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खर्वेकर्माणि विज्ञान युक्तः लमाचरन्‌ ॥ 
सं गीतोपनिषद्‌ ३।२६ 
औ सम्पूर्ण विश्वमे स्थायी सत्‌ कष्याण अबलोकन 
* "न ।रनेकी इच्छा करनेवाले जनो, 
प्ये बह महत्‌ शक्ति अविद्या ( अज्ञान ) है जो बुद्धि" 
५ एकदै उत्पज्ञ करके मनुष्य साचा अकब्णण करती 
हो शुतिकाळले भ्रीकृष्णी तक सब विभूतियां 
„| ` शरे लब.लत्पुरुष भी इसके प्रभावले बचने नहीं 


१ ३ ७ हिये, जेले जो 
८० प्राये) ` अच्छे शुभ कम करना चाह्यो जर जो 


2 ) होत प्रचलित हुए उनका कारण अधिकतर इस 
ग वेद्या का भय ही है न कि सप्रष्टि घर्मेका व्यापक 


थँशोर . 


> 
D4 


न वर्तेयं जातु कमेण्यतं द्रितः। 
प्रम वोमातुवतन्हे मनुष्याः पार्थे सवश: ॥ 
छक्ता# कर्मण्यविहांसो यथा कुर्वन्ति भारत | 
कुर्षात विद्वांस्तथाऽलक्तः चिकीष छोकसंग्रदस्‌ ! 
?ं गीतो० ३।२३,२५ 
“आळस छोड़कर यदि मै छोकसंग्रदात्मक 
` | इवभोवज कर्म करनेकों तत्पर न रह, तो ये मनुष्य 
| सब प्रकारले मेरा ही अनुसरण करेंणे। जिस प्रकार 
' अश्ञानी लोग किली भी काळमे आसक्तिसे काम 
। करते हैं, इसी प्रकार लगातार किन्तु कर्मफलक 
' संबंघमे अनासक्त रहकर लोकसंग्रद करने के इच्छुक 
विज्ञांनी पुर १० अपना कर्तव्य ( स्वभाव-धर्ता- 
चरण ) करने चाहिए ! यदी उपर्युक्त श्छोंकोका 
भाव है। बे न्‌ भ्रीकृष्णके बतछाये इख सिदान्त 
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के अनुसार इस भयकी भावना सब देशोके लभी. 
लमाओमे दिखाई देती है। किंबहुना यही भय लभ 
मानवज्ञातियोंके पीछे पडा दे । यद भय तब तक 
पूर्ण रीतिसे नष्ट नहीं होता, जबतक | दिव्य दृष्टि 
प्राप्त नहीं होती । जब तक दिव्यचक्ष को प्राति न्ह 
होती तब तक पूर्ण और स्पष्ट बोघ नहीं होता कि. नन्ही 
धर्म क्या चीज हे? हि | ४“ 

“>. > Les & हक १ 2 

बूद्धिभेदका वारतावक स्वरुप कया ह 


श्रीकृष्णका परम सित्र,राजनीतिनिपुण,क्षत्रियवी' डड 


१ 


~ ९: य HS ~ ०५८८ लहर 7-7 1 
रश्रेछ अजे_न भी पुंब्पिताब्रएजीवान,पेळ- यी, पण्डित । 
मन्योके इस प्रकारके अविद्याऊप मोइज्ञाळमें फोल) 


गया और फिकतेमूढ होकर वह कबूल करत! 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभोवः | 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यत्‌ श्रेय: स्यान्निश्चितं चरि तन्मे ६ | 
ज्ञिष्यस्तेऽहं शाधि मां खाँ प्रपन्नम्‌ + 
_ गीतोष० २७ ||| 
_ परोक्ष शान और शब्द ज्ञान बहुतौने दिया, तब... . 
भी श्रुति-कालखे घेदव्याखजी तक और उनके । 
विचारोका स्व-बुद्धिसे - विचार करनेवाले लब | 
आचायों तक किलोनेमी प्रत्यक्ष और यथाथ ह र्या 
निश्चय नहीं कराया । इससे राजधमे, प्रजाधम, 
कुलघर्म, जातिघम, जातिभेदधर्म, वेशधर्म, प्रांतः | 
चर्म, व्यकिघमै च मनसोक्त धर्म आदि मनुषः 
कदपनानिर्मित बुद्धिभेवरूप सिन भिन्न स 
बंधनौके ' कमौ ' कोदी लोग ' धमे ? ` 
ROR SRE SPR: 
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अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र धसरद्दित है और 
घमेले इनका कोई संबंध नहीं, एसे प्रछाप ये पर" 
प्रत्ययनेय बद्धिके छोग करने रंगे । 
te ड ९ (९ हे 
धर्मही सब कमोंका मूल (कर्ता) हे । 
आर घमरहित अवस्था का इइथही नहीं दिख 
सवता) किलो भी प्रकार की छंस्था क्यो न हो,वह 
ततः घसखे ही उदय होतो है । इसका बोध सर्व. 
हुआ । इसलिये प्रथम देखे कि 'घर्मे' कया 
रण किया हुआ जो स्वभाव--थमे अर्थात्‌ 
स्वभाव (सत्‌) उसे ` घम › संशा हे । इससे 
विषयक सभी अर्थोके हेत अंतगत होते हे । 
ऱ्ह व्याकरण की इष्टिल वस्तक अनेक रूप नहीं हो 
सकते, करपनाजत्य अनेकविध नाम हो खक्ष्त है । 
ओ- पथके इस स्वरूप को प्रत्यक्षानभवसे परीक्षा करके 
, देखे क्या निष्कर्ष निकलता हे-- 
हक “एकोऽह बहु स्याम्‌ ? ' एक सत विप्रा बहुधा 
` खढुति' इत्यादि श्रुतिवक्षियौ का हेत यही द्लानेक्ा 
हे कि 'एक रहते हुए भो बहुरूपोमे दिखाई देता हूं 
इलम धमक स्वरूप अभिप्रेत हो कयो कि एक रहते 
ने रोने का जे 
` का नाप घय! ह। स्वभाव” या घम परस्पर पर्याय 
. व्ही संज्ञाप हैं और वे पक ही देतु का बोध कराती 
हु। यह स्वसावरूप ' घम ' ही सब जीवमात्र, वस्त 
"मात्र अधवा विश्वमात्रप्त ' क्षर ' स्वळूपजन्य (महद 
| या प्रकतिजन्य ) त्रिगुणाके साथ चक्रगतिमे 


न्‌ 
घ 
रौ 


श्रीसद्धषगवदोीता-लेखप्राला । 


` शास्जने ( वैद्यकशास्त्रने ) वस्तघर्मे ( निदान ) ` 


सब ज्ञातिकी प्रजाऔसे सब जातिको 
तक ज्ञो अनेंकवि द्र 
रहता हो ह । ६९ 

व्यांपक स्वरूप पथ्दोवछ पर | 
एकही ज्ञान, एकही धर्म, आर एकह 
रूपमे प्रकट होता हे आर इसका आ 
हे । यदि किली प्रज्ञा या राजाकों यह 


री / 
रम्भ शद्ध प्रेमा `` 
छमा ह £ क्‌ 


> कल“ 


=" 


Ky 
Ro] Ve) 


यह श्रीकृष्ण प्रतिक्षा लको खाक 
की यह परिभाषा दढ प्रतिश्ञापर्वेक राजकाजपटु।' 
भगवान श्रीकृष्ण स्वयं बठळात टँ । उक्त विवेचना 
से विदित होगा कि हलका बीज कथा है । 200 


राजकाज? और ' धर्म ' भिन्न नहीं हैं । जो 

ष्य धर्म को राजकाज! ले अछग करने को इच्फेछा रः 
करता है,लमझ लेना चाहिये कि उल मनुष्यको / धमका ७ 
ध वार्ता यक झम नहा हु । र < 
चम्‌ आरुकर”का स्वरुप | { 
इय पदाथौ में घर्भ ( स्वभाव, गुण ) तथा | छ ई 
के स्वभावज गण विद्यमान है । वेद के झड़ उ |`. 
इसका विचार अच्छी तरह किया है। `... (४-7 . 
शास्त्रने खगाॉळके कुछ विशेष नक्षत्रौ तथा त्रही को | 
लेकर उनके घर्म-कमंका वर्णन किया ओर कढप- 


Sr 
तथ 


और तउजन्य कमे ( चिकित्सा ) का विवरण झर , | 
जनता के लिए लाभकारी वेयकशास्त्र की उतना 
की । इसी प्रकार अन्य वेदांगी के संबंध में समझना 


अण्डज और जरायज इल चतर्विध सशि३ भी हैं। 
परंतु इस लेखमें जरायुज्ञ योनि-श्रेष्ठ मनन्‍्यदेद का 

विचार करन! हे) अतः उलक घमःषम का वास्त- | 
विक जीवकव्पना का मिश्रणरहित खरूप कया हे |. 
खो तथा देखेंगे । प्रकृतिस्वभावसे विश्व में स्थित ” 
मनुष्यमात्र निम्नछिखित नियमो में धंधा है । 


स्बवणे स्वधर्म स्वकम 
१ ब्राह्मण” सञ्च रज, तम शम,दम,तप,शोच 
॥. ।' 7' शझांति,क्ञान,विश्चान 
और आस्तिक्य 
क्षत्रिय' रज, खर्व, तम शौर्य, तेज धृति, 
॥. .. ।' दक्षता; अपलाय 
नदान, इश्वर भाव 
३ वैइय' रज, तम; सत्त्व कृषि, गोरक्षा, 
Nh toa 
४. शद तम, खर्ब, रज, ब्रिघणों की खेवा 
bette } 
आत्मस्वभांव में कोन कौन वणे, धमे और कमे 
प्राप्त होते हैं इसका उपय क्त दिग्दर्शन गीतामे बहुत 
संक्षेप में दिघा दे; ( 'गीवोपनिषद्‌! १८४०-४४ 
और १४।१० देखिये ) किन्त विवेकवान्‌ परुष उसे 
_ सप्र सकता है | जिन्हें ओत्मविवेक नहीं हे, एसे 
लोग घळिन-रज्ञोगणी भावना मे फंसकर कढपना 


करने लगते हें कि राजनेतिक आंदोलन से धर्म का 
बहिष्कार करो, अर्थशास्त्र ओर समाजशास्त्र में 
~घ को स्थान नहीं हे। इसी विचार की हवा लोक- 
` समह में चछपडती हे ओर वे भी इली प्रकार फो 
2 समझा बना चेंडते हे । इसलिये आवश्यक हे कि इस 
विषय में आये-परुषों के प्राचीन राजनेतिक शास्त्र, 
अर्थशास्त्र ओर समाजशास्त्रका यथाथ स्वरूप विशद 
किया जाय । तब मननपूर्वक उसका अवलोकन 
करने से धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ मे आवेगा । 
-चर्षशाख्न के यथार्थस्वरूप की मामांसा । 
शाध्त्र ' प्रत्यक्षातथचरूप होता हे। प्रत्यक्ष 
इन्द्रिद्ञन्य ज्ञान और बोडिक प्रत्यक्ष शान पर च 


| स्थित होता हे । अतएव नरदेह के पंच ज्ञानद्रिय 
और मन, बुद्धि तथा अहंकार ये जो प्रत्यक्ष शान 


\ ११. के अष्टविध साधन हैं उनसे पिण्डब्रह्माण्ड के 


सु अर्थात्‌ व्यष्ठिसमष्टि के एकरूपताका अनुभव लेकर 
“इसके आधारपर प्राकृतिक नियमो का अवलोकन 
` करते हुप सिद्धान्त स्थिर करने पडते हे । साथ ही 
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धमं और राजनीति | 


. व्यष्टिसमष्टि में पुनः उलका अनुभव भी देखना पड- ३ 


ततने 


ता है । इस प्रकार का शास्त्रलशोधन करके लत 
को सिद्ध करने के लिए पर्वेप्रहदोषरहित शद्ध बुद्धि 
की ( सात्विक श्रद्धा की) आवश्यकता द्वोठी हे । 
हल प्रकार की घर्मशास्त्रसिद्धि पूचयुग म प्रथमत र 
श्रीमान्‌ विवस्वान आदिनारायण ने की और उन्न | 
से यह विश्वकल्याणकारी सत्‌ ज्ञान लगत्‌ को प्रथक् | 
प्राप्त हुआ और अनुभवयुक्त स्वधर्म की प्राप्ति हुई । 
उसका यथाथ रहस्य जानकर आचरणद्वारा उक्त | 
चारों वणोके पुरुषो ने खुद का अनुभव इस प्रकार 
कथन किया - 

१ चातुर्वण्येस्थित ब्राह्मण बणे’ अपने स्वभाव 
के तत्त्व का कथन इस प्रकार करत हे श्रीमान्‌ "> 
राजपुरुष से किसी सामान्य दरिद्री मनुष्यतक 
सभी मनष्यमात्र को प्रथमतः सत उपदेश को 
आवश्यकता हे | यदि बाब्वकांल ही खे सत उप 
देश किसी समाज को मिलता जावे,तो घह समाज, 
वह राजनीति, इत्यादि के जीवनसंबंधी कार्य अति 
सुदर होने लगते हे । यदि ऐसा शत्‌ उपदेश न 
मिले तो आसुरी संपत्ति के दृश्य वहां दिखते रहेंगे । 
और उसी दशामें देहत्याग करना पडता है। वहां | 

नष्य-शरीर को पण उन्नति नहीं दिखाई देगी। 
खत निश्चय प्राप्त करक छत तखका उपदेश बनने | 
के लिये मनोनिग्रह ( शस ), इन्द्रियां का यथा 
व्यवद्दार ( दम ), सत्‌ विचार को धारणा (तप) 
घुणारहित अर्थात्‌ ड्वेषरद्वित वत्ति ( शौच ),शांति | 
सब के साथ प्रेमयुक्त व्यवहार (आजेव) और । 
क्षर प्रकृति स्वभाव के स्वरूप का परिज्चान (शान) 
क्ञानाथिष्ठान प्रत्यक्ष होना ( विज्ञान ) तथा प्रत्यक्ष 
स्वानभव मे उल अनभव को स्थायी स्थिति का 
बहना ( आस्तिक्य) इस प्रकार नवविध स्वभाव 
कर्म रचना होने की आवश्यकता होती हे । 
'परुष इस पर आरूढ न हुआ तो वह सच्चा उप 
शक बन नहीं सकता | इन गणी से संपन्न परुष | 
वस्तुतः राजमन्त्री होने के लिए लायक हो 


१ 


का भाजन वन सक्ता ह । ज 


_ दोगा, उस 


की ~ 
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श्रीमञ्गगवद्गीता-ळेख्माछा | 


(४) 


क्षण जद्दही होने लगता है । लब देशो के इतिदाख 
में इसके लिये प्रमाण मिळेगे। परन्तु उल प्रकार के 
प्रमाण देना इस लेख की मर्यादा के बाहर की बात 


है। अतएव यदि सुश वाळक उन देशों के ऐतिद्दा- 
लिक प्रन्‍्थों का सूक्ष्म अवलोकन करें तो इस 


सिदान्त की सत्यता के प्रमाण उन्हें मिल जावेंगे । 
अस्त । इलीका, नाम ' नीति? हे! अन्य तीनो 
' वर्णौ का कल्याण इश नोतिघम का उत्तम रीतिसे 
पालन करने ही में .है ।” 
२ इसके पश्चात राजनीतिज्ञ परुष राजि बोला, 
` परे स्वसावजञ घम का कतव्य शोय, तेजस्विता, 
चेय. दक्षता, यह््क्षे् से अपलायन, दानव त्ति 
और खम्पण प्रजा को इश्वरस्वरूप जानना इस 
प्रकार मुख्यतः सात प्रकारका हे) इसके अन्दर कई 
शाखा-डपशाखाएं भी है । ब्राह्मण, वेश्य तथा शूद्र 
इन तीन वर्णी के स्वधादज कर्मो उचित रक्षण 
होन क लिये ये कम स्वघम के अनसार घारण 
किये गय है | राजनीति म घमं-कमं ऑर उसकी 
खूब शावाण शामिल है | कझ्षाबघम का मळ हेत हे 
कि हीन वणी का संरक्षण करे । " 
३ अनन्तर वेइयधपवान्‌ पुरुष बोला, “ मेरे 
स्वभावज घर्म के काम हे कृषि, ज्ञीवरक्षा ओर व्या- 
- > पार | इलमे तीनो दणों के धर्म-कर्म का साधन भरा 
 इआस्पष्टहीहे।” र 
शाद्चसचःन परुष बाला, ब्राह्मण, क्षान्रय, 
ओर चेदय इनके कमोम जिस जिल कांय की आव 
कत! होगी उल उस कार्य में सहायता करना दी 
तेरे स्वभाव घम का एकविध कतव्य कम है । ” 
"अब तक वर्णन किये हुए ' घम-कम › से ' राजः 


६६ 


ओ- नीतिः भिन्न नहीं हे । वह भिन्न रहभी तो नहीं 


_ सकती | साधारण विदेकी मनष्य भी इस बात को 
. ज्ञान सकता हे । ऊपर ब्राह्मणचर्ण के घर्मकमों का 
ओ- दिग्दिशन आया हे। उसले संदज ही विदित होगा 
__ किवें राजनीति के पोषक ही है | वे व्यापारी वर्ग 
को (वैश्य धर्म को) जागृत करनेवाले और शुद्र 


कदापि प्रतिपादन नहीं कर सकती कि ब्राह्मणवर्ण 


'के विश्बकल्याणकारी स्वभावज कमो में विध्त 
करनेवाली व्यक्ति को दण्ड न दो। राजनीति यही 
नह कहती वेइय बण छे विश्वकङ्याणक्वारी षि, 
व्यापोर ओर जोदरक्षा जेल कायत्रयहेत के कारण 
होनेवाछे कर्मो मे बाधा उत्पन्न करनेचाळे का निष" 
सन न करना चाहिये । किंबहुना राजनीति मे यह्द 
भी व्यवहार संभव नहीं कि शाद ले द्वेष करके उस 


१ ८१ य ~ छ जा 
की यथार्थ आजीविका में बाधा डालनेवाली व्यक्ति छु 


Lo OS 


को सजा न दे छोड दिया जाय। राजनीतिको पृथक `” 


करनेकी इच्छा रखनेवाछे पुरुषों को अवश्यमेव 
ध्यान देना चाहिए कि-- 
टर 28:०8 ~ 
जा सबं कमाम जय दता ह 
ही धर्म है 
वहा पम ह | 
` यतो धर्मस्ततो जयः ' यह तो अनुभव का खि- 
द्वान्त है । 
मिथ्या नहीं हे। उलमे मी अनुभव का ही रहस्य 


संचित हे । स्वधम का आचरण करनेवाले सज्जन 
पुरूषी का आदश राजशाक्ति करती हे। क्योकि 


&/ 5 


सब कर्म ठोककद्दाणकारी होने के कारण उनपर | 


७०) 


जो पुरुष आरुढ हैं। वे वरत शाजशक्ति-को अनेक 
रूणेले बल देनेचाछे दै । ब्राह्मण चणे राजशक्ति को 
क्षानबळ ' देता है, क्षत्रिय वर्ण ' शौर्यबल ' देता 
भे 3-6 5 त क स्त 
हे, चेइय घनबल” ओर शद्र ' सेवाबल ' देता 
क्षात्रबरुप्रधान राजशक्ति पर जब परराष्ठ का 
आक्रमण होता हे, उच्च समय ब्राह्णवणेधर्मचान . 
मन्त्री कों छोड ' साम, दाम, दण्ड, भेद! की राज- 
नीति अन्य कोन दिखा सकेगा ? यदि वेइयधरम के 
लोग राजशक्ति को अन्न धन आदि के द्वारा समयः 
समय पर सहायता न दे, तो सेनासमह का प्रबन्ध 
यथोचित न रहेगा, उसमे गडबड मचेगी और उस 
का नाश भी त्वरित होगा। पेसे समय शद्रवर्ण 
अपने स्वभावज घम का यथार्थ आचरण न करेगा 


कोन करेगा ? 


यत्र योगेश्वरः छृष्णः०' यह गीतावचन ४ छर 


तो लब प्रकार का साहित्य कौन लावे-लेजावेगा ? 
वर्ण को सत्य का बोध करनेवाले हैं | राजनीति  घायछौ की शश्रषा ओर मत सैनिको की अ थेष्टि | 


' हुई खाल कर्मोपालन 
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ध्रमं और राजनीति । 


Lam 


वण्लान वरूप | 


जो लोंग किसी एक विभूति पुरुष ले प्रचलित 
ओर मत को ही ' धम ” 
समझते है ओर मानते है तथा ' महाजनो येन गतः 
ल पन्थाः? को हश कोई चरितार्थ करे पेखी ही 
जिन लोगो की इठम छक दढ समझ रहतो है, डन 
लोगो का घम का यह्किचित्‌ भी ज्ञान नहीं हे। ये 
ग्रेण उल्ली उपासना को ओर उसी कम को धर्म 
समझ चेठे हे जिल उपासना ओर कमं को श्रीमत्‌ 
शंकराचाय, मण्याचायथ, रामानजायाये, वलुभाचाये, 
ईकामलीह, मोझेस, महम्मद पेगबर, अश्हित, 
कबीर, नानक, आदि पुरुषाने स्वतः आचरण किया 
था। झो आचार विचार राजनीति तथा अथं 
शास्ञमे बाधा उत्पन्न करते हे,वे धर्म स्वरुप होनी 
सकते । यद्यपि ये लोग मखूसे यदी कहते है कि 
५ गरका धर्णस्वभाव और शिष्यकाो चर्णस्वभाव 
भिन्न हे, अतएव गरु जो कुछ ' कहें ' उसे करना 
चाहिए न कि जो कुछ करे! |” तथापि यदि इनका 
आचरण-देखें तो विदित होगा कि वे गुरुक द्वारा 
आचरण किये गये चणक तथा दलको उपाछनाकी 
नकलही कर दिखाते है । यद्यपि घे मुखले- 
उनस्थांखितयंतो मां ये जना; पय्‌ पालते । 
तेषां नित्याभियकानां योगक्षेप वद्दाम्थ हम्‌ ॥ 
गीतोप० २१२२ 
इस गीता सडोकको कहते है परन्तु उसमे प्रति" 
पादित खत विश्वोपासना का प्रत्यक्ष आचरण करते 
समय उपकारी परुषले छताछत, स्पर्शास्प्षदोष, 
उच्चनीयभाव आदि. चारण कर लेते ह । इन 
छोगाने घमको समझा नहीं हे इससे उनक इस 
आचरणमै आश्चर्य नहीं । परन्तु विवेकवान्‌ पुरुषको 
समझना चाहिए कि ऐसे आचार विचार सामाजिक 
संघशकिके बाधक हे । इन्हें ' धर्म ' कहना कदापि 


€ - योग्य नहीं । इसे वास्तवमे ` घमेग्लानि ' का हो 


स्वरूप समझना चाहिये) हल प्रकारक भावना 
प्रवण, आचारविकारौको नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, 


-मग्न-हो। सबका ज्ञान भी एक समान होवे। आपको | 


(५) 


अर्थशास्त्र जेली विश्वोपकारी खंस्थाओम प्रवेशन | 
मिलना चाहिए। विवेकबान लोकोपकारी पुरुषोको | 
चादिए कि सवंलम्मत कानून बनाकर इन थम | 
समझी ज्ञानेचाली घेयक्तिक, भावनाप्रवण, धर्म । 
ग्छानिस्वरूप आचारविचारोंका उच्चाटन कर दे। 
इस प्रकारके भावनाप्रचण आचार विचार चात" 
वण्ये धमस्वरूप नद्दी हे अपि त इश्चरीयं आक्षा 
के घातक हे। यह स्वधमचिरोधी घोर अज्ञान हे | 

ऐर यही ' धर्मग्लानि ' है। जो स्वधर्मके अनसार | 
अर्थात्‌ अपनी प्रकृति -स्वभाव - नियत वण-घर्मका” 
आचरण करनेवाले है, उनके लिये जाति, सम्प्रदाय- 
आदिञ्ञन्य, वद्धिमेद करनेवाले, मनष्यकरपनालछ 
भेद्‌ इश्वरीय न्यायके विरुद्ध ह। ऐसे आचार विचार 
जीवको रोचक भयानक भावनाम फॉल कर प्रजाको + 
दीन, हुर्बल, आलखो ओर खत परुषार्थदीन बनाते 
हे । इसी विचारले ऋग्वेद संहिताके अन्तिम भागम | 
संवनन ऋषि उनपर उपाययोजना कथन करते हें । * 
उसका आइाय - 

१ हे कामपूरक अग्नि | ( सब सुखोका अंधि- | 
छान ) त्‌ इश्वर ( अक्षर, आत्मा ) खम्पर्ण विश्वमे - 
व्या है। उत्तर घेदोम ( बद्धिमे ) त ही प्रदीप्त 
( प्रकाशित ) किया जाता हे। तू हम घन ( आत्म- 
निश्चय ) दे । 


२ हे जनो! आप एक विचारके होवें और एकही | 
विचार बोलिये। आपके मन निश्चित (अनुभव युक्त) 
ज्ञान प्राप्त कर । जिस प्रकार सत यगक परुषोने 
एकम्रतसे अपने कार्द लिद्ध किये, उसो प्रकार आप 
भी अपने अपने कार्य पक्षमतसे कर । | 
३ खबकी प्रार्थना एक होवे । आपके विचारोंका | 
स्थान भी पक होवे । आपके मन भी एक विचारम॑ | 
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एक सर्वोत्कृष्ट रहस्य कथन करता हूं कि आप सब 
मिलकर पक साहित्यसे ( प्रेमसे ) ईश्वरकी उपा 
सना करें । 


(CR) 


एक होवे । इससे आपकोतसंघशक्ति का बळ बढेगा। 
(आपको स्थिर सुख प्राप्त दोगा ) । 
श्रतिप्रंथोमें पाये जानेवाछे उक्त वेदिक सिद्धान्तः 
विचार गीतामे प्रतिपादित विश्वोपासना के पोषक 
ही हें। ये विचार राजनीति, समाजशास्त्र अथवा 
अर्थशास्त्रको बाधक न रहत हुए चारो वणोको 
परस्पर-सहायता करनेवाले हे । यहो नहीं वे - 
परोपक्कारः एण्याय पापाय परएीडनम्‌ । 
इस व्यास महर्षिके अटल छिद्धान्तके भी रक्षक 
हें । क्या फोइकी राजनीतिक्ष पुरुष कह सकता 
कि दूसरेको पीडा देनी चाहिये अथवा परोपका 
न करना ही राजधमे हे! क्या समाजशास्त्र आर 
अर्थशास्त्र कह सकेगा कि प्रकृति के स्वभावज 
गणोौके चतर्दिध विभाग कल्यांगकारी नहीं हैं और 
सच्चा धर्म उनसे भिन्न हे? श्रीकृष्णोत्तर कालम जा 
भिन्न भिन्न विभतियां निर्माण हुई उन हजरत इला 
_ > मसोह ,हजरत महम्मद पैगंबर, आरिहन्त, श्रीमत्‌ 
| शंफराचाय,स्वामी दयानन्द आदि खभीचे पुनः पुनः 
जतल!कर कहा है कि स्थायी सत्य धारण करो 
__ एकही परमात्मा मानो, खुदाके नूरसे आदम जुदा 
मत मानो, इत्यादि । परन्त इनके नामौपर चलने- 
चाले मत ' घर्म” नहीं है किन्त दे पुष्पितावाणीवान्‌ 
पण्डित, पोप, काजी, मुला इत्यादि देतबुद्धि चारण 
करनेचाने धनलोलप मनष्यौके निर्माण किये हुए 
अपने अपने समाजकी रचनाक सांप्रदायिक मत 
- हं। ये मत राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र 
अथवा विश्वरूपक्रा विश्वकल्यांणकारी ' भक्तिघम 
_ ( चारो वणे स्वकमके द्वारा परस्पर संवो कर, का 
सब प्रकारले घाघक हे । यही नहो वे जीवकद्पना 
` निर्मित होनेके कारण संचेथा त्याज्य हे। उनके फठम 


वक्री ) सेवाकी बुद्धि. नहीं होती | इलीका खण्डन 
श्रीकृष्णजीने गीता के अन्तिम रहस्यभूत स्लाकम 
किया दे 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज्ञ। 

अहं त्वा सर्घप।पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
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ध्रीमद्गगवद्वीता-्लेखसाला। 


फसे इप मनुष्य को समष्टि भाव की ( आत्मभाः _ 


` भगबद्गीतोपनिषद्‌ १८६६ ` 


ns 
पलक 2-0... की टी 


इस स्होक मं किया हुआ व 

यतः प्रव त्तिभेतानां येन खर्व 

स्वकसंणा तमभ्यव्ये सिद्धि 

स्वभावजेन कोतेथ निबद्धः असणा । 

[ करिष्थस्यवशो5पित 
गीतो० १८।३१,६० 

[वज ईश्वरी लत घम को 


छोडने को नहीं कहता | वह मतमतांवरयक्त जाति. 
घरमे, कुळधर्म आदि पाखण्ड-त्याग का नि ह्वे। 
विश्वकद्याणप्रद अनन्यभक्तिङप उपासना में ले 
विविध सांप्रदायघमे का उच्चारण कर दे तो 
जगत की तनिक भी हानि होने की संभावना नहीं 


हे । श्रीपान विवस्वान नारायण कहते हे” 
ब्राह्मणोऽस्य मखमालीत बाहू राजन्यः कुतः । 
ऊरू तदस्य यद्वेकयः पद्‌भ्यां दादो अजायत ॥ 
चहुग्न्रेद्‌ १०।९०।२२ 


इस प्रकार वर्णन किये हुए उत्पत्तिसिद्ध याने 


स्वयभ प्रथम चमंको चारण छर उलपर आरुढ हा 


विश्वरूप परमेश्वर की आराधना ( उपासना ) 
करनेवाले -- म 

स्वे सदे कमंण्यभिरतः सलाड लभते नरः । 

इस्त श्रीद्कष्ण-प्रोक्त वाक्य का प्रत्यक्ष अनुभ भी 
छे लकते है किन्त अधम को ही घम मान लिए 

द मतों का अनभव तीनो कालो में भी नहीं दि 
खाई देगा। इस प्रकार के करपनासय धमं को अप- 
नाने से ' आचारः 
सच्चा रहस्य लोगों के ध्यान मे नहीं आता। कुछा- 
चार, ग्रामाचार, देशाचांर, जाध्याचार, सांप्रदाथा- 
चार इत्यादि मनष्यमाच का प्रेम नष्ट करनेवाले 
और जिनका संबंध विश्वसेवा ले नही हे ऐले बाहा 


आचार को ही ' प्रथम धम ' मानकर ये लोग हठ. 


करते हें । ऐसे इठवांदी विचारी को राजनीति, 
समाजसंगठन, अर्थशास्त्र इत्यादि विश्वोपकारी 
संस्थाओं से निकाल बाहर करना चाहिए। एला 


करने ही में भलाई हे ओर जगत्‌ कल्याण के लिये 
उपयोगी हानेवाळा लमय भी व्यर्थे न जावेगां। . 
जिल काळे ब्राह्मण-क्षत्रियादि चारो वण अपने 


प्रथमोः घमः ? इस सिद्धान्त क्का ` 


स्वभाव धर्माचरण को ( प्रथम धर्म को अर्थात्‌ 
स्वभावःनियत श्वयभू धर्म को ) भल कर अनंत 
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` गोता-माहात्स्यं । 


झे 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचंति न कांक्षेति डि 
गीतोप० १२१७ 


आ है 

चार भानने लगते ह, उल काल से ही उस गृह सम; सर्वेष भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌। | 
का, उस गांव का, बल देशका अथव संपूण प॒थ्बी 

यौ गीतोप० १८५४ 

क मनष्या छ! स्थवात्मसख नष्ट होने लगता हं! - 5 
अतपर अविवेक्षी लोगो द्वारा माना हुआ 'आचारः इस प्रकार श्रीकृष्णके बतलाप हुए यथार्थ भक्ति. 
प्रथो घम: ! का अर्थ खवेथा छोडकर इस लोकमें योग को दी विवेकशील पुरुषा का धारण करना | 
जन्मत; अर्थात सघ प्रथम गोचर होनेवाले स्वयंभ चाहिए, केवछ विशिष्ट मनुष्य का दी नहीं किन्तु 
स्वघपम का आचरण करते हुए - जीवमात्र का कब्याण उसी म ह । र 


गी 
तान्साहात्स्य | 


( गीता माहात्म्य के संबंध में मदान्‌ भगधद्भक्त भ्री० तुकाराम के वचनों का अनुवाद) 
( अभंग २४३।२४२ ) 


भगवद्गीता ग्रंथ मानो अमृतकी परिपणे सरिता हे। 
१९०. : एक एक अक्षर मे हमारा रमाकान्त है ॥ १॥ . 
he. यह जो खगुण निगुण हे, बद्द एक रुक्मिणोरमण हे ।/ 
र” न छी. _ तुकाराम कहते ह कि शानेश्वरी आत्मपदकी संबंधी . 
“ ( रिइतेदारिन ) हे ॥२॥ 


घन्य धन्य देवी गीता आदिमाया वेद्माता । पन 
(इसका ) अर्थ जो जाने वह मातापिता धन्य हैं ॥ १॥ 
एक एक ज्छोछ अथवा चरण का अथ अनुभवसे शरीरका आभूषण होता है 
संसारले मुक्ति का साधन ( अन्यत्र) कहीं दृढनेकी आवश्यकता नहीं ॥ २ 
[ एक चरण का अर्थ राजा जनक जानते थे । € 
इखले उनके अंग में विदेहावस्था दृढमूल हुई ॥ ३ ॥ 
एक चरणका अर्थ वसिष्ठ मुनि जानते थे। | 
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श्रीमङ्गणवङ्गीता- लेखमाला 
(२) 


छ्रीमद्गणङद्गीकामान्द्र का रचना अर सजावट १ ही 


( छे०-श्री० जनादेन सखाराम करंदीकर, 3. 0 , 1.1... 3., संपादक केसरी, पूना ) 


१ 
नियतं कुरु कमै त्वं कमे ज्यायो ह्यकमण: ॥ 
गी. ३८ 
संसार की भाषाओं में गीवोणवाणीसदश भाषा 
नहीं । उस भाषाम महाभारत की तुळना का अन्य 
ग्रन्थ नहीं । और ऐसे अप्रतिम भारतप्रन्ध मे श्री- 
मञ्गराघद्गीता के समान अमृततुल्य दूसरा भाग 
नहीं । इसीलिए पूर्व के शास्त्रकारोने- . 
गीता सगीता छतव्या किमन्य; शास्त्रसग्रहें: । 
के लमान निणय दे गीताके सम्बन्ध का आदरात 
शय प्रकट किया है । इसी दष्टिसे लाकमान्य तिळ" 
कजीने अपने ' गीतारहस्य' में यह मत प्रकट किया 
कि “श्रीमद्भगवद्गीता हमार घमग्रंथो मे एक अत्यन्त 
तेजस्वी तथा निर्मल होरा हे। ” गरीब मळष्य 
यदि हीरा पा ले; तेभी बह उसके मूल्य का तुत हो 
नहीं जान लक्ता । इसी प्रकार हम लोगो को'गीता 
ग्रन्थ का सच्चा मद्य अबतक नहीं मालूम इुआ। 
जिछ दिन उछ प्रन्थ की वास्तविक योग्यता इम 
लागो के हृदयपर पक्की जम जावेगी, उसी दिन 
से हम लोग उस ग्रन्थ का सब चमंग्रन्था मं अप्र- 
 मानंदेगे! यही नहीं अखिछ मानवज्ञाति को इख” 
की योग्यता का निश्चय करा कर, उसे सब धर्म- 
म प्रन्थौ में अग्रस्थान प्राप्त करा कर, उस स्थान को 
 _ घव के सरश अटल बनाए रखने का प्रयत्न हम 
लाग अहोरात्र करेगे । 


_ इखप्रकारके इस सवीगसन्दर तथा विश्ववद्य 
| - प्रन्थकी रचना जगत्‌-गुरु श्रीकृष्णज्ञीने किल उद्देदय 
से और किस बुनियाद पर की, तथा उसे किन 

__ अलकारा से सजाया यही संक्षेप म देखना हे। 
ओ- महाभारत का उपसंहार ' नामक श्रन्थ मे भारता- 


ह 


घे श्रीयुत चिन्तामणरावजी वेद्य मद्दाशयने गीता 
को सन्दर तथा भव्य मन्दिर का रूपक दिया हे । 
आप इस मन्दिर का वर्णन इल प्रकार करते हे कि शि 

न यात्थ्य इति गाविन्दसकत्वा तृष्णा बभूव ह! 

यह इस गीतारूण मन्दिर को नोव हे; 'विश्वरूप- 
दर्शन ' इस मन्दिर का मध्य हे; ओर ' करिष्ये 
वचनं तव ' इस मन्दिर का शिखर है। सांख्य 
याग, वेदान्त ओर भक्ति ये चार बाजुएं तथा चार _ 
काने की चार मीनार हैं। कमे बाग सख्य ओर बोच छ 
की मीनार है; और इल भीनांर के अंतभाग सें 'पर- 
ब्रस? भरा हे। 

श्रीयत बेच महाशय का इपक पढकर ही मुझे 
प्रस्तत प्रबंध लिखनेकी कढपना हुई । यह स्फूति हुई 
कि वाचको के छन्मज भगवद्वीतालदशा नयनमनाः 
इर मन्दिर जगतगरु श्रोकृष्णजीन कि उद्देश्य से 
किस नोव पर रचा तथा इस मन्दिरका ऐसी अप्र 
तिम सन्द्रता प्राप्त करा देने मं दल जगडय कारी" 
गरने रखनाकौशद्य किस प्रकार प्रकट किया इस 
विषय के अपने विचार रख । है 330 3 


गीता ऐतिहासिक ग्रन्थ है। थी 


भगवद्गीता की यथार्थ योग्यता का परिचय होने 
के लिये आवश्यक है कि उसके ६तिहाछ की दृष्टि | 
से देखें। यदि कल्पना करे कि गीता का उपदेश #0 
तथां उसकी विचारप्रणाली केवल कविकहपना है, ४ 
तब ता उसका आधे से अधिक रल नष्ट हे। जात 

। कविकर्पना कितनी ही कुतहळजनक क्यो कि 
हा उसे अनभवजन्य ज्ञानका आधार न दोनेखे 
वह सदेव डावाडाल ही रहेगी । जिल ग्रंथ | 
के ऐतिहासिक परंपरा का आधार है, उस ग्रंथका | | 
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ह श्रीमद्गगवद्वीता-मंद्रि । 


| मञचूती कलि'कपोल-कदिपत ग्रंथ को केले आसक- 
श. -तीहे?गीताका तरवज्ञान देखा आधाररहित लूखा 
* फोफछा नहीं है। उसे दीर्घकालीन प्राचीन परंपरा हे 
वा मोह नष्ट हुआ 
यह अनुभवसिद्ध बात उम गुथी हे। इसलिये उख 
तत्वश्ञानके गुणपर संशय करनेकी गुजाइशही नहीं । 
भारतीय युद्धका ऐतिदालिकत्व सिद्ध करना 
इस लेखका विवय नहीं । अतएय उलका विश्तत 
“डर विवेचन यहां नही किया जा सकता। हिन्दुस्थान 
। अनेक बिमान शाजवंशाम यह समक्ष प्रचलित हे 
छकी परंपरा रामकृष्ण-भआादिले अथवा 
तत्शाछीन राजवंशीले अखण्ड चली आइ हे, और 
इस सपझको पराणादि प्राचीन प्रंधाकों आधार हे । 
खिकडरकी सदाईले आरंभ होनेवाळ इतिहास 
कालके ऐतिहासिक ग्रंथौमें उन वंशावलियोको 
शामिल कर लिया हें। यदि हम परिक्षितिके जन्मल 
नन्द्के राजतिळक तक्के बीते इए वर्षाकी तथा 
` किसी राजाकी कितनी पीढियां हुई इसका हिसाब 
छरे भारतचषेके प्राचीन इलिहालक्की कालगणना 
|. 5 करते हे और भारतीय युद्धका कॉल निश्चित करते 
हैं, तब उस भारतीय युद्धके खंबंधमे ब ऐेति 
हालिक हे या काइपनिक है ऐसी शंका करना केवळ 
भ्रम नहीं तो और क्या है? भारतीय य॒द्धम उपस्थित 
मख्य राज्ञाओके प॒र्वजाका उल्लेख वेद अखे आद्य 
ब्रंथोे मिळता हे; उनके घंशजोका उल्लेख शतपथः 
ब्राह्मण जैसे ग्रथौमे पाया जाता है, उन वंशांके आगे 
की पीढियोके नाम पराणप्रंथीमे विस्ताश्‍्खे लिखे 


० 6] 


४4 


कहीं कहीं राजघरानॉमं दिखाई दते है। यह परपरा 
इल प्रकार वेद्काळले अखण्ड चली आइ है। इस 
. ७ लिये भारतीय थुद्धके ऐतिहालिकत्वके संबंधर्म 
> शांका करनेका कारण नहीं। भारतीय युद्धका या 
111 इल्लके योद्धाओका वर्ण अतिशयोक्तिपूणं अतएव 
अश्रद्धेय क्या न दो, किन्तु इतनेही से उन योद्धाओं 
का अस्तित्व अश्चध्येय नहीं षन सकता । भारतीय 
योद्धाओके आजके वंशजोका यह कद्दना कि वें 
भारतीय योद्धा कढ्पना मात्र हँ, 'मम माता चच्ध्या' 


हुए नजर आते हैं और उन वंशीके अवशेष अब भो 


वधादि घार ओर लक्॒दशनम दी पापात्मक 
करनेका अवसर हे ऐसा यद्ध ' कर या न कर” 
_ प्रकारकी शंका यादाओके मनसे उत्पन्न हानेको 


(९) 


कइनेके छडा वदतो व्याघात' का उदाहरण दागा। | 
भारतीय यद्धस्थित काइपरीरके गोनदखे राजतर- 
निणीकारके समकालीन राजातक् की अविच्छिन्न 
परंपरा 'राजतरंगिणी' प्रथम दी हे। उल ग्रंथको 
ऐतिहासिक योग्यता सर्वसंमत ही दै । 
~ >> ~ ~ Ls 

क्या शीता युद्धके समयही कही गइ! 

मारतीय योद्धा ऐतिहासिक दुय ओर कुरक्षेत्रपर 
भारतीय यद्धमी प्रत्यक्ष हुआ दो, किन्तु इस प्रश्न का क 
उत्तर उक्त बातोके समान निश्चवसे नहीं दिया जा 185 
सकता कि क्या गीता यद्धक्क समय ही अनले 
ही गई? कयौकि यद्यपि गीताका उपदेश महायद्ध 
के संबंधर्म उत्पन्न होनेवाली शंकाको दूर करनेक 
लिये ही किया गया था, यह बात अतःप्रप्ाणल्ले 
निश्चित है, तथापि बह गीता दोनों सेनाओंके बीच 
रथ खडा छर रथमेंसेही- कही गई और उल्का 
विस्तार सांप्रकी गीताके बराबर याने ७० | 
ग्छाकोका था, यह बात छातीपर दाथ रखकर कह 
सकने लायक खबत अब मिलना मुश्किल हे । इल 
विवादमे किखीको अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये 
कि इख प्रकारके सबूत मिले । गीताम युद्धधूकक 
आक्षेपक! खंडन हे, अतएव वे बातें युद्धके पूर्व 
किसी समय श्रीकृष्णज्ञीन पाण्डवारू कहीं इतनामो 
मान छिया जावे, तो विवांद मिट जायगा। चाहे. 
चह उपदेश स्थमे वेठकर किया हो या युद्धके लिए . 
प्रस्थान करनेके पर्वं डेरमे किया हो; वंह अकेले 
अजै नको किया हो या सभी पाण्डबोको किया हो. 
और बह ७०० रछोकोमेपकिया हो या उनके बीजभत 

ने, खवासो र्छोकोमै किया दा । जिस यद्धे गुरु 


हा 


Cremer ere 
५ 
६.५७) 


क 


वना थी । उद्योगपर्दम हो धम राजने यह श 
सनाई और अजे नने स्वपं-ही उस शंकाक 
करणं कती और चिदुरके वचनोके त 
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कथा है। इसले स्पष्ट होता हे कि यह प्रश्न पाण्डवो 
को छगातार रोकता था ओर उसका शास्त्राघारप्‌- 
बैंक निश्चित उत्तर अद्यापि नहीं मिलता था। श्रीकृष्ण 
के लिये आवश्यक था कि पाण्डवो के हृद्य का कि: 
हिमिष उस प्रश्न का निश्चित उत्तर देकर दूर करे! 
झर्तव्य-अकतेव्य का ऐेसाही अन्तःस्थ छछ ६ अनेकों 
के मन में अनेक अवसरोपर आन्दोलन मचाता हे, 
इल गरज से इस प्रश्न का सर्देसान्य निश्चित निर्णय 
अपने ग्रंथ में देना जयप्रंधकार व्यालमहषि को भो 
उतना ही आवश्यक जान पडा। इसोलिये भ्रीकृष्णने 
यद्ध के पव यह उपदेश दे अजन को निःशंक हो 
लडने को तेयार किया ओर श्रीव्याल मह्षीजी 
छडी उपदेश अपने ग्रंथ से विस्तार से प्रथित कर 
स्टरासान्य जनता को कतेव्य-अकतेव्य का निर्णयरूप 
सदा के लिये कह दिया । 
मनुष्य-हृदय के अंतःकलह 
का रूपक नहीं हे । 
ऊपर के विवेचन से विदित हुआ होगा कि 
गीता मे जो कर्तव्य-अकर्तव्य की मीमांला हे वह 
प्रत्यक्ष भोतिक यद्ध का उदाहरण आँखो के सामने 
रहते इए की हे! सामान्यतः यह उपदेश किसी भी 


प्रकार के कतव्य अकतव्य का निणय करने के लिए 
उपयोगी होता है । परन्तु उस उपदेश की मूलभूत 


` भूमिका 'कामक्रोधादि षड रिपओं के अन्तःकलह' 
क नहीं दे, किन्त घाह्यतः विगुण दिखनेवाला स्वः 


- घम और स्वनष्ठेय दिखनेचाला परधम इनके झगडे 
का निर्णय देनेवाली वह भूमिका निःसंदेह हे । 
_ गीता को विचारप्रणाली देखे तो विदित होगा 
कि अजन का पूर्वपक्ष कामक्रोधादि षडरिपओ का 


समथन करनेवाला है और धोरष्णजी का सिद्धांत. 
पक्ष पुंसे ळचेपचे पव अलमथनीय पर्चपक्ष का. 


 श्रण्डन करनेवाला ह, यह कथन वस्तस्थितिदश्राक 


श्रीमञ्गग षद्गीता-लेखमाला । 


ही क्या? और ऐसे खण्डनमण्डनात्मक घादवि 
बाद को उपनिषद्‌ की योग्यता केले आघ हो सकती 
हे? अर्जन की शंका फु क से इडा देने योग्य नहीं ; 
थीं, इसी गरज से श्रीकृष्ण को इतना विस्तार क 
की आवश्यकता हुई । अजुन लोमी होता तो उसके 
मुख से ऐसे उद्गार न निकलते कि 
' अहो बत महत्पाप कते, व्यवसिता बयं । 
यद्राज्यलु खलो भेन हन्तु स्वजनमुद्यताः 
इसी प्रकार - 
एतान्न हन्तमिच्छामि घ्नतोऽपि मधु लूदून । 
अपि त्रेलोकयराज्यस्य हेत! क नु महॉङत। 


इस प्रकार के छोमरहितता के अथव! 


: यदि प्रामप्रतीकारमशस्त शस्त्रपाणयः | 

घातराषट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भघेत्‌ ॥! 

इसके समान अनत्याचारी सत्याग्रही के योग्य 
उद्गार जिसके मह से निकले 'वह लोभाविष्ट या 
मत्खरप्रस्त अथवा आखरी वत्ति का न होकर इस 
के विपरीत पापभीरु याने देदी वत्ति का ही होना 
चाहिये । श्रीकृष्ण भी तो अज न का स्वभाव समझे 
इए थे। इसीले वे उलको यह कह कर पुकारत 
थे कि 

' मा शुचः संपद दैवीमभिज्ञातोऽसि पाण्डव ।' 

ऐसे पापभीर योद्धा के! भीषण उसी 'पाप' क्षे 
करने मे उद्यत करने के लिए ' बद्धियाग ' कह रहे 
हे, इस प्रकार लदेव के व्यवहार की प्रचलित बातों 
के बिलकुल विपरीत बात माननी पड़ेगी । अतपच 
यह कढंपना कि गीता मे प्रतिपादित यद्ध आधिभौ 
तिक नहीं आध्यात्मिक हे, टिक्कही नहीं खकती। 
कयो कि भौतिक युद्ध की आवश्यकता का दूर 
करते ही अज न ओर श्रीकृष्ण में मतभेद हो नहीं 
रहता। 


6 


| 
| 
1 


व्यक्ति-धर्म अष्ठ या समाज-पर्म श्रेष्ठ) - 


अज न के हृदय मं जा गडबडी मची थी बह 
पापपुण्य के झगडे के संबध में नहीं थी, किन्त - 
भिन्न भिन्न पण्यमागो के किंबहुना दे! प्रकार की 


नहीं, किन्त इस प्रकार की कदपना ही गीताशास्त्र 
को निम्नता लानेवाछी हे । क्योंकि ताश के घर के 
समान फूंक से उडा देने योग्य पूर्वपक्ष का खण्डन 
क करने को श्रीकृष्णलदश योगेश्वर की आवश्यकता . 
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श्रीमद्गगवद्गी ताम्र द्र । 


घचमकरुपनाओं फे झगडे की खलबली थी। अर्जन 
का मन कहता था कि व्यक्ति के विचार से द्रोणा 
चाय गुरु हैं और भीष्माचार्य पितामह हैं । इस यद्ध 
* म प्र्वार करना पडेगा लाभी इसलिये कि पाण्डवो 
का आधा राज्य वापिल मिळे! इस प्रकार का घार 
कम करने को अपेक्षा अच्छा होगा कि राज्य की 
आशा छाडकर भिक्षावत्ति का स्वीकार कर | कया 
एसा करने छं यह इला रळ कर पुण्य न हागा ९ 
यदि व्यक्ति धमे को दृष्टि से विचार करे ता अर्ज न 
के विचारी पर आक्षेप के लिए स्थानही नहीं था। 
तथापि छमाजधमं की इष्टि से देखने पर असत्यका 
विजय हाना और सत्य पेरातछे कुचला जाना 
संसार के लिए अत्यन्त हानिकर होता, यह बात 
जगच्चालक श्रीकृष्ण का ज्ञात थी और उनका 
अवतार ही -- 

यदा यदं। हि घम्रस्य ग्लानिभवति भारत । 

अध्युत्धानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
इल सहक में सूचित किये अनुसार - 

परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कतां । 

घमस स्थापनाथाय 1 
था। इलछे उन्को षि व्यक्तिछसं पर नहीं सम्राज- 
घम पर थी | इछ्लीलिये अज न का यह व्यक्तिधर्म 
विचार उन्हे ' क्लेब्य और हृद्यदोबंब्य ' दर्शक 
मालम हुआ । तब उन्होंने उसे समाजधमे और 
मुख्यतः क्षात्रघम समझा दिया, तथा उल्ल धर्म का 
आचरण करते समय बद्धि का शद्ध, लस्वस्थ, 
्रेशण्यरहित, और निर्दे रखकर आत्मवान होने 
- का उपदेश दिया । श्रीकृष्ण के उपदेश का सच्या 


००० ००० 


खार किख बात म हे इसका विचार इसी लेख 


के उत्तराधमे आनेवाला हे, इसलिये उसका यहां 
अधिक विचार नहीं करते | इस स्थांनम यदी बत- 
लाना है कि व्याक्तिधम ( आश्रमधमे) ओर समाजः 
ˆ धर्म ( धर्णघर्म ) इन दोनोका जहां विरोध उत्पन्न 


१ होता है गर्दा यह प्रश्न उठनेके लिप कि व्यक्तिधर्त 


श्रेष्ठ या समाज घम श्रेष्ठ हे,भोतिक यद्धकी भमिका 


जेखसे कारण होती हे वेसे केवल आध्यात्मिक भूमिका 


' कारण हो नदीं सकती। इस कारण गीताके वादकी 


बाकी है । अतपव उख नये युगघम के अभावले 
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अर्ज नकी शांका यदि असंबद्ध प्रलाप न मानकर 
सुसंबद्ध मानकर है, तो उसपर श्रीकृष्णका सुझाया - 
हुआ उपाय कि- 
यस्य नाहंकृतो भावो, बद्धियस्थ न लिप्यत । 
दत्वाएपि स इमालोकान, न हन्ति न निबध्वते॥ 
को लाजवाब मानना हे, तो यही मानना आव 
श्यक हे कि कुरुक्षेत्रका यद्धप्रसंग पेतिहाशिक है, 
उस ऐतिहासिक अवसर पर अज नके मनकी शंका 
दी पूर्वपक्ष हे, उसपर श्रीक्रणज्ञोका जो उत्तर वही 
सिद्धान्त पक्ष हे ओर वह शिक्षा देता हे कि 'हृत्वाड 
पि न निबध्यते ' को केले दल करना चाहिए | 
श्रीकृष्णजीने अवतार लेनेका कारण बताते समय 
बतलाया हें कि मझे तीन कार्य करने पडते हे-लाघ- 
ऑकी रक्षा, दुष्टोका नाश और धर्मी संस्थापना । 
इन कार्यो से कल, जरासंध, शिशपाल आदिका 
वध करके दुष्टोका निदीलन हो चका था। कौर” | 
चादि का संहार करके पाण्डवादि खघ परुषोकी श्र 
रक्षा अभी होनी थी, तब भी उसको सब तैयारीही | 
चुको थी। बार ठूखसकर भरा था, बत्ती लगानेको | 
देर थी । इतना होते हो वह बार प्रळयकालके 
सदश आकांत करते हुए एकदम धडाकेले उडा 
होता । परन्तु इस बत्तीके लगानेमे निमित्तमात्र २ 
कारण होनेवाला अज न हो ऐन मौकेपर अड गया! 
डीका लस्बक ही थम जानेस जसे अन्य सब कलः 
प्जे.बन्द हो जाते हें उल्ली प्रकार श्रीकृष्णक मनको 
योजना सबकी सब बन्द पडनेका मोका आया | 
अपना यन्त्र एकाएक बिगड़ा कैसे! इस बातका 
विचार करते करते श्रीकृष्णके ध्यानम आया कि 
अपने अवतारका विशिष्ट संदेश अद्यापि किली 
से कहा नहीं है ओर उसके द्वारा प्रकत काछके अन- 
रूप जो घर्मखंस्थापना करनी हे सो भी करना अभी 


यह गाडी रुक गइ हे। यह मध जानकर भग 
उसी अज को यगघमका उपदेश देनेका. 
सर देखो जिस अर्ज नको निमित्त क 
हरण करना था । इस योग्य अवसः 
अजँ,नको गीताका उपदेश किया 


MS DO री 
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। पराना धप अपण मालम पडन गता ह अथवा 
| उक्च अर्मके समान आचरण नहीं होने पाता, तब 
नदीन घमग्रथकी आंवश्यकता जान पडती हे । 
भारतीय यद्धके समय ऐसी दी स्थिति प्राप्त हुई थो। 
निवत्ति मार्गका बोलबाला आवश्यकताले अधिक 
होगया था! यहांतक कि अज नक लमान रणपण्डित 
मी यद्धके ऐन मोकेपर हतोत्साह हो,म सन्यास लता 
हुँ कहकर, धनुष्यबाण फककर बेठ गया: एख समय 
प्रवत्ति मांगेका अर्थात क्मयोगकाही उपदेश दना 
आवश्यक था । ब्राह्मण कालम जब यजश्ञयागादिका 
महत्व बढा, तब सांख्याने निवृत्तिमागका उपदेश 
किया | उसका अतिरेक होकर जब प्रबंध बिगड 
गया, तब उपनिषदाको तथा गीताको प्रवृत्ति माग 
की राइ पनः साफ करके दिखानो पडी । लब॒क,का 
झक्काव प्रवत्तिक्ती ओर अत्यधिक हुआ देखकर 
गीतमबद्धने पनः स॑न्यालका तथा आहंसाफा डप- 
देश शरू किया । परन्तु शोतमबुद्धक इख उपद शक! 
दुष्वरिणात देखकर पुनः कमकाण्डको आर प्रवृत्ति 
हुई । अनन्तर श्री शंकराचाय आये । उन्हाने कलि- 
* चज्य संन्यासकी पुनः घमपोठपर स्थापना का । 
इलके पश्चात क समयम देशका होनदीन स्थिते 
देखकर श्री समथ रामदास स्वाम्रान पुनः कमयोग 
की स्थापना की। इस प्रकार लबक का झलना 
` जारोह्दे। प्रस्तुत प्रश्न इतना दी दे कि श्रीकृष्णक समय 
में कौन पक्ष प्रबल था! पाण्डवसेनाका मुख्य खेना- 
प अर्जनदी यद्धक पेन मौकेपर कमेसन्याछकी 


as 


प्रबळ था। इसीलिए श्रीकृष्णका उपदेश 
न्वाख मार्मले परावत्त करके कमंयोगकी 
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बात बोलता ह, इससे सिद्ध है कि सन्यास पक्ष उल. 
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भोमद्धगवद्दीता-छे खमाला । 


भगवानके वचनाका विवादरहित सबूत है, वहा! 
अनपान की आवश्यकता ही क्या? गीताम अजु - 
नको छर्मयोगका उपदेश यथासांग करनेके उपरान्त 
सौधे अध्याय के आरम मै श्रीकृष्ण कर्मयोग पन्थ 
की परस्परा कहते हा : 

इम विवस्वते योग प्रो वानहमव्ययं । 

विवस्वान्मनवे प्राह सनरिक्वाक्वेऽत्रवील्‌ ॥ 

एवं परंपराप्राष्तपिम राजषयो विटु ॥ 

ल कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ 

स पवाय मथा तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन; । 

भकोऽल्लि मे सखा चेति रहस्यं हातदुत्ताम ॥ 

शीता ४-३ 

इन तीन नछे।क्षीमे कर्मयोगका पुरातनत्व, उसको 
श्रीकृष्णसे लगाकर इक्ष्वाकु तक की अखण्डित परः 
स्वरा, राजर्षियोमे यह परस्परा, चालू रहते समय 
कालएांहात्म्यले उत्तका 
हासिक हाळ और उसी प्राचीन कर्मयोग परम्परा 
का में आज एनरुउञ्जीवन करके विवस्वान्‌, मनु, 
इक्ष्वाकु इत्यादि राजर्षियाको परम्पराले किया हुआ 


परदेश ही आज तम्डे कर रहा हू । इश पकार है. 


का स्पष्ट परिचय श्रीङ्कष्णने दिया हे। इल परस्पराक 
कथन का उद्ददय बिलकुल स्पष्ट हे! परानी लकोर के 
फकीर की मानवी प्रवृत्तिकी कोई कितनीभी निन्दा 
क्या न करे. जबतक मनुष्य स्वभाव आज्ञके समान 


हो रहेगा तब तक नये सम्प्रदाय को अपेक्षा पुराने - 


सम्प्रदाय की ओर जनता का मन अधिक खिचेगा 


और नय को अपक्षा पशना कहा जानडाला उप-- 


देश बित्ताशिकायदके मान्य होगा। अजन तो 
किसीभी प्रकार यद्ध राळना चाहता था। और 


श्रीकृष्ण उसीक हाथा यद्ध की घंटना घटित करना - 
चाहते थे । गेलो मनःस्थितिम श्रोकृष्ण कितनाही 


जी ताडकर क्यों न कह, अजनको शका अवश्य ही 


डा खण्डित होनेका घेलि _ 


~ 
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श्रीमद्ग गवद्वीता-मंदिर । 


' व्यामिञ्रेणेच वाक्येन बद्धि मोहयसीव मे । ' 
इंख प्रकार को विपरीत कदपना को दूर करने के 
लिए श्रीळष्णने विवस्वान, मन्‌, इक्षत्राकु आदिकी 


।: क्र हि क परस्परा कथन की । पर अजन बडा चांद । वह 


> 


क 


बोळा, 


भगवन्‌, आप मुझे इस प्रकार चमा नदे 
सके । देवकी के गर्भ से जन्म लेनेवांछे आजकल 
के आप मनु-इक्ष्वाकु आदिको के उपदेश की गप्पे 
झाडकर कया मझे घोखा देना चाहते हैं? ? जब 
आज न ने इस प्रकार की शांका की तब भीकृष्णने 
अपने अवतारी छा विवरण किया | उसका अजे न 
ने कुछ प्रत्य सर नहीं दिया । परन्त उसे हृदय ले 
विश्वास नहीं हुआ था । विभतियोग के उपदेश खे 
भी उसका सब संशय नष्ट नहीं हुआ था) अन्तमें 
श्रीकृष्ण की खचाई छी परीक्षा के देतु उसने उन्हं 
विश्वरूप दिखाने को विनय की। श्रीकृष्णे सोया 
कि विश्वरुपद्शन से घेरे पश्माध्मस्वरुप के संबंध 
मै अर्जन को तो विश्वास होगा ही; पर उल्ल में 
[रा भ काय लघ ज्ञावेगा । वह यह कि जिन 
भोष्मद्रोण आदि के विषय में हले इतना डर लग 
शहा दे, उन्ही भीष्यद्रोणादिकों को मत्यद्वारा कुचले 
ज्ञाने को रइय दिखाकर इले यह मालम करा देना 
क्षि तम केवळ निमित्तमात्र हो, पर्या होगा। इससे 
एक रङ्घ मे दो काय लघ जावम ' इली विचार से 
श्रीकृष्णने अएना भयानक विदवरूप दिखाया । वह 
रूप देखकर अजे न घबड़ा गया सही; पर खाथद्दी- 
अमी च त्वां ध॒सराटस्य पज्राः | 
लई सदेवावनिपालखघेः॥ .. 
भीष्मो द्रोणः छतप त्रस्तथाली 
 सहास्मदीयेरणि यॉघमुख्यंः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरभाणा विशन्ति । 
दंछाकरालछाति भयानकानि ॥ 
केचिट्विलग्ना दशनान्तरेष। 
लंडश्यन्ते चणितरुत्तांगः॥ 
गी०अ०११ ग्छो० २६२७ 
इस हृदय को देखकर उसे निश्चय हुआ कि कुरु 
क्षेत्र के इस युद्ध मे भीष्मद्रोणादि का नाश अवश्य 
दो होगा । उसे ऐसा भी लगा कि ये मरते तो हैं दी 


 घर्मसंस्थापनाकां कार्य अधरा रहता हे ओर अव- 


तब भीष्म जैसे इच्छा-मरणी एवं अजेय वीर को 


जीतने की किर्ति क्यों खोवे ? उस समय सबक 
हृदय को जाननेदाले श्रीकृष्णने यह जान कर कि 
उपाय कामयाब हुआ र 
८ तस्मात्वप्रत्तिष्ठ यशो लभस्व ' | 
इस मात्रा का मी प्रयोग किया | तब अज न का | 
आरंभ का क्लैब्य और हदयदोबेन्य लतत हों गया । 
इस अध्याय से आगे चलकर श्रीकृष्णने जो जो कहा. 
चह छब अजन ने बिन!रुकावट के सना । इसके 
आगे श्रीकृष्ण को रोकने का या ' आप गप्प मार 
रहे हें? जेली अप्रवद्ध बात कहकर आक्षेप लेने का 
सहस्र अजे नने नहीं किया । 
इतने विस्तारका उद्देश्य यद्दी कि अज नकी शंका छ 
यदि केवळ आध्यात्मिक होती ओर उसमे भौतिक | 
द्ध का संबध न होता तो अजु न को निरुत्तर 
करने के लिये इतना प्रयाछ करनकी 
श्रीकृष्णके लिये आवश्यकता हो न थी। “त्‌ काम- 
क्रोधादिके अधीन मत हो तू असत्य न बोळ, त | 
हिंसा न कर,” इस नमृनेका सामान्य उपदेश करतेक 
लिये श्रीकृष्णने अपनी वाणी को इतना कष्ट कोपि | 
न दिया होता। विदुरके द्वारा घतराष को उपदेश ४ 
कराया, वेछा ही अज नको कराया होता। अजे_नने 
भी कब इट किया था कि में हिला करूंगा, में काम ' 
[धादिकोका त्याग न करूगा! सारांश यही कि | 
अजे नका पृवपक्ष अपूचं पव पेचोदा था। यदि 
यह कहा जाता हे कि युद्ध न कर, संन्यास का 
स्वीकार कर,'तो दुष्टनिदेलनका, साध रक्षणका तथा 
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तारका उद्देश विफल होता हे! यदि कवल यः 
करने अरको कहे तो हिला कतइनतां, र 


प्रेयस्‌ का मेळ करना एखा दुर्घट काय ३ 
"नने, मनमे निश्चय कर कि यह बात 
न खधेगी,धनुष्यबाण फेक कर । मन 


जिस-गीतापद्शने 
निरते किया ओर 
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गहा०क्न्ढुर का सजावट । 


गीता-मन्द्रि कब, किस हेतुले ओर किस बुनि 
याद पर खडा किया सो अब तक बताया । आगे 
चलकर देखना है कि उले किस कोशळले किल 
प्रकार सजाया है - 
गीताकी भाषा। | 
मनुष्यकी परीक्षा बाह्य स्वरूपसे नहीं की जाती, 
किन्तु उलके लद्वणासे की जाती है। ठीक इस्वी 
प्रकार ग्रन्थ को परोक्षा उसको भाषासे न करनी 
चाहिए,अपित प्रतिपाद्य विषयके चिचाराको ग्राह्मा 
- प्राह्मतास करनी होती हे । तथापि जेसे मनष्यके 
गणाको अपेक्षा डलके रूणकी ओर ही प्रथम दृष्टि 
जाती है; उसो प्रकार ग्रन्थक्की विचारप्रणाली देख- 
कर मत निश्चित करनेक पूर्व ही उसको भाष!की 
ओर भ्यान जाता है। यदि भाषा चटकीली और 
प्रछादयक्त हुई तो ग्रन्थ पढा जाता हे, नहीं तो तस्व 
भळे ही सर्वोत्कृष्ट हों, भाषा निक्कष्ट हे!नंपर ग्रन्थ 
 पढा दी नहीं जाता । उसके विचाराको समझ कर 
उनको प्रशंलाकी तो बातही दूर है। किन्त गीता 
प्रन्थके सबन्धम इस आंपत्तिका भय नहीं हे। धार्मिक 
प्रन्थके नाते उसका पडन करनेवाले लाखा मनष्य 
- तो अवदय ही हागे; परन्त तत्त्वक्षानकी इष्टिसे जो 
_ छोग इस प्रन्थको पढने की इच्छा करेंगे, उन्हे भी 
इस ग्रन्थको भाषा चित्तवेधक जान पडेगी। गीता 
को भाषा खादी रहते भी मधर, आकषक पड 
- आइ्दादकारी हे) साथ ही वह ओज्जस्विनी,जोरदार 
> एवं प्रसादयुक्त भी हे । इतने गहन तत्वज्ञानका ग्रन्थ 
एली रखीळी एवं सनको इरनेचाली भाषामै लिखा 
_* हुआ क्वचितहो दिखाई देगा। कही कहीं गीताकी 
भाषाका ओघ गगाक प्रचाइक सदश गम्भीर निमछ 
तथा अस्खलित हे। विशेषतः प्रथम अध्याथका 
_ अज्ञ नकी आत्मस्थिति का वर्णन और यद्ध न 
. करने की कारणपरम्परो, दूसरे अध्याय का 
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_स्थितप्रश का वर्णन, ती छरे अध्यायका यक्षचक्र का 


` बेन, नवमे ओर बारवें अध्यायका भक्त का वर्णन, 


चोद्हवे अध्याय का गणातीत का वर्णन, झोलहवे 
अध्याय का आलरी सम्पत्ति का वर्णन,यें शब भाग 
भाषा की झुन्द्रता की दइष्टिले अप्रतिम हे । कहीं भी 
भाषा कृत्रिम नहीं है, किन्ठ सहज्ञालकांग्यक्त है । 
उपमा, रूपक, इष्टान्तादि अरूकार सहज मे भाषाक 
प्रवाह छे साथ आने के कारण अधिक शोभादायक 
हुए हैं। गीता भें प्राय; सर्वत्र शान्तरख का ही खा- 
स्राज्य हे; तथापि बीच बीचम बोररल की 
दिखाई देती है । ग्यारहवे अध्याय का वर्णन रोद्र, 
त, भयानक आदि रला का नयमा हे । 
न छि 
अँरासक आक्षिपक | 
एसी रखभरी तथा चित्तवेधक भाषा के भी अर- 
सिक आश्षेपक्त मिलते दी हैं। उनका मख्य आक्षेप 
यह हे कि गीता सं पाणिनी के व्याकरण की रष्टिले 
अनेक गलतियां हे । कहो कारकों के रूप गलत हैं, 


स 
३ 
~ 
ह 


ता कहा आत्मनपद आर परस्पेपद मे सळ ही कही 


सन्धि की ही नहीं हे, तो कही गलत छी डे । 
कहीं वाजिब से अधिक शब्दों की खिचडी है, तो 
कहीं आवश्यक शब्द भी छप्त है । इन लब आक्षेपो 


का सर्वसामान्य उत्तर यह है कि गीताग्रन्य पाणिनी 


के पहले का हे। उसे पाणिनी के व्याकरण की 
कोटी पर कसना उचित नहीं । इसके लिवा यह 
ग्रंथ संवादात्मक हे; अतः इसमें पंचमहाकाव्यो 
के शरश सुस्छिरता की अपेक्षा करना भी ठीक 
नहीं। अर्वाचीन काल के ' शंकरदिग्विजय ! जले 
प्रथम भी जब ' विचारयित्वा, श्रणध्वम ' लहरा 
अशुद्ध रूप दिखाई देते हँ, तब गीला के समान 
प्राचीन ग्रन्थ मे कुछ रूप आजकल के व्याकरण क्को 
दृष्टिसे सदोष दिखाई दिये, तो भी उतनेसे गीता को 
भाषा त्याज्य केस हो सकती दै ? भाषा ते हृदयग 

म्य हाती हे इसले पाठको को जो भाषा मधर माळ 


म दो वही काव्य भी मीठा होता है; उस भाषा में 
कुछ रूप व्याकरण के एकाध नियम के अनलार हो 


ह क 
क 


वि 


ह 


- | बु 
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श्रीमङ्गगक्ट्वीता-म्रंदिर्‌ । 


यह नहों होता कि उनमें काव्य की आत्मा का अ- 
स्तित्व निञ्चिय छे 
आझ्षेपक्को 
स्थान वास्तव में आक्षेपाई नहीं है विन्त उन 
समझने स हो भल ह प्् के हि 
कभा खिले पाथ शा मे 
अखिल' ये एकही अर्थ के शब्द आये हे, अतः द्वि 
शक्ति दोष हुआ । परन्तु अनेक टोकाकारो ने बडी 
मार्मिकता खे इतला्या हे कि छा! और 'अखिलछ! 


इछत 


$ प्रयचल्लान होता 
° NE 
थे और इसलिये 


सुहन्मिच्रास्थुदालीनमध्यस्थद्वष्यबधुषु ! 
इस ग्छोकाध से भी समानार्थक शान्दोक्की फजूछ 


ङ्विघक्ति बतलायी जाती है। परन्त यह आक्षेप भी 
गळत हे। सहदू ओर मित्र, डदालीन और मध्यस्थ 
अरि और देष्य ये शब्द समानार्थक नहीं है, इनमे 
भेद हैं | महाभारत में तथा कौडिलीय अथेशास्त्रा- 


दि प्रन्थो पं डन शब्दा का उपयोग भिन्न अथ में 
किया गया है । छ्विरुक्ति दोष के बतलाये गये अघि: 
कांश स्थान इसी प्रकार निर्दोष हैं। आक्षेपको की ही 
उन्हें एकार्थक समझने में भूछ हुई हे। ओर एक 
आक्षेप यह है कि क्रियाओं में व्यर्थ ही उपपद 
जोडे गये हे । इसका सम्रथन इस प्रकार किया जा 
सकता हे कि उन स्थानों में उस डल उपपद से अथे 
की विशषतः बढती है, इसलिये उपपद निरथेक 


अब ऐसे दो एक उदाहरण देख जो असमंजल 
के कारण दोषावह माने गये हे । 


बोद्धव्यं ' किन्त ` कर्मणः फल बोद्धव्य? हे। इसी 


-हे। ऐसी दशा में “न योत्स्ये” का निश्चय 


कर्मणो ह्यपि. 


बोद्धव्यं ' इखका अर्थ केवल यह नही हे कि कर्म श्रीकृष्णने अत्यंत चतुराई से 


कर्मण, अकमेणः, विक्कर्मण; ' ये तीनां शब्द : 


(३५) 


षष्ठयन्त हे । तथा- 

बाह्यस्पशेष्यसक्तात्मा विन्द्त्यात्मनि यत्लुखम्‌ ॥ 

स्‌ ब्रह्मयोगयक्तात्मा सलमक्षरयम्रश्चते ॥ ५२१ 

इस रोक का अन्वयार्थ ठोक न छगा सकने के 
कारण सदोष वाक्यरचना का वह उदाहरण कहा | 
जाता है। परन्तु इसका अन्वय इश प्रकार है-बाह्य- . 
स्पशेष्वलकात्मा आत्मनि यत्‌ सख विन्दति (तेन) 
स; ब्रह्मयोगयक्तात्मा (भत्वा) अक्षय्य छख अञ्चत।' 
आपेक्षक्त झमझते हे वेला उल्का अन्वयाथ नहीं 
हे । 

खार यद्दी कि गीताप्रन्थ पाणिनी के पूवे का हे। 
उस समय संस्कत भाषा प्रत्यक्ष व्यवहार म॑ थी। 
अतएव वह आज जैसी व्याकरणबद्ध नहीं हुई थी। 
इस्ती लिये गीता के तत्कालीन शब्दप्रयोगी की ओर 
या वाक्यरचना की ओर आज की दष्टि से देखना 
यक्त नहीं । 


गाता का तकशुद्ध विचारप्रणाठ । 


श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थ काव्य नहीं है । वद्द तत्त्व- 
ज्ञानात्मक ग्रस्थ है। इससे भाषालोशव उल्का प्रधा _ 
न अंग नहीं है। अतः गीता की भाषा की चर्चा छोड . 
अपन गीता के तत्वज्ञान को देखे । वेदान्त जैसे 
नइन विषय की विचारप्रणालि गीताने जिस सिल". 
लिले से तथा तर्कशुद्ध पद्धति से सामने रखी हे | 
बेखी अन्यत्र शायद ही दिखाई दे। जसे अत्यंत 
कठिन विषय विद्यार्थियों को ऋमसे समझाते जाती 
हैं देसे ही गीता का कमयोग का सिद्धान्त ऋम से | 
अज्ञे न को समझाया गया हे । गीता-काल की 
स्थिति केखी थी ओर कमेत्याग का केला 
स्तोम था इसका उल्लेख प्रास्ताविक भागम आचु 


नजय 


< AS 
बेठनेवाले अजेन को ' कमंयोष ' के 
सत्यता समझा कर उसे क्षत्रियोचित युद्ध ५ 
व्य करने सं लगा देना बडा कठिने 


ठार से, तकशा द विचारप्र। 
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(१६) 
वडनं तच ' कहना पडा। गीताके विषयको रखना 
वास्तवमें बॅरीस्टरो ठाटबाड की है । अपनी एकान 
का साळ अच्छा रहनेपर भी उसको ऐ ली रचनासे 
सजा छर रखना पडता हे जिससे दह ग्राहक को 
आकर्षित करे। इसी प्रकार अपने पक्ष बत्‌ 
काफी जोरदार होनेएर भी उले योग्य रोतिसे ओ 

यथाक्रम रखना चाहिये तभी ज्यरी ओर कोटे 


अपना पक्ष जंचता हे । यह क्रम निश्चित करनेसे ` दि 
~ 
मानवी स्वभाव पर ध्यान रखना पडता हे. परि- 


स्थिति पहचाननी पडती हे, जनता की रुचि समझनी 
होती हे। इन सब अंगोपर विचार कर अपला! 
कहना योग्यरूपमें गिने हुए शब्दोम रखनाही बझीळी 
कुशलता हे) अजन को ' योगः कमसु कोशं का 
उपदेश करनेवाळे थोशेश्वर्म यदि इल प्रकारको 
कुशलता विपुल हो और डस कुशलता का उपयोग 

उन्होने पूणे तया किया हो तो आश्रय कहा? 

केमसन्यासकाी पकड । 

भारतीय यङ्क डिनौमे सांख्य मार्ग इतना अधिक 
। . प्रचलित था कि अजे न जैले यद्धपण्डित को भी 
लडनेका कतव्य त्यागकर भेक्ष्यचर्या स्वीकार करन! 
पसंद हुआ | इसके विपरीत कर्मयोग की परंपरा 
खंडित हुई थी; इल कारण उल्का पुनः एकाएक 
लोकप्रिय होना संभव नथा। तिखपर भी कमस 
न्यास का माग अदिसात्मक दोनेके कारण वह ग्राह 
१: आओ मालम हाता तथा ' कमयोग”? में युद्ध जेला घोर 
। कम करना आवश्यक होनका संभव होनेके कारण 
त चह मार्ग सकददर्शनसे ही त्याज्य मालूम होना 
छ स्वांसाविक था । ' कमे ' शब्दका उच्चारण करतही 
यञ्चयागादिक काम्य कमोका ' कमकाण्ड ' दष्टिके 
- सन्मंख आता था, और काम्य कमे मोक्षकी राहके 
विघ्न हैं; इलीलिये ' कम ? मात्र मोक्षका प्रतिबंधक 
होनाही चाहिये एंसी समझ रूढ थी। ऐसी दशाम 
` कर्मयोगका उपदेश करना बडा कठिन कार्य था। 
“मोक्षका लक्ष्य तो दश्सि अलग नहीं होने देना! 
यह निःसंदिग्धतासे दिखा देना कि अपन जिलका 
उपदेश दे रहे हैं वद्द कमेयोग ” तत्कालीन रुढ 


श्रीपरूगवह्ीता- छेखमाला । 


उपरोक्त प्रकारकी अनेक बाते संभालनी पशा | इत 
-लबका अतीव कुशाळताखे सभालकर श्रीळष्णने 


देश दिया । अज नकी प्रथम शंका थी कि भीष्म- 


शड 


कर्मकाण्ड ' से सिक्न हे। इसके लिये आव्यक 
हो तो कर्मकाण्ड की निन्दा भी करना । सवकमा | 
संन्यास कैला असर्सव है और पेखा करमसंन्याख 77 
करनेले शझारोरयाज प्रकार 


उका मश्षद्त्व 
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~ 
प्रकार हा जाता ह 
र थह दिखा देना ! 
शं 
इश्वरापणबृद्धिले सब ६ 
> चाय ` क्कि 
आमष्यिक ओर पारळो! 


यह 
इल प्रकार सांख्य मार्गसे कमेयागका श्रेष्ठत्व सिद्ध 
= ध 8 


श्‌ 
करना । श्रीकृष्ण को गी 


a ==, 
क पददा क 


गीताके हारा कमेयागकी प्राणब्रतिष्ठा की हे। 
रर बीजा च ण्‌ 
कृपयाशका बॉजारापण | 
शिष्टाचार हे कि नये दमाद्‌ का पजन करनेके 
पूव पहलेके दमाद को सभावना को ज्ञाय। इश्ली 


प्रथाके अनुसार श्रीकृष्णजीने कर्मेयोगका आवाहन - जू द 


करनेके पर्व अज नके! सांख्य यागका थे।डाखा उप- क i 
४४ ` ७ 


द्रणादिकों की मृत्युले मुझे शोक होगा और तब 
जीवन भी व्यर्थ मालम होगा । इस शंकाके निरसन 
के हेत आत्मा का अवरत्व, दइकी क्षणभगरता छ 
और मतकका पनजन्म इत्यादि वेदान्त तस्व बत- ष्‌ र्ट । 
लाना आवइयक था । ये तरव सांख्य मार्ग या अन्य = ®. 
किली भी मार्गमे एकसे ह । इसलिये सांख्यनिष्ठा 
जो कि रूढ थी डलीके आधारले श्रीकप्णजीने अर्ज - 
नको समझाया कि मृतके लिये शोक करना और 
यह मानना कि आत्मा मारता हे या स्वयं मरता हे 


4 
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कितना भ्रमपणे है | छांख्य तत्वज्ञान से अज्ञ न की 
मनोभूमि खाफ करने पर उसमे कर्मयोग का बीज 
बानका आरभ करना था; परव्त यदि एक्दम कर्म" 
यांगका उपदेश किया जाय तो संभव है कि अर्जन 
चकरा जावे, इसलिये 

एषा त5भिडिता सांख्ये बुद्धियोगे स्विमां शरण । 

बुद्धया यकता यया पाथ कर्मं ङ 

इस अक्कार प्रस्तावना करके श्रीकृष्णले कहा 
ता हू।? चतलाना तो था 


याग 5९३९३ पु जुळ बह्‌ 1 
। इसमे निर्दिष्ट उद्देदण स्पष्ठत 


गाइ छ क फूड 


या प्रतीत होता हे कि कमयोग के आचरण में वद्धि 
को प्रधानत गर उससे किया हुआ कमं बंधन 
५ कारक नहीं होता | यह बात आरभ हो में जतला 
देने की कमयोग के सबंध से गळत समझ 
| न न होगी 1 उन दिनो कम्रेत्यागका अधिक बोलाबाला 
1 > होने का का रण यही भूछभरी लमझ थी कि कर्म 
जतना का हं लुझय हा बचनकारक हू । इसी 
। लिये वज्ञ, दान, तप आदि पुण्यकारक कम भी 
इसी डर छे बड़े बडे स्थानों ने त्याज्य समझ लिये 
; थे | यह लमझ छु-स्थिति के लिये अनिष्ट थी:अत- 
एव श्रोक्ृष्णने गीता में ही इस मत का खण्डन 
किया है ओर स्पष्ट रीतिसे कहा हे कि यज्ञ, दान, 
की तप आदि कम त्यायना महीं चाहिये । 
र त्याज्यं दोषवदित्येके कस प्राहुमंनीषिणः ॥१८।३ 
यश्ञदानतपःकमे न त्याज्य कार्यमेवतत ! 
यज्ञा दान तपञ्रेव पावनानि मनीषिणास ॥१८।५ 
एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय । 
कतव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम्तत्तमम ॥१८।६ 


इस प्रकार का निश्चिताथक उपडे श 

fe यह बात अठारहच अध्याय को हे । तब तक अज न 

के मन पर कर्मयोग के उपदेश का बहुत कुछ असर 

हा चुका था; इसलिये उस स्थान पर अज न के ही 

_ प्रश्न के उत्तर में श्रीकृ्णने यह निश्चित मत बत" 
३ 
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श्रीमद्गपवद्वीता-मंदीर । ` 


 आमात्माआं द्वारा किये हुए बक्ष याग खे भिन्न हे, 


_अतीव स्तुति भी कते हें। इसमे से सच्चा एत 


. मार्ग आप मुझे अलंदिग्ध रीति खे बतळाइ 
। परन्तु. 
उन्होने देखा अबतक इसको मने।भ 


इससिये उन्होंने कहा, ४ 


(६७) 3 | 


लाया । कर्मयोग के उपदेश के आरंस में आवश्यक” 
ता यह बतलाने की थी कि इस मार्ग में कर्मबंध का 
भय नहीं है। इलीलिये इसका उल्लेख प्रथम और 
प्रमुखतः किया गया हे । अनन्तर यह स्पष्ट करनेके | 
अभिप्राय ले कि यद्द कर्मयोग ' भेगेश्वर्यप्रलक्त ? | 


उन यज्ञ यागादिका को त्याज्यता दिखाई गई! साथ 
हाँ वेद म स्थित कर्म काण्डात्मक भाग त्याज्य 
बताकर-- - | [+ .. 


अंगुण्यचियया वेदा निस्वेगण्या भवाऊ न! दती, 
निहुङ्घ नित्यसत्वस्था निर्योंगक्षे्त आत्सवान ॥ 
ब । ७५ . 


इस न्छोकमे कसयाग का सत्य, श 
णीय रूप व्यक्त किया । ओर-- | 

कमज बुद्धियुक्त! हि फल त्यक्त्वा मनीबिणः। | 

जन्मबंघविनिमु क्ता; पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


एव. स्पृहः ज्ञ 


गी. २४५ 
७ ® Cw ७ 
स स्छाक से कमयाग का माक्षप्रदत्व भी दरखा । 


कर कमयाग का बीजारोपण पक्का किया; परन्त ह 
कमयाग'शान्द यहां तक एक बार भी प्रत्यक्ष रीती- | 
से नहीं कद्दा गया । : नत. 


साख्यवाग आर कमयाग का तुलना । 


श्रीकृष्ण की यह दुहरी भाषा खुनकर अजे न | 
चक्कर में पड गया । उसने देखा कि श्रीक्कष्ण इधर . 
कर्मको निन्दा भी करते है ओर तते ही कर्म झो 


कौनसा सा न समझ सकने के कारण अजन ने. 
कुछ गुस्से से ही श्रीक्रष्ण ले स्पष्ट रीतिसे कहा कि. 
ऐसी दुद्दरी सलाह देकर आप मझ उधेडबन में 
न डालिए। जिसमे मेरी भलाई हा पेखा एकही 


श्रीकृष्ण थे पक्के दूरदर्शी और मनको : 


तरह तैयार नहीं हुईं है । अतप. 
कह देना ठीक न-द्दागा कि का 


PR ies tte 1७७० आफ 
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(१८) 


मार्ग छतछाने को कहता है, पर पुरातन कालसे दो 
मांगे चले आये है। एक हे सांख्योका ( कमेत्याग- 
का ) मार्ग और दूसरा है कर्मयोगियोका का मागे । 
ऐी दाम में केसे कह कि श्रेयोमागे एकही है? 
पर में अब इन दोनों मांगोकी तुलना कर दिखाता 
छू । इनमें मेरी द्मे कर्तयोग अधिक अच्छा हे 
( ५-२) | तथापि इनमे तर-तम देखकर त हो 

निश्चय कर कि कोन मार्ग अच्छा हे । 
निःश्रेयस्‌ प्राष्तिके लिये कमसंन्याल एकही 
उपाय नहीं हे (३-४) । सांख्योको जो पद प्राप्त 
होता हे.वही कमेयोगियौको भी मिलतो है (५-५) । 
इस बातम दोनो तुल्यबळ है। कमंसंत्याल और 
कमे योग दोनो एकसे मोक्ष-प्रद हे ( ५-२ ) । इनमें 
कम्म-सन्याल दिखनेम सरल मालम होता हे;क्योकि 
सब करमोको छोड देकर स्वस्थ वेठे, याने कर्म- 
संन्यास इुआ एसा लगता हे । किन्त यह समझकर 
लेना भारो भल हे कि केवल कोईभी कर्मे करना 
नहीं इतना निश्चय कर छेने भरसे नेष्कम सघ गया 
( ३-४ )। बाह्योन्द्रियोका निरोध करके कर्म बन्द 
कर दू, तब भी यदि मन संसार भरम भटकता 
रहेगा,तो वह मनुष्य सिथ्याचारी सिद्ध होग। (३-६)। 
इस प्रकार का मिथ्याचार करनेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक श्रेयस्कर तो यह होगा कि कर्मन्द्रियोंको 
अपने अपने कमस करने देकर मन भर कावमे रखा 
38 जाच ओर सब प्रकारकी आसक्ति समल व्याग दो 
। जाय (३-७ ) | कोई भी मनुष्य कुछभी कार्य न 
` करतेइप एक क्षणभर भी नहीं रह सकता (३--७)। 
यदि तम कहो कि में कुछभी काम न करूंगा, तो 
तुम्हारी शरीरऱयात्रा भी अच्छो तरह न चल 
पावेंगी ( ३-८ )। पंच कर्म--संन्याखका मार्ग 
सना कठिण है ( ५-६ ).। उसकी अपेक्षा कर्म- 
- योगीको ब्रह्मप्राप्ति जल्दी दोती है (५६) 


कम-यागका परपरा आर आवश्यकता। 


k कर्मयोग और कर्मलन्यालकी तलना सनकर भी 


अर्ज,नको संतोष'न हुआ | उसकी यही धारणा हुई : 


ES  किमझेकिशी भी प्रकार यद्धमे प्रवन्त करनेके 
लिये श्रीकृष्णने कमंयोगका नया झगडा तैयार 


_ खिद्धान्तके रहते कर्मयोगी का कमे उसे बंधन- 


ध्रीमञ्गगवद्गीता-रे स्माल । 


किया हे। अझ नकी यह भल दर करना आवश्यक. 
था। क्योकि यद्यपि हर एक पुरानी घातको अच्छा 
कहनेके लिये हम लोग तेयार नहीं रहते, तथापि 
पुरानी बातोके दोषौको जानते हुए भी इन्हीं का” 
समथन इम करते है और नया मार्ग कितना भी 
कल्याणकारी क्या न दिखे आरंभे उसकी ओर 
हम शंका की दष्टिलेदी देखते हे । अज,नके मनकी 
यही दशा जानकर श्रीकृष्णने कहा, ' यह कर्मयोग 
में तुम्हे पहली बार और बिलकुल नये लिललिलेले 
नहीं बता रहा हूं। विवस्वान,-मन, इक्ष्वाकु आदि 
राजषियोको प्राचीन कालमें मझसेही किन्त परंपरा ५ 
से यही उपदेश प्राप्त हुआ था। बीचके कालमें 
इसमे कुछ रुकाबट पड गयी थी, इसलिये आज | 
तुम्हे वही पुराना कमयोग बतलाकर में उसका पनेर ~. 
रुज्जीचन कर रहा हूं । | 
इससे अज नको इस कर्मयोगका प॒रातनत्व जँचा 
भी दो, तोभी उसके मनमें शक्रापं उधस मचा रही ' 
थीं कि कर्मत्याग न कर कर्माचरण को आवश्यकता 
को जिम्मेदारी मनुष्यपर कयो आती हे; कम भर % 
जितना हे सब बंधनकारक होना ही चाहिये इल जू॑ई 


कारक केसे नहीं होता | इस दशाक्का जानकर श्रीक्कः 
'णने अजे,नके! सुटके यक्षचकके तत्वको लमझाया 
यह निरपवाद नियम नहीं हा सकता कि प्रत्येक 
कर्म बंधनकारक हानाही चाहिये। यक्षके लिये 
किया हुआ कर्म बघनकारक नहीं हा सकता, हौ 
वदद अनासक्तिसे अवश्य किया हुआ हे।। ये बातें ` 
समझाते समय श्रीकृष्णन भाषा केसे संभाल 
संभाळ कर ओर वकील जेली कही हे से देखने 
योग्य हे । 

यज्ञार्थाव्कर्मणे ऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः । 

तद्थ कमं कौन्तेय मुक्तखंगः समाचर ॥ ३-९ ~ 

इस नाकम यदद नहीं कदा कि थज्ञाथे किये हुप. 
कम बंधनकारक नहीं हो।ते। क्योकि ऐसा कहने 
खे अतिव्याप्ति का दोष होता | यह कहने से कि जो 
कम यशाथ नहीं हे वे बंधकारक हें, यश के लिये ` i 
किये इप कर्मों का अलग वर्ग होही गया । उस «| 


ion, Haridwar 
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॥ | ६. सक भी सभी कर्म बन्धकारक नहीं होते यहद नहीं 
कयो कि कुछ यज्ञ काम्य हाते हे और कुछ निष्काम 
*अतएव, यह दर्साकर कि फळ की अपेक्षा सं किये 


अ हुए कर्म बन्धनकारक हाते हं, यह दिखा दिया कि 
यज्ञार्थं ओर मुक्तलंगत्व ' से किये हुए कर्म भर 
बन्धनकारक नहीं हाते । ओर आगे- 
अलक्ता ह्याडरन्कम परभाप्नाति पुरुषः ३-१९ 
इस साक मं कहा कि आशक्ति छोडकर कर्माच- 
ओ रण करनेवाला पुरुष निर्वाणपद प्राप्त कर लेता है। 
^ ओर पुनः एकवार कमयो का मोक्षप्रद्त्व अज न 
का जतलाया | 
लो > सर 
र लाकंसवा तथा लाकसग्रह | 


इसके पृष ' कम ' शब्द सनकर अज न घबडा 
उठता था। इस विवेचन से वह भय जाता रहा । 
“तथापि यहद शङ्का रही आई कि यदि कर्म न करें 
ता कया बिगडेगा॥ इस शङकाको दूर करनेक लिये 
हि == कृष्णले लाकलेवा तथा ळाकसंग्रहकी आवश्यकता 
> काप्रातिपादन किया । गीता के पव के और उल्लके 
पश्चात्‌ के तत्वश्ञानविषयक ग्रन्थों की अपेक्षा गीता 
मे यदि काई विशेषता हे, ता वह विशेषता लेक" 
संग्रह तथा लोकसेवा के लिखापन सें ही है। उपनि- 
षदो में भी प्रवृत्तिपर कर्मयोगका उपदेश दिखाई देने 
लगांथा । तथापि यज्ञ, परोपकार, लोकसंग्रह आदि 
| ` सिद्धान्तो की सुन्छिए रचना गीतामे हो सर्च प्रथन 
| २ इतने लिछलिलेसे की गई हे । यह कलपना वे दकाल 
। से रूढ हे कि जगत्‌ का प्रत्येक मानवी प्राणि जन्म 
के साथही तीन ऋण अपने साथ छाता हे ओर इन 
ऋणो के! चकायबिनां छुटकारा नहीं है । उसमे देव 
कण तथा पितक्रण का चकाने के मागे कहकर 
यज्ञ और अध्ययन-अध्यापन का निदेश दे । परन्त 
उत्तम स्थित यज्ञ की करपनो गीता की कदपना के 
es ८ >नसान व्यापक नहीं हे। गीता की यक्ष कब्पना में 
7 
|. एवं परोपकार शामिल हे! मनुष्य जन्म लता हें तब 
| ६ ऐसा तो होता ही नहीं कि वह बिना आगापीछा के 
२. जन्‍म लेता दो । वह किली न किली देश का निव 


र 


१ | ्ीमङ्गगवङ्गीता-मंदिर | 


पक्तिगत कतव्य के साथ दी सामाजिक कतेव्य के _ 


( १९ ) 


सी, धमका अनुयायी,किली न किसी का प॒र, किसी 
का बांधव, किसी कुछ का घटक इश्च प्रकार के कि 
अनेक रिइते और संबंध लेकर जन्म प्रहण करता 
है। इन नाता के कारण डले बालपन में जो लाभ 
दांता हं उलका बदला होश संभालनेपर किसी न os 
किली रूपमे घुकाना उसका कर्तव्य हो जाना है । ळर 
इसी कतव्य को गीता ने ' सहयज्ञाः प्रज्ञा: ख्वा 
वचन से यक्ष का रूप दिया हे और - 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्ड्यथ ॥ त क 
कहकर परस्पर सहकारिता का सिद्धान्त सबळ 
लिये बतला दिया हे । गीता का सिद्धांत है कि जो 
इस कतेव्य का पालन नहीं करता वह अघाय होता 
दें | इसलिये अप्रायत्व का आरोप टालने के छत 
गीताने लोगो को यज्ञ का मार्ग दिखा दिया द्वे 
अनिण्य का सपादन करने के लिये तथा अघायुत्व | 
टालनेके लिये जो जो करना हे वह यज्ञरूप है। अत- Sd 
पव केवल यज्ञके लिये आखक्तिरहित जो कर्म कट :; 
ना हे वह बधनकारक होहि नहीं सकता सरकारी 
नोकर सरकार के हुक्म की तामीली करने में जो 
कुछ करे उसके लिये वह व्यक्ति के नाते किसी के न 
भी प्रति उत्तरदायी नहीं हे । यह राजकाज का कछ 
नियम ही सृष्टिक कानूनों में भी है । यह अवश्य है 
कि इन दोनों में स्वार्थ निरपेक्षता का पथ्य संभा- 
लना पडतां हे। 
कुर्थाङ्विढांस्तथासक्तश्चिकोषलोकरूग्रहम ॥ 
आनृण्य का सपादन तथा अघायुत्वका राखताये | 
जिम्मदारियां छोटे, बडे, विद्वान अविद्वान: जानी, २ 
अज्ञानी, अधिकारी, अनधिकारी समी पर समान- 
तासे पडती हं । परन्तु अज्ञानी मनुष्य अपना आच- 
रण चेले ही रखता हे जेसे ज्ञानी मनष्यक्षा आचर 
होता दै और उन्दी नियमोंका पालन करता 
जिन्हें ज्ञानी मनुष्यने बतलाया हो या मान लि 


जनता सत मागस चले उसे 
शुद्ध रखना चाहिये, स्वतःक 
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शास्त्र मानना है ओर जहां शास्त्र सुग्ध दोगा वहां 
घे ये सब कर्तव्य शामिल हँ। ज्ञानी भी यही 
अपेक्षा करेगा कि समाज सु-स्थितिस ओर खुखसे 
रहे। अतएव छोकसग्रइ का यह काय ज्ञानीकोही 
करना आवश्य हे । यदि ज्ञानी इस कायको दालम- 
- डोल करेगा, तो यह सत्ता अनधिकारो मनुष्यक 
हाथमे खली जावेघी ओर वणे-लङकर होगा तथा 
खमाजका उच्छेद होगां। इश्वर स्वतः अवतार 
लेकर जगतका योग्य धारण पोषण न करे, तो 
जगत कामी उच्छेद होता है । इसीलिय उसे टाल- 
नेक लिये भे दक्षताले कतव्य करता हू, यह श्रीकृष्ण 
ते स्वतः बतलाया हे । 
डस्लीदेयरिमे लोका न कुथी कमे चेदम्‌ । 
छङकरस्य च कर्ता स्यामपहन्यामिमाः प्रजाः 
यह भगवान का वचन जो प्रमाण मानता हे, उसे 
छद कमव तस्मात पदः पवतर कतंस ॥ 


हृ वचन भी प्रमाण मानना हाँगा । इस प्रकार 
'आचरण रखनेवाले जनकादि कर्मयोगियोने कर्म- 


योशके द्वारा ही संखिद्धि प्राप्त को। श्रीकृष्णने ` 


प्राचीन इतिहासका यह दृष्टान्त देकर कमयोग का 
उपदेश पक्का किया हे। वक्कीछ अपने मतकी पुष्टिक 
के लिये जब प्रीवों काशिल का प्रमाण दता हे, तब 


. नीचे के कोटका कुछ नहीं चलता। ठीक वेस हो 


. यहां भी हुआ। कम्रेयोगको दोंष देनेवालोको यह 
स्थात कमेयोगका दुर्भध किला ही है । जनक ज्ञानी 
. नहीं थे यह तो कड ही नहीं सकते क्योकि उले 
 उपनिषदोकाही आधार है। यह भी नहीं कह सकते 
कि जनक राज्य नहीं करते थे क्योकि इसके लिये 
भी वही आधार है । अथात्‌ यह कहनेको कि क्षानी 
` मनष्य ज्ञानोतर कम न्हा कर सकता मह ही नहीं 
रहता । शान व कमका ' तप्रःप्रकाशचत्‌ विराध 
जनक के उदाहरण मं बिलकुल दिखाई नहीं दता। 


- इसलिये अजून भी थीळष्णके वचन पर कुछ भी 
.. न कह सका | यह देखकर श्रीकृष्णने अबतक जे 


उपदेश अप्रत्यक्ष रौतिसे किया था ला-- 


भ्रीमञ्चगवद्वीता छेखसमाला। क 


विधिनिषेध लया लेना चाहिये। 'लोकसंग्रह! 


2 र; ® 


प्रयि सर्वाणि कर्माणि संच्यस्याध्यामचेतखा ।' 
निराशीनिमभा भूच्वा यध्यस्व विगेतज्वर। 


इस म्छोकसे स्पष्ट किया । इसमे निममत्व आदि.” छ 


शत पहले को ही हैं; परन्तु मारय दाणि कमणि 
संन्यस्य ' पदे इश्वरापंण बुद्धि का नया पथ्य कस" 
योग सं क्यो आया । 


भक्ति-मार्ग की संस्थाप 


च Ss EC तड ष्र 
कर्मयोग से लोकसेवा होती हे,लोककश श्रई 


2 92 
ही) 

Sy 
fel 
Ce] 


47 ११] 


हे इसलिये वह कमेत्याग से श्रेष्ठ हे सधी; परन्तु 

he ~ 7 0०३22 FN तजी 
छोकसंग्रह या लोकसेवा करना किखलिय ? यादे 
फलाशा रखना दी नडौं तो कायको आर शवल हो 


चसत्कामस्य चेष्टित? अतः डल प्रेषक शक्ति छे 
अभाव मं कर्मेद्रियां हलचल भी कले कर ख 


र्‌ 
इस लिये कई लोग समझते हैं कि निष्काम कमयोग $ 


साधना असंभव हे । कतेष्य-वु खि, अ 
खे दूसरा का दुः 


a 


ख निवारण करनेको 
की आदेश इत्यादि शक्तियां प्रेरक र 
सकती है । अर्थात जा लचमच समझता हे वि 
जा कछ करना हे वह करने के लिये है 

प्रेरणा करता हे; वह उस कार्य का 
फल इश्वर को ही सांप कर स्वतः अलिप्त 
रहेगा | इसले ईश्वरा पण-बुड्धिसे कार्य तो होगा ही 
साथ ही अलिप्तता भी सधेगी | इलो लिये कमयोग 
को भक्तिभाव का लाथ मिलना आवश्यक हे । भक्ति 
से अन्तंःप्रेरणा का कार्य होता हे और जब यह 
तख जंचता है कि जनसेवा ही ईश्वरसेवा हे, तब 
कर्मेयोगी से निष्काम कर्म बन सकता हे । भक्ति की 
यह महत्ता जान करदो श्रीकृष्णने कप्तेयोग की पूर्ति 
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के लिये उले भक्ति का जोड दिया है । 
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करमयोगमन्दिरको भी ज्ञानकाही कलश ७. 


इस प्रकार कर्मयोग के मन्दिर की रचना हुई। . 
लिस पर भो क्षानळूप कलसे के बिना उसकी पर्ति 


नहीं दो सकती | क्योकि सभी पक्ष ' क्षानादेव त 
केल्यम्‌ ! का सिद्धान्त पक्ता मानते हैं ! स॑न्याल 
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प्रवत श्रीमद्भगवद्गीता मंदिर । य 


~ 


गोग हो, कमयोग हो अथवा भक्तियोग हो उसका 
पयवलान छान मे होता हे तभी केबद्यप्रा्ति होती 
हँ] इस पर लाँख्य-मागों या संन्यालमारगी कहेंगे 
1 कपयाग साक्षात मोक्ष का देनंघाला नहा ह; 
कछमेत्यांग करके ध्यान-धारणाहि नियमो का अव- 


ऊब कर तभी ज्ञानप्राति होतो हे । इस कथन को 


गीता में कहीं भी आधार नहीं हे। इसके विपरीत 
गोता कण्डरव से कहती हे कि-- 
संन्यास; कमैयोगञ्च निश्रेयलकराव भी ॥ ५२ 


यदि कर्मयोग का उपयोग केवल चित्तशद्धि के 
लिये ही होता, आगे चलकर उल्का मज्जाच होता, 
तो सन्थाल के साथ ही कम्रयोग भी निश्रबसकर 
ऐसा गीता कदापि न कइती। चंकि गीताने वह 
बात निस्लंदिग्धता खे कही हे, इसलिये शीता का 
यही सत होना चाहिये कि कर्मयोगी को आत्मज्ञान 
~ २७७ हु 


की प्राति स्वतत्र रीतिले होती है । गीता मै ऐसा 


-कह्दा भी तो है कि-- 


` न देण्यकुशल कमे कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सखलमाबविश मेधावी छिन्नलंशयः ॥ 
न शी० १८ । १० 
इसमें कदा हे कि रागद्वेषांदि से मुक्त त्यागी 


| 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मता । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ १३।२४ 
इस स्छोक में बतलाया हे कि भिन्न भिन्न नार्गोले 
आत्मञ्चान की प्राप्ति केले होती है। इसमें कहीं भी 
नहीं कहा गया कि कम्रयोग-मागे दुखरे पर अघ- 
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- लंबित होता हे | इलोखे स्पष्ट है कि प्रत्येक मार्ग 


पृथक रीतिले आत्मश्चान करा देनेके लिये समथ हे! 


यह गीता-मान्दिर किसका हे! 


श्रीकृष्ण परमात्माने भव्य, दिव्य, प्रेक्षणीय, कुतः 


` हळजनक और मोक्षमार्गदर्शक इस गीता-मन्दिर 
को रचना धमक्षेत्र-रूप कुरुक्षेत्र पर उपरोक्त रीति 


से अत्यन्त चतुराई से की । सांख्यसांग्रदायिको का 


__ -CC-0. Gurukul Ka 


रष झत्वसमाविष्ट, मेधावी तथा छिन्नसंशय होता. 


"कि कर्मयोगवालोले विवाद उठाने में भक्तिमार्गवालों 


` मिळते ही भक्तिमार्ग के सांप्रदायिकों ने 


का इक्क केवळ नाममात्र के 


10 “6 (२१) 
कमसंत्याल का मन्दिर समाज की आकांक्षाओक | 
लिये अ-पर्याप्त होता हे, क्योंकि उसमे व्यक्तिधर्म का 
ही अवास्तव स्तोम हे और उसमें व्यापक वणधर्म, 
खमाजधर्म ओर राष्ट्रधर्म के लिये पूरा अवसर नहीं 
मिलता । यदद देखकर उसी के पडोस में सनातन 
वैदिक-घर्म की विस्तृत नीव पर वर्णधर्मे, यज्ञ,द।न, 
तप, लोकसेवा, लोकसंग्रह इत्यादि पत्थर और 
त्रिगुणातीतत्व, निद्वेदवत्व, निष्कामता, निरद्दंकारता, | 
अनाल्क्ति इत्यादि मसाला काम में लाकर इल. 
मन्दिर को रचना की गई है | इल मन्दिर पर कर्म 
योग का शिखर बनाकर उल्लपर ज्ञानरूप कलश 
चढाया | प्रन्दिर का भीतरी भाग भक्तियोग के 
विविध रङ्गो से रंगाया गया । उल्ल पर इश्चटा- 
पणबुद्ध की कलम खे आधश्रपघम, वणघम, यज्ञार्थं . 
कम, जनसेवा, लो ऋसग्रहार्थ कमे इत्यादि नयनवे- 
घक चित्र खींचकर मन्दिर को अप्रतिम शोधा प्र्त १. 
करा दो है | इस प्रकार का दिव्य मन्दिर देखकर 
संन्या्तवादियो के मन को भी लोभ ने पछाडा। 
उन्होने यह कद कर कि आज तक इस घपक्षेत्र में 
हम लोगो का एकही संप्रदाय का मन्दिर था, इख | 
नये कर्मयोग मंदिर के नीचे का स्थान पहले हमार . 
ही था और इस मन्दिर के शिखप्पर स्थित 
कलश हमारे ही कारखाने में बना हे, कर्मयोगियो. 
को भगा दिया और मन्दिर पर अधिकार कर 
लिया | आगे चलकर मन्दिर की भीतरी दीवाछौ 
र जेही तही भक्तियोग की चित्रकला का विलास 
देख भक्तिमागी सांप्रदायिक भी उस मन्दिरपर 
अपना हक बतछानेळगे। उल खमय यह दें खकर 


की गवाह उपयोगी होगी, संन्यालमार्गचाळों 
भक्तिमागवालोके मन्दिर मे अपनी बराबरी से 


व्यवहार करने की इजाजत दी। इतनी इः 


बहुतेरा भाग खुद्ही व्याप लिया। : 
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सच्चे मालिक जो कर्मयोगी उन्हें कोई पाख भी 

आने देता यदि बहुत ही जिद्द को तो दहळान 

तक आने मिळता ओर आगे के लिये सदा की 

मनाही लगी । यह अन्याय देखकर कमयोग क 

नेताओं ने अनेक बार अपना हक स्थापित करने का 

प्रयत्न किया | परन्तु परिस्थिति प्रतिकूल होने के 

- कारण सब प्रयत्न असफल हुए । समर्थ रामदास- 

स्वामी ने अधिक जोरदार प्रयत्न किया और उन्हे 

कछ यश मिळाभी । तथापि डनक पश्चात महाराष्ट 

सै रणरङग रचा रह! और समथ रामदास के 

संप्रदाय में भी उनकी परपरा को चलानेवाले महंत 

बिरळे ही दिखाई देन लग । इसका परिणाम यह 

हुआ कि जो यश मिल चुका था वह भी हाथ से 
निकल गया । र हि 

लाकमान्य [तलक की काय । 

ऐसी परिस्थिति में लोकमान्य को नजर इल 

मन्दिर की ओर पडी | उनकी तीक्ष्ण दृष्टि क सामने 

` ओर तकशद बदि के आगे कोइ भी वस्तस्थिति 

। छिपाई जाना संभव नहीं था । इससे उन्होंने सकृत 

 दर्शनसेहीताड लिया कि कमयोगी श्रीकृष्णन यह 

_ गीतामन्दिर घनर्थर अजेन के लिये रचां; और 

कर्मयोगी लोग ही उसके लच्चे वारिस हं ।' प्रत्यक्ष 

मन्द्र के अन्तरङ्ग ओर बहिरग का निरीक्षण 

` करके कर्मयोगिय! के हक के संबंध में उन्होंने नि- 

` ञ्य कर लिया। अनन्तर संपूर्ण सबूत एकत्रित कर 

के उले ' गीतारदश्य ' म शामिल करके उन्होने 

 ज्ञनता-जनादंनके सन्मुख अपना हक साबित करने 

' क्का दावा किया। य मुकदमा दाखिल दोनेक समय 

से लाखो लोगो का ध्यात इस मन्दिर की ओर 

आकर्षित हुआ और हर कोई अपनी ओरका लबूत 

ढंढने लगा । श्री शंकराचार्य के पहले का अन्य 

- लबत उपलब्ध न होने से आचाय का भाष्य और 
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_ मार्गवाळे अपना इक छोंडने को तेयार न होते थे । 
| परुन्त लोकमान्य तिलक कसे हुए सशोधक तथा 
- घक्कीळ होने कारण वे जानते थे कि सबूत कहां 


“कक मिलेगा । उन्दोने कुछ स्थानों में नीव खुदवाई, नीच 


_ बारह सौ वर्षौ की कब्जियत के चळे पर सन्यास“: 


श्रीसद्झगघदीता-लखमाला । 


के ऊपर के नाम रंग में डब गये थे उन्हं खरो चकर 
साफ किया, दीवाल के चित्रौ में पुराने चित्र छु 
हो गये थे वे ऊपर का रंग पौछकर दृश्यमान क्रिये 
तब तो उन्हे बडा ही मजबूत खबूत मिला। नोव 
के एक पत्थत्पर श्रीकृष्ण, विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाळु, 
अजन जेले सब राजर्षियों के नाम दिखाई दिये। 
उनमें एक भी ब्रह्मर्षि का नाम न था । कमयोग की 
मुख्य कमानी पर राजा जनक का भव्य चित्र था 
और उसके नीचे बडे बडे अक्षरों में लिखा था 

' कृमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।' 

एक भक्तिपर चित्रक नीचे लिखा था 'मासबुश्मर 
युध्य च ' दुखर चित्र के तीचे” 

' स्वकर्मणा तम्रभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ' 

लिखकर उलके नीचे ' जनसेवा एवं जनादेन- 
सेवा ' ऐसा उल्का स्पष्टीकरण किया था। पक 
स्थान सं संसारद्शक अश्वत्थ वक्ष बनाया गया था 
ओर दिखाया गया था कि एक ममक्ष उख वृक्षको 


कुब्हाडील तोड रहा हैं । उल कुठारपर असंग शस्त्र! _. 


नाम खद्‌! था, 'अक्षप्रशइ्त्र' नाम न था। उलस्ली के 
पांस एक संन्याछी बताया गया था जो सत 
कमौका संन्यास किये बेठा था। उसके नीचे यह 
संदेश लिखा था कि ' मा ते संगोस्त्वक्षमणि ! । 
दुसरा एक संन्यासी अन्नके अभावस मृत्यु शेय्या 
पर पडा हुआ दिखाया गया था ओर उसके नीचे- 

शरीरयात्रापि चते न प्रसिध्येदकर्मणः 

यह भगवद्चन इषारेके लिये लिखा था। एक 
स्थानम एक क्षत्रिय घनष्यंबाण व्यागकर सिक्षापात्र 
लेनकी तेयारीम दिखाया गया था ओर उलीके 
सामने बडे अक्षरोम लिखा था 'परधर्तों भयावहः 
दूसरे पक्क स्थानम एक क्षत्रिय रणपण्डित अपने 
दृंशके और धर्मके रक्षणके हेतकों घोर यद्ध कर 
रहा था और हजारा शत्रऔ को यम सदनको 
भेज रहा था | उसके नीचे यह लेख खदा हुआ 
था कि 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 


` हत्वाऽपि ल इर्माल्लीकान्न इन्ति न निबध्यते ॥ ` ` 
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श्रीमद्भगवद्गीता-मद्रि । (२३) 


है h बोवा सबूत मन्दिरकी नीवकी शिला- अन्य किसी भी घर्मके लोग इल मन्दिर की छायाम | 
डू तिलक पन १ हुआ देखकर लोकमान्य विश्वाम करनेको आवें, तो कोई हानि नहीं। यदी 
48) 4६ बलपर ही SC हा दा गया । नव्य लबतक नहो, संसारके सब मानवी प्राणि इस मन्दिरका _ > 
- र ही उन्होने कमेयोगी लोगोंका गीतामन्दिरपर उपयोग करें और उसके द्वारा त्रिविध तापले मुक्त | 


क ॐ 


by LR मद 
HO ल र 
दावे का फैसला लोकमान्य तिलक के पक्षको जन गारा हे हि संक रा प 
कुछ ही होगा । सु २1 0111 हांसिक सत्य प्रतिपादन ठे 
करनेक हेतु तथा प्रचलित भ्रमनिरलनके हेतु यह 
| - ओ स्पष्ट कह देना आघइयक दे कि यह गीता मन्दिर | 
| अस्तु । गातासान्द्र पर किसी झी पंथकी मालि- कर्मयोगी श्रीक्रष्णजीने कर्मयोगकी खण्डित परर . 
| “ॐ कता सिद्ध हावे, उस मग्दिरकी शोमा देखनेके लिये स्पराको पुनरुञ्जीवित करनेके हेत बनाया और 
तथा उसकी छायामे विश्राम करनेके लिये किलीको अर्ज न को उपदेशा करके उस परपरा का प॒नरु- 
| भी रुकावट नहीं हे । केवल हिन्दू ही नहीं अपि तु ज्जीवन किया । त 


७ “ गीतार्थ-सार ” 


ति” ( कवि- विवेक' कृत कविता का गद्य भाषान्तर. ) दु 
॥ १ निर 


कुरुक्षेत्र में उपस्थित सेन्य-लमूह मे आत्तमित्रोको देखक 
०५ 
* इनक खाथ युद्ध करना, अथवा धनुष्यबाण का त्याग करना? 
ha ७ 

ऐसा मनमें विकरप आकर अज न संभ्रम में पडा | 

ऐसे इस कठिण समयपर 

सस्मोह को दृटाने के हेतु 

CEES ७ २८ 
कतेव्योन्मुख करने के हेतु 


Be - - स 
हि चक. ० अं कुरुक्षेत्ररर उस समय श्रीकृष्णने गीतां का कथन किया ॥ 
हः ` २ | 


शांतिके लिये, धर्मके लिये, नयरक्षण हो इस गरजसे, | 
जगत्‌ में जो सज्जन हे, उनके कल्याण के हेत, | 
सायश्री ओर समता का परि पालन हो इस हेतु, 


i चित्तमे मेरा स्मरण करके र | 
a + ८ घनुष्यबाण हाथ मेंलेकर 
रः ° र - - इश प्रकार शुभशाळी 'कमयोग' का गीता 
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(२४) | भ्रीपरूगवद्री ता-छेखमाला । 

८ नस न यति की 
गातारुकाहात्म्य । 

( श्री जा. बि. गोलिवडेकर, औंध. ) 


( गद्यानुवाद ) 


९; श्रीहरोने जो तस्व वाक्य अपने मुखले कदे हैं । i 

. १७ वहो गीतारुप से जनों सें प्रसिद्ध हुए हैं॥ १) 

९ एथ्वीपर ऐसा दूलरा ग्रंथ नही है । - 9 

WW जो नरको बोध करके शीघ्र संग्राम में नियुक्त करे ॥ १॥ - १ 

॥ (ऐसा नर ) कर्म करता है, सुखक्की फलाशा छोडता है । i) 

\ स्वभावतः उल्लकी सिद्धि स्वधमे में रममाण होती हे॥ : 4 

९! सकल विश्व उलके बशमे आता हे । |; 

र ; वह सकल जनो को देवताले अधिक वंद्य लमझता है ॥श॥  . ९ 

ऱ्य ॥ वहां ( ऐसे नरके पाल ) शान भरा हे जेला लमुदर्मे पानी | उस ९ 

५ / ( ज्ञान ) में क्षार नहीं हे, बह ज्ञान ( माधुय ) अमृतको लज्जित १/ 

\ करता हे । जिसको (इस ज्ञानोदधिमें) तस्वबोधले स्नान करनेका i 

१ सौभाग्य प्राप्त दो । उलकको जन्म मृत्युकी बाधा नहीं होती ॥३॥ | ण 

९ ॥ जो ( परमात्मा ) सकल विश्वमै व्याप्त होकर निराला है। दु) 

\ तरुम काष्ठमें पाषाण मे अंतराल मे (जो व्याप्त है ) ॥ \ 

र | जो समस्त-भूतो के लिये एकमात्र पिता ह । । \ 

02 ; ` उच्च विश्वपालक का वणन शब्द, केसे कर ॥४॥ , 

- \ ऐसा गूढ (तस्वशान) शब्दोमे संकलित करनेके हेतु । | |; 

5.0 १ गीताने जन्म लिया, जिससे जनो को बोध हो ॥ ty 
र (हे गीते!) इली कारण योगियोको तुम्हारी लटक लगती हे। : ५४ 
क ५ | और पेसा संग > करके घे निःसंग हो जाते हैं ॥ ०० ५; | 
हत रोह. त समरमे भगवानने अपना मनोगत व्यक्त किया । ` । \y = 

1 (कि हे पार्थ!) युद्ध करके इन दुष्ट कोरवोके बल को मारो॥ \ | 

जज, पृथ्वीपर पूर्ण शान्ति ओर धर्म की स्थापना करो । “> 
ह es तमी हे पार्थ! अत में तुम्हारा जन्म धन्य होगा ॥ ६॥ ७ . [: 
202 छ छि D> धू “क र 
त न न या त र की 
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यतः परवृत्तिमूतानां येन खवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विंदति मानवः॥ 
गी० १८।४६ 

प्रत्येक प्राणी खुस्वक्की अभिलाषा रखता हे; परंत 
पशपक्ष्यादि अन्य प्राणियाँका व्यदहार, आहार, 
निद्रा, भय और मेशुन के बाहर नहीं जा सकता। 
इन चार बातोके संबंध में भी यह कहन! चाहिये 
कि जन्मतः इन प्राणियोमें जो जो अगस्वभाव रहता 
हैं उससे वे बहुत दूर नहीं जा सकत । अर्थात्‌ 
शु” अपने अपने अंगस्वसावके अनलार प्रत्येक प्राणिका 
व्यवहार मर्यादित रहता हे। हजार वर्ष पहिले 
जिल प्रकारका घौललळा कौचा बनाता था, उसरी 
प्रकारका घोलला वह आज बीलवीं शताब्दिमें भी 
बनाता इ; उलप कोई फरक नहीं हुवा । इतनाही 
नहीं, वरन कोवोके अडे कोयला के अंडोके सहश 
रहते हैं। कोयलीके कोवोके घोललोमे रख 
दिये, उन अंडोको कोवोने ही खेया, उन अंडोम खे 

क निकले हुए बच्चाका पाषण भी कौवोनेही किया; 
| ~ तथापि कोयलॉके यही बच्चे होश सम्हालकर अपने 
लिये जो घोलले बनावेंगे घे फोयलॉके घोललोके 
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सहश होगे न कि कोघोके घोसलोके सडश। इसी 
लिये कोयल को “परभृत” कहते हें । तात्पर्य यह 
है कि पशु पक्ष्यादिको का व्यवहार अपने अपने अंग 
शे (स्वभाव के अनुलार होता है । यह न्याय मनष्यको 
लाग्‌ नहों 

` ` परमेश्वरने मनृष्यको एक अजीब चस्त-बद्धि 
दी है । इसके द्वारा वह हरएक वस्त और हरपक 
कृतिके संबंधमे विचार कर सकता है। कोई चीज 


( ढेखक-श्रीमंत भवानराष उफ बालासाहेब पं डित प्रतिनिधि, षो. प. महारांना औंध 
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श्ट्ट, 


| 


अच्छी क्यों है अथवा बुरी क्यों है इसके बारेमे 
वह निर्णय कर सकता हे, में कौन हू, क्या पसंद दै 
ओर क्या नापलंद्‌ है, में क्या कर सकता हूं, क्या 
करने मुझे छखको प्राप्ति होगी, कयः करनेखे 
स्वमाजका अथवा राष्ट्रको मेरा अधिक उपयोग होगा 
इत्यादि अनेक बातोपर घद्द विचार कर सकता है। 
आर अपनी अकलक अनखार प्रयत्न भी कर सक््‌- 
ता दै । ऐसा करनेस वह अपनी बुद्धिमत्ता और 
कतंबगारी अधिक कार्यक्षम कर सकता है । 


नष्यन आजतक नानाप्रकारकी विद्या निर्माण अ 
को हे, नाना प्रकारको इमारतें; तालाव, बावळी २ 
बाँची हे,भश्य भोज्य आदि पदाथौको नानाप्रकार कौ... क 
योजना को हे, शहर बनाए हे, या चित्र. 
कला इत्यादि चॉलठ फलाओम उच्च प्रयति क्की 
हे! 


इन सब प्रयत्नोका पकमात्र उद्देश सखकी प्राप्ति - 
है । जगत्‌ के प्रारभ से मनुष्यप्राणी बह सब उद्योग | 
करता चला आया है । जिस कॉलम वह पशपश्षि- म 
योक समान वस्त्रद्दीन रहता था तबले सिंविलिज्ञे- | 
शन अथवा ' कुब्टूर ' के हेत अपनी रहनलहन, | 
बर्ताव, अभ्यास, खानापीना, राजकारण, शास्त्र 
इत्यादि विषयोमे जो जो सधार उसने किये हैं और 
जो सुधार वह कर रहा हे, उन सबका मख्य 
यही हे कि मुझे या मेरे समाज को अथवा 
कार मेरे रा को सख मिळे । 


पांच शानेन्द्रियों और पांच कमेद्रि 
*विषयोका उपभोग वह छे सकता 
द्वारा मझे सच्चा सख मिलेगा, 


(२६) वही 
कर प्रत्येक घनष्य उन विषयोकी प्रासिके हेतु अव्या” 
हत प्रयत्न करता हे। जिसको सुख कहते है व 

_सीज मञ्च अमुक दस्तुओऑको देखनेसे मिलेगी,अथवा 
खिश्रिष्ट पदार्थ खानेखे मिलेगी, अथवा विशिष्ट नाद 
सननेसे मिछेगी, अथवा विशिष्ट सवाल छेनेसे 
मिलेगी, अथवा विशिष्ट स्थानको जानेसे घिछेगी, 

थवा हाथसे विशिएकमे क्रनेस मिलेगी, अथवा 
स्वच! को विशिष्ट पदाथका स्पश होनेखे मिलेगी, 
त्यादि इत्यादि कल्पना करके मनष्यप्राणी तदन 
कूळ इंद्रियाद्वारा उन पदार्थाक्का अमर्याद सेवन 
करता रहता हे । 
परतु अंतमें उसे यह प्रतीत होता है कि 
द्वियलयोग से होनेवाळा सूख क्षणिक और 

, भाछपात्र है | 

क __ ।बिषयद्वियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपसम्‌ । 

। परिणामे विषमिव तत्सख राजसं स्मतम ॥ 

गीता० १८३८ 

| .. दद्रयाद्वारा कम करनेही का अनेक जन्माजित 

 सअभ्याख सनुष्यप्राणीको रहता है । इसीलिये इंद्रियो 

का उपयोग किये विना कमे केले करना इसकी 
 घारणा उल्ले अत्यन्त दुघट हे । 

मनका व्यापार सदा जारी रहता हे, वह व्यापार 

भी (अ 
इलपरकार ) सकदपात्मक रहता हे इसलिये म्रनमें 

` कघळ विषयोपसोगकी कदपनाएँ आती हे । 


(२४ 


विषये 
~ 


कबल 


हमं लख होगा, एली स्वार्थी भावना प्रत्येक मनष्य 

क अंत;करणम जागृत रहती हे । जहां इवार्थ हे 

वहाँ काम कोघ लोभ तीने विद्यमान हैं। यह त्रयी 

नरक अर्थात्‌ अधःपतनका द्वार है-- 

तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत । 
 गोत० १६।२१ 

म बचे रहें और 


इंद्रियाले अमुक पदाथोका सेघन करना. 


ओर इस तरह विषयका उपभोग लेते रहमेखे. 


ओर आत्माको मान्य हो | अन्यथा बह लख मन 
. समान चंचल होगा | जो सख बद्धिको और आत्म 
हे को जलता हे वह इंद्रियजन्य नहीं रहता। 
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लेकिन भक्त कबीर कहते हैं कि जिसको सुख कहते 
हैं घह चीज चेलाकयम नहीं हे- 

सुरपुर नरपुर नागपुर, तीनामे सुख नहि | 

एक सुख है इरिचरणम, बीजो सतन पायी॥ 

सुख या तो परमेश्वर प्राप्तिते मिल सक्षता है 
अथवा उन खत्पुरुषाके सहवास से जो परमेश्वर 


प्राति का मागे बतछाते हं। अन्यथा मनुष्य चाहे 


पाताल मे जाय, स्वगेमे जाय अथवा पृथ्वीसे बहू. . 
विध विषयाका सेवन करे, उसे सुखका लाभ नही. 


हो सकता । एखा सत्पुरूष स्पएतया कइत हे | 
सव सुखाचे आगर । घाप रखुमादेवीवर ॥ 


“लमस्त सुखाका आगर नगत्पिता परमेश्वर है। . 


(ज्ञानदेव) 
तुका म्हणे माझं । हेंचि खव लुख। 
पाहीन श्रोमख .। आवडीन ॥ 
तुकाराम कहते ह किमे भगवान का मख 
प्रीतिसे देख बही मेरा शख सर्वस्व हे । ”' 
(तक्षाराम।) 
सारांश, मनष्य सुख चाहता हे और उसकी 


खोजम अनेक प्रत्न करता है । परंत सख तभी 


मिलता हे जब कि परमेश्वर प्राप्ति हो. । अन्य किसी 
भी वस्तक्को प्रात्तिले लख नहीं मिलता 
सख मनका व्यापार हे । वास्तविक विचार किया 


जाय तो पदाथाका शान इंद्रियाह्वार पदार्थोका | 


हण भी मनही का व्यापार हे । मनकी तंद्रा अन्यत्र 
लगीं हो तो आंखाके खामने पदार्थके रद्दते हुए 
उसका ज्ञान न होगा । इली तरह अन्य किल्ली 


इंद्वियका व्यापार ( मनकी तंद्रा अन्यत्र होनेस ) 
व्यथे होगा । अर्थात्‌ जिसे हम सख कहते है वह 


वस्तू, चाहें वह क्षणक भासप्रान होनेवाली रहे,मन 


ही के द्वारा हम ले सकते हे । यह सख. भी केवल | 


मनका हे। लेकिन मन चंचल है | कोई सख सदेव 
के लिये डली हालतमे स्थिर रह सकता है जब कि 
उसका अस्तित्व मनको प्रतीत हो, बद्धिको जचे 


| ह? | 

है 
५ ! 
हौ 
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लच्चे धमकी शिक्षा । 


लुखमात्यन्तिर्क यत्तद्‌ बुद्धित्राह्ममतीन्द्रियम ॥ 


गीता ॥ ६।२१॥ 
सुखन ब्रह्मलंस्पशमत्यन्तं सुखमश्ुते ॥ 
गीता ॥ ६। २०॥ 


यह आत्यन्तिक स्त अथवा आत्यन्तिक दःसः 
ध्वंस परमेश्वरको पृज्ञां कश्नेशे होता हे; और 
किली उपायले नहीं मिलता, शानवान मनष्यको 
मानवढेह प्राप्त कण्नेपर जो सिद्धि प्राप्त करना हें 
वह केवल परमेश्वर प्राप्ति हे। और यह खिद्धि-- 

यतः प्रवृ त्तिृतानां येन खर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

इस भगवद्वचनके अनुसार मनुष्यमात्रको अपने 
कमले परमेश्वरकी पूजा करके प्राप्त करना 
चाहिये । 

जिल परमात्माले पंचसंहाभूत निर्मित हुए और 
जिसकी इड्छामाजसे अनत कोटि ब्रह्माण्डोका 
बिस्तार हुआ, उसकी अर्चाले यह सिद्धि मिलेगी । 
उस परमात्माको आकार नहीं, गुण नहीं, नाम नहीं। 
ऐसी हाळतमें मनुष्य उसको पूजा कली करेगा? 
कया वह पूजा प्रचलित पूजाविधिक अनुलार ध्यान 
अवाहन,आखन इत्यादि घोडश उपचारौसे की जाय 
या किली अन्य प्रकारले को जाय? यह प्रश्न विचार- 
णीय है । यथार्थम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शठ इन 
बर्णौमे जो अपना वर्ण दो,ब्रह्मचये,गृ हश्थ, वानप्रस्थ, 
लन्वास इनमेसे जो अपना आश्रम हो; अथवा जो 
उद्योग या जो कार्य हमने पर॑परासे अथवा किली 
विशेष कॉरणसे अपनाया हो उसके अनुरोधसे 
हमारे कतव्य कर्मोद्वारा इस परभात्माकी इस - नाम- 
रूपातीत परमात्माको पूजा हम करना चाहे तो वह 
केसे करे यही समझना अत्यन्त कठिन हे । 

मानव जन्म लेनेपर आदमीको दा प्रकारका 
कर्तव्य करना पडता है। एक अपनी कायिक वाचिक 
तथा मानसिक उन्नति करना । दूसरा अत्यंत डच्च 


“कर्तव्य यह हे कि जिस समाजमे हम रहते हे, जिस 


रोमं दम रते है उसकी, अथवा यथाधिकार 
सम्पूणं जगतको, सावंजनिक ऐहिक, पारमार्थिक 


` डन्नतिके लिये भरलक प्रयत्न करना । 


मे 
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मनुध्यकी शक्ति, विद्या, द्रव्य, अधिकार जितना 
कम या अधिक हो उसी तरह क्रम था अधिक ' 
प्रमाणम यह कतव्य करना उसे आवश्यक ह मनष्य 
जिस कदर बडा हो उसी कदर उसके कार्यका क्षेत्र 
अधिकाधिक व्यापक रहता हे । साधारण मनुष्य 
केवळ अपनाही स्वाथ देखता डे । ज्यादासे ज्यादा 
बह अपने कुटबका स्वार्थ देखता हे। गांवके पटवारी 
अथवा मकदमको अपने प्रामके स्वास्थ्यको ओर 
प्रथम देखना चाहिये । डिस्टिकट कालिल अथवा 
लोकल बोडके मेम्बरकों अपने जिलेकी अथवा « 
तहलीलकी व्यवस्थाको प्रथम देखना चाहिये। 
प्रांतीय कोलिलके सद्स्यको समस्त प्रांतके हिताः 
हितकी ओर ध्यान देना चाहिये । 

इमारा जो व्यवसाय हो; पूर्वजांकी प्रणालीसे ओ 
उद्योग हम करते हो, अथवा शोकसे या मनको प्रवु- 
त्तिसे जो उद्योग हमने अंगीकृत, किया हो, उस 
उद्योग अथवा व्यवश्लायल्ले ऊपर लिखें हुए अधि- 
कार क्षेत्र अनसार अपने समाजकी अथवा राषकी ' 
ऐहिक तथा परमार्थिक उन्नति केले होगी इसका 

ग्य विचार करके तदनुसार कम करना प्रत्येक 
विचारवान मनुष्यका मुख्य कतेव्य हे और यही 
परमेश्वरको उपासना हे। अपना स्वार्थ हरकोाई 
देखता हे। पश पक्षी कोटक भी अपना स्वार्थ देखते 
हें । परंत मनष्यत्वक्कषा सच्चा लक्षण यह हे कि 
केवल स्वार्थी इष्टि न न रखकर लेक कल्याण कस्ते के 
लिये अपने शारीरिक शक्तिका, विद्याका, गुणीकां 
अथवा अघिकारका विनियोग किल प्रकार छ 
इलका विचार करके तद्नखार आचरण करे । 

समाजको ऐहिक उत्क्रांति यह हे कि समाजके 
अंतगत प्रत्येक मनुष्यका, गरीबसे लेकर धनवान 
तकका, अत्यन्त हलका काभ करनेवाळेले अध्ययन | 
अध्यापनादि डच्च काम करनेवाले ब्राह्मणका,समाज | 
व राए्की रक्षा करनेवाले क्षत्रियका, दव्यात्यादन 
पशपालन करनेवाले वेइयको भरपर अञ्ञवस्त्राढि' 
मिले । 
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राके लिये अथवा जगतके कब्याणक लिये निरंतर 
उद्या करना चाहिये। मेरा मनुष्यत्व इसीम. हे । 
हसलीस जनतारुपी जनादनको पूजा ह। एंला ठान- 
कर प्रत्येक स्त्री पुरुष आचरण क्र | 
सत्पुरुषोंका लक्षण यद्दी है कि 
` ज्ञमाच्या कल्याणा, संतांच्या विभूति । 
देह छष्टवीती, उपकार ॥ तकाराम 
[ जगतके कब्याणके हेत संताकी विभूतियां 
_ उपकार करके अपने देहका कष्ट देत इ। ] इसी 
र बर्तावको लन्मागे कहते है । सन्‍्मागंकी ओर लोगो 
। को प्रवत करना यही श्रेष्ठ परुषोका लक्षण हे । इली 
. लिये भगवान श्रोऊष्णने अजनले कहा हे कि 
लोक छत्रहमेचापि संपद्यन करते महेखि॥ ३।२० 
लोगोकी प्रवृत्ति लन्मागको ओर कराना इतना 
र आवद्यक है कि जो बात हम आवश्यक नहीं धह 
भी प्रसंगबशात्‌ उक्त हेतु साध्य करनेके लियहमको 
करना पडती हे । इल संबंधम भगवान कइत हे- 
न मे पार्थास्ति कतव्य रिष लोकेष [कचन । 
नानवाप्तमवाप्तन्यं वत एव च कमणि ॥ 
गीता ३२९ 


STOO SE TT 


i 


_ इसका कारण यहद हे कि 


यदि ह्यहं न वतंय जात क्मेण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मांनुवतन्ते मनुष्या; पाथ सवश: । 


गात! ३।२३॥ 


ता समझते हैं वह जेसा बर्ताव करता है वेसा 


क्योकि लाग जिछका श्रेष्ठ, विद्वान समंजस 


` बतछाता हू वेली परमेश्वरको पजा करा, समस्त 
तते छागोंका बेसी पूजा करने के लिये बाध्य करे 
. न करेगा वदद नरकमे जायगा। जे। जे। करेगा व 
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श्रीपद्धगवद्वीता-लेखप्राछ! । 


स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तटनुवतते ॥ ३।२१ 
हम { अर्थात्‌ समाज ) जिलको श्रेष्ठ कहते है 
एखा प॒रुष यदि अपनी मळांकी नोक ऊपर र्तने 
छगे ता अनेक लाक अपनी मछ चेसीही रखने 
लगते हँ । वह अपनी मूछे. खाफ करके बालकोंके 
समान अपना चेहरा लिखना रखे तो लाग समझते 
हैं कि पला करनेमें भूषण है। इलीलिये जित राष्टके 
लाग अनेकवार अपनी अच्छी परंपराको छोडकर 
अपने जेता राष्ट्रक पोशाख, रहन खहन, विद्या 
इत्यादि बातोमें अन्धानकरण करते हे) और फेला 
करनेमे अपने देशके हवामान तथां अन्य परिस्थि- 
तिका क्या अशर होता हे यद्द विचार भी नहीं 
करते । 
तात्पय यह कि अपने समाजको ऐेहिक च पार- 
मा्थिक डत्कांति हमारी खमझसे जिल प्रकारके 
आचरणसे होगी वेला आचरण लावधानतासे इमे 
स्वयं करना चाहिये हमं उसकी आवश्यकता न 
हो तब भी करना चाहिये किंबहुना, समाज योग्य 
मार्गका अवलंब करे इल हेतु उलमै जो अशानी है 
उनका बुद्धिभेद करना अनुचित है । 
न बुद्धिभेदं जनये दश्ञानां कमं खंगिनाम्‌ ॥ 
गोता ३।२६॥ 
एल मनष्यो को अपने समाज अथवा राष्टकी 


पेहिक उत्ञांन्ति के मार्ग म॑ पहिले प्रवत्त करना 


चाहिये । इसके पीछे योग्य समय पाकर, पारमार्थि- 
क उत्क्रान्तिका मार्ग कोनसा, परमेश्वर की पजा 
कसे करना, “ जनता यही जनादन ” यह तत्त्व 
क्या हे, ऐसी बात समझाकर उनले परमाथ का 
साधन करा लेना चाहिये। 

भगवान श्रीक्ष्णने परमेश्वर पजाका जे। यह 
सच्चा तत्त्व बतलाया हे उसका योग्य आकलन न 


हानेस इस जगत्‌ म परमेश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष: 
'प्राह्तिके लिये नाना पंथ उत्पन्न हुए हैं । नाना पंथोके 


प्रवतंक अपनी अपनी आर से कहते हैं। “ में 


हरि 
कक! 


(च 
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कप्रेयोग । 


स्वर्गको जायगा, धहां उसको इंद्रियाँले ग्राहा अमक 
सुख मिछगे। ? अर्थात इससे स्पष्ट होता हे कि 

इंद्रियजन्य भोगोंका अतिरेक ” थही उनकी 
आत्यंतिक लुखकी कल्पना हे । 

इसके विपरीत घर्मकी कल्पना यह है कि “इंद्रिय 
जन्य सुख खच्चा सख नहीं, सखका भार हे । 
ज्योही माइका क्षण समाप्त हुवा व्यौही पेले सखका 
परिणाम दुःखहीमँ हागा। ”? खच्चा सुख बद्धिग्राहा 
अतीन्द्रिय है । सच्चे घमकी यही शिक्षा हे । 

सच्चा धर्मं यह कभी नहीं कहता कि किली 
विशिष्ट देवताकी आराधना करनेहीमे तम्हारा 
कल्याण हे । उल्लका यह आग्रह नही कि तम केवल 
गणशजोका पूजा करा, अथवा केवल शंकरजीका 


(288 & 6886 66675 6 के 
७ ककयोग 
"जे ९४३३ हा के ककल 


6) 
कह (i 


दर 


( ले० -श्री० माननीय न्यायमूर्ति नारायण गोविद चापेकर, दाइको जज्ज, ओध. ) 


> 
गीताकी कमयोग विषयक कल्पना अपूचे हे। 


425 हँ ७०३ क्र 
व्य पाश्चात्य तत्वक्षांन में इल कल्पनाका उद्म भी नहीं 


॥ दीख पडता, यहाँ भी गीताव्यतिरिक्त अन्य ग्रंथामे 


इस कब्पनाका ऊहापोह किल्तीने नहीं किया। 


_ तथापि यह हमारे आर्यसंस्कृतिका एक विशिष्ट: 


अंग है ओर हमारा जीवन, हमारे समस्त आचार 
- इस विशिष्ट खिद्धांतपर स्थिर हुप हं । हमार अशान 
के कारण हम इस तत्वको भल गए हैं ओर पर- 
“ क्वीय संस्छतिके संसगंसे विपरीत तत्त्वका ग्रहण 
हमने किया हे । सशिक्षित लोग पेखा समझते है 
कि हमारी बद्धिही हमारे बतावक लिये आधार ह! 
अर्थात्‌ सब छोग ऐसा समझते दै कि जेसा दमारी 


` मेव उसका:जीवन विफल होगा। कोइ भो 
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(२९) 


अभिषेक करो या दुर्गादेवी या कालीमाइका ही 
बलिदान चढाओं । 

आत्यन्तिक ढुःखध्वंस यदि चाहिये हो, यदि 
माक्षकी अभिलाषा हा ता जिल्ल परमात्माखे यहद 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ जिम सत्र उखीका चवन्य 
भरा हे डखकी पूजा पर्वोक्त पद्धतिसें करना चाहिये। 
पदार्थमात्रमं जा चेतन्य भरा हुवा हे उसे जानकर 
और स्वकोय वणेव॒त्तिको समझकर उसकी उत्का- 
तके लिये प्रयत्न करनसेस्वकमे द्वारा उसकी पजा 
करनेसे माक्षकी प्राति हाती हे । यद्दी लच्चे धमकी 
शिक्षा हे । 
यतः प्रवत्तिभतानां येन सर्वमिदं ततम । 


स्वकर्मणा तमभ्यच्ये खिद्धिं विदृति मानवः ॥ 


a 


किक, 


बद्धि बतलाती हे वेसा बर्ताव करना हमारा पवित्र 
कतंव्य हे । राष्टम कमंविषयक जो अव्यवस्था आज्ञ 
होगई हे वह इसीका परिणाम हे। | 
५ जितने व्यक्ति उतनेही भिन्न भिन्न कमं " 
समाजधारणा के लिये यह तत्व विघातक है। | 
यदि एकहो मनुष्य प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न उद्देश 
रखकर तदनुसार भिन्न भिन्न काये करे तो. 


जिस कार्यं को करना चाहे, उसकी 
पोषक ऐलादी कमे उसे करना चाह्दि 
पक प्रकारका और व्यक्तिकर्म उसके विपरीत 
तो बह समाज अथवा राष्ट्र अपने 
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(३०) - 


पर जा रहा हे ऐसा समझना चाहिये। इललिये 
गीताक्ा उपदेश हे कि '' अपनी अपनी बक्षिस 
कोई कमे न करे । ” कितु पत्यक मनुष्यके ल्यि 
शास्त्रे जो कर्म नियत किया हे वढी करे, अन्यथा 
न करे । इसपर गीताका कटाक्ष हे । जिसका जन्म 
जिस वर्ण अथवा जातिमे हुवा हो उल जाति अथवा 
वर्णके लिये जो कर्म शास्त्रमे बतलाया हो वही उस 
का नियत कमे दे । श्री शंकराचार्य “नियत” शब्द- 
का अर्थ “शास्त्रापदिष्ट'' करते हैं। यह नियत कमे 
करना प्रत्येक का चमे दे। गीताका आग्रह हे कि 
चाहे प्राण जावे, परंतु अपना नियत कम छोड 
दुसरे का कमे स्वीकृत न करे । 
स्वधम निधनं श्रेय; परधमो भयावहः ॥ 
| गीता ३1३५ 
इसलिये श्रीकृष्णने अज्ञेन को जताया हे कि तू 
नियत कर्मे कर । 
; नियतं कुरू कर्म त्वं ॥ गीता ३८ 
परमेश्वरने सबको समान ब॒द्धि नहीं दी। यह बात 
. संशयातीत हे । इसके लिये परमेश्वर को दोष नहीं 
दे सकते वद्धिविषयक समता खर्वेत्र हो तो कोई 
भी व्यवहार न दोगा । इतना ही नहीं परतु बहुतसे 
व्यवहार बंद हो जायगे । शिक्षण, छे खन, व्याख्यान 
इत्यादि व्यवहारोकी जरूरत न रहेगी। राष्ट्रकी 
 सवचौगीण उन्नति तभी होसकती हे जब कि भिन्न 
भिन्न व्यक्तियौम भिन्न भिन्न गण हो । यदि एकहो 
मनष्य में सकल गण, सब विद्या, समस्त कला 
होतीं तो इल सष्टिमै अनेक मनुष्यको जन्म लेनेका 
कोई कारण न था । एकही मनुध्यम सब प्रकारको 
कत बगारी रही तो अन्य मनृष्याकी जरूरत कया हे? 
कदपना कर कि जगत मे एकही मनष्य हे वह सरवे 


' नणोले परिपण हो तब भी यह प्रश्न उपस्थित होता 


है कि उसके गुणाका, विद्याआका, कलांओका उप- 
[ग किसके खातर हो? ये खब गुण होते हुए 
नहीं के धराबर हैं! इसका निष्कर्ष यह है कि जगत 
का चक्र जारी रदनेके लिये अनेकाम अनेक गुणा 


क्रा पृथक वास्तव्य होना आवश्यक हे । 


श्रीमद्धयवद्वीता-छेखमाका | 


गण!के बाबत यह कथ 
च्य के सर्गतः म 
जो बुद्ध ।नेखगत: सनु 
N NT 


की वृद्धि होती है । योवनावस्थामें अवणेन्द्रिय 
अथवा हगिन्द्रियकी शक्ति जेली व जितनी होती हे 
उतनीही शक्ति (यद्यपि जन्मतः न हो तब भी) बच- 
पनम होती हे । इन इंद्रियापर कोई संस्कार करना 
नहों पडते । इसके विपरीत बद्धोन्द्रियकी वद्धि 
शिक्षणादि संस्काराके अभाव मं हा नहा खकती 
ओर प्रत्येक मनष्यके बद्धीन्द्रियकी संस्कारक्षमता 


मर्यादित होती हे। बद्धीन्द्रिय को शक्ति अगाध 
हानेका अनेक जन्म प्रथाल करना पड़ते हे । 


बहूनां जन्मनामन्ते श्ानचान्मां प्रपद्यते ॥ 
गीता ७।१९ 

इसका कारण स्पष्ट हे | जन्मतः मर्यादित बद्धि- छौँ 
सामथ्यं और प्रयत्नाका न्यूनाशिकत्व इन कारणले 
मनुष्या मनष्यामे फरक होता हे। 

मनुष्याणां खहस्रेषु कञ्चिद्‌ यतति सिद्धये । 

यतताम्रपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 

गीता ७।३ | 

जगत्‌ क प्रारंभसे मानवी बद्धिकी वद्धि अवि- 
श्रांत हा रही हे । जगतका इतिहाल प्राणः मानवी 
बृद्धिको वद्धिक्का इतिहास है । मनष्या ओर पश 
पक्षिया म जा भेद हे वह इली में प्रतीत होता हे। 
सुष्टिके आरंभम पश जेखा था वेखा आज भी है। 
पशपक्षियाका इतिहास नहीं हे। इसके विपरीत 3... 
बौद्धिक क्षेत्रमे देखिये कि मनष्यकी मजल कहांतक 
गई है | खाराँश बुद्धि परिणतिक्षम हे । परिणत 
बृद्धिवाळे मनृष्याका परमेश्वरने निर्माण नहीं किया। 
समाज में न्यूनाधिक बुद्धिवाले मनुष्य हे । इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यका अपनी बुद्धिकी मर्यादा ज्ञान लेना 
चाहिये । परंतु अनुभव ठीक इसके विरुद्ध है। 
अश्वान जितना अधिक उतनाही अधिक घमंड : 
मनुष्यको अपने बुद्धिखामथ्यंके विषयमे रहता है। 
जिनका तत्वशान अथवा राजकारण मे कुछ मी 


० | Kangri Collection, Haridwar-. : 
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` कर्मं योग । 


> he 


शास्य नहो ते अपने को बडे तत्त्वज्ञानी ब राज- 


कारणी समझते हैं । 


सब मनृष्योकी बुद्धि परिपक्व नहीं हाती, और 
न वह समान दर्जेकी हाती । आगे चलकर हम यह 
कहेंगे कि परमेश्वरने इमें जा बुद्धि दी दे उसे 
निर्मळ रखनेकी खबरदारी हम नहीं रखते। यह 
बुद्धि मनाविकाराले आवगडित रहती हे । लोभ, 
माह. "्स्लर; द्वेष, प्रेस इत्यादि मनोविकार प्रबल 
हकर इसे मलीन कर देते हे । जिल आयनेपर मेल 
जमा हा वह देखनेके कामम नहा आता। इली 
प्रकार मलिन बद्धिके कारण सविचाराके निगमन 
के! प्रतिबंध हाता हे! 
मेनानिषते वन्हियंथाऽऽदशो मलन च। 
यृथ!र्बनाधता। गभश्तथा तनद्घावतभ ॥ 
आदत ज्ञानभेतेन ज्ञानिन! नित्यबरिणा । 
कालरूपेण कोन्तेथ दुष्प्रेणानलेन च ॥ 
एतोचमोहदयत्यष शझानघावत्य दे हिनम ॥ 
गीला ३।४०॥ 
बहुतेक लोग अपने मनोविकारोके आधीन रहते 
हैँ। कथा अंग्रेज लोग यह नहीं समझते कि उनकी 
राज्यव्यवस्था अव्यायसूळक हे? निःसंदेह उनकी 
बुद्धि इतनी संकुचित नही हे। परंत स्वार्थक्ली बाधा 
होनेसे उन्हं सविचार नहीं सझते | यही मनोविकार 
लब व्यवहारास विच्न डालते ह । इसलिये प्रत्येक 
नष्यकी बद्धि उलके षर्तावके लिये कखोटी हो 
नहीं सकती । यह बात लच हे कि अच्छे या बरेका 
निणय करनेके लिये एक मात्र साधन मानवी बद्धि 
है। परत वह पेरगेर आदमीकी बदि नहीं। जिसने 
मनोविकारोको जीत लिया ऐसे संयमी मनष्यकी 
ही बुद्धि लदाचार उइरानेमें समर्थ हो सकती है । 
कामफ्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतल्लाम्‌॥ 
गीता ॥ ५१२६ ॥ 
ऐसे यतियोका दी शब्द्‌ शिरसावंद्य होता है। लारा 


6 .संखार मनोविकारोपर अधिष्ठित रहने. दुल- 


रोको आदर्शपाठ देनेकी पात्रतां संलारी मनृष्यामे 
नहीं रहती । इस प्रकार बुद्धी न्ट्रियका कार्य निर्दोष 
होनेम अनेक बाधाएं रुहनेले हमारे शास्त्रकार 


(३१) 


कहते हैं कि अपनी अपनी बुद्धिके अनुखार बर्ताव 
मत करो, शास्त्रके अनार बर्ताव करो । 
तस्माच्छास्त्रं प्रभाणं ते कार्याकः्यैव्यवस्थितो। 
गीता १६1२४ 
शास्त्रमें जो हमार विदित कर्म कहा दे डले छोड. 
हम यदि भळताही कर्म मनमाना करने लगे, तो 
कोई परुषाथ हम प्राह न कर लकेगे । 
यः शास्त्रविधिमत्सञ्य वतत कामकारतः 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खख न परां गतिम 
गाता ॥ १६।२३॥ 
इसलिये मनुष्यको घही कमे करना चाहिये जो 
शांस्त्रम बतलाया गया दो । 
` ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कठे,मिहादेलि॥ 
. गोता १६।२४॥ 
शास्त्रोक्त कर्म करनेले अपनी वासनाको,हेतुका 
अवकाश नहीं मिळता | ऐसे कर्मोप अपने मनका 
संकदप नहीं रहता । हेतके अभावमे आत्मवांछित 
फलकी अभिलाषा काइ नहीं करता। धमयद्ध करना 
ही क्षत्रियका शास्त्राक्त कतव्य हे। अज न क्षत्रिय 
हानेछे यद्ध करनेका काम उसपर शास्त्रनेदो लाद 
दिया है, उस कामको याजना उसके मनले नहा. 
हुई । युद्धखे प्राप्त होनेवाला फल जा उसके मिळना 
हे वह आपहीखे मिलेगा। उख फलको प्रातिकि | 
उद्देशसे वह युद्ध नहीं करता। इसलिये जिसमें | 
फलका हेत न हा ऐसा कम करनेका उपदेश गीता: 
कार करते है । | 


मा कमफलहतभ:॥ शीता २।३७ 
अनाश्चितः कमफल काय कम करोति यः ॥ 
गोता ६1१ 


एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यकत्वा फलानि च॥ 
| गीता १८1 ६॥ 
अपना कतंव्य करते रहनेस फलक 
रहती, इसी लिये भगवानन जा 
फले स्पा ” वह युक्त है। सम 
अपने मन माना, अथवा जैसी वा 
तदनसार, अथवा 'संकद्प 
करना चाहिये। | 
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यस्य सवें समारंभा: काम संकहपवजिताः । 
तमाः पंडित बूधा गीता, ४।१९॥ 
हमें अमुक फल मिले इल गरजले कर्म करने- 
वाले मूख समझना चाहिये । 
कृपणाः फलहेतवः गीता २७९ 
मनसोक्त कम- अर्थात्‌ जा कमं शास्त्रविहित 
नहीं हे ऐला कम निष्काम रीतिले करना अशक्षय 
है। उखा नादानी का विधान गीताकार नहीं करते! 
अर्थात्‌ भगवानने अज नसे यह नही कहा कि 
संकल्प न करक, फलका हेत मनमें न रखकर 
_ शास्त्रक व्यतिरिक्त कमे करना संभवनीय हे। 
शास्त्राक्त कसक दूसरे नाम गोतामे “ कार्य-कर्म, 
` नियत-कम, अथवा स्वभावज्ञ-कर्म ” बतलछाए हँ । 
आयतरवशान ऐसा हे कि जिसका जेला स्वभाव हौ 
उसक अनुरूप वणम मनष्य जन्म लेता है । क्षत्रिय- 
का स्वभावज-कर्म यह हे- 
शोये तेजो धृतिदाक्ष्यं यद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमोश्वरभावश्च ... गीता १८।४३ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजुनको कहते हें कि यदि त 
शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिरजेवमेच च ” 
_ श्खब्रह्मकमका अंगिकार करंगा तो तझे पाप 
- छगगा। परतु नियत कमें करनेले कोई दोष न 
-छगेगा- 
ओ- स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम ॥ 


खे मनुष्य मुक्तिक पात्र होता हे । 

स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर: । 
स्त्रोत कर्माकी चिकित्सा करनेका अधिकार 
नहीं हे । कोई भी कर्म लीजिये। वह अचइ्य 


कवल इतनाही नदीं किंत शास्त्रोक्त कर्म करनेही 


देगा । इसलिये दोषक बद्दानेसे वर्णोक्त 


जन्ममरणक लिये कारणीभूत नहीं होता । 


श्रीमन्गणघङ्गीतः-छेखसाछा | 


दूर रही, सुखका भी लाभ न होगा पेला गीताने 
दावेक साथ कहा 

यः शास्त्रविधिमृत्सज्य बतेते कामकारत; 1 

न स खिद्धिसवाप्नोति न खरं न परां गतिम॥ 

गीता १६।२३ 

इसको आसुरी बुद्धि कहते हैं क्योकि ऐला कर्म 
दंभ व अहंकारखे प्रेरित रहता दै । पाश्चात्योके सब 
फर्म इलो नमने के है । इसी छिये आजतक हजारों 
समाज लुप्तप्राय हुए । शास्त्रकार ऐसे कमका 
विचार ही नहीं करते | यह अधम कर्म है । कर्मयोग 
का पहिला पाठ यह है कि शास्त्रोक्त कर्म करो। 
ऐसा कमै बुद्धिको शुद्ध करता है। 


यश्चो दान तपञ्चेव पावनानि मनीबिणांम ॥ 


तथापि इन कर्मोम एक दोष रहता हे । वह यह 
हे कि उनमें पावनत्व रहता हे । इसी कारण धर्म- 


निष्ठ अथवा कमठ लोग यह कमे बडी आखक्ति से . 


करते हैं। परतु यही आसक्ति उनके माक्ष्सागस 


` बाधा डालती हे । शास्त्रोक्त कमोके फल इमं मिळे 


ऐसी उनकी इच्छा रहती हे । गीतामें इसे “कर्मज 
फरल” कदा है । इलिये कमयोग का दूसरा पाठ 
यह हे कि क्मेविषयक आसक्ति ओर कमसे प्राप्त 
होनेवाखे फल इन दोनोले मुमक्ष अलिप्त रहे। 
पतान्थपि (यज्ञ दान च तप ) त कर्माणि संगं 
त्यक्त्वा फलानि च । 
कतंव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतमत्तमप्त ॥ 
गीता १८।६ 
तस्मादलक्तः लततं काय कर्म समाचर । 
_ असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति परुषः ॥ 
गाता ३।१९, 
'यदा हि नेन्द्रियाथेष न कर्मस्चन षज्यते ॥ 
गीता ६।४ 
कायमित्येव यत्कमे नियत कियते जैन । 
संगं त्यकत्वा फल चेव स त्यागः लात्विको 


मतः॥ ` गीता १८९ 
जो कम आशक्ति छोडकर किया जाता है वह 


९० 


धा - 3 
Saenger coats ete oe Te 


श्र 
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कमयोग । 


न ख मां तानि कर्माणि निबध्नंति धनञ्जय । 
डदासीनवराल्लीनम्रलक्तं तेषु कमेलु ॥ गीता ९।९ 


अनासक्तबुद्धिलि कम करनेवाला मुमुक्षु उन 
कर्मोक्की लिझि अथवा अलिद्धिके विषयमे बेफिकिर 
रहता है। इसलिये लिद्धिकी पर्वा न रखकर संग- 
रहित कर्म करना यही ममक्षका घ हे। मुमक्ष क 
कमयोग की यह पहिली छिट्टी है । 

योगस्थः कुरू कर्माणि लंग त्यक्त्वा धनंजय ॥ 

सारांश, शास्त्राक कमोके फलको भी आकांक्षा 
मुमुक्ष का रखना न चाहिये। क्योकि वह मार्ग उन 
कर्मडोका है, जिनके अंतःकरण मे मोक्षकी चालना 
डत्पन्ञ नहीं हुई । 

काक्षन्तः कर्मणां सिद्धि जन्त इह देवताः ॥ 

गीता ४1१२ 
इल प्रकार अममक्ष और ममक्ष के कमॉमे जा 


भेद हे उसका गीताम वर्णन किया है इसके पश्चात 


मु्ोके कर्मेके संबंघमें गीताकार कया कहते हैं इल 
का विचार करे । मुक्त हानहीसे उसका देह नहीं 
छूटता, और जबतक देह हे तबतक कर्म हुए विना 
न रहेगा। 
न हि देइभृता शक्यं त्थक्तु कमाण्यशेषतः ॥ 
गीता १८११. 


प्रथमतः शारीरिक कर्म जारी रहता है, क्योंकि - 


वह वाखनानिरपेक्ष रहता हे । इसलिये वह मौक्षिक 
देष उत्पन्न कर नहीं सकता । 
पइ्यन्‌ श्टण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ 
स्वपन्‌ श्वलन्‌ । प्रलपन्‌ विजन गह्वन्‌ 
डन्मिषन्‌ निमिषन्नपि ॥ लिप्यते न ख पापेन... 
शारीर केवळ कम कुवन्नाप्नाति किदिबषम्‌॥ 
इसके उपरान्त शारीरिक कमाँके व्यतिरिक्त 
दूसरे कम यदि मुमुक्ष करे ता वे कमं के धेणीके 
रहेंगे । मुमुक्ष के कमे और मुक्त के कम में हेतु ध 
फल को दष्टिसे कोई भेद नहीं । मुमुक्ष का कम भी 
घंधनकारक नहीं होता । अभी उसे शान नहीं हुवा 
इससे वह अमुक्त स्थितिम रहता हे तथापि ममक्ष 
व्णधमंकाही आचरण करता रहता हे 


(३३) 


तस्मादसक्तः सतत काय कमं समाचर ॥ 
गाता ३१९ 
मक्त परुष यश्चार्थ- अर्थात ईश्वरविषयक्-कमदी 
रेगा। देशकार्य म॑ और आत्मकार्यं मे तत्वतः 
भेद नहीं मान सकते । दोनाकी प्रड॒त्ति रजोगुण खं 
होती है । मक्त परुष में रजोगुण रहना न चाहिये | 
रामदास स्वामीने इसे स्पष्ट किया हे- 

माझा देश, माझा गाव । माझा वाडा,मांझा ठाव | 

ऐसी मनी घरी हांव । तो रजोगण ॥ 

( यह मेरा देश हे, दह मेरा गांव हे, यह मेरी 
बखरी हे, यह मेरा ठिकाना हे; इस प्रकारको हवछ 
( लालच ) रखना, यही रजोगुण है । ) 

हस स्पष्ट होता हे कि मक्त पुरुष देशकायं 
करनेको प्रवत्त न होगा । मक परुष निर्मम और 
निरहकर रहता हं । 

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

गीता २1७१ 
निर्मम अर्थात्‌ जिलका ममत्व नष्ट इआ हे! 
मरत परुषका ममत्व निजदेहपंर भी नहां रहता, 
फिर देशपर ममत्व कहाँछे रहेगा ? परंत समक्ष 


का ममत्व अपने देहपर अवझ्यही रहना । अपने . 


शरीरका संरक्षण करना उलका कतव्य हे, कयाकि 
अभी उसे ज्ञाने प्राप्त करना ह। इसी कारण श्रीकृष्ण 
का अजनसे कहना पडा कि “त यदि झम न 
करेगा, ता तेरी शरीरयात्रा नहीं चल छकती । _ 
` शरीरयात्रापि च ते न प्रलिध्येदकमण:॥ 
गीता ३।८ 
और यदि तेरा शरीर गया तो इस जन्ममे तझे 
[नप्राधिक्की आशा छोड देनी चाहिये । इसी 
तरह ममक्ष को शानस्पहा रहती हे; क्षानीक लिये 
कोई कतेव्य बाकी नहीं रहता | 
तस्य काय न विद्यत ॥ गीता ३।१७ 
क्रिया का उगम उसके प्रयोजन म॑ रहता हे । 


विना प्रयोजन के कर्म नहीं होता) कमें को प्रेरणा 
मनके द्वारा अथवा शास्त्रके द्वारा मिलती दे) 
किल्लीका आश्रय लेनेका | 


परंत श्ञानीको इन दोने। 
कोई कारण नहीं रहता । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, उ्वांतफ 
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श्रीमङ्गगघट्गीता- लेखमाला | 


(३४) 


नेव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कञ्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
गीता ३।१८ 
समक्ष सत्तनिष्ठ रहता है, क्योकि मेक्षशान 
अथवा आत्मज्ञान सास्चिक रहता हे। परंत मक्त 
परुष गुणातीह रहता हे। ज्ञानमार्गके लिये जा 
अनुकूल व ६४ हा उसीका अवलंब मृमक्ष को करना 
पडत] हें । परंत ज्ञानसे इष्टानि्टादि का दद का 
विळय हो जाता है | इललीये ज्ञानी-- 
अक्लक्तिरनभिष्वंगः पत्रदारग्गहादिष । 
नित्यं च खमचित्तत्वमिष्टानिष्टापपत्तिष ॥ 
हि गीता १३।९॥ 
सानापमानयास्तब्यस्त ह्या मित्रारिपक्षयाः 
> लवारंभपरित्यागी गणाणीतः स डच्यते ॥ 
5 गीता १४)२५॥ 
प विविक्तदे शले वित्वमर तिज्ञेनसलदि ॥ 
गीता १३।१०॥ 
इल स्वरूपका हाता है। इनमेंसे कुछ लक्षण 
- सुमुक्षक॥, भक्तको तथा छानीका समान हो लाग हा 
सकते ह, इसलिये उनका अधिक विचार यहां नहीं 
. करते | इस दृष्टिले स्वामी रामदासन जे तोन वर्ग 
_ सुमूक्ष, लाधक और सिद्ध किये हें, वे विशेषतया 
_ उपयुक्त होगे । ज्ञान होनेपर कर्म समाप्त हाता हे। 
सव कमाखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यत ॥ 
गाता ४।३३॥ 


सरे सिद्ध हे कि ज्ञानी नित्य आत्मतष्ट रहता हे। 


(४ ) अपना प्रेय 


या गया हे ( स्छाक ५५ से ५७ तक ) 


_ ध्याका ) शास्त्र है। स्वतः स्थितप्रश को केवळ 


अधिकार कवल स्थितप्रज्ञको हे,अन्य जने]को नहीं। 
_ इल कमयोगका अभ्यास, मनन और च. 


अश्च जनोको नियत कम करना चाहिये और मम" 
क्षको बही कमे संगरहित और कर्मज फलकी इच्छा 
छाडकर करना चाहिये । ' निष्काम कर्मे ' ऐखेही » 
कमका कह सकते हे । इलीका दूल्लरा नाम प्रवृत्ति! 
है। संकदपज कमक! प्रशत्ति नही कह सकते । कमं 
करनेकी समझ पशपक्षियौोकामी हे। वे कुछ ना 
कुछ कम करते हो रहते हे । तब ऐसा कला कह | 
सकते हें कि असुरोका कम करना मालूम न था? 
परंतु गीताकार कहते हे कि अलु्रॉक प्रवृत्ति भी 
मालूम नहीं-- 
प्रवृत्ति निवृत्ति च जना न विदुरा लुराशी | 
गोता १६।७॥ | 
इससे यह स्पष्ट हाता हे कि जिल कमका पर्थव । 
सान निवत्तिमे हा उसोको प्रवृत्ति कहना चाहिये। रे 
हमे यह भूलना न चाहिय कि शास्त्रोमे शास्त्रकारों 
का भी समावेश हाता हे । शास्त्रका मतलब केवळ @ 
स्मृति नहीं हे। मनजीने धमक प्रमाण याँ बत 
छाए है -- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन*॥ | 
ब्लाक २।१२॥ 
(१) वेद, (२ )स्मृति, ( ३ )सत्पुरुषोके आचार, . 


सामान्य मनष्याको स्थितप्रश्ञक्की इस बद्धिखे . 
्षताच करना चाहिये- 
यः खबवत्रानसिस्नहस्तत्तत्प्राप्य शा भाश भम । 
नाभिनंदति न द्वेषि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
गोता २।७७ 
स्थितप्रश जो कहे वही उनका ( ह्वामान्य मन. 


अपनी बुद्धि का आश्रय किये विना गत्यंतर नहीं । 
अपनी बद्धिकी प्ररणाक अनसार बरताव करनका 


तांब तरुणाको करना चाहिये । मनमाना बर्ताव ३ 


छि 


र्‌ 


वी 
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( लेखक श्री० शंकर गणेश छवादे, पूना ) 


' कलालक्ति न न रखकर कर्मका अनुष्ठान करना ! 
इसको कर्मयोग कहनेका प्रघात लोकमान्य तिलकसे 
शुरू होकर अभीतक जारी है । प्रस्तुत डसीका 
अवलंब करके अपन चळे । 

अज्ञनको विश्वरूप घतलाने पर भगवानने यह 
उपदेश किया कि 'में जो विश्वरूप परमेश्वर हूं उल 
मेरे प्रति-- 
मय्येच मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवलिष्यल्लि मय्येव अत ऊर्वं न संशय: ॥ 

( गीता १२८ ) 
इस डोक का अथे व स्पष्टीकरण इस तरह हे 
मै जो विश्वरूप हूं उसीमे ( मुझमें ) अपने चित्त 
को रखना। अपनो बुद्धिको मुझमें स्थापित करना, 


इससे मरणोत्तर तुम मेरही स्थान में स्थित होगे, 


इसमे कोई संदेह नहीं ।'? 

विचार करनेपर मनको जो निश्चित वृत्ति होती 
हे उल्लीको बुद्धि कहते हें ' चराचररूप जो भगवान्‌ 
ड्रीम यह बुद्धि स्थापित करनेको कहा गया हे 
( अन्यत्र नहीं )। अर्थात उस बद्धिका यह इढ 
निश्चय हो जाना चाहिये कि भगवान के अतिरिक्त 
कुछ हे दो नदी । खबेत्र परमेश्वर भरा हुआ हे 
पलो र॒ढ भावना होनेपर हो यह कहा जा सकता 
है कि विश्वरूप परमेश्वर मै बुद्धि स्थिर हुई । अंतः- 
करणका एकमात्र विषय नारायण दोना चाहिये । 
जहां देख धहां इश्वर यही भाव दोजाना चाहिये। 
वृत्ति तदाकार बन जाना चाहिये । 

-“ पांड॒रंग ध्यानीं, पांड॒रंग मनीं । 
गति श्वप्नीं पांडरंग॥ ” 

( ध्यानमें ईश्वर, मनमै इश्वर, जागतिम इश्वर, 
श्‍्वप्तमे ईश्वर ) पेसा जब ध्यान लगे तब वत्ति 
के 
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५ गीतामे कर्मयोग का स्थान | 


(३५) 


र 
॥ 


तदाकार बनती है ओर संपणे जगत विष्णम्रय 
दाखन लगता ह। इसी का अथ हे विश्वरूप परमेश्वर 
में बुद्धि स्थित हाना । 
` यत्‌ प्यति, श्रणोति, स्पृशाति वा, 
खवेमेच भगवान चालदेवः ॥ * 

( जो कुछ दिखता है, सन पडता हे, शरीरको 
छगता ( स्पर्श करता ) है, चह सब भगवान वाल- 
देव है ) ऐली जहां इढ भावना हुई, संपण आत्म 
भाव डरको अपण किया, वहाँ सच्चा ईश्वरभक्त 
हुआ एखा धोमत्‌ आचाय कहते हैं | इश्वर में एख ही 
मनुष्य को बुद्धि स्थापित हुई कदन! चाहिय। इस . 
प्रकार निश्चल चिन्मय बुद्धि जिलकी हुई वद ज्ञ!नो | 
हुआ | 

लम सवेष भतेष तिष्ठतं परमश्वरम । 
विनइयस्स्वनिइयंतं २; पदाति लल पञ्यति ॥ 
भगवान्‌ के इस वाकयका भो अर्थ यही हे कि 
जिसकी बुद्धि परमेश्वर में स्थिर हुई वह सच्च 
ज्ञानी हे। “ मयि बृद्धि निवेशय ” इस भगवद्वाणी 
से यही स्थिति संपादन करनेको कहा गया हे । 
सोनक आभूषण म नामरूपको भळकर सतार जैसा 
कवल सवणरष्टिल द्खता हे, चेघही ज्ञानो परु 
अथवा निःसीम भक्त विनाशो नामरूपात्मक विश्वमै 
परमंश्वररूप को ही अवलोकन करता है। इस 
प्रकार जब अतःकरण इश्व रमय दोता हे, में और | 
तू यदद दद लुत्त होता हे. तब मन व वद्धिके साथ | 
अहंकार ल्त होता हे जेसे दीपक के साथ उ 
तेज नष्ट होता हे,अथवा सयंके साथ उसका प्रका३ 


नष्ट होत हे । इल प्रकार ज्जञाही भक्ति अः 
को पूर्णावस्था हुई त्योहो उल हा । 
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भौमञ्भगवङ्गीता-लेखमाला । 


(३६) 
मैं मिल जानेके लिये केवल उल देइ के पतनकी 
अवधि रह जाती है, जो ( देह ) प्रारब्ध भोगनेको 
निर्माण हुवा था | इलोलिय प्रस्तुत स्छोक के उत्त 
राधेमें कहा हे- “ अत ऊध्वे ” अर्थात्‌ मरणोत्तर 
“निवसिष्यसि मय्येव तू सेरेही स्वरूपम वाशतः 
व्य करेगा अर्थात्‌ तद्रूप हो जायगा । इसीका नाम 
हे मोक्षसिदि । 

ऊपर ज्ञो ऋछोक उद्धत किया हे उलका अथे 
ज्ञानेश्वर, नामदेव, तक्काराम प्रभृति छाक्षात्कारी 
अकोक्की दाणीक साहाय्य से जिल कदर युक्त 
मालूम हुआ देखा स्फुट करके बतलाया । परतु 
उसमे निदे दित की हुई चित्तवृत्ति जिन्हौने कमाई 
हे ऐसे भाग्यशाली प्रुष आजतक फोन हुए कितने 
। हुए यह कौन जाने ! तथापि यह बात लिद्धहैकि 
यह खित्तवृत्ति खाध्य हुए बिना मोक्षप्राप्ति हो नहीं 
| सकती । हमारे आचारविचारोका, धमशास्त्रका, 

प्र्येक धार्मिक हलचल का ध्येय केवल मोक्ष हे । 

वही रहना चाहिये ओर लॉकमान्यादि थोर पुरुषा 
` को भो यह बात लवेशेव मान्य हे कि गीताका भी 
र वही ध्येय हि) इललिये परम पुरुषाथ की प्राप्ति के 
: लिये कैसी और कितनी ऊंची मजल गांठनी पडती 
हे । (जेला कि भगवान ने प्रस्तत स्छोकमें कहा है।) 
“ वद्द अच्छी तरह ध्यानम रखना चाहिये । हमलरोखे 
सामान्य ळोगोकी नजर भी उख उच्च पदतक पहुंच 
नहीं सकती, किंबहुना इमारी बुद्धि इतनी संकुचित 
 हेकिहमेएखा भाल कभी कभी होता हे कि यह 

 अंतःकरणवृत्ति बहुधा काल्पनिक होगी। परंतु 
भगवान की वाणो अमोघ दै पेखी अमोघ श्रद्धा इमे 
रखना चाहिये, तभी हम किरी लायक होंगे । साथ 
ही हम याद्‌ रखना चाहिये कि मोक्ष सपादन करने 
के लिये कितना अपच ओर उच्च मनःस्थेये हासिल 
करना पडता है | 
ऊपर लिखे स्छोकम घणेन की हुई स्थिति उन्हीं 
लोकोत्तर सत्पूषाका साध्य हे जो भगवान के 
. अतिनिकट पहुंचे हो । परंतु उस पदवोको 
. पहुंचे बिना परम पढ्‌ प्राप्त । 
छोंचकर वह स्थिति साध्य 


1, पेखा काप्रथ अर्थात्‌ चित्तको स्थिरता संपादन करना. 
डपाय यही ' अभ्याल्याग ' का अर्थ दे। 


उलीके आगे बतलाया है। भगवान्‌ कहते हैं 
अथ चित्तं समाधातं न शक्नोखि मथि स्थिरम्‌ । 
अभ्यालयोगेन ततो मामिच्छाष्तु धनजब ॥ ह f 
गीता १२।९ ^ | 
इस न्छोकका भाव यह हे कि“मै जो विश्वमू ति हूं 
उल्ल मन्न में अंतःकरण स्थिर, अचल, कायम करने 
की शक्ति यदि तझे न हो तो उस मुझे, अर्थात्‌ 


विश्वाकार सगण ब्रह्मकों, पहुचनेके लिये त्‌ अभ्या- | 
सयाग का आश्रय कर। * | 


विश्व में अनंत और नानाविध वश्तुए भरी हे । 
उन सबके विषय में एकत्व की भावना करना बहुत 
कठीन है ' ' वालवेवः खवमिति ' ऐली दृष्टि बहुत 
जञन्सौँक्के प्रयत्न के बाद प्राप्त हाती हे और पेष्ली | 
दृष्टि जिलके। मिली पेला महात्मा अत्यत दुर्लभ हे! 
ऐोला श्रीमगवान कृष्ण गीताम्रं अन्यत्र कहते हैं । 
परंत मेक्षप्राप्ति के लिये वद्द अवस्था प्राह किये £ 
चिना न चलेगा। उस प्रकार जब चित्त स्थिर दोगा 
तभी मनष्य ' पक्का भागवत ' हो सकेगा । कोर . 
वह जब पक्का भागवत होगा तभी उलका मोक्षका 
मार्ग मिलेगा। भगवधत्प्राप्ति की अंतिम लिढो अथवा 
अंतरंगखाधन भगवन्मयता हे । इसलिये अनंत 
विपरित प्रत्ययासे भरा हुवा यह जगत सघ झूठा 
हे ऐली वत्ति हानक लिय अभ्यास को जरूरत हे । 
एस ग्ठोकम भगवान कहते दे कि यदि अनंत वस्त" 
आमे मनकी एकाग्रता नही हाती ता आंतर अथवा 
बाह्य पकही वस्त में अर्थात प्रतिमादिक मे इल 
भटकनेवाले प्रन के! स्थापित करनेका प्रयत्न करा 
यही अभ्याल कहलाता हे । परमेश्वर जेले सववत्र दै 
वैखेही पक वश्तुमे भी हे इस लिये जब एक मूर्तिमे 
चित्त एकाप्र देने लगेगा, ओर समय पाकर घद | 
अभ्यास जब हढ हागा, तब वही अभ्यास तम्हारे 
चित्तकी एकाग्रता विश्वरूप परमेश्वर मे स्थिर करने 
में समर्थ हागा । ऐसा आश्वासन भगवान्‌ इसी री 
म्छाक म अजु नक्का देते इ। इल अभ्यास से त्तित्ते- 
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कमरयंगकां स्थान । 


गोता 


विश्वरूप परमेश्वर मे चिन्तका लय होनेके लिये 
भगवान्‌ ने यहद ' अभ्यालयाग ' का मार्ग बतलाया। 
जिन पुरुषका यद खाध्य दो वे इसका अवलंब करें। 
यह सिढी जिन्हे दुर्गम हो उन्हे क्या करना चाहिये? 
जिनका शान परिपक्व नहीं हुआ और जो ध्याना 
भ्यास भो नहीं कर सकते एसे पर्षा के लिये 
मार्ग कोनला हे ? जिन जोगी की तंद्रा मनःकहिपत 
अथवा प्रत्यक्ष मृति के दिषयमं छगकर पकप नहीं 
होती ऐसे पुरुषो को भगवत्य़ाति के लिये कौनला 
उपाय करना चाहिये? परम कारुणिक भगवान 
ऐसे अनष्या को भी उपेक्षा नहीं करते । विश्वकप 
पश्मेश्वरविषयक ऐक्यडपी शान जिन्हें अगम्य हे, 
किंबहुना उस ज्ञान की प्राप्ति के हेतु एक वस्तु के 
अंतर्गत अपनी विश्व स्तिको स्थिर करना जि 
अशक्य हे, अर्थात्‌ इतना भी चित्तल्याचनरूपी योग 
वारंवार प्रयत्न ( अभ्याल )करनेपर जिन्हें असाध्य 
है, जिनका द्वेताभिनिधेश कहीं भी लघ्त नहो हाता, 
उनके छिये भगवान्‌ कहते है कि ज्ञानयोग अथवा 
च्यानगया का आयरण मत करा, अपने जीवको 
असह्य कष्ट सत दो, इंद्रियाका मत रोको, भोगा का 
त्याग मत करो, देहामिमान मत छोडो, जैसे हो 
वेले ही रहो; परंतु एक बात करो-- 
अभ्यासेऽप्यलमरथो ऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुवन्सिद्धिमवाप्स्णखि ॥ 
गीता १२। १० 
यदि अभ्यालयोग अथवा योगाभ्याल तम्है नहीं 
बनता, तो जो कम तम्हें करना हे बह तभ मेरेलिये 


करो इश्वर के लिये कमे करना तम अपना मख्य 


कतंव्य समझ । केवल परमश्वर्प्रीव्यथ कमं करन 


- से भो तम्ह सिद्धि मिलेगी, अर्थात तम ब्रह्मभाव 


अथवा मोक्षपद को प्राप्त होगे । 


अभ्यालयाग जिल न्छे।कमं बतलाया हे उसीके 
आगे यह उपदेश भगवान्‌ ने दिया हे। अभ्यास" 
याग जिनक शक्तिके बाहर है उनका हरएक कृत्य _ 
_ इश्वरप्रीत्यथे करनेका प्रयत्न करना चाहिये । इश्वर _ 
का स्मरण प्रतिक्षण रखकर सदेव आचरण करना 


_ इश्वरका स्तोत्र, सारांश जो कुछ हम 


(३७) 


हेतुसे प्रेरित न देकर प्रत्येक कार्य ईश्वरखमर्पण 
बुद्धिले करना चाहिये । जले दम बेळपत्री, फूल, 
तुलखी इत्यादि परमेश्वरको चढाते ह.डलो प्रकार 
हो जो कार्य अहेरात्र हम करते हें वह सब उसी | 
के! सम्पण करना चाहिये । भगवान्‌ स्वयं कहते 
ह कि- 

“ यत्करोषि यदञ्चासि...तव्कुङुण्व मद पंणम्‌ " 

ऐसा करने मं न ता अइंवद्धि समळ नष्ट हानेको 
आवइ्यकता है और न व्यवहार को छाडनेकी 
ावइ्यकता हे राजाका सिपाही जेखे अपना सम- 
इत कर्तव्य केवळ राजाके लिये करता हे, उसमें 
उस सिपाहीका न कोई लाभ हे और न हानि, 
उल्लीतरह हम केबल ईश्वर के बंदे गुलाम हैं पेखा | 
समझकर दम प्रत्यक व्यवहार उस्रीके लिये करना , 
चाहिये । अपना निजी स्वार्थ कुछ न रहे। 

अथ चित्ते लमाधात न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌” 
इस स्छोकमें जो योगमार्ग बतलाया हे उसमे जेले 
बहुर्भांति विष्न आनेका संभव हे घेसी आपत्तियां 
ईश्वरलमर्पण मागमे बिलकुल नहीं हे | 


४ नाम विडोबाचे ध्यावं, पढं पाऊल टाकाव। ?? 
( इश्वरका नाम लेना ओर आगे पेर रखना ) इतना 
मंत्र प्रत्येक कार्य करनेमें ध्यानमें रहे,और कुछ नहीं 
करना । प्रत्येक धार्मिक कृत्य के अंतमें “ तत्खदू 
ब्रह्मापंणमस्त '' इतने शब्दोक्का उच्चारण मात्र हम 
मुखले कर छेते हं। परंत ये शब्द सचमचम त्याग- 
पूर्वक अर्थपूर्ण भावनासे, और जो कुछ किया वद 
इश्वरको दिया इस निश्चित बंद्धिले निकलन 
चाहिये | विषयोका उपभोग लेना यही इंश्वरकी 
पज्ञा, अपने परोसे कहीं जाना यही इश्वरको ! 
'क्षिणा ( परिक्रमा) ओर मुखले बोलना 
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नहीं हे । यश शब्दमे यज्‌ धातुका अर्थ हे पूजा कर” 
ना | ऐसा नित्य यक्ष करते रहनेले खत्वशुद्धि होती 
हे। तथापि इश्वरखमापएत कर्माचरणले अंतःकरण 
शद्वि होते हो परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्ष हमारे हस्तः 
गत होगया ऐसा ख्याल करना न चादिये। एखा 
छमझना बिलकुल गलत है। सत्वशृद्धि होनेले मन 
का मोह याने मल नष्ट होता हे, ओर मल जानेछ 


_ वराग्य उत्पन्न हाता ह || 


यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गंतासि नि्वेद श्रोतव्यस्य श्रतस्यच ॥ 
| गीता २ । ५२॥ 

इस स्छोक मे यह बात भगवान्‌ ने स्पष्टतया बत- 
लाई हे, इसपर दुलेक्ष्व न हो । इसीप्रकार यह भी 
निराबाघ सिद्ध है कि सत्वशद्धि होकर वैराग्य 
प्राप्त किये दिना ज्ञानोत्पत्ति हो नहीं सकती । ज्ञान 
परिपक्व होनेको अभ्यासयोगरछी आवश्यकता हे। 
८५ अभ्याक्लयोगेन ततो मामिच्छाप्त धनंजय ' इल 
म्छोक से यह स्पष्ट होती हे यह अभ्याल परिपर्ण 
होकर 

मय्येच मन आधत्स्व मयि बडि निह्नेशय । 

एसी ब्रह्मात्मेक्यबद्धि निश्चल होनेसे क्षानपरि- 
पाक होजाता है । समस्त कियाए प्रकतिज गणाक 


: द्वारा होती ह; ब्रह्म अथात्‌ आत्मा कवल अक्रिय हे। 
“ चहकिलो भी क्रिया का न तो कर्ता हे और न कर्म 
हे। वह आत्मा में हूं, में अकता हूं, में कुछ नहीं 


करता, ऐसी जो निश्चित बुद्धि वही सर्वकमेसंन्यास 


 हे। सर्वकमलन्यास कोई निराला विशि नहीं है । 


इस सबंघम ' कम छोड़ना ” एलो भाषा लाग 
ही होती ! सर्वकम्रसन्यालीका मन, बद्धि च इंद्रिय 
अपने अपने काम भली भांति करते रहंगं, सवकम 


संन्यास से उनका कोई सरोकार नहो। निष्क्रिय 


आत्मस्वरूप खे रहना यही खवकमलंन्यास का 
स्वरूप दे । एसे सवकमल्लन्यास को ही नेष्कम्य 


कहते हैं | इसीको शानयोगनिष्ठा कहत हे । इसीका 


दूसरा नाम ज्ञानपरिपाक हे । यही अवस्था मोक्षका 


. अंतरंग साधन है । और इलीका प्रतिपादन“मरयेच 
मन आधत्स्व ” इल स्छोक में किया गया हे। | 


्रीमद्भणषङ्गौ्ा-छे भाला । 


इल विवेखनले यह निर्विवाद लिङ होता हे कि 
बाशहवे अध्याय के तीन स्छोक ( ८,९.१० ) काये” 
कारणभावसे निगडित हैं । नीचेका हरणक रोक 
ऊपरके रछोकका कारण है; अर्थात्‌ ईश्वरार्थं कर्म 
करके अंतःकरण निर्मेल और वेराग्ययुक्त होकर 
ज्ञानोत्पत्ति होनेपर भी डस सिढी से परमात्माको 
पहुंचनेके लिय अभ्यालयोग और खर्ब कर्म खंन्याख - 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठा एसी दो अपरकी सिढोयां चढनाही 
पडंगी । 

आरुरुक्षो म ने योग कमे कारणपुच्यते । 

इस स्छोक में स्वयं भगवान कहते हे कि कर्मा 
चरण योगका साधन ह। यह कहन का आवश्यकता 
नहीं कि अभ्याल-योग ज्ञाननिष्ठाका साधन है। 
ओर सब क॑ मतसे यह सिद्ध है कि “ ज्ञानादेव तु 
कैवल्यम्‌ ”। इसतरह यह सिद्ध हुवा कि परमेश्वर 
को पहुचनकी छबसे ऊंची रिरो ज्ञाननिष्ठा, उखसे 
कनिष्ठ अभ्यासयोग ओर उलले निकृष्ट इश्वरप्रीत्यथं 
कर्मयोग । लाधक एक एक सिट्ठी चढकर अंतमें 
मोक्षका अधिकारी होगा । 

इन तीनों लिठ्ठोयो में इश्वराथे कर्माचरण प्रह्म- 
प्रातिके लिये लबसे नोचेकी लिढ्ठी हे । इलके लिये 
सब॒त आखिरी ( १० वे ) स्छाकमे मिलता हे। . 

[थना हे कि उल, पर तच्त्रन्ञिास भ्यान देव । 

मदर्थमपि कर्माणि कुवन्‌ सिद्धिसवाप्स्यस्ति ” 
इस चरणम “ अपि ” शब्द का स्वारस्य ध्यानम 
रहे ज्ञाननिष्ठा और अभ्यालयोग ऐसे दो उपाय 
बतलानेपर भगवान्‌ कहते हे कि मेरे लिये कर्म 
करनेस भो तुम्ह मोक्षको प्राप्ति होगी । इससे यह 
स्पष्टतया लिद्ध होता दे कि पिले दा उपायोकी 
अपेक्षा यदद तीलरा मार्ग कनिष्ठ है। " अपिरिद्दाव- 
धिसूचनार्थ' ऐला आनद्गिरीने भी कहा है । 

परतु इश्वरक आराधनाथ कम करनेकी पदवी 
प्रात करने का अजेनकी तयारी न हां ता उसके 
नाचेको पद्वीपर स्थित होने का भगवान कहते हैं। 


अथेतद्प्यशक्तासि कत प्रयागप्राश्रित 
खवकमफळत्यागं तत; कुरु यतात्मदान ॥ 
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गीताम कर्मयोगा स्थान । 


इस ज्छोकम भगवान्‌ कहते हैं कि ईश्वरार्थं कर्मा 
चरणरूपी तीखरी श्रेणीका मागे भी यदि तगह 
दुस्तर हो तो मदेक्शारणताका आश्रय करके, 
अर्थात्‌ अंतमे मुझे मिळना हे यह ध्य'नमें रखकर 
मनका निग्रह करके तुम समस्त करमोके फलक्षा 
त्याग करो, अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोगका आचरण 
करो । 
बाह्य विषय चित्तकों आकर्षित कर छते हे इल 
कारण इश्वरके निमित्त कर्माचरण करनेकी जिन्हे 
ताकत न हो उनके लिये भगवानने इस स्छाकम 
मार्ग बतयाया है; इतनी बात स्पष्ट हे। इख मार्गमे 
भी, जो जो कर्म इम करते है बह इश्वरलमर्पित न 
होता हो तथापि इश्वरको हारण जाने तथा अपने 
मनको स्वाधीन रखनेका उपदेश भगवानूने किया 
है। एखा करनेमें भगवानका यह उददश स्पष्ट दीखता 
है कि विषयोन्मूख मनुष्य यदि ईश्वरपर श्रद्धा 
रखेगा, मनको अपने स्वाधीन रखगा और कर्म- 
फलकी फिकर . न रखेगा, तो छमय पाकर वह 
मनष्य मी सर्वथा ईश्वरप्रचण हो; और जहां वह 
इश्वरप्रचण होकर उखके समस्त कम ईश्वरापंण 
होने लगे, वहीं से बह मोक्षमागमें रुज्‌ दो जाय। 
` मोक्षमार्णका प्रारंभ इश्वरापिंत कर्मले होत! हे। 
जबतक विषयोक्की ओर दृष्टि रहती है तबतक इश्वर 
नहीं दिखता । ईश्वराथे होनेवाले कर्मोके व्यातिरिक्त 
सब कर्म बंधनकारक हें.। वे मोक्षके उपयोगी नहों 
हैं । ऊपर जो चार रछोक विवेचनार्थ उद्धत किये हैं 
डनमेसे पहिले तीन ऋछे।कोके अंतमे कहा हे कि 
मोक्षसिद्धि होगी; परंत . चोथे सछोकमे, जिशमें 

हा हे, भगवान यह नहीं कहत कि सस मोक्ष 
प्राप्ति होगी । निष्काप्त अर्थात फलासक्तिविरहित 
कम जब इश्वराथे हो तभी वह मोक्षावह होगा; तब 


तक वह व्यथ हे, ऐसा गीताका सिद्धान्त हे। ऐसा. 


समझ! ज्ञाता हे कि निष्काम कर्म और ईश्वरप्रीत्यर्थे 


_ कम दोनो पकही है; परंत यह गलत है । ध्यान रहे 
“कि इनका विवेचन दो पृथक लोकम अलग अलग 


किया हे। निर्हेतक कमे केवळ इंश्वरकमकी पवे 


तय्यारी हे;उसक़ी कीमत तभी हे जब उसका इश्वर" 


(३९) 


प्रीणनाथ संक्रमण दोगा। केवळ निष्काम कमे, | 
अर्थात्‌ फलळालक्तिविरह्ित कम, जीदका उद्धार 
कभी नहीं कर लकता। हम समझते हें कि इस 
संपूर्ण विवेचने काई भी समझ लेगा कि गीतामें 

“ कर्मयोग ” का स्थान कौनसा हे । 


यह सब ठोक हुआ, तथापि इसपर यह खूवाल 
आता है. कि गीताम निष्कांम कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ बत- 
लाया गया हे; मेक्षिका पहु चानेवाळे कममार्गही श्रेष्ठ 
है एसा जगह जगह बतलाया हे, इसका परिद्दार 
केसे हा ? हमारी झमझम उलका उत्तर देनेके। हम 
मजबुर नहीं है । जडतक गीतामें वे चार स्छा!क उप- 
स्थित हैं जिनका विवेचन ऊपर किया गया हे, और | 
जिनमे निष्काम कर्मपर अधिष्ठित ( १) इश्वराथे 
कमे ( २ ) अभ्यालयाग व (३ ) ज्ञाननिष्ठा पल्ली 
मेक्षमार्गकी एकले पक ऊंची सिट्टियां निःसंदेह 
रीतिसे बतलाई गई हैं, तबतक हमे दुखरी आर 
दे खनेक्की कोई आवश्यकता नहीं । उक्त चार | 
स्छाकोका अर्थ जबतक निराबाध सिद्ध हे. 
और  जवतक इस अर्थका कोई बदल नहीं 
सकता, ततक इम यद्दी कहेंगे कि शानमागकी . 
अपेक्षा कममार्गको अेष्ठता दृशोनेचाले जितने 
गीतावचन हमें घतलायथ जाय, या तो सब वचन 
अर्थेवादात्मक हाना चाहिये अथवा उनका अथ॑ 
वेला न होना चाहिये जैसा कर्ममागी बतलात हे। | 
जबतक उक्त चार स्छाकोका अर्थ बदल नहीं सकता, 
अथवा जबतक यह न कहा जाय कि इंश्वरने पर- 
स्परविरुद्ध वचन कहे हैं; तबतक समस्त अन्य 
वचनोको राह वही. दरोगी जे! हम ऊपर कहद चक 
ह। जबतक ये चार २७6 उक्त अथस अचल 
हैं तबतक यह कहनेमे काई डर नहीं कि अन्य सब 
वचन अथंवादात्मक हैं अथवा भलतेहो अर्थ 
इनका ग्रहण किया गया है। यह सिद्ध करने 


५ | ८ ( है. ) 


पर कहांतक उतरती है | इससे वह भी खुटका न 
रहेगा 
गीतारद्दस्यमे कहा गया हे कि गोतामे संन्याल- 
मार्गेसे कर्ममार्गको श्रेष्ठ कहनेवाळे वचन ये हें- 
(१) कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफळहतभर्मा ते संगाऽस्स्वकर्मणि॥ २।४७ 
(२) बुद्धियुक्ता जहातीह उभे सकृतदुष्छृते । 
तस्प्राद्योगाय युज्यस्व यागः कमस कौशळम्‌॥२।३० 
(३) यस्त्विद्वियाणि मनला नियम्यारभतेऽजे न। 
हः कर्मेन्द्रियः कमयागमलक्तः छ विशिष्यते॥ ३।७ 
(४) नियतं कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो ह्यकर्मणः 
शरोरयात्रापि च ते न प्रखिध्येद्कमंणः ॥ ३।५ 
(५) एवं ज्ञात्वा छत कमं पर्वेरपि ममक्ष भिः 
कुरु कमव तस्मार्‍वं पवेः पर्वतरं छतम ॥ ४।१५ 
(६) तस्माद्श्चानसंभृत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः | 
छिच्वेने संशय यागमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ ४।४२ 
(७) संन्याखः कर्मयोगश्च निःश्रेयलकरावभौ । 
तयोस्तु कमछन्यालात्कमयोगो विशिष्यते ॥ ५।२ 
(८) तपस्तिभ्योऽधिको योगी शञानिभ्वोऽपि 
मतोऽधिकः 
क मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजन 1६1४६ 
(२) तस्मात्सवेषु काछेषु मामनस्मर य॒ष्य च | 
मय्यर्पितप्रनोब॒ डि मामे वेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ८।७ 
(१०)श्रेयो हि श्वानमभ्याखाद ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते 
ध्यानात्कमफळत्य।गस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस १२।११ 
 (११)पतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यकत्वा फलानि चा 
कर्तव्यानिति मे पाथ निश्चितं मतम त्तमम्र ॥१८।६ 
(१२) नियतस्य त संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्यपरित्यागस्तामलः परिकीर्तितः । १८७ 


१७ ८ ७७ ००४ 


ह 


प्राथना हे कि इन्हें ध्यानपवक देखेँ। 


०९०९ _ ७ 
न 


| a का प्रतिपादन हे कि वह संन्यालमार्गसे श्रेष्ठ 
_ हे, लेकि 
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_ भरीमद्गगवङ्गीता-छेखमाछः । 


कर्मे फरनेका आग्रह किया गया हे; परंत क्या इन 
ग्छाकोसे कहीं खेत्याल का नाम अथवा गंध भी हे 
मे कर्ता, में हंता ऐसी भावना अज नको कायम थी 
आर जिखकी यह भावना है उसको विहित कम 
फरनाही चाहिये एखा कहनेमं कमये!शी कहलाने*- 
वालोका जितना आग्रह हे उसके दखगुने आग्रहले 
यही बात कहनेके। संन्याखवादी हमेशा तत्पर रहते 
हैं । यह बात खन्यालमाग के डपपाद्न में समाविष्ट 
हे । इसे भूलना न चाहिये । उनपर इन बचनोंको 
भरभार करना पागछाका लक्षण ह। यह बतलाना 
कि लेकपानय तिळकने यह पागळपन कोले किया 
हमारी शक्तिके बाहर है । 

इसके उपरान्त स्छाक नंबर (१) (७) (१२) पर 
विचार करं । इनमें कहा हे कि विहित कम्रं करो, 
उन्ह छोडकर सब हलचल बंद करके छस्तोसे पड़े 
रहना गहा हे । घरत हले कान मंजर नहीं करणता ? 
आज दिनतक खंन्यालचादी अट्टहासले कहते आए 
ह कि जिसको वेहात्मबुद्धि हे ( यद बुद्धि प्रायः हम 
छबकाहे ) उसे कमं छाडना उचित नहीं । तब ऐसे 
आक्षेप कयो हो ? कया बात ऐसी हे कि जिन 
घाक्योका उच्चार भी किसीने किया न हे! डलके 
मत्थ वही वाक्य मढे चिना अपना पक्ष ससज्जित 
नहीं दाता ? अस्त, ध्यान रहे कि इन शछेोकोके 
अंतर्गत उपदेश आत्मज्ञोके लिये नहीं हे । क्योंकि 
( इनमे जिनका उल्लेख किया गया है ऐसे } नियत- 
कम आत्मश्ञोके लिये नहीं हैं। यह बात संन्यास 
वादो को ही नहीं किंतु छाकमान्थ आदि के भी 
सम्मत हे। | 

इसक उपरत ग्छाक न. ३ की जांच कर। इसमें 
कहा हे कि कमेयागका आचरण करनेवाला ( वि- 
शिष्यते ) अधिक हे। लाकमान्यने ' विशिष्यते ? का 


_ भाषांतर ' उसकी याभ्यत! विशेष हे ? ऐसा किया 
हे, उसीको लेकर चले | यह सच हैं कि यहां कर्म 


याग श्रष्ठ बतळाया गया हैं; परंत किलले ? लाक- 


न इस प्रतिपादन में शत्य कितना हे ?इसक 


a 


हर 
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गीतामे कर्मयागकां स्थान.। | 


कमेन्द्रियाणि संयऱ्य य आस्ते मनसा स्मरन । 


इन्द्रिवार्थार्विमहात्मा मिथ्याचारः ख उच्यते ॥ 
अ०३। ६ 

जे! मढ मनष्य केवल हस्तपादादिं कमेन्द्रियाका 
रोककर सनम विषयाका चितन करता रहता हे 
बह झडा अथवा ढोगी हे । इल्लीके आगे प्रस्तत 
खाक ल०३ म पक्षांतरबाचक अव्यय “तव” रखकर 
एला कहा है कि इन्द्रियलंयम करके अनाशक्त 
वृद्धिले कर्माचरण करनेवाले की योग्यता अघि 
अब प्रश्न यह आता हे कि यह निष्कांस कर्म करने 
वाळा किलसे अधिक समझा जाय ? हस्तपादादि 
इंद्रियां को रोककर हमेशा विषयोका भ्यान करने" 
वाळे ढोगीसे अथवा क्षानमार्गीय मुमुक्ष से ? इसका 
निपटारा कोईभी कर लेवे । हम नही कह लकते 
कि लोकमान्यने जो यह विपर्याल किया वह किल 
को और कबतक चोका दे लकता है । 


इसके घाढ्‌ ग्छोक नं० ८ लीजिये | इसमे कहा हे 
कि तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी इन लबकी अपेक्षा योगी 
श्रेष्ठ है । परंतु योगी का मतलब कया है ? रहस्य: 
कार कहते हैं कि हमारा कमयोगी । पाठकगण रूपा 
कर मूल हो में देख ले कि वास्तवम क्या प्रकार हे! 
समग्र छठवे अध्याय में ध्यानयोग का वणन हैं । इस 
अध्यायके अंतमे प्रस्तुत स्छोक आया है। इसके 
पिछले सब स्छोकोका संदर्भ ध्यानयोगपर हे; और 
इल शोक में योगी शब्दका अर्थ अपरोक्षश्ञानवान 
ध्याननिष्ठ ऐलाही है । अगला पिळा लब संदर्भ 
देखकर कोई भी जांच सकता हे कि योगोक वास्त 
विक अर्थ कमयोगी है जेला कि लोकमान्य बतलाते 
हे अथवा अपरोक्षक्षानवान ध्याननिष्ठ है जैसा कि 
हम बतलाते हे। यहां इसका विस्तृत विवेचन 
करना संभव नहीं हे। इम समझते हे कि इस 


_म्छोक में योगीका अर्थ कमयोगी करनेसे अर्थका 
... अनर्थ होता हे। स्वय अंधे बनकर दूसरोंको अधे . 


बनाते हैं । यहांतक बात आनेपर इस स्छोकके 
संबंध मं अधिक घाच्यता करने का कोई 
कारण नहीं रहता । जहां यह प्रकार है वहां तपस्वी 


कहते हा कि कर्मे करा। मुझे स्पष्ट निःखंद्ग्च 


(३१) 


शानी, कर्मी इन सबसे कर्मयोगी श्रेष्ठ हे, पेखा 
विधान सर्वथा निरर्थक हे । 

जिन बारा र्छोको द्वारा संन्यासयोगकी अपेक्षा 
कमेथागकी श्रेष्ठता सूचित की जाती है उनमेखे दल 
म्छाकोॉकी छानबीन हागई। अब रहे दो वछीक; 
इनसे भी कया अर्थ निकलता है वह देखें । 

प्रथमतः साक न.७ को छेवे । यह पांचवे अध्या- 
यका दुखरा स्छाक दे । अर्ज नका प्रश्न था कि एक 
चार तुम कहते हा कि कर्म करना छोड दा; फिर 


रीतिसे यह बतलओं! कि दामले कौनश्ली बात 
कढ्याणबह ह। ' इलाका उत्तर भगवानते प्रस्तत 
न्छोाकमे दिया हे । इस स्छाकका मतलब यह हे कि 
संन्यास ओर कमयाग दाना माक्षप्रद हैं। परत 
इनमले कम त्यागने की अपेक्षा कमे करते रहना 
अधिक प्रशस्त है। कमयागवादी कहळानेवाळे 
समझते हें कि संन्यासवादियोपर छे।डनेके लिये 
यह उत्तर माना एक बडा भारी शास्त्र है । उन्हे पूर्ण | 
विश्वास है कि अन्य वचनोका उपयोग यदि कुछ न 
न हुवा ता इस एकही वचनसे हम संन्यासमार्गि- 
यो के मुह बंद कर देंगे। वे कहते हैं कि “ यह 
लीजिये भगवान्‌ का स्पष्ट और निःलंदिग्व वचन । 
संन्यासयोग से कमेयोगकी श्रेष्ठता स्थापित करने. 
को इससे अधिक सबूत क्या हो खकता है?” परंतु 
ऐसे विजयोद्वार निकालने मे उन्हें यह खबर नहीं 
रहती कि जिखको खंन्यासमागे अथवा शानमा 
कहते हें उसको अर्थ दम: नहीं लमझे और हम अपः 
ना अज्ञान प्रकट कर रहे हैं । वस्तुतः खंन्याल अथः | 
वा ज्ञानयोगकी कल्पना थोडेसे शब्दोम एसे हो 
सकती हे- सरवेकमंसंन्यासप वक केचळ ज्ञाननिष्ठासे 
मोक्ष मिल सकता हे। कर्म भोक्षप्राप्तिका अंतरंग . 
साधन नहीं हे ' सर्वकमसंन्यास ' शब्दक्की परि 
स्फुटता इल लेख मे पहिलेही इभ कर चुके है 
सर्वेकमंसंन्धास आत्मज्ञानियोकी सहजा 
आतध्मवेत्ताका हमेशा यह प्रतीति रहती. 


| Kangri Collec 


शं 
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(४२) 


न फरनेकी क्रियां करता हे! इसका यह मतलब 
कदाएि नही कि उसका देह और इंद्रिय कर्म नहीं 
करते | केवळ उसको कते त्वबुद्धि नष्ट होती हे । 
में करता हूं ” ऐसा अज्ञान उसमे नहीं रद्दता । 

४० छ कम छोडता हूं ” अथवा स करता हू ”' यह 
_ शाधना आत्मवेत्ताकी नहीं, अनात्मक्ष की हे। श्रोसद 
चयने सर्वकमंसेन्याखको व्याख्या इल तरह की 
-निष्कियात्पश्वरूपेण अवश्थानमो लवकमससन्याश 
छा मतलब हे निष्कियब्रह्मस्वरूणकी अवस्थाम स्थित 
रहना । कम स्वरूपतः छोडने अथवा स्वीकृत कर 
चेका इल अघस्थास कोई सरोकार नहीं। कमे मेले 
अहंबृद्धि जहाँ लुप्त हुई वहां सर्वकर्मसंन्यास सिद्ध 
होगया | इल आत्मस्थितिको अन्य लोक सर्वक्षम 
सरन्याल कहते हे; परंत आस्मवेत्ताको सन्यासको 
खबर नहीं रहती और कमंयोगकी खबर नहीं रहेतो। 


हु कवळ एक लवस्थित और अकत ब्रह्मको 


~ 
क १! 33 1207 


हे; और वह में ही हूं ऐेला समझता है। 
सन्यास शान्द्का प्रयाग जल सवकपमंसबन्‍्यय्त 


` दरांग्य दत्तिले संन्यासघारणा करता ह, उसके 

अथेमे भी यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। यद 
__ खंन्यालघारणा चत॒र्थाश्रम स्वीकार हे । इस अथेमें 
. इस शब्दका ज्ञानयोगवाचक संन्यालयोगले (सिवाय 
नॉमलाटइइयक ) कोई संबंध नहीं। इसमें क्षानका 
साइचये नहीं रहता, वह सर्वेकमंसंन्यासमे रहता 
है. इसलिये उस संन्यासको ज्ञानयोग कहते हैं, 
इस (चत थाश्रमस्वीकार)को ज्ञानयोग नदी कहते । 
इसे संन्यास कइनका कारण यही है कि इसका 
कार करनेपर गृहस्थाश्रमके कमं छट जाते हें। 
_ इल्लमे सर्वेकर्मोका सन्याख नहीं होता और आत्मेक्य 
बुद्धि नहीं होती; यह ज्ञानयोगका खाधन हे, शान- 
छीन नहीं। कर्मयोग जिस प्रकार ज्ञान द्वारा मोक्षका 
एक खाधन हे, डली प्रकार और उसी रीतिस यह 


भ्रीमञ्गगवद्गीता-छे खाला । 


स्थितिक अथम किया जाता हे बेखे अझ मनष्य, -किया ओर भगत्रानने उत्तर दिया? अर्ज न पछते 


कि दसे आत्मवेत्ताका कर्मसंन्यास नहीं 


संन्यास तभी लिया जाय जब कि ऐहिक वब आपम- 
ष्पिक लब विषयलखकोे संबंधम वितष्णा उत्पन्न 
हो। वह लेनेले जब गहस्थाश्रमके खब कर्म और 
व्याप छर जाते हे तब आत्मक्षान संपादन करनेको 
मनष्य अधिक स्वतञर होता है। इल संन्याससे आणे 
आत्मक्षान संपादन करना हे इसीसे यह स्पष्ट होता 
हे कि इसे स्वीकार करनेवाला अनात्सल्च रहता हे । 
उसे यह अहदबुद्धि रही हे कि मने संन्यास लिया, 
मै जिसकी कत त्वबुद्धि 


में श्रवणमनन करता हूं। 
कायम हो बह. अनात्मश् है। ५ 
अस्तु; सन्यासाश्रमं ओर सर्वेकरमेसन्यांस दा 
सर्देथा भिन्न वस्तु हैं; यइ बात ऊपरके विवेचनसे 
सहज भ्यानमे उतरेगी। इनके अधिकारी क्रमशः 
अनात्मश् और आत्मज्ञ ऐसे भिन्न भिन्न हैं। अश 
मनुष्य विरागी हाता हुवा सन्दालदीक्षा लेकर कमे 
त्याग करता हे; ज्ञानी पुरुष केवल कममेले अहंबुद्धि & 
लुप्त कर देत! है। अब इन दो प्रकारके संत्यासमेसे | 
कौनसे संन्यासके विषयमे अजेनने भगचांनको प्रश्न 


33 ६६ 


हैं “ हे भगवान्‌ ! यहाँ तम कमं छाडनेके कहते हा 
और यहां कर्म करनेका उपदेश करते हा, इनमेंखे 
अधिक प्राह्म फोनछा हे! '” 

भगवान्‌ कहते ह, “ कम छाडनको अपेक्षा कम . 
करना अधिक प्रशस्त हे । ” इस उत्तरमे भगवानने 
अज नक्का आत्मज्नानका सन्यास कदा हे कि अना- | 
त्मक्षका सन्याल कहा हे? सवेकमेसंन्यास काई "१ 
क्रिया नहीं हे । मे अकर्ता हूं ऐसी जा आत्मज्ञकी | 
निश्चित बुद्धि उलीका नाप्न हे सर्वकर्मसन्याल । 
इतना कइनपर कया ऐसी भाषा संभाव्य हे कि 
शानीका कम छाडना चाहिये अथवा कायम रखना . 
चाहिये! इलके अतिरिक्त अर्ज नमे वह कर्त ध्वबद्धि । 
जा अनात्मज्ञता की निशानी हे,स्पष्ट रुपले विद्यमान 
थी। बह भगवान्‌ ले पूछता था कि में यद्ध करु। अथवा 
न करू: पेसी हालतमे यह बतलानेकी जरूरत नहीं 
कि जिस संन्यासकी अपेक्षा भगवान्‌ने कमंयोगक he” 
श्रेष्ठ कहा वढ संन्यास कोनसा है । स्पष्टसे स्पष्ट हे. 


हुँ ग 
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. सफ 


की 
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गीताम कर्मयोगळा स्थानं | 


कतु अनात्मश्चक्षा कमलत्याग उद्दिष्ट हे । इले यह 
सिद्ध हुवा कि अतात्मक्चका कर्मयोग अनात्मज्ञके 
सन्यास श्र्ठ है उलले शानका अथवा शानमार्ग 


* का काइ संबंध नहीं) इतना निश्चित दानेपर, इस 


खोकले कर्मयागवादियोने जे! निष्कर्ष निकाला है 
कि ज्ञानप्रार्ग ले कमेमाग श्रेष्ठ हे वह बिलकुल झडा 
सिद्ध होता है । 

क्षानतागले आथवा हंन्‍्यालमागसे कमंमार्गके 
श्रेष्ठ कदनेवालोका अब एक किळा बाकी रहा;दे खते 
हैं, यहद भी सरल रीतिसे काबिज हा सकता या 
नहीं । यह किला ( अर्थात्‌ नं. १० ) बारहते अध्या, 
यका बारहवां साक है । 

भगवानूने इस स्छाकमे स्पष्ट कहा हे कि अभ्या- 
सखे ज्ञान श्रेष्ठ, ज्चानकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ और 
ध्यानकी अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है । हमने उप- 
पादनके लिये बारहवे अध्यायके जा चार म्छाक 
( ८।९।१०।११ ) लिये थे उनके आगे प्रस्तत स्छोक 
आता हे । यह देखा गया हे कि स्छाक ८। ९। १०। 
११। में जा माग बतलाये गए हें वे एकसे एक नीच 
उतरते हैं और प्रत्येक नीचेवाला साक उपरवाले 
का उपायभूत ह ओर सबले कनिष्ठ निष्काम कर्म 
याग है । ऐसा हानेपर यह प्रश्न उठता हे कि प्रस्तत 
स्छोकम कमफळत्याग अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग श 
क च्यानको अपेक्षा श्रेष्ठ केछे कहा गया?माक्षलाथन 
की सबसे नोचीं भूमिका कर्मफलत्याग हे एखा 
जारासे प्रतिपादन करनेपर कर्मफल्व्यागको 
सबसे सरस उपाय कददनका हेत यही हाना चाहिये 
कि निदान पक्ष इसका आचरण छोग करे। इसके 
अतिरिक्त दुलरी काहे उपपत्ति लागू नहीं हाती | 


, कमफळत्यागके विषयमे लोगो को अभिरुचि उत्पन्न हा 


इस गरजले उसको यह सतति. की गई हे । अर्थात 
यह अथवाद्‌ हे । “ अर्थवाद ” शब्दपर नाराज 
हानेकी जरूरत नहीं। अर्थविवरणमे अर्थदादके 
लिये भी स्थान हे; और इसका प्रयोग तब किया 
जाता हैं जब कि वक्ता चाहता हे कि ओता किसी 
विदित कामको करे । प्रस्तत प्रसंग वेलाही हे। 


अजु नका किसी तरह निःश्रेयलके मार्गमे उद्यक्त 
ने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


(४३) 


करनेके लिये भगवानका यह भरसक प्रयत्न हे । 
यदि साक ८। ९) १०। ११ कां अर्थ जिल प्रकार 
हमने ऊपर विवेचन किया दे, अचल हैं. ता प्रस्तत 
बारइव खछाकका अर्थ स्ततिपर लगाना चाहिये; 
इसे दूलरा कोइ प्राग नहों रहता । अन्यथा भग” 
घान्‌के माथेपर असबद्ध प्रलापका दोष पडता है ! 
पेखा न हाना चाहिये, और विवरणर चना डपरि" 
निर्दिष्ट प्रकारले किये विचा यह हा नहीं लकता | 
ज्ञानयुक्त ध्यान ब्रह्मलाक्षात्कारका अत्यंत संनिकृष्ट 
साधन हैं; केवब्यप्राति कवळ उसीसे हाता हे, 'यह | 
सवंमान्य हे! तथापि जब यह कहा जाता है कि 
वेशे ष्यानखभो निष्काम कमेये!ग श्रेष्ठ यह 
माननाही पडगा कि श्रेताओंका अभिमख करनेके 
हेतु यह उसकी केवल स्तृति की गई हैं। साक 
८ ९ १०। ११ म वाणत सम्रस्त म्राक्षछ्ाधनोका 
पर्यवलान कमफलत्यागही पर किया हे, इससे 
उखीकी प्रशंसा युक्त भी हैं। यदि संन्यालमार्गियौँका 
तथा कमयोागवादियाका यह मानना पडता है कि 
शानयुक्त ध्यानसे कर्मफलत्यागका श्रेष्ठ कहने 
केवळ अभिरुचि उत्पन्न करनेके लिये उसकी स्तति 
की गई हे, तब वही न्याय जानकी अपेक्षा कमंफल- 
त्याग जहां श्रेष्ठ बतलाया वहां क्यो न लगाया जाग . 
शञानादेच तु केवदयम ' यह सिद्धांत कर्सये!य- 
वाद्यो कामी शिरसा मान्य हे । मोक्षका लायन 
ज्ञानही हे, अन्य कोई नहीं: ज्ञान व माक्षके बोचत 
कोई चीज बेठ नहीं सकती ऐसा निश्चित मत कमे: 
वादियोका भी हेःतब चे केसे कहद सकेंगे कि ज्ञानले | 
कमयोग श्रेष्ठ हे! उनकी भी यह मानना ही पडेगा - 
कि यह केवल कमफळत्यागकी स्तृति की गइ हे! 
चाहे वे मजूर कर अथवा न कर । एकवार कहता 
कि ज्ञानददीस माक्षप्रात्ति हे!तो हे; फिर कइचां साक्ष 
प्राप्तिके लिये ज्ञानको अपेक्षा श्रेष्ठ उपाय कर्म हे; ये 
दोनो बाते एकही मुखम जमतं नहीं । अतएव सब, 
प्रकारके मतवादियोका, जेखे संन्यासमार्मियोंको . 
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( | (४४) श्रीमद्धगवद्वीता-छेखमाला । 
| | 
छ मे होता हे, तब यह त्य 
5 है अथवा जे! ऐसा नहीं मानता और माननेवालेको जघ ध्यानम समाधान प्रास व हः हू त्याग 
दे है भपही मुछ होता 
कक गालियां देता बह प्रामाणिक्क हे । आपही आप बद्धमूछ | SRE. 
2 अस्तु; कर्मफलत्यागका कमंफळविषयक आख इस प्रकार इन दो 


है। अशस्थितिमे पद्दिले त्यागका आचरण करना 3 
है, दूसरा त्याग शाननिष्ठ को सहज प्राप्त होनेवाला 

है । ग्यारहव शोकमै भगवान्‌ कहते हे कि तुम कर्म: ` 
फलत्याग करो, बारदर्वे ग्छोकमे यह अभिप्राय है 
कि शानध्यानके पश्चात्‌ कर्मफलत्याग होजाता हे। 


6 रू. ल 
इन दो ग्ठोकोका यह खरछ अर्थ हे, इसमें अर्थवाद 


कतिका त्याग ऐसा एकही अर्थ ळकर यह विवरण 
किया गया । वामनपंडितने कर्सफरत्याग शब्दके 
अर्थका विशेष ङूपसे परिस्कार करके जो व्याख्यान 
है दिया वद्द भी बहुत लरख ओर मननीय है। डनके 
र परिश्काटके आधारपर अब विवेचन करते हे । 

भगवानने अज नको ग्यारहवे स्छाकमे कहा कि 


र यदि तस ईशपर कर्य करनेमे असमर्थ हे! ते इंद्रिय. का आश्रय कहीं नहीं लिया गया । अश स्थितिवाले | 
` लिग्र करके तुस परित्याग करो । बारदवे शछोाकमें मनुष्यको फलका त्याग करनेको कहा जाय ता ज्यादा | 
क यणेन है कि जानकी अपेक्षा और ध्यानक्की अपेक्षा से ज्यादा वह मनका संयमन करके विषयोसे द्र 

ने कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है । ग्यारहवें ग्छोकमै कृति करने रहेगा अथवा उनपर जो आशक्ति है ड्ले छोड देगा, 

८ को कहा है, बारइवे मै ज्ञानध्यान व कर्मफलत्याग परंतु विषयोकी उसको वासना नष्ट हाना अशक्य ४ 
रा इन दोनोम जो लहजस्थिति है वह बतलाई हे । है। बह नष्ट होनेको ध्याननिष्ठादी प्राप्त हानी चाहिये 

के पूर्वे रछोको म्हणे कृष्ण वाचा । और वह जब नष्ट होगी तभी मुक्तिसुखका लाम. | 
जे को तू करीं त्याग कर्माच्या फलाचा। हागा। 


या स्छोकों स्हगे त्याग हा साचा । 
ध्यान होतसे म्हणोनी ॥ 

[ अर्थ-पिछले तलोक में कुष्ण कहते हैं कि तुम 
कर्मके फळका त्याग करो | इख वछोकमे वे कहते हैं 
कि त्याग यथार्थ में ध्यानसे होता दे । ] 

. त्याग करना और व्याग दोना इनमें भेद हे, और 
यह सेद्‌ अत्यंत महत्त्वका है । एक कृत्रिम है, दूसरा 
स्वतःलिद्ध हे; एक बनावटी हे दुखर असल हे, 
` एक ममुक्षस्थितिका दे, दूसरा मुक्तावस्था का हे | 
इस प्रकार इन दोनामे अत्यंत मदददंतर है। कर्म, उपा- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। 

अथ मरत्योऽमृतो। भवत्यत्र ब्रह्म खमक्षते ॥ 

यह श्रुतिवाक्य प्रसिद्ध हे । ध्याननिष्ठ अवस्थामें 
कमेफलत्याग आपही आप होता हे,इलका अर्थ यह 
होता हे कि उसकी इच्छा भी नष्ट होती हे, ओर 
तभी ज्ञाती पुरुष मुकिरूप शांतिक लिये पात्र हाता 
हे । “ ध्यागाच्छंतिरनंतरम्‌ ” इसका यही अथे है । 
वांच्छा कायम रहते हुए फलत्याग करना लाधका- 
वस्था में चाहे कितना भी आवश्यक हा, घह एक 
प्रकारले मिथ्याचार ही हे, परंतु खच्चे फलत्याग 


ड्‌ ` लना, ध्यान इनमेंखे.कुछ न होछके तो कमले कम का मतलब इच्छाका भी अभाव हे । यह शान ध्यान 


बस्‌ मनोनिग्रह करके, अर्थात्‌ इंद्वियोको रोक रखकर के बादी प्राप्त हाना है, और पेले सद्यःमुकिप्रद्‌ 
चये करमफलका त्याग करना यह बात यद्यपि खाधककी फलत्यागका अन्य सब साधनोसे श्रेष्ठ स्थान देनेका 
हू श्र छ ७६ ~ + __ ~ ७ र 
प्रथमावस्था म॑ युक्त दै, तथापि यह केवळ जबर- कोन इनकार करेगा ? यहांभी नामलारहयने घटला 
व RC) 


१ दरस्तीकाउपाय है । परंतु साधकावस्था खे उत्तोण कर दिया था, परंतु बाप्रनपंडितने जो योग्य खुला- 


यो होकरश्ञानखेऔर घ्यानखे जहां लिद्धावस्थां प्राप्त खा किया है उससे वह घटला रह नहीं सकता। .. 
३ ८ rs ८ प्रे न £ च ` ` ~ ॥ 
फक इई वहीं कर्मफलत्याग आपसे आप होता हैं । जो जिशालु इलले अधिक परिस्फाट चाहते हाँ उन ग ५ 
2 Fe ७५. 9 करू ha ° ~ छ i 
र कीं जालिया जान । जेवां घडे ध्यान । ध्यानीं को वामनपडितकी शरणमे जाना चाहिये, इससे 5 


पु -_ वावतां समाधान ! आपोआप बिबे हो त्याग ॥ 
 ( अर्थ-शान होनेपर जब ध्यान दो जाता है और 


उनके मनका पूणे समाधान होगा । निष्कामक मैयोग | 
का मतलब हे फलालक्तिका त्याग, न कि फलेच्छा | 
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श्रीमद्गगवद्गीतान्तर्गत यागत्रयका खमन्‍वय । 


का त्याग । यह अथ कमयेगचादियाक' ही दे परंत 
डस निष्कामकमंयागकी अब कितनी कीमत रह गई 
„ यद ऊपरके विवरण खे दरपक के ध्यान में आवेगा। 
अर्थवादका अथवा स्तुतिवाक्यौका आश्रय किये 


व्या जरा नता Ne ee 
fe] FEE PPFD EPH Fee 


i 


Deo त्य न्न 


६ न 
२०२०० leh a her Ce bee Ne eS 
९६७७ HE FEF FEE HSE HFEF es ESE ho चळचळ व्वा 
० 


( ढेखक--श्री० ह० भ० प० धुंडिराज रामचंद्र 


' श्रोषङ्गणवद्गीता? न केवल भरतभूमिक्के, कित 
यावद्‌ जगत्‌ के लाहित्य भांडारमें पक अमूल्य रत्न 
हे । अनेक परीक्षकाने आजतक इल रत्नका मूल्य 
जाँचनेका प्रयत्न किया हे, परंतु यह कहना अयोग्य 
न होगा कि इलको योग्य कीमत कोई भी न ठहरा 
लका । विचारी पुरुष जब जब श्रीमद्धवगट्वीता का 
अवले।कन करेगा तबतब उसे नावीन्यक्का अनुभव 
दे।गा । श्री ज्ञानेश्वर महाराजने कहा है-- 

तेथ हू म्हणे नेणिजे। देवीं जेल का स्वरूप तुझे 

तेले हें नित्य नूतन देखिजे । गीतातस्व ॥ 

~ ज्ञानेश्वरी १७१ 
जै भगवद्वीता'म्दणिजे । जे. ब्रह्मेशांनीं प्रशसिजे । 


», °? जें सनकादि सेविज । आदरेखी ॥ --१५५ 
hE [ अर्थ- महादेवजी कहते है कि जेल तम्दारा 
ग स्वरूप काइ जान नहीं सकता, चेसेही यह गीता- 
तरव नित्य नतन दीख पडता हे ॥ 
जिसे भगवद्गीता कहते हें, उसको प्रशंसा ब्रह्मः 
- देव करते है, सनकादिक उसका खेंघन आदरे 
> करत 8 । | 
| न» गीतापर टीका लिखते समय श्री ज्ञानेश्वर 
है ` मद्दाराज के निम्नलिखित उद्वार है - 


हैँ अपार केले कवळावे । मद्दातेज कवणे घव- 
ळावे । गगन मुठों लुवावे । मशके कवि ॥ १७४ 


| ६ शीमङ्कणङद्गीत्ताकतगत्त 


महाराज, 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या' 
. न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कः 


(४५) 
विना सरल च खळा अथ करनेपर भी दमने 
इल प्रकार यथामति बतलाया हे कि गीताम नि- 


ष्काम कमयागका स्थान कहां हे। सश जन इसपर 
विचार करें । 


क. 


FEE ने नट र क hee 
श्री गुडामहाराज संस्थान देगलर. ) 


( अर्थ- इस अपार “ गीता का आकलन केले. 
हा, इख महातेज का खामना कौन करे, मच्छर. 
अपनो मुद्ठीम आकाश को केसे रखे ? ) 

इनके लमान महानुभावो का जब 'श्रीमद्धगवद्वी- 
ता? के विषयमे इतनी अगाधटा प्रतीत होती है, तब 
हमसरीखें अनधिकारी गीताका आकलन केले कर 
सकगे ? तथापि ' नभः पतंत्यात्मसमं पतत्रिणः ? 
इस्च न्यायसे विचार करनेका हमारा उद्देदय हे । 

' श्रीमद्भगवद्वीतः ? में अनेक विषय आये हे, 

थापि यह काई भी कबल करेगा कि उसमे प्रमख- 
तासे ' कमसयाग, क्षानयोग व भक्तियोग ' इस 
यागत्रयीपर विचार शिया गया हे । बहुतसे लागा 
का मत हे कि इन तीनो का परस्पर कोई संबंध 
नहीं हे । परंतु हम पेसा नहीं समझते । गीताके 
कर्मयोगका ज्ञानयोग व भक्तियोग से पूणे संबंध हे, | 
हमारी लमझमें कमयोग भक्तिश्ञानरहित नहीं है। | 
बुद्धया युक्ता यया. पार्थे कर्मबंध॑ प्रहास्यसि॥२।३९ | 
यागस्थः कुरु कमोणि ॥ -२।४८ 
कमेजं बुद्विय॒क्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर॥ ३। 
कुर्याद्विद्वांस्तथा खक्तः ॥ / 


७. (४३) 
इति सां योऽभिजानाति कससिने स बध्यते ॥ ४1१४ 
एवं ज्ञात्वा इतं कमे पूर्वैरपि मभक्षसिः॥ ४1१५ 

` कर्मण्यक्कमे यः पद्येत्‌ ॥ 81१८ 
व्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृ्तो निराश्रयः ॥ ४1२० 
नीराशीथेतचित्तात्मा- 
ज्ञारीरं केवलं कमे कुदेज्ञानोति किदिषणम्‌ ॥ ४1२९ 

| ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ॥ ४1२४ 

| योगसंन्धस्तकर्माण ॥ छाड? 

ओ सह कमाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यठ॥४1३३ 

इत्यादि इत्यादि वचन यह बतलाते है कि किस 
प्रकार कर्मयोग ज्ञानरदित नही (ऋतु जक्ञानलहकत हैं। 
इसी तरह हम यह प्रमुखताले छिद्ध करना चाइत 
हे कि कर्मयोग सक्तिरदित नहीं हे, बहिक उश्चका 
भक्तियोगसे क्या संबंध हे चह बतलाना चांइत है । 
यह भो देखना आवश्यक है कि यदि ऋमयोग भक्ति 
सहळत हो तो उसका स्वरूप केला है । 


इस प्रश्नपर विचार करनेके पिछे यह दखल 
कि कर्मका स्वरूप कया है। यद्याप कसक अनक 
प्रकार है तथापि उसके तीन विभाग होतेहे (९) 
निषिद्ध कशे, (२) कास्थ कमे, (३) कतेव्य कम | 
चोरो, हिला व्यभिचार, अछत्य, कपट, छल इत्यादि 
निषिद्ध कर्म हँ । स्त्री, पंच, घन इत्यादि प्रियवस्तु- 
- प्राप्त्यथ जो कर्म किये जाते हे उन्ह काम्य कम कदत 
हें । इश्वरभक्ति, देवताप जन, यज्ञ, दान, तप, माता- 
पितागरूजनोकी सेवा, वर्णाशक्षमधर्मका आचरण, 
ग शरीरसंबंधी स्नांनपानादि व्यवहारं कतवब्यकम 
ए जाते हें । कर्तव्यकर्म यदि कामनायुक्त हो 


| 
1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमङ्गपवङ्गीता-ले खप्ताला । 


पेक्षकी इच्छा धारण कर बाले 

कमौङी आवइवकता नहीं । 
मोक्षार्थी न शवतत तन क्कास्थनिषिद्धयोः। 

अब रहा कर्तव्यकर्म। घह भो भावनाभद्ख 
सकाल और निष्कास ऐला दो प्रकारका है। मनु 
प्यको जब सकाध कर्मद छानमे प्रवृत्त होनेक्की इच्छा 
होती हे, तबसे लेकर कमोरभ करक छमंसमाप्तिके 
पश्चात चिरक्काछतक उसक अतःकरणम कवल फल 
हीका अनसंधान रहता दा ऐसे काम्य कमका आच 
रण करनेवाळेकी खितवत्तियां पदपद पर अपना 
लक्ष्य जो फळ है इस्ीको विषय बनाती रहती हे । 
घनप्रासिके लिप कर्म हुआ तो क्षणक्षणम ड्खको 
घनस्मति रहती हे, उसका चित्त धनाकार बनता हं। 
कर्मरखिद्धिके बाद जब उसे धनप्राधि होतो हे तब 
वह आनंदित होता है। परंतु किसी अंतरायके 
कारण जब उसे उल कर्मका फल नहीं मिळता, 
अर्थात द्रव्यलाम न होकर कोई दूलरीही आपत्ति 
आती है, तब उसे अत्यंत कलेश होते ह; उखका 


चित्त फलछानसधानथक रहने लढव व्यथित और 


अशान्त रहता हें! ऐसे परुषकां विषयविमोहित 
चित्त क्वचित्‌ समयपर उसे निषिद्ध कमम भी 
गचत्त करेगा! शास्त्रंनसार कमे करनेवाला सक्काम 
परुष यद्यपि निषिद्ध ये न करेगा, तथापि विषय- 
लोभके कारण इसे निषिद्ध कर्मको ओर पतनको 
भीति है | कभी कभी क्रियाचरणमे कोई चुटि होती 

(और ऐेखी त्रुटि होना असंभाव्य नहीं ) तब 
उसे उस कमको लिद्धि मिलना दुरही रहा, कितु 
इले प्रायश्चित्त अथवा दुःखफलका भागी दोना 
पडता हे । 

निष्काम कर्मयोग! आचरण करनेवाले परुषको 
स्थिति लक्षामी की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रहती हे। 
उसके अंतःकरणे किली भी प्रापंचिक कामनाका 


प्रवेश नहीं होता । वह जो जो कम करता वह फले: . 


च्छाका त्याग करके अनासक्त बुद्धिस ही करता हे। 
यहां भी साहजिक एक शंका होती हे कि यदि बह 
फलेच्छारहित हे तो कमे करता ही कयो ? ” 


हो कास्य 


जक गी 


` झात्मप्राघिकी 
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श्रीपद्भगवद्गीतान्तर्गत योगतयका ल्मन्वयः। 


मनुष्यक द्वारा कमं नहीं होते । “ घ्रयोनमन्‌दिइय 
न मदो पि प्रबतंते। ” और हेत ज रहता तब 
किसी न॑ किल्ली फलके र 

स्थितिमे विना फलेच्छाके छम होना असंभाव्य दे । 
शाका योग्य हे । इसका उत्तर इतनाही हे कि खांघा- 
रण मनष्यक्की कसेप्रदनिके लिये हेतका अस्तित्व 


अनिवाय हे; एशह उछ फलहेतकोे स्वरूप 
रहत है इसलिये फलकामनाके अनसार 
प्रकारके कमोका! आचरण करता हे। उल्लके कमोमे 
केवळ पक हेत विषयचाखना रहता हे ओर इखीके 
लिये आसक्त बद्धिसे वह कम दारता हे। (गीता. २ 

४२, ४३, ४४ च ९।२०-२१ ) डशक्षी बुद्धि कामना 

परिपृरित श्हनेसे कमेको लिडि अलिद्धिके कारण 
वह स्वतःको सुखी अथवा दुःखी समझता हे। 
निष्काम कर्मी पुरुषके कमीका एकमात्र हेतु परः 
माव्मप्राह्ति रहता है ( निष्कामकर्मणोंगी की पर 
हो कामना परिणामतः परम कब्याण- 
हेतुक रहती हे इसलिये उसे कामनांको संज्ञा लागू 
नहीं हे । भगवत्माघि की इच्छा धारण करनेवाला 
पुरुष निष्काम ही समझ! जाता है ।) “ न हि सरथ 
पिंतथियां कासः कामाय कढपते। ( भा० ) वह 
नित्य नवीन उहहालसे आळस्यप्रमादरहित होकर 
कर्माचरणम प्रवत्त होता रहता हे | लांसारिक फल- 
कामनाओके अभावले वड आलक्त नहीं होता, और 
कमकी सिद्धि अलिद्धिके विषयमे उल्ले हर्ष शोक 
नहीं होता । 


न्ना 
दह 


आत्मलाभालारिख । गोमेटे कांहींच न देखे । 
स्हणोनि भोगविशेख । हश्खिना जो ॥ 
ज्ञानश्वरी १२-१९२ 


(अथे- आत्मलाभछरीखा खुह्दावन! कुछ नहीं 
दीखता;इसलिये जो भोगविशषले हर्षित नहीं होतां। 
पे आपुले जें लाचे । हे कठपांतींद्दी न वचे । 
हें जाणानि गताच । न शाची जा ॥ 
ज्ञानेश्वरी १२-१९२ 


(अथे- परंतु वास्तविक जा अपना हे वह कल्पां 


विषयप्र रहता हे। पेली! 
ला 
प्रे 


(४७) 


ण्य १७ > 2 >>> 
तमे भी नहीं टळता पेला जानकर जा गत वस्तुक 
लिये शाक नहीं करता। | छ | 

उसकी इष्टि व्यवहारके सब पदाथे तुच्छ, 


अनित्य, मलिन, क्षद्र प्रतीत हाते हैं। परंच लक्ाम 


परुषके सदश उससे निषिद्ध कर्माचरण हा नहा 
खकता, बह अर्लंभवनीच हे । पहिले लिख चक हे 
कि निषिद्ध कमका कारण आएकि अथवा लाभ 
। निष्काम परुष जगत॒के संपर्ण पदार्थीका लाभ 
छेाडकर उनसे अनासक्त रहनेकी इच्छा करता ह 
परमात्मप्राप्तिके अनकूल जा जा कमे हो उन्हं बडे 
प्रेमले चहद करता हे । परमात्म प्रालिके अनुकूल कम 
वही हैँ जिनके लिय सगचानने अथवा भगवद ज्ञा” 
रुप वेइने परवानगी दी है । यह निर्विवाद दे । ज्ञा 
कर्थ शास््निहित हें,जे! किलीक लिये अनिष्टकारक 
नहीं, ऐसे कर्मोंम निषिद्ध कर्मोका समावेश कदापि 
नहीं हाता; इसलिये निष्काम परुषका अधिकार 
सकामी की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ कोटिक रहता हे। 
सकाम पुरुष जगतूके पदार्थीका रमणीय, खुखप्रद 
और प्रीतिकर समझकर उनको प्राप्तिकी इच्छांसे 
प्रभवायक मनसे उालक्तिपूदक कम करता रहता 
हे; निष्काम कर्मी प्रत्येक वस्तु भगवानकी हे ऐसा 
मानकर लिद्धि और अलिद्धिमे खमत्वभावता रख" 
कर आखक्ति व फलेच्छाका व्याग करके भगवदा: 
ज्ञाके अनलार समस्त कर्माचरण केवल .भगवव्पा- 
सिके हेत करता रहता है। सकाम च निष्काम कर्मी 


के बीचम यही अंतर ह । 


« श्रीमद्धगवद्वीतामै ” निष्काम कर्मेयागका विवे | 
चन दूसरे अध्यायक ३९ वे स्छाकस शुरू हाता ह। 
मछ ११ से ३० तक साँख्ययागका प्रतिपादन 
करनेपर ३१ के स्छाकसे क्षत्रियोखित कम करनेके _ 
लिये अर्ज नको उत्लाहित करके ३९ बे शलोक में 
श्रीकृष्ण भगवान कहते ह-- 


सुखदुःखे लमे कृत्वा.लाभालाभो जना 
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रूप सिद्धि-असिद्धिविषयक समभाव रखनेसे कोई 
पाप नहीं लगता । इतना कहकर आगक "छाक 
कर्मयोगके विवेचनको प्रारंभ किया । 
एषा तेऽभिहिता सांख्य बुद्धियोगे त्विमां २2णु । 
बद्धया यक्ता यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि॥२।३९ 
हे पार्थ, यह बद्धि तम्हार लिये शानयोगक 
विषयमे कही गई । अब निष्काम कर्मके विषयम 
इसे तम श्रवण करो । इल बुद्धिसे यक्त होकर यदि 
तम कम करोगे तो योग्य रीतिसे कमबंधका नाशा 
करनेमें त॒म समर्थ होगे ।' 
इसके आगेके शछोकमे भरीक्रष्ण भगवान्ले निष्का” 
मकमेयोगकी प्रशंसा करते हुए कडा हे कि निष्कास 
कूर्मयोगरूपी धसका आचरण थोडाभी हो तो वह 
महान भयले रक्षण करनेवाला हे। “ स्वदपमप्यस्य 
घमेस्य त्रायत महतो भयात्‌ '' आगे 3७ वे स्छोकमं 
कमका अधिकार और फलक विषयमे अधिकार 
- बतलाकर ४८ घे शछोकम कहा कि जो कुछ कमं 
किया जाय उसको पूर्णता अथवा अपूर्णताके विषय 
मे तथा उसके फलके विषयमे जो लमभाव उसखीका 
नाम समत्व; इस खमत्वभावका कमले संबंध आने 


दी है कि आसक्ति छोडकर सिद्धि-अखिडिके 
विषयमे सम्रबद्धि धारण करके कमं करो; और 
इसका फल ५१ वें स्छोकमे बतलाया हे । वह यह हे 
कि `` जन्मबघसे मुक्त होकर अमृतमय पेसे परमा- 
 त्मपद्की प्राप्ति होगी ।?? 
इस प्रकार दूसरे अध्याय के शोक ४७ से ५१ 
तक योगका विवेचन किया हे। इस विवेचन में 
यद्यपि कहीं भक्तिका नामनिदेश नहीं, तथापि एखा 
. न समझना चाहिये कि यह कर्मयोग भक्तिशान्य हे | 
गीतोक्त निष्कामकमेयोग सर्वथा भक्तिमिश्रित हे। 
` इतना जरूर ध्यानम रहे कि कहो कहीं वह भाघ- 
` प्रघानरूपले योग्य रीतिसे व्यक्त किया हे, ओर 
कहीं गोण रीतिसे अव्यक्त रुपले उनका उल्लेख 
किबागयाहे। . | 
परमात्मप्रा्िको शभवालना सामान्यतः प्रत्येक 
 कर्मयोगान्तर्गत उपदेश में भरी हे । निष्कामकमं 


. [ दंखा गीता ३। ३०, ५ 1.१०, ८ | ७, ९ 
से वह कमयोग होता हे । तत्पश्चात अज नको आज्ञा . 


ul Kangri Collection, Haridwar 


श्रीमङ्गगबङ्गोता-झेखमाछा। 


कप `) ०५ > 
योगळे आचरणका प्रारभ उसी वकत होता हु जब 


कि साधक अपने अंतःकरणपम पश्यात्मप्राप्तिकी: 
शभ व रह भावना रखकर लांखारिक भेागोके ) 


प्राप्ति-अप्राप्तिके घिषयम हषशा करा हत होकर 
फळालक्ति का त्याग करनेकी इच्छा करे। 
जे। कर्म भगवत्यीति अथवा प्राप्ति के लिये उपयोगी 
हो उन कमोका कर्मयोग नहीं कह शकते । 
कर्मयाग नामकी साथेकता तबही हाती हे जब कि 
उल कर्मका परमात्मासे संबंध आता है । गीतामे 
कमथेगका वर्णन दो प्रकारले नजर आता हे । 


~ न्य क > 
कोई स्ञाक्षासे भक्ति प्रधानरूपले प्रगट दिखती हे, 


काई कोई स्छाकोमे अप्रगट रीतिसे छलका अस्तित्व 


प्रतीत हाता हे । जहां प्राघोन्यले भक्तिका कथन हे 
वहां “ मणि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य'? [ खच कमा 
के! मझे लमपण करके ] “ मरा स्मरण करत हुए 
कम करा”? “ समस्त कसं मझ अपण करे ' 

४ प्रदर्थ कम करा ? “ स्वाभाविक कम के दारा 
परप्रात्माकी पज्ञा करा” “मदाश्रय होकर कपे करा 
५ मृत्परायण हे! ” इत्यादि इत्यादि वाक्य आए ह। 
२७-२८, 
१२ । ९-१०-११, १८ । ४६८६-५७ इ० ६०) जहां 
भक्तिका सामान्यतः अप्रगर रीतिसे विवेचन हुवा 
हे वहां एस घाक्य नहीं आए. | देखा गीता-- 
२॥ ४७ से ५१ तक, ३ । ७१९, ४ । १६, ९ । १६, 
१८ । ६-० इ, इ, ) 


_ इससे यह सिद्ध हुवा कि भगवद्धावना दोनो 
वणनाम हैं; इसलिये भगवन्नाम, भगवच्छरण, भग: 
दर्थे इ० भावनोक पर्यायघाची शब्द जिन इललाकामं 
स्पष्टतया नहीं आते,उन इलाकाक अनखार आचरण 
करनेसेभी भगवत्पाप्ति हा सकती हैं; तथापि इसमे 


देह. नहीं कि कमयागाचरण के साथ यदि स्मरण- ; 


कीतेनादि भक्तिका संयोग हुवा ता भगवत्प्राति बहु 
तही शीघ्र होगी, और समस्त कर्मयोगी परुषामं 
इसी भांति के योगी उत्तम समझे गए है । 


यागिनामपि खबेर्षा मद्रतेनान्तरात्मना । ˆ 


श्रद्धाघान्मजत या गां ख मे युक्ततमा मतः ।६।३७ ` 
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` गीता का योगशास्त्र | 


भगवान्‌ कहते हैं, “ संपूर्ण कम्रयोगियोमे जो 
श्रद्धावान्‌ योगी मत्स्वरुप में स्थिर पेले अंतःकरण 
& से निरंतर भक्ति करता हे, उसे मै खर्च प्रकारके 
योगियां से श्रेष्ठ लमझता हूं । ?! 
यह बात नहीं कि शक्तियुक्त कमेयोगका आचरण 
जो नहीं करते उन्हे भगवत्प्रा्ति नहीं होगी। परंतु 
बहुत विलंब ले होगी । ( गी०४।३८ ६।४५ ) 
गोतामे निष्काम कमयोग का वर्णन समत्वयोग, 
बृद्धियोग, कमयोग, तदर्थे कमे, मदथ कम, मद्‌पण, 
ही प्रत्कम, लात्विक व्याग इत्यादि अनेक नामले किया 
किया गया हे । इन लबका फर एक हे, तथापि 
डनके खाधनक्रिया में किचित भेद इष्टिगोचर होता 
हे। उदाहरणार्थ मद्पेण, ब मदर्थ इन दोनाम जो 
भेद हे वह सहज गम्य हे । इली तरह तदथ अथवा 
भगवदथ दोनों खमानार्थक हें । मदर्पण कमका 
स्वरूप यह है कि जैले काई पुरुष किंखी दूसरे 
उद्देइयसे धनसंग्रह करता हे और पहिले का भी 
कुछ द्रव्य उसके पाख हे । वह अपने द्रव्यसंप्रह का 
इद्देदय बदल सकता हे ओर संग्रहीत धनका शवे 
[न छार व्ययभी कर सकता हे। मद्पण कमम 
डपय त दृष्टान्त क अनछार कपका! आरसा करन 
र्‌ बीचम अथवा कमलमापिक बाद भी वह कम 
भगवद्पंण हो खकता इ । 
भक्तराजश्रवने राज्यप्राध्ति के हेत तपश्चर्यारूप 
कर्मका आरंभ किया था | परंत बीचही मं उलको 
भावना में बदल हुवा और वह तपरूप कमे उसने 
- भगवान को अपण किया; इसी कारण उसे भगव 
व्पराप्ति हुई । इसके अतिरिक्त उलको कमप्रारभ- 
कालीन इच्छाके अनुसार उसे राज्य भी मिछा, 
परंत वह उसे बाधक नहीं इवा; यह भगवदपंण 
बद्धिसे किये इुए कर्मका फल .समझना चाहिये । 
इसलिये प्रारंभम अन्य उद्देश्य रहनेपर भी बीचम 
. अथवा कर्मलमाप्ति के बाद जो कम भगवदपण 
, किया ज्ञाता वह मद््पण कमस्वरूप है! तदर्थ अथ- 
था भगवदथे कमका स्वरूप ऐसा नहीं होता, वह 
'आरंभद्दीसे भगवश्प्रीत्यण किया जाता हे । किसी 
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देवताके उद्देदपले दृविर्भाग तयार करना अथवा. 


(४९) 


ब्राह्मणभोजनक्के लिये खाम्रश्नी तयार करना एश 
काम किलो विशिष्ट उद्देश्यले किये जाते हे, डली 
प्रकार भगवद्र्थ कर्म करनेवाले खाधक क दरपक 
कमका आरभ भगवदुददय ल हा हाता ह । सगव 
दर्थ? कर्मौम भी कुछ विभाग होगे । जले भगवत. 
प्राप्त्यथं कर्मं करना, भगवदाश्ाके अनलार कमं 
करना, और भगवत्लेवास्वरूप कर्माम्न नियुक्त रहना 
और भगवर्प्रीतिलंपादनाथे कर्माचरण मे प्रवृत्त 
होना । १० ३० 
अक्तिप्रधान कर्मयोगविषयक यह विचार हुआ । 
इसके लिवाय छमत्वयोग, कर्मयोग और सात्विक 
व्याग आदि शाब्दौमें भी पकचाक्यता डे । दुखरे 
अध्याय के ग्लोक ४७ से ५१ तक जिल कर्मयोगका 
विवेचन हुआ हे उल्ले १८ वे अध्याय के "खोक ६ व 
९ में त्याग कहा हे ! लले यह सिद्ध होता हे कि 
भगवत्प़ाप्त्यथे किया हुआ कमेयोगही निष्कामकमः 
योग कहलाया जाता हैं। निष्काम कर्मयोगी को ' 
भगवखात्ति के लिये कर्मका त्याग करक एकांतम 
रहकर भजन ध्यान वगेरे करनेक्षी कोई आवद्य- 
कता नहीं । वदे साधक भगवच्चितनलहित शास्त्र 
विहित कर्तव्यक्र्पों आचरण करता हुआ सग: 
चान की कृपासे परम गति को प्राप्त होता हे । 
सवंकर्माण्यपि छदा कुर्वाणो मद्वयपाश्चयः। 
अ्रत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पद्सव्ययम्‌।१८।५६ 
खेतछा सर्व कर्माणि मथि सन्यस्य मत्परः । 
बद्धियोगमपाश्िित्य मच्चित्तः सतत भव ॥ ५७ 
५ जो मत्पराणण होगया एखा निष्काम कमयोगी | 
सर्व कमीका निरंतर आचरण करता हुआ भो मरी 
कृपाले अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इस- 
लिये मनसे सब कमीको मदर्पण करके मत्परायण 
होकर समत्वबद्धिरुप निष्काम कर्मयोगका 
अवलंब करके निरंतर मेरे स्वरूप में चित्तक 
स्थिर करो” । श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजे,नक्को कहते हें 
श्वकमरच्या चौखाळी । मज पजा करूती मर्छ 


ते श्षाननिष्ठा जेथ हतवसे। तेथ भक्ति 
तिया मजलो समरसं । सुखि 


| 
| 
॥ 
। 

4 
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धात कर सकता 
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अथे - स्वकमके द्वारा परेरा पूजन सली भांति 
करक उसके प्रलादसे ज्ञाननिष्ठा प्राप्त करी । वह 
ज्ञाननिष्ठा जहां हस्तगत हुई वहां मेरी भक्ति उल्ल 
छित होती हे । उसके द्वारा मुझखे समरस दाकर 
सखो हो । 
वस्ततः कमयोगका आचरण बघधनकारक नहा 
हु। फलेच्छा व आसक्ति को ही कमंबध कहत है| 
तेला कत_त्वाचा मद्‌ । आणि कमफळलाचो 
आस्वाद । या दोन्हीं त नांव बध ! कम्रा का॥ 
== श्ञानश्वरा ॥ 
>> ८ < ~ A, ०७७ ~ 
फळेच्छा व कत त्वके मद हो से चह बद्ध होता 


है। ये न हो तो कोई भी कम मनष्यक्षा बंधनकारक 


नहीं हो सकता । 

यह बात श्रीकृष्णने अनक वार अज नका स्पष्ट 
रीलिखे कही हे कि अपन अपने वणेयमक अनसार 
निष्काम बद्धिसे कमे करनवाल। मनष्य सिद्धिका 
रंत कमे करते लमय कर्ताका 
लक्ष्य परमात्मस्वरूपमे रहना चाहिये । 

यतः प्रवत्तिसतानां येन सर्वेमिद ततम्‌। 

स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विद्ति मानवः ॥ 


गी० १८ | ४६॥ 


जिस परमात्मासे खर्व प्राणिमात्रको उत्पत्ति हुई ' 
हे, जा इल सकल जगतमें व्याप्त हे, उसकी स्वकर्मा 
चरण रूपले पूजा करके साधक परमसिद्धीक प्रात्त | 


होता हे। जैसे पतिवता स्त्रो पतिहीको अपना 


सर्वस्व मानकर उसीका अखंड चितन करती हुई 


पतिको आश्ञानुलार पतिके ही लिये कायावाचा- 
सनस संसारक सब कायं करती हुई पतिकी प्रलन्न- 


तां खंपादन करती हे, उली तरह निष्क्राम कर्मये।गो 


एक प'मात्माका अपना सर्वस्व मानकर उसीका 
चिंतन करता हुआ काया-वाचा मनसे उल परमा- 
त्माके ही लिये लब कर्माका आचरण करता हुआ 


` भगवत्प्रसाद संपादन करता है। 


तरि एक प्रियोत्तम | वाचोनि वाढो नेदी काम । 
जेला का मनाधर्म | पतिवतेचा ॥ १७१॥ ` 
नाना ललिते गंगा | पुढारा न करीचि रिगा। 
का आत्मा देखोनि उगा । वद्‌ डेला ॥१७२॥ 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
So dee द ८८ बक हु ह & 


श्रीमद्भगवद्गीता-लेखपाला । 


तेस जे आपुल्या स्वहितीं । वेचूनियां चित्तउत्ति। 
नर वितीचि अहंकृति । फळाळागो ॥१७३॥ 

हे ज्ञा० १७ 

अर्थे-- एक प्रियात्तमक अतिरिक्त अपनी काम्न" 
नाका कहीं बढने नहीं देते, जेला कि पतिव्रताका 
मनोधप है। एक लमृदको छाडकर गंगा कहीं आगे 
नहीं बढती, जसे आत्माको देखकर वेद स्तब्ध हाते 
हैं। डसली तरह जो अपनी नित्तवत्तियो को अपने 
परमहितसे खर्च कर डालत हे. उनका अहंकार 
बाकी नहीं रहता जा फलको इच्छा कर सके। 

समस्त चराचर सृष्टिम प्रत्यक्ष वस्तु भगवत्स्वरूप 
प्रानक्र निष्काम कमंयागी भगवानको पूजा करता 


है। किली महाराजाधिराज खख्राटकी प्रलन्नता 


संपादन करनेके लिये सब सेवकोको एकही प्रका- 
रक) काम करनेकी आवश्यकता नह्टीं। अर्थात 
प्रत्यक मनष्य को प्रधान अथवा सेनापति हाना नहीं 
पडता; कित अपनी अपनी योग्यताके अनलार जो 
काम जिसके लिये नियुक्त हो वही उलक्का राजाकी 
मर्जीके अनुसार करना चाहिये। दूसरोके भले बुरे 
कमेंक्ी ओर दुलंक्ष्य करक अपना काम उत्कृश्ताले 
करना चाहिये । राजद्रबारम कोई कुशल गवेया 
अपनी गायनपटतासे राजाका जद्दांतक प्रसन्न कर 
सकता है बद्दांतक एक सामान्य वेतनका झडू वाला 
भी अपने कतेव्य योग्य रीतिसे करके राजा का 
प्रसन्न कर सकता हे । किलीको अपना कर्म छोड़ने" 
की आवदपकता नहीं; 
हासिल करनको स्वार्थपरत्ति रोककर समस्त 
कमे उसे खममंण करनेकी आवश्यकता है | श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहते हैं -- 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जहाषि ददासि यत) | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ९।२७॥ 
_ शभाशभफलेरे व॑. मोक्ष्यसे कर्मच घ नेः । 
संन्यालयोगयक्तात्मां विमक्तो मामपेष्यसि ॥ 
गीता ९। २७॥ 
निष्क्राम पुरुषका लक्ष्य केवल एक परमात्मा 
रहता हे । जले धनकामी परुष अपनी प्रत्येक क्रिया 


केवल परमात्माको प्रसन्नता 


Bs 
~ 


P 


A 0 


म धनप्राप्तिका ढपायद्दी दढता रहता हे, किसी भग ४ त“ 


+ 
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श्रौमङ्गगवद्गीतान्तगंत यागंत्रयका समन्वय । 


उपाये धन संपादन करना यही भाधना डलके 
अंतःकरणमें वास करती रहती है ' जिलमें द्र्व्य- 
प्राप्ति न हो पेसा रुक्ष व्यवहार करनेको वह कभी 
प्रवृत्त न होगा, किंतु धनप्राप्तिके जो अनकूल 
अथवा सहायक हो ऐसही प्रयत्न वह नित्य करता 
हे। जेल निष्काम कर्मयोगी लदेव कायावाचामनसे 
केबल उन्हीं कमीका आचरण करता हे, जो ईश्वर 
तृष्टिके कारणीभूत दौ । भूलले भी वह इंश्वरपा सिके 
बाचक एसे चोरी, अलत्य, कपड, 
अभक्ष्यसक्षण इत्यादि निषिद्ध करमोका आचरण 
नहीं करता। बह अहनिश उली न्याय्यक्त घ 
शास्त्रीय कसंबिचारके विषयमे यत्नप्रचण रहता 
हे जिसका पयवलान भगवत्प्राप्तिम ही होगा। अमक 
कम भ्रष्ठ अथवा अमुक कमे कनिष्ठ पेखा भद्‌ 
भाव वह नहीं रखता । उसे इतना ज्ञान रहता 
हे कि परमात्मप्राप्तिके लिये कर्मका श्रेष्ठत्व अथवा 
कनिष्ठत्व कारणीभूत नहीं, किंतु अंतःकरणमें 
वाल करनेवाली व्यापक च शद्ध भावना कारणी 
भूत हे। भावना ही जीवके उत्थान पतन की 
प्रेरक हे; इसलिये वह दूसरे झा दंखकर स्वतः 
का जा विहित नहीं पेस श्र कवक़ाभी आचरण 
करनेकी इच्छा नहीं करता । इसी तरह वह यहभी 
नहीं देखता कि दूसरे के कमे को अपेक्षा मेरे कम 
में अमुक एक दाष है। दूसरे के गुणयुक्त (अथात्‌ 
अपने कमस श्रेष्ठ) कम की अपेक्षा अपना कम गण 


रहित हा ( वास्तविक वह वेसा नहीं हे ) तथापि 


उसकी वही आदरणीय व आचरणीय रहता हे। 
श्रेयान्‌ स्वधर्मा विएणः परधप्रोत्स्वतप्रितात । 
स्वभावनियतं कम कुर्वन्नाप्नोति किड्चिषम ॥ १८।५७ 
पन लिये नियक्त ऐने स्वधमं के आचरण से 
साधक निष्पाप हाता हे । इसके आग भगवान 
कहते ह - 
सहजं कम कोन्तेय सद्दोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवोरभा हि दाषण चमेनाग्निरिवाव ता॥१८।४८ 


हे अज न! अपन जन्मक साथ जो उत्पन्न हुवा 


ऐसा अपना कमं यद्यपि काषयक्त हा तथापि उसका 


त्याग करना न चाहिये । क्यो कि जेले अग्नि थुन्न ले 
| क 


व्यभिचार, 


(५१) 


आच्छादित रहता हे, वैसेही समस्त कम दाषलें 
आच्छादित रहते हें। ?” 

ज्ञा मनुष्य जिस वर्णम जन्म लेता है उल वर्णका 
विहित धर्म ही उसका स्वधर्म है। भारतवर्ष की 
सुव्यवस्थित बणेव्यचस्था परम आदर्शभुत है । 
लाचारीखे कहना पडता है कि जा इल वणेव्यवस्था _ 
का नाश करनेका प्रयत्न करते हैं उन्हे वर्णव्यवस्था 
का स्वरूप यथार्थ रीतिले ज्ञात नहीं हुआ | जगत्‌ में 
भंद्‌ बनाही रहेगा, वह कभी मिटनवाला नहीं । 
चणेव्यवस्थामे यदि विलंगतता उत्पन्न दुई तो बह 
औरभी दुःखकी कारणीभूत होगी । जिल ज्ञाति- 
समुह मे मनुष्य जन्म लेता हे अथवा जिन सातार 
पिता के रजवीय ले उसका शारीर बनता है, जन्मसे 
लेकर स्वकतेव्य भावनाका ज्ञान होने याग्य उसकी 
बुद्धि प्रगदम होवे तबतक जिन विशिष्ट संस्कारो 
डलका परिपालन हाता हे, प्रायः उन्हीं संस्कारी के 
कारण तद्नुकूल कर्मो ही में उसकी स्वाभाविक 
प्रवात्त रहती हे । इसी प्रवृत्ति का स्वभाव अथवा 
प्रकृति कहते हैं । इल स्वभाव अथवा प्रवक्ति के 
अनुकूल कम का गीता में स्वधर्म,लहज कर्म,स्वकर्म 
नियत कर्म,स्वभावजञ कर्म, स्वभावनियत कर्म इ८६० 
नाम दिये गए हैं। इली स्वधर्म के अनसार आलक्ति 
ओर स्वार्थ से रहिर देकर, अखिल विश्वे केवळ 
परमात्मा व्याप्त हे ऐसी भावना रखकर, हमारे 
हिस्समें जे। कतेव्यकमे आया हा उसे करना चाहिये। 
जिस दिन अंतःकरणमें साशारिक स्वार्थ की जगह 
परमात्मा का स्थान मिलेगा, उसी दिन उसके वह 
कम परमात्मप्राप्ति के कारणीभत होगे । 

सोमल, बचनाग, पारा इत्यादि विषेले पदार्थ 
सो अमक समान कायकारी हाते हे; परत कब ? | 
चतुर वेद्यक द्वारा जब उनको शद्धि होती हे, तब । 
जिन सोमलछादि विषयक्त पदाथोके सेवनसे मत्य | 
होता है बहो सो-+छ अथवा बचनाग ( उनमंले 
मारक अंश निकल जानेपर ) अमतक समान गुणः 

एरी होता है । इसी तरह जबतक कमो 
फलासक्ति रडतो हे,तभीतक थे बंधनकार 
जिल दिन स्वाथ व आसक्तिरूपी 
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(५२) प्रद्भगवरहूँ 
(७० ५ 
| निकळजाने से वे कर्म शुद्ध होते हैं, ड्खी द्नि उनमे 
कर अमृतत्वप्रापक गुण उत्पन होता हे ८ व 
र ले 
ब रीतिस्ञे भगवानने कहा है का होमो कते 
सिट का त्याग करनेकी जरूरत नहीं ह 
एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यकत्वा फलान च 
ड तब्यानोति से पार्थे निश्चित .मतमुसमम्‌ ॥ १८६ 
छु ।! अंतःकश्णकी शुद्धता आवश्यक इ) कार को 
हे पर्ष सकाम भावनाले यज्ञ, दान, तप इत्याद 
३ कर्मोका आवरण करता हे, ओर दूसरा एक साथ 
| कचल वर्णाश्रम के अनुसार नित्यस जामकर 
न भिक्षा, यद्ध, व्यापार, सेवा इत्यादि क्मौको परमा 
दे । | च्मा व्यापक हे एसा समझकर सबक सुहत 
नहीं करता है । यह दूसरा पुरुष यज्ञदानतपादि कम 
द करनेटालेकी आपेक्षा श्रेष्ठ हे । क्यो कि कामनारदित 
रीरि होलेसे उलका सिद्धि असिद्धि के विषयम समभाव 
लिए! रहता हे; उसके अंतःकरणप्र आत्मभावनापू्वक 
छत्‌ भगवदाशाको यथायं स्मृति रहती हें। इसलिये 
ल८. लोभ व आसक्ति उसके लमीप नहीं आ सकती 1 
यथ छोभ व आसक्ति के अभावमे पाप अथवा निषिद्ध- 
रू कर्माचरण उससे न होगा । इसका यह तात्पय नहीं 
कि यज्ञदानतप करना न चाहिये अथवा वे क्षुद्र 
£ साधन हैं। ये तो लवंथा श्रेष्ठ है। _ 
हे, उ यज्ञो दाने तपञ्चव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ १८।५ | 
चर ` इतनाही नहीं कित अंतःकरणशद्धिद्वार। ये पर- 
होत. मात्मप्राति के सहायक हें, परंत निष्काम रोतिसे 
सर्वः ` जब उनका आचरण होगा, तभी यह सामथ्यं उनमं 


आ सकता है । ऊपर जो लिखा गया वह कम्रयोगो 
का यथार्थ स्वरूप बतळ।ने के लिये ही लिखा गया 
हें! 
उपय क्त विवेचन से यह लिद्ध हुवा कि निष्काम 
कर्मयोगो पुरुष ले जानब॒झकर कोई पापकर्माचरण 
नहीं होता । कदाचित अरृष्ट स्वभाव अज्ञानले यदि 
, कोई पाप इवा ताभी वह उसे बाधक नहीं होता; 
कृया कि उल कमम उसका कोई स्वाथ नहीं रहता | 
स्वार्थरहित कर्मोका अनष्ठान कर्ताको बंधनकारक 


'नद्दो होता । “ न लिप्यते कमणा पापकेन ” श्रुति॥ 


rya Samaj F नय लम nd pGangotri 
रता-छे छ ली । 


न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां यो5भिज्ञानाति कमेभिने ल बध्यते॥४।१४ 

कम मझे संल नहौं करते । कमेके विषयमै 
मेरी इच्छा नहीं । इख प्रकार जो मुझ जानता है,वह 
कर्धोले बंधन नही पाता ।' 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सगं त्यक्त्वा करोति थः। 

लिप्यते न ख पापेन पदएत्रमिवांमला॥ गी० ५११० 

मस्त क्म ब्रह्मको अपण करके, त्रह्मको सत्ता 
से इंद्रिय अपने अपने काम करते है ऐला समझकर 
फलकी आलक्ति छोडकर, जो कमे. करता हे, वह 
कमलपत्रवत्‌ पापले अलित्त रहता है । 

तो कमें करी लकळे | परी कर्मचंधना नाकळे । 

जैसे'न लिप जळीं जळे । पद्मपत्र ॥ क्षा० १५० 

और भी पक्क दृष्टिले विचार करनेपर मालम 
होगा कि उसका प्रत्यक कमे भगवद्‌ पण होता है, 
इलले वह परमात्म का कृपापात्र होता हे, उसे सब 
पातकोसे मुक्त करनेकी जिम्मेदारी परमात्मा अपने 
ऊपर छता हे, इल विषयमे श्रीकृष्णजी की प्रतिज्ञा 
प्रसिद्ध है -- 

सने धर्मान्परित्यञ्य मामे क शरणं घज | 

अह त्वा सवपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 

गी० १८६६ 


खव धमाका ( अर्थात धर्म अधर्म के कारणी- 


भूत हानेवाल अशानका ) त्याग करके भझे शरण 
आओ । मं तुम्हे सब पापोसे मक्त करूंगा। शाक 
मत करो । ! 

राजाक अनेक सेवक रहते हैं ओर अपने अपने 
अधिकारानुशार उन्हं सेवाके बदले वेतन भी 
मिलता हे । इली तरह प्रत्येक सेवकपर राजाके 
क्रिसी न किसी कामको जिम्मेदारी रहती हे, इस 
लिये प्रत्येक सेवक राजनियमोले बंधा है यदि 
अशान स अथवा पमादसे किसी सवक के हाथ 
रोज्ञा झाका भंग हुवा तो वह राजशालनानसार दंड 
क पात्र होगा। ठोक हे; परंत देला भी एक परुष 


है जो विना किली महनताने के निःस्वार्थ बद्धिसे . 
राजसवापरायण दे। अपनी अहेतकी लेवाले जिक्षने . | 


YN 


% 
a 
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राजाको संतुष्ट किया हे, उसके हाथ यद्यपि किली 
वक्त काइ भ्रमाद्‌ अथवा चटि होगई तबभी राजा 
उस शाछन करनेकी इच्छा नहीं करता । राज्ञा 
& अतःकरणम थह भाच रहता हे कि यह अपना निः 


(>, स्वार्थी लेवक हे । वह अपने अपराध के लिये खजा 


पानेकी इच्छा भलेही करे तथापि राजा उले कहता 
हे कि “ मित्र, में तो तुम्हारे उपकारखे बद्ध हुँ । ” 
इतनाही नहीं किंत उलके उपकार छे राजा अपने 
को करणी समझकर खबर प्रकार उलका भला ही 
करने की इच्छा रखता हे । इसतरह जो भगवानकी 


८. निष्काम सेवा करता है, वह भगवत्प्रीतिखंपाद नार्थ 


भगवच्चरणाोम अपने समस्त कर्माको अर्पण करता 
हे। किली समय भूछले उलके हाथ कोई प्रमाद 
होनेपर भो परमात्मा उसे प्रेमसे क्षमा करता हे । 
तात्पय यह हे कि निष्कामङमंयोग जब भक्तिकी 
सहकारिताले हो तभी उसमे कोई बिष्न आनेका 
७ संभव नहीं रहता; उल कप्रयोगॉका उद्धार स्वतः 
भगवान्‌ करते हैं- 
, ये तु खर्वाणि कराणि मयि सन्यस्य मत्पराः! 


प अनन्येनेव योगेन मां व्यायन्त उपालते ॥ १२।६ 
कन 


तेषामहं समुद्धता मृत्य॒ ्ंखारागरात्‌। 


ता का यागॅशाइन्र | 


(५३) 


भवामि न चिरात्पार्थ मथ्यावेशितचेताम्‌ ॥ 
१२।७ 
हे पार्थ, सर्व कर्म मझे अर्पण करके मत्पर 
होकर अनन्य योगले मेरा ध्यान करते हुए जो 
लोग उपालना करते हैं, जिन्होंने अपना चिच मझ 
मं रख दिया हे, ऐसे लोगौको मैं अढपल्षम्रयमें मृत्य 
व जन्मरुपो संलारल्लागर खे बाहर निकलता हू” 
अंतःकरणमें भगवद्धावना न रखकर जो कमे . 
होगे, वे खब व्यर्थ हे, उनसे कोई स्वार्थ प्राप्त न 
होगा । 
अहं हि लवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभरेव च। 
न त प्रामभिज्ञानंति तत्वेनातरच्यवन्ति ते॥९॥२४ 
एसा श्रीकृष्ण भगवानने स्पष्ट कहा हे । जिल 
कर्मके आचरण म॑ शरूसे अखीरतक परमात्माका 
ऐला नित्य ओर अविच्छिन्न संबंध रहता है, वह 
कमें भक्तिरद्वित केसा हो सकता हे ? इससे यह 
सिद्ध हुवा कि श्रीमद्धगवद्वीता का कर्मयोग शान- 
भक्तिरहित नहीं किंतु भक्तिसहकृतहो हे । ऐसा इल _ 
योगत्रयीका योग्य समन्वय योगेश्वर श्रीकृष्ण 
परमात्मानं जो गीताका कथन ,किया उल्लीम देखने 


मिलता हे.। 


प्राणिमात्र को स्वातञय अथवा मोक्षकी प्राप्ति 
करदे नेवाली विद्या को बह्मविद्या कहते हें । इस 
ब्रह्मविद्या से मिलनेवाले मोक्ष के दो प्रकार हैं। 
पहिला प्रकार यह हे कि मत्य के बाद फिर जन्म, 
जन्मक बाद मृत्य, जरा व्याधि इत्यादि को खटखट 
हम न हो इस हत इस संखारचक्रले छटकारा 
पाना । इस मोक्षप्रातिके लिये गोतामे उपाययोजना 
कर रखी हे । 


Na 


॥ ७ गीता का योगशाक t | 


॥ 02 स्स्स 


( छेखक- श्री० ना० $० गोगटे, चालीसगांव- ) | 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 


॥ 01 


खे लोगोके लिये भगवान ने आठवे अध्याय 


कि मरणलमय म क्या करना चाहिये, ' 
रखना चाहिये, किसका चितन करना रचा 


(गी० ७२९) 
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श्रीमद्भगवद्गौता-लेखपाछा । 


(५३) 


को निरतर जही भावना मनमै कायम रखना चाहिये 
मनुष्यको ' सद्‌ातङ्गावथावित ' हुप विना विव- 
. क्षित खमयपर चिवक्षित एकारकी मनोड त्ति कायम 
| रखना दुर्घट है। विशेषतः मृत्युको प्राणान्तिक बेदना 
' -जबहोतीहैतब यह हो नहीं लक्कता । 
ks. . भगवानने भगवद्दोताम यह भो बतला दिया है 
| कि इल जन्मे जीवित अवस्थामे -स्वातंञ्य अथवा 
` सोक्षको प्राप्ति केले कर लेना चाहिये, जीवनक्रम 
'केसा रहनेछ मनष्यको सदेह पक्ति सिलती है । 
इतनाही नहीं, [कित यही लिखाएन गोताका विशेष 
हे। मत्य के घाद कया होता है और कया होगा इसकी 
५ अधिक चिकित्ला न करके, मरना केले और मरने 
ह तक जीना कैसे,आयुष्य किख दष्टीसे व्यतीत करना, 
र संसार करते हुए कोनली दृष्टि हमेशा सामने रखना 
॥ यही बतलानक लिये मरतखंडमं भगवानने 
. योगशास्त्रको फिरले एक वार स्थापन की है। 


र ` इसी कारण भगवान श्रोकृष्ण को “ योगेश्वर ” की 
१ पद्वी मिली हे, और योगधर्मकी यही 
स्थापना भगवान्‌के झष्णावतारका कार्य और 


धर्मविषयक्क अवतारकृत्य दे, ऐला कहनेम कोई 
प्रत्यवाय नहीं । गीताशास्त्रको ' योगशास्त्र ? 
इसी नामले संबोधन करते हैं। इस योगशास्त्रे 
जेसे मत्यक आगका प्रश्न हल हो सकता हे 
घेसही मत्यके पहिले जीवित स्थितिका प्रश्न भो 
हल होलकता हें। इस लिय इसे निष्ठा भी कह 
सकते हे। इस शास्त्रके लिये अनधिकारी कोई 
नहीं । जिसको जन्म हे, जिसको जोवित, संसार, 
व्यवहार ओर अंतमे मरण है, छह प्रत्येक मनष्य इस्त 
योगशास्त्रका अधिकारी हे। इतनाही नहीं, कित 
थोर विभतियोका पेला मत है कि इस योगशास्त्रको 
अवगत किये विना बद्धिमान और समजदार मन 
 ब्यको अन्य कोइ भो व्यालंग करना न चाहिये। 

. ४ पिण्डे पिण्ड मतिभिन्ना ' मनष्य प्राणी अनंत 
प्रकारके होते है) कोई प्रव॒त्तिपर होते हें, कोई 
निवृत्तिपर होते हैं गीताका ध्येय हे कि जिसकी 
जेली श्रद्धा हो, जिलका जेसा सहज धमं और नेल 
मिक प्रवृत्ति हो, उस श्रद्धाको आधार द्ना और 


९ 
उस्जीका पोषण करना । भगवानको आग्रइपू्चक 
कहना हे कि स्वधमं मत छोडो ?। इस जगह 

स्वघर्मक्ता अर्थ केळळ अपना हिढुघम फेका संकु 


चित नही, कित अंतःकरणप्रवृत्ति, स्वभावधम, 3 


पिक मनका हॉ काव, यही अर्थ चिवक्षित हे। 
स्वभावनियतं कर्म कुञन्नाप्नोति किद्बिषम्‌ ' एला 
भगवान कहते हैं। गीताका यह विश्वाल हे कि 
कोई भो मनष्य किसी भी घमका अथवा मागका 
अवलंब करता हो अंतमे बह श्रेष्ठ सनातन योगमार्ग 
रही आयेशा । वस्ततः लब ही माग शुरूले अखार 
तक एकहीले सनातन यागम्राग हे । परमेश्वर खना” 
तन, परुष छनातन और प्रकृति भी खनातन हे। 
प्रकृतिले ल॑लग्न जो ' क्षर पुरुष' नि ण निराकार 
ब्रह्मसे संलग्न जा ' अक्षर पुरुष ' और इन दोनोले 
( दाहे भिन्न कदछा परत ) भ्रष्ठ ओर इनका अप- 
नेमे पर्ण अंतर्भाव करके इन्हे पणतया व्यापकर जे 
बनता हे एला परुषाक्षम! य खब परुष सनातन ह 
(गोता अन्याय १५ साक १५ व आगे ) इसलिये 


“२ * ~ “~ १७ 2 ~ ९ 
गोता किसीको त्याज्य नहीं ठहराती, किसी पागळा " 


अनादर नहीं करती । गीताका इतनाही कहना है 
कि इश्वरप्रात्तिके लिये, मोक्षप्राधिके लिय, स्वातं5य- 
प्रात्तिके लिये जिसको जो मार्ग स्वीकृत करना हो 
बह शुरूले अखी रतक सरळ एकसा रद्दा तो घुटाला 
अथवा बुद्धिभ्रंश नहीं होता ओर मनुष्य अपने 
इच्छित स्थानको शीघ्र व अब्पायाससे पहुंचता हे । 
ऐला अत्यंत खगम, अत्यत सरल व अत्यंत गण 
कारी आत्मलमपणयोग ! भगवानने निश्चित 
शब्दोमे अज नको निमित्त करके, संपर्ण जगतको 
बतलाया हे । 
सवधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण बज | 
अह त्वा खवपापभ्यो मोक्षयिष्यांमि मा शचः| 
स्वतः को शरण जानेके संबंधम स्पष्टीकरण 
पूव शोकम हो गया हे । 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू | 
मामवष्यलि यक्त्वेवमात्मान मत्परायण ॥ 
स्वातऽय अथवा मोक्ष कोई जड पदार्थ नहीं हे । 
ब मनकी पक स्थिति अथवा इष्टि है । जले 


` छारीरका निर्वाह करन 
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गोताका योगशास्त्र । 


स्वतंत्रौको शरीर रहते. है वेसेही परतंत्रोकी रते 


हैं। मुक्त प्रुषोखे शरीर छटा नहीं, वेले बडौको भी 

डता है । सच जीते आद- 
मियोक्की शरीर रहता ही है । मोक्षप्रात्तिके बाद दे ह- 
पात होताही हे अथवा होनाही चाहिये | गीता यह 
नहीं मानती कि वेला देहपात जबतक न हो तबतक 
मनष्य मक्त नहीं हुवा अथवा डसे आत्मसाक्षात्कार 
नहीं दुवा । इसलिये बद्धौका तथा मुक्ताको, परतं- 
जौको तथा स्वतंञोको लमान उपयोगी पेसे योगः 
मार्ग अथवा योगशास्त्रका उपदेश गीताम किया हे। 


इस योगशाश्त्रमें शरीरका ( व्यापार ) कर्मे करना, _ 
- प्रनका मनन करना, हृदयका अथवा अतःकरणका 


प्रेम व भक्ति करना, बुद्धिका ज्ञात संपादन करना 
और अनेक इंठरियोका अपने अपने व्यापार करना 
इन सबका विचार योगशास्त्रमें किया छुआ नजर 
आता है गीता और गीताडा योगशास्त्र इकंगी 
नहा! किंत सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सनातन है। 
गीताका आग्रह हे,कि मनष्य प्राणीका छदासवकाळ 
खव प्रक्कारले यक्त रहना चाहिथ। ' नित्वयक्त ' हा 

क्चवंभावंन यक्त ? हा ' लवष काळष धामरनस्सर्‌ ! 
ऐसा कहके, मनष्य सर्वभावेन व नित्ययक्त केसे 


हा सकेगा इली का विवेचन विस्तत रीतिस सुगम 
भाषामे, आबालब॒द्धोंकी समझम आव इल रीतिले 


गोताने किया है। गीताका यागशास्त्र कतेव्यपराङ- 
मखता नहीं सिखळाता। वह यह माननका नहीं 
सिललाता कि जानका गंच भी नहीं चाहिये अथवा 


यह कि भक्ति एक प्रकारकी सनक हे। गीताका 
विशेष कटाक्ष ब्वाथपराङमखता व अहंकांरत्याग. 


इन्हींपर हे । जहां अहं भावनाका त्याग हुवा, में और 
मेरा रेखी भावना ओर भाषा नष्ट हुई; मनुष्य जहां 


_ निराशीःनिःस्पृह, निद्धेदवअनालक्त इवा. वहीं उसमें 
` समत्वभाव स्थिर होकर वह ब्रह्मनिष्ठ हाता हे और 


बही मुक्त व स्वतंत्र हाता हे । गीताके योगशास्त्रमे 
समत्वबृद्धिका मान बहुत उच्च प्रतिक है; और 


यह खमत्वबुद्धि निर्दोष और सम ऐसे ब्रहझसे बहुत म 


ही निगडित हैं । 


(५) 


गीताकी दृश्टिसे ब्रह्म केवळ निर्ग,ण, निराकार, 
अक्षर च कूटस्थ नहीं, अथवा केवळ सगुण, 
साकार, क्षर व गतिमान्‌ नहीं; किंत इन सबका 
जिलमे अंतर्भाव हो सकता एखा अत्यंत व्यापक, 
सर्वव्यापक च पृरुषात्तप्रस्वरूपो हे । इसी अर्थकी 
अद्वेत खिद्धि गीताको मान्य हे। निरा शून्याकार 
ब्रह्म गीताको मान्य नहीं | सुत्त बालक इलचल नहीं 
करता; शांत, इतब्ध अचळ रहता है; इसी तरह 
जब वह जागता हे तब ऊधम करके स्वतः हँसता 
व दृखरोंकोा भी हँलाता है । पेले लब प्रकार करने 
बाळा ही बालक रहता हे । इलो प्रकार गीतका 
ब्रह्म कूटस्थ च अचल रहकर भी गतिमान्‌ हे। 
सच्चिदानंद परुषात्तम अकेला सर्वव्यापी और | 
सबसे श्रेष्ठ हे। गीताका अखिल मानव जातिका 
उपदेश हे कि पेले खवव्यापी, ज्ञानरूप, तपरूप व 
आनंदघन पुरुषात्तमसे, परमेश्वरे, परमात्माखे, _ 
सर्वेकार ' खर्वभावन ' यक्त हे।। जिल्ल प्रमाणम, . 
जितना समय इस स्थितिम रद्द लक उतना रहनेका _ 
दरपकको प्रयत्न करना चाहिये। यद्दी गीताभक्ताका 
कतव्य है. यही उनका घम है । यागेश्वर श्रीकृष्णकी 
प्रतिक्षा हे कि “ मन्मना भव मद्धक्ता मद्याजी माँ. 
नमस्कुरु '' इस प्रकारसे हमसे जो नित्यथुक्त रहेगा _ 
वह इमं आकर मिलेगा । शी 


यहाँ प्रश्न उपस्थित हाता हे कि क्या अपना यह 
अशक्त व मर्यादित शरीर, मर्यादित व उच्छ खल . 
मन ओर पंग, घबडानेवाली ओर गलतियां करने- 
चाली बृद्धि उस अमर्याद, सवशक्तिमान व शानप 
परमेश्वरस्टरे यक्त हा सकेगी और यक्त हानके 
पश्चात उनका क्या होगा? नमक की पतली महा 
[गरकी गहराई नापनेकी मइचवाकांकझ्ा रखक 


किनारेपर गई; और समुद्रक पानीका डलके पेरको | 
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को आवश्यकता नहीं ह । जीवन्मुक्त अपने पहिले 
स्थळ शरीरस समस्त व्यवहार विश्वव्यापक इष्टिले 
इश्वरयक्त मावनाले कर सकता हे । स्वतःका परमे- 
शवरका अकित समझकर जीवन्मुक्त अपने हिस्सेके 
इश्वरनियोजित लब कर्म केवल ईश्वरार्पणबुद्धिसे, 
इश्वरपूजनबुद्धिस और ले।कसंग्रदार्थ करता हुआ 
आमरण रह सकता है । 

ऐसा स्थितप्रश कौनले कर्म करता हे? इसके 
इत्तरमे भगवानने योगी के बाह्य आचरणका, 
अथवा उसके खांलारिक कृत्योका अथवा दिनचर्या 
का वर्णन नहीं किया, और न किसी राजकीय, 
सामाजिक, आर्थिक, नेतिक, धार्मिक अथवा 
शिक्षणविषयक कार्यक्रमका उपदेश किया हे। 
भगवानन इतनाद्दी कहा हे कि प्रत्येक मनष्यके 
हिस्सेमं परिस्थितिक अनरुप ज्ञा जा कार्य आयां 
हा वह उल हमेशा मनसे, बृद्धिसे, अंतःकरणल्ले, 


` ` परमश्वरस खचभावन ' यक्त होकर करत रहना 


चाहिये । “ परमेश्वरका अकित बनकर लब कर्म 


करत जाओ, सब कम परमेश्वरको ही अपण करते 
जाओ, उनका फल भी परमेश्वर को अर्पण करो; 


अर्थात्‌ तुम्हं सुखदुःख, आशानिराशा, मानापमान, 
सिद्धि अलिद्धि इत्यादि ढंद्वौ की बाधा कदाणि न 
होगी” इस तरह प्राणिमात्रक लिये गीताका उपदेश 


षटू । 


मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भृत्वा थृद्धथस्व दिगतज्वरः ॥ 


` यही अपना मत भगवानने अन्वथव्यतिरक से 
तीसरे अध्याय में कहद दिया। अपना शरीर छोटा, 


यादित जेस हो वैसा परमेश्वरकार्य के लिये 
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भ्रीमद्गगघद्गोता-लेखसाछा। 


चलेगा । जिस शारीरमें जन्म लिया उले देहपात 
होनेतक विशिष्ठ प्रमाण के बाहर बदलने की जरूरत 


नहीं, अथवा चतुर्थाश्रम लेनेकी भी जरूरत नहीं। 9. 
मनला ब बुद्धया परमेश्वरखे युक्त अर्थात्‌ परमेश्वर- 


के बराबर व्यापक जब इ होंगे तब अपने साडतीन 
हाथकी मर्यादा हमारे कार्यम बाधक न होगी । में 
मायने देह ऐखा हमारा अहंकार नष्ट होगा । मनका 
व बृद्धिका देहके संखग ले ज्ञा मर्यादित अहंभावना 
का कवच लिपडा हुवा हे वह फूट जायगा । स्थूल 
शरोरके, मनक, घ॒ द्विके, जीवके, समस्त व्यवहार 
इश्वरी ढंग के, इश्वरी दष्टिके और इश्वरी कार्य के 
खिद्धिके लिये ही हाते रहेंगे। उल शरीर-भन-बुद्धि" 
द्वारा विश्वका अपना इष्ट छाय इश्वरही करता 

रहेगा | “ निमित्तमात्रं भव ? इलका अर्थ क्या यही 

नहीं है कि अजुन के शरीर-मन-बुद्धिद्वारा भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण अपना अवतार कारय कुरुक्षेत्रषर कर रहे 


थे? इम लोगों को जो ये शारोर मिले है वे हमारे 
नहा [कतु इश्वर के है एसा स्पष्ट दिखना, इस्रीक्षा 
नाम अहंकारनाश । यही अहंकारत्याग हे । इसे कोई 
सन्यास कह ता वह छन्थाल गीताक्ो पणंतया . 
मान्य हे । खच प्रकारसे स्वतःको इश्वरापण करके 


- व्यवहार करना,सलारके सब कम इश्वरपजन सम 


झक करना, यही गोताका लिखापन भगवान ने 
गीताक अंतिम दा रछोकोमें कह रखा है - 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कु । 

मामवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽह्लि मे ॥ 
सवंधमान्परित्यज्य मामेकं शरण बज । 
अह त्वा सवपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


ह 
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| ८ गीतान्तर्णत शाख्रार्थका सूल स्वरूप । | 
( अध्याय १।२।३ ) 
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( लेखक--श्री० 


गीता लगीता कर्तव्या किप्रन्यैः शास्त्रविश्तरेः । 

मनष्यने चाहे एकही शास्त्रका अभ्याल किया 
हो, तथापि उसे अनेक शास्त्रत्रंथ पढने पडते हं, 
उखके बिना बहुश्रतता नहीं आती। और बिना 
बहुश्रतता के किली विषयपर व्यापक इष्टिले वि- 
चार कर नहीं सकते । सारांश, व्यापक डष्टिके 
लिये बहुआ॒तता चाहिये और बहुश्रुतताके लिये 
अनेक प्रे्थाका घाचन चाहिये; पेखी यह कारण: 
माला कह सकते है। अनेक ग्रेथाके वाचनले बहु 
क्षतता संपादन करते खमय उसमे पएकलूत्रता 
रखना अत्यंत आवश्यक हें! यह एकसूत्रता रखनेम 


'गाताशाब्ज के लमान उपयागा दुखरा श्रथ कवलित 


ही मिलेगा | इखलिये फोईमी लप्तस छकता हे कि 
शिरोभाग मे उद्धत किया हुवा बचन केवल अथ- 
चादात्मक नहीं हे । ब्रह्मविद्या के अभ्यास म दशोए- 
निषद और गीता इन मल श्रंथौके खाथही स्मृति, 
पराण, इतिहदाल इत्यादि ग्रंथोके अभ्यालकी आव- 
इयकता रहती हे। किंबहुना राजनीति, अथशास्त्र 
इत्यादि व्यवहारप्रधान शास्त्रोका तथा संगीतादि 


-कलाओंका भी उपयोग ब्रह्मविद्या के लिये होता है। 


इसीलिये इन सब विषयोका समावेश दशोपनिषदा 


ने ब्रह्मविद्याके अंगकळापमे किया है । इन विषयोका 


अवलोकन करते समथ येदि उत्तम पकसूअता 


उत्पन्न न हो सके, तो अभ्यासक की बुद्धि चकराने | 


लगती है । अपने संगीत शानका संकलीकरण वह 


नहीं कर सकता । इसलिये अभ्यासक को चाहिये 
कि वह अपने विचारोम हमेशा एकलजञता कायम | 
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वे० शा० खं० खदाशिवशास्त्री भिडे, गीताधमे मंडळ,पूना । ) 


के बाद अन्य ग्रथाका अवलोकन करना । शिशशक्षाग 


(५७) 


A 


SOD 


से शानविज्ञान का संकलन करना हा, उल्ल अंथका 
अध्ययन खावधानीस करना चाहिये; इससे अपनी 
बहुश्रुततामे इम एकसूत्रता उत्पन्न कर लकते हे । 
इसलिये अन्य शास्त्ग्रंथोका बान करनेके पहिले 
गोताशास्त्रका खस्यक्‌ अध्ययन करना चाहिने; उच २ 


मे दिये इए वचनका यह अभिप्राय हे । 
स्वतंत्र अभ्यास । 

अभ्यास की बा पद्धतियां प्रचलित हें । एक 
भाष्यग्रंथ और टीकाग्रंथपर अभ्यालकी परी दार” 
मदार रहती हे; अर्थात्‌ भाष्या ओर ठीकाओका | 
प्राय; मुलग्रथके बराबर महत्त्व देकर उन्हींपर खिल 
शेष विचार करना, ऐसी एक पद्धति रूढ है। | 
दुखरी पद्धति ऐली हे कि आष्या व टीकात्रंथो का | 
विशेष महत्त्व न डेकर मूल ग्रेथपरही परा भार 
रखना । अथज्ञान के लिये काशग्रशोके सरश यद्य: 
पि भाष्या तथा टीकाग्रेथीका उपयोग भलेही कर 
पडे, तथापि छब्द, वाकय अथवा प्रकरणोके अथे 
निश्चय करनेमे मूल प्रथके अंतःप्रमाणो काही उपयेग 
करना। थोडे शब्दोंमे यह कह सकते है कि गीता- 
का विवरण गीताके  आधारखेद्दी करना। इ 
पद्धतिको स्वतच अभ्याक्षपद्धति अथवा ` 
बुद्धिसे किया हुवा अभ्याल कहते हैं। 

अभ्यालक का क्षानसामर्थ्ये बढानेके हि 
उसके विचारोकी दिशा निश्चि 
पद्धति अत्यंत आवश्यक हे. 


(५८) 


| 8 । सनष्यक्ा अतःकरण एसी नानाविध कइपना- 
ओले भरा रहता हे; इससे अध्यात्मविषयक किली 
भी प्रेथका अध्ययन करनेम परंपरागत विचार 
उसके मनको घबडा देते है । विशेषतः स्वतंत्र 
बद्धिस अभ्याल करनेवाले का ये पूदप्रह बहुतही 
बाधक हाते इं) इसलिये गीता शास्त्रका स्वतंत्र 
अभ्याख करनेवाले का इन बातोपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 

. शीताशास्त्रम कोनले विषय गृहीत माने हें और 
कोनस विषय विवचनोय माने गए हे यह अच्छी 
तरह ध्यानम रखकर गीताके विषयोका प्रकरणवार 

. अभ्यास बडी सावधानीखे करना चाहिये । इससे 
धू गीताके अंतःप्रमाणोका सम्यक शान होकर यह 
. अच्छी तरह समझभे आदेगा. कि उन प्रमाणोका 
र न्य >> > > >> च 

६ उपयोग केला होता है ओर केला करना चाहिये। 
इसमे लदेह नहीं कि इस रीतिसे जो स्वतंत्र 
अभ्यास किया जायगा घही अभ्यासक को अत्यंत 
श्रेयस्कर हागा। |. 

| जड गीताका प्रामाण्य । 

` स्वतंत्रघुद्धिसे अभ्यास करना हे। तबंभी यहद न 
समझ लेना चाहिये.कि उसमे शब्दप्रामाण्य को कम 
महत्व दिया जाता हे! शास्त्रीय विचार करते समय 


+ 


` झनेछे लिये इन्हीं शब्दप्रमाणाका उपयोाग होता है। 
' शकब्दप्रमाणके अनेक प्रकार होते हैं। उन लबे 

' श्रुति ही श्रेष्ठ प्रमाण है । श्रुतिम भी मंत्र और 
. ब्राह्मण नामके विभाग होते हैं। इसी तरह वेदान्त 
_ शास्त्रमे भी एक भाग दशोप॑निषद्‌ ब गीता और 
दूसरा भाग अवान्तर उपनिषद्‌, अन्य स्मृतिपुरा- 
णादि ग्रंथ इत्यादि मिलकर हाता है। पहिले भाग 
का प्रामाण्य मुख्य और दूसरे का गौण है। पहिले 
कहद चुके दै कि इस प्रथम विभागमे दशाप- 
आ व गोता का समावेश होता है । गीता 
गीर दशोपनिषदामे यदि तलना करना दो 


विषयमे अनेकविध कब्पनाएं मनष्य सनता रहता 


_ गृद्दीत ङस्य, प॒र्वेबिद्वानो के मत इत्यादि बाते खम- 


तो इतना निर्विवाद हे कि गीता की अपेक्षा दशोप- 
-निषदो के प्रामाण्य को अधिक महत्त्व देना चाहिये।. 
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ध्रीमङ्गगवङ्गीत-छे खमाला । 


तथापि दशोपनिषदौ को छोडकर वेदान्त के अत्य 
किसी भी प्रथ को गोताक बराबर प्रामाण्य नहीं 
मिछ सकता । गीता ग्रंथ उपनिषदो के समान ही 
प्रमाण प्रंथ हे। इखलिये गीताका बचन प्रमाण 
मानना चाहिये । पूर्वकालीन ऋषि, आचार्य, पडित, 
साधसंत,इन सबने गीताका प्रामाण्य शिरख्ामान्य 
किया हे । हिंदुधर्ममे अनेक पंथ ओर सांप्रदाय भले 
ही होवें तथापि इन सबोने प्रामाण्यकी हष्टिले गीता 
कोही अग्रस्थान दिया है| किंबहुना परधघर्मीथ बिह्वा 
नो ने भी गीता के प्रति अत्यंत आदर व्यक्त किया 
हे। इल तरह अध्यात्मशास्त्र ऐसा शास्त्र है जे। 
गीता जगत के मस्त विद्वाज्जनोको पूर्णतया मान्य 
हे । इस खे एस गीताशास्त्र का प्रामाण्य प्रतिष्ठित 
डुआ हं । ऐसे सव शिष्टसंमत शास्त्रविषयक 
प्रामाण्य यदि किसी व्यक्तिका मान्य न हो ता उश्च" 
पर ख्याल करनेकी कोई जरूरत नहीं । 
प्रामाण्य के विषय में एक शंका । 

स्वभावतः ऐली पक शंका उपस्थित हो 
सकती है कि यदि गीता प्रंथके इस प्रकार सर्वतः 
प्रापाण्य हे,ते। गीताके अभ्याल मे बद्धिका स्वातञय 


- क्या मिलेगा ? इसका उत्तर यह हे कि, वचनको 
प्रामाण्य हानेपर भो वाक्यार्थ के विषयमे अभ्यासक 


की बुद्धिको पृण स्वातञ्य रहता हे। न्याय,व्याकरण, 
मीमांछा इत्यादि शास्त्रोकी सहायता ले और सष्टि 


निरीक्षण व आत्मनिरीक्षण करके उनसे जे। अन-. 


भव प्राप्त होगे उनकी खहायतासे गीता के वचनौका 
आर प्रकरणोंका अर्थे स्वतंत्र बुद्धिले निश्चित करना 
चाहिये,इसी रीतिसे अभ्यासक सपण प्रथके तास्पर्य 
का निर्णय कर सकता है | यहां यद कहना अनव. 
इयक हे कि पुराने टीकाकारोका किया हुआ पराना 
अथे हे इलीलिये उसे त्याज्य कहनेकी घष्ठता 
कोई भी सरल हृदय अभ्यासक न करेगा । परंत 


ध्यान रहे कि “ युक्तियुक्तं वचो प्राहं न ग्राहां ग स्‌ः 
गोरवात्‌ ” यह न्याय वाक्याथौके अथवा प्रकरणा- 


थोके विषयम स्वीकृत करनेपर भी अभ्यालके मळ- 


प्रथ विषयक प्रामाण्यबुद्धिको बाधा नहीं पहुंच | 
इल प्रकार गीतादिषयक प्रामाण्यबद्धि : 


कती । 


9 
~ 
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गीतान्तगेत शास्त्रार्थं का मूल स्वरूप । 


कायम रखकर पूवकथितानलार इस शास्त्रका 
स्वतंत्र बुद्धिले अध्ययन किया जाय | इसमें छह 
नहीं कि यही अध्ययन साधकके लिये अधिक श्रेय- 
स्कर होगा। ऐसे स्वतंत्र अध्ययनमे प्रकरणोके 
ज्ञानको बहुत अधिक महत्त्व रद्दता हे, इसलिये 
गीताके प्रकरणोक्का तथा प्रकरणवार विषयाका 
संक्षेपतः विचार करनेका प्रस्तत ले खका उद्देश्य हे। 
अज नक्का पूर्वपक्ष । 

गीताका पहिला अध्याय ओर दूलरे अध्यायके 
दल स्छाक इतने विभागम अनेक विषय आए हें; 
डनमेंसे मुख्य विषय अजँ,नका पूर्वपक्ष है; बाकी 
सब विषय इस पूर्वपक्षके अनुषंगलेही आए हैं। 
स्थूळ मानसे अर्ज नके पूर्वपक्षके तीन विभाग 
दो सकते हँ- मुख्य विभाग पहिळे अध्यायके 
ब्लाक ३१ से ३७ तक में आया हे। इख प्रकरणमें 
अजे न कहते हें- “ज्ञिस उद्देशले हम लढनेको तैयार 
हुए, वह उद्देश इस युद्धले खाध्य नहीं होता। 
प्रस्तत युद्धम हमारे उद्देश विजय, राज्य और खख 
हैं; परंत जिनके लिये इम बिजय, राज्य इत्यादि 
प्राप्त करनेवाले हे, इन्हींपर शस्त्र चछानेका प्रसंग 
इख युद्धम हे। उभय सेन्योसे मुख्यतः आप्त, इष्ट, 
पत्रपौत्र, बापदादे, गरुन इत्यादि लोग ही सस्मि 
लित हुए हे इल युद्धम मुख्य कर्तव्य हे उन्हे मारना। 
एसे प्रेमास्पद्‌, उपक्कारकर्ता और परम पज्य स्वज, 
नोको मारकर यदि में केवळ पथ्चीका ही नहीं 
[कतु ्रेळोक्यकाभी राज्य मिलता हो तोभी मझे 
नहीं चाहिये । भाईबदोका अथवा स्वजनोका घात 
करनले मुझ इस जन्ममे सख मिळेगाही नहीं, कित 
म पापका! धनो अवझ्य होऊगा। इसलिये यह यद्ध 
एहिक तथा पारलोकिक ष्ट्या अवद्यमेध हानि- 
कारक हे। '' इस प्रकरणका अभिप्राय सक्षेपत 
यह हे। 

पहिले अध्यायके ?छोक ३८से ४६ तकमें अर्ज न- 


` ने वणेन किया है कि कुलक्षय का स्वरूप कितना 


घोर हे । कुलक्षयसे उत्पन्न होनेवोली अनर्थपरं परा, 


उश्षक दुष्परिणाम अर्थात्‌ संपण कुटबोका घरमे . 


मिल जाना, इससे कुलक्षयकताको जो पाप छगेंगे 
क 
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_ प्राथना की हे कि यह गलत दा ते। मुझे सस्यज्ञानक! 


अंतःकरणमें अत्यंत आद्र और निःसीम प्रेमे वा 


(५९) 


इन सबका पयवसान अर्थात नरकप्रात्ति हे। इन 
बातोका अर्ज नने खयक्तिक प्रतिपादन किया है; 
और ४५ वे शहोकमें “ राज्यसुखके लोभले यह 
स्वज्ञनघातरूपी महापातक करनेको हम केले तयार 
इप ” इसपर उद्वेग, खेद इत्यादि विकारोशे पिश्षित 
आश्चर्य प्रगट करके ४६ वें छोकमे यह निश्चय स्थिर 
किया हे कि पेले पापकारक यद्धमे शामिल होनेकी 
अपेक्षा म इल क्षात्र घमेका संन्याल पसंद करता हुँ, 

योकि वही मेरे लिये अधिक श्रेयस्कर है। ऐसा 
निश्चय करके शोकप्रस्त अंतःकरणस प्रत्यक्ष शस्त्र 
संन्याल करके अजे,न रथम स्वस्थ बेठ गए | ऐसा 
लोक ४७ में संजयने कहा और अध्याय समाप्त 
हुआ । 

शाक्कप्रस्त हाकर स्वस्थ बेठनंघाले अज नकी 

संन्यालवृत्तिका अत्यंत तीव शब्दोम श्रीकृष्णने 
निषेध किया और ऐसा न करनेके लिये डसे आग्रह 
किया, तथापि अर्ज न अपनी बातसे अणमात्र विच- 
लित न हुआ | डसने इतना जरूर किया कि अपने 
यूवेपक्षमेसे चुना हुवा मुद्दा श्रीकृष्णके सामने रखकर . 
उनसे प्राथना की कि इसका सशास्त्र उत्तर देकर 
सच्चा श्रेयस्कर मार्ग कोनला हे, तो मझे समझ 
दोजिये । इल प्रकार अज नके भाषणके मख्यतः 
तीन प्रकरण हुए हँ । उनम से पहिला प्रकरण मख्य 
है ओर दूसरे प्रकरणमें पहिले प्रकरणको विषयोका 
दी स्पष्टीकरण ओर समर्थन किया हे । तीलरा प्रक- 
रण दूखरे अध्यायक १० वे ग्हाक तक आया है; 
इसमे अर्ज नन अपनी उक्तिका अनवाद करके अंते | 


उपदेश कीजिये । अजे न द्वार! प्रतिपादित इन तीन 

प्रकरणोका सिद्धान्त, समर्थन और अनवाद्‌ नाम 

दे सकते हे । । 
अपने उच्च कुलके-कुरु कुछके-प्रति अजे नके 


करते थे। अपने कुछका संचोगीण उत्कर्ष जि 
प्रकार हो सके उलो प्रकार संपादन करना ही ग 


(६०) 


` शहस्थघप्नपएर तिछांजलि देनी पडती हे । जिल 


प्रकार अपने कुलका कल्याण करना श्रेष्ठ गृहस्थ 
चर्म हे, उसी प्रकार रणभूमिमे खडे हेनिपर रण- 
नीतिके अनलार यद्ध करना भी क्षडियोका श्रेष्ठ 
घर हे । क्षात्र्भका आचरण करू ता गृहस्थघसे 
डबता हे, और यदि गहस्थपधर्मकी सम्दालने जाता 
हूं ता मझे क्षात्रधमेका पूणे त्याग करना पडता है। 
इस तरफ कूवां उस तरफ घावली; ऐसी इुविधांमे 
अजे न पडा था। श्षात्रधमंका आचरण उसे बहुत 
भीषण मालम पडने लगा, इसलिये उसने क्षात्रघमे 


“का व्याग करना ही उचित समझा । 


ान्रघमें अर्थात्‌ वर्णघसै। इस वणेधमेके अंत- 
गेल प्राचीन काळमे आयोंके निर्वाहके सांधन समा" 
विष्ट किये गए थे। इस वणघरमेका त्याग करनेले 
अपनी उपज्ञीविका के लिये कोई मार्ग नहीं रहता, 
तब गृहस्थाश्रम कैसे चलेगा? यह प्रश्नमी अजुनके 
लामने उपस्थित था । इलीलिये उसने साफ कड 
दिया कि में भिक्षा मांगने का तेयार हूं। अजु नके 
प्रतिपादन में न केवल व्यवदारशास्त्र हे किंतु धमे 


शास्त्र ब तत्वज्ञान भी भरे हुए है । उसकी व्यवहा 


रिक विदाश्प्रणाली आघधनिक लघाजशास्त्र की 
हिसि भो हयकिक हे। एसा काई नहीं कह सकता 


- कि पापपुण्यकी जो चिकित्सा उलने की बह व्यक्ति 


धभ की नीतिको दष्टिसे अयाग्य थी। इली प्रकार 


उल्का तत्त्वज्ञान निःसंदेह सन्यालमागे के अनुकूल . 
- था। मनुष्य का सच्या कढ्याण मोक्षप्राति से ही 


होता हे; इस प्रोक्षप्राप्ति के मार्गमे कर्म प्रतिबंधक हे, 
उसका त्याग कभी कभी करनाही पडेगा ओर पेसे 
समय काई न काइ कम प्राप्त रहेगाही; इससे सिद्ध 
हाता हे कि संन्यालमाग में प्राप्तकृर्मका त्याग अप 
रिहाथहे। 
अजु नको यह दशा आ गई थी कि चर्णघर्म भो 
नहीं ओर आश्रमधम भी नहीं । तथापि अंतिम- 
खाध्यपर उलकी दरष्टि निश्चल थी। मानवजातिका 
अंतिम ध्येय मोक्ष है। अज न समझता था- कि 
सोक्षप्राप्तिके लिये कभी न कभी कमेका त्याग आध 
ठयक दे,वद त्याग इली समय करनेका डलने निश्चय 
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'झ्ीमद्धगवद्वीता-लेखमाला । 


किया। आत्यंतिक श्रेय का सच्चा मार्ग कोनखा हे 


ओर उच्च मागेकी दशसि यद्ध करना श्रेयस्कर ६ 
अथवा यद्ध न करना ध्रेयस्कर है इख विषयम अजु न 


को तीव जिक्षाला थी। मनका झकाव सन्यालमांग / 


की ओर था,परंत बह मागे श्रीकृष्णको पसंद न था 
इसलिये बह यहीं रुक गया और उसने भगवान्‌ को 
साफ कह दिया कि जबतक मुझे पूणतया अपन 
कल्याण का सच्चा मार्ग न समझगा तबतक म 
एक फदमभो आगे न बढ़गा । 

गोताकाल मे संन्यालमाग का सांख्य कहत थ। 
वैदिक कालमें संन्यासमार्भका परस्कार खांख्यानेी 
किया था; इसलिये सन्यासमार्ग को सांख्य कटने 
की रूढि पड गई होगी। वस्ततः ओपनिषद्‌ विद्याके 
तत्त्वज्ञान में और सांख्या के तत््वशान मं अतर हे! 
परंत यह ध्यानम रखना चाहिये कि णीता में जो 
सांख्य शाब्द आया हे वह बहुतसे स्थानोमे संन्यास- 
मार्गका वाचक हे । सांख्या की विचारप्रणालि 
डपनिषत्कर्ता ऋषियाँने बहुतांश में खंडित कर दी 
थी; तथापि उस काळ (गीताकाल) तक ख॒ शिक्षित- 
वगम सांख्या के तत्व अथवा मार्ग का प्रादुर्भाव 
कही कहीं दष्टिगोचर हाता था । अज नको विचार- 


प्रणालि का यही प्रकार था और उसने अपने मनमें 


मान छिया कि कमलंन्या लक्का मार्ग दी सबसे अच्छा । 
अजु न के पूर्वपक्षका सक्षेंपमें यह तात्पर्यं हे। | 
अजु न क हृदयम जा विलक्षण विचारकांति हुई 
उसका कारण प्रस्तत य॒द्धही हे । इस रणभमिपर 
प्रमुखतः कुरुकुछ के लाग ही दिखते थे । इस यद्ध 


. को भाईबंदोकी लडाई का स्वरूप आया था। यह 


युद्ध आपके स्वजनोमें हानेवाला था । ऐसे स्वज" 
नविध्वंसक यद्धही के कारण अज क मनका धक्का 


पडुचथा । युद्धका यह स्वरूप स्पष्ट होनेके लिये - 


पढिले अध्यायके अवांतर विषयोका उपयोग होता 
हे । किंबहुना पहिलेही स्छोक में जा धतराएका 
उछल करक उनक मुखल प्रश्न आया हे चह इलो 


॥ 


भो 


Fy 


७, 


A 


मुख्य विषयका आनषंगिक मालम होता है । इस £. 


तरद मुख्य विषयपर दृष्टि स्थिर रखकर अवांतर 


विषयोका अभ्यास सावधानीले किया जाय, तो पकर ; 
। a 


Fe 


ह. क: 
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गीतान्तगत शास्त्राथका मूल स्वरूप । 


अजुन का प्रतिपादन पूर्णतया खडल्तिक मालम 
रोग । 


~ ७. 
व्यक्ति और छाप्ताज के ज्ञीवनकऋमपर जिल्लमें 


शास्त्रीय इष्टिले विचार किया जाता है डस समाज- 

शास्त्रका प्राचीन लगमय मे आथोने “ वर्णाश्रमधमे- 

शास्त्र! के नामले प्रगट किया था [घु निक 

आषामे उसीका “ समाजशास्त्र ” कह कते हैं । 

अजुन के पूर्वपक्षमें लमाजशास्त्र तथा वेदान्तशास्त्र 

( तत्त्वज्ञान ) का पूर्ण संबंध आता है। अज्ञेन का 
0 Ca नुर 


उत्थापक हे इसलिये उल्का 
लावधानीले अध्ययन करना इहुलहो आवश्यक हे। 
ऊपर कहे हुए ख कांतिकारक 


त 
&्धु 


बडा भारी स्वतंञ 

इतना गहरा और शार र 

यहां इसका विचार क्षे पसे किया हे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपदेश । 
पहिला प्रकरण । 


' तस्मात खर्वाणि भतानि च त्वं शोखिठसहखि। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रतिपादन गीताके दूसरे 
' अध्यायके १० चे स्छोकले शरू हुआ है | यह पहिला 


प्रकरण नोक ११ से ३० तक है । अर्ज नको श्रेयः 
स्कर मागका शान चाहिये था; परंत स्वजनो के 
मरणक्ी कदपना उछल पडनेखे डक! अंतःकरण 
शोकत्रस्त हुवा था । श्रीकृष्णने यह सोचकर कि 
डलके हृदयकी यह शोक की ऊर्भि जरा शांत होगी 
तभी उलकी बद्धि तात्विक विचार प्रहण करनेमे 
समथ होगी, उसका शोक निवारण करनेके हेत, 
इस प्रकरण के विषयका प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ 
इस प्रकरण का मुख्य विषय अजे नक्का शोकनिवा- 
रण है | श्रीकृष्णने आत्मांके अविनाशित्व, अमरत्व, 


अविकायंत्व इत्यादि घर्म बतलाकर यह तर लम- 


त्याग करना अयोग्य हे । तुम्हे युद्ध करनांदी उचित 


(९१) 


इस अर्थके घाक्य इस प्रकरण मं पाँच बार आये री 
हैं । इलले यह लिद्ध होता हे कि इस प्रकरणका डि, 
मुख्य उद्देश शोकनिवारणहे। ` १ 
आव्मतखव नित्य हे, उसका नाश नहीं होता और 
वह किललीका नाश नहीं करता। इन्द्रियविषयखंयोग 
खे उत्पन्न दोनेचाले सुखदुःख अनित्य हे तथापि 
अपरिहार्य हँ, उन्हं शांतताले सहनाही चाहिये । 
इसी सह्दनशीछताको तितिक्षा कहते हैं; मोक्षमागमं 
इछका अच्छा उपयोग होता हे। “ अप्रतरव ” 
वेदिक कालको मोक्षकी संज्ञा हे । अप्रतत्व ही 
मानवो जीवित का मुख्य ध्येय हे । पिण्डब्रह्माण्डा- 
त्मक सृष्टिका कार्यकारणदष्टिले विचार करनेपर 
यह मालूम होगा कि काये अस्वतंत्र पदार्थ है ,लच्चा 
स्वातंत्र्य कारणको है । इस प्रकार विचार करनेखे 
यह सिद्ध होता है कि सृष्टिका आदिकारण जो | 
आत्मतत्त्व वही पूर्णतया स्वतंत्र है । जिलका अस्ति- _ 
त्व स्वतंत्र हो बही सत्‌ कइलाया जाता है। कार्य 
को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं इल्ललिये वद्द असत्‌ हे। 
इल नियमके अनुलार यह सिद्ध हुआ कि पिण्ड- 
ब्रह्माण्डक सृष्टिका जो मूळ कारण हे वही शत है 
बाकी लब असत्‌ है । सत का नाश नहीं होता और “ 
असत्‌ का नाश नहीं टछता । मानवी देह कायेरूप 
दोनेसे उल्का नाश-अर्थात्‌ मत्य-अनिवार्य हे। | 
इसलिये स्वजेनमरण को कव्पना को लेकर युद्धका. 


4 अर 


हे। मरण ( अथवा नाश ) कायका थमे हे, आत्मा | 
से उसका कोइ संबध नहीं आता । जिस प्रक 
अविनाशित्व आत्माका स्वभाव हे उली प्रक 
नश्वरता देहका स्वभावही हे । इसलिये किः 
पदार्थका नाश होनेले तम्हें शोक करना 
हे। एला कहकर भगवान्‌ ने इस प्रकरणक 
रोप किया हे । ; 


झाया कि मरण केवळ कार्यरूप पदार्थका नाश है, (सन 


आत्माका नाश नहीं;ओर इन्हीं कारणोले तुम्हे शोक 
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(६२) 


भगवान्‌ ने इस प्रकरण के पूर्वपक्षपर विचार प्रगट 
किया है । यद्ध करनेसे कौनले दोष होते हैं इसका 
ऐहिक घ पारलौकिक इष्टिले अजु'नने पूर्ण विचार 
किया था | उसका यह विचार संन्यालमार्गके अनु- 
सार था । उसको यह विचार करना आवश्यक था 


कि जेसे युद्ध करनेले हानि हे, वेलेही संन्यालमार्ग 


को दृष्टिसे युद्ध न करनेम भी दोष है । यह 
विचार नहीं किया गया; यही पूर्वपक्षकी 
विचारसरणीमें चुटि रह गई, ओर वह भगवान्‌ ने 
अजु न को बतलाई। जिल सांख्यमागे के आधारपर 
अजु न बोलता था, उली मागे को इष्टिसे युद्ध न 
करनेमे जो दोष हैं वे भगवान्‌ ने यहां बतलाए हैं । 
युद्ध न करने से क्षत्रिय को स्वगंदायक क्षात्रधमेका 
त्याग करना पडता हे, और यह स्वघमंत्याग तुम्हे 
पापकारक होगा । युद्ध करनेसे स्वजनहत्याका पॉप 
हाता है और युद्ध न करनेसे स्वधमंत्यागका पाप 
लगता है । इसी प्रकार युद्ध करनेसे यदि आप्तहृष्टों- 
का नाश होकर सांसारिक सुखका नाश होगा, तो 
युद्ध न करनेसे जो अपकीर्ति अथवा लोकनिंदा होगी 
उससे तुम्हें अपना जीवन असह्य दोगा । सारांश, 


: तुम जिस लांख्यमागे की रष्टिले विचार करते हो, 


है < ७. 
उख मागको दष्टिसे युद्ध करना न करना प्रायः घरा- 


_घर हे । सांख्यमाग के आश्रय से युद्ध के विषयमे 
_. तुम यह कह सकते हो कि युद्धमें यदि मरण आज्ञा 
-यतो स्वर्ग प्रिछेगा, और यदि जयप्राप्ति हो तो 


साम्राज्याका उपभेग भिळेगां। यह नियम सांख्योने 


न केवल युद्ध के लिये किंतु समस्त कर्मोंके लिये 


लागू किया है। सन्यासमार्गका यह सिद्धान्त है 
कि कर्मका फल केवळ विषयसुखका उपभोग हे,वष्द 
' चाहे ऐहिक हा अथवा पारलौकिक दो । कर्मयागकी 
दृष्टिले यह नियम बिलकुल गौण दै । कर्मयागशास्त्र 
का यह निश्चित मत हे कि बुद्धिमानीले उसका उप- 
याग किया जाय ता वह मोक्षमागे मे अंततक डप- 
युक्त होगा । ध्यान रहे कि “ हतो वा प्राप्स्यसि 
स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महीम्‌ ” यह दाक्य सांख्य- 
बुद्धिके अंतर्गत हे न कि कर्मयोग के | यदद बात 


 - शक्य न थी कि इस वाक्यले अज तके 'मनपर कुछ 


¢ 


श्रीमद्गगबद्गीता-लेखमालां । 


परिणाम होनेकी भगधान्‌ उम्मीद रखते हो । कयो कि 
उसने यहद कहा था कि “अवाप्य भूमावलपत्नमृद्धम्‌ 


राज्यं सुराणामपि चाथिपत्यम्‌ ” इतना कहकर यहद ` 


भी स्पष्ट कर दिया कि खंन्यासमागेमे बतलाया 
हुवा कमो का फल मुझे खब स्वी त्याज्य है । 
संन्यालमाग की दृष्टिले मोक्ष के विषय में कमे 
प्रायः निरुपयोगी हे । किंबहुना मोक्षमार्ग को घ 
प्रतिबंधक हे । यह प्रतिबंधकता निर्मूल करने का 
उपाय यही हे कि लाभहानि, लखदुःख ओर यशा' 
पयश के विषयमे ख०बृद्धि रग्त्रकर कर्म करना । इस 
खे प्रतिबधक्ता नष्ट होगी और वह कर्म मोक्षमाग 
के लिये विघातक न होगा । यह हे कर्म के विषयमें 
सांख्यबुद्धि अर्थात्‌ संन्यालमागं की दृष्टि इस विचा 
रसे अजु न के प्रश्न का कोई बाधां नहीं पहुंचती; 
क्या कि उसका प्रश्न यह न था कि “ मोक्षमा् मे 
कम प्रतिबंधक केसे न होगा ” ? अजुन का प्रश्न 
ऐसा था कि जिस मनुष्य का श्रेय-अर्थात्‌ माक्ष-की 
इच्छा हे उसके लिये कर्मका उपयोग कया हे ? कया 
माक्षके लिये कर्म उपयागी दो सकता है ? लांख्य- 
बुद्धिसे किये हुए कर्मविवेचन मे अर्जुन झे इस 
प्रश्नका उत्तर बिलकुल नहीं आता । और कर्मविषय 
में भगघान ने जो सांख्यदृष्टि का स्वीकार 
किया था घह इस प्रश्न का उत्तर देनेके लिये 
नहीं। अजन के पूर्वपक्ष की न्यूनता बताकर 
उसको बुद्धि श्रीकृष्णने यहां मध्यबिदुपर लाकर 
रखी दे । युद्ध करना और न करना इनमें कोई बडा 
फरक नहीं है । मोक्षकी इष्टिले जब प्रस्तुत यद्धका 
विचार करना हे तब वह आध्यात्मिक कर्ममीमांला 
के आधारपरही करना होगा; और पेखा करने 
संन्यास और कर्मयोग का तुलनात्मक विचार 
करना आवश्यक हे । क्यों कि इस दोनों मार्गो्मे 
कर्म ( मोमांला ) का विचार बिलकुल भिन्न भिन्न 
प्रकारसे किया गया हे । कर्मके विषयमे सांस्यव॒द्धि 
यही है कि मोक्षमार्गम कर्मका उपयोग नहीं है 
किंबहुना मोक्षमार्गके लिये वह विरुद्ध हे । बहुत 
डुवा तो उसको प्रतिबंधकता निर्मळ करके उसे 
अकिचित्कर बना सकते हैं। ` डक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( सूचना- ध्यान रहे कि मोक्षमार्गका खच्चा 
प्रारभ चित्तशद्धि होनेपर ही होता हे । ) 


तीसरा प्रकरण | 


बुद्धियोग अथवा कर्मयोग का 
ताखिक स्वरूप । 


कर्ज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वां मनीषिणः । 
ज्न्परबंधविनिर्म क्ताः पढ गच्छन्त्यनामयम ॥ 
८ सभी विद्वानों का यह मत हे कि गीताका दुखरा 
अध्याय समग्र शास्त्राथ की बुनियाद हे । इस इष्टि 
से विचार करनेपर स्वतंत्रबुद्धिके अभ्यासक को 
निश्चयपूर्वक ज्ञात होगा कि दुखरे अध्याय के स्छोक 
३९ से ५३ तक का यह प्रकरण इस लारे अध्यायमें 
मुख्य है। इख प्रकरणके पहिले स्छोक प्रास्ताविक हैं। 
$ इल प्रस्तावनांस थोगनिष्ठाकी विशिष्टता बतलाई 
गई है; ओर यह कहा गया है कि जो अपनी बुद्धि 
. को थोडी बहुत स्थिर रख सकेगा उलीको यह 
९. बुद्धियोग खाध्य होगा; बुद्धिकी चंचलता इस मागं 
» क्को अत्यंत विघातक है । इतना कहकर बद्धिकी 
चंचलता के कारण बतळाण गए हैं । चंचल अर्थात 
उच्छ खल बद्धिवाला मनष्य बद्धियोग का साधन 
कर न लकेगा | इस विभाग का अभिप्राय यह हे 
कि इस मागमे प्रवेश मिलनेका खाधन बद्धिस्थेर्य 
` है ओर उपभोग की वासना इल मार्गमें एक बडा 
विघ्न हे । छोक ३९ से ४४ तक प्रास्ताविक भाग 
. है, इसमें बुद्धियाग का अनकूल क्या है और प्रति- 
३ कूल कया हैं इसका जळाला किया है । म्छोक्ष ४५ 
| से ४८ तक म बृद्धियोगका प्रधान सिद्धान्त बतला- 
| या हे । इसी लिये इस विभागको कमेयोगक्यास्त्रकी 
|| चतुःसूत्री कद सकते हैं। इन चार स्छोकामले ४५वां 
` खहोक मुख्य उपदेशवाक्ष्य हे। वह यह हे-- 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगण्यो भवाज न । 
निद्वद्वा निव्यलरवस्थो निर्यागक्षेम आत्मवान ॥ 
इस स्छोकम कमका प्रतिपादन कश्नेवाछे वेदिक 
भागका निषेधात्मक उल्लेख करके आगे पांच तरवो- 
का उपदेश किया हे । इस छोकम नौ पद (शब्द) 
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(६३) 


ह । इनमें से “ त्रेगुण्यविषया वेदाः ” ये दो पद्‌ 
पिछले भाग में जाँ निषेध आया है उलके दर्शक 
ह; इसलिये यहद समझना चाहिये कि ये दो पद्‌ 
उपदेशवाक्य में समाविष्ट नहीं है । बाकी खात 
पदोमंसे “ अर्जुन ” और “ भव ” ये दो पद्‌ 
क्रमशः कर्ता और कियापदस्वरुप हें । उनका अर्थ 
हे कि'' हे अजुन, तुम ऐसे हो जाओ ( बनो )। 
केस हो जाओ खो बाको के पांच परदोमे बतलाया 
है। इन पांच पदमे पांच तरच आए हें। उनमे 
तीन दोषाभवस्वरूप हें ओर दो गणस्वरूप हैं। 

“ निस्त्रेगुण्य ” “ निद्वद्ध ” और “ नियोंगक्षेम ” 
इन शब्दौ से तीनों प्रकारकी उपभोगवासना!, रागः 
द्वेषादि मनोविकारोकी जोडियां और योगक्षेम की 
तलफ इतने दोषाँका उच्छेद करना बतलाया हे। 
४ नित्यसत्त्वस्थ ” और “ आत्मवान्‌ ?? इन शब्दौसे 
समस्त सट्ण और आत्मांन संपादन करने को 
कह हे । उपयु क्त तीन दोषांम खब दुग णो का मल 
नरे, इसलिये वे लवेस्वी त्याज्य हे; आव्मशान तथा 
सब द्रण ही सपादनीय हे । ऐसा इस उपदेश- 
वाक्य का तात्पय हे । ४६ घे छोक में आत्मक्षानका 
स्वरूप स्पष्ट करके उसका महरव बतलाया हे। कर्म 
करना मनध्यक्की शक्ति के भीतर हे, परंत उल्का 
फल प्राप्त करना खवस्वम उसके आधीन नहीं हे, 
इस फलको इच्छा न रखकर ही कम करना चाहिये) 
४७ घे शोक में कहा हे कि फल की इच्छा छोडने- 
परभी कम छोडनेका आग्रह करना नहीं चाहिये; 
और ४८ वें लोक में यह बतलाया हे कि फळंच्छा 
का त्याग करनेपर कम केसे किया जाय । इसप्रकार 
इन चार स्छोकाम बद्धियोगका प्रधान सिद्धान्त. 
पूणे होता हे । इल उपदेश का तात्पर्यं यह दे कि तम. 
अपनो बुद्धि योगयक्त करो और ऐसी योगयक्त बद्धि 
से ही कर्माचरण करो। ४५ वे छोकम जो बद्वियोग 
का स्वरूप बतळाथा गया हे, उसके पांच अंश हे। 
इन पांचों अंशाँसे बुद्धिको परिपूर्ण करना ही बुद्धि- 
याग है और वही मोक्षका प्रत्यक्ष साधन है। इन | 
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डसीमें आत्मज्ञान को महत्व भी दर्शाया है । ४८ वे 
साक में यह बतलाकर कि कम को बृद्धियाण की 
जाड देना आवश्यक है, यह मुख्य विभाग खसा 
क्रिया हे। 

कर्ण को योगयक्त बद्धि झी जोड क्यो देना 
चाहिये इसका खलासा ४९ वे र्छोक में किया हे। 
बद्धियोगरहित कम अत्यंत कनिष्ठ दजका हे; इस 
लिये बद्धियोग संपादन करनेम भूल न करना, 
केवळ कर्मको अथवा उससे प्राप्त होनिवाले इपभागा 
स्क फछोको! अणुमात्र कीमत नहीं है। कमको यदि 
बद्धियाग को जाड मिळे ता वही कम माक्षमाग म 
अत्यत उपयागी होगा । हलीलिये कमे में से उसकी 


_ प्रतिबंधकता नष्ट करके उसमे सांक्षापयागि उत्पन्न 


करनेकी कुशलता केवल बद्धियागम है (म्छाक्क'१०)। 
इस दोनो स्का से नवीन उपदेश कुछ नहीं हे; 


` कवल पर्वापदिष्ट बद्धियाग का महत्व इनसे भली 


भांति समझाया गया हे । 
~ ~ 
बद्धि योगसे परम पदकी प्रापि हाती हे इललिये' 


_ ब॒द्धियोगपूर्वक कर्माचरण ही. मोक्षमाग हे, पेखा 
. ७१ व स्छांक म चतलाकर उपदेशका समारोप 
« किया है । वस्ततः यह प्रकरण ३९ वे गछोकले 
शुरू धोकर यहां समाप्त होता. हे; परन्तु अपने 


व्यक्तिधमंके अभिमानसे स्वजनमरण के शोकसे 
और तज्जन्य माइसे बद्धि बावरी होगई थी 
इससे उलूक मनम संन्यासवृत्ति उछल पडी, ओर 


- माक्षमागम कमका कया उपयोग ह यह उलक लमझ 


में न आया; कित्‌ कमे मोक्षमागेका बाधक हे इससे 
उसने कमन्यास करनेका निश्चय किया था। 
अज न का यह अलमजसता ब॒द्धिक्षाभके ही कारण 
से इई थी । कर्म ओर उससे मिळनेवाळा वेषणिक 
फल इन्हींमं बह गाते खा रहा था। इनमे से बाहर 
निकलने के लिये बद्धियाग ही का विचार करना 
आघइयक था | तुम्हारो बुद्धिकी स्थिरता नष्ट हुई 
हे, तुम अपनी. बद्धि स्थिर करोगे तभी तम्हारा 
योगनिष्ठामे-कमंयाग म-प्रवेश हाना लंभवनीय हे । 


इसलिये त॒म अपनी बुद्धि स्थिरः करके यह बृद्धि 


योग संपादन करो । पेला न्छोक ५२१ ०३ में कह 


्रीमङ्भगवद्गीता-लेखमाला । 


कर भगवानूने यदद मुख्य उपद्शप्रकरण समाई 
किया हे। के प्रश्न करनेपर ( ग्छोक ५७ ) 


स्थितप्रश्चका वणन शरू हुवा आर वह अध्यायकों 
समाधितक जारी रहा । इश अठारह सछाकक 
प्रकरणमें जिसका बुद्धियोग पूण हुवा दे एखे ।श्थत 
प्रश्ञके -जीवन्मक के छक्षण बतलाएं ह। उनमे 
वासनात्याग, लतोष, बद्धिकी लभता, इंद्वियानिश्रहद, 
ईश्वरोपालना, सनःप्रसाद इत्यादि खद्ठूण आए हे! 
इन सब लह॒ णांसे यक्त होनेसे जो जीवन्मुक्तावस्था 
प्रकट होती है डलीको ब्राह्मी स्थिति कहा है । नहा 
लाक्षात्कारसंपन्न स्थितप्रश्नपुरुषम यह ब्राह्मी स्थिति 
प्रगट होती हे । डले प्राप्त करना घानधी जीवितका 
ध्येय है और उल्का प्रत्यक्ष साधन बुद्धियोग हे । 
अखीर के प्रकरणम यह समझा दिया गया हे कि 
बुद्धियोगकी परिपूर्णता क्या चीज है। 
चौथा प्रकरण 
कसयाग । 

कमणेव हि ससिद्धिमाश्थिता जनकादयः । 

दुसरे अध्याय में योगनिष्ठा के तात्विक स्वरूप 
का प्रतिपादन हुवा हे। कोई शास्त्रीय "सिद्धान्त हो, 
उसके दो स्वरूप बतलाने पडते है; एक तारिक 
ऑर दूखरा व्यावहारिक । एला किये चिना डश 
लिद्धान्तक्की पूतता नहीं होती -। बद्धियोग का 
तात्विक विद्यार करनेपर उसका व्यावहारिक 
दृष्ट्या विचार करना क्रमप्रात्त हे । इस विचारको 
लिये अजू न.का प्रश्न उत्थापक हुवा हे। मोक्षका 
प्रत्यक्ष साधन बुद्धियोग ही है; उसके संपादन किये 
विना मुमुक्षको गत्यंतर नहीं ऐसा सिद्ध होता हे । 
परन्तु ऐला बुद्धियोग संपादन करके अर्थात योग- 


१ 


स्थ होकर कर्माचरण करना चाहिये ऐकला उपदेश 


करनका कारण कथा हे ? एसा प्रश्न सहजही उत्पन्न 
होता है और वही अजेनने किया हे । योगयक्त 
बृद्धिसेदी यदि मोक्षप्राति का काम होता हे तो उल 
के गळम यह कमका पाश काहेको चाहिये ? बद्धि 
को अपेक्षा कम अत्यंत कनिष्ठ हे । ऐसे कनिष्ठ दर्जे- 
वाळे. कर्मका विचार करनेकी क्या जरुरत हे? 


अजनकप्रश्च का तोत्पय यह ह 


4 


° कट 


कमे छोडना अथवा अलात्यारना यदि मनष्यक्को 
मर्जीपर निर्भर होता तो इल कनिष्ठ दर्जवाले कर्मके 
£ विषयम यह अर्ज नका प्रश्न योग्य समझा जाता। 
परतु यह बात ( कमं छोडना अथवा करना )मनष्य 
क स्वाधीन नहीं हे । स्थल लक्ष्म इत्यादि सब सृष्ट 
पदाथ मूळ प्रकृति व डलके गणाँले बने हुए हैँ । 
मनुश्यक्क इंद्रिय, मन व बद्धिकी बनावट भी इन्हीं 
कारणोले हुई हे । कर्म प्रकृतिका स्वभावसिद्ध धर्म 
हैं। इसलिये इंद्रियी का, मनका ओर बद्धिका 
< अस्तित्व जबतक है, तबतक उनके श्वभावानखार 
| कमे होना अपरिद्दार्य हे। इस कर्मको विशिष्ठ आकार 
i देने अथवा न देनेका सामर्थ्य केवळ बुद्धिम रहता 
| 
| 


(|. द है । कर्मको स्थगित करना अथवा चालू करना 
।| वृद्धिको शक्ति के बाहर दे;कया कि यद्द उन्हीं प्रकृति 
{} गुणोका अथवा सृश्चिक्रका सहज परिणाम हे 
ॐ जिनले इद्रिय, भन व बृद्धिका उगम हुवा हैं। जहाज 
समुद्रम स्थित होनेपर उसे स्थिर रखना नाविक के 
_ हाथकी बात नहीं हैं । खमुद्रकी गतिसेही जहाज की 
| = गति अथवा चलन उत्पन्न धोता हे । ड़ गति को 
| /* योग्य दिशा देना नाविक के स्वाधीन जरूर है। 
इसी प्रकार शुष्टिचक्रसे इद्रियादिकोमे जो कम 
| उत्पन्न होता हे उले बंद करना बुद्धिके स्वाधीन 
| नहीं है । खिफ उसे विशिष्ट प्रकारसे झ॒काना बुद्धि 
| के हाथम हे । कर्मका मोक्षमार्ग के विरुद्ध अथवा 
| _ अनुकूल होना उसको जेला.झकाव दिया जायगा 
| ~ डलपर अवलंबित हे | इसलिये योग्य प्रकारका कम 
| मोक्षका साधक होता है और अयोग्य कर्म बाधक 
| 


बुरा हे।?इलका उत्तर यही हे कि कमको बंद करना 
असंभाव्य हे । वस्ततः कर्मका अभाव मोक्षके लिये 
आवश्यक नहीं हे । कम कोईभी छोड नहीं शकता, 
इसलिये उसका योग्य उपयोग करनाही सच्ची बद्धि 
का लक्षण है । 


अ 


थाप्रावान्य दिया हे । इस बद्धिके आधीन मन 
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गौताध्तगत शास्त्रार्थ का मूळ स्वरुप । 


५ . होता है। ऐसा हे तो कम का निर्मलन करना क्या 


कर्मं छोडना जब अशक्य हे, तब उसे छोडने . 
का प्रयत्न करना मूखेता का लक्षण हें। मानवी । 
जीवनक्रम में पप्मेश्वरने मनुष्यकी बुद्धिको! ही सर्व- प 


(६५) । 


मनके आधीन झानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय हैं; पेखी 
सृष्टिकर्ता की योजना है। इस योजनाके अनुशार 
जीवनऋम चलनेस बह अबइयमेच मोक्षपर्ववसायी 
होगा । यह योजना योग्य रीतिले चलाने के लिये 
मनुष्यकी बुद्धि पूणंतया समर्थ होनी चहिये | देली. 
सामथ्यसंपन्न बुद्धिके आधीन रहनेवाले इन्द्रिया- 
दिको द्वारा जो कर्म होगा, वही विधाताकी योजना F 
क अनुसार रहेगा, इसलिये उलीको नियत कर्म क 
कहते हे । कर्मको योग्य आकार देना ही उलीकों 
नियत करना हे । कमको नियत अथवा अनियल 
करना मनुष्यके स्वाधीन हे । कर्मेको नियत करनेक! 
सामथ्य बुद्धिहीम रहनेसे उसकी परी जिम्मेदारी _ 
बुद्धिपरही रहती हे । 

वासना वुद्धिका विशिष्ट स्वरूप है। इनमे अच्छा 
आर धुरा दोनो प्रकार हो सकते हे । बरी वाखना- 
ओके द्वारा बुद्धि दुबल होती हे और अच्छी बाल- | 
नाओके द्वारा बुद्धि सामर्थ्यलंपन्न होती है। इन 
शुभ वाखनाआस इश्वरोपालनाकी वासना अत्यंत 
श्रेष्ठ हे । इसलिये इश्वरोापासनाकी वाखनाका जतन .. 
करना सनुष्यक लय अत्यंत आवश्यक हे ।(लचना- | 
हेतु, इच्छा और वासना ये शब्द अन्वर्थक समझना 
चाहिथे । ) इश्वरोपालनाका हेत अंतःकरणे इढ 
तर रखकर मनुष्यको! कध करना चाहिये। इसलिये 
इसी हतका रखकर जा कम होगा वही यज्ञार्थ कर्व 
हैं एलो गीताने कहा हे। इश्वरोाफासना के हेतले 
मनुष्यको बुद्धिका सामर्थ्य बद्धिगत हाता हे और 
एली खस्थ बुद्धिले किया हुवा कमही नियत हेता 
हे । इससे यदद पाया जाता है कि नियत कर्म और . 
यज्ञोथकम मे तात्विक भेद नहीं हे । यज्ञार्थ कमे भो. 
निष्काम बुद्धिसेही करना चाहिये । कयौ कि ईश्व 
पासना सकाम बुद्धिसेसी किये जानेका संभः 
हे। इसलिये इंश्वरोपासनाके हेतका पे 
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झीवन (२) संततिवधेन। ये भी ईश्वरोपासनाकी 
मर्यादा छोडकर न की जावें । मनृष्यक्े वेयक्तिक 
अथवा कौटबिक व्यवहार को ईश्वरापासनाको मर्या" 
दा जरूर रहनी चाहिये। अर्थात्‌ इन व्यवहारोमे भी 
इंश्वरे।पासना के हेतु को ही प्राधान्य दिया जाय 
ओ- ऐला घर्मसंस्थापक इश्वरका उद्देश है। इल वैयक्तिक 
। धर्मको धर्मशास्वकारोने “ आश्रमधमे ” नाम दिया 
है, और मनुष्य के सामाजिक धमेक्का “ घर्णधमे ” 
छशा दी है । वणेधमे में इश्वरोपालना के हेतुका 
सर्वस्वी प्राधान्य देना चाहिये, मनष्य अपने सामा- 
जिक व्यवहार यदि ईश्वरोपासनाके हेतुले और 
योगयुक्त बुद्धिले करे ता वह धणेधमेद्दी उसे मोक्ष, 
दायक होता है | समाज में श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव अपरि- 
हाये हे तथापि यदि वह इस उपासना के तत्त्वपर 
चले ता उसले अनर्थ उत्पन्न नहीं होगे, कितु समाज 
के लिये वह कल्याणकारक होता हे और व्यक्तिके 
लिये मोक्षदायक हे।ता है। यहां “देव ” शब्द 
श्रेष्ठ अथवा प्ज्यके अ्थलेही आया हे ( आ० ३ 
स्छाक ११ ) धेष्ठाने कनिष्ठाले ओर कनिष्ठोने श्रेष्ठी 
छे व्यवहार करते लमय यह उपालनां का तत्त्व 
ध्यानम रखना चाहिये। राजा प्रजाका और धनिक 
कारखानदार मजदूरा का जे सहाय्य करता है 
वह इल उपालना की बुद्धिसे किया जाय तभी वह 
ब्यवहार मोक्षोपयोगी होता हे । क्यों कि मनुष्योका 
_ जोवनक्रम चलने मे सब देवता उपयोगी हें; श्री 
तरह जगत्‌ के प्राणि और अपना समाज इनकी भी 
आवश्यकता मानवी जीवनक्रम में बहुत हे। इख- 
. लिये वेदिक धर्म सिखाता है कि मनुष्यको कृतक्ष- 
तापूवेक उपालनाबुद्धिसेदी अपने सामाजिक कमं 
करना चाहिये। ॒ 
- पकमेकां साह्य करूं। अवघे धरू सुपंथ॥ ` 
हुम पक दूसरेकी सहायता करें और सब मिलकर 
लन्मार्गका अवलम्बन करें: । यह तुकाराम महाराज 
के उद्वार गीताक इस वचन के अनुरोधसे हैं, “पर- 
स्पर भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ । ” इसमे संदेह 
नहीं | जगत्‌ अथवा समाजक विषयमे बिलकुल 
फिकर न करना ओर केवल स्वार्थ के आधीन 
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श्ीमङ्कगघङ्गोता-रेखमाछा । 


वी है। ऐसे प्रसंगपर जगच्चक्र चलानेवाले जगन्नि- 


होः 


कर विषयो का उपभोग करना निरा पापाचरण है । 
ऐसे लोगोंको अघाशी कहते हैं। इलसे यह सिद्ध 
होता हे कि मनुष्यको अपना खामाजिक कम उपा. ) 
सना के तखपरही चलना चाहिये । 


यज्ञचक ओर कर्मका मोक्षदाथित्व । 

मनुष्य के जीवनके लिये प्रत्यक्ष उपयोगी लाघन' 
लामध्री अन्न है । प्राणीमात्र अन्नपरही अवलंबित है। 
अन्न पर्जेन्यले पैदा होता हे। पर्जन्यका साधन केबल 
यशञ-इश्वरोपालना हे । यज्ञ क्षी निष्पत्ति कर्म ही से 
होती हे । कर्मकी मळ उत्पत्ति लगुण ब्रह्माले होती 
है और यह खगुण ब्रह्म अविकारी अक्षर ततवसे 
प्रगट होता है। सगुण ब्रह्मद्दी लब लृष्टिका मूळ, 
कारण हे इलसे बह सर्वव्यापी लिद्ध होता हे । यही 
सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर यज्ञमे उपास्य के नाते 
से प्रतिष्ठित रहता हे । “ यज्ञाहवति पजेन्यः ” इल ® 
वाक्ष्यके विषयमे बहुतसे लोगोका भन खाशंक 
होता है। पजन्य और यज्ञ में कार्यकारणभाव कैसे 
आता है? इस प्रश्नका उत्तर अनेक लज्जनोने अनेक 
प्रकारसे देनेका प्रयत्न किया है। बुद्धिवादकी इष्टिसे 
विचार करनेपर ऐसा कह सकेगे कि पर्जन्यलरोखी 
जो बता प्रयत्नलाध्य नहीं है उनकी प्राप्ति के लिये 
सिघाय ईश्वरोपालना के दुलरा मार्ग. नहीं हे । यह 
कहने को जरूरत नहीं कि प्राणी के जीवन के लिये 
पजेन्य कितना आवश्यक है। पर्जन्य जीवनका 
मुख्य आधार हे सही, परंतु वह मानवी प्रयत्न की 
कक्षासे आ नदीं सकता । सुष्टिकर्ताका यह एक चम- 
त्कार ही समझना चाहिये। जिस चीजके बाबत 
मनुष्यके पेहिक प्रयस्न नहीं चलते उसके लिये ईश्व- 
रोपासना का सहारा छेना मानवी स्वभावको योग्य 


हु 
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1 


यंता को प्रार्थना एकमात्र साधन हे । इसी द्िसे : 

* यशाद्भवति पर्जन्यः ! इल वाक्य को संगति छग चह 
सकती हे । इस प्रकार यज्चका लंबंध जगत, समाज हु ! 
ओर व्यक्ति इन तीनों से आता हैं। अन्न और पर्जन्य, 
व्यक्ति और समाज से लमानतः व्यापक हँ और धर 
उनका कायकारणभाव यशल्े जमतो हे) इल लिये -८: 
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गौतान्तर्गत शास्त्रार्थका मूल श्वकूप । 


घ पक प्रकारसे चक्र होतां है । घह पेखा कि यज्ञ 
0७ € ° ~ 

से पजन्य, पर्जन्य से अन्न ( संपत्ति ), अन्नके ये।गखे 
फिरसे यज्ञ; ऐला यह चक्र सश्किर्ताने जारी किया 


-दै। उसे चलाता प्रत्येक व्यक्तिका कतव्य हं । एखा 


न करनल मनष्य पाप का भागा जरूर धागा । 
लोक १७व १८ म जोवन्मक्त का वर्णन आया 
हं । इनमंले १७ वा त्छाक मख्य हं आर १८३ म्छाक् 
में उलोका विशेष स्पष्टीकरण किया हे । अर्थात्‌ इन 
दो स्छाकों का विषय तत्त्वतः एकही है। ग्रंथ का 
विवरण करने को दशिले यह विषय नये पराने सब 


टीकाकारोंको कुछ कठोन मालम हाता हे) इल लिये 
- आणे पीछेवाळे ग्छाकोले डखका खंबंध जाडना 


आवइयक हे । संन्यालमार्ग की दृष्टिले इल विषय- 
का सबंध १९ वे खोकले जाडनेमें अडचन मालूम 
हाने लगती है । ओर पिछले १९व शछे।कले संबंध 
जाडने में कर्मयाग का अडचन पडती हे । सेछइवें 
ब्लाक कहा हे कि यशचक्र का अनचतेन करना 
प्रत्येक मनृष्यका कतव्य हे। णखा न करे तो वह 
पापभागी होता. हे। १७१ कछोकम कहां हे कि 
ज्ञानी मनुष्यके लिये कोई भी कतेव्य नहीं बचता। 
इललिये स्छोक १६ च १७ का मेळ नहीं जम सकता 
क्यो कि १६ वे स्छोक का नियम अत्यंत व्यापक 
दीखता है | उलमेले ज्ञानी मनुष्य को वजे करना 
हो तो उल नियम की भाषा अधिक संकुचित होनी 
चाहिये थी। वैली खंकुच्ित भाषा न होने से कर्म- 
योगदृष्ट्या इन देनो में संबंध जाडना बहुत मस्किल 
हे। गया हे। यदि ये दो छाक संव्यालमाग के नि 

द्शेक समझे जांय ता १९ व शोक में “ तस्माद्‌” 
सक्तः सतत कार्य कमे समाचर ” इस डपदेशवाक्य 
से इन दो स्छाकोका संबंध जाडना दुरापास्त है। 
कई विद्वानोका मत हे कि महाभारत के कूट छोका 
के समान ये दो भी कूट स्छाक है । परंतु डनका यह 
मत ठीक नहीं हे! कूट स्छाक की कलपना करने में 


:„ हिम अप्रत्यक्ष रीतिसे यह कबल करते हे कि हमं 


याग्य'रोतिस शास्त्राथं क्की संगति नहीं लगा सकत) 
शास्त्रार्थ के विषयमे ऐसा आडपडदा रखना ठीक 


. नहीं । इख लिये कूर शोक की यद कपना छोड़कर 


FT 
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इन स्छोकॉकी खंगतिके विषयमें इम निम्नलिखित 
डपपत्ति देते हैं। अन्य ब्रंथकारों की उपपत्ति खे 
इसका मुकाबला करके इसका योग्यायाग्य निर्णय 
अभ्यासक कर । 

रति, तृप्ति और सताष मनके घ्म हें । मनष्य 
प्राणियों के जीवनका इनकी अत्यंत आवश्यकता है! 
अज्ञानी मनुष्य के रति आदि मनाधमे अधिकांश में 
विषयेपभागों ही पर अवलंबित हैं। परंत ज्ञानी 
मनुष्य की बात निराली हे । ज्ञानी मनष्यके रत्यादि 
धर्म आत्मा अथवा आत्मज्ञान पर अवलंबित रहते 
है | ज्ञान की पूणताका यह एक लक्षण हे। इल 
लक्षण का गर्भित अथ हे विषयवासनाओका पणे 
निरास । ऐले वाखनाशन्य जञानवान मनष्य का अब 
माक्षकी भी आकांक्षा नहीं रहती। इस जोवन्धक 
मनुष्य का स्वतः के लिये किलो भी पेडिक अथवा 
पारमार्थिक कर्माको गरज नहीं रहती । ऐसा ज्ञानी | 
मनुष्य यशचक् का यदि नहीं चलाता, ते। ख्या वह | 
१६ वे न्छांक क अनुखार पापक्का भागी हे ? १७ के 
स्छाकम इलका उत्तर दिया हे- नहीं। क्योकि पण्य, 
पाप अथवा विधिनिषेध ऐली बाते ज्ञानी मनष्यक्षा 
ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचद्दी नहीं सकतीं। यक्षचक्रका 
चलाना डलक स्वतःक लिये तभीतक आवश्यक है 
जबतक कि उसे ऐहिक अथवा पारमार्थिक किंबहुना 
मोक्षकी इच्छा रहती हे। परंत जिघके लिये यज्ञः 
चक्क चलाना हो ऐसी कोई आकांक्षा बाको न रही, . 
तब यह कद्दना अयोग्य हे {के उसे यज्ञचक्र चलाता 
ही चाहिये | ऐलो शुद्ध मुक्तावस्था अर्थात्‌ ब्राह्मो 
स्थिति प्राप्त करनेका एकमात्र साधन यशचक्र है । 
साध्य पूर्णतया प्राप्त होनेका मख्य लक्षण यह है कि. 
साधनकी आवश्यकता समुळ नष्ट हो जावे। यही | 
बात १७ वे शछोक म कही हे । और वही स्पष्ट रोति | 
से बतलाने के लिये “ तस्य कार्य न विद्यत ” : 
वाक्य आया हैं । जीवन्मक्त को कर्म करन 
चाहिये , अथवा जिस शानो पुरुषको ब्राह्मी स्थिति 


र होगा फलः का 


(६८) 


नठोकका उददेश केवळ पूणेसाध्यप्रा्ि दशोना हे। 
और यह बात प्रत्येक मनष्यको ध्यान में रखनी 
चाडिये । यह शद्ध मुकावस्था निष्काम बद्धिस्े 
यक्षचक्र चलाकर अथात्‌ करतंव्याचरण करकहो 
साध्य करनी हे । यदद विषय अध्याय ३ स्लोक ११ 


"मे स्पष्ट बतलाया है। डलीका विशेष स्पष्टीकरण 


'तेके छोकोमे करनेपर १७ वे व १८ वे स्लोक मे 
लाध्य की प्राति का चरणन किया है । इललिये १९ 
स्होक के पर्चा मे कहा हे कि इस निष्कामकर्मा 


चंरणसेही यह खाध्य तम प्राप्त करो ओर यही. 
' निषकामकर्माचरण १७ वे स्लोकमें वर्णन किये हुए 
` परमप्राप्तिका साधन हे, ऐला सामान्य नियम के 


झूपसे बतलाया हे । इल प्रक्कार सछोक १६ छ १९ 
तक आए हुए स्छोकोकी संगति बराबर लग सकतो 
हे । लाघनोकी अनवइयकत! लाध्यप्राप्ति की पूणता 
का लक्षण है यही तात्पर्य- “ तस्य काय न विद्यते” 
इस वाक्यले सचित किया गया हे। चह अच्छी तरह 


्यानमें रखनेले उपर्य क्त उपपत्ति आनेमे कोई अड 


चन न होगी | इस प्रकार इल अध्याय के तॉलर 
म्छोकले प्रारंभित इल प्रकरण क पृथक पृथक्‌ 


` चिषयोका विवेचन करके कर्मयोगका सिद्धान्त 


प्रस्थापित किया हे। इख अठारह शछोकोके प्रकरण 
में जो विवेचन किया गयां हैं उलम मुख्य बात 

य ह 
(२) मोक्षके लिये कमे प्रतिबंधक नहीं दे, इल- 
लिये उल्का अभाव मोक्षक्को आवश्यक 


(२) कर्मका त्याग करना अशक्य बात है; क्यो 
कि आत्मतच्वकतो छोडकर बाकी सब पदा" 
» थौका वह स्त्रभाव ही है । 

(३) इंद्रिय, मन व बुद्धि ये बात एकसे एक 
वरिष्ठ हैं और बद्धिही कर्म की नियामक दै। 
(४) बुद्धि में नियामक खामथ्ये आनेके लिये 

उपासना की आवश्यकता हे । 
_ (५) मनुष्य के सामाजिक और वैयक्तिक कर्म के 


लिये अर्थात वणाोश्रमघर्म के लिय इश्चरो- - 


पालना एकमात्र अधिष्ठान दै । निष्काम 
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श्षौमङ्गगवद्गीता-लखमाछा। 


ईश्वरोपासनाकी बुद्धिले घर्णघमेका 
( सामाजिक कतव्योका ) आचरण करना 
यही मोक्षमागे है । 

(६) मानघी जीवित का अंतिम खाध्य भक्ष दै । 
यह स्थिति पणतया प्राप्त होनंपर साधन 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बही 
साध्यप्राप्तिकी प॒तंता है । 

(७) इसलिये ईश्वरोंपासनाबुद्धिपूवेक निष्कामः 
कतेव्याचरण ही मोक्षका माग है । 

इस प्रकार १९ वें स्होकतक प्रस्थापित किये हुए 

सिद्धान्त को २९ वें स्छोकमें जनकादिको का इति" 
हाल-प्रलिद्ध उदाहरण देकर यह प्रकरण कलमात 
किया है । 

पांचवां प्रकरण । 


लाक-सग्रह । 
( अध्याय ३ स्छोक २० ले २९ तक ) 
: छोकसंग्रदमेवापि संपदयन्‌ कत महेखि !। 


यद्यपि यह बात सच है कि मोक्षकी आकांक्षा भी. 
पूर्ण होनेपर खाधनरूप कमको आवश्यकता नहीं 


रहती,तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि प्रक्तस्थिति 


को पहुंच हुए मनष्यके हाथसे कम होना असंभाव्य 
है| जोवन्पक्त यदि कर्म करे तो इसका लोककद्याण 
के लिये अतिशय उपयोग होता है; ओर लोकस ग्रह 


की ओर परण ध्यान देने का ज्ञानी परुषद्दी योग्य हे।' 


इससे यह निष्कष होता हे कि श्ञानो मनष्यको स्वत 
के लिये न हो तथापि लोकसंग्रह के लिये कर्म 
करना इष्ट हे । मनुष्यका स्वभाव हे कि श्रेष्ठ मनष्य 
जेसा बर्ताव करे वैसा अपन भी करेगा ॥ गीताका 
उपदेश है कि इस मनुष्यस्वभावको ध्यानमै रखकर 
जीवन्मुक्त को ऐला आचरण करना चाहिये जिससे 
समाज को अच्छी रीति लग । लोकसंग्रह की पर्वा 


न करके ज्ञानी मनुष्य यदि अमर्याद आचरण करे २९ 


तो यद्यपि उसका व्यक्तिशः कोई नकसान न होगा 
तथापि डलके इख अमर्याद आचरणसे बहुजन - 


समाजको भयकर हानि ददाती दै । इलळिये लोक. 
; त्र 


हत, 
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गीतान्तगत शास्त्राथंकां मूल स्वरूप । 


लप्रहको जबाबदारी लवथा क्षानी मनुध्यपर पडती 
है । इस विषय में श्रीकृष्णने स्वतःका उदाहरण 
दिया हे । ज्ञानी मनुष्य लेकलंश्रद्द के लिये कर्म 
करता हे। तथापि उल्लके मनमें कमके अथवा कर्म 
फल के विषयमे अणुमात्र आलक्ति नहीं रद्दती। 
कम करनेके बारेमे शानी ओर अज्ञानी लमान 
दिखेंगे । परंतु डनके अंतःकरणोमे जमीनआस्मान 
का फरक रहता हे । छाकसंग्रह करनेवाले शानवान 
मनुष्यको अपने आचार बिचारमे, घेषमे अथवा 
रहनलहन में ऐसी काई भी विशेषता नहीं दर्शाना 
चाहिये कि जिलले समाज की यह भावना हा कि 
यह कोई अलौकिक परुष है। किली मद्दापरुष 
के घारस एली अळलोकिक कढपना समाजं 
में उत्पन्न हुई तो महा पृरुषोका अनुकरण करने 
की समाज को बुद्धि नष्ट दो जाती है । यही 
बुद्धिभेद हे। अलौकिक दिखनेवाले इस पुरुषको 
मूर्ति अथवा तसबीर को छोग पूजा भी करेगे;पर तु 
उसके बर्ताव का अनुकरण न करेंगे। डलके नाम: 
का जयजयकार करेगे परंतु डलके उपदेशानुसार 
बर्ताव न करेंगे लोगोमें छल्लक्की ओर परमावधि 
की पञ्यच द्धि उत्पन्न होती हे परंत उसके चारिव्य 
का अनुकरण करनेकी बुद्धि रूघ हो ज्ञाति हे। 


क्या कि लोगों की यह धारणा रहती हे कि अमुक 
महा पुरुष अलौकिक अथवा अवतारी है, उसका 
अनकरण हमले न हो सकेगा । हमको कवल भक्ति 
भावले उसका भजन-पजन करना चाहिये । इसी 
धारणा में लोकसंग्रह की इतिश्री होती छे । भगवान 


ने यह धोखेकी सचना दे रखो हे कि ज्ञानी मनष्य 


सखा वधान रहना 


को ऐसे बुद्धिभेद के बारेमे बहुत 


दिये । यह भूल दूर करनेपर ज्ञानी मनुष्यको . 
` छोकसंग्रह के विषयमे हिचकिचाने का कोई प्रयो 
जन नहीं है, क्यों कि गुणकमोक्रा तत्त्व भळीभांति 

` उका जाना हुवा रहता हे इसलिये कम करके भी 
` बह अलिप्तढी रहता हे । अज्ञानी मनुष्य कमो मे : 
आसक्त जरूर दोत।हे। ज्योद्दी उसकी आलक्ति डरने | 


लगती है व्याँदी वह कमोका भी त्याग करने लग 


(६९) 
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ता है । ऐला होने न पावे और निष्काम कतेव्याचर- 
णकी योग्यता कमकमले खामान्य मनष्य की समझमे 
आवे ऐसे ढंग से दी शानवान प॒रुषको कर्म करना 
चाहिये; इससे समाजका अत्यंत कळ्य!ण होगा | 
खमाज को सन्मार्ग को ओर प्रवत्त करना ही छोक- 
सप्रहका तत्व हे । इल लोकसग्रदह को आवश्यकता | 
और उसका सापपत्तिक विवेचन जैसा गीताशास्त्र 


ने किया हे वेला दुलरी जगह क्वचितद्दी देखने 
मिलेगा । 
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७७ 


२९ वे स्छेकतक लोकसंग्रह का विवेचन हुवा दै 
और ३० वें स्छाक में कर्मयोग के समस्त विवेचन 
का समारोप किया हे । स्छाक ३१ व ३२ में बतला- 
या हे कि कमयोग के अनुकूल गुण कौनले हैं. और 
प्रतिकूल गुण कोनसे हैं। स्छोक ३३-३४ व ३५ में 
पूरे क्याप का सक्षेपम अनुवाद किया हे । मनो- 
विकारों के स्वाधीन न हाकर शुद्ध बद्धिल कम॑ | 
करना चाहिये । अपनी प्रकृतिले मिलता जलता हे | 
ऐसा काई भी सत्कर्म करनेके लिये गोताकोअनक्षा | 
हे, प्रकतिसडश वर्णघम हो स्वघम हे । शद्ध अंतः" 

रणे इस स्वघमका आचरण करनेमे ही सच्चा 
कल्याण हे । प्रसंगविशेषपर दूसरेका वर्णघर्म इमे 
अच्छा लगता हा तबभी वह प्रकृतिविसलदश और | 
विकारजन्थ हे।नेसे वद इमं श्रेयस्कर नहीं हागा;यह 
भूलना न चाहिये; पेखा ३५ बे शछोक में बतलाकर 
कमेयाग का यह विवेचन श्रीक्रणने समाप्त किया 
है । दूलरे अध्याय में कर्मयोग का तात्तिक स्वरूप 
बतलाया हे।( अ० २ ,छे।० ३९ से ५३) उल तर 
व्यावद्दारिक स्वरुपका विवेचन तीसरे अध्य 
के ३५ घ शाक तक किया गया हे । य 
योगनिष्ठा है । बद्धियाग इख योगनिष्ठा का 
हारिक स्वरूप हे । यदद कमयोग क 
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उपसहार । 
_अधद्विरामवसरप्रदानाय वचांसि न; । 
गीर्तातगेत शास्त्रार्थे के मूल स्वरूपके दा विभाग 
तास्विक ओर व्यावहारिक- इल निबंधर्म बतछाए 
` हैं ।इसके आगे गीतामें जा विषयविवेचन हुवा हे 
_ वह बद्धियाग के पांच अशोके अनुराधसेही हुवा 
है | स्वतंत्रषद्धिके अभ्यालक ये दा विभाग ध्यानमे 
रखकर यदि सम्रग्न प्रथपर विचार कर ता अवश्य- 
` मेव उन्ह प्रतीत होगा कि गोता अत्यंत छुसंबद्ध, 


कृ 


ओ- इसर बीसवींशताब्दिमे जो अनक नूतन आकार 
_ क्षा उत्पन्न हुई ह, उनमसे एक आकांक्षा ' एक 
. धर्म ! हे। शासनक्य, भाषेक्य इलो तरद्द धमेक्य 
अस्तित्व मे आजाय एसी लोगोकी इच्छा हे | 
संपूर्ण जगत्‌ का पक धमे केसे हो इसपर अनेक 
कारले विचार चल रहा है । इतनाही नहीं किंत 
'कोइ कोई सज्जन इस विचार को मृतंस्वरूप देने 
का प्रयत्न करने लगे हे । विचारतरंगांपर डळने 

वाळा विषय यदि मूतिस्वरूप धारण करके आचार 

आजाय तो किसको हष न होगा? जागतिक धर्म 
ही स्थापना होनेसे किलीको भी होगा तब आनंद 

ही होगा; परंतु इस दृषातिरेक में 


`° विश्वधमे ” अथवा 
व का प्रयत्न किया जाता हे, उसकी सच्ची | 
| ना | 
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श्रीमङ्गेगवङ्गीता-लेखभाछ। । 


अतिशय सोपपत्तिक और अनभवलिद्ध ऐला उत्कृष्ट 


शास्त्र है । स्वतंञ घद्धिके अभ्यालको को प्रस्तुत ' 
लेख कहांतक उपयोगी होगा यह देखने के लिये ` 


फिलहाल यहां ठहरना अच्छा हागा। इस प्रयत्न 
को यदि अभ्यासक ७पयुक्त समझेंगे ते। गीताके 
उवेरित भागपर ऐलेदी तुलनात्मक निबंध लिखने 
का संकल्प करके ओर माघ कविके ( ऊपर दिये 

क्र रे ~ ~ 
हुए) शब्दों मे वाचकोकी प्रार्थना करके यह लेख 
ह्मा करते है । 
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( हेखक--श्री० पंडित रघुनाथशास्त्री को कजे, काव्यतीर्थ, लोणावळा | ) 


विषय में कहा हे ( यहाँ थोडासा फरक किया 


गया है ) 


विश्वघम हं नांव पेकुनी आलों शेजाश । 
विश्वधम परि नाहिस म्हणनी जातो माघारा ॥ 
( अर्थ- तुम्हारा ' विश्वधर्म' नाम सनकर में 
तुम्दार पाल आया; परंतु तुम विश्वधर्म नहीं हो 
इसलिये में वापिस जाता हूं । ) इस तरह निराश 
होकर वापिस जानेकी नोबत आवेगी । हसले घचना 


“हा तो पहिछेसे उसकी परीक्षा होना धाजिब है। 


इलीलिये हमे देखना चाहिये कि जिस धर्मपर 
“ जागतिक धमकी” छाप 


>्ब्थ्बड- छा 


Leon 10 
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अगधद्वीता और जागतिक थर्म। 


पला करनेम हम जगत की धमलख्या कवल षढा 
शहे है | जिल मनष्यकी सिवाय इसामलीदह के अन्य 
किल्रीपर श्रद्धा नहीं अथवा सिवाय बाइबल के 
जिसको कोइ धर्मत्रथ प्रमाणभूत नहीं, इखक आग 
अनेक घमोमेसे चुनी हुई मेवामिठाई की थाळी 
रखनेले इतनाही होगा कि वह उलम उतनाहा 
हिस्सा उडा लेगा जितना ईलामलीह को लमत हे । 
बाकी चीज्ोके तरफ वह ढककर भी न देखंगा 
इसी तरह अन्य धर्मोंके अद्धावानों की हागी ! पेसी 
हालत में स्वेलंश्रह की खटपट खे कया फायदा 
निकलेगा ? इसीतरह किली वचनपर श्रद्धा आनेके 
लिये उस वचन के प्रणेतापर श्रद्धा होना आवश्यक 
है; क्यों कि वक्तापर यदि श्रद्धा न हो तो उलके 
घचन निरर्थक हैं । इसलिये इस ' खिचडीघमम्रंथ ! 
पर लोग थद्धा रखे ऐली इच्छां हो तो जिन जिनके 
घचनौका उलम्रे समावेश किया गया है ऐले-मन्‌ 
महंमद, झरथए्इत्यादि-सब महात्माओपर उनकी 
श्रद्धा होना आवश्यक है । परत क्या इतनी व्यक्तियों 
पर एक व्यक्तिको श्रद्धा होनां शकय हे। ? हम नहीं 
शमझते कि पऐेखी बात कभी भी हो सकेगी। इस 
कारण तथा दुखरी कई अडचनो के कारण इस 
प्रकार जागतिक धमे निर्माण करनेकी आशा रखना 
मानो मृगजछके पीछे दौडना हे। 
> 00 
खिस्तीधर्म ओर बौद्धधर्म । 

सांप्रत काल में घहुतले मिशनरी अपने धमे की 
तारीफ करके ऐसा प्रतिपादन करते है कि “सकल 
जगत्‌ का उद्धार करने मे यही घम समर्थ दोनेखे 
वह मान इलीको मिलना चाहिये; ” और अखिल- 
जनाको उपदेश करते हे कि'तमेव शरणं गच्छ खव 
भावेन।” कोई कोई विद्वानों के मतसे यह सब पूजा 
पुरस्कार बौद्ध धमंके मस्तकपर रखना उचित 
होगा । कोई कोई कण्ठरचसे पेखा प्रतिपादित करते 
हैं कि मुहंमद का चांद ही अवनीतळवर्ति-परिताप- 
नाशक हे। परत ये धर्म भी इस मान्यता के पात्र 


नहीं मालूम हाते । खिस्तीधर्म, षौद्धघम ६० मे से . 


पक पक घम रिया जाय ताभी ऊपर बतछाये हुए 


_ CC:0. Gurukul Kangri Colle 


तिक धर्म पेला हाना चाहिये कि घह जगत्‌ के 


(3१) 


देषाम से कुछ दोष जरूर रहेंगे । “ पिण्डे पिण्ड 
मतिर्मिन्ना ” ऐेली मनुष्य के मनकी रचना हे।नेख 
यह नहीं हे! सकता कि इईलामखीह अथवा बुद्ध का 
बतलाया हुवा माग लभी का रुचेगा अथवा पचेगा! 
इसामसीह कितनेभी श्रेष्ठ महात्मा क्‍या न हाँ,उनकी 
यह शिक्षा कि “ पक गाल में थप्पड छगने पर दूल- | 
रा गाछ आगे करो! ” किली रजागणी प्रव च्तिवाळे 
मनष्य के ( जिलकी यह धारणा हे कि' विना युद्ध 
के स्वातरूय नहीं मिल सकता ) केले पलद हागी? 
प्रायः पले धमकी अपणंता बतछाने के हो हेते 
अजेन के! भगधान ने जताया-हे'प्रक्तिस्त्वां निया- 
इयति, ” इसामलीहकी उपरिनिर्दिष्ट आछाम इख 
बातपर भ्यान नहीं दिया गया। इसमें संदेह नहीं १ 
कि पळ प्रकारकी विशिष्ट मनोवृत्तिवाळे लेगोंका | 
यह आशा रुचेगी और पचेगी भी। परंतु इतना खूब 
ध्यानम रखना चाहिये कि कतिपय धमाका सम्रावे- 
श करनेवाला धमं सब धर्मोका खमावेश नहीं कर- 
ता इल लिये वह जागतिक धर्म हानेके पात्र नहीं है. 
इस विवेचन खे इतना समझमे आगया होगा कि 
कोह भी विद्यमान धमे अथवा. लवे चमो की खिचडी 
जागतिक होनेके पात्र नहीं हे । अब यहाँ स्वभाविक 
ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा कि “ च्चा जागतिक 
धर्म कोनला हे ? ” इस प्रश्नका उत्तर दिये विना 
इस विवेचन की पति हा नहीं सकती । “ अन्योको 
कुचेष्टा करना जितना सहल हे डतनाही सव दाष- 
विनिमुक्त ऐसा घर्म बतलाना कठिन हे” पेसा 
भी काई लोग कहेगे। इस लिये हम अपने मत के 
अनार जो धमे जागतिक! संशाक पात्र हे उसका 
पाठकों के साम्दने उपस्थित करेगे ही। परत उलक. 
पहिछे सच्चं जागतिक धम को पहिचान अच्छी 
तरह हालक इस लिये प्रथम इस बातपर विचार 
कर कि जागतिक धम केसा हाना चाहिये । जार 


सब छोगोके लाग्‌ हा सके। अर्थात्‌ ३ 
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यह शमझ से आवेगा कि उनका महत्व कितंना है। 
ये दो सिद्धान्त ध्यानमें रखनेले सच्चे जागतिक 
धमकी कपना आज्ञायगी; क्यो कि ये सिद्धान्त 
मान्य करनेपर जो धर्म विशिष्ट परिस्थिति से 
उत्पन्न हुआ हो अथवा जिलका आचरण केदळ 
विशिष्ट मनोधत्ति के लोग कर छकते हें वह जाग 
तिक हा नीं सकता | हमने जा ऊपर कहा है 
कि इशुखिष्ट का अथवा बद्धका धर्म जागतिक होने 
क पात्र नहीं, वह इलो कारण खे कहा हे। इली 
प्रकार जा धम विशिष्ट व्यक्तिपर अथवा विशिष्ट 


- प्रंथपर प्रामाण्यबुद्धि रखनेका आध्रह करे वह भी 
. जागतिक होनेके पात्र नहीँ । इसीलिये “ काफिरा 


को स्वर्गका दरवाजा खुला नहीं है जबतक कि वे 
मुसलमान न हो जांय” ऐसा प्रतिपादन करनेवाला 
मुहंमद का धम भी जागतिक नहीं हा सकता । 
अनेकविध मनोवृत्ति के अनन्त मानवो के! एकही 
रस्से से बांधनां केवल हास्यास्पद हे, किंबहुना + 
अशक्य हे। एकही ग्रंथरपी कपडे में ( वह चाहे 
जितना बडा कपडा हा ) अखिल जगत की धर्म 
बुद्धिको गठडी बाँधना अशक्य हे । जो धर्म किली 
व्यक्तिका अथवा ग्रंथका आश्रय न करके प्रत्येक 
व्यक्तिके ऐहिक तथा पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग 
बतलावेंगा बही सच्चा जागतिक धर्म हे । 


थमीचरण के दो प्रकार | 


धर्माचरण द्वा प्रकारका होता हे । मानलिक और 
शारीरिक । पहिले प्रकार में उपासना आदिका अत 


` भाव होता हे; दूसरेमें भिन्न भिन्न विधि और संस्का 
रोका अतर्भाव हाता है । पहिला प्रकार विशेषतया - 
. वेयक्तिक अथवा पारलौकिक हित साध्य करता हे, 


दूसरा प्रकार सामाजिक अथवा ऐहिक उत्कर्षका 


होता है। पहिले का व्यक्तिश्रद्धा की आवश्यकता 


झोमजूगवद्गीता-ले खमाला | 


रहती है, दूसरेको समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, मानल 
शास्त्र इत्यादि शास्त्री का आश्रय छेना पडता हे। 
अस्त | जागतिक घर्म के लक्षण और धर्माचरण के 
दा प्रकार देखलियें गए। अब यह देखा जाय क्कि 
हुल द्विविध धर्माचरण के विषय मे गीताके खिद्धांत 
क्या है । इन लिद्धान्ताका देखनेसे (इनका विवेचन 
यदि सत्य हे! ते) यदद प्रतीत होगा कि गीताक्त घर्मही 
जागतिक घम हे; कयौ कि इस द्विविध धमाचरणक 
विषयमें गीताके सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक और 
मानवी प्रवत्तिके अनसार होनेले हमारी लमझ म 
गीताक्त धर्ममंद्शि से खंडण जगत का खमावंश 
होने में काई अडचन न पडेगी। गीताक धम को यह 
व्यापकता सर्वमान्य हा इस गरज खे इन दोनो अंग 
के विषयमै गीताका मत ऋमऋमसे यहां बतळानेका 
विचार हे । 
गीता का उपासना-माग | 

उपय क्त प्रकारमेसे 'पहिला घमोग डपाखना। 
इस उपासनाको प्रतीककी आवश्यकता रहती हे। 
अन्य घर्मोका ऐसा कटाक्ष रहता हे कि यह प्रतीक 
किलो विशिष्ट प्रकारकाही रहना चाहिये। अन्य 
धर्मोका यह दंडक हे कि अमक प्रकारका इश्वर 
और उसका अमुक प्रेषित; इनपर श्रद्धा न हे। ते 
लद्वति न मिलेगी । परंतु ऐसी संकुचित दत्तिका 
गीताम स्थान नहीं हे । किसी भी विभतिकी उपा- 
सना करो | वह गीताको खरवथा मान्य हे। किष 
हुना जिस व्यक्तिपर साधक की श्रद्धा हा उसीपर 


वह श्रद्धा रुढ कर्नम गाता का काइ प्रत्यवाय 
नहीं हे। 


या यो याँ यां तनं भक्तः श्रद्धयाचित मिच्छति । 
यस्य तस्याचछां श्रद्धां तामेव बिदघाम्यहम॥ 
गीता ७।२१॥ 


ॐ अन्य धमम एक इश्वर, एकही प्रेषित आर एकही धर्मग्रंथ का आधार रहता हृ । परतु वेदिक धर्म 
का यह बात नहा हे | इल धम म अनत देवता, अनत प्रोषित ओर अनंत ग्रंथ प्रमाण 


इसका सच्चा कारण इसस मालूम हांगा | 


भूत माने जाते हैं, 


“i, 


द 
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एसा भगवान स्वतः कहते है । मसलमान यदि 
मूर्तिपूजा करे, विशेषतः थदि वद्द हिदूके देवताओं 
क्को भजने ळग, तो चहद तरत काफिर ठहराया जाता 


= है। परंतु कोई हिदू स्वघरमेमे अनिर्दिष्ट किली देवता 


की अथवा व्यक्तिकी उपालना करे तो केवल इसी 
कारण हे उसे बहिष्छत लमझने को गीता तेयार 
नहीं है । गीताका स्पष्ट कहना हे कि-- 
ये5प्यन्थदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वंकम्‌ ॥ 
गोता ९।२३॥ 
येशू, मुहंमद, बुद्ध इत्यादि किली भी व्यक्तिकी 


` उपासना तुम करो, मुझे बह मान्य हे; ऐसा स्पष्ट 


रीतिस गीता कहती है । प्रतीकोपालना के बाबत 
इतनी उदारता धारण करनेवाला दूसरा कोनला 
धर्म है? गीताकी यह निराग्रही वत्ति होनेका कारण 
गीताम ही दिया हे । गीता वेत्र परमात्माा 
अस्तित्व मानती हे, इसलिये उलको ऐसा कोई 


-स्थान नहीं दीखता, जहां परमेश्वर न हो। तब 


विभूति किली देशकी आथघा किसी कालको हो, 
उसमें वह परमेश्वर को देखेविना केलो रहेगी? 
यह बात भी गीताने स्पष्ट शब्दौमै कही है-- 

यद्यद्विभृतिमत्सत्वं श्रीमदुजितमेव चा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ ॥ 

गीताको किली भो प्रतीक का तिरस्कार नहीं हे। 
लष प्रतीक, खर्वं विभूति गीतोक्तध्ममं दिरमं राजी 
खुशीसे रह सकते है । दूसरे कौनसे धर्मम एला 
औदाये और गांभीये देखने मिलता हे? 


गीता और बाह्याचरण । 


गीतोक्त धर्मके उपासनारुपी आंतर अंगको जेले 


किसी विशिष्ट व्यक्तिका बंधन नहीं हे, उसी प्रकार 


बाह्याचरणक लिये विशिष्ट प्रंथका पारतञय नहीं हे । 
धमंग्रंथोक आचारोका पालन करनेके लिये गीता 
भी उपदेश करती हे, परंत वह परिपालन करते 


समय केवल प्रंथकाही विचार करनेसे काम न होगा! | 
कर्म करनेके पहिले उसका परिणाम, स्वतःका 
सामथ्यं, इत्यादि बातोका विचार अवश्य करना 


भगषङ्गीता और जातिक घम । 


(७३) ° 


चाहिये। इस प्रकारले विचार न करके जो कम 
किया जाता हे, उसको गीता तामख _अतण्व [नच 
कहती हे । 

अनबंघं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 

मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामलमच्यते ॥ १८२५ 

गोताको वचनात्प्रबत्तिः’ 'वचनान्निव क्ति” पेली 
प्रवत्तिनिवत्ति पसंद नहीं हे। गीता का कहनां हे कि 
खली आंखवाली श्रद्धासेही कमं करो। इल्लीलिये | 
वह घर्माधमेका निर्णय करते समय प्रथवचनाक्षी 
ओर ध्यान नहीं देती, किंत अभ्यदय के तरफ पुरा... 
ध्यान देती हे । दुदेवले इख गीताके विषयकी उपेक्षा 
की जा रही हे । धममातडोको एली आदत पड गइ 
हे कि वचनप्रामाण्यरूपी बुक्षको मीमाँलापद्धति ले 
पानी देकर वृद्धिगत करके उसपर आरूढ होळर 
समन्वयपद्धतिक्षा चष्मा लगाकर प्रत्येक ग्रंथको | 
देखना; इलीलिये गीत!का यह वेशिष्टय उनके गळे 
नहीं उतरता । यह बात भिन्न है, तथापि इससे | 
वश्तस्थिति छिप नहीं सकती । बाह्याचरणरूपी 
धर्माधमंका निर्णय केसे करना,इस विषयमे गीताको 
पद्धति बिलकुल निराली. हे और इसी कारण 
गीतोक धर्म जागतिक होनेके लिये पात्र हे, ऐसा 
इल लेखकका मत हे । परंत यह बात अच्छी तरह 
समझने के लिये यह देखनेकी आवश्यकता हे क्रि 
धर्माधमेनिर्णय के विषयम गीता शब्द्प्रामाण्य को | 
कहांतक आश्रय देती हे। इसलिये इस बातका निर्णय 
यहां थोडेमें करेगे । 


गीता और शब्दप्रामाण्य । | 


शब्द्प्रामाण्यको तरफदारी करनवाले महाशय _ 
धर्मनिणय के प्रान्तमं शब्दां के अतिरिक्त किसी! 


६६ ION RAE 


घमपुस्तकाको देखकर करना चाहिये 
का निर्णय करने में पवित्र प्रंथही स 
आंक्षेपाको जो उत्तर देना हे, वा 
पर स्थित होकर ही 
बुद्धिको दिकमत नहीं चले 
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चलाई जाय ।” इस प्रकारके सिदान्त! को -गळेसे 
लिपरकर आजकल सनातन धर्मका निर्णय किया 
जाता है । अगर यह मत खच हे, विशेषतः गीताको 
सो यदि मान्य है, तो यह कहना पडेगा कि गीता 
भी ज्ञागतिक धर्म नहीं बतछा सकती ! कया कि 
ग्रंथ किली भी कालम लिखा गया हो; वह एक- 
कालीन ओर विशिष्ट सामाजिक परिस्थितिमें 
लिखा गया हे, इल कारण उसका लावेकालिक और 
लावेदेशिक उपयोग होना अशक्य है; इतनाही नहीं, 
कितु ऐला उपयोग करना घातक भी हे। 


शब्दप्रामाण्य के दुष्परिणाम । 


एक कालम लिखे हुए शब्दका तत्त्व ध्यानमें न 
रखते हुए डस शब्दको सब कालम लाग करने से 
क्या अनथ हाते ह, यह समझने के लिये “अहिसा- 
घम ” के विषय म सनातनधम और इलाई धर्म में 
जा मतभेद फेला है, उसका दिग्दशेन खंक्षेपमे करते 
हैं । किली खमयमे अखिल मानवजाति मांसाहारी 
था | उल समय नित्य व्यवहारे जा अन्न प्रचलित 
था, उलीका उपयोग देवते।देइयक यश्ञप्रसंगोपर भी 


_ होना अपरिद्दाय था। कुछ समयके बाद घह मांखां-. 


हारी व हिखक प्रवृत्ति बहुत घर गई, और अब 


' अपना पट भरनेक लिये किली प्राणीकी हिला 


करना पाप समझा जाने लगा हे। ऐसी स्थितिमें 


यक्षन भी प्राणिवध गहां समझा जाता है और यह 
. स्वाभाविक हे। अनन्त वर्षोतक मांलनिवत्ति हो 
कारण और नेतिक कढपनाओकी अभिव॒द्धिके 


कारण यशका वध भी सद्भिरुचिको ग्राहा नहीं 
डाता। इस सदभिरुचिका आश्रय देकर, और 
साथही यश्ञलंस्था को डुबा देना इष्ट नहीं यह ध्यान 


` मे रखकर, वेष्णवोने पिष्टपशकी प्रथा डाल दी । 


परतु इलम एक प्रकारकी गौणता हे ऐसा देखकर 


सांप्रत एक नयी प्रथा निक्षाली गई ह! परमपज्य 


ब्रह्म भी चारायणशास्त्री मराठ ओर खदाशिवशास्त्री 


छ - भिडे मह्दाशयकी सहायतासे वे० शा० संपन्न घडि 
. राजशास्त्री दीक्षितने घृताहुति देक 


रनेकी प्रथा शरू कर दी हे। कौन १ 


. देकर शब्द को प्रमाण मांनना नि 


भ्रीमद्गगबद्वीता-छेखमाला । 


उपक्रम स्तुत्य नहीं हे ? परंतु इंदौर में जञा यश हुआ 
उसके बारेमें बडेबडे शिष्टाने ( ? ) बाब मचा दी 
कि यह अधर्मे हुआ ! तथापि इससे शिष्टाके! दोष 
क्या देना ? जहां थह निश्चित हुआ कि “शब्द! का 
अक्षरशः प्रमाण माननां चाहिये, वहां पेसा होनाही 
चाहिये । खिस्तानुवायिओमेले रोमन कथालिकाने 
भी एक समथ ऐसाही दुराप्रद लिया था, उसकी 
यथाथ करपना आनेके लिये एक सिञ्चन घमंग रके 
निबंधमसे यह भाग पाठकाके लाम्हने रखते है - 


During the agitation against the erue]- 
ties practised in Plumage trade a lady, 
who was working for the Plumage Bill, 
tried to enlist the sympatheis of Roman 
Oatholies and failed com pletely, The 
answer Which she received was «The 
lower animals were made for our use, we 
havenodutiestowardsthemThisis Jam 
80777 to say, the common view among 
Roman Catholes 


शब्द्प्रामाण्यने रोमन कॅथारिकोके केसे अंधे 
बना द्या था,इसका उत्तर इस उद्धतांशमें मिछेगा ! 

समस्त सृष्ट पदाथोमे मनुष्यप्राणि श्रेष्ठ है और 
डसके उपयेगके लिये ओर सुखके लिये अन्य सब 
पदाथ इश्वरने उत्पन्न किये हैं । !” बाइबल इस्त 
विधान के आधीन होनेहोले उक्त धमंगरुने एक 
स्त्रीकी नप्र विनतिके! इस तरह उकरा दिया है। 
इस बातपरस रोम्रन कथालिक के इसनेका क्षाई 
कारण नहीं । अपने यहां भी यज्ञीय हिंसाका समथन 
करते खमय अनेक भुतिषचन और “यज्ञार्थ पशव 
सृष्टाः ” “ तस्माथश्ञे वधेऽधः ” ऐसे स्मृतिवचन 
प्रमाणम दिये जाते है । बाद्रायणाचार्यने भी इसी 
शब्द क शरण म जाकर ऐसा निर्णय दिया है कि 


यशीय हिला हिला नहीं है। (ब्र. स २११२९५१) 


तात्पय यह हे कि ज्याही तरच की आर लक्ष्य न 


श्वित हुआ, त्याही 
यह दाष अनिवाय हा जाता दद 


| इसलिये सच्चे र 


दर्ज 


कै. 
क 


FEM TT TIT 
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भगधद्वीता ओर जागतिक धर्म । 


जागतिक ( लावेदेशिक व सार्वकालिक ) धर्मकी 


९४ 93 
इमारत एकशब्दरूपी खंभेपर उठाना इष्ट नहा ह । 


4 निम्नलिखित विवेचनले माळम दागा कि गीताक्त 


घम इश अनिष्ट घातले अलिप्त हे । 

शब्द का महत्त्व देकर गीता धर्माधर्भका निर्णय 
नहीं करती । धर्मका यदि केवळ शब्दही 
प्रमाण होता तो अठारह अध्याय कहनेका कोई 
प्रयोजन न था । अजने जब कहा कि "में 
युद्ध नहीं करता, क्योकि युद्ध करनेसे सुहृद्वध, 
गुरुजनवध, कुलक्षय, कुलधर्मनाश, वर्णलंकर 
इत्यादि अनेक पाप मेरे माथे पडंगे । तथ उल्लपर 
भगवानूने क्या जबाब दिया? श्रीकृष्ण भगवान्‌ यदि 
सच्चे ग्रथप्रामाण्यके पक्षपाती होते तो“ अशोच्या- 
नन्वशोचस्त्वम्‌ ” पेसा तत्त्वज्ञान बतलानेम वे वथा 
कालक्षेप न करते । उन्होंने जोरदार शब्दोम यही 
कहा होता कि “तस्हारी जाति क्षत्रिय हे, क्षत्रियक्क 
लिये उचित धर्म यद्धही कहा -गया हे। इललिये 
फुजूल नुक्ताचीनी मत करो ओर युद्धक लिये कटि- 
बद्ध हो ।” परंतु श्रीकृष्णने इछ शरळ (?) मागेका 
स्वीकार न किया । इलले कया पाया जाता हे? यइ 
तारिक विवेचन खमात होनपर भी भगवानको 
घमत्रथाकी याद आइ होती। बह धात दूरही रही 
[कितु “ अथ चेनं नित्यज्ञातम्‌ ” इत्यादि नास्तिक 
मतं।काही पुरस्कार उन्हाने किया है। आगे चलकर 
“० स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ” इत्यादि वाक्य जरूर कहे 
हि; परंत उनम ' स्वधमे शब्दका अथ संदिग्धही 
ह! शिवाय इसके इल >छाकमं “अपि च?' इस शाब्द 
सम्‌ व्चयसे इल उत्तरका गौणत्व प्रतीत होता है। 


दुखरा अध्याय छोडकर आगे चलनेखे यही दीखता 


हे। शाब्दप्रामाण्यको मातब्बरी कहीं नजर नहीं 
आती । इतनाही नहीं, कितु कई स्थानेमे- | 
“जे गण्यविषया घेदा निस्त्रैगण्यो भवार्ज न।” 
इस प्रकार वेदको प्रत्यक्ष निदा करनेवाले बचन 
दिखाइ देत हे । ऐसी हाळतमे यह कसे कहा जा 
कता है, कि गीता शब्दप्रामाण्य माननेवाली हे ! 


` गीतामें शब्द्प्रामाण्यवादियोके लिये निम्नलिखित 


*छोक आशाका पक तन्तु हे-- 
Re 


` किया गया । इतने विवेचनले यह स्पष्ट होगा कि 


(५५) | 


तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्थव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक कर्म कत मिद्ाहेलि ॥ 
गीता १६।२४ 

परंतु टीकाकारोने इल स्छोकका जो अर्थ दिया 
हे वह बराबर नहीं | क्याकि उल दष्टिले देखनले 
उत्तराधम पूर्वाधक्षी पुनरावृत्ति हे । इलक अलावा 
पीछे जो आलुरी संपत्तिका विचेचन किया है उसमें 
' यक्ष्ये ? ' दास्यामि › ऐसे शास्त्रोक्त यज्ञ और दान 
क्रियाआकासी समावेश होताही हे, इससे ऐसे 
आखुर कर्मोकांही विधान करना केले योग्य होगा? 
इसी तरह इस ज्छोकका तस्मात्‌ पद शाब्द प्रामाण्य 
वाद्याको प्रगट विरोध करनेवाला हे । उनके 
मतसे शब्द्‌ स्वतः प्रमाण है, उन्हें यह बात मान्य न 

गी कि “कामकारतः वतन करनेवाळेक्को सिद्धि, 
सुख और श्रेष्ठ गति नहीं मिलती, इसलिये शास्त्र 
को प्रमाण मानो । ” ' स्वतःप्रामाण्य ? और वेदका 
` अपौरुषत्व ' इनका प्रथम विवेचन होकर उल्लके 
आगे ' तस्मात्‌ ' शब्द आया हाता, तभी वह शब्द. 
प्रामाण्ये अनुकूल हुआ होता। तात्प्ये, यह स्छोक 
मीमांलकाके शब्दप्रामाण्यका प्रतिनिधि हा नहीं 
सकता । इम कहही चके हें कि इस इळाकके आगे 
अथवा पीछे उलका आधार नहीं है; और यही ठीक 
हे । कयाकि गीता यदि आजकलक्की रूढ पद्धतिके 
अनुसार उपदेश करनेवाळी होती ता प्रारंभही सं 
एसा इलाक आता कि-- 


युद्ध तब स्वघमोऽयं स कथं त्यज्यते त्वया? 
मा थुत्यवशाँ कुवीथोः स्वतः तस्याः प्रमाणता ॥ 
ऐसा सीधा जबाब अजे नका मिछा हाता । परतु 


आजकल चला हुवा शब्दप्रामाण्यका स्तोम मान्य ' 
न होनेखे गीतामे इस प्रकारका सछोक प्रथित नहीं 


उपरिनिर्दिष्ट दूसरे घमोगके संबघमे गीता किली 
विशिष्ट घमप्रथका आग्रह नहीं करती। प 
संबंधम हम विश्वघमेयोग्यता बतला च 
पव यह कद्दनेम कोई प्रत्यवाय नई 
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(५६) 


, यहाँतक गीतोक्त धर्मके दो विशेष देख लिये गए” 
( १) प्रतीकाग्रहामाव, (२) प्रंथाप्रदाभाव । तथापि 
इससे एक प्रकारकी गेरखमझ होनेकी संभावना 
हे। किसी धर्मप्रंथको जो प्रमाण नहीं मानता, 
अर्थात्‌ जिस धमेमे कोई विवक्षित आचारधमे 
नहीं अथवा “ मनःपतं समाचरेत्‌ ” यही जिसका 
नियम हे, वह धर्म केसा? और ऐलाही उपदेश यदि 
गीता करती हो तो उसमें ऐसा नावीन्य कया हे? 
४ ग्रंथौका बंधन मत मानो ” “ जेखा मनको योग्य 
दिखे वेला करो ” इस प्रकार बंधनके पार जानेका 
उपदेश गीताके मुखछे सुननेके पहिलेही सब लोग 
असळमें ला रहे हैं। इस वास्ते ऐसा तत्वज्ञान कहनेके 
लिय गीताकी आवइ्यकता नही; ऐलाही स्वभावतः 
लोग समझे गे। गीतोंक आचारधर्म अच्छी तरह ध्या- 
नम न आनेले एले प्रश्नोका उपस्थित होना अपरिहा- 
ये हे । इसी लिये अब यह देखना चाहिये कि आचर- 
णास्मक घर्मके विषयमे गीताके सिद्धान्त कया हैं । 


आचरणात्मक धर्मकी बुनियाद । 


गोतोक आचरणात्मक घर्मक्षी नीच इतनी विस्तृत. 


ओर दृढ हे कि वह कितने और केसेभी आघात 


+ सनातन घर्सके विषयमें जो मत और जो 


~ ०५ ~ 
लेखके अन्य शब्दप्रयोग 
किये गए हे) यह बात स्पष्ट है, 


~ 0०2 


इस लखम 


~ 


[के 


ha 


४: गाताघमे ? के नामले 
x 


श्रौमद्गगघद्वीता-ले खमाली । 


पडनेसे जरी भी हिछ नहीं हकती । “ बातिस्मा 
गे? ” इस प्रश्नसे पादी 


लेनेले खर्व पाप कयो नष्ट हो से पाड 
लोक जितने घबडाने हैँ,उतनेही अपने यहांके + धमः 
मार्दैड घबडा गप हें । संध्या क्या करना चाहिये? 
परुषौके लिये दो विवाह करनेमें कोई आपत्ति नहीं 
हे, ता स्त्रियोने याने अपराध किया है ? अस्वच्छ 
ब्राह्मणकी (१) बनाई हुई रसोई पवित्र मानी जाती 
है, तो स्वच्छ शूद्र की रखोई पवित्र कयौ न मानी 
जाय ? हिंडुओके खिवाथ गोजव्यवस्था कोई नहीं 
पाळता, तब हिंडुओको बह पालनेकी क्या जरूरत? 
इस तरह के प्रश्न उपस्थित होतेही धर्ममातेडोके 


क्रोध का पारा चढ जाता हे । इल फ्रोधाग्निरुपी . 


ज्वालांमुखीका एफोट होकर उलमेंसे यही उत्तर 
बाहर निकलता है कि “ यह नास्तिक है । ” सच 
पूछा जाय तो इन प्रश्षोका नास्तिकता खे कोई 
संबंध नहीं है। & परंतु इतना विवेक जागृत कहां 
हे? यह क्रोध, यह संताप और यह भय अब्पाधिक 
प्रमाणम प्रत्येक धर्मेम देखा जाता हे । जो धर्म इल 
भयको नष्ट करनेमे असमर्थ हे, वह निडर होकर 
स्वेर संचार नहीं कर सकता । इल भयको जिसने 


७, 


ओर जो आचार सांप्रत रूढ हैं, उन्हींके अनुसार यह शब्द भोर इस 


~ च € 


किये गए हें । सनातन धर्म 


~ ~ 


, हिंदूधर्म इत्यादि शब्द भी इसी रूढ अर्थसे नियुक्त 
इन शब्दाके सच्चे अथ ल्यि जांय, तो ये आक्षेप लागू न 


९९ ७) चर 
ग, क्या 


3 
रस ~ 


हर ल न हे ~ 
जिस धर्मका वर्णन किया गया हे वह सच्चे सनातन धमंसे भिन्न 


>. >. " च २३, ४५ ~ € “१०, ~ ~ ~ 
नह! ह | इख लखकका यह मत हृ | आर यहां मत ।वस्तारपूचक उपास्थत क्रनेके हतु प्रस्तुत लेखकको 


च ~ 


लेखमाला केसरी पत्रम प्रसिद्ध हो रही है | 


च he 


€ एसा कहीं नहीं कहा है कि प्रश्न पुछनेवाले को नास्तिक कहना चाहि 
भी शाख क्रोघदष्टिसे नहीं देखता; किंतु आतुरतास ही देखता दे; कयां कि 


RA NSD Rs य य 
हिये । प्रश्न करनेवालेके तरफ कोई 


एसेही लागाक लिये शाख छिस 


~ ९० ४3) oS क. क्र 
गए हैं | किसी विषयका प्रतिपादन करना होता तब प्राचीन पद्धतिके अनुसार किसी अधिकरण में रखकर 


~ ८५ र्र 
उसका विवेचन करना पडता हैं । इस अधिकरण के पांच अवयव रहते हे--( १ ) विषय, 


(२ ) संदेह, 


० ४०. (0 स हि जे >! 5 दू व्र र 
(३ ) संगति, ( ४ ) पूर्वपक्ष और ( ५ ) सिद्धान्त | इनमें दूसरा अवयव संदेह हे। सर्व भारतीय शास्र- 


७. « Nr ° ~ ~ 703: 74 
कारों का एक मत ह कि इस संदेह के विना किसी 


€~ ~ २. ० हु क ~ २९ 
उनका यह पूण विश्वास था कि प्रथक संशय का योग्य निवारण किये विना शास्त्र परिपूर्ण 
कारी न होगा | 2 टु ग 


विषयक विवेचन का प्रारंभ ही नहीं हो सकता | 


भर परिणामः 


i 
iri Collection; Haridwar. . 
मक 2 1213 Mess 


ह 


[1 


4 
शि... 
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नष्ट किया; पेसे प्रश्न सुनकर जो संतप्त नहीं होता, 
कितु इन प्रश्नौह्वारा व्यक्त होनेवाला पच्छक का 
५_ अशान देखकर वात्लद्यसे जिलका हृदय पनपता 
है, और स्नेहप॒ण कुपाइधिले प्रसन्न और प्रहसञ्चिव' 
जों धर्म उन प्रश्नाका उत्तर दे सकता हे वहो, सच्चा 
धर्म है । और ऐेलेही धर्मको कह लकते हैं कि 
आभयं वे घस प्राघोखि। ” गीतोक्त धर्मने यह 
अभय प्राप्त करळिया हे, कयां कि उलकी बनियाद्‌ 
अप्रतिष्ठित + शब्द नहीं हे, सप्रतिष्ठित शास्त्रदष्टि 
र हे। ' शाब्देकशरणा बयम्‌ ” ऐसी गर्जना करने- 
बाळा जितना भयले और संतापले पीडित रहता 
हे; डतनाही “ शास्त्रेकशारणा वयम ” कहनेवाला 
ॐ निर्भय और शांत वृत्तिका रता है। गीतामें इली 
शांत वृत्तिसे धर्मकी इमारत रची गई हे । इस घात 
का प्रत्यन्तर देखना हो तो गीटाकां सोळहवां अ- 

फे ध्याय जरूर पढना चाहिये । 


सोलहवें अध्याय का महत्त्व । 


a हे । इलम देवी संपत्तिका थोडेमे परंत निःखंदिग्ध 
रीतिखे विवेचन किया है । और इसीस गीतोक्त धर्म 
के आचरणात्मक अंगकी बुनियाद हे। इस अध्याय 
का संपूण विघेचन करनेका यह स्थळ नहीं हे; 

- तथापि एक स्छोकका दिग्दर्शन करनाही चाहिये। 
कोना आचरण धम्ये है और वह धर्म्य क्यो है, 

` इसी प्रकार कौनला आचरण अधर्म्य हे और वह 
अध्ये कयां हे,इन सब प्रश्नांका उत्तर इस स्छोकार्थ 

>. मे स्पष्टतया दिखेगा- 
देवी संपद्विमोक्षाथ निबंधायालरी मता ॥ १६।५ 
इल न्छोकाथमे यथानक्रम चार बातें बतळाई 
गई हें- 
(१ ) जिस प्रकारखे दैवी संपत्तिकी वृद्धि होगी 


इतना विवेचन बस हे । | Fo 


भगवद्गीता और जागतिक धर्म | 


इस्त अध्याय का नाम ''देवाख रलं पद्वधिसागयोग '” 


कमे किस बुद्वधिसे किया जाता है? कर्तापर और 


_ + “ तकाप्रतिष्ठानात्‌ ?? ऐसा कहकर तकं की कुचेष्टा की गई है । परतु 1नबघकारोंने अपनी इर 
अनुसार ग।णत्व अथवा झुख्यत्व मानकर मतमतांतरों की जो धूम मचाई हे, वह देखनेसे मा 
तककी अपेक्षा शब्दही आधिक अभ्रतिष्टित हैं | इस विषयपर हम स्वतंत्र लेख लिखना हं, 


ऐला आचरण करना । हु दु 
(२) दैवी संपत्ति विमोक्ष देने वाळी है । 2 
(३) आसुरी खंपत्तिको जिलस वृद्धि होंगी 
पेला आचरण त्याज्य मानना | & 
(४ ) आलुरो संपत्ति अतिशय बंधन बढाने 
वाली है। 
ये चार सिद्धान्त ध्यानमें रखनेले गीताके आच. 
रणधघपेका रहस्य भळीमांति समझमें आवेगा । थे 
चार सिद्धान्त गीताक घमकी चतःसत्री है।इस जं 
चतुःसूत्री मं लमस्त गीतोक्त धर्मका खार है; इतना 
ही नीं, किंतु वद्द जागतिक धर्म होनेके पात्र क्या 
हे इसका भी उत्तर इलीमे हे । 
गीता धर्माधर्मनि्णय केवल कर्मके तरफ देख- 
कर नहीं करती, परंतु यह देखकर करती हे कि 
उस कर्मके द्वारा संपत्तिह्वय में से कौनसी संपत्ति 
वुद्धिगत होगी । इलके लिये मजबत सबत इसी 
अध्याय में मिलेगा । देवी संपत्तिका वर्णन करते 
इप दान और यश के नाम आए हैं । (१६।१) आगे 
चलकर आसुरी संपत्ति क वणन में फिरसे 'यक्ष्ये! 
दास्यामि’ ऐसा उलेख आया हे | पकडी आचरण . 
विमोक्ष देनेवाला और बंधन मे डालनेवाळा केसे . 
कहा जा सकता हे ? गीताका अभिप्राय पेखा हें कि 
केवल आचरणको ( कमको ) कोई मद्य नहीं हे; 
उसका धम्याधम्येत्व इल बातपर निर्भर हे कि वह 


समाज स्थितिपर डस कर्मके कया परिणाम होगे ? 
केवल कमें को देखकर गीता कभी धर्माधर्मेनिणेय 
नहीं करती। इलीछिये यज्ञ, दान, तप इत्यादि 
त्रिविधता गीताकाराने वर्णित की हे। कोई भी 
अनबंधाद्कोका विचार करनेपरद्दी किया जाय, 


ऐसा जो गीताका उपदेश है, वह इसलिये है। . 


(७८ ) 


अनषंध क्षयं दिलामनवेध्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्ततामलमुच्यद ॥ १८२५ 


स्होक में अनबंधादिक न विचार 
त्याज्य ठहराया गया। 
कि घह आखरी खंपत्तिको 


इ्स 
क्श कियो हुवा कंस 
इसका कारण यही हे 
बढाता है| 
कर्मण्यकर्म यः पइयेदकर्भेणि च कम यः 
स बद्धिमान मनष्येषु ल युक्त: रत्स्नकमरत| 
कर्मणो ह्यपि बोडव्य बोद्धव्यं च विकमेण:। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गद्दना कर्मणो गतिः 
छ र्छोकका भी यही रहस्य है । अस्तु । 
इस पर शायद कोई पछेगा कि “ तुम्हारे गोता 
धर्मका रहस्य हम समझ गये, परतु उसपर भौ 
आक्षेप हैं। तुम कहते दो कि देवी लंपत्तिका अनु- 
सरण करनेको गीता कहतो हे; परंतु यह आशा 
हम कयो माने? जब हम किली भी ग्रंथको प्रमाण 
नहीं मानते तब. तुम्हारी गीताको हम क्या मान? 
य घर्मप्रंथ विशिष्ट हें इसलिये तुमने उनको खूब 
छाडा; परत अब तम स्वतः वही खात कर रहे 
हो। गीता प्रंथकों भी तुघ प्रमाण ही मानते दो न?” 
इन सब प्रश्नाको दमारा उत्तर “ नहीं ” हे । गीता 
_ यह उपदेश जरूर करती हे कि “ देवी संपत्तिका 
अन रण करो ” परन्तु हम यह नद्दी कहते कि वदद 
- गीताका उपदेश है इलोलिये उसे माने। हमारा 
. कहना हे कि उल्का फल हे विमोक्ष, जिसकी 
अत्यन्त आवद्यक्षता प्रत्येक मनष्यको हे; इसीलिये 


 साघनहे ” यह बात ( अर्थात्‌ यह कार्येकारण- 


_ ढले मानो । इसी तरद्द “ देवी संपत्ति विमोक्षका 


आव ) गोता बतलाती हे, इस कारण मान लेनक | 
लिये हमारा आग्रह नहीं है। 'अभयादि देवी लपत्ति 
बिमोक्ष देनेवाली हे ” यह बात सुक्ष्म निरीक्षणले. 
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शमद्वगवद्वीवा लेखमाला । 


प्रयत्न करना मानो सर्यपर थंककर आपनी शोभा कर 
लेना है, अथवा स्वतःका गाढ अज्ञान प्रगट करना 
है। पाठकोंके समझमें इतनी षांत आगई होगी । 


केवल गीताही जागातिक धम कह सकगी। 


गीताके धार्मिक सिद्धान्त शास्त्रीय आधारपर 
रे गए हैं। मानसशास्त्र, मानवी प्रवृ त्ति, विश्वका 
अन्तिम तत्त्व हन लब बातोपर ध्यान रखकर मजे" 
बत नेखर्गिक बनियादपर गीताधम्रमादेर बनाया 
गया हे । इसके लिये अजनका ही उदाहरण द 
सकते हैं। “ कि ना राज्येन गोविद कि भोगेजीवि 
तेन वा '? इस प्रकार जब अजे नको चराण्य प्राप्त 
हुवा था तब श्रीकृष्णने खंमति नहीं दो । उनकै 
स्थानमै यदि ईलामलीह अथवा बुद्ध होते, तो थे 
ऐसा कहते कि शाबाल! अच्छा हुवा कि तुम्ह 


` वेराग्य प्रा होगया! लब आश्रमाम अछ एल लन्याः 


साध्रमकी दीक्षां से तम्हे देता हूं। जगतम खच्या 
सस्व हे हो नहीं, लखका व्यागही करनेम प्रत्येक 
मानवी जीवका सच्चा कल्याण है । इतना जरूर हे 
कि तम्हें यद्द क्षणिक वैराग्य प्राप्त हुवा हे। तथापि 
कोई हर्जा नहीं हे। अरणीमंसे निकली हुई चारपांच 
चिनगारियोको इंघनका योग देने से जिस तरह उनमे 
परा जंगल जला देनेका सामथ्यं आता हे, उसी 
तरह यह घेराग्यकी चिनगारी आध्यात्मिक ग्रंथा 
दिकोके श्रवणसे तम बढाओगे, तो यह लसाररूपी 
मद्दारंण्यभ्षी उसले भस्म होगा। इत्यादि |?! परंत 
भगदानने ऐसा उपदेश नहीं दिया। उन्होने यह 


जानकर कि “ पिण्ड पिण्डे मतिभिन्ना १ अजे नको 


आप्रहपर्चेक कहा- | 
'मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकतिस्त्वा नियोक्ष्यति।? 


मानवी प्रवृत्तिका, तथा मानलशास्त्रका परणं. 


विचार करके यथाधिकार उपदेश करना अखिल 


. आयलश्कृतिका ब्रीद्‌ हे। परत दुरदेवले इन अमोल 


तत्त्वोको फेककर इम आज अनेक वर्षौंसे सब घान 
बारा पसेरीका व्यवहार कर रहे हैं। इल कारण 


समाजकी अपरिमित हानि हुई है। “ चित्ते रमस्ध | 
नः ” इस वेदिक आशाको सघ छोगोने . 


- 


चत 
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भगघट्दीता आर ज्ञागतिक धर्म-। 


ठुकराकर “ अरथभनथे भावच निव्यम्‌ ” का जप 
शुरु कर दिया | परंत वह छब छोशोकी प्रकृतिको 
मान्य हो नहीं सकता था, इसलिये ' अदपसतोष ' 


का उपाय सुझाया गया । सन्यासाधामका प्रचार 


यहातक कसरत बढने लगा हं । क उत्तर ।हिडस्था" 
नम उदाली ? के लदश सांप्रदाय बेहद फल रहे 
हं। कहां वह “थदिच्छन्तों बरह्मचय चरच्लि! णखा 
उच्च खात्विक ध्येय ओर कहाँ यह नाळायकीले 
होनेवाली तामली वत्ति! ' ब्रह्मचर्यादेद प्रबजेत्‌ ! 
यह नियम केषल आद्य शंकराचारयंके लमान श्रेष्ठ 
विभ तियाक्ने लिये हे;परत केवळ लांप्रदाबिक अँघ" 
त्वले वह नियय ५-१०घर्षेके बालकोको छाग किया 
ज्ञाता हे ये सब प्रमाद घर्षके व्यापक श्वरूपकी 
ओर दुलंध्य करनेहीसे हुए है । ये चुटियाँ न होने 
पाव ऐली खबरदारी गीताने रखी गीताको 
यह तरव मान्य है कि“ कामात्मता न प्रशास्ता ?! 
हत्ती लिये धह जगह जगह पर ऐेखा उपदेश करती 
है कि" कामात्मनः ” को लद्वति प्राप्त नहीं. होती 
“ तस्मादतत्त्रयं त्यजेत्‌ ” । तथापि गीता यह भी 
जानती है कि यह उपदेश छार्वत्रिक करना अशक्य 
हे; क्योकि “न चेवेहास्त्यकामता ” यह मानवी 
प्रधुत्ति गीताको अच्छी तरह मालम है। इलीलिये 
घह स्पष्ट रीतिसे कहती है कि“ धर्माविरुद्धो भतेष 
कामोऽस्मि भरतषभ । ” अस्त । परमात्मा जितना 
नन्त हे उतनाही उसका डपदेशित घमं अनन्त 
हे। इसका सांगोपांग विवेचन पकी लेखत 
हा सकता हे? इसलिये इल विवेचनका यही समाप्त 
'करनेका विचार निश्चित हुआ। अंतमे इस धर्मके 
प्रसारकी दिशा बतलाना हमे अत्यावइ्यक्क मालम 
हाता हे,इसलिये उसके संबंधमे थोडासा लिखेविना 
हम पाठकोसे छरी छे नहीं सकते । 


गीताभक्तोंका कतव्य | 


| ९५ क ~ 
गीताक्त धमका जागतिकत्व किलक मान्य न 
होगा अथवा किसको न रुचेगा? सच्चे गीताभक्तका 


शांत होकर इस भारतवर्ष को आनंद्के दिन देखने 
उत्साह सात्विक आनंदले निःसंदेह द्विगणित हा । 
जायगा । लदेववशात आजकल गीताका प्रसार. 
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बढता जाता है इससे गीतापर भक्ति भी बढतीपर 
है। ऐसे समय उपय क्त गीताधमंका महत्व मान्य 
हाकर श्रद्धा-येय--चीर्य-खपश्न धम प्रचारक आग 
आवं ता आजकळक नास्तिक य॒गम बड़ा हा कायं 
होगा, इलम संदेह नहीं यह जागतिक घम खच 
सुचम लब जगतका चमं हानेकी आकांक्षा हा, ता 
प्रथम हम हिदुऔकाही कटिबद्ध दाना चादिंय। 
वस्तुतः गीताधम ही हिंदुओका सच्चा घम हें | 
घेदिक परंपराके सच्चे घर्मतत्व इलो धमम भली 
भांति प्रथित किये गप हें । इसलिये खब हिदुआँकोा 
इस्त धर्षक प्रथम आचरण करने के लिये प्रवृत्त 
होना चाहिये | इलले संपर्ण जगत भर इल धमका 
प्रसार बडी सुलभता से हांगा । वेदिक चम, सना- 
तन्न धमे और हिंदुधर्म ये सब वस्ततः एकही है 
और इनका संपर्ण रहस्य इसी गीताधमे में संग्रहित 
है। इसलिये सब हिंदुओं को इस धर्म का प्रथम 
अनुखरण करना चाहिये । . 

बिकट धार्मिक प्रश्न केसे हल होंगे ! 

सांप्रत सुधारक च कुधारक, आस्तिक व ना 
स्तिक,अस्पृझ्य व स्पुश्य,ब्राह्मण च ब्राह्मणेतर इनके 
बीचमे जितने इं हे उन शच को नष्ट करने का भी 
सामथ्यं हली धर्म में हे । उस रष्टिसे घर्मशास्त्रका 
अभ्याश जरूर दोना चाहिये। स्मतिशास्त्रके शब्दों 
ही को लेकर यदि इभ बेठंगे तो आध्रहव॒त्ति बढती _ 
जायगी और ये झगडे भयंकर स्वरूप धारण करंगें। 
परंतु गीतामं बतलाप हुए संपत्तिद्वय का संबंध 
दिखाते हुए धर्मशास्त्री यदि स्मातेधर्माधमं का | 
विवेचन करने छगंगे, तो शीघ्रही दोनो पक्षोम 
सलोखा के साथ सलहनामा हो जायगा । धमो 
चाये यदि शब्दमय व्यासपीठपर बेठऋर उपदेश | 
करना छोडदे, परुष ब॒द्धिका आश्रय करें, शास्त्रीय 
व्याखपीठपर आरूढ होकर धमेनिणय जाहिर 
हो सांप्रत जो मतमतांतरोकी धम मच रही | 


(८०) 
नींचपर अधिष्ठित धर्मश्रद्धा मामूछी हवाके तफानों 
से उड न सकेगी। तात्पये इस सर्वोत्कृष्ट घमंको 
जागतिक स्वरूप प्रास कराना केवल भारतयोके 
हाथ में है । मारतवर्षपर परमात्मकी कृपा है इसी- 
लिये ढसे इस जागतिक धर्मको प्राप्ति हुई है। धर्म 
के लिये आशा लगाकर दूसरे का मुंह ताकनेकी 
इन्हें आवश्यकता नहीं। दुसरे धर्मकी भारतीयोने 


के पास मही की याचना करना हे। इसलिये लमस्त 
भारतिय! को हमारी आग्रहपूर्वक प्रार्थना हे कि 
स्वयं आचरण करके, दुलराक सामने स्वाचरणक। 
. उदाहरण रखकर इल गीताक्त धर्मको जागतिक 
स्वरुप देनेमें सहाय्य करा । जागतिक धर्म हे।नेके 
लिये गीताधमंद्दी समर्थ हे । क्योकि भगवान्‌ के 
अतिरिक्त केवल गीताको ही निम्नलिखित वाक्य 
प्रतिश्चापूर्वक कहनेका अधिकार हे,अन्या को नहीं । 
बह र्छोक माना गीता स्वतः के लिये कहती हे- 
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अपेक्षा करना माना घरमे कामधेनु रहते हुए दूसरे 


ध्रीमञ्गणषङ्लीता-खेखमाला । 


सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं तज्ञ । 
आहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मो शुचः ॥ 
गीता १८६६॥ 


इलीलिये “ समस्त भारतवर्षका वैखेदी संपूर्ण 
जगत को पकी धर्म चाहिये ” पेसा कहकर कोई 
इस प्रकारके धर्मे को शरण जानेको तेयार हे! तो 
उसके! हम गीता के शाब्देमे पेल! कहेंगे” 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादास्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 
गोता १८६२ 


५ सकल जनै के अंतःकरणमे इख सच्चे धर्म 
की जागृतिके लिये प्रेम उत्पन्न दो ” ऐसी प्रार्थना 
उस दयाघन प्रभूले करके हम पाठकोसे छुट्टी 
छेते हैं। | 


३ 


संरक्षण करो ।” 7 


सवसं रक्षणका यह 


४ हब प्रवेशद्वाराम अपने अपने स्थात्तमं दक्षतासे रहकर 


प्रवेशद्वाराका रक्षण । 


अयनेषु च खेषु थथाभागमवस्थिताः। ... अभिरक्षन्तु भवभ्तः खर्च पव दि ॥ 


भ० गो० १ । ११ 
शत्रुआसे तुम सघ प्रकार 


` इर, गृहद्वार, नगरद्वार, राद्वार ऐसे अनेक द्वार हैं। इन द्वारोमेंसे शत्र गुप्त रोतिले 
भीतर प्रवेश करते दें । इन प्रवेशद्वाराम यदि उत्तम व्यवस्था रखी जाय और यहां के रक्षक 
इन द्वाराका,अच्छा रक्षण करें, ता शत्रृका प्रवेश भीतर नहीं हा खकता। और शत्र अंदर 
आकर धूम न मचा सकेंगे । इसलिये इन सब प्रवेशद्वारापर उत्तम रक्षक रखना चाहिये। 
मुख्य सूत्र है। इससे व्यक्ति, घर, नगर और राष्ट इनका रक्षण अच्छी 


आई 


ररे 


A 


| 
| 
i 
ह 
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हम सब लोगोको भगवद्वीता कितना प्रिय श्रथ 
हे! दया अपने धर्म ऐसा कोई साक्षर मनष्य 
मिलेगा कि जिलकों श्रीमद्गसगवद्गीताके संबधम 
प्रम नहीं ओर आद्र नहीं! प्रत्येक मनष्यकी इच्छा 
क शह्दती हे छि मझ गोताका ममं खमझे, गीताका 
वाचन हो, गीता मखागत्र हो; ओर गीताका सच्चा 
सम मेरे ध्यानमं आकर में उच्च अवस्थाको प्राप्त 
होऊ । बह महनीय आनद मुझे प्राप्त हो पेली इच्छा 
हमारे ख्यालले, प्रायः हम लबहीके अतःकरणपे 
चाल करती है। वद इच्छा कहीं बीजरूपमे, कहां 
अंकुरावश्थामे,कहीं कोमल पछुवस्थितिमे और कहीं 
पृष्पाकारमे प्रकट होती हे । कोई लज्जन गीताका 
अभ्यास घर्षोनुवषे करते रहे है और आत्मा- 
नंदरूप फलको पहुंचे हैं; कोई अभ्यालके आनंदका 
सेवन कर रहे हे; कोई पठनके नियमसे अपनेको 
पवित्र कर रह हैं, और कोई गीताकी एक पुस्तक 


खरीदकर अपने पाख रखते हुए यह विचार कर ' 


च रहे हैं कि इसके पठनको आरंभ कबसे किया जाय! 
५ सारांश, मेरो इष्टिले, स्थाध्यायके वाचक वर्ममें- 
 भगवद्वीतातक सबहोका प्रवेश हुआ हे। ( थोडा 


हो या बहुत हो।) और उनमेसे अपरिचित कोई. 


नहीं रहा । एसे वाचकवगके साम्हने भगवद्गीताम 
~ 9. ~ न्य 
से किल विषयका प्रतिपादन करू, यह मरे लिये 
एक .बडा प्रश्न हे। 
है? . भगवद्वीताम प्रतिपादित विषय कितने बहत ह! 
-- ४ क्रमयोग ?? 

“ ज्ञानयोग ”' सवच एकद्दी आत्मतत्त्व व्यापक हे 
पेलला लमझ कर रही; “सांख्ययोग'!चित्तका आत्म: 


` स्वक्ष्पप्र निति मिळे इस हेतु यम नियम, आसन 
११ 


10) 
टू 62७. ८५६५ 
or) 
°> श छ छ ब साल स्क 


श्रा० बाळकृष्ण भाऊ जाशा, पूना 


आसक्ति. छोडकर कमं करो; 
के प्रतिपादित गहन तात्विक 
मोका टालकर, मेरे गीताप्रे 


थि 


[णाथाम, ष्यान-घारणा इस मार्गले क्रमश; अभ्यास 
करे।। “ अक्तिमाग ” परमेश्वरका खमस्त कर्म 
खमापत करके “ म छवथा उलीका सेवक हू '' इतत 521 
बुद्धिले आचरण करो | इसी प्रकार ओर बडे बडे जा 
विषय ( जिनके केवल नाम दे खनेसे अपनी बुद्धि. 
स्तिमित स्तब्ध हाती है ) “ परम गति?! ' बाह्या 
स्थिति '' स्थितप्रक्ञता ? इ० ऐले गहन ओर गंभीर 
विषयापर गीता प्रतिपादन करती है! ऐले बडे बडे 
विषयोपर एक सामान्य लेखक, जे! इस जगतके | 
व्यवहार देहवुद्धिसे कर रहा दे, ` नेषा तकेण मति- 
रापनेया ' ऐसे विषयाकी स्वय भलीभांति न सम 
झता हुआ जो वही विषय दुसरोका समझानेके 
लिये व्यालपीठपर आरुढ हाता हे,कर्हातक पाडित्य 
करेगा १? ओर वह पाण्डित्य कहांतक ळागीका | 
जचेगा ! पसे मागमे प्रवृत्त हानेके पहिले वाद- 
विवाइके लिये अच्छी तैयारी हानी चाहिये; अपने 
मतके लिये पूण अभिमान धारण करना चाहिये 
प्रतिपक्षका खंडन करनेके आवेशसे शर वीरके 
लमान वांग्यु्धमें प्रविष्ट हाना चाहिये और प्रतिपक्ष- 
के प्रखर वाञ्बाण सहनेके लिये अपने मनारूप 
शरीरको बहुत इढ और सद्दिष्ण करना चाहिये! 
इलमेसे मरे पास कोनसा सामान हे कि जिसके 
सहारे में इस वादविवादमें प्रवेश करूं ? मुझे आर 


तैयारी नहीं दै । 
तथापि वादविवादके विषयोक छे 


शब्द्‌ छिखनेका विचार म 


(८२) 


उपयोग उन्हे न दो जिनका अभ्यास पूर्ण हुवो हे, 

अथवा जो अभ्यालमें पूर्ण रस गए हँ; तथापि जे! 

अभ्याके लिये अभी प्रवृत्त हुए हें अथवा द्वानेके 
विचारमे हैं ऐस बालतरुण वाचकोको थोडा बहुत 

EF उपयोग होया ऐसी में आशा रखता हुं। 

| (१) 

ओ-  गीतामाद्दात्स्यम ऐले वचन हैं कि गीताका एक 
स्छाक नित्य पठन करनेले बडा पुण्य मिलता है;ओर 
एक अध्यायका नित्य पठन करनेसे मनुष्यका डस 
एण्यके द्वारा रुदळाक और चंद्रलोककी प्राप्ति हाती 
है । इलके अनुलार गीतांपाठका नियम कियाजाय 
तो निःलंदेह पुण्यका लाभ हागा। तथापि केवल 
पठन अभ्यासको पहिली सिट्ठी है; इसपर चढनेले 

 यच्चपि गीताके मोक्षरूपशिखरका दशन हा जाता 
है, तथापि दूसरी लिट्टी बढकर अधिक ऊंचे होर 
बही दशेन अधिक स्पष्टतया लेनेमें क्या दर्जा हे? 
यह दुखरी लिट्टी अर्थात गीताको म्छाकार्थका प्रहण 

` करना । केबल पठनसे मिलनेवाला पुण्य एक तरह 
उधारीका व्यवहार है। यह उघारी ड्बनेधाली 
नहीं, तथापि इलकी कीमत यदि १०० मानी जाय 
ते! ज्र्थप्रहणढपी नगद व्यवद्दारकी कीमत ११० से 
कलं न होगी । अंग्रेज लाग हमें स्वराज्य देनेवाले 
हैं, परंतु यह उधारी हमें कहां पसंद हे? हमें 
स्वराज्य आज चाहिये अर्थात्‌ रोख चाहिये; इसके 
लिये हम कितना स्वाथेश्याग कर रहे हैं, कितने 
कलेश उठा रहे हें । इसका कारण यही हे कि उचा- 
 शैके व्यवहारसे हमारे मनका समाधान नहीं हाता! 
- आज्ञ हमारे मनकी क्षुधा बहुत बढी हुई है । “बेटा, 
तुम्हे कल देवेगे” इछ प्रकारके आश्वासनोखे मनकी 
आकांक्षा त्त होनेकी सभावना अब नहीं रही। सब 
दुनिया आगे जा रही है, उसके साथ स्वभावतः 
हिस्स भी आगे आए है, और अपना सब व्यवहार 
राखीसे चलानेकी इच्छा हमे उत्पन्न हुई है, और 
देला करनेका खामथ्य भी इममे आश है। तब 
__ गीतावाचन के संबंधम पक एक स्छांकका अथवा 
. अध्यायका केवळ पठनमात्र करके हमें क्यो तृत्त 


_ हाना चाहिये? और कभी तोभी पुण्य मिछेगा, दस 
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भ्रीमङ्गगषङ्गीता-छे खमाला । 


भरोसे पर हम कयौ टगे रहे? हमारे धाचनले 
मिळनेवाला पुण्य भगवङ्गीताखे नगद मांगनका हमे 
हुक है इसलिये हम सबका पठन माजले मिलने" 
वाळे पुण्यक्की अपेक्षा आर्थश्रहण करके मिळनेवाछे 
मनःलमाधानक्ी, आत्मानंदकी नगदी. याचना 
गीताके समक्ष करना चाहिये । 


(२) 

सारांश, केवळ शब्द मात्र पठन करनेसे तृत्त न 
होकर हमारे वाचकोमेले यदि कोइ ऐसा. निश्चय 
करेंगे कि “ गीताका अर्थ हमे समझना चाहिये, 
उसे खमझनेका हम प्रयत्न करेंगे। विना अर्थके 
समझे केवल पठन मात्रसे मिलनेवाले पुण्यसे हम 
तृप्त न होगे । ” तो ऐसे वाचकौको एक और बात 
कहना इम चाहते हैं। वह यह है कि अर्थग्रहण 
कैसे करना? अर्थको समझ लेनेकी पक सुप्रसिद्ध 
पद्धति प्रायः सबको विदित है। साधारण रीति 
पेली हे कि छोक पढना, उसमें जो संधि हैं उनको 
पृथक्‌ करके पद्‌ निकाछना,डन पदोका अर्थ लमझ- 
कर सब पदका एक वाकय ( अन्वय ) जमा लेना 
इतना करनेले अर्थ समझ छेनेका सब प्रयत्न 
समाप्त होता हे । इसमे पक और बात अधिक कर, 
नेकी सूचना हम पाठकोको देना चाहते हैं; और 
मेरी खमझमे “ भगवद्गीताके समान पवित्र आध्या- 


र्मिक ग्रंथका अर्थ मै समझ गया ” ऐसा कहनेकी. 
- पात्रता आनेक लिये इसी बातकी अत्यंत आवदय- 


कता हे | किंबहुना में यह भी कहूंगा कि आध्या- 
त्मिक प्रथोका अथ समझ लेनेकी बह रीति है। बह 
रीति ऐखी हे कि प्रत्येक शोका अर्थ समझ छेते 
समय गीताके वाचकको अपने मनमै यह निरीक्षण 


करना चाहिये कि उस स्छोकमे निरूपित किया हुवा 


अर्थेविचारं मेरे आचरणमें खांप्रत कहांतक डतरा 
है, और अधिकाधिक अपने वर्ठनमें उतरनेके लिये 
मुझे जया करना चाहिये? उदाइरणा्थ पक सहोक 
लेकर देखें--* 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं मशावादांश्च भाषसे | 


_ गतालूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 


गी, २११ 


का 
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भववद्गीताका अभ्याल्ल | 


इल स्छोक का अर्थ- “ हे अजेन, जिनके लिये 
शोक करने का कोई कारण नहीं, उनके विषये लुम 


~ 


€ थोक कर रहे हो; साथही बडी बडी बुद्धिवादक्की 


बाते तुम कह रहे हो! (क्या तुम्हारा यह करना 
विसंगत नहीं हे ? ) ज्ञाता लोग किली के म्रत्युपर 
अथवा किशीके जन्मपर कभी शोक ( हर्षशोक ) 
नहीं करते। ” जहां हम इतना खमझ गए अथवा 
हमें इतना लमझाते बन गया तहां हम अपने दि्लिमे 
ठान लेते हैं कि हम गीता समझने लगे | इसी क्रम: 
से गीताके ७०० शोक हम तेयार करने छगे। अर्थ 
खमझने के लिये इतनी तैयारी की हुई कथा कम हे? 
इतना करने में क्या इमे थोडे श्रम पडे हैं अथवा 
पडेंगे ? इतना करनेपर अधिक कथा करनेका है ? 


परंतु में समझना हू, हमे इससे अधिक करना 
चाहिये ! किल वास्ते ? गीताका हृत हमारे अंतः. 
करण में उतरे, इस गरजसे | कयो कि गीता दुखरे 
अनेक ग्रंथोके लमांन केबल पांडित्य का प्रथ नहीं 
है। कया इमारी केवळ इततीही मनशा है कि भग- 
बद्ठीता पढकर एक बडे वक्ता अथवा निरुपणकार 
अथवा विद्वान्‌ लेखक की हेलियत से हम दुनियामें 
आगे आवे ? में यह नहीं कहता कि यह मनशा भी 
छोटी है। परंतु क्या वाचकोका यह कहना है कि 
इतनेद्दी मतलब खे हमें गीता पढना है ? कया हम 
लोगोकी यद महत्त्वाकांक्षा नहीं हे कि गीतापठनका 
सच्चा आस्वाद हमे चखने को मिछे, उससे सच्चे 
ज्ञान को प्राति हमें हो,आत्मिक समाधान हमें मिले? 
कमले कम हमें क्या ऐसी महत्त्वाकांक्षा रखना न 
चाहिये ! और इसोमें गीताकी पवित्रता हे । गीता 
यदि केवल पांडित्यका ग्रंथ होता तो उल्ले इतनी 
-छोकप्रीति. और लोगों के हृद्य में स्थान प्रास न 
होता । इसमें श्रीकृषणने अपना हृदय निवेदन किया 
है, गुहाद्‌ गुह्यतम तस्वका निरूपण किया है; और 


जि हः फिर लचेत किया है कि-- 


इद्‌ं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यलूयति ॥ 


गीता १८ । ६७ 
[| ५ 


शोक करना न चाहिये । दूसरी बात, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 
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यह किल्ली भळते मनुष्यको कहने योग्य नहीं है । 
जो कोई घतनियमखे रहनेवाळा, भक्ति करनेवाला, 
गुरुसेवापरायण और श्रीकृष्णके विषय आंदर 
रखनेवाला हो, डलीको यदद " परम गुह्य ” कहने" 
का है ! इससे भी यदद जान लकते हैं कि केवळ 
पांडित्यका यदद ग्रंथ नहीं हे। पेली अवश्यथा में गीता 
प्रंथके अभ्यालका प्रारंभ करते लमय केवळ शर्ब्दा- 
के और वाक्ष्यौंक अर्थ समझने से तृत्त होना केले 
योग्य हो सकता है ? भोजनका निमंत्रण आते पर 
पंगतमें बेठकर जैले कोई आदमी यह हिसाब करने 
लगे कि इस पंगत में अन्नखर्च कितना हुवा होगा, 
और अपना भोजन छोडकर पंगतके मनुष्यो क्षी 
यिचतो करने मे मग्न क्षेज्ञाय; डली प्रकारकी मूस 
ता कवळ शब्दार्थके ज्ञानले तृप्त दोनेमे हम 
करते ह 
अतएव मेरा कहना यह है कि भगवद्वोतासरीखे 
पवित्र ग्रंथका अभ्याश शुरू करते समय केवळ 
शन्दार्थेशावसे वाचकको संतोष मानना न चाहिये । 
ऊपरक विवेचने यह मेरा कहना वाचक मान्य 
करेगे पेल! खम्तझकर में आगे चलता हुं । अब 
पाठक एखा पूछंगे कि शब्दाथौके परे गीताका 
अर्थ केले समझना? उसका थोडाला उत्तर ऊपर 
आणया हे । उपय क्त छोकके अर्थका उपयोग इस ` 
तरह करना चाहिये कि उसमे किये हुए विधानको 
“ में अपने आचरणमें लाता हूं अथवा नहीं?” यह्‌ 
देखना; अगर नहीं तो अपनेआचरणमें छानेके लिये 
उसो समयसे तत्पर दोना । अथात्‌ उल ःछोकका | 
शब्दार्थं समझते ही अपने मनमे पेसा विचार - 
करना कि “ कया में अज नके समान अशोच्योका 
शोक करता हूं! मुझे किस बातपर शोक होता ह! 
वे बाते अशोच्य होकर यदि में शोक करता हू तो 
क्या अजं,नके समान वह मेरी मूर्खता नहीं हे! उल. 
शोकका नाश करनेको मुझे जरूरत दे । वह केसे | 
नष्ट होगा? तथापि अब मुझे यह निश्चय | 
चाहिये कि ये अयोग्य बातें हैं और इनके 


4 


अजे,नके समान प्रशावाद करता हूं? पर 


(८४) 


अमक जगह थोडे समय जो पांडित्य किया, जो 
भाषण किया, कया वह भ्रीकृष्णके मतानुलार केवळ 
ब्रक्षावाद था अथवा उलम अनुभवका कुछ अश था? 
हीं नहीं; आयंदा मुझ एखा शुष्क पांडित्य छरना 
छः ॥ उठ चाहिये, जबतक अंतःकरणम तत्त्व जमकर बंठ न 
चि गया हो तबतक अनाफ शनाफ बकनेभ क्या मतलब 
हः हे? ” इत्यादि । तात्पय, मेरी खमझस भगवङ्गाता 
लरीखा पवित्र आध्यास्मिक त्रथ केवल शब्दाथ 
ज्ञानके लिये पढनेका नहीं दे, कितु ऊपरकी रीतिसे 
अपने आचरण ओर वत्तिकी आलोचना करते हुए 
। और छथधार करते हुए पढनेका हे । उलक प्रत्यक्ष 
ज्छोकका, प्रत्येक विघानका कब इुना प्रत्येक शब्द 
का अर्थ अपने आचरणम उतारना हे । यह घात 
अगर अपने ध्यानम आवे ओर उसके अनुसार 
अपने आचरणशी आलोचना ओर सुधार हम करते 
जांय तो क्या परिणाम होगा? विचार करो कि 
ऐसा करते रहनेसे कितनो महनीय पवित्रता हमें 
प्राप्त होगी! हम किस मदत्वको पहुचगे!डलल पवित्र 
ता और माहात्म्यके पीछे पीछे बह पांडित्य आप- 
होले आजायगा जे केवल अर्थक्षानले आलकता 
'हे। उल समय उस पांडित्यकी कया योग्यता होगी? 
पवित्रता आगे रहेगी और बेचारा पांडित्य गांडीके 
पीछे दौडनेवाले कुत्तेके समान शोभा और मनबह- 
छावका पदार्थ मालूम होगा । पाठकगण, क्या 
. आप इस मार्गले जाना चाहते हॅ! न 
(80५०२ 
इली प्रकारको पक ओर सूचना पाउकोको देनेकी 
` ब्ननशा हे । भगवद्वीतापर जो कोई लेख लिखने बेठे, 
. उससे वाचकोका यह पहिला सवाल होता है कि 
` “कुयौजी, गीताका प्रतिपाद्य विषय क्या है! कमेयोग 
- कि संन्याल? सरल भावले तम्हारा मन कया कहता 
_ है?लोकमान्यका सिद्धान्त क्या गलत हे? और राछ: 


~ 


चातको ह? ” अथवा सवाल 
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श्रीमङ्भगवद्गीता-ले खघाला । 


रहतो,वाचक यदि शांततापचक अपन मनम विचार 


लान सकगे कि उसमें अमुक एंक मत सद्दी है। , क वीर 


र्म को केवळ इतनी बात अधिक मालम ह के 
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बतलाया हुवा मोक्षप्राप्तिका आश्रम्ममाग कित 
शास्त्रीय और छिललिलेवार हे? आर इनमे छस 
न्धाखाश्रम श्रेष्ठ है । वह गलत हे अथवा गोण है फा 
ऐसा कहने का आज के विद्वानों को कयां अधिकार 
हे १ अच्छा, यद्द रहन दो। तम गोर्तापर निबंध 
लिखते होःतम्हारा मत लोकमान्यक मत मिलता 
है अथवा आचार्यके मतले ? तुम्हे करमंयोंग योग्य 
प्राळम होता हैं, या सर्वंसंगपरित्याग करके गडा, 
हाथीके समान जंगलम भटकना पक्षद हे? ' शस 
प्रकार चाचकोके प्रश्न मुझे भी किये जाँयग । णर त 


पेरे पहले हो कहा हे कि यह बतलानका पंडितो 
का अधिकार मझे नहीं हे। और न मुझ यह शॉक 
वाचक 


डे कि पांडित्यका वह अधिकार न रख्वकर 
को में अपना कुछ निश्चित सत बतलार । इसका 
एक कारण है, वह धहुधा पाठकोको मान्य 
होगा । है 
क्त प्रकारके प्रश्न जब कोई वाचक किलीका 
पळता हे, तब उसकी स्वतःको कया स्थिति रददती 
हे ? उपनयन फे बाद गुरुक पाल ज्ञानवाला बट 1; 
उस समय जैसे किसी शास्त्रका अथवो मतका * 
असिमानी नहीं रहता, कयां कि उसक पहल उसका 
अनकूल प्रतिकूल कुछभी सुना हुआ नहीं रहता, 
चेली निर्मळता आजकलके पच्छकोम प्रायः नही 


शक 


क 


करे तो उन्हं मालम होगा कि पहलेहीस उनके मन ` 
में योग अथवा संन्यास किसी भी एकके अनुकूल 
मनोवृत्ति बनी रहती हे, उनकी वृत्ति निःपक्षपाती चक । 

नहीं रहती । कागज कोरा नहीं हे; उपर कुछ 5. | 

लिखा हुवा है, ओर उनकी अपेक्षा यह रद्दती हे कि. ह 
उल लिखी हुई इबारतपर लेखक और कुछ लिखे। | 
कया यद्द अपेक्षा गलत नहीं हे? पेला होनेले कागज 
खिचडीक बतौर हो जायगा ओर डमे यह बत- 


वायकका कोई पकक मत रह अथवा दढकदप बन 
गया तब लेखक के स्वमतनिवेदन का कया उपयोग 
ह? वह भी “ एक मत ” कहा जायगा । वाचकः | 
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भगवद्दाताका अभ्या । 


४ अमक लेखकका अमूक मत है । ? यहद मत यदि 
डस वाचकके पर्वनिश्चित मते मिलता होगा तो 
छल लेखकके विषयमे उसे प्रम होन लगता हे | 
उल छेखकके प्रतिपादनमेंले कुछ उपयुक्त ओर 
आरदस्त कोटिक्रम लेकर उनके सहारे वद्द अपनाही 
मत पछ करके इल्लां प्रतिपादन करता श्हेगा। 
परंत इल रीतिल्े लत्यज्ञान केले प्रभण होगा ? 
हो अथवा संन्याखयोग दो; इनके विषयम 
निर्विकार भन रुखनेवाला वाचक कहां दे? कोई कस 
के आदरसे, और कोइ त्यागक आदर के कारण 


पहलेह्दीले कायल रद्दता हे । कोई छोकमान्यका 
और कोई आचार्यका पहलेद्दोले भक्त बना हुवा 
रहता है । और फिर वह प्रश्न करे कि “ कहिये, 
कर्मयोग सही है कि संन्यासयोग? '' ऐले धश्चांका 
उत्तर लेखकको देना, अर्थात्‌ अपनी विद्वत्ता और 


कोटिऋमकी शकले उसको परास्त करना, वादमें 
निरुत्तर करना है। गीताके वाचनसे जिल अनुभवको 
अपेक्षा हम करते हैं कि “गीता आध्यात्मिक पवित्र 
ताकी और आत्मानंदकी जननी दै,” उससे उपयुक्त 
प्रश्नोत्तर किली प्रकार संलंगत नहीं हैं। वाचकको 
पर्षत्रहदृषित होन! न चाहिये, परंतु ऐसा वाचक 
कहां मिलेगा ? और पवेग्रहदुवित वाचकको अपना 


` पांडित्य बतळाकर ओर उसे निरुत्तर करक लेखक - 
॥ भर ~ ५ 
को कया लाभ होगा ? उसे इतनाही सरिफिकेट 


मिलेगा कि “ यह रूचमचसं बड़े पडितह। ” 
वायकोपर उसके विचारका कथ! परिणाम होगा ? 

अस्त । इस प्रकारक्के पूर्वंग्रहदुषित वाचकाक 
आग आज जो पांडित्यका प्रदाह बहाया जाता हे, 
चह मेर मतसे निरुण्योगी हे,तथापि जिस जिक्ञाला 


से वाचकवर्ग ऐसे प्रश्न पळता है, वह जिक्वासा 


मझे जरूर है| वाचकॉकी जिज्ञाला सहो है और 
उलका तप्त होना आवश्यक हे; परंत यह जिज्ञासा 
गंदले पानीमेंले आतो हे, ओर उसके समाधानके 
लिये स्वत: अपना मत प्रतिपादन करनेवाला लेखक 
भी अपना गंदला मतही उसमे डालता रहता ह्‌ । 
इससे जिश्चालाका पानी साफ होनक बदले बहुधा 
अधिकदी गदळा होता हे । ऐसी स्थितिमे वाचक 


> ८: 
हे कि उसी अगवद्वीताको शरण जाना चाहिये । 


(८५) 


अपनी जिज्ञासा कैले तप्त करे? इसका जबाब यद्दी 


“ अंब व्वामनखंद्‌घाधि भगवद्गीत भवद्वेषिणीम॥ 

इल प्रकार उली गीताले अति नम्चमावपर्वक 
प्राथना करनी चाहिये, हलले साक्षात उसकी माता 
( भगवद्गीता ) अपना वास्तविक अर्थ बतलाकर 
अपन बळडका सच्चा समाधान करेगी; इसपर 
खंदेह नहीं । 

वाचक कहेंगे- “ यह कया हुवा | कहनेके स्वरू 
प में यह न कहना होगया। ये सब बातें गीताही 
बतळाने चाळी होती ठी इतने वादविवादौकी घम 
कयौ मची होती? ओर उसपर इजारो पष्ठोके प्रेथ 
आर हजारो लेख कयो छापे गए होते? गीता नि 
खद्ग्यि रीतिसे कुछ नहीं बतलाती, इलीलिये 
तुम्हारा मत पूछते हे; नहीं तो गीता पढकर हम 
अपना समाधान कमीका कर छेते | महले “नहीं” 
न कहकर हाथछे ( कृतिसे ) “नहीं” कहने सरिखा 
तुम्हारा उत्तर हैं। ” 

वाचकोंका आक्षेप गलत नहीं है । केवल गोता 
पढकर इतने संशय निवृत्त दोना होते, तो वाचको 
की कद्पनाके अनुसार इतने ग्रथ निर्माण होने 
और घ!दविवाद्‌ बढनेका कोई कारण न था। परंतु 
हमारा कहना यह नहीं कि केवल “ शोता पढो। ”? 
हमारा कहना है कि “ गीताकी शरणमें जाओ | ? 
केवल पढना ( वाचन ) और शरण जाना इनमें 
महदंतर है! शरण जानेम पहले अपना अभिमान | 
सर्वथा गलित होना पडता हे। घाचकोको कदा- | 
चित भय होगा कि “ अभिमान गलित होना ” | 
इस भांतिके प्रयोग करके गहन वेदान्तमे लेजानेका 
प्रस्तत लेखका उद्दइय हे । परंतु अभिमान गलित | 
हानेका इतना गृढाथ यहां उदिष्ट नहीं हे; उसका 
बिलकुल सादा और सरल अर्थ लेना है । हम अब 


(८६) 
कहूंगा कि एक पारायण होनेके पहलेही ऐसी 
करपना करते बेठनेकी अनेक्षा कहो. अच्छा होगा 
कि वैली एक पारायण करही लेव! डसले वाचको- 
के (अथवा में कहूंगा अपने ! ) बहुमतसे मनेसळ 
चळ जावेंगे । इस मतका या उस सतका अभिमान, 
- अथवा मनका थोडा बहुत झुकाव हुँवा होगा तो 
घह बिलकुल नष्ट हा जायगा। तब गीताका स्पष्ट 
संदेश लमझनेके पहिले हमे न कमयोागपर प्रेम 
रहेगा ओर न. संन्यालयोगपर । अपना पन उस 
समय माना एक स्वच्छ कारा कागज हो! जायगा | 
इस रीतिसे अपना मन जहां हमने शुद्ध ऋर लिया, 
वहां गीतामाठा अपना खच्या उपदेश हमे जरूर निवे" 
दन करेगी! परतु ऐसा न करके. मनके पूर्व्रहोको 
हराये विना, लोळमान्यक्ती अधवा आचार्यो अघ- 
भक्तिमे लिपटे हुप इम यदि गीतावाचनके लिये 
प्रवृत्त होगे, ता अपने इल पूर्वप्रहके अननुखारही 
सिद्धान्त हमे गीतामे मिलने लगेंगे, अपना मत 
अपने लिये अभिमानक्षा एक बिषय हो जायगा, 
ओर नतीजा यह निकलेगा कि मूल शिक्षाकेही 
` विरुद्ध हम आचरण कर रहे हैं। गीताकी यह शिक्षा 


है न कि “ निममो निरहंकार हो”? इली लिये 


शुद्ध अंत:करणले “ अमुक एक योग अच्छा होना 
चाहिये ” ऐसा पक्षपाती भाव मनमें न रखकर, 


- ५ न्यायाघीशके समान खमतोलबद्धिसे, बालकौके 


समान निर्विकार मनछे, अपने मनोमल घोते और 
टूर करते हुए, प्रत्येक स्छोकके विधानका अपने 


आचरणे मिलान करते हुए, गोताके ७०० ज्छोकों 


का कमसे कम एक पारायण अपन कंर लेवे, इसके 
बाद गीताको शरण जाकर, माताके चरणोपर 


= साष्टांग वंदन करके माताले पूछें कि “दे माता, 


बालकको क्या आशा हे? कमंयोगकी अथवा 
संन्यासयोगकी ? बालकको किसका अनुसरण 


_ करना चाहिये, जिलखे इदपरलोकमे उसका कल्याण 


होगा? हे साता, तुम्हारा कया उपदेश होगा, उसका 


सर्वथा अनुलरण करनेको यह बाळक तैयार हे । 


माताकी अनुज्ञा हानके पहिले स्वतः इल बालकका 
2 _ NN. 
झुकाव किली योगक तरफ नहीं हे । माताको आक्षा 
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प्रमाण है । तुम्हारे उपदेशमे चाहे कर्मयोग हो या 
स॑न्यालयोग हा, अथवा दोनों योग दो, अथवा 


पहिले एक योग हा डलके बाद दुसरा दो, तुम्हारा छ” 


इपदेश इस बालकको शिरोधाय है। ” इस प्रकार ' 
पहिले अपने सब्र पूब्श्रह हटाकर शुद्ध मलद्दीन 
अंट+करणदुन्तिसे गीतामेथाको प्रश्न करे । पक 
पारायण होनेपर माताका स्पष्ट उत्तर न मिले ते 
फिरसे पूर्ववत्‌, किंबहुना अधिक आस्थाले, दुखरा 
याराथण करे । इस घार भी प्रत्येक स्छाकार्थके 
छनुझ्लार ( पीछे स्छाकाथका उदाइरण दिया हे 


- उसके अनुलार ) अपना आचरण होता है कि 


नहीं यदद देखते देखते, वृत्तिका बनाते, ढोषोको 
डाते झडाते अपन श्रंथके अंततक जांय और 
फिरसे उसी गीतामातासे प्रार्थना कर] इख प्रकार 
अपन शरणभावसे गीतामातापर निर्भर रहें और 
पूर्वेग्रड लब छोडदे, तो कहिये पाठक गण, गीता 
माता क्या अपना हृद्दत, परम गुह्य, महत्तच्व हमें 
विशद करके न बतलाएगी ? जरूर बतलाएंगी। 
इलम संदेह नहीं । 

पाठकगण, मेंने आपका बहुत समय छिया। 
शोताका उपदेश निष्काम कमे करनेके बाबत हो 
तथापि यह लेख लिखनेमें मेरा कुछ हेतु जरुर हे । 
द तीन बाते पाठकोको कहना हे) (१) गीताका 
केवळ पठन करके पुण्य संचय करनेकी अपेक्षा 
अर्थका ज्ञान हासिल करक श!नजन्य समाधान प्राप्त 
करलेना अधिक श्रेयस्कर है । यह राख पण्य है। 
( २ ) अर्थका ज्ञान हालिल करनेतें केवल शब्द्‌- 
शानसे तृप्त न होकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि 
वद्द अर्थ आचरणमें, कृतिमे और वत्तिमे उत्तरे। 
अर्थात्‌ गीता ग्रंथक्का अभ्याल पांडित्यकी दश्सि न . 
करके पवित्रता और चित्तशुद्धिकी, इसे करना 
चाहिये । और (३ ) गीताका सच्चा रहस्य समझ 
खनेको इच्छा हो तो अनेक विद्वानोके और कारि 
क्रमोके चककरमें नहीं पडना; किंतु निर्मल मनले 

र्‌ स्ट > 5 
पद सब दूर करक, क्रमशः अपनी कृति और 
वृत्ति सुधारते सुधारते अंतमे गीतामातासे ही ६ 
रदस्य पूछना। बद्दी माता हमारे म 
a पी हमार शुद्ध चित्तम अपना 
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- छुँर यह बात भी विवेचक सज्जनोकी नजश्में आये आजतक गीतारूपी समदप् अनेक ज्ञानी, तत्त्व" 
धे: 
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सच्चा रहस्य निवेदन करेगी; परम गह्य प्रात करा घुनमें, विषयप्रतिपादनके प्रवाहम एकाथ क 
ढेगी । ऐसी ये तीन बातें इस लेखके निमित्तसे न्थनाधिक हो जाता हे; चाक्यमे रि हा जांती हे, 
₹ वाचछोके सास्हन रखनका हमारा हत थां। उसके आर खतोष जनयत्‌ प्राज्ञ: इस चचनकी आर लक्ष्य 
५३० अनुसार यहांतक चाचकोल खंवाद किया | गीताके रहनेपर भो कुछ दाष हे!ही जाते हैँ। इसी तरह 
लिद्धान्तके अनलार कोई भी कर्म पूर्ण निर्दोष दमारे. इस लेखमें भी हुवा होगा । इमे खेद है कि 
नहीं है। ˆ क्षमस्व ” कदनेके सिवाय कोई दूलरा उपाय 
नहीं | श्री० पंडित सातवळेकर महाहयने हमारी 
ओर वाचकोकी भेंटका योग बहुत प्रयत्नले और 
ऐसा गीताका विधान है । इसके अनुसार, इमने बडी चतुराईले ला दिया; इसके लिये उनके और 
५ ` घाचकोके लाथ प्रेसख वार्लालाए करनेका ज्ञा उप- वाचकोके आभार अंतःकरणपूर्वंक मानकर यह 
क्रम किया, डलम भी कुछ दोव दोगे । लिखनेकी बढा हुआ छे ख समाप्त करते हैं। 


४ सर्चारेभा हि दोषेण ध मेनाग्निरिबावताः।” 


Eres 


उ्नासक्िन्योग । 


जक 
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( छेखक- श्री० श्रीनिवासराव कोजलभी, 3. /., 1... 8,, अँडवोकेट, बिजापुर ) 


इल जगत्‌ में आजकलके प्रचलित धमका तलना- याका ही नहीं कितु स्त्रीशद बंध आको भी ऐहिक _ 
त्मक दष्टिसे विचार करनेपर माम दोगा कि अन्य च पारमार्थिक माक्षका मार्ग पूर्णावतारी श्रीकृष्ण | 
सब धमोले वेदिक धमं श्रेष्ठ दे । इसमे जो नहीं है भगवानूने नररूपी अजै नका किये हुए उपदेशक 
वह अन्य किली घममे नहीं हे । परतु ऐसी बहुतसी द्वारा अखिल जगतूक लिये खुला कर दिया हे। | 
बात हे जो इस धमंमे हे और अन्य धर्मौस नहीं हें । र 


बिना नहीं रह सकती ! पेले सर्वश्रेष्ठ धर्मके आघार वेत्ता, खांपदायी घर्मेप्रणेता ओर सामान्य विचारः | 
प्रंथोमे ्रीमगगवद्गीता एक हे । इसमें मतभेद नहीं कर्तारूपी पनड़ब्बाने डबकियां मारकर 
है । गीताका वेशिष्ट्य कुछ निरालाही है । पाश्चि- शक्तिके अनुखार उसमे से नाना प्रकारके मोळ 
मात्य तस्ववेत्ताआने खरळ भाषसे यह कबूल किया विचार रत्न बाहेर निकाले हैं; ओर कतिपय स 
है कि यह ग्रंथ किसी भी घर्मके आधारभूत प्रेथोमेसे नाने उन्हे स्वच्छ करके, पहल पाडकर 
एक होनकी योग्यता रखता हे! सांप्रदायिक आचार बनाया हे । इस प्रकार जगतके कल्याणक 
क पर जोर न देकर, खव मानवजातिको बुद्धिको र ः खु काये 
` प्राह्य हागे एखेही तरवोको विशद करके धर्मक 


स्तुत्य है। 
^ कोके९्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्ति जंताने हि तत्र चाइना ॥ ” 

श्रीपद्भांगवतके इस छोकाधथम्रं कहे अनलार, 
आहार-निद्राभय-मेथनादि विषय सखके पीछे 
-तियंगूजंतु भी लगे हे । इल विषयवालनाको 
विचारसे रोकना अथवा धमेबंधनासे उसका निय- 
मन करना, इखीमे मानधोक्की भ्रष्टता है । इसी कर्त- 
व्यक लिये जागृत हाकर प्रत्येक धमेसस्थापकने 
अपने अनुयायिआको तत्तदेशकालपरिस्थितिके 
` अनुसार उपदेश किया हे और आचार नियम बना 
दिये हैं ये नियम अधिकांशम अंतक्षे पणीय है। यह 
बात भिन्न हे कि इन नियमका पालन उनके अन 

` धायीआसे हाता नहीं । 


ये आचार नियम देशकालपरिस्थितिके अन- 
खार बनाए गए हे, इसलिये उनके शाबद्षप्रये।गर्म 
- बाह्यतः भिन्नता. और विराध दिखते हैं। लागाकी 
एसी भावना हा जाती हे कि इसी विरोधाभास म 
अपन धमका श्रष्ठख-खार हे । इली ख्जामक कलपना 
. प्रबल हातदी घमयुद्ध शुरू. हाता हे। वस्ततः यह 
घमयुद्ध नहीं अधर्मयुद्ध है ! इस अधर्मयद्धसे 
भारतवर्ष प्राचीन कालसे अलिप्त रहा है; इसीलिय 
यहां भिन्न भिन्न मतोके और उच्चनीच संस्क्रतिक्के 
नानाविध धम पंथ बद्धमूल हकर अभीतक जीवित 
की रहे हैं और प्रतिदिन बढते जाते हें । अस्त । 


म. रीतिसे समन्वय करनेमे भगवान 


_ “वैदिक धर्म”? मासिक द्वारा हो रहा है। यहद बहुत 


ना अलौकिक श्ञानचातर्य प्रगट किया 


प्र दोकर कहन लगा कि 
ध्रारूगा। 
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श्रीमङ्गघवङ्गीता लेखमाला । 


४ झर्तधर्मान परित्यज्य भाम शरण घन । 
अहँ त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा हाचभा!? 
गीताके भिन्न भिन्न अध्यायोग उ 
कुछ मोक्षमागौका ऊद्दापोह किया है। ओप- 
निषद्कि बाऊमयका सी खादर उलण किया है | 
कमयोंग, क्षानयोग, भक्तियोग, संर ग इत्याढि 
विषर्योको चर्चा आनषंगिक रीतिले हुई है। इली 
लिये तत्सांप्रदायी ळोगोको ( उन विभागो 
देकर ओर अन्य विभागोमे शब्दाथको खीवातानी 


ळक 
घछाळकछ 


र छु" 


fo च ४: छ्‌ ON 
करके ) यह प्रतिपादन करनेको अवशर मिला हे 


कि हमारेही मतको गीता अग्रस्थान देती है। संस्कृत 
भाषाम शब्दौको चमत्कृतिजञनक अनेकार्था है, 
संधि-अवग्रह इत्यादि व्यांकरणनियमात लार अनेक 
रीतियोले शब्द तोडनेक्षी सुलभता है; इस कारण 
भिन्नमतवालोकी इस कारबाई को बहुत सहायता 
मिळी हे । सांप्रदायिक अर्थ करनेकी इस प्रथाके! 
अलग करना चाहिये, गीताके उपक्रम व उपसंहार- 
की ओर ध्यान देना चाहिये, और गीताळा यह 
उद्देश्य खाम्हने रखना चाहिये, कि अध्यक्ष मिथ्या 
सये अज्‌,न विषण्ण होकर य॒द्धपराङमख हुआ 
था, उसे सच्चा घम बतलाकर यद्धोन्मख करना । 
इतनी खबरदारी लेकर गीताका अर्थ करते जानेखे 
देख क्या निष्पन्न होता हे। 


कोरव-पांडवौकी अठारह अक्षौद्विणी सेना यद्ध 
सन्ध दाकर परस्परसन्मुख खडी हुई, और लडाइ 
को पारम होता ह एला सूचित करनेवाले शंखनाद 
स ओर रणध्रोषसे खारा मैदान गज उठा, ऐसे 
समय मुख्य घनधरको ऐसा लगने लगा कि 


अपने आपइशेके साथ, गरुजनोके साथ ओर. 


मित्रोक साथ यद्ध करक लाखो म्रनुष्योका संहार 


| और कुलनाद होगा तब राज्यसुखकी प्राप्ति होगी. 
पा रा्यसुख मुझे नहीं चाहिये | ब्द शोकाकुल . 
बही मुझे पार, में उन्हं न . ज ८ 
होजाय; उसीले . 


उनके हाथ मेरा मत्य 


प्सः 
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अनाधकियाग । 


डपदेश करके, ओर यह समझकर कि यद्ध करना 
उचित कया हे, उसको यद्धोन्मल करन ही के लिये 
गीताका उदय हुवा है । इल गीतारूपी लुयनारायण 


€ का उदय होते ही समस्त सँशयपटल दूर दो गए, 


भीतिके कृष्ण मेघ लुप्त हुप और शिष्यवर नरवर 
घनंजयके हृदयम जो अक्षानांचकार थो वह सब नष्ट 
होगया; और उसके मखले यह उद्गार निकले- 
नशे मोहः स्मृतिळंब्धा त्वत्पल्लादान्प्रयाउयत | 
स्थितोऽस्मि गतसंकेद्दः करिष्ये वचनं तव॥ १८-७३ 
ऐसा ककर वह चुप नहीं बेठा, [कतु सभा 
वीरके लमान भ्रीकृष्णके उपदेशानुलार आचरण 
करके और कठिन प्रखंगोमे भगवानूकी आशाका 
अक्षरशः पालन करके पांडवाको उसने अच्छा 
विज्ञय प्राप्त करा दिया । इख उपक्रम उपलंहार- 
परसे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि गीताका 
मुख्य उद्देश अजेनले कुलोचित और कालोचित 


- काय कराना ही था | 


- आत्मा अमर हे, शरीर अनित्य, मरणाधीन हे । 
परंतु इस मरणाधीन शरीरमें वास्तव्य किये विना 
आत्मा कोई काय नहीं कर सकता, इरीलिये यह 
निश्चित है कि- “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ । ” 
यह शरीर पंचभूतात्मक हे; पंच कमेन्द्रियोकी सहा- 
यताखे यह कर्म करता हे, पंच श्ञानेन्द्रियोके द्वारा 
यह रूप, रस, गंध, स्पशं और शाब्दोका सेवन 
करता है; मनसेन्द्रियके द्वारा संकदपविकदपात्मक 
कहपनाएं यहीं उद्धत होती हैं, बुद्धी द्रियके द्वारा 
घर्पाधमका नीतिअनीतिका अच्छे बरेका निर्णय 
यहीं किया जाता हे । परंत इन सबकी कारवाई 
तभी तक चलती है जबतक इन सबके ऊपर अघि 
कार चलानेवाली, इतनाही नहीं किंतु इन सबको 
चेतना देकर उनसे सघ कार्य कर ,लेनेवाली, 
आत्मा इस शरोरम हे । ज्याही यह आत्मा इस 


संघको छोडकर अलग दुई त्योही यह संघ अचेतन 


बन जाता हे; बुद्धि चलती नहीं; मनले न्ट्रियक स्वर 
विहार एकदम रुक जाते हे,कज्ञान देनेका काम शाने 


न्द्रिय नहीं करते, कमन्द्रियाका काम बद दा जाता 
हे, अरप अवधिमे यह पचमूतात्मक शरीर पंचभूतामे 
विलीन दाता हे। यह बात जितनी सच हे इतना. 

१ है टू 


क्यो कि जन्मका 


(८९) 


यह भी सच हे कि शरीरके आधारके विना आयमा 
कार्य नहीं कर लकता। 

इसी दारीरस्थ आत्माको जीवात्मा कहत है । 
जैसे भाफका यंत्र. चलानेवालेको रातदिन उसकी 
फिकर रखनी पडती है, वक्तपर इंधन और पानी 
योग्य प्रमाणमे डालकर अंद्रक्की आंच और भाफ 
कार्यक्षम रखनी पडती हैं; डसी तरह जीवात्मा 
को अपना शरीरयंत्र यक्ताहारविहाराले कायक्षम 
रखना पडता है । इसमे कहीं भल हानेले उसका 
यातना भोगनी पडती हैं; इन यातनाआसे मुक्त हाने 
के लिये वह खटपट करता हैं; उन यातनाआलें 
छटकारा मिलनेके लिये वह परमात्माकी प्राथना 
करता रहता हे; परंत कर्मोके नियमासे बद्ध रहनेके 
कारण उसका छटकारा मिलता नहीं | कमक फल 
उसे भागनहो पडत हे । इल भाक्तत्वमख छटनका 
सद्र मागं गीताम बतलाया है । नर 

प्रत्येक जीव सखकी खोजमं रहता हे; उलका 
प्राप्तिके लिये हमेशा वह कुछ न कुछ प्रयत्न 
करता रहता है; सुखके सकढप करता रहता 
हे; संकढपौकी लिडिके देतु देवताआकी मान्यता | 
करता है; ये देवता भो उखे इष्सिद्धि करा देती 
हैं । परंतु इल सुखकी कुछ सीमा हे; यह 
हिसाब है; सत्कमंरूपी पुण्यको जमा सुखोपभोग- 
रूपी खर्च मे आती हे । जमाखच बराबर होतहो 
जीवात्माको फिरसे क्मेभूमिमे जन्म लेचा पडता 
हे । यह केवल पुण्यकमंकी किस्सा हुई । जो मनष्य 
विषयासक्त होकर इंद्रियपियासा तृत करनेकी इच्छा: 
रखते हें उनके कष्ट क्या बतलाव ? प्रथम विषय- | 
चितन, बादमें उनपर आसक्ति, उन्हे प्राप्त करनेके . 
लिये दोघे प्रयत्न; प्राप्त दोनेसे मनका संताप; क्या 
करू क्या न करू,इस प्रकार मनका मोह;इससे होन 
बाला बुद्धिनाश और ब द्धिनाशसे निश्चित 
छा स्वेनाश; पसी यह अनर्थपरंपरा टलती 

पण्यकमोशे भो जन्मबध छरता नहीं; प 
से ता अनथ दी हाता हे पेसे सं उ 
जीव यदि यह निश्चय करे कि में 
ता उसका वह निश्चय 


Sr Son TY NEN 


(७) 


कुछ ना कुछ करताही. पडता है ॥। मनकी बाख्नाएं 
जबतक नष्ट नहीं हुई तबतक कर्मेद्रियाको निष्क्रिय 
करनेले कोई उपयोग न हागा । गीताम ऐले मनुष्य 
के। ' मिथ्याचार ! कहा हे। यह केवळ दांभिकता 
है| इसलिये पदले सकढपविक्ल्पात्मक मनवा निय- 
मन करना चाहिये, उलका काबूमे रखना चाहिये; 
उसके संकरपण्विकटप नष्ट करना चाहिये, तब उस- 
की प्रेरणाले कमेन्द्रिय जा कम करेगे वे बंधनकारक 
न हागे । परंतु “ प्रयाजनसनुद्दिद्य न मदेऽपि 
प्रवतेते  विनाप्रयाजनके मूर्ख भी कार्यप्रवृत्त नहीं 
हाता; इसलिये मनका नियमन करके भी कार्य 
करनाही क्या चाहिये, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता 
हे। इसके दा कारण भगवान्‌ ने बतलाए हैं! पहिला 
यह कि “ शरीरयात्रा ” पार करनी चाहिये; और 
दूसरा कारण “ लोकसंग्रह । ” शारीररक्षाक् लिये 
कर्मे करना आवश्यक दे। खाना, पीना, सोना, 
उठना,व्यायाम, विश्रांति इत्यादि कर्मोका कियेविना- 
शरोर जीवित नहीं रह सकता, इसलिये ये कम 
करनाही चाहिये | परंत ये आसक्ति छोडकर करना 
चाहिये | खानेके लिये जीवधारणा नहीं करना,किंतु 
` ज्ञीवधारणाक लिये खाना चाहिये | कुभकर्णी निद्रा 
नहीं लेना किन्तु शरीरको विश्रान्ति आवश्यक है 
इसलिये नींद लेना, धष्टपुष्ट बनकर शरीरलामर्थ्यसे 


. शरीरको निरोगी रखनेके लिये व्यायाम करना 
-चाहियें। 
सामान्य छोग महांपुरुषाका अनुकरण करते हैं। 
 उपद्शकी अपेक्षा कृतिसे मिलनेवाला आदेश 
अधिक परिणामकारी रहता हे । इसलिये ज्ञाताओं- 
को आसक्ति छोडकर कम करना चाहिये। इसीको 
_ अनासक्तियोग कहतेहँ। | 
अनासक्तिक दो प्रकार हैं । (१) काई कर्म करते 
समय डससे निष्पन्न हानेवाळे फलको आशा न 
. रखना, (२) ° में हूं” पेसा अइभात्र छोड दे ना । 
- ..“व्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्रेह्माग्नो घ्र णा हुतम्‌ । ?5 
` इसके अनुसार सचमुचमें यदि ब्रह्मा्पणपूर्व 
.. कमे किया जाय, ता वह बाधक नहीं 
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श्षीमङ्णवङ्गीता-छेखमाला । 


दुखराका डरानेके लिये व्यायांम नहीं करना, कित 


` रहस्यकारोने किया हे वह निष्क 


२१६५१८१९०५” र च्‌ 


दुनियामें निरालाही अनुभव आता है। हम जिन 
कर्मोका " घर्मकपत ” कहते हैं, उनका भी प्रारंभ 
“नम सहकुटुबस्य' इत्यादि संकल्प कियेविना होता” 
नहीं | मनमे यही सच्चा हेतु रहता है। कर्मके अंत- 
में उसे 'ब्रह्मापंण' करनेका जा शाब्दिक विधि इस 
करते हैं धह केवल ओपचारिक रहता हे,खच्या नहीं। 
ऐसा न हो तो कार्यके आरंभद्दी मे उसे बह्मापंण 
करनेमे क्या उजर हे? वस्तुतः किली किली विशिष्ट 
संकलपल्ले अथवा हेतुले कार्यका प्रारंभ करना हा 
ते। वेला करना और उसका फल भागनेकी तैयारी « 
रखना; केवल ईश्वरके नागले पानी छाडकर 
उसमेले निकल जानेका फार्स करना न चाहिये । 
एकबार. फलाशा छूट जायगी, परंतु “ में और 
सेरा” का सुक्ष्म अहंकार छुटना कठिन बात है। इस 
अहंकारने बडाबडाको भी नीचा द्खिछाया है। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्‌ विधम्‌। ० 
दिविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दैवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ 
भ० गी० १८।१४ । 
इसके अनुलार प्रत्येक कार्य के पांच कारण रहते 
हुए, यहद मानना कि “ में ” ही कारण ह', मूता 
का लक्षण हे। “ मैने घर बाँधा, ?? मैंने बाग लगा 
या, ” “ मेने काव्य रचा, " ऐखी अहंताके चक्क 
रमसे पहले छरना चाहिये, उल्लके बाद फलाशा- 
रहित कर्म किया जाय तो वह बंधनकारक नहीं 
द्वोता । यह बात निम्नलिखित स्छोकमें जोरदार 
शब्दाम बतलाई गई है। व 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | 
हरवाऽपि ख इमान्‌ लोकान्‌ न हंति न निबध्यते॥ 
गी० १८।१७ 
हंकार नष्ट हुवा; 


ल्ल 


गीता कहती हे कि, जिसका अ 
जिसकी बुद्धिको फलाशा स्पश नहीं करती, बह 
खारी दुनियाका संहार करे तब भी उले पाप नहीं 
लगता, बह कर्म उसे बंधनकारक नहीं होता ।. 

यह अनालक्तियाग ओर जिसका विवरण गीता. कक है 

[ण गीता. | 


म कम याग, काना. ¢ Fe 


; एकही हं ॥ 


नाना प्रकार इम नित्यशः देखते है वह गीताको 
समत नहा । यह बात स्पष्ट हे। तडमडाका मंडाकर 
क फोषायवस्त्र परिधान करनेले कर्मका न्यास नहं 
हाता; में न करूंगा ?' पेला आग्रह करनेले भी 
कमखन्याख नहीं हाता; कित काम्य कर्मोका न्यास 
अथवा त्याग करनसे हो शन्याल (लस्यक न्याल) 
| अथात च्चा त्याग हाता हे ओर बही अच्छा हे; 
एसा ता कहता हू । 
कम करना जीवका स्वभावही दे। वह मूल 
स्वभाव किली तरह जाता नद्दी। न करनेका निश्चय 
करनेपर भी.कमे हुएविन) नहीं रहता। इल खटपट" 
मेसे छटनेका एकही मार्ग हे- अर्थात निष्कामकर्म 
योग । कर्मको फळाशा न रखते हुए कर्म करना यह 
माग खब्श्मष्ठ तथा सवल खकारो छ्‌; परतु उलकको 
आकलन छरना आर आचरण करना उतनाही 
कठिन हे । हललिये भगवान ने अंतमे कहा. हे कि 
खवान्तयामम वाल करके सबके पतलीक सम्मान 
खिलानेवाहे इश्वरको जीवात्मापर सत्ता घारणकरं- 
«रे नेवालेकी.शरणमें ज्ञाआ। “कर्ता कराता बढी है, में 
५५. निमित्त मात्र हूं ? देखी इढ. भावना रखा । जैसे 
नोकर अपने श्रमाका फल अपने मालिककेः देता है 
आर सालिक वह लेता है, उली तरह तप्त अपने 
समश्त कर्मो फे फल उसको अर्पण करा जिलमें 
समस्त कर्माका ळय होता हे, और तम निश्चित हो।। 
र प्रपचका खाधकर परप्ताथका लाभ करानेवाला 
वन माग दावर युगे अंतमे श्रोनारायणने नरके 


< 


€; बतलाया | उस उपदेशले जागृत होकर सब लोग 
& ८ युगम घर्ताव करते ता आजकलको भारतवर्ष की 
| ` ` -अवानति देखनेका कठिन प्रसंग हमे न आता । परत 


ढाइ हजार वषक पूव वेदिक घर्मपर बद्ध लस्क्ृतिने 

| हे ला आघात किया । इससे घर्णाश्रमधमेका 

| जबरदस्त धक्का लगा;उसले सस्हालनेके पहिलेही 

|: हम थमक आघात शरू हुए शान्तिके इस्लाम 
मे 


६ क पाठ तलवारक जारपर देना शरू हआ। 


जाती थी इतने में किरस्तानाको व्यापारी सस्क्कतिकी 
चढाई ओर कणिक नीतिका अवळंष करनेवाले 
हि > 
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अनासक्तियोग |. 


उनमस भी चकर बाहर निक्रलनेकी चेष्ट की 


(९१) 


उनके अनुयायिआंके गुप्त इले शुरू हुप। जिल 
संस्कृतिका वर्णाश्रमधर्मकी पद्दिचानतक नहीं, ज़! 
पुनजन्मको नहीं जानते, “ जेसे करना वेखे 
भागना ” इस कमनियमका जिन्हें स्वप्न नहीं, पे खी 
संस्कृतिले हमारी आंखें चकित दे! गई, हमारे 
आधारवंघ छट गए और हम बद्दतेंद्दी गए । 

वर्णाश्रमधर्म बलद्दीन हुवा, झंडा वेदान्त फेल 
गया, अनविकारी जीव काषाय वस्त्र पहनकर - 
संन्याखमार्गके आचार पालनकर बेलाके समान 
सम!जमे चरने लगे; भाग्यान्‌ लागाकी अर्थेषणा 
वयामानसे और आश्रमानलार घटनेके पेचजमें 
मरणश्मयतक बढतही जाने लगी; कमक निय 
माका शान लुप्त दानेके कारण भाग्यहीन लागेकी 
समझमं व्यवद्दारक्की विषमतां न आसकी, उनके 
मनमे एस विचार चलने लगे कि यह मनष्य पाळ: 
कीमें बेडे और में भारवाहक कये देऊं? समाज 
सत्तावाद्‌का इंधन मिलनेस ऐसे लक्षण दिखने लगे 
कि यदद दावानल सारे जगतभर फेल जायगा | देले " 
समयम गोता वास्तविक ज्ञान, उसके तत्त्वाका 
प्रामाणिक आचरण जोवात्माआंके अभ्यदय और 
निःश्रेयलका सहायकारो हागे इसमे संदेह नहीं । 

इन दिनाम भगवद्वीताका महत्त्व खव प्रकारे 
हम समझने लगान हे । गीताका सांप्रदायिक मता- 
नुखार अर्थ करनेको अंधपरंपरांको छोडकर 
लोकमान्य तिलकने स्वतंत्र बुद्धिसे गीताका खार 
निकाला । डलमंसे गोतारहस्य निकला | उसने 
सिद्ध किया कि गीताकी नज़रम निष्काम कर्मयोग 
हो श्रेष्ठ हे लाकमान्य तिलकके पश्चात गीतका 
अभ्यास करक उच्च तरवाका स्वतः आचरण करके 
बतळानेवाला महापुरुष महात्मा गांधी हें। गांधीजी | 
इसी निष्काम कर्मयोगको अनासक्तियाग कहते हैं। 
दोनाका अथे एकद्दी हे। 

जहां गीतापदेशरूपले भगवानका सान्निध्य है 
गीताके उपदेशसे जिसका संशय दूर हुवा ऐल. 
ज्ञानी निष्काम-कमेयागियोका भगवखेरणासे का 


क उ 
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( छेखक-- श्री० मा० के० सहस्रबुद्धे अलिबाग । ) 


But for me Gite became an infalliable 
guide of conduct. It became my diction- 
ary of daily reference. 1 turned to this 
dictionary of conduct for a real solution 
ofall my troubles and trials. 

न —Mabatma Gandlui, 

जगतका उद्धार करनेदाले पवित्र प्रथमे गीता 
का स्थान श्रेष्ठ हे । “ आमद्भगवद्गीता हमारे धम 
प्रथोमेसे अत्यंत तेजस्वी और निर्मल रत्न दे!” 
यहद महाभाग लोकमान्यतिलकका वाकय चिरस्मर- 
णीय हे ही । परंतु रत्नका सोंदय देखना ओर उस: 
का तेज व निर्मलत्व अपने नयनसपुटमें संग्रहीत 
करना प्रत्येक मनुष्यके भाग्यम नहीं रहता। 
थ्रीमद्धगवद्वीता चंद्रकिरणो के समान शीतळ, सुखद्‌ 


. और सर्वसुलभ दे। 


सबही धर्मप्रंथ यद्यपि मानवोको परमाथप्राप्ति 
का मार्ग बतलानेके हेतु निर्माण होते हैं, तथापि 
उनके मार्ग और उनकी रचना भिन्न रहती हे । 
श्रीमद्भगवद्गीतामे बतलाया हुवा परमार्थेप्राप्तिका 
मार्ग हीरेसरीखा दुगम ओर दुष्प्राप्य नहीं कितु 
झीतछचंद्रकिरणोसरीखा सवंखुंलभ है । प्रपंच 
और परमार्थ मानो एकद्दी सिक्केकी दो बाजुएं हैं । 
सामान्य मनुष्यको यह शान हो नहीं सकता कि 
परमार्थके विस्तीणे भूप्रदेशमै प्रपंचका प्रदेश केशे 
और कब विलीन होता दे । गीताका यद्दी महत्त्व दै! 
आर्यंतत्त्वश्ञान को यही विशिष्टता है !! 

, आज अनेक शताब्दियांसे निवत्तिमागक तरव- 


'श्ञानका प्रसार इस देशमे जारी है, इससे निराशा- 
आद्‌ बहुतला फेछ गया है। डपनिषत्काळीन तेजस्वी 


भ्रौर स्फूर्तिदायक विचार अस्तंगत हुए झर इन 


ः अंत हुवा बां उसके पोळे पीछे दु:ख, निराशा; 


विवारोकी अनुचर जो रहनसहन थी उसका भी 
होप हुआ; देश स्वांतंः्यहीन हो गया 'लोग कतेव्यः 
हीन हो गये । तख्वशान और जीवित इन दोनोकी 
फारकत हुई । कालवशात्‌ लोकमान्यक खश 
गीताका हृद्वत जाननेवाला तरवशानी द्रष्टा निर्माण 
हुआ | उनके गीतारहस्य द्वारा गीताका अमृततुह्य 
आशावादी संदेश गीतावाचकोको कतंब्यसन्मुख 
करने लगा। 

गीताप्रंथ मानवौकी चित्तवृत्तिको 


ग डांवाडोल झु 


ऱ्ह 


a) 


छि > 


~ 


कर देता दै । तुच्छ मिट्टीके डिगलेमे ले नररत्नौ- “` ` 


को निर्माण करनेका सामर्थ्य इस ग्रंथमे हे । गीता-. 
ग्रंथ वाचकोके मनमै कोरी आशाके अथवा काठप- 
निक मनोरथोके भडकीले चित्र उपस्थित नहीं. 
करता । उसका संदेश यह हे कि अपने शरीर 
परमेश्वरके पवित्र मंदिर हे और अपने शुद्ध आचरण 
से उन्हे परमेश्वर-निचाल के लिय योग्य बनाना 
यही कर्मकोशाइय हे । जिस परिस्थितिमे अपना 


जन्म हुवा हो, उस परिस्थितिके विषयमे मनमें 


असंतोष नहीं रखना, कितु उसी परिस्थितिको 
अनुकूल बना लेना चाहिये। भूतमात्रक शरीरसे 
लगाकर अंतर्बाह्य पवित्रता गीताको अभिप्रेत है । 
ईश्वरः सवभूतानां हृददशे$ज न तिष्ठति ॥ १८६१ 
यह न्छोक भूतमात्रकी जन्मजात पवित्रताका 
घणन करके मनम आत्मविश्वास उत्पन्न करता है । 
थह आत्मविश्वास अंतःकरणम उत्पन्न होकर जब 
वृद्धिगत होता हे तब निराशाके लिये कोई जगह 


४ 


नहीं रहती। हम लोग प्रायः बाह्य सुखके पीछे क ` 
पडे रहते है । बाहा सुख क्षणभंगुर दोनेसे उसका F 


कमो न कमी अंत दोना निश्चित हे । जहां सुखका 
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भगवद्गीता और आशाधाद | 


तृष्णा अवश्य आवेगी ! इन सबके चककरमें पडने- 
पर मनःस्वास्थ कसे रह सकता हे ? परंत गीता- 
शास्त्रन सुख का कल्पनाही आमलाप्र बदल दी हे । 


गोता कहती हे कि खञ्जनो, सख बाहरसे नहीं 
मिळता,तुम अपनी दृष्टि अंतम्‌ ख करो,तो धह तम्हें 
अनायाख मिलेगा ! मकडो अपना जाळ बननेके 
लिये बाहरखे धागे नहीं लाती। धागे उसके शारीर 
महा रहत ह । इली लर्को अपने आत्माखेहो प्राप्त 
करके ( आत्मन्येवात्मना तष्टः) उसका आस्वाद 
लेना चाहिये । इस तरह से प्राप्त किया हुवा खख 
क्षणमगर नहीं [कतु अधततद्य हे। “ परिणामेऽ 
मृताप्मम्‌। ” ऐसे सखकी प्रांतिके लिये बडी बडी 
इमारत नहीं चाहिये,बडी बडी पज्ीवाळे कारखाना 
को जरूरत नहीं; लाखों रुपये खच करके प्राप्त की 
हुई पाश्चिमात्य शिक्षाक आवइयकत। नहीं; केवळ 
स्वतःको जन्मजात पवित्रताको पहचानकर इष्टि 
अंतःमु ख करनेखे यह सुख दुःखीकष्टी छोगोके 
हृदयनि्झरमं अखंड प्रवाह से बहने लगता हैं। 


कोई कोई लोग अपनेको हमेशा हीनदीन व पात- 
की समझकर अपनेम वाल करनेवाले इश्वरी अंश: 
को कुंडित करते हैं हमारा जन्म कितने भी हीन 
ज्ञातिमें हुवा हो, अपनी सांपत्तिक स्थिति कितनी 
भी निकृष्ट दो, केवळ वाङमयिक शिक्षामें हम 
कितने भी पिछडे हुप हो, तथापि निराश होनेका 
कोई कारण नहीं । भूतकालको भूछ जाओ, परंमे- 
श्वरकी दयालतां ओर न्यायप्रियतापर अनन्यभावले 
अदा रखो; वतेमानकालकी योजना योग्य मागका 


` आक्रमण करनेम करो; इससे तुम्हारा भविष्यकाल 


अवश्यमेव उज्ज्वल होगा । यह दिव्य संदेश गीता 
हम लोगोको निम्नलिखित उछोकके आधार से 
देती है -- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवसितो दि लः॥ 
न गीता ९ । ३० 


स्त्रियो घेइयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यास्तिःपरां गतिम्‌ ६ 
« न गीता ९॥ १९ : 


जिम्मेदारी हमपर आ पडी 


यह जगत जडवादकी चगळ मं आकर सवर्ण 
वृद्धिके लिये नीतिकी दुईशा कर रहा है। जड- 
वाद्की इस चंगलम जेसे बडेबडे राष्ट आए वेले 
हमारे सहश छोटे लोग भी आ रहे हैं। जडवादके 
और अर्थोत्पादनके पीछे दडनेसे मानसिक शांति 
का लोप हो रहा हे । तष्णा अनावर होगई हे। इस 
परिस्थितिको अपने बेलगाम काबमै लाकर उल्ले 
धमकी दासी ( Handmesid of Religion ) - 
बनानेका अद्भत सामथ्ये गीताके ' अपरिग्रह 'के 
तत्त्वज्ञानद्दीम हे! यह अपरिप्रहका तच्वशान 
हमारी तृष्णाका शमन करके हमे चिरकालिक 
शान्ति घ संतोष प्राप्त करा देगा। क्या यह प्रभाव 
गीताके आशावादका नहीं हें ? 

गीताके श्रद्धालु भक्त यदि सास्विक संतोषसे रहे 
तो उसमे कोई आश्रये नहीं, क्यों कि गीता कहने- | 
वाले साक्षात्‌ श्रीकृष्णमगवान्‌ इस विषयम स्वतः 
का उदाहरण साम्हने रखते हैं | घे स्वयं अपने 
भक्तोसे बेलगामी भक्तिकी अपेक्षा नहीं करते; उन- 
का समाधान धद्धाभक्तिपवंक अपण किये हुए पत्र- 
से, फूलले अथवा फलस भी होता है-- 

पत्रं पष्पं फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति । 

तदह भक्त्यपद्दतमश्चामि प्रयतात्मनः॥ 

_ गीता९।२६ 

आजकल बहुतसे लोगोको हलके काम करनेकी 
शरम मालूम होने लगी है। शद्रोको धेश्यवत्तिका 
मोह पडता है; वेइयोकी आंखे क्षात्रवत्तिके तरफ 
लगी रहता हें;क्षत्रियांकी इच्छा रमतो हे कि ब्राह्मण: 
समाजका दर्जा और इज्जत हमे मिल जाय; 

ब्रह्मकर्म छट गये और थे सेवावत्तिके 
पडे रहते हैं। पवंच सब लोगोको यह 
हे- “ब्रह्मा रोवपदं शिवो हरिपदं ६ 
गतः। ? इस एरिस्थितिपर गीताने 
निकला हे । वर्णधर्मके अनसार 
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गीताने हमारे साम्हने रखा है। “ स्व स्वे कमण्य 
शिरतः संसिद्धि लभते नरः ” जो कायं हम कर 
रहे हें, वह इशकाये ही हैं; वह यशद ह; कतव्यरूपी 
कुस मसे की हुई यह ईश्वरको पूजाही हैं, इल भाव 
नासे कर्म किया जाय तो हेवा, द्वेष, विश्वासघात, 
असत्य इत्यादि प्रकारक दुराचरण हमले भूलकर 
भीन होगे और हमारा आयुष्य घमेमय होगा ! 


पुनर्जन्म और क्मेविपाकके तत्वज्ञानद्वारा गीता" 
प्रणीत आशावाद्रूपी भव्य मंदिरपर मानो कलशी 
चढाया गया हे। अपना कतव्य श्रद्धास करो, उस- 
के विषयमे हृदयम पवित्र भावना रखो, कतंव्यपति 
के लिये मरणका भी स्वागत करनेको तेयार हो! 
मरणसे तुम्हारा कुछ नकसान न होगा । कतेव्यक्ां 
. मागे योगयुक्त वुद्धिसे आक्रमण करते हुए यदि 
मृत्य आवे, तबभी आगले जन्ममं तुम पिछले कमं - 
संचय के जोरपर अधिक तेजस्वी बनकर जयिष्णु 
होगे ! | कर्मयोगीका तेजस्वी कमं कभी वथा न 
होगा । अनन्यभावसे प्रयत्नवान हो. तम्हारा विजय 
निश्चित हे । ” इस प्रकार स्फूर्तिदायक छंदेश हमें 
निम्नलिखित स्छोक देते हं-- 


वाथ नेवेह नामृत्र विनाशस्तस्य विद्यंते । 

न हि कव्याणकृत कश्चित दुरति तात गच्छति ॥ 
शचोनां श्रीमतां गह योगश्रष्टाऽभिज्ञायते ॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदे द्विकम्‌ । 


श्रीमङ्गगवङ्गीता-छे खप्राला । 


यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
गीता ६।४०-४३ 

गीताक्षा तत्वजश्ञान केवल हमारे मनम इली जन्म" 
के वास्ते आशावाद उत्पन्न नहीं करता किंतु आगे 
चलकर आगळे जन्मको मंगलमय और अमृततुल्य 
बनानेकी कुजी हमारे हाथम सापता ह। इस रीतिले 
उत्पन्न होनेवाले आशावादके मुकाबले जागतिक 
तस्श्चानके इतिहासमै दूलरा कोई न मिलेगा 
अब इसके उपरांत किलीको निराश होनका कारण 
नहीं । गीता हम लोगाके हाथम डपदंशका पारश 
( राजविद्याराजशुह्य ) रखती हे । निराशारूपी 
लोह! अभी भी कहीं बचा हो ता एक क्षणम उलका 
आशारूपी सुचण अवदयमेव बन जायगा । 

एवंच, गीताका आशावादी लंदेश प्रत्येक मनुष्य 
के आयध्यको इष्ट गति देकर मानलिक शान्ति 
प्राप्त करा देता हे। आज पाश्चात्य राष्ट्रोम जा वंय- 
कतिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय कलह जांरी ह,उखमं 
रुकावट डालनेम दही तत्वज्ञान खहांयक हेया । 

समस्त प्राणिमात्राक्का उगम परमेश्वरे हुआ 
हे। उसकी आराधना कतंव्यकुलसमास करके इद्दपर 
कल्याण साध्य हा, एली प्राथना ह्‌ । 


यतः प्रवत्तिभूतानां येन सवंमिइं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तम्रभ्यच्यं लिद्धि विदति मानव: ॥ 
-गीता १८।४६ 
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“जो संयमी हो 
प्रवृत्त शस्जसम्पाते 
.. “युद्ध शुरू हेनेपर, जिलने इंद्रियोका ( 
कुछ पूछना दा पूछ लेना याग्य है। ! 
के लिये कुछ न कुछ घुटाला करेगा। 


उसकी सलाह लो । 


-- हृषीकेशं...आइ ॥ भ० गी० १।२०।२१ 
हृषोकश ) संयम किया हा ऐसे परुषका जो - 


असंयमी पुरुषका पूछेग ता बह अपना स्वार्थ साधने 
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( ढेखक- श्री० गोपाल लक्ष्मण कलबेकर, पूना ) 


रात्रि दिवस आम्हा । युद्धाचा प्रसंग | 
अंतर्बाह्य जग । आणि मन ॥ 
-श्री ताराम 
मेरा ऐला अनभव हे कि श्रीम्रद्भगवद्गीताके 
अथके बाबद ज्या ज्या विचार कियां जाय त्या त्या 
इलएर निरालाही प्रकाश पडने लगता हे। भगव 
होता पढत लमय पकही विचार अधिक प्रमखताले 
पनस उपस्थित हाता हे- अर्थात प्रश्‍्तावनाध्यायके 


बाबद । “भगवद्गीता” के नामपरखे विचार करना . 


शुरू हो तो उसके नांमहीमे गौरव हे; वह भगवानने 
कही है । पुराणोने “ सर्घोपनिषदो गावो ” अथवा 
“ गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहेः । 
इल तरह उल्लेख करके जिसको उपनिषदोका सार 
ठहराया; जिलके प्रत्येक अध्यायके अखीरम 

श्रीमद्भगवद्गीतास पनिषत्स॒ योगश्षास्त्र’’ एला पाठ 
प्रक्षि करके प्रायः हेतपरःलर ऐली व्यवस्था कर 
रखी हे, कि पठन करन मं भो पाठकका ऐसा स्मरण 
बना रहे कि यह गीता ब्राह्मविद्यान्तगंत योगशास्त्र 
का प्रतिपादन करनेवाली हे। क्या चहद गीता 
सचमुचमं “कौरब-पांडव'” इस व्यावहारिक नामसे 
प्रसिद्धि पाये हुए ऐतिहासिक व्यक्तियोंकी छढाइके 
घ्रलंगपर गही गई होगी? अथवा यह सारा शब्दो 
कां खेळ है। यह लढाई रूपक कयो न होगी? विचार 


'करनेवालोको यह प्रतीत होगा कि आध्यात्मिक 


विषयाम जिसका उपयोग किया जाता हे पेसे प्रत्येक 
शब्दको स्वतःका स्वतंत्र ऐसा अर्थ रहता हे । इस 
दृष्टिले भगवद्वीताक पहिले स्छोकको देखा जाय तो 


- उससे क्या अथ निकलता हे? वह ध्यानम रखने 


लायक हे। 


= 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता य यत्सवः । 
मामकाः पांडवाश्रेच किमकुर्वत संजय ॥१॥ 

अंध धतरा दिव्य दृष्टि प्राप्त किये हुए खजयको . 
पूछते है -- 

( शब्दाथ-- ) धर्मक्षेत्र करके प्रसिद्ध एसे कुरु 
क्षत्र नामक मेदानपर यद्धकी इच्छाखे जमे हुए मरे 
पुत्रोने ( कोरवौने ) ओर पांडवौने (पांडक पत्रोनें) 
क्या किया? 

शब्दौकी मजा यहां देखने लायक हे; पेसी कि, 
धृतराष्ट्र अंध बतलाया है; इसके विरुद्ध संजयको 
खाल इस लढाईक लिये दिव्य दृष्टि दी गई है।.ऐसी 
कथाहै। 

घृतराष्ट जिसने राष्ट्र घारण किया हे घद्द । (भग: 
वानने १३ वे अध्यायम क्षेत्र शब्दको व्याख्या “इदं 
शरीर कोतेय क्षेत्रमि्यभिघीयते । ” ऐसी की है। 
र।ए्‌=जिसमें बहुतले क्षेत्र हें बह । यद बात प्रसिद्ध 
ही हे कि धतराष्ट्को सो पत्र थे। अथवा राष्ट्र भी 
एक बडा क्षत्र ही हैं । अंध धतराए अथात अक्षानी 
जीवधारी जीव दिव्य दश्िवाले संजयको अर्थात 
ज्ञानीका प्रश्न करता हे, कि जिल शरीरम धर्म और 
कम हा सकता हे, उसमे अज्ञान अथात्‌ विकार 
और विचार एकत होनेसे क्या स्थिति हुई? ( पंड 
शब्दका अथे हे शश्र; अर्थात्‌ यह शब्द शद्ध सस . 


पांडव अर्थात्‌ शुद्ध सात्त्विक विचार । ) 

'स्पष्टा्थे- इस जगत में जन्म हानेक कारण 
सागरमं फॅसकर विकार ओर विचार/ 
हरान हागया पसे ममक्षकी क्या 


मुझे बतलाओ । 
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न पाते '' लढाई शरू हानेका बह 
` प्रवुसे शस्त्रसंपाते ”” लढाई श्‌ ॒ 


मोका था,और बह भी ऐसा कि दोनों पक्षाके सेना- 
पति अपने अपने रणवाद्य बजाकर पहिली सलामी 
दे चके थे; ऐसे मौकेपर पांडबोका धुरीण जो 
अजन- जिसके परा्रमके भरोसे छडाई का नतीजा 
निर्भर था, ( दोनो पक्षको इख बातकी खातरी थी) 
जिसके विषयमें स्वयं भगवानूने दसवें अध्यायमे 
कहा हे कि“पांडवानां धनंजयः” (इसका भी दूसरा 
आध्यात्मिक अथ हा सकता हे,परंत केवल उपमाक 


_ मतलबसे ही घह श्टोकाध यहां दिया हे ) घद्द ऐन 


लडाई छिडनेके मोकेपर देनो खैन्योके बीचमें हाथके 

शस्त्र नीचे डालकर “ विसुज्य सशरं चापम्‌ ' 

स्तब्ध रहता हे, और वहां सारथी श्रीकृष्ण उले 

गीताक उपदेश करते हे । अध्यात्मके वाचकोको 

क्षणभर पेसा भाख हाता हे कि प्रायः इसी उपमापर 

छुष्ध होकर उपनिषदमे निम्न लिखित छेक प्रविष्ट 
किया गया गया हे । डपनिषत्कार कहते हैं- 

आत्मान रथिनं विद्धि | शरीरं रथमेव च। 

बृद्धि तु सारथि विद्धि । मनः प्रग्नदमेव च॥” 

- यह बात सब लागोको विदित हे कि लढाईके 


_ _ मुखियापर युद्धको असल भरमार रहती हे। इस 
: तरहका एक अगुवा यक्रायक शत्रुलेन्यके सामने 


निःशस्त्र खडा रहता हे,वह भी पक दो क्षणके लिये 
¢e &९ € 

नहीं; जबतक उसका गीता समझाई जाती थी तष 

तक कमसे कम घंटेतक (भगवद्गीता शीघ्रतासे पढ- 


_ नेका समझनेको नहीं- पक घंनेसे कम समय नहीं 
ओ- छगता ) दुर्योधनलरीखा प्रतिपक्षी कुरिछनीति- 


पटु जिलका अपना कार्य सांधनेके लिये चाहे जो 


' अन्याय्य बात करनेमे जरा भी दिक्कत न पडती, 
jh 
डल दुर्योधनक सेन्यके सन्मुख यदि सचमुच 


अजे,न निःशस्त्र खडा हाता, तो काई समझदार 
मनुप्य पेसा अनुमान न करेगा कि दुर्योधनपक्षको 
उसपर शास्त्रनिक्षेप करके उसका काम खतम कर- 


नेमे जराभी दिचकिचाइट मालूम होती | 


दुर्योधनकों धर्मराजका यह निश्चय मालूम था 


कि “ हममेंसे यदि एकभी मनुष्य मारा गया ता 


म सब मर जांयगे। ” अजे नको दृष्टिले 


यह व्यावहारिक युद्ध केसे आया? जिन दे 


इस नामसे प्रसिद्ध है और दुखरा “ 


धीमद्भगवद्टीवा-छे माला | 


लकते हैं कि जिसने उसके प्रिय बंधु आका, माताको 
श्रीकृष्णके लमान पूज्य गुरुका अनेक वार दुःख 
दिया था ,उल शत्रुका बदला लेनेकी अपूर्वं संधि 
प्राप्त होनेपर, जिल लढाईके लिये भीम, द्रौपदी 
अत्यंत उत्लुक हा रहीं थीं, जिल लढाईके लिये 
अज्ञातशत्रु घर्मराजकी पूणे समति थी, जिल लढा- 
इका प्रारंभ हेंनेके पहिले श्रीकृष्णी शिष्टाई निर- 
थैक हुई थी, इल तरह पक मतले जो लढाई शुद्ध 
की गई थो, उस लडाईमे सामान्य मनुष्यस्वभावके 
अनुसार (परंतु अजे,नका दर्जा सामान्य मनुष्याकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ था ) कदाचित्‌ उसे “कि कमे किमक" 
मेति ” इस न्यायसे थाडाखा मोह हुवा ऐं ला गृहोत 
मानकर भी, अधिकसे अधिक दुर्योधनके व्पावहा- 
रिक दुष्कृत्याका उल्लेख करके, अथवा कौरवाके 
कुटिल कारस्थानाकी याद दिलाकर अथवा क्षत्रिय 
धर्मक तत्वको बतलाकर उसे युद्धके लिये प्रवृत्त 
करना घाजिब था; परंतु वेला न करके भगवाननें 
केवल तख्वशानका उपदेश इल अवलरपर किया 
है | तखशानकी प्रवृत्ति इल जगतमें छढाइया उत्पन्न 
करनेकी अपेक्षा उन्हं मिटानेकी ओर अधिक है इस 
लिये अजे,नका उल व्यावद्दारिक लढाईके लिये . 
लिये प्रवृत्त होनेकी अपेक्षा डससे निवुन्त हानाही 
अधिक संभवनीय था । अर्थात्‌ यह प्रश्न अवश्य उप 
स्थित हाता हे कि भगवानने यह उपदेश कौनसे 
युद्धके प्रसगपर किया होगा ? 
कोई काई लेखक कहते हैं कि इस अवसरपर 
भगवानने सप्त ग्छोकी गीता कही है, और बादमें 
ब्यासजीने उसका विस्तार किया; परंतु इसके लिये 
काई सबल कारण प्रतीत नहीं होता । व्याखजीने . 
अनेक स्थानाम भिन्न भिन्न पुराणामे भिन्न भिन्न 
गीताएं कही हैं; यदि वे सम्रश्न समझी जाय ता 


_ इसको सप्तछोकी कयो समझना चाहिय? अन्य सब 


गीताएं कवल अध्यात्मपरही हैं; तब. इसी गीनामें 


२९. ७९ 
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"चे ढाई हुई उन पक्षाक प्रमुख व्यक्तियके नाम 
भी ध्यान रखने लायक हैं। एक ८ घमेका पक्ष ? 


दुर्याधनका 


पक्ष ” इस नामखे प्रसिद्ध हे) धर्म और दुर्योधन 

इन ढा नामाके अथाँको भी इस लढाईकी दष्टिले बडा 
हमर हं । “ धम ” शब्दपर मयर कवचिने भगवान 
क मुखल निम्न लिखित सक्ति कहाई हे-- 


रक्षाव धम अला करिली उपदेश तरि 

अखे सन्य | रक्षिता 'घर्मा' तं आम्हांला 
< 

थाम्न ठाउका नान्य ॥ 


( अर्थ-- श्रेष्ठ लेग पेखा उपदेश करते है कि 
धमकी रक्षा करनी चाहिय। हम 'घर्म'की ( घमंराज 
की) रक्षा करते ई, हम दूसरा धम नहीं जानते । ) 


हस विषये मतभेद नहीं हे कि हिंदुधर्म केवल 
अध्यात्म घे है। लमस्त विद्वान और विचारी 
छोगाका अत है कि यही धर्म सब घर्मोने श्रेष्ठ हे। 
कयाक यह! एक घम हे जो कहता हे कि मनष्य 
उ प्राणो अपना कतव्य करनेसे परब्रह्म हे! सकता है। 
यह बात अनुभवले सिद्ध हुई हे । श्रुति, स्मरति और 
पुराण हिंदु धमक तीन मुख्य ग्रथ हें । धति रसना 
4 हुवा; स्मृति = यादगार, अर्थात इन दोना शब्दका 
अथे अनुभव होता हे । प्राणर जो बाते पुरानी हई 
हैं वे अर्थात इलकाभी आर्थ अनभव होता हे। ये तीन 
थ बहा हे जिनम परवंप्रा्त अनभव वर्णन किये 
गए हूं। थे तोन प्रथ भिन्न भिन्न अधिकारवाले 
मुमक्षआकी लिय रचे गण हैं। अध्यात्मके मागे 
जानवाले कतिण्य मुए क्ष अकी थ्रति आल्हाददायक 
हागी; कतिपय सज्जनाकों स्मतिका पालन करने. हों 
में आनद हागा;ओर किसी किसीको पराणामे रुचि 
होगी । समाजशास्त्रको अथवा इतिहासको इष्टिले 
इन ग्रथाको जितना महत्व हे उससे अधिक महत्त्व 

` अध्यात्मकी दष्टिसे हे) अध्यात्मकी प्राप्ति करते हुए 


2 


री 


पूवकालीन महात्माओको जो अनभव आए, उनको 


र दुसरोके उद्धार के हेत उन्हें बतलाना थे । भिन्नभिन्न 
\ $~ अधिकारवाले व्यक्तियोकी समझमें ये अनभव 

¬ ˆ आनक लिये तीन भिन्न भिन्न प्रकारोसे इन्होको 
$ . इना आवद्यक था | साधारणतः विद्वान मनष्य 
| ` को केवल तत्व विशद करके बतलाने से उसके 
2. ध्यानम आजाता है। वही तत्त्व मध्यम वर्गके मनुष्यः 


£ : MT 
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गीताके अर्थकी एक नवीन दिशा | 


(९७) . 


को दृशान्तोक साथ बतलानेले वह जँचता है, और 
अक्षानी मनुष्यको कहानीरुपले कहने पर जचता हैं, 
अन्यथा, घद्द उसकी ओर ध्यान नहीं दता। इसी 
तत्त्वपर श्रुति, स्मृति और प्राण इनकी रचना हुइ 
ह। अपन प्रत्येक धार्मिक रृ्यम “श्रतिस्मरतिपुराणोक 
फळप्राष्त्यथम्‌ ” यह जो मंत्र कहा जाता है उलकः 
रहस्य उपयुक्त विवेचनल ध्यानम आवेगा। ऊपर 
के विवेचनले यद्द बात स्पष्ट होगी कि ये तीनों प्रथ 
उन अनुभवोके विषयमे हे,जो कि पारमार्थिक प्राप्ति 
करनक लमय आते ह । गीताको पांचवां वेद्‌ कहते 

। गीताको प्राण नहीं समझते; किंत पर्ण शान, * 
उपनिषद्‌ का खार, इसी तरह उसका उल्लख किया 
जाता हे अर्थात्‌ यह अल्लभाव्य बात हे कि इख 
गीताका अधिष्ठानभूत जो यद्ध हे वह शस्त्रास्त्रोका 
थुद्ध हो । यह गीता गोपाल रकष्णन कही हे। 
“ गोपालकृष्ण !? इस नामका अथे करनेसे देखिय 
कया चमत्कार इग्गोचर होता है । गो-पाल-क्ृष्ण 
ऐसे तीन शब्द इस नाममे हैं। “गो = इंद्रिय; पाल= 
पालन करनेवाला, कृष्ण = आकर्षण करनेवाला ” 
इस शब्दका प्रा अर्थं “ इंद्रियोका पालन करने- 
वालेका आकषण करनेवाला ” ऐसा होता हे । 
इद्वियोका पालन मन, बद्धि और अहंकार करते है । 
उनपर सत्ता ( अधिकार ) चलानेवाला वही 
आत्मा अर्थात चेतन्य है | चेतन्यके अभावमे मन, 
बृद्धि और अहंकार निरुपयोगी होगे; और इन 
तीनो के अभाधमें इंद्रियभी अपना अपना काम न 
करेंगे । इससे णोपाररुष्णका अर्थ वह पुरुष है जा | 
विढेद्दी अर्थात्‌ देहम रहकर मन, बुद्धि ओर अहं 
कारसे रहित हे, अथवा चेतन्य अर्थात्‌ जिसके! | 
परत्रह्मकी पदवी प्राप्त दुई हे । पेसे पुरुषके लक्षण 
दूसरे अध्यायको अंतमे कहे -गप हैं, और यह. 
संभाव्य नहीं कि ऐसे पुरुष अध्यात्मके ध्यति: 

क्त और कुछ कहे । ऐसी स्थिति मे क्या. 
यह कहा जा सकता हे कि श्रीकृष्ण | 


(९८) 


जिल यद्धके लिये श्रीकृणने अर्ज नको इतना 
उपदेश किया बह शस्त्रास्त्रौकी लडाई न होगी; 
यह बात और एक दूसरे कारणले. मालूम हो 
सकती है । इस लडाईकी पूर्व तयारीके लिये 
दूसरे अध्यायम भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि- 
“लुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ । 
ततो युद्धाय य॒ज्यर्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
ओर जिस पुरुषको सुखदुःख बराबर हैं, उसका 
“ दुःखेष्वनु द्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
ऐसा वर्णन करके उसको स्थितप्रशोकी मालिका- 
में स्थान दिया है। परंतु सर्वसाधारण बुद्धिवाले 
मनुष्यको यह बात नहीं जचेगी कि शस्त्रास्त्रौकी 
लडाईक लिये स्थितप्रशताका संपादन प्रथम करना 
आवश्यक हे । इतनाही नहों, किंतु उपदेश के प्रथम 
प्रवाह में भगवान व्राह्मी स्थितितक पहुंच गप हैं; 
इससे हमारे उपयुक्त प्रतिपादन को पुष्टि मिलती 
है। मनष्यप्राणीका स्वभाव कितना बलवत्तर है, 
- इसका विवेचन स्वयं भगवान्‌ने अठारहवें अध्याय 
के निम्नलिखित श्ठोक में किया है-- 
स्वभावजेन कोंतय निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कते, नेच्छसि यन्मोहास्क रिध्यस्यवञ्ञोऽपि तत ॥ 
"जिस बातको करनेसे तुम मोइवश इनकार 
करत हा, वह स्वाभाविक गुणोक कारण और 
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शऔीमङ्भगवङ्गीता-छे खबाछा । 


प्रारब्ध कमके कारण तुम्हे विवश धोकर अघइय 
~ ७७ 
करना पडेगा । ” अजु 'नके जन्मजाट क्षात्र गुर्णाके 


बाबत श्रीकृष्ण को यदि पूर्ण विश्वाल था, तो उन्हें, 
पहळेही यह समझ गया होगा कि उले ब्रह्म ज्ञान का *. 


उपदेश करनेसे यहाँ कोई लाभ न होगा । परंतु 
इतना कहनेपर भी ब्रह्मश्ञानका उपदेश अजै नको 
किया है, इलसे यह क्यों न समझा जाय कि 
गीताका अधिष्ठान जो युद्ध, गीतामे जिलका उल्लेख 
किया है वह समरांगण, उसमें जिनका निर्देश किया 
है वे अञ्जु न, कृष्ण, भीष्म इत्यादि योद्धा, ये सब 
उन पुरानकालीन व्यक्तियोसे भिन्न होगे ? 

“ अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ ”” इस प्रकार जिल 
विद्याका महत्त्व बतलाया गया हे उल ब्रह्मविद्या के 
अंतर्गत शास्त्र योगशास्त्रमे विचारवान्‌ मुमुक्ष को 
यह पक बडा भारी गूढ प्रतीत होगा । इस इष्टिले 


विचार करनेपर गीताके कई स्छाकोपर बिलकुल ल्न 


नये अर्थका प्रकाश पडा हुआ दिखेगा। यहां उन 


सबका ऊहापोह करना शक्य नहीं और इष्ट नहीं । 
गौ ~ ~ Nw च ~ ~ 
सब मागक शीषस्थानपर बेडनेही के लिये मानो 
हृ मार्गशीषने जन्म लिया है, ऐसा समझकर 
गीतापर विचार करनेके इल नवीन मार्गका प्रारंभ 
भी इसी महीनेमें हा; ऐसी प्रार्थना करके इल दीघे 
~ ~ ~ उ 
छेखका समाप्त करते हैं । 


Torr 


गीतका सुमाकित । 


७ 


राजुपक्षका निरीक्षण करना चाहिये | 


ha ह » "९ 
यावद्‌ताक्िरीक्षेज्द यादु कामानवस्थितानू। केमंया सह योद्धव्यमस्मिन रणसमुद्यमे॥ 


८६ 2210 > | | 
22 उ रणक्षजम मुझे जिनके साथ युद्ध करना है, उनका निरीक्षण में 
` पेसा कहकर विजयेच्छु पुरुष के यद्ध शुरू करनके प 


> क 


किसी युद्धमे उपस्थित र 
दु करना चाडिये । यह भळीमा 
__ ह; और उसके मुकाबळे अपनी 


रीतिसे और जडले शुद्ध ऐसा निरीक्षण करना चाहिये 
टी है 


भ० गी० १।२२ 


हिले शजुपक्षकी सब तैयारियोंका उत्तम 


२6 
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हल परती 
गतोक्त निमयताकाो शिक्षा | | 
खडक डेड कक कक करुरुककाई) / 


प 

ci) 

उ 
( लेखक- भ्री० परशुराम सदाशिव देखाई 


सानत्री जीवितमे आयुष्यका अंतिम ध्येय प्राप्त 


` कश्ने और नरका नारायण होकर अपना जन्म 


लार्थ करनेका निश्चित कार्य पार लगाना हे; परतु 
मनष्यको कातरताके सबब अपयशका अनभव लेना 
पडता है, और लार्थकता खे वह दूर दूर जाने 
लगता हे। अपने पर्चलंचित अलौकिक स्वयंभू 
लामथ्यका उसे पता नहीं लगता, और मुगजलक 


। पीछे दौडते दौडते उलका दम छरने लगता हैं और 


आखिर चह साढे तीन हाथ जमीनका मालिक 
होता है । यह व्यर्थता आँखाले दिखती है और 
हृदय ज्ञानता है; तथापि हम लोग इसपर विचार 
तक नहीं करते कि मानवी जन्मका-दुलेंभ मनुष्य 
जन्मका-अंतिम ध्येय कया दे,हमें मनुष्यका जन्म क्यों 
प्रात्त हुवा, अन्य प्राणियोकी अपेक्षा इममे विशेष 
कया हे,और जगतका नियता हमारी ओर किल अपे" 
क्षासे देखता हे! किंत हम लोग पागलखरोखे रात 


- दिन थरथर कापते हुप,फिकर करते हुप ओर अश्रु 


बहाते हुए क्षद्र कीटकोके समान शिक्षोद्रपरायण 
होकर ' हाय हाय ” करते करते यह जोवितयात्रा 
समास करते हैं। केवल कायरता और विक्षिप्त सम 
झके कारण हम अपना जन्म मिट्टोमाल कर डालते 
हे. । संशयवाद, निबेलता और निश्चितताका अभाव 
इनके कारण हम अंतिम ध्येय भूलते है। जीवक 
तथा रूढिके अवास्तव भयसे हम अपना बढा हुआ 


कदम पीछे लेते हैं; इसपर यदि हम किसीके भक्ष्य- 


स्थानमें पडे तो घह किसका दोष हे!हमे खुद सम- 
झता नहीं और यदि कोई अधिकारी पुरुष बत- 
छाता हे तो उसका दम सुनते नहीं । पेली स्थितिमें 
मानवी जीवितका पर्यवसान यही होगा कि- 
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(९९) 
धी 
i) 
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संपादक ' रामकृष्ण-निकेतन, ' मलकापुर. ) 


आला आला प्राणि जन्मालि आला | 
गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला । ”” 
( पाणी इस दुनियाम आया (उसने जन्म लिया) 
और बिचारा व्यर्थ गया । ) 
छुरुक्षत्र हो, थमक्षत्र हो, अथवा गदक्षेत्र हो, - 
वहां यद्ध होताही रहेगा । और यह भी निश्चित 
हे कि पक्षाभिघानले अध घन हुए पुरुष जयापजथ 
की शिकायत सननेको स्पर्धापरवक तयार रहेगे। 
एसे समय कते_त्ववान्‌ पुरुषका यह आद्य कठेव्य हे 
कि वह अपनी नजर चौकस रखकर, सद्सदविवेक 
बुद्धिको जागृत रखकर, केवल मनोभावनाको हटा” 
कर, और हृदयस्थ जनाद्‌नपर दढ विश्वास रखकर 
आगे बढ़ना, निर्मोकतासे विजय संपादन करना 
और क्षद्‌ देइवद्धिको नष्ट करना । पसेही परुषको 
श्रीकृष्ण भगवान अपने हाथसं ळत हैं; परत वह 
भरोलेका आदमी अपने देहस्वभावानसार कमे 
कथा रोने लगे, तो उसकी उपेक्षा न करके अनेक 
प्रकारोसे उसको समझाते हे, घडकी देकर उसे 
मार्गपर खींच लाते है, और इतनेपर भी उसकी 
समझमें न आवे और वह अपना रोना रोने लगे | 
तो उखे यह अंतिम मात्रा देते. हें- 
अनन्थाश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पये पासते । 
तेषां निव्याभियक्तानां योगक्षेम वहास्यहम ॥ 
गीता ९।२२ 
हे वीरपगव ! मेने तुझे बहुत प्रकार समझाया, 
परंत तेरी समझम न आया । अभोतक त बच्चे 
सरीखा ' मैं कैसा करू? ' कहकर रोता हे; मेरे 
प्यारे बालक, अब म तझे पक गप्त बात षतलाता 


७९१००) 


तझे बतळाता हूं। त्‌ सब कुछ मरे भराले छोड दे । 


> FS ® 


(मझे खाप दे,) मुझ त्‌ अपना मुखतारनामा द ढ़ । 
म ज्ञा कुछ करना हे में करूंगा। इतना जब्र हे कि 
प्रत्येक कस्य करते समय तुझे, अपना पूण विश्वास 
वळ सेरे ऊपर रखना चाहिये । क्यो कि “अनन्या- 
श्चितयंतो.-....” 
आवडीने भावे, हरिनाप घेखी ।. 
तुझी चिता त्यासी, सर्वं आहे।- तुकाराम 
(अर्थे- यदि तुम प्रेमपूर्वक इरीका नाम छेओ।गे, 
तो तम्दारी सवं चिता उसीका रहेगी। किली 
घातका खेद मत करो; लक्ष्मीपति सब जानते हैं!) 


एसा होनेसे जहां त्‌ इल प्रकार मेरी शरणमे 
आया ( त अनन्य इवा ) वहोंले तरी सब प्रकारकी 
चिता मै रखगा; त केवल अनन्य बन मनमें यह इढ 
श्रद्धा रखना कि मेरे सिवाय दूलरा कोई नहीं है । 
ज्ञब तेरी ऐली श्रद्धा होगी, तब तू कुछमी कर, 
कहीं भी जा, में तेरा शरीररक्षक बना हूं। तुझे 
कभी भी, कहीं भी, किखीका भय माननेका कोई 
कारण नहीं। निर्धास्त होकर जो चाहे वह कर। 
प्रदहाद्को कहानी तुझे याद्‌ होगी; वह मुझे अनन्य 
हो गया था; इसलिये उसे पहाडपरसे गिरा देनेपर 
सो मृत्यु न आया, हाथीक पांवके नीचे रगडाया 
तब भी उसे मृत्य न आया; तप्त कडाह्दीम भी वह 
जीवित र्दा ओर डले विषबाधा भी नहीं हुई; परंत 
याद्‌ रख कि मेरेमें अनन्य दोनेके विषयमे उसने 
अपने बापको भी नहीं समझा | अब त मझे पछेगा 
कि “ इल प्रकार आपने मेरा कार्यभार अपने सिर 
पर लिया, और मेरी सब प्रकारकी चिता रखनेका 
हा ई . निश्चय किया, और मेरा योगक्षेम चलाने लगे, तब 
म आपक इस उपकारक लिये आपको कया नजर 
करू? ” इसपर में कहुंगा कि इसकी कोई फिकर 
 करनेकी जरूर नद्दा। | 


{ 


पत्रं पुष्प फल तोयं यो मे भकत्या. प्रयच्छति। 

तदहं मक्ध्यपहृतम्रामि प्रयतात्मनः ९।२६ 

“लो कुछ त मझे भरिपर्व 
फुल अथवा केवल पानी, जो 


श्ौमद्धगवदीवा-छैखसाछौ । 


बह मै आवडीने कण्या प्याछों 
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आनंदपर्वक लेळंगा । शर्त यही हे कि घह अनन्य 
भावले भक्तिपर्दक अर्पण करना चाहिये । ' 


अहाहा, परमकारुणिक, परम दयालु अआङष्ण है 
भगवानने इस लोकोतर आश्वालनसे के ली निभः 
ताक्की अमब्य शिक्षा दी है? “म गरत दता इ, 
त बेखटके लो जाओ ” ऐसा कोई हमे भरोसा दे 
तो खले मेदानम भी हम गाढ निद्रा आवेगी | एखा 
हे तो इतने श्रेष्ठ परम पुरुषने दी हुई भार रखनेको 


प्रतिज्ञा मिलनेपए, और परस्कारकी कोइ बडी 


जिम्मेदारी हमार सिरपर नहीं ऐसा ज्ञान छेनेपर - * 
हमें अनन्य होनेको देर कयो छगना चाहिय? एख 
यह अखीरका सहल उपाय, पेला यह निरुपमेय 
आश्वासन, यह निर्भयताकी अप्रोलीक शिक्षा क्था 
दूसरे किल्लीसे मिळना शक्य हे? यह रोख धर्म 
स्वीकृत करनेको देर कयो छगमा चाहिये? 
अपने दरवाजेपर आइ हुई इल कामथेन क्षा 
कयो भगा देना चाहिये? नहीं, नहीं, ऐशी आत्म 
वचना किलीको करना न चाहिये। कमले कम 
जा यह खमझते हैं कि मनष्य कया चोज हैं, 
उको पेला कमी न करना याहिये। एकदम अनन्य 
हकर ढाडखसे कायक्रमका प्रारंभ करना चाहिये । 
माया, ममता, लाभ, ये लब चीजें उसका घह 
देख लेगा। उस विषयमे अपने तरफ कुछ नहीं 
रखना चाहिये) अनन्य मायने अनन्य । कायदा 
ब्द्शः अममे आना चाहिये। क्या कि तम्हारे. 


एसे हा जानेपर वह जगन्नायक क्या कया करता हैं, 
वह देखिय-- 


भक्ताचिया काञ्जासाठौं, साध चित्रा प्रेमासाठी । 
साडिली मी लाज रे | ; 


धुता अर नाचे घाडे, सदा राहे मागें पढ | 
धमगृहों उच्छिष्ट, बांधुनियां माज रे। ॥१॥ 


बेडी गोळियांची पारे, त्याच ताक प्याला बारे। ु 
खातां भिल्िणीचां बारे, उच्छिष्टाचे चीज रे॥२॥ | 


दु्योधनसद्षनी आली, विदुराच्या गृहा गेले। । 
7 जावळ्याची पेज रे ॥३॥ 


७ 
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गीतो निर्भवताकी शिक्षा । 


( अर्थ- भक्ता के कार्यके छिथे, साधु अंके प्रेम 
के खातर, मैंने शरम छाड दी। में अजन के घोडे 
धोता इं,सदेच उसके आसपाल रहता हु | घर्मराज 
के गृहमें कमर कसके में जंठा उठाता हुँ । भ्वाळेके 
अशान बालकाके दवाथका मैंने मही पी लिया । 
भिल्लन के बेर खाते खमय मुझे जूंठे का कौतुक 
मालूम हुआ । दुर्योधन के घर आया, वहांसे विदुर 
के घर गया, ओर वहां बडे प्रेमले कनकी और 
ज्वाश्की पेज पी गया । ) 

ओर क्या चाहिये ? इतबळ, संशयित, भ्रमिष्ट 
और उल समथ कायर बने हुए आजेन को, मिथ्या 
मायामोह मे फंखकर स्वयंभू वीरधर्म ले परावृत्त 
होनेवाले अज नका श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अंतिम 
उपाय ' अनन्य हा इतनाही बतलाया; इलका 
कारण अब कोई भी समझ सकता है। शारीररक्षक 
खबरदार हानेप्र आगे ज्ञानेघाला मनुष्य निडर 
होकर दौडता है; उसे किली का डर मालूम नहीं 
हेती । प्रत्यक्ष काल के भी मुंहपर थप्पड छंगानेका 
उसको सामथ्ये आता है | यह वस्तस्थिति विशद 
करनेके लिये भगवान्‌ ने वीरघर्म आचारके प्रारंभ 
में अज न को इस प्रकारले निर्भयताकी शिक्षा दी । 
और जो तद्रूप हो गए ऐसे अनेक स॑ंतमंहतोने, कर्म- 
योगियोने और अवतारी पुरुषाने यह अपने उदा 
हरण से दिखा दिया कि यह शिक्षा कितनी सार्थ 

है। 

“ योगक्षेमं घद्दाम्यहम्‌ ' यह तस्व धर्मवीर स्वामी 
विवेकानंद के अंतःकरण में केले बद्धमूल हुआ, 
ओर ' जेथे जावे तेथें, तूं माझा सांगाती ! यह संतों 
को समझा हुआ तस्व स्वामीजीके अनुभव में कैसे 
आया, यह विशद करते हुए स्वामीजीने अपने 
अनुभवको पक बात कही । स्वामीजीने कहा- “मैं 
परि वाजकावश्थामे घूमते घूमते गोवर्धन पर्वतकी 
यात्रा करके “ राधाकुंड' के दर्शनको गया। वैष्णव 
छोग इस तोथेको अत्यंत पवित्र मानते हैं। इस 
समय मेरे पाल केवळ एकही कौपीन थी; और 
कुंडम स्नानके लिये उतरने के पहिले मैंने उसे 


` धोकर बाहर सूखने डाळ दिया । परंतु स्नान 
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करके बाहर आनेपर डस जगह वह कौपीन मुझे 
नहीं दिखो । वह कहाँ गई? हवाले उड गई कहे दो 
दवा बिलकुल न चळती थी । छोटे बालकसरीखा 
म उस वक्त घबडा गया, और उसी अवस्थामें यहां 
ब्दा नजर फिराते फिराते मुझे एक बंदर हार्थमे 
कोपीन लेकर झाडपर बडी शानले बैठा हुआ दील 
पडा । तब उख वृक्षे नीचे जाकर बंदर के तरफ 
देखकर मैंने कहा “ हे कपि मित्र, मेरी वह कौपीन 
मुझे दे दे; ” परंतु मेरे शब्द सुनकर मेरी कौपीन 
देनेके बदले वह मुझे चिडाने लगा । इश कुंडफी 
अधिष्ठात्री देवता राधा है। बंद्रकी इस कतिके 
लिये वही राधा जबाबदार हे ऐला समझकर उस 
को अपने मनमै फिर्याद की; परतु उसका कुछ 
असरन हुवा | तब मुझे राधाका गुस्सा आया 
और इस गुस्ले खे भरा हुआ में घने जंगलो में वेठ- 
कर आमरण पायोपवेशन करने के सकढपसे घमने 
छगा । मेरे शरीरपर उस वक्त पक चिघी भी न थो। 
थोडी देर चलने के बाद पळ आवाज मेरे कानपर: 
आयी । मैंने वहां ध्यान न दिया। परंतु थोडीदीए 
देर में पक मनुष्य हाथमें अक्षसे भरी हुई थाली 
ओर कांखमें पक नयी छोटो लेकर दौडता हुआ: 
मेरे पाल आया, और उस अन्नका और छाडीका 
स्वीकार करनेक लिये मुझे आग्रह करने लगा । में 
चकित हो गया। मेरी खमझमे न आया कि यह सब 
कया गोड गुडाबा हे | बाद में ' जय राधा ' कहता 
हुआ में राधाङुंडपर आया, और पूर्षस्थानपर. 
लूखती हुई कोपीन मैंने देखी । वह देखकर मुझे 
बडा आश्चर्ये हुवा और मुझे पूर्ण प्रचीति आगई क्रे | 
भगवान्‌ मेरे साथ छाया के समान घूमता रहता हे). 
यह कहनेमें कोई प्रत्यवाय नहीं कि ईश्वरपर मेरी 
भक्ति इढ होनेके लिये यह घटना साधनीभूत हुई ।, 
यह अलग से कहनेकी जरूरत नहीं कि इश्वरकों 
देनगीका मैंने आनंद से स्वीकार किया? २ 
“ अनन्याची पाउ राखोतसे देव। | 
राखी तो स्वयमेव संकटांत॥” | 
(जो मनुष्य अनन्य इवा उस 
भगवान्‌ करता है ओर संकटसमय में 
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आकर उलकको बचाता है। ) अनन्य चतन करन 
वाले भक्तो को जो साक्षात्कार हुए इसक अनेक 
डदाइरण दिये जा सक्ते हैं; परतु उलकी जरुरत 
यहां नहीं | यहाँ भगवान्‌ वेदव्यास का लिफ एक 
धचन देते हे 

व्याति च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 

अदइयताद्भतरूपम द्वहन्‌ । 

स्तम्भे सभायां न मग न मानुषम्‌ ॥ 

( भागवत ) 

इस प्रकारले अनन्य होनेपर योगक्षेम की फिकर 
नहीं रही ऐसा आश्वालन भगवान्‌ ने गोतामे दिया 
हे। और 

« सुपुदम ब तो मायये खेशरा। 
तो दानी दिसावे कमो बेशरां ॥ ” 

( हे भगवान, मे अपना सवसव तुम्ह अपण कर 
चका। अब न्यन अथवा अधिक का नाप तौल जो 
कुछ करना हे, वह तुमहो करो। ) इस प्रकार 
सवेस्वाएंण वत्ति होनेपर चिता का; भयका, उद्वेग 
का नामनिशानतक नहीं रइता। फिक्र से और 
डरखे आदमी दुबळा होता है; ढाडस का कोइ 
काम करनेके लिय वह नालायक रहता हे इसलिये 


Ee » ` ऐसे मनष्योके लिये भगवान ने अनन्यत्व का सहज 


माग बतलाया ओर निभेयताकी शिक्षा दी। 
ध्रीकृष्णक इस बोधसे अजन के उद्धिग्न चित्तमे 
` धेयं ओर तेजकी ज्याति प्रज्वलित हुई, और 'नाय- 
मात्मा बलहीनेन लभ्यः” इस वेदान्तकेसरीकी 
 गजनाखे जागृत हुए उस नरकेखरीने कुरुक्षेत्रम 


` अपना पराक्रम बतळाया। 


प्रामकेसरी ( कुत्ता ) कितना क्षुद्र जानवर हे; 


. परंतु मालिक का जोरसे आदेश मिळतेही वद 


शार्दुलपर आक्रमण करनेमें पीछे नहीं इटता । तब 
लोक्यका पालन करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ यह 


` आदेश तम्ह देते दें, हजारा वषं ले तम्हारे कारनामे 


यह आदेश पकारा जा रहा हे, तब “ मेरा केला 


होगा, में केले करू ! मेरे स्त्रीपुत्नोका पालन कौन 
करंगा ? बजग लोग मझे क्या कहग!” घा 
'प्रकारखे रोते बेठना कितने आश्चयंकी बात हे ? 


औमद्भंगवङ्गीता-ले खमाले। । 


“कांस घालानी षळकर । 
वहावे कळिझाळाली घोट ॥ ” 

( अर्थ- अच्छी तरहले कमर कलके ( आगे 
बढ़ना, ) और ऋलिकाल की भी नहीं डरना । ) 

यह अनभवी परुषोका उपदेश हम भूलने लगे,उल 
उपदेशकी, हमने यदि उपेक्षा कि, ता“ मे मनुष्य 
हुं” एसा कहनेक्की पाजता क्या हम रद सक्ती हे? 
करुणाघन श्रीकृष्ण भगवान स्वतः हमारी रक्षा के 
लिये हरतरहले तेयार रहते हुप यदि हम खिन्नवदन 
बैठे तो लिवाय आत्मवंचना के इसका क्या कहेंगे? 

स्वामी रामतीर्थ कहते हैं. “ लोगौके मतोकी 
अपेक्षा आत्महित के विचारही को प्राधान्य देना 
चाहिये | लोकमत के भंवर में चक्कर नहीं खाना । 
अपने हृदयमें ` एकमेवाद्वितीयम्‌ ? ऐला ईश्वर हे, 
उसको संतष्ट रखनेका प्रयत्न करते रहो । अपनी 
माता, पिता, घनी ६० बही हे। तुम कितनी भी 
कोशिश. करा, बहुजनसमाज को संतुष्ट रखना 
अशक्य हे। और ऐसा करनेकी तमपर कोई जिम्मे- 
दारी नहीं हे। तमने क्या लोगोका कर्जा लिया हे ? 
नहीं नहीं । अपन अपने मालिक हें । हम जगत्‌ में 
पकही पक है और हमारे आसपास कोई नहीं हे, 
ऐसी कदपना करके आनंदले भगवन्नामका घोष 
करो । तम अपन हृदयस्थ परमेश्वर को खश करो, 
लोकसमाज अवइ्यमेव संतष्ट होगा, यह सिद्धान्त 
हे । दूखरोकी खशामत करनेके लिये आत्महितसे 
घंचित दोनेमे क्या खार हे? 


प्रत्यक्ष भगवान्‌ जगन्नायक हमं जब आश्वासन ळे. 


रहे हे कि “ तम केवळ अनन्य होकर, दे हात्मभांव- 
का विसजन करके, आत्मलमर्पणके लिये उद्यक्त 
होकर घीरहुंकार पूर्वक आगे बढो; अष्टौप्रहर तम्हारे 
सरक्षणक लिये मेरा सद्शनचक्र आसपास घम 
रहा हे | फिकर करना छोड दो, डरनेका कोई 
कारण नहीं ।” तबभी हम पोछे हरे और थरथर 
कापते हुए खड़े रह ? यह कितना आतत्मधात हे ९ 
यह कल्पना कितनी हास्यास्पद हैं कि ' हमही 
परिवारके जनक, पोषक और संरक्षक हैं ? ? यह 


जानत हुए कि देह क्षणभंगुर हे, उसके संरक्षणको 
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शीताोक निर्मयताकी शिक्षा । 


लिये पगपगवर डरना कितनी नादानी है ? और 
कालानुरोधसे निर्माण हुईं तात्कालिक समाज" 
कारणको रूढियो का चिरकालव्यापी समझकर 
उनके आगे खिर झकाना कितनी तिरस्करणीय 
कातरता हे? जिल परमेश्वेयलंपन्न परमेश्वर के 
दिक्कालव्यापी लामथ्ये के पाखंग को भी हम 
मानवोका सामर्थ्य नहीं ठहरतां, वद समर्थ परमे. 
श्वर हम आश्वासन देता हे कि “ डरे मत, रोते 
हुए मत बेडे; अनन्य होकर आशे बढा, तम्हारा 
सब भांति संरक्षण करनेके। में तैयार हु । ” और 
हस्त डस आश्वालनपर विश्वास न रखके कातरता 
से परदास्यरूपी नरकहीमे रंगरल होकर स्वर्गसौख्य 
मानते हैं, अपने पेरोपर खड़े रइनेका लाहसही न 
कर, यह कितनी छज्जास्पद धात हे? उत्पत्तिस्थिति- 
छ्य करनेवाले परमेश्वरने “ मा सैः ” करके एका" 
रना, और कहना कि " त केवल मेरा बन जा, में 
तेरा दाल हु' ” और हम खंशयवादके अंधेरे में 
ठाकर खाते हुए आत्मघात के लिये प्रदत्त हाना | 
इसे कया आदमियत कह सकते हें ? स्वामी विवे- 
कानन्द्जीका लिदनाद सुनिये र 

if the Sun by the cloud is hidden 9 bit 

Jf the welkin shows but gloom 

5011] hold on a while brave heart 

The victory is sure to come, 

No winter wasbut summer came behind 

ह का; 


४5% 316 steady then and brave 
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With thee are those who see afar 

With thee is the Lord of Might 

Al] blessings pour on thee, great soul! 
To thee all may come right 


इख उत्तजक संदेश का भी कया हमपर कुछ 
परिणाम न हा? फिर कया हमको अंतःकरणही 


निनाद भी जागृत नहीं कर सक्रता- “ उत्तिष्ठत, 


चाहिये कि त्रैलोक्य के विज्ञयकी कजी हाथमें 


करता हू । 


ह, । 


नहीं हे? अथवा वह बधिर होकर गलामी पत्तिके 
गहरे रोख मे छिपकर बेडा है ? हम क्या गहरी 
दम डबे ह कि मृत हा गए ह? क्या हम 


ज्ञाप्रत, प्राष्य वरान्निबाधत ? ” 

भागचतमे स्पष्ट ही कहा है-- 

यानास्थाय नरा राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ | 

घावन्निमीदय वा नेत्रे न स्खळेन्न पतेदिह ॥ 

और क्या चाहिये? इल निभयतांकी शिक्षाही 
७३ (आ ¢ ~ 9 TEC 
सं प्रा कर्मयाग रूग्रहीत हैं इशलिये “ तत्कुरुष्व 
मदपणम ” यह कमयागका सिद्धान्त अनन्व होकर 
आत्मसात कर लेना और फिर कोइभी कर्म हाथमे 
लेना! भथ मानने अथवा चिता करनेका कोई 
कारण नहीं । पर्ण श्रद्धा जरूर होनी चाहिये । 


४ यो यच्छ्द्धः ख एव खः। ” 


प्रत्येक कार्यप्रवण तरुण को धैयशीछ कर्म॑योगकी 
शाइपर जाना हो तो भगवान श्रीकृष्णने दी हुई यह 

नन्यता की शिक्षा अपने प्रनम बद्धपछ करके 
अथवा इस शिक्षाका स्पष्टीकरण किसी योग्य परुष 
से कराके, सरवेस्वापंण भावनासे सखदुःखोंका त्याग | 
करना, और सप्त साम्यं को जागत करके कतव्य 
तत्पर होना चाहिये । आजकल के प्रत्यक मनष्यक 
यही काम हे। ज्यो ही यह श्रद्धायकळ भावना | 
दृढ हुई कि मुझे किसी तरहकी फिकर अथवा भय 
रखनेका कोई कारण नहीं, त्योही समझ लेन! 


आगई । आजकल के दीनहार तरुण जितने जलद 
इस निभयताकी शिक्षाका अपने ध्यानम चढाएंगे, 


हाकर ' अहं ब्रह्मास्मि ! की पुकार कर 
दिन श्रोकृष्ण भगवान को प्ररणासे 
हांगा, ऐसी आशा करक यह 


। (0) 


(£ eo 


° || 
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“ या बुद्धेः परतस्तु लः। ” 
गीता ? शब्द का उच्चार करनेकी भी मेरी 
याग्यता नहीं, तब गीताक विचार मझे क्या स्तम- 
: झँगे ? मतमतांतर की दंगलम हेरान हुई इल भरत- 
` ` भृमिमे घर्मके अभ्यदयाथे स्वयं भगवान्‌ का जहां 
अवतार छेना पडा हे, वह मेरे छेख के द्वारा कया 
जागृत हा सकती हे! तथापि मशक जेले मेरुपवंत 
, ` को उल्लंघन करनेकी महत्त्वाकांक्षा रखे, डली तरह 
. में गीतामाता के तरफ दौड गया और उसका अंत 
 दे'बनेकी चेष्टा करने लगा | परंत में हू प्राकृत ओर 
'गीताखरस्वती हे संस्कत । इतनाही नहीं, किंतु 
- स्वतः भगवान्‌ इलक्का ' इति गह्यतमं शास्त्रम्‌” 
कहते हे । में प्रकतिम!न और गीतामाता उस परम” 
_ पदका अंत देखनेवाली कि-. 


“ न तद्भासयते सूर्यो न शशांका न पावकः | 
- यद्गत्वा न निवतेन्त्े तद्धाम परम मम ! ” 


_ प्रकृति में स्थित होकर प्राकृत ज्ञानसे परात्पर 
तरघका पता लगाना शक्य नहीं हे । उसके लिये 
चिद्चिद्ध्रंथि छटाकर खत्पद्‌ मे लोन हाना पडता 
हे। यह काम कवल गीताके व्यासंग से न हाणा । 
ताका व्यासंग शार्त्रप्रचीति हे। गरुप्रचीतिसे 
आप्मप्रत्नीति आनेपर हढताके लिये । 


“ तच्चितनम तत्कथनम › 


इल प्रकार शास्त्रका व्यासंग करना पडता है। 
. 4 पस्तकशाने निश्चय 


मि डियो 
श्रीमङ्घगबद्गीतान्तगत बुड्ियोग । 


1 बोघ जिससे हाता हे घ अध्यात्मशास्त्र हे । 
_ शोधू जाणें लकळांली । परि 
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( ळेखक--श्री० गाविद-लत, अमलनेर। ) 


ऐली शरणगति से और “ तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया” इस मार्गसेद्दी जाना चाहिये । 
अर्जुन इसी मार्गसे गये और गतलंबेह हुए । 
सिवाय इसके आजतक ऋषि, मनि, शास्त्री, पंडित, 
आचार्यं आदि परुषोंने विचार करके सिद्धान्त 
लिख'रखे हैं; उनके आणे में क्या बाल सकता इ? 

"बाल बालनि मनि गले । आतां काय बाल" 

(सांड परुष बाल चके हैं अब में अधिक 
क्या कद्द सकता हुँ? ) परंतु संपादक महाशय की 
सूचना का अनादर करना योग्य नहीं, इसलिये 
स्वानभची सत्परुषाके वचनाके आधारखे यथामति 
विचार करना चाहिये। ऐली अवस्थामे,नेष्कस्येये!ग, 
भक्तियोग, क्षानयोग,समाधिधाग,खन्याखयोग इत्यादि 
लमश्त याग जिनके चरणोमे लीन इुए- 


“ तूत श्रीमुरारी। स्हणितले प्रगट करीं। . 
जे अभिप्राय गव्हरों । झांकिछे आम्ही ॥" 
श्चानेश्वरी १३।८५६ 
( ्रीकृष्णमुरारि ने तुमको ( क्षानश्वरका ) कहा 
हे कि जा अभिप्राय हमने छपाकर रणा उसको 
तुम प्रगट करो । ) ऐसी साक्षात्‌ भगवान की 
आशा पाकर जिन्दोने वेदव्यासजीकी राहका अन- 
खरण करते करते, साष्यकारोंसे. मांग पूंछते हुए 
श्छाकसंगति न करते हुए, संस्कृत के समान गइन 
राठी बालीम कोतकसे “भावार्थ दीपिका ग्रथद्वारा 
गीताका संदेश प्रगट किया, उन स्वात्मानुभवी 
ज्ञानेश्वर महाराजकी शरण लेकर उनके प्रथ्‌ 
क आधारपर हम यथामति विचार करेगे । 
भगवद्गीता अध्यात्मशास्त्र है। “में कौन हु” इसका 


a 
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गीतान्तर्गत बद्धियोग । 


( बाकी सब पदार्थों और जीवौकी खोल कर 
सकता हे; परंतु स्वयं अपनेको देखमेकी अकल 


.. नहीं है । )अहम से छगाकर इद्घ तक लब आधि 


भौतिक झास्त्रोके शोध ब बोधले आधिभौतिक 


. खुखोपभोगोको अतिललभ करके, उनके द्वारा 


आधिभौतिक सुख छटनेद्दीको प्रगति, सुधार, 
अअ्यदय इत्यादि घडी बडी डपाधियां देकर, उन्हीं 
की महति गानमे छण लोग अधिकाधिक प्रवन्त हो 
रहे है | परंत लिइांवळोकन करके “ में कोन इं? '” 
इसका विचार करनेके अतिरिक्त लब हलचल, 
आंदोलन, व्यवहार, जन्म, मरण, लख इत्यादि 
कचल भरममलक ह। 
भ्रमेणाहं भ्रमेण त्वं भ्रमेणोपासक्ता जनाः । 
भ्रमेणेश्वरभावत्व॑ भ्रममूळमिद जगत्‌ ॥ 
( योगवालिष्ठ ) 
इल भ्रमसे मे बिलकुल अलग हूँ । बेरा अंतः- 
करण भी मुझे पहिचानता नहीं 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभघं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च खर्घशः॥ 
( १०।२) 
' येथ वेद्‌ मुके जाइले । मनपवन पांगुळले । 
रातीविण ब्रावळले । श्विशशी ॥ ?! 
( ज्ञानेश्वर १०६७ ) 
“ वेदींचं बृदत्खामलूज । देखणेपणे पवित्र । 
परी तयाही हे क्षेत्र । नेणवेची ॥ ” 
( क्षांनश्वर १३।६८ ) 
( अर्थ- जहां वेद मूक हुए, मनरुपी बायकी 


' गति कुठित हुई, चंद्रसय बगेर रातके अस्तंगत 


हुए; वेदका बहत्खामसत्र जो अत्यंत दर्शनीय 
पवित्र हे, वह भी इस “क्षेत्र ? को जानने में अलमथं 
है ) तब क्षेत्रक्षत्रश से विरहित मेरा ' उत्तम परुष ! 
स्वरूप कंसे शात हो ? मेरी बैठक बहुत ऊंची हे 

(पेसी जगहपर बैठना कि कोई न बोले 'ऊठ”) ऐसा 
मरा आत्मपद्‌ हे। वह मेरा महो जानता इं। यह 
केले हो सकता हे कि भेरीही बात मै न जानं ? 
मुझे यइ भ्रान्ति कमो नहीं होती कि “ में नहीं हुं ” 


बचेगा ? ) 


परंत मझे यह समझता कि में कौन हूं । यह न 


(१०५४ | 
सम्रझनेको बद्धिश्रंश कहते हैं, क्योकि आत्मपद्‌ 
घरूप है और बुद्धि आत्मरूप है । बुड्धि्रश होने | 
खे मनष्य मनलोक्त क्रिया करता हे । अपना राष्ट्र. 
परंपराश्रष्ट हो गया,इलसे उसका बद्धिभ्रंरा इआहे; 
आर इली बद्धि्रशके कारण मतब्वादत्यादि इर 
कारके स्वातंञ्यककी छालच बढ रहो हैं और मनमाने 
सुधार इत्यादि जारी हैं। ऐसी परिस्थितिम स्वतः 
की पहिचान स्वतःको कराके निःसंदेह घनानेवाला 
वही अध्यात्मशास्त्र है । आधिभोतिक शास्त्रोले जो 
लुख होता हे उलले कृताथता माळम होती हे, परत 
इल सखकी दौड अंतःकरणतकददी होतो हे। परंत | 
देहमाज निरखनि गेला । तेथं अंतराव्मा 
कैचा उरला ॥ ” ( दालबोध ) 
( जहां देह नष्ट हुवा, वहां अंतरात्मा कहांखे 


प्राणान्त होतेही सुखकी समासि होती है; इतना- 
ही नहीं, किंत खख होतही वह भूतकालम विलीन 
होता हे; यद क्रमप्रात्त हे । आत्मसख अंतःकरण- 
विरहित हे इसलिये वह अखंड हे । 
“ एसले खकळद्री गले । परंत एकचि राहिले । 
जे स्वरूपाकार झाले । आत्मज्ञानी ॥ " 
( दासबोध ) 
(ऐसे सब गप, परतु वेदी बच रहे जो आत्म- 
ज्ञानी स्वरूपाकार होगप। ) इस प्रकारका आत्म" 
रोध यद्धके निमित्तले भगवान ने अपना सखा | 
अर्ज नको देकर उसे निःखंदेह देहातीत किया। 
यह वही गोताशास्त्र है | 
“ल्ाचचि बोलाचे नव्हे हं शास्त्र। संसार जिणतं 
शस्त्र । आत्मा अवतरविते मंत्र । अक्षर शय॥ !? _ 
( ज्ञानेश्वरी १५।५७७ ) 
( यह शास्त्र केवल बोलनेका नहीं हे, किंतु 
संसार को जीतनेका शस्त्र हे । ये अक्षर वह 
जो आत्माको प्रकट करते हें । ) इललियं 
शास्त्र बहिमु खवृत्तिवाळे लोगांका विषय 


९०९) 


( इस अध्याक्षशास्त्रका अधिकारी बही है जो 
अंतर्म ख हुवा है; अन्यलोक चाहे वाकचातुर्ये से 
लख मान ले।) इसलिये यह शास्5 केवल शब्दाथ- 
से समझनेका नहीं हे । पहिले बाच्याथे, फिर 
लक्ष्या थे ओर उसकाभी रहस्यार्थ ऐसा वह अलक्ष्य 
छी: परमार्थ है । 
ठी; “इर्यावेशळे बोलिजे। त्यालि वाच्यांश स्हणिज्ञे। 
त्याचा अर्थ तो जञाणिजे। शद्ध लक्ष्यांश ॥ ? 
ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश । तोचि जाणावा प॒र्व- 
पक्ष । स्वानुभव तो अछक््य। छक्षिला न वचे " 
( दाखषोध ६।१० ) 
( बिना देखे कहना वाच्यांश है; उलका आर्थ 


लक्ष्यांश हे; वही पपक्ष समझना; क्योकि स्वानभव 
अलक्ष्य ह, वह वाणीले ज्ञात नहीं हो लकता।) 

अधरम वस्तुप्रातिक्क लिय दीप छगाया। उस 
से जहां वस्तु प्राप्त हुई बहीं अंधेरेका और दोपका 
त्याग आपहो आप होता है । इसीतरह अलक्ष्य जो 
आत्मवस्तु डलको प्राप्तिके लिये वाच्यार्थव लक्ष्यार्थ 
उपक्रम व डपसहार, अन्वय और व्यतिरेक करके 
ओ- बेतलाना एडता हैं | परंतु निःशब्द वस्तका बोध 
` / होतेद्दी इन खर्बाका आपहोले त्याग होता हे 


अन्वय आणि व्यतिरेक । हा शब्दभेंद कोणी 
एक | निःशब्दाचा अंतर्विदेक । ओळखला 
पाहिज्ञ ॥ ? ( दासबोध ) 
__ (अन्वय व्यतिरेक ये शब्दभेद हे, परंत निःश्ञ- 
= बका अंतविवेक पहचानना चाहिये । ) अध्यात्म- 
शास्त्र पढत समय परस्पर विरोधी वाक्य आते हैं। 
कौनला पूर्वपक्ष है, कौनसा सिद्धान्त है यद्द यका- 
थक खमझमे नहीं आता । 


४ वेदशास्त्र आणि स्मृति। तेथें वाक्यभेद 
दिती । ते लवहो निवड 


जान छेना शुद्ध छक्ष्यांश हे। इल तरहका जो शद्ध 
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श्रीघद्भगषद्गीता-छेखपमांला । 


७ छै 0 
“ते परब्रह्म जव कळेना ! तव जन्ममृत्यु च॒ केना’ 


( दासबाध ) 

(अर्थे--वेद, शास्त्र ओर स्मृति, इनमें वाक्यमेद्‌ 
दिखते हं । सद्वदको शिक्षाले इन सबका निरास 
हाता हे । शास्त्रमे पूर्वपक्ष और सिद्धान्त बतलाया 
जाता है, परत उसका निश्चितार्थं छाधके मण्नसे 
हाता है | पूर्वपक्ष मायने ज्ञा हुवा, लिद्धा।स्त मायने 
जिलका ल्य हुवा;और परब्र वह हे जे! पक्षातीत 
हे ओर संचित हुवा हे । चहद पर्रम जबतक नहीं 
समझता तबतक जन्ममत्यसे छरकारा नहा । ) 

6“ ऊच्वेमूलमधःशाखम्‌... !? यह उठावनी, और 
“ न रूपमस्येह तथापलभ्यते....” थह संहारणी; 


- इनसे उत्तम पुरुष बिलकुल निराळा है! इल तरह 


उपक्रम च उपसंहार, पूर्वपक्ष च सिद्धान्त, अन्वय 
और व्यतिरेक इन सबसे भिन्न जा उर्वरित “ जो 
हे! और ' नहीं) खे भी -परे है ” बह अपना 
निजरूप हे । यह सब विचार गरूपद्श मार्णखे ही 
हाना चाहिये ॥ 
शब्दज्ञात आलोडिछे । अथवा यागादि 
अभ्यासिछे } ते तंचि म्हणो ये आपले । 
जे सानुकूल श्रीगुरु ॥ ” (ज्ञानेश्वरी १०) १७२) 
( अथ संपूर्ण वेदशास्त्रका आलोडन किया. 
अथवा यागादि अभ्यास किया; तथापि वह अपना 
तभा कह जायगा जब गुरुको कृपा होगी । ) 
गीताको प्रतिपाद्य वस्त निःशब्द है । वहां शब्द 
की गति कुंठित होती हे। 
गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्त डिन्नलंशया 
गीता वाचाल मनुष्योंके गंगे बनाती है और तप 
याग आदि पर्वेतोका उल्ंघन करनेवाछीको पंग 
बनाती हे; इलम संदेह नहीं। 
लात शत ग्छाक । अध्यायां अठराचे लेख । 
` परि देव बोलिले एक । दुजे नाही ॥ ” 


( ज्ञानेश्वर १८५८ ) 


> अठारहद अध्यायोम ७०० छाक लिखे गए | 


गवान्‌ 


ने एकद्दी 24 कही है, दूसरी नहीं।) 
ज़ 


पंक्तिमे बेठनेकी जिन. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शीतान्तगेत बुद्धियोग । 


आराम कुलीपर बेठकर वेदान्त विषयम जो 
यह देखते दे कि विवेकानंद कया कहते हे, स्पेन्सर, 
शौपेनहाअर क्या कहते हे, दाकराचाय छ्या कहते 


` हृ, इतिहाल कया कहता है, और फिर मझे कया 


मालूम हाता ह; एला श्वथमन्यताकी छाप लगानेक 
आणे जिनके विचार बढते नहीं; इलीतरद्द जिनकी 
बुद्धिको अनेक शाखाएं फूरती हें -- 
बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धया व्यवायिनाम्‌ । 
यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवं दत्यविपञ्चितः॥ 
गीता २।४१-४२ 
और देहाभिमानमे भूलकर जिनकी बुद्धि शरीर 
में ही छिपटी रही; अध्यात्म विषयमे जिनको अध: 
कार हे, ऐले लोगोके लिये भी इस शास्त्रका कोई 
डपयोग नहीं | 
“ हे शब्देचिण लंवादिजे । इंद्रियां नेणतां 
भोयिजे । बोला आदि झा बिजञे। प्रभेयालि ॥ ” 
“ काँ आपुला ठाव न खांडितां। आलिगिजे 
चंद्र प्रगटतां । हा अनुरास भोगितां। कुमु" 
दिनी ज्ञाणे॥ ” “ एलेनि गंभीरपण । स्थिरा- 
घरलूनि अंतःकरणं । आधिला तोचि जाणं । 
सानू इथे ॥ ” ज्ञानेश्वरी १।५८-६०-६१ 
अर्थे- शब्दके विना सवाद करना, इद््योको 
न जानकर उपभोग लेना अथवा बोळनक पहिले 
प्रमंयसे लिपट जाना (केशे हो लक्ता हे?) चंद्रका 
उद्य होनेपर अपनी जगह न छोडत हुए उल्का 
आलिंगन करनेका खोख्य केवळ कमदिनी जानती 
हे। इली तरह जिनके अंतःकरण ग॑भीरतासे स्थिर 


हुए ह, उन्हींकी समझमे यड शास्त्र आ सकता है ।) 


अन्यथा गंगे बहिर केसो किस्सा हो ज्ञायगी। यहद 
ज्ञानेश्वर महाराजा कहना त्रिवार सत्य है। इलको 


.बिस्तारसे सिद्ध कर सकते हैं। परंत इतनी दोघं 


प्रस्तावनासे वाचक अधीर हौग अध्यांत्स विचारती 
बह भूमिका ध्यानम रखकर भगवङ्गीताकी ओर देखो 


€ 


+ मराठी के इस इादप्रयोग के तीन अर्थ 


(१०७) 


श्रीभद्गगवद्गीतामे अज नविषादयांगले लेकर 
सांख्ययोग, कर्मयोग, श्ानयोग, खन्यालयोग; 
ध्यानयोग इत्यादि ठीक मोक्षसंन्याल योगतक 
समस्त योग ग्रंथित हे । श्री शानेश्वर कहते हैं कि 
छटव अध्यायमे “ योग-विभव-भांडार ” ही खळा 
कर दिया हे | अंह मम की घांधळीसे अर्ज न मोड 
रूपी मदिराके नशम स्वतःको भल गया । ढलको 
आत्मबोध करनेके लिये इतना योगर्भाडार खळा 
करना पडा! परंत आखिर किल योगले आत्मशा द्धि 

ई यह बात उनको समझना कठिन है जो गङू- 
पदिष्ट मांगले नहीं जाते । क्योकि महापरुषीके 
वचन सूत्रमय, थोडेम बहुत, ऐसे व्यापक अर्थले 

रे रहत है । किली महंतक पाल तोन पीडित ळोग 
दुःखनिवारणार्थ गए । पकने कदा “ मेरी स्त्री मर 


गई, संसार डूब गया। ” दूसरेने कहा “ प्रेरा 


बगीचा सूख गया, ठोकर छगी। ” तोलरेने कहा 
“ खिडकीमंसे हवा जोरसे आती हे, इससे मेरी 
तबियत बिगड गई। ” महंतने तीनोंको एकही 
जबाब दिया “ पाट...छावा ”+ इल घाकयका मत- 
लब उन तीनॉने अपनी अपनी गरजके अनश्यार 
किया; ओर उस उस प्रकारखे बर्ताव करके अपना 
अपना काय भाग खाध लिया । इखी तरह भगवान 
का संदेश “ भक्ति” पेला सत्रमय हे। भक्तिका 
अर्थे हे सेवा, अर्थात्‌ इश्वरप्रोत्यथे निष्काम कमं। 
शक्तिका दूसरा अर्थ प्रेम, रुचि, अर्थात्‌ भजन पूजन 
कथादिकसे उपासना करना । भक्तिका तीसरा अर्थ 
है आत्मज्ञानसे आव्मनिवेद्नसे विभक्तता छोडकर 
इश्वररूप होना, अर्थात्‌ ज्ञान । इस तरह कमं, उपा- 
सना ओर ज्ञान ऐसे त्रिकांड वेदका समावेश भक्ति 
शाब्दमें होता हे । इस प्रकार भगवानके घरमे सबके 
लिये एकही पक्वान्न हे, परंत प्रत्येक मनष्य अपने | 
अधिकारानरूप उल्का उपयोग करता हे। इसलिये 


झानश्वर महाराज कहत हे 


ते हैं । एक अथे हे “ पुनविवाह करो | !! दूसरा भधे हद 


; “नहर बनाओ ?7 ( इससे तुम्हारे बगीचेको पाना मिळेगा ) तसरा अथे हे "लकडोका तरता छगाओ? ' 
( इससे इवाकी रुकावट डोगी । ) | 
जू 
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एनेन वशद 
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(१०८) 


« अला एकला चेववी जग | खहस्त्रकर ॥ ” 
ज्ञानेश्वरी अः ६ ओवी २० 
तेले शब्दाचे व्यापकपण । देखिजे अलाघारण । 
पाहतयां सावश्चां फांवती गुण । चितामणीच ॥ 
ज्ञाने ६ अ[०२१ 
(अर्थ- एकही सथ सकल जगत्को उत्तेजन दता 
हे, इली प्रकार शब्दोकी व्यापकता अलामान्य है। 
इस खितामणिके गण दष्टाओको और भावशोको 
दीखते है । ) 
इस्त प्रकार सञमथ भगवद्वीता व्यापक अथस 
चित्वाप्रणिक्की मात्रा हुई है! एजिनके “ भक भक " 
आवाजले लडके पनमाना अथ निकाल लेते इ वल 
ही अलाधारण व्यापक अथेधांली शोताक याग" 
विभवमांडारमेंसे भिन्न भिन्न मनध्योको अपनी 
अपनी इच्छाके अनलार कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञान" 
योग, संन्यासयोग, अनालक्तियोग, समतायोग 
झ्वातंञ्यवोग, विश्वबंधुत्वयोग, छब गोलंकार 
एग, इत्यादि जो चाहे दह योग विद्वत्ताके जोरपर, 
तर्केप्रतिष्धाके आधारपर, बद्धिमत्ताके जोरपर, 
अथवा नरजन्मक्ी इति कतव्यता जेली निश्चित की 
हो उल प्रकारके तपोबलले, इत्यादि रीतिसे भिन्न 


भिन्न योग सहज सिद्ध किये जा लक्षते हैं। और 


विशिष्ट छाळके अनसार विशिष्ट योग उपयुक्त 
माळम होता हे और उसके लिये अन॒यायी भी मिल 
ज्ञाते है, और वह पक निराला पथ बन जाता हे। 


श्रोशामचंद्र प्रभ जख खाताको मदनक सरश, घन” 


ष्यको महादेवक सदश, राजाओका मृतिमत बीर 
भोके सहश प्रतीत होते थे, उसी प्रकार हमारी 
गीतामाता भिन्न भिन्न लोगांका अपनी अपनी 
मतिके अनसार दिखती हे। ओर भगवान कहते 
हे कि जो भक्त जिस थद्धासे भज्ञता हे उलकी उसी 
श्रद्धाको दढ करके में उसकी मनोकामना पर्ण 
करता हृं। ( अ. ७४२१ २२ ) परंतु योगप्रायासे 
आवत मेरा परंभाच अर्थात्‌ परमात्मतख इस प्रका 


३ 12032 
रक्के योगाल अवगत नहा हाता; इसलिये भगवान 


कहते हैं “ अतवत्तु फळं तषाम्‌ ” ( ७-२३ ) उनके 


फळ नाशबत ६ । 


श्ीमङ्ग णव ह्रीता- लेखमाछो । 


अगवद्वीतामैँ अनेक योग कहे दोः अथवा सूत्रम 
दीताके आधारले अनेक योग प्रतिपादित हौ, तथापि 
उनकी डठावनी प्रकृतिपर है; और प्रति पंच भूता 
त्मक रहनेसे कर्मयोग ( पृथ्वी, ) भक्तियोग (जछ) 

प्राधियोग ( वायु, ) संन्यासयोग ( आकाश, ) 
इन पांच वर्गों ये लब योगोका समावेश होता हे । 
किली प्रतीकले अथवा समता,दशबधुत्व, देशभक्ति, 
देशसेवा, परोपकार इत्यादि खारिविक भावले, 
अथवा वाय, आकाश इत्यादि किसी आधिभौतिक 
ध्येयसे ५ अहम ११ आश ६६ | 07 (९ तादात्सर्य 
करनेपर, उपये क्त योागोमछे कद याग इहखा कक 
द्या निलख इह उपयक्त किंबहुना आवश्यक हः 
तथापि ये याग संघाठले उत्पन्न हानवाले हे । आर 
संघातसे उत्पन्न दीने बाळे याग, आधिमोतिक अत 
एवं नश्वर हानेसे, आत्मबाध नहीं कर सकत । 

भगवद्दीतामें अमानित्व,अदं भित्व,अहिसा इत्यादि 
ज्ञानके अठारह लक्षण ( अ. १३ छा.७से ११) 
कहे हैं । उनमेंले अंतिम लक्षण यह कहा गया हे- 

« अध्यात्मश्षाननित्यत्वं तरवज्ञानार्थदशनम्‌ । " 

अमानित्वादि सब लक्षण प्रकृतिके अधिष्ठानः 
पर लालकृत देखनम आप; तथापि ज्ञानले यदि 
ज्ञेय वस्तुका दर्शन न हुवा, ता बाकीके लक्षण 
अंधेक दाथम दीपके समान हुए। 

ज्ञानेश्वरीमे कहा हे- ( अध्याय १३ ) 

४ घरही बाधा आलनि ज्ञान | जरी ज्ञेय न 

दिलेलि मने । तरि ज्ञान छाभहि न मन। 

जाहला लांतां ” ॥ ६५६ | 

“ आंघळेयां हातीं दिवा । दे ऊनियां काय 

करावा । तेला ज्ञान निश्चय आघवा | वायांचि 

जाय ” ॥ ६२७॥ “ पें शानाबिये प्रसेलवे । 
जयाची मती ज्ञेयों पावे) ता हात धरूनियां 
शिवे। परतत्त्वात ?? ॥ ६३२ ॥ 

(अथ शानक द्वारा हम समझे जरुर, परंत 
शय जा है वह नहीं देख सके, ता हमें ज्ञानळाभकी 
प्रचीति न हुई ॥ अधक हाथम दीप देनेसे क्या 
फायदा ? वेसेही शाननिश्चय जा कुछ हुवा हा वह 


सब व्यय ह ॥ परतु शानक प्रकाशक साथ जिसकी 
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गीतान्तगंत बुंद्धियाग । 


मतिशेयको पहुंच गईं, घह बहुत जढद परतत्वकोा 
पाटा है। ) 

सारांश, योग, तप इत्यादि साधन है- 

आत्मक्षानं विना पाथ खरच कम निरर्थकम्‌ । ?! 
गर्भगीता । १० 
क्षाचवत्तिवाले अज न यद्ध ही के लिये यद्धकी 
तेयारीसे आय; और ° प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति " 
इस हिसाइसे उन्होंने यद्धही किया। 

“जया जे कर्मलूत्र। मांडूनि ठेविले स्वतंत्र । 

तिये गतिपात्र । होचि छागे ॥ १८ । १३०९ ” 

( जिसके लिये जा कमसत्र खाल करके नियक्त 
झिया गया हे. उलीके अनराधखे उलकेा चलना 
अनिवाये हे!) अर्थात अदृष्टके अनलार जा हाना था 
* वही हुवा । दरम्यान उसे “ अहम्‌” व "इदम्‌? का 
माइ हुवा था । वह माया थी । भगवान कहते हैं- 

“मी अजुन हे आत्मिक' य्या बघ करणें हें पातक 
हे माथा वांचनि तात्त्विक । कांहीं आह? १८।१२५२ 

( में अज न हूं, और ये मेरे आप्त हैं, इनका 
वध करना पातक हे । यह वश्ततः सिवाय 
सायाके ओर कया हे? ) मोह अज्ञानसे होता है। 
अज्ञान ओर ज्ञान, विस्मृति और स्मृति, ये अंतः- 
करणके धमे हैं । डारी खपे नहीं हा सकती, परंतु 
अक्षानले अंतःकरणमे खपत्वका प्रतिबिंब हुआ । 
पेसी भावना हुई कि सचमुचमे यह लपं हे । ज्ञान 
हेनेपर उसी सर्पकी जगह डोरी दिखी । यह सब 
भ्रान्ति हे। स्वप्नमें राजा दारिद्र्थका भोग भागता हे, 
तथापि उलक राजत्वम बाधा नहीं आती ! स्वप्नक 
जाते ही वह राजा ही हे । इसी प्रकार अतःकरणके 
अक्षानमे परमात्मस्वरूपक्ता प्रतिबिंब पडा। वही 
प्रतिबिब बकने लगा कि “ मे यही अजे न इ, देहके 


( 


यह बकनेवाल। तम नहीं दा; देहातीत, भाल-अभा 
खक अतीत जा हे वह तुम हे।। इससे अज, नकी 
आन्ति नष्ट डुइ। 

४“ जिये वस्तच्या ठायीं! कांहींच का आभाल 


ज्ञानेश्वरी १५॥३ १६ 


सब धम मेरेहो धर्म हे ।.” भगवानने खमझाया कि 


नादीं। ते माझे निजञधाम पाहीं । पालचे गा॥ | 


(१०९) 


न तद्धाखयते खर्या न शार्शाके! न पाचकः। 
तद्धाम परमं मम ॥ गीता ॥ १५६. 
अज नको यह उपदेश भगवानने बद्धियागद्वारा 
किया । बुद्धियोग स्वयंसिद्ध हे । “ आत्माबाध रुप 
हे, इललिये बुद्धिको शरणमे जाआ, उल्ले कमे 
बाचा नहीं होती । संशय नहीं रहता । खिद्धि अलि" 
दिक विषयमे मनको समता रहती है । पाप पण्य 
स्पशं नहीं करता। माइ नष्ट होकर अनामय पद्‌ 
प्राप्त होता हे । जानने च स्मरणक लिये कोई चोज 
बाको नहीं रहती । परात्पर उत्तम परुष ही आत्म- 
बाधका रूप दे । यह जानकर तम बद्धिमान और 
कुतङ्त्य ह | 
पतर्‌ बुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत। 
इस प्रकार बद्धियागका महत्त्व कहा हे। 
“ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां 
श्रुणु ” (२।३९) 
यहांसे बुद्धियागका प्रारंभ करके उसका अनुस्यत 
वंतु अखीर तक कायम रखकर अंतमे “ शवंधमरा 
न्परित्यञ्य माम्रेकं शरण व्रज ।” इस सछोकसे बद्धि- 
योगको समाप्ति को हे। इसके बीचमं प्रसगान सार 
यागयागादि अनेक विषय आए हैं। उनका उपक्रम 
ओर उपसंहार किया;परंतु बुद्धियोगका तंतु हिळने 
नहीं दिया। बुद्धियागकी फळञ्रति इल प्रकार है- 
“ यस्य नाहङृतेो। भावो बुद्धियस्य न लिप्यते। | 
हस्वापि ख इमां छाकान हति न निबध्यते॥(१५।१७) 
कम में रहते इप जिसको कमं स्पशं नहीं 
करता व देदमे ही विदेही होता है । | 
6 तर्या करणेबां आंत। घडो त्रेलोक्याचा | 
घात । परी तेणे केला हे मात । बालों नये |? 
श्चाने० १८४४८ | 
(उसके कम करने में यद्यपि त्रेलोकयका घात दगया | 
हा,तथापि उसने घात किया ऐसा नहीं कद खकते। 
बद्धियागस प्राप्त हानेवाला आत्मपद्‌ 
हे। भगवान्‌ने अर्ज नका आत्म पदकी 
प्रकार दो हे- i 


Se 
यका टन. 


RS 


(३०) 


इस शोकपर आ शानश्वर मरहाराजने कुछ भी 
विवरण नहीं किया । उन्दने इतनाी कहा है कि- 
४ मण मनाची धांव पारुषछ । आणि बद्धीची 
हि ब्लोडवणक होईल ॥ ”' ३1२९९ और 
0. ७ ते गरूशिष्यांची गोठी । पिंडपदांची भांडी । 
थ स्थिर राहान नठी। कवण काळां॥! ३॥२७२ 


(अर्थ- तब मनको दौड कुंठित होगी, और बुद्धि 

का छटकारा होगा | गुरुशिष्यक संबादसे जीव 
1 ब्रह्मक लंयागका निर्णय हाता हे। उल स्थितिमे 
स्थिर हाकर घहांखे कभी भी नहीं हटता । सदरुरुकी 


कृपाल जबतक यह याग न आवे तबतक वही हाळ 


कया त्ति हागो? कवल बात मखसे लेखम आइ 


। हे कि शब्दोका भात और शब्दोंकी दाल खाकर 
र डे न 
' ` हे । इससे ज्यादा क्या हुवा? 


बद्धियागकी परंपरा भगचानने विवस्वत, रधी, 


F 
। भनु, इश्वाकु इत्यादिसे बतलाकर अखीरमं कहा 
 . “स कालेनेह महता यगो नष्टः परंतप । ” इसका 
। जो विवरण श्री ज्ञानेश्वर महाराजने किया है वद 
लांग्रतको परिस्थितिले मिलता जुलता हे। 
“ जे प्राणियां कामों भर देदाचिवरी आदर । 
म्हणनि पडला बिर । आत्मबाधाचा ॥'?२० ˆ 
_ “ आव्हांटलीया आस्थाब॒द्धि । विषयसखाची 
परमावधि।ज्ञीवतेला उपाधि। आवडे छाकां॥”२१ 
4: * श्ञाने० अ०४ 
(अथ प्राणियाको विषयछालला और देइपर 
` प्रीति हानसे आत्मबाघका विस्मरण हुवा । आस्था 
. और बुद्धि चक्र मार्गले. गई, विषयलखकी परमा 


_ परःभनुष्यकीःप्रीति हुई) | 


' बचि हुई; जैसे जीवपर वैसेदी देह आदि डपाधियों- 
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श्ीमद्भगवङ्गीता-ले खमाल। । 


अध्यात्मविद्या संपादन करके, जिसमें दुलेभ मानव 
देहकी इतिकर्तव्यता और धन्यता हे पेली निःश्रेय" 

~ ७ he ०१५ 
खता संपादन करके स्वयं मृक्त दोना ओर र्क 


लिये लोकसंग्रह करना । एक दूसरेकी सहायता क 


करना और सन्मागमै प्रवृत्त होना; कयो कि- 
“समत्व चित्ताचे । तेचि लार ज्ञाण योगांच । 
जेथे मन आणि बुद्धिचं । ऐक्य आथी ॥ ” 
( ज्ञानेश्वर २।२७२ ) 

( चित्तका ओ समत्व है, वढी योगका खार दै- 
जहां मन और बद्धिका पेक्य है । ) इल प्रकार दरि- 
भक्ति करके संपर्ण वशका उद्धार करना चाहिये । 
अभ्युदय और निःश्रेयल अथवा प्रपंच और पर. 
मार्थे का साधन करनेवाली सर्वोत्कृष्ट ओर सर्वश्रेष्ठ 
परंपरा और उसकी नींवपर रची हुई संस्कृति 
जिस भरंतभूमिमें विद्यमान थी, और भरतभूमि 


की शोभा बढाकर लारे जगत को आश्चयंचकित _ 


करती थो, उस भरतभमिम आज कया देखते हें ? 
आत्मबोधकी विस्मृति हो गई, उसकी गंधवार्ता भी 
नहीं री ! उलके बदले विषयसखका परमावधिः 
तक भोग लेना, अपनी परंपरा और संस्कृतिको 
त्याज्य समझकर ठकरा देना, और उसके पेवज्में 
परकोय दुष्कृतिका यथेच्छ अनुसरण करके पराक्ष- 
पुष्ट होना, क्षीण होनेवाली आधिभौतिक आखरी 
संपत्ति सपादन करके मनलोक्त व्यवहार करके 
पक दिन मर जाना ! यह डद्धारकी प्रगति नही 


कितु नरक म जानेको अधोगति हे | “ स्वस्वरूपे - 


रहना यहो सब धर्मोम श्रेष्ठ स्वधर्म है। ” में कौन 
है इसका खबरतक न रही, अर्थात्‌ हमारा ब द्िभ्रश 
हुआ ओर हम पशु' बन रहे हैं । धर्माचरणले रह 
कर अर्थ ओर काम साध्य हा सकते हैं; और ठेली 
अपनी परंपरा थो-- 
संसार सुख करावा! परी कांहीं परमार्थ 
वाढवावा । परमार्थं अवघा बुडवावा । हे 
हित नब्हे ॥ " | 


तुखले करना,परत परमार्थकी भी कुछ | 
करनो चाहिये। परमा्थका बिलकुछ डबा २ 
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गीतांका सुभाषित । [ | (२११) 


ईश्वरसे प्रार्थना हे कि आस्मबाधके मार्गपर _ ५ क्रमी वेळ जा तस्वचितानुवादें । 
७० ¢ ९ 
अपनी संस्कृति छाई जावे, और आयंपत्रौके। ऐली न लिंपे कदा दंभवादे विवाद ॥ 
(, - he 
% सदबुद्धि हा कि वे स्वतःका और राष्ट्रका उद्धार करी खूखसंवाद जा ऊगमाचा । 


जगीं धन्य ता दास सर्वात्तमाचा ॥ ” 


करके नरजन्मकी सच्ची इतिकतेव्यता प्राप्त करै-- ( ज्ञा अपना लारा समय तत्त्वचितानवाद में 


तथास्तु ! व्यतीत करता हे, दांभिकवादविवादर्म कभी नहीं 
र: ; ड रहता, मूछतत्तका जा सुखसंवाद करता रहता है, 
उद्धरदात्मनात्मान नात्मानमवलादयेत्‌। चह पुरुषात्त मका दाल इस जगत्‌ में धन्य हे । ) 
ha ७ 
आत्मेव ह्यात्मना बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ जय जय रघुवीर शमरथे। ` 


assests 


| हैं की 
"शु ¢ गोलाका सुझाफत ॥ fh 
ह ० छे छड कक कर ) 
हु ` स्वजनोपर शख्न न चलाना । 
४ न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वजनमाहवे । ” भ० गीता १३१ 


“हुम यदि अपनेही छागोपर शस्त्र चलाएंगे,ता अंतमें हमारा उससे किसी प्रकार कल्याण 
न न हागा । ?? अब्पलाभ के लिये हम यदि अपनेद्दी देशबांचवोपर शास्त्र चलाकर उनके नाश- 
| . को कारण हुए, ता उससे कभी हमारा लाभ न होगा, इसलिये पेसा करना योग्य नहीं, इसी 
| तरह " नाहा वयं हन्त॒ स्ववांधवान । ' १।३७ “ हमे अपनेही हाथोसे अपनेहो बांधवोका | 
घध करना याग्य नहीं । ?' और भी देखिये - | 
| - “ स्वजनं हि कथं त्वा सुखिनः स्वाम। अ० गीता १३७ 
“ अपनेद्दी रोगका वघ करके हमें सुख केसे दोगा?”जा छोग ऐसा समझते हे,कि स्वाके . 
हेतु यदि हमने अपनेही बांधवोपर शस्त्र चलाया ता हमें सुख मिलेगा, उनका चित्त भ्रमिट | 
हागया ऐसा समझ छेना चाहिये। वस्तुतः उनके इल ृत्यसे उन्हीका नाश हाता हे। शत्र 
हम दोनोंको खानेके लिये बेठा ही है। वह जेखे हमें खापगा वेले हमारे बांधवोकासी 
खाएगा । पेसी स्थितिम हम यदि अपने बांघवोका वघ करगे, ता उससे हमाराददी बल घ 
ओर शत्रुका बल बढेगा; इसलिये अपनेही बांधबोलें लढाई करना सर्वेथा अयाग्य दे । 
2 चे “ अ्रहत्पापं कत व्यवसिताः। यद्राज्यस खलोअन हन्त॒ स्वजनम॒द्यताः। ” ` 


RR 


। ही क .. .. “ राज्य और सुखके लाभसे यदि इम अपने ही छागोका वध करने लगे ता 


_ फे 


हागा। ” राज्य, जमीन, नौकरीचाकरी, घन अथवा मान प्राप्त करनेके हेत जा 
लागोपर शस्त्र चछाते हें, ढनके समान अलय पापी काई नहीं। पे 
काईनकरे। | pe 
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९ भगवद्गीता ओर जागतिक घर्म || 


ws 


RRR ह. ९ 11 
« चे 
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क 


( छेखक- श्री० दाजी गणेश आपटे, 8. 4., 1.1,, 8., बडोदा ) 


१ 
च्छ श क 
१ > 
{ 
र ७५ ७ प्त ५० ०९ ~ 
श्रीमच्छ क राजा यने घरस्थानचयास श्राप्रद्भगव 


ह्ोतापर जा भाग्य लिखा, उसमे एख्चतः यह प्रति 
पादन किया है कि भगवान ने अपनी इस गीतामै 
सन्यालप्रागक्काही उपदृश किया है । उलक पश्चात 
न अगवद्ोतापर अलेख्य टीकाएं हुई और उनके 
लेखकोन अपने अपने मतले, गीताऊे प्रतिपाद्य 

क. तिषयके संबंध अपना अभिप्राय प्रदर्शित किया। 
अउनमेंसे कतिपय सज्जनोने एखा विवेचन किया हे, 

। ` कि गीताम क्षमंप्रव क्तिका प्राधान्य दिया है। परंत 
~ जिल अधिकाश्से, विद्वत्तास और लाकब्यस 
f आचाय जान सन्यालप्रागका परस्कार किया,” उछी 
साधनलामग्रील कसमार्गका पुरस्कार नहीं किया 

गया था, वह इख शताब्दिक आरंभे लोकमान्य 
तिलकन अपन गीतारहस्यपे किया । इसमें अनेक 
युक्तियां तक प्रमाण इत्यादिस लाकमान्य तिलकने 
पला विवेचन किया हे कि गोताकः मार्ग संन्याल- 
माग नहीं, किंत कर्ममाग हे । उनके प्रथके पश्चात 


J 


< अनेक लेखोद्वारा इस अथेका विवेचन किया कि 
खोाकमान्थ तिळकका कहना गलत हे, आचार्य का 


कहनादी सही हैं। अब अपन साम्हने अत्यंत अधिः ' 


कारयक्त वाणोसे प्रस्थापित को हुई दा उपपत्तियाँ 
सापक्षस आइ हैं । अर्थात्‌ उन्हें पढ़कर प्रत्येक मनु 
जन: ष्य अपन अभिप्रायके अनसार इस या उस मतका 
क, षे” 
७ प्रामाण्य मानता हे । 
-५ धर्मक संबंधम निग्रहाने अधिकार उस पीठ 
का दे, हजारो वर्षल छागाको पज्य भावना उनयर 
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१ ३ॐ 
= [a 0 
भान गर्वेह्ाता-ढखमाला | 
द्वितीय भाग । | 
१ अगकडूगीतान्तगत साघनमागे । 


श्री० कान्दृदकर महाशायने तथा अन्य: सज्जनोने, 


आचायजीका सांप्रदाय बडा ओर वजनदार हे. 


/% हवे, इत्यादि कारणोले स्थूछदृश्या पराणपक्ष आचा- 
री. १५ 


यके मतका अभिमान रखता हे। और आचार्य- 
के विरुद्ध लिद्धान्तको स्थापित करनेवाले &े!० 
तिलकको कोतिं, देशभक्ति, स्वार्थत्याग, विद्वत्ता, . 
परिश्रम इत्यादि गुणोके कारण अर्वाचीन महाशया- 
पर उनका वजन अधिक पडता हे। ऐसी परिस्थि- 
तिम जबतक लाकप्रान्य तिलक जीवित थे तबतक 
ओर उसके बाद कुछ सम्रयतक गोताक्षे प्रतिपाद्य 
माग विषयक तात्विक प्रश्नांका निर्णय करनेमें 
व्यक्तिमाहात्म्य का अनुकूलः अथवा प्रतिकूल असर 
पडना अनिवाय था। परंत छोकमान्य तिळकको 
दिवंगत दाकर आज दख वषसे अधिक अवधि 
हो गया है, इस कारण उल्ल भावनाले विरहित एखा 
विचार करनेक लिये अनकूल समय अब आगया हैं, . 
ऐसा कहनेमे कोई प्रत्यवाय नहीं हे । इलीलिये इस 
प्रश्वके सबं धमे चार शब्द लिखने का विचार किया है। 
यह बात मट नहीं सकते कि ओपनिषदिक तरवः 
छानसं सन्यासमागं का परस्कारही प्रमखताखे 
किया गया हे | इशाधास्योपनिषद सरीख कोई कोई 
स्थानोमे निम्नलिखित अर्थक कर्मपर वाक्य जरूर छु 
आए हैं - 
कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं लमा” | 
तथापि बुहदारण्यकसरीखे मख्य मख्य उप 
दौमें सन्यासमागकाही पुरस्कार किया हे - 


यश्चन दानेन तपसा नाशकेन एतमेव 
- मुनिर्भवति । पतम्रेव प्रवा जिनो लोका 
- प्रुवजन्ति। पतद्ध स्म वे तत्पूर्वे विद्वांस: : 
८ सि कि प्रजया करिष्याम 
मात्माऽयं लाक इति। ” 
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इत्यादि अनेक अवतरणोके द्वारा उपयुक्त विधान 
लिड हो सकता हे । इन उपनिदोक्के बाद मगवद्दीता 

; अर्थात उसमें भी उपनिषदोका प्रतिपाद्य मागे 
होना चाहिये, इस भवनाख था० शक्राचायन 
भगवषद्गीताका सन्यासपर अथ लगावा ह । इस 
दृष्टिसे विचार करके लोकमान्य तिलक्क अपने 
गीतारहस्यप्रंथम कइते हे- “हमारे घमके प्रमाणभूत 
ग्रंथोपर जो सांप्रदायिक भाष्य अथवा टोकाएं हुई 
हैं, उनमे मल प्रेथमंसे सेंकडा ९० से अधिक वच- 
नौका अथवा र्ठोकोका अभिप्राय एकही प्रकारसे 
छगाया हुआ नजर आता है। ” आचार्यकी विचार- 
प्रणाली की उपएत्ति इस तरह लगाकर, लोकमान्य 
तिलकने अपनी स्वतंत्र उपपत्ति ळगानेके हेत 
ग्रंथतात्पये समझनक लिये गमक ऐसा एक समीछां- 
लाप्रमाण रोक स्वोकृत किया हे। वह ऐला हे — 

उपक्रपोपलहारो अभ्यालो$पवता फलम । 

अर्थवादोपपत्ती च लिगं तात्पयनिर्णय ॥ 

ग्रंथका आरंभ च अंत, उलका अभ्याल अथवा 
बार बार प्रेथका मनन, डसकी अपर्वंता अथवा 
चेरिष्ट्य, उसका फल अर्थात्‌ प्रंथले खवसे परिणाम 
रूप हुवा जा काय,उसमे आये हुए अथवाद अथवा 
प्रशलापर आगतुक वाक्य ओर अखीरमे उलक्को 
इपपत्ति अथवा प्रंथमे आये हुए प्रमाणोक्नी तक 
शास्त्रानसार व्यवस्थित रचना; इन सात बातोले 
इल प्रथका तात्पय समझना चाहिये । भगवद्गीता 
का तात्पय समधनमं यह ग्ठोक उपयोगी हागा 
अथवा नहीं, इसपर विचार हम आगे करेंगे । परंत 
चह उपयागी हे पेला मान लेनेपर भी क्या 
निष्पन्न हाता हे? और उपर्य क प्रप्ाणोमेसले आचाय 
को और तिलकका कौन कौनसे प्रमाण अनुकूल 
. होते हे? इसका विवार पहले करें | स्वतः छे[० 
तिलक पेसा नहीं कद सके कि, उक्त प्रमाणो 
अभ्यास, अपूता, अर्थवाद ओर उपपत्ति थे चार 
_ प्रमाण आचार्यको अवगत नहीं थे अथवा इसका 
= योग्य़ उपयोग उन्हाने अपनी बाजले नहीं किया। 
शाकी रहे तीन प्रमाण- उपक्रम 
फुछ शा ले।० तिछककोा अधिक ३ 

हट कटक क ७2 जा र 
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पला कहुक “ अज्ञ नः 


शौपघरूगवद्गीता-लेखपमाली । 


हें; इसलिये वे अपने गीतारइस्यभें स्पष्ट कहते हैं- 
“इन तीन विषयौ का णीतामे ओ मेळ खिया है 


बह ऐसा होना चाहिये कि डलके दारा अज नको 
जब कि वह परस्पर विरुद्ध धमकी कची मे फंस 
शया था और यह करूं कि वह करूं इल असमंजस 
में पडा था और कतव्यमूढ होगया था, अपने कतं 
व्यक्का निष्पाप मार्थे मिळे, और क्षाजचर्मके अन लाए 
अपना शास्त्रोक्त कमे करनेके छिथ घह प्रवृत्त हो। 
प्रवृत्ति धर्मका ज्ञानही इस जगह प्रस्तृत है, और 
शष बातें तत्लियर्थ अर्थात्‌ आनषंगिक हें, इललिये 
गीताधमंका जो रहस्य घह भो प्रवत्तिपर अर्थांत 
कर्मपर होना चाहिये । एला स्पष्ट सिद्ध होता हे। ” 
प्रथम आपत्ति, एनर्मेट्रण प० २७ 
होशियार घक्कीळ जेस अपनी दिले महत्वपर्ण 
मृद्दे जो कि न्यायाधीशको मान्य हो छक) 
लिख करके, अपने विरुद्ध महद धीरे छ 
घेस दी यहाँ यक्तिवाद्‌ किया गया हे । क्योकि इलकेे 
क्षाद्‌ तिलकने इस प्रकरणकी लमाछि कर दी हे। 
इससे यह स्पष्ट हाता हे कि, चार महे आर्यको 
प्रतिकूल हे पेसा छो० तिळक लिद्ध नहीं कर सऊते। 
उनके प्रथम यह विवेचने हे कि ये चार सहे स्वतः" 
को अनुकूल है; परंत कनेक मख्य त।त्पर्य यह 
हे कि ये मद्द विरुद्ध पक्षक विपरीत है 
लाया नहीं गया | इतना जरुर स्पष्ट हे कि घाकीके 
तीन मुद्द तिलकको अनकूल है। 

न कांक्ष विजय कृष्ण न च राज्य सखानि च। ?! 
रथोपक्थ उपाविशत । 
विसुज्य सशरं चापं शोक संविग्न मानसः । ` पेसा 
गीताको उपक्रम अथवा प्रारंभ हे। संपर्ण गीता 
कहनेके पश्चात 

नष्टा पोइ: स्मृतिलंब्चा त्वत्प्रसोदान्पयाव्च्यत | 

स्थितोऽस्मि गतसंद हः करिष्ये वचनं तब | ” 

यह उलका उपलदार अथवा अंत हे। अज न 
ने युद्ध करके कोरवॉपर विजय प्राप्त किया, 
यह फल अथवा परिणाम. है। अर्थात थे तीनों 
प्रमाण आचायके विरुद्ध ओर तिलकके अन. 
कूळ ह । इसलिये यदि मीमांसकोका उपय क्त स्छोक 


एसा क्त”: 


| 
। 
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भ्रगवद्दीतान्तगत लाघनमाणे । 


गीतोके लिये प्रमाण लेना हे! ते! उल ख्छोकाम खे 
तोन मुद्दे खे तिळकका अनुकूल हैं, 
और बाकीके चार मदे लंदिग्ध अथवा उमयानुकूछ 
है, रला निणय होता है । पेली परिस्थितिमें यह 
ठद्दराना कडोन होता हे कि गीताका मार्ग खंन्याल- 
पर है अथवा कर्मपर है। दोनों पक्षौको केवल 
अशात: पष्टि मिळती हे, इससे वाचक प्रदाशय 
अपनी अभिरुचि आर अशिप्रायके अनसार इसका 
निर्णय करेंगे।अर्थात्‌ यह आपत्ति कायम रहती हे। 
एला हे कि गीतातात्पर्ये 
निश्चित करनके लिट मोमांखाप्रमाणपद्धति 
लगाई हे बह इस ग्रेथको छाग नहीं हो सकली। 
ओर यही मत मुख्यतः इन हम बतलाना 
है। इलमे संदेह नहीं छि हुच क 


55 
०७ 
छ 
परंत हमारा मत 


ज्ञा 


कोई ग्रंथकार कोई 

ह ~ >> 
ग्रंथ प्रपाणबद्ध रीतिसे व्यवस्थित लिखने बेठता 
झै लिये उप- 


२. दै, तब उसके ग्रथका तात्पये निकालनक्क £ 
थे क्त शाक प्रमाणभूत होगा। परंतु पेखा कभी 
नहीं कहा जा सकता कि गोता इख प्रकारका ग्रंथ 
है । हमारी लमझमे यह कोई न ळहेगा कि सांप्रत 
डपळब्य ७०० म्छाकाको लमग्रन गीता पद्यमय श्वरू- 
पर्स श्रीकृष्णने रणभूमिपर गाई हागी । डलको यह 
पद्यमय स्वरूप अर्थात्‌ व्यालजीने पोळले दिया है, 
इसलिये कि वह पाडान्तरक लिये अनकूल है, और 
प्रैथरचनाकी लवमान्य पद्धतिके अनुखार है। रणा 
गणपर जो अलल गद्यलंवाद्‌ हुवा वह उसका 
मूल है । अर्जुनको विषाद हुवा, उलकी उमेद गल 
गई, इसलिये श्रीकृष्णने उका लोकिक समझौता 
करनेका पहिले प्रयत्न किया। “ पीछे हटनेले 
तुम्हारी अप्रतिष्ठा होगी, तुम्हारे शत्र तुम्ह नामव 
कहेंगे, विजय पानसे तुम्हे राज्य मिलेगा, और 
सरण आनेसे स्वर्ग मिछेगा। 
निश्चित हे तत्र युद्ध करक और कार्ति हासिल 
करके क्यो न मरना ? ” यह सर्वसाधारण 
व्यावहारिक यक्तिवाद्‌ है । 


9 नहीं है। उसमें भो इली अथक! रोक हे- 


मरण सबके लिये 


इसमें तरवश्षान के 
पूर्व सकन्पित ग्रंथलरीखा प्रारभ नहीं हे. 
बंणीलंहार ' पक नाटक हे, वह तच्वश्चानका ग्रंथ . 


र | ही हु, | 


यदि सप्ररप्रपास्य नास्ति ज॑तो भयमथ युक्तमितो 5. 
न्यतः प्रथातुम्‌ । यदि मरणममइयमव जतोः 
किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ॥ 

ह रछोक और भगवद्गोताके द्वितीय अध्यायके 
प्रारंभिक स्छोक समलमान हैं । इस प्रकारका छो 
किक उपदेश करनेपर अजेन बडी शिएताकी बातें - 
धतलाने छगे; तब श्रोकृष्णने ताना मारकर कहा 

अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्र्ञावादांश्च भाषसे । 

और इस प्रशावादकी शुष्कता बतळानेके लिये 
भगवान्‌ न तत्वज्ञान में प्रवेश किया । इसके आगे 
भी श्रीकृष्णने किली वक्ता के समान पका अप्रति- 
बघ वक्तृत्व अखीरतऊ जारी रखा हो तो वेला नहीं 
हे । यह विवेचन संभाषणझुपले चला था । अज्ञ न 
बाडबचोयम शंकाप पूछ रहे ह, श्रीकृष्ण उन शांका 
आपर उत्तर दे रह्‌ हैं, और एकादे नवीन मदेकां 
प्रतिपादन शरू कर देते हैं; इल रीतिसे यह संवाद 
चल रहाहे। इलीलिये इस प्रंथको खमाति वेली 
नहीं की जैसे तत्त्वक्षानका प्रतिपादन करनेवाले 
प्रंथको होती है | संवादक अंतप्रे श्रीकृष्णने सले 
व्यावहारिक मदद पर बात लाई है और पछा- 


कच्चिदे तच्छ त पाथ त्वपेक्काग्रेण चेत्तला |! 

अज न इछका उत्तर देते है “ हाँ, मेन लना; 
और उल्ले मेरा माइ नष्ट इुवा। ” अर्थात इल 
प्रकारले चला इवा संवाद, मीमांसापद्धति छे 
निश्चित तकसरणी छे लिखा हुवा प्रंथ नहीं कहा 
जा सकता; और इसीलिये मीमांलाकी प्रमाण मानी | 
हुई डल शछोककी कसौटो यहां पूर्णतया लाग्‌ नहीं 
हा शकती ु 


यही बात अध्यायोक अनुकमसे भी स्पष्ट होती | 
है | छाकमान्य तिलकूने गीतारहस्यके १४वें प्रकर 
मे गीताध्यायलंगति लगाकर षतलाई हे । संगति 
छगानेही का बठे ता चाहे जिल तरह लगा 
हैं। परंतु स्वतंत्र विचार करनेपर 


कज... 


iN MN १ 


प्रस्तावात्मक हे । दुखरे अध्या 
का विवरण किया है । आ 


(११६) 
। कमंतस्व और स्थितप्रश्के लक्षण इत्यादि सब प्रति 
पादन उसमें आया है। तीलरे अध्यायके प्रारंभ 
अज न पछते हैं कि “ ऐसे मिश्र वाक्यसे हमारी 
. बद्धिका माह क्यो पाडते हो ? एक कुछभी निश्चित 
हि कहे।' उसपर श्री कृष्ण उत्तर देते हें,'जगत मे सख्यः 
` निष्ठा और कर्मनिष्ठा ऐसी देनो निष्ठा अथवा लांप्र- 
दाय हैं ” पेला कह ऋर इख अध्यायमेनिरिच्छ कर्म, 
का विवेचन करते हैं। और चोथे अध्याथमे फिर खे- 
तस्पादक्षानलंभूतं हृत्स्थं क्ञानालिना55त्मन: । 
ठित्वेनं संशय यागमातिछ्ठात्तिष्ठ भारत ॥ 
ऐसा कहके शञानरूपी खड्गक्षो अश्चानरुपी 
शुका नाश करनेके विषयमे प्राधान्य देले हैं। 
इसलिये पांचवे अध्यायके प्रारंभमें अजे नका 
स्वभावतः यह कहना पडा कि- , 
संन्यालं कर्मणां कृष्ण पूनर्योगं च शंस ह्लि। 
2 यच्छ य एतयेरक तन्मे ब्रृद्दि सनिश्चितम्‌ ॥ 
ig और इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं- “ संन्यास; 
र कर्मयागञ्च निःश्रयलकरादभौ ! '' और ऐसा कह- 
के भी उन दानोमे “ कमयागा विशिष्यते ” पेला 
कहते हुए उस अध्यायका प्रारंभ करते हे; और- 
' स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिबाद्यांश्वक्ष श्रेवान्तर भ्र३!:। 
प्राणापानौ समौ कत्वा नाखाभ्यंतरचारिणौ ॥... 
यतेन्द्रियमने बु डि मु निपरोक्षपराथणः । 
` विगतच्छाभयक्राधा यः सदा मुक्त एव खः ॥ 
. ऐसी यागारुढ अवस्थाके चर्णनल उल अध्याय 
की समाति करते है । ओर फिर छठवें अध्याय में- 
 तपस्तिभ्योऽधिका यागी श्ञानिभ्याऽपि मताऽ" ` 
. घिकः। कमिभ्यश्चाधिको यागी तस्माचागी 
 भवाजुन॥ । 
पेला भी कहते हैं। इस प्रकार पूरे अठार 
. झध्यायोके विवेचनस यह सहज्ञ बतला सकते हैं 
क्रि न्यायपद्धतिका अवलंब करके, मीमांलाके 
अनुराघस प्रतिपादन करनेका एवं संकढप करके 
भगवद्गीता प्रंथ लिखा नहीं गया, कित विवेचने 
प्रदाइमे तत्वश्ञानक् मुख्य तत्व जैले कसे र 
जहां जहां आते गप, वैशे वैसे उन उन स्थानोपर 
इनका विवेचन किया गया है। लोकमान्य तिळकका 


RSENS 
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श्रीमङ्गणवङ्गीता-लेखमॉल। । 


& 


यह कहना निर्विधाद है कि अजून को यद्धमें प्रवृत्त 
करना गीताका मुख्य उदय था; और यह उतनादी 


~ AE २ |” ४, ` > न 
निविवाद हत्य है कि श्रीकृष्णन यह उद्दच्य ल. 
झिया । अर्थात्‌ किसी बडे हाशियार बक्कीलके * 


समान आपनी घातका अज नके गळे उतारनेके 
हेतु व्यावहारिक, नेतिक, तास्विक इत्यादि अनेक 
प्रमाणोका आसरा लिया है। खंन्याल और निष्काम 
कमरेमार्ग इनमेल किसी पकका मंडन ओर दूलरेका 
खंडन करनेकी गरजले निश्चित प्रम्राणप्रमयादि 
तर्कपद्धतिसे गीताग्रंथ नहीं लिखा गया; इललिये 
उलकेा सोमांलाप्रमाणकी कसौटी लगाकर डलके 
तच्वज्ञानमार्गका निणय करना याग्य नहीं । 

भगवान्‌ ने दोनो तत्त्वांका याग्य उपयोग किया 
हे । “ आत्मा अपर, अविनाशो, अविकार 
हैं; देहके नष्ट दोनेले वह नष्ट नहीं हाता, कितु 
श्रप्रमय संसारको सत्य माननेखे उसका देहादि 
उपाधियाँ प्राप्त हाती हैं, इसलिये मायाका ललग 
मननक्के द्वारा मिटानेपर आत्मा स्वतंत्रह्दी है । ?! 
यह तत्व प्रकाशित करने के लिये उन्होंने 


सांख्य वादक! विवरण किया। परंतु अर्ज नका - 


घमेयद्धतत्पर करनक लिये भगक्षानूने ऐसा उप- 
देश किया, कि प्राणो संखारमै और उपाधियोमे 
जबतक लिप्त है तबतक, लोाककल्याणपर नजर 
रखकर, स्वार्थ निरपेक्ष हाकर उसको निष्कामतासें 
कार्यप्रवण होना चाहिय। उस उपदेशका यह हेत 
थाही नहीं कि संन्यास अथवा कर्ममार्ग इनमेंस पक 
लिद्धान्त प्रस्थापित दो । यह हेतु जबरदस्तीसे इस 
इस्त ग्रंथपर छादना अयाग्य होगा । 

_ परतु गीताका यही हेतु है, इस कढपनासे प्रेरित 
हानक कारण आचायने ओर तिळङने गोताकी 
संगति अपने अपने मतके अनुसार जमानेका प्रयत्न 
किया है । पेला करने में स्वभावतः दे।नोकेो। गोताके 
शब्दी और धाक्योंकों खींचातानी करनी पडी है । 
गीताका संन्यासपर अर्थ लगानेमें किस प्रकार 
आपत्ति आती हे इलका वर्णन तिलक्षने अपने 


+ ~ ७ ०२ ty 
प्रथक २१ वे पृष्ठपर किया है। वे कहते हैं ' प्रथके 


बचनोका सरळ अर्थ लेनेखे बहू सब सांप्रदायोको 


a 


सका खल खलना हे । 
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गीतान्तर्गत खाधनप्राग । 


पकहीसा अनकूल हो नहीं सकला । इसलिये उन- 
मस जा जा वजन अपने लाँप्रदायका अनकल हो 
इन्हींको प्रधान मानकर, और अन्य वचनें।का गौण 
मानकर, अथवा प्रतिकूल वचनाका अर्थ युक्तिसे 
घुमाकर, अथवा जहां शक्य हा चहां साधे और 
सरल वचनामेंस हो अपने अनक्कल स्छेषाथ और 
अनमान निकालकर, इल ग्रंथले अपनाही सांप्रदाय 
लिद्ध हाता है ऐसा भिन्न भिन्न सांप्रदायिक डीका- 
कार स्थापित करते हें । ” निःखंदेह यह तिलक- 
का कहना सत्य है; ओर यह भो निशिवाद्‌ है कि 
भगवद्वोताका खंन्यालपर अथे लगानेमें आचार्यने 
तथा तत्पक्षीयाने पेखा किया हे | 
“ तयास्तु कमसंन्यासात्कमेयागा विशिष्यते । ? 

ज्ञानिभ्यश्चाधिका यागी तस्प्राद्योगी मवाजेन। ? 

कुरु कमच तश्मारधँ...कम ज्यायो ह्यकपणः । 

कमणव हि छलिद्धिनास्थिता जनकादय 

* यशो दानं तपश्चैव एायनमि प्रनीबिणाम । ? 

एतान्यपि त कर्माणि खंगं त्यक्तवा फळानिच । 

कतव्यानीति मे पार्थ निश्चितं प्रतमत्तपम ॥ °? 

न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिष लोकेष किंचन | 

नानवाप्तप्रचाप्तव्य दल एच च कमणि ॥ °? 


> > ९5. 

इत्यादि कर्मछिद्धान्तेकपर वाकयोंका कर्म विषः 

€ ७७ ~ ९ 

ओर संन्याखपद अध छयाना केवळ डेरीएर लके 


३ तिलकके उक्त 
बाक्थोमे बतलाई हुईं यक्तियीका अवळंब संन्यास- 


मार्गीथी का करना पडा है | परंतु इस ढाळ की 


दूसरी बाज देखी अःय, ता क्या तिलकका भी यददो 
बात नहीं करनी पड़ी ? 
'छाकऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्राका मयानघ।' 
“सब कर्पाखिळं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत ।? 
“सर्वे ज्ञानप्ळवेनेव व जिनं संतरिष्यल्ि ।? 
श्षानार्निः सर्वकर्माणि भस्मल्षास्कुरुते तथा । 
यत्साख्यः प्राप्यत स्थान तद्योगेरपि गम्यते | 
'गच्डन्त्यपुनरावात्त ज्ञाननिधतकब्मधा; | 
आरूरक्षाम्‌ नयाँ कर्म कारणामच्यते ॥ ? 
यागारुढस्य तस्यव शमः कारणमच्यत । 


CC-0. Gurukul Kangri Collectio 


(११७) 


'योगी युज्ञोत सततमात्माने रहलि स्थितः । 
“एकाकी यतित्तान्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ ? 
'प्रियो दि श्ञानिनोऽत्यर्थ अहं ल च मम प्रियः। 
उदाराः खर्व पवेत ब्वानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ५१ 
'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यत । ? 


इत्यादि गीताके वाक्याका कर्मपर और ज्ञान 
विरुद्ध अर्थ करनमे तिलकको भी ' अपने अपने 
अनुकूल वचनोकोही प्रधान मानकर और अन्य 
बचनोको गोण मानकर, प्रतिकूल वचर्नोका अर्थ 
घुमाकर, अथवा उनमंखे शवार्थं और अनमान 
निकालकर ! ही अपना कममार्ग सिद्ध करना पडा 
हैं - कम शब्दका खरल अर्थ ' खर्च अवस्थान्तर्गत 
समस्त कम ! एसा हे, तथापि: उन्हें ऐसी यक्ति 
छडाना पडो हे कि शानपूर्व कर्म निषिद्ध और ज्ञानो- 
चर कमं इए हें । याग शब्दका अर्थ लोकमान्य 
तिलकको ; संमत-साम्यव द्धियोग-प खा गातामे 
किसी किलो स्थानपर जरूर होता हे; परंत छठवे 
अध्यायमे जब योगका ऐल वर्णन आया है कि 
योगीको चाहिये कि वह एकान्तम अकेला रहकर 
चित्त व आत्माको राककर, काईमी काम्य घालना 
न रखकर, परिग्रह अर्थात्‌ पाश छाडकर, सतत 
अपना पाद कार । पहिले दुर्भ, उसपर मग 
चम, आर उपर वस्त्र विछाकर, न बहुत ऊंचा 
ओर न बहुत नोचा एला अपना आलन शद्ध जगह- 
से स्थिर जमाकर चित्त व इंद्रियोके ' व्यापारोको 
राकेकर, मनका एकाग्र करक ( यज्यात यागमात्म- 
विशुद्धय ) “ आत्मश॒द्धयथं आलनपर बेठकर 
यागका अभ्याख कर । ” ( अध्याय ६ साक १० 
से २० ) यह कहना घृश्ता हागी कि यहां भो याग 
शब्दका उपयोग कमयोागके अथमे किया गया है । 
इसोलिये इस भाषान्तर का तिळकने एक टिप्पणी 
जाड दो है -- 


शलक आगेक सछाकास यह स्पष्ट हाता है कि. 
युज्ञोत ' शब्दसे इस जगइ पातंजल योगसत्रका 
योग विवक्षित है ' ” परंत केवल इत ह कबूल 


जानकर उसी टिप्पणीम तिलक आगे कहते हैन 
` 6 तथापि इसका यह अथ नद्दा कि कमेयाग प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखनवाल परूषक अएना सपण 
आयष्य पातंजल योगही म व्यतात करना रहिये । 
कर्मयागमे आवस्यक पेली खाम्यब्‌ द्वि संपादन 

 करनेकावह साधन है, इसलिये पातंजल योगका 
` इस अध्यायमे वर्णन किया गया हे और उतने 

।  भतलब भरक लिये एकान्तवास बतलाया गया दै!” 
इल मलिनाथीके लिये कौनला आधार हे! अर्थात 

यहां तिलकने वर्णन किये हुए प्रतिपक्षके शराखनः 
 छही यक्तिबराणका उपयोग किया गया है! इसी 
। प्रकारकी युक्ति तिलकने इसी अध्यायक ३३ वे 


म्छाकका भाषान्तर करत समय लडाई हु। मूल 


स्छाक ऐसा है । 
योऽयं यागः त्वया प्राक्तः साम्येन मधुसूदन । 
पतस्याहं न एइयामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌॥ 


अजेन कहते हें, " हे भगवन्‌ यह याग जा तुमने 
मझे बतलाया घह मनकी चंचलटाके कारण कायम 
रहगा ऐस! लक्षण नहीं दिखता । ”” अर्थात्‌ जिल्ल 
थागक बारेमे तिछकने स्पष्ट कहा हे कि “ पातं- 
जेल सत्रका याग यहां विवक्षित हे ” उसी योगके 

संबचम याष अज न “ याऽयं ” कहत हे, तब ३३ 
चे छाकम उसी यागका भिन अध केले हागा? 
तथापि उल म्छोकार्थक्की रिप्पणी मे तिलक 
कहते हैं- 

४ पातंजल यागकी समाथिका यद्यपि पहिले 
` चर्णन आया हे, तथापि इस जगह योग शाब्दे 
_ पातंजल योग विवक्षित नहीं दे। ” इसका कारण 
` घे पेला बतलाते हैं कि “दूसरे अध्यायमे मगवानूने 
“समत्वं योग उच्यते ” पेली कर्मयागक्की व्याख्या 
दोहे! अर्थात्‌ तिलकका यह कबल दे कि ९ वे 
. अध्याय के शङ्का याग पातजर याग हे। उसी 
_ अध्यायम उसी यागक बारेमे “जा याग तुमने 
झं कज तलाया ६० '' अजु न कह रहे ह। तथापि ' यः 
इस दर्शक सर्वेनामसे दर्शाए इसी अध्यायव 
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भ्रीमद्गगवद्गौता-ले खप्ताली । 


शब्द न लेकर दूसरे अध्यायके योग शाब्दके अर्थ 
में लेना, यह कया सरल अथ कहा जा सकता हे? 
ऐस अन्य उदाहरणभी बतला सकते हें। इल संपणे 
वित्रे चनेले मालम होगा कि भगवद्गीतामं तत्त्व" 
ज्ञानका कोइ एकही चिशिए माग बतळाया हे, एखा 
गदीत करके यदि उसकी चिकित्सा करने लगे, तो 
अपनेको प्रतिकूल पेसे शब्दौकी, पदकी और अर्थ" 
की स्वोंच।तानी करके उलमले अपना अभिमत अथे 
निकालकर बतलाना पडता हे । तिलक ग्रंथहीले 
यह प्रतीत होता हे कि वे इल बातको लमझत थे । 
५ संन्यास व कर्मयोग ”” के प्रकरण (११)म पृष्ठ 
३१५ पर संन्यालपक्षोयाँक बारेम तिलक कहते है- 


५ गीताके “ छोकेऽस्मिन्‌ द्विविधां निष्ठा”' इस 
श्छोकके ' तौलका " द्वाविमाविह पंथानो ” यहद 
म्छोक है। अर्थात यह स्पष्ट हे कि यहाँ दो तढ्यबल 
माग बतछानका हत हे। परंत इल लरळ अर्थक्की 
ओर अथवा पूर्वापर संदर्भही ओर ध्यान न देकर 
कई महाशय थह बतलानक्का प्रयत्न करत हे कि 
इसी स्छोकमें एकही मार्ग प्रतिपाद्य है । ?? 


यह कहनेवालेही तिलक ऐसा कहते हैं कि गीता" 
मे कर्पम्रार्गही की ध्रेष्ठताका प्रतिपादन हे | वाचक 
महाशय निर्णय कर कि इसोको सरळ अर्थ कहना 
या नहीं । 


वास्तविक बात पेली हे कि भगवद्वीतामे ज्ञानः 
मार्ग और निष्क्राम कमेम्रार्ग दोनो तद्यबल और 
तब्यफलप्रद्‌ बतलाप गए हं। संवादके खमयमे 
उनका भगवान्‌ ने यथाप्रलंग उपयोग किया हे, 
और यधार्थमें यही उदित दै । मानवी स्वभावक्े ` 
ये दो प्रकार अधवा भेद स्वतः सिद्ध हैं; इलीलिये 
गीतामे इन दोनौको आधार मिलता है अर्थात 
इल बातपर दुलक्ष्प करके इन दोनोमेसे एकही 
विशिष्ट माग गोताप्रतिपाद् हे ऐसा कहना कभी 
सिद्ध नहीं होगा। वस्तुतः जेखे अग्निदग्ध बीज 
जमोनमे अंकुराता नहीं, वेसेही निष्कामताके 
कारण कमबीज उपाधियक्त नहीं होता, इलसे बह 


' बंधक नहीं हाता, ओर बंधन न रहनेसे जन्ममरण 


Me, 1: 
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आध्मनिष्ठ कमका महर्व। | (११९) 


चफमेले आत्मा मरू होता हे। इली प्रकारसे कर्म- पकपक मार्गको तात्कालीन महत्व आता है, तथापि 
संन्यालते कप उत्पन्न होने नहीं पाता, इललिये दानौका मल सष्टोमेंही रुढ रंहनेसे डनम अधराः 
आत्मा मुक्त होता है। अर्थात्‌ मागे दो हं तथापि त्तर भाव नहीं है । इतनी बात गीताग्रंथसे स्पष्ट 
लाष्य एकही हे। विशिष्ट देशापरिस्थितिके कारण होती हे | 


प (ह) 


ज eee rr nnn य. 


( ळेखळ- श्री. नारायण श्रीपाद सोनटक्के, वाङ्मयविशारद्‌, तिलकमहाविद्याळ्य, पूना। ) 


क लय इद्मविद्वानग्निद्दोत्र जुद्दोति । ४ शिद्धथलिद्धथोनिर्विकारः ” “ तत्कुरुष्व मदर्प- ` 

ह यथांगारानपोह्य भस्मानि जुहुयात्‌ तारू स्यात्‌॥ णम्‌” `° यतः प्रवृत्तिभूतानां...स्वकमंणा तमभ्यच्ये” | 

छांदो० ५२४ ५ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ” “ सर्वे घर्मान्परित्यज्य ”? ` 

पट ४ नट ८ योगसंर ys ६६ 5 स्की १ 
डक प्राणिमात्रको व्यवहारके यच्चयावत कर्म हॉन- ˆ योगसन्यस्तकर्माणम्‌ ” “ असक्तो ह्य।चरन्कमे 


पूर्वक करना चाहिये। गीताशास्त्रका ऐला सिद्धान्त यादि स्थानोपर गीतामे भिन्न भिन्न प्रकोरखे प्रति 
हे कि प्रत्येक कमकी, जडमें आत्मतस्दका अधिष्ठान पादन लिया a यहो सिद्धान्त उपनिषवोमे 
चाहिये । पनुष्यप्राणीके कमे अथवा व्यवहार निराली रीतिले रखा र पा 0: जो छांदोग्योपनि- 
ज्ञानपूर्वक अथवा आत्मनिष्ठ नहीं होते । सबही पद का अदतरण दिया दे, उसमें यही थि 
. व्यवहार अज्ञानयुक्त, तत्त्वसे विसंगत, खंगसक "चन अध्यायका उपलहार करत समय डपानषः 
अतएव अनात्मस्वरूपी रहत हैं । अखिल मानव- (कारने, शानपूर्वेक अथवा आत्मनिष्ठ कर्म करना 
जातिको गीताका ऐसा उपरेश है कि अज्ञानपवक., चादिये. इस लिद्धान्त का प्रतिपादन करक यह मौ 
| . तत्वसे विसंगत ओर संगसक्त होकर कर्म नहीं 
| | करना, कित आत्मवान्‌, तच्वार्थवित्‌ औट निःसंग करता उसक कम कस दात है । छान्दा 
ही होकर करना चाहिये । इस तस्वक्की व्याप्ति कवल नदे | SN: 
_ 'अजु नकदी लिये व्यक्तिगत नहीं हे. कित्‌ जगत के “सय इदमविद्वानग्निहोत्रं जुद्दोति, यश् 
प्रत्येक व्यक्तिको आचरणे इस तस्वका संबंध गारानपोह्य भस्मनि जडुयात्‌ त 
पहुंचता हे, इल बातको अच्छो तरह घ्यानमे रखना अथ य पतदेचं विद्वान्‌ अग्निहोत्र जु 
चाहिये। भगवान्‌ ने श्षानपूर्वक कमे करनेका जो | 
'डपदश किया उसके मूलमं जो प्रभावशाली तत्त्व 
हे, इसका विचार अ | 


PR र्ध 


(१२०) 
हैबंवित यद्यपि चाण्डाछायोड्छिष्टं प्रयच्छत्‌ 
आत्मनि हैवास्य तद्वश्वाबरे हुद स्यादिति ॥'? 

(५। २४) 
इस भ्रुतिवचनका आशय ऐसा है कि अधिद्वान्‌ 
__ ज्ञो अस्तिमे हवन करता है वह ऐसा हे फि जेले 
ओ अग्निक्को छोडकर भस्मप्त हवन छिया हो । अग्नि- 
मे किये हुए इवनको फलद्रपता है, परंतु अविद्वान्‌ 

। ज्ञो हवन करता हे उसकी कोई फलद पता नहीं हैं । 

उसका इवत व्यथे है । विद्वान्‌ क किये हुए दधनले 

इसका पाप जलकर भस्म होता है; इतनाही नहीं, 
| कित्‌ उसकी आहुतिका हवन सब छोगोमे, लमस्त 
> भूतोम, समस्त आत्माओमे होता हे । “तस्य सर्वेष 
लोकेषु, खबेषु भूतेष सवेष्वात्मस हुतं भवति” 

इस वचनसे भळी भांति ध्यानमे आवगा कि विद्वान 
के व्यक्तिनिष्ठ आत्मकर्याणले और समएिसे के सा 
अभेद्य संबंध हे । 

- थह जो तत्त्व छांदोग्यमे प्रतिपादित है बही 

पर्यायसे बद्ददारण्यकमे भी आया हे। याज्ञवदय 

और गार्गीमें जो आत्मविषयक़् संवाद हुवा हे उस- 
मे इसका आविष्कारण हुवा है | याक्षवळ्कय भार्गी 

को कहते हें- ५ 
यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वापस्प्छ्लोके . 

 जुद्दोति,यजते.तपस्तप्यते बहुनि वर्षसहर्न।णि 

अन्तवदेवास्य तद्भवति । योवा पतदक्षरं 

गःभ्यविदित्वा अस्माल्लोकात्‌ प्रेति ल कृपणे 5 

थय पतदक्षरं गार्गि विदित्वाऽस्माल्ोकःत 

Eg ॥ १" र्‌ 

( बृह उपनि० ८ । १० ) 

ज्ञो (मनुष्य) यह अक्षर ( ब्रह्म ) विना 
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भोमळूगवळोीता-छेखपाळा । 


शोर ब्राह्मण ” तचा “ अविद्दाय शोर झफण ” थे 
जोडियां खभानाथक है । जो विद्वान बह ब्राह्मण 
आर जो अविद्वान्‌ बद्दी कपण हे। उपनिषत्का- 


रोडे ओ कर्ता दो भेद किये हैं बद्दी दो 
भेद शहाने वैवाखरसंपद्विभागले किये हैं 


जत फिर साक्ष्मत्वले तीन भेद स्पष्ट गणदर्शक 
कि विद्वान्‌, ब्राह्मण अथवा देवका अतर्भाव 
सरतरमें किया हे और अविद्वान, कृष्ण अथवा 
आसुरक्का अंतर्भाव रजतमोगुणीमे किया हे | भेद 


यद्यपि तीन पाडे गए हें तथापि “ गणविरोधात ” - 


कचल दा भद्‌ प्राप्त हांत हूं । 


उपनिषदोने कहा है कि “विद्वान्‌ ? अथवा 
'ब्राह्मण? होकर कम्रं करो; गीताने कहा है कि 
श्चानपूर्वेक' कर्म करो। दोनाँका मथितार्थ एकही 
हे । ' विद्वान ? अथवा 'त्राह्मण' होकर कर्म करने- 
का उपदेश करनेमं जो तत्त्व उपनिषत्कारीको अभि- 
प्रत था, वही तत्व शानपवेक कर्म करनेको किये 
हुप उपदेशको जडम है । ` विद्वान ” अथवा 
ब्राह्मण ” होकर कम करनेमही मानवी जीवनके 
उत्कषका रहस्य हे। वह जीवन चाह व्यक्तिनिष्ठ 
हो अथवा सपमष्टिनिष्ठ हे । “जा पिण्डमें है बही 
हाण्डम हे” इस वेदान्तशास्त्रक सिद्धान्तके 
अनसार व्यक्तिगत कद्याणका जे सिद्धान्त लागू 
होते दै देही शाश्वत सिद्धान्त अव्यभिचारसे सर्वञ्न 
लाग्‌ होते है । 
विद्वान्‌ अथवा ब्राह्मण होकर, अथवा श्चानपर्वक 
कम करनको कहा गया; परत प्रश्न यह उपस्थित 
होता दै कि विद्वान्‌ कौन हे, अविद्वान किस कहना, 
विद्वान होकर कम करनी आवश्यकता कया हे, 


. अविद्वान्‌ क्या करता हे ? ६० इन बातोक सं बंध 


अब विचार करंगे। 


गाताक अठारहव अध्यायम अच्छे या बरे- 
कायिक, वाचिक, मानसिक इत्या! सब क्षमोंकी 


५ लिदिक लिये पांच :सद्धान्त बतलाकर ( १८१४ ) 
. कमचाोदता ओ 
 (१८। १८) लत्ब-रञ 


र कमसप्रहकी जिपुरो. बतळाई हे । 
तमोगुणानसार जिपडी 


क ८ 


कक 


1 
~ 
1 हुआ 
~ “| हि 'ऱ 
BA, ६ 
i . 
७, 
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आात्पनिष्ठ कर्षेक्का वहन । 


इत्यादि सब प्रकारकी बातें छत्व-रज्ञ-तमोग॒णात्मक 
रहती हूँ । लाखिक, राजल और तामल पेले कर्ता 
के तान भेद रहनेछ कर्मका प्रारभ भी उल्ली भावना 
खे होता जाता है । सान्विक कर्ता जब कर्म करता 
हैं तब इस बुद्धिसे करता है कि “ समस्त भूतोमं 
एकही अविनाशी भाव है जो विभक्त नहीं दी 
लकत ।” बह छम्मत्वव दिसे, उच्च नीच भेद को न 
रखता हुवा, फलकी इच्छा न रखता हुवा, कत वा 
का अहकार छोड़कर, शागह्वेषरहित होकर कञ्च 
करता हे । मकी सिद्धि अलिद्धि होने उसको 
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । वह निरहंकार, 
चेच, उत्लाह, सवे भत हितमे रत, इत्यादि देवी 
गुणाले युक्त रहता हे; मानापत्ताच की चर्चित 
शिति बह नहीं रखता, सखढदुःखक्ी घह कमी पर्वा 
नहीं करता । सखदुःख, भानापमान इत्यादि द्वंद्ों को 
बहु छहता ह्‌ । बह अपने सब कम परम्रात्माको 
अपेण क्रत! हे; इस प्रकार कम करते रहनले उङ 
के धन को अखंड शान्ति प्राप्त होती है। अपने 


३५ लत्वशाली कर्मों ले बह न केवल स्वयं उन्नत होता 


है, कित खबके। आदशेभवत हाता हे! समाज्ञपर 


£ 


डल्लकी उच्नतिके परिणाम्र हात इ | जल कह 


सुवासिक पुष्प अपने परिमल से सब दिशा के 


खुगंधित कर देता दे, अथवा जिल प्रकार लये 
आपने किरणोसे अंघकारका नाश करके सब 


दिशाओक! प्रकाशित करता है, उसी प्रकार देवी 
गुणोपर अधिष्ठित होकर ज्ञा कर्म करता हे. बह 


समाज के अक्षान का नष्ट कर देता हे, उसके 
अस्तित्व से समाज में देवी गुणोका प्रादुर्भन हाता 
हे ओर इसे भी सच्चे अर्थ (स्व अर्थ ) की 
प्राति होती हे। उसके जीवनका ध्येय जड स्वरूपका 


इवाथ नहीं रहता | डलका एकही स्वाथ रहता हे- - 


अर्थात्‌ चेतन्यस्वरुपी श्रेष्ठतम स्वार्थ; हखीका 


` परमार्थं कहते हं । इस तरह का पारमार्थिक जीवन 


हो डलके आयष्पक्रम का ध्येय रहनेसे, बह सख- 


दुःख, मानापमान इत्यादि ददोले निहत नहीं हाता. 
र्‌ 


उन्मत्त, कपटी, परोातकर्षासहिषण, आळली, विषय 
- छषड र्ते 


(१२१) 0 


स पापेन पद्चपञ्चमिर्वाञ्चला । ”” “ न तं म्रियाव्रिये 
स्पुशतः ” डसक्को प्रिय और अधिय स्पशे नहीं 
कर स्यते । 

इसके विपरीत रजागूणी और तमेोगणी होते हैं। 
उपनिषदामे निर्दिष्ट ` अविद्वान्‌ ' अथवा ' कपण ! 
मनुष्या से इनका अंतर्भाव होता है। अग्नि को 
छाडकर भस्म में हवन करनेक्षे सम्मान इनके कर्म 
वयक्तिक उन्नति के प्रतिबंधक होते हैं, परंत समष्टि 
ओर व्यट्टिके संबंधे अनर्थोत्पांदक हेते हैं । इनके 
से राजलमागी फलको इच्छा रखकर कर्म करते 


दै । इनमें कर्मके विषय मे अनासक्ति बिलकुल नहीं क. 
रहती ! से अएँमन्य हाते हें । विषयालकता, लाभ, से 
घातकी वृत्ति,अपवित्रता, इत्यादि दुगणी के ये मरतिः . - 


मंत पुतळे रहते हैं । काया, घाचा और मनसे ये 
लोग दूसरा का दुःख पहुंचाकर अपना द्वित 
साधते हैं । उन्हं दूसरों के दुःखांकी बिलकुल पर्वा 
नहीं रहती। ये ळाग तम्षोगुणी, अजितन्द्रिय, मखे, 


! कंक लिये प्रवत्त हाते सप्रय इन्हें 
यह बिचार कशो नहीं आता कि अपने कर्ष का 
रिणाम कया हेगगा। उनको कम एव त्ति म स्वतःका . 
और दूलरोका नुकलान रहता हे | इख प्रकार रज- | 
तपागणी आलरी प्रवत्तिवाले लाग( अथवा उव- | 
निषदोक शब्दो मं ` अविद्वान ' अथवा ' कपण ' ` 
लाग) व्यष्टिगित और खमडिगत अधःपातका कारण | 
हात ६ । | 
ग्राणिम्रात्र की प्रइत्तिक्का झकाब ( te 
विचार करनेपर ) राजल अथवा तामल् ५ 


अनवस्थाप्रलग होगा । इली लिये प्राचीन 
काराने भिन्न भिन्न प्रकारको निबेध रखे 

जो शानपूवक कमे करनेका उपदे 
बीज यही हे कि समाज उत्सन्न 


हे र 
कमे होगे, घे सच्चे 
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कामे करनाही शानपूर्वक अथवा आत्मनिष्ठ झम 
करना हे । इस प्रकार कम ऋश्नेवाला मनष्य 
` बिद्वाल्‌ ! अथवा ब्राह्मण ' हे । विद्वन्‌ ब्राह्मण की 
पदव' हालिछ करतेके लिए जडत्वपर की आल्लक्ति 
छोडनो चाहिय । अल्त्धपर की आलक्ति छोडकर, 
उस आसक्ति के दोष नष्ट करके, शुद्ध स्वरूण्से वह 
आशक्ति अजड आत्मतत्वपर एकाप्र करनी चाहिये। 
दंस, दर्प, अहंकार, द्वोह, स्वार्थबुद्धि इत्यादि 
आहुरी गुणोक्का त्याग करके, आहिलां, दया, क्षमा, 
शांति, अद्रोह, अनासक्ति, लबभूतहितरति,समत्व- 
बुद्धि इत्यादि देवी गुर्णांका प्रत्यक्ष आचरण हाना 
चाहिये । दैवी गुण अपने आचरण में आनेपर जो 
गे, वे सच्चे शानपूर्वक अथवा आत्मनिष्ठ 
कमे हैं| देवी गणोका अंतःकरणमे उदय हुवा हे 
एसी जो अवस्था वही शानावस्था, योगावश्था 
अथवा आंत्मावस्था हे । ऐसी अवस्थाते स्थित 
होआर- दैवी गुणीकी भूमिकापर स्थित दोकर- कर्म 
करो । ऐसा गोताका उपदेश हे! |. 
' इ प्रकार उपदेश करनेवाली गोता की दृष्टि 
सृक्ष्म ब दूरदर्शी हे) पेखी भूमिकापर यदि कर्म न 
होगे तो खमाज को उत्लन्नता प्राप्त होगी । भगवान्‌ 


कहते है - 


रजसस्तु फल दुःखमक्षानं तमः फलम्‌। 

सत्तात्संजायत शानं रजसो लोभ एव च। 

_प्रमादमोही तमखो भवतोऽज्ञानमेव ब॥ 

रज्ञतमोगुणो के कारण उन उन दुगणोकी अभि- 
धुद्धि होगी ओर इस जगत्‌मै कोई भो व्यवहार 
सरलता से न चलेंगे। 

इसपर कदाचित्‌ यह प्रश्न डठेषा कि, जो मूढ 


` योनिम उत्पन्न हुए हैं, अंधकारमें रहनेमेंद्री जिन्‍हें 
` .आनंद्‌ होता हे, अच्छा या बुरा. जिन्हें बिलकुल 


नहीं समझता, अशानक गहरे गढेमे जो गिरे हुए 


. हैं, एसे लोगोंकों कया यह गीताका शंखनाद सुनाई 


दे सकता है! और सुनाई देगा भी, तो क्या उसका 


` कुछ उपयोग दोगा? कुछ पशुओं ब पक्षियोका 
3. ७१७ % % ४७. 1 छ ~ || छै 

सारा जीवन अंधरमे व्यतीत होता हे, केला जिनका 

_ जीवन है,ढनकी क्या गति होगी! ६ 


छ 


प्रश्षका प्रत्यक्ष करनेपर उसका फल तात्काळ मिलता 


भ्रीवक्नगवह्रीता- छेखग्राल! । 


¢ ee Le धो बि खकार को 
कोई उसर गीता नहीं देगो; कथा कि इस कारको 
~ 


अज्ञानावस्था किली न किली कघकी परिणताबश्था 


न 3 ° छै गछ १०" ( ड 
है। जहांले यह परिणत हुई उश्ली मूळे भारी गळती ६ 
` १ 


होनी चाहिये । इसलिये जो केवल 
प्रकाश दिखताही नहं!, उनको कया करना चाहिये 
इस बातकी चर्चा गीता नद्दी करती | पर 

अच्छा बुरा लमझनेका कुछ विवेक है, उनक लिये, 
विशेषतः राष्ट्रके बृद्धिप्रधान वर्गक लिये, घुरीणा 


_ ¢ ९ 


और समझदार लोगोके लिये गोताका ( क्षानपूर्वक 
कप करनेका ) उपदेश हे | यह बात च्यानमें रखना 
यचाहिये। क्योकि लनाजके उत्कर्बापकष की 


दारी, खमझदार पृरुषापर रहती है। गीतका उहेइय 
र 
६ 


र "२२५ 22..." 
अन्ध है, जिन्हू 


जवाब - 
यह बतलानेक! है कि ऐेले पुरुष के 
(आचरण ) करें । कर्मविपाक शास्त्रका अव्य- 
भिचारी सिद्धान्त पछा है कि इल प्रकार के लघाअने 
अथवा समाजकी उयक्तिने बड चाहे, घुरीणपद्पर- 
स्थित हो या न हा, यदि अधर्माचरण किया; वह 
व्यक्ति अथवा समाज यदि तत्तवक्षानले अथवा 
गीताके सिद्धान्तसे पराङ्मुख रहा, अशवा कते 
व्यसे पराङ्भुख रहा, तो उल व्यक्तिक अधर्माजर- 
णक्का, कतेव्यपराडःमुखत!का परिणाम उल व्यक्तिकी 
अवनतिके साथ समाजपर भी होता हे | जैसे घट 
वृक्षके मूल जमीनमे दूरतक व गहरे रहते हैं, वैसे दी 
अच्छे या बुरे कर्मोका परिणाम बहुत दूर दूर 
फैलता है | इली उद्देदयसे मनस्मृतिर्म कदा हे- 

न [धमंश्वरितो लके सद्यः फळति गौरिव । 

शनरावत्यप्तानस्तु कतु मूलान कृन्तति । 

यदि नात्मनि पुत्रेष नन्न्प रेषु नभुष्‌ । 

नत्येव तु कतोञ्धमेः कतु भवति निष्फछः ॥ 

¬ मनुः ४।१७२।१.७३ 

दुराचरण का फल मिलताही हे। कभी बह 

तात्काळ मिलता है और करभो देरखे। २ दि वह 


। | 
/ पु ॥ 


0. 


तात्काळ अथवा इसी जन्ममे न मिला, तो पनष्यके 2”. |. 


इस बुद्धिले कि अधमका फल मिछताही नहीं, दुर. 
७९, > 1 

चरणम प्रवृत्त दोनेका अधिक संभव है। इसलिये 

मनुजी चेतावनी देते हे कि “ अधमेका आचरण 


है १ णे सता 


07 मर 


9 गान भागनां न पडा,वथापि आगामी विढा 


1 र ०. 
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आत्मनिष्ठ कमे हा महत्व | 


नहीं ६॥ उल आचरणका दुष्परिणाम्र धीरे धीरे 
कर्ताके नाशमें होता है | यद्यपि कर्ताको धइ परिः 
र के पुत्राः 
दिकाको वह वरिणाप्र भागना पडेगा । 9. 

अधर्मेके परिणाम का फळ मिलने में किस प्रकार 
दर छगतो हे बहू बतलाया । बही सिद्धान्त विप 


' रीत करनेसे लदाचरण को, खस्झरम को ठीक लाग 


होता है । लध्कर्मे के फल कर्ता को सेोगने 
म्रिळे था न मिळे, परंत उसळे सकस के 
सदाचरण के परिणाम खमाजणर आवइथ होते हैं! 


वाभो खघाअको मिळत हैं। व्यबह। र छी प्रत्येक्ष बात 
रखते ही हे, इसलि य ज्ञाता पुरुष का 

ता रखनी चाहिये गीताने जा 
कि आत्मचान्‌ देकर कर्म करो, 
आत्मवान होकर कमे करने में 
आत्सकळ्याण हे दी; परंतु विद्यमान और भावी 
समाजका भी इलम कल्याण हे | आत्मकल्याण 
और हाम्रष्टिकल्याण में परस्पर विराध नहीं आता | 


` निदान प्राचीन भारतोंयों की चातर्छण्यंव्यवस्था, 


आकश्रमभद्‌, आश्रवं इन सघ बातोका लाकहयले 
विचार छरनेपर आत्मळडयाण और सपडिकल्याण 
में विराध नहीं आरकता, ऐसा हम समझते 

अस्तु । भगवान ने अज न का क्ञानपर्येक कमै 
करनेका शुरू से अखीरतक जा उपदेश किया है 
उसका आशय यडी है | स्वयम से प्राप्त हुए शद्धको 


यदि ब्ध टाळ देता, ते। उका आत्मकल्याण हो भी 


गीताका सुभाषित । 
कुछास्क्फाकी कष्टता | 


अधर्भामिभवात्‌ ...... प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः | 
भ० गी० १। ४१ 

नृष्यकी प्रवृत्ति अछमं को ओर बढनेसे कुछ- 

स्त्रियां भ्रष्ट होती हे!'कुलस्त्रियामे आचार दोष बढ- 


नेले उन कुछाका नाश होता है । इसछिये समाजमे 


जाता तथापि उसले अन्य मतच्या का नकलान 
हान को संभावना थी | कयो कि अज न का व्याग 
लारिक स्वद्प का न था; किंत “ मोहात्तस्य 
परित्यागश्तामलः परिकीर्तितः !” इस सिद्धान्त के 
अनुशार छह तामस स्वरूप का था। इल प्रकार 
के तामख व्यागस-विशेषतः समाजके और राष्ट्रके 
प्रतिनिधि भूत आर्जन तामस त्यागे अज न 
का तथा राष्ट्र का अधागति प्राप्त हो जातो) 
अजु नही यदि यद्ध का त्याग करे ता अन्य मनष्य 
डसल कया बाघ लेव ? करुक्षत्रपर पांडयों के 
बुक नाते सं अजु न खडा नहा था, फित पाइ 

पक्चात। क अआग्रगो के नातेले खडा या। इललिये 
भगवान्‌ का उले ' युद्धयस्व ! का उपदेश करना 
पड़ा । अजन यदि यःकश्चित्‌ संनिक सगोखा होता 
वाः बात अलग थो; कोई इसकी पर्वा न करता कि 
बद्द यद्ध करत! है या नहीं | बाब्तजिक यःकख्ित 
सेनिक के लिये भो कतंव्यपराङम खता इष्ठ नहीं है, 


उलक्को भी अपना कर्तव्य करना ही चाहिये । तब . 


अजेनसरीखे घरीण को बात हो कया है ? 

अस्तु ¦ यह प्रतिपादन हा गया कि आध्मचान 
हकर कर्मे क्या करना चाहिये। आत्मबद्धिस कमे 
करना अत्यंत कठिन है । बात कठित हा तबभी वह 
करना हो चाहिये। सच्चा परुषाश्च कठिन बात करने 
हीमं हे । काम काधका त्याग करके देबी गणों का 
अवरळंब करना हौ एंरुषार्थ प्राप्त करनेकी कजी 
है। इस प्रकार क पुरुषाथ प्राप्त करनेक छिय 

परषार्थी ' बनना चाहये 1 . | 


और राष्ट्रमै पेसी व्यवस्था हानी चाहिये कि स्त्रि 


: का ओर पुरुषाका शील भ्रष्ट न दो । जहां स्त्रि ये का 
श्रष्टाकार होता ह बदा परुष भ्रष्ट रहते ही पर 
याक शीलकी भ्र्तासे आगामो स 
640 शः 

बनती हे हसलिये शोक का सं 


(१३३) | 


~} 


10 


| 


५ ,.,संसार ही मोक्षदृष्टया केला करना चाहिये, 
ओर मनुष्यमात्र का संसार में लच्या कतेव्य 
क्या है, इसका तारिवक दृष्टिले उपदेश करने के 
लिये गीताशास्त्र को प्रवृत्ति हुई दे । इस लिये पूर्व 
घयमेगृदस्थाश्रम के अथवा संसार क इल प्राची" 
' जनशास्त्रकोजितने जब्द धो सके अधगत किये 
' घिनाकोईनरहे।”  (छोकमान्य तिलक ) 


शालाओम यदि किसी एक विषयक) अंतर्भाव 
अभीतक्ष न हुआ हो.तो बद्द विषय घार्मिळ शिक्षण 
है । हमारी शाळाओमे धार्मिक शिक्षण को स्थान 
न रहने के जो कारण बतळ!प ज्ञाते हे, उनमे खे 
प्रमुख कारण यह है कि सब विद्याथी और साथद्दी 
शिक्षक पकधर्मीय नहीं रइते । इस इथले कारण में 
लार है ऐसा भी मानलें; तथापि एसे सिद्धान्त, 
जो सर्व धमोक्रो सामान्यत। इष्ट हे, शाळाओमें 
- पढाने में क्या आपत्ति हैं? मिशनरी लोगो की 
चलाई हुई शालाओंमें वेलापत्रको में कुछ घटे 
नियुक्त करके धार्मिक उपदेश ( ईसाई धर्म का ) 
_ किया ही जाता है तब हमारी-बहुसंख्य हिदुऔकी 
_ स्कूळा में ऐसा धार्मिक विषय कयो नहीं लिखला- 
. या जाता ? हमारी सम्रझमे यह नहीं आता कि जो 
_ धार्मिक भेद मिशनरियो की स्कूलों में थाधक नहीं 
समझा जाता, वही धर्मभेद दिन्दुऔ की स्कूलों मै 
क्यो बाधक समक्षा जाय ? इसका कारण हमारी 
अनास्था है! इमे यदि हमारे धर्मका. 
- तो वह अभिमान मारे बाल 
के लिये, हमें किलो 
किसी से इजाजत छेन 
i ; ; 


ra 
१ दे क्ष के गीता का स के 

शिक्षाक्रम म गाता का समावश । 
ST 98880 88888 कती कई किए किसी किक फिर: 


( छेखक- भ्रो० अ० छ० महाजनी, रेणावों; जिला लातारा । ) 


अशभिमान हे, 


में बिदुक आलपाल चाहे जितनी बडी जिज्पाले कीचे गाई 
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श्रीमङ्गगवद्वीता-रे लमाल । 


हर 


डॉ 
` 


यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अडचनें आती हो, 
तो क्या उव्हें रस्ते के फांटो लरीले दूर करना 
आवड्यक् नहीं हे? 
चार्मिक शिक्षण देनेमे यदि परचर्मीय खरकारकी 
उदासीनता अथवा प्रतिकूलता हो ते क्या दभ 
अपना धर्मे छोड दें ? इममे कुछ स्वाभिमान है कि 
नहीं ? इम अपने धमे के अनुलार आचरण रख्लंगे । 
और अपने वंशज! मे भी उसकी रुचि उत्पन्न करेंगे 
हमें अपना घमं प्रिय हे। हम अपने धर्म ही में 
ज्ियेगे, बढेंगे और मरेंगे । परकीय धमका वर्चस्व 
हम अपने ऊपर रहने न देंगे । 
' स्वधर्मे निधन श्रेयः परघमो भवावहः। ” 
यह गीतातरव हमारे राम राम में भिन गया हे ! 
डलपरकी श्रद्धा हमे षढाना चाहिये कि डडा देना 
चाहिये ? 
अपने समाज की आर, विशेषतः भाषी पिढी को 
ओर लक्ष्य देनेसे मालूम पडता है कि इमारी संस्क- 
ति पीछे इट रही हे । इसपर किसी तरह निर्बंध 
डालना हो, स्वसंस्कृतिरक्षण करना हो, ता उपयेक्त 
छोकमान्य के बचनानुलार बाल्यावस्था ही से लड- 
को को अपने तत्वाका, नीतिधर्म का और संस्क्रति- 
का शिक्षण देना चाहिये। घम, नीति और संस्कृति . 
की जयीका शिक्षण देनेके लिये भगवद्गोताके समान | 
कोई दूसरा ग्रंथ नहीं हे । भगद्गीता में प्रपंच और , 
परमाथ साध्य करा देनेवाले सामान्य और विशेष 
- सिद्धान्त प्रथित किये हे,ओर वे सिद्धान्त जिकाछा- | 
` बाधित हैं । गोता को मध्यबिदु माना जाय, ते! उस 


म्ह”: 


Ky 


हे 


हुए बतुछ की मर्यादा में परिश्रमण करनेकेा 
अपनी अपनी शक्ति के अनखार अवलग है। इस 
वतु छमयादाम प्राचीन ऋषियाका संब्कृत वाङमय, 
अर्वाचीन संताका पद्य वाडमय तथा आधुनिक 
विद्वाना का गद्य वाङमय, इनसे गीताक्षत्रम आने 
घाला भारतीय शान, इसी तश्द पाश्चात्याने गीताके 
सबधम प्रगट किये हुए विचार, इन सबका अत- 
भोव होता है । 

गत पंद्रह चर्षाके अनभव खे वरतेघान पिढीके। 
यह भछीभांति जंच गया हे कि गीता का अभ्यास 
जारी रखने ले आखरी संपत्ति केली पीछे हरती 
हे, कमले कम उको बाढ केली रुक जाती हे। 
प्रत्येक हिदू माध का थद्द आत्मविश्वास उत्पन्न हाना 
चाहिये कि जिल गीताने तीन हजार बषंतक्क हमारा 
रक्षण किया है, वही गीता इसके आगेभी हमारा 
रक्षण करने में समर्थ हे । 

गीता जेछे घडे बड़े तरवश्ञोको मग्ध कर देती हे, 
बैसेही अनभिज्ञ जनाको तथा जिनका शीळ कर्तव्य 
करनले निमेळ हुआ हे ऐसे लोगोको भी राजमार्ग 
बतलातो है । इसलिये गोताका शिक्षणक्रम लपा- 
बेश दोना आवश्यक हे। लिवाय इसके गीताका 
शिक्षणकऋममे समावेश होना आवइयक है | सिवाय 
इसके णोताका उपदेश किली विशिष्ट जाति अथवा 
व्यक्तिके लिये नहीं किया गया हे; मनष्यमात्रको 
उसका अभ्यास करने को अधिकार है | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य थेऽपि स्यः पापयोनयः । 
स्त्रियों वेदयास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

` गीता ९।३२ 


“ यद्यपि लोग इसमें काई पाप नदे 
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शिक्षाक्रममे गीताका समावेश | 


` खमावेश होगा। 


न््िस स्का 


गाताका सुभाफत । 


FN . पापले अपना बचाव करो। 
' यद्यप्येते न प्यति... ......दोषं...--- ---पातकम्‌ । 


` कथंन श्ञेयमस्माभिः पापादस्माश्चिवतितुम्‌ ॥ भ० गी०। १ 


(१२५) 


भगवान्‌ स्वयं कहते हे कि “दे अज्ञन, मेरा (मेरे 
धमका) आश्रय करके स्त्रियां, वेदय, शद अथवा 
अत्यं इत्यादि जो मनष्यप्राणी हलक समपन्न - जाते 
हागे, उनको भी उत्तम गति प्राप्त होती हे । का खस 
यह लिद्ध दोता हे कि अस्पदय लाग, अथवा 
कियाक मद्द्स, अथवा पापी छोग इस गीताके 
अभ्याक्षकों बाधक नहीं दो सकते । “ आहारभेदखे ` | 
गुणोत्पत्ति केसी होती हे, कर्तव्याकर्तव्यका मो | 
दोनेपर बह दूर केले होता दे, कतंव्यका मार्ग नजर 
आकर आशझावद्धताका निरास केले होता हे, उत्सा- | 
इको उत्तेजना केसे मिळती हे,” इत्यादि बाते गीता 
ग्रंथके हारा छडकाको बालबोध रीतिसे समझा. 
सकते हैं । बंधनका'डलुंघन करनेमे केला धोका हे 
ओर संस्कृति के बंघनमें आनंदसे(जबर दस्तीले नहीं) 
रहनेम कया और कितना समाधान हे यह भी भली 
भांति सम्नझा सकते हें! इसलिये गीताशास्त्रका 
अभ्यास बचपनसे शरू होना चाहिये । 


पूव कालम गृहशिक्षणके अंतर्गत गीताके पाठा- | 
न्तरका प्रचार था । आजकल वह प्रथा नष्ट होनेसे, 
और गृहव्यवस्थाकी वह प्रणाली लौटकर आनेकी | 
संभावना नहीं दिखती इल! कारणले, धार्मिक. 
शिक्षाको जबाबदारी समाजपर ( और पयायसे 
स्थानिक सरकारपर ) पड़ती हे। अखिल शिक्षण- . 
संस्थाआका कतेव्य हे कि इल जबाबदारीको जान- 
कर उसके योग्य आचरण करें । वह सदिन हेग 
कि जब अभ्यासक्रममें .गोता शास्त्रका पूर्णतया 


१ | ॥ शि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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Fees? 


श्रीमङ्गगवङ्वीता-ले मालां । 
Mv 00/७०००००००००००००००००००००० 
जगत्‌ की अखिल मानवजातिका 
श्रीमङ्घाक्दूमीता एकमा धर्म्यं हे । र 
१ 
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( लेलळ्— ध्री० आनंद्घनरामज्ञी, तासगांव ) 


श्रीमद्भगवद्गीता का निरपेक्षताले निरीक्षण करने 

पर इस बातका निश्चय होगा कि यह कवल हिंदु 
लोगोही का घमंग्रथ नही दे, किंतु यच्चयावत्‌ मनु 
प्योका घमग्रंथ हैं परंत इसकी पेली श्रेष्ठता के 
विषयमै खातरी होनेपर भो, मनुष्य अपने पृदपर 
परागत शांनसंस्कारोका ओर स्वाभिमानका केवल 
दाल रहनेसे, इख प्रथम अपनेही भत अनुखार 
सब कुछ कहा हुआ है ऐसा आधार लेनेके हेतु, 

| एस प्रंथके वचनोंका अर्थ करते सपय अपनेही 
कहने अनकूलही अथ करता हुआ नजर आता 
। । दे। इस कारण भिन्नभिन्न मतवालीकों और सांप्रदा 
। । ` यवलो को अपने अपने मतका खप्रथेन करनेके 
लिये, यह प्रंथ एक सारी आधार हुवा है; और इस 
' | हृष्टिसे इस प्रंथपर अनेक टीकापं हुई हे, ओर इसके 

' ` अनवाद्‌ १०० से अधिक भाषाओमे हो चुक है) 

हम लोग अब इख ग्रंथ को देखते समय, अपनी 
इष्टिपर रहनेवाछा समस्त संस्कारो व. पूव॑ग्रहों का 
पटल दूर करके, अपनी दृष्टि शुद्ध ओर स्वतंत्र 
करके, भगवद्गोता का निरीक्षण करने लगे, तो उस 
| केन्यासमे कहे अनार यह प्रतीत होगा कि इस 
' का घक्ता “ श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ” ही हे; और 
 इसोलियेशातालोग उल्ली श्रीकृष्ण को खर्व जगत्‌ 
क घंध जानकर कहते ६- “कृष्ण चन्दे जगद रुम ।!! 
परंत श्रीकृष्ण के स्वरूपका यह सवेव्यापी ज्ञान 
_ बहुतही थोडे लोगों के विचार में आता हे | घाकी 
` प्रत्येक मनष्य श्रीक्रष्णक इस स्वरूप के संबंध में 


ळकर का 


का 


६ 


55 

+ 

| 
» 0 


का श्रीकृष्ण का ईश्वरस्वहप से साक्षात्कार होकर 
अनभव प्राप्त हो सकता है। इसलिये प्रथम यह 
देखले कि भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूपक 
विषय मे क्या कहा हे, और फिर यह देख कि यह 
ग्रंथ लव जगत्‌ का धर्मप्रंथ किस प्रकार है । 
श्रीमद्भगवद्गीता के अधिष्ठाता भगवान्‌ गोपाछ- 
कुष्ण के विषय में काहे ऐला नहीं कड सकता कि 
उन्होने कचल एकट्दीचार वसदेव-देवकी के उदरम 
जन्म लिया हे जोर उल्लके पह्चिले थे स्थलदहघारी 
कभी न थे या आगे न होगे । क्योकि उन्होने स्वयं 
कहा हे कि-- " 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजेन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न्वं वेत्थ परंतप ॥ 
(गो० अ9 ४) 

“ (इस जन्म के पहिले) मेरे और तम्हारे 
बहुत से जन्म हा गए हैं; मझे वे सघ मालम हे, 
परंत त॒म्हे माझम नहीं।? ( और भी अ० ४ 

[० १२ देखा.) 

यदा यदा दि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्यध्थान्रमधमेस्य तदाऽऽत्मानं स जाम्यहमं ॥ 

(गी० ४।७) 
( पोता प्रथम बतलाए हुप ) धमकी. जब जब 


ग्लानि हाती है और अधमे का प्राबल्य हे!ता है, तब ' 


में ( कारण के अनुसार ) स्वतःके लिये सक्षम 


तेजो।रपी लिंगदेह अथवा स्थूल देदमें उत्पन्न ` 


करता हूं । 


सामथ्यै लिंगढेइ अथवा स्थूल देददमें उत्पन्न होने 


का कारण भगवान्‌ ने इस तरह बतलाया हे- 


रिव्राणाय लाधूनां बिनाशाय ख दुष्कृताम्‌ । . 
घर्मेसंस्थापना्थाय ल॑भळामि यमे थगे ॥ गी०७८ 
( उक्त गीताधम के अनलार आचरण करने 
वाले ) साधुआंकी रक्षा करने के लिये और बरा 
आचरण करनेवाळी का नाश करनेके लिये, और 
( इस गीता- ) घर्मेकी संस्थापना के लिये में प्रत्येक 
, अगर अथवा कालम उत्पन्न हाता हू । ” 
इलस यह सिद्ध हाता हे कि भगवद्रोतामे बत- 
छाये हुए धर्मका मतलब किसी विशिष्ट ग्रंथमें बत- 
छाया हुआ घर्म नहीं है। जिल प्रकार खनिज्य 
पदार्थ की खनिजता, घनस्पति की धनस्पतिजता 
और प्रायियोकी प्राणिता को: सिद्ध करनेवाला 
श्वमावधम हे, इसी प्रकार अनष्यका प्रनष्यत्व बत 
छानेवाळा जो स्वभावधम् बद्दी धम है, पेला गीता 
म स्पष्ट रीतिसे बतलाया गया है। इल धर्मश्ञान के 
| ७ अनसार संपणे मानवजाति के. धर्म का विचार 
करनेसे यह सिद्ध होता है कि मनष्य के जीवन में 
| शवश्चष्ठ विचार धर्म विचारही है। क्या कि वह 
गूढस गूढ आर स्पष्ट ले स्पष्ट विचार हे । इसलिये 
अब देखा जाय कि इल धर्मज्ञान को लिये उनकी 
कोन कौनली ब्याख्याएँ निश्चित होती हैं । 


(१) घमं = सच्या एरुषाथे । 
(२) घम = अपने ऐहिक घ पारमार्थिक जीवः 
नका सखपण लघार करने का 


के विचार । 
| RN 
हे (३ ) धर्म = उत्तम से उत्तम बस्तुको प्राप्तिका 
हु. विचार | 


. (४) घरमे = मनष्यके मनव्यत्वकी जागति । 
(५ ) धर्म = सवेसमथेता की प्राप्ति । 
(६) धमे = अपने स्वतःके परमाच्च स्वरूपका 
bos ओर सामथ्यका सत्य शान | 
(७) धर्म = आत्माके आत्मपनका प्रकटीकरण। 


७५ 


इल प्रकार इस गीताधसे के “ धर्म ” की ब्या- 
झ्याण निश्चित होती हैं । 
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ब्रानवजातिका धर्मब्रैथ । 


“आकर्षक बृहत्केन्द्र हे; और जी 
अइपश्ानवान्‌ ओर उल ( परम 
आकर्षित ऐसा लघुकन्द्र बना हुव 
इसलिये धमे का अर्थ “ कोई पक विशिष्ट बाह्य | 


| ( १३७ ) 


हुआ घर्म? ऐसा संकुचित अथवा एकदेशीय कोता 
नहीं लिया जा सकता; कित समप्न मानव जातिके 
हिततर्वोकी इप्टिले बतलाया हुवा विस्तृत ब खव | 
ब्य[पो प्रनुष्यधमेदी हो सकता हे । “अं 


मनष्यजञातिके कल्याणकी दृष्टिले इस मनष्य 


स्वभाव चमके आचारपार्ग ठहराये जाते हैं । “ मन 


ष्य गूढ, गछ अथवा सत्त रहनवाले, परिपणताको 
पहुचनवाले, खाम्रथ्यको जागत करनक जो स्वमा- 
बलिद्ध माग हैं, उन्को धर्माचार कहते हँ" भगव- 
ट्वोताम जो धर्मं ओर धर्षांचार बतलाया गया हे, 


बह इसोलिये बतलाया गया हे कि, खडिशास्त्र 


ओर सृष्ट धर्मक अनुरूप पेली शारीरिक व मान- 
लिक उन्नति करते हुप, परिपूर्ण छामथ्ये और 
परिपूर्ण आनंद प्राप्त हो । अब यह देखा जाय कि 
वह केले प्राप्त हो । 


विश्वके अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत 
गूढ ऐसे सवभ्रेष्ठ तत्तांसेद्दी जीवात्मा बना हुवा हे । 
अर्थात्‌ वह विश्वात्मामेले आया हे | इसलिये वह 
परभात्माकाही अंश हे । ( गी, अ. २ स्छो. १७।१८ ) 
इस कारण डल झनशक्तिम्रान परमात्माम जो शान, 
जो सत्ता, जो शाश्वतता, ओर जो आनंदभोग हे, 
वह सब लुप्त अथवा बीजरूपसे जीवाात्मामे है ही । 
यद्यपि ब्रह्माण्डव्यापक परमात्मशक्ति, ओर पिण्डः 
( देह) व्यापक जोवात्मशक्ति, दोनो सजातीय और 
सहघमीय हैं, ( अ. ८ सा. ४ ) तथापि आजके 
देहधारी जीवात्माकष नामरूप अहंकारकी भिन्न 
भावनाके कारण इसका उले ज्ञान नदीं हे। ( अ 
स्छो. १४ ) और उन दोनोकी सामथ्यजाग तिमै उसी 
तरह अंतर पड़ा हुवा हे, जेसे सागर ओ 
बिदुमें अथवा सूर्य और उसके प्रति मे 
परमात्मा खवेलत्ताधारी, सर्वज्ञानव 


(१२८) 
१ > २, f 
बहु स्याम्‌) अलग होता हे, तभोले भ्चताकी भाव- 
नापर आइढ होकर वदद परमात्मभाषनासे दूर दूर 
ज्ञाने छगता है; ओर अपनी ही इच्छा अथवा वास- 
नाशक्ति की प्रेरणासे, आत्माले चलकर साल 
रूपमें जाता हे, घर्दाले देहेन्द्रियोमे, और उनमेंले 
' बाहर विषयोकी अभिलाषामें गिरता हे, और उन 
विषयोमे मग्न हाता हुआ बाहरही रखनेकी प्रेरणा 
देता रहता है ( अ. ५-२२; अ. ९. ६ ) दम थह जा 
बाहर हा रहनेकी वेगप्रेरणा देते. हैं, वह प्रेरणा 
इत्तरात्तर इमे लघु बनातो हुई, मानवी अहंकाररू 
प्राणी बनातो है, उलले बनस्पति, वनस्पतिस धुक्ष, 
` ओर दृक्षसे खनिज बनाती है | (अ. ७ स्छो. २७; 
 अ.९२्छो.२)। इस बातको भूलकर इम हीन 
| ओर क्षुद्रबल होते जाते हैं । (अ. ६ स्छा. ५-६ ) 
दे हेन्द्रियद्वारा बाहर जानेकी और बाहर रहनेकी 
इस वेगप्रेरणाको रोककर, उलको वापिस आनेकी 
प्रेरणा देते हुए, इंद्रियोले मनकी ओर, मनसे आत्मा 
( आत्मस्वरूप ) की आर जैले जेसे हम आपे 
_ जावगे, वेले वेले बाह्य विषयबिचार और विकार 
हमसे छ्रते जावेंगे। और पिण्डव्रह्माण्डके आधार: 
भूत अपने हृदयस्थ परमाव्माले हम एकरूप 
_ (तन्मय) हाकर फिरले बृहत केन्द्र धन जावे भे । 
“ie -अ. ८ ज्छो. ८ 
इस रहिले गोताधमेकषी शास्त्रीय व्याख्या ऐसो 
शोतोहे- ` 
“ परमात्मा ( इश्वर ) और जीवात्मा ( जीव ), 
इन दोनोमे जा धन ऋण अथवा बृहत्‌ लघु केन्द्र 


केन्द्रके समान ( पकरूप ) हेनेकी लघुकन्द्र (जीव) 
को जा शारीरिक व मानसिक क्रिया, उल्लीका नाम 


घमे है । 2१? 


संबंध निर्माण हुवा है, वह संबंध लुप्त हाकर, बदत्‌ 
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' भ्रीवददगहङ्वीता-ङेखधाछा । . 


अथवा स्थिरता । इल हष्टिसे विचार करनेपर 
पनुष्यमात्रमै स्वतंत्र चारही भेद निर्माण हैं- (१ ) 
शारीरिक क्रियावान्‌ स्वभाब, (२) शारीरिक 
क्रियाहीन स्वभाव, (३) चंचल विकारी सवभाव, 
(४) स्थिर विचारी स्वभाव । 

मनुष्यके जन्महीसे डसमें इन चार स्वभावधमौं 
मेले काई एक घम कम या अधिक प्रमाणें निल: 
गतः रहता हे, इसलिये उसको प्रवृत्ति उस स्वभावा- 
नुकूळ धर्मप्रवृत्तिकों बनी रहती हैं; और उस प्रव- 
त्तिक अनुकुल तथा सुकर पेसाही मार्ग उसको उप- 
यागी हाता हे। इसलिये जोवात्मस्वरुपसे छूटकर 


परमात्माधिकारपर आङढ होनेके लिये भी ये चार. है 


मार्ग मुख्य सिद्ध होते हैं- 

शरीरक्रियायुक्त स्वभाव | तया कर्मंमागे प्रभाव । 

शरीर स्तब्ध स्वभाव । तया यागसप्ाधि ॥ 

मन विकारी चंचळ जाणें। तया प्रेमभक्ती जुछणें। 

मन शात स्वाभाविकपणे । तया शानमागै युक्ता 

| (आत्मलामथ्येलहरी ) 

अर्थ जिलका शारीरिक कियाधान्‌ स्वभाव हे 
उसको कमेमागे योग्य हे; जिसका शारीरिक किया- 
हीन स्वभाव है, डशक लिये योगसमाधि मार्ग योग्य 
~ 3 ३ 
हे; जिसका चंचळ विकारी स्वभाव है, उसको प्रेप- 
भक्तिका मार्ग अनुकूल है, जिसका मन श्वभावतः 
शांत है, उसके योग्य ज्ञानमार्ग है । 

इल प्रकार शरीरकी और मनकी उन्नति होकर 
परिपूर्णता आनेके लिये-नरका नारायण होनेके 
लिये सृष्ट स्वभावःधर्मेले सिद्ध ऐले जो चार मार्ग 


दै ( अर्थात्‌ १ कमे, २ योग, ३ भक्ति, और ४ ज्ञान) ' 


इन चारा मार्गोका और मिश्र स्वभावधर्मान कूछ 
आवश्यक मागेका सत्यशान यदि किसी प्रथने यथाथ 


Pen रय : . ` रीतिसेबतलाया हो, ता बह भगवद्वोता ग्रंथ दै। 
इल व्याख्याके अनुलार क्रिया शुरू होनेके लिये 


अनृभवक्के लिये भगवद्गीताके इस निर्दिष्ट मार्गके 
अनुशार जबतक दम ठोक आचरण न करेंगे, तब 
तक परमेश्वरके स्वरूप व सामथ्यका हमें साक्षा- 
त्कारानुभव नही आवेगा। इसलिये मगवद्वोताने 


ha 


द्ग्दि करेंगे । 


न 1 उनका जो स्वरूप बतछाया है, उसके स्पष्टीकरणका | 


Cd 
दुर 


क है; अथवा दुखरी कोई परंपरा रहती है कि जि से. 
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मानवजातिका धतंत्रथ | 


भगबह्रीवाए कमयोग बततळाथा है, परंत बह 
। जड छोगोका कमयोग नहीं; घष्ट कर्मयोग हते 


b+ = श्यभावकमे बदलकर कम करनेको! “ही 


कहता, कित वह छुधारे श्‍्थभावलिद्ध कर्म के 
कर्म्धरूपछटी को! नष्ट करक श्ामरूप बंनानेचाछा 
कमय है | 


भगवद्वरोत्ताम यागमागेका अश्याख हे; परंत बह ` 


हठयोग मागेका नहीं, किव खादा राजयागतार्गका 
अश्चाछ है । 

भगवङ्गोतामे भक्तियाग है, परत बह क्षद्र याजक 
बलि सकाम भक्तका अकियोाग नहीं, चह किलीका 
साधन नहीं हे, किंतु छह कर्मका, वागका और ज्ञान 
क्ष खोंचकर श्रीकृष्ण के ला हार स्वरूपलद्दित 
लकल विश्वको अपने स्वरूप छीन करनेवाला, 
अथवा जीवात्मासहित छबड्ी का परमाऱमा बनाने- 
बाळा भकियाग अर्थात पर्ण भकियाग है । 


अगधद्वीताम क्षानयाग हे । परंत वह धाचाळ 
बेदान्तियां का ज्ञानयाग नहीं । सलार के छाड 
विरक्त द्वाकृर आरण्ण में घास करनेका वह नहीं 
कहता । “ अब थह केले करू, घह कैसे करूं? ” 
पला कहनवाछो राती सरत वह नहीं बनाता; किंत 
प्रात लंग के याभ्य कतवव्य बतलानेवाला, और 


॥ 


डल लमय अपने भकिये!ग के क्षाप्रथ्य ले खब पाव 
पुण्य कृत्याका न४ करके धीकृष्णस्थरूप का पढु छा- 
मेघाला ज्ञानयान है | 


भगवद्दीतःम मंत्रयोग और यज्ञयाग है। परतु 
घष्ट कपड याक्षिक वही बनाता । थड केवळ स्वगमें 
अथवा पाताळ मं ह हल दनेवाळा नहों डे, किंत 
अपने हाथलें होनेवाले यच्चयावत स्वभानलिद्ध 
कर्मोकोही छानस्वरूप में ढकेछनेचाळा और यक्ष 
कर्ता जीवको ही भगवान श्रीकृष्ण बनानेचाला यञ्च" 
याग हे) 

इस्त प्रकार इल भनवद्वीलाक निश्वोषयागी धर्में 
भावनाप्रधान स्त्रोपुर्बा को प्रमव डिके लिये स्थान 
हे; संखारो मःष्यक लिय संसार व्यवहारका! निषेध 
नहीं, यह पक्ष रात नहीं कि पुण्यवान जातियाकाही 


मेक्षि मिलेगा. महान्‌ पातकी के लिये भी मक्तद्वार | 


हुँ । किसी भो ज्ञातिधर्प को प्रतिबंध नहीं रखा 


ग्रया। इस प्रकार सर्वस्वभावधमडुप गीतातस्व में. 
इच्छा रखनवाले अदामक्तिलंपल्न . 


प्रवेश करनेक्षो 
समस्त स्त्रीपुरुणजनाका अपने पाख बुलाकर अपने 
मूल सर्वलामथ्येस्वरूपक्षा पहुंचानेवाली, पतित घ 
अनाथ लागाफो पकमात्र उदार धम्रम्राता थोमद्ध- 
गवदोता दी है । 


पक) 


Bese ccs 


¦ ` गीताका सुभाषित । 


कुछक्षणसे घमनाश होता है । 


कुलक्षये प्रणइयन्ति कुछधर्माः लनातनाः । 
-, भ० गी० १। ४० ` 


जक “कुछनाश होनेसे,उलस कुलमे ओ लनातन धार्मिक 
आचार चले आत हैं, एनकाभी नाश होता हे॥ 7 3 


कुछपर परा से कोइ विद्य अथवा कला चली आतं 


समाजका अथवा राएूका बहुतभारी छा १ 
शकय दै। कुलोका नाश होनेले पे 
नाश होत! दै और उससे समाज 


SOOO 


(१२०) ० 


pire FT, 


| 


लोकमान्य तिलकने 'गीत!रहस्य' लिखकर उसमें 
प्रतिपादन किया हे कि '' मक्त परुषको कर्म करना 


| 
fe हो चाहिय । संन्यासी लागोका भी कम छोडना न 
| चाहिय, शान होनएर झो कम करनाही चाहिये । "१ 


` आई, और शास्त्रपरिभाष। जिन्हे मालूम नहीं ऐसे 
छोगोको घह जंचन लगी; एख कारण यह बतलाना 
अत्यंत आवश्यक हुवा हे कि शानोत्तर कमवादियो 
की यह भूमिका मान्य करनसे कोनखी आपत्तियां 
आती हैं । इसोलिय यह लेख लिघनका हमने 
विचार किया है। 
मुक्त पुरुषका आत्मा दे हपतन के पश्चात्‌ ( ब्रह्म 
भूयाय कढपते | गो०१८'१३ ) ) ब्रह्म मे मिल जाता है 
इसलिये उस स्थिति के बाद प्रपेच में आकर उससे 
` कर्मका होना असंभव है । अब विचार के लिये यद्दी 
प्रश्न बाकी बचता हे कि, मुक्त पुरुषको दे हपतन होते 
तक, अर्थात्‌ ` जोवन्मुक्त स्थिति में, कमे करना 
चाहिये अथवा नहीं ? मनष्य मुक्त होनेके पश्चात्‌ 
 द्वेहपतन होनतक जो अवधि रहता हे, उस अवधि 
. में उसे ' जोवन्मुक्त ' कहते हैं। मुक्त, जीवन्पुक्त, 
' पू्णशानी, विशानी, कृतकृत्य-इन सब शाब्दोका भाव 
_ पकद्दी हे। जीवन्मुक्तकी स्थितिपर ध्यान देनेरे 
मालूम होगा कि डसक लिये कोई ' कतव्य ' नहीं 
शचता | ु 


५ | . एस प्रकारको नवीन विचारप्रणाली लागोक सामने 
| 
f 
| 
| 
| 


1) 
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ज्ीमज्ूगवद्रीता-घेलवाडा! | 


SS अन 
4 जु 


झाकोतर--कर्फ-विचार । 


( छेखक-- श्री परमहंस शुद्धाधम स्वामीजी । ) 


“प्रकार सर्व भूतोको अपनी शक्ति से घ॒माता है। ! हट ह. 


इ) 


४ ज्ञो मनष्य आपा मै र्म्रणाण है, जो आध्पासे 
छठी नक्त गता हे,ओऔर ज्ञो आध्पाम ही संत अर्थात्‌ 
निरिच्छ रहता दै.उसक्क लिये कोई कर्तव्य नही है।'? 
“तुम पेला करो, अथवा मत करो '' पेली आशा 
उस करनका अधिकार किलीको भी नहीं हे। 
कारण, मनृष्य मन और बुद्धिक योगही से कर्म 
करता है, ओर इन साधनको मुमक्षु परमेश्वर को 
समर्पित करता है । रेखिये- 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवलिष्यसि मरयेव अत ऊष्चे न संशय: ॥ 

भ० गी० १२।८ | 

४ तुम अपना मन (मयि) ईश्वरमै लगाओ, # 
अपनो बुद्धि ईश्वरमै रखो; इससे तुम निरंतर 
परमेश्वर में निधास करोगे। ” इश प्रकारले अन- 
छान करनेपर जब ममुक्ष का मन और बद्धि परमे- 
श्वर में पूर्णतया स्थर होती हे, तभी बह मुक 
होता है. और उसको अखंड शान्तिका अनभव 
मिळता है। ऐसे मुक पुरुष का आएमा, बद्धि और 
मन, तीनों परमेश्वर मै पूर्णतया निवास करते हैं, 
ओर देहपतनतक उसके शरीरद्वारा जो कार्य होता 
हे, वह ईश्वरी संकत के अनुसार होत। है | देख्िये- . 

ईश्वर; सब॑भूतानां हृद्दश5ज'न तिष्ठति.। 

ख्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राडढानि म्रायया ॥१८।६१ ` 

“ परमेश्वर सधै भूतोंक हृदय में. रहकर जिस - 
प्रकार यंत्रपर बैठी हुई पुतलियां घूमती हैं, दस 


इल प्रकार इस मुक्त पुरुष का शरीर परमेश्बरी . A 

संकत के अनुसार कार्य करता हे । थह क्रम देह 

के पतनतक चलता हे । इस स्थिति मे मुर पंरुषके 
त्व क. 


+ 


शरीरले जो काथ होता है उसका कर्ता वह नहीं 
रहता; वह कार्थ ईश्वरी संकेत के अनलार अथवा 
४ भारष्ध के अनुलार उल परुष के द्वारा होता है। 
परंत 
अहंकारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ ३।२७ 
४ अहक्षारस मद बना हुवा मनष्य लपझता हे 
कि में करता ह' ” और बह घाणा खाता है। 
तत्त्वज्ञानी मनष्य अपन अनभव से जानता है, कि 
कवल इश्वरी अधिकार खे यह लब कुछ चल रहा 
५ है, और यद्यपि इल शरीर के द्वारा कम हो रहा है, 
| तथापि में उलका अ-कर्ता हूं। इस समय उलके 
Fi ५ सैं घ मेरा ” देखे भावही नघ हा जाते हैं। पेली 
हि स्थितिधाले मनुष्यही के संबंध में कहा है कि-- 
इत्वाउपि श हमाल! कान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
शी० १८। १७ 
इन सबका मारते हुए भी धह नहीं मारता 
और इललिय बह बद्ध नहीं हाता। ” क्या कि उस 
को आत्मा, बृद्धि ओर मन परमेश्वरमें निमग्न रहते 


वचक है ओर शगारमात्र इश्वरा संकेत सब श्श्वर्ही को 


® 


ज्ञानी पुरुष का अमूक कमे करना चाहिये, एला 
कहनेका अधिकार झकिलका हे ? और कोई पेला 
कहे भो ता उसका ढल मक्त पर्षपर कया परिणाम 
होगा? और इनके कहने सननेक्षी उसके! सधी 
केस रहेगी ? क्यों कि वह उस घरपर विधिनिषध 
हैः की कक्षा के बाहर रहता है, इसलिये कहा गया है 
|... कि- 
नः निस्त्रेगण्ये पथि विचरतां का विधि:को निषेध:। 

“ ज्ञा गुणातीत है, उन्हे विधि भो नहीं और 
निषेध भी नेहीं। ” इसलिये जा पेला कहते हैं कि 
पेले मनुष्योक! ' कर्म करते रहना चाहिये उन्हे 
प हमे कहना पडेगा कि मक्तावस्थाकी कब्पनाही नहीं 
अथवा न करना चाहिये’ कुछ भी नहों कह सकते। 
कयाकि जेले डलके हाथले कमे हाना, यह नहीं 
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क्ानातर-कर्म-विचार ! 


शक्तिले यंत्रपर फिरनवाली पतली के लमान धमता 
शहता है पेली स्थितिमे रहनवाले जोवन्मक पर्त 


हुई है । वस्तुतः मुक्त पुरुष का ' कर्म करना चाहिये | 


कहा जा सकता वेले यह भी नहीं कदा जा सकता त्तर कमेवादी किसः 
के ४ 


(१३१) 


कि उसके हाथसे कर्म न होगा । परमेश्वरी संकेतके 
अनुसार ओर प्रारब्धानसार उल्लके शरीरद्वारा जो 
कुछ दागा वही हाता । मक्त हानेके समय उनकी 
जलो वृत्ति रहती हे, वैसीही उनकी वत्ति मक 
स्थिति में भी रहती है, कारण- 
सदृश चंछत स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञानवानपि ॥ ३।३३ 
“ ज्ञानी हुवा ता मो वह अपनो प्रकृति के अन, : 
खार काय करता इ '' इसलिय म्रक पवक व्यव 
हार विलक्षण हाते हैं, दे सिये - 
कृष्णा भागी शुकस्त्यागी नपौ जनकराघवौ । 
बसिएः कंमकर्ता ७ पञ्चेते शानिनः स्मरताः ॥ 
( जीवन्मृक्तविवेक ) 
कृष्ण भागो थे, शकाचायं त्यागी थे, जनक 
आर रामचंद्र राज्य करते थे, और वलि ऋषि 
अध्यापन का काय करत थ; तथापि ये सब श्ञानो 
अर्थात्‌ मुक्तती थ। !' इनक अतिरिक्त जडभरत 
स्तब्च पड़े य॑, शिखिध्जज राजा राज्य करता था, 
अपन अज न. जिन्हे गाता लनाई गई थो, गोता 
सुनने क बांद ओर जिश्वद्पदर्शन का साक्षात्कार 
हानिपर पृक्त हुए औए डनक इारोरद्वारा ईश्वरी 
सकतक अनुशार यद्ध हुवा हे; परंत यह सब 
उनके शरीरद्वारा हुवा, न कि उसन किया। क्यों 
कि अन्न नन अपना मन और बद्धि ईश्वरको अपण 
की,और इश्वरी खंझेतानसार कर्म होनक लिये देह | 
इश्वरको अउण किया; इस विदेह स्थि।तमे जो क्म | 
हुवा उसका कर्ता कीन हो सकता है? करते हुए | 
अकर्ता रहनेकी जो स्थिति वह यह हे | एसी 
स्थितिको पहुंचे हुए मनुष्य के संबंध यह कहना. 
कि“ उसको आमरण कर्म करते रहना चाहिये 
मुक्तिके अनु भवके अभावका द्योतक है। इसपरले 
बाचको के ध्यान में आवेगा कि जीवन्मुक हो 
मंनुष्यक् दाथसे स्वतःकी प्रेरणा से कोह कमं | 


बाकी नहीं रहती । उसके शारी ह्वार 
हे वह ईश्वरी प्रेरणाले होता हे; 
ईश्वरके तद्रूप हा जाता हे । ] 
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( १३२ ) 


सर कर्म करन! चाहिये । ” मुत, पुरुषको इसको 
खबर रहना असंभाव्य हे, और खबर रहे भी तो 
इसका मन उसके पाल न रहेनेस उससे कम होना 
भी हाषय नहीं । 
यहां कई लोग आक्षेप कर लकते हैं. कि, यदि 
इन मक्त ्ीवोका मन परमेश्वरम लीन रहता हैं, ता 
केवल उनका शारोर कम केसे कर सकेगा ? यह 
आक्षेप सच हे, बस्तृतः भन छमपित हुवे बराबर 
लब शरीर और इंद्वियां परमेश्वर का समर्पित देते 
ही है, ओर पलो स्थितिम उत्तम कमें भी दे! सकता 


न 
ह्‌ । 


इसके लिये एक उदाहरण पसा दे शक्ते हे कि 
किली सेनापति के हाथके नीचे छारी सेनिक इ, 
ओर वे लब सेनिक सेनापतिको आज्ञा के अनुशार 
कार्य करते हैं। सेनापति डठनेक ब दे तब ये उठते 
हें, बेठनेका कहे तश बैठते है, दौड का कहे तथ 
दौड़ते हे, शास्त्रधारण करनेवा कहे तब शस्त्रधारण 
करते हैं। य सैनिक अपने मनसे कुछ नहीं करते; 
इन्होने अपने शारीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब 
सेनापतिकै सपद कर दिये हैं, उसकी इच्छा से 
इनक देह काये करते छे । इसलिये उनका योगक्षेम 
सेनापति चलाता हे,ओर कर्म करनेपर भी ये लोग 
ज्ञयापञ्जयके जताबदार नहीं रहते। परंत उनके 
आश्मलमर्पणशे राष्ट्रका बहुत काम होता हे । इस 
उदाहरण से वाचक जमक्ष छेगे कि अक्त परुषोके 


%९ ० ०२ पु 


. व्यवहार परमेश्वरको प्ररणास फेस हाते है । 


पेसे ( लेगापतिकी आशासे ₹हनेवाले ) सेनिको 


, छो ज़ेसे कोई बदाहरका आदमी यहु नह कष्ट सकता 


कि तुम अमुक कम करो, ' उसी तरद्द ज्ञानोत्तर 

कमेधादी मुक्त अथवा शानी पुरुष को पेलली आशा 

नहीं कर सकता कि ' तम अमुक कमे करो।' 
जीवन्मुक्त के द्वारा पक तरहले कर्म होना शकय 


हे । घह पेला कि राष्ट्र अन्याय हो रहा है, जहां 
यहां मनःक्षोम हो रहा हे, ललम बढ रहा हे, सज्ज 


नोपर अनन्वित अत्याचार हो रहा है, ऐंले समय 
अक्क छोग अनन्य भाषखे परमेश्वर की शरण ळें, 


औषङ्गगषङ्गीत।-ले माळा । 


इसका परिणाम यह दोगा कि मुक्त पुरुष अवतीणे 
होंगे और उनके दार! क्रान्ति होगी । ये मुक्त पुरुष 
सउजनोका संरक्षण ओर दुेनोका निदेछन कर 
के घमेव्यवस्था अच्छः तरह जमा देंगे। परंत थह 
सब कये खर्चथा भक्तको प्राथना से ओर इश्वरी 
प्ररणासे होता हे, ज्ञानोत्तर कमंवादितीके कहे अनु" 
सार होना अशकय हे। 


कर्मीके चार भद हे- “काम्य कम, निष्काभ कम, 
कर्मसंब्णाल और परेच्छाक सस) ” इनमे पडिले 


तोन साधक को करना है; ओर चोथा माफ दारा 
हाता हेत 

( १ काम्यकर्मभ्‌ मिक्षा) प्रथमतः काश्य कमे कर” 
ना चाहिये; उलसे बडा पुण्यफळ अर्थात्‌ खासथ्ये 
व्रात होता हे। उर्क दारा मनुष्य बड़े परोपकार 
कर सकता हे। पने परोपकार करनेपर उसके मन 
की तस्ति धोती हे, और बह- 

(२ निष्काम कमभृम्रिक! ) फलेच्छा छोड़कर 
दुछरोके लिये कम करने णता है; इस झम्रथ यहद 
निष्कामकर्मकी भूमिका मे जाता हे । यद्यपि यहाँ 
यह मनष्य परोएकाररत होता हे, तथापि उल्का 
८ अहंकार ? नष्ट न होनेसे, ओर ' वैराग्य ' प्राप्त न 


होनेसे इसे धारंवार संदेह उत्पन्न होते हुँ, ओर. 


उसका मन भी वारंवार उद्विग्न होता रहता है। 
इस उद्धि्नताखे आगे चलकर उल्ले वेराग्य प्रात 
होता है, और - 

(३ कमेलंन्यासभमिका ) डल समय मनकी 
शान्ति झो अतिरिक्त उसका कोई दुसरा ध्येय नहीं 
रहता । मनको शान्त करना सइ काम नहीं है, 
वह शत्संग, अभ्यास आदि साधनोंले शान्त होता 
हे) इसलिये पली विरक्त स्थितिमें सिवाय इन 
साघर्नोके विरक्त पुरुष से अन्य प्रापंचिक कमका 
होना असंभाव्य हे । इल विरक्त स्थितित उससे 
लाघनोका अभ्यास होता है, और यह अभ्यास -- 

८ स तु दीघकाछनेरन्तर्थलर्कारसेदितो एढभम्िः 
( थोगसञ्र ) 


यह अभ्यास बहुत दिमोतक लतत भक्ति से. 
किया जाव, तब घद्द स्थिर. होता हे " और इक 


४ 
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जानेसंर-कम-विचांर | 


अभ्यासख उसका मन शांत होता है और बह मुक्त 


हाता हैं| मृरिके बादू-- 


(४ परेच्छाऋर्ष भूमिका ) उससे जो कर्म होता 
६ वह परेच्छाले दोता है | कयो कि उसके स्वतःके 
लिये करनेका कुछ बाकी नहीं रहता । 
इल प्रकार ये कमकी चार भविकाए हे; इनमे 
निषकाम्कर्मयोग दूलरी भूषिका है और उलके बाद 
कमलन्याल करनेकी तीलरी भूमिका आती है | यह 
देखनपर घाचकोको निश्चय दोगा कि सबही जगह 
[निषकामकम्योग पेला कहना गळत हे । 


जिल समय वह क्म लन्याल को भपिका प्र अर्थाछ: 


विरक्त स्थितिमे रहता है उल् समय उल्लसे काम्यम 
होना असंभव है, और निष्कामबद्धि से मी प्राप॑- 
चिक, वैयक्तिक अथवा राष्ट्रीय किसी मी प्रकारका 
कम होना अशकय हे । इस समय उससे केवळ 
लाधनग्राग का अनष्ठान होगा ओर शरीरधारणङ्े 
लिये कम हो झकरेगा। ऐले कर्मका उले बिळङुछ 
दोष नहीं लगता, देखिये-- 

निराशीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः | 

शारीरं केवळ कमे कुर्वश्नाष्नोति किस्बिषम्‌ ॥ 

अ० गी० 8९१ 
जो आशासे रहित हे, जिसका मन स्वाधीन 

ओर जिलने अपने पाल्न संग्रह करना छोड 

दिया हे, वह यद्यपि ( शारीरं कर्म ) शरीरधारणा 


'के लिये कर्म करें, तथापि उसको उल्लका दोष नहीं 


लगता ” क्यो कि इस शमय ममक्ष लर्षकाळ 
साधन करता रहता हे, और जो कुछ करता हे वह 
चित्तशुद्धिके लिये करता है, इसलिये चह निर्दोष 


` रहता हे; पेला यहां आशय ह। ( इल गहेक का 


अर्थ करते समय लोकमान्य तिलकने ' शारीरकमे' 
का अर्थ ' शरीरस जे! कर्म हुवा घह? ऐसा किया 
हे। परंतु यह अर्थ गळत हे, कया कि (गी० ५११) 
कायन मनसा षुद्धघा केवळेरिन्द्रियेरपि | 
यागिनः कमे छुवेन्ति संगं त्यक्‍स्वात्मश द्वये ॥ 
“ शरीर, मन, बुद्धि अथवा केवळ इंडिया 


योगले योगी लोग आलक्तिरहित होकर आसश द्धि 
के जिवे कमे करत हूँ । " अर्थात्‌ कर्मयोग खिख- 


कै 


संबंध छाड केवा खादिये,केइ 


(१३३) 


शुद्धिके लिये किया जाता है। आत्मशद्धि के हेत 
जो अनुष्ठान किया जाता है, उल अनष्ठान के लिये 
जो कर्म क्रिया जाय उलसे कोई दोषी नहीं हो 
सकता | इस ज्छोकम कद्दा हे कि “ शरीर, इंद्रिय, 
मन ओर बुद्धि के यागले यागी आत्मशद्धिके लिये 
कम करते हैं ” इनमले ' शारीर कर्म ' से शेष नहीं 

लगत, पलां यदि माना जाय, ता पेछी शंका 

उत्पन्न हाती है कि कया मॉनलिक और बौद्धिक 

कमले भी दाष ळवता है ? इललिये ' शारीरं कम ” 
शब्दाका अथ वेला नहीं हे, जेला लोकमान्य छेते 

टे, किंतु यहां उन शब्दाका अर्थ- ' शरीस्थारणाकरे दु 
लिये जा कर्म करना है वद कर्म ' ऐसा ही छेना | 
चाहिये।) 


इश्च तरह यह देखा गया कि कर्मलंन्बासक्ती 
तीसरी भूमिका विरक्ती के लिये हे। अब यह 
देखा जाय कि यही बात आश्रम व्यवस्था में किस, 
प्रकार लिड होती हे- ब्रह्मचयं, गहस्थ, धांनप्रस्थ 
आर संन्याल ऐसे चार आश्रप्त है, और ये एकके 
बाद एक आते है । विशष प्रसग में धंकशायार के. 
समान अद्वितीय पुरुष का यद्यपि ब्रह्मचर्यसे एकद 
संन्या लेते बनता दे , तथापि वह सर्वसाधारण | 
नयन बही हे) मियप्र यह हे कि पहिछे तीन आभर 
हा जान के वाद्‌ संन्याल लेना-- 


ऋण।नि त्रीण्यपाकृत्य मना भाले निवेशये । 
अनपाङत्य भक्षं त सेवमानो बज्ञत्यधः ॥ 


( सनस्मति ) 
देवक्रण, ऋषि्ण और पितक्रण चकता कर | 

के, पश्चात्‌ निवृत्तिमागे में प्रवेश करना चाहिये | 
अन्यथा आचरण करनेले मनुष्य पतित हाता है ।”? 
अर्थात्‌ नियम यहद है कि पहिले प्रपंच करमा, 
पश्चात्‌ परमार्थं करना, कये कि विरक्ति खत्पश्न 
बिना नि३त्तिमार्ग साध्य हे! नहीं सकता। | ह 

श्रम प्रधुत्तिमाग हे । गहस्थाभपके कर्म कर 
विरक्ति की आर जब प्रवत्ति हो तब 
लेना बाहिये। उल आश्रम मे . 
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tee \ 
(१३३) 
चाहिये, द्द्दाकों छहन करणा चाहिये, धेदान्त- 
प्रंधाका मनन करना चाहिये; ओर तद्नंतर जब 
पणतया विरक्ति आवे तब सन्यास छना चाहिये । 


इल तरह विरक्ति के धाद सन्थाक्ष है, था 
दे खिये-- 


आरुस्क्षाम नेयोगं कमं कारणपुच्यते । 
।गाङढस्य तस्येव शमः कारणपच्यते ॥ 
टर यदाहि नन्द्रियाथष न कमश्वनबउज्चत । 
Fe सर्वलंकदपर्लन्याली याधारुढस्तदेच्यते ॥ 
संन्यासमिति प्राहुयांगं तं विद्धि पांडव । 
| न हासन्यस्तसंकद्पो योगी भवति कश्चन ॥ 
fe ( गो० ४० ६ स्हाक ३।४।५ ) 


५ कम्रं करनेसे यागी होता हे । यागी दोनेक 
. पश्चात दाम ) मनका निग्रह करना पडता हे ! 
मनष्य जइ इंद्रिय के विषयाम अथवा कमस 
आछक्त नहीं हाता, और सब संकदपाका त्याग 
' करता है, तब उले योगारुढ कहते ह । न्याल 
जिसको कहते हैं, उसी का तुम याग समजे। | जिल 


इस ६ थे अध्याय से स्पष्ट दिखता हे कि फठच्छा 
छे।डकर प्रापंचिक कम करनेवाला मनष्य याणी 


बेठनवाळा मनष्य सन्यासी नहा है । यागक्ा अथ 
हे ध्यानयाग; इलीके संन्यास कह हे | यागी हे।ने 
के पहिलेका कमे अलग हे और बादका अलग है, 
केला दचें अध्याय में स्पष्ट करके बतलाया हे। 
फलेच्छा छाडकर प्रापंचिक कम करनेवालेखे ६४ 
_ अध्याय के योगका साधन कमो भी हा नहीं खकता; 
` कु कि“ प्रशांताध्मा, विगतभीः, मच्चित्तः,र्हलि 
स्थितः, एकाकी, यतचित्तात्मा,निराशीः,अपरिप्रह 
प्रापंचिक कम्रं करने” 


... जे लंकदप नहीं छाडा घह यागी नहीं हा लंकता।” ` 


नहीं हे; इली तरह सब कर्माको छोडकर चुपचाप . 
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भीमङ्भगवङ्गोता-छे माछ! । 


अथ वित्त समाघात न दाकनोषि मथि स्थिश्म्‌। 
अश्चा्योगेन तते! मामिच्छाच चनंजय ॥ 

( इही० अ० १२।९, ) 
अभ्यास प्वल्लमरधा लि मत्कमपरमे! भव | 
मद्धमपि कर्माणि कुजन्झिद्धिमधाप्श्यखि ॥ 

( गो० १२।१० ) 
अधैतदप्वशक्तालि कत. मथेगमाशितः 
सबेकर्मफलत्याणं ततः कुछ यताध्मवान॥(१९२११) 


५ तप्त अपना मन मेरे में रखो, अपनी बुद्धि मेरे 
में स्थित करो, इसके अनंतर निःखंदेह तुम मुझे 
आकर मिलोगे | यदि अपना मन मेरे ठिक्काने स्थिर 
करनेमे तम अलर्थ हो.तो हे धनञ्जय, अञ्यालयोग 
के हारा मेरी प्राप्ति करनेकी इच्छा रण्लो। हल प्रका” 
रका अभ्याल जारी रखनाभी तम्हारी शक्ति के 


. बाहर हो तो सर्व कर्मों को मझे अपण करो; और 


इस प्रकार कम करते करतेभी तुम मोक्ष प्रात 
कर सकोते। और बदि मेरे प्रीत्यर्थ कप करनेके 
योग्य भी तुम्हारी शक्ति न हो तो यव्नपूर्वक खद 
कम्रोके फलका श्याग करो |! 


( १) आउनै श्लोकम मन और बढिको परमेश्न 
रमे रखने को कहा हे । 

(२) यह न दोक तो अभ्यास कर ने को कहा हे 

(३) यहमी न हो लके तो कमं को भगघधक्षम्र- 
पेण करने को कहा हे । 

(४ ) यह भी न हो सके तो कमफलका त्याग 
करनेको कहा है । 


इससे स्पष्ट हाता हे कि कर्मफलका त्याग छबसे 


नीचे दर्मका अखीर का मार्ग है । इल निष्काम कमै 


यागले चिचशडि हानेपर परमाथलन्याली हे।कर 


बादम ब्लानकी प्राप्ति कर सकते हैं। यह बतलाने के 


लिये कहा हे - 


संन्यालस्त महाबादो दुःखमा मये।गतः 
` चागयुक्तो मनिबंह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गी० ञअ० ५६ ) 


ना योग के परमाथेलंब्याल प्राप्त | 


रुं 


छ ॥ 
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हानी रझ बिष ! 


है 117 चह बीवहिछे वाग, किर छंन्याल कहा है । 


दलले लमझ्ामें आवेग! कि जैसे झंश्वाख छबके 


# छिथे नहीं है, वैलेही निष्कावकमयाग लब के लिये 


नहीं है, बह केवल एकछी अवस्था में करनेका हे; 
आध कप्मवाग के संबंध मरं विचार करगे! छते 
का मतलब है शाबत्रविष्वित कर्म, न कि कोई मी 
कम | झाण्त्रविहित कर्म ही को ''नियत कर्म, कार्य 
छत, ख्वभाज छू घछ नगव हैं। ऊनड्याछाडङर 
कास्शविदित कम्रं करवेपर निक्ञशछि होती हे। 
हे लिणे- 
आदी श्ववणीाधरयवणिताः किया: । 
छत्वा समाछादित शुद्धप्रानसः | 
हाप्राव्य तत्पूर्णपुपात्तलाचनः | 
हाम्राश्नयत्लद रुप्ात्मलब्धये १॥ (रामगीता !) 
५ निह्यानित्यबस्त विवेकः । इहाम ऽफलभोध 
[वरागः] शामाद्षिट्‌कलंपच्चिः। ममक्षत्वम। ” 
इनका लाचनचतष्टय कट्त हैं । लाथनयतष्टद 
सश्पश्च होनेझे पञ्चात्‌ ' अथाता ब्रह्मजिक्षाला | 
( घे०्खू० ) ब्रह्म जानने की इच्छा करना | इलका 
कप इल तरह हे- पडिले निषकामकर्म, तदनंतर 
शेगलाधन, तदनंतर शब अर्थात अनका निश्रद, 
तद्नंतर सकदपत्याग अर्थात संन्याल,तदनंतर पर 
मपदप्राप्ति । इल्लसे इष्ट हाता हे कि आप्रण यदि 
कोई केवल निषकामकर्म करता रहे ते इसका विशे- 
ब उन्नति प्राप्त हान! असंभाव्य है । व्यावहारिक कर्म 
करनेपे मन वयग्र होता हे,ओर यह व्यप्रता निष्काम 
भावनाले कर्म करनेपर भी दूर नहीं हा लकती। 
इल्के शिवाय प्रापंचिक कमो का निष्काम बद्धिले 
हाना छवेथा अशक्य हे | क्यों कि - 


यह्र्छाछाभल तष्टा छन्हातीता विमर्रः | 
लमः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२ 
सहुजहीम जा कुछ मिल जाय उसीपर जो 
छम्तुष्ट रहता है,जे। खुखदुःखादि दंदोले मक्त रहता 


है, जा मत्सररहित और सिद्धि असिद्धिक विषयमे 
तटस्थ रहता दै, वह कमं करनेपर भी बद्ध नहों 


हाता । !! प्रापंचिक मनष्य का यह स्थिति प्राप्त 
नहीं सकती । यह स्थिति एकनाथ महार 


इष) ` 


विश्कौके ही घात दे। खकती है। इसलिये यह कह 
ना गळत है कि निष्कान कर्मयोग स्लावारण 
छागी के लिये हे | दली किये पडिले प्रयंध करना, 
फिर ममक्ष हानेर उपयेक्त रीतिले यागखाधन 
करना योग्य है । 

आधुनिक निष्काम कर्मवादी सम्तझते है कि,अब्छे 
बुद्धिमान समक्ष लोग यदि त्रापचिक कर्मो का छाड | 
कर मिक्चाए न्तिपर निर्वाह करते हुए बपचाप बेडे | 
ते देशपर जड़ी आपति आवेगी । इसलिये उनको ह. 
स्वतः प्रापंचिक कर्म करके लोगाका उदाहरण देना 
खाडिय | कमेवादिर्या को यह भीति बिलकुल निशा 
चार है | कयौ कि उन्हं इसका कुछ ज्ञान नहीं कि 
लोकसंग्रह कौन कर सकता हे; और संन्याली 
(घमक्ष ) छेागोले देशका कया छेभ हे | ४ 

बहुतसे लाग यह जरूर लमझत हं कि मुक्त प॒द" 
घोका इस जगत में काई उपयाग नाही । परंत यथा 
थे में जगत्‌ के आधारस्तंभ मुक्त पुरुषही हैं। उन्दीले . | 
जगत का उद्धार देता है। उदारणाथं अकेले महा | 
स्मा गांधी जा काम करते हैं वह हिंदुंस्थानक ३५ | 
कराड आद्मियोसे नहीं हाता। इसका कारण यही है 
कि उन्दो ने अपना आचरण वेसा ही रखा हे जैसा 
कि गोता के दूसरे ओर ६ घें अध्याय मे कदा गया 
है। न कवळ वे फलेच्छा छाडकर कर्म करते हैं। | 
किन्तु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ध्रह्मचर्यं, शान्ति,तप- 
अर्या, भतद्या, निर्भयता, इश्वरप्रणिधान इत्यादि 
गण उनमें वाख करते हे वे कम करते है तथापि 
संन्यालो ही ह। परतु महात्माजी के सदश बद्ध 
परुष का कमं करना अशक्य हे । अस्त । (7 

यतिधमक संबध में विचार करनेपर मोळ 
होगा कि यतिधम क नियम सब आश्रमवाळे लागों 
के कल्याण के हेतु रहते हे । संन्यासी आदश ' 
रहता है। गृहस्थो का ऐसा परुष सर्च 


१ pn urs vrei लल 
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` इंश्वरप्रणिधान हैन कि 
कहते हैं । 
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'झाग नहों होता | शास्त्र के शिन्होने कायरण में 
छाया है ऐसे पुरुषों के सहवास ले ज्ञा छास होता 
है बह केवळ शास्त्र पढनेखे नहीं हाता | महाध्माओ 
की वाणी में बहुत सामर्थ्य रहता है। इसलिये इन 
के उपदेश से बहुत फायदा होता है । ऐसे संन्यासी 
एकही जगह रहनेले उनके दर्शन का लाभ बहुत 
छोगोको नहीं होता; क्यों कि प्रापंचिक कामोमें 
ब्यप्र रहनेसे गृहस्थोको लाघुछोगों के दर्शन के 
लिये जाना कठिन है । सिवाय इसके, छोयोले इढ 
परिचय होनेके कारण संन्याली के प्रपंच मे फंलने 
का भी संभव हे, इसलिये शास्त्राक्षा ऐसी हे कि 
संन्यासी प्रापचिक लोगोसे ज्यादा संबंध न रखे 
और हमेशा भ्रमण करता रहे | इल 'हष्टिसे खन्या" 
क्षियोका कितना उपयोग है, यह लहजही ध्यानमें 
क्षावेगा । 

आरुरक्षोम्‌ नेयोगं कर्म कारणमृच्यते । 

योगारूढस्य तस्येव शामः 


इस रोक का अर्थ रहस्यकारोने पेस। किया है- 
“ज्ञो योगारुढ होना चाहता हे, उस मुनिके लिये 


म र ० र हक 
कम शमका कारण है । बही पुरुष योगारुढ दोनेपर 
` इसके लिये शम कर्मका कारण होता है। ” 


यह अर्थ केला विसंगत है, देखिये । देव अध्याय 
में पातंजलयोगका विधान है - 
४ योगश्चित्तवृत्तिनिरेधः। अभ्यालवेरागा-- 
स्यांतन्निरोघः। इश्वरप्रणिधाना द्वा ॥ !! 
( पातंजल्योगसूत्र ) 
 “अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
 !” (भ० गी० अ० ६। ३५) 
_ योग चिक्षवृत्तिका निराध हे। अभ्याल और 
वैराग्य से चित्तका निरोध होता हे, और ईश्वर- 
प्रणिघानसे भी हाता हे । शम (अंतरिन्क्रियनिप्रहः) 
अभ्यास, वैराग्य और $श्वरप्रणिघानले प्राप्त हाता 


: है, इसलिये शमका कारण अभ्यास, चेराग्य और 


कम दे जे 


असा किछा०तिलक 


जीव्कापबह्ौता ले खत्राकः । 


लपक करा श्व अर्थ देला है कि- - 

“ याणं झाङवक्ष; मुनेः कमे कारणम्‌ खच्यते । 
तशवे थागारूहस्य छामः क्षानपरिपाकः 
ख्ञाथनब्‌ लख्यते | !! 

झौर भी देब्िये- 

बदा डि नेन्ट्रिषार्थेष न कर्मस्थलबज्ञले । 

सवंसंकछपसंन्याली थागारुहस्लदे।ऽघते ॥ (६४) 

“ पुरुष जत सधेसंकरपलंन्याली हेकर विषया 

में अथवा कर्मोमे आखक्त नहीं होता,तब ढले योगा- 
रूढ कहते है ।!? 


रहस्थकार कहते हैं कि खर्षसंकडपसन्पातल का 
अर्थ “ कर्मफलका त्याग है, न कि क्षमो का। !! 
यह गलत हे; क्यो कि याग करनेकी इच्छा कमेफळ 
की इच्छा छाडने ही पर हाती है | केवल कर्म करने 
से मनुष्य बद्ध हाता है। “संग त्यकत्वाउउत्मशुद्ध ये!” 
आत्मशुद्धिके हेतु संग छाडकर कमे करना चाहिये, 
पेला गीताम कहा हे । इसके अनंतर उसको विरक्ति 
आती हे ओर बह योगारूढ दाता है । 
इसलिये यह कहना गळत हे कि जा फलेच्छा 
छाडकर कर्म करता है उसका यागारुढ कहते हैं । 
ओर जहां संकुन्प है, वह चाहे कर्मका भी हे।, वहां 
यागारुढ दाना असंभाव्य हे । 
संकदपमूछ; कामा घे बशा; लंकदपसभवा: ॥ 
(मनुस्मृति) 
यद्यद्धि कुरुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
| (मनुस्मृति) 
काम एव क्रोध पष रजोगुणसमुद्भवः । 
मदाशने। मद्दापादमा विद्वथेनमिह घेरिणम्‌ ॥ 
संकदपसे दानधाले अनर्थोंका विस्तृत बणेन 


महाभारतको मंकिगीता में किया है - 


त्यज धमंमधर्म च उसे सत्यानृते त्यज्ञ । 
डभ सत्यानृते व्यक्श्वा येन त्यजसि तक्त्यज्ञ ॥ 
इन सब परमाणो से सिद्ध हाता हे कि संकदप से 
काम उत्पन्न हाता है और कामस घार अनर्थ हेते 
, इललिय. कोई 'भो संकल्प न होना खाहिये। 
जो कमोंमें और विषयोमे आसक्त नहीं हे, 
मनम कोई खंकरप तही करता शानविश्वनतृप्त हे, 


व छ 


सत्र समबुद्धि हे, पेला मनष्य थिताप्रणिक्को छोड 
कर इमली न लेगा; अर्थांत परघपद्‌ छोडकर यःक 
स्वित्‌ प्रापचिक कर्म न करेगा | उसकी इटिमं लब 
विषय विष्ठाके समान दोनेसे बह प्रप॑चमें पडेगाही 
नहीं। सारांश यह कि विरक्तिके पर्व और मक्तिके 
पश्चात्‌ प्रापंचिक कर्म हा छक्केगा) परंत छइ विरक्ता- 
वस्थाम हो नहीं सकता, और योगारूडसे भी कर्म 
का होना अशक्य हे । 


या निशा सर्वभूतानां तश्यां जागति छंयप्री । 
र यस्थां जाग्रति भृतानि ला निशा पर्यतो मनेः ॥ 


थी. लोकिक कर्मका होना शक्य नहीं। रहस्यकारने ऐसा 
८) पूर्वपक्ष किया शि" योगारूढ होनेपर मनध्यको 

कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, इललिये शम कारण 
.. निरुपयोगी हे । जहां. कार्ये नहीं बहां कारण भी 


> ®; 
» नदद । और आचार्यका अर्थ गलत ठद्दराया हे । 
रहस्यकारका यह विधान बिलकुल गलत है, 
। शा यो कि यागाळढ हानेपर “ तत्स्वयं यागललिद्ध 
| oe 


काछेनासमनि विन्दति ?? अर्थात चित्तक्षा स्थिर 
करना ज्ञानका लाथन हे। इस लिये यह सिद्ध हाता 
है कि शम श्चानका साधन है। इली तरह कर्भका 
शमका कारण मानने पर, फिरले कभीसी कारण 
काये नहीं हें सकता । उदाहरणार्थ दही का मंथन 
करना कारण है; मख्ख्न कार्य हे; तदनंतर मर्णन से 
दीका मंथन उत्पन्न हाना असंभवनीय है । इस 
k विदेचन से सिद्ध हाता हे कि रहस्यकारने किया 
| . हुआ अथ गलत है । 


संन्यास व कर्मयोग ! 


(३) रहस्वकारने कर्मयोगकी विशेषता सिद्ध [ 


करनेक लिये जो प्रमाण दिया हे वह यहद है-- 


सन्यालः कमेयोगश्च निःश्रेयसकराघ भौ । 
तयोस्त कर्मखन्यालाश्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
भ० गी० अ० ५३ 
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शानोखर-क्मे-दिन्वाद । 


इस न्छोकस भी प्रतीत होता है कि यतिके द्वारा 


` में पडा हू, इसलिये मझे एकहो निश्चित मार्ग बत. 


को उपयोगी नही हातो । पकही. 


i दी हाना शक्‍य हाता । परं 


(१३७) 


को क्या प्रश्न किया, और भगवान ने उल्का कया 
बस्तर दिया । 
क 
अजनका प्रश्न । 

ज्यायली येत्कमणस्ते मता ब द्धिञनादेन । 

तत्क करणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 

व्यामिश्रणेव वाक्येन बदि मोहवलीब न । 

तदेक धद निश्चित्य येन ्रेयोऽइमाप्नुयाम्‌ ॥२॥ 

द्वितीय अध्याय के ५५ चे न्छोकले भगवान ने 
कहा हे छि जिन्द्दोने कमसंन्याल किया है ऐसे 
पुरुषो को श्ञानयोगले मोक्षप्राति .होतो है और 
बुद्धियक्त कमेकी अपेक्षा ( केघल ) कर्म बहुत नीचे 
देका हैं । एला कहकर अजन को कहा कि “तम 
कदी करो। ? बुद्धियुक्त कर्मकी अपेक्षा केवळ 
कमे बहुत निकष हैं; ओर वडी कर्म करनेको सग- 
घान्‌ मुझे कद्दते हैं ओर अत्यंत श्रेयस्कर ऐसा 
शानयोग नहीं बतळाते; इसलिये विषादले अर्जन 
भगवान्‌ से प्रश्न पूछते हे- “है भगवान, तम्हार 
मतखे बुद्धियक्त कस थदि केवल कर्मको अपेक्षा 
श्रेष्ठ हे, तो दिलायक यद्धकर्म सं सञ्च तब कयौँ 
नियुक्त करते हो ? तम्हारे द्विविध माषणसे में भ्रम 


लाओ जिससे मेरा कल्याण. होगा । १ ' 
~ हें 

भगवान्‌ उत्तर देते हैं । | 

लोक 5श्मिन द्विविधा निष्ठा परा प्रोक्ता मयानघा 
- शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन यो शिनाम ॥३॥ | 
| हे निष्पाप ! इस लाक में मेने दो प्रक 
निष्ठाएं बतलाई हैं । एक ज्ञानयाग के द्वारा 
लियोकी और दूसरी कर्मयागके द्वारा यागि 
. इससे स्प हाता हे कि पकएक के 
पक निष्ठा निश्चित है, इसलिये एक को 


मायोसे जा सकता, तो इनमें श्रेष्ठ करि नी 
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(९३८) 


हो उसको अपनी निष्ठाक अनुसार आचरण करना 
चाहिय। ऐसा हो ने पर भी रहस्यकारने विनाकारण 
यहां ऐसा वाद उपस्थित किया हे कि कमेलंम्याल 
श्रेष्ठ हे कि कर्मयोग ! इललिये इलपर लडाई मची 
हे । परंत इस वाद का मूळ अश्चान ते हे । इस घात 
को समझने के लिये ऐसी कलपना की जाय कि 
एक गाव के! जानेके दो रास्ते हे, उनम खे एक 
पाल का हे और डूक घीचमे ऊंचा पहाड हे, 
 दूछरारास्ता दरका हे परंतु खरळ हे! पक हट्टा" 


कट्टा और एक लंगडा ऐसे दो मनुष्य उस गांवके 
जानेके लिय निकले । पहिला मनुष्य पालके मार्ग 
से जावेगा और दूखरा दूरके रास्तेले जावेगा । 
` पहिला मनष्य कहेगा कि पहिला रास्ता अच्छा हे, 
दुखरा कहेगा दूसरा अच्छा है । रास्तेका अच्छापन 
या ब॒रापन जानेवाळेपर अवलंबित हे; इसलिये यह 
1 प्रश्न असमंजलका है कि इन मार्थामेंले श्रेष्ठ कोना 
हे, क्योकि करनेवालेके सामर्थ्यके अनुसार प्रत्येक 
भागे श्रेष्ठ होगा और दूसरा कनिष्ठ होगा । 
तीसरे और चोथे अध्यायोमं कर्मयोग बतलाकर 
चौथे अध्यायके न्छोक १८, १९, २१, २२, २४, ३२, 
_ ३३, ३४, ३७, और ४१ मे झमेसन्यासका विस्तार" 
_ पूर्वक वर्णन किया; और अंतमे भगवानने कहा- 
तस्मादश्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानालिनात्ानः । 
। छिजेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
भ, गी, अ. ४।४२ 


अज नन यहाँ कमंसंन्यालकी प्रशला सुनकर 
यह सप्र लिया कि मेने जे! फर्मसंन्यास किया 


करनेको कहा, तब अर्ज नका संशय उत्पथ हुवा 
इन देएनोमें भेद बया हे, और अपने लिये कौनली 
निष्ठा अधिक श्रेयस्कर हे, यह ठोक तरह अर्ज नके 
नहीं आया; इसलिये भगवानका निश्चित 
व लेनेके हेत उन्होंने प्रश्न किया । उनका 


दिया। उसका ममे समझनेके लिये अर्ज नका प्रश्न 
आद 


वही योग्य हे । परंतु शीघ्रद्दी भगवान्‌ने कर्मयोग. 


` मनोगत जानकर भगवानने उनको "योग्य उच्तर. 


_ येने किये हुए अर्थसे भिन्न अर्थ करनेका काई कारण 
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श्रीमद्भगवद्टीवा'ले खप्ताला । 


अर्जुनका प्रश्न । 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च शांसलि । 
यच्छे य पतयारकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ 
गो० अ० ५।१ 
6 हु. कृष्ण! कर्मणां संन्यास पुनश्च कम्रयाग 
शंससि । अता मे एतयोयच्छ यः तदेकं सुनिश्चित 
्रहि। ” " हे कृष्ण, कर्मेल॑न्यासकी प्रशंला करक 
फिर मझ कर्मयाग करने के कहते हा। इन दानामल 
मेरे लिये कौनला श्रेयस्कर है इसके बारेम आए 
अपना निश्चित मत कहिय । ” 
संच्याखः कर्मयागञ्च निःशेयलकरावुभो । 
तयोस्त कर्षसंन्यालात्कर्मयेो।गोा विशिष्यते॥ 
क अ० ७५। २ 
| संन्याल और कर्मयाग देनो मोक्षप्रद्‌ है; इन 
दे।नोमे से तम्दारे आचरण के योग्य करमंयागदी हे" 
पहिळे विभागमे पहिले प्रश्नका उत्तर हे, ओर दुसरे 
विभागमे दुखरे प्रश्नका उत्तर हे । अज न सन्यास 
लेनेके लिये अधिकारी नहीं थे इसीलिय उन्हे कमे 
[ग करनेको कहद! । अब रहस्यकारने जो अर्थ 
किया है डल्षपर विचार फरे। बह पेला हे" 


(१) हे कृष्ण ! पकवार आप कहते हैं कि 


संन्याल अच्छा है, फिर कहते हे कि कमं का योग 


अच्छा हे; इन दे।नोपले सचमच में ज्ञा श्रेयस्कर 
अधिक प्रशस्त हा गद पकडी निश्चित: रूपले मझे 
बतलाइये । 

(२) कमसन्यास और कर्मयोग दोनी मोक्षकी 
प्राप्ति करा देनेवाळे हे । परत ( पाक्षदश्या यद्यपि 


दाना को याग्यता समान हे तथापि ) इन दे।नोमेस . 


कर्मेसंन्याल को अपेक्षा 
विशेष हे। | 
रहस्थकारने जो अर्थ किया टे उसले लोगौकी 


कमथाग की योग्यता 


“यह भावना हानेका संभव है कि भगवानके मतसे 


छांख्यबृद्धिघालछे परुषोका भी कमैवागही अधिक 
श्रेचस्कर है। उनका यह आशय न होता ता आचा- 


न था। अथ यह देखा जाच कि रहस्यकारका अर्थ 
गछत केले है । यदि यह माता जाय कि रद्दश्य- 
कारने किया हुवा अथे ही बराबर हे, ते। अज नक 
प्रश्नले यद सिद्ध होगा कि आज नको दोनों मामो ले 
आना शक्य था। परंतु उसकी इच्छा यह थी की उन- 
डनमेंसे जो श्रेष्ठ हा ड मार्गसे जाऊ; और यही 
समझनेके लिये मगवानूसे पछा । 
भगवान्‌ का यदि फेला सत होता कि" कर्म 
संन्यास ( ज्ञानमार्ग ) की अपेक्षा कर्मयेगही श्रेष्ठ 
मार्ग है, ते साँख्यौके लिये भी भगवान्‌ कनिष्ठ 
प्रतिका शानयोग न बतछाते, किंतु कर्मये।नही बत. 
लाते। परंतु पेखा न करके उन्दने सांख्यनिष्ठा- 
वारोके। छानयागटी बतछाया है । इससे ऐसा कह- 
ना पड़ता हे कि खांख्याको कर्मयाग युक्त नहीं और 
शानये।गही करनेका समर्थ हैं। इली तरह ( योग- 
निष्ठ ) अज नका शानयेगगकी अपेक्षा कर्मयागही 
अधिक श्षेयस्कर हे । क्योंकि अजन केवळ कर्मे- 


है 
| 
‘| 
| 
“॥ 


सकरो नरकायेव ॥ 
भ. गी. १४२ 


> 


निश्चित हे,कि उससे जा फल निकलेगा वह ख 
. हवोगा। यह नियम मनुष्यका पश पक्षिये। 
' 12202 10% ५:४४ हिल "5 
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गीतका सुभाषित । 


, नाश होया ? देखा जतळाकर अर्ज नका कद्दा हे 


गीताका सुभाषित । 
कणेखकरसे नरकफाकि॥ 


( १३० ) 


निष्ठाक ही अधिकारी थे। इखीलिये सांख्योके 
समान उन्हें शानयेश खाध्य न होगा । इतनाद्वी 
नहीं कितु- 

मञ्चित्तः सचे दुर्गाणि म्रखलाढाखरिष्यसि | 

अथ चेखमहकारान धोष्यलि बिनंक्ष्यल्ि ॥ 


` 


प्र 
र 
J 
i 
४” 
र 
तर 
को 


अ. १५५५ 
“ मेरे कहे अनुखार तुम न करोगे ता तुग्दारा 


कि तुम कर्मेयेगदी करा । इलले मालूम हागा कि 
अर्ज नसे ज्ञानयोाग हे। नहीं कता था, इसलिये 
भगवानूने अज न ( कर्मयोगो ) को कदा कि ' कर्मे- 
संन्यालकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हे। ” यद्द सबही. 
लागाके लिये नहीं कहा । इसले सिद्ध होगा कि 
रहस्यकारने जा कदा हे कि शानयोगले कर्मयोग 
श्रेष्ठ है, ब्द बिलकुल गलत है । पाठकगण इसपर 
विचार करें । Be 


21. 2१ 
ES 


वृक्षवनस्पतियोको समानी लागू होता हे । इली 
हर ~ ७५ ७९ ७ ७५, नद न 
लिये ब्यभिचारादि दोसे बचनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । घोडे, गाये, भेसे, कुत्ते, 
इत्यादिले शुद्ध ओलाद देयार होनेके 
बीज रखना पडता है। शुद्ध बीज न 
>> क 3 
नाश दाता हे, और रक्तबीजको 


'शुद्धता दागी, उतनाही शृणौका अधिक ह 


! 
[| 
| 
| 


RSTO AIT M5 हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१४०) 


्रौमङ्गगषङ्वीता-े खमाछा ! 


i 


/ $) 


| सगबदुगाता आर अनुगता ॥ 


सयम चक्का त्ता त men tm ततचा कसे is 


| 


पश (09) ८, 


(२०- शी० श्रो० ना० ताडपत्रोकर, एस्‌, ए., भांडारकर इन्श्टिट्यूट, पूना । ) 


उपादघात । 


. मारतोय यक प्रार भस, स्वकीयो क वधक भय 


से अज स विषण्ण हुए थे, उनके! गीताका इएडेश 
करके भगवान श्रीकृष्णन यद्धके लिये तेयार किया) 
यह गीता सहाभारत फे एक उपपचे म॑ समाविष्ट 
हुई हे। आगे इस गीताको गणना प्रस्थानत्रयी में 
हाने लगी; इसलिये वेदान्तडष्टिसे उलको! स्वतंत्र 
महत्त प्रात हुआ, उलके तत्वक्षान की जिकित्ला 
भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा हुई और अनेक तरव 


सामने आने लगे | अर्थात गोता क्या कहती हे, 


गीतके तत्वशानकी कोनी दिशा हे, इस संबंध 


' में सिन्न भिन्न आचायोनि सिन्न भिन्न मत प्रतिपादित 
_ किये हैं, और ऐसा एकमु ली निणेय आजतक कोई 
नकर सका जा सभी को मान्य होगा। श्रीमच्छ 
 कराचार्यसे लेकर लोकमान्य तिलक तक अनेक 
अधिकारी पुरुषोने गोता के तस्वाका निणय किली 


पक विशिष्ट मार्गके अनुसंधान से किया दे, ओर 


' उनके अनयायिओने वह मान्य किया । साथही गत 


शताब्दि सं पाश्चात्य पडितोने अपने विचार प्रगट 


 कियेहे। इस तरह इस छोटेले प्रकरण में बहुत 


विस्तृत और बिविध वाङ्मय निर्माण हुआ हे, 


. इशक! देखकर इसके सच्चे तत्त्वके बारेमे कितनी 
` ही शॉतताले विचार किया जाय, ता भी मनष्य 
. भ्रम मे अवश्य पड जाता है। | 


के ' नष्टा माइ; स्मृतिळेष्णा › ६० वाक्य मे ऽपष्ट 


कहनेके लिये बेलाही अधिकारी पुरुष चाद्विये। जा 
किली विशिष्ट खांप्रदाय खे सळग्म नहीं वह इस 
गीताको तत्त्वशाम को प्राथमिक पसतक कद्देणा। 
अर्थात्‌ इसमे पेली योजना की हुई दग्गाचर होती दे, 
कि भलि, कर्म, योग इत्यादि भिन्न भिन्न विषयाका 
खश्ल भाषामे संक्षिप्त विवेचन करके, एक एक पाठ 


जिसमें तयार किया हैं ऐसी यह पुस्तक वेदान्त में 


प्रवेश करनेवाले नवीन विद्यार्थि का उपयागी दो; 
ओर थोडेमै उसे प्रत्येक विषयका स्थूल रूपसे शान 
हा । परंत गोताका मूल हेतु यदि इस प्रकारका 
हागा ते! यह कहना पडेगा कि उसका लप्षावेश 
गलत झंदभम किया गया। यद्धके आरभ में जिल 
को विषाद प्राप्त हुआ उस अर्ज न को इस प्राथ 
मिक वेदान्त शिक्षाको क्या जरूरत! अजन यदि 
वेदान्त सीखने के लिये किलो अधिकारी गरुके 
पाल गया होता, और वेदान्स के प्राथमिक तरव 
स्थळ «पल बतलानेको गरजसे यदि गरुने गीता 
पढाई होती, तो चहद योग्य हाता । परंत कथा का 
संदर्भ ऐसा हे कि युद्ध का प्रारंभ अब होताही हे 
पेसे अवलरपर पापके भय से अज्ञेन घबडाया, 


. और मुझे यदद युद्ध नहीं चाहिये पेला कहकर उसने 


धनुष्यबाण छाड दिये ओर वहं चुपचाप बैठ गया | 


ऐसे खमयपर भिन्न भिन्न विषयोपर ये प्राथमिक 


पाठ किस कामके ? इससे स्पष्ट होगा कि यदि कोई 
गीता के तरवनिर्णय के लिये उपयक कथालंदर्भ 


“A 


प्रमुखतासे विचारम लाया जाय ता देखी कद्पना sf ८ 


ठीक नहीं जँचती। गीतामें अवइयमेच भगवानने 
काई ऐल बात कहो होगी जिसका परिणाम अर्जन 


हग्गोचर होकर अजुन यद्ध के लिये फिरसे तैयार 
इवा । इस कथालदर्भ का महत्व ध्याने छेकर 
छोकमान्य तिळकने अपने कर्मयोगका प्रतिपादन 
किया है। प्रस्तत छे लक का विचार इल प्रतिपादन 
को प्रत्यक्ष ष्टि देने अथवा विरोध करनेका नहीं 
है; कितु विचार यह देखने का है कि अनगीताके 
अवलोकनले भगवद्वोतापर कुछ प्रकाश पड सकता 
दिया नद्दो। इस प्रकारका प्रयत्न किया हुवा कहीं 
देखनम नहीं आया । परंत पकडी अथ में एकही 
५ विषयपर दो प्रकरण आए हो तो उनका परस्पर 
संबंध कहांतक जपता हे, यह देखना तस्वनिणयको 
हष्टिसे अयोग्य न होगा । 
अनुगीता ? का नाम हो भगवद्गीताले प्रत्यक्षतः 
संबद्ध है । प्रथम जो गीता कही गई ह भीष्प्रपर्वे 
के अंतगत सप्रखिद्ध भगवद्गीता है । पश्चात 
भे. ( अनु ) कही हुई यह अध्वसेघपर्चे के अंतगंत 
दूखरी गीता हे | एकही महाभारत में ये दो गीताएं 
एकही वक्काने उसी विशिष्ट श्रोता को सनाई हैं; 
इसमे कया वेशिएय हे? इल संबंध में हम क्या 
सोच सकते हैं, यह देखने के पढिले जब हम इल 
बातका पता लगाते है कि इस विषयपर पूछे में 
किसने कया लिखा हे, तब हमारा लक्ष्य दसवीं 
शताब्दि क प्रख्यात पंडित अभिनवगत्ताचाये विर” 
चित भगवद्दीताक्षी टीका छी ओर जाता हे। उक्त 
टीकाकारने “ नष्टो मोहः ” इ० (३०१८ ग्छो० ७३) 
€” की टीकामं इन दो गीताऔ का निर्देश इस तरह 
1 - १  कियादे- 
एवमतर नष्टो मोह इत्यादिना यद्धप्रद त्तिस्ता- 
वदज_नस्थोत्पज्ञा, न त सम्यग्त्रहवित्वं 
जातमिति सूचयन्भाविनोऽनुगीताथेस्याः 
वकाश ददाति ॥ ” | 
भगवद्गीताका सच्चा रुख किस तरफ हे, इसका 
निर्णय करनेके लिये यह अवतरण अत्यंत उपयोगी 


2 


४4० अक। 


कगाई जानी चाहिये । छोकमाब्य के इख महे 
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भगवद्गीता ओर अनुधीता । 


हे । छोकमान्यका मख्य मद्दा यह ६ कि भगवान ने | 
गीता सुनाकर युद्धक लिये अज न को प्रवत्त किया, | 
इसलिये गोताक्े तरवश्चान की खगति उसी उषिसे 


की खंहारात्मक कुछ रहे 
_ ६६९ ) इसमें कहा हे | 


(१) 


दसवीं शदाब्द के एक प्रदापडबले इस तरह पष्टि 
मिली है | गीतारहस्थ में इल बांवका कहीं उल्लेख 
आया हुवा याद नहीं आता । इल्ललछिय खास कर 
यहां इसका निदेश किया है । 


इसी अवतरण म अभिनवगत्त ने अनगीताका 
उछल करके वहाँ के विषयको दिशा भी बतळाई 
है। अभिनवगत का कहना है कि अर्जन को 
भगवद्वीताले ठीक तरह ब्रह्मज्ञान नहीं हुवा, वह 
दोनकी गरज खे अनगीता को योजना हुई है ।! यह. 
यथाथ हे या नहीं? अगर नहीं तो कया भ्रगवद्धीता 
के सबंध म अनगीतापरसे और कोई अनमान 
सुझ्ते ह? इन बातौपर अब विचार करें | 


बाहरग । 


आश्वमेध समाप्त होनेपर, श्ोकृष्ण और अर्ज न 
बात कर रहे थे, उस समय अज्ञेन बोले “ हे 
भगवान ! युद्ध के प्रारंभ मं तमन मझे जो उपरे श 
किया था वह में भूछ गया । कृपाकर वह तत्वज्ञान 
मुझे फिर थतळाइये। ” इलपर श्रीकृष्णने कहा 

यह बहुत खराब बात हुई कि तम वह भूल गए । 
मझे भो अब वह योग्य रीतिल बतछाते न बनेगा । 
उस समय पेन योगयक्त होकर वह तत्वज्ञान तम्हें 
बतळायां था। अब उसके बदले तम्हे एक कथा 
सुनाता हूं, उस पर से तुम्हे वह ज्ञान दोगा। ” यह 
कथालंदभ अश्वमचपवे के १७ वे अध्याय में आया 
है; और स्वर्गलोक से आये हुए एक ब्राह्मणने जो. 
तत्वज्ञान बतलाया, वह इल स्थानपर दिया है। | 


अनुगीता का विस्तार साधारणतः इस्त १ 
अध्याय से लेकर ५१ घं अध्याय के अंक 


वापिस ज्ञानेकी बात छड़ी दै। वह 
ज्ञाता दे। इन ३५ अध्यायोमे मख्य तीन 
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प 2) भीपळरवदीता-जेझासाळा । 

20: (१४३) र 

मं अ १ मे ) ॥ ~ ~ ~ द < ह इश १० प SY > यु 55 श ऱ्य पनल 
x ` तथापि हि रथस्थस्वं शुतवानेतद य 1 ।” स्वरूप सहज ध्यान म आवेगा | शरोर खे मनुष्य 

| ७ इस समय मी ( यद्धके आरंभ) में रथपें घेठे कैसे च्यत होता हे ? फिश्से उल्लको शरोर कैसे 

। स उ वण किया था। ” ऐल प्राप्त होता हे ? शुमाशुभ कोडा भोग उसको कखे |, 


ने यही ( ज्ञान 
य यह सूचित किया है कि गीता 
के तस्वशान का दी यह छार है । ; 
अनगीताका दुसरा प्रकरण ब्राह्मणन्राह्मणी-सवाद्‌ 
हे ( अ० २१ से ३५ )। और तीलरा प्रकरण गुरु 
शिष्यसंदाद है ( अ० ३६ से ५१) इख तोखरे 
प्रकरण के अंतमे फिरले उपलंदारात्मक कुछ स्छोक 
( ४६ से आगे) आए हैं । 
ूर्वमष्येतदे वोक्तं यु काल उपस्थिते । 
मया तव महाबाद्दी तस्मादत्र मनः कुरु ॥४९॥ 
इस र्छोकसे भगवान्‌ निश्चित रूपले कहते हे कि 
पहिळे भी यही कदा था। कुंमकोण प्रतिलेख के 
अनसार इन ३५ अध्यायको म्छोक्कसंख्या पकनर 
एक हजार से ऊपर दोतो है। अर्थात्‌ अध्यायसंख्या 
अथवा रछोकलंख्याके विषयमे अनुगीताका भगव- 
द्रोतासे किसी तरह मेळ नहीं जमता । 
इल प्रकार अनुगीता का कथासंदर्स और डलका 
बहिरंग देखनेपर यह समझनेके लिये कि अनुगीता 
के विषयों का भगवद्गीता का मेल कहांतक जमता 


हद । कद 
® 
उसका अंतरंग 
कया हे वह देखना चादिये। यह निरीक्षण अर्थात्‌ 
. अत्यंत स्थूल दछ्टिसे करना हे; ओर प्रस्तुत लेख 
७१ ७. = च 7२ ` 
लिखनेका उददेश केवळ इतनाही हे कि जिश्वासुओं 
को अभ्यासक एक दिशा बतलाई जाय, इसलिये 
- हु ५. (र 

इतना निरीक्षण पर्याप्त होगा पेली उम्मीद हे । 

. काइयच नामक पक तपस्वीने किली सिद्ध पुरुष 
के पास जाकर शिष्यभावले समाषण किये; ओर 
इन दोनोमे जो प्रश्नोत्तर हुए उनका वृत्तान्त स्वर्ग 
~ " SASS = हु” 
से आय हुए एक ब्राह्मणन श्रोक्कषणका कहा । ऐला 
लए RT SLR RN >> 

ढपाद्वात १७ वें अध्याय मे आया है, और 


_ अध्याय १८ से २० तक में बह तत्त्वज्ञान आया हे. 


जो कि लि पुरुषले काइयप « 
| (07 77 के प्रश्ना को ढेखनसे तर 


| ल उल्ल रूपकका दिग्द्ेन किया है । २९ 


१ ८ ७ 
घ्रिछता है ? विदेह स्थिति भे उखळा कम कहां '. 


रहता है ? इनके उत्तर में जोषका शर्थ थे प्रदेश, 
तदनंतर उसका खंलार में अन्म, पूर्वं कर्षका उपभो" 
ग ६० विषय अध्याय १९ छ ३० मे आये.है। २० वें 
अध्याय में १७ वे छोक से कुछ थोगशास्त्र का भी 
विषय है। परंतु उलमें प्रत्यक्ष थोगशास्त्र का 
दिग्दर्शन नहीं दे । किंतु योगी पृढषके माहात्म्यका 
वर्णन है । शोक ३९ खे ४४ तकमे फिरले कुछ प्रश्न 
आये ह, जेसे, अज्षक्का पचन केसे होता है? रलः 
रक्त और साल में उस अन्ना रुपान्तर केले होता 
हे? परंतु इनका यथार्थ उत्तर नहीं आया 1२० थे 
अध्याय में “खेत; पाणिपादं ? (४०) “इम्मं धर्म ख- 
माश्रित्ध (६१५२) ३० तीन सछोळ थोडे बहुत 
फरक से उद्धत किय है | इसके लिवाय उक्त प्रकरण 
का विषय गोता में विशेष स्पष्ट रीविसे कहीं नहीं 
आया, फिर सी उपहार मे श्रीकृणमे थह जरूर 
कहा है कि “ उस लमय भी रथमें बेठे हुए तुमने 
यद्दी सुना था | 

त्राह्मणब्राह्मणी-संघाद का दूसरा प्रकरण १५ 
अध्याया में आया है। उसमे दृष्टान्त के लिये अलग, 
अलग कथा दी है। परंतु आश्चर्यकी बात है कि 
मूळ प्रश्षका अगले विवेचन से कोई संबंध नहीं हे ! 
सर्वे कमी का संन्यास करके पकाम्त में बैठ हुए एक 
ब्राह्मण को उसको,स्त्रीने प्रश्न किया-' मैंने यतिघशै 
का आश्रय करके आजतक आचरण किया, मझे 
अंतमे किल लोक को प्राप्ति होगी ? ” इसके उत्तर 
में ब्राह्मणने सृष्टि को उत्पत्ति कैसे हुई, मल ब्रह्म 
'केला दे, इत्यादि विषयाझा उद्दापोइ किया द्वै। 
इसके आगेके अध्यायामे ' पुरातन इतिहास' के 
नामसे भिन्न भिन्न रूपक बतलाये हें । दल इंद्रिय 
और उनके गुण, इसी तरह सात, पांच, चार ऐसे. 
हंद्रियो के लमूह लेकर उनके रणाद्कि का विवे: 
चन किया है । इलो में आगे ब्रह्मको अरण्य मानकर 
21 अध्याय म॑ 


i १ 
१. ~ + क, 


~ 


। 2. वस्त॒ओंका निर्देश किया हे) यह विषय गोता के 


ॐ ` यह छष चराचर कडांचा! 


यशीय पश हिलापर आध्यय यतिया का संवाद दे) 
समद्ने कातवोय को परशावाम्र से यद्ध कश्नका 


>भेज्ञा ओर परशशापने निःक्षनिय एथ्वी की हे, इल 


का वत्तात ३० छ अध्याय सं आया हें। अलकन 
अणने इंद्रिया से संवाद किया बह ३१ छ अध्याय 


में आया हे । इसी प्रकार विविध बाते कहकर 
ब्राह्मणने अपनी इच्ची को उत्तर हिया हे कि “अपन 
ब्रहश्वरप होनले परलोक का अथ अपनेको नहीं हे, 
और तुम्हे हमारी ही प्रोत होगी । ” अंतमें 
क्रीकृषणने अज न को कहा हे कि अपना मनही 
ब्राह्मण हे, ओर बृद्धि ब्राह्मणी हे । इल समत्र प्रकरण 
छा मगवद्वोता के किस विषय से केला संबंध 
आता हे, यह दे खने के लिय उतनी लक्ष्म दष्टिवाङ 
विचारी परुष चाहिये 
अध्याय ३६ से ५१ लक गृरशिष्यसंवादात्मकऋ 
औ”तोलरा प्रकरण है । अज नने ब्रह्म समझने की इच्छा 
ब्रदृशित की; उल्लपर भगवान ने यह गदशिष्य संवाद 
कहा है | ' म कहां से आय! ? आप काले आप? 
१ सत्य क्या हें? तप 
कया चोज हे? ? इत्यादि प्रश्न आनेपर ऋषिया खे 
ब्रह्मदेवका जो संवाद हुवा, बढ गर्ने कहाहे। 
भारद्वाज, गोतम, मागच आदि ऋषि अंगिरस को 
आगे करके ब्रह्मदेव के पाल गए और इख प्रकार 
के प्रश्न पूछने लगे कि परम तनिःश्रेथल क्या है? 
मोक्ष केले मिलता हे?कदयाणकर मार्ग कौनसे है?” 
इसपर ब्रह्मदेवने जा कहा वह इस तीखर प्रकरण 
आया हे । यहां यहां तामल, राजल, और सात्विक 
ऐसे त्रिगुण का निरुपण प्रथम (३० ३७ से ४०) 
किया है | तद्नंतर महत, अहंकार, इत्यादि सांख्या 
के तत्व, तथा इनके मतानलार सष्टिकी उत्पत्ति केस 
होती हे, इसका वर्णन आया हे। ये दोनो विषय 
भगद्गीताम आए है । आगे अध्याय ४३-४४ मै श्रेष्ठ 


विभूतियोग की याद्‌ दिखाता हे। इसक बाद ग॒ हसथ, 


चार आश्रमे! का' वियेयन आया है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवद्गीता और अनुगीता । 


है, बह यही है। ? 


ब्रह्मयारो, वानप्रस्थ और अध्यात्म (संन्यास) इन | 


(१४४) 


पंथाका उल्लेख करके ऋषियों ने पूछा हे कि इनमंसे 
श्रेयस्कर मार्ग कौनसा है? इसमे चार्वाक, जेन 
इत्यादि बहुधा लब मतका सग्रह हैं इलक आण 
के दो अध्याया म ब्रह्म शव का उचुर आँया हैं; उसमे 
क्षेत्रश्षत्श्च संबंध, सांख्थ-निद्‌शन, पंचमहाभूत आर 
उनके गुण, इत्यादि विषय आए हैं और तप का ही 
माहात्म्य आया है। ये विषय भी थोडेबहुत फरकर्त 


भगवद्वोला में आए हैं । इसके भी अंत में भगवान्‌ 9 
मद, ६५ (० तशे चं 

का बचन हे कि “युद्धकाल उपस्थित होनेके पहिले 

भी मेंने तुमको यही कहा था । (५१-४९) !? ही. 


उपसंहार । 


उपयु क्त स्थूळ निरीक्षण के द्वारा अनगोतां के 
संबंध मे तिम्नलिखित मुख्य बाते अपने खासने 
आती हैं -- 

( १) अन॒भीता के मुख्य तीन प्रकरण ह । 

( २) इनमेले पहिले और तीलखरे प्रकरण के 
अंतर्प ऐसा वचन दे कि “भगवद्गीता का जो उपदेश 


(३ ) विषय की टछ्टिसे देग्वनेएर तीहरे प्रकरण 
के विषयाका भगवहाता से थोडाबहुत मेळ दिखता 
हे ।दूलरा प्रकरण बिलकुल अव्यवस्थित है । पहिला 
प्रकरण भी प्रत्यक्ष संबद्ध नहीं ड्खित! । 

इन बातापर विचार करनेके पहिले, अपने आगे | 
पहिला अत्यंत पहरवपणं प्रश्न खडा होता हे, कि. 
प्रहाभारत में एकवार भगवद्गोता आई हे; अब 
उसको 'अन? गीता की आवश्यक कया हे? इल 
दूसरी गीता क! प्रसंग भी युक्त नहीं कहा जा लक- 
ता] अज न को प्राथना हे, क गीता का उपदेश 
में भूल गया, वही फिरसे मझे बतलाइये |. उर 
श्रीकृष्ण का उत्तर हे कि पिछे कहें के 
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(१४४) 


को सप्रथ जो उपदेश दिया था बह यही हे? । इन 
पएश्स्परविरुदध बाताध से अनुगीता को संबध में 
कुछ अनमान निकाले जाय तो घे तर्कात्मक ही होंगे! 
परत उलली तकपर यदि बारबार चचा हुईं तो उस 
संसेकछ न कछ निश्चयात्मक बात निकरेमी 
हख उस्मीदस प्रस्तत प्रयत्न किया गया हे। 


अनुगीता के संबंध मे स्वर्यं अणने विचार भो 
उपस्थित करना प्रस्तुत लेखकको खमक्षसे असं 


भिक न हांगा | महाभारत के संबंध में जे! भिन्न 


भिन्न कइएनाए अपने लाम्इने आती हैं, उनमे से एक 
कपत! यह हे कि, प्रथप्र पांडवा. के आयष्य के 
विविध प्रसंगाएर स्वतंत्र गीत रखे गप, और राजा 
महाराजा के दरबार सें ये गीत गाथे जाते थे । 
आगे चलकर यही गोत व्यवस्थित रीति से संगति" 
वार इक्र किये गए । यह भारतखंहिता हुई। इक्षो 
संहिता म उल खमयके लोकप्रिय पेले भिन्न भिन्न 
कथाभाग भिन्नभिन्न प्रसंगार (कमी कभी कथा संद 
भेको न देखते हुए पेसहीके बेसे) प्रक्षिप्त किये गये । 
इस तरह महाभारतरूपी विश्वकोश तयार हुआ । 
अश्वमेधवणेन का कथाभाग इसी तरह स्वतंञ था; 


ओर कवि को इच्छा हुई कि यद्धारंभमे जेला तत्त्व 


शान आया बेला यहां भी आना चाहिये । इल हेल 
से यज्ञक पश्चात्‌ श्रीकृष्ण/ल न का लवाद कचिने 
जोड दिया ओर गीता के समान इसको भी भइरव 
प्राप्त हो इस गरज से पहिले प्रकरण छे अंत में 
कहा कि “गीता मेंजो तत्वज्ञान कहा गया वह 
यही है ।”” दूसरी वार यह देखा गया कि गीता का 
विषय इस पहिले प्रकरण में नहों आया, इसलिये 
थोडे त्रोटक स्वरूप मे वह विषय रखकर तीलरः 
प्रकरण तयार किदा गया । इख तीलरे प्रकरण क्षे 
अंत म भी गीताका निर्देश दिया गया है। इन दो 
प्रकरणी म ग्लोका की सख्या सात सौ के लगभग 
होती हे, इसलिये इस इष्टिसे भी मळ गीतासे इल 
'अनु'गीताका मेल जमानेका प्रयत्न स्पष्ट दीखता हे! 


ब्राह्मणब्राह्मणी संवाद का दूसरा प्रकरण, जिसका 


गीताखे कोई संबंध नहीं हे, सबसे पोळे उमे डाल 


खोमप्ूगवद्ोता-ले सास) 


| 
शक्य 
रु 


रणोः के बीखमे नियुक्त करके यह संपूर्ण खंधि 
से 2 गाह हे प्रकरण जिसका 
छाई संबंध नही है, केवल औपएनिषदिक चर्चात्मक 
इसमे डाल गया है । दानो के बीजम. डाळ देनेले 
जोड अधिक मजबूत होगा पेखा विद्यारसेद्दी यह 
श्वा गया है। 


वस्तुतः अजु नको गीता तस्वक्षानकी विस्मृति 


~ 
हुई इस सबब से वह फिरसे पक्षित करना युक्त 
नहीं है | केवळ तत्वश्ञान ही देखना है ता उल्चके 
लिये शान्तिपर्वलरीखा अमयाद सम फोला हुवा 


है। ऐ वस्था में अनगोता की छत्पक्ति कक 
लिये अश्वभेघ प्रकरण का स्वतंत्र अस्तिध्ध, और 
तदनंतर उसमे गीताके सहश कुछ तत्वज्लाभाध्मक्क 
प्रकरण डाळनेकी कडपना ही लयकिक मालम हाती 
है। ये तीन प्रकरण शो तीन भिन्न भिन्न समयोवर 
उपयु क्त क्रमस जोडे गए होगे । 


अर्थात्‌ यह तके है । महाभारत की रचनाके संबं- 
घ मै जैसे भिन्न मिन्न मत प्रचलित हैं, बेलेही अनु- 
गीठाके संबंध में यह तके पाठकों के सामने रखा 
गया हे। इछले भी अधिक सयकिक उपपत्ति बत 
लाई जाय तो बह खहजडी श्राद्य होगी । अभिनवः 
गुप्तने इन दो गीताओ के संबंध में खलांला किया 
बद्द प्रारंभ म उद्धत किया हे, ठससे भी स्पष्ट होता 
हे कि उक्त टोकाकार की हछ्िसे इन दोनोका परस्पर 
संबंध उतना एकरूप नहीं है । 

इसके विपरीत थदि अनगीता जैली आज डपछ- 
षच हे वेलीही खामने रखकर,भगवद्वीता का उपदेश 
हो यहां पूनरुक्त हे, इस क्ढपनापर श्रद्धा रखकर, 
अनुगीताके, आधारखे मूल भगवद्गीता कथा होनी 
चाहिये इसका अंदाज लगाया जाय, तो सश घाखक 


इल सकते हे कि सांडत उपलब्ध भगवद्गीता 
कसा रल्मूल होने लगेगी । 


मनम आए हुए विचार चर्चा के हेतलेही यहां 
रख दिये हें । उनकी योग्य रीतिसे छानबीन होकर 
कोई निणेयातप्रक सत बादर निकले तो बह इष्ट 
प्राप्ति के समानही होगी । 


#७ ४७४२ 670७ #0 6९७ #3 6७ RED Ga ४७/९७/४७४3 
SOS है कह देह Pd रेड फट १० पक 2 3 8 DEO 
5 65 ॥ क 
> कुः ८ "बुटन गक व्ल मलः ठ |, ९9 
mR, ४११ प्या दु" 1५६७ ॥ बिट GPW £] 
RA ~ >) > 
७ 6९ IRAN ONIN PURER ER AES Ff 69 69 FN 
APBD dna देह डी 0 ४ कह hd SOO SOGGY 


६६ 


यह बिचार गोण हे कि तुम्हारे 
भीष्म मरेंगे या द्रोण मरंगे । मुख्य 
तम किल धुद्िसे युद्ध करनेका खडे हे। ... 
को मारने छी फलाशा रखक्गर तुम यद्ध नहीं 
तुम्हारे जन्यलिश इृदक ले जो राज्यका विभाग 
प्राप्त है बह तुमने मांगा, युद्ध टाललेकी गरजले 

दांतक शक्य था बहांतक त्याग भो तुमने किया, 
ओर सुछइके देतु समशझीतेका भी प्रयत्न किया | 
परतु शिष्टाई अथवा साधता के मागले जब निर्वाह 
न हो खक) तय विवश होकर तुस यद्ध के लिये 
प्रवृत्त हुए, इसमे तुम्हारा कोई दे! नहीं, कयो कि 
दुष्ट के पाल अपने घर्मविद्दित हक्के लिये ब्राह्मण- 
सरीखी भिक्षा न मांगकर, आवदयक्ततानुखार 
कात्र धर्मक्षी राइपर लेकसंप्रह्मर्थ युद्धद्वारा उल 
हकक को प्राप्त करना तुम्हारा कष्य है । ” 


( गीतारहस्य पु० १७७ प्रथमाइसि । ). 


आज्ञसे छगभग सोलह वर्षे पहिले स्वर्गीय गरु" 
घय अण्णालाइष विजाप्रकर के लाथ तलेगांघ के 
समर्थ विद्यालय फे पवित्र घाताबरण में प्रश्‍्ततं 
लेखक के! खभाषण करनेका सोभाग्य ब्रात हुवा 
था । उसी समय गीतारहस्य प्रसिद्ध हुवा था, 
उसको गरुधर्य अण्णालाइबने पहलिया था, और 
इक्त प्रसंगपर वे बाळे, “ तिछक मद्दाशयने जेल मे 
जाकर गीतारहस्य लिखा, डका तात्पर्यं एछ १७४ 
पर ( ऊपर ढद्धूत किये हुए अवतरण में ) दिया 


१; के ५० 
ET 


थे कि * लोकमान्य का विधान लम्हें ज॑चताहे 
या न्ठी?'मंने उनसे पळा कि आपने यह लोकमान्य . 
से कहा अथवा नहीं ? वे बाळे “मने तिलक से 
कहा तब बे हले ।” गरूवय का आशय बह था कि 

जब मेने तिलकके ईतका ममे पहिचान छिया 
तब शिवाय हने के घे क्या करते?” परंत 
तिलक का यह भी हत हो, खकता हे कि “ भगव- 
दता का तात्पय सरे मदले कुछ भी हा, परंत लग्न 
गीवाका तात्पय बेला लेते होगे तोभी मझे कोई 
मत्यचाय नद्ठी हूं । !” उल्टा घष गरदुचय ने ' नवयग ” 
मालिक पुस्तक में गोतारहस्थ के संबंध में इलो 
अथका लेख लिखा था) उल पर ' आचार्य ' 
पाक्षिक पत्र में संपादक के० बापट शा।स्त्रीने गरुवधे 
का वधान उद्धत करके टिप्पणी मं लोकमान्य 
के बाबत कहा कि “ प्राफेखर ( विज्ञापरकर ) 
महदद्य का उक्त विधान यदि लोकमान्य का संजर 
होगा ता इम कुछ नहीं कहना | ” सारांश, उच्च 
समय बहुतले छागोका यह तर्कं था कि तिलक ने 
राजकीय हेतु परम रखकर गोतारहस्थ लिखा । 
परत उसकःलगभग पक वर्षे के बाद गायकवाड 
वाडास एक व्याख्यान मे गीतारहस्य के ६ 
को इत्तर देते हुए ले।० तिलकने स्पष्ट कहा “ग 


अपना काइ पक प॒थ शरू करन क 
दिशिष्ट अर्थ नहीं किया । यदि कोई 


DTT SIS Tp SS 0 हा oe पर ot ret DN Dont rei लड निति? जी ४३० सा सर ने रा खक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


`” 


(१४६) 


गोताके हेती ऐतिहासिक दछ्टिसे मीमांसा करग । 
` क्योकि ऐतिहालिक दृष्ट्या विचार करनेसे अमिश्र 
तस्बका स्वरूप अभ्यालकोके ध्यानसे आता हे। इली 
तरह रहस्यकारने जे! कहा है कि हमारा हेतु 
` गीतार्थकाही प्रतिपादन करनेका है, वह भा सम 
झनेमै सहायता दागी । इल दृष्टिले विचार करनेपर 
माळम होगा कि गीता ग्रंथ भारतीय संस्कृतिक 
मलभत तरवा प्रतिपादन करनेवाला दे; क्योंकि 
- आज साहेतीन हजार दर्षोले अधिक काळ व्यतीत 
हुवा, तब भी बही ग्रंथ पुइतान पइत भारतीयाकी 
टीकाका, चर्चाका, चितनकका ओर अध्ययनका 
विषय हो रद्द। देइल बातका खलाला अन्य रीतिखे 
हा नहीं सकता । तीन चार हजार वर्षतक एकही 
' कृशाम रहनेवाळे भारतीयाके इतिहालका अध्ययन 
करनेमे भिन्न भिन्न कालाका स्वतंत्र अध्ययन होता 
हे । अगळी पीढीका पिछली पीढीखे लिपटा हुवा 
धागा सुरक्षाकर बतलाते नद्दीं बनता। परंतु यह 
ध्यानम रखना चाहिये क्रि प्राचीन १ अर्वाचीन 
हिदुस्थानवासी लोगाका एक दृसरेसे कवल रक्त 
मांसका संबंध नहो हे, क्योकि केवल रक्तमांलके 
संबंधस रा जीवित नहीं रह सकते। प्राचीन 
मिसर, बंणिलाोनिया देशभ .रहनेवाल के बश 
आजमी उन देशाम हागें। सबद्दी निवेश न हुए होगे 
अथवा देश छोडकर गये न होगे। परंत घे मतराष्ट 
' कहाये जाते ह । प्राचीन व अर्वाचीन हिंदुस्थान के 
लोण जेसे एकदुसरों से शारीरिक दृष्ट्या संबद्ध हे, 
चेसे ताखिक दृष्ट्या भी संबद्ध हे। किसी विशिष्ट 
जीवनहेतुसे वे पूर्व में जीवित रहे, और जीवन 
असह्य होते हुए आज मी जिवित रहते हैं। आशा 
यह इ, विश्वास यह है कि जीवनहेत सफल दोगा 
जीवन हेतुका यदद धागा लुरझाकर, शतकानदातको 
का इतिहाल उनसे खंबंद .करके, धतळाना यही 
इतिहासका मम समझना, हे ;। कर्ता परुषोको 
बारंवार स्फूर्ति देकर कार्यप्रवत्त ' करनेवाले 
गीताके सरश अनन्यसाधारण प्रंथ के सिवाय 
भारतीयों का यद्द जोवनहेतु ओर कहां व्यक्त होगा! 


शीमजुूगबद्ोता- छे खमाला । 


यह जीवनहेत कोनला ? भारतोय बुद्ध न हाता 
ते! १८ अक्षौहिणी सेन्य का नाश रळ जाता । युद्ध 
के कारण जे! प्रदेश उद भ्वश्त हुवा वह इरा भरा, 
खबर तणाच्छादित एसा नज्ञरम आता । कुछुब 
अपना देश छाडकर मारे मारे न फिरते, किंबहुना 
पेली कदपना करले कि यद्ध मं विजयी होनेपर 
पांडवो,को जितना सुख हुवा उससे भी अधिक 
लख ढन्हे मिळता ,यदि यद्ध रल जाता । अझून 
केवळ निजी स्वाथ का लाषट्प न था | परतु उशन 
साचा कि यद्ध करके जगत का जितना व्यावहारि 
क लाभ हागा घह उल लासछे भकाषछे झड इं 
जे! कि यद्ध टालकर होगा; ओर यह सोचकर बह 
श्रीकृष्णले वादविवाद करने छगा ;। इल मुहँपर 
आझुष्ण चाहे कितना भी घादविबाद करते, तश्च 
अजेन का पक्ष सबळ ठहर! दाता) परंत श्रीकृष्णने 
कहा कि प्रश्न यह नहीं हे कि इल यद मे त॒म्हारा 
अथवा जगत का व्यावहारिक फायदा ' कितना है । 
अलल मदा यह हे कि बढ़िया भरनेका रज नहीं 


परंतु जमदूत लहर जाते है, उनको लहरने न बेना 
७०, < ७५, ७ CS ० 

चाहिये । दुजञनों को दंड देनेके लिये तुम युद्ध कर 

रहे हा, उसमे सवंनाश हुवा ताभी विश्वका जीवन 

फिर भ्रीगणेश!य नमः से शुरू हागा; परतु तुम्हारी 


. ध्येयनिष्ठा से ओर रढताले यह दिख जायगा कि 


दुजनों का नाश हाता है और लज्जनों व खत्तरवा' 
का रक्षण हाता हे! दुर्योधन के लाथ द्विलमिलकर 
पांडव रहे, डलके प्रधान बन जाय ओर यद्धविमख 


हे।गे, ता इल दुनिया मे खञ्जनो का रक्षक कोई न 
रहेगा। यहद सिद्ध हागा कि भारतवष में ससख 
का रक्षण करने काह आग'नहीं बढना । भारतीयों 
का बाना ता यह है कि घे. तखके, जीवनहेतके 
अथवा सांस्कृतिक ध्येय को रक्षण के लिये व्याव- 
हारिक लाभ का तिलांजलि देते हैं, अपने प्राण 
देते हैं, शत्रओके प्राण हरण करते हें; हरिश्चंद्र 
लरीख थार पुरुष अपने स्त्रीप॒त्रा का बलिदान देने 
का'उद्युक्त हात है । इल असिघारात्रत का पालनद्दी 


` भारतीयोका का जोवनहेतु हे; गीताका यही तात्पर्य 


है। उच्च ध्येय ले दृष्टि जब चलित हाती दै; कार्य 
कोनछा, अकार्य कोनला, इलका माह जब पडता है, 
तत्त्वरक्षण के लिये जा आपत्तियां सहनीं पडती हे 
उनले मुद्द मोडकर लोगो की दृष्टि केवळ व्यावहारी- 
क लाभ में लिपटी रहती हे और लोग जथ बह 
लमझने लगते हैं कि व्याचहारिक लाभही जीवित 
का ध्येय हैं, सब में अवतार छेता हूं और लोगो की 


मामेकं शरण वज्ञ | -श्रीकृष्ण परमात्मा 


अ्ष्यात्पशास्त्रपए गीता अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ हे। 
शीक्कष्णने योगस्थ होकर अर्थात्‌ परमात्माले तादा- 
स्स्य पाकर डल स्थिति में गीताका डपढेश 
किया है । र 

खवेघर्मोन्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज्ञ । 

ई १2% 

दे त्वा खरवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 


: हे: 
° सरव॑लप- 
आध्यात्मिक मार्गोक्षा समन्वय हे । 


॥ ऱ्य यही गीताका महावाक्य हे! यह वाक्य 
सप्षपेणयोग ! का प्रतिपादन करता हे । 
पंणयोग ! 


साधक को परमानंद, ' आत्यन्तिक सुख ' नित्य 
आनंदको प्राप्ति करा देना. अथवा समस्त पापौसे 
` मृक्त कर॑ना, यही अध्यार्मश्ास्त्रका ब्रीद है । अध्या" 
स्मशास्त्र अपने घ्रीदका-पाळन भिन्न भिन्न मार्गोंले 
करता है। इन भिन्न भिन्न अध्यात्ममार्गौंको योग 
कहते हैं । योगका अर्थ है चिरक्षांति प्राप्त करनेके 
मागे; नित्य ऑनेद्‌ प्राप्त करनेके मांगे । 


झे खमर्पण-योघ । 


( ळेखक-- श्री० रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, |. 4., धारवाड ! ) 


-थां हैं। एक एक शक्ति के द्वारा 


` ` प्राप्ति करा देता है। इन 
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(१४७) 


दृष्टि खाफ करता हूं और उन्हें फिरखे योग्य मागपर 
लाता हूं । 

यदा यदा हि घमस्य ग्छानिर्भधति भारत । 

अभ्यृत्थानमधमस्य तदात्मानं छञाम्यहम्‌ ॥ 

इल ग्छाक का अथे प्रस्तत लेखक उपयक इष्टिसे 
लगाता हैं; क्योकि डसका यह मत हैं कि भगवद्गीसा 
मे भारतीया के जीवनहदतुका प्रतिपादन किया हैं । 


ह ~ कवाड व ~ 
| खुर्वछमफणन्योग | | 
जज SC प“ /, ४ रु 


यद्यपि योग के मार्श भिन्न भिन्न और अनेक हैं, 
तथापि उनमे मुख्य तरव एकद्ी है। जिन कारणोले 
अशांति उत्पन्न होती है; में दोषी हूं अथवा पापी हूं 
ऐसी भावना उत्पन्न होतो हे; में अप हूं, दुःखी हूँ... 
ऐसी कल्पना उत्पन्न होती हे उन कारणों का नाश | 
करना, यहीं वह मुख्य तच्च है। “ में देह हूँ ” इल. | 
देहात्मसाचना के कारण, इस अहंभाव के कारण, हँ 
सब प्रकारके दुःख उत्पन्न होते हें । “ में अजर, | 
अमर आत्मा हूं ” इस अनुभव ले सब दुखोका | 
नाश होता है | इ्लीलिये “ में देह हूं?” इस कल्पना. | 
को नष्ट करक “ में आत्मा हुं”? पेला अनभव लेना . 
यही सब योगमार्गोका ध्येय ह । 


मेरी समझ के अनुखार योग पांच हैं। 
: योगपचक ' कह खळूते हैं । मनष्य में 


होता है, ओर साधक को . 
गीतामं कहे हुए आत्यन्ति 


(१४८) 
र 

योग में अछग अलग प्रक्रिया हे परतु यो 
पद्धति साधारण एकही कह खकते हे थे योग 
परस्पर विरुद्ध नहीं हैं; अथवा यह भी नहो कह 
सकते कि पक्क योग का साधक दूसरे योगको 
सहायता नहीं लेता । प्रत्येक योगम पांचों शक्तियो 
का उपयोग किया जाता दै! परत मुख्यतः जिल्ल 
शक्तिका उपयोग किया जोता हे, तदनुसार उस 
योगको नाम दिया जाता है। यह कहना गळत होगा 
कि इन योगपंचकोम से एक श्रेष्ठ हे अथवा एक 
कनिष्ठ है । क्योकि छबदोका ध्येय एक हे; सबही 
साधक अवइय अपना ध्येय प्राप्त करेगे। इनको उड्च 
नीच फहकर नाम रखनेमे कोई अर्थ नहीं । प्रत्येक 
लाघक, जिस शक्तिका उसमें विक्षाल हुवा रहता 
है, उस शाक्तिकी सखहायतासे अपने ध्येथक्को 
पाता है । 

प्रत्येक योगम उस उस शक्तिका शोधन अथवा 


मन, संग्रह, निषकाम उपयोग, एकाप्रीकरण, श्थिरी' 
करण ओर लय ऐसी प्रक्रिया हैं। व्यक्तिशक्तिका 
विश्वशाक्ति मं लय किया जानेसे अदृभाव नष्ट होकर 
_ आत्मानभव होता दे। आत्मानुभवसेही चिश्शांति 
की, दःखरहित सखको प्राप्ति होतो है । 
` ऊपरकहागयादेकिपांच शक्तियों के अनुसार 
पांच योग हे । इस प्रमेय का थोडासा विवरण यहां 
` देना चाहिये। प्राण, भावना, क्रिया, चित्त और 
बद्धि ऐसी पांच शक्तियां मनुष्य में हैं। उनके अन 
. खार हठयोग, भक्तिरोंग, कर्मेथोग, राजयोग ओर 
` ज्ञानयोग एख पांच योगमाग हैं । इनमें ले एक योण 
माग को लेकर उसकी प्रक्रिया लक्षेपतः बतलादें; 
इससे बाकीके योगोकी प्रक्रियाओकी कद्पना आख 
केगी । हठयोग प्राणशक्ति के आघारसे लिद्ध होता 
। जिस शक्तिके याग से अपने शरीरकी दरपक 
क्रिया चळती है उल्ल शक्ति को प्राणशक्ति ( 71:91 
Power ) कहुत हँ हडयाग मं इस शकि 
1 प्रारंभ में शोधन करना पडता हे; ओर यह 
प्ोधन धोति, यस्ति आदि कियांओंद्वारा करना 
चता हैं प्राणायाम, आल 


शुद्धीकरण किया जाता हे । तद्नंतर उसका निय* 


कॉ. का संक्षित विवेचन किया जाता है। इन 


जी न 
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से यह शक्ति नियमित और संग्रहीत होती हे। 
कःसकक्चे यह शक्ति स्थिर, अचल अथवा पक्का 
काली हे। साधक दल शाकतिका झेषळ आरोग्य 
अधवा चेवबाज्ञीके लिये उपयाग नहीं करता, कलु 
क्शेपकाशर्थ उपये करता है और इसकिये उल 
का अहंकार छट आता हे! पेखा करते करते व 


अपनी अदप प्राजशकिक्कोा विश्वश किये छात्र करता 


पोर प्रणशक्तिक्षी समाधि साध्य करता हे । 
यही हठवेगसिद्धि हे । इसी तरह पांचा योगाको 


Coes 


प्रक्रिश सम्रह्मतनी खाहिये। 


गीता में थे पांचों याग उन डन प्रसंगोपर कहे हे) 
भक्तियोग विशेष रीतिले कदा है। कर्मये!ग कों 
[धान्य दिया है । परंत गोता ग्रथ केवछ कमेयाण 
पर ग्रंथ नहीं है अज न अपना शिष्य हे ओर उल 
के दारा विशिष्ट कमे कराना हे, और धद्द शिष्य 
कर्मयोग का आवरण करने याम्य है, इसलिये 
भगवान ने कर्मयोग के प्राधान्य दिया हे। जिलमें 


सपृण अध्यात्मशास्त्र, समस्त यागप्राग तथा यार" 


' समन्वयरूपी खवेसमरपणयाग कहा हे; उश गीताको 


केवल कमेयागप्रतिपादक अथवा भक्तियाग--प्रति- 
पादक कहना, उसकी व्यापकता और महत्ता क्षा 
घराना हे । आज्ञदिन प्रचरित पेले किसी भी कर्म 
मं अथवा पंथमे इन पाँच योगौके अतिरिक्त कोई 
याग नहीं बतलाया गया, और न बतलाया जा 
सकता है इल हष्टिसे देखनेपर माखम्र होगा कि 
गीता विश्वघमं प्रतिपादक ग्रथ हे। अर्थात विश्वके 
किली थी मनष्य का उसकी याग्यता फे अनसार 
माक्षग्राप्ति के लिये ज्ञा घम चाहिये इख धर्मका 
उपदेश देनेके लिये यह याग्य ग्रंथ दे। इका मतलब 
यह हे कि आज यदि जगत्‌ के अभ्य धप्तेप्रंथ नष्ट 
दाजाय, तब भी सकळ जगत्‌ की धार्मिक अथवा 
आध्यात्मिक पिपासा शान्त करनेके लिये यहद ग्रथ 
समर्थ हे 


पचयाग का अथवा योगपंथक का थोडासा 
दिग्दर्शन ऊपर किया गया । अघ लवेसमपेणयाग 


पांच | 
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गीताका सुभाषित | 


यागाम एकपक योग पएकणक शक्तिके. आधारले 
लिद्ध हाता हे, और साधक को लिडि दिलाता है। 
परंतु सर्वसमपेणयागका साधक अपनी समरत 
शक्तियोका एकदम हाम करके उन्हें परमेश्वर के 
चरणों में अर्पण करता हे, और इल तरह इस येग 
का प्रारंभ हाता हे । इल योगमें पहिलो ल्लिट्ठो 
अनन्यशरणागति है । इसलिये पहिलेलेद्ी लाघक 
परमात्मा के अथवा विश्बशकि के हाथ दी 
निमित्तमात्र पुतळी बनकर साक्षीरूषछे विश्वानंद 
में लीन होता है । 
माघेक शरणे बज । 


इल पुकार को जबाब देकर साधक बेफिकिर 
जाता हे । इल योगको प्रचंड सँकदपशञक्ति की 


य्यक 


स्त्रीषु दुष्टाषु ... 


“ स्त्रियां दुए दोनेसे 


लोवधानी की जरूरत हे, वेसेही 
. रखनेकी आवश्यकता हे । 


(१४९) 


खाथ अवद्य चाहिये । 
गीताका महावाक्य ( गीताका सर्वश्रेष्ठ उपदेश) 
सर्वेसमर्पणयागद्दी हें । इस योगमें लबद्दी योगोका 
समावेश ओर समन्वय है, खबद्दी योगोका सम्मी- 
लन- सम्यक्‌ मीलन- है । खव धर्मोके परे यह धर्म 
है। इसीलिये श्रीकृष्ण कहते हें कि- दर 
सर्वघमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
इस मद्दामंत्र के स्वारस्य का अनुभव हम” सब 
को मिळे, और श्रीकृष्ण की पुकार हम सबका ' 
सुन पडे; पेली इच्छा रखकर यह छोटासा लेख 
समाप्त करते हैं। | 


जायते वर्णसंकरः । 
भ० गी० १।४१ 


वर्णसंकर होता हे। ” व्यभिचार 
आदि दोष जब हेते हें, तब डन दोषों के कारण शुद्ध बीज्ञ नष्ट 
हाता है ओर वर्णसंकर दाता है । इसलिये समाज की सुस्थिति 
७९ ७६ च. > ~ + 
रखने के हेत, पेली व्यवस्था हानी चाहिये कि खमाज में व्यस्ि- 
we ०२ ०० ०९ 3 ९ द 
चारादि दोष न होने पावें । इस संबंध में जेले स्त्रियो के बारे में 
पुरुषों के बारेमे भी खावधानी 


| (२५०) 


| 


RRR SRR: र जा राहु रर क RIES 
छ MoS sin न 


( १ ) धीव्यासमुनि-विरचित महाभारत प्रेथ 
| नानाविध अमूढ रत्ना की खदान हे । इस प्राचीन 
| भारतीय प्रंथ मे जो रत्न मिलते हैं, उनमेंले श्रीमद्‌ - 
भगवद्गीता रच्न अप्रतिम व अद्वितीय हे । इस दिव्य 
रत्न के ज्ञानमय प्रकाशले न केवल समस्त भारत- 
| ` वासी चकित हुए हैं,कितु पाश्चिमात्य देशके चिकि- 
व 
| 
५ 


त्लक पद्धतिसे तत्त्वक्षान का सुक्ष्म अध्ययन करने- 
बाळे महापंडित भी भगवद्गीता के नीतिशास्त्र और 
तरवश्षान से आश्वयचकित हुप हैं। जगत के सबही 
प्रमख विश्वविद्यालयोम तद्देशीय पंडित भगवद्गीता 
& का आस्थाले अध्ययन कर रहे हैं। 
| (२) मगवद्गोता प्रंथ जेला जगत्‌ के खमश्त 
` तत्वश्ानग्रंथो मे श्रेष्ठ है वेला वह अन्य 


` प्रंथोके संबंधम प्रोस देशकी बहुत प्राचीन 
` कारले ख्याति है। सॉकेटिस, प्छेटो, ऑरिस्टाटल 
' प्रभृति सुप्रसिद्ध तत्वघेत्ता प्रीस देशम हुए हैं; 
` उन्होने तध्वज्ञानपर प्रंथ लिखे हैं; परंतु भगवद्गीता 
ग्रंथ उन तत््वेत्ताक भी पूर्व लिखा गया हे। 
' भगवद्वोता प्रंथ मद्दाभारतके “ भोष्मपर्वान्तर्गत " 


... - कि मल 


000 


. लव अर्थात्‌ महाभारत 
___ युवक समय के पश्चात्‌ ) लिखा 
 गयाहे।क भारतक 


तत्वश्चान ग्रंथोसे प्राचीन भो हे । तत्त्वज्ञान विषयक ' 
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| स्थितपङ्ञ। उ 


( छेखक- थी० सदाशिष खंडा आळतेकर, बी, ए., एटएळू. बी.) कऱ्हाड । ) 


व्याखशिष्य वेशंपायनने जनमेजय राजाको कहा। 
वह ' भारत ' नाप्रसे प्रसिद्ध हे। ओर अखीरमें 
वही इतिहास खोतीने नेमिषारण्यमे शौनकादि 
ऋषियोको कहा । वह ' महाभारतः ? नामसे ग्रखिद्ध 
है । ओर वह शतसददस् है!! पेखा अर्वाचीन पंडि- 


तोका मत है । वेशंपायनके २४००० स्छोकी भारतमै 


अनेक नवीन उपाज्यान प्रक्षिप्त करके सौतीनें शत- 
सहस्र महाभारत पेखा प्रचंड प्रंथ तैयार किया । 


अर्वाचीन पंडितोका ऐसा मत है कि सौतीके महा-. 


मारतका काल खिस्तपूर्व ३५० वर्ष है। न्याल 
२७) ७० 

वेशंपायन और सोतिने जय, भारत, और मद्दा- 
भारत इन नामोसे भारतीय महायुद्धका इतिहास 


लिखा है; तथापि भोष्मपर्वान्तर्गत भगवद्गीता इन. 


तीनो ग्रंथोमे है; अर्थात्‌ वह उन उपाज्यानोमैसे नहीं 
हृ जोकि वेशपायन अथवा सोतिने प्रक्षिप्त किये हैं । 
वह भारतीय य॒द्धके समयमे अथवा शीघट्दी उसके 


पश्चात्‌ लिखी गई हे । अर्थात्‌ भगवद्गीता का काल . 
क्षिस्तपूते कमले कम १६०० धर्षका है। भगषङ्गोता' 


के दुखरे अध्यायके अंतर्गत ' स्थित प्रश ' के बिषय 
पर लिखते समय भगवद्गोताके कालनिर्णयके विष. 
यमे जो अरप विवेचन किया गया, उसका कारण 
यह है कि, वाचकोके ध्यानमै यह बात आजाय कि 
३५०० वर्षे पेइतर भी प्राचीन आर्योके तत्त्वशान- 


संबंधी विचार कितने पगरम थे, और स्थितप्रश 
_ लक्षण देते लमय इतने प्राचीन कालमे भी ढ््हाने 
कितना सूक्ष्म और खांगापांग विचार कियाथा। 


(३) गोता पं बहुतली हैं। उनकी घोटक जंत्री 


दी है 


रामदास स्वामीने दालबोधके पहिले दशक . 
दो६।वबहध््सतरहददे- ` |] 


शिषगीता रामगीता । गरगीवा गर्भगीता। 

इत्तरगीता अवध तगीता । वेद्‌ आणि वेदान्त ८ 
भगवद्गीता ब्रह्मगीता । इँसगीता पांडबगीता ॥ 
गणशगाता यमगीता । उपनिषदे भागवत ॥९॥ 


(दासबोध दशक समाल ११।८।९) 


दासबाध लिखते समय समर्थ रामदाल स्वामी 
| को संमत पेले ग्रथामे ऊपरकी बारह गीताओँका 
| उलेख आया हे । छो० तिळकने गीता रहस्यमै प्रायः 

खबहा उपलब्ध गीताआका उलेख किया । लमर्थने 
जिन गीताओका उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त 
लोकमान्यने निम्न लिखित गीताओका निश 
किया हे- 


९ १ ) पिंशलगीता (२) शंपाक शीता (३) मंकि- 

गीता (४) बोध्यगीता (५) विच्य शीता ( ६ ) 

(दारोत गीता ( ७ ) वृचगीता ( ८ ) पाराशर गीता 
| (९ ) इंसगीता (१०) ब्राह्मणगीता (११) अष्टावक्र 
त गोता ( १२ ) इंश्वरगीता (१३) कविछगीता 
(१४) क्षेवीगीता (१०) भिक्षगीता ( १६) 
व्याल गीता ( १७ ) सूतगीता और ( १८) सूर्य 
गीता । ये सब गीताएं भगवद्वीताके पश्चात लिखी 
गइ हैं । और तरवशानविषयक प्रन्थक्ते नातेले इनकी 
योग्यता भगवद्रोताले बहुत कम है। इसलिये छोक- 
इंढिले “ गीता ” शब्दका मतलब भगवद्गीता ग्रन्थ 
हि लिया जाता है । ओर ऐसा कहनेका प्रघात पड 
गया हे कि “ गीता सगीता कर्तव्या किमन्यद ग्रन्थ 
विस्तरेः । ” पेले उत्तमोत्तम प्रथके दूसरे अध्यायमें 
ॐ ` अजु नने भगवानको प्रश्न किया है कि '“स्थितप्रशके 
कया लक्षण हे? '? ( २-०० ) और इसका उत्तर 
भगवानने र्छोक ५५ से ६८ तक में दिया हे। इस 
छेखम उसका विवेचन'करनेका विचार हें। भगव- 
द्रीतामे स्थितप्रशके जो लक्षण बतलाए हैं, उनका 
बेचन करने के पहिले (यह देखना चाहिये कि 
पला प्रश्न पूछनका प्रसंग अज न; को क्या और 


RS 


” विचार करना चाहिये कि-अजनकों गीताका. 
_ वेश करम] ओछष्णको आबद्यक क्ये 
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श्थित्तप्रश् | 


पातक छगेगा। राज्यलुखक लिये स्वजनाको मार- 


इसपर तम पण विचार करो. 


केसे आया? और आपाततः इसका भो थोडा 


(१५१) 


x 

वाचकाके घ्यानमे यह आधेगा कि भ्रीकुष्णने स्थित . 
मशके लक्षण इतने खुविस्तत रीतिखे क्या कहे हैं ? हर 
(४) कौरव और पांडवाके बीचका झगडा | र. 
सलु खक लाथ मिरानेकी शिष्टाई जब निष्फल हुई. र 
तब उभय पक्षाक खन्य यद्धक लिये कुसक्षत्रपर 3 
सज्ज हुए । उश वक्त यह जाननेके लिये कि यड् के 
लिये कौन कौन उपस्थित हैं और इमे किल किल 
क साथ लडन! हे, अज नने श्रीकृष्णको अपना रथ 
दोनो सेन्याके मध्यमै खडा करनेका कहा। श्रीक 
रणने वेला किया, तब अर्ज नकी नजरम आया कि 
भीष्य द्रोण प्रभृति पुज्य गरुजन और अत्यंत निकट 
वाचव अपन प्राणाको पर्वा न करके लड़नेके लिये 
तैयार हृ । यद्धके लिये अपने स्वजन तैयार हुए 
देखकर अजुन बोले “ मेरे गात्र शिथिल हुए हैं; 
हाथले मेरा धनुष्य शिर पडता हे; मे नहीं समझता 
कि स्वजनाका यद्धमे मारकर मेरा कोई कल्याण 
होगा । इमे मारनंके लिये कोरव तैयार हे, परंत 
चेलोक्थका राज्य मिलता हो तो भी उन्‍हें मारनेकी 
मेरी इच्छा नहीं हे । कोरच आततायी हे, तथापि 
उन्ह मारनेसे दम कुलक्षयका ओर मित्रद्रोहका 


नेके लिये हम उद्यक्त ह! इसको अपेक्षा मेरा कल्याण 
इलीसे अधिक होगा कि शस्त्रधारी कोरव अशस्त्र: 
धारी ऐसे मुझे मारे।” ऐसा कहकर हाथका धनष्य | 
छोडकर अजेन ( परंतप अज न ) 'अपने रथमै 
चुपचाप बंड पप]! इस प्रकार रणभमिपर जिसको | 
मनस्थिति हुई उल अज नको यदक लिये प्रवतत 
करनेके हेत श्रीकृष्णन अजे नको गीताका 
किया । अंतमे कहा-- 

इति ते शानमाख्यात गुह्याद्‌ गह्ातर॑ मया। | 

विमृश्येतदशेषण यथेच्छसि तथा कुरु 

दे अजन! मेने तुम्हे अत्यंत गूढ ज्ञान ९ 


(१५३) 


( मोह नष्ट हुआ ! तुम्हारे कृपाप्रल्ाद्‌ से 
कतेव्यकी स्पति हुई | युद्ध मे स्वजनो को मार 
पाप छगेगा, इस विषयक मेर सब संशय दूर हुए !! 
हा तम्हारे कहें अनुसार करनेके लिये-क्षात्रधर्मविष्दित 
बहू प्राप्त यद्ध करनक लिये म लहष तेयांर हं !!) 
ओ रणभूमिपर स्वजनाको यद्धके लिये तत्पर देशकर 
ओ अर्जुन शिथिलगाव दोकर घनष्यकी पोककर स्वस्थ 
बठ गए थे; परत श्रीकृष्णले योताका उपदेश लनकर 
अंतम-भालूम हुआ कि स्वधर्म के अनसार यद्ध 
करना ही अपना कव्य हे; ओर लदनखार क्षात्र 
घम का कतव्य खमक्चक्र उन्होने यद्ध झिया ओर 


54 परमपद अर्थात्‌ मोक्षपद्‌ प्राप्त किया । परंत थद्ध 
| करते समय -- 

Br, 

॥ सुखदुःखे समे छत्वा छामालामो जयाजयौ ॥ 


तता यद्धाय यज्यस्व नेवं पापप्रवाष्स्यक्षि ॥२।३८ 

यह श्रीकृष्णका उपदेश, तथा स्थितप्रक्ष, त्रिगणा 
तीत ओर भगवद्धक्त के छक्षणेका वर्णन करते इप 
श्राकृष्णने जो उपदंश किया था वह उपदेश ध्यान 
रखते हुए अज न छढाई म उद्यक्त रहे। अर्थात 
स्थितप्रश्न होकर अज न ने यद्ध छिया, इछलिये 
. यद्धम की हुईं हत्त्याआका पाप उन्हें नहीं छगा, 


मिला और अंत म॑ मोक्षप्रांप्ति हुई । 
( ५ ) स्थितप्रश्नके लक्षण गीताके 


% घ्य 


पथम अजु न का माह दूर करनेके हेतु भ्रीकृष्णने 
उन्ह खाख्वशास्त्र क तत्व बतछाए। यागशास्त्रका 
_ प्रतिपादन करते हुए- 


कमज बद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 
जन्मबंधविनिर्मु क्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥२॥५१ 


कित क्षत्रियघर्मानुसार कर्तव्य करनेका श्रेय उन्हे 


के 1.0) छी द्व्यिं ॥ is 
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श्रीसङ्गय घङ्गीतात्ळेश्वघाङा | 


( अनक प्रकारक शृतिवाक्या ले महित तस्हाडी 
बुद्धि जब .क्षमाधिम स्थिर होगी, तष तुम्ह ( षम" 
बुद्धयुक्त) याग प्रास होगा ! ) यह सुनकर अज न 
ने समाधिसथ स्थितप्रश्चके लक्षण कया हैं? पेला 
प्रश्न भगवान्‌ का किया (२1५४) ओर ये 
लक्षण भववानूने १४ गछ कामे बतलाप (५५भे६८) 

(६ ) इभारी योजना ऐसी है कि प्रथम गीतामें 
कहे हुप स्थिप्रहके लक्षण संक्षेप में देखकर, अन्य 
साधुसंत ओर तत्वबेसाओकी “ स्थितप्रश् " 

सम पुरुष ” “सिद्ध” ''महापरुष” “ Perfect 
01807? अथवा " निणणातीत ” इन छब्द! की 
व्याख्या देना । गीता म॑ श्थितप्रश्न के छक्षण पेशे 
द्यि हूं । 

( १ ) प्रज्ञद्दाति बदा कामान्‌ ... इत्यादि तोक 
५५-- “( योगी ) जब अपने मनकी लघ इच्छाओं 
को पूर्णतया छोड़कर अपने 'आत्मा के योगसे 
आत्माही म लदुष्ट रहता हे, तब उसे स्थितप्रश्ञ 
कदत ६। ' कामान ? का अथे गीताभाष्य में शंक- 
राचायने ' इच्छाभेदान्‌ ? ' पेखा किया है; और 
` स्थितप्रश्न ! का अथ -'' स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मा- 
नात्मविवेकजा प्रश्ना यस्य खः ” ऐसा किया ह। 


(२) दुःखे प्वनुद्विग्तपना: १० स्छोक पा 


“ आध्यात्मिक दुःख प्राप्त द्वीनेपर जो खिन्न नहीं 
होता; सुखकी प्राप्ति होनेपर जिलकी खखोपभोग 


को इच्छा बढ़ती नहीं, जिसकी प्रीति, भष और 


क्रोध नष्ट हुए है, उसे स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। 
(३ ) यः लव॑धानभिस्नेहः ३० स्छोक ५७--- 
जा लब जगह स्नेहविरहित रता द्दे; शभ 


अथवा अशुभ प्राप्त होनेपर जिलको आनंद अथवा 


मल नहीं होता, उसको स्थितपरश कहते हैं । " 
अनभिस्नेहः ? का अर्थ शंकराचार्य “देहजोवित 
के विषयमे जिखको अतिशय स्नेह नहीं रहता”? 
1 करते हें । 
(४ ) यदा खंधरते ६० स्छोक ५८ _ '' जिल 
कार कूम अपने अधयध सब बांजले पणतया 
क लेता हे, ढली प्रकार योगी जब अपने इंद्वियों 


“छाता हु” ! 


अर्थात्‌ उल्लका चित्त प्रसक्ष रहता हे” । 
विषयान्‌ जरन्‌ ' का अथं शाकराचायं ' अव 
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श्थितक्षङ्ग । 


त Nos ~ 2 

तथ इस स्थितप्रज्ञ कहते हैं । 
(५) विषया बिनिघर्तन्दे ४० स्छोक ५९ 
।अलन आहार दिया उक्त मनष्य से विषय 


पाळ हरत हु, परंत विषयांपर की रुचि नहीं हटती; 
रतु परत्रह्मका दर्शन ( लाक्षात्कार ) दोनेपर 


विषयांकी सचि भी हट जाती हे? । "निरा्ाइस्य” 
का अथ शंकराचाय “ झअनाव्हियमाणविषयस्य ” 


ऐसा करते हैं; अर्थात “ विषयों का उपभोग जो 
नहा लेता ” ओर“ रख ? का अथे “ आसक्ति ” 
करते छ । ( ज्ञानेश्वर रख का आर्थे रखना करते हैं) 
ठतो ह्यपि कातेय ... इ० स्छोक ६० -- 
म्रनका प्रयत्न करते हुए भी अनिबद्ध 
विद्वान्‌ परुषो का मन बछात्क्कारसे इर लेती 


BN, ~ 
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( ७) तानि लवाणि ... ६० ग्छोक ६१ - “ उन 
ब इंद्रियी को स्वाधीन रखकर योगी को यक्त 
ओर मत्पराथण होना चाहिये। क्यों कि इंद्रिय 
जिसके स्वाधीन हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हुई पेला 
कहद ह | ” 

(८ ) घ्याथतो विषयान ... ६० श्छोक ६२ - 
वषयो का [चलन करनेबाळ को उनमें आलक्ति 
उत्पन्न होती है, आशक्ति खे तृष्णा उत्पन्न होतो है, 
तृष्णाले झोध उत्पन्न होता है ।'' 

(५९ ) कोधाङ्गवति संमोहः १० स्छोक ६३ -- 
शधखे अविचार उत्पन्न होता है; अविचार से 


` स्म्ृतिञ्रं होता हे, स्म्रतिञ्रंश से बद्धि नए हे!ती है, 


आर बुद्धि नए दोनेसे मनष्य झा सर्वस्व में नाश 
प्रणज्यात ' का अथ शंकराचार्य 
पुरुषार्थ के छिये अयोग्य ' ऐसा करते हैं। 

(१०) रागद्वेषविधुकेस्त्‌ ... ३० स्छाक ६४ -- 


“४ जिसका प्रत स्वाधीन है ऐला मनष्य प्रीति ओर 


ह्रेष से विरहित, अपने स्वाधीन इंद्रियोसे विषयों 
का उपभोग लेता हुआ भी प्रश्नश्नता प्राप्त करता हे, 


-यागी है । गीताक १३ थे अध्याय के साक 


(१५३) 


देह का जीवित रखनेके लिये अझपानादिका अनु" 
भव छेनवाला । ) ला 
११) प्रलाद सथेदुःखानां --- ६० साक ६५ 
“ चित्त प्रशन्न हानेले मनष्य के सब दु।छ नष्ट होते 
हे; कयो कि जिलका चित्त प्रसन्न हुआ उसकी 
बुद्ध शीघ्रद्दी स्थिर हाती हें!” 
२) नास्ति बद्धिरयक्तस्य-.. इ० छेक - “जा ; 
नुष्थ योगय॒क्त नहीं उसकी स्थिर बुद्धि नहीं रद्दती | 
आर भक्ति नहीं रहती; जिलका भक्ति “नहीं ढलको है 
शान्ति नहीं, जिलका शान्ति नहीं उल्का सुख | 
कहां ? ? भावना? शब्दका अर्थ शंकराचाय पला 
करते हं- आत्मक्षानाभिनिवेश, अर्थात साक्षात्कार 
को विषय में सतत अनचितन। इस शब्दका अथे | 
लेकमान्य  दढबद्धिरुप निष्ठा ' करते ह। . निर्‌ 


(१३) इंद्रियाणां हि चरताम ६० स्छोक ६७ - 

मनष्य का मन विषयों में संचार करनेवाले 
इंद्रियां के पीछे जाता है, और जिल प्रकार वाय॒ 
नोक को पानी में जारखे खींच लेजाता हे डी 
प्रकार वह डलका मन उसकी बुद्धि का भल्ततेंदी 
मार्ग में खींच लेजाता हे” । 

( १४ ) तस्माद्यस्य महाबाहा ... इ० छाक ६८- 
“ इसलिये हे अजे न! इंद्रिया क विषया'से.जिलके 
इंद्रिय राके हुए रहते है, उसकी बुद्धि स्थिर हे, 
अर्थात्‌ वद्द स्थितप्रज्ञ समझना चाहिये | ” ) 

(७) गीतामे दूसरे अध्याय में स्थितप्रश्न के जा. 
लक्षण दिये है, उनका साम्य १४ वें अध्याय के | 
“ गणातीत ? के लक्षणासे तथा १२ वें अध्याय के 
भगवद्धक्त के लक्षणासे बहुत कुछ हे । किंबहु 
स्थितप्रश्न, गुणातीत भौर भगवद्भक्त ये तीन | 
समान कोटि क, समान योग्यताघाले इ 


तक में शानो के लक्षण दिये हे, डन लक्ष 
ज्ञानी का भी स्थितप्रश कह सक 


STOTT io SDSS SSS SSO 
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(१५४) शीशक्गवद्ीता-ले कमाल । 9 


तरह ११ व दशक के दसध समास म तथा १५ 
ढ्शक के दूखर समास में छार १८ व. इशक क्क 
तोखरे समास में निःस्पृह पुरुष के लक्षण दिये है, 
और बीचबीचम महापुरुष के लक्षण दिये हैं। इन्हे 
क्ष्म रीतिसे पढनेपर मालम होता हे कि गीताक्ष 
ब्थितप्रश, जिगुणातीत ओर भगघद्धक तथा दास 
बाघ के उत्तम परुष, सिद्ध, निःस्पद्द और महा 
परुष, थे सब एकही उच्च फेो।टिके, सखारम शकर 
संसार खे निराळा आचरण करनेबाछे, स्वय 
“छन्ठीण हार लोग का वारनधाले महान यागी 
हें । प्रीक तस्ववेत्ताओने जिनका वर्णन कियाहे धे 
पूर्ण मनष्य! भी हत्ती उच्च फाटि के है । स्थितप्रज्ञ, 
उत्तम परुष अथवा पणे परुषके जा लक्षण बत- 
छाए गए हे, उन खब लक्षणास यक्त कोई परुष 
मिळना कथा संभाव्य है? इस तरह की शांका 
कोइ कोई लेते हैं। सामान्य मनष्यकी पेसी कलपना 
हो सकती हे कि, सुखदुःख, मान-अपमान, शीत- 
उष्ण इत्यादि घंद्ोको समसमान लेखना, “ आत्म- 
वत्सवेसृतेषु” ऐसी मनोभावना रहना, “दया करी 
जे पुत्राली। तेचि दासा आणि दासी" ( पत्रप 
जो दया करते हे वही दया दासी दाल पर 
करना ) एली स्थिति रहना खष्टिनियम क्षे विरुद्ध 
सुप्रसिद्ध जमन तत्वडेत्ता काट सरीखे विद्वान 
सी कहने लगते हे कि प्रीक तस्वेत्ताओन “ पर्ण ” 

मनष्य क जा लक्षण दिये हैं घे मानवी प्राणी 
मिळना अशक्य है ।' अर्वाचीन पाश्चात्य पंडितों का 
कहना हे कि अश्च छोगोकी नीति का महत्व समझा 
नेक हत ग्रीक पडितान उत्तम परुष का स्वकपोल- 
कहिपित चित्र निर्माण किया हे । उन्हीका अनुकरण 
करते हुए कतिपय अर्वाचीन पतद्देशीय पंडित कह 
लगे है क्रि स्थितप्रश, त्रिगणातित, सिद्ध परुषी क्का 
जा वणन'गीतामं अथवा : दासबोाधादि अवाचीन 
सतक्षवियाँके ग्रंथो मे (दिया: हे वह केवल कद्पना 
सड्टि हे- 1688) Should be approachalle to 
vrdinary men, not Unapproachable- ध्येय 
[मान्य मनुष्यों को प्राप्य/होना चाहिये, अप्राप्य 
न हो । गीता क स्थितप्रश के लक्षण कया अप्राप्य 


खालगी आचरण शद रखकर, नीतीधर्मके नियसी -. | 
का पालकर वर्णाध्रमघर्मानुसार अपना कर्तव्य कर्मों 


राजको स्थितप्रशको पंक्तिमे रखनेसे बढुतछो गको 


at 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... . 


अथवा अशक्य कोटिक है? इस इातका अच्छा 
अच्छा प्रपाण श्रोत्‌ शंकराचाय हैं, जिन््दोने गीता 
पर लवोषकष्ट भाष्य लिखा हे । स्थितप्रज्ञ के लद्धिणो 
मखे पहिले न्छाकपर भाष्य लिखते हुए शंकराचाय 


कहते है" 
“ शानि यत्नखाष्यानि साधनानि छक्षणानि च 
भषति तानि क्रीमगवानवाज' प्रज्ञाहाती ति"? “जो 


० 4 


लाधन और लक्षण यत्नलाच्य हे, उन्हें ' प्रजहाति ” 
इत्यादि छोफोद्वारा भीभगवान्‌ बतलातेहे। ” 
आचार्य स्वये स्थितप्तश यागी थे; इसलिये उनका 
कहना शब्द श! खच्च मानना चाहिये। "पहिले किया 
फिर कहा” इस कटिके आचाय थे। जा छोग फेष 
आराम करके शरीश्लुख भागते हूँ, ' ऋण कत्वा 
घतं पिष ? इस प्रकार जिन चार्वाक पंथवालाका ' 
मय व्यतीत हाता हे, जा आधिभौतिक छदी 
को अंतिम ध्येय समझकर याय, मद्य आदि क्षे 
पीकर नृत्यादि क्रोडाम और पत्ता के खेलमें अपना 
समय गमते हैं, उनकी समझ मे कोई मनष्य स्थित 
प्रश्न अथवा उत्तम परुष के लक्षण प्राप्त नहीं कळ 
शकता। परंत 'आत्मसयमन करके ब्ह्मचयंबत का 
उत्तप्त रीतिसे पाछन करने वाले शक, भीष्म, ज्ञाने- 
श्वर, शमथे रामदाख स्वामी के समान मद्दानभाषो 
का,तथा एकपत्नीव्रतका पालन कर वर्णाश्रम चर्मा 
नुलार गहस्थाश्रम:का स्वीकार करके प्रपंच करने 
वाळ जनक, श्रीराम, धर्मराज, बद्ध, तलखीदाख, / 
पकनाथ, तुकाराम, गोरा कुम्हार, सादंता माली 
चाखामेला, प्रभृति श्रेष्ठ पुरुषाको यह कदापि मान्ध । 
न होगा कि स्थितप्रश्चके लक्षणाको मनष्य प्राप्त नही 
कर सकता | कवल गृहस्थाभ्रमी खाधसँताम ही : 
नहीं, किंतु गृहस्थाश्रमी प्रापंचिक! में भी शिवाजी 
महाराज, रामशास्त्री प्रभृणे, देव मामछेदार प्रभति 
लब्जनाकोा भी शद्ध गंगोदक के समान अएना 


करक श्थितप्रशके लक्षण प्राप्त करना दुष्कर न हुवा 
एस इतिद्दाल मे सबूत है। छत्रपति शिवाजी महा-. 


1 


1 | ` थये होगा । सक्कत्‌ दर्शन में यह वारू उठ लक- 
ता मि कि बह शिवाजी महाराज स्थितप्रश् केले 
' जिने बाछपन में विज्ञापुरके द्रधारमें यवन बाद" 
दाह को कुनिल्ञात नहीं की और बादशाह की राज- 
.. घानीमे गोषध करनेवाले यवनका शिरणच्छेद किया। 
उचावस्थामरे जिन्होंने आत्मसंरक्षण के हेत प्रतिका- 
रार्थ अफझुल खानका वध किया और प्रौढावस्था 
में जिन्होने अत्यंत साहल के लाथ सशस्त्र शत्रुके 
गृह मे प्रवेश करके शाहिस्तेखान की उंगलिया 
कुंतीले छाँट डाली ? परंतु लूक्ष विचार करनेपर 
हम समझते हैँ कि शिवाजी महाराज स्थितप्रक्षोकी 
५. पंक्तिमें बेठने योग्य हैं।। झ्षात्रधर्म के अनुललार गत 
अराज्य होलिल करना उनका कर्तव्य था, उस 
| कतव्य के करने में क्षाजधर्म का आचरण झरना 
उन्हे आवशयक था। परंतु क्षावचर्मका आचरण 
करनेमे उन्होंने नीतिशास्त्के तत्वों को छोड नहीं 
| दिया जेला कि सिकंदर, खीजर और नेपोलियनने 
किया; और सुखळमान इतिदासकारों के लेखो ममी 
| राद के लिये. भी पेसा एकभी उदाहरण नहीं 
| मिलता कि जब उन्होंने यशप्राति के बाद शञ्जुक्की 
|| - अमानुषताले कतळ को हो, अथवा मझजिङँ डध्व- 
| स्त को हो, फकोरोको मारा हो अथवा बलेश पहु- 
| चाया हो; अथवा स्त्रियोपर बलात्कार किया हो 
|| अथवा उनको पापडष्टि से देखा दो | अत्यंत शारी- 
| (रिक कष्ट करके प्राप्त किया हुवा स्वराज्य समर्थ 
1807 मदासस्व।मी को झोलीमे डालनेवाले शिवाजी 
1. अद्दाराज, धोखा देकर औरंगजेब ने आग्रेके किले में 
| नजर केद में रखा तब गलित घेये न होकर अन- 
| त्याचारो युक्तिले छुटकारा पाकर जिन्हों ने स्वराज्य 


| नंतर कर्नाटक की चढाइईमें शिवदर्शन होनेपर विरक्त 
|| धोळर स्वराज्यको तिछांजलि देनेको जा तयार डुप, 
त कल्याणके सुभेदार की तरुण व अत्यंत. रूपवती स्त्री 
| अपने कबजे में आई तथापि उसकी ओर पापदष्टि 
$3 न वेखकर उले उसके पतिके पास सुखरूप 
|? चाने बाळे पु ण्यर्ठोक शिवाजी महाराज गुद्दस्था 
र क 


श्थितप्रक्ष । 


[ 
|; 
| में आकर रायगड में राज्याभिषेक करा लिया; तद: 


_ 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(१५५) 


श्रमका सुखानुभव लेते हुप भी स्थितप्रश्के लमान 
आचरण करनेवाले राजर्षि थे,इसमें जरा भी संदेह 
नहीं । उनके पश्चात्‌ उनके वंशम अथवा उनका 
गेरुवा झेंडा अटकतक फडरानेवाले महाप्रतापी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा मराठा खरदारोम पेखा एक 
भी पुरुष न हुआ जिसके ' राजर्षि ! का स्पृहणीय 
नाभामिधान दिया जा लकता है | छत्रपति के घरा- 
ने में ' राजर्षि ' पदके योग्य केवळ एकही शककर्ता 
स्वराज्यसंस्थापक स्थितप्रश्न-शिवाजी महाराज हुए। 
(८) कमर्थ रामदालस्वामी के ज्येष्ठबंधु गंगा- 
घर स्वासी-ऊर्फ श्रेष्ट-ने साध 'स्थितप्रज्ञकी व्याख्या 
छिखकर पक सर्वोत्कृष्ट साक समर्थ के पाल भेजा, 
उलमे दिया हुवा वर्णन जिल्ल प्रकार सद्‌गुरु समर्थ की) 
को पूर्ण रीतिखे लागू हाला हे, उसी परकार उनके ... 
सच्छिष्य छञपति शिवाजी महाराजक्षा भी चहद 
लागू होता हे । लमथक स्थितप्रज्ञ शिष्या में कति- 
पय स्थितप्रज्ञ रिष्या भी थीं । यह बात कूळ लागा 
नें श्रेष्ठ की नजरम छाई तथ श्रेष्ठने निम्नलिखित 
शछेक समथ के पाल भेजा - | 
ताइण्य-छावण्यलंपन्न नारी । कौशब्यवैभव- 
चित्त हारी ॥ पक्कांतकाळो पडतां संबंधु । 
अभिलाष नघरी ते धन्य खाघु ॥ 


( अथे- तारुण्य ओर लावण्य से संपन्न 


और कोशल्यवेभवखंपूर्ण और .बिक्तदारी ऐसी 
स्त्री एकान्त में सन्मुख आनेपर जो उसको 
अभिलाषा नहीं रखता, वह साधु धन्य है। ” इस 
स्छोकका छोकबद्ध उत्तर जो समर्थने दिया वह, = . 
ध्यानमें रखने योग्य है । वह इस तरह है-- 10 
स्वगौगनेसी जरी साम्य आली ।. र. 
परंतु तेथें दृष्टी न घाळी | ५ 
निजांत्मबोधे तिःलंगराशी । Fa 
तथापि आरण्य मिराख त्याखी ॥ ss, 
इंद्रियदमन करके आत्मज्ञान से जो संगरहित | 
इवा डस स्थितप्रश के साम्हने प्रत्यक्ष वर्षकी . 
अप्लरा-रंभा-यदि आकर शंगारोत्तेजक आविर्भाव | 
से इसका मन हरण करनेका प्रयत्न करे, 


“पक एके” % छे छ ुमाडड 


(१५६) 
इसका मन विचलित नहीं होता । वर्तभांन समयमे 
भी वारकरी सांप्रदाय म और शपथ सांप्रदाय मे 
कोई कोई पुरुष ऐसे मिळेगे जो कि वर्णाश्रमधमंका 
योग्य पालन करके नीतिधर्मानसार आचरण करते 
हैं। परंत जैसे शिवाजीमहाराज के पश्चात्‌ उनके 
समान लोकोत्तर राजकारणी स्थितप्रश कोई दुखरा 
छत्रपति नहीं हुआ, उली तरह खमथर्सा्रदाय म 
अधवा तकारामवारकरी खांप्रदाय म समर्थे-तुका- 
 रामकेतव्य कोई दूसरा राजकारणी स्थितप्रज्ञ 
संत अथवा पर्ण विरक्त खमाजनेता स्थितप्रज्ञ साधु 
नहीं हुवा, ऐसा हमे खेदक लाथ कहना पडता ह । 


कड लोगोका यह आक्षेप है कि अंग्रेजी शिक्षासे 
धर्मश्रद्धा कम होने गी है और नीतिबंधन शिथिल 
हो चले ह्‌। इसम तद्याश तथापि आजकल क 
दिनौमे अंग्रेजी शिक्षा की उपाधि धारण करनेवालो 
मैं सी घर्णाश्रमधर्मानुसार आचरण करके घहुजन 
समाजको सन्माग बतलाकर उन्हे फतंव्यदक्ष 
करनेघाले लोकमान्य तिलक, मद्दात्मा गांधी, पंडित 
मालवीय के सहश शद्धाचरणो खाधुवत्तिवाले 
_ लोकनायक उत्पन्न होते हें, यह भरतभम्रिका सौभा 
भ्य हे । हमं यह कइनेमे बिलकुल सकोच नहीं होता 
कि एकपत्नीव्रत सम्हालकर, सत्य, अदिस! और 
नत्याचारका वत पाछन करके, नीतिघमेका 
उल्लंघन न करते हुए, अनेक संकटको तुच्छ 


विघ्ने: पनः पनरपि प्रतिहन्यमानाः । 
_ प्रारब्धमत्तमजना न परित्यज्ञन्ति ॥ FE 


म 
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्रीमद्भगवङ्गोता-छेखमाछा । 


(९) कई लोगो की यह भ्रामक कदपना रहती 
हे कि स्थितयश्च होनेके लिये श्री० राणे के 
समान चतर्थाश्रम लेना चाहिये, अथवा शुकाचाय, 
रामदास स्वामीके समान आजन्म त्रह्मचांणी सहन 
चाहिये। शिखालश्र का त्याग करके यतुथाँश्चम का 
स्वीकार करना सच्या सन्यास नदी हैं । श्रादष्ण 
कहते हैं- 

अनाश्रितः कर्तफर्छ कार्य कर्म करोति यः | 

सर सन्थाखी च यागी निरर्निनै चाक्कियः ॥ 

' गीता० ६।१ 


“छे छे फल छी आशा न रखकर जो वर्णा्रप- 


चर्मानलार अपना कतवव्य करता हे, बही ( सच्चा). 


संन्यासी ओर (सच्छा) योगी हे । 


समर्थ रामदालस्चामी दाखवाध मे कहते हैं 
४ सन्यासी का अथ हे षडन्थाली ।” काध्रकाधादि 
प्रसिद्ध षड्रिपुओळा त्याग करनेवाले अर्थात्‌ उन 
परर विजय पाकर स्थितप्रक्षके लमान छोाकब्यबहार 
करनेवाले छडचे सन्यासी हे; जार आश्रमामं से चे 
चाहे जिस आश्रम के हो। भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अथवा रापदाख स्वाभीका यह आग्रह नहीं कि उन 
क्षा चतर्थाश्वम लेनाही चाहिये) एकनाथ तकारास 
न चतुर्थाश्रम का स्वीकार नहीं किया था। घे गह 
श्थाश्रमी प्रपचवाले थे। गृहस्थघर्मानुलार इन्हे 
लड़के बच्चे हुए थे; परंत प्रपंचम उनकी वत्ति 


सामान्य लागोसरीखी न थो । समथने जेला दास 


बोध के ८ बे दशक में वर्णन किया हे, उस प्रकार 
डनको वृत्ति थी- | 


“ बाह्य साधकाचे परी । स्वरूपाकार अंतरीं । 
सिद्धलक्षण चत॒रों। जाणिजे ऐले ॥ ६ 


अर्थ- बाह्य आचरण साधक के खडश और 


अंतरंग म आत्मस्चडपाकार रहना,यद्दो चतर लोग 
सिद्ध के लक्षण समझे । 


८ वे दशक के ९ वे लमालमे समर्थ 


सिद्ध परू कं लक्षण पेसे 
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भगवद्रीता ओर साधनचतु प्रयलपत्ति। 


सुगम और धार्मिक रीतिले बतळाप ह कि जो 
सामान्य छोगोको भी. जये। इस छमाल में द्ध 


< पुरुषी का कॉम, काथ, मद, लोभ, मोह, मत्सर 


भया नहीं होते, इसका वर्णन बहुत समर्पक रीतिले 


भि 0 ककड लाका 


( लेखक- श्री० केशच श्रिकाजी बापट, दिपलून | ) 


घम, अथ, काम ओर मोक्ष इन चार परुषार्थोंपे 
से पूर्णतया स्वतंत्र-पुरुषार्थ मोक्ष है; और धह प्राप्त 
हानेसे मनष्य सदेव के लिये कृतकृत्य होता हे । 
कवळ घस, केवळ अर्थ ओर केवळ काम्न मनष्यकों 
विरंतन तृप्ति देनेमे अलमथ हैं; इसलिये मोक्ष को 
परम पुरुषाथ कहते इ | समश्त बंधर्ना से छरकारा 
र निभेयतो से अभिश्र खखका उपभोग यदि 
कहीं विळता हो तो वह इल मोक्षछप जले परु" 
षाथ म हे । अपना खधीगीण संकोच होनेले दुःख, 
ओर विकास होनेलें सख होता है। यही बात 
निम्नलिखित अतिवाक्षय मे कड़ी हे- 
यो वे भूमा तत्लखम, नाल्ये लखम । 
छां० ७। २३ ।१ 
प्राणिमात्र का मूल स्वरूप संकुखित नहीं,विशालछ 
हैं। परतु स्वरूप की शानसे फोरकत दोनेसे दुःख, 


, दारिद्र्य और दैन्य यह त्रयी पीछे लगती हे और 


सत्‌, चित्‌, आनंद यह त्रही इमे छोड गई हे 
ज्रिकालाबाधित) श्चानमयप और आनंदमय ऐली 
वस्तु केवल ब्रह्मतत्व हे; और इसमेंका “ ब्रह्म ” 
शब्द उसका बृद्दत्व अथवा उसकी महत्ता व्यक्त 


“ करता हे । इस तत्व का यथार्थ शान प्राप्त करना . 


४, द्धे वह 
सखकी बराबरी कभी नहीं कर सक 


णण्कढ्गाता आर कावनचतघयसुफाते । 


खरोखा प्रचंड कम उसके हाथसे हुवा, 


(१५७) 


दिया है | वाचकगण उस खमाल को ध्यानपर्वक 
पढ, इसल वे सुछम रोतिखे खमझ लेगे कि स्थित- 
अश्च क लक्षण मनःकदिवत नहीं हैं जेखा कि कॅट 
लरीखे जर्मन तत्त्ववेत्ता कहते हैं । 


a 


FE ऱ्र 


ईटा 


नम्म्न्च्य्य््त्श 


फ्राकाष्ठा मोक्ष दै । यह अनुपमेय ब्रह्मावस्था प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तो ब्रह्मक्षान हो संपादन करना 
चाहिये । इस ज्ञान को प्राप्त करने के लॉन कोनले 
छाधन ६, यह भी जतक नहीं सम्रझेगा, तबतक 
अन्य तुच्छ खाथर्नोके लिये खच होनेबाला समय | 
और शक्ति ठद्दरेगी नहीं। भगवद्वीताका अवतार : 
इन खाघनोको बतलाने के लिये ही है । भगवद्गीता 

के पत्यक अध्याय के अतम जो शब्द कहे जाते है 
उनम यही चात बतळाई गई है । ब्रह्मविद्या का अर्थ 

हे बइस्य प्राप्त करनेकी विद्या, और विद्याका योग- 
शास्त्र मायने उपायोका शान करा देनेवाला शास्त्र । 
एसा अथ " ब्रहझविद्यायां योगशास्त्रे ” इन शब्दों 
मे निकलता है। बृहत्‌ दोनेके शास्त्रोय मार्ग | 
कौनसे हैं, यही बात नारायणने अपने भक्त खखा 
अजुन को कही, ओर उलके शोक मोह को दुर 
के उसका “ नरत्व ” उले वापिस दिया; और . 


उसका असर उसपर बिलकुल न होने पा ये 
प्रकारका अद्वितीय लामथ्ये और अद्वित॑ 
स्थिति उसको दो। “ तरति शोकमार 


6 छऋ" धा ST or Sos od oe पतन मो ec DET SN ie के र का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१५८) श्रीमङ्गगवङ्लीता-ले माला । 


 डेजन्प्रबंध और कर्मबंध । “जन्मबंधबिनिमु खाः” 
“कबंध प्रहास्यसि | ” “मोक्ष्यसे कसबधन: । ' 
दधन से छटनेपर जा अद्वितीय सुख मिलता हे, 
रस मोक्षसखका भगवद्वोता में “ ब्रह्मनिवोणम्‌, 
एरा शान्ति,अक्षय्यसुख, निर्वाणपरमाशान्ति,आत्य - 
. स्तिक लख, उत्तम सुख, ब्रह्मसंस्पशंयुक्त सुख, 
परमा संसिद्धि ” इत्बादि शब्द नियुक्त किपेह। 
कार्यको जिल प्रकार कारणोकी आवश्यकता है 
उसी प्रकार साध्यप्राप्ति को भी लाधनोकी आवश्य- 
_ कृता हे । ब्रह्मप्राप्ति अपना व्यय अथवा खाध्य 
ऐसा निश्चित दानेपर यह भो विचार करना आव 
-इयक हे कि इसके लाधन कोनले हें । इन साधला 
, को शंकराचायेने ' साधनचतुष्टय ' ऐसा संक्षिप्त 
[म दिया है । भगवद्गीता से इस लाधनचतुष्टयका 
नामतः साक्षात्‌ उल्लेख नहीं है; तथापि इतस्ततः 
केळे इप लात लो स्छाकोमेसे इछ साधनचत एयकी 
सामग्री इकट्टी कर सकते हे । यद्द साधन जबतक 
हाथ नहीं आता तबतक दसे अपना खाध्य प्राप्त 
| करना अशक्य हे । “ अधिकारिणमाशास्ते फल- 
+ खिद्धिविशेषता ” फलप्राप्ति का अधिकार की 
. आवश्यकता है । वह अधिकार इस साधनचतुष्टय 
| सेआताहे। 
| . साधनचतुष्टय के नामद्ठी से वाध हाता हे कि 
, इसमें चार अंग हैं। उन चार अंगोके नाम ऐसे 
हैं- (१) ममक्षत्व (२) नित्यानित्यविवेकित्व (३) 
।विरकत्व और (४) शमादिषरक् । अजै न के प्रश्न 
' से और भगवान के उपदेश से अर्ज नका ममक्षत्व 
- लिद्ध हातादे। 
 “ यत अ्रयः स्याठ निश्चित ब्रद्वि तने । !! 


अञ नको इस विज्ञप्ति से स्पष्ट दीखता है कि 
अज न को निःश्रेयल अथवा निश्चित श्रेय अर्थात 
माक्ष चाहिये था । मोक्ष के अतिरिक्त कोइ भी अन्य 
वस्तु के! निश्चित श्रेय नहीं कद लकते। दूसरी 


. इल लोकको छबी चीजे अनित्य हैं, इतना ज्ञान 


४ पूर्वकालीन मुमुक्षुओने कमे किया है; तुम भी 
कम करा” इस वाक्य से प्रतीत होता है कि 
क्त्व था। 

यज्ज्ञात्वा माक्ष्वसेऽश भात्‌ । 

अहं त्वा सवेपापऐेभ्या माक्षयिण्यापि मा शचः ॥ 

इन वाक्योले मगवान्‌ अज न की मेक्षविषयक 
जिश्वाला सूचित करते हैं । माक्षदुख ,यदि आपी 
आप पिळ आए तो प्राणिमाज का धह चाहिये | 
परंतु इतनेही से यह नहीं कह खकते कि प्राणिमात्र 
में माक्षाथित्व हे; क्यों कि तीव मुमुक्षव के अभाव 
मे त्रह्मत का आथवा माश्चलख का आस्वाद 
मिळना अभाव्य है । सामान्य मुम क्षा भी बहुतही 
शाडे छोगो में रहती हे, ओर जिनमें बह रहती 
उनमे भी बह थाडेडी कालतक स्थिर रहती हैं । 
सेकडा कारके दुःख भोगकर मनुष्य प्रस्त हुवा 
तब भी उको तीव्र मुमुक्षुत्व उत्पन्न नहीं होता; 
इसका कारण उसका जबरदस्त माह है । और 
इलीलिये मृमक्षत्व अधिकार का एक अंग हे एखा 
सिद्ध हाता हे। 

लाधनचतुश्यम से दूसरा अंग 'नित्यानित्यवस्त 
विवेक ' है । दिखाऊ क्या ह ओर टिकाऊ कया हे, 


नित्य क्या हे ओर अनित्य क्या हे, इलका योग्य 


विचार करके जा नित्य हो बही ध्येय समझकर 
लेना चाहिये । हमारे आंखों का अहर्निश 
दिखनेवाले इस मध्यम लोक का नाम ही 
मत्येळाक डे; और यइ निश्चित हे कि इस 
मर्त्यछोककी चोज मस्ये रहंगो । यही बात ध्यानमें 
छानेके लिये भगवान्‌ने कहा-- 

अनित्यमसुखं लाकमिमं प्राप्य भजस्व माम । 

“ इस लोकके फर्छापभोग अनित्य हैं, टिकने 


वाले नहीं ह, असख अर्थात्‌ दुःखकारक अथवा ' 


दपसखकारक हं; इसलिये इस छोकमें आकर 
“ मां भजस्व ' मेरा भजन करो । ” इस ज्छोकले 
मालूम दोता हे कि श्रीकृष्णके मतसे यह मत्यलोक 
कोई रमणीय स्वर्गीय उद्यान नहीं है। अनित्य घस्त 
को ध्येय निश्चित करके नित्य ब्रह्मल ख कैले मिलेगा? 


र 


दोना चादिये । पैराग्य के बिना साधनोंका अभ्यास 
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भगघङ्गीता ओर खाघनचतुष्ग्रलवक्चि। 


मुमुक्षको होनेखे भी विधेक परा नहीं होता! इश 
लाकके ऊपर परलोक हे ही। वहांके छखोकी ऑर 
उसकी नजर जाती हे। वेदकी राजक, “ पुष्पिता" 
और जिगुणात्मक वाणी सुनकर उन सश्यौका शप" 
भाग छनेकी इच्छा ममक्षको हो, तब मी “' क्लोण 
पुण्ये प्रत्येंळोक विशन्ति ” इस वाळयपर ध्यान 
देकर पेला इढ निश्चय करना चाहिये फि स्वर्गीय 
सुख भी अनित्य ही हैं । अद्भत काय करके यहां 
मिळनेवाळी श्रेष्ठता, तथा पण्यकभो छारा परलोक 
में मिलनेधाली श्रेष्ठता, दोनो अशाश्वत हें । वेदिक 
कर्मकाण्डमे ज्रिगुणात्मक्क विषय है; ओर वेदान्ते 
अर्थात्‌ वेद्शिरोशागमे निशणातीत. विषरयोका 
दिग्दशेन हे । भ्रति कहती हे- 
तद्यथेह करमंचितो छोकः क्षीयते, एबमे- 

वाघूर पुण्यचितो लोकः क्षीयते ! ?? 

श्रीकृष्ण कहते हैं, झोणपण्य होनेपर स्वर्गस्थ 
लोग नीचे आते हैं- दोनोका आशय एकही है। 
शाश्वत सुख चाहिये हो ता तात्कालिक सख छोड 
ही देना बाहिये। लत्व, रज और तभ इन गणोके 
हरकषले प्रात होनेवाळे सख अनित्य हैं, इसलिये 
श्रीकृष्णने अजे नको कहा हे कि तम “ निस्नेगण्यो 
भव ' गणाहात हा । 

नित्यानित्यविदेफले उत्पन्न होनेबाला वेराग्य 


तीरा अंग हे। चित्तके बिगडनेके लिये नाना 


प्रकारको वासनाएं कारणीभूत होती हे । वासना- 
कलषित मनको निर्चालन स्थितिमे होनेवाला 
आनंद केल प्रतोत हो लकता हे? वेराग्यसे लिक्तश- 
द्वि होत होते मनके विकदप लस होते है,और ब्रह्मा 
नदका उपभोग छेनेके लिये चित्त समर्थ होता है। 


फेहिकःपारलोकिक सुखकरी छालचमे डूबे हुए लोग 


चाहे जितने घेदवतो हो, उनका आवागमन रखता 
नहीं | गीता कहती है -- 
एच अयीधमंमनप्रपन्ञा गतागत कामकामा 
छभन्ते। 


यद्गत्वा न विवतेन्ते '? ऐसा परमधाम प्राप्त 


करनेके लिये इतर धामोके विषयमे वेराग्य उत्पन्न 


प्र! 
1 


इसके, शमकी सखी जा शान्ति उलका उल्लेख गीला | 


व्यर्थ दाता है। इसीलिये श्रीकृष्णने कट्दा है कि 
मनाजय करते सम्रय अभ्यालको वेराग्यकी जाड 
आवश्यक हे । ह 

“ अभ्यासेन त कोन्लेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ? 

वेराग्यवक्त अभ्याससे सिद्धि त्वरित मिळती | 
ह। इंद्रियाका र अथवा अदृष्ट: विषयमे प्रत न 
रहना, यष्टु भी ज्ञानका एक लक्षण भगधानने बतः 
छाया हे | शानके अठारह ळक्षणोम “ इन्द्रियायण 
चेराग्यम्‌ ” ऐेखा आधार भगवद्गीतामे मिळता हे । 
इसके अतिरिक्त १८ वे अध्यायम भी कधमक्तिक्की 
इच्छा करनेवाले अभ्पालक छे वर्णनम “ वेराग्य 
लसुपाश्चितः ” पेला कदा हे। इससे इल तीलरे 
अंगका भो महत्व सिद्ध हाता हे। 

खाधन:चतुष्यका अंतिम अंग शम, दम, उपः 
रति, अद्धा, तितिक्षा ओर समाधान ऐसी छः बातें 
हैँ । शम और दमका मतलब है, आन्तर तथा बाह्य 
इन्द्रियोंका निग्रह करना । शम ओर दमकी गणना 
गोताम नह्ाकममे ही की हे- 

योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ” 
इन शब्दले शमकी योग्यता बतलाई है । सिवाय । 


में अनेक वार आया है। एक जगह “ प्रशान्तात्मा? | 
ऐखा भी शब्दप्रयोग किया हे। इंद्रियोका निम्र, . 
संयमन अथवा दमन करनेके लिये अजे नक्षा जगह | 
जगहपर सचेत किया हे। " यत्रोपरमते चित्तं | 
निरुद्धं योगसेवया । ” इस ज्छोाकाधघ मं, तथा “शनेः | 
शनेरुपरमेंद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । ?” इस साव 
धमे बाह्य विषयासे मनको खोच लेकर घोीरे 
आत्माम स्थिर करनेका कहा हे और उपर 


कहा है कि अश्नद्धधान परुषांका मेरी प्राप्ति नहीं 
के हाती, किल उनका नाश हाता हे 

अः श्रद्धधानाः परुषा घसस्यास्य परंतप । 

अप्राप्य माँ निवतन्ते मृत्युदंसारघत्मानि ॥ 
अश्चश्चाध्रदधानश्च संशयात्मा विनश्थति॥ ?? 


_« भिन्न भिन्न देवताओम श्रद्धा रखनेघाले को जे! 
फळ मिलता है वह मेरेही कारण मिळता हे' इत्यादि 
बचनोसे भ्रद्धाक्षी आवश्यक्ता प्रतीत हाती है । 
माब्रास्पर्शास्त कौन्तेय शीताष्णल खदाखदा: 
आगप्तापायिना5नित्यांस्तांश्तितिक्षस्त भारत॥ ?! 


इस स्छाकपम शीताष्णादि दद्दोकझा तथा उनके 
विषयाका अप्रतीकारपूर्वक लन करतेकेा कहा 
हे; ओर इस तरह तितिक्षाका मदरघ बतलाया है। 


ग ( 
न| 2? 


७ 


भगवद्दीताम चातधेण्यका उल्लेख दोथे अध्यायमें 

आया हे और उसका विस्तत ऊद्दापाद्द १९वें अध्या- 

यम किया गया है। त आ गायक या ताक अध्यायक १३ वे म्छाकमे 
न्‌ 
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भीमञ्गगवह्गोता-लेखसाला । 


निराशीः अथवा निरिच्छ हाकर खताषघन्ति रख 
नेके विषय [ खमाधानक विषथमं ] ऐसे उल्लेख हे 
निध्यत॒त्तः ( ४-२० ) यबुच्छाळाभलंलुष्टः ( ४-२२ ) 
आत्मन्येव संतुष्टः ( ३-१७ ) संतुष्टः ( १२-१४ ) 
संतुष्टो येन केनचित ( १२-१९ )। इससे समक्ष का 
_्यानस रखना चाहिये कि अखताषके कारण दिन्ल 
को व्याकुळ होने न देना ओर ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमे 
इस तरह विध्न आने न देना खाहिये। 

इस प्रकार गोतासे जा जगह जगहपर उल्लेख 
आए हैं उनले सिद्ध होता हे कि ब्रह्मविज्ञान परम 
पुरुषार्थ हे; और उप्यक्त साधनचतए्य उक 
विज्ञानके लिये अधिकारो हानेका परमण लाधन हे । 
इल्ली लिये शंकराचाय कहते है-- ६ 


“ यथाकलाधनलंपत्यनन्तर त्रह्मजिक्षाला कतब्धा ।!! 


A. (RS (RN 
गीतान्तगंत चातुकेण्य | 


58-७9 ८>७ €>-9 ७-७ 


( लेखक- भ्री० वासुदेव कृष्ण भावे, बी. ए., पूना । ) 


मजदूरी इत्यादि सेचाके कर्म करके रहना पसंद 
करते हूँ। इन चार प्रकारके कर्म करनेवालोको 


_ कमशः बाह्मण, क्षत्रिय, वेशय और शद्र कहते हैं। 
_इसीको गीतामें चातुवण्ये कहा हे। परंत ये करे 


मनुष्यको अपने जन्मतः प्राप्त गणोके अनखार 
करना ह; एखा वणन गीताके १८ वे अध्यायके 


“ ब्लाक ४१ से ४४ तकम हे । अर्घात पनष्य उत्पन्न 


नपर सम्नश आनेक बाद जा कम पसद्‌ करे 


उका स्वीकार करले, अ न जज 
र $ गोर तदनतर इश्वरने मेरे 


ये यह कम नियुक्त किबा हे ऐसा समझकर 
कक दू 


ना चाहिये । वह करनेमे मत्य | 


क रा का. ४. १ 
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शोतान्तगत चातुर्वर्ण्य | 


किन्तु इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिये कोई दूसरा 
उपाय नहा है । इश्वरने जो कर्म जिश्लको प्रकतिगणा 
नुखार नियुक्त किया हो, वह उलको निर्लोभ होकर 
करना चाहिये, इली में उलका मोक्ष है । 

चातुवण्य का इतनाही तलब छेनेसे यह खसप्- 
झनेका कोई कारण नहीं हे कि केवल हिँदुघरमदी 
म यह अछगले व्यवस्था की गई दे! हि 
शहर जगत्‌ के किली अन्य साज को देखने से 
भी मालूम होगा कि उस समाज के छोग इ 
नियम के अनुखार आचरण करते हे । अनक भनष्य 
समाजका अमुकही काध करे, असक काम न छरे 
इस प्रकारका विधिनिषेध किसी भी धर्म मैं बह- 
लाया नहीं गया । इस कारण से विशिष्ट लघाज का 
मनुष्य शाक्य हो तो आनुवंशिक कार्य करता है; 
और यदि वह साध्य न होतो दूखरा कोई काम 
स्वीकृत करता है तथापि ऐला नहीं हे कि जो काम 
वह करता इ वह स्वभावज ही हो! वे कर्म श्वमा 
वज होंगे अथवा न मी होगे; क्योकि ऐला कोई 
निय नहीं हे कि उस समाज के मनष्यको इच्छित 
कम करनेका सोका मिळेगाहो । घर्तवान यरोपीय 
समाज को ओर हष्टिक्षेप करने से इश विधान को 
खत्यता प्रतीत होंगी | वहाँ पज्जीबाडे और मजदूरों 
क बाच मे जा झगडा हे वह इसी कारण है। पजञ्ञी 
घालो ने यंत्रल्लाहाय्य और द्वव्यके जोरपर उसे 
दजक बहुधा सबही काम अपने हाथम रख लिये हैं। 
इस कारण इग्लडसरीख देशम खेकडा ७० था ८० 
ळोगोको पेले काम करना पडते हैं जिनझी ओर 
उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती । उदाहरणार्थं कोयलेकी 
खदान । कायल का खदान मानो पथ्वीके पेटे 
खोदा हुआ अंधकारमय विवर है। उल विवर में 
शुद्ध ओर भरपूर हवा नहीं मिळती; कपडे और 
वदन काले पड जाते हें । ऐसी स्थितीम दिने 


“ आठ आठ घंटे जो छोग व्यतीत करत हैं, क्या उन 


को यह काम पद्‌ पडता होगा ? उनकि रुचि के 
अनुसार उन्ह यदि विद्या पढनेंको अनुकूलता होती, 
थे यदि सुविद्य होते, तो उनका प्रवेश ऐसे कामकी 
अपेक्षा बहुत अ सुखप्रद कामो में हुए बिना 


\ + 


| [लाने और 
१ यशापीय छमाओं . 


व्यवस्था एसा नाम देनेलायक काई विशेषत्व नदौं 
रद्दता | तब इसका श्रीक्ृृणका अभिप्रेत 'चातर्वण्द? 


कौन करेगा ? 


उत्पन्न हे!तो है। कौरदों 
1 नाश हुए बिना 
ही सनातन कुछ 


< २२९ २ छरे 
घ्य डूबंगे, जातिघर्म ड्वेगा और वर्णेखंकर का 
संकट उप/स्थत होगा । अर्थात्‌ गोताकालप कळ, 
जाति ओर वर्ण बहुत दिनासे रूढ हुए थे; यह बात | 


स्पष्ट हाती है ! जा यात अज न को म'ळम थो, चइ 
निःलंदेइ श्रीकृष्ण को भाळ म हानो चाहिये । यहां 
एसी शका हाखकती है कि श्रीकृष्ण को वह नाळध 
था परत धान्य न हागो । परंत अज्ञ नने श्रीकृष्ण 
षा जिल वर जातिघमे ओर कुलघमे ड़ बनेका तथा 
वर्णलक्कर हानेका डर बतलाया, डख दकू उसके 
निराकरण म इसका इनकार श्रीकृष्ण ने नहीं किया; 
कितु अजु न का यह कहा. कि क्षत्रिय के नातेखे 

इ करना तुम्हारा घम है। धर्म खे प्राप्त हुए 
युद्ध के सिवाय क्षत्रियों के लिये कोइ दूलरी बात 
श्रेयस्कर नहा, ऐसा जतलाकर झज न का यद्ध के 
लिये प्रवृत्त किया हैं। वस्तुतः श्रीकृष्ण यदि पर. ® 
परागत घन $ विरुद्ध हाते ता जिज्ञ समय उन्होंने. 
देखा कि कौरवों से युद्ध करना अर्ज न पर्द नही 
करता, उस सम्य यही कहते कि “ हे ३ 
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(१६२) 


रणांगण से बाहर चलेजाय। " क्यो कि यदि 
मनष्य को सहज एसी प्रवत्तिपर निभर रहना 
हे तो श्रीकृष्ण का अजन को युद्ध के लिये आप्रह 
करना अधस्ये ठहरता। १८ वे अध्यायक ४७ छ 
साकडे परधर्म से स्वधर्म किल प्रकार श्रेष्ठ दै 
इलका वर्णन श्रीकृष्ण ने किया हैं। उनका अजनका 
आग्रह परवेक कहना हे कि यद्यपि परकी धम आच- 
रण के लिये छखद्‌ हो और स्वत; का धर्म खदोष 
हो तथापि उसको स्वधमे छोडना न चाहिये। प्रत्यक 
घण के पृथक घम डल उल वर्ण के लिये नियुक्त 
किये न हाते तो श्रीकृष्णका यद आश्वासन भी निर 
थक हाता कि “ जब जब धर्म की ग्लानि होती है 
तब तब घर्मस्थापना के हेतु में अवतार लेता हूं।” 
क्या कि जहाँ वणके अथवा जातिके विशिष्ट धर्म 
नहीं वहाँ धमस्थापना कोनली होगी ? ईसाई, मुख: 
लमानी इत्यादि घमो में उन उन धर्मसंस्थापक्रीने 
इस प्रकारका आश्वासन अपने अनृयायिओको नहीं 
दिया। सारांश यह कि भ्रीकृष्णका अभिप्रेत धर्म 
निःसंदेह चर्णाभ्रमधर्म ही है । 


इसके उपरान्त यह शका आवेगी कि यदि भरी 

' कृष्णको परपरागत अथात्‌ जन्मप्राप्त ऐसा चातवेण्ये 
मान्य था, ता स्वभावज कमसे उसकी संगति केली 
लगाना चाहिये ? कोइ मनष्य किल्ली विशिष्ट वर्णम 
अथवा जातिमें उत्पन्न हुआ हे, इससे यह केसे 
जानना कि उलकी प्रवत्ति डल वरणक्के जातिके 

- अथवा कुलके विहित कमकी आर हार्गी ही? इस 
पर उत्तर पला दे कि वर्णव्यवस्था बिलकुल न रहने 
से उसका रहना ही अधिक कल्याणप्रद हे । उससे 
समाजक कामो का घरवारा होकर विशिष्ट कामके 
लिये विशिष्ट वण बँघा रहता है । वह काम मदिकिल 
हे? अथवा जोखिम का हे अथवा प्राणघातक ह, इस 
सबबसे वदद टालते नदीं बनता । इसी तरह से घह 

` सरल ह, अथवा लाभदायक ह अथवा खखकर दे 
इल सवघसे उसका अंगीकार परधर्मीय नहीं कर 
सकता । इस कारण से स्पर्धा, नहीं बढती, कलह 


नहीं होते और यद्द अवस्था प्रात नहीं हाती कि. 
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अमक काम करनक लिये आदमी नहीं हे। ब्राह्मण 
को अपनी गरीबी में ही संतोष रहता हे ओर 
श्रीमान वेइघ के लंपत्तिका वह अभिछाष नहीं रख" 
ता; और एकही बणे में विशिष्ट काम परंपरासे चळे 
आत हैं इलछिये उल जातिका देपण्य वद्धिगत दवता 
हे। हिंदु खमाज मे अन्य किली भी खमाजकी अपे 

क्षा संतोष और शान्ति अधिक हे,इलका श्रेय चातु- 
वण्ये व्यवस्था के! ही देना चाहिये । जातिव्यवस्था 
यातुवण्यं की अगली सिट्टों है। उलके कारण हिंदु 
खमाज का बहुत किलएता प्राप्त हुई हे, तथापि 
ध्यान रहे कि वह चातवण्येव्यवस्था से अछग नही 
हू 


कोई फेला प्रश्न करेगे कि एक विवक्षित मनुष्य 
विवक्षित जाति में अथवा वर्णमे पेदा हुवा इसलिये 
ढलको प्रवृत्ति डली जातिके कतेव्यांकी आर किस 
तरह रहेगी? परंतु यहां यह बात ध्यान मे रखनी 
चाहिये कि जो मनुष्य जिस जातिमें अथवा वर्ण 
उत्पन्न हुए उनमंखे बहुतले छोगांकी रुचि डल जातिक्षे 
अथवा वणके कर्तव्योकी ओर स्वभावतः रहती है; 
इसका अनुभव हमेशा आता हे । किली भी देशमै 
देखिये परिस्थिति प्रतिकूल न हो तो बापहीका धंदा 
लडका चलाता हुआ दी पडता है; ओर परिस्थि- 
तिके कारण धह धंदा चछानेमें लडका यदि अश्लमर्थ 
हो तो उसे संकट मालम होता हे। इस प्रकार स्वभा- 
वज कर्मोकी वर्णव्यवस्था मे विहित कर्मोंकी अच्छी 
संगति होनेके कारण श्रीकृष्णने उनमें भेद न करके 
अजनक क्षात्र धमं क! गीताम समर्थन किया, ओर 
कोरवसेनाके लाथ छडनेके लिये उसको उद्यक् 
किया । इखएर यदि कोई कहे कि इस तरह जन्मले 
वणका निश्चय करना अन्याय्य हे, तो उसका निवा- 
रण हो सकता हे। एकवार बर्णव्यवस्था निश्चित 
होनेपर यह कोन, केसे ओर कब ठद्दरावेगा कि 
विवक्षित वर्णम पेदा हुवा छडका अथवा लडकी 
डस वणम रहनेके लायक है या नहीं? कया उन 
सबको परीक्षा लेना चाहिये? यह परीक्षा छेनेके 
लिये घइ व्यक्ति कौनसी .उमरमें योग्य समझी जाय?. 
वह परीक्षा छेनेक बाद क्या ब्राह्मण कुलक लड़कों 
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श्रीमद्भगवद्गीता के योगक्षेमका अर्थ । (१६३) 


को क्षत्रिय, वैद्य अथवा शूद्र कुलोमें मेजना 
चाहिये? उनके माबाप उन्हे केरे: भेजेंगे, और उनका 
स्वीकार अपने कुटुंबमें कौन करेगा? थह बात वेली 
सरल नहीं हे जेले शाळाओं में लडकोकी परीक्षा 
लेकर इन्हें योग्य कक्षाओंमे भेजना है । ऐसी अनंत 
आपत्तियोके कारण महामारतकालमें अर्थात्‌ गीता- 
काळम वण अथवा जाति जन्महीले उद्दराना अनि- 
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( छेखछ- ध्री०्गोबिद नारायण गोळे, खातारा. ) 


“ योगक्षेम ” शब्द गोताके ९ छँ अध्यायके २२ 
वें स्छोकमें आया हे । घइ स्छोक ऐसा है- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परयं_पालते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ ॥ 

इसका सरल अर्थ फेला हे- “ एकनिष्ठाले मेरा 
चितन करनेवाले जो लोग मेरी उपालना करते हैं 
उन खतत अभियुक्त (ध्यानस्थ) रहनेबालोका योग: 
क्षेम में चलाता हूं” भक्तीका योगक्षेम परमेश्वर 
जब निर्चादित करता हे, तब इस शछोकमें कही हुई 
चार बाते गृददीत हें । ( १ ) एकनिष्ठा रहना, (२) 


चितन करना, ( ६ ) उपासना करना और (४) 


ध्यानस्थ रहना। ये चार बाते जिस भक्तम हो, 
उसका योगक्षेम परमेश्वर चलाता हे। अन्य भक्तोका 
योगक्षेम भी इश्वरही चलाता हे। अन्य लोगो अथवा 
भक्तोमे और ऊपरके छोकमे जिनका उल्लेख किया 
है, उन अक्तोम विशेष फरक क्या हे, ऐसी शंका 
लेकर आद्य थीशंकराचार्यने अपने गीताभाष्यमें 
उसका विवरण किया है । “ सच्चे तस्वशानी और 
अन्य भक्त इनमे यह विशेष है कि अन्य भक्त स्वतः 
के लिये स्वयं योगक्षेमको इच्छा रखते हैं; परंतु 
क के व 


१ FE, 


छोमङ्गणकद्गीताके योगक्षेसका अर्थ । 


_अ० २४५ में और अ० २।२२ सें “ ये 


वार्थ था। पेली अवस्थामें कोई व्यक्ति अपनी जाति 
में निषिद्ध माने हुप कर्म करने लगे,तों डलको बहि- 
प्त करनेका एकदी इलाज रहा। लारांश यह कि 
गीताकालमें भी जाति और बर्ण अस्तित्वमे थे, 
ओर ये जन्मद्दीखे माने जाते थे, और श्रीकृष्णके 
लमान तस्ववेत्ताऑको भी ये संमत थें। इस बातका 
महत्त्व सदेव ष्यानभें रखना चाहिये । 


अनन्यद्शी तत्त्वक्षानी स्वत; अपने लिये योगक्षेमकी 
पर्वा नहीं रखते, उन्हे अपने जीवितकी या मरणकी 
फिकर नहीं रहती। केवल भगवान्‌की शरण जानेछें 
भगवान्‌ उनका यागक्षम चलाता है । ” इस तरह 
आचायने स्पष्टीकरण किया हे । योगक्षेमका अर्थ 
इन्होने ऐसा किया हे-- “योगः अप्राप्तस्य प्रापणम्‌, 
क्षेत्र: तद्रक्षणं, तदुभयं घद्दामि प्रापयाम्यहम्‌ । ? 
अप्राप्त घस्तुकी प्राप्ति, और प्राप्त वस्तुका रक्षण | 
ऐसा अथं होता है । इससे योगक्षेम शब्दका रूढा | 
संसारका नि्यनिर्वाह ऐसा सांप्रत लोग मानते है, | 
और इस स्छोकमे यागक्षेमका पेखाही अर्थ हे, ऐसा 
माननेको सबकी प्रवृत्ति हुई दे । 

“ योग ” शब्द गीताम अनेक वार घहुतसे भिन्न | 
अर्थोमे आया है । “ क्षेम ” शब्द गोतामे तीन वार 
आया हैं | अ० १-४६ में “ तन्मे क्षेमतर॑ भवेत्‌ ” 
यहाँ अधिक कल्याणकारक इस अर्थम आया हे 


आया हे। इसके अतिरिक्त भी 
ऐसा सयुक्त शब्द अन्यत्र नहीं 


________00-0. Gurukul Kangri Collect 


MNT TIE रे उ र 


स्वार्थचिश्डित हेनिकेा कहा है। यहां यह आर्थ 
संदर्भके अनकूल दे, इसलिये येग्य कद छकते है। 
परत अ० ९।२२ के अंतर्गत घोगक्षेसक्ता अथे कथा 
झ० २-४५ के अंतगत यागक्लेमझे अथेके समान 
हे? अगर अ० २४५ के पंझ छः 
निर्वाह ” णसा अथ सर्घघान्य होने सरीच्या हे, 
तो अ० ९। २२ मे ब अर्थ लागू महीं होता, ऐसा 
लेके लिये को है द्सरा 
घतछाता जाहिने। आ 
संगत) 


ति 
च्य 
121 


“योग क्ष” इस संयक्त श 
कारोने, भाष्यकारनि तथा अन्य चि 
हे, ओर जा आज इहार्थ होवा चाइता है, 
और क्षे शब्दाके एथक अर्थ छे निराळा 
में थोग शब्द के छगमग ४० अर्थ दिये 
क्षेम शब्दके अथ- सरक्षितवा; कल्याण, हित, ल 
क्षित ऐले संशाध्मक और विशेषणात्मक दिये हैं। 
अर्थात याग और क्षेम शब्दा के जा थक अर्थ है, 
वे आथे “ योगक्षेम ' इस लंय शब्द के रझुढाथ से 
भिन्न है । आचाय ने “ अप्राश्य प्रापणम्‌” ओर 
“हाट्रक्षणम'” ऐसे जा संस्छत साषाके पर्याय शाब्दू- 
दिये हँ, उनले कया इत शान्दाके ( याग-अप्रातस्थ) 
प्रधंचलाधन और (क्षेप्र) उक्षा सरक्षण पेसे 
अर्थ मिळते जुलते हैं? आचायेने जे। अर्थ छिया हे 
चहदी बहुधा लर्चेघान्य हुवा दील पडता हे । आप्राप्त 
. छा अधे है जो प्रात नहीं हुवा, जो मिछा नहीं 

 न्छोकस कहा है कि जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई ढलकी 
ति करा देने आर उसका संरक्षण करनेफा भार 
रमेश्वर अपने ऊपर लेता है। परंत प्रपंचन्निषोंह, 
उद्रभरणलाधन इत्यादि बाठा का अप्राप्त कभी न 
_ प्रिछनेदाली खमझना कवा खथक्तिक हे? 


ह 

fy 

जन्य 

2: 

र 

“2४ ७, 
) 


842 2 


रि 
॥ 3 


28 21४ 

८ 

की श्रु, 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


भाग भागते है और क्षीणपुण्य दोनेपर फिरखे मृत्यु” 
में आते टे । उसीके आगेके म्छाक २२ म अन 


न्थ भक्तिकी श्रेष्ठता वणन की है, और उसके आगेके % 


स्छोकमें यह कथन किया है कि अन्य देवताआक्ी 
भक्ति क्ये ले कोनसा फर घरात हाता है। कथनक्षा 
संदर्थ इस प्रकार आया है। अब झीयहीम योगक्षेम 
का “ लंलारकी तात्कालिक गरजे ? फेला संकुचित 
अर्थं करना उन शब्दीपर यह आर्थ जषश्द्स्तीसे 
छादना है । यह बात यदि सत्य है कि अनन्य भक्ति 


का फल मेक्षके व्यतिरिक्त ओर कुछ नहीं हा छक- 


ता, तो यह कहना इश्वर को लांछम हें कि ईश्वर 
उस अनन्य भक्त को आध खेर आरा और पहदननेको 
वरन देता है, और इतनी घातके लिये हामी भरता 
है। जा ईश्वर सर्वलंकडप का दाता है, ओर भक्त जो 
बात सनमे लावे उसको पूरी करनेका खामथ्ये जिल 


ईश्वर मै है, वह खर्वसाक्षी परमेश्वर अपने उत्कृष्ट क 


अकसे अनन्य लेवा प्रहण करके उशके बदर क्षण- 
अंगर फल देनेके लिये तेयार हे,परंत मोक्षकी बात 


गरं 


जन्ममरण से मुक्ति पानेकी बात नहीं बोलता! क्या ||. 


यइ खंभवनीय ह? 


गीताको यागक्षेप्त का अर्थ ' प्रापखिक अड्चने 
का हटाना ” ऐसा संकुचित न छेक्कर ब्यापक 
( अर्थात्‌ मोक्षाथे म) आर्थ लेने से वह गीताके 
प्रस्तत प्रकरण से और संदर्भ से मिलता जळता 
है । इश्वर भक्ताका ऐहिक झब्याण फरता हे, डखी 
तरह पारप्राथिक कल्याण भो करता हे । श्रोचर 
स्वामीने अपनी टोका म योगक्षेम शब्दका विवरण 


इज तरह क्रिया हे-- 


योग चनाद्छिाभम्‌ क्षेम च तत्पालनम मोक्षा 
ख्ये च तेरप्राथितमपि अहमेव वहाप्रि॥ 


झानेश्वर महाराजने इल सछोकपर जो ओवी 
लिखी ह डनम कहा हे कि. “ पक्काप्रनिष्ठा खे जो 
मेरा चतन करत ह, डपालना करते हे, उनको 


सुव्यवस्था में करता हूं; उनको जो करना चाहिये | 


वदद मुझ करना पडता हे । उनका प्रतिपालन मन्ने 


ह 
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श्रीमङ्गगवद्गीताके योयक्षे वक्षा अर्थ। 


'मोक्षकी अथवा प्रेप्रकी देनगी देता हूं। ” महार 


भारत के शान्तिपर्त भें जो यह रोक है -- 
मनीषिणो हि ये केचित्‌ यतयो मोशक्षघर्मिण: । 
तेषां विच्छिन्नतवष्णानां योगक्षे प्रचद्दी हरि; ॥ 
इसमें योगक्षेम शब्द मोक्षार्थ में आया हे । गीता" 
रहस्य मे लोकमान्य तिळकने कर्मयोगमार्ग में योग- 
क्षेम का अर्थ “ संसार का नित्य निर्वाह ” ऐसा 
दिया है। भक्तिमार्ग थें रहनेवाले भक्तोंकों पारमा- 
थिद्ध छाम अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है; और बह लब 
प्रकरण भक्तिभावथक्त थोगियां का है। 
योगक्षेम इन्दर का अर्थ सलार का नित्य 
निर्वाह नहीं हे, कित पारमार्थिक कल्याण है । थ्री” 
वा० प्रण्ज्ञोशीने एखाही आर्थ लेकर काठकोपनिषद 
का निम्नलिखित म्छोक देकर यह सचित किया 
कि इसका आध्यात्मिक अर्थ लेना योग्य है । 
श्रयञ्च प्रेयश्च मनष्घमे तः 
ती खपरीत्य बिघिनक्ति घोर; । 
श्रेयो हि घीरोऽभिप्रेयखो वणीते। 
प्रेयो मन्दो योगक्षेघाद वणीते ॥ 
काठछे।पनिषद 
निर्विकार सबसे विचार करनेवाळे छो! श्री० 
जोशी का यह कहना जँचेगा ऐसा हमें माळम 
हदता हे । अब पक शंका उपस्थित होती हे । गीता 
धागक्षम शब्द दो जगह आया हे ( अ०२।४५ 
व आ० ९।२२ ) क्या इन दोनों जगह इल शाब्द का 


अर्थ पकहीखा लिया जाय? ( या दोनो जगह 
“ऐेडिक कल्याणपर छिया जाय अथवा दोनों जगह 


अध्यात्मपर अथ छिया जाय ? ) अध्याय २।४५ 
म आध्यात्मिक अर्थ विसंगत हे, घहां ' प्रपंच- 
साधन ' ऐसाही अर्थ यक्त हे ! परंत अ० ९।२२ मे 
आध्यात्मिक अर्थ लेनेमे कोई प्रत्यवाय न होना 


-आहिये; क्योंकि गीतामें “ आत्मन्‌ ? “ योग ” 


इत्यादि शब्द्‌ भिन्न भिन्न अर्था मे आप हैं; उष्टी 


तरद्द उपय क्त दा जगही में योगक्षेम के भिन्न अथे 


(१६५) 


पेहिक कल्याण और २ पारमार्थिक कल्याण ) 
में कोई बडी आपत्ति मालूम नहीं हाती | सिवाय ` 


इसके संकुचित अर्थक्षी अपेक्षा व्यापक उत्तान अर्थ 
अधिक योग्य है। 


यागक्षम का अथं" ऐहिक सच्थिति ” ऐेलाडी 
लकर चलना युक्त कदा जाय, ता परमेश्वरे भक्तों 
की अकहिपत संकटपरंपरा आती हें और यह 
बात पुराणी से ओर अर्वाचीन इतिहासले गोचर 
हात हैं; इलल खवश्वर क वचनको न्यनता आती 
हुई दीखती है । परतु ऐखा नहीं हे, क्योंकि दुःख 
जल आते हे वेख नष्ट भी होते हैं। आये हुए संकटों 
का शातताखं सहन करना चाहिये । [ अ० ५२२ च 
२।१४ ] इली तरह कमका फळ-चाहे बह अच्छा हे 
या बुरा हे- भोगना अनिवार्य हे, और पनर्जन्म 
कमफलों का परिपाक है, इत्यादि सिद्धान्त यदि 
अबाधित और समान्य हैं, ता श्री० जाशी के. 


कथनानुखार इश्वरवचन की सत्यता के विषयमे _ 


कोई संदेह नहीं रह लकता। अतपघ “ विचार 
विळा ” मेंजा शंका उपस्थित की गई ह बह 
अ्रस्तृत हे । परत उन्हाने योगक्षेम शब्दका जो 
आध्यात्मिक अर्थ किया हे वद्द अच्छा है, यक्तिपणं - 
ओर ज॑चने लायक है । शिवाय इसके भगवद्धकाका 
यागक्षम ' अच्छी तरह यळते जाता काई महख 


का मुख्य फल नही हे । अनन्यभक्ता को यदि कोई | 
इच्छा रहती हे ता वह जन्ममरण से मक्तिपाने के... 


संबंध में रहती हैं; और यह स्पष्ट है कि उनकी 
वारूना ऐहिक फलप्रासि की फिकर में नहीं रहेगी। 


न छगे देवा तुझें आम्हाँखी वेकंठ । . 
` खायुज्याचा पट न लगे मज्ञ॥ (८९५) 
न मिळे! खावया न वाढो संतान | 
परी हा नारायण कृपा करे।॥ + (१९२१ 


सस 
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(१६६) 
अनन्य भक्तोके योगक्षेम को जन्ममरण मुक्तिकी 
हामी इश्वर छेताहे। ६। 

यह समझने के लिये कोइ माग नहीं हे कि जिस 
समय व्याखजीने यह योगक्षेम शब्द्‌ गीताम प्रयुक्त 
किया, उल वक्त इस संयुक्त शब्दका अर्थ ऐहिक 
कद्याणपर-जेला आजकल समझा जाता हे, लिया 
ज्ञाता था या नहीं । शंकराचायेने “ अप्राप्तस्य प्रायणं 
यागः ” ऐला कहा है । अप्राप्त में अनेक वस्तु ओवा 
संग्रह हा सकता हे । अप्राप्त का अथ अप्राप्य एला 
लेनेसे उलका पारमार्थिक अर्थ अच्छी तरह जमता 
ह । इसके पक टीकाकारने यागक्षेम का अथ अपात 
स्य प्रापणम्‌ ऐसा न करके इस तरह किया हे- 


अभ्यस्य लाभा. यागः स्यात्‌ । 
क्षेमो लब्धस्य पालनम्‌ ॥ 
चरितार्थ का चलना कोई अभ्य बात नहीं है । 
जन्ममरणसे मक्ति अलभ्य घस्त हे । इस अलभ्य 
चस्त का लाभही योग हे, और इश्वरी कृपासे जन्म- 
मरण के चक्कर मं फिरस न पडना ही झेमहे। 
और दोनों शब्द मिलकर होनेवाळा योगक्षेम का 
यही श्रेष्ठ और प्रशस्त अथे संभाव्य मालम होता है। 
मांगनेवाळा अपनी गरज के अनुसार मांगेगा, और 
देनेवाल! अपनी साम्ये के अनुसार देगा । याचना 
का तारतम्य और इश्वरकी दातत्वशर्ति ये बातें 
भी विचारकक्षां के बाहर नहीं है । यागक्षेम शाब्द 
की व्यवस्था ओर भी एक दष्टिले हा सकती दे-- 
याबानर्थ उदपाने सवतः संप्छताइके। 
(गी०२। ४६ ) 


CA 


इस प्रकार व्यापक अथंमसे संकुचित अथ निक- 
लेगा, परंतु संकुचित अथेमे से व्यापक अर्थ नहीं 
निकल सकता | 


| Kangri Collection, Haridwar 


श्रौमद्गंगवद्गौता-लेखमाछां । 


इस स्छोकका अर्थ, भावार्थ अथवा तात्पर्य 
गीताके जिन तत्सहशा छोकोमे मिलता हे, उनको 
देखनेसे मालूम होगा कि इश्वर अपने एकनिष्ठ भक्त ४» 
का पारमार्थिक कल्याण करता दै । उदाहरणार्थ १२ 
घे अध्याय के छेक ६ व ७ | स्छाकोको समानता 
एकदम भ्यानमें आवे, इल हेतु से तीनो शछे।क नीचे 
दिये हैं । 
अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जना! पथु पालते । 
तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥९।२२ 
अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपालते । 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंखारहागरातू । 
सवामि न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतलाम्‌ ॥ 
अ० १२ साळ ६-७ 
अ० ९ २छे।० २२ में जा शब्द्‌ हैं, वे शबं शब्द 
अ० १२ छाक ६ घ ७ में आए हैं। फरक इतनाही 
हे कि एक में ' योगक्षेम ! शब्द्‌ हे, दूलरे में डलके 
बदले “ मृत्यससारखागरात्‌ समुद्धता ” ऐसे शब्द्‌ 
हैं इसम मालूम हाता हे कि गीता रचना के काळ 
म यागक्षेम का अथं आध्यात्मिक होना चाहिये, 
कि ऐहिक खुस्थिति। योगक्षेम के स्छोक में जे। 
चार शते चार शब्दों मे बतलाई हैं, येही चार बातें 
गे के स्छाक में बतलाई हें। योगक्षेम के अर्थ 
भिन्न हा सकते है और बढ्छ सकते हैं; “ मत्य - 
संसारसागरोद्धार '' शब्द एकही निश्चित अर्थवाळे 
। गीताभ्याली तज्शो को यह निश्चित करना 
चाहिये कि गीताम आप इप योगक्षेम शब्दो का 
जा अथ भाषांमे रूढ हा गया हे, उसके विषय में 
सशय उत्पन्न हुआ हैं, लिये ढसखे भिन्न अर्थ 
शक्य ओर युक्त हे या नहीं । गीता मे जे। ४५छेाक 
जटिल समझे जाते हैं, उन्हीमे ले यद्द पक है । 
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महराजका निष्काम कर्मयोग । 


(१६७) 


र 


$ 
$ 
$ 
- 


( लेखक--श्री० ० महादेवशास्त्री दिवेकर, मिरज । ) 


तरी ज्ञाणां नेणां खकळां । हा कमेयेग करि 
प्रांजळा। जेली नाव स्त्रियां बाळां। | ताोयतरणी ॥ 
(अ० ५। १६) 
तेले लाराखार पाहिजे । तरि सोइपा हाचि 
डे खिजे । येणे खंन्याल-फळ लाहिजे । अनायाले॥ 
(अ० ५ । १७) 
अज्ञ ना हा फलत्याग । आवडे कीर अखळग । 
परि योगा-माजी योग। घुरेचा हा॥ 
(अ० १२ । १३४) 
ज्ञानेश्वरी 
( सावार्थ--ब्वानेश्वर महाराज कहते हे कि यह 
वमेयाग बद्धिमानां तथा बद्धिहीना के लिये सलभ 
है, आचरण करनको कठिन नहीं है । लके दवारा 
संन्यास का फल लहजहो मिलता हे। यह ( फल" 
त्यांगरूपी ) कर्मयोग यद्यपि सुलभ मालूम होता हे 
तथापि लब यागौमें यह योग श्रेष्ठ है। ) 


कमेयागी लोकमान्य तिलक ने जबसे गीताका 
रहस्य कर्मये|गप्रधान स्थापित किया है, तबले निः- 
संदेह इल उद्यान्मुख राष्ट्रक लब लमंजल मनुष्बो 
का लक्ष्य गीताकी आर आकर्षित हुवा हे। अपने 
समाज के नव विद्वान्‌ पहले गीताका उपेक्षाको दृष्टि 
७. ७७ “~ न ° क्ट ~ 
से देखते थे। परंतु गत १० वर्षो मे गीताकी आर 
उनका रश्किण बदल गया हे । ' गीतारहस्य ' 


7 प्रसिद्ध हानेपर शांकरखांप्रदायी पक्षने भी अपना 


पक्ष जनताके सामने रखा हे । दानो पक्षोम बहुतला 
वाद्विधद ओर चर्चा हुई। परंतु समाज को 


मनेाभूमिका पर दढ सस्कार कर्मयागही का हुवा. 
| . गीतारहस्यके द्रस्यान शानेश्व 


ह्‌। 


महात्मा गांघीजीने जगद्विख्यात स्वातञ्यसंप्राम 
घाषित करनेके पहले मानो उल यद्धका लाघन 
पसा ' अनालक्तियोग ' प्रगट किया । गांधीजी 
सरीखे ज्गद्धंय्य ओर विरक्त गीताका खार कर्म- 
यागपर स्थापित करं, तीसरे अध्यायको गीताको 
कुंजी कहें, और यह सिद्धांत रख दे कि गीताशास्त्र 
अनासक्तियोग का शास्त्र हे, यद सब योगायोग 
अपूवेही हे । जहां लोकमान्य तिलक और महात्मा 
गांधी जेली दा विभूतियाने गीताका सार कर्मयोग | 
पर प्रस्थापित किया वहां इल उद्यान्मख राष्ट्र के 
सब प्रापंचिक, पुरुषार्थी ओर करतं वान लोग 
उस खार का ग्रहण करने का प्रयत्न उत्लाहपर्वक | 
करगे इखम संदेह नहीं । यह कहनेमे कोई अति- 
शयाक्ि न होगी कि भगवान श्रीकृष्णने गोताके 


रूपमे जो उपकार सारे जगत्‌ पर किया हे वेसा. 


ही डपकार'गोताथे काःविशद्‌ करके इल उद्योम ख 
रा्ट्पर इन ढा विभतियाने किया हे । 


ओमान्‌ शंकराचायेजी के भाष्यपरखे तश लोग .. 
तक करते हे कि शांकरभाष्य के पूर्वे आओमञ्भगव- _ 
द्रीतापर जा टीकाए इइ है, उनम से अनेक रीकाएं 
कर्मयोगपर होनी चाहिये । दुर्देवविछलखित यह हे | 
कि उनमसे पकभो टीका आज दिन उपलब्ध नहीं | 
हे । परंतु पेसा नहीं हे कि शांकर भाष्यके पहले. 
और पीछे कर्मयोगपर गोताथे प्रतिपादक ग्रंथ डुबा 
ही नहीं । यद्यपि गीतापर कर्मयागप्रच र 
प्रथ गीतारहस्य हो हे; तथापि |. 
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(१६८) 


श्वरीम इस कर्मयोगका प्रतिपादन किया हे। ओर 
यही बात इस लेखक द्वारा वाचर्काको बतछाना है। 
पंडित सातवळेकर महोदयने गीतापर छेख 
छिखनेकी आज्ञा की। प्रस्तुत लेखकको इतना 
अधिकार न होते हुए पंडित महोद्थने ऐसा 
क्यों लिखा यह एक गूढ ही था। हमने वेकुंडवाली 
विष्णु बुवा जोग महाराजके निकर क्षानेश्वरीक्का 
अध्ययन (शालि. शक १९३२ खे १९३४ तक) किया । 
महाराजको शिक्षामं ज्ञानेश्वरके निष्काम कर्मपरही 
'जार रहता था! उनके अनेक निरुपण कर्मी. 
योगप्रधान इप हैँ । पंडित लोतवळेकर जीका पश्न 
आते हो मनमें शानेश्वरका कर्मयोग विषय आया । 
छो० मा० तिलक और महात्मा गांधीके सिद्धान्त 
उन सुशिक्षित लोगोको मान्य होगे जा किसी भी 
सांप्रदायके कायल नहीं हैं। परंतु वारकरी सांप्रदाय 
. ऐसा बृहत्‌ और कट्टर है कि बह लिवाय ज्ञानेश्वरी 
माताके सिद्धान्तके किलीका न सुनेगा । महाराष्ट्के 
बडुजनलमाज पर इसी सांप्रदायका बहुत भारी 
मभाव ह । इस समाजको यदि मालूम हो जाय कि 
अपनी माता ( ज्ञानेश्वरी ) हमें कर्मयागरूपी द्ध 
पीने का देती है, तब बहुत भारी कार्द सिद्ध होगा । 
थ्री शानश्वर महाराजने डपसंदारम चिनयपर्दक 
ऐसे वाक्य कहे हैं- 
तेसा व्यालाचा मागोवा घेत । भाष्यकाराते 
बाट पुसत॥ अये!ग्यह्दी मीं न पवत | इ जाईन ॥ 


आ० १८।१७२३ 


वाचूनि पढ़ना वाची। ना सेवाही जाणो स्वामीची) 
ऐलिया मज ग्रंथाची । बोग्यता दे असे॥ 


र र अ० १८।१७६५. 
पेला न व्याखजीके पदचिन्होंके अनरो- 


[मी नहीं की; 


योग्यता कहांसे 
आंयगी? ] ५ 


हुवा जाता हू, तब 


श्रीमद्धगवहीता-छ खप्ालऊा । 


हलका यह तात्पर्यं नहीं कि शानेश्वर्ने गोताका 
केवल भाष्यानुलारी ओवी छंदमें भाषांतर किया है। 
शानेश्वरको भगवानका भावाथे महाराष्ट्रके लिये 
विशद करना था! बह उन्होंने अनेक स्थानों आचा- 
येभाष्यसे भिन्न, अधिक खरस, स्पट और उठावदार 
रीतिले किया है । तात्पर्यं यह हे कि ज्ञानेश्वरी एक 
स्वतंत्र, प्रालाद्कि प्रतिभायुक्त और अभिजात ऐसा 
गीतापर मद्दारालाहित्यसंपन्न ग्रंथ हे!!! 


श्री ज्ञानेश्वर मद्दाराजने भगवानका भावार्थ बत- 
छाते हुए ज्ञानेश्वरीमे कमेयोगके विषयमे जिन 
स्थानोपर विचार प्रगट किये हैं, इनकी संगति 
पद्धतियुक करके रखनेका यहां हम प्रयत्न करने 
वाले हैं। इसमें जा दिसला अच्छा उतरेगा बह 
ज्ञानेश्वर महाराजका ओर जो हिस्ला त्याज्य मालूम 
होगा वह इख लेखकका है, ऐसा निश्चित रुपले 
जानना चाहिये । | 


गी क्प 
गातामहता । 
ज्ञानेश्वर मह्दाराजके मतख गीताका महत्व अलि- 
शय श्रेष्ठ है। गीता वेदका मूल है। क्यो कि वेद्‌ 
ईश्वरके निःश्वाल से उत्पन्न हुप हैं, परंतु गीता 
प्रत्यक्ष भगवानने कही हे । इसलिये गीता इश्वरकी 
A 
वांड्मयी मूर्ति है. अर्थात्‌ बद्द भगवान्‌ का घाङ- 
सय स्मारक हे। 
तरी अयाच्या निश्वाक्ली । जन्म झाले बेद्राशी । 
तो सत्यप्रतिश्ञ पेजेसी । बोलला स्वपमुखे ॥ 
अ० १८ ओवी १४२८ 


०. 


म्हणोनि वेदां भूळभूत। गीता म्हणा है हाय उचित॥ 
गीता जाणा .हे वाङ्मयी श्रीमूर्ति प्रभूची ॥ 

| ः १८।१६८५ 

( इसका भावार्थ ऊपर आगया हे । ) 


वेदाको अपेक्षा गीता का महत्त्व विशेष है; क्यो! 

~ 4 
कि वेदाधिकार सब मनुष्या को नहीं है, गीताधि- . 
कार मनुष्यमात्र को है । - | 


वेद संपन्न होय ठायी । परि कृपण पेखा आन नाहो | 

| > ले कानी लागा तिहीं। वर्णाच्याची ॥ १५५७ 

. येरा भवव्यथा ठेलिया। स्त्रोशद्रादिका प्राणिया । 
अनधलर माँड्नियाँ । राहिला आहे॥ १४५८ 

तरी मज्ञ पाहतां तें ढणें। फेडावथा गीतापणें । 

वेद वेढला भळतेणें । सेव्य होआवया॥ १४५९ अ,१८ 
भाषार्थ- वेद संपन्न जरूर हे, परंतु उसके ध्मान 

छेपण दूसरा कोई नदी; क्योंकि डने अपना हब्‌- 

गत केवल बेवर्णिकों के कानमें कहा हे; इनके अति. 

रिक जो स्त्रीशूदादिक भवव्यथाले पोडित हैं उनका 

प्रवेश वहां दो नहीं लकता । परंतु यह न्यूनता दूर 

करनेके लिये मनुष्य मात्रको सेव्य हे! इस प्रकारसे 

गीताके रूपमे यह घेददी प्रगट हुआ ऐसा प्रतीत 

होता हे । तांत्पर्ये, गीताका: महत्त्व इस प्रकार हे 

अर्थात गीताका अनुवाद (करनेका कामभी महत्व- 

पूण और कठीन हे । 

तथा गीतार्थाची थोरी । स्वयं शंभु विवरी । 

जेथ भवानी प्रश्न करी । चमत्कारोनी ॥ ७० ॥ 

ˆ तेथ हर म्हणे नेणिजे । देवी जैसे कां स्वरूप तझे । 
£, तेसे हें नित्य नूतन देखिज्ञे। गीतातरव ॥ ७१ 

ऐसें ह अगाध । जेथ बेडावती वेद्‌ ॥ ७३ ॥ अ. १ 


षा भावार्थ -- गीतार्थका महत्व इतना अधिक है कि 
। स्वयं शंकरजी उलका विवरण करते थे उस सभय 
| पार्वेतीजीने आश्चर्यचकित होकर उन्हे बहुतसे 
प्रश्न किये तब शकरज्ीने कहा “हे देवि ! जिल 
प्रकार नित्थनाविन्य के कारण तुम्दारे इस माया 
स्वरूपका ज्ञात नहीं होता, इली प्रकार गीतातत्व 
निच्यनूतन होने के कारण उसका यथार्थ ज्ञान नहीं 
।। होता ” | ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अनेक 
कब्पतक सत्य बोलनेकी तपश्चर्या करनेसे गीताका 
भाव में कह सकाः- 


माझिया सत्यवादाखे तप । याचा केले बहुत 


कदप ॥ १६॥ तया फळाचे हे महादीप। 
पातली. प्रभु ॥ ३२ ॥ | 


गीतामें क्या कहा है! | 
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यद्यपि शी 


५] ७. 


र्‌) 


| 
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थरीक्षानेश्वरमदाराज्ञका निष्कामकर्मयाग । 


१८ अध्याय और ७०० छोक हैं, तथापि डले पक 


तत्व अर्थात ` पकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म ? कहा गया हे । | 
वसंत ऋत में दोनेवाले गोळाइति बड़े बडे मोगरेके 
फूल चाहे पकर ग्रथित किये ज्य अथवा अलग 
अलग रहने दे, उनके खुगंघमे जैसे कोई फरक नहीं 
होता, बैसीही स्थिति गीताके प्रत्येक न्ठोककी, 
अथवा स्छोकचरणकी अथवा अध्यायको है । 
सात शते एक । अध्याया अठरांचे छेल्। परि 
बेंच बोलिले एक । जे दुजे नाही ॥ 
| स, १८ | ५८ ॥ 
अन्य शास्त्रा द्वारा चित्तशुद्धि होती हे, अदि- 
धाका मल झड जाता है; परंतु यह गोता शास्त्र 
प्रत्यक्ष आत्मत्ाज्षात्कारका अंतरंगल्याचन है । हलत 
गीतादीके कारण अध्यात्मशास्त्रको यथार्थता श्राप जी 
हुई है । इस शास्त्रेश्वर गीताळे कारण सक्कल शास्त्र | 
सनाध हुए हैं । क्याकि- | 
हैं असो येणें शाश्बेश्वरें । मागा उपाय बहुवे 
बिसारें। सांगितला जेला करें। घेदो ये 
आत्मा ॥ अ० १८।१२३६ 
भावार्थ- इस शास्त्रेश्वरने ऐसे सुलस उपाय बल, | 
छाए हैं कि जिनले आत्मा हस्तगत-ही सक्ला । 
मोक्षका स्वरूप, जो दुखको अत्यंत निवृत्ति और 
परमानंदकी प्राप्ति, वही बहा बतलाया गया है । 
दोनो अंश साध्य करनेका साधन ज्ञानही है । 
पथ अविद्या नाश हे स्थळ | तेणें प्रोक्षापादन 
हैं फळ । यां दोन्ही केवळ । साधन शान ॥ 
॥१२५३॥ ` 
यह शान भगवानने गीताके १५ घे. अध्याय 
बतलाया और अज नक्का कतक्कत्य किया दै । ह 
करूनि संसार वावो । स्वरर अहं ठेचा ठावो 
हो आवया अध्यायो । पंघराचा हा ॥. 
अर्थ--संखारका चेयथ्य प्रस्थापित कर 
में अहंता स्थिर करनेको प्रवृत्त कर 
१५ घां अध्याय है । 7: 


पर 


ह शान बतछानेपर & 


(१७०) 


पाठी उत्तम पुरुष | शब्दाचे करूनि मिष । 
दाविछे चोख । आत्मतध्व ॥ २० १६४४ ॥ 
आत्मविष्यी आंतुबट । साधन जे आंगदृट । 
ज्ञान हेहि स्पष्ट । चावळला 1] - ४५॥ 
स्ह्णानि इये अध्याय । निरुष्य नुरेधि कांही ॥ 

ह ४६ ॥ 
| अथ- इसके पश्चात्‌ शद्ध जे आत्यतरव उसको 
| उत्तम पुरुष शब्दले स्पष्ट किया और आत्प्राप्तिका 
| अंतरंग ओर प्रमुख साधन जा शान वह मी बत- 
लाया; इसलिये इल अध्यायमे निरूपण करने योग्य 
| उब कुछ बाक्षी न रहा! 

१५ वे अध्यायके अंतिम व्लेकमं बतलाया हे कि 

ज्ञानले मनुष्य केला ऊतार्थ हाता है। 

भरूनि प्रवंडाचा घोट। कीजे देखत देखत 
या दृष्ट । आतंद सखाज्राज्या पाटु। 
बाँधे जीवां ॥ ( अ० १९५० ) 
येयढे था छाठेपणाचा उपाधो । आनु नाही 
म्हणे देवो । दा सम्यक ज्ञानाचा रावो । 
डपायाप्राजी ॥ ॥५१॥ 


अधे- देखते देखते इस नामडपात्मक प्रपंजका 
घूंट निगलकर आनंदरूपी राज्यका पटासिषेक ज्ञीघ 
का हाता है; इसलिये ज्ञान समस्त डपायोका राजा 
हे और संखाररागका शधन करनेवाला इसके 
समान दूसरा बलवत्तर उपाय नहीं है । 
“ इस प्रकार गीताके मुख्य प्रतियांद्य दिषयके संघ” 
` घे ज्ञानेश्वर महाराजने लिखा है । 
गाताध्याय संगति । 
गौताक अध्यायोकी परस्पर संगति केलो है, यह 
भी गीताके अभ्यासका पक बड़ा विषय है। बहुतसे 
टीकाकारोन कमे, उपासना और ज्ञान इन तीन 
कांडॉम गीताके छ: छ; अध्याय बांड दिये हुँ । बहुत 
ले बिह्वानोका पसा मत मालूम होता है कि ज्ञानेश्वर 
महाराजने भी इल कांडत्रयीके लिये अध्यायोका 
रा डली तरह किया हागा! रश्स्सत छन दोषखे 
तेंभी' हर रह प 
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भीमङ्गणङ्गीता-ले खमाला । 


चादिये । अध्याय १२ से 
` प्रतिपादन किया हे। 


क 


14 
1 
९, 


“ गीताके विषयमें मराठीमें उत्तम प्रंथ शानेश्वरी 
हे । इसमें भीताके १८ अध्यायोमेसे पिछे छः मे 1. | 
कमे, दूलरे घट्कमे भक्ति और तीलरी षडाभ्यायीमे ५५”) 
ज्ञान प्रतिपाद्य बतळाकर हमने रोका रखी पेखा 
कहा है । तथापि गीताका अर्थ अनेक खरश्च दृष्टा" 
न्तौसे विशद करके बतळानेकी ज्ञानेश्वर सहांराज- 
की शैली अछौकिक दै और श्रीशंकराचायेकी 
अपेक्षा बिशेषलः भक्तिमार्गका ओर कुछ अंदामे 
निष्काम कर्मका भी समर्थन उन्दौने किया है इस 
लिय गीताविषयपर ज्ञानेश्वरीकोा एक स्वतब्र प्रेथ 
ही मानना जाहिये |”! 

(गोतारइस्य पृ०१९ प्रथघाघुस्ति) 
ळोाकमास्यने जा कहा हे, कि ज्ञानेश्वरीम अंशत; 
निष्काम कर्मका समर्थन किया हे, ब ठीक्क हे । 
परंतु अध्यायोका विभाजन जैला थे समझते हैं वेला 
क्षानेश्वरीमे नहीं किया गया । अध्याय १८ के डप 
संहारम घे कहते में- 

पहिला अध्याय शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावके लिये दे; ` 
दुखरेमे लख्य सद्भाव बतलाया है। सञ्भावसे कर्म ४ 
करना चाहिये पसा निर्णय तृतीय अध्यायम द्या 
दिय। है। चतुर्थाध्यायमे बतलाया हे कि कर्म ब्रह्मा- ; 
पेण कैसे करना । श्ञानेश्वरके मतसर चोथे अध्यायसे 
प्रारंभ करके बारदवे अध्यायसे “ अद्वेष्टा सर्ब 
भूतानां ” इल भक्तलक्षणपर र्छेकतक उपासना- 
कांडदी वर्णित किया गया हे। ८ श्र | 

ते विश्वरूप अकराबा। अध्याय संपे जंव 

आघवा ! तंब कमे ईश भज्ञाबा | 

है जे घालिल।। 

अ० १८।०।४ स्डा० १४४४ 
ते बारावा अध्याय आदी । आणि पंचरावा 
अवधी । क्षानफळपाकलिद्धि। निरुपणालि । 

४ १३४९ | 
माधार्थ- चोथे अध्यायसे लेकर ग्यारहये आध्या, 
यक्षी सम्रासितक यह बतछाया हे कि कर्म करके 
उनको इंश्वरापेण करके इंश्वरकी उपासना करनी 


१५ तक शानकांडका 


hs 


, पंद्रह अध्यायोकी इस प्रकार संगति बतलाकर : 


Da 
~ ह रॅ 


RR ३ बढ 3 


॥ ~ Se | wr 24 री Lg 
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धरीज्ञानेश्वरमद्दाराजका निषकामकर्मथीग । (१७१) 


आगेके तीन अध्यायोका 
किया है-- 
तयाचेयि लाघत ज्ञानेली । वेर करी जो प्रति 
दिवशीं । वा अज्ञान वर्ग वाड्या । प्रति- 
पाद्ञि ॥ १४५२ 
तोचि शास्त्राचा बे।छावा । घेवानि छेदी 
जिपावा । दा निरोप ता सतरावा । अध्याय 
थेथ। १४५३ 
तया अथे ज्ञातां अशेषा। फैला तास्पर्याचा 
आवांका । तां हा अठरावा देखा। कलश्चा- 
च्याय ॥ १४५५ 
अथे-- शानल्लांघनोंले दमेशा पैरभाव रखने 


विजार , इस तरद जिल खछोक में आया है उलपर उनकी विस्तृत 


टीका है और अखीर म ( ग्रो० आ० ६18६ 9 + 
उनका यदद कहना है कि मोक्षपं में सगवानमे 
पातजल योगकोही 'एंथराजः अर्थात लर्वोचचन पंथ 
उद्दराया है। " ४ छ 
र ( गीतारहस्य पु० १८ ) 

. गवे लव दे कि ज्ञानेश्वर महाराज इडयागपंथ 
के थे। १८ वें अध्यायके अतम उन्होंने अपनी नाथ, 
परंपरा देकर कहा हे क्रि" गीतार्थ कहने की मझे 
आशा हुई हे । वद्दां पेसा नहीं कडा को पतंजछ्योग 
का इल कलिकाल में तुम पुरस्कार करो । ” रहस्य 


ति जो" [थ्‌ ज्ञ ha क 
मं जो “ पंथराजु ” शब्दप्रयोग बतळाया गया हूँ 


बाळा जा अज्ञान बर्ग वह १६ ये अध्याय बतलाया 
गया । १७ वें अध्याये थद्द लंदेश कहा गया कि 
बल शात्रुके। शास्त्रका सद्दायय लेकर जीतना 


वद अध्याय ६ स्छोक ४६ की टोकामे नहीं किल अ० 
हे शॉक १० की टीकामे आया है। पूर्वापर संबंध 
> छ ~ ७ 

छ स्पष्ट दिखता है कि जैले कोई वक्त! अपने विषय 


चाहिये । अंतप्रें लब अध्यायाँका उपसंहार और 
© छषका तात्पर्य जिल १८ वे अध्यायमें. दिया है व्ह 
| अध्याय गीतारूपी प्रालादका शिखर है । 
| छु शानेश्वर मद्दाराज्ञकी यह अध्यायसंगति स्वतंत्र 
ॐ ओर पूर्वपरंपरित रुढिले भिन्न है । सारांश, ऐखा 
नहीं कहा जा सकता कि अभोतक सर्वसेमत ऐसी 
गीताध्याय-संगति कहीं जम्न गई है। लो. मा- 
तिलक कर्मयोगके आचार्य हैं और वेदशास्त्र. 
संपन्न श्री लदाशिवशास्त्री मिडे डल्ली कर्मयोग 
हक | के पुरस्करता है । तथापि इन दोनों मे एकदाकबता आवियो में यही विषय बतलछाया गया दै परंतु यह 
उ. नहीं हे । घे. शा. सं. भिडे शास्त्रीजी की बात नहीं किगीताका बही मुख्य प्रतियाद्य विष 
|. ` अध्यायलंगति मार्मिक है, तथापि अतिसंक्षेपके है । यहां इठयोगको “ पंथराज ” कदा हे, परंतु 
| _, कारण बह दुर्बोध हे । महात्मा गांधीकी अध्याय- आगे चलकर बारइवे अध्याय में कदा है कि कर्म 
संगति निराली ही है | सारांश, इल विषयमें एक फलत्यागरुपी योगही श्रेष्ठ है । 
घाकयता होना कठिन है। अज ना हा फलत्याग । आवडे कीर अलग । 
_ शानेश्वर महाराज के मतसे गीताका मुख्य प्रति, परी योगामाजी योग । घुरेचा हा ॥ 
पाद्य विषय क्या हे, यद्द उन्ढीके शब्दोमे स्पष्ट किया ` ( अध्याय १२ ओवी १३४: 
_ ण्याहै। परंतु इसके अतिरिक्त और-- अर्थ- यद्यपि यह फळव्यागयोग सखददज 


` एक विधानका स्पष्टीकरण होता है तथापि समस्त यायामे यह घुरी 


अग्रगण्य है । अस्तु । 
. अवश्य करना चाहिये। रहस्यकाः जब कोई प्रतिभासंपन्न ग्रंथकार 
= “ झानेश्वर मद्दाराज स्वत: योगी थे ककार हाता हे 


i 
£, के छठवे अध्याय में पतंजळ योः 


का महत्व बतळाता हुवा प्रश्‍तावना करता है वैसी 
यह प्रस्तावना हे | 

= ६ ७. NN > 

पेसे विवरोनिया श्रीहरी | म्हणितळे तिये 

€ दो छ 
अवलरी । अजना हा अवधारी । पथराज ॥ 
र चद्‌ 017. १५२॥ 

( अर्थ- इस प्रकार विवरण करके उल्ल प्रसंगपर ज 
भगवान्‌ ने कदा “ हे अजु न, यह पंथराज हम . 
na ल्ल ~ -९ १५ 33 ~ २३ मै 
उुम्ड बतलात इ, सुनो । ” ) ऐसा यह प्रस्ताव हे। | 

पे क या ६ 
इ्सल ज्ञानेश्वर के मतले और आगेळी २००।३०७ | 


कॅ 


“9 (१७२) 


के अपने बहुतले विद्वानोंने वेदान्त और धर्मशास्त्र 
विषयपर ज्ञा बडे घड़े ग्रंथ लिखे घे सष टीकारूप 
ही हैं। तथापि उन टीकाओम भो उन्होने मूळ प्रथ 
कर्ताले भिन्न अपना मत स्पष्टतया रख दिया हे। 
ज्ञानेश्वर महाराजले सो गीताका भावार्थ कहते हुए 
अनेक स्थानीपर आचायै भाष्यसे भिन्न अथे बत- 
लाया है | 

रहस्थव्हारने घतलाया हे कि शाकरभाष्य में 


> ७ DI ७ ७> वि गी 
अर्थकी खीचातानी कह स्थानोम को गई है | त्याग 
यागी, जिगणालीत, स्थितप्रज्ञ ऐले अनेक शाब्दोके 


ति 


अथे शांकर्साष्यम " संन्याली ” की इष्टिले लगाये 
गए है । कईं व्छाकोके अर्थ भी वादग्रस्त ह । 
'जअनकादिकोने कमेहोले सिद्धि प्राप्त की ” के इसके 
दे! अर्थ आचार्यने किये हे । परंत गीताम अददां जहां 
कर्म, कमयोग, निष्कामकर्म-यह विषय आया है 
हां छानेश्वरने अथैकी खीचवातानी नद्दी की, उसका 

खंत्यालपर अर्थ नहीं किया, कित कप्रयागपाषक 
भावाथ षतलादा है । 

मइ स्मा गांधी तीलरे अध्याय की गीवताक्षी कुंजी 
कहते है | ज्ञानेश्वर कहते है “ तिज्ञी केवळ कर्म 
प्रतिष्ठिछ ”” ( तीसरे अध्याय में केवल कर्मकी 
प्रतिष्ठा बतङाई है । ) तोलरे अध्याय का उपक्रमही 
उन्होंने ऐसा किया हे कि वह देकर ओनंद्‌ हाता 
हे ँ न 

अज न कहते डे-“दे भगवन्‌] ऐसे संदिग्ध भाषण 
छे मेरी बुद्धि का माहमे मत डालिये। दम कुछ 
नहीं समझते, इसलिये हे भगवन! हम तुम्हारे पाश 
आकर तमसे पछते हे | परंत तन हने धोखा देवे 
ता हम कहां जाप ? आंखवाळा आदमी यदि अधे 
को भळती राइ बतछावे अथवा. ओषध देनेचाला 
घन्व॑तरी यदि ओषधिमं प्राणह!रक विष डाळ दे ता 
कामही खतम हे।गया। हे भगवन्‌ ! एला मत करो, 
रागको हरानेचाळा, स्वादमे मधर और. कम खचं- 
घाळा औषध मुझे दा, जिलमे मेरा भला होगा । ” 

देखे रागात जिणावे। औषध तरी देयावे । 
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परि त॑ अतिरूच्य व्हाव । मधर जेले॥ अ. ३।१९, 


माव्य है । क्योकि यदद जगत्‌, यह त्रिलोक और ज़ 


C € 


इस प्रकार सकल अथ ख पूण 


~ 


और उचित ऐला 
तर कहकर मेरे चिक्तको बोध करा] ऐली प्राथेना 
अज'न ने की और भगवान्‌ ने उस्को कमेयाध ` 
बतलाया । और तीखरे चोथे अध्यायोमे करप्येग 57 
और कर्मब्रह्मापंणवेग बतछानेपर पांचवे अध्यायके 
प्रारॅभ में अज्ञ न का फिरले शंका आई। अजे न 
कहते हे, "हे 


हे भगवन,आप कर्मका संन्याल और कर्म 
दौनौका समर्थन करते हूँ; परंतु इस दृथर्थी भाषण 
ले मेरा चित्त भ्रमण करने लगता हे, इललिये 
इवनित अथवा अस्पष्ट भाषण न करके इन दोनों 2 
मेखे जो श्रेयस्कर मागं हो और जे खुलभ हो षद 
मझे बतलाइय। " 
लें निद्रेय लख न मोडे आणि भार्ग तरी 
बहुलाळ लांडे) तेसै सुखालना लांगडे । ३ 
सोहयें होय ॥ ५॥ थेणें अजै नाचेनि बे।छे । 
देवौ मनीं श्झिले। मग होईल ऐके म्दणितछे । 
संतोषोनियां ॥ ९॥ अ०५ 
भावार्थ -- निद्वाका भंग न हो ओर बहुतला 
मार्ग आक्रमण किया जाय ऐसा लहज और सुख हि 
कर घाइन मझे बतलाइये । 
अज नका यह प्रश्न सनकर भगवान्‌ की आनंद 
हुवा ओर उन्होंने अपना स्पष्ट मत अज नक्का बत- 
लाया । यदद ज्ञानेश्वरीका उतारा इख लेखके शोषक. . 
में दिया है । 
संन्यास और कर्मयोग दे।ने। मोक्षकर हैं। परंत - 
इन दानाम सन्यालकी अपेक्षा कमेयाग सरल = सोषु 
बुद्धिमान्‌ तथा अबद्धोका भवलमद पार A 
लिये सुलभ दे । छोटे बालक ओर स्त्रियोक्षो पानी क्र , 
मेसे पार जानेके लिये सलभ साधन जैसी नौका, 


वेसेही यह कर्मयोग भवसिधु पार करनेके लिये. | 
सुलभ छाधन हे। अस्त । 


कर्म छदता नहीं । 


t बि 3 ह. 
ज्ञानेश्वर महाराजक मतसे इश जगतते जन्मा 
लेनेघाले मनुष्यका कमत्याग करना बिलकुल अलं" 


४ त्य 
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ओऔज्ञानेश्वर मद्दाराजका निष्क्राम कर्मधाग । 


हैव मनुष्य स्थावर । यया नांच जगडंबर । 
आणि हे तव तीन्ही प्रकार कर्म फळाचे।२३२अ.१८ 

अर्थ- जो खर्च जिविध जगत्‌ है, घद यह कमे 
फल हे । देच, मनष्य स्थावर इनकी जगडबर कहना 
चाहिये; ये तीनो प्रकार कमफलके है 

कोई मनष्य अगर पेला लमझता दो कि अपनी 
इच्छाको अनलार कमे उत्पन्न होता दे और अपने 
छाडनेले बह छट जाता हे, ता गह डलका भ्रम हे । 
क्योकि परावीनताले ओर प्रकरतिगुणशे कम इमेश 
उत्पन्न होत! ही जाता हे। रेलगाडीम बेडा हुआ 
मनष्य यद्यपि स्वयं निश्चल हे, तथापि परतचता 
बश जहां रेलगाडी जायगी वहां वहां बह ज्ञाता हैं, 
झाडे गिरा हुवा पत्ता जहां हवा लेजाय वहां 
ज्ञाता दे; डल्ली तरह अबतक प्रकृतिलंग अर्थात्‌ ढेह- 
संग हे तबतक कर्मत्यागकी बातें. केवळ गप्पाष्टक 


~ ~ जे > 
पिका मी त्याग कर दिया? आपके पेर चलना | 


भूल गए क्या. आपकी 'श्वालाच्छवासकी क्रिया बंद 
दोगई अथवा बुद्धि निर्विकल्प हागई? क्या आपके 

बंध जन्म और मत्यने अपने व्यापार छाड दिये! 
इनमेसे अगर काइ वस्त नहीं छरी, ता आपने कम 
त्याग करनेले क्या छाडा? तात्पर्य यह कि प्रकृति 
मंतोका कर्मत्यांग अशक्ष्य है। 


£6 


घारी मनृष्यके लिये कमेत्वाग बिलकुछ 
असंभाव्य है ” यह सिद्धान्त इलसेभी तेजस्वी 
साषामं अध्याय १८ में कहा हे-- 
मत्तिक्ेछा वीट । घेऊनि काथ करीछ घट । 
क्डते ततृपट। खांडीछ ते॥ २१९ 
ते बोचि वन्हित्व आंगीं | आणि डबे बबळणें 
आगी । कों ता दीप प्रभेछागीं । द्वेष करील 
व्हा ॥ २२० 


क ब्त शु स्या २८ 
र ईै। जबतश बट अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय क हिंग चाखला घाणी । केचे सुगंघत्व आणी । 
ट श्‌ क ण्‌ हृ ४ ७०९ 
ततक कमेत्याग के क र ु ख मा द्रव सांडूनि पाणो । के राहे ते ॥ द 
जल पटक दहर मत माज तेला शरीराचेनि आभार | नांदत जंव असे । 
क मेने विहित कर्म छेडा, ता इख क्षानेश्वर महाराज 


न्र्‌ ल्ल ¢ ७०, "२ २... 
ys दे नालारंध बुझाले । परिमळ नेघे॥ ५५ नावल पा ८० 
क). नातरी प्राणापानगति। को निविकरप झाली मति। जज हक आल वरी। देत निजे लिय।हिवरी 
६ कीं क्षघातषादि आर्तिं । खंडलिया द डा ज > ज्ञ ह याहिवरो। 
{3 हे स्वप्तावबे।ध ठेळे । की चरण बाली वि्तरले। दि न करणाच परा । दाता जयाचा॥ २२5 
- हैं असा काय निमाले | जन्म मृत्यू. ५७ या शरीराचेनि मिलक । कमेचि लागले आलकें। | 
हैँ न ठकेची जरी कायी । तरी सांडिले ते काही| जिवा मेलया न ठाके । इया रितो॥ २२६ ३ 
म्दणानि कर्मत्याग नाहीं । प्रकृतिमंता॥ ५८ अ.३ अर्थ- मिट्टोकी घणा करके घडा कहां जायगा? 
Fe वका _ अर्थ-- [ अजी खर्वक्मत्यागी महाशय! ] लब घस्त्र अपने तंतू केसे छाड सकता दे? क्या अ 
an, विहित कर्म छाड दिया,परंत क्या इंद्रियाके स्वभाव अपनी डष्णता छाड सकती हे? क्या दी 


पूछते हैं“ कवा इशसे तुम्हारे इंद्रियोंकी और देह. 
की शक्ति नष्ट हेगई? !! 
देखे घिहित कमे जेतुछे। ते लगळे जरी ताझ- 
बिले। तरी स्वभाव काय निमाले। इंद्वियांचे॥५७ 
खांगे भ्रवर्णी ऐकाव डेले | की नेत्रींचे तेज्ञ गेले ॥ 


नए दा गए? कथा आपने कानसे सुनना छाड दिया! 
आँखाका तेज कया नष्ट हागया? कया नाकक रभ 


बंद हाकर उन्होंने सघना छाड दिया? कया आपकी वो 


क्षभ्रा तषा नए हागई?क्या आपने स्वप्त औ 


__ CC-0. urukul Kangri Collec 
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तंव कर्मेत्शागाचे पिले । काइसे तरी ॥ २२२ 
आपणा छाविले टिळा। म्हणोनि पुसा ये 
अबलीछा। मा घाली फेडी निडळा। कां 
क्रूं ये गा ॥ २२३ 
तेसं विहित स्वयं आद्रिळं । म्इणानि त्यज 
ये त्यञिलें। परि कमेघिच देह आतले । ते का | 
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है तबतक कमैत्याग केवल मूर्खता हे। हमने चंद. 
नका तिलक टेढा लगाया ता वह पाऊ लकते है 
परंतु अपना ललाट टेढां हा तो बह शोधा केले 
कर खकग? अधिऋले अधिक जिल्ल विहित कर्मका 
हमने आदर किया हा उलूका त्याग हा सकेगा। 
परंत जब देह स्वय मूर्तिमंत कर्मसे विचरता है, 
तब उसका त्याग अर्थात्‌ कर्मका त्याग करना क्या 
संभवनीय हे! क्योकि पनष्य से!ता है तब भी श्वासा 
च्छवाल इपले कम दाता ही हे ओर यद्यपि वह 
कहे कि में कुछ नहीं करता, तथापि जिल कर्मकी 
उत्पत्ति हाती है वद्द कर्म इख शारीरके मिषले अपने 
पीछे लगा है । अर्थात्‌ जीवितावस्थामे और मरने- 
परभी इस दष्टिसे कमे छटता नहीं । 
इसलिये- 

परिस पारूव्यलाची । मूर्ति छाद्दानि या ढेद्वाबी | 

जे कती करती कर्माची। ते गांवढे गा॥ 

अ० १८ ओवी २१८ 
थ-- देहक रदश मृति मिलनेपर जॉ फर्म कर 

नेले हटते हैं, वे गवार है ! 

इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराजका मत स्पष्ट रीतिले 
दे। जगह आया हे। 

( इली तरह पर ओवी अ० ३।१४५ में है । ) 

ज्ञानेश्वर कहते है कि कमे छटता नहीं इललिये 
इसे न टाळकर और मलता कोई व्यर्थ कर्म न 


करके स्वभावधमके अनुलार स्वकर्म करना यही. 


स्वधमे हे । 

यालागीं कर्म आपलें | जें जातिस्वभावे असे 

जाल | त करी तेणे जितिळें। कर्मबधाठे ॥ 
(अ १८। ९३३) 

स्वभावें भागा आलें । वरी शास्त्रे खरे केले । 

ते विहित जे आपुले । आचरेगा॥ अ० १८८२३ 

परि आळल सांडुनि | फलकाम दघडनि । 

आंग जावें मोड़नि । तेथेचि भरु ॥ ८९४ 


` भावार्थ- इसलिये अपने ज्ञातिस्वभाव इत्यादि 
छृष्टिसे जो कर्म प्राप्त हा वह जिसने किया उसका 
कर्मबंध टूट जाता है | स्वभावके अनसार जो कर्म 
योग्य लमका जाय डलकीभी शास्त्रले कलं 
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अपना कतव्य निश्चित करना और फिर आलस्य 
छोडकर; फलकापना दूर करके अपनी शक्ति भर 
उसी करतेब्यपर भर ( जार ) देना चाहिये। 

ऐसा नहीं है कि मनुष्य लब कुछ जानता छे । 
जा बात हम नहीं छ्लपक्षते उसमें इस जगत्‌ में 
तउक्षौक्षी सद्दायता छी जाती हैं। इसी तर्च अपने 
आयष्य का ध्येय, कर्म और कर्तव्य निश्चित करनेमें 
शास्त्रोकी मदद्‌ लेनी चाहिये और अपने जेठेबडों 
का अनभव भ्यानमें लाना चाहिये, इसे पश्चात्ताप 
का मौका न आवेगा । 

स्वभावविहित जो कर्म वही स्वधर्म है। इल 
स्वधर्मा योग्य आचरण प्रत्येक मनुष्यको करना 
चाहिये । स्वधर्मही नित्य यश्च है । ब्रह्मवे वने सुष्ट 
के प्रारंभडी में कद्दा हे कि इस यश का अनुष्ठान 
प्रत्येक मनुष्यके। अहेतुक चित्तसे लतत करते रहना 
चाहिये | ज्ञानेश्वर मद्दाराज गोता अ० ३ में कदते 
ह 

ते नित्ययागलद्दितें । खुजिलीं भते समस्ते । 

परी नेणतीची तिये यश्चातें । लक्ष्म रहण डनी ॥ 


८्‌॥ 
ते घेळीं प्रजी विनविला घ्रह्मा । 
देवा काय आश्रया येथ आह्मां । 
च म्हणे ता कमळजन्सा । भ्तांप्रती . ८७॥ 


तुम्हा वणेविशेषबशे । आम्हीं हा श्घधर्म 
` विहिला असे। याते उपाखा मग आपेले । 


पुरती काम ॥ ८८॥ 
अहेतुकं चित्ते । अनुष्ठा पां घाते । 
पतिवता पतीतं । जियापरी ॥ ९२॥ 


तेछा स्वघमरूप मख । दाचि सेब्य तम्हा पक । 
ऐसे सत्यलोकनायक । बाछता झाला ॥ ९३॥ 
तेला स्वघम जरी लोपला । तरी लव सखाचा 
थारा मांडला । जसा दीपालवे हरपला । 
प्रकाश जाय ॥ ११० 
तेली निवृत्ति जेथ खांडे। तेंच स्वतंत्रते 
वस्ती घडे । आइका प्रजा हो फुडे । 
विरंची म्हणें ॥ १११॥ 
म्हणोनि पेके पांडवा । दा स्वधर्म करणे न 
_लडिवा लवेभावें भजावा । हाचि पक ॥ १४३॥ 


है. 


हां गा शरीर री जाइ । तरी कर्तव्यवोध 
आले । मग उच्चित कां आपले | बासंडाब ॥१४४ 
(अ०३) 
अथ- नित्य यक्षांके खाथ ही ब्रह्मदेव ने खर्व भूत 
उत्पक्ष किये; परंत लूक्ष्मत्थ के कारण नित्ययश्ञ 
इनकी लमझमें न आया । तब ब्रह्मदेव से प्रज्ञाने 
प्राथेना की कि “ हे देघ, इस जगत में दमे आश्रय 
कोनला है ? ” इल्लपर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया 
“ अपने अपने वणविशेषक अनुसार स्वभाव 
चित कर्म अर्थात्‌ स्वधर्मं हमने निर्माण किया हे 
उसकी उपालना करो, इससे सष इष्ट बश्तपं आपहो 
साध्य होगी। इत्य ( स्वघम ) का अनष्ठान अद्देतक 
चित्ते करे। जसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिकी 
सेवा करती हे । इसी तरह यही स्वधर्मरुपी यश्च 
तम्हे ( सेव्य ) अनष्ठान करने योग्य हे। जेले दीप 
के बुझने से दीप गया और उसके &लाथ प्रकाश 
गया, वेंसेही जहा निवृत्ति अर्थात्‌ स्वधम गया 
वहां स्वतंत्रता बाल नहो: करती | ” इसलिये हे 
पांडव, स्वघमका आचरण छोडना न चाहिये; कितु 
इली एक ( स्वधर्म) का अनष्ठान खबंभाव से 
करना चाहिये सिवाय इसके यह शरीर कतव्य 
के ओघ से प्राप्त हुवा हे; डखका उपयोग उचित 
कम के तरफ कथो न किया जाय ? 
तात्पर्थे यहद है कि स्वभावविद्वित कम करना यही 
यक्ष हृ । 
यह जगत्‌ एक बडा भारी कमक्का पश्वारा हे। 
यह जगच्चक्र अनेको के अनेक करमो से चला हे । 
9 जगत्‌ के धारणपोषण के लिये अनेक व्याख्या को 
F' अनेक कर्म करमा है। इस जगत्‌ के विविध कम 
प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिये जिसको 
जो इचे, पचे ओर उत्तम प्रकार करते बने, बही 
कम उसको करना चाहिये। 
आणि आपुली माये। कुञ्ज जरी आहे । 
तरी जियत नोहे । स्नेह कुऱ्हे की ॥ ९२७॥ 
येरी जिया पराविया । रंभेहूनि बरविया । 
तिया काय कराविया । बाळक तणे ॥ ९२८॥ 


९२९॥ 


र 


परी मीना काय होये । असणे तेथ ॥ 


_CC-0. Gurul 


श्रौज्ञानेश्वरमहाराजका निष्काम कर्म वोत । 


` समानही होते है, तब स्वकमेका त्याग क्यो करन 


अगा पाणीयाहूनि बहुवं । तुपीं गुण करी आहे । _ 


शिक. :र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍.र्‍र्‍क्‍क्‍क्‍ .. ... - वि 
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(१७५) 


म्हणोनि जे विद्दित जया जेणें। फिरे खंसाराचे 


घरण । क्रिया कठोर तऱ्ही तेणे । तेचि करावी 
९३२॥ | 
येरा पराचारा घरबिया | एखे होईल टकलेया । 


य पथ 


पार्यांचे चालणं डोइया | केळे जेल ॥ ९३२॥ 
यालार्गी कर्म आपले । ज॑ जातिस्वभावे अले | 
आले। ते करी तेणे जितिळें । कमेबं घातं ॥९३३॥ | 
२ अ० १८) - | 
अर्थ- अपनी माता चाहे कुब्जा ( वक्त, कुरूप ) | 
हो, परंतु उसका प्रेम वक्र नहीं रहता। माताके 
अतिरिक्त बहुतली स्त्रिया रंभाले भी सुस्वरूप हो, 
परंतु बालक के लिये उनका क्या उपयोग ? पानी 
की अपेक्षा घी मे बहुतले अधिक ( मोळ्यवान ) 
गुण हैं, परंत घी में रहने से मछली को क्था लाभ 
हे ? ( किंत लवंस्वहानि हे। ) इसलिये जिसको 
जो विहित कर्म कहा गया हे, जिलसे सलार का 
पाश दूर होता है, चाहे वह कितना भी कष्टमय हो 
उल्ल मनष्य को वही कम करना चाहिये । दृसरेका 
कर्म अच्छा है इसलिये जो उल्लका स्वीकार (आच 
रण ) करता हे वह चलने का काम, जो कि पेरा 
से करना चाहिये,सिरसे करता दे । इसलिये जाति- 
स्वभाव से जो अपने लिये कर्म प्रात हुआ हे घहो 
कम जो करता हे वह कर्मका बंधन तोडता है । 
इस जगत्‌ में ऐसा चमत्कार हे कि जो मनष्य 
स्वकर्म में पर्ण रत नहीं हे ( भखीभांति स्वकम में 
म रंगा हो) उसको वारंवार परकर्म स्वीकृत करने 
का मोइ उत्पन्न होता है । जहां अपना कमें बरा 
और दूसरे का अच्छा छगने लगता हे तब चइ 
बारबार कर्मान्तर करने लगता है । स्वक्कमे सें कष्ट 
मालम ोतेही वद्द परके का स्वीकार करता है। 
वहां भो कायक्लेश होने लगते हैं तब चहद तीसरा 
कर्म ढूंढने लगता हे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते है 
४ स्वकर्म में तथा परकर्म में जब श्रम और कष्ट 


और मूर्ख क्यो बनना ?” 
अगा उज्‌ वार!.चाछावे। तरही पायचि'शिणबाबे 
ना भाडराने घांबावे । तऱ्ही : 
ही पें शिळा का सिद्‌ 
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(१७६) 


परी जे बाहातां विखावया । मिळिज्ञे ते घेणेर३८ 
येरव्ही कणा आणि भुला । कांडिताही सोल 
सरिला | जेचि रघन श्वान मांखा | तेचि हवी ॥ 
९३९॥ 
दघी जळाचिया घुसळणा । व्यापोर खारखेचि 
बिचक्षणा। बाळुधे तिळा घाणा । गाळणे एक ॥ 
९४०॥ 
पे नित्य होम देयावया। कां सैरा आगी खुबाघया 
फुकितां धूम धनंजया । साहणें तेचि ॥९४१॥ 
परी धमे पत्नी घांगडी । पोलितां जरी एकी घोढी 
तरी का अपरबडी । आणबी आंगा ॥ ९४२॥ 
हां गा पाठी लागला घाहे। मरण न खुकेचि पाहीं 
तरी समोरला काई । आगळे न किजे ॥९४३॥ 
कुळस्त्री दांडथाचे घाये परघर रिगाछी ही 
नरो साहे । तरीं स्वपतीते घाये । त्यजिले कीं ॥ 
Ri न E ९४४॥ 
तल आवडत हा करण। न निपज्ञे शिणण्याबिणें। 
तरो विहित वारे कोणं । बोल भारी ॥ ९४५॥ 
( अ० १८) 
अर्थ- लोधी रास्ता चलने में और आइरस्ते से 
जानेमें पेरोको थकावर एकली होगी; तब मनष्य 
आइरस्ते से कयो जाय? प्रवास करते समय 
लाथमे उपहार का डिब्बा छेनेले अथवा एक पत्थर 
खेनेसे एकहीसा बोझा होगा, तब उपहारका 
डिब्बा-जिसले भूक शांत दोगो, क्या न छिया 
जाय ? डखली मे धान्य अथवा भला कूटनेमे एक 
दो से अम पडते हैं; कुत्तेका मांस पकानेमे और 
यशक लिये अन्न पकाने में एकहीसी सेइनत पडती 
है; तब जिसमें दुरा फायदा है बढ़ कथे न करना? 
दही-और पानी विछोरने में श्रम समानही होते हैं, 
कोल्ड मे तिछ अथवा रेता पोसनेमे भी समान श्रम 


~ भई 
` होते हैं; तब दी विलोरना और तिलका पीसना 


दी दृष्ट हे कि नहीं ? नित्य होम करने में और रोज 
की आग सुलघाने में धुंबांकी तकलीफ एकही सी 
होगी । विवाह की स्त्री हा अथवा रखेली हो, 
देनि के पोषणमै खर्च और सायास समान होगे, 
तब अपकीर्ति क्‍यों लेना ? पीठपर घाव छगेंगे और 


-0. 


०. की 
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श्रोमद्भागबह्रीता -लेखपघाला । 


शुका सामना करके छढते छढते मर जाना? 
पति के डरखे कुछस्त्री भागवर दूसरे घरमै घुखी; 
वहां भो मार खाना पडा तो उलने नाइक अपने 
पति को छोड! । इस्री प्रकार कोई भी कर्म करो, 
उसमे तकलीफ जरूर होगी, तब चिद्वित कर्म करना 
बहुत कठिन है ऐला किल मुंह से कह लका ? 
सत्क ही तीर्थ है और स्वकर्म ही इशएज्ञाका 
पुष्प दै । मनुष्य के अंतःकरण के दो दोष हँ-- 
(१) मळ, (२) आवरण । इन्हे नष्ट करने के लिये 
कमे, उपासना और शान साधन है । बहुतसे प्रथा 
में चिसशुद्धि के साधन तीर्थाटन करना, यात्रा 
करना, घत उद्याणन करना इत्यादि घतलाए गए हैं। 
परंतु ज्ञानेश्वर महाराज कहते हे - 
तीथें बाह्य मळु क्षाळे । करें अभ्यंतर उजळे । 
एवं तीथे जाण निमेळे । खत्कमैचि ॥ १६०॥ 
तृषार्ता मच्प्रडेशी । झळे अमृते बोळली जेशी । 
की अंघाछागों डोळ्याखी । छूथे आला ॥ १६१॥ 
बुडतया नदीच धाविश्नली । पडतया पृथ्वीच 
कळवळली । निमतया मृत्यूने दिदली । 
आयुष्यष॒ द्धि । ॥१६२॥ 
कर्मेचि कर्मबद्धकता । मुमुक्ष लोडविले पंडुसुता 
(अ०१८) 
र ~ प्र र 
५ अर्थे- सत्वशुद्धि होनेके लिय सस्कमेदी लाधन 
है । तीथोम शरीर के घाह्य बल का क्षालन होता 
है, इसलिये चित्तशुद्धि के तीर्थ लध्करम हैं | प्यासेको 
मरुप्रदेश में अमृतका” क्षिरना मिछ जाय, अथवा 
अंधेकी आंखे मे सूयेका तेज आज्ञाय, अथवा ड्ब- 
नेधाले का पृथ्वी झेल लेवे, अथवा मरनेवाले को 
मृत्यु आयुष्यधद्धि देवे; इसी तरह मुमक्ष का कर्मले 
दोनेवाछी बद्धता कमंही के द्वारा नष्ट होती है। 
स्वघम का महत्त ऐसी हे। स्वकमे कामधेन है, 
अमृतवल्ली हे; प्रत्येक मनुष्य को उसका आश्रय 
करना चाहिये । खाना शुद्ध करने के लिये ज्ञेसा 
छेदन, तापन, ताडन करना पडता है, वैसेही कर्म 
क पाशस छूटकर शुद्धता प्राप्त करना हाता खब 
जोरासे कर्म करना चाहिये। ड 
काई मनुष्य बडे वेगले जाता है तब ऐसा अनु- 
मान कर सकते ह कि कुछ समय के बाद वह 
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'समझना कि मेंने कम किया है; कितु यह समझना 
कि जिल सर्वात्मक ईश्वरले ये पंच महाभूत डः 


भ्रीज्षानेश्वर महाराजका निष्क्राम कर्मयोग । 


विध्रांतिके लिये बैठेगा, इली प्रकार ज्ञानेश्वर के 
मतसे नेष्कस्ये के लिये कर्मातिशय उपकारक है। 
चाछणें वेणाबत जाय। तो वेग वेसाचयाळागीं होय। 
तेला कर्मातिशयो होय । नेष्कम्याळागी ॥ 
(अ. १८ । १५४) 
प्रत्येक मनुष्व को अपना विदित कमे, स्वभावज 
सद्दज कमं करना चाहिये। घह योग्य रीतिसे करना 
यादी धर्म यही यज्ञ है । यश्च शब्द्‌ की बहुतली व्या- 
ख्याएं हैं। दान, पूजन, संगतीकरण पेले यज्ञ 
शब्द के अनेक अर्थ हैं परंतु ज्ञानेश्वर महाराज एक 
जगह कहते हैं कि स्वकर्मरूपी यज्ञ के द्वारा स्वतः 
का और दूसरे का उपकार जो करता है बह श्रेष्ठ 
हे । श्रोकृ्ण अर्जुन को कहते हैं कि-- 
आपुला अथवा परावा। ठायीं उपकरली पांडवा। 
तेणें यशं होई बरवा । याज्षिक माझा॥ १८1१३५९ 
[ अर्थ-- स्वतःपर और दूखरोपर उपकार 
करनेका जो यश है वह करके तुम मेरे याक्षिक हो।] 
“स्वकम ही यज्ञ है? एला स्पष्ट खिद्धान्त ज्ञानेश्वर 
महाराज कहते हे,उली तरह घे कहते हैं कि सर्वात्म- 
क को पूजा स्वकतंव्यलेही होती है। 
दे विहित कमे पांडवा । आपुला अनन्य 
बोलावा | आणि हेचि परम सेवा । लर्वोत्म- 
काची ॥ ९०६ ॥ अगा जयाचे जें विदित । 
तेचि ईश्वराचे मनोगत । म्हणूनि केलिया 
निश्नांत। सापडेखि तो ॥९११॥ स्हुणोनि. 
क्रिया केळी । नव्हे तयाची खूण पाळली । 
जयापालूनि कां आली । आकारा भूते ॥९१४॥ 
तया सर्वात्मका ईश्वरा । ईश्वरा स्वकम कुखु- 
मांची बोरा । पूजा केळी होय अपारा । तोषा" 
छागी ॥ ९१७ ॥ (अ. १८) 
` अर्थ-हे अजु'न, यह विहित कमै अपने कल्याण 
का सर्वस्व है; इसका आचरण करनाही सर्वात्मक 


- ईश्वरकी पूजा है। जिलका जो विहित फर्म हो 


वदी इश्वर का मनोगत है, ऐसा समझकर उसका 
निःशंक मनसे अनुष्ठान करनेले ईश्वर जरूर मिलेगा 
इसलिये विदित कर्म करनेपर- ऐसा - नहीं 


२३ 


` वस्था प्रात करने में कारणीभूत होते हैं। 


+ 


(१७७) 


हुए उलकी आश्षाका मैने पालन किया है और इली 
के द्वारा हेने उलकी पूजा की है, जिसले उसको 
अपार संतोष होगा । 

सर्चात्मक परमेइवर विदित कमंसेही खंत होता 
हे और उलळी पूजा के लिये स्वकम रूपी पृष्प ही 
उत्तम है और वद्द दलको प्रिय है, ऐला ज्ञानेश्वर 
महाराज का लिद्धान्त है । अपन लोग कहते हैं कि 
परमेश्‍वर को अर्पण करनेके लिये फूल सुगंधित दो 
कुम्हेला हुवा नहीं चाहिये इस डरिले श्‍वकमेरूपी पुष्प 
के विषयमे यह कदना चाहिये कि वह पुष्प कामना 
कौ हि 


आर अइकारखे मरोडा हुवा अथवा मछीन न हो । 
के क्ानेशवरी ग्रंथ 


स्वभाइविदित कर्म उल्का करना चाहिये; माहसे 
परकमेका. स्वीकार नहीं करना, कोई भी कर्म करने 
में कए एकहीले हैं पेखा समझकर सनष्यको उस्ला- 
दपूवंक, अनहंकारखे निरंतर स्वक्ष्मही क्यो करते 
रहना चाहिये इत्यादि यातोका विन्ेचनकिया नया । 
इसके याद्‌ ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में यद बत- 


झाया जाता दै कि जो विहित कर्म छूट नहीं | 


खकता और ईश्वर को अत्यंत प्रिय हे, बह किल | 

विधिले बंधक न होगा और मोक्षदांयक होगा) | 
तेली एकै हातवाटिया। कमें कीजती धन्या | 
बंधकेचि साडवावया ! मुखे हाती ॥ १६४॥ 
आतां तेचि हातवटी । तुज लांगो गोमटी । 


जया कमाते किरीटी । कमैचि रसे ॥ १६५॥ 00५ 
(अ०१८) | 


अर्थ- युक्तिसे कर्म किये जाँय ता, हे अर्जन! 
७ ATT» < ~ ~ ज्र कट 
बंधक नहीं हाते किंतु बंधन छे।डने मे अर्थात 


= 


~ ष्र र 
उमदा हतोटी तुम्हे बवळाता हूं कि जिससे कमं 
कर्मोलेही नाश हाता हे । नक 
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| (१७८) 


कर्मफल: ईश्वरीं अपें। तत्प्रसादे बोध डदिपे। 
तेथ रज्ञज्ञाने लाप | व्याळशका ॥२८॥ अ०१८ 
आर्थ- कर्मत्याग करनेका ( कमं करक उनका 
वंधत्व नष्ट करनेका ).पक प्रकार यइ दे कि कर्म 
करते हुप फलेच्छाके आधीन नह हाना। कमे 
करना और उसका फल इश्वर का अपण करना; 
उसके प्रसादसे बाघरूपी दीप प्रज्वलित होता हैः 
रज्जका शान होनेखे सप का भय लुप्त हाता है । 
कर्थ करके फलाशा केले छेडना हसक बाधत 
ज्ञानेश्वर महाराज ने अच्छे मामिक, वजनदार ओर 
सरख इष्टान्त दिये हे । वलंत ऋतु के आतही सब 
छताएं फूलती हे, आम्र आदि वृक्ष पल्लुबित होते 
हैं | परत वसंत ऋत इन पृष्पफछौका स्पशे भी 
नहीं करतो और चली जाती हे। इस तरद्द कम 
करना चाहिये ( ब्लानेश्वरी अ० १८ ओवी १२४) 
तळी अथवा पीपल के पेड के! भाविक मनष्य 
चमेवद्धिसे पानी देता है; परंत एखा करने म पुष्प 
की अथवा फलक्षी अभिलाषा उसके मनम बिलकुल 


नहीं रहती । कयो कि पीपल को अथवा तुलली का. 


पष्ण अथवा फल आते हो नहीं। पेली श्रेष्ठ बद्धि 
रखकर कमे करना चाहिये । स्वकम के विषय म॑ 
श्लानेदवर ने सबले श्रेष्ठ द्टान्त माता का दिया हे । 


. हवकर्म का मातुवत्‌ समझना चाहिये। माता को 


ओर उपेक्षा ले अवक्षा करा तो भी पाप लगाता है 
ओर अपेक्षा से कामना रखे ता नरकप्राति होती हे। 
इसलिये स्वकर्म की न तो अवज्ञा की जाय और न 
डलकी कामना अर्थात्‌ फच्लेछा रखी जाय । फला 
-शाको तिलांजलि देकर, तथा इश्वर इच्छा और 
प्रेरणा इन्हीं कारणों से कमं होता जाता हे ऐली 
भावना रखकर अखंडं कर्म करते रहना, ऐसा 
ज्ञानेश्वर का बतछाया हुवा गीताका भावार्थ है । 
पे अवशा आणि कामना । मातेच्या ठायी अज ना 
केलीया दोनी पतना । कारण हाती ॥ २०२॥ 
तरी दोनी थे व्यजाचीं | मग माताच ते भञ्जावी। 
वांचुनि मुखालार्गो वाळावी । गायचि खगळी ॥ 
२०३॥ 


आवडतियेहि फळीं । अलारं झाली आंठाळी | _ 
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श्रीसद्भगवङ्गीता-लेखमाछा । 


तेला कर्त.त्वाचा मद्‌ । आणि कमफळांचा 
आस्घाद्‌ | या दोदींचे नांव बंध । कर्माचा कों ॥ 
२०५॥ 
तरी या काहींच्या विखीं। जैसा बाप नातळे 
ङेङ्ी । तेसा हो न शके दुःखी । विहित क्रिया ॥ 
२०६॥ (अ० १८) 

अर्थ- हे अर्ज न! घाताकी गवक्षा करन से तथा 
उस विषयमे कामना रखनेसे पतन हाता हे | तष 
इन दे।नों को छोडकर माताकी सेवा करनी चाहिये 
गायका मख अस्वच्छ हानेखे कथा गायका छाड 
देना चाहिये ? हम आम अच्छा ळगता हैं; परतु 
उसका कघच और गोही अच्छी नही लगती इल- 
लिये इन्हीं को हम फेक देते हैं, पूरा आम नहीं 
फेंकते | इसी प्रकार फत त्व का घमंड और कर्म- 
फछकी इच्छा इन दे।ने। को बंध कहते हे । जिस 
प्रकार कन्यादान करनेके बाद छडकी पर डखका 
पिता काई अधिकार नहीं रखता, घंसेही जा मनुष्य 
विहित कर्म करनेपर करत त्वमद्‌ और फलाश्वाद्‌ 
छाड वेता है; उल्लका किली प्रकारका बंधन नद्दों 
हाता । इसलिये निरहकारव त्तिले फलेच्छाबिरहित 
कमे करते रहना चाहिये । 

दुखरे के द्रव्य से जा तीथंयात्रा करता है बद 
अपने मनमे यह नहीं समझता कि मेने यात्रा की । 
कमरमे तूमा बांधकर दूसरे के लहार से जा नदी के 
प्रम से तेरकर आंता है, कया वह फसा घमंड 
रखता हे कि म अच्छा तरनेवाला हूं ? बडी होटल 
का मालिक कया पेला घमंड रखता हे कि मं राज 
ब्राह्मणभोजन कराता हू? पोरस्टमेन क्या ऐस। 
अभिमान रखना हे कि में राज सेंकडो रुपया का 
दानधर्म करता हूं ? कन्याको पिता अन्म देत! है, 
परंतु जंसेही कन्यादान का उद्क पिताने छाडा, 
वेसेही उल्ल कन्यांफे विषयम अधिकार और अभि- 
मान कन्याका पाणिग्रहण करनेघाले दामाद को 
प्राप्त हाता है इली तरह कमको इश्वरापंण करते 
ही डस कर्मका अभिमानो ईश्वर हा जाता हे । इल्ल - 
लिये मनुष्व ऐसी बुद्धि रखकर कर्म करता रहे कि. 


इस कमम प्रेरणा ईश्वरको हे, में निमित्तमात्र हु । 


श्री ज्ञानेश्वर मद्दाराजने १२ व अध्यायमे इसले 


lection, Haridwar 
५३ जं 


। 1 


श्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थोशानेश्वरमहाराजञका निष्कामकर्मथोग । 


अधिक स्पष्ट रीतिले बतलाया है। कर्मके पहिळे 
आर अतम इश्चरका स्मरण रखना ओर उले चह 
कस अपण करना भी एक दष्टिले कष्ट ही है। ऐसी 
सझट न रखकर बर्ताव ऐला करना चाहिये कि-- 
खडकी जेसे वषलें । का आगीमाजी पेरिले । 
कमे मानी देखिले । स्वप्न जैसें ॥ २३१॥ 
अया आत्मजेच्या विषों। जीव जैसा निरभिछाबी| 
तेसा कमी अशेषीं । निष्काम होइ॥ २३२॥ 
चन्हीची ज्वाला जेसी। दायाँ जाय आकाशी | - 
क्रिया जिरी ते तेली । शन्यामाजी ॥ २३३॥ 
अज ना दा फलत्याग । आवडेकीर अलग | 
परी योगांमाजी योग । धरेचा इ।।।२३४।अ०१२ 
अथे- पत्थरोपर वर्षा होनेसे अथवा अग्निस 
बीज थोनेखे जेखे कोई फायदा नहीं हे, इसी तरह 
कम करते खसय यहद खमझो कि इम स्वप्न देख रहे 
हैं। पिता जैले अपनी कन्याके विषयमै निरमिलाबी 
रहता हे वेलेही तुम अखिल कर्मोके विषये निष्काम 
हे!। जेसे अग्निकी ज्वाला आकाशमै चढती और 
नए हाती हवेली तरह तुम्हारी किया (उसके फल- 
लद्दित) शून्ये लुत्त हो।। तात्पर्य, हे अज न, यद्द 
फछत्वागघ्क ( फछेञ्छाविरहित ) याग दिखने में 
साधारण मालूम हाता है, तथापि वह सब योगोम 
प्रमुख हे, ऐसा शानेश्वरने खाफ कहा हे। 
कर्मका क्या मतलब? उसकी व्याप्ति कितनी है! 
कम करना कि न करना! निष्काप कर्मले क्या मत 
छब हाता हे? फलत्यागले कपा मतळूब होता हे? 


इत्यादि अनेक प्रश्नाकी चर्चा महाराष्ट्रमे विद्वानाने. 


खांप्रत की हे । इसलिये हमने इनमे से प्रत्येक प्रश्नके 
उत्तर भ्री०शानेश्वरके शब्दोमे नही दिया। क्योंकि 
विषथकी मर्यादा रखनी चाहिये। आजकल गीताम 
निष्काम कमयोग दिखने लगा है, वह ज्ञानेश्वरका 
भी भली भांति दीखता था; यह बात उन्हीं की पंक्ति 
योके आधारले दर्शानेका हमारा यत्न है। वाचकोके 
नजरमे यह बात जरूर आई होगी कि गीताम 
निष्काम कमयोग प्रतिपादक निष्कामपर जो छेक 
अध्याय ३।३।५ व १८ में आये हैं उनपर क्षानेश्वरका 
विवेचन खूबीदार और हृदयंगम है। अब ज्ञ नेत्र 


- बतदाया इवा लिद्धान्त 
कमेके.विषयमे ज्ञानेश्वर ज्ञा कहते हैं, वह षतलाकर र कर ६ \ 


(१७९) 


हम विषयको सम्राप्त करतें हैं । 
देख पां जनकादिक । कर्मजात आशेख । ( 
क्षानेश्वरी अध्याय । ३। 
न संडितां, माक्षखख । पावते जाहले ॥ १५३॥ | 
याकारण पाथा । होआवी कर्मी आस्था । 
है आणिकाडही एका अर्था | डपकारिळ ॥ १५३ ॥ 
जै आचरतां आपण पयां। देखी ळागेळ 
लाका यया । तरी चकेल हा अपाया। 
प्रसंग चि ॥ १५४ ॥ 
दख भाप्ता्थ जाइल । जे निष्कामता पावले। 
तयाँदी कतव्य असे डरळें । लाकांलानी ॥ १५५ 
मागी अंधालरिला। पुढें दे खणाही चाले जैसा 
अज्ञाना अगराबा घम तेखा | आचरोनी ॥ १५६।। 
द एल अस श्वमाव । म्हणोनि कर्म न सांडावे । 
विशेष आचरावे । छागे खेती ॥ १५९ ॥ 
म्हणानि समर्थ जा पर्थे । आथिला स्वश्व । 
तेणे विशेषे कमाते । ध्यज्ञावे ना ॥ १६८ 
तथ खक्क्रियाचि लावावी | तेचि एको प्रशंलावी 
निष्झर्मी ही दावाबी । आबरानी ॥ १७४॥ 
अथ-- देखा, जनकांदिकन कर्मका त्याग ल 
करक माक्ष खुखकी प्राप्ति करली । इश्लछिय हे पार्थ 
कमम आस्था रखा, इससे एक और उपकार हागा। 
हम कर्माचरण करेंगे तब लोग उल्का अनकरण | 
कर गे; इससे उनके दुःख अनायासखे नष्ट देगे। 
देखो, जो कृतार्थ हा गप, जिन्हें निष्कामता प्राप्त. 
हुई, उनके लिये भी कतव्य बचा है। किल वास्दे! | 
लागाक वास्ते। आंखघाला मनुष्य अंधेके आगे | 
चलता हैं,इसी प्रकार स्वयं आचरण करके अज्ञाका 
धममाग बतलाना चाहिये । ज्ञानी परुषीका भी 
स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति बाध्य करती हे, उनको कम 
छाडना न चांहिये कितु विशेषतया करना चाह्विये। 
जे समर्थ ओर शानलंपन्ञ परुष है उसको (छे 
सप्रदाथे) विशेष रीतिसे कर्माचरण करके स 
की प्रशंसा करनी चाहिये और स्वतःक 


इस प्रकार श।नात्तर क 


कर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यह प्रार्थना की कि “मैं 
तुम्हारा शिष्य हूं; मुझे योग्य मागेका उपदेश करे।।' 
अजु न ने शिष्यत्व स्वीकृत करके नम्रतापूर्वक जब 
ऐसा पूछा तब गुरुका कर्तव्य था कि उसे शिक्षा 
देकर कृतार्थ करे । कृष्णाज न के इल संवाद में 
'गीताशास्त्र प्रगट हुआ है । 

( १) गीताशास्त्र का सच्चा प्रारंभ “ अज्ञा. 
च्यानन्वशाचस्त्व !” ( २११) यहां से हुवा है । 
दुखरे अध्याय में भगवान्‌ ने अर्ज न को साँख्ययोाग 
बतलांया । “ अशोच्यान्‌...” इस म्छोक से लेकर 

एषा तेऽभिद्दित। लांख्ये बुद्धियागे त्विमां श्रुणु । 

(२।३९ ) 
 यहांतक २८ स्छाको में सांख्ययोग च इसके 
आणे बुद्धियाग बतलाया है । इस सांख्ययोग में दा 
| बाते, एक आत्मानात्मविदार, अर्थात्‌ अनात्मा 
. (दृह) नाशवंत हे और आत्मा ( देही) अविनाशी 
._ हैं| दूसरी बात “ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ” स्वधर्मका 
विचार करके स्वधर्मोचित कर्म करना चाहिये, 
अर्थात्‌ देसे आत्मा अलग है; देह विनाशी और 
. आत्मा अविनाशी है ऐसा शान प्राप्त करके चातु- 


. चाहिये । यह सांख्ययागका मुख्य विचार हुवा। 
८" “ देह नाशवंत हे? इतने में देहका विचार खमापत 
हुवा । परत भगवान्‌ का आत्मविचार अधिक 
__ सविस्तर कहना पडा । आत्मा चर्मचक्षके। नहीं 
दिखता, परंतु षद सर्वेदेह्ास्तर्गत हे । ३ 


/% 
4 
कि इम आ 


'चेण्यातर्गत स्वधर्मे के अनुसार बर्ताव करना 
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श्रीमद्भगषङ्गीता- छे खमाछ। 


क $ 
गीताकी पहली फडाध्ययी । । 
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(ले०--भ्री० हरिभक्तिपरायण लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर, नाधिक । ) 


जानकर जो उन खुखदुःखोका अपना नहीं समझता 
( अर्थात्‌ उनकी पर्वा नदीं करता ) वह अमृतत्वके 
मांग मे है। “ लाउमृतत्वाय कढपते । ” आत्मा सत्‌ 
से असत्‌ नहीं हाता; अर्थात्‌ देह और आत्मा भिन्न 
हैं, आत्मा देइविछक्षण अर्थात्‌ देदसे निराला है । 
“ येन छवेमिद्‌ं ततम्‌ ”- उसने यह समस्त 
( खसंखार ) व्याप लिया है। आंत्माका काई मारता 
नहीं ओर आत्मा मरता नहीं। आत्मा अज है, 
अव्यय है, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, 
अचल, अचिन्त्य, अव्यक्त, अविकार्य, अमर है । 
वह हृदय नामरूपमेखे प्रत्येक वस्तुसे अलग हे, 
इसलिये श्रुतिका थी उलका घर्णन “ तन्न तक्ष " 
अथवा “ नेति नेति ” ऐसे विशेषणोद्वारा ( निषेध 


_मुखसे ) करना पड़ा है। घह अनुभवेकगम्य होनेके 


कारण उसका वर्णन इससे भिन्न रीतिसे हो नहीं 
सकता । भगवान्‌ कहते हैं- “ हे अजे,न, सर्घदेहा- 
न्तर्याप्ती आत्मा अमर देनेसे अवध्य है, और 
सबददी देह नाशवंत होनेसे कभी न कभी वे जायंगे 
यद्द घात निश्चित हे; इसलिये शोक करना व्यर्थ है। 
' स्वघमेमपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहसि-? स्वध- 
मंके विचार सेभी तुम्हें शोक-भयका कोई कारण 
नहीं । तुम डरके कारण भाग गए ऐसा कहकर 
लोग तुम्हारी निदा करेगे, तुम क्षत्रिय हा इसलिये 
युद्ध करना तुम्हारा घे है; यह धर्म छेडकर यदि 
तुम युद्धपराडमुख हागे तो तुम्हें पाप लगेगा। 
स्वधर्म और कीर्ति की द्वानि होगी । युद्ध में तुम्हारा 


७५ ~ 
- पतन हुवा तो तुम स्वर्गको जाओगे, यदि तुम जीत 


गए तो तुम्ह पुथ्यीका राज्य मिलेगा । 'तस्माडुत्तष्ठ 


कोंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः।.” छाभाछामे, जयाजय 


दुःख इनके विषयमे उदासीन रहकर स्वः 


x है प 


७ रश क 


> 


५, 


~ 
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गोताकी पहली षड़ष्यायौ । 


घमं समझकर युद्ध करो। तुम्हें पाप न छगेगा। यहां 
स्वघमका विचार समाप्त हुवा। इस तरह आत्माना- 
त्मविचार और स्वघमाचार ऐसी दो बातें बतछा- 
कर भगवानूने सांख्ययोगका विचार सघाघ किया) 
भगवान्‌ को इतनाही कद्दना था। परंतु दिचारपूर्तता 
के हेतु इसके आगे रछोक ३९ से ५३ तक उन्हाने 
षुद्धियोग वतलाया। यह बुद्धियोग स्वघर्मविचार 
करते समय सूझा है और आत्मविचार ले उसका 
संबंध जोड दिया है । स्वधर्म के अनुसार युद्ध करो 
पेसा कहना अर्थात्‌ यद्द कहना हे कि कमे करो। 
केवल युद्ध कर्म कोईभी करेगा। परंतु कर्मको ब॒द्धि- 
योग का साथ देकर भगवान्‌ ने कम्रं की प्रतिष्ठा 
बढाई है। केबल कर्म नीची श्रेणिका है, बुद्धियोग 
उससे श्रेष्ठ दै । ( २।४९ ) बुद्धियोग क्वा आश्य 
करके कमे किया जाय तो कमेबंधको बाघा नहीं 
होती । बुद्धियोग मै ऐहिक लाभ का नाश नहीं 
होता और पारमार्थिक लाभमे अंतर नहीं पडता । 
स्वद्पदी बुद्धियोग संखार-मदामयसे छुटकारा करा 
देता है। शुद्ध पारमार्थिक बृद्धि व्यवसायाध्यक 
अर्थात्‌ पकनिष्ठ रती है; बुद्धि यदि केवल ऐहिक 
विचारसंबंधी हो तो उसे अनेक शाखाएं फूटती हें । 
संसारलुखकी इच्छा करनेवाले छोग यज्ञयागादि 
वैदिक कर्म प्रायः सकाम करते हैं। परंतु मेरा तुमले 
कहना हे कि तुम त्रिगुणातीत, निरे, नित्यशत्वस्थ 
भौर आत्मवान्‌ धोकर युद्ध करो । चारों तरफसे 
पानीका पूर आया हे ऐसी हालत में कुधो का 
जितना उपयोग दे, उतनाही आध्मनिष्ठ के- वे दोसे 
( वेदांतगेत कर्मकांडले.) उपयोग हे । निष्काम 
बुद्धिले और निःसंग दोकर अर्थात्‌ संग ब फलाशा 
छोडकर कर्म करनेकी जा बुद्धि की तेयारी. उसीको 


: घुद्धियाग कहते हैं। तुम्हारा अधिकार केवळ कमे 
: करनेका है । मनमें फलका हेतु मत रखा, ओर इंद्रियो और मनको दिषयो खे रोक 
~ परिणाम से डरकर कमे मत छाडा । संग और हदी 
फलाशा छोडकर अपनी बुद्धिके। अंतर्मुख रखो, विषयों के भ्यानसे भीतर 
इससे-समता रहेगी, तुम्हारे मनको बिषाद न हेगा. काम, कामसे T 
-और तुम्हे पाप न लगेगा। यह बुद्धियाग है। बुद्धिः 


योग को यह बेठक जमाकर. स्वधस ३ 


मथ शाश्वत पदके! पहुंचते हैं । “पढ़ गच्छन्त्यनाम' 
यम्‌ '' जब तुम्हारी बुद्धि इस माइज्ञन्य विषाद्‌ मेंखे 
पार होगी ( मोहकलिळं व्यतितरिष्यति ) तभी तुम 
निर्वेदम्‌ ” अर्थात्‌ वैराग्य दाखिल करोगे और 
' समाधिम अर्थात्‌ आत्मस्वरूप में तुम्हारी बुद्धि 
स्थिर दोगी। यहां बु द्धियागकी शिक्षा समाप्त हुई । 
तथापि ' लमाधिस्थ स्थितप्रश्च ' अर्थात्‌ बुद्धियोगः 
द्वारा आत्मस्वङुपमें जो स्थिर हुआ वद किस 
प्रकार होता है, उसका बोलना, चालना, उठना, 
बेंठना खा रहता हे इत्यादि उसके लक्षण बतलाने 
के लिये भगवान्‌ ने इसके आगे स्थितप्रज्ञ का वर्णन 
किया है । 

बुद्धियोग अर्थात्‌ बुद्धिका आत्मासे युक्त होना, 
बुद्धिका बोधले योग दोना, बद्धिका परमात्मासे 
खंछग्न रहना | इस योगको संग.व फळाशा मारक 
होते हैं,इसलियें संग और फलाशा छोडकर स्वधर्म- 
कमका आचरण करो और वह करते हुप, आत्म- 
स्थिति को मत छोडो । यह बुद्धियोगांतर्गत कर्मयोगः 
भगवान्‌ ने अज,न को. गीतःमें कहा दै । बद्धियोगः 
खे प्रज्ञा आत्मस्वरूप में स्थिर केखी होती है, यह 
अथ बतळाते हे । सर्व कामनाओं का त्याग करके 
" आस्मन्येदात्मना तुष्टः ” इस बुद्धिसे आत्मस्वरूप 


> 


जो उद्विग्न नदी होता, सुखाशासे -उछळता नहीं, 
जो कामको घभयले र द्वित होगया, निः होगय 
जिसको शुभाशभका दर्षविषाद नही, से 
अर्थात इंद्रियविषर्यासे अपने इंद्रिय जिसने रोक 
लिये हैं, उसकी वासना भी “ परं दूवा ” आश्मः 
दर्शन खे निवृत्त हुई है । समझदार मनुष्यके इंदर 
भी प्रबळ होकर मनका हरण करते हूँ 


> 


+ -वानिल्वांणि संयम्य युक्त आसीत : 


में रत दोना स्थितप्रश का मुख्य लक्षण हवे । | दुःखले 


_ अर्थात्‌ -सगबस्परायण हुआ, ध 


१. > 


0१८१). 


क > लाळ 
72५1 ५. 4,0; 


ॐ 
, (१८२) 


रागद्वेषविवर्जित दो जाते हें इसले घह चित्त में 
प्रसन्न रहता हे भौर उसकी बद्धि आत्मस्वङपभें 
स्थिर होती हे । जिलको बुद्धियोग प्राप्त नहीं हुवा, 
उसकी बडि स्थिर नहीं, उसे भावना अर्थात स्थे 
की आस्था नहीं, और जिसको यह नहीं उसको 
शांति नहीं; और जहां शांति नहीं वहां सुखभी 
नहीं। विषयो मे संचार करनेवाला उलका मन 
डसकी बड्धिको हरण करता है, इसलिये जिसके 
इंद्रिय और मन विषयासे रोक लिये गप हं, उलकी 
प्रज्ञा स्थिर होती है। लब लोगोको जहां रानरिहे 
घहां यह जागृत आर जहां खब लोग जागृत वहां 
यह निद्रित रहता हैं जगत्‌ म लोग आत्मस्वरूप 
मै निद्रित और विषयो में जागृत रहते हैं। इसके 
विपरीत यह परुष विषयो में निद्रित ओर आत्म" 
स्वरूप में जागत रहता हे। जिस प्रकार समुद्र म 
नद्यं शमा जाती हैं, उसी प्रकार समस्त काम 
जिसमे लमा जाते हैं डली को शांति का मदासुख 
मिलता है, विषयी जीवी को नहीं मिलता । निर्मम 
और निराकार होकर जो सवे काम छोडकर 
निःस्पह होते! हे, उलीको शांति मिळती हे । यह हे 
ब्राह्मी स्थिति ३7थवा। ब्रह्मस्थिति । यह जिशको प्राप्त 
हुईं वह “ न विशुह्यति ” मोददवश नहीं हाता और 
मरणावश्तर पर भो ब्रह्मपद से च्युत नहीं हाता । 
(२) दूसरा अध्याय गीतारूपी प्राखाद्‌ की नींव 
है और अठारहवां अध्याय उल मंदिर का करदा 
है । अथवा या कहिये कि दूसरा अध्याय बीजभूत 
है और अठारद्दवां अध्याय फलस्वरुप है। बीज में 
जे। रहता हे वही आगे वक्षाकार हाता है ओर 
ग्वही फल के रूपले व्यक्त होता हे । इसलिये दुखरे 
अध्याय का सकषम रएिसे विचार करनेपर गीता का 
ठात्यये क्या हे इलका पहिलेही ठोक अंदाज कर 
सकते है। दूसरा अध्याय मानो बीजभत संक्षिप्त 
गीता है । इल अध्याय का मुख्याथं देखना चाहिये। 
गीताके प्रास्ताविक भाग में यह षतछाया गया है 
कि कुरुक्षेत्र की रणभूमिपर युद्धके लिये आई हुई 
सेनाम अज न ने भीष्म द्रोणादि गुरुजना तथा अन्य 
आपत स्वकीये! को देखा, तब डले इल ब 
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Collection, Haridwar. | 
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क्या म अपने कुलका, धमका व सम्राजका नाश ) छ! 
करनेमें कारणीभत होकर पापका घनी बन जाऊ १ र 
इस प्रकार ' शोकसंविग्नमानख! (१। ४७) 
होकर ' धर्मसंमढचेत ” (२॥७) होता हुआ बह” || 
भ्रीकृष्णकी शरण में गया अर्थात्‌ शोक्षमोंद् से व्य! . | 
हुवा । तब अजै न का शोकमोह दृटाना भगवान्‌ | 
को आवश्यक हुवा और उन्हाने शोकमोद के निरा 
करण का उपाय अर्ज न को बतलाया । “.थीरवस्तन्र 
न सह्यति ” (२।१३) और 'यदा ते मोइकलिल 
बद्धिव्येतितरिष्यति ” (२।५२) इन वाक्यासे . 
ज्ञात होता हे कि दुखरे अध्याय ही म भगवान्‌ ने 
सोचा कि अजु'न को मोइ हुवा हे और उका 
माइ दूर करना चाहिये। सिचाय इशक अजून 
का माह दूर करनेके हेतु भगवान्‌ ने जिसके। बुद्धि 
याग प्राप्त हुआ ऐसे स्थितप्रश के छक्षण बतछाक्कर 
अतप्र = Fe 
पषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
(1७२) 
ऐला कहा हे। अर्थात्‌ दूलरे अध्याय से यह... 
मालम हाता हे कि अज न का माइने व्याप लिया 
था और केवल उल्का माइ निराल करनेका काम 
भगवान के! करना था । आगे चलकर गीता देखने 
से भी यही मालम होता हे । 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोइमेवं यास्थसि पांडव । 
(४।३५) 
आत्मान दानेपर तुम अपनेखदहित सवभताको _. 
मझम देखाग । दलव अध्याय में विभतिविस्ताश- ७ 
यांग बतळानपर ११ थे अध्याय क प्रारंभही में = 
अजे न कहते है - 
मद्नुप्रदाय परम गह्याम्रध्यात्मसश्ञितन । 
यत्त्वयाक्त वचस्तेन माहेऽयं विगते! मम ॥ ११।१ 
भगवन्‌! यह जो अध्यात्मसंशक गुह्य तमने मझे 
बतछाया उसले मेरा माह दूर हुआ” ऐसी आंधी 
पूरी कबूली दस अध्याय के बाद ही अर्ज न ने दीप 
इस से स्पष्ट हाता हैं कि भगवान्‌ ने अध्यात्मविद्या 
का रहस्य घतलाकर अज नका माइ दूर किया । 
अठार घ अध्याय क अतम, जब भगान जो 7 
कुछ कना चाहते थे कह चुके, अज'न से पछ हँ ॐ 


२ 


कञ्चिदशानसंमेहः प्रणष्टस्ते घनंजय । १८७२ 
हे अजु न, अज्ञान से तम्दै संमाद्द उत्पन्न हुवा था 
कळू अब नष्ट हुवा न ? इसपर अजु न कहते हैं 
® नष्टो माह! स्मतिळंब्या ववत्प्रसादात्मयाच्यत । 
(१८। ७३ ) 
है भगवन | तम्हारी प्रसाद खे मरा मोह नष्ट 
हुवा और में अविनाशी परमात्मा हू. पेली मत्स्वरूप 
के विषयमे ज्ञागृति मुझे प्राप्त हुई । पेखा स्पष्ट 
शब्द मे कबूली जबाब अज नने दिया । इखसे चार 
& बाते स्पष्ट हुई । ( १ ) अशान ( अविद्या )के कारण 
: झोह हुवा । ( २ ) घद्द मोह भगवान्‌ ने अध्यात्मका 
रहस्य बतलाकर दूर किया। (३) अर्जुनको 
क स्वरूपकी जागृति हुई (४) और ये सब बातें 
भगवान्‌ के प्रसाद्‌ से हुई ऐली ऋरृतशताबुद्धि मोह 
नाश और आत्मद्शेन के पश्चात भी रही। इससे 
झह लिख हुवा कि गीता अविद्याका नाश करनेवाले 
अध्यात्मशाब्त्रका प्रथ हे । भ्रति भी कहती है कि 
झोइनाश का एकमात्र उपाय आत्मक्षान हे । 
ॐ तत्र को पोः कः शोकः पकत्वमनपड्यत 
| (मत्र ७) 
अर्थात्‌ अपने में भता का तथा भूतामे अपनेच्छा 
इस तरह सवत्र आश्मेषय देखनेवाले का शाक कहां 
और मोह कहां ? ऐला इंशावाश्येपनिषद्, म॑ कहा 
हे। पकत्वद्शन से अर्थात आत्मद्शनसे शोक 
| मोह दूर होते है यद बात श्रुति भी कहती है और 
त गीता भी कहती है । इस समय दम दूललरे अध्याय 
फे लबध में देखना है। “ अज्ञाच्यानन्वशाचस्त्व " 
> इस स्छाक से भगवान ने सांख्ययाग, उसके पश्चात्‌ 
बद्धियोग और अखीर मै स्थितप्रश के लक्षण बत 
लाए हैं; और इनका अन्योन्यसंबंध कया है, यह 
पहिले कह चक हैं। यह भी देखलिया गया है कि 
| अर्ज नका मोह दुर करनेके लिये अर्थात्‌ अविद्या 
i हा अशान का निवारण करने के हेत सांख्यः 
[ग बतछाया और सांख्ययोग के अतर्गत आस्म- 
विचार और स्वधर्मविचार ये दो बाते बतलाई। 
आत्मविचार पहिले बतलाया गया और ' स्वधर्म- 
. मपि चावेक्ष्य’ यहांसे स्वघमेविचार बत छाया; इससे 
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गीताकी पहली बडध्यायी । 


(१८३) 


शब्द्‌ से व्यक्त हाता है कि स्वघर्मेविचार आत्म- 
विचार की निम्न श्रेणी है । दूलरे अध्याय के चारा 
तरफ नजर डाछनेसे मालम हाता हे .कि भगवान 
की यह अपेक्षा रही कि लांख्ययोग, घुद्धियाग और 
स्थितप्रश्ञ का वर्णन करनेसे अजु न की इष्टि आत्म 
स्वरूप मे रंग आय । बाह्य पदार्थों से जिसकी माह 
नहीं हाता “ से।ऽम॒तस्वाय कढपते.” पेखा कहकर 
यह धतलाया हे कि - 
नासते! विद्यते भावो नाभावे। विद्यते खतः 
समस्त हदय खृष्टि नाशवंत ( अलत ) हे और 
एक आत्मा ( सत.) है | देइ और आत्मा बिलकुल 
भिन्न हे, पेसा आत्मानात्मविचार करक आत्मा मं 
पक्करूप हा। आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी हे, 
आत्मा नित्य, अव्यय, सवंभूतांतर्यामी हे । वह 
स्वयं मरता नहीं और किसीका मारता नहीं, उल्ल 
को ज्ञन्ममत्य नहीं एला यथार्थ ज्ञान होनेले शाक 
मासे छटकारा हाता हे। बद्धियोग का विवेचन 
करनेक बाइ भगवान्‌ कहते हें, हे अज न, बद्धियोग 
के आसनपर जो स्थित हें ऐसे परुष फरत्यागपरवेक 
“पद्‌ गच्छष्त्यानामयम्‌ ।” इस्री प्रकार जब तस्टारी 
बुद्धि मोाइकलिल' खे मुख हागी ( जेसे सये मेघाले 
मुक्त होता हे ) तब तुम वेराग्य ( निषेद ) प्राप्त 
करके ( समाधौ ) आत्मस्वरूप मै निश्चळ होगे । 
( अध्याय २ स्छो० ५१ से ५३ ) स्थितप्रज्ञ के घर्णन 
में भो जब समस्त कामना छोडकर मनष्य ' आत्म- 
न्येचात्मना तरः ! आत्मस्वरूप में रत होता हे, तभी 
उसे स्थितप्रज्ञ कहते हें । विषय, इंद्रिय और मन 
पकमत होकर मनष्य विषयाधीन होता हुवा आत्म- 
स्वरूप को भूछ जाता है । इंद्रियजय के देतु मनष्य 
जब अहारोका व्याग करता हे, तब उलसे विषय 
छूट जायगे, परंतु रख ' ( विषयोकी प्रीति, 
आसक्ति) नहीं छरती; तथापि धह र्भी “ रसेऽ 
प्यस्य पर॑ दृष्टया निवतेते ” ( २।५९ ) आत्मदर्शन 
होनेपर निवृत्त हाता हे । लमझदार मनष्य के इंद्रि 
य विषयाकार हानेसे मनको विषयो के तरफ खेच 
ते हैँ, पेसे समय स्थितप्रज्ञ “ तानि क्षर्वाणि संयम्य 
युक्त आलीत मत्परः ” ( २-६१ ) इंद्रिय के 


/ परहर्शन 'का मतलब आत्मदर्शन और 'मत्परता" 
का मतळब लगुणकी भक्ति समझलते हैं। परंतु सगुण 
'निगु ण एकही परमात्मा है इसलिये परपात्मद्शनले 
ओर उसको भक्तिसे दंद्वियज्ञय हाता हँ; पेस तात्पर्य 
है। अंतिम चार साकी का तात्प्ये यह है कि 
जो पुरुष आत्मस्वरुप में जागृत हुवा वड आपनी 
व्यापकताल समस्त कर्मों का इञ्जभ करके निर्य 
और निरहंकार दाता हुआ ' छ शांतिमविषच्छति, 
आंत्मानंद्ले परिपूर्ण हाता हे । इस लष विवरण से 
निश्चित हुआ कि दूलरे अध्याय में मेहनिश्लन के 
` हेतु भगवान ने सात्मज्ञान (आध्मदर्शन, आत्मानंद) 
- अथवा अद्वत भक्तिकाही बाघ अजु न को किया । 
(३) दुखरे अध्यायसै बुद्धियाग के अनुषंगले 
कमका उलेख आया था, अब तीलरे अध्यायत 'कई 
याग ' का स्वतंत्र विवरण किया है । तथापि बुख्धि- 
याग का बाधा पहुंबानेवाळे जे! बाह्य विषय, इंद्रिय 
झोर मन, उन सघको अपने कथजे में रखने का कह 
| कर,संग व फछाशा छोडकर श्वकर्मकाही आचरण 
| करना बतछाया गया है। बुद्धियागांवर्गत कर्म ही 
को यहां कमयेग कहा है। “ ज्यायली चेत्‌ कर्मण- 
स्ते मता बुडिजेनाईन ” कर्म की अपेक्षा बुद्धियाश 
छ है, ता मुझे इल घार कमै में प्रवृत्त क्यों करते 
1? ऐसा प्रश्न अजुन ने प्रारंभ में किया है। उस 
पर भगवान्‌ ने शाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा ऐल्ली दो 
निष्ठा घतलाकर सांख्यो का ज्ञानयोग और थोागियो 
( बुद्धियागियां ) का कमंयाग ( कर्मयोगेण योगि- 
नाम्‌ ) ऐसे दो प्रकार ( अधिकारपरत्वसे ) हे देला 
बतलाया और कर्मयोग का प्रस्ताव किया । कर्मका 
आरंभ न.करनेमे नेष्कम्य नहीं होता और फर्मोका 
त्याग करने हो से लिद्धि नहीं मिळती । विना कर्मक 
कोईभी कणभर नहीं रह सकता, प्रकृतिगुण 
स्येक्क मनुष्य को कुछ न कुछ ब्यापार करनेके लिये 
जबूर करते दै, कर्मेद्रियों का रोककर मनले 
विषयचितन करनेवाले ढोगीकी अपेक्षा मनसे 
| इद्रियो के सम्दालकर कमेंद्रियोद्वारा कर्मयाग का 


कर्म परमाप्नोति पूरुषः ? आशक्ति रे 
कर्म करनेवाले को भी कैच चोळ 
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श्ीमङ्गगवद्गीता-्ेखमाला । 


तक) नियत कर्म ही स्वघर्मरूप थश हे। केवळ बे ही 
कर्म, जा इस यक्ष के हेतु किये जाते है, बंधकारक 
नहीं, बाकी सब कर्म बंधक हैं। इल्ललिये भगवान्‌ 
कहते हे कि झंग छोडकर श्वघमेकर्म करो । ' ल्द- 
यज्ञाः प्रजाः सुवा ? पूछे काछमे ब्रह्मदेव ने प्राणि 
ये के यज्ञाके लाथ उत्पन्न किया, अर्थात्‌ प्राणियों 
को उत्पन्न करतेही स्वधम नियम उनको दिये और 
कहा कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने अपने घर्म के 
अनुशार चलता चाहिये और इतनेही खे ( चातु- 
वेष्यधर्म के पालन ही से ) वेवताओ को हविर्भाग - 
भिछनेपर दे लंतष्ट होगे और बथाकाल पज्जन्बादि 
के द्वारा लोगो के लखलपृद्धि देंगे । दे बताओकीा 
आर स्वघमंयज्ञ को अर्पण करनेपर जा अवशिष्ट 
रहे डल अज्नका सेवन करनेले कर्ता पापमुक्त होता 
है। जो पिण्डपेषक केवळ इद्वियाक्षे अथवा पेटके 
लिये पाकल्षिद्धि करते हैं, वे अन्नमिष से पापही 
भक्षण करते हैं ! भगवान्‌ ने जगच्चक्र इस तरह 
जारी किया है- भूतोकी उत्पत्ति अन्न से ( रक्तरेत- 
द्वारा ) होती हे, आन्न पञ्नैन्य से, पर्जन्य यज्ञ से, 
यश कमसे, कर्म प्रह्म ले ( घेदले ), घेद्‌ अक्षर 
घ्रह्मले अर्थात्‌ परमात्मा ले होते हैँ । (इस प्रकार 
यह चराचर श्रह्म निगडित है। ) यह चक्र जो 
नहीं चलात। अर्थात्‌ स्वघर्मकमे का आचरण करके 
वेवधर्मफों सतुष्ट नहीं करता डल इंद्रियळंपट पुरुष 
का जीवन व्यर्थं है (९ से १६ तक) 
इसकी भी अपवाद हे। “यस्त्वात्मरतिरेच स्यात्‌! 
जा आत्मरत, आत्मतृत्त और आत्मसंतुच्च अर्थात्‌ 
जिल्लका बाह्यार्थ लाभकी अपेक्षा नहीं, “तस्य कार्य 
न विद्यते ” ऐसे विशततृष्ण पुरुष के लिथे काहे 
कर्तव्य बाकी नहीं बचता; उशको इल जगतूमे कर्म 
र अथवा न करक कुछ दाखिल करनेको नहीं 
है । सघ भूता के विषय मे उसका कोई हेतु लिपरा 


नहीं रहता ( १७। १८ ) पहिले कह दिया है कि सगे 


3 

| 
पहि 
Lip POS 


दे अजु न तस्हे ` कमेण्येवाधिकारस्ते ' केवळ कर्म 
करनेका अधिकार हे, तुम्हे निरंतर अनासक्त 
रदकर नियत कर्म करना चाहिये, ' अलक्तो ह्याचरन 


श्‌ 
देख्यपद्‌ प्राप्त होता है। 


` & दे । हे अजुन, तम्हें लोकसंग्रह का भी विचार कर 
७- ना चाहिये । समाज में जिनकी श्रेष्ठ पढ्यो दै ऐले 
_ मनुष्यों का आचार देखकर उसके अनलार अन्य 
लोग बर्ताव करते हैं और जिस बातको पेले श्रेष्ठ 
पुरुष प्रामाण्य देते हैं उलीके अनलार लोग आचर" 
| ण करत हृ। मरा ही उदाहरण बखों। मेरे लिये 
| इल चेलोक्य में कोई कतव्य नहीं अथवा मझे कोई 
| एली चीज प्राप्त नहीं करना जो मुझे प्राप्त न हुईं हो। 
पेला होनेपर भी में कर्म करता ही रहता हूं । आळ 
स्य से यदि में कम न करूंगा तो लोक भी वैसा! ही 
करगे। यदि में कमं न करूंगा तो लोकस्थिति को 
| आवश्यक जो वर्णाश्रमविद्दित धम उसका अभाव 
| होकर छोगोंका नाश होगा और वर्णसंकर करने 
„~क अपवाद मुझे मिलेगा । लोकलग्रह करनेवाले 
है आत्मविद्‌ पुरुषको-परानुगह के अर्थ --कमालक्त 
अज्ञानियो के लद॒शद्दी परंतु आसक्ति छोडकर कर्म 
2. करना चाहिये । कर्म में आसक्त रहनेवाले अश्व 
जोवोका बुद्धिभेद समझदार आदमी को करना 
न चाहिये, कितु सवं कर्म बडी तत्परतासे करके 
डन अशो से कराना चाहिये । ( १९ से २६ ) (यदि 
तुम प्छागे कि अशानी मनष्य कया कर्मालक रहता 
है, तो उसका उत्तर सुनो । ) प्रकति का मतलब दद 
गुणों की सास्यावस्था। उसमें क्षोम होकर सरव, 
रज्ञ और तम ये तीन गुण हुए । प्रकृति के इन गणी 
छारा- केद व इंद्वियोके योगसे-होनेवाले लौकिक 
व शास्त्रीय कम जब होते रहते हैं तब अहंकारले 
मूढ बना हुवा मनष्य समझता हे कि इन कमोका 
मैदी कर्ता हूं; तत्व पुरुष यह जानकर कि ' गणा 
गुणषु वतन्ते ' ( इंद्रियरूप गुण विषयरूप गणों से 
आसक्त रहत हे परतु मे उन गुणोंले अलग हूं। ) 


१ ( जञनक्कादिको + को कर्म ही के द्वारा लंखिडि' मिली 
॥ 
) 


) कि ० टी 
(कु 


a 


६६ इ 


; कन अखार म सन्य!स ल्या [| 


_अवतारकृत्य समाप्त किये बिना छुटकारा नहीं। 
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गीताको पहली षड़ध्यायी । 


यदि ऐसा प्रकृतिवश दे, तो क्या वह शास्त्रसे . 


+ यह कहना यथाथ नहीं कि जनकराजा भामरण कर्मयोगी थे | अन्तमें उन्होंने सवेसेगपारह्य/य किया । ९ 
।बद्ह राज्य च तदा प्रातष्ठाय सुतस्य वे । वल हेत है का भी मिथि 
विपः ? (महामरत शांतिपव ३१८-९७) और कृष्णपरमामा कार्य के लिये अवतार 
उदाहरण लागू नहीं ह । कयां कि डनको '' यावदाधिकारमवस्थितिरधिकःरिकाणाम्‌ ” 


(१८५) 


गुणोंका केवल साक्षी होता है और इसलिये कर्मबंध 
में नहीं पडता । प्रवृत्तिके गणोले अर्थात मायाके 
देहेन्द्रियदवप विकारोले मोहित होकर जे! मनष्य 
प्रकृति के गुणकर्मी को अपना लेता हे डल मतिमंद 
कमसखंगी पुरुष को विचलित करना आत्मशानी 
पुरुष को उचित नहीं हे । हे अजेन कमंयोगका सार 
तुम्ह पक ग्छोक में बतलाता हूं । 

(_म्रयि सर्वाणि कर्माणि संन्वस्याच्यात्मचेतला । 
निराशीनिंममो भूत्वा युद्धथस्थ विगतज्वरः ॥३० 
(अर्थ- कर्ता और करनेवाला मेँ परमात्मा हूं इस 

विवेकबुद्धिसे सर्व कमं ( कर्मफल ) मझे अर्पण 
करो, और फलेच्छा व संग छाडकर विगतज्वर 
होकर वेखटक युद्ध करो(ज्वर =शोक, संताप,भर) 
इस मत के अनुसार जे भ्रद्धायक्त और निर्मत्लर 
बृद्धिसे नित्य आचरण करते हैं वेभी कर्मबंध से 
मुक्त दात हैं | परतु अश्रद्धा से देषब॒द्धिले मेरा यह 
मत जो लोग नहीं मानते और उसके अनसार 
बर्ताव नहीं करते उनको मूढ, अविवेको, इंद्रियो के 
दाख समझना । ( २७ खे ३२) ( यदि तम पछोगे 
कि मेरे मत के अनुसार बर्ताव न करके लोग स्व- 
घम छाडकर परधर्मावखम्बन क्या करते हैं, ता 
उसका उत्तर यहद हे कि) शानवान मनष्य भी अपनी 
प्रकृति के अनुसार ही बर्ताव करता हे; समस्त 
प्राणी अपनी प्रकृति के प्रवाह के साथ बहते हें। 
वहां मेरा निग्रह क्या कर सकता दे ? ( ऊपर २७ | 
घे छोक में ' प्रकति ! का जो अर्थ किया गया हे 
उससे यहां जरा भिन्न अर्थ हे । पर्वजन्मार्जित पाप- 
पुण्याडिको का संसार जो वर्तमान जन्म मै अभि 
व्यक्त होता हे उसको यहां प्रकृति कहा हे । मनष्य 


अथवा विवेक से खुधर नहीं सकता ? जरूर सघर 


७ ७) ०७ 


लेत इ इस 1 
इस सूत्र 
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(१८६) श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 
सकता हे। परंतु रागद्वेषोपर विवेक का तावा रहना आत्मानुभव। इन दोनौका नाश करनेवाला अर्थात 
चाहिये । ] र. मोक्षका रास्ता बंद करनेवाला जो नित्य वैरी ओर 


पापी काम उसका तम त्याग करा । कामक चुगछस श्‌ | ( 
छटने के लिये काम खे अधिक बलवान्‌ पुरुष का 
आश्रय करना चाहिये। ऐल कोन दै? बाह्य व 
स्थल देहके परे शालेन्द्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिय के परे 
इंकडपविक्दपात्मक मन है आर निश्चयात्मक बुद्धि 
मन के परे है, और बद्धिके परे ओर बुद्धिसे श्रेष्ठ 
बद्धिलाक्षी आत्मा हे।” यो बुद्धेः परतस्तु खः ' 
इस प्रकार है महाबाददो अजन ! बुद्धिलि भो परे २ 
इस पश्मात्मा को जानकर, अपन को शस्हालकर 
( मनको रोककर ) इख दुर्गम कामरूप शत्रु को 
जीत लो । ( शछो० ३३ से ४३ ) 


इन्द्रियो ब उनके विषयोके रागद्वेष निश्चित हूण 

हैं, अर्थात्‌ इष्ट विषयोपर प्रीति और अनिष्ट विषयों 
ठर द्वेष ये बाते हज ( स्वाभाविक ) हि। परतु 
हमें उन रांगहेषोके अधीन न दोना चाहिये) यही 
[गद्नेष कल्याण के मागपर हरणार बनकर बैठ हे । 
( रागद्वेष के कारण स्वघप ओर परधम के विषय 
में मनकी समता नहीं रहती, मनुष्य अपनी इच्छा 
को ही प्रधान समझता हे।यह अनुचित हे शास्त्र को 
म्याद्‌! से चलने मेही कल्याण हे!) स्वघम के 
अनष्ठान में यद्यपि कोई वेगण्य हो तथापि परधमक्ी 
अपेक्षा घद आधिक श्रेयस्कर हे, चाहे परचमका 
अमष्ठान कितना भी उत्तम प्रकारले किया गया दी। 
स्वधमै के आचरण से मरण आवे तो भी अच्छा है, 
परत परधर्मका आचरण भयावह हे | अजन पूछते 
हैं “स्वतःको इच्छा न रहते हुए मनुष्य पाप करने 
( स्वधर्मत्याग ओर परधर्मस्वीकार करने में ) 
प्रचच होता हे, जेखे झिखीने बलात्कार से उसे इस 
छत्यप प्रदत्त किया हो, वह किसको प्ररणास प्रवृत्त 
होता है ! ” भगवान उत्तर देते हे “ इसके प्रेरक 
वही रागद्वेष अर्थात कामक्रोघ । रजोगण; से 
उत्पन्न यह कामक्रोध उसीका स्वरूप दे । यह अति- 
_ शाय खद्दड हे अर्थात इसकी तप्ति कभी नहों होती 
. जीवो को महापाप मे डुबानेघाला य डनका शत्र 
है । यह काम सब अनथो का मृछ हे । अग्नि जेला 
सत्र से, आयना जसा मलखे आच्छादित रहता हे 
अथवा गर्भ जेसा झिल्ली से वेष्टित रहता है उसी 
प्रकार कामसे यह सब आच्छादित हे) कभी तप्त न 
होनेघाली यह कामरूप अग्नि ज्ञानी परुषाकी नित्य 
वेरीन हे और इली कामने शानको ढाक दिया 
है । इछका अधिष्ठान इंद्रिय, मन और बडि है। 
इन्हीं के थोगले शानको आच्छादित करके यह 


इस तीलरे अध्याय में अजु न ने येन शयो5" 
इमाप्तयाम्‌ !' ( बुद्धियोग अथवा कर्म ) जिल्लसे 
पेश कल्याण होगा इसका निर्णय मांगा है और 
कर्मयोगरहस्य बतलाकर भगवान्‌ ने घह निणय 
दिया है | वर्णेघमेपाळन से देवौका संतोष; यशचक् 
अर्थात्‌ जगच्चक्र का निरूपण करके यद्द खब चरा' 
चर त्रह्मबद्ध हे- 

तस्मात्लवेगतं त्रह्म नियं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
यह उसका तात्पर्य; 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ ...तस्य काये न विद्यते। 

आत्मरत पुरुषी को कर्म का बंधन नहीं होताः | 
तथापि जनकादिकोने किंबहुना साक्षात्‌ भगवान्‌ ने ळा 
लोकसंग्रहार्थं जगच्चक्र चाल रखा हे इसका उदा- शी 
हरण; 

मयि. लर्वाणि कप्षोणि संन्वस्याध्यात्मचेतसा । . 

निराशीरनिममो भत्वा:यद्धयस्थ घिगतञ्वरः ॥ 

ऐसा अज नसदश ममक्ष जीवा क लिये कमं 
योगका संदर उपदेश ओर उसमे किया हुआ | 
कर्म, शान और भक्तिका छद्र लमावेशन, रागद्वेषों ५, ` 


/ 


RP 


जीवी को नानाविध मोह में डाळता है । इसलिये हे 
अर्ज न, पहिले तुम इंद्रिय-निग्रह करके शानवि 

शानका नाश करनेवाले इस पापी काम का सर्वभेव 
त्याग कर दो । ( शान का अर्थ शास्त्रले ओर गुरु 


का अथवा कामक्रोचका शाताअं पर भी असर 
करनेवाला प्राबल्य और इनको जीतने का इपाय 
अर्थात्‌ “ यो बुद्धेः परतस्तु सः !' - बद्धिल्लाक्षी 


गुरु जो आत्मा उसका ज्ञान ( आत्मशान ) सारांश इख |. 
[थे कर्मयोगप्रधान संपूर्ण अध्याय में आस्मशानका और .4 |. 


rats 
FANT NE 


भक्तिका अनुस्यूत प्रवाह बदता है, यदद घात ध्यान 
में रहे । 


( ७ ) चौथे अध्याय का नाम “' व्रह्भापणयोग ? 
इसमे कर्म ्रह्मार्पण करनेका उपाय “ प्रह्मार्पणं ब्रह्म 
हवि; ?? इस २४ वे ग्छोक में बतलाया है । इसलिये 
इसको नाम “ ब्रह्मार्पणयोग ” दिया हैं। पिछले 
अध्याय का कर्मयोग का हो विषय आगे चलाते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं “ यह योग बहुत परातन है! 
५३ मैने पूर्व मे यह योग विवस्वान्‌ को ( सर्थ को) 

षतलाया। सूर्यने मनूको और मनूने इक्ष्वाकु को 

{ खतळाया । इस तरह परंपरा छे वह अनेक राज- 
1. थियो को प्राप्त हुवा | हे अजु न-- 

५ भक्तोइलि मे सखा चेति रस्यं होतदुत्तमम्‌ । 


तुम मेरे लखा और भक्त हो इसलिये यहद परम 
रहस्य आज मेने तमहं बतलाया ! अज न कहते है 
“ हे भगवन्‌, विवस्वान्‌ बहुत प्राचीन समयमे हुवा 
तुमने उखको यह योग कष बतलाया ? ” भगवान 
ने धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रगट करते इण कहा 
मेरे और तुम्हारे आजतक अनेक जन्म इुप;उनका 
स्मरण तम्दै नहीं है परंत मझ हे । में अज, अब्यय 
हू तथापि खव भूर्तो का ईश्वर हू और अपनी माया 
के योगसे अपनी ही प्रकृतिका अधिष्ठान करके में 
जन्म लेता हूं अर्थात्‌ मे जो अव्यक्त अथवा निग ण 
हू बही मं लाक्कार होता हूं । जब जब घर्मकी ग्लानि 
ओर अधम का अभ्य॒त्थान होता हे. तबतब अर्थात 
॥ प्रत्येक युगम खाघु औं का रक्षण, दुजेनौ का सहार 
क ओर घमेसंस्थापना जैसे तीन कार्य करनेक लिये में 
अवतार लेता हू ( पिछले अध्याय के २२ वे शोक 
मे कहा हे कि “ वते एव च कर्मणि” में कर्म करता 


कमे होता ह वह 'विकमं ओर राजस कमे = कसे । 
श्र 


% 


गीताको पदली षडध्यायी | 


+ श्वाकराचाय ने इन तीन पढांका अथ ऐसा किया हे- कर्म- विहि विद्धमे- नित्रिद्ध कसे; 
| चको भकमन कम न करना | वामन पंडितने ऐसा अर्थ किया ह-जो जिसको वेदावाहित है वह ( उसळे लिये 

डी ba ~ KA 

कस; वदान 1जेसका निषेध किया वह करना विकम; चेदविहित जो हे वह न करना अकम, ऐसे कं के 


तान प्रकार ह | ज्ञानेश्वरने इन तीन पदाका अर्थ इस प्रकार किया इे-कस वह हे 
आकार प्राप्त हुवा, ।वकम= विहित कम; अकम= निषिद्ध कम । ढो० तिलक के विवरण से अथेबोध इस 
प्रकार दाता ह- नि;सगबुद्धि से किया हुवा जा सात्चके कम वह अकम; साहसे भार अज्ञान स जा वास 


00-0. Gurukul Kangri 0 
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हूं, वे कर्म यही हैं । ) मेरे दिव्य जन्मकर्म जो जान 
ता ह ( अजत्व को बाधा न पहुंचते जन्म छेन 
रोर अक्रियत्व को बाधा न पहुंचते कर्म करना थद 
तत्व जो यथार्थ रीतिखे जानता है ) वह पनज 

से मुक्त होता है। रागश्रयक्ोधले जिन्हें छुटकार 
मिल गया है “ मन्मया मामुपागताः ” पेखे अनेक 
पृप्यत्चान्‌ लोग आजतक शानतप के द्वारा ' मद्धाध- 
मांगता: ? मेरे स्वरूप को आकर मिले हे ( १ छै 
१० ) | मुझे जो जेखे भजते हैं, घेलाही में उनकी 
भजता इ { फळ देता हु । ) मेरेही घार्ग से लोग 
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अध्याय में भगवान ने कहा कि यइ भं 
भजन हे ) और ऐसा करनेसें मेरा पश्व भूर 
हैँ । ऊपर जो भगवन का कथन आया 
अक्रियत्व को बांधा न पहुंचने देते में कर्म कर 
उल्लीक्का स्पष्टीकरण करतं हुए भगवान कहते 
कि गुणकर्मविभाग के अनसार मेरे चातईण्ये 
निर्माण किया, परंतु उसका कर्ता व अकर्ता (न 
करनेवाला ) अव्यय मेही ६ | मझे कर्मफल की 
ठाँछा नहीं इसलिये ' न मां कर्माणि लिम्पन्हि ! 
और यहद जो जानता हे वह भी कर्मबंध से मक्त 
होता है । यह ( अकर्ताव्मयोगका ) रहस्य जानकर 
पूर्वकाल के मुम्र् ओं ने कर्म किया, और तय भी 
मुमुक्षु हो इसलिये जैसा उन्हाने किया बेला तम सी 
करो .। कर्माकमं का विचार गहन है । कम 
विकम ओर अकमे + ये सब बातें भळीभांति समझ 
लेना चाहिये | जो सब कमीने अक्रमे देखता हे और | 
अङ्मे मे कमे देखता हे वह सवे कर्मे कर्ता और 
ज्ञानी हे। प्रारब्धकर्मानुसार जो ' प्राप्त हुवा ऐसे 
टल ST ie pes LCC 
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कि जिससे विश्वक्षो | 


सव भूतोको तुम आत्मामे देखागे और पश्चात 


_ क्षो तुम मेरेमे 4 खोगे 
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विहित कर्ममे जो अंकमंत्व देखता हे, ओर अकर्म 
में कर्म देखता दै अर्थात उदाखीन अकता. रहकर 
ज्ञा कर्म करता हे बह कर्मयोगी है। आत्मामे कर्ता त्व 
नहीं और कमेत्व नहीं ऐसा देखना इखीका नाम 
अकर्म हे। काम संकल्प और फलापेक्षा छाडकर 
जे आंत्मतृप्त पुरुष कमे करता है, वह कमे करते 
हुए भी कुछ नहीं करता | कर्माचरण का इतनाद्दी 
तात्पय हे कि कर्म आध्यंत प्रह्मार्पण करना चाहिये । 
“ ब्रह्मापेण ब्रह्म इवित्रेह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मेव 
दैन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ” (२४ ) अपेण, 
' हवि, अग्नि, हुत ओर होता यूह सब ब्रह्मभावसे 
भर हुवा है ऐसा जे अनुभव करैता है “ ब्रह्मेव तेन 
गंतव्यम्‌ ” बह ब्रह्मरूप दे। जाता है। तात्पर्य यश्षकर्म 
में सवंत्र जिसकी आत्मबुद्धि हे वह त्रह्मही हे। इस 
ब्रह्मयक्ष के अतिरिक्त अनेळ प्रकारको यक्ष बतलाथे 
गए हें । देवयक्ष ( २५ ), विषययश्च व श्ञानेद्रियथश्च 
( २६ ), इँद्रियकमेयक्ष वं प्राणकर्मयश्ञ (२७), 
द्रव्ययश,तपोयश, योगयश्च, स्वाध्यायश्षानयश् (२८) 
प्राणयज्ञ, अपानयक्ष (२९ ), प्राणयक्ष (३० ) इन 
सब यशो के करनेवाले ' यशक्षपितकदमषा: ? यज्ञ 
कमे के कारण शुद्धचित्त होते हैँ। कोईभी यश्च कर- 
नेसे कर्ता को चित्तशुद्धि का फल मिळता हे, ओर 
यश्रशिष्टामृत का सेवन करके वद अंतमें ब्रह्मपद को 
जाताहे।येसब यश पक प्रकारले कर्म ही हे। 


_ जा मनुष्य किसीभी प्रकारक! यश करके और 


'किली वस्तु का त्याग करके वेराग्य मार्ग नहीं लेते 
उन्हें इदलोकमें कोई लाभ नहीं होता, परलोक दूरी 
'रहा । द्रव्यमय यशक्ी अपेक्षा शानयश ही श्रेष्ठ है 
क्या कि “सवै कर्माखिलं पार्थ शाने परिलमाध्यते’' 
लब प्रकारके समस्त कमौंका पर्यवसान आखिर 
ज्ञानद्दीमे होता हे। शान की प्राप्ति तत्वदर्शी (आत्मा- 
नुभवी ) गुरुसे नम्नतापर्वेक प्रणिपात करके, परि. 
प्रश्न अर्थात्‌ शंकासमाधान करनेखे और श्रीगरुकी 
हेवा करनेसेद्दी होती है । वह शान होनेपर (३५) 
में देखोगे। “ येन भूतान्यशेषण, द्रक्षस्यात्मन्य थे। 
मयि ” ( मयि = विश्वरुपे ) अपने स 
और तुम्हे फि 


सह 


दित सङभूतो 


श्रौमद्धगचद्वीता-छेखमालो । 


माह न हे!गा। लवे पापियौसे अधिक पापि ( पाए? 
कृत्तमः ) यद्यपि तुम हागे तभी इस श्लांननौकासे 
हब पापो को तर जाओगे! श्ानाग्नि प्रज्वलित हे!ने 
से खब कर्मोंकों जला देता है। “ज्ञानाग्निः सर्घेकर्मा- 
णि भस्मलात्कुरतेडजु न । ” ( ३७ ) शानके खश 
पवित्र वस्तु त्रैलोक्य में नहीं हे । जे। रावान्‌ है, 
तत्पर है, जितेन्द्रिय हे उली को यह शान मिलता दद 
और शानके खाथ डले परम शांति प्राप्त हाती हे। 
जिलको श्रद्धा नहीं ( गुरु और शास्त्रवाक्यपर 
विश्वास नहीं ) और जो खंशयात्मा है उसके लिये 
इहलोक नहीं, परछेक नहीं और सुल है ही नहीं। 
आत्मक्ञानका योग हानेले जिसके लवे कमं ल्त हुए 
और क्षानसे लब संशय दूर हुए हैं, ऐसे ` आत्मवंत 
( आत्मानुभवी ) पुरुषक! कर्म की बाधा नहीं हा 
सकती । ' तस्मात्‌ ” अज्ञान से जा हृदय में संशय | 
उत्पन्न हुवा डसे ज्ञानरूपी खडगसे नष्ट करके बुद्धि" 
योगपरं आरूढ हा और स्वकमे के ( युद्धके लिये ) 
खडे हो । 

पिछले अध्यायका बुद्धियो।गपूर्वक कमे ब्रह्मापेण 
करनेका मार्ग अधिक स्पष्ट रीतिले बतलाया है । 
इस योग की प्रथम परंपरा बलाई और अजुन 
` भक्त व सखा ' होनेले उनको इस परंपरा का रह- 
स्य बतलाया । “ अजोऽपि सन्नव्यायत्मा ' ऐसा 
निगु'ण परमात्मा ' संभवामि युगे युगे ' घमेस्थाप- 
नाके हेतु सगुण और साकार होता हे। भगवानके 
जन्मकमेका रदस्य ( अजत्वक्ता अबाधित रखकर - 
कम करनेका रहस्य) जो जानते हें वे 'पत मद्धाव" 
मागताः' भगवद्रूप हाते हैं । यशके अनेक प्रकार हैं 
उनमें ज्ञानयक्ष सर्वश्रेष्ठ है। सर्व कर्मोंका पर्यवलान 
आत्मयज्षमें हे और अनुभविक संतोको श्रीगरुका 
शरण जानेले आत्मज्ञान प्राप्त हाता हे । ` येन भूता- 
न्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि ' अपने सहित सर्वै 
भूतोका परमात्मस्वरुपमे देखना, आत्माक! अद्वैत 
माव जानकर उससे समरस हाना यही ज्ञान हे । 
शान अत्यंत पवित्र है । शानसे अखिल पापोका 
नाश हाता हे । श्रद्धावंत और जितेन्द्रिय पुरुषकादी 


शान होता है! कर्मकी 


ह्वाती दै । आह समाति आत्मज्ञानमें होती. ति 
दात ६ । आत्मवान्‌ पुरुष कमं करता रहे तथापि ` | 
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गीताकी पहली बडेध्यायौ | 


उनकी बाधा डले नहीं होती) कर्म ब्रह्मापंण करने का 
उपदेश करते हुप इस अध्यायम मुख्दतः यह अट्ठ 
बाध किया हे कि अपने सहित सर्व भते सगण 
निषण परमात्मा भरा डुवाह। 

(५) तीखरे और चौथे अध्याये बद्धियाण, 
पूर्वक कम ब्रह्मापण करनेको कहा । अब पांचवें. 
अध्यायम यहद बतळांते हैं क्रि कर्म ओर संन्यास 
तत्वतः एकही हूं । लांख्ययाग और कर्मयोग दानी 
माक्षप्रद्‌ हैं तथापि “ कमयागा विशिष्यते !' ठेला 
कहा ह इसका कारण यही है कि संन्याल 'द'खमा 
प्तुमयागतः ? जीवपरमात्मेक्यके विना साध्य करना 
कठिन हे । 

ज्लानाउ्निः सर्वकर्माणि भस्मलात कुरुते जन | 

सवे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 

न हि श्ञानेन सडशं पवित्रमिह विद्यते । 

आत्मघंतं न कर्माणि निबध्नंति धनंजय । 


इल तरह शानका ( आत्मशानका ) सर्वश्रेष्ठत्व 
पिछछे अध्यायम जब स्पष्ट रीतिसे बतलाया गया 


हे तब भगवानका यह आशय हे! नहीं सकता कि. 


कर्मयोग उलकी ( आत्मज्ञानव्ही ) बराबरी करेगा 
छोकलग्रददार्थ करमयागका गोरव उन्हाने इसलिये 
किया हे कि घह चित्तशुद्धिका खाधन हे ओर अर्ज - 
नके लमान असंख्य जीवोका कर्मयागमेंखे गप विना 
_ छुटकारा नहीं हे । पिछले अध्यायपे ऐलाही कहा हे 
कप्रयागियाक य यक्ष चित्तशद्धिकारक हे, यज्ञकर्ता 
खक्षक्षपितकदमष।: अर्थात्‌ स्वधर्मरूप यज्ञे निष्पा- 
प और शुद्ध होते हैं। ' यज्ञा दान तपश्चैच पावनानि 
मनीषिणम्‌? यक्ष दान तपादि कर्म पावन करने वाळे 
अर्थात्‌ चित्तशुद्धि करनेवाले हे ऐसा आगे (१८-५मे) 
कहा है । तात्पर्य, कमयांग चिचशद्धि करनेवाला 


- हे,चित्तश दिक पश्चात वेराग्य,वेराग्यकें पश्चात शान. ' 


प्राप्ति पेला यद क्रम हे । इस अध्यायम “सांख्ययोगौ 
पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः” सांख्य और योग 
भिन्न भिन्न हैं पेला जा कहत हैं वे बाळ ( अज्ञानी) 


हें। दाना मागोखे एकहो ध्येय प्राक्त हाता हे, ओ. 
इन दोनोको एकही देखता हे 'घद्दी आंखवोळा हे. 


i यागो 


पेला कहकर यह बतलाया है कि छाँख्य ओ 
( शान च कमे ) इन 'दानाका पकही प्रकारके 


पिछला विषय आगे चाळ है 


(१ ८९) 


की आवदयकता है और दा्नाका (थोडें आगे पीछे) F 
मोक्षपद्‌ मिलता हे । छानी हा अथवा कर्मी हो-जो 
रागद्वेषरहित हे, निद्वद् दे, जितेन्द्रिय हे, सर्व भूता- 
त्मभूतात्मा है, आछक्ति छाडकर जा ब्रह्मापंण कमं 
करता इ, वह पापल लिप्त नहीं हाता अर्थात कमं 
बंधनस मुछ दाता हैं। “ कायेन मनला बद्धया 
केवल रिन्द्रियेरपि ? यागी छंग छाडकर ' आत्म- 
शुद्धये ' कम करते हे, ओर आगे चलकर नैष्ठिकी 
शांतिको प्राप्त करते हैं । सर्व कमोका वे मनसे 
सन्यास करत इ ओर जितेन्द्रिय रहकर खख पाते 
हैं; घे कम नहीं करते, अपने ऊपर कर्त स्व नहीं लेते, 
फळच्छा नदो रणते । ` स्वभावस्त प्रबतेते’ प्रकृति 
स्वभाववशात्‌ कमं होते रहते हैं। अशज्ञानके कारण 

णा माहवश हाते ह । ज्ञानले उनका अज्ञान नष्ट 
देता हे, और उसे परब्रह्म प्रकाशित होता हे । ब्रह्म 
निर्दाष व खम हे इसलिये 'येषां छाम्ये स्थितं मनः? 
जिनका मन खाम्यम स्थित हे, वे ब्रह्मस्थितिम हीं 
रहते ह; एसे पुरुष विद्याविनयसंपश्न ब्राह्मणको, 
गायका, हत्तोको, श्वानको और श्वपाकके! सम 
दृश्टिसे देखते हँ, “ पण्डिताः समदर्शिनः ” उनकी 
निञ्चलता दर्षामषेसे'!'प्रिय अप्रियसे भंग नहीं दहे।ती। 
उन्ह अक्षय्य सुख मिलता हे। “स ब्रह्मथागयक्तात्मा - 
सुखमक्षय्यसक्षत ” (२१ ) जे विषयाम रमत! 
नहो ऑर प्रपंचम रहते हुए कापकोधोके वेगोंको 
सद्दता हे- इनके कारण चलायमान नहीं हाता वह 
अंतःसुख, अंतराराम ओर. अंतर्ज्योति रहता है, 
ब्रह्म हकर ब्रह्मसुख लेता हेत यक्तः स सखी नरः 
वह पूर्णतया अन्तर्म ख रहता है, और-- 

भाक्तार यशतपखाँ सवभ तमहदेश्वरस । 

सुहृद सवभूतानां जञात्वा सां शांतिमूचछति ॥२९॥ 


जिसने सव कमेसंन्यास किया हे ऐसे परुषका 
बर्णन हे । इन छक्षणोसे कमेयायी युक्‍त होटा. 
तष वद कमोंमे रहकर भी संन्यासी हे। | 


६). छड़वां अध्याय अभ्य एर ह 
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स॑न्दासी हो जाता दै । योगारूढ दोनेकी इच्छा रख- 
नेवाळेका कर्म साधन है; पूणे योगारूढ हुए मनु- 
प्यक्षा शम अर्थात साध्य साधनका ऐक्य साधन 

है | विषयोम ओर कर्मोमे जा आर्त नहीं हाता 

और सर्वसंकव्पका त्याग करता हे उखका योगा- 

रूढ कहते हैं । मनुष्यको स्वयं अपना उद्धार करना 
चाहिये । जो अपने इंद्रिय और मनको जीत लेता 

हे वह स्वयं अपना मित्र, और स्वतःको ( अपने 
आंत्मस्वरुपका नहीं पहचानता वह स्वयं अपना 

शत्रु हे । जिसने अपने अंतःकरणको जीत लिया, 
जिसके सफल काम शांत हुए, जो शीताष्ण, सुख- 

दुःख और मानापमानके विषयर्म सम रहता है 
उससे परमात्मा दूर नहीं; और वही कूटस्थ और 

ज्ञान व विज्ञान ( अनुभव ) खे तृप्त पुरुष योगी 

है । शत्रुमित्र, स्वपर, साधु पापी इनके विषयमें 
समबुद्धि हा ते दूधम शक्कर ` लमबुद्धिविशिष्यते' 

( १-९ ) इसके आगे योगीक्षा पर्कांतमें अभ्याल 
केला करना चाहिये वह बतछाते हैं । एकांत, शुखि 
स्थान, दर्भालन, उसपर वस्त्र, स्थिर आंखन,मनकी 
'एकाप्रता, चित्त और इद्रियोका निरोध ' सम काय. 
शिरोग्रीवम्‌ ' नासिकाग्र दृष्टि, ब्रह्मचयंत्रत, इतना 

सब संपादन करके “मनः खंयम्य मच्चित्ते! युक्त 

` आशोत मत्परः ” मनका संयम करके भगवान में 
चित्त रखकर और भगवत्परायण हे!कर जीव पर. 

. मात्मलोख्यका उपभोग लेते रहना। ऐसा करनेले 
. > मेरे स्वरूपमे एकरल कर देनेधाली परम शांति 
.. प्राप्त द्वाती हैं । ( १०-१५) दागाभ्याछीको क्षधा, 
तुष्णा, निद्रा अति न हो ओर इनका पूर्ण त्याग भी 

न करना चाहिये। आहार विहार, बाल चाल, 
निद्रा जागर इत्यादि सब बातोमे परिमितता रहनी 
 चाहिये। युक्ताह्वारविहार होना चाहिये । जब 
. बाह्य पदार्थोसे रोका हुवा मन आत्मस्वरुपमें स्थिर 
` दाता है ओर अन्य उपभोागकी इच्छा नहीं ती 
तभी उसकी यागी कहते हैं; घह स्वः 
. खंतृष्ट रहता हे । जहां दुःखका लेश नहीं ऐसा 
आत्यंतिक व नित्य सुख पाकर योगी स्वरूपम 
निश्चळ रहता है । यदी यागीकी समाधि हे. (३६।. 
) यह समाधि यकायक प्राप्त, 


0५ 


स्वय अपनेहीम . 


्ौमद्गगव्गीता-ले खमाला । 


संकब्पसे उत्पन्न देनेवाले लकल कामौका निःदोषं 

त्याग कर देना और मनको बाह्य पढाथौले रोककर 

` अन्तम्‌ ख करके ) 
> PIER 

» शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धचा घृतिधृ हीतया । 

Si ० हि 0२ हश ७५ 
आत्मसस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चितथेत्‌ २५ 
यतो यतो निश्चलति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्तते। नियम्येतदात्मन्येव वश नथेत्‌ २६ 
बृद्धिको सात्त्विक घेयंका लाथ दे कर धीरे धीरे 

पनकेी। स्थिर ब शांत करना, उसको आत्मश्वरूपमे 

स्थिर करना औरुःकोई भी विचार मनमें आने नहीं 
देना। यह चंच्छ मन जहां जहां दोडेगा वहां 
वहां उसका खींचकर आत्मामें स्थित करना । 

Nr Aw ° ७७ ~ ७. ७ 

जसे जेसे मन शांत होगा वेले वेसे डलको 

' शांतरजसम्‌ ! ( जिसमें राजल वृत्तियां लुप्त 
OES > ४८८ 

हुई हे) ऐसे निर्दोष ब्रह्मसुख की प्राप्ति होगी । 

एला सतत अभ्यास रखने से “ लुखेन ब्रह्मसंस्पद्ठा- 

मत्थंतं लुखमञ्चुते। ” योगी ' विगतकब्मष ! 

( निष्पाप ) होकर ब्रह्मलंस्पश ले उत्पन्न होनेवाले 

परमसुखका आनंद खे अनुभव लेता है । ( लमाधि 

का अथवा आत्मस्थिति का ऐसा अनुभव छेनेसे जो 
फल मिलता बह देखो । ) 

.„सवभूतस्थमात्मानं खवेभूतानि चात्मनि। 

५ 

: ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
इल प्रकार जिलका आत्मा योगयक्त इुवा, बह 
€ श्र ° __ ~ ~ षश € ha 0 

सवभूठा मं अपने का तथा अपने मे सर्वेभूता को 

देखता हैं; इली तरह में परमात्मा अपने में तथा 
€ ७९ ७९ कर » ६ ८ 
सवभूता म अकेछा एक हं ऐसा अनुभव करता है; 
~, ७ गौ रे ° § 
अर्थात्‌ अपने, सहित सर्वभूत और स्वयं मै इनमे 
अद्वेतत्व का अनुभव करता है। उसमें और मुझमें 
मेद्‌ नहीं रहता । वद मुझे शवे भूतो में एकत्वभाव 
खे देखता हे इसलिये देहमे ओर व्यवहार में बर्ताव 
करता हुवा भो बह मुझमें रहता है । सुखमै व दुःख 
में आत्मौपम्यसे अपनेद्दी समान सबको जो देखता 
चह खम्यग्दर्शननिष्ठ परम योगी है। ( ४ । ३२) 
'यह योगस्थिति का वर्णन सुनकर अर्जन को 
0 १ 3 १ २ 


. क्षणभर सुख हुवा | उसने पूछा “हे भगधन्‌| यह 


जो खाम्यबुद्धिका याग तुमने बतळाया वह मनको 
चचलता के कारण स्थिर नहीं रह सकता, देर 


नै 


“होर 


मुझ मालूम हाता है । मन चंचळ, बलवान, हृठीला 
और प्रमाथी है, डलको रोकना उतनाही कठिन हे 
जितना इचा की गठडी बांधना कठिन हे। भगवान 
. ने उत्तर दिया “ हे अर्ज न! यह सच हे कि मन 
चंचळ ओर सम्हाळने को कठिन है; तथापि 
अभ्याश और वैराग्य के द्वारा, वद वशमें हे 
खक्कत। है |? 
अभ्यासेन तु कातेथ वेराग्येण च गृह्यते । (३५) 
अपने मनका जिसने बिलकुल स्वैर छोड दिया, 
+ जिलको वैराग्य लेशमात्र नहीं उलका यह योग 
| साधना कठिन जरूर हे | तथापि अंतःकरणके वशा 
॥ मे रखनेखे तथा अभ्यास ओर वेराग्य के उपाय से 
इल को साध्य करना अशक्य नहीं है। इसपर 
अज्‌,न की दूखरी शंका हे-“योागाअ्यालके मार्गका 
जिसन अद्धासे अवलब किया और अंतकाळ में 
कृ जिलका मन योगसे चलित हुवा उल यत्नरद्वित 
पुरुष के। योगलिद्धि न मिलेगी, उसकी कया गति 
[गी ? बरह्मप्रात्ति के मार्ग में यह मनष्य विमढ 


कर्मेमाग और योगमार्ग खे च्यत होता हुवा बह 
नुष्य फूट हुए मेघ क सहश नष्ट ता नहीं हाता?!) 

इसपर भगवान्‌ जबाब देते है, “ उसका ऐहिक 

अथवा पारलौकिक विनाश कभी नहीं हे।गा-- 


गीताका सभावित । 


pS होनेसे स्थिर नहीं होता; दोने! तरफ से अर्थात ; 
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न-हि कढ्याणकृत्‌ कश्चिदर्गति तात गच्छति । 

पण्यकमं करनेवाळ किसी मनष्य का दुगति 
नहीं मिळेगो। पुण्यकर्म करनेवाले जडां जाते हैं ऐसे 
स्वर्गादि लाकामें जाकर वहां दीर्घ काळ रहकर 
( भोग समाप्त दोनेपर ) यह योगथ्रष्ट पुरुष पवित्र 
ओर पेश्वर्थवंत कुळमे अथवा ( गरीब क्यों न हे! 
परंतु ) बुद्धिवान्‌ यागियो के कुळमें जन्म लेता हे । 
इस प्रकार का जन्म हाना इस लोकम अधिक _ 
दुष्प्राप्य हे | पूर्वाभ्याल का बद्धिसंस्कार उसे इस 
जन्ममं प्राप्त हाता हे और पनरपि यागलिद्धि के 
लिये वह आगे प्रयःन करता हे! डलके पर्वाग्याल 
के कारण, उलकी इच्छा हा या न हा, वह पर्ण 
सिद्धिकी ओर आकर्षित हाता हे । इस अकार याग 
का अभ्यास होते हाते अनेकजन्म्रसंखिद्ध यह योगी 
परा गतिका पहुंचता है ' थाति परां गतिम्‌ । ' 
तपस्वी, ज्ञानी ( शास्त्रपंडित, ) कमी ( कमंड ) 
इन सबको अपेक्षा योगी श्रेष्ठ हे,रखलिये हे अज न! 
तुम यागी हो । अतिम स्छोकमे कहा हे -- 

योगिनामपि स्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ सज्जते या माँ स मे यक्ततमा मतः ॥४७ 

अथ-अपना अतःकरण मेरेमे रखकर श्रद्धापर्वक ' 
जा मुझे भजता हे, वह लमस्त योागियो में अत्यंत 
रेष्ठ ' युक्ततम ' हे । । 


है गीताका सुभाषित । 


~ 


अपना और शत्रका बल । 


अपर्याप्तं तदस्म्राक बलम्‌... -.. 

पर्याप्त तिद्मेतेषां बलम्‌ ... .:. (भगवद्गीता १।१०) 
-: और इनका ( शत्रुओंका )बल 
पूण है । ”” अपना बळ अपूण हे ऐसा समझकर उसका प्रत्यक 


हमारा बळ अपण ह ... - 


बाजुसे संवर्धन करनेका प्रयत्न विजयेच्छ पुरुषको करना चादियो। 
_ इसी तरह शत्रुका बळ यद्यपि थाडाही हा तथापि,ऐसा समझकर 
कि वह परिपूर्ण हे, विजयेच्छु पुरुषको उसका प्रतिकार करनेका 
निश्चय करना चाहिये, लब तरह से उसका सामना कर 
बेसी तयारी कर रखना; जिसे विज्ञय मिलेगा । 


भ्रीमज्भगघद्रीता 


= 


A 


हि 
क ही 


८2 
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( छे०- श्री. ुष्णाजी घोडा तळवलकर, टोकचडें; धसई, जि० ठाना 1 ) 


करः स्वेभूतानां हृददेशेडज न तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंजारुढानि मायया ॥ 
(गी० १८६१) 
इल र्छाकम भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस स्टिक प्राणि- 
था और उनके व्यहारोंके वास्तविक स्वरूप का सं- 
। क्षेपम परंतु असंदिग्ध वर्णन किया दै । झ्र्वभूवो मे 
परमेश्वर स्वयं व्यापक है, और वही भूतमात्रो को 
अपनी मायाले माहित करके उनके द्वारा जगत के 
| नानाविध व्यवहार चलाता है। वस्तुस्थिती ऐसी 
` रदनेपर भी परमेश्वरी मायासे पागल बना हुवा जीव 
अपने सब व्यवहारोका कतृ स्व अपनेद्दी माथे लेकर 
उन व्यवहारोके अच्छे बुरे परिणामका घनी होता 
` है। अच्छे परिणामों से डसका सुख मिलता है; और 
ऐलाही सुख वारंवार मिलता रहे ऐसी आसक्ति 
| रखता हुवा वह जीव हमेशा नये नये उद्यागामे मग्न 
| रहद्दता है | बुरे परिणामासे डलको दुःख हाता हे, 
आर स्वभावतः उसके विषयमै इसके तिरस्कार 
उत्पन्न हाता दे ओर डले दालनेका वह सदेव प्रयत्न 
करता हे । इस प्रकार जिस इंद्रिय के द्वारा उसे 
 छख का अनुभव होता हे, ढल उस इंद्रियकी प्रेरणा 
___ कै अनुशार वह रागद्वेषा से बद्ध होकर सर्वथा 
` ` इंद्रिया.के आधिन द्वाता है। वह स्वयं सवशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर रवते हुए भी इंद्रिया का गुलाम बन जाता 
है । देह को दुःख होनेसे चद म्लान होता हे, और 
. इच्छित सुख न मिलनेसे वदद क्रोधवश पागल होता 
` हे और आदमियत हे हाथ थो बैठता हे। यदाकदा- 
 चित्‌ उसके मनकी ऐखी सुस्थिति रही को वह 
फ क जगत्‌ के संबंध में विचार कर सक, ता सर्व 
र, त्व का आरोप वह किसी दूसरे बाह्यावर्ती पर- 
_मेश्वर पर करता है, परंतु यथाथे में इस जगत्‌ की . 
माणकत्री शक्ति धद स्वतः रहता है। बह अपने ' 


बडी उत्सुकता से कर 


को इतना दुर्बळ लेखता है कि वह कहता है “ बही 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है उसकी प्रेरणा के विना | 
मुझे शुष्क घालका तिनका भी उडानेकी शक्ति नहीं 
है । ” इंद्रियशक्तियां उसे जहां खींचे वहीं जाने 
लगता है,इसले वे शक्तियां इसके श्वाधीन बिलकुल 
नहीं रहती । उलका मन विषया के पीछे यहाँ वहां 
दौडने लगता है इलसे उसकी बृद्धिको भी अनेक 


-शाखाएं फूटती हैं, और दह बुद्धि इस माने हुए 


बाहावती परमेश्वर मे भी स्थिर नहीं होने पाती । 
“ जो पमेश्वरप्राप्ति विश्वामित्र के लमान महापुरुषा 
को भी दुःखाष्य हुई, वह मेरे खरीखे पामरे 
को केले साध्य होगी? ?” ऐसी दछीछ पेश 
करके वह (इस बात का पोछा छोड देता है। 
तथापि उसकी इतीनी भावना कायम रही आती हे 
कि परमेश्वर काई अतिमानुष व्यक्ति है,और संकट- 
काठमे उले पुकारनेसे हमारा सवाल वह प्रा 


करता हे । जब जरुरत पड़े तब ईल भावना का 


वह अध्य उपयोग करता है । तत्वतः वह धर्म का 
कुछ नहीं समझता, परंत यह.समझकर, कि धमाच. 
रण के नामसे एक क्षुलक काष्ठ प्रत्येक व्यक्तिक 
पीछे लगा है और उसको ओर दुलंश्य करनेसे 
काम न चलेगा, वह कवायत के तौरपर जैसा खघे 
वेला धर्माचरण करता हे । अपने जीवन की घटना 
नई इस तरह जमाता है, कि समाजनिबेध रखकर 
जा अपना सुख बद्दी धर्म है, वही नीति हे, सुखको 
अर्थात्‌ शारीरिक सुख को वह अपने जन्म का ध्येय 
समझता हे । पूर्वाजित कर्मफलोका भोग भोगने . 
म जा विषय घात होते हैं, उनके संबंध मे अपनी 
रुचिके अनुलार राग अथवा कोष अपने मन में 
ढ करके वह पहिलेहीसे अगले जन्म को तरतूद 


रखता है । इस | प्रकार 


“ पुनरपि जननं पुनरपि मरणं ” के चक्र में घूमने 
वाले का क्या होता हे! इसका विचारही छोड देना 
पडता है। भगवान कहते हैं कि-- 

अघुज्ानंति मां मूढा मानुषॉ तनुमाञ्चितम्‌ । 

पर भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 

गीता ९ । ११ 
“मै ले सृष्टिका आदिकर्ता, पेखा मेरा श्रेष्ठ 

| स्वरूप है; उसका शान न दोनेसे अज्ञानी लोग मेरी, 
हे मनुष्यरूप धारण किये हुए मेरी, अवज्ञा करते हैं। 
| 


श्‌ 


अर्थात्‌ मनुष्यदेहमें परमेश्वरही वाल करता है,” 
उलको न पहचानकर, और स्वयं क्षुद्र मनुष्य- 
` सरोखा बर्ताव करके अश लोग परमेश्वरकी अवज्ञा 
9 करते हैं। आजद्निभी यह बात सत्य है। परमेश्वर 


देदानुसंग से जीवको बलद्दीन मनुष्यत्व आता दै, 

9 इसमे आश्र्यद्वी कया हे ? वह फिर अपनी मर्यादित 
वेहशक्ति के साथ सृष्टिकी खलबलाहर के आंदो- 
लनोमें,गोते खाता रहता है; इसमें दोष किसका है? 

८१ यद्यपि वह बुद्धि खच करके, नानाविध आविष्कार 
| करके अपने सुखके लाधन बढाव, तथापि वह मनु- 
| ष्यका मनुष्यही रहता हे। देहवुद्धिका अवलंब कर 
के घद्द परमेश्वर नहीं हो लकता। वेहबुद्धिके पीछे 
- | लगकर शिकंदर, चंगीझखान सरीले महापुरुष 
- . आखिर रोये। सूरज के तरफ पीठ करक अपनी 
हू. = छाया को पकडने के लिये दोडना, और आत्मस्थित 
#५ शक्ति के विन्मुख होकर इंद्रियो की तृप्ति के लिये 
प्रयत्न करना, ये दोनो,बात एकली भ्रामक और 
| निरर्थक हैं । सूर्य के सन्म ख.द्ोजाओ,छाया तुम्हारे 
| ` पोछे आने छगेगी। इंद्रियो के चोचले न करके 
if उन्हाने जो-हमारी शक्ति छीन. ली है, उसे वापिल 
।'' छो; बुद्धि को-समर्थ करो, जिससे बह आत्मशक्ति 
उ प स्थिर होकर तुम्हे,परमेश्वरत्व का:परिचय करा 


म 
दे गी। पेला भगवद्रीताका कहना है ॥ मनुष्यपाणी 
अपना ईश्वरत्व भूछ गया है, इल वास्ते भगवान्‌. 
शीहृषण को दया आई, और -उन्‍्हें मनुष्य के अज्ञान 
की शिकायत,करनी पडो; उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
का, साक्षात्‌ परमेश्वर का यह हार्दिक संदेश दे । 


` ` परमेश्वर दोना, शनी होना, रः 
क 1 > २५.८ RRP 


जीवनयश्च | 


शक्ति जब देह को अपने कबजे में कर लेती है, तब 


| ण > न 
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करना इसका मतलब थह नहीं कि आधुनिक धर्म- 
मातेड बन जाना। ( व्याजोक्ति से ' धर्ममार्तंड ? | 
उस कर्मठ ब्राह्मण का कहते हैं जो कि धार्मिक 
बाह्यविधि पाळनेका घमंड रखता है। ) छोग मुझे 
धार्मिक कहें इसी हेतुले नियत कर्माचरण करनेखे 
मनुष्य मुक्त नहं दोता। और धर्म का श्रेय केवळ 
इतने ही में नहीं कि पूर्वकालीन लोग करते आये 
इसलिये आगे भी लोगाका यही करना (जारी 
रखना ) उचित हे | इल संबंध में गीताका आदेश 
पूर्णतया समर्पक और स्यष्ट है-- 
“ अश्रद्धया डुत दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 

अशदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 

गीता १७२८ 

केवळ तांत्रिक नाटक खे कोई छाभ न होगा। 
मनुष्य को इस जगत्‌ में रहनाही हे ता इसे तीन 
पकार के कर्म करनादी चाहिये ( १) स्वतः | 
यागक्षेमार्थ अथवा आत्मान्नति के लिये; (२) 
सामाजिक कर्तव्यकर्म; और (३) मोक्षप्राप्त्यथे | 
( ईश्वरके प्रीत्यर्थे ) । घेद्वकालभें इन सब कमाका 
समावेश “ यज्ञ ” संस्था में होता था। व्यक्तिका. ` 
ओर शमाज का स्वास्थ्य यज्ञही से रक्षित हाता था 
और यज्ञकी अधिष्ठात्री देवता प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हे, 
इसलिये अमृतत्व भो यशही ले मिळता था | “कै 
ब्रह्माहूव ” इस वचन के अनुसार इल सुटि के 
समस्त मायाङपी कर्मद्दी यशका स्वरूप दानेसे सब 
कर्म त्रह्माप॑ण होते थे । यह ब्रह्मपंण आजकाल- 
सरीखा दांभिक नहीं, किंतु अटळ अद्धाले दाता था; ` 
इसलिये कमों को यज्ञस्वरुप दिया जानेसे ' सवे 
खल्विद ब्रह्म ' यद भावना दढ होती थो, क्यों कि 
सिवाय ब्रह्मस्वरूप के इस जगत्‌ मे कुछ नहीं. 
रइता। यही बात गीता के इस उल्लेख से 
होगी- “ यशशिष्टामृतभुज्ञा -यान्ति ब्रह्म लन 
(गीता ४३१) परंत गेक्षार्थ यश्च 
पीछे पड गया, और केवळ फलप्रा 
का अचार बढने छगा, तब उपनिष 
पढ़े | होने लगा । oe ष्यप्र 

र क्षेमार्थ अधवा पा 
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ब्रह्मस्थिति हे, उसको प्राप्त करना ही निःश्रेयल्ल हे" 
ऐसा उपदेश बडी आस्था ले उपनिषद्‌ करने लगे । 
तथापि माक्षाथे यज्ञ की करपना उपनिषत्काल में 
सी छूटी हुई नजर नहीं आती । यज्ञ ओर ब्रह्मश्चान 
इन देना में घुटाला न हाने पावे, प्रायः इली अभि, 
प्राय से यागक्षेमाथे यश्च और अध्याक्षज्ञान इनकी 
दक्षिण व उत्तर अयन मानकर, संवत्सर का रूपक 
लेकर, प्रश्षापनिषद्‌ मे प्रजापति ततका वर्णन किया 
गया हे । ( प्रश्न १।९।१० )। सकाम इष्टापूर्तं यजन 
करले से मनुष्य पितृयाणमागेरे चंद्रले!ककोा जाता 
है, और भोग लेकर वापिल्ल आता हे; और आत्म- 
ज्ञानी इंद्रियनिग्रह से आत्मा की खोज करके देव" 
बानमार्ग से खूर्यलाक को जाता हे, वहाले वापिल 
नहीं आता। इस प्रकार ऐहिक व पारमार्थिक श्रेय 
लाधनेवाला दोनो पक्षो के लिये यद्यपि एकही ब्रत 
कहा गया है, तथापि अध्यात्मज्ञानका मार्ग अलग 
कौर पारलौकिक सुख का मार्ग अछग बतलाया 
गया है | मुडक्षापनिषद्‌ में यद्यपि अध्यात्मश्ञानका 
विशेष बतलाया गया है, तथापि वेदकालीन यश्च 
का माक्षप्राप्स्थे मर्व कायम रखा हे। ( मंड० १२ 
१।६) उपनिषत्काछ मे जो अध्यात्मशञानपर 
जे।र दिया गथा उल्लले, अथवा उलके घादकी परि- 
स्थिति के कारण ओपनिषदिक ज्ञानके लाथ 
सन्यालमार्ग की छाया लमाजपर पडी हुई नजर 


. आती है। यह छाया गीताने दूर कर दी; इतनाही 


नहीं, कितु जिल यशसंस्था का ( वद्द कर्मठे का 


< ` ~ 
. साग हे इस कारण ) एक प्रकारसे हीनस्य आगया 


था, सका भगवान्‌ ने, यश शब्दका अनेक प्रकारे! 
Le: र 
से व्यापक अथ करके, पुनरुज्जीवन किया । 


__ -गीताने यह उत्तम प्रकार से विशद्‌ करके बत: 


भ्रोमजूगवगीता-ळखमाला। 


लाया है कि, इस सृष्टि के कर्मबंधन का छेप न लगे 
और अध्यात्मशानकी प्राप्ति हे, इल हेतुले वेढाने 
जिल ईश्वरापणकर्मरुपी परत्रह्मस्वरूपी यशकर्मकी 
स्थापना की, उस यश्ञका माक्षप्रातति से किल प्रकार 
का संबंध है । ( गी० ३।९ खे १६.-४२३ से ३३ ) 
गीता के अर्थ के अनुखार मानी जीवित भी एक 
जीवन-यज्ञ हैं; और इल लेख के प्रारंभ में इद्धुत 
किये श्छोक के अनुलार उल यक्षकी अधिठ्ठात्री 
देवता ईश्वर हे । इस देवता के षजनार्थं जीवितके 
सर्वे कम हे,ओर ये सब कमे उल देवताको समर्पण 
करना हैं; पेशी भावना प्रत्येक मनुष्यको अपने 
जीवनक्रम मे रखना याहिये। यदि यह घात हत्य 
हे कि यह अखिल जगत्‌ परमेश्वरी तरसे व्याप्त 
हे और वही तत्त्व समस्त व्यचहारोको चलाता है, 
तो प्रारब्धसे कमो के तथा जीवित के प्रबंधले अपः 
ने को जखड लेकर कर्मच के पाग्तंञ्य में लड़ते 
रहना कया बुद्धिमानी का काम हे? “ यउ्ञ्ञारवा 
नेह भूयोग्यज्शातव्यमवशिष्यते ” पेसा ज्ञान प्राष्त 
करने के लिये जिल जीवन का हपयोग होना 


' चाहिये, डल जीषनका अलत्कमोमे नाश करनेवाले 


को गीता चेतावनी देती दै कि “ अनात्मनस्तु चुः 
त्वे बतेतास्मेच शत्रुवत्‌ । ” शरीरलुखरूपी भ्रामक 
मृगजलके पीछे वौडकर अपने अतर्याम में रने: 
वाले परमात्माले लंधान रखकर, व्यवसाय मे प्राप्त 


होनेवाले कर्मफल की आसक्ति छोडकर आचरण. 


करते रहनेसे अधश्यमेव आत्मशक्ति हस्तगत हेोगी। 
परमेश्वरी मायाके कारण सत्य मालम होनेवाछे इक. 
जीवन का प्रत्येक कर्म उसका है । उस कर्मफछ में 
आशक्ति न रखकर,वह उल्का उसके अर्पण करके 


भक्तिद्वारा,उपाखना द्वारा उल्का शान कर लेना थही. 


प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हे । 


De 


a ` योगी श्री बाबू अरविंद घोष कहते हैं। 
. "गीता एक स्वतंत्र सक्ष्म विचारों 
` नहीं हे। सदैव उपयोगी पेसा यह सर्वज्ञानक 
का उपदेश हमारे स्वुभाव में आर. द 


fe 


2000)? २ 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( छे०-- भ्री० ६. भ. प. रामचंद्र कृष्ण कामत चंद्गडकर, भ्रीदुर्गाइच्-पंद्रि, माशेल--गोवा.) 


“The ideal of the Devotee of the Geeta 
18 one in whom love is jighted up by 
१ knowledge and burst forth 110 a fierce 


4 desire to suffer for mankind,’ इन चीजोके बीज डालनेसे यही बीज डल जमीनमे- 
oe Tirol Radbakrishna, से भिन्न भिन्न रसोका आकर्षण करके फळादिकोंके 
a5 “ लवेद्यास्तमयी णीता, सर्वदेवमयो हरिः।” झूपसे व्यक्त दशा लाते हे । इसी तरह गीताइपी 
क 2 -ध्ीब्याल पृथ्वीमंसे अनंत संस्कारथक्त अंतःकरण अनंत 

कु भगवद्गीता मनुष्यजीवके हितके लिये गाया हुवा लेके खींचकर संसारके देते रहते हैं! 
'. गीत अथवा कहा हुवा धर्म हे | इस धर्मका स्वरूप 
जैला जिलको दिखता वेला वह बतलाता हे। इसी 
र) तरह में भी प्रयत्न करता हू । 


मनुष्यक्ृत नहीं, ईश्वरक्कत हैं । ये यंच अर्थात नाना- 
विध वुक्षवलियां, दनस्पतियाके बीज है। जप्रीनके 
एकही तुकडेमें इमली, आम, गन्ना, आंवला, मिरची 


पूर्व कालीन विविध मतोंके भाष्यकार व रीका- | 

कार; तथा गीतापर आधुनिक रष्टिले लेख लिखने 
चाल उपयक्त विधानकी सत्यता सिद्ध करेंगे । 

महाभारतको पंचम धेद्‌ कह। हे । वेद्व्यालने 
भारतमे समस्त शास्त्रका समावेश किया हे, और 
गीता उस भारतका सारसर्वस्व हे। ऐसा होनेले  ऐखा कद्दा जाता हे और प्रतिपादन किया जाता. 
डल ( गीता ) को ' खवंशास्त्रमयी ' कहनेमें अतिः दै कि, जेसे ईसाइयोंका घमंग्रन्थ ` बाइबल, ' मुखल- 
यतिन होना मार्नोका धर्मग्रन्थ 'कुरान' वेसेही हिंदुकोका धर्मप्रन्य छ 
भगवद्वीता' हे । परंतु मेरी समझमे गोताका केवळ 

हिंदुओका घमेग्रन्थ कहनेसे उस प्रन्थकी योग्यता 
घटाइ जाती हे । क्योकि वह ग्रंथ केवल हिदुऔका | 
ही नहीं, कितु अखिल विश्वका हे, अथवा या कह 
- ह आवंग परंतु गीतारुपी रत्नाकरमे गाता लगानेखे सकते हैं कि हिदुधमे जिका सनातन धर्म कहते हैं- 
_ घेसी निराशा कदापि न होगी। प्रत्येक गोता लगाने- . केवल दिंदुओका नहीं, किंतु अखिल मनष्य जातिका 
पर ' चिदूरत्न ! ( जड रत्न नहीं) दाथ आनाही है। अजू नका निमित्त करके जगद्वरु श्रोकृष्णने अ 
चाहिये । 6 मानवजातिक लिये गीताका उपदेश किया 
४ , ( परंतु सच्चा गोता छगना चाहिये; ऊपर ऊपर अर्ज नको ' नर संज्ञा है! अर्थात अ 
__ तेरनेसे यह साध्य न होगा । ) ज्ञीवनयानिमंसे अत्यंत श्रेष्ठ रेली नर ग्‌ 
गीता रखा ! (पृथ्वी ) दे। पृथ्वीके उद्रमें निधि होकर, लिख समय उसकी | 
अनंत रख है इसलिये उसका ' रक्ता! ऐसा चेतस्‌ ' अर्थात्‌ किकतंव्यतामूढ 

> घ 


ॐ जे - ळर 


गीता एक ' रत्नाकर ' हे । परत सामान्य रत्ना- 
करम ( समद्रमे ) गाता लगानेपर यह निश्चित नहीं 
कि सभी डुबकियां सार्थक हागी और हाथमे रत्नही 


(१५९६) 


नर अथवा मनुष्य सशाके जा पात्र है पेसे समस्त 
जीवधारो प्राणियांका इस पवित्र प्रन्थपर हक है । 
५ मनुष्य संक्षाके पात्र ” इन शब्दासे यह अर्थ लेना 
चाहिये कि, जे मनुष्ण सज्ञाफे पात्र नहीं उनको, 
अर्थात्‌ पाशवी वृत्तिके मनुष्योक्षा, यह अधिकार 
नहीं है । यह कइनेमें अतिशयेक्ति न होगी कि ऐसे 
मनुष्यशरी रधारी जोव, न केवल गोताधर्मके, 
कितु पृथ्वीकै अन्य किली भी प्रचलित धर्मके अधि- 
' कारी नहीं हैं। तात्पर्यं यह हे कि हमारा गीताप्रन्थ 
केवळ दिदुआका नहीं, किंतु अखिल विश्वके मनुष्य 
मात्रका धर्म है। अर्थात्‌ यह निर्भीकतासे कहा जा 
लकता है कि सार 


गीताधर्म मायने विश्वधर्ष | 


एला कहने के लिये पुष्टि, अपने भारतन हे प्राचीन 
व अर्वाचीन बिद्वानाकी अपेक्षा अन्य देशकै और 
मद्दाद्वोपाके आधुनिक महान्‌ विद्वाना और तस्व" 
शानियाक मतले मिलती हे । 
x श्र जॅ 
अभेरिकाके जगत्प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी संत इमक्रनके 
गुरु महात्मा थारा गीताको, अपनी ' माता ' कहते 
' थे; ओर यह भी प्रलिद्ध हे कि वे नित्य नियमसे 
संपर्ण गीताका प्रतिदिन पाठ करते थे। भागवत- 
शिरामणि प्रहाद्‌ जैसे सत्ययु गमे (कृतयुगमे) प्रथम 
सत्त्याप्रही पुरुष हुए, वेसेही महात्मा थोरो वर्तमान 
कारके प्रथम सत्याग्रही पुरुष है, और सब कोई 
' जानते हैं कि इल विषयमे महात्मा गांधी उन्हे अपना 
गुरु मानते दै । महात्मा थोरोके संबंधमे एक 
विख्यात घटना हे) थोरो पकान्तवासके लिये जंगळ- 
में जाकर बसते थे । उन दिनामें उनके शिष्य उप- 
यु क्त अमेरिकाक प्रसिद्ध तखवेत्ता एमर्सन लायंका- 
लके समय उनके पाल पोर्वात्य गीतादि अध्यात्म 
प्रन्थाका अध्ययन करनेका जाते थे। एक दिन वहां 
पहुंचनेपर उन्हें पक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। 
महात्मा थारा जिस चार पाईपर सोये थे उसके 
नीचे दा चार सांप बिच्छ ऐसे बडे जहरीछे प्राणी 
आकर खेळ रद्देथे । इमसेन भयसे. चकित होकर 
` बदी स्तब्ध खडे रहे । आगे बढनेकी और शुरुजीकी 
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्ीषद्भगवद्गोता-लेखमाछा । 


निद्राका भंग करने की उन्हे दिस्मत न हुई । उन्हे 
यह डर था कि गडबड करनेले शायद ये जदरीछे 
प्राणी गुरुजी के जीव को धक्का पहुंचाएंग । थोडी 
देरके बाद वे जहरीले प्राणी चळे गये और गुरुजी 
भी जाग शप। तब गुरुज्ञीके निकट जांकर प्रणाम 
करके इमर्सन बोले, “ मुझे एक प्रार्थना करनी है, 
आज्ञा हों तो कह |” थोरोने कहा, " आज्ञ एल 
संकोचका कया कारण? लो कुछ कदना हो कहो ।” 
इसलन ने जो देखा था वद्द कहा और पूछा कि 
आज्ञा ददो तो यह चारपाई दूलरी द्रगद्ट रख दूंगा । 
हलूपर महात्मा थोरो अपनी शय्यापर उठ बेठे,और 
जोरसे हंशकर बोले, “ इमलेन, ( हाथ में गीताकी 
पुस्तक लेकर ) यह गीताप्रैया मेरा रक्षण करनेके 
लिये जबतक मेरे पास है, तबतक मुझे किली बात 
का डर मालूम न होगा ! ”” 


म० थोरोके समान मॅक्लमूळर, कैट, शोपेनहार 
इत्यादि पाश्चात्य पंडितों और तरवचेत्ताऔके गीता 
के खंबंधमें ऐसीही मत प्रसिद्ध हैं। लगभग ४५वर्षे 
के भीतर मिसेल बिज्ञान्ट हिंदुस्थान मै आई थीं, 
तब पूना के द्वीरांबाग में उनके व्याख्यान हुए थे । 
उस खमय एक व्याख्यान मे गीताका णंन करके 
उन्होने कददा, “ इंग्छंद्‌ के अमुक पुतलीधर में काम 


करनेवाली १८०० स्त्रियां मेरा गीताका तजुमा 


पढेविन्ना भोजन ' नहीं करती । मुझे यह देखकर 
बहुत खेद होता है कि यहां हिंदुस्थान मै दिन्दुळोक 
विशेषत: ब्राह्षणवर्गं-- जिनके लिये शास्श्राश्ञा ऐ सी 
है कि सपूर्ण १८ अध्याय गीताका पाठ, कमसे कम 
१५ बे अध्याय का पाठ किये विना अन्नग्रहण नहीं 
करना, और अगर बिलकुल फुरसत ही अथवा कोई 
बडी अपत्तिददी, ता “ अहं वैश्ववानरो भूत्वा... ” 


इत्यादि न्छोक कहकर, उस मत्र से दाथ के आपोश -. 


न का उद्क अभिमत्रित करके प्राशन करना, तब . 
मोजन शुरू करना-पेखा तीव निबेध जिनके लिये 
ग ~ मच ४ न 
रखा गया हे,वे लोग गीताके विषयमै उदासीन रहते 
दे । कोई कोई लोग यह भी नहीं जानते कि यह 
७ > ५ 
साक ( अहं वेश्वानरो भूत्वा... ) गीताके १५ थे 


ष्ट > “ 
अध्याय का है | इत्यादि !' । यह व्याख्यान सननेके 
> ७ » अ | 2 टर i 


Collection, Haridwar... | 
Cr ०७ 00 आ 
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Me 
गोताधम अथात्‌ विश्वधरं । 


बाद बहुतसे नवशिक्षित विद्वानौने गीताकी और 
देखना शुरू किया, और दूसरे दिन पूनाके बुकसे- 
लरोकी बहुतलीं गीताकी पसतके बिकी । इस 
आशयक लेख तत्कालीन ' पूनावेभव ' वगेरः अख 
बारी में प्रलिद्ध हुए थे उन्हें मेने पढा था । अस्त । 
ॐ ॐ ॐ 

कुछ खेद्की बात है कि,इमारे गीताग्रेथके संबंध 

परकीय लोग यहां आकर उपदेश करें तब 
हमारा मन उख तरफ झ के बै लोग हमे आय का 
महत्त्व षतलाव तब हमारे विद्वान ले।ग श्राद्ध करने 
छण । ( गीताके व्याख्यान के बांद मिलेल बिज्ञान्ट 


सुनकर अनेक लशिक्षित लज्जन घस की ओर 
झुकने छगे और गीता पढने लगे । यह बात उस 
समथ प्रसिद्ध हुई थी । 

यह कहने की अपेक्षा कि गीता'के संबंध में 
जितनी श्रद्धा उन ( पाश्चात्य ) लोगो में है, उतनी 
इम लोगोम नहीं हे, में यह कहना चाहूंगा कि अपने 
कतिपय आयेजञोव ( 4:990:50015 ) इल देश सें 
जन्म पाये हैं, और वहां के अनाये-स्लेंड्छादि-जीव 
इख देशमे उत्पन्न हुए हैं; ओर इसीलिये “पर्वाच्या 
खेन तेनेव ... ”” इस गीतावचनान लार उन लोगों 
को हमारे गीता-उपनिषदादि ग्रंथ अत्यंत आदर 
णीय मालूम होते हैं, और वे बडे प्रेमसे इन ग्रंथो 
का अभ्यास करते हें। और अपने कहलाने वाले 
लोग डन परमपुज्य ग्रंथोकी निर्भत्सना करते हैँ । 

राक्षलाः कलिमाश्रिस्य जायन्ते ब्रह्मथो निष । 

्राह्मणानेच बाधन्त तथापि श्रात्रियान्कुशान ॥ 

( यह वचन मेरे उपर्थ क्त विधान को पष्टि देता 
हे। ) मेरी समझमे इसके सिवाय' उन छोगोकी 


गीताभक्ति तथा हमारे छोगोक़ी अभक्ति व अना- | 
ge 


स्था की उपपत्ति नहीं लग लकती। दुखरी यह 
बात हे, कि इमारेमेसे थोर योग्यतावाछे आर्यजोबो 
ने वहां जन्म लिया हे, इस मेरे विधानको सत्यता 
के लिये यहद भी मान लेनेमें प्रत्यवाय नहीं हे कि, 
पेसे जीवोने वहां जन्म छिया हे, इसलिये सष्टि के 


/ 
१ 
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(१९७) 


निलगनियम (Law of attraction) के अनल्लार, 
भारत के श्री विवेकानंद, स्वामो. रामतीर्थ, बाबा 
प्रमानद्भारती के सदश आर्य धर्मचीर गडजनोका 
वहां आकर्षण हुआ, ओर उनके मुखले औपनिष- 
दिक तत्त्वज्ञानका और भगवद्भक्तिका रख वहां के 
लोगोको चखने मिला, और वहाँ उन ल्परुषों के 

जारो अनुयायी बन गए । यद्दां इसके विपरीत हो 
रहा है । आयोके उपनिषन्प्रान्य धर्मको और देवता 
का छोडकर लोग परधम मं प्रवेश करते हैं | “ इस 
का शच्या खुछाला एक भगवानद्दी कर लकता हे” 
एला कहकर स्तब्ध रहना हमे प्राप्त है । 


कुछ भी दो, इम जिसे हमारी गीता कहते हैं, 
उलका बालबाला दुनियां मं दूरदूरतक होता हैं, 
इसका इम सानंद अभिमान रहना चाहिये । कुरु 
कषत्रम जहाँ भगधान्‌ ने भारतीय यद्ध के समय 
अजुन को गीताका उपदेश किया, वहांपर पतिया शि 
छा रेस्टारेशन सोसाइटी के माफत “ गीताभवन ” 
नामक एक जंगी ओर खुबसूरत इमारत बनाई गई 
हैं । पृथ्वीकी जिन जिन भांषाओम और छिपिआमे 
जदा कहीं गीताकी पश्तक छांपी गई हँ, चहांसे एक 
एक प्रति बुलवाकर उल गीताभवन में संग्रहित को 
गई हे । गोरखपुर के “ कल्याण ” नामक सचि- 
ख्यात हिदी मासिक के 'गीतांक मे ऐसा प्रकाशित 
हुआ हे कि इन प्रंथोको संख्या १६०० तक गई है। 
उक्त मांखिक के संपादक महाशय ने प्रचंड यत्न 
करके, गीताको प्रत्येक पुस्तक किस मद्रणालय में 
छपी है, प्रकाशक कोन हे, टीका किलकी दै, किस 
भाषामे, किस लिपि में, किस ग्राम मे, किल हे शर्म 
लिखो गई है, इत्यादि बाताको सलविश्तर सचि दो 
है। इससे इम कदपना कर सकते हैं कि इस ज्ञात 
जगत्‌ के लब देशोमे गीताके संबंध में कितना 
आद्र वास्तव्य करता है और बढता जाता है। 
छै ॥ 


मूर्ति ने,पृथ्वीतलपर अवतार लेकर, दुष्टोका निग्रह, 
शिष्टो का परिपालन और (धर्म र स्थापन, | 


OO NAS SY "EVN 


0... (९९८) 


३ ऐसी प्रतिक्षा है कि 
1 (१ ) परित्राणाय साधूनाम्‌। 
(२ ) विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
(३ ) धमॅसंस्थोपनार्थाय । 
लभवामि युगे युगे। 
(गीता अ०४ स्छो० ८) 

परत प्रभक ये छगण अवतार विशिष्ट कालके 
क लिये, विशिष्ट काये दी के लिये होते हैं; ओर उन 
-___ क्वार्यी के समाप्त दोनेपर थे अवतारतन ( लीला- 
विग्रह ) गप्त होती है । तथापि प्रभकी यह गीतारूप 
घाङमयी ' तनु वेली नहीं हे, किंतु शाश्वत हे; 
लकुमार ओर ब्यापक हे; एकादशाध्याय के विश्व 
रूप के समान वह ' सर्वाश्चयमय ' और 'दुनिंरीक्ष्य’ 
भी है। अभ्रदधान, अतपस्क और अलयावान 
ग्रेगांको वह यथार्थ में दुनिरीक्ष्य हे, और ऐसे 
लोग गीताके अधिकारी हें ही नहीं। थद्धावान 
: परंतु अश्च अर्थात्‌ दुबळ घद्धिवाले मनुष्या को भी 
| वट्ट दुनिरोक्ष्य अर्थात दुर्गम हे । किंबहुना प्राश 
परुषां को भौ धद्द भगवत्कपा के विना सगम न 
होशी । भगवान्‌ की छीलातन ( राम-छुष्णादि 
- लळीलावित्रह अर्थात्‌ अवतारदेह ) नेले देत्योको 
और देवको भी सुसेव्य नहीं हैं- ( कंस शिशपाला 
' दिका को उल अवतारतनुका प्रभाव नहीं जान 
__ पडा,ओर इंद्र विरंचि आदिकोभी वह नहीं खमझ।। 
उनको भी मोह हुवा,ब्रहमदेवने कबूल ही किया हे कि 
_महान्त ह्यस्मदादयः’) उसी तरह प्रभकी यह वाङमयी 
. तनु भी सब छोगो को ससेव्य नहीं है। क्या कि-- 


(अ) 

: _ विरुद्ध ' तेषामहं सम॒द्धर्ता ' यव घचन। 

(आ) ' कर्मणेवद्दि संखिद्धिमास्थिता जनका- 

हि... द्यः ' इसके विरुद्ध वचन-- 

(१) 'शानाग्निदग्धकर्माण तमाइुः पंडितं बघा 

(२) 'शानाग्निः शर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा 
(इ) “न कतृःत्वंन कर्माणि 


er eo Nr EEE दर? 1 


लिये प्रभ निर्ग ण मं से लगुण म आते हे । उनकी 


उद्धरदात्मनात्मानम ' इस घचनक्े ' 


ही -. ९ क्क सिक जी Sl 
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श्रौभङ्ग गंव द्गौता-छे खमाल! | 


(१) इश्वरः खरवभूतानां हृदेशेऽजञं न तिष्ठाति । 
श्रामयन्लवेभूतान्षि यत्रारूढानि मायया ॥ 
(२) चातुवेण्य मया खुम्‌ 
इत्यादि । 
(६ ) ' खुहद॑ लर्वभूतानाम्‌'इसके विरुद्ध घचन- 
“ कालोऽस्मि लोकक्षयकखवु द्धो । 
लोकान्समाहते मिह प्रवृत्तः ॥ ? 


(उ) ' भयान्‌ स्वधर्मो विगुणः ' ` स्वधमे 


निधन श्रेय; ' इसके विरुद्ध वचन ¬ 
'लवेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं 
ब्रज । ! 

(ऊ) ' समो5हं सवे भूतेष न मे द्वेष्णो5श्ति 

न प्रिय; ! इसके विरुद्ध चचन - 

(१) मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तो5भ्य लू यंकाः 
तानहं द्विषतः करान... क्षिपास्यजञस्रप्तश ' 
भानाखरीष्वेब योनिष ॥ 

(२) परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छताम्‌ 

इत्याहि । 
इस प्रकार परस्परविरोध अथवा विशोधाभाख 
देखकर अप्रबुद्ध लोग कशाय के चक्कर में पड 
ज्ञाते हे। कतिपय आधुनिक विद्वान लोग गीताको 
* प्रमत्तःप्रछाप ? कहके, अंधा जेले सर्थकी निदा व 
उपहास करके स्वयं अपनी प्रमत्तत। जाहीर करते 
है ! तात्पये यह है कि असंस्कारी और संकुचित 
बुद्धिको गीताकी थांह छगनां असंभव हे । इसलिये 
प्राप्य वरान्निबोधत ' इल वचन के अनसार तज्ज्ञ 
महाप्रुषाद्वारा उसका बोध करा छेना चाहिये। 
अथवा हृदयस्थ इश्वर की शरण में जाकर छान- 
प्रकाश को प्राप्ति के लिये उससे .दयाकी याचना 
करनी चाहिये । इससे वह दयाघन परमात्मा 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामपयान्ति ते । 
इस अपने वचन के अनसार, उल अनन्य और 
सततयुक्त ” भक्त को यद्द शान ओर ब॒द्धियोग 

देगा। अस्तु) | 
रज यन वि i क), 
श्री लिद्धारुढ स्वामी वारंवार कहते- थे-“पंडित 
ग्रंथका अ* 


७ 
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/ 
धू 


९. 


/ ४ प॒मृक्षओ को और सघं का वत्तिका अभ्यास 
~ 
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गीताधम्ने अर्थात्‌ विश्वचम। 


मुक्ति मिलती होती, तो सब्दी पंडित मक्त दोजाते 
परंत छोकानभव वेला नहीं है, इललिये खच्चे 


-करना चाहिये । ” उनका यह घचन निरंतर ध्यान 


. में रखकर स्वार्थेच्छू पुरुष गीताग्रंथ के अभ्यासकी 


अपेक्षा गीतातस्व के अभ्यासकी ओर अपने मनकी 
प्रवृत्ति रखे । केवल पांडित्यखे अर्थात्‌ शाब्दिक 
शान से कुछ न दोगा। 

कलो वेदान्तिनो भान्ति फ़ाढगुने बाळका इव । 

कुशला ब्रह्मवार्ताथां घ॒त्तिद्दीनाः छरागिणः । 

तेप्बशानितया नन पनरायान्ति यान्ति च | 

लत्लाघक छोग इन वचनाक्की ओर बिलकुल 
दु्छक्ष्व न करे । 

र्क ह डि 
य्हातक गीताका महत्त्व, सकल जगत मं होने 


5) «बाळा उसका बोलबाला, गीताके अधिकारी कौन 


हेली तरह गीता ग्रथके अभ्यालक्की अपेक्षा गीता- 
तत्व के अभ्याल को आवदयकता इत्यादि बातें 
बतलाई गई । अब गीताधर्म कोनसा है, और वह 
आचरण में केसे लाया जाय, इसपर यथामति 
विचार करें । 

वस्तुतः ` गीताधमं ! विषयपर लांगोपांग रीति- 
से लिखने बैठे, तो दिवलानद्विल अथवा वर्षानवर्ष 
कांप्र करनेपर भी परा न पडेगा । तथापि काया- 
धायापनःशद्धिके हेत, संतल्लज्जनाफी संगति से 
जो कुछ बुद्धिपर संस्कार हुवा हे उसके अनुखार, 
थोडीखी चर्चा करनेकी इच्छा हे । ऐली चर्चा कर 
नेक. पिछे, गीताके क्या मायने है? वह किसने 
<छाई ९ डल गानेवाले का नाम,ठिकाना और स्वरूप 
क्या हे ? गीताका काल कौनखा, प्रसंग कोनला ? 
गीताका तस्वशान अजनक्का यञ्चही के लमय म॑ 
'ब्या घतलाया गया! अर्जन का इसके पहिले 


ही थह तत्त्दश्षान बताकर छसे : अपनेखरीखा 


लिद्धक्ञांनी बना रखनेको शांत फरलतका समय 


- भगवान्‌ को मिलाहो न था? उस यद्धके घोर 
अवक्षरपर थोडीही अवधिम क्या संपणे गीताका . 


कथन संभवनीय था? इत्यादि प्रश्नाका 
करके उनके समपंक उत्तर देना आवइय 


(१९९) 


ऐसा करनेके लिये स्थलावकाश और कालाघकाश 
न होनेसे, डस खटपटको छोडकर उल गीताम कहां | 
क्या हे? इलीपर थोडा विचार करना याग्य मालूम 
होता ह । त शा 

घहुतला बतछाया गया हे; बहर्थ अब्पाक्षरांले 
वह सूचित किया गया है; विद्वानोको वह लब 
ज्ञान ही हे तथापि नतन जिक्ञाल उल गीताके | 
प्रभुके उल्ल वाङमय तन विषयम थाडीली कदपना 
कर सके, रूपरेषा समझ लेवे,बढती हुई जिशालास 
वे गीताका अवलोकन करें, ओर बादमं चित्तके | 
सप्राधानके लिये बद्धिलामथ्यानुल्लाए, उल पवित्र 
प्रन्यका ओर ढसके निगढ तत्वाका वे अधिकाधिक 
प्रेमले अभ्याख करने लवे, इस देते संक्षपम कुछ 
बतछ।नेक्का प्रयत्न करते हू । 

ॐ ॐ ॐ 

कुलाचार, कुलधर्म पाळनेकी आवश्यकता, और 
उन्हे न पालनेले होनेवाळे परिणाम बतलाये गए 
हृ । देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ इत्यादि पचमद्दा- 
यज्ञाका वर्णन दिया और उपशोग बतलाया गया | 
हे। कर्म-अकर्म-विकमे क्या वस्तु हे, कर्मयागका . 
मतलब क्या है, बद्धियोगका मतलब क्या हे! यह 
बतलाया णया हे। कर्मके द्वारा जोवको दोनेवाला _ 
बंधन अर्थात्‌ कमेके अंतगत विषय अलग करक,डल | 
कर्मको अम॒तरूप ( माक्षरूप )' षनाने की यक्ति | 
(बृद्धिका जंचे इस खूबीसे ) जेसी गीताम बतळाइ 
गई, है वेली और उतनी स्पष्ट दूसरे ग्रन्थामं मिलना _ 
मंदिकिळ है । गीतामें पनर्जन्म और अवतारवादका 
वर्णन स्पष्टःरीतिसे किया गया हे । हिदुधमम जेल 
पुनजेन्म सिद्धान्तका प्रमुखताखे वणन स्पष्ट रीतिले | 
किया हे, बेसेदी अवतारखिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया हे । रावण, कुभकणं अथवा कस सरीर 
विश्वकटक परुष जन्म लेकर जब संसारको ता 
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(२००) 


विश्वामित्रलरीखे ब्रह्मनिष्ठ और प्रतिसुष्टि करनेः , 


घाले महापुरुष ऐसे समयपर ईश्वरी अवतारको : 
ईश्वरी शक्तिके साहाय्यक्की-अपेक्षा करते हैं, तब 
आधुनिक जगत्‌ की खबद्दो परिस्थितिका लूक्ष्म 
निरीक्षण करनेवाले ( ऋषि अरविद्बाबू, प्रेलिडेन्ट 
विव्सन लरीखे विश्वकब्याणचितक पुरुष ) यदि 
ऐसेही आलाप करें और अपेक्षा करे ता क्या 
आश्चर्य है? अपनेका विद्वान कहलानेधाले कतिपय 
लोग ऐला आक्षेप लेते हैं; कि अवतारव्ही अपेक्षा 
करते रहनेसे समाजमें आलस्य फैलता है; और 
इस तरह छोगोको चक्राते हैं। परंतु जब रामकृष्ण 
के सदश प्रत्यक्ष अवतार हुए, डल समय भी यदि 
लोग आलसले स्वस्थ बेठे न रहे, किंतु उछ काल 
बं परिस्थितिक अनुकूल कर्मही करते रहे, तब इखो 
लमय आलस्थके फेलावका डर माननेका कया काम 
ह? अवतारको अर्थात्‌ ईश्वरी शक्तिके लाइाय्यक्की 
अपेक्षा करनेवाले अथवा प्रार्थना करनेवाछे पुरुष 


यदि योग्य व्यावहारिक कर्म न करके सुस्तीले बेडे 


रहे ता यही कहना होगा कि, उन पुरुषका, तथा 
ज्ञा पुरुष केवल अपनेही प्रयत्नले सब कुछ साध्व 
करनेकी उमेद रखते है उनका अवतारका तत्वही 


नहीं समझा । अस्तु । । 


गीतामे क्म, उपासना, शान, चेशग्यका उत्तम 


रीतिसे धर्णन किया हे । यहां ध्यान रखना चाहिये 


कि भक्ति और उपासना भिन्न वस्त हैं। यह लक्ष्म 
भेद क्वचितही छोग जानते हैं। ज्ञानमार्ममे प्रवेश 
हेनेपर शास्त्रसे आश्रमका तथा ढपासनाका भी शया 
विहित है । परंतु शानप्राप्तिके बाद भी भक्ति कर" 
नेका डपदेश शास्त्रमे किया हे, और पेला शिष्टां 
चारभो प्रसिद्ध हे । 


आत्मारामाञ्च मुनयो निग्रेन्था अध्युरुकमे । 

कुचेत्यहेतुकी भक्तिमित्थभूतगुणो हरि; ॥ 

यह भागवतका स्छाक इसके लिये प्रमाण है। 
इसका अभिप्राय यह हे कि जीवन्मुक्त परुषभी भग. 
वान्‌ की अद्देतुकी भक्ति करते हे। घंगालके श्रीकृष्ण 
चेतन्य ऊफ गौरांग प्रभुके किये हुए इस >ठोकके 


८१ अर्थ प्रसिद्ध हैं। श्री गुलाबराव महाराजने भी | 


श्षीमङ्गगवद्गीता-लेखमाछा । 


इस न्छेकपर उत्तम व्याख्यान करके “ मुकिपरकी 
भक्ति ” ( इल्लीको ज्वानो चर भक्ति कहते हैं ) उत्तम 
प्रकारले सिद्ध की है । 


ha 0 ~ ~ ७ > 
गीतामे मंत्रयोग,इठथेग,छययाग और राजयोगः 
का वर्णन दिया है ' युजान ' यागी तथा'युक्त' योगी 
का वर्णन है; कमी, डपालक च थागीके मरण तर 
र iy > कप > hal 
मागका--गतिका--वर्णन दे; योगश्रष्ठाकी को 
आतियां बतराकर उनके दो प्रकारके जन्मका 
दिग्दर्शन किया है। महान्‌ ठुरांचारीभी भक्तिके 
द्वारा केले तर जाते हैं यह बतछाकर भक्तिकी शक्ति 
€ > ॥ ७२ (२७ ०५ 
का वणन किया है । जिनको भगवानूके निर्विशेष 
चिन्मय व्यापक स्वरूप का आकलन करने की शक्ति 
नहीं ऐसे लोगो को, अर्थात्‌ मंदप्रश्ञ मुमुक्ष लोगोको 
वह शक्ति प्राप्त करने के लिये विशिष्ट तजासंपन्न 
विभूतिकी उपालना कही हे । 


विश्वरूप का वर्णन, उसकी शक्ति, तथा उके 
दर्शन की युक्ति अथवा लाधन गीतामे बतलाया है। 
अव्यक्त और व्यक्त स्थरूप की उपालना का तशतम्न 
भाव बतछाकर भगवान्‌ को अतीव प्रिय रहनेवाले 
अथवा होनेवाले भक्ता के लक्षण बतछाण हैं । जञा 
लाग यह जानना चाहते हैं कि, हमे भगवान्‌ प्रिय 


` है परंतु भगवान्‌ के हम किल तरह प्रिय होगे, उन 


को हलका अभ्यास अवश्य करना चाहिये । प्रक्ृति- 
पुरुष का विवेक-देहात्मवैळक्षण्यश्षान और उसके 
साधन गोतामे उत्कृष्ट रीतिसे बतळाप हैं । त्रिगुण! 
का उल्लंघन केले करना, गुणातीत के क्या लक्षण 


हैं, यह अच्छीतरद्द-बतलाया है । क्षरपुरुष, अक्षरः. 
पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके भेद बतलाकर जीव, 


जगत्‌ और इश्वर का स्वरूप और परस्पर संबंध 
३ ७ 
बतलाया है। देवासुरसंपत्ति का वर्णन करके यह 
बतलाया हे कि ' देवी संपत्ति ' अभ्यदय व निःभ्षे- 
"~ क ३ ? 
यख ( मोक्ष) का कारण केले दै; और आसुरी 
अध:पातका अर्थात्‌ नरक का कारण किस तर 
हदे। i 
तीन प्रकारका तप, तीन प्रकारकी श्रद्धा, तीन 


प्रकार के आहार, इसी तरद कायिक, वाचिक और - 
मानसिक तपोक प्रकार, तीन प्रकारका दान, ब्रह्म 


कद 


की खज्ञाएं ( नाम ) 32, तत्‌ और सत, उन नामो 
का विनियोग कैसे करना, सत्‌ ब असत्‌ शब्दाकी 
योजना कहां करना, यह बतलाया हे । र्र 

| व्यागक भी तीन प्रकार- खारिवक, राजल ओर 
तामख,-शान, कर्म, कर्ता, बदि, घृति और लख के 
तीन तीन प्रकार; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, और शाद 
के स्वाभाविक कर्म ६० ३० बतलाकर भगवान ने 
थह विशद किया है कि इन कमीको “ सग त्यकत्वा 
फलानि च ” कर्तोका लग (में करता हूं एका 
अभिमान व आझक्ति ) छोडकर और फलाशा का 
स्याण करके इश्व रापित बद्धिसे करना; इस तरह 
करनेवाछा पुरुष कर्मचंधोसे छटकारा पाता हे और 
मेरे प्रसाद से सळ होता हे । 

ॐ ॐ ॐ 
यत्करोषि यदञ्चासि यज्ञहोषि ददासि यत ! 
यत्तपश्यलि कातेथ तत्कुरुष्व मद्‌र्पणम्‌॥?' 

बह म्छोक गोताघम का तात्पर्यं है । सागवत का 
यह न्छोक “ कायेन वाचा मनले न्ट्रियेचा...'? ऊपर 
के ्छोकका व्याख्यान हे । अथवा ऐसा 
सकते हैं कि “ थत्करोषि ... ” थह स्छोक गीता- 
मृतदुग्ध का मंथन करके निकाला हुवा नवनीत हे। 
और “ सवंधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण तज " 
यहद सछोक डल नवनीत खे बनाया हुवा घत है। 
( इश स्छोकका विवरण मेंने “ कल्याण ” के गीता 
J गीताकी शक्ति ” शीर्षक लेखम यथामति 
> किया हे। ,जिश्ालु उसे यथावकाश देख लेवे। 
- अनेक मित्रोकी सूचना परखे उसको मराठोमें स्वतं- 
त्र रीतिले छापने का विचार हे । ) 
“छ क क 

उपथे क्त ( यत्करोषि... और कायेन घाचा... ) 

. न्छोकोंका, अर्थात्‌ इन ग्ठोकोके तस्वौका अभ्यास 
_ करते खमथ पहिले “ मदर्पण ” और “ परस्मे 
_ नारायणाय !' तरव का शोध लगाना चाहिये, तभी 
_अर्पणक्रिया खार्थ और साध्य होगी, और मनष्य 
जन्मको इतिकतेव्यता, अर्थात्‌ लखारबंधन से मक्ति 
सलभ होगी । त्रिगुण! के बंधन से जो मक्ति होती 


> 


हे उसका नाम मोक्ष हे;इली को परम परुषार्थ कह 


>. 


कु 


° 
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गीताधम अर्थात्‌ विश्वधर्म । 


भी कह 


(२०१) ह 


तखदशी छंताके- विद्वानाके- मुखले भगवच्तच्व 
यथार्थज्ञान ' कर लेना चाहिये! ज्ञान दोनेक नय 
धाद ' दर्शन ” ओर उलके बाद उस स्वरूपम | “दे | 
परदेश ' पेला उसका कध हे । | 


७ 


ज्ञातु दर च तस्नेन प्रवेष्टु च परंतप॥ . न्‍ 

( गीता अ० ११ व्ो० ५४ ) 

और-- :] 
भक्त्या मासनिज्ञानाति यावान्यश्चास्ति तत्वतः! 
ततो मां ' तत्त्वतो  क्षात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

(अ० १८। ५७) 

इश म्छोक के ' तस्वतः ' शब्द पर ठीक छक्ष्य- 
पूर्वक विचार छरना चाहिये । बाद इसके ' प्रदेष्ट ' 
और ' विद्वते ' इन शब्दौक्षा मनन व निद्ध्यल्लना 

करना चाहिये; कोरा अदाज का ज्ञान उपयोगी न . 
होगा । कब्पनाकी देउता और कल्पनाकी भक्ति से 
भवल्लाघर से उत्तीर्ण होनेकी शक्ति कदापि न मिले. 
गी | तात्पर्य यह कि सगवत्स्वरूप का यथार्थ शान 
होनेपरही भगवान्‌ का यथार्थ प्रसाद मिलेगा । उल 
प्रल्ाद के प्रभाव से समस्त लकटा का नाश होकर 

लर्वाओ्-प्रासि होगी । 


ॐ - छः छः क 
- सञ्चित्तः खब॒दुर्गाणि मख्चखादात्तरिष्यसि । 
धार्मिक अथवा व्यावहारिक, कायिक, वाचिक, 
ओर मानसिक, खब कमौको, संग व फलालक्ति 
छोडकर, कतेंव्य-बु छ्चिले करना चाहिये, ओर भग- 
वान को अर्पण करना चाहिये। अपण के तीन 
प्रकार हैं-- 


(१) में अमक कम करता हूं ( अप्तक देवता 
प्रीत्यध अथवा अमुक कामनासिद्धयर्थ अमक कर्म 
करिष्ये ) एसा संकढप करके यथाशक्ति यथावधि 
सब कम करक, अखीर ' यह किया हुवा कर्म इ 
देवता को में अपण करता हु" ' एसा कहके 
छोडकर अर्पण करना, और ' न मम ? यह मेर 
नहीं, ऐला कहना बिलकूल प्राथमिक 
का ) अवण हे । ( कन्या मेरी हे 


Ei 


वृत्तिका पोषण करके, कर्ष के अंत मे उले भगवान्‌ 


0 > C ~ 


i छो अर्पण करक वइ पूर्व चन्त छोडनी ह्दे 1 ) 
i (२) दुखरा प्रकार, कर्म करते हुप ' मैं कुछ 
नहीं करता ' ( नेव किचित्‌ करोमीति युको मन्येत 
तत्ववित्‌) पेली हढ भावना से कर्म करना; और-- 
पहयनू श्टण्बन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ 
स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
अलपन्‌ विलूजन्‌ गृह्णन्‌ उन्मिषन्‌ निक्िषन्नपि । 
+ इन्द्रियाणोस्द्रियाथंष वतन्ते ... ॥ 
देखना, अदण करना, स्पश करना,लंघना,खाला, 
जाना, सोना, लांल लेना" छोडना, बोलना, भळप 
विल्लजन करना, किंबहुना आंखौके पलक सदना 
खेलना, ये सब इंद्वियोके कर्म इंद्रिय करते है ऐली 


अलग रहकर हम देखत हैं, वेसेही अपने कमीको 
भ! देखत हुए सवेकाळ साक्षिरुप रहना प्रध्यप्त 
मतका अपण हे । ( रड ओर छतत अभ्यात्त से 
शुद्चित्त गुरुपुत्र को यह साध्य होता है। ) और 
_तोखरा प्रकार 
(३) “ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ 
इसके अनसार कम को, कमे कर्ता को, फर्म करने 
के साधन इत्यादि सब चीजौ को ब्रह्मझप देखना 
. अर्थात्‌ अखण्ड देतन्यानु्लंधान रखना, यह उत्तम 
' अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रतिका अर्पण है। 
 देहभावना छोडकर- यह साढे तीन हाथकी 
देह ही में हूं पेशी संकुचित भावना छोडकर--तथा 
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श्रीमङ्गणवङ्गोता"लेश्वसाला । 


धारणा रखकर, जेस दृलरों छ कमं स्वतः. 


आक्रान्त किया और उसे आबाद किया। बाद्मै 
` वहाँ वलति करनेधाले अग्रेजा को इग्ळड की सत्ता 


_ एकका और सजा दूसरे की ऐसी बात हुई,अर्थात्‌ † 
| उल्का कटु परिणाम हिंदुस्थान का भागना पडा । 


इल पापकी निवृत्ति कध होगी ? जब देहब॒द्धि छट 
कर पाप का होना बंद होगा तच अर्थात्‌ देहात्म! ८. 
बद छोडने के बाद, तबतक नहीं । SN 
इखलिये कालकर्मानशार प्राप्त ऐसे कौटबिक, ह 
सामाजिक अथवा राष्ट्रीय कतव्योका पाळून तभी हो 
सकेगा जब कि बेहळोभ छटेगा। “ कतदव्य-अक्ष" 
तब्य का मोइ ” देदेडष्टि छोडनेपर ही निकळेगा!, 
तबतक नहीं। ऐसे निर्मोह होकर कम किल छिये 
करना ? अर्थात्‌ ईश्वरप्रीत्यथ । प्रीध्वर्थन्प्रीतिके 
हेतु, प्रीतिके लिये । यह ईश्वरक्की प्रीति और संतोष 
किस वास्ते दाखिल करना ? इसका उत्तर लरकारी 
नोकरों से पूछता; अन्य नौकरी और कामदारोकी 
अपेक्षा लष्कर के ल्लिपाहियो से पछना। य छोग i. 
सरकारी आज्ञा के कारण, प्रीति व छंतोष के लिये 
नहीं खरक्षारकी अप्रीति ( नाराजी ) न हो इस 
गरज से, अपने परमप्रिय प्राणी की भी आहुति 
दनको तयार होते हैँ । इली तरह प्रारब्घन्प्राप्त कर्म 
करते हुए किली प्रकारका मोह न रखकर, निष्काम 
बुद्धिले कर्मे करके उन कमौको व उनके फलकी /७ . 
( सरकारी नोकर के समान ) सकल जगत 
सरकार को- ६श्वरको- अर्पण करना चाहिये । इस 
का थोडा अधिक स्पष्टीकरण करे । 


इग्लिश लोगाने-अमेरिका को ढंढ निकाला, उसे 


& 


असह्य होने छगी । ' हमने पराक्रम किया, अपना ५ 
खून बढाया, अपना तन, मन, घन खच करके यहां | 
की राज्यव्यवस्था इम चला रहे हैं; इतना होनेपर 
दम इग्लडकी हुकूमत अपने सिरपर लदी हुई 
क्या रहने द ? ' ऐेला कहकर उन्हाने स्वातंञ्ययद्ध 
की घोषणा की, और वे लोग स्वतंत्र हुए । इंग्लंड 
के हाथ से अमेरिका निकछ गई । परंत अपरा 


व्यापारक निमित्तले हिंदुस्थान _ 
1 शुरू किया और उन 


हुआ कि हिंदुस्थान में राज्यका कारोबार चलाने: 
'चाळा वाइलराब पांच दर्षेले ज्यादा हिंदुस्थान 
हमें न रहे; और बद्दी हाळ दूसरे कामदारका । इख 
४ | / का कारण यह कि यदि वे कामदार अधिक समय 
यहाँ रहनेले लोकप्रिय हागे, और उन्हे यदि हस्त 
भूमिके लिये अभिमान उत्पन्न हागा, ता अमेरिकाके 
माफिक हिंडुस्थानभी दाथले निकल जायगा । इलत 
लिये पेले नियम घनाये गए हैं कि चाहे गवर्नर हो 
अथवा कलेक्टर हो, वह नियक्त कालले अधिक 
यहां न रहें; उल्लकी स्त्री गर्भवती होनेपर प्रसतिक्के 
1, लिये उसे इग्छडकोा दी जाना चाहिये, क्योकि उससे 
पदा हानेवाले बालकको यह कदपनासी न आवे कि 
| 0)“. हिंदुस्थान मेरी जन्मभूमि हे । इसी तरह ईंग्लिश 
~ कामगार यहां वसति करके न रहें, यहां जम्ीन- 
जुमला न खरीदें, क्योकि उलले इख जपीनके सबं- 
ॐ चमे आत्मीयताक! भाष होने छगे गा। डनको इंग्लंड 
काही कपडा पहनना चाहिये; किंबहुना यहांके 
घाबियाले कपड़े घराना न चाहिये, किंत पेस्ट 
का किराया देकर भी मेले कपडे इग्लंडके धे१बि- 
यासही घुलाना चाहिये | ६० अधिक क्या कहें, 
लाग मख्खन भी बहीसे मगाते हैं; क्योकि इन छाब 
कामके लिये ओर चस्तओ।के लिये जा पेसा खर्च 
होता हे वदद अपने देशके छोगाकों पहुंचता हे और 
डली देशक देशामे फिरत! रहता हे; वह पेला हिंदु 
स्थानक लागाका देनेसे उतना पेसा अपने हाथले 
% गया खो गया। ऐला उनका दूरदर्शी हेतु रद्दता है | 
वह पेसा हमें नहीं मिलता, इसलिये बहुत हुवा ते 
५» छनपर हम खपा हा लेव; परत उनका देशाभिमान 
और स्वकोयाके संबधम सहानभति इन गणोके 
लिये हमे उनका अभिनदन अवश्य करना चाहिय 
और उन गुणाका अनकरण करनेक्षा प्रयत्न करन" 
चाहिये । यह बात नहीं हे कि वे लग यहांके मजर 
` छ षगराको कुछ नहीं देते; जहां अनिवार्य दा वहां देते 
रड हे । दूसरी बात यह कि अंग्रेजी कामदार नियमित 
अवधितक यहां रहेंगे, उतनम उनकी बदली, तथा 
हिदी कामदारोको बदली, यहांसे वहां करते रहना 
चाहिये; कारण कि काई कामगार बहुत दिनें।तक 
एक स्थलमें अथवा एक विभागमे रहनेखे संभव है 


(o 
0000 


गीतांघमे अर्थात्‌ विश्वधर्म । 


-उनके लिये हिदुस्थान जेला परदेश है, बेलाही 


Me गा लात 
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(३०३) 
कि उसे उल स्थानके लिये और लोगीके लिये 
अभिमान उत्पन्न होगा) और यद्द भी संभव है कि 


उस स्थानके लाग डल्पर फिदा रहेंगे! यह न 
हा सके । 


अमेरिकन डोगाने जे! दगा दिया, तथा हिंडस्था- 
नके मोगल और पेशवा इत्यादिके! इन लरदाराने 
जा दगा दिया; उसले लोख छेकर ब्रिटिश सरका- 
रन खांप्रतकी राज्यपद्धतिके नियम बनाए | विद्वान 
लाग कहते हे कि, प्रजाका निःशस्त्र बनाना, उसको 
शिक्षण केवळ आमासांत्मक देना, इत्यादि संबंधी 
नियमभी उसी दूरदशी देतसे बनाये गए हें । यद्यपि 
देम उनका यहद राज्यपद्धति बाधक आलप होती 
हैं; तथाप उनसे अपनेको बहुतसा वाध मिलता 
ह, बहुतस गुण लेने सरीखे हे । अस्त । 

श्र क्र ह; 

प्रस्तुत विषयके उपयोगी ऐसा उनका गण यह हे 
कि दे यहां आकर बडे बडे कारोबार करते है, बडी 
डलथ-पुलथकी कारवाई करते हे,परनत ये सब काव. 
अपने सरकारके, राष्ट्रदेवताके प्रीत्यर्थ करते है 
उनका प्रत्येक श्वास राडे वताका अपण होता है 
यहांक छोगासे वे कितनेही हिलमिळके रहे, तथ! 
उनका यह मिळना जुलना द्खावटी रहता हे। 
यदद कभी नहीं भूलते कि हमें शीघ्रदी विळायतके! 
जाना हे और हमारे सब कामकाजका हिसाब बहा 
देना ह। इसी प्रकार च्चे स्वाथंकी इच्छा रखमे- 
वालाका चाहिये कि कायावाचा और मनसे हेने- 
वाले प्रारब्ध प्राप्त सब कमे कर्तव्य दष्टिसे देहले!भ 
छे।डकर यथासांग करक परमेश्वरको अर्पण करना 
चाहिये । ऐसे कतेब्य करते हुए अपने बाळबच्चाक्ा | 
घरगिरस्तीका, किंबहुना अपने जोवितङा सी माह | 
रखना न चाहिये । अपनी विलायतके तरफ, अक 
मूलस्थानक तरफ; जहाले दम आए,जहां हमें जाना 
हैं उस-तरफ हमेशा हमारी नजर रहनी चाहिये । 


य 


यह संसार परकोय देश है, हमारे कायमके लिये ग 
रहनेका स्थान नहों दे, ऐसा स्मरण अखंड रखना 
चाहिये । 


Se फा 4 


Sn 
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भ्री्द्भगवद्गीता' लेखमाला । - चु 


(२०४) 


गोतामे बतलाया हुवा प्रकृति पुरुष- विवेक 
जिसको समझ गया, गीताका सांख्ययोग तथा केह 
घ आध्माका भेद जिखने पहचान छिया, जगन्नि- 
यामक इश्वरसत्ताको पहचान जिलने करळी, उल 
अगाध शक्तिका तरव जानकर उलका साहाय्य 
अपने कायको प्रात करनेका रहस्य जिछने पहचाना, 
वही अपना ओर राष्ट्रका पपंच उत्तम प्रकारले 
चलानेका अधिकारी होया । 

श Fs Fo 

कोई कोई कहते है कि शीता रामायण भागवत 

इत्यादि पराण प्रंथ पढनेचाळे लाग फ्रपंचके छिये ना 


. लायक हो जाते ह;परत उनका यह कहना बिळकुछ 


गलत हे। यह कइना पडेगा कि ऐसे लागोने थे प्रेश 
लक्षपर्चक पढेद्दी नहीं ) कोरव-पांडवीका आपसका 
यद्ध और याद्वोका आपली यद्ध एन दोनेमे इतना 


- अंतर हे जितना अमावश्या ओर पोर्जिमाग्ने है। 


क्योकि कौरव-पांडवेमें जे। यद्ध हुवा वह खत्पक्ष 
और अलत्पक्षमें लडाई थो; और यादी यद्ध 
केवल मद्रिमदान्धत्वयकी मारपीट थी; उसमें कर्त 
व्यका शान लुप्त हुवा था, [कत भारतीय यद्धसे 
कतेव्य-अकतंव्यका जो ज्ञान ळत होनेके मागमे था, 
उसे जागत करके- उसका अच्छो तरह उपयोग 
किया गया था | 

दया व क्षमा उत्तम देवी गण हें; परंत डन 
गुणांका उपयोग कहां, कक और केले. करना, यह 


. बात गोतामं ओर आगे भारतीय यद्धमें उत्तमप्रका- 
. रखे विशद को गई हे । बालकाके क्रमिक पस्तक।में 


` इमःपेसो नीति पढाई जाती थी कि- 


दिधले दुःख पराने डलनं फेड नयेंचि खोलावें। 

(किखीने हमे दुःख दिया, ता उसका बढ्ला देना 
न चाहिये, कितु खहन करना चाहिये ) परंत यह 
नीति किसके लिये हे ? गइश्थाश्रमी लोग यदि 


` सन्या्घमेको पालने लगे, अथवा गहस्थाके धर्म 


ब्रचारा पालने छगे ता वह अघम हो होगा । कर्म 
कांड के वचन उपासनाकांडम प्रमाण नहीं लिए जा 


` सकते, ओर उपाछनाकांडके वचन शानकांडमें 
- प्रमाण नहीं लिये जा सकते। “अपस्य गतिर्नास्ति? 


यहद जेस! श्रुतिवचन है, वेलेही “ प्रजया घनेन. 


' यहां उद्धत करके इल सुदीर्घ लेखको हम समाप्त 


२२ 3) ९९ 


त्थागेनेके अमृतत्वमानशः ” तथा “ क्षानादेव तु १ 
कैवण्यम ” ये भी श्रतिबचन हें । परंत ये भिन्न १9) 
भिन्न अधिकारिया के लिये हं । हमारे प्रथाम | ; 
जेसा अधिकारतारतम्य के अनसार घमंतारतम्य 
और खाधनतारतम्य कहा गया दे, वेला अन्य ५ 
किलीभी धर्मप्रंथ मे न मिलेगा; और इली लिये 
हमारा धमे जेले व्यावहारिक ( 710001600] ) किया 
जा रूक्षता हे वैसे ओर काई धर्म नहीं किया जा 
सकता । अन्य घमौमें बहुचा धर्म ओर व्यवहार की 
फारकत की गई हे । परत हमारे धमका यह तच्च ; 
भी हमे तज्ज्ञा ही ले खमझ लेना चाहिये । थमेतरघ 
का यथार्थ शान न हाने ले व्यवद्दार म तथा परमाथ 
में सी प्रमाद हाते हें । 

महाभारत के शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहने घम 
राजक्का अधिकार, परिस्थिति, अवस्था इत्यादि के 
तारतम्यानुलार जो धमे बतलाए हैं, वे अखिल 
जगत के लोगोंको विचार करने लायक है । धर्मका 
यथार्थ शान न होने ले पृथ्वीराज चहुआन ने इस 
क्षमाढानम बडी भारी गळती की। (राजञधर्मके षद्‌ खे 
यतिधमेका आचरण करनेम उसने बडप्पन माना।) 
इसका प्रायश्चित्त उसको मिलना था खो मिला ही 


> 


परतु हम लमस्त भारतवासी शतकानशतक बह 


प्रायश्चित्त भोग रहे हे! इसी प्रकारकी भल करने की 
अज न को प्रवृत्ति हो रहो थी; परंत दयाळ भगवा 
न्‌ ने गोताक उपदेशस वह प्रवृत्ति हटा दो, उलको 
कतेव्यपराङमुखताखे परावृत्त किया; और अर्जन 
के निमित्तसे समस्त नरज्ञाति को ' कतंव्य-निष्ठा ! £ 
का पाठ पढाकर भपचब्यवद्दार करते हुए परमार्थ » | § 
का साधन कसे करना, इसका उत्तम बोध किया । 
उ च छक 

परन्तु आजकल बहुत से लोग ऐसा समझ लेते 
हे कि गीता केवल कतेव्यनिष्ठा के उपदेश के लिये 
प्रवृत्त हुई है, ओर इस “ कठंब्यनिष्ठा ' की ब्यासि १४. 
सामाजिक और नैतिक कर्तव्योतकही मानते हैं 
यहद उनकी भूल है । इस संबंध में महर्षिं अरविंद 
के विचार बहुत गंभीर और घिचाराहँ हैं, इनको 


करगे । “7758378 ०1 ७1087 नामक निबंधम श्री७ 
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गीताधमे अर्थात्‌ विश्वधर्म । 


अरविंद घोष कहते हैं- ( निम्नलिखित अवतरण 
कल्याण ' मालिक से लिया गयां हे )-- 

गीता व्थावद्दारिक नीतिशास्त्र ( 7150008] 
0०11०58 ) नहीं हे । गीता अध्यात्मजीचनपर ग्रंथ 
है । वतमान काळम कमेवाद्‌ अर्थात समाजसेवा, 
दे शल्लेवा और मानवजातिकी सेवा, यह यरोप का 
आद्शे बनकर रहा हे । थरोपने भगवान को छोड 
कर उसकी जगह मनष्य को अपनी उपास्य देवता 
बना लिया हे, और मानवजातिको डखकी उद्य मर्ति 
ठहराया हे । नीतिपराथणता, कर्मकुशळता, परोप- 
कार, लमाजसेवा, भानवजातिका कढ्याणरूाघन 
इत्यादि बातोकोही आधनिक यरोपने श्रेष्ठ घर्म,थेष्ठ 
आद्शे बना लिया हे। थे लब बातें निःसंदेह अच्छी 
हैं, विशेषतः वर्तमान य॒गमें इनकी अत्यंत आवश्य- 
कता हे; किंबहुना यह भी कद्द सकते हें कि यह 
भगवद्च्छा का बरिक्काल हे । ऐसा न होता तो 
मानवसमाज में इनकी इतनी प्रतिष्ठा केसे होती ? 
परतु णीता का प्रधान तत्व भगवान्‌ व भगवद्भाव 
अथवा आध्यात्मिकता हे । 

घतमानकाछीन मनष्य मनष्यत्च से ऊंचा नहीं 
जाना चाहता । परंत गीता चाहती है कि हम लोग 
भगवत्स्वरूप में घाल करे; जगत का कल्याण करें, 
परंतु यह जगत भगवानम हो हे। आध निक मनष्य 
प्राण, चित्त, मन ओर बुद्धि इन्हीं में रहना चाहता 
हे; परंतु गीता कहती है कि इसके आगे जाकर 
आध्यात्मिक जोवन प्राप्त करो 


“ कमेण्येवाधिकारस्ते मा फछेष कदाचन” 


हा नय 
अर्थात तुम्हारा अधिकार केवळ फर्म करनेमे हे, 


फलपर बिलकुल नहीं- यही आजकल गीताका 
महावाक्य समझा जाता हे) परंत यद्द गीताका 
महावाक्य नहीं हे । यह उपदेश आरंभावस्था में 
ऐले शिष्य के लिये किया हे, जो कि योगमागंका 
आरोहण करनेको उद्युक्त ( आरुरुक्षु ), हुवा हे । 


__ आगे चछकर गोतामे यह जोरसे प्रतिपादन किया 
._ गया है कि मनुष्य कर्म नहीं करता, प्रकृति ही कर्म 
` _ करती हे । इसलिये “ कर्मण्येवाधिकारस्ते ” यह 


इपदेश तभीतक लागू अथवा बोग्य है कि जबतक 
हम लोग अशानवश धोकर स्वतःको कर्मव 


करना है | दूसरा मंजल शानयोग हे । 


(२०५) 


समझते हें । परंतु जब हम यह जानने लगे कि कर्म 
का कतो इम नही, तब फलके अधिकार के लाथ 
कमका भो अधिकार निकल जायगा । ढश वक्त 
कमका अहकार फल, अथवा कर्मका अधिकार, 
जब कुछ चला जायगा ! घेलेद्वी, प्रकृतिका करते स्व! 
ही गीताका अंतिम निर्णय नहीं है | प्रकृति जीवकी 
कार्यकारिणी शक्ति ( Grecutive 1076८ ) हे। 
शिष्यको इल शक्तिके- अर्थात्‌ तीनों गणी के- आगे 
जाना चाहिये । हमे यह खोजनेकी अथवा प्रयत्न | 
करने की जरुरत नहीं कि गीताका श्रेष्ठ उपदेश, २ 
अंतिम उपदेश अथवा ' महावाक्य ' कौनसा है। 
क्यों कि वह घोषणा गीतानेही अंतमे कर रखी है । 
गीताका अतिम उपदेश यही है, कि ' हे भारत! लष 
के अंतःकरण म रइनेवाले हृदिस्थित इश्वर की 
शरण मे जाओ, डलके प्रलाद से तम्हे परम शान्ति 
मिलेगी; इस प्रकार तुम्ह गहसे गह्य ज्ञान बतलाया 
है । सर्व प्रकार से गोपनोय- गह्यात गह्य- मेरा 
महावाक्य श्रवण करो 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कु । 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽलि मे ॥ 

चंधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं घज । 

अहं स्वा लवे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ | 

भावाथे-तुम मद्ेकचित्त हकर मेराही भक्त हो, . 
मेरीही पूजा करा, मुझेही नमस्कार करो; इससे | 
निःखदे तुम मुझेदी आकर मिलोगे। तम मन्ने 
प्रिय हा, तुम्हें सत्य प्रतिशा करके में कहता हू कि 
समस्त घर्माधमे का त्याग करके तुम मेरेदी शरण | 
म आओ, म तुम्हे सब पापोसे मुक्त करूंगा, शोक 
मत करो । क 

कर्म का मानवी भूमिका से देवी भमिका को 
ले जानेके लिये गीताने तीन सिरिया अथवा मंज 
बताए हैं। पदिला मंज कमयोग है । इसमें स्वार्थ- 
शून्य होकर भगवान्‌ के उद्देश्य से यशरूप कर्म 


व जरत्‌ संबंधी यथाथ ज्ञान प्राप्त 
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हे । तीसरा अर्थात्‌ आखिरी मंजळ भक्तियोग हे । 
इस अवस्था में भगवान को प्राप्त कर छेने की 
आकांक्षा जागत हातो हे । हमें वारंवार भगदान्‌ 
ने भक्तिको ही बात कही हे । परत इख अवस्था से 
भी शान का स्थान नीचा नहीं मानां हे; अथवा 
यशरूप कमंकी भी समाप्ति नहीं हेती, कितु उल्लकी 


- उन्नति और चरम परिणति होती हे। शान, कर्म 


और भक्ति, ये तीनो मार्ग मिछक्कर पक हे। जाते 
हें, तभी यज्ञका फल मिळता हे। केवल इसी फर 
की आर साधकका ध्यान लगा रहता दै । यह फल 


है भगवान्‌ से मिल जाना, अर्थात्‌ भगवान्‌ की 


पराङति से ऐक्य का लाभ ।- 

गीताको शिक्षा निःस्वाथ सावसे केवळ लौकिक 
कर्तव्यपाळलन नहीं हे । मानव जीवन से ऊपर जा- 
कर देवजीवन का अनुलरण करना, खवेघर्म परिः 
त्याग करना, केवळ परात्पर ऐले परमात्मा को 
संपणे भावले आत्मसमर्पण करना, यही गीताक्षी 
शिक्षा हे । यही गीताधमे हे । ”” इत्यादि 

x x 4 
यह कहने मे कोई प्रत्यवाय नहीं कि श्री अरविंद 


महर्षिन यह हमारे भागवतधमीय संतो के ज्ञाने 
पतर भक्ति का ही अनवाद अथवा प्रतिध्वनि किया 


हे। बह गीताधम किसी विशिष्ट जातिके अथवा 
दशके लागाका नहीं हे; कित खभी मनष्यो का हे- 
कवल इस प॒थिवी के मनष्यसटश, प्राणियों का 
है । धोळष्णाघतार इस ब्रह्मांड के भतरपर पांच 
इजार वर्षके पहिल इुवा। वह अवतारतन गुप्त 


Es हुई अर्थात्‌ यहां के लागाकी इष्टिले अलग हुई, 


| 


तथापि घद्द सवेथा नष्ट नहीं हुईं । च॒ अवतार 
नित्य अवतार हे, और इसकी लीला ' नित्यलीला' 
इसलिये ' चेतन्यचरितामत पेसा प्रति 


भ्रोमङ्गंगवङ्गीता-छे खा छा । 


पादन किया हे कि इस समय भी वह दुखरे ब्रह्मांड 
मे लीलातन धारण करके लीला करताही हे । श्री 
कुष्ण नित्य हे; उलकी लीळा नित्य हे, इसी तरह 
उसको वाणी भी नित्य हे । 
ॐ ॐ ऊ 

“ कमों को बद्ल नहीं लकते, भावनाओक! 
बद्लनों” | 

“सृष्टिरूप ब्रह्म नहीं देखना; ब्रह्मरूप सृष्टि 
देखना चाहिये । ” 

इन वचनो को ध्यान में रखना चाहिये । 
` ब्रह्मण्याचाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति थः। 

लिप्यते न छ पापेन पद्मपत्रमिवांमला ॥ 

इस वचनानलार घेदिक और लौकिक कमोको , 
वैयक्तिक, कौटबिक, लाधाजिक व राष्ट्रीय कतेव्या 
के मुलपर नजर रखकर इश्वरापणब दिसे करते 
रहना, ओर मजेसे इल भवलागर को पार करना । 
गीतादेबीकी डपाखनाले विश्वके सब मनुष्यप्राणियो 
को यह सहजी खाध्य होगा । 

पेली इल भगवान्‌ की अवतारतनुका, प्रभुको 
वाङ्मय तनुका खर्वेकाळ समस्त जगत्‌ में जयः 
जयकार दो । 

थ्री शानेश्वर महाराज कहते हे कि इस ( गीता) 
के श्रवण करनेसे, पाठ करनेसे, अर्थ करनेस 
गीता मोक्षमाग में बाधा नहीं आने देती, जैसा 
कि समथ दाता किली को ' नाहीं नहीं करता 
इसलिये समझदार आदमी का एक गीताका सेवन 
पर्याप्त दै, अन्य शास्त्रा की क्या जरुरत हे ! 


३2 तत्त्‌ 
श्री कृष्णा पंणमस्तु । 


गीताका सुभाषित । 
एन्शर्का कक ॥ 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्रै शस्त्रपाणयः । 
हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 


भ० गी० १।३३ 
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भगचद्गीताका संदे श । (२०७) 


५ रक्तपात न करनेवाला और निःशाश्त्र में रहूं पेली स्थितिमें मद्दाशङ्त्रघारी मेरे शत्र मेरा 
वध करेंगे. ता उसले म्रेरा अधिकही कढ्याण हागा। ” निःशस्त्र, निधेर, अहिलक, शान्त, 
क्राधरद्दित और दूखरेका नाश न करनेवाले मनुष्य का बघ यदि शस्त्रधारी, अत्याचारी 
कर और स्वार्थी शत्र करे ते उल से शब्त्रधारी शत्रकी जगत्‌ में बेअत्र होती हे; सब 
सज्जन उसकी निद्रा करते हैं और इसले उनका बळ घट जाता हे। इली तरद्द इली कारण 
ले निःशस्त्र मनष्य की ओर जनताकी खहदानभति अधिक हाती है, और इससे उसका बल 
बढता है | इललिये डच्च भमिकापर अहिलक का विजय और हिंसक का पराभव हाता है । 
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संपण विश्वका एक निश्चित लत! स्वरूपी ध्येय हे, जे मनुष्य 
उस ध्येयका अपने सन्म रखता हे और तदन लार योग्य कतव्य 
करता हे वह निःखदेह पार हे! जाता हे । परंतु जा मनष्य डल 
ध्येयका भूलकर कुछ, जाति, सँग्रदाय, देश, प्राम, पेश्वये, विद्या, 
भाषा आदिके अभिमानामे फंलकर माहित हाता हे और 
अपनेहि अंहंकारले अपने आपके! बद्ध करता हे, वह अपनेहि 
अहंकारखे आएको बाँध देता है । यह भ्रांत हुआ मनुष्य अपने 
यागक्षेमकी चिन्तामै खदा डूबता हे । यह चिन्ता तब दूर 
हो सकती हे जब यह स्वधर्मानलार विश्वलषेवा. करनेका सिद्ध 
हागा और विश्वसेवाके लिये आत्मापण करेगा । 

स्वघमानलार आचरण करनेका नाम धर्म दे,और अपना वणे- 
चर्म छाडनाही अधर्म. दे । इसीको धर्मकी ग्लानि कहते है । भगव- 
द्रीतामें यही स्वधर्मका शान दिया हे,इल लिये यह मनष्य मात्रका 
धर्मग्रन्थ हे ऐसा किसीने कहा ते। उसमें कोई अत्युक्ति नहीं हे । 
अतः पाठक इल भगवद्गीता प्रंथकी ओर मानवी धमप्रन्थकी इष्टिसे 
देखें और इसके अध्ययनद्वारा अपना स्वघम कौनसा हे इसका 
ज्ञान प्रात करे। 

तथा इस स्वघर्मश्ञानसे विश्वोपासना करनेक लिये कटिबद्ध 
ढा । कोई मनष्य अपने कर्तव्य कर्मको जाति, कुल ओर संप्रदाय | 
की मर्वादासे मर्यादित न करे सबका खमदश्सि देखे, समवर्ति 
त्वकी कुकरपनासे दूर रहे । ' खंगच्छभ्वं संवदभ्वं ! इल घेदाशा 
का सदा पालन करे। और सघ विश्वका आर्माका विश्वरूप | 
अनभव करके इसी को सेवा दारा अपने आपका छृतकृत्व | 

. समझे । ः 5 
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श्री मध्वाचार्य के गीतार्थ के अंगाका तथा गीता- 
की ओर देखनेके उनके विशिष्ट दष्टिकोन का निर्देश 
करके, उनके और उनके लांग्रदायों के श्रंभका 
वाचक अभ्यास करे, इल उद्देश से यह लेख लिखा 
ज्ञाता है । इलो हेतुले प्रस्तुत विषयको ओर वाचको 
| ` का लक्ष्य खींचना है। 

न मध्वाचार्यैके तस्वज्ञानको “ द्वैत ” ऐसा विशिष्ट 
नाम दिया जाता हे । परंतु मालूम होता द्दे कि यह 
इनके सांप्रदायिक तरवश्ञानका यथाथे वर्णन नहीं 
है, किंतु तत्कालीन गेरलमझका यह प्रतीक है। 
क्योकि महाराष्ट््मे केवल द्विधाभाद बतलाने के 
लिये “ द्वैत शब्दका उपद्दाखात्मक उपयोग किया 
$| जाता है । परंतु यथार्थमें भावले उसका कोई संबध 

|. / नहींहै। 
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श्रीमद्भगवद्धीता-लेखमाला । | 
` तृतीय विभाग । 


A हिडेको त 
भणकड्गाता आर कध्काकारू ॥ 


विमा पउ्खा 77 


( लेखक-भ्री० अलूर व्यंकटराव,घारवाड ) 
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समर्थनके लिये अन्य प्रन्थोकछी ओर न देखकर 
सवथा गीतामेंले ही आधार लिये है। उसका 
तात्पर्यं पेला हे- 

« तश्र साक्षादिद्रावतारमुत्तमाधिकारिणांमात्मनः 
प्रियतममजु नं क्षन्नियांणां विशेषतोऽपि परमधमे 
नारायणद्विट्‌ तदन॒बंधनिप्रह बंधुस्नेहाद घमत्वेना- 
शक्य ततो निवृत्तप्राय स्वविहितवृत्या भक्त्या 
भगवदाराधनमेच परमो घर्मरतद्विर्ठः सर्वोऽप्यः 
धर्मों भगवद्धीनत्वात्‌ सवश्येति बाधयति भग- 
वाज्ञारायणः। " 


इस प्रकारसे केवळ एकही वाक्यमें गीताका 
समस्त लार ला दिया हे। 

लोकमान्य तिळकका ऐला आक्षेप है कि मध्व, 
शंकर और रामानुज इत्यादि लाग केवळ सांप्र- 
दायिक आग्रहके वश होगप । ले।कमान्यकी आद्र 
णीय बुद्धिके विषयमे वाद्‌ नहीं हे; तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनका मत सर्वथा योग्य है। 
उपयु क्त आचायोंके खांप्रदायिकोके विरुद्ध यह 
आक्षेप एक दृष्टिले ठीक हो सकेगा;परंतु प॒राणमत- 
खंडन करनेवाले इन नवीन धीरेदात्त विचारप्रव- 
तेकाके विरुद्ध अवास्तव आक्षेप लेना ठोक नहीं। 
इन सबकी ऐसी समझ हे कि भ्रुतिस्मृति-स त्रामेले 
- कुछभी एक विश्वलनीय अर्थ निकलता हे और वह 
अर्थ ददने व उसका समर्थन करनेका प्रयत्न प्रत्येक 
'आचाये ने किया है इस मनोवृत्ति के यदि आग्रह 
_ कैदे तो सचमुचमे ये लाग आग्रही थे,परंत॒ यह मत 
ठीक नहीं हे। उन्हाने श्रुतिको प्रमाण माना है । 
भुतिका आधारभूत माननेमें उनकी कदाचित्‌ भूल 
होगी, परंतु यह निश्चित है कि ये लोग परप्रत्यय 

नेय बुद्धि नहीं थे। पैंगिथिति कहती है- 


5 श्वे वेदा युक्तयः सप्रमाणा बाह्यश्ञांनं परमं 
त्वेकमेव । प्रकाशयंते न विरोधः कुत श्चद्व देषु 
सर्वेषु तथेतिद्दासे ॥ ” 
'गीताकी आर देखनेकी मध्वाचार्यको' यह दृष्टि 
बिलकुल सएछ और लोकमान्यके आक्षेपके उत्तर 
देनेके लिये समर्थ 


(१4१) 


है। मध्वाचार्य के शिष्य और 


श्रीमङ्गगवद्गीता-लेखमाला । 


टीकाकार जयतीर्थने ( उफ टोकाचार्यने ) उनकी 
वृत्तिका स्पष्टीकरण इस तरह किया हे- 


“ बहु भिर्व्याख्यातुभिः भगवङ्गीतायाः व्याख्यात- 
त्वाद्‌ व्यर्थमिदं भाष्यमित्याशंकानिरलनं प्रयोजनः 
मस्याः। अन्येः स्वपश्चनिश्षिप्ततश्टिसिः स्वासिप्रायो 
भगवद्दीतार्थत्वेनारोप्योक्तः अहं तु गोतार्थमेव 
वक्ष्याप्रीति लूचनात्‌ ।?! 

इलले अधिक स्वतंत्र वृत्ति कहाँ मिलेगी ? और 
यद्यपि यद्द अथकथनपद्ध ति पूर्वग्रहान्वित हो तथापि 
अरविन्द बाबूके कहे अनुलार यह मनुष्य स्वभाव 
को उचित होहे। 


गीताम केवळ परब्रह्मफे स्वरूपही के विषयमें 
विचार किया नहीं गया । अर्थात्‌ परत्रह्मका स्वरूप 
~ ~ २ ७६ ७७ 
वेद, उपनिषद्‌ इत्यादि अन्य प्रन्थामेसे ही हमको _ 
ढूढना चाहिये । परबह्मके विषयमें आचार्यका मत - 
प्रलिद्ध हे। परत्रह्मके स्वरूपसंबंधी सोक तर्तव- 
शानक भ्रकाशामें डन्हाने अपनी विवक्षित विचार- 
प्रणालीसे स्पष्ठ किये हैं । 


गीतामे ' योग अशवा उपाय ' इस प्रश्नपर प्रत्यक्ष 
विचार किया हे । जैसे शंकराचार्य और रामानुज 
का वेसेंद्दो मध्वाचार्थका भी मत यह है कि कर्म 
ज्ञानका साधन हे; परंतु उन्हे यह ग्राह्य नहीं है कि 
ज्ञानात्तर अथवा मुक्तिक बादभी कर्म जारी रहनाही 
चाहिये । इस सांप्रदायके ला० तिलकको ज्वानेंत्तर 
कमकी कलपना घस्तुतः अपरिचित नहीं है; क्योकि 
एक कदम आगे चलकर ये सांप्रदायिक ऐसा प्रति- 
पादन करते हैं कि मुक्त दशामें भी जीवका कर्म 
जारी रद्दता है औश बह पुरुष अत्यच्च आनंद्का 
अनुभव लेता है।. र 


गीताम भोळष्णक म 
शब्द नहीं हे; कित भगवान्‌ के विचाराका सस्पष्ट ` 
प्रतिबिंब हे । इसलिये शंकराचार्यके अनसार गीता 
को प्रमाण माननेके लिये मध्वाचार्य तेयार नहीं हं) 
क्योकि यद्द प्रन्थ भगवान्‌ का लिखा हुवो नहीं दै, 
कितु व्यासप्रणीत महाभारतका यह पक महत्तका 


मुखसे निकले हुए बर हा क 


> छ शि: 
र : 


क. 
Re 
नः 


grad ५५० 
की 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भपवद्ठीता और मध्वाचाय । 


भाग हैं। इसी लिये भारत प्रमाण प्रन्थ है पेखा सिद्ध 
करनेक लिये उन्हाने प्रारंभमें प॒राणके बहुतले वाक्य 
उद्धत किये हैं। अब गीता मद्दाभारतका पक्क विभाग 
हनक कारण वद्द प्रमाणग्रन्थ होनाही चाहिये। 
मध्वाचार्य व्यासकोा अबतार सम्रझते हैं और व्याल 
तथा थरीक्कषण देनो नारायणके अवतार हें इल तरह 
दे।नाम संबंध जोडते हें । भगवान भ्रीकृष्णका मख्य 
काय घलकाय हैं; भगवान व्यालका मुख्य हेत ज्ञान 
काय हे। आधनिक लागाको जा यह शंका हें कि 
ऐसे विषम कालमे ७०० स्छाक्युक गीता केसे 
लिखी गई ?” इस शांकापर उपयुक विचारसरणी 
से उत्तर मिलेगा । 
\ पध्चाचायके अनुयायिआने बहुतली टीक्काएं 


लिखी है । उनमेले प्रमाणभूत और मख्य टीकाएं 
'टीक्षाचायने लिखी हें | टोक्काचार्यक्षी भाषा---पद्धति 
करा चायक समान लाघी,प्रमाणी और विधानाँसे 
_ क ओर संद्र हे । शंकराचार्य और उनके अन- 
'यायियामे कई स्हाकाके अर्थके विषयमे पण मतभेद 
>है। परत मध्वाचाथं ओर उनके अनयायिआओम मत- 


भेद रहनेपर भी वे आचायंहीका अनलरण करते 
हें। बहुघा मध्वभाष्यका अर्थ लगानेमे सबका टीका 
जायसे ऐकमत्य हे । डीकाचायंने अपनी रटीकामे 
शंकराचाये,रामानुज और भास्करके विरुद्ध महत्व 
के आक्षेप किये हें; और यह ध्यान देनेलायक 
बात हे कि इन आक्षेपोका निरसन करनेका प्रयत्न 


५ यवस्थित रीतिसे अभीतक नहीं किया गया । और 
` एक महद्त्वकी बात इल खांप्रदायमे पाई जाती हे। 


चह थह हे कि प्रतिपक्षीयाके आरोपका खंडन करते 
समय ये टीकाकार कभो भी अविनय प्रकट नहीं 
करते; कित अतःकरणकी सरलता ओर. उदारता 


(२११) 


इनकी अटल रहती हे। मध्चभाष्वम तथा टीकाचार्य- 
की रीकामें शंकराचायके अथवा दामानुजाचायेके 
नामका उल्लेख भी नहीं हे । “ अन्यथा प्रतिविनिरा- 
साय" अथवा ऐसी अन्य वाक्यों द्वारा आक्षे पाका 
उत्तर दिया हुवा है । जो लोग माध्य खांग्रदायको 
नास्तिक समझते हैं उन्हें, यद्द बात विलक्षण मालम 
होगी; परंतु सच घात यह हे कि यद्यपि टीका 
करनेम ये टीकाकार कठोर और निश्चयी दिखते हैं, 


तथापि इनमें औचित्य अथवा विनयका भंग कहीं 
नजर नहीं आता । 


यह कोई भी कबूल करेगा कि मध्वाचार्य को 
विचारसरणी प्रथम'दर्शनमें किलर और खींचतान- 
वाली अथवा दूरान्वयवाली मालम होगी। तथापि 
यहां अपनेको दो बातोका विचार करना चाहिये - _ 


(१) शंकराचार्य ओर रामानजाचार्यके पश्चात 
मध्वाचार्य हुए, ओर उन्होंने प्राचीन सब सांप्रदाय 
का एकत्रीकरण करनेका प्रयत्न किया हे! इस प्रकार 
के प्रयत्नेमें बहुधा खींचातानी और कि्लिएटता आही 
जाती हे। 


(२ ) दुखरी यह बात ध्यानम रखनी चाहिये कि 
मध्वाचाय केवल शाष्क विधान नहीं करते, किंत 
उन विधानाका बारबार आध्यात्मिक गढार्थका 

ग देते ह्‌। 

इस प्रकार इस तात्विक सांप्रदायके कुछ अंग 
बतलाये गए। इतना जरूर हैं कि अन्य किसी रटिसे 
मध्वाचायक प्रन्थाका परिशीलन चाहे न किया जाय, 
तथापि धैय, स्वतंत्र विचारसरणी और व्यक्तित्वकी 
दृष्टिसे मध्वाचायके ग्रन्थोका परिशीछन विद्वाना 
द्वारा होना अत्यंत इष्ट हे। ` 
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भ्रीमद्गगवद्गीता-लेखमाछा । 


(२१२) 


| 


॥ 
९ 


पर 


(गोता ५-२९ ) | 


टसस्कव्स्य्क्स 


( ले०-- वेदशास्त्रसंपन्न भास्कर शास्त्री परांजपे पेणकर, आचार्यकुल, पूना ) 


ध्रीमद्गगचद्गीता ग्रन्थ अखिल भारतवर्षीयाके लिये 

परमपूज्य, भूषणमूत और अमृतनिधान है। आज- 

तक इसपर अनेक भाषाआमे बहुविध ग्रन्थ हुए हैं, 

हो रहे है और हागे भी । ओर इनमे प्रत्येक लेखक 

प्रतिपादन करता आया हे कि ज्ञा उस्को योग्य 

` दिखता है- शान, कर्म, अशांगयाग अथवा भक्ति 

। बही मोक्षोपायत्वले विहित हे । वृत्तिकार, आद्य 

थ्री शंकराचार्य इत्यादि महानुभावाके कालसे लेकर 

आज दिनतक इस संबंधमें ऐकमत्य नहीं हुवा, ओर 
आगे हाना असंभव मालूम होता है । 


तथापि निःपक्षपात दष्टिसे ओर सयुक्तिक तथा 
सुसंबद्ध रीतिसे विचार करनेपर भगवद्गीताले कया 
निष्कर्षं निकलता हे, इसपर अपने विचार इस लेख 
में प्रगट करना हे। याग और भक्तिको बाजू बहुतद्दी 


ला 


न 


५" इस लेखमे किया गया है । 


कर्मघादियाका कहन! है कि भगवद्गीताका बद्दी 
निष्कष है कि केवल कर्मद्दीके द्वारा अथवा कम: 
सहित शानही के द्वारा ( समुच्चयसे) परम गतिको 
अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति होती है। ओर अपने मतके 
मंडनक लिये मुख्यतः निम्नलिखित वचनाका प्रमाण 
देते है, और श्रुतिस्मृतिपुराणामेंले भी कुछ” वचन 
पुष्टिके लिये देते हं-- 

(१) कुर्वश्नेचेह कर्माणि जिजोविषेच्छठं चमा! 
Me ७-0 ECR) 
(२) यथान्नं मधुसंयुक्त मधु चान्नन संयतम्‌ । 
पब तपश्च विद्या च संयुक्त मेषज महत 
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कनिष्ठ दर्जेकी होनेसे शान ओर कर्मका ही विचार: 


` (८) कुरु कमेव तस्मात्वम्‌ । 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। 
तथेव शानकर्माथ्यां मोक्षो भवति नान्यथा ॥ 
( योगवाशिष्टं ) 
( ३) अथ चेस्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि 
, (गीता २।३३) 
(४ ) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
(गीता २।४७ ) 
(५) नियत कुर कर्म त्वम्‌ । dif 
( गीता ३८) 
(६ ) कर्मणेव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादबः। 
( गीता ३।२० ) 
(७ ) लोकलंग्रदमेवापि संपश्यन्कतु मसि । 
| (गीः ३।२० ) 
कुर्योद्विद्दांस्तथा5सक्तश्विको्षु'- 
लॉकसंग्रहम्‌ । ( गीता ३।२५ ) 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युक्तः - 
समाचरन्‌ । ( गीता ३।२६ ) - 


( गीता ४१५ ) 
(९ ) संन्यासः कमेयोगञ्च निधेयसकरावभौ । 
: तयोस्तु कमसन्यासात्कर्मयागो. 
विशिष्यते ॥ (गीता ५।२) 


कर्मेवादियोका कहना हे कि इन घचने!ले सिद्ध 
होता हे कि प्रत्येक मनुष्यको आमरण कर्म अवशय. हन ., 
मेन करना चाहिये; केवळ कमंहोले जनकादिकाका '.. 
सिद्धि प्राप्त हुई; शानी पुरुषको भी ज्ञानोत्तर छोक- 
संग्रदके लिये कम करना ही चाहिये; संन्वास और : 
कम दोने। निःश्रेयल ( मोक्ष ) कर हैं, किषहुना 


.. सन्यासकी अपेक्षा कमेयाग ही श्रेष्ठ है। डपयुक 4 1 


भः 
न 
pp 


-इस्तलिये तम्हे कमेही करना चाहिये, परत व 
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ध्वा मां शांक्िमुच्छति । 


w ७, 
बचने कमेधादियाका यह कहना आपाततः सत्य 
माळूम होता हे;परंत ग्रंथका अगला पिछला विचार 


करने सश वाचकाकी खमझमं शात्रदा आजावगा 


कि यह कवल आभाल हैं। इसलिये प्रथम कर्मवादि 
याक उल्लिखित, दचनाका विचार करेंगे; पश्चात्‌ 
शानवादियाका क्या कहना हे,गद्द देखेंगे । 


(१) इशावास्थापनिषदर्सते पहिले दा मंत्र क्रमश 
विद्वान्‌ और अविद्वान के लिये कहे गए हें । और 
आगे इन्हो दो मंत्राका पृथक रीतिसे लविस्तर 
विवेचन किया गया हे, इसलिये सद्म दष्टिसे अव- 
लाकन करनेपर मालम होगा कि “ कुवननेबेह ” 
इत्यादि मंत्र अविद्वद्धिषयक हैं । 

(२) “यथान्नं''इत्थादि स्मतिम वथा“उमाथ्याँ" 
इत्यादि स्छाकमं क्रमशः विद्या ओर ज्ञान शब्दले 
डपांसनाही विवक्षित हे,इस लिये ये वचन अविद्वान 
हीक लिये हें। एकही परुषका एकही सधयमें ज्ञान 
और कर्मका सहानष्ठान केसे असंभव हे, इसका 
विवेचन आगे खविस्तर आवेगा । 


(३ ) कमेवादी कहत हे क्रि ` गोताश्रवणसे ही 
अजु न युद्धक लिये प्रवृत्त इप, इस्री लिये गीता 
कमपःर दे | इसपर शानवादी कद्दते हे कि ' गीता 

वणक पहिलेही अजु न युद्धके लिये प्रवृत्त हुवा 
था; परंतृ रणभूमिपर भीष्म, द्रोण, कण इत्यादि 
आसजनोको सामने देखकर उसे स्वधर्मच्यतिरुप 
पेसा माह उत्पन्न हुवा कि “ इन आसजने।के कैसे 
मारना? गरुप्रभृति ळे।गाके वधसे मुझे जरूर पाप 
लगेगा, ऐसी अवस्थामं यद्ध न करना अच्छा। ” 
(यद्ध करना क्षत्रियका स्मात कम हे;अज न अघि- 
दवान्‌ हानेसे स्वधर्मेरूप युद्ध करनेक लिये. वद बाध्य 
था |) उल अज्ञानी अज नका मोह मात्र भगवान्‌ ने 
गीता सुनाकर दूर किया। 
कहना सय॒क्तिक मालम हाता हे। 

(४ ) “ कमेण्येचाघिकारस्ते ” त्यादि खाक 
अंज नके ( अविद्वान के) लिये हे, और “ एव ? 
शब्द्से अर्ज नका ज्ञाननिष्ठाका प्रतिषेध किया हे । 
५ तुम अश्ञानो दो, तुम्हारा. कमंदोमं अधिका 


।नवादियाकः यह . 


(२१३) 


' फलाभिसन्धान छोडकर करो, जिलले वह चित्त- 
शुद्धि द्वारा तुम्हे क्षाननिष्ठाकी योग्यता प्राप्त करा . 
"देगा ”' भगवान्‌ के कहनेका ऐला मतलब है । | 
(५) भगवानने “न कमणामनारंभात ” इ०्ञ्छाक 
३।४ से “ शरीरयात्रापि च ते ” इ० स्छो० ३४८ तक 
कदा कि अनात्मवेत्ताको शाननिष्ठकी योग्यता प्राप्त 
करनेके लिये कम करनाही चाहिये । इसके पश्चात 
यज्ञार्थात्कमंणो '' इ० स्छो० ३।९ से “ मे।घं पार्थ 
स्व जोवति | '” स्छो० ३।१६ यहां तक प्रासंगिक 
विषयसे यहद बतलाया कि अज्ञानी पुरुषका कर्म क्‍यों 
करना चाहिये; इलके तीन चार कारण देकर वह न 
करनेखे आनेवाले दाषाकाभी बतलाया। तात्पर्य यह 
हे कि अज्ञानी पुरुषक बारेम सगवान्‌ की यह विवक्षा 
स्पष्ट दीखती हे कि “अक्मंकी अपेक्षा कम श्रेष्ठ हे, 
और वदद अवश्य करना चाहिये ।” 
(६) “ कमणेव हि खंलिदधिम्‌ ” इत्यादि जोक 
| कमवादियाँका मूलाधार है । कर्मचादी कहते हें कि 
इस स्छाकसे समच्चय ( जनकादि ज्ञानी माने जांय 
ता) अथवा कवल कमे (वे अज्ञानी माने जांय ता ) 
मोक्षसाधन सिद्ध हाता है । यह स्पष्ट ही हे कि 
“ संसिद्धि ” शब्दका अर्थ ” माक्ष हे। आपाततः: ' 
यहद कहना सत्य भासमान होता दवे । 

। इसपर शञानवादियांका कहना है कि यदि जनकाः 
दिं शानी थे ऐला मात लिया जाय, तो ढन्दोंने 
.-“गणा गुणेषु वतन्ते ” इस बद्धिले लोकसंग्रहार्थं | 
कर्म करके मोक्षकी प्राप्ति को । बदि ऐसा गहीत 
| छिया जाय कि वे अज्ञानो थे तो इसका पेखा अर्थ | 
| करना आवश्यक दे कि उन्होंने निष्काम बुद्धिले 
। कमे करके संसिद्धि ( चित्तको शद्धि ) प्राप्त की 
, | जनकादिकि शानी थे " ऐसा पक्ष स्वीकृत करने 
) पर भी खमुच्चय सिद्ध नहीं होता । शास्त्रम देखा 
कही निबंध नहीं हे कि शानो पुरुषको लोकसंग्रह 
करनाही चाहिये,और भगवान्‌ की भो घेसी विवक्षा 
नहीं हे। अन्यथा “ तस्य काये न विद्यते! 
चान का वचन नबा समझा 


(२१४) 


भाषितत्व का भी आरोप आवेगा। इसपर क्मेवादी 
ऐसा प्रश्न करेंगे कि “ लोकसंग्रहमेवापि” ( ३1२०) 
- ५ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं” (३ । २२ ) ' चिकोष 
लोकसग्रहम "(३ । २५) इन वचनाको वासलात 
कया होगी? ज्ञानवादी इलका जवाब एसा देत 
कि कोई वद्ध पितामह अपने नातीको कहें “ अरे 
मखे, में इतना बुढ़ा ( कृतकृत्य ) हुआ, तब भा 
(तझे अच्छी आदत लगानेके लिये) नियमिततासे 
रोज ग्रंथ पढता हूं, और त यहां वहां उधम करता 
फिरता हे? तझे पुस्तक पढानाही पडेगी। ” पेखा 
कहनेपर यदि पितामहने प्रन्थदाचन नहीं किया, 
तब भी उसकी इतिकतंव्यताम, प॒ुद्धत्वम अथवा, 
ज्ञानमे किसी तरह बट्टा नहीं लगता । क्यौकि वह! 
परीक्षा देकर द्रव्याजेन करके ओर लंलाशशकट 
चलाकर ऊतकृत्य हो गया है। इली प्रकार अजु नको 
| तत्काल स्वधर्मपर करनेके हेत भगवान ने कहा “हें 
' अजञ न, में भी लोकलंग्रहाथ कम करता हूं, तम तो 
Ei अज्ञानी हो तमको वह करना ही चाहिये। '' और 
EY “४ तस्य कार्य न विद्यते ” पेखो पुरुषकी खच्ची 
BE परिस्थिति बतछाई । इसमें अनुचित ऐसी कोनखी 
हि बात कही! अस्तु । अब यदि जनकादिक अशानी 
थे ऐसा माना जाय, तो “ संलिद्धि ” शब्दका अर्थ 
४ चित्तशद्वि'' ऐसाही करना पडेगा । उसका अर्थ 
` '्ब्रोक्ष” नहीं हो सकता । क्योकि वेसा. अथे करने 
से अनेक श्रृतियासे तथा “ जञात्वा मां शान्तिमुच्छः 
ति” इत्यादि स्ववचनासे भी विरोध आता हे। 
दूसरी बात यदद दे कि“अश्ञानी पुरुषको चित्तशद्धिके 
लिये कम करनाही चाहिये” ऐसा साक्षात भगवान 
ने ५११; ६।१२;१८।५ इत्यादि स्थानोपर खासकर 
बारबार जतलाकर कहा हेर जलको भी विरोध आता 


हे। तीसरी बात यह है कि “ सिद्धि प्राप्तो यथा 


॥ 


पक भिन्न, अंतिम और श्रेष्ठ अवस्था बतलाई है, 
इसलिये कर्मवादियों स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः 
संसिद्धि लभते नरः” ( १८-४५) “सिद्धि विन्दति 


- सिद्धिका अथ “ चितशद्धि” पलाही करना पडता! 
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श्रौमद्गगवङ्गीता-रेखमाछां । 


ब्रह्म ”” ( १८-५० ) इस जगाई खिद्धिस ब्रह्मप्राप्तिः 


` मानवः? (१८-४६) इत्यादि स्थानोमे संसिद्धि और 


श इसका ढत्तर कमेवादी नहीं दे सकते । कदपना करें 


शब्दने कौनसा पाप किया हे? कुछ समझमे नहीं 
आता। अथवा खंसिदि शब्दका अर्थ मोक्षद्दी करना 
है तो ' चित्तशुद्धिद्वारा ? ऐला अध्याहार लेना 
आवश्यक हे। तात्पर्य,श्षति (आगे स्वतंत्र दी गई हैं) 
स्ववचन, और यक्ति इन लबको छप्परपर बिडाकर 
यह कहना कि“कमहीसे मोक्ष मिलता हे पला गीता 
का सिद्धांत हे” सशास्त्र, सयुकिक अथवा सुल॑ंबद्ध 
नहीं हे । सक्ष्म अवलोकन करने पर प्रत्येक विचार- 
यान परुषको यह कबल करना पडेगा कि ज्ञान 
घादियोका यह उत्तर संग्राह्म हे । > 

(७) गीता ३।२०, ३।२५ और ३।२६ इन घचनो 
पर विवेचन बहुत कुछ ऊपर आगया हे । “ तस्य 
कार्ये न विद्यते!!(३१७)इस रछोकमे भगवान्‌ ने स्पष्ट कब 
रीतिले यद्द बतला दिया दे कि ज्ञानी पुरुषके | 
लिये कोई कार्य करनेकी बाकी नहीं रहता । श्रीम- 
द्विद्यारण्य स्वामीने यही बात “खमाधिमथ कर्माणि ` | 
मा करोत करोत बा” (ध्यान १०२)इस पंचदशी के | 
वाक्यम और निम्नलिखित ?छोकोमे विशद कश्के 
बतछाई हे- Ny 

व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीया वाऽन्यथापि घा। | 

ममाकत रलेपस्य यथारब्यं प्रवर्तताम ॥ | 

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानग्रहकास्यया । 

शास्त्रीयेणेव मागण वतेऽहं का मम क्षतिः ॥ 

( तृप्ति २६७२६८ ) | 

ज्ञानी पुरुष लोकिक अथवा शास्त्रीय कोका ९ 
आचरण करे अथवा न करे। प्रारब्ध कम यदि घेखा क शु 
दाग ता उसे छाकसंग्रहकी इच्छा उत्पन्न होगी । न 
होगी ता वह स्वस्थ बेठेगा अथवा गिरिकदरमें 
चला जावेगा। अर्थात्‌ लोकसंग्रह प्रारब्ध कर्मपर 
निभर है। भगवान के लोकसंग्रहपर वचनाका जो 
अभिप्राय हे वह ऊपर विभाग( ६ )मे बतला दिया 
हे। यह न माना जाय तो ज्ञानवांदी ऐसा प्रश्न करते 
हैं कि यदि कोई ज्ञानी परुष शानोत्तर अणमात्र 
छोकसप्रह न करके अरण्यमें अथवा गिरिकंदरमें 
घाल करे ता क्या उसके शानका मद्य छेएकसंग्र 
कर नेवाले श्ञानीके शानकी अपेक्षा कम हागा!अथवा 
क्या यदद कह सकते हैं कि वह ज्ञानी नहीं है? 
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शात्वा माँ शान्तिमृच्छति। 


कि दो लगे भाई “ पम्‌. प' ”” की परीक्षा पास हैं। 


. उनमखे पकने द्रव्याजन करके अपने लब आप्ताका 


सगापन किया; और दूलरेने केवल प्रंथनिर्माण 
करक तद कारा ओर म॒खद्वारा श्ञानापदेश किया | 
अगर कोई पूछ कि “इन दोनाम श्रेष्ठ कौन है! ता 


' कया जबाब दोगा ? आप्तादिका की दध्टिसे सणापन 


करनेवाला श्रेष्ठ दे; परंतु अन्य पद्वीघारी अथवा 
किचित्‌ कम योग्यताचाले लाग कहेंगे “ यह पुरुष 
एम्‌. प. हा गया, परंतु हमको ( शाता लागाका ) 
अथवा परीक्षा उत्तोण हनेकी इच्छा रखनेवाळाको 
उसका कया उपयोग हे ? कुछ नहीं । ग्रन्थ निर्माण 
करनेचाल। एम्‌. ए. ही धन्य हे । इसने प्रन्थद्वारा 
हम लागापर घहुतद्दी उपकार किये हं। ” इलसे 
लिद्ध हाता हे कि यद्यपि ये दोन पुरुष भिन्न भिन्न 
व्यर्तियाकी दष्टिसे श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ ठहराये जाते 


° ~ ०६. ~ ९ करू 
हे, तथापि उनके ब्लानमें कोई फरक नहीं, और यह 


भी नहीं कद सकते कि ये दाना पम्‌. प. नहीं हैं । 
यही न्याय अपने प्रस्तुत विषयम लगाया जा सकता 
हे) लारांश यह है कि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह न 


भी करे तथापि उसके शानमें न्यूनता काळत्रयमें भी 


नहीं आलकती। 


ज्ञानी परुषक लिये ले।कसंग्रहकी शत रखी नहीं 


जा खकती; कया कि उसकी इतिकतेव्यता हे! चकी 
है। अर्थात छोकसंग्रहकी इच्छा प्रारब्ध कर्माधीन हे, 
और भगवान्‌ के ( ३।२० ); (३।२५) और (३1२६) 
के घचनाको विवक्षा ऊपर विभाग ( ६ )मं कहे 
अनलार हे । 


( ८ ) “ कुरु क में? इ० इस वचनपर विवेचन 
ऊपर विभाग ( ७ ) में आगया हे । 


_(९)“संन्यासः कर्मयेगश्च”' इ० इल जगह विचार 
करना चाहिय कि “संन्यासं कमणां कृष्ण” इत्यादि 


प्रश्न अजु नसे दाना संभाव्य है ? पिछले अध्यायमे . 
_ कम्‌? (२।२१)" तस्य काय न विद्यते (३।१७)गु' 


(३-१८) “ कमण्यक्म ? इत्यादि वचनासे सवे 
कमेसंन्यास और“ छित्वैन॑ संशयं” (४-५२) इत्यादि 


घयनोसे कमयोग भी भगवान्‌ ने बतलाया हे ।. 
तब अज नने विचार किया कि भगवान ने संन्यास. 


और योग दाना बतछाए, परत इनमे से में 


(२१५) 


किसका आचरण करूं ? इल बद्धिल उन प्रश्न 
किया । इसपर काई कहंगे कि सवंकमखन्याख अग” 
चानने विद्वानके लिये बतलाया, अविद्वोन्‌के लिये 
नहीं । इस लिये अज नको प्रश्न करनेकी कोई आव” 
इपकता न थी। परंत विद्वान के लिये विधि दोनेखे 
चही बात अविद्वानके लिये प्रतिषेध हं एखा तात्पयं 
नहीं निकलता । “ स्वर्गकामो यजेत्‌ ” इख विधि 
वाक्यले यह प्रतिपादित नहीं होता कि जिसको 
स्वर्गकी इच्छा नहीं उसको याग करना न चाहिये | 
इसलिये अज नने स्वतःको दष्टिसे प्रश्न किया । अत 

च यहा अनात्मवित्कत क ( विविदिषा ) खे न्याल 
और कर्मयोग ऐसा मतलब लेनाही इष्ट है । अन्यथा 
अज नका प्रश्न असंभाव्य था; इसलिये भगवान ने 
कहा हे कि संन्यास और कमयोग दोना चित्तश दि 
द्वारा निःश्रेयलकर इ; ऑर संन्याखकी अपेक्षा कम 
योग स्वनष्ठय रहंनेसे उसका वेशिष्ट्य समझना 
चाहिये । इख तरह गीताके कमपर वचनाका उपरी 
निर्दिष्ट रीतिखे वास्तविक अथ होता हे! 


अब ज्ञानवादी क्या कहते है,वह भी दे खें। शान - 
वादी कहते हें कि ज्ञानही परम गति (मोक्षप्रास्ति ) 
का साधन हे । केवल कर्म, अथवो कर्मलमुच्चित 
ज्ञान परम गतिका साधन नहीं दै । और यहद बात 
वे मुख्यतः लात कारणाले सिद्ध करते हैं-- Se 


पहिला कारण यह हे कि“ योगिनः कमं कुबेस्ति | 
संग त्यक्तवात्मशद्धये''(५।११)“उपविञ्याने युज्या 
द्योगमात्मविशद्धय’'(६।१२) “यक्षो दानं तपञ्चव पावः 
नानि मनीषिणाम्‌” ( १८।५ ) इत्यादि स्थलाम भग- 
वानने कहाहे कि अज्ञानी पुरुषको चित्तशद्धिके 
लिये अवदयमेव कर्म करना चाहिये। इससे सिद्ध. 
हाता हे कि कर्म चित्तशुद्धिका कारण हे, मोक्षका 
कारण नहीं हे। 


दूसरा कारण ऐसा दे कि “ कं घातयति 
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(२१६) 


घचने।से यह सिद्ध होता हे कि शानी पुरुषाका खब 
कर्मोंकां अभाव बतलाया हे। प्रारब्ध कर्मानुखार 
[कसंग्रहरूपसे लोकिकदष्ट्या. यदि कदाचित्‌ 
कर्म संभाव्य हा ता उसका यद दृढ निश्चय हुआ 
रहता हवे कि में अकर्ता व अभोक्ता हूं, शरीरेन्ट्रिय 
रूपले परिणत हुई प्रकृति दी क्रियामे प्रवृत्त हाती 
हे; इसलिये उस प्रकारका कम अभ्याश हे । ' एवच 
ज्ञानकमंसमच्चय संभवनीय नहीं हे । 


तीसरा कारण ऐसा हे कि"न कमणामनारंभात्‌?" 
( ३४ ) “संन्यासस्तु मद्दाबाहा दुःखमाप्तमये।गत॥” 
(५६ ) इत्यादि घचनासे यह बात विशद होती 
है कि कमयोग ज्ञाननिष्ठाका उपाय बतळाथा गया 
हे । इसलिये “संन्यासः कमे यश्च’? (५।२) “ज्ञान- 
यागेन लांख्यानाम्‌ कसेयोगेन ये।गिनाम्‌ '' (३।३) 
इत्यादि कर्माभाल स्थळामे कमेयागका शाननिष्ठा 
योग्यता द्वारा ही निःश्रेयलकंर मानना चाहिये । 


चौथा कारण ऐसा हे कि “ ज्ञानी त्वात्मेव मे 
म्रतम्‌” (७१५) इत्यादि वचनले यह प्रतीत हाता 
हे कि शानी परुष अविक्रिय ब्रह्मस्वरूप बन जाता 
हे, इसलिये उलक लिये कम असंभाव्य हे। 


पांचवा कारण एला हे कि “ ज्ञानयोगेन सांख्या- 

क CN ~ ~ स्प 
नां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ?'( ३।३ ) इत्यादि स्थलाम 
' यह बात पाईं जाती है कि क्षानथाग ओर कम याग 
के लिये बिलकुल भिन्न भिन्न अधिक्कारो बतलाए गए 

€ [oN 

हैं । इसलिये शान और कम दोनो बातें पकी पुरुष 
के लिये पकद्दी समयमे असंभवनीय हें । क्योकि 
शानयागफी और कमयागकी लाघनलामग्री स्थिति 


 गतिवत भिन्न भिन्न हे । कर्मयागकी बद्धि पेली 


रहती हे कि म सकल फ्रियाअ।का कर्ता व भाक्ता 
हू; मुझे वर्णाश्रमविहित कर्म करना चाहिये, अन्य 
था में पतित हे।ऊंगा।' परंत श्रवण, मनन, निदि 


` ब्यालन इत्यादि शानमार्गका आचरण करनेवाला 


ममक्षु पेली बृद्धि धारण करनेका प्रयत्न करता हे 
कि भै अकर्ता, अभाक्ता हूं । मेरे हाथसे सुखदुःख- 
हेत के!ई भी कम होना अशक्य हे,और मझे उनकी 
गरज- नहीं हे । तात्पय यह है कि पकही समयमे 
एकही पुरुषक लिये दाना मार्गोका आचरण करना 


ल्क 
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श्षीमङ्गवङ्गोता- छेखमाला ! 


९७. ७५ ७५ ¢ २ 
अशक्य होानेले झ्ानकमेखम चय संभाव्य नहीं हे । 
इसपर कर्मयोगी कहते हें कि ' इल स्छोकसे य 
सिद्ध हाता हे कि कर्मयोग मोक्षका स्वतच लाधन 


है। इसका उत्तर ३ रे कारणके विवेचनमें गतार्थ 


हुवा दै | जहां जहां कमेद्वारा मोक्ष बतलाया द्दा 
वहां चित्तश द्धि, शञाननिष्ठायाग्यता, श्लाननिष्ठा और 
पश्चात माक्ष ऐलाही क्रम भगवान्‌ को तथा श्र॒त्या- 
दिकाके विवक्षित हे। 

छठां कारण पेखा है कि कर्मपक्षम तीसरे अध्याय 
के प्रारंभमे “ ज्यायसो चेत्कर्मणस्ते " ( ३॥१ ) 
अजु नने किया हुआ प्रश्न संभाव्य नाहो है । (१) 
भगवान को यदि ज्ञानकर्मलमच्चय अपेक्षित हो तो 
पिछले अध्यायसे अज न यह न समझता कि कम 
छी अपेक्षा शानका ज्याथस्त्व है । ( २ ) इली तरह 
भगवान ने यदि लमञ्चव बतलाया हे पेला माना 
जाथ, ता “तदेक वद्‌ निश्चित्य? (३।२)पेखी अज न 
की प्राथना उत्पन्न नहीं हाती । चित्तको शांतिके 
लिये जब कोई वैद्य पेखा कहता हे कि “ मधुर 
और उंडे पदार्थ खाओ ” तब रोगीका यह प्रश्न 
नहीं हा सकता कि ' मझे इन दोनेप्रेखे कोई एक 
पदार्थ खानेको बतलाओ ।' (३ ) सिवाय इसके, 


श्रृतिमें तथा संपूर्ण गीतामै यदि ज्ञानकमेसमुच्चय 


बतलाया हा. ता “ लोकेऽस्मिन द्विविधा निष्ठा " 


( ३३ ) इल स्छोकमे भगवान अपने प्रिय शिष्यको ` 


भिन्नपरूषकत क शांनयाग और कमयोग केसे बत 
लादगे? ( ४ ) भगधान का आशय यदि पेखा माना 
ज्ञाय कि अज न देना यागाका लनकर दोना का 
आचरण करे; ओर अन्य लोग पकक्रा आचरण कर 
ता भगवान्‌ के खिरपर रागद्वेषका तथा अप्रमाण 
भूतत्वका दोष आदेगा; ऐसी अवस्थामे समुच्चयः 
पक्षमे तीसरे अध्यायके आरभके प्रश्चप्रतिचचनोकी 
डपपत्ति नहीं छगती। शान ओर कम म॑ स्थितिगति- 
वत्‌ विरोध रहनेके कारण भगवान्‌ ने यदि कहा हा 
कि इन दोनाका पकही पुरुषले अनुष्ठान नहीं हे 


कता, ते! अज नका “ ज्यायसी चेत्‌ ” इत्यादि ` 


प्रश्न संभाव्य हे । मान ले, कि अविवेकसे अज नने 
ऐसा प्रश्न किया हा. तथापि भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वके 
कारण भगवान का प्रतिवचन उपपन्न नहीं द्वाता। 


हन 
गरन जी हु 
> 
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दुग्ध गीतामृतं म्रद्दत्‌। 


तात्पय यह है कि समच्ययपक्ष में अर्जान का प्रश्न 
आर भगवान्‌ का उत्तर सांभाव्य नहा | 


खाता कारण पेसा हे कि, मस्त श्र तिथीचा 
डिण्डिम घोषणा कर रहा है कि ज्ञानही से मोक्ष 
पिलळता है । 
तमेवं विद्वानमृत इह भचति । 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ न० ६ 
इह चेदवेदीदथ सत्यम दिति० । केन० २५ 
थद चसवदाकाश ते्थिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देधमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
श्वे० ६।२० 
इत्यादि अनेक श्रुति तथा “ शात्वा माँ छाहरि 


दुग्धं गीता महत्‌ । 


( ले०-- श्री’ भास्कर विष्णु गुळवणी, ऐतवडेकर । ) 


श्रीबद्भगवद्गीता के आरंभ म॑ उद्धके ध्यानपर 
कतिपथ न्छे।क कहे जाते हैं। द्विराभाग घे दिदा 
हुआ अवतरण उनमे से एक न्छेक क्षा अंतिम भाग 
है। पूर्ण लाक इल तरद है - 


सवोपनिषदे। गावा दोग्धां गोपाछनन्दन; । 

पार्थो बल्लः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत ॥ 

इसी एक म्छाकपर विचार करनेसे गीतासंबंधी 
लवेलाघारण बाते अच्छी तरह मालूम होती हैं 
और दस ग्यारह शाब्दोक्षे इस अर्धपर्ण साक में 
स्छाककर्ता ने गीताक्ी अलकारिक रीतिले स्तति 


. करके हमारे लिये इतनी महत्वपर्ण बाते बतलाई है 


कछिके 


_.. यह देखकर आश्चर्यं और आद्र से सन परिष्लत 
हो जाता हे। इस छेख में उपर्यक्त अथंप्रच र खाक: 


पर विवरणात्मक चार शब्द लिखनेका विचार है । 


_ येह न्छाक रूपक अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण 


हे यहाँ गीताको 
उत्पन्न हानेवॉली आः 


मच्छति ” (७०) इत्यादि गीता के वचन यही | 
करते हूँ क्रि“ शानादव त कैवल्यम्‌ । ” ५ 

सारांश यह है कि शानवादियोंने अपने मत! 
पुष्टि के लिये उपये क जो लात कारण दिया 
उनपर सदम दिले विचार करनेपर आधीतशास्त्र/ 

इथ झर निःपक्षपाती जिक्षाएओंको य टर 
चर होगा कि शानवादियाका ही कहना छशा 
लथुक्तिक झर सुखंबळ हे। अतणएच श्वानकप्रलप्रः 
न्याय से अथवा केवळ छम माक्ष भगवदोता 
प्रतिषाद नही हे; कितु “छाया मां शान्तिमुच्छति? 
ऐसी उद्घोषण! कर्नेघाले भगवान ने बही | 
लिन्छ बतलाया हे कि “ घरे स्वरूप का 
हेमेले परम शान्ति ( मोक्ष ) की घाति हाती है 


है ऐशा एक मतेहर दइय बाचको के सामने 
गडे छै । यह्‌ हदय अर्थात गोदो्नक्षा मधर ' 
हें। गोदोहन कएनेसे गाये, दोहनेवाळा, 
दुध और डलके भक्त इत्यादि लब बाते 
सामने आती है, और इन्डी बातोका गीत! 
बाताले कछ लगाकर, ज्छोककर्तान एक नि 
रुपंक-परंक्रा निर्माण की है। उपनिषदो को 
रूपी दूध देनेवाली गोमाता माना है। भः 
श्रीकृष्ण को दोहने वाला मांना हे, सहाचनर्घारी 
की घत्ल कहा हे; और शानी जनके भे 
श्रेणीम बढाया हे। इन छदपनाओ के पीछे 
का जो मनोदय हे, उसे स्पष्ट करके 

आकी सार्थकता सिद्ध करने हो ले गीत 
बात विशद हागी; इसलिये क्रमश 
क््रं। 


(२१८) 
हे । इन ग्रंथराज उपनिषदा ने आजतक असंख्य 
जिज्ञालओ को सत्तत्व ओर सन्माग की प्रचीति 
करा दी है और उनका जीवन सफल और शिरखा 
घंद्य किया दै । 

५ सर्वोपनिषदो गावः ” यह कल्पना न केवल 
सार्थे हे, कितु सत्य भी हे। तुलनात्मक अभ्यास 
करनेसे मालूम होगा कि गीताके दूसरे अध्यायका 
यह स्छोक “आश्चयंवत्पश्व्यति...” (२ । २९) कठाप- 

i निषद्‌ क '' आश्चयो वक्ता० ” ( कठ० २७) इल 

 जोककेसरशहे।' नजायते श्रियते वा कदा 

चित्‌... ”” इत्यादि स्छोक ( गी० २।२० ) तथा स्छॉ- 

कार्धं “ यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चर र्ति’ (गी० ८।११) 

गीता में ओर कठे।पनिषद में अक्षरशः पकही हैं। 

( कठ० २।१९ ओर २।१५ ) गीताका यह स्छॉक- 

“ इद्वियाणि पराण्याहु; ” ( गी० ३।४२ ) कठापर 

निषद्‌का अवतरण है । दूसरे अध्याय में आश्मा के 

अमरत्व का प्रतिपादन और तेरहवें अध्याय में 
शयं यत्तत्रवक्ष्यामि ” इत्यादि ज्ञा ' ज्ञेय? तरव 
का वर्णन आया है, ये दाना उपनिषत्तत्वके अनुवाद 
है । ग्योरहचे अध्यायमें विश्वरूपदर्शन की कलपना 
` सुंडकोपनिषद्‌ के “ अग्निमेघो चक्षुषी चंद्रलयें।० 
इत्यादि स्छोकपरसे छी गई होशी । इसी तरह “उध्व- 

' मृलेऽवाक्‌शाख पषोऽभ्वत्थः सनातनः ” इस कठो- 

` पनिषद्‌ की कब्पना का विस्तार गीता के पंद्रहवे 
अध्याय के अभ्वत्थवुक्षके वर्णन मै किया हुआ 
दीख पडता है । उदाहरण के लिये केवळ इतनाही 
दिग्दर्शन करके प्रस्तुत स्छाकपर आगे विचार करें। 
“ दोग्धा गापालनंदनः !? इसमें श्रीकृष्ण का द्ध 
डुडनेबाला ग्वा कहद हे परंतु डनका उल्लेख'गापाल- 
नन्द्न ! इस साथ ब संद्र नामाभिधानसे किया 
गया है। गायका परिचित अहीर उनका दूध अति- 
शय कुशल तासे और विना आयासके दुइ सकता है. 
तथापि अधिकतर यह देख जाता है कि गाया का 
प्रेम अहीर की अपेक्षा अपने छोटे अर्भक की ओर 
ज्यादा रहता है | दूध दुहनेकी अद्दीरकी कुशलता 
बाळका में कद्दांसे आयगी ? तथापि बाछल 
निर्दोष वृन्ठिके कारण मनुष्येतर प्राणियों में भी 
बाळका के विषयमे अधिक ममता इत्पन्न हातो हे; 
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श्रीमद्धगधद्वीता-छेखमाछा | 


और इली कारण केवल कुशलतासे किये हुए कामा 
खे अधिक आश्चर्यकारक धाते बालको दारा हुआ 
करती हूँ । प्रेमी और परिश्रमी अहीर के समान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपनिषद्रुपी गोमांताओके 
निःलीम उपासक ओर सेवक थेही, तथापि केबल 
इसी भूमिका खे उन्हाने गोन किया हाता तो 
“ न मे भक्तः प्रणययति ” “ मन्मना भव मङ्कक्तः " 
“ खर्वेधर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज । अहं त्वा 
सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः॥” इत्यादि 
वात्सब्ययुक्त प्रा जा इमे गीतामे वारंवार मिलते 
हैं, घे न मिळते | इस तरह अंतःकरण जिनसे डछ- 
छता हे, पेसे उद्गारो का उगम गीता लुनाते समय 
श्रीकृष्णकी स्वीकृत षाळवृत्तिमें ही हाना चाहिये। 
इल्ल प्रकारको वृत्ति रहनेका प्रमाण प्रहाभारतम ही 
देखने मिलता हे। भारतीय युद्ध समाप्त होकर 
युधिष्ठिर को राज्याभिषेक हे।नेपर श्रीकृष्णने जब 
द्वारका का जानेकी बात छेडी,तब अर्ज नने श्रीकृष्ण 
खे प्रार्थना की "हे भगवन्‌! युद्ध के आरंभम आपने 
जो उपदेश मुझे किया था बह में भूल गया, षह मुझे 
फिरसे बतळाइये।” डल समथ श्रीकृष्णने अज्गू नको 


.अनुगीता कही । उके आरभमें भगवान्‌ ने कहा है 


“ तुम्हारा दुदव हे कि युद्धके आरंभ मै योगयुक्त 
अंतःकरण से मैंने किया हुवा उपदेश तुम भूल 
गप, वह उपदेश उसी प्रकारसे करना अब मुझे 
शक्य नहीं दे । अंतःकरण की यह थे।गयुक्त स्थिती 
बालवृत्ति के समान रहती हे। इल स्थिति का 
वणन “ बाछोन्मत्तपिशाचवत्‌ ” पेखा किया जाता 
ह । इस प्रकारको मनोभूमिका में से ही अखिल 
जगत्‌ का सवेथा और सर्वदा आदरणीय ऐसे 
त्रिकालाबाधित तत्व निर्माण होते हैं । अस्त । 
अजे_नको जो वत्छकी भूमिका दी हे चह भी 
अर्थपूर्ण हे । गायको दोहनेके पहिले उसके बछडेको 


देते हे जिसमे उस बछलेका पिलाते पिछाते गायको 


प्रेमवश बहुतला दूध आता है । उलके बाद जितना 
दोहन दाता हे डलके लिये कारण बछडा होता है, 
ओर बछडेकी भी तृप्ति होती हे । गीताकथनका 
प्वेतिद्दास तथा परिणाम देखनेले अ नके बारेम 
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दुग्ध गीतामृतं पहत | 


™ क 


होनेके पहिले समरभूमिके बीचमें अरज नको रथमें 
बठ हुए जब साम्दने अपने आप्त इष्ट, संबंधी, गुरुः 
जन इत्यादि दीख पडे तथ वद्द वीरश्रेष्ठ अर्ज,न 
गलितधेर्य हा गया । उसके यह प्रतीत हुवा कि 
भारतीय युद्धका यह प्रचंड रणकुंड केवर स्वार्थके 
कारण मेरेद्दी हाथले प्रदीप्त द्वोगा। ऐहिक और 
पारलौकिक परिणामका भयानक शब्दचित्र उसने 
भगवान्‌के सामने खींचा, और “ युद्धमें कोरवोको 
मारनेकी अपेक्षा विना ्रतिकारके ये कौरव मुझे 
मार डाले, ता अच्छा हागा ” देखा विवार करके 
धनुष्य बाणका त्याग करके इथपे चह स्वस्थ बैठ 
गया;कतेव्य अकतंव्यके संबंघमे उछका मन अस्थिर 
होगया । “ शाघि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ” पेखे विनय 
पूर्ण शब्दौमें उसने श्रीकृष्णले प्रार्थना की कि मेरे 
लिये जा श्रेयस्कर हे। बह निश्चित रूपले बतलाओ। 
आगे जे! गीता सुनाई गई वह इसीका परि- 
णाम है। 

हलके अतिरिक्त अज नकी उली तर तृप्ति हुई 
हे जैले गोदे इनके पदिटे छोडे हुप बछडेकी हाती 
है। क्योकि उपदेशक परिणाम कया हुआ यह देख- 
नेक लिप भगवानूने जे। प्रश्न किये उनके उत्तरमें 
अजे नने कहा हे कि मेरा मोह नष्ट हुआ; अपरंच 
उसने “करिष्ये धचनं तध” ऐली प्रतिज्ञा की और वह 
पूरी तरह निभाई। एवंच उपनिषद्रूपी गामाता- 
ओका दूध जो गोपालकष्णने उद्धत किया उलके लिये 
आजै नही कारण हुवा और बह कृतकृत्य हुआ। 

“ सुधीभोक्ता !? इन शब्दौमे यह बतलाया हे कि 
गीताङपी दुध प्राशन करनेक लिये अर्थात्‌ गीताका 
अध्ययन करनेके लिये बही योग्य हे जा ( सु+धीः ) 
सच्चा ज्ञानी हे। । भगवान्‌ ने कद्दा हे कि,अध्यंत ग्‌ढ 
गीताशास्त्र समझने पर मनुष्य ज्ञानी है।(गी. १७-२०) 
अध्ययनके बाद आनेवाला जो शान वह अध्ययनके 
पहिले होना चाहिये, ऐसी शर्त रखना अलंभाव्य है। 


` इसलिये लुघीः का मतलब यहां “ सच्चे क्ञानकी 


तीव उत्कंठा रखनेवाला '' पेसा करना चाहिये, 
ओर गोतामे शानसंपादनके प्रणिपातादि जा तीन 
उपाय घतलाए हैं उनका आचरण सच्चे जिज्ञासुओं 
सेद्दी दो सकता हे । अस्तु । स्वयं भगवानूने गीता- 


ध्ययनका “ ज्ञानयज्ञ '” कद्दा है (गी० १५७०) और 
गीतामे अनेक स्थलोम जानका और शानो जनाँका 
मद्दश्व वर्णन किया है । ( न दि ज्ञानेन सडशं पवित्र" 
मिह विद्यते । ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । ज्ञानी व्वाव्मैव 
मे मतम्‌ । ६० ) 

“ दुभ्घं गीतामृतं महत्‌ '” इल अंतिम चरण में 
गीताका स्वरूप बतलाया हे । इसका अर्थ यह है क्रि 
गीतारुपी जो अमृत बही दोहा हुआ दूध है । मृल- 
भूत छपक की रचना गोता को दूध मानकर की 
गई है, और इस चरण में उलको अमृत भी कहा हे। 
गीताका स्वरूप स्छोककर्ता को दूध और अमृत 
दोनो के समान मालूम होता हे। इललिये यह 
देखना आवश्यक हे कि इन दोनों के गुणघर्मोका 
विचार करनेपर गीताका उनले साम्य कहांतक हे | 


“ शरीरमाद्यं खलु घर्मेलाधनम्‌ ” इस वचन में 
घर्म शब्द्‌ द्वारा उपलक्षण ले यदद बतलाने का कविर 
का अभिप्राय हे, कि चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति 
रारीरको सुस्थितिपर निर्भर है। शरीरलुस्थिति- 
के लिये अन्य बातों के समान सात्तिक आदार की ज्या 
भी आवश्यकता रहती हे। सात्विक आहारक 
अग्रस्थान में दुधको रखने में कोई गलती न होगी | ; 
इस प्रकार लवोगीण ऐहिक उन्नति के लिये परंपर- 
या, तथापि अधिकांश में, दूध ही कारण है, और. 
इसलिये उसको अभ्युदय का द्योतक मानने में कोई | 
बाधा नहीं है । 

अमृत का मुख्य धर्म यह माना जाता है कि वह 
प्राशन करनेवाले को अमर करता हे । और 'जन्म- 
मरण के चक्रसे छुटकारा पाना ' यही परमार्थ का 
ध्येय रहनेखे ऐसा स्पष्ट दीखता है कि ' अमृत? 
शब्द पारमार्थिक ध्येयका अर्थात्‌ निःश्रयल का | 
घाचक है । इस प्रकार गीता दूध है और अमृत भी. 
हे पेसा समझकर शठोककतां ने उसका द्विवि 
स्वरूप स्पष्ट किया है। गीताकी शिक्षा से अभ्युदय 
तथा निःश्रेयसका मार्ग मिलता हे; प्रपंच व परम 
थे की संगति इली शिक्षा के द्वारा प्रतीत होती 
यह बात सप्रमाण सिद्ध हो सकती हे, परंतु 
अढ्प लेख मे यह शक्‍य और इष्ट नहीं है, ' 
एक दो प्रमाण देकर इस विषय ' 


कु 


(२२०) 


इसमे मतभेद नहीं है कि गीता मोक्षपर है । 
परंत निःश्रेयस की ओर दृष्टि रखते हुप उलने 
अभ्य॒द्य की तरफ ढुलेक्ष्य नहो क्रिया। कितु यह 
खांबधानी ली गह है कि अभ्युदय का ध्येय रखकर 
डलुक सावधान निश्चेयल का पेाषक्कही हा | विद्यार 
कै क गीता पढनेले यह यांत स्पष्ट रीतिसे नजर में 
आती है। “ मापनस्सर युद्धय च। ” 
बल बळ्बतामरस्मि क्ामशशगविषर्जितम । 
धर्माविरुद्ध भूतेषु कामा ऽस्मि भरतबेभ |! 
इत्यादि चचन, तथा १३ छे अध्याय में क्षानके 
लक्षण, १६ वे अध्याय छ बतङगये हुए देवी संपत्ति 
के २६ तजबवी गण, इत्यादि बात उक्त विधान की 
सत्यता सिए करने का पर्याप्त इं । अध्यायलमात्ति 
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के संकदप में परीताको बह्मविद्यां और योगशास्त्र 
कहकर लंकदपकारने-उलको द्विविध स्वरूप स्पष्ट" 
तथा बतछाया है । 


इल प्रकार पक साक में १ गीता का उपनिषद 
से संबंध, २ उसका आद्य प्रणेता, ३ उसका तात्का- 
लिक निमित्त, छ इसके अध्ययन के अधिकारी, 
और ५ उ्ञक्षा स्वरुप,ऐसे पांच मुहेँ!का ग्छोककर्ता- 
ने अतिशय संक्षिप्त और सुंदर रीतिखे खुछाखा 
किया है । 

अंतमे प्रार्थना बह हे कि प्रत्येक मनष्य इस अमृत. 
तुब्य गीताङपी दुग्धा पान करके उसका पचन 
करनेका प्रयत्न कर । 


CO टटल्स्---- ` 
BAT नर 


कद रे ३ ङ्‌ ट्क 
ऑकळूगाला कार कहा क्या । 


( ले०- श्री० गणेश रंगनाथ धडफळे, पूना ।) 


_यदक्षर वेदविदो बद्न्ति । बिशन्ति यद्यतयो 
-घीतदागा; । यदिच्छन्ता त्रहाचयै चरन्ति । 
तत्ते पढ संग्रहेण प्रवक्ष्षे ॥ गी० ८११ 

`" वेदा का ज्ञाननेबाले जिलका ' अक्षर ? नाम 
से संबोधन करते हे; विषयपराङमण यति जिसमे 
प्रवेश करते हे ओर जिछकी इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हे,उल ब्रह्मपद्‌ के विषयम थाडाला 
में कद्दता हूं। ” 

“हां हां, मेने इश्वर देखा है। जितनी स्पष्ट 
रीतिसे में तुझे देखता हू उतनी ही स्पष्ट रीतिले 
मन इश्वर देखा हू ” यह वाकय स्वामी रागळण्ण 
परमहंस ने विवेकानंद को पहिली ही भेट में कहा 
है ! यह उत्तर ब्रह्द्शन के रूबंध में है। स्वामी 

रामकृष्णन पकघार अपने शिष्यक्की परीक्षा ळी ओर 
- पूछा अमृत के समुद्र म दम गोता ळगाआणे 
अथघा ऊपर तरते शहोगे? ” अज्ञानी किष्यने 
जावब दिया “ मे तेरता रहूंगा । ” स्वाम्री रामकृष्ण 
का यह प्रश्न ब्रह्मही के बारेमे है। 77८2 110 


little bubble ( of the self ) bursts, if 
finds itself the whole ocean ? ( जब 
बुछबुला फूरता दे तब वह अपनेको छमद्रमय पाता 
हे अर्थात्‌ समुद्र मे और स्वतः में कोई भेद नही 
पाता। ) अथवा “ To give 1156 to atree 
the seed, must perish itsef, ?? ( वक्ष उत्पन्न 
दोनेके लिये बीज के नष्ट हाना पडता है। ) इत्यादि 
स्वामी रामतीथके वाक्य भी इस जीवत्रह्मकी एकता 
को सूचित करते हैं। श्रीमत्‌ शंकराचार्य के समान 
घर्मश्षस्थापक अथवा भिन्नझाछीन तुलसीदास, 
कबीर, झानेश्वर,तुकाराप्र,रामदास इत्यादि सतगण 
ब्रह्मद्रष्टा होते थे- 

अश्थीच्या देहीं मांछाचा डाळ! । पाहेन म्हणे 

ब्रह्माचा गोळा ता ज्ञाता नव्हे आंघळा। केवळ 

मूख ॥ ! र 

अस्थिमय देहमे चमेमय चक्ष से ब्रह्यका गाळ 

डस्युगा एला जा करता हैं वदद ज्ञाता नहीं अंधा हे, 
कवल मूख हे । ” यह प्रह्मद्शननिदर्शक अवतरण 
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हे । उसको पालिक मार्गका दिग्दर्शन निम्नलिखित 
न्छोकमे हे- 


खदा सेवी आरण्य तारुण्यकाळीं । 
( तारुणावस्थामं सदैब अरण्यवास करे । ) 
आस्दी वेकूठवालो ! आलों याची कारणाखी ॥ 


( हम वेकुड के रनेधाले इली कारणले यहां 
आप ह) यह तुकाराम महाराज की उक्ति ग्वाही 
खत छोगाक्रा निरंतर निवासस्थान ब्रह्मले!क है । 
भरतखंडमे आजतक इस ब्रह्मविद्यामं ओर इस्त ब्रह्म 
घाक्षात्कावमे हकावट नहीं हुई। स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीथे 
को यक्षा दुन्दुभी अपने जयधेषले इसी बातकी पृष्टि 
दे रही है | भिन्न भिन्न यगाम अवतार लेनेवाले 
भगवान्‌ इली अव्यक्त ब्रह्मे जन्म छेते हैं । “प्रम 
यानिमेदद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्स दघास्यद्दमू ” (गी. १४। 

) “ तद्धाम परमं अम ” ( गीः १५६ ) 

ब्रह्मक्षी प्राप्तिके लिये मनकी तेयारी किस प्रकार. 
की रहनी चाहिये, उसके लिये कया करना चद्दिये, 
केसे बेठना चादिये, कया खाना चाहिये, कितना 
खाना चाहिये, लंसारमे व्यवहार किल तरह करना 
चाहिये, प्रह्मप्राप्तिके मारयसे व्यधद्यारका कितना 
महत्व हे “ योगिनः कर्म कुर्वन्ति खंगं त्यकत्वाऽऽ 
त्मशुद्धये ” (गी. ५११) इन बातोके संबंधर्म श्रीम्र- 
बूभगवद्दीताम अनेक उल्लेख अगह जगह पर आए 
है । विशेषतः निम्नलिखित अवतरण ध्यान रखना 
चादिये- “शीतोषणलुखढु;खेषु समः संगबिवर्जितः" 
(पी. १२ । १८) “ निकेतः ” (१२। १९) 
“ अनपेक्षः ” “ उदासीनः ” सर्वारंभपरिव्योगी " 
( १२।१९ ) “ निम्र॑मो निरहंकारः  ( १२१३) 
ब्रह्मदर्शनके खिये जो क्रम आचरणमें छाया है, 


` डखीके उलटा क्रम सिद्ध पुरुष संसारमे संचार 


करता दै तच डलके आचरणमं दीख पडता हे। 
इसकी विषयनिवृत्ति किस परा कोटिको पहुंची 
रहती हे, चह देखिये -- 
“ विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य दृद्दितः 
रखसवज्य रखरोऽष्यस्य पर इष्टवा निवतते ॥'' 
गी. २।५९ 


म 
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कम संन्याल करके प्रथप्रतः वह परम कोटिकी 
नेषकम्यंश्चिद्धि प्राप्त कर लेता है ( गी. १९,७४९ ) 
ब्रह्मदशन होनेक पहिले केली स्थिति प्राप्त रहना | 
चाहिये, उलका सर्वस्व निम्नलिखित शछोकमें | 
आया है - | 
“ विविक्तसेवी लष्याशी यतदाक्क्राथमानलः। 
ध्यानयेगपरो नित्यं वैराग्यं लमुपाश्चितः॥ 
गी. १८।५२ 
अड्क्वार बळ दप काघं क्रोध परिश्रम ॥ 
विसुच्य निम्रमः शान्तो ब्रह्ममयाय कढ्पते॥'? 
गी. १८५४ 
यह सामर्थ्यं जिलने अभ्याससे, जिक्वासाले, 
इश्वर के सम रणसे अथवा अन्य किलो रीतिसखे प्राप्त 
कर लिया हा, उल्का काई पवित्र स्थान ( शचौ 
देशे। गी. ६११ ) दढ लेना चाहिये। दिमालयका 
गंगातीर अथवा नमंदातीश्की कोई दशनीय गफा | 
निश्चित करनी चाहिये । वहां यदि कोई कुडि || 
अथवा मंदिर हा ता अच्छा । वह जगह यागा" 
स्यासके लिये प्रशिद्ध होनी चाहिये । यागक्षेमके . 
लिये पर्याप्त मधुर फलमूलका निश्चर्गतः संचय वहां जु 
हाना चाहिये । आसपास सद्‌ मंद बदनेवाले निश्चैर 
अथवा पवित्र नदोक्षा पात्र चाहिये | वक्षराजि 
बहुत निबड न हे! | घुक्षोकी शान्त छाया हानी 
चाहिये । जगह पूर्ण निर्भव तथा पेली हा कि 
जिससे देदभावका भूलकर मन एकाग्र होसके । 
वहां हिस्र श्वापद अथवा जहरीले प्राणी न 
दौ, और मनुष्योका आनाजाना अधिक न हो । 
पक्षान्त स्थल में-जह्ां पत्थरों की ठडाई न हा, साफ 
जगद देखकर सहज आसन लगाकर बैठना, गर्दन 
सीधी रखकर नालिकाप्रपर स्रवो के बीचमें इष्टि 
स्थिर करके आत्मचितनमे निमग्न रहनेका अभ्यास 
पहिछेद्दी से हा जाना चाहिये। पेसे विरक्त संन्यासी 
यागी के लिये ब्रझ केवर हश्तगत आंबले के समान 
सुलभ हाता है । इस घरह्मका स्वरूप धो ज्ञानेश्वरः | 
महाराज इस तरद वणन करते हे- छो 
यह स्वरूप सहज स्थितिका लावण्य, समाधि- 
स्थितिका तारुण्य, अनादि और अगम्य बह्मस्वरूप, 
विश्वका मूल, यागवक्षका फल 
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(२३२) . 


प्रगट हाता है जब कि नास्तिक लाक सक्ता का पीडा 


५७. न्यु 


देते हे । "” 
गीता के “ शचौ देशे " “विविछलेवी ” "अनि 


इत्यादि शब्दा से उप्यक्त थाग ही का 
विग्दशित हे । योगाभ्यास को याग्य ऐले स्थान 
आजदिन भी हिमालय में अनेक हे । स्वामी रास" 
तीर्थ क्षे संबंध मे जिसका उल्लेख किया जाता है, 
बह ब्रह्मपुरीनामक दर्रा ( हृषीकेश के पास ) एक- 
धार देखकर यागाभ्याल के स्थान का स्वरूप 
जिज्ञासु लोक ध्यानमै लावे । स्वामी रामतीथे को 
यहीं साक्षात्कार हुवा है । नमेदाकिनारेपर ऐसे 
स्थान विपळ हे । अन्य जगहाप्र भी ऐसे स्थान 
होगे, ओर इन स्थानासे अनेक सज्ज्ञनोका परिचय 
होगा भारतभूमि ब्रह्मविद्याक्षी भमि है। यहांके 
लब धार्मिक व्यवहार विशेषतः इसीके अनकूल 
' चलते हू । संध्याके लिये घाट, जगह जगइपर रम्य 
मन्दिर, पकान्तके लिये निवासस्थान और शफा, 
योगक्षमके लिये वर्षालन, इनामवतन, छदावते, 


विद्वान्‌ लोग ऐसा कहते आए हैं कि गीताशास्त्र 
समस्त वंदाथसारसंगप्रहभूत है दख बील चषतक 
इस शास्त्र का सांगोपांग विचार करने से हमें पर्ण 
विश्वास द्वोगया हे कि यद वाकय अक्षरशः सत्य 
है | अधूडे और पक्षांध लोग कुछमी कहें; इमे उन 
से काई सरोकार नहीं | गीताथ के विषयमे हमारी 
जो लालसा थी बह तृप्त दोगई और इश विषयमै 
हमारा पूर्ण समाधान हुआ । 


केवल प्राण, आकारका अत, मोक्षका पक्षान्त, 
महाभतेक्ा मछकारण, महातेजक्का तंज, एला जा 
इश्वरका निजस्वरूप वह सद्रुण स्वरूपम उस समय 
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अन्नखत्र, संन्यासो ब्रह्मचारियोके लिये आदरपूर्वक 
भिक्षादान, इत्यादि बाते जो आजतक परंपरागत 
चली आती हैं उनका उद्देशा इल ब्रह्मविद्याकी उन्नति 
करनेका हे । इसमे यशम्प्रात्ति कहांतक हुई है कौन 
जाने? परंतु हमारे धर्मप्र बह पूर्णतया हस्तगत है । 
इस ब्रह्मश्षानमे किसी भी परिस्थितिम बाधा नहीं 
हुई । आजभी उसका अभ्याल और ज्ञान प्राप्त कर" 
नेमे कोई अडचन नहीं हे । 

गीताका स्थूल परीक्षण करनेवाळे भी उसमे 
दिया हुआ अव्यक्त और अक्षर ब्रह्मका सर्व श्रेष्ठ 
स्थान और उसको प्राप्तिके मार्गफ विषयमै जगह 
जगह आप हुए उल्लेखाकी ओर ढुलेक्ष्य नहीं कर 
सकते । प्रत्यक्ष भगवान विलासी परुष समझे जाते 
हु । उनके आयुष्यम भी विरक्तिपूवक की हुई तप 
श्वर्या के दो तीन प्रसंग हे । लबही अवतारी पषा 
म यह बात पाइ जाती हे। 

श्रीकृष्णने को हुई तपश्चर्या के तीन प्रसगा का 
वर्णन किया गया हे । ( महाभारत अन्‌० ४५७४६ 
( कुभकोण ), पद्मपुराण स्वगखंड, २८ और ३६ ) 

तपस्तपस्थ तपो ब्रह्मेति । 
इति शम्‌ । 


भगवते भ्रीवालुदेवाथ नम; | 


गोतापरामश । 


( लेखक-- श्री० अण्णाबुवा अजु नवाडकर, बेलगांव । ) 


किसी मक्कानकी अथवा जमीन की कीमत,आस- 
पालकी परिस्थिति का विचार किये विना, निश्चित 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार वेदिक दृष्ट्या वेदिक 
वाङ्मयका अभ्यास किये विना गीताथ कां निश्चय 
करना अशक्य हे । जिस घेदार्थका प्रतिबिब गीता- 
रूपी दपण में पडा दे, बह वेदार्थ जिसने जान 
लिया हो, वही बुद्धिमान्‌ पुरुष गीतार्थका निश्चय 
कर सकेगा । अन्य छोगोको यदद विषय दुर्घोध हे । 


। 
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गीता-परामशं । 


यद्यपि गीताशास्त्रकी भाषा सबोध है,तथापि उसका 
विषय तथा विषयशंगति दुर्बोध है; शास्त्रसंस्कार- 
रहित मनष्य को वह संगति लगाना दुर्घट है। 
इसलिये इतना निश्चित है कि, गीता इतनी हळकी 
नहीं हे कि चाहे जो मनष्य उठकर गीतापर व्या 
ख्यान देवे । . 
गीताग्रंथ में भी गीतार्थ का थोडेमें सग्रह करने- 
चाला दूसरा अध्याय है । कथनोय अर्थ लचका सब 
द्वितीय अध्याय में सम्मा हुआ हे। अर्ज न का 
प्रधान हत अएनी शोकनिवत्ति करनेका था। 
अजै न का यह प्रधान हेतु इस म्छोक में स्पष्ट दत 
छाया है- 
न हि प्रपदयामि ममापनुद्यात्‌ १० 
( गीता आ० २ स्छोक ८ ) 
अजै न का थह प्रधान हेत भ्यानमे लाकर भग- 
वान्‌ ने सीधा जवाब दिया हे कि 
गतासूनगताखश्च नानुशोचन्ति पंडिताः । 
इस न्छोकार्घका भाव थह हे कि पंडित लोग 
शोक नहीं करते । पंडा का मतलब हे आत्मश्चान; 
चह जिन्हें प्राप्त हुआ हे उन्हे पंडित कहना 
चाहिये। “ तरति शाकमात्मवित '" यह लम्राना- 
थक्क श्रति यही अर्थ प्रगट करती हे । शोक 
निषुत्तिका पकान्तिक साधन आत्मज्ञान हे! पेला 
यह वेदिक सिद्धान्त हे। आत्माके अज्ञानसे प्राप्त 
हुआ जो शोक हे, उकको निवृत्ति आरमशानले 
होना ही यक्त दे। आज नको शोकनिवत्ति चाहिये 
थी । आगे भी उपलंद्दारमें “ मा शचः ” पेखा स्पष्ट 
कहा हे) “न त्ववाहं जात नासम इत्यादि शोको ले 
शोकनिघत्तिका साधन जो पांडित्य अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान वह सपरिकर बतळाया, ओर अंतमें वह प्रक 
रण समाप्त करते हुप-- 
तस्मांत्लर्वाणि भूतानि न त्वे शोचितमईसि । 
एला कहकर यह बतलाया कि आत्मज्ञान से 
शोक का उच्चाटन होता हे । इससे यह सिद्ध होता 
है कि गीताशास्त्रका परम प्रयोजन शोकनिवत्ति 
हे और आत्मशान उसका साधन हे। यह प्रधान 


बिषय ध्यान मे रखकर गीताका अथ छगाना 
चाहिये। 


ee SENN क. 


चतथे अध्याय में द्वादश यज्ञो का निरूपण करने” 
पर खर्व यशा में श्रेष्ठ पेसे आत्मज्ञान की बहुत 
प्रशस्ता की है- 

५९ < >>: 
श्रेयान क्षानयक्ष'॥ खर्व कमे श्ञाने परिसमाथ्यत । 
ते ज्ञानिनों शञानमपदेक्ष्यंति, यज्क्षात्वा न पुन 
मोहं यास्यसि ॥ ल्वे शानप्लवेनेव वृजिन 
( संसारलक्षणं शोक ) संतरिष्यसि | शाना 
ग्निः सर्वकर्माणि भस्मलात्‌ कुरुते ॥न हि 
ज्ञानेन सडशँ पवित्रमिह विद्यते । भ्रद्धाचान्‌ 
लभते शानम्‌। ज्ञाने लब्ध्वा परां शान्तिमचिरे- 
णाधिगडछति ॥ 
ये चाक्ष्य स्पष्टार्थक हे; इसलिये उनका अर्थ देने 

का यहां प्रयत्न नहीं करते । 
सप्तम अध्याय में - 
यथा ज्ञास्यलि तच्छण। क्षानं तेऽहं वक्ष्यामि । 
शोकनिवृत्तिका लाधन जो शान वह बतलाऊंगां, 
ऐसी प्रतिक्षा करके अग्रिम विषय का प्रतिपादन 
किया हे। 
नवम अध्याय में - 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यासि ज्ञानं विज्ञानलहित । 
ऐसा उपक्रम करके ' यज्ज्ञात्वा मोक्ष्चसेऽशुभात्‌ ! 
इल वाक्यसे स्पष्टही बतलाया है कि वह शान 
शोकनिबुत्तिका साधन हे! 
दशम अध्याय के | 
तेषामेवानकंपार्थमहमक्षानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासवता ॥ 
इस सछोक-मे बतलाया हे कि भगवान ज्ञानी के 
द्वारा भक्तो पर अनग्रह करत हैं । 
त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र, शानस्ताधन और शेय 
वस्तु का खदिस्तर निरूपण करके ऐला कहा हे कि- _ 
मङ्गक्त पतद्विशाय मङ्गावायोपपद्यते। 
मेरा भक्त शानलाधनोक द्वारा ब्रझवस्तका ज्ञान 
संपादन करके भगवद्भावको-ब्रह्मभाधको- 
होता हे ।' इसी अध्याय के अंत में “ ये विद्यार 
ते परम्‌ ” पेसा कहकर यह षतळाया हे कि शान 
मोक्षका साधन हे । 
चत्‌ थे अध्याय के आरभ मे | 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि शानानां श्वानम्‌ 


क 


_ ऐला उपक्रम करके कहा है कि शानही के द्वारा 
मनियो को मोक्ष की प्राप्ति हुई है । ओर आगे जल? 
४ हद्‌ ज्ञानमुपाश्रिध्य सप्त छाधस्यमागता; ? । 
इसी ज्ञानके द्वारा मजिजन मेरे शाघस्थेको अर्थात्‌ 
भगवद्धावको प्राप्त हुए हँ, ऐस! कहकर यह स्पष्ट 
निरूपण किया हे कि भगवसत्पाधिका साधन 
ज्ञान हे। 
पंचदश अध्वायमे “ यो सामेवमलंमूढो जानाति 
स सर्ववित ” इस स्छोकमे “ सवित्‌ ” पदसे 
जानकी स्तति की हे; और “ एतद्‌ बच्चा वृद्धिमान्‌ 
स्यात कृतकृत्यश्च भारत ” इस स्छोकार्थम यह बत- 
लाया हे कि ऊतकृत्यताका साधन छान है | अठार 
हवं अध्यायम “इति ते कषानमाख्यातम्‌'' ऐला गीता- 
शास्त्राथेका उपसंहार किया है । तात्पर्य, गीताथे 
यह है कि आत्मज्ञान शोकनिवत्तिका कारण है। 
और अर्ज न शोकनिद त्तिक्की इच्छा रखते थे; इस 
लिये गीताके दूसरे अध्यायमै प्रथम आत्मशानका 
प्रतिपादन किया है । आगे चलकर प्रतिपाद्य विषय 
जे। कर्मये।ग है, उसका पोषक ऐला यद्धकर्तव्यता 
विषयक लौकिक हेत बतलाकर, “ पषा ते5भिदिता 
सांख्ये बद्धियोगेत्विमां शण? यद्दांसे आस्मशानके 
 लाघनमृत बुद्धियोगका सविस्तर निरुपण किया है, 
इसले यह सिद्ध होता है कि मोक्षका लाघन आत्म- 
शान, और आक्षश्ञानक्का साधन बद्धियाग हे । 
फलाशा छोडकर श्वरारपणबद्धिसे कर्मानष्ठान- 
करना यही बद्िंयोग हे । यहां अर्थात्‌ गीताशास्त्रमे 
कमे शब्दका अथ शास्त्रीय कसे लेना चाहिये,न कि 
छौकिक कमं। कयो कि “ जात्वा शास्त्रविधानोकं 
कर्म कत्‌ मिद्दाहसि” पेला कटाक्ष है। “कर्म करो!" 
ऐसा जो कहा वह लौकिक कर्म नहीं है। क्योकि 
छौकिक कर्म फलेच्छा छोडकर हो नहीं शकता, 
ओर बह आत्मन्चानका साधन नहीं हे, कित व्यव- 
हारका साधन हैं | इश्वरापणबद्धिसे अनछ्टित 


शास्त्रीय कमहो परमार्थका साधन हे | इस विषयमे - 
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० नेतं चे द!न वचनेन ब्राह्मणा विविदिषति यन 
दानेन तवसा नादाकेन ” पख बुददारण्यक श्रुति 
झप्तानार्धक है। गीताके अठारहव अध्यायम सा 

यश्ञदानतपःङमे न त्याज्य कायमघ तत्‌ ११ इस 
नछोकार्थमें यज्ञ, दान और तपकाही निश कम 
शब्दसे किया हे ! यक्ष, दान और तपे भिन्न ऐसा 
कर्मपदार्थ कोई नहीं है । क्योंकि आगे यज्ञां दान. 
तपश्रे्च पाइनानति अन्ीषिणाम ” इल व्छाकाथम 
केवल यश,क्षाव और तपहीका निर्देश हे । यक्ष शान 
और तप शास्त्रीय कर्म हैं, लौकिक नहीं । शास्त्रीय 
कर्म यथाशास्त्र होना नाहिये । लौकिक कमे व्यघ- 
हारकी सविधाले कर लकते हैं। खोलहव अध्या 
यक्ते अंतर्म “ यः शांध्चविधिम्ृत्छज्य चतंते काम" 
कारतः। न ख शिदिमवाप्नोति ” इस व्छाकम 
शाश्त्रविधिको छोडकर यथेष्ट व्यवहार करनेवालो 
की निदा की हे। 

अब यह सवाल आता हे कि शास्त्र मायने कथा 
हें? व्यवद्दारमे भगर्भेशास्त्र, आरोग्य शाशत, सूप 
शास्त्र, इत्यादि अनेक शास्त्र इग्गोचर होते हं । 


` गीता शास्त्रमें जो शास्त्र शब्द आया ह उसका कया 


अथे हे? इसका उत्तर यही है कि यहां शास्त्र शब्द्‌- 
का आर्थ घेद हे, और दुखरा कोई आर्थ नहीं । 
ब्रह्मलूत्रमं “ शाश्त्रयोनित्वात्‌ ” इस वाक्यम शास्त्र 
शब्दस ऋभ्वेदादि शास्त्रका प्रण करना ऐसा कहा 
गथा है । गीता में जो शास्त्र शब्द आया हे, उसके 
विषय म विचार करते समय इस 'लूजपर दुलेक्ष्य 
नहीं कर सकते । कयां कि दोना ग्रंथा की योग्यता 
माम हे । गरज यह कि गीताम जो शाश्ज शाब्द 
आया हे छलका अर्थ वेद है। घेद्‌ केदो काण्ड - 
प्रसिद्ध हैं । उनमेस प्रशम काण्ड में यक्षादि कमौका 
निरूपण किया हे आर द्वितय काण्डमें घ्रह्मचिचार 
किया हे । गीता में दोना काण्डका विचार किया 

हे, इसले सर्छ अनुमान होता हे कि गीता सकल 
घेदाथलारसंप्रद्रभत हे । 
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( लेखक- श्री० अप्णाबुबा अजुनवाडकर, बेळपाच ) 


Nw Nw < २ ७५ ~ [oS > 
कदम जल पे: शब्दका अर्थ यज्ञादि कम हे, तार्थशापको वेदभागो विधिः”? देखा विधिका | 
र "> ~ क्र य ~ Cc ~ हं 
वेखे गीतापे भी बडो अर्थ होना चाहिये। ` कुर्व, शास्त्रीय छक्षण हैं; और छोक्षिक व्यापारम वह | 


— ७. 


नेवे कर्माणि जिज्ञीविषेत शतं शमाः ” हल ईशा. नहीं हे, हल लिये इश्वरत्रलांदा्थ करणीय कम का 
वास्यः श्रुतिमेः जो कमे निर्दिष्ट हे वे शास्त्रीय कर्मे दी अर्थ लौकिक नहीं है | विधिके सिवाय भी लौकिक . 
हैं; क्योकि कर्मकाण्डमे पेला वाक्य आया हे~ कर्म मनुष्य कर सकत! हे । अत्यंत अज्ञानी पशुभी 
| तं यज्ञवाचेईदन्ति ” कर्मयोगी की मृत्यु होनेपर विधिक सिवाय लौकिक कर्ममै प्रवृत्त होते हें।“श्वे स्घे 
| डले उलके यशपात्रोलहित दहन करते हैं। कम शब्द कर्मण्यभिरतः संलिद्धि छभते नरः” इख१८बे अध्याय 
का अर्थ छोक्षिक कर्म ळेनेले लब दी लोग कर्मयोगी क स्छोकमे और “ कर्मणेव हि खंलिद्धिमास्थिता' 
समझे जावेंगे; और उनको मृत्य होनेपर उनके ददन जनकादेय:' इस तृतीय अध्यायके द्छोकमें तथा इत- 
के समथ उनके कमेखाधनाँको लाथ ही जलाना रच मी जहाँ जहां कर्मका विधान दे वह! कर्म शब्दे 
पडेगा. । उदाहरणार्थ, कोई दर्जी अपने आयुष्यभर शास्त्रीय वर्णाश्रमका उद्दिष्ट कर्मही समझना चाहिये । 
` ढजीका रोजगार करता रहा, इस कारण यढ वह कषायपंकति; कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः ।. 
कर्मयोगो हुआ,तो उसकी मृत्यु होनेपर उसके लाथ कषाये कर्मसिः पकडे तटो ज्ञानं प्रवर्तते ॥ 
उसके मशीनको भी जळाना हे।गा। इसलिये गीतामे इश श्रतिमें भी चित्तशद्धय्थ जो कर्म बतलाये 
जो कर्म शब्द आया हे, उल्लका अर्थ करते समय गये हैं वे शास्त्रीय कमदी हैं । “ कर्मणा पापमपन- 
शास्त्रीय हशि जागृत रखनी चाहिये । हखी अभिप्राय इति ” पापनिवत्िका खाघन कप ह एखा श्रलि सी 
खे चतथ अध्याय स श्रीभगवान कहते हू - कहत हे | वेदिक व'ङपयमे श्रोमद्भगवद्गीता पक 
कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः प्रस्थान हैं । श्रुति पक बात कहे, स्मृति दूखरीहदी 
कम किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हें इल बात कहे ,ऐल गोडगडंबा बैदिक वाडःमयमे रहनेकी 
छ विषयपर विचार करने में पंडित भी माइ में पड कल्पना भी करना असंभव है । श्रत्यर्थ को छोडकर 
: के जाते हैं.। ' यदि श्रीमद्भगवद्गीता और कुछ प्रतिपादन करती. 
कर्माकर्म विकमंति वेदवादो न लौकिकः । तो उसका वेदिक वाङमयमें संग्रह न होता । स्म 


| 

1 

| 

| । 
रु 

| 

है| 

| 


| 
§ 5 वेद्स्थ चेश्वरात्मत्वात्तत्र म॒ह्यन्ति स्‌श्यः ॥ दिका श्रुतिले बिरोध होवे तो उल स्मृतिको उपेक्षा 
॥ यह लोक श्रीमज्ञागवतके एकादश स्कंध में करनी चाहिये। और विरोध न हो उल्का स्वीकार 
| निमिज्ञायतेय- सवाद्‌ में आया है | इसमें भी कहा करना चाहिये; ऐसा मीमांलकोका सिद्धान्त हे । 
३ हे कि.“ कर्म, अकम आर धिकभेक्या हे ? ? यह “विरोध त्वनपेक्षं स्थाद्खात हनमानम। पसा महाष 
| „ विचार चेद्कि ह, छाकिक नहीं । 'पश्यन श्रण्वन” जेमिनिका खचर है। मनुस्म तिमे भी एला स्छाक हे कि- 
- डिन (भगी: आ. ५ ) इस तलोक में यद्यपि लौकिक या वेदबाह्याः स्मृतयः याश्च काञ्च कुदष्टयः | 
अथवा शारीरिक, स्वाभाविक कर्मोंका निर्देश हे, सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हिताः स्मता। | 
तथापि बह अनुवादरूप हे । कर्म शब्दले भगवानका मनु० अ. १२ 
0 अभिप्राय यदि लौकिक कर्म हाता, ता उसके संबंध... तात्पय यढ हे कि गीताका अतिले वियोग 6 
क में कुक” पेला विधि संभाव्य न हाता। “ आज्ञा: कर सकते। “ यासस्थः कुरु कर्माणि ” । 
Le 
क क ८ 
00-0. Gurukul Kapgri Collection, | 
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घाक्यसे दुसरे अध्यायमें यह कहा है कि म॒मृक्षुको 
ईश्वरापंणबुद्धिसे शास्त्रविह्ित कर्म अनुष्ठेय है; और 
तृतीय अध्याय में इसी थात का विचार किया है । 
कई लोगोंकी ऐसी समझ हुई हे कि गोताशास्त्र 
ड त ER क 
में लौकिक कर्म ही का कतव्य कहा हे। इसका 
कारण यह है कि अज नने युद्ध किया। परंतु ध्यान 
रह कि यद्यपि यद्ध देखनेमें लोकिक कर्म मालम 
हाता हे, तथापि वह लोकिक कम नहीं हे । “ हतो! 
वा प्राप्स्यसि स्वगेम्‌ '' इल वाकय में स्वगप्राप्िक। 
साधन इस इष्टिसे युद्ध मान्य किया गया हे । 
द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्यमण्डल भेद कै । 
परिघाट्‌ ये।गयुक्तश्च रणे चाभिमुखा इतः ॥ 
ऐसा महाभारत में पक छेक हे । इसमें कहा हे 
कि यागयुक परिव्राट्‌ और युद्ध मे पीछे न हटकर 
लडनेवाछा योद्धा हत ह।नेपर दोनों स॒यमण्डलका 
भेद करके ऊध्वगति का प्राप्त होते हैं। इस लिये 
युद्ध क्षत्रियां का स्प्रात कर्म हे । 
शास्त्रविद्वित कस का ईश्वरापणबुद्धिसे अनष्टान 
करना चाहिये, इसके लिय प्रमाण कया हे! पेली 
शंका आनपर निम्नलिखित स्छाक दे खनौ-- 
यत्कराषि यदक्षालि यज्जहो।बि ददासि यत । 
यत्तपस्यलि कॉतेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥२७॥ 
गीता अ० ९, 
यद्यपि इस श्छे!कके समांनार्थक भ्रति उपलब्ध 
नहीं हे, तथापि स्छाक निःसंदेह प्रमाण है; इसमें 
हिमत न होगा । 
इल प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दुखरे अध्याय में 
शोाकनिवृत्ति का साधन जो आत्मशान उसका 
अधिकार प्राप्त दोनेक लिये कर्मयोग बतलाया हे । 
परंतु यह प्रश्न बाकी रहा कि कर्मको अवधि क्या 
छ ? कई लग “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजोबिषेत शतं 
लमाः '' इस ईशावास्य श्रुतिके आधारपर ऐसा 
कहते हे कि मृत्यु हानेतक कर्मोंका अनष्ठान करना 
चाहिये, और यह प्रतिपादन करते हैं कि गीता को 
भी यह अर्थ अभिप्रेत है । परंतु गीताथंका पर्वापर- 
संगति से विचार करनेपर मालूम हागा कि ऐसा 


~ Ce. 
कहना अयुक्त है । दढविरागही कमयोग की मर्यादा 


है । इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कद्दते हैं-- 


श्रीमद्भगवङ्गीता-खेखमाला। 


यदा ते माहकलिल बृदिव्येतितरिष्यति | 
तदा गंतासि निर्वेदं श्रातव्यस्य श्रुतस्य च॥ अ.२।५२ 

जब तुम्हारी बृद्धि रजस्तमारुप माहकल षताको 
तर जाथगी अर्थात्‌ श॒द्धलरवप्रधान हागी तब तुम्ह 
निवेंद्‌ की प्राप्ति हागी । अर्थात्‌ वैराग्य ही कर्मकी 
अवधि हे, मृत्यु नहीं । 

आरुरुक्ेमुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 

गी० अ० ६।३ 

ध्यानयागपर आंराहण करनेकी इच्छ। रखनेवाले 
का प्रथम चित्तशुद्धि के अर्थ करना चाहिए; तद: 
नतर ध्यानयागपर आरुढ दोनेपर अर्थात्‌ ध्यानयोग 
का अभ्यास शरू करनेपर कर्मका त्याग करना 
चाहिये अष्टादश अध्यायमें जो कहा हे कि “यक्ष 
दान और तप का त्याग नहीं करना ” बह उसको 
कहा हे कि जिलकी चित्तशुद्धि नहीं हुई । 

श्रीमद्भागवत के पकांद्श स्कंध में ऐसा कहा है 
कि “ तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत याधता। ” 
इलमें भी वेराग्य ही कर्म की मर्यादा बतलाई हे । 
कर्मका कार्य ( चित्तशुद्धि ) हानेपर ध्यान के लिये 
अभ्यास और शान के लिये श्रवणादिको की अस- 
त्त्‌ आवृत्ति अपेक्षित हे । आजन्म कम ही करते 
रहनेले ध्यानयोग अथवा कर्मयोग केसे लिद्ध होगा? 
वर्षा, वर्ष जमोन को केवल जोतते रहनेसे क्या 
निष्पन्न होगा ? बानी कब होगी, और फसल कष 
हासिल होगी ? चित्तशुद्धि होनेपर ध्यानयोग का 
अभ्यास करनेवाले को कमेसन्याल करना चाहिये, 
यही अथे श्री. गीता को अभिप्रेत मालम होता है; 
क्यों कि अजुन ने प्रश्न किया हे-- “ कब्चिक्षोभय- 
विभ्रष्टः ” | उभयविभ्र्् अर्थात्‌ कम्याग से और 
च्यानयागस विश्रष ऐसा अपकवयोग प्रुष कया विनष्ट 
नहीं होता ? कमों को संम्हालकर यहि डखने योगा- 


२ ~ ~ ह « 
यास किया होता, तो उसकी दुर्गति के विषय में . 


शंका करना अशक्य होता; क्योकि यद्यपि ध्यान. 

याग का फल उले प्राप्त न हुआ तथापि कमयागका 

फल उसे तिश्चितरुपसे प्राप्त हा जाता। और ऐसा होता 

तो धह उमयविश्रष्ट केले कहा जा सकता हे? 

अर्थात्‌ बद्द कमेरून्यास करक दी ध्यान्योश में पर स्त॒ 
| € 


१, 
३ > 
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गीता-पराम्रश्च । 


हुआ होगा । आगे १८ चे अध्यावपे ` नेष्कर्म्यसि दि 
परमा संन्यासेनाधिगड्छिति ५ ऐसा कहा है । यहां 
नष्कम्येलिद्धिका अर्थ ब्रह्मात्ममांव मोक्ष हैं (यदद 
निश्चित हे,) परंत उलका एकास्तिक लाघन आत्म" 
शान हा ह। तब केवल फक्रमही करते रहनेले वह 


' आत्परश्चान प्राप्त केले होगां? अर्थात कमंलंन्यास 


करके उलक लिये श्रवणादिकोक्की आवृत्ति करना 
आवश्यक है । आग नेष्कप्यशिद्धिका साजनक्रम 
बतलाया है। उसमे कर्मका पता नही हे । वाचका शो 
सुविधाके लिये उन स्छोकोको उद्धत करते दे 
विविक्तलेवी छष्वाशी यतवाककायमालखः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्चितः ॥ 
अहंकारं बलं दपे कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कढपते ॥ 
गीत २८।॥५२,५३ 
इन सब बाताका विचार करनेखे मालम होता हे 
[क प्रथम कर्मयोग, फिर वेराग्य, तद्नंतर कमे- 
संन्यास, उसके पश्चात्‌ ध्यानयोग और अंतमें शान 
योग, उसके पश्चात्‌ मोक्ष । ध्यानयोग के बाद शान 
योग आता हे, इस बातको खमझनेके लिये लप्त- 
माष्यायका पहिला ग्छोक दे खिये-- 
प्रथ्वासकप्रना: पार्थे थोग यजन्मदाश्रयः। 
अल्लंशायं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ॒ण ॥ 
इलसे यह स्पष्ट हाता हे कि ध्यानयाग शानयाग 
का ख्लाधन हे । 
ष्यानेनात्प्रनि पइ्यन्ति के चिद्‌त्मानमात्मना । 
अन्ये लांख्येन यागेन कर्मयोगेण चापरे ॥ 
गी० अ० १३।२४ 
हुल स्छोकम बतलाया हे कि ध्यानयोग ओर 
कर्मयोग आत्मदशनके साधन हें | तथापि ध्यानम 
रखना चाहिये कि ध्यान और कर्म आश्मश्चान के 
साक्षात्‌ नहीं, कितु बद्िरंगशाधन हें । क्योंकि कमं 
का प्रयोजन चित्तका समाधान है; तष आत्मज्ञान 
का साक्षात्‌ साधन कया हे ? इसका उत्तर यह हे 
कि, गुरूपदिष्ट विज्ञाताथ ऐसा वदान्तमद्दावाक्य हो 
आत्मविशानका सन्निहित कारण अर्थात्‌ अलाधारण 
कारण हे | इसपर कई पछेगाकि आत्मविशान 
शाब्दक्षान रय प्रत्यक्ष नही है । इसका उत्तर श्रीसग 


(२२७) 


वान देते हैं कि “ प्रत्यक्षावगमम्‌ । !' यहद आत्म- 
विज्ञान शाब्द रहे, तथापि प्रत्यक्ष हे। पेली बात नहीं 


हे कि शाब्दक्षान का विषय हमेशा परोक्ष दी रहना 


चादिये। जहां विषय अपरोक्ष हाता है वहां जा 
शाब्दज्ञान हाता, वह प्रत्यक्ष ही दाता हे । और जहां 
विषय पराक्ष होता हे, वहां शाब्दसे दानेवाला शान 
परोक्ष हाता हे । आत्मा शबके! अपरोक्ष रहन ले 
उसके विषयमे शब्दले हानेवाला ज्ञान अपरोक्ष ही 
होता है तात्पर्य, यइ है कि कर्मयोग, ध्यानयोग 
आत्मज्ञान के बहिरिंगलाधन हैं, और वदान्तमहा> 
धाकय ही उनका अतिलसंक्षिक्रष्ट अंतरंगसाधन हे । 
इली अभिम्राय से चतुर्थ अध्याय में श्रीभगवान 
कहते ह-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं शानिनस्तस्वदर्शिन:॥ गीता ४1३४ 
इस तरह यद्यपि तत्त्ववेत्ताओने अधिकारी परुषको 
मद्दाधाक्ष्यका उपदेश किया; संशाय और विपर्यय 
पेसे चित्तगत दोषों के कारण तज्जन्य शाम को 
अगर प्रतिबंध हुआ, ता उन ढाषाँके निवारण के 
लिये श्रवण, मनन, निदिध्याशकी वारवार आवक्ति 
करनी चाहिये, पेखा श्रीभगवान्‌ का संदेश हे । 
कञ्चिदे तत्‌ श्र॒तं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतला । ?' 
गीता अ० १८।७२ 
इस र्‍्छोकाघले लमानाथेक श्रुति ऐसी है -- 
“आत्मा वा अरे द्रष्टऽ्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यः '' | बृहदारण्यक मेत्रेयीत्राह्मण । 
श्रीमद्भगषद्गीतामें कर्मयोग के पश्चात और श्चात- 
योग के पहिले भक्तियोग का विचार क्या हे। 
पांचवे अध्याय तक कर्मयोगका बिचार करके ६ 
अध्यादमे ष्यानयोगका विचार है । सातवें अध्याय 
२२ चे अध्यायतक भक्तियोगका विचार किया है 
और इसके बाद प्रधानतासे शानयागका विचार 


किया हे । इससे यह मालूम होता हे कि कर्मयोग 


ओर शानयोग का जोड जोडन के लिये ध्यानयांग 


में कर्मविधि का प्राधान्य रहता हे और भक्तियो मे 
श्रवणकीतेनको प्राधान्य रहता हे । 
दास होकर कर्मयोग का अन 


वी? र” २ 
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(२२८) 
भक्तियोग मै वह प्रेमवश होकर श्रवण, क्कीतेन, 
स्मरणकी आवृत्ति करता है। उँ 
कर्मयोग बहुश मे शारीर व्यापारात्मक होता ह । 
परत भक्तियोग अधिकांश मे सनोव्यापारपर निशेर 
रहता ह । शानयाग भा सनाव्याएारात्रक हु, इल 
लिये कर्मयाग की अपेक्षा सक्तियाग शानयोग 
संनिकृष् हे; ओर भक्तियोगको अपेक्षा कमयोग 
ज्ञानमोग के विपक्रए हे। गीताय ध्यान्योगके 
प्रतिनिधिके नातेले भक्तियोग का सबिस्तर बर्णन 
किया है। ष्यानयोग में काठिन्य है, परंतु भक्तियोग 
मे सौकय हे | इसलिये भक्तियोग का अवलंब कर 
नेवाळे चाहे वेइय हो, स्त्रियां हा अथवा अत्यज हा, 
उनका उद्धार दोता है। तब ब्राह्मण क्षत्रिय यदि भक्त 
हा, तो उनके उद्धार के विषयर्म शंका ही क्या है? 
ऐसा भक्तिका उत्कर्ष ९ वे अध्यायम वर्णित है। 
कौतेय प्रतिज्ञानींडि न मे भक्तः प्रणव्यति । 

ऐसी घोषणा ९ वें अध्याय में श्रीमगवान्‌ नें को 
है; वह ध्यान मे रखने योग्य हे । 

६ वे अध्याय के अंत में ऐला शछोक है-- 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन।न्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां ख मे यक्ततमो मतः ॥ 

म जो श्रीमगवान वाल देव ह, उस मझ म्र चित्त 
को स्थिर करक श्रद्धायक्त होकर जो मझ भजता 
हे, वह सब योगियों में श्रेष्ठ हे । इलले यह ध्वनित 
होता दह कि ध्यानयोग अपेक्षा भी भक्तियोग श्रेष्ठतर 
हे । इस श्छोकके समानार्थक तलोक श्रीभागवत 
मे इस प्रकार ह-- 

भक्तियोगश्च योगश्च मया:मानव्य॒दीरितः। 

ययोरेकतरेणेच परुषः पुरुषं व्रजत्‌ ॥ भा. तृ. स्कं. 

भगवान्‌ श्रीकपिल देडहूती को कइते हें कि, हे 
मानवि, मैने तुम्हे भक्तियोग ओर ज्ञानयोग पेखे 
दोनों योग बतलाप। उनमेंसे किलीभी एक योगसे 
ममुक्ष को भगवत्प्रा्ति होती हे; अर्थात ये दोनों 
[ग तुल्यबळ ह । श्राभागवत क एकादश स्कध म 
कहा हे कि “ मनो निर्दध्यादभयं ततः स्यात्‌ " 
अर्थात्‌ मनोनिरोच करनेसे भयनिवत्ति दोती है । 
परंतु आगे ऐसी शंका उपस्थित हुई हे कि यह 
मनोनिरोध दुष्कर हैं; उसके लिये कया कोई दूसरा 


क 
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श्रीमद्धगवद्वीता-छेखमाला । 


उपाय हे ? इल शाका के उत्तर में “शुण्वन्‌ सुभद्राणि 
रथांगपाणे ” इल श्लोक में मनोनिरोध के छिथ 
भगवद्भक्ति सक्कर उपाय हे पला निदेश हे। वब 
सगवद्धक्ति द्वितीय अध्याय म मत्परः १? इस 
पढ्‌ सै सचित की हे । इसीके पीछे “युक्त आलीत'' 
हस पद हे ध्यानयोग सचित किया ह । इस प्रकार 
प्रथम चित्तशुद्धि, तदनंतर कमेसंन्याल फिर ध्यान- 
योग अथवा भक्तियोग, पश्चात्‌ गुरझूपलत्ति, तद्नंतर 
ज्ञानयोग हल क्रम से परमार्थमाग का आशेहण 
करके, जिलको प्रशा आत्मामं स्थिर हुई हैं एल 
स्थितप्रशक-अथोत जीवन्मुक्तक्के-ऊक्षण बतलाकर 
भगवान्‌ ने यह अध्याय लमा्त किया। शाब्त्राथ 
वसात होनेले सगवान ने विश्राम लिया । तब 
अज नने पछा- 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बृद्धिज्ञ नादन । 

तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयलि केशव? 

ऐसा प्रश्न आनेले तृतीय अध्याय का प्रारंभ हुवा 
अर्थात्‌ यह तीसरा अध्याय दुखरे अध्यायक्का परि- 
शिष्ट है । तृतीय अध्याय में शास्त्रार्थ समाप्त हुवा, 
ऐसा लमझक्र भगवान न चतर्थाध्यायक प्रारभ में 
परपरा बतलाई- 

इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ॥ इ. 

पीछे बतळाप हुए शास्त्रार्थ का निर्देश इस 
स्छाकम ' योग '! शाब्दे किया, ओर उल्लकी एक- 
वाकयतां करके बतलाई । चतर्थाध्याय से लेकर 
अष्टाद्शाध्याय तक जो ग्रंथ लिखा है, वह द्वितीया- 
ध्याय का विवरण करनेके लिये हे; इसलिये .द्विती- 
याध्याय बीजाध्याय है, ऐसा विद्वान लोगों का 
निश्चित मत हे । इसलिये समग्र गीतार्थं की संगति 
देखी रोतिले लगाना चाहिये कि वह द्वितीयाध्या 
यार्थ की संगति खे मिळती हो । 

द्वतायाध्याय के अंतमे स्थितप्रश्न के लक्षण बत 
लाकर अध्याय को मातत किया हे | अर्थात स्थित 
प्रश हान म गाताथ शमाप्त होता हे । स्थितप्रश्नको 
आगे कया करना चाहिए पेला प्रश्न करना अप्रयों 
जक ह; कयां कि स्थितप्रज्ञ विधिकिंकर नहीं हो 
सकता। जला प्रारब्ध का आंघ होगा, वेला उसका 
दद संघात व्यापार “करता रहेगा । स्थितप्रज्ञ प्रवृत्ति 
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॥ बि 
ण 
छ | 


पर होना चाहिये अथवा निवत्तिपर होना चाहिये 
एखा कोड नियम नहीं हो लकता । वह कृतकृत्य हे । 
र १. अब यह प्रश्न हो सकता हे क्रि अजनने विधिकि- 
( ०० कर होकर यद्ध केले क्रिया? इनका छमाधान एस! 
हे कि अजुन स्थितप्रज्ञ नहो धे; कित साथक थ। इस 
लिये विधिकिकर होकर यद्धमें प्रवन्त हुए । स्थित- 
भक्षक लक्षण सननहीस काइ स्थित प्रश्न नहा हाता । 
अजू नका स्थितप्रश्न को पढ्वी प्राप्त करनेके लिये 
नहुतल लान अनछेय थे । “कर्मज्ये वाबिकारस्ते? 

इस कमेभ्‌ मिका के ऊपर हो स्थित दोनने यद्धाछ 
कम म प्रवृत्त हुए, यह यक्ती था । स्थितप्रश्ञ के 
लिये कोई कतव्य नहीं र्ता । उसका अलंकार 
कतकत्यता ह । “ अल कार ह्ययमस्माक यत ब्रह्मा- 
त्मावगतो सत्रेकतेव्यताहानिः कृतकृत्यता चेति” ऐसा 
सवान्‌ भ्राशक्रायायका डलके विषयप्त असिप्राथ 

है, और वह थक्त है । 

प्रधान गीताथे के विषयम यह खत्रसत विचार 
हुवा । इसके सिवाय गोतास बहुतखे आनषंगिक 
र क विषय हे । मनुष्यको कीर्ति संपादन करना चाहिये, 
| _ दुष्कांत मरणस भी खराब है, अपना आचरण ऐसा 
होना चाहिये कि जिसमें बडे लोगो में अपनी निदा 
न हो, उद्योग किये विना पेट न भरेगा, आलस्य 


® Fe 


मा» 


% 


लोकसंग्रहमेवापि । 


अच्छा नहीं, 'इत्याँदि । 

सांप्रत कॉलम शास्त्रीय दृष्टि धीरे धीरे कम-दोती 
जाती है, इललिये गीताग्रंथ दुर्बोध होता जाता है 1 

ह देशका दुदव हे! पर्वोत्तरमीमाँसा का परि 
शालन करनेवाले को गोताग्रंथ गम होगा । जिन 
लोगों को उख शास्त्रका सस्कार नहीं, ऐसे लोगों: 
को गोता ची ही हे जेल मरग को मोती मि 
गया हा | 

पंडित लातवळेकर जी "को प्रेरणाले ' गीतापरा- 
मश? नामक यह छोटासा निबंध लिखा हे । सीता" 
थे का अभ्याल करनवाले को इसका उपयोग हो 
इस बुद्धिसे यह लिखा है, न 'कि 'वादविधादकी 
इच्छासे । इसका स्वीकार अथवा त्याग करना 
अपनो अपनी बद्धिपर अवलंबित हे । ,इम इस 
संबंध म कुछ नहीं लिखना 'चाहते । 


परो गीता ईश्वर भोव्ठा।;ले व्यालोक्तिकुसममाळा। 
तरा माझिया दुवाळा । ना -न म्हणे की ॥ १॥ 
ज्ञानश्वरी अ० १८ 
` गीतारूवी इश्वर सरल हृदय है; ःव्यासोक्तिरुपी 
पुष्पी की माल चद धारण करता हे, 'तथांपि मेरे 
दूर्वादुल को वह नाहीं नहीं कहता । ”' 


वन _ 


षः श लोकस्यहमेकाफ संपश्यन्‌ कलम हसि 


भ० गी० ३:२० 


(लेखक- के० वामन दोमो दर तळवलकर, पना॥ ) 


कम करना हो तुम्हें उचित है । 


5 र १० (1 र १ 
यह स्छोकाध तीसरे अर्थात्‌ “ कमेयोग ' के 
अध्याय के २० वे स्छोकका द्वितीयाधे है। इस 


=. अध्याय का पाहिला शछोक ऐसा है- 


उयायला चेत कमंणस्ते मता बद्धिजनादेन । 
तत्कि कप्ृणि घोरे मां नियोजयलि केशव? ३।१ 


इसका! अथे फला हे- `` कम्रं -को अपेक्षा अकर्म 


i (बुद्धि ) श्रेष्ठ हे ऐसा तुमही कहते दी; और यहां 


कवल लोकसंग्रह को आर देखा जाय तब भी 
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यह-- स्वजनहननरूपी-- घोर कमे करनेके लिये 
मुझे तुम प्रवृत्तकरत ही यह कया चमत्कार.हे ? १ 
यहद एक-चिंतनीय प्रश्न हे कि अजन की भूमिका 
रोनी हे । दमारी खमझमे “ न योत्स्ये " 
शब्दोसे वह भूमिका भलीभांति वर्णित है.। “ छुथो- 
पस्थे उपाविशत ' इसमें सी बह भमिका 


होती दै । भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय-के आंच | टट्‌ 
ख्छोक से वद भूमिका “ भेक्ष्य "की हे, पेलाकाई 


कोई 'समझते है। परंत ` सेक्ष्य " “केवळ , 
णाथ हे । “ भिक्षा मांगना-बेहतर/े ” पेल 


(खस) 


७७5: शा 
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(२३०) 


वाळा मनष्य क्या भिक्षाके लिये एकदम भ्रदृत्त छुदा 
समझना चाहिये ? परंतु काई काई लाग ईल भेक्ष्य 

शब्दसे संन्यालाधमपर कूद जात ६, यह देखकर 
मन चकरा जाता दे। सन्यालाश्रमक्को कढपना अञ्न 
के स्वप्न में भो न थो, ओर चह कढपना उलक गल" 
में बांधकर उलपर संग्राम मचाते दे! क्या चस” 


त्कार है? 


अजेन के उद्वारोका ममे एखा हे- घोर ( स्वजन- 
बघरूप पापप्रवण ) कमको अपक्ष अकम भला ह! 
प्रथमाष्यायमें -उल्लने स्पष्ट रोतिसे प्रश्न क्षिया हे कि 
“ किली एक ( गँचार ) ने गाय पारी, ता कया 
दुखरे ( भले आदमी ) को बछडा मारनल ९ बही 
कृत्य करनेखे ) परावृत्त हाना न चाहिये? “ अस्मा- 
त्पापात निवर्तित कथं नश्यम्‌ | " ( १-३५ ) कौन 
कहेगा कि अज,नका यद प्रश्न नहीं हे? ओर यदि 
कोई कहे गा कि इसका उत्तर भगवानूने नही द्या 
तो वह एक आश्चय ह । 


स्वजनइननरूप घोर कम पापकम हे इस बुद्धिखे 
महद अर्ज नको मर्मभेद कर रहा था, इसम काइ 
शंका नही हे. । और इलीलिये पापकम और उलके 
परिणामले अथवा विशेष ( 30९८11० ) अथात्‌ 
यद्धविषयक भाषाको छोडकर सामान्य (६९10191) 
भाषामै कदा जाय तो कमे, अक्रमं, विकमें ( घोर- 

में अथवा निषिद्धकमे ) के घोर परिणामां से 
छटकारा कसे हो? ऐसा अज_नका प्रश्न था, इस- 
लिये उसका लछासा श्रीकृष्णने किया ह । पहिले 
बह देखा जाय कि अजे,नक प्रश्न क्या ह | कई 

ग समझते ह कि प्रश्नाथक वाक्यहो मे प्रश्न होना 
चाहिये | हम पंसा नहीं समझते । प्रश्नार्थक वाकय 


` पहिछे अध्यायमें तथा दूसरे अध्यायमे भी हें ( १। 


३६; १। ३७; १। ३९; २। ४ देखिये) परंत इनक अति 
रिक्त पहिले अध्यायके उत्तरार्धमे ओर दूसरे अध्या 
यके प्रथमार्घके पहिले ९ रछाकोका समग्र विवेचन 
हमारी समझमे प्रश्नस्वरूपी ही ह। “ गोतासिंघू- 
तरंग ” कार भी ऐलाही मानते दे। अस्तु । इन 
प्रश्नका अति संक्षिप्त स्वरूप पेला हे- | 

क १20. 


आीमद्भगंवङ्ोता-ळेखमाळा । 


कर्म अच्छा.वा अकर्ष अच्छा ! 


और इसी प्रश्नका विशिष्ट स्वरूप पेला हे- 


( स्वज्ञनइननरूष ) युद्ध अच्छा या अयुद्ध अच्छा १ | | 


इसमें ` अकर्म ? का मतलब 17४ 8 CTION कम 
पराङमखता, और अयद्धका अर्थ युद्धनिवृत्ति दे । 
गत महायद्धम 07४ १7 1,०32 7९छक पहाशयान 
ऐसा प्रश्न उपस्थित किया था कि 0/01 01 00 छा? 
उसले प्रस्तत प्रश्न थोडा संकुचित है; क्योकि 
अजे न अयद्धको भाषा इल गश्जले बालत ह कि 

101] ५७३०७ अथवा 1०11117 0ए७7ण्वराब ह । परतु 
भगवान श्रीकृष्णके उत्तर इल संकुचित स्वरूपक 
नहीं हैं, इसलिये सकदशनमे वे खमझम ना 
आते, इसीसे कई कहते ह- “ अज नक प्रश्न 
होते तो भगवानने इनके दिये हुए उत्तर जरूर 
मिळते, परंत बेले मिलते नहीं। ” ( यह अवतरण _ 
शब्दशः नहीं; परंत अर्थशः घेखाही हे) ) हमारा | 
कहना हे कि ये और इतर प्रश्न अनके हें, और 
भगवान्‌ने उनके उत्तर भी दिये हें। डल बृद्धिसे 
देखनेपर गीताम वे उत्तर जरूर देखने मेलण | 
अज नने जो कहा हे कि “ स्थितोऽस्मि गतसंदेहः!' 
(१८।७३ ) बह अयथाथ नहो हे । जब अजुनक मन 
में कोई भी किल्मिष न रहा; तभी वह “ करिष्ये 
बचनं तव ” एखा कइनेको सिद्ध हुवा । हम छम" 
झते हे कि अज नने जो जो सदेह प्रदर्शित किये, 
उन सबके उत्तर यदि गीताम न मिळते धों, तो यह 
कहना पडेगा कि गोता पूर्ण नहीं हुई अथवा खम- 

में नहीं आई। भगवान्‌क उत्तर अजे नके प्रश्नो 
सरीखे संकुचित नहीं हैं । ऐसा देखनेमे आता हे 
कि अजे नके संकुचित प्रश्नोका व्यापक स्वरूप करके 
भगवानने उनके उत्तर दिये हे। 


उदाइरणके लिये युद्धहीका प्रश्न लिया जाय | 
अजे,न पूछते हैं कि “ स्वजनहननरुप युद्ध ”” खुख- ~ 
दायक केसे होगा ? चह कलक्षयकारक, कल घम- 
नाशक, वणेसंकरकारक, घोर, पापी, अघमंप्रसारक 
अतपच नरकप्रापक हे । परंत भगवान बह 
केवळ कुलक्षयकारकही नहीं कितु छोकक्षयकारक 
हें पेसा अजे,नकी ओरखे गृहीत मानकर, अथवा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ळोंकलंप्रह मेचापि० । 


उसका व्यापक स्वरूप '्यानमे लेकर उल्का उत्तर 
देते हैं क्योकि ऐसा कोई नहीं कर सकता कि 
इल युद्धमे केवल पक कुरुका कुलही नष्ट दोनेवाळा 
था । अठारह अक्षौहिणी सैन्यमें हिंदुस्थानके सब 
प्रमुख राष्ट और कुल समाविष्ट हुए थे । और उनमें 
से ( पांडवोको छोडकर ) एक भी योद्धा युद्धका 
घृत्तान्त कहनेको घरको वापिख नहीं गया । तस्मात्‌ 
पेला कोन न कहेगा कि श्रीकृष्ण का दष्टिकोणही 
योग्य था । दोनोकी दष्टिमे भेद केला है वह 
देखिये । 

(१) अर्ज न स्वजनद्दननरूप युद्धको घोर और 
त्याज्य समझते हैं; परंत भगवान्‌ समझते हें कि 
लुजनो( साधुजनो ) की इत्या घोरतर ओर अत्यंत 
पापरूप दे, और अजे_नको पृछते हैं “स्वजनहननरूप 
युद्ध और लुजनदननरुूप अयुद्ध इन दोनोमें त्याज्य 
क्था दे?” अजे,न कहते हैं - 


(२) अज न- न चेतद्विझः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि या नो जयेषः ॥ 
इस युद्धम हमारा कौरवॉपर विजय प्राप्त करना 
अच्छा, अथवा कौरव हमकों जीते यह अच्छा + ९ 
क्योकि यद्यपि हम विजयो हो, तथापि इनके मरनेख 
मारा विजय अपज्ञयक बराबर घातकी सिद्ध 


७ ९ 


हाँगा | परतु-- 


भगवान्‌ कहते हँ--ये कौरव और उनके अनुचर 
जोवित रहनेसे ओर अधिकारपर आरूढ रहनेसे 
तुम्हारेलदश छाघुओका छल होतां है और 
र लोग उन्मत्त: होते हैं, इसका क्या इलाज 
द्‌ 


(२३१) 


दुखरे पक्षम ¬ ड 

“ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ . 

इस प्रकार जगतकी घटनाका स्वरूप निश्चित इ 
और यह स्वरूप मानवोके हाथसें सिद्ध नहीं दाता । 
देखा जब जब देखा जाता दे तब परमेश्वर साक्षात्‌ 
अवतार लेते हें । अर्थात स्वजन और परजन ऐसा 
भेद निखर्गक्की घटनामें नहीं दै । परतु सज्जन औँ र्‌ 
दुजन पेखा भेद ईश्वर अथवा निसर्ग करता हैं । 
एवंच स॒ष्टिमं चनाव (8९1९००) गुणौका होता 
हें, निर्गणौका (Absence of merit) नहीं, और 
दुर्गुणौका नहीं दोता यह निश्चित है | यह चुनाव 
( ४८1६८४०० ) ह्वोनेके लिये समय आता ह ओर 
चद्द लमय सांप्रत आया हैं। जिलको ईश्वरी दृष्टिका 
अंगिकार करना हे उलको दुगुणी स्वजनोकी अपे- 
क्षा करना न चाहिये । खज्जनोंका संरक्षण करना 
क्षत्रियोकाकतंव्य हैं; इस कर्तव्यका पालन क्षत्रियों को 
इस समप्रय करनाही चाहिये; आवद्यकता दोनेपर 
यह कर्तव्य उनको निष्ठरतासे भी करना चाहिये। 
यदि न किया लाय तो न केवल कुलक्षय होगा 
किंत लोकक्षय भी होगा। स्वजन मानकर दुजेनो- 
पर दया करना यही घोर कम, यही(पापःयदी लोक 
क्षयकारक, अधर्मेप्रलारक हे। इल समय लोक" 
संग्रदका काम करना चाहिये । लोकसंप्रह और 
लोकक्षय प्रतियोगी शब्द हें । अजै,न कुछक्षयक 
कारण युद्धको त्याज्य समझते हैं । परंतु आजकी 
अपेक्षा अधिक घोर पेसा भावी छोकक्षय 
टालनेकी इच्छाले भगवान्‌ कद्दते हैं कि युद करना 
ही चाहिये । यद्धसे परावृत्त दोनेका मतलब हे कि 
वांडबोको अपने हक छोडकर कोरवोको राज्यको 


+कोई कोई कहते हैं कि यह भाषान्तर ठीक नहीं है । उनके मतसे ठीक भाषांतर ऐसा होगा 'कौन कह 
सकता है कि हम जीतेंगे? विजय हमें प्राप्त होगा या उनको? ”” क्योंकि युधका परिणाम क्या होगा इस 
विषयमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त “ हमको जीतना चाहिये अथवा 
उनको जीतना चाहिये! ” ऐसा प्रश्न कोई पागल आदमी करेगा, जिसका मस्तिष्क ठिकानेपर है वह कभी 
न करेगां। परंतु इन लोगोंको यह ध्यानमें रखना चाहिये कि ऐसा कहनेवाला वही पागल आदमी है जिसने 


निम्न लिखित वाक्य कहे हैं- 


न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ” ( १. ३२ ) “ एतान्‌ न हंतुमिच्छामि 
( १. २५ ) “ यदि धातराष्टरा मां रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌’? ( १. ४६ )* श्रयो भोक्तु 


5 1 रे 
घतो5पि ?! | 


i 


(ककन 0+ =~ 
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सनद हमेशाके लिये के देनाः। परंतु कोरव दुष्ट 
दुरात्म है । 
यथदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदे वेतर। जनः । 
ख यत्प़रमाणं कुरुते लोकस्तदन वतेते ॥ 
गी० ३ ।२१ 

एक कीचक के पीछे अन॒की चको की पंक्ति उपस्थित 
होती हे। दुष्ट दुर्योधनको' तद्नुरूपः शकुनि प्रभृति 
मिल जाते है । पशुवृत्तिबाले राजाको तद्‌ वृत्तिवाले 
अनुचर मिलहो जाते हैं राचणी एकतंत्रो अत्या- 
चारो राज्यमें सवत्र जुलूम जबरदस्ती होनाददी 
चाहिये, जान ओर माल कभी सुरक्षितः नहीं रह 
छकते । नीमिमत्ता धूलमे मिल जाती हे । जहां 
खुली राजलभामे दोपदोको वस्त्रहीन करनेका 
खलंखल् प्रयत्न किया जाता हे, वहां सवत्र डका 
अनुकरण क्षम्यही माना जायगा | ' राजा कालस्य. 
कारणम्‌ ।' हरणक मनष्य ऐसेही दुराचार करेगा, 
ओर उन दुराचारोंका न्याय कहीं न मिळेग! । जेले 
दुयोधन, दुःश्चालन, वेखेही' कीचक अनुकीचक; 
कंशवेरिच प्रधानः मंडलके राज्यमे पक गवर्नर दुखरे 
गवनेर्ले बढकर निकलनेकी चेष्टा करता हे । श्रेष्ठ 
अथवा अधिकारी पुरुषका अनुकरण सर्वत्र हुवा 
करता है और होनाही चाहिये! एक आसुरी वृत्ति 
वाला जरासंघ अपने अकेलेक लिये १६००० स्त्रियो 
को झवने. आधीन रखता हे। पक अमेरिका सारे 
कगत्‌का सुवर्ण अपने कबजेमें रखनेकी आकांक्षा 
रखता हृ । उसका अनुकरण फ्रान्स करता है। 
एंड भी उसी. राहपर दौडता है और हस्तगत 
हिु स्थानको: अपना गुमः बनाता हे । इसी भांति 
आनकः ढदाहरण, बतला: सकते हैं। इस प्रकारकी 
जुलमी, अन्यायी, अधमी प्रभुताको रुकावट डालना 
आवश्यक है या नहीं?' यदि आवश्यक है तो यह 
काम कौन करें? यदि रॉकटोक न की जाय तो क्या 
परिणाम होगा! जुलमी' राज्यसत्ता 'घारण करनेवाले 
अपने भाइ हे इल कारण उसको रोकनेका जो प्रयो: 
जनही नहों करता,उस दुष्ट समाजघातकींकों उलका 
साथांदार खमझना चाहिये | रावणका दुष्कृत्य खले 
आंखोंसे देखकर, परंतु वह अपना खया भाई है 
इस वास्ते आखिर डोखे लिपरा रहनेवाला कुंभ- 


श्रोमङ्गषज्ञोता-छेण्लमळा । 


कर्ण एक तरफ ओर दूसरी तरफ रावणको दुष्टता 
दृग्गोचर होनेपर उसका निवारण कश्नेके खख 
उपाय कर चुकनेपर अंतमें उल्का पक्ष छोडनेवाला 
बिभीषण, इन दोनोंमे विस्तृत हर्माजकीः हश्सि 
बिभीषणही महान्‌ दे । एक तरफ विदुर और दूलरे 
तरफ भीष्म द्रोण, इनमें भीष्म द्रोणक्को न्युनद्दी खम- 
झेगे! अन्य रीतिसे भीष्म द्रोण चाहे कितनेभी महान्‌: 
पूज्य हो,तथापि इस भारतीय युद्धमे उनका असत्प- 
क्षक्षी ओरखे लडन दुष्ट दुरात्माऔका लाथ करना 
पक अचमेक्षी ओर उनकी श्रेष्ठताके लिये अनुचित 
बात हे । बलरामने जिल प्रकार यद्धमै शामिल 
होनेख इनकार किया, उसी तरह भीष्म द्रोणको भी 
इनकार करना चाहिये था | थे लोग छिलके नोकर 
थ? कमसे कम भीष्म किखीके नोकर नहीं थे.। 
“ अर्थस्य दालः ” इसका मतलब राजखेबक नहीं 


> ~ ~ ~ न्य ~ 
हे।यदि ये परुषार्थक दाख कहे जाय, तो भी ८ 


उन्होने इस काममें लज्जनोंक छळमें कोनसा परु 
षाथ देखा ? धृतराष्टक्की अर्थात्‌ राजसेवा भलेबुरे 
केसेभी प्रसंगपर करना, इक्लीको यदि पुरुषार्थ 
कहा जाय, तो इम कहेंगे कि बह हलके देका 
पुरुषार्थ दै । द्रौपदीवस्त्रहरणके समय कमले कम 
वे स्तब्ध रहे । परंतु इस ( युद्धके ) प्रसंगपर प्रमुख 
ओर सक्रिय ( 0०४४७ 10७76 ) उत्लाह बतला 
कर उन्होने जो दुष्ोको सहायता की, उससे उनके 
राज्यव्यवहारकी अधोगति क्या अधिक होगी? इस 
प्रसंगपर यदि वे दु दुर्योधनका साथ करना छोड 
देते, ओर नहीं तो स्तब्घद्दी रहते तो क्या बिगड़ 
जाता;ओर व्यक्तिशः उनपर कौनसी घार्मिक अथवा 
सामाजिक आपत्ति आई होती? जब कोई सज्जनः 
दुष्टोका साथ करता हुवा नज़र आता है, तब वह 
क्षमांका पात्र डली हालतम हो लक्ता हे जब कि 
उसकी जान जानेको दी नौबत आई हो। अन्यथा 
घद्द उतनाही दंडथ होता है जितना मुख्य अपराधी 
होता हे । लामान्य नियम ऐसा हे ।या तो भीष्म 
द्रोणकी खहायताके कारण दुर्योधनका पक्ष योग्य 
ओर न्याय्य समझना चाहिये, अथवा भीष्म और 
द्रोण दोषी समझे जांय । इम इस बातपर विचार 
कर रहे दे । बह इसलिये नहीं कि भीष्प द्रोणके 


b> 
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दोषांका आविष्करण हो; किंत केवल यही बतछाने 
के लिये कि दुष्टांके राजकारणमें भी राजनीतिक 
किसी न किसी उलझनके न्याये सज्जन भी दुर्जन 
खन जाता ह अथवा यह बतळानेके लिये कि श्रेष्ठ 
अधिकार स्थित मनुष्य जिल्ल मार्गको प्रमाण मानता 
हैं, उल्लीको इतरे जनाः प्रमाण मानते हें और डली 
मागका अनुसरण करते ह। यही लोकसंग्रह हे । 
इख प्रकार लोकलं्र दुष्ट भी कर सकते हें और 
सज्जन भी कर सकते है। परंतु जब दुष्ट ऐला 
संग्रह करते हे तब बह दु्छोकलंश्रह अंतमे लोक- 
क्षयका कारण हो जाता हें । खज्जनौका छोकसप्रह 
लोगोकी वृद्धिका कारण होता हे! भगवान का अभि 
प्राय ऐसा हे कि “ पांडव बद्यणि पीछे हट जांय, 
तथापि दुर्योधन दुष्टजनसंग्रह करही रहा हे और 
आगे भी करेगा, और आज या कळ वह ज्ञगत्पीडा 
कारक और सच्चे लोकक्षयक्ा कारण होगा 
परंत यदि त॒म ( पांडव ) लोकसंग्रह करगे तो वह 
सञ्जनसंग्रह होगा, और उससे सच्ची छोकवद्धि 
होगी । अर्थात्‌ सच्चे लोकसंग्रह की दृष्टि यही हे कि 
दुष्टनिग्रह करके लज्जनोंका प्रतिपालन करना । त॒म 
पांडव यदि इल समय पोळ हरे तो खष्टिके क्षयका 
कारण होनेका पाप-घोरतप्र पाप-तम्हें लगेगा 
खरांश यह कि 


लोकसंग्रहमेवापि संपइयन करत मर्हसि । 


इसम ' एवं ! पद्से यह सचित होता हे कि 
लॉकसप्रहका प्रश्न अजे नने उपस्थित किया हे, 
श्रीक्गष्णने स्वयं उपस्थित नहीं किया | छाकसग्रहके 
अतिरिक्त और भी प्रश्न, अर्थात पारलौकिक प्रश्न, 
अज नने उपस्थित किये हे । उनके उत्तरभी आगे 
आए हे, परंतु ऐहिक लोकसंकर ओर अधर्मा- 


, भिभव वर्णसंकर इन दो प्रश्नामेंसे केवल लोक- 
: संप्रहपर विचार किया 


जाय तघ भी “कम 
करना ' ही तुम्ह उचित हे । अकर्मकी भूमिका 
निःसंशय अयोग्य हे । अर्थात्‌ ऐसा प्रश्न 
उपस्थित होगा कि ,लाकसप्रहका प्रश्न अज नने 
कहाँ उपस्थित किया हे किंबहुना ' लोकसंग्रह ! 


शब्दका डच्चार अज नने किया दी नहीं हे, इस 
४ 


(२३३) 


सबबसे पहिले पछ आदमी चकराता दै । परंतु 
जब यद्द ध्यानमें आता है कि लाकसप्रह शब्द 
'छाकक्षय' का प्रतियोगी है, ओर 'लोकक्षय? कुछ- 
क्षयका व्यापक झूप हे तब लब झंझट दूर हो 
जाती हे, ओर यथार्थ बात शीघ्रद्दी समझमे 
आती हे । 


अजू नको “न यात्स्ये! इल अकरणवाचक भ मि- 
काके कारण भगवान को “यद्धथस्व?' 'कतमर्हलि' 
एस शब्दाको योजना करनी पढी,न कि कर्मयागकी 
श्रेष्ठताके कारण । परत लांप्रत विषयका यहु प्रमख 
मुद्दा नहीं हे, इख लिये यहां उल्लका विशेष ऊहापोह 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे। वह यथावकाश 
हागा | 

यद्ध अयद्ध अथवा कमे अकर्मका विचार भगवा- 
नन जागतिक अथवा सामाजिक भूमिकाएरसे 
किया हे, और ऊपर कहे अनसार उललमे उन्होंने 
स्वजनविरुद्ध लाधजनोक्षा परस्कार किया दे, यह 
उनकी अवतार भूमिकाके अनरुपहो हे। उन्होंने 
घिद्ध किया हे कि कुलक्षयकी अपेक्षा खञ्जन छाक- 
संग्रद श्रेष्ठ हे । “ अधर्माभिभव और वर्णसंकर दुष्ट 
लेकलंग्रदके फल हें ( सुष्ट ळाकसंग्रहके नहीं ) और 
ये बातें तम्हारो, यद्धपरावत्ति सेही दार्गी । उत्कट 
य॒द्धप्रवत्तिले उनकी रुकावट हागी । अतएव यद्ध 
इष्ट हे, अयद्ध अनिष्ट हे । पेसा भगवान कहते हे। 
सचमुच मं पाप तुम्हारे अकम ( 1190101) ही मै 
हैं। और इसलिये ( desisting from action ) 
कर्मपरावत्ति होले और अखाध दुर्योधनादिकों के 
अधिकारारूढ रहनेही से ( अर्थात्‌ न मरनेखे ) 
संखार में दुःख बढेगां और कुलक्षय ( पांडवकुळ 
क्षय ) होगा । इल प्रकारसे आक्रम ( !n२९४।०० ) 
के परिणाम जब पापकर्म के समान बलवत्तर और 
पापकारक होते हे तब अकम छोडकर कर्म करना 
दी इष्ट होता हे । इसलिये भगवान्‌ कहते है . 


कर्मण्यकर्म यः पदयेदकर्मणि च कमं यः 


स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमेळत्‌ । 


गो० ४।१८ आ . 
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(२३४) 


जो यह रूमझता है कि क. ही पे (खडचा) अकम 
रहता हे | ( किये न किये के इष्ट परिणाम होते हैं,) 
और अकम मे ( कर्म न करने से ) कमे करनेही का 
फळ रहता है । ( ओर अर्थात्‌ सीके अनसार जो 
आचरण करता है ) घह्दी ( सच्चा ) बुद्धिमान्‌ 
ही ( सच्चा ) युक्त अथवा योगी; और उल्लीने 
वस्ततः अखिल कमें किया ( नेष्कम्यसिद्धि उलीको 
प्राप्त हुई । ) कार्य कमें ( अपन अपने दणके योग्य 
ऐल! शास्शोक कमे ) सदेब ' अक्त ' अथवा अन 
हंकार बद्धिसे करते रहना चाहिये: हसले एरमपरुष 
को प्राप्ति होती हे ( गी० ३-१५ ) अनह फारबंद्धि 
से क्षम करनेछे उसी कमेक! नेष्कस्येत्व प्राप्त होता 
हैं, ओर जिल%! ' संलिद्धि ' कहते ह वह इलीसे 
घात होती है । किसी प्रकारका संकरप अथवा 
छाध्य नहीं हे ऐसी स्थितिमें प्राप्त (वर्ण ) कमं 
करने ले उसका दृष्परिणास कुछ नहीं होता । परंतु 
वह न करनेसे अन्य जना के लिये घ उइदाइरण 
होकर लोग स्वकमेपरावृत्त होते हैं और अंत में 
उत्सन्न अथवा नष्ट हाते हैं सच्चा लाफक्षय,सच्चा 
वर्णसंकर स्वकमपरावत्तिसे हाता हे । इसलिये 
खे'कसंग्रह › अर्थात्‌ स्ट लागोका संग्रह हो ओर 
दुष्ट छागोका क्षय हा इस हेतसे-- 
समझदार का अलक्त अथवा अनहंकार 
बुद्धिस स्वकम करना चाहिये । कर्मपरावृत्त 
खे अशोका बुद्धिभेद करना न चाहिये ॥ (३।२५) 
अतएव-- 
श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः ( अपि ) परधर्मात्स्वन- 
्ठितात्‌। स्वधमे निधन श्रेयः परधमो भयावदः॥ 
(३।३५ ) 
स्व ( वर्ण ) कमे विगुण ( मालम ) हा तबभी 
श्रेयस्कर हे । परकमे स॒अनष्ठित ह! ( अच्छी तरह 
कर सकते हो.) तब भी उसकी अपेक्षा स्वकम ही 
श्रेष्ट हे । स्वकम लढाष रहें; तबमी उसका त्याग 
करना न : शहिये। ( १८४८) स्वकर्म मे मत्य 
आजाय दा पी अच्छा ( लमाजदष्टिसे ) परकर्म 
भयावह ( :1निएपरिणामकारक ) पतीत होता है । 
कोइ पूछे कि गीताका सार कय! हे ता इलो श्छाक 
का बतळाना पडता ६। पेसा भी क | जा सकता हे 


श्रीम्रद्भगष द्वीता- छेखसाला । 


कि जिल्ल कमप्रवत्ति का उपदेश भगवान करते है 
वह भी उनके ' जन्मक!यक (प्रभुके अवतार कायक) 
अनसार ही हे। धह अवताश्काण गी० आ० ४।॥७८ 
से बतलाया गया है; अर्थात्‌ 

परित्राणाय साधूनाप (न कि स्वज्जनानाम्‌ ) 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । ( दुष्कृत लेगोके जीवित 
रखकर और उनको जगत्‌ के अधिपति रहनेले 
नहीं ) 

और- घम्रलंस्थापनार्थाय ( अधर्माभिभव 
करने मे नहीं ) 

तथा- स्वक्षमेत्णाग छो जो अधम का अभ्यत्थान 
हाता हे अथवा धम की ग्लानि हातो हे, बह मिटाने 
के लिये; अर्थात्‌ धर्मकी पुनव्यघस्थां करनेके लिये; 
और मानवो के हाथले जो कार्य होने खरीखा नहीं 
वह करनेके लिये परमेश्वर प्रत्यक्ष अवतार धारण 
करते हैं । 

जगत्‌ की धारणा सामान्यतः धर्म के अनकूल 
होनी चाहिये। परंतु प्रकृति की घटना पेसी होहे कि 
कुछ समय के बाद धसका त्याग करक अधर्म की 
ओर समाज की पवत्ति हो और उल अधघमंसे लारी 
दुनिया व्याप्त हो। अर्थात मल योग कालान्तरसे 
नष्ट होता हे। ढल समय खष्टिको पनव्यचस्था करने- 
के लिये, अर्थात्‌ अधमेका नाश करके ( प्रमख ऐले 
अधर्मियों का नाश करके ) घह जगत की घटना 
सज्जनो के खुप॒दं करनी .पडती हे । थोड शब्दो में 
इलका सारांश यह हे कि 


Destruction before reconstruction 


नयी व्यवस्था जमाने के लिये अथवा नया विधा- 
यक काये सिद्ध करने के पहिल विनाशक कार्य 
करना पडता हे | 

इस य॒द्धखे वह साध्य होनेवाला हे, इसलिये 
तुम स्वकमे करो । इस ( दुष्ट) लोकक्षय को डरो 
मत, अथवा उससे पीछे मत हटो। इसीसे सष्ट 
लाकसप्रह होनवाला हे । यही भगवान का कहना 
है, और यही गीताका तात्पर्य दै। बात केवल 
इतनी ही ह कि कार्य किली न किसी के हाथ से 
करानादी ह, बह आज अजु नके द्वारा करना है । 
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छोंकलंप्रह्मेचापि० । 


यह युद्ध ह यह होई नियम नडी हे कि यद्धका 
परिणाम लदेव वेला हो होगा जैला कि होना 
चाहिये । ' यतो धर्मस्ततो जयः ' यह तत्त्व सष्टि में 
इमंशा देखने नहीं मिलता । यह कोन कह सकता 
है कि इल यद्ध से आगे होंने बाले यद्ध टल जांयगे? 
युद्ध करना या नहा करना” इस्तका वेदिक उत्तर 
यह हे कि यद्ध यदि ' अविरणाय ' होगे ( यदि 
फिरले युद्ध होने की शंभावना न हो ) तो करना । 
अर्थात्‌ इल बात की हामी कोन दे लकेगा कि इल 
युद्ध का उचितही परिणाम होगा? अजन को यह 
शंका हुई कि " य॒द्धमें हमारी मृत्यु हुई तो क्या 
होगा ? युद्धका भावो स्वरूप केला हे ? क्या डस 
से शाश्वत चमरक्षण होगा ? अर्थात कया इस यद्ध 
से धर्मको पुनव्येवस्था हो जायगी ? इछी घातकी 
खातरी करनेको गरज से अजन ने विश्वरूपद्शंन 
की याचना की, और भगवान्‌ ने बह पर्ण की | 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रतौ विस्तरशो मया ! 
त्वन्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम ११।२ 
एवमेतद्यथात्थ त्वप्रात्माम परमेश्वर ! 
दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर परुषोत्तम ॥ ११। ३ 
अर्थात भृतो का ' भव'प्यय ' और तम्हारा 
अव्ययमाहात्म्य ” ज्ञो तमन चोथे और आठवे 
( सर्वस्य घाताशमचित्यरूपम्‌ । ८९) और १० चें 
अध्याय में ( लोकमहेश्वरत्व और विभूतियोग ) 
बतलाया वह मैंने खना । ' यश और अयश भी 
भृतोके माघ हैं पेखा तमने १० वे अध्याय में वरणेन 
किया । ( १०।५ ) घह भी खन लिया। परंत यह 
केसे समझ गा कि इस यद्धका भावी परिणाम यश- 
इकर होगा अथवा अयशस्कर होगा ? यह जान 
लेना अजुन को आवश्यक मालूम हुआ । इस विश्व: 
रूपद्शन में भगवान्‌ ने जो बतलाया उसका यदि 
पृथक्करण किया ज्ञाय, तो यह दिखत। हे कि भग- 


„` वान्‌ का हेतु यह बतरानेका था कि -- 
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अर्थात्‌ विधायक कम के पहिले विनाशक कर्म की 


आवद्यकता हे । और डल ॥९००8४71।०६।०7 क्के 
लिये पांडवा का निश्चित विजय होना चाहिये । डस 
में अजन ने यह देखा कि- 

क 


RR छट 3 4.५2 


. देखिये । ) शाश्वत धमनाशा अथ 
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(२३५ ) 


(१ ) त्वमक्षर परम घेक्षितव्य स्वमस्य विश्वस्य 
वरं निघानम्‌ । त्वमव्ययः शाश्वतथम 
गाता सनातनखर्त्व प॒ड्घो मता में ॥ ११।१८ 
(२) अमी च त्वां घतराष्टस्य पत्राः सावे स्ह” 
वावनिपालसलंघे:। भीष्मो द्रोणः खतप ज- 
स्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधम ख्यै 
११।२६ 
चक्राणि ते त्वरमाणा बिशांति दे छाक र! 
छानि भयानकानि ॥ ११।२७ 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि 
वक्त्राणि खम॒द्धवेगाः॥ ११।२९ 
इलक बाद इल यद्ध के भांवी परिणाम के सबंध 
म अज्ञ न को यह पछने का प्रसग आया कि-- 
न हि प्रजानामि तव प्रवत्तिम ॥ 
और? उन्दौ ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि “वि. 
ज्ञात इच्छामि " तब भगवान ने अपना हेत इस 
तरह बतछाया-- 
(३) कालोऽस्मि छो ऋक्षयक्श्म व ्घो लॉकान्स- 
माहत भिद्द प्रधत्तः ॥ 
(४) ऋतेऽपि त्वां = भविष्थन्ति सर्व येऽव- 
स्थितः; प्रत्यनाकेष योधाः ॥ ११।३२ 
(५) तस्मरवमृत्ति्र यज्ञों लभस्व जित्वा शत्रन 
भुश्व राज्य समृद्धम्‌ ॥ घरयेदते निहतः 
पूर्वमेव निमित्तमात्र मव सब्यसाचिन॥१३ 
द्रोणं तथा भीष्मम्‌ ... 
मया हतास्त्वं जदि मा व्वथिष्ठाः यद्ध यस्व 
जेतालि रणे सपत्नान्‌ ॥ ११।३४ 
मे इल समय लोकक्षय करनेको प्रवृत्त हुआ हूँ । 
तथापि तुम ( पांडव ) जीवित रहोगे, इस यद्धे 
तुम्ह यश मिलनेव!ळ। हे । भीष्मद्रोणलाहित लम्हारे 
बही सएत्न रंगे और तर्ही विजय पाओगे । 
उन्ह ममार रह! ह, तुम डरना नहीं, अथवा व्यथा 
होने नहो देना ६० ६० । विश्वरुपदशे से अजन 
का अपयशक बारेमे, अथर्मासियवके बारेमे, छोक- 
क्षय क बारेम तथा शाश्वतथम के ना / के बारेमे 
जा भय था, घइ लब दूर हुआ ( प्रथम 


किक 5 ह ४) रे 
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उसके बीजांकुर ऐसे भयंकर नाश में भी बाकी रखे 
जाते दें । छुृष्टिशास्त्रवेत्ता इसीको ( $९।९९०६।० ) 
कहते हैं । महान्‌ उत्पत्ति, महान्‌ नाश और डलमेसे 
गुणोत्कश का चुनाव ऐली जगतूकी घटना ओर 
नियम अथवा शाश्वत धर्मं ( एपफर6159] Law ) 
हे । यह तत्व न जानने के कारण अजन के समान 
थोर व्यक्ति भी चक्कर में पड जाती है। इश्वर का 
अथवा सृष्टिका शाश्वत घमगोएनका तत्व आखिर 
उसमें दिख जाता है । परंतु पहिले दोनेवाला नाश 
देखकर इंश्वरफे हेतु के विषयमै मनुष्य साशंक 
होता है, ओर ईश्वरको निर्घ,ण ठहराता है । अथवा 
ऐसा प्रतिपादन करने लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। 
कोई ऐसे हे कि जो कइते हें कि अजुनकी 
शंकाएं थीं ही नहीं; हलका आश्चयं मालूम होता 
हे । ओर डससे भी अधिक आश्चर्य इस बातका 
होता हे कि वे यह संदेइ करते हें कि' यदि 
शंकाएं होतीं तो क्या भगवान्‌ उनके उत्तर न देते? 
अजुन की ऐहिक और पारलौकिक शंकाए नष्ट 
होनेपर ( निःसंदेद होनेपर ) ही अजुन युद्ध के 
लिये प्रवुत्त हुए, अथवा भगवान्‌ जैसा कहें वेला 
करने को तेयार हुए । “ पाप ” के बारेमे उसका 
भय दुर करनेके लिये उसे आत्मज्ञान बतलाया, 
इतनाहो नहीं किंत उलको पेसा निःसंदिग्ध आश्वा- 
सन भो दिया कित्‌ मेरा सख्या हे, में तेरा उद्धार 
करूंगा । अजुनकी पक भी शंका बाकी नहीं 
रहती । यहद बात नहीं हे कि अजु नको पदिक 


शोमङ्गगषङ्गीता-लेखपाछा | 


शंकाएं न थीं; अथवा ऐखी बात भी नहीं हे कि 
शंका हो तो वह केवल आत्मश्षानविषयक ही थी। 
यह कौन कह सकता है कि “अर्जुन निमित्तीकृत्य” 
° शोकमोंद्दादि? संभावना नष्ट करनेके लिये अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मनिवत्यर्थ गीता कही न होगी ? इतना 
निश्चित है कि गीता प्रवृत्ति भी बतलाती दे! कोई 
न कह गा कि डलमें कर्मयोग नहीं है। परतु यह 
कहना धृष्टता दै कि गीताका हेतु केवळ कर्मयोग 
ही बतलाना हे । गीता में शानोत्तर कमयोग (इसका 
शास्त्रीय नाम अकर्म है ) हे और अकम्रयोग भी हे । 
अजुन की “ न योत्स्ये | रूप अकम (Omission of 
१६१ अथवा sin of omission ) करनेकी भूमिका 
नष्ट करके, डलको अकर्मरुप क्षमंप्रवृत्ति करने के 
लिये ( कर्म अकर्मरुप अर्थात्‌ निर्दोष और निष्पाप 
दो सकता है इस तरह ले, ) सुष्ट लोकलंग्रह 
( 8९18101 of good principles ) अथवा गृणो- 
त्कृष्रका चुनाध (501९001017) क्षरनेके लिये, लोक. 
क्षयकी और युद्धकी आवश्यकता प्रतिपादन करनेके 
लिये, ओर आत्मज्ञान के द्वारा अजून को अथवा 
किसी भी व्यक्ति को ( चाहे वह पवृत्तिमाणवाला 
दो अथवा निवृत्तिमार्गवाला हो ) निर्भय, निःशंक 
ओर समर्थ बनाने के लिये उद्युक्त हुई हे । ' सृष्टिमे 
डय ऐसे घोर अनर्थ सें कभी कभी मावी अर्थका 
संचय रहता है; ! ऐसा भी तात्पर्यं आस्तिक तथा 
नास्तिक क स्वभाववादी ) इमे से निकाल शकते 
है । अभी इतना बल हे | 


नाल 


भगक्दूगता का दिव्य संदेश । 


( लेखक--अश्री० दत्तात्रेय विष्णु पार खे, एम्‌. ए. मिरज । ) 


कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभ,मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
गी० अ० २।४७ 
अपन लोग स्वयं इस जगत्‌ में पक आश्चर्य की 
बात हैं। इस जगत्‌ में इम कया हें, इस निश्चय से 
हमारा संबंध क्या है १ अखिल प्रानवजाति से 
अपना कया संबंध हे ? कोनसे धर्मके अनसार 
धर्ताव करने से इन सब प्रश्नांका जबाब हमें मिळ 
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सकेगा ? इख बातकी यादतक हम आज भ गप 
ह्‌ । ह; 

इन मूलभूत मुख्य मुख्य तत्वशानविषयक्क प्रश्नों 
की हमें विस्मृति होनेका कारण आजकल पाश्चात्य 
और पौर्वात्य खंस्छृतियोमें जो झगडा चल रहा हे 
बद हे । हिंदुस्थान में अंग्रेजो अमलदारी शा रु होते 
ही उनके आचार बिचार, उनकी रहनलहन, उनकी 


पांशाख, उनके शस्त्र, उनकी ब्यवस्था,उनको उद्यम- 


>) 
र 


जौ 
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शीलता, उनकी समाजस्थिति, उनका तश्वशान, 
इन लब बातो को ढेखनेसे अपन लोग चकित हो 
गए। और अपनी मनःप्रवत्तिपर उन बातोंकः विल- 
क्षण परिणाम हुआ । चंद्रगोळपर कभी कभी अग्र 
आता हं, घद्द निकल ज्ञानेपर चद्र की शाञ्च शीतळ 
चाद्ना पृथ्चातलपर गिरती हे । इसी प्रकार पाश्चा- 
त्योकी इन बातोंका हमारी मनःस्थितिपर आया 
हुवा पटल घारे घोर दूर हो रहा हे। हिंदु लोगो 
की संस्कृति और हिंदुओका धर्म हजारो वर्षोसे 
भिन्न भिन्न धर्मों और खंस्कृतियो से टक्कर देता 
आया हे । चह दिदुलसकृति और दिंदुधर्म 
अब पाश्यात्य संस्कृति से टक्कर दे रहे ह॑ 
और विजयी होकर अपना उज्ज्वल मुख दुनियाको 
बतलावगे; इलमे संदेह नहौं । 

इसका कारण एकही है । अपने घर्ममें और तरव 
ज्ञान में, आधिभोतिक ज्ञान तथा आधिदेविक च 

ध्यात्मिक लिद्धान्ताका सदर मेल हे। प्राचीन 
काळम आयछोग जब हिंदुस्थानमें आए ओर यहां 
स्थायी हुए, तब डनमें उत्साह, तेज, खाहलर उद्यम- 
शीछता इत्यादि आधिभोतिक उन्नतिको कारणीभत 
दानवाछ सद्गण थे;इली तरह घस, नीति तप, अनार 
खसक्तता इत्यदि आध्यात्मिक उन्नति को पोषक ऐसे 
गुण भी उनमें वाल करते थे। प्राचोन कालमे जब 
ये दोनों प्रकारके गुण हिंदुस्थानमे एकत्र वास करते 
थे, तब अपना यह देश उत्कषके उच्च शिखरको 
पहुच गया था। परंत कालचक्रके परिवतेनमें परवत्ति 
और निवृत्ति का आंदोलन एक छोडले दुसर छोड 
तक होता रहता हे; ओर वही स्थिति हिंदुस्थान की 
हुई, इलम काई अचरज को बात नहीं हे । वेदिक 
आयाँभी वत्ति आनंदी, शर ओर साइली होनेके 
कारण वे उपभोग्य वस्तओक्के भोका थे । वे वरुणादि 
देवताआको प्राथना करके सदर स्त्रियां, बीर पत्र, 
गाय, घोड इत्यादि की याचना उनले करते थे | ये 


, आये छोग प्रथमतः प्रवत्तिके भोक्ता थे और उनका | 
स्वपेलोक ऐश्वय भोगनेका स्थान 


ध्येय स्वर्ग था । 
रहनसे उलकी प्राप्तिकी इच्छा उन्हे जरुर रहती थी 
तथापि उनके काव्यमय उद्वारोमे निव॒त्तिक् पोषक 


विचारोंकी छटा इग्गोचर होती है । आगे चलकर - 
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औपनिषत्कालमें निव त्तिपोषक्क विचारोकी परिणति 
होने लगी, ओर इसमें मधुर फर्लोका प्रादुर्भाव 
होने लगा । इसका हइ्य चिन्ह यह है कि उन्हे तप, 
अरण्यचाल तथा सलमाघिको आवश्यकता माळम 
होने लगी । निश्चग का पसारा पक प्रचंड काब्य हैं! 
उसमें जो चंद्र, सूये, ग्रहमाला, तारकापज, पवेद, 
नदियां, मद्दासागर, लता.वक्ष इत्यादि सष्ट चमत्कार 
अपन व्यापार नियमितताखे किसप्रकार कर रहे हैं, 
इलका विचार डनके कोमल अंतःकरण ने किया । 
उसका परिणाम यह हुआ! कि उनकी केवल आधि- 
भौतिक दृष्टि का रूपान्तर आधिदेविक विचारो 
हुवा। चद्र, सूय, ग्रह, नदियां, समुद्र आदि के 
व्यापार अव्याहत खतत जारी रहने के कारण उनका 
यह दढ विश्वाल हो गथा था कि इनमें प्रत्येकशः 
भिन्न भिन्न हेवटा हैं, ओर यही देवता इन पदार्थौका 
व्यापार अव्याइत चलाती हें । इसका प्रत्यय उनकी 
अनेक ऋचाओमें देखने मिलता हे । आर्यलोग 
कुशाध्र अतएव सृक्ष्मबुद्धिवाल थे; उन्होने यहद तरव- 
क्षानविषयक विचार जारी रखा, और आगे चळ- 
कर उन्ह मालूम हुआ कि इन सब देवताओंको 
प्रवृत्त करनेवाली, उनके व्यापार अव्याहत जारी 
रखनेवाली पक प्रचंड चिच्छकि हे, और इस, 
चिच्छक्तिका स्वरूप पहचाननमेही मानवी जीविनकीः 
इतिकर्तव्यता है। इल तत्वको प्रतीति उन्हे भळी 
भांति हुई। यशयागादि कम करनेखे स्वर्गलख 
मिळता हे; परंतु सवेसुखका न्यास करके तपादि 
आचरण करनेखे मोक्ष मिलता.हे, ऐला उनका 
पक्का विश्वास हुवा । केवळ स्वर्ग लख की अपेक्षा 
मोक्षको अधिक महत्तर हैं। इस तरह विचारपरिणति 
का अंतिम स्वरूप उनके आध्यात्मिक _विचारोंले 
हऱ्यमांन होता है । 

इससे यद अनुमान नहीं करना चाहिये कि आये 
लोगोका यच्चयावत्‌ समाज अरण्यवालका अंगीकार 
करके ब्रह्मचितन में निमग्न हुवा था | कई लोगोके 
यंशयाग आदि कम काम्य सिद्धिके हेत पवेचत चलते 


द्वीथे। आश्रमव्यवस्थाका अमल शरू होगया था । दे 
विद्याभ्यास करनेपर गृहस्थाभ्रममें काम्य कर्माको | 


करना, और आयष्यके अंतिम काहछमें मोक्षप्राप्तिके 


ix 
Dt, 3. 
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लिये अरण्यमे रहकर मोक्षमांगका अवलब करना 
ऐसी प्रथा शरु हुई थो। वेदिक कालम वर्णव्यवस्था 
नहीं थी; उसका उद्भव ' ब्राह्मण” काळमें हुवा, ओर 
भारत कालमे यह व्यवस्था जोरोसे चलती थो। 
श्रोकृष्णने इस वर्णसंस्थाका संपादन इन शब्दो म 
किया है * 
चातर्वण्ये मया सं गणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययम्‌ । 
गीता ४११ 
हल वर्णाश्रमव्यवस्थाके अनुसार यथाविधि कर्म 
समाजको घारणार्थ ब पोषणार्थ होते रहनेखे तत्का- 
हीन समाजकी सव्यवस्था इन्नतिपर थी। परंत 
ऋग्वेद्कालके अखीरमे यश्यागादि कर्म जोरोले 
चलने रूगे। द्रव्यका बहुतला व्यय होकर यशके 
सदृश बडे बडे समारंभ होने लगे; और वाजपेय, 
राजसय, अश्वमेधादि यश करनेमे ऐहिक कमको 
इतिकर्तव्यता समझी गई । ऐसे समयपर डपनिष- 
दोके प्रगदभ विचारोका प्रारंभ हुवा,उलखे लोगोकी 
यह धारणा हो गई कि ब्रह्मका निदिध्याल करना 
संखारलुजकी खीमा है, और इलीपे मनुष्यके 
जन्मकी लफलता है । आंगे चलकर प्रवत्तिके पोषक 
कर्मविचारोक्षी अपेक्षा निवक्तिके पोषक ब्रह्मचित- 
नका विचार लमाजमे प्रसृत होनेसे जनताको यह 
निश्चय होगया कि अरण्यवास करके ब्रह्मांचतन 
करना चाहिये । निवृत्तिक्षी हवा जोरले घदने लगी 
थो, इलले संन्यालमागरुप सागरमें ज्बार आने 
लगी थी | इख समय किसी पेली विभूतिका उप- 
स्थित होना आवश्यक था जो प्रवृत्ति और निवृ 
त्तिका समन्वय करके अपनी दिव्य शक्तिसे यह 
प्रकाशित करे कि इन दोनोका मध्यबिदु लमाजकी 
सुव्यवस्थाके लिये किल प्रकार पोषक है। यह कार्य 
भगवान्‌ भ्रोकृष्णने अपनी दिव्य वाणीले करके 
बतलाया । 
भारतकालम श्रोळृष्णक्षी भव्य विभति कायं 
क्षेत्रके क्षितिज्ञपर चमकने लगी थो । श्रीकृष्ण जिल 
मात्राम राजकारणध्रधर समझ गए थे उसी मात्रा 
मे किंबहुना किचित्‌ अधिक मात्रामे तचवश्चानीके 
नाते उनकी कीर्ति इस ललारमें फेली हुई थी । इस 
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श्रीमञ्भणषङ्गीता-छेलमाछा । 


से लोगोकी यहद भावनां थी, कि सबै विश्वको व्याप 
रहा हुआ और चराचर खुष्टीमे लगुण रुपले प्रतीत 
होनेवारा जो ब्रह्म, वद्दी श्रीकृष्णक्ती दिव्य विभूति 
हे; और उल विभूतिके मुखले निकळनेचाल उद्गार | 
प्रत्यक्ष परमेश्वर ही के उद्वार है । इल कारण खभा- 
जने गीतामृतका आतृत्ति प्राशन किया; और उख 
दिव्यामृतका सचय भारतकारने हमारे लिये सदेव 
के लिय कर रखा हे । मद्दामारतपं श्रीक्ृष्णका 
बिभृति शूरोमें शूर, पएदलवानोम पहळूवान,मुत्लाहे 
योमे मत्सद्दी, व्यवहारशानियोम व्यवद्दारशानी 
तरवश्चानियोमे तत्त्वज्ञानी, संद्र स्वरुपवाली और 
मधर स्वभावशीछ पेसी चमकती हे; इलखिये महा- 
भारतमें खद्सत तरवोके झगडाको अतिशय मोहक 
स्वरूप आया है; और पांडवोके सत्पक्षका ऐली 
करते त्ववान विभतिका अमोघ साहाय्य ।विळनेखे 
कोरवोके अलत्पक्षका पतन हुआ, ओर श्रीक 
ष्णने अपने चारिओयसे यह खिद्धान्त लाथ कर 
दिखाया कि- 
यब्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनधरः । 
तत्र श्रीविज्ञयो मृतिश्लवा नोतिमतिमेम ॥ 
गीता १८७८ 


मद्दाभारतमे संचार करनेवाछे वायमण्डलम 
श्रीकृष्मक द्व्यवत्चनछपी समनगच्छ इतस्ततः 
लटके हुए हैं; ओर उन सुमनोके मधुर सुवाससे 
संपूर्ण वायुमण्डल भर गया हे । पेसे प्रशान्त व 
उडल्हलित वायुमण्डलम विहार करनेसे च्चा मान 
सिक आराम प्राप्त होता हे। खष्टिनियमके अनसार 
असत्पक्षका वास्तविक विजय नहीं होता; इसका 
मुख्य कारण यह हे कि उस असत्पक्षको जगतमें 


चिरंतन विचरण करनेषाली चिच्छक्तिका सहारा 


नहीं रहता । महाभारतकी शिक्षा समस्त लंलारको 
मान्य और व है, इल कारण केवल इस देशको 
ही नहीं, कितु प्रगतिपर पाश्चात्य राष्ट्रको भी यह 
ग्रथ पूज्य हे। यह कहनेमे कोई प्रत्यवाय नहीं हे कि 
मदाभारतांतगत गोताका त्याव लाक्षात्‌ श्रीकृष्णके 
मखसे हुवा है, ओर प्रवृत्तिमार्ग व निवत्तिमार्गकी 
विचिकित्सा सांगोपांग करके उसमे कमंयोगका 
महत्त्व वणन किया गया दे। इसका यद्दी अर्थ है कि 
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भगवद्गीताका दिव्य खं देश । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णन गीताके मखले अखिल मानच 
ज्ञातके लिये कमयागका दिव्य खंदे श ख देवके लिये 
वितरण कर दिया हे । 

जिस प्रसंगक्क अनुसार श्रीकृष्णने गोता कही हे, 
वह प्रसंग न कवल भारतम कित दुनियाके आज 
तकक इतिहासे अपुवे है | यह प्रसंग अपच रहने. 
परभी गीताक तर्‍वश्ानके अनरूपही था । अरण्यम 
जाकर सन्यस्त वृत्तिसे डल ग्रंथका अध्ययन करनेकी 
अपेक्षा रणभूमिपरही उसका पडन और अभ्याश 
होना आवश्यक हे । सदसत वत्तियोका झगडा 
एक प्रकारका थद्ध हे ! गीताका यह बतलानेक! 
हेतु हे कि वदद लढाई किल तरह कौशदयले लडना 
चाहिये । इस हेतपरले गीता ग्रंथको ' रणगीत ? 
भी कह शकते हे | 

जिल प्रशंगपरले श्रीकृष्णनें अर्ज नको गीतो 
पदेश किया वह प्रसंग ऐसा हे। अजन खरीखा 
अद्वितीय योद्धा, जिसने आजतक अनेक घनघोर 
युद्ध किय, जिसका गांडीव धनुष्य शत्रओका संहार 
करनेवाला अमोघ अस्त्र, पेला वोरवत्तिवाळा 
अजुन धमाचरण करनवाला वेल्लाही नितियक्त 
आचरण करनेवाला था । जिन कौरवाने आजतक 
पांडचोके अक्षस्य अपराध किये थे, उन्हे रणभ मिमे 
सन्मुख खड देखकर अजुनका रक्त उछलना चाहिए 
था, आर उलको बेचेनी इस कद्र होनी चाहिये 
थी, कि इनके अपराधका इन्हें योग्य बद्छा लेकर 
कब म अपना अंतःकरण त्त करूं। परंत उसने 
कया किया? दोनों पक्षाकी खेनाएं कुरुक्षेत्रकी रण 
भूमिपर उपस्थित होकर धीर वत्तिसे शंखनाद कर 
रही थी । य॒द्धके लिये आतर होकर अपने अपने 
सेनापतिसे आशा मिलनेको राह देख रद्दी थी। ऐसे 
समय अज न यह जाननेक लिये कि अपने सन्म 
युद्ध करनेके लिये कोन कौन आण हैं, श्रोक्रष्णसे 


: कहते ह कि योग्य स्थलपर रथको छे चलो। 


श्रोकृष्ण रथको ले गए ओर अर्ज न देखता हे कि 
दोनों लेन्योमे अपने गरुजन, आप, इष्ट एकत्र हुप 
ह । इन्द्र देखत हा उसे कापण्य दोष होता हे । एक 
दी क्षणके लिये, ओर उसी क्षणमें उलके मनमें यह 
विचार आया ओर आतेही उसके हाथसे गांडीव 


(२३९) 


घनष्य छट गया, दाथपेरोंमें कंप आया, और वह 
यद्धसे निवत्त होनेक लिये श्रीकृष्णले प्राथना करने 
लगा | इसके मुकाबछे कोई दूसरा प्रसंग दुनियाके 
इतिहाख में न मिलेगा । यह बात खच हे, तथापि 
मानवी व्यवहारमे मोहम फॅलनेके, विवेकहीनताक 
प्रसंग अनेक आते हें । कोई राजकारणी मुत्सद्दी हो 
अथवा सलारशकर हाँकनेवाला मामूली आदमी 
दो, दरपक मनुष्यक्की किसमत में कभी न कभी 
पेखी बिकट समस्या उपस्थित होती हे, ओर डल 
शमय वह ध्रबडा जाता हे । मोइरूपी अविवेक की 
चुगल से छुटकर विवेक के प्रकाशमे अपना मार्ग 
ढढनेसे ही अपना निर्वाह हो सकता हे, अन्यथा 
नहीं | श्रीकृष्ण के लदश विभतिको विवेकरूपी 
शक्ति अजन के निकट न होती, ता कया हाता ? 
परंत श्रीकृष्ण सरीखा विवेवरुपी मित्र समीप रह 
नेसे उनकी बद्धिपर जो माइपटल छा गया था वह 
दूर हुआ । श्रीकृष्णने अपनी दिव्य शक्तिसे अजनका 
कर्म अकमकी केचीसे छडा लिया;ओर उले स्वघ- 
मेका श्रेष्ठ राजमार्ग बतला दिया! यहां ऐसी शंका 
उपस्थित दे! सकती है कि अजून और श्रीकृष्ण 
नरनारायणके अवतार हैं, ऐसी हम लागोको श्रद्धा है। 
अजन कोई सामान्य मनष्य न था; वह इंद्रका पत्र 
और धमेराजका बंध था, और श्रीकृष्णका जिगरी 
दस्त था। ऊतांतक समान शत्रका निर्दालन करनेकी 
शक्ति जिलम थी, उस अजनका कार्पण्य दोषकी 
बाधा केले हुई? कया वह कार्याकार्यव्यवस्थिति 
का निर्णय करनम असमर्थ था ? जब हम यह 
विचार करते हैं कि भगवान ने अजु नका ( पहिले 
जिले शान नहीं था उसका ) ज्ञान देकर यद्ध के लिये 
प्रवृत्त किया, तव हमें इन मूलभूत बातोको सिद्ध 
न्तवत्‌ मानना पडता हे कि अजन ज्ञानी नहीं था, 


विवेकशकत्यनुखार वतनक्रम रखनेमे वह प्रवीण नही | 


था; डले स्वघमका-क्षत्रियघमेका- ज्ञान नहीं था! _ 
अज्ञ न के सहश धोरोदात्त, शीलवान, घमश,. 
शूर योडाक संबंध में ऐसे अराप करनेम मन | 
हिचकता हे। उसने समय समय पर धोळष्णका | 


या यी) 


जो प्रश्न किये हे, उनसे उसका बद्धिमांध अथवा 
बुद्धिमा हा 
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(२४०) 


अखिल मानवज्ञातिके हितार्थ उके मनकी बेचेनी 
व्यक्त होती है। हमारी खमझमें श्रीकृष्ण ओर 
अजु नने गुरु और "शिष्य की भूमिका लेकर अखिल 
मानवजातिके लिये गीतारूपी संदेश के रखा हे! थोर 
व्यक्तियोक्षा - विभूतियोका अवतार मानवजातिकी 
उन्नतिका कारण होता दे। बुडिहीन अथवा क्षानहीन 
जानकर कर्तव्यपराङ्मुख लमाज का ध्षेयल्‌ व 
प्रेयस्‌ की: प्राप्ति केसे करा देना चाहिये, हलका 
सरल मार्ग बतलानेकेद्दी लिये ऐसी विभूतियां इस 
पृथ्वीतलपर अछतार लेती हे । आकाशमे प्रकाशित 
रहते हुए जैसे तेजेवलय मानवी प्राणियाँक व्यवहार 
जारी रखते हैं, इसी तरह जहाँ इन दिव्य विभूति- 
थोका आगमन हुवा, वहींले जनमन का उत्साह 
प्राप्त हाता हे आर धर्मशील बतावमे प्रवृत्ति होती 
हे । श्रीकृष्ण ने अपने अवतारकार्यका स्वरूप इल 
तरह बतलाया है -- 


वद। यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत | 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा55त्मान सूजाम्यहम्‌ ॥ 
गीता ४1७ 


यही कारण है कि हिंदुओके तत्त्वज्ञानविषयक 
प्रंथोम गीताग्रंथ हीरेक सहश चमक रहा है। 
उलका अन्म यह शिक्षा देनेक लिये हुवा है कि संसार 
के संग्राममे स्वघर्मानुखार निभयतासे किस प्रकार 
हम सामना कर लकते हें । गीताका पसारा अरण्य- 
बालके संसारकी अपेक्षा अधिकतर इस जगतमें 
संचार करनेवाली दायित्वपूर्ण व्यक्तियोंके लिये हो 
गीता है । उसके सामने यद बतलानेका ध्येय हे 
कि प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका मधुर समन्वय केले 
किया जा सकता हे। 


~ ग्रीताका इल प्रकार ध्यानपर रुख हे, इस बातको 
अच्छी तरह खमझनेपर गीता प्रंथका प्राईम और 
उपसंहार देखना चाहिये। शीताका प्रारंभ इस 
तरह हुवा कि अर्ज,नकों मोहरूपी सपने देश किया 
ढल जालिम विषसे उसके सब गात्र विगलित हो 
गए । अर्ज,न उद्विग्न 'इवा और उसके हाथले 
गांडीव धनुष्य छूटकर गिर पडा, तब उसने श्रीकू- 


श्रौमरूगवद्गीता-लेखपमाल! । 


ष्णसे पूछा कि मेरा श्रेयस्‌ किस बालम हैं- 
नच श्रेयो5नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 
गीता० २।३१ 


यह सत्य हे कि धातराष्ट्रादि योद्धा आतयायी 
हैं, उनके भन लोभने अपने वशमें कर छिये हँ, और 
ये लोग स्वक्ततव्यले च्युत होगये हें । ऐलो वस्तु- 
स्थिति स्पष्ट दिखती हे; कुलक्षय होनेले सनातन 
कुछधर्मका क्षय होतां हे,जहां कुळधर्म नष्ट हुए वहां 
अधर्मका लाघ्राज्य होता हे, अधर्मले कुछ स्तिरा 
बिगडती हें, उले वर्णसंकर होता हे; परिणाम थह 
होता दे कि कुलघातकांको तथा समस्त कुलको 
नरकवारू प्राप्त होता हे । पिण्डदान, तर्पण आदि 
क्ियाआंका लोप दोनेसे उनके पितरोंका भी पतन 
होता दे। अब इल बालको घातंराष्ट समझते न होंगे! 
परंतु मेरे खमान लमझदार मनुष्य ऐला आचरण 
क्यो करे? अजुनके इन उद्गारोंले इतना स्पष्ट होता 
है कि डलकी दृष्टिमं यही एक आपत्ति थी कि युद्ध 
करनेले श्रेय:प्राप्ति तो दूग्ह्दी रही, किंतु अधर्मा- 
चरणसे कुछूधर्मका क्षण अधदय होगा । इस प्रश्मक्के 
बत्तरकी अपेक्षा वह श्रीकृष्णले करता था । श्रीकृष्ण 
ने तत्वक्षानविषयक भिन्न भिन्न निष्ठाओंका सांगोपांग 
विधरण करके सोपपत्तिक दृष्टिले उसको यह समझा 
दिया कि इन सब निष्ठाओमे कमेयोगकी निष्ठा श्रेष्ठ 
है, और अजै नने अपनी राजीलुशासे अपनी पूर्ण 
मान्यता युद्ध करनेके लिये प्रदर्शित की-- 


ने मोहः स्मृतिलेन्धा त्वत्प्रसादान्मयाउच्यत । 
~ ७ ` 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ॥ 
गीता १८।७३ 


इस उपलददारशे हम देख सकते हें कि लोकिक 


दृष्टिले अज्ञानी अज नको पिण्डब्रह्माण्डका समन्वय 


बतलाकर, चिच्छक्तिके स्वरूपकी यथार्थ कद्पना 
देकर उसमें विवेक प्रस्थापित करनेसे, उल्ले स्पष्ट 
दीख गया कि अपना श्रेयस्‌ केवळ कमंयोगमार्म 
हैं, सब संदेह निवृत्ति होनेपर षह अपनी खशीसे 
युद्ध करनेको तेयार हुवा । अब गीता ध्रंथका सार- 
भूत जो कमेयोगविचार उसकी संगति (डल्ली गीता 


प्रंथले पूछते हुप) छगानेका हम प्रयत्न करंगे। 


8. जु 
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भगबद्गीताका दिव्य संदेश । 


अरजे नको कर्मयोगका उपदेश करनेके पहिले 
श्रीकृष्णने सांख्यनिष्ठास्मक ज्ञान वितरण किया । 
आत्मा अविनाशी होनेसे चइ मरता! नहीं; खारे 
जगत्को व्यापकर वह शोष रहा हे, इसलिये 
उसका नाश कभी नहीं होता । आत्मा कभी टूटता 
नहीं, भींगता नहीं, जळता नहीं, सूखता नहीं, कमें- 
त्द्रियोको वह गोचर नहीं होता । वद अजित्य हैः 
बुद्धिकी कश्षाके बाहर हे। यदि तम्र एसा मानते हो 
कि शरीरके लाथ वह भो जन्प ळेता और भरता 
हूं, तथापि उसके लिये शोक करना उचित नहीं; 
क्योकि जो जन्म लेता है उलीको मृत्य आती है, 
ओर जो मरता हे, उसका जन्म छेना भी निश्चित 
हे; तब अपरिहार्य विषयक्के लिये शोक करना योग्य 
नहीं । तम्दारे धमकी रष्टिले भी विचार किया जाय 
तब भी तुम्हारे मनका हिचकना वाजिब न होगा। 
क्षत्रियके लिये घम्ये युद्धले अधिक श्रेयस्कर कथा 
हे? खहज रीतिसे स्वर्गद्वार खछा हुवा हे, ऐसा 
यह यद्धरूपी द्वार केवल भाग्यवान क्षत्रियको प्राप्त 
होता हैं। यद्धके लिये प्रवत्त होनेके पहिलेद्दीसे कया 
तुम जयापजयका प्रश्न उपस्थित करते हो? स्व 
घमेले आचरण करतें हुए जो प्राप्त दो उसको लहन 
करना चाहिये । हल विषयमे ज्ञानेश्वर महाराज 
श्चानेश्वरीमे कहते हैँ-- 

आपण याँ उचितां । स्वधमे राइटतां । 
जे पावें तें निवांता । लाहोनि जावं ॥ 
ज्ञानेश्वरी अ. २।६।२८ 

( अथे- ) अपने लिये उचित जो यह स्वधर्म 
हे, उलके अनुशार आचरण करते हुप, जो प्राप्त 
हो, उको शांततासे सहन करना चाहिये । 

यद्धम त॒म प्रवृत्त न होगे, तो स्वधर्म ओर कोर्ति 
गमाओगे, और केवल पापके भागी होगे । रणभ- 
मिपर यदि अपना देइ त्याग करोगे तो तुम्ह स्वगे 


„प्राप्ति हे।गी;और विज्ञय संपादन करोगे तो राज्यका 


उपभोग लोगे । अब इसके आगे कमयागका मागे 
जे! हम तुम्हें बतलानेवाछे हें, वद्द हमें पूण विचार 
कनेपर ठीक मालूम हुवा इसलिये बतछाते हैं। 
प्रथमतः यह ध्यांनमे रखा कि जिल कर्मका आरंभ 
हुवा 40 नाश नहीं हाता, ओर इस कर्मका 


(२४१) 


आचरण महान्‌ भंयसे सरक्षण करता ह! परतु इस 
मार्गप यह आवश्यक है कि कार्थ अक्रार्यका निश्चय 
करनेवाली बुद्धि पकाप्र हो । मुदिकिळ यह है कि 
वालनास्मक बुद्धिको अनेक शाखाएं फूटती दे, इससे 
अविवेकी छोगोंकी बृद्धि कभी पक्क जगह स्थिर 
नहीं दो सकती । विवेकवान पुरुषोकी बुद्धि किल 
प्रकार स्थिर होती हे चह भी खनो । श्रीक्षानेश्वर 
महाराज कहल ह 

जैसी दीपकलिकः घाकुटी, परी बहुतेजाने 
प्रगटी । तेली लदूबुद्धि हे थेकुटी । म्हणा नये॥ 
पाथो बहुती परी । हे अपेक्षिजे विचार शरी। 
जे दुर्लभ चराचरी । लद्दासलना॥ आणिका 
सारिखा बहुवल ! जेलान जोडे परिस | 
कांअमूताचा छेश। देवगुणें ॥ तैसी दुलंभ 
सद्‌ बुद्धि । जिये परमात्मचि अवधि । जेला 
गंगेंसी डदधि। निरंतर ॥ तेले ईश्वरावांचूनि 
कांही । जिये आणिक छाणी नाहीं ते पकचि 
बुद्धि पाहीं । अङ्ना जगीं ॥ 

(अर्थ-) जेले दीपक की ज्योति छोटीसी रहती 
देशपरंतु उसका प्रकाश बहुत दूरतक जाता हे,वेखेही 
छाद बुद्धि को छोटी समझना न चाहिये। हे पार्थ, 
इल चराचरमें दुलभ पेसो जो सद्वासना, उखीको 
अपेक्षा विचार शर पुरुष करते है । पारख पत्थर 
अन्य वस्तुओ खरीखा विपल प्रमाण में नहीं मिलता, 
अमृतका बिदु ख़॒दबशेही मिलता है । इसी प्रकार 
वह सद॒ बुद्धि बहुत दुलेभ हे, जिलकी परिणति 
परमात्माम दे, जैसे गंगाकी परिणति समुद्रम होती 
है, इसी तरह हे अज न ! वही एक खदबदि प्राप्त 
करनेको तम चेष्टा करो, जिल्षका प्राप्य सिवाय 
परमेश्वर के और कुछ नहीं है । क 

इससे यह अभिप्राय ध्यानम आता हे कि घ दिको 
सवकाल इृश्वर्म रखने से वह स्थिर हो सकती है 

है अजुन! आघ तुम्हे कर्मणेगकी A ८:02 
बतछात। हं- 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
मा कमफलदेतुभूमा ते संगो5स्व्वकर्मेणि॥ 

तुम्हारा अधिकार केवल क 
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(२४२) 


मिले ऐसा हेत रखकर कमे करनेधाले तुस मत दो, 
और कर्म न करनेका भी आप्रह तुम मत रखो । ” 
इस प्रकार निहेतक आचरण तम कर सको, इल 
हेतु तुम्हे कर्मयोग” के 'योग'का ज्ञान बताता हू- 
“क्लिद्धयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्वं योग इच्यते।'' 
कर्म सिद्ध होना अथवा निष्फल होना, इन दोनो 
अवस्थाओभ जो समानताकी मनोवत्ति उलीका नाम 
थोग हे । योगसे ( समत्वे ) जो युक्त हे वह पापले 
तथा पूण्यसे अलिप्त रहता हे, इसलिये तम योगका 
समत्वका-आधश्रद करो। ' समत्व’ का आत्मसात 
करनेका एक और साधन हे । वह यह हे कि अपना 
प्रत्येक कमं इश्वरको! अर्पण करो; फिर वह कर्म 
आपही छे पणे हा जाता हे । ज्ञानेश्वर कहते हे-- 
जतुलाल कमे निपजे। ततुले आदि पुरुषी सम 
पिंजे । तरी परिपणे लहज । जाहले जाणे ॥ 
( अथे ) जितना कुछ कर्म उन्नत हाता हे, वह 
सब आदिप्रुष का समर्पण करना, इसले बह 
अनायास से परिपूर्ण हो ही जाता हे, ऐला खमझे। । 
यही बात गोता में श्रीकृष्ण अज न को कहते हें - 
यत्करेःषि यदश्रासि यञ्जद्दोषि ददासि यत | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
श भाशभफछेरेचं माक्ष्यल कर्मबधनेः । 
संन्याखयागयुक्तात्मा विमुखा मामुपैष्यसि ॥ 
गीता ९-२७ । २८ 
इसलिय जा कुछ कर्म तम करोगे वह मझे तमने 
जहां अपण किया, वहीं से तम कर्मबधनोले मक्त 
हागे । इललिये पापपुण्यका संसर्ग न लगने पावे 
इल खुबीस कर्म करनेको ज्ञा चतराई ( कोशल्य 


० अथवा यक्ति ) उसीको कमयाग कहत ह । “ योग: 


कंस कॉशलम्‌ ” । यहां तम्हे पक और चेतावनी 
दना आवश्यक ह । वेद्घाक्यो में वर्णित फलश्रति 
का लालय म पडकर तुम्हे ऐसी इच्छा होने छगेगी 
कि अमुक लाभ मिलने के लिये कोई विशिष्ट कार्य 
करना अच्छा होगा; परतु ऐलो. व्यवलायात्मक 
बुद्धि हालेले योग्य शाध्द नहीं हाता । इसलिये 
मनको निश्चछता खाध्य करनेक लिये फलहेतक 
कम करनेकी बुद्धि तुम छाड द । और फलासक्ति- 


कन 
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श्रीमङ्गगषङ्गीता- लेखमाला । 


रहित कर्म करनेका ढपक्रम कंरनेपरभी मनकी 
नि्चलता तुम्हे खाध्य हागी, ओर र कमेयाण ४ 
का आचरण खुलभ हागा। अब तुम्हें ब शंका 
आखकतीहे कि तम्दै निष्काम कर्म करने हीका 
आग्रह में कयो कर रहा ह? इसका समाधान एला 
हे कि कोइ भी प्राणी कछन कुछ कमे किये 
विना क्षणमात्र नही रद्द कता । 

“न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कमेत)?” 

गोता ३। ५ 

तुम: अपने मनमें कदाचित्‌ यहद ठान लोगे कि में 
अखिल कमौका त्याग करूंगा; परत वह भी त॒स्है 
शक्थ' नहीं हे । तुम्हारे कमेन्द्रिष स्वभांधतः तड्ह 
स्वस्थ बेठने न देगे,और तम्हारी प्रकृति तम्हे कमे 
करनेके लिये बाध्य करेगी । फर्मेन्द्रियों के व्यापारी 
का नियमन करके मानल विषयोक्ा चितन किया 
जाय, तो वह ' मिथ्याचार' होगा । इसीलिये 
इंद्रियोंका मनसे आकलन करके कमेन्द्रियोंद्वारा 
अनासक्त बुद्धिले कमयोग का प्रारम जा करवा हे, 
डखको योग्यता अधिक हे । इल संबंध में क्लानेश्वर 
मद्दाराज निर्णय देते हे-- ( शानेश्वरी ३। ७६ ) 

तू मानला नियम करी । निश्चल होणें अती । 

मग कमेन्द्रिय व्यापारी । वत त सखे ॥ 

( अथ- ) हे अज न, तम अपने मनका नियमन 
करो अंतरंग निश्चळ हो, फिर खशीसे. तम 
कमेन्द्रियोले ब्यापार करो । 

दूसरी बात यह हे कि स्वधमेका आचरण करने 
में पापको अवकांश नहीं मिलता। शी क्षानेश्वर 
कहते हें ( शानेश्वरी ३- ५१ ). 

स्वधर्मे जो बापा । ते।चि नित्य. यश. जाण पां.। 

म्हणोनि वर्ततां तेथः पाप्रा । संचार नाही ॥ 

(अथे-) अरे बाबा जो तुम्हारा स्वधमे हे,. बही 


नित्य. यश्च समझा; इसलिये स्वधर्मे रहनेसे, पापक्का. ` 


संचार हो. नहीं. सकता.। 

इस जगह स्वघमं का अथ. स्वकतव्य. येला 
अभिप्रेत हे । 

जगत्‌ के घारणाथे यह स्वकतेव्य का चक्रको 


च छाता नहीं, उस्का जीवित व्यर्थ हे। इसपर तम. 


~ 


आशा 
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भ्रगवद्वीवाका दिव्य संदेश । 


लोचोगे कि जो पुरुष आत्ममें ही रत हुआ, संतृष्ट 

हुआ, उलके छिये कोई कार्य बाकी नहीं रद्वतां । इस 
जगत्‌ में यद्यपि उसका स्वतम्का कोई कार्य नहीं 
रहता, तथापि दुनिया के लिये उसका श्वधर्म, 
डप्तका स्वकतेंव्य कुछ ना कुछ रहता ही दे । वह 

डल फलालक्ति छोडकर करना चाहिये । इसलिये 

इसतरह जो अनासक्त बुद्धिले कार्य करता रइता डे, 
इसे परम पुरुषार्थ का लाभ होता हे । कोई कोई 
टीकाकार “ आत्मन्येध च संतुष्टस्तस्य कार्थं न 
विद्यते । " इसका पेसा जो करते हें किक्षानी के 
लिये कोई नहीं कार्य नहीं रहता। परंत पिछला 
संदर्भ देख लेना चाद्दिय। वह ऐसा हे कि, जगत्‌ के 
धारणार्थं पोषणार्थं मनष्य को यश्चचक्र चाल रखना 
चाहिये, इल विषय मे भगवान कह रहे हें, ओर 
इल्लीलिये यह आशा कर रहे हे कि “ तस्मादसक्तः 
लतत काये कर्मं समाचर । (गीता ३।१९ )” आगे 
चरूकर यह बतळाते हें कि कर्मयोग के आचरणसे 
जनकादि को संसिद्धि प्राप्त हुई। पेसा अगले 
पिछले संदर्भ का विचार करने से इसका निष्कर्ष 
ज्ञो लो० तिलकने 'गीतारहस्द' में बतलाया हे कि 
“ आत्मशानों को भो जगत्‌ के लिये कमंयोगका 
आखधरण करना युक्त हे” वही हमे लयक्तिक मालम 
होता है । गीतारहरुबक्के पु० ६५३ पर रहस्यकार 
कहते ह- “ इस जगत में कमे किसी को नहीं छ्टा; 
चाहे बह शानी हो अथवा अज्ञानी हो | कर्म टछता 
नहीं; और शांताकों वह स्वतःके लिये नहीं चाहिये। 
जब कमे टलता नहीं, तब उले करनाही पडेगा; 
परंतु स्वाथबुद्धि खलख इो गई इसीलिये अब निः- 
इवार्थ अर्थात्‌ निष्काम बुद्धिसे वह ( कम ) करो।” 


भगवान ने कहा हे कि जनकादि महानभावो को 
कर्मयोग ही से सिद्धि प्राप्त हुई हे । कायप्रवाइ के 
मार्ग में उनके हिस्से में जो कतव्यकमे आया ( वह 
चाहे उनके स्वतः के लिये न हो, तथापि लोक- 
संप्रहातमक दश्टिसे डनको प्रात हुवा ) वह उन्होंने 
करके षतलाया । 

छोकसंग्रह करना राष्टका ऋण च काने लरीखा हे। 


शांकर भाष्य मे “ लोकसंप्रह ? शब्दको व्याख्या इस 
क्र 


(२४३ ) 


प्रकार की हे- “लोकसंग्रहः=लो कथ्योन्माग-प्रवति, 
निवारणम्‌ । ?? इलका अर्थं हे कि अश्ञानक कारण 
निरंकुश बर्ताच करनेवाले लॉगांका शान देकर 
सस्थितिमे रखना और आत्मोन्नतिक माग मे उन्हे 
आगे बढाना । श्रीकृष्ण तल्य विभूतिने कमयाराका 
आचरण करके यह राष्ट-क्रण प्रत्यक्ष बतळाया ह- 

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किंचन । 

नानवाच्तमचाश्तव्थ चरत पच च कर्मणि ॥ 

गीता ३२२ 

* हे ! पार्थ इस ज्रिभुवनमे मेरा स्वतः का कोइ 
कतव्य बाकी 'नहीं हे; अथवा अप्राप्त ऐसी कोदे 
वस्तु मुझे प्राप्त करनी नहीं हे; तथापि में कम 
करता ही हूं १?” इससे यह स्पष्ट होगा कि गीता वो! 
लोकसंग्रहात्मक इष्टिसे यद्द अभिप्रेत हे कि शाता 
को भी निष्काम कर्म करते रहना चाहिये। 

वस्ततः ' कर्मयोग ' के इल खोपपत्तिक विवरण 
से अजन को इल मागको श्रेष्ठता पूर्णतया मान्य 
होनी चाहिये थो; तथापि उसके मनमें कमंसन्यास्ल 
का किंत शेष रहाही था । डलका उच्चाटन करने 
फे लिये भगवान ने लाफ कह दिया हे कि यद्यपि ये 
दोनो निःश्रेयलकर माग हें, तथापि कर्मसंन्यासकी 
अपेक्षा कमंयोगका महत्व अधिक हे-- 

तयोस्तु कमंलंन्यालात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 

गीता ५। २ 

और यही बात पुनरपि गीताके बारहवें अध्याय 
मे भगवान्‌ कहते है- 

श्रेयो हि ध्यानमभ्यासाउश्चानाद्‌ ध्यान विशिष्यते । 

च्यानात्‌ कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

गीता १२।१२ 

“क्योंकि अभ्याससे शान अच्छा, ज्ञानकी अपेक्षा 
ध्यान की योग्यता अधिक हे, ध्यानसे कर्मफलका 
त्याग ( श्रेष्ठ हे) और इस ( कर्मफलत्याग ) के 
पश्चात्‌ शीघ्रही शान्ति प्राप्त होती हे ।” 

यह बात जच गई कि कर्मयोग का आचरण 
श्रेयस्कर हे; परंत मन चंचल होनेसे यह साम्बबद्धि 
प्राप्त केसे होगी ? ऐली अजु नको शंका आनेपर 
भगवान्‌ आश्वासन देते है कि अभ्याससे यह साम्य - 
बुद्धि तुम्हे प्राप्त होगी । इस प्रकार आचरण करते- 
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(२४४) 


बाले की दुर्गति कभी नहो होती; इतनाही नहीं, 
कित पेला पडष स्वयोदि लोक को पहुचकर वहा 
बहुत वर्षोतक वाल करके, बहा आचरण जारी 
स्खनेक लिये शचिभत श्रीमान छोगोके घर जन्म 
छेता हे, और अनेक जन्मोक बाद सिद्धि पाकर 
अंतमे डलको उत्तम गति प्राप्त होती हे । 

श्रीकृष्णने अज्ञ नको देसी सूक्ष्म हशसे ओर चिकि: 
त्सक बुद्धिसे कर्मयोगका महत्व मभ्य कारा दिया । 
तथापि डरूझे मनमे शायद कोई कित्‌ रद्द गया हो, 
ढलका उन्मूलन करनेके लिये उलको यह मभालम 
होना जरूर था कि शत्रको मारनेवाला अज न फोन 
होता हे! में (श्रीकृष्ण) लोगोका क्षय करनेवाला हूं। 
इललिये उलूको दिव्य इष्टि देकर विराट स्वरूप का 
दशन कराया! उक्ल विक्राळ विराट श्वरूप में 
भयानक ब्यापारोको धूमधाम देख्लकर बिचारे अजे न- 
के होश उड गये | भगवानने उलकको निश्चय करां 
दिया कि शत्रपक्षके ये सब योद्धा निर्जीव प॒तलियों 
के समान हे, मने डनको पहिलेही मार डाला हे; 
कंबळ इनका शरीर तुम्हारे खास्हने खडा हे। 
तम केवळ निमित्तके लिये यहाँ रहो । भ्रीकृष्णक 
विराट्‌ स्वरुपको वर्णन काव्यमय और बहारदार 
हुवा हे । डल विकराल स्दडूपका वर्णन पढते दुप 
आद्रयक्त भीति, परमेश्वरके अगाध सामर्थ्यंकी 
कल्पना, दिव्य प्रतिभाशक्ति, सदर दृष्टान्त, एसे 
उत्कृष्ट काव्यके पोषक गण प्रतीत होत हैं। फेला 
लिद्धान्त हे कि जब खाम,दाम ओर भेदका उपयोग 
नहीं होता, तब दंडद्दी प्रभावी होता हे । इख सिद्धा- 
न्तका प्रस्थापित तत्त्व मनष्य खहसा भरता नहीं 
उसका सिक्का मनःपटलपर इमेशाके लिय बला 


` « रहता है। 
& ह 


कृमयोगमागका स्वतंत्र बद्धिल लक्ष्म विचार 
करन से उसका महत्व दम प्रतीत होगा । क्योकि 
मानवी प्राणिका लामथ्य कितना? ओर उसकी 
बुद्धि कद्दांतक पहुंच सक्ती है! सष्टिके अगाध 
कायक्षत्रको, पदार्थोके किबाव्यापारोंकी तथा परभे 
श्वरकी छोलाआकी करपना इन अपर्याप्त लाध- 
नोसे हो नदी लकती । इल कार्यके लिये श्रीकृष्णके 
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समान दिव्य विभूतिका आना आवद्यक है, और 
एली विभति ही अपनी दिव्य वाणीले इस छंख- 
तिके प्रमेषको विशद्‌ करनेका लामथ्य श्हता हें । 
सर्वसाधारण नियमले कोई विशिष्ठ कम करनेके 
छिये आवश्यक ऐसी संपूर्ण सामग्री होनी जाहिये। 
लासभश्री मिलनेपरभी “ देव ” की अज्ञात शक्ति 
आडे आती हे, वह शक्ति मनष्यके आधीन नहीं 
रहती । मनष्यके हाथमे इतनाही रहता हे कि घह 
कमे करनेकी पराकाष्टा करे देव उललके हाथका न 
होनेसे, मुझ अमुकद्दी फळ मिलेगा अथवा मिलना 
चाहिये देखा आग्रह करना किल कामका? वह फल 
उलको मिलेगा अथवा न मिलेगा, इसलिये कया 
बह कर्म उसको छोडी देना चाहिये? कर्म छो इना 
समझदारका काम नहीं हे । मानवी व्यवहारको 
यही परा कोरि हें कि वह इश्वरभं भाव रखकर 
फलके विषयमे अनाखक्तबृद्धि रखकर कम करते 
रहे । हमारी शमझमे निहेतुक कमे करना ही परमे- 
श्वरी शक्तिका आश्रय लेना हे । इश्वरी नियमोको 
सत्यक्षा आश्रय रहता है, इललिये फलेच्छाण्डित 
कर्मं करनेवालेको इन देवी नियमोका सहाय्य 
प्राप्त होता है फलकी ओर आशक्ति रखकर कमं 
करनेमे गौणता आती हे। फलकी ओर दृष्टि निमग्न 
रहनेसे कमं करनवालेकी बद्धिका तेज फीका 
होता हे; उसके सब प्रयत्न खाशंक मनसे होते है। 
शास्त्रकी आशाले अथवा सदललदबद्धिकी प्रेरणासे 
अपना जो कतव्य विहित हो डलको फलेच्छा छोड 
कर, निभेयवृत्तिसे किसी भी खंकटकी पर्वा न 
करक, परम उत्खाइसे करना चाहिये, किंबहुना 
छाकसग्रदात्मक हाष्टिले वह करकं बतलाना चाहिये 
इसम मानवो जीवितको सफलता हे । कार्लाइछ 
कहते ह ` Let a 1181-00 his work; the fruit 
of it, is in the care of another than he.» 
डलका कम इस भावनाखे होना चाहिये कि “ कर्म 
करनेहीका मेरा अधिकार हे, फल देना ईश्चरका 
काम हे। ” 


अहाहा | कितना उदात्त और संदर तस्वोले 
गुफित यह उपड्ेश दे! उपदेश नहीं दिव्य संदेश 


~ 
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“अनन्याश्चिन्तयन्तो मामू ।!! 


है । मानवो खंसारका मार्ग अंधकारमय दे; उसमें 
अनेक गढ़ हृ । इस मार्गका आक्रमण करते समय 
इस सदशका द्व्य दीपक लेकर उसके प्रकाशामे 
चलनेसे श्रेयस्‌ ओर प्रेयल का लाभ अवइय होगा; 
और यह लाभ दोनेसे मनष्यका जीवित रमणीय 
होगा। 

हूं भारतधष! एक समय श्रीकृष्णने यह दिव्य 
सदेश तुम्हारी पवित्र भाभिपर खडे होकर अखिल 
सष्टिके लिये वितरण किया था, इखकी तस्है याद 
ह? मद्‌, लोभ, मत्लरादि रोगोले जजेरित तम्हारा 
शरार तमसे देखा जाता इं?तममं अलोकिक बद्धि- 
मत्ता हे; एक समय तुम वंभवगिरिपर आडढ थ, 
इस्त घातको क्या तुम भल गण? तम्हारी आजको 
सामाजिक, ओद्योगिक, धार्मिक ओर राजकीय 
परिस्थिति तुम्हारे स्दने दोकर कया तुम्हें दिखता 


¢ ड्ड्‌ 7 (स्य क्षत श्छ he 5 
"अनच्याश्वव्तयन्तो काय ७” 


( लेखक-स्वर्गीय श्रीयुत श्वानसाहेब अब्दुल अझीझ खान, वी. ए., नागपुर ) 


मायाशखिविछासकहिपत भवोद्न्वन्निमग्नान 

जनान्‌ । उद्धत विततान यो हि कृपया श्रीम- 

न्मद्दाभारतम्‌ ॥ यह्वाक्यामृतपानतोऽप्ररगणा 
नाऽपि निवेदिनः। योगीस्द्रैरपि पूज्यपादकम 

लव्यासाय तस्मे नमः ॥१॥ 

यद्गाष्यप्रखरांशदीधितिवशात संप्रार्थिता यो- 

गिभिः लस्यः्ध्वस्तकत्कगाढतिमिरा निर्वाण- 
पद्या बभौ ॥ यत्कीर्तित्रिदशाम्ब॒गा जिभवन 
पूतं बिघत्ेऽखिलं । तेषां भाष्यकृतां नमामि 

चरणाम्भोजस्य धूलीकणान्‌ ॥ २॥ 

(१) अद्य प्रतिपादनीयार्थः श्लोकः श्रीमद्गगवद्गो- 
तायाः नवप्राष्यायान्तगंतः । आकाशस्य रूपरद्वित- 
खेन चाक्ष षप्रत्यक्षत्वोसंभवेऽपि मर्खा यथा तस्मिन 
तलमछिनताद्यध्यस्यन्ति, तथेव प्रत्यगात्मनि अपि 
योऽनात्माध्यालः त वेदान्तिनः अविद्यामाहु। उक्त च 
राम्रगीतायाम्‌- “ यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमाद- 
च्यालमित्याहुरमुं विपश्चितः अलफेभूते हि विभावन 
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नहीं? कयां आश्चर्य हे ! यह तुम्हारी परिस्थिति 
देखकर मालम होता दै कि तम्हारी बुद्धिको माँद्य 
आनेसे उसकी चमक कम हो गई है। तुम्हारे अंगमें 
शिथिलता रोम रोम भर जानेखे उपयक्त रोगाने 
तम्द विकल कर दिया हैं। इलीस तम्हारो अवस्था 
इतनी दीन हो गई हे । इस दीन अवस्थाको दूर 
करक, श्रीकृष्णके कमयोगरूपी दिव्य लंदेशक जोर 
पर तुम्हारी ढहज्ज्वळ परंपरा कायम रखनेका कार्य 
तुम्द्दारे कार्यकर्ता तरुण य॒वकोक हाथमें हे । तम्द्दारे 
तरुण युवकों व कार्यकर्ताऔको ्रीमद्भगतद्गोताका 
दिव्य लंदेंश मान्य होकर, राष्टके उद्धाराथे उनसे 
स्वकतेव्यका आचरण होता रहे और दुनियाके 
प्रगमनशील राष्ट्रोम तुम्हारा मान हो। इतनी याचना 
डस जगच्चालक प्रभसे करके यह लेखरूपी पष्प 
जनताजनादनकी सेवामं अर्पण करता हूं । 


यथा रज्ज्वादिके तद्दद॒पीश्वरे जगत्‌ ॥ ” पुनश्च 

“ अध्यास पषात्मनि सरवंकारणे निरामये ब्रह्मणि 
केवले परे ? इत्यादि । पतार॒शमलिनसरत्वप्रधाना- 
विद्याक्षिप्तान्तःकरणानां लोकानां तस्याष्यासस्थ 
वस्तुस्वरूपावघारणरूपया विद्यया केवल्यप्राष्त्यर्थ 
गीताशास्त्रमारभमाणः भगवान श्रीकृष्ण अष्टमाध्याये 
सषम्नाख्यनाडीद्वारण धारणाख्येनाङगेन यक्त 

“ योगस्तु चित्तवृत्तिनिरोधः'’ इति सत्रक्कत। पतज- 

लिना प्रतिपादित योग “ सबद्वाराणि संयम्य मनो तिला 
हृदि निरुध्य च । मूध्न्याधायात्मन; प्राणम्‌ आस्थितो 
योगधारणाम्‌ ” इति र्छोकेनोक्त्वा, श्ञानानन्तरमेव, 
अनेन मागणाऽनिवृत्तिरुपमोक्षप्रा्तिः संभवेत, 
इत्यालोच्य “ तमेव चिदित्वातिमृत्यमेति नान्यः 
पथा विद्यतेऽयनायेति ” श्रुतिमन॒ स्मरन्‌, “ पकपे- 
वाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचनेति!'अपरोक्षशान- | 
स्य साक्षोन्मोक्षपाप्तिलाधनत्वं च पइयन्‌ स एव परम ३ च 
कारुणिको भगवबानजु नाय शानोपदेशं विधित्लः 


(१७६) Digitized pr करमीः 
नवसाध्यायं राजविद्याराजगुह्याभिधेय प्रणिनाय । 
(२) तत्र च बिशेकविशाभ्वां श्छोकाभ्यां सुरस्त्री- 
संभोगादीनि अनेकविधानि देवढेहोपभोग्यानि स्‌: 
खानि कामयमानाः, ऋग्यजुस्लामलक्षणाल्‌ त्रिस्‌ष्वपि 
विद्यास निपणा,इंद्रवस्वादित्यादिरूपिणं माम्‌ अग्निः 
ोमादिमिः काम्ययज्ञेरि्वा, सोमपानेन च निरस्त- 
स्वसोगप्रतिबधकाः,उषिरवा च स्वर्लोके, सवपु ण्यकमे- 
जञन्थान्‌ चोदनालक्षणा थघर्मेसिद्ध।न्‌ सोगानुपभुजानः 
क्षीणे च पुण्ये निर्वाणेककारणीभूतपरोक्षज्षानमनधि- 
रूढाः अळष्धस्वातं्याः पुनरपि मत्येलोकमाविशन्ति 
छभन्ते च गमनागमनमितिः “ तद्यथेह कमेचितो 
लोकः क्षीयत पवमवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत’ 
इति “ याबत्लंपातमुषित्वा ” इति 'च छांदोग्यश्रृत्य- 
भिप्रायम्‌ आविष्कृत्य, कमंफलमनभिलाएिणां माम्रेव 
आराधयतां सर्वाद्वेतद््शिनां योगः क्षेमश्च कथं 
स्यातामित्याशंकां परिजि्दीष्‌ः भगवान्‌ अज्ञेन प्राह 
अनन्येति 
(३) श्रीघरस्वामिनस्त “मद्धका मत्प्रसादेन इतार्था 
भवन्तीति, ” परमार्थप्रपाकाराश्च “णवं क्षु द्रदेवतो- 
पासकानां प्रयासवेयथ्यंम कत्वा स्वोपासकानां सुखो- 
पायप्रापति दर्शयतीति, ” प्रयोजनं चाश्य स्छोकस्ये ति 
प्राहुः । व्याख्यानं चास्य स्छोरुस्येत्थम्‌ । 

“अनन्या: ” न विद्यते अन्यः येभ्यस्ते इतिब्युत्पः 
त्तिबळात्‌ “वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपष्पफला दि भिः। 
बुक्षान्तराव्लजातीयो, विजातीयः शिल्लादिभि; ?? 
इति पंचद शीरछोके निरुक्तभेद त्रयरदहितं ब्रह्माहमस्मो- 
ति अप्रशोक्षशानवम्तः ये सर्वान्‌ कामान्‌ विहाय, 
निःस्पृहाः निद्ठंन्दाः सर्वा द्वेतद दिनः संन्यासिनः ते 
इत्यथैः । यद्वा “आत्मेति तूपग्छन्ति श्राहय़न्ति च” 
इति ब्रह्मसूत्रात्‌ ये निदिष्यालकाल आत्मा इत्येव 
इश्वर मनः द घति ते अनन्याः इति प्रती यते । 'परं देवं 
नारायणम्‌ आत्मत्ब्रेन गताः इति शंकरभगवत्पूज्य- 
पादाः । नास्ति मह्ृ्थतिरेकेण अन्यत्‌ काम्य येषां ते 
अनन्याः इति श्रोधरस्वाम्रिनः। न बिद्यते मत्त: अन्य 
हेकतान्तर' येषां ते-अनन्याः इति 'परमार्थप्रपायाम्‌ । 
किन्तु .्तायमर्थोऽस्माकं लमीचीनः प्रतिभाति । प॒व॑ 
सति .आधुनिकानां शिवद्वेषिणां आध्वमतावलम्धि- 

नां वेष्णबानामपि अनल्यपदेन प्रहणं स्यात्‌ । भक्ति- 
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लूत्रकारशांडिल्यमतावलस्बिनश्तु यां “ स्वाबत्ती- 
कृत्य सड्चिदानं दस्वरूपे लु षमालभद्रे श्रीमन्नाराबणे 
सँलग्नान्तःकरणाः देहाद्यमिमानबजिताः तमेष 
प्रह्वादधत्‌ जले स्थले पर्वतमस्तके किंबहुना झध्षेत्र 
पइ्यन्ति, तां सर्वोपालनादिलाशभूतां अनेकजन्म 
नुष्ठितपुण्यकर्मोपाजितां सन्तृप्त्याख्यां भकश्याः 
द्वादशीं दशां संप्राप्तान्‌ “ अनन्या '” इति दन्ति; 
भगवान्‌ शांडिइय; “ सा परानुरक्तिरीश्वरे ” -इति 
सूत्रेण, आओकष्णश्च “घालुदेवः सर्वमिति स महात्मा 
सुदुर्लेभः ” इति स्छोकेन इमामेवावश्थां लक्षितवन्तो 
इति च वदन्ति । “ चिन्तयन्तः ” अहमेव खर्वाश्मा 
वालुदेवः, न मत्तः विद्यते किमप्यन्यदिति लंबुष्य, 
तमेवात्मानं प्रत्यञ्च ध्यायन्तः “ ये जनाः ” आप्राः 
कृताः “ मरां पथ पालते ११ पश्तिः सम्रंततः अनव- 
च्छिन्नतया मां पइ्यन्ति । “ दिककाछायनवड्छिन्न 
ब्रह्मेति ” छघुयोगवासिष्ठे । “ तेषां नित्यम्‌ ? अन- 
वरतम्‌। ` अयुभिक्तानाम्‌ ” आद्रेण ध्याने व्यापु- 
तानां इति मधुसूदनसस्स्वत्यानंदगिरी । प्राणघार” 
णावश्यान्नादिमाचोपाजेनार्थमपि प्रयव्नमकुघाणाः 
मद्धथानेकपरायणा इत्यर्थः । अयमेवार्थ: श्रीधर” 
स्वामिनामपि संमतः। परमार्थप्रपायां तु अभितः 
मद्योगदशिनामित्यर्थो इद्यते । “ योणक्षेमं ” 
योगं च क्षेमं च “ योगोऽपूर्वार्थसंप्राप्तौ क्षेत्तो5स्त्री 
लब्घरक्षणे ” इति कोशः । अर्थात्‌ पताइशेमंद्धथा. 
नेकतत्परेजे नेरयाचितोऽपि तेषाम्‌ अप्राप्तस्थ प्रापणं 
प्रास्य रक्षणं च करोमोीत्यभिप्रायः, ननु सर्वेषामपि 
योगक्षेम घहत्येच भगवान्‌ तर्हि का नाम शानिष्वेव 
विशेषः'इत्याशकायामम्पेषां तु प्रयत्नमुत्पाद्य तदू द्वारा 
तेषां योगक्षेमं निर्वर्तयति । क्षानिनां योगक्षेमम्‌ विय 
चेष्टामकुवंतां सर्वे्र.निःस्पुहाणां भगवदेकशरणानां 
तु कंचिद्पि प्रयत्नमनुत्पाद्य योगक्षेमं निवेहतीति 
खुतरां विशेषः इति जूमः। “योगं धनादिछाम॑ 
क्षम च तत्पाळन माक्ष वा ” इति श्रोघरस्वामित्नः.। 
एवं च परात्मात्मविभेदभेदक भास्वर 'विक्वाने-ये बा 
आत्मन्यवभाति, येषां चात्मसंलुतिहेतुभूता .लका- 
रका अविद्या प्रविळीना तेषां 'संतस्तिमापक्षानां धा, 
घनाविलाभं तद्॒क्षण मोक्षं वा तेरप्राधितोऽपि मदद 
निर्वेतंयामि इति-फलितो थः । 
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“अनन्याञ्चिन्तयन्ता माम्‌ ।” 


(४) अर्थैमिमं भक्तमालादिग्रंथेभ्यः शानिनां भः 
काना च चरित्राणि उदाहरन्त: अन॒मानादिप्रमाणेश्च 
यथामति भवतामपकण्डे अधना प्रतिपादयिष्यामः 
आंदौ च योगपदस्य धनादिलाभः क्षेमपद्स्य 
तद्रक्षण इत्यथ परिकढप्य विषयविवेचनं कुमः । 

(५) आलीत. दाक्षिणात्ये पंढरपरामिधे ग्रामे 
परमभांगवताच्तमो मर्तिमद्‌ वेराग्यमिच राको नाम 
कञ्चित्लाधः तस्य बांका नास्नी नारायणेकपरायणा 
विगतस्पृहा धर्मपत्नी बभच । तो दम्पती धनमनि- 
च्छन्तो काष्ठ-विक्रयेण प्राणधारणां चक्रतः । पकदा 
महता कच्छे ण कालं थापयन्तो तो दम्पती निरीक्ष्य 
नॉम्रदेचः भगवन्तं प्राइ, भूयसा दारिद्र्येण पीडथ- 
मानः भगवळूको पि लपत्नीकः राकः महता कष्टेन 
कोल यापथति,तद्‌ येनोपायेन अस्य सुखेन दिनानि 
विरंश्यन्ति स्र एवं चिन्तयितव्यः। घनेष्वर्पृहदयो- 
इतानि जाश्वीकर्वंतोरनयो दारिद्र्थनिवारणार्थ न 

प्रष्य पायप्रत्पश्यामीत्यकत्वा, नामदेवाय तयोश्चरित 
प्रदृशयित तेनेवानल तः भगधान्‌ चनं गत्वा येनाय 
नेनेमा प्रतिदिनं काष्ठानि सचतुमागच्छतःतस्मि न्नव 
मागे एक सवणमद्विकापण पात्र न्यधात्‌ । तेनेव 
घत्मेना गहन गच्छन्‌ राकः त्गाण्डमवलोक्य अने- 
नेव मागण माम्‌ अनगचछन्ती भार्या मम कदाचिद्‌ 

थमिमं निरीह लोभाभिभृतष्टइथा तद गृह्णोया 
दिति मनसि लमालोच्य तश्योपरि धूलि निचिक्षेप। 
अनन्तरं निजप्राणेशाश्बणेमागता बांका धूलिमबलो- 
कयन्तं भर्तारं प्राह किमन्विष्यते पांश राशो भवद्धि:? 
राकः आदितः लवमपि वृत्तान्त तस्ये निधेद्यामाल। 
तमाकण्यं सवच समदशिनी प्रहसितवदना तत्पत्नी 
प्राहः “ नॉवलोकयामि कमवि भेदं धूलिधनयोना- 
लीच्च किमपि प्रयोजनं धेरुपरि ध लिनिक्षेपेण " 
इति वैराम्यपणी वाणी श्रत्वा राकः अतीच संप्रहृष्टः 
हृदय; स्वस्मादपि/ अधिकचे राग्यां पर्ती मत्मा, 
बांका ' इत्यभिधानमकारषीत्‌ । तत 
सघमवलोकय भगवानपि संप्रात्पसातिशयप्रमोदः 

पंच्येतों कोहंशों विरागिणाविंति ' नामदेवं प्राह । 
ततो' भगवान तयोरत्यर्पामपिं खेवा विधित्लः, 
नाम्रदेचेन सह यायिना छाक अरण्यं. प्रवि, इत- 
स्ततः पतितानां काष्ठानां तयोरथे संचय ऊस्वां, 
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निविवेश तत्रैव तम्‌ काष्ठभारंमू अभूच्चांतहितो 
हरि; नामदेवेन खह। तटस्तत्र पत्य तो दम्पती त 
काष्ठभारं अन्येन केनचिदपि संचित मन्यमानो, तं 
स्प्रष्टमपि अनिच्छन्तो, काष्टलंचयमळत्वेच स्वगृदा" 
भिमख प्रस्थितो; मागे च व्यचिन्तयंतां अहो द॒वांव- 
डंबना प्रातरेवाद्य खवर्णमद्रिकादर्शनेन नालमावहिं 
आवां काष्ठान्यपि, यदि ता अग्रद्दीष्याच ताई न 
जानीवहे का वा द छा आवयोन्यपदिष्यत्‌ । 

(६) ततः कारुणिको भगवान्‌ तं मारं तथोगृ हे 
प्रापयत्‌ । राकोऽपि तं इश्वरेण प्रेषित इति ज्ञात्वा 
स्वी चकार । 

नोळारविन्दनवमेघविडंबिरूपं चंचत्प्रभांशत- 

निमांबरवृद्धमालम्‌ । कस्तूरि कागुरुविलेपनः 

लोनभूङ़ग छोकोत्तरं मनसिंजाच्ज्ञमनोहरं 

च ॥ १॥ प्राळम्बिकालंकतंकंबुकंठे संद्द्थे 

पञ्चाद्‌ वलनादिसिश्च । संपूज्य तो पुण्यश्चतेरः 

लभ्योऽष्य न्तहितोऽभद भगवान प्रसन्नः ॥ २॥ 

(७) इश्वरः प्रयत्नमनत्पाद्यव योगं चति भक्ताना 
मिति सिद्धान्तं ढीकत म इदानीं काश्चिदन्याश्च 
कथा अवतार्यन्ते संक्षेपतः, ता; विदग्धमंडली लाव 
धानतः श्टणोत्‌ । 

(८) आसीत्‌ श्री भट्टइरिव्यासाभ्यां परंपरा- 
गते संप्रदाये स्थितः स्वभक्तिशान7भावमोचितापरिः 
मितसंसारसागरनिमग्नवन्यजनः राजधानीङृतंः 
वास्तव्यः भगवत्पलादाधिगत प्राज्येश्वर्योऽपि तस्मिः 
अतलिपः निरहकारश्च ओपरशंरामाभिधः कश्चिद्‌ 
भक्तः । एकदा कञ्चिन्‌ नरः'असयबा त अवोचत । 
हंहो महाशय! किमित्येवं भवता “ भक्त भक्त ” इति 
प्रचछितकीतिना प्रभतेश्वर्यसखाचिते सद्मनि स्थीयंः 
ते ? यक्त: भवतः अरण्ये पव वालः । तदाकण्ये 
विस्वनिखिलैश्वयेसखः परश रामः कौपीनं बध्वा 
गिरिशिखरं अशिश्रयत्‌। तत्रापि कश्चिद घनी 
ईेश्वरकपयाो खमागत्य भगवद्भज्ञनपरायण परदा 
रामंमवछोकय, विततार तस्मे नरलोकवाखोपभोः 
ग्यान विविधान उपचारान-- 

निजपदाम्बजयग्मपरायण' परशाराममवेक्ष्य र 

गांदाप्रजः । विहितवान्‌ विंपिने;पि घनागम का कि 

करुणया किल पश््यत पश््यत ॥ a 
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(९) लण्रा ख। श्रीगदाधरदासाख्यः कृष्ण- 
=स्छिररावयः विलष्निखिलबांधवगणः कश्चिद्धक्त; 
छा नपराम्चणेविद्यपानोद्यान प्रतिवलति स्म) एकदा 
गहरे हल्डतवत्स सातिशयं जलं वषत्ल सत्ल 
ढदा्हिबिदाजितः गदाधरः घारासपातेन आपाद्‌ 
मस्तक क्रिन्तो बभूव। करुणारसप९िप्‌णहदय- 
बिवरो भगवान्‌ धारासपातादिनिबंधनदुःखवशं 
भक्तं वीश्ष्य,आदिदश तत्रत्यं कंचन धनिनं, सदरसेङं 
मंदिरं निर्माय गदाधरदालाय वितरेति । ततस्तथैः 
घाशेषोपचारम्‌ एक मंदिर निर्माय अनिच्छन्तमपि 
गदाधर तरला तत्र ल अवासयत्‌ । तत्रच साधसेवां 
कुषेन गदाधर आस्ते । एकदा भोजनलामप्री विर- 
हिते गदांधरे ब॒भक्षासपीडिताः शिष्यगणा अतीघ 
व्याकुला बभूवः | तस्मिन्नेवावसरे केनचिद्‌ धनिना 
तत्र पत्य, रुपकशतद्वय गदाधरदासाय वितोणंम । 
गदाधरदासस्त्‌ “रूपकाणि इमानि बुभुक्षया पीडथ- 
मानानां असतोषिणाममीषां मदीयशिष्याणां शिर- 
स्सु क्षिपेति ” ईषत्‌ ्रोधेनेव अवोचत्‌ । 
विसृष्भा्यासुतबांधवादे रुद्यानवास्तव्यगदाधरस्थ । 
यत्नादन्‌त्पाधच चकार यों गदाधरो दीनजनातिंदर्ता 

(१०)  आसोीदुत्तरदेशे माधवादाल्लाख्यः 
कान्यकुन्जो ब्राह्मण: । अयं वेदव्यालावतारः 
इति भक्तमाछायां लिखितं वतते । भार्यायां 
पंचत्वमापन्नायां - (श्रीमाधवदासो ब्रह्ादिस्तम्बप 
यन्तानां विश्वेषां {अनित्यतां विचारयन, सर्वेषां 
अन्नपानादिना परिपोषकः प्रभरेवेति निश्चित्य, 
गहादीन सर्वान्‌ हित्वा, अहेषीत जगन्नाथपरीं 
इश्वराराघनेन काले यापयितम । तत्र च अन्नादः 
वर्जित; भगवंतमेघ ध्यायन्‌ उपविवेश खमद्रतीरे । 
तथाविधं तमवलोक्य भगवान्‌ जगन्नाथः अन्नाहारं 
चिना अचिरेणायं मरिष्यति इति विचार्य, 
छक्ष्मीहस्तेन).., मृक्तामोदकरत्नमोद्कधेधरादिभिर- 


नेकविधव्यजनेबडुविधेरन्नेश्च परिपणी स्थालिमेकां 


तत्लन्निकृष्टं प्रापयदिति कथा नामाजीङृतभक्तमाळा- 
यामनसंधेया । 
एवं प्रभूतभक्तानां योगक्षमकरो हरिः । 
भक्त्या शानेन चेतेषां निछेंपोऽपि बशं ग 
(११) प्रतीयते च पभ्यः चरितेभ्यः ई 


भ्रीमङ्गगषद्गीता-लेखमाछा । 


ज्ञानिनां भकानां च प्रयत्नमनुत्पायेष योगं बद्दतीति! 


इदानीं क्षममपि निति भगवान्‌ इति सिद्धान्त दृढी- 


कत वेदान्ताणेवतरणिकणंघाराणां बिद्वदप्नेलराणां 
श्रीमतां श्रीघरस्वामिनां कथा प्रश्तृयते भक्तप्रालातः । 
येविरचितं श्रीमद्धागवतव्याख्यान भगवतः बिदु- 
माधवस्यापिं संमत बभव, ते: प्रभतधनसं पन्नेः 
धीधरस्वामिसिः अइपप्रेव द्रव्थं ग हीत्वा आश्रानग 
शात्‌ कुचिद्‌ गत प्रस्थितेरभ्दनि भोषकाः ददश्षिरे। 
आहुश्च ते श्रीघरस्वामिनं''को चाऽत्रभवतां सहाय" 
इति । ठदाकण्य श्रीम्नन्ञारायणबरणारविद्‌मिलिं- 
दायमानान्तःकरणः श्रीघरस्वामिनस्तान्‌चुः- “पौल- 
स्त्यकुलकालर!ञिः रघुकुलावतंसो श्रोरामचद्रो मम 
त्राता ज्ञीवनाधारश्च मया सह वतेते ” इति । 
तच्छ (था श्रीधरश्वामिन एकाकिन इति मन्यमानाः 
अतीव प्रह्एम!नलास्तान जिघांसचो मनो बबँध- 
स्तेषां खवेमपि वित्तमपद्दतूम । ”” तरवारीनद्यम्थ 
तस्य वधे प्रवत्तेष्वेष तेष, धनर्बाणधरः श्रीकौछ- 
द्यानदूनः आविभूय, तान लर्वान शस्त्रः अभीषयत। 
एवमच अनेकशः तेः पाटच्चरे; श्रीधरस्वामिनां 

यं अपदृतु' निश्चय; कृत: | कि तु नेका5पि तेषां 
प्रयत्न. खफली बभूव । अलक्रढेव भ्रोरामचंद्रः 
प्रकटीभूय श्रीघरस्वामिनः तेषां वित्तं च ररक्ष । 
श्री घरस्वामिनेऽपि भगवन्तं स्वळुतकृष्टमापत्नं मत्वा 
खद्नघनपु्रकलत्रमित्रादीन्‌ सर्वान हित्वा, परमा- 
थकपराथणा अभवन । 


(१२) भक्त्या श्षानेन यक्ता भवति हि मनज्ञः 
सवदुःखाद्विमुक्तः | भिद्यन्ते यस्थ पाशाः निरः 
तिशयदढाःससतेहंत भता;॥ सत्सं पुज्यापत्रछा के 
भवति सरगणश्रापि छोक्ेऽमराणाम। ये।गेक्षेमं 
वहेन्ना कथममलधियस्तस्थ विइवाधिपाछः ॥ 


(१३)प बहुनां भक्तानां शानिनां च उदाहरणानि 
संति,येषां इइवर एव कानपि प्रयत्नाननत्पाद्य योग 
उचाइ । प्रतीयते च एभ्य इइवरो भक्तांना योगक्षेमः 
कर इति । कथं वा इंइवरेण योगक्षेमं कत्‌ ' शक्यते 


ट्ति नव शंकनीयम्‌ । या हि ईश्वर; आस्माकोमिमां - 


जगद्‌ बिबरचनां गुरुतरसंरभामिव भासमाना कि. 


हि 
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“अनन्याञ्चिन्तयन्तो मामू ।” 


नित्‌ प्रयाजनं मनलि अनभिसंघाय फ्रीडादिष 
प्रवृत्ता नृपतिरिव लोल्येच सजति, केंचलमपरिप्ि- 
तशक्तित्वात्‌, तेन भवारृशेः परिमितशक्तिभिरपि 
साध्य यागक्षमं कथं वा कत नेव शाक्यते ? खर्च 
शक्तित्वं दीइघर्स्य शर्वेषा तखबिदा पाश्चात्यानां 
पोरस्त्यानां च संमतम्‌ । तथा चेताडशो५पीश्वरी 
भक्तानां श्ञानिनां योगक्षम्रकरणाय नालछम्िति 
वाद्श्तु मृखेतामभिव्यनक्ति | वादिनां नात्र संदेहो 
छेशमात्रमपि । शंकरभगवत्पृज्यपादैरपि “ केवळ- 
मपरिमितशक्तिध्वात्परमेश्चरश्येलि ” शारीश्कमी- 
मांलाभाष्ये वदद्भिः स्वोक्रियते तस्य सर्वेशक्ति- 
स्वमिति स्पष्टसेव। यदि च योगक्षेमरकरणायेच नालं 
परमेश्वरः तहि तस्व लवेतत्रप्रलिद्धलवेदाक्तिमत्वस्य 
अत णव 'इश्वरस्वभावस्यापि लोपः प्रसज्येत । तथा 
च माइशै: क्षुद्जनेरपि कतु खुकरश्य यो गक्षेमस्या- 
पि करणाय,यो दि नाल, ताहशपुरुषविशेष॑ को नाम 
इश्वर मन्येत! तस्मात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ इश्बरो योगक्षेमः 
करणाय लुतरामळं इति निष्कर्षः। ननु अस्तु नाम 
इश्वरस्य सर्वशक्तिमरवं योगक्षेमकरणलमथत्वं च, 


~ तथापि प्रवृत्ति प्रतिक्तिल्ाधनताशानस्येव इश्लाघन 


ताश्ञानस्यापि कारणत्वेन यो गक्षेमकरणस्थ तब्यानि- 
एत्वेन न तस्मिन परमेश्वरश्य प्रवृत्तिः संभवतीत्य- 
पि वक्त नेव शक्ष्यम्‌ । यथा कश्चिन्नृपतिः स्वयमेव 
खदा भजन्त नरं दुःखवारियिनिमग्नं अवलोक्य, 
बहुकालानप्ठितलेवादिवशीकृत: श्वप्रीतिभाज्जनत्वेन 
तं तस्म्रादुद्धिघीषः यथा तस्याञ्क विलयं एत्य, 
सुखावाप्तिः छंमवेत्तथेव यतते, एवमेव परमेश्वरो 
ऽपि योगक्षेमाभावजनितदुःखानि अनुभवतः जनान 


अवलोक्य तेषां भत्व! क्षानेन वा वशीकृतः तद दःख 


प्रयो जनध्वंखे प्रवतंते, तेषां प्रीतिभाजनत्वेन तदनुभू- 
यमानदुःखकार णलामग्रोष्वंसस्थ परमेश्वरस्य इष्टत्वा 
दिति ब्रुमः। | प्रिया हि ज्ञानिनोऽत्यथम्‌ अहं श च 
मम ग्रियः ! इति भगवद्गीतायाम । भवाइशः साधा- 


-% रणः पुरुषः अपरिचितमपि दुःखमापन्नं जनं सख- 


यितु यदि यतते, तर्हि निरवधिकरुणः परमेश्वरः 

स्वीयान्‌ जनान्‌ कष्टठसप्राध्तान्‌ अवलोक्य, कथं वां 

तृष्णीं ति्ठेत्‌ ? तथा च अनुमोयते '' श्ञानिनो भक्ता 

वा प्रयत्नाभावप्रयुक्तेश्वरकत कयोगक्षेमा इश्वर म्रिय- 
द 


(२४९) 


स्वात्‌ यक्षेवं तन्नेत ” इति । तस्मात इष्टत्वेन लकर- 
त्वेन च परमेश्वर; भक्तानां ज्ञानिनां बांगक्ष्म करा- 
त्येवेति खवमवदातम । 

मद्वथतिरेकेण नास्ति अन्यत्काम्य येषां ते अनन्याः 
तेभ्यो प्रद्गक्तेभ्याऽनिच्छद्‌भ्चोऽपि मोक्षं ददामीति 
श्रीघरश्वात्रिव्याख्यानमन ख॒त्येदानीं चिषयविवेचन 
कुर्भः। या हि निग॒ णज्ञानमारगः वेदान्तशास्त्रे प्रसिद्ध 
ल तु अतीच कषए्साध्यः। यदा आश्रमयश्चादिसिः 
बदिरंगलाधनभूतेः शमदमादिमिर॑तरंगलाथन- 
भूलश्च नरस्य विद्याप्रतिबंघभताः सबै पापादव 
प्रध्वस यान्ति, तदेघ विद्योत्वत्तिलंभवः। अन्यथा 
अनुष्ठितेष्‌ अणि श्रचणादिष्‌ प्रलिनंधकखद्भावे विद्या- 
प्राप्तिनंव खंभवति । “ आवृत्तिरलक्कदुपदेशादिति ” 
त्रहसूचात्‌ । “ श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
शटण्बन्तोऽपि बहवो यं न विद्यः ” इति श्रतेश्च 
बह।दृरयाऽत्यायासखध्यं निगुणज्ञानमिति प्रतीयते । 
भगवता वालदेवेनापि “ बहुनां जन्मनामन्ते शान- 
वान्‌ मां प्रपद्यते ” इत्यक्तम, तस्मादीहशा निग ण- 
शानमाग हित्वा, ये लगणोपाखकाः मद्भक्तिव्थापता- 
स्तेभ्योऽचिरेण मोक्षं ददामीति वक भगवता 

अनन्दा '' इति छोक उपन्यस्तः | 

(१५) भगवद्गक्तिस्त इदृशानंद्दायिनी यत 
तन्निरता; मोक्ष्लस्वम्रध्यनिच्छन्तः असऊूद सक्तिमेव 
काङ्क्षन्त; त॒करामेणाऽपि एकत्रोक्तं “ नलगे मक्ति 
घनसंपदा ' इति | इदृशपरमसखखदायिन्यां भक्तां 
निरत!नामीश्वर एव संकडपविकड्पात्मकं मनः 
आद्धतामचिरेण मोक्षप्राप्तिः संभविष्यति | परम- 
कारुणिको भगवान्‌ तेषां श्ञानप्रतिबंघभतान अशे 
घान्‌ अघादीन्‌ नाशयिता शानावष्टम्भदानेन द्राणेव 
तान्‌ केवड्यं प्रापयति। ये त भक्ति विषाय केवलक्षान 
मा्गप्रपन्नास्ते बष्टुविधप्रतिबचानन भवन्तः सालि- 
शयकष्टेन बहूनां जन्मनामन्ते लब्घविद्या महता 
कृच्छेण मोक्षमधिगच्छन्ति । नेवंचिधत्वं भक्तानाम्‌ । 
तेषां नारायणङ्पाळेशात्‌ अश्नानष्रंसो भत्वा अचि- 
रणव शानप्राष्त्यनन्तरं सकरा मोक्षप्राप्तिः! तथा च 
श्रीमद्‌ भागवते दशमस्कधे ब्रह्मस्ततो ` ज्ञानप्रयाल- 


मुदपास्य नमंत एवं जीवन्ति सन्मखरितां भवदीयः २ 


वाताम्‌ । स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङमनो भिये 
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(२५०) 


प्रयक्ोऽजितजितोऽष्यसि ते स्त्रिलोकयाम्‌ ॥ ” पराह 
समन भहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पिताहो निजकमे- 
लब्धयः । विबृध्य भक्स्येव कथोपनीतया प्रपेदिरे 
जोऽच्यत ते गति पराम्‌ ॥ ” 

१६ अथमेव असिप्रायो भगवता श्रीमद्भगबङ्गीताया 
द्वादशाध्याय प्रतिपादित उक्त च तत्रैव “ तेषामहं 
समुद्धर्ता मृत्यस्सारलागरात्‌ । भवामि न चिरात्‌ 
पार्थ अय्यावेश्षितचेतसाम्‌ । '” इति । पुनश्चतु देशा" 
घ्याये णि “ मां चऽयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन 
सेचते । ख गुणान्‌ समतोत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय करपते’ 
अर्थात्‌ मामेव एकान्तेन भक्तियोगेन थः सेवत सः 
शत्र समदृष्टिः निस्त्रगुण्यो मृत्वा निर्वाणमाप्नोति । 
“मीराबाई ' प्रभृतीनां नारीणाम्पि भक्तियोगेनेव 
प्राप्तमोक्षाणां बहोनां कथाः भक्तमालायां विद्यन्ते, 
ताः बुद्धिमद्धिरनसंधेया: ततश्च सिद्धं नारायणः 
अनिच्छद्भ्योऽपि भक्तभ्यो मोक्षं दृदातीत्यलं अधि- 
केन, उपलंह्वियते इदोनी बिषय 


आदावाचरितं श्रीप्रच्छंकरव्याखदे वयोः । 
नमस्कारात्मकं सम्यक्‌ मंगलं विष्ननाशनम्‌ ॥१॥ 
“ प्रयोजनमनुदिइ्य न मंदोऽपि प्रवर्तते । ” 
इति संचिन्त्य मनल्ला गीताशास्त्रप्रयोज्ञनम्‌ ॥२॥ 
प्रों यद्‌ भिलंघाय प्राबतंत हरिः स्वयम्‌ । 
जयोति्टोमादिकान्‌ यागान्‌ अनुष्ठाय विधानतः॥३ 


~ 
marr जति ति वि डि 


श्रीमद्धणघद्लोता-छेखमाला । 


तदुङ्गवेन पण्यन देहत्णणाद्नन्तरम । 

खक्कामाः प्राप्य नाकादीन्‌ लोकान पृण्यक्षयेपूनः४ 
मर्त्यलोकं समायान्ति शानाभावान्नर। भ्रुवम्‌ । 
इति शौरेरभिप्रायस्तदनुप्रगटीकृतः ॥५॥ 
व्याख्यातस्तद्नु ग्छोकञ्चानन्था' इति यत्नतः। 
भक्त्याः खंतुसिनास्नी येढेशा प्राप्ताथवा च ये॥६ 
ज्ञानिनो वा निद्ध्याल-रताः कार्मेविनाकृता॥ 
ते5नन्या इति बहर्था। पद्स्यास्थ प्रदशिताः ॥७॥ 
भगचत्पूञ्यपादेश्च ्रोधरस्घामिसिश्तथा । 
मधुलूदनभट्टैश्च शांडिल्यस्यानुयायिभिः ॥८॥ 
प्रपाकारेः पदस्यास्य येऽर्थाः बहुविधा कताः 
व्याख्याने ते मया सवै उपन्यस्ताः प्रयत्नतः ॥९॥ 
भक्तानां ज्ञानिनां वाऽपि योगक्षमकरो हृरिः । 
स्पष्टीकतोयमृल्लेखः श्रीमत्लाधु चरित्रतः ॥१०॥ 
अनुग्रहपरो विष्णुः सर्वशक्तिलमन्बितः । 


योगक्षेमकरो हास्म्रादित्थपि प्रलिपादितम्‌ ॥११॥ _ 


अथेश्वरङ्पाछेशात्‌ भक्तानामविलम्बतः । 
भवत्यमृतसंप्राप्तिरित्यपि प्रविवेचितम्‌ ॥१२॥ 
ईश्वरानुग्रहादेव अगात्पूर्ति विवेचनम्‌ । 

श्रीमतां प्रीतये भूयात्तद्दोषेरपि संयुतम्‌ ॥१३॥ 
दोषावुतो मम वचोनिचयस्तथापि । 

नोऽनाहतो भघत्‌ बुद्धिमतां बरिष्ठेः ॥ 

स्छाघा न कि भवति नूतनशीतरदिमि। 

क्षीणाञपि कान्तिरहितोऽपि कल किते।ऽपि ॥१४॥ 


[ इस सस्कृत लखका भाषानुवाद्‌ नीचे दिया जाता है । यह संस्कृत लेख पक विद्वान मसछमीन 
महाशयजीका लिखा हे । अतः पाठक इल दृष्टोले इसका आदर करें । ] पं 


ci REN 
——— > र 


मायाशक्तिके विछाससे कल्पित जा भवलागर 
उसमें निमग्न हुए जनोका उद्धार करनेके लिये 
जिलने कृपाकर श्रीमहाभारत ग्रंथ रचा हे; जिसके 
वाक्यामृतक पीनेसे स्वगमें भी सुरगण विरक्त हाते 
हे; जिसके चरणकमल योगीन्द्रोको भी पजनीय हैं, 
इलं व्यालके। नमस्कार हवे ॥ १॥ र 

जिनके ( थ्री शंकराचार्यके ) भाष्यरूपी प्रस्वर 
किरणोवाले प्रकाशसे यागियोको ( जा इस पदको 
अभिलाषा करते थे ) निर्वाणपद सुखभ हा गया; 


ey, 
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कुर्तकरूपी निबिड अंधकार यक्कायर्क लस होगया 
जिनकी कीरतिरूपी गंगाने सारे त्रिभुवनको पवित्र 
कर दिया, उन भाष्यकारके चरणकमलकी धूलिका 
हम वंदन करते हें ॥ २ ॥ 


ह (१ )आज जिल स्छाकके अर्थका प्रतिपादन करन... 
देव श्रीमञ्धगवद्वीताक नववें अध्यायका हे। आका- | 


~ ~ ~ ०, ~ 
शका रूप न हानेसे आंखोके द्वारा उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव नहीं दो शकता, तथापि मूर्ख लोक उसमे 
तलमलिनता आदिका अध्यास करते हैं; इसी तरह 


री 
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। 
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“अनन्याश्चिभ्तयन्तो माम्‌ ।” 


७ छ. भीतर आत्मा रहनेपर भी “ आत्मा नहीं हे ” ऐसा 
-k, 


\ 


21 


> ~ 9 2.) 
जो अभ्यास किया जाता हे, डलके! वेदान्ती छोग 
अविद्या कहते हें । रामगीतामे कहा हे- “ श्रमके 


47 कारण किसी वस्तुं अन्यवस्तुका जा भाल होता हे 


ढलको पंडित लाग अध्यास कहते हैं। जले सप 
न हानेपर भी रज्ज आदि पदार्थ ( सपेका ) भाल 
हाता है, वेसेही इंश्वरप जगत का भाल हाता हे ।” 
और भी कहा हे- “ सवकारण, निरामय, केवल 
पर ब्रह्म पेसे आत्मामं ( यदद ) केवल अध्याल हे।'' 
इत्यादि । इस प्रकार जिनका सत्व प्रधान मलिन 
हुआ हे, और अविद्याके कारण जिनका अंतःकरण 
विक्षिप्त दागया हे, ऐसे छागाका विद्याके द्वारा जिल 


“बु विद्याले उल अध्यासका वस्तुतः क्या स्वरूप दे ब्द 


समशमे आजाय-केवब्यप्राप्ति हा इल उद्देश्ये 


गोताशास्त्रका प्रचार जिन्होंने किया उन भगवान्‌ 


श्रीक्रष्णने आठवे अध्याय से “ सर्वद्वाराणि संयम्य” 
इत्यादि >छे।कसे डी योगका प्रतिपादन किया जो 
कि | यागस्त चिक्तवृत्तिनिराधः”? इस सत्रके रच 

यिता पातंजछि ने बतलाया हे कि सषस्ना नामक 
नाडीद्वारा धारणा नामक अग से वह (योग) 
खाध्य हाता हे! भगवान ने यह निरूपण किया हे कि 
शॉन होनेपर ही इस मार्गले निवत्तिरूप माक्षकी 
प्राप्ति दो सकती हे । (भगवानने) इस श्रतिवाक्यको 
ध्यानमे रखक्कर-कि डली ( ब्रह्म ) का जान लेनसे 
मनुष्य मृत्येका जीत सकता है, मोक्षक! दूखरा कोइ 
मागे नहीं हे-ओर “ एकमेवाद्वितीय ब्रह्म " ३० ऐसा 
अपरोक्ष शान खाक्षात माक्षप्राप्तिका श्लाधन है, यह 
दें खकर उन्ही करुणामय भगवानने अर्ज नके। ज्ञान 
पदेश देनेकी इच्छाले राज्ञविद्यागोज्जगह्य नामक 
-नवचां अध्याय प्रणोत किया । 

(२) डस अध्यायमे बोलवे ओर इक्क इल वे शोक मे 
यह बतलाया कि सरस्त्रीलंभाग आदि अनेक प्रकार 
के भोग, जा कि देवेताओंके शरीरद्वारा उपभोग्य 

अह; भागनेकी इच्छा रखनेवाले, ऋग्वेद यजुर्वेद, और 
सामवेद इन तीनों विद्याओंमे निपण पेसे लाग 
अग्तिष्टामाडि कामयशोले मेरी ( इंद्र वस आदित्य 
आदि रूपी मेरी ) पूजा करते है । छामपान करने से 


इनके भे।गर्म कोइ प्रतिबंध नही रहता | इस तरद 
% ® 


(२५१) 


स्वगमे वाल करके प्रेरणात्मक धर्मले सिद्ध पेले 
स्वपण्यकर्माल प्राप्त भागाका उपभोग करते हैं। 
पुण्यको छ्लम्ाप्ति हानेपर थे फिरले मध्यलाकम आते 
हैं क्योकि निर्वाणका एकमात्र कारण जो अपरोक्ष 
ज्ञान वह उन्ह प्रा नहीं हे ओर स्वातःयका लाभ 


उन्ह नहो हुवा; इलीसे वे आवागमनके चक्रमे पडते 


हृ । यही अभिप्राय छांदोग्य श्र॒तिमें प्रगट किया हे- 

जखे कमंवान्‌ लागाका कमे इस जगतमें क्षीण 
पुण्य क्षाण हातां ह ।  “ संपात तक वाल करक! 
भगवान्‌ आगे कहते हे कि, कर्मफलकी अभिलाषा 
न रखकर मेरी ही आराधना जो छोग करते हैं 
ओर सर्वत्र अद्वेत.देखते हैं, ऐसे लागोका योग 
ओर क्षेम केसे चलेग!? इस शंकाका निरसन कर 
नक हत भगवान्‌ अज नक्का कदत ह- “ अनन्या 
श्चितयन्तो माम्‌० "१ 

(३) श्रीधर स्वामी इस स्छोकका प्र योजन ऐसा 
घतलाते ह कि “ मेरे भक्त मेरे प्रछादसे कृतार्थ हो 
ह। ” परमाथेप्रपांकार इल सछोकका प्रयोजन फेला 
बतछाते है कि “ इसप्रकार क्षद्रदेवतोओंकी उपा- 
सना करनेवाली क प्रयांख व्यथे है, ऐखा बतलाकर 
( भगवान्‌ ) अपने डपाखकोके लिये विना कष्ट के 
किख उपाय से प्राप्ति होगी वह बतलाते हें । स्छोक 
का व्याख्यान पेखा हे-- “ अनन्याः !? अर्थात 
जिनको कोई दूसरा नहीं है । पंचदशीमे तीन प्रका- 
रक भेद बतलाए ह जेस “ वक्षके भेद - ( १ ) 
स्वगत भेद अर्थात्‌ स्वयं अपनेही पत्र पष्प फल 
आदिसे भिन्न हें; ( २ ) सजातीय भेद, अर्थात एक 
वृक्ष दूसरे वक्षाले भिन्न हे; ( ३) विजातीय सेड्‌ 
अर्थात्‌ पाषाण ३० से वृक्ष भिन्न हे । ” इस प्रकारके 
तीनो भेदासे रहित, ओर ' में ब्रह्म हूं? देला 


-अपरोक्षशान जिन्हें हुवा हे, ऐसे जो लोग सब 


कामनाआंको छोडकर निःस्पृह निर्ध॑न्द्द रहनेवाले, 
लवर अद्वत देखनेवाल संन्यासी हैं ( उन्हे अनन्य 
कद्दना चाहिये। ) अथवा ब्रह्मलत्र में कहां हे 
आमाको पहुंचते है और प्रहण कराते 
इसके अनुसार निद्ध्यास को अवस्थामै आरम 
इश्वर है ऐला जानकर इश्वर मे मन को जो 
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करते हे घेअनन्य हे पेला प्रतांत धाता है । परमपूज्य 
भगवान शंकराचाय ( अनन्य शब्दका अर्थ करते 
हैँ -- ) परम देव नारायण को जो आत्मभाव खे 
पहुंचे हैं | श्रीधरस्वमी अथे करते है-मुझे छोडकर 
जिन्हें कोई काम्य वस्तु नहीं,वे अनन् है । परमाथे- 
प्रपांसे ऐला अथं किया हे - मेरे सिवाय जिनकी 
कोई अन्य देवता नहीं हे, वे अनन्य हैं । परंतु यह 
अर्थ हमे ठीक नहीं मालूम होता। यह अथ लेनेसे 
अनन्य शब्दम आधुनिक शिवद्वेषी माध्वमतावलम्बी 
वेष्णवोका भी समावेश होगा। भक्तल्‌ तरकार 
शांडिब्ष्मतानथायी अनन्थ डनको कहते हे जिनको 

सन्तप्त ' नामकी भक्तिकी बारहवीं अधस्था प्राप्त 
हुई हे । इस अवस्थाको स्वाधीन करके लच्चिदा- 
नदस्वरूप सर्वमंगल श्रीमनन्‍तारायण में (ये भक्तजन) 
अपना अंतःकरण संलग्न रखते हे, दे हु आदि लकल 
वस्त ओका अभिपान छोड़कर प्रल्हाद के लमान 
जल में, स्थळपें, पर्वतमस्तक्कपर किषहुदा खब्रष्ठी 
जगह उरी को देखतेह। भक्ति क्षी यह अवस्था 
समस्त उपालनादि निष्ठाओंका: खार हे, और 
अनेक जन्मोम्रे किये हुए पण्य कम्रोसे यह ' लंतप्त! 
अवस्था प्राप्त होता है । ऐकला भी कहते हे कि यह 
बही अवस्था हे जिसका वर्णन भगवान शांडिब्य 
करते हैं -“ बह ( भक्ति ) अर्थात्‌ इश्वरभे अतिशय 
अनरक्ति ह । ” श्रीकृष्ण इल्लीका वर्णन करते ह-- 
“ वालुदेव दी सर्वेश्व हे ( इल ब दिले छानो मझको 
प्राप्त होता हे, ) परंतु ऐसा महात्मा दुळेभ हे । " 
“ चिन्तयन्तः ” में ही सर्वात्मा वादेव ह, मेरे 
अतिरिक्त और कोई नहीं हे ऐला जानकर उसी 
आत्माका ( जो भीतर विद्यमान हे उल्लका ) ध्यान 
करत हुए “ ये जनाः ” जो अप्राकृत अर्थात समक्ष 
दार लोग “ मां पय पालते ” अपने आखपाल अन- 
बच्छिन्न रूपसे मुझे देखते हे । छघयोगवालिष्ठ में 
कहा है “ दिशा, काल इत्यादिले ्रझ अविडिछन्न 
नहीं है । “ तेषां नित्यम्‌ अभियक्तानाम्‌ ? मधलद्‌न 
और आनदगिरि इसका अर्थ करते हे-डन लोगो का 
जो अविश्रांत आदरपूर्वक ष्यानमे मग्न रहते हें । 
इसका अर्थ हे- जो लोग अपने प्राणधारणाक्े छिये 


भ्रीमङ्गगघद्गीता-छेखभाछा । 


आवश्यक ऐले अन्न आदि चस्त ओके भी उपाजन क 
हेत प्रयत्न नहीं करते अर्थात्‌ केवल मरे भ्यान में 


ज्ञो परायण हैं उनका । यही अथे ध्षोघरस्वांमा को | 


भी लंम्त है । परमार्थप्रणामें इस तरह अर्थ किया 
हे-अपने चोरौ ओर मेरे योगको जो दे खत हे डनका। 
' योगक्षेम ” = योग ओर क्षेम | अमरकांश मं इन 
दो शब्दौकी परिभाषा ऐली दी हे- योग अपूर्वाथ 
अथवा अप्रा वस्त की प्राप्ति; क्षेम ( यह शब्द 
पछ्िगमे अथवा नपूसक्लिंग में आता है )=प्रात् 
घरुतका रक्षण ! अर्थात्‌ इस प्रकार केवल मेरे ध्यान 
में तत्पर श्हनेधाले छोग यद्यपि पेरे पाल याचना 
नहीं करते तथापि इन्द्रे अप्राघ बस्तु मै प्राप्त करा 

ता हूं और प्राप्त वस्तुका घे रक्षण करता हुं । यह 
अभिप्राय हे । इल्लपश कोई शाका करे कि भगवान 
सबही लोगाका योगक्षेस निधाइते हे; तब ज्ञानी 


= 


— ७९ २९ EN ७. > २७ eA ~ 
लोगाम विशेष कथा है ? इलका उत्तर यह ह॑ कि 


भगवान्‌ अन्य लोगोले पहिले प्रयत्न कराते हैं, डन 
प्रयत्नोके द्वारा उनका योगक्षेम निषाइते हैं । परंतु 
जो जानी छोग योगक्षेमके लिये कोई प्रयत्न नहीं 
करते, लवेथा निःस्पृद्द रते हैं. मगवान्‌ ही जिनका 
एक्रप्ताज आश्रय हे,णेखे लोग कोई प्रयत्न नहीं करते 
तिसपर भी उनका योगक्षेम भगवान निबाहते ह; 
यह विशेष हे । श्रीधरस्वामी कद्दते ह- योग = घन 
आदिका लाभ, क्षेम > इसका पालन अथवा मोक्ष। 
इस प्रकार जिनक अंतःऋरणम परमात्माक्के संबंधम 
अहंकार हटानवाल। उज्ज्वल विज्ञान प्रकाशित होता 
हैं, अथधा आत्मसंसति की कारणीभत अविद्या 
जिनको लुप्त हुई हे उनको, अर्थात जिन्हें 'हछंतत्ति! 
प्राप्त हुइ है एसे छोगोको, विना मांगनेके में घन 
आदिका लाभ करा देता ह; और उसका रक्षण 
करता हू अथवा मोक्ष देता हूं । पला फलिताथे हे। 

(४) अब इस अर्थ को यथामति भक्तमालादि 


प्रंथोर्मेले शानियों और भक्तोके चरिश्री के उदाहरण. 


देते हुए, अनुमान आदि प्रमाणोसे आपके लाग्ने 
प्रतिपादित करते हे । प्रथमतः योग शब्दका अथ 


घनादिलाभ ओर क्षेम प्रपदका अर्थ उसका रक्षण 


पेला मानकर विषयका विवेचन करते हें । 
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“ अनन्याञ्चिन्तयन्तों माम्‌ । ” 


(५) दक्षिणदेशमें एंढरप॒र नामक प्राम में 
राक नामका परपर भगवद्भक्त और घेराग्य की मानो 
साक्षात्‌ मात पला पक लाघ रहता था। उसकी 
बांका नासकी धर्मपत्नी थी; वह निरिच्छ और 
हश्वरपरायण थी । यष्ठ पतिपत्नी धनको अधिलाषा 
न रखकर लकडी बेचकर आपने जीवनका निह 
करते थे । यह दाम्पत्य बड़े कष्टे समय व्यतीत 
कर रहे हें, ऐला देखकर पक समथय नामदेव ने 
भगवान ले कद्दा-'' यह राक अतिशाय दारिद्रथसे 
पीडित हे, तथापि भगवान का भक्त हैं; चद्द अपनी 
पत्नी के साथ अपना समय घडे ही क्लेश क 
लाथ काट रहा हे। इसलिये पेला उपाय 
सोचना चाहिये जिलले इस्तका आयुष्य लुखले 
व्यतीत हो । ” भगवान ने कदा “ इनका धनको 
इच्छा नहीं है ओर ये दव्य का स्वीकार नहीं करते; 
इनका दारिद्र्य दूर करनेका कोई उपाय नहीं 
दिखता। ” इतना कहकर उन पतिपत्नी का चरित्र 
नामदेबको बतलाने के लिये भगवान्‌ उसी मार्गे 
चलने लगे कीजिल राइले ये पतिपत्नी लकडी 
इकट्टी करनेक लिये आते थे; पीछेपीछे नामदेव 


भी चलते थे । उल्ली शाब्तेम भगवानने सवणमदिका 


आसे भरा हुआ एक बतेन रख दिया। उल मार्गले 
राक ज्ञाने लगा, तब उस पात्र को देखकर उसने 
सोचा, कि इली राह से मेरी स्त्री आ रही हे; कदा- 
चित्‌ इल द्रव्यको देखकर लोभ में आकर वह इसे 
इढाखेगी। णसा सोचकर राक नं उस लवण पात्र 
को धूलि से मद्‌ दिया | इसके धाद अपने प्राणनाथ 
के मार्ग का अनुसरण करती हुई बांका वहांले 
निकली; और डलने देखा कि अपने पति धलिक्की 
तरफ देख रहे है । उसने पछा “ आप इस मिट्टी के 
ढर म॑ कया ढृढ रहे ह?” राकने प्रारंभ से लब 
घत्तान्त उसको निवेदन किया। वह सनकर सवत्र 
समद्‌ दिनी सुहास्यवदनी पत्नी बोली, “ मझे घलि 
और धनमें कोई फरक नहीं दीखता। घूलिपर घूलि 
डाळनेका कोई प्रयोजन नहीं हे । ”” यह वेराग्यपणे 
वाणो' सुनकर राक को अत्यंत हषं हुवा । बह मरी 
पत्नी मेरी अपेक्षा अधिक वेराग्यशाली हे, एला 
मानकर उसका नाम 'बांका' रखा । यह सब देखकर 


(२५३ ) 


भगवान्‌ को भी अतिशय हर्ष हुआ, और इन्होंने 
नामदेव को कहा “ देखो ये कसे धिरागी हे | ” 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने सोचा कि इनकी कुछ भी 
अढपस्वढप सेवा करनी चाहिये; और नामदेबके 
लाथ अरण्य में जाकर, उन पतिपव्नीके वास्ते यहाँ- 
वहाँले लडकी बीनकर पक ढेर लगा दिया; और 
नामदेव के साथ अइऱ्य होगप | उस ढेरको जब 
जल दांपत्य ने देखा तब सह सोचकर कि, यह ढेर 
किसी दूलरेका लगाया हुवा हैं, उलको छूनेकी भी 
इच्छा नहीं की; और लड़की लिये विना वे अपने 
घरका चले । रास्ते म उन्हांन विचार किया- क्या 
यह देवको “विडम्बना है ! आज सबहसेद्दी लवणे 
मुद्राआका दशन हुवा इसलिये हम लकडी भी नहीं 
मिली, यदि उन मद्राओको डठांलेत तो न मालम 
दमारा कया दशा होता | 


(६) ठद्‌नन्तर दयामय भगवान्‌ ने वह लकडी 
का गठ्ठा उनके घर पहुंचाया | राकने भी यह जान- 
कर, कि यह भगवान्‌ ने भेजा हे, उसका स्वीकार 
किया । 

नीलकमल ओर नूतन मेघके सदृश जिनका रूप 
हे, तरल प्रभावान्‌ द्वव्य चस्त्रसे जिस स्वरूप क्री 
शोभा बढाई दे, कस्तरी विलेपन के कारण जहां 
भ्रवर तल्लीन होते हे, जो ( रूप ) लोकोत्तर हे और 
कामदेव का भी मन हरण करनेवाला हे॥ १॥ 
कंबुके सहश कठ मे हार उसे शाभा दे रहा हे, पेला 
अपना स्वरूप भगवान्‌ ने उसको बतलाया. अनेक 
पुण्यकमोसे भी भगवानकी प्रासिं नहीं होती,तथापि 
ऐसे भगवान्‌ ने वस्त्रादिसे उन पतिपत्नी की संभा- 
वना की; और प्रसन्न होकर अतर्धान पाये॥ २॥ 


(७) भक्ताले प्रयत्न न कराके भगवान उनका. 
योग निबाहते ह । इस सिद्धान्तको रृढ करने के 


देतु दुसरी कथाएं संक्षेप देते हृ । चतर लोग 
इन्हे सावधानी से देख । 


(८) भट्ट इरिहर व्यासके परंपरागत लप्रवायमे | 
श्रीपरशराम नामक पक भक्त थे, जिनने अपनी | Ee 
भक्ति और शान के प्रभाष से संखारलागरमे डू क 
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हुप असंख्य जनोका उद्धार किया | वे राजधानीमें 
वास्तव्य करते थे । भगवान्‌ के प्रसादसे उन्हे विपुल 
ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, परंतु उस पेश्वयसे वे अलिप्त 
थे, और उन्हें लेशमात्र अहंकार नहीं था। एक 
समय किसी मनुष्यने ईइ्यांसे उनको कहा “ क्यों 
महाशय | आपकी “ भक्त भक्त ” ऐसी कीर्ति 
प्रचलित है; आप ऐसे मकानमे रद्दते हैं जहां बहुत 
सा ऐश्वये ओर सुख विद्यमान है । यह कैसा १ 
आपको अरण्यद्दी में रहना योग्य दै ।” परशुरामने 
यह सुनकर समस्त पेश्वर्थसुख़ को छोडकर, 
लंगोटी लगाकर, गिरिशिखर का आश्रय लिया । 
ईश्वरकुपासे वहा भी कोई धनवान्‌ मनुष्य पंचा, 
और भगवञ्भजनपरायण ऐले परश रामको दे खकर 
उनके लिये नाना प्रकारके उपचार वितरण किये 
जिनका उपभोग राजा महाराजा ही ले सकते है -- 


देखो देखो | अपने चरणकमलमं परायण ऐसे 
परशुरामको भगवान्‌ ने देखकर अरण्यम भी करुणा 
से उलको बहुतला घन दिया ॥ 


( ९ ) दूसरी कथा । राहनिपुरके समीप पक्ष 
बगीचेमे श्रोगदाधरदास नामक भक्त रहते थे । थे 
श्रीक्कष्णमक्तिपरायण थे ओर समस्त बांधवगणोका 
पाश डन्होन तोड दिया था । पकलमय बरलात में 
जोरांसे बिजली चमकी ओर जलका बेहद वर्षांव 
हुआ। उनके आश्रय के लिये पर्णकुटी भी नहीं 
थी; और जछधाराके मारे से वे लिर से पेरतक 
भींज गप । जिनका हृदय करुणारससे परिपूर्ण है 
फले भगवान्‌ ने देखा कि अपना भकत जलवर्षा 
आदि आपत्तियोले दुःखित है। भगवानूने वहां के 
एक धनवान्‌ मनुष्यको आशा दी कि पक 
सुंदर मंदिर बनाकर गदाधरवाल को दो। इस 
के अनुसार पक मंदिर, जिसमे सब प्रकार के इप- 
चार रखे गए थे, बनाकर, गदाधर को इच्छा न 
रहनेपरभी ढसको शीघ्र वहां निवासित किया | 

गदाधर वहीं साधु सेवा करते हुए रहने लगे | पक 
लमय गदाधर के पाल भोजनसामध्री नहीं थी 
और भूख के मारे शिष्यगण अतिशय व्याकुछ हुए। 
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डली अवसरपर वहाँ एक धनवान्‌ मनुष्य आया 
और उसने गदाधर को दो सो रुएये नजर किये | 
परंतु गदाधर ने कुछ गृस्खे में आकर कहा “ क्षुधा 
खे पीडित और असंतुष्ट ऐले इन मेरे शिष्योके 
लिरपर ये रुपये फेक दो । ”” 


जिसने अपनी भार्या, पुत्र, बांधवों का त्याग किया 
~ ~ ~ च ~ त्न 
है; जिसका वास्तव्य उद्यान में है; ऐसे गदाधर के प्रयत 
न करनेपर भी, उसका योगक्षेम श्रीभगवान्‌ गदाधर ने 


~ I(r ७०७ ~ ~ ~ Me 
निवाहा जो दीनजनों के क्लेशाका हरण करनेवाले हैं । 


(१०) उत्तरदेश मे माघवदाल नामके कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण रइते थे । भक्तमाला में लिखा हे कि ये वेद- 
व्यास के अवतार थे । भ्रीमाधवदाल की पत्नी का 
देहान्त हुआ तब उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा से 
लेकर स्तम्बतक अखिल विश्व अनित्य हें, समस्त 
जीवोंका अन्नपानादि से परिपोषण करनेवाला 
केवल प्रभु हे । पेसा निश्चय करके,घर द्वार इत्यादि 
का त्याग करके, उन्होने जगन्नाथ पुरी को प्रस्थान 
किया; इच्छा यह थी कि ईश्वरको आराधना में 
अपना आयुष्य व्यतीत करें | वहां अन्न आदि उनके 
पास नहीं था; केवल भगवान्‌ का ध्यान करते हुए 
समुद्र के किनारे अपना स्थान जमाया! इस दृशा 
में डनको देखकर भगवान्‌ जगन्नाथ ने विचार 
किया कि अन्नके आहार बिना यह मर जायगा, 
और लक्ष्मी के द्वारा डनके पॉस एक थाळी पहुंचाई 
जिसमे मुक्तमोदक, रत्नमो दक, घीचर इत्यादि अनेक 
प्रकार के व्यंजन तथा बहुत प्रकार के अन्न भरे हुप 
थ। यदद कथा नामाजीकृत भक्तमाला मे आई हे। 

इस प्रकार बहुतसे भक्तोका योगक्षेम भगवानने 
निवाहा है । 


और स्वयं निर्लेप रहनेपर भी भक्ति और शानके 
कारण इनक वशम गये है ॥ _ 


(११) इन चरित्रोसे मालूम होगा कि शानी और 
भक्ती के प्रयत्न न करनेपर भी डनका ' योग ! भग- 
वान्‌ ही निबाहते हें । अब यह सिद्धान्त रढ करने 
के लिये, कि भगवान्‌ उनका ' क्षेम ' मी निबाहते 
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“अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ ।” 


8, अक्तमाला से डन श्रीघरस्चामी को कथा प्रस्तत 
का जाती हे, जो वेह्ान्तरूपो समद्र में नोका के 
कर्णधार हें, तथा विद्वानों में अप्रलर हैं। जिन 
( श्रीधरस्वामी ) का रचा हुआ श्रीमद्‌ भागवत- 
व्याख्यान भगवान्‌ बिदुमाधव को भी संमत हुआ, 
च भ्राधरस्वामी अढपला घन लेकर, आध्रानगर से 
कहां प्रवास करने को निकले। रास्ते में उन्होने 
चोरों को देखा । श्रीधरस्वामी से चोर पछते हैं 

आपका सहायक कान ह ? ” श्रीमन्ननारायण छे 
चरणारविदों में श्रमर के समान जिनका अंत:करण 
तल्लीन हुआ था, ऐसे औओधरस्वामीने डनको जबाब 
दिया, “ पौलस्त्यकुछ को कालरात्रि के लमान, 
आर रघुकुछ के अलंकार, श्रोरामचंद्र मेरे रक्षक 
और जीवन के आधार मेरे लाथ हैं । ” यह सन- 
कर तस्करो को अतिशय आनंद हुवा; वे समझने 
थे के श्राधरस्वामी अकेले हे । तस्करोने मन में 
विचार किया कि ्रीघरस्वांमीका प्राण हरण करके 


इनका खारा धन हरण कर ल॑। तरवारो को डठा- 


कर तस्कर स्वामी को मारने के लिये प्रवत्त हुप, 
इतने में घनुष्यबाण.घारण किये हुए कोसल्यानंदन 
श्रीरामचद्र वहां प्रगट हुए, और उन खब चोरों को 
शस्त्रो ले भयभीत किया । इली तरह उन तस्करों 
ने श्रीधरस्वामी का द्रव्य हरण करनेका अनेक वार 
प्रयत्न किया । परन्तु उनका एक भी प्रयत्न लफल 
न हुआ । बारषार श्रीरामचद्र ने प्रगट होकर 
श्रीधरस्घामी का और उनके घन का रक्षण किया । 
श्रीधरस्थामी भी, यह सोचकर कि मेरे कारण 
भगवान्‌ फो बहुत कष्ट हुए, अपना घरदार, द्वव्य, 
पत्र, स्त्री, मित्र इत्यादि सबका त्याग करके, कवल 
परमाथपरादण हो गए । 

(१२) भक्ति शानले यक्त मनष्य सवै दुःखोले मक्त 
होता है। खँसति के कारणभत ऐसे अतिशय दृढ 
उसके पाश टूट जाते हें । इस लोक में घह सत्प- 
रुषो से पज्य और देवलोक मे देधगणों से पजय 


होता हे । उस निमेलबुद्धि पुरुषका योगक्षेम भग 


धान विश्वपालक केसे न निबाहेगा ? 
(१३) इस प्रकार बडुतसे भकोके और श्वानियोके 
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(२५५) 


उदाहरण ह्‌, जिनका यांगक्षम, ढनल काइ प्रयत्न न 
करके, इश्वरहीने निबाहा हे । इन उदादरणा ख 
प्रतीद होता हे कि इश्वर भक्तांका य रनें- 
वाला है । यह शंका न करनी चाहिये कि ईश्वर 
यागक्षम कल कर लक्ता ह । हमार इस जगद्‌बिष | 
की रचना, जिसका आडम्बर बडुतहो भारी मालम 
होता हैं, जिल्ल इश्वरने, कोई प्रयोजन मनम न 
रखकर, सहज लीछाले की, जेसे कोई राजा खेळ 
खेळता हो; इसका पकमात्र कारण इश्वरको अपरि- 
मित शक्ति हे; क्या उसके छिये योगक्षप करना 
शक्य नहीं दे, जो बात कि हमारे समान परिमित 
शक्तिवालौ को भी खाध्य है ? इश्वर का सर्वे- 
शक्तित्व पाश्चात्य तथा पौरस्त्य सब तच्चधेत्ताऔको 
संमत हे। पेला इश्वरभी भक्ती ओर शानियां के 
योगक्षेम का निर्वाह करने में असमर्थ दै ऐसा धाद 
करनेसे वादी छोगोकी मूखंता व्यक्त होती दे, इसमें 
लेशमात्र संदेह नहीं । भगवान्‌ पूज्यपाद शंकराचाय 
ने भी शारीरक मीमांसाभाष्यम कहां हे “... केवळ 
परमेश्वरक्षी अपरिमित शक्तिके कारणसे ... " 
इससे स्पष्ट हे कि उनको भी इश्वरका सर्वशक्तित्व 
स्वीकृत हे। यदि परमेश्वर योणक्षेम करने में ,असमर्थ 
है, तब तो समस्त तंत्रोम प्रसिद्ध ऐसे उसके सवे 
शक्तिमत्व का लोप होनेका प्रसंग आता हे, अतएव 
इश्वरस्वभाव का भी लोप होनेका प्रसंग आता है। 
इसी तरह यह भी. कहना पडेगा कि मेरे समान 
क्षद्रजनां को'भी जो योगक्षेम सुकर हे, उसे करने | 
में जो असमर्थे हे, ऐसे प॒रुषविशेष को कौन इश्वर 
मानेगा ? इस लिये यह निष्के हुआ कि सर्वशक्तिः. 


रहे, ओर योगक्षेमक्रणखामथ्यं भो रहे, तथा 
प्रवृत्ति होने के लिये जेसा ऊतिसाधनता का 
कारण हाता ह, वंसाही इष्टलाधनताका क्षा 
कारण होता हे; बोगक्षेम ( भक्त अथवा 
लिये ) इष्ट नहीं हे, इसलिये उ 
को प्रवृत्ति संभान्य नहीं हे, तो पे रला नहीं 


सागरमे मग्न देखकर,उसने जो बहुतकालतक सेवा 
की है उससे वशीभूत हुआ, अपना प्रीतिपात्र जान- 
कर, उसे दुःख से मुक्त करने की इच्छाले, उसका 
अब नाश होगा पेला देकखर, वह प्रशत्न करता है 
जिलसे डसे लुख हो; इलो तरह परमेश्वर भी योग- 
क्षेम के अभावले होनेघाले दुःखका अनुभव लोग 
«ले रहे हैं ऐसा देखकर, उनकी भक्ति अथवा शानसे 

वशीभूत होकर उनके दुःखका कारण नष्ट करने में 
` प्रवृत्त होता हे, ये लोग परमेश्वर के प्रीतिपात्र 
। होते हैं, इसलिये उनको जो दुःख होरदा है 
। उसका कारण समूल नष्ट करना परमेश्वर को इष्ट 
है, ऐसा इम कहते हैं। भगवद्गीता मे कहा है 
| "हानी लोग मुझे अत्यंत प्रिय हें, और में उन्हे प्रिय 
|  हू।” अपने सहश साधारण मनृष्य अपरिचित 
। मनुष्यको भी दुःखी देखकर उसको सुख देनेका 
प्रयत्न करता हे, तब निःलीम करुणामय परमेश्वर 
स्वकीय जनोको कष्टी देखकर केले चुपचाप रहेगा? 
इसलिये अनुमान किया जाता है कि “ ज्ञानी 
अथवा भक्त जो स्वय प्रयत्न नहीं करतें उनका 
योगक्षेम ईश्वर निबाहता दे क्योकि घे इश्वर को 
प्रिय दें । जो प्रिय नहीं हें उनका नहीं। ” यह 
निश्चित है कि भक्तों. और शानियो का योगक्षेम 
इश्वर अवश्य निबाहते हैं, कथां कि यह करना ईश्वर 
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४) “मेरे लिवाय जिन्हें कोई काम्य विषय नहीं 
न्य हैं । ऐसे मेरे भक्त यद्यपि इच्छा न करें 
में उनको मोक्ष देता हुं । '' देखा अधरः 
वामो व्याख्यान करते हें; उसके अनुलार अब 
विषयका विवेचन हम करते हैं। वेदान्तशास्त्र म 
निगुणशानमागे प्रशिद्ध है, ब अतिशय कष्ट- 
लाघ्य हे । आश्रमयक्षादि बहिरंग साधनों तथा शम- 
दमादि अंतरंगलाघनो द्वारा जब विद्या को प्रतिबंध 
वाळे मनुष्य के पाप आदि नष्ट हो, तभी विद्या 

को उत्पत्ति संभवनीय हे । अन्यथा श्रवण आदि 
_ करनेपर भी प्रतिबंधकता रह जाय त चि 
& ™ i 


0५ i द्याप्राप्ति 
ब्य नहीं हट || न 22822. 


2 


se 


__ जसे कोई राजा, सदेव भजनेवाले मनुष्य को दुःख- 
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धीमजूगवद्वीता-लेखप्राला | 


आधागमन के पश्चात्‌ और अनेक उपदेश प्राप्त 
करनेपर... । ” श्रुति मे कहा हे- “ श्रवण करनेपर 
भी बहुतसे लोगों को जिशका छाभ नहीं हाता; 
श्रवण करनेपर भी जिलको बहुतसे छोग नहीं 
जानते। ” इन वचनो से प्रतीत होता है कि बहुत- 
से जन्म छेने ओर अतिशय परिश्रम करनेपर 
निगुण ज्ञान खाध्य होता हे । भगवान्‌ वाश्षुदेव ने 
भी कहा हे “ बहुतले जन्मो के पश्चात्‌ ज्ञाती मुझे 
प्राप्त करता है । '! इसलिये ऐखे निश णश्षानमारगको 
छोडकर जो खगुणोपासक मेरी भक्तिमे निम्न 
रहते हैं उन्हं में शीघ्रही मोक्ष देता हूं, ऐला कहने 
के अभिप्राय ले भगचान्‌ ने '* अनन्याः ” ६० स्छोक 
कहा हे । 

(१५) अगवद्धक्ति इसप्रकार आनंद देनेवाली हे 
कि उसमें तल्लीन रहनेवाले पुरुष मोक्षलुख की भी 
अभिलाषा नहीं रखते; किंतु वारंचार सक्तिकी ही 
आकांक्षा रखते हे । तुकारामने भी एक जगह कहा 
है “ मुझ मुक्ति, धन, संपत्ति ६० नहीं चाहिये । " 
ऐसी परमसुख देनेचाळी भक्ति में निमग्न और 
अपना सकब्पविकहपात्मक भन केवल इ इचर में 
स्थिर रखनेवाळे लोगोको शीघ्र मोक्षप्राप्ति हो 
सकती है ! परम कारुणिक भगवान्‌ उन छोगोके 
शान को प्रतिबंध करनेवाले पापोंका नाश करके 0 
शानका लहारा दे कर, शीघ्रद्दी उन्हे केवब्यको प्राप्ति 
कराते हैं । जो लोग भक्ति को छोडकर केवळ शान - 
मागे से जाते हैं, वे नाना प्रकार के प्रतिबधोका अन- 
भव करते हैं, और बडे ही कांसे अनेक जन्मो के 
पश्चात्‌ विद्याका लाभ करते हैं, और बहुत प्रथाल- 
से माक्ष पाते हैं। भरकोकी यद बात नहीं है । नारा- 
यण को रुपा के लेशमात्र से उनके अज्ञान कः नाश 
होता हे; उन्हे शानप्रासि दोनेको अधिक समथ नहीं 
छगता और मोक्षप्रा्ति उनको . सुकर होती हे। 
इसी प्रकार श्रीमञ्भागवतके दशम स्के घ्रह्मस्त ति 
के प्रकरण में कहद है-- 3 

“ ज्ञो लोग ज्ञानप्राप्ति का प्रयाल न करके, केवळ 
तुम्हारी वार्ता का आलाप करते हुए जीवन व्यतीत 
करते हैं: कायावाचामनले ( तुम्हारी कथा ) श्रवण 


नित ( भगवन्‌ )! ऐसे छोगोने 


रू 


| बहुशः तुम्हे त्रेछोक्य में जीत लिया ॥ ” “ बहुतले 

। ' योंगी ऐले हुए हे जिन्होने अपने कर्मासे प्राप्त किया 

हुआ संपूण लाभ तम्हें अर्पण किया हे, केवल भक्ति 

तसे और तम्हः्री कथा लुनने गोने से जो परमगति 

को पइुचेह। ” 

यही अभिप्राय भगवान ने भ्रीमद्गगवद्गीता के 

बारहचे अध्यायमें प्रतिपादन किया हे। उसी में 

॥ कहा हे“ जो अपना चित्त मझभै स्थिर करते हैं। 

इन छोगोका मत्यसंलारलागर ले म शीघ्र उद्धार 

करता हूं,” पुनः जोदहवे अध्याय मे कहा हे-- 

५६ अव्यभिचारी भकियोग से जो मेरी खेवा करता 

है, बह इन तीनों गणोको पार करके ब्रह्मीभूत होता 

हे । " अर्थात एकान्तिक भक्तिसे ज्ञो मेरी ही खेचा 

करता हे वह सर्वत्र समडध्टि और त्रिगणाँले रदित 

होकर निर्वाण पढ्को प्राप्त होता हे। भकियोग ही 

के द्वारा जिन्हे मोक्षकी प्राप्ति हुई हे पेली मीराबाइ 

प्रभृति स्त्रियोकी भी कथाएं भक्तमाला में ह; बुद्धि 

मान लोग उनको देख ले। उनलेभी यह सिद्ध 

` ` होता हे कि भक्तोकी इच्छा न रते हुए भो भगवान्‌ 

। र्क नारायण इन्हें मोक्ष देते हें । इतना विस्तार पर्यात्प 
हे । अब इस विषयका उपसंहार करगे । 


/ 


हि [ऽ 


| प्रथमतः धीमच्छंकराचाये और घेद्व्याल को 
र नमस्कार करके उनका मंगळ किया गया जिलसे 
|  वि्नोका नाश होताहे॥ १॥ 

“बिना प्रयोजन के मूर्ख मनष्य भी कोई कार्य करने 
( मे प्रवृत्त नहीं होता । ” पेखा मनम विचार करके 
१0 गीताशास्त्र का प्रयोजन ॥ २॥ कहा गया, जिसकी 
_ प्रतिक्षा करके स्वयं भगवान्‌ प्रवृत्त हुए। ज्योतिशेम 
आदि यक्षोका विधि अनछान कर नेपर ॥ ३ ॥ उस 
से प्राप्त होनेवाछे पुण्यके घलले, दे त्याग के पश्चात्‌ 
सकाम लोगॉको स्वर्गादि लोक प्राप्त होते है; और 


| 
ह ल्य 
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( २५७ ) 


जब उनका पण्य क्षीण होता है तब फिरले ॥४॥ | 


घे लोग जरूर म॒त्यछाक में आते दें, क्योकि 
उनमे ज्ञान का अभाव हे । यह श्रीकृष्ण का अभिप्राय 
प्रगट किया गया ॥ ५ ॥ 

तदनंतर “ अनन्या; ? ६० र्छोकका व्याख्यान 
यत्नपर्वक किया । “ संतृप्ति ” नामक भक्तिकी 
दशा जिन्हें प्रात्प हुई, अथवा जो॥६ ॥ ज्ञानी 
अथवा निदिध्याल में रत हैं और कोई कामना 
नहीं रखते वे ' अनन्य! हैं, एंले इल शाब्दक 
अनेक अर्थ बतल।ए ॥ ७॥ 

भगवान पज्यपांद श्रीघरस्वामी ने, तथा शाडिद्य 
को अनयायी मधसधन भट्ट ने ॥ ८॥ प्रपाकार न 
इस शाब्द के जो बहुविध अर्थ किये है, वेखब | 
अर्थ मैंने प्रयत्नपूर्वक डपस्थित क्षियेह ॥९॥ जय 


भगवान हरि भक्तां और ज्ञानिया का योगक्षेम 
चलाते हैं । यह बात श्रीमान्‌ साधुओके चरित्र से 
स्पष्ट हुई हैं ॥ १० !! 

अनग्रह करना सर्वशक्तिमान विष्णु का झोल हे 
इसलिये वे योगक्षेम चलानेवाले हे, इसका भी 
प्रतिपादन झिया गया ॥ ११ ॥ - 

तद्नंतर इस बातका भी विवेचन किया गया 
कि अमरत्वकी प्राप्ति इश्वरळपा क लेशमात्र खे 
भक्तो को शीघ्ही होती है ॥ १२ ॥ इ 

केवल ईश्वर के अनुग्रह से यह विवेचन पूणं इचा। | 
चइ दोषयकत हे, तथापि मानां को वह 
पसंद हा ॥ १३॥ 

धेरे धचना का संग्रह दोष्यक्त हे तथापि बडि- 
मानो में जो वरिष्ठ हे थे उसका अनादर न करे ॥ 
नवीन चंद्रमा, क्षीण हो, कान्तिरहित हो, कलकि 
भी हो, तथापि कया वह तळाष्य नहीं है ? ॥१४। 
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भ्रीमङ्गगवद्गीता-छेखमाला । 


® 
` कु्-फळःत्फाग का व्यावहारिक अथ । 


( संपादकीय ) 


शरीमद्गगवद्वोतामे' कर्मफलत्याग का सिद्धान्त’ 
- प्रसखतास कहा गया हे। कम-फलका त्याग 
गीताने हि प्रथम दिखाया हो, खो नहीं। गीता 
के पूर्वक वेदिक साहित्य म वह त्याग किसी न 
कसी रूपमें आयाहि था । हा यह दीख पडता 
हू कि जेखा महत्त्व इस गीतान दिया दे घेसा 
पदक ग्रन्धोमें नहीं हे। आज देखना हे कि इस 
कम-फल-त्यागका स्वरूप केला है । लके पहले 
गीतां का बताया हुआ कमेका सिद्धान्त भी देख 
[ चाहिये — 
;मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
मेफळहेतर्भेमा ते संगोऽस्त्वकमंणि। 
[ ( गी० २४७) 
वचनम चार उपदेश है ` 


३. उसे यह भी न कहना चाहिये कि 'कमेका 
उचित बदला यदि मिलेगा तभी में कर्म करूंगा! 
क्योकि कर्मका बदला कम मात्रा मे मिलता हे 
इसलिये कमं न कर आळखी बने रहने का उसे 
अधिकार नहीं। कारण-- 

४. कमे ख उत्पन्न होनवाले फलपर कर्ता का 
अधिकार कभी भी नहीं हे। उसका जब कि फल 
पर अधिकार ही नहीं है, तब उत्तम यही हे किटि 
वह कर्म-फल का त्याग कर । 

अब इन चार तरवो का अधिक विचार करना 


- होगा। इसमें प्रथम तत्त्व हे 'कर्मण्येवाधिकारस्ते? क. 


अर्थात्‌ मनुष्य कमे करनेका अधिकारी हे। अब 
देखे कि मनष्य को कमं करनेका जो अधिकार 


` हे, चह किस स्वरूप का हे। 


कम का आंधकार । 2 
मनुष्य को जो कर्म करनेका अधिकार प्राप्त है, 


वह उसके स्घभावद्दी से है। उसका स्वभाव न 


रहते उलपर यह अधिकार किलीन बाहर से लाद 


_ नहीं दिया है। यह दिखाने के लिये कि कर्म करना उ त 


मनुष्य का स्वभाव इ, निम्त लिखित रोक उद्धत 
कियहे-- | 


प्रकृति-स्वभावसे कमे होता हे । 


 लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांनघ । 


योगेन खांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ : 


€ 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि ग॒णेः कर्माणि सवशः 
अहंकारविमढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यत ॥ 

(गी० ३।२७) 

न कतु त्वं न कर्माणि लोकस्य खुजति प्रभुः । 
-न कमेफलसंयोगं स्वभांवस्तु प्रवतत ॥ 
| (गीता ५१४) 
प्रकृत्येच च कर्माणि क्रियमाणानि खवेशः 
यः पद्यति यथात्मानमकर्तारं स पझ्यति ॥ 
(गीता १३।२९) 
संजयति रजः कर्मणि भारत । 

(गीता १४९) 
लोमः प्रवत्तिरारंभः कमणामशमः स्पृहा \ 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ 

(गीता १४१२) 

रजसि प्रलयं गत्वा कमेलंगिषु जायत । 

( गीता १४१५ ) 

नदि देदभुता शक्यं त्यकतु कर्माण्यशेषतः ॥ 

( गीता १८११ ) 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
' कुतं नेच्छलि यन्मोहात्करिप्यस्यवशो 5पि तत्‌॥ 

( गीता १८६० ) 

6 हूल जगत्‌ में दो प्रकारक लोग हं। पक 
स्वभावतः कमे करनेके लिये प्रवृत्त होनेवाल ऑर 
दुखरे स्वभावतः ज्ञानकी ओर प्रवृत्ति रखनंचाल। 
य॒ स्वभाव बदले नहीं जां सकते । केवल कार्यका 
आरम्भ न करने ही खे सेन्या सघता हो, खो 
नहीं । कोई भी प्राणि कमं क्ियेविना क्षणभर भा 
नहीं रह सकता । क्योकि उसके प्रकतिस्वभाव 
के गणधघमोके अनुसार प्रत्येकले कमे धोता दी 
रहता हे। प्रकतिगुणोक अनुसार ही सब कार्य होते 
हूँ । जो अहंकार खे मूढ हुआ ६ वही भर कहता 
हे कि हे करता ह! इश्वर किसी का कत्‌ त्व या 


किसीके कर्म उत्पन्न न्दी करता । यद तो प्रत्येक . 


का प्रकृतिस्वभाव हे, जो बसस कम कराता ह । 
यथाथ देखना तो यदद देखना हे कि प्रतिके 


गण ही संब कमे करते दं । रजोगणके घढनेसे 244 कर्म दोनेवाला है अ ओर 


_ कॅमेमे प्रवृत्ति होती है। र पोगणके बढनेसे लोभ, | 
परा 


के 


प्रवत्ति, कम आरम्भ करन की 
और इच्छा उत्पन्न होती हैं । रजोगुण बढनेके 
बाद मृत्यु आवे तो अगला जन्म सच कमे 
करनेवालोमे होता हे । जिसके जिसके शरीर है 
इसे कर्मका सम्पूर्ण त्याग संभव नहीं। अपने 
देहस्वभावके अनुसार प्रत्येक मनष्य कमसे बचा 
हे। यदि वह कहेभी कि म न करूगा, तबभी 
देदस्वभाघ के अनुसार -उससे कम अवड्यद्दी 
होगा । " हे 
देहका स्वभाव या प्रकृतिस्वभावद्दी मनुष्पसे 2 
कर्म करा लेता हे। इसी बातका सुन्दर वर्णन 
इन स्कोकौम देखने मिलता हैं। यह प्रकृतिस्वभाव | 
रेला विलक्षण हे कि कोई किताना भी क्यों न 
कहे कि में न करूंगा, तबभी यह इन्कार हमशा 
उसे कामयाब न दोगा। प्रकति-स्वभाव प्रत्येकको | 
किसी न किसी कर्में अवदय दी डाळेया । कमें 
करनेक। . प्रकृतिस्वमोवदी होनेके कारण; 
करने की बात उसके अधिकार को बात ! 
गई हे। इस कर्म करने के अधिकार को न चाहने 
से भी वह दूर दोना संम्भव नहीं । में 
करता कहें भी तो शरीर जबतक ह तबतक 
अवड्यही होगा । अर्थात्‌ यह बात सिद्ध हुए 
यह कर्मका अधिकार अपरिवतनीय दे। इलोखे 
कहा है -- के 
नियतं,कुरू कम त्व कमं ज्यायो ह्यकमेण 
शर्रीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्धथ 


“इसलिये प्रत्येक अपना नियत 
कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना 

। कर्म न करे तो देद-व्यापार 
सम्भव नहीं? 

अतपच यह निश्चित हुआ कि प्रत्ये 

करना ही पडेगा ओर यह भो 

प्रत्येक का कर्म करने का अधिका 
का हे । शरीर के स्वभावधमें' 


(२६०) 


& 2 व ही है । अब इसके आगे का सिद्धान्त 


न करने को आर प्रवाच न न हाना चाहिये 


Pe 
र १ ( मा ते संगो$स्त्वकमणि। गी० २४८ ) 
ह अर्थात्‌ कमं न करने की ओर प्रवृत्ति न होनी 
क: चाहिये । इस बात की सत्यता अब जँची। यदि 
छै | प्रकृति के गणौ के अनुहार कर्म होते ही रहेंगे 
हा और कोई भी प्राणि बिना कम के क्षणभर भी 
कद रह नहीं सकता, तब कमे न करने की ओर प्रवृत्ति 
हीर .. को झुकाना तो अस्वभाविक ही होता है। जो 


: स्वभाव ही नहीं है, उस ओर मन को झुकाना 
हि अयोग्य हे, वह अनधिकारचेष्टा है। इसीलिये 
भ्‌ आलल! रोग, दोष या विकार कहलाता हे। 
हि े जानबझकर विकार की ओर मन का झकाव 
: क्यो होने दे? ऐसा करना किसी के लिये भी 
व ग्य नहीं । अतः कोई भी कर्म न करन को ओर 
क अपनी प्रवृत्ति न होन दे। आलस को अपन 
अ पाख न आने दे। यान अपने अधिकार के बाहर 
य; अपक्त न जावे, अनधिकार चेष्टा न करे । 
कमे का अर्थ। 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक कर्म करे और आलस 
में अपना समय व्यथ न बितावे। यह कम-जिसे 


` करना मनष्य क लियं अतीव आवश्यक ह-- है 
क्या? इसका उत्तर स्वयं भगवान्‌ दी देत हे— 


क्रि कमं?  (गी०<।१) 
भूतभावोद्भवकरो विसर्ग: कमसश्षितः ॥ 
(गी० ८।३) 


अस्तित्व का विकास होता हे, उस व्यापार को 
त 95 
. "कम! कहते हे। ss का उद्धव कमं स 
ES 
होता हे । डद्धवः क्क हे जन्म लना, उदय 
होना, वदि हाना, ऊपर जाना, चढना, क्रान्ति 
करना |” भूत का अर्थे हे प्राणिमात्र । इस प्राणि- 


५ भला, कम हे क्या? जिससे भतमात्र के. 


से भी जो न कर 
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ध्रौमद्भगवद्रीता-लेखमाछा । 


[oS >> ~ कप ७ र A 
उच्क्रा न्ति होना यह जलल सम्भव द्दा जाताह _. 


उसी प्रयत्न को कर्म कहना चाहिये । 

उत! याने ऊपर, उच्चतर या डत्तम। "भच? 
यान 'होना! । 'उद्भव' का मतलब ह उत्तम 
बनना, श्रेष्ठ होना, ऊपर जाना, बढना । 'भूत- 
भावः के मायने बने हुए पदार्थों का अस्तित्व, 
जगत्‌ का भाव, प्राणियों को खत्ता, पदार्थ की 
सत्ता या प्राणिमात्र का अस्तित्व । जिस व्यापार 
से इस भतभाव को उन्नति करन का लस्भव 
उत्पन्न होता हें, उस व्यापार को कम' कहत ह । 
भतभाव का उद्भव न होकर उसका पराभव 
दुर्भव भी हुआ तब भी रूढि क कारण उस 
व्यापार को भी कम कहने लगे; परन्तु मूलका 
भूतभाव का उद्धव' हे भूतभाव की वृद्धि। 
भूतभाव का उद्धव करनका व्यापार किल स्वरूप 
का होना चाहिये, यद्द बात भी 'वि-सग' 
से यहा दिखाई गइ हे। 'वि-सग' का अथ हे 
दान अर्थात्‌ 'जिल वस्त पर अपना अधिकार हे 


वद्द वस्तु सब की उन्नति के लिये पणे रीतिसे 0१. 


अपण करना ।! 
होता है । 

. भृतभाव का उद्धव फरनवाला कम दान क 
स्वरूप का होना चाहिय। उ्लकमे मे देनगी,त्याग, 
दान होना चाहिय। तभी भूतभाव का उद्धव 
होगा। इससे कर्मे शब्द्‌ के यथाथ अथे का अंदाज 
होगा। 'भूतभावोद्गव' का अथे इतना संकुचित 
माना जाता हे कि उससे केवल 'जन्म' अथ 


इस कमका स्वरूप स्पट 


समझ लत ह । उल शब्द म यह अथ ह जरूर, . 


पर उसका अर्थ इससे भी अधिक हे। जब यह 


` ध्यान रखेंगे कि जन्म' यानें बाढ का आरम्भ 
> ७ टु 
हे, तब ऊपर लिखे अर्थ खे इस अर्थ की संगति 


लग सकेगी । 


कमेके तीन भेद । | 
गीतामे कमेके तीन भेद बदळाये गये हे अर्थात 

कम, अकम, तथा विकम ( गी..४।१७)।.. अकम? 

याने कर्म न करना, आळस या कर्मे करनेपर 


बराबर हो । ' विक्रम ! यांने 


® 


कः 


~ 


शब्द 


2 


1 
~ 


» 


जल 


a ४. 


ङ 
i 
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विरुद्ध कमे, जो न करना चाहिये, जो हांनिकर 
होता है। ओर ' कर्म! याने बचा हुआ जो 
डत्कष करानवाला, सवधक होता ह वह | लंस्कृत 


भाषाम भी यद्यपि सभी प्रयत्न के लिये ' कर्म ! 


शब्द्‌ का उपयोग किया जाता है, तथापि उसका 
मूल अथ हूं ` उद्भवकर विलग ' # अर्थात्‌ उच्च 


. स्थिति करानेवाला उपकार का प्रयत्न | लाथ ही 


यदद भी सत्य हे कि कर्म शब्द सर्वसाधारण 
प्रयत्न के अथम बहुत समय पद्दलेल रूढ हुआ 
ह्‌ । 

इख प्रकार कम शब्दका अर्थ ध्यांनपर्वक 
देखनेक पश्चात्‌ उल कर्मके करनेकी रीति का 
बिचार करना ऋमप्राप्त ही हे। 


कम कस किया जाय ? 
अब तक चार बातोका विचार किया । यथा 
कमे का अथ,मनष्यकों कर्म करनेका जो अधिकार 
हे वह उसे जन्मतः स्वाभाविक रीतिसे केसे 
प्राप्त हुआ हे, आलसम समय फजल व्यय करने 
का उसे अधिकार क्यो नहीं हे ओर कर्म करनेका 
मूल उद्देश क्या हे तव यह तय हुआ कि मनुष्य 


को कमे करना ही चाहिये । अब देखें कि वह 


केसे क्रिया जाय-- 


योगस्थः कुरु कर्माणि संग व्यक्ष्खा। 
"योगम रहकर ओर फलासकि छोडकर 
कमं कर |”? 

इल शठोकमे स्पष्ट बतलांया हे कि कम किस 
प्रकार करन चाहिये । यहा का ' कर्माणि ' शब्द 
निसंदेह ' उन्नतिके साधक प्रयत्नो ' काही वाचक 
है; क्योकि योगके नियमोके अनुसार रहकर जो 
प्रत्यन होगे घे इन्नतिसांधक ही होगे। इसमे तो 
कोई संदेह ही नहोंहे। अस्त । जो कर्म करन 
हे, वे( १) योगक नियमांके अनुसार करने 


५ 


Pr०३/०।४१ ) उन्नति, अभ्युदय 
छोडना हे। | 


ॐ ` उद्ध धातुका अर्थ --(70 897०४ फु, ascend, go up, -rise- in 
ऊगना, चढना, ऊपर जान; हमला करनो, क्रांति करना हे । ‘उद्धति? का 
हे । ' विलग 


चाहिये ओर (२) संग छोंडकर करन चाहिये। 
अब देखना होगा कि 'योग? कया हे और 
“खंगत्याग' क्या हे । इन दोनो का ज्ञान हो जाने 
पर हम सरलता खे लमझ सकेंगे कि कर्म केसे 
करने चाहिये | इसलिये पहले देखे कि योग 
कया हे-- 
च (९) 
यागकाअथ। | 
योग शब्द का प्रचलित अथे हे चित्तवत्ति क 
निरोध करना, आसन प्राणायाम आदि करता । _ 
गीतामं भी यह अर्थ तो है ही; परन्त गीताने 
और भी व्यापक अर्थ बतळाया हे। देखिये 
( १) व॒द्धियोगे त्विमां शृण ॥ 
बुद्धथा युक्तो यया पाथ कर्मवंघं प्रहास्यसि। 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 
स्वदपमध्यस्य घमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ 
व्यवसोयात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ॥ 
(गी ०२।२९-४१) 
(२) समत्वं योग उच्यते । २।४८ 
(३) योगः कर्मसु कोशलमू॥ २५० . | 
(४) शकनोतीहेव यः सोढं प्राकशरीरवि- | 
माक्षणात्‌। कामक्रोधोद्भवं वेगं स यक्तः ल. 
छखी नरः ॥ ५२२३ 


- श्रला। समाधावचला बद्धिर 
मवाप्यसि । २५३ 


(७) यं स॑न्यासमिति प्राइयोग. तं विद्धि पाए 


CRA 


मतिः ६।३६ 


का अर्थ ( 4०० 


I RY, 


तब -67_ AM 20, 


A 


1 


A) ५” » १००४५० 7२०3 7. न) 


(२६२ ) 


त (८ ) सोऽविक पंन यागन यञ्यत ॥ १०।७ 


अनेनेव योगन० ! १२।६ 
तां योगमिति मन्यन्त स्थिरां इंद्रिय 
धारणाम्‌ ० ३०। ६।१ 
(९) ख बुद्धिमान प्रनष्येष छ यक्त; ऊत्स्नकमा 
कृत । गो० ४1१८ 
(१०) युक्तो मन्येत तस्ववित्‌ ॥ ५८ 
(११) ज्ञानविज्ञानतुसातमो कूटस्था विजित द्रियः। 
यक्त इत्यच्यते योगी समलोष्ठारम- 
काँञचनः । ६।८ 
(१२) निःस्पृदः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यत 
दा । ६।१८ 
(१३) यथा दीपो निवातस्थो नगत सोपमा 
स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युतो योगमा" 
त्मनः ॥ ६।१९ 
(१४) ल निश्चयेन योक्तव्यो योगा निर्विण्ण- 
चेतसा । ६।२३ 
(१५) अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
LALA 
सात्विकं परि- 


€ 


(१६) अफलाकां क्षिभिय॒ः 
चक्षत ॥ १७१७ 
यदि इतने स्छोको का विचार कर ल, ता 
भगधद्वीता की योग की कदपना समझ सकते ह। 
इन स्ठोका का आशय देखे 
( १) योगबुद्धि कया हे सो कहता हू, सुना! 
इस योगबद्धि से यदि कमं किये जावे, तो कमं 


' का कुच्छ दोष नहीं लगता। इस मागम क्रम 
 कानाश हुओ तब भी कुछ नहीं बिगडता। 


चिष्नो का भय नहीं । इसका आचरण थोडा भो 


हो उसले बडा भय दूर होतां हे। इल योग म 


एक सदैव करते रहने की बुद्धि भर चाहिय। 
(२) योग से मतलब हे समता का। (३) 


दोग के माने काम करने का कोञ्चल्य हे, ओर . 


(३) योग क माने काम ओर फ्रोध का वेग 
छटना अथोत्‌ ठ उल्ल वग क कारण अपना माग न 


हि छूटने देना। (५ ) सने इप भोगो के लिय. 


>“ I 
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चंचल हुई बुद्धि जब स्थिर होगी तब योग 
स्ेग।। (६) लब संशय छोडकर यांग करो । 
योग भी संन्याल ही हे, कयो कि संकदपो का 
त्याग किये बिना योग होता हो नहा । असंयमी 
मनष्य से योग सघ नहीं थकता ( ८ ) थॉगहे 
अविकंपन, अचाँचद्य; योग का अथ हैँ अनन्य 
होना । हाथ में लिये! कम के सिवा अन्य कहाँ 
भी चित्त न जाना । योग से मतलब हे इन्द्रियो 
की स्थिरता का। (९ ) मनुष्यों में ज्ञो विशेष 
बद्धिपान्‌ होता हे, वह योग का आचरण कर सब 
काम यथास्थित करता है। ( १० ) तत्त्वो का 
ज्ञान जिसे है वह योग कर सकता है। (११ ) 
ज्ञानी ओर विज्ञानी, जितन्द्रिय, तटस्थ क समान 
बर्ताव करनेवाला, जिसे मिट्टी और सोना बरा- 
बर हे ऐसे मनष्य को योगी कहत हें। (१२) 
जो सब भोगों के संबंध मं बिलकुल उदाखीन 
हे, उसे योगी कहते हें । ( १३ ) निर्वात स्थान 


क्का दीप जेस दिलता नहा, चख ही पै 


संयमी योगी को मन निश्चल रहता ह! 
( १४ ) योग उस समय किया जा सकता ह, जब 
मन खिन्न न हो। ( १५ ) अभ्यांखके समय चित्त 
चंचल हो कर भळतीही बात की ओर न भटक। 
( १६) फल की इच्छा न करनेवाले योगी जिसे 
करते हे वही सात्विक तप हूं । 


~ ३ ~ ~ ON 

गीतामे योगक सम्वन्धमे अनक वचन हे 

उनमेसे ये मख्य है। इन वचनॉम योगक जो लक्षण 
बतलाये हें वे इस प्रकार हे 


( १) योगके मायने समता । 

(२) कम करनेको कुशलता । 

(३ ) द्दवोका वेग सह लेनेमे लमथंता। 

(४ ) बुद्धि की स्थिरतां । 

(५) संशयनिवृत्ति, निश्चित वृत्ति । 

( ६) भोगसंकट्पांका त्याग, संयम, इंद्रिय- 
दमन, निःस्पृहता, अखिन्नता, 

(७) ज्ञान ओर विज्ञान सपन्नता आर 

( ८ ) फलकी अनांसाक्त । 
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| ४०५. ~ 
| कमे-फछ-स्यांग । (२६३) 
ही बज 1 
है| 
न यह योग हे । इस योगसे सब कमै करले ४ इल कृंपणताके दोषके कारण स्वाभाविक 
५ क चाहिये, तब वे निंदोल होश । | सबके विषयमै गणका लोप हो जाता हे ओर कर्तव्यक विषयमे 
छ शत घारळ क्र, उत्तम कुशलतासे, छंद्ोले न चित्त भ्रान्त होता हे। ” यह कृपणता अच्छ 
डरकर, बुद्धि स्थिर रखकर, संदेहरहित होकर, नष्यको भी मूढ बनांती हे। कृपणता एक प्रकार . 
भोगोको बढानेकी इच्छा न रखकर, उत्तम ज्ञान का अज्ञान ही हे । इसी लिये कहा हे- 
आर विज्ञान संपादन करकं फलपर आसक्त न यो वा एतद्क्षरमविदित्वा प्रेति ख कृपणः । 
हाकर कमं करना चाहिये ।!! इस प्रकार जो कम है. ड. ३।८।१० 
होते हैं वे योगखे होते हें । और जो कर्भ योगसे i 
Sh होते हे । और जो कमे योगसे जो पूणे पुढधका ज्ञान हुए बिनाही मर जाता 
a | ही दांग वे बिलकुल निर्दोष ओर उत्तमसे उत्तम हे धह कृपण हे । ” इसमें यह बतलाया गया है 
होगे । कि यह कंपणता अज्ञानेले हुई है । अशानके 
> € RO ~ 
0-4 योगसे कर्म करनेके लिये प्रथम शान और कारण मनष्य कलको इच्छा करता हे। यदि सत्य 
१ $ विज्ञान प्राप्त करना चाहिये, सीखना चाहिये कि ज्ञान प्रांत हो जावे तो ज्ञानी मनष्य फलको इच्छा 
हर एक काम कोशहयले कैसे करें, सख-दुःख न करेगा। इसी लिये कहा हे- 
~ भुत om ७५ ७९ ७ ७ 
___ आदिक कारण विधन न होने दें, इंद्रियलंयम १ मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुभ्‌ः ॥२।४७ 
|. छ आ ना त प्रति दास के कमै मक्तसंगः समाचर ॥ ३९. 
| पवत्ति रखनी चाहिये, मनोव रहित 
| ने ह से सशय २ तस्माद्खक्तः सतत कायं कम समाचर | 
रखनी चाहिये और कर्मक फछपर आसक्त न I शौ 
कि अछक्तों ह्याचरन्कम परमाप्नोत्ति पूरुषः ३।१९ ` 
हि ती होना चाहिथ । इसीको गीताम खंक्षपसे योग MOS 
| कहा है । यही तक योगका अर्थ देखा, अब फल" ४ न माँ कर्माणि लिपंति न मे कमफल स्पृहा॥ 
| सक्ति छोडनेका अर्थ देखे । Mp pr. 
। [oe छे $ कामसकदप ताः 
|. ७ चत ज्ञानाग्तिद्ग्वकर्माणं तमाछु; पण्डितं बुधाः ॥ 
कस कना चाहिये, कके बिना न रहना 81१९ 
॥ ४ ७०८. ब्र ha ९५ ba ~ x 
| उ आ क यात .20 कमे प त्यकत्वा कमेफलासंगं नित्यतृ्तो निराश्रयः। 
र हन जा तु ह कमण्यभिप्रधत्तोपपि नेव किचित्करोति सः ॥ 
४ . अथवा फलको दान करना चाहिये, फलका त्याग का ३।२० 
या संन्यास करना चाहिये गीतामे 
कि दिय, ऐसा भी गीताम कहा निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्व परिग्रहः 
= शया है साधारण ग्रनष्य सोचता हे कि फलका 


रोर केवलं कर्म कुर्वन्नाष्नोति किहिवषम्‌ ॥ 
आमिष न दोगा तो मनुष्यसे कमे होगा ही नहीं। 223 टॅ के > 
NN, 


इसीलिये फलासक्ति छोडन की इल कहपनापर गतसंगस्य मत्तस्य ्ञानावरियितचत व. 
अधिक विचार करना आवश्यक हे । गीताका 


कथन दे कि _. यश्षायाचरतः कम समग्र प्रविलीयत॥ ४।२३ 
कृपणाः फलहेतवः ( गी० २२९) ४ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यकत्वा करोति 
अर्थात्‌ 'फलकी इच्छासे कर्म करनेवाले पण  छिप्यते न स पापन पद्मपत्रमिवांभला 
हे। ? इनकी उन्नति होना असम्भव है । यह छपण- कायन मनसा बद्धयां केव ले रिर्द्रिये 
. ताका दोष बडा भारीहे। इसके उलुख गीतामें योगिनः कम कुचेन्ति संग त्य = 
७७. इस प्रकार किया गया हे- र 
कापेण्यदोषोपद्दतस्वभावः पुच्छामि त्वां ५ अनाश्रितः कर्मफलं कार्य 


धर्मसंमूढचेताः ` गीः२७ 
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यदा हि नेन्द्रियाथेष न कमस्वनुषज्यते । 
 सर्वल॑कदपसंन्यासी योगारुढस्तदाच्यत ॥ ६४ 
न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
डदासीनवदालीनमखक्तं तेषु कमंसु ॥ ९।९ 
६ कर्माणि संग त्यकत्वा फलानि च कतंव्यानि ॥ 
१८।६ 
कार्यमित्येव यत्कम नियतं क्रियतेऽज्‌न। 
संगं-त्यकत्वा फल चेव स त्यागः सात्विको 
मतः ॥ १८।९ । 
. ७ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः ॥ ३४९५ 
i । ___ > प्रकुतेगुणसंमूढाः सज्जन्त गुणकर्मलु ॥ ३२० 
कार्य सक्तं ...... ( कमं ) तामसं । १८२२ 
फल त्यक्त्वा मनीषिणः पद गच्छंत्यनामयम ॥ 
५।५१ 
कम फंल त्यकत्वा शान्तिमाष्नोति ॥ ५।१२ 
८ अभिसंधाय तु फलं ... यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
फलमदिदय......दानं राजसम्‌ ॥ १७२१ 
अनभिलधाय फल ... दानक्रियाश्च विविधाः । 
ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ १७।२५ 
न अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । . 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त संन्यासिनां कवचित्‌। 
र > १८१२ 
योगस्थः कुद कर्माणि संगं त्यकत्वा घनंजय ॥ 
२1४८ 
सखंकटपप्रभवान्कामांस्त्यवत्वा सर्वानशेषतः ॥ 
६।२४ 
_ खवेकमफलव्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः १८।२ 
` मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतला। 
_ निराशोर्निमेमो भृत्वा यध्यस्व विंगतज्वरः ॥ 
३।३० 
संवकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सखं वशी ॥ 
र ५।१२ 


* 


१२।६ 


सर्वाणि कर्माणि मंयि संन्यस्य मत्पराः । 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-छे माला । 


फलासक्तिका त्याग करनेके संबन्धमे गीताम 


७. भ्डै 9९ ७९ चड ० 
जो वचन हे उनमें ये मुख्य हँ । इनपर विचार 


करनेसे गीताक कर्मफलत्यांगके सिद्धान्तको 
अपन समझ सकते है । उपरोक्त वचनको तात्य 
इस प्रकार है -- 

(१) फलपर मनृष्यका अधिकार कदापि 
नहीं है । फळक्षो इच्छा रखकर कम मत कर। 
फलकी. आसक्ति छोडकर कम कर । 


(२) फलको आसक्ति छोडकर सतत कमै . 


कर | फलकी आसक्ति छोड देनेस मनष्यक्को 
श्रेष्ठता प्राप्त होती हे । 

(३) जिसे कमक फलकी अभिलाषा नहीं हे 
डसे कर्मका दोषभी नहीं लगता । भोगवासना न 
खकर जो सब काम करता हे, उसके सब 
कमेदोष श्ञानसे जल जाते हैं । ऐसे मनष्यको 
स्याने लोग पण्डित कहते हें । कमंके फलका 
उपभोग मझ मिल ऐसी इच्छा न करक नित्य 
संतुष्ट रहकर तथा दूसरेपर अवलंबित न रहकर 
कम करना चाहिये । एखा करनसे उलका दोष 
उसे नहीं लगता । भोगच्छाका त्याग कर, इंद्वियों 
का संयम कर, भोगसाधनोको अपने पांख इकड 
न कर कमं करना चाहिये) तब उसे पाप नहीं 
लगता । फळभाॉगको इच्छा न कर ज्ञानी मनष्य 


यश्चक लियं यान सवै जन-हिंतके लिय जो कर्म 
करता हे उससे दोषही'उत्पन्न नहीं होता । 


(४) अपने संब कम परमेश्वर को अर्पण 
करना चाहिये। फल की इच्छा न करने से पाप 
नहीं लगता । फलभोग की इच्छा छोडकर योगी 
अपनी पवित्रता क लिये शरीर, भन, बद्धि और 


_ इन्द्रियो खे कम करते हे । पसे कमौले वे अधिका- 


धिक पवित्र होते ज्ञात हैं। 
(५) वही मनष्य संन्यासी ओर घंही योगी 


हे जो यह इच्छा नहीं रखता कि किये हुए कर्म 
` का फल मुझे मिलना द्वि चाहिये, और अपना 
_ कतव्यकम करता रहता हे। ज्ञब इन्द्रियाके विषय 
, में ओर कर्मोके फलमें मनष्य मग्न नहीं हो जाता, 
` तब उसे योग को उच्च भूमिका प्राप्त होती हे । 
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उदाशीन के लमान कर्मफलपर आसक्त न होकर 
जो कर्म करता हे, उसे दोषो डी बाधा नहीं होती। 
` ॐ (६) इसलिये फल और आएकि छोड़कर 
~| | कम करने चाहिये। कर्तव्य कर्म करते हुए भी 
फळ का त्याग करना सांस्विक त्याग हे, इसलिये 
वह उत्कर्ष करानेवाला हे। 
(७) अशानी लोग फलभोग की आसक्तिसे 
कम करत ६। इखलिये वे कर्मके दोषसे दोषी 
होते हैं। आखक्तिसे किया जानेवाला कर्म ताम छ 
+ द, अतः वद्द अधोगति को पहुंचावेगा । फल का 
दान करक नीरोग उच्च पद्‌ को मनुष्य पहुंचता 
है, उस शान्ति मिळती हे। 

(८) फल की अभिलाषाले फर्म करना राजस 
वृत्तिका अर्थात्‌ भोगवृत्ति का लक्षण हे । फलकी 
आलक्ति छोडकर जो मोक्ष की इच्छा ऋरनेवाले 

5% अनेक प्रकार के दानकम करते हैं, जो फळ का 
त्याग नहो करते, उन्हं उनके कर्म का इष्ट, अनिष्ट 
ओर मिश्र ऐसा तीन प्रकार का फल भगतनां 

|` ~ पडता है। परंतु फळ का त्याग करनेवालो से 
इसका कोई संबंध नहीं रतां । 

(९) योग के नियमोके अनसार फलालक्ति 

छोडकर कम करने चाहिये और सब भोग- 

॒ संकदपोका त्याग करना चाहिये। लब कमौके 

१ फोका दान करना चाहिये। यह दान श्रेष्ठ है। 

` सब कम इश्वर को अर्पण करने चाहिये, फठाशा 

“जक न करनी चाहिये, ममत्व छोड देना चाहिये ओर 

चिता छोडकर कर्म करना चाहिये। सब कर्मोके 
फोका सच्चे दिळ से संन्यास करनेसे संयम 
लधता हे आर सुख मिलता हे । सब कर्म इश्वर 
को अपण करने चाहिये और स्वयं ईश्वर का 
। काय करने क लिये तत्पर रहना चाहिये । 
| ॥ इस प्रकार कम क फल का अपना अधिकार 
त्याग देनसे हो मनुष्यको पण सख मिलना शक्य 
हैं यह बात इन गीताके वचनोने अनेक प्रकारसे 
समझा दी हे। इसका आशय सारांशमें इस 
- प्रकार हे-- 
$. (१) मनुप्यका अधिकार बसके किये कर्मके 
« »फलपर कदापि नहीं हे ( मा कदाचन ) 
EE र 


¢ 


फन 


कमे-फल- त्याग । 
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(२६५ ) 


(२) इसलिये फलकी आशांसे मनष्य कभो 
भो कम न कर, तथा कर्मका फळ मझेही मिलना 
चाहिये, म ही उसका उपभोग लगा एसा क्षद्व 
( कृपण ) हेतु भी न धारण करे । 


(३) अपने कर्मके फलपर आसक्त होना 
क्षुद्रता-क्पणता हैं इलक कारण अनेक दुःख 
उत्पन्न होते ह । इस लिये उत्तम तो यह हकि | * 
मनुष्य उदार होकर अपने कर्मक फलका संन्यास 
वा त्याग करे, यां उल्का दान कर दूं। 


(४ ) अपने सब कमे और उन कमौके सब 
फल परमेश्वरको अपण करे । उनका सम्रह अपने 
पास न कर रखे । 


(५ ) अपने कमके फल अपने भोगके लिये 
अपने पास संचित कर रखनाही सव दुखोंका 
मूल हे ओर उनका त्याग करना ही सखका घर 
ह। 


फल्लाक्षक्ति छोडनेके जो आदेश गोताके उप 
रक्त वचनोमे हें, उनका आशय संक्षेपमै बतलाया 
गया । इन आदेशाके सिवा उन्ही वचनोमें संयम, 
आत्मशुद्धि आदि बहुतले निर्देश भी है उनका 
विचार यहीं पर करनेका प्रयोजन नहीं हे । अब 
इतनाही देखना हे कि कमका फल कर्ता यादि 
अपने पास रखे तो उसका परिणाम क्या होता हे 
और उस फलका दान कर डाळे तो क्या परिणाम 
होता है ? इसे देखते देखत स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि गीताकी शिक्षाक अनसार संसारके सब 
खोकी जड अपने कर्मके फलका संग्रह अपने 
भोगक लिये अपने पास कर रखनेमे हे । यदि 
मनुष्य सुख चाहता हे तो उसे अपने सब कमोके 
फोका दान करना चाहिये। - 
अबतकके विवेचनसे सिद्ध हुआ कि गीताके 
सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यको खदेव कमे करनाही र) 
चाहिये । आललमे समय फजल खर्च न करना 
चाहिये । जो कमे करना हे वह यथासंभव प्रयत्न 
करक अत्यन्त पूण एवं निर्दोष करना चाहिये 
इतना करनेपर अपने कमोके फलका संचय 
अपने पास न कर डसका दान क 
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(२६६) 


यह कर्म कोन करे? 

अब देखना हे कि यहद कमें किसे करना हे। 
एस कम फ अधिकारी कोन हे? यह कमयोग हे, 
यह कर्ममाग है । कर्ममाग तो सारी जनता के 
लिये है । सांख्य मार्ग संन्यास माग कुछ विशेष 
श्रेष्ठ लोगो के लिये है । वे माग उन श्रेष्ठ लोगो 
के लिये भले ही रहे आंब । अपने को अभी 
उनपर विचार करना नहीं हे। गीता के उपदेश 
के अनसार सम्पण जनता क दो भाग होत ह । 
(१) एक तो सांख्यनिष्ठ ओर (२) दूछरा 
करमेनिष्ठ ( यी०३।३)। ये निष्ठांएं जन्मसिद्ध 
है । इनमें से संख्या में थोडे पर श्रेष्ठ खांख्यनिष्ठ 
लोगों का अपने को विचार नहीं करना । जो 
सामान्य जनता हे, जो चित्तशद्धि के लिये कर्म 
करन के अधिकारी हैं, उनके लिये यह कममार्ग 


है। यह बात बिलकुल स्पष्ट होने के कारण उसे 
_ सिद्ध करने के लिये यहा प्रमाण देने की आव- 


उयकता नहीं हे । 
कममोर्ग के साथ ही जो फलत्यागरूप योग 
बतलाया गया, वह बिलकुल नीच की सीढी के 
लोगो क लिये हे। इशक संबंध में दो एक वचन 
देखिये 
मय्येव्र मन आधत्स्व मयि वद्धि निवेशय । 
अथ चित्तं समाधात न शक्नोषि मयि स्थिर म॥ 
- अभ्यालयोगेन ततो मामिच्छाष्त धनंजय । 
अभ्यासेऽप्यलमथोऽसि मत्कमपरमो भव॥ 
' अथेतदप्यशक्तोऽसि कत मद्योगमाश्रितः | 
` सर्वेकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 
गी० १२।८-११ 
(१ ) इश्वरमे मन और बृद्धि स्थिर कर, 


यह नहोतांहो तो ( २) योगाभ्यास कर । यह 


भी तुझे शक्यन हो तो (३) मेरे लिये कर्म 


_ करना आरम्भ कर। यह भीन होता द्वो तो 


(४ ) अपने सब कर्मों के फलों का त्याग 


- कुर, जिस सं क्रमसे उन्नति होगी। जब अन्य 


कुझ भी नहीं हो सकता तब ' सर्वेकर्मफलत्याग ' 
करने का कहा गया हे । इसस यहद बात निचि 


श्रीमङ्गगवद्गोता-लेखमांला । 


aA १५ hes 9. 
वाद सिद्ध होतो हे, यह मार्ग सबसे लरळ एवं 
बिलकुल निम्न श्रेणी के लोगो सं बन सकने- 


>> ~ ७ ५ 
वाला है । वह इल गरज से बतलाया गया हे कि 


सर्वसाधारण लोग उसका आचरण करे। खब 
लोगों छे मतलब हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
निषाद तथा सब चर्ण की स््त्रियां। इन सब के 
आचरण के योग्य, सरल पवं सब से बन खकने- 
वाला यह 'कर्म-फर-त्याग-योग' है । 


ब्राह्मण-क्षत्रियो में कुछ लोग पंखे हागे जो 
सांख्ययोग संन्यासयोग, क्षानयोग, योगाभ्यास 
आदि करने म॑ समर्थ हैं, उनका विचार आज 
करना नहीं है । उनमें से जो उक्त मागों से जाने - 
वाले हो, वे अपने लिये जो योग्य मार्ग उनसे 
जावें । परन्तु जो अत्यन्त सरल मार्ग से जाना 


चाहत ह व इस कम-फल-त्याग-याग का 
आचरण कर । 


मां हि पार्थे व्यपाश्रित्य यऽपिस्यः पापयोनयः। 
स्त्रियो वेञ्यांस्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ॥ गीता ९।३२ 


“मेरे उपदेश का आश्रय करके पापयोनी 
चांडाल, स्त्रियं ओर वेश्य भी उन्नत होत हैं। ? 
तब ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उन्नत होंगे इसमें संदेह 
ही क्या? इल प्रकार सब के करने योग्य यह कर्म- 
फछ-स्याग-योग हें । चातुर्वण्यो के कर्म गीता 
अ० १८।४१-४४ में बतलाये गये हें। इनमें 
स्त्रियो के तथा चांडालो के कम नहीं बतलाये 
गये यह दोष नहीं है । यहा तो सब कुछ 
संक्षेप स सूचित किया गया हे। गीताम ब्राह्मणों 
का उपदंश देने का कर्तव्य स्पष्ट शाब्दो मे नहीं 
कहा गया, इसलिये यह न समझना चाहिये कि 
वह काम ब्राह्मणो का नहीं हे चार चणे, चार. 


वणो की स्त्रियां तथा पंचम अवर्गीक्ठत लोग >” 


इनको कोन से कर्म करने चाहिये सो तो अपन 

य शास्त्रमर्यादा से निश्चित कर सकेंगे और 
डसस भी निश्चित कर लके तब भी अपन स्वतः 
को योजना से भी उसे निश्चित कर सकेंगे। 


१११ 
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कुमे-फल-त्याग । 


छ शसम आपत्काल के धमे का विचार कर लब तो 
यदद भा बतलाना! बडा कठिन हो जावेगा कि 
किसे कितने कर्म करते बनेंगे अथवा यह भी 

~| कह लकग कि सभी लोग सब कर्म कर सकँगे। 

पर अपन को अपने विषय की मर्यादा के अन 
सार ही कर्म का थोडाला ही विचार करना हे। 


i 


(| 
| विषय समझन के विचार से ही अपना कर्म का , 
|| 


विवरण होगा, इस लिये वचना का बोझ न बढा- 

। कर ऊपर के पांचों जाति के लोग कोन से कर्म 

| कर सक गे, उनका संक्षेप में विचार करेगे - 

ब्राहमण ब्राह्मण के योग्य काम इल प्रकार 
| हैं- शिक्षा, उपदेशक होना, श्रंथलेखन, नियत" 

4 कालिको को चलाकर ज्ञान का प्रसार करना, 

स्वयं ज्ञान प्राप्त कर अपने राष्टको सज्ञान बनाकर 
सब प्रकार से योग्य बनाना। सम्पर्ण शिक्षा 
विभाग, धम-विभाग, मन्सी का काम, मंत्री 
$. मण्डल का कारय, राष्टीय सभा का कार्यये लब 
काम ब्राह्मण करेंगे । 

॥ क्षत्रिय-- रांज्यपालन, राज्यरक्षा, सम्पर्ण- 
है 601 सनाविर्भाग, रक्षा क ( पलिस, सेनिक, वेमा 
। निक, नाविक आदि के) सब काम क्षत्रिय 

करंग । 
वेश्य-- वेश्य विश्तत प्रमाण में खेती कर 
सकंगे, गायं पाळ सकगे, देश और परदेश में 
| | व्यापार करके बहुत धन प्राप्त कर लावेंगे ओर 

- इस संबंध के अनेक कार्य वे कर सकेंगे । 

7, मत शूद्र- इनमें दो भेद हैं । 

3 (१) सच्छ्द्र- ये अनेक प्रकार के कारी 

| >. गरी के तथा कोशल्य के काम करेंगे । 

i (२) अशच्छूद्र - ये ऊपर लिखे लोगों के 

नोकरों के कार्य करगे; मोलमजूरी के कार्य ये 

कर गे, क्यो कि दूसरे कार्य इन लोगो से हो ही 
नहीं सकते । 


य... 


इन लोगो से कराये जा सकेंगे । 
स्त्रियां- ये अपने अपने वर्ण के अनसार 
अपने बालको को बचपन में योग्य शिक्षा देकर 


८८० Gurukul Kangri Col 


परमेश्वरको अपण कर उसको प्रसन्नता 
चाण्डाल-- वन-रक्षा, नदीरक्षा, आदि काम. 


तैयार करे और अपने घर के कार्य उत्तमता से 


(२६७) 


एवं दक्षता से कर .। 
थोडा विचार करनेपर विदित हाँगा कि 
आज अपन जिन जिन कामों को करते हुए 
लोगो को पाते हैं वे सब कार्य इन चार 
वर्ण के लोग कर सकंगे । अर्थात्‌ यदि 
आजही यदि चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था अमळमें छायी 
जावे, तब भी किसी भी देशका कोई सी हित" 
कार्य उल्लसे न रुकंगा । इतना कह देनेस स्पष्ट 
होगा कि सब काम हो खकंग। अस्त । 
रामं इस प्रकार सब कमोंकी उत्तम शिक्षा 
मिळनेका प्रबंध होना चाहिय; क्योकि प्रत्येक को 
अपना अपना काम कोशब्यसे करते बनना 
चाहिय ( योगस्यः कुरु कर्माणि॥ २।४८। योगः 
कर्मसु कोशल॥ २।५० ) कौशल्ये, उत्तमसे उत्तम 
रीतिसे ऑर जहातक सम्भव हे परिपूर्ण रीतिले 
कम करते बनना चाहिये । जिसका काम वह 
करे, पर वह उत्तमसे उत्तम कर | इसी गरजले 
राष्टरम जनताको ऐसी शिक्षा मिळनेका प्रबध 
होना चाहिये कि ये सब काम उत्तमले उत्तम 
रीतिसे किय जा सके! प्रत्येक व्यक्ति अपने 
कमम पूण कुशल बन सके, क्यो कि प्रत्येकको 
अपने कमे से परमेश्वरका पूजन कर सिद्धि प्राप्त 
करनी हे । े 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विदति मानधः ॥ 
) ( गाता १८४६ ) 
ब्राह्मणको उत्तम शिक्षक बनकर, क्षत्रियको 
उत्तम सेनिक बनकर, वेदयकों उत्तम व्यापार 
करक, शूद्रको कारीगरी तथा परिचर्यासे, चांडाळ. 
को वनरक्षा उत्तम प्रकोरसे करके ओर स्त्रियोको | 
सुवीर संतान निर्माण करके इस पंचमुखी परपर _ 
श्वरकी पूजा करके अपना जीवन सोथ करना 
है। अपने अपने कमका पुष्प और 


करनी हे । 
अपना अपना कमे उत्तम करना ओ 
फल स्वयं अपन न लेकर इश्वरको 
इतना सिद्ध हो जानेपर देखना 
स्वरूप क्या हे । 
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ईश्वरका स्वरूप । 
कोइ भी शंका नहीं करता कि इश्वर निगुण, 
निराकार हे । परंत यह भी उतना ही सत्य हे कि 
वह निराकार अमृत रहत भी ;अनक मृतियाँके 
रूपसे साकार होकर अपने संम ख खडा हे। गीताम 
जो विश्वरूपवणेन हे बह अमृते परमेश्वर का हे 
2 पर मूर्तरूप लोगोकी खमझमे आनेके लिये हे 
- दोखिये-- 
ह अनेकवकत्रनयनमनेकाञ्त दशनम्‌ ॥१४॥ 
` क्रषाश्व सर्वानरयगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अनेकबाहद्रवक्त्रनेत्रं पद्यामि त्वां सर्वतोऽनत 
तरूपमं ॥१६॥ 
रूपं महत्त बडुवकत्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहरु 
पादम्‌ । 
बहुद्रं बहुदं छकरालं दष्ट्वा लोकोः प्रव्यथिता 
स्तथाऽहम्‌ ॥ २३ गी० ११ 
“यह परमेश्वर का विश्वरूप ऐसा हे जिसके 
अनेक मुह, अनेक आंखें, अनेक बाहू, अनेक 
उद्र) अनेक पेर हे । इसमे सब ऋषि हें, सप ह 
और अन्य प्राणि भी हैं ।” सब प्राणियों की 
 सप्रष्टि हो इश्वर का विश्वरूप है और इस विश्व 
_ फे रूप में निगुण निराकार परमेश्वर सगुण तथा 
. साकार बनकर हमारे सन्‍मख वरदहस्त उठाए 
खडा है । आंख खोलकर देखने से इल इश्वर का 
शेन हो सकतो ह । यह इश्वर विश्वरूप से 
उपासक क प्रत्यक्ष होनेवाला हे । यही वर्णन 


~ 


पः क एवेदं सघ यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । ॥२॥ 
ह्मणो5स्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः ॥ 


= ऋग्वद १०।९० 
रो मस्तक, हजारो आंखें, हजारो पेरों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


रूप हे। इस नारायण का सुख ब्राह्मण, बाहू 
क्षत्रिय, जंघा वैश्य हे ओर पेर स्थान में शूद्र 
हे। '” अर्थात्‌ इस सहस्नशीषां पुरुष का शरीर 
सब मानवसमाज हे। यही नारायण है ओर 
यहो वाखदच हे। 

गीता में भी कद्दा हे “ वाखुदंचः सच” 
( गीता ७१९ ) अर्थात्‌ यह लव धासुदेव काही 
रूप हे। अतः मनध्यलमाज, पशु, पक्षी, वृक्ष 
आदि रूKपसे यह नारायण अथवा वालुद्‌व अपन 
सन्मख प्रत्यक्ष उपस्थित हे । यही नारायण का 
विश्वरूप हे । अपने अपने कतेव्यकमो से इली की 
पजा करनी हे । 

ब्राह्मणको ज्ञानप्रसार का कम... करक, क्षत्रि 
यको प्रज्ञारक्षा का कार्य करके, वेझ्यको 
कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य क द्वारा 
घन उपार्जन करक, शूद्र को अनेक प्रकारके 
कारीगिरी के फाम करके वां सेवा करक, 
निषादोंको बनोकी रक्षा करके और खियो- 
को सुवीर-लन्तान उत्पन्न करके इस विश्व- 
रूप नारायणको प्रसन्न करना है। उपालनाका 
अर्थ हे विश्वरुपकी सेवा । यद्द सेवा इस प्रकार 


| LN 
करना ६ 


१ प्रत्यक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर अपनी योग्यता 
बढावे। 

२ प्रत्यक व्यक्ति जो कुछ भी काम उससे बनता 
हो, वही काम उत्तमसे उत्तम करे। उसमे टाळम 
टोल या आलस न करे। और 

(अ ) वह कमेंद्दी इल नारायणको अर्पण करे। 

(आ ) उस कमका संन्यास इसीके चरणोमै 

करे। 

(इ) उस कर्मका फल उसीके लिये त्याग दे । 
या( इ ) कमका फल उसे दान कर देँ। 


(ड ) कमेसे कम कर्मका फल अपने पास जमा 


कर न रख । 


(ऊ) तब वह प्रसन्न होता है और वही 
सबका योगक्षेम चलाता हे। 


अवतकके विवेवेचनसे स्पष्ट हुआ होगा कि 
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९ छ 
कम-फळ-त्याथं । 


कम उत्तम करना चाहिये, पर उसका फल अपन 
न छेना चाहिये। यह बतलाते समय-( १ ) कर्म 
फलसमपण, ( २) कर्मफलसंन्यास, (३) कर्म- 
फलत्याग, ( ४ ) कर्मफलदान, (५) कर्मफल- 
सगत्याग, इत्यादि शब्दोका प्रयोग गीतामें अनेक 
स्थानोमे किया गया हे । इनका अर्थ कया हे लो 
भी देखना आवश्यक हो जाता है। इसके पर्व 
देखना होगा कि कर्मका फल कौनसा हे ९ 
कसका फल । 

कुछ भी कर्म किया जावे उखस कछ न कछ 
फल अवश्य उत्पन्न होता हे । यहा तो कौ शद्यरूप 
योगल ही कमे करना हे, तब उसका फल विशेष 
उत्तम होगा ही । यह फल पेहिक और पारलौकिक 
एखा दो प्रकारका होता हे । आजके विषयक 
विचारले यदि पारलौकिक फलका विचार न 
करे तबभी घल सकता हे | अथवा जैसे ऐहिक 
फलका त्याग करना हे वेसेही पारलौकिक फल 
का भी त्याग हो सकता है । अतएव पारो किक 
फलका अलग विचार आज करनेकी आवइयकता 
नहीं है। आज यददी देखना हे कि कर्मका फल 
क्या होता हे और डलका त्याग करना याने 
क्या करना ? 

ब्राह्मणने विद्या सिखा दी, क्षत्रियने राष्टकी 
रक्षा को, वेझ्थन खेती, पशपालन तथा व्यापार 


किया, शद्रने कारीगरीके कार्य किये या - 


घा की, निषादोंने वन की रक्षा की, इनकी 
उपज्ञातियोने इस विभागक अन्यान्य कार्य 


किये, तो पारछोकिक फल जो कुछ दोना 


हो सो होता रहे, पर इसका यहीं दिखाने 
घाला ऐहिक फळ क्या होता हे, सो तो 
कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्‍यों कि वह 
सभी को विदित है। प्रत्येक को किसी न किली 


रूप स बढ्ला याने वेतन मिळता है । वह गले के 
` इप मे मिल, धन के रूप मे मिळे,खेती की जमीन 


खदा क लिये इनाम मिली हो या मिली हो या 


अन्य किसी रूप में मिले । जिस किसी इप में 
वह मिलता हो वही “कर्म का फल! है। इसे 


se 2 २1" ~ 


( २६९) 


अपन ' घन? कहंगे। धन कई प्रकार का हो 


शकता हे, जले पेला, रत्न, गाये, भूमि, घ ळर. 90. 


कपडा इत्यादि । वह किली भी रूप का रह; वदद 
है कम का फल ही । इस घनरूप ऐहिक दृश्य 
फल के सिवा कर्म के अन्य कई फल होना 
सम्भव हे । जेले संमान, पत, मन की शान्ति, 
पारलोकिक अप्व आदि | ये फल भी इस में 
शामिल ह्‌ । परन्त विषय की सविधा के लिये 
दम इन का 'घन' शब्द म हो अन्तभाव करते हैं, 
क्योकि जिसके कारण मनष्य धन्य होतां है या 
धन्य माना जाता हे, उखे 'धन' कहते हैं । धनका 
अथ कवळ रुपया, आना, पाई ही नहीं हे। यही 
कर्म का फल हे । इसका त्याग करना चाहिये । ` 
या इसपर कर्ता कां कभो भी अधिकार न रहना 
चाहिये । यही मख्य तरव हे । 
संन्यास, त्याग ओर दान । 

प्रत्यक को कर्म करना ही होगा, परन्त उल्लसे 
उत्पन्न हुआ फल भर वह न ळे । उसका संन्यास 
या त्यांग करे, उसका दान या समर्पण करे, कर्म- 
फल का संग सदा के लिये छोड दे, फल की . 
आसक्ति जड से त्याग दे । अपने कर्म का फल 
अपन ही न भोगे । तब फिर उस फल का क्या | 
दोना चाहिये? वह फल जावे कहा? यदि कम 
का फळ कर्ता को नहीं लेना हे, तब कमे करने- 
वाल का योगक्षेम केसे चले ? इन शांकाओंका 
विचार करना आवश्यक है । टे 

फल के संग का छोडना, फल की आसक्ति 
का त्याग करने के मायन हे वह फल अपने पास 
न रखना । वह कहा रखा जावे? इस प्रश्न का 
उत्तर 'ब्रह्मापंण, मदपण! इन शब्दोद्वारा गीता 
दिया हे । ब्रह्म, परमात्मा, नारायण, व 
आर (अहं) मे! इन शाब्दो का गीता 
हे ` विश्वरूप देव !। इस अमूते दे 
पृथ्वीपर जो मूते स्वरूप हे चद्दी यह ` चात 


SSR १०५०१ 000 २० ४७७५ पन होत न म म हु 
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के लिये एक राष्टका मनष्यलमाज आसकता हे । 
जिसका मह ज्ञानी, जिसक बाह शूरवीर, जिसका 
पेट किसान ओर जिसके पेर कारीगर छोग हे, 
वह राए्टात्मं वासदेव अपन तथा प्रत्यकक प्रत्यक्ष 
है। उस राएद्ही जनताजनादून को अपने कमका 
फल अर्पण करना, यह बात संग छोड़ना या 
फलासक्ति त्याग देना इस निषेध लक्षणका 'विधि- 
लक्षण! हे । अपने फर्म का जो कुछ फल होगा, बह 
` कर्ताको चाहिये कि अपने पाल न रखकर इस 
राष्टपरुषको अर्पण करे । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, श द्र ओर निषाद ये इल 
महादेवक पांच मख हे। नरोक खमदम जानेवाला 
` ( नार-अयन ) नारायण यही हे । कमयोगमे 
यही करना पडता हे कि इस महादेवको अपना 
कर्म अर्पण करना, कर्मका फल समपंण करना। 
इन्ही पांच मुखौँके द्वारा अर्थात्‌ पंचोद्वारा जो 
निर्णय होगा उसी प्रकारसे उस कमेफलका 
विनियोग होगा । इल प॑चम॒खी महादेवको उस 
कमेफलका जसा विनयोग करना हो वेसा वह 
कर । जिक्षके कर्म का जो फल होगा उसे वह फल 
इसको अपंण भर कर देना चाहिये । इससे 
अधिक झगडेम वह न पडें। कमंसमपण, कमफल 
समपण, फलत्याग, फलदान का यही अर्थ हँ । 


कम या कर्मफलक संन्यास का अर्थ यह नहीं 


` हेकिकर्मन करना, किन्तु कमके फलका न्यास - 
करना यांने जमाके रुपम रख देना हे । फळत्याग 


का अर्थ हे फल न लना, फलदानका अथे हे 
विशिष्ट हतुसे देनगी देना । ये फलक भिन्न भिन्न 
. विनयोग हे । परन्तु इन सबका अर्थ यह स्पष्ट हे 
है कि कर्म के फलपर कर्ताका कदापि अधिकार 
नहीं हें। | 

| व्यावहारिक भाषामें अर्थ । 
राष्ट्र म अथवा इससे सरलता से समझने कं 
लिये पक गांव मे कुछ जानी, कुछ बद्दादुर, कुछ 
किसान, कुछ कारीगर ओर कुछ पहाडी लोग 


हैं | ये लोग अपने संघ बनाये हुप हैं । प्रत्येक 
संघ के प्रतिनिधि नियत कर इन प्रतिनिधियों 


~ ~ 
श्रीमङ्गगवद्गीता-छेखमाछा। 


की एक लभा या ग्रामपचायत इस गांव का 
शासन करती है | इस गांव का प्रत्येक बालिग 
मनष्य प्रतिदिन प्रायः आठ दश घंटे उत्तम प्रकार 
से अपना काम करता हे। दिन के अन्त में या 
माह के अन्त में अपने अपने काम का जो कुछ 
भी बदला चाहे धन के रूप में दो या अन्य किसी 
भी रूप में हो, उस गांव का कोई भी मनुष्य 
अपने पाल जमा करके नहीं रखता, किन्तु उसे 
वह उस गांव की ग्रामपंचायत के खजाने मे-- 
(१) न्यास या संन्यास याने जमा के रूप में 
(२) दान याने विशिष्ट हेतु से देनगी के रूप 
में, या 
(३) त्याग याने अनामत दान के रुपम, या 
(४ ) समपेण याने विनियोग का पूर्ण उत्तर- 
दायित्व ग्रामपंचायत पर छोडकर, 

जमा कर देता हे इल जमा की पद्धति में 
कुछ विशेषता है-- 

(१) न्याल या संन्याख= ( 4 0९१)0511; 
४77७४ ) = जमा, योजनालहित सुरक्षित ( ल) 
जमा रखकर ( न्यास) सदा के लिये प्रबन्ध 
करना । 

[ संन्यास्‌ =घातु का अथे जमा के छप में 
रखना ६० ००81४ ); एक ओर निकाल क्षे 
रखना (६० 199 4510९) 

संन्यस्त = जमा की रकम(१९०४।९१; 1410 
१806) न्य, न्थाख, न्यस्त के भी अथ इस्री 
प्रकार ह्‌ ] 

(२) दान= का अर्थ हे विशिष्टहेत स देनगी 
देना। बोछको की ढद्योगशालाके लिये, बालिका- 
ओं की शिक्षा के लिये, वेद्यक की शाला के 
लिये इल प्रकार निर्देश करके देनगी देना। 

(३) व्याग= यह भी दान ही हे। पर इसमें 
कोई खाल बद्देश नहीं रहता । अपने कर्म का 
जो कुछ बदला याने धन मिलेगा वह सीधे 
पंचायत के खजान म दाखिल करना । यह दान 


देनेवाछे की इच्छा स-विशिष्ट उद्देश से-घंधा. 


नहा रहता । देनेवाळा यह भी नहीं कहता कि 
मने दिया । 


| शग ह 


(४) अपेण यह मळ कम कांही अपण 
हे । इसे लमपण, नारायणापण, त्रह्मापेण, कृष्णा- 
पण आदि कुछ भी कह लकते हे । इसे अपन 
अवैतनिक सेवा भी कह लकते हैं। 

वेतनिक् कर्म करके अपना वेतन पंचायत को 
देना या अवेतनिक सेवा करके अपना कम ही 
जनता को अर्पण करना दोनौका अर्थ एकही हे । 
कोई शिक्षक विना वेतन के स्कूल चलावे या 
. कुछ वीर रात्रिके समय मुफ्तही म पहारा दे 
| कर गांव की रक्षा कर, तो इस अवतानक कमस 

भी राष्टक्क धन में जो कुछ जमा दोना था, वदद हो 
चका | मफ्त मे पढानघाळे शिक्षक क प्रयत्ना खे 
गांव के कुछ लोग साक्षर हुए ओर स्वयंसेवक 
वीरोके निःशव्क पहरेसे गांव छो रक्षा इुइ। 
इसी को ' अप्व ' कह सकते हे । इनकी स्वय- 
सेवासे यद्यपि नगरक्तभा के खजानेकी जमा 
रुपये-आने -पाई के रूप में न बढी हो, तब भी 
गांव की सुसंस्छति और सुरक्षितता में फरक 
अवश्य दी हुआ हे। 
इस प्रकार सेवा वेतनिक होवे या अवेतनिक 
होवे, उस सेवास गांव का राभ होता ही हे। 
नगरपंचायत के पख इन स्वयंसेवको के काम 
दुजे रहते ही हें । इस प्रकार इस गांव के पंचजन 
अपने अपने कार्य उत्तम करते हँ; अपने कायले 
उत्पन्न हुआ धन फोई भी अपन पाख नद्दीं रखता। 
- बह गांव की पंचायत में जमा होता है । 
10 ७७ ho ७ 
लागा का यागक्षम । 
कट यदि गांव के सब लोक अपन कमस उत्पन्न 
हुआ धनरूप फल ग्रामपंचायत को अपण करे, 
तो उन सब . लोगोका योगक्षेम केस चलेगा? 
ऐसी शंका हो सकती हे। इसका विचार, अब 
करना चाहिये। भगवान कहते हे -- 
अनन्याश्चितयन्तो मां य जना;,पयुपालत । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं घहाम्यइम्‌ ॥ 
गी० ९।२२ 
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कर्म-फल-त्याग । - 


“जो अनन्यभावश्ले मेरी अर्थात नारायण की- - 
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लिये ही नित्य कर्म करनेवालोंका योगक्षेम म ही 
चलातो हूं । ” इस स्थानका मि शब्द जनता" 
जनार्दनको सचित करता हे । यदि सबके कर्मों 
का फल ग्रामर्पचायतक पाल जाता दा ता 
प्रामपंचायतको ही सबका योगक्षेम चलाना | 
होगा । यदि ग्रामपंचायत न हो तो नगराध्यक्ष 
होगा [अपन इसे ' प्रजापति! या ' प्रज्ञापति- हु 
संस्थां ! कुछ भी कह सकत हं । 
इस प्रकार लष अपना अपना कमे उत्तमखें 
उत्तम करे, उसका फल कोई भी अपन पाल 
जमा करके न रखे, सब काम और उनको फळ 
जनता-जनादन को, वासदेव को अर्पण करदे 
और वह वासदेव सबका योगक्षेम चलावे, यही 
कर्मत्यागका अर्थ है । इसके सिचा अन्य किसी 
भी प्रकारसे कर्मफलत्यागका व्यावहारिक अथ 
नहीं कह सकते । 
Q ~ ~ Q 
इश्वरक [लय कम | 
जब अपन यह विचार कर लेते हें कि जो 
कुछ कर्म दम कर रहे हैं, वह वासुदेव की प्राप्तिके 
लिये हे, तब उस कर्मको उत्तमसे उत्तम करनेका | 
उत्तरदायित्व आता ही हे। यदि दम अपने 
रांजाक लिये कर्म करे तो वह कैसी खावधानीसे 
तथा केसे अच्छे प्रकारसे करना पडता है ? तब 
जो कमै प्रत्यक्ष राजाधिराज सवाध्यक्ष महादेवके 
लिये करना हे, बह टालमटोल या बेगारक सहश . 
_ करनेसे केसे चलेगा ? अतएव सब कमे इश्बरा- 
पण-वद्धिसे किये जावें तो यह ब॒द्धि अवस्य ही ' 
हो जाती हे कि वे कमं उत्तमसे उत्तम होन ही | 
याहिये। इस दृशष्टिस कमे इश्वरापण-बद्धिसे . 
करनेले व्यावहारिक लाभ यह हे कि वह कमे | 
उत्तमसे उत्तम होता होता हे । यदि कमे इश्वरा- 
पण कर दिया जावे, तब उसका फल अपनेको 
नहीं लेना हे, क्योकि उसपर अपना अधिकार ही 
नहीं रहता । 


निखिल पणा Rims Loon snoring inipis dS Cane To 
x “५ भै. जद 


सकाम कर्मे । | 


Ets 


DSTORE RN SON 5 ss SS MN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रेणीके हें । ये लोग फलक लिये ही कर्म करते 

हे, जो कुछ बदला मिळे वह अपने पाल ही रख 
छेते हें, अनंत भोगसाधन एकत्रित करते हैं, 
उनका भोग स्वतः करते हैं, दूसरेको नहीं देते । 
परिणामतः वेषम्य ओर नेघु ण्य तत्पन्न होता 
है । किखीको भोग कम मिलते हैं; किसीके पाख 
उनका संग्रह अधिक होता है। इसखे आपसमें 
द्वेष बढता हे, चोरी, मारपीट, युद्ध आदि होते 
है । हरपकको भोग्य पदार्थोके संग्रहक कारण 
डनको रक्षाके लिये कष्ट सहत! पडता हे। धन 
अधिक हो जानेसे चोरोका भय बढता हे । धन- 
वानीके कारण बालकोम अनेक दुर्गुण बढते हैं । 
इस प्रकार अनन्त क्लेश इस भोगसंग्रद की वृत्ति 
के कारण उत्पन्न होते हैं । इन सब क्लेशोका 
निवारण करनेके लिये ओर इस गरजसे कि 
सबको सुख मिले भगवानूने यह ' कर्म-फल- 
त्यागका योग ? बतलाया हे। समाजका प्रबंध 
उन्होने इसी नीवपर करना चाहा । परंतु गीता 
का उपदेश सुनाकर आज पांच हजार धर्ष हो 
चुके तथापि अभीभी भारतीय आर्योर्म बह प्रबन्ध 
नहीं दिखाई देता । 


पारलोकिक भाव । 
अबतक अनेक भाष्यक।र और टीकाकार 


. हुए। उन्होने गीताका सबं उपदेश परलोकके 


संबंधकी भांवनासे ही देखा । लोकक व्यवहार! 


सामूहिक रूपस गोताका उपयोग किस प्रकार 


करना चाहिये इस विषयकी ओर प्रायः सभीने 
ध्यान नहीं दिया । गीताको अपने राष्ट्रीय जीवनम 
CaN (एच 30526 DEA 

किस मकार लागू कर सकते हा इसका विचार 
करक प्रत्यक स्छोकका अर्थ देखना चाहिये। 
दा अ व्यक्तिगत सन्धालका पोषक किया 
४ । कुछ लोग उसका अर्थ कर्मसंन्याखका 


६ ho be > OO 
` पोषक करत ह । परन्तु ये लोग अपना कर्म 


~ ¢ ~ 
परमेश्वर को अर्पण नहीं करते किन्तु सबका सब 
कमंही त्याग देनेकी कोशिशें रहते हैं। गीताका 
९ ~ 
कमं-फल-त्याग कवल परलोकक लिये नहीं है। 


उसका बडा भारी दिसला अपने राष्ट्रके दैनेदिन 


भीमञङ्गगवद्गीता-ळेखमाला । 


बर्तावमँ उतरना आवश्यक है। परन्तु अबतक 
इस दृष्टिस किखीने विचार किया हुआ प्रतीत 
नहीं होता । 
हमारा मत है कि गीता का कर्म-फल-त्याग 
का उपदेश राष्ट्रीय दृष्टिले खब के आचरण में 
छाने योग्य हे। यदि वह इस प्रकार आचरण में 
लाया जाय, तो फलसंग्रहक॑ कारण उत्पन्न हुए 
आज़ के संसार के प्रायः सभी दुःख नष्ट हो 
जावेंगे ओर संपूर्ण मानव-समाज अधिक सुखी 
होंगा। 
इश उपदेशके अनुसार राष्ट्रीय दृष्टिले आचरण 
करने के लिये जनता को बहुत शिक्षाक्की आवद्य- 
कता हे। साथ ही लोगों के अन्तःकरणों में दढ 
विश्वास हो जाना चांहिये कि खहयोग से अपना 
घहुत हित होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अ- 
परिग्रह ये लद्गुण अनादि काळ से आये ग्रन्था में 
बतलाये गये हैं। व्यक्तिगत रीतिसे इन गुणों का 
अनुसरण भी अब तक होता रहा है। परन्तु परम 
पूजनीय महात्मा गांधीजी ने प्रत्यक्ष कृति से 
दिखला दिया है कि इन्ही गुणोका उपयोग राष्ट्री 
य दष्टिले केसे करना चाहिये । इसी प्रकार अभी 
जो व्यक्तिगत कर्म-फल:त्याग चालू हे उसे राष्ट्रीय 
दष्टिसे सब मिलकर केसे करना चाहिये खो 
बतलाने क लिये कोई बडा महात्माही अवतीर्ण 
होना आवश्यक हे। और तभी सकाम कर्म के 
कारण बिगडी हुई समाज की दशां कम-फल- 
त्याग के पाठ जनता को देकर फिरसे नये लिळ- 
खिले से जमाई जावेगी और तभी गीता व्यवहार 
में अववेगो। आज बह केवल व्याख्यानमे हे.। 


भगवाम्‌ श्रीकृष्ण । 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णके गोंकुलम या द्वारकामें 
करीब करीब ऐसी ही पद्धति थी । वहँक सब 
कृष्णभक्त थे । वे अपना सव काम झुष्णके लिये 
किया करते थे और सब लोगोका योगक्षेम 
स्वयं श्रीकृष्ण चलाते थे। सब भक्तिगाथाओम् 
स्थित भक्तिरस अलग निकाला जावे, तो इति- 
हास पेसाही दिखाई देता हे। 
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कमकल त्याग | 


चार आश्रम ओर चार वणे । 


वर्णाश्रमव्यवस्थाम असंगवृत्तिको बहुत अधिक 
प्रधानता दी हुई है । ब्रह्मचय, वानप्रस्थ व संन्यास 
इन तीन आश्रमौ मे भोग्य पदार्थों के संग्रह की 
- गजाइश ही नहीं है। गहस्थाश्रम के पचीस वर्षों 
में ही भोग्य पदार्थों का संग्रह कर सकते हें । पर 
वह भी वानप्रस्थाश्रम क पूव सवस्वदान करक 
त्यागना ही होता हे। इससे मालूम होता हे 
कि आश्रमव्यवस्था; कर्मफलत्याग के लिये बहुत 
कुछ अनुकूल थी, उसमें त्याग और भोग को मधुर 
मीलन था। 

वर्णव्यवस्था में भी यह निश्चित कर कि ब्राह्मण 
धनसंत्रह न करे, अप्रतिग्रह का आदश जनता को 
दिखा दिया था । पर अब तो वणव्यवस्था प्राय 
नहींक बरावर हे । सभी लोग सकाम कम करक 
भोग्य पदाथाँका संग्रह करने के बिलकूल निकृष्ट 
मागे में लगे हैं और उस संगदोष के कारण अनेक 
दुःख भोगते हैं । ऐसे समय में लोगो को चाहिये 
कि इस कम-फल-त्याग कं माग को अपने 
आचरणम लाने को सोच । सब दुःखा का परिहार 
करने का यह एक ही मार्ग हे। | 


बिन पेसे का व्यवहार । 


“ पैसा ' बीच म॑ न आते हुए सब व्यवहार 
होना चाहिये । हर एक बात के आरंभ और अन्त 
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में ' पेसा ? आता है । यह पेसा कम का रूपान्तर 
हे । श्रम का रूपान्तर पेस म ओर पंस कां 
न्तर श्रम में हो रहा हे । यही वात भिन्न शब्दों 
कहनी हो तो यो कहंगे ' कम का रूपान्तर फल # 
ओर फल का रूपान्तर कम म हांता है !। यह. 
बीच का पैसा या यह बीच का फल त्यागना 
चाहिये । 
विचार करनेस दीख पडता है कि बीच में 
पैसा न आने देकर भी मनुष्य का सब व्यवहार 
हो सकता है। कर्मफलत्याग की आखीरी सीढ़ी 
इस अवस्थास भी आगे की खीढी हे । इसमें 
आपसी झगडे की जड ही नहीं रहती। इसी 
कारण से सबको अधिक सख होना संभव 
है! र. 
इसमें भी कळ दोष उत्पन्न होना संभव हुआ भी | 
तो उनका निवारण कंसे किया जावे यह तो तभी 
विदित हांगा जब समाज की व्यवस्थाही उस 
प्रकार की हो जावेगी। इससे उसक संबंध म 
आज ही कुछ लिखना अनवश्यक हे । 
अन्त में अपने लोगोमं “ योगेश्वर श्रीकृष्ण 
और धनुर्धर पार्थ अवतीणं होवें ओर उन्ही का 
बतलाया हुआ यह कमे-फळ-त्याग-योग आचरण _ 


इसी दष्टिसे विचार कर । 
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श्रीमद्गगवद्वीता-लेखमाला । 


चातुर्वर्ण्य और उ 


का पनरुजावन । 


( लेखक--श्री० वा० स० दामले ) 


(१) 


काल की गतिपर ध्यान देकर चातवण्य कं 
सम्बन्ध में कुछ विचार सज्जनो के सन्मुख रखता 
हैं । ये विचार गीताशाखत्र के आधारपर ही रखने 
की चेष्टा करूगा। 


चातुवेण्ये । 
चातुवण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ॥ 
तस्य कर्तारमपि मां वरिद्धयकतांरमव्ययम्‌ ॥ ४।१३ 
ब्राह्माणक्षत्रियविशा शूद्राणां च परंतप ॥ 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेग॒णः ॥१८.।:२ 
'स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि तथा विन्दति तच्छुणु ।१८।४५ 
यतः प्रवृत्तिभूतोनां येन सवमिद्‌ं ततम्‌ ॥ 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विदाति मानवः ॥१८।४६ 
भावजेन कातय निबद्धः स्वेन कमणा । | 
नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌ ॥ ६० 
मंगलपंचक मे चातुवर्ण्य के मूलभूत 
का सार गीता क शब्दो म ही दिया 


ऱ्हास और उदय । 
काल के आय ऋषियों का आत्मानुभव 
। उसी क अनुसार आचार 
आत्मानुभव को ज्योति प्रत्यक 
[सदेव प्रज्वलित -रह 
सामन रखकर चह 
ओर राष्ट्रम एकता 
विचारॉस उन 


वस्तओक समान उसकी अवनति-उन्नति होना 
संभव हे। अतएव संष्टिनियमक अनसार मति- 
विभ्रम-रूप मेल चातवण्य-रूप तल में जमकर 
बत्तीके न जलन क अवसर पहले अनेकवार आ 
चक हँ । अत्यन्त प्राचीन कालमे प्रवेश न कर 
अपने केवल गीताकाळल से इसी तरफ देखेंगे । 


करीब पांच हजार वषके पूव यह हाल था कि 
राष्ट्र सांख्य और योग-ज्ञान को समन्वय भल 
गया था ओर उसने इस तल मे वद-वाद-रतता 
का मेळ जमन दिया था । इस मेलको निकाल कर 
आत्म-ज्योति को प्रज्वलित करनका काय भगवद्री- 
ताने किया । उसने उक्त समन्वय स्थापन किया 
आर सलाह दी कि कम सवथेव त्याज्य नहीं हे, 


अपितु यदि-खब कम योगयुक्त चित्तसे किया जाव, 


तो क्या व्यक्ति ओर क्या राष्ट्र दोनो स्वपराकमसे 
दिव्य प्राप्त कर लेंगे। इस उपदेशने पनः जीवन 
उत्तन्न किया तथो शब्द-ज्ञानांधौको दृष्टि दी। परंत 
कुछ काल व्यतीत हो जाने पर य आंखे भी बिगड़ 
गइ । “ स. काळेनह महता योगो नष्ट; » की बात 
होन ही वाली थी । ज्योति का लोप होने का समय 
आ गया । लाग कम-लाळूप बन गय। व कम-बध . 
स्स बचन का उपदंश भूल गय । इसका परिणाम 
यह हुआ कि गव, विषयासक्ति और उन्मत्तता के 
कारण धम-रूप-वृषभ क तपस्या: युद्धता आदि 
चार चरणाम से तीन टट गये। बचे इप चोथ 
चरणका उच्छेद्‌ भी अंत्य वणिको द्वारा होनेको 
नोबत र आ गई । पुनः चातुवण्यं बिगड गया। £ 
त्‌ उस दापक बुझ जानकी आपत्ति उपस्थित 
इस धर्मरलानि । 


का यथातथ्य चित्र ्रीमङ्भाग- | 


6 
Dd 
छ 


उसम प्रतात होता हे । इस राष्ट्रीय प्रथन श्रोळष्णजी 
के गीतां क उपदेश का स्मरण राष्ट्रको फिरस 
क कराया । योगयुक्त भक्तिविशिष्ट ज्ञानमाग स हा 
उक कम करने चाहिये । जिससे स्वानुभवात्मक आत्म- 
ज्योति बत्ती के अनुसार रहेगी। यह बात उस 
ग्रंथ से अच्छी तरह समझा दी ओर चातुवण्यको 
पुनः स्थिर किया। आगे चलकर आध्यात्मिक 
भक्तिविशष का लोप हो गया ऑर बाद्धिक शब्द- 
ज्ञान ने बल पकडा । 
4 यो बद्धः परतस्त सः? का तत्त्वे भगवान्‌ 
गोतमबद्ध ने जान लिया था । परन्तु उसके अनुः 
यायी उनके ह द्रत बात को समझने की चेष्टा न 
कर शन्य-वाद के पीछे लग गये। अनीश्वरवाद 
टि का बल हुआ । चातुर्वण्यं तो वेदशास्त्रप्रणीत हे । 
इसीस वह असत्य म्रालम होने लगा। पाखड 
२. मत बढ गये । एक ग्रन्थकार ने लिखा हे कि इसा 
के पूर्वं भारतवर्ष मं ३०० से अधिक मत प्रचलित 
थे । कोई कोई वेद्परंपरा को नहीं मानते थे, तो 
कोई कोई वेदिक कहलानंवाल कंमकाण्डपर 
अधिक जोर देकर आत्मज्योति प्रज्वलित रखने- 
वाला मूल मन्त्र भूल गये । 
ऐसे समय आद शंकराचायेने अवतार लिया । 
उन्हाने अपने आत्मज्ञान सँ ऊपर लिखा झगडा 
मिटाने का प्रयत्न किया । चातुवेण्य-वृक्ष पर जाति 
भेदरूप वृद्धि हुई थी, तिसपरं भी उस महापुरुषने 
योग्य प्रबन्ध से कुछ समय आत्मज्ञान की ज्योति 
प्रज्वलित रखी । आत्मंवस्तंके प्रचाराथ एवं धर्मको 


'# सव्व्यवस्थाके लिये उन्होंने बहुत ग्रन्थरचना भी 


की । परन्त चातवण्यपर जातिनिष्ठो का बकला 
बढदेने की अनिष्ट आंदंत के कारण तथां हिन्दू 
समाज पर ब॒द्िवांदी ताकिको के संस्कारो के 
कारण आचार्य का कार्य पण सफल न हो पायां । 
उनकी अल्प आय के कारण भो चातवेण्यं के 
संस्थापन के काये की भारी हानि हई। आगे 


भ्रमोत्पादक मल हो जान से आय-धम 
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तिन्‌ र | चातुर्वण्य और उसका पुनरुज्जीवन । 


- आचारो का मूल उद्देश्य अध्यात्म हें। उसको 


चलकर जो पंथ निकले और जो मंतमेतान्तर | 
निर्माण हुए उनमे बढिवादै तथां आत्मवाद का हुई, 
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न गया | किसी भी प्रकार के वितंडवाद कों 
बेदोपनिषद्‌ तथा पुराणोमें और धर्मशास्त्र म॑ भी. 
आधार ढंढकर निकाला जाने लगा । सच्च धमक | 
विषय में समाज को भ्रम हुआ । हर कोई स्वीकृत | 
मतका अभिमान अंधतासे कर के उन्मत्त हो रहा: 
था । मतामिमान ओर दंभ बढता गया, तथा जातिः 
निष्ठ बने हुए चातुर्वण्यं का स्वरूप दिखावटी हा 
गया । अर्थात्‌ तेल में मेल की मोटी तह जम गई। 
समांजस्थिति ऐसी हो गई कि जैसे कभी ज्योति | 
देखी हीन हो । 

ऐसी दशा होनपर ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास, 
एकनाथ आदि महा साध महाराष्ट म तथा तुलसा- 
दास, कबोर, कनकदास, प॒रंदरदास आदि संतों | 
का अन्यान्य प्रान्तो में उद्य हुआ । उन्होने जातिः 
निष्ठ द॑भाचार, कमोधता, आचार के तन्त्र का 
हौआ आदि की कडी समालोचना को । परिणामः 
तः कुछ लोगोंके चित्त म स्पष्ट प्रकाश हुआ। 
परन्त अन्त में वह भी व्यक्ति का हीं स॒धार सिद्ध 
हुआ | चातुवेण्यं का योग्य प्रबन्ध निश्चित करने 
मं पूरे हिन्दू समाज को योग्य मागपर लाने म 
उसका उपयोग न हुआ । दोष वेस ही रहे आये । 


उपेक्षा होन के कारण दंभाचार बढते गय । आत्म 
ज्ञानप्राष्ति का माग अलग ही रहा आया ब्राह्मण, 
जाति में वेंद्शासत्रो का शाब्दिक परिचय 
कछ कायम रहा । इससे केवळ आचार के बा 
पर नीचे के वर्णोका गरुपण उन्हीं के पास : 


पर आचारौ को परखकर कौनसा आचार किस 
लिये और क्यो, सजीव आचार कौन ओर निज 
कोन आदि का ज्ञान बहुत थोडे लोगो 
गया था। 


घूमने फिरने का कार्य जिन ब्राह्मणों का था उन्हे 
अध्यात्मज्ञान का पता ही न था । बहुजन-समाज 

- को अधिकास्युक्त वाणी से सच्चा मार्गदर्शन 
करानेवाला मिळना मुश्किल था। यही नहीं जो 
लोग अध्यात्मज्ञान के अभाव में असत्य-मोग 
का ही उपदेश करते थे उन्होने उस समाज की 
धमश्रद्धां को ही उडा दिया । जो लोग अंग्रेजी 
विद्या पठकर नोकर बन गये थे, और जो स्वतंत्रता 
से द्रव्य-उपाजन करत थे, उन्हें अपंने धम की 
तथा अपने धमे-वांधवों की पर्वाह ही नहीं रही। 

आज का संकट 

आज धर्मपर ओर चातर्वण्यपर जो संकट 
आया हे, वह हुहरा है पहले जो संकट आया 
करते थे वे अकेले आचार के बिगडन से या 
अकेले विचार के विगडने से होते थे। आज 
दिन तो इन दोनो हानियाने मिलकर हमला किया 
हे।ये दो हानिया हें धमे क संबंध म॑ श्रद्धा का 
अभाव ओर आचार का पोलापन या अंधत्व। 
 चातवण्यं की ये दोनो आंखे फूट गई हैं। इससे. 
उसकी दशा धृतराष्ट्र के समान असहाय हुई हे। 


आशा का स्थान 


प्रत्येक वस्त की दो वाज़एं रहतीहें। एक 
अच्छी और एक बरी । यही नौजवान पीढी का 
विचार करना हे । अपन अब तक देख चके कि 
जगाने बालक-वालिकाओं को धर्मेशिक्षा किस 
_ प्रकार ओर कहांतक दी हे । एसी दशा में धार्मिक 
माने गये आचारःविचारो का पालन न करने का 
दोष उनपर रखना उचित नहाीं। पाश्चात्या क 
आचारविचारो में से त्यागने योग्य तथा आय- 
संस्कृति के विपरीत आचारविचारों का प्रवाह 
बुजुगोंक पीछे पीछे उनकी संततिको वेग से 
बहाकर ले जा रहा हे । वह उस पश्चिम समद्र म 
डबाना चाहता हं । ऐसी दशा म यदि हमारे नव- 
यवकाँक हृद्य में.दो बातो का झगडा जारी हो तो 
ही क्या ? एक तो पाश्चात्य विद्यासे जागत 
चिकित्सावद्धि तथा इसी क प्रकाश में 
म को आदत के कारण उत्पन्न हुई धर्म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


` श्रीमद्गगवद्गीता-लेखमाॉला । 


के प्रति अश्रद्धा ऑर दूसरी ओर यह आशा, जो 
पाश्चात्य पण्डितो की सिफारिस से उत्पन्न हुईं हे, 
कि हमारे धर्म मे बहुतसा रहस्य भरा हे । एसे 
संधिकाल में उनके चित्तपर सत्य आये-धर्म का 
तथा उसके अतीव उत्कृष्ट चातुव ण्यव्यवस्था का 
प्रकाश डाला जावे, तो वे अवश्य ही योग्यं माग 


जाचग । 


धमे-स्वरूप । 

: धर्म ' ओर ' चातुर्वण्यं ' शब्दों का उपयोग 
अबतक अनेक बार किया गया। परन्तु उस 
प्राचीन धर्म का स्वरूप विना समझे उसकी रक्षा 
तथा उसका उत्कर्ष करनेके लिये जो चातुवण्य 
उत्पन्न हुआ हे उस चातुवण्य का रचना तथां 
महत्त्व समझ में न आवेगा । धर्मवीरो के भी दो 
अख हें । अतः उनकी दिव्यता का विचार करना 
आवश्यक हे । 

सब से पहली बात नीव हे। हमारे हिन्दु-धमे 
की नीव हे मोक्ष की इच्छा । जीव की स्वाभाविक 
इच्छा होती हे कि माोक्षरूप पूण स्वतंत्रता का 
स्थिति का अनुभव कर । जीव की यह इच्छा हा 
आय-धम की नीव है । इसी क अनकूल धम क 
मध्यवती - सिद्धान्त ह । उनम उत्साह ओर सूचकता 
भरी हे । मनष्य को आत्मदष्टि स तथा समाज 
के घटक के नाते शीळब्रान्‌ बनानेवाळे सब विचार 
हेत, विधि, नियम तथा प्रव॒त्ति इस ' धमं › मे 
शामिल हं । सारांश में कह सकते हं कि अभ्य दय 
तथा निःश्रेयस्‌ दोनो साधने योग्य रहन सहन 
बतलानेवाला जो हे बही ' धम ' हे । इसम नीति 
तथा अध्यात्म दोनो आते हैं । 

काम ओर अर्थ को सन्मार्ग से च्यत न होने 
देनेवाला धम ही ह । इसी का अथ हे कि मनष्यक 
तम ओर रजोगुण योग्य मर्यादाम रखता हे । इसी 
से चित्त सम रहता हे ओर व्यवहार में सख तथा 
स्वस्थता मिळती हे। धर्माचरणसे अर्थात्‌ न्याय- 
नीति से बर्ताव करन पर वद्द सहज ही में मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये योग्य उम्मीदवार बन जाता 
ह । 


| श राका ला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 6 
चातुवण्य-स्वस्प । 
4 अव तक के विवेचन से विदित होगा कि हिंदु- 
जय ओंका प्राचीन धर्म क्या हे और आचरण हमे 
` कयां करना चाहिये । इस धमे का उद्देश्य हे सदा- 
चार, अथ, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति करा देना। 


य पुरुषार्थ एक दूसर क पाषक हे । चातवण्य, 


इसी लिये उत्पन्न हुआ हें कि जिससे ये पुरुषार्थ 
साध्य हौ । इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनष्य 
में न्यूनाधिक मात्रा में सत्त्व, रज, ओर तम अथवा 
सद्खद्विवेकशाक्ति, मनोव्यग्रता, तथा वासना रहती 
हें । गीताने भी कहा हे कि स्वर्ग'मत्य-पाताळ में 
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं हे जो इस त्रिगण की 
चंगळ से वचा हो | ऐसी दशा के कारण गुणो क 
प्रावल्य से समाज म चार घण अर्थात्‌ चार भाग 
स्वभावहीसे हो जाते हं। हमारे धमेने इसी 
छे निसर्ग के नियम से लाभ उठाया । 
मनुष्य जातिका अंतिम ध्येय परम स्वतंत्रता है । 
इसीको दूसरे शाब्दोमें प्रकतिपर अधिकार चलाने 
का स्वाभाविक सामर्थ्य कह सकते हैं । आयंधर्मी- 
योका सम्पूर्ण जीवन-ऋम इसी मख्य बातके अन- 
सार निश्चित किया गया हे। एक परमेश्वर के 
बालकोके नाते सभी मनुष्य एकसे हें । समानता 
का दूसरा कारण यह है कि सभीका एकमात्र ध्येय 
ऊपर लिखी पूण स्वतंत्रता हे। परन्त इस ध्येयको 
साध्य करनम जो सामग्रि लगती हे वह सभी 
मनुष्यांक पास एकसो कहा हे? एसा न होनक 
कारण गुणांक बंटवारे की विविधता हे। मनष्या- 
म अज्ञान ओर अवगुण भिन्न भिन्न मात्रामं रहते 
हें । उन सब को निकाल डालकर जीवित उज्ज्वल 
तथा प्रेममय बनानक लिये योम्यताक अनसार 
अर्थात्‌ अधिकारक अनसारही बर्ताव करना 


ae छ हँ 
चातुवेण्य और उसका पुनरुज्जीवन ।. 


38३ नद 


(२७७) 


पडेगा। उसके लिये दूसरा मार्गही नहीं हे । अत- 
एवं अधिकारक अनसार मनष्योक वग बनाना 
पुरुषाथसाधनक मार्गक लिये आवश्यक हाँ जाता 
हैं। इससे ऊपर चढनक लिये एक स्वाभाविक 
सीढीसी वन जाती हें। यही वण-व्यवस्या 

> ew ~ ~ >) ०० 

हे। आश्रम-धमक कारण जीवको अविद्या जेस 

अवणुणोको नष्ट करनेकी शिक्षा मिलती है । 


वासना जन्मकी जड है । जेसी वासना हो वेखी 
ही क्रियाएं होती हं । इसीस मनष्यका कतेव्य हो 
जाता हे कि सभी वासनाओको सद्दासनाओम 
पलट द्‌ । वासना जीवको एक शक्तिह। शक्तिका 
उपयोग तरवारके उपयोगक सरश होता हे अर्थात 
आत्मरक्षाक लिये अथवा आत्मनाशक लिये। इससे 
सिद्ध होता हे कि गीताक “उद्धरदात्मना55त्मान › 
स्छोकम जो कहा हे कि उत्क्रान्त होना न होना मन- 
ष्यक हातको बात हे सो सत्य हे | परन्त यह हत्का- 
न्ति तबतक नहीं हो सकती जवतब इंद्रियोकी 
सदतानशाही रोक नहीं दी ज्ञाती। यहभी गीताकां | 
ही कथन है । अतः आत्मनियमन एकमात्र उपाय 
हे जो ठव्याजन तथा उपभोगका दुरुपयोग रोक 
सकता हे। ओर वह धमे-पालनहोस सिद्ध होता 
हे। 

मानस-शास्त्रक उपरोक्त सिद्धान्त देखकर तथा 
मनुष्योक स्वभाव-वेचित्र्यको जानकर प्रत्येक व्यक्ति | 
मे आत्मभाव पूर्णतया प्रगट होनेकी गरजहीसे 
वर्णाश्रमधमंक नियम निश्चित किये गये हैं । वेभी | 
इसलिये कि अपने और दूसरेके स्वभाषम जो सच. 
मच अंतर हे वह समझमें आ जानेसे उस अंतरके | 
दूर करनेका प्रयत्न हो और समता उत्पन्न हो 
इससे स्पष्ट होगा कि चातुवण्यंका ध्येय हे 
को ब्रह्मज्ञानी अर्थात्‌ बराह्मण बनाना । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रौमङ्गगवङ्गीता-लेखमालां । 


अजुनका एहक तेया साम जक शक 
डर ङनक उत्तर । 


१. यद्ध करने के विरुद्ध अजुन को जा मुख्य 
हॉकापं थीं वे गीता के प्रथम अध्याय म आचुकी 
हे । उनका स्वरूप व्याक्तेगत हैं, वसह! सामाजिक 

तथा धार्मिक भी हे। व्यक्तिगत स्वरूप 

` न योत्स्ये ' (मे यद्ध न करूंगा ) गी. अ. २-९ 

_ इन दो शब्दो में बतलाया जा सकता हे। इस 


व्यक्तिगत स्वरूप के भी दो भाग किये जा सकते 


हैं एक ऐहिक और दुसरा पारमार्थिक । ऐहिक 
स्वरूप आग क रछोक मे दिखाई देता हं । 
` न कांक्षै चिजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविद कि भोगजीवित न: वा ।१।३२ 
२. उसके प्रश्‍नका धार्मिक या पारमार्थिक स्वरूप 
आग के छक म स्पष्ट होता हे-- . 
'पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः॥ १-३६ 
व महत्पाप कत व्यवसिता वयम्‌ ॥ १ । ४५ 
> जजन को शंकाओं का ऐहिक और सामा- 
` जिक स्वरूप इन श्छोको में निर्दिष्ट हे-- 
यषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सखानि च ॥ 
अवस्थिताः युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा धनानिच३३ 
याः पितंरः पुत्राः तथेव च पितामहांः॥ | 
| श्वशराः पौत्राः दयाला; संबंधिनस्तंथा। ३४ 
च्नतोऽपि मंध मधसदन । 


2 $2 


गी०अ० १ 


उत्साद्यन्ते जातिधर्मा: कुलधमाश्च शाश्वता। ४३ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्यांणां जनादन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रुम ४४ 

अहो बत महत्पापं कतु' व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्वाज्यस खलो भेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ 


अजेन इन्ही शंकाओऑके कारण युद्धखे डर गया । 
इनमेंसे ठोक ४०-४८ की शंकॉएं सब ऐहिक ह- 
(१) कुलक्षय, (२) सनातन कुळधमंग्रंशः (३) 
कलम अधर्माभिभव, (४ ) कलस्त्रीदूषण, (५) 
वर्णसंकर, ( ६ ) लप्तपिडोदकक्रियता, (७ ) 
शाइवतं जाति--धमं और कुळधमं का नाश। उसको 
शंकाका पारमार्थिक स्वरूप यह हे कि मनुष्याका 
नरकमे नियत वास अतएव महत्पाप हे । 


इन चार शंकाओमेसे ऐहिक और सामाजिक 
शंकाओपर विचार करना तस किया हे। इन शंका 
ओका परिणाम उसके मनपर कितना हुआ था 
यह जाननेके लिये निम्न लिखित स्छोक दे खिये- 


दष्टरवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ । २८ 
सीदति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २९ 
गांडीवं स्रंसते हस्तात्‌ त्वक्चेच परिदह्यत । 
न च शक्नोमि अवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ३० 
निमित्तानि च पझ्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयोऽनुपर्‍्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सानि च 


छि नो राज्येन गोविद कि भोगे जीवितेन चा॥३२ 
` येषामथे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सखानि च। . 


_ ते इमे अवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च।३३ 


Sl मिच्छामि च्नतोऽपि मधसदन। 
ग.हेतो 


नहि प्रपश्यामि ममानपद्यात 

यच्छाकमुच्छोषणमिद्रियाणाम्‌ । 

अवाप्य भूमौ असपत्नं ऋद्ध 

राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ २।८ 
सारांश-- 


गुरूनहत्वाहि महानभावान्‌ 
श्रयो भोक्त भेक्ष्यमपीह लोक 
हत्वाथकामांस्त गरूनिहेच 
भुजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
न चेतड्विझः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयः 

, यानेव हत्वा न जिजीविषामः 
ते ऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्टाः ॥ २।६॥ 
कापण्यदोषोपहतः स्वभावः 
पुच्छामि त्वां धमसंमूढचता: । 


>) 


% येच्छ यः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ २।७॥ 
८ इसका तात्पयं भाषा मे बतलाना हो तो यो 
| =“ कहग कि-- 


अजून लडनेसे इन्कार करता हे क्योकि-- 

(१) इस छडाइस कुलक्षय होते दीखता हे। 
कुळक्षयःम धातेरास्ट्‌ और पाण्डव दोनो आये, 
और उनक संबंधी तथा मित्र भी आये ( १-२६ 


और ३४ ) युद्ध करके जो राज्य अथवा सखभोगः 


= प्राप्त करना हे वह सब इन्ही के लिये हे। वे तो 


ज्ञान देन क लिये तयार हुए हं। फिर यद्ध कितन 
लिये करना ? 


(२) धातराष्ट्र को लोभ के कारण कळक्षय 
दिखता चहा, हम वह दिखाई देता हे। तब हम. 
कयां न उससे अलग रहे? 


| (३) कुळक्षयके परिणाम अत्यंत हानिकारक हैं- 
Fe सनातन कुलघमनाश, अधर्माभिभव, फलखीदोष, 


वण्सकर, ळप्तापंडोदकता, सनातन जातिधम- 
कूलधमनाश, नियत नरकवास अथवा प्रजनाश। 


इनमेसे कौना 
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अर्जुनकी ऐहिक ओर सामाजिक शंकाएं । 


तैयार हुआ। क्योंकि उसने त्रेलोक्यके समृद्ध राज्य 
की अपेक्षा स्वजनहत्या अधिक भयप्रद समझी । 
इसलिये अंतमें वह कहता हे--शंका तो यही 
कि इस युद्धम जीत शत्र की होवे या हमारी होव? 
मुझ तो मृत्य ही पसंद हे । ५ 
श्री. बापट शास्त्रीका कहना हे कि अज नन कोइ 
“प्रश्न ? या ' शंका ! की ही नहीं । यह तो “ शोक 
और मोह ' अवस्था दशानेवाला वणेन हे । * 
प्रश्न होते तो उनके उत्तर भी हुए होते ' । परंतु 
उत्तर नहीं हें इसलिये प्रश्न ही नहीं हैं? यह विधान 
गलत हे । हमने आग चलकर दिखलाया हे कि 
भगवानूने उत्तर दिये हें । 
इस प्रकारका प्रश्न अज नक सामने हे ओर उसने 
भी श्रीकृष्णको ऐसा पेचीदा पंच डाला है हम्‌ 
नामंजूर नहीं करते कि इस पचका एक स्वरूप 
पारलोकिक हे। किन्त उसका ऐहिक तथा सामा- 
जिक स्वरूप ओटमें कर भीं नहीं सकते । इस 
एहिक तथा सामाजिक स्वरूपकी ओर अब तक 
किसीका ध्यान न था। लोकमान्य तिलकनेहीं 
पहले पहल इस ओर कळ ध्यान दिया । अन्य सब | 
लोगोकी समझमे भगवानूने इस प्रश्नकी ओर ध्यानः 
ही नहीं दिया; उसकी शंकाआंके केवल धार्मिक 
स्वरूपका विचार कर उस विषयम अजन 1 
धान किया । अथवा उसे डराकर दंबानका प्रयत्न 
भी किया । अजून पापपुण्यक तथा मोक्षक विचा- 
रोके ऐस चक्करम गया कि अपने पहले प्रश्नाको 
भूल ही गया । भगवानक विश्वरुपको देखव 
अन्तम वह घबडा गया । भगवान कहते हैं 
कच्चिदंतत्‌ श्रुतं पार्थे त्वयेकाग्रेण चेतसा 
कच्चिदश्ञानंसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय | 
अज्न उत्तर देता ह-- हर 


(४ ) “ राज्यसुखलोम या स्वजनहत्या ? ” (१- 


(२८०) 
होगा। कहते हें कि “ परोक्षप्रियाः हि देवाः ” 
देव कोई बात प्रत्यक्ष न बतलाकर परोक्ष रीतिस 
बतलाते हें । शायद भगवानूने अन्य किसी विवे- 
चनमे इन प्रश्नाका उत्तर दिया हो, परन्तु अपना 
ध्यान प्रत्यक्ष विवेचनकी ओर आकर्षित रहनक 
कारण अप्रत्यक्ष बातोकी ओर हमारा ध्यान न गया 
हो । यह भी मालूम होता हे कि यदि ये उत्तर 
आये हें तो वे प्रथम दस अध्यायोमे ही आचुक 
होगे । क्यो कि ग्यारहवं अध्यायक आरस्भ ही म 
अज्ञेन कहता है-- 
मदनग्रहाय परमं गद्यमध्यात्मसंशितम्‌ । 
यत्त्वयोक्त वचस्तन मोहोऽयं विगतो मम ॥१०।१॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥१०।२॥ 
इससे यह मान सकत ह कि अज नको मुख्य 
मख्य शंकाओंक उत्तर प्रथम दसः अध्यायोम आ 
चक ह । इतना तो अवश्य ही हे कि ग्यारहव 
अध्यायक बाद जो शंका एं पछी गइ ह उनका संबंध 
उपरोक्त प्रश्नांस नहीं हे ( देखिये १२-१; १४-२१; 
१७-१; १८-१ ) । श्रीकृष्ण-अज्‌ न-सवाद यद्यपि 
यद्धभमिपर ही हुआ था, तथापि श्रीमत्‌ व्यासजी 
न (किंवा कुछ लोगोक मतान॒सार) व्यासशिष्योने 
वह पीछसे सिलसिलेस लिखा । रणक्षेत्रपर किये 
हुए विवेचनमें श्रीकृष्णाज्‌ न भले ही भूल गये हो 


उनके शिष्य कस भल गये ? अथवा अजनन इन 
प्रश्नांका स्पष्टीकरण यद्धक बाद करा लेना था सो 
नही किया ? व्यासजीको या व्यासशिष्योको 
मै या महाभारतम इन प्रश्नका स्पष्टीकरण 
कहा तो करना था ना? मरी समझमे अजन या 
व्यासज्ञी कोई भी इन प्रश्नोको नहीं भूले । भूलना 
संभवही नहीं था। चद फॅस गये हैं । 
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पर पीछस सिलसिलेकी रचनाक समय व्यास या. 


श्रीमङ्गगवङ्गीता- लेखमाला । 


हैं । उसीपर गीताके तच्वज्ञानका चित्रपट तैयार 
किया गया हे । वही ग्रंथका आधार ( 3०56 ) हे । 
भगवान या ग्रंथकर्ता ये बातें भूल नहीं सकते । यह 
भी कहना ठीक नहीं कि प्रंथकारकी या श्रीकृप्णकी 
हष्टिमें इस बातका महत्व ही न था। क्योंकि ग्रथः 
कारने इस बातको बहुत अधिकं महत्त्व दिया हे । 
अज नकी सब शांकाएं इकट्टी की जावे, किंबडुना 
गीतामे आये हुए अज्‌ नके सभी स्छोक इकट़े किये 
जावे, तो इसी अध्यायकी शंकाएं अधिक मिलेंगी । 
चिश्वरूपके वर्णनके या भगवानुकी स्तुतिके उसके 
तोक छोड दे तो अज नके इन शछोकोंकी संख्या 
बहुतही अधिक प्रतीत होगी । ग्रथमें आगे चलकर 
यदि निदेश भी नहीं करना होता तो ग्रंथकार इन 
शंकाऔको इतने विस्तारले लिखताही क्यो? 
महाभारत की कळ कथा का, और नहीं तो 
युद्ध की कथा का ही विचार कर तो विदित होता 
हे कि इस कलक्षयक प्रश्‍न का विचार और 
ऊहापोह युद्ध क पूर्वं चार छः माह या कमसे कम 
कछ दिन तो अवश्य ही चलता रहा होगा! 
दोनो पक्षाके मुख्य व्यक्तियोक मन म य शाकाएं 
आकर उन्ह-बेचेन करती रही होगीं। इस बचेनी 
को उन्होंने प्रकट भी किया था । धतराष्ट्र की ओर 
से संजय पोडवौके पास आया था सो भी इसी 
बात का विचार करने तथा इसीके बारेम शिष्टाई 
करने के लिये । श्रीकृष्ण धतराष्ट्क पास गये थे 
सो भी इसी विचार से। यद्धचिकित्सा खूब 
हो चकनपर भी वही विचार अजन को बेचेन कर 
रहे थे । अठारह अक्षौहिणी सेना घेरे हुए है और 
उसमे खडे हुए आचाय, आजा, पत्र, पोत्र, बंध 
ओर स॒हज्ज़न देखकर उसके मनमे इन्ही विचारों 


का कोलाहल मचा हुआ था । इस प्रकारका चिञ 
१० ७ 
जब अज नन भगवान्‌ सामन खडा किया, तब उसे ?” 


भगवानून उत्तर ही नहीं दिय, या ये प्रश्न उपेक्षणीय 


थ, या भगवान्‌ लाकक्षय दखना हा चाहत थ, या 


कलियुगका आरंभ होनस सभी लोग जानते थे 


'होगा या अध्यात्मकी दृष्टिस इस प्रश्न | क “त 
थी यह नहीं कहा जा सकता। . हक 


; र 


> | 
~ 
~ he + ¢ 


अनेकोसे इन प्रश्नांकी चर्चा करते समय इन 

प्रश्नांक संबंधके लोगोके जो विचार मुझे विदित 

हुए वे मेन यहा उद्धत किये हैं। इनमेंसे कोइ भी 

{ विचार मुझे संमत नहीं है। में नहीं समझता कि 

भगवान्‌ ने उत्तर नहीं दिय या ग्रंथकर्तान उनका 
विचार नहीं किया । 

(४) यद्ध या अयुद्ध ? राज्य या भक्ष्य ? जय 
या अपजय ? एस प्रश्न अज न पूछ रहा हं । भगवान्‌ 
ने इन प्रश्षोंका विचार मख्यतः स्वघम और कर्म 

डे या अकमका विवेचन करतं समय दूसर, तोसर, 
चोथे ओर अठारहवे अध्यायम किया हे; साथही 
देवी ओर आखरी संपत्ति तथा जगत्क्षयके विवे- 
नम ( सोलहवें अध्यायम ) किया हे । ग्यारहव 
अध्यायके विश्वरूपद्शनम इनका स्वरूप दिखाया 
गया है-- 

बापटशास्त्री कहत हैं कि प्रथम चरण ' यद्धा 
जयेम यदि वा नो जयेयः ' के बारेम नहीं हे कित 
« गरुहत्योत्पन्न राज्य या भेक्ष्य ' के बारम है । परंतु 
यह कहना गळत है । क्योकि सछोक ५ में अजून 
शंका नहीं पछता। वह स्पष्ट कहता हें ' श्रेयो 
भोकं भेक्ष्यमपीह लोक ' अर्थात्‌ भेक्ष्य भो श्रेयस्कर 
हे । चोथे अध्यायमे प्रश्नहे ' कथं भीष्म॑ द्रोणं च 
प्रतियोत्स्यामि ! । उसीसे अज नको भारी शॉक 
( स्छोक ८) हुआ हें । ग्रे दोनो इकटु लकर भगवान्‌ 
कहते ह- ' अशोच्यान अन्वशोस्त्व ' । गरुहत्या या 
भेक्ष्य ' एखा तो प्रश्न द्वी नहीं हे । गुरुहत्याकी 


हँ 
° 
म 
य 


( ` अपेक्षा मैक्ष्य श्रेयस्कर हे, इस अर्थका उसका निःसं- 


दिग्ध कथन है । अर्थात्‌ स्छोक ६ का ` कतरन्नो 
गरीयान्‌ ! की बात ' युद्धे जयेम यदि वानो जयंय॒ः 
के प्रश्नके संबंध मं ही हे । 
न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि 
“ वा नो जयेयः। यानेघ दरवा न जिजीविषाम 
तेऽवस्थिताः प्रमख धातराष्ट्रः ॥ 
इस तछोक के अथ का कुछ विचार करना आव- 
चयक है | क्यो कि इसमें अजून ने अपनी शंका 
थोडे मे बतलाई हे । इल रोक के प्रथम चरण का 
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अज नकी पेदिक ओर सामाजिक शंकापं । 


संबंध पिछले तलोक खे न लेकर इसी सछोक क 


Moraes, RZ. MPT 


(२८१) 


द्वितीय चरण से लेना चाहिये ओर इलका द्वितीय 
अर्घ प्रथम अर्थ का ( अर्थात्‌ प्रथम अधम निर्दिष्ट 
शंकाविषय का) कारण समझा जावे। द्वितीय चरण 

में जो विध्यर्थ हे उसका अर्थ भी विध्यर्थ में दी 
किया जाय, न कि भविष्यकाल का | इखका कारण 
यही कि इस्लमें पहल अध्याय को शका अत्यंत थांड _ 

ब्दौमे रखी गई हे। इस उष्टिखे इसमे नीचे लिखा : 

अथे समाविष्ट है। - 


“(इल यद्ध मे) हम जीत॑ था जोते जावं ? 
इसमें अधिक अच्छां कया हे? कयो कि जिनको 
मारकर जीवित रहने की हमें इच्छा नहीं, वही ये ' 
( स्वजन ) घातेराष्टर सन्मुख ( युद्धार्थे ) खडे हैँ । " ज्य 

इस अथे के विरुद्ध यद्द कहा जाता हे कि कोई । 
भी यह प्रश्न न करगा कि “हम जीत, या जीत । 
जावे? ? प्रत्येक को यह छगंगा दम जीत, हार नहीं। 
इसके विरुद्ध यह प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक हे कि 

हम जोतग या वे जीतेंगे?? क्यो कि यद्ध मे हार- 
जीत अपने वशम नहीं होत) 30०००३४ or failure 
18 more or 1688 & matter of chance, 
अर्थात्‌ हार-जीत तो मोके की बात है। महाभारत 
में भी ऐसे ही कहाहे। व्याकरण की दृष्टि से 
भविष्यत्‌ काल का अथे हो सकता है। इसके विरुद्ध 
यह कह सकते हे कि महाभारत मे इस यद्ध को 
जीत हार के स्वरूप की है। एसी भी प्रतिप्रति 
लगाई गई है | ( म० भा० उद्योगपव | संजयानपव) 
इसके सिवा प्रथम अध्याय के निम्न लिखित वाक्य 
इस अथं के लिये खब प्रकार से अनुकूल है। पहले . 
अध्याय की शंकाएं ही इन जछोकाम ग्रथित की गई 
हैं । अर्थात प्रथम अध्याय का अर्थ जितना बन शके 
इनमे समाविष्ट करना चोहिय । व्यांकरण की डटि, 
से भी अर्थ गलत नहीं कहा जा सकता । प 
अध्यायके रछोक देखिये 


न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सखानि - 
कि नो राज्येन गोविद कि भोगजीवितेन' 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सः 
ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्च्यः 


aie 
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(२८२) श्रोसक्षगवद्वोता-ळखमाला । 


एतान्न हंतुसिच्छासि ध्नतो5पि मधुसूदन । ही उन्‍हें ऐसा अवकाश देना पडा जिलसे जर्मनी 

आणि ज्रेलोकयराज्यस्य हेतोः कि नु महोकृते ॥ १३५ फिरस सचेत दो उठा। 

न च श्रेयोऽनुपश्यामि दत्वा स्वजनमाहवे ॥-१-३१ 

स्वजन हि कर्थं हसवा सुखिनः स्याम माचच १-३७ 
` यद्यप्येते न पश्यंति छोभोपदतचेतलः । 

कुळक्षयङ्तं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं ॥ १-३८ 

कथं न जेयमस्मासिः पापादस्मान्षिवरतितुस्‌ । 

कुलक्षयकृतं दोषं परपद्य द्भिजनादेन॥ १-३९ 


( ७) भारतीय यद्धम पांच पाण्डवोको छोड 
छब सर गये। अज नकी पत्रवध गरोदर थी इलोस 
बंश चला । पाण्डवोको आगे चलकर छडके बच्चे . 
होना सम्भव न था । युद्धम किसी भी पक पक्षका f 
पर्ण नाश ठण बिना जीत हो नहीं सकती थी। 


1577 का जिल युद्धमे यद्यपि ज्ञीत पाण्डवाँकी हुईं, तथापि जेठे 
ह पा कल -यत सता वयम । का (कुंती, धतराषएट,गाँधारीको छोड दूरोका) + 


| ज्य स्त ho पक ह्न्त लड : ४७ 
र हि यस जजान ह स रात ॥ १।४५ नांश हो जानेसे युधिष्ठिर को मरणप्राय दुःख 
| यादे मा अप्रताकार अशस्त्र शञ्जपाणथ) । न 


टे डे ४ पोच ओर एसे यही लगा कि शल कुलक्षय के लि 
घातेराछ। रणे इन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ । १४६ हो कारण हं । यद्धसै यदि पाण्डवोषी हार हुई 


इन ग्छोकोम जो विचार ग्रथित हैं वे यदि उपरोक्त ओर वे सब जीवित रहे होते, तब भी उन्हे मरण- | 
छोकाथेसे मिलाना हैं तो हमने जेला अर्थ उस प्राय दुःख हुआ होता और उनका बहुत भारी | 
ग्छोकका किया हे वेसा ही अर्थ अधिक युक्त नकसान हुआ होता | यदि हारजीत किली को न 0, 
ओर उचित होगा | यहां जय-अपजय की प्राप्तिमै होती और युद्ध बराबरी बंद ( D14४ ) होता 
संदेह नहीं है, जयापज्चय की प्राशि की युक्तायुक्तताक तब भौ कुछ छाम न होता । फिरसे सेक्ष्य, बनवाल 
क बारेम अर्थात्‌ जयक फलके सबंधमे शक हे! इति- या किली राजा को सेवा करनी पडती ओर लाभ 
( हासत भी कुछ फंसे प्रसग हें, जिनसे जयापजयक कुछ न होता, उलटे फज्ञीइत ही हुई होती अर्थात्‌ > 
फलक बारम सदेह उत्पन्न हा था। वे प्रसंग इस जयन हाता ता अखांम अपकात इइ हाता आर 
प्रकार हँ-- जय होकर भी कुछ लाभ न हुआ। अर्थात्‌ अजन 
( १) राघोबाने अहल्याबाईपर चढाई को। फी शंका वास्तविक थी | अन्तम घे हो परिणाम 
` उ समय अहत्याबाईने संदेखा भेजा की “ यदि मोगने पडे । श्रीकृष्णजीकों ये परिणाम दीखत नहीं 
5 आपकी जीत हुई तो एक स्त्री राणोको जीतनेका थे यह भी नही कह खकत । 
शय [मलगा | इसम गारव को बात जराभो नहा यद्ध या अयुद ? - FE 
व ह 
० | जज यर र हुछ ठो जापको फजीहत बेहद ८ बडा भारी प्रअ था। अन्य यमे यह भक्ष | 
: नहा रहता । युद्ध तो हच क लाथ होता हे। यहा =© | 
तो युद्ध कोरव-पाण्डवी के बीच था अर्थात्‌ वह 
आपसी यद्ध 0171] ॥ 27 था । इतनी भयानक 
लडाइ पहळ कभी नही हुई थी । हिंदुस्थान क 
चारों कोनो से रणघुरंधर योद्धा, मत्सद्दी, राजः 
कारबारी, मन्त्री, सभी लोग युद्ध के लिये इकड हुए 
थ । इन सभी का नाश हो जानेपर हिन्दुस्थान कं 
(३ ) पिछळे यूरोपीय महायुद्धमै जर्मनी हारा। बाहर के लोग क्या शांत रहत? नरक नांमका कोइ 
किन्तु सव राष्ट्र ऐसे थक गये थे कि युद्ध कब बंद अलग लोक हो चाहे न दो। परंत उस द्शा में 
होता है ऐली चिता सबको हो गई थी। और जल्दी पारत॑त्रयरूप नरकवाल कदापि न चूकता । साथ ही 


(२) पानीपत की छडाईके पहले ऐसा प्रश्न 
उपस्थित नहीं हुआ था । परंतु यद्धके पश्चात्‌ विजय 
हुई अहमदशाह दुरानी की । तिसपर भी वह उस 
हारक सच्शही प्रतीत इई। तदनंतर बह एक कदम 
भी आग न बढा। यही नहीं, वह छोट गया ओर 
फिर छभी दक्षिण की ओर न आ सका। 
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अजेनकी ऐहिक ओर सामाजिक शंकाएं | 


सभ्यता क नष्ट हान का सवाल था ही । इल युद्ध 
क क्षय क अथवा थकावट क ( Pxhanstion ) 
उपरान्त विदेशी छोगोंका प्रवेश हिन्दुस्थान मे कम 
. ख कम हजार वष तक न हो लका यह भी खड़ा हो 
* आश्चयं है। यह तो पाण्डवो की धाक और हिन्दुः 


स्थानिया के सरव का बडा सवत हे। अथवा यह ' 


भी कह सकते हे कि हिन्दुस्थान के बाहर के लोग 
कितने द्वीनसत्व के थे। हिन्दु लोग ५।५० वर्षौं 
पहले के समान सम्हल गये ओर परीक्षित ने बडा- 
भारी सर्प-यज्ञ किणा। यह बात छोटी न थी। 
क हिन्दुस्थान के बाहर उन दिनो पियन और चीनी 
राष्ट्र थे। परन्त वे हिन्दुस्थान का बाल भी बाळान 
कर सके। यदि कोरव विजयी हुए होते तो अजेन 


~ 
° 


५ के मत से कोई भी अडचन न हुई होती। परन्तु 
| यदि पाण्डवौ की हार इश होई होती तो? वर्णल्ंकर 


७१९ 


का, कुलक्षय का या लोकक्षय का जो वर्णन अजून 


` ५७ ने किया वह श्रीकृष्ण को मान्य न था,ऐेसा भी नहीं। 
भगवान कहते ह-- 
| उत्लोदेयः इमे लोकाः ॥ 
॥ 07२ सकरस्य च कता श्यां उपहन्यां इमां प्रज्ञाः ३1३४ 
श्रीकृष्ण का जबाब यह नहीं है कि वर्णसंकर 


होथे। एकवणी समाज होगां तो अच्छा होगा 
यह श्रीकृष्ण नहीं कहते | श्रीकृष्ण यह भी रहीं 
कहते कि लोकक्षय होगा तो अच्छा हो हे अथवा 
कलियुग आया अब कुलक्षय, अधरमाभिभव, 
स्ञरीश्चष्टता, घणेसंकर ये सब अवश्य ही होगा, 
उसकी चिता काहे को? संकर न हो, प्रजानाश न 
हो यही उनका कहना है । तब युद्ध करने के लिये 
` श्रीक्रष्णने उत्तेजन दिया सो केसे? श्रीकृष्ण को 
यह भरोसा कह से आगया कि पाण्डवो की ही 

जीत होगी और लोकक्षय न होगा? और यह 
भरोसा उन्होने अजून को केसे दिया? अजन ने 

हि /य॒द्ध क तात्कालिक परिणाम और परंपरासे होने" 
_ आई घाले परिणामों का चित्र बहुत विचारसे निकाला 
न है। अजुन बिककूल घबडा गया। सेकडों - यद्धाम 

: जीतनेवाला अजन, यद्ध मे वेफिकर हो डण्ड ठोक- 


कर खडा होनेवाला सव्यलाची धनधर अज्‌ न, 
& 


wd १०.3 
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(२८३) 
उत्तर-गोग्रण के समय जिलनें विराटपुत्र उत्तर 
ओरताँ में शंखी मारनेवाले” कहकर द 
फटकारा आर स्वयं धनष्यबांण ळक युद्धक 
अग्रलर हुआ, उसो अजन को श्रीकृष्ण क सुख 
यह सुनने का मोका आया कि 
क्लैब्यं मा स्म गमः पाथ नेतरवग्यघपद्यते । 
क्षद्रं दृदयदोवल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परलप ॥ २।३ 
अनायजु एंमस्वथर्ययकोतिकरमजन ॥ २।२ 
यह सनक भी 
न योत्स्ये? इति गोविदमक्तत्वा तश्णीं बभव ह॥२९ 
नहि प्रपर्‍्यासि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिदिः 
याणाम्‌ । अवाप्य भूमोवसपत्नमृद्ध राज्यं हुरणा- 
मपि चाधिपत्यम्‌ । 
इस प्रकार अत्यंत शोकाकुल तथा खिन्न हुआ 
और चप वेठ गया। 
श्रीकृषण ओर अजन के यद्धलंबधी विचारी मे 
भारी अंतर रहा होगा। तभी तो श्रीकृषष्णले अजन 
को खमझोवुझाकर यद्ध करनेके लिये तयार कर 
लिया। अजन का शोक कया मोक्ष के उपाय छे 
मिटनवाला था? क्या अजन को मोक्ष को हो 
[चता पडी थी? यहाँ तक तो अजन ने मोक्ष क 
वारेमे एक शाब्द भी नहीं कहा । वह तो कहता था 
क्षि-- 
गरूनदत्वाहि महान भावान श्रेरो भोक्त भध्यमपीह 
छोके । हत्वाथक्रामांस्त गरूनिहदेच सजोय भोगान्‌ ` 
रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ २५ ॥ कावण्यदोपोपहतस्वभाव 
पच्छाप्ति त्वां धर्मखंमृढचेताः । यच्छ यः स्याजि- 
श्चितं बहि तन्मे शिष्यस्त5ह शाधि माँ खाँ प्रप- 
नम ॥ २।७ 


गदहत्या की अपेक्षा ओर तपस्या भोगो की 
अपेक्षा भीख मांगना अच्छा! भक्ष्य शब्दखे सन्यास 
आश्रम सूचित होता हे, इस के लिये प्रमाण कया? 
अजेन फो-क्षत्रिय को-संन्यासाधम लेना क्य 
घर्मेसस्मत हे? उसके मन में यह विचार आना हो 
केसे सम्भव हो सकता दे? उद्योगपर्व मै संजय के. 
व्याख्यान में जो भैक्ष्य' की कल्यना है अथ 
राज के जवाब में जो 'मिक्ष्य” की कब्पना 


। Las 


न > 


कयो न मान ली जावे? ( संन्यास आश्रम नहों। ) 
कापण्यं दोषने मुझे पछाडा हे, इससे म धम-मूढ 
या किकतेव्यमढ बन गया ह। मर लिय इस समय 
क्या 'अच्छा’'-ध्रेयस्कर- होगा वह निश्चय सं 
कहो । में विनघ्र हो गया हूं । 

इस स्छोक के बारे में भी बड़ा विवाद है। बहु- 
तेरे समझते हे कि इस स्छोक का श्रेय; शब्द 
परम कल्याण! वाचक या “मोक्षोपायसूचक? हे। 
परन्त श्रेयस शब्द्‌ कवल निःश्रयल्‌ या मोक्ष का 
ही वाचक नहीं है। श्रेयः शब्द से ऐहिक ओर 
पारमार्थिक कल्याण सूचित हे । शछोक में जो 'नि- 
श्वित' क्रियाविशेषण हे, वह इस अथे क लिये 
एसा दशाया जाता हे मानो श्रेयः शब्द का विश- 


_ षण ही हो जिलखे वह शब्द्‌ श्रेयः न मालूम हां 


किन्त 'निःभ्रेयः? ही मालम होवे। ओर यही भी 
माना जावे कि खछोक ३१-३८ का ओर स्छोक ७ 
का कोइ भी संबंध नहीं हे। ` शिष्यस्तेऽहं? बाला 
चोथा चरण भी इसी लिये उपनिषत्छांप्रदायी निः- 
श्रयलाथी विद्याथी दर्शाने क लिये जानबूझकर 
रखा गया बतलाया जाता हे। का्पण्य किबहुना 
म्लोक ५ प गरुहत्या की अपक्षा भक्ष्य श्रेयस्कर हे 
यह कहते समय ' श्रेय: ' शब्द्‌ का ही प्रयोग किया 
गया है। हमारी समझप्त तो श्रीकृष्ण ने इस अध्याय 


> ~ > ~ ~ ~ 
के प्रश्नी के उत्तर व्य॒त्क्रमसे दिये हें । प्रथम स्छोक 
i १ ~ ०. ~ तथ्य > 
टके छोक! क बारेमे विचार स्छोक ११-३० तक 
- बताया गया हे) अनंतर स्छोक ७ के ' धमं ' का 
विचार जोक ३१-३७ तक किया गया है। वह भी 
टर: £ ९ ७. ~ >> 
| स्वघममपि चावेक्ष्य ' इन्ही शाब्दोले किया गया हे। 
- अपि? शब्दले अजुन का प्रश्न सचित होता हे। 
` म्छाक ३८ ख अध्याय क अन्ततक हत्योदोषोत्पन्न 
पापका विचार किया गया हे) देखिये. 


_ अशोच्यान्‌ अन्वशोचस्त्वं । 
 गरतांसूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः।२।११ 
. तथा देदांतरप्राष्तिः धीरस्तन्र न मुह्यति ॥ १३ 
 शीतोष्णसुखदुःखदाः अनित्याः तांस्तितिक्षस्व॥१४ 
गयं हिन व्यथयन्ति पते सोऽमृतत्वाय कदपते॥१५ 
तस्माच विदित्वेनं नानुश 
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आऔमञ्गगवद्गीतां-लखमाला। 


तस्मादपरिह्दार्येष्थे न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७ 

००» तत्र का परिदेवना ॥ २८ 

तस्मात सर्वाणि भतानि न त्वं शोचितुमेहंसि२९ 

इन २९ र्छोको में “न त्वं शोचितुमहंलि' या 
इसी अर्थ के शब्द सात आठ बार आयंह। ऐस 
इतरत्र कहीं भी नहीं आये । एसो दशाम समझम 
नहीं आता कि यह अजून के २-८ के 'शॉक ! का 
उत्तर नहीं,किन्त केवल सांख्यज्ञान हो ह अन्य कुछ 
नहीं तो क्यो ओर केस ? यह ता काई भा नहा 
कहता कि इसमें ' ज्ञान? नहीं हे । यदद भी कहने म 


कोई आपत्ति नहीं कि इस ज्ञान क बतलान का हतु ' 


ऊपर का ' श्रेय ' बतलाने की विनंति हे । परन्तु 
जब कि अजन के विवंचन के-प्रशावाद्‌ क कह 
लीजिये- (१) शोक, (२) धर्म तथा (३ ) पाप, 
देखे तीन भाग बनाकर उसमे से प्रत्येक को द्वितीय 
अध्यायमें उत्तर देनेका प्रयत्न स्पष्ट दिखाई दे रहा 
हे, तब भी उसका इन्कार करने का मोह उत्पन्न 
होता है । इसी के लिये इतना विवरण करने की 
आवश्यकता हुई । 

स्छोक ११ मं अजन के विवरण को 'प्रशावाद ” 
कहकर फटकारा हे सही। परन्तु ' प्रशावाद्‌ ' शब्द 
में इसी बातका दिग्दर्शन है कि अजन ने अपने 
विचार व्यवस्थित रचना करके रखे है । परन्तु 
Consistanoy in thought is no argument 
विचारोकी व्यवस्थित रचना अचकपन का लक्षण 
नहीं । 119101 01०71155-या मूल प्रतिक्षा गलत हो 
तो सिद्धान्त गलत दी दिग्दशित होता हे। अजुन 
के विचारों को चालना देनेवाळे धातेराष्टबन्ध- 

तान्समीक्ष्य ख कोन्तेय सर्वान्‌ बंध नवस्थितान्‌ । 

या स्वजन या गरु ( २४) इन्ही के संबंध में 


श्राक्रणन प्रथम प्रश्न किया। अजन का मल सिद्धांत 
ही अथात 


न च श्रेयोऽनपइ्यामि हृत्वा स्वजनमाहवे ॥ 


( १-३१२-७४ ) ` 


इसीको गलत सिद्ध करनेका भ्रीकृष्णने प्रयत्न 


क्रिया । यदि वह सिद्ध हो जाय तो अजनका तके- । 
` रूप मकान द्वी बेठ जायगा । भ्रीकृष्ण कहते हें कि 


0 
ह <` 
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जिन्हें तुम स्वजन कहते हो वे स्वजन क्यों ? और 
उनको हत्या केले ? उन्होंने पहले तो हत्या! 'शोक' 
आर श्रयः ' शब्दाकी ही खब खबर छी। जोक 
११-३० का मुख्य विषय यही हे कि यद्धमे किसी 
को भी मार, हत्या होती ही नहीं | मत्य तो शरीर 
का हाता ह, आत्माकां नहा । आर दह पत हानपर 
भी देहान्तरप्रास्ति निश्चित हो हे। उसका विवेचन 
इस प्रकार हे-- 


प्रथम ' जन ' शब्दका पृथक्करण शरीर ओर 
अत्माम किया है ओर ' स्वजन ' शाब्द्दी गलत 
सिद्ध किया हे । अनंतर यह लिद्ध किया कि शोक 
का संबंध केवल देहेन्द्रियासे दी है। किन्त वह 
शरोर क्या हे? कपडके समान बदलने की चीजं। 

( १) अपन खव पहले थे, आज हे ओर आगे 
रहेंगे। क्योकि अभावमेंसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 

(२) जेसे कोमार, योवन ओर जरा ये दशाएं 
हे, बेस ही देहान्तरप्रा्ति क्रमप्राप्त और निःसंदेह 
होनवाली स्थिति है वह बिलकुल कपडे बदलने 
की क्रियाक समान हे। 

(३ ) सुख, दुःख अर्थात्‌ शोक तो इंद्रियोका 
खेल हे । 

(४ ) आत्मा तो अविनाशी हे । 

(५ ) इसलिये इत्या ओर हन्ता यह निरा 
भ्रम हे। 

(६) फिर शोक रहा ही कहाँ ? 

(७) जन्ममरण तो हे हदी नहीं। आत्मा तो 
अविनाशी हे । उस आत्माको जब मृत्य नहीं हे,तब 


मरेगां कोन और मारेगा कोन ? 


( ८ ) यादे यह भी मान लिया जाय कि जन्ममृत्यु 
तो सदा क लिये लगा हो हे, तब भी शोकका 


कारण ही नहीं रहता । कयां कि मरनेवाला फिर 

“ जन्म लेगा ही। ढ 

$ ~ ~ १2. 
(९ ) इसलिये किसीको भी शोक न करना 


चाहिय । 


इससे स्पष्ट होगा कि भगवान्‌ ने शान बतलाया 


था यह बतलाया कि शोक त करना चाहिये और 


यह अजु नका प्रश्न हे। निश्चित 


(२८५) 


न शोक करनेका कोई कारणदी है साथ ही 
' स्वजन? और ' हत्या ? ये व्यावहारिक शब्द 
तस्वश्चानमें वेसिरपेरक हैं । अतपव अज्ञेन की मूल 
प्रतिक्षा'ही गलत हे ओर उसपर खडां किया हुआ 
तकका किला ताशके घरके सरश उड जाता दे।. 
यही बात अजनको समछई गइ हे। तात्पय यही कि 
यदि यह शान हे तो वह स्छोक २-८ के शोकको 
विफलता दर्सानेके लिये हे । | 

स्छोक २-३१ सं २-३७ तक अजेनने धमसंमढ 
हो जानका दिग्दशेन किया ह। उस धर्मदष्टिसे 
विचार करे तब भी क्या दीखता हे? यही बात 
श्रीकृष्ण- 

स्वधमेमपि चावेक्ष्य । 

से सूचित करते हें। यह तो सर्यप्रकाशके समान | 
स्पष्ट हे । २७ के ` धर्म शब्दका अथ क्या हे लो 
आगे दिखाई देगा। परंत इस का 'ध्रेयः ! शब्द 
श्रोकृष्णन किस अर्थ का समझा सो देखनेसे पता 
चलता हे कि “ निश्चितं श्रेयः ' = निःश्रेयल इस 
प्रकार अर्थ हो सकता हे या नहीं । हां, यदि यह | 
कहना हो कि अजेन का प्रश्न जेसे श्रीकृष्ण समझे 
थे उससे अधिक अपन समझते ६, तब बात ही 
भिन्न है। श्रीकृष्ण के जवाबस तो यही दीखता हे. 
कि-- ~ र 
अथ चेत्त्वं इमं धम्ये संग्रामं न करिष्यलि। | 


श्रीकष्णने दुद्दरा उत्तर दिया-पेहिक उष्टिसे 
और राज्य तथा पारछोकिक दष्टिसे स्वधमे, स्वर 
या पाप मिलेगा । श्रीकष्ण यद्यपि दुहरा जबाब 

रहे थे तब भी यह अनुमान किस चुनियादपर 
कि अज्‌नन केषल एकमात्र मोक्ष की इहि 
प्रश्न पूछा था? ' श्रेयः निश्चित रीतिसे २ 


(२८६) 
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यह तो श्रीकृष्ण या व्यासजीका अपक्षा अपन ही 
अज न का प्रश्न आज अधिक अच्छी तरह समझत 
हैं ऐसा कहनेके समान भूलका है । अजु न ने पाप 
लगेगा? का जो विधान किया हे उसका आर 
अभ्यांसकोंका उतना ध्यान नहीं गदा जितना चा- 
हियं था। अज 1 नयात्स्य कह र्दा ह खा 
भी 'अद्दो बत महत्पापं कत व्यघसिता वयम्‌ ' को 
इष्टिखेही । अर्थात अज न का कथन हे कि युद्ध से 
पाप छगेगा, किन्त अयद्ध से नहीं छूगेगा। इसके 
विपरीत श्रीकृष्ण कहते हे कि 'यद्ध न करेगा ता 
पाप लगेगा, इसस यद्ध कर |! अयुद्धसे पाप लगता 
हे इस बांतकी अज नको सुध नहीं है । यादि खबर 
होती तो वह ' न योत्स्ये? का कारण पाप न कह 
कर और कुछ कहता या ऐसा कहता ही नहाँ! 
श्रीझष्ण कहते हे कि यद्ध करत करते जावेत 
रहेगा ओर विजयी होगा तो पृथ्वी भोगेगा अर्थात्‌ 
ऐहिक श्रेष्ठता प्राप्त करेगा, ओर मर जावेगा तो 
पारलौकिक स्वगसख प्राप्त करगा। वे यह नहीं 
कहते कि मोक्ष प्रात करेगा, इसका अथ क्या? 
छ्या यह समझा जाय कि अजन का मोक्षके बारेम 
प्रश्न हे आर श्रीकृष्ण इस टाल रहे हे? लाथही-- 
` धघ्याद्धि यद्धात श्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते। 
यह कह देते हें । यहा देखिये उन्होने अजन का 
ही “श्रेयः? शब्द्‌ कहा हे) यह कहनाही न होगा 
कि कर्मवादियां के समान वे नहीं समझते कि 
क्षत्रिय के लिये मोक्ष नहीं है। 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयः? को अजन को 
शंका को श्रीकृष्ण क्या उत्तर देते हे सो भी जानना 
चाहिये । यदि अजुन का यह प्रश्न होता कि ' हम 
शायद हार जावे! तब तो श्रीकृष्ण “हतो वो 


प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम ' जेला 
दुहरा जबाब न देते, तब तो वे (१) जीत, (२) 
मृत्य ओर (३) हार जेला तिहरां उत्तर देते। 
क्रिन्त॒ अजून को भी अपक्षा इसी प्रकार की होती 
तो वह भी अवजय ' को रथि से फिर प्रश्न करता) 
परन्त उसने वेसा नहीं किया। अज न ने ' भैक्ष ! 
की कल्पना अवश्य को हे, पर वह अपजय के डर 


्रौमद्गगद्वीता-लेखमाला । 


से नहीं हे, किन्त वह गरुददरथा या कुळक्षय के डरखं 
~ = 
[a] 


है। यह चतक दिखलाई ही गई ह। 
तात्पर्य यह कि अज न के “न चेतद्विद्यः कतरश्नो 
गरीयो ? के कथन का सम्बंध ' गरुहत्या या भक्ष्य ? 
अर्थात संन्यास इल पिछले तऋछोक.से नहीं ह किन्तु 
' यह्वा जयेम यदि वा नो जयेयः ? से ही है। अपज्ञय 
का डर यहा दशित नहीं किया गया, आर श्रेय 
शब्द निश्रेयल्‌ के अथे में नहीं हे, इतना सिद्ध करने 
का प्रयत्न यहां तक किया है। ओर अयुद्ध से भी 
पाप लगंगा यह नई बात श्रीकृष्ण न अजू न क 
सामने रखी, यह भी बतलाया गयो हे । 
स्वजनहत्या या कुलक्षयक्के स्वरूप दो हें -- एक 
ऐहिक ओर दूसरा परलोक्रिक । पहले अध्यायके 
अन्तर्भे ` अहो बत महत्पापं ' कहकर अजन विषाद 
सहित शांका पूछता हे, वद्दी बात २-४ में समाविष्ट 
है।२-५ की ' रुधिरप्रदिग्व भोग अथवा भेक्ष्य ?' 
की हांका केवल ऐहिक स्वरूप की हे; उसका 
ऐडिक कुलक्षयसे संबंध हे । उसके बारेमे आगे 
विचार करना है । बचे हुए दूलरे अध्यायमे ' पाप 
के सबधम पारलाकिक भागको निपटारा किया है। 
उसका विचार २-३८से २-५३ तक आया है। निसन 
लिखित वाक्योसे यह स्पष्ट होगा- 
( १ ) ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापम्‌ अवाप्स्यसि। 
२।३८ 
(२) बुद्धा युक्तो यया पाथ कमबंधं प्रदास्थलि । 
२।१८ 
( कमबधः = पुण्य या पाप ) 
(३) स्त्रदपमप्यरस्य घर्मस्य चायते महतो भयात।२।४० 
(भय = पाप) 
(४) जन्मबंधविनिमुक्ता; पदं गच्छन्ति अनामयम । 
॥५१ 
२-३८ म युद्धे 'नघ पापम्‌ अवाप्स्यसि ' पेसा 
निःसंदिग्ध रीतिसे बतलाया है। साथ ही ' अथ : 
चेत्त्वमिमं ध्ये संग्रामं न करिस्यसि । ततः पाप 
मवाप्स्यसि ( २-३३ )' ऐसा २-३३ मे कहा हे। 
इससे स्पष्ट हे कि इस युद्धकी आवश्यकता तथा 
तथा परिणामक संबंधमे श्रीकृष्णका मत अजनक्े 
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मते बिलकुल ही भिन्न हे। और इलसे भी स्पष्ट 
होता है कि अज नका प्रश्न ' यद्ध या अथद्ध 
( War or no war ) एखा ही था! श्रीकृष्णने 
आग भी दिखलायाहे कि अयद्धसे पाप किस प्रकार 
हैं | परतु अभी इस अध्यायमे ' पाप ? के संचंघकी 
शकाक उत्तरम स्पए पक्ष्या हे कि यद्ध या कोई भी 
दिखनेमे विपरीत कार्य पापात्मक न होनेके लिये 
क्या करना चाहिय अथवा उलकी विपरीतता कया 
करनेसे होती हे । वास्तवमै ब्द पाप रहता हे या 
नहीं यह प्रथम प्रश्न हे और दूसरा प्रश्न हे यदि वह 
पाप हा या माना जावे तो उसका निराकरण केसे 
करना चाहिये | यहां पर विचार करने योग्य बात 
यह हे कि श्रीकृष्ण इस दृष्टि से नहीं देखते कि यह 
पाप हे या नहा, वे "पाप किल प्रकार न होगा! इसी 
हष्टिले देखते हे, खो क्यो? १८ अध्याय के चात- 
वण्ये के संबंध के विवेचन खे स्पष्ट होता है कि 
पुण्य ओर पाप के वारे में दो भेद करने पडते हैं- 
एक व्यक्तिगत ओर दुसरा छारवजनिक। यह संस्भव 
नथा कि अजुन को यह लगे कि 'इत्या भर 
जितनी हे पापात्मक हे) | जो इररोज यद्ध करता 
हं या मास खाता हे, उस एली शांका होना सम्भव 
नहाँ। उन दिनों में 0111] १४७४ अर्थात्‌ पक ही 
देश के भिन्न भिन्न पक्षां में लडाइयां न थीं। यह तो 
प्रसिद्ध ही हे कि उन दिनो के छोटे छोटे पर अलग 
अलग राष्ट्र अंतर्गत स्वातंत्रय की इष्टिसे बिलकुरू 
स्वतत्र रहा करत थे। किन्त भारतीय - यद्ध तो 
ivil War ' आपसी युद्ध? था। इखीलिये अजन 
को उस समय ' स्वजनहत्या ' पांपात्मक मालम 
हुइ। सम्पूर्ण हिन्दुस्थान को युद्धभूमिपर देखकर 


“भा डसक मन म जनहत्या प्रश्न उपस्थित हुआ हो । 


रन्त॒ यह शका मुख्यतः कुलेहत्या ! या 'कुलक्षय” 


छ रूप म उल्लक सामने आइ इइ मालम होती हे। 


इस सबंध म यह भो ध्यान रहे कि संजय ने इसे 
कुलक्षय का हो डर दिखाया था) उसने अपने मन 
में यही हौवा खडा किया थां कि कुलक्षय का परि- 
णाम ' छुप्तपिडोद्कक्रिया में” और तढुत्पन्न पितरों 
के नरकवास मे होता हे। यह कह सकना तो अल्लं- 


> ~ फे. च 
है। वास्तव म॑ क्षत्रिय का कर्तव्य ही हे आर था 
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भव ही था कि कुलक्षय न होगा) तब यदि यह 
पाप माना जावे तो उक्ल पाप का परिहार कखे 
होगा इसी दरष्टिले श्रीकृष्ण ने यहा पर विचार किया 


reo er 


नक 


भी कि जो कोई शत्रु के नाते खडा होगा उससे | 
यद्ध करना । उसमें भी यही तो स्वतः के हकोपर | 
इस्ला करनेवाले ओर उन्हं सहायता करनेवाळ थ | 
फिर चे पूजनीय गरु हौँ वा अन्य कोई भी हो। | 
उन्ह तो विचार ही न था कि मित्र कोन हे आर 
शत्रु कोन है। पाण्डव वास्तव में मित्र थे परन्त 
कोरवो ने उन्हे शत्र समझ लिया था। ओर 
यही समझकर चे उनले यद्ध रनको तयार 
हुए थे । ऐसे खमयमें उनसे युद्ध करना आवइयक | 
ही था। तब उसमें पापका लंबंध कहाँ ले आ सकता [7 
है? यह तो आत्मरक्षा ( 5611 १९६०००० ) क्का ही | 
प्रश्न था, उसमें स्वजनहत्याके दोष की जबांबदेही i 
पाण्डवॉपर केसे पड सकती हे? परंतु अजुनने 1: 
प्रथम दी जतला दिया कि-- १ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपददतचतसः । hi 
कुळक्ष यक्तं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ 
कर्थं न जेयसस्माभिः पापादस्मात्‌ निवर्तितम्‌ । 
कुलक्षयकतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादेन ॥ ३९ 
वे यदि लोभसे यह कमे करनेको प्रवत्त हुए 
ओर आततायी हैं, तब भी क्या हम दोषको देखते 
हुए उसी कार्यको करनेके लिये प्रवृत्त हो जावे ? 
यहाँ व्यक्तिक्के पापका प्रश्न न था। उसे लगता था 
कि सामाजिक स्वरूप का पाप हे। चातवण्येघटित 
समाजमें इस प्रकार का ' स्वकम ' रहते हुए भी 
“ विशुण ? कर्म करनेका मोका आ जावे तो भी 
' स्वभाव-नियत कर्म करनेसे दोष नहीं लगता? | 
( १८-४ ) यही श्रीकृष्णने बतलाया हे। इसके 
सिवा ' साम्य कमस ' झाम्य पद्धतिसे कर्भ करं 
तो दोष नहीं लगता पेसा भी उस अध्यायके बचे | 
हुए भागमें और आगे चलकर १८ वे अध्याय 
था अन्यत्र भी जतला दिया हे । कोई भी कर्म 
दोषयुक्त रहता हे । केवळ गणयक्त या केवल 
युक्त ऐसा कर्म रहता ही नहीं । प्रत्येक कः 


A: 


णदोष अर्थात्‌ पापपुण्य भी लगे ही रहते हैं । 

सर्वारंभा हि दोषेण धसेनाग्निरिवावताः ॥ १८-४८ 
- अर्थात कमेको ओर जिस बद्धिसे देखो उस 
द्विक अनसार प्रत्येक कम में गण-दोष दिखने 
ुगेंगे । और घह कर्म पण्यात्मक या पापात्मक 
मालम होने लगेगा । ऐस समय पण्य और पापका 
निश्चय करते न बेठकर पण्य ओर पाप दोतोंका 
समान दोष मानने से्दी सच्चा कार्य दोगा या सिद्धि 
“प्राप्त होगी । 


स्वमनिरतः सिद्धि विदति ! या 
“स्वकमंणा सिद्धि विदति ! 
-_ इत स्छोकामे बद्दी बात बतछाई ग 
“भी जतला दिया हे कि-- 
कुवन्‌ नाप्नोति किब्बिषम्‌ ॥ १८-१८ 


उसक करनेसे पाप नहीं लगता १८।४५-४६। यही 


दादा कितु यह इस विशिष्ट पद्धतिसे किया जावे, 


हे । ओर यहद 


मनुष्य उन्नति के लिये नहीं करता, तो 
थे होंगा। मनष्य का यही ध्येय 
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श्रीमद्गगवद्वीता-लेखमाळा । 


नेष्कम्यसिद्धि परमां अधिगच्छति ॥ १८-४९ 
ओर अन्तमें 
ब्रह्मभूयाय कउपते ॥ १८-५३ 
मामभिजानाति विशते च तदनंतरम्‌ ॥ १८-५५ 
तात्पर्यं यह कि स्वक्मनिरत रहते हुए पापको 
कल्पना करना बिलकुल अनचित हे, कमे तो शण- 
दोषयक्त रहता हे । इसलिये एक दृष्टिसे वह गुण- 
यक्त और एक दष्टिसे दोषयक्त दिखाई देता हे । 
यही कारण हे कि स्वकम करते समय प्रत्यक को 
संदेह हो सकता हे और वह दुविधाम भी पड 
कता हे । कमे व्यक्तिकी दष्टिसे गणयुक्त या दोष- 
यक्त रहते भी समाजरष्टिसे वह गणमय रह 
सकता हे मनष्यको चाहिये कि इस बात की ओर 
भ्यान देकर उसे करे, पापका भय न रखे। 
कुर्वन्‌ न आप्नोति किल्विषम्‌ ॥ १८-१७ 
यह प्रथमाध्याय के ' अहो बत महत्पापं कत्‌ 
व्यवसितो वयम्‌ ॥' की शांका का उत्तर ही हें। 
और वह मोक्षका साधन भी हो सकता हे । 


नर से कारायण। 


लाई गई हो, यहाँ यही देखना हे कि वह बात सत्य 


है या नहीं और यदि सत्य हे तो किस इष्टिसे? 


“नर करणी करे तो नरकां नारायण बन जाता 
हे ॥ इस विषयमं गीताके उपदेशम जरां भी संदेह 
नहीं है । गीताका तो यह निश्चित सिद्धान्त हे । जो 


मनुष्य नारायण बन गये ह, यदि वे कहे कि उस. 
स्थितिमं असक होता हे, तो पीछेसे आमेवालें 


लोगोको उससे उस स्थिति की कुछ कल्पना होगी 


. ओर आगे बढने मे उत्साह रहेगा। अतपब पेसे 

लोग्रोसे राइ पूछते हुए तथा आगेके अनभवका 

` थाह लेते हुए मार्गक्रमण करना दोगा। गीता में “छ? न 

इस अनुभवक अनेक निर्देश हे । इल लेखमालछामे 
का विचार कमसे किया जावेगा। आज केवल : 
iT ड 
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ब्ह्मप्राप्ति, परमात्मप्रात्ति, ईश्वरप्राप्ति, देव प्राप्त 
होना, आदि शब्द अपन बारबार सनत हें । इनका 
% अथ क्या ह! यह भी देखना आवश्यक हे कि नसे 
अपन कोनला निश्चित बोध ले । 
लोह में अग्नि लगनेसे लोहा अग्निके समान हो 
जाता हे। लकडी भी अग्निक पास रहनेसे अग्निके 
समान हो जाती है । लोहा और लकडी मलमे 
॥ ` अग्निकेसमान दाहक नहीं देव अग्निकी उपासनासे 
अग्निके समान हो जाता हे। उपासनाका अर्थ हे 
पाल बेठना, सन्निध रहना । उपासनाका अन्य कोइ 
| भी अर्थ वाचक न ले । इस शाब्दकां सच्चा अर्थ 
पाल जाकर 'खंन्निध रहना, बल इनता ही हे। यदि 
लोहा, जो कभी भी जला नहीं सकता, अग्निक 
संन्िध रहनेसे अग्निके समान बन जाता है; तो 
मनष्य भी यदि इंश्वरक पास रहने लगा तो इश्वर 
|. £; कयो न बनेगा ? इस धिवेचनस इतना अवश्य दी 
| ` मालम होगा कि बननेका संभव हे। 
इस सम्बन्धमे अन्य भी कई उदाहरण दियं जा 
सकते हें । कहदी कहीं सामान्य मनृष्यामेंसे अध्यक्ष, 
सरपंच या राजाका चुनाव किया जाता हे। प्रायः 
( गणबाइब्यक बलपर ही यह चुनाव किया जाता 
| है। कहीं कहीं घूलखोरी होती होगी, पर इतना तो 
| सत्य हे कि गण-विशिष्टताले ही घद चुनाव दोना 
चाहिये । इससे विदित होगा कि विशिष्ट गण यदि 
' मनष्यमे बढे तो ' रंकले राजा ! बन जाता हे। 
| जंगली दशास अत्यन्त सुधर हुप राज्य तक 
। सभीम गणक प्रकषस ही रकसे राजा बन जाता ह! 
$ : सभाका अध्यक्ष भी ऐेसा ही बनता हे। गरुके 
संनिध रहने से अशानी बालक कुछ कॉलमे शान- 
|| घान पण्डित बन खकता हे ।.ऐस अनेक उदाहरण 
है अपन दर रोज देखत है । इससे यही लगता ह कि 
_ >वेषके गुण यदि अपनाये जावेगे तो अपन देव क्यो 
न बनेंगे ? इस संशयित भावके 'शंबधमे गीताने 
स्पष्ट ही बतला दिया हे कि इल विषयमे शंका 
करनेका कोई कारण नहीं, मनुष्य निश्चये 
देव बनेगा, केवल घह इस प्रकारका कर्म भर 
करे ”। इस “वाक्यको पढकर वाचकोको बहुत 
7 ११ 
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'नरसे नारायण । 


` होता । इसके लिये उदाहरण देखिये । जो रद्य 


(२८९) 


हिम्मत होगी और वे निराश न होगे । इतना 
“भी निश्चय उनके मनमै हो जावे तब भी बहुत ह । 


ब्रह्म, परमात्मा, नारायण, इश्वर, देवक बारम 

धारण लोगोको निश्चित कलपना नहीं रहती । 
जो शब्द बारबार सुनाई देते ह उनका सत्य आशय 
समझना भी दुरापास्त हो ज्ञाता हे । यद्दी हांछ | 
उक्त शब्दोके विषयमे हुआं हे । यह तो मतलब 
कदापि नहीं हे कि इन शब्दोके उच्चांरणक साथ 
कुछ भी कदपना नहीं होती । कहना यही है कि 
उन शब्दोले जो निश्चित कल्पना दरित ह,डसस | 
बहुत कम लोक परिचित रद्दत दे । इसलिये यदि त 
किसीको मालूम होने लगे कि अब इसके बारेमें 
बीच बीचमे नवीन परिभाषा का उपयोग किया र 
जावे, तो आश्चयं न करना चाहिये, क्योंकि वे ही ६५ 
शब्द्‌ बारबार कानपर आने लगते हैं तब आगे चळ i 
कर उनसे जैसा बोध दोना चाहिये वैसा नहीं ग 
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हमेशा खडे होकर देखते हें उसको ऊपर पेर और 
नोचे सिर करक देखे, तो वह अधिक चमकदार 
दिखाई देता हे । इसका कारण यही कि देखनेका 
दृष्टिकोण बद्ल जाता हे । इसी प्रकार यदि अपन 
उक्त शब्दौको नयी दश्सि देखने लगे, तो उन्हीमेखे 
अपनेको अधिक स्पष्ट ओर सच्चा अर्थ दिखाई . 
देना सभव हे । 

नरसे नारायण ! न कहकर 'प॒रुषसे पुरुषोत्तम! 
कहें तो मालम होता है समझनम कुछ सरलता 
होगी । कयो कि सभी जानते ह कि ' परुष? का 
अर्थ ' मनुष्य’ हे तथा खभी लोग सरळतासे समझ 
सकत हैं ' परुषोत्तम ' का अर्थ श्रेष्ठ परुष, अत्यंत 
श्रेष्ठ परुष, या पण परुष” हे। ' नरभ्रष्ठ ' डाब्द भी 
यही अर्थ दिखलाता हे । तिसपर भी ' पूण पुरुष ! 
उसे भी योग्य -शब्द्‌ है और वह खुषोधताको 
दृष्टिले भी अच्छा हे । पट 

नरसे नारायण ' बनने का अथे है 
पूणे पुरुष ” बन जाना । इसका 
समझने के लिये हम वाचकोल 
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 देनेके लिये गीताका अवतार हे । मनुष्य 
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अपन खद क्यो सोचते हे ? सम्पण जगत्स तुलना” 
करनेपर कया यदी मालूम होता ह कि में अदपशक्ति 
मान हुँ अथवा महाशक्तिशाळी ! अपन खुद अपन 
लिये क्या छमझत हे यह ता जिसका वही मनम 
लोच ले। विचार करनेपर प्रत्यकका यद्दी लगगा कि 
अभी अपनी शक्ति अल्प है। यद्दी शक्ति की अदपतो 
का विदित होना ' नर ” को भूमिका हे । 

मे छोटा ह, म मूढ ह' एला लगते हा यही नर" 


` अपने ही ( शरीररूप ) रथमे बेठनेवाले ' नारायण! 


(ईश्वर ) को अपनी शक्ति बढान को युक्ति पूळता 
है । अजन&प नरने भगवान्रूप नारायण खे यद्दी 
प्रश्न गीताक आरंभमं पछा हें। इला प्रश्नका उत्तर 
पण 
परुष ' केसे बनेगा, किस उपायस मनष्यका अपूण- 
ता जाकर पूर्णता आवेगी, इसीका विचार गीताने 
किया ह। 
उन्नातका मागे सबक [लय खला है । 
परुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र कोई भी 


रहे, यहांतक कि बिलकुल चांडाल भी रहे वह 
यदि गीताके उपदेशके अनुसार चलेगा, तो चह 


पर्णताको पहुच सकेगा। यह बात गीता स्पष्ट 
शब्दोम कहती हे, देखिये-- - 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः । 
सियो वेइयास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।३२ 


` कि पनब्राह्मणाः पण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥ ३३ 


(गी.अ.९) 
४ चांडाल, स्त्रियां, वेश्य, रादर, ये भी इल उप- 


देशका आश्रय करनेसे पू्णत्वको पहुंचते हँ; फिर 
ब्राह्मण और क्षत्रिय पूर्णत्वको पहुंचेंगे इसमें आश्चर्ये 
क्या!” 


गीताके उपदेशको महत्त्व यह हे कि गीताने 


' उन्नतिका मांगे सबके लिये खुला कर दिया ह। 
- _ यहां किसीके लिय भी मनाई नहीं हे। लभी लोग 


इस राजमार्गले जावे और उन्नति के शिखरपर 
पहुंचे । किसी भी स्थितिका अपूर्ण मनुष्य क्यों न 
रहे, वंह इस मागंसे अवश्य ही पणे होगा । यह 
अवद्य ध्यानमं रखना चाहिये कि पणत्व प्राप्त 


श्रीमद्गगव ठ्रीता- लेखमाला । 


होनेका काल प्रत्येकके परिश्रमपर अवलंबित 
रहेगा । 


गीताने निम्न श्रेणीले उच्च श्रेणी तकक खब # 


मनष्योकी उन्नतिका माग खला कर दनका अ- 
साधारण कार्य किया हे । प्रत्येक स्त्री-पुरुष 'उत्तम 
परुष ! बने, 'पणे परुष” बने, यद्दी मनष्यका ध्येय हे 
और इसीकों ` नरसे नारायण ? बनना कहते हे। 
इसीको ' ब्रह्मप्राप्ति, परमात्मप्रासति, ईश्वरप्राप्ति, देव 
मिलना ' इत्यादि नाम ह।. इल सबका स्पष्ट अथ 
यही हे कि ' मनष्य पण बने । 
पूण बनना क्या हे? 

मनष्य पणे बने इसका अर्थ क्या हे? वह किस 
ग्रकार और कब प्ण बनेगा? ऐसे प्रश्न विचारी 
वाचक उपास्थत कर सकत ह। इन प्रश्नाका उत्तर 
साकठ्यसे आग दिया जाधेगा। यहां केवल यही 


बतलाना हे कि सब प्रकारक अपूणता दूर करा * 


देनेखे पणता प्राप्त होगी । परमेश्वर पण हे इसीसे 
से ' पण परुष? कहते ह । उसमे अपणता बिलकुल 


नहीं है एसे पण परुषको प्राप्ति होना ही स्वयं क 


पणं बनना है । परमेश्वर की प्राप्ति हो जाने से सब 
न्यूनता और अपूर्णताका लोप हुआ रहता हे। 
इतन विवेचनसे पणताकी कढपना होना कठिन 
अवश्य हे; किन्त हम कवल यही दिखाना चाहते 
हें कि मनष्यका पण बनना ऑर पण परुष की 
प्राप्ति होना दोनों बाते एकही हं । इससे विदित 
होगा कि हमारे सब धमंग्रंथोका ध्येय 'मनष्यांकी 
पणता ' हे ! 

_ यह पूणता स्वाभाविक रीतिसे मिलेगी अथवा 
अस्वाभाविक रोीतिसे मिलेगी ? इस प्रश्नका निश्चय 
होना आवश्यक हे । जैसे अग्निकी चिनगारी 
सख घांस तथा वायुको अनकूलता मिलनेसे बडी 
भारी दवारक रूपमे परिणत हो जाती हे; जैसे' 


झाडका फळ योग्य जमीनम पडनेसे वह. उचित छ 


समयम वक्षका रूप धारण करता दे; जस लडका 
उचित वयको प्राप्त करनेपर पिताके समान कर्ता त्व 
कर दिखाता हे, क्या वेस ही मनुप्यका पर्ण बनना 
स्वाभाविक हे? जेखे उपरके उदाहरणोमे तनिक भी 
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__ फतिमता नहीं, क्या वेले ही मनष्यके पूर्ण बननेमें 
कृत्रिमता नहीं है? इस प्रकार पूर्ण बनना क्या 

क, मनुध्यक्षा जन्मलिद्ध स्वभाव हे? इल प्रकार पूण न 
बनना क्या अपवाद समझा जावे ? इसके विपरीत 
यादि मनुष्यका पुतला किया जावे, तो वदद दुसर 

` मनुष्यक समान दिखेगा, परंत मनष्यके समान 
काय न कर सकेगा । जेली कृत्रिमता हे, जेसी 
अस्वाभाविकता हे, वेसे हो क्या मुनष्यकी पूर्णता 

. भी ऊत्रिमतासे होना हे! यह पूर्णता ऊपर बत 
५. लाए अनुसार स्वाभाविक होनेवाली हे अथवा 
` ऊत्रिमतासे खाधना हे? ये ही प्रश्न इस समय अपने 

सन्मुख ह । इन्हींपर अब कुछ विचार करगे । 

४४. . अस्वाभाविकताले और कत्रिमतासे यदि पूर्णता 
` बननेवाळी होगी, तो वह वास्तविक पूर्णता नहीं 


हे; बद्द बने तब भी अच्छा हे । इतनाही नहा, ऐसी. 


नकली पूणता हानिकारक होनाही स्वाभाविक हे। 
उदाहरण देखिये । जो लोहा बिलकुल ठण्डा रहता 
हे बह अग्निके सोन्निध्यसे प्रज्वलित अग्निक समान 
बन जाता है| लडकी भी ऐसे ही ज्वलन्त अग्नि 
बन जाती हे । परंत यह कृत्रिमता कितनी देर 
रहेगी ? अग्निका लान्निभ्य जरा ही कम हुआ, तो 
लोहा ठण्डा होने लगता हे और लकडी भी बूझकर 
ठण्डी हो जाती हे । इसलिये लोहा या -छकडी इस 
प्रकार अग्नि-पनका सवांग करे तो उससे क्या 
लाभ ? एसी नकली पूर्णता मिलनवाली हो तो बहदं 
हमें न चांहिये । यही बात वाचक कहेंगे ओर अन्य 
भी कोई पेखाही कहेगा। नाटकमे घडी दो घडी 
राजाका भेष लेकर राजा बने रहनस कया ! ऐसा 
राजापन किसीको भी पसंद न होगा। हमारा धम 
जिस ' पणतां ' की प्रापिका भ्यय जनताके सन्म ख 
“० रखता है वह ऐसी नकली नहीं हे। भगवद्गीतान 
पसी बनावटी बातको अपने उपदेशमे कहीं स्थान 

ही नहीं दिया । गीताका उपदेश तो यह है कि 

प्रत्येक मनुष्यम पूर्ण बननेका अर्थात्‌ परमेश्वर की 

प्राप्ति कर लेनेका स्वाभाविक अकुर दै । देखिये- 

ममेवांशो जीवलोके जोवभूतः सनातन: 


श 
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(२९१) 
“चरका ही अंश इल लोक में सनातन जीव , 
बनकर रहा हे ।” वद्द ईश्वर कां ही अंश हान ख, 
सब विषनों की पर्वाह न कर वह पुनः इश्वररूप म 
निश्चय से विस्तार पायेगा। इसमें संदेहं दी नहीं 
हे। अग्नि की चिनगारी मूलतः अग्निमे सही | 
आने के कारण ओर उस में अग्नि क गुण पूणतया | 
रहने के कारण, अनुकूल परिस्थिति के मिळते ही 
वह पुनः अग्निरूप बन ही जाती हे। जिल प्रकार 
बीज में वृक्ष कां सत्त्व होन खं अनुकूल परिस्थिति . 
के मिलने से बद्दी बीज व॒क्षरूप में विस्तार पाता | | 
हे, उसी प्रकार जोव इश्वरका ही अंश होनक कारण ठ 
यदि अनुकूल परिस्थिति कायम वनाये रखेगा, तो 
निःसंदेह परमेश्वरस्वरूप प्राप्त कर लेगा । 
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मनुष्य के प्रत्येक वीयबिन्दु मं पिता के शरीरक . 
सब अवयवा का सरव रहता है ओर रजोबिंदु में | 
माता के शरीरावयवा का सत्त्व रहता हें। इसी 
लिये बालक का देह मातापिता के समान बनता 
हे। इसमें कृत्रिमता बिलकुल नहीं हे। यह तो उसका 
स्वभावही हे। पेसी पूर्णता न हुई तो समझ लो 
कि उसमें कुछ अडचने उपस्थित हुई । योग्य परि द 
स्थिति में लडका पिता के समान होताही है। 
इसी प्रकार यदि जीव ईश्वर का अंश हे, तो वह | 
पूर्ण होकर इश्वर ही वनगा इसम सदह ही क्या? | 
तात्पर्य, यह कि जीव का पूर्णता को पहुंचना नट्स 
स्वभाव ही हे। किसी भी ऊत्रिम उपाय स कळ ही. 
समयतक टिकनेवालो पूर्णता का आभास हौ 
यहां संभव नहीं । क 


» Ys >. 22 2 


>. 4 


यह जीव क्या सचमच ही ईश्वर का अंश है' 
क्या जीव शचमुच शरोर से भिन्न कोई चीज है! 
ऐसे प्रश्न यहां उपस्थित हो सकते है । इन 
विचार स्वतंत्रता से पक अलग लखम वि 
करना आवश्यक हे । इससे उनपर यहा चि 
नहीं किया जांता। यहा तो केवळ 
गया कि गीताने कया सिद्धान्त साः 


RIN SS 


(२९२) 


कितना भारी अन्तर हो जाता हे। 'में बर का 
अंश हूँ। आज यद्यपि मरी 5 अल्प 
दिखती हे, तथापि में पूणे बन्‌गा ऑर मेरी लब 
शक्षियां पूर्णतया विकसित होगी।' यदि यह आत्म- 
विश्वास मनुष्य के मनमे स्थिर हो जाव, तो कितना 
भारी कार्य होगा ! इस विश्वास से मनुष्य सोध 
मार्गपर रहेगा । ओर इश विचार से वह स्वयं दी 
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अपने आप को सन्मार्गे पर रखेगा । इस विचार से 

“स्वयंशालन’ का तरव मनुष्य में उत्पन्न होता हे । 

यह भी कुछ छोटा-मोटा लाभ नहीं हे। 
आत्मपरीक्षा और स्वयंशाशन ये दो अत्यंत 

महत्त्व की बातें हें । उनका आध्मोन्नति से किल 


प्रकार का सम्बन्ध हे सो अगले लेख में देखेंगे । 


—~~ BB — 


गीताओय-सेक्न । 


( छे०- श्रीयुत वा० इ० सोनी ) 


गीताके अर्थकी आज दिन तक इतनी चिकित्सा 

| हुई हे कि उसके हर पक स्छोक, हर पक पद्‌ और 
हर पक शाब्द का अथ कोइ भी थोडे अभ्यासे, 
स्पष्ट रीतिसे बतला सकेगा। अथस मतलब हे. 
तज मा या भाषांतर का। परंतु गीताका कवल- 
` अर्थातीत अंतरंग कितने जान सकते होगे, कोन 
कह सकता दे? तत्वमसि? यह वाकय भाषांतरक 
लिये अत्यन्त सरल हे, परतु उसका अनुभव करना 
या उसे हृदयम पूर्णतया प्रतिबिम्बित करना अत्य- 

_ चिक कठिन हे । बल, इसी तरह गीताका भाषांतर 
या केवळ शब्दार्थ मालूम कर लेना ओर गीताका 
अंतरंग जान लेना या जिसे ' गीताथं-सेघन ' कह 
सकते हें करना इन दो बातोमे जमीन-आस्मानका 

, अंतर हे। आज्ञ तक गीतापर अनेक टीकाएं ओर 
जक व्याख्याएं लिखी गई । परंतु सच्च गीतार्थक संबंध 
2 में उनका एक मत नहीं हे। जो जिस पंथ या 
उपपथका रहता हे, उसे उसमे अपने ही मतका 

प्रतिपादन दिखाई देता हे । जिल प्रकार आते 

मनुष्य डांक्टरकों रोगी दिखता हे, ज्योतिषीको 

प्रहदशा के चककरमे फँसा दिखता हे, पंचाक्षरीको 

| पिशाच का झपटा इुआ दिखता हे; वेसद्दी यहा 

४ है । इसी दष्टिसे देखे तो ' नेको मुनियेस्य वचः 
प्रमाणं ' की हालत है। क्‍यों कि आज भी गीता 
“ कमेखंन्यास ' का उपदेश करती हे या 'कर्मयोग' 

1. का उपदेश करती हे, इस विषयमे जोरके बिवाद 
"होते हें । तो क्या इतने लोग जो अबतब हो गये 


> 
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वे गीताके मथित अथंको समझे ही नही? गीतार्थ- 
सेवनमे उनसे कयां भूल हुई ? इस प्रश्नका उत्तर 
ह या नहीं भी रूपमे न देकर केवल श्री ज्ञानेश्वर 
महाराजके ' ज्ञानेश्वरी ' ग्रंथसे ' गीताथ- सेवन’ के 


पद्य उद्धत करता हूं । ये पद्य अत्यन्त रखभरे तथा,” 


तात्विक हे-- 
Nw ०८ ७ ~ 
जसे शारदीचिये चंद्रकळे । माजी अमृतकण 
कोवळे । ते वेचिती मने मधाळे । चकोरतलगे॥ 
१०५६।तियांपरी ओता। अनुभवावी दी कथा। 
अति इळुबारपण चित्ता। आणुनीथां ॥१०५७॥ 
जसं भ्रमर पराग नेती । परी कमळदळें 
नेणती। तेली आहे सेविती । इये प्रंथी॥१०५८॥ 
कां आपुला ठाठो न साठितां। आलिगजे 
चंद्र प्रगटता। हा अनुराग भोगितां। कुमु- 
दिनी जाणें॥ १०६०॥ एसेंनी गंभीरपणे । 
स्थिरत्वळेनि अतःकरणं। आथिछा तोचि जाणे 
मान्‌ शये ॥ १०६१ 
गोताथ-सवनका तरीका काव्यपूण भाषामै 
इतना हृद्यग्राहो तथा यथार्थ अन्यत्र शायद दी मिले। 
शरद्‌ ऋत्‌की निर्मेल चंद्रिकाके अव्यत कोमल 
अमृत कण जिस प्रकार चकोरक नन्हे बालक अत्यन्त 
मृदुताल चुग चुग कर संघन करते हैं । अर्थात्‌ यह 
नाजुक काम वे ही कर सकते हें दूसरे पक्षियांसे 
वह कदापि नहीं बन सकता । डन चकोरक षच्योके 
समान भोता या वाचक या अभ्यासक गीताका 
अनुभव कर । वद केसे सो बताते हें कि सांप्रदां 
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गौता-सेवन । 


यिक मतका अभिमान या रठुपाण्डेपन आदिको 
पाल जरा भी फडकने न देकर सावकाश तथा 
सावधान हो अच्छी तरह समझ लिया जावे । जिन 
श्ानश्वर महाराज की उपमा देनेकी अद्वितीय शेळी 
को देखकर अळकारशार्त्रश अब पछताते हं कि 
“ उपमा कालिदासस्य ' फजल कहा, चे ज्ञानेश्वर 
महाराज और भी इशान्त देते हैं। 'जैसे भ्रमर 
पराग नेती ' इत्यादि अर्थात्‌ जिस प्रकार भोरे 
कमळक गाभेम घसकर उस कमलके पराग भी छे 
जाते ह, किन्त ` कमळदळे नेणती ? कमछक दलों 
को पता भी नहीं चलने देते । अथवा कुम॒दिनी 
अपन स्थानम सरोवरम ही रहकर ऊगनेवाले चंद्र 
को जिस प्रकार आगिलन देती हैं । दूखराक नसीब 
म यह अनुराग या इस प्रमामतका स्वाद्‌ केले हो? 

फेसेनि गंभीरपणे? अर्थात्‌ गहरा ओर दूर तकका 
विचार करके-केवल ऊपर ऊपर विचार करके 
नहीं-और ' स्थिरावलेनि अंतःकरणे ? अर्थात 
हृद्यम ऊपर कहे अनुसार स्वमताभिनिवेशादि न 
रखकर जक्ष चकारक बच्च, भङग या कुमदिनी 
अमृतकण,कमलपराग और आलिगनानराग भोगते 
समय जसे चित्त एकाग्र करते हैं वेसे पकाग्र चित्तसे 
“ गीताथ-सेवन ” किया जाय ' आथिला तोचि 
जाणे मानू शये ? अर्थात्‌ जो ऐसा करेगा डसीसे 
वह ल्लाधेगा। गीतारथ-सेवन की रीति इल 
प्रकार की हे । जेसे किसी उत्तम चित्रकारको 
यदि कोई अत्युत्तम चित्र बनाना होता हे, तब 
रंग को कलम से भिन्न भिन्न छटा देते समय 
कितना हो विचार करना पडतां हे! यदि 
मन जरा भी अस्थिर हुआ तो बहुत भारी 
नकलान होता हे, कभी तो सत्यानाश हो जाता 
हे। यहां भो यही हाल हे। इली लिये ज्ञानेश्वर 
महाराज ने कहा कि 'पेसनि गभीरपणे। स्थिरा- 
वळेनि अंतःकरणे। आथिला तोचि जाणे। मान 
इय ॥! अर्थात्‌ गम्भीरता स, स्वमत का अभिमान 
त्याग कर, एकाग्र चित्तसे जो गीतार्थेसेवन करेगा 
बही सच्चा सवन कर सकेगा । 

इस प्रकार की सेवन-विधिमें विघ्न कोनसे 
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दाँत हे? उनपर भी कुछ विचार करें । ये विचन हे 
सांप्रदायिक वृत्ति, मताभिनिवेश तथा जल्दी करक : 
स्वमत प्रद्‌शेन की चाव- सांप्रदायिक वत्ति ही 
इतना बडा विघ्न हे कि उलीने आज दिन इतनी 
गडबडी मचा दी । सांप्रदायिक वृत्ति चांदे व्यव- 
हार म हो, इश्वरभकि में हो, या साहित्यक्षेत्र में 
दो, वह अपना परिणाम दिखाए बिना रह नहीं 
सकती । इसी वृत्ति की हानिकारकता शैव-वेष्णवा 
क बीच की गत काल की लडाई ही दिखाती 
हूँ । वेष्णव संप्रदाय के लोग चंदन खडा छगावेंगे, 
स्त्रियां भी कुंकुम की रेखा खडी ही रखेंगी कपडे $ 
की सीयन भी खडी रखेंगे, एकादशी घत को EE 
अत्यन्त पवित्र समझेंगे और शिवरात्रि दनि 
हठ स भाजन करगे! अस्त | 

सांप्रदायिकता ऐसी विचित्र चीज है कि वह 
अपन पाश में लोगों को फँलाकर भी यहद नहीं 
मालूम होने देती कि दम पाश मे फंसे हैं ! नशा 
करनेवाला जेस नहीं जानता कि नशे में इम कुछ 
अयोग्य बात कर रहे हे, उसी प्रकार साम्प्रदायिक 
नरो चूर दोकर मनुष्य अयथार्थ बोलजाता है और 
अयथाथ प्रतिपादन करता हे। अयथाथ से मतलब 
वह जो जहा जसे बतलाया गया हो वेसा न होना। 
इसीलिये हरएक मनुष्य अपने सांप्रदायिक मत 
क संबंध मे लिखते समय प्रांजल, स्पष्ट, पणे खोज 
के उपरान्त निश्चित किया हुआ आदि विशेषण 2 
लगाता हे । बहुतर साम्प्रदायिक एकाक्ष हिरन के 
समान वाग्वन में संचार करते हे । पकाक्ष 
हिरन जेसे उसी ओर की चीजे देखता हे जिस - 
ओर उसको आंख हो, और दूसरी ओर को 
शिकारी नहीं देख पाता । उसी तरह सांप्रदायिक 
मनुष्य यद्दी समझकर चलता हे कि खम्पूण . 
प्रस्थ में अपने ही मत का विस्तार हे। उसे पता 
दो नहीं रद्दता कि अपन बडी बडी भूळे कर 
रहे हैं, कुछ स्थानोमे अपनी सदसद्विविकवुद्धिके 
निर्णयको हठले दूर कर अपने सांप्रदायिक मतकी 
पुष्टिके लिये आत्मवंचना कर रहे हैं । 

यहद हो सकता हे। किन्तु साम्प्रदायिक 
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(२९७) 
परे ग्रंथका अथ अपने मतके अनकुछ लगा सकता 
हे! सो क्या कम बात हे! तो कया हम लोग उसके 

इस एकमात्र गणसे मोहित हो उलक मतको समा- 
लोचना, व्याख्यां आंदि अन्य बात बिलकुल ही न 

न पढे ? अवश्य हो पढ | परत उस पठनस जो 
विश्वास कर लेते हे कि मूल प्रंथका सम्पूण खार 

। एम समझ चके, सो न होना चांहिये, क्यो कि जब 
| मनष्य किसी एक मतको निश्चय क्र यदि किली 
_ प्रन्धथका परीक्षण करे तो वह अपने मतकी पृष्टि 

| करनेवाले विधान इकटु कर सकता हे। विशेषतः 
। शोता जस प्रेथक्का अंतरंग स्पष्टता नहीं होता उलटे 
| विकल्प भर बढते चले जाते हैं । संस्कृत भाषाकी 
। विपुलता तथा अर्थविविधताक कारण ये बाते 
। होती है । इस सम्बन्धका विवेकानन्द्क व्याख्यान 

।  क्कापक अंश यहाँ उद्धत करते ह-- 

१ “संस्कृत भाषाही अर्थविविधतासे एली सजी 
हे और संस्कृत भाषा-शाख्रदी ऐसी पूर्णताको 

। पहुंचा हुआ हे कि पकाध शब्दके अर्थका विवेचन 


शट 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
- तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
. न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २२२ ) 
अर्धात्‌ जसं मनुष्य पुरान घस्त्राको त्यागकर 
दुखर नये वस्त्रोको ग्रहण करता हे, वैसे (हो) 
जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दुखरे नये 
शरीरौको प्राप्त होता हे। 
' इस स्छोकमे श्रोभगवानूने पूर्वशरीरको त्याग- 
कर दूसरे नवीन शरीरके प्राप्तिके सम्बन्धम वस्त्रांके 
-_ बदलनेका इष्टान्त दंकर अज्‌ नको आत्माकी नित्यता 
` ` समझायी हे। वरत्रॉके उदाहरणके विषयमे कई 
' प्रकारकी शकाए की जाती हे, अतः यहा उनका 
समाधान किया जाता है। | 
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युगो तक चल सकता है। यदि किसी पण्डितने 
चाहा तो वद्द अपनी विद्वत्तासे व्याकरणशास्त्र 
तथा ग्रन्थप्रामाण्यके बलपर एक बालिशके प्रलाप 
को भी बिलकुल शद्ध संस्कृत ( या बिलकुल श्रु ति- 
स्मृतिपरोणोकत ) सिद्ध कर सकता हे। ग्रन्थक 
छम्झनेप यही अपने भारी विघ्न ह।” एसी 
व्याख्यानमं आगे उन्होने कहा कि “मुझ मह्त्भाग्यसे 
खांप्रदायसे अतीत पेले सत्परुषक संगका खोभांग्य 
प्राप्त हुआ । ” 


“ तब मेने पदले पहल समझा कि उपनिषद्‌ 
तथा अन्य धमप्रन्थ टीकाकारांका अंधांनकरण न 
कर स्वतंत्र रोतिसे ऑर भी अधिक अच्छी तरहस 
केसे समझ जाच ।'? यह अभ्याश्चको रीति स्वामीजी 
जान गयं! उखीको श्ञानेश्वर महाराज  ऐलनि 
गंभोरपणं । स्थिरात्रलेनि अंतःकरणे '' कहते हं । 


[oN 


अन्तमे यही विनय हे कि वाचक इसी रीतिसे 
८९ w फोर, ~ 
गीताथंसेवन करे ओर कृतका हो जावें। 


Ts 


—— Ne 


a छ्‌ > 
गाताक॥ एक छाक | 


- (हेखक- श्री जयद्यालजी गायन्दका ) 


शंका- प्राने सडे-गळे गन्दे वस्रोक्के त्यागमें भी 
मनुष्यको सुख होता हे, और फिर नये धारण 
करनम भी सुख होता हे, परन्त पराने शारीरके 
त्यागम ओर नयके ग्रहणमें योनी मरने और जन्मने 
में सबको कलेश होता हे, अतएव यह उदाहरण 
समीचीन नहीं हे । 


खमाधान- प्रान शारीरक त्याग ओर नवीनके 
ग्रहणम यानो मृत्यु ऑर जन्ममें अज्ञानीको दी दुःख 
होता है और अशानी तो बाळकके समान है । ज्ञानी 
एवं भक्तको दुःख नहीं होता। भगवान्‌ ने कहा 
है 

देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं योधन जरा | 

तथा दृह्दान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मह्यति ॥ 

( गोता २१३ ) 
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-अथात्‌ जले जीवात्माक्षी इस देहम कुमार, युवा 
आर वृद्ध अवस्थां (होती हे) वेल ही अन्य शरीर- 
की प्राप्ति होती है, डस विषयमे धीर परुष मोहित 
नहीं होता । श्रीरामजीके चरणोमें दढ प्रीति करके 
वालिने उली घकार देहका त्याग कर दिया था 
जस हाथो अपने गळले फलको माळाका गिरना न 
जान, यानी मृत्युक दुःखका उसे पता ही नहीं 
लगा-- 

रम-चरन हढ प्रीति करि बालि कीन्ह तन त्याग। 
स॒मनमाळ जिमि कंठ ते गिरत न जानें नाग ॥ 


पुराने वस्रोको त्यागने ओर नये धारण करनेमें 
भी हषं उन्हींको होता है जो नये-पराने वस्त्रके 
तत्त्वको जानते ह। छः महीने या सांलभरके बच्चेकों 
दष नहा होता । मा जब उक पुरान गन्दे कुरतेको 
उतारती हे तब भी वह बाळक रोता हे और जब 
नया साफ-सुघरा पद्दनाती हे, तब भी रोता हे। 
तो भी माता डलके रोनेकी परवाह न करके उसके 
हितके लिये वस्त्र बदल ही देती हे। इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी अपने प्रिय जीवरूप बाळकके हितार्थ 
उसके रोनेकी कुछ भी परवा न करके उसकी 
देहको बदल देते हे । अतएव यह उदाइरण सर्वथा 
समीचीन है । 

शका- भगवानूने यही शरीरोके साथ 'जीर्णानि' 

शब्दका प्रयोग किया हे परन्त यह कोई नियम नहीं 

हे कि वद्ध होनेपर या शरीर परांना होनेपर हो 
मनुष्यको मृत्यु होती हो । हम देखते हं कि नवीन 
उघ्रक जवान आर बच्च भी मरते हे । अतएव यह 
उदाहरण भौ युक्तियुक्त नहीं हे । 

लमाधान- यहा 'जीण” शाब्द्स अस्सी या सो 
वषकी आयुस तात्पर्य नहीं हे। प्रारब्धचश यवा 
या बाल, जिस किसी अवस्थामे प्राणी मरता हे, 
वही उसकी आय समझी जाती हे ओर आयकी 
समासिका नाम ही जीर्णावस्था हे। अतएव यह 
उदाहरण य॒क्तिसंगत हे । 

शेका- यहा वासांसि? ओर 'दारीराणि ये दोनो 
ही शब्द्‌ बहुवचन हैं। कपडा बदळनेवाला मनष्य 
तो एक साथ दो-चार परान वस्त्र त्यागकर नये 


~ 


प्रदण कर सकता है। परन्तु देही यानी जीवात्मा तो 
एक ही पुराने शरीरको छोड़कर दूसरे एक दी 
नये शरीरको प्राप्त होता है। एक साथ बडुत- 
शरीरोंक्ा त्याग या ग्रहण करना यक्तिसंगत नहीं | 
हं अतएव यहा शरीरके लिये बहुवचनका प्रयोग 
उचित नहीं हे । ड 
समाधान- यहा पक दी साथ बहुत-से पुराने | 
वस्त्रोको त्यागकर, बह्टुत-से नये वस्त्र पहननक्री ट 
भाति, एक हो लाथ अनेकों परान शरीर छोडकर 
नये ग्रहण करनेकी बात भगवान्‌ नहीं कह रहे हें। | 
श्रीभगवानका तात्पय हे कि मनुष्य जेसे अपने | j 
ज्ञीवनमें मसले अनेक बार अनेकों पराने वस्त्रोक्रो 
छोडता ओर नये वस्रांको पहनता हे, इसी प्रकार 
यहद जीवात्मा भी अनेकों जन्मोमें अनेकों बार पराने 
शरीरोंको छोडता ओर नये शरीरोको धारण करता 
आया हैं न मालूम इस से पवे जीवात्माने कितने 
शरोर छोडे हे ओर कितने नये धारण कियेहे | 
ओर भविष्यमें भी जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, . 
तबतक अनन्त पुराने शारीरौका त्याग और नये 
शरीरोंका धारण करता रहेगा । का 


it + छै 


a 


क shi, 5.४: 
कक Fy हक के 


यदि कोई कहे कि स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणभेदसे 
शरीर तीन ह, इसीलिय भगवानन शारीरके लिये 
बहुवचनका प्रयोग किया हे, तो पंखा कहना ठोक 
नहा हे! क्योकि देही यानी जीवात्मा इस स्थल 
शरीरको त्यागनेपर कारण ओर सक्म शरीरको 
इसमंख लकर हा दूसरे स्थूल शरीरम जाता ह। 
तीनों शरीरोंका त्याग होनेपर तो जीवात्मा विशाना | 
नन्द्घन परमात्माको प्राप्त हो जातां हे) फिर इसमें | 
गमनागमनका कोई प्रश्न ही नहीं रद्द जाता। कार 
और सुक्ष्म शरीरके सहित ही गमनागमन कहा 
जाता हे। वास्तवमें तो आत्मा अचळ और अक्रिय 
होनक कारण इसमें किसी भी हालतमे गमन 
नहीं हे। लक्ष्म 
गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की जात जाती 
तीनो शरीरोके त्यांग करनेवालेको तो ' 


ARN RN 


कहा जा सकता हे, अतएव यहा तीनो शरीरोका 
विषय नहीं हे। 
शंका-इसमे क्रियाका प्रयोग भी ठीक नहीं हुआ 
है । वस्रोके लिये ' गृह्णाति ' कहा हे ओर शरीरके 
लिये 'संयाति' कहा हे। दोनो जगह एक ही 
'गुह्लाति' या 'संयाति' क्रियाका होनां उचित था। 
ओर पेसा करनेम छन्द्भगकी भी कोई सम्भावना 
नहीं थी, फिर दो तरहका प्रयोग क्यो किया गया ९ 
समाधान-यद्यपि फलम कोई भेद नहों ह,तथापि 


श्रीमद्धगवद्वीतामे अपनी परीक्षा करनेके कई 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ढपाय कह ह, वं साधक क लिय निःसन्देह बडे 

- मागदशक हो शकते ह। मनष्य अपन आपको 

परीक्षा करके निश्चय कर सकता हे कि में सत्त्वगणी 

हूं, रजोगुणी हूं या तमोगुणी हं। यह परीक्षा प्रत्येक 

मनष्य कर सकता ह। यह परीक्षा श्वयं अपनी 
स्वय ही को जा सकती हे। 


गीताके १७ बं अध्यायम कहा कि ( १) सात्विक 
मनुष्य एसा अन्न खाता हे कि जो रसयक्त, स्निग्ध, 
- हृद्यका आनद वढानवाला, सत्व बल ओर आरोग्य 
को वृद्धि करनेवाला हो । 


_ तीश्ण, रुक्ष, जलनेवार्ला, तीखा, कड़वा, खट्टा हो 
ओर (३ ) तामस मनुष्य ऐसा अन्न पसंद करता 

"कि जो सड हुआ हो, बासा हो, ठंडा हुआ दो, 
'डच्छिष्ट ओर अपवित्र हो । ( भ० गी० १७।८-१० ) 


दु मनु, ही प्रुष्यको जो अन्न स्वभावले प्रिय हे, उससे यह 
परीक्षा को जाती हे। मनुष्य को स्वमावसे एक अन्न 
प्रिय होता हे, परंतु समाजमें बह मित्रोंके आग्रहसे 
खरा अन्न भी लेता रहता हे । बह बात ओर हे। 
अपने आपको दिल से कोनसा अन्न प्रिय हे, इस का 
निश्चय जिसका घही स्वयं कर सकता हे। यह बात 


_ दूसरा जान नहीं सकता। अतः ऊपर कहां कि 


रि 


५२) राजस मनष्य ऐसा अन्न खाता है किजो . 
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श्रीमद्गगवद्रीता-ेखमाछा । 


“गहाति? क्रियाका मख्य अर्थ ग्रहण करनेम है और 
संयाति’ का मख्य अर्थ गमनम हे । घस्र ग्रहण 
किये जात हें इसलिये वहा ' गृह्णाते ' क्रिया दी 
गयी ओर एक शरीरको छोडकर दूलरम जाना 
प्रतीत होता हे इसलिये नवीन शरीरमे जानक धिष- 
यमें ' संयाति ' क्रिया दी गयी । अतपव्र क्रियाभेद्‌ 
होनेपर भी फलमे अभेद होनके कारण एसा करना 

सवंथा यक्तिसंगत ही है । 
( कल्याण ) 


I बल्ल” 


(त्र पुर (> रक 
ऊफुका फराक्षा। 


यह परीक्षा स्वयं अपनी की जाती हे। मनुष्य 
अपनी स्वाभाविक प्रियता देखे और निश्चय करे 
कि में खात्विक हं, राजल हूं, या तामख हूं । यद्द 
परीक्षा मनष्यको बडा बोध करा सकती है । 

यदि मनष्य रजोगणी हे, तो बह अपन लिये 
रजोगण के कार्य स्वीकारे । जेंसे युद्ध करना, सेना- 
विभागमे जाना, आदि कमे हे! य कर्म रजोगणी 
मनष्य हो उत्तम रीतिस कर लकता है। यदि 
मनष्य लाच्विक हो, तो वह अध्ययन-अध्यापन के 
काय करे, उपदेशक बने किवा एसेहि सात्विक 
कर्म करे । यदि कोई मनुष्य तामखी हो तो वह 
अपने गण के लिये अनरूप कमं करे। 

इस गणनिश्चयल अपन स्वाभाविक वणे को 
भी बोध हो सकता हे ओर घणंधर्म के कार्य वह 
कर सकता है । अपन वण के अनुरूप कमे करना 
मनष्य क लिये लाभदायक हे। यद्यपि वणे वरिव- 
तनीय हे तथापि वण का परिवतेन करनम जो शक्ति 
व्यय होती हे, वह उसी वर्ण मै रहकर वणधर्मके 
कर्म करनेसे बच जाती हे। वर्णपरिघर्तन करनेमे . 
जो आयका क्षय होता है उतनी आय तो अपने कर्म 
के लिये बच जाती है । इस लिये अपने स्वभावसे 
निश्चित वर्ण धमे के अनुसार हरपकको कर्म करना 
योग्य हे। इसी से लाभ है और इसोसे सबकी 
सयाग्य संपण उन्नति हो सकती है। 
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शीता-सिद्वान्तके 


है सा > २ > 
लेस जसा आया वेसाही छापा जाता हैं 


हमको यद्द जायदाद विरखे मे मिली दे कि मे 
लिद्धान्तके निइचय करनेमे प्रत्येकका प्यारा न खन्‌ 
अर्थात्‌ दिमागी गुलाम बनकर किसी की दां में हां 
न मिलाउँ। २५-३०वर्ष हुप इसको हमार शुरु पुज्य- 
पाद्‌ श्री त्र आनन्द्किशोर जो महाराज्ञने ( जो 
दु नियांभरमें अपने खमय के एक दी अग्निहोत्री थे 
और जिन्होंने यश्ञके फळ दिखलाकर कितनो को 
ही सफल कि था। जो सूर्यनारायण यश्चदेवके 
तारषाबू थे। जो श्री स्वामी जी मधाराजसे भेट 
होने से पळे ही दो हजार छ्लावित्नी मंत्र जपते थे 
'“और मूर्तिपूज्ञाका खण्डन करते थे, स्वामीजीसे 
सेट होने पर स्वामीजी के इल पूछने पर कि ब्रह्मः 
चारी जी क्या करते हो कडा कि दो इजार खावित्रो 
मंत्रका जप करता हूँ। महर्षिने कहाकि ब्रह्मचारीजी 
ठीक आपहूंचे दोनों समय अग्निहोत्र और किया 
करो और काखगंजकी पाठशालामै इन्हें पढने को 
भेज दिया। उल दिनले ही अग्निहोत्र करना आरम्भ 
किया। आमके पत्ते की नोकसे घृतकी आहुति दिया 
करते थे और दोनों समय कभी छोडा नहीं । यश 
देवकी कृपाले उनके करकमलो द्वारा खदस्थो रुपयो 
का यश हुआ और मनु० अध्याय २२७ स्छोक भी 
उन्ही पर छजता देखा । 

स्वाध्यायेन वतैदोमै स्त्रेविदये नेज्यया सुतैः ॥ 
महायज्ैदच यज्ञेश्‍च ब्राह्मीयं क्रियते तनु: । 

ब्रह्मचारीजी नमक नहीं खाते, न मैलेके खादका 
` झाक खाते। पक समय भोजन करते परन्तु रविवार 
को बह भी नहीं और पक दिन एक मन गोघृत उनके 
भण्डारमें हमारे सामने आया था। निश्चय करा दिया 
था कि गोता श्रीकृष्णज्षी की बनाई हुई नहीं जँचती 


कृष्णमदाराजको परमेश्वर माना और ओरोको मनः 
घाकर पुजदाना यादा दै ओर गीतासे ही अवतारवाद 
१२ a 


किन्तु किसी ऐलेको बनाई हुई हे कि जिसने भी 


शब्द निकले कि दमने लापोको दूध पि 
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(२९७) 


विषयमे शंकाएं । 


इन शंकाओंके लेखक अर्थात्‌ आक्षेपक श्री. राधाकृष्णजी पेशकार सुरादाबादवाळे हैं। सबसे प्रथम आक्षिपकका 
। पीछेसे उनकी आइंकाओंका उत्तर यथामति दिया जायगा-सपाद्क “गीता” 


न कस 


चला हे और मूर्सिपूजाकी जड जमी दे,क्यौकि ओ" 
रामचन्द्रज्ञी महाराजने आपने आपको कर्दी इश्वर नहीं 
बतलाया । वाब्मिक रामायणके देखनेसे शात होता 
है जब कि श्री रामचन्द्रजी के सामने रावण खड़ा था 
और श्री रामचन्द्रजी दिराख और इताश हो रहे 
थे, भगान्‌ अगस्तिज्ञी देवताओं सहित आये थे, 
उनकी आश्ञानुसार ओर इछोको के साथ इल 
ल्छोकसे भी- 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिषः स्कंद्‌ः प्रज्ञापतिः 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः 
आराधना करते हुये और रावण पर विज्ञय पाते 
हुये पाते हैं। परन्तु गोस्वामी तुळश्लीदाखजीने भ्री- 
रामचन्द्रजी महाराजको यहां तक लिख मारा, “जग 
येखन तुम देखन हारे, विधि इरिशम्भु नचावन 
हारे, तेऊ न जानेऊ मरम तुम्हारा, ओर तुम्हे का 
ज्ञानन हारा।” और इन्हाने वेदौका भी केला मान्य 
माना हे, यहां तक लिखा कि- | 
दश्ल परस और मंजन पाना । 
हरे पाप कह घेद पुराना ॥ | 
जा किसी तरहसे ठीक हा ही नहीं सकता, थ्री 
मान्‌ प्रचारीजी महाराजने उस समयका जब कि 
बह कासगंज मै थ्रीस्घामीज्ञी महाराजको शंस्कृत 
पाठशाछाम व्याकरण पढते थे, एक बात यह कही. 
थी कि जब विद्यार्थी पाठशाला में पढ कर तैयार 
हुये उस समय भागवतको कथायें जगह ब जगह 
हुआ करती थीं और खूब चढावे चढते थे। यह वह. 
समय था जब कि श्रीस्वामीजी महाराज विद्यार्थि 
योसे लूयनारायण यशरे वके अघं दिळवाया करते 
जब यह विद्यार्थी व्याकरण पढकर भागवतकी 
खूब सुनाने छगे ता चढावा ओर भी अधिक 
छगा, तब श्रीस्वामी महाराजक म हले 


प 
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विव बन गया । ? धान्‌ पं. जी २ जुलाई खन्‌ २१ 
पञ्धपाद्‌ प्रझचारोजीक देहान्तक पश्चात्‌ आपक 
खलियानसे जे! मैने फछियां चूनी हें, मे जपने 
इद्रले कहता हैँ कि मे आजन्म आप का गुणान्‌" 
चाद गाता रहुंगा। ओर अथवचेद क १३बच 
काण्डके भाष्यने ते| सक्ते निहाळ ही कर दिया हे। 
परत मेरे लिये यहकोई कलोटो नहीं हा शकती कि 
गीता बहुर ते अधिक संख्यां छपी हे 
ब्योकि इंडोळ जे गोतासेभी अधिक छपी हे 
उ साधारण तको को बारका भी नहो सहार 
सकती, यद्यपि हम सप्णाथप्रक्ाशस ` यदा यदा हे 
1 ज्रेच्व जिसको सातञे समलासम ओस्वामीजीने 
`  छोडविरुङ कडा हे ओर नवे समलासम मोक्षसे 
द चिशीऊ न माननक विषयमे १७३ अध्यायक छटा 
गीतका आधा र्छोक देकर मोक्षखे वापिसी न 
खस नलेका लण्डन किया हे ओर वहाँ पर छान्दोग्य 
४० ग्र.२। खं १५ के शछोकको सो ठीक नहा 
माना और दो मंत्र जिनको मै आगे दंगा मोक्षसे 
५ चापिलीक प्रम्माणम दिये आर ग्यारध सम लासमे 
; र जीव और वक्षको एकता जेनियों के मकावले के 
- छियश्रो स्वामी शंकराचायजीन मानो थी उसको 
_ चेदविरुद्ध बतलाया है । 
__ विस्तारभळ्खेनही लिखते श्रीब्रह्मचारोजी महाराज 
छी बात एरमहर्चिकी महर होजानेसे ओर भी रढ 
 निदचथ हो गया कि गीताम सब ज्ञान चेदविहित नही. 
हु | स्वामीज्ञीके दो स्थानोंके लेख पनः मे पाठकों 


रके पृष्ठ -०३ पर भगवद गीताको 
का सन्निपात बतलात थे और कहते थे कि 


श्ीमद्धगवद्वीता'लेखमाला । 


'परन्तु साथ हो आपके यह भी शब्द हैं कि वेद, „र 


, नम्रता को मात्रा कही अधिक है परत. उस नम्रता 


दिया जा सकता ह ] यह ठीक हे कि पजय पंडितजी 


है कि कोई कोई बात खमझमे नहीं आई हो तब चहा 
. यहद छिख देना चाहिये कि अभी यह बात हमारी 
के समझमे नहीं आई हे और ऐसा ही आपने वे 
1. माध्यम कई स्थछों पर अपनी महानभावता 


मिलाय हुए ह। 

अतः सवेजनहिताथ गीताविषयक मर खमस्ते 
विचारोको आपने पत्रम छाप वनेको अवइ कपा | 
करे, क्योंकि वेदविरुद्धाश जनताक लिये विषे 
कम हानिकर नहीं होते । 

आपने खमस्त शीताको उपनिषदों तथा उपनिषदा 
को वेदानकूल कहकर जो फळ निकाला हे कि अतः 
गीता वेदानकूछ हे ओर अब तक दोनामै इसं कोइ 
विरोध दिखाई नहीं दिया । 

इस विषयम हमारा कथन यह हे कि आपने यदद + 
रेडा मार्ग क्यों प्रदण किया हे। बीचम उपनिषदोको 
रख देनाका क्या अर्थ ? दलले तो बडे फळ निकला 
समस्त उपनिषदाँको भी वेदालुकूछ लिद्ध करना . )>-- 
आपका पहिला कतेव्य। ओर फिर समस्त गीताको | 
उपनिषदानकूळ सिद्ध करना दूसरा | यि डपानि 
षदोम कहीं वेदविरोध आ पडा तो भी परस्परा- 
सस्बन्धल गीता वंदावेरुद्ध डुइ। माना ।क आपक ” 
अन्दर शास्त्रार्थम दिग्विजय करने की धन नहीं है 


उपनिषद्‌ गीता आदि ग्रथ आप मंननपचंक समझने 
को यत्न करते हें, साथ हो लाथ आप हमारे कण्ड 
का शसन कर सकग या नहीं ऐसा आपको विश्वा-' 
स नही ह । इलम सन्देह नहीं कि पज्य पंडितजीमें 


पूर्वक .अपने पत्र को मननपर्वंक समझनेक यत्न 
करते हये गोतामे वेदविरोध देखने वालोका 
यत्न मननसे रहित हे, यह निणेय भी अभी केसे 


यहु ग्रन्थ पूणता से हमारी लमझमे आवे ऐसा हमे. 
प्रतीत नहो होता परन्त आपत्ति तो बडी भारी यहु. 


, 


के कारण किया हे । पर पेसे स्थलोके अतिरिक्तः 
जहां आप कुछ नही लिख रहेहें; . 


गीतालिदान्त 


~ 
Pe वळ 


का वंदा 
| । | 5९ आवश्यक नहा हः क्यो आण दुदभाष्य काश थ्‌ 
॥ | री | परस करने को साम दन कु लिय णया ऋण हश्च 

॥ 

| 

| 


क्के 
जेसाके लेखोकी भी अविकल रूपले छा 
अन कम्पा करें। फिर पता हो जःवेशा हि 
१ अथवा लत्यग्रद्धाशनाथ ६ 


» खुजली 
शि = आपक श्य 
8 है कि घेद और 
छितर लेखले परमात्म 
॥ वेदसं भिन्न 


त्त थ € 


27९ Nano 
४-० SECC 
उ | ब „२ ti 


(कि आपके पचस 
हीं प्रयाज बचना 
अका भी स्पष्ठी 


के देनेले पथ चार दल इन दोडी उत्तरो के विषयमे 
हमारा यह कथन हे कि दक्षते उत्तरये आपने यह कया 
लिखा हे कि एकता ओर पथकत्व यह देखनेव।ले की 
रडि से दिखाई देता हे। हम कब कहते ई कि अन्ध 

नष्यको किली बश्त को एकल! या प॒ थकत्व दीखती हे, 


कहते है कि जब कोई नाटक खेळता है तो अपनेंको 


स्पष्ट कर किक 
और केसे 
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छे. विषयमे दांकाप । 


, देगम्बर लाइबका नाम घा मतका निशान न 


रही वर्णयिता की भूमिका देखना, सो यही तो हम 


रामचंद्र दिखा जाता हे, उसके अतिरिक्त देखो तो 
- ठोंलम पोल है। दूलरे यह कि हमे केसे देखना चाहिये, | 


श्रीमान पं: जी पक बार पृज्यपाद त्रह्मचारा 
जीने श्री स्वामोजीले पूछा था कि उपनिषद्‌ 
कितने माने? श्री स्वामीजीने कहा कि दश। ब्रह्मचा: | 
रोजी ने कहा कि क्या ईश्ोपनिषद्कों भी ? इसपर 
स्वामिजी ने कह! कि नहीं, ब्रह्मचारीजी ९मातां। | 
कणों कि ईशोपनिषद्‌ यज वंदका चाळीलर्वा अध्याय 
है। उपनिषत्कारतने थोडाला घटाने बढानेक पश्चात 
उसका नाम ईशोपनिषद्‌ रख दिया। श्री स्वामिजी 
महाराजने १४ घे छमलास मे अल्लोपनिषद्‌ के लिये | 
यह लिखा है। जिलमे कि दल इलोक भी दिय हे 
विश्तारसय से नकिल नहीं करते पाठकगण सत्याथे० 
१४ वे समलास क॑ अन्तिम भागम देख जा इलम 
प्रत्यक्ष मुहम्मद्‌ साहेब रसूल लिखा हे। इसले सिद्ध | 
हेपता है कि सक्चदप्रानो का मत वेदमलक हे । «ड 

(उत्तर) यदि तुषने अथववेद न देखा हाता | 
हमारे पाल आळ, आंदि से पात तक दखा अथवा | 
जिल किसी अथवेशेदीक पास बील काण्डबक ' 
मंत्रस॑द्विता अथवतेदको देख लो, कहीं तुम्हारे | 


बेखोगें और जो यह अलोपनिषद है वह न अथ | 
चेद्‌ मन उसके गोपथत्राझण वा किसी शांखाम 
है। यह तो अकबर शाइके समयमे अनुमान हे कि 
किली ने बनाई हैं। इसका बनानेवाला कुछ अरबी 
कुछ संस्कृत भी पढ़ा दीखता हे। क्योकि 
अरबी और सस्कृत के पद लिखे इये दीखते 


इत्यादि में जो कि दस अंक में लिखा दे। जस इलम 
( असमला और इले ) अरबी और ( मिघावरूण' 
दिव्यानि घत्ते ) यह संस्कृत पदं लिखे हैं वेले दी. 


के पढ़े हये ने बनाई हे यदि इलका अथ दे 
हेतो यहद कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण 


> 


विरुद्ध है। जैली यह उपनिषद्‌ बनाई हे वे 


ह ६ मतभेद नहीं, इसलिये शब्दप्रमाण वेदका और 
 द्रत्यक्ष-प्रमाण पदार्थ विद्याक्का इल लेख में आने 
_ चाहिये और इसको आप भी रुपा करले मानेद्दी 
छोजिये। | 
परमात्मा और जीवात्मा का वर्णन गीताका किया 
हुआ बिल्कुल चेद्विरुद्ध है। वेद के मत्र और उसका 
आष्व भी मा. आत्मारामजी राज्यरत्न को आणि" 
दूंगा । इतना सविनय निवेदन करता हे कि सन्‌ २४ 
वैदिक खिद्धान्तरूपी एक पत्र ९६ वें पृष्ठ फुलि 
सकेप लाइज का छपवा कर पंडितों के सामने डाला 
थातो उसपर भी स्वा. स्वतन्त्रानन्दी ने जो प्रइन 
- उटाये और जो मेने उत्तर दिये थे वह भी पाठको 
. के विचार मे आजञावंताकि स गहन विषय के 
विचारने में आसानी हो। 
ता. २४-२-२४ शिमला उत्तर ३०-२-२४मुराद वाद 
महाशयजी नमस्ते 
. आपने जो पत्र भेजा था मैने 


he 


होर पढनेके पश्चात्‌ ज 
। 

श्रीमान मान्यवर स्वाप्रीजी सादर नमस्ते 

. आपका २४-२-२४ का पत्र पढ कर सविनय 
निवेदन हे कि- 

[१] आप सूर्य भगवान्‌ को अंग मानते है और 
पथ ही परमात्मा मानत ह । 

 [ उ० ]आपने किल जगह छेखम यह देखाकि सूय 


उसै ध्यानपूर्वक पढा हे 


मेरी सम्मति हे वह इल प्रकार _ 


` भावभेद्‌ हुआ । 
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्री्द्गगवगीता-लेखमाछा। 


दोनो में ऐला अभेद ह कि लयं ओर पश्भात्माक्ा 
की सत्ताही एक दोगई द । ड 

[ख ] उदाहरणम आप जीवको श्खत हैं | में 
सहमत हू परन्तु जीवक अग भी चेतन नदी हाते 
और एक घात पर आप ध्यान नहीं $ ते द किज्ञोच 
संगी है और ईश्वर असंग है। ईदघर शव म सव 
व्यापकता से व्यायक दे ओर व्यापक दीकर भी 
अलंगता फे कारण किली के सुख दुःखका अपन म 
अन भव नहीं करता; जीव इस भातको नहों। 

[ ३० ) मने अंग को स्वय चेतन छत्ता नहीं लिखें 
चकि आत्मिक फोल के कारण शानस काम करता ६ 
इस लिये चेतन लिखा-और यह प्रत्यक्ष भी हैं 
कि अंग अन्य जड की भांति नहीं । वेदने 
परमात्मा का जेखा अंग बतलाया दै उलक ल्थि 
पष्ठ १५ काळम देखिये फिर परमात्माका उसके 
अंगसे अंगी कैसे माना ज्ञा सकता हं ? परन्तु 
विचारिये जब कि जीवात्मा तकका णखा पवित्र 
अंग मोक्ष मं दोता हे कि जिले उसे दुःख प्राप्त 

हीं होता किन्त ब्रह्मानन्द ही को छता रदता हैं 


तो फिर वेद्‌ का बताया हुआ परमात्माका अथ उस - 


दुःख देनेवाला कयां दे ९ 

!उ०] जो खर्य को मशीन कहते है वह असंगताके 
कारणसे कहते हे और जा अंग मानते हे वह व्याप- 
कता से कहते हे। इसलिये मेरी सम्मतिम शब्दभेद 
होने पर भी भावभेद नहीं हे । 


[ग] सर्य का जड कददनेवाले उसे परमात्माको. 


मशीन बतलात हे! म ता इन्हें चन मानता हूं. इश 


लिये परमात्मा के अग होने का खम्बन्घ जेल! कि 


दूने माना हे स्थिर करता हँ दीखिये यह कितना 


[घ] आप जो अग मानते हैं, परन्त कौन अंग 


5 
i 


हे यह नही लिखते। जहां इइवरके अंग अंगी के 
भाव को करपना हे वहाँ आपको ज्ञात होगा कि | 
सूयं को आंख माना हे। प्रार्थनाओं में खय्य ओर | 
चक्षका सम्बन्ध हे । इन मंश्रोको भी आपने देखा दे. 


11 a ब्‌ 


h पछ ४2 “3 ) 
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गीवासिद्वान्तके विषयमे शंकाएं । 


[ ङ | जेसे जीवके अंग हें जिश्षास को समझान 
के लिये इख भांति इश्वर को ब्रह्माण्डमें मान कर 
शरीश्चत्‌ ब्रह्माण्ड माना है और उसमें लये चन्द्र नेत्र 
हे, अग्नि मख हे, चाय प्राण है, भमि पाद्‌ हे इत्यादि 
कढ्पना हे । हल कढुपना से कोई यह सिद्ध नहीं होता 
कि यह लच चेतन बन ज्ञाते हैं यदि यह चेतन हैं 
तो प्रतिती होनी चाहिये इत्यादि ॥ 

[३०] में सूर्यको परमात्माका शिर (मुद्धा) 
मानता हूँ ओर इनकी किरणोंको चक्ष हाथ इत्यादि | 

ये नारायणसे जो चक्ष कि मांग की गई हे इससे सूय 
को परमात्माका अक्ष मानना ठोक नहीं | म फिर 
लिखता ह कि सूर्य को परमात्मा अग मानता हूँ 
न कि परमात्पा। जहां काटपनिक भावले इश्वरके 
अंग दर्शाये गये है वहां खये को कुछ हो माना हो 
मैने न ता काढपनिक भाव ही लिया है ओर न उस 
कहपना से इन्दे चेतन मानता है। मेने तो इन्ह परमात्मा 
का वास्तविक अंग मान कर चेतन दिखालाया है| 
सँग से ही लब काम बनते हें सो लब जंजीरोका 
द्विछानेवाला ओर सब देवी कार्मोका करनेवाला 
यही प्रत्यक्षस्वरूप हे । सूर्यनारायण की चेतन होने 
की इस प्रतोति के अतिरिक्त मने तो वेदमजाखे 
इनका चेतन होना स्पष्ट शब्दाम जतलाबा ह । 

पंडितजी यह ऊपर का लेख मेने केवल इसलिये 
दिया है कि नदा प्रश्न जो मेरी ओर से छपाहे 
डलमे बडी भल यह हुई कि म परमात्माको अक्षर 
मानता हुँ न कि अंशी, परमात्मा ने जो तीनां ज्योति 
लय, विद्यत, अग्नि धारण को हे उनको अंशी 
नता हूं उलम से अक्ष निकल लकत दे, परमात्मा 
में से नहीं निकल सकते यह साधारण ब॒द्धिकी बात 
है कि अंशी कम वीयधाला तो होगा ही परन्तु प्रश्न 
तो यह था कि अक्षर परमांत्माको अंशी कसे कह 
दिया और अक्षर परमात्मा को यह क्यो लुझीकि 
जो अपने में से जीवो. को जिनको मिकदारी हालत 


- बालके अग्रभागसे लात दिस्लेके बराबर हे निका 


छुर आवागमनक सघकरम यहा तककि पशाब 
पाखानोंकी कोडोकी योनि डाल कर अशानी और 


_ 00-0. 0000७ Kangri Coleco 


( ३०१) 


दुखिया घना दिये और कब खे निकछान शुरू 
किये और अब भी निकाल रहा हे या नहीं? चकि 
परमात्मा अचल खत्ता दै। समुद्र और अग्निको 
तरहले चळ सत्ता नहीं जो खाली जगहका पुर कर 
देती है इसलिये मैंने यह प्रश्न उठाया कि परमेश्वर 
मेले यदि जीव निकल जायंगे तो घद्द छछता दा | 
ज्ञायगा । असली छात यह हे कि अदपदेशी जीवा" है 
त्मा चाहे कितना ही ज्ञानी क्या न दो जाय, खर्व | 
देशी परमात्मा और सर्वश हो ही नहीं सकता भमा 
अवस्था हो जाने के में यद्द मानी समझ रदा हंञेले 
तार का जाननेवाला लन्द्न से शिमला ओर शिम- 
लाखे लन्दन की खबरें ळे लेता हे ऐले ही वह योगी | 
जो परम परुष परमात्मा को जान जाता इ उसको i 
परमात्मारुपी तारके जरिये अदीख जगह का शान 
प्राप्त दो जाता हेजे से तारबाबू तार (विद्युत्‌ ) नहीं _ 
हो जाता | पेसे ही मनुष्य चाहे कितना ही योगी 
राज क्यो न्दो जाय परमात्मा नहीं हो सकता 
जेसे कि सर्वदेशी परमात्मा स्वयं सर्वश्च और मोक्ष- 
स्वरूप हे । ऐसा जीवात्मा नहीं जीवात्माएं अनेक हें 
और यह प्रजा हैं उपासक और प्रार्थी हैं ओर पर- 
मात्मा! एक हे और राजा हे और उपास्य है । 


२ महाभारत के १०१ कोरवासे पांचो पांडवासे 
लडाई हुई या वेदमें जेसे सनातन इतिहास है ऐसा . 
हे अति मानुषी और अमानुषी पेदायशको आप 
ठीक मानते हें? | 

३ श्री कृष्ण महाराज रणशोड कौनसी लडाईमे $: 
कहलाये ? 

४ और भीष्मपितामहजीने उनको प्रतिज्ञा के 
विरुद्ध शस्त्र पकडवा दिया था या नहीं ? 

५ श्रीकृष्णजीका शरीर रजवीये ओर रलो के 
मेछले गर्भम रहते हुए बना था कि नहीं ! 

६ श्रीकृष्णजी महाराज किस आयम,मरे किसने 
मारे ओर केसे मर ९ 

यह ६ प्रश्न सेवा में उत्तर के लिये भेजता हूं। 
पहले प्रश्नांके जो उत्तर आये हैं उनपर वेद आर 
धर्मशास्त्रसे प्रमाण लिख कर निश्चय कराऊंगा कि _ 
गीता का यह येदमत वेदाबित है ओर यह मत 
वेद्चिरूद्ध हे । 


. (३०२) 

(Cee 

ष श्रीमान्‌ज्ञी में सूयनार।यणका उपालक हूं शर 
यश के देवताओं को परमात्मसतता खे जा स्तन 
"१. जतन हैं. चेतन्य मानता हुं। उन इन्द्रियों को जा मर 
ळू जीवात्मा से चेतन हैं आर यह भी मानता हू हू 

ं क और की अंग इन्द्रियं ओर के छिये चेतनता का 
। काम नहीं देती मानो इरादे ले काम नदी कर लकल 
यहा हालत महन्द्र परमात्माको ह| उक महेन्द्र t 
भी उसके इरादेसे काम करती हैं। में सूयेको दद्य 
_ | मानता हूं, मुझे किली अवतार कच्छ मच्छ वराह 
। नसिद्द परशुराम राम कृष्ण बृद्ध वासन निषकल 

। ` (ज्ञ देानेवाला हे)ध्येय बनाने की आवश्यकता नड!) 
न गीतावालेक्की कृपा गोस्वामी तुललीदाल जो पर 
| हुई और उन्होंने भी यह वन्द कह ही डाला 
है ` कि “ ईश्वर अंश जीव अविनाशी ” हमको भातको 
“ भाष्यकारोस कोई शिक्षामत नहीं ना गोस्वाया 
॥ ५ तललोदासजीले | हमारी शिकायत तो आ!पखे 
॥ हे क्योंकि आप वेद्भाष्यकार हैं। उपरोक्त महानु 

पु - भावको यदि यह नहीं सूझा कि परमात्माको यदि 
सी  अंशीमान कर जीवदात्माओंकों अंश ढिखलायशे 
छ तो इलका जबाब हमारे पाल क्या होगा कि सको 


` के सिवाय जो कुकर्म मनुष्यो से हो रहे है वद्द केले 
. करने लगे, कथोकि कडाव भरे दूध में से कितवा 
ही थोडी दुध लिया जावे तो उसको शक्तिम तो 
अन्तर होगा परन्त शणो मे नहीं। यह बात तो ऐ ली 
कन हे कि लयनारांयण की किरणो अंधेरा 
उगल्ती हा हन ज्ोवात्माओको तो तव अंश मान 
ते, जब प्रत्येक सळष्य मे प्रत्येक मनष्य के विचार 
जानने की शक्ति पाते | कहां लच्चिदानत्द छव- 
वेशी सदेश अचळ परमात्मा कहां इच्छा देष, प्रयत्न, 
छख, दुःख, बानवाला अस्पक्ष अदपदेशी चलायमान 
जीवात्माथें, देदोके इश्वरी ज्ञात होनेकी और यक्ति- 
था के लिधाय सबसे भारी यक दी यह है कि कोई 
एक मनष्य भी यह नेचरुळ शक्ति नहीं रखता कि 
बिना गरु से विद्या पढे विद्वान्‌ हो गया छोय हो 
 जावे। अर्थात इन्द्रियद्चान के लिवाण नेप्रित्तिक ज्ञान 


फल. छै 
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श्ौमङ्गणवद्वीत!-लेष्हमोछा । 


NG 1 

झर उ 
ही भनगढङन्त थु 
इमे 8 स्क शक्ल आर ळर षि 

र (कण छ“ क्षा नी 
हो क्राजा क द्वारा वेड का € (डय, इल 
_ ~ छ 
दिमाग शान का पात्र ( बतेन ) जरूर दै एरठु शान 
गो जागा ले नहीं 

छो इजाद शरू दुनियाम इन्सप्ता दिभागोस नहा हा 


कती । नेऊारियोझो भी मजबूरन छह लिद्धान्त मा- 
नला पडेगा कि अकलवद्धि मिटीशिथल दै और इदस 
( ज्ञान )इम्मटिरियल यात्री परमात्मास आया हुआ! 
इसी वास्ते घन भगवान ने जहां शरारको शकि जल 
से, मन की शाद्धि छत्यले और भूत आत्माकी शद्धि 
विद्या ओर तपल्ले दिखलाई है। वहाँ बुद्धिको शुद्धि 
शानसे बतलाई हे) वत भानुला का ज्ञात ज्ञागता 
रास्त सामने दे, इसी बात को मिस्र के 
बादशाह और अकबर बादशाह ने बच्चों को 
शे घरमै प्रकवा कर परीक्षा भी करली थी क्कि 

ब वह बच्छे जवान होकर निकाले गये तो और 
जानवरो की तरह इन से भी कोई शऊर को बात 
दिखलाई नहीं पडी। यदि यह जोवात्साय परमात्मा 
का अंशा होतों तो उनको पढाने की क्या आवडयक- 
हा होती? कयौं कि उनका अंशो परमात्मा तो किसी 
से पढ कर ज्ञानी हुआ ही नहीं है, वह तो स्वाभा" 
विक ही ज्ञानी हे, तच परमात्माने अपने अशाकों 
चिना अपराध पढ़ाने या तजबी करके शान प्रात करने 
की बीमारोम कयो फला दिया? ३५-३६ घष हुप किली 
लिद्धन॑त के निइयय करने के लिये एक ऊंचे मस्तिष्क 
चाले अये महाशयजीने यह प्रश्न उठाया या(जब कि 
में जर्यलमाज कासगंज में था.) कि परमात्मा से 
व्यापक हे कि नहीं? ओर यदि आयलमाज छवे- 
व्यापक मानता है उसीको सव चेतनाभी मानता 


>) 
हे यानहीं? ओर यदि सवं चेतन भी मानता 


हे तो प्रव्येक प्राणी मर क्‍यों जाते. हें? क्‍यों 


कि परमात्मा तो प्राणियांक देइमे से निकल ही ' 
नहीं जाता यदि यह कहे कि जीवात्माये जिन 


जित्न प्राणीयाॉङी अधिष्ठाताये है उनके निकल जाने 


ओर सर्वव्यापक मानने से हमारे जीवन को कया 
ळामभइआ। . 


णर मर जावा वोनत ह ता पशंमात्मा के सवचेतन. 


he, 


नि ० “ 
\ ५ 


ग 


2-0 र 


ब्व! 


` भीमसेनजी इटावे निवाली जिनसे कि दाताला 
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गीतासिद्वान्तक विषयम शकाए । 


ऐसा कोई उदाहरण दीजिये कि कोई द्रव्य या देह 


परमात्म लत्तासे चेतन दिखाई देता हो । ठा कथा 


जेनियों का मत कि कोई चेतन परमात्मा स्मा 
करता नहौं हे ठोक ही मानना पडेगा, क्यों कि जब 
परमात्मा अंशी ही नहीं खिद हुआ तो अश कहाल 
निकलेगे? भदान और ईसाई रहो ओर मादि को 
खदाका बनाया हआ मान कर यह जबावदेही नहीं 
कर सकते है कि फिर उनका खंदा रोज अजल ख 
मन्लिफ ( न्यायकारी ) रहीम (दयाळ ) के 

साबित हो शक्ता है? बही दोष परमात्मा में 
जीवात्मा अंश रूप निकाळनेवालों के मत में दै 

इनका खदा या इनका परमात्मा मियादी खालिक 
राजिक मन्छिफ या ब्रह्मविष्ण महेश अयमा ठदइरशा। 
जेनियो के सिद्धान्त में कमं का फळप्रडाता नं 
मानने छे कमका फळ स्वय मिलने का मखळा 
मानना घडा | ओर यह विलक्षण सिद्धान्त अनिश्रोम 


॥८४ 


जा Air Als 


' चल पड़े कि जिल दण्डको.कोई ककमी भी स्वाकार 


नहीं कर सकता .और जेलखाना स्वय नहा जा 
सकता वद कमे फलप्रदाता के बिना हां स्वथ 
कमंही फल भगवा देगा 

श्रीपान डी मझे आप के यह शब्द देख 
बड़ा ही हषे हुआ हें कि परमात्मा व्यापक हे 
ज्ञीवात्माय व्याप्य । एखा हो इष हमको तब 
शा जबकि एकविकाशबादी अंतोदवरवादी दव 
समाजी नेचरिये को सूर्थ की पे 
चौडाई मटाई छोर पथ्ची से १३ लाख 
गना बडा आदि साष्टिम सय का होना उन्हांका 
किताबों में दिखला दिया । और सूर्य के अग्निमय 


आकार से भमिका फट कर निकलना और उल 


ध 

> 

आर 
हआ! 


. पर २०० दो लौ मील को. ऊचाई पर तक दवा 


का लपेट होना, भूमिका गोलाकार होकर सूयक 
गिर्द घूमना और पृथ्वी का ठंडा होकर उल 
पर लाखो बरस के बाद घास तथा व॒क्षांका डगना, 


. . उसके पश्चात एश ओका फिर मनुष्योका जो दिमाग 
ओर भाषा रखते थे और स्तनपाई पशु ओले उपरोक्त 
- मनप्यौका विकलित होना उन्हीं की किबातखे 


दिखला दिया । इस खुशी के बढाने मे भरीमान्‌ पं 


की पेदायश ओर उसमे 


(३०३) | 


यह सिदध हो चका था कि काइ पदार्थ जितकीलम्बाई . . ee] 
चौडाई मटाई नापी जा सकती हैं वह पदार्थ व बन । 
भी नहीं हो लकते आर उला समय आपके इत्तर... 
मंत्रका भाष्य वदामतका याद आगया । ं 9 
श्णयगर्भ परमनत्यद्यं जना विदु 


छाम्भस्तद्य्रे प्रालिचद्विरण्यं छोकंअन्तरा। |. 
थत्र १०१७२८ j ह 
अर्थ- लर्यको सब लोग अवणनीय समझते ह। 


न सये को परमात्मांने सडके प्रारम्भन हा बना | 
कर संपर्ण लोकछोकान्तराक बोम हो रख द्या 
है, इससे हो विचार हो सकता हे (क जह छर्वाचार  * | 


219 


परमात्मा कितना अवणनोय हाँगा ॥ 
रसात्मा जो शऊर ओर मन्ति शक्ति दे कि 


| ड्‌ 
Y \ hit: 37509 000 


वह अपनी प्रत्येक बनाइटये प्रयोजन ऋस | 
(द ) दिखलाती हे | यरलात्सा का डन bE" ट 
छापने हमने सिद्ध कर दिया । विव्तारमयले पसे [| 


र्चालाप इस्त स्थान पर नहीं लिखतें, व्याप्याच्या 
पक का सम्बन्ध आपका मानना ही हस जिन्लऔर | 
अंशा अंशी को मेटता दे क्योकि व्यापक आपने | i 
व्याप्य पदार्थोले लक्ष्म होता है । हि । - 


व्याष्य व्यापक. 
बिजुली परमात्मा 
लोहा अग्नि 
ससार परमेश्वर | 


न इनमें अंशा अंशी भाव है ओर न .इमजिन्लि 
यत है चढिक प्रत्यक्ष व्याष्यले डलका व्यापक सूक्ष्म 
दिखाई देता हे, यही विचार जीबाश्माणं व्याप्य ओर 
परमात्मा व्यापक्कपर दाडाना चाहिये। 

सर्तिपजक तो पेखा अनमिळ वेज्ञोड उत्तर 
मर्तिमे व्यापक नहीं? फिर मूर्तिपज्ञा कया 
जावे? ओर यह नहीं सोचते कि वे दिक धर्मी5 


संसार की पूज्ञा छे हृदाक्षर 
परसश्बरकी पूज का हम वे 


1 (३०४७) 


जो घे बनी हैं और सत चित ओर व्याप्य हैँ ध्यान 
करना बतलाते हे जिसकी आज्ञा पालन करने ओर 
जानने छे मोक्ष मिलती हे, उल मागं को दिखळाते 
हें। मतिपजकोक सिवाय बडे बडे विद्वानों क 
ळेखाँ में यह भी लिखा देखा हे कि सय को प्रतीको 
भें रख कर परमात्मा की उपासना करनी चाहिये । 
| हमारा इन से भी मतभेद दै हमने परमात्माका 
परोक्ष ओर प्रत्यक्ष इस तरह से जाना है-- 


१ शबद्धब्ह्म शबल ब्रह्म 
(जो खवदंशी और सघद्यापक हे ) 

अर्थात्‌ सूयं विद्युत्‌ अग्नि स्वरूप पय थश्च के 

- तेतीस देवताओं के जो ११ पृथ्वीपर, ११ अन्तरिक्ष: 

में ११ द्युलोक में हैं, जो लवेव्यापक है। 

२ निराकार साकार 

अर्थात्‌ जिल रुपले खश्को बनाता ओर पालन 
कप 


, . पोषण करता आर धारण करता है। 
| ३ परोक्ष 


प्रत्यक्ष 
` ४ इन्द्रियो से ग्रहण -६न्द्रियासे ग्रहण 

न करने योग्य करने योग्य 

 . ५ स्वयं स्वयंभू 

| ७ ६ ब्रह्म ब्रह्मा 
* ७ जान जान अंगक्रियासहित 

` ८ खद्‌ खदा 


इसके परे अवशिष्ट ओर उच्छिष्ट जो परमात्मा 
को वेदोने दर्शाया हे ओर जहां व्याप्य पदार्थ 
कोई नहीं, जहां सरजा की ज्योति भी समाप्त हो 
- ज्ञाता हे जहां माक्षणामी परुषाकी भी गति (पहुंच) 
नहीं हाती, ता वापिसीका जिक्र ही क्या हे ! 
इस सक्तमंस कघल यदी पक मंत्र हें । दिग्दर्शन 
मात्र देते हें । 
( देखो बेदामृत पृष्ठ ४३२ ) 
डच्छिष्टे नाम रूपं चावे लाक आहितः 
ढच्छिए इन्दरश्चाग्निश्च बिश्वमन्तः समाह्वितम ॥ 
अ० ११। ७॥ ( ९ ) १ 


“( उच्छिष्टे) अवशिष्ट अर्थात्‌ परमास्मामे नाम 
और रुपवाला जगत्‌ रदा दै, उलीमे (लेक आहितः) 
_ छोकलोकान्तर रखा हैं. | इसी मे इन्द्र ओर 
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श्रीमङ्गवद्वीता लेखमाला । 


अग्नि तथा ( अंतः) बीचमे ( बिश्व ) खम्पूण 
विश्व ( समाहितं ) रद्दा हुआ 
परमात्मा जगतमें व्याप्त हुवा हे आर घहुतखा 
अवशिष्ठ हे । इल प्रकार के विशाल परमेश्वर म यह 
लब सल्लार रहा ह । 
आपने अपनी टीकाका नाम पुर्षाथबोाधनी टोका 
रखा है। पेरा मन इस पुरुषार्थ घोधिनीके शब्दाले 
बडा ही दर्षित हे । क्यों ही अच्छा हाता जा आए 
चुशासे मंत्र आर धमेशास्त्रके छाक लकर पुरुषाथे 
के ऊपर एक पसतक लिखते । श्रीमानज्ञी ! ऐतिद्दा" 
सिक परुषार्थ के लेखाम जेले कि गीता म लिखा 
हे भोर वेदशास्त्र से प्रमाण लेकर लेख लिखने म 
बडा अत्तर हा जाता है । सम्भव हे कि इतिद्दाल में 
किसी के परुषार्थ के अधिक षढाकरके यहां तक 
लिख दिया हा कि जा उल मनष्यखे नहीं हो सकता। 
जेला कि हम ७-९०१०-११-१२-अध्याय गीता पर 
पहुँचा कर लिखंगे । 
अब हम परुषार्थ की महिमा मे मन अ० उ छे 
यह खाक डते हे) देखा टोका स्वामी तछलीरामजी 
पृष्ठ २७६ छ २७९ श० २०५ 
शवे कमेदमायत्तं विधान देवमानषे । 
तयोदेवमरचिन्त्यं त मानषे विद्यते क्रिया ॥२०५॥ 
अथ-यह सम्पण कमे देव तथा मनष्यके अधीन 
हे। परन्त॒ उन दानाम देष अचिन्त्य है ( उखकी 
चिन्ता व्यर्थ हे ) इल लिये मनष्यके अधीन अंशा में 
काय किया जाता है ॥ 
देवेन विघिनाऽयक्त मनष्यं यत्प्रचठेते । 
यरिक्लेशेन महता तद््थेस्य समाघकम ॥१॥ 
लयक्तस्यापि देवेन परुषकारेण घर्जितम्र । 
चिना पुरुषकारेण फल क्षेत्रं प्रयच्छति ॥२॥ 
चन्द्राकोद्या ग्रहा वायरग्निरापस्तयेव च । 
इह देवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ।।३॥। 
“जब कभी दव को विमुखता में परुषार्थ किया 


, जाता हेतष भी अधिक कष्ट उठाने से काम बन ही 


जाता हे ॥१॥ ओर देव की अनुकूलता में परुषार्थ 
न किया जाय तो वेले बोया हुआही बीज खेती से 
मिळता हे । ( वेखे पूर्व पुरुषार्थ का ही फल होता 
हे )॥॥२॥ , न 


र टर र १ 
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~ ७२ ७९ ७ ७ 
गीवासिद्धान्तके विषयम शकाए । 


. चन्द्र लय आदि प्रह वाब ओर अग्नि तथा बादल 
शब संसारमे यशपर्वक इश्वरीय पुरुषाथ लेद्दी सघ 
रहे हे ॥ ३॥) २०५ ॥ श्रीमांनज्ञी ! श॒भाशुभ फलाोक 
कमं जो मनने मन वाणी शरीरसे होने बतळाकर 
एक स्छोक यह दिया हे देखो भा० स्वा० तुलली- 
रामजी पृष्ठ७० अयाय १शवाँ । वह निश्चय कराता 
हे कि परमात्मा और भूत आत्माय अलग अलग 
जिन्लियतके हें और परमात्मा पक है। भूत आत्माय 
अनेक असख्यांत ओर आपभी खोच सक्ते हैं 
कि मनष्योके कर्म तो ककर्म और सुकर्मके नामसे 
पकारे ज्ञा लकते हें । कया कहो परमात्माक कमम 
भी ककम ओर सकमे कहा जा लकता हे ? स्वामी 
तलखीरामजीके नोट सहित लिखता हू ॥ 


नोड ( १७ व खे आगे एक स्छोक तोन पुस्तकाम 
मिता है ओर घह इल्ली प्रकरणम गीताम भो 
आबा हे । गीताले मन प्राचीन हे इसलिये कदा- 
नित मनसे गीताम गया हो। यहाँ अन्तःकरण 
शरीर ओर जीवात्माका वर्णन किया तो साथ 
मे प्रखगोपयोगी १४ व छाक, तम, पद्वार्कय 
परमात्माके वर्णनंकी आवश्यकता भी थी । अनुमाने 
हे कि यह रछोक चास्तवमें दो पीछे ज्ञाता रहो दो 
था अद्वैतियौने निकार दिया दो । 


[ उत्तमः परुषस्स्वन्यः परमात्मेत्युदाद्वत;। या 
लोकत्रथमाविइय बिभत्यव्यय इंश्वर;॥ उत्तम पुरुष 
तो अन्व हे जो परमात्मा कहाता हे और जो तीन 
छोकोमे प्रविष्ट समर्थ और अविनाशी होनेसे इनका 
घारण पोषण करता हे । 

मेरा पक्ष बद्दी हे ओर म॒झपर बोझा भी यही 
हे कि मे परमात्मा ( ब्रह्म ) को अक्षर सिद्ध करू 
ओर अंशा अंशी सिद्धान्तोके माननेवालोकी भूछ 
सिद्ध करू। अक्षर कभी अंशो नहीं होता क्षर 

/ अश्ची होता है। 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा 
'अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा 
करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ६॥ 
क्र. म॑. १। खू० १५३ । मं० ३९ ॥ 
अथे- दे सवा लोगो। ( यस्मिन्‌) जिस 


( ३०५ ) 


( परमे ) सर्वोत्तम ( ब्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक 
( अक्षरे ) नाशरदित परमात्मामे ( ऋचा ) कऋग्वे- 
दादि वेद और ( विश्वे) सब ( देवाः ) पृथिव्यादि 
लोक और विद्वान ( अधिनिषेदुः ) स्थिर हुयं 
और होते हें ( थः ) जो जन ( तत्‌ ) डल, व्यापक : 
परमात्माको ( न वेद्‌ ) नहीं जानता वह ( ऋचा ) 
वेदादि शास्त्र पढनेखे ( कि करिष्यति ) क्या खुख 
घ लाभ कर लेगा ९ 

मन भगवान ने पहले अध्यायके ५ वे शोकम 
डपांदान कारणको शरीर कहकर इस प्रकार स्छॉक 
दिया हे! 

सो 5 मिध्याय शारीरांव्ड्वात्लिलक्ष विविधाः 

प्रजा; । अत एव खसर्जादो ताल बीजमचा- 

सुजत्‌ ॥ २ ॥ अब १२ चं अध्यायका (५ वा 

स्छोक विचारिये ॥ 

असंख्यान्मतेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः 

उच्चावचानि भतानि सततं चेश्यन्ति थाः। 


अर्थे- उच्च ( परमात्मा ) के शरोरतुर्थ पञ्यभूत- 
समदायछे शल्लंख्य शरीर निकलते हें, जो कि 
उत्कृष्ट निक प्राणियोंको निरन्तर कम करात 
हू ॥१५॥ हुना 

इमारी लमझमै हमको लफलता प्राप्त हुई कि 
अक्षर अविनाशी होता है ओर अंशी नहीं होता 
ओर क्षर पदार्थ नाशवान्‌ होता हे, उसमेले अंश 
निकल सकते हें। हमने जैसे अभी परमात्मा ओर 
ईश्वरकी महिमा स्वामी तुलल्लीराप्तजीके नोट खहित 
मनके स्छोकले दिखलाई वेखेही सृष्टिविशानसे | 
(राज्यरत्न मा० आत्मारामजीका) ईश्वर और ब्रह्मके 
विषयंम लेख दत ह। देखा पूछ २३२ 


योगद्शन जो डपालनाका शास्त्र हे ईश्वरका | 
लक्षण यह कहा गया हे कि ' कलेशकमेविपाकाशय- 
पशामष्टः परुषविशेषः इश्वश्‌ः। ! ` ग 

अर्थात, अविद्या, अस्मिता, राग, देष, मृत्य, भय 
इन पाँच वलेशोले रहित तथा शुभाशुभ है रो 
इनके सख दुःखादि कमफलोसे आशय (वालन ) 
से जो रहित हे वह प॒रुषविशेष ईश्वर है । 
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(३०६) 
` भत्रोमे आता हे, चाहे उलक अनन्त शिर साने जावे 
पर वह मत्यभयसे मक्त नहीं हो लकता आर योग- 


दशनके बुद्चिपूवक किये इुये प्रांचीन लक्षणले 
विरुद्ध अर्थे हो जञावेंगे । इम खबकी बुद्धि सी इस 


अर्थको स्वीकार नहीं कर सकती । वेदान्तद्‌शनमे 
तो ब्रह्मका लक्षण [जन्माद्यस्य यतः] कह कर किया 
- शया हे। इसका अर्थ यह हे ब्रह्म वह हे जिसले 
सब विश्वका जन्म होता है । विश्वकी जन्म देने 
वाछी शक्ति निराकार ओर सर्च व्यापक ही हो 
सक्षती हे । 


. औमान्‌जी अथर्ववेद काण्ड १९॥ ६॥४॥ में 
>> 


भी इश्वर ( स्वासी ) की महिश्ता इन शाब्दोमे 
-आइ है ॥ 


पुरुष एवद्‌ सच यइ भूत यच्च भव्यम। 
-उतामृतत्वस्यश्बरा यद्न्यनाभवत्लद्द ॥४॥ 


क्षीमानजी | गीता बनाकर गीता षनानेघाले तो 
भर गये ॥ 


गीताके घेद्वित्‌ सिद्ध करनेका बोझा आपने 
अपने ऊपर ले लिया, हमारे ओर आपके बीचमें 
बेदकी कसोटी हे । चाहे कोई भीकृष्ण महाराजको 
+ परम पुरुष, उत्तम पुरुष, महान्त पुरुष या 
_ उलसे भी घढिया अपने छेखमें दिखला दे । जब 


-_... तक इस बातकी साक्षी वेद और प्रत्यक्षले न दिख- 


छा दे इल डींग को कोन मान लेगा कि में परस 
` पुरुष हू उत्तम पुरुष हँ महान्तम परुष हूं । 
' उस पुरुषक कामम सब से विलक्षण यह हे सर्य 
चन्द्रमाको छोड दीजिये, उक्ल महान्त पुरुषके 
- छोटसेही कामको ले छीजिये। जमीन केरला 
` मखे आकर्षण भेदन करके अनाज, घास आदिमे 
` रोको स्थापन करके और चन्द्र किरणोके द्वारा 
` रख पहचाकर गदा भर दे। यदि ठनियाके लघ 
` इन्खान मिल जाये तो क्या घह उल महान्तम परुष 
के. इल छोटेसे छोट काम ओर च्यंटि तकके 


इ वनानेके कामको कर लकते है ? इन किरणोवाले 


 खूथ नारायणके सिवाय किली विकारी कायावाले 
` मनुष्यके पाल ऐली बारीक इन्द्रिय औजार या दूर- 
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श्रोमद्धगवद्गीता लेखमाला । 


बीन कि जिसमें परमाणुओका जोडना तो डना खैंचना 
फैकना का काम हो जाय अलभ्मव है। हम यह भय 
अवश्य हे कि आप वेद्श पंडित है और हम लं स्कृत- 
से अनभिश्च हैं, परंतु यह लिद्धांतका मामला है 
मे इसमे राजिनामा दाखिछ नहीं कर लकता । कोई 
दिखाबका मुन्तही मुझले इस राज्ञीनामे पर दस्तखत 
करावे कि हम तो पांच पंजे पच्चीछ कहते हो 
हमारे कहनेले पाच पंजे पौने पच्चील कहने छगो 
ताम यह नाप कर दुगा, क्योंकि सच्चाई एक 
होती हे ओर झटाई अनेक । 


हमने शास्त्रारथक समय विपक्षियांकी बडी घडी 
डींगे सुनी द | राघाश्वामीमतवालेसे जब हमारा 
शास्त्राथ हुआ तो इन्दोने कहा कि महाशयज्ञी ! 
हमारी बाबत यह किखीने गलत महृश्र कर दिया 
हे कि दृभलोग हिंदुओके दई देवता और ब्रह्मको 
नहा मानते । इम खबको मानते हे परन्त श्री राधा- 
स्वामीको ब्रह्मसे भी ७ नंबर ऊपर मांनते हैं। इसपर 
मने भी यह गप्प मार दी कि अगर में यह कह ददू 
कि थ्री स्वामी द्यानंदजी श्री राधा. स्वामीसे भी 
१५ न. ऊपर हे तो हमारी गष्प बढ़िया रही कि 
घटिया ? 


परमात्माको अंशी जतला देना और उलमेखे ` 
अंशरूप जीवात्माओको निकाल कर सर्वसाधा- 
रणका यद्द उपदेश देना हमारी खमझभे एक सार्व- 
भोम जहरवाद्‌ की बीमारी फेलाना हे, इसके हटाने 
के लिये हम भर लक प्रयत्न करेंगे । 


हमारे दिल पर चोट लग रही हे और हमारी 
मश्तिष्कम यद्द बल गई हे कि अगर कोई समाका 
( आंखोवाला ) अन्धाको अपने सामने उल कुणम 
जिसमे झाड झंकार भर हो ओर जहरीले साप 


बिच्छू उसमे रहते हो, गिर जाने दे | तो समाकेने 


ढेघसे ज्यातीली आंखे पाकर क्या लाभ उठांया? 
किन्तु बजाय पुण्यके पापही कमाया । अभी 
हमको अवसर नहीं मिला हे कि हम अलंख्यात 
जीवोको जो अकट अमिट सत्ता हे उस सनातन 
परमात्मा महाराजाकी प्रज्ञा वेदमंत्रासे लिद्ध करें । 
आर इल खनातन प्रज्ञाके लिये धेद्रूपी सनातन 
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गीतालिद्वान्तके विषयमे शंकां । 


कानूनका ऐलान करना हर सष्टिके आदिम ही 
सिद्ध कर दूँ। जो उसके हुक्म को तोडे उसको 
आवागमन्रके चककरमें पडना पड़े ओर जो उसकी 
आशा पालन ओर भक्ति करे उसको मोक्षरूपी 
जागीर मिले । ओर फिर मिळे और फिश 
मिळे ॥ 


_शरीमानजी [ चाहे कोइ वेदभाष्थक्षार जीवात्मा- 
आको अज दिखलाकर छलका अर्थ अजन्मा कर दे 
तो हम जेखे आपले शास्त्रार्थ कर रहे हे वेसेद्दी उल 
भाष्यकार से मी शास्त्रार्थ करनेको तेयार हे क्यौकी 
गर्भमै आना और जन्म लेकर प्रकट होना अर्थात 
जन्म सरणक्के चक्करमें आना सिवाथ जीवात्मा 
ओके परमात्मा या प्रकतिको नहीं हो सकता लेकिन 
महर्षि द्थानंद्ज्ञीकी बाबत हमारा यह निश्चय है कि 
उन्होने अजत्माके यानी चहां अजन्माक नहीं लिये 
किन्त जो पेदा नहीं होता और जिनकी दृश्ती 
( श्तत्व ) सदसे हे पेसा अर्थ कियां होगा क्योंकी 
झहर्षिने ही ब्रह्म, जीव, प्रकृति तीनो पदार्थाकों 
अनादि कालसे कायम विज्ञात दिखलाकर एक 
को दुखरी और तीसरी सत्तासे ऑर दृसरीको 
पहली और तीलरी खचासे ओर तील्लरी सत्ताको 
पहली ओर दूसरीछे अळग अलग जिन्शियतक 
जतलाकर इस अकर ओर अटल वेदिक सिद्धान्त 
को दुनियाके उचे मस्तिष्कवालों लाइसदाओके 
सामने विचारनेको रख दिया बांवजद खरतांड 
फोशिशके कोई साईसदां इन तीनो हस्तियाकों ओर 
उसके आपतके घम्बन्धकी अपनी जगहसे बालभर 
न दिछा सका । अगर गीतांकी तरह श्री स्वांमोजी 
महाराज गीताक इख अ. १५-७ स्छोक की तरह। 


ममैवांशो जीवलोके जीवभ्‌तः सनातनः 
मनः पष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति॥ 
॥ १५ ॥ ७॥ 


अर्थ- मेरा ही जीवछोकम जीवश्वरूप सनातन 
>) 7 ०९. 2 नर छ डर 
हे, जो प्रकृतिमे स्थित पांचा इन्द्रियो ओर छरे मन 
>> ७७ हेट - ho 
को भोग भोगनेके लिये खींचता हे । 


ध 


ईश्वरका अंश या श्रीकृष्फा जीवॉकों माल | 

कर साइसरदांओंके लामने डाल देत ऑर उघर 
श्रीकृष्णके अनेकों जन्म धारण करनेकों दिखळाते 
तो वैदिक ध्रमकी ऐसी हंसी उडती जो कि वैदिक 
घर्मियाले नहीं सारी जाती, श्रीमानज्ञी ! इन तीनों - ८. 
हस्तियोके अनादि कालसे होनेम बहु पक्ष जो इम | 
दिखलाते हें बह विचारने योग्य हे । ब्रह्म-परमात्मा 
इसाई मलाइ मुसतब्पान वेदिक घरी सभी धह्मको 
अनादि ओर अजली आर घे बनी सत्ता अर्थांत 
तरकीब उल्लम नहीं है ओर अकेला कर्म फलप्रदाता 
राज्ञा मानते हें । 


जीवात्माये इहे = जेनी बौद्ध और वेदिक घी ४ 
इनको वेवनी लता अनादि कालसे कम करनेवाली | 
और कर्मफल भोगनेवाली मानते हैं। हां यह अवत्य २. 
है कि वदिकिधर्मी कि जीवात्माओके! परमात्म | 
राजाकी प्रजा मानते इ, जेनी प्रजा नहीं मानते । ट्र 

प्रकति- वेदिक धर्मी जेन बोद्ध ओर योर्पके | 
जितने साइंसदां हे अनादि काळस बेवनो लत्ता 
मानते हे; यह भी मानते ह कि संसार इसी प्रकृति. 
( उपादान कारण ) से बना हे ॥ 


अकर लिद्धांत इन तीनो पढाथौके अनादि काळ 
से होनेम यह रख्खा हे कि भावसे भाव होता हे, 
अभावसे भाव नहीं होता,यदि आप यह कई कि हस 
तो पश्मा्सा अंशीस जो भाव ही हें अंश बतलाते | 
हुँ तो आपके पाख इसका कया उत्तर हे कि जबतक - 
परमात्माने अपनेमेंसे अपने अंशोको नहीं निकारा 
तब तक परमात्मा वन्ध्या ( बझ ) ओर बेकार 
कयो बेठा रहा! जबसे बाकार हुआ तबसे हम जीवों 
पर यह गजब ठाना कयो शरू किया? : 

प्रश्न- श्रो कष्णजी परमात्माके अश थे था च 
स्वयं अंशी थे? 


सनातन जीवां को भी गीतामे श्रीकृष्ण स 
अपना अंशा बतलाया हे। जब जीवात्म 
परमात्मा अकर आर अमिर हे तो यह अंशा 


` श्री. राधांकृष्णजी पेइक्कार के गीताविषयक प्रश्न 
. इसे पूर्वे मुद्रित किये ह। इनका उत्तर देना चाहिये। 
. बह यथामति देनेका यत्न करता हूं । यहा पहलेहि 
कहना चाहिये कि मझे अध्यात्मश्ञानका पूण पता 
* नहीं है और घेद-डपनिषद-गीता आदि शास्त्रौका 

` परिपणे ज्ञान भी मेरे पाख नहीं हे। इसलिये इस 

. समाधानको मै परिपुण कह नहीं सक्कता। जो कुळ 
इस समय मेरे पाल है उसके अनुसार यहद उत्तर 
` होगे। 

१ लेखक मद्दोदयजीने छेखकी पहिलेहि कद 
दिया हे कि छे सिद्धीस्तके निश्चय छरनेस किसीकी 
गछामी मानना नहीं चाहते । सिद्वान्तक निश्चयम वे 
- ख्वतत्र रहना चाहत हें । 

- यद बात बहुत दी अच्छी हे। गुलामी तो भारत 
चर्षसे ही हरनी चाहिये ओर भूमंडछसे भी। 
2 सत्यका ग्रहण ओर असत्यका त्याग करनेके लिये 
` हरपकको छदा उद्यत रहना चाहिये । परंतु यह 
कठीन हे । 

२ इसके आगे लेखक महोदय श्री० त्र० नन्द- 
शोरजीका पवित्र जीवनवत्त देत है आर कहते 
हैं कि वे अग्निद्दोत्र करते थे ओर सूर्यनारायण यश- 
व के तार्षाब थे । 

गीताविषयक आशंक्वाओंसे इनका कया संबंध 
यह बात हमारे सम्रझमें नहीं आयी | तथा पक- 
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( संपादक्कीय ) 
~न न्ड 


प्रेषित हँ ! भ्री० प्र नन्दकिशोरजी ब्रह्मचारी थे, 
प्रतिदिन अग्निद्दोत्र किया करते थे, बडे सात्विक 
वत्तिक्के थे इस लिये हमारे लिये ये पूज्य ह । छ्यौ 
कि दम ( “गीता? के संपादक ) लब श्रेष्ठ परुषोक्के 
अनगामी हैं । परंत शंकाकर्ता महाशय किल्लीके 
गलाम बनना नहीं चाहते, इसलिये वे शंका करने 
फे समय किली मनध्यक्षे वचनको मपाण न मान 
अन्यथा प्रतिश्चाभंग होगा ॥ 

३ आशंकालेखक आगे कहते हैं कि, गीता थ्री 
क्ृष्णजी मद्दाराज्की बनाई हुई नहीं जंचती । इलत 
में क्या प्रमाण है ? प्रमाणके विना जो स्थापना है 
उल्चका उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं हे । यदि 
यह कथन किश्षी दूछरेको हे तो गुछामीसे माना 
हुआ है। यदि स्वय स्वीकृत ह तो उसके लिये 
प्रमाण चाहिये) हम समझते हें कि भगवान्‌ आक्षण 
जीने यदडधभमिपर अज नको गीताकां उपदेश किया 
और वह व्यालदेघने मद्दाभारतमे संप्रदित किया । 
इसके लिये महाभारत ही प्रमाण हे । 

४ गीतासे अवतारवाद्‌ चला हे, यह कथन 


आशंकाकर्ताका आगे हे। परंतु यह अशुद्धहे । 


अवतारवांद्‌ तो बेद ओर उपनिषदामे भी हे। 
मनष्यका शरीर ' कर्मभमी ' हे ओर इस कर्मभमि 
म सब देवाने अपने अपने अश भेजकर अघतार 
लिया हे। इसीका नाम ' अंशावतार ! हे। यह 
विषय ऐतरेय उपनिषद्‌ में २४ मे विस्तारले हे। 


पाठक वहां देखे। उदाहरणके लिये एक वचन : 


देखिये -- 


आदित्यश्रश्षुभूत्वाइक्षिणी प्राविशत । प०उ३०२।४ ˆ 
«¢ पु 
के अ अबसर चारण करके आंखके स्थान 

मं प्रविष्ट दो कर ” निवास करता है। यह जो. 
आकर रहा दे वह सूर्यका अंश ही हे). 


ha 


पु "न 
कै 
> 
ह 
ठ्य 
चक 
0 
ही. 
न र 
2 ३८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गौताविषयक शंक्राओंका लमाधान । 


जसंपूणं लय तो भूमिके लाखों गणा बडा हे, इसलिये 
संपूण लय भानवोके छोटेशे आँखम रह नहीं 
सकता | सूर्यका अदप अंश ही रह सकता हे । इली 
तरह अन्यान्य देवताओंके अंश मनुष्य शरीरमें 
आकर निवास करने लगे, यह वर्णन इसी उपनिषद्‌ 
में इख खंडमे है । पाठक देख और समझे कि देव 
ताओका ' अंशावतार ' इस तरह इस कर्मभूमिमं 
छुआ है। 
यहां लमझनेवाली बात यह हे कि जेखे पथ्वी, 
जळ, सूय, चाय आदि देवताआऑक अश नासिक्का, 
जिह, नेत्र, त्वंचा आदि स्थानोमे आकर रहे हें, 
उसी प्रकार परत्रह्म, परमात्मा अथवा इंश्वरका अंश 
आकर हृदयमें रहा दे। केवल अन्य देवताओंके 
हि अंश आंगधे ओर ईश्वरका अंश नहीं आया पेखा 
पै > >) ७ "९ ५ ७ ew ~ 
नहीं हे। जेसे अन्य देवोके अंश आगये वंसा ही 


इश्वरका भी अंश आगया हे । डपनिषदांमें यद्द बात. 


। मधुकर राजा ' ( मधुमक्खियाँके राजा) का 
दृष्टान्त देकर समझायी है-- 

तद्यथा मक्षिका मधुकरराजातमुच्क्रामन्तं सर्वा 

एवोत्कामन्ते पवमस्मिश्च प्रतिष्ठमाने खरवा 

एव प्रातिष्ठन्त । प्र. २७ 

“ जेखा मधघमक्शियोका राजा उडने लगा तो 
सब मघमकिखिथां उसके साथ उडती हे और घद्द 
जहां बेठता हे वह! लब बेठती हें” उल्ली प्रकार अन्य 
देवताणं मधुमक्खियां हे ओर मुख्य आत्मा (प्राण) 
मधुकरराजा हे। जहां यह जाता हे वहां अन्य 
देवताए जाकर रहती हैं ओर जहांसे यद चल 


` ज्ञाता हे, वहाले अन्य देवताए भी चली जाती हे । 


इसखीको जन्म ओर मृत्य कहा जाता हे । 
शरीर बननेके समय यह मख्य आत्माका अंश 
शरीरम आने लगता हे और उसके साथ साथ 
अन्यान्य देवताओके अंश भी आते हे । इस तरह 
यह शारीर देवतांशोका अंशावतार होता हे । यह 
बात वेदम भी कही हे-- 
देवा; प्‌ रुषप्राघिशन ॥ १३॥ ` 
- गृह कृत्वा मत्य देघाः परुषमाविशन्‌ ॥ १७४ ॥ 
रेतः कृत्वा5? उषं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥२ ॥२ 


(३०९) 


या आपो याश्च देवता या विराड्‌ त्रह्मणा सहद । 
शरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌. ॥ ३०॥ 
सृयश्चक्षर्वातः प्राणं परुषस्य विभेजिर॥ ३१ ॥ 
सवा ह्यस्मिन्देवता गावो गोए इवाखते॥ ३२ ॥ | 
अथर्चचेद्‌ ११।८ 
देवताए पुरुषमें प्रविष्ट दोगयी हें । शरीरङपी 
मत्य घर बनाकर देवताएं परुषं प्रविष्ट हो गयो 
है | रेतको आहुति देकर देधताएं परुषम प्रविष्ट 
हुई हैं । आपू, अन्य सब देवताए, चिरांट्‌ ओर ब्रह्म ै 
ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुप हें । सूर्य चक्ष बना, वायु... 
प्राण बना दे । इस तरद्द सब देवताएं, गोदी 
गो-शालाम रहनेके समान, यहां रहती हैं। ” क 
जेली गोवे गोशालाम रहती हैं वैज्ली देवताए, २ 
इल शरीरम रहती ह । यदि अन्य देवताएं गोवे है 
तो मख्य आत्मा वषभ है, यदि अन्व उेवताएं मध - 
मक्खिया हे तो मुख्य आत्मा मधकर रोजा हे, यदि 
अन्य दवताए देचताएं ह तो मख्य आत्मा आत्माही 
हे, यदि अन्य देवताएं देविया हें तो मख्य आत्मा 
देच हे। इस तरह यह अंज्ञांवतारको कढपना हे । 
यदि देवताओंके अश शरीरमें आये हें तो उसी | 
नियमके अनसांर आत्माका अंशभी शरीरम आगया 
हे । पूर्वोक्त मंत्रमं- 
ब्रहणा सह विराट्‌ आपः देवताः शरीरं प्राविशन 
एसां कहा हे। 'ब्रहाक साथ विराट जल तथा 
अन्य देवताए शरोरम प्रविष्ट हुई ह। ! यहां अंशरूप 
खे शरीरम प्रवेश हे यह बात स्पष्ट हं । यह मंत्र | 
अथववेद्का अर्थात्‌ ब्रह्मदेचका हे। एतरय उप- 
निषद्‌ म भी यही बात हे । गीताम भी यही कहा हे। 
ममेवांशो जीवछोके जीवभतः सनातन: । 
गी. १५। ७ 
रो ( ब्रह्मका, इश्वरका ) अंश जीवलो 
जीव बना हे।” इसकी उपनिषद्‌ ओर वेद 
संगति देखें । यह अंशावतार केवल मनष्यके 
शरीरमें हि हुआ है और अन्य शार 
एली बात नहीं ह । प्रत्येक प्राणीके शर 


६६ २ 


कहा हे। विराट्‌ क्या हे! यइ सब ब्रह्माण्ड दा 
विराट है| विराट्‌ वह हे कि जिललमे- 
विविधानि राजन्ते वस्तू नि यद्र । 
अनेक सयंचन्द्रादि पदार्थ चमक रहे है । थह 


पिडम है | यदद जेला मानवी दे हमे दे वेस 
कूर्म आदि सभी प्राणियोके ढ दम अंशाच 
है। वास्तवम प्रत्येक प्राणी अशाचतार ह हे। 
जे परंत जिसमे अवतारका प्रभाव दीखता हैं उसको 
“अवतार? कहते हैं, जेस रामच श्रीकृष्ण १० 
` ओर जिनमे अवतारका प्रभाव नहों दीखता ड 
र को कोई अवतार नहीं कहता । गोतास विभूति 
- योगमे यही घात कही है- 
रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । गी. १०३ 
१ वष्णीनां वालुदेवो5स्मि। १०। 
| ५ शस्त्रधाश्योम रामचन्द्रजी ओर चुष्णिवशि 
योमे वासदेव इश्वर का अल्लावतार है।” यह कथन 
।  प्रमाघद्शंक ही है। कयो कि इश्वरका अंशावता 
१३ सर्वत्र हे तथा अम्ब देचताओका भी हे । जहां 
. ` अधिक प्रकट होता है उलका वर्णन किया जाता हे। 
इसलिये आक्षेपक महाशयने जो कहा हे कि अघतार 
घाँद गोतामे हि हे चह अशुद्ध कथन हं, यह अशा 
चतारवाद जेला गीताम हे वसा ही उपनिषदास 
.__. और घेलाहि घेदमे भी हे । हाँ कदम संक्षेपसे कदा 
हे, उससे अधिक उपनिषदाो्म आर उलसे अधिक 
विस्तार गीतामे किया गया हे । 
.. ७ गोता मूर्तिपुजाकी जड हे? ऐसा 
` ह यह आक्षेपकका कथन गलत 
_ ` मूर्तिपूजा ' और “प्रतिमापूजा ' में जो 
._ ध्यानमे घारण करना चाहिये । 
न तस्य प्रतिमास्ति । गज ३२।२ 
इंश्वर्की कोई प्रतिमा नहीं हे । प्रतिप्ताका अथे 
सहश प्रतिलिपी है। परमेश्विरके सशश प्रतिलिपी 
. कोई नहीं हे। इललिये वेदने प्रतिमापुजाका निषेध 
किया हे) परंतु प्रतिमापूजा और मतिएजा लमान 
अर्थवाले शब्द नदीं हे। परमेश्वरकी प्रतिम्रं नहीं 
है ऐसा कहदनेसे परमेश्वरकी मूर्ति नहीं हे एखा 


i 
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भरीधङ्गगवद्गीता-ळेखभांलां। 


मानना गलत हे। पाठक और आक्षेपक प्रतिम” “|. 


और मर्तिका भेद्‌ ध्यानमे रखे । ये समान अर्थवाछे 
शब्द नहीं हें यद घात ठीक रीतिसे खमझें । यदि 
ब्र विराट्‌ और अन्य देवताओका सर्वत्र अशाव- 
तार हुआ हे तो सभी उसकी मूतिया ह। परतु 
सतियां खघ होनेपर भी इनमें से एक भी उल्लको 
एतिपां नहीं हे। जहां रूप हे वहाँ मात ह । इश्वरका 
वर्णन बेदम 
रूपं रुप प्रतिरूपो कभछ ॥ ऋग्वेद ६४७।१८ 
प्रत्येक रुपमें प्रतिरुष हुआ है? इस तरह किया 
है। यदि प्रत्येक रूपके लिये घद्द प्रतिरूप हे तो उच्च 
ही सरति नहीं हे ऐला कला कह लकत हं? घां . 
तो ज्ञीचात्माकी भी मति कहां हे? घह अशरारा 
होनेसे उसकी सी मति कहद हे ? परंत यह शरीर 
उसकी मति कही जाती हे, उसी प्रकार यहद शष 
विश्वरूप ' उल्लकीहि मृतियां हें। लभी उसका 
मतियां हे। अतः घेद्म इंद्रादि देवाँ का वणन मृति 


मान दोनेके समान किया हे । तथा उपनिषद्‌ 
कहता हे- 
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामूत च॥ बु.उ. २।३।१ 
शथपथ 


ब्रह्मके दो रूप है पक मूर्तिमान्‌ ओर दूसरा 
निराकार ” इसमे ब्रह्मके मतिमान्‌ रूपका वणन हे। 
इसीका वणन वेदके सूकोमे साकार जेसा किया 
हैं । सभी सूक्त इलक लाक्षी ह । । त्रह्मका दुसरा रूप 
निराकार भी हे, हलका इन्कार कोई नहीं करता, 
परंतु ब्रह्मका रूप साकार भी हे। इसका भी इन्कार 
आक्षेपकको करना नहीं यांहिये। इस तरह ब्रह्म 
के सभी रूप हे, इसलिये मृतिपज्ञ। वेदमे हे, परंत 
प्रतिमापूजा किसी स्थानपर नहीं हे। प्रतिमापजक 
दोषी ह। प्रतिमापूजक वे हें कि जो इंश्वशके स्थान 
पश समान योग्यता प्रतिमाकी मानकर उसको पते 
हे। मृतिपूज़क वे हे कि जो जगतकी विविध 


> 


ॐ 


4 


र 


बश्तुओं और मतियांम परमेश्वरका आविर्भाव अन- ! Fs 


भव करते है और उसको बद्वा महत्ता देखकर पूजा 
करते हे। इस दृष्टिले सभी जगत्‌ और जगते सभी 
पदाथ इश्वरकी मूर्तियां हे। यही परमात्पाका विश्वः 
रूप है । 


| ५ हल विश्वके रूपमे परमात्माको देखना चेद 
अनेक स्थानमं कहा हे। ऋग्वेद्क परुषलकतमे 
>, भाह्मण क्षत्रिय वेशण शद्व तथा सुर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र 
आदि सब डली नारायणक्ा विश्वरूप इं पेला कहद 
ह । इसकी उपासना परमात्मोपालना ही हे। यहां 
मूर्तिपूजा और प्रतिमापज्ञा भिन्न हे । मर्विपजा 
वेद्विद्वित हे ओर प्रतिमापजा वेद्निदित हे। इख- 
लिये आक्षेपक महोदयनं जो कहा कि गीता ही 
मांतपूजाकी जड हे सो गळत हे, क्यो कि मर्तिपज्चा 
को जड वेद्‌ हे। यहां आक्षेपक मद्दाशयने मति और 
प्रतिमा का अर्थ लमझा नहीं;इसलिये गलती की हे ! 
६ आगे चलकर रामनंद्रजी महाराजने सूर्थोपा- 
लना को इल पेतिहालिक कथाको कहा हे। उन्होने- 
उपासना निःसंदेह को होगी। सथोपालना तो 
चदिक धमकी महा ढपाखना हे) सभी आयको 
_ सूर्योपासना करनी चाहिये। गायत्रीमंत्रमें सयोः 
“ पालना कही हे। ओर वेदम खेकडा मत्र ऐसे हैं कि 
जहां बह उपासना कही हैं। अतः इसमे कोइ 
विशेषता नहीं । 

संभवतः आक्षेपक महोदय इसमे थह कहना 
चाहते हे कि यदि रामचंद्रजी परमेश्वरके अवतार 
हैँ तो उनको डपालनाव्ही आवश्यकता क्या हे? 
यदि बही शंका हे तब तो वेदका अंशावतार आश्षे- 
पकके ध्यानमें नहीं आया | जिल तरह रामचंद्रजी 
महाराज परमेश्वरके अंशावतार थे उसी तरह 
- आश्षेपक्त म. राघाकृषणजीभी हें । दोनोम भेद 
इतनाही हे कि एकम परमात्मभाव अधिक प्रकट 
अर्थात्‌ आविर्भावित दुआ इललिए जगत्‌ मे पूज्य 
बने आर दूसरे म तरसा प्रकट नहीं हुआ इसलिये 
वेले पूज्य नहीं बने अथवा इस लमथय उनका सत्कार 
जितना होता हे उतनाहि उनमें देबी भाव प्रकट 
हुआ हे। ध्यान आत्माकी शक्तिका हि किया जाता 
# हे। किसी समय आंतरिक शक्तिके प्रकट दोनेके 
लिए आन्तरिक शक्तिका ध्यान करना पडता हे 
ओर किली समय बाहरकी शक्तिखें विशेष कार्य 
लेना धोंगा तो उल लमय बाह्य शक्तिका भी ध्यान 
करना आवश्यक होता हे । अतः भगवान रामचंद्र 
जीने छोर शक्तिसे काय छेनेके लिए ध्यान किया तो 
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गौताविषयक शंकाओंका समाधान | 


_आक्चषपकने एक भी प्रमाण न 


(३११) 
उल्में कोई क्षति नहींहे । सब मनुष्य जेले पढने के 
लमय अपने आखका ध्यान आर उपयोग अथवा उपा- 
खना करते है चैला ही रामचद्रजीने अपनीद्दी लॉर | 
शक्तिले काय छेनेके लिये रूयंनारायणका ध्यान किया 
था । यदि आक्षेपक शांतिखे ऐतरेय उपनिषद के 
[घोकत भागका मननपूर्वक अभ्यास करगे आर लय 
से अंश आकर नेत्र केला वना है ओर नेत्रक अशका 
विस्तार होकर सर्य केला बनता हे,यह पूवोक्त ढपः 
नियद्स कथित उपदेश ध्यान में लांयंगे तो उनको 
इल विषयमे कोइ कठिनता नही होगी। Eo 

७ इसके नंतर आक्षेपक महोदयने भागवतको | 
कथा और सयनारायण को अध्यंदान का वणन Ee 
किया हे । परत गीतासिद्धान्तकी शकाआप यह - | 
बिषयान्तर क्यो हुआ? ऐसे जगत्‌ में बहुत ही ` 
विषय हे कि जा लिखने आंवझ्थक है परतु यहां | 
इस गीताका दी विचार करेंगे, दूसरे विषयांका 
नहीं। आह्ेपक महाशय इसका स्मरण रखे ओर 
बिषयान्तर होने न द्‌ । 

८ गीता जगतके ६७ से अधिक भाषाओमे भाषा- _ 
न्तरित हुई हे, यह गीताकी विशेषता क्ब विचारक 
मानते. हँ । परंत म० राधाळुष्णजी कहत. ह कि. 

ल उच्चसेंसी अधिक भाषाओम मद्रित हइ हे, १ 
इसलिए यह कोइ गीताको विशेषता नहीं है । यह | 
आक्षेप पढकश हम आश्रय हुआ ॥ कयो कि इंजील | 

हि इंजोळवालों ने अनेक भाषाओंम अपने व्ययखे _ 
मुद्रित किया । वैसी बात गीताकी नहीं दे।गीता- | 
वाळे आये अन्य भाषाओंमें गीताको मद्रित करनेम | 
उद्‌ हि रहे, परंतु अन्य देशके तत्त्वक्षानी लोगोने | 
देखा कि यह अपच पस्तक हे ओर अपनी भाषामे | 
इलका तज मा होना चाहिये । ऐसी इच्छासे विघर्मि 
योने हि गीताका रूपान्तर अपने व्यय और पश्थिम 
खे ।केया। अतः इंजोलका मद्रण आर गोताका 
मुद्रण होनेमे बडा भेद है । यहद स्पष्ट भेद होते हप 
भी उसे न माननेका दुराग्रह किखीमे हे तो इसको 
दूर करनेम कोई लमे नहीं होग।। र. 

९ मोक्षछे वापिल आनेके विषयमे और 
जीव होने के विषयमै आधे 
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विषयमे हम कछ भी लिखना नहीं चाहते | आक्षेपक 

| का मत क्या हे और उनके प्रमाण कानसे है इनका 

ज्ञान होनेके पश्चात इल विषयप्त हम लिखेगे । 

> १० आगे ब्रह्मचारीजी की बात, महांषज्ञी को 

| प्रहर ओर पं. भमिष्नजीका प्रश्न आया है और इनके 

मतले ७ से १२ अध्याय गीताम प्रक्षिप्त ह। हम 
पूर्वोक्त सत्पुरुषोके विषयमे कुछ भी नहीं लिखगे । 
तथापि इतना ही कहंगे कि आक्षेपक कृपया किली 
के गुलाम न बन । वे अपनी शंकाएं लिख । अन्यो 

- के मत उद्धत नकर । वेतो अपना मत सिद्ध करने- 

के लिये इस लोकम रहे भी नहीं है गीताका एला 
कोई पुस्तक चाहिये कि जिलम ७ से १२ तक के 
अध्याय न हो, तब तो प्रक्षिप्ता सिद्ध हो सकती 
हूं । हमारे मतले तो गीताके येद्दी अध्याय अत्यंत 
महत्त्व के ह) यदि ये अध्याय हराये जाये तो गीतां 
निः्लार होगी । यह बात हम अपने गीताकी ' प॒रु- 
षाथबोधिनी टीका'म इन अध्यायोकी टीका करने के 
प्रसंग में बता दगे। आक्षेपक महोदय उख रीका को 
देख और पश्चात शंका कर । 

_ १९१ वेदविरुद्ध और वेदानकूल कहनेवालो को 
संपण वेदका यथाथ शान होना चहिये। इसलिये 
आक्षेपक महाशय जिलको वेदानकूल आर घेदप्रति 
कूल कहते हे वह प्रत्यक्ष छानसे कहते हैं या अप्रत्य- 
क्ष से इसका निर्णय पहिले होना चाहिये | कयो कि 

जो तो उन्दने इस समयतक वेद्विरुद्ध बाते करके 

. कही वे सब वेदानुकूल लिद्ध हो चुकी हैं। ऐशी 

ओ- अवस्थामे वेदानुकूल या वद्प्रतिकूल कहनेका 

साहस क्या किया जाता हे? 

__१२ आगे डपनिषद्दोके विषयमे आक्षेपकन कुछ 

- लिखा हे । अल्लोपनिषद्‌ भी बीचम छाया हे । हम 


हम तो दस ही उपनिषदोको प्रमाण मानते हे, शोष 
उपनिषदों का झगडा हो कया छाया जाता है ? 


॥क्षपक महाशय इस घिषयम संदेह कर रहे हे । 
प्रतळून, पाज्ञामा, धोती, उत्तरोय, करता, 
32 वळ साफा, चांद्र, पगडी, गदे 


श्रीमद्धगवद्वीता'छेखमाला | 


नहीं समझते की यह परिश्रम कयो किया गया हे । 


१३ एकत्व ओर प॒थक्स्व इष्टिमेदसेदि दोते हैं।. 


थौक्की दृष्टिस हे, सत्र या कपाल की दृष्टिले इनम . 


पकता ही हे । दूसरा उदाहरण सोनेके जेवर बनाये 
कछ कर्षभषण, कछ घलय, अंगठियां, कछ कंड" 
भषण बनाये । सब आभूषण विभिन्न हे परंत यह 
भिन्नता आभूषण की दृष्टिले ओर पहननेक्ी दिष्टीले 
है । ससं की हृष्टिले लख एकता ह । इसी तरह 
मिट्टो के, षतेन घडे, कटोरियां, इटे आदि बनीं, इन 
विभिन्न पदाथौमे मिट्टीकी भावनासे पेक्य हे । पंजा 
घी, मद्राली, बंगाली, गजराती, मराठी आदि प्रांती 

य भिन्नता हे, यह भेद त्य हे परंत 'दिंदी' भावले 
सबकी एकता भी उतनी हि सत्य हे! शरीर में 
हाथ, पांव आंख नाक खिर आदि भेद स्पष्ट ह, 
परंत रक्तप्रांसझधिरके होनेमे पकता हे, पांच- 
भौतिक होने में पक्षता है, एक मानवसत्ता के होने 
मे पकता हुं । मनष्य का पेट ओर पीठ अरग भिन्न 
हे, परंत मनष्य कहने से दोनों वहां मिल ज्ञाते हे। 
हमारे व्यवहार में भी इल भिन्नता मं एकता 
और इल पकता में भिन्नता देखते हैं और उन दोनो 
दृष्टियांले लाभ उठाते हें । बाल्य तारुण्य वार्धक्य ये 
भिन्न ह, परंत जीवन की पकता उनमे हे । इतने उदा 

हरणासे यह भिन्नताकी इष्टी ओर अभिन्नताक्की दृष्टी 
केसी होती हे, इसका शान हो सकता हे। और 
जिस समय यह दिष्ट ठीक प्रकार ज्ञात होगी उस 
समय कोई शंका नही रहेगी। वेद्‌ उपनिषद्‌ और 
गीताम जो लसमछ्ट्यष्टिवाद कहा है, तथा पिण्ड- 
त्रझाण्डवाद कहा हे वह इसी दृष्टीका उदय करने 


चाला ह। परतु शान्तस आर मननपचक उसका . 


अभ्यास होना चाहिप। 

१४ आग जाकर आक्षेपक महाशय उपनिषदोमे 
ओर ब्राह्मण श्रथोम भी घेद्विरूद्ध बातें हैं ऐसा 
लिखते हृ । इस विषयम एक भी प्रमाण नहीं दिया 


हैं इसलिये हम कुछ लिख नहीं सकते | परंत हम. 


इतना अवश्य कहगे कि जिसको सभी ग्रथोंमें प्रक्षिप्त 
दोष दिखता होगा, उलकेहि विचारम प्रक्षिप्तता 
हैं फसा जानना उचित हे । हम तो उपनिषद्‌ तथा 
ब्राह्मण प्रंथोके आभ्रयसे हि देदका अन्वेषण करते 


हे। यदि आक्षेपकको कोई पकभी प्रंथ प्रक्षेपके 
विना नहीं दीखता है तो थे वेसा ही माने और 


Pe 
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आर सवत्र ही प्रक्षेप देखे । कौन इसको ठीक कर 
शकतां है? 

१५ आक्ष पका आगे कथन यद्द हे कि परमात्मा 
आर जाघात्माका गीताका वर्णन घेंद्विरुद्ध हे। 
प्रमाण कोइ दिया नहीं है ओर इतनाही कहा है कि 
राजरत्न मा० आत्मारामज्ञीका प्रमाण आगे दंगे । 
यहां कहना इतनाही है कि यदि गीताको वेद्विरुद्ध 
ठहरानेम मा० आत्मारामजी को ही शरण लेनी हे 
तो वे प्रमाण देनेका कष्ट न करें । प्रमाणोकी पहुंच 
कहांतक हे इसका पता लगा, द्रल लिये यह वाढ 
विवाद आगे चलानेकी कोइ आवश्यकता नहीं हे । 
आक्षेपक महाशय मा० आत्मारामज़ी की शरण 
जाकर उनके घचन उद्धत करेंगे ओर गीताको वेद. 
विरुद्ध लिद्ध करेंगे। धन्य हे । जो मा० आत्माशम- 
जोक छेखको स्वतः प्रमाण मानते होगे वेदि इलका 
विचार करेगे, हमें फुरखत नहीं हे। 

१६ आगे अपने और भ्री० स्वा० स्वतत्रानंद्जी 
के प्रश्नोत्तर दिये हे। गीताके आशकाओम इन 
प्रश्नोत्तरोका क्या संबंध हे? एऐसाही लेख वढीनेकी 
इच्छा होगी हो उसकी समाति प्रझलयकालतक नहीं 
होगी । अतः इश प्रश्चोत्तरका प्रस्तत विषयसे कोइ 

बंध नहीं हे इल लिये इम इसका विचार भी नहीं 
करत । आगे आक्षेपकजीसे प्राथना करते ह कि वे 
ऐसे अलंबद्ध लेख न लिखे। इससे सघका समय 
व्यर्थ जाता है । 

१७ आगे पूछते हैं कि ' परमात्माको यह कयां 

'खूझी कि जो अपनेमेले जीवोको निकाले?! बह प्रश्न 
परमात्माले पूछना चाहिये । हम इसके उत्तरदाता 
नहीं । अग्निसे चिनगारियां कयां निकलती हें? 
नरखे वीयबिंदुका प्रत्येक अण जीवनाला कयां 
निकलता हे! सूयंसे प॒थिव्यादि लोकलोकान्तर क्यों 
निकलते हे? मकडीसे धागा निकलनेके समान 
परमात्मासे यह जगत क्यों निकलता है ? ये ओर 
ऐसे लब प्रश्न आक्षिपक महाशय ध्यान लगाकर 
स्वयं परमात्माखेहि पूछे । इससे उनकी शका दूर 
हागा।. 


न 


होगी! घन्य हे प्रश्न पछनेकी रोतिकी । परमात्मा 
एकरस हे। रसमय लमत्र हे, उलम से पानी भरनेले 
सराख नहीं होते, अग्निसे चिनगारियाँ निकळबेखे 
अग्निम॑ खराख नहीं होते, प्राणिशरीरसे वीथ 
वृक्षले चीज आंविभत होनेसे वहां खराख नहीं हाले 
फिर भला परमात्माकी छछनी क्या बनेगी! इछ 
प्रश्नलेद्दि पता लगता हे कि आक्षेपक का विचार 
क्या ह। - 
१९ आगे कोरवपांडबोकी अतिम्रानषी उरपत्ति, 
श्रीकृष्णकों रणश्र नामको प्रापि, भीष्प्रकी प्रतिल्ला, ३ 
श्रीकृष्णका शरीर रजवीय से उत्पन्न होना, क्रीकृषण | 
की मृत्य आदिक विषयम छः प्रश्न किये हे । इनका 
गाताक लाथ कोइ संबंध नहीं ह, इललिये इनको 
हम छोड देते ह । अप्रस्तत प्रश्नाको बीचमै कथो 
लाते हैं कया इनको लसंबद्ध ओर अखंबद्धका 
पताही नहीं हे? 225 
२० ' मं सूर्य नारोयणका उपाक्षक ह! पेला आगे | 
कहा हे। थरी. म. राघाकृष्णजी लयेनारायणके 
उपासक ह यह बडी अच्छी घात हे। आयत्वकोी 
यह निशाणी हृ । गायत्री मंत्रकी यही उपासना ह | 
यह जो कछ हो, परंत इसका कोई संबध प्रत 
विषयसे नहीं हे) यदि सयनारायण परमात्मखत्तासे 
चंतन हं आर यदि सयसेहि छयमाला अर्थात 
पृथ्वी मंगल बध गरु शनि आदि ग्रहमाला 
हे ओर यदि पृथ्वीसेहि सष शरीर वने हे, तो निः- 
सन्देह सूर्यकेही अंश हम सब हं और लथफे 
अंश होनंसे परमात्मालहित सरयंकहि हम सब 
अंश है । 
१ परमात्माका अंश जीवलोकमे जीव दोक _ 


समान यह कथन हे। सर्यकिरणोसे जेखा 
होता हं घलाहो अधरा भी होता हे। यह 
वेदम ह । 

अहश्च कष्णमहरजन च | 
“एक अंधरेवालठा दिन है अ 


उत्पन्न करता है । फिर तो कोइ शंका रही नही । 

२०५ आशे ज्ञाकर आप कहते हे कि जब प्रत्येक 
` नव्य प्रत्येक मततष्यक विचार जांनेगा तब हम कह 

झगे कि पण्घात्माका अंश जीव हे | अच्छा एखा 
ही होगा, आप योगका अनुष्ठान करिये और 
निडीज घपाधितक की अवस्था प्राप्त करिये। जब 
छापका जाप्रतिमे कार्थ करनेवाला पन बिलकुल 
स्दव्य हो जायगा तब आपका व्यापक मन जाग 
उठेगा, इस अवस्थामै आपके लिये स्थान ओर 
काळ का भेद दूर होगा, मानो इख ससय आपका 
अनभव फाछातीत होगा और स्थानातीत होगा । 
एक अपृब्याम इशान्तरके मनष्यक विचार जानना 
भव होगा। ऐसेहि लिद्ध परुषोने हलका अनभव 
छिया है ओर वेही कहते हे कि ' नेह नानास्ति 
किजन । ' यहाँ अनक पदाथ नहीं ह । सबकी 
एकता यही लॉग अनभवसे ज्ञान लकत ह । 

हस तो इनके कथनको ही माननेवाले हे । हम 
इश अनभवी नहीं हे । परत हमारा विश्वास हे कि 
उपनिषदो के लेखक धोखा देनेवाले नहीं हं। जब 
तक्क यह अवस्था नहीं आती तबतक दतक ही अन 


। सघ रहेगा । लिद्ध होनेके पूर्व संपर्ण अद्वेतकी षातं 


. कृइपनागम्य ही होगी । जो करपना नहीं दोड खक 

ता, अथवा जिसका विश्वाल उपनिषद्ठचनोपर नहीं 
है वद्द छेतही माने ओर साधना तथा स्वाध्याय 
करे, विचारे ओर खोचे। तब तक चाहे एकत्व 
प्राननेवालोको मढ भी कहे । वेला कहने का उसको 


.._ अधिकार है। यह घाल कोई पक ही जन्मम्न 
` झप्ताप्त हीनेवाला नहीं ह । ईशोपनिषदमं भी (यज- 


` अ्ञेद्‌ ० ४० में भो) ` एकत्वमनुपदषतः ' कहा दी 
_ हे!यहांजो अनदशन' हे वह गरुपर श्रद्धा रखने से 
प्राप्त हानेवाली दाइले हि हो सकता हे। अनदशेन 


कां अर्थ दूसरेकी दष्टिके अनुसारी दृष्टि करके देख 


नेका! अभ्याख करना हैं । यदि किली पर विश्वास 

रखना ही नही होगा तो फिर उसका मागं जब 

-__ करेगा तव कटेगा। उसके लिये दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । । 

२३ आगे आक्षेपक आश्रय करते हें ओर कहतें 
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श्षीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाछा । 


हें कि कदां सच्चिदानंद खब देशो परमात्मा और 


Kangri ( ;ollection, किव 


कहां इच्छा छेष प्रयत्न करनेवाला एकदेशी 
जीवात्मा! इसमें महद्न्तर हे इसम कोई संदेह नहीं 
है । हम भी इस अन्तरको ऐखाही मानते हे । परतु 
साथ साथ यह भी मानते ह कि एक अवस्था आता 
हे कि जिलमे यहद खब अन्तर मिट जाता हे । घेद्मे 
इन दोनों अवस्थाओके अनभव दशने वाले मंत्र हे । 
खी लिये ठेतधति भी है ओर अद्वेतश्नति भी है 
ईश उपनिषद्म भी इन दोनों प्रकारकी श्षुतियां हें । 
देखनेवाला देख सकता है। न दखनेवाळे के 
सामने संपणे वेद्‌ खडा दोनेपर भी या होगा? 

२४ आगे अपने नेमिसिक ज्ञानका महत्व गाया 
हे। यह छत्य हे कि नेमित्तिक शानकी आवश्यकता 
इल जगतपें हे। परंत वह अन्द्रका शान आवि 
इकत करने फे लिय ही है । कोई बाहरखे किलीकों 
ज्ञानी नहीं बना सकता जबतक उल्लक परदे दूर 
होकर उलका अन्द्रका ज्ञान आविष्कृत'नही होता । 
इलीमे मिक्षक घाइशाइ और अकबर बादशाहके 
प्रयोगाकी समीक्षा हो चक्री ह । 

२५ आगे आपने प्रश्न उठाया है कि परमात्मा 
छवेब्यापक होनेसे यदि उलको छत्तासे लष चेतन 
हो तो कोई मरेगा केसा! इसके उचारमं कह लकते 
हे कि परमात्माका नाम ' मत्य ' भी हे। मत्यका 
जो चमत्कार इस जगतमे हो रहा हे वह भी उका 
प्रभाव हे जेसा जन्म उल्का प्रभाव हे। परमात्माको 
इसी कारण ' प्रभव और प्रलय ' अर्थात्‌ ' जन्म 
झर मृत्य ? कहते हैं। परमात्मा सर्व चेतन होता 
हुआ भा खवमृत्य॒भां ह यह कला हइ एखा कोड 
पूछेगातो डत्तरमे निवेदन हे कि घेद्ही ऐसा कहता 
हे ओर उपनिषद्‌ भी | 

२६ आगे इल्लाई मसलमान जेन तथा देंयलमा- 
जियाक सिद्धान्तांपर आक्षेप किये हैं । इन खवालों 
का गीताके साथ कोई सबंध नहीं हे, इसलिये 
इनका यहाँ विचार करनेको कोइ आघइ्थकता 
नहीं हे । 

२७ आगे आपका कथन हे कि ब्याप्य-व्यापक 
संबंध दोनेसे परमात्मा और जीवात्मा पथक हैं 
परतु यद्द कोई थुक्ति ठीक नहीं हे। इम सामने 

मिश्री छेते ह । मिभीम मिठाल ध्बाप्त है। मिठाल 


चले 


; छ 
ह ॥ 
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गीताविषबक शंकाओका छमांधान । 


५ > 


'व्यपक हे ओर मिश्रीका ट॒कडा व्यष्य हे, परंतु ये 
र्‌ 


दोनों मिलकर पकद्दी पदाथ होता हे । गीताके ७ वें 
अध्यायमे यही बताया दे, (गीता अ. ७८-१२दे खो) 
“ जल में रस, चन्द्र सूर्य में प्रभा, वेदोमे ओंकार, 
आकाशम शब्द, मनष्यम पौरुष, पथ्वीम गंघ- 
अग्निमे तेज, प्राणियोमे जीवन, तपश्चियों में तप, 
खच भतोमे सनातन बीज, बद्धिवानोकी बदि, तेज, 
स्वियाँकी तेजश्विता, बलवानोका वळ, प्राणियामे 
काम, तथा सब पदाथौमे लात्विक राजल आर 
तामरस भाच थे इश्वरके भाव है। ”” जलम जसा 
रख्य व्यापक हे यहां जल व्याप्य ओर रस्त व्यापक 
हे, परत दोनो मिलकर पक ही खर होता हे। 
व्याप व्यापक दोनेसेंहि दोनोका अप॒थकत्च खिद्ध 
होता दे और उनका पार्थकय करपनागस्य होता है। 

आगे आपने शद्ध ब्रह्म और शबल बहा, निराकार 
ओर छक्ञाकार आदि भेद दर्शाये हे । ये भेद कल्पना 
गम्य है । जेला जलमे रख की भिन्नता दे, ढेलेलं 
मिश्रीक्ती भीठाल भिन्न हे । यह भिन्नता करुपनागम्यं 
है, वस्ततः एकताही हे ! एकत्व और अनेकर्व यदद 
कपना है । एक विशिष्ट इष्टिसे इनका अनुमान होता 
है परंत इनमें अर्थात जळ ओर रख सनातन भेद 
नहीं हे। इखी तरह व्याप्य और व्यापक भी समझ- 
नेका यत्न कीजिये । 

आगे ' परुषाथ ' शब्दकी व्याख्या का हे, उसका 
गीताकी शंक!ओके जाथ कोई संबंध नहीं हे। दे 
और पोरुष का भेद और अभेद जो आपने बतलाया 
हे और जो मनस्मतिके प्रमाण देकर सिद्ध किया है 
चह अच्छा हे । मनष्यके पीछे देव भी है और पुरु 
बार्थं भी है । भतकालके परुषार्थ का इव बनता हं 
और देच से पुरुषार्थ भी होता हे। परंतु इका 
विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं दे । 

२८ आक्षेपक आगे पळते हे कि क्या कभी पर” 
मात्माके कर्ममे सी कभी कुकर्म और सकम कहा जा 
सकता हे ? उत्तरमें कहते हे कि परमात्माके कमें मे 
ककर्म ओर सकर्म यह भेद नहीं है । शुद्ध घुद्ध मुक्त 
स्वभाववाळे सब्चिदानन्दस्वरुप परमात्माके कर्म 
लदा शुद्ध ही रहते हें । इस विषयमे किलीका मत- 
भेद नहीं हे। टं | 


(३१५) . 


२०, आगे आक्षेपक गोताका शछाक दे कर डत्तम 
पुरुष अन्य हूँ पेला कहते ह। थे स्लाक यह 


द्वाविमी परुषी लोक क्षरश्चाक्षर पव च ! 

क्षरः खर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यत ॥१६॥ 

उत्तमः प॒रुषश्त्वन्यः परमास्मेत्य॒ दाहृतः 
यो लोकत्रयमांविइय विभत्थेव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 

यश्मात्क्षरमतीतोऽइसक्षराद्‌पि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि छोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 

स. गी. अ. १५ 

“ र ओर अक्षर ऐसे दो परुष इल लोकम हैं । 
सब सूत यह क्षर पुरुष हे, कूटस्थको अक्षर पद्व 
कहते इ । उत्त परुष हलले भिन्न दे जिझको परः 
मास्मा कहते हँ, जो अव्यय इश्वर तीनो छो को में घस 
कर सबक! घारण करतां हे । कथो कि यह डत्तम्र 
पर्ष क्षरसे श्रेष्ठ आर अक्षरश उत्तम हे, इसलिये 
छोकमे ऑर बेद्म इसे पुरुषोत्तम कहते हें 1 ” | 

यहां विवेक थह हे किये परश्परभिन् हे अथवा 
इनको कल्पनाही भिन्न हे? यही विवादका विलय 
हे । इल विषयमे भगचद्गीताने हि बह विषय इस हश 
समझा दिया हे। देखों-- 

रक्षोऽइमष्लु । वुद्धिव द्विमताश्मि । 

घलबलचतामस्मि। भ. गो, ७८, १०, १९ 


५ जलमे रख, व॒द्धिमानो की वद्धि, बलवानोका 
बल इश्वर ह 1 ” यहां जलसे रख भिन्न नहीं हे, _ 
वद्चिवानोसे ब॒द्धि भिन्न नहीं हे, वलवानोसे बल 
भिन्न नहीं हे। इसी तरह क्षर ओर अक्षर भी भिल 
नहीं हे । जला जलम रस ह वेखाडि क्षरम अक्षर 
ह । जेखा बळवानो में बल है वला ही क्षरण अजर 
हे। यही अन्य रीतिसे कहना हो तो अला बळ 
बलवानोले पथक नहीं हो शकता वेसाहि अक्षर 
क्षरले पृथक नहों है | जला रख जळसे पथक 
हे वंसा ही अक्षर क्षरसे पृथक्‌ नहीं हे । 


यद्यपि क्षर कदपना ओर अक्षर कउपना भिन्न 


नहीं होती । मिश्रीके आकार का नाश करनेपर भी 
मीठाखका नाश नहीं होता। यह बात अनभवछे 
सिप्र हे। परंत मिश्रीका ठेला और मोठाल कोइ 
पृथक्‌ होनेवाछी दो वस्तुएं नहीं हे। वे एक दूसरे से 
सलग्न ह) अतः एक स्थानपर केवल मोठाल रहित 
ढेला आर दुसरे स्थानपर आकाररहित मीठाल रख 
नहीं लकत । ये दोनो क्षर और अक्षर एक दुसरे 
ल पृथक नहीं ह, घे एकहो चस्तके दो पहल हे । 
१ जैसा ब्राह्मण ओर ढपनिषदों में मते ब्रह्म और 
र - अभूत बहा कदा हे । वस्तुतः ब्रह्म एक हो हे उलकी 
पक्ष बाजू मूत हे और दुखरी बाज अमृते हे । एक 
आर वह साकार दे ओर दुसरी ओर निराकार हे। 
ये कल्पना भिन्न ह परंत दोनो मिलकर घसत 
एकहि हें. । यदि यह भिन्नतामँ एकता और एकतामें 
भिन्नता पाठक समझ सकत हैं तोहि क्षर परुष 
आर अक्षर परुष कढपनाम भिन्न परंत वस्तम 
अभिन्न केसे ह इलका शान उनको हो सकता हे! 
अब और एक कलपना यहां है । एक क्षर कटपना 
हे, दुखरी अक्षर कदपना हें। इनको जड और 
 चतन्थ्भी कहत ह ये भी दो कब्पनाएं हें, परंत 
दोनो मिलकर वस्तु एकहि है।जेला बल और 
'यछवान्‌ ये दो कदपनाएं भिन्न हे परंत वस्त एकही 
हवेसे हि यहां समझना उचित है। 'बछ” ओर 
बलवान्‌ ' मिलकर एक “मल्ल” नामक वस्त 
होती हे । यह मल्ल बलसेभी अधिक होता है और 
छवान्‌से भी अधिक होता हे। इसलिये यद्दी 
त्त 


| पोठक देख किक्या' मल्ल ' से बल ओर 
न्‌ भिन्न ह नहीं । मलम बलभी हे और बळ- 


इस विचार से पाठक समझ गये होंगे कि क्षर 
[र ओर पुरुषोत्तम ये कत्पनाएं तीन हें तथापि 
स्तुके स्थानमे येही तीन कदपताएं हैं। यहां 
1ठकी के ध्यानमे आनेके लिये ये तीनों कढपनाएं 


‘> 
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श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला । 


जड चेतन परमात्मा 
प्रकृत्यात्मा चेतनात्मा परमात्मा 
प्रकृति पुरुष इश्वर 

मनष्य बल मल बलवान्‌ 
मनुष्य वुद्धि क्चानी बुद्धिवान्‌ 


इस तण्द विचार करनेसे पता लग जायगा कि 
वस्त पक ही हे परंत क्षर अक्षर ये उसके दो भिन्न 
पहल हें ओर ये दोना पहल मिलकर यह एक सत्य 
वस्त बनती हे। अतः क्षर अक्षर विषेक जो कदा 
हे वह कढपनामें भिन्न और वस्तम अभिन्न हे। अत! 
उपनिषदो्मे ओर बेद्म छत और अद्वेत वर्णन पक्क- 
ही लकतम आता दे | वह इस छसे हे। इससे स्पष्ट 
गा कि कढपनागत द्वत सत्य हे, तथां वस्तगत 
अद्वेत भी सत्य हे । मंत्रमें जो दृष्टि रखी जाती हे, 
उक्ष डष्टिले वणन होता हे। पाठक तत्त्व जाननेवाछे 
होंगे तो उनको उल्ल इष्टिकोनका पता लगता हे। 
तत्वश्चानी न दोगे तो वे कहते हैं कि यहद वर्णन पर: 
स्परविरुद्ध हे, इसलिये प्रक्षिप्त हे। द्वेती अट्वेत घर्ण- 
नको प्रक्षिप्त समझते हें और अद्वेती देत वर्णन को 
प्रक्षिप्त मानते हं । परंत दोनो मिलकर पक्ष सद्वस्त 
होती हे एसा समझनेवाले थोडे होते हें। इस कारण 
व्यथ झगडे बढते रहते हें कयो कि इसम. भला 
झगडनेकी ऑर बिचाद्की बात ही कोनखी हे? इस 
तरद क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम यह कलपना भिन्न 
हे, परत ये तीनो कद्पना मिलकश परुषोत्तम हुआ 
हे, अतः वद्द केवल क्षर से भी श्रेष्ठ हे और केधल 
अक्षरसेभी उत्तम हे । 


ठर” 


00 


>> 43 हँ 


ङ 


र. 
की 

|” 

स्मर 


| i 


हैं उल्ली प्रकार अक्षर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गौताविषयक शंकाआंका समाधान | 


RO 
> 

त्व FS म ७ 

प से “बस्तुगत अभेद को यथावत्‌ जानते नहीं और ढेला 


ओर मीठास करुपनागत भिन्न न मानते हुए वस्तुतः 

हि भिन्न मानते हे । यही भ्रम हे। ओर पऐसँद्ि 

१२ गो 2७७. ow ०.6 ~ Nw 

छायाका बदके मंत्रासे कोई लाभ नहीं होता हे पेसा 
७ >> ~ 

इश मंत्रम का हे। इसका विचार आपेक्षकर्ता 

महांशय करं । 


. ३१ आणे जाकर आक्षेपक महाशय मनुश्मृतिके 
दा शोक देते हैं । उन स्छोकामे-- 
शरोरात्स्वात्‌ सिलुक्ष विविधाः प्रज्ञाः । 
तथा-- ( 
असख्थाता मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरत;॥ 
( मनु ) 

“ अपने ही शरीरे विविध प्रजा चह उत्पन्न 
करता हे, उल परमेश्वरके शरीरखे असंख्यात मूति- 
यां निकल आती हें । ” यही मनुमहाराजक्ा वचन 
मननपूर्वेक देखनेसे पता लग सकता हे कि परमे- 
श्वरके शरीरसेहि ये अनंत वस्तुमात्र उत्पन्न होते हैं 
जेखे अग्निसे स्फुलिंग। यही दर्टात उपनिषदो मे 
निम्न लिखित प्रकार कदा है- 

यथा 5ग्नेज्वेछतः सर्वा दिशो विस्फुलिंगा वि 

प्रतिछेरन्‌। पवभेवेतश्मादास्मतः प्राणा... विप्र- 

तिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः ॥ 

को० उ० ३।३४।२० 
यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुरिगाः व्युच्चरन्ति एवमे- 
वस्मादात्मनः सवे लोकाः सचे देवाः सर्वाणि 
, भूतानि व्युच्चरन्ति ॥ बु० उ० २।१।२० 
यथा सुदीपात्पावकाहिस्फुलिगाः छद्दखशः 
प्रभवन्ते खरूपाः। तथाक्षराद्विविधाः स्रोम्य- 
भाषा; प्रज्ञायन्ते तत्र चेचापि यन्ति ॥ 

र मुंडक ड० २।१।१ 


“४ जैसे प्रदोत्त अग्निसे चारों दिशाओमे अनेक द 

“ चिनगारियां निकलती हें डखी प्रकार इस परमा- 
~ ~ ° जप ~ > पर 

समासे प्राण ओर प्राणोसे देव ओर देवोंले लोक 


अग्निसे हजारो समानरुपवाळे 


~ 


<< 


__ नोहि समानताही दीख पडती है। इस भावको ध्यानमें 


प्रकृति कही हे और उससे सबर 
cao 
वणन किया हे । यहां 


अर्थात्‌ उत्पन्न हुए पदार्थ उत्पन्न होते हें और वे ब 
सब उलीमे फिर लीन भी होते हें । ?” -_ अ 

ये डपनिषद्वचन हें । इन में अग्निका ही दृष्टान्त | 
दिया हे ओर अग्नि से चिनगारिया निकलने के 
समान परप्रात्माखे यह विश्वके लोकलो कान्तर 
निकलते हैं ऐसा स्पष्ट कहा हे । परमात्मासै विश्वः 
माण होता हे, डससे सूर्यादि देवतां होती हैं और 
उनसे स्थिरचए की उत्पत्ति है । 

अग्निसे जो यिनगारी निकलती है ( लकूपाः 9) 
वदद अग्निक ही रूपवाली होती हे, अर्थात बह 
चिनगारीके रुपमें भी अग्निरूप हे और उसका 
विकाख होकर उसका दावानल बननेपर भी वह 
खरूप दि रती हे। चिनगारीक्का रूप छोटा हो 
अथवा दावानळ का रूप विशाल हो, उस रुपके | 
आकारविस्तार का विचार छोडकर उसके गुणधर्म 
का विचार हि केवल किया जाय तो अग्नि और. फ 
चिनमारीके गुणधर्म समान ही होते हैं, वेसहि परः __ 
मात्मा को विशालता ओर जीवात्मा की अदपताका 
विचार छोड क्या जाय तो दोनोके गुणधर्म समान 
ही हूँ । यह समानता, यह सरूपता उत वचनो में 
उत्तम रीतिसे दर्शायी हे। परमात्मासे यह सब वैसा | 
ही निकलता हे जेसी चिनगारियां अग्निसे निकळ- | 
ती हैं। यह उदाहरण पूर्ण है। | te 


जितना इसकां अधिक विचार किया जाय 


~ १० he > ०८ 
धारण करके मनुमहाराजक छोक देखिये-- 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिसृक्ष विविधाः 
प्रज्ञा: अखंख्याता मृतयस्तस्थ निष्पतन्ति | 
शरीरतः ॥ RE 
६६ अत ति ठो क प 
उख परमात्माक शरीरसे असंख्य मूर 
निकलते है ” जिनका यह विश्व बना है । 
डपनिषद्वचन और स्मृतिवचन की संग 
बद्वीतामे तो अध्याय सातमे परमे: 


(३१८) 


"सब संसार होता हे। यही वणन गाता, उपनिषद्‌, 
स्मति आदि मे समान हे । पद्म सी ऐेलांहो वणन 
हे । ऋग्वेद्म कदी 6-7 

परुष एवेदं सघ यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ ॥ 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि॥ 
पादोऽस्य हाभवत्पुनः ॥ क्र. १०।९० 
“ पर्ष अर्थात परमात्मा (पव) हि (इद सव ) 
यह सब हे, जा कुछ इुआथा, जो हुआ हे आर जा 
होगा वह लष परमात्मा दी दे । इसका (पादः) पकक 

अंश सब भत हे । इसका एक अंश (पादः) ( ६६) 
इस संलारमे( पनः अभवत्‌ ) पुनःपुनः दांता हे।? 

` उक्त म्ंञ का यह स्पष्ट शाब्दार्थ है खीचातानीका 

अर्भ जो मर्जी चाहे हो सकता हे । वेला खीचातानी 
करके अर्थ करनेवाले ओर छत तथा अछत।सद्ध 
करनेवाले सेंकडों होंगे। बेसे अर्थोर्ले दम तंग 
आशये हैं। वे करनेवाले करे और माननेवाले मान। 
आक्षेपक महाशय प तलछल्लीरामजी आर राज 
रत्नजी की ओर वारंवार दोड रह हैं। उनका उचित 
है कि वे स्वयं मंत्र देखें ओर मंत्रोको समझनेका 
यत्न करें किलीके गलाम न बने । शाब्दार्थका विप 
योख न करते हुए मंत्र का जो अर्थ दोता हे वदी 
सत्य अर्थ है । तथापि कोई इरा अर्थ लेना चाहे 
ओर अपना पक्ष वेदखे सिद्व होता ह. एखा पानना 
. चाहे तो वह वेसा माने । उनको अन्य रीतिखे मन 
चाना हमारे अधिकारम नहीं हैं कवल छत आर 
। केवछ अद्वेतके मत आज हजारा वर्षोले चळे आते 
हें कोई उनको मिदानेमें समर्थ नहीं हुआ । इश्षलिये 
“ दीम इस झगडेमें पडना नांही चाहते । घेद्‌ 
र ` उपनिषद्‌ ओर गीता आदि ग्रंथोका उपदेश पकडी 
है और उसमे द्वेंतमें अहत ओर अद्वतम वैत हैं। 
इसीलें हि येलब झगडे मिट लकते हे । नहीं तो 
_ झगडे अनत काठतक चलत रद्दण । 
- आक्षेपकने राज्यरत्न मा. आत्मारामजीका ईश्वर 
और ब्रह्मके विषय मे पृ. २३२ परका लेख देखनेक 
लिये हम कदा दे। इस संघंधप हमारा कथन इतनादी 
है कि वह लेख देखा है। और डलमे लिखी संपूर्ण 
बाते संशोधनके योग्य हैं । 
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_ ३२ आगे ' क्छेशकर्मेरद्वित देश्वर ' का षणेन. 


0020. Gu ukul Kangri Collection, Haridwar... 


योगदर्शनम हे ऐला ये महाशय कहत हे यरद 
लक्षण ठीक हे । वेदक पुरुषसूकतम सहल्ममण्लषाहः 
वाळा परुष कहा दे, यही नारायण-परमात्मा छ । 
इस नारायण के दस्त आंख है, सहस बाहु उदर 
ओर पांव हैं। घेदका वर्णन भ्रांति राहेत ह । अतः 
वह जैसा हे वेलाहि मानना पडेणा । ये इजार मुख 
बाहु पेंट जंघा और पांच कहां है? यद दशय मूर्ति 
काही वर्णन है।. इसी सूकतम ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य 
शरद ये इस परमात्माके शिर बाहु उद्र और पांव 
है ऐसा भी कहा हु । 

वेदफे मंत्राम कोई सदेहकी बात नहीं हे। फिर 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेइय शद्रोका मिलकर जो देद हुआ 
वही परमात्माका देह निःसंदेद हे। यदि कोई दूखरा 
अर्थ होना संभव दो सकता हे तो घइ बताव। इस 
विबयम किलो मा. आत्मारामजीने अथवा मे.शघा- 
कृष्णजीने या किली दूलरेने कुळ गळतो का होणा 
तो उसकी पर्वाह वेदको कया हे? आक्षपक म. राधा” 
कृष्णजी कहते हें कि 'मंत्रक हजार लिरवाळे अथेको 
हम ल॑ंबकी वदि स्वीकार नहीं कर सकता ' यह 
बात ही अच्छी हें। घेदने जो- 

घह्स्वशीर्षा परुषः, सहस्राक्ष» छदजञपात्‌ ' 

ही कहा डे, उल्का कोई इसरा अथ करके आप 
बताव,नहीं तो यही अर्थ माने। अथवा दुराग्रह करक 
वेदका मर्जी माने अर्थ कर दे तब फसला दोजायगा॥ 

३३ परमेश्वरके अनन्त खिर मान तो वह पृत्युके 
भयसे मकत नहीं होलकता, यह शंका म. आक्षेपक 
की हें। वेदही पश्मेश्वरका चंसा घर्णन कर रहा ह, 
इछलिये वेदिक धर्मियोको घ लाही- मानना उ चित 
हे । वेद हि परमेश्वरको ' मृत्यु ' नाभसे पुकार रहा 
हु; तथा  क्षराक्षर रूप परमेश्वर हं एसा कहता 
है। उत्पत्तिस्थितिलय करना परमेश्वरका स्वभाव 
~ 
हे यह भी वेदका सिद्धान्त हे, इसका अर्थ ऐसा हे 
कि एक स्थानके वस्तुका लय हुआ तो दुसरे स्थान 
में उत्पत्ति होगी । उदाहरणार्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय 
शृद्र ये परमेश्वरको चार शरीरावबव हे, इनमे कई 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय शूद्र प्रतिदिन मरते हे इसलिये 
परमेश्वर नहीं सरता, क्यों कि कई ब्राह्मण क्षत्रिय 

इय शूद्र उत्पन्न भी होते है । इसलिये उलको मृत्यु 
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_ का भय नहीं हे । इस विषयका उदाहरण दे खिये- 
पनुष्यका आत्मा निराकार हे ओर उसका शारीर 
खाकार ह । शारीर मे खिर बाहू उद्र आर पांव ये 
चार विभाग हँ। प्रत्येक चिभांगके लेकडा स्म अण 
जीव प्रतिक्षण मरतं है और वहां प्रतिक्षण नवीन सक्ष्म 
अणु जीव जन्म लेकर आते हे । हमारे अन्नका परि" 
पाक होकर थही बन रहा हं । क्या ये हमारे शरीर 
के अण मरनेले हमारे आत्माम कोई सत्यका सबंध 
आ रहा हे? नहीं कदापि नहीं। शरीर आत्माका 
हे, शरीरके लक्ष्म अण प्रतिक्षण मर रहे है तथापि 
हमारा जीचन अखंड है । इली तरह ब्रह्माण्डदेह- 
धारी परमात्माका बह विशाल देह हे, उसमे प्रति- 
क्षण प्रलय होता हे ओर नयी सृष्टिभी होती हे । 
यह सब डखीक बह्माण्डदेह मं होनेपरसी बह 
सदा शद्ध घ मक्त अखण्डानन्दृस्वभाव रहता है । 
जो न्याय हमारे छोटे दे हम हे वही उल्क ब्रह्माण्ड- 
देहम हे। पिण्डब्रह्माण्डको एकता देखिये। यह 
देखनेपर भी आपकी बुद्धि इल विषयको नहीं स्वी- 
कार करती तो रहने दें, इख विषयकी कोई शीघ्रता 
नहीं है, आज्ञ ही लंपूणे जगत्‌ नष्ट नहीं होगा। 

३४ आगे ' जन्माद्यस्य च यतः ' यह सूत्र देकर 
आक्षेपक महाशयजीने कहा हे-व्रह्वा वह है कि जिल 
से सब विश्वका जन्म होताहे। यह ठीक दि है। 
ब्रह्म चह हे कि जिलसे विश्वमै सर्वत्र जन्म स्थिति 
ओर लय होते हैं । परमेश्वरे ये तीन स्वभाव हैं 
ओर इस कारण संपण जगत में ये तीनों स्वभाव 
काय कर रहे है। क्या हमार शरीरम सकषम अणकी 
ढपपत्ति, स्थिति ओर उनका लय प्रतिक्षण नहीं दो 
रहा हे ? वह होते हुए भी हमारे जीवनमें फोनली 
- न्यूनता आती हे? प्रचाइसे सष्टि अनादि होनेखे 
उत्पत्ति स्थिति लय चलते रहनेपर भी कोई क्षति 

नहीं होती । 
` ३५आगे पूछते हें कि गीता बनानेवॉले तो मर 

“गये ! यह आश्चयं हे। इस प्रश्नले तो हम बडा ही 
दुःख होता हे क्यों कि गीता बनानेवाळे शरीररुपले 
मर गये तो कया वे आत्मारूपले भी मर गये! शरीर 
तो क्षर ही हे, परत क्षर और अक्षर मिलकर पर- 
- मात्मा हे। उलमे क्षर बद्ळताही रहेगा, परत वह 


(३१९) 


बदलने परभी अक्षर कायम रहेगा । दमारे शरीर 
के लक्ष्म अण ७ वर्षोंप पूर्णतया बढ्छते हैं और 
सबक खच नय आत हं । कयां इलल हमार क्षराक्षर 
रूपमे कोइ क्षति होतो हे? खदा क्षर और अक्षर 
मिळे जले हें किली समय क्षर एक रुपम प्रकट 
हुआ दूसरे समय दुखरे रूपमें प्रकर हुआ। तो उस 
में कोनखी हानि हे? क्षर रूप में गीता बनानेवाडे. | 
नष्ट दोनेपर भी वे किली न किली स्थानपर वेखेद्रि | 
क्षराक्षर रुपमे दोगेहि। उनका विनाश होना 
अल्लभघ हे । । 

३६ “ जवतक वेद्‌ और प्रव्यक्षसे न दिखला दे 
इस डींग को कौन मानेगा कि मे परम परुष हूं |? 
यह आशका आगे उठाइ गई हे। आशांकाकर्ताको | 
वह परमपुरुष क्यो यह खब बातें दिखला देचे,ओर 
वद आकर इख महाशयका समाधान क्यो करे? 
कथा उसको जरूरत पडी हे? इनको न दिखला 
दिया तो उस्का कोनसा नुकसान होनेवाला हे! | 
इन्होने उसका परमात्मभाव न माना तो उसका कया 
नकसान होनेवाला हे? इस लिये आशंकाकर्ताकी 
यह अपेक्षा अस्थांनम हे । जिलकी योग्यता अजेन 
जेली होगी उसीकी आशंकाओका समाधान कोई 
विभूति आकर कर सकती हे। परंत हरपक आ- 
शका कर्तान यह इच्छा करना अयोग्य हे । तथापि 
कुछ विचार प्रकट कर सकते ह- 

आज कोई एक आय जो इस समयमे भारतवषमें 
रहता हो वह अपने कोटबिक भावले कह सकता हे 
कि मं इस्तका पिता, इसका पुत्र, इलका पति इसका 
भाई आदि हृ । जातिय भावसे वही मनष्य कह 
सकता हे कि मे फलानी जातीका हूं । वणभावले 
कह सकता है कि में फलाना वर्णका हु और मेरे वर्णने 
समृहरूपसे यह काये किया हे । जब वह आयेभाव 
से बोलता हे ओर कहता हे, मे वह आयेवंश हे कि 
जिसने भूतकाछम रावण को पराभत किया 
मध्य समयम राणा प्रतापने मोगलोसे ये पराक्रम 


__, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Har 
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कह सकता ह म भांरतराष्टरका अंश हं ओर राए्‌- 
भावले अन्य राष्ट्रवालोले धमभावमे अग्रेसर हूं । 
यदि यही मनुष्य आध्यारिमक दृष्ट्या अपने आपको 


ऊंचा बनाकर अपने अन्दर जांगतिक भाव 
धारण ह 
हू अश्रवी चन्द्रम हूं। इत्धादि । राष्ट्रीय भाव तक 
हम यह पूवाक्त भाषा परिचित हे इसके आगे 


बह सकता हे कि मं सरथम 


परिचित नहीं हे । हमें परिचित न हो, परत वह 
किसीको भी परिचित नहीं होगी ऐली बात नहीं 
हे । महात्मा लोग जागतिक भावको अपने अंदर 
अनुभव करते ह इल लिये उनकी भाषा हमारी 
भांषास विलक्षण होती हे । 


ऋग्वेद्म भो ' अहं मनरभवं स्यश्च ? आदि 
सक्त हे जिनमें सर्वात्मभाव का वणन किया हे। 
बह्‌ सर्वात्मभाव जिलमे उदित होगा वह ऐलाही 
कह सकेगा। भ्रीकृष्ण योगीश्वर थे। और उनमें 
सर्वाध्मभाव प्रकट था, इसलिये सचात्मभावकी 
भमिकापर रह कर वे ऐसे विचार बोळ रहे 
ह्‌ । 

मनुष्व म परमात्मभाव प्रकट होता हे, इसका 
प्रमाण प्रथम थोडा और सिद्धिके समय अधिक 
एसा हाना समच ह। जिस समय पणे परमात्म 
साव इसम प्रकट हांगा उसी समय के य वाक्य 
हे । मनुष्य म कमोक्नति होनेपर क्रमशः ये आठ 


भाच प्रकर हात ह- 


पारमांत्मिक भाव . 
` सर्वात्म भाव 
जागतिक भाच 
शि तन माल ं 
घणे भाव 


जातीय भाव 


po NPR दे 80५६9, ८ 
* मनुष्य अपने आपको इन आठ अंशोंसे युक्त 


्रीमञ्गगवङ्गीता-लेखमाछ । 


मान सकता हे, अतः इस प्रनष्यम आठ अओश्ियाँकाए 
भाव आना सभव ह । ये भाव इसमे इलकी उन्नति 
और अधनतिके अनखार आसक्तते हे ओर कार्य 
कर सकते हे। अश भी शर्षभावसे यकत हो सकता 
हैं । एकश स्वय एकश्नी होती हुइभी जब रुपयेम 
रहती हे तब उसमे रुपयेका भाव प्रकट होता हे 
आर बह मे रुपया हँ एला कहती हे । हाथ अथवा 
पांव यद्यांपे शरीरके अवयव हे तथापि उनमंसे एक 
एक अपने आपमे शरीरभाव धारण कर खकता 


ह्‌ । 


मनष्य भी हाथपर मारनेखे मझे क्यों मारा? एखा 


. कहता हं। इल तरह अंश भी सपण का भाव 


धारण कर लछकता हें। अंशी का भाव अंश मे इली 
रीतिसे आखकता हे। अंशका दुःख ओर सख 
ॐशापर शार अशाक्ा लख दुःख अंशपर इसी 
तरह आतां हृ । किसी राष्ट्के एक मनष्यक्का शत्र” 
राम अपमान होनेखे संपर्ण राष्टक्को अपना अप 
सान हुआ एसा प्रतीत होता हृ । इलस भी अश 
अशाका भाव अपने ऊपर छ सकता हे ओर यह 
बात हरपक के ध्यानम आखकती हे । इस ढंग से 
विचार करनेपर पता लग जाथगा कि भगवान 
श्रीक्रषणज्ञीने जो ' में बह हं? इत्यादि कहा वह 
इस सर्वात्मभाव को अपने अंदर अनभव करके हि 
कहा हागा। 

३७ लूयक्विरणो का विलक्षण धर्म हे, जो काय 
खूय किरणों से हो खकता हे वह कोई मनष्य नहीं 
कर सकता ! इत्यादि बात आक्षेपक मद्दाशयजीने 
आगे कहीं ह । यह ठीक हे, एकका कार्य दुखरा! 
करहि नहीं सकता । यह तो नियमहि हे । आंखका 
कार्य कान केसे करे, ओर जलका कार्य सर्य किस 
तरह करगा! इसलिये कोई सिद्ध परुष सर्यकिरणों 
का काय नहा. कर सकता, यह यथार्थही हे।. 
इसम भला सिद्ध प॒रुषमें कोनखी न्यनत। आसकती 
ह्‌? 

३८ अक्षेपकर्ता मह।शयज्ञीने राधा स्वामी ! 
मतक वेषबम कहा हं, परंतु वह गीता के लाथ 
संबध रखनेवाछा नहीं है , इस लिये अप्रस्तुत है, 
अतः उल्लका हम विचार करना भी छोड देते हैं। 
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चातुर्वण्य और उसका पुनरुज्जीवन! 


_३९ आगे आक्षेपक महाशयजीने कहा है कि 
` परमात्माको अंशी जतला देना और उल्लमंसे 
अंशरूप ज्ञीवात्माओंको निकाल कर खवेखाधरण 
को यह उपदेश देना जद्दश्वादकी बीमारी फैछाना 
हे। ? यह वीमारी हे या आरोग्य हे, इखका हमें पता 
नहीँ । परंतु इम इतनाही लमझते हैँ कि वेद ओर 
उपनिषदोका यही सिद्धान्त हे ओर इस्रीले सारे 
झगडे मिट लकते हैं | इस संबंधके घन इसके पूर्व 
दिये हे जिनमं पण्मास्माक्को अग्नि ओर जीवात्मा- 
ओको उससे निकली हुई चिनगारियां बताया हे। 
हतने वचन बतानेके पश्चात इल खिद्धान्तके खचध 
मे हम ओर कुछभी बतानेक्षी आवश्यकता नहीं दे! 


४० आगे “ प्रकृति, जीव और परमात्मा की 
झत्ताए अलग अछूग हे ” पेखा हम सिद्ध करणे 
(90 € ७ ~ > 
एली आशा आंक्षेपकजोने दिला दी हे। जड ओर 


PT न *> १३ ५३ 
` चेतन को आप अलग अलग बोतलोम भर कर हमे 


बताना चाहते है । यह प्रदर्शनी अच्छी होगी । इस 
संबंघको विषयमे इमने तो बताया है कि जड ओर 
चेतन ये पकडी चस्तके दो पहुल हें, अतः वे कभी 

लग अलग रह नहीं लकते। संपर्ण जगत क्षराक्षर- 
मय हें। हम देखणे कि इनको ये अलग अछग 
बोतलोम भरकर केली प्रदशनी कर सकते हे । यह 
असंभव हे । 


चातुर्वण्यं और उसका पुनरुजीवन। 


ce [os ~ 
घमेन मूतः धार्मिक ओर सामाजिक हित 


107 ~ ~ के 
छ साधने के उद्देश्य से छोगो का स्वाभाविक अन्तर 


देखकर चार घर्ण उत्पन्न किये। वे भी हस्त प्रकार 
. कि जिनमें विचारशक्ति ओर मननशक्ति स्वभावही 
खे अधिक हे चे ब्राह्मण; जिनमे शोर्य, वीय, देशप्रेम 


हें वे वेय कप जिनमे तीनों प्रकार की विशेषताएं 


की सि की सवा अपनी अपनी शक्ति 
-करे। अर्थात्‌ ब्राह्मण अध्यात्मश्चाः 
आदि अधिक ह वे क्षत्रिय; जो व्यवहार में प्रवीण | 
सेवा-तत्पर रहकर यह इश्व 


(३९१) 
४१ आंगे जाकर आक्षेपक कहते हें कि ' इश्वरकां | 

अंश जीव माननेसे इस खिद्वान्तकी जगत्‌म हंसी 
होगी । ? हमें हेली होगी या खुषी होगी; इसका यहा 
विचार करना नहीं दै । दमे यदि देखना दे कि चेद्‌, 
उपनिषद्‌ और गीताक।! सिद्धान्त कया दें। इललं 
अधिक इमारा कोई कार्य नहीं हे। उपनिषदां के 
बचन हमारे पाख हैं, जो यहां रखे हें। उनका दुखरा | 
कोई अर्थ होगा तो करिये अथवा यह अर्थ मानिये ० 
भला यद्द कहनेले क्या होगा कि जगत्‌ के लोग 

सँगे। लोग तो किसकी हंसी नहीं उडात? हम वे खना 
इतनाही हे कि अपने घम्रंग्रंथ कया कहंत ह, ऋषि पनि _ 
क्या कहते हैं। जगतम तो हरएक चीजकी हली होती | 
हे और मिथ्या श्रमज्ञालकेभी पंथ चल पडते हे। . 
अतः जगत के लोक क्या कहेंगे इसका विचार हम 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे । हमे स्वाध्याय करना 
हे ओर घेदका सिद्धान्त देखना हे! 


इल तरह श्री राघाङष्णजी पेशकारने जो ३१ 
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अक्षेप लिये उनका विचार किया गया हे । माग | 
(> > ~ 

जितना गीता, उपनिषद ओर घेदके विषयमे वे प्रश्न 

प॒गेछें उनका उचित उत्तर दिया जायगा । ओर 


अन्थान्य विषय जो बीचम घसेड देंगे उनका उत्तर | 
इम नहीं दुगे । 


लुत्त अवस्था में होने के कारण इन्हें प्राप्त 


के लिये जो सेवां करते हे वे शूद्र हे । इसमे उदे 
यह कि ये सब आपल मे खहयोग कर पर 


शोर्थसे, चेदय व्यघदारकी च 


(३२२) 


आवद्यकता हे कि अपनी अपनी जाति के हित की 
अपेक्षा खब की भलाई की बातों में अधिक ध्यान 
दे अभ्िमान और महत्त्व की अभिलाषा को छत्‌- 
अक्षत विधेक तथा न्यायके अधीन रख । घमने जो 
नियम षने हें वे इल प्रकार सव-सप्राइक हे । 
'विष्णपराण में तथा भगषद्रीता में भी कहा हे कि 
' सम्नदाशत्व ' ही परभेश्वर को सेवा हे । 


मनस्मृति से खभी वर्णो के लिये एकला निथमा- 

श्ण बताया गया हे । और वह हे अहिसा सत्य 
झझ्तेय शद्धता ओर सयम का पालन। इससे सिद्ध 
होता हे कि पर्ण-घिभाग मनष्यां की धार्मिक बातों 
की हसी पूरी करनेके लिये ही हे। अतएव एक 
धर्णीयको दूलरे वर्णीय के प्रति तिरस्कार रखने को 
कोई अघइ्यकता नहीं । 

शीताम बतछाया गया हे कि चातुवण्ये-व्यवस्था 
से प्रत्येक अपने अपने वण का कर्तव्य करे और इलीसे 
सिद्धि मिळती हे। इन कर्तव्यो का दिग्दशन अ. १२ 
स्छॉक ४२ छे ४४ तक किया गया हे । अपने स्वाभा" 
विक गणो की ओर न देखकर- आजकलके 
 खमान- जिसका जी चाहे वह उठे ओर मन चाहे 
वर्णके कतव्य करने लगे यह मनोभेमि चातर्वण्य में 
नहो हे। हेत यह हे कि हर कोई अपने अपने 
श्वभावज कर्तव्य मे निपणता प्राप्त कर । प्रत्येक 
वर्णीब को धार्मिक शिक्षा मिला करती थी कि दूसरे 
के विषम मेम और स्व-कतेव्य.जागृति रखे, कारण 
छले अधिकार का दुष्ट उपयोग होने की आशंका 
नहीं हुआ करती थी। डस के सिवा राजा को धर्म 
अनरर कानन बनाने पडते थे । उसे घर्म-नियमों 


नियमो में बद्छ करने की आवश्यकता प्रतीत 
होती थी, तो वद्द बदल दूरदर्शी, .निःश्पद् और 
दार्ट्रियक्षा स्वयमेव स्वोकार कर अध्यात्मविचारमें 
मभ्न रहनेचाले प्राह्मण करते थे । अर्थात्‌ उनपर 
सबक विश्वास रहा करता था! 


[कां स्वाभाविक गुणोको ढज्वळ बनाना । इससे: स्वभाव = 
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श्रीम्द्गगवद्गीता-लेखमाछा । 


हस्तक्षेप करनेका अधिकार न था। यदि धर्म. 


संक्षेपतः चातुवेण्यकी रचना इस प्रकार हे। यदि 


भाव यह रवठा हे कि वइ सब समका परिचय : 


करके या परिचय करनेके लिये जो जो करता हे 
घह डल परमात्मांकी ज्षामथ्येको छेकरही करता 
हे। ऐस व्यफिसमहलसे समाजमे प्रचण्ड शक्ति 
निर्माण हो शकती हे । इखका कारण लभी लोगाका 
ध्येय एकमरात्र होना ओर घइ भी आत्मानुभवकी 
प्राप्ति । समाजकी स्थिरताफे लिये तथा डलके 
ऐहिक तथा पारमार्थिक खख-संतोषके लिये ओर 
किल बातको आवश्यकता हे? 


चातुचेण्येकी. अध्यात्मभूमिसे दूसरा लाभ हे 
निर्भयता । अध्यात्मताका पहला लक्ष्य रहता हे 
देहास्मता-निराल । उससे देहमोहनाशका फल 
जो निर्भयता उसका लाभ होता हे । निर्भयता 
अध्यात्मशास्त्रमे तथा व्यवहारमें एकला फल देती 

। और वह फल हे स्वतन्त्रताकी छालखा। उल्ली 
की प्राप्तिके लिये भगवानने अजनको उपदेश दिया 
कि ' इतो वा प्राप्स्यासि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षले 
महीम्‌ ” यही तो चातुधेण्यव्यचश्थानुगम का 
फल हे। 


आरस्भम गीवाका जो स्छोक उद्धत किया हे 
डखम इन खव बाताका लारांश हे। गणकमेचिभा 
गात्सक अनेकत्वमे से कौटम्थिक एकताको सहश 
राएकी पकता धार्मिक नीवपर खडी करनाही चात- 
वण्य व्यवस्था हैं स्वभाषज प्रवाहसं तथा शास्त्रीय 
झुकाव लेते छेते एकध्येयत्वके कारण इ!गमकी 
उत्सुकता हो जानको रीतिक्षे सभी घर्णोका मधर 
मीलन होता हे । वल यही तो राष्ट्रीय एकता हे । 
ऊपर दिये हुए तलोक ३ ओर में यद्दी बात अध्या- 
त्म-ध्येयकी एकता घतलाकर सिद्ध की हे । अ. १८ 
स्छोक ४२ से ४४ में स्पष्ट किया हे कि स्टोक २ में 
कहे हुप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय तथा शद्रके कमोंके 
उन्हीके स्वमावजन्य गुणांक विचारले किल प्रकार 
भाग होते ह । आजकलकी बिगडी दशाम प्रत्येक 
वर्णीयको यद्दी आवश्यक हे कि अस्वाभाविक वर्ता 
घके कारण शुणोपर जो मलकी तहं जम गई हें 
इन्हें निश्चयसे ओर अभ्यासले धो निकालना तथा 
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चातुर्वण्यं ओर उश्लका पुनरुउंज्ञीवन । 


सहज कमही किये जावेंगे। और चातर्वण्यमे वे पक 
' दुखरेके पोषक होते हैं तथा उनकी प्रवत्तिका उद्गम 
स्वय परमश्वर ही हे । इससे घे कमं अर्पणके द्वारा 
लीक पहुंचगे और इल प्रकार नेष्कम्य लिद्धिकी 
प्राप्ति करा देंगे । परन्त यदि कोई स्वभावज कर्म 
का टालेगा तब भी उसे आगे चलकर उले कश्नाददी 


पडेगा। गीता अन्तिम स्छोकमे जताती हे कि समय ` 


चूकने पर उस कर्मको करनेखे पछतानेकी ही नोबत 
आवेगी । 
गीता अ. १८ स्छाक ४२ से ४४ में कइतीहे कि 
गणांके अनार कर्मोका बँटवाशा स्वाभाविक ही 
हुआ हे । सीखे वद्द सचेत कर देती हे दृसरेका 
कर्म करना और अपना त्याग देना दोनों बाते 
अस्वाभाविक अतपच दोषभरी हें ( अ. ३-१५ 
८-8८ ) उनके कारण चातुवण्यम विघातक 
: असथा और काम-राळ-पन बढा हे। काम जेखा 
चाहिये वेखे नहीं होता, कामटालपनसे फलप्राप्ति 
नहीं होती ओर फूट फेलती हे । अतएव प्रत्येकको 
चाहिये कि अपने अपने बर्णक्षेत्रमं रहकर उन्नत 
होनेकी अभिलाषा रखे, भगचान्‌ को सेवा अपने कम 
से ही करे । ऐसे कढ्यांणकारी बर्तावका कल दोघे 
कालछे क्‍यों न हो, पर अवश्यद्दी मिलता हे । कम 
फलका सिद्धान्त हे कि इल जन्ममे फल न मिला 
तो अगले जन्ममें पर्वेजन्मकी संपादित बुद्धिका 
संयोग ऊँचे कुलम जन्म मिलकर होता हे आर 
प्रथर्न करनेसे वह जीव अन्तमे सिद्धि प्राप्त कर 
हता है। (अ. ६ म्छो. ३७ से ४४) इससे आयंघमेका 
बह सिद्धान्त प्रतीत होता हे कि गण केवल जन्मा- 
न्तरम बदलते हें ओर वहीं तत्सलह॒श कमोका लाभ 
स्वाभाविक रीतिसे होता हे । इस जन्मम वह नहीं 
होता, अतएव एक वणका दुसरे वर्णके काम करने- 
` को तेयार हो जाना या अपने कमोळो त्याग देना 
बातुवंण्ये को, समाज को तथा राष्ट्र को हानि- 
कर ६ । 
सारांश यदि “चातुवण्य क्या ह?' प्रश्न का उत्तर 
थोडे शब्दोमे ओर गीताके अनुकल देना है तो वह 
नीचे लिखें अनुसार होगा 1 
5 न 


ओ- किस गणकमंवि 


(३२७ 


चांतुवण्ये अललमे जन्मजात गुणांक अनुछाश 
स्वाभाविक रीतिसे इस स॑लारमे कर्म करनेकी पक 
उच्च ध्येयविशिष्ठ प्राचीन आर्योकी समाजव्यवच्था | 
हे । देदस्वभावग णांके न्यनाधिक जन्मजात बिश्रण | 
से उलमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूदर जैले चार 
विभाग धार्मिक, लामाजिक ओर राष्ट्रीय उच्चति 
लिये ह। उल व्यवस्थाका घामिक ध्येय है पश्प्रात्य- 
तत्त्व प्राप्त करना तथा ऐहिक ध्येय दे एळराष्ट्रीयवा | 
का संपादन कर सखवड्धि करना | उसका आचार | 
शास्त्र इली ध्येयके अनकूळ निश्चित किया गया है। | 
तथा उनका अन्योन्यलंबंघ कायम रखनेपर 
चातुवण्येकी छजीवता निभर हे । राष्ट्रीय एक्ताके | 
लिये त्रिगणोक्की आवश्यकता होनेले उल्लम छच्चतए २ 
नीचता तथा ऐठक लिये गजाइशद्दी नहीं है । इतना 
अवदय है कि उच्च गणोके लिये आदर तथा पे, 
ओर कनिष्ठ गणोके लिये दया और प्रेत खब भरा 
हे । कयांकि अनिष्ट खींचातानी तथा कामडाळपन 
घातक हे ओर स्वकर्मकी ही अधिक छरख अनध्ठान 
करके सिद्धिक संपादन में यथार्थ पव शाइडल | 
मार्ग की शिक्षा उसकी व्यक्ति को नसनसप्र अर दो 
जाती हे । इस प्रकारकी मत्लरद्दीन, एक तत्व- 
अध्यायी तथा एकजोवी एवं एक विचारी व्यवस्थ 
ही चातचण्य हे । 


9 0. १०४ टू 

चातुवण्यं आनुवांशिक क्या ! | 
इस व्यवस्था को शद्ध रूप में चाल करने के भः: 
में जो आक्षेप हे उन मं से एक मख्य आई 
का विचार करना आवदयक हे। वह आक्षेष हे 
गणोत्कर्ष खिद्धान्तपर पनः रचना । आश्षेपको का 
कहना हे कि आजकल की आनवशिक पद्धति गीताः. 
के सिद्धान्त के विपरीत हे। वह श्वार्थे के 
घसेड दी गई हे। गणोत्क्ष की बात तक क॑ 


की तथा उले प्राशन करनेवाले 
क्षत्रिवता यही सूचिः 


ह 
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(३२४) 


समय पर कौन और किख प्रकार निश्चित करे 

तथा घह अमल मे कले छापे यह तो व्यवहार की 
गंतक्कीति हुआ 

हछ्टिले दुळेघनीय अडचन हे । जा दिगतकीति हुअ 


बह लभी के लिये अपने आप पञ्चनीय होता हः 


परन्त दिकरे प्रश्न तो यह हे कि सामान्य श्रेणि के 
बदलखूय लोगों की योग्यायोग्यता का निणेय कोन 
ओर किली प्रकार करे? अतणव उत्तम साग का 
अवलम्बन दोयम मागे छे करना आवश्यक. हुआ 
होगा। यहद दोयम मागे ही आनुवंशिकता का हे । 
चर्ण का निश्चय करने के लिये मनुने तीन लक्षण 


बतलाये हे-- (१) तप, (२) सुश्रुतपून्संकति से 


बढ़ना और ( ३) योनि=्परंपरा। इन में ले पहला 
संदिश्ध तथा व्यक्तिगत होनेछे उपयोग म लाना 


- जरल नहा ह। दुखरा मुख्यत तीशरेपर अवलंबित 


हे । तीलरा स्पष्ट और व्यवद्दाय हे । पक ग्रन्थ 
कोश का कथन हे कि वह आरोक पुनजन्म तथा 


कर्मविपाक की कल्पना के अनुकूल हे । वह घात 
- दुसरे प्रकार से भी सिद्ध की जा शकती ह । सवना 


चज कर्थ करना चांतर्वण्यं का लाधन हं आर दढ 
आदत से स्वामाविकता आती हे यह अनुभच 


सिद्ध है। यदि स्वभावज कमे दपॉनुवषे शास्त्रनिर्दिष्ट 


पद्धति से करते जावे तो ऐसी आदत पड जाती 
हे कि उन कमो के लिये घिना चन नहीं पडती। 


ओर उन्हें जन्मजात बदि को रूप प्राप्त हो जाता हे। 


अंग्रेजी मे पक कहावात हे कि आदत मनष्य का 
दुखर! श्वभाव द्वी. है ' । उलका भी बीज यही दे। 
चणव्वचस्था के आचायोने, इस नियम का सुक्ष्म 


ओ ` निरीक्षण करके ही तथा यदद भी देखकर कि जन- 

सन की प्रवृत्ति आनुवंशिकता के अनुकूल दी हुआ 
करती हे, चातुवेण्ये को रचना आनुवंशिकता की 
` ` टिकाऊनीवपर की रोगी। यही कहना दोगा कि एक 


बार गणकमेचिभागात्मक चातुवण्ये की चार चाकों 
( गांडी धर्मशक्ति खे चाल करने के घाद वह परं- 
परा की लकीर से अव्याहत चाल हुई । अपन ऊपर 


देख च के कि कर्म स्वभावगुणके अनुसार होते है और 


_ जन्मजात गुणके अनुसार आहार प्रिय द्वोत है (अ 
.. १७ स्लो. ७-१० ) यह तो प्रसिद्ध ही है ओर आहार 


ह Fs Fd 2 
रड र Ee 34 


भ्ीमजगवद्वीता-लेखभाळा | 


के गणदोष खूनमे उतरते हँ और उलके दवारावे” 


संततिमें दिखाई देते हें । आहारके समानही मनके 
धर्मौका हाळ हे । उनके भी भळेबरे परिणाम खुन 
पर होते हैं। ओर हली कारणसे खात्विक वृत्तिसे 
रहनेवालेकी प्रजा प्रायः सात्विक वृत्तिकी दी होती 


है। थे सब नेसर्गिक नियम देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


बेश्य और शटर ये चार वणे आनवंशिक रीतिसे 
निश्चित किये जाना स्वाभाविक प्रतीत होता हे । 
जो फरक अब दिखाई इता हे वह अ-स्वाभाविक 
बर्तावका फळ हे । परन्त जब तक पूषज्ञाके गुण 
रकम विद्यमान हें, तभी तक बिगड़ा हुआ सिं छ- 
सिला सधरने की उस्प्रीद हे । हबट स्पेन्लर नामक 
अंग्रेज विद्यानका कथन हे कि यदि सम्वत्ताका बिग- 
डना छगातार तीन पीढिया तक जारी रहेगा, तो 
बह सभ्यता चाहे कितनीही प्राचीन क्यों न हो 
अवदयही नष्ट हो जावेगी । इसलिये आवश्यकता हे 
कि आजकलकी अवनत दक्षा लुधारकर चातुर्वण्यं 
को मूल स्थिति में छाने की यथासंभव जढ्दो 
की जावे । 


रोटी-बेटी-व्यवहार | 


ऊपर कहा गया है कि आनुवंशिकता व्यवहार्य 
दोनेले स्वीकृत हुई । परन्तु वह इसलिये नहीं क्रि 
उसमे अधोगामित्वके दोष नहीं थे तब आजकलकी 
ज्ञातिनिष्ठता आदि दोष मल-संश्थापकोंके माथे 
नहीं मढे जा खकते । उन्होंने तो प्रथम हो अनमान 
किया था कि अनिष्ट परिणामोके कारण चातवेर्ण्य 
बिगडेगा ! इक्ली लिये उन्होंने प्रबन्ध किया कि घर्म- 
चेतन्य चारों वर्णोमे कायम रहे ओर उलसे चात- 
धण्प सजीव एवं छतेज रहे। मनुस्मृति आदि ग्रन्था 


A 


ह. 
R 


से यदी दिखाई वेता ह। चारो चणौमे आपसमे .. 


रोटी और बेटी व्यवहारके ऐले नियम बना दिये हैं 
जिनसे स्वभावज गुणकर्मकी परपरामें घाधा न आधे 
ओर उन्नतिका मांगे न रुके [ बेटी-व्यवहार मन- 
स्मृति ३-१३ से ४४; ४-२४४, २४५; बेरीव्यवहार 

२०५ । २१०-२३ ] | परिणाम यह हुआ कि 
प्रगाढ स्नेहभाव को वृद्धि हुई ओर पक्र समय आर्य 
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छाग लभी प्रकारले उन्नति के शिखरपर पहुंचे । 


खंचाम तत्पर रहनेवाछे शद्र भी जब त्रेवणिकोकी 
& सत्संगति से इनकी अच्छी रीतियां और रस्में उठा 
ह खत तथा श्वच्छताले रहना सीख छेते, तब 
इल प्रकार उन्नत हुए खच्छद्र कहलाते तथा 
घर्वाणका के ओर विशेषतः ब्राह्मणों के घर पाक्क- 
सिद्धि और अन्य पवित्र माने गये कामो में 
प्रवेश पाते। और उनके घर भी ब्राह्मण अपपपायल्ल 
आदि अश्न का इवीकार करते। मनस्मृति सें 
२ कहाहे- 
आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालो दाछनापितो । 
कछ पत शुद्वेषु भोज्यान्ना यझ्चात्मान निवेदयेत्‌ ॥१॥ 
3 (३२५३ ) 
आपने खेत को जोतनेवाला, कळपरपणगत 
मित्र, अपना जाल, दार, नाई आर जो ' में आप 
ही का ह ' कहकर अपने पांश रहता हो; शूद्र 
“ सोज्याक्ष ' हें अर्थात्‌ अन्न खाने योग्य हैं !! । 
डळ ल्क 
व प्रश्न जन्ह हल करनी 
धर्मोभिमानियों को आवश्यक हे । 
आये घे का अभिमान रशनेवाला के सस्मुख 
ऐसे अनेक प्रश्न हे जिन्हें घम ओर राष्ट की दष्टिते 
हळ करना आवश्यक हे । ये प्रश्न आंखे बंद कर लेने 
से रल नहीं सकते | छापरवाही खे वे धर्म को नष्ट 
सर देंगे । ऐसे प्रश्ना मे पहला प्रश्न ह अच्छुतउद्धार 
_ का, दूखरा हे शुद्धि किये छुए लोगों का ओर तील- 
रा हे शद्धिद्वारा या अन्य रीतिस आये धम मे आने 


चालो का । “ कलियग में ब्राहमण और दाद ऐसे दो 


हो वर्ण रहे हें तथा क्षत्रिय ओर वेइच वर्ण नए दो 


चके हे”! इस समझ को मानने के लिये अष कोई 
CN है ~ Nw w ~ SS 
भी तयार नहीं हे । वले ब्राह्मण भी अब कहा रहे हे? 


_ 


गांधोजीने हाल ही मे कहा हे कि अब तो केवल 
शूद्र वण ही बचता ह । इस कथन का उत्तान अथ 
लेकर यह कहना सर्वथा अनचित ह कि “ इली 
लिये इम सष गोळंकार करके एक दोना चाहते हें। " 
यह धर्मे की सजीवता का लक्षण नहीं हे। जव घमे 
ज्ञीवित थौ तब उसने पतिता का उद्धार अवश्य ही 


चातुवंण्यं और उस्का पुनरुंश्जीवन । 


यहद प्रश्न भी स्पट रोतिसे पछा जाता हे । महात्मा , 


` प्रकोर है-- “ मल निवासी ओर परकं 
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(३२५) 


किया है, पर घह ' पतितौ को ऊपर लाकर ' न कि 
' पतितो में नीचे जाकर मिछकर '। इस विषय में 
प्रो. सर राधाकृष्णन के बिचार उनके 'दि हाट आफ्‌ 
दिन्दुइजम्‌ ' से उद्धत करना अनुचित न हांगा- 
“ यद्द कहना कि दलितों की नेतिक और | 
धार्मिक शक्तियां का विकास करन के लिये हिन्दु, | 
चमे ने कुछ न किया, डलके किये सत्कांयों का प्रगाढ 
अशान जाहिर करना हे | तुलना के लिये बौद्ध और , 
इसाई घस का दाखये | इन्हे उत्पन्न हुप कुछ शता: र 
डिदया हो सकी ह। तिखपर भी आजकल हप्र 
देखते हे कि जब सुघर हुए घग पिछडे हुऔसे | 
संगत होते हैं, तब पिछडे डुऔ की मनोभूमि | 
का यत्किडित भी विचार न कर उन्ह बेक्ाम्न 
बनाकर जीतने के माग काम में छाते ह । 
इसका परिंणास बह हुआ हे कि यदि उन 
जंगली छोगा कों रोने के लिये आंखे देघने दी हो 
तो वे द्नि-दात रोते छुप, कष्टमय दशाम और 
इश्वरको गालियां देकर बिताते ह । वे कहतंह कि 
४ परे वह इश्वर, जिलने इन लुधरे हुप छोगोको 
मारे दशमे आने द्या । ” हिन्दु आर्योका जोते | 
हु्ट छोगोके साथ बर्ताव करनेका तरीका इससे 
बिलकुल दी भिन्न था। उन्द्रोंने जीते हुओं को 
अपने में शामिल कर लिया, गदी आदते, शराबी 
आदिसे मक होनेमे सहायता छी और स्वच्छताकी 
श्हन सहन तथा चेतन्यमय इश्वरको भज्ञनेको ब॒द्धि 
सिखळाद्र । जब मळ निवाली सर्पको पजा करने 
वाले दिखाई दिये, तब आयौने उन्ह उपदेश किया 
कि इन सपौ पर भी एक देघ हे, जिसे नागेश्वरः 
कहते हैं। एसी य॒क्तिसे तथा उनके मनका झकाव 
तथा दर्जा देखकर अपनेम घीरे धीरे मिला लिया। 
इख प्रकार घणव्यवस्थाके मागसे धीरे धोर सधार 
करने को क्रिया इस आयेसमिमे मश्षलमानोका प्रवेश 
होने तक जारी रही । '? 
उक्त छर सांहब अपने कथनकी पशिक लिये ह 
रियल गेजेडिथर व्हा. २ चाप्टर ८ से मिस्टर 
केनेडीके छेखका अंश उद्धुत करते हे। बह. 


दुत्व देने तथा अपनेमे पिला 
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(३२६) 


को७वीसे ११ वा शताच्दि (यह समय आद्य 
 शंकराचार्यके अवतारका तथा उनके घर्मेकार्यके 
. प्रभावके पासका हे) तक दिन्दुधर्मने पेसी युक्तिसे 
किया कि लब उत्तरी भारतमे रकतसे, सभ्यतासे 
तथा धरम हिन्दुधमंमे सक्ष प्रकारले मिल गई इई 
जनसंख्या ही आजकल नजर आता हे। पहरूक 
समान जंगली दशामें जो लोग अबतक ह घे उन्ही 
के बन्ध औसे तरत पहचाने ज्ञाते हँ । ” इस प्रकार 
परांवतनका तथा सुधारका महत्कायं यदि हिन्दु 
घमम पहले न किया होता तो आज जितने हे उनसे 
पांच गने अछत इस पण्यभमिमे अवश्य दिखे होते। 
ह प्रशंसनीय कार्य मसलमानी घर्मेका उदय होते 
ही हिन्दुघमे न कर सका । इसलिये हिन्दु लमाजने 
जो कछ हें बसे बनाए रखनेकी ओर अपना ध्यान 
दिया ओर बाहर के लोगो को धरम में लेना बन्द 
कर दिया | इस बाते अन्य धमके छोगोने खूब 
लाभ उठाया । 
ऊपर उद्धत किया हुआ भाग अनेक रीतिसे बोध- 
प्रद है । डतावले लघारकां को चह ' आस्ते कदम ' 
कहता हे तथा छनातनियोको जतलाता हे कि “तम 
'समझते हो इतनाही सब हे यह नहीं। !! 


- चौथा ओर अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न हे आजकल 
का बिगडा हुआ सिललिला सुधारना हे) उदाहरण 
के लिये चारा घणों में कोन कोन जातिया ओर 
 डपज्जातिया आती हैं या आनी चाहिये इसका निश्चय 
करना तथा प्रत्यक वण की पहचान जिन शास्त्र 
विहित सववसामान्य तथा स्वभावलहज आचारो से 
हो सकती हे उनके आचरण फे लिये, उस वर्ण की 
-अध्यात्मश्ञान की भूमिका प्राप्त करने के लिये, 
धामिक शासन से तथा समाजशासन से निबन्ध 
कर देना ओर अधिक से अधिक बढने न देना; 
 उपज्ञातियो की संख्या बेरीव्पवह्दोर बढाकर कम 


-ब्यक्तिके जीवनपयंत हो रखना तथा सका बरा 
उपयोग दूसरी जाति बनाने में न करना इत्यादि 


धात ह। 


भ्रीमद्भगवद्गीता-खेखमाछ। । 


उपाय-योजना । 

अन्त में आगे ळिखेनुलार यथांमति मागे दिग्द" 
शेन किया है- 

१ अब अखावधानी से नींद लेकर तथा 
मेरा काम नहीं ? कहने ले काम न दोगा । 

२ धर्म की व्यवस्था का कायं सिलसिले से होना 
है तो धमेगुरु को छोडकर काम न चलेगा । उनकी 
महत्ता डचित मार्गों से बढानी होगी ! 


३ हमारा धर्म उज्ज्वल हे ओर हमारा चातघंण्यं 
ऽयेयानगामी, तथा मधमक्खियां के छतने के 
समान पएकध्येयवाला, एक विचार का ओर अंतः 
प्रेमी हैं परन्त डलपर आज्ञकछ जो मलिनता का 
पत चढा हे उसे साफ कर देना चाहिये । 

४ यह काभ घर्म-गरुओ को करना चाहिये और 
समाजको उनसे करा लेना चाहिये । | 

५ चोतवण्य केखभो सूश्च घमगरुआं की एक सभा 
होनी चाहिये ओर घद्द घषमे दो वार बलाई जावे । 

चातर्षण्ये के मल उद्देश्य के अनसार पनः 
संगठन के लिये शध के लिये सामान्य घातें कोनशझ्ी 
हैं ( आचार, रीति, आदि ) तथा प्रतिकूल कौनश्ली 
हृ इस का विचर घे गरु विद्वानों की खहायत। से 
निश्चित कर और कायं आरम्भ कर । 


७ घमं को जीवित रखने के लिये इसाई लोग 
जो जो बात॑ आज दिन करते हे, उन्दी के छमान 
प्रबन्ध दिन्दुधमे भी करे । 

८ घमंगुरुकी सभा घम क उपदेश की नीति 
निश्चित करे आर उनके अनलार कार्य करनेवाछा 
घमापदेशको का वर्ग ढत्पन्न करे तथा धर्मणरु 
स्वयं भी उपदेश तथा प्रवचन दें । 

०, अंत्यजो का उद्धार, पतितोद्धार जे से कार्य धर्म- 
गुरु करे तथा घणोमे उनका स्थान भी वेही निश्चित 
कर्‌ । 


१० इसाइ देशोम धम के लिये जेसे फण्ड कटे 
होत ह, घर्ले यहां भी राजा-महाराज, धनधान,तथा 
मध्यमव के रोग ओर व्यापारियों से कटे किये 
जावे । 
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गीताका स्थितप्रज्ञ! ४ _„ | 


अपने छानसे ग्रीस देशक्को तसवश्चानके शिखर 
पर पहुंचानेवाले लाकटिल ( सुकरात ), प्छेटो, 
अरिस्टाटळ जेसे विद्वानां फे भी पहले लिखी हुई 
गीताम जो स्थित-प्रश्क लक्षण दिये ह उन्ह जव 
अपन पढते हैं, तब अपने पर्घजोने इतने प्राचीन 
कालम तत्त्वक्षानका जो लक्ष्म विचार किया था 
बह प्रतीत होता है और उसे देखकर मन अत्यन्त 
प्रसन्न होता हे । इस विचारको खावधानीसे 
देखनेपर विदित होता है कि गीताका स्थितप्रश्च, 
रामदाखस्वामीके दाखबोधका उत्तम पुरुष या 
ग्रीक दार्शनिकोका पूर्णपुरुष सघ एक ही वर्गके 
ह । 


गीता का स्थितप्रज्ञ समझता हे कि मनमै वाख 
करनेवाली प्रत्येक वासना आत्मसखके राइ्तेका 
बडाभारी विश्न हे ओर इसके कारण मनुष्य विषय- 
पंकम फंख जाता हे। इसलिये वह उलका सवतः 
व्याग कर देता हे। साथ ही उलका हदय सताष- 
ले पण भरा रहता हे, इसखे वह खदव आत्मसुखम 
मग्न रहता हें । किखी भी प्रकार का दुःख होनेपर 
भी रंज उल्लके मन म जरा भी नहीं होत! । अनेक 
प्रकार के लख प्राप्त होनेपर भी यह उन में मग्न 


नरही होता | वह आत्मानन्द से भरा रहता ह इसन 


लिये काम, क्रोध या भय का उसे पता भी नहीं 
रहता । आसक्ति के संबंध में वद्द ' मूले कुठारः ' 


_ दृता हे शइसिये इन सब बातो में धइ स्नेहरहित 


रद्दता हे । कुछ आनन्द की वस्तु प्राप्त होनेपर वह 
हषं शे नाचता नहीं या कुछ बुरी बात होनेपर वह 


"दुःख में विलीन भी नहाँ होता । जेल कछुआ लभा 
अवयवोको खींच लेता हे, वेले ही यह अपनी 


लभी इन्द्रियां विषयांसे खींच लता हे । इसको 
इन्द्रियां पणतया इसके आधीन रहती हें । संक्षेपमे 


कहना हो तो बो कह सकते ह कि जिसकी इं द्विया. 
सभी ओरखे विषयास खींच छी इइ होती हे,वही 


स्थितप्रश् हे। | 


MR सक 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि खशः । 

इन्द्रियाणां द्वियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥ 

अर्थात्‌ जो इन्द्रियांका दाल नहीं होता किन्तु 
इन्द्रियोको दी अपना सेवक बनाये रखता ह, वदी 
स्थितप्रश ह्‌ । 


कुछ छोगौका मत हे कि जो मनुष्य इन्द्रियोको 
पर्णतया अधीन रखता हे, रखनाको जोत लता 
है, भलाबरा, सुखदुःख आदिसे अलिप्त रहता हे 
तथां आव्मसखपमर निमग्न हे चह कंवल कल्पना 
मान्न हे) परन्त यह विचार सत्य नहो हं। आजकल 
महात्मा गांधी स्थितप्र् हैं । इनके विषयमे | 
कविवर रवीन्द्रनाथ टागोर कया कहते हें, खो 
दे खिये- र 
५ आपका त्याग किसी खाल समयके लिये. 
अथवा खास वस्त भर के लिये नदी हे अपित | 
उनकी वत्ति ही श्थितप्रश की बन गई हे । अपन 
देखते है कि बहुत से नेतां अनेक बार स्वाथत्याग | 
करते हें, किन्त उख त्याग के दिखावे में कोइ न 
कोई भोगकी इच्छा छिपी रहता हैं । उनका त्याग 
भी किल्ली हेत से किया जाता हे । यदि कोह प्रत्यक्ष 
यश्च-परुष का द्शेन करना चाहे तो वह महात्माजी | 
का दशन करे। में तो यही सोचता हृ कि यश्च को 
मनष्यरूप धारण करने को इच्छा हुई और उसने 
गांधीजी के रूपमं अवतार छिया। वे नोम नहीं 
चाहते, सामाजिक परंपरा मं मदत्वपण स्थान 
नहीं चाहते । पेसे की तो थे पर्वाह ही नहीं करु 
और न उन्हें यही इच्छा हे कि अपने हाथ में कु 
अधिकार हो । उनका चित्त सद्व बही सोच 
रहता ह कि अपने पास कोनली घस्त एसी 
लोगोको देने योग्य हे। उस चित्त मे 
का तो विचार ही उत्पन्न नहीं होता 
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' लगावे तो में अवश्य ही चिल्ला उठ्गा कि ' दोडो, 
दौडो, बचाओ । ' परन्त मझे विश्वास हे कि पेसी 
हालत में महात्माजी के मुख से दुःख को लांलत& 
भी नहीं निकलेगी । इसके विपरीत फांछी लगाने- 
घाले को ओर देखकर उन्ह हली आवेगी । भरते 
समयसी घे बिलकुल हसमख से प्राण त्याग । 

चिप में संसार में प्रशिद्ध इं तथापि म महात्माजी 


श्री मङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


की पहिचान संसारको किल परकार कराऊ ? / 


और बह मझे लघ भी केले खक्कता हे? ऐसी पण्या- 
त्मा का घडप्पन स्वयंभ होता हे। उलकी प्रभा 
आत्मतेज से छकेत्र फेलती हे । हमारी पूर्वीय 
सभ्यता का अन्तिम्र ध्येय महात्मा गांधी के रूपमे 
अवतीण हुआ हे । ” कौन कहेगा कि ऐसा पण्य- 
घान परुष थ्थितप्रश्न नहीं हे ! 


ed 


गीता संलार का श्रेष्ठ धर्मग्रन्थ हे) गीता में जिल 
शान का विवरण संक्षेप से किया हे वह सवेशेष्ठ 
ओर अत्यन्त गद्य धान हे। गीताकी धमनीति अखिल 
धमनीति की माता हे ओर गीता का दिखाया 
हा कममाग इद्योन्मुख जगत्‌ का सनातन मागे 
न 
' ` असंख्य रत्नो को ढरपन्न करनेवाला गीता अनन्त 
और अगाध महासागर हे। प्री आयभर भी यदि 
 . इलसमुद्र को थाइ लेनेका प्रयत्न कर तब भी उल 
' को गहराई का पता नीं चलता ओर उसकी तळी 
नहीं मिलती | सेकडो वर्ष प्रयत्न करनेपर भी इस 
अनन्त रत्नभंडार का लहर्खाश घन भी हाथ छग- 
ना कठिन हे । परंत एक या दो रत्न मिल तब भी 
उतन ही से गरीब मनष्य धनवान हो जाता, हे, 
विचारशील मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, नास्तिक 
. मनुष्य प्रमी बनता हे ओर लामथ्यवान कमवीर 
` अपना जीवितद्देतुल्िद करने के लिये पर्णतया 
-_ तयार हो कायक्षेत्रमें आता है । 
गीता अक्षय होरामोतिओ का रत्नाकर हे। यगों 
तक भी यदि इल सागर के रत्ना का संग्रह करे, 
तब भी आगामी पीढियों के लोग इसी रत्नाफर छे 
मूळ्यवान्‌ और नये नये रत्न प्राप्त कर आनन्दित 
तथा आश्चर्यचकित दोगे । 


है। डूबक्की न लगाकर केवल गीताल्षागरमें पृष्ठभाग 


` के आरस्स का समय तथा परिस्थिति है । 


हः भगवद्गीता 


ज्र बहर. [ योगी थरी, अरविंद घोष ] 


>. 

इस प्रकार गीता गद्दन तथा गुप्तशानपूण ग्रन्थ हे। 
तिलपर भो इसकी भाषां अत्यन्त लरल, रचना भी 
छरल और बाहरी अर्थ लहज ही में लमझने योग्य 


पर ही तेरनेका प्रयत्न किया जावे तब भी आनन्द 
ओर खाप्रथ्य की अचम्भाकारी बडि होती हे । 

यद्यपि गीता को सेकडों टिप्पणियां लिखी गई 
हूँ, तब भो ऐका लमय कदापि न आवेगा जब कि 
नघोन भाष्य ओर टीका की आवस्यकता प्रतीत न 
हो । सम्भव हे कि गीता का ऐसा भाष्य कोई महा 
पण्डित लिख दे जिससे वाचक कहेंगे कि गीता को 
पूण रीति से खमझ छलिया, अब गीतापर टीका 
लिखना व्यथ हे । इल प्रघन्धका उद्देश्य यही हे कि 
गीताक्त सत्य का लेखक का अनभव, कप्रमाग का 
उसका अभ्याल ओर इसके अनसार उसने किया 
हुआ गीता का अर्थ दूसरों के उपयोगी हो । 


वक्ता । 


गीता का हेतु और अर्थ समझने के लिये वक्ता, 
श्रोता तथा परिस्थिति का सम्यक शोन होना आर्थ 
इयक है । वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रोता कृष्णलखा 
तथा चीरश्षेष्ठ अजन ओर कुरुक्षेत्र के भीषण यद्ध 


i 
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भगवद्गोता । 


किलो किल्लीका मत हे कि महाभारत केवळ 
एक रूपकमानर हे, यथा 'श्रोळष्ण भगघान ह, अजून 
जीन हे, कोरच रिप॒समइ है ओर पाण्डवो की सेवा 
माक्षानुकूल वृत्ति हे । ' इल प्रकार महाभारतको 
रूपक खमझना काव्य जगत्‌ में उखे हीन स्थान देना 
कमेवीरोंके जीवनके! स्फूर्तिदायक दोनेघाली गीता 
की उपयोगिता कम करना तथा मानघजातिके 
उस्कर्षेकी शिक्षाको नष्ट कर देना दे । कुरुक्षेत्र का 
युद्ध केवल गीताचित्रकी चौखट नहीं हे किन्त 
गीततोक्त शिक्षाका वह आद्य कारण तथा गीतोक्त 
घर्म-सस्पाद्नका श्रेष्ठ क्षेत्र हे । यदि ङुसक्षेत्रबुद्ध 
कारपनिक माना जावे तो गीताधर्म चीशैका खमे 
व्यवहाय धर्म न होकर संसारके लिये निरुपयोगी 
ऐसा सन्यासधम लिख होगा । 

गीतोक घामका वक्ता भगवान श्रीकृष्ण हं । 
शास्तौने ` कृष्णस्त भगवान्‌ स्वयं ! कहा हे ओर 
स्वयं श्रीकृष्णन अफनेको गीतामें “ भगवान ' कहा 
हे। चोथे अध्याबके अवतारवाद ओर दसवें 
अध्यायके विभूतिचाद्‌ के आधार से थही प्रति- 
पादून किया गया हू कि भगवान वब प्राणिमात्र 
के हद्यमें गप्तरुमले अधिछित हे, विशेष जीवाम 


१ 


' शक्तिविकासके हारा कुछ अधिक शाचाम तथा 


श्रीकृष्णहठ ह म संपणतया अधुतीण ह । 

श्राकृष्ण धास्तवम अवतार हो हूं । यदि हम 
मानवी देइसे की हुई कृष्णलीलाकी व्यक्त और 
अव्बक्त शिक्षा साध्य करना चाहते है, तो यह 
समझ लेना आवश्यक हे कि इख लोलाका हेत, अथ 
आर प्रणालि क्या हे। इल महान लोलाका मर्थ 
अंग दे ' पर्णशानप्रवर्तित कर्म! ! ओर इस कर्म 
एवं लीलाका मूळ.जो शान हं, वह गीताम स्पष्ट 


किया गयां है । 


महाभारतके थ्ीकृष्ण कर्मवीर, महायोगी, 
छ्लाप्ताज्यसं स्थापक, राजनीतिश, योद्धा एव ब्रह्म- 
ज्ञानी क्षत्रिय है । उनके जीवनम महाशक्तिका 
अतलनीय विकास और रहस्यमय कोडा देखने 
मिलती ह । गीता इस रहस्यकी टोका हा ह। 

श्रीकृष्ण जगत्‌ के स्वामी ओर सखारव्यापी 


वालुदेष दे सही; परन्तु न्दोने अपनी महत्ता प्रगट 


१६ 
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हीं की अपि त पिता, पुत्र, बन्धु, पति, सखाः 
मित्र, शान जैसे सम्बन्ध मानवोखे जोडकर उन्होंने 
छीछा की हे । श्रीकृष्णके खरच आर्यानां 
श्रेष्ठ रहस्य तथा भक्तिमार्गकी उत्तम शिक्षा प्रथित 
हें आर उसके लिद्धान्त भी गो. "का शिक्षान 
आये हैं । 
श्रीक्ृष्णका अवतार द्वापर ओर कलियुग के 
सन्धिकाछमे हुआ । दृरणक कदपमें पेसे ही 
खन्धिकालम भगवान का पूण अवतार होत? 
छियग चारों यथौमे जितना निए हे उतना 
श्रेष्ठ है । फलिय गम यद्यपि मनष्यकी अत्यत झच्र- 
नति. और अधोगति होतो हे, तथापि खंकटाले 


झगडते झगडते खामर्थ्यंकी बृद्धि होती हे; आर 
उत्क्रान्ति जिल वरे भागका नाश होने छगला 
यक्त गहाक्षान ओर कर्म प्रणालि श्रीक्रणजीने गीता | 
श्रीकृष्ण से पथक नहीं कर खकते | गीताम भ्ीक्ृष्ण 
~ La 
श्रोता ( अधिकारी ) 
छोडकर गीताके हेत और गढ अथका आकलन 
अज न अङष्णका लखा ह । एक हो 


पशंनेके संडारमे नघीनका निर्शाण होता ह । * 
यह अनभव कलियगमे ही हो । संलारवळी 
हे, चद्दी कालियगर्म नए होता ह आर एक परकार 
से उखीमे नवीनताका बीज बोया जाता हे ओर 
अंकुरित होता है । यही बीज वक्षरूपल खत युंग 
में उक्रन्ति होता हे । लत युगके निसाणका उपः 
° 
मं प्रगट की ह । ४7. 
इन खन बातोका विचार करके गीतारूप वाकय 
(गप्त रीतिसे वास्तव्य होनेके कारण गीता श्रीकृष्ण 
की वाङम्रयी मृति हे । 
गीतोक शानका शोता या अधिकारी पाण्डवक्षेठ 
महान वीर, इन्द्रतनय अलन हे। जिस प्रकार चकाको 
कठीन हे, ठीक वेले ही आओताको छोडनेसे 
अथहानि होती हे। 
अदतीण हुए मनुष्वद हथारी भगवान्‌ > 
अपने अधिकार ओर पूर्वकमके भेदके अनु 
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[ता जोडा; परन्तु अशनके समान श्रीकृष्णसे 
र प्रेसका सम्बन्ध कोई न उत्पन्न कर लका! 
1 वयक प्राय जितना मधर आर निकटका 
रघ उत्पन होता हे, उतनाही श्रीकृष्णाजनधे 
जाशइक “द । इसी खस्घन्धके कारण गीताका 

ज्वषाप दृश्य सभज लेनेके लिये अर्जन योग्य 


प्रधान न दाथ अध्यायम कहा 


“क पवथ पया तेऽद्य योगः प्रोक्तः परातनः | 
“र ८ : क लि प 
ह; भक्तोऽसि मे स रइड्थं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
गी० अ० ४।३ 


* लू मर! भक्त आर सखा हं शासे ममे तझे 
तन शांग बतलाया ! ' यह याग क्या हे ? 


रकि कमंथोधक्ा मलमन्त्र व्यक्त करने 
वे अध्योयमे-- 
शर्चगुह्ादम ययः भण मे परमं वचः | 
टत इष्टोऽसि में दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ 
हु, गी० १८६४ 
[ | "ल धह्म अत्यन्त प्रिय हे इल्छीसे यह परम रहृश्य 
! ते बतळाय! हे' कंकर की हे । 
यी इन दो ग्छोकोका तात्पये भ्रति के अनकूल ही 
हे। कठोपनिणद्म कहा हेन 

नाययात्मा अवचनेव छभ्थो न मेघया न बहुना 

कर... श्रुतेन । गमेवेष चुणुते तेन लभ्यस्तश्येष 
| आत्मा बुणुते तनु स्वाम ॥ 


. कैठ० १२॥२२ 
अर्थात्‌ ` यह आत्मा प्रवचनसे, बद्धिखामथ्यसे 
अथवा विस्तृत शाइत्रशानछे प्राप्त होनेवाला नहीं । 
सपदान्‌ने जिलका स्वीकार किया हे उसीको वह 
धाष्त होता हे) ' याने जो भगवानले लख्यादि 
नुर खस्षन्ध जोडनेम समर्थ होता हे, वही गीतो 
ज्ञानका अधिकारी होता हे । 

: ध्यान रहें कि भगषानने अज्ेनको भक्त और 
सला कहकर स्वीकार किया हे । साधारणतः भक्त 
कडनेले शुदशिप्बके सम्बन्धका विचार मनमै आता 
हे । शिष्यकी गरुभक्तिको जडम प्रेम रहता हे, 

परच्त प्रायः अ धभक्ति, आश्चाकारिता और सन्प्रानके 


श्रीमक्षणपद्मीता-लेखप्ाला ! 


> ~ J दै , 
छक्षण ही विशेषतः दिखाई देते हं । जहा स्मरथ 
सब्धन्ध हे वहां खला विनोद करता हे, रदश्यकी उ” 
शाते करता हे, इपद्दास करता है, धोका पडने पर * 
से गालियां भी सुनाता हे । ब्नेह्वीकी कपटरदि 
तता, उसकी हितबुछि, उल्लका बद्धि-लामथ्यें ओर 
अन्य नानाविध गुणोसे छब्ध होकर यद्यपि लखा 
अपने छखाको उपदेशके अनलार बर्तता हे, तथापि 
वह अंघ धदाले नहीं अपि त विचारविनिमथयके 
पश्चात्‌ बात जच जानेपरही । सरख्यसरबल्थकी 
नोव प्रेम हे और इल लख्यरूप त्रिकोणके निर्भयता | 
तथा अङन्रिमता दो कोण हैं। जगतको रहस्यमय 
माघुयखम्पन्न भेद तथा आनन्द पूर्ण खेळ खमझ पु) 
कर ओर भगवान्को इल खेळका खिलाडी समझकर 
जा उले खख्य जोडता ह, वही गीतोळ खानका 
अधिकारी है | | 

गुरुशिष्यक्षस्बन्ध यदि सख्यपर अधिष्ठित हो, दै) | 
तो उसे अत्यन्त प्रधुर स्वरूप प्राप्त होता हे। गीता 
छ आरभ्भप्ष अजनने श्रीकृष्णस एली प्रकारका 
खड्यन्ध जाडा हैं । त्‌ मेरा हितकारी बन्ध हे, hl 
तझे छोड़ म अन्ध किलकी शरण छ ? घे कतेव्या- 

तेव्यके बारेमे शंकित पचं भयभीत हृ। अतएवच 
मेरी रक्षा कर और मुझे योग्य मार्ग दीखा। मेने 
अपने ऐहिक एवं पारलौकिक कर्‍्याणका सभी बोझ 
तुझपर डाळ द्या हे । ! इस प्रकार लख्य-शिष्य- 
हम्बन्धको भॉवनाछे व्याकुळ हो अजन शानप्राप्ति | 
के छिये श्रीकृष्णके पाल आया। सख्यलमस्बन्धमे ~ । 
मातृप्रेमजन्य वत्खळताका भाव भी शामिल है। 
लख्यल्लम्बन्धम मातृपप्रको गंभीरता एवं दांपत्य- * 
प्रमकी तीब्रता तथा उत्कट आनन्दभी उत्पन्न होता 
हैं । लखा अपने सखाके छ्ांनिष्चके लिये सेव 
उत्लुक रहता ह । वदद विरदले व्याकुल होता हे, : 
शरीरस्पशसे पुलकित होता है और उसके लिये . क 
प्राणत्यागके लिये खुशीले तेयार द्वोता है। इली केलच 


. लम्बन्धम दास्यसम्बन्ध भी जुड जावे तो अधिक 


माथुय आता हे । तात्पर्य पुरुषोत्तमले जो मनष्य 
जितनाही अधिक मधर लस्वत्ध जोड सकता हे, 
उतना ही उसका सख्यसाव अधिक विकलित 
होता हे और बह गीताश्नानके छिये अधिक पात्र 


व्य 


A 


१ 
RTP 


के 
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-फृष्णलखा अज न महा भारतका प्रधान कम 
मागी ह आर कभयोगकी शिक्षा ही गीताको प्रधान 
£ शिक्षा हे । ज्ञान, भक्ति और कर्मके तीन भार्ग पर 
` स्पर विरोधी नहीं हूँ | ज्ञानणवर्तित कमध अक्ति 
ब्ध शक्तिका प्रयोग करना तथा भगवानके उद्देश्य 
से, भगवान से युक्त होकर भगवत्प्रेशित कमे करना 
ही गीतोक शिक्षा हे और यही गीताक्ा कर्मभागं 
हैं । संखारदुःखले भयभीत हुए, वेराग्यसे पूर्ण 
तथा भगवान की लीलाम भाग न लेकर अनन्तक 
अन्तरंगमे प्रविष्ट होनेको उत्सक हुप छोगोका मागे 
स्वतन्ञ हे । चनर्थारी अज्ञनक्की एसी इच्छा तथा 
भावना इच्छा कदापि न थी। श्रीकृष्णञ्ञी ने किरी शान्त 
सन्यालीके पाल वा किलो दार्वानिकके पाछ गीता 
का रहब्य प्रगट नहीं किया, अथवा किली अहिला- 
परायण ब्राह्मणको गीतोक्त क्षानके पाउ नहीं समझा 
'किन्त महापराक्रपी, तेजश्धी क्षत्रिय थोद्धाफो इस 
 अतछनीय ज्ञानप्राप्तिक लिये खत्पात्र समझा । ज्ञो 
ससारसंश्राममें जयापज्ञयसे विचलित नहीं होता, 
बही गीतोक्त शिक्षाके गढतम भागम प्रवेश करनेके 
लिये समर्थ होता हे । 


नायघात्मा बछहीनेन ल्य मण्छकक डप० ३।२।४ 

मघक्षत्वक्की अपेक्षा जिसे भगवत्प्राष्विकी इच्छा 
हैं, उल्लीकों भगवतखानिध्यका आवाद मिळता 
है। और स्वतःको नित्यमक्तब्वभाववान का अन 
भव करने तथा प्रमक्षत्वछा अशानको शब आश्रय 
समझ इसे टालनेमे घी समर्थ होता है। इल्ली 
प्रकार शजल आर तामल अहंकारका त्याग कर 
लाखिक अहंकारले भी जो बद्ध दोना नहीं चाहता 
वही गणातीत बननेके योग्य लिय होता हे । क्षत्रिय- 
धर्मका पालन कर प्रखर रज्ोगणका अजे नने 
यथार्थं उपयोग किया । तथापि लास्विक्क आदशका 
्घीकार कर रजःशक्ति सत्वमखी बनानेके कारण 


== 


४७ 


~ 


19 


| हु उद वह गीतोक्त शिक्षाक लिये सत्पात्र खिद्ध हुआ । 


यह नद्दी कि अजुनउस समयकेमहापुरुषोम श्रेष्ठ 
था। आध्यात्मिक क्षानम व्यास, सब प्रकारके खाँला- 


ह रिक शानमे, पितामह भीष्म भक्तिश्लानमें, उद्धव तथा 


ह. अक्रुर, स्वाभाविक शोर्यपराक्रममे महारथी कर्ण 


- होती हे। परन्त रास्तच गीतोक शान प्रगट 


योग्य दोनेके कारण ही 


(३३२) 


जेखे भिन्नभिन्न कषेत्रम शेप महापरुणाकों रडते अज 


का हॉ भगवान ने स्वीकार किया । उल्षाक छाया 
भारतके हजारा विख्यात योद्धाआका नादा कराण) 
उखोको गांडीवादी दिष्य अस्त दे डोळे गळ 


विजथश्रोक्ती माला पडिनाई ओद गीतोक शान 
लिये डीको पाच सिद्ध किबा! अर्ज नही त्र 4)! 
भारतका नायक और प्रधान कर्मी है तथा उद्लोक | 
उन्वळ बाका जयजयकार महाभारतका गरेक 
भाग करता हे । यह वयालजीका अन्यावी पक्षझाल 
नहीं हे। पर्ण बळा ओर आत्मक्यमरपंणळा हो क्वासो” 
विक फळ अजू नका परभोस्कष हे ओ जब प्रकाश , 
का उत्छभार पदषोसम की अथण कर जपने थिय नज 
कर्ममे आसक्त न होकर भगवदत्त गण और भरणा | 
का उपयोग भगवानके दी काय के लिये करता है, 
पुला अद्धावान, नेरह कारी, कमेंबोशी परुषछी पड ह, 
षोचप्रका प्रियतम्र खखा एवं गीतोक शिक्षाका ट 
शच्या अधिकारी होता हे | जगतका विशाळ कयं 
उसी पुरुष भ्रष्ठके द्वारा अच्छी तरह सिद्ध होत! - 
दे । अजून भी आश्मल्लममपेंण करनेका प्रयत्न 
इसी प्रकार अध्यवसाय हें कश्ता था । हया 
प्रेम के कारण ही घइ श्रीकृष्ण के प्रेम के तथा 
प्रलन्ञताके योग्य हुआ । तात्पर्ये, जो सम्पणे 
आंत्मलमपण करनेका दढ प्रयत्न करता है, बहो 
गीतोक्त शिक्षाका ख्वा सिद्ध होता है । ओर 
श्रीकृष्ण उसके गुरु एवं लखा बनकर इद्दपरखोक 
का उसका लभी बोझ ग्रहण करते हैं । 
परिस्थिति | 

मनुष्यकी अत्येक उकि ओर कृतिका हेत और | 
उसका कारण पृणतया समझना हो तो बह छाप | 
झना आवश्यक हे कि बह कृति किल परिस्थिति 
प्रगट हुई । कुरक्षेत्रके रणमेदानपर महायहूची 
आरस्भम शश्त्रपयोण आर्भ्म होनेके रमय अथ" 
बानूने गीताका उपदेश किया । यह बात कई छोयो 
को कविका बद्धिदोष और असपयक्षता 


के लिये वहो स्थान, वही कालं और वही 


ge ee मित 


Ms 
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गीताका उपदेश किया | 

पघबलकर्म प्रवाहभे जिन्होने अपने शोर्यका तथा 
अपने छाोसथ्येका विकाल नहीं किया, घे कदापि 
गीतोक्त शानके अधिकारी नहीं बन सकते । जिन्दा 
ने कोई श्रेष्ठ और दुघट काय महान्‌ वत समझकर 
शुरू किया हे, जिसमे पगपग पर पराजयको आशक 
है एवं संकटोको तथा शत्ुओकी अपरिमित वृद्धि 
हे, ऐसे कार्यको करते समय जघ दिव्य सामथ्ये 
उत्पन्न होती हे, तभी कायेसिदिके लिप पेखा ज्ञान 
उत्पन्न होता हे । अद्रा ओर भक्तिपूण कमसे ही 
ज्ञान प्राप्त होता है, इस लिये गोतोकत मागले ञाने- 
चालेको दूरके जंगछके किसी शान्तिमय आश्रय 
में पेत पर या निजेन स्थानमे भगवानके खाक्षा- 
सक्रारके लिये अपना माग छोडकर जानेकी आवइ्य- 
कता नहीं होती । केके कोछाहलम ही भगवानकी 
मधुर तथा तेजोमयी वाणी उल्ले सुनाई देती दै । 

स्थान युद्धक्षेत्र-शस्त्र सपात होनेवाला उभय 
सेनाओका मध्यस्थळ । इस मागक खाघनोको 
अत्यन्त महखका फल प्राप्त दोनेक घोकेपर योण- 


सिद्धि एवं छ्वानप्राहि होतो हे! उनका ज्ञान कम- 


रोधक नहीं होता किन्तु कर्मसम्षद् रहता हे। 
ध्यानस, पकान्तमे ज्ञानोन्मीलन होता दे, इसीसे 
कुछ साधक ओर मनीषी निजेन स्थलमै रहना 
पसंद करते हैं । परन्तु गीतोक योगका साधक मन 
याण तथा शरीश्रूप आधार इस प्रकार विभक्त 
करता हे कि उसे वह जनवासे निजेनत।, कोला- 
हरमे शान्ति ओर घोर कर्मम भी निवृत्तिका अनु- 
भव करता हैं । अंतःशारीरको बाह्य शारीरसे निय- 
त्रित न कर वाहा शरीरको ही अंतर्देहके द्वारा 
चलाता हे! साधारण योगी संसारम डर कश 
भागता है ओर योगप्रवृत्त होता हे । किन्त कर्मे- 
योगी संसारको ही योगाश्रम बनाता हे । साधारण 
थोगी बाह्य शान्तिकी इच्छा करता हे, इससे शान्ति- 
भंगसे उसका तपोभंग होता हे । किन्तु कमयोगीकी 
आन्तरिक शान्ति ऐसी विशाल होती हे कि बाहा 
गडबडखे उश्चका तपोभंग नहीं होत! किन्त वह 
समुद्वके समान स्थिर रहता हे । बहुतेरे लोग शंका 


TS > ~ ०, 
करते हैं कि रणमेदानपर ओर घइ भी दोनो खेना- 


श्रोमद्भगवद्गीता-लेखंमाला! । 


3३ ७. > ७ ५ >) 
ओके बीचसे कृष्णाजे,नका संवाद दोना कले छ: 
सम्भव है, किन्तु बद सत्य हे कि योगसामथ्येसे ये 


बातें होती हें । इसी योगबळसे लडाई के बीचम भो 
कृष्णाज नकी जोडी अंतर्बाद्य पूणं शान्त थी तथा 
युद्धकी गडबडहीका उनपर कुछ भी परिणाम 
नहीं हुआ । 

जगत्‌, सुखदुःख, पापपुण्य आदि प्रश्षोको दल 
न कर सकनेके कारण वहुतोको खखारनिधुत्ति 
ही श्रेयस्कर मालूम होती है और चे घेराग्य तथा 
कर्मत्यागकी ही महत्ता गाते हें । भगवान्‌ बद्धने 
जगत्‌ आनित्थ पच ठुःखमथ समझ कर निवीणप्राप्ति 
का मागे दिखळाया | ईशा मझी, टालस्टाय आंदि- 
कोने मानवजातिकी परस्परा कायस रखनेवाली 
विधाहपद्धतिका तथा संसारका चिरंतन नियम 
जो युद्ध उसका डिषेध किया । खन्थाली कहते हैं 
'कर्मकी उत्यत्ति अश्ञानखे है,इससे कर्म ओर अश्ञान 
दोनोका त्याग कर शान्त और निष्क्रिय वनो ।! 
अद्वैतषादी बतळाते हैं कि * जगत्‌ मिथ्या हे, ब्रह्म 
में लीन दो जाओ । ? तब जगत्‌ क्यों हे और 
ससार काहेके लिये हे ? यदि भगवान्‌ हे तो उसने 
अर्वाचीन बॉळकके समान व्यर्थ झंशर और नीरस 
निन्दा क्‍यों शुरु की हे | यदि आत्माको ही सत्य 
अस्तित्व ह ओर जगत्‌ माया हे, तव अपने निर्मल 
अस्तित्व पर आत्मा क्यो. कर स्वप्नक्का आरोप छै 
सकता ह्‌ ? नास्तिक कहते हैं ' सब झट है | भग- 
चान्‌ भी नहीं हे और न आत्मा ही है । जो कुछ हे 
वदद केवळ अंध शक्तिकी अंध क्रिया हे । ? पर यह 
शक्ति किसकी है ! किससे उत्पन्न हुई? और वह 
अंघ या उन्मत्त क्यों दे ? इन सब प्रश्नोकी छमा- 
घानकारी मीमांसा इकाई, बोद्ध, अद्वेती, नास्तिक, 
वेशानिक इनमेंसे कोई भी नहीं कर सकता । इस 
विषयमं सभी निरुत्तर हे, प्रश्नको अलग रखकर 
बहकानेमे थे पूर्ण कुशल दिखाई देते हैं । केवळ 
पक मात्र उपनिषद्‌ ओर उसके अनकूल रहनेधाली 
गीता भर इख प्रकार फंसानेको तेयार नहीं। बल 
इखीलिये गीता कुरुक्षेत्रके रणमेदान पर प्रगट हुई । 
एक भयानक सांसारिक कमे -गुरुहर्या-भ्रात रवा - 
' आस्मीबहर्या डल कमका उद्देश्य, असंख्य . प्राणियाँ 


नाता on, Haridwar . 
ni ४0५ ५ 


~ 


« 
९ 95 
“र 
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क 


जाता हैं । सब प्राणियोका अन्तर्विहित ज्ञान अज्ञान 
सं आच्छादित श ह 
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भगवद्गीता । 


क. का पार डालनेवांले यद्धका आरम्भ | पेले अघ- 


सरपर हतबुद्धि हुआ तथा गांडोव धनष्यकों 
त्याग किया हुआ अजेन कातर स्वरसे पळता है- 
तित्क कमणि घोरे मां निर्योजयखि केशव । 
अर्थात्‌ ` इस घोर कर्मके करनेमे आप मझे 
क्या प्रवृत्त करते ह?” उल यद्धके भवानक कोला- 
इलम भगवानक मुखकमलसे वज्रगमीर स्वग्म 
आगे लिखा अहागीत प्रगट हुआ- 
महागात । 

कुरु कमच तस्मात त्वं पूवः पुधतर कृत । 

योगस्थः कुरु कर्माणि खंगं त्यकत्वा घनंजय | 

चुद्धियक्तो जहती उभे लकत हुदक्रस । 

तश्मादू योगाब युज्यस्व योगः कमेसु कोशले ॥ 

असक्तो ह्यत्वरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः । 

मयि छर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

निराशोनिंममो भूत्वा युध्यश्व विगतज्वरः ॥ 

गंतसंगस्य युक्तत्व ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञाथाचरतः कर्म समत्र प्रविळीयते । 
अक्ञानेनाचत क्षान तेन महान्ति जंतवः । 

भोक्तारं यक्षतप्लां खवळछोकमहेश्ववमू । 

सुहृदं शव भृतानां जञात्वा मां शातिमच्छति । 

मया इतांस्थ्व जहि मा व्वशिष्टा । 

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 

थस्य नाहकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्थते। 

हत्वाऽपि ख इमांलोका' हन्ति न निबध्यते ॥ 

१ अतपव जो कम पचजोने किया बही त कर। 
हे घनजय! निरासक्त बद्धिसे योगश्थ होकर कर्म कर! 
योगस्थवुद्धि पापपण्यसे अछिप्त होती हे । इससे 
योगका आश्रव कर । योगही श्रेष्ठ कमका साधन 
हू । अनासक्त वुद्धि कम करनेवालेको भगवान 
की प्राप्ति निश्चयसे होती हे । क्षांनपणे हृदयले 


सब काम मुझे अपण करके और कामना तथा 


अइकारका त्यांग कर निडर हो यद्ध कर। छो 
मुक्त, निरासक्त, क्लानमे श्थिरचित्त हुआ तथा 
यश्ञाथ कम करनेवाला हे, उसका सभी कर्म बन्धन 
का कारण नहीं बनता किन्त मुझमे ही ळय हो 


ho % ७५ 


हानक 


यक्षस्वरूपवणन लीजिय । प्राचीनकालमें 


ki 


हैं। यह जान लेनेले कि में ही सब लोगांका महेश्वर, 
यक्ष तप आदि कमका भोक्ता और खव प्राणियोका 
लखा हूं; आत्यन्तिक शान्ति प्रा. दोती हे । तेरे 
शरु ओंका मैने ही वघ किया है; त केवळ निमित्त 
( यन्त्र ) बनकर उनका सदार कर । दुखी मत हो। 
जिसे यद्द भावना नहीं कि ' में करता हं! ओर 
जिसको बुद्धि अछिप्त रती हें, वह यदि इन 
लोगाको मारे भी तो वह मारनेका काश नहीं 
होता ओर वद कर्म उले बन्धनकारी नहीं 
बनता | ' No 
प्रश्नको केली खुन्दर और खीघी मोमांसा हे! 
इश्वर, जगत्‌, संखार, घर्ममाग इन खभी प्रश्नांका 
स्ति उत्तर गोतामे हे! गीता-शिक्षा संन्यालपर | 
नहीं हे, कमे-शिक्षा ही गीताका डद्दि हे ओर गीता , 
को खावजनिक उपयुक्तता भी इलीले हे । 


गाताका उपयुक्तता | 


यद्यपि शत्य खनातन हे ओर सभी धमे-घैच ओं 
का पक्षद्दा हे, तथापि देशकालपात्रके अनसार वह 
भिन्न भिन्न रूप घारण करता हे। इस एकही सत्व 
अनेक सत्य उत्पक्ष होते है । इक्वल इन सबका पर्ण 
उदघाटन किली खा प्रन्थके हारा या खास अद- 
तारी पुरुषक द्वाश होना अखभव हे । इखोलिये यह 
नहीं कछ सकते कि भनृष्यको प्रात करनेका लघ सत्य 
ज्ञान भीताम है और गीताके सभी विचार जै 
वेसेही सब देशको और सभी काळ पकसे सत्य | 
हे । कोइ कोइ पेखा भो कह देते हैं । 

किन्तु गीताम ऐसे विचार बहुत ही कम हें जो 
कवल देशकाळको खकोण मर्यादामें ही उपयोगी 
होत हे अर्थात्‌ लव वहाळ ओर सर्वदेशीय उपयोग 
के नहीँ है ! जो कुछ ऐसे थोडे विचार हैं उन्हें भो. 
अ्थेहानि न होने देकर सहज ही में ल्वेकाल 
लिये ओर सब देशोके लिये (उपयोगी बना ल 


वषमे वशपद्धति इसलिये थी कि है 


(३३४) 


। की आहुतिसे संतष्ट होकर होकर देव एजेन्वदान 
। कर यह धात आजक शाब्ग्राय जगत मे हास्यास्पद 

. दिखेगी; किन्तु प्राचीन यक्षपद्धतिके आधारखे 
गीताने जो सत्य प्रगट किया हे, वह सावदेशीय हे! 

यह तो वेज्ञानिष्ञाको भी माननां पडेगा कि परश्पर 

के आदानप्रदानपर फेघछ मनष्वसमाज हो नहा 

किन्तु अखि,छ सृष्टि निर्भर हे । गीताके तस्वशानका 

` अथ हटी प्रकार करनेखे गीताकी अथहानि भी नहीं 
होती । ¦ ताके आत्मयक्षसे सन्तान बढती हे; व क्ष- 
सट हवा-पानी मिट्टी से आहार लेकर जीवजत आं 
को पोषण करते हे ओर जीवजन्त स्वतःका बलि 

| दान कर लतावक्षोको खाद्य देते है; सय ग्रहनक्षत्री 
' को प्रकाश ओर डष्णता दता हे, ग्रहमण्डल परस्पर 
।  क्रेस्ने्ाकरषणसे लोरमण्डलको धारण करता हे; 
` मदले मेघ उत्पन्न होते है और मेघे समद्र, इस 
' प्रकार जगच्चक्रका प्रवतन हे। जो व्यक्ति जीव 
। आर जगतके कल्याणक लिये कुछ भी त्याग नहीं 
। करता ओर केवळ स्वाथरत रहता हे, उस इन्द्रिण- 
| परायण ओर पापी व्यक्तिका जीवित व्यथ हे। 


re 


| अघायरिंद्रियारामो मोघं पार्थ ल ज्ञीवति। 

गी० ३।१६ 
गीतके सोलहदे अध्यायमे कतव्य ओर अ 
कर्तव्यक्के तरवका निणेय करनेम “शास्त्र ही? प्रमाण 
मानने को कहा हे ( तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते काथा 
 कार्यव्यवचस्थितो । गी० १६।२४ ) यहां शास्त्रका 
अर्थं गीताकालम प्रचलित ` श्रति-स्मृति छ तो 
गीताको सकुचित करना होगा! मनष्य अनेक 
 भळीबरी इच्छाओका भण्डार हे । इच्छाक़्ी उमंग 
. उठते ही उलक साथ यदि वह भागन लगे, तो 
उसमे ओर पशमे कोइ अन्तर न रहेगा । कार्य- 


` विचिनिषेधात्मक नियम बनाता हे, वही ' शास्त्र 
$ - हे | ये नियम देशकालमेदके अनसार बदलते हैं । 
इन नियमापर चलनेसे मनष्यकी पाशवी प्रधत्ति 
- क्रमल नियत्रित होती हे। अर्थात्‌ गीताम॑ जिल 
शास्त्रका उल्लेख हे उससे केवल प्राचीन हिंदुस्थान 


, अक्कायेके निणयक लिये मनष्य विचार जो 
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भ्रौमङ्गगवद्वीता-छेश्वमाछा । 


में प्रचलित शास्त्र समझनेकी आवश्यकता नहीं। 
तात्पर्य, गीवाका यही कथन दे कि स्वेराचारी न 
बनकर हिन्दु, मुसलमान, ईलाई कार्य-अकार्यका 
निर्णध करनेमें अपने अपने विधिनिषेधात्मक 
नियभोका अर्थात्‌ शास्त्रका अनक्करण कर,तो उन्हे 
सद्गति मिळतो हं । 


गीतासे चातवेण्येका बंटवारा हे, डल प्रकारका 
बन्ध आज सलारम कहीं भी नहीं दिखाई देता । 
परन्तु यदि थोडा सुक्ष्म विचार करें तो प्रतीत होगा 
कि चातुचेण्येविभाग एक आध्यात्मिक छत्यका 
ही बाह्य आकार है। देशकाळपरिस्थितिके अनुल्लार 
इल वर्णव्यवस्थाका स्घरुप बढ्छ गया हे। सत, रज 
ओर तम इन तीन गणोके विभाजनके अनलार 
भिन्न भिन्न स्वमावके मनष्य होत हे। प्रत्येक लमा" 
जके स्वभावके अनसार प्रत्येक व्यक्तिका कर्म और 
कमपद्धति रहती हे ओर उस्लीके अनक्षार व्यक्तिके 
स्वभावकी घिशेषता भी रती हे इक्ष विशेषताका 
कमसे विकास करना ही व्यक्तिगत एवं समाजकी 
लाथकता हे । इल विशेषता पर ही प्रांबीनकाळमें 
समाज चार भागोमें वंटा था। अब समाजका 
कर्म बढ जानेले स्वभाववेचितःच भी षढा, इसलिये 
प्राचीन वणेव्यधस्थाका कुछ मतलब ही न रहा। 
तथापि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी विशेषताका 
चिकाछ अपने श्वभावनिर्दिए कमेके द्वारा करे तो 
परमार्थप्रा्ि होगी। यह गीतोक्त सत्व सर्वकाळ 
तथा सष स्थानोसे एकखा उपयोगी हे । 
हमारे पूचजोंकी तथा हमारी बुद्धि तथा मनः 
स्थितिम बहुत फरक पड गथा है। हसले उन्हे 
सत्य की प्रतीति जिल पद्धतिल आर जितनी हुई 
उल प्रकार हम छोगांकी समझमे आना असंभव 
हें । अर्थात्‌ गीता जेखे पुरातन प्रन्थके अर्थके 
बारेम मतभेद हो जाय तो आश्रय ही कया ? गीता 
पर कितने ही भाष्य और टीकाएं हुई और अबभी 
होती जाती हं । इतनेसे ही सिद्व होता हे कि 
गीताके तत्वलमहदका सच्चा अर्थ समझना 


कठिन हे । 
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गीतोक्त कमफलभोग 


दो चित्र । 


- जी 


कर्मफलत्याग । 


१ प्रत्यक मनुष्य उत्तम कमं करता डे ओर उच्छ 


कमका फल जनवाकी भळाईक लिये लमर्पण 
करता हे। 


€ ६ ,% > 
कमका फल ' वतन ' ह । 


यह वेतनरूप कर्मका फल प्रज्ञापतिखंस्थाके 
( खरकारके ) खजानेमे जमा होता हं। हरणकको 
संभालना नहीं पडता । 


२ क्षानी जन उपदेश करते है,शिक्षा प्रसार करते 
ह शबका वेतन प्रजापतिसस्थाके पास जनताकी 
भछाईके लिये जमा होता है। 


३ क्षत्रिय नधर आर राको रक्षा करते हें । 
युद्धादि करते हैं ओर अपना ख्व वेतन प्रज्ञापति- 


सस्थाक पाख जनताकी भलाइक लिये देत हें । 


४ धश्य छोग उत्तम व्यापार करते हैं, बहुत 
कमात इ आर सब कमाई राएके कोशमे राएकी 
भलाइके लिये जमा करते हें। अपने पांस कुछ 
नहीं रखते । 


५ शूद्र कारीगरोके काम करते हैं, जो धन 


मिलता हे धह राएटके हितके लिये प्रजापतिस्तंस्था 
के पाल जमा करते हें । 


६ प्रत्येक मनुष्य उत्तमे उत्तम कुशलतासे अप- 


नाकाम करता है, कर्तव्य समझ कर करता हे, 
` परतु ढसका वेतन अपने पा नहीं रखता । 


इसलिये दूखरेको ठगानेका : 
` कम काम करके अधिक प्र 


ओर कमफलत्यागके 


कमफलभोग । 


२ प्रत्यक मनष्य कम करता ह; आर जा कम्राता 
हें वह अपने पाल जमा करके रखता है ओर स्वयं 
भोग भोगता हे । 


कर्मका फल ' वेतन ' है । 


हरएककां वतन इरपकक पाख जमा दाता ह । | 
इरणकको लभालना पडता हे । 


२ विद्वान्‌ लोग उपदेश ओर शिक्षा प्रलार करते | 
हें । प्रत्येक शिक्षक अधिकले अधिक चेतन भांगता 
हं ऑर अपने भोग बढाता हे । 


३ सरक्षकगण राष्ट्ररक्षा करते हे, वेतन लेले हें . 
ओर अपना भोग बढाते हें । अपने लिये अधिक | 
वेतन छेते हें और अधिक भोग भोगत हैं । 


४ पज्जोपति व्यापार व्यवहार द्वारा अपनो पूजी . 
बढाते हे, मजदूरोंको अल्प वेतन देना चाहते हुँ । 
स्वयं बहुत कमाते हें और भोगभोगनेम बहुत 
उडाते हैं । 


५ कारीगर काय करते हे, मजदूरी करते हैं 
जो कमाते हे उडा हेते हें ओर असंतष्ट 
हडताछे करते हैं । 


६ प्रत्येक मनष्य वेतनक लिये 


2०-०७ ३ 


कर्मफलत्याग । 


` ७ प्रजायविसंस्था द्वारा हरएक मनुष्यका योग- 
क्षेम चलाया-जाता हे, क्यो कि हरएक मनुष्य उस 
संस्थाके लिये हि कार्य करता हे। सब प्रज्ञापति- 
संस्थाका सपणे घन प्रत्येक मनष्यके पीछे होनखे 
इसम किसतोकी कोई न्यनता नहीं होती । 


८ किलीफे पाल धनसप्रह न होनेसे फिल्लीकी 
चोरी लूटमार आदि होना असंभव है, कयो कि कौन 
किलको लटेगा? किसीक पाह धनही नहीं इललिये 
न काइ चोरी होगी, न पलीक्षकी आवइथकता 
रहेगी ओर न अदालतोमे किलीको जाना होगा | 


सब आवश्यकताओकी पति प्रजापतिसंस्था 
द्वारा होनेके कारण प्रत्येकको अपना कतव्य कमै 
'प्रिपूण उत्तम रोतिसे करनेक लिये पर्याप्त अवसर 
मिलेगा । 

सवत्र संतोष रहेगा । 


` पण करनेका भार प्रजञाएतिलंस्थापर रहेगा । 


संयम, दमन, मनोनिग्रह करेगा । 


११ सब घर भमि आदि प्रजापतिसंस्थाका होगा, 
किल्ली व्यक्तिका कोई धन या स्थान न होगा । सब 
घन राएका होगा । 
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श्रीसद्भगवङ्ीता-लेखमाछ। । 


इल कारण अपराध करनेकी प्रव॒त्ति नहीं होगी । 


९ जन्म्रसे लेकर म्रत्यतककी आवश्यकताओको _ 


१० हरएक अपना आवइ्यकताए कम करंगा। 


कर्मफलभोग । 


७ प्रत्येक मनष्य अपने भोग बढानेक लिय घन 
कमाता हे, 'जितना कमाता ह उतना ही उखक 
लिये मिलता हे, इसको धनको न्यूनतासे कष्ट 
भोगने पडते हें । क्यों कि राष्ट्रम धन होनेपर भी 
हरपक व्यक्तिका घन मर्यादितहि रहेगा । इसलिये 
धनधान्‌ देशमै भी भूखे मरनेवाले लोग हागे! 

८ प्रत्येक के पाल धन दोगा, इसलिये कम धन" 
वाले बडे घनवालोके घर लटते हें, उनको मारते 


हे, उनकी चोरी करते हे । इसलिये पछीस आदि 
की आवश्यकता हे । खब अदालत भी चाहिये । 


अपराध करनेकी प्रवृत्ति बढती जायगी । 


अपनी दैनिक आवश्यकताओंकी पूणंताकी 
चिन्ता हरणकणर शहने के कारण उसीमे बडा समय 
जावेगा और उतना कतेव्य कर्मके लिये कम 
सिछेगा । 


इसलिये चिन्ताले मनुष्य व्यग्न होगा । 


९, हरएकको आवश्यकताका भार हरणकपर 
CQ 
रहे गा, कोई दूसरा मदत नहीं करेगा । 


१० दरपक अपनी आवश्यकताएं बढाता रहेगा ' 


भोगव॒त्ति बढाता रहेगा । 


११ हरपकका मकान अलग, भूमि अलग, 
थोडा थोडा भाग अछग अलग व्यक्तिका होगा । 


मलकियतके झगडे बढेगे। 


fe 
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बाह्य सन्यासत्याग, परमेश्वश्भाक्ति इत्यादि गीताके 
समस्त उपद्शाका प्रारभ यहा हुवा ह। परत यह 
बारस अत्यत अठ्प प्रमाणमत इुचा ह, आर इसके 
समसझनम काठनाइ मालूम होती हं । सामान्यतः 
मनुष्य कामनावश होकर काय करता ह; उसका 
चाहय के उस कामनासे वह अपनी बद्धिको 


चचल तया व्याकुळ होत हैं; इस चंचळता ओर 
व्याकुछतास सुक्त होकर  लक्षावधि वासनाओके 
पीछे दौडनेवाळी अपनी बद्धिको और इच्छाको 
रोककर, निष्काम ऐक्य; निरुद्धेग, शांति-इन गणो 
से परिपूर्ण ऐसी ब्राह्मी स्थितिम अपनी बद्धिकी 
_ सस्थापना करे । अभीतक इसी उपदेशपर गीताने 

` जार दिया हैं, परत यह उपदेश अजनके लिये 
बिलकुल नया नहीं था, किंतु यह उपदेश तत्कालीन 
प्रचलितः विचारसमूहका ही रहस्य था। अर्जन- 
कालीन तत्त्वविचार मनुष्यको ज्ञानका मार्ग बतलाते 
हं, पुरुषाथप्राप्तिका साधन संसारत्याग ओर कर्म- 
त्याग. बतलात॑ हं आर संन्यासकी ओर उसे 
प्रवृत्त करते हे । इसम संदेह नहीं कि इंद्रियसख, 
कामनाः ओर-मानवी कमौंका त्याग करके बद्धिको- 
_ इश्वराभिमुख करना. ज्ञानकाः सनातन. बीज हे । 
परतु यहाँ कमको अज्ञानका लक्षण बतलाया हे, 
ज्ञानका पूण विरोधी बतलाया हे, उसका बीज 
कामना-ओर: फळबंधन बतलाया हे; इसलिये जो 
उपद्‌श. अभीतकः अजनने सना उसमे कमके लिये 
स्थान नहीं च प्रचलित दाशनिक विचार . 
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निवृत्त करे; इद्रियस खोकी खोजम चित्त ओर मन 


च्छ या त र : क नदर ह} 


3» _ 
थीमद्वगवङ्गीता-लेखमाला । 
7 च्च ¢ भ 
तुथ भाग । 
© क २ 
<| ria थृङ्क्‌ 
व्ल आर थाई 
छि SNe 
बुद्धियोग तथा बुद्धियोगकी परिणति अर्थात्‌ येही हैं; और ऐसा समझा जाता हे कि श्रीकृष्णको 
ब्राह्मी स्थिति एतद्विषयक विचाशोमेही गीताके हि: भी ये विचार माहा ह्य हागे, क्या कि बद्धियोगकी 
ताय अध्यायका समाप्ति हुई है। निष्कामकर्म+समता, अपेक्षा घे कमेको अत्यंत हीन बतलाते हैं। तथापि 


उन्हीने विशेषतः कर्मको योगका अंग कहा हेत 
इससे ऐसी धारणा होती है कि इस उपदेश 
विलक्षण असंगति है। केवळ इतनाही नहीं, क्यों 
कि कुछ समयतक अत्यंत साधारण कर्म भी निः 
दोष पद्धतिसे किया जाता हे; परंत यहां अर्जनके 
सामने जो कम उपस्थित हे, वह आत्माकी अचळ 
शान्तिका ओर ज्ञानका पूर्णतया विरोधी हे। यह / | 
कर्मे अत्यंत भयानक हे, रक्तपात करानेवाळा यःत | 
कूर युद्ध एक बडाभारी कतळखाना हं) तर्थाई | 
आन्तरिक शान्ति, निष्काम समता ओर ब्राह्मी: / 
स्थिति, इन बातोके उपदेशद्वारा इन भीषण क्रो 
समथन करनेक्षा प्रयत्न होता हे । इस विरो“. 
का परिहार अभीतक नहीं किया गया । अजु, 
आक्षेप एसा हे कि 'मुझे जो उपदेश किया गया हु 
अत्यंत विरोधपूण हे । मनुष्यको निश्चित क न 
श्रेयस्कर हो ऐसा यह उपदेश नहीं हे। इस < हु? 
के उत्तरम गीताने स्पष्ट रीतीसे सच्ची नीति र | 


| 


fT 


झा देना शरू किया हे । F 
भगवावूने पहिलेही परमार्थप्राप्तिके दो रि 
मागे बतळाए हूं ~ 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा परा प्रोक्ता सये 
शानयोगन सांख्यानां कमयोगेन-योगिनाम्‌॥ ३ 
इस सखारम मुक्तिको प्राप्ति चाहिये हो त 
ज्ञानमाग ओर कममा्ग- इनमंसे किसी भी 
एक मागका अवलंबन मनष्य कर सकता 
ज्ञानमागी लोग कर्मको सक्तिका विघातकः ; 
कर उसका त्याग करते हें, 


झु Ee 2 ER ET, «5 शी न ० थिय द आ ५ ०२.. 
क. खय नी ३ आर्यन ॥ द 
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` कसको माक्तेका सहायक समझकर उसका स्वीकार 
i करते है '- ऐसा सर्बेछाधारण लोग समझते हैं। 
शगवानूने यहां इन दोनों मार्गोकी एकता प्रस्था- 
| पित करनेका अथवा इन दोनौका मेल करनेका 
विशेष प्रयत्न नहीं किया। केवल इतनाही बतलाया 
_ है कि सांख्योक्ा त्याग अथवा 'संन्यास” ही मक्ति- 
का एकसेव माग नहीं हे, ओर न वह अन्यमागोंकी 
अपल्या अच्छा कहा जा सकता है। यह बात सही 
हं के आत्माको, परुषको “ नष्कस्य * अथवा 
\ शान्त कमशून्यताका भाव ” प्राप्त करना आव- 
। संयक ह, क्यो कि प्रकतिही कम करती हे । आत्मा 
छा उस कभंस्थोतका उल्लघन करके, स्वाधीनता 
` आर शातिम प्रतिष्ठित होकर, प्राकृतिक कायपर- 
` पराको अविचलित चित्तसे देखना चाहिये । 
। । आत्माका जो नेष्कम्यं समझा जाता हे, वह वस्ततः 
"पहा ह। नज्कस्यका मतलब प्ररृतिकी क्रियापरं- 
पराको समाप्ति नहीं हे। इसलिये यह समझना भल 
कि कसे - किसी तरहका कम न करनेस इस 
कारका नष्कस्य प्राप्त हो जायगा। केवल कर्मेत्याग 
[ यथेष्ट नहा ह, किबहुना मुक्तिलाभका यह योग्य 
गर्ग नहीं । 
न कमणामनारभान्नप्कस्य परुषो ऽश्चत । 
> च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
५ कमका अनुष्ठान न करनेसे कोई भी नेष्कर्म्य 
तत्रापि नहीं कर सकता ओर केवल संन्यासही 
शर नहीं पा सकता । ” 
तथांप क्या यह मोक्षप्राप्तिका एक आवश्यक 
य नहा ह? क्या कि प्रकातिका कम यादि जारी 
1; ताँ उसम बद्ध होनस आत्मा केसे बचगा ? 
छसे हो सकता हे कि में यद्ध करूंगा तथापि 
आत्मा यह न समझेगा कि में युद्ध करता हूं, 
'वेअयका इच्छा न करूगा, पराजय होनेपर 
गोठत न होऊगा / क्या यह सभाव्य हे ? 
ख्यॉका उपदेश हे कि जो व्यक्ति प्रकतिकी क्रिया 
नियुक्त होती है उसको बुद्धि अहंकार, अज्ञान 
£ कामनासे बद्ध होती हे, इस कारण वह कर्म 
ट आकृष्ट होती हे; परंतु यदि बुद्धि निवृत्त 
/ तो कामना और अज्ञान लुप्त होगा, इसी 


श्रामङ्गगवङ्गाता-ल खमाला । 


र C AREA मच ९ > 
क साथ कम भा [न'ःशष हांगा । तात्पय यह ह कि : 


यदि मुक्तिका लाभ चाहिये हो तो अंततक संसार 
और कम इन दोनोंका त्यागही करना चाहिये । 
तत्कालीन प्रचलित एसी यह विचारसरणी अजन 
के मनम उत्पन्न हुई थी, अजुनन उसे व्यक्त नहीं 
किया, तथापि उसके प्रश्नसे वह जाहिर होती हे । 
भगवानूने कहा ...... इस प्रकारका त्याग आव- 
इयक नहीं, कित वह संभाव्य नहीं। 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जात तिष्टत्यक्षमं कृत्‌ । 

कायेत ह्यवशः कम सवः प्रकतिजेगणेः ॥ ३-५ 


कोइ भी व्याक्ति कम किये चिना पक क्षण भी 
नहा रह सकती । प्रकतिनिमित सत्त्वादि गण उसे 
कमस प्रवृत्त करत हे ओर विवश होकर उसे कम 
करना पडता हं । ”” 


1 क 


विश्वसे संळय़ रहनेवाली विश्वश्क्तिकी जो 
विराट्‌ क्रिया चिर काल चल रही हे, उसको तीव्र 
अनुभूतिही गीताका एक विशेष उल्लेखयोग्य 
वेशिष्ट्य है। गीतोत्तरकालीन तांजिक शाक्तगणौका 
इस ओर विशेष झुकाव था । इतनाही नहीं कित 
उन्होंने शक्तिको पुरुषले भी ऊंचा स्थान दिया। 
गीताम यदि इस प्रकारका शक्तिप्रभत्व प्रगट नहीं 
इवा तथापि गीताका इश्वरवाद भक्तितत्तसे संयक्त 
होकर उसने प्राचीन वेदान्तकी कमेत्यागप्रवृत्तिका 
विशेषतः दमन किया हे । प्राकृतिक जगतम -देह- 
थारा मनुष्य एक पळभर भी कर्मको बंद नहीं कर 
सकता। उसका जीवित रहनाही यहां कर्म है 
आर कवळ जीवित रहना उसीकी लीला हे । 


हमारा शारीरिक जीवन, उसका पालन और 
रक्षण एक पथयात्राक समान हे। चिना कर्शके 
रारारयात्रा ' पूणे नहीं हो सकती । तथापि यदि 
काई मनुष्य शरीरका संगोपन न करके वृक्षके 
समान निश्चळ खडा रहे, अथवा सदैव पाषाणके 
समान बैठा रहें, तो भी ऐसी जडताके कारण वह 
प्रकृतिक हाथोसे छूट नहीं सकता,प्रकतिकी फ्रिया- 
परपरास मुक्त,नहों हो सकता, क्‍यों कि कर्म शब्द 
में केवल हमारी शारीरिक क्रियाओकांही अतर्भाव 
नहा ह । हमारा मानसिक जीवन भी एक भव्य, 
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कम और यज्ञ | 


व्यापक और गूढ कर्म है- विश्रामहीन शक्तिका यही कर सकती । 0.2. छ: 


ट 
न र्‍शी कल्क गौ न [वङ्य ने हे — ८ ~ 29 ना 2 
के $. ~ `. बृहत्तर न सबस अधिक आवऱ्यक कम हे परतु तुळनाके लिये गीता यह महत्त्वकी बात 
६ LA ५ ७ ~ eS ~ क 
त यह मानसिक क्रिया शरीरिक क्रियाका कारण नहीं ळेती । जहां मनही यांत्रिक कारण है, क. 

| | बै _ तथा निर्देशक हे । इंद्रियोके विषय केवळ हमारे 


Pe ESN छी शून्यता असंभव हे, वहां शरीरिक और पाग 
|. बधनक उपलक्ष्य हें । उनके ग्रहण करनेका वास्त- नै 

|| ` [0 ~ ~ ha 

1. विक कारण मनकी प्रवृत्तिही है । मनुष्य अपने 


क्रियाऔका नियंत्रण करनाही सयुक्तिक ओर. शं 
|) अको SER कतेव्यरूप हे। वुद्धिका यंचरूपी मन इद्वियोंको .._ 
|. `“ कम द्रियोंका नियमन कर सकता हैं, उनकी स्वाभा- वदभ रखेगा, और उपयक्त कर्तं नियुक्त करेय; | 
विक किया बंद कर सकता हे; परंतु उसका मन न्‌. ति नह 


| । „अका मन परंतु यह कर्म योगरूपसेही करना चाहिये-- | 
छ; यदि इंद्वियविषयोका विचार करता रहे तो उससे क क... 
हि काइ छाभ न होगा। इस प्रकारका मनुष्य आत्म- फन दरयाणि मनसा नियस्यारभतेऽजन। | | ठा 
| संयमकी भ्रामक कट्पनाके वश होकर स्वयं कर्मेन्दियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ३-७ 
क... अपनेको चोखा देती हे। इसका सच्चा तत्त्व वह 


INES नहीं समझता और न वह अपने अंतर्जीवनका मूल 


९ 4252 हब २६४ का क 

sf है re र ख कम करनंका - कर्मयोगका- मतलब क्या ह? | > 2 
"५ ५८७. रहस्य समझता, इसलिये. उसकी आत्मसंयम _ ९” « 204 ठर हे 

हि क त प्‌ त कम्रफलम तथा इंद्रियविषयोमे मन लिप्त न + 
कर प्रणाली मिथ्या और व्यर्थ हे ५। र का लिप्त न | 


र ड होने देना और कर्म करना चाहिये । इसीका नाम | 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


| ` अनासक्ति। संपूर्ण कर्मशून्यता अनासक्ति नहीं हे. 
| 3 ठे थ्‌ (र $ उच मे री न 
क @िः . इंद्रियार्थांन्‌ विमूढात्मा " कमंशून्यता केवल भ्रम है, मोह है, शुद्ध आत्म- 
10 गी० ३-६ 


वंचना हे और वह असंभाव्य हे । स्वतंत्रता | ॥ 
केवल शारीरिक कर्म, किंबहुना मानसिक कर्म कर्म अच्छी तरह करना चाहिये! इंद्रियोंके तथा fe 
- ` भी कुछ नही है। इसी तरह वह सब प्रकारका विकारोंके आधीन न होते हुए कर्म 
हु बंधन भी नहीं हे, अथवा बंधनका प्राथमिक कारण निष्कामबुद्धिसे अनासक्त मनसे कम 
भी नहीं हे । प्रकृतिकी महाशक्ति मन, प्राण और द्धि ही प्रथ 
रारीररूपी विराट्‌ क्षेत्रम कीडा अवश्य करेगी! कहते हैं कि इस तरह 
उसमे विपत्तिकी वस्तु ब्रिगुणोकी मुग्धकारक [ नियतं कुरु कमं त्वम्‌ 
शक्ती है । ये तीन गुण बुद्धिको भुलाकर आत्माको कर्मकी अपेक्षा कमंशून्यता श्रेष्ठ है । कितु भे 
आच्छादित कर देते हैं । आगे चलकर देखंगे कि है कि सत्य बात ठीक इसके विरुद्ध है 
गीताके कर्म और मुक्ति विषयक विवेचन इसी ज्यायों हाकरमेण;] क्यौ कि ज्ञानका मतलब कर्मत्य । 
मुद्देको लिये हुए हें । त्रिगुणोकी मोहक क्रियासे नहीं है, ज्ञानस अभिप्रेत हे समता, इंद्रियविंषय 
मुक्त हो जाओ, उसके बाद भी कर्म रह सकता है, और कामनासंबंधी अनासक्ति। इंद्वियाधीनत 
रहनाही चाहिये; इतनाही नही, वरन भव्य और प्रकृतिकी कनिष्ठ किया है, उससे मुक्त होकर वरि 
भयानक कम भी रह सकता हे । उससे कोई हानि जब आत्माम प्रतिष्ठित होती है ओर अ त्म 
. नहोगी; क्यों कि जहां आत्माको नेष्कर्स्यकी के सामथ्येसे, शुद्ध विषयशून्य आत्मज्ञानके अ 
„ ` मासि हुई वहां पुरुषको अन्य कोई चीज स्पर्श नहीं से, जब वह पद पय मन्य कई चीज स्पर्श नहीं से, जब वह मन, इंद्रिय और शरीरके क 
“ ` > हमारी रायमें ` मिथ्याचार ' शब्दका अर्थ कपटाचारी ( ध्‌ए००६6 ) नहीं है । जो मनुष्य इस प्रकार 
कठोरता धारण करके अपनेको वंचित करता हैं, वह कपटाचारी कैसे होगा? भ्रममे पड जानेसे वह “1 
अर्थात्‌ उसका आचार ( जिस आत्मसंयमप्रणालीका वह अनुसरण करता है वह ) मिथ्या और व्यर्थ 
- यही अर्थ है । इसमें संदेह नहीं | किक यावी 


नी.“ 
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॥ करते हे अवस्था ज्ञान है । कर्मयोगसे भक्तियोगकी पूतता 
अगवान होती है। आत्मसुक्तिदायक कमयोग कामनाशून्य 
चित क केके द्वारा चरिताथ होता है। इस प्रकार गीता 
 शिद्ञेत निष्कामकर्मकी आवश्यकता सिद्ध करती हे, ओर 
सांख्योंके केवल बाह्य, शारीरिक विधिका त्याग 
करको उनकी ज्ञानप्रणालीस योगप्रणालीका 
मीलन करती हे । 
; तथापि एक मल प्रश्नका असीतक समाधान 
~ ६ नहीं हुवा । सामान्यतः मनुष्य जो कमे करता हे, 
वह केवल कामनावश होकर करता हे। यदि 
अंतःकरण काभनासे मक्त हो तो कर्मकी प्रवृत्ति 
अथवा आवद्यक्तताही नहीं रहेगी । शशीरशक्षणके 
- लिये हमे कुछ कम करना अपरिहाय हे । परंत यह 
. भी शारीरिक कामनाकी पराधीनता हे, और 
- सिद्धिलाभ करना हो इससे भी मुक्त होना हमे 
. उचित है। परंतु यह असंभाव्य है ऐसा मान लेने- 
परभी कमक विषयमे कोई वाहा नियम मानना ही 
पड्ग अन्य माग नहीं हे । वेदोक्त नित्यकर्म, 
` यज्ञानुष्टान, निर्दिष्ट देनिक कारय, सामाजिक कर्तव्य 
इत्यादि कम वाह्य नियमोद्घारा नियंत्रित हे, और 
_ मुक्तिकी इच्छा रखनेचालोको ये सब कर्म करना 
. चाहिये। सब कमे कर्ताकी कामनाके अनसार 
Se मनक अनुकूल रहनेके क्षारण नहीं किंत 
सच्छुको ये कम करने को शास्त्राक्षा हे इसलिये 


ह 
फ 
आ 
> 
हे 


 व्यक्तियोका भी कार्य उनके इ्वभावद्वाराही निय॑- 
 न्रित { स्वभाव-नियतम्‌ ] होता हें, तो सिवाय 
कामनाक कमेक लिये दूसरा आंतरिक नियमही 
नहा । यह कामना उच्च अथवा नीच हो सकती 


fl र न त त न पे नियतं कर्मका सामान्यतः जो अर्थ समझा जाता 


- ₹लोकमें “ नियत ' शब्दका दका प्रयोग किया है | प्रथमत 
कमं द्रियोसे कर्मयोग का अनुष्ठान करता हैं वही श्रेष्ठ है 
एक उपदेश प्रगट किया, और इस उपदेशका सार लेकर एक 
“नियत ` शब्दमें ' नियम्य ' लिया है । गीता जिस कर्म 
नैमित्तिक कर्म नहीं, कित मक्तबृद्धिके ; 


करना चाहिये। तथापि अगर मुक्त और ज्ञानी हे 


हमें ग्राह्य 
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ben नियंत्रित करती हे, [ नियतं कम % | बुद्धिको यही हैं। शारीरिक उपभोगको कामना होगी, या-अंतः- 
कस को. 


करणके उदात्त भावोंकी कामना होगी । कामना 
कोई भी हो वह त्रिगुणोके आधीन. रहती हे, इस- 
लिये गीताका ' कर्तव्यकर्म ' वेदौका ` नित्यकर्म? 
कतंव्यक्षम '? (work that has to be done ) 
समझना चाहिये ओर गीताक यज्ञार्थ कर्मका सत- 
लव व्याकतेगत स्वाथे और कामनास रहित होकर 
केया हुवा वेदोक्त यज्ञादिका. अनुष्ठान समझना 
चाहेये। गीताक निष्काम कमकी मीमांसा बहुते- 
रोने इस प्रकार की हे; परंतु हमारी रायमे गीता 
का उपदेश उफ खिखापन अत्यंत उदार, सक्त, 
सूक्ष्म ओर गंभीर हे । वह सवकालीन और 
अखिल मनष्यजातिके फायदेका है। ऐसा नहीं 
कि यह किसी विशिष्ट युगक अथवा किसी विशिष्ट 
देशक फायदेका हो। विशेषतः यह गीताशिक्षण 
सवकाळमे बाह्य विधिनिषेधोका, तथा कृत्रिम 
नियमोका ओर छोटेमोटे अनुष्ठानौंका बंधन तोड- 
कर मूल सत्यको ओर गया हे; उसने हमारे स्वभाव 
तथा हमार जीवनक प्रधान बातोकी ओर पूरा 
ध्यान दिया हे। उद्धार, दार्शनिक सत्य और 
जावनाफ्योगो आध्यात्मिकता इतनी बाते मिलकर 
गाताशक्षण घगट हुवा हे । उसमे धर्मकी संकीर्ण 


ता नहा; बधे हुए नियमोंकी, अथवा ।वशष मत- 


वादकी सर्यादासे वह बद्ध नहीं हे। 
_ प्रश्न ऐसा हे कि हमारा स्वभाव इस प्रकारका 


है, ओर जहां कामनाही कमको सामान्य नीति. हुई 
बहा. सच्चा निष्काम कमे बने केसे? कयो कि 


. साधारणतः जिन सब कमौको निःस्वार्थ कर्म कहते 
हे उन्ह सच्चा निष्कामकमै कहना अयथार्थ हाये. 
सव कम क्षुद्र स्वाथकी ऐवजम वहत्तर स्वार्थके 


मनुष्य मनके हारा नियंत्रिकः करके 


नहीं॥ सामान्यत: टीकाकार नियत कर्म का मतलब : 
ग. 3 
रत ह संध्या, उपासना प्रभृति वेदोक्त नित्यनैमित्तिक कर्म । हमें संदेह नहीं कि पिछले इलोकके नियम्य शब्दको 


श्रीकृष्णने एक तथ्य कहा- जो 
~ मनसा नियम्य आरभते कर्मयोगम्‌? और इसीके आगे इस तत्त्वमेंसे 
नियम बनाया- नियत करु कर्म त्वम तुम नियत कर्म करो | यहां 


का उपदेश करती हे वह बाह निथेमेंसे तिदिष्ट किया हुआ 
एसा कामनाशून्य कर्म है | 


दको लेकर इस Lo 
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लिये, देशक लिये, मानवजातिक कल्याणक लिये 
हात हैं; परंतु श्रीकृष्ण वारंवार कहते हैं कि 
यच्चयावत्‌ सबही कर्म हमारे स्थभावद्वारा, त्रि- 
एणाक दाराही संपादित होते हें । मनष्य जब 
शास्त्रानुसार कम करता हे तव भो स्वाय भावना 
चेश हाकरही कम करता है। सामान्यतः जिन 
सब कर्मोंके नियम शाख्रम हैं वे अप्रत्यक्ष रीतिसे 
हमार स्वाथकही अनुकूल, हमारे वैयक्तिक, जाती- 
य वा सांप्रदायिक स्वार्थके अथवा अहंकारके 
अनुकूल हैं तथापि यदि मान भी ळे कि वे ऐसे 
“नहा हे- जिनसे हमारे अद्पाधिक किसीभी स्वाथ 
का सवध नहा पेसे सब शास्त्रोक्त कर्म लिये जांय- 


तव भो इन क्मोंकों हम स्वभाववश होकर ही : 


करत ह । क्योकि हमारा स्वभाव निराला होता 
ता इन शास्त्रोक्त कमाँको हम कदाचित्‌ करते भी 
न-कदाचित्‌ हम शास्त्रविधि छोड देते आर केवल 
सुखदायक कमही करते, अथवा अपने विचारसे 
कतव्य चुन छते; अथवा समाजका बंधन तोडकर 
एकाकी तपस्वी या संन्यासी जोवनका अंगीकार 
कर ठते । इसलिये कोई भी बाह्य कायदे काननो को 
मानकर हम कदापि अनहंकारी अथवा स्वार्थशन्य 


हा नहा सकते । कयो कि हम किसी भी उपायसे 


अपनस बाहर नही जा सकते । हम स्चार्थके परे 
केवळ उसा हालतम जा सकते हें कि हमम जिस 
अछ सत्ताका वास्तव्य हे उसमें हम प्रविष्टहो जाय, 
सवेभूतोम विद्यमान ऐसा जो आत्मा हमारे हृदय 
म हे उस मुक्त और ' स्वार्थ ' शन्य आत्मा हम 
जा सक । जगतूकी वस्तुमात्रम विराजित और 
हमार अतःकरणमे विलसित ऐसा तत्त्व एकही हे, 
इसका शान जब हम होगा, तभी हमारे स्वार्थ- 
पराथका डू नष्ट होगा, तभी वस्त॒तः-हम व्यक्ति- 
त्वशून्य हांग, क्षदर नामरूपके बाहर जा -सकगे 
और अहंताशून्य होगे । विश्वसे अतीत एसा जो 
इश्वर इमम हू, जो अपने -विश्वगत अथवा व्यक्ति 


चाहिये ।-गीता यही शिक्षा दता हे ।-कामशान्यता 
उसका - उपायमाक हे । -जीचितक्षा ध्ययः केवल 
कामनाशून्य होना नहीं हे । परंतु यह होगा केस? 
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सामान्यतः व्यक्त इवा है आर कम शब्द्‌ का व्यापक 
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भगवान्‌ कहते हं कि सवतोपरि यज्ञहीको ध्येंट 
मानकर सब कम करनेसे यह बन सकता हे । 
यज्ञा गात्‌ क्मणोऽन्यचच लोकोऽयं कमंबंधनः। `` | 
तदथ कमं कान्तेय मुक्तसंगः समाचार ॥ र ; 
(३-९). 
“ इसलिये हे कोन्तेय! आसक्ति छोडकर यज्ञाश 
“कम करो | " न 
सत्यक कम, चाहे छोटा हो या बडा हो, स्वार्थ | 
के लिये किया जां सकता है, अथवा ईश्वरनिमित्त . 3. 
भी किया जा सकता है। प्रक्रतिक्की सव चीज | 
और सब कर्म ईश्वरको लिये हैं। इश्वरहीसे उन > 
क उत्पांत्त हे, इश्वरद्वाराही उनका प्रचार होता हे 
और इश्वरही उनका गंतव्यस्थान हे। परंत जवतक 
हम अहकारक आधीन हें तबतक यह सत्य उपल- 
“ब्ध हो नहीं सकता, तबतक अहंकारवश रहनेस -\ 
यज्ञाथ कम करनका एऐवजम हम :स्वार्थक लिये 
“कम करत हैं । अहंकार ही समस्त बंधनोकी ग्रेथि 
: है। अहँके संबंधर्म किसी तरहका विचार न करके 
भगवानूक उद्देशस कम कर तो इस ग्रंथिको टं 
शिथिल करते करते अंतमे हम मक्तिलाम कर सकंग। 


कसा. भी हो, गीताने प्रथमतः यज्ञके वेदोक्त 
चणनकाहा स्वाकार करके तत्कालीन प्रचलित 11 
भाषाम यज्ञका स्वरूप व्यक्त किया है।यह कहनेकी छ 
जरूरत नहीं किउन्होन यह किसी विशेष उद्दर्यसही | 
किया हं । यह पहिलेही देखा गया हे कि संन्यास | 
आर कसम विरोध दो प्रकारका है। पहिला सांख्य 
ओर योगका विरोध । मूल तत्त्वकी दष्टिसे इस 
विरोधका समाधान पहिलेही कर चुके हें । दूसरा 
वंदवाद ओर वेदान्तवादका विरोध। इसका निरा- 
करण करना अभो बाकी हे। पहिलेम यह विरोध 
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अर्थस उपयोग किया गया है। अक्षर और: निष्क्रिय 
पुरुषका दिव्य भाव लेकर साँख्यौने: प्रारंभ 


: है। वस्तुतः : प्रत्येक आत्माही इस प्रकारस परु 
5 है । पुरुषको :निष्क्रियता 
-शीलताम भेद करते रहनेसे .सांख्यः 


ओरः- प्रकृति 


मे कार्यपरपरका प्रभु ईश्वर हे इसलिये वह प्रकृतिसे 
कर श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ योगकी परिणति कमसंन्यास 
] कर्मों पर आत्माका प्रभुत्व संपादन 


धनोंसे मक्त होना यही योगका ध्येय हे । वद्‌- 
वाद और वेदान्तवादमै जो विरोध हे उसम कम 
३ का अर्थ केवळ वेदिक कम ही नहा, कितु कहा 
| वेदिक कहीं यज्ञ आर अनुष्ठान ही कम समझ जाते 
« हो अन्य कम साक्तक सहायक नहा एखा समझकर 
` बहिष्कार करनेके पात्र. ठहराये गए हें । मीमांसको 
के वेदवादानसार ये सब कम मुक्तिके साधन ह, 
इसलिये करना ही चाहिए। उपनिषदोपर सस्था- 
पित जो वेदान्तवाद उसके अनसार अज्ञान 
अवस्थाम कमकी उपयक्तता प्राथमिक प्रक्रियारूप 
से है। अतम कमका त्याग करनाही चाहिये 
क्योकि वह मुक्तिका विरोध हे। वेदवाद यज्ञौद्वारा 
` देवताओंकी पूजा करता था. ओर विश्वास रखता 
था कि ये देवता मोक्षप्रािस सहायता फरग। 
बेदान्तवादके मतानुसार सब देवता मानसिक ओर 
जड जगत्‌ की कर्त्री ओर म॒क्तिकी विरोधक हें। 
उपनिषदोम कहा हे कि मनुष्य देवताका 
गोधन है । देवता यह इच्छा नहीं करतीं कि हम 
 श्ानप्राप्ति कर अथवा मुक्त हो जांय ।) वेदान्तवाद्‌ 
“क॑ मतस भगवान्‌ ही अक्षरब्रह्म हे । उसकी प्राप्ति 
पूजादि कमाँसे न होगी,केवल ज्ञानही से होगी। 
द्वारा ऐहिक फलकी ओर स्वर्गकी प्राप्ति होती 
लिये कमका त्याग अवश्य करना चाहिये । 


_ गीता जिसको ' यज्ञ’ कहती हे, उसका विचार 


` दो पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानोमं हुवा हे। पक तीसरे 


© 
_अध्यायम और दूसरा चोथे अध्यायमं । तीसरे 
अध्यायकी याज्ञिक विचारप्रणालीस वहां यज्ञ 
का मतलब आनुष्ठानिक (वेदिक ) यक्ष मालम 

हे । चोथे अध्यायका यज्ञ उदार दार्शनिक 
और आध्यात्मिक सत्यका रूप 


“ feces 
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श्रौमद्गगवद्गी ता-लेखमांला । 


ee 


यज्ञका रह्स्य | 


SR मात द र हे: 


गीताने इस विरोधकी मीमांसा की हे । गीता _ 
बारबार कहती हे कि, सकल यशोका, उपासना-. 
आका प्रभ जो एकमेवाद्वितीय परमेश्वर उसाक 
भिन्न भिन्न रूप ये देवता हे । देवताओऑक उद्देशर्स 
यज्ञ करनेसे ऐहिक खखकी ओर स्वरको प्रापि 
होती है। अगर ऐसा हेतो यह भी सत्य है कि 
ईश्वरके उद्देश्यसे यज्ञ किया जाय तो उसके भी 
आगे बढकर परममक्ति की प्राप्ति होगी । क्यों कि 
ईश्वर और अक्षरब्रह्म भिन्न नहीं, एकही हैं । दोनों 
मेस कोई भी एक्क ध्येय रख लेनेस मनुष्य दिव्य 
जीवनोन्सखी हो सकता हे। समस्त कर्मोंकी 
पृणता और समाप्ति ज्ञान मे होती हे- [ सब 
कर्माखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ] कम ज्ञान 
प्राप्तिका विघ्न नहीं, उसका माग ह । इस प्रकार 
से यज्ञ शब्दकी उदारमीमांसा करके विरोधका 
समाधान भी किया हे । वश्ततः यह विरोध सांख्य 
और योगमै जो बृहत्तर विरोध हे उसीका विशिष्ट 
रूप हे। वेदवाद्‌ भी एक दश्सि संकचित और 
विशिष्ट प्रकारका योग ह। सांख्य ओर वेदान्तका 
भी मूलतत्त्त एकही हे। क्‍यों कि दोनोकी रायमे 
प्रकृतिको बहुषिधतासे, अहंकार- मन- इंद्रियोस 
बुद्धिको निवृत्त करके उस अक्षरतत्तवमे प्रवृत्त 
करना ही मोक्षप्रापिका साधन हे। इस प्रकार 
मतेक्यसाधनाके उद्देश्य ही से गीतागरुने प्रथमतः 
यज्ञका वणन किया हे । परत प्रारंभही स भगवान 
का रूख वेदोक्त यज्ञानुष्ानकी मर्यादामे बद्ध नहीं 
कितु उसके व्यापक अथपर था । 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टक़्ामधक्‌ ॥ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयंत वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

इष्टान्‌ भोगान्‌"हि वो देवा दास्यन्ते यश्भाविताः 
_ तेद्त्तानप्रदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः ॥ 

यश्षशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किदिबिषे; | 


ही 


कक क्क ० 
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यज्ञ और कर्म | 


गुजेत त त्वघ पापा ये पचन्‍्त्यात्मकारणात ॥ 
अन्नाङ्गवंति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः 
यश्षा्गचति पर्जन्यो यज्ञ कमसमुद्धवः ॥ 
कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतत्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
एव प्रवतित चक्र नानुवर्तयतीह यः 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति 
(गी० ३।१०-१६) 


सृष्टिक आरंभमे प्रजापति त्रानं यज्ञके 
सहित प्रज्ञाको निर्माण किया, और कहा- “ इस 
यशक द्वारा तुम उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त करो! यह 
य॒क्षही तुम्हारे इच्छित मनोरथ पूर्ण करनेवाला 
हा! इस यशसे तुम देवोकी समृद्धि करते जाओ, 
आरव दव तुम्हारी समृद्धि कर! इस रीतिसे 
परस्परोकी संभावना करत हुए दोनों आत्यंतिक 
कल्याण प्राप्त करोगे । यज्ञोंसे संतुष्ट होकर देव 
तुम्ह सकळ इच्छित भोग प्रदान करेंगे। देवोके 
दिये हुए भोग उन्ह चापिस न करके जो केवल 
स्वय उनका उपभोग लता हे वह यथार्थमें चोर 
ह। यज्ञ करक अवशिष्ट रहे हुए भागका ग्रहण 
करनंवाल सब पापोस मुक्त होते हैं;परंतु अपने ही 
कारण जा भोजन बनाते हैं वे पापी लोग पापही 
भक्षण करत ह। अन्नस शरीर उत्पन्न होता हे 
अन्चका उद्धव पजन्यस हे; पजेन्य यज्ञसे होता 
है; आर यशका उद्धव कर्मस होता हे । कर्मकी 
उत्पत्ति ब्रह्मसे हे ऐसा जानो, ओर ब्रह्म अक्षरसे 
निकला हे, इसलिये सर्वगत ्रह्महा हमेशा यज्ञम 
अधिष्ठित रहता हे । इस प्रकार जारी किया इवा 
यशचक जा नहा चलाता, हे पार्थं ! उस पापपरा- 


छ... -_ यण व्यक्तिका जीवित व्यथे हे । इस जगह यज्ञ 
क» का अथ वेद्समत आनष्ठानिक यशहा भासमान 


होता हे । उसका सच्चा मम आगे देखेंगे । 


क 
नव तस्य कतनाथा नाङतनह कञ्चन । 
न चास्य सवभूतेष कश्चिद थन्यपाश्रयः| श्र 
(३।१७-१२ 


परतु जा मनुष्य कवळ आत्माहीमें रत, आएमा, / 


ही मं संतुष्ट और आत्माहीमे तृप्त हुआ, उसक 
कम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । इस जगत 


ie 


x ८1 
3 


म उसका कमे करक कोई फायदा नहा ओर न |. 


करक काई फायदा नहीं। इच्छित वस्तके लिये 
उसको किसीपर निभर रहना नहीं पडता । ” . 
अस्तु । परस्परभिन्न एस दो आदशाँका यहां 


दिग्दर्शन हुवा हे। एक आदर्श वैदिक और दूसरा = 


चदान्तक। एक आर कमका आदश ह- इस 
जगत्‌ म यज्ञक द्वारा भागसुख, परलाक्कसं परमाथ- 


लाभ और मनुष्य ब देवताओंका परस्परावळंबित्व ` 


है । दूसरी ओर मुक्त पुरुषका कठोरतर जीव. - 


नादशं ह; नरलोक ओर दवलांक म वह व्यग्र 
नह,कमंस आर भोगसे उसका सबध नहा, आत्म- 
सत्ताका दाष्टस वह पृणतया स्वतत्र ह, कवल 


परमात्माको शांति म वह वास करता हे और ब्रह्म 


क शात आनद्हा म वह निमग्न रहता ह। अगलं 


न्छोकमें इन दो विरोधी आदशोंके समन्वयका हाई 


माग खाल दिया ह। उच्चतर सत्यकी ओर झः 
तहा कमत्याग करनकी जरूरत नहा हे । सत्यला 
करनेक पहिले तथा सत्यलाभ करनेपर निष्काम 
कम साधन एक रहस्य हे । मुक्त पुरुषको 
करनक लिये कोई चीज बाकी नहीं हैं; तथ 
कमस परावृत्त होनम भी उसे कोई लाभ 
हैं । इस तरह किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थके लिये 
उसे कोइ कर्म करना नहीं पडता और न छोडना 
पडता । 


तश्माद्सक्तः सततं कार्ये कर्म समाचर । 
असक्ता ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुष 


` श्राङष्णन यहां यशकी आवइ्यकता समझात हुए | 


आध्यात्मिक जीवनका श्रेष्ठत्व वर्णित किया हे-- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यात आत्मतप्तश्च मानवः । ` 


न 
Teo 


कहात्माओले कर्मके द्वाराही सिद्धि प्राप्त की है। ” 
. ककम ओर यज्ञः भ्रेयःप्राप्तिका मागे जरूर है [ श्रेयः 
`  सपरमवाष्स्यथ ]; परंत कमे तीन प्रकारका हे- (९) 
| यज्ञशन्य कमे, ( २ ) सयज्ञ परतु सकाम कम) आर 
हे (३ ) निष्काम करये । यज्ञशन्य कमे केवल वेयक्तिक 

__ सुखक- लिये किया जाता हे। यह निरा स्वार्थ- 
` प्रेरित रहता हे, जीवनके मलतत्त्वसे उसका मेल 

॥ नहीं रहता; इसलिये वह व्यर्थ हे । ' मोघं पार्थ स 

जीवति । ' सयज्ञ ओर सकाम कमम यज्ञक फल- 


sf 


हद्तक वह शद्ध ओर पवित्र है । निष्कामः कर्मम 
किसी प्रकारकी आसक्ति नहीं रहती । इसी कमें 


प्नोति पूरुषः | 25 
हा झर 
र गे 
, यज्ञ, कमं, ब्रह्म, इन शाब्दोका जैसा अथ किया 
 . जायया, उसीपर' गीताशिक्षणका रहस्य: अवलं 

` बित रहेगा। यज्ञका मतलब यदि हम केवल वे दो- 


| ¬ क्त आनुष्ठानिकः यज्ञ समझेगे; जिस कभस ` यज्ञ 


हम शब्द्ब्रह्म' समझ ल तो अधिक कछ न कहकर 


यह समझ लना चाहिये किः गीता केवल. वेदोक्तः 
नित्यनेमित्तिक कमाका उपदेश करती: है। आन-- 


छानिक यज्ञःही धनपत्रादि: प्राप्तिका- सच्चा उपाय 


` हे। आनुष्ठानिक यज्ञ ही के: द्वारा वृष्टिः होती हेः 


उसास प्रजाका लाल्न पालन हाता ह। 


. जीवन ही. मानो : मनष्य और देवोके बीचम 
सकल लेनदनका: व्यवहार: हे । इसलिये सबही : 


कम यज्ञानुष्ठानपूवक होना चाहिये । जो कम इस 
प्रकार देव्रताओक उद्देश्यसे - किये- नहीं जाते, वे 
अभिशप्त है ओर देवतार्पण किये विना. जो. उप- 
भोग किया -जाय-वह.पाप हे । इतनाही केवळ नहीं, 
किंत परम श्रय जो मक्ति वह भी आनष्ठानिक यज्ञ 
के द्वारा ही प्राप्त करनी. चाहिये.) . यज्ञका. त्याग 


कभी भी. नहीं कर सकते ।  मोक्षेच्छु व्यक्तियाको . 
1. अनासक्त होकर आनुष्टानिक : यज्ञ. करना. 


और 


चाहिये । इस; प्रकारे . आनुष्ठानिक 


: रूप भोगसुखोकी प्राप्ति होती हे; इसलिये उस: 


क द्वारा परम गतिका लाभ होता हे- “ पश्मा- 


की उत्पत्ति होती चह यदि वेदोक्त कम्रं हो, ओर. 
जिस ब्रह्मलेः सकळ कमोंका उद्धव: हे. वह यदि: 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाळा । 


नित्यनैमित्तिक कर्म. आसक्तिरहित करके. ही 
जनकादि महात्माओंको मुक्ति और खिद्धिका लाभ 
हुवा हे । 

गीता का अर्थ ऐसा नहीं है यह बात सहजरीति 
से मालम हो सकती हे; क्योकि यह अथ गीतांके 
अन्य भागके बिलकुल विपरीत हे। किंबहुना 
गीताने जो यहां झहा हे [ अन्य स्थानोपर को हुईं 
सरळ व्याख्या न मानने परभी]उसस यज्ञका उदार 
अर्थ ही व्यक्त होता हे; क्योकि ' कमस यज्ञक्षां 
उद्धव, ब्रह्मले कर्मेक्की उत्पत्ति ओर अक्षरस ब्रह्मकी 
निर्मिती हे इसलिये सर्वगत ब्र सवदा यज्ञम प्रति- 


छित हे एखा यहां कहा है।इस जगह 'तस्मांतू' आर 


ब्रह्म” शब्दोका जो उपयोग किया गया है वह 'वि- 
शेष चिंतनीय है, क्योकि उससे स्पष्ट प्रालम होता 


हे कि ग्रसे कर्मकरी उत्पत्ति हे। यहां ब्रह्मक्ां. 
मतलब वेद नहीं। व्रह्म अक्षरस उत्पन्न हे ओर: 


वह सबव्यापी, सवे प्राणिग्नाञम तथा सकल कमं 
मः- विराजमान हे। वेदके मायने भगवान्‌ का- 
अनतका ज्ञान आगे एक अध्यायम भगवान्‌ 
कहते ह- 
४ वेदेश्च सवैरहमेच वेद्यः” 
“ सकल वेदौके दाण मेही शेय विषय हुं । ” 


परतु: वेदाम जिसका ज्ञान होता हे, वह भगवान - 
त्रिगुणावेष्टित है. 'त्रगुण्यविषया वेदाः।' प्रृतिकी : 


क्रियाम अवस्थित ऐसा ब्रह्म अक्षर परुषसे उत्पन्न 


हुवा है। यहःपुरुष प्रकतिक, सब गणोंके: परे हे । : 
[ निख्रेगण्यः ] ब्रह्म एक ही हे; परंत उसका व्यक्तः 
स्वरूप दो प्रकारका हे। अक्षर परुष ओर क्षर: 
जगत्‌ मःसकल , प्राणिमाचोम विद्यमान- तथा सर्वः: 
कमौंका ष्टा आत्मा। एक आत्मसंस्थ परुष ओर: 


एकःप्रकृतिक्रियाशील 'पुरुष। यह. अक्षरः ओर वह 
क्षरः इनः दोनो, स्वरूपोम-भगवान्‌ ' परुषोत्तम ? 
अपने -आपकोः जगत्‌ म व्यक्त करते हेः। सर्चगपरा- 


तीत अक्षर ही उसकी शांति, और-आत्मस्थ रहना - 
समभ ब्रह्म: वहा स; 


ही उसकी: साम्यावस्था हे । 
घकृतिगुणोंद्वारा . विश्वळीळाम.. उसका प्रगटीकरण 
है । इस सगुण . ब्रह्मे. ही विश्वशक्तिके- अखिल 
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कम और यक्ष 


>. कर्मोंकी उत्पत्ति हे® और इन्ही कर्मोसे यज्ञकी तस्व- 


निर्मिति है। इतनाही नहीं कित मनष्य और देच- 
ताओंमें द्रव्यादिकका जो लेनदेन होता है वह भी 


` इसी तत्वका अनुसरण हे। उदाहरणार्थ- जिस 


वृष्टिखे अन्नकी उत्पत्ति होती है बह वष्ि इसी 
कपर निभर हे,ओर अज्नसे प्राणिमाजको शरीर- 
निर्मिती होती हे । क्योंकि वास्तविक दृष्ट्या प्रक 
तिकी समस्त क्रियाएं यज्ञ ही हे; ओर सगधान 
ही सर्वे कोका तथा यज्ञोका भोक्ता और सकल 
भूतोका महेश्वर हे । इस ' सवगतं यज्ञे प्रतिष्ठितम' 


भगवानको जाननाहा सच्चा वाद्क शान ह । 


परंतु दवगणद्वारा उसकी जो निम्न श्रेणीको 
क्रिया हे उखीसे उसको जान सकते हे । प्रकृतिकी 
दष्टिसे देवगण भगवान्‌ ही की शक्ति हे । देव और 
सनुध्य परस्पर आदानप्रदानके कारण खंवर्धित 
होते है ओर इसीके अनकरणसे मनष्य क्रमशः 
श्रेयःप्राप्तिके योग्य ठहरता है और तदनंतर वह 
समझ सकता हे कि, जगत में जो भगवानूकी लीला 
. : हो रही हे,उसी लीलाका एक भाग अपना जीवन 
है । उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं, और इसी छीला 
छे हेत अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये; 
दसरा कोई उद्देश्य नहीं । वह ऐसा नहीं समझता 
कि जो सकल भोग ओर इच्छित वस्त उसे प्राप्त 
होती हैं, वे अपने प्रयत्नसे होती हें । उन्ह सर्वे 
यज्ञोका फल ओर देवताओंका दान समझकर ही 
वह उनका ग्रहण करता हे। यह भावनां उसमें 
जहांतक वद्धिगत होती हे वहांतक अपनी सब 
कासनाओका वह दमन करता है । जीवन और 
कमकी चीतिही यज्ञ हे ऐसा समझकर वह उसका 
स्वीकार करता हे, ओर उसमे संतुष्ट रहता हे। 


RR 


(९) | 


यज्ञका जितना अवशेष रहता हे उतनेसं 1 ६ 
रहता है और बाकी सबका संकोचरहित होकर 
विश्वकल्याणाथं अध्यप्रदान करता है । जाँ लोग 
इस नीतिक विरुद्ध आर कवल स्वाथक हेतु कन 
करते हें उनका जीवन व्यर्थे है । हम कहना पडेगा 
कि जीवन ओर आत्मोत्नतिका सच्चा अर्थ ओर 
हेत उनकी खमझमें नहीं आया। परमश्रेय जिस 
मागले प्राप्त होता हे उस यागके ये लोग साधक 


नहीं हों । केवळ देवताओके उद्देशसे नहीं किस २. 


सर्वव्यापी ओर यज्ञप्रतिष्ठित पर्मेश्वरक उद्देशखे 
जब यज्ञ किया जाता हे, तभी परमश्रेयकी प्राप्ति 
होती है । देवगण उस पर्मेइवरकी कनिष्ठ शक्ति 
आर रूप हे । मनष्य जच कनिष्ठ ग्रकतिकी कामना 
वासनाका त्याग करता ह, “ से स्वयं यह सब 
करता हुं” इस अहंकारका त्याग करके प्रकति- 
हीकी सब कमौंकी कती समझता हे और अपने 
को भोक्ता न समझकर विश्वात्मा परम परूषही 
प्रकृतिक सब कायाँकां भोक्ता है ऐसा जान लता 
हे, तभी उसको परमश्रेयकी प्राप्ति होती हे । तब 
वह स्वतःके उपभोगक कारण नहीं, कित परमा- 
त्मासे निवास करनेसे वह परमशांति, तप्ति ओर 
विमल आनंदका उपभोग लेता है । 


एसी अवस्थाम उसे कमे या अकमंस लाभ हानि 
नही रहती; किसी वस्तुक लिये उसे देवताक 
अथवा मनुष्यकी याचना करनी नहीं पडती; 
आत्मानंद्हीम पर्ण समाधान होता हे इसस उसे 
किसीकी गरज नहीं रहती । तथापि वह यज्ञरूपी 
भगवानक लिये आसक्ति ओर कामना से रहित 
होकर कर्म करता है। इस प्रकार समता प्राप्त 
करके वह प्रकृतिक गुणोस मुक्त होता हे, निस्त्रै- | 


` * आठवें अध्यायके पूर्वभागसे प्रतीत होता हे कि, यह विचारप्रणाली ठीक हे । वहां अक्षर ( ब्रह्म) स्वभाव, 


_ स्वभावही अध्यात्म है ( स्व-ब्रह्म-भाव--उत्पत्ति. ब्रह्मही अंशतः जीवरूपसे शरीर धारण करके सुखदुः र 
सेता हे) यह अक्षर आत्मासे उत्पन्न है.। प्राणिमात्रोकी उत्पत्ति तथा विकासका साधक ऐसा विसगेही कः 
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गुण्य होता है। यद्यपि इस समय उसका कर्म 
अभिश्चित भऊतिकी लीलामं ही जारी रहता है, 
तथापि उसका आत्मा अक्षर ब्रह्मकी शांतिथे 
विराजमान रहता हे । इस. प्रकारसे यज्ञही उसके 
परप श्रेयःप्राततिका मार्ग होता है। 
गीताम आग चळकर जो कहा है, उससे मालम 
गा के हमने जो यह मीमांसा की हे वही ठीक 
। आगे कहा है कि कर्मका उद्देश केवळ “लोक 
” ह्‌ । समस्त कर्मोंको केवळ प्रकृति ही 
है; देव पुरुषही सब कायाँका भर्ता है और 
खल कम ( कायकाळही सं) अपण 
करना चाहेये | इस प्रकार अंतरतः कोका अर्पण 
अर बाह्यतः कमसंपादून यही यक्षको पूतता है।] 
इस तरहस ससतायुक्त ओर वासनाशन्य होकर 


2 
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यहच्छा लाभसंतु्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निचध्यते ॥ 

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कम समग्र पविलीयते ॥ 

गी. ७।२२-२३ 

जो कुछ मिल जाय उसीमे संतु रहनेचाला और 
कमकी सफल निष्फळ्ताके विषयमे समबद्धि 
रखबेघाला मनुष्य कम करके भी बद्ध नहीं होता। 
जब कोइ आसक्तिहीन मुक्त पुरुष यज्ञक हेत कर्म 
करता हे, तब उसके अखिल कर्मोंका लय होता हे 
अर्थात्‌ उसके मुक्त, शक, सिद्ध ओर समताप्रात्त 
आत्मापर उन कमोँका परिणामस्वरूप बंधन नहीं 
रहता अथवा उन काका धब्बा नहीं पडता । आगे 
इन सव न्होकापर हम विचार करगे । इसीके बाद 

संबवधम जो विशद विचार किया है उससे 
निम्सढ्ह समझस आता हे कि गीतामे किया हुवा 
यक्षविषयक उपदेश कवळ बाह्य नहीं, आंतरिक 
है, और यह समग्र विचार रूपकात्मक भाषामै 
व्यक्त किया है। प्राचीन वैदिक पद्धतिमें सर्वत्र दो 
प्रकारका अथ रहा हे । ( १ ) शारीरिक ओर (२) 
मानसिक; ( १) वाह्य ओर (२) रूपक; (१) 
यज्ञोका बाह्य अनुष्ठान और (२ ) उसके सब 


श्रीसद्गगवङ्गीता लेखमाला 


विधानोका गूढ अर्थ | परंतु प्राचीन वेदिकोके 
उस गूढ कवित्वसय रूपक का मर्म बहुत दिनॉसें 
लोग भूल गए; ओर उसके बदले उन्होने गीतामे 
वेदान्त ओर योगके शिक्षणानसार यक्षकी उदार 
दाशनिक व्याख्या की। यज्ञका अग्नि भौतिक 
अग्नि नहीं, न्रह्माम्नि हे । संयम ही अग्नि है; अथवा 
शुद्ध इंद्रियक्रिया ही अग्नि हे; अथवा प्राणायाम 
छारा नियंत्रित प्राणशक्ति ही अग्नि है; अथवा 
आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ यज्ञका अग्नि हे । भक्षणीय एखा 
जो यज्ञावशेष उसको अमृत कहा है। उसका 
भोजन करनेसे अमृतत्वको प्राप्ति होती हे । यहां 
प्राचीन वेदिक रूपक का कुछ भाग हे । सोमरख 
अमृतका रूपक हे । यज्ञके द्वारा देवगणोंको संत 
करनेस सोमरख की प्राप्ति होती है ओर अमत 
पान करनेखे स्वर्गक़ चिरकालीन आनंदका उपभोग 
मनुष्य ळे सकता हे। शारीरखे या मनसे मनष्य 


जा कुछ कम दंबताओक, भगवानुक, सानचजातिक “, 


गथवा सवभूतस्थ आत्माक उद्दसस करता ह, वही 


यह यशापंण 
यक्षक इस [विस्तृत विचचनको प्रस्तावनासं कहा 


nS 


हे कि यज्ञकी किया, यश्षकी सामग्री, यज्ञका कर्ता 
गृहीता, यक्षका उद्देश, ध्येय, सब वही एक अह्य हे । 
त्रझापणं ब्रह्म हवि अ्रह्माग्नो ब्रह्मणा इतम । 
ब्रह्मव तेन गंतव्यं त्रह्मकमसमाधिना ॥ 
गी०४-२४ 
“अपण ब्रह्म,उत्सगका खाद्य भी ब्रह्म, ब्रह्मक हारा 
ब्रह्मान म हवन किया, ब्रह्मकमंम समाधिद्वारा 
अह्महा छभ्य हं ।” इसलिये इसी ज्ञानसे मक्त परुष 
का यक्षकम करना चाहिये। ` सोऽहम्‌, ' ' सै 
खाल्वद्‌ ब्रह्म, यह आत्माही ब्रह्म है, इन सब महान 
वेदिक वाक्योसं यही ज्ञान सचित हे। यही पणे 
एकत्व का ज्ञान हे; बह एकही कर्मका कर्ता, कर्म 


आर कमका व्यय इस रूपस आविभूंत हे; ज्ञाता, : 
शान आर शय रूपस प्रकाशित हे। जिस विश्व- 


शक्तिको कर्म अर्पण करना है वह शक्ति भी 
भगवान्‌, अपण कमं भी भगवान्‌, जो वस्त अर्पण 
करना वह भी भगवान्‌ का कोई विशेष रूप है; जो 
अपण करनेवाला है वह भी हृदयस्थ भगवान के 
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>. अतिरिक्त कोई नहीं; क्रिया, कर्म, यज्ञ ये सभी 
बात गतिरूपसे, कमेरूपसे भगवान ही हैं। यज्ञके 
सहारे जिस स्थानको जाना वह भी भगवान्‌ । जो 
मनुष्य इस ज्ञानका अधिकारी है, इस ज्ञानक अन 
सार अपना जीवन बिताता है, कम कश्ता हे, 
उसको कर्म बंधनकारक नहीं होता; उसका वैयक्तिक 
अथवा अहंकृत ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो 
सकता । कवळ देवपुरुष श्वयसत्ताम देवी प्रकृति 
क द्वारा कार्ये करता है ओर आत्मज्ञानसंपन्न 
विश्वशक्तिरूप अग्निम सब अर्पण करता है । इन 
सब इंश्वरमखी कमाँका उद्देशा भगवानका ज्ञान 
आर भगवज्जीवन प्राप्ति हो है। परत योगी छोगोगे 
भी सबके सब यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञँ यजञेनेचोपज्ञहति ॥ गी. ४-२५ 
“दूसरे योगी देचताओंक हेतसे यज्ञानछान 
करते हैं; अन्य कोइ योगी यश्ञङ्गारा यक्षापेण करते 
हैँ। ” कोई व्यक्ति भगवान्‌ स॑ भिन्न भिन्न रूपौकी 
~ ओर शक्तिकी कल्पना करते हैं और भिन्न उपायोसे, 
` अआनुष्ठानोसे और घर्मोंसे उसकी प्राधिकी इच्छा 
करते हैं । अन्य कोई व्यक्ति यज्ञका स्वाभाविक रहस्य 
हचांनकर अखिल कर्म भगवान्‌ को अर्पण करते 
हृ । यही एकमेव मागे ओर धमे है। 


यशक उपाय जेल विविध हे, वेसा उनका 
अपण भी अनेक प्रकारका है । आत्मसंयमरूप जो 
मानसिक यज्ञ है, उसके द्वारा उच्च आत्मजय 
ओर उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । 
त्रोजादीनीन्द्रियाण्यन्ये सयमास्निष जहृति । 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इंद्रियाग्निष जहृति ॥ 
[णीन्द्रियकमाोणि प्राणकर्माणि चापरे । 
. आत्मसंयसयोगाग्नो जहृति शञानदीपिते ॥ 
गणा. ४-२६,२७ 
कोई कोई इद्रियसंयमरूप अस्निमें श्रोत्रादि इंद्रि 
याका हवन करते हैं; अन्य कोई इंद्रियरूपी अस्निमे 
शब्दादि विषयोका हवन करते हैं । दूसरे कोई 
ब्रह्मज्ञानप्रदी्त आत्मंयमरूपं योगाग्निसे सकल 


_ इंद्रियोका ओर घाणकमोंका हवन करते हे | 


( १; ) 


अर्थात्‌ एक प्रकारकी साधनाम इंद्रिय विषयोका 
हण करना हे; परंत इंद्रियक्रियाओस मन चाळित 
न ही | इंद्रियसमुदाय होसका पवित्र अभ्निस्वरूप 
होता है। दूसरे घकारकी खाधनामे इद्रियोको 
शांत करना पडता हें; इसलिये मनःक्रियाक अंत" 
राळमसे शांतस्थिर आत्मा उसकी पविचतवाळे 
कारण प्रगट होता हैं। ओर एक प्रकारकी साधन्त 
हे, इसके द्वारा आस्माकी पहिचान होकर समस्त 
इंद्रियकम और प्राणकर्स उस पकडी एक, स्थिर, ड 
शांत, आत्माम स्वीळत होते हे । सिद्धिके लिये 
जो प्रयत्न करते हें, उनका यज्ञ स्थूळ दन्यसे सी 
युक्त रहता है । ठुव्ययज्ञ--जिस समय भक्त नेवेया- 
देकसे पूजा करता है तव वह इस प्रकारका 
ठव्ययज्ञ ही करता है। आत्मसंयमकी कठोर 
साधना तथा किसी उच्च हेतके 'लिद्रयर्थ सर्च 
शक्तियांका उपयोग करना भी एक प्रकारका यन्न - 
हे; इसको तपोयज्ञ कहते हैं। राजयोगी अथवा 
हठयोगीके प्राणायासादि साधनों से योगयज्ञ हो 
सकता है । ये सव यज्ञ आत्मशद्धिके सहायक है - 
ओर श्रेष्ठ पद्घातिके मागे हैं । । 


इस प्रकार भिन्नता रहते हुए मलनीति की 

ष्टिसे एक मुख्य बात यह दोख पडती है कि 
निकृष्ट दजेकी क्रियाओका दमन करना चाहिये; | 
वाखनाका प्रभुत्व नष्ट करके श्रेष्ठ दूजेकी शक्ति. 
स्थापित करनी चाहिये, ओर त्याग, आत्मोत्सण, 
आत्मजय, इन्हीक द्वारा प्रवृत्ति को बहिष्कृत करके, 
वृहत्तर आद्शे के द्वारा स्वगीय आनंद मिलता है 
उसका अनुसरण करना चाहिये । 


यज्ञशिष्टामवसजो यान्ति ब्रह्म सनातन । 

“यज्ञावशिष्ट अमृत का भोजन करके सनातन 
ब्रह्मक प्रात कर ठेते ह ।”” यज्ञ ही संसारको 
नीति हे । इस लोकें प्रभुत्व, परलोके 
अथवा श्रेष्ठ पद, ये बाते विना यज्ञके घात 
होतीं । 


नाय लाको 5स्त्ययज्ञस्य कुता ऽन्यः झुर 


कर्थजान विद्धिवान्‌ सरवानवं ज्ञात्वा विसोक्ष्यस |, 
गी ४--३२,३३ 
“जो यज्ञ नहीं करता, उसको इहलोक भी नहीं, 
तब परलोक दूरहा रहा | इस लय य सब यज्ञ 
ओर अन्य बहुविध यज्ञ ( वितता ब्रह्मणी मुखे ) 
ब्रह्माग्निम अर्पित होते है । ये अखिल यज्ञ कमसे 
$ उत्पन्न हुए हें । इश्वरकी एक बिराटू शक्ति विश्द- 
व्यापी कमसे प्रगट हुई हे । इस प्रकारस जगत्‌ को 
सब क्रियाएं परसेश्वरक उदेशासे यज्ञरूप होती हे । 
इस यज्ञरूप क्रिया की अंतिम स्थिति मनुष्य की 
दष्टिसे आत्मज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान हे। इस प्रकार 
ज्ञान प्रात करनपर तस सक्त होंगे ।'” 


तथापि इन बहुविध यज्ञौके भिन्न भिन्न स्तर हे। 
सबसे नीचा स्तर द्र्व्ययज्ञ ओर सबसे उच्च स्तर 
ज्ञानयज्ञ है। समस्त कमोंकी परिसमाति ज्ञानमें- 

. उच्चतम ज्ञानमे, आत्मज्ञानमे, ब्रह्मज्ञानम-होती हे । 
सष्टिक मलतखका ज्ञान जिनको हे, ऐसे ( तत्त्व- 

_दश्िनः ) प॒रुषौसे यह ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं । 
यह ज्ञान प्राप्त होनेपर हम मोहम न फँसगे, और 

हम केवल इंद्रियलब्ध ज्ञान, इंद्रियभोग, क्ष 

वासना, कामना इत्यादिक बंधनोसे बद्ध होना न 

पडेगा । जिस ज्ञानम सच बातोका पर्यवसान होता 

है, उस ज्ञानके छारा “तम रूर्वभूतोको आत्मासे 

तदनंतर मुझमें देखोगे ।” क्यो कि हमारा ज्ञान 


जब अहकाय्मुक्त हाता ह, तव वह आत्मा एक. 


तव हम गीताका अध्ययन किस लिये कर? 
दार्शनिक शिक्षा के लिये अथवा समालोचना क 
लियेगीता के अध्ययन की कोई विशेष आवश्यकता 


है। जो खत्यसमूह कवळ बुद्धिगम्य नहीं हे 
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श्रामङ्गगवङ्गांतां 


भशवद्टीताका महत्व `”. 


सार्वजनिक सत्यसमहका प्रचार करते 


खमाला 


अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वमय, सद्वस्तु-हमारे 
मानसिक जीवनक पीछे छिपा इवा बह्मय--विस्तृत 
होकर आत्ममात्त होता हे । तब हम सबह्दी को उस 
एक सत्ताम भिन्न भिन्न भूतोक झूपमें देख सकते है ।॥ ` 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाचज्ञाद ज्ञानयज्ञः परतप । ह. 
खर्च कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसम्षाप्यते ॥ आ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वददिनः ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेचं यास्यसि पांडव । 
येन भूतान्यशषाणि दक्ष्यस्यात्मत्यथो सयि ॥ 
गी. ४-३४,३६ 
यह जो आत्मा अथवा अक्षर त्रह्म हे वही हमारे 
अस्तित्व का मूल हे; ओर जो क्षराक्षर है वही 
उसका व्यक्त रूप हे; बही इश्वर, देव ओर पुरुषोत्तम 
। यज्ञरूपसे हम उसीको सब कछ अर्पण करते 
हैं, ओर उसीकी सत्तासे हम जीवन धारण करते <& 


- ह हमारी प्रकृतिक द्वारा उससे मीलित होकर 


ओर उसभ अवस्थित ऐसे सवभतोस समरस 
होकर हम आत्मसत्ता ओर शक्तिके द्वारा परमे- 
श्वरस तथा सवंप्राणि-मारसे युक्त होते हैं । वास” ५ 
नाको वज्य करके ओर उसको यज्ञाथ नियक्त करके 
हम ज्ञानका लाभ करते हे ओर आत्मा मळरूपको 
पहुंचता हे; ऑर इस रीतिस आत्मज्ञान-इश्वरशान 
युक्त कम करक इश्वरी खत्ताके ऐक्य सं, शांतता ' 
में ओर आनंदम हम मुक्तिलाभ करते हैं । 


ee 


भाषाको तथा युक्तितककी खहायताखे करना ही 
गाताध्ययन एवं गीताचर्चा का उद्देश होना उचित ` 
है | आध्यात्मिक उन्नति को सहायक होगा, कर्म- ) 
क्षत्र म मागदशक होगा ऐसा जितना सत्य ग्रहण 
करनकी हमारी शक्ति हे, उतना सब सत्य गीताम 
हे और यही गीताध्ययन का सार्थक है । 


योगजी (>. 


वन को सहायक होनेवाले -गीताक _ 


की 
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भगवङ्गीताका महत्त्व 


_ काळोपयोगी विचारका, भाषाका, तथा मत-« 
वादका सहाय्य लेना आवश्यक होता हे । गीता 
मं जहे योग ओर सांख्य दर्शनका उल्लेख हे, 
प्राचीनकालमें रूढ इए योग था सांख्यद्शेन समझना 
न चाहिये | गीताने, यह कहकर कि ज्ञान का माग 
सांख्य ओर कर्स का भोग योग हे, येदान्तिक 
सत्यप्रतिष्टाके लिये इन दोनो मार्गौमेले रहस्या- 
त्मक भाग भर लिया है। 

गीतामें तत्त्वज्ञान के सर्वपक्षीय विचारोका सुन्दर 
समावेश रहते भी वह सा्प्रदायिक नहीं हे। 
गीताने यह तत्व मान छिया कि ऐक अनादि त्रासे 
सम्पूण जगतकी उत्पत्ति हुई, इसलिये अद्वेतवांद 
गीताका मत नहीं हे ओर त्रिगणसयी मायाका 
अस्तित्व गीताने स्वीकार किया इससे वह माया- 
वांदी भी नहीं हे । इसी प्रकार विशिष्टाह्वेत, सांख्य 
वैष्णव आदि सभी मतोका परामर्ष गीताने किया, 
इसलिये गीता उन मतोका प्रमाण ग्रैथ नहीं सिद्ध 
होता। गीताग्रन्थ इसलिये नहीं लिखा गया कि 
दाशनिक मतवादोंके तकयद्धम॑ किसी पक्षको 
अस्त्रक समान उसका उपयोग हो । जिसकी सहा- 
यतासे आध्यात्मिक सत्यका संसारस प्रवेश होगा 
ऐसा सुम्दर रहस्य गीताम है ओर गीताने सभी 
मतवादीका अपूर्व समन्वय किया है । 
भारतक दाशेनिक इतिहासमें इस प्रकारका 
समन्वय अन्य समयम भी हुआ है। आध्यात्मिक 
तपश््या के कारण बाह्य जगत्‌के अन्तराकाशम 
प्राचीन क्रषियोको जो देव-जगतूका संधान मिला, 
वही तत्कालीन भाषाकी तथा विचारोकी सहा- 
यतासे वेदोमे चित्रित हुआ है। वेदोके सत्यसग्रहके 
आधारपर उपनिषदोने बहसर समन्वय किया 
और उपनिपदौका मन्थन कर भगचङ्गीताने कर्म, 
शान ओर भक्ति इन तीन शक्तियाँका कशळतासे 
समन्वय किया है । आध्यात्मिक जीवनको बाधक 
मालूम होनेवाळी बात ही पूणंतर जीवनको किस 


प्रकार सहायक होगी इसीका व्यवहाय मार्ग तन्त्रसे 


दिखाया हे। वेदिक ऋषि जान चुके थे कि मनुष्य 


r = नी 


आधार पर पनः एकवार अखिल मानव जातिक 
संगठनको तन्त्रका प्रयत्न निःसन्देह प्रभावी | 
हाँगा । य 
जिस युगमे मनुष्य पूर्ण देवत्वके मागमे अग्रसर | 
होगा, उख युगका आरम्भ अभी हुआ हे | अच 
अपने लिये आव्यक नहीं कि वेद अथवा उपनि- -. 
गीता या तन्त्रकी चतुःसीमामे ही विधे रहें। 
कितने ही नये नये विचारखोत तथा कवळ भारतीय . 
ही नहीं संसार भर की धर्मनीति हम पर प्रभाव | ; 
डाळ रही है । संशोधकोके परिश्रमले निर्माण हुए 
अभिनच खोजोकी तथा उनके कारण प्रगट हुए 
प्राचीन गुत रहस्योकी अवहेलना करके हमारा 
कायं न चळेगा। इस सब परिस्थितिसे सिद्ध 
होता है अपन ओर एक महान्‌ समन्वयक सन्म | 
खडे हैं । प्राचीन कालमें अन्तिम समन्वय की 
नीवपर बुह्तर समन्वय खडा हुआ, उसरी प्रकार | 
हमे भी अब भविष्यत्‌ का विराट्‌ समन्वय गीता 


[aS 


कः नावएर हा खडा करना हांगा | 


भ 


छ 


> 


हमे गीता का अध्ययन इसलिये नहीं करना है 
कि हम पाण्डित्य कर या दाशनिक गढ तत्त्वाका 
सुक्ष्म समालोचन कर | हमार गीताध्ययनका उद्देश _ 
कि हम गीताके उस चिरंतन एवं सावे- __ 
देशीय सत्यसमृहका अनुसंधान करे जिस स 
समूह के कारण मनुष्यक आध्यात्मिक 


मनष्य अग्रसर हांगा । 


भगवान्‌ युरु 

संसारक अन्य धमग्रन्थ ओर गीताम महर 
फरक हे । वेद, उपनिषद्‌, कुरान या ब 
सश गीता स्वतन्त्र ग्रन्थ नही हे । बह 


का एक भाग है जो महाभारत एक देशके 
का तथा युद्धका काव्यमय इतिहास है 


iS 


किन्तु बिकट कसेका प्रश्न था।: 


गीताको उत्पत्ति हुई । 
टीकाकारोका मत है कि गीता स्वतन्त्र ग्रन्थ हे 


गया हे । परन्त वास्तवम इस मतके छि 
| विशेष आधार नहीं हे । तथापि इस मतको सत्य 
मान कर भी प्रत्येक को सानना होगा कि गीताको 
महाभारतम उचित स्थानम सम्ताविष्ठ करनेम तथा 
जिस समय गीता का उपदेश व्यक्त हुआ उस 
समयका वारंवार स्मरण दिलानेसे ग्रत्थकर्ताने 
अतीव कुशलता प्रकट की है। यह नही कि 
( युध्यस्च ) “त्‌ यद्ध कर’ की आज्ञा गीताके 
आरस्भ आर अन्ते ही कही हो, आपि त तत्त्व 
जानको सूक्ष्म ओर गंभीर चर्चाम भी त्रन्थकर्ताने 
अनेक वार इस आज्ञाका स्पष्ट उल्लेख किया हे। 
यदि गीताका रहस्य समझ लेना हो तो जो प्रसंग 
गुरु-शिष्योंकों मन म सदा सर्वकाळ जागरूक था, 
उसका भी विचार करना हमारे लिये आवश्यक 
हैं | गीता का कसे तव तक समझ नहीं सकते जव 
तक हम यह नहीं समझत कि वे सिद्धान्त कोनसे हैं 
जिन आध्यात्मिक ओर नेतिक सिद्धान्तो का प्रयोग 
जीवित की सच्ची समस्याको संतोषजनक रीतिसे 
हळ करन क लिये किया हे? करुछ्ेन्न के यद्ध का 
अथ क्या ह? आर अजन के अन्तर्जीचन पर 
` उसका पारेणाम कया हुआ ? 
क द्वारा हो 


नि सकता है । किन्तु सामान्य व्यवहारभ जीवित के 
र ` गूढ़ रहस्यों की समालोचना अच्छे प्रकार से नहीं 
हो सकती । बहुमुखी तथा अत्यन्त गंभीर ज्ञान का 
प्रसार करने के लिये ऐसी असाधारण बातों की 
ई आवश्यकता होती हे। गीता के गरु ओर शिष्य 
तथा जिस परिस्थिति मं गीता का उपदेश किया 
- गया वह परिस्थिति इन तीनों का विशेष गहरा 
अथ ह । मनुष्यरूप से अवतीण हुआ भगवान गीता 

का गुरु हैं ओर अपने गृढ उद्देश की सिद्धिके लिये 
- भगवान्‌ ने जिस विराट युद्ध की तेयारी की उसका 


BAAS 


जीवित के खब-सामान्य प्रश्नों का संतोषजनक 
उत्तर धर्म-अधमे की प्रचलित समझ के 


तक कर्म करते रहो । इस प्रकारक सन्धिकालछमे 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-रेखमाला । 


गायक एवं उस यंग की एक प्रमुख व्यक्ति तनु 
१ शष्य है । रणक्षेत्र स होनेवाली स्वकीयो 
ण हत्या के कारण अजन क हृदयशसे 
वेचारो का तसुल युद्ध जब शरू हुआ तब मानवी 
जोवन, मानवी कम, जगत्‌, इश्वर इन सबका उद्देश 
और अर्थ क्या हे इस प्रकार इन प्रश्नों से अजन 
घबडा गया । एखे सन्धिकाल में गीतोपदेश 
प्रकट हुआ । 


गता 


प्राचीन काळ से लगाकर भारतवर्ष इश्वर के 
अवतार पर हढ विश्वास करता आया है। पश्चिसके 
देशो म अवतार के म्मका अनभव अपने जीवन में 
न मिलने के करण उन देशों मे अवतार के लिथे 
श्रध्दा कदापि दढ नही हुई । भारतवर्ष के जीवनपर 
ऐदान्त-सत्य का जो प्रभाव पडा है और इस सत्य 
का तथा अवतारवाद का जो निकट सम्बन्ध हे 
उसपर भ्यान दे तों आश्रय न होगा कि अवतार के 


सस्बन्ध की भावना भारत की बुध्दि सं भिद गई * 


है। संसारमै जो कुछ है वह ईश्वर का 
प्रकाश हे। भगवान्‌ ही एकमात्र सहसत होन से 
उसको छोड अन्य किसीको भी अस्तित्व नहीं 
तथापि भगवान्‌ के ्रकटीकरणको भी कम अवद्यही 
है। सामान्य जीवो मे भगवानका अंश मायासे 
आच्छादित हे, अतएव अन्नानांश जीव अपने देवत्व 
को उपलब्ध नहीं कर सकता । जहां भगवान की 
विशेष शक्ति का उद्य हुआ रहता हे वही' विभति? 
मानो जाता ह। परन्तु संसार की भलाई क लिये 
परमश्वर जब अपनी माया को वश में रखकर 
मायिक देह धारण करता है तथा सवशक्तिमान 
रहतं भी मानवोचित शरीर.-मन- बाथ्द क द्वारा 
कर्म करता हे, तच उसे “ अवतार ? कहते हैं । 
मनुप्यन भगवानूका वास्तव्य है। परन्त जिस 
दिन मनुष्यको भगवानूकी उपलब्धि अच्छी प्रकार 
स हांगा, उस दिनस मनुष्यका वास्तव्य भगवानमें 
होता ह । नर तो नारायणका चिरकाळका स्नेही 
हैं । भगवान्‌ सखारूपस सदेव हमारे पासही हे। 
आर वह सारथारूपसे हमारे हृदयम बेठ कर 
काय करता हे । हम नहीं समझते कि भगवान 


क 


|, 


न < ड कितने प्रेमी हे, कितने निकट सम्बन्धी बन्ध हैं 


आर हमारा हाथ पकडकर चे हमे किस प्रकार 
चलाते हं । जिल दिन इस मायाका पटल दूर हो 
जावेगा, इस अज्ञानका अंधकार नष्ट हो जावे 


4० 


` और मनुष्य हृदयस्थित हृषी-केशकी वाणी सन 


खकगा आर उसकी सामथ्येस कर्म करेगा, तभी 
वह अपनो सन-वुद्धि भगचानमे पणत्या समर्पण 
करनमं तथा भगवानमे वास करनेमे समरथ होगा । 
गीताक मतक अनुसार ' उत्तम रहस्य ? यही है । 
अन्तर्यामी स्वरूप भगवानका अवतार नित्य हे । 
यही अन्तस्थ भगवान्‌ जब मानव शरीर, मानव 
मन, भानव बुद्धी ग्रहण कर संसारको शिक्षा देता 
ह, आर माग ।द्खादा ह, तभा वह बा जगत्‌ 
` अवतार ? रूपे प्रकट होता हे । 
अथात अचतारवादकी दो वाजएं हैं । यदि हृद 
यस्थ भगवानको हम अवतार मानते हैं, तो भश- 
चानूका मानची-शरीरः-त्रहण न मानकरी गीतार्थं 
समझनेम विशेष अडचण न होगी) यरोपीय पण्डि- 
तोम जो विवाद चल रहा है कि इसा मसीह 
नामका कोई व्यक्ति खंसारमें किसी समय था या 
नही,सो विवाद भारतीय पण्डितौकी समझसें अर्थ- 
शून्य प्रतीत होगा । वास्तविक यश तो अपने 
हृद्यमही हे। यदि उसका अनुभव हम लै, उसकी 
शिक्षाक प्रकाशस यादे हम अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति कर सक, देवत्वकी प्राप्तिके लिये मनष्य- 
भावस सुक्त हो सक, तो यश नामका कोई मेरीका 
पुत्र था या नहीं, राजद्रोइक अपराधके लिये उसे 
कसपर चढाकर मारा या नहीं आदि प्रश्नोसे 
अपनेको कूळ मतळबही नही रहता । इसी प्रकार 
जो कष्ण चिरंतन अवताररूपसे मनष्यमात्रके हृद 
यमे विराजमान हे उसीकी आवश्यकता अपमेको 
है । किसी युगमें कृष्ण नामका कोई नेता या गरु 
था या नहा इख सम्वन्धके वितंडवादस अपनेको 
कुछ मतलब नहीं । 


अगवान्‌ गुरु. 
कुरुक्षेत्रकी समरभूमिपर श्रीक्रष्णजीने अजेनको 
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भसघद्गीताका महत्व 


(३५) | 


गीताका उपदेशा किया । तथापि गीताम्रचारित 

शिक्षाका सम श्रीकृष्णका कवल आध्यात्मिक अथ 

लेकरही ग्रहण कर सकते हैं । यह तो निःसंदिग्च 
[त है कि श्रीकृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति है । छांदोग्य | 

उपनिषद्मं कृष्ण नांमका प्रथम उल्लेख मिलता हे । ह 

उससे मालूम होता हे कि कृष्ण एक ब्रह्मवेत्ता शा, 

1 । श्रीकृष्ण आर उसके छोटे मोटे 


सभी व्यवहार छोगोकों इतने परिचित थे कि | 
: देवकीनंदन ! कहनेसेसी लोग कृष्णही समझते 


थे । इसी उपनिषद्मं विचित्रवीयके पत्र ` घतराष्टः 
का मी उल्लेख हे। ये दोनो महाभारतके प्रसिद्ध 
व्यक्ति हे । अर्थात्‌ भारतीय युद्ध सचमुचही हुआ 
था, महाभारतके मुख्य मुख्य पुरुष एतिहासिक 
पुरुष थे ओर रोगको दृढ श्रद्धाके अनसार महा- 
भारतको एतिहासिक भहाकाव्य मानना योग्यही | 
है । इसाकी कालगणनाक पूर्वेसेही ऋकृष्णाजनोको 
देवता समझकर भारतीय लोग उनकी पजा करते 
हुए दिखाई देते हे । श्रीकृष्ण धर्मप्रचारक थे । . 
उन्होने जिस धर्मका प्रचार किया उसीमेंसे गीता- 
कारन गोताविषयक सामग्री इकजित-की होगी 
यही बात अधिक संभव है। गीताका शान-भक्ति- 
-कर्मेका समन्वय कृष्णक द्वारा प्रचारित धर्मको | 
नीवपरही खडा किया जाना अधिक संभवनीय है। 
गीताका वतमान स्वरूप केसा भी क्यों न हो श्रीकृष्ण _ 
की शिक्षामेसे उसकी उत्पत्ति हुई, ओर अजेनको 
युद्धप्रवुच करनेके छियेही श्रीकृष्णने उसके पास 
स्वीय धमकी मीमांसा की यह बात बिलकुल निर- 
थंक कविकद्पना न होनेका सम्भव अधिक हे । . 
महाभारतसे श्रीकष्णका दो प्रकारका उल्लेख हे, . 
एक तो अवतार ओर दूसरे ऐतिहासिक व्यक्ति 
इससे विदित होता हे कि महाभारतकी रचनाके 
काळम ( इसाक पहले पांचवा शताब्दिसे प्र 
शताब्दि तक ) कृष्णको परमेच्चरका 
समझकर उसकी पूजा बहुजन समाजम प्रचहि 
थी। श्रीकृष्णक वृन्दावनमं व्यतीत हुए प्रा 
जीवनकाभी किचित्‌ आभास म महाभारतम 
मिलता हे । श्रीकृष्णके : र 


NNT penn 


(१६ ) 


गंभीर और आध्यात्मिक रूपक ते यार किये । इनका 
भारतीयोके धार्मिक जीवनपर विशेष प्रभाव पडा है 
हरिवंशमे सी श्रीकृष्णको चरित्रका वर्णन है। परन्तु 
वह वर्णन अनेक अचरजयुक्त कल्पित बातोसे भरा 
है । ये बातेंही पुराणोकः आधार होगी । 
ऐतिहासिक संशोधनको लिये इन वातोंकी 
'कितनीही महत्ता क्यों न हो, पर हमे इख तकोवि- 
तकंसे कुछ मतलब नही । गुरुरूप भगवान्को 
गातान हमार सामने जिस रूपमे खडा किया हे 


` ओर मानवजीवनको आध्यात्तक प्रकाशम्‌ उद्धा- 


सित करनेकी जो सामर्थ्य उसमे हे उतना समझने 
से हम मतलब हे । गीताने अवतारवाद मान लिया 
हे ओर भगवानूने स्वयं कहा है कि मेरा जन्म 
अनेक बार हुआ हे। 


यद्यपि भगवानको जन्ममरण नही हे, तथापि 
जगत्‌क कायक लिये मायाक आश्रयसे वह अव 
तीण होता हे । मायाका आविर्भावही जन्म हे और 
तिरोभावही मृत्यु हे । परन्तु इस अवतारित्वपर 
गीताका विशेष झकाव नही हे। सर्च भतोका इश्वर 
जिससे सभी जीवाकी उत्पत्ति होती हे ऐसे अंत- 
यामी भगवानूही गीताको शिक्षाक केन्द्र हैं । इसी 
अंतर्यामि भगवानको छक्ष्यकर गीताके १७ चें 
अध्यायम कहा हे कि “ आखरी बद्धिके तपस्वी 
हृदयस्थ जो म उस कष्ट देत ह ? (गी. १७६ )। 
 सोलहच अध्यायमें जो कहा हे कि ' आसरी 


बुष्दि्‌ क लोग स्वतःके और इतरों के हृदय में 


रहनवाल मुझसे द्वेष करत ह’ (१६१८) सो भी 
इस अंतर्यामी भगवान्‌ को लक्ष्य करके ही हे। ' में 
` उनके अन्तःकरण में प्रवेश कर तेजस्वी ज्ञानदीप से 


उनक मन म अज्ञान क कारण उप्तन्न हुए अंधकार 


का नाश करता हूं।! ( १०११ ) इख ददे अध्याय 
की गीता को आश्वासचाणी में भी हृदयस्थ 
परमेश्वर की ओर ही रुख है। यह चिरंतन अवतार 
और सदेव मनुष्य के अंतरंग में रहनेवाला यह 
दैवीचेतन्य खुळे आम गीता में मानव-आत्मा से 
संवाद करता हे, जीवित ओर देवी कर्म का गढ 
तत्त्व समझा देता हे तथा किंकतव्यमूढ मानव को 


"क फी पि पक प् 
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देवा शान के पकाश स अभय दता ह। भगवान्‌ 
गरु, सखा आर सहायक क रूप म सबक हृद्यस 
विराजमान हैं । आर यह व्यक्त करन के लय हा 
भारतधम ने कहा सान्द्र मे भगवान का सानवसूत 
स्थापन का ह, कहा अवतार का पूजन किया है 
आर कहा मानवा गुरु क रूप स भारतधम्तं कळाया 
उस जगहूर का अचन जारा ह । हृदयस्थ 
भगवान्‌ का वाणा ह ४ सन संक, साया का आच्छादून 
नष्ट करक हमे उस भगवान्‌ का स्वरूप दृशन हा 


आर भगवान्‌ शक्ति क, भगवत्‌ प्रम के तथा 9 


भगवत ज्ञान के सन्मख खडे होने की सामथ्य हम 
मे आवे इसी लिये धर्म का सब प्रयत्न हें । 


महाभारतमे वणेन किये हुए बृहत्कमका गुप्त 
केन्द्र जो नररूप श्रीकृष्ण, वह अलग रहकर सब 
कार्योक सूत्र हिलाता हे । इसमें भी' गढआध्या- 
त्मिक अथे भरा है। इस बडे कार्येसे संलग्न बहुत 
छे छोगाोमसे निष्काम बुद्धिले कार्य करनेवाले पक्ष 
के नेता श्रीकृष्ण हैं। इस कर्मके शत्रआंका घे 
नाश करते हें इसलिये श्रीकृष्णको कुटिल, अन्याय 
प्रवतेक और धर्मेखहारक जैसे दूषण मिलते हैं। 
इस केकी खिरक लिये प्रयत्न करनेवालोको 
श्रीकृष्ण उपदेशक, सहाय्यक ओर सखा होते हैं । 
यह कमचक्र जब स्वभावनिर्दिष्ठ मागेसे घूमता 
रहता है, और नानाविध संकर्टोके द्वारा आगामी 
विजयकी जब तैयारी आरंभ होती है, तब अवतार 
अहड्य होता है । कभी कभी सांत्वनाके लिये और 
खहायताके लिय वह दिखता हे । प्रत्येक संखिकाछ 
में ऐसी युक्तिसे और गुप्ततासे वह कर्मका यन्त्र 
घुमाता है कि प्रत्येकका यही लगता है कि नियो- 
जित कमेका सभी कतेत्व मेरा ही है स्वतःकी 
भूमिका भगवानका परम स्नेही और कर्मका एक 


प्रधान यन्त्रकी रहते भी में अपने मित्ररूप भगवान्‌ । 


'को न पहिचान सका ओर मेरी यन्त्रीय भूमिका 
का ज्ञान मुझे न हुआ यही बात अन्तमें अजुनको 


कबूल करना पडा. | भ्रगंवानक उपदेशसे अजुनका . 


श्ञानप्रात हुईं, उनका शाक्तसं सहायता इई, श्रा 
कृष्णकी दैवी प्रकृति न समझकर भी अजुनने उनकी 
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खवा का सब कुळ किया; परन्त सामान्य जीवके 
मान अहकार-वश होकर वह कम करने लगा । 
अक्ञाना मनुष्यको जिस पद्धतिस उपदेश किया 
जाता हे आर अज्ञानी मनष्य जिस प्रकार उसका 
ग्रहण करता हे ठीक वही हाळ अजुनका हुआ । 


_ भगवान्‌ मनुष्यस किस प्रकार व्यवहार करते 

इस बातका नररूप श्रीकृष्ण उत्तम रूपकात्मक 
उदाहरण हे । में ही कर्ता ओर सब फलका कारण 
भी में ही हूँ ऐसी समझस अपन अहंकार और 
अज्ञानक वश होकर कार्य करते हैं। वास्तवमै 
जा ' सत्य सूत्रधार ' हे उस हम पार्थिव ज्ञानका 
और सामर्थ्यका मूळ समझते हैं, ज्योति या तेज 
समझकर उसे बीचवीचमे देखते हैं, ओर बिना 
समझ भी उसको पूजा करते हैं। परन्त अन्तमं 
एक दिन एसा आता है कि इस रहस्यके सन्म 
हम आश्चर्यचकित हो रहना पडता है । 


यह नहीं कि भगवान्‌ मनष्यक अंतजीवनम ही 
बतेता हे । केवल बुद्धिक बळ पर मनुष्य बहुत 
कम और अस्पष्ट समझ कर पगपगमे संशय 
उत्पन्न करनेवाला, विशाल ओर दघट कमक्षेत्र 
व्याप लेता हे। इस प्रकार एक कमे जब विचित्र 
संघिकालस उत्पन्न हुआ, तभी गीतोपदेशका या 
गीताशिक्षाका उद्य हुआ ओर यही तो गीताका 
वेशिश्य हे। जिस कर्मवादका गीताने प्रसार 


क्रिया उसका उज्ज्वल स्वरूप इस अवसर पर 
'उत्कटतास प्रकट हुआ हे । अन्य किसी भी भारः 


तीय धमग्रन्थमे इस प्रकारका उदाहरण या स्वरूप 
देखने नहीं मिळता । केवल गीताम ही नहीं अपि 


तु महाभारतम अनेक स्थानोमं भगवान्‌ ने कर्म 


का पुरस्कार जोरसे किया हे। तथापि हमारे 


कमक पोळ गुप्त रीतिस रहनवाली भगवत शक्ति ` 
का एवं कमक गढ रहस्यका 


परिचय केवल 
गीताम ही नजर आता हे । 
भारतक ताच्चिक इतिहोसम तथा अन्य 


` ग्रन्थोम कृष्णाजुनका अर्थात्‌ जीवात्मा और | 
` परमात्माका साहचय भिन्न भिन्न रूपोमें वणि 
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ang 


(१७) 


का ऑर जा रहे हें, कहीं एक वृक्ष पर दो पक्ष | 
बठ ह्‌, कहीं नरनारायणकी जोडी ज्ञानभातिक छु 

लिये तपस्या कर रही है। इन सभी उदाहरणाका _ 
एक ह ज्ञानप्राखि ” का उद्देश दिखाई देता ह। . 
किन्तु कृष्णाजुनका-गीताका उद्देश ज्ञान नहीं हे, | 
जिस कमस शानमे प्रवेश होगा, जिस कमम 
परमज्ञानं परमश्वरका वास्तव्य हे वह कम ही ~~ 
हे । ज्ञानप्रास्िक लिये कृष्णाज नक्ती जोडी भ्यान . “1 
धारणाक योग्य एसे किसी निजेन शांततामय 
आश्रमम उपस्थित न होकर, रणक्षेवपर सारथी 
आर याद्धाक स्वरूपम खडा ह। इसलिये 'गीता- 
. गुरु भगवान्‌ ' मनष्यक हृदयम रहकर केवल 
शानक जगत्‌ म ही नहीं घम्नता, किन्त अखिल 
जगत्‌ क सूत्रोका सचालन वही करता हे।सगवान ' 
क लिये ओर भगवान्‌ क कारण ही हम कर्म 

करत हे, युद्ध करत ह आर जीवित रहते हैं । संब | 
कर्मों का, सब यक्षांका और सब मानवाँका | 
अज्ञात स्वामी, सखा आर बन्धु ही भगवान है 
और उसीकी राह सम्पूर्ण मानच जीवन वेगसे | 
दाड रहा ह। a 

सानव शबष्य । 


मनुष्यके इद्यम वसनेवाला भगवान जिस 
प्रकार गीताजानका गरु हे, उसी प्रकार मानव 
प्रधान अजुन गीताका शिष्य है। इस शिष 
कुरुक्षेत्र: मदान पर दीक्षा मिली हे । जिन्हें श 


स कमं करते करते जो लोग ज्ञानपासिक योग्य 


उदाहरण अजून हे) कवळ गीताकी ही नहीं 
किन्त सस्पूण महाभारतको मनष्यके 1 


(१८) 


, ७७ बह पारास्थात खचसच आदश ह। 


यश-अपयश झगडत इए जो 


त्मक हे। किन्त गीताका उपदेश सहजसन्दू 
भाषास व्यक्त हुआ हे आर उसन प्रयत्न किया हे 
कि मनष्यके व्यावहारिक जीवनस उत्पन्न होने- 
बाल सभी नेतिक आर आध्यात्मिक प्रज्ञोका 
समाधान होवे। एसे प्रासादिक भाषाके अर्थकी 
खींचातानी अपनी समझके लिये करक उसे रूप 
कात्मक बनाना अनिष्ट ओर अनचित है। गोतो- 
पदेश जिस परिस्थितिके आधारसे प्रकट हआ 
ऐसी 

[दश स्थिति न होती तो गीताकी शिक्षामें 

स्वारस्य आर मेळ न रह होता। कममार्शसं 
मनष्य एस भाषण संकटम फॅसता हेकि उस समय 


` जगत, सुखदुःख, पापपुण्य आदि प्रश्नोके विचार 


लकुल हतवुद्ध ओर मूढ हो जाता है । 
ण्स ही संकरसय' 'परिस्थितिमे फँसे हण मनष्य 
छा उदाहरण है । 

अयवाम्‌ श्रीकृष्ण जिस रथक सारथी हें उसी 
का याझा अजून हे । मनुष्य ओर देवता एक 


च्य 


चुङ कर रह हं एसा चित्र घेदोम भी चित्रित हे । . 


परंतु वह केवल रूपक हे । आध्यात्मिक जीवनको 


` स्फति देनेवाल तथा सहायक होनेवाले इन्द्र-कुत्स 
क सरश रुपकात्मक कथानक वेदोंमे कई हैं। 


शानका प्रकाश जितना आरजेसा चाळगत हॉता 
है; मनुष्य भा उतना आर वंखा दवतासरश हाता 

यहा एख रूपकोका सम ह। परतु गाताका 
आरभ कमंस हं आर गीताशिष्य अजन कम्रसानक 


` ह, इसालेय गोताकी वात सर्वथा भिन्न हे । 


गोताशष्य अजुनक चरित्रकी विशेषता गीताक 
आरभम हा प्रकट हुइ है । कुरुक्षेत्रकी यद्धभमिपर 


` एकत्रित हुए ज्ञातिबांधचौको देखकर जो अजनकी 


भन/ स्थाते हुईं वह सच्चे ज्ञानी की नहा किन्त 


- कमीका हे । यह तो स्पष्ट दीखता है। व्यवहारके 
.. यूढ रहस्याका गंभीरतासे विचार करनेकी जिन्हे 
आदत नहीं, किन्तु उच्च ध्येय नजरक सामने - 


रख प्रचारेत सामाजिक कानूनोका उल्लंघन न कर 
बुद्धिमान्‌, 
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शीळसम्पन्न तथा श्रद्धावान्‌ लोग गनाश्चततास 


री 
अपना अपना कर्तव्य करते है एसे ही केसे निको... 
मसे अजेन हे । मानते आये आदशोंक बारेम तथा. 


विधिनिषेधात्मक नियमोक संबंधमे संदेह उत्पन्न 
होकर कमंजीवनके खंबधमं एसे व्यक्ति मोहमढ 
होते हैं । यही हाळ अजुनका हुआ | 


[ताका भाषास कहना हा ता अजुन न्रिगुणा- 
चान व्याक्त ह। अजुनका शाल, उसका कठार 
कतव्यांन्छा, उसका पावञ्य आद्शवत्‌ हानख 
उसका अजन ' नाम अन्वथक ह । अन्य सनुष्यक 


समान अजनको भी अहंकार” हे। परन्त वह 
सात्त्विक अहंकार है; इससे अजन स्वाथपरायण 
न वनकर परहितके लिय सज्ज तथा शास्त्रोक्त 
नियमसे समय व्यतीत करते हुए नजर आता हे। 
भारतवषमें 'घर्म' नाम उन नियमोक समूहका हे 
जो नियम मानवी जीवनके कतव्य आध्यात्मिक, 
सामाजिक तथा चेतिक विचारस निश्चित करते 
हैं। मनष्यका विशेषतः उदारष्टदय, लोकनायक, 
युद्धावेशारद्‌ चीरका धम क्या? यही अजनका 
मुख्य विचार रहता था ओर उसी विचारक अन 
सार जो आचारनियम उचित थे,उन्हीका अवलंबन 
अजेनन किया था । परन्त अब अजेनको ऐसे 
सर्वेभक्षक, भीषण एवं अभूतपूर्व युद्धके नायककी 
भूमिका छेनी पडी थी जिसके कारण आर्यसभ्यता, 
आर आयसमाज नष्ट होकर देशको भूषणभूत 
क्षात्रियवग नष्ट होनवाला था । इसीलिये उसके 
शान्त अंत:करणंमे विचारोंका तफान उठा था । 
अजुन ज्ञानी न था किन्तु कमी था । इसका एक 
मुख्य लक्षण यह था कि जब तक सब बात अपनी दृष्टि 
नहा देखा तबतक उस शात नही होता कि वह 
कसा उधर काय करता हे। उसने श्रीक़्प्णसे दोनो 
सेनाओके बीचमे रथ खडा करनेके लिये कहा,उस 


समय उसके मनम अन्य कोई गंभीर विचार न था । "०७७७७. 
अजुनक हृदयम उस समय यही विचार था कि . 
हजारी ठॉंग अधम पक्षम शामिल हो यद्धके लिये ` 
तत्पर इए हे ओर उनमेंसे कुछको हराकर मझे 
अमस्थापना करनी चाहिये । अजुन इसी विचारसे 
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भगवद्वीताका महत्त्व । 


<. ~कं सगव दृष्टिस सेनाकी ओर देख रहा था। 


ज्ञानी मनुष्य रणक्षेत्रमें जानेपूर्वं ही सम्पण परि- 
स्थितिका सम्यक्‌ ज्ञान कर लेगा । परन्तु कमवीर 
अजुन आंखे फाड कर जव रणमेदानका भयानक 
दृश्य देखने लगा, तभी भयानक गहकलहका सत्य 
मम पहले पहळ उसने अनुभव किया । उसने देखा 
कि इस युद्धम एक देशके, एक जातिके, ओर एक 
कुलक ही लोग इकट्ठे नहीं हुए किन्त एकही परिवार 
के लोग एकदूरसरेकी हस्या करनेको उद्यक्त हुए 
थे । बन्धु, स्नेही, गरु, आप्त, स्वकीय खभीका 
प्रम तळवारक आघातसे काट डाल कर उन सबसे 
युद्ध करना था । अजुनको इसके पहले इस प्रसंग 
की कदपना अवश्य थी, परन्तु उसकी जवावदेही 
वह यथार्थ रीतिसे इसके पहले नहीं समझ सका 
था। न्यायको रक्षा, अन्यायका दमन, दुष्टदण्डन 
का क्षत्रियधमे, धर्मपक्षका समर्थन इत्यादि अनेक 
बातोके विचारम वह ऐसा मग्न था कि गंभीर- 
तासे युद्धका सच्चा ममं उसने इसके पव नहीं 
जाना था । सारथीरूप भगवानन जब जव उसके 
सामने युद्धका च्य खडा किया; तब अजेन यध 
की कल्पनास विहल हुआ । 


इस आघातका प्रथम परिणाम अर्जेनेके शरीर 
और मनको दुर्बळ बनानेमें हुआ और यद्ध तथा 
युद्धजन्य छाभके बारेमे ही नहीं किन्त सम्पण 


जीवितक बारेम हा वह उदासान हा गया । सामान्य . 


मनुष्यके जीवितका मुख्य ध्येय जो भोगसख चह 
अजुनने त्यागही दिया था; पर क्षत्रियको प्रिय 
होनेवाळे राज्य, प्रभुता, जय आदि बातोसे भी वह 
ऊव उठा । जिसे अपन न्याय्य युद्ध समझते हैं, वह 
वस्तुतः क्या स्वार्थके लिये नहीं हे? स्वतःके, 
` . स्वबांश्रवोके, स्वपक्षीय ढोँगाँके स्वार्थके लिये, 
““ आधिपत्यके लिय, क्या यह यद्ध नहीं है ? राज्य, 
भोग, जीवित जिनके कारण “स्पृहणीय होता 
हे, चे ' स्वजन! ही युद्धक लिये उपस्थित हुए 


` ` हैं, ऐसी दशाम पथ्वीक आधिपत्य की तो 


बातही क्या; पर त्रेळोक्यके राज्यलोभके लिये 
स्वकीयोकी हत्त्या करनेकी इच्छा किसको होगी ? 


-घातुगत अथ यह हे कि ' सब वस्तओको ® 
` करनेवाला तथा जिस नीतिके अचखार 
मनुष्य कममागम अग्रसर होता हे, वह 


(१०) 
इसके अनंतर विवेकजागृतिके कारण अञ्जुनको | 
यही लगा कि यह सब योद्धिक व्यापार ही 
भयंकर पाप हे। परस्परकी हत््याम धम, न्याय 
कुछ भी नहीं है । अंतःकरणक पवित्र विचार नष्ट 
कर आत्मीयोका वध करना कदापि घस्य नहीं है । 
कोरवपक्ष यद्यपि धस्य नहीं हें; कोरवपश्ष यद्याप 
दोषी, अत्याचारी है; उनकी स्वार्थपरायणतासे ही 
तथा उनके लोभके कारण ही यद्यपि यह गृह-युद्ध . 
उपस्थित हुआ हे; तथापि ऐसी परिथ्थितिस . 
अन्यायक विरुद्ध शस्त्र उठाना कोरवोसे भी भयंकर 
पाप करना है । लोभके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो 
जानेसे यद्यपि कौरव नहीं समझते कि वे जातिवः 
का केला भयंकर पाप कर रहे हैं, तथापि कौरवक 

[गंका अवळंवन पांडव करें, यह खबंथा निय है । 

लधम, खमाजधमे, ज्ातिधर्म इनकी रक्षाक लिथे | 
युद्ध कर तो य सभी धम स्वकीयोकी हत्यासे नए ३ 
हो जावेंगे । इस नृशंस गइकळलहका परिणाश 
जाति ओर जातिधमे नष्ट करनेसे होगा ओर इस | 
भयंकर पापकमके कर्ताको नरकम जाना -पडेगा। | 
ऐसे विचारोस व्याकुळ हुआ अजन इस सडके 
लिये देवताओंके दिये गांडीव घनप्यको त्यागकर 
रथम वेठ गया ओर उसने श्रीकृष्णको जतला 
दिया कि ' भे यद्ध न करूंगा ! | 


अजुनके ये विचार आर उसकी यह मन्न 
स्थिति तत्वजिशासक शिये अवरूप नहीं । जगत्‌ 
को मिथ्या समझ कर आत्मानुसंघानक लिये उस- | 
ने अपना मन अंतसख नहीं किया। अजनने | 
गांडीव धनुष्य का त्याग इसलिये नहीं किया था 
कि जगतूका गूढ रहस्य आकळन नहीं होता 
इससे सच्चा समाधान हो । कर्भवय-आकर्तव्यका 
प्रचलित दण्डक मानकर अबतक उसने निश्चितता 
से काय किया था। परंतु अन्तम उसे ऐसे एक 
कमंसकटम फंसना पडा कि वहा. उसकी बदि 
अधो हुई आर वह हतबद्धि हो गया। धमं शब्दका 


भ्र 
७ 


य 
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| “(२०) 
हदे कि आज दिन तक जिन धर्माचारो- 
[ और नीतिनियमोका अवलंवन कर निश्चितता 
से सब काम किये, उन सब नियसौका चकना 
खर हो रहा हे, अज नके हद्यन, मनने तथा बद्धिने 
एकाएक विद्रोह कर दिया । बस यही अजेनका 
| इस समयका संकट हे। कममागीयोक जीवनम 
|... इससे बढकर दूसरा भारी संकट है ही नहीं । 


_ अज नक अंतःकरणका यह बलवा वास्तवमें 
स्वाभाविक हे । स्नेह, भक्ति, प्रम जिससे कचला 
जावेगा ऐसा आत्मीय-वधका कठोर कतव्य 
| करनेको उसका मन तैयार न था। जिस हेतुसे 
| यद्ध करना, वह हेत यद्धसे साध्य न होगा । इस 


व्य्थ शेकाने अजन को विचलित कर दिया। 


की तथा धर्म-अधर्मकी वातमे योग्य निर्णय देने 
गौर उसके पास शिष्यव द्विसे कर्मनीतिका स्पष्ट 
ओर सत्य. निर्णय मांगा । अजुन इच्छा न 
लेवे । वह केवळ ' धमे का भखा था। 
इच्छा न थी वही रहस्य बतळानेकी भगवान की 
छा थी। थ्रीकृष्णका उद्देश्य यह था कि सब 
वास्तव्य करना ओर उसी ज्ञानकी प्रेरणासे 
काम करना । इसी एक मात्र उदार नीतिका अजन 
लिये अत्यन्त आवश्यक जो ज्ञान है वह अपने 
शिष्यको प्राप्त हो । ओर इस उद्देश्यक सिद्ध होने 
तयार करनेके लिये श्रीकृप्णने पहले देखा कि 
` कतव्य-अकतब्यके निर्णय करनेमं साधारणतः 


मं असमर्थ हे । तब उसने श्रीकृष्णकी शरण ली 
~ € 
थी कि जीवितका- संसारका गढ रहस्य समझ 
र ~ 
तथापि जिस रहस्यक जाननेकी अज नको 
धमाका परित्याग कर क्षानपवक भगवान्‌ में 
स्वीकार करे, अतएवच उच्च जीचितकी प्रापिके 
, की गरजस उसके योग्य अज नकी मनोभमि 
लोग जिस नियम से चलते है उनका अतिक्रमण 


सम्बद्ध रहनेवाळी सब बात विस्तारसे बताकर 
. समत्व, निष्कामबुद्धि, डडसहिष्णता, इंश्वरभक्ति 


श्रीमङ्गगवद्गीता-लेखेमाला । 


अजुन कर सकता हु या नहा। अनन्तर आत्मास : 


आदिका प्रतिपादन किया । तथापि अजन जिस 


की अपेक्षा कर रहा थां उस कमक बाह्य आवा 
का कछ भी हाल न बतला कर योगस्थ हॉकर 
कम करनेके लिये अजुनसे कहा गया । भगवान्‌ 

इस उपदेशसे अजनका समाधान न इुआ। 
योगस्थ होकर कर्म करनेसे यद्यपि मनःस्थितिम 
बदल होगा, तथापि बाह्य कमं पर उसका क्या 
परिणाम होगा? यह थी अजनका ।जशासा । 
किन्त कमंके सस्बन्धम कुछ न बोलकर कमेक 
पीछे जो आत्मशक्ति हे उसका विवेचन श्रीळष्णने | 
किया । श्रोळष्णका पूर्ण जोर बुद्धिकी समतापर कग 
वासनाशन्यता पर तथा चित्तस्थेर्यपर था और 
अजन का प्रा जोर कर्मके नियमा पर था । शंका 
का समाधान न होनेसे अजन को यही लगा कि 
श्रीकृष्ण कमेका निषेध ही कर रहा हे। ओर उसने: 
अधीर हो श्रीकृष्ण स पूछा- ' कमसे वद्धि श्रेष्ठ हे 
यही यादि आपका मत है, तो इस हिसात्सक घोर 
कायके लिये आप म॒झे क्यों प्रवृत्त करते हें ? कभी' 
कम को ओर कभी ज्ञान की प्रशंसा करके दुचरे 
भाषणस आप मुझे भ्रममें न डालिये। इन दोनों 
मस जो श्रेयस्कर होगा वही निश्चित रीतिसे बत- 
लाइये । ! (गी. ५-१) अजनको इस पच्छासे 
भी स्पए होता हे कि अजन ज्ञानी न था, कर्मी था। 
संसारम कमको शिक्षा लिये बिना अंतर्जीवन- 
विषयक प्रश्नकी अथवा आध्यात्मिक विषयकी 
कुछ भी कोम़त नहीं कर्म करना चाहिये, संसार 
करना चाहिये, किन्तु संसारस परे जाना चाहिये, 
पेसे दुह्रे विचारोकी गडबडम श्रीक्रष्णका कहना 
सुननका तथा समझ छेनेका धैर्य अजेन मै न 
रहा । 


अजुनक शेष सभी प्रश्न उसके कर्मीय स्वभाव 
स उत्पन्न हुए ह्‌ । बुद्धि सम हो जावे तो कर्मके 
वाह्य स्वरूपम बद्छ होनेकी आवश्यकता नहीं; 
अनन्तर उसका सवदा अपने स्वभावके अनसार 
हो कम करना इष्ट हे। ' पराये धर्मकी अपेक्षा 
अपना नीजी धर्म सदोष रहे तब भी स्वधर्मके 
अनुसार चलना ही उत्तम! ( गी.१८-४७ ) इत्यादि 
ऋष्णके विचार सुनकर अजून फिर सोखमें पडा । 


हे 
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भगवद्गीताका महर | 


rf wr अनुसार कमे करना हे सही, पर यद्धकम 


“क कारण पाप लगता हे इस अज नकी शांकाका 
क्या वचार ? मनुष्यप्रकति ही उसकी इच्छाके 
विरुद्ध उसे जवरदस्तीसे पापप्रवत नहीं करती ? 
जव श्रोकृष्णने कहा कि ' प्राचीन कालम जो 
विवस्वान्‌ को बतलाया और काळान्तर से नष्ट 
डुआ यांग आज म तुझे कह रहा हूं? ( गीता 

२), तव उनका कथन अज नकी व्यावहा 
रिक दृष्टि को जँचा नहीं। इसीके संबंध भगवान 
क अवतारित्वके वारम प्रश्न पुछ कर अजने 
उनस 'यदा यदा हि! ( गीता ४-७) के सप्रसिद्ध 
वचन कहलछाये। श्रीकृष्ण पुनः कर्मयोग और कर्म- 

सन्यासका मेल वतळाने लगे, पर अजन चह न 
समझ सका आर उसने श्रीकृष्णसे विनय की कि 

इन दोनास मेर लिय जो श्रेयस्कर होगा वही 
निश्चित रीतिसे बतळाइये ? ( गीता ५१ ) | अञ्जन 


® को जो योग बतलाया गया उसका सत्य स्वरूप 

be जब उसको समझमे आया, मनःसंकल्प, प्रेम ओर 

£ 1 वासनाक वशामे होकर कम करनेकी जिसे आदत 
बे “रके- 


७. 
बिर 


थी उस कर्मीय प्रकृति अजुनकी समझभ जब 
आध्यात्मिक सांधनकी महत्ता आई तब सभीत 
जिज्ञासास उसने श्रीकृष्णले पूछा कि ' मंद वैराग्य 
के कारण इस योगमागेका साधक जब अकछूत- 
काय होता है, तब उसका आग क्या हाळ होता 
हे?! 
कच्चिन्नोभयविश्रषए्टदिङञ्ाञ्रसिव नद्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाही विमूढो ब्रह्मणः पथि॥ 
( गी० ६-३८ ) 


“वह सांसारिक जीवनसे तो हाथ धो ही बेठता 


Fi है, पर देव-जीवनकी उस प्राति नहीं होती; इस 
र २९ ~ hos 
. ` प्रकार दुहरा नुकसान होकर वह विच्छिन्न मेघक 


जक ` समान नष्ट तो नहा हाता ?” 


श्रीकृष्णफ उत्तरस जब अज नका संदेह दूर 
हुआ तब उसकी समझम आया कि ' भगवान्‌ ही 
अपना धर्म हे। ” सब कायाँका मूल जो भगवान्‌ 


“.. उसका ज्ञान कैसे होवे? संसारमं दिखनेवाले 
पदाथौँम भगवान का व्यक्तत्व कहा हे आर वह 
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कसे समझा जाय? भगवान्‌ की दिव्य विभूतिः तिय Ep 
कानसी आर किस विभतिक द्वारा भगवान्‌ को 
जान सकग ? मनष्यदेह धारण कर अजनसे र 
जिसने बातचीत की उसका देवी विश्वरूप क्या 
अजून अव भा न द्ख सक ? इस उत्क्रान्त चिचार- 
मालिकाने अज नके चित्तमें धर्मघाततिकी जिज्ञा ( 
सा उत्कटता खे जागत इई । श्रीळष्णन कर्मत्याग | 
का उपदेश न कर कर्मफलव्यागका उपदेश किया | दु 
किन्तु अजुनकी इच्छा हे कि कमसन्यास ओर 
कंम-फल-त्याग इन दोनों बातोंका स्पष्ट और | । 
सत्य अन्तर समझ छ । वाखनाशन्य होकर भगवान... |: 
की घरणास कम करनेके लिये परुष ओर प्रकृति | 
तथा क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञक वास्तविक भदका भी - 
ज्ञान होना आवश्यक हे, इसलिये अज नने उसके 
सस्वन्धके पश्च पूछे। उसे चिशुणातीत होना | 
आवश्यक था, इसलिये उसन अन्तम श्रीकृष्णसे | 
तीन गुणोकी विस्तृत मीमांसा करनेकें छि 
विनय की। 

इस प्रकार गीतागुरु श्रीकृष्णने एक शिष्यको 
ईश्वरीय जानकी शिक्षा दी। अहंकारवश होकर 
काम करते समय जव शिष्य अपने चरित्रविकास 
को ऐसी अवस्थाम पहूंचता हे, जव सवे-सामान्य 
नीतिनियम वेकाम हो जाते हें, वह किकतब्यमढ 
हो जाता हं आर निम्न जीवनसे उच्च ज्ञान एबं 
उच्च जीवनक द्वारा उद्धार करनक लिये भगवान्‌ 
गरु-रूपसे शिष्यके पास उपस्थित होते हे, उस 
समय शिष्यको जिसकी चाह हो चह भी दना गरु 
के लिये आवश्यक हे । अर्थात ऐसा कर्मका नियम 
बतलाना आवश्यक हे, जो सामान्य विधिनिषेधाः 
त्मक नियमोंके समान प्रसादपण न रहते उस 
अनुसरण करनेसे आत्मा कमबंधनसे तो 
जावे, किन्तु इश्वरीय जीचनकी विपल रू 
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| शिक्षा इस त्रिविध उद्देशाकी सिद्धिक विचारसे ही 


. दी गई है | 


गीताका रहस्य । 

'गीता- गुरु ओर 'गीता-शिष्य'का परिचय कर 
चक । अब देख वास्तावेक शिक्षा अथात “गीता 
का रहस्य? क्या हे। आध्यात्मिक जीवनके अनेक- 
जित भावोका समन्वय गीताम हे। इसलिये भिन्न 
मतवादियाको एकदेशीयता और तज्जन्य दुरात्रहके 
कारण गीताका अर्थ सगलतासे विकृत करके अपने 
मतोका मण्डन करना सम्भव हुआ। इसी लिये 
गीताकी मल शिक्षा ओर मख्य रहस्य सभझ 
लेना आवश्यक हे। अपन जिस मतके अभिमानी 
होते हें उस मतका अपने मनपर ऐसा प्रभाव 
रहता है कि अपन सभी जगह अपने मतका 
समर्थन करनेवाला अर्थ भर देखते हैं । इसका 


परिणाम यह होता है कि अनेक विषयोका सत्य 
` रहस्य हम समझने ही नहीं पाते। मनप्यकी बृद्धि 
' वस्तुक अतरंगमे पहुंचनेके लिये तैयार नहीं रहती, 


इसलिये प्रायः सत्यका अपलाप होता है । अपनी 
'भूल समझनेमे तथा पहिचाननमे बुद्धि सदैव जाग- 
रूक रहना संभव नहीं; इसलिये अति सावधान 


' मनुष्य भा इस प्रकारका भूल टॉलनभ समथ नहीं 


हाता आर गाताक अथक खबधम एखा भूल सहज 


'होमहा सकती ह; क्योंकि साप्रदायक लाग 


अपने मतका मण्डन गीता-शिक्षाकी किसी विशेष 


बात पर, यही नहीं अन्य सब अध्यायोका विचार 
, . न करक गोताक किसी एकही स्छोकपर, विशेष 


जार द्कर करत हे । 


इस प्रकार, अपने अपने संप्रदायवश हो अने 
कोने अनेक प्रकारका गीतारहस्य निकाला ह । 


' कोई कहता हे, कर्म शिक्षा गीताको रहस्य 


नहीं हे अपि तु संसारका एवं कर्मका त्याग करः 


नेका उपाय ही गीताने बतलाया है। और बह 
उपाय यही कि शास्त्रविहित या कोई भी कर्म 
` यथातथा कर डालना | अन्त तक संसारका 


और कर्मका त्याग करना ही सच्चा उद्देश्य है | 


गीताले यहे वहा के कुछ शछोक ळेकर इस मतका 


श्रीसङ्गगवङ्गीता-ले खमाळा । 
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समथन सहजहाम कया जा सकता ह । गीताने: शट, 


संन्यासका जो अभिनव अर्थ किया हे, उस पर 
यदि हम लोग ध्यान न दे, तो कर्मत्यागका मतही 
सच्चा मालूम होगा । किन्तु यदि आग्रह छोडकर 
गीताका परिशीलन करे तो इस मतका मण्डन 
करना असम्भव हो जावेगा। क्योकि गीताम 
बारबार कहा गया हे कि 'कर्म न करनेसे कर्म 
करना अच्छा हे; बद्धिको सम रखकर वाखना- 
त्याग आर सब कमे भगवानको अपंण करना ही 
श्रेष्ठ तथा श्रेयस्कर है ।' 

इ कोई “भक्ति? को ही गीताका रहस्य समझते 
हैं। इस मतका पुरस्कार करनेवालोंकों गीताका 
अद्व तक सम्बन्धका बिचार नहीं दिखाई देता। यह 
सत्य हे कि श्षतिने जिसे परमात्मा कहकर संबोधन 
किया, वही क्षराक्षरसे स्वतन्त्र रहनेवाला परुषो 
त्तम, सब लोगांका इश्वर, सकलोका अधिपति, 
ञेळोक्यका पालनकर्ता आदि भक्तिमळक विचार 
गोताने अत्यवश्यक समझे हैं ओर भक्तिपर जोर 
द्या ह । तथापि गीताका मत हे कि यह ईश्वर 
कवळ भाक्तिमय एवं भक्तिगम्य नहीं किन्त सब 
शानका समावशक, सब यक्षांका अधिपति एवं 
सव कमाँका ध्येय है। आवश्यकतानसार गीताने 
कहा कमपर, कहीं ज्ञानपर ओर कहीं भक्तिपर जोर 
दिया हे, तिसपर भी तीनौका मेल किया हे। 
किसीको भी उच्च स्थान देकर एकदूररेसे अलग 
नहा [किया । कम, ज्ञान ओर भक्ति इन तीनौका 
जहा एक्य होता हे वही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जवसे 
दृश-काछोपयोगिताकी आधुनिक दष्टिसे गीताका 
अथ किया जाने लगा, तवसे यह समझनेकी प्रथा 

ड गइ कि गाता कमयोगका ग्रन्थ हे) गीतामै 
यारबार जो कम-सूचना मिळती है उससे लोग 


_ज्ञान-भक्तिकी उपेक्षा करते हे आर यह बतला- 


नका प्रयत्न करते हे कि कवळ कर्ममार्ग दिखान- 
वाला गोता दीपस्तंभ हे । गीता निःसंदेह कमवाद्‌ 
का अन्थ हे, पर यह न भूलना चाहिये कि उस कम 


को परिलमाप्ति ज्ञानमं और उस कर्मका मूळ ` 


भगवा 
भगवानको भक्तिम अर्थात्‌ सम्पूर्ण आत्मसमर्पणमै 
ह। स्वतःके और दूसरेके स्वार्थके लिये किया 
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हुआ कर्म, संसारके, समाजके, मानवजातिके 
"> हित के लिये किया कम ओर चाळ य॒गने प्रशंसनीय 
"बतलाया हुआ आदश गीतोक्त कर्मसे तथा आदर्शसे 
पूणतया स्वतन्त्र हे। यद्यपि आधनिक टीकाकार 
यह बतलानंका प्रयत्न करत हे कि कमका आधनिक 
आदशही गीताने हमारे सन्मुख रखा हे ओर यद्यपि 
पण्डितोंका कथन है कि संन्याखका निषेध कर 
निःस्वार्थ बुद्धिसे समाजसेवा करना ही गीताका 
पदेश हे, तथापि थोडा विचार करनेसे प्रतीत 
गा कि गीताको शिक्षा इस घकारकी नहीं हे । 
५ गीता जैसे प्राचीन ग्रन्थका आधुनिक इष्टिसे परिः 
शीलन करनेही से इस प्रकार अर्थविपर्यास होता 
है। गीताने जिस कर्मका उपदेश किया हे वह कर्म 
मानवी नहीं हे, दैवी हे। सामाजिक कर्तव्योंको 
पूरा करना गीताकी शिक्षा नहीं है । निरहंकार 
तासे यन्त्ररूप बनकर भगवानूकी इच्छा पूरी करना 
ही गीताको शिक्षा है ओर इंश्वरांकित श्रेष्ठ महा- 
पुरुष अहंकारशन्य बनकर जगत्‌ के हितके लिये 
न भगवान्‌क उद्देश्यस जो यक्ञस्वरूप कर्म करते हैं, 
5 . वही कर्म गीताका आदर्श हे । 
यही आशय दूसरे प्रकारसे यो कह सकते हैं- 
गीता व्यावहारिक नीतिशास्त्र नहीं हे, बह आध्या- 
व्मिक जीवनका ग्रन्थ हे । आधुनिक चिचारोंका 
प्रचतेक यूरोप है। उसका उपास्य भगवान नहीं, 
नुष्यसमाज हे । इसलिये यदि उसने समाजसेवा, 
| देशसेवा, मानवजातिकी सेवा आदिको श्रेष्ठ आदर्श 
। छै. माना, तो आश्चर्यही क्या? वस्तुतः ये सभी आदश 
श्रेष्ट हे, इष्ट हैं और वतेमानकालमे वे आवश्यकभी 
क हें। ये आदश भगवानकी इच्छाका विकासही हे। 


0. 


एसां न हाता ता मानवसमाजम व प्रवत्तहा क्यों ' 


होत ? यह नहीं कि त्रह्मचेतन्यमें वास्तव्य करने- 
वाला देवमानच इन सब आदशोंका स्वीकार न 

„„ करेगा। किसी उच्चतर आद्शेका निर्माण होनेतक 
` और जबतक इन्ही आद्शोंको य॒गधर्मका महत्व 
हे तबतक देवमानवको आवश्यक है कि उसका 
अवलंबन करे । क्योकि देवमानव श्रेष्ठ व्यक्ति है 
और उसका उत्तरदायित्व है कि अपने बर्तावसे 
दिखा दे कि समाजको केस बर्ताव करना चाहिये। 
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(२३) 
भगवानने भी तो अर्जनको तत्कालीन सभ्यताक 
उपयक्त श्रेष्ठ आदर्शका अवलम्ब करनक लिये 
हा। उन्होने यही कहा हे कि सामान्य मनुष्य 
जस कछभी न समझते हुए चला आइ इइ परपरा 
के समान कार्य करता हे, ऐसा न करक ज्ञानसे 
तथा अंतःसत्यका अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर ही 
कर्म कर । 
वस्तस्थिति यह हं कि वतमान कालम कतव्य- 
निर्णयक संबधम मनुष्यको परमेश्वर, आध्यात्मि- 
कता आदि वातोंकी आवव्यकताही नहीं दिखती। 
केन्तु इश्वर ओर इश्वरी स्थिति (आध्यात्मिकता ) 
ये दो गीताक मुख्य तत्व हैं। वतमान कालका 
मनष्य मनष्यतास ऊचे जाना नहीं चाहता; किन्त 
गीताको इच्छा यह हे कि हम भगवानमही वास्तव्य 
कर । जगतका कल्याण करना हो तबभी वह भग- 
वानस स्थित रहकरही करना चोहिये। आधनिक 
मनुष्य केवळ प्राण, चित्त, धन ओर वद्धिपरही 
रहना चाहता हे। किन्त गीता इससे भी आग 
चल कर आध्यात्मिक जीवनको प्राप्ति कर लेनको 
कहती है। आजकल क्षर पुरुषोमें- ( क्षरः सर्वाणि 
भूतानि | गी. १५-१६) अर्थात्‌ आधिभोतिकतामें 
हि बद्ध रहनेक परे मनष्यकी आकांक्षा नहीं हें; 
परन्त गीता कहती हे कि क्षरस परक अक्षर प॒ रु 
षसेभी मनष्यका वास्तव्य चाहिये । यद्यपि ये सब 
तत्त्व आश अधिक ओर अस्पष्ट रीतिसे लोग सम- 
झने ठगे हे, तबभी वे अभीतक उनका सच्चा मूल्य | 
नहीं पहिचानते । मनुष्यके ओर समाजके व्यवहार | 
के लिये उपयुक्त हो सके इतनीही आध्यात्मिक | 
तत्वोकी समालोचना वे कर सकते हें । किन्तु... 
इश्वर ओर आध्यात्मिकताकी कीमत कवल मनष्य | 
ओर समाजक विचारसही नहीं हे, अपि त उनकी 
निजकोभी खास कीमत हे । hr 
इसलिये हठसे यह समझ लेना भारी भूल है कि | 
आधुनिक दष्टिसे गीताका अर्थ लगाकर निःस्वार्थ 
बुद्धिसे कम करना यही श्रेष्ठ धमे है। जिस परिस्थि 
में गोता का उपदेश किया गया उसका गंभीरतास 
विचार करनेपर निःसंदेह प्रतीत होगा कि इसप्रकार 


ह. ००, 


का गीताथ भूलका है । क्यो कि गीताके 
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(२४) . श्रीमञ्झगबट्टीता लेखमाला । 


उत्पत्ति उसी क्षणभे हुई है जब भिन्न भिन्न कतब्योमै त्याग करना ही चाहिये । भगवानूकी सूचना, 
घारावराध उत्पन्न हो जानके कारण सामान्य नीति- सर्वश्रेष्ठ एवं नियामक हे । अन्य किसी भी युक्तिवाद. 
ओ- श्ञानका सहायतास कतव्यका निणय होना असंभव से इस सूचना की अवहेलना करके न चलेगा। ५ 
 शागया। आर इसीलिय अजुनको आवश्यक हुआ भगवानने अर्जनको जो कर्म करनेके लिये कहा 
कि शिष्यरूपसे श्रीकृष्णकी शरण ले । मनष्यके हे, वह अज नकी समझम एक भयानक पाप है। 
जावनम भा कतव्यावेरोधके झगडे अनेक बार युद्धकाये कतव्य हे सहा, किन्तु याद्‌ कताका दढ 
हुआ करत हं । कभी तो सांसारिक कर्तव्य और समझ है कि वह महापाप है तब उसे निःस्वार्थ 
दशक कतव्यम विरोध उत्पन्न होता है और कशी एवं निर्विकार बद्धिस करनकों कहनम लाभ ही 
दशके कतव्यम ओर मानवजातिके कर्तव्यसें तीव क्या? ओर इससे संशयकी निवत्ति कहाँ होता 
विरोध उत्पन्न होता हे। कभी कभी उच्च धर्म और अजेनका तो यही प्रश्न हे कि सबका ध्वंस =® 
नतिक आद्शमें झगडा आरंभ होता हे; परन्त करनेवाला युद्ध मेरा कतव्य केसे हो सकता हे? 
त काम परमेश्वरको आवाज ऐसी सुनाई श्रीकृष्णने युक्तिवाद किया कि तेरा सत्य पक्ष है अनि हट 
देती हे कि उस समय सब कतेव्योका त्याग करके अर्थात यट करना धम्य है, तेरा कतव्य है। परन्तु ९. 
हा बाहर निकलना पडता हे । बुद्धदेवकी ऐसी ही इसस अजुनका संतोष न हुआ। ऐसी दशामें | 
परिस्थिति थी । हम नहीं समझते कि ऐसे समय अजुन क्या करे? कमका परिणाम क्या होगा, - 
मग तान यह उपदेश देकर बुद्धकी आन्तरिक पापप्रद होगा या पुण्यप्रद होगा ? इसका विचार & 
2 का समाधान किया होता कि 'तुम अपने न कर निर्विकार बुद्धिसे वह केवल सेनिकका 
प्रापंचिक कतव्य करो और राज्यका उत्तरदायित्व कतव्य करे, इस प्रकारकी सलाह या शिक्षा कोई अ 
निभाओ' । गीताका यह मत हाना कदापि सम्भव बकील या राजनातञ्च द्‌ तो चळ सकता हे । किन्त है 
` नहीं कि रामकृष्ण जैसे महात्मा किसी पाठशाळा संसारके एवं कमके प्रश्नका सर्थोगपरिपर्ण संतोष 
हर अध्यापक बनकर नि स्वाथ वाद्धस छोर बारकोकों करानक ळय प्रवत्त हण गीता जस महान तथा र 10 
__ लिखना पढना सिखलावे, या विवेकानन्द जेस तत्त्वज्ञानपूर्ण अ्रंथकी इस प्रकारकी शिक्षा हो | 
__ पुरुष संसार्म फंसकर अपने परिवारका संगोपन संभव नही । यादे उसको ऐसा शिक्षा हो तो उसे । 
कर आर उसके लिये अपनी अतुल प्रतिभा- संसारके धमत्रत्था की फेहरिस्त निकालकर | 
सामर्थ्यक बळपर निर्विकार बुद्धिस वकालत, राजनैतिक और व्यावहारिक विषयक ग्रन्थौमे उस ॥ 
वद्यक या अखबारका व्यवसाय कर। गीताकी शिक्षा की गिनती करना हमारा कतव्य होगा । a 
अह नहा हाक नःस्वाथ बुद्धिस कतव्य पालन करना, उपनिषदांके समान गीता पापपुण्य, शभ- टग | 
क्त अ भीक अशुभक हक पर जाकर समता प्राप्त करनेको > | 
समपण करना? ही गीताकी शिक्षा हे। गोताने बा ६९ उता कवल घहाशानका | 
कमहानताका अपेक्षा कमको ही श्रेष्ठ बतलाया ब | 
आगे बढ गय है, उन्ही को वह प्राप्त हो सकती हो हि 


_ हे। तथापि कमत्यागको उसने सर्वथा अग्राह्य सिद्ध यह जानकर कि यदि सामान्य मनष्य शुभाशभका ॥ 
. नहीं किया, किन्तु माना हे कि बह भी ईश्वरप्रास्ि पापपुण्यका विचार न कर कर्म करे, तो बडा रि 
“की का एक माग हैँ संसारका आर कमका त्याग ह: 


५ अनय होगा; उसके संबंधम उदासीन रहनेके लिये . 
. किये बिना यदि भगवानूकी प्राप्ति होना असंभव गातान उपद्श नहों दिया। गीताका तो स्पष्ट 


च्छी प्रकार. 


. हो ओर कर्मत्यागके लिये भीतरसे प्रबल पुकार कथन हे कि पापियौको भगवानको प्राप्ति न . है. - 
आती हो, तो एसी दशाम संसारका और कर्मका होगी । तब सामान्य धमका ही अ 0११ ; 


"पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले अर्जनको जो 
हन रकम हृदयसे पाप-प्रद्‌ जचा, वह सेनिक दृष्टिस 
र कतव्य सिद्ध होनपर भी निःस्वार्थ वद्धिल 

करना आवश्यक नहीं हे । अजनकी अंतरात्मा, 

अजुनका विवेक जिस कमको पापप्रद अतएव गह्या 
. समझती हे, उससे- हजारों कर्तव्योका नाथ होने 
पर भी- अजुनको निवृत्त होना ही चाहिये। हमें 
ध्यान रखना चाहिये कि कर्तव्यका सिद्धान्त 
वास्तवमै सामाजिक संबंध पर खडा किया गया 
हे। कतव्य शब्द सम्बन्धवचाचक हे। दूसरोसे 
हमारा जो सामाजिक सम्बन्ध रहता हे, उसीके 
द्वारा दूसरोके विषयमै हमारा कर्तव्य निश्चित 
होता है पिताके नाते सन्तानके पालनपोषण 
का कतव्य हे, पक्षकार दोषी रहते भी उसके पक्ष 
का समर्थन करना उसके चकीलका कतव्य हे, 
सेनापतिको आज्ञा होनेपर गोळी चलाना सैनिक 
* का कतव्य हे, चाहे वह मनुष्य सम्बन्धी या देश- 
बन्ध भळेही हो, अपराधीको जेलम भेजना तथा 
खनी मनष्यको फाँसीकी सजा देना न्यायाधीश 
“ का कतव्य हे। जब तक ये भिन्न भिन्न भमिकाएं 
संभाळनेकी लोगांकी इच्छा है, तव तक उनके 
कतव्य भो स्पष्ट ह । परन्तु. अंतःकरणकी वृत्ति 
मं बदल हुआ ओर वकीळको यह प्रतीत हुआ 
कि किसी भी हालतम असत्यका मण्डन करना 
हत्‌ पाप हे, न्यायाधीशको यह लगे कि फांसी 
को सजा देना पाप हे, रणक्षत्रपर स्थित सेनिक 
ह “को टेळूस्टॉयके सद्दश यह लगे कि सभी हालता 
में नरमांस-भक्षण अनुचित हे वेस ही मनष्यवध 
| * भी निषिद्ध है, तो उस समय वह क्या करे? ऐसे 
' समयमे मनुष्यको कतव्यकी अवहेलना करके 
भी पापसे बचना ही चाहिये और यह बात निः- 
. संदिग्ध हे। एसी परिस्थितिमे पापपुण्यका 
“विचार किसी भी सामाजिक संबंधपर या कर्तव्य- 
सिद्धान्त पर अवलंबित नहीं रहता । धर्मज्ञान 
` अंतःकरणमं जागत होते ही वह विचार अपने ही 
 भीतरसं आपही आप निर्माण होता हे । 


| 
| 
ह 
| 
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वास्तवम इस जगत्‌ म कर्मके दो नियम 
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गीताका रहस्य । 


समान ही आवश्यकता मालूम होती हे । इर 


` हष्टिसे विचार करें तो मालम 


एक नियम हमारे बाहरी सम्बन्ध पर मुख्यतः 

नाया गया हे ओर दसरा नियम स्वतः i, क्र 
आर धमज्ञानक आधारपरही बनाया गयाह। | 
जव मनुष्यक हृदयम धर्मज्ञांन जागृत हाताह 
तव गीताका कथन यह कदापि नहीं हें क्रि : 
सामाजिक कतव्यक सामने धर्मेज्ञानका,पापपुण्यके 
विचारका हम लोग वलिदान कर दें। गीताका 
उपदेश तो यही हे कि सांसारिक कतव्यवद्धि 
आर धमज्ञान इन दोनोका विरोध त्यागकर ब्रह्म a 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । ' कमक लिये बाहरी 
नियमांके आधीन न होकर भगवान्‌ की प्रेरणासे . 
कम करो ' यही गोताका उपदेश हे । 


गाताका सत्य रहस्य समझना हो, तो उसका 
परिशीलन सामम्ऱ्यसे करना आवश्यक है । गीता 
को कतंव्यशाख सिद्ध कर दिखानेचाले आध निक 
टीकाकारोम पहला स्थान विख्यात लेखक बाव 
वंकिमचन्द्रका हे। वाव बंकिमचन्द्र तथा उन्हीके 
विचारोंके अन्य टीकाकारोंका सब जोर गीताके 
पहले तीन या चार अध्यायांपर हे ओर उसमें 
भी जिस स्थानमै फल-अफलका विचार न कर 
कतेव्यं करनेका उपदेश हे, उसीको वे गीता- . 
शिक्षाका केन्द्र समझते हैं । 

८ कमेण्येवाधिकारस्ते मां फलेष कदाचन ' | 
(गीता २।४७ ) ` कम करने भर का तुझे अधि- | 
कार हे, कमफलका अधिकार तझे नहीं ”। | 
आजकल यही वाक्य गीताके महाचाक्यक नोते 
प्रसिद्ध है। ये टीकाकार विश्वरूपदर्शनको छोड 
उच्च तत्वज्ञानसे भर गीताक अन्य अध्याथोंका 
विचार करनेकी भी आवश्यकता नहीं समझते । 
वतमान समयम मनुष्यको कमप्रवृत्त, होनेकी ही 
अधिक चिन्ता है । अपना काम सुकरतासे हो इख | 
प्रकारके नियमोकी और धर्मकी उः के 


१ 


बंकिस बाबूके सहश गीताकी कर्मप्रेरक 
अवतार होना स्वाभाविक हे। किन्त 
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। गीतोक समता निःस्वार्थपर नहीं है। 'उठो 
शत्का नाश करा, सवश्वयंख पश्च राज्यका उपभांग 
कर? इस श्रीकृष्णक आदेशम केवल निःस्वार्थ 
परोपकार और निर्विकार वेराग्यकी प्रशंसा नहीं 
है । यह आंतरिक समता एवे उदारताकी अवस्था 
हे ओर वही आध्यात्मिक स्वतन्त्रताका. पाया हे । 
जो कर्म करना है वह इस प्रकार स्वतंत्रता और 

सताले युक्त होना चाहिये। 'कार्यमित्येव यत्कम' 
(गी. १८-९ ) इस वाक्यका गीताने अत्यन्त 
व्यापक अथ किया हे ओर उसमे मनष्य जो कछ 
करता हे वे सभी क्रियाएँ शामिल हैं। क 

? करना चाहिये,इस वातका निश्चय व्यक्तिके 
के अनुसार करनेसे न चलेगा। 'कर्मण्येवाधि 

ते... ( गी. २-४७) यह भी गीताको महा- 
क्य दै । योगमागके शिष्योकी वह प्राथमिक 
का ह । आग चलकर यह शिक्षा कतई छोड 
पडती है। क्योकि गीताने आगे चलकर 
- जोरसे कहा हे कि “मनुष्य कर्म नहीं करता, प्रकृति 
ही कम कराती हे! जब तव अज्ञानंसे अपन 
समझते हें कि अपनही कर्म करते है, तभी तक 

कसं-साचक अधिकार ( कमण्यवाधिकारस्त ) क 

विचारका अस्तित्व ओर कीमत। जब इस भ्रमका 
नाश हो जावेगा ओर अपन समझ लेते है कि 


खा 


> 
द्न 


अपने कर्मके कर्ता अपन नहा हैं, तब फलक 


अधिकारक समान कर्मका भी अधिकार नहीं 


श्रामद्धगवद्वाता-ठखसाला । 


न 
मायाबद्ध जीवोके हृदयमे रहकर प्रकृतिके कर्मसः ” ॥ ५ 


हिलाता है ओर जिसने अखिल संसार प्रकाशित 
किया है, बही यह परुषोत्तम है। करुक्षेत्ररर स्थित 
सेना जीवित रहते भी इसी पुरुषोत्तमक द्वारा मत 
हो चुकी हे ओर वह अजनको यन्त्र अथवा निमित्त 
समझकर उससे रणक्षेत्रपर व्यवहार करता है। 
प्रति इस पुरुषोसमकी ही कार्यकारी शक्ति 
( Executive 10103 ) है । शिष्यको इस ब्रिगुणा- 
त्मक शक्तिके उस पार जाना चाहिये । उस चाहिये 
कि सब कम प्रतिको अपण न कर पुरुषोत्तमकों 
अर्पण करे। मन, बुद्धि, चित्त, इच्छा ये सब उससे 
नियुक्त कर आत्मा, इश्वर तथा जगतके ज्ञानसे 
युक्त होकर, पूण समता, पर्ण भक्ति ओर आत्म- 
समपंणक साथ सब कर्मरूप फळोंसे उसे इस 
पुरुषोत्तमकी पूजा करनी चाहिये। खच कमोंका 
ओर सब यज्ञोका जो ईश्वर उस परुषोत्तमकी: 
इच्छाक साथ ओर ज्ञानले अपनी इच्छा ओर ज्ञान 
मिलाकर उसील अपने कर्तव्यका निर्णय करा लेना 


चा।हेये आर कमप्रवृत्त होना चाहिये। शिष्यकी »#$.. ७ 


सब शकाआका निरसन भगवानूने इस प्रकार 
किया है । 

गीताका रहस्य दढ निकालनेके लिये हमें 
इतना परिश्रमं करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 


गीतान हो अपनी गंभीर गजनासे वह घोषित 
किया है-- 


कत मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्करू। । गे | 


तथापि प्रकतिका कर्तत्वमात्र हि गीताका मोमेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे॥। #. 7 


अन्तिम विचार नहीं। चित्त, मन ओर बद्धिके 
दारा भगवच्चतन्यम प्रवेश करना ओर उससे 
वास्तव्य करनक लिये इच्छाकी समता तथा 
कमफलत्याग एक उपाय हे । गीताका कथन हे कि 
जबतक उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हुई तभी तक इस 
. उपायस काम लना चाहिये ( गीता अध्याय १२ 
न्छाक ८ ख ११ देखो )। दूसरे, स्वतः भगवान 
कहनेबाला यह श्रीकृष्ण कोन हे? यह हे पुरुषोत्तम) 


कर्मे करनेवाली प्रकति. ओर कर्म न करनेवाला : 


* पुरुष दोनोके पर यह पुरुषोत्तम हे। जो हमारे जैसे 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण वज्ञ । 

अह त्वा सवपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा हाच: ॥ 

(गी. १८।६५-६६) 

तू मुझम मन रख कर कवळ मेराही भक्त बन; 
मेरा हा यजन करके मुझको ही वंदन कर, तब । 

म सत्यप्रतिज्ञासे कहता हूं कि त्‌ मझे ही आ मि- 

लगा । तू मरा प्यारा भक्त हे। सब धर्मोकों छोड 
तू मुझ अकेकी ही शरण ले। मै तज्ञ सब : 


' प्रापोस मुक्त करूंगा । डरो मत” . 1 
- इन दो छोकोर्म जो प्रगर हुआ वही गीताक॥ 


i. प्र 


9.3 
se 
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>. छ शान, यहा परम पुरुषाथंका साधन आर यही 
ज्जताका रहस्य हे। 


मानवीय स्तर्मसे ईश्वरीय स्तरमै प्रवेश करनेके 
लिये गीताने तीन सीढिया बतळाई हैं । इन सीढि- 
याको लांघनेले मनष्य कमंबधनस सक हा 
देचजीवनका स्वातंत्र्य पा कर सकता हे। सव 
वाखनाओंका त्याग कर रब कमं परमेश्वरक 

देश्यसे यज्ञस्वरूप समझ कर समतासे करना ही 
पहली सीढी हे । इस अवस्थामे मनष्य स्वतःको 
ही कमकर्ता समझता है। इसलिये परमेश्वरस 
उसका ऐक्य नहीं होता । दूसरी सीढी हे कर्मफल 
के समान ही कर्मम अपना अधिकार नहीं इस 
बातकी उपळब्धि होना। सब प्रकारके कर्म प्रकृति 
ही कराती हे, आत्मा स्वतः कछ नहीं करती,यह 
बात जिसे जानचक्षसे दिखती है, वही इस दूसरी 
स्थितिमें यां दूसरी सीढीपर पहुँच सकता है। 
अन्तिम खीढी है प्रकृति ओर परुषके. परे स्थित 
पुरुषोत्तमकी पहिचान होना संक्षेपमे यो कह सकते 
हें कि परमप्राप्तिक लिये कर्मयोग प्रथम, ज्ञान- 

ग दूसरी ओर भक्तियोंग तीसरी ओर अन्तिम 


` खीढी है । पहली सीढी पर स्थित शिष्य स्वार्थ- 


शून्य बनकर तथा भगवानका कमफेछ अपण कर 
कस कर । गातान जा कमं करनक लय बारबार 
कहा ह वह पहला साढापर [स्थत 1शब्यांक लिये 
ह्‌ । दूसरा खाढापर स्थत शष्यका अथात्‌ ज्ञान 


योगके साधकको चाहिये कि आत्मा ओर जगत्‌ 
... क वारम सत्य ज्ञान प्राप्त कर। इस स्थिति 


के शिष्योको गीता बारवार ज्ञानका उपदेश ही 
करती है। परन्तु इस अवस्थासें भी यज्ञरूप कर्म 
करना चाहिये । यहा ज्ञान ओर कर्म दोनो मार्ग 
एक हो जाते हं। इस अवस्थामे शिष्य भगवान्‌ 
की भटक लिये व्याकळ होता हें। इस सीढीपर 


5 यद्यपि शान ओर कर्मका आत्यंतिक विकास होतां 


हे, तथापि उसका अन्त नहीं होता । कवल ज्ञान, 


ce ~ ° ~ अर 
. कमे ऑर भक्ति ये तीन माग एकरूप होते ह। 


साधककी चिरवांछित फलको प्राप्ति इसी सीढी 


पर होती है। ओर भगवान्‌ की भेट होकर चह. 


सवसक्त हाता ह्‌ । 


भगवान्‌ क विश्वरूपस देखा । 


: होता हे ओर अनंतर उसका प्रत्यक्ष : 


(२७) 
करुक्षत्रपर । 

यह देखनेके लिये कि गीताम कम, ज्ञान ऑर 
भक्ति इस चीविध मागका उपदेश कमशः किस 
प्रकार किया है, उस परिस्थितिका पुनः परीक्षण: 
करना आवश्यक हे,जिस परिस्थितिम गीतोपदेश 
प्रगट हुआ था । यद्यपि अजेनने केवळ स्वतःच 
कतेव्य-अकर्तव्यका ही निणेय भगवान्‌ के पाल 
मांगा था, तथापि उसने वह प्रश्न जिस पद्धतिखे 
पूछा उसके कारण नीच लिखे सभी प्रश्चाकी मी- 
मांसा आवइयक हुई- मानवी जीवन ओर कर्मका 
गूढ रहस्य कोनसा ? जगत्‌ क्या है? जगत्‌ में रहः 
कर भी क्या मनष्य आध्यात्मिक जीवनकी प्राप्ति - 
कर सकता हं? गातागरु श्रीकृष्णन अजनको . : 

श देनेक पर्व इन कठिन ओर गढ प्रञ्नोका २ 

उद्घाटन अच्छी प्रकार किया हे । 

जो व्यक्ति संसारम रहकर आध्यात्मिक जीवन 
प्राप्त करनको इच्छा करता हे उसे प्रतिबंध किस- - 
से होता है ? सश्टिका कोनसा भाग प्रत्यक्ष देखकर 
अजुनका विषाद डुआ १ हम तो एसा लगता. 
कि जगत्‌ का सत्य स्वरूप सामान्यतः पापपण्यके 
तथा धम-अधघमके मिथ्या आवरणके नीचे छिपा 
हे। 

जब यह आवरण निकल जाता हे, तब जगत्‌ 
का सत्य स्वरूप देखने मिळता हे ओर अपन आश्च- 
येचकित होते हँ। अजुन भी जगत्‌ का सत्य . 
स्वरूप एकाएक देखकर भयभीत ओर उद्विग्न 
हुआ । यद्यपि बाहरस यह स्वरूप कुरुक्षे्रपर होने 
वाले हत्त्याकाण्ड और रक्तपातके रूपमे प्रकट | 
हुआ, तथापि आध्यात्मिक दश्सि अज्‌नने वह | 


कालोऽस्मि लोकक्षयक्कत प्रवद्धः 
लोकान्‌ समाहत्‌ मिह प्रवृत्तः ॥ (गी. ११।३२) 
` अजुनको यही दिखा कि कालरूप भगवान्‌ 
खुद ही निर्माण किये इए जोवोका संहार 
रहे है । जीवनका अंतिम ध्येय जो सत्य चह: 
है । बह जगत्‌ के व्यापारमं अप्रत्यक्ष रीतिसे : 


(२८) 


साक्षात अनभव होता है। जगत्‌ ओर मानवी 
जीवन यद्ध, विरोध, हत्त्यामस ही मागे आक्रमण 
करता है । वही विश्वका बाह्य-स्वरूप ओर विश्व 
सत्ता, विराट सृष्टि ओर विराट ध्वंस स से स्वयं 
परिपूर्ण होनेके लिये उपयुक्त होता हे । यह हे विश्व 
का अंतःस्वरूप । जीवन एक विशाल यद्धक्षेच एवं 
म्त्यभूमि हे ओर वही कुरुक्षेत्र हे। इसी करुक्षेत्र 
पर अजनने भगवान्‌ का भयानक विश्वरूप देखा । 
ग्रीक दाशनिक हिराक्लिटस्‌ ने कहा हे कि यद्ध 
ही सब वस्तुओका जन्मस्थान हे। ग्रीक पण्डितोक 
अन्य विचाशेक सहश इस विचारम भी गंभीर 
सत्य भरा है । शक्ति ओर वस्तसमहके पारस्परिक 
आधातप्रत्याघातोक द्वारा ही जगत॒का चक्र चला 
हे । किसीको खबर नहीं रहती कि नवीनताकी 
निमिति ओर प्राचीनताकी पूर्णाहुति इसीक कारण 
| होती हे इस सबका उद्देश्य क्या? कोई कहते 
| . हे कि उत्पक्तिक बाद विनाश ओर विनाशक याद 
उत्पत्ति इस प्रकार यह निरर्थक चऋनेमिक्रम अनंत 
काळ शुरू है । ओर कोई कहते हैं अन्तमें अपने 
आपही, सबका विनाश होगा । जो आशावादी हैं 
वे कहते हैं कि विपत्ति, विनाश और संग्राम म से 
ही जगत्‌ क्रमशः उत्क्रान्त होता जाता हे ओर 
भगवान्‌ की संकल्पसिद्धिमँ साहाय्य करता हे। 
वह जो कुळ हो, इतना सत्य हे कि जगतम चि- 
नाशक विना किसीकी भी उत्पत्ति हो नही सकती 
आर भिन्न शक्तियोके चिरोधके बिना मेल उत्पन्न 
नहीं हो सकता । यही नहीं दूसरका संहार किये 
बिना किसीको भी कभीभी जीवित रहना भी 
संभव नहीं । शारीरिक जीवन धारण करनेके 


छना पडता हे । किसी शात्रुद्वारा घिरे हुए शहर 
क सरश हमार शरोरकी स्थिति हे । इस शारीर- 
रूप नगरपर एक ओरसे हम्ला हो रहा है और 
दूसरी वाजू नगरको रक्षा कर रही हे । एक दूसरे 
का नाश यही उभय पक्षोका उद्देश्य और कार्य 
` हे। ओर इसी सिद्धान्तसे सब जगत्‌ वद्ध हुआ 
. है । “ चारों ओरको परिस्थितिसे बिना झगडे 
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श्रीमङ्गागवद्गीता लेखमाला । 


 छिये हमे प्रतिक्षण मरना पडता हे ओर नया जन्म 


तझे विजयप्राप्ति न होगी; यही नहा, यदि प 
दूसरकी हत्त्या न करोगे तो तुम स्वय जीवित री 
रह सकोगे। विनाशके द्वाराही सृष्टिकी रक्षा 
होती रहे यही जगत्‌ का प्रथम नियम में ने बनाया ।?? 
मालम होता है यही आदेश सृष्टिकी उत्पत्तिसे 
चला है। 

जगतका निरीक्षण कर प्राचीन तत्ववेत्ताओन 
इसी प्रकारका सिद्धान्त निश्चित किया हं । उपनि 
षदम भी इसी सत्य सिद्धान्तकी गंभीर गजना 
की है ओर स्पष्ट जतलाया हे कि क्षघारूप मृत्यु : | 
ही जगतका इश्वर ओर वही सशष्टिकर्ता हे । जड 
जीवका खाद्य है ओर जडका खाद्य जीव हे । इस आ 
लिये उपनिषदोने अपनी रूपकात्मक भाषामें यज्ञके 
घोडेको प्राणिमात्रका ओर जडको खाद्यका रूप 
देकर जड जगत॒का यह सत्य घोषित किया कि 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ' । इसी सत्यका पनरा- 
विष्करण डाबिनक उत्कान्ति-वादने किया हे । 


विख्यात जमन दशनिक निळोकी समझम 'यद्ध 
ही सृष्टिकी नीति ओर क्षत्रियही मनप्यका आदश 
हे प्राथामेक अथवा अन्तिम अवस्थामे मनष्य 
कसा भा क्या न हो, पूणत्वकी प्राप्तिके लिये उसे 
मध्यजीवनम क्षत्रिय ( योद्धा ) होना आवश्यक हे। 


. नौत्शेक विचारोंकी अपन चाहे जितनी निदा करें, 


पर उन विचारोकी न्याय्यता माननी ही पड़ेगी । 
मनुष्यक कतव्य-अकतंव्यके सम्बन्ध नीत्दोने जो 
सिद्धान्त प्रचलित किये हैं बे यद्यपि हम लोगोको 
मंजूर नहा हा सकत, तथापि संसारके जिस 
सहार-लीलाक परे हम आंख खोलकर देखना * 7 
नहा चाहत, वही उत्कट सत्य बिलकल स्पष्ट रीतिसे 
उसन हमार सन्मुख रखा हे। वास्तवमै यह कठोर 
सत्य अतीव उपकारी हे ओर सर्वप्रथम वह हमारा 
क्लैव्य एवं दोबेल्य नष्ट करेगा। जगतमै जो लोग 
केवळ घेम, केवळ सत्य ओर केवळ सौन्दर्य देखते 
हे, किन्तु प्रतिके भयानक रूपसे आंखे फेर छेते 
हे; जो भगवान्‌की शिव- मूर्तिका भर पूजन करते 
ह किन्तु रुद्र-मर्तिसे डरते हैं; एस लोगाम स्वभावतः 
दुबेळता ओर जडता उत्पन्न होती है। यदि जगत्‌ 


4 


ction, Haridwar 


की 
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कुरुक्षेत्रपर | 


का वास्तविक स्वरुप सरळतासे देखनेका सातत्य 


एव साहस हमम न हो, तो जगतक विरोध और 


उसको विषमताकी मीमांसा संतोषदायक रीतिस 
हम कदापि न कर सकेंगे । जगत की जो अप्रिय 


. बाजू हम देखना नहीं चाहते उसीम अन्तिम ऐक्य 


के लिये अत्यन्त आवश्यक रहस्य छिपा हो सकता 
हे । उस रहस्यको अवहेलना करक न चलेगा । 
हमारे लिये जानना आवश्यक हे कि भूत ओर 
चतेसान जावनस वह किस प्रकार संलग्न हे । 


कवल जड-जगतूका ही सनातन नियम यद्ध 
नहा हं आपे तु बह मानसिक एवं धार्मिक जीवन 
का भा अनुछष्य नियम हे। धमे, समाज, राजनीति, 
ज्ञानचचा ऐसा कोई भी क्षेत्र बर्या न ळे, भिन्न 
भिन्न शक्तियोंक संघर्षबिना मनष्य एक पग भी 
प्रगाते नहा कर सकता । उदाहरणके लिये अहिसा 
ही ले लीजिये । इस समय अहिंसा मानवी जीवन- 
का श्रेष्ठ आदर्श ओर नीति समझी जाती है। तथापि 
अब तकक जगतका और मनष्यस्वभावका 
विचाँर करनपर यही मालम होता हे कि 
आहसा-सद्धान्तका उचित ओर पणतया पालन 
करक मनुष्य रत्तिभर भी उन्नति नहीं कर सकता। 
आत्मिक शक्तिका संपूर्ण विकास न होनेके कारण 
जब तक वह कृतकार्थ नहीं होती, तबतक शारी- 
रिक सामथ्येका उपयोग करके जगतको आसरी 
शक्तिको यदि रुकवट न डाळी जावे, तो अत्याचार 
का संताना सामाज्य शरु होकर आहसा अत्या- 
चारक वढानंका ही कारण हो जावेगी । आत्मिक 
शक्ति तलबारो और बन्दूकोंकी अपेक्षा कई गुनी 
भयानक आर सहारक है । आत्मिक शक्तिके प्रयोग 
का परिणाम कितना भयकर एवं संहारक होता 


. होता ह,सो घे ही दूरदष्टि लोग जान सकते हें जो 


कमक आर कमक सदथ्यःफळलदायित्वक परे देखते 
हं। कवल पापका ही निर्दालन नहीं होता, किन्त 
उस पापक साथ पापक कारण जो कछ टिक रहा 
है,उसका भी निर्दालन होगा । यह निर्दालन अपने 
हांथोंस न भी हुआ हो, तव भी संहारकी दष्टिसे 
उसका महत्त्व कम नहीं । 


स्वार्थेके लिये दूसरेका नाश 
...वैखेही दूसरेके लिये प्राण 


(२९) 


जव हम किसीपर आत्मशक्तिका प्रयोग करते. 
हैं, उस समय उसके विरुद्ध खडी इई क्रुद्ध कमे- [ 
शक्तिका नियंत्रण हमारे लिये असंभव रहता हैं। | 
विश्वामित्रने क्षात्रशक्तिकी सहायतास वसिष्ठपर | 
| 


हम्ळा किया] प्रतिक्रियाक लिये वसिष्टने विश्वामित्र 
पर आत्मिक शक्तिका प्रयोग किया । परिणाम यह 
हुआ कि इण, शक, पलवादि सेना विश्वामित्र 
पर टूट पडी | आध्यात्मिक प्रकृतिका मनष्य 
अत्याचारस जजर होकर सब वातं चपचाप सह 
लेता हे, तब अत्याचारका बदला लेनेक लिये 
जगतका भीषण शक्तिसमूह क्षब्ध होता है। अन्याय, 
पाप, अत्याचार करनेवालांका परिमाजन भोतिक 
सामथ्यसे ही यदि किया जा सकता हो, तो उस 
एरका व्यवहार उनके लिये खदयताका हो 
बताव ह । वनां अत्याचारीको अत्याचारपरंपराके | 
कारण वह भीषण संहारक प्रसंग स्वतःपर भी आ 
वीतेगा। मनुष्योके मनकी वत्ति बिना अहिंसात्मक 
बने कवळ शास्त्रसंन्यासस यद्ध जगवस नष्ट नहीं हो 
सकता । उसी प्रकर स्वतः निष्क्रिय रहकर या 
अन्याय अत्याचारोकी उपेक्षा करनेसे यद्ध और 
हिंसा जगतस नए नहीं हो सकती। मानव जातिमें 
विद्यमान रहनेवाली हिसावृत्ति समळ नष्ट हो 
जानो चाहिय । अकमण्य, तमःप्रव॒त्ति, जडता इनसे 
जगतका जितना अनहित किया हे,उतना रजोगण- “2 
ने ओर युद्धन भी नहीं किया । रजोगणस जितना 
संहार होता हो उससे अधिक उत्पत्ति होती हे। 
इसलिये यदि कोई व्यक्ति युद्धल, ध्वंसस निवृत्त 
हो, तो उसस उस व्यक्तिको नेतिक उन्नति होनपर 
भी जगतसे यद्ध सिट जाना संभव नहीं । 


संसारपर युद्धनीतिका केसा प्रचण्ड प्रभाव हे 
सो मानव जातिका इतिहासही बताता हे। तथ 
यह भी भ्यान रहे कि यद्ध ही सचस्व नहा हे. 


Nn 


मु 
१ 


a [गोसे w ४७३ ~ ~“ 
'.लोगोमे हे । यदि हम ध्यानपूर्वक देख । 


“को लिये जो भुगतने पडते हें वे दारुण 
` इस प्रकार प्राणिसृष्टिके छोटे बड तहोमे दिखाई 
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शक्तियां किस प्रकार काम करती हैं, त 
ठोगोके विचार बिना बदले रह नहीं सकते। 


. मनष्योमे जो सहकारिता है वह केवळ इसलिये ही 


नहीं है परस्परकी सहायता कर, किन्त इसलिये 
भी हे कि शञ-नाश हो। अनेक बार सहकारिता 
युद्ध ओर अहकार की सहायक हुई हे तथा प्रेस 
भी संहारका हथियार सिद्ध हुआ हे। विशेषतः 
इश्वरके प्रमस तो जगतूस लडाइया, रक्तपात, ओर 
हत्याएँ हुई हं। आश्मबलिदान निःसंदेह अतीच 
महत्वका हे । परन्त कया इस बलिदाने यह नहीं 
सिद्ध होता, कि किसी कायके लिये अमक शक्तिको 
किसी न किसीका वलिदान करना आवश्यक हे ? 
ओर क्या नियम सिद्ध नहीं होता कि मृत्युस ही 
जीवन की उत्पत्ति हे? अपने वच्योकी रक्षाके 

लिये आततायी जन्तुका साम्ना करनेकी पक्षीकी 
तयारी, देशको स्वतन्त्रताके लिये देशभक्तका प्राण 
विसजन, धसंके लिये तथा विशिष्ट तखोके पालन 
ख णव 


DS 9 ~ > ` 
देनेवाळे आत्मबलिदानक असंख्य उदाहरण देख. 


*- कर जो सिद्धान्त प्रतीत होता हे वह सहजही में 
> 
समझा जा सकता हे। 


हे 3७ ~ ~ ~ ७) ७९ ७ 
य सब प्रकार आर उनक पारणाम दुखे ता यह 


... समझ लेना कठिन हे कि जगत्‌ सुखमय हे । देश- 


को स्वतंत्र बनाने हेतु एक दिन सैकडों देशभक्त 
प्राण-दान करते हैं, कुछ दिन उपरान्त उनका 
अपेक्षित फल मिल जानेपर वह देशही दूसरे देशकी 
_स्वतंत्रताका अपहार करके स्वय अपनेको बडा 
समझता हे । अपने धमक लिय हजारौं इंसाइयोने 


` साभ्राज्यशाक्तिक विरुद्ध आत्मसामथ्यका उपयोग 


किया वस्तुतः आत्मिक शक्तिको जीत हुई, ईसाई 
धमका प्रसार हुआ;परंतु इसा मसीहकी विजय न 


_ इई। जिस साघ्राज्यको नष्टकर ईसाई धर्म प्रतिष्ठित 


हुआ उस साम्राज्यखे भी अत्याचारी अब इसई धर्म 
हुआ है। ससारक धमंही संगठित होकर जगत 
पर प्रभुता जमानेके लिये एक दूखरेसे छड रहे हें । 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


इन सब बातांस यह अच्छा प्रकार समझम आ 


जाता हे कि जगत्‌म ' सग्राम नामका जा चाज ' 


है, उस चीजपर केसे विजय प्राप्त करना सो अपन 
जान नहीं सकते । यदि जागतिक प्रश्चोकी मीमांसा 

तोषदायक रीतिसे करना हो तो अच्छी तरह 
जानना होगा कि जगत्‌ क्या हे । जगत्‌को द्खना 
ही भगवानको देखना हे। जगत्‌ आर जगन्नाथ 
को पथक करनेस काम न चलेगा । इस रहस्यमय 
जगतका एकही कर्ता है, उत्पत्ति-स्थिति-संहार ये 
त्रिविध कायं एकही परथेश्वरक हे, इस प्रकार स्पष्ट 
ओर निश्चित बोळनका साहस भारतधमंके अनु" 
सार संसारके विळकळ ही थोडे धर्मोने किया हं । 
रुधिराकत कलेवर; ध्यंसवश्तिपषरायण कालि मूर्ति 
को जगदंबा ऑर जगन्नाथ समझकर उसको श्रद्धा 
से पूजा करनेवाला केवळ हिन्दूही हे। जिस धर्म 
में इस प्रकार निश्चित सातत्य और निःसीम साहस 
हे, वही धम संसारम सबसे गंभीर एवं चिस्तत 
अध्यात्मिकता निर्माण कर सकेगा इसमे आश्चर्य 
ही क्या ? क्योकि सत्यही सच्ची अध्यास्मिकताकी 
नीच और साहस प्राण हे । 


। १७ 


तथापि हम यह नहीं कहते कि युद्धही सृष्टिका 
मूळ हे, युद्धस एकता बडी नहीं हे ओर मत्यकी 
अपक्षा प्रीतिम ही भगवानका अधिक प्रकाश नहीं 
है । इसी तरह यह भी हम नहीं कहते कि पाशवी 
सामथ्यके विरुद्ध आत्मिक सामथ्यकी स्थापना 
करनेका, विरोधके बदले एकता की प्राणप्रतिष्ठा 
करनेका तथा मृत्युक विरुद्ध अमरप्राप्तिका प्रयत्न 
न किया जावे । भगवान्‌ जेख लोकसंहारकर्ता हैं, 
वेस लाकबन्धु भी हे । कराळस्वरूपिणी काळीही 
सवमगलमयाो माता ह । कुरक्षवक यद्धका कर्ताही 
अजुनका सखा, सारथी अवतार श्रीकृष्ण हे। यह 


'निःसदेह हे कि वह हमे अनेक विरोध, आपत्तियां 


और झगडों तथा युद्धौके कंटकमय मार्गमसे 
देवत्वकी ओर लिवा ले जाता हे । तथापि अबतक 
हमने जिस युद्धविरोधका इतना विचार. किया 


उसक पर वह हमे छे जाता हे यह निश्चय हे। . 


कहा, किस प्रकार ळे जाता हैं यह अवदय ही 


वी 


| £ 
® 


टि यक) 
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जानना जरूर हे ओर इसीकी पहिचानके लिये हमे 


~ जगतका असली स्वरूप माळूम कर लेना आवश्यक 


हे | भगवान्‌का कर्मज्ञान हमे कर लेना चाहिये, 
तब हमे अपना माग स्पष्ट दिखेगा। हमे कुरुक्षेत्र 
का स्वीकार करनाही हांगा । अमरत्व संपादनके 
पूव हमे यह नीति शिरोधाय माननी होगी कि 
जीवन सत्यके द्वारपर ही स्थित है ! । अज नके 
समान न डर कर काळ-कर्ताके सन्मख निडर हो 
हमे खडा होना चाहिये । विश्वसंहारकतास डर 
कर या उसे टाळ कर काम न चळेगा। 
मनुष्य ओर जीवनसयाम 

गीता की खर्वेव्यापी शिक्षा यदि आत्मसात्‌ 
करना हो, तो जगतका खला स्वरूप गीताने जिस 
प्रकार निभेयतासे अवलोकन किया उसका ज्ञान 
हमे कर लेना चाहिये। कुरुक्षेत्रका सारथी श्री- 
कृष्ण एक दष्टिसे सब जगत्‌ का इश्वर, सब लोगो- 
का बन्धु ओर सर्वज्ञ गुरु हे; तथा दूसरी दष्टिसे 
वही लोकसंहारकर्ता भीषण काळ है। इस बातमे 
गीताने सार्वभोम हिन्दुधमका अन॒करण कर 
जगत-रहस्य का यह भाग छिपाने का प्रयत्न 
नही किया । जगत्को कोई कोइ जड शक्तिको 
अंध क्रिया समझते हैं ओर कोइ कोइ जगतको 
मिथ्या मानते हें, परन्त गीता सबेव्यापी, सवज्ञ 
एवं सघ शत्तिमान्‌ इश्वरका अस्टत्वि मान्य कर 
कहती है कि वही जगतूके रूपम प्रकट हुआ हे । 
परमेश्वर माया, प्रकृति अथवा शक्तिका दास 
नहीं स्वामी हे। इसकी इच्छाके विरुद्ध एक 
पत्ता भी नही हिल सकता । तथापि गीताके यह 
विचार मान्य करक भी जगत्में सवत्र दिखाई 
देनेवाला मृत्युका भय चारौ ओर फेला हुआ 
नानाविध दुःखका साम्राज्य तथा यह सिद्धान्त 
कि परिवतेन ओर मृत्युक बिना किसी भी जीवन 
का अस्तित्व शिकता नहीं, आदि देखकर इस 
विचारपर अखंड श्रद्धा रहना कठिन है। इन सभी 
बातोम सवेव्यापी भगवानको देखनां चाहिये । 


` यह बात भ्यान रखनी होगी कि जगत्‌ के वेचि 


ञ्यपर्णे रहस्यका निश्चयात्मक सम्राधान है और 
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यहीँ सब प्रकारके विरोध मं भी एकता दिलाने” 
चाला ज्ञान हे । इसी विचार पर चढ श्रद्धा रखकर 
हमने कहा हे कि ' यद्यपि तू मृत्युरूपस खडा हे 
तथापि तझ "र ही मेरा सव निधार हे । जगत्‌ के 
सभी धर्मपंथोमं इस प्रकारका विश्वास न्यूनाधिक 
मात्रामें दिखाई होता है 


TS Ne 


विरोध ओर यद्धका मानवी जीवितसे जो छाया 
सम्बन्ध है उसे मानना जेसे आवश्यक हे, वेस हा | 
यह भी मानना पडेगा कि इस संबंध का पयवखान 
करुक्षेत्रत समान महान्‌ संधिक्षणांम होता हँ । 
मानव जातिक इतिहासमै जब धर्म, शिक्षा, समाज 
राजनीति आदि विषयोमे भयावना उलटफर 
होता है, तव बीच बीचमै इस प्रकारका मन्वंतर 
या ऐसा संघिकाल उत्पन्न होता हे । साधारणतः 
इस प्रकारका य॒गांतर भीषण युद्ध ओर भयंकर 
रक्तपातस होता हे । नेतिक जगत्‌म पापपुण्यका ' | 
विरोध तथा सुष्टदुष्टका शारीरिक युद्ध जिस प्रकार | 
गीताको मंजर है उसी प्रकार गीता मानती है कि. 
जगत को भीषण युगपरिवतेनकी भी निर्विवाद 6 
आवश्यकता है। गीता-निर्माण-कालम मानवी _ 
जीवनको यद्धकी आजकी अपेक्षा अधिक आव- 
इयकता थी और स्वप्नमभी कमी कोई सम्भव न . 
समझता था कि जीवन तथा युद्ध किसी. समय _ 
अलग हो जावेगे । जब इस बात का विचार करते . 
हैं कि बिना आपस की पूर्ण सहानुभूति के खच्चो . 
और टिकाऊ शांतता कदापि नहीं हो सकती, तब | 
यह स्पष्ट होगां कि सवव्यापी शांतताका आदश . 
माननेके लिये गीताकाळका समाज क्षणभर भी 
तैयार न था। यही नहीं अब भी-हजारों वर्ष | 
व्यतीत हो च॒कने पर भी- एक दूसरेके स्वाथमे 
कमज्यादा मेल कर छोटे मोटे युद्ध या झगडे 
सिटानेके परे हम लोग सच्ची शांतता को इष्टिसे' 
अधिक कुछ भी न कर सके । आर्थिक अडचन” 
प्राणहत्या की नापसंदो, यद्धका भयानक स्वरूप 
आदि बातोका विचार करके राजकीय प्रबंध स 
होनेवाले शांतता-रक्षाक प्रयत्न अधिक 
सफल होना और रिकना संभव नहीं: 
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मानव जातिकी आध्यात्मिक, नेतिक ओर सामा- 
जिक स्थिति सर्चेव्यापि शांतताके लिये योग्य 
कोई दिन निश्चयसे आवेगा । यह बात यद्यपि 
सत्य हे, तथापि दे सा होते तक धर्मको ही मानवी 
कतेव्यकी तथा युद्धकी मीमांसा करनेका कार्य 
दना होगा | मानवी जीवनके केबल भविष्यतके 
रूपका ही विचार न कर मनष्यके वतमान तथा 
वास्तविक स्वरूप पर ध्यान दे यद्ध ओर आध्या- 
त्मिक जीवनका समन्वय केसे हो सकेगा यही 
प्रश्न गोतान विचारक लिये लिया हे । ओर इसी 


लिये गीताका उपदेश एक क्षत्रियको किया हे । 


युद्ध ओर देशरक्षा त्रिया घर्म है। अन्य 
सामाजिक कायोंके कारण जो अपनी रक्षा नहीं 
कर सकते ऐसे लोगोंकी अत््याचारोंसे रक्षा करने- 
के लिये क्षत्रियोंको यद्ध करना पडता हे। इसी 


. प्रकार दुर्वेलोके वचावक लिये तथा जगत न्याय 
- आर धमका संस्थापना करनक लिये क्षत्रियको 


युद्ध करना पडता हे। भारतीय क्षत्रिय केवळ 


`. सेनिक नहीं, किन्तु धम ओर समाजकी रक्षा भा 


उसका कतव्य है । हमारी दृष्टिम गीताक साव- 


___ जनिक विचार और सिद्धान्वही सबसे अधिक 
~ SS ~ 

` मूल्यक ह। तथापि जिस खास भारतीय समाजमें 

. तथा सभ्यतामे वे उत्पन्न हुए उसकाभी विचार 


करना हमारा कर्तव्य है । अपने आजक समाजमें 


और गीताकालके समाजमें स्वभावतः ही बहुत 
` प्रकारका अन्तर है । किस कार्यके लिये कोनी 


व्यक्ति अनकूल हे इस बातका विचार न कर हम 
चाहत ह कि प्रत्येक विद्वान्‌ हो, व्यवसायी हो 
आर योद्धा भी हो किन्त भारतकी प्राचीन सभ्यता 
प्रत्येक व्यक्तिकी विशेषता पहिचान कर उसके 
अनुसार उसे समाजम स्थान देती थी तथा उसका 
कतेव्य निश्चित करती थी । सामाजिक कर्तव्यांको 
पूरा कर आध्यात्मिक उत्कष साधनाही उस समय- 
का श्रेष्ट आदश था । उस समय कतव्य चार 


 प्रकारसे विभाजित थे, यथा ध्यान और ज्ञान, यद्ध 
. ओर देश-शासन, धनोत्पादन और 


Digitized by Arya SamajFoundakion Chennai {° eGangotri 


श्रामङ्गगवङ्गाता-लखमाला 


~ २ ~ ७ नर ~ ००, 
उत्कर्ष सरळतासे होगा ओर जो प्रत्येक व्यक्तिक “क 
स्वभावके अनुसार होगा, ऐसेही कामपर प्रत्येक ' 


व्यक्तिकी योजना होती थी । 

वर्तमान कालकी व्यवस्थाके अनुसार चातु- 
वैण्योक्त सब कामोका उत्तरदायित्व साधारणतः 
सभी मनुष्योपर पडता हे । इस व्यवस्थाके कारण 
सामाजिक जीवनम एकता, पणता तथा ढता 
उत्पन्न होती हे । इसके विरुद्ध प्राचीन कम व्यच- 
स्थाके अनुसार जातिया विभाजित होकर असंख्य 
जातियाँ निर्माण हुई ओर उसका अपरिहाय दुष्परि- 
णाम यह हुआ कि सामाजिक जीवन संकुचित एवं 
एकताहीन हुआ ओर बहुतोको स्वभावके विरूद्ध 
जातिगत व्यवसाय करने पड रहे हे । प्राचीन 
व्यवस्थाके समान आधनिक कर्मव्यवस्थाम भी 
बहुत दोष ओर असविधाएँ हैं। अनेक बार इस 
पद्धतिके कारण समाजका नुकसान हुआ है । 
वतेमान युद्धपद्धतिकी दोषाहताका विचार करनेस 
भी इस पद्धतिके दोषपूर्ण होनेका पूरा विश्वास 
होगा । युद्धके लिये आवश्यक जो फोजी शिक्षा वह 
सावत्रिक एवं अनिवार्य हे। इससे लडाई पर 
जानका हुक्म होते ही आजकलको पद्धतिके अन 
सार लोगांको रणक्षेत्रपर जाना पडता है । अर्थात 
पण्डित, कवि, दाशेनिक, पुरोहित धम्धेवाळा, 
कळानेपुण आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रके लोगोको 
स्वथमंप्रात कमका त्यागकर कसाईके समान 
मनुष्योको मारनेके लिये लडाई पर जाना पडता 
हैं। इसलिये सामाजिक जीवन बिगड जाता हे। 
इस प्रकारके अनिवार्य फोजी हुक्म के कारण 
मनुष्यको केवळ अपने विवेकका तथा स्वधर्मका 
ही बलिदान नहीं करना पडता किन्त स्वदेश रक्षा 
के अत्याग्रहके कारण भिन्न प्रकार की सार्वजनिक 
आत्महत्याका माग विस्तृत हो जाता है। 

इसक विपरीत भारतीय सभ्यताका मुख्य उद्देश 
यह था [क युद्धस जहातक बन सक कम हानि 
हो । इसीछिये युद्धका उत्तरदायित्व एक ही वर्गपर 
था । इस बगेक लोग जन्म, स्वभाव और वंशगोरच 


_ कौ दृष्टिस क्षात्रधमंके लिये स्वतः योग्य समझे 


A 
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र. ५ जात थ । स्वभावनियत कम होनेसे युद्ध कार्यके 
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छारा हा उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता था । कोई 
ऊचा आदश नजरक सामने रख जो यद्धका जीवन 
व्यतात करत थे, उनम साहस, सामर्थ्य, आज्ञा- 
कारिता, सहकारिता, शोय आदि विविध सदग- 
णोका विकास होकर उन्हे आत्मोन्नतिके लिये 
काफी माका मिलता था। सब प्रकारकी आपत्तियोसे 
तथा अत्याचारोल रक्षा करनका उत्तरदायित्व 
एक ही वगपर होनेसे अन्यान्य वग अपना कर्म 
निश्चिततासे करते थे। प्रत्यक्ष पद्धकार्यसे अल्प- 
संख्य छोगोका संबंध आनेसे यद्धके कारण 
सामाजिक हानि कम होती थी । इसी तरह दया, 
सजनता आदि गणोका नियंत्रण ओर ऊँचे नेतिक 
आद्शोका अवलंबन होनेके कारण युद्ध मनप्यको 
निष्ट न बनाकर उदारहदय तथा उन्नत बनाता 
था । जव कि जीवन यद्धसे अलग नहीं किया जा 
सकता, तब अन्य कमोँके समान यद्धको भी 

ध्यातक्षिक और . नेतिक उन्नतिका सहायक 
बनानेके विचारस ही उस मर्यादित एवं नियंत्रित 
करना चाहिये । ध्यान रहे कि गीता इसी प्रकारके 
युद्धक बारेम उपदेश करती हे। गीता कालमें 
जीवनका एक मात्र उद्देश नेतिक ओर आध्यात्मिक 
उत्कष ही माना जाता था । इस प्रकार सनियंत्रित 
आर मर्यादित यद्धक द्वारा व्यक्तिशः मनष्यका 
शरीर यद्यपि नष्ट होता था, तथापि उससे उसका 
आंतरिक जीवन एवं देशका नेतिक जीवन उन्नत 
होता था। उच्च आदशको स्फूति मिलनले प्राचीन 
समयमे युद्ध शोय और सोजन्यके विकासको 
सहायक होता था। केवल आहसावादियोको छोड 
किसी भी दूसरे मनष्यको यह बात माननी पडेगी। 
युरोपक नाइट, भारतवषक क्षत्रिय ओर जापानके 


„सामुराई ये जातिया इस बातक बडे उदाहरण 
` है। खंगठनशाक्ति ओर आद्शसे च्युत हुआ युद्ध 


कवल कतलमाज ह । इस प्रकारक युद्धका लाप 


'मानवसमाजक विकास होनपर ही होगा ।. तथापि 


हमारी उत्कांतिका य॒क्तिय॒क्त विचार करना हो 
तो मानना होगा कि भतकाळमं यदस समाजका 


गुण हैं। शांति, ज्ञान ओर सौख्य, सत्त्वगुणका; | 
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कल्याण ही हुआ । 
` पणत्वप्राप्तिक लिये मानवजातिको जिन सवमान्य. 
गणोंकी आवश्यकता होती हे, उसीका बाहरी 
स्वरूप क्षत्रियधम ह । इस लोकमें हमारे आंतरिक 
ओर वाह्य जीवनम जो सर्वत्र यद्ध ओर विरोधका 
भाग दिखाई देता हे, उसीका प्रकटीकरण शारीरिक 
युद्ध हे। जगत्‌का नियम है कि दाक्तियोंक परस्पर 
संघषस नित्य नया उत्पादन और संहार होता हे 
ओर आशा हे कि इसी कममेंसे एक दिन विरोधका 
परिहार होकर पूर्ण पेक्य और समन्वयक 
स्थापना होगी। परन्तु यह किसी भ्यानम्रें अबतक 
स्पष्टतासे न आया कि किस एकतापर विभिन्नता- 
ओका मेळ होगा। अंतःशांति और वाद्यतः अहिंसा - 
तो है आत्माको उच्च आकांक्षा । तब यह तो 
संदेहरहित वात हे कि युद्ध इस आकांक्षाक चिळ- 
कुल ही विरुद्ध हे। इसी तरह आत्मजया | 
ओर शांतिपूण आदशजीवनक - साथ योद्धाका | 
अर्थात्‌ क्षत्रियका दंदरूप कोलाहलमय जीवन | 
विरुद्ध मालूम पडता है। इस विरोधम्ें ही एकता 
का सूत्र कहा हिलगा हे सो टूँढ निकाळनेकी 
गीताकी इच्छा ह । इसी सजका अवलंबन करनल | 
सब द्वंड्रूप विरोधक परे की एकता स्थापित हों व्य 
केगी। सांख्यमतक अनसार जगत्‌ न्रिगणात्मकहे- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिचि देवेष वा पनः । 
सत्त्वं प्रकतिजेसक्त यदेभिःस्यात्‌ त्रिभिगेणेः ॥ 


“गुणत्रयस मुक्त वस्तु तीनों लोकांम एक भी | 
नहीं हे।” यह कहकर गीतासी इस मतकी पष्टि . 
करती है । मनष्य-प्रकृतिम भी जिस गणका विशेष . 
प्रावद्य होगा उसी गणक अनसार इस जीवन | 
सग्राममं मनुष्य झगडता ह । 

मानवी. प्रझतिमे सत्त्व, रज ओर तम तीन प्रधान | 


तृष्णा, आसक्ति और कर्म, रजोगणका और अज्ञान 
तथा आळस, तमोगणका लक्षण हे । तमोगण 
प्रधान मनुष्य जगत्‌की, सामथ्यक प्रभावमें आकर 
युद्धनिवृत्त होता हे । अन्य गुणांक सहायता: 
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तो यह सनष्य कुछ समयतक अपना अस्तित्व जस 
सेसे कायम रखता हे; किन्त जीवमसंग्रामसं विजया 
हालको आवश्यकता ह! उस नहा मालम पडता। 
रजोगणप्रधान मनष्य जीवनसंत्राममे उत्साहक साथ 
झगडता हे। वह जगतको शक्तिका स्वतः को 
उन्नतिके लिये साहाय्य लेता हे ओर विजयको, 
` प्रसृताकी तथा उपसोगकी अभिळाषा रखता ह । 
गणी मनुष्यको यदि सस्वणणकी सहायता हो 

तो वह काम, ऋज आदे अतःशत्रूपर [वजय 
पानेका प्रयत्न करता हे। एली प्रकातिक लोॉगोका 
[वनसंत्रासमे विशेष आनंद होता है। क्योकि 
दामथ्यका सख आर कमका आनद सोगनका 
सोका उन्हे मिळता हे । और इसी लिये स्वभावतः 
उनके आत्मविकासके लिये मौका मिळता हे । 
खत्वगुणप्रधान मनुष्य जगतूक रम ही घम, नीति, 
ता,शांति ओर सखको खोज करता हे। सच्चा 


होकर अथवा उनके विषयम उदासीन रहकर 
अंतःशांतिका प्रयत्न करता हे । सत्बगुणसंपन्न रहते 
मी जिसमे थोडाबहुत रजोगणका भी प्रभाव हे 
एसा मनष्य शांतता, प्रेम, एकताको स्थापना 
संसारमै करनेकी इच्छा रखता हे। इस प्रकार इन 
विविध गणोके तारतम्यके अनुसार जीवनसंग्राममे 
मनप्य अपनी अपनी भूमिका लेता है। 
कभी न कभी ऐसी भी एक अवस्था उत्पन्न 
होती हे जव कि मनुप्य च्रिगुणांक खेलोसे तृ 
नहीं होता या तो जिगणांक बाहर जानेकी अर्थात 
_ निगण स्थितिमें रहनेकी उसे इच्छा होती है था 
- ज्रिगणोके परे जानकी अर्थात्‌ सब गणोका प्रभुत्व 
संपादन करनेकी तथा कमकरके भी कमक अधीन 
रहनेकी इच्छा होती हे। एक निगण-अवस्था 
ओर दूसरी जिगुणातीत-अचस्था । निगुण विषयक 
विचार संन्यासको ओर मनको झकाते है ओर 
न्रिगुणातीत विषयक विचारसे मनष्य पाशवी 
प्रव्तिपर विजय पानेकी इच्छा करता हे ओर 
कामना तथा वासनाका त्याग कर आंतरिक समता 
घात कर लेता हे। आरंभमे अर्जुनका झुकाव 


श्रीसङ्गगवङ्गीता 


लेखमाला । 


संन्यासका आर हा था । उसन प्रथम यह निश्चय " 
किया [के अपन झात्रियजावनका पारेणाम जा 


भीषण यद्ध तथा तज्जन्य भयानक नरसहार उसस _ 


निवत्त होना । अब तक जिस नतिक भावनाख 
उसने कार्य किया थां, उस नीतिका अवूबन न 
कर कर्मत्याग, खंसारत्यागक सिवा उस दूसरा 
मार्ग न मिला ! परन्तु भगवानका आदश इुआ क 
वाह्यतः संसारका ओर कमका त्याग करक न 
चलेगा; जो कुछ करना ह वह आत्मजय आर 
जो प्राप्त करना हे वह ह अंतःप्रसुत्व । 

अज न क्षत्रिय था अर्थात्‌ रजोगुणप्रधान मनुष्य 
था । सात्विक आददाक नियंत्रणण उसका राजस 
कमं होता था। यद्धसे होनेवाले आनद्का पूण 
कल्पना आनेपर ही वह अतीव उत्साहस लडनकां 
तत्पर हुआ । तथापि अजनक हृदयम यह उज्ज्वल 
भाव जागृत था कि मे धर्म-यद्धकर रहा हैं । अपने , 
शंखकी ध्यनिसे उसने शत्रओका हृदय विदीणे कर | 
दिया ओर उसने यह भी देखा कि धमके विरुद्ध 
यद्ध करनेके लिये टुयोधनकी ओर कान कोन वीर 
इकत्रित हुए हं। परन्त. हृदयका आत्मविश्वास | 
जव नष्ट हुआ ओर जव उसने सोचा कि मेरा 
कतव्य जो हे वह भयानक पापकम हे; तब तमोगण 
जागृत होकर अजेनकी वद्धि भ्रष्ट हुई और अशा- 
नखे वह निष्क्रिय बना। इसका परिणाम यह हुआ 
कि उसे क्षत्ञिययमंकी अपेक्षा सन्यासघम अच्छा . 
मालूम हुआ ओर रक्तपात कर रुधिरसे भरे भोग 
भोगनेकी अपेक्षा “भिक्षां देहि’ करके उदरनिर्वाह 
करनाही उस श्रेयस्कर मालूम हुआ। 

कस आर खसारका त्याग, ।जगणाका त्याग हा 
संन्यास हे; तथापे सन्यास अवस्थाम भी त्रिगणाँ 
म से किसी न किसी गुणका आश्रय करना ही 
पडता हं । तमोगुणसे भी मनुष्यमें संन्यास की 
प्रवृत्त होती ह। तमोगुणी मनुष्य असमर्थताका शान ०७ 
होकर तथा भयस ग्रस्त होकर संसार छोड संन्या- 


सक पाछ पडता ह। संसारक डुःखास ग्रसित हो, 
3 


निराशस पीडित हो ओर जावनस ऊब कर रजो- 


गुणी मनुष्य भौ सन्यासकी ओर झुकता है। संसारे ' हे न्‍ 
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इसलिये सत्वस्खी रजोगणी मनष्य भी सन्यासको 
ओर झकता हें। विचारस संसारका मिथ्यात्व 
जंचनक कारण शुद्ध सत््वगणी मनष्य भी सन्यास 
की ओर आकर्षित होता हैं; अथवा काला- 
तीत, अनंत ओर नामरूपहीन शांतिका अनुभव 
लेकर भी मनष्य संसार छोडनेकों तेयार होता हे। 
अजनको जो संसारक प्रति वेराग्य उत्पन्न हुआ 
वह सच्चमखी रजोगणी सनुप्यका तामस 
वेराग्य था । अपने शिष्यको अंधरकारमय मागले 
निकाळ कर पावित्र्य ओर शांतिपूर्ण तपस्विताक 
मार्गकी ओर या साखिक संन्यासक उच्च मागका 
ओर रे जाना भगवानको लियं संभव था। किन्तु 
न्होने ऐसा न किया । तामसिक वेराग्य ओर 
संन्यास की ओर होनेवाळी अजनकी प्रवृक्षिका 
निषेध कर भगवानने उसे कम करनम लगाया हैं। 
यही नहीं उसे भीषण यद्ध करनेको विवश किया। 
भगवान्न. अर्जनको- अपने शिष्यको- जो माग 
दिखाया बह है आन्तरिक त्यागका। ससखारम 
स्वरतंत्रतासे और शान्ततासे कम करनेका तथा 
चिश्वशक्तिपर आत्माको प्रभता स्थापित करनेका 
यही मारग हे, वाह्य संन्यास नहीं किन्तु आन्तारेक 
त्याग अर्थात कामना, वासना, आखक्तिका त्याग 
ही गीताकी शिक्षा हे। यही गोताका उपद्श ह 
ओर अजेनके प्रदनकी यही सत्य मीम्रासा हैं । 


क्षात्रचन 


शोक, दःख ओर संदेह द्वारा पछाडा गया 
अजेन जव संसारको असार समझ यद्धसे निवत्त 
हुआ ओर पापकर्मको भयंकर वात बोलने लगा; 


. तव भगवान्‌न उसका भारा [नसत्सना का] भगवान्‌ 


ले, “ अजन |! तरा वर्ताव क्षाचध्रमके लिये 


,लाछनसा ह आर पथापुत्रक लय ता शाभा नहा 


दता । धमराजक पक्षका तू नायक ह। एस सकटक 


समय अपने पक्षका त्याग करना, मोहवश होकर 
` गाण्डिव धनुष्य छोड देना और भगवत्कते.क कम- 
से भ्रष्ट होना तर लिये कदापि उचित नहीं। यह. 


EA 


. उत्पन्न हुआ ? ' इस प्रश्‍नस हो विदित 


(३५) 


[0 ०३ 


~ र पु र Ti > 
र खुखसे बढकर उच्च खुखकी अपेक्षा रहती हे मांगे आयसंमत, कीर्तिपद्‌ और स्वगान्छ च नह 


हे। हदयकी डबेळताको दूरकर लडाइक व्यि 
तेयार हो ” । ( गी. अ. २।२-३ ) 
भगवानका यह वक्तव्य क्या एक घमापदराक- दि 
को, देचगरुको उचित हे? एक क्षत्रिय वार टसर | 
वीरसे ऐसा कह सकता हे; किन्तु कया हम लोग 
घर्मगरुसे संसार त्याग, साधता, कॉमता आर 
आत्सत्यागके उपदेशकी उम्मीद नहीं करत? | 
गोतामे स्पष्ट ही कहा हे कि वीरको अनुचित उव" । 
ळतासे पीडित हो अजन उद्विग्न ओर कृपावश 1 
हुआ | किन्तु कृपा कया तीव्र तिरस्कर करनयाग्य 
विकार या गण हे? क्या वह देवा शण नहा ह! } 
जर्मन दाशनिक निशान चीरत्व आर सामथ्यका 
प्रसार किया। हीब्र ओर टयरडेनिक समझते थे 
दृया-माया वीरोकी दुबंछता हे। क्या हम ळोग- 
को गीतासे इसी प्रकारकी यद्धनीतिका तथा 
कठोर वीरवत्तिका उपदेश खनने मिलता हे ? बही । 
गीतोपदेश भारतीय सभ्यताके पेटस उत्पन्न छु 
है और भारतवर्ष चिरकाळसे समझता आया है 
कि ` दया ? देवी सम्पत्तिमें एक स॒ख्य सहण हे ।. 
इसके सिवा गोतागरु श्रीकृष्णने निःस्पहता, तेज 
आदि देवी गर्णाका वर्णन करते समय दया, कोन 
लता, अहिंसा आदि सह णोका भी गीताम उल्लेख 
किया ह । धनसंचय, भोग्यवस्त, शत्रवव आदि 
यातांका आनन्द आसरी गण हे ओर ये गण उन्हीं 
छोगोस दिखाई देते हे जो जगतको इश्वरहीन | 
समझते हे तथा भोगको ही जीदितका ध्येथ 
मानत हं। 


श्रकृष्ण अंजू नस कहत हं--- 


' कुतस्त्वा कदमठमिदै विषमे समपस्थितस । ? 
( गी. २।२ 


SON oS 


इस संकटके समय तुझे यह मोह कहांसे 


अजुन अपनी वीर वृत्तिस केसे च्य॒त 


समझे या अतिमानव मानता रहे किन्त उसकी 
E बह समझ ओर उसका वह सानना केवळ मूखता 
` एवं धृता हे। जिसके चरित्रमं सबसे अधिक 
_ भगवदणोंका प्रकाश दिखाई देवे वही अतिमानव 
है. | दयावान्‌ मनुष्य सामथ्ये और डुबळता, पाप 
ओर पण्य, सख ओर दुःख, ज्ञान ओर अज्ञान, 
आशा ओर निराशा आदि सभी दंद्वमय व्यापारः 
को ओर प्रेम, ज्ञान ओर शान्त इष्टिसे देखता हे 
और किसी भी स्थितिमें सहायता ओर सांत्वन 
करनेको तयार रहता हे) यह दया साध ओर 
परोपकारी प॒रुषोके हृदयोम भरप्र प्रेमके तथा ओ- 
दायक रूपमे प्रकट होती हे; विद्वान ओर वीरोके 
हृदयम वह कमले पथ्यकर ज्ञान और सामर्थ्यके 
„रूपमे व्यक्त होती है।यह देवोचित दया ही आयं 
क्षज्रियोकी शूरताका प्राण है।इस दयास प्रेरित 
होकर ही क्षवियवीर कोमल लताको भी ढःखाने- 
मे हिचकिचाता हे । किम्तु दु्बळोंको, पतितोंको, 
व्यथितोंको मदद करनेके लिये अग्रसर होता है। 
क्रोध या तिरस्कारके वश न होकर दुशत्माओंकों 
नष्ट करनंक लिये ओर अत्याचारियांको शासन 
करनेक लिये यह दया ही उन्हे प्रेरित करती हे । 
भगवान्‌ अपने मनमे पापीके प्रति क्रोध ओर दुष्टके 
“प्रति तिरस्कार रखते हैं, इस प्रकारकी कल्पना 
' नरकके ढःखोक समान ही अधशिक्षित धर्माने 
निर्माण की हैं । जिस प्रकार दयाके कारण अत्या- 
 चारियोके अन्यायसे दुवळोंकी रक्षा की जाती हे 
ओर उन पर प्रेम किया जाता है, इसी प्रकार 


र्य 


प्रेम हो रहता हे । भारतके प्राचीन धर्मने स्पष्ट 
तिस ऐसा दिखलाया हे । 


किन्तु अजन जिसके कारण अपने कर्तव्यका 
. त्याग करनेके ठिय'तेयार हुआ, वह देवोचित दया 
१०७. 

। अपना कतव्य करते समय उत्पन्न होने- 


1. 


पार शळ करनक [लेय भगवानन मझे सजा ह इस 
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श्रीमङ्गगवद्गीता-लेखमाला । 


भी नहीं दिखता ” ( गी. २।८ )। इस प्रकारकी. 
( ७ ह शे ७ ON YT 
दीवदुबल वृत्ति अत्यंत हीन ओर आर्योके लिये 


लांछन समझी जाती थी । साथही अजेनके मनमें 
उत्पन्न हुई दया एक दष्टिस स्वार्थीही थी घृतराष्ट 
के पत्र अजुनके बाँधव अर्थात्‌ आत्मीय । उनका 
वध करनेके लिये अजनका सन तैयार न होता था। 
यह स्वाथी द्या सनकी दुबळता हे। निसन स्थिति 
के लोगौको यह दया कद्याणप्रद्‌ होती हे। क्योकि 
उन्हे कोमळ स्वार्थसे निष्ठुर स्वार्थ दूर करना 
पडता हे ओर दुद्मनीय राजस शात्रओका दमन 
करनेके लिये सत्त्वगुणको तभोगुणकी सहायता 
करनी पडती हे। किन्त अजन था उदात्त आर्य- 
चरित्रका आदर प॒रुष। उसे दु्बलताकी सहायता 
से उत्कर्षका मार्ग आक्रमण करनेकी आवश्यकता 
नहीं । उसपर एक वृहत्‌कार्यका उत्तरदायित्व है । 
उस उत्तरदायित्वको निवाहनेके लिये देवताओंने 
सवेथा योग्य समझकर अज नको चना था। प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ अज नके सारथी थे। उसके हाथमे सर्व 
विजयी गांडीवसदश दिव्य धनुष्य था । उसके 
सन्मुख धमद्रोहि-देवद्रोही शत्रसमह उपस्थित था। 
ऐसी परिस्थितिमं अपने कतव्य-अकतव्यका निर्णय 
अपनी लहरके अनुसार करनेका अधिकार अज न- 


का नहा रह जाता। हजारा व्यक्तया नए होकर | , 


आपना जीवन दुःखमय होगा ओर यद्धके समान 
भाषण हत्याकाण्डसे स्वय अपनेको एहिक सखो- 


का प्राप्त वळकुळहा नहा होगी । इस प्रकारके . 


स्वार्थी विचारसे कर्मच्युत होनेका अधिकार जज - 
नका नहा हे । इस प्रकारको मनोवृत्ति तो साफ: 
अधःपतन ह । अजू नको यही समझ लेना चाहिये 
कि ' मेरा कर्तव्य क्या है ?॥ अर्ज नको यही सनना 
चाहिये कि अपनी क्षत्रिय वृत्तिक द्वारा भगवान. 


क्या आदेश देद हे । ओर सम्पूर्ण मानव जातिका | 
भविष्य अजुनके कमौंपर अवलंबित होनेस, सब छ 


सकटोको नष्ट कर मानव जातिके उद्धारका माग 


बातका अनुभव अज नको लेना चाह्य | 


४ >>“ 


१ | 
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क्षात्र धर्म | 


“७ भान ला, तथापि उसने श्रीकृष्णका आदेश न माना 


ऑर.वह अधिक विवाद करने लगा । अपनी 
इुबळताका उस ज्ञान हुआ, किन्त उसका त्याग 
करनंको इच्छा उसे न हुई । विमूढ चित्त होनेक 
कारण श्रेयस्कर माग दिखानक लिये अज नन श्री 
कृष्णस विनति की । किन्त॒ अवतक चले आये हुए 
कतव्य-अकतव्यक नियमोम बढ्छ हुआ था और 
नये नियम बने थे इसलिये जो उपदेश जीण जीचन- 

पयोगी था, उसे शिरोधायं करनेको अजन 
तेयार न था। अजनका हृदय इस विचारसे 
व्याकूळ था कि मेरे कमाँका फल स्वजनोका वध 
है ओर उससे मेरा जीवन अति शून्यचत्‌ एवं दुःख 
मय होगा । उसकी बुद्धिको नहीं जँचा कि जिस 
भीषण कर्षका भार अपने ऊपर हे उसका परिणाम 
अच्छा भी होना सभव है । अजन यही समझ बेटा 
कि अगिकृत कायकता परिणाम वराही हीगा। ऑर 
युद्धसे निवृत्त होनाही श्रेयस्कर हे उस निश्चित 
मतका श्रीकृष्णके पास वह समर्थन करने लगा । 
आज दिनतक जिस उद्देशसे उसने युद्ध किये थे 
वह उद्देश त्याग देनेका उसने निश्चय किया ऑर 
अपने ळाजवाच चिचारौका खण्डन श्रीकृष्ण किस 
प्रहार करते हं, इसकी चह चप हो वाट जोहने 
लगा । भगवानने सचप्रथम् अज नकी अहंता ओर 
ममता नष्ट करनेको प्रयत्न किया ओर सब प्रकारः 
की अहंता ओर ममताक परे जिस धमका स्थान 


है उसका विवरण किया । 


अज नक प्रश्नका उत्तर भगवानने दो भिन्न 


' मागौंस दिया । पहले दिया हुआ उत्तर संक्षिप्त 

है ओर जिस आये सभ्यतामे अजुन बढा उस 

आय सभ्यताका सर्वोच्च भाच उस उत्तर 
- की नीच हे । 
पर स्थित हे। इस उत्तरसे हमारे जीवन- 
की अनेक गुद्य बातोपर प्रकाश पडता हं। 
.. इसी ज्ञानसे गीतोपदेशका या गीताशिक्षाका - 
. आरंभ होता हे । कमक भलेबुरे परिणामक 
` सम्बन्धमें और घर्म-अधमके संवंः 
.. चिचार-वितक लडाकर 


दूसरा उत्तर गभारतर शान 


. शारीरिक वासनाओंका अतिक्रम करक ये 


टर क) य 


यद्ध-पराङमखताका समथन करनका प्रयत्न करता 
था, तथापि यह तो पाण्डित्यकं आवरणम अपना 
अज्ञान और अश्रद्ध चित्तका वळवा ढाकनेका मय ह 
था। शरीर और मत्यक संबधक विचार उस 
सिद्धान्तके समान मालम इुए। किन्तु आप्तस्च- 
कीयोकी मृत्यका शोक ज्ञानानमोदित तो ह नह, | 
क्योकि मृत्युको आत्मिक जीवनकी एक क्षणिक .. 
अवस्था होनेखे पण्डित जन्ममृत्य॒के विषयमे शोक 

नहीं करते । जिस राजगणकी आसन्न मृत्युक लिये 

अजन शोक करता था, “ उन्होने पहले कभी न 

जन्म लिया था या वे आगे चलकर कभीभी जन्म 

लेवेगे ही नहीं ” यह वात नहीं (गी. २१२); | 
क्योकि “एकही जीदको जिस प्रकार वाल्य, तारुण्य 

ओर वाधक्यकी अवस्थाएं सुगतनी पडती हें, उसी 
प्रकार देहान्तर प्राप्तिको या मृत्यको बात होनेसे | 
ज्ञानी मनुष्य मृत्यक कारण मोहित नहीं होता ” 
(गी. २।१३)। जो शान्त ओर ज्ञानी ह, स्थिर 
चित्तस जो जगतूक व्यापारका अवलोकन कर | 
सकते ह ऑर कामकोधादि विकारोंके वेगसे जो. 
चलित नहीं होत, वे जड जगतके वाह्य डञ्यसे 
फसते या मोहवश नहीं होते। वे अपने शरीरके . 
स्नायुओंकी और चित्तकी वगाचतसे अपनी बुद्धि ` 


हैं और चित्तका आवेग और अज्ञान स्वभावकी 


युगोम जन्म-मृत्युमसे आगे चरतेः 
मनष्य अमरत्व प्राप्तिक लिये योर 
है । अमरत्व प्राप्त करने के 
योग्य कान ह? जो स्वयं 


८ ) 


वास्तव्य करनेके लिये सीखता है ओर जो सभीसे 
आत्मिक दष्टिसे व्यवहार करता हे, वही अमरत्वकी 
प्राप्ति करनेके लिये योग्य होता हे । अमरत्वका अर्थ 
मत्यके बाद भी अस्तित्व रहना नहीं है, क्योकि 
जो मन लेकर जन्म ग्रहण करते हैं वे सभी मृत्युके 
पश्चात भी रहते हैं सच्चा अमरत्व हे मृत्यके 
परे जाना। मनोमय देह छोडकर मनष्य जब 
आत्मरूपसे आत्माम ही वास करता है तभी उसे 
सच्ची अमरत्व की घ्राति होती हे। अनित्य विषय 
के स्पशेसे ही जो मग्न हैं; जो सुखदुःखके अधीन 
ओर इन्द्रियोके दास इए हैं; ऐसे लोग अमरत्व 
प्राप्तिक लिये कदापि योग्य नहीं होते जवतक इन 
सभी ठंडोपर विजय प्राप्त नहीं कर सके तब 
तक इन दंदोकी मार सहनी ही पडेगी। अन्तमें 
एक दिन ऐसा आवेगा कि उस समय ये छंद मक्त 
पुरुषको दुःख नदे सकगे। हमारे हृदयम गुप्त 
रीतिसे विराजनेवाळी अनत, शांत आत्मा जिस 
प्रकार ज्ञालपर्वक, समतासे ओर शांततासे सब 
घटना ग्रहण करता हे, उसी प्रकार मुक्त परुष भी 
शांततास संसारके सखदुःखोका ग्रहण करेगा । 
अजुनक समान दुःख-भयसे व्याकुळ होना, कर्तव्य 
भ्रष्ट होना, आवचयक ओर अपरिहायं जो तच्छ 


शारीरक मृत्य उसस घवडा जाना यह अनाय चत 


अज्ञान हे । जल आर्यको शात सामथ्यस अभर- 


त्वक आर जाना ह, उसका यह माग नहा । 


_ मृत्यु नामकी कोई चीज ही नहीं हे। जो मरता 
ह्‌ वह शरीर हे; पर शरीर मनुष्य थोडे ही हे। 
नित्य वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती। हां, वह 
रूपांतरे प्रकट होती हे । सत्‌ ओर असतूका 
अन्तर समझ लेव तो दिखाइ देगा कि आत्माने ही 


_ सम्पूण जगत्‌ व्याप लिया हे। इस अव्यय आत्मा 


का नाश कोइ भी नहीं कर सकता? ( गी. २।१७)। 


नाश ह देहको; किन्तु जिसका यह देह हे जो इस 


देहका उपयोग करता है, वह आत्मा अनंत, अप्र- 
म्रेय, नित्य ओर अविनाशी हे । मनष्य जिस प्रकार 


>) भे 


प्रकार आत्मा पुराना देह त्याग देती हे ओर नया 
| श नेव 


पराने वख्का त्यागकर नया वस्त्र लेता हे, उसी . 
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पीछे हटनेका या घबडा जानेका कारण ही क्या! . 


आत्मा अविनाशी होनेले शरीर नष्ट होनेपर भी 
उसका नाश नहीं होता । “ इसे शस्त्र तोड नहीं 
सकता: अग्नि जला नहीं सकती; पानी [मिया 
नहीं सकता ओर वायु सुखा नही सकती | आत्मा 
स्थाण, अचळ, सर्वव्यापी ओर सनातन हे । वह 
शरीरके समान व्यक्त नहीं; चक्षुरादि इंद्रियोको 
गोचर नही, तथापि सभी व्यक्त वस्तुआंखे बडा हैं 
( गी. २२३-२५ ) । विचारकी सहायतास यद्यपि 
इसे हस्तगत नहीं कर सकते, तथापि यह सब 
मनोसे बडा है। इन्द्रियोंक समान यद्यपि इस 
विकार नहीं होता ओर परिवतन नहीं होता, 
तथापि जगतक्ी सभी चराचर वस्तुएं जिस व्यक्त 
करनेका प्रयत्न करती हैँ, वह एक ही सत्य वस्तु है 
ओर बह हे आत्मा) a 
हमारा अस्तित्व काफी व्यापक नहीं हे ओर 
यद्यपि मान लिया कि ' देहके समान आत्माको भी 
जन्ममरण हे? ( गी. २२६ ) तथापि जीवकी 
मृत्युके लिये शोक करना उचित नहीं । क्यो कि 
आत्माको व्यक्तताके लिये जन्ममृत्युकी आवश्यक- 
ता ही हे। जन्मके पहले भी आत्मा रहती ही हे 
किन्तु वह अव्यक्त रहती है। हमारी जड इंद्रियोंको 
वह नही दिखता । अव्यक्त स्थितिसे आत्माका 
व्यक्त होना, इन्द्रियगोचर होना ही आत्माका जन्म 
हे। मृत्युके समय आत्मा पुनः उस अव्यक्त अवस्था- 
म जाती हे वापिस जाती है। इस स्थितिमंसे वह 


फिर व्यक्त होतो हे, बाह्य इंद्रियोको वह गोचर 


होती हे । मृत्यु रोगसे होवे या युद्धस होवे, मृत्युके 
लिये हमार जड इन्द्रिय मनका जो शोक है वह 
निरा अज्ञान ओर स्नायविक रोने रोनेके सिवा 
अन्य कुछ नहा हे) जब हम मत व्यक्तिके लिये 


शोक करते ह; तव जिसक लिये करनेका कारण :. 


नहीं उसके लिये अज्ञानवश होकर व्यर्थ शोक 
करते हैं । क्यों कि मृत्य॒के बाद उसके अस्तित्व 
का छाप नहा हो जाता; उस कोई भी वेदनामय 
स्थिति सहनी नहीं पडती, किन्त वह मत्यके बाद 
भी जीवित दशाके समान ही सुखी रहते हें 


__ वस्तुतः हमारा अश्तित्व अत्यंत विशाल और 


nr Fim esr = 


रि Sal 


हर 


झगही; किन्तु हमे अनुभव होगा कि जीवनकी सब 
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घाव चम । 


व्यापक हं । यही अस्तित्व सवत्र आत्मरूपस भरा 


~ 
और वही ब्रह्म है । इसी आत्मस्वरूपी ब्रह्मको 


अथवा ब्रह्मस्वरुपी आत्माको कोई आशख्चयवत्‌ 
सूपझते ह; ओर कोइ आश्चयवत्‌ देखते हे ऑर 

१३ आश्चयवत्‌ कहते ह । क्योकि आत्मा हमारे 
शानके परे हे। ज्ञानीके पास तस्वनिरूपण सन- 
कर आजतक फिसीभी मानवी मनको आत्माका 
स्वरूपज्ञान नहीं हुआ ( गी. २२९ ) यही आत्मा 
जगद्रप वस्त्रकी ओउम छिपा है, वही शरीरका 
स्वामी ओर अपना सब जोवन ही आत्माको छाया 
है | शारीरिक जन्मत्रहण ओर मृत्य आत्माकी स्चा- 
भाविक लीला हे यह सब पहिचानकर जव हम 
अपनी ओर देखें, तच स्वतःको मारनेबाला या 
मरनेचाला समझनेम कुछ भी मतलब नहीं रहता । 
मानवी आत्मा जन्ममत्यक स्थित्यंतरोंमें खे उत्क 
षोन्परख हो रहा हे। बीच बीचम वह परलोके 
विश्रांति लेता है । ओर पनः झत्यळोकक सखढुः 
खादि ठृडोको सहायतासे उत्कष करते इए वह 
अमरत्वकी ओर गमन करता है। यह उस 
आत्मरूप परत्रह्मकी ही लीला है ओर उसीकी 
उत्कांति है। यही सच्चा सत्य है और इसी सत्य 
का हमें अनुभव छेनाहे। उसीके प्रकाशम हमे 
अपना जीवन-संग्राम खेळना हे । 

इसलिये गीतागरु कहते ह ' ह भारत! व्यथं 
शोक ओर क्लेब्य त्यागकर तू युद्धक लिये खडा 
हो जा।? यदि खचमुचमे हम इस उच्च ज्ञानको 
आत्मगत करें, मनक कठिन संयमसे विषयासे 
चलित न होकर यदि सच्चा आत्मज्ञान प्राप्तकर 
सके); तो खसचसचही हम शोकमोहसे निवत्त हो 
जावेंगे । तब हमे माळम होनवाला मत्यका भय 


आर मृत मनष्यक [लय शाक करणनका प्रवृत्ति ; 


दूर होगी । ऐसा हो जानेपर जिस अपन मृत 
समझत हे, वे वास्तवम मृत नहीं हुए उन्होने कवल 
इस लोकको छोडा हे; अर्थात्‌ स्थानान्तरके कारण 
हमे शोक करनेका कोइ कारण नही, यह बात हम 
समझग । तब हम देहकी मृत्युको तो तुच्छ सम- 


स्वरूप जो युद्ध उसे करनेक लिये भी प्रवृत्त होत हे. 


घटनाएँ उस ब्रह्म साथ एकरूप हानका उपाय हा 

दि यह सब सत्य हे, तो खूनकी नदिया वहाने 
वाळा भीषण यद्ध करनेक लिये भगवानन अजुन, 
को क्यौ प्रवृत्त किया ? इसका उत्तर यहा किं | 
अजे नको जिस मार्ग से जाना आवश्यक हे उसका | 
विचार करनेपर उसे युद्ध करनाही अपरिहाय ह। | 
स्वधर्म और सामाजिक कर्तव्यकी दष्टिसे विचार ५ 
करनेपर अज नको यद्ध करना आवश्यकही हैं। 
यह संसार जड जगत ब्रह्मका व्यक्त रूपही ह । 
वह कवळ आन्तरिक उत्क्रांतिका व्यापार नहीं। 
यहाँ जीवनकी बाह्य परिस्थितिभी आंतरिक विकास 
के लिये सहायक माननी होगी ओर उसके लिये 
परस्परकों सहायता भी करनी चाहिये ओर एक 
दूसरेसे लडनाभी चाहिये। जीवनक चकव्यूहमे 
शांततासे सखल ओर निश्चित रीतिसे कोईभी 
आगे चळ नहीं सकता । एक कदम आग डालना 
हो तो बीरके समान सज्ज हो अडचना और संक 
टॉस झगडना पडता हे। जो अंतर्वाह्म इन्द्रस झग- 
डनेको तैयार होते हें, यही नहीं बाह्यद्वंदका अंतिम 


वेही क्षत्रिय ओर वही चीर ह। यद्ध, सामथ्ये, | 
साहस ओर हृदयको उदारता क्षत्रियका स्वभाव | 
हे ओर न्यायको रक्षाक लिये मृत्यु निश्चित रहत _ 
भी य॒द्धसे परावृत न होनाही उसका कतव्य हे। 
इस ससखारमें धर्म-अध्रमे, न्याय-अन्याय, आतता 
तथा रक्षणकतांका आपसमे अव्याहत यद्ध चला 
हें। इस यद्धको वाह्यतः जब महायद्धका स्वरूप 
प्राप्त होता हे, तव धर्मपक्षक नताके नात धमकी 
ध्वजा फहरानेचालेको कठोर कतव्यक साम 


चलगा । 


युद्धत्याग नही, युद्ध करनाह 


धारण करता हे, उन सब हेतुओपर आप्तबांधवों 
की मत्यसे पानी फिर जावेगा ओर अपना जीवन 
बिळकळ असार हो जावेगा । इसी कहपनासे 
अजनको दुःख होता था । इस दुःखको भगवानने 
ओर भी एक दृष्टिस उत्तर दिया। क्षात्रजीवनका 
सच्चा हेत और सच्चा सख कोनसा ? स्वतःका 
चा परिवारका सख या आत्तवांधवोके साथ आरा- 
 ममेशांतताम आर स्वच्छंदसे मजेम समय व्यतीत 
. करना क्षात्रसख नहीं। “ किसी उदात्त कार्थके 
 साधनके लिये अपना जीवित अर्पण करना अथवा 
` युद्धम विजयी हो बीरोचित गौरवसे कालक्रमण 
करना ही झत्रिय-जीवनका सत्य सख हें ” 
 ' धमयद्धके सिवा क्षत्रियके लिये अन्य श्रेयस्कर 
बात ही नहीं । यदि त्‌ यद्ध न करेगा, तो तझे 
स्वघमका, कतव्यका ओर कौर्तिका त्याग करना 
_ पडेगा ओर पापका भागी होना पडेगा। आज 
तक तेरे शोर्यकां जो गोरव करते थे, वे यद्ध 
_ पराङमखताके कारण तेरी निदा ओर अवहेलना 
 करग ' (गी. २।३१-३२ ) । क्षात्रजीवनमं इससे 
दूसरी भयानक दुःखदायी बात क्या है ? इससे तो 
मृत्यु भी कई गुना श्रेयस्कर हे। युद्ध, साहस, 
४ साम्ये, प्रभुता, बीरगोरव, युद्धजन्य स्वगप्राप्ति 


क्या ह? अपन हो समान जगतका भो अकल्याण 
करना है। ' मरेगा तो स्वगं मिलेगा और जिंदा 
तो प॒थ्वोका राज्य-मिलेगा;ः अतएव हे कति- 
और यद्धके लिये खडा हो जा।” 


में जाना चाहिये । तू तेरे .निजक सुख और लाभकी 
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श्रामङ्गगचङ्गाता-लख्साला । 


भिन्न भिन्न आदर्शोंकी कार्यतः आवश्यकता होती 

। ऐसे आदशोंकी भगवानूने यहां कवळ सामा” 
जिक बाज दिखलाई है। उसका गूढ आध्यात्मिक 
अर्थ आगे दिखाई देगा । भगवान्‌ बोले ' यदि त्‌ 
सखदःखका ओर कमेके फल-अफळलका हिसू.ब 
करके कर्म करेगा, तो तझे मेरा खवंसाधारण 
उत्तर यही है ( हतो वा प्राप्यसि स्वग '"'""' गो, 
२-३७ ) । मेने तुझे दिखा ही दिया है कि आत्मा 
ओर जगतके संबंघका उच्चा ज्ञान कौनसा माग 
दिखाता है। साथ ही तेरा सामाजिक कतव्य ओर 
तेरे चणका नेतिक आदश तझ कोनसा माग 
सचित करता है सो भी दिखळाया ( स्वघमंमपि 
चापेक्ष्य० । गी. २३१ )। किसी भी दष्टिसे विचार 
करो फल एकही है। यदि तेरा समाधान सामाजिक 
कतेव्यमें, वर्णश्रमधर्ममे नहीं होता, उससे यदि 
तझे यह लगता है कि तझसे पापकम होता हे, तो 
उससे ऊँचे आदशेका तू अवळंबन कर, किन्तु 
अधःपतित न वन। त अपने हृदयका अहंकार 
त्याग दे; स॒खदुःख, लाभ-अलाभ आदि इंड त च्छ 
समझकर केवल यही देख कि भगवानक आदेशसे 
तझे कोनसा काय करना हे) तव तझे पाप न 
लगगा । ' इस प्रकार आपवधपराङमखता, दुःख, 
कर्मका अशभ फळ, पापबोथ आदि अजनके भिन्न 
भिन्न प्रश्नको तत्कालीन आय जातिका श्रेष्ठ ज्ञान 
ओर नेतिक आद्शेके अनुकूल ही उत्तर दिये 
गये हे । 


^ भय 
क्षात्रधर्म यही हे । वह धर्म कहता हे-भगवानको 
जान ले; अपने आपको पहिचान और मनष्यकों 


सहायता कर । घम आर न्यायका रक्षा कर आर 


भय तथा दुबंछताका' नाश कर घेयंस तरा संसार- 


` का युद्धकम पूर्ण कर । अनंत अविनाशी आत्मा तू 


ही हं । अमरत्व प्राप्तिक मागस ही तेरी आत्मा 


-ससारम आइ ह । जांवनमृत्य, दुःख वदना ये कुछ 


नहीं हे । क्यो कि इन सबको जी कर उनके परे 
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० ~ न्य 
साख्य आर यांग । 


” ७ चारो ओर युद्धको खाई जल रही ह। संसार का 


आर देखंगा, तो वहां भी तझे शभाशभ उत्कष- 
अपकष आपसम अत्यंत कठोरतासे झगडते इए 
दिखाई देंगे । मनुष्य नझे सहायताके लिये पकार 


रहे हें । तू शक्तिमान पुरुष हे, इसलिये उन्हे सहा- 


यता कर। यद्ध कर। जगतक उत्कषक लिये 
सहारकायकी आवश्यकता हो तो त संहार कर 
किन्तु जिनका संहार करना हे उनके प्रति द्वेष मत 
रख आर संहार-कायम जो मत होगे उनके लिये 
शोक मत कर | सर्वत्र एकही सत्य वस्त है। वह 
अमर हे ऑर वह हे आत्मा, यह देह केवळ घलि 


हि के. दै । इस बातको पहिचान । शांततासे सामथ्ये 
गो २ ओर समतास त्‌ अपना काय कर । युद्ध कर ! 
| वीरक समान मृत्युस भट कर, या वीरक समान 
। विजय प्राप्त कर । 
BE. अ > ख्य अं 
ह हे सांख्य ओर योग । 
१” 
र इस प्रकार भगवानने अज्ञुनक प्रश्नका प्रथम 
हे पु ह 4 क्र + ०९ ~ ति वि क 
है ` संक्षेपमँ उत्तर दे आरंभमे हो सांख्य ओर योग- 


का भेद प्रगट किया । 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये ब॒द्धियोंग स्विमां शण। 
बद्धथा य॒क्तो यया पाथ कमंवंधं प्रहास्यसि ॥ 
गी, २-३९ 
अर्थात्‌ ' सांख्य शास्त्र क अनसार तझे ज्ञान बत- 
लाया। अब जिससे तरा क्मेबंधोसे छटकारा 
होगा, वह योगश्ञान, हे पार्थ, तुझे बतलाता 
हा! : 
गीताशास्त्रका वास्तविक प्रतिपाद्य जो परमार्थ- 
दशन उसका मूल सूत्र इस स्छोकक प्रभेद- 
मंहे। 
_ वैदान्त-ज्ञान क जो तीन प्रमाणप्रन्थ हें उन्ही 
मं गीता शामिल हे। सत्यको नीच पर यद्यपि 
_ गीताशिक्षा खडी की'गई, तथापि वह आप्तवाक्य 


तोहे नहीं। अर्थात्‌ योगदष्टिले कृषियोको जिस 


प्रकार सत्य दिखा उस प्रकार वह गीताम ब्यक्त 
नहा हुआ । गीतोपदेश या गीता-शिक्षा तक, 
विचार, बुद्धि, युक्ति के द्वारा प्रतिपादित है। 


गीताने कहीं भी भूलकर भी सुष्टिके मूलतत्वरूप 
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तथापि गीतापर छोगों की ऐसी विलक्षण श्रद्धा... 
है कि वह तेरहवां उपनिषद्‌ मानी जाती है। गीता 
के वेदांतविचार यद्यपि,. विशेषतः सांख्य 
और योगके विचारास रंजित हें, तथापि दर्शन- 
शाखकी दृष्टिसे इस प्रकारका समन्वय गीताकी 
विशेषता हे । वस्तुतः गीतामें योगकी व्यावहारिक 
पद्धतिकी ही शिक्षा नहीं है; किन्त इस प्रणालि- 
को समझनेक लिये ही तात्विक प्रतिपादन किया हे । 
यह नहीं कि गीताने कवल वेदान्त ज्ञानका ही 
प्रसार किया हे । एक दष्टिसे ज्ञानमें ही सब 
कर्मोकी परिसमाप्ति गीताने की हे (गी. ७-३३ ) 
ओर.दूसरी दृष्टिले कर्मको ही ज्ञान और भक्ति 
की नीव सिद्ध किया है ( गी. ४७-७१ । ४२ ) | 
इसके सिवा गोताका योग सांख्योक विश्छेषण- 
मूछक ज्ञान पर खडा किया गया हे । उसके 
बहुतेर मत ओर उसकी :पद्धतिया सांख्यानरूप- 
ही हे । तथापि गीतोक्त योगन साँख्यका बहुत 
कुछ अतिक्रमण किया हे। सांख्यक कछ मल 
तत्त्व गीताने अमान्य किये हैँ ओर सांख्योके 
विश्लेषणमूलक ज्ञानसे उच्च व्यांपक सत्यका 
गीताने समन्वय किया हे । 


हम अभी इंश्वरक्ृष्णकी सांख्यकारिकाको ही 

सांख्य ओर पतंजलिक योंगस्‌त्राको योग समझते _ 
हें । परन्तु गौताक सांख्य ओर योग निःसदेह | 
उनसे भिन्न हें। कारिका का सांख्यमत और गीता- - 
के सांख्यविचारों म बहुत कुछ अन्तर हे । क्योकि 


बहुपुरुषवादका मान्य नहा किया । इसक विरुद्ध 
प्रचलित सांख्यमतके विरुद्ध गीताने जोरदार 
प्रतिपादन किया हे कि आत्मा ओर पुरुष एक हँ, 
वही ईश्वर वही पुरुषोत्तम ओर वही जगत 
आदि कारण हे। आधूनिक भाषाम ब 
हो तो यो कहग कि प्रचलित सांख्य निरी. 
है आर गातोक्त सांख्यमे इश्वरवाद्‌ ( 7 
सर्वेश्वरचाद्‌ ( ?०४।९।५० ) और 
( Monism ) का सुक्ष्म समन्वयः 
पातंजल योगमे शुद्ध राजये 
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एस हेअर भगवानस 
ह। परन्तु गातात 
बह उदर, बहुः 
राजयोग गताया 
गण अग ह। हम 
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काका पात 

ग ही कमेकी आंचऱ्यकता हे 

दी योगका विशेष लक्षण समझती हे। पतंजली 
कहते है कि कर्म कवल योगका उपक्रम हे ओर 
गीताको मतके अनुसार कमं ही योगकी 
चिरस्थायी नीव हे। राजयोगक अनसार उददेश सिद्ध 
होने पर कर्मका वस्ततः त्याग ही करना पडता है 
उथचा होता है । गीताका मत है कि सर्वोच्च 


AAS ~ ~ 


स्थितिं जानेकै लिये कमं ही एकमाज उपाय हे 


[oS 
न्तु 
० 


` आर यह कमै पूर्ण मुक्तिके बाद भी रहता है। 


प्रचलित सांख्य और योगशाखाके चिचारसे 
यद्यपि गीता बह नहीं हे तथापि इन उभय शास्त्रॉ- 
९१५७८७2 2 22 ~ 020 Oe [oe 
के जो उदार, सार्वजनिक ओर साचदेशीय विचार 


se ४ ~ [oS ~ > ~ भै ~ 
- इं उनका गतान स्वाकार कया ह। उपानंषदोक 


लंद्ान्तक सम्नन्वय आर उसके पश्चातक प॒राणा- 
म्हस जा साख्य वचार दिखाई दूत हे वहा गाता- 


करा सांख्य हे ओर मुख्यतः आन्तरिक परिवर्तन 


करक आत्मददान आर भगवानूल एकता करन का 


जो साधना है वही गीताका योग हे । गीताके इस. 
उदार साधनकी राजयोग केवळ एक बिह्रोष - 
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य और योगका आरंभ ओर उनकी 
भिन्न हे तथापि वे एकदूसरेक विरुद्ध 
ने स्पष्ट कहा हे कि उनका मळ तत्व 
है 
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है । सांख्य भी एक प्रकारका योग 
रंश ज्ञानस हे। अथात्‌ सांख्यमत 
के मल तस्वौका बद्धिकी सहायता 
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आशभ कमसे होता है। 
ग है। तथापि सम्पर्ण गीता- 
रने पर तथा कर्म शाब्दकी 
ताने जो आगे चलकर परिभाषा की हे उसका 
(र करनेखे प्रतीत होता है कि कमे शब्दका 
योश अत्यन्त व्यापक अर्थले किया गया हे । 
अपने द्वारा जो अंतर्वाह्य क्रियाएँ होती हैं वे सब 
निःस्वार्थवरि गे अपण करना 

[छे सत्यका 

ज्ञानके द्वारा 
ज्ञानजन्य भक्ति 


त्ससमपण ही 
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जो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता हे, उसे 
अथवा शान्त बा आवेगपणे 
साधनाकी परिचालक शक्ति हे। 


सुष्टिके मूळ तत्वोकी संख्या निश्चित की इस 
लिये इस दशेनको ' सांख्य ' नाम है। साधारण 
रीतिखे जगत्‌ इमं जिस रूपम दिखाई देता हे, 
वह नानाविध तत्वोके मिश्रणकां परिणाम है । इन 
तखोका विश्लेषण करके तथा उन्हे स्वतंत्र रीति 
छे देखकर सांख्यने उनकी गणना की हे। तत्त्वोके 
विश्लेषणका सांख्यने जैसे प्रयत्न किया उस प्रकार 
उसने उनके समन्वयका विळकल प्रयत्न नहीं 
किया। निष्क्रिय पुरुष ओर सक्रिय प्रकातिक स॑योग- 
से ही जगतको उत्पत्ति हुई अर्थात्‌ सष्टिकी जडमें 


इन दो तरबोका अस्तित्व सांख्यको मंजर हे । १७ 
इसलिये मूलतः सांख्य द्वैतवादी हे। परन्त वेदा- . 
न्तियोम जो अपनेको द्वैतवादी मानते हैं, उनके . 
समान विशिष्ट द्वतवाद्‌ भर सांख्यको मंजूर नहीं 
हे। आत्मा पुरुष हं । परन्त सामान्यतः जिसे अपन 
आत्मा. समझते हे, उस प्रकारका पुरुष नहीं हे! 


क 


| पुरुष हे शद्ध, चेतन्यसय, अचळ, अविकारी आर 
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स्वयंप्रकशित प्रकृति है शक्ति ओर उसकी क्रिया । 
पुरुष निष्क्रिय है ओर उसमे शा 
कियाका केवळ प्रतिबिंब पड 


चतन माळम हांता हं। इस अका 
ल्य, जन्म, सत्य, तन्य, अचंतन्य, इ 
> 


बद्धिलब्ध ज्ञान और अज्ञान, कर्म ओर अकरम, सुख 
ओर दुःख आदि सभी व्यापारोको उत 


स पुरुषका कछ भा 
प्रकांतका खळ 


सत्व, रज आर तन | 

सत्व है ज्ञान का बीज और उसका काये हे स्थिति । 

रज हे कर्म ओर तेज उसका बीज है ओर 
इसका कार्य हे उत्पत्ति । 

तम अज्ञान ओर जडताका 
उसका कार्य हे ल्य । 

जब प्रकतिके ये तीनो गण त॒ड्यबळ होकर सास्य 
अवस्थामै रहते हैं, तब किसी भी प्रकारकी क्रिया 
नहीं हो सकती । सब स्तब्धता रहती हे । उस 
समय अचिकारी और ज्योतिमय तथा चेतव्यसय 
आत्याने प्रतिबिबित होने योग्य कुछ भी नहीं रहता । 
परन्त जब यह साम्य अवस्था नष्ट होती है अर्थात्‌ 
प्रकतिके इन तीनों गणोम विषमता उत्पन्न होता 
है ओर उनका एक दूसरेसे संग्राम शुरु होता ह, 
तब उत्पत्ति-स्थिति-लय का व्यापार अखण्ड शुरू 
होता है और जगतका उत्क्रास्ति चक्र चलने लगता 
हे। इस सब व्यापारमें पुरुषका सनातन स्वरूप 
ढँक जाता हे। जब तक परुषको इच्छा रहति हे 
और वह अपनेको प्रकतिंगणसस्पन्न समझता हें, 


|| 
ie 
~ 
/t 


A 
बाज ह 


` तभी तक प्रकतिकी साम्य अवस्था च्य॒त हाता ह 


और सब व्यापार चळत रहते ह। परन्तु जब पुरुषकी 
इच्छा नहीं रहती तब त्रिगुण खास्य अवस्था 


(च) 


रहते हैं और तभो आत्मा अपने सनातन और 
अचळस्वरूपको प्रात होकर सक्त होता है । इस 
प्रकार प्रकृतिका खेळ प्रतिविवित करने तथा उसे 
संमति देने या न देनेकी सामथ्य कवळ पुरुषम हो 
है। सांख्योका पुरुष केवल प्रतिविव देख सकता ह 
ओर अनमति देता हे; किन्त इश्वररूपस कम नह 

। यही अनमंति देना या न देना नी 
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कहा हं? 
स्वका भाग प्रकृतिका नहीं पुरुषका है। साख्यमत- | 
के अनुसार विचार, बुद्धि, इच्छा, यह आत्माका _ 
गुण नहीं चह तो सवथा जड प्रकृतिका भाग हे। 
जिन तत्त्वोसे जगतूकी उत्पत्ति सांख्य मानते हे | 


जिन 
उनमे ' बुद्धि ? एक तस्व है । जिगुणात्मक प्रति . 


ही जगतका मळ उपादान है। सृष्टिके पूर्व जगत्‌ 
अव्यक्त अवस्थामें रहता हे । उसके पश्चात साछि- 
काळम अव्यक्त प्रकतिसे कमराः जड जगतका | 
उपादान जो पंच महासत उनका आविर्भाव होला | 

है। इन स्थल पंच महाभूतोको प्राचीन गाड्न 
आकाश, वाय, अञ्चि, आप और पथिची खे 
नाम हैं । यह भ्यान रहे कि जड विज्ञान जिख 
जगतका उपादान ( ०००९०४ ) समझता हे, 
उस प्रकार ये पंच-भूत्त जगतका उपादान नहीं 
ये पंचभत जडशक्तिको पांच सक्ष्म अवस्थाए हे 
जगत्‌के सव पदार्थ इन पांच सूक्ष्म अवस्थ 
और उपादानके सिश्रणसे उत्पन्न हुए है । इ 
भूर्तासेखे प्रत्येक भूत शाब्द, स्पशं, रूप, 


(३3) 
गन्ध जो जड शक्तिके सूक्ष्म गुण हें उनका आधार 
हे । मन इन पांच प्रकारोंसे बाह्य जगत्‌की सब 
वस्तं ग्रहण करता हें। अर्थात्‌ मूल प्रकृतिस 
>. निर्माण हुए इन सगुण पंच महाभूतोसे ही इस बाह्य 
जगतकी उत्पत्ति हुई हे । 


अन्तजंग बद्धि अथवा महत, अहंकार, मन तथा 
मनक अधीन रहनवाली पंच ज्ञानेन्द्रियी ओर पच 
_कर्मद्रियी एसे कळ तरह-तत्वोका बना हे । मनका 
कार्ये द्विविध हे, अन्तमखी ओर बहिमुखी। उसका 
प्रभाव विलक्षण हे । मन प्रत्यक्षक द्वारा बाह्य स्पश 
ग्रहण कर जगतका ज्ञान प्राप्त करता हे ओर बाह्य 
जगतको घटनाओके लिये शरीरयंत्र चळाता हे । 
श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिहा ओर घाण इन पचन्द्रियोसे 
क्रमले शब्द स्पशो, रूप, रस ओर गन्ध इन पांच 
विषयाँका ग्रहण कर तथा हाथ, पर, वाणी, गुदा 
और जननद्विय -इनको सहायतासे मन कमसे 
प्रत्यक्ष प्राप्त हुए ज्ञानका ओर अपेक्षित शारीरिक 
क्रियाओकी विशेषता व्यक्त करता हे। प्रकृतिकी 
जो शक्ति विचार करती हे ओर भेदाभेदका निणय 
करती हे उसीका नाम ' बुद्धि 'ह। इसीको एक 
दश्सि बोधशक्ति ओर इच्छाशक्ति कह सकते है । 
जिस बोद्धिक तत्वके द्वारा परुष समझता हे कि 
प्रकृति ओर अपन एक हे अर्थात्‌ प्रकृतिक काये 
अपन ही हे, उस तत्त्वका नाम अहकार ! ह। 
तथापि ये सब आंतरिक तत्त्व ( 9५७९०४४९ 
_ ?1००।॥।०४ ) स्वयं जड, अचेतन और बाह्य 
 जगतके कमं-व्यापारोके अनुसार प्राकृतिक शक्ति- 
के अन्तरगत हें । यद्यपि यह समझना कठिन हे कि 
विचार, बद्धि ओर इच्छा ( सांख्योन इन दोनोकों 
वद्धि नाम दिया हे) जड अचतनका काय कंसं 
` हो सकता है, तथापि भ्यान रहे कि आधुनिक 
विज्ञान (3०९००९) भी एस सिद्धान्तको आ पहुँचा 
हे । यही नहीं ( 4४०० ) परमाणुकी जडक्रियाम 
जो शक्ति हे वह भी अचेतन इच्छाशक्ति ही हे ओर 
इस प्रकार प्राकृतिक जगतूक सब व्यापारोंम यह 
सर्वव्यापी इच्छा अचेतनतासे ही बुद्धिका कायं 
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करती ह। जड जगतक सब कार्यो जा भदअभद्‌ हानपर सभा जगत्‌ सुखा हुआ हाता ओर एक 


निर्णय अचेतनतास चालू हे, वह क्रिया ओर जिसे 
अपन मानसिक बुद्धिकी क्रिया कहते हैं वह क्रिया 
थे दोनों मूलतः एक ही हें । पाश्चात्य विज्ञान यह 
सिद्ध करनेका प्रयत्न करता हे कि सचेतन मन 
अचेतन जडकी क्रियाका ही परिणाम हे । किन्तु 
पाश्चात्य विज्ञान व्याख्या नहीं कर सकता कि जङ 
अचेतन किस प्रकार चेतनके समान होता है । 
सांख्योने यह व्याख्या की हे । पुरुषम प्रकृति प्रति- 
बिंबित होनेस ही ऐसा होता हे । आत्माका चैतन्य 
जड प्रकृतिकी क्रियापर आरोपित होता है।इस 
प्रकार साक्षीस्वरूप पुरुष स्वतःको भूल जाता हे 
ओर भ्रमसे समझता है कि प्रकतिकी चिता, अन- 
भूति ओर इच्छा अपनी ही हे । वस्ततः त्रिगणा- 
त्मक प्रकृतिक द्वारा ही ये सब बात होती हैं। 

जिनका सांख्योने विचार नहीं किया- कमसे 
कम सन्तोषदायक विचार नहीं किया- ऐसे अनेक 
आवश्यक विषय जगत्मे हें । तथापि यदि हम 
सृष्टितत्वक सस्बन्धम ऐसी सयक्तिक विचार 
मीमांसा चाहत हे जिससे विश्वप्रकृतिके बच्धनौसे 
आत्मा मुक्त हो सके, तब तो सांख्योने की हुई 
मीमांसा ओर दिखाया हुआ मुक्तिका मार्ग अन्योसे 
कम योग्यताका नहीं मालम होता । सांख्योंका जो 
तत्त्व हमारी समझम सरलतासे नहीं आता वह 
है “ बहुपुरुषवाद्‌।' यदि एक पुरुष ओर एक प्रकृति 
ये दो तत्त्व मान लू तो सष्टितत्वकी मीमांसा कर 
सकग एसा लगता हे सही; परन्त सांख्योने जिस 
विशिष्ट पद्धतिसे विदळेषण करके वस्तका तत्त्व 
दंखा ह, उस पद्धति वहुपरुषचादका स्वीकार 
किये बिना नहीं चळ सकता था । 

प्रथमतः हम यह दिखाई देता हे कि जगतमे 
अनेक प्रकारक सचेतन जीव हे ओर प्रत्येक जीव 
जगत्‌की ओर स्वतंत्रतासे देखता है और जगत: 


में स्वतन्त्रतासे कार्य करता है। पुरुष यदि एकही ` 


होता तो जीवोमं यह स्वतन्त्रता एवं भिन्नता नहीं 
दिखाई देती। सभी जगत्‌की ओर एक ही प्रकारसे 
दुखत ऑर अन्तर्वाह्य जगतका अनभव भी सभी 
का एकसा आया होता । अर्थात्‌ एक व्यक्ति सखी 


छ 


प्रती 
(ती 
\ 
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सांख्य ओर योग । 


दुःखी होनपर सभी दुःखी हण होते । यही हाळ 
अन्य बातौके बारेम भी होता । बहुपुरुष, बहुसाक्षी, 
ओर बहुद्रष्टा न माने, तो इस भिन्नता एवं विचि 
घ्रताको उपपत्ति नहीं लगा सकते | यह भी कहा 
जाता हे कि जीवका अहंकार हो प्रत्येकको दूसरे- 
से भिन्न करता हे । परन्त अहङकार प्रकृतिका 
साधारण तच्च होनेसे सिन्नताका कारण नहा हो 
सकता । अहङकार इतनाही कर सकता हे कि 
परुषम यह भ्रम होवे कि मे प्रतिस भिन्न नहो हू । 
प्रकतिम चाहे कितनाही वेचित्र्य रहे, पुरुष यदि 
पक हे, साक्षी यदि एक ही हे तो सव जीवाको 
जगतूकी कदपना एक प्रकारको ही होगी। 
जिस प्राचीन वेदांतिक ज्ञानसे सांख्यांकी उत्पत्ति 
हुई उससे च्युत होनेके कारण बहुपुरुषवाद मान 
लेना सांख्यांके लिये न्यायतः आवश्यक हुआ । 
एक प्रुष ओर एक प्रक्रतिके संयोगसे जगतका 
उत्पत्ति-स्थिति-लय समझम आता हे। किन्त 
उतनेसे जगतृके जीवाँम दिखाई देनवाली 
भिन्नताका स्पष्टीकरण नहीं होता । 


बहुपरुषवाद न माननेसे ओर भी एक विचित्र 
अडचन हे । अन्य दशनोक समान सांख्य द्शनका 
भी उद्देश मुक्ति हे हम पहले कह चुके हैं कि 
पुरुषक आनन्द्के लिये प्रकृति. सब क्रियाओका 
खेल करती दे और इस खेलको जब परुषसे 
अनुमति नहीं मिळती तभी मोक्षप्रा्ति होती हे। 
रन्त॒ यह कवल विचारकी एक शेळी है | क्योकि 
निष्क्रिय अनमति देना वा न देना यह कार्य परुषका 
कदापि नहीं रह सकता । यह निश्चय हे कि वह 
प्रकतिका ही काय हे । थोडा विचार करनंपर 
विदित होगा कि अनुमति देना वा न देना बुद्धि 
की क्रिया है । बुद्धि ही (प्रकृतिको कियामें भेद- 
अभेदका विचार करती हे ओर ब॒द्धि ही अहंकार 
की सहायतास द्रशाको प्रतिके कायसे तद्रप बना 
दतो है । भदक सम्बन्धम विचार करत करत वद्धि 
एसी अवस्थाको पहुंचती हे कि उस समय उसे 
विदित होता हे कि प्रकतिको एकता निरा भ्रम 
मात्र हं । अन्तम यह निश्चय कायम होता हे कि 


(४५) 


बुद्धि पुरुष और प्रकृतिको भिन्न समझ कर जगत्‌ . 
के सब व्यापारांका मल जिगणांकी विषमता हे । 
ऐसा होनेपर पुरुष वन्धनमक्त होता हे ओर जिस 

[गतिक लीलाम मन रसास्वाद लेता हे उसमे | 
पुरुष स्वयं भाग नहीं लेता । इसका परिणाम यह 
होगा कि परुषम प्रतिविबित होनेकी प्रकृतिको 
शक्ति नष्ट हो जावेगी क्योकि अहकारका कार्य 
नष्ट होगा, वद्धि उदासीन रहेगी और प्रकृतिके 
कार्यम सहायता न होगी अर्थात्‌ प्रकतिक त्रिगणो 
को सम अवस्था आना अनिवार्य होगा । जगत- 
की लीळा बन्द होगी ओर परुष अपने अचळ शांत 
स्वरूपको प्राप्त होगा । परुष यदि एक ही होगा 
आर स्वतःका भ्रम समझ कर यदि वद्धि उदासीन 
रहेगी, तो सब जगतका लय होगा। परन्त -णसी 
घटना तो दिखाई नहीं देती। करोडौं लोगामंसे 
कळ लोग ही म॒क्ति ग्राप्त कर सकते हं या मक्ति- 

र्गके यात्री बनते हैं इतनेसे अवशिष्ट लोगोमे 
कुछ भी रुकावट उत्पन्न नहीं होती। विश्वळीलाका 
संहार होना दूरही रहा, पर उससे लीला करनेमे 
विइवप्रकतिको किसी भी प्रकारकी असुविधा नहीं 
होती । वहुपुरुषवादको विना माने इस परिस्थि- 
तिकी मीमांसा नहीं कर सकते । चेदान्तके अद्वैत 
मतक अनुसार इस प्रकारकी तकशद्ध मीमांसा 
मायावाद्से होती हें। परन्तु मायावांदकी विचारः 
प्रणालिक अनुसार बन्धन, मुक्ति सभी मिथ्या हे, 
सभी मायाका भ्रम हे मायावादक समान जगत . 
मिथ्या समझनेकी सांख्यांकी इच्छा नहीं। उसे. 
वेदांतकी यह विचास्प्रणालि मान्य नहीं, यहां दर 
भी यही दिखाई देता हे कि सांख्योको बहुपुरुष- 
वाद माननक सिवा चारा नहीं | 


सांख्योन स॒ष्टितत्वका जो विश्लेषण किया. 
लेकर ही गीताका आरम्भ हुआ है। प्रकृति 
उसके तीन गुण ओर चोवीस तत्त्व गोताने 
लिये हं । सब प्रकारका काय प्रकृतिका ओः 
निष्क्रिय यह भी गीता कबल करती हे 


` उत्पत्तिस्थान परुष ही हे। वही बद्धिका 


श्राम्‌ 


(४६) 


पहलेहीसे जिस योगका अभ्यास करनक भगवान्‌ 
ने कहा वह है बुद्धियोग । क्न्ति लांख्योक और 
गीताकी विचारप्रणालिम एक सहस्वए बातसे 
विलक्षण अन्तर है। वह बात हे बहुपुरुषदाद | 
गीताका मत हे कि पुरुष एक मात्र हो हैं। साच्या 
ने बहुपरुषवाद मान कर जिन प्रश्नोका समाधान 
कया है, उन प्रश्‍नोका समाधान एक पुरुष सान 
कर भी गीताने वेदांतिक सांख्य आर बढाए 
योगके मजेदार समन्वयसे किया है । 


परुषके सस्बन्धकी गीताको कल्पना हो आल च 
हे । प्रकृति पुरुषक सुखक लिये काय करता 
००३ 


सही; पर सख निश्चित केसे होता हे? सा व्यो 
मतसे निष्क्रिय साक्षीको 


2 हा हँ 1012 


दासीन अनुमतिस हो 
यह सख निश्चित होता है | साक्षी उदासीन रह 

कर अहंकार ओर वुद्धिकी रियाको सहायता 
करता हैं ओर उदासीनतांस हो वह वादको 


` अहकारल परावृत्त करता हं । साँख्यौका परुष 


देखता है, अनुमति देता है ओर प्रातिका प्रातिः 
बित कम करता है अर्थात्‌ वह कबल साक्षी, 


- अनमन्ता और भरता हें। इसके सिवा उसस विशष 


कळ नहा हं । पर गोताका पुरुष प्रद्धांतका आध- 


` पति हे और परमेइवर हे । बुद्धि ओर इच्छाशक्ति 


यद्यपि प्रझतिकी क्रिया हैं, तथापि इच्छाको उत्पत्ति 


ओर ' शक्ति चेतन आत्मासे ही उत्पन्न हाता 
हें ओर यही प्रकळंतिका स्वामी हे । इच्छा आर 


बद्धिका कार्य प्रकतिका हे तब भी इस वुद्धिका 
प्रकाश 
सकियतासे प्रसत करता हे । गीतोक्त पुरुष कवल 


- साक्षी ही नहा वह ज्ञाता आर इश्वर भा ह। साख्य 


मतके अनसार प्रकृति ओर परुष भिन्न ह। दोनोक 
संयोगस जगतकी उत्पत्ति होती हे। परन्तु नोंताकत 
परुष अपनी प्रृतिकी सहायतास जगत्‌ उत्पन्न कर- 
ता है। इससे यह भी विदित होता हैं कि प्राचीन 
सांख्योंकी संकीणतास गीता कितनी आगे गई हें। 

गीतोक्त आत्मा अविकाय, अज, अव्यक्त,त्रह्म है 
तथापि वही सर्वव्यापक है । ( येन सर्वमिदं ततम्‌) 
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गवद्गीता-लेखभाला । 


वह अचळ है तथापि सव कर्मका ओर गतिकाभी 
कारण तथा अधीश्वर बही हे। परन्तु यह ऐसे 
कैसे होता है? जगत्‌ में जो! अनेक जीव हैं उनका 
क्या हाळ? वे तो त्रिगुणके, अहंकारके 
के अधीन होनेसे उन्हे तो इश्वर कह नहीं 
सकते | गीताके कथनानसार सबम आत्मा यदि 
एक तो बधन, भ्रम आ! उत्पत्ति केस हुई ? 
पश्पको सर्वतः निष्क्रिय ओर उदासीन न मानेतब 
स आह्षेपक्ा निराकरण केस हा सकता ह? 
सिवा यह अनेकता केसे उत्पन्न हुई! एक 
मनमै स्थित आत्मा मक्तिकाभ करता हे 
बही दूसरे शरीर-सनभ नहीं कर सकता; 
अपनेको प्रमस वद्ध समजता हे यह केस 


न सब प्रश्नांका संतोषजनक उत्तर 
आवश्यक हे । 
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परुष ओर प्रकृतिक संबंधका विस्छेषण करने 
के बाद गीताने इन सब प्रश्नोका समाधान किया है। 
गीता तीन परुष यां परुषकी तीन अचस्थाएँ 
मानती हे । सांख्य तत््वका ; वर्णन करते समय 
उपनिषदान कहीं कहीं दो पुरुषोका वणन किया 
हुआ दिखाई देता है । उपनिषद्क एक स्छोकम 
इस प्रकार वर्णन है कि एक जिवर्णी अजा हे जिग- 
णमयी खीधर्मी प्रकाति । यह सब काल उत्पत्तिकाय 
करती है । दो अज परुष हं । इनमँसे एक प्रकृति- 
के अनुकूल उपभोग लेता है ओर दूसरा उसका 
सम्पूर्ण रीतिस उपभोग लेकर छोड देता है। ओर 
भी एक ग्छोकम इसप्रकार वणेन हे; एक वक्षपर 
दो पक्षी वेठ है । उनमसे एक वृक्षका फल खाता 
है - प्रकृतिस्थ परुष प्राकृतिक लीलाका उपभोग 
लेता है। दूसरा पक्षी फल नहीं खाता; पर अपने 
साथीको देखता हे; वह मोन ओर अलिप्त हे । 
पहला दृसरको देखता हे ओर जब उसकी समझ- 
मे आता हे कि जो कुछ महत्त्व हे वह सब दूसरेका 
है, तब वह दुःखंस मुक्त होता हे। ऊपरके दो 
स्छोकोका हेतु यद्यपि भिन्न हे तथापि उनमे एक 
सामान्य अथे भरा है। दो 
चिरकाळ मौन, मुक्त आत्मा अथवा पुरुष है। यह 
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[व्याप हुए जगतको आर देखता ह कन्तु 


पुरुष । पहले तछोकसे यह मालूम होता हे 
दोनो पुरुष एकही हैं, एकहि चेतन जीवकी 
ओर मुक्त ऐसी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं । 
ग्रेकोक्त अज एरूष प्रकृतिम अबतीणे 
उपभोग लेता हे ओर उसके बाद उसे छो: 
है। दुसरे ग्छोक से मालम होता है कि एक ही 
आत्मा की उच्च ओर नीच ऐसी दो य 
उच्च अवस्थाम वह चिरकाळ मक्त, निष्क्रिय, तथा 
निर्लिप्त रहता है ओर नीच 
प्रकृतिमं अनेक जीवरूपोले अचतीण हो ओर 
विशिष्ट जीवमे प्रकतिको लोलोके सब 
होकर उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है। 
एक ही सनातन आ दो अवस्थाएँ 
तो संतोषका एक माग मिल जाता है । किन्तु एक 
अनेक केले बन जाता हे सो समझसे नहीं आता । 
उपनिषदौके अन्य सछोकोका रहस्य जानकर 
गीताने इन दो पुरुषों पर ओर एक पुरुषकी कल्पना 
की हे। यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर है। अर्थात गीता 
के मतके अनसार तीन पुरुष हँ । यथा क्षर, अक्षर 
और उत्तम | आत्माका बहुभूतत्व अर्थात्‌ अनेक 
रूपसे प्रगट होना ही ' क्षर” है। इस स्थानम 
परुष भगवान्‌ का बहुरूप हे- यह पुरुष प्रकृतिसे 
भिन्न नहीं, वह प्ररृतिस्थ पुरुष है। अक्षर पुरुष क्षर 
के समान चल नहीं, वह अचल एवं निष्क्रिय हे। 
यह प्रकृतिका साक्षी हे पर प्रकतिक कायसे बद्ध 
नहीं किन्त प्रकृतिस मक्त हे। परमेश्वर, परत्रह्मः 
परम परुष ही उत्तम प्रुष हे। क्षर पुरुष का 
परिणामी बहुरुपत्व ओर परुषका अपरिणामी 
एकरूपत्व ये दोनों बात उत्तम प॒रुषम हे अपनी 
प्रकतिके, अपनी शक्तिके विराट क्रियाके बळपर 
अपनी इच्छासे यह उत्तम प॒रुष जगत्‌ में प्रकट होता 
हे। और अपनी महान्‌ अचलताके बलपर चहं 
स्वतंत्र और अलिप्त रहता हे । तथापि परुशेत्तम- 
स्वरूपमें वह प्रऊृतिस स्वतंत्र ओर प्रकृतिसे बद्ध 


` इन दोनो दशाओंके परे रहता हे। पुरुषोत्तमको 


सांख्य और योग । 
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कल्पना प्रायः उपनिषदोम सूचित हे, तथापि गीता 
ने ही पहलेपहळ इस स्वरूपका वणन किया हं आर 
उसके बाद ही भारतीय धमविचारीपर इख समझ 
का विशेष प्रभाव पडा है । अद्वेतवादकी कठिन 
शुंखळा से सुक्त होनेके लिये गाढ प्रयत्न करनवाळ 
सवोत्तम भकितियोगकी नीव पुरुषोत्तमका समझ 


हती है कि अपनी प्रकृतिक 

(व बना। परन्त यह होता कस 
हे ? क्योंकि विश्वप्रकतिमे कुल तत्त्व चोबीस हे । 
भगवानूने इस संवंधमे जो गीताम उत्तर दिया हैं 
उसका सारांश इस प्रकार हं-- “ सांख्यांन जस 
वर्णन किया है, उसीके अनुसार त्रिगुणात्मक विश्व: .. 
प्रकतिका दृश्य काय होता हे, इसी तरह प्रकात 


~ 


€ Ce 
ER 


पुरुषके विषयमै खाँख्यौने जो निणय किया हे वह _ गट 


टीक हे ओर वंधनके पार जानेके लिये कायतः 
इस सांख्य ज्ञानका विशेष उपयोग हे सो भी सस्य | 
है। किन्त यह सब लक्षण आर काय अपरा प्रकृति 

का है। अपरा प्रकतिसभी ऊंची प्रकृति हे ओर 
बही परा, चेतन या देवी प्रकृति हे। यह परां 


प्रकतिही जीव ( 1701ए160७] 500] ) बनती हे । र य 


अपरा प्रकृतिम प्रत्येक जीव अहंकारप्रधान रहता | 
है और वही परा प्रतिमे एक पुरुष रहता हे। _ 
दूसरी दृष्टिस कहना हो तो ऐसा कहेंगे कि बहुत्व | 
उस एकही आध्यात्मिक प्रकतिम अंतभूत हे । यह 
जो जीवात्मा हे वह मेही हँ । सश्मि वह मेरे अंशः 
रूपस प्रकाशित होता है ( ममेवांशो० )। मेरी 
सब दक्तिया इसमे हे। यही उपद्रष्टा, अनुमता 
भर्ता ओर ज्ञाता तथा इश्वर है । यह अपरा 
म जन्म लेकर स्वतःको कमक द्वारा बद्ध 


FC) 


गुणबयक पर जाते वनता हे ओर कर्मवधनोसे 
मुक्त होकर भी मेर समान कर्म करते बनता हे और 

` कर्म रह सकता है। परुषोत्तम की भक्ति कर तथा 
उसस युक्त होकर उसकी देवी प्रकतिका भी 
उपभोग यह ले सकता हे। 


ऊपर जा गीता का विइबेंषण बताया गया, वह 
कवल बाह्य विश्वळीलाकी मर्यादामे ही बद्ध नहीं 
हे, उसन विज्ञानमयी प्रगति ( Super-cunscious 
०४०7० ) के उत्तम रहस्यमै भी प्रवेश किया हे 
और वेदान्त, सांख्य और योगज्ञान, कमे ओर 
भक्ति इन तीनों के समन्वय की नीव डाळी हें। शद्ध 
साख्यमत क अनुसार कम ओर मोक्ष परस्परः 
विरोधी हें ओर उनकी एकता असभव हे। शद्ध 
अह्वत मतक अनुसार कमयोगका अंग हो ही नहीं 
सकता । गीताक सांख्यज्ञानने तथा योगप्रणालिने 
इन सभी सकटोंका अतिक्रमण किया है । 
साधारणतः समझ यह हे की सांख्योंकी और 
- योगियोकी प्रणालि भिन्न हे; यही नहीं वह परस्परः 
विरुद्ध हे । बाह्यतः दिखनेवाली इन प्रणालियोका 
` अथवा निष्टाओका समन्वय व्यापक पेदान्तके 
साचम बठालना ही गीता की प्रथम षडभ्यायी 
_ का हतु ह। उस समयक छळोकमतके अनसार 
इन दो प्राणालियोम कार्यतः दिखाई देनेवाले भेद 
का स्वरूप इस प्रकार हे-- सांख्योका मार्ग 
 श्ञानमाग या वुद्धियोगका मागे हे। योगका मार्ग 
- कर्म-माग अर्थात्‌ कर्मानगामी बुद्धिका रूपान्त 
र्ति मार्ग हे । इस भेदमेसे दूसरा एक भेद 
` सहज ही मे निर्माण होता है | सांख्य तो लोगोको 
_ सपूर्ण कमत्याग एवं संन्यास की ओर प्रवत्त 
करता हे। किन्तु योगक मतानुसार वासना त्याग 
करना आवश्यक हे। कर्म क आंतरिक तत्त्वका 
__ सशोधन करना चाहिये अर्थात्‌ कर्मको ईश्वरा- 
 भिमुख बनाकर देवजीवन और मक्तिलाभ ही 
है कमका हतु होना चाहिये । तथापि सांख्य हो या 
_ योग हो, दोनों प्रणालियाँका उद्देश्य, ध्येय एकही है 
_ ओर वह है पुनर्जन्म और संसारके पार जाकर 


जीवात्मा ओर परमात्माका मीलन है। 
१ ८. ७ 
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श्रीमद्गगवङ्गीता-लेखमाछा । 


गीताकालमे सांख्य ओर योग इन दो निष्ठाओमे 
बहुत अधिक अंतर एवं विरोध माना जाता था 
इस लिये अजुनको यह समझाना कठीण हो गया 
कि इन दानोका समन्वय होना संभव है। भगवान 
ने कम आर बृद्धियोगके समन्वय से ही आरंभ 
किया । वे बोळे ' ब॒द्धियोगकी अपेक्षा निरा कर्म 
अतीव निकृष्ट हे ( दूरेण ह्यवरं कर्म ) । व॒द्धियोग 
आर शानको सहायतासे सामान्य मनोभाव ओर 
वासनास मुक्त हो सवेचासनाशन्य तथा पवित्रता 
एव समतास युक्त जो ब्राह्मी स्थिति उस स्थितिमें 
जा कम मनुष्यको प्रविष्ट करेगा वही ज्ञानशद्ध कर्म 
ग्राह्य आर मुक्तिखहायक है । अजुन उस समयकी 
शिक्षा-सभ्यताम बढा हुआ पुरुष था। जब 
भगवान्‌ इाद्रियजय, अपरा प्रक्कतिस सुक्त हो परा 
प्रकातेम प्रावे होना, आदि विषयोकी ही विशेष 
चचा कर तथा योगके संबंधम बहुत थोडे विचार 
“दाशत कर वेदांतिक सांख्यका ही प्रमुखतासे 
मडन करने लगे, तब तो अजुन विशेष सशयमूढ 
हुआ ओर उसने पूछा-- 

ज्यायसी चेत्‌ कमेणस्ते मता बुद्धिजनादन। 

तात्क कणि घोरे मां नियोजयसि केशब ॥ 

व्यामश्रेणच वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 


तदक वद निश्चित्य येन श्रयोऽहमाप्नुयाम्‌॥ 
गा. ३।१-२ 
अथात्‌ * हे जनादन | यदि आपका मत यह है कि 
कमस वाड ही भ्रष्ठ हे, तो मुझे युद्धके घोर कर्ममे 
क्यो डालते हैं ? कमको आर कभी कभी ज्ञानकी 


मशसा आप करते हे ओर अपने डुहर भाषणस 


५०२ 


. मेरी बुद्धिको मोहमें डाल रहे हैं। अतएव जिससे 


मेरा कल्याण होगा, 

रीतिसे बतलाइये। 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- ' ज्ञान या सन्यास 

साख्याका तथा कमे योगियोंका मार्ग है ” 
लोके5स्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
शानयांगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


"5 सात 
किन्तु कमंयोगके साधनके बिना सच्चा संन्यास 


एसी एकही बात निश्चित 


Ni 


ई 
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- असभवनाय है । जब तक इश्वरापण वद्धिसे कम 


नहा करते; लाभ-अलाभ, जय-अपजय, समान 
मानकर निरासक्त एवं निरपक्षतास क्म नहा 
करत आर जब तक इस बातकी उपलब्धि नहीं होती 
क सव कुछ प्रकांते ही करती हे, आत्मा कछ 
नहा करता; तब तक सच्चा सन्यास संभव नहों। 
परन्तु भगवान तुरन्त ही आगे बोल-सव कमाँका 
पयवसान ज्ञानम हा होनक कारण ज्ञान यज्ञ ही सवे 
श्रेष्ठ हे। शानरूप अग्नि सव कमौंको भस्म कर डालती 
ह अथांत्‌ जिस व्यक्तिने आत्मज्ञान संपादन किया 
ह उसका कमे यांगक द्वारा संन्यस्त होता हे ओर 
तब एस आत्मवान्‌ व्याक्तेकों कस वद्ध नहीं कर 
सकता । 
यागसन्यस्तकमाण ज्ञानर्साछन्नसंशयम । 
आत्मवत न कमाण नेवध्नान्त घनजय।। गी.४।४२ 
अजुनक [खरम विचारोका घांदलो फिर शरू 
। वासनाहांन कम योगका आर कमसंन्यास 


> अथवा त्याग साख्यांका मूळ ह । वराधक आवः 


रणम छिपे हुए इस उभय मागेकी एकताकी खबी 
अजनकी समझमे न आई । यह समझना चाहिये 
कि बाहरी कर्मेशन्यतामै भी कम जारी है ओर 
आत्मा जच भ्रमसे अपने अपनको कर्मी समझकर 
सब कम यश्ेश्वरको अर्पण करता हे, तव वाह्य 
कर्मपरायणताम ही सच्चा नेष्कर्म्य देखना चाहिये। 
इस प्रकार भगवानून इन दोनो मार्गोकी एकता 
की हे। परन्त अजनकी कर्मप्रवण व्यावहारिक 
बुद्धि यह सूक्ष्म भंद न समझ सकी । इससे उसने 
फिर पछा- 


सन्यास कमणा कृष्ण पनयांगच शसासि । 
यच्छेय एतयारक तन्म ब्राहे सनिश्चितम ॥गा.५१ 


अथात्‌ ह श्रारूष्ण ] कभा तो आप कमसन्यास- 


[के 


की ओर कभी कमयोगको प्रशंसा करते हे; अतएव 


इन दोनोम जो सचमचही श्रेयस्कर होगा, वह 
मझ निश्चिततास कहिये ।' - 


अजुनक इस प्रश्नको भगवानने जो उत्तर दिया, 


वह महत्त्वपूण हे । उसम दोनों मार्गोका अन्तर _ 


बिलकुल स्पष्ट किया है। भगवान बोले- 
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संन्यासः कर्मयोगश्च निश्रेयसकराचुभी । 
तयोस्तु कमेसन्यासात कर्मयोगो विशिप्यते!।५-२ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न ङ्वेटि न कांक्षति ! 
निद्ठन्डो हि महावाहो सख वंघात्ाम च्यते ॥५-३ ` 
सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रचद्‌न्ति न पण्डिताः 
एकमप्यास्थितः सस्यगभयोर्चिन्दते फलम्‌ ॥ ५-४ 
यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पद्यति ॥५-० 
कर्मेसंन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग मोक्ष | 
प्राप्ति करा देनेवाले हैं। पर इन दोनोंमे कर्सयोगकी 
योग्यता विशेष हे । जो पुरुष किसीका भी द्वेष नही 
करता ओर किसीकी भी इच्छा नहीं करता, उसे 
कमं करनेपर भी नित्यसंन्यासी ही समझे। क्यों 
“कि हे महावाइ अजेन, जो सखढुःखादि डडोस | 
मुक्त हुआ, वह सहजही में कर्मके सब वंधांसे सक्त 
होता हे । सांख्य (कमंसंन्यास)आर यांग (कर्मयोग) टु 
[भन्न हं एसा तां मूख छाग कहत हज्ञाना एसा नहा 
कहता | किसी मागका आचरण अच्छी तरह करनख 
दोनोका फल मिलता हैं। जिस स्थानमै सांख्य 
पहुँचते हे वहीं योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी भी जाते 
हं । जिसने यह देख लिया कि सांख्य ओर योग | 
एक हो हं, उसीन सच्चा सत्व पहचाना । हे महा- 
वाहु, संन्यास भी तो योगके बिना अर्थात्‌ कर्मके 
बिना प्राप्त होना कठिन है। जो मुनि कम्रेयोग- 
युक्त हुआ, उसे ब्रह्माकी प्राप्ति होनेम देर नही | 
लगती । उसकी आत्मा .सवभूतांकी आत्या बनती _ 
हे ओर ऐसा व्यक्ति कम करक भी कर्मबद्ध नहीं 
होता । वह जानता हे कि कमं अपने नहीं है। | 
यद्यपि उसके द्वारा कम होता हे, तब मी वस्तुतः 
ह कोई भी कम नहीं करता | चह देखता है कि 
एक ही स्वयंभू तत्व सवभूत हुआ है ओर अपन भी 
डसमेस एक हैं । ख 


i 


इतने उद्धाटन भरम गीताकी सम्पण शिक्षा नह 
आई । अव तक कवल अक्षर परुष- अक्षर ब्रह्म 
एवं प्रकात तथा इन दानास जगतको उत्प 


हुआ । इसी तरह ज्ञान और कर्मका ही अब तक 
सम्रन्वय हुआ; किन्तु सामान्य निर्देशले अधिक 
अक्तिका विचार नहीं हुआ। भक्ति ही परमतत्त्व 
दे ओर इसके आगे गीताके प्रकरणोमे भक्तिने ही 
विशेष स्थान अधिकृत किया है। एक निष्क्रिय 
पुरुष ओर क्षद्र प्रकतिका ही जब तक विचार 
हुआ; किन्तु तीन पुरुष ओर दो प्रकृतियोका स्पष्ट 
भेद नहीं दिखाया गया। इंश्वरका विचार हुआ। 
किन्तु आत्मा ओर प्रकृतिके साथ उसका जो संबंध 
; हे उसको स्पष्ट मीमांसा नहीं हुई । इन सब आव- 
| ह्यक तत्वोका सम्यक्‌ निरूपण न करके भी गीता- 
को प्रथम षडच्यायीमे यथा संभव समन्वय किया 
| हूँ । यहे आगे इन सब तत्त्वांकी जब उत्तम मी. 
के आंखा होगी, तब गीतांकी प्रथम षडध्यायीक सव- 
न्वयको यद्यपि एक ओर न करें तव भी उसमे 
अनेक सुधार एवं विस्तार करना ही पडेगा । 


। सांख्य, योग ओर वेदान्त। 


श्रीकृष्ण बोछ-मोक्षपरता या निष्ठा दो प्रकारकी 

€ | ज्ञानयोंगस साँख्योकी तथा कमेयोगसे योगियो- 
को निष्ठा होती है वह इस प्रकार छविविध निष्टा 
( मोक्षपरता ) है। सांख्यसे ज्ञांनयोगका तथा 
योगसे कममाणका जो एक्य॑भाव यही दिखाया गया 
हे वह सचमुच अत्यंत रोचक दिखाई देता हे । 
उस समयक प्रचलित तात्विक विचारोंमें आजकल 
- वइतही परिवर्तन हुआ हे। इस परिवतेनका कारण 
हं वेदान्त मतको उत्क्रान्ति। गीता रचनाके अनंतर 
हा इस वेदान्तिक प्रभुताका उपक्रम आरंभ हुआ । 
आर मालम होता हे तभीस मोक्ष प्रा्तिकी अन्य 
वैदिक पद्धतियाँका एक प्रकारसे लोप हुआ । 
यताका भाषास . यह मालूम होता हे कि. गीता 
चालक शानमागा लाग सामान्यतः साख्यप्रणा ल- 
का ही स्वीकार करत थे) आगे चलकर बोद्धम के 
बढ़त प्रसारक साथ बोद्धज्ञानक् कारण सांख्योकी 
ज्ञानध्रणालिका जोर बिलकुल कम हो गया। 
साख्याक समान विश्वशक्तिकी कायपरंपण अनित्य 
हे, ऐसा यद्यपि अनीश्वरवादी तथा बहुवादी बौद्ध 
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भ्रीमक्गगवद्गीता-लेखमाला । 


> 
ह) गाताने माया शब्द अपरा प्रकृतिक लिये काममे 
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मत हे, तथापि वौद्ध वि श्वा य 1 प्रकांते न कह .. 
कर कर्म कहते हैं । क्योंकि वे वेदान्तका बरह्म या 
साँख्यौका निष्क्रिय पुरुष नहीं मानत । बाद्धाका 

मत है कि विश्वकी क्रियाकी अनित्यता जब बुद्धि- 

को जच जातो हे, तब मुक्ति प्रात हाता ह। जब 
वोद्धमतक विरुद्ध प्रतिक्रिया गरु हुई, तब पुरातन 
सांख्यमतकी एनः स्थापना न हुई, किन्तु उसका 

स्थान शकराचायके द्वारा प्रसत किये हुए वेदान्त- 

मतने लिया । इसलिये बोद्धोंक निर्वाणवादके बदले 
ब्रह्मवाद ओर अनित्यताके स्थानप्र मायावाद्‌ शरू = 
हुआ । इन सब दार्शनिक तत्वों ( ब्रह्म, माया, 
मोक्ष) के आधारपर शंकराचार्यने जो साधन- 
पद्धति निर्दिष्ट की हे, संसार मिथ्या समझ कर 1 
संसारत्यागका जो उपदेश दिया, उसीको अब | 
अपन ज्ञानयोग कहते हे । गीताकी रचना जिस | 
ससय हुई, तब भी वेदान्तद्शनके मलतत्वक नाते : 
सायावादका अंगीस्वीकार नहीं हुआ ओर अनंतर 
भी शकराचायन मायावादको जी स्पष्ट और सब्य- 
वांस्थत स्वरूप दिया हे, वेसा स्वरूप गीतारचना ०2 
काळम ' माया ' शब्दको नहीं आया । क्योंकि 
गोतामे प्रकृतिक संचंधम जितना विचार हुआ है, 
उसक हिसावसे मायाक सम्बन्धमै बहुत थोडा हुआ 


ष्ण“ 


> 

याह आर यह अपरा प्रकृति हा जगण्यमया 
माया ह। गाताका मत हें कि परात या साया 
श्रमात्मका नहा, वहा विश्वका निर्माण करती ह्‌ । 


दाशानक तत्त्वाक संबंधम वास्तविक भेद हो या 
नहा, गॉताने सांख्य ऑर योगभ जो कायेतः फरक 
किया ह, वह! फरक आजकलके वेदांतिक ज्ञान- 
याग आर वंदांतिक कमंयोगम दिखाई देता हे। 
आर कायंतः इस भेदका फळ भी एक ही प्रकारका 
हं । वंदान्तिक ज्ञानयोगक समान सांख्य भी बद्धि- 
का हा सहायतासे मुक्तिमार्ग चलता हे । आत्माका 
स्वरूपशान आर जगतका मिथ्याज्ञान इस वेदांतिक 
प्रणालका आधार जस विचार- बुद्धि है, बेस ही 
प्रकति-पुरुष-विवेक और प्रकृति--परुष -भेद्का 
सम्यक्‌ शान इस सांख्य : प्रणालिका आधार भी 
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७ आवश्यक ही हे, किन्तु अंतःकरणसे वासना और 
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विचारवुद्धि ही हे। आसक्ति और अहंकारके 


कारण प्रकृतिकी कायपरंपरा पुरुषपर आरोपित 


हाता हं यह वात विचारवृद्धिसे समझ लेनेका 
जेस सांख्यकी इच्छा रहती है, वेसेही मानसिक 
भ्रमस उत्थित हुए अहकार ओर आसक्तिके कारण 
जागतिक आभास ब्रह्मपर आरोपित होता हे यह 
वात बृद्धिको सहायतासे समझ लेनेकी वेदान्तकी 


इच्छा रहती हे। वेदान्तिक प्रणालिके अनुसार 
आत्मा जव स्वतःके सत्य, सनातन; एक ब्रह्म 


स्वरूपम टोट आता है, तव मायाकी निवृत्ति हो 
विश्वलीला लुप्त होती है। सांख्य प्रणालिके अनुसार 
आत्मा जब निष्क्रिय परुषस्वरूप अपनी सत्य 
सनानन अवस्थामै लोट आता हे, सव गर्णोकी 
क्रिया शांत होकर विश्वको हलचल बन्द होती है । 
सायावादियोके ब्रह्मके समान सांख्यौका परुष भी 
अक्षर एवं निष्क्रिय हे ओर इसीलिये सांख्य ओर 
वेदान्त इन दोनाँके मतसे संसार ओर कर्मका 
त्याग कर संन्यासी जीवनका स्वीकार किये विना 
मोक्षप्राप्तिका अन्य उपाय नहीं हे । किन्त गीताका 
योग ओर वेदान्तिक कर्मयोगके अनसार कमे 
केवळ मोक्षका सहायक भर हे यही नहीं किन्तु 
कर्मसे ही मोक्षप्रा्ति होती हे । गीताने इसी सिद्धा 

म्तका युक्तियुक्त एवं जोरदार समर्थन वारंवार 
किया हे। अभाग्य यही कि वौद्धधमे छ की प्रचंड 
धाराके सामने यह गीताकी कमंशिक्षाको भारतवधेधे 
स्थान न.सिला । आगे चलकर कठोर मायावाद्की 
तीवताके कारण आर संसारत्यागी संन्याखियोके 
भावावेगके कारण यह गीतोक्त कमे शिक्षा बिलकुल 
लुप्त ही हो गई | इतने दीर्घकाळके बाद अब इस 
कर्मेशिक्षाका सच्चा श्रेयस्कर प्रभाव भारतवासि- 
योक मनपर जमनेका आरंभ हुआ है। त्याग तो 


(५१) 


अहंकार निवत्त कर देना ही सच्चा त्याग हं। 
अंतस्त्यागके बिना बाह्य कमत्याग मिथ्याचार छर्च 
व्यथं है । जहा अन्तस्त्याग हे वहा वाह्य त्यागको 
बिलकल आवश्यकता नहीं है । तथापि वह निषिद्ध 
भी नहीं हे । त्यागके समान ही ज्ञानकी भो आवः 


, ठ्यकता हे, क्याकि माक्तक लिये ज्ञानक समान 


महान्‌ वळि शक्ति दूसरी नहीं हे । ज्ञानक समान 
ही कर्मको भी आवद्यकता हे । ज्ञान ओर कमको 

सहकारितासे आत्मा केवल कमशन्य दशाम हो 

नहीं, अपि त भीषण कमक कोलाहळम भी पण- 

रीतिसे ब्राह्मी स्थितिम रह सकता है। कमेक 

समान भक्ति भी सर्वतः आवद्यक हे । किन्त चह 

कर्मय॒क्त होनी चाहिये । ज्ञान, अक्ति ओर क्के 

मीलनस आत्मा सर्वोच्च जो इश्बरीय अबस्था 

उसमे विराजमान होता है। जो ण्कही समय 

अनंत आध्यात्मिक शान्ति और अनंत विश्वव्यापी | 
कर्मका अधीश्वर वही परुयोत्तममे चाख करता 
हें। यही गीताका समन्वय हे । 


साँख्यसंसत ज्ञानमागे और योगर्समत कममाग | 
इनके भेदोकी एकता जिस प्रकार गीताको करनी 
पडी, उसो प्रकार वेदान्तमे इस प्रकारका जो और | 
एक विरोध है, उसका भी समालोचन और खसः | 
घान आर्य ज्ञानको उदार मीमांसा करके गीताको | 
करना पडा। यह विरोध कर्मकांड ओर ज्ञानकांडके 


विषयमे है । कर्मेकाण्डके विचार प्रचाहकी परिणति | 


पूर्व-मीमांसादर्शनमे वेदवादरूपसे इङ हे और 
ज्ञानकाण्डके विचार प्रवाहकी परिणति उत्तर 
माॉमांसादशनम ब्रवाद्क रूपसे आइ हे। एक | 
विचारक लोग प्राचीन कालसे प्रचलित वेदिक 
मन्त्र, वेदिक यज्ञपर ही विशेष जोर देने थे; ओर 
दूसरे विचारक लोग उपनिषदसे मिळनेवाळे उच्च 
आध्यात्मिक -ज्ञानपर विशेष जोर देकर दे 


॥ 


(५२) ह का 
क्रिया कमौंकी उपेक्षा करत थे। सब प्रकारके 
ऐहिक ओर पारलौकिक सुखके लिये वेदिक 
यज्ञयाग और वैदिक यंत्रादि प्रयोग करना ही 
आर्यध्स है ऐसा बेदवादी समझते थे। किन्तु 
बरह्मचादी कहते थे कि यह क्रियाकलाप परमार्थ 


नहीं हे । अनिर्वचनीय जो आध्यात्मिक आनन्द . 


उसका चिधान सत्य अमरत्व हे, उसे प्राप्त करा 
दनेकी सामथ्ये केवल पक ब्रह्मज्ञानमें ही हे। यह 
आनन्द सब प्रकारके ऐहिक भोगसुखके तथा 
वर्गसस्वक वहुतही ऊपर हैं। इस ब्रह्मज्ञानकी 
ओर जब मनुष्य प्रवृत्त होता हे, तभी उसके 
परुपाथं साधनको, जीवितके सच्चे उद्दिष्टके 
साधनको आरम्भ होता हे। वेदका सत्य अर्थ 
प्राचीन काळमें चाहे कैसा सी हो, कर्म और ज्ञान- 
काण्डात्मक प्रभेद ही बहुत दिनोल चला आया है 
इसलिये गीताको उसका समालोचन करना पडा । 
कर्म ओर ज्ञानका समन्वय करते सभय गीताने 
प्रथमतः ही वेदचाद्‌की निर्भत्सना की है-- 
यामिमां वाचं पुष्पितां प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
` कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मफळप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुला भोगेश्वयंगति प्रति ॥ 
गी० २।३२-४३ 
वेदके त्राक्योंके भसे ओर उसके सिवा अन्य 
र शग जिन पाष्पित 
चाक्योंका निर्देश करते हैं, वे जन्म-कर्म-फल्प्र 


७ 


Fi 


_ 'ऋयाचञ्षपबाइट्याचाशट एव भागिश्वयश्राप्तक 


चय 
> [क 


 सावनभत ह | यद्याप आजकल कायतः वदाका 


व्याग हुआ हे, तथापि अब भी भाग्तवासियोकी 
टढ सभझ यही हे कि वेद्‌ अत्यन्त पवित्र, अनति 
स्य, प्रमाणमत आर सब धमशास्त्रॉका तथा 


 दशेनशाशत्रका मूल हे । यहा तो वेदका भी अति 


ऋमण करनके लिये गोता तयार हुई मालूम 
पडती है । | 
जगण्याविषया वेदा निस्त्रगण्यो भवाजन । 


नद्वन्द्री।नेत्यसत्वस्था।नयागश्लषम आऑंत्मवान॥२॥४५ 


EE अजुनं 1 गुणत्रयका काय हा वदाका विषय 
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ह; परन्तु त्‌ 1त्रगुणांतात बन ।/! 


यावानथ उदपान सवतः सप्छुतादक । 
तावान्सवंष वेदेष त्राह्मणस्य वजानतेशीगा[०२ [४५ 


“सब स्थान जलमय हो जानपर कआ, तालाव 
आदि क्षद्र जलाशयाकी जितनी आवश्यकता हाता 
है, उतनी ही परमार्थ तस्व जाननवाल ब्रह्मनिष्ट 
व्यक्तिको सब वेदोकी आवश्यकता होता ह!” 
यही “सर्वेष वेदेष” कहनेसे उपनिषद्‌ भी शामिल 
किये मालूम पडते हे । क्योंकि आग चलकर 
व्यापक श्रति' शब्दका उपयोग किया हे। जिसे 
परमार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हुई उसे सव वंद अनवच्यक 
हैं । यही नहीं वे उसे विनाशक हें क्योकि वेदाके 
भिन्न भिन्न वाक्योका विरोध ओर वेदको अनक 
प्रकारकी विरोधी टीकाएँ तथा उनके भाष्य, 
बुद्धिको विपर्यस्त एवं भ्रामक बना देते हें । हृदयमें 
ज्ञानका प्रकाश न हो, तो वृद्धि निश्चयात्मिका 
नहीं होती ओर योगस भी निविष्ट नहीं होती । 


यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्येतितरिप्यति । 

तदा गंतासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला वुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
गी० २।५२-५३ 


~ 


“ जब तेरी बुद्धि मोहरूप गहन दुगोंका त्याग 
करेगी, तब सुने हुए और सुननेके शास्त्रा के संबं- 
ध में तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा । श्रतिश्रवणसे तेरी 
विक्षिप्त हुई बुद्धि जब परमेश्वर म स्थिर एवं नि- 
बळ होगा, तब तुझ योग प्राप्त होगा ” । वेदॉपर 


Lc) 


किया. हुआ यह आक्रमण सामान्य धर्म समझक 
इतना विरुद्ध हे कि ऊपरके ?छोकोका विकृत 
अथ करनेका बहुत प्रयत्न हो चका हे। किंन्त उपः 
रोक्त स्छोकोका अर्थ स्पष्ट हे ओर पहले ही से 


ज्ञान चद्‌ आर उपानपदॉक अतात कहा गया हे। 
शब्द्त्रह्मातवतत ' । 


वह कुछ भो हो हमे इस विषयको अच्छी तरह 


-समझ लेना होगा । क्यों कि गीताके सरश सार्व: 


भोमिक आर समन्वयकारीशास्त्र आर्यसभ्यताके 


| ८ surukul Kangri Collection, Haridwar | छ छट 
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साख्य; यांग आर वदान्त | 


€ इन सव विशिष्ट अंशको कदापि पर्ण रीतिसे 
अमान्य न कर सकेगा । यांगदशनक 
। _. कर्मम॒क्ति और सांख्यदर्शनके अनसार ज्ञानमक्ति इन 
दोनो मतोका समन्वय गीताको करना होगा। 
इसी तरह ज्ञानका भी कमसे मिलाप करना हाँगा | 
पदुष-प्रकतिके विषयम यद्यपि सांख्य-योगका 
एकमत है, तथापि वेदान्त उपनिषद्का पुरुष, देव, 
` ईश्वर इन सभी तत्त्वांको एकही अक्षरब्रह्म शामिल 
कर रहा है । इसका भी समन्वय गीताको करना 
चाहिये । योगमतानयायी इश्वर तक्त्वकों भी स्थान 
देना चाहिये और इन सभी तत्वोसे गीताको चा- 
हिये कि अपन पुरुषोत्तम ( तीन परुष ) स मिलन 
करा दे । यद्यपि पुरुषोत्तम तस्वकी कहपना उपनि- 
घदम हे, तथापि इस तत्वका प्रमाण उपनिषद्म 
सहजमे नहीं मिळता । श्रति केवल दोपरुषोंका 
स्वीकार कर चकी हे इससे वह पुरुषोत्तम तत्त्व- 
` के विरुद्ध जा पडती है । ज्ञान और कर्मका सम- 
न्य करते समय केवळ सांख्य ओर योगका 
विरोध लेकर काम न चलेगा । वेदांतमें कमस और 
ज्ञानका जो चिरोध है, वह सांख्य और योगके 
10 विराघसे भिन्न है । अर्थात्‌ इस विरोधका भीं 
|, ` . विचार आवश्यक हो जाता है। वेद ओर उपनिषदो- 
हे का प्रामाण्य स्वीकार करके इतने विरुद्ध दशनों 
___.. की ओर मतोंकी उत्तत्ति हुई है कि ( श्रुतिविप्रति- 
भ्यु पन्ना ) ' श्रुति मनुष्यकी वुद्धिको भ्रमित करतीहे' 
< ऐसा ही गीताने कहा इसका आश्चर्य नहीं । शास्त्र 
क वाक्याँके अर्थके कारण अब भी भारतीय पण्डित 
५५. ` एवं तत्त्ववेत्ता कितना ही झगडा करते है ओर भिन्न 
भिन्न सिद्धान्तोका प्रतिपादन करते हें । 


nee 


अस्तु । पहले छः अध्यायोम कमं और ज्ञानके 
समन्वयको, साख्य, योग ओर वेदान्तके समन्वयकी 
“प्रशस्त नीच डाली गइ । परन्तु गीताने प्रथम यह 
दिखाया कि वेदान्तियोकी भाषाम कम शब्दका 
विशिष्ट अथ हे। वेदान्तियोक कमम गह्यसत्रोक्त 
संसारधर्मपाळन एवं सब यज्ञानुष्ठानादि कम शामि- 
नड हें । किन्त योगशास्त्रम कमे शब्दका अथ इंसस 
`` अधिक व्यापक हे । इस व्यापक अर्थ पर ही गीता 


४०१ क य PE TER PR WORN NES YD SES 


अनुसार ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, | 


(५३) | 


की बडी दारोमदार हे । धमकमंमं हम सभा कम 
छेने चाहिये । वोद्भधर्मक सदडश गीतान यज्ञको 
बिलकुल बहिष्कृत नहीं किया; किन्तु युज्का 
कब्पना ही अधिक उन्नत एवं प्रशस्त की हं । गाताः 
के कथनका सार संक्षेपमे इस प्रकार दै 

यज्ञ जीवनका सवं प्रधानअंग हे । यही नहीं, 
अखिल जीवन ही एक यज हे । अज्ञानी उच्च ज्ञान- 
के विना ही उसे करते हैं ओर जो विशेष अज्ञानी हैं, 
वे अयोग्य ओर अचिधिपुर्वंक करते हें । -यज्ञक 
बिना जीवन चळ ही नहीं सकता सृष्टिकर्तान सृष्टि 
निर्माण करते समय इस यज्ञको ही अपना नित्य _ 
सहकारी बनाया हे (सहयज्ञाः प्रजाः सष्ट्चा )। 
किन्त वेदवादियोंका यज्ञ भिन्न है । भोगेश्वय ही 
उनके यज्ञका ध्येय है। इस यज्ञका श्रेष्ठ गति 
स्वर्गका अधिकाधिक भोग हे । और यही उनके 
मतसे अमृतत्व हे। जब कि गोता जोरसे कह 
रही हे कि कामनाका जो आत्माक लिये शत्रत्वरूष ह 
हे त्याग करना चाहिये, ओर इख कामना-त्यागसे _ 
ही गीताशिक्षाका आरंभ हुआ है, तो चेदवादियाँ- 
की यज्ञपद्धतिको गीताकी ओरसे पष्टि मिळना 
कदापि संभव नहीं । किन्त गीता यह नहीं कहती 
कि वैदिक यज्ञप्रणालि निर्थक हे। गीताने मानही | 
लिया है कि इस प्रकारके यज्ञ-अनुष्टानसे लोग = 
इहपरलोकमें सख भोगत हें । 

भगवान कहते हैं ' अहं हि सरवे-यज्ञानां भोक्ता 
च प्रभरेव च ' भिन्नभिन्न देवताओंक लिये लोग जो | 
यज्ञ करते हैं उन सब यज्ञॉका भिन्न भिन्न देवताओं 
के रूपसे में स्वीकार करता हुँ। ओर में ही सब- 
को यज्ञोक्त फल दूता ह । परन्त सच्चा माग यहु 
नहीं हैं स्वर्गसखभोग मनष्यांका श्रेष्ठ परुषार्थ - 
मोक्ष - नहीं हे। अज्ञ लोग ही देवताआंको पूजा 
करते हे । इन सव देवमा[तियोम अपन किसकी पजा _ 
करते हं सो अज्ञ लोग नहीं समझते । न समझकर 
ही क्यों न हो, पर वे एकही इश्वरकी, एकही देव 
का पूजा करत हं आर वहा उनको सब पूजा _ 
ग्रहण करता हे। उसी एक इश्वरको यज्ञ अपण | 
करना चाहिये । जीवनका प्रत्येक 


(५४) 


~ ~ ~ हे ~ ८ » > 
उद्दशल लाक-कल्याणक लेये भ्रद्धास आर 
१ (क्य ~ र्‌ प्रि > 
- निष्काम बुद्धिस करना ही सत्य यज्ञ हे। इस 


सत्यको घेदवाद ढाक देता है और 
कियाविशेषबाहुल्यसे  त्रिगणके कार्यपाशमे 
` सनुष्यको बद्धकर डालता हे। इसीलिये 


वेदवादकी ऐसी तीव निन्दा गीतान की हे । तथा- 
पि उसका मूल तस्व नष्ट न कर उसीको अधिक 
उन्नत एवं परिवर्तित रूप देकर आध्यात्मिक जीवन. 
का उखे एक आवश्यक अंग गीताने वना दिया है। 
वेदान्तियौने ज्ञान शब्दका जो अर्थ किया है उसके 
संबंधम ऐसा झगडा नहीं है । गीताने आरंभ ही में 
` चेदान्त ज्ञानका पूर्णतया स्वीकार किया है । पहले 
छः: अध्यायोम सांख्यांक शान्त, अक्षर किन्त अनेक 
पुरुषोक बदले एकमेघाहितीय,विश्वव्यापी-शान्त-अ 
क्षर जो वेदान्तियोंका व्रह्म उसकी स्थापना गीताने 
की | यद्यपि गीता यथाथेतासे कहती हे कि निप्कास 
कमै ही ज्ञानका मूळ उपादान है, तब भी प्रथम छः 
अध्यायोमें गीताने मान लिया हे कि ब्रह्मज्ञानके 
बिना मोक्षप्रा्ति असंभवनीय है। गीता कहती हे 
कि अक्षर निगुण ब्रपकी अनंत समताम अहंकारः 
का लोप करना मोक्षके लिये बिलकुल आवझ्यकहे । 
- कछ उपानेषदामे ( विशेषतः उवेताश्वतर उपनिषदः 
_ में ) जिस प्रकार सांख्य ओर वेदान्तकां भाषामि- 
श्रण दिखाई देता हे, गोतामे भी बही हाळ है, 
तथापि बेदांतमतका दोन मिटाना आवश्यक है। 
हमारा अनुमान हे कि यद्यपि इश्वरवाद्‌का बीज 
` उपनिषद्में हे, तथापि. वादके वेष्णबय॒गके 
समान तवभी इश्वर वादका विकास वेदांत नहीं 
कर सका | यह मान ळेसकते हे कि मळ वेदान्तकी 
नीव सर्वश्वरवाद्‌ हे ओर उसका अत्युच्च बिंदु 


अद्धतवाद था & । मूळ वेदान्त ब्रह्मा,चिष्ण महेश्वर 
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आदि दंच गणॉका सा ब्रह्म समझता था । एकन्तु ५ 


इस समझम बदल हा गया [क परत्रह्म हा इश्वर, 
देव हे। मूलक ब्रह्मवा।दमे ये शब्द्‌ ब्रह्म का बिलकुल 
नीचे की अवस्थाम ही उपयोगम लाय जाते थे। 
इन सव शाब्दोकी ओर अरथोंकी योग्य स्थानम 
केवल पनः स्थापना करनेको ही गीताको इच्छा हं 
यह नही,उसके आग चलकर प्रगति करन को गीता 
तयार हुईं ह । साख्यस वदान्तका सम्पूण समन्वय 
करना हो तो कहना पडता हे कि परमावस्थाम 
ब्रह्म ही परुष ओर परुषकी अपरा प्रकृति ही 
ब्रह्मकी माया हे। सांख्य ओर त्रेदान्तसः योगका 
सम्पर्ण समन्वय करना हो तो नीचेकी अवस्थामें 
नहीं किन्त कि परम अवस्थाम ब्रह्म हो इश्वर हो 
किन्तु गीता अक्षर ब्रह्मकं भी ऊपर पुरुषोत्तमको, 
ईश्वरको स्थान देनेके लिये तत्पर हुई है। गीताका 
मत हे कि ब्रह्मम अहंकारका लय कया हे?परुषोत्तम- 

परम मीळनको एक मख्य प्राथमिक प्रक्रिया हे । 
क्यो कि पुरुषोत्तम ही परब्रह्म हे इसलिये वेद ओर 
उपनिषदोकी प्रचलित शिक्षाके परे जाकश उसस- 
से स्वयं उद्धरित की इइ शिक्षाका ही गीताने 
विवेचन किया हे। वेदांतियाके किये हुए वेदोप- 
निषद्की मीमांसासे सामान्यतः गीताका एकमत 
न होना संभवनीय हे %। परन्त यदि गीता शास्त्रः 
वाक्योकी इस प्रकार स्वतन्त्र ओर समन्वयकारी 
मीमांसा न करती, तो उस समयके असंख्य मत- 
वाद और वेदिक प्रणालिमें एकता करना किसी भी 
प्रकार संभव नथा । 


आगक अध्यायांम गांतान वंद आर उपानषद्‌- 
का अत्यन्त ऊचा स्थान द्या हे । बेद ओर उपनि- 
पद्‌ हा भांगवतशास्त्र आर भगवानको बाणि ह्‌ । 
स्वय भगवान हा वंदका ज्ञाता आर वेदान्तका 


+ | ७ जगतूमें जो कुछ है वह और ईश्वर एकही है इस मतको सर्वेश्वरवाद (7०10110180) ) और ब्रह्म ही सत्य । 


तथा जगतूमिथ्या ह या जगत्‌ ब्रह्मका ही अंश है इस मतको अद्वैतवाद ( Monism ) कहते हुँ । 


२ पुरुषोत्त मकी कल्पना गीताके पहले ही उपनिषदोंमे प्रगट हुईं है | पर वहाँ वह गैर सिलसिले की है।- गीताक 


+ समात उपतिषदोंते भी पुरुषोत्तम को 
- र्भाव होता है। 
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ही परम ब्रह्म कहा है। परम ब्रह्मम सगृणताका और तिर्गणताका दोनोंकाः अंत- 


| “. जणेता हे । -- वेदविद्‌, वेदान्तक्त्‌ जो सब वेदान्त 
वही ज्ञातव्य विषय हे -- वेदेश्च सर्वेरहमेच वेद्यः ' 
इस भाषासे ध्यानम आता हे कि वेद्‌ ज्ञानका ग्रंथ 
हैं | पुरुषोत्तम कर आर अक्षरक पर ह। आर 
उसने अपनी उच्च अवस्थासे स्वतःको जगतमे 
आर चेदमे व्याप्त किया हे । तथापि वेदक शब्दार्था 
क संवंधमें विवादक अनेक झगडे हो रहे हैं। जो 
शब्द्पर ही अधिक निर्भर हैं, उन्हे सच्चे गूढार्थ 
का पत्ता नहीं लगता। इसाई धर्मप्रचारकने कहा हे 
५ कि शब्द्रम ही सर्वनाश और अथेमे ही रक्षा हे 
(The letter killsth and it is the spiritthat 
8१४९8) । धर्मशास्त्रकी उपयुक्तताको भी मर्यादा 
अपने हद्यमें 
स्रोत हे! 
| „ सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो मत्तःस्मृतिज्ञानम्‌ ॥ 
| गी० १५-१५ 
| “ में सब प्रणियोके हृदयम हुँ, मुझसेही स्मृति 
5% ओर ज्ञान होता है। ?? 

शास्त्र कयां हे? शास्त्र दूसरा तीसरा कुछ नहीं है 
वह अंतस्थ वेदका, स्वयंप्रकाशित सत्यका वाङ्म- 
यस्वरूप है। यही शब्दत्रह्म वेद्म कहा है कि ह दयसे, 
जहाँ सत्यका वास्तव्य हे उस गह्यस्थानसे मत्रको 
उत्पत्ति होती हे। ( सदनात्‌ ऋतस्य गह्यम्‌ )॥ 
५४ तथापि शब्द्स सनातन सत्य कभी भी बडा हीं हें। 
क किसीभी धर्मशास्त्रक बारेम यह नहीं कह सकते 
कि वह धमशाश्त्र भर संपूण एवं संतोषदायक हे 


जो परमेश्वर है, वही सब ज्ञानका 


CE ७० 3.05 


ओर उसके बिना दूसरा कोई भी सत्य ग्राह्य न हो 
सकेगा । 

संसारम जितने धमंशाश्त है उनका सच्चा उप- 

| योग कर लेना हो तो उनकी ओर इसी रष्टिसे देखना 

= / होगा | संसारम जितने भी धर्मग्रन्थ थे और अब 
5% हें बाइबल, कुरान, चीनदेशके ग्रन्थ, वेद, उपनि- 

] टी पुराण, तंत्र, शास्त्र, गीता, ऋषि, पण्डित, ओर 
। _ . अवतारी प॒रुषक वचन तथा उपदेश ये सब एक- 
| 4 त्रित करने पर भी यह नहीं कह सकते कि इसके 
| .. आगे कुछ नहीं हे। तुम्हारी बुद्धिको उस स्थानमे 
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वु द्वियोग । 


(0 


सत्यका पता न लगे तो वह संकुचित दृष्टिका परि 
णाम है । जिनके विचार सकचित आर सांप्रदा- ' 
यिक हैं , उनसे ऐसी भल होगी; पर जिन्हें भगव, 
त्पलाद मिला 


है उनका मन मक्त ओर प्रकाशखंपन्न 
है, वे सत्यकी खोंजमें इस प्रकारकी संकीणतास 
वद्ध नहीं होतें। जो सव्य हृदयकी गहरी 
अनभतिस प्रगट हुआ हैं अथवा जो हृदयस्थित 
सर्वे ज्ञानका इश्वर, जो सनातन वदविदास 
सना हे, वह श्रत हो या अश्रत हो वही सच्चा 
सत्य ह्‌ । 


बुद्धियोग । 


अब तक दार्शनिक मतमतांतरोंका अन्यान्य 
दृष्टिस जो समालोचन किया वह यद्यपि सूध्म ओर 
पण नहीं हे, तथापि यह समालोचन गीतापद्धलि- 
की विशेषता समझनेके लिये किया गया हे। गीताने 
पहले आंशिक सत्यका उद्गान किया हे ओर उसका 
सच्चा गृढतम अथं आगे चलकर व्यक्त किया हें 
ओर अन्तमं उसने अपना श्रेष्ठ रहस्य कथन किया | 
है । इस रहस्य की मीमांसा न कर गीताने उसे 
अनुभवके लिये छोड दिया है। प्रेम आत्मसमर्पण 
और उल्हासके महान तरंगाम गीतोत्तर य॒यके 
भारतीय साधकोन इस गीतारहस्यका अपन 
जीवनम अनभव लेनका प्रयत्न किया । 


भगंवान अजेनसे बोले, “ तुझं ज्ञानयोंगक | 

बंधम बतलाया । अब कमयोंगक संबंधम कहता 
हुँ सो खन (२-३९ ) । तू अपने कमक परिणामका | 
विचार कर हिचक रहा हे! त्‌ दूसर प्रकारके | 
फलकी अभिलाषा करता था। और उसके पूण | 
होनेका संभव न देख त्‌ कर्समागंका त्याग क 
तैयार हुआ हे। अज्ञानी छोगों की बद्धताका कारण 
हे कमं ओर कर्मफळकी आशाक विचारे 
बद्धिसे कम करना ओर कर्मको केवल च 


(५६) 


कहंगा उसकी सहायतासे तू आत्माके सभी 
` कमबंधनोंस मक्त होगा । ' कमेवध प्रहास्यालि › । 
। ` - तू अनेक बातोंस डरता है । त पापस डरता हे, 
दःखस राता ह, दण्डस घबडाता हैं, नरकस घणा 
करता हे, भगवानक्ष डरता हे ओर इहपरलोकसे 
भय मानता है | यही नहीं त खदस भी डरता हे। 
त्‌ जातिवान्‌ क्षत्रिय ओर संसारका एक श्रेष्ठ वीर 
हे, तब इतना डरता काहेके लिये हे? जिस भया- 
नक भयस मनुप्यका मन घवडाता हे, वह हे पाप- 
भय,इहपरलोकक दुःखका भय जिस संसारके सच्चे 


स्वरूपक विषयमे वहअज्ञ हे उस संसारका भय, , 


जिस भगवान्‌ का सत्य स्वरुप उसने देखा नहीं 

ओर जिसकी विश्वलीलाका गूढ रहस्य वह नहीं 

समझता उस भगवानका भय । पर में जो योग तझे 

बतलाता हू, वह तझे इस महाभयसे वचावेगा 

आर उसका थोडा भी आचरण तम्ने मक्त करेगा 
५ ( स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात । 
` गा. ४० | २ एकवार तू इस मागस जाना आरभ 
कर द्‌ तो तरी समझम आ जावेगा कि एक भी डग 
व्यथ नहा जाता । इसी प्रकार तू देख लेगा. कि 
तेरी गति कुठित करनेचाला कोई भी संकट 
उपास्थत न हांगा । ” भगवानून यह जो भारी 
प्रतिज्ञा की हे, उसपर भयभीत एवं पगपगमे 
संकटॉका ग्रास वननेवाला मनष्य एकाएक 
विश्वास न कर सकेगा। यही नहीं पीछे लिखे 
गातापद्‌शक साथ यदि इस उपदेश-मन्त्रका 
हम स्मरण न करगे की-- 


सवधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
८ अह त्वा सवपापथ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः॥ 
कक | (गी० १८-६६) 


४ 


“घम-अधमक ओर कतव्य-अकतंव्यक सभी 
विशिनिषधात्मक नियमों का त्याग कर त एकेले 
; परा हा आश्रय ळे । में तुझे सब प्रकारके पापासे 
_ वक्तकरूंगा। शोक न कर।” 


तो भगवानको इस उच्च प्रतिन्नाका उदार अर्थ 
भी हम आकलन न कर सकग । 


ति 
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श्रीमङ्गरवट्गीता-लेखमाला | . 


मानवाक [लय भगवानका यह 
मसस्पशा वाण प्रथमतः हा प्रगट नहा । मार्ग 
दिखनेके लिये जितने प्रकाशकी आवश्यकता हे 
है उतना ही पहले दिया गया । अर्थात्‌ यह प्रकाश 
आत्मापर नहीं व॒द्धिपर डाला गया है। भगवानने 
प्रथम मनष्यके सखा ओर बंधके स्वरूपमें उपदेश 
नहीं. दिया। आत्माके संबधमँ, संसारके सत्य 
स्वरूपके संबंधमे और कर्मको उत्पत्तिके संवंधसें 
मनष्यका अज्ञान दुर करनेकी गरजसे भगवानने 
गुरु या मागदशकक स्वरूपमे उपदेश किया। 
मनष्य अज्ञानसे, भ्रांत व॒द्धिसे ओर भ्रांत इच्छासे 


काय करता हे। इसी लिये मनुष्य अपने कमाँसे 
बद्ध होता है अथवा बद्ध हुआ मालूम 
होता हे। वर्ना मुक्त आत्माको 


बंधन काहेका ? इस भ्रान्तवद्धिके कारण ही 
मनुष्यको आशा ओर भय लगता है; क्रोध, शोक 
आर क्षणिक हष होता हे । नहीं तो पर्ण मक्ततासै 
ओर शांततासे कम करना मनुष्यके लिये बिलकुल 
असंभव नहीं। इसी लिये अजुनको पहले वुद्धियोगक 
उपदेश किया । अभ्रांत बद्धिसे और अनन्य 
चित्तस सवभूताम एक ही आत्मा जानकर आत्मा 
को शांत समतास कायं करना ओर कामनावश 
होकर बुद्धिको स्वेरतासे भटकने न देना ही 


बाइयाग ह। 


गाताका मत हैं कि बुद्धि दो प्रकारकी हे । 
पहले प्रकारकी बुद्धि व्यवस्थित, एक ओर सम ' 
होता हे. ओर केवल सत्य ही उसका ध्येय रहत 
ह । दूसरे प्रकारकी बुद्धि अनिश्चित रहती हे और 
वह जावनको अनक प्रकारकी कामनाओसे प्रेरित 
एवं प्रवत्त होती हे, 


व्यवसायांत्मका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन | 
बहुशाखा ह्यनताश्च वुद्धयो5व्यवसायिनाम ॥ 


बुद्धि शब्दका वास्तविक अर्थ है मनकी बोध- 
शक्ति । परन्तु गीताम उसका अर्थ दार्शनिक 
दष्टिसे व्यापक किया हे । मनकी जिस क्रियासे 
हुम विचार करते हैं ओर जिससे हम निश्चय 
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गंभीर एव ' 
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वः करतं हं कि हमार विचार ओर कम असक प्रकार 
F क हो उन. सब क्रियाओको गीताम ' बद्धि ! कहा 
। 4 हैं । विचार ( 710081॥ ), बृद्धि (Intelligence), 
निणय ( Judgement ), निश्चय ( Perspective 
1010९), आर ध्येयस्थिर्ता (9171) ये सभी ब्‌द्धि- 
क्रियासे शामिल हें । क्योंकि केवल शञानप्रासिके 
संबंधम सनकी निश्चयात्मिकता ही एकनिष्ठ बृद्धि 

का लक्षण नहीं है, किन्त कमका निश्चित ध्येय 
आर उस ध्यंयको अस्वंड चिपक रहना-व्यवसाय- 

यही विशेषतः एकनिष्ठ बद्धिका लक्षण हे । इसके 
विरुद्ध केवळ अव्यवस्थित ओर विश्षिप्त विचार 

ही विश्विप्तब॒ुद्धिका मख्य लक्षण नही, जिनका ध्येय 
स्थिर नहीं आर जो ध्येयहीन हें ऐसी लाखो 
वासनाओंके पीछे जो मृगजळक समान भागते हैं, 
उन्हाकी बुद्धि विक्षिप्त समनी चाहिये । अर्थात 
इच्छा ( ४11) ओर ज्ञान ( 1०12१५९ ) दोनों 

न” बृद्धिको ही क्रियाएँ हे) व्यवसायात्मक एकनिष्ठ व द्धि 
आत्मिक प्रकाशसे बद्ध है ओर वह आंतरिक 
आत्सशानम केन्द्रीमव रहती हे। इसके विरुद्ध 
यवसायोको अनंत ओर बहुशाखायक्त बद्धि 

एक मात्र आवश्यक वस्तको भळकर संदल मनके 
वशम हो जाती हे ओर बाहा जीवनके कर्म तथा 


> 


कमफळम लिपडी रहती हे । भगवान कहते हैं 


२ 


7 


दरण ह्यवरं कम वद्धियोगाउनंजय । 
वद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फळलहेतचः ॥ २-४ 


| हं घनजय ! बाद्धयांगस कम तो विलकल ही 
निकृष्ट हे, इसलिये त बद्धियोगका आश्रय कर । 
जो कर्मफलका विचार करते ह, फलक हेतसे कायं 
करते हैं, वे बिलकुल क्षद्र ओर हतभागी हैं। ?” 


सांख्योद्वारा निर्दिष्ट मनस्तत््वका पारस्परिक 
संबंध गीता मानती हे । एक ओर पुरुष शांत; 


. अर ओर प्रकृति सचेतन पुरुषक विना निष्किय(170%) 
५... तथापि सचेतन पुरुषके सानिध्यस क्रियाशील, 
( निरवयच. ( 1106६61101110:6 ), त्रिगणमयी ओर 
उत्पत्ति-लय-समर्था हे । हम जा अंतर्बाह्य अनभव 
करते हैं, वह सब प्रक्रतिपरुषके संयोगसे उत्पन्न 


क”, 
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बुद्धियाँग । ` 


पच भत उत्पन्न हात ह। आकादा, वाल 


(८७) 
हुआ है। जो हमें आंवरिक ( u]e०iच्ध) 
मालम होता हे, वही प्रथम उत्पन्न हुआ | क्यों कि. | 
आत्मचंतना ही प्रथम कारण हं, आर उशाक 
आधीन रहनेवाळा दूसरा कारण अचेतन प्राकृतिक | | 
शक्ति हे । पेसा होते हुए भी हमारे अंतजंगतका | 
वत्तियाँका प्रबंध प्रकृति ही करती ह। सशिकी 223 
दूसरी अवस्थाम बुद्धि ओर अहंकारले मन `. | 

6156-01110 ) उत्पन्न होता है । जिस शक्तिको 
सहायताले भिन्न भिन्न विषय ग्रहण किये जाते हैं 
चह मन ही हे। स्टिक तीसरी अवस्थाम दस 
इन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिय, ओर पाच ज्ञानेस्द्रिया- 
मनसे उत्पन्न होती हें। अनतर प्रत्येक वाह्यन्द्रियकी 
शब्द, रूप, गंधादि शक्ति ओर उसे आधारभत 
अग्नि . 
आदि पंचभूतोक मिश्रणस इस जगतका वस्तुसमूह 
उत्पन्न हुआ । | | 

प्राकृतिक शक्तिका यह सब भिन्न कस ओर 
शक्तिसमृह परुषको शाक चेतनासे प्रतिबिवित होकर 
हमारे अशुद्ध अंतःकरणका उपादान वनता हे। . 
अशद्ध कहनेका कारण यह हे कि इस अंतःकरणको ..' 
क्रिया बाह्य जगवक अनभवपर ओर उसकी आंत- i 
रिक प्रतिक्रियापर अवलंबित रहती है । साधारण 
वृद्धि, मन ओर उनका अनुभव, आवेग तथा 
वासना मिलकर ही हमारा अंतःकरण वनता है । 

चज्ञानेन्द्रिय ओर पंञकर्मेन्द्रियके डारा अंतःकरण | 

का वाह्य जगतूसे संबंध आता हे! शेष पंचतन्माच, _ 
पंचभूत, इन्द्रियविषय मिलकर बाह्य जगत्‌ होता 
हे | डर : | 

सष्टिका वणन किया हुआ कस बाह्य जगते 
विपरीत अनभवम आते दीखता दे) परन्त वाळ 
स्वय ही अचेतन प्रकतिकी जड किया है ओर जड 
अण॒ओमे भी इस प्रकारको जानकारी ओर इच्छा 
शक्ति होती हे (जब कि हम लतावक्षोसे सख. 
बोध, स्मृति, इच्छा आदि देखते हैं। और | 
को ये सब शक्तियो ही मनष्य तथा 


FR SPEIER SETI 


ति) 


जो सिद्धान्त तय किया हे उसका सांख्य पद्धतिस 
बहुतही मेल हे। आत्मा जब प्रकृतिस पुरुषकी 
अवस्थामै लोट जाता है, तब प्रकृतिकी व्यक्तताके 
उलटे ऋमका अवलंबन करना पडता है। उपनिष- 
दमै आत्मशक्तिकी उत्क्तान्तिका ऋम इसी प्रकार 
र दिखलाया है । इस बातमै गीताने भी उपनिषदका 
(४ ही अनुकरण किया है। यही नहीं, प्रायः ओपनिष 
दिक वाक्योंका ही अवलंबन कियो है। -- 
| इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
1 मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु स;॥ 


गी० ३-४२ 

"° इन्द्रिया इन्द्रियविषयोसे भे हैं, मन इंद्रियोले 
८ ~ 

श्रेष्ठ हे, बुद्धि मनस श्रेष्ठ हे ओर बुद्धिस जो श्रेष्ठ 

हे, वही चेतन्यमय आत्मा पुरुष हे। ” इसीलिये 


गीता कहती हे कि इस पुरुषको, हमारे अंत 
जीवनके इस श्रेष्ठ कारणको वुद्धिके द्वारा जानना 
' चाहिये और उसीम हमारी इच्छाएँ अर्पण करनी 
चाहिये । 
एवं बुद्धेः परं बुध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌। गी० ३-४३ 
इस प्रकार हमारी कनिष्ठ प्रकृतिको श्रेष्ठ चेतन 
.. आत्माके द्वारा निश्चल कर हमारी शांतताका और 
'आत्मसंयमका अशांत शत्रु जो काम उसका हम 
_ विनाश कर सकते हं । 


` बुद्धिका काय दो प्रकारका होता हे । नीचे त्रेगु 
ण्यमयी प्रझतिक खेळको ओर या ऊपर चेतन्यमय 


बुद्धि जा सकती हे । पहली बहिमखी गति। 
कषेत्रम मनुष्य इन्त्रियचिषयोके आधीन रहता 


नहं क क बार भयंकर उपद्रव भी देत हैं। इसी 

प्रकार विषयाकी प्राप्तिके लिये ओर उनः 

के लिये इन्द्रिया मनुष्यको बहिमुख | 

का मन हरण करती हे ( वायुर्नावमिवांभसि 

इन्द्रियगंणक इस प्रकारक 
। ३ है 


कतिका वक पयत न तल वत तत तिर कलह. म नामक? मणि 
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औमद्भगवङ्गीता-लेखमाला । 


कासवासना, 
प्रकार यह कासाधीन मन बृद्धिको हरण कर ळेता 
हे। इसका परिणाम यह कि बृद्धि शांत विचारखे 
संयमसेच्य॒त होती है । ब॒द्धिकी ऐसी अधोगतिके 
कारण आत्मा प्राकृतिक गणत्रयके आधीन होती है । 
अज्ञान, असत्य,इन्द्रियपरायणजीवन, खख दुःखाधी - 
नता, आसक्ति यह सब अधोगामी बृद्धिका परि- 
णाम ह सामान्य, अज्ञानी ओर असंयमी मनुष्यका 
ढुःखमय जीवन यही हे। वेदवादियोके समान 
इन्द्रिय-भोग ही जिनके जीवनका लक्ष्य हे ओर 
जो इन्द्रियत॒प्ति ही परम परुषाथ समझते हे, 
मनुष्यको गलत मार्ग दिखाते हैं। आंतरिक 
आत्माराम ही. हमारा सच्चा ध्येय ओर वहीं 
शान्तताकी, मक्तताकी उच्च ओर उदार अवस्था 
ह्‌ । 


इसलिये हमे दढ संकद्पसे, स्थिर निश्चयसे .. 
~ ९ ७. 
ओर अध्यवसायसे उस गतिका अवलंबन करना 


चाहिये जो बुद्धि की ऊर्ध्व एवं अतमखी गति हे । 
बुद्धि हढतासे परुषक शांत आत्मज्ञान संलग्न 
करनी चाहिये । सब अशभो ओर दुःखका मल 
जो कामना उसका त्यांग करनेका प्रयत्न पहले 
करना चाहिये। कामना छोड़ना हे अर्थात कामना 
के कारणको भी नष्ट करना चाहिये । बाह्य वस्त 
प्राप्त करनेकी और उसका उपभोग लेनेकी जो 
इन्द्रियोकी कोशिश, उसे बंद करना चाहिये । जिस 
प्रकार क छुवां अपने पेर पेटके नीचे सिकोड लता 
हे, उस प्रकार इन्तद्रियोको अपने आधीन रखना 
चाहिये, मनमै लीन करना चाहिये। मनको बद्धिभे, 
बुद्धिको आत्मामें ओर आत्मज्ञानमे विलीन करना 
चाहिये । प्रकृतिका काय देखना चाहिये । . किन्त 
उसक आधीन न होना चाहिये । ऐसी किसी भी 


वस्तुका कामना न रखनी चाहिये जो बाह्य जगत. 


दे सकता हे । 
भगवानून तुरंत ही निदेश किया कि इस 


` गरजस कि भूलकी समझ न होवे, बाह्य इन्द्रियः ` 
उपदेश 


क ७ र > ७ के a, 
छग, लॉभक आधान हाता ह, उसा 


NS 


जज 
र 


ह वह भगवानका उपदेश नहा हे। भगवानने जो 
अत्याहारका आर संयमका उपदेश किया वह 
आंतरिक प्रत्याहारका अर्थात कामनात्यागका है । 
आत्माक शरोरको सवसामान्य हळचलके लिये 
आहारका आवश्यकता हे । आहारका त्याग 
करनेस इंद्रियभोग्य वस्त आका संबंध दूर होता हे 
सहा; परन्तु जिस आंतरिक संबंधक लिये यह 
संस्पश अनिष्टकारी हे, वह संबंध नष्ट नहीं होता । 
निराहारी मनुष्यके विषय छट जावे, तब भी 
उसका रस अर्थात्‌ मिठास शेष रहता हो हे, 
गळूष भी रहता हे, क्योकि इन दोनो रसोंकों 
दो द्शाए हें। अपने को तो वह सामर्थ्यं 
प्राप्त करनी चाहिये जो राशद्वेषशन्य होकर 
विषय ग्रहण करे। इसके अभावर्म विषयको 
निवात्त तो होगी, पर मनकी निवत्ति नहीं होगी। 
` म कामनारहित आर रागद्वेषशून्य होकर क्या 

इन्द्रियोका विषयोसे संयोग होना संभव है ? 
„ निर्विवाद संभव हे। ( परं दृष्ट्वा) आत्मद्शन 
Eo कर ओर बुद्धियोगक द्वारा अनन्य चित्तस उससे 
समर होकर आत्मामं ही ( परुषमे ही ) वास 
करनेसे यह संभव है । 


विषया चिनिवतते निराहारस्य देहिनः । 
'|  रसव्जे रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवर्तते॥ २-५९ 
ह जो. इन्द्रियोक द्वारा विषयोका स्वीकार करने- 
| को प्रव॒त्त नहीं होता, एसे देहाभिमानी अज्ञ 
व्यक्तिकी विषय-निवृत्ति होती हे सही, किन्त 
` विषयांम आसक्ति रहती ही हे। जिसे परमात्माका 
दशन हुआ हे, उसकी अभिलाषा जहाँके तहाही 
नष्ट हो जाती हे।” यदि हम एक बार भी उस परम 
वस्तुका अपनेम दशन ले और अपना मन एवं 
. बुद्धि उसकी ओर लगा सक तो इन्द्रियभोग्य 


" हम उन्दशन्य हाकर उस आत्मानन्द्का लाभ 
उठावेग । यही मुक्तिका सच्चा माग हे । 


_ आत्मसंयम या आव्मजय आसान बात नह। 


डपदेरा किया गया हे, उतना श्रायद्द्दी 
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बुद्धियोग । 


'इन्द्रिका सयम करनेके विषयमे आज जितना | 


(५९) 


विषयके बारेम होगा । परन्त सामान्यतः इस 
प्रकारका उपदेश विलकुळ अपूण बुद्धिसे दिया 
जाता हे। ओर वह अपर्ण एवं संकीर्ण ब॒द्धिसे 
पाला जाता हे । यहो नहीं, जो विवेकी परुष संपूण 
आत्मजयक लिय सच्ची वद्धिसे प्रयत्न करते हें, 
उनका मन इन्द्रियगण बलात्कारसे हर लेते हं । 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनः ॥ २-६० 
इसका कारण यही कि मन स्वभावतः इंद्रिय 
राणोका अनुयायी होता है । मन इन्द्रियोक 
विषयोक रससे लुभाता हे ओर वुद्धिके उत्कट 
विचारका तथा इच्छाके तीन आकर्षणका विषय 
बना डाळताहे। इस पकार आसक्तिका उदय होता 
हं। आसक्तिसे कामना होती है। कामना तप्त न 
हानसे दुःख हाता हे | कामनाकी तिमे अडचनें 
उत्पन्न होनेपर क्रोध आता है । इःख और कोधसे 
आत्माको मोह होता हं। आर तब वद्धि शांत 
और साक्षी आत्माको देखंना और उसमें प्रविष्ट 
होना भूल जाती हे। आत्माकी स्मृतिका लोप 
होनख बुद्धि मोहग्रस्त होती हे। यही नहीं वह | 
नष्ट भा होतो हे! कुछ काळ हमारी आत्मस्मतिमे 
बुद्धिका वास्तव्य नहीं रहता । दुःखकोधादिकोंके 
अतिरेकसे वह अदृश्य होती हे । ऐसा होनेपर हस | 
आत्मा, बुद्धि ओर इच्छा बदले कध, शोक, दःख | 
आदिक द्वारा जजर किये जाते हैं। 
ध्यायतो विषयान्पुखः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधो ऽभिजायते ॥ 
कोधाद्गवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविञ्रमः । | 
स्मृतिभ्रंशात्‌ बुद्धिनाशो बृद्विनाइात्प्रणञ्यति ।; 
| गी० २।६२-६३ ` 
इन्द्रियोंको पूणे रीतिस वश किये ना 
प्रतिष्ठित नहीं होती । इसलिये मनको इहि 
अनुयायी बनानेसे तथा तज्जनित अनर्थ 
निर्माण करनस हमारा काम न चळेंगा । 


तानि सर्वाणि संयभ्य यक्त आर 
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हे 


यह योग सफळ 


बनाना चाहिय । 
सत्य अर्थ यही है। परस्त 
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इन््रियोको पूर्णतया वश करना संभव नहीं । उसके 
लिये दूसरी किसी शक्तिको सहायता आवश्यक 
हे) उसको सहायतासे शांति और आत्मसंयम 
स्वभावतः उत्पन्न होगे । श्रीकृष्ण कहते हें कि 
मुझमें ( सगवादसे ) सम्पूर्ण आत्मससपेण करनेसे 
गा । क्योंकि सुक्तिदाता परमे- 


य 23, 


हु। अनन्य भावले जिसकी शरण 

लेनको गीताके अंतम कह! है, वही ईश्वर यह 

अतएव प्रथमतः इ्वरकोही सब जोवनका उद्दिष्ट 
“ यक्त आखीत सत्परः ! इसका 
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सार यहाँ केवळ इस अर्थका संकेत किया गया 
>> ~ ~ 

ह) आग व्यक्त हुए शीताके सर्वोत्तम रहस्यका 
सार दीजरूपसे ' युक्त आसीत मत्परः ? इन तीन 


ऐसा करनेपर इन्द्रियोंको पूर्णतया अंतरात्माके 


आधीन कर विषयसभहसे विहार करते बनेगा । 


सव [दषयाक आर ताडेषयक रागङ्गषषक आधान 


न हाना पडगा। तव यह अंतरात्मा पनः परमात्मा- 


` क आधोन होगी । इस प्रकार विषयोकी प्रतिक्तिया 


ख सुत्त हुआ इन््रयगण रागद्षाक प्रभावस सक्त 


दम्य करनेपरभी उसका छान न रहना 
“ समाधिस्त व्यक्तिका लक्षण नहीं हे। समाधि 
. कहनेसे साधारणतः यही स्थिति समझी जाती है। - 

पर यह समाधिका मुख्य लक्षण नहीं, बह केवळ . 


होगा, कामनावासनाक छंदडस मक्त होगा और 
मनुष्य सुखमय शांति ओर आत्मप्रसादक लाभको 
प्राप्त करेगा । 
प्रसादे सचदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
| प्रसन्रचेतसो ह्याश वद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ २-६० 
आत्मप्रसाद होनेपर आध्यात्मिकादि सब दःखो- 


का पूर्णतया नाश होता है। इस आत्मप्रसादको 
' बुद्धिको इस शोकशुन्य अवस्थाको और आत्म- 


नकोही गीताम “समाधि ! नाम द्या 
बाह्य विषयका ज्ञान प्त होना, शारीर और 
मनकी ज्ञानका लोप होना, यही नहीं शरीर 


यह 


श्रोमरूगवद्गीता-लेखमाला । 


एक विशेष प्रकारको अवस्था भर ह । यह नहा 


कि समाधि प्राप्त होतही इस अकारका स्थिति 
होनी चाहिये, या होगी । सच्ची समाधिका लक्षण 
तो यहो हे कि कामनाशून्य अंतःकरण हो आर 
इन्द्संग्रामी मनसमेत आत्माकी आत्मतृष्ति हो । 
यद्यपि समाधिस्थे व्यक्ति वाह्यतः कार्य करती हो, 
तबभी उसका भाव अंवसखी रहता हे । बाह्य 
बस्ती ओर जब वह देखता हे, तबभा वह 
आत्मबद्धही रहता है। सामान्य आँखाको यह 
समाधिस्थ व्यक्ति जब सांसारिक बाहा व्यापारास 

यत्र हुआ दिखाई देता है, तबभी उसका सब 
व्यान सगवानकी ओर रहता है। सामान्य सनुष्य 
को समानही अजेनने इच्छा दर्शाई कि इस महान्‌ 
समाधिका वाह्य लक्षण खमझ छे । 

स्थितपज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशब । 

स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत कि ॥ 

गी० २-५४ 

४ है केशव! समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका लक्षण 
क्या ? उस व्यक्तिका बोलना, चलना किस प्रकार 
रहता हे??? 

पर इस प्रकारका कोईभी लक्षण न कह सकेंगे । 
ओर गुरुनेभी वह कहनेकाभी प्रयत्न नहीं किया । 
क्याँकि वह अनिवेचनीय हे। जिस आत्माको 
युक्तिराभ हुआ हे, उसका महान्‌ भाव है समता 
ओर जिन रक्षणोंसे यह समंताकी स्थिति समझें 
आवंगो, बह सब हे आंतरिक (६।)]९०४।४९)। 


डःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
चीतरागभयऋ्ोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ २-५६ 
दुःखम जिसके मनमें दुःख नही होता, सखमें 
जिसकी आसक्ति नहीं, ऐसे रागभयक्रोधशन्य 


` मुनिको स्थितप्रज्ञ कहते हें । ? स्थितंप्रशको आत्म- 
लाभ हा चुका रहता हे, इसस उसे प्राप्त करनेके ४ 


लिये कुछ रहताही नहीं । 


` त्रशुण्यविषया वेदा निस्त्रेगण्यो भवाजेन | 
निद्वन््रो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान ॥ 


गो८ २-७५. 


olection, Haridwar... :. 


> 


यादि हम एकबार आत्माको प्राप्त कर ठे, तो 
सच वस्तुएँ हमारे हस्तगत हो जावेगी । 

तथापि स्थितप्रज्ञ कमसे निवृत्त नहीं होता। 
इस धकारकी समाधिका वर्णन करनेप्रर भी, तथा 
सुक्त आत्माके सस्बन्धस प्रकतिकी सामान्य क्रिया- 
शन्यता दर्शाकरभी गीता कर्मका आदेश देती है। 
चह कमका जोरदार समर्थन करती हे । यही 
गाताको मोरिकता एवं सामथ्यं हे। जिन सब 
द्शनग्र॑थोने ओर शस्त्रोने केवळ कठोर तपस्या 
आर निजेन शांतता की प्रशंसा कर लोगोको 
कमहीन बनाया है, उनका दोष गीताने इस प्रकार 

धारा हे । अपना यह दोष नष्ट करमेका प्रयत्न 
सभी दशनत्रंथोद्वारा होता हे, यह आज अपनेको 
दिखाई देता है। 

कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 

मा कमफलहतभूमा त संगोऽस्त्वकमेणि। २-४७ 


कस करनभरका तरा अधिकार हे; फळक 


सबधम नहा हं। कर्मफळक लिये कम न कर 
आर कसंस 'नेवृत्तमो न हो ।”” 


अथात्‌ यहा गीताने वदचादियौके सकाम कर्मका 
मण्डन नहीँ किया । इसी प्रकार उन कमेसही 
आनन्द माननेवाळे रजोगुणी लोगोंके समान, जो 
सदासवंदा कम करनेके लियही अस्थिर एवं 
आतुर रहते हे, कम करनेका उपदेश गीताने यहां 


नहीं किया । 


योगस्थः कुरु कमोणि संग त्यक्त्वा धनंजय । 
सिध्यसिध्योः समो भत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
० २-४८ 


“| आसक्ति छोडकर ओर कर्म सिद्ध हो या 


. असिद्ध हो उसकी ओर ध्यान न दे, योगस्थ 
_ होकर तू कम कंर। चित्तकी इस समताको ही 
- योग नाम हे ”। पाप ओर पुण्यका विचार जागरूक | 
रहते हुए यह विचार करके कार्य करना कि कोन 
. काम अच्छा और कोन वरा हे, अत्यन्त अडचनका 
| 
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की जो स्थिति, जो शान ओर जो अनुभव 


TOS TIS NF 092८3 li 


गई हे, वह तो इस संसारहीम पाप ओर पुण्य 
दोनौका त्याग करता हे । 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्त दुष्छृते । २।५० 
क्या कि आत्मज्ञानकी स्वतत्रता पर स्थापित 
इइ पापपण्यातीत नीतिस उसका प्रवेश हो चकता 
हे । विशेष हेतक चिना किया हुआ कार्यं अच्छा न 
होगा । एस कायसे उद्धाविनी शक्तिका भी अच्छा 
विकास न होगा । यहाँ शंका कामनाशन्य कर्मम ' | 
स्थिर निश्चिति अथवा कायकारिता रह' नही | 
ती। परन्तु यह शंका निमूळ है। योगस्थ हो कर 
जो कम किया जाता है, वह केवळ सर्वोच्च ही नहीं, 
ही सवस विज्ञानसंगत रहता हे । सांसारिक व्या- 
पारस भी इस प्रकारका सबसे अधिक शक्तिसं पन्न 
आर कायकारी होता हैं। कयो कि सब कमीका 
जो अधीश्वर उसीकी इच्छाके और ज्ञानके प्रकाशः | 
स इस श्रकारका कम प्रकाशित होता हें । ' रोगः _ 
कमसु कोशळस्‌ ! । जिस दुःखमय सानवजन्मके | 
धनसे सुक्त होनां ही योगीका ध्येय समझा जाता 
है, वहाँ सांसारिक कर्म करना क्या इस उद्देश्यले | 
च्युत न कर दगा ? नहीं एसा न होगा । जो ज्ञानी 
लोग कमफलका त्याग कर तथा भगवानस यक्त 
होकर कम करते हे, वे अन्मबन्धनसे सुक्त होत हें 
आर उस परम पदसं जा मिलत हें । उस स्थान 
शोक-डुःख-सय मानवी जीवनकी वेद्नाएँउसे न 
सेहेनी पडती । ; 
कमज बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः 
जन्मबन्धविनिसुक्ताः पद गच्छम्त्यनासयम्‌ २-५ 


उन्हं जो पद्‌ प्राप्त होता हे, वही ब्रहानिष्ठ 
स्था और वही ब्राह्मी स्थिति है । संसारबद्ध 


इस स्थितिसे बिलकुल विपरीत है। 
जीवन ससारबद्ध जोवकी जागतावस्था 
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जिसके कारण सब ज्ञान ओर इच्छा बर 
उसका सच्चा जीवन रहता हे ओर यही अवस्था 
उसके ज्ञानका ओर शक्तिका उज्ज्वल दिन है । 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
० २-६९ 
५ सामान्य व्यक्तिकी दृष्टिले जो रात्रिश्वरूप 
है, उस समय जितेद्रिय योगी जागत रहता है और 
जहाँ सामान्य व्यक्ति जागत रहता हे, वही स्थित- 
प्रकी रात्रि रहती हे ।!! संसारबद अज्ञानी व्यक्ति 
कीचडले भरे गंदले जलक समान होते हे ओर 
स्थितप्रज्ञ विशाळ समद्रक समान रहता हे। समद् से 
चारो ओरसे पानी लगातार आंता रहता हे, तब 
भी वह जेल गंभीर, स्थिर ओर शांत रहता हे, 
उसी प्रकार योगीम सब सांसारिक कामनाएं प्रबेश 
करती हैं, परन्तु उससे वह बिंडुमाच भी चलित 
नहीं होता किन्तु आत्मशान्तिसे पूर्ण रहता. हे। 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तडत्कामा यं प्रविशन्ति से 
शांतिमाप्नोति न कामकामी ॥ २-७० 
चारा ओरसे भरा जाता हे तब भो. समद्रमे 
प्रकार वर्षाका पानी आ मिलता है, उसी 


ज 
3 र शाब्दाद सब Iवषयस्थतप्रशम प्रवेश करत 


हें, पर उसके कारण वह महात्मा कभी भी संतप्त 


श्रासङ्गगवद्ाता-ळखमालो । 


नहीं होता, शांत ही रहता हे। ” मैं, मेरा, तेराके .. 


दुःखदायी शानसे सामान्य व्यक्ति श्रमित होती है; 
पर सर्वत्र विराजनेवाली आत्मासे योगीका अभेद 
संबंध रहनेके कारण ' में ओर मेरा ' की भावना 
समे नहीं रहती | वह दूसरोक समान ही कार्य 
करता है । पर वाहा दृश्य देखकर वह विचलित 
नहीं होता । वह उस एकमे ही अपने व्यक्तिस्वका- 
आत्मीयताका लय. करता हे। उसी एकत्वम वास 
कर बह मत्यके समय ब्राह्मी स्थितिमें ब्रह्मनिर्वाण 
प्राप्त करता हे । 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकारेऽपि ब्रह्निर्वाणमृच्छति॥ 
> गी० २-७२ 
गीताका यह निर्वाण बोछमतके समान आत्मा- 
का लोप नहीं है । गीताके मतके अनुसार निर्वाण- 
का अर्थ है उस एकमात्र अनन्त, अपौरुषेय 
सत्ताके बिराट सत्यमें व्यक्तिगत स्वतन्त्र-सत्ता 
मिला देना । 


इस प्रकार सांख्य, योग ओर वेदान्तका स्म 
आर सद्र मिश्रण कर गीता-शिक्षाकी प्रथम नीव 
डाली गइ हे । बिलकुल आवश्यक कार्यतः ज्ञान 
आर कमका जो ऐक्य साधन वही यहाँ सिद्ध 
किया है। आत्माकी परम पूर्णताका तीसरा 
उपादान जो भगवत्प्रम ओर भक्ति उसका अब तक 
कवल संकेत ही दशोया है । 


SNP NPI नर 


गीता-सुभाषित । 
कुलस्त्रियोंका शील. 


अधरमाभिभवात 


पुष्यन्ति कुलस्त्रियः । १४१ 
“ मनुष्यको प्रवृत्ति जब अधमेकी ओर बढती हे, 


दोष बढ जानेसे उन कुलोका नाश होता हे । इसलिये 
खियोका ओर पुरुषोंका शील भ्रष्ट न होने पाये । ज 


तब कुळस्त्रिया भ्रष्ट होती हें । कलख्ियोमै आचार- 
य समाजम तथा राष्ट्रम ऐसा प्रबन्ध हो जिससे 


हा स्त्रिया भ्रष्ट होती हैं, बहा परुष तो भ्रष्ट हुए रहते 


हा हैं । परन्तु जयाका शॉलस्रश्ताले आगामी सन्तति निःसत्त्व बनती है। इसीलिये शीलकी रक्षा 


करना आवश्यक ह 


ह (१ 


कमण्यवाधिकारस्ते मा फळेष कदाचन । 

मा कमफलहतुसूर्मा ते संगो५स्त्वकरमणि ॥ 

3 जा० ९1४७ 

( १) तेरेको कर्म करनेका अधिकार । (२) 
कमक फल पर तेरा अधिकार नहीं। (३) इस 
हतुका लक्ष्य कर कस न कर कि कमका फल 
अपनेको ही मिळे । (७) कर्म न करनेकी ओर 
तेरे मनका झकाघ न होने दे । 

(१) सब मनुष्य जो कछ उत्तम कर्म उनसे 
यनत! हें, वह जितनी उत्तम रीतिखे उनसे बने 
कर्‌। उसम तनिक भी कसूर न कर। अपना 


| 
॥ 
। 
| 
|; 
| ॥ 
| 
| 


॥ 


Torres 
4 
ke 


SEINE ण 


प्रश्न- समदशेन और समवत नम क्या भेद है ? 
उत्तर- समद्शेनमें पकता ओर समवर्तनमै 
.. अनंतत्व हे । समद्शन अक्षर आत्माका विवेक हे 
आर समवतन क्षर-प्रकृतिक गणो ( स्वभाव ) की 
लीलाका विकार है । 

प्रश्न- समवर्तनसे हानिळाभ क्या होता हे? 

उत्तर-- क्षर-प्रकृतिक गणोंकी लीलाम चार 
वर्ण हैं । उनके कर्म पथक पथक हें। उनमें समवतेन 
हो ही नहीं सकता। “स्वभावजेन कोन्तय निबद्ध 
स्वेन कमणा” ( गी० अ० १८ ) समदशन हो 
-सकता है। समवतन करनेस ही कल, जाति, 
जातिभेद, पथ, संप्रदाय आदि समदशन नष्ट 


» नहीं समवतनस ही उच्च, नीच, स्पश-अस्पश 
> ~ ~ 
आदि समद्शेन नष्ट करनेवाले भाव उत्पन्न होते हैं । 


ROS 0000 0 100 ७5 0 SS 
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मदन ओर समवतन | 


कर्मका नियम । 


DD er CLS TON 


ससदरान ओर समवर्तन । 


करनेवाले कर्मोंक अनंत प्रकार इए । चणसकर 
_ समद्शनस नह होता, समवतनसे होता हे । यही 


_ समाजबधन हा समसचतंनका कारण ह। जा 


he SAD 
Cd est >) 


कतव्य पूण रीतिसे उत्तम करनेकी पराकाष्टा प्रत्यक 
करे | (२) यह काम करमेखे वदलेम जो मिल, ६ 
वह अपने पास जमा करक न रखे । सवके कल्याण- 
हे लिये जनता जनादनके चरणॉमें उसे अर्पण कर 
दे। (३) ऐसा क्षुद्र हेतु मनमे न रखे कि मेरो 
कर्मका फळ कवळ मझे ही उपभोगक लिये मिले । 

मनसं यह उच्च हेत रखा जाय कि अपने कम- 

का उपयोग जनतः-जनादनको होव । (४) 

एखा कोई भी न कहके “ मं कछ भो न करूगा ? 

प्रत्येक प्रतिदिन कछ न कळ उत्तम कम अवश्य 

हा कर्‌ । 


(३ 


प्रच्न- जातियाका रोटीवर्ट 
शामिल है या नहीं ? | 

उत्तर- समवतनम ही रोटीबेटी व्यवहार आता 
ह। समदशनमे रोटी-बेटी-व्यवहारका विचारही 
नहीं हे । समदशनमै स्वघर्मके अनुसार ( गणके 
अनुसार ) रोटीबेटी ग्रहण कर सकते हे । इस 
समवतंनरूप ज्ञातिभद नहीं हे । 

प्रश्न-- संब एक कर देनेसे मनष्य ज 
कल्याण होगा या अकल्याण ? |. MS 

उत्तर स्वगुणयुक्त, प्रियत्वक अनसार रोडी- | 
बेटी-व्यवहार कल्याणदायी होता है । अथ 
समवर्तनमे कव्याणदायी नहीं होता । वास्तवः 


बहार समवतनस 


अभिमानसे जो समवतन होता हे, उसमे " 
श्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युणासते” क 


श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दुमात्रका एकमेव धमंग्रन्थ 
` है । इस ग्रन्थका पठन और मनन अखिल भारतः 
| वर्षमे भाविक एवं चिकित्सक दृष्टिसे चला है। 
कई स्थानोम गीताजयंतिका उत्सव मनाया जाता 
। हे । इस उत्सवर्म व्याख्यान, प्रवचन आदि कार्य 
होते हँ। गीता जस प्रन्थका अध्ययन एकसा जारी 
रहना चाहिये। उसकी चर्चाक लिये प्रत्येक स्थाने 
मण्डल स्थापित होने चाहिये। 


इस लेखमें में गीताके अ० ९ छो० ४ और ५ 
| क्री ओर वाचकोका ध्यान आकर्षित करना चाहता 
जा 

ओ मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्व-भूतानि न चाहं तेष्वचस्थितः ४) 
पक मत्स्थानि भूतानि पञ्य मे योगमैश्वरम्‌ 
ूतमृन्न ब भूतस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥५॥ 


` अर्थ-- “ मेने अपने अव्यक्त स्वरूपसे यह सब 
जगात्‌ विस्तारित किया हे । मुझमें सव भूत हें । में 
इनमे नहीं हूँ इसी तरह मुझम सब भूत भी नहीं 
देखो, यह मरी ईश्वरीय करणी और योग- 


धारण करनेपर भी भूतोम नहीं हे ।” 


गीताक अभ्यासकोंको इन दोनों. ्छोकोंका 


पडती हे ओर कितना कष्ट 


रनो पडती 


ल | भूतोको उत्पन्न करनेवाली मेरी आत्मा 


मुख्य सिद्धान्त कहनेमे कितनी 
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भ्रौभहूगवहीता-लेखमाला । 


गीताथ-चचा | 


( लेखक- श्री० महादेवशास्त्री दिवेकर ) 


ब्रह्म केवळस्वरूप रहता है । इसलिये बही भूत भी 
नहीं और भौतिक सृष्टि भी नहीं हे । उस तत्त्वके 
आश्रयसे रहनेवाळी जो बीजभूत अव्यक्त शक्ति 
उसका विस्तारही यह जगत्‌ हे । खर्वभूतखृष्टि उस 
शक्तिके आश्रयस रहती हे । और बह शक्ति 
तत्के आश्रयसे रहती हे। इसी अव्यक्त बीजभूत 
शक्तिको प्रकृति या माया शब्दका प्रयोग गीतामें 
स्थान स्थानमें किया हे। “भै मेरी प्रतिके आंश्रयसे 
मेरी मायासे ही जन्म लेता हूँ? ( अ० ४६) | 
मायासे जिनका ज्ञान नष्ट हुआ हे और जो असुर- 
भावको पहुंचे हैं, वे नराधम मेरी शरणम नहीं 
आते । जो मेरी शरणमे आते हैं वेही इख मायाको 
तर जाते हैं ( अ० ७ स्छो० १३।१५ ) | इसी प्रकार 
अ० ९ शछोक ७, ८, १० में प्रकृति शब्द बीजभूत 
शक्तिके अर्थमे आया है। और यह सिद्धान्त बत- 
लाया गया है कि शक्तिके कारण यह चराचर 


` जगत्‌ तत्त्वकी अध्यक्षतामे निर्माण होता हे । 
'गीताकी यह प्रकृति ओर सांख्यशास्त्रकी प्रकृति 


१ ०९ "४७ भ्र 
दाना एक नहा ह । 


गीतामे तत्त्वविचार और जगत्पक्रियाका | 


विषय व अध्याय सातस पंद्रह तक पांच, छः 
स्थानाम आया ह्‌ । अध्याय चारमे अवतार-कछ्पना 
हे ऑर 'पसनल गाड' की कल्पना हे । अध्याय 
सातमें परा ओर अपरा प्रकृति बतला कर 
विशद किया है कि जगत्‌की उत्पत्ति परअ्रह्मसे 
केसे होती है। अध्याय १३ और १४ मे सांख्यः 


विवतेचादसे . प्रक्रिया वेदांतकी भाषामै ओर शाखससंगत ' 
का रोतिस बतलाई है। पंद्रहवे अध्यायमें वृक्षरूपकके | हा 
दो. दृशंतसे संसारचऋका चित्र खींचा गया है। अंत. 
Bs ह स्का १ गता व ? आट; ॥ मर ८ शी क >: 
कै गोताम वस्तुतत्त्वकथन, वस्तु- १ ` 


विषय मुख्यत 


| 
| 
| 
1 
| 
| 


1 
ts. 


क 
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गोताथ-चर्चा । 


/ “>> जघ अध्यायम ही आया हे और इस अध्यायक ४ अविधा कहते हें । ( वह अविद्या ही माया हें ) 


सं १० स्छोकांतक इस विषयका विवेचन संगति- 
युक्त हे। इस विषयक पहले म्छोक अर्थात्‌ 
ख्छोक चार और पाँचका अर्थ ठीक लग जावे, तब 
तो आगेके सब ज्छोकोका अर्थ लगा सकते 
हे। पर यदि पहले सछोकोके अथम गडबड हुई तो 
आगक ख्छोकोका अर्थ नहीं लगता । 
गीताशाख्रके मतानुसार इस जगतकी जड 
कायकारणातीत, नित्य, शुद्ध ऐसा एक ही तत्त्व 
हे । इस तत्वका और जगत॒का जो संबंध आया 
है, वह उपरोक्त विवतवाँदस ही स्पष्ट किया जा 
सकता हैं। लोकमान्य तिलकको शंकराचायंका 
मायाचाद्‌ जँचा था, इसीसे उन्होंने इसके संबंधम 
कहीं मी विरोध नहीं दिखाया। किबहुना मायावाद- 
का स्वीकार किये विना अद्वेतवाद सिद्ध ही नहीं 
हो सकता। ज्ञानोत्तर कर्म सम्भव है या असम्भव? 
यही विवादका मख्य विषय हे ओर लो० तिळकन 
इसका उत्तर गीतारहस्यमे दिया हे। यरद कहना 
सत्य नहीं कि शंकराचायने विवतवाद 
सामने रखा ओर सिद्ध किया कि रञ्जुसपचत्‌ 
भ्रमरूप यह जगत मिथ्या है । शांकर मतपर उत्तर- 
वेदांतियोन जो टीका ओर भाष्य लिखे उन्हींमसे 
यह वाद्‌ उपस्थित हुआ है। शंकराचायका प्रकृति 
वाद या मायादाद्‌ तकरशास्त्रशाद्ध ओर युक्तिको 
जँचनेवाला मालूम पडता हे । गीताक 
और ' माया ये समानार्थक शब्द और ब्रह्मसूत्र- 
भाष्यक कुछ सूत्र तथा उनका भाष्य इनपर तुल- 
नात्मक विचार कर तो सिद्ध होगा कि रज्ज॒सपं 
वत्‌ भ्रमरूप मायावाद शंकराचायन स्वीकृत नहीं 
किया; किन्त गीताको माया और शंकराचायंद्वारा 
स्वीकृत साया दोनो एक ही हें | शांकर वेदान्तकी 
कजी हे आध्यासभांष्य । इस भाष्यमे उन्हान 


` इतरतराभ्यास माना हे। इस अध्यासस ही अद्वत- 


सिद्धि होती हे) चित और जड, विषय ओर 


विषयी, आत्मा ओर अनात्मा. इनका जो एक | 
दूसरेपर अभ्यास चला हे और जिस अध्यांस जगत्‌ होता हे 
क्रिया दिखता हे उस अभ्यासको छी पण्डित कोक भासमा 


क्तिक नहीं हैं? इसी तरह बह्यसज अ० २।१।१४ | 
` खच  तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादभ्यः 


प्रकृति ' . 


यहा आचायका कहना ह । 


ब्रह्मसूत्र १४१३ ' तदश्रानत्वादथंबत्‌ ' सूजका 
शांकर भाष्य देखिये- “ अर्थवती हि । नहि तया 
विना परमेश्वरस्य सष्टत्वं सिध्यति | शक्तिरहि्रः | 
स्य तस्य प्रवत्त्यनुपपचेः। मुक्तानां च पुनरनुत्पत्तिः। 
कृत; ? विद्यया तस्या वीजशकतेदाहात्‌ । अविद्या | 
त्मिका हि बीजंशक्तिरव्यक्तशब्द्नि्देद्या परमेश्व 
राश्रया मायामयी महासुस्तिः. यस्यां स्वरूपप्रतिवोध- . 
रहिताः शर्त ससारिणो जीवाः । ” इस साष्यम | 
अविद्यात्मक- प्राणिकम- बीजशक्तिरूप अव्यक्त 
माया हे, उसीको अव्यक्त कहते हैं । इस मायारूप | 
सुषुभिम स्वरूपचोधशून्य जोव गाढ निद्रा रेते है 
यह शक्ति साथ हे । इसके चिना इंश्वरकी प्रवत्ति 
ही नहीं होती। और परमेश्वरका स्रष्टापन भी 
इसीक कारण सिद्ध होता हे। यह शक्ति संद्खदू 
विलक्षण अनिवचनीय हे । क्या ये उक्तिया सयु- 


१, 


इसके . 
भाष्यम एक स्थानम उल्ल॑ख हे- “ सवज्ञस्यदवरु 
स्यात्मभूते इव अविद्याकल्पिने नामरूपे तत्त्वान्यू- _ 
त्वाभ्यामनिवचनीये संसारप्रपचबीजभते 
श्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च ` 
भिळप्येत । ताभ्यामन्यः सवज इश्वरः । ?? 
उल्ळेखमे कहा है कि सवज्ञ इश्वरकी आ 


शक्ति ही प्रकति है ओर उससे भिन्न सवश 
इश्वर हे। इससे सिद्ध होता हे कि जग 
कारण होनवोली एक शक्ति ही माया हे । 
१।३ ३० (शारीर भाष्य ) का भाष्य देख 
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> ~ > कि ज्ञानी 
व्यवहार सत्य हैं । ब्रह्मात्मावगति तक सब वैदिक मान ली हे। गाताका कथन ह. 
और लौकिक व्यवहार उपपन्न होते ह ओर वे ज्ञानोत्तर भी ळोकसंग्रहक लिये कम कर । तथाप 
आवश्यक हैं। ये सिद्धान्त भी संगतियुक्त हे । तर्‍वस्वरूप और जगत-प्रक्रियाम सत्रकार, गीता- 
ज्ञानोत्तर कर्मका संभव हे या असम्भव? यह फार ओर भाष्यकारका एकमत हैं। मरा मत है 
विवादग्रस्त हैं तथापि अधिकारी पुरुष कम कर कि यह बात अध्याय ९ के छोफ ४ ओर ५ छा 
सकते हें यह बात भाष्यकारोने (शां० मा? ३।३।३२) विचार करनेस [दिखाई दता हे । 


श्रीगीतायोग । 


( लेखक श्री० नरहर विष्णु फडके ) 


खरा मदे त्‌ धीर सोडूं नको रे। ` अपना कर्तव्य करनमे मृत्यु भी आ जावे, तब 
सदा श्रेष्ठ धारिष्ट जीवो धरी रे। भी अच्छा ह, परन्त त परायेके कतव्यका आर 
मनीं दुष्ट वीकल्प कामा नये रे । इष्टि न डाळ। देखनेमे दूसरेका कतव्य बहुत 
करी तो अकोर्ती तुझी सर्वदा रे ॥ १॥ अच्छा लगेगा, पर उसका स्वीकार करनस अंतम 


हानि निश्चयस होगी । 
हरी सर्वंभूती असे राहिलेला । 
परी अज्ञ मायेमुळे मोहियेला। 
त्यजी मोह हो लीन श्रीरामपायीं । 
नको त्‌ श्रमूं व्यथे नाना उपायीं ॥४॥ 
भगवान्‌ भूतमाञमे उपस्थित हैं, परन्तु 
अज्ञानी मनुष्य मायाके मोहक कारण उन्हं नहीं 
पहिचानता । उन्हे जाननक लिये तू मोह छोड दे, 
भगवानुकी भक्तिमे लीन हो जा और अन्य उपायोमें 
व्यथे श्रम न कर। 


अकम त्व त शाक्य नाही कुणासी। 


भावानुवाद- त्‌ सच्चा बहादुर दद » अतः धीरज 
न छोड । हमेशा श्रेष्ठ प्रकारका धीरज तुझे धारण 
करना चाहिये । मनमै दुष्ट विकल्पको न आने दे । 
ये विकल्प ही तेरी सर्वदा अपकीति करते हे । 
जगीं जन्मतो मत्य त्यासी चकना । 
पनः संचित जन्म त्यासी ख॒टना। 
असें हे खदा होतसे जातसे रे। 
सुजाणा तरी दुःख कामा नये रे ॥२॥ 
इस ससारम जिसने जन्म लिया, वह कभी न 
कभी अवचय ही मरेगा । मरने पर भी उसके 
संचित कमके अनसार उसे पनः जन्म छना ही 


(Ne ~ 
पड़ेगा । इसे वह चुका नहीं सकता । इस जगतमें परा साड आशा अधाशी फलाची । 
इस प्रकार जन्ममरणका चक्र चलता ही रहता है। फळाशा त्यजूनी स्वकम 'करोशी। . 
तब इसके लिये दुःख करना व्यथं हे। तरो कमदोषत्व नाही जिवासी॥ ५॥ 

_ ` स्वकमी बरा मृत्यु आळा जरी रे | कोई भी मनुष्य विना कमक रह नहीं सकता, 
इजा घर्म पाहूं नको तू कदा रे। : परतु फलकी आशा अवश्य छोड देनी चाहिये । 
जरी दशनीं तो दिखे चांगला रे। यादि फलकी आशा छोड कर अपना कतव्य करेगा, 

परी शेवटीं घात हा ठेबिळा रे॥ ३॥ तो वह कमे तुझे बंधनकारक नहीं होता | 
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जशी भावना ठेविसी रामपायीं । 
तशी राम चिंता तुझी सर्व बाही । 
अनन्याख रक्षी स्वयं वासुदेव । 
तयाबीण कोठे रिता नाहि ठाव ॥ ६॥ 
तू भगवानके प्रति जैसी भावना रखेगा, बस 
उसी प्रकार भगवान्‌ तझे निभावेंगे। जो भक्त 
अनन्य भावस भगवानूक भरोसे रहते हे, उनकी 
रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते हँ । ऐसा कोई भी स्थान 
नहीं हे जिसमे भगवान्‌ न हो। 
चतुर्वणं हे स्पष्ट आचारभेद । 
तुझे कार्य तू आचरी नित्य मोदे । 
स्वधर्मा करां तू फलाशा त्यजोनी। 
जगच्चालकासी मनीं आठवनी॥ ७॥ 
_९ ९ ~ nu) > 
चातुवण्ये आचारके भेदोंके कारण हुआ है। 
त्‌ अपना कतव्य प्रतिदिन आनंद्से कर। त 
अपना कतव्य फलकी आशा त्याग कर 
भगवानका स्मरण करके कर। 
जरी शान तू इच्छिसी मेळवाया । 
तरी सद्गुरू खेवि सोडी न पाया। 
मनीं स्थीर होशील सेवा करून । 
तदा सह रू ज्ञान बीधील पूणं ॥ ८ ॥ 
यदि तझे ज्ञान-प्रा्तिकी इच्छा हो, तो त 
सदू रुकी सेवा कर । इस सवास तेरा मन स्थिर 
होगा, तब तझ सद्गरु ज्ञान देवेंगे । 


जरी ज्ञान झाले तरी कम प्राप्त । 
करावें जनों हेचि भ्रेष्टासि उक्त । 
जरी सोडिता श्रेष्ठ कमें तयांची । 
तयांमागनी अश्न जातील साची ॥ ९ ॥ 
ज्ञानप्रात्तिके पश्चात्‌ भी कभ नहीं छटता। 
श्रेष्ठ जनाको भी ज्ञानप्रातिके बाद कम करना ही 


_ चाहिये। क्यों कि यदि वे अपने कम छोड द्‌, तो. 
7” .अश'लोग भी उन्हींकी नकल करगे । 


न जाणूनि ते अश्न होतील भ्रष्ट। 

तदा दोषि होतील ते ज्ञानि श्रेष्ठ। 
- म्हणोनी कुणी कम टाकू नये रे । 
फलासक्ति टाकूनि कमें करां रे ॥ १० ॥ 


तथा 


अहिसाका लोप हो जाता हे । इसीलिय इष्टोकी 


` करनंक लय, साथआंक 


अज्ञानी वात न जानक्रर अपने कर्तेव्यसे भ्रष्ट 
हो जावंगे, पर इसका दोष जो श्रेष्ठ ज्ञानी हें उनके 
मत्ये पडेगा। इसीलिये कर्मका त्याग किसीकों भी 
न करना चाहिये । अपि त फलको आसक्तिका 
छोडकर कर्म करना चाहिये । 
कदा भेद वद्धीसि पाड नये रे। 
समर्थे सदा कर्मयोगी रहावे । 
फलासक्ि सोडावया अज्ञ लोकां । 
सदा सांगणं उक्त हें ज्ञानि ,ोकां ॥११॥ 
बद्धि-भेद कभी सी न करना चाहिये) जा. 
समथ हं उस सदव कमयोगा रहना चाहय।जा 
ज्ञानी हे उसे सदेव अज्ञानी लोगोंको यह उपदेश 
करना चाहिये कि ' फलकी आसक्ति छोडो ? । 
अहिसा जगीं मानिती श्रेष्ठ चमं। 
परी दुष-हिसा नसे हा अधमे । 
आहिसा खरी या जगीं गाजवाया । 
कधी दुष्टहिसाहि लागे कराया ॥ १२॥ 
इस जगत्‌म अहिंसाको श्रेष्ठ धर्म माना जाता | 
हे। परन्तु दुष्टौकी हिसा कुछ अधम नहीं होता । | 
इस संसारम अहिसाका प्रभाव फैलानेके लिये 
कभी कभी दुष्टोंको हिला करनी पडती हें। 
खले गांजितां लोपते ही अहिखा । 
म्हणोनि असे धम्यं दुष्टात्महिसा । 
अहिसाथे हिसा नखे हा अधमं । 
परी दीन-हिंखा असे हा अधम ॥१३। | 
दुछ लॉग जब अत्याचार करते हे, तब तो 


हिंसा धर्म-संगत है आहिसाको कायम रखनेके लिये 
जो हिंसा करनी पडती हे, बह अधर्म नहीं हे । हौँ, 
परन्तु दीनोकी हिसा करना अवश्य ही अधम 
खले गांजितां नाश त्यांचा कराया । 
तयांपासुनी साधु तो सोडवाया । | 

- जगां स्थापुनी धरम तो वाढवाया । 
सदा श्रीहरी जन्म घेतो जगीं या ॥ १७ 

दुष्ट मनुष्य जब पीडा देते हैं, त 


और इस जगत्‌ भ्र 


gitized by Arya Sama ता कसम ली nd eGangotri 
“भद्र स 


वद्धि करनेके लिये भगवान्‌ इस जगतमें हमेशा ऐसा होनपर भक्तिका भाव स्खनत जा ज्ञान होता. 0 
हे, उससे शान्ति मिलती है । शान प्राप्त होनेसे 7 जे 


rm 'आप भस्म हो जाता है । 
कराया हरी-कार्य ही दुष्ट-हिसा । पाप आपह 
असे धम्यं तेसी नसे हिसा । मिताहार घेई करी अल्प निद्रा । 
हरी-कार्य जाणनि हिसा करीखी । रसा आवरी सोडि वाचालता वा | 
तरी कध दोषत्व नाही जिवासी ॥ १५॥ मनै आवरी धांव त्‌ इन्द्रियाँची । 


भगवानका कार्ये सिद्ध करनेके उदेश्यसे यदि तदा प्राप्त तूंते स्थिती pr १ च 

दडुषणेकी दिसा करनी पडे, तो वह हिंसा धम आहार थोडा कर, नांद कम ळे, रसोको रोक 
संगत हे। ऐसी अत्य कोइ भा [हसा धमसमत और वाचाळता छोड । इस प्रकार जब तू इन्द्रियोकी 
नहीं । भगवानका कार्य जानकर यदि तू उस दौडको मनसे रोक छेगा, तच तुझे योगियाँकी 
' कार्यके लिये हिंसा करेगा, तो तुझे कम दोष न दशा प्राप्त होगी । 


॥ 


लगेगा । हजारांत ईशा भजे कोणि एक । 
 नसेनाशा आत्म्यासि देहांतकाला। तयांमाजि जाणे हरी कोणि एक । 

तन्‌ नादितां होई आत्मा निराळा ॥ अनादी हरी भति हा राहिलास | 
नवे वस्त्र घ्यावे जुने टाकुनीयां । तयाच सदा लाग दे तज पीस ॥ २० ॥ 


तसा देह घेइ जुना टाकुनिया ॥ १६॥ हजारोम कोइ एकाध मनष्य सच्चा भक्त रहता - 
= देहका अंत होता है, पर उस समय आत्माका हे और ऐसे भक्तोमेसे एकाध भगवानूको जानता 
नाश नहा हाता । शरारका नाशहानस आत्मा हे। यह अनादि भगवान्‌ भतमात्रम विद्यमान हे। 
अलग हा जातः हैं। जस अपन पुराना कपडा त्याग उसी भगवानको भक्ति त हमेशा कर । 


त्यजी कामना, तृष्ट जो अंतरींच | 
पुर . भयक्तोध नाही, दिसे पूर्ण शांत । 
. जशी वासना धावते अंतकार्ठी। . ममत्वासि टाकी नसे लोभ ठावा । 


प OOS ECAR स्थितप्रज्ञ ऐसा जगीं ओळखावा ॥ २१॥ 
_ म्हणोनी रदा श्रीहरी ध्यात जावा । 
_ मिळे माक्ष तणे नखे जन्म जीवा ॥ १७॥ 


_ संसारम स्थितप्रश उसीको जानो जो कामनाः 
ओंका त्याग करता है, संतष्ट रहता हे, जिसे 
_ भयक्ोध आदि नहीं रहते, किन्त जो पर्णतया 
शान्त रहता ह आर जो ममत्वका त्याग करता है, . 
तथा जिसे लोभ तनिक भी नहीं रहता । 

. चगच्चाळकासी मनीं आठवनी । 

करा सव कम फळाशा त्यजोनी । 

प्रसाद्‌ हराच्या भवापार जाशी। 
तुला व्यर्थ चिता हवी ती कशासी ? ॥ २२ ॥ 


_ भगवानका स्मरण कर त॒ सब कर्म फलाशा 
त्यागकर कर । एसा करनेसे भगवानकी कपास 


करी पूण भक्ती सदा त्या प्रभूची । 

त्यजी सव, हो लीन त्याच्या पदासी । 
खदा नग्न होई जगच्चालकासी । 

तदा पावसी पावसी त्यां रुपासी ॥ २३ ॥ 


)1 
- 


तू सदेव भगवान्‌की पर्ण भक्ति करो, सब कछ 
त्याग करो, उसीके चरणांमें छीन हो, सदेव उस 
जगच्चालकसे नञ्र हो कर रहो, तो उसके रूपमे 
मिल जाओगे | 


५ रे ६६ ~ अ ~ 5 थड र 
र हमहा अपन शच ह आर ह 


जु ही] अपने मित्र 
है” । जैसे सुखका वेसेही दुःखकाभी उद्गम 
अपनेहीसे होता है । व्यर्थका द्वेष-तिरस्कार किस- 
का कर ? क्या यह कहनेकी आवश्यकता हे कि 
८ जो बोवो वही ऊगता है? यदि अपने मनसरीखा 
न हो, तो भारी दुःख होता हे | यदि मनकी बात 
न हो तो दुःख होता है और मनको तो कह्पना 
करते बैठनेकीही बडी आदत । उसे कोई मर्यादा 
ही नहीं । मनही बंध-मोक्षका कारण हे । इसीको 
जीतकर यदि अच्छे मागमें लगावे, तो जो चाहे 
सो कार्य सहजहीम होते हैं । यह मन ऐसा धूत है 
_कि खुखदुलका उद्दमस्थान अपनेमें रहते हुए भी 
वह ऐसा भास उत्पन्न करता हैं कि वह 
यः स्थान कोई दूसराही हे । इसीलिये मनपर अधि 
6 कार ग्राप्त करना चाहिये। 


हमारा राज्य जाता रहा । परकायाक आडस्बर 
स हमारा मन चकाचांध खा गया। आर अधानु- 
करण आरस्भ हुआ। हमने व्यथका आवश्यकताएं 


हमारे घर भर दिये ओर हमारा पेसा परदेशम 
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तझे मोक्ष प्राप्त करा देगी । जव त॒म समत्वको 
पहुंचोगे, तब तुम योगी होगे। इसलिये हरीक 
पद्मे छीन होचो। 


आत्मेव ह्यात्मनो बंधुः 


( लेखक- श्री० नरहर विष्णु फडके ) 


बढा लीं। परिणाम यह हुआ कि आरामकी चीजोन - 


-CC-0. Gurukul Kangri Collectio 


सदा योग हा ईशभक्तांखि द्यावा । 
हरीभक्ति नेई तळा मोक्षगांवा। 
समत्वाप्रती पोचतां योगि हाँसी । 

हरी "लीन होई हरीच्या पदाखी ॥ २४॥ 


सदेव इशाभक्तोकी संगति करो, तो हरिभक्ति 


आत्मैव रिपरात्मनः ¦ 


च्छ 


गया । राज्यळक्ष्मी तो गईही थी, लक्ष्मी भी चली | 
गई । परकीयोंने हम ' शेरनीका दूध ' पिळाकर _ 
शेर वनाया । पर कैसे शेर? सकलक शेर! हमारा 
वनराज केसरीका स्थान जाता रहा ओर सकसके 
पिजरेके शेरका स्थान मिला । मनने चकाचोंध 
खाई । रहनेके लिये घर सुंदर दिखाई द्या । | 
परन्तु वादमें पता चला कि यह घर वास्तचमे है 
क्या ! अतएव सनको सद्बुद्धिके नथनेको आव- | 
इयकता हे । : 
मनके बंध कसे, अधानकरण छोड, व्यथ की 
आवशद्यकताएं कम कर, गोकी सेवा करे, चक्र 
कर सुत काते ओर कुष्ठाको काम दै । महायंत्र- 
निर्माणके पापका प्रायश्चित्त कर । देशी घन्धा- 
हातकाम-को उत्तेजना दे। मनको रोको । निश्चळ | 
रखो । एकही आशा- सोक्षकी, देशके मोक्षकी- 
रखो । यदि इतनाही हम लोग एकमतसे कर, तो 
स्वातञ्यकी प्राप्तिके लिये “ एक वष ' भी काह 
चाहिये? स्वातंध्य-सूयक उद्यका समय निकटही | 
जानो । इस कायम विलम्ब हम ही कर रहे 


अ प अय है 
Men :26024-1४ 
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गीताका “यज्ञ” शब्द । 


< यय ज्र ७ ह 
( हेलक- श्री० रावसाहेब ना० गो० चापेकर, हायकोटेजज्ज, सं० ओघ. ) 


शब्दौका इतिहास अत्यंत मंनोर॑जक ओर बोध 

प्रद रहता है । शब्दोका जनकत्व मनुष्यकी बृद्धि 

म रहने के कारण मनष्य की कट्पनाएं जेसी जेसी 
बदलती हें, चेस वेस शब्दके अर्थ बदलते हे । प्रथ- 

मतः ( शब्द की उत्पत्ति क समय) वह शब्द एकही 
कल्पना व्यक्त करता हे । किंबहुना एक कल्पना 
प्रदर्शित करने के लिये अथवा उसे मत स्वरूप दे ने 

के लिय शब्द निर्माण होते हं । कछ समय बीतने 

पर जिस कल्पना के लिये बह शब्द निर्माण होता 

हे वह कल्पना अथवा तज्जन्य आचार का लोप 

होता हे, ओर पहिले आचार के बदले दूसरा 

आचार रूढ होता हे । परंतु मनुष्य जन्मतः श्रम का 

| ब्रितव्ययी रहने के कारण भिन्न आचार के लिये 

। भिन्न शब्द नही बनाता, कितु पहिले ही शब्दसे 

` यह दूसरा काय कराता हे; इससे शब्दोक अथाँमे 
हमेशा बदल होता रहता हे। इसलिये शब्दोका 
'  इतिहासमनुष्यो की कल्पनाओका ही इतिहास हे । 
। इसटष्टिसे गीताक' यक्ष” शब्द का अर्थ यहां 


ह देख । 


गाताम यज्ञ शब्द कमसे कम ३७ वार आया हे। 
इसम सं लगभग २१ बार यह शाब्द यजनकमके 
| अथम प्रयुक्त हुआ हे, तथापि यह नहीं कह सकते 
` किं यज्ञ शब्द का गीता में सर्वत्र इसी अर्थम उप- 

योग किया गया हें। पृथक्‌ चार अर्थौमें इस शब्द 
` का उपयोग गीताम किया हुआ नजर आता हे। 
( १) यजनकम, ( २) विष्ण अथवा परमेश्वर, 
(३) आत्मा, (४ ) कतथ्य अथवा धम । 


_ ' यज्ञात्‌ भवति पजन्यः › ( गी० ३।१४ ) इस 
धचनस यह स्पष्ट होता हे कि यक्ष शब्द का मल 
अर्थ यजन कर्म अथवा हवनही होना चाहिये। 
यज्ञसे पजन्य की उत्पत्ति होने की कल्पना बहुत 


> ~ ७ ९९ ०९ 


ओर उसका ध्वनि मनजी म भी 
। 


भे ~ हु रू 
अग्ना प्रास्ताड्ात' सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
~ 


~ CC ७ 
आदित्याज्जायत वृछिबेष्टेरन्ने ततः प्रजा; ॥ (३-७६) 


यज्ञशिष्टाशिनः ( ३-१३ ) ; यक्षशिष्टामृतभुजः 
( ३-३१); यज्ञदानतपःक्रिया; ( १७-२५) यहां 
यज्ञ शब्दका अर्थ निःसंदेह अग्निम हवन करनाही 
है । गीता अध्याय ३१५, १३,१४; ४1३१; ५।२९; 
८1२८; ९।१६, २०; १६।१; १७७५; ७११,१२, १३,२३ 
२४, २५, २७, २८; १८।३,५; इन स्थानोम यज्ञ शब्द ङ्क 
यजन कर्मके अर्थही में प्रयुक्त हे । इसी अर्थस यज्ञ 
शब्दका उपयोग उपनिषदौमे भी किया हुआ नजर 
आता है। 


रयो धमस्कंधा: यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । 
( छाँ० २।२३, १ ) 
असुरान्यज्ञे उङ्गीथे्न अत्ययाम ॥ ॒ 
( बुह० १।३,१ ) 
सामान्यतः चाहं जिस यजनकमंक लिये हम 
यज्ञ शब्दका उपयोग करते ह । परंत ऐसा अनमान 
किया जा सकता है कि पूर्व कालमें यज्ञ और क्रत 
ये दो शब्द भिन्न अथोंन प्रयुक्त होते थे, अथवा 
यद्यपि ये दो शब्द एकही कर्मके योतक थे तथापि 
दो भिन्न समाजोमे इनका उपयोग किया जाता 
था। गाताक “ अह कतुः, अह यज्ञः '” ( ९। १६) 
इस ग्छोकक भाष्यम मधसदन ओर श्रीधरस्वामी 
कहत ह- “कतुः श्रोतः अग्निष्टोमादि; यज्ञः स्मार्तः 
वेश्वदेचादि ।” कत्‌ शब्द बहुत पुराना हे वेदक 
बाहर वह बहुतसा देखनेभे नहीं आता । वेदोत्तरः 
कालीन वाङमयम जगह जगह पर यज्ञ शब्दही 
देखनम आता हे, परंतु एकही जगह यश और ऋतु 


ˆ >डोनॉ का प्रयोग करके उनके भिन्न अर्थ जे 
he ~ AN ७२१ ७ > 

को अभिप्रेत हँ, वैसे उपनिषद्त्कारॉको भी 

कै प्रत ह-- 


[ता 
[oS 
स 


छंदांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि ॥ इवेता० ४।९ 

यज्ञक्रतुनाम्‌ प्रायणम्‌ ॥ महानारायण० २२।१ 
यद्यपि कई लोगौने यज्ञका अर्थ स्मात कमं 
किया हे, तथापि यहां इतना निर्देश करना आव- 
` चयक हे कि “यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः”? इस ऋग्वेद्की 
नह ऋचाम यज्ञ शब्द आया है । यहभी ध्यानम रहे कि 
ऋग्वेद काळमे श्रौतकर्म ओर स्मातंकर्म ऐसा भेद 
नहीं था। यज्ञ शब्दका प्रयोग असुरोके यजन 
कमम तथा देवोक भी यजन कममें करते थे-“यज्ञो 
हि देवानां यज्ञेन हि देवा दिवं गताः 1?” ( महा- 
नारायण २३।१ ) सारांश यह हे कि यज्ञ ओर ऋतु 

ऐसा भेद पीछसे किया गया होगा । 

यज्ञ करना जब बंद हुआ, अथवा इस कर्ममे 
शिथिलता आई ओर यज्ञक बदले दूसराही कम 
आया, तब यज्ञ शब्दके अर्थम विस्तार होना स्वाभा- 
विक था। इसका प्रत्यंतर निम्न वचनोस आ सकता 
हे- 'यत यज्ञं इति आचक्षते ्रह्मचयेमेव’ (छांदोग्य 
८।५।१ ) अथवा यज्ञ क्षत्र ब्रह्म च।? (प्रश्च२।3) प्रत्यक्ष 
गीताम भी बहुविधा यज्ञाः' (४।३२ ) ऐसा कहकर 
यज्ञ शब्द की बढती हुई व्याधि ध्वनित की है। ज्ञान- 
ह यज्ञ, तपोयज्ञ, जपयज्ञ तथा पंचमहायज्ञ इत्यादि 
| 5 हब्द्प्रयोगोंस समझ सकते हें कि यज्ञ शब्दके अथे 
| ` क्षेस बदलते गए हैं । यजन कमंकी जगह जप तप 
इत्यादि कर्मोंका प्रचार होनपर सहजही यज्ञका 
अर्थ कतेव्य अथवा धमे होने लगा । इस अथेमे यज्ञ 
ब्द गीताम कमसेकम दो जगह आया ह- (३-१० 
ओर ४1३) । छोक ४1३० में यज्ञ शब्दका अथ 


ह निःसदेह थमं अथवा कतव्य ( यजन कर्मके अतिः ` 


रिक्त कोई दूसरा ) हे। 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणष जहति । 
सचेऽप्यते यक्षविदो यश्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 
(गी० ४1३०) 
नियत आहार करनेवालौको और प्राणायाम 


ह य 
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गीताका 'यक्ष' शब्द । 


हे ओर स्छोक ३।१० में मधूसूदन और श्रीधरः 


श्रीधर स्वामी यज्ञाय 


(७१) 


करनेवालौको इस ?छोकमें यज्ञविद्‌ कहा हे । इसी 
अध्यायके २८वे शछोकम वेदाध्ययन करनेको यज्ञही 
की संज्ञा दी गई हैं। अर्थात्‌ इन उदाहरणोंस यज्ञ | 
शब्दका अर्थ स्वधमं अथवा कतव्यही किया गया 


स्वामीने वेसा स्पष्ट शब्दास दिया ह। “ अनन 
यज्ञेन प्रसविष्यध्वम्‌ ” का मतलब “ स्वाश्रमोचितः 
धमेण प्रसविष्यध्वम्‌? अर्थात्‌ ¦ आश्रमविहित जो 
धर्म उस धमक योगसे उत्पत्ति करो ' एसा मधु: 
सूदनका भाष्य हे। इसी तरह श्रीधरस्वामीने कहा | 
है “अत्र च यज्ञग्रहणम्‌ आवइ्यककमोपळक्षणार्थस्‌”” 
-अर्थात्‌ इस जगह यज्ञ शब्दका अर्थ वर्णाश्रम 
धर्मानसार जो आवश्यक कम अथवा नियत कम 
वह समझना चाहिये । इसी तरह इन विद्वान्‌ 
टीकाकारोने ' सहयज्ञाः ' का अर्थ “ चिहितकमे 
कलापेन वतेन्ते इति सहयज्ञाः › ऐसा किया ह्‌ । 
ज्ञानेश्वर महाराजनेभी ऐसा विवरण किया है | 
“ तुम्ही स्वघमयक्षी यजाव अनायासे ” ' स्वधम्नंही 
यज्ञ हे; उसका तम यजन करो । ! 


सबही टीकाकारोने ?ठोक ३९ के यज्ञ शब्दका 
अथ परमेश्वर अथवा विष्णु ऐसा किया हुआ 
दिखता है। “ यज्ञो वै विष्णः?” इस संहिताके | 
वचनका उल्लेख श्री शंकराचायन अपन भाष्यम 
कियाही हे। ओर उसीका प्रतिध्वनि वामन, 
मोरोपंत, मुक्तेश्वर, उद्धव आदि कवियोने किया हे। 
तुकारामने “ यज्ञार्थात्कमेणोऽन्यत्र ” का भाषांतर 
देवयज्ञ पितृयज्ञके अतिरिक्त अन्य कर्म ऐसा किया 
हे। “ यज्ञो विष्णः प्रजापतिः ” ( मत्रि० ६१६) 
८ यज्ञः प्रजापतिः इति  ( ब॒हदारण्यक ३।९।६ ) 
“ पुरुषो वाव यज्ञः” (छांदोग्य ३।१६।१ ) इस | 
उपनिषदोक वचनोका भी यहां उल्लेख करना 
इयक है। “ यज्ञायाचरतः कमं ” ( ४२३ ): 
' ज्योतिष्टोम ! इस अर्थके साथही 
स्वामीने ` विष्णु ” ऐसा अर्थं 


EE (७२) 


परमेश्वरके अर्थमें प्रयुक्त यज्ञ शब्द केवळ दो 
डर जगह मिलता है । आत्माके अथेमे यक्ष शब्दका 
अयोग केवळ एक जगह हुवा है- अ० ४ श्लोक २५ 
| यास्काचार्यने अपन निरुक्तमें यक्षका अर्थ आत्मा 
| किया ह। “८ यज्ञशब्द्वाच्यः आत्मा आत्मनामस 
|: यक्षशब्दस्य पाठात्‌ ” ऐसा अपने भाष्यम शंकरा- 

चाय कहत ह। “ यज्ञं अधीयानः ” ( बृह० ३७१ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation ‘Chennai and eGangotri 


ौमङ्हगषज्लीता-छेखमाला । 


इसमेंभी यज्ञ शब्दका अर्थ आत्मा हो सकता हे। -- 


इस प्रकार गीताके यज्ञ शब्दके भिन्न अर्थ हैं। 1. 
यह समझना ठीक नहीं कि गीताम एक शब्द एकही 
अर्थम नियुक्त है । यज्ञ शब्दके अर्थले भर्ती भांति | 
समझ सकते है कि एक शब्दके अनेक अर्थ कैसे 
होते हैं । 


ass RRR ETB 


यज्ञका अधाश्वर 


हि... ( लेखक-- श्री० योगी'अरविद्‌ घोष ) 

EF ~ (२ ०. ~ ९ “९ ~ र ७ ^ ७ ~ oe 
E [गे विवेचन करनक पूव जिस विषयका प्रति की ही इच्छा संपादन करती हे । केवल आत्माकी 

1 पर ५ ~ ~ €“२- he [का धर 

।। पादन अभातक हुवा उसका मूल तत्त्व एकवार तृप्तिक लिये प्रकृति पदार्थक बाह्य लीलाम तथा 

। देख लेना आवद्यक हे। गीताका सब कर्मवाद 


` यक्षतत्त्वपरही अधिष्ठित हे । ईश्वर, जगत्‌ ओर 
कम- इन तीनामे जो संबंध हे बह गीताक कमेचाद- 
मेभी हं । सामान्यतः मनष्यका मन जगत्तत्त्वके 
संबंधम वहुमुखी सनातन सत्यका अंश ग्रहण 
“ करक जोवन, धम आर नीतिके सबंधम भिन्न 
 मतवाद उत्पन्न करता हे; कभी एक बाजपर, कभी 
दूसरा बाजू पर ज्यादा झुकता हे; परंतु जब किसी 
शानप्रधान य॒गम इश्वर, जगत्‌ आत्माके संबंधम 
' ज्ञानक समन्वयकी ओर लक्ष्य जाता है, तभी 
मनुष्य सत्यक संपूर्ण और अखंड स्वरूपके तरफ 


“ जगतमं जा कुछ हे, वह सब प॒कमेवाद्वितीय ब्रह्म 
है, और संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्मका चक्र- इश्वरसे उत्पन्न 
होकर इश्वरमेही लीन होनेकी इश्वरी ळीला-यही 
-मूळ वेदान्तिक सत्य हे । 

_ प्रत्यक वस्तु प्रकृतिहीको व्यक्त लीळा हे और प्र- 

कति इश्वरकी शक्ति हे। प्रकृति अपने कर्मके मालिक 


कीओर संपूण शरारम बास्तब्य करनचाळे आत्मा 


_ झुकता ह। गीताशिक्षणकी बुनियाद यही है कि: 


प्राणके ओर मनके कर्ममें प्रगट होती हे, ओर क्र. 
फिरसे मन ओर आत्मश्ञानके द्वारा आत्मप्रास्ति 
करके वापिस होती हे। प्रथमतः आत्मा बद्ध हो 
जाता ह, प्राकृतिक लीलाका विकास होता है, 
पश्चात्‌ आत्मा पुनरपि स्वस्वरूपे प्रगट होता हे । 
यदि पुरुष अपनी तीन शाश्वत अवस्थाआमे एकही 
समय न रह सकता, तो यह प्रकृतिका चक्र संभाव्य 
न होता । क्षर रूपसे जब उसे प्रगट होना पडता हे, 
तव हम उसको सान्त बहु,“ सबंभूतानि ” इस 
स्वरूपस दुखत हे । जगत्मे जो असंख्य चेचित्य 
युक्त जीव हे, उनका तथा इन जीवांक पीछे जाग- 
तिक क्रियाओकी जो सब अधिष्ठात्री देवताएं 
वास्तव्य करता ह, उनकाभी आत्मा तथा शक्ति 
इस स्वरूपम प्रगट होती हे; ओर सकल वस्त 
और रूपोंके अंतरंगमें तथा बाहर गुप्त रीतिसे 
विराजमान जो एक अक्षर, अनत, अरूप, जगतका “| 
अपरिचतेनीय अखंड आत्मा-उसम समग्र बहु ह. 
पदाथ स्वतःको वस्तुतः एकही प्रतीत होत हैं। ६ | 9 


इसळिये फिरसे एक बिश्वब्यापी शांतिके विश्वालत्व- 


"शी ह 
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' म॑ और अक्षर, अनासक्त पकत्वमे जीव समझ 


सकता हे कि मझे मक्ति मिल सकेगी । तथापि 
उत्तम रहस्यम्‌? जो श्रेष्ठ रहस्य वह 'परुषातम' ह। 
घुरुषात्तमही श्रेष्ठ देव, इश्वर हे । उसम सान्त ओर 
अनन्त, साकार ओर निराकार, एक आत्मा ओर 
सबभूत, जागतिक क्रिया और जगतको ऊध्व 
शांति, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, इनक्रा मीलन हुवा 
हृ। अखिल वस्तआको गहन गढ सत्य इश्वरमही 
भरा है और वहीं सबका पूर्ण ऐक्य हुवा है। 


संसारम जो कुछ घटना होती है, बह और 
कळ नहीं, परुषक लिये वह प्रकृतिक द्वार! कमेयज्ञ 
होता हे । प्रकृतिम चेतन्यक जिस स्तरम आत्मा 
रहता हे, तद्नुरूप यह देवताकी पूजाअर्चा 
करेगा, आनंदकी खोज करेगा ओर तंदनरूप यह 
फलकी अपेक्षासे यज्ञ करेगा । प्रकृतिम क्षर पुरुष 
को जो लीला होती हे, वह सबही आदान प्रदाना- 
त्मक रहती है । क्योंकि जगत्‌ एक ओर उसके 


रे भिन्न भिन्न विभाग परस्परावलंबी हैं। एक दूसरेका 


अस्तित्व परस्परसहायतापर ही अधिष्ठित हे। 
संसारकी रचना इस आदानप्रदाननीतिको 
नींचपर हुई हे । जहां इच्छापूवेक त्याग नहीं, वहाँ 
प्रकृति जबरदस्तीसे त्याग कराती और जागतिक 
नीतिका पालन करती हे। जीवितको नीति कंवल 
दान ओर प्रतिग्रह है; इसके विना जीवन एक 
क्षणभी नहीं रह सकता । यह सत्यही संसारमै भग- 
वानको इच्छाका निद्शन हे । यज्ञको सदासवकाळ 
अपना साथीदार रखकर भगवान्‌ने जो यह सारी 
प्रजा निर्माण की हे, यही उसका प्रमाण हे । यज्ञकी 


इस विश्वव्यापी नीतिसे पता लगता हे कि जगत्‌ 


भगवानका ह और संसार उसीके पूजाका मंदिर 


“ हे; वह आत्मभोगका ओर स्वार्थस॒खका क्षेत्र नहीं 


oe 
400 
7५ 


हे । जीवितयात्राका प्रारंभ स्वाथसे होता हे; यह 
> ~ € 

सत्य हे तथापि इस यात्राका उद्देश्य स्वाथसिद्धि 
«> ३३. FE 

नहीं है । क्रमशः स्वार्थको विस्तृत स्वरूप देना 


चाहिये; यक्षका भी. ऋमऋमस विस्तार करक दा 
ऱ्य पु 14 ति AS USAC se N37 
` पूणे शानक साथ संपूण स्वार्थत्याग, संपूर्ण आत्म- | 
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दान करना चाहिये । इस प्रकार भगवान्‌को-. 
अनंतको-पजा करके उसकी प्राप्ति कर लना 
चाहिये । यही जीचितका अंतिम उद्देश्य है ! 


परंत मनष्य अज्ञानका अंगीकार करक ही 
प्रारभ करता हे ऑर दोघे काळतक अज्ञानी रहता 
हें। अहकारनिविष्ट मनुष्य समझता है कि यह 
जगत्‌ भगवानका नहीं मेरा ही हे। वह अपनेको 
अखिल कमका कर्ता समझता है। वह यह नहा 
समझता कि इस जगतम जो जो घटनाण होती हे 


द कवल वश्वप्रकातका किया ह.दूसरा कुछ नहा । 


न < 


वह समझता है कि में सवे कमौंका सोक्ता हं; सच 
कछ मेरे लिये लिये हे; कवल मुझ त्त करना ओर | 
मेरी वेयक्तिक इच्छाका पालन करनां ही प्रकतिका 
कार्य हे । उसे इतना नहा समझता कि प्रकृति उस | 
मनुष्यको तप्त करनेके लिये अथवा उसकी 
इच्छाके अनसार वर्ताच करनेक लिये उत्सक नहा 
हे, कित एक उच्चतर विइवेच्छाका अनुकरण 


करती है ओर उस भगवानही को तुत्त करना 


चाहती हे, जो प्रकृतिक परे है, प्रकृतिक कायके परे 
है और खृष्टिके पर हे । व्यक्तिका जीवन, इच्छा 
और तृप्ति ये सब बातें उस व्यक्तिकी नहीं हँ; सब | 
कछ प्रकृतिका है । प्रत्येक क्षणमें प्रकृति इन सब 
बातौको यज्ञरूपसे भगवानको अपण करती हे 
और भगवान्‌की इच्छा पूरी करनक लिये इन सब | 
बातोका उपयोग यंत्ररूपसे करती हे । इस संबं धमे 
जीव अज्ञान हे और इस अडानका चिह्न अहंकार 
हे । इसी अज्ञानके वशम होकर यज्ञको नीतिको 
जीव अमान्य करता हे ओर जितना हो सके रु 
लेता हे । अंतर्बाह्य जबरदस्तीसे जितना प्रन 
लेगी उतना ही देता हे । वस्ततः जीवक हिस्सेव 

श, ( देचतादत्त भोगक रुपम ) जितना प्रद 
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जीवन व्यर्थ है, क्यों कि वह यज्ञके लिये जीवित 
साधन नहीं करती ओर कमाँक्के द्वारा आत्मोन्नति 
नहीं करती ! 


मनष्य जिस प्रकार अपनी शक्तिकी तथा अभावो 
स्यूनोंकी फिकर रखता हे, उसी प्रकार दूसरोकी 
फिकर जब वह रखने छगता हे; स्वीय कमाँके 
पीछे विश्वप्रकृति है ऐसा वह जव उपलब्ध करता 
हें ओर विश्वदेचसमहाोके द्वारा उस एकमेवाद्वितीय 
अनंतको तळाशम लग जाता हे, तबही वह अहं- 
कारक बंधन का अतिक्रसण करके सक्तिलासके 
' मागका पांथस्थ होता हे; वासना ओर कामनाके 
पर जो नोति हे उसकी खोजस बद्धपरिकर होता 
हं आर उसको प्रचीति आती हे कि कामनाओको 
कमशः इसी नीतिक स्वाधीन करना चाहिये । उस 
समय वह वयक्तिक हक्काकी अपेक्षा दूसरोके 
इक्कोपर अधिकसे अधिक ध्यान देता हे; स्वाथे- 

परायणता आर पराथपरायणतामे जो विरोध है 
_ उसको स्वीकार करता हे, और अपनी वत्तिका 
अनुशाळन करक अपने ज्ञानका ओर ज्ञीवनविकास 


.. का मार्ग शद्ध करता है। बह प्रतिको तथा प्रकृति 


में अवस्थित देवताओकी उपलब्धिके लिये प्रवृत्त 
होता हे । तब उसको समझता हे कि ये प्रकृतिस्थ 


` देवता भक्ति ओर पूजाक पात्र हैं; उन्हींके द्वारा 


मानसिक ओर जड जगत्‌ नियंत्रित होता है, इस 
कारण उनक लिये यज्ञ करनाही चाहिये। चह 
` यह भी शिक्षा लेता हे कि अपने अतःकरणमे,ब द्विम 
ओर जीचनमे यह शक्तिसमूह जितना अधिक प्रगट 
हांगा, उतनीही शक्ति, ज्ञान ओर धर्मकर्म वृद्धिगत 
होकर साथही अपना सुख और तत्ति बढ़ती जायगी। 
_ - इख तरह जीवनको केवळ जडवुद्धिसे न देखकर वह 
 कमंबुद्धिसे, अध्यात्मदष्टिसे देखता हे ओर इस 
- श्वातिस वह सान्तक द्वारां अनन्तको प्राप्ति कर लेने 
का तयार होता ह। तथापि यह एक मध्यवर्ती अच- 
स्था हे, इससे अधिक नहीं । यहांभी कर्मकी नीति 
` इसकी वासनाह है, उसका स्वार्थही केन्द्र हे ओर 


श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाळा । 


वेयाकिक ' अ 
महान्‌ हे, यह अनंत है, निराकार विश्व 
हे, ओर इखीमे अखिल भूतमात्र विराजमान है ”, 
एसा अनुभव जब मनुष्य प्राप्त कर छेता हे, वबही 

ह अवस्था प्राप्त होती हे । वह समझता हे कि 
जिन देवताओंके उद्देश्यसे में यक्ष करता हं वे सब 
इसी एक इश्वरक भिन्न भिन्न रूप हैं; ईश्वरसंबंधी सब 
संकुचित कव्पनाओका त्याग करके बही एक श्रेष्ठ 
अनिवचनोय परसेश्वर, वही एकदम सान्त और 
अनन्त, एक आर बहु, प्रतिके परे रहते हुए भी 
प्रकतिम व्यक्त हे, गुणातीत हे तथापि अनंत गणोंके 
दाण वह छोलाविकाल करता है। यही परुषोत्तम 
हैं; किसी अनित्य वैयक्तिक कर्मेफलके हेतसे नहीं 
कतु नगवानूको प्राप्तिही के लिय उससे मोलित 


हॉकर उसम वास्तव्य करनक (लय उसाका सकळ 
यक्ष अपण करना चाहिये । 


A 1 
| 
ऱ्य 


यहा बात दूखरे शब्दों मे कही जाय, तो अहंभाव 
खान्तभावका त्याग करना ही मुक्तिका और सिद्धि- 
कामाग ह। शुद्ध, उच्च एसी पक सत्ता सर्व भत्ता मै 
सव अवस्था में विराजमान हे, जितना उसकी तरफ 
मनुष्य जावेगा स्दीय अइंकारदारा मनष्य जितना 
कम बद्ध दोगा, 
आर पत्रित्र सुखका भाव उपलब्ध 
मनुष्य का चिरकालीन अन 
के अंतर्गत 


करगा। यही 
। मवह। कवळ सान्त 
अह्‌” के अंतर्गत जो खोख्य, जो आनंद 


और जो तृप्ति है बह क्षणिक, क्षद्र और अनिश्चित 


उठना वह एक विशाल, शांत नड 
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यका अधीश्वर | 


2, ९ 


ही पूणे बाइतब्य करते हैं और 
तृप्ति मे रत हे, उनकी इण्रिले यद जगत्‌ खर्वदा 
अनित्य अलस’ अशाश्वत और ढःखमय है । लांत 
हो जीवन का शर्व खख और श्रेष्ठ सुख नहीं है, 
इखलिय सान्त जीवन सें चिर दुःख दे; वह यह हे 
कि उसमे सदालवेदा एक निरर्थकता का भाव 
रहता है; इसी कारण ले कर्मवाद का प्रतिपादन 
करने के प्रारंभ ही में गीताने ब्रह्मज्ञानपर--अहं 
भावशून्य जीवितपर-इतना जोर दिया हे; क्योकि 
अनन्त, अचल, अक्षर ब्रह्मी जगत्‌ के समस्त 
व्यवहारो आर कमोंक्ी स्थायी जड हे। यदि 
हस बह समझ तो अहंभाव का व्याग करके हमारी 
स्वीय खत्ता को नामरूपातीत अनंत ब्रह्मम परिणत 


कर दे $ क्ला 
करना जाहिये; और हम ल कग कि आध्या- 
~ "२. ७_ 
न को प्रथधत्तः आवदयक बाव छोड हो तो 


त्र 


त्मि जीव 


र्म शांतिलाभ 
प्रतिष्ठा हे । 

यह महान्‌ परिषतेन सिद्ध होनेके दो भाग हैं- 
एक ज्ञानमार्ग ओर दूसरा कम्रा | गीताने इन 
(नों मार्गीका दह समन्वय किया हे। मन और इंद्वियो 


| 

छ्‌ 
~ 
rl 


के बीच में बृद्धिका (17001॥86०॥ ४) जो अधो- 


मुखी खेल जारी है, उलसे बुद्धिको परावुन्त करके 
ऊध्वसुखो करना चाहिये। यही ज्ञानका माग हे,प्रमकी 
अनेकमुखी गति को ओर वालना के बहुमखी 
उड्ण को चद्‌ करक, बुद्धि को ब्रह्म मे एक्कनिष्ठतासे 
संचार कराना-यही मागका लक्ष्य हे। केवल इतनाही 
देखकर मन समझता हे कि, संपण कर्मत्याग 
अचल निष्क्रियता होर आत्माको प्रकृति से विळग 
करना ही इस माग का ध्येय हे; परंत वस्ततः इस 
प्रकारका संपूर्ण कसस्याग, निष्कियता ओर विच्छि- 
न्ता संभाव्य नहीं हे । प्रकृति और परुष सष्टिका 


तत्त्वयुग्म हे, इनको विच्छिन्ञ करना अशक्य है। 


जबतक हमारा प्रकृति म वास्तष्य हैं, तबतक | 


हमारा प्राकृतिक कमे अवश्य जारी रहेगा; फरक 


इतना ही हे कि अक्षांनी लोग जिल बद्धिसे कर्म 


छ 


FT RT ST TTS OTT SS SE MID CT CIR SAL 7 


(७) 


करते हैं, उल्लक्षी अपेक्षा क्षानियो की कर्मबुद्धि 
स्वतंत्र रहती है । संन्याल करनाही चाहिये; परतु 


कम से इर भागना खन्याल नहा ह;:अह कार का ओर . 


चालना का चच करना ही सच्चा सन्याल्ष है | यह 
सन्या किस उपाव से बनगा! कम करते सपय 
कर्मफलासक्ति का त्याग करना चाहिये; यह जानना 
चाहिये कि प्रकृति ही सब कमो को करनेवाली हे । 
प्रकृति ही को उसके कम करने के लिये स्वतंत्र 
छोडना चादिये; प्रकृति के कर्मो में अथवा कर्म- 
फलो में आझकत न होकर दृष्टा और भर्ता के रूपसे 
आत्मा म वास्तव्य करक प्रकृति क काय को देखना 
चाहिय । यही उलका उपाय हे। तब सान्त उद्ठेग- 
संय आर अहत जावन शात होता हे, अहम! 


ब्रह्मके चेतन्य मे मग्न होता हे। दूसरी दशलि | 


हमारे सामने खबंभूताक द्वारा प्रकृतिका कार्य होता 
रहता हैं; एंसी अवस्था मं हम देखते हे कि थे सब 
बात प्रकतिस स्चांलित होकर उखी एक ब्रह्म में 
वाख करती हें, घूमतो फिरती इ । हमें समझना हे 


कि हमारा समर्याद जीवन भी इनमें से एक हे और 


003 ~ (oS < bo 
यह अनुभव हाता ह क्कि हमारा आसखल कम हमार 


सच्चे आत्माका नहीं, प्रकतिकाही है। यह सच्चा | 


आत्मा खारे विश्व में एक हें, हमारा व्यक्तिगत 
अह नहीं हे। ये सब कमं अपने हैं पेसा इक 
अह? बतळांता है; इसलिये हम भी समझते हें कि 
वे हमार हं । परंतु जहां अहं कां नाश हुवा, वहां 
वे हमार नहीं, प्रक्रतिके होते हं । अहं? का बंध 
करक शानक द्वारा हम व्यक्तिगत लीमांक ऊपर 
उठते हैं, ओर वासना का त्याग करके हमारे प्राकु- 
तिक कमौं में भी हम व्यक्तिगत मयादा को छांघऋर 


आगे बढते हें; इस समय इम न केवळ कर्मशन्य- 
ताके अवधि में किंतु कमं में भी मक्त रहतेहे। - 


{1 


शारीरिक ओर मानसिक कर्मत्यागपर हमारा 


श्वातञ्य अवलंबित नहीं रहता ओर कर्म कर 
दम इस स्वातः्य से च्युत भी नहीं होते; किंबहुना 
प्राकृतिक कमे के पूण प्रवाह में भी नामरूप 


इस प्रकार सवथा नॉमरूपों के पार जानेले जो 
मुक्ति प्राप्त होगी, वद्दी सच्चो आर | 
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यह हुए विना काम प॒रा न होगा। परंतु क्‍या यही 
' इतिकर्तव्यता हे? हम पीछ कह चक ह कि, समस्त 
जीवन, जगत म जो कुळ ह दह छब प्रकातक 
हारा परुषको यज्ञरूपसे अपण किया जाता ह; परतु 
हमारा अहंकार, हमारी वासना, हम अधिकाधिक 
अज्ञानावत कर्ती रहती हे, इसलिये इस व्यवहार 
का मर्म हमार अंतःकरण सं जमता नहीं। हम 
अहंकार और धासनाम से उठरूर व्यक्तित्व की 
संकुचित मर्यादा के बाहर ज्ञाते हे तब हम उल 
निगण त्रह्मका पता लगता हे । जिस पङ आत्माम 
अथवा त्रह्मम सचभताका वास्तव्य हूं, उस स हम 
एकत्व का अनभव लत हें। कर्मका यक्ष चालू रहता 
हे, परंत उल्ले हम नहीं चलाते । हमार मन, इद्वियां 
ओर शरीर के द्वारा यह कार्य प्रकृति ही करती 
हे। परंत यह लब हमारी अनंत सत्ता क क्षत्रम 
 चळतां रहता हे। तब यह यज्ञ किसको और किस 
उद्ददयस किया जाता है! इछ अरूप ब्रह्मम कोइ 
क्रिया हे ही नहीं, वालना नहीं, प्राप्त करनेको कोई 
चस्तु नहीं, जगत्‌ के किसी प्राणिपर किसी बात कं 
लिय यह अत्रलंबित नहीं। यह स्वतः के लिये 
स्वतः के आत्मानंद में मग्न हे ओर स्वतःकी अनंत 
सन्तामे विराजमान हे । इस अवस्थाको पहुंचने कं 
छिये हम वासनाशन्य कर्म करना चाहिये, परंत 
यह उद्देश्य सिद्ध होनेसे कमे की आवश्यकता पण 
होती हं आर यज्ञ का प्रयोजन नहीं रहता। प्रकृति 
 कोक्रियाजारो रहने क कारण तब भी कर्म होता 
. हद्दी रहता हे; परंतु उस द्वांलत में कर्म का उद्देश्य 
- एखा कोई नहीं रहता । उस समय कम करना टळ 
नहीं सकता, इसीलिये कर्म करना पडता है| हमारे 
लमर्याद शरीर ओर मनक द्वारा प्रकृति जवरद- 
स्तीसे कम करा ळेती है; परंतु यदि इतनाही हे तो 
` जितना कर्म प्रकृति निश्चित रूपले करावेगी उतनाद्दी 
फरक जहांतक शक्य हो कम कर्म करते रहना | 
दूसरा कमं न भी किया जाय- क्योकि कर्म 
क्षरनेसे कुछ विगडता नहीं और कर्म न करना 
अपमा उद्देश्य नहीं-तब भी कमे किसी प्रकारका हो 


. कोई नुकलान न होगां। जेसे ही ज्ञानप्रात्ति हुई 


बले अपने पुरातन क्षात्र स्वभाव क अनुसार अजन 
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कुरुक्षेत्रपर युद्ध पूरा कर सकता दै, अथवा शांतता! 
की ओर उलकी प्रवृत्ति हो तो युद्ध छोडकर संन्यासी 
जीवन का स्वीकार कर सकता है। बद इन दोनॉमेले 
कोई भी मार्ग स्वीकृत करे, नफा नुकलान बराबर ( 
है । किंतु दूसरा मार्ग अधिक अच्छा; क्योकि प्रकृति ` 
की जिन खारी प्रवत्तियाने उसको परिवेष्टित कर 

रखा है, उनका दमन करनेके लिये यही उत्तम मागे 

हे। इल प्रकार जब अजुन के शारीर का पतन होगा, 

तब वह निःसंदेह उस अनंत ब्रह्मको प्रयाण कर 
सकगा, उसको इल अनित्य दुःखमय संसार म 

( अनित्यं असुखं इमं लोकम्‌ ) आना न पड़ेगा । € 


यदि ऐसा हुवा तो गीता का लबही शिक्षण 
अर्थशन्य होगा; अयो कि इससे गीताङा जो प्रथम 
और मल हत हे, बद्दी व्यथ होता हे। पेला नहीं 
है कि प्रकृतिक उद्देश्यहीन आघातलेही कम करना 
चाहिये । गीताने इस खंबंधमं खम्रपक विचार € 
किया हे। 'अहँ' को जीतनेपर भी यश्च का पक 
भोक्ता इश्वर है ही ( भोक्तारं यज्ञतपश्लाम्‌ ) और 
तब भी यज्ञ का एक उद्देइय-अनंत यशज्ञक्षा एक 
उद्देश्य-रहता ही हे। अरूप ब्रह्म ही केवर हमारे 
जीवनका श्रेष्ठ और अंतिम रहस्य नहीं हे । कारण 
अरूप और रूप ( साकार-निराकार ) सान्त 
आर अनन्त ऐसी पकही भगवान को सीधी उलटी 
दो बाज हे । भगवान्‌ एकद्दी समय सान्त ओर 

नन्त, समर्याद और अमर्याद है। भगवान जैला 
चिरकाळ अव्यक और अनन्त हे, वेल्लाही बह 
चिरकाल सान्त के द्वारा स्वतः को व्यक्त करता 
हे। सकळ व्यक्ति और सकल रूप जिलका अंशत 
प्रकाश हे, वही विराट निराकार परुष हे। जो 
मनुष्यम स्वतः को प्रकट करता हे, वह वषी भग- 
वान्‌ दे और वही भनुष्यका हृदयस्थ ईश्वर है। ढल 
एक अरूप (10९75०721) ब्रह्म मे अखिल भूतो ` 
को देखना यही ज्ञानका शिक्षण हे; क्योकि इसी 
बुद्धिके द्वारा हम द्वैतबुद्धि उत्पन्न करनेवाले 
अहुकारस मक्त होत हु ओर इस प्रकार 


स उन सबको भगवान्‌ मे देखते है ( आत्मनि . 
अथो मयि )। 


भगवान्‌ खथ मै हे और हबह्ठी भगवान में 
धास्तव्य करत ह; परंत हमार अहंभाव के कारण 
हम भगवान्‌ को पहचान नहीं सकते; हम नामरूपों 
क दाल अतः अहंकार के आधोन हैं, इसलिये 
वस्तुसमूह के समर्याद दशयके द्वारा जितना संभ- 
वनीय हो, केवल उतनाही हम भगवान के आंशिक 
भावका परिचय होता है। भगवान्‌ की प्राप्ति अत्यंत 
कनिष्ठ दर्जेके नामरूपोद्वारा होना असंभाव्य है; 
घह केवल हमार उच्च, अप्रर्धाद्‌ नामरूपातीत सत्ता 
केद्वारा हो सकती हे ओर इलके लिये सर्वान्त- 
यामी आत्मासे ( जिसमें विश्वसंलार विराजमान 


र्ड ~ ~ य 
हे ) एक हो जाना चाहिये । यह जो अप्तयोद्‌, नाम- 


कूपातीत और अचल सत्ता हे, जिसमें शककल अम- 
याद्‌ रद्य, संकछ नामरूप ओर सब लचल क्रिया- 
आका वास्तव्य है, ऐले निर्मल आइनेमें डी भग- 
वानूकी लत्ता प्रकाशित रहती है। इसलिये प्रथमतः 
हमें नामरूपातीत ऐसे इस आत्माकोही प्राप्त कर 
लेना चाहिये । केवल विश्वदेवगणांके द्वारा खान्तकी 
दष्टिसे भगवान्‌ का पूण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। 
इसी तरह केवल एक नामरूपातीत आत्मा की शांत 


निस्तब्धतामै ओर अचलताम भी भगवान्‌ को 


झंपर्ण रीतिसे देख नहीं लकत । सत्यका दन 
करना हो तो शान्त आत्मा के द्वारा परुषोत्तम को 
देखना चाहिये | क्षर ओर अक्षर दोनों परुषोत्तम 
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के भाव हैं; घड अचल अक्षर में प्रतिष्ठित रहता 
हुआ विश्वप्रकृति की सब गति में ओर सब क्रिया 
आंध्र स्वतः को प्रकट करता है; मुक्ति होनेपर भी 
प्रकृति में कर्मका यज्ञ जारी रहता हे, उसका उद्देश्य 
यही है । 

केवल अरूप ब्रह्मे आत्मनिर्वाण ही योगका 
सच्चा उद्दड्य नद्दी है, कित भगवान परुषो- 
तम से मीलन ओर वही आत्माक्ी परि- 
पूणता योगका उद्देव्य हे । हमारा खारा जीवन: 
भगवत्सच्तारूप होना चाहिय; उलीमें वास्तव्य करना 
चाहिये ( मय्येव निवसिष्यलि); ढसले पकमय 
होना चाहिये; उसके चेतन्यसे हमारा चैतन्य 
मिलाना चाहिये, हमारी आंशिक प्रकतिको उलकी 
पूणे प्रतिक्षा प्रतिबिब्रस्वरूप करना चाहिये; 
प्राण से, मनले हमें खवंस्वी भागवत ज्ञानके द्वारा | 
प्रेरित होना चाहिये; कर्म क विषय में हमं पणे 
निर्दोष रीतिश भागवते इच्छाद्वारा आचरण करना 
चाहिये; उसके प्रेमानंद में हम वासना, कामना सब 
भूल जाना चाहिये। यद्दी मनष्य का लिद्धिलाभ हे; 
इसीको गीताने “उत्तम रहस्य' कहा है । यही मानवी 
जीवन का खच्या ध्येय हे, यही इतिकतंव्यता ओर 
यही हमारे कर्मयज्ञ का सर्वोच्च खोपांन हे; क्योकि 
अंततक वही यशका प्राण ओर वही यशका अधी 
श्वर हे। 


शोमे भी दूरतक इतनी प्रसिद्धि हुई हे और 
जिसको भगवद्गीता अर्थात्‌ भगवान्‌ने गाई हुई 


दीप्यमान, पढने को अधिक श्रुतिमनोइर हैं और 
जिनमें छदोका अधिक वेचित्र्य है। यही बात गीता 
अन्य विषयों क संबंध में कही जा सकती हे। 
अतिरिक्त पेसे अनेक धार्मिक ग्रन्थ हैं जिनमें 
द्धांतो का गीतासे अधिक विस्तार- 
विवेचन किया गया है। इसी तरह सांख्य, 


दान्त का प्रतिपादन करनेवाले अध्यात्मविष- 


॥ विवेचन गीताकी अपेक्षा अधिक सुचारु रूपले 
विस्तारपूर्वक किया गया है । इसमें दो मत न 
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ता-छेखमाला 


मानव समाजम 


गीताके प्रति इतना आदर क्यों है 


गीता सुगीता कतेव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरेः 
या स्वयं पद्मनाभस्थ मुखपद्चाद्विनिः्खृता ॥ 


भगवान्‌ व्यास 


एकदेशीय और एकांगी है; गीता का प्रतिपादन 
सर्वेदेशीय और सर्वागीण हे । गीताके ७०० 


नछोकों में बहुत बड़े बडे गइन विषयो का अंतर्भाव 


हुवा हे। किंबहुना गीता में कोई कोई ऐसे सिद्धांतों 
का लमन्बय किया गया हे कि जो सिद्धान्त विशो- 
बशो को-जिन को पक्षी विषयका विशेष ज्ञान 
है ऐसे मनुष्यो की-दृष्टिले परस्परविरोधी हैं । इस 
प्रकार के समन्धय की ओर प्रवृत्ति ( चाहे घह 
बौद्धिक युक्तिसे हो अथवा स्वाभाविक प्रवृत्ति से 
हो) भारतीयों का एक विशेष गण मालम होता 
हे। जिनका उदय गीताके कुछ वर्षौं बाद हुआ, 
उन वेदान्तसूचोक्की भी यही बात दिखती है। 


परस्परविरोधी रहनेसे हिदुधर्भपर उस समय व 
बौद्ध धर्मीयों से जो मार्मिक आक्षेप लिये जाते थे 
और जिनके कारण हिंदुधमंकी पकतापर आघात 
_पडुचन का भय था, उन चेदान्तक भिन्न भिन्न सांप्र- 
' दोयोका पकीकरण: अथवा एकवाक्यता करने 


का प्रयत्न इन वेदान्तलओं में भी किया गया हे । 
भगवान्‌ बाद्रांयणने अपने सूत्रों मै संदिग्ध 
भाषाका उपयोग किया है और इन सत्रोका अध्य 
यन करनेवालोंको गुरुमुख के विना इन सत्रोको 


आत्मसात्‌ करना मुद्दिकल हे; उसका यह एक 
होत कारण जरूर है । श्रीमत्‌ शंकराचाय, श्री रामानजा- 


यान चार्य प्रभूतिक लिखे हुए भाष्यौका परिशीलन . - 
के करनपर यह भली भांति ध्यानम आता है कि 
गौर सच्रोको रचना एली ही रीतिसेकी गई है कि उनमें से 


अथ निकल सकत! हे! गीता और वेदान्तः - 


के fe 


पट ५ 
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सुम ऐसा भारी फरक हे; परंत ज्मस्वयकी दछ्टिसे 


दोनोकी प्रवृत्ति समान हे । बादमे इसके भी आगे 


$ जाकर वदान्ती लोग गीता, उपनिषद्‌ आर ब्रह्म 
_ सत्र इन तीनोको प्रस्थानत्रयो मानने लगे । इसका 


एक कारण गीता और बह्मलरोका यही लास्य हे! 
श्रीमत्‌ शकराचायने भी अपने भाष्य मे व्यावहारिक 
ओर पारमार्थिक एसे दोनो प्रकारका निरूपण 
करके न कवल दो भिन्न सिद्धान्तोकी एकवाक्यता 
करनेका प्रयत्न किया है; किंतु इल बातमे उन्हे 
बहुतली सफळताभी प्राप्त हुई है। ., 

गीताम दो उंद्रोका खमन्वय छरनेका प्रयत्न 
किया गया हे । एक इस मक्तिके मागका निरूपण 
किया गया हे ओर दुखरे इद्वमे द्विविध कतेव्यके 
परस्परविरोध वंधी विचार किया बया हे। 


यह प्रसिद्ध ही हे कि प्राचीन उपनिषदोने जञान- 


ज्छ मार्गका पता ले लिया था । ब्रहाका पता छगनेपर, 


अर्थात ब्रह्मस्वरुपका सहज ज्ञान होनेपर,उपनिषत- 
कर्ता ऋषि ऐसा माग ढढने लगे जिससे ब्राह्मण 


` प्रंथोप्ते प्रतिपादित कममागक्ी अपेक्षा बह्मग्राष्ति 


अधिक सोकय तथा अधिक सलभताखे हो सके । 
अवणके द्वारा उसके समीप जानेमें अधिक लाहाय्य 
होता था, तथांपि उसके लिये अवणज्ञन्य जानकी 
आवद्यकता नहीं थी। उलको अपेक्षा थी केबल 


अनिवेचनीय आध्यात्मिक तत्व के आंतरिक अनुः. 


भवकी। पहिली बात यह हे कि बहुधा लोगोको 
अवण ही कठिन मालूम होता है; दूसरे, इस प्रकार 
का अपरोक्ष ज्ञान उससे भी कठिन हैं। यद्यपि गीताके 
प्रणेताओंने इस प्राचीन ओर प्रशस्त मार्ग को बडी 
आदरयुक्त इष्टिस देखा, तथापि उन्हें जानबूझकर 
दूलरा पक मार्ग बतलाना पडा, ओर उन्हींने 
कहा ह कि वह दूसरा माग शानमाग की अपक्षा 


-» अधिक सुगम हे, किंबहुना बहुजनसमाज की अदप 


बुद्धिको वी अनुकूल है। यह दुखरा मांगे “भक्ति 
एग? ह। भक्तिमाग का मतलब हो हे साकार 


परमश्वरपर प्रम। स्वर्गीय डाक्टर रामकृष्ण गोपाळ इस 
भांडारकर क संशोधन खे पता ळगता हे कि खिस्त- | 
..पूघे २०० वर्षे पहिले यदद मार्गे भारतवर्ष के पश्चिमी 


प्रदेश म प्रचलित था; परंतु भक्तिमार्ग का जो 
नया स्वरूप गीता में प्रतिपादन किया गया है, 
उसका उद्देश्य ज्ञानमार्ग को कम लेखनेका नहीं हें । 
गोताकारका उद्देश्य म॒क्तिक दोनो मार्गोका लमन्वय 
करना हे। 


इस प्रकार भुक्ति के (नया ओर पुराना ) दोनों 
मागोङा समन्धय करने के व्यतिरिक्त पक बडे 
नेतिक प्रश्न को हल करना भी गीता का एक उद्देश्य 
था। शञानमाग का पता ळगनेपर स्वाभाविक रीतिसे | 
कर्ममार्गंबंधी लोगोका आदर कम हो गया; | 
परेतु इलके लिये न केवल यज्ञयागांदि कमकांडक 
क्रियाओंका त्याग कित सबही प्रकार के कर्मोंका 
त्याग आवश्यक माना गया । सब प्रकारका कमें 
दी इस जगत्‌ मे बंधनकारक होता हे; इसलिये 
शानियाँझो खकळ भांति के कर्मोले अलिप्त रहना 
चाहिये । यही निवत्तिक्ा प्राचीन आँदश हे । परंत 
इस सबंध में धार्मिक लोगोम घाद उपस्थित इवा 
प्रत्येक मुमुक्ष विशद्ध ज्ञानमय तपस्वी जीवनका. 
आचरण नहीं कर सक्ता । समाज का आग्रह चा 
कि जिस धमं क अनखार मातापिता आचरण 
करते आए, उसी धर्मका पालन मनप्य को करता | 
चाहिये और स्वभावतः मनष्यको यह जाननेकी 
इच्छा हुई कि समाजद्दीमं रहकर अपने. 
कर्मोक्ा पालन केले किया जा सकता है और वे। 
करके अनादि सांसारिक बंधन का दंड कस उल: 
सकता हे। गीताम दिव्य खारथी परमात्मा भीकृष्ण न 
पाँडुपुत्र अजुन को उपदश करते हुए इस प्रश्न क 
त्तर ऐसा दिया है-- [ 
“केवल कर्म करनेका तम्हारा अधिकार 
फळ ( मिळना अथवा न मिळना) कभी सो तुम 
अधिकारको ( हाथको ) बात नहीं हे; ( इर 


॥ 


|, निवृत्ति के बराबर है और यही 
[का प्राचीन सिद्धान्त है। 


यही भगवद्गीता का समन्वय है। इसमें शान- 
मागे ओर भक्तिमार्ग, निषत्ति ओर प्रवत्ति, दोनों 


शानी पुर्ष केवल शानक लिये देह धारण करता 
हे उसका, तथा जो मनष्य संसार मं रहकर अपने 
 रम्रांनसार आवरण करता है उसका, स्थान 
मीतामे समान हे। ब्रह्मज्ञान और भगवद्भक्ति का 
भी अन्योन्य संबंध हे; क्योंकि इश्वरही ब्रह्म हे। 


. उस परमेश्वरकी प्राति के माग में केवल प्रस्थान 
को ही भेद हे। 


इन दो बडे समन्वयोक अतिरिक्त गीतामें झनेक 
` छोटे समन्वय हग्गोचर होते हैं। उदाहरणार्थ, उल्लमें 
योग का स्वरुप अधिक व्यापक किया गया हे। 
 पसानहींहे कि जिस शास्त्र में समाधि और मक्ति 
_ काँ उपदेश किया है, उसी शास्त्र को केवल योग 
। हो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्माने स्वघर्म 
के रूपले जो कम नियत कर दिया हे, उसमें प्रयत्न- 
पूवक निमग्न होना -कमपरायण होना - यह 
भी एक योग हे । 'सांख्य' केवल पक विशिष्ट दर्शन 
का नाम नहीं हे; कितु जगत॒के पदार्थोके विषयमे 
'शामान्य अनासक्ति अथवा विमशंको भी ' सांख्य ! 
नाम दिया हे। 


A AM AMVs. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमङ्गणवङ्गीता-छे खप्ताला । 


का दर्जा समान (बराबर) रखा गया हैं। जो 


इस प्रकार सांख्य और वेदान्तक समन्वय 
किसी भी क्लिष्ट कढपनाळे द्वारा नहीं, कित 
सामान्य समानताके आधारपर किया गया है। £ 
ओर यही समानता इन दोनो दर्शनांके सिद्धान्ती 
शुरुस- अर्थात्‌ प्राचीन उपनिषदोके कालखेही चली 
आई हे। 

इस छोट निबंध के शीर्षक में जो प्रश्न उपस्थित 
किया गया हे, उका उत्तर इल तरह मिलता है। 
गोता क संबंधम मानवी समाज में इतना आद्र 
हानेका कारण यही हे कि, गीताने बडी बडी 

ध्यात्मिक विरोधी बातोका अथवा भारतीय 
दर्शनशास्ञ्रोक परस्परविरोधी सिद्धान्तो का छम- 
न्वय किया हें; इतनाही नहीं, कित उसको अच्छा 
परिणत स्वरूप ला दिया हे। लिवांय इसके कर्म- 
योगियोको ऐसा आश्वासन दिया गया है कि, 
इश्वरभक्ति घ धमंपालन-कतेव्याचरणके द्वारा 
परमात्माको प्राप्ति हो सकेगी; इसके अतिरिक्त 
गीताने सुबोध ओर काव्यमय भाषा में इसका ५. 
विवेचन किया ओर बुद्धि की अपेक्षा न करके पि 
अंतःकरणको इन बातांकी प्रचीति दिलाने का प्रयत्न 
किया हे। 


` व्यासजीने गीता का यह श्रेष्ठत्व ध्यानमें रखकर 
ही इस लेख के शिरोभागमें उद्धुत किया हुआ 


स्छोक लिखा हे; इतना अंतमे कहकर इम पाउको से 
रुसत छेते हैं । 
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अठारहवें अध्याथके तीन “लोक ! 


( लेखक- श्री० दा० वे० आउद्ये, पूना ) 


बुद्धया विशुद्धया युको धृत्यात्मानं नियस्य च । 
राब्दादीन्‌ विदर्यास्त्यक्स्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥ 
विविक्त-सेवी लघ्वाशी यतवाककायम्रानखः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराण्यं खमुपाश्चितः 
अहंकारं बलं दर्पे कामं कोथ परिश्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कठपते 


भगवद्दीता मैं घुटाळा उत्पन्न करनेवाले जो कई- 
एक भाग हैं, उनमें अठारहवे अध्याय के अंत के 
लफ्संहारात्मक स्छोकोका अंतर्भाव करनेमे कोई 
दर्ज नहीं हे । यद उपसंहार चाहे ४९वे छोक से 
शुरू हुवा समझा जाय, अथवा ४५ वे स्छोकले 
शुरू हुवा समझा जाय; यद कहना मुष्किल होगा 
कि उलका निश्चित अथे निरपवाद सिद्ध हुआ। 
श्री अरविंद घोष कहत हैं ' ये पदर (४९ खे ६३ 
तक ) छोक गीताकार क मतले गीता-विषय के 
इपलंहारात्मक होने के कारण उनकी भाषा स्पष्ट 
और निःसंदेह हे (17111०0303 of the most Jucid 
precision and. clearness ). परंतु खदको बात 


ह्वेकि जो यह भाषा स्पष्ट ओर निःसंदेह समझी 


oO 


गई उक भाषा के अथ म 
हुआ है। 

इन पंद्रह स्छोकोमेंसे आज विचारार्थ तीनही 
कोक (५१ से ५३ ) लेवे। इनके प्रत्येक शब्द का 
वाच्यार्थ सुगम और खरल दिखता है, तथापि 
ध्वनि अनिश्चित है । रहस्यकार का लिद्धान्त हे कि 
ये स्छोक कमेयोगपर ही हैं। 


बहुतखा मतभेद्‌ 


` इहस्यकार कहते हैं -- “ उपयुक्त लिद्धावस्थाका 
वर्णन (५० से ५६) कर्मयोगीका हे, कर्म संन्यास 


करनेवाले पुरुषका नहीं । आरंभहोमे ( श्छ > 
की ९ र 51 


SFT ST RR RT 


_ बिदुक चारो तरफ 
सा त ०८० ज्य 


॥ ५२ ॥ 


॥ ५३ ॥ 
(गी० अ० १८) 


च ४९.) कहा है कि यह वर्णन आसक्तिरहित कमे 

०. ग > क + २१ ६६ क त ते 
करनेवालोंका हे ओर अंत में “अखिल कमे करते. 
हुए भी” ऐख शब्द ५६ वे ्छोक मे हें । भक्त के 

~ ~ ~ >. 

अथवा जिगुणातीत के जो वर्णन हैं, उन्हीं के सडरा 
यह वर्णन है; किंबहुना कुछ शब्द भी उन्हीं वर्णनॉ- 
में ले लिय है। उदाहरणार्थ, ५३ वे ऋ्छोक का परि- 
ग्रह शब्द्‌ ६ वे अध्याय में ( स्छोक ६-१० ) योगी 
७ ° ° च्छ ॥ ०. ६ य 
के वर्णन म॑ आया है। ५४चे जोक के 'न शोचति न॑ 
कांक्षति' ये शब्द १५वें अध्याय मंसक्तिमाग के वर्णन 


( भो० अ० १३- स्छोक १० घे) आया हे । कमयोर्ग 
~ ~= ~ >> हक” 
को प्राप्त दोनवाली यड आखिरी स्थिति और कर्मे 
संन्यालमाग खे प्राप्त होनेवाली आखिरी स्थिति 


सन्यालमार्गीय टीकाकारोको 
गुंजाइश मिली हे कि ये वर्णन हमार ही माग 
परंतु यह सेच्या अर्थ नहीं हे 1?” 


यह कर 


~ तै 


( गीतारहस्य पु० ५ 


श्री शंकराचायने बतलाया हे 
रात्मक भाग “निष्ठा ज्ञानस्य य 
केला घुम 


हरे 


विवरण करते हुए आवार्य कहते हैं-- 

2: “या च कमजा लिद्धिसक्ता ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
`  छक्षणा तस्याः फलभूता नेष्कम्यसिद्धिशाननिष्ठा 
लक्षणा वक्तव्या इति शोक आरभ्यते''' असर 
बुद्धिरिति’ । 

- तात्पय यह हे कि उपसंहारात्मक >छोकोमे मिल 
नेवाले कर्मपर शब्दों की आचांय को कोई असुः 
विधा मालूम नहीं होती उनका स्पष्ट अभिप्राय 
है कि कमोनुष्ठान से प्राप्त होने वाली नेष्कर्म्यसिद्धि 
। मनुष्य को श्ञानतिष्टायोग्य' बना देती हे। श्लोक 
५१-५२-५३ का उन्होंने कोई विशेष विवरण नहीं 
. किया । केवल ध्यानयोगका अर्थ इस प्रकार 
. दिया है-- | 


“भ्यानमात्मस्वरूपचितनं योगः आत्मविषय 
एवेकाग्रीकरणं तौ ध्यानयोगो” रहस्यकारने भी ये 
 श्डोक सरळ रीतिसे भाषांतरित किये हे । ' ध्यान- 

योगपर' का अथे वे ध्यानयुरू' ऐलश्वा करते हैं । श्री 
अरविंद घोषने स्छोक ४९-५६ का अनुलक्ष्य करके 
'पसा कहा हू -- 9 
रः ‘And therefore ‘in the first five of 
_ these verses,the Gita 50 phrases its state: 
ment that it shall be applicable to both 
'_ the way of the inner and the way of the 
‘outer renunciation,’ (Essays on Gita Vol. 


3 11, 12, 399 ) 


_. झो तिलक कहते हैं कि ये श्लोक कर्मयोगपर हैं; 


> आचाय कहते हे कि वे. शानयोगपर हैं; श्री: 
इ त कनत 
. अरावदबाब्‌ कहत है किये कर्मयोग तथा कर्म- 


"अन्य 


संन्यास दोनो को लागू दो ऐसी उनकी शब्दरचना 
दै, एला घुटाला होनेसे सामान्य पाठक क्या बोध 
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भोमद्गगवङ्रीता-रेख्भाला । 


लेवें? ओर ' नेको मुनिर्यस्य बच, प्रमाणस्‌" 
अवस्थामें कोनला अर्थ स्वीकृत 


2s 
॥ 
० न ॥ 


१८ वे अध्याय के उपसंहाराष्मक भाग का सुक्ष्म 
विचार करनेखे मुझे मालूम हुआ कि इन तीतर 
ग्लोकोकी रचना ६ वै अध्याय में पातंजल 
विवरण के शाब्दरचना से बहुत कुछ मिळती 
जुळती है। पाठक इन ज्छोकोंकी इस दृष्टि हो 
चिक्षित्सा करे 


६ वां अध्याय १८ वां अध्याय 

रहसि स्थितः विविक्तलेबी 

नाव्यक्षतस्तु योगोएइस्ति. रूच्चाशी 

युक्ताहारविहारस्य 

प्रशांतांत्मा शांत 

नियतमानसः यतवाक्कायभानश्चः 

उपेति शातरजसं बहाभूतम्‌ शान्तो ` ब्रह्मभूयाय 
कइपते 

संकहपप्रभवानक्षायांस्त्यक्ष्वा शब्दादोन्धिषया- 


८... ; स्त्यक्त्या 
मनखेवेन्द्रियश्रामं विनियस्य धृत्यात्मानं नियस्य च 
निराशीरपरिग्रहः काम॑...परिप्रह दिमुच्य 
_ इसी तरह ५४ वे न्छोकमे ` खमः सेषु भूतेषु ' 
ये शब्द ६ व अध्यायक ' लवंत्र समदशनः › इन 
शब्दोस मिलते हें । विद्वान्‌ पाठक विचार करे कि 
शब्द्सास्यसे क्या ये तीन स्छोक पातंजलयोगपर 
समशना चाहिये १ विशेषतः 'लघ्वाशी › 

पसा तक करनेको मदद करता है कि ये 
ग्छोक ६ वें अध्यायमे किये इए 
विबरणल्ष 


शब्द्‌ 
तीन 
मे किये हुए > पावंजळयोगके - 
समानाथक ह; क्यो कि आहारक 


नियमोपर कराक्ष गीतामे अन्यत्न कहीं देखनमे नहीं 
आंता। 


प पद्धाते बहुतले 


[ भावाथे-- जब भवानीने विश्मयय॒क्त प्रश्न किया, स्वत; 


७-२ ~ 


चश्ततः सग 


आध्यात्मिक प्रथ हे, परंतु 
उछक्षा अश ह] 


ह 

छगानेस व्यावहारिक अर्थ छानेकी 
र विद्वानोंने डाल दी है। इस लिये 
ह हमारी यह अर्थक्की दिशा वास्तवमै परानी, आद्य 
आर तस्ववः सच्ची होनेपर भो इल शीर्षकर्म उले 
!! कहना पडता हे। अन्य सब शास्त्रौकी 
पध्यात्परशाश्‍त्र दिदुधमेका अत्यत्कृष्ट विशेष 
यात्माविद्याका परस्कार करनेवाली 
सनातन धर्मका एक अद्वितीय ग्रंथ हे। 
यावहारिक दृष्टिले उसको देखनेवाळोले 
पारमार्थिक दृष्टया देखनेवालोंझो उसका छच्चा 
तेज, उसका गूढ तस्वज्ञान ओर अध्यात्मशास्त्र 
के श्रेष्ठ सिद्धांत उत्तम रीतिस प्रतीत होगे, इसमें 

कोई आश्चर्य की बात नहीं। 


प्रत्येक अध्याय के अंतम “इति श्रीमद्धगवद्वीता 


श सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे |” इत्यादि 


प्ये पूरक अवतरण हे, उसस स्पष्ट मालम होता 

. हैं किश्रीमद्गगचद्गीता आध्यात्मिक है। “ब्रह्मविद्यायां 
_ योगशास्त्रे” इससे जाहिर होता है कि ब्रह्म 
जानन का विद्याम अथात्‌ अध्यात्मविद्या म श्रीम- 
जगवद्गाता समाविष्ट हे। उपयंक्त अवतरणस 
अथवा इस श्रथ का इतर 1वेचारसरणास यह 


5 | `> नहीं मालूम होता कि उसका अथे भौतिक शासत्रौकी 


` इृष्टिसं लगाया जावे । यद्ध क समय आध्यात्मिक 
ज्ञान सूझना व्यवहार क विरुद्ध मालम होता हे; 
क्योकि लडाई क प्रसंग मै मनष्य चिकारवश 
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__ भगवहांताके अर्थकी”एक नवीन दिशा । 


( खेखक- श्री० गो० छ० कलवेकर, बुधवार, पूना ) कः 


तया गादाथांचा थारा । स्वय शंभु विवरी । जेथ भवानी प्रश्न करी । चमत्कारोनी ॥१॥ 
तथ हर म्हणे नेणिजे । देवि, जेले कां स्वरूप तुझें । तेसें हें नित्य नतन देखिज्ञे । गीतातत्व ॥२॥ 


छे, 'हे देवि! जेखा तम्हारा स्वरूप नित्यनतन हैं, बेलांही यह गीतातत्व नित्य नतन हे । ' ] 


होता ह ओर इसलिये वह आध्यात्मिक अथवा - 


° - CC-0.-Gurukul Kang 


rer 


( ८३} 


क. 
क 


( ज्ञानेश्वरी ) 
शभु गीताथ का विवरण करते हष 


पारमार्थिक विचार करनक लिये साधारणत 
अयोग्य रहता हे; ऐसी वस्तुस्थिति रहनेस यह 
असंभाव्य ह कि लडाई क एन मोकेपर यह भग- 
वद्गीता कहा गइ होगी । यदि यह कहा जाय कि 
वह लडाई के पहिछ कही गइ हे, तो व्यासजीने 
वणन की हुई परिस्थिति असत्य कहनी होगी। | 
यह विसंगत दीखता है। बुनियाद ही जहां झठी 
हैं वहां पूरा इमारत झूठी ठहराई जाती हे । भगवः 
द्वोता की अन्य शिक्षा यदि सत्य मान, तो यही 
बात झूठी केसे मान सकते हे? "ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे” इत्यादि पूरक से भी यह मालम नहीं 
होता कि शास्त्रास्त्रो की लढाई के समय गीता 
कही गइ होगी। पसा कद्दा गया है कि ब्रह्मविद्या- 
न्तगत योगशास्त्रक सबंधर्म यह कहो गई हें। यह 
योग कोनसा हे? इसका विचार आगे (करग ।. 
अठारहवे अध्याय क जिक छोक के आधारपर 
सगवद्वोताका व्यवहारी अथ करनेवाले लेखक 
अपना समर्थन करत हं, वह सछोक यह दे-- 

नशे मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्य॒त | 

स्थितो5स्मि गतसंदहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


इसका अर्थ खोंचातांनी से लगाकर यह कहने 
की अपेक्षा, कि अजुन को यद्ध करनके लिये प्रव 
किया, यदि इन वाक्योका सरल शब्दार्थ लिया | 
जाय, तो यह कहना अनिवार्य होगा कि यह लडाई | 
शस्त्रास्त्रो को नहीं और यह योग भी भौतिक | 
साधन का नहीं । उक्त श्गोक का अर्थ ऐसा है- 

“हे अच्युत, तुझ्द्वारी कृपाले मेरा अज्ञान 
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श्ौमङ्गगवङ्गीता-लेखमाछा । 


(८४) 


४ a लेला । अथ इतकाचि ला 
। हुआ, मुझ शानकी प्राप्ति हुई ( स्मरण आया 3. वेद अनत बां चला | 


विठोबासी शरण जावे । निज निष्ठे नाम गावे । 


लि. मेरी अहंता नष्ट हुई ( मेरी देहभावना नए हुई ) 
है न अब तम जो कहाग बहा स करूगा !? इसके आग अठरा पराण सिद्धांत । तका म्हणं हाचि हत ॥ 
| > छः छढाई में अजनको जा [मनन भन्न काठका वणन [ भावाथ--घदास असख्य बात कहा ह; उनका 


तात्पर्य इतनाही है कि श्री विठ्ठळ की शरण में जाना 
आर अपनो निष्ठा सउलक नाका गोत गान | 
अठारह पुराणों का सिद्धांत देखो, यही मतलब 


क्रिया गया है, उससे भी यही प्रतीत होता हूं । 
। ज्िसका अहंकार नष्ट हुआ, उल्का विकारवश 
त होता असंभाव्य है ओर जो विक्षारबश नहीं होता, 


ग पह लडाई करेगा, यह बात भी अशकय है । निकलेगा । ] 

चह दु ` श्री वेद्व्यासने अठारह पुराण लिखे। उनमे भिन्न 

कि “करिष्ये वचनं तव” इसका जो खरल अर्थ अज गोतापं कहीं हँ । उदाहरणार्थ शिवगीता,देवी- . ४ 
गु होता हे वह लेनेसे अजनक भारतीय युद्धविषयक यादि गीतां 


गीता, कपिलगीता, गणेशगीता 
भिन्न भिन्न देवताऔके प॒राणमें गुदी गई हैं। 
धारणत: प्रत्येक गीता उल उल प्राण की लार- 


र 
५ छब क्ायॉङा इस तरह समथन हो सकता है । इस 
लडाई मे अज नने तीन बडे योद्ोऑका वध किया । 


चश 


या Ed उम यद्ध क 1शष्टलमत रः 
म का वध करनम पभय भूत समझी जातो हे। इन सब गीताओक्षी एक 
नियमों के विरुद्ध अजनने आचरण किया आर 


दुसरां स तुलना करन खं मालूम हाता ह के इन 


केच कुष्ण पू करना 
वह कवल श्राळष्ण क आद्शका पात सबकी शिक्षा एकही है। प्रत्येक गीता में एकह «€ 


उचित था, इसी लिये क्या । प्रथम. भीष्म का 
` इतिहा देखें । शिखंडी को आगक्करक उसकी 
आड छेकर यद्ध करना धमेयद्ध नही एसा जानत 
` इण अजनने भीष्म का वध शिखंडीकी आडख 
किया । दूसरा उदाहरण जयद्रथ का हे। जयद्रथ 
राजा लडाई नहीं करता था ओर यत्र मे शामिल 
भी न हुआ था] वह कवल तमाशा देखने आया 
था । उसका वध अजन ने श्रीक्ष्णक कहनेसे किया 
_ है। तीसरा उदाहरण कणका हे। उसका भी बध 
अजनने ऐस समय किया जब वह जमीन मे घसा 
हुआ चक्र बाहर निकाल रहा था; ओर श्रीकृष्ण क 
कहनेस अजन ने जयद्रथ का वध क्या।इससे 
जाहिर होगा कि “करिष्य बचन तव” इसका 
अथ यही अभिप्रेत हे कि “जितना तुम: कहोगे 
उतना ही करेगे” हिदुधमे आध्यात्मिक नींवपर 
श्चा गया हे ओर इसीलिये वह सवस श्रेष्ठ हे, 


फेला सब संसार कहता हे। लोग मानते हैं कि 


हिंदधर्मक सब तत्व वदाम गुहे हुप ६;भगवद्वीताको 
पांचवां वेद्‌ छमझते हे । भगबद्गीता में भी लिबाय 
अध्यात्मके और कुछ कहा गया हो, यह वात 
अभाव्य है सतशिरोमणि तुकाराम्र महाराज 


कहत हा? 


` छिपट जाना चाहिये । श्री ज्ञानेश्वर महाराजके इस 


शिक्षण हे एखा हे तो यह प्रश्न उपस्थित होता हे 
कि इतनी भिन्न भिन्न गीताएं कहने का हेत कया हे? 
इसका कारण यह हे कि अपने धर्म मे भिन्न भिन्न ४७... 
देवताओं की उपालना करन वाले लोग हे; इसलिये 
मनुष्य जिस देवता को भक्ति करता हे उस देवता- 
संबंधी पुराण और अन्य ग्रंथ पढनेका उसे शोक 
रहता हे । ऐसे बहुतस लोग देखनेम आते हैं कि 
जो. अपनी उपास्य देवताक अतिरिक्त किली देवता 
के विषय मे खोजविनोद करनकी कभी फिकर 
नहीं करते । इन भिन्न भिन्न देवताओंके उपासका _ |” 
को परमाथ का ज्ञान सहज प्राप्त हो, इल इच्छाले ( ५. 
श्री व्यासजीने भिन्न भिन्न प्राणों में ये भिन्न भिन्न ४. 
गीताए कहो ह। गीताके विषयक महरवपर श्रीक्षाने- ै 
श्वर कहते हं-- 
ह शब्देविण संवादिज । इंद्रियां नेणतां भोगिजे। 
बोला आधी झोबिजे । प्रमेयासी । क्क 
[भावाथ] यह (गीताका उपदेश ) शब्दौके विला 
कहना चाहिय,इसका आनंद इंद्रियांकी सघ.छोडकर 
भोगना चाहिये ओर बोळनक पहिले सिद्धान्तको 


स्छोकस तथा उपरिनिर्दिष्ट अन्य विधेब्रनपरखे 


थह ध्योनम आधेणा कि श्रीमरूगघद्टीताका प्रतिपाद्य 
विषय अध्यात्मही है । जहां इतना प्रस्थापित हुवा, 
वहां दूसरा प्रश्न लहजदी उठता हे कि अध्यात्मका 
जै कोनला भाग गीतामें कहा गया हे? इस विषय में 
प्रचलित व्यक्तियों के अथवा टीकाफारों के मतो 
का हवाला देने की अपेक्षा यह देखना अधिक श्रेय- 
स्कर ओर विश्वलनीय होगा कि कया इस प्रश्न का 
उल्लेख भगवद्गीता में ही किली जगह किया गया 
हु? भगवद्गीता के श्रोता अजन आर संजय आर 
वक्ता भगवान्‌, इन्हीं के मुखसे इसका खुळाखा 
सुनने मिळे, तो अधिक ही उत्तम होगा । इस संबंध 
मे निम्नलिखित तीन म्छोको का आधांद हम ले 
सक्ते हैं । 


भगवद्वीताका घख्य श्रोता अजून १० वे अध्याय 
घे भगवान से प्रार्थना करता हे 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 


क 

1 सथः कथय त घिहि शण्वतों नास्ति संऽमृतम्‌॥१०ी 
Fe श्‌—हे जञनाइन! अपन! अविनाशी योग आद 
३७-७०. चिभति मझे पनरपि एकवार विस्तारपूवक कहिये, 


एकही वार सननेखे सेरी तस्ति नहीं दुइ । 


इससे यही सिद्ध होता है कि भगवानूने पहिले ९ 
अध्यायोग अजे नको अपना अविनाशी योग बतलाया 
है ओर अगले अध्यायमे भो अजुनन वदी फिरख 
कहने की प्रार्थना की हे । स्वतः भगवान्‌ गीता 

हते हुए चोथे अध्यायमे कहते हैं-- 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान मनवे प्राइ मनरिकष्वाकवेऽन्रवोत्‌ ॥ 

अर्थ-यह अविनाशी योग मेने विवस्वान्‌ को 
कहा; उसने मनुको और मनुने इश्वाकुको कहा । 
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अधवद्गौताके अर्थको पक नवीन दिशा । 


` इनमेंसे प्रत्येक योगका वास्तविक अध क्या हे! 


इससे स्पष्ट हे कि स्वयं भगवान्‌ कहते 
हमने गीतामें अविनाशी थोग ही कहा हैं। भर 
होता सननेवाळा दलरा श्रोता खंजय १८ च अध्याय 
के अंतमे कहता हे 


व्यालप्रलादाच्छरुतवानेतद्व ह्यमह परम्‌ । 
योग॑ योगेश्वरात्कृष्णाव्लाक्षात्कथयतः स्वयम्‌॥७५॥ 


संजय धतराष्ट से कहता हे-'“व्याखकी कपाले 
योगेश्वर श्रीकृष्णके मखे मैने यह परम गृह्य योग 
सना ।'' इससे यह लिद्ध होता हे कि संजयने 
श्रीकृष्ण के मखले योगही खुना हे) अब यह कहने . 
में कोई प्रत्यवाय नहीं कि भगवानने भगवद्गीतामे - 
योग ही कहा हे । यह योग कोना? व्पवहारमं इम 
कितने सिन्न सिद्धच योग सनत हे। कयां भगदद्गीतास 
अठारह योग कहे गय हे ? एसा मा प्रश्न उठ सकता 
हे; परंत भगवद्गीताक पाठकोको तुरंत ही माळूप्र | 
हो जाता हे कि, इन १८ अध्यारयाम्रें पृथक्‌ पृथक्‌ _ 
अठारह योग नहीं कहे गये, किंत योग नामके एक ही 
शास्त्रक पथक पथक विभाग इन अध्यायोमे कहे गये | 
हें। सबसाधारणतः तीन चार तरद्दक योग इमशा 
अपने सननेम आते हें। भगवचट्टीताके टीक़ाकाद 
ऐसा प्रतिपःदून करते हैं कि इनमेल किसी एक 
योगका प्रमखतासे विवरण भगबद्गीतामे किया गया | 
हे । जो हमेशा सुननेमें आते हैं. ऐसे पांच योग हे- 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, कर्मयोग ओर 

ख्यियोग। भगवदोतामे इनमेसे कोनला योग. 
प्रमखतासे कहा गया हे? अथवा खबही कहे गय ह? 


इत्यादि बातोकी चर्चा आगे करगे, ऐसा आश्वासन 
देकर इल लेखको यहां समाप्त करते है । 


1हतल लोगोंके पढनेमें एक आंग्ल पंडितका 
यह कथन आया हागा कि- यदि पेक्षा प्रश्न आजयं 
बाकस पियरका छाडना अथवा 1हदुस्थान का 
माना?” तो प्रसंगवशात्‌ दिदुस्थानका राज्य 
दिया जायग।, परंतु शेक्सपियर का गमान 
हे। आँग्छ लाग शेकसपियश्‌ (के प्रथा ) 
रव देत हे उसल कहीं अधिक महत्तव 


दा प्रकारको आशाएं मिलती ह । 
निषेध ! उनको संज्ञाए है । प्रत्येक 


ही. सामने रहा आवे, इल हेतले शायद 
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श्रीबङ्भणबद्रीतr्ळेलयाछ्ा । 


भगवहीताकी आजङ्ञाए । 


( ढेखक- श्री० डॉा० छ० नी० पुरोहित, बंबई. ) 


इत्यादि बातोंका प्रसत झान्राज्य ओर आखेतुहिभा- 
चल नेशाइयश्षे भरा हुआ शमत्र देश देखकर, एखा 
सान होगा कि, सगवानने परम कारणिकताले ऐसी 
अवस्थाम हमारा भाग्योद्य-उच्चति करनेहीके लिये 
यह अनध्य रत्न भारतके हवाळे कर दिया हा? प्रत्येक 
भाश्तीयका चाहिय कि घह राज एल ग्रंथा श्रवण, 
पठण,सनन कर के तदन सार आचरण कश्नेका निश्चय 
करे। परंत स्वेभक्षक्ष ओर विध्वंसक काळ के 
कारण यदि इतना न हो सके, तो इस प्रथका कमले 
कम एक सछोक प्रतिदिन सबहशाम हमारे आंखोके 
“अह चेश्वा- 
नरो भृष्वा०” यह व्छोक भोजनक पहिल पठण कर- 
नेका प्रघात पड़ गया दो । 


यह निश्चित हे कि श्रो० भ० गीतासरीखे ग्रंथः 


_ संबंधी कुळ लिखना इस लेखक क लिये “अव्या 
--पारेषु व्यापारः” हे; यदि इसले विद्वान्‌ सज्जनों का 
` ध्यान इस ओर आकर्षित होकर, इन आशाओके 


अनुरूप आचरण करनका वे निश्चय करे, तो यह 


लेखक अपने घाष्टथ को क्षम्य मानेगा ओर अपने . 
फुछ को ऊताथ सम्नझेगा!” 


( १) पहिली आज्ञा.। 


कर्‌ नक “हृदय-दोबळ्य'? ( मनकी कमजोरी ) 


_ श्रीकृषणने भारतको पहिला हुकुम यह दिया को 
कि--क्षुद्र बनानेवाला, आदमियत से पराङ्मुख : 


लिये सिद्ध हो! . य 


अपनी गुजर करनेका प्रलंग आया होगा) तह 
। राररदाबब्य आ गया हो; परंत उसकी पर्चाइ मत 
॥ करा । दुबळ शरीर की अपेक्षा दुर्वळ मनही अधि 
> घातक हं । कूपके शरीरपर भरले पेर निर गया, तो 
पह रखनवाल की शक्तिसे तलना करके अपनी शक्ति 
दीन हे, अपन दुबेळ हैं, ऐसा विचार न करके 
पदाघात करनेवाले को दंश करता है। क्या यह 
तुम्ह विदित नहीं हे? कया यह 
नहा पढा कि “द्धिल ढुःख 
। ७ नलयंचि फेडावे” [ अपने को 
दुःख देवे, तो उसका ऋण वापिस 
चाहिये, ( दुःखको ) स 
(उल्का बद T 
| और मान 
">: म विशेषक 
24 कि शरीर सृ 
“ व्यबहार में फ 
शरीर और झनल्ी लुइढ 
दोबेल्य की मी 
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नहीं हे! शरीर की दुर्बलता नए करनेके लिये 
कालावधिको आवश्यकता है, इद्यदीबद्य के लिये 
वह झावरयक नहीं । मनका नित्रह होते ही बह 
नष्ट हाता हे। स्मरण रखो कि उसको सिन एव 
कारणम्‌? रहता है | दाबह्य केला भी हो, वड वद्‌ 
ही हे; उलखे हृदयदोबदय अधिकही कश्तर है। 
पक्ष ग्रथक्षार इको गळामी,-जीवितयतावच्था- 
प्रत्यक्ष मृत्यु-मानता हे । ( Veelkness is slavery, 
Slavery is misery and misery. is death ). 
श्री समथ रामदासने इखीलिये उपदेश किया है 
“सना श्रष्ठ धारिष्ट जीवीं घराचे” ( अर्थे- हे मन, 
अपन दिलम बहुत भेयं रखना.) । यह श्रेष्ठ घारिष्ट 
अर्थात्‌ हृदयसामथ्ये 110151 
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भगवद्गीताक्ी आज्चाष.। 


सत्य नहीं . 


(०ए०8४९ हे। - 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कवल इतनाही नहीं कहते कि र 


तुस मरा-मातमत परमात्मा का अश हाँ । यह मत 
भूलना कि “नर करणी करे तो नरका नारायग | 
हो जाय |?! व्य 


(२) दूसरी आज्ञा ! 
यार हो! यद्ध करनेक लियं सदेव तत्पर क 
रहो! दुलरे से झगडा पैदा करके परपीडनार्थ अपनी 
उपयोग सत्‌ करो | परंत यदि तम्दारा 
कोई अकारण अपमान करे तो “इश्वर उसकी दंड 
दगा” एखा कहकर चफचाय अपमान सहन 
करा! उसके साथ दो हाथ करनेका निश्चय करक 
उलल घकाबइका करनक [लय तयार हा। यद्ध म 

तुम्हे मृत्य आवे तो भी हर्जा नहीं; उसकी फिकर 
मत करो! मरण तो पैदा हुए जीव की प्रकृति हे |. 
ज्ञगत से प्रत्यक वस्त कभी न कभी नष्ट जरूर 


>>. से 
[| 


मे 
७ 

होगी । सरण अनिवार्य है । परंतु क्या अपम 

सहनकर बह मरण अनुभव करना योग्य हे! [तस्मार्‌ 


दुलिछ कॉन्तेय यद्धाथ कृतनिश्चयः ] 


१०७. 


खे ओगे । 
हेही नहीं 
समय घेरा स्मरण जरूर रखो (मासनस्पर यद्ध-य च 
घमंडम आकर व्यथ अभिमान से सारासार 


किलीभी तरह नकसान नहीं 


नीचे ही रहता हे ( Pride goeth 
$६५००) युद्धको जान के पहिले पर्ण दि 


विश्वास सरक्षित रखना चाहिय। सारांश यह हे 
कि प्रसंग आनेपर भीरुक समान यद्धल चिमण 
मत्‌ हो, शत्रक्षी मार डालो (जहि मा व्यतिष्ठा यध्य- 
स्व जतालि रण छपत्नान्‌ | ) 


यह सदेव ध्यानम रखो कि मनुष्य पतलियां हैं; 
इन्ह अपने हाथ मे लकर उनक सब कृत्य में (परसा- 
 ' स्मा) करता हूं | “म करता हूं” इल अभिमान को 
छोड दा। करने-करानेवाला परप्रात्मा हे, एला 
समझकर उलकको सब कम अपण करो इल्ली तरह 
झाशा-ममता छोडकर यद्ध करो; इसमें बराई 
माननका कोई कारण नाहीं। ( निराशोनिमंमा 
भूत्वा युद्धयस्च विगतज्वरः ) देह नश्वर हे, आत्मा 
अमर ह। शरोर चस्त्रक समान है। प्राना वस्त्र 
फर ज्ञानपर तुम नया वस्त्र पहनते हो; तब निरुप- 
यागो शरीरको छोडकर नया कार्यक्षम देह धारण 
ज्य करनम क्या हजा हे? मरण कया वस्त हे? क्काम 
ह करनेको नालायक ( अक्षम ) प्राना शारीर छोंडना 
हा मरण हे || आत्माका काश करनेके लिये जब 
शरीर असमथ होता हें, तब उले छोडकर मनष्य 
दूसरा धारण करता हे । पहिळेही हम कह चके 
हे कि आत्मा ' ममांश ' रहनेके कारण अप्तर हे । 
मरणका दंहपर कुछ भी परिणाम नहीं होता ! क्या 
तुमने उसका (ढेहका) कोई इंद्रिय अथवा अवयव नष्ट 
डुवा कभी देखा हे? देह जेला है वेला मरनेके बाद 
_ भो रहतांहे ! हां, उसक्की चलनवळनशक्ति-चेतना 
(आमा इलीको कहते है ) जरूर चली जाती हे। 
_ कया तुमने कभी विचार किया हे कि तम जो टःल 
करते दो, वह देइके लिये अथवा उक्ष चेतनाशक्ति 
के लिये? थोडा विचार करो | तम्हें मालम होगा 
कि तुम्हारा प्रेम देहपर नहीं, किंत आत्मा पर (उस 
चतनाशक्तिपर) हे । क्यों कि मरणमें आत्मा देहको 
छाडकर चला जाता हे; परंतु शरीर जेल्लाका घेसा 
कायम रहता हे । इसलिये जान छा कि दह नाशवंत 
छ और आत्मा नाशरहित हे। यद्धमै यदा कदाचित 


न ह 
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श्रीभङ्गग वह्ोता-छेखमांखा । 


_ योगका प्रतिशब्द योग ही देना पडता हे। समग्र 


मरण आ भी जाय, ता शरीर नष्ट होगा, आत्मा 


बद्धि श्रेष्ठ ओर बद्धिले भी आत्मा श्रेष्ठ, ऐसा लख” 
समझ कर, अपने को काबूमे रखकर शत्रुको मार | | 
डाला ( “ जहि शत्र महाबाहेा” )। ® | 


इस विवेचनसे सामान्य पाठकों को भी ज्ञात 
हांगा कि प्रसंग आनेपर भगवानने यद्ध करने को 
हो आज्ञा समय लमयपर को हे। अञ्जनको यह J 
कभी नहीं कहा कि “ अपमानको खहन करो” | 
अथवा “ न्याय्य वस्तुक्की मांग करके असफल हे।ने- 
पर-गम खाओ ऑर रामका नाम छते हण चपचाप 
बंठों।” यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अज्ञेन 
को मांग किस कद्र न्याय्य थीं । 


श्री० भ० गीताकी शिक्षा इस प्रकार रहते हुए 
क्या यह कहना आश्चयक्वार्क नहीं हे, कि णीताक 
वेदान्तसे लोग आलसी, परोपकारसहिष्ण 
निर्वीय, निरुत्साही बन गए ? जिल अर्जनने, वि- 
षदायुक्त होकर अपना गांडीव फक दिया और 
पसा भी कदा कि 'भिक्षां दे हि! करूंगा परंत मै हधिर- 
प्रदिग्ध राज्य नहीं चाहत, उसी अर्जनने कोरबोले 
युद्ध करके उनका समूल उच्छेद किया | ऐसा जिल 
गोताका प्रभाव हे. उसी गीताने उल्लके पाठकोको 
नामदे किया ऐसा कहा जाय? क्या इससे कोई 
अधिक आश्चयकी बात हा सकती है? पाठकडी 
विचार कर कि बारवार जिसने कहा है कि “शन्नको 


मार डाला” उसका आहिखावादी कहना कितनी | ; 
शाभा देता है !!! SU 


श्‌ 


SE ~ भागमा र्ड 
hi 


(३) तीसरी आज्ञा । 


“यागी हा |? ( यागी भव ), गीताका यांग 
देखनस लेखक को ब्रह्म शब्दको याद आती है। 
ब्रह्मके लिये जेसे प्रतिशब्द ब्रह्म ही हे, डली तर 


गोतामे योग-योगी-शब्द लगभग ७०से मी अधिक 
बार आया हे । प्रत्येक स्थलम उसका अर्थ भिक्ष / 
हे । एक जगह “योगः कर्मलु कौशलम्‌ ” आया है, ' 
दूसरी जगइ “ समत्वं योग इच्यते ” पेसा दवे । ˆ 
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भ्गवट्टीताकी आज्ञाएं | 


=` -&तामे हल थोग शाब्द की व्याक्ति बहुत बडी है 


कोशब्य, समत्व, निरपेक्षता, अनासक्ति, ज्ञान, 
आर व्यवहार - इन बातोकी संगति रखकर स्वत: की 
उन्नति करनङी शक्ति अथवा पात्रता, ज्ञानसाधन, 
कर्मानछान इत्यादि अनक बातोका समाचेश इसमे 
किया हुवा है । आज कळको भाषामै योग शब्दले 
जा बाध हाता हे, वह बिलकल भिन्न दे । 'यागो 
हा! का मतलब आजक्ठको भाषाम एला कछ 
निक्षळता हे कि - साथ - संन्याली-वपश्वी-मनि- 
सवेसंगपरिन्थागी हो। इठयोंग, राजयोग, भी योग 
ही ह | गोतामे बद्धियोग, कर्मथोग, ज्ञानयोग, पेले 
शब्द आए हैं । भक्तियोग प्रसिद्ध ही है। ऐसे इल 


्रह्मस्चरूपो याग द्ाब्दका स्पष्टीकरण करना 
हुल लेजङकी ताकद के बाहर हे। 
गीता में योगी होने विषय में जो वाक्य आए 


हैं इन में से कुछ य हैं 

( १ )योगाय युज्यछ्व, ( २ ) योगी भव, (३ ) 
थोगजुक्तो भव, ( ४ ) योगस्थः कुर्‌ कमणि, ( ५ ) 
योगम्रातिष्ठोत्ति्ठ- इत्यादि । 


किसी भी प्रकारके फल की आकांक्षा न रखकर 
अपना शाब्त्रविद्वित कर्तव्य, केवल ऋतेव्य की इष्टि 
खे, प्रिय अप्रिय की पर्दा न करक जहांतक् शाक्य 
हो उत्तम रीतिखे सखदुःखका लामालाभकां, 
यशापयशका, [नंदास्ततिका. अच्छं वर परिणाम 
का साच न करक ( [जता न करक ) क्षानलाधन 
के द्वारा कर्मानुछान करना ओर व्यवहार में साव- 


धान रहकर द्क्षतासे आवरण करते हुए अपनी | 


उन्नति करना- इसका नाप योग ह । ' 


( ४ ) चोथी आज्ञा 


कतव्य करो?!) श्री० भ० गीताकां लारांश पक 
ब्द्‌ मं कहना हो तो “कतव्य? शाब्द से कह सकते 


_ हें । धुवा ळगनेसे जले दृष्टि मंद दोकर निकटवती फे 
 पदाथे त का. सामर्थ्य नहीं रहता, उसी तरद 


जब मनुष्य मोहले व्याप्त होता हे, तब उसको 
कतव्य-अकर्तव्य कर्म अकर्म नहीं समझता । उल 
समय भी ज्ञानरूपी दीपिक्ा-गीता-उलक्रा श्रम दूर 
करके उक्लको योग्य कतेव्य की दिशा बतलाता हे! 
अजन को भी अपन मापा, काका, भाइ आप्त इष्ट 
और अन्य संबंधियाको देखकर फेलाही मोह 
हुवा; ओर उनख यद्ध करना मोडाँचताक कारण 
उसका अयाग्य मालूम छुवा। वह उसका माह नष्ट 
करने हो क लिये श्रीकृषणन गोताका गान न्या 
हे! माह नष्ट हानेका कवळीजवाच अजेन स शाख- 
ठाक लेकर बह गीताम हो समाविष्ठ किया हे। 
अस्तु । 


सुष्टिका सूप अबलोकन किया जाय, ता सिवाय 
कर्तव्य क कौनसी दूसरी बात कहीं भी नजर 
अःतो हे? सजीव निर्जीव, सचेतन अचेतन सबड़ी 
अपना घम- कर्तव्य पाळते हैं । जल का ठंडा हाना 
पानीका धर्म अर्थात कर्तव्य हे। उका चाहे उतना 
ताप(उष्णतः) द्‌, ताप दुग हातेही अपना धमे र खने 
छी कोशिश वह करता हे ऑर ठंडा हो जाता हे) 
पशु ओका राजा-सिंह मांसभक्षक हे। प्रसंग विशेष 
पर उसको अन्नान्नदशा हुई तो भी (७ जीणस्तृण- _ 
मति घानप्रहतामग्रेलरः केसरी?” कया वह घास . 
खाचगा? प्रत्येक वस्त अपना श्रम पालता हं अर्थात 
कतव्य का पालन करता हे। एखा उस कतव्य मे 
क्या रखा ह ? कि जिसका आचरण करने क लिये- 
केसे भी लमय में, अच्छे बुरे का ख्याल हटाकर | 
आचरण करने क लिये श्रीकृष्ण भगवान अजन को 
आज्ञा करत ह? 


इसपर थोडा विचार करे! इसमे मतमेद नहीं 
प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सुख की ओर हे। स 


उत्पन्न करनी चाहिये ] उल्क्की प्रापिका साधन 
र > 
गोतामे ही बतलाया हे-- 


[नेर पु; ॥ 
ल्‌ 
| 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुर्माशर लि 
निमेमो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति 
फछाकांक्षा छोडकर निर्धेधश-लिर हंकार हो ३ 

9.0 1 ° ~ 
रण करनेसे शांति मिळती हे । 
होकर आखक्तिरहित आचरण करना हो कर्त 


र इतना आग्रह 6 । लच्या सख वाहवत ळ 
करनेही से होता हे | व्यचहारमे भी यही 
' हे। यदि कोई मनष्य बीमार हुआ और सघ तर 
के भानछी उपाय होनेपर भी वह छाल 
तो उलक आप्त इए'यही कहकर शांत 
हमने हब तरह के इलाज किये; घरथे 


छत नहीँ की, आयुष्य देना हमारे अथवा कि 
` हाथमे नहीं, इश्वरेच्छा बछीयसी]” परंत इशक 
* विपरीत प्रकार हुआ हो तो उनकी शांति नष्ट होकर 
` झाम्नरणान्त दिल में शब्य बना रहता हे! इललिये 
. कर्तव्य करा । “कमण्येवाधिकारस्त'? कतव्य छी 

' लंबांचोडी बातें मत्‌ करो । प्रत्यक्ष जो योग्य हो 
घट्ट व्यवस्थित रीतिसे कृति में लाओ! ( कार्थ कर्म 
समांचर। नियत फुरु कर्म त्वं) कुछ न करमेसे 
कोई तो भी काम्न करते रहना। ञालस्य में आयध्य 
मत्‌ गम्ाआ। आलस्य शरीर का एक बड़ा शाज 


जॉ 


गळती हागी, इस डरसे कुछ भी सच न वाछना 


better to make a mistakein trying 
‘tell the truth than never to tell the 


. Robinson's ‘Critic and Guide ) कम्र 
करते समय उद्योग करनाही . 
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5 


आमन्गबद्वीता-छे्षांलः 


| - इल्ललिये निस्मछिखित धिषे छ्न इंश्वरका अस्तित्य 


~ 


बद्धि के अनलार 
< दर । ( योगस्थ 
यह व्यान से रखो कि Whatever 


orth doing is worth 0 


कट बी 
(५) पांचवी आज्ञा । 
पश्सेश्वर फे शरणमे जाओ! एक परमेश्वरपर 


अचळ निष्ठा रखकर सर्वभाव से उलीकी 
शरण में जाधो। वह तुम्हे सब आपत्तियो 


से मुक्त करेगा । . 


अनादि कालस जिन दो विषयोपर वधाग्यद्ध . 
होते आए और जिनपर यावच्चंद्र-दिचाकरो वाद 
विवाद बळेगा वे विषय हें-(१) इश्वरका अस्तित्व, 
( २) उद्योग और देव! “तुटे बाद संवाद तेथे 
कराया” (संवाद वहीं करना जहां वाद मिट सकता 
) । लमथे रामदाल का यह घचन ध्यान में रख- 
कर इश्वर क अस्तित्व के विषय मे मक रखना ही 
दृष्ट है । प्रश्तुत छेखक ६श्नरका अस्तित्व जानता है, 
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भंगबह्वीताकी आशाएं | 


भानबंधाछोळे छ हे, तबा द्मा दक्र, ५ छा 
१ '”आज्ञाके खंबंधमे थोडा खुलाला करके यह लंबा 
चड पराण छलाव्ल करता इ । 


१5. "द CY को we >> ३, ७ [न 
इश्वरका अस्तित्व न माननेक्षाछाक्षो भी मानव 


शक्तिले अधिक प्रभावशाली शक्ति माननी पडती 


दी व की ह त घटी वाक्या 
पडतो हे | इसका अनभव घेद्य डाकररोका घार- 
> य चर 
घार आता हु । छोई राशी लि 


च ; 
98६ ससारस डी 
छक्का म क 5 त्ये 
३ शष लाळूम इ हा 
ताच ठ्य हट 
जाता है । एस ता 
SPN SS | 
3 (० भानच : 

ह. रका अन 


बारेमे निश्चय रहत 


सजा पाता हे ओर 


सशाण लाश 

भावले शरणाय 
करेगा। उलप 
विश्वाल अटळ रहना चाहि 

0. साधे, लब साथ शब जात। 


तनुच घन हब खच करी | लो पचाल बातोपर 
निर्भर मत रहो। श्रद्धा पक्ष पूर्व अमोलिक 
चीज है! देव, परमेश्वर कोई दुखरा तीलरा | 
पदार्थ बही; ह स्रा अटल, अचळ विश्वास, निष्ठा) 

भाव ही परमेश्वर हे । तकाराम्र महाराज भी कहते 
हं भाव तोचि देव” | प्रत्येक मनष्य का अनुभव 
हो सकता हे कि सामान्य व्यवद्दार सं श्रद्धा का 
म तना है। ग कहा हे कि श्रद्धा खे 
हा 181 श्रद्राबान छभत ज्ञान 
सेश्वर ज्ञानमय दे! गणपति अथर्वेद्ोष म कहा 

gn 


त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽल्ि। ” 


अदने गोता के ऐले वाक्या को यहां उद्धत 
करता हुं कि जिनका आशय हे केवळ मर्ये-पर- 
मात्माको-एुक इश्वरको सवश्वो शरण जाओ} | 

१) “सञ्जस्व माम । (२ ) “प्रच्मना भव” (३) 
“प्थ्येव मन आघस्स्व? (४) “मयि बृद्धि निवेशय” | 
(५) “पत्कमेपरमों भव” (६) "तमेव शरण 
गरळ? ( ७ ) “भामक शरण ब्रज” 9 


¥ 


अलसे, बह योगेश्वर श्रीकृष्ण भारतीयों को 


ho १ 
युक्ति, शक्ति, भक्ति ओर ज्ञान देवे और “लर्वथा | 
२६ ~ 
देन्य देशाचे डुदेशा पावदों ल्या” 4 ( दशके खघे 
~ 


देन्य ओर दुदंशा का लय करे) पेली प्रार्थना 


$ 5 
/न 
5 
sl 
J 
ता, 
anh 
>] 
श्र 
श्र 
fo 
2 
५] 
fy 


क 


0: 
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श्रोमङ्गगवद्दीता-लेखमालां । 
33>3>9>3>>>3>>>>>>>>>>>>€<€<€€<€€€€ << 
£ WY 
A ५७, श्र 


[गीताके सोलहवें अध्यायका रहस्य | 


> he 


( छेखक- श्री०्तकंतीथं रघुनाथशास्त्री कोकजे, लोनावला. ) 


सब तरहसे अवनत ऐसी भारतीय जनता को 
अपने उत्कषे का मार्ग जानने की उत्कंठा लगी हे। 
वह शान्त हो इस. हेतरू इस छोटेसे निबंध 
गीता के १६ वे अध्याय के विचार पाठको 
लिये यहां उपस्थित करन की मनीषा ह) 


अभ्यासकी दो पद्धतियाँ । 
गीताका अभ्यास करनेकी दो पद्धतिया हैं। एक 
पद्धति हे समग्र गीताका साकल्य से विचार करने 
1 ऑर दूसरी पद्धति ह प्रत्येक अध्यायका अलग 
से अभ्यास करने की । कुशल माली वागम भिन्न 
भिन्न रगोक ओर ऊचे नीचे झाड विशिष्ट पद्धति 


(०५ 
म 
के 


से लगाता ह । पूरा वगाचा एकदम दंखनस 


माळीका रचनाकोशल्य जरूर दीख पडता हे, परंत 
प्रत्येक झाडका वेशिष्ट्य ध्यान म नहीं आता | वह 
ध्यान म आनेके लिये प्रत्येक झाड का निरीक्षण 


_ स्वतंत्र रीतिस करना पड़ता हे! गीताके अभ्यासको 
| यही न्याय लाग्‌ हे। संपूण गीता आंखों के साम्हने 
एकदम लानस जो वात ध्यानम नहीं आ सकती, 


चह वात प्रत्येक अध्याय का अथवा उस अध्याय 


` के प्रत्येक विषयका पृथक्‌ पृथक अभ्यास करन 


घ्यानम आ जाती हे । इसलिये गीताके अभ्यासको 
को उक्त दोनो पद्तियोसे अभ्यास करना चाहिये। 
कभी समग्र गीता का साकल्यसे अवलोकन 
करना चाहिये, कभी पंकही अध्याय का परीक्षण 
करना चाहिये । 
 दूसर प्रकारक अभ्यासका महत्त्व । 

£ अति सवच वजयेत्‌। ” यह कहनावत अनेक 


` इष्टिले महत्त्वपूर्ण दै । बात अच्छी होया बुरी हो; 


पक घंटे म समग्र गीताका पारायण करने की 


~ TS ~ य य रै ॥ 
उसके अतिरकस हमेशा दोष उत्पन्न होता हे 
गळांब का फल कितना मोहक ओर मधुर होता 
हे! परंत एकजात गलाबद्दी गलाबके फूलो की 
माला क्या आंखोको आल्हाददायक होती हे? 
साधारण माली भी एकजात फलो की माला नहीं 
बनाता; उसमे विजातीय फल, कमस कम हरे पत्ते 
जरूर डालता हे; इसका यही कारण हे। मनुष्य की 
आकलनशक्ति इतनी मर्यादित हे कि, विशिष्ट 
मर्यादाके बाहर वह भले का भी ग्रहण नहीं कर 
सकता । भगवद्गीता के अच्छेपन को भी यही 
न्याय लागू हे । गीताम जगह जगहपर इतने उमदा 
रत्न जड दिये हे कि उनको देखतेही साधारण 
मनुष्यको आंख चकित हो जाती हं; गीता क सब 
रत्नांको एकदम देखकर उनका निरीक्षण वह 
नहीं कर सकता, ऐसी अवस्थाम उनका प्रत्यक 
रत्न अलग निकालकर इसपर विचार करनेसे ही 
गीताका सच्चा आकलन हो सकता है! बच्चे को 
दूध हजम न होता हो तो उसमे पानी मिला$र 
देने को वैद्य कहते हें; इसका उद्देश्य यही हे । 
गीतारूपी दूध ( दुग्ध गीतामृतं महत्‌) यदि. *' 
अच्छी तरह हजम करना हो तो परा १८ सेर पक 
दम गटागट पीनां न चाहिये; किंत प्रत्येक अध्याय 
किबहुना प्रत्येक शछोक धीरे धीरे गले उतारना 
चाहिये । प्रस्तुत लेखक को यही अधिक पसंद हे। : 
दुग्धाहारशासत्रम कहा हे कि दूध का प्रत्येक घंट 
मुंहम अच्छी तरह घोलनेपर ही गळे मे उतारना 
चाहिए । इस लेखक का कहना हे कि गीतादुग्ध 
का पान भी इसी नियमक अनुसार होना चाहिये। 


Fs 


हि Sh € 


) 
का ro 


व्यतीत किया जाय तो अधिक पण्यलाभ होगा! 
इसा तत्व के अनसार यहां १६वें अध्याय का 
विवेचन करने की इच्छा है । इस विवेचन से इस 
अध्याय का महत्त्व समझकर उत्कषका माग 
दृग्गोचर होगा । इतनाही ` नहीं, किंतु गीताके 
अभ्यास की जो पद्धति इस लेखक को रुचती है, 
वह भी पाठको को विदित होगी । 


सोलहवें अध्यायका बाह्य वैशिष्ट्य । 

गीताके अन्य अध्याया को छोडकर विवेचन के 
लिये यही १६ वां अध्याय लेनेका कारण हे ! अन्य 
अध्यायोकी अपेक्षा इस १६ वे अध्यायका वैशिष्ट्य 
अनेक इष्टिसे देखनेळलायक हे! इस अध्याय 
की तछोकखंख्या केवल २४ हे; अर्थात्‌ इस अध्याय 
का विवेचन संकुचित हे, उसका अवास्तव विस्तार 
नहीं किया गया। इसमें केवल श्रीकृष्णजीका 
उपदेश भरा हुआ हे। विषयका प्रतिपादन शांका 
और प्रश्नोत्तर से आकर्षक होता हे, तथापि इसमें 
संदेह नहीं कि उससे वह एक प्रकारसे विस्ख- 
लित होता हे । शंकाकुशांकाओं की ऊर्भियासे 
व्याख्यानके प्रवाह को एक : मजेदार सरत आती 
हे; तथापि यह कबूल करना होगा कि उससे वह 
आनंद नहीं मिलता, जो खलबलरहित शान्त 
प्रवाह से मिलता हे। गीताकी भाषाम यह कह 
सकते हे कि प्रश्नोत्तरयक्त व्याख्यान राजस आनंद 
देता है और अखण्ड व्याख्यान सात्त्विक आनंद 
देता हे । प्रस्तत अध्याय म॑ प्रश्नोत्तरभाव न रहने- 
से इस अध्याय के पढनेम सात्त्विक सुखका लाभ 
मिलता हे । इस अध्याय मे विषयभी बहुतस नहा 


लिये गए। उसम केवल दो विषय आए ह- 


(१) देवी और आसुरी संपत्ति के गुणो का विवे- 
चन करके आसुरी संपत्तिस मदान्ध हुए लोगों 
का वणन करना; (२) यहद बतलाना कि शास्त्रक 
अनसार आचरण करनेवालो को क्या फल 
मिलता हे और शास्त्रक अनुसार जो आचरण 
नहीं करते उनको क्या फल .भोगना पडता हे। 
तात्पसं यद दे कि स्छोकसख्या का अदपत्व; प्रवचन 
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उत्कषेका राजमागे । 


(३) 


का ओघ और नियमित विषय, इन कारणों से. 
इस अध्यायको अच्छा मनोवेधक स्वरूप प्राप्त 
हुआ हे । परंतु यह सब बाह्य वशिष्ट्य हुआ | इस | 
अध्यायम जो विषय आया ह, उसपर लक्ष दनस 
उसका अंतरंगपरीक्षण होकर उसका सच्चा 
महत्त्व समझ म आवेगा, इसलिये अब इस 
अध्याय का अंतरंग देख । 


इस अध्यायकी साचि । 


अब यह देखा जाय कि इस अध्यायमें कोनखे 
विषय किख कमसे आए हे- 


विषय स्छोक 
> 0, ०0 ७ प ~ 
१ दवा सपात्तक गुण १ से ३ तक 
२ आसुरी संपत्तिक गुण ४ 
३ दोनो संपत्ति के फळ ५ 


४ आसुरी संपत्तिवाळे लोगोका वर्णन ७ से २० तक 
५ नरक का द्वार २१-२२ 
६ शास्त्रविधिका महत्त्व २३- २४ 


इस प्रकार विषयौ का क्रम देखनेपर, इनके 
विषयोका विवेचन देखना चाहिये; इसलिये इन 
सब विषयोका स्वरूप कमचार देख | 


सच्चे भाष्यकी आवश्यकता । 


इस अध्याय के विषय केस महखपण हे, बेस 
ही इस अध्याय म संपूर्ण गीता केसी समाविष्ट 
हुईं हे, यह समझनेके लिये इस अध्यायका अच्छा 
अभ्यास होना चाहिये । पुरान आचायाँका ध्यान | 
इस अध्याय की ओर जसा चाहिये वेसा नहीं 
गया। । प्रत्यक आचाय किसी विशिष्ट सांप्रदाय के 
प्रवतेक रहनेके कारण, अपने सांप्रदायकी दष्सि 
जो महत्त्वक विषय हो उन्हींपर अधिक जोर 
उनके लिय स्वाभाविक था । गीताम कम, ज्ञान 
योग, भक्ति इत्यादि विवादास्पद विषय अ 
जगह आय हैं, ओर उन्हापर ट गकाकारो 010 


इस अध्याय के पिछले अध्य 
विषय समाप्त हो गप; इ. 
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घ्रीसङ्गगवङ्गौ्ा-लेखभाछा । 


उन्हीं अध्यायोके विवेचनपर षि 


C 
HN ह पण्‌ दै 
है। इस तरह पिछले अध्यायोप [सको यह पूण अ 


5 वाहा वस्न के समान 


इन दोनो कारणोस इस अध्याय 
रीतिसे परिस्फुटता नहा हुई । 


६६८ रपट हे = 
जात्मजशःरन १८ प्र 


द्वान्त संवसान्य ह दै क) ले NN eS YES 

(क न अगत्यपर्वक किसी २. सस्वलशुख्धिः अथात्‌ अतःकरण का पनसः 
द भै bh! < (> > भा NS 

र >! > सते लता। कामक्ोधादि षडिपु के प्रभाव से अंतःकरण 
- शामलातों जायदाद का देख ६६ 2 > चनद ये दच अत करण म 
. करता; परंत समाजहितेच्छु को उस जायदाह मलिन होता हू । जबतक ये शु अत करण स 
ज्यादा फिकर रखना चाहिए । इसीलिये गीता खळबळ सचा से! ts 

न्या जमत अध्याय )की का शान हो नहीं गौर इस ज्ञानको अभाव 


ज्यादा फिकर रखते हुए दसन उसका विवंधण ` क ग म्य 
उञ अध्या जमण्यचो ॐदःकः 


करने का निश्चय क्या ह । दल 


~ 
उञ्ञ्दळल झाठ च 11७8' ७ स्प नैर 
संपत्ति का उञ्ञ कारक त >> ३. जांनयाशव्यचास्थात अथात्‌ ज्ञान आ 


उपस्थित करने का विचार है । उसको उपस्थित 


oe 


i माइात्य समळ करे ८७ 
करनपर इस अध्याय का सच्चा ट्‌ स्स्‌ दौ के अर्थ बता दिये हैं । तेः ह्ये अध्याय ग 


oe 
२०१७९: रन ४ 
र आवगा। अभानित्व कशेटे्ड गण बतळाकर आखिर कहा हैं 
भाष्यका पद्धत । कि “इसको ज्ञान कहते हे” [१३-११] इसी तरह 


~ घे >> गळ छ 
चराने भाष्यकारोक समान न्छाकशा साष्य करने "यांग; Sa काशम्‌?” { २-५०) अथात कम 


` की हमारी मनीषा नहीं हे । हस यहा (डषयवार करना और इस त करना कि उससे बंध 
 भाष्य करने की पद्धति का स्वीकार करगे) इस प्राप्त न ह याग ह- एखा यांग शाब्द का 
पद्धतिले प्रत्येक विषय अच्छी तरह (दुललथ असता व्याख्या गाता संह द! ह। ईस स्पष्ट हक 
हे । इसलिये पहिले इस अध्याय के तोक १-२-३ अमानित्व आदि गण ओर फलाशात्यागपूचक कमै 


दु विचाराथ छेव। उनका स्वरूप ओर परस्पर संबंध कस्न का आदत बम केरना-यहा गाता फ 
देखे! कथनानसार 'क्ानयोगव्यवस्थिति' हे । 


देवी संपत्तिके गुण। 
१. अभयम अर्थात्‌ निभयता । मनुष्य ही को 
नहीं, कित प्राणिमात्र को किसी न किसी बात का. यह कहना अनुचित न होगा कि इन पहिले 
डर रहता हि है । कमसे कम अंतम मरण का भय तीन गुणोमेही सकळ देवी गुणोका अंतर्भाव होता 
किसी को छूटा नहीं। इन सब प्रकारके सयौ का हे, इसलिये ये तीन गुण देवी संपत्ति के सारभूत 
` त्याग करके निर्भयता प्रात कर लेना अत्यन्त हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण ले मालूम होगा 


आवश्यक हैं। | 
. नीलकण्ठने इस शब्द का अर्थ 


ती 


देवी संपत्तिका सार । 


1) 


कि ४ थे गुण से २६ वे गुणतक सबही 
तीन गुणी म किस प्रकार समाविष्ट 


उत्कध 


९ अभयम्‌ २ सस्बसंशुद्धि 
२१तज स्च 
२२ क्षमा 

२३ धृति 


२४ छायम्‌ (शा दता), २५ 


पि 
| 
A 
i 


०१०० 
A 


12 


श्र 
. 22 
रप 

१ 8|/ 


| 
> 


| 
51 
ॐ 
% 
s 


ब 09 MUD 547 ४, 


५ 
9 24 
Fi 
| 


चाहय क 


८ Fl > 


वज 
ps 
= 


कार्य ओर कार सती 
इस वर्गीकरणपर लक्ष्य 
कि समग्र देवी सपत्तिका त॑ 


होता 
का सार पहिले दो श 

] तीसरे वर्ग म दान, यज्ञ ओर त्याग का समा- 
वेश हे । अमानित्व, अदस्मित्व इत्यादि ज्ञानके 
लक्षणोसहित ये तीनो वाते की जाय, तशी उनसे 
चित्तशाद्धि हो सकती है । इसीतरह गीता मे व्याग 
शब्द का अर्थ कर्मफलत्याग हे, उसीके अनुळक्षणखे 
ये (तीनो) कमे होना चाहिये । यह ज्ञान! आर 
यह 'योग? आत्मसात करनेपर दान, यह और 
त्याग तभी हो सकते है जब कि चित्ती शुद्धि 
निश्चित रूपस हुई हो, अन्यथा अछोलु प्त्व न हीनेखे 
विशिष्ट फल की इच्छास यज्ञ दान का अनुष्ठान 


४ धर 

। अब यह दखा जाय 
२२९ "३ 

णास 


7 होगा और चित्त शुद्ध होनेके बदले अशुद्ध होता 


जायगा ! दूसरे यह कि विषयलोलुप मनुष्य 
फलकी आशासेही कमं करेगा, उससे फलाशा का 
त्याग. होना अशक्य हे ! इसलिये अंतः क्करणशु द्धि 
न हो तो शान और योग मे कर्ता निरल हो नहीं 
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का शाजम्राथे । | 


(९५) 
'नयोगव्यवस्थितिः 


NK टा 
Fi) 

a5 5 
i 

ह 

ल्य 


~ 


पेसे कता क हाथस दान, यश्च 
भाव्य रहनेसे चित्तशद्धिक | 
उसके लिये अशक्य ,. 
{इई अडचन नहों कि 
दो गणो म समस्त 

। क्षेप स एखा 


दोष अलग करके 
का खार हें। अब 


ञी i क 


दप, 

न, कोच, पारुष्य (कठोरता) आर अज्ञान | उप- 
थक देवी संपत्तिमें अक्तोध, ज्ञान ओर नातिमा- 
निता- ये गुण आही गए हे । उनके विरोधी गुण 
"व, अज्ञान ओर अतिमान- आसरा म हह ! 
बाकी रहे दम्भ, दूपे ओर पारुष्य; ये तीन गुण 
आजव, दया और मादव- इन तीन देवो गुणोके 
विरोधी है । इस तरह से मालम हो सकता हे कि 
आसुरी संपत्ति के गण देवी गणां के विरोधक हे । 


आहुर सपाचवारु लागाका वणन | 


बहुत रहते हें! फेला जानकर ही यह 
वणन किया गया होगा । इस वणन मै 
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(९६) 


(१) आखर प्रवत्तिके लोग यह नहीं जानते कि 
कहा प्रवृत्त होना ओर किससे निवृत्त होना चाहिये 
[इसपर ठीक विचार नहीं करते ।] 

(२) उनमें शुद्धि, आचारधमे और सत्य नहीं 
रहते । [१६-७] 

(३) वे संपूर्ण जगत्‌ को नश्वर मानते हँ; यह 
नहीं मानते जगत्‌ नष्ट होनेपर उसमें से कुछ शेष 


रहता हे । इसी तरह वे यह नहीं मानते कि जगत्‌ 
का नियंता कोइ इश्वर हे । 


(४) वे यह नही मानते कि एक पदाथस दूसरा 
दूसरेसे तिसरा, एसी जगत्‌ को उत्पत्ति हुई ह। 
( उनके मत स जगत्‌ म कायकारणभाव नहा ह) 

(५) चे समझते हं कि विश्व कंबळ कामतृस्तिक 
| लिये है । (१६-८) 

(६) इस इष्टिका अवलंब करक वे जगतूका नाश 
करनेवाले कठोर कम करने लगते ह । ( १६-९ ) 


ह (७) मनस बर निश्चय करके वे काय करन को 

; प्रवृत्त होत है । (१६-१०) 

र (८) अनेक प्रकारकी आशा ओर इच्छाओम 

| लिपट रहत हं ओर ये इच्छा पूण न 
क्रोधाविष्ट होत हं । (१६-१२) 


(९) ` आज मुझे यह मिला, कळ में यह प्राप्त 
। करूंगा; ! इस तरह उनकी संपत्तिविषयक इच्छा 
बढती जाती हे । (१६-१३) 

(१०) “मने इस शत्रुको मांरा, अब दूसरे शत्रुओं 
को भी मारूगा । ' इस तरह उनके हिसाविषयक 

विचारोका भी अंत नहीं रहता (१६-१४) 


(११) ' सपत्ति का ओर अभिजनो का संग्रह 
Fi जेसा मेर पास हे, वेसा ओर किसी के पास नहीं, 
यह अभिमान सदेव उनको रहता हे । (१६-१५) 


~ 
व्‌ 
टेक र 
इत 


~ 


श्रीसङ्गगवङ्ीता-लेखमाला । 


(१२) वे यज्ञ अथवा दान करते है, परंतु 


शद्धि के लिये नहीं, कितु शेखी मारनेक लिये 


करते हैं; अर्थात्‌ उनके सब धमकत्य शास्त्रोक्त * 


विशिपर्वेक नहीं होत । (१६-१७) 

(१३) स्वतः के तथा दूसरों के देहम वास्तव्य 
करनेवाले परमेश्वरका चे द्वेष करते 6 | (१६-१८) 

इन तेरह लक्षणों द्वारा आसुरी प्रवृत्ति के लोगों 
की पहचान सहज हो सकती है। सब धर्माभिमानी 
मनष्योको स्वतः का परीक्षण करते समय यह 
अवश्य देख लेना चाहिये कि इन तेरह लक्षणोम से 
किखीम हम लिप्त हे कि नहा ? 


आसुरी सपात्तेका फल । 


आरा सपात्तका फल इस अध्याय सं चार 
जगह आया हू “८ 


निबन्धायासरी मता (१६-५) 
पतन्ति नरक ऽशाचो (१६-१६) 
तानहं --. क्षिपास्याखरीष्वेच योनिष ( १६-१९ ) 
आसुरीं योनिमापन्ना...यान्त्यधमां गतिम्‌ १६।२० 


"९ ww ~ 05 ` 
इन म से पहिले वाक्य म कहा गया हे कि 
आसरी संपत्ति बंधनौ को बढानेवाली हे; और 
अगले तीन वाक्यो म यह बतलाया हे कि उस 
संपत्ति में लिपटे हुए लोगो की अश्रोगति दिनोदिन 
कैसी होती जाती हे । 
~ 


देवी संपत्तिका फल 


i> ~ + __ ११ ~ २९... 
देवी सपद्विमोक्षाय”” इस एकही चरण तें 


देवी संपत्तिक्का फल बतलाया गाया हे । इसम 
कहा हे कि दवी सपत्तिका फल विमोक्ष अर्थात्‌ 
बधनराहित्य है । आसरी सपत्ति क वणेन में एक 
विशेषण ऐसा आया हे- “सेंकडो आशामय पाशो 
से जखडे हुए। ” इससे मालूम होता हे कि आशा. 


4 


> सत्रहरचे अध्याय के शोक २४, २५, २६, से विदित होगा कि यह शाख्रोक्त विधि क्या हे । उन छोकोंमें ॐ 


~ LSS) ७७ 
तत्‌ आर सत्‌ इन तीनों बह्मवाचक शाब्दो का कमइष्टया महत्त्व बवलाया गया है, ओर यह भी वहीं कहा है कि 


३० का उच्चार करके विधानोक्त क्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं । 3 त्‌ सत्‌ का यह गीतोक्त रहस्य ध्यान में 
रखकर कमे करना; यही विधानोक्त अथवा विधिशास्रोक्त कर्म करना हे | 


00:0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 
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उत्कषका राजमाग । 


इचछा, आकाक्षा- ये हो मनष्य को जखडनवाळल 


> 
क 


चाहिये । ° 


बंधन हैं । देवी संपत्ति इन्ही बंधना से मनष्य 
को विमुक्त करती हे, अर्थात बंधनातीत करती हैं। 


यहा दवा सपात्त का फळ हं। इससे स्पष्ट होता हैं 


कि निबंध स्वातंत्यप्राप्ति ही देवी लंपत्तिका फल हैं। 
नरकका द्वार । 
यह कहा गया कि आसुरी संपत्ति अनुसरण 
करनेसे नरकको प्राप्ति होती है। अब उस संपत्तिके 
मूलभूत दोष बतलाकर २१ वे न्लोकमें 
सच्छा द्वार बतलाया है । उसमें कहा हे कि काम 
क्रोध ओर लोभ ये तीन दर्गण मर्तिमंत नरकका 


> ~ 
हार हू अथात आसरा खपात्तका त्याग करना हा 


2 


तो ये तीन दोष समळ छोड देना चाहिये। अपने 
उन्नतिके अथवा उत्कषके लिये मनष्यको पहिले 


यह करना चाहिये | 
स्वगेका मागे । 

स्वगेके मागेका आक्रमण करना हो तो नरकके 
दरवाजेके तरफ ढंकना भी न चाहिये | काम-ऋोध 
लोभसे वित्मख होकर श्रेयके-कड्याणके मागसे 
चलना चाहिये । २२ वें ज्छोकम कहा है कि” इन 
तीन दोषोसे रहित होनेपर मनुष्य कल्याणक मागे- 
पर आता हे और बादम श्रेष्ठ गति (मोक्ष) प्राप्त 
कर लेता हे। ” अर्थात्‌ यह कहनेमे कोई प्रत्यवाय 
नहीं कि जिस प्रमाणमे मनुष्य काम -कोधरका त्याग 
करेगा, उसी प्रमाणप वह श्रेष्ठ मार्गका अनखरण 
छरनेको पात्र होगा । 

शाख्नावाधका महत्त्व | 

. किसी कमेको करते समय उसका विधि शास्त्रोक्त 
पद्धतिसे होना चाहिये । शास्त्रोक्त पद्धतिस कम्रं न 
करके अपनी इच्छाके अनसार कम करनेसे कर्ता- 
को सिद्धि, सख अथवा श्रेष्ठ गति नहीं मिळती । 
अंतिम ( २७३ ) स्छोकम कहा हे-“ इखीलिये कार्ये 
कयां हे ओर अकाय क्या हे,इसका निश्चय होनेपर 
भी कार्य करते समय शाका प्रमाण मानना 


९ ति 0 ० 0 आ कागि 


` होता हे तब भी तीसरा नियम दिया गया; इसका 


च ळे क र्जा प्र 


इसमें  शासत्रविधि ' शब्द आया हैं । कण ड 
अर्थ सत्रहवें अध्यायके निम्नलिखित स्छोक 
गया है-- 

तस्मादो मिच्युदाद्वत्य यज्नदानतपःक्रिया; । 

प्रचतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ | 
तदित्यनभिसंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षक्ाक्षिभिः॥६५ 
सद्भावे साधभाव च खदित्येतत्प्रयुज्यते । 

प्रशस्ते कमणि तथा खच्छब्द्‌ः पाथ उच्यत॥२६॥ 

इन स्छोकॉसे विदित होगा कि कम करते समय 
किन नियमका पालन करना चाहिये अथवा मनो- 
वृत्ति केली रखना चाहिये । अर्थात्‌ इन श्छोकोमें 
कमकी विधि अच्छी तरह बतलायी गयी हे। इन 
न्छोकोखे यह स्पष्ट होता हे कि कोईभी (यज्ञ, दान 
अथवा तप ) कम करत समय 3% तत्सत्‌ कहकर 
वह करना चाहिये ओर निम्नलिखित नियमोका 
पालन करना चाहिये कट 

१. कोई कम्रं करनेमें 3#कारवाच्य जो परत्रह्म 

उसका स्मरण करना चाहिये । 

२. फळकी अभिलाष छोडकर वह कपत करना 

चाहिये । 2 

३. वह कमे प्रशस्त होना चाहिये । 

इन तीन नियमोमसे पहिल दो यह बतलात ह 
कि कर्म केले करना चाहिये ओर तीसरा नियम 
बतलाता हे कि कोनसा कम करना चाहिये। अर्थात्‌ 
सच्चा कमेविधि पहिले दो सछोकोम ही समाप्त 


“ सद्गतनका सच्चा बाज साभ्यबाद्ध ह” | 
र० पु०३७५०] ` गोता केवळ कमेका विच 
मानती हे, उस कमको प्रेरक ब॒ द्धि 
मानती हे? [ गी० र० पु० ,३७९ 


( ८ 
2) 


कर्सकी योग्यता अथवा अयोग्यताका निर्णय करते 
` हुए कहा गया है कि गीता कर्ताकी बुद्धि ही को 
प्राधान्य देती है । यह ठीक नहीं; किंतु इस तीसरे 
नियमसे यह ध्यानम आता है कि गीता जले बुद्धि- 
को देखती है वैसे कर्मको भी देखती हे। सांप्रत 
इस विषयकी ओर दुर्लक्ष्य करके आगेका विषय 
देखना चाहिये । भगवानका कहना हे कि उपयुक्त 
नियमौका पालन करके कर्मे किया जाय तो वह 
 शास्त्रविधिके अनुसार होता है ओर इस प्रकार 
. देवी संपत्तिमं जिन क्रियाओका समावेश होता हे 
. उनका आचरण करनेस सिद्धि, सुख ओर श्रेष्ट 
- गतिको प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ भगवान्‌के मतान" 
सार शाखविधिका अनुसरण करके 'देवी क्रिया 
- करनाही उत्कषका माग प्रतीत होता हे । 


सालहव अध्यायम क्या ह? 


प॒वनिदिष्ट सूचिके अनसांर इस अध्यायके विष- 
योका विवेचन हो गया। इसल इल बातका खलासा 
होगा कि १६व अध्यायम क्या हे। १६ वे अध्यायपर 
. लक्ष्य करनस निम्नलिखित दो प्रश्नांका जवाब 
मिलता हे -- 
१. कोनसा कम करना चाहिये? 
॥५ ५ 
२. कमं किस तरह करना चाहिये? 
इन प्रश्नांक उत्तर इसतरह मिलते हें- 
१. कम वह करना चाहिये जिसस चित्तके काम, 


नहीं होता कि वेद और स्मृतिको प्रीमांसक जिस 
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२९ A UN कर LSS, ७) ; ६१, , 
अध्यायस मिळतं ह.त प्रचालत चमंशास्यक उत्तरा- 


से भिन्न है ! प्रचलित समन्वयपद्धति इन दोनों 
प्रश्ौँका एकही उत्तर देती हे । इन दोनों प्रश्नोका 
जवाब प्रचलित धर्मशास्त्रले यही मिलता हे कि, 
शाखमें,अर्थात्‌ श्रति, स्मति, पुराण ग्रंथोमे जो जेले 
करनेके लिये कहा गया हे,वह वेले करना चाहिये। 
[ धर्मेस्वरूपनिणय पु० ९ से १६ ] गीताको यह 
संमत नहीं कि कार्यप्रयोजन पर लक्ष्य न करके, 
केवळ. शब्द्प्रमाण हे इस लिये कोई कार्य करना | 
अनुबंध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्तस्तामसमुच्यते ॥ १८, २५ 
` इस ज्छोकस कहा हे कि. कर्मके परिणामपर 
दुलक्ष्य करक अथवा यह विचार न करक कि उस 
कर्मका आचरण करनेसे क्या किखीका अपके 
अथवा हिंसा होगी, केवल मोहके वशम होकर 
जो कर्म किया जाता बह तामस कमं हे। इससे 
यह अनुमान नहीं निकलता कि केवल वचनोल 
कहा हुआ घम पाना चाहिये । प्रस्तुत छेखकने 
अपने “ घमस्वरूपनिणय ” ग्रथसं ( पु० १७५- 


_ १७९) विस्तारपूचक बतछा दिया हे कि गीताम 


जगह जगहपर वचनप्रधान धमनिणवपद्धतिका 
किस प्रकार विरोध किया हे । तथापि इस 
अध्यायका अंतिम शोक बहुतसी दिशाभूल करता 
है, इसलिये उसपर विचार करना अनिवार्य हे । 
' तस्माच्छास्र प्रमाणं ते का सतलब क्या इ? 
सांप्रत अनेक सभाओमें रूढिवाद़ी लोग वचन- 
ग्रामाण्यका समथन करते है । ऐसा समर्थन करने 
मे यह प्रतिपादन किया जाता हे कि “ भगवद्गीता 
म्‌ सी यही कहा हे कि ` तब्माच्छास्त्र प्रमाण ते ! 
ओर कहा जाता हे कि प्रचलित धर्मनिणयपद्धतिको 


गीताकी संमति हे । गीताम यह कहा है कि-- - 


इसलिये तुमको शास्त्र प्रमाण मानना चाहिये ।' 
इसम शास्त्र शब्दका अथ वेद्‌ ओर स्मृतिके वाक्य 
एसा करक कई महाशय ऐसा भास दिलाते है कि 
श्रतिप्रामाण्य ओर स्म्रतिप्रामाण्य गीवाकोभी मान्य 
हे ` 
परत यह ठीक नहीं । इस न्छोकखे यह प्रतीत 


७6 परहस प्रमाण मानते हें उसी तरहका प्रामाण्य 


गोताकोभी मान्य हे । प्रस्तत लेखकने ' धर्म स्वरूप 
निणय'मं चतला दिया हे कि इन दोनों प्रथाको 
- मामासक क्या प्रमाण मानत हे? गीताकारका भी 
यहा मत होता तो वे भी पहिले उन्ही प्रमाणोंका 
विवेचन करते और तब ही कहते कि “ इसलिये 
तुम्ह शात प्रमाण मानना चाहिए ? स्वतःप्रामाण्य 
आर अपारुषेयत्य, इन दो सिद्धान्तोके जोरपर 
मामांलक वेदोका प्रामाण्य खिद्ध करते हैं । बेद 
किसाक बनाए हुए नहीं इसलिये उनमे कर्ताके 
ते । ग्॑थकर्ता भ्रांत होगा तो 


> 


दोष आ नहीं सकते 
सभव हे कि उसके दोष अंथप उतरे; परन्त वेदोका 
दोष कहांसं आवंग ? 
द्‌ दोषरहित होनेके कारण यह वात सिद्ध 
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प्र ह हा- एसा मागासकाका कहना 
° ho 
यहा हम यह नहा देखना कि यह मत कहांतक 


पाहल आता आर वादभ 'तस्माच्छाख प्रमाणं त ! 
यह वाक्य आया होता ! परंत ऐसा नहीं हे। इस 
म्छोकके पहिले गीताम कहींभी इस विषयका विवे 
चन नहा ह। परतु एसा विवेचन पहिले नहीं आया 
अतएव यह सिद्ध नहीं होता कि यह स्म॒तिप्रामाण्य 
गीताको मान्य है । 

उपयुक्त विवेचन हृदयंगम करनेपर यह निश्चय 
होगा कि प्रचलित रूढिवादी लोग ' तस्माच्छ ' 
इत्यादि वचनांको निरर्थक घोषणा करते हैं । इस 
वाक्यले शुष्क वचनप्रामाण्यको अथवा समन्वय- 
पद्धतिको गीता किसी तरह पष्टि नहीं देती । तब 
सवाल यह हे कि इस वचनका अर्थ क्या हे? 

शास्र मायन क्या हें? 

"तस्माच्छारत्रं ' इ० न्छोक्मे शास्त्र शब्दका अर्थ 
वेद अथवा स्मृति नहीं- इसका जो कारण ऊपर 
दिया गया हे, उसी कारणले नीतिशाखप्रवेश- 
कारका अथ ( शाखन्सत्पुरुषका निणय ) 
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- किस तरह करना, शाखविधिका अथवा विधि- 


उतनाही निराधार मालम होगा [नीतिशाख्रयबश 
तृतीयाचृत्ति पू० १३५ ] आ०महादेवशास्त्री दिवेकर 
महाशयने प्रस्तत लेण से मतभेद जाहिर करक 
शासका अथे ' खदाचरणक्रा मार्ग” ऐसा किया हैं; 
ही इसी कारणखे अय॒क्त हे । आगे ओर पीछे जो 
विवेचन हे, उसमे सत्परुषक निणयका अथवा 
सदाचरणके मार्गका कोई संबंध नहीं आता; इस- 
लिये इस शब्दका कुछ निराळाही अर्थ होना 
चाहिये । अतएव पर्वापारसंबंधघ भ्यानमे रखकर 
देखना चाहिय के इस शब्दका क्या अथ होता ह? 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते ? इसके पिछले शोक 
सम कहा हे कि “ जो शास्रविध्रि छोडकर स्वतः की 
कामना के अनसार वर्ताच करता हे,उसको सिद्धि . 
इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती । ” उसमे बतलाया है 
कि शाख्चविधिको छोडनेसे किस तरह नकसान 
होता हे । इसलिये इख र्छोकम जो ' शाख ' शब्द 
आया हे उसका अर्थ शाखविघि अथवा विधिशारत 
एसाही करना चाहिये । अन्यथा अगळे पिछले 
म्छोकोको ठीक संगति नहीं लगती! यह कहना 
विसंगत दिखता है कि “ शासत्रविधि छोडकर 
कम करने से नकसान हे, इसलिये तम शास्त्र 
प्रमाण सानो। सिवाय इसके इस म्छोकक उत्तराचे 
में भी ' शस्त्रविधान ? यही शाब्द आया हे। इस 
लिये बीचम आया हुआ शास्त्र शब्द शाल्रविधि 
अथवा विधिशास्त्रकां वाचक समझना योग्य होगा] 
कर्म कोनसा करना, शास्त्रका ( धर्मशास्त्रका 
अथवा कर्तेव्यशाख्रका ) विषय हे; और कर्म 


ARE 


rt प्‌ 


शास्त्रका विषय हे! इनम से कमाॉकमनिणय छा 
शास्त्र ( धमशास्त्र ) इस अध्याय के २२ चे स्छोक | 
तक समाप्त हुआ ! उसमें यह सिद्धान्त बतलाया | 
गया कि देवी संपत्ति बढानेवाले कर्म ही करना 
चाहिये, क्यो कि उनसे काम-क्रोध-लोभोक बधनों 
से छटकारा होता हें! ये कम किस विधिले करन 
चाहिये, यह बतलान के लिये अगले दो 
( २३- २४ )। २३ वे जोक में कहा है कि 
विधि को छोडकर कोई ( देवी संपत्ति 


नहीं मिलता; ओर २४ वे स्छोकर्म कहा ह [क 
“इसलिये शास्त्रविधिका अनुसरण करना चाय | 
यह शाखविधि क्या हे इसका विवरण १७ चे 
अध्यायके छोक २४ से २८ तक आया हे । ये सब 
बाते ध्यानमं रखकर २४ व रछोकक पूवाधका अथ 
` ळगानांचाहिए। उस तरहसे अथ लगानेस 'काया- 
> कार्येव्यवस्थितो ' सति सप्तमी मानना पडती है 
. ओर “ कार्य वया ह ओर अकाय कया हं, यह ठहर 
ज्ञानेपर भी कार्य करते समय वह किस तरह 
करना, यह वतळानेवाळे विधिशास्त्रको प्रमाण 
मानकर तम्हं आचरण करना याहिये। ” एखा 
पर्वाधेका अर्थ होता हे ओर उत्तराधम उसीकों 
परिस्फुटता की हुई देखनेम आती हं | 

इ हमारा यह विवेचन कई लोगोको पसंद न होगा 
|” कु ओर कई लोगोंको इसमें शायद दुराल्वय मालूम 

. होगा; तथापि निम्नलिखित दो सिद्धांत [केसीको 
अमान्य नहीं हो सकते-- 

१. गीता वचनप्रामाण्यका पुरस्कार नहीं करती 
ने कित संपत्तिद्वयपर ध्यान रखकर धर्माधमनिणय 
. करना चाहिये, एसा कहती है । 

२. सञ्जहव अध्यायम विधानोक्त क्रियाओका 
वणेन करते समय _“ तत्लत्‌ का जो विवेचन किया 
_ गया हे, उसका अनुसरण करके ही धार्मिक किया 
होनी चाहिये, ऐसा गीताका कटाक्ष है । 


विधिशास्रका महत्व । 


 अबयहविचार कर कि गीताने विधिशास्त्रको 
1 महत्त्व क्यो दिया। इस अध्यायकी दोनों 
पतियौको ध्यानपूर्वक देखनेसे मालूम होगा कि 
इनमे कोई कोई बात समान हैँ । देवी संपत्तिम 
दान ओर यज्ञका समावेश है । ' यक्ष्ये, दास्यामि? 


_ लोगभी यक्व और दान करते हैं। केवळ यज्ञ अगर 

उन्नतिका साधन होता, तो उससे आखरी संपत्ति 
के लोगोंकी भी उन्नति होनी चाहिय थी । परंत 
एखा दिखता नहीं; इसका कारण क्या हे? इसका 
उत्तर १७ वं स्लोकके उत्तराधमें दिय हे 
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श्रीभङ्गगबह्ौता-लेखसोा । 


नहा बतलाया । तासर अध्यायक आरभम अज न? 


इस ख्छोकार्थम कहा हे कि 
दंभसे यज्ञ करते है | शसख ख 
भगवानन २” तर्त्‌ इस विधि 

। आगे १७ वे अध्यायम यज्ञ 


जो वर्गीकरण किया हे बह इसी दृष्टि 


|? 
2 
4 


| 
=} 
| 
Ce] 


| 

इनके राजस ओर तामस कम आसु ग सपत्तिकी 
tC Nie 

प्रेणिम आते हे, ओर केवळ सात्विक कमं देवी 
७५ ७५ 

कोके 


fs 


संपत्तिकों बढानेवाछे हैं; यह बात चाणाक्ष पाठको 
घ्यानों आ सकती हे । तात्पर्य यह हे कि 
वोस प्रेरित होकर दश्भसे किए हुए 

तारक नहीं होते, मारक होते है । इस सिद्धांतका 
महत्व अब ध्यानमें आवेगा । इससे मालूम होगा 


९२ 


~ ~ ट hoe चे 
कि गीता विधिशास्त्रको महत्व क्या वेता हूं । 


कः 5 
अम: 


इस अध्यायका वेशिष्ट्य । 


यहां तक इतना देख लिया के गाताको प्र 
घर्पणास्त्रक्षी वचनप्रथान धर्माचम अथवा कतंव्या 
कर्तव्य निर्णयपद्धति मान्य नहीं हे । अब यह देखे 
कि इस खंबंधमे गीताको कोनसी पद्धति मान्य हे। 
इस पद्धतिका सत्र इसी अध्यायम हे । गीताम 
अनेक विषय वारंवार आए हैं; संपत्तिद्वयकी यह 
बात नहीं हें। पीछे ९ व अध्यायमे इनका नामनि देश 
अन्य प्रसंगसे आया जरूर हे; तथापि यहां उनका 
विवेचन नहीं है । इससे संभव हे कि लोगोको इस 
विषयका कोइ विशेष महत्व मालम न होगा; परंतु 
ठीक विचार करनेसे मालम होगा कि यह ख्याल 


र 
४१९ 


गलत है | कयौ कि कतेव्याकर्तव्यनिणयका साधन 


कवळ इसा अध्यायम विस्तारपूवक बतळाया गया 
हे । 


सब कोई जानते है कि गीताके आरंभमें अजेन . 
का प्रश्न कया था । प्रश्न यही थाकि ' मे यद्ध | 
करूं अथवा न करू! अजन कहते थे कि- .. द्वी 


जसम स्वजनाका हत्त्या हांगा वह युद्ध मन. 


करूगा ” आइ श्रीकृष्ण उनको जतलाते थे कि 
“ तमको युद्ध करना चाहिये;? परंत उसका कारण 
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इत्कषका राजमार्ग । 


... ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता वुद्धिजेनादेन । 
तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयस्ति केशव ॥ 
गी० अ० ३- १ 
अर्थात्‌ यह स्पष्ट हे कि यहांतक अजेनको इसका 
जबाब नहीं सिला था कि घोर कम कयां करना 
चाहिये। उस अध्यायम कमे करनेका आदेश कितने 
भी जोरसे किया गहा हो, परंतु इस बातका 


, निणय वहां नहीं है कि कोनसा कर्म करना चाहिये 


कर्माकर्म निणय केले करना चाहिये, इसका उत्तर 

इस अध्यायम नहीं, किबहुना अगले अध्यायमे भी 

नहीं हे । 
योगसंब्यस्तक 
आत्मवस्त न 
चोथे अध्याय 


कक निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४-४१ 
के [रमे ह ठोक आया है । 
हीं होता? ' परत पाठकांक 
यह उत्तर ' कम कोनसा 
1 हे। 'कम केसे करना” 
र्‌हे। 
आगे पांचव अध्यायसे दसव अध्यायतक सन्यास 
योग, ज्ञानविज्ञानयोग इत्यादि अनेक योग बतलाये 
गये हैं । राजञगुह्य ऐसी राजविद्या मी कही गई । 
स्वतःके विभूतियोगका पहाढा भी पढा गया; परंतु 
मूल प्रश्नको उत्तर देनेका योग नहीं आया । इसके 
पश्चात्‌ विश्वरूपद्शेन भी दिया गया, परंतु मूळ 
प्रकश्षका उत्तर नहीं मिला । इतने ऊहापोहका परि 
णास यही हुआ कि पाचवं अध्यायतक जो प्रश्न & 
अजनने अपने मनम किसी तरह स्थित 
रखा था उसपरसे अजनका ध्यान भी उठ गया; 
आर १२ च अध्यायक आरभग्र अजन इस 
प्रश्नको ओर झुके कि “ व्यक्त की और 


का तात्विक प्रश्न 
दिया | 


अव्यक्तकी उपासना करनेवाळोमसें 
१ 7 १३ वे अध्यायस १५ च अध्यायतक 
भगवान का ही व्याख्यान हे। उनम अजुनका 
एकाध मामूली सवाल आया हे, परंतु मूल प्रश्न 
की सभी अजेन को रही हुई नहीं मालूम होती । 
आगे १७ व॑ ओर १८वे अध्यायमे सात्तिक,राजस 
ओर तामस ऐसा वर्गीकरण हे; ओर उससे कुछ 
बोध होता हे । परंतु इस बात का स्पष्ट बोध | 
नहीं होता कि उनमेंसे साच्चिकही ग्राह्य क्यों | 
और बाकी त्याज्य क्यों? इन सब अध्यायोम इस 
बात का उत्तर नहीं मिलता कि “मनुष्यको कोनसा 
कर्म करना चाहिये ओर कयां करना चाहिय! ”? 
वह उत्तर इस १६ वे अध्यायम मिलता हे । अन्य 
अध्यायोमे वे युक्तियां बतलाई गई हें जिनसे कम | 
करते हुए कर्मका बंधन प्राप्त नहीं होता। ऐसे 
अनेक वाकय मिलते हें जेखे- 2 


नेवं पापमवाप्स्यसि। नेव किचित्करोति सः। 
शारीरं केवलं कर्म कुवन्नाप्नोति किल्विषम्‌ । 
एसे सब वाक्यो का सार इस स्छोकम मिलता हा | 
यस्थ नाहंकतो भावो बद्धियस्य न लिप्यत। 
हत्वाऽपि स इमालोकान्न हन्ति न निवध्यते॥ १८१७ 
परंत इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि “ इन | 
लोगौँको कब मारना ओर क्या मारना?" इससे 
ह कहना प्राप्त हे कि गीता म कतव्य का निणय 
नहीं हे । वह न्यूनता, प्रस्तुत लेखक की रायम, 
इस सोलहवें अध्यायसे पूरी की गई ह। अर्थात्‌ | 
इस महरव के प्रश्न का उत्तर दना इस अध्याय का 
महत्त्व ओर वेशिष्ट्य हे ) 
गीतारहस्यका विवेचन । 
गीता रहस्यम कहा हे कि गीता कतव्याकत 


था कि “ युद्धसरीखा घोर कमे सें कयां करूं!” पांचवें अध्यायमे “ कमै करना या न करना ? ऐ, 
अथोत्‌ यह कहनेस कोई बाधा नहीं कि तीसरे अध्यायके अतहीम 


निष्काम और आत्मौपस्थ बृद्धिसे करमा चाहिये, 
यही गीता के नीतिधर्मका मुख्य सार हे''(पृ.४९२) 
|. इस तरह के अनेक वाक्योंसे गीतारहस्यकारने 
अपने मतानसार गीताका मथिताथ स्पष्ट छ्या 


र हे । इस मथिताथ का निष्कर्ष ऐसाहा निकलता! 
रे हे कि “गीताम केवळ इतनांहो बतलाया हे कि 
कक केसे करना; यह नहीं बतळाया कि कोनसा 
१ कर्म करना चाहिये ।? गीतारहस्य के उपसंहार 
का विवेचन देखनेसे यही बात प्रतीत होती हे ! 


ऐसा कहना अनचित न होगा कि "निरहंकार 

होकर कमं करना, आत्मोपम्यवुद्धिसे करना, 
 ्श्चराणबुद्धिसे करना-इत्यादि उपदेशही गीताका 
 सारहे।” परंतु मार्मिक पाठकों का इससे समा- 
धान नहीं होता । ऊपर कह दिया हे कि अजुनकी 
जिज्ञासा यही थी कि “ मे कोनसा कम करूं” और 
दे १५ व अध्यायतक श्रीकृष्णने इतनाही कहा हे कि 
: कमे केसे करना । गीतारहस्य -के उपसंहार मं 
ऊपर लिखे सदश वाक्य जगह जगह पर आये हें, 
` इसले मालम होता हे कि मल गीता में अखिरतक 
इस बात का जबाब नहीं दिया गया कि कोनसा 
कम करन! चाहिये। परत कपरजिज्ञासा प्रकरण 
विचारम लनेस इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिळे एसी 
अपेक्षा उत्पन्न होती हे। उक्त प्रकरणक ४९ वे पष्ठ 
पर एखा वाकय हे 

५ ऐसे बिकट समयपर साधारण मनप्यसे लेकर 
 बड़ेबडे पंडितोको भी. यह जाननेकी स्वाभाविक 

इच्छा होती हे कि, कायं अकाय की व्यवस्था- 
कतेव्य-अकतेव्य धसं का निणेय करनेके लिये कोइ 
चिर्स्थाया नयम अथदा याक्त ह या नहा ? ... 
यह वात पाठको के पूण ध्यानम आने के हेतले उप- 

युक्त विवेचन किया गया हे।'? 
 इससेएसा भाए होता हे कि रहस्यकार गीता 
के आधारस सामान्य वाचकोक लिये भी कर्माकर्म- 
निणय का साधन बतलानेवाळे हैं। रहस्यकारने 
अपने ग्रंथ का जो उपक्रम किया हे, उसका स्वरूप 
बहुत व्यापक हे । परंतु समग्र गीतारहस्य पढपनेर 
भी. कौनसा कर्म करना चाहिये, इसका स्पष्ट उत्तर 


नद्दो मिळता । एसी अवस्थाम, जला कि रहस्य- 
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्रीमङ्गगवङ्लीता-लखमालो। 


कार कहते हैं, गीताका इतनाही तात्पय होगा कि 
५ आत्मौपस्यपुद्धिसे कर्म करो,” तो सुखको 
अथवा बद्धो को 
सकेगा इसका हमें संदेह है । आत्मौपम्यबुद्धि प्राप्त 
करक जो आचरण करने ळगेगा, वह स्वाभाविड- 
तया वैसाही बर्ताव करेगा, अर्थात्‌ उसको इस 
तस्वज्ञान की कोई जरूरत नहीं । जो बद्ध हे उसके 

सन्मार्गे का ज्ञान होना आवश्यक हे; परंत अडचन 


यह ह कि प्रत्येक समयपर वह स्थितप्रज्ञ की. 


तलाश कसे कर सकेगा; ओर तलाश कनेरपर भी 
स्थितप्रज्ञ केवळ निर्विक्कार बद्धिङ बळपर निणय 
केसे दे सक गा! तात्पय, क्या बद्धको अथवा क्या 
मुक्तको, यह मागे कहांतक उपयुक्त होगा इसका 
हम संदेह हे। फोनोश्राफ की प्लेट के समान 
जिसके पास स्थितप्रशञ सदेव हाजिर रहगा, आर 
वह हाजिरजबाबी रहेगा तबही उसको इस पद्ध: 
तिसे कुछ फायदा होनेकी संभावना हें! परंतु 
ऐसी सविधा रहनेपर भी बया उससे सब कमो 
का निणय करना शक्य ह ? 

गीताका कमें शब्द कितना व्यापक है, यह 
रहस्यकारने पृष्ठ ५५ पर घतलाया हे। वे सचित 
करते हे किइस...मेसबही क्रियाओका समावेश 
होता है हम नहीं समझते कि इन. क्रियाओमसे 
हंसना, रोना, सुवास लेना इत्यादि क्रियाएं केसी 
की जांय यह वतळाने के लिये गीताका अवतार 
इवा होगा । यह कहनेमे कोई स्वारस्य नहीं कि 
ये क्रियाएं केसी की जांय, कित स्वारश्य यह बत- 
लानम हे कि ६ कब ओर कैसी की जांय। अध्या- 
त्मज्ञानी पुरुष हषशोकातीतही रहते हे । इसलिये 
उनके विषयम वॉलनकी आवश्यकता नहीं । 

“ दुःखेष्वनुद्धिम्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

यह स्थिति जिसको प्राप्त हुईं, वह हंसता या 
रोताही नहीं। उसका यह बतलाना कि केसे 
रोना, मानो यह बतलाना है कि खपुष्प केसे 
तोडना ! अब सामान्य जनताकाही प्रश्न बाकी 
रहता ह। उसको यह सिखलाना आवश्यक नहीं 
कि हंसना या रोना केसा चाहिये । ऐसी जनता को 
यह नहीं समझता कि शोच्य क्या है ओर अशोच्य 


गीता का उपयोग कहाँतक हो - 


} 


, ) 
|) 
अड 


हौ 0 
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“कया हे; ओर यह भी नहीं सम्रझता कि हषे किस 


बात का मानना और किस बातका न मानना | 
अब _गीता यदि सामान्य जनो को ( जिन्हे 
आत्मोपस्य आत्मसात्‌ नहीं हुवा ) उपयुक्त होगी, 
तो उसमे इन सत्र वातो का विवेचन होना चाहिये। 
थनसंपत्तिका नाश होनेसे कोइ शोके करे तो, 
उसको यह कह कर रास्तेपर लाना चाहिये 

मात्रास्पर्शास्तु कोंतेय शी तोष्णखुस्वदुःस्वदाः । 

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्च भारत॥ 
इसी तरह यदि कोई विषयसुखौम रम्रमाण होने 
लगा तो- 

इंद्विय ध्येन्द्रियस्यार्थं रागह्वेषो व्यवस्थितो । 

तयोने वदामागच्छेत्तौ हास्य परिपंथिनो ॥ 

अथवा 
विषयाचे सुख येथे वाटे गोड। 
पढ आहे अवघड यमयातना ॥ 

[ यहाँ विषयोका सख मीडा लगता हे; परंतु 
आगे असह्य यमयातना होती ह । | 

इत्यादि तत्त्व समझाकर उसको सचेत करना 
चाहिये | विषयस ख त्याज्य क्यो और आत्मसख 
ग्राह्य क्यो, इसका विवेचन करके उसको समझानां 
चाहिये। यह सब गीताम समाविष्ट हो 
तभी सामान्य जनताको गीताका सच्चा उपयोग 
होगा ! रहस्यकारने मान्य किया हुवा आत्मोपस्य- 
बद्धिका पहाडा पढनेस ऐसी जगह कोइ उपयोग 
होने का संभव नहीं । 

रहस्यकार कहते हैं कि 'भिन्न कतंव्योम विरोध 
आतेसे कार्याकायनिणय नहीं होता; वह गीताके 
तत्त्वोंसे होता है; परंतु ऐसे गहन प्रक्षोका निर्णय 
भा आत्मापश्यबाद्धल कस हागा? चातुवण्यक जा 
विशेष कतव्य स्मतिग्रंथोम कहे गए हँ, उनका आच: 
रण समाजकै धारण गेषणकी इष्टिसे आवश्यक 


“ ठहरता हे । ऐसे कमा के विषयमे ही दो कतब्योका 


विरोध आनेपर क्या करना चाहिय! इत्यादि प्रश्न 
उपस्थित होते है । ऐसे प्रश्नका निबटारा आव्मो' 
पम्यबुद्धिसे करना मुश्किल हे । परंतु संध्या जप, 
तप, ध्यान इत्यादि वैयक्तिक क्रियाकलापोक विष- 
यम एसे प्रश्न उपस्थित नहीं होते । क्षणभर ऐसा 


राजसाग । (१०३) 
प्रश्न शायद आ जाय कि खंध्याके समय यदि देश- 
पर परचक्र आ जाय तो क्या करना चाहिये! परंतु 
इसका उत्तर भी सरल हे । व्यक्ति समाजको घटक 
हे. इसलिये समाजकी स॒खसमृद्धिम अंतभूत ह हा। 
जो सच्चा विरोध उपस्थित होता ह वह व्यष्टिचव 
ओर समश्िधिमे,अथवा सामाजिक धस ऑर व्यक्ति 
घर्मकी जोडीमें नहीं; कित सामाजिक धमा 
जोडीम्रंही होता हे ! कमजिज्ञासाप्रकरणम रहस्य- 
कारने जो उदाहरण दिये हैं, उनका योग्य विचार 
करनेस मालम होगा किवे सब इसी श्रेणिम आते 
हैं। ये उदाहरण हल करनेके लिये आत्मो गम्यव द्धि 
किसतरह उपयोगी होगी? म्रहाभारतमसे जो प्रसंग 
रहस्यकारने उद्धत किये हैं उनमे आव्मोपस्यबद्धिखे 
निणय किये जानेका कहाँ भी उल्लेख नहीं हे आर 
सच पूछो तो चह शक्य भी नहीं ह । आत्मॉपस्य 
बद्धिस निणय करना हो तो, उन्हींके लिखे अनुसार 
गायका घास मनष्य को ओर मनष्यका अन्न 
गाय का दनका ' प्रण आवंगा । एख समय भाव 
कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष ऐसा न करेगा; परंतु यह 
केले शक्य होगा? वाह्य फलोका विचार करना यदि 
अयक्त है, तो यह शाक्य कल होगा? 

रहस्यङार वाहा फर्छोपर लक्ष देकर कर्माकम- 
निर्णय करना गह्य ठहराते हें । हमारा मत एखा हं 
कि यदि बाह्य फलोपर लक्ष्य न दिया जाय,तो कवल 

स्यबद्धिसे निर्णय करना अशक्य हे. इसी लिये 
विशिष्ट फलोका लक्ष्य रखकर कतव्याकतव्य- 
निर्णय करनेकी जो पद्धति इस सोलहव अध्याय- 
में बतळाई गई हे, वही हमे ग्राह्य मालूम होती है; 
परंत वह रहस्यकारको मान्य नहीं | इसलिये यह 
समझ लेना आवश्यक हे कि उनका मत इस 
पद्धतिके विरुद्ध क्या हे । रहस्यकार कहते हे- 

“सारांश मनष्य कितनाही बडा ज्ञानी, घमेवेत्ता 
और सयाना क्यों न हो किन्त, यदि उसकी ब॒द्धि 
प्राणिमात्रमें सम न हो गइ हो, तो यह नहीं कह 
सकते कि उसका कम सदेव शद्ध अथवा नीतिक 
दष्टिल निर्दोष ही रहेगा । अतएव हमारे 
कारने निश्चित कर दिया हे, कि नीति 
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(९०४) 
बद्धिकाही प्रधानतास विचार करना चाहिये 
साम्यबद्धिही अच्छे बर्ताव का चोखा बाज है। ' 
( गो० र० पु० ३७८ ) 
इसके सहश वाक्यौम रहस्यकार ने समबुद्धिका 
` ज्ञो महत्त्व वर्णित किया ह, वह हर कोई मान्य 
करेगा । परंत कर्माकम के निणयम वाह्य फछोका 
बहुत नीचा स्थान देनेका जो उनका मनोदय 
जगह जगहपर व्यक्त हुवा हं, वह गांताकों 
कहातक समत ह्‌, इसका हम सदह है । 
कृपणाः फलहतवः' का क्या मतलब हे! 


फल की कसोटी से कतव्याङ्तव्य-निणय 

करने की पद्धति को रहस्यकार ' आधिभोतिरु ' 

कहते हे; कर्ताकी समत्वबद्धि की कसोटी सं निणय 

करने को पद्धति को ' आध्यात्मिक ' नाम देत ह 

( पृ. ३७७) । “ गीता निरे कम क विचार को 
कनिष्ठ समझकर उस कम को प्रेरक बद्धिकही 
विचार को श्रेष्ठ मानती हे। ”” इस प्रकार के 
वाक्यो से रहस्यकार जाहेर करते हैं कि, उक्त दो 

- पद्धतिम से गीताको दूसरी पद्धति ही संमत दै। 
पीछे हम बतला चुके हैं कि साम्यवृद्धि निर्णायक 
नहीं हो सकती। अब इसका विचार छोडकर यह 
देखा जाय कि गीताका मत क्याहे। रहस्यकार 
कहते हें कि गीताम फलविचांर को गोणत्व 
अथवा हीनत्व दिया गया हे, इस बात कां संबत 
दूसरे अध्याय के ४९ वे इलोकम दै, “ कृपणाः 
फलहेतवः ” इन शब्दोंस यह बतलाया गया हे 
कि फलकी ओर दृष्टि रखकर कर्म करनेवाले 
लोग हीन द्जक ह ( प॒. ३७९ )। रहस्यकारने 
 “ फलहतवः ' का अथ यह दिया हे- “ फलकी 
. आर दृष्टि रखकर- उससे कितने लोगो को कितना 
ओ सुख होगा, इसपर नजर रखकर- कम करने वाले 
लोग '!। इसका मतलब जितना चाहिये उतना 
साफ नहीं हे। “ फलको ओर दृष्टि रखकर ” का 
मतलब “ फलकी आशासे ” ऐसा हो तो वेसा कर्म 
त्याज्य ही ठहरेगा! और गीताका यही कहना हो, 
ता हमका वह मान्य ह ।परतु “ इस कम स मझ 
लाकसंग्रह इत्यादि फल प्राप्त होंगे या नहीं ” ऐसा 
विचार करक घेख फळकी आर दृष्टि रक्षकर- 


श्रीमञ्भगषङ्लौता-लेखमाला। 
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अर्थात केवल उसका विचार करके कमं करना 
भी त्याज्य ठहराने का जो स्हस्यकार का रूख हे, 
वह गीता को मान्य होना कठिन है । यह कोइ भो 
कुचल करेगा, कर्मका नेतिक मूल्य उहराने मं बुद्धि 
ही को प्राधान्य दे! परंत इस प्रकार नीतियुक्त 
ठहराया हुवा कमे योग्य नहीं ठहरता; अथात्‌ 
क्कतंब्याक्रतव्य क निणयम्र उसका कोई उपयोग 
नहीं हे । परंत रहस्यक्वार कहते है कि वुद्धि छो 
शद्धाशद्धता की कसोटीस ही कर्म का योग्या- 
योग्यता उहराना चाहिये। “कोई भी कम तभो 
होता हे, जब क्रि पहले उस कम के करनं को 
बद्धि उत्पन्न हो. इसलिये कम की याम्यता-अयो- 
ग्यता का चिचारभी सभी अशोमे बद्धि का शुद्धता- 
अशद्धता के विचार पर ही अवलंबित रहता 

।” (गी. र. पृ. ३७८) एसा कहकर अपना मत 
तकशड सिद्ध करने का प्रयत्न किया ह; परतु 
यह वाक्ष्य बहुत भ्रामक हे । इसमे बुद्धि को शुद्धता 
ओर कमे की योग्यता का कायकारणभाच सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया गया ह; परत वह अवास्तव 
ह । यहं बात मजर ह क काई कम हा, उसका 
बद्धि कारण हे; परंत रहस्यक़्ार का यह तक बरा- 
बर नहा कि शद्ध वद्धि स फलनवाल कमे रसाळ 
ओर संदर (योग्य) ही होते ह । शद्ध बद्धिस शच 
को आश्रय दिया, ओर शात्रने ङ़तष्नता का व्यवहार 
किया, तो क्या यह कृतच्नताका व्यबहार योग्य 
समझना चाहिये! अथवा अधिक बारीकी से 
पछना हो तो- कया शत्रक्क आश्रय देनो योग्य कम 
हे? रहस्यक्षारका विवेचन तकशाड माना जाय 
तो यह कहना भी योग्य होगा कि ' तलवार उठा- 
नेक लिये तलवार उठानवाल हाथ की जरूरत हे 
इसलिये तलवार उठानेकी योग्यता-अयोग्यता 
का विचार भी सव तरहस हाथ की शद्धता अश- 
दता के विचारपरही अवलंबित रहता हे।?? 
रहस्यकारका यह कहना ठोक ही हे कि''गलतीसे, 
गळत ख्यालस अथवा अशानसे भी वरा कर्म हो 
सकता है, ओर नीतिदृष्ट्या उसको बुरा नहीं कह 
सकते । '' परतु इसका इतनाही मतलब हे कि 
उस कमे क पापरूपी बरे परिणाम कर्ताको भोगने 
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इर्क्षका राजञमाग । 
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-भेहा पडते, डन कमाल कर्ता को पाप नहीं लगता: 


` अर्थात्‌ इससे इतना सिद्ध होता हे कि किसी 
कम के परिणाम कर्ता को भोगना पडगे या नहीं, 
यह ठहराने के लिये वृ द्धिकी शरण लेनी चाहिये 
परंत इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कमें 
याम्यहं या अयाग्यहं। “ कपणाः फलहतवः ? 
ओर इसके अगले व्छोकका निरक्षण करनेसे 
उनका उद्दश यहा कहने का माळम हाता हकि 
समस्ववृद्धि रखकर कर्म करने वाळे श्रेष्ठ हैं और 
फलाशाखे कम करने वाळे कनिष्ठ हें। ? इसम 
फळाशा भी वेयक्तिक ही हे। उसमें सर्वभूतहित 
इत्यादि फलौका समावेश नहीं हे। ऐसी अवस्था में 
° कुपणाः फळहेतचः ' इस वचन को पुरस्कृत करके 
वे फळोका विचार ही करना गह्य हे एखा 
कहना योग्य नहीं । और क्या कहँ- 
अनुबंध क्षयं हिलामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसम्‌च्यते ॥ 
गीता | १८-२५ 


इस सछोकम उन कर्मों की निदाहि की गई जो अन- 
बंध अर्थात परिणाम अथवा फलका योग्य विचार 
किये विना किया जाँय । इससे स्पष्ट होता हे कि 
गीताको फलविचाश्स कोइ ऐतराज नहीं; फला- 
शासे प्रेरित होकर किये हुए कमी से एतराज हं । 
इसलिय यहाँ फिरस प्रश्न आता हे कि यह कमा 
कमविचार क से करना? इस विचार म॑ प्राधान्य 
बद्धिको देना कि कमफल को दना? 

पहिले यह देख चुके हें कि कम्राकमेनिणेय अथवा 
कतेव्याकतव्य निणेय करनेम .ममत्वबद्धिका उप 
योग नहा होता | इसस यह स्पष्ठ ह कि फलसहा 
उसकानिणय करना पडेगा । दैवी संपत्तीमे इन्ही 
फलौका उल्लेख रहनेके कारण यही लपत्ति कतव्या- 


५ ९ e ० "३ NSS 
` कतव्य निणय करनेम उपयोगो होगी । 


स्थितप्रज्ञका कतेव्य---निणय । 
रहस्यकारने यह मान्य किया. हे.कि स्थितप्रज्ञ 


श्र “ फलके अनुमंघःन से? इसका मतलब “ फलों की इच्छासे ' नहीं; किंतु ` फलेका विचार 


इच्छा अगळ बात दे. | 
१७ 


(१०५) 


गी इसीतरहसे कर्तव्य निर्णय करता हं- "स्थितः 
ह ऐसे प्रयत्न किया करता ह, जिनसे समाजक 
गो की वद्धि अधिक अधिक शद्ध हाता जाव, कु हि 
और वें लाग अपने समानही अन्तम आध्यात्मिक टु 
पर्ण अवस्थामै जा पहुंचे । ” ( गी० ₹०पु० ३८०) 5 
इस अवतरणम स्थितप्रज्ञक वतनका ध्येय 
बतलाया है । यह ध्येय खूब ध्यान देनळायक है ! 
इस अवतरणमें स्थितप्रज्ञ का जो ध्येय चतलाया 
गया है वह देवी संपत्तिस पूणतया मिलता ह। 
इससे मालम होता हे कि, रहस्यकार को भा यह 
सद्धान्त संमत हे कि देवी संपत्तिही कतव्य- 
अकतंव्य की निर्णायक हे । कवल इसा जगह न 
किंत आगे भी, यह बतलाते हुए कि स्थतप्रज्ञ क 
निर्णय केसे रहत हें, रहस्यकार ने यह ।वशद्‌ 
किया हे कि, स्दभूतहित आदि ध्यय स्खकरहा 
स्थितप्रज्ञ कर्माकमनिणय करता हें (गा. र- पु < 
३९१ देखो. )। इससे कहनां पडता हं कि, फलकः  . | 
अनखंघान ८ से कर्तव्याकतव्य निणय करना, | 
यह मत रहस्यकारको भी मान्य था । परतु जब र 
रहस्यकार गीताका यह सिद्धान्त बतलात हं एके 
कर्म- अकमे निणयाथ कपक बाह्य फलकॉ न 
देखकर कर्ताकी राद्ध वद्धिही को घाधाच्य दूना 
चाहिये | ( प. ३८० ) ” तब जरूर सन उळझंच म 


पड जाता हे। 
कमाकमं [नणयम समत्व बुद्ध का उपयाग। . 


रहस्यकार का मत कळभी हो; परतु जब यह 
ग॒हीत मानलिया कि देवी खपत्त 1नणाथक ह, 
समत्व बाद्धिकी क्या कीमत रहती ह इसी तरह' 
जो आधिभौतिक पक्ष फलोकी कसोटीपर निणय _ 
करता हे. उससे हमारा पक्ष मिन कस! एस अश्न _ 


8] 


सार देना आवश्यक हे । १६ वे अध्याय, को ' 
सं विचार करने का मतलब यहं बिंचार | 


. (१०६) 
अथवा आसरी संपत्ति बढेगी 
यह विचार करना आवश्यक हे कि अमुक 
कमका परिणाम देवी सपत्तिका पोष हाँगा या 
नहीं । यह विचार यथायाग्य हानक ॥1छण जिस 
मनसे विचार करना हे वह मन शांत ओर निर्वि 
कार हाना चाहिये । अन्यथा पक्षपाता न्यायाधाश 
के समान राग्द्वष से ५ लॉषत मन विचित्र निर्णय 
देगा! । क्माबमंक स्णियम सास्यबद्धिश उतनाही 
उपयोग हे. जस जिसी वस्तरा वजन तोलनक 
पहिले तगाजऊ दोना पले साफ करन पडत ह, 
इस तरह कतव्य अञ तव्यक निणयम अंतःऋरणकी 
शद्धताका उपयाग हे। परंत त'जक पलू चाह 
उतने स्वच्छ हो, तोभी वजनांके अभावमं जस 
पदाथभा वजन मालम नहीं हाता; वसेही केवल 
शद्ध अंतःकरण वत्ति अथवा समत्वबद्धि कसाभी 
उञ्बलित रहे, ता भा जबतक समाजधारणाका 
तथा पोषण रूच्चा कारण अवगत न हो ओर 
क.यंकारणभावके नियमानुसार सामाज+ आचार- 
विचारोडा पर्यवसान क्या होगा यह जाननेका 
तारतम्य नहा त! शद्ध बाद्ध अथवा साम्यबाद्ध 
रहत हुव भी कोइ फायदा न होगा। गहन विषयो 
पर लख लिखत समय आसपासका हल्ला सहन 
नहा हाता, उसक लिय शांत जगह चाहिय । 
चिचारनोका की गति को इस एक्रान्तका जितना 
उपयाग ह, उतनाही कतव्यनिणयके . लिये शद्ध 
बढीका उपयाग ह । गहन विचारक लिये पशत 
का जगह अथवा एकान्त जितना कारण हूँ उतना 
' ही ३ तव्यक् निणयप शद्ध वद्धि कारण मान सकत 
हे । दुसरा कक्षाका विद्याथी कलम द्वात लेरुर 
अपन कमरम भोतरस जंजीर लगाकर चाह उतनी 
दरतक ब्रठ पंग्त लख लिखना उसको जले अश- 
, क्य ह, वैसही केवल शद्ध वद्धिके जोरपर क तंव्या 
कतव्यकषा निणय करना अशक्य हे । इस इष्टिसे 
विचार करनेपर शुद्ध बुद्धि अथवा साम्यबद्धि प्रलि- 
बंधका भांव- विधिसे कारण होनेसे जिन फलौंके 
अनुसंधान कमाक्रमे निणय करना हे वे फलही 
प्रमुख कारण टहरत है । गीताको कतव्यांनणय 
 पद्धतिस साम्यबुद्धिका इस प्रकार संबंध हे । 
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औमद्भगवङ्गीता-लेखमाला। 


अर्थात्‌ 


ब यह भी कदा गया दे कि फर्म कौनसा करना; और 


यह विचार करे कि रहस्यकारने आधिभौतिक 
पद्धतिपर जो आक्षेप लिया हं, वह यहा लागू 
होता है या नहीं । 
गाता आर आधर्भातंक पद्धात | 

आधिभौतिक पद्धतिमे केवल समाजक वाझ 
उत्कर्षक ओर सखदुःखका विचार किया गया हे, 
इसलिये वह पद्धति रहस्यकारको मान्य नहीं हें। 
परंत देवी संपत्तिम इनका समावेश नहीं होता, 
इसलिये आधिभातिक पद्धतिपर जो आक्षेप हे, 
वह इस पक्षपर नहीं लिया जा खरता । पीछे दैवी 
सपत्तिका विवेचन करतेसमय यह वतला दिया 


दो गणो ( अभयं ओर सत्वदद्धि! ) म किलतरह 
होता है । इन दा आध्यात्मिक गणका पारेपाष 
करनेवाले कमही केवळ ग्राह्य ठहरत हें. इसलिये 
आधिभोतिक पद्वतिस इस पद्धतिका भेद स्पष्ट हे | 
“ परंतु यह स-भूतदित उसका ख्य ध्येय 
नहीं है । श्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है,जिल्ञ 
से समाजक लागाको ब॒द्धि अधिक अधिक शद्ध 
हाती जावे ओर वे लोग अपने समानही अन्तमं * 
आध्यात्मिक पूण अवस्थामै जा पहुचे | मनुष्ये 
कतेव्यांम यही श्रेष्ठ ओर सात्विक कतव्य हे। केवल 
आधिभोतिक सुखवृद्धिक प्रयत्नाको हम गोण 
अथवा राजस समझते हैं । [ गी० र० पु० ३८० ] 
रहस्यकारका यह कहना सवतोपरि यथार्थ है । 
इसक अनुसार विचार करनेसे यह प्रतीत होता हे 
कि जिससे आध्यात्मिक पूर्णावस्था प्राप्त होगी वह 
कम याम्य आर बाको अयाग्य- ऐसा स्थितप्रश्नका 
भा लिद्धांत ह । आध्यात्मिक एणांवस्था के मायने 
अभय ब्रह्मको प्राप्ति कर लेना हे । अब यदि दैवी 
संपत्ति इस अभय स्थिति को प्राप्त करा देनेवाली 
हंता यह कहनस क्या बिगडता हे कि देवी सपत्ति 
ही कतव्यक निणयक। साधन ह? इस दृष्टिसे धम- - छे ल 
धम निणयपद्धतिको देखनस मालम होता हें कि 
वह कमफळकी ओर पूर्ण ध्यान देती हुईं भी 
आध्यात्मिक ही है| गीतामे अनेक जगह यह बत- 
लाया ह कि कर्म ३से करना; परतु इस अध्यायमें 
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यही ताका मल प्रश्न होनेसे यह विवेचन गीता 
क विषघका महत्व ण गाए दता ह्‌ तज्ज्ञ लाग 


(कै हो निणय कर कि गहस्यकार ४ घ्यानमे इस अध्याय 


का यह महत्त्व आया था या नहा । 
कोनसा कमे करना चाहिय? 
सोळहवे अध्यायमे भगवानूने कर्तव्य निर्णयका 
माग बतलाकर यह कहा हैँ हे कि कोनता कर्म 
करना चाहिये! परंत इने दूतक विचार कग्नको 
इच्छा जिनको न हो उनके लिये स्पष्ट नामनिर्देश 
पर्क ७ चे अध्यायन विवेचन किया हे। (६ ५ 
अध्यायं देवी संपत्तिर। 'ववेचन करते हुए कुछ 
मनोधीः ओर कुछ वाह्य कयाओऑका वणन किया 
हे! उनमेसे महक तोन अम इस (1७ व) अध्याय 
सं अळगस निकालकर बतलाए हे । एकही र्छाकम 
:.. यह बतलाकर कि सत्कमे कया वस्तु हें भगवनूने 
कि यह भी वतळाया हे कि कोनसे सत्कम हे । वह 
महत्त्वपूर्ण लोक यह हे- 
थक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेच तदर्थीयं सदित्यिवाभिश्रीयत ॥ १७. २७ 
इस ख्छोकका अभिप्राय यह हे कि,यज्ञ. तप और 
दान, तथा इनक हेत जो अन्य कमें झिए जांय वे 
भी सत्क्म ही हें । यह ध्यान: दने योग्य वांत हे कि 
१६ वे अध्यायय देवा सपात्तक जा कुम कह गए, 
थे ही यहां दिये गए हैं। तात्पये ऐसे लोगोके 
लिये जो देवो सपत्तिका विचार नहीं +र सकते, 
इस स्छाकम स्पष्ट नामनिद्शपचक बतल्‍ल या ह कि 


~ 


कोने कमें करना चाहिय । १६ वे अध्यायमे कहा 
ही हं कि ये कम क्या करना चाहिये। इस दाष्टिल 
गीताक १८ वे अध्यायको देखनेसे निश्चय होता हे 
कि गीता सर्वोपयोगी ओर परिपूर्ण हे । 

गीताके '६वे अध्याये कतंव्याकतव्य -निणयक 
# साधन बतलाय गये हे ओर इसोस इस अध्यायका 
महत्त्व है। इतना देखनेपर सहजही यह प्रश्न आता 
हे कि १६ वे अध्यायक वे साधन क्या है ? इसका 

उत्तर भी अब स्पष्ट हो गया दे ' चे साधन दवी 
संपत्ति और आसुरी संपत्ति है । अर्थात्‌ इस विषः 
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इत्कषकां राजमार्ग । 


एसी निम्नलिखित महत्त्वको बात इसी अध्याय 


कहा गया हं | री 


बमन गीताका यइ निणय प्रतीत दोता हे कि जित, करक भ्रोकृष्ण न 
है च 


( च्च 


कर्मके कानेसे रवी संपत्ति बढेगी वह कम करना 
ओर जिसे आसरी संपत्ति बढनक, सभावना हा 
वह अकतव्य सम्झकर न करना चाहिय । 


सालहव अध्याय की अन्य मध्य की बात । 
इसके अतिरिक्त इली मख्य सिद्धांत को पोषक 


म कही गइ हं- 
१ देवी संपत्ति- बंधनातीत - मोक्ष देनेवाळी हे । 
आसरी संपत्ति बंधना का बढानवाली हे । 
३ देवी संपत्ति को वढान व.ले कमी का शास्त्रः 
विधिक अनसार ही करना चाहिये थह विधि 
१७ वे अध्याय में ३० तत्तत्‌ का वियचन करनेम 


इन तीनों बातों का महत्व भी स्पष्ट हे। “अमुक 
करो ” ऐसा आदेश होते ही प्रश्न उपस्थित हाता 
हे कि ' क्‍या '' इली तरह “अ:क मत करो ” 
ऐसा कहते ही वहा प्रश्न उठता हं । इन दोनो 
० क्यों ” का उत्तर हस एकही खो काधम हे 

दवी संपद्विमोक्षाय निषधायासुरा मता । 

रसी का अनवाद उपर्यक्त १ ले और २२ 
विधानांम ह। तीसरा विधान इसी अध्याय के 
२३ व २४ व छोकोम किया हे। इसपए एस प्रश्न 
उपन्थित हो सकते हैं कि देवो संपत्ति बघनातीत 
किस कारणले हे? आसुरी संपत्ति बंवनॉको 
बढाती ह, यह बात सच काहेस मानना? परत | 
इनका उत्तरभी स्पष्ट ही हे। इन संपत्तिके | 
एवजोका योग्य परीक्षण कएनपर गोता केये 
सिद्धान्त उन विद्वानों को भी निइचयस शास्त्र. 
शद्ध मालम होगे जिन्होन मानसशा "त्रका अभ्य 
किया ह। इस प्रकार भगवान्‌ ने कतव्या «तव्य 
निणय का महत्वपूण शास्त्र इस अध्याय मेक 
एसी अवस्था म यह कोन कहेगा कि यह : 


महत्व का नहा ह? 


| 
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(१०८) 


रीति बतलाही दी हे । परंत. मानो यही सचित 
करने के लिये, कि कठिण प्रसगोमे भी इसी तस्त्र 
( संपरत्तिद्ठय ) के आधार से कतव्य का निणय 
कर सकते हैं, इसी अध्याय में अजनके मूल 
प्रश्नका उत्तर देनका सगवानूने प्रारंभ किया हे । 
इस अध्यायम पे 


दर) 
श्र 


डोक आया है -- 

माशचः संपद्‌ देवीमभिजातो5सि पांडव | 

वस्ततः यह बात बीचहीम कहने की कोई 
जरूरत नहीं थी | परंत के साप्रधान आखरी 
सपतिका वर्णन सनकर अजन को यह सदेह 
होना स्वाभाविक शा कि में आखरी संपत्तिवाला 
तो नहीं हूं। उस शंकाका निराकरण करने के हेतु 
पहिल ह अजून को यह जतलाकर, कि तुम 
आसुरी संपत्तिवाले नहीं हो, भगवानूने आसुरी 
संवत्तिका वणन किया है। 

तथापि यह प्रश्न बाकी रहा कि युद्ध ही क्यों 
करना? उसका उत्तर १८ बे अध्याय मे आया है। 
उस अध्याय के सातवे सहोकम प्रथम तामस त्याग 
का वणन देकर, अपना मत अजेन को गर्भितार्थ 
से साकर निम्न दो स्छाकाम वह उत्तर भगवान्‌ 
ले दिया है -- 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इतिमन्यसे । 
मिथ्यष व्यवसायस्ते प्रदर तिरत्वां नियोक्ष्यति ॥५९, 
स्वभावजेन कोन्तय निवद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु नेच्छसि यन्मा हात्करिष्यस्यशोऽपितत्‌। ६॥१५ 

इन दो खोक के बाद दो खाक छोड़कर 'इति 
त ज्ञोनसाख्यातम्‌ ' यह समाप्ति छोक आता हे। 
सस इसा वातका पाए आता ह एक्क 'मसं यद्ध षयो 

रू! ? इस अजनक प्रश्नका उक्तर झगवानने इसी 
"डोकम दिया ह । इसी अध्यायमं तामस त्याग, 
तामस ज्ञान आर तामस कर्मका जा वणेन हे वह 


अञ्जना पव्सचनाक निमित्त हे । इस दृष्टिसे : 
` अथात्‌ गताम उर्पाग्थत किये हुवे प्रश्नका उत्तर 


यहा हं इस कारण न्निःरूदेह १८ चा अध्याय 
महत्व का हे | परंतु यह भूलना न चाहिये कि इस 
उत्तरको बुनियाद १६ वे अध्यायम डाली गई 
ह! यदि १६ वे अध्यायमं पहिले यह न कहा होता, 


, क्रि आसुरी संपक्तिक ळोग काम, क्रोध, ठोभ और 


श्रौमञ्भगवङ्गीता-लेखमाछां । 


मोहक वशम आकर स्वतः क्का धात किखतरह कर 
लेते हे, तो अगर अध्याथम जो सात्विक, राजस, 
तामस एसा बगाकरण किया हं उसका काइ फायदा 

होता | इसलिये यह कहनेम कोइ प्रत्यवाय 
नहीं क्रि १७ वां ओर १८ वां अध्याय इस 
१६ वे अध्यायक ।वस्ताररूप हे। इस (शवे) 
अध्यायम भगवान्‌ने कमाकम † सामान्य 
तत्त्व बतलाया. ओर अगले अध्यायोग उस डष्टिसे 
कर्मों का वर्गीकरण करते हुए, ओर उसके हारा 
अज नकी वद्धि ब 
तामस ठहराते हुए अजेन 
कर दिखाई है.। ऐसा इस 
अध्यायास सबंध ह| मामिकड 
कि कमाचरणक मख्य सिद्धांत इस 
अध्यायमे दिये हैं, ओर अगले अ'यायोमे केवल 
उनसे निकलनेयाले उपसिद्धांत दिये हैं । 


यका 


ग्प्् 


०७ 


गीताके पिछले अध्याय भी मह्खके हैं । इस 
अध्यायके अंतम जो शास्त्रविधि बतलाया है। 
उसका स्वरूप पहिलेही ५ वतला चका! हे। बह 


स्पष्ट करनक [लय ज्ञान, कम, भाक्त, आत्मा इत्या- ५ शश? 


दिका विवेचन आवश्य हे, ओर इस इृष्टिस उन 
अध्यायोङ्ी आवच्यब ता सिद्ध होती है । इस संपण 
विवचतल पाठ गक ध्यानम यह आवेगा कि गीता 
के पहिल पंद्रह अध्याय ' कमं केसे करना ' यह 
कहनेको पूर्व तयारी करनेके लिये, और अखीर के 
दो अध्याय * कम कोनसा करना ' यह बतलानेके 


लिये है । बीचका यह सालहवा अध्याय इन दोनों 
क! मेल करनेवाला है । 


इस अध्यायक सप्र॑ंधमें और भी छोटीमोठी बाते 
कहनेसरीखी ह; परंतु उनका विशेष महत्त्व न 


हानख अब इस प्रश्नः आर दुख, कि कया प्रच- 


छित घामिक हलचळम तथा उत्क्षका माग बतः 
लानम इस सशाधनका काइ उपयाग ह? 
सालहवां अध्याय ओर घमोन्नति । 
शणक्षणपर हम यह देख रहे हें कि सांप्रत. 


धमक! ऱ्हास हो रहा हे। धमेपरीक्षण की रीतिका . 


अभाव हाँ इस उहासृका कारण प्रतीत होता. 
ह ! धमकी चिता करनेवाळे आर उसके . 


_ अनुसरण करते हैं। 
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उत्कषका 


अनुसार आचरण करनेवाले, दोनों रुढिका 


बाबावाक्य प्रमाणम्‌ ' तथा 
शाखाट्राढवलायसी ' इन्ही तत्त्वोका ( ?) प्राबल्य 
चतर दखेनम आता ह किलीको कछ पळा ज्ञाय, 
ता इस प्रकारक जबाब मिळते हे-- “ क्या हमारे 
बापदादा मूख थ ? ” ० इतन दिनौतक जो साढे 
चला आइ,वह क्या विना शाख्ाधारक होगा??? 
बब्तुतः दुख को बढानेवाळ तथालोकनिन्दित 
नेम का भा त्याग करनको शास्त्र कहता हे- 


थम चाप्यसुखादक लाकावेऋष्टमव च 

पे विद्वान्‌ आर अविद्वान्‌ लोग रूढीसे अंध 
र शास्त्र वचनौको मनमानी खींचातानी करके 
लेत समथन रूढिका करते हें । इन स्ढिदादि- 
धम कस समझ आसकगा? आजकलका 
माचरण इस प्रकार अंधविश्वास अथवा अज्ञान- 
पर अधिष्ठित रहनेस उसकी गणना धर्ममें हो ही 


७. 
डा द्‌ 


न 


नहीं सकती । ' कमके परिणाम वगेरः का दुळेक्ष्य 


करके केवळ अज्ञान से जो कर्म किया जाता हे वह 
तामस हे ! ( गी. १८- २५) गीता के इस वचनपर 


' ध्यान देनेले आजकल का धार्मिक आचरण तामस 


ठहरता है, इसलिये उसका आसुरी सपत्तिमे 

समावेश होता हे। यह टालन के लिये धार्मिक 
२९ ANNA ८ ९७ ९, “२* ०७ TS [oS 

आच्चारौकी विचिकित्सा होनी चाहिय। एसी विचि- 


` किस्सा की जाय तो धम की उन्नति होना मुदिक- 


छ नहीं है । इस दृष्टिसे प्रम्तुत अध्यायका महत्त्व 
प्रतीत होता हे । स्मृतिग्रथांम परस्पर विरुद्धवचन 
इतने हें कि उनका समन्वय करते करते निबंधकारों 


के नाकम दम आजाती हं। ( धमस्वरूपानेणय . 


प्रकरण ९ देखो ) प्रस्तुत अध्यायम बतलाय इए 
मार्गसे उन वचनौकी कसोटो लीजाय, तो यह 
अडचण दूर हो सकती है। स्मृतिग्रंयोम अनेक 
बनावटी वचन प्रक्षिप्त किये गए हं (ध. स्व. नि; 


- प. ८२/९० देखो ) उनसे बचने के लिये साधन 


इसी उपायसे उपलब्ध हो सकता ह। उदाहरणाथ 


सती प्रकर णमे ऐसा एक बचन उपलब्ध होता हे- 


सर्वासापव नाराणामाश्चप्रपतनाइत । त 


. उसके साथ अपने को दग्ध करलेनक अतिरिक्त 


कड ५ i 
शजमाग। (१०९) i 
यह वचन कहता है कि “ पतिका मृत्य होनेपर 


स्तरियांका दूसरा घर्म ही नहीं हे! ” परंतु इख 
वचन म काइ कारण नहीं दिया गया। इखक विपरीत 
मृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 
इतरेषां तु वर्णानां सत्रीधमांऽयं परः स्मृतः ॥| 
पेठीनसी क इस चचनम कहा हे कि “ ब्राह्मण 
सीको सती होना न चाहिये. अन्य स्त्रियों को 
होना चाहिये ” परंतु इसम भी कारणो का 
विवेचन नहीं हे । ये दो वचन ( कमस कम ब्राह्मण 
स्‍्.के विषय में ) परस्पर विरूद्ध प्रतिपादन करते 
हे इसलिये उनको अगल रखना आवश्यक है । 
अनुवतत जीवन्तं न तु यायान्मृत पतिम्‌ 
विराटक इस वचनमे कारण नहीं दिया तथापि 
वह सूचित है । पति की परिचर्या करना स्रियाँका 
धर्म ह! जबतक पति जीवित ह तबतक उसकी | 
मर्जी क अनुसार बर्ताव करने से उस धमं का 
पालन हो सकता ह, पतिके _मरनेपर वह शक्य 
नहीं । इसलिये पतिक मरनेपर उसके पीछे पीछे 
जानेमे ( मरने में ) कोई साफल्य न होने 
से ऐसा निष्फल कमं स्त्रीको न करना चाहिये, 
अर्थात्‌ सती न हो जाना चाहिये, ऐसा इस वचन 
का अभिप्राय दिखता हे । यही अभिप्राय अंगिरस | 
के इस वचनम स्पष्ट किया हे- 


या स्त्री ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुरजेम्‌। | 
सा स्वगमात्मघातेन नात्मानं न पति नयेत्‌ ॥ 
अंगिरा 


को स्वग को नहीँ ले जा सकती । यह 
कोई मान्य करेगा कि स्थग अनेक पुष 
करन स ओर जिसका उसोको मिलत 


स्थिति. यह कस कह सकते 
कृत्य से पति स्वगको जाता 


- (११०) 


क 


~ 
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वद्धि करना शक्य हे। तब सहगमन करन क 
मागे को योग्य कोन कहेगा? तात्पय यह हं कि 
परस्परविरूद्ध शाश्रवचनो को सरस- नोएसता 
इस पद्धति से जांचनेपर- संपत्तिद्वय का उपयोग 
करनसे अयोग्य वचन अलग हा जांयग आर 
शमशद्धि खरित हा सकगा! 

इ प्रसंगोप' एसी समस्या आती ह कि-- 
“ बहुतस लोग सध्या करना ।नरथक अयाग्य सम 
झत हं; वचनोको प्रमाण न माननसे उनको क्या 
उत्तर दिया जा सकता हे? " परंतु यहभो समस्या 
उसी यक्तिस हल होता ह । प्रथम यह देखना हागा 
जो सध्या करना निरथक समझता ह, वह एखा 
क्यो समझता हे? यदि कोइ कहे कि संध्या क“नेसे 
देशकी अवनति होगी, तो वह पागलही समझा 
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सू्य-उपासना । 


OTT 6 
|) 


ES) 


्रीमङ्कगवङ्गीता-लेखाछा । 


जावेगा ! आखिर एकही सबब बाको रह जाता है 
अर्थात आलस्य ! आलस्यक कारण सध्या करना 
एक झंझट मालूम होती ह्‌ | परन्तु आळस्य अत" 
करण का दोष हे, ओर वह दूवा खपात्तक सत्य 
संश द्धि गणका विरोधी हे । इतना ध्यानम रखनस 
मालप हागा कि संध्या न करना कतव्य अथवा शम 
नहीं हो सकता तात्पय स्मृतिग्रथाम फ्रियाकळापा- 
का जो वणन हे. उसमे अनेक प्रकारका जो प्राक्षत्त 


द्‌ की] 


अध्यायमं उपलब्ध होनेसे कोइभी 
धर्मोन्नतिके लिये इस अध्याया कितना डप 
हो सकेगा ' अगर यह करना ह. कि 
किली प्रकारक तकक लिये स्थान 


लाचार ह । 


8७ 


छ 
॥ 
१ 


। 


©. D> 


( रे०-श्री» राधाकृष्णजी पेशकार, मुरादाबाद ) 


आपन जो जनवरीक गीता मासिक पत्रमं नम्वर 
६ पर सयनारायणके विषयमे यह वाकय दिये ह। 

सूयोपासना तो वेदिक धमकी महा उपासना हू 
सभी आयाँको सूर्योपासना करनी चाहिये | गायत्रो 
त्रम सर्योपासन कही हें। ओर वेदमे संकडो मत्र 
एस हें कि जहा यह उपासना कही ह। अतः इससे 
विशेषता नहीं ।' इन वाक्योने मक्त निहाळ कर 
दिया | इसका आपको हाक धन्यवाद हे! दूसरा 
धन्यवाद इस बातका देता हूं कि आपने मझे माह 
अप्रेल पत्रम व्याकरण और विभक्तिणेंकी पकडसे 


छोड़कर मूळ सिद्धान्तपर ही शाखाथ अछाना 


‘CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रारम्भ किया ह । श्रीमानूजी, इस विषयमै मुझे 


कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी । क्‍यों कि 
यह लख मेरे सिद्धान्त की पुष्टिम हे। जिस सच्चे 

वेदिक सिद्धान्तके दुनियामे फेल जानेसे यज्ञ और 

हवनकी वेदिक धार्मियोम रुचि बढ़ेगी । यज्ञसे 

फळ मिळनंपर उनकी बढती होती देख अन्यधर्मा 

वळंवियों को भी वेदिक धमे सस्मलित हाने को 

उमंग पैदा होगी। 

परंतु आपने जो अन्तमं यह लिखा है. कि अतः 

` इसम कोड विशेषता नहीं; इस लिये लम्बा लेख 
छिखन को आवश्यकता हुई । क्षमाप्राथी हृ 


Sh rr 


४ 
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लूर्यं डपासमा । 


` इसम विषेशता यह है हि सूर्यनारायणको पर- 
मास्मान इतना अपनाया ह कि कोई देवी बनाधट 
आर कोई दवी प्ररणा ऐरी नहीं कि वह बना हुआ 
पदाथ देवी कहलावे | और उसमे इन हिरण्यपाणि. 
खचिताके हाथ न लगे हो । डाइवर और सव 
जन्जारांका दिलानेवाला यड तक कि वायका 
चलानवाला इसी सूयम्वरूपसे प्रत्यक्ष दिखाई हे 
रहा ह । चदम इन्दा सयनारायणङा खाएका 
कर्ता, मेह का वरखानेवाला, प॒थ्चीके रखोंखे आक- 
दण विकषण ओर भेदून स्थापन कर कछ वन- 


गर्भस्थ बालकका शारीर बनानेवाला 
लोकन्तरोंको धारणा करनेवाला 
मानेघाळा यहा तक कि वप्ता विष्ण महश पर- 
मात्माको इसी खूयभ्बरूपसे माना है। निरुक्तकार 
महर्षि याश्कन सूयको ध्यान करने योग्य 
येय) माना हे । सूर्यनारायण संसारके 
पदार्थको भांति जड बने नहीं रहते, परमात्माने 
इनका इतना अपनाया हे क्रि परमात्मा अंगीका 
यह अंग हें । छ 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सस्यगाद्त्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याउज्ञायते वृष्टिब ऐेगन्न ततः प्रज्ञा: ॥ 
मन अ० ३।७६ 
अथे-- अन्तिमे डाली दुई आहुति सूर्यको 
पंहुचती हे, सूयस वृष्टि होती हे वष्टिल अन्न, उस 
(अन्न सं सब प्राणधारी हात हें । 
महीनां पयाऽसि वच्चांदा असि वच्चों मे दृहि। 
वृत्रस्यासि कर्नानकश्चक्ष दा असि चक्षम देहि ॥ 
य० अ०४।३ 
तत्सूर्य भ्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्वित्त 
'खं जमार। यदेदयुक्त हरितः सध्रस्थादाद्रा- 
्रौचासस्तनुत सिमस्मे ॥। य०२३।३७ 
सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमंहत्यणवे । 
दह्‌ गभमात्वय यतां जातः प्रजञापातः। ` 
__ य० अ० ३३। ६३ 


आप उनको पकडे हुये हे, यह 
महिमा हे। ओर (पथिव्या ) प 


बड विस्तृत ( अणत्र ) जलाल सम्बन्ध डुर 
संसारक ( अन्तः ) वीच ( ऋस्वियम्‌ ' समयाः 
नुकूळ प्राक्त (गभम्‌) बीजका द्ध) धारण करता | 
हे ( ह) उसीकी सब लोग उपासना कर । £ 


आकृष्णेन रजसा वतमानों निवेशयन्नमृत - 

०९ ~ ~ ~ ~ ~ 
मत्य च । हिरण्ययन सविता रथेना देवो 
याति भुत्रगानि पञ्यन्‌। य० अ० २३।३३ 


जो सविता अर्थात्‌ सय वर्षादिका कर्ता प्रकाशः 
रूप तजामय रमणीय स्वरूपके साथ वतमान सब 
घ्रा'णयोमे अमृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अम्ल 
प्रवेश करा और सब मृतिमान्‌ द्रव्यौको दिखलई 
हुआ सव लोकोंको साथ आकषण गणस सा 
वर्तमान अपनी परिधिमें घूमता रहता हे! _- 
किसी ळलोकके चारो ओर नहीं घमता । वेसह. 
एक ब्रह्माण्डमे एक सय प्रकाशक ओर दसरे सब 
लाकलाकान्तर प्रकाव्य ह । १ 
न दे विष्णो जायमानो न जातो देव महिस्नः 
परमन्तमाप । उद्स्तभ्नानाकमुष्वं बहन्त दा- 
धथ प्राची कक॒भ एथिव्याः ॥२॥ 


( न जायमानः ) न विद्यमान ज्ञःनी 
आरन हो चक ह। व ज्ञानी (त) 


आगे कहत ह, ७ ऋष्वम्‌ ) दशनीय ( बृह 
महान्‌ ( नाकम्‌ ) यलोकको अर्थात आ 
स्थित गृहका ( उइञअस्तभ्नाः ) आ 
रोख रक्खा हं जिससे वे न गिर: 


Ris 
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` धाता स विधर्ता स वायुनंभ डच्छितम्‌ । ०।३ 
_  सोऽयंमा स वरुणः स रूद्रः स महादेवः।०॥४॥ 
सो आग्निः स उ सूयं स उ एव महायमः ०॥८॥ 
. बह घाता विधाता, और वही ( वायुः ) वायु हे 
२. जिसने ( नमः उच्छितम्‌ ) आकाश ऊँचा बनाया हे 
॥३॥ वह अयमा वरुणा रुद्र ओर महादेव ह ॥४। 
चह अग्नि सूय ओर महायम भी वही हे ॥८॥ 
उद्यत नम उदायत नम उदिताय नमः! विराजे नमः 
स्वराजे नमः सम्राजे नमः । अथवे. का. १७२२ 
अम्तयते नमोस्तमेष्यते नमो स्तमिताय नमः 
५ विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः। 
ज्ञ अ० कां० १७।:३॥ 
क्याँडद्गादयामादित्यो विश्वेन तपसा सह। सप- 
देशकर महत्य॑ रन्धयन्‌ मा चाहं द्विषते रधं तवेद्‌ वि- 
॥ बहुधा वीर्याणि । 
स्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्‍वरूपेः सुधायां मा 
धेहि परमे व्योमन्‌॥ अ० कां० १७।२४। 


१ (उद्यत नमः) उदित होनेवाले को नमस्कार 
५ (उदायत नमः 'ऊपर आनेवाले के लिये नमस्कार 
. (उदिताय नमः) उदय को प्राप्त हुये को नमस्कार 
(विराज नमः) अपन तेज से चमश्नेवाले को नम- 


2 स्कार, (सम्राज नमः उत्तम प्रकाशयुक्त हो नम- 
स्कार ॥२२॥ (अस्तयत नमः) अस्त होनवाल को 


_ नमस्कार, (अरत एष्यते नमः) अस्त को जानेवाले 
` को नप्रस्कार, (अस्तमिताय नमः ) अस्त हुये को 
ओ- नमस्कार, (विराजे सम्राजे स्वराजे नमः ) विशेष 
` तेजस्वी उत्तम प्रक.शमान्‌ ओर अपने तेजसे प्रका- 
| शनेवालेको नमस्कार ॥२३॥ (अयं आदित्यविःश्वेन 

तपसा 'खह उदगात्‌) यह सूये सम्पूर्ण तेज के 

साथ उत्पन्न हुआ है, ( मह्यं सपत्नान्‌ रन्धयन्‌ ) 

मरेलियें मेर शत्रुऑको वश करता हे (अहं चद्विष- 

ते मा रथं ) परंतु में कमी शत्रुओंके बशमे न होऊं । 
(तव यत्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि) ह व्यापक देव तरे 
हि यह सब पराक्रम हैं । (त्वं नः विश्वरूपेः पशुभिः 
` ` पृणीहि) तू हम सव को अनन्त रूपा वाले पशु ओस 
परिपूर्ण कर ओर (परमे व्योमन्‌ सुधायां मा प्रेहि) 
परम आकाश में विद्यमान अमूत में मुझे धारण 


१ 


शौपकगवदीता छेखमाका । 


अग्नि भी 


कर ॥२४॥ और घातःकाल इन्हीं अदिति पुच 
(सूर्य भगवान्‌) की महिमा जो इन वेंदमंत्रों से 
जानी जाती है बताई हे। ओर इन्हीं दो बदमंचों 
से सूर्य नारायण का आवाहन करना वद्‌ ने बत. 
लाया है । बह यह हैं ॥ 
प्रातरसिं प्रातरिन्द्रं हवामह प्रातमिन्ञावङुणः 
प्रातरश्विना । प्रातभेंगं पूषाणं ब्रह्मणस्पति 
प्रातस्सोममुत रुद हुवेम ।'। घ्रातजितं अगमग्ने 
हुवेम वयं पुत्रमदितरयो विधर्ता । आध्रश्चिद्य 
मन्यमानस्तुरश्चिद्राजञाचिद्यं भगं भक्षीत्या 
॥॥ औं भूमेवः स्वः । तत्सावतुवेरेण्यं 
भगो देवस्य धीमहि। थि यो योनः प्रचोदयात 
ऋ० ४०१७॥ ओं सूर्या ज्योतिज्योतिः सूय 
स्वाहां | १। औं सूयो चचाँ ज्योतिवर्च' 
स्वाहा। २। औं ज्योतिः ख्यः सूयो जयोतिः 
स्वाहा ॥ ३॥ ओं खञूदेवेन सवित्रा सजूरुष 


च 
ने 


सन्द्रवत्या जु राणः सूर्या वेतु स्वाहा । ४ । 

अञ्चिहात्र की महिमा में वेद न यह उपरोक्त 
मंत्र दिय हें । हम यह दिखला भी चुके हैं 
कि अशि में दी हुइ आहुति सूर्यनारायण को 
ही जाती हे, वहा यज्ञदेव हे। 


सायं सायं गृहपतिनों अग्नि: प्रातः प्रातः 
सौमनस्य दाता । वसोवसोर्वसुदान पथि 
वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । १। प्रातः प्रात- 
गृ हपतिनों अशिः सायं लाय सोमनस्य 
दाता । वसोवेसोवेसुदान एधोन्यानास्त्वा 
शतहिमा ऋधेम । २। 

0 ( सायं सांयं ) यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर 
ओर आत्मा का रक्षक भौतिक अञ्चि और परमेश्वर 
प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकाळ श्रेष्ठ उपासना 
को प्राप्त होके ( सौमनस्य दाता ) जसे आरोग्य 
आर आनन्द का देनेवाळा हे उसी प्रकार उत्तमे 
उत्तम वस्तु का देनेवाला इे। इसी से परमेश्वर 
(विसुदानः) बसु अर्थात्‌ धन का देनेवाला प्रसिद्ध 
हं । हं परमश्वर! इस प्रकार आप मेरे राज्य आदि 
व्यवहार और चित्त मै प्रकाशित रहिये । तथा इस 
मन्त्र में अश्निहोत्र आदि करने के लिये भौतिक 

श्रदण करने योग्य हैं । ( बयं त्वे ) हे 


/ 
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सूयं उपासना । 


` परमेश्वर! पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको प्रकाश 


करत हुये अपन शरीर को पषेम) पष्ट कर । इसी 
प्रकार भातिक अञ्चि को प्रज्वलित करते हुये सब 
ससार का पुष्ठ करक पृष्ट हा। ( प्रातः ्रातग ह- 
पतिनों८) इस मंत्र का अर्थ पूर्व मंत्रके तुल्य जावो, 
परन्तु यह विशेष हे कि अञ्चिहोत्र और इश्वर 
का उपासना करते इय हम हिमाः) 
हेमन्त ऋत्‌ बीत जाय, जिन वर्षौ स अ 
वष पयन्त(कऋधेम)चनादि पदाथा से वद्धि 
हात. रह आर पूवांवत प्रकार 

के हमारी हानि न हो ऐसी 


गग ( (क्रा 


जआझष्टाचाद्‌ 
इच्छा करत ह 


> ~ Lo 
तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्रति गृह्ण ति कामान्लंव यन्ति च । 
मनु० ११ | २४२ || 


अर्थे- तप से शुद्ध हुये ब्राह्मणके यज्ञा को देवता 
` स्वीकार करते हैं और उसकी कामनाये परी करते 
हँ । एसी स्वरूप के भगेम ३३ वीर्य ह सर्योपासना- 
विषयक लेख जब हमार लिख जा रहे थे तो 
हमने आपके १४ प्रश्नो में से तीसरे इस प्रश्न का 
उत्तर यह दिया था। 
क्या सूयं प्रताक ह? क्या सर्योपासना से 
परमात्मोपासना हो सकती हे? क्या सर्या- 
पासना करने चाले को निराकार परमात्मोपासना 
कभी हो सकती हे? सर्योपासना आदिम 
उपासना ह चा अन्तिम? पाठकवन्द? इस विषय म 
हमारा कथन यह हे कि न हम सये को प्रतीक 
कहत हे ओर सूर्योपासना से परमात्मोपासना हो 
सकती हे । यह कहते हें । किन्त हमारा कथन 
तो यह हे किसयं परमात्मा क अगांगी सम्बन्ध 
से चेतन हे ऑर अंगी परमात्मा सर्यसहित पर- 
मश्वर हें। इसलिये हमारी सर्योपासना केवल 


ह.) सर्यापासना नहीं हे किन्त सय: निराकार परमात्मा 


की उपासना ह्‌, इसलिये हमारी सर्यापासना पर 
“कया सूयापासना से परमात्मोपासना हो सकती 
है? क्या सर्योपासना करनेवाले को निराकार पर” 
मात्मोपासना कभी हो सकती हे?! इन प्रश्नौका 


अवकाश ही नहीं ह । साथ ही कि हम ध्यान करने 
१५ 


नत पकती पन 


(११३) 


स्थित तेज के साथ परमात्मतज हमार अन्दर 
सदा विद्यमान हें। जहां धप्रशास्त्रम  उपस्था- 
य॒ च भास्कारम ” से ब्रह्मचारी को सयनारायण के 
उपस्थान का आज्ञा दा गई ह आर पूर्व तथां 
पश्चिम सन्ध्या के समय का खूयनारायण के उद्‌- 
यास्त से सम्बन्ध है तथा पूवं सन्ध्या खडे हो 
कर और पश्चिम सन्ध्या वेठ कर करने क्री आज्ञा 
है जेखा कि श्री० पं० भीमसेनजीङत “मानवार्थ'! 
भाष्य (सनुस्मृति) के अतिरिक्त श्री झुछूक भइजी | 
ने भी मनु २ । १५१ । १०२ । पूवो सन्ध्यां जपंस्ति' 
ठते... पश्चिमा तु समासीनः ॥ ? पूर्वा सन्ध्या जप- | 
स्तिष्ठन्‌ -. पश्चिमा त समाखीनः'' के इन अथो सरे 
व्यक्त किया हैं” प्रथमसन्ध्या खयदशनपयन्तं 
सावित्री जपस्तिछेत आसनादुत्थाय निवृत्तयतिरे- 
कत्र देशे कुर्यात्‌। पश्चिमा त॒ सन्ध्या सावित्री जपत्‌ 
समयं नक्षत्रदशपयन्त उपविष्टः स्यात्‌ । पवा. 
सन्ध्यायां तिष्ठन्‌ जपं क्वाणो निशासंचितं पापं 
नञ्यति पश्चिमसन्ध्यायां तपविष्ठो जप कुन दिवा- 
जितं पापं निहन्ति । वहाँ प्रातःकाल ब्राह्म मुहत मे 
उठकर शोचादि से निवत्त हो ( साचित्री- 
मकेद्शेनात्‌) सर्यद्शन तक सावित्री मंजर से इन | 
सविता के वरेण्य सग का ध्यान संयोदय होने के 
समय अञ्चिहोत्र करन तथा सायं सूर्यास्त होते 
समय अझ्रिहोत्र करने ओर पञ्चात्‌ ` सम्याक्ष- 
विभावनात्‌ ' अच्छी तरह तारे दिखने के समय 
तक सावित्री द्वारा इन सविता के श्रेष्ठ तेज का 
ध्यान करने की आज्ञा से स्पष्ट हे कि ब्रह्मचारी 
क्या प्रातः और क्या साय दोनो समय सूर्य के | 
न दिखने क समय में ही इन सविता क श्रेष्ठ. 


- 


चारीको यह वेदिक उपांसना का स्वरूप सर 
आंखसे देखते रहना नहीं हे । ओर न उसका 
भाव ही हे कि मे केवल सूयंका उपासक हूं वि 
यह कि अंगी परमात्मा अपने अंग सूयं सहि 


किन्त उसके अंगका ह छरस्त उसका अगा सचश्च 
परमात्मा होवेसे उस भर्गका ध्यान करने ( परः 
सात्मा सय ) सावेतास उपासक्रम', यह तताल 
वीर्य आवेगे। कि जो न अकेले परमात्मासे आ 
- सकते थे। ओर न अकेले सूयसे- (अथव १५५) 
ओजश्च तेजश्च सहश्च वळ च वाकोद्रचय च श्राश्‍च 
भर्मयशाद्च ॥२॥ ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्र च विशङ्च 
त्विषिझ्च यशच्च वच्चइ्च द्राचेणच ॥ ५.॥ आयुश्च 
रूपं च नामच कोतझ्च प्राणऱ्चापावइच अथ्तेर्च 
श्रोत्रं च पयञ्च रसण्चाक्ष चानाच चत च सत्यं च 
 अेष्टंचपतच प्रजा च प्रजा च पशवइ्च॥ १०॥ 
`  चमंशास्त्रके यक्त कथनस ऐसा भी भान होता हे 
हें कि यहभी सूर्यनारायण सृश्कि आदिसे अन्त 
.. तक लदां उदित हे परन्त ऊपरी दष्टिसे उनका प्रातः 
काळ आगमन हो रहा हे। इस उनके आनेके समय 
` तक उनका ध्यान करो ओर आ जानेपर अशिहोत्र 
. को भर दो। साथ जाते छमय उन्हे भेट दकर विदा 
कः करो,चळे जानपर ध्यान करो ' प्रातः खाय अञ्चिहोज 
` की पीछे ओर पहिल विधिस यह स्पष्ट हे प्रातः 
काल अब आते होगे । इस प्रतीक्षाम . स्वागतके 
लिये खडे हो । साय जव चले गये तो वेठकर 
. ही उचित हे। तो प्रातः काळ तारोंके छिपन से 
 सथेनारायणक आन की सूचना दी ओर आ 
जाने तक भ्यान किया ओर जब गये तवसे 
_ तारोके अच्छी तरह दोखन तक इसलिये ध्यान 
किया कि अभी जा रह हें इसी कारण उनकी 
त्राभाके प्रभावसे अभी तारोका अच्छी तरह प्रादु- 
` भाव नहीं हुआ। जब तारे अच्छी तरह दीखने लगे 
तो समझो कि अब उनका प्रकाश इधरक भागमें 
पडनसे वे चले गय । : 
` प्रातभ्खायं सय सामने न होनेके समय उनका 
ध्यान करनेकी आज्ञा इसलिये भी उचित हे कि 
कोइ किसीका ध्यान तभी तो करता हे जब वह 
-व्याक्ते सामन न हो आपका प्रग्नरी जब आपके 
सामने बेडा हे तब आप उसका ध्यान थोडई करते 


. आप सम्पन्न करंगे। जो कि यहाँ 
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(> २ 
श्रीसञ्वयवद्वोता-लेखमाका। 


हैं तब तो जा कुछ खिलाना पिळाना हे वह करिया. 
झि >, 


त्यमपंतिष्ठत !! (अन० आश्व डाला 


सनष्यसे किया जायगा जो कवल सूयका उपासक 
हो। अर्थात्‌ उसस पछा जा सकता हे कि तू सूयको 
उपासना करते करते परमात्माको उपासना तक पटुः 
चना चाहता हे पर कवळ सयको उपासना हो तरा 
आस्तिस उद्देश्य हे। परन्त इस देदिक सिद्धाब्तपर 
यह प्रश्‍न इसलिये नहीं उठता कि यह उपासक ता 
आरम्भले ही सय अग सहितं परमात्मा अगाकी- 
उपासना करता आया ह। इस उपाखनाको आद्यन्त 
वदेकस्मिन ' को भांति जो चाहो खो मान लछाजिये। 
इस प्रकार उपासक पर यह प्रशन उसी प्रकार नहीं 
उठ सकता कि जेसे किसी परमेइवरभक्तसे यह 


प्रश्न नहीं हो सकता कि परमेदवरोपासना आदिम 


हे वा अन्तिम । इस उपासकने आदिम छोड कया 
रखा था कि जिले अम्तमें प्राप्त कग्नेके लिये दूसरी 
उपासनाविधि ग्रहण करनी पडती । जो ' ओश्म 
भूभवः श्वः तत्सवितः 'साविज्ञी मंजर द्वारा परमात्मा 
+ सूर्यको ब्रह्मा विष्ण महेश कह कर उसका भ्यान 
करना यज्ञोपवीत देते समय बतांया गया था उस 
की वह उपासनावित्रि अन्त तक चली आती हे । 


अब मैं यह दिखलाता हूं कि यह परमात्माका 
अंग केसा मजबूत और कितने बहुत समय तक 
ठहरनेवाळां हे कि जो'खब भवनोक्ो धारण कर 
रहा हे। देखिये ऋग० ३।३।१६३ 

पञ्चारे चक्र परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थभेवनानि 
चिइचा । तस्य नाक्षस्तप्यत भूरिभारः सनादेच न 
शीयते खनासिः । 

हेमन्त आर शिशिरको एक घत मानकर ५ 
ऋतु ओकरा उल्लेख किया हे । 


अथ- ( परिवतमाने ) वार बार श्रमण करने 
वाळे ( पञ्चारे) पाच ऋतुरूपी आरो से यकत 
( तास्मन्‌ चक्र ) उस रथचक्र के समान घूमने 
बाले सौरमण्डल में उसके सहार (विश्वासवनानि ) 


ह सारपृथ्या आदे लोक ( आतस्थः ) यथास्थान 
- स्थित हं (तस्य भूरिभारः अक्ष ) उस सौरमण्डल | 


इ आहुति ह 
आदित्यको पहुंचती हं । श्रिय पाठकवृन्द | सूया 
पासना आदिम हे या अन्तिम यह प्रश्न भी उसी ` 


काकर 


छप पहिले का अधिक भार धारण करनेवाला 


| ह सेनातन- पुराना भी हे ( सनाभिः) भुवनानां 

| समानः पकरूपः नांसिवन्धनंः यः सः स नाभिः सूर्यः 

सार सण्डळपर स्थित उन सब पृथिची आदि लोकों 

का समान रूप से बन्धन एक शखळा मं रखने 

वाला सूर्य ( न शीयते ) छिन्न भिन्न नहीं होता, 

दूरता नहा, अर्थात्‌ जिस प्रकार साधारण लोकिक 

रथचक्र का धुरा बहुत बोझ से टूट जात 

- ` चुर क खाख हो जाने से नाह बि ही हे 

अकार यह खयरूपा रथचक्र पु 

डोको को धारण किय इये भी इटता फटता 

[ अलंकाररूप से स्पष्टतया 

अपनी आकर्षण झा 

र मण्डल के ग्रह उपत्र 

|. है। अब आप और मंत्र इसी 

| कै विषय का देखिये कि सूर्यं ही जगत्‌ को धारण 


७ 


fl: 
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2 
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की... फालो अइवो वहति सप्त- र्मिः सहस्राक्षो 
FP ~ ~ 
अजरा भूररतः। अ० १४।५३।१। 


| अर्थ ( भूरिरेतः ) बहुत शक्तिशाली अजर 

असंख्य आंखों से यकत सात किरण जिसमे हैं 

एला कालरूपी ( अश्व) अर्थात्‌ सय इस विश्व 

( बहति ) उठाता हे । पाठकगण इसम सये 

का नाम काळ- अश्व आया हे कि काळ रूपी 

7 अइव। पक मंत्र इस विषय मे भी देता हूं कि 

समय विमाग सूर्यनारायण ही करते हैं नहीं तो 
आज हो न कल | 


के पादं नोत्लिदति सलिलाद्धस उच्चरन्‌। 


यद्ग स तप्तत्खिदेज्वाद्य न श्वः स्यातून रात्राः 
_ नाहः स्यान्नव्युच्छत्‌ कदाचन । अ० ११।४।२१। 


भाच स अस्तगत भावत या उस दशा स जख्म 
उसका सत्ता ता वयमान ह परन्तु अस्त हा जान 
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सूयं उपासना । 


१००७ र्ड >) 
चुरा ( न तप्यते ) नहीं दूटवा ओर ( सनात्‌ एव ) 


“अर्थ- ( हंस ) गतिशील सूर्य (सलिलात्‌ ) गत. 


_ के कारण उस लोक के मनुष्यो के लीन हैं ( उच्च- 
रन ) उदित होता. हुआ ( एकपाद ) अपने एक | 


पेर को ( न उत्खिदति ) नहीं उठाता। ( अंग ) हे 


सपक्षं आश पतयन्तं ) 


~ 


मनुष्यो! ( यतमः ) यदि वह सूयं (त उल्िदेत्‌ ) | 
उस एक पेरको उठा ले तो, नेव अथय न इवः स्यात्‌) 
आज हो नकल (नरात्रीमअहः स्यात्‌) न | 
रात्रि हो न दिन ( न व्युच्छेत्‌ कदाचन्‌ ) व्युच्छन . 
उषसः प्राइभाव; | आर न कसा उषःकाळ हा।. 


जब म॑ सूयं नारायण को सबयविभागकर्ता 
दिखला कर य० आ० ३२ का २ रा भी इली स्वरूप 
पर घडाता हूं । 


सर्व निम्रषा जजिरे विद्यतः परुपाद्धि । नेन 
संच्च न [तयच न मध्य पारजञ्ञश्नभत ॥ 
य० अ० ३२९३ 
-द्युतः ) विशेष तजम्वी ओर 
में पूण व्यापक परमेश्वर स 

( सर्वे ) सव ( निर्मेषा:) निमेष आदि काळ के 

वयघ ( जज्ञिरे ) हो गये हैं। कोई भी (णन) 
उसका (न ऊ८) न ऊपर (न तियञ्चं) न तिरछा 
(नम्रध्ये)न मध्य भाग में ( परि जत्रभत ) 
पूणता सं ग्रहण कर सकता ह । न 


® 


यदा खूयमसु दिव शुक्र ज्यातणथाणयः। 


आदित्ते विश्वा भवनाति येमिरे । 
ऋ० अ० ६।१।६।५ 

“( यदा ) जब ( असु ) इस ( शुक्र ज्योतिः) | 
अनन्त तंजाॉमय प्रकाश स्वरूप (सय ) खय को 
( दिवि ) आकाश सं { अधारयः ) धारण क्रिया! | 
आदित तत्पश्चात (विइवा भवनानि) प॒थ्वी आदिं 
सब लोका को ( यमिर ) नियसपूवक अर्थात्‌ सयः 
आकषणशक्ति से अपनी अपनी कक्षा स स्थित 
किया । _ 
दिशां प्रज्ञानां स्वरयस्तमचिषा सपक्षम्ताश 

` पतयन्तमणव । स्तवाम सय भवनश्य योषां 
` यो रदिमिभिदिश आभाति सर्वा: ॥ । 


- “( अचिषा प्रजानां दिशां स्वरयन्त 
ज्ञापक दिशाओं को प्रकाशित क 
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(११६) 


( यः रर्मिभिः दिशः आभाति ) जो अपने 
किरणो द्वारा सब दिशाओं को प्रकाशित करता 

॥ सै यह कब कहा हे कि आप सूर्यनारायण 
को भी स्वयं चेतन सत्ता मान ल। लेकिन खूंय 
नारायण को जड कह देला भी तो ठीक नही जब 
कि सव ऐसे शरीर जिनमे जीवात्माएं हैं चेतन 
कहलाते हैं । में तो कहता हँ कि स्वयं चेतन सत्ता 
नहीं वर्क परमात्मा से चेतन हें लेकिन वह काम 
कर रहे हैं और दह जडता के नहीं चेतनता क 
इसलिये इस स्वयं चेतन परमात्मा स्वयम्भू स्वरूप 
सर्यनारामण को कमी जड न कहना चाहिये । 
अब में जिस मंत्र मे सयनारायण को नमस्कार 
आया हे ओर उसके भी श्रीस्वामी जी महारांज ने 
दो अथे किये हे, आपके सन्मुख धरता हूं 


नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय 
तरतं सपयेत्‌ । दूरे दशे देव जाताय केतवे 
दिदस्पञाय सर्याय शंखत्‌ । य० अ० ४1३५ 


इश्वरपरक अर्थ हे मनष्यो! जेल हम लोग(यत्‌) 
जो (मित्रस्य) सव के सहृत्‌ (चरुणस्य) श्रेष्ठ (द्वः) 
प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का ( ऋतम्‌ ) सत्यम्वरूप 
हं(तत) उस चेतन को सेवा करत ह वस तम भा 
इसका संचन सदा (सपयत) ) किया करा । आर 
जेसे उस (महः) बडे (दूरे दश) दृरस्थित पदाथा 
को दिखाने । चक्षसे) सबको देखते ( देवजाताय ) 


दिव्य गणो से प्रसिद्ध ( केतवे ) विज्ञानस्वरूप 


(देवाय, दिव्य गुणयुक्त ( पुत्राय ) पवित्र करने- 
चाळे (सर्याय) चराचरात्मा परमेश्वर को (नमः 
नमस्कार, करते हे वेस तुम भी (प्रशसत्‌) उसकी 
श्‍्तृति किया करो ।१। 

सूयपरक अथ है मनुष्यो ! जो ( मित्रस्य ) 
प्रकाश ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ ( दिचः ) 
प्रकाशास्वरूप सूय का (ऋतम्‌) यथाथ स्वरूप हे | 
(तत्‌ उस प्रकाशस्वरूप को तम भी विद्यासे (सप- 
यंत) सवन किया करा । जस हम लोग जिस 
(चक्षसे) खव क दिखाने (द्वजाताय) दिव्यगणो 
से प्रसिद्ध (कतवे) ज्ञान करान अश्चि के ( प॒त्राय ) 
पुत्र (दृरे दशे) दूर स्थित इये पदार्थों. को दिखाने 
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भ्रीसद्भगवद्वीता-छेखमाला । 


(महः) बडे (देवायः) दिव्यं गुणवाले (सूर्याय) 
सये के लिये प्रवृत्त हो वेल तुम भो भवृत्त होआओ?? 

पाठउकगण! आप इंश्वरपरक अथपर पहले विचार 
कीजिये कि परमात्मा अपन निज स्वरूप से दूर- 
स्थित पदार्थों को दिखाने चाळे केल ह। रात म 
यदि दीपक की रोशनी न हो तो दूर तो कया पास 
पडी हुई चीज परमात्मसत्ता क प्रकाश खे नहीं 
दिखाई देती? अब लीजिये सूयपरक अथे स नमः 
शब्द ही उडा दिया कि जिसख सू कॉ चतन हा 
न माना जाये । यदि परमात्मा अंग होने खे सूर्य 
को चेतन मान कर अथ करते हो तो न ता (नमः) 
शब्द अलग करना पडता और न दो अर्थ करने 
पडते ¦ देखिये मित्र शब्द का अर्थ जो सूर्येपरक मे 
सहृद की जगह प्रकाश का किया हे नकि सूय 
चेतन न माना जावे। खो इस निम्न लिखित मंत्र 
मे सय क ही वरुण अञ्चि सवितो इन्द्र... 
आये हें ॥ 

स वरुणः सायमञ्चिभर्वति स मित्रो भवति 

प्रातरुयन्‌ । ख सविता भृत्वा5न्तरिक्ठेण याति 

स्र इन्द्रो भत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥ 

अर्थ - सायंकाल वह वरुण अश्नि होता ह ऑर 
प्रातःकाल उद्य हुआ मित्र होता है । वह सविता 
होकर आकाश ख चलता ह आर वह इन्द्र हाकर 
मध्य से द्यो को तपाता हे ॥८॥ 

खुसंहशां त्वा चयं प्रति पश्येम सूर्य । विपडप्रम 

नृचक्षसः ॥८॥ 

अथ-ह (सूय) सबके प्रेरक इश्वर! चयम्‌) 
हम लोग (सुसदृशं ) अच्छी तरह .सब प्राणी या 
का देखनवाल (त्वा) तमको (प्रतिपञ्येम) प्रत्यक्ष 
दख आर आपको कृपा से नचक्षसः) मनुष्या से 
देखन योग्य सब पदार्थों का (विपझ्येस विशषरूप 
स दख | पाठकगण] आप विचारिये कि दीखने 
वाला इश्वर कानसा ह। लूयना रायण ही एसे परः 
मश्वर ह जा सबा को देखते. सबको देखने की 
शाक्त दंत ऑर स्वय सबा को दीखते हैं । 

इरावती धेनुमती हि भूतं सर्यवसिनि मनषेद्‌ 

शस्या । व्यस्तभ्ना रोदखी विष्णवेते दाधर्थ 

पृथिवीमभितो मयूखैः ॥३॥ 
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गोर पृथ्वी लोक दोनों ( मनुषे ) 
( इरावती ) अज्ञादि पदाथ देने 
घेनुमती) गो आदि पशुओं से युक्त 
नि) शोभन पदार्थ देनेवाले हं 
(दशस्या) सवेदा कुछ न कुछ देने वाळे ऐस जो 


(हि) निइचय (भूतम्‌) होते हैं ये(रोद्सी,अवरोधन 


गी, ओर आकर्षण चाळे दोनो लोक 


> ९_ ५०. 


हैं ( सयवसिनि 


~ 


करनेवाले अपनी ओर 
हैं (एते) इनको (विष्णा) हे रू! आप (व्यस्तभ्ना) 
पकड हुये ह और (पृथिवीम्‌) पृथ्वी को {अभित 
चारो तरफ सं (सय्‌खेः ) क्षिगणास अथात आक- 
षणशक्ति म (दाधर्थ ,आप पकडे हुये हें । 


'वेष्णोनु क चोयाणि प्रवोचं यः पार्थिवानि 
विममे रजांसि । यो अध्कमायदुत्तरं सधस्थं 
विचकमाणस्योधोरुगायः॥ ऋग० ।१।१५४३।१ 
अथ- (नु क) शाघ्र चिष्णोः) खर्य के (विर्याणि) 


_ पराक्रम-शक्तियौ को प्रवोचम्‌ कहता हूँ। अर्थात्‌ 


य क शाक्तया को प्रकाशित करता हू । आगे 
सूयं क वीय दिखछाते हें (यः) जिखन ( पार्थि- 
वानि ) पृथ्वीसस्बन्धी ( रजांसि ) रज- धलिय 
(बिमम ) निर्माण कां । और जिसने ( उत्तरम्‌ ) 
पुथ्चा का अ; क्षा उत्तम अथवा ऊपर (सधस्थम्‌) 
बुहस्पांत आद्‌ ग्रहा क रहनक स्थान को ( अश्क 
भायत्‌ )अपनो आकषणशक्तिखे म्तस्भित अर्थात्‌ 
णाक रखा ह । एन; वह सय कसा ह? त्रधा तीन 
स्थानो म आशन वाय आर सय रूपस ( विचक्त- 
माण; ) भ्रमण करता हुआ पुनः कसा ह? ( उरु- 
गायः ) बड़ बडे विद्वानौसे गीयमान हे । 


इस प॒थ्वीका विशेष कारण सय ही हे. सयंसेही 
यह प॒थ्वी निकली हे । पहले यह अञ्चिगोलक थी, 
धीर धीर इसकी अग्नि शान्त हो जाती है | अबभी 
इसके अभ्यन्तरमे अशनि बहुत विद्यमान हे । पुनः 
यह प॒थ्ची कभी कभी जळले पण हो जाती हे जहा 
पहल समद्र था वहां अब स्थळ हे इत्यादि परिवतन 
इसमे होता रहता हे! सूयक ही कारणस वायु 
चलता हे, मेघ होता हे, वर्षा होती ह। वायु आदि 
के कारण प॒थिवीक ऊपरसे अग्नि थंडी होती गइ 


ओर उसम विविध ओषधिय होन लगी । यथाथ 


सूये उपासना । 


= 


में इस सवका कारण खय देवही 
मंत्र कहता हे कि सूर्यने पृथिवीकी धूली 
और सूर्य अपने आकर्षणले अनेक ग्रहोंको चला . 

[हे । इस हेत मंच कहता है कि उत्तर = ऊध्वं 
स्थलको पकड रदखा हे इस हेत इसका यश बहुत | 
हं धलोकसे पृथ्वी तक किसी न किसी रूपस बह 
सूय विद्यमान हे । अतः ' सूय तरेधा विचऋमाणः 
हे । अब आप दसरा मंच चिचारिये। 

प्रतद्धिष्णः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुच- 
रो गिरिछ्ठः। यस्योरुष त्रिष विकसणेष्वाधि क्षियन्ति 
भुवनानि चिइवा ।२। 

( तत्‌ ) वह {चिष्णः) लय (वीयण) तज आदि 
बलक कारण ( प्रस्तचते, अच्छे प्रकार स्तत्य होता 
ह । अथात सयक गणका वणन हाता ह [ संगः 
नः + सीमः । न शब्द वेदम इच यथा आदि अथस 
भी आता ह,जस पश आम [लह भयंकर ओर बलिष्ठ 
होता ह वल हा त्रहाक बाच सूयं भम्र ह (कुचरः) 
पृथ्वी आदि सब छोकन विचरण करनेबाला हे, 

कुषु सर्वाषु भूमिषु छोकत्रयसंचारी › ( गिरिष्ठा ) 
पवत्‌वत्‌ उच्च स्थानम रहनवाला ओर ( यस्य ) 
जिसके (त्रिषु)तीन (उरुषु) चिस्तीण (विक्रमणघु ) 
पाद रखनेक स्थानोमे ( विद्या) सब ( भुवनानि ) 

[णीमात्र (क्षियन्ति)निवास करते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं [क जहां तक सयका किरण विकोण ह वहा 
तक ही प्राणियोंका निवास हे । अनेक सय है, | 
उनको गरमी सदेव प्रात होती हे । सयको उष्णता 
त्रिलोक व्यापनी हे इस कारण सूये निविक्कम 
कहलाता हे और सर्य॑झ्षी व्यापकताका नाम ज्रिचि-. 
कमण हे । 

प्रविष्णवे शषमेत्‌ मन्मगिरिक्षित उरूगायाय | 
वुष्णे। य म इदं दीघ प्रयत सधस्थमेको विममे 
त्रिभिरित्पद्‌शिः ।३। 

( विष्णवं ) सूयंको ( मन्म) मननीय उत्तम 
( शूषम ) शोषशक्ति ( एत ) प्राप्त हे 
सय केसा हे ? अतः ( गिरिक्षत ) गि! 
मेघको क्षय करनेवाला पुनः ( उरग 
जिसस यशको बहुत विद्वान्‌ गात ह। पुनः 
वर्षा देनेवाळा ( पुनः ) (यः) जो | 


` दुत ) एक ही अफ्गेला (इदम्‌ । इस (दीघेम्‌ ) दीर्घ 


_ अर्थात्‌ तीनो लोकोको (त्रिमिःपदेभिः ' तीन पदोसै 
` अर्थात अञ्चिवाय और सूयरूपस (विममे) प्राप्त है। 
यस्य जिपर्णा मधना पदान्य क्षीयमाणा स्वधया 
मदन्ति। य उ जिंधातु पृथिवीमुत धामको दाधार 
` भवनानिविद्वा 8 | 
ओ- (अस्य) जित सयके (त्री+पादानि) तीन स्थान 
( भघना ) मधस अर्थात आनन्दस (पूर्णा) पूण ह। 
पनः (अक्षोयमाण) जिनका कभी क्षय नहा होता 
` पतः ( स्वध्यः ) अन्नादि सामग्नोस जो (मदन्ति) 
- स्वाश्चित प्राणियोको आनन्दित करत हं एस व 
तीनो स्थान हैं ( यः उ ) जो सय ( एकः ) अकला 
_ हो (वृथ्वीम ) पृथ्वीको (उत) ओर (द्याम्‌) चुलो- 
कको और (विइचा) सम्पण ( भवनानि ) भूतजात 
७ अर्थात प्राणियोको ( त्रिधात्‌ ) तीन धातओके 
_ समान ( दाधार ) पकडे हुये हें ॥ 
. ` तदस्य प्रियमभिपाथो अच्यां नरो यत्र देवयवो 
` म्रदस्ति उस्क्रमस्य स हि बन्धरित्था विष्णो पदधा 
मे मध्व उत्सः जा 
_ अथ- (अस्य) इस सूयके तत्‌ प्रियम्‌) उ गप्रिय 
(पाथः) आकाशको (अभि अझ्याम्‌)म प्राप्त ह। पाथ 
आकाश याभ्कादि आचायन एंखाही अथ किया ह। 
यहां अझ्याम एकवचन उपळक्षणा मात्र हे । सब 
प्राणी सर्यक प्रिय आक्राशम निवास करत हैं । 
का आगे वर्णन करते हं । ( यत्र) जिस 
( दुवयव: ) देवी शक्तियुक्त अथवा 


he 


) परमपदमै (मध्वः उत्सः) आनः 
[ह्‌ ( इत्या) इस प्रकार ( सः 
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( प्रयतम्‌ ) प्रक्रीणं सर्वत्र विभ्तृत ( सधस्थम्‌ ) 


क 


श्रीपद्धगवद्वीता-लेखमाला । 


(मध्यः+ उत्सः) कहा है। 

तावां वास्त्न्युइमसि गमध्यै यत्र गावो भूरि 

श'गा अयासः। अज्राह तडुरुगायस्य चूष्ण 

परम पद्मवभाति भरि ।६। 

अर्थ- कहता हे कि हे नरनारियो ! ( वाम्‌ ) 
तम दोनों के ( वास्तनि ) सखपृ+क निवास 
योग्य स्थान (गमध्ये) गमन के लिय ( उच्मसि ) 
हम वहां चाहते हं (यत्र) जहां (भूरिश्यगा ) बहुत 
शग वाळे (अयात्तः) सदा गमनागमन वाळे(गाव) 
किरण हैं गावः शब्दाका अर्थ यहाँ सबोने किरण 
ही किया हे । अर्थात मनुष्यों का वास वहां हो 
जहा सय के किरण आत हो (अत्र+ आह) यहा 
ही जड सयक किरण अच्छे प्रकार आत जात हैं। 
वहा ही (उरुगायस्य ) बहुतो से गीयमान (वृष्णः) 
वर्षा देनवाले सय का ( तत्‌ परमं पद्म) 
परमपद्‌ किरणस्थान (भूरि) बहुत ( अवभाति ) 
शोभित होता ह ॥ 

अजो हथग्नेश्जनिष्ट शोकात्सोऽपश्यञ्जञनि- 

तारमप्रे। तेन देवा देवत(्रश्र आर्यस्तेन रोहः 

मायन्नुपमभ्यासः। य. अ. १३। ५१ 

अर्थ-(अन्नः) अभि की ( शोकात्‌) उष्णता से 


एक (अजः) अजन्मा देव (अजनिष्ट) प्रगट हो गया 


(अञ्चेः) प्रथमतः (सः) उसने (जनितारं अपद्यत्‌) 


. जनक का दशन किया (तन) उसीसे सब (देवाः) 


देव (देवतां) देवत्व को (अग्रे आयन्‌) प्रथम प्राप्त 
हो गय (तन रोहं आयन्‌) उसी स उच्चता को 
प्राप्त हुयं और (उपमध्याखः) पवित्र भी बने । 


पाठकगण ! इस मंत्रको चिचारियं । अन्ने की 
उष्णता स एक अजन्मा देव प्रगट हो गया, वह 
दच सयनारायण ह और उसन प्रथमतः जनक का 
शेन किया-अर्थात्‌ जब तक कोइ और बोज 
नही बनो थी । बल्कि सयनायण का जनक परमात्मा 
ही था । ओर जब सर्यस्वरूपतेयार हो गया तब 
उन सयनारायणसे ओर दसनां को देवत्व प्राप्त 
हुआ । और उनही से उच्चताको प्राप्त हुय। 
चिइवा रूपाणि प्रतिमञ्चते कविः प्रासावी 
न तुष्पदे । चिनाकमख्यत्सचिता 
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सूर्यं डपासना। 


. वरेण्यो ऽन्‌ प्रयाणम षसो चिराजति॥ य०अ०१२।३ ओरसे व्याप्त होता है, उस सयको तुम लोग जानो। 
पृथिव्या अहम॒दन्तरिक्षमारूहमन्तरिक्षादिः - दिव्यो गन्धवो भवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो 
चमारूहम्‌ । दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वत्व" विश्चीडयः | तं त्वा यौमि व्रह्मणा दिव्य देच 
ज्यातरगामहम ॥ य० अ० १७1६७ नमस्ते अझ्त दिवि ते सधस्थम्‌ । अ०का०२।२।१ अ 
हिरण्यपाणिम्‌तये सावतारमुपहयं । सचत्ता दिवि स्पृष्टो यजतः सर्यत्रगवपाता हरखां . 
देवतापद्म्‌॥ य० अ० २२१० ` देचस्य । मडाहन्धर्यों भुवनश्य यस्पतिरक- 
अरूयः सम्भृतः पाथव्य रसाच्च विदववक- एव नमस्यः सशेवा । ३० काँ० 1२२२ 
मंणः समवत्तताश्रे। तश्य त्वा विद्‌ घद्रू पमति सन्ध्याम जो उपस्थानके चार मंत्र दिये हैं वह 
तन्मत्यस्य दृवत्वमाजानमञ्न ॥ य० अ०३१।१७ सच सर्यनारायणकीही महिमा गा रहे ह। यादि काइ 
यो देवस्य आतपति यो देवानां पुरोहितः कहे कि यह केवळ परमात्मस्वरूपको उपासनाम 
पूर्वा यो देवेभ्यो जाता नमो रुचाय ब्राह्मये॥ आये हें और परमास्माक प्रत्यक्ष रूपको उपासना 
य० अ०३१।२० रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा का इससे कुछ सम्बन्ध नहीं तो मनु भगवानक 
अग्रे तदव्रवन्‌ ! यस्त्वैवं ्राह्मणो विद्यात्तस्य इस इलोकको देखिये । 
देवा असम्बशे ॥ य० अ० ३१।२१ प्रतिगहथेष्सित दंडमपस्थाय च भास्करम्‌ । 
यद्य कच्च वृचहक्षुदगा अभि स्ये । सवे प्रदक्षिणां -परोत्याग्नि चर्ङ्गक्ष यथाविधि ॥ 
तदिन्द्रते वश ॥ य०अ० ३३।३५ मन्‌०अ० ३1८५ 
तरणिर्विश्वद्शतो. ज्योतिष्कृदसि सूर्य । अर्थ-अभीष्ट दँडको लेकर सर्यक्रो उपस्थानकर 
विश्वमा भासि रोचनम्‌ । य० अ० ३३।३६  अभ्निको प्रदक्षिणा करक यथाविश्वि भिक्षाचरण 
वण्महा २॥ सूये बडादित्य मही २॥ असि॥ करे | मनसापरिक्रमाक जो छः मन्त्र चेदिकधर्मियो | 
महस्ते सतो महिमा वनस्यते5श्रद्धादंव मही की सन्ध्याम ह वह भी इसी सयस्वरुपका मनसा. 
४॥ अस्रि। (य० अ. ३३। ३९) बट सूर्य श्रः परिक्रमाको निश्चय करा रहे हे । उपरोक्त इळोकमे 
चसा महँ २॥ असि सप्रादेच महेंः॥ असिं । जहां भास्कर भगवानका उपस्थान करना बतलाया 

हूना देवानाम सूर्यः पुरोहितो विभूज्योति- हे वहां अश्निको प्रदक्षिणा भी बतळाइ हे । हवन ड 
रदाभ्यस्‌। य० अ० ३२-४० कुण्ड जिसमे अभि देव प्रज्वलित हो रहे ह प्रद्‌ 
हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्याचा क्षिणा हो सकती हें । अगर मनसापरिक्रमा प 
पृथ्वी अन्तरीयते। अपामीवां वाधते वेति सूर्य. मात्मास्वरूपको हो होता तो परमात्माका पक रस 
मभि कृष्णोन रजसा द्यामूणोति । य०अ०३४२२५ 

__ अर्थ- हे मनुष्यो! जो ( हिरण्यपाणिः ) हाथो के 

तल्य जलादि क ग्राहक प्रकाशरूप किरणो खे युक्त 

( विचषणीः ) (विशेष कर सबको दिखाने वाला) 

(सविता) सब पदाथौंका उत्पन्न करनेवाला सूये ही के प्रकाशदशाओं और समयसे 

(सयम ) सर्यलोक् जब ( उभे ) दोनो ( यावा इसीलिये वेद्‌ ने पूवमे अशि, दक्षिणा 

पृथ्वी ) आकाश भूमि के ( अन्त) चीच ( इयते ) पश्चिम म वरुण, उत्तरपे सोम, नीचे में 

उदय हो कर घूमता हे, तब ( अमीचाम्‌ ) व्याधि- ऊपरम बृहस्पति, परमइवरक नाम 

रूप अन्धकारको ( अपवाधते ) दूर करता और पाठक इससे यह नतीजा न 
जब ( चेति) अस्त समय को प्राप्त होता तब सूर्य जो भौतिक ज्योति 

(-कृष्णेन रजसा) काले अन्धकार रूप से इसकी मनसापरिक 

( घाम्‌) आकाश को. ( अभि ऋणोति ) सब ह । हम कितने 


(१२०) 
र्‌ 
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. चेतन नहीं हे अपितु परमात्मास चतन ह, जो सब 
त, सूरजोंक वारपार है। 
₹ पूज्यपाद म० नारायणस्वामी जी की लिखी हुई 
४७%. पैदिक-सम्ध्या -रहभ्य में छहो मन्त्रौका नीचे एक 
रि चित्र दिया जाता ह जिसल समस्त मन्त्राका स्पष्ट 
भाव एक जगद ही पाठकों को मालूम हो जावेगा ॥ 
7 मं दिशा अधिपति किससे रक्षा करता है साधन क्या हे 
१ पूवे अग्नि असीतः-अधिकारसे सूर्यकिरण 
२ दक्षिण इंद्र टेढे चलनेवाले चन्द्रकिरण 
| सपे आदिसे 
३ पश्चिम - वरुण विषेले जन्तुओंसे घृत 
यी ४ उत्तर सोम स्वयं उत्पन्न किए बिजली 
' ५ नीचे विष्णु विषेली ठौससे - वृक्षादि 
६ ऊपर बृहस्पति रोगोंसे वर्षाका जळ | 
ओं सह रत्नानि दाषुसे स्वातिः सवितः भगः 
` त भागं चित्रमीमहे । 


कि / ततो य॒द्धपरिश्रातं समरे सितया स्थितम्‌। रावण 
चाभ्रतो दृष्टया युद्धाय समपस्थितमी। (वाल्मीक 
रा» युद्धकाड । सग १०६ स्छोक १ ) दवतश्च समा- 
गम्य दप्टुसभ्यागतो रणे ॥ उपगम्याब्रवीद्राम- 
मगस्त्यो भगवाँस्तदा ॥ २॥ राम राम महावाहो 
श्रुण गुह्य सनातनं॥ येन सर्वानरीन्वत्स समरे 
विजायष्यास ॥ ३॥ आदित्यहृदयं पण्यं सचे- 
` शन्ुविनाशनम्‌ ॥ जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं पर- 
` मंशिवम्‌ ॥४ ॥ सर्वमंगळ्रागल्यं सर्वपाप- 
प्रणाशनम्‌ चताशोकप्रशामनमायवेधेनमत्तमम॥ ५॥ 
` रद्मिमंतं समुद्यतं देवासुरनमस्कृतम्‌ ॥ पूज्यस्व 
. विवस्वंतं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ स वदेवात्मको 
हष तजम्ची रश्मिभावनः ॥ एष देवासरगणान 


_ शिवः स्कंदः प्रजापतिः ॥ महेन्द्रो धनद्‌ः कालो 
यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥८॥ पितरो वसवः साध्या 
_ अश्विनो मरुतो मनुः ॥ वायुवेहिः प्रजाप्राण कत. 
` कता प्रभाकरः ॥९॥ आदित्यः सविता सर्यः खगः 
पूषा गभस्तिमान्‌ ॥ सुपणस्तपनो भानः स्वणरेता 
_दिवाकरः॥१०॥हरिदश्वः सहस्राचिंः सप्तसप्तिमरी 
- चिमान ॥ तिमिरोन्मथनः शमस्त्वष्टा मातेडकौश- 


श्री महूगवद्दीता-लेखमाला । 


 छोकान्पाति गभस्तिभिः ॥७॥ एष ब्रह्मा च चिष्णश्च 
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मान्‌।११॥ हिरण्यगर्भः शिशिर इतपनों भाश्करो रविभ 
अग्निगभों दितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः॥  शाब्यों- ` 
सनाथस्तमोभेदी क्रम्यजुलासपारगः ॥ घनवुष्टिर- 
पां मित्र विष्यचीथीप्लछबंगमः ॥१३॥ आतपी मंडळी 
मृत्युः पिंगलः सव॑तापनः। क विविशवो महातेज्ञा रक्तः 
सर्वभवोद्भवः ॥ १७॥ नक्षत्रत्रहतागाणामधिपो । 
विइवभावनः ॥ तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमो- | 
स्तु ते॥९५॥ नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रये नमः| | 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतिये नमः ॥१६॥ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः ॥ नमो नसः २ | 
सहस्ञांशो आदित्याय नमो नमः ॥१७॥ नम उद्माय 
वीराय खारंगाय नमो नमः।नमः पद्मप्रबोधाय प्रच- 
डाय नमोस्त त ॥१८। ब्रह्मेशानाच्यृतशाय खुराया- 
दित्यवचेसे॥ भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः 
॥ १९ ॥ तमोषनाय हिमघ्नाय इात्ञुध्नायामितात्मने॥ 
कृतघ्नऽ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥२०॥ तप्त- 
चामीकराभाय हरये विइवकर्मणे ॥ नमोस्तमोभि- 
निघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे।२१॥नाशयत्येष वे भूतं 
तमेच सजति प्रभः॥ पायत्येष तपत्येष वषत्येष गभ- 
स्तिमिः॥२२॥एष सप्तेष जागति भूतेषु परिनिष्ठितः 
एष चेवाग्निहोत्रं च फल चेवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥:३॥ 4 
वेदाश्च ऋतवश्चव ऋतूनां फलमेव च॥यानि कृत्यानि ` | 
लोकष सवष रमत प्रभ॥२४।॥। एनमापत्स कच्छ प 
कान्तारेष भयेष॒ च॥ कीर्तयन्‌ परुषः कश्चिनावसी- 
दति राघव ॥२०॥ पूजयस्वेनमेकाग्रो दे वदेचं जग- 

पतिम्‌ । एत्‌ त्रिगुणित जप्त्वा य॒द्धेषु विजयिष्यसि 
॥२६।अस्मिन्‌ क्षण महावाहो रावणं त्वं जहिष्यसि॥ 


एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथा- | 
गतम्‌ ॥ २७॥ पतच्छु,त्वा महातेजा नष्टशोको- F 
भवत्तदा ॥ धार्‍यामास सुप्रीतो राघतः प्रयत्ता- 


त्मवान्‌ ॥ २८॥ आदित्य प्रक्ष्य जपत्वा त्रिः परं 

हषमवासवान्‌ ॥ त्रिराचम्य शाचिभस्वा ई 

रादाय वीयवान्‌ ॥ २९॥ रावण प्रेक्ष्य हृष्टात्मा ७ 
जयाथ समुपागतम्‌ ॥ सवयत्नेन महता वधे 
तस्य धृतोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ अथ रविरवदन्निः 
रीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः ॥ 
निशिचरपतिसक्षय चिदित्वा सरगणगतमध्यतो 
वचस्त्वरेति ॥३१॥ चा०रा०्सगे (१०६।३१) 


ळेखक- श्री० पं० वेद्निधिशर्मात्मज त्र० सच्चिदानन्द्जी, रांची ( बिद्दार प्रान्त ) 


| 

। गीता एक अद्भत ब्रह्म-ज्ञान-सम्बधी पस्तक्क हे । 
इम वेदिक, ओपनिषदिक तथा दार्शनिक प्रमाणा 
`. छा सक्षपतया संग्रह किया गया हे । इस भूमण्डल 
मे वेदिक ग्रन्थाके अतिरिक्त आर कोइ भी ग्रन्थ 
'गीता? का सुकाबळा नहीं कर खक्कता । यदि गीता 
| को उपनिषदोल भो अधिक महत्व दिया जाय तो 
क कोई हज नहीं। कारण छम संक्षपतया तमाम 
_  उपनिषदौका सार दुहा गया है । हिन्दू लोग “गीता 
को पाचवी बद मानत हैं; कारण यह जीवन-सड गीत 
शोता स्वयं योगिराज भगवान भ्रीकृष्णक मखार- 
विन्द्स डच्चारित हुई है । भगवानकी मुखारविन्द 
से उच्चारित होन के कारण गीता का ज्ञान वेदिक 
nf भावाँस परिपूर्ण, खारग्ित एवं मार्मिक प्रतीत 
 . ज्ञान-सम्त्रन्धी अध्यात्म-विषय कुछ ओर अधिक 
महत्त्व रखता है। गीताके अन्दर गृह्यले गुहा ज्ञान 
छिपा हुआ है। इस गुह्य-ज्ञानका प्रकाश कवल 
बही व्यक्ति कर सकता है जिने कि वेद।न्तियोको- 
'अह ब्रह्मास्मि’ 'अयमात्मा ब्रह्मः “सर्व ब्रह्ममयं 
जगत्‌' “नद नानास्ति किञ्चन’ 'थञ्चित्तत्वं तत्सो ऽ- 

हम्‌? योगो योग यत्यको जोवात्मपन्मात्मनो 
इत्यादि मल-सिद्धान्तो को गढ दृष्टिले निमथत कर 
लिया हे। गीताक अध्यात्म-विषयोको स्थळ-रष्टि 
स देखनेवाल लोग इलकी महिमाको नहीं जान 
सकते । तथा 'यस्तन्ञ वेद किमृचा करिष्यति’ इल 
0 ऋचाक कथनानुसार वे गीताक ज्ञानसे कुछ लाभ 
हलो नहीं उठा सकतें। गीताके 'पठण, पाउण, श्रवण, 
मनन, निद्च्यासन' इत्यादि कर्मो अधिकारी 
घही हे, जिसने कि भलीभेति आव्म-योग साधनका 
` प्रयत्न किया हे, अस्त । इल कथनान सार योगिराज 


. क्षारण उन्होन गोतामे सर्वत्र वेदान्तियोके 
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गीताक 'अहम्‌? शब्दका मनन । 


गीताक अहम! शब्दका सनन । 


होता है। अन्यान्य दिषयौक्ी अपेक्षा गीताका ब्रह्म- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पण आत्मयोगी लिद्ध होते हें । 
क 'अद्दं ` 


ब्रह्मास्मि’ अहमस्मि’ 'क्लोऽहम्‌’ हंस: इश्वरः सवे 
भृतानां हृद्देशे तिष्ठति इत्यादि मोलिक सिद्धान्ता 
का अमलरण करत डुप्‌ अहम! भावनाप्रवा आत्म" 
विभूतियोक्षा अजनको स्पष्तया दिग्दर्शन करा 
दिया हे। उन्दने केवल 'अ- हम्‌? इसी शब्दद्वारा 
अञ्जनके! विराठ स्वरूपी सिद्धिकां माग बता 
दिया हे । नमूनेके लिये निम्नलिखित रछोइपर 
विचार कीजिए- 

आदित्यानामहं विष्णुञ्योतिषां रविरंशमान्‌ । 

मरीचि दतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ ११॥ 

( गी. २०११ ) 

ख स्छोकमे 'अहमस्मि' का स्पष्ट उल्लेख हे। यह 
'अ--हम्‌' शब्द्‌ आत्माका विशेषणवाची हे । | 
गीतामें द्वितीय अध्यायले लेकर अठारहवे अध्या 
यही छम्राप्ति तक 'अहमस्मि’ अथवा 'सोऽडम” | र 
का तत्व पाया जाता हे। जिन्ह इल तरवक्को अच्छी 
तरह समझना हो च निम्नलिखित गोता; पराण 
आर वेदिक प्रमाणांक साम्यवादपर विशष 
ध्यान दे- र 

पइ्य मे पार्थ | रूपाणि शतशोऽथ लहस्जशः । | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाऊतीनि च ॥'॥ 
पश्याद्त्यान्‌ बसून रुद्रानश्विनों मरुतस्तथा ` 

( गीता ११।५- 
अनेकवकत्रनयनमनेकाञ्तद्शेनम्‌ । 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधस्‌ ॥ :॥ ` 
अचन्तं विश्वतोमुखम्‌... .... ( गोता १२।१० 
सहस्नशोर्षा ... ... अंक: 


| (१२२) 


सवतः पाणिपाद तत्सव॑तो5क्षिशिरोमुखम्‌ 
( गी. १३।१३ ) (श्वे. उपनिषत्‌ ३।१६ ) 
सर्वाननशिरोग्रोवः सवेभूतगुद्दाशयः । 
एब ३।११) 
4 ये समस्त प्रमाण उसी पक अखण्ड 'अ-हम्‌ 
| तत्वक्षे परिपोषक हैं। अर्थात आत्मा ओर पर 
मॉस्मा दोनोका ही नाम 'अ-हम' हे; पबोकि थे 
दोनो ही अविनाशी हँ । जो पदार्थ अविनाशी 
होता हे, बद अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य इत्यादि 
। शब्दौसे व्यवहृत होता हे। एतदथ भगवान्‌ 
ध्रोळृष्णन- 
५ अच्छेयोऽयमदाह्योऽयप्रङलेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणरचरोऽयं सनातनः ॥१॥ 
ननं छिन्दन्ति शस्जाणि नेनं दहति पावकः 
,न चर्न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२॥ 
अव्यक्तोऽयम चिम्त्योऽयमविकार्यो ऽयमुच्यते ॥” 
( गी. २।२४, २३, २५ ) 
इत्यादि स्छोकामे 'आत्म!! को 'अ--हम” अर्थात 
अविनाशी, अक्ले, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, 
४. स्थाण,' अचल, खनांतन, अव्यक्त, अचिन्त्य, अवि- 
८. कारी इत्यादि कहा हे। 
यह 'अ-हम' भावनावान आत्मा प्रत्येक प्राणि- 
योक अन्द्र रममाण है। “अनक्षर” “अ+व्यय” 
“अक्षय” अजन्मा! “आजर” “अभ्र” 
इत्यादि पर्यायवाचक शब्द्‌ “अहम?” के ही विशे- 
 पषणहे। 'अहम्‌१' शाब्द्से व्यवहृत यह निळेप 
F . आत्मा पाञ्चभौतिक-स्थूछ-शरीरके साथ संयक्त 
होकर सुखदुःखोदिका अनभव करता है 
अर्धात्‌ म सुखी हुँ अथवा दुःखी इत्यादि बातोका 
' अनुभव शरीरस्थ आत्मा करता है। वेदान्तो 
` इस ब्रह्मा, विष्ण, महेश, भगवान्‌, निरञ्जन, परमा- 
त्मा इत्यादि नामॉखे पकारते हें । 


१ 


~ 


~ फक 


किय़ाओंका सम्बन्ध जानना चाहिए। 
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Dome OO 7 se NEE NN 
( ३ ) आत्मा का विशेषण “अहम्‌? हे, इसका छोकिक इसि “में? ऐसा अर्थ किया जाता ह | कहनेका आशय यह 
इ के अद्दम्‌ थात्माकी सञ्ञा हैं, इस [ भइम्‌ शब्द ] के साथ 'अस्मि' 'सवामि' “गच्छामि? इत्यादि चतमानादि 


भ्रीमद्गगवङ्गोता-लेखमाछा । 


'वदम्ति तक्तत्वविदस्तत्वं यज्जानमद्ठयम्‌ । 

ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति श्यते ॥' छै 

संसार के समस्त दश्यमान पदार्थ एक दिन 
विकारब्प्म परिणत हो ज्ञात हें, परन्त एक 
श्रिकालावच्छिन्न आत्मा ही अविछृत रहता है । 
तदंकोी प्वशिष्ठ; शिवः केघलोऽहम्‌ ।? वह आत्मा 
इतना महान हे कि ये लमश्त दृद्यमाम पदाथ उसमें 


मिलकर एकरवरूपप परिणत हो ज्ञात हे । 
< 
आत्मेत्यवोपासीत, अत्र हि खर्वमेक भवन्ति। 


( धुतिः ) | 
सम्पूर्ण विश्वको पककत्वऽपसे परिणत करनेवाले ।, | 
उल्ली आत्म-देव की ही डपालना करनी चाहिए । 
बह सवज्ञ, सर्वान्तर्यामी ओर लवशक्तिमान्‌ है। 
उसकी सत्ता जगत्‌ के छोटसे छोट पदार्थ हरे 
से लेकर घडेस बडे पदाथा तक विद्यमान है। वह 
निराधार, निरवच्छिन्न ओर निरवयव हे अर्थात्‌ 
वह निराश्रय एवं हस्त-पादादि अवयवौसे रहित 8 
हे। निम्नलिखित प्रमाण उशक्की महिमा और 
विभूतियोके परिचायक हे 
सवेज्ः सत्य-सङ्कट्पः सवकमेफलप्रद; 
अन्तर्यामी सवशत्ति,संयतः परमेश्वरः ॥ 
| - सत्सङिगजीवनम 
सवे चवार्वितः शक्त्या व्यतिरिक्तः स्वतः स्थित 
नियन्ता कालमायादे। सर्वकारणक्कार णम ॥ 
-—सत्सङिगजीवनम 
अपहतपाप्मा बिज्ञरो विमत्यर्विशोको चिजिघिः 
त्सोऽपिपाछः सत्यलडकठपः सत्यक्षामः ( श्रतिः 
ख आत्माऽन्तर्यास्यंमृतः ( श्रतिः ) 
अपाणिपादो जवनो प्रद्दीता, 
पइ्यत्यचक्षः स श्रणोत्यकण; | 


काळक !क्रयाभाका सम्बन्ध रहता ४ । तात्पय जहाँ जहा 'भहम्‌? शब्दका प्रयोग देखा जाय वहाँ वहाँ 'भर्मि? भादि 
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(१२३) 


गोताके 'अहम्‌? शब्दंका वनन । 


से वत्ति वेद्यं न च तस्य!स्ति वेसा, 


अन्दर विज्ञान की दुरूदता ओर सर्वव्यावकता आं 
तप्राहुरण्य्यं पुरुष मद्दान्तम्‌ ॥ 


गइ हं । 


( श्वे० ३।१९ ) 
इमे बे छोकाः पश्यन्नेव पूरुषो, योऽयं पवते सोऽ 
स्थां पुरि शेते तस्मात्पुरुषः । (शत० ब्रा० १३।६।२।१) 
सर्वा दिशः पुरुष आबभूव ( श्रतिः ) 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद्‌ यस्याः परुष उच्यते । 
(श्रुति: ) 
य एष आदित्ये पुरुषो इश्यते । 
( छान्दोग्य ४।११।१ ) 
पुरुषान्न पर किड्चित्‌ खा काष्ठा हि परा गतिः। 
( कठ उप० १।३।११ ) 
इन उपयुक्त प्रमाणीमै आये हुये- “सर्वज्ञ, अन्त- 
यामी, परमेश्वर, नियन्ता, निष्पाप, अजर, अमर, 
अशोक, सत्यलङञ्चदप, खत्य-काम, अपाणिपाद, 
ऋ -अचयक्ष, अकण, परुष इत्यादि ओत्मवोधक शाब्द 
' अ-हम्‌ ! इसी के उपव्याख्यानडप हे. यदि 
. गीता के ' अहम्‌ ' शब्द्‌ को वेदिक-अध्यात्म- 
विषयक रहस्यांसे परिपूर्ण माना जाय तो कोई 
आशयको बात नहीं । सम 
क्योकि यह ( अहम्‌ शब्द ) आत्मयोगका गढ 
हष्टिसे निमथन करनेवाले योगिराज भगवान्‌ श्री ष्ण 
के मुखारविन्द से उच्चारित हुआ है । यही कारण 
हे आज समस्त जगत्‌ भगवान्‌ श्रीद्गष्णक्रो 'हंस- 
घाहन ब्रह्मा” के समान पूजनीय मानता है। उनके 
पूणश्चानफे विषयमे केवल इतना हो कहना पर्याप्त 
हे कि- उन्दाने 'हंलः, सोऽहम्‌, अह-सः? इन तीनों 
शब्दौ का अध्यात्म-रहस्य गीता के “अहम्‌” शब्दम 
ही भर दिया हे। इसी कारण गीताम संत्र 'अहम्‌? 


` यदा यदा हि धमेस्य 


सर्वस्य चाहं हृदि सनिविष्टः? (गी० १५१५) 
मत्तः परतरं नान्यत्‌’ ( गी० ७७ ) 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सचे मणिगणा इव? 

(ग्रो० ७७) ` 
“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते ( गी० १५३ ) 
रसो5इमप्स कोन्तेय’ ( गरी०७८) 
यदक्षरं वेदविदो बदन्ति०' --( गी० ८११ ) 
यत्करोषि यद्इना लि०' ( गी० ९२७) 
अहं हि सर्वेयशानां भोका च प्रभुरेच च। 

( गी० ९२७ ) 
'तपाम्यहमहं धषस्‌' ( गी० ९।१९ ) 
"पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।? 
(गी० ९१७.) 
( गी० ८१३ ) 
. (गी०८।३) 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म? 
अक्षरं ब्रह्म परमम्‌ 
'पुरुषश्चाधि देवतम्‌? ( गी० ८१४ ) 
अघियश्ञोऽहमे वात्र देहे ( गी० ८8 ) 
वेदाहं समतीतानि वर्तेमानानि...।( गी० ७२६) 
नाइँ प्रकाशः लवेस्य (७१२७) 
'अहं+स' च मम प्रियः (७१७) २: 
बले बल्वतां चाहम (गो०७११) | 
'अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः (गो ०७६) ` 
(गो०४।७)- | 
परित्राणाय साधूनाम्‌ ( गी०४।८) | 
तान्यहं वेद्‌ सर्घाणिः (गो० ४-५) | 
ये सब प्रमाण एक स्वर स “अहम्‌' शब्दक गढ; 


व्यापक, मार्मिक एवं अचिन्त्य अर्थो का सडक 


शब्द का उल्लेख पाया जाता है । इस ( अहम ) के कर रदे हें। इन समस्त प्रपाणोका मनन करचे 


+ ननूपूर्वेक “ भोहाक्‌ त्यागे? 'भोहाङ्‌ गतो,” इन दो घातुभॉसे “आतोऽनुपसग क;? इस पाणिर्राय सूत्रसे “ 
करनेपर 'अ-हम्‌' शब्द सिद्ध होता हे। “अह-व्याप्ती?” इस धातुसे अच्‌ प्रत्यय करनपर अहम” शब्द सिड हू 
नन्‌ पूर्वक “इन हिंसागत्यो;?? इस घातुस भी “अ-हस्‌” शब्द विद्ध होता इ। 
र 'अ-हम! शब्दक घतज अथ- ऊर 
( १ ) अ-व्याज्य, (२ ) भ-ज्ञेय, ( ३ ) अंगम्य, ( ४ ) अदृश्य, ( ५ ) भनिवेचनी 


, अ-तिनाशी ओर ( ८ ) संवेध्यापक । 


कक 


0077 


` गौताक निम्नलिखित र्छोकोमे की हे- 
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चोलो कोई भी व्यक्ति गीतां के अन्दर आधुनिक 
रूढि अर्थमे प्रचलित अवतारधाद की करपना नह 
कर सकता | यो तो वेदिक दृष्टिले सृष्टि क समस्त 

-पदाथं इश्वरक अंशावतारी अथवा प्रतिबिस्बित 
अवयव कहे जा लकते है ओर रांम-क़ष्णादि महा- 
पुरुषोका भी इस बेदिक-अवतार-वादम अन्तर्भाव 
किया जा सकता हे, परन्तु जो वास्तविक अह 
तत्व” है, उसको निराधार, निराकार, निरवच्छिन्न 
एवं अखंड मानना ही पडगा । अन्यथा पुराणादि 
शाखकर्ताओंक निम्नलिखित वचन खण्डित हो 
जञायंगे- 


« 'तमादिदिवमजरमः ( वृ. ना, प्राण) 
अचक्ष रपि यः पश्यत्यकणोऽपि शृणोति यः 
सचे वत्ति न वेत्ताऽस्य माहुः पुरुषं पश्म्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
“अपाणिपादो जवनो प्रहीता |? ( श्वेः उ. ३।१८ ) 
“न्‌ तस्य कार्य करणं च विद्यते ।' 
'न तस्य कञ्चित्पतिरस्ति लोक, 


>. - न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 


: “न छन्‍्हश तिष्ठति रूपमस्य, 

न चक्षषा पश्यति कञ्चनेनम्‌ ।' 

“न तत्र चक्षगंच्छति न वाग्गच्छति न मनः ।? 

अवाङमनश्ञगोचरम्‌' ( श्रतिः ) 

ज्ञान मात्र पर ब्रह्म परात्मश्वरः पमान्‌ । 

 सद्यांदिमिः पृथग्भाचेभगवानेक इयत ॥? 
(श्रीमद्भागवत ) 

तीयम्‌" 

( तुळली कृतरामायण ) 

'सञ्चिदानन्द्रूपं त॒ ब्रह्म व्यापकमव्यम्रम ' 

( श्रीमद्‌ बहुभाचाय:) 


` प्रतिमा स्वरपबुद्धीनां श्ञानिनां न कदाचन 
| ह ( म. भा.) 


इन्हीं उपयुक्त प्रमाणोकी पुष्टि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
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धौमद्धगवद्वीता-लछेखपाला 


उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परभात्मेत्यदाद्दवतः । 
यो लोकत्रयमाविइय बिमत्यव्यय ईश्वरः | 


( गी. १५१७) 


९ ७ ७ म & 
इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे5जुन तिष्ठति । 
प्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राञुढानि मायया ॥ 

( गी. १८६१) 


उन्होंने गीतामे स्पष्ट रूपसे 'में इश्वरका अवतार 
छँ' एला कहीं मी नहीं कहा है । यदि एसी श्राङका 
की जाय कि उन्द्ति- 


( गी. ४१) 
( गी. १०३७) 
( गो. १०३१ ) 


'इमं विवस्वते योगमू' 
'वृध्णीनां बासुदेवो5श्मि' 
"राम! शस्त्रभृतामहस्‌' 


~ रे पक ७ 
इत्यादि स्छोकाम अपने आपको इृश्वश्का अव- 
तार मान है, तो हम यह पूछना चाहते हैं कि 
उन्द्दौने गीताके निम्नलिखित ?छो कोमें- 


' न त्वेवाहं जात नास न त्वं नेमं जञनाधिपाः। 
न चेव न भविष्यामः छघ वयमतः परसू ॥ 
( गी० २१२) 


बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ॥ 
( गो० ४६ ) 


ऐला कयो कहा? कयो कि इश्वरीय-छत्ता अथवा 
इश्वरीय-अंदा का तीनो कालाम विकार नहीं होता, 
यद्यपि शरीर और जगत्‌ दोर्नांही शॉस्त्रोय-दष्टिले 
अविनाशी सिद्ध होते हैं, परंत तौभी इन दोनोकी 
परिणामशीलता अर्थात विक्काररूप मै परिणत 
होना सर्वसम्मत हे। इस दृष्टिले राम-कृष्णादि 
महापुरुषाक शरीर भी विकारमय सिद्ध होत ह। 
अब कृपया अवतारवादी यह बताने को चष्टा कर 


कि ब्ह्मको निर्विकार एवं अखण्ड क्यो कदा गया 


हे? यदि चे इस शङकाका समुचित रूपसे समा: 
धान कर दंग तो इम उनके चरण चमनेके लिये 


तैयार द्वो जायेंगे । अस्तु, अघ हम इस वितण्डा- 


चे 2] 


RN 0 


~ 


a = 
याका हरात हुए अपने प्रकत विषयपर आते हैं- 


गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्णने वारम्वार “ अहम ? 
शब्दका प्रयोग किया हे। इसका जरूर कोई न कोइ 
गूट-रद्दस्व ह्‌! जो लोग इस रहस्यको नहीं लम्र- 
क्ते चं ही गीताके 'अहम' शब्दको देखकर 
व अवतार-वादक्री आशा करत हूँ। उन्ह यह 
॥ नहा मालूम कि गीदाका अहम! शाब्द किन 
ही अचिन्त्य अथों का सङ्केत करता हे? जिन आर्य- 
शमाजियाको अपने तत्वज्ञानक्का बडाभारी गर्द था, 
घे भी आज गीताके 'अहम' 'अस्मि' 'संभवामि? 
इत्यादि शब्दू-प्रयोगकोी देखकर अवतार-बादकी 
, कइपना करने लगे हैं । फेचलछ शाष्क्र-तक-वाद 
` दारा बितण्डावाद्‌ फेलाना ही आज्ञ उनके जीवन 
का मुख्य ध्यय हो गया हे। उनकी इस बेढंगी 
.. चालले आज श्री १०८ मदर्षि दयानन्द का 
छ धवलित यशः-शरीर कलङक-कालिमाले दुषित 
हो गया हे । कवळ प्लेडफार्मपर खडे होकर 
बडी बडी घक्तताएँ झाडन अथवा पम्‌. प., बी. प 
को डिग्री प्राप्त करके पश्चिमीय सभ्यता का अन 
करण करनेल वेदिक-तत्व-ज्ञानळा पोषण नाह 
किया जा लकत | उल तत्त्वक्षानका वेही पोषण कर 
द सक्ते है, जिन्होंने त्यागमय जीवन व्यतीत करके 
शै आत्म-संयम-योगाग्निमे अपने शरीरको दुग्ध 
| करनेका प्रयत्न किया हे। गीता तो यह आदेश दे 
श्ही हे कि-- 


पट 


२ 


र क 


त्यक्त्वा क्मफलासडग नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
( गी. ४।२० ) 


परन्त इल आदेश को सनता कोन हे? सब लोग 

अपनी अपनी मस्तानी चालमे मस्त हो रहे हें, ओर 

० शास्त्रीय भेंदभावनारुपी पर्दा डोलकर जनताको 
:“ घोखे की टट्टीमे गिरानेका प्रयत्न कर रहे हैं | यदि 
` चे भगवान्‌ धरीक्गष्णके इस आदेशका समुचित 
रीतिसे पालन करते तो आज भारतवर्षकी अधो 
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गीताके अहम्‌" शब्दका मनन | 


फु 
न बद्धिभद्‌ जनथेदक्षानां कमलङिगनाम्‌ । Le 
जोषयत्‌ सवकर्माणि विद्वान यक्तः समाचरन्‌ ॥ 
( गी. ३२६ ) 


जो लोग गीताके “अहम! शब्दको देखकर | 
'गीतामं अवतार-वाद हे” ऐसा कह कर जनताके 
धार्मिक-भावनामय-मूकुलित-कमळद्लको भेद- 
भावना रूपाश्वत-तषारद्वारा निर्मल करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं; चे निम्नलिखित वेद्‌-मन्त्रक “अहं 
शब्द पर गभ्भीर इष्ट डाळे 


अह मनुरभव सूयश्चाह कक्षीवानषिरस्मि विप्रः 
अह कुत्समाजुययं नृञ्जेऽहं कविरुशना पदश्यता मा ॥ 
अह भ्‌।ममद्दामार्यायाहं ष्टि दाशष मर्त्याय ॥ 


( क. ४।२६।१, २ ) ` 


इस मन्त्रम एकात्मभावका वर्णन किया गया ह्वे । 
इसी एकात्म-तरवका निरूपण तमाम उपनिषदाँके 
अन्द्र किया गया हे। अब इस एकात्मतर्वका 
मिलान गीताके निम्तलिखित प्रमाणोके लाथ | 
कीजिए-- 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमब्ययम । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनरिक्ष्घाकवेऽब्रबीत ॥ 
(गी. ४१) 

आदित्यानामहं विष्णर्ज्योतिषा रविरंश मान । 


` कवीनामशना कविः ( 


( गी० १०। : 5 
धष्णीनां वांसुदेषोऽस्मि पाडवांनां घनञ 

( गी० ६०. 
अहे क्रतुरहं यज्ञः स्वघाऽहमहमौषधम 
मन्त्रोऽदमहमे वाज्यमहमग्तिरह इुतम्‌ ॥ 


(१९६) 


> हे । 
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इन स्छोकामे आत्मविभूतियो के साथ लाथ 
एकत्ाभावक्का निरूपण किया गया ह। हम पहले 
कह चके हें कि यह जगत्‌ परमेश्वरका विश्वरूप 
हे, अतथव यही ब्रह्म, यही विष्णु ओर यही महेश 
हे, इस रष्टिले जगतूक सम्पूर्ण पदार्थों का ब्रह्म मे 
अन्तर्भाव हो जाता है । इसीलिय वदान्तियोने "अहं 
ब्रह्म? ' लोऽदम्‌ ? इत्यादि मूललिद्धान्तोकाही 
सर्वप्रथम अनलंधान किया है। इससे वेदान्तियो 
के ज्ञान की गहराई का अनुमान गाया जा सकता 
अस्त 


घांचक्षणण | वेदिक ज्ञान की गूढताछा अनुभव 
करनेके लिय गोताके ' अहम्‌? शब्द का विशेष- 


_ तया मनन करना डाचत ह । यह अद्दम' शाब्द 


इतना गढ हे कि प्रत्येक विचारशीछ व्यक्तिक हृदय 
मे एकात्मभाव की जागृति उत्पन्न कर देता हे और 


“्पर-भाव ” को हटा कर “स्व ” भावम ही 


समस्त विश्वका अन्तर्भाव कर देता ह। अतएव 
इस ' अहं-तरव ' के व्यतिरिक्त अन्य किसी भी 


तरवक्रा मनन नहीं करना चाहिये । 


¢ 


ad 


\ af 
५ ज्यु श्र 


है] 


st 


४५४० मड य 


कवाह तपोमहदहँखचर!।ग्निचामे,- 
संवेष्िताण्डघरसप्चवितश्तिकाय; । 
क्त्रेटस्विघा अगणिताः परमाण्चर्या,--. 
घाताध्वरोमविवरेष च ते महित्वम्‌ ॥ 
| (श्रीमद्‌ भागवत ) 
अतपव हि योगीन्द्रः ख्ीपुमेदं न मन्यते । 


“ 


भौ मद्गग वङ्गौ ता-लेखमाला । 


सधै ब्रह्ममयं ब्रह्मन शब्वत्पश्यति नारद ॥ 
( ब्र० चे० पुराण अ० १। प्र० ख० ) 


भूः पादो यस्य खं चोद्रमलर निल्थन्द्रत या 
च नत्र। 


कर्णावाशा शिरो द्योमुखमपि ददनो यस्थ 
वार्तव्यमब्चिः ॥ 

अन्तःस्थं यस्य विदव सरनरखगग 
दृत्यूः । 


गिगन्धवे- 


चित्ररंरस्यते तं जिभुवनवप्॒ष विष्णुमीशं नमासि॥ 
मनः कुञ्रोद्योंगः सपदि वद मे गम्यपद्वीमू, 

नरे वा नायो वा गमनघुभयत्राप्यनुचितम्‌ । 
अतर्त्वत्क्लीवत्वं खक्कद्पि गतो हास्य-पद्वोम्‌, 
ज्ञनस्तोपे मा गास्त्वमनुलरहि ब्रह्मपदवीम्‌ । ` 
इतो न किचित्परतो न किचित्‌, 

यतो यतो यामि ततो न किंचित्‌ । 

विचार्य पश्याप्ति जगन्न किचित्‌ । 
स्वात्मादयोधादधिकं न किंचित्‌ । 


` (योगिराज भतृ हरिः) 


ये सव सूक्तिया पक स्त्ररमे “अहम्‌? तस्वके मनन 
~ ~ ~ £ ना ८ 
करनेका आदेश दरद्दी हे, अतएव पाठकको चाहिए 


कि वे उसी पक अखण्ड तखक्षी अभिसिद्धिम : 


संलग्न हो जाये, ताकि उनका इदलोक॑ और पर 
लोक दोनों हो सुधर जाय । 


॥ ३ॐ शमू ॥ 
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गीताविषयक नवीन विचार । 
(१) 
प्रकृति तथा उसके गुणांका परस्पर संबंध । 


( ढे०- श्री० दलियारामजी कइयप, एम. पलूखी. ) 


्षेत्र-क्ेत्रज्ञ-विभागयोग नामक तेरहवें अध्याथके 


अन्तिम इलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उपदेश 


करते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ प्रकृति 
संसार शरीर आदि तथा उस के ज्ञाता जीवात्मा, 
परमात्मा आदि इन दोनों के पारस्परिक भेद, एक 
दूसरेसे फरकको, क वास्तविक तत्त्वज्ञाताकी विज्ञान- 
दृष्टि ( 4 scientist’s point 01 ४16९७) से जानते 
हें तथा साथही यह भी जानते हे कि प्राकृतिक पदाथा 
(Material 001९०४) के कारण प्रकृति से आत्मा 
या ज्ञाता लोग किस रीतिसे छुटकारा पा सकते हैं 
जो इस प्रकार का पूरा ज्ञान रखते ह वे ही परमको 
प्राप्त होते हें अर्थात्‌ परमात्मांसे मिलाप या मुक्ति 
उन्हींको. मिळती है, दूसरोंको नहीं | 

अगले गुणत्रय--विभाग--योग नामक चोदहवें 

ध्यायमें यही प्रकृति तथा उस के गणोंका ज्ञान तथा 
उन से ठटनेका प्रकार दिया है । इस विद्या की स्तुति 
पहले दो एलोकोमं इस प्रकार की हे कि हे अजुन! 
में आग तुम्हें वह ज्ञानोंम से उत्तम ज्ञान विशेष प्रकार 
से उपदेश करूंगा कि जिसे जानकर सम्पूण विचारशील 
मुनि इस संसारम से ही परम सिद्धिको जा प्राप्त 


ए और जिस इसका ही सहारा लेकर मेरे समान धम. 


को प्राप्त हुए | अब सष्टिकालमं भी जन्म नहीं लेते 
और प्रलयकालमे भी कष्ट नहीं पाते अर्थात्‌ जन्म- 


. _ मरणके चक्कर से ऐसा छूटेहें कि न सूष्टि न प्रलय । 
` उनपर किसी प्राकृतिक दशा का कोई प्रभाव पडता 


ही नहीं । 

आगे तीसरे इलोकसे वरह ज्ञान प्रारम्भ होता है 
जिसकी इतनी प्रशंसा स्वयं भगवानने उपरोक्त प्रकार 
की है, वह ज्ञान खण्डोंमें क्रम से उपदेश हुआ है । 


७७ 3 


Aes ls 4 धरे 


तीसरा चौथा इलोक प्रकृति, परमात्मा, खष्टि, 
व्यक्ति, का पारस्परिक सम्बन्ध वर्णन करते हैं कि यदि 
मझको, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण महाराज की वास्तविक परम 
सत्ताको, शरीर कृष्ण के शरीरी जीवात्मा, कृष्ण के भी 
अन्तर्यामी परमात्मा कृष्णको, सांसारिक पिताऑकि 
समान बीज डाळनेवाळा, वीय सिञ्चन करनेवाला, 
पिता समझ लिया जावे तो उसी कल्पनाकरे अड्सार _ 
अथवा उसी तत्त्वद्ृष्टि, वैज्ञानिककी दृष्टि, (९०९०४ | 
ist’s point 0f ४16९७) के अनसार, प्रकृति का 
बह मातयोनि मानना होगा, जी वीर्यको ग्रहण करती 
हे परन्तु यह इतनी महान्‌ विस्तृत सबव्यापों योनि 
है और एकही व्यक्ति की नहीं किन्तु संसार के 
समस्त प्राणि अप्राणि मात्रकी जन्मदात्री है कि इस _ 
का समचित नामही इसी कारण सहद्‌ ब्रह्म तथा 
ब्रह्म महद्‌? पड गया है । भगवान्‌ कहते हे कि हो 
कुन्ति पुत्र! ऐसी विस्तृत्‌ जगद्धारका योनिम जब 

बीज डालकर गभ स्थापित करता हूँ तब ही सब 
प्राणि-अप्राणियोंकी उत्पत्ति संभव होती हे, तत्पञ्चात्‌ 
फिर भी सब क्षद्र योनियो, मानुषीसे लेकर अती 
निकृष्ट अथवा सूक्ष्म तक और मानुषी से 
उत्कृष्ट हों तो उन तक भी, में जितनी मूत 
होती हैं अर्थात्‌ सम्पूण मातृमण्डल सम्पूण जिस 
प्रकार की जितनी भी प्रजा उत्पन्न करता है उन सबम 
भी वास्तविक मातूयोति यह महद्‌ ब्रहमही काम 


कर रहा हू । 


तात्पय यह कि प्रकृति जगन्माता, पर 
पिता, आदिभें हे और तत्पश्च 


SSI प 


(१९८) 


उन गौणमातापिताओंके पीछे यह वास्तविक माता- 
पिता प्रकृति पुरुषही काय कर रहे होते हे । 
अब यहा प्ररन होता ह. कि भरत उत्प त्तिके लिये जो 
आत्मप्रकृति का संयोग आवश्यक है वह कैसे सिद्ध 
होता है, कैसे देह देही सम्बन्ध स्थिर होता हे 


Pr 


हे क्योंकि 

इसके बिना तो प्राणीसष्टि निर्माणही नहीं हो सकती। 

इसी कारण भगवा पांचवें इलोकर्भ पहिले इसी गूढ 

समस्या का विवेचन करते हे | वह कहते हे कि इस 

प्रकृति, इस महद्‌ ब्रह्मरूपी मेरी योनिमें, मेरा बीज 

उसमे नटनेपर अर्थात मेरा सम्बन्ध ध्यानऽरा 

(सष्टिकाल आनेपर) उससे होनेपर, इस प्रकृति सब 

से पहिले सत्त्वरजतम गुण क्रमाउसार एक के पीछे 

दूसरा प्रकट होते ह वही हे दीघेबाहु ! भारे बढ्वाउ 

== अजुन! तू तो क्या, नित्य, निरञ्जन, अविनाशी, 

द्र आत्मसत्ता को मी अपने से बांधकर प्रकृतिको 

- बेह और उस आप्मसत्ताको देही सम्बन्धन बान्ध 

देते ह । अथात्‌ मेरा सृष्टि करने का विचार होनेके 

पूव प्रकृति तथा आत्मा एक दूसरे से पृथरू होते हैं 

= पर इस विचाररूपी बीज प्रदानसेही महद्‌ ब्रह्म प्रकृति- 

रूपी योनि“ एक के पीछे दूसरा इस क्रम से सत्त्व 

डू रज तम गुण प्रकट होकर आमा प्रकृति को परस्पर 

देही तथा देहरूप सम्बन्ध बांधं देते हैं, तभी आगे 
सृष्टिक्रम चलता हे । 


_ उपरोक्त कथन से स्पष्ट हे कि भगवाउ्‌ के बीज- 
प्रदान से प्रकृति" विकाररूप सत्त्वगुण प्रथम प्रकट 
- होता ह क्योंकि गुर्णो प्रथम इसी का नाम हे और 
ु साथही क्योंकि दळोक छ:भ इसकी उत्पत्ति का अन्य 

` कारण. . वॉणित नहीं | अत; प्रकृतिभे सत्व गणकी 
` उत्पत्ति तो भगवानूकी कृपाहीसे हे, इसी लिये गणोंपें 
यही सवोत्कृष्ट हे पर हे, यह ही वास्तविक बन्धन- 

2 । क्योकि इसके प्रकट होते ही तमोरूप, अन्ध- 


"> [ता प्रकट होने लगती है और यह सुन्दर, 
चक, आकषक रूप धारण कर लेती हैं और यह 


045 id 


गुण से गुणी, सात्त्विक, प्रकृति) । 
सौन्दर्य, निर्मळ स्वरूप, ३ 
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न के ज्ञानमें विशेष बाधा नहीं डालता, फिर भी. 
कृति, विकार का शरीरमें लुख अनुभव करते हैं और आनन्द मनाते 
दष | 


आधज्रगवद्रादा-लखभारा | 


कर लेता है। क्योंकि कहां अंधकारमय अधेरखाता 
और कहां प्रकाशित, उज्ज्वल चमत्कार! जीवात्माएं 
उसमे उलझ जाती हे अर्थात्‌ सुख पाती हें इस लिये 
जानती वृझती भी फंलती हूँ। वास्तविक खुष्टि 
आरस्भ यही हे। परमात्मदेघको विचार आता हे 
कि खष्टि गये | प्रकतिमं झट छत्वतगण प्रकट होने 
लग जाता हे त्रन्तही जीवात्माए प्रक्कति खे बन्धन 
लग जाती हें। करोडो स्ास्विक शरीर एकाएक 
निर्मित हो जाते हैं। क्योकि केवळ इतनेखेही 
प्रकृति देह और आत्माएं शरीरी बन जातीं हैं यह 
हे गीता का वास्तविक सुष्टि-उत्पक्ति-घर्णन और 
कितना लच्चा तथा वैज्ञानिक रूपमे बणेन हे यह 
सव को अपने आप स्फुट हो जायगा। 


सत्वग॒ण, इस प्रकार प्रकृतिमे, भगवत्छृपास 
प्रकट होकर अथवा भगवदीच्छा होनेल और 
जीवात्माओके प्रतिमे पडा होनस ( कुनक कहनेसे 
हुई खलक्षत बपा=कहनेकी भी आवश्यकता नहीं । 
भगवत्कथन तो केवल उल्लके ध्यातर्म सष्टि करने 
का विचार आता मात्र हे।) प्रकट होकर उन्हीं 
जीवात्माओक्रा तग्न्त बांधता हे और इल प्रकार 
सष्टि ऑरस्भ होती हे। 


छट स्छोकम भगवान कहते हे कि उनम छे सरच 
गुण, निमळ होनक कारण, प्रकाश करनेवाला 
तथा नीरोगता स्थिर रखनवाला हे, परन्त वह भी 
ख और ज्ञानी रूपी चन्धनोले जीवात्माको प्रकृति 
स बाधता ह।हं पाग न करनक इच्छक्क अज न] 
वास्तविक वन्ध का मूल का कारण यही हे ओर 


बांधता हे यह सुख तथा शानक द्वारा! “अन्य रोग २ 


अन्धकार, मल आदि इसमे कुछ नहीं पर फिर भी 
वास्तविक बंधनक्तारण यही हे। 


एक चार बंधनम जीव आ गया फिर छटकारा 
कहाँ? फिर तो चक्कर चल पडता हे। सरव के 
पाछ रज, उसके पोळ तम, इत्यादि | खारिवक शद, 


नीरोग, जाउ्ज्वल्यमान, शरीरधारी ज्ञानी, अपने 


भर 
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शोताविषयक तथीत विचार । (१९९) 


नहीं, घरडच राजल गुण भौ प्रकट हा गया दाता | 


। | की |! प्राकृतिक सङग आनन्ददायक भासित होता हैं। अर्थात पहिले शरीर केवळ खाखिक परमाणु 
~ हे) पर लाथ ही यह ज्ञान भो दोता है कि में आत्मा रूप अथवा अणरुप था परन्तु अब उसपर राजश 
हँ और मेरा शरीर, यह शुद्ध, निर्मळ, निरोग, परमाणओं का कोश भी परिवेष्टित दो गया दाता 
शरीर प्राकृतिक है। कभी कभी अपना इस पर हैं! जहां पहिले जीवात्मा कवल खुखानुभव करते 
- अधिकार अनभव करके घमण्ड भी पैदा होता है थे अब वह साथी शरीर घारियाँका पास जा 
झि मे इल कोंप्रयोगम ला रहा हू। इत्यादि यह आलकत है आर अपने शारीरमें सी गति कर 
अहं-भाव, अपना प्रकृतिले मिज्ञत्वका भान, तथा सकते हैं। यह कर्म शक्ति जाग्रत हानपर, द्द्दी 
यदद घमण्ड, दोनों अइङकार कहे गये हैं! इली आपमेको स्वतन्त्र पाकर, और भी सुखी मानता 
भ्रहइङकार के कारण, अपनस सन्न जो अनेक हे? खूब कर्म करता हे सुखी हाता हं, साथियोक्षा 
सास्विक धारीरघारी जीव हैं, उनका भी साव मिलता जलता है, शरीरके अन्दर फिरता ह 


|. हाने लगता है। सब फे खुन्दर, प्रकाशमान शरए इत्यादि प्रकार से शरीरमें उल जाता दे । 


त आपने समान मनोहर ळग । ठूरख्छा। परव्पर 
` प़िलनेछी उत्पन्न होती है। ळर साथ ही यह भी -गांतिक्का, कर्म का, वाभाविक परिणाम, श्राश्ति | 
| वन्न हातो है कि ऐसा सुन्दर शरीर तथा होता दे, जा कमे करता डे बदा धता हेः बह | 
से सुन्दर साथी खदा मिळे रहें यह विछड नहाँ। तब शक्कर से! जाता हे। इल क्रम का भगवान 
यह इच्छाणँ प्रबळ होकर तृष्णा का रूप धारण ने आपन सुन्दर शाब्दो मे, आठव रोमं वर्णित _ 

का ` करतो है और सखालमव के पश्चात्‌ मी बही इच्छा किया है। वह कहते हैं नशा सुस्ती, इन के द्वारा | 
हुँ बनी रहकर राग झप घर लेती है। इन अहङकार तमागुग सब वेदधारियोंका बांधता हैं, यह सब _ 
ह का मोड, भलावेम डालनेवाला हे यइ अशानस 


राग, तष्णा की उत्पत्ति का प्रभाव प्रकतिपर यह 

पडता हे कि उसमें रजोगुण प्रकट हा आता हें! उत्पन हाता है। तप्ये यह कि ज्ञानी, सुखको 
अर्थात जे शरीर पहिछ शद्ध. लाखिक था उल्ल इच्छाले, कर्म करता हुआ, तृष्णा क जोलम उक्षा 
के सब ओर की प्रकृति राजस हो गई और जो हुआ अब प्रयत्न करता हे ओर अधिकतर उप. 
डे आमा पहिले केवळ सख का ज्ञान अनुभव कर भाग, इन सबका, ऋरने के लिये, अपने शरीश 
है हि; अन्यौ संसर्ग करता हे, ता शीघ्री यह सूळ 


रहा था, अब बह कम इरनेम सपथ दा गया । 
यह कर्म, अब उस के बांधने के लिये, प्रबलतर जाता हे कि में वास्तविक में कोन हुँ या था। 
22१५. 


बन्धन हे जा देहोका प्रझतिसे जकडकर बाँच छर्वथा यह स्मण नहा रखता कि मै अस्मा हुं और 
दवता है । 


योगना होता जातो हे। शरीर सन्दर प्रतीत होता 
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भगवानने सातवे स्लोकने यदी कहा हे कि हे प्राणी मानो माहमे आगया । इसी कारण तमे।ग' 
कुन्ति-पुत्र अजुन! रज्ञागुण छा राग रूप ज्ञानो को शानख उत्पन्न हानवाला और खब को मे 
यह तष्णाके छङ्गले उत्पन्न होता हे यह देही का डालनेवाला कहा है। इस आत्मा प्रकृति विवेक! 
कमे के लङगसे बांधता हे. अर्थात ज्ञा छखानुमव कारण, सुख तुष्णा, कमक चक्कर म पू तय 
के पीछे, सखक्के पनः अनभघ को, इच्छा हाती कर, जोव खूब शारीरीक भागभार 
हे, बद्दी राग, रजागुण, जीवात्मामे उत्कट इच्छा के उश्षपर मंद चढता ह, तभी अधिकाधिक 
फल स्वरूप प्रकट देकर, प्रकृतिमे कमे रूपमें प्रकट प्राकृतिक कग करता हे, फि , ताप 
हाता दे, a देही की देहमे, अब केवळ सात्विक सस्त हो ज्ञाता है, फिर ए ह 

9 र : रि 


( १३०) 


- £ 

' तमोगण क्का चक्कर चलता है | आत्मविवेक खेतेपर 
जीदके शरीरपर, तामल परमाणओंका काश छा 
जाता हे अर्थात तामस शरीरोम कमभ से कम दो 
कोश, एक राजल परमाणओका ओर उससे बाहर 
एक तामस परमाणओका, दाते हैं। दाना के अन्दर 
स्वास्तिक परमाणरूप वा अणुरुप सास्विक कोश, 

¬ जीवात्माका मूल बन्धन होता हे । 
इस प्रकार ५, ६, ७, ८ स्छाकोमे भगवानने, 
` प्रकतिसे गणाकी उत्पत्ति तथा उनका जीवात्याओं- 
एए प्रमोव, बडे रोचक शब्दीमे, वर्णन किया हे! 
वाश्तवम यह बडा गढ ज्ञान है कयि यह सीधा 

मुक्ति बधत से संबंध रक्ता है । 


(२) 

प्रकृति तथा उलक गणोाका सम्बन्ध गत लखपे 
गीत।के चोद्हव अध्यायक पहिले ८ र्छोकोके 
आधारपर द्रशाया गया था | उसझा सारांश यह 
हे कि मक्तिका नियत समय परा! होनेपर जीवात्मा 
परमात्मा को आज्ञानकूछ, प्रसतिम फंसता हे। उसका 
(१ - क्रम यह है कि परमात्मदेव दिचार करते हैं कि सृष्टि 
२ । तुरन्त स्वतन्त्र ज्ीवोके चारो ओरष्टी प्रक्कतिमे 
ओ- रुच्यगुण व्यक्त हो जाता है । जिलक कारण उन्ह 
% 1 _ सुख अनुभव होता हे और इच्छा पैदा होती हे कि 

यहद सङ्ग वना रहे । बस इली विचारले सङग 
` दढ हो जाता है । यही इच्छा अधिक प्रबळ धोकर 
= वृष्णा कहलातो है ओर खखके अनभवके अनन्तर 


स्थळ रूपम कालभेद्से राग तथा मात्राभेदसे 
- तृष्णा कही जाती हे) इस इच्छाको उत्पत्तिसे 
_ - सात्विक परमाणरूप ॥रीरपर राजल कोश चढ 


प करता हे थकता हे, अपना आप भूल जाता हे, 
खाळत्यपूवक खो जाता हे, तमोगणका कोशा 
एजस कोशके चहुं ओर फिर चुका होता है। यह 


_ थ्रक्कतिम गुणांकी उत्पत्ति हो जीवका बन्धनम आना 


हे! वास्तवमें सुष्टिका आरस्भ भी बहा है.) 


गण तो खलम छगाता है, रजोगण कर्ममे ३ 


` जाता हे, जीव करम करने लग जाता हे, प्रयत्न 


इन गुणोका प्रभाव यद्द हे कि जीवको सत्त- 
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श्षीमङ्भगवहीता-लेखमांला। 


तमोगण अश्ञानका परदा श्ञातरपर डालकर 
सांछारिक भोगीकी मश्तीमे उसे फंसाता हे, पर 
किसी छालने कोई गण प्रबल होता हे ओर किसी 
दूसरे काळम कोई दूसरा | जल कि झभी तो रज 
तम दबे होते हे ओर सरवगण प्रबल होता हे 
परन्तु कभी सत्व तस दबक्कर रजोगण जोर पकड 
जाता हे ओर तीसरे कालम तत्व रज दूबकर राज्य 
तमोगुणका हो जाता हं । जेसे कि शरीरम जब 
लब ज्ञानद्वार प्रे खळे हो आत्माक्षा ज्ञान अचि 
च्छिन्न प्रतीत हो अन्धकार अज्ञान जीवको तङग 
न करते हा उसे जो कुछ शाहव्य हो बह खहजही 
ज्ञात हो तब सत्वगुण प्रबल है ऐसे समझना 
चाहिये । परन्तु अन्य कालमें मनष्य छालचमें फँस 
कर अपनी मानसिक शान्ति ध्यागकर कर्म करने 
की ओर मनको झकाकर कमं नये नये आरम्भ 
करता हे, यह रजोगुणवृद्धिक लक्षण है । इन दोनों 
से भिन्न पक तीसरा काळभी होता हे जब तमो 
गुण बढो हुआ होता हे। उसका लक्षण यह हे क्रि न 
कुछ सझता हे, न कुछ करनेको दिल चाहता हे, 
नशासा छा जाता है, भुलावे मं जी पडा होता है। 
इल प्रकार गुणोके प्रभावस जीव भिन्न भिन्न दशा- 
आम रहता हे। कभी ज्ञाती, कभी कर्मी, कभी 


` आळसी, पर यहद तीनो अबस्थाएं जीबी प्रझतिके 


गुणक प्रभावसेदी होती हे अर्थात्‌ यही वास्त 


विक बन्धन जीचका हे जो इसे मकिसे विमख 
` यहा इच्छा राग कहलाती है । वास्तवमे इच्छा ही 


रखता हू । 


इस प्राकृतिक बन्धनम पडा जीव कभी अन्म 
छता ह, कमी मृत्युका प्रास बनता हे अर्थात कभी 
एक प्रकारका शरोर धारण करता है कभी 
उसे त्याग अन्य प्रकारका शरीर धारण करता हे 


- अर्थात्‌ आवागमनके चक्करमै तब तक फंसा 


रहता हं जवतक कि मुक्तिक साधन साध 
कर फिर गुणबंधनखे नहीं छटता। जन्स- 
मरण, अनेकविध शरीरधारण, किन नियमों 
अनुसार होता हे लो आगे कहते हैं । 

यदि देइधारी की मृत्यु उस समय हो जब कि 


सत्त्वगुण बडा हुआ हो, तो अगळा शरीर उसको 


गीसाविषयक नवीन विचार । 


उत्तम निर्मल शुभ्र ज्योतिर्मय मिळता है, यथा छूर्य- 
लोक निवालियोका। रजोगण यदि मरणसमय 
बढ जाय तो कर्म हाण्डियो डी न्यायी ळडाके 
मनायों, मारखोर पा आ, आदि के शरीरमें जाना 
पडता हे! मव्यछमय तमोगणकी वृद्धि दक्ष धन- 
स्पतिपाँशी बोनियोम आत्याक्को पहुंचाति है। हल 
प्रकार आवागमनके चक्कर में फंसे जीवको यह 
प्रतिके गण खब घधात फिरते है। कभी पाताल 
फैकते हैं तो कमी आल्क्षान में चढा देते हैं । 


मत्यत्तमथ किसके शरीइमें कोन गण किल कारण 
ब॒द्धि पाता है? इस प्रश्नक्रा उत्तर यह हे कि जो 
-देहचारी उत्तम कर्म खुन्दर रीतिसे करता रहता 
हे उसको सारिवक निमळ फळ मिलता है अर्थात्‌ 
प्रत्यस्षम्य'उखीके सच्वगण वद्धि पाते हैं ओर इस 
„ लिये वही निर्मेछ उोतिधय सर्वादि लोक निवास 
योग्य शारीर प्राप्त करता हे । इसी प्रक्रार जो इच्छा 
तष्णा रांगके वशीभत हो कर,शान्तिशहित, छो भवश, 
नये नये, आरम्भ करतादी रहता हे उसके मृत्य- 
समय रजोगण दी बढता हे और उसे मत्युके पश्चात 
ढुःखभोगरुप ळडाके मनुष्या, मारखोर जानवरों 
को शरीरही मिळते हं । तथा जो दरट्रो शानकम- 
हीन खोने तथा विषयभोगमें ही समय नष्ट करता 
हे वइ मरते समय तामली अवस्थाम धा होता ह 
और यमराज उसे वक्षवनस्पतियो्ी योनिमें ही 
फेक छोडते हैं। इस प्रकार इसी जन्मके कमो के 
_ अनकूल म्रत्युखमव - ग॒णवृद्धि दोकर अगला जन्म 

- निश्चित होता हे और इन्हो गणोले इस प्रकार 
आवागमन चक्कर चलाया जाता रहता हे । 


सरुतल सरवगण बढता ह, उससे शान उत्पन्न 


` होता हे, अन्न नष्ट होता जाता हे, तृष्णा रागसे 


रजोगण बढता है, उससे लोभ उत्पन्न होता हे। अपने 
आप को भलनेस तप बढता हे, उध्ले तशा,भु लावा, 
अज्ञान ये सब उपजत है । इल प्रकार गुणोत्त उतक 
प्रभाव प्रकट होते हे ओर उन प्रभावोसेही फिर वे 
_गुण तीव्रतर होते जाते हें ओर देही अधिकाधिक 


बंधता जाता दे ओर जन्मजञन्मान्तरोमे भटकता 


= न आस ऋछ अय्या 
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मध्य दशामे काल व्यतीत करते हैं और निकृष्ट कोटि 


(३९) ई 


फिरता है । परंत मख्य. नियम इख चक्रमे यी 
हे कि सच्चगणम स्थिति पाये ऊपर ऊपर उठत 
ज्ञाते हैं, उन्नति करते जातै हैं, रज्रोंगुणम फल हुए 


अर्थात ताप्न्ली वत्तिदाळे तो नीचद्दो नाचे जावह .. 
अर्थात सारिक सूर्यादि ठोक प्राप्त करत है, । 
राजस पथ्वीलोकनिवासी होते हे, तामस पातां 
गमन करते हैं। इस प्रकार आवागमन चक्कर 
अलया जाता रहता हे । 

परन्त जब आत्मा केवळ गणोकोही कतो मान- 
ता हे और इनसे भिन्न आत्मतत्वकों खवथा कता 
नहीं मानता, वरञ्च उसको खवेथा गुणोसे परे 
मानकर उलके वास्तविक आत्मस्वरूपक्ती जान 
जाता है तब वह यथार्थ द्रष्टा हुआ हुआ भगवान 
परमपरुषकों सत्ताको प्राप्त हो जाता हे, वद दश 
आत्मा भगवान का दशेन पा जाता हे, उलकको झां छीं 
एसे दे खनहारे आत्माको मिलही जाती हे । ८ 
यह वास्तवमे सत्य हे कि दह में दी उत्पन्न होने. | 
घाले इन तीनों गुणांको उलांघ कर देही आत्मा 
नवीनशरीरधारण, प्राचीनशरीरत्याग, तथा 
शरीरका क्रमश; क्षीण होना रूपी जन्म, सत्य, जरा 
दुःखोले सवथा छटा हुआ अमृततत्ततकों प्राप्त करु 
गता हे! अर्थात्‌ देहमंसेही गण उपजत ह । इन 
गणोदे ऊपर उठो तब सक्ति मिळ जाती हे, जन्त 
मरण-जराव्याधी छबसे छठझारा मिल जाता हु । 
अर्थात गणही जन्मादि बंधन का हेत ह। इनक 
पंजेल छटना ही मक्ति ह। उसका ग॒रुमंत्र यदी हे कि 
गणोको कर्ता समझो, अपनेकों उनसे ऊपर सेधा. 
अऋता समझो, अपने आपको तथा परमात्मा क 

हचांनो । 
(३) 


पिछले लेखमे दरशादा गया था कि 
ऊपर उठकर ही आत्मा परप्तात्मा को पाता 
कि गणद्दी इलका प्रक्रतिक साथ घन्धन है 
गण घन्चनही आवागमन का हत 
प्रश्न उठता हे कि वह कौन 


डन तीनो गणॉसे 


कया भेद पाया जाता हैं 


Sr 


(३२) 


चकाहे। अर्जुन भी यह पूछते ६ कि हे भगवन्‌ ¦ 
जो परे ज्ञा चुका है उसक कया 
उके आचार व्यवहार में अन्यौ से 
१ और किख विशेषता के 
कारण बह इन गुणोके पञ्जे से छुटकारा पा चुका 
होता है। किस प्रकारसे बद्द इनसे छूटा हाता हे? 


भगवान प्रभूने इसका उत्तर बडा साफ दिवा हे 
कि गणोके धमे प्रकाश प्रवृत्ति मोह ह। इनको जॉ 


चिह होते द? उ 


` परवाह नहीं करता, न ता -इलसं ।चिढत ह क्कि 


यह मेरमे कया हैं और न यह ही विचारता है कि 


यह मेरमे क्यो नहीं, किल तरह यह मुझ छोड, या 
क्रिस तरह यह मझको पकड़े, इन दोनोके विषय 


 म्रेजोनसिन्तान इच्छा न दष करता हैं, जो इन 


छरे हुओको पकडना नहों चाहता ओर यदि इन्होने 
पकडा हे तो चिढता नहीं, अर्थात्‌ जो सवथा इनक 

तच्छ समझता हे ओर इन को तनिक भी परवाह 
किये बिना अपना कतेव्य धमे इश्वर पूजा आदि 


करता रहता ह वद्दा गणातात ह, उक्षान गणस 


पार पा लिया है। 


05:09 


ह गुणातीत की मोटी पद्दचान हे कि वह ज्ञान- 


` प्रकाश होनेपर प्रशन्न नहीं होता, न होनेपर उसके 
=.  होनेकी तृष्णा नहीं रखता। प्रवृत्ति कमे करतेक्ी 


| 


5% 


4, 
| 


| 


। 

है 

मक: 

॥ >. 

न या 
(1 व 
hn 


यदि हो तो खिझता नहीं, यदि न होतो उसका 
होना चाहता नहीं। मोह हे तो छप खप नहीं मरता 
कि क्या हे, नहीं हे तो मोहित दोनेके लिय कामना 
नहीं रखता । 


तात्पर्य यह करि उदालीनलो, लापरवाइसा ही 
रहता ह, गुण उसको डलात नही, गणसम्बन्धी 
इच्छादवषसे द रहित हे ' गुण अपना व्यवहार कर 
रहे हैं, में आत्मतत्त्व निलप हूं! इल विचारले 
अपनी गुणातीत स्थितिम॑ इढ रहता हे | तनिक 


° = अथवा महान्‌ गुणविक्षेपस भी सर्वथा कम्पाय- 


| 
i 


क 


मान नहीं होता। प्रकाश प्रवत्ति मोह सम्बन्धि उसकी 


- प्राकृतिक परिस्थितिमे अप अथवा महान कितना 


भी परिघतेन हो उसका जिल पर प्रभाव सर्वथा 


नहीं दोता.घद्दी गुणातीत महात्मा समझना चादिय। 
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श्रीमद्भगवङ्गीतां-लेखेमाछीं । 


दा महात्मा दु'खसुख में वैसा ही 
ता है, अपने आत्मतत्त्वके भाने ही स्थिर र 
लोहा पत्थर सोचा उसके लिये पकसेही दै, कोई 
उसझो अपना मित्र जाने फोड हा, कोई सको 
प्यारा समझो कोई उसले न प्यार करे, कोइ उसका 
मात करे कोई अपमान, कोई उसकी स्तुति 
करे कोई निन्दा, वह तो एक समान दशाम ही 
टिका रहता दे, इनमे क्षिलीपर भ्यानही नहीं देता, 
इह तो घीरगऱ्भीर सागर है, जिस में उपरोक्त 
सखदःख, निन्दास्तति, मान अपमान, शत्रुता 
मित्रता आदि हन्द्र, नदियोके समान शिरकर 
हो जात हैं, वह तो निस्तर ङग पयोधि हे जिल 
में इन नदियोके पडनेसे आवाज तक भी नहीं 
उठती, खद्दर तो कयां उठतो थीं! ऐसा महात्मा 
गुणातीत होता हे । उष आत्मस्थितक्को गुण कस्पाय- 
मान नहीं कर सकते । 
दूसरा प्रश्न क्रि किख रीतिसे द्द इस दशा क्क 
पहुंचता है ओर फिर किस विधिखे इसमे स्थित 
रहता हे? इसका उत्तर स्वयम्भू भगवान्‌ कृष्ण 
शरीर द्वारा यह देते हैं कि जो केवळ मेरी भक्ति कर्ता 


- हे, भगवानके चिदा और कुछ सरवेथा नहीं चाहता, 


अव्वभिचारिणी, सवथा निष्कलङ्क, पतिबता, 
सती, साध्वी स्त्रोके समान केवळ अपना पति मझे 
ही मानतां हे, बद्दी गणोको पार कर क्षक्षता है और 
वही ब्राह्मी स्थिति, परमात्मामे टिकाव, ब्रह्मप्राप्ति 
आदिके योग्य होता हे, अन्य नहीं । 

बह ब्राह्मी स्थिति कोनी हे? वह उसरी द्शाका 
नाम हे जिछम मे इस गीता उपदेश करते कमय 
स्थित हूं यही ब्रह्मप्रतिष्ठा, यही अमतावस्था, थट्दी 
अव्यय स्थिति हे, इली दाम सत्य सनातन धर्मका 
वास्तविक ज्ञान होता हे और अन्तिम, एक तरवा- 
भ्याइस प्राप्तव्य सुख यही हे, जिसल परे कोई 
अन्य सुख, कोइ अन्य धर्म, कोई अन्य अम्रत 
प्राप्ति, नहीं। यह अविनाछिनी ब्राह्मी स्थिति गणा- 
तीत अवस्था है। 
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भगवान्‌ इष्ण जिस मदान्‌ आस्मसत्ता की ओर 
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गीताविषय ह नवीन विचार । 


झङकत करक, उखंही अपना आप असंभव करक 


` चोददवै अध्यायक्षे अन्तः, वेद दथा प्रकरतिरुप 


अप्त अव्यय ब्रह्म का प्र तिष्ठा पप्न छाणत करत 
हैं वही परमात्म देव, सत्य बिद्या और विद्यासे 
जो पदाथ जाने जाते हे उन खबझा आदि मूळ हैं। 
उक्ष मूल के मूळ का अभाव होनेसे वह भगवान्‌ 
स्वय अमल होता हुआ हॉ सक्षक ससारक! सळ 
हे । इली लिये ही खंलारङपी अविनाशी परन्तु 
सतत परिवतं्रशीछ अश्वथ का ऊध्त्रमूछ, आदि 
कारण. सवश्रष्ठ स्रोत डे, क्योकि उस के सृटिइरण 
सझकदप क विना संखार को संसति ही असम्भव 
होती है । ऊध्वेमूलळरूप तमशरारधारी तत्‌ से 
उस के तप के फलस्वरूप अधःशाखा प्रवृत्त होती 
8। यह अलतू रूप लच्वरजेल्तमला साम्यावस्था 
प्रकृति ब्रह्म हे। यद संखारझपी अश्वत्थ का तना 
हैं, सब से प्रथम बहत शाखा हे। 000 15 the 
main root and matter the stem, the former 
is pure and supreme while the latter 
isthe reverse, therefore the former is de- 
seribed as Tigh the latter as low, the 
former is above, the latter below-—This is 
just the reverse of what exists in the 
ordinary trees where the root goes down 
into the earth and the stem goes up 
into the air. This is the pun in the use 
of the phrases ऊध्वेमूल ११० अधःशाछ! 
अर्थात्‌ परमात्मा बहत्‌ मूल हे, प्रकृति प्रथम शाखा 
हे, एर मूल ऊपर को हे, शाखा नीचको हे। इख के 
विरुद्ध अश्वत्थ पीपल का रहना ऊपर को होता हे 
आर जड नीचको । इसी कारण लसारदक्ष का, 
अन्य वानस्पत्य वृक्षोसे सर्वथा विपरीत ही स्थिति 
हैं| कभी कोई ऐसे वृक्ष को कल्पना ही नहीं कर 
सक्ता । ऊष्वमल अत्चःशाख शब्द, इला सद्‌ 
की सुन्दरता, सर्वथा स्फुट करनेके लिय, इस 


विचित्र रूपसे प्रयुक्त हुए हैं। आगे और भी तमाशा 
` हे।वक्ष हे अविनाशी, अव्यय, पर हे अशभ्वत्थ-एक 
दिन भी, कळलतक भी, आज्ञवाळी अवस्था, एकः 
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हर सक 
= IPAS MM 


सी अवस्थाम-नहीं रहता । लघैथा शतत परिवर्तन- 
शील है, पर किर भी अव्यय । सत्रथा नष्ठ 
कदापि नहीं होता, हां इप छगावार ही बदलता 
रहता है। 

तनेसे, बडी शाखा से पत्ते निकलते हें, टहनियां 
निकळती हे। खनियों पर फिर पत्ते निकलते 
ड न तना कुछ भी दृष्टिगोचर _ 
केवल पत्तोका झंडी, छश्च के स्थानें, 

से दि खाई पडता हे। यही दशा इस खंलार्‌- | 
क्षक्को है। जव अस्तूख खुछि बन चकती है तो 
तिक्न पदार्थ 10९७) ००]९०७४ी ख॑छारपमें चहु 
दृष्टिगोचर होत हैं। तना प्रकृति, न जड पर ब्रह्म 
सवसाधारण को निगाह चढते हें, सब ओर 

दर वस्तए दी दोखती हे । इछी लिये यह दस्त 
ए हा पत्त ह,यहा छन्द ह, यह पतनझीळ ह, परिव 
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कर्ता ह, घक्षको इन्हीन ढाँपा कर 
संखारवक्ष पूरा छुआ अर्थात्‌ जड, तना,. पत्ते, | 
इसके वर्णित हो रय | प्रश्न हे कि पत्ता लेही सम्पण | 


डाली जडके नमूने दे दो तब वइ संपूर्ण वु 
वृत्त लिख देगा पर केवल पत्तोंसे सारा वक्ष 
कर डाऊना उलकी शक्ति से बाहर हे। वहाँ संस 
घक्षम दश्िगोचर तो कवल पत्ते हो | 


सोत 1111060 material cat 
९007४7 प्रकृति तथा निरत 


(१३४) 
प्राप्त कर ळेता है तो वास्तवर्म वही परमश्चान का 
ञाता हे वेदवेत्ता हे। क्योकि घेद्‌ हली जानकी उपळ- 
न्धिके लिये रचे गये हैं कि सृष्टिक पदार्थास मनुष्य 
/ सरिके कारण प्रकृति तथा निर्माता परब्रह्मको जाल 
> खक | 
तत मळले अक्त. शाखा, उध्वमूलले अधः 


= शाखा, 


परमात्माझपी जडसे छत्वरजस्तपसां 
साम्यावस्था प्रझतिरूपी तन!, पहिले उससे विरुद्ध 
दृशामे फूट निकलता हे, फिर इस तनेसे छोटी 
छोडी शाखापं जो निकलती हैं घद्द कोई ऊष्रको, 


- परधात्माकी ओरको जाती हैं, कोई नीच को 


१ 


। 


- 


प्रकृतिविकाररूप स्थल भावोक्ी ओर को जाती हें 
अर्थात्‌ अनेक शाखाद परस्परविरुद्ध दशाओमें 
जानेबालीं, उस बृहत्‌ शाखास निंकलता हे यथा 
सत महान्‌ रूप ऊध्यशाखा, रज अहडझाररूप 
अधोशाखा, व्योमापर मन, ज्ञान इन्द्रियां, कर्म 
इन्द्रियां आदि अन्य शाखाए। थह सव सत्त्व रज 


द्विक लिय मानो 590) अथवा खोप रखका 
म देते हं, क्योकि यही परिणत होकर 
उनङ्गा रूप धारण करते है । शब्द्‌ स्पश रूप रख 
गन्ध रूपी बिषय, इन शाखाओके अत्यन्त 
कोमल अग्रभाग रूप कापले हैं, क्योकि विषय ही 


मरूपी प्रकृति गुणांसंदी बढ रही हैं, यद्दी उनकी 
ह. ३ वृ 


पक! 
छू. वास्तवमै शाखांओके पव रूप हैं, क्यो कि यद्दी 
कद) - इन्द्रियां द्वारा भोगे जात हुए इत्द्रियोको भी प्रबळ 
र्ल . फरत जाते हे आर स्वयं भी स्थूळाकार धारण 
६. करते करते आकाश वायु अग्नि जल प्रथिवी रूप 
क क्ष स्थल भूत बन जाते ह, जो मोठी मोठी टहनियां 
प ज्ञानिक आलानीखे पहचान ठत हें । इनमें भो 
त्र हि. [न इन्द्रियां तथा मन कुछ ऊध्वेगाप्ती शाखां हे 
हम्‌ ओर स्थूलभूत अधोगामी. शाखाएं, पर सभी सच्वा- 
| दि गुर्णोद्वारा ही वृद्धि पाती हैं ओर पर्वे रुप इनके 
म. = चेतना तथा शब्दादि विषय होह । 


इस सखारवक्षकी ऊश्वेमूल तो भगवान्‌ ही हे 


पर इल्लकी अनक छोटी छोरी जड नीच भी फेली 
हुईं हैं बह है, खड्ग, संस्कार तथा इनके अनेक 
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श्रोमङ्गगवङ्गोता-लेख्षमाला । 


स्थलाकार यथा मोड, वुश्तियां, आदि। यहा इस 
प्रनष्यलोक में आये अर्थात्‌ मानवदेहधारी प्राणि 
को बांधतो है, क्योंकि इनके आशि होकर फम 
करता हुआ प्राणी उत्त कमं, कमंकारण कलेश, 
कर्मफलविपाशन, सदभगता वालना, आशा, इन 
सबके चक्क्ररम एला फंसत! हे कि सवथा जेळ- 
खाने के केदो फी न्यायी बन्धनबद्ध, कारागारश्रखित 
हो जाता है ओर उन कमो फल भोगने के 
रिप पृथियी अन्तरिक्ष द्यौः आदिम कडी न कही 
किसी न किल्ली योनित घकके खाता फिरता ह 
ओर ऐसे झम्ेळेमे फंसता हे कि इस उलझन का 
शिरा उले मिळता ही नहीं न इधरका न उधरकां। 
समझ ही नहीं पडती कि आदि कहां हे.अन्त कहां है 
ओर गांठ कहा पडी है कि खोले खुलती ही नहीं। 

अर्थात्‌ ऋमपाशम बंधा प्राणी संघारकी उपरोक्त 
वृक्षरूपमे नहीं अनुभव कर पाता। वह इले वक्ष 
जांन इसके जड, तना, पत्ते, डालिया, सोमरस, 
कोपछ, अधमछ आदि कुछ नहीं बझ पाता | उसे 
तो यह एक बलिरपेर का आकाशम ही ठहरा 
हुआ महान्‌ अजगर प्रतीत होता हे, जा उसे खाने 
को संह खाळ उसको हडप करने आ र्दा हे । 


ऐसे वद्ध प्रागीक लिय छटकारका मांग कवल 
यही हे कि कोइ उल्ले यह बाघ करवाए कि भाई यह 
अनादि अनन्त अप्रतिष्ठित महान्‌ भय नहीं हे कि 
तुम एसा घबश जाओ कि अपने हाशही गवा बैठे 
हा यह ते! एक घने पोपलको न्यायं, बहुत पक्की 
जडवाळा परन्तु निरन्तर परिवतनशील संसाररूपी 
वृक्षह यदि तुम इलले इतने घबरा गये हो कि जीवन 
हा तुम्हारे लय दृभर हे तो इसको तुम एक पक्के 
इथ्दाडले काट डालो तुरन्त पक्ष गिर जायगा 
ऑर जिलल तुम इतने भयभीत दो बह 
तुम्हारा भय कारण दुर हो जावेगा। वद्द पक्का 
कुद्दाडा असङ्ग हे विरक्ति हे त्याग है, यह कुहा 
डा चलाओ, सङग रूपी अधः मल तुरन्त कट 
जायगी साथ दी संस्कार कूपी दढ मूल पर भी 
| चोट पड जायगी । इल प्रकार असङ्ग कुढद्दाडेले 
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गीलाविषक नवीन विद्यार । 


सङग खंस्काररूपी दृढ़ मूलोको कॉट कर इस 
संसार वृक्षको जब तम अपने लिये काट डालोगे 
तब उस प्राप्त करने योग्य ततूको ढंढनेके योग्य 
होगे जिललकोी प्राप्ति के मार्ग पर पक वार पढापण 
करके फिर छोरनेका नास नहीं ठेते, में उसी आदि 
परुषका प्रतिपादन करता हं जिल से सबले पहिली 
प्रेरणा हुई जिलनेडी सथ प्रथम खुष्टिचन सङ्क 


(कक को 


_ 
खप करके प्रक्धतिम से ही संसारका पारा कर 
डाला । 


दी स्याने 
~ 


का म 
श्‌ 


& 
2 
५ 
a 
gg 


कारण यइ है दि बई 
नाशो प्रातव्य भगवान्‌ 
उपरोक प्रक्नास्से सं 
बयूलि जब उक खंसारखे लगाओ 
द्वेष रहेंगे तभी तक सख दुःख 
छडंगे, तभी तङ जि 
प्रीति तथा उनमें सोइ और डः 
अवश्य करता हे पक से एसा कर 
से इय्‌ न करेगा जिससे न करेगा 
ओर दुःख देगा। इस प्रकार जि 
और जो मोड त्रस्त है जिनमे में में का भाव अभी 
बना हुआ हे ओर जिनमें अभी यइ सेरा हे यह 
परेरा हे पैसा भाव सी अभी बाकी है वे 

उनकी कामंनापं इच्छाएं भी अभी विदन्त 
हुई। अभी यह म मेरी छोडक्षर आ्मतर 
अधिक्वारम अपने आपको डालने का यत्न कर 
कुछ काल ऐसा करनेपर नित्य आत्म तरवस उलझी 
रहने से उनकी काप्रनाएं उन को भळद्दी जायंशी 
' तब वह अध्यात्म नित्प ।चानवृक्त छाम हा आयग 
ता उनका सङग दोष, मान माह, सुख दुःख आदि 
इन्द्र सब उन्हे छाड दंग ता बह स्याने पुरुष उच्च 
अविनाशी पदक्षा तब प्राप्त अवश्य कर लगे! 
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उल्ल पदको प्राप्त कर फिर लोटत नहीं बही मेरा 
परमधाम है मै भी तो वास्तबमे घहीं रहता हूं 
चहा प्रकाश करने के लिये सूये; चान्द, अग्नि इनमें 
- खे किली की भी आवश्यकता नहीं, वह तो सक 
द्विभातो छोष ञ्रह्मलोकः हे उल लोकमे तो सदाहो 
प्रक्वाश रहता है वहां अधरे का काम ही क्या? 


"मन्न तथा इन्द्रियोका लगा देती हे अथवा | 


गला (की इलझ हि 

यह दणन किया हे के 
अङग शास्त्रे काटकर - 
(क्यंक्कि चक्ष क ही कट सकनेवाला और 
जिश्च को स्वयं ही वर कर जिल के अशयल काई . 
विश्राम करे बह हे ) आदि मूल भगवान्‌ का मार्ग 
ढडो बह मान सोह छोडऋर दी मिळता हे वहां सूय 
चान्द आदि की आवश्यकता नहीं रहती वहां पडु च 
काद छाडनो नहीं चाहता । 


(५) 
भगवानन छार दक्षका दणन कछर,उछख छटन 


छा उपाय बतळा, फिर जिसे प्रा करने का मांग 

पक्डना चाहिये वह कह! कि उस अविनाशी पद 

को ढंडो जो मेरा परमधाम हे। वह तो उनका 

परमधाम हे पक्का ठिकाना हे अंतिम स्वरुप . 
हे निराकार सुन्न सत्ता है, वह तो बहुत कठिन 

उपायाँखे मिलता हे क्या कोई निचला छाम्न सी हे | 
उस भगवान का जो उससे आरान हा प्राप्त करना? 
भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि प्राणियाँकी जो जान है 

यह जीव भी पक मेरी ही विभति हे इह भी मर 

ही पक्क इधरका घाम हे बह भी नित्य सनातन अजरा | 
सत्ता है, इस जीवित सलारम जीबलोकम दे&धारि ` 
प्राणिसम्‌डसे घेरा आसानीखे दील जानेवाला अंश | 
यही जीव हे। जीव क्या हे ? यह वही संघात शक्ति 
आकर्षक शक्ति चतन सत्ता हे जा प्रकृति विकाररूप 
नानाप्रकारक अनभवमे आगनेवाले शब्दादि विष यामं 
उळझ कर फखनेवाली उनम तल्लीन दा जानेवालो 
चक्ष आदि दर्शन शक्ति आदि इन्द्रियोक्षा घहांल 
सनके द्वारा केवल बिचार मात्रले खींचकर अपने 
बशम कर लेती हे ओर फिर जिधर इच्छा करती 
उधरको चलाकर अन्यही विचार तथा विषय 


यहां तक सगडान्‌ 
का मागे सुन्दर शब्दो 
संसार को वक्ष जानो 


कहीं भी नहीं छगाती, केबल अपने स्व 


` दंग होता है ता दा प्रकृतिविकारससूद परस्पर 
यी सर्वधा जुड जाते हैं ए% हे! जाते हे तब 

_ यह आक्कर्षण उनमेंश पक्कै अन्दर एकत्र हाइर 
दूलरेशा कुछ टुकडा उसके साथ ही जुडा हुआ 

- साथ ही तडवाकर उड दानोक साँझ दुकडमेद्दी 

. समाजाताहे उसी छालपें बढ दुकडा 1०७1४ 
_ 000० गर्म कदरे लगता हे कयौकि उसमें 
प्रकृतिक अंशोने आकषण रूप जीवक्षा प्रदण कर 

लिया हे । इसक्षा शन्त } Electric welding 
(बीजलीसे जाडन ) में हो ठोक पाइ, मिळता 

हे जब लोहे के दा य्टे हुए टुकडोको फिर ज्ञाडवा 
हाता हे ता दोनों टुऊडोको टूट स्थानल सम्बद्ध 
करके उल्चक दानो सिरोपर बिजलीकी उल्टी तारे 

. जाडत है ओर फिर बिजली यन्त्र अर्थात्‌ बेटरीसे 


; उन तारोक द्वारा उन टुक्डोमेसे बिजुली गुजारते 


| जड ~ _ ~ ३ _ < 

। है | जब बिजुलो गुजर चुकती हे ता टुडे सेधा 
| जुड चुकते हैं अब यदि फिर ताडा ता जहां जाडा था 
| पषदहांले नहीं टूटेगेपर आल पास इधर डधरसे 


डी दूटेंगे और जहां.जोड लगा है बिजुली तो सव उली 
स्थानम संगुदीत हो चुकी है। बस इसी प्रकार 
_ मातापिता रूपी टुकडोम जब प्रजापतिक्षा गुण 
५ \ आनन्द रूपी विद्युत्‌ संचरित होता हे तब वह 
"> माता के वीर्यों के अंशोभ खे जिह जोडन एकत्र 
॥ ` होता हे वह जोडा एक होकर जोबितू उत्पादक 


क्र .अणु गर्भे बनकर रचना बदलता बदलता अन्तमें 
इ, करिसी प्राणी के. परिपक्व रुपमै प्रझट हो जाता हे 
A ५ Ne ~ 

., फिर जब वह रुप क्षीण होने लगता हैं:ओर होता 


. होता लरवंधा समात दोनेको आता हे तो अन्तमं 

` बदी बिद्युतरेखा प्रजापत्यातन्द उक्षमै से निकल 
जाता हे । यह प्रश्न ऐसा गूढ हे क्रि इल को शान 
को आंखवाले देख सकते है अन्य विपरीत 
4). ढिषयोमे "फंसे डप मोह अजशानम उलझ हुए 
इस भेदको नहीं पा सकते क्यूंकि उन का ध्यान 
` षी इधर नहीं होता । इसो लिये भगवान्‌ कहते है 
:: कि जध शरीर को प्राप्त करता है और फिर जव 
८” बही-जीब शरीरको छोडता और जितनी देर पक 
- शरीरमे टिका रहता हुआ योग्य प्रकृति के सत्त्व 


८०३ 
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रज तम गणो तथा उनके विरोक सद्दायतासे 
भोग भोगता रहता है तो इन तीना आवस्था ओप 
ही ज्ञानो तो उसे अनुभव करते ररते हैं ५ 
रीत मार्भगामी नोइत्रस्त अज्ञानी सलारी जीच उस 
कब देख सकते हैं? नि 
यइ बिद्य॒त्‌ रेखारूप आनन्दी जीव तत्त्व चेतन्य 
सत्ता अपनी शक्ति इप भने तथा इन्द्रियो को 
अपने ही समाविष्ट करके शरीर को छोडत समय 
०. nS २ AR Ne 

लाथ ही ले जाती ह जेस बागीचम छ बहता छु 
वायु फूलोकी सुगंध को भी साथही उडा ळे ज्ञाती 
हे और दूसरे नवीन शरीरको प्राप्त करत समय 
इन सन तथा इन्द्रियोको भी अपने साथ ही डल्ली 
नवीन दारोरमै प्रदेश करा लेती है। ऐखां प्रतीत 
होता हे कि वास्तवमै मन तथा इन्द्रियां जीव की 
शक्तियां मात्र हैं जो विशेष उत्तेजना प्राप्त होनेपर 
प्रकट हो जाती हैं और वद्द उत्तेजना दुर ह।नेपर 
गुम दो ज्ञातो हैं जेले शब्द रूपी लहरमें पड पर- 
माणु जब कान के पडदेपर टकरते हे तो झट जीव 
का भ्यान उधर जाता हे और उच्ची छमय उसकी 
वास्तविक श्रोत्र इन्द्रिय रूपी शब्द ग्रहण शक्ति 
इतनी उत्तजना मात्रले ही जाग पडवी है उसी के 
आश्रित विचार आता हे कि घड़ी टिक टिक करती 
हे अर्थात्‌ कबल टिक टिक से परमाणु जिल छहर 
में पडे हुए किली परमाणु के कान के पडदे से 
टकराने स जोधकी अनेक शक्तियां उत्तेजित हो उडी 
पहिली श्रात्र श्रवण शक्ति, दूरी मन विचार शक्ति 
तीसरी वृद्धि शान शक्ति, और चोथी जोवन शक्ति 
रूव जीप स्वयं भी उल्ली आर व्यानस्थ हा गया। 


इन सब कारणी से उपाछक का ध्यान उपांसना 


4 


से हटकर घडी की टिक टिक सुननेम लाता हे यह 


अनेक उपासको के अनुभवमें कभो कभी आया 


~ 


हागा। 


भगवान्‌ कहते हैं कि कान, आंख, खाल, जिहा, 


नाक इन स्थूल शरीरावयवी का आश्रय लेकर; इन 
को जानेवाली भिन्न भिन्न शान तन्तुऔके द्वारा 
मर्तिष्ङ्मे पहुंच, जीव को 'श्रवण, दर्शन, स्पशेन, 
रसन, घाण, शक्ति को उत्तेजित कर, विषय शान, 
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गीताविषबक नघीन विचार । 


जब मनक्षो प्रभावित करते है तब जीव वास्तवमे 
विषय सेवन करता हे अर्थात्‌ इन्द्रियों तथा मन को 
अपने अधिक्षारमे उत्तेजित करके ही जीव विषय 
सेवता हे इस प्रकार विषय भोग करते हुए जीव को, 
शारीश्स्थ रूपमे अथवा कभी ऊपर मस्तिष्कं चढत 
हुए, कभी नीचे हृदयमे उतरते हुप, कमी कण्डम 
स्थित को ज्ञानी तो पहचानत ह पर इस पथ ख 
विचलित हुए नहीं देख पाते । 
इल जीव साक्षात्कार के लिये भगघान्‌ एक ओर 
शरत ळगाते हैँ कि केवळ यत्न दी से, कोई 
शरीश्मंही स्थित इस जीव द्‌ 
अपित इस के लिप यागी वनता आवश्यक हे कयि 
जिन्दौने शरीर के! दशमे नहीं क्रिया, कृत रूपी 
खास्विक् कर्मा छाही परिणाम कप जिनक शरीरावयव 
नहीं बन चके, जिनकी चैतन्य हारा अकल विशेष 
रूपसे प्राप्त नहीं हो चक्की, बह अकृतात्म अचेतल 
लाग चाहे कितना भी यत्न क्र जव तक इन दाषा 
से मुक्त नहीं हाते, तब तक इस जीव को नहीं देख 
_पायंगे। : 
इल प्रकार भगवानने जांच का 'चघथ वणन 
किया कि जीव वही ईश्वरीय अश है जा शरीर 
धारण करता हे, मत के द्वारा इन्द्रियो को प्रयाग 
करके विषय भेता हे,ओर जिलको सभो दश्ाओ- 
मै यागी यत्न से देख लेते हैं पर अज्ञानी, वित्तक्षा 
भटकने वाले अपने आपको न जीतने वाले लाख यत्न 
करनेपर भी देख नहीं खकते। जीव सनातन तत्त्व हे। 
. यह जीवरूपी भगवान्‌क्की दृश्य विभूति खंखारमे 
बहुत दुर तझ व्याप रही हे जेसेपरप्नथास विराकार 
भगवानसे उतर कर दो माग हे एक जीदरूपो 
अंश जिनसे वह बना हे अब जीव विभाति वणन 
कर अब प्राकृतिक विभूतिया वर्णन करत ह सवस 
प्रथम देखिये कि केसा प्रचण्ड सये प्रदीप्त हो रट्टा 
डे सारे सल्तारक्षी चपका रहा हे। इस सयम जा 
तज्ञ हे 01079 हे शान हे वह सब तज उल्टी भग- 
वानका हे, यह. भगवानका हे, यह भगवान्‌ की 
दसरी बिभति हे, इसी प्रकार शान्त सोम्य शीतल 


सन्द्रमा भगवान की तीछरी प्रकारकी विभूति हे 
१८ 
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आ (१३७) 
उसका शीतळ तेज भी भगवान की ज्योति को ही 
त्‌ छटा हे, अग्नि की ज्याला भग क्रो 
चतथ दोक्षि ह, यह भगवान्‌ क चार नूर 
विचित्र रूप दे पहिला जान, दूसरा सयका ज्वलन्त 
प्रशाश, तीसरा चन्द्रमा की शान्त शोभा, चाथा | 
अग्नि की छपटावाली शिखा । विचित्र भगवान्न 
कैसे चार पकसे एक भिजञरूप धार रकखं हं आर 
यह क्रम यहो पर समाप्त नहीं होता । भगवान्‌ . 
अपनी अन्य मनोहारि विभातिय भो वणन करते 
यथा सें पथिवीम प्रवेश किये हुए ह ओर वहाँ मेरा 
रूप ओजका है यद्दी सम्पूण भूतोकी घारण करनं 
वाली शक्ति है पार्थिव पदाथौक्री अपनी भिन्न 
भिन्न खत्ता इसी भतझे तस्चौक्षी एकत्रित संगठित 
रखने वाली शक्तिके आश्रय स्थित हें यही पाथत्र . 
ओज, जो पार्थिव जलमे होता हुआ, जड द्वारा 
वनस्पति चसती हैं और ऊपर अपने डाळी पक्तोमें | 
पहुंचा कर, जिसके दवारा पष्ट होती है | उस वन- 
स्पति रसके रूपमे सोम कद्दलाता हे इस प्रकार 
पथिवि सम्बन्धी विभतियोळा वर्णन भगवानूने 
कया) अब प्राणियोम प्रमूख चिभूति तो जीव तच्च ; ७ 
हे परन्त दूसरी एक ओर भी भगवान की विभूति न 
हे वह वेश्वानर अर्थात्‌ जाठशग्नि जो सम्पूणं भुक्त 
पीत रूप अन्गपानको पचा डाळी है। चारा प्रकारका . 
अन्न लेह्य चष्य आदि अथात्‌ चरनी आम, राडी 
पानी आदि जो मखके द्वारा शरीरम डाला जाता | 
है, उसको यही वेश्वानर प्राण अपान को सहायता 
से भस्म कर डालती हे | श्वाल प्रश्वाल आते जाते | 
है और इस जाठराग्तिको उत्त जित झुरते रहते ह॑ | 
और इनके आङय संम्पूर्णे अन्न पान एच जाता हे - 
यह वेश्वानर तथां प्राण अपान भो भगवानक 
बिचित्र विभविय है जो प्रकृतिस इतना महत्‌ परि | 
णाम कर डालती हे जितना कि मोहरभोग । 
परीषमे सेद है अथवा दुग्ध तथा मूत्रमै हे 
महत परिणाम केवल यह वश्वानर हे ।५ 


x स्य 


अब फिर दूलरी ओर लोटते हैं | 
लेकर वैश्वानर तक विभूतिये दरशाक 


- हृदयोभे अच्छे प्रकार बेठा डुआ अनक तो 
लिफ्ट हुआ हूं। मुझसे स्मृति ज्ञान तक वितक 
6छ होता है अथवा में ही विषयादि सम्बन्धी तक 
वितर्क द्वारा ज्ञान करवा कर उस्क स्मृति संस्कार 
ओ- . छरवाता ह | में ही सब देदोक द्वारा शेय हू । सब 
. केद मेरा अनुभव करवानेके ही लिये हैं 


2 हा tz 


4 
/ 
का 


` वेदान्त सब से ने ही बनाये है। 


1 संसारमै द्रव्य मातम छोङ लोकान्तरधे पहिल 
तो दोहो पर रहे हे पक परिणाप्ती हे, बदरूनेवाला 
' हैं श्वर हे, एक स्वभावस्थित है, अएरिणामी है, 
कूटस्थ हे अक्षर हे, सब चने हुए पदार्थ भृतमात्र 
राणी अफ्राणियोके शरीर क्षर हैं उनकी जान ब्ह्मा- 
_ पडका प्राण संसार प्राण अक्षर हे, वाऱतचसे अपरि- 
_ शणाप्ती सत्ता हे । इन प्रकृति तथा जीवोल परे चह 
इश्वर है जो इन दोनांद! अधिष्ठाता हे जो त्रिलोकी 
६ हा कर उसे बना, ढा तथा संहार रहा है 
॥ “ उल्का विशेष भरण पोषण भी वही कर रहा है बह 
- _ उत्तम पुरुषहे उसे परमातमा कहा गया है। बह 
` भगवान्‌ परिणाम धर्मा प्रकृति झर, अपरिणामी 
जीव अक्षर दोनॉसे पर हे, उत्तम है इसी कारण 
५ संलारम वह स्वरुएसे सर्वोत्तम जगत्पूरक सत्ता 
है 5 हे जिसे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता | 


ख्चंथा मॉइसे छुटकारा पाया हुआ, अक्षांन 
= सुळांवा जिसका बिल्कुळ हट गया हे, ऐसा जो 
॥ व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रुपमै पहचानता है वह फिर 
| है |. : मेरी उपरोक्त सच विभूतियोकी महिमा समझ 

= मुझ हर प्रकारखे सेवता हे, हर प्रीति श्रद्धा प्रेस 
~ ” क्ति आदि उत्तम भाषसे मुझे बह भजता हे क्यो 
ह. 5 बह मेर सच भेदोको अनभव कर जका 
बाहे 


1 इसे बूझ कर स्याना बन और हे भरतवंशाब 
हि ह ! अपना कर्तव्य कर चका हे जो वैसा त 
तीव्र ही हो जाँ । है प्रियसखा अर्ज 


धीमर्ूगवद्गीता-छे खमाला । 


` दे निष्पाप ! यह अत्यन्त गस शास्त्र तझे सना 


ही तह्विपरीताचरणसे उसे रोकही 


चके शिक्षा धर्म कर्मकी दी जा चुकी, अब अपर्न' 
वृद्धिमे इसे विठा कर इसके अनुकूल कत्तव्य करना 
न करना उनके अपने आधीन है। मै ने भेद प्रकट 
कर द्यिहे ॥ 
(६) 

गप्त परम गहा भेद बतछाकर, सूक्ष्म अव्यक्त 
अवस्थाओंका सन्दर निरुपण करके अब भगवान्‌ 
मोटी मोटी बातें बतळाते हें, अन्तिम्‌ तीनो अध्याय 
व्यावहारिक ज्ञान जा सर्व साधारण क कास 
आनेचाळा हे वह सरल शब्दौमे देते ह इक इषि 
से यह अध्याय अत्यन्तापयागी ह, व्याक इनमे 
यह बाते बतलायी हं जाहे सरल आर संगम 
परन्त जिनके! 208 1111000100 उतनी महत्ता 
जितनी कि देनी चाहिये लाग नहीं देत आर दुःख 
उठाते हैं, इसी कारण भगवानून उन्हें अम्तमं रकखा 
हे । क्यंकि अन्त की बाते मस्तिष्कस अधिक देर 
ठहरती हैँ और पसतक सम्राप्त करनेक चिरकाल 
पीछे त स्मरण रहती हैं और काई न कोई 
उनमे ले क्रियाम भी परिणत हा ही ज्ञाती हे, 
इसी लिये भगवान ने ये अन्तस बित्ता मांगे ही 
देनी आरस्भ कर दी इं ओर अन्ततक यही दंत 
रहे हे कथूकि यह प्रत्येक दशा के लिये इतेव्य हे . 
क्योकि यहीं से उस मागेका वास्तविक आरम्भ 
हाता हे जिस पर लागौको धकेलने के लिये भग: 
वान्‌ने गीता रची | अश्त। 


इस सॉलहव अध्यायम दो भद जनताक दिख 
लानके लिये उनके भिन्न भिन्न गण स्वभाव आदि 
वर्णन किय है ओर बतलाया हे कि एकवाले नीचे 


ही नीचे जाते हें, दूसरंबाले ऊपर ही ऊपर उठते 
जाते ह। 


पहिल तीन तछोकोमे ऊपर उठमेषाळोके लक्षण 


गिनाये हें । निर्भयता, अं तकरणशद्धि, मनकी 


पवित्रता, चित्तकी एकाग्रता दथा निरोध बद्धिमे 
अद्दङ्झार का न्यूनता होते जाना, प्रत्येक दाम : 
रहते हुए ज्ञानाकुळ ही चिसक्को चलाना, सर्वथा. 


रखना और 
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गोताविषयक्क 
इल्ीके अनुलार भनादि ११ इन्द्रियाँझो प्रयक्त 
करना, यदद तीनो सबसे सफर लक्षण देवी माग- 
गामीम होत हे। बह कोमल परन्त तपसी, याजक 
परन्तु आनन्द्रूपके ध्यानम अश्न, सर्वथा चित्त 
तथा इन्द्रियोको संयमे रखनेघाला परन्तु दानाथं 
धनादि उपाजन कर्ता तथा दाता भी, होता हे । 

न किलीको छताना, न क्रोध करना, न चुगली 

करना, न विषयासे फंसना परन्तु फिर भी धोना 

मीठा, प्राणिदोपर दया रखना, चञ्चळ न होना 
च शर्माना, ओर सच्चे शान्त तथा त्यागी होना 
' चाहिये । क्षमा करना परन्त तेजश्वी रहना, 
घय रखना, साफ शाक पवित्र रहना, न घप्रण्ड 
करना ओर न किसी ते जलमा अथवा वेर करना, 
यह छभी लक्षण हे भरत की सन्तान ! अक्षम होतं 
हैं जिसमें देवी संपत्ति प्रकट हो और जो मनुष्योके 
देवविभागम से हो ॥ 
हलके विरद कुमार्गगामी अधोगातिके अधिका- 
श्योक लक्षण है क्रोध, घमण्ड, छती, दिखावा, 
अहङझार, अविद्या । हेकुन्तिपुत्र | जो पाशवी 
प्रवत्तिवाले हैं, जिसमे अलरौके लक्षणांकी प्राप्ति 
बहुत बढी हुई है वह इन लक्षणोल युक्त होते है । 

. पूर्व तीन क्ठोकोमे दिये गये लक्षणोदाली देवी 

सम्पत्ति विशेष छटकार। जन्मप्ररणल दिळानर्वाला 

है, इससे विरुद्ध चतर्थ छोकमे वर्णित लक्षणोबाली 
आसरी सम्पत्ति सदाक लिये बाँध दुनवाली हे 

जितना जितना कोई कोई व्यक्ति उसके फदेमे 
फंखेगां उतना ही अधिक चह आवागमन चककरभें 

उलझेगा । परन्त हे पाण्डकी सन्तान ! त शोक न 

कर,चिन्ता करनेकी तझे आवश्यकता नहीं, कथांकि 

त तो देवी खंपदको ही अभिमुख रखकर प्रकट 
म i आ हे, देवी सम्पत्ति ही तझे तो प्रसिद्ध है । 

५० इस प्रकारके इल संसारम जो दो प्रकारकी 
सष्टि हे-देव तथा आल्र-उनभ्रेंे गत अध्यायामे 
मैन विस्तारसे कथन देवसष्टिका तो कर दिया 
है । इल लिये आगे इस अध्यायम अब तू असरोक़ी 
सष्टिका वर्णन सन रे कि त कभी उनके झमेलेम न 
फस सक, चाह वह तझे कितना भी उलझाव । 


नवीन विचार | 


जनोझो यड होती हे कि उनको इतना भी पता नहीं | 
होता कि हमारी सातसिक वृत्तिके विचार किघश 


को प्रगति कर रहे हैं आर किधरखे इट रहे हें | 


अर्थात विचार उन्नत दो रहे अथवा अवनत 
यद्द जिन को पता नहीं चलता, समझ छो कि वह 
देव नहा आखर हं | शद्धि, शद्धाचार, खच्ची 
इनमें भी वह टढ नहीं होते, षह झहम्रझते है कि. 
यदि झठछं काम बगता हों तो क्यों न बनाएं? कया 
आवइयकता है क्रि स्नान किया जाय, बच्च घोये 
जाय इत्यादि ओर वह यइ भी आवदपक नहीं 
समझते कि केवल अपनी ही स्त्रीले सम्बन्ध उचित . 
हे अन्याले नहीं । वास्तवम बह शारीरक खख. 
प्रमाद विषयलोलुपता आदिम देखे उलझे होत हैं. 
कि उन्हे यह विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि ला 
शोच आचार कतेव्य हे अथवा नहीं, घे अपने 
छन्दौस मस्त रहते हैं. उनमें प्रदत्ति निवत्ति,कर्तव्य र 
अक्तव्य आदिक विचार उठते ही नहीं । के 

बह समझते हैं कि संसार जोडोक काम संबन्ध र 
हारा एक दुसरेस सम्बद्ध होनस उत्पन्न हो गया हे! 
कोई इसे बनानेवाला इश्वर आदि नहीं इसी कारण 
यह क्षणभङ्गर ह जब था अचानक इसका अर 
हो ज्ञाय । कोई नियमः नहीं कि यद्द अवर 
पूरी अवधि तक बना दो रहेगा, काई सत्य प्रति- 
छित इश्वर इसकी रचनाके पीछे नहीं । 

इस ( P0in 01 ४1९४ ) इष्टिकोणको ररूप 
पकडकर थाडी वद्धिवाले, भयङकर कर्मों: 
ये जगत्‌क शत्रु उसे नाश करनेक लिये ही बने हे 
हैँ क्योकि इनमे आन्तरिक जयोति आत्मतत्व त 
प्रायः न्ट हा हा चका हता ह, जा उन्नत क 
स्यात्‌ इन्हे कमी प्रवत्त कर सकला । 

यह ग़न्दे व्यवहारोवालळे, अज्ञानसे 
की टढतासे पकड कर, कभी तप्त 
कामवाशनामे डबकर, अभिमा 
नशम चणे हकर, अपचिच 


हाते हे और डन्हीमे 


इनकी अलीम चिन्ता इस ससारक रददतरहत ता 
४ ठा अत्त हानेकी आशां चहीं,पलयम स्यात्‌ रुक जाय) 
कयो कि इनका निश्चय हे कि विषयभाग ही जीवनका 
उद्देश्य ह आर यही सब कुछ हूं। इस 'वचारल 

। वहडसीम्रही उलझ रहत ह । 


कडी आशाओं के बन्थनोले सदा दी वन्धे 

हुए, विषय तथा क्रोध इन दो क द! सदा आश्रित 

` होने के कारण वह घनकोही पकर करना चाहते 

` है, चाहे अनीति अन्यायख हो कयौ न हो । क्यों कि 


१ उनको विषयभोगक लिये इख द्रव्य की बहुत 


है] ` आवच्यकता सदेव बनो रहता ह । 
। - अतःउनकोछूदाएसेही विचार आते रहते हैं 


१ के आज्ञ मझे यह पदाथ पिल गया, फल मुझे वह 
। मनचाहा भोग प्राप्त होगा। यह घन सर पाह अब 


णा पिं आर बह धन भा मरा हा जायगा । 


ईशर - बह शज में ने मार डाला, दूसरे वरियोको भी 
« मं मार करही दम लगा | मे राजा हूं, भोणलामग्री 
ओ- सह मेरे जितनी किल के पास हे? मेरे काय लब लिद्ध 
३ ही होते हे क्योकि में किसकी अपेक्षा निवल हूं? 


दिखाई ही नहीं पडता । 


स. घन जनले सम्पन्न, उत्तम कुलोत्पन्न जैसा में हू 
है ऐसा अन्य कौत हो सकता है? मझे अब सामथ्य हे 
८  क्िएक वडा उत्सव रचू, उसमे अपने साथियोको 
द॒ खूब खिला पिळा कर उन्हे मन चाहे पदार्थ दूं ओर 
5, परस्पर हम खूब मजा उडाएं। 


हर पंखा अविद्याभरी विचारश्एङ्लळामे जकडे 
- सुश हुए, चित्तक्षो अनक विषयात बहाये हुए, मोह 


7 ` रि. माया से सर्वथा ढके हुए, विषयभोगोम अच्छी 


र 


` ?, तरह उलझे हुप, वह गन्दै नरकमें गिरते हुँ जहां 
| ` - 1 सुख आनन्द का भाव प्रायः होता ही नहीं। 


~ ९ ३.० 


अपन आपको ही बहुत बडा माननेवाले, ढीठ, 
टे द. घनमान के नशमे बदमस्त, वे नाममात्र का यक्ष, 
.  विधिक्ीसवथा अब हेछना करक, कवळ पाखंड 
£ रूपही रचते है। : 


भा इसी कारण तो मेरे बरावर सुखी दूखरा कोई 
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भ्रोमद्भनतर द्वीता-ळख॑साला। 


Re 


यह लोग विषय, क्रोध, पाखण अभिमान तथा 
जबरदस्ती, हन छबपर आचरण कर, खब बर 
कमाते हैं और चुगलियां खाते रते है । इस प्रकार 
बह जब स्वयं दूलरोके विरुद्ध पाव करत ह ता 
अपनेमे व्यापक आत्मतस्वक्को कलाषत करत हू । 
खाथदी उन दूखरोंके अन्दर व्यापक ब्रह्म का भी 
निरादर करते हैं, इस प्रकार वह वास्तवम परमा 
व्मह्वेषो ब्रह्मानेन्द्क होह 

ऐले नरनीचाकी जो सख्त स्वभांववाल, दूसरा 
से जलनेवाले हें, जिन जंखा अधम लखारस 
मिलना कठिन हे, उन को में निरन्तर गंदी आसुरा 
जातियामदी जन्म दता हू.। 

वे मर्ख जन्मजन्माग्तरमै इन राक्षसी योनियोसे 
ही घभते घते नीचे ही नीचे गिरते जात हे,अधमो 

1 गति अधभतर ही होती जाती है! हे कुन्ति 
पुत्र! उन विचाराने मुझे बया प्राप्त होना था ? 

अपने आपको नए भ्र करनेका तीन प्रकारक्षा 
नरकड्ार काम, क्रोध और लोभ रूप हे,इस लिये 
इल ज्रिपटि को आवदय त्याग । 

हे कुन्तिपत्र इन तीता नरकढ्वारोखे अच्छी 
प्रकार छटा हुआ, सर्वधा अन्धकार की वद्धि 
को रोक कर, मनष्य अपनो आत्मा का कद्याण 
साधन आरम्भ करता हे, तब उस मगका अवल- 
स्वन कर क्रमश; श्रेष्ठ गति को-परम गतिको पा 
सकत हे। 

इस प्रकार उत्तम गति, विधिविधान का आश्रय 
लनसे प्राप्त होती हे। इस के विरुद्ध जो शास्त्र- 
विधि त्याग कर जेल जीम आवे पैले करता है 
उक की कायलिद्धि नहीं होती, अतः उसे सख भी 
नहीं मिळता और न ही परम गतिका अधिकारी 
वह हा लक्रता हं । 

इश कारण कतव्याऽकतव्यबिदेक के लिये, पक 
खं दूलर का पृथक रूपण निश्चय करनक लिये, 
तुझे शास्त्री प्रमाण समझना चाहिये और शास्त्र 
की आज्ञा जानकर ही तदनुकूल कर्म करना चाहिये 
इश सक्षारम कतव्याकतव्यनिञ्चय शास्त्रद्धारा 
दी समुचित रीतिसे हो सकता हे । शास्त्र जिस 


१६ 
1 


ज्र 


छ | 


ज्र 


त 


 ह्वकम मयि न्याससे, मगे उपासते जो | 


गीताविषयँक् नवीन विचार | 


कमे करनेकी विधि बदळता। है वंद्द कर्म उच विधि 
से करना चाहिये तथा शास्त्र जिल कर्म का निषध 
करता हे वह त्याग देना चादिये। 


इस प्रकार भगवानन मझ अज नको कर्तव्य 
सिखानेकं मिष से संसार पडकः निम्रज्जित 
प्राणियोके उद्धार के लिये इस साळद्दवे अध्यायमें 
बड सरळ परन्तु भाव पूण तथा उत्ते जनायुक्त ४.० ड 


दाना मार्गों का चित्र ऐसा खाफ खींचा हे कि 
टी बुद्धिवाले भी तुरन्त बाघ प्रात कर सकते 


बारहवा 


23/ Hr 


निरन्तर इस योगमे, छगे जो हेरे भक्त । 
छदा उपासे तुझे ही, सर्च स्थान, अनुरक्त 
नाशरहित अप्रकडको, जो व्यापक सब स्थान | 


॥१॥ 


` अक्षर परम अव्यक्तकों, ध्याएं घर कर ध्यान ॥२॥ 


इन दोनोमें हें अधिक. योग ज्ञानसस्पन्न । 


कोन बताओ कृष्ण जी, सिद्धि श्री सम्पन्न । ॥३॥ 
bless 


LN *९ उ ¢ ~ 
उत्तप्त योगी मानता, उन्हे मे अजून वीर ! 


नित्य उपाले मुझ जो, श्रद्धा योगसे धीर _ ।'४॥ 
सुझमे मन प्रविएकर, सभी ओरखे जो । 
उत्तम श्रद्धायुक्त हो, मुझे लबतेलो २ ॥५॥ 
. - पर अक्षर अव्यक्त जो, कथन किया न जाय । 
शोचा जाने योग्य न, निश्चल भव कलाय ॥६॥ 
हक रस हे जिन रूपमे, सदा रहे करस्थ । 
जाता ह लब स्थान पर, सवत्रग तटस्थ 5 ॥७॥ 


इन्द्रियगण की रोक कर, समबुद्धि सब स्थान । 
उसे उपासे नर सदा, सब जन हित हो महान ॥८॥ 


पाव वे भी मझे ही, पर उन्ह अधिक कलश । 
- चित्त फलाना अव्यक्तमे, यह गति कठिन विशेर्ष॥९॥ 
३, Rr? 
देइघारीको कठिन हे, पाना गति अव्यक्त । 
— रे. ~ ~ 
` दुःख पडे जो झेलना, मेरे भक्त को व्यर्थ 
- मेरे परायण भक्त जो, त्यागे मक्तम कमे । 


॥१०॥ 


मेल औरसे त्याग कर, ध्यावे मझे अनन्यऊ ॥११॥ 


'सगवान की प्राध्ति की आशा भी नहीं कर सकते 


मुझमें ही फिर बसगा अत ऊध्वे निइशङ्‌क । 


(१४१) 


है । यह है कि शास्त्रानुकूल, काम कध लाभ के 
त्यागपूर्वक, जा आत्मां के श्रेय का मार्ग, शान याग 
का, पकडता हे वह निर्भय अहिंसक सत्यप्रिय 
शान्त दान्त ब्रह्मचारी क्षमाशील धर्मात्मा हाकर 
परम गति सुख शान्ति सिद्धि समृद्धि का पा जाता 
हे। इल से विरुद्ध कामी क्रोधो लाभी दम्भी पाख- 
पडी अभिमानी नीचे ही नीचे नरक में जाते हैं कभी 


वह असुर हें, पहिले देव हे । इस संसारमें इस दोही 
प्रकार क भूत माग ह॥१६॥ 


अध्याय 

मृत्यु भवर रमुदस, पार उतरत सो 

उन्हे उद्धार में छदा, इस सागरसे आप । 

चित्त जिनका मुक्तमे लगा, तुरत बने निष्पाप ॥१३॥ ९ 
है. 

धर मन मुक्तमे इस लिये, सभी ओरस तू। 7. | 


बुद्धि मुझमें प्रविष्ठकर, खद एक रस त्‌ ॥१४॥। ` 


& ॥१२। 


पायेगा ऊंची गति, निश्चय हे, मतिमन्त | ॥१५॥.... 
यदि मुझमें तू चित्त को, घर नहों सकृता स्थिर। | 
वारबारके यत्नले, चाइ पाना मुझे फिर ॥१६॥ . 
घन विजयी हे बीरवर अभ्यास योग यह जान | | 
स्थिर चित्त करनेका यत्न, वीर करे सुमहान्‌॥१७॥ _ 

शक्ति नहीं अभ्याक्षकी, खदा करो मम काय्यं। २ 

मेरे लिये ही कर्म कर, सिद्धि पाओ आय्य ॥१८॥। / 
मझ आश्रित इस योग को, भी न सको यदि पाल। | 
अपना आप सम्माळ कर सभी कम फल त्यार॥१९ 


ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यासस! चित्त करे स्थिर जो | 
ज्ञानसे ध्यान विशेष हे, ध्यावे ईश को सो ॥२०॥ 


कमं फलाको त्यागकर शान्ति मिळे तरन्त । . 
ध्यांनस उत्तम यह गिना, इसी लिये मतिमन्त॥२, 


सभी जनाले वेर त्यज, मित्र दयाळ प्रिय । 
मै मेरीले रहित जो, सक दुःखमे सम दिय 


क्षमावान्‌ सन्तोषयत्‌, नित्य निरन्तर योग 


= धेरे अर्पण मन किये, बुद्धि घर मम ह्यि । 
if मेरे धे समक्त वह, सदा मुझ रह प्रिय “१ ॥२४॥ 


ऱ्या! 
अ 


' खद्गी जलन भय वगका, त्याग मम त्रिय सो एरा 


जिससे जत नहीं कांपते, जनस न काप जो । 


' बेपरवाइ दुःखरहित जो, चतुर पवित्र सजान । 
स्थिति उच्घमे रहे सदा, उदाहीन धृतिमान्‌ ॥२६॥ 


' त्याग-दिये आरम्भ सव, संसृति सुखक रूप । 


$ भक कर शभ कम मम, सो प्रम प्रिय अनुरूप॥२७॥ 
६ (का खश पाय नहीं फुलता, नहीं जलन जिस मांह । 
\  इच्छानहींन शोक दे, सो जन सबको छांह ॥२८॥ 


। ५ कमं अशभ परि त्यांगकर, शम्‌ फल भी इर त्याग 
नड भक्ति मरीमे रमे, मम प्रिय सहित अनुराग ॥२९॥ 


विश्वरूप दशान करवा कर अजूनका अपना 
-» ` अनन्य भक्ति का दान देकर भगवान्‌ उशक पूछने 
`~ ¦ पर या बिना पळ ही क्षत्र क्षेत्रश विभाग द्वारा 
i 5 योग सिद्धि प्राप्त कण्नेका उपाय इस तेरहवे अध्याय 
¦. रू मे लिखलाते हैं। किन्हीं गीता पुस्तक्षॉके अनु 
हे. सार तो अजेनने निवेदन किया हे कि प्रकृति 
i , ` पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रश, ज्ञान ज्ञेय, इन सबका ज्ञान प्राप्त 
` करना में चाहता हुं” और झिन्डीं पस्तको के 
। अनसार अजनने यह भौ नहीं कहा भगवान्‌ स्वयं 
/ ही करन ळग गय इ । वास्तवम यह सत्य हैं के 
भगवान की रुपा जब दोनो होतोहे तो चाहे 


अ 
\ निवेदन करो, चाह आज्ञा, चाह प्रम करो, चाहे 
| विनोद, चाह व्यन्गोक्ति, चाह प्रमी कां हृदयोद्वार 


ae 
` चाहे सवेथाद्दी शान्त अनिवेणेनोय मुमुक्ष की उत्क- 
` ण्डा, हृद्यंगम्‌ भगवान्‌ सभी ग्रहण करही लेते हें 
रौर कृपा करही डालते हैं, क्योंकि उल समय 
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हवी क्ष हमें ग्राह्य ह अजन का यह अः 
नोक्ष कृष्णने पढ लिया 
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वेदान्त शभ शास्त्र मे, 


भ्रीमङ्गगबद्वीता-लेखमालो। _ 


धेरि मित समान हे, मान अएमांन समान । 
गर्भी सर्दी दःखलुख, सं भी रहे इक ज्ञान 


रह अकळा माजम) खडग त्याग सब जा 
भक्तिमान वह शाभमति, खो जन मम प्रिय हो॥३१॥ 


1३०१ 


सन बडघाइ आपनी, सन चुगली अपशब्द । 
तल्य रह जो वथा, कहे कशान्द्‌ न शब्द ॥३२॥ 


जिल किछसे छन्तष्ट जो, सदा रहित्‌ स्वस्थान | 


मिति रिकायै आपनी, प्रियनर भक्तिमान्‌ ˆ. ॥३३॥ 
सदा उपालल मझेही, अमृत घम अनुकूल । 
इस अविनाशी धर्मक विचरे न प्रतिकूल ॥३४॥ 


श्रद्धायत्‌ मत्परम हो, कर यथोळ विधान । 
प्रिय अतीव मझ खोइ जन, परम भक्त म्न प्राण॥३५ 


तेरहेवा अध्याय । 


शरीर तथा संसार यहद, कहा जाता है क्षेत्र । 
त्रश्च कहते उसे, जो जानें वह क्षेत्र, 
कुन्ति सुत! जो जानते, इस विद्या छा भेद्‌ । 
मुझ जान क्षेत्र त, म जान सभी खेत .£.॥२॥ 
शान क्षेत्र क्षेत्रका जाता माना मम। 


॥१॥ 


भरत वंश अवतंख त्‌ परम सखा है मम ॥३॥ 
जो, जितना, वह क्षेत्र हे, जेसा कारण जो । 

जौन जौन विकार हे, जिल्ल से हो गदा जो _ ॥४॥ 
तथा जोन क्षेत्रश वह, जो उस का प्रभाव । 

चहसुन त्‌ संक्षेपसे, मुझ ले हे महाभाव ॥५॥ 
गाया ऋषियोने विषय, यद्द अनेक प्रकार | 

छन्द बनाये उन्हाने, सुःखद विविध प्रकार ॥६॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किये, क्षेत्रज्ञ अरु क्षेत्र । 

छन्द अनेक प्रकारके, स्व वणन किया क्षेत्र ॥७॥ 


तक अनुकूछ सुबुद्धि य॒त्‌, किये सूत्र निर्माण । 
पद्‌ चुन चुन रख वहां, ब्रह्म बिषय प्रमाण ॥८॥. 


। उपनिषद्‌ बीच । 
॥९॥ 


गीताविषयक नवीन विचार । 
$ र ज्ञा € द ~ ० ~ च्य - ~ € a ङे 
शब्द्‌ स्पश अर झप रस, गन्ध बिषय यह पांच) सब खे परे महान्‌ जो, उत्तम सर्वाधार | 

जहां विचरतों इन्द्रियां, श्रोतत्वचा अरु घ्राण ॥१०॥ नहीं अछत्‌ जाता कहा, सत्‌ भी न निराकार ॥२६॥ | 
ह ` चक्ष्‌ रसना मन तथा, पञ्च इन्द्रियां कर्म । सत्ता परम अव्यक्त है, सो नहीं ब्रह्म, अतः सत्‌ ! 

es > > ४ 
. गुदा लिङग अझ्‌ हस्त पद्‌, जिहा छगी सकम॥११॥ मल्ल कदां जाता नहा, हे वह, छा न अलत्‌ ॥२५॥ 
क भूमिजळ अग्नि पवन, आकाश मामत । उसके मख शिर आंख अरु, हाथ पांव शभ क्कान। 
: सहदसिमान अरु प्रकृति, ३ क्षत्र सुखरूप ॥१२९॥ विद्य प्रान खव आर ह्‌, वह ढाप सब स्थान ॥२८॥ 


| * मेळ इन्हीं सबका तथा, रहा चेतना धार । इन्द्रिय सबले रदित्‌ वह, विषय भोगे खबका। *_ 
| ~ . भटे 
धृति धमे षह दुःख सुख, यह सब शत्र विकार॥२१३ सव क चमके शक्ति गणां, गुण डखम सत्रका॥२२॥ 


"- ती. : मी थ्रि के पोले 
| छ ॥ लक्ष्म रूण से कर दिया, वणन यह सचिक्कार । फले न वई किसी विषथमे, पाळ पॉल सच । ७ 
|... सेर राग अरुद्वेष युत्‌, जो दो परम विकार ॥१४॥ अपना गुण कोई नहीं, पर भोग गुण सब ॥३णी 
| हि ०३७, hI म 

| 5... चणन्‌ अब करू ज्ञानका, त्यजना मान पाख्लाण्ड । याचा प्राणियो, अभ्नाणिया बाच | गज ड 

* | हिंसा अरु अभिमानको, चूर्ण करना खण्ड ॥१५॥ है सुस्थिर अरुतीत्र गतिहैं सब को रहा सींच॥३१ ; 


बॅ. कम्रा शीळ कोमळ सदा, घीर बीर सुस्थिर ॥१६॥ निकट सभी के वतेता, तथा दूर अति सुक्ष्म ॥३२॥४ 


| - विषयोमें न भटकना, इन्द्रियों के जो । वही ज्ञेय परमात्मा, दिखे कटा जपमांइ। |! 
हे, सन अपने को रोकना, वेराग्य य॒त्‌ हो ॥१७॥ पर भूतां खे नहीं कटा, भूत सकल उस छांह॥३३॥ - 
| ` वृद्धावस्था रोग अरु, दुःख मौत के बीच । अप्राणि अरु प्राणियों, को करता उत्पन्न । म 

| दोष देखकरजन्ममे, रहना आत्मवीर ११८) पालन भूतोका करे, करे नाश स्वच्छन्द ॥३४ 

` `. नहीं उलझना पुत्रम, घर अरु स्त्रिमांह । अन्धकार से परे वह, चमकावे सभी ज्योत । 


ह... मप्ततांआसक्ति त्यांगना, सदा सकल जग मांइ॥१९॥ कहा, सभी के हृदयमे, स्थित विशेष, विद्योत 
शि . रखना चित्त इक रख सदा, ३४ हो चाहे अनिष्ट) वढी जानने योग्य हे, जानावे सर्च । 


| = घवराना न कभी भी, हो यदि'घोर अनिष्ट ॥६०॥ जानने ही से प्राप्त हो, सके, त्यजो यदि गये । 
स्की कु. : 2. 
क च क्ति जो नहीं चः ने ? ७ Ce 
ह... ग चञ्चला और जभी से त्याग। सूक्ष्म रीतिले कह दिया, शेय क्षेत्र अरु शात । | 
| ह रखना कवल मुझाम, जनता सभा वराग ॥२१ | स्पष्टतया. श्से ज्ञानकर, हो मम सक्त सज्ञान । 


| “: रहना देश पक्षान्तमे, आत्मज्ञान लवळीन | 
| सदा देखना अर्थक्को, तत्वज्ञान प्रवीण ॥२२॥ 


भिन्न भिन्न सब जानकर, पहिचान सविशेष. 
पाल पहुंच मम स्थितिक, आनन्द भोगो वि 


बरह्म आत्म दशन यही, कहा गया है ज्ञान । 
- हस से जो घिपरीत हो, मान उसे अशान 


॥२३॥ | 
शेय जो वह अव कहूंगा, सम्यक आनने योग्य । 
' हक्का करूं प्रवचन अब, जो सकोर्तन योग्य ॥२०॥ दोनो प्रकृति परुष जो, कारण मल प 


"जिसे जान अमृत्‌ सिल, भोगे मोक्षानन्द । 
आदि रहित जो सर्वथा, ' 


भू «कार्य रुप दश भूत जो, इन्द्रिय अन्तःकरण | 


इन के रचनम कही, जाता प्रकृति कारण ॥३२॥ 


` सख दुःखके उपभोगमें, कहा यह कारण जीव । 
प्रति उत्पन्न ग॒णोको, तत्‌ स्थित्‌ भोगता जीव॥४३॥ 


„ तीन गुणों का एडङ्गदी, इस दिलाता अन्म । 
+ अशुभ योनि शुभम तथा,जीव का सदसत्‌ जन्म॥४४॥ 


ES क ° ~ ~ ~ ~ ~ 

\_ ज्ञोव से भिन्न इक दूसरा, और भी दे हमे पुरुष । 

' ` परमात्मा कहते जिसे, पर उत्तम वही पुरुष ॥३५॥ 

। ` इश सभी से बली वर, भोगे उत्तम भोग । 

% पालन कता साक्षी, करता जीव अनमोद्‌ ॥४६॥ 
; ` दख अति समीपे, दे सम्मति यथाथ । 

धारण कर्ता सभी का, भोक्ता सवै पदार्थ ॥४७॥ 

१ पुरुष महेश्वर परम वह, कह! जाता परमात्म । 

८ £ इसी देहम रह वह, भिन्न उस से जीवाःम ॥४८॥ 


„ एस प्रकार जोजानता, परुष प्रकृति गण। 
`' घत जस फेस घह, न फिर नहीं पाता जन्म ॥5९॥ 


कट शी 
- ' परमात्मा को देखते, आत्माम धर ध्यान । 
शुद्धात्मा से घोर नर, कर जो स्वात्म ध्यान ॥५०॥ 

१ 03 

४-५ ध्यान घर एस कोई, अन्य पढ शुभ शान । 

( कम उत्तम कर तीसरे, सबको मिले भगवा१॥२५१॥ 
८ ७ ये विश्रिय नहीं जानते, सुन ही करें उपाक्ष । 

` ९ दत्त हो स जो दूसरे, सो भी पावंञञास 

} 


जै 
2. उतर मौत के पार वह, भी यदि श्रुति अनकूल । 
SE ४. he 

` ` वतं शब्द के आश्रय, कबहु न प्रतिकूल ॥५३॥ 
= ७ 


"| : जो कोइ प्राणि जन्मता, स्थिर चाहे गतिमान । 


७. 


' , 1 संलति पुरुष के मेलसे, उपजा त उले जान ॥५४॥ 


॥५२॥ 


| भरतश्रष्ठ! सभा भूतम, ठहर रह भगवान । 
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श्रामद्भवबन्ू 


चास्तवमे बही देखता, स्वात्मतस्च निष्कम 


_ सम्पूण ही लोकमे, आत्मा रहा पसार 


हः. `| 


लेखमाला । 
छमरुपमे सर्वथा, य देखे गणवान्‌ ॥'१५॥ 
नाशवान खंसारमें, नाशरहित को देख । 
भतोमें परमेश्वर, तमी छक त देख 
इक रस इश्वर दीखता, ठहरा सव स्थान । 


उसे देख सम सवथा, करे न आत्महान्‌ ॥५७॥ 


जव नहीं आत्मा मारता, आत्मा खे बह पुरुष । 
उच्च अवस्था प्रात कर, पाता सद्गति पुरुष ॥५८॥ 


~ ~ २५ ~ C 
प्रकृति द्वारा किये गये, देखता जब सभी छम - 
॥९॥ 


पृथकपना सभी भतका, दिखे टिका इक माइ । 
उली खे निकले दिखे सब, भूत जभी जग मांह॥६०॥ 


मिळते तव भगवान्‌ हैं, जीव घने तब ब्रह्म । 


आत्मतरव शुम प्राप्त कर, पावे गति आगम्य ॥६१॥ ` 


न प्राङ़त्‌ गुण आदिन, परमात्मा का न नाश। 

कुन्तिसुत! ररीरमे, डिका न हो वह प्रकाश ॥६२॥ 
€ hs ५ ह ~ 

कमें का कारण “रज; गुण, बद्दी करे जन लिप्त) 

परमात्माम वह नहीं, कर्म करे न हो लित ॥६३॥ 

नहीं लिप्त आकाश दो, वला सूक्ष्म सब मांह । 

आत्मा तथा न लिप्त हो, बला देह सब मांह ॥६४॥ 

सकळ सीय इस जगतको, ज्यो चमकाता सर्य | 

त्या चमकता पकी, आत्मा क्षेत्री सय॑ | ॥६५॥ 

दुहरूपा इल क्षत्रका, तथा क्षत्र-खसोर। 

॥६६॥ 

कारण प्रकृति, भूत अरु, जो उस के हैं कार्य । 

उत से मुक्ति पान का, भेद जो जाने आर्य ॥६७॥ 


क्षत्रश अरु क्षत्रका, भद यह भरतश्रष्ठ! 
देख शानको आँखस्रे, पायं ब्रह्म पर श्रेष्ट 


क्‌ ॥ 7 


छः 


डर 


नकि 


रळ. 


| ५ भगवद्गीत 


- भगवद्गीता छ सम्बन्ध में हमने यही तो 

लिखा है कि गीता के सिद्धान्त सवाश में वेद 

विहित नहीं हैं, दूसरे प्रोजदा गीता योगीराज श्री 
कृष्ण महाराज की बनाइ नहीं जचती । नस्घर १ के 

-_ सबूत में प्रमाण और युक्तिया हमारे कुळ लेख 

५ के समाप्त होने पर अच्छो तरहसे ज्ञात हो जायेंगी 

ओर निश्चय हो जायगा कि जो सिद्धान्त गीता छे 


जा 

हमने वेदविरुद्ध दिखलाये हें वह हमारा दिख- 

क लाना ठीक है या नहीं। दसरे गीता श्री कृष्णजी 
की बताइ बनाई नहीं, जचती उसका कारण हमने 
अपनी पहली ही चिट्ठी म जो गीटा अक्ष्तबर 
मासमे छपी हे इन शब्दों से दिया हे कि गीता में 
श्रीकृष्णजी की ओरस जो एसी उक्तियी हे कि 

. जिन में वर्णित कार्यों का कर्ता परमेश्वर हो सकता 
“हे, जीवात्मा नहीं उन का समाधान क्या है? कया 
~ क्ली कृष्णजी को परमात्मा का अवतार मानना 
` “अथवा उस प्रकार जिस तर 
_ पर प्रभाव डालने क लिए एक एसा भी परुष श्री 
रामचन्द्रादि की उक्तियौका कथन कर देतां है, कि 
जिसमें श्री रासचन्द्रादिको क गणोंका लेश भी 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह हे 
कि दस अवतारो म कच्छ मच्छ वराह यह तीन 
अवतार तो जानवर थे, यह तो अपन आप को 
परमात्मा का अवतार जताने को साम्यं ही नहीं 
र रख सकते था रहिये नरसिंह, परशराम,राम,बुद्ध, 
~ वामन इन पाचो ने आपने आपको परमात्मा का 
अवतार बताया नही! रहा निष्कळंक् वह अभी 
छुआ नहां तो हम श्री कृष्ण महाराज के विषय में 
` केसे निश्चय करले कि ऐसी अनहोनी बात कि 


अक्षर परमात्माका अवतार योगीराज श्री कृष्ण 
हट १९ हु 


h / 
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बिषयमं शंकाएँ 
वालीडीपकी गीता । 


( ले०-- श्री राधाकृष्णजी पेइकार, मोरादाबाद ) 


sx बट! यी गौ 
कि नाटकम लोगों - 


८ NS) 


महाराज ने अपने मखारविन्द से अपने आप को 
कहा हो । हमारे विचार मेँ यह केसे सधा जाय कि 
यह अवेदिक और असम्भव कथन योगीराज 
महाराज श्री कृष्ण महाराज ने अपने सिद्धान्त - 
मै रक्वा हो ओर उन्होंने. योगीराजकी पदकी | 
पाई हो। क्योकि योगीराज वेद्‌ ओर प्रत्यक्षसे 
मिलान करके मख से बात निकाला करते हैं । 
उपनिषदोसे यह गीता ढुही गयी या व्याखजीने - 
युद्ध के समय गीता के ज्ञानको संग्रहित कियां इस 
देनेसे योगीराज श्री कृष्ण महाशजकी छाप 
ठीक नहीं वेड सकती । रहा ६५ जबाना मे विदे | 
शियौ का अपने व्यय से छपवाना! एसा होनार , 
सम्भव हे कि यह ६५ जुवानवाले पासी, यहुदी, 
दायूदी, इसाई और सुखलमान आदि सजहब | 
रखनवाले थे जिनको ब्रह्म जीव प्रक्रति तीन अज 
हसतियौका जो अनादि काळ से हैं प्रा पृश ज्ञान 
नहीं था और इन तीनों में बह्मको राजा और | 
जीवो को प्रजा ओर प्रकृति जिससे विश्व यना, ५. 
हुआ हे निश्चय नहीं था। हमको तेरह अध्यायबाळी ' 
गीता पंडित भूमित्र शर्माकी छपी हुई सं० १९२५ | 
इसवी की मिल गयी है जिसमे ७-९-१०-११-१२ | 
अध्याय बिलकुल नहीं है ओर ७३५ लोकों के | 
बजाय जिस में ४४० रछोक मान कर रखे हें। 
दूसरी तेरह अध्याय की श्री पंडित भीमसेन जी. 
इठावे निवासी की श्री पंडित शकरदस जी के 
छापेखाने में छपने को आयी हे । श्रीमानज 
आपने लिखा हे कि यदि गीता से उपरोक्त पाच 
अध्याय निकाल दिया जाय तो गीता निस 
जायगो। हम मजवर ह कि यह करनी तो पडि 


» पू 


` आपके शात्ा्थ ले पहले ही क्र के इन पाँच 
अध्यायके सिवा चोथे अध्याय के विवस्वान्‌ को 
अविनाशी योगके उपदेशसे लेकर 
प्रश्न को जो श्री कृष्ण महाराज से 
उस वक्त आप कहा थे ? और श्री 
का यह उत्तर ' कि अजुन ! तुय्हे 
जन्म की याद है ओर हमभ को 
जन्मो की । ' 


इसके अतिरिक्त अबतारवाद जँहासे चला हे वह 
सिद्ध तलोक 'यदा यदा हि ' रोक तक भी गीता 
- सं प० भमित्र जीने नहीं रकखा। कोइ घेदिक धर्मी 
जो ऊँच मस्तिष्क रखता हो ऐसा न होगा जो 
सरदमपरस्ती को जड़ उखाडन म भरसक प्रयत्न 
नही करे ओर यह लांछन वेदक सिर मढने 
देगा कि वेद्चन्दों को खुदा अर्थात्‌ उपासक को 
उपास्य, प्रजा, को राजा भरणियें को भरता, व्याप 
को व्यापक, प्रार्थीको प्रार्थनिये बतळाता हे 


“क 


. क्या कोइ मनुष्य को जो अब्पदेशी ओर अल 
. पक्षहे, जो जन्ममरण के चक्कर मे फॅस चुका 
हैं, सवदंशी ऑर सब्रेश अज सिद्ध होने देगा । 
 अनीइवरवादी देवसमाजक मरद॒मपरस्ती को 
म जडसे उखाड कर फेकने का प्रयत्न कर रहे 
थे, न्यायकारी ओर दयाळ परमेश्वर की बजाय 
_ मनुष्यो को चाहे वह केसे ही प्रहानभाव क्यो न 
हो सबसे ऊँचे आदश में रख दिया यह आप की 
बज भूल हे। 


रह मुसरमान एख शख्सका काफिर आर मशा 
र्क कहत हा नहा बलाके मनसर को इसी जम 

भ्र दार खूछा पर चढाया गया। बड बडे अवतारो 
क हाथल सय चन्द्रमा भूगाळ का बनाना तो कया 
किसीन घास का पत्ता भी बनाया हा ।द्‌खलाया 


Arya Samal Foundation Chennai and eGangofri 


श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला। 


ळू आ नक ~ 
र 


प्रथमांक गीताङक नाम हे जो पृष्ठ ५०२ वाळे सचित्र 

एक ही पुस्तक है उसके पृष्ठ ४२४ म यह एक बृहत्‌ (ई । 

लेख छपा हे इस लेख में ताम्रपत्र म लिखित गोता । 

तथा वाली डीप की ५० स्छोकी गीताका परस्पर 

मीलान सी भले प्रकार छपा हुआ हे। उस लेख कां 

शीषक यह हे श्रीमद्भगवद्गीता की एक अति 

प्राचीन प्रति । | 
यह निश्चय आत्मिक भी हो सकता है कि गीता 

असली यही होगी ओर यद्ध के समय योगी- 


क 3 
राज श्री कृष्ण महाराज ने अपने बहुमूल्य समय मे . . ; 
से समय निकाल कर अजन को उप दिया १ 

न 
हदा । क्षी 


श्री मानजी, हमारे और आपके वीच में कोई “कै | 
सुबाहसा नहा ह ।जल म हार जात लक्ष म रहता | 
हे । वितण्डावाद ओर वाकछल खे भी कामं | 
लिया जाता है किन्तु शास्त्रार्थ हे बेद और वेदों ह, 
का प्रमाण होना दोनो को स्वीकृत हे इख कारण [ 
वैदिक सिद्धांत निश्चय होने मे कोई कठनाई नही. 
हो सकती और इस स॒भीतेको ही देखकर गन त 
इस शास्त्राथ को ठाना हे । इस मन्त्र का ऋण हमें 
चकाना हे । 

इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः छृण्दन्तो विइवमारयस्‌ । 

अपच्नन्तो अराव्णः ॥ 

यह ऋण बिना एक सिद्धान्त हुए चुकाया नहीं 
जा सकता जब घरवाले ही का धर्म का मार्ग और _ 
मनक विचार एक न हो तो बाहरवाछे हमारे धर्म | 
को क्यों मानेगे । म 

श्रीमानजी | हम दिमागी गलाम लिद्ध होगेया ” 
दिमागी सरदार यह तो ऊंचे मस्तिष्कवाले विठ्ठा- 
नोके विचार में हमारे सब लेख आजायेंगे और 
आपका शाख्राथ समाप्त हो जायगा जब फैसला 
होगा। पहळेहम बह मतभेद जो हम से और आय?) 
समाज से ओर हमसे और आपके सिद्धान्त से है, 
विद्वानोंके सामने रखते हैं। आर्यसमाज केवल पर- 


मात्मसत्ता को ही जो स्वदेशी और स्वंय चेतन 
और छ 


~ 


करता हे और सूर्य विद्युत ( बिजली ) और 
अझ्नि, वायु आदि देवताओं सें परमात्मा के 
उपरोक्त गुणी का दिकांस नहीं मानता अर्थात पर 
मात्मा क प्रत्यक्ष रूपसे विलकळ इंकारी हे । हम 
दखकां कारण यह प्रतीत होता हे क्रि खयंनारायण 
आर यश क देवताओं का चेतन होना क्केवल 
शास्त्राथखे नही जाना जाता किया बहुतेरे अन- 
भवक्तिया सिद्ध होते हे । पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी 


महाराज सं जव कोई आर्यलमाजी साहब यह 


ख प्रश्न किया करते कि आप सूर्य बिजली, वायु, 


अग्नि देववाऔ को जो केवळ तस्वमात्र जड हैं 


गो 
गी उसका उत्तर वद्द यह दिया 


07 2 करते कि तुम भी तो अपने अंग और इन्द्रियो 
% ` ओर मन, बुद्धि. चित अहंकार को जो मिट्टी पानी 
| आदि पंच भूतो से बने हँ क्‍यों चेतन मानते हो? 
र. आहे चू कि यह अंग इन्द्रिय आदि जीवात्माक इरादे 
| से कार्य करनेपर चेतन माने जाते हैं, वही 


सम्बन्ध हमको परमात्मसत्ता ओर यज्ञ के उपरोक्त 

कि जि ७“ देवताओमें निश्चय आत्मिक हो गया और इसका 
“१ १ अनुभव आपको तब होगा कि जब कम से कम 
| तीन वष तो उदित ओर अनदित समय बिना 
| सूक देवयज्ञ= अश्निहोत्र कर लोगे और यज्ञदेव 
भगवान्‌= सूर्यनारायण की भेंट करके उनसे 

यज्ञ कि दक्षिणा पालोगे । बहुतेरे लोग कह दिया 

_ करते हं वि शूद्र इसी जन्म में ब्राह्मण बन जांता 
^) ह इसका कारण हमको यह ज्ञात होताह कि 


उ घन्टौ अञ्निहोत्र किया हो । और सावित्री मन्त्र का 
जाप किया हो ओर चांद्रायण आदि बत किये हों। 
देखने ही को नहीं मिळे और न यज्ञ की सफलता 
से यज्ञ देव भगवान्‌ से दक्षिणा पाने का अवसर 

® मिला । 

Vass ०० र ७ 00. 

_ ठी हमतो कायस्थ होते हुए ओर ३५-३६ वषं से 
` दोनों समय अश्निहोत्र करते और केवल वेतनसे 

सरकारी जीवन बिताने परभी इतनी सामथ्यं 

हमको प्राप्त नहीं हुई कि पूज्यपाद ब्रह्मचारीजी 
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वालीद्वीपकी गीता । 


उनको कोई ब्राह्मण तपश्वी जिन्हो ने दोनो समय _ 


महाराज का जेस तमाम जोवन बीता, चसे अपन 2 


दो दिन बिता दें । न 


_ यज्ञ के देवताऑक विषय में हम बहुत कुछ | 
लिख चुके हं । अब हम लिखना पिष्टपेषणके | 


समान हागा । इस मतभंदकी बजहसे आवंसमा- - हे 
जिया क भाष म बडा फक पड जाता है आर उन 


का आग्न आर खूय परक अथ म मझे दीजिये की 


५ 


बजाय मुझ देता हे ओर इश्वर परक अर्म मे हो | 


० 
बजिय करना पडता ह। उनको सम्झप्र अनाइत 
i [र आइत आनका भेद नहा वठ! ठ । 


आर जब हा उनको यज्ञ से पूरी पूरी सफलता 


ष्र 


2 


यजुवद्‌ अध्याय ३५१७ ' आयुष्मानग्ने हविषा | 
वृधानो घुतप्रतीको घृतयोनिरेधि । घृतं पीत्वा मधु | 
चारु गव्यं पितेव पुवभभि रक्षतादिमान्स्स्याहा ॥ । 
जो इस आइुत अग्नि की महिमा इन शाब्दो मे 
दर्शा रहा हे कि अग्नि देवे बडी उमरवाले हैं । 
हविषसे बढनेवाले हं ओर धृत जिसकी योनि हे 
खा गोंधृत को पीकर जसे पिता पत्र की रक्षा 


करता ह क बजाय राजा पर घटना पडा । 


~ 


आयसमाजी साहवान ने परमात्मा की नि 
कारता को यँहा तक खचा कि उनके भ्यान मे 
ध्येयही न रहा कारण इसका यह होता हे कि. 
श्रास्वामीजी महाराज के उपदेशके प्रारस्भलमय में 
अवतारोकी मूर्तिपूजा तो क्या गंगा की मृति की _ 
पूजा भी चळरही थो और इधर नवीन वे दान्तियो 
ने परमात्मसत्ता के जानने में बडे भारी भ्रममें 
डाल रक्खा था अगर स्वामी जीका जन्मन 
होता तो यह देश किस रखातळ को पहुँचा होता।. 
डेसे बडे शास्यो के पास इंसाईयौ क इस 
भरे वन्द का उत्तर नहीं था कि देवन पे 
बडे हे जटा से निकली गंगा । 


परंत आप क सिद्धान्त से तो 


(१४९) 


आफ्नै किया हे यह निश्चय कर चुके थे कि 
प्रकृति से बना हुआ हे और मूर्तिमान्‌ हे और पर 
मात्मा और जीवात्माय आत्पिक' द्रव्य ह आ 
अपर्तिमान है । क्या परमेश्वर को विश्वरूप आर 
विश्वमर्ति मानने से वेदिक सिद्धान्त स कोइ गड 
बड़ी नहीं होगी! आवश्य होगी) रामायण का एक 
मोक जिस म मन्दोदरी ने मयादापुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्रजी को विश्वरूप बतलाया ह आर 
रावन को समझाया हे याद आता हे । 

चिइवरूप गवंशप्तणणि करो वचन विशवास । 

लोक कलिएना वेद्‌ कह अंग अंग प्रत जासु ॥ 

बेदकी छाप अपने सनमाने सिद्धान्त पर लगा 
कर गोस्वामी तळसोदाल जी का अपने मतको 
पछि करने छा निराळाही ढंग हे । 

गीता ओर रामायणने इसका तनेक सी ध्यान 
नहीं दिया कि हमारा एक कहना बिलकुल 
वेदविरुद्ध पडता है । मन्त्र मये आपके अर्थके “ ये 
त्रिषत्ता; परियन्ति चिइवा रूपाणि बिश्चतः । वाच 
इ्पतियेला तेषां तन्वो अद्य दधात में |” व्याख्या- 
पदार्थ दो प्रकार के हे एक रूपवाळे ओर दूसरे 
रूपरहित। आत्मा परमात्मा रूपरहित हे ओर 
संपूणे जगत्‌ रूपवाले पदार्थों से भरा हे । पदा. 


~ 


थाके विविध रूप जो मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष वन". 


इपति पाषाण आदि प्रं दिखाई देते हैं, कोन धारण 
करता हे? ये रूप केसे बनते हैं? इस शंका के उत्तर 
मं देद कह रहा हे कि जगत्‌ के मूल में जो सात 
पदार्थ-पृथ्वी, आप तेज, वाय, आकाश, तन्मात्र 
ओर अहंकार- हैं ये ही संपणे जगत में दिखाई 
देने वाळे विविध रूप धारण करते हैं। ये सात 
पदार्थ तीन अवस्थाओ म गुजरते हुए जगत्‌ के 
रूप आर आकार धारण करते ह। (१) सत्त्व 
अर्थात्‌ समावस्था, (२) रज अर्थात गतिरूप 
अवस्था ओर (३) तम अर्थात्‌ गतिहीन अवस्था | 
इन तीन अवस्थाओं मे पूर्वोक्त सात पदार्थ ग॒जरने 
खं कुछ इककास पदाथ वनते हे, जो संपर्ण सष्टि 
का रूप धारण करते हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीसद्भगवट्ीता-लेखमाला। 


सष्टि के हरएक आकारधारी पदार्थं म बडी 
शक्ति हे। हमारा शारीर भी सृष्टि क अंतर्गत होने 
एक रूपवान्‌ पदार्थ हे ओर इसम भौ पूर्वोक्त 
न गणासात पदाथ ह। आर इसी कारण शरार 
के अन्दर के इन इक्कीस तरवो का संबंध वाह्य 
जगत के पूर्वोक्त इक्कीस तत्वोके साथ ह । शरीर 
का स्वास्थ्य या रोगीपन इस संबंध क ठोक होने 
और न होने परअवलंबित ह । 

दारीरान्तर्गत इन तत्वोको बाह्य जगतूळे .'तत्त्वो 
के साथ योग्य संबंध रखने छारा अपना आरोग्य 
स्थिर करके अपना वळ अंदर से बढाने की सूचना 
इस मन्त्र द्वारा यहां मिळती हे । जस बाह्य शुद्ध 
वाय से अपना प्राण का बल, बाह्य खयंप्रकाश खे 
अपने मेत्रका बल इसी प्रकार अन्यान्य बळ बढा- 


शत 
317 2 47 2 


कर अपनी शक्ति पराकाष्टा तक बढानी चाहिये ।. 


यह अथर्षवेदका मख्य विषय हे । 
जगत का तत्वक्षान जानकर, जगत का अपने 
साथ संबंध अनभव करके अपना बळ बढाने की 


जह 


Ni 


विद्याका अध्ययन करक उसका अनुष्ठान करना “शि " 


चाहिए । यह उन्नतिका मल मत्र इस प्रथम मन्त्र 
म बताया हे । यहां प्रश्न होता हे कि यह विद्या 
कान दे सकता ह ? उत्तर म॑ मंच न बताया है कि 
वाचस्पति हो उक्त ज्ञान देनेमे समथ दे। वाचस्पति 
कोन हे? वाक वाया वाणी वक्तृत्व उपदेश 
व्याख्यान ये समानाथक शब्द ह । वक्तृत्व करने" 
चाळा अथात्‌ उत्तम उपदेशक गरू ही यहां वाच- 
स्पति से अभिप्रेत हे । इस अथे को लेनेसे इस 
मज का अथ निम्न प्रकार हआ- 

मूळ सात तत्त्व तीन अवस्थाओसे गजर कर 
सव जगत्‌ क सपूण पदार्था के रूप बनाते हुए 


सवत्र फेछ हैं । इनके बलो को अपने अंदर धारण 


SE. 


करने को विद्या व्याख्याता गुरु आज ही मझे... र 


पढाव ।!'! 

हम यह लेख लिखा ही रहे थे कि इतनेमें धोमा- 
न महता जेमिनी जिन्हो ने आर्यसमाज गंज मरां 
दाबाद्म दो व्याख्यान दिये, बालीद्वीपचाली गीत! 
मिरी । उसम ७० >छोक हैं । उस गीताके विषय 


ह 


x NE . 


डरै 


4. 
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वाळीद्वीपकी गीता । 


मै भी कोई वेदिक धर्मी ऊँचे मस्तिष्कवाला यह 
- नहा कह सकता कि यह ७० ?छोक भी वेदानुकूल 
हैं, जिसकी नकल भेजता हूँ । 
बालीम सत्तरशछोकी गीता पाई जाती हे जिसमे 
अध्याय नहीं ह। भारत के कछ विद्वानों का मत 
हे कि वतमान गीता वास्तव में असली गीता नहीं 
हे, पण्डितो ने बाद मे मिलावट की है । बाली 
का गोता प्र ५७छोक तो परे हं । शष तकडे 
टुकड़े कइ ज्छोको के हें । सन्यनिर्णायको के लिये 
बहुत कछ अन्वेषण करनेका अवसर है 
यह ७०्श्छोकी गीता “दृष्ट्वेमं” मलोक से आरंभ 
होती हे । इसका पहिला शलोक यह हे- 
इष्ट्वेसं स्वजनं कृष्ण ययत्खं - समपस्थितम । 
न चश्रेयोऽनपद्यामि हत्वा श्वजनमाइवे । 
न कांक्षे विजय कृष्ण च रांज्यं सखानि च॥१॥ 
(भगवदूगाता अ०१ शछो०१८,३१,३२) 
अर्थ- (अज नने कहा ) हे कष्ण | अपने स्वजनों 
को युद्ध की इच्छास यहां पर एकत्र हुए देखकर 
(म दुखी हो रहा हूं) क्योंकि इन स्वजनो को मार 
कर म अपना वूटयाण नहा दखता । हं कृष्ण! इस 
प्रकार के विजय, राज्य और सख की मझे तनिक 
भी इच्छा नहीं हे । 
यदि मामप्रतीकारमशक्त्रं शास्त्रपाणय;। 
धातं राष्ट्रा रणे हन्य॒स्तन्मेक्षेसतरं भवेत्‌ ॥ २॥ 
(भगवद्गीता अ० १ रोक ४६ ) 
अर्थ- बल्कि अगर ऐसा हो कि म स्वयं न तो 
बदला छेनेवाला बनू ओग न शस्त्रोंको हाथमं 
धारण करू,इस दशामें मुझको धृतराष्ट्र की सन्ताने 
(दुर्योधनादि) मार डाळे, तो अवश्य मेरा कल्याण 
हो जाय । 
क्लैब्यं सा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वव्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
( गीता २३ ) 
अर्थ= (कष्णजीने उत्तर दिया) हे पार्थ ! ऐसा 
नामदे मत्‌ बन,तझे शोभा नहीं देता । अरे, शत्रुओं 
को ताप दनवाल | अन्तःकरण को इस क्षद्र डुब- 
लता को छोडकर खडा हो जा । 


CC-0. Gurukul Kangri Colle 
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(१४९) 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥४॥ 
(गी० २। ११) 
अथ-जिनके वार में शोक नहीं करना चाहिएत्‌ 
उन्हीं के लिए शोक कर रहा हे। त्‌ तो ज्ञानियाँ की 
जेखी वात कर रहा हे परंतु पण्डित लोग तो किसी 
के घ्राण-जाने व जाने का शोक नहीं किया करते । 
ऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमार योवन जरा । 
देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न सह्यति ॥ ५ ॥ 
हक RR AIDC १३) 
अथे-जिस तरह इस देहम लडकपन, जवानी, 
बुढ।पा हुआ करते हैं, इसी प्रकार इस केहवाला 
(जीवात्मा) इसखे निकलने पर दूसरा देह पा 
ज्ञाता हे (ऐसा समझ कर) वे धीर लोग किसी के | 
मरने जीने झा शोक नहीं किया करते । 
नासतो विद्यते सावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि हष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभिः।६॥ 
ट अ० २।९ 
अर्थ- असत्‌ (नसती ) से भाव ( हसती या 
उत्पति) नहीं हुआ करता और सत्‌ का अभाव 
(हसती से नेसती) नहीं हो सकता, इन दोनो के 
अन्त को तत्त्वदर्शी फिछासफर लोगोन देख लिया 
हे! ६ 
अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। | 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युद्धधस्व भारत !।७॥ 
म० २। १८) 
अथ-य देह अन्त वाली है आर शरीरका स्वामी 
जीवात्मा सदा नित्य कहा गया ह। ह भारत ! वह 
(जीवात्मा) तो अविनाशी ओर अध्रमेय(अचित्य) | हः 
है, इसलिए ( तू उसके मरने या मारे जाने की _ 
चिन्ता छोडकर ) यद्ध में डट जा। 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्चेन मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नायं हस्ति न हन्यते 
( भ० गी० २।१९) 


अर्थ- ( क्यो कि ) जो कोइ इस (: 
को मारनेचाला मानता हे ओर जे 


र 
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मारा जा सरता है | 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकपिमतुप्रहखि । 
भधरम्याद्धि यद्ाच्छे,योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विचत! ९ 
(गी० २।३१) 
म अर्थ - अपने धर्मका ख्याल करके भी तुझे 
यद्धसे ) नहीं डिगना चाहिए ( क्योंकि ) 
_ क्षत्रिय के लिए तो यद्धरूपी धम से बढकर श्रेय 
और दूसरा काम नहीं है । ु 
हतो वा प्राप्स्यलि स्वग जित्या वा भोक्ष्यसे 
महीम्‌। तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतः 
निश्चय! ॥१०॥ (भ० गी० २।३५) 
` अर्थ- अगर त्‌ युद्ध मे मारा जायगा तो स्वर्गको 
पायेगा और अगर जीत लेगा तो पृथ्वीका राज्य 
भोगेगा। इसलिए हे कोन्तय | उठो यद्ध के लिये 
निश्चय करक खडे हो जाओ | 
कम्रण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
मेफलहेतुभूमा ते संगोस्त्वकर्मणि ॥११॥ 
व (भ० गी० २1४७) 
_ अर्थ- तेरा अधिकार काम करने ही मे है, 
किन्तु फल भोगन में नहीं हे। कमो के फलो के 
[रण मत्‌ बनो ओर तेरा संग अकम मे न हो 
अथात्‌ कम करना छोड भी मत्‌ देना ) । 


सद्धयसिद्धः्योः समो भृत्वा समत्वं योग 
च्यते । श्रृतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति 


अथ- सफलता असफलता मै समान रहना 
चाहिए ऐसी समता ही योग हे। वेद-वाक्यौ 
दुविधा म पडी हुई तेरी वृद्धि जब समाधिः 
में स्थिरं ओर निश्चल हो जायगी,तब त योग 


यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थे मनोगतान । 
ग | आलबहोवात्मना तुष्टः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥१३॥ 


डक > (भ० २५ 


मानता ह व दोनों असलियत को नहा छो RR व्यास ८ 3 
'( कारण यह कि ) वह नतो मारता हे, ओको छोड दता हे आर आत्मा आत्मा स 
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श्रौमङ्गगवद्गीता-लेखमालां । 


अर्थ- है पाथ! जब वह ( योगी ) सारी कामना 


सन्तष्ट रहता हे, तब वह स्थितप्रज्ष ( अचल बुद्धि- 
वाला ) कहलाता ह। | 

दःखेष्वनहिग्नम्रनाः सखेष विगतस्पहः ॥ 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसनिदच्यत ॥१५॥ 

(गी० २।५६) 

अर्थ - जिसके मनको खेद नहीं होता और न 
सुख में आसक्ति होती हे, जिल ने प्रीति भय ओर 
क्रोध को छोड दिया हे, वह मनि स्थित-धं 
(अचल बुद्धिवाला) कहलाता हे । 


— 


दिषयां विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रखोऽत्यस्य परं ष्ट्वा निवर्तते ॥१५॥ 
(गी० २।५९) 

अथ - निराहारी मनष्य के विषयभोग तो छट 
जात हूं, परन्त उसकी वासना नहीं छटवी ( मनसे 
उन अप्राप्त विषयों का सनन होता रहता हे) परन्त 
परत्रह्म परमात्मा को देख लेने पर वासनाय भी 
निवृत्त हो जाती हैं । 

या निशा स्रभृतानां तस्यां जागर्ति संयभी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः 

॥१६॥ (गी० २६९) 

_ अथ- सवसाधारण लोगों की जो रात होती 
ह उसम वे सयमी ( परमात्मा के दर्शन करनेवाले 
योगी) लोग जागते है और जिस अवस्था में घे 
ढुनियादार लोग जागते रहते हैं वह उन योगियाँ 
की रात्रि हे। 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्त बः। 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥२७॥ 

(गी०३। ११) 

अथ-देवताओंक़ो (अपने यज्ञकमाँस) प्रसन्न 

कराग ताव खुश हो कर तुम्हास कल्याण करेँगे । 


इस प्रकार एकदूसरका प्रसन्न करते हय परम 
कल्याण को प्राप्त कर छोगे । 


यश्षशिष्टाशिनः सन्तो मच्यन्ते संवेकिहिबिषेः । - 
भुञ्जत त त्वघ पापा ये पचन्त्याध्मकारणात्‌॥१८॥ 


(गी० ३। १३) 
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वालीदीपकी गीता । 


अर्थ-यज्ञ पदार्थौ को खानेबाला सन्त 
सब पापोसे ता है। परन्त जो लोग केवल 
पने लिये ही भोजन बनाते हें घे अपने पापौको 
खा रहे हैं । 
_ श्रेयान्‌ श्वधमा विशुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्टितात 
स्वधमे निधन श्रेयः परधमो भयावहः ॥१९॥ 
(गी० ३। ३७) 
अर्थ- अपना धर्म खरांब प्रतीत होता हो तो भी 
दूसरेके धर्म को बहुत उत्तम प्रकार पाठन करने 
भी बह श्रेष्ठ ही है। अपने धमे म सरना भला 
है, किन्तु दूसरे का धर्म अपने को भयदायक ही है 
वहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥६०॥ 
(भ०गी०४। ५) 


वचे हु 
टज 


अर्थ-हे अञेन ! मेरे ओर तेरे भी वहुतरे जन्म 
गीत चुके हैं किन्तु में उन सब (जन्मों की हालत) 


> > 


1 जानता हूँ, परन्तु हे परन्तप! तुम नहीं जानते । 


यदा यदा हि धर्छश्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्यत्थानसधरमेश्य तदात्मानं सजास्यहम । 
परिचाणाय साधूनां बिनाशांय च दुष्छृताम्‌ २६॥ 
(भ० गी० ४७८) 
अर्थ- हे भारत ! जव जव थमं की ( संसारले ) 
कमी और अधर्म की ज्यादती हो जाती हे, तब तब 
में साधुओं की रक्षा करने और दुष्टौ को नाश 
करने के लिए अपने को सृजतां हुं । 
जन्म कर्म च मै दिव्यमेवं यो वेत्ति तच्वत: । 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजन। 
न॑ मां कर्माणि लिस्पन्ति न म कमफले स्पृहा 
॥२२॥ (भ० गी० ४ ।९, १४) 
अर्थ- मेरा ( या मेरे जेसे योगियो का ) जन्म 
ओर कम दिव्य (अद्भत प्रकार का) हे (क्योकि) 
नतो कमं सझ में ( योगी होनेस ) लिपटत ह, 
और न मै (परमज्ञानी होने ले) उनमे फंसता इं। 
इस वात को जो कोई ठीक ठीक जान लेता हे, वह 
देह त्यागनेपर प॒नजन्म को नहीं पाता । किन्तु हं 


अजुन | वह मुक्त (परमात्मा) को पा जाता ह्‌। : 


कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्मण्यः । 
स बद्धिमान मनष्येष स युक्तः कृत्ह्नकमङत्‌। 
३॥ (भ० गी० ४।१८) 
अर्थ- जो कोई कमे म॑ अकम को ऑर अकमर म _ 
छर्म को देखता हे, वही मनुष्यो में वुद्धिमान्‌ दे) 
वही योगी है और कर्मोंको करनेवाला भी वही हे। 
यदृच्छाळाभसन्तृष्टो ढन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च, कृत्वापि न निवद्धयत॥ 
२४॥।। (भ० गी० ४।२२॥) 


अर्थ ~ देवयोगसे जो कुछ मिल ज्ञाय, उलीसे _ 
सन्तष्ट हो जानेवाला, डन्ड हषे, शोक, सुख, दुःख 


आदि से मुक्त रहनेवाळा कर्मों को करने पर भी 
पाप पण्य मे नहीं फसत । 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयन्ञास्तथाऽपरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितवताः ॥२५॥ 
(स० गी० ४।२८) | 
अर्थ ऐसे यती लोग जो तीक्ष्ण व्रतो को 
धारण करते हैं, कोई द्वव्य-यज्ञ करत हे, काई | 
तपयन् करते है और दूसर कोई लोग स्वाध्याय 
या ज्ञान यन्न में लग जाते ह। 
सर्य कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते । 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सवया ॥२६॥ 
(गी० ४।३३, 
अर्थ- हे पार्थ [सब प्रकार के कर्मों की समाप्ति । 
ज्ञानम जाकर हो जाती हे। उस ज्ञान को पानक 
लिए ज्ञानी गरु लोगोंको प्रणाम करो और सेव 
करके प्रसन्न करलो तब प्रश्न करो तो उस शान 
को पाओगे । 
संव्यासः कर्मयोगश्च निःभ्रेयसकरांबुभो । 


अर्थ- योग से यक्त मुनि ब्रह्म को बहुत जहि 
पा जाता हे। उसकी दृष्टि ऐसी हो जातो हं कि वह 
सब भतो ( प्राणियों ) के आत्मा से उस भूतात्मा 
को देख रहता है | अतः वह कम करनपर उसमे 
नहीं फंसता । 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयंत्‌ । 
आसव ह्यात्मनो बन्धुरात्मवारेपुरात्मनः ॥२९॥ 
(गी० ६।३) 
अथे- आत्मा से आत्मा को ऊंचा उठावे किन्तु 
आत्मा को नीच न गिरने देवे। आत्मा ही अपना 
मित्र हे और वह स्वयं ही अपना शत्रु हे । 
योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः । 
ए झाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।। ३०॥ 
र (गी० ११०) 
अर्थ- योगी अकेला रहता हुआ, गुप्त स्थानमे 
निवास करता हुआ, विषयों से बचता हुआ, 
परिग्रह ( दूसरों से सहायता ) न लेता हुआ, 
. आत्म के साथ जुट जावे । 
 _ सम छायशिरोग्रीबं धारयज्नचछ स्थिर; 
 सप्रेकष्य नाशिकाग्रं स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ । 
यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मृत! ॥३१ 
(गो० ६।१३,११) 
[ अर्थ- सारा शरीर सिर और गला सीधा 
रहे, हिलने न पावे, बिल्कुल स्थिर रहे । और अन्य 
- क्रिसीभी दिशा की ओर न देखता हुआ केवल 
अपने नासिका के अगले भाग को देखता हुआ, 
| . वह शरीर को एसा अचल रकङ्खे जेसे दीपक की 
fe ज्योति हवा न चलने पर स्थिर रहा करती हे। 
ह आत्मोपस्येंन सर्वत्र समं पश्यति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
॥३२॥ (गी० ६३२) 
अथ- ह अजन! जा कोइ अपन उपमा से सब 
जगह सब लोगों को समान सुखी देखता हे, वह 
परम योगी माना जाता हे । 
. यो मां पश्यति सर्वत्र सव च मयि पच्यति । 
 तस्याहन प्रणश्यामि स च मे न प्रणयति ३३॥ 


(गी० ६३०) 
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श्रीमङ्गगवङ्गाता-लखमाला । 


अर्थ- जो कोई मुझ को सब जगह आर सब 
को मझ में देखता हे उसका न में नाश करता ह 
और न वह समझ को नष्ट करता हे । 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बृद्धि रेच च । 

अहङ्कार इतोयं मे भिन्ना प्रकृतिरप्टथा । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयश्तथा।३४॥ 

(गी० ७।४,६) 
अर्थ- मेरी ( परमात्मा की आउ प्रकार की 


भिन्न भिन्न ) प्रकृतियां हैं उनके नाम सुनो- 


१ भूमि २ जल, ३ अग्नि, ४ वाय, ५ आकाश, 
६ मन, ७ बद्धि, ८ अहंकार में ही इस सारे जगत्‌ 
की रचना और प्रलय करने वाला हूं। | 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनऽ्जथ । 
मयि सर्वेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच ॥३५ 
(गी० ७।७) 
अर्थ- हे धनञ्जय] मुझसे वढ कर और कोई भी 
नहीं है ( मुझ में ही यह सब लत में मणियो की 
भांति पिरोया हे । ) 
रखोऽहमप्लु कोन्तेय । प्रभाऽस्मि शशिस्‌ ययोः । 
प्रणव सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नष ॥३६॥ 
आ (गी० ७ 
अथ- हं कॉन्तेय ! में पानी म॑ रख (रूपसे 
मौजूद हूं ) चन्द्र सूय में प्रभा हुूँ। सब वेदौ मं 
प्रणव ( ओउम्‌) हूं आकाश में शब्द हुं और 
मनुष्यो में पुरुषार्थे हृ । 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चासि विभावसो । 
जावन सचभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विष ॥३७॥ 
(गो० ७; ९) 
अथ- पृथ्वी म मे उत्तम सुगन्ध हूं, आग्निं 
तेज ( रूपसे विद्यमान ) हूं। सब भतो मे जीवन 
हू. आर तपस्वियों में तप हू। 
वुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्मिनामहम्‌ । 
वळ बलवता चाह Oo ॥३८॥ 
भ० गा० ७।१० ११) 
अथ बुद्धिवालोम बुद्धि, तेजवालो में तेज और 


बळवालो में काम और राग 
ह राख रहित बळ मैं ही 


>> 


PONS कह 


चतुवधा भजन्ते ब्रां जना; सकतिनो जन । 
आतों जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरत्षभ! 


(गी० ७। १६ , १९) 


०० 


अथे- हे 


ह वह पूण ज्ञाना महात्मा, 
सब कुछ वासुदेव ही है ॥४९॥ 
जणाब्रणमाक्षाय सामाश्रत्य यतन्ति ये । 


अर्थ- जो लोग जरा 
जाने (मुक्ति पाने) & छि 
सहाय लेकर य्न करते हैं वे ड 
अध्यात्मज्ञान ओर सव कप्रों को 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मवत्वा कलेबरम्‌ । 
य; प्रयाति ख मद्भावं याति नाइ्त्यत्र संशयः 
॥४१॥ (भ०्गो० ८५) 


I) 


को पा जाता हे, इस में कुछ भी संशय नहीं 
तद्मात्सवेष कालेष माम्रनस्मश यध्य च | 
सय्यापतमनाबुद्धिमामवप्यस्यस शायस्‌ ॥७२॥ 
(भ० गी० ८७) 


जायगा (मुक्ति प्राप्त कर लेगा)। 
सर्वद्वाराणि संयभ्य मनो हृदि निरुध्य च। 
ूर्ध्नाधायार्मनः प्राणभास्थितो योगधारणाम्‌ 
॥8२॥ (भ० गी० ८।१२) 
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वालीङीपकी गीता । 


वाखुदेवः सवसिति ल महात्मा सदर्ळसः।।३९॥ 


जून) चार प्रहार के धर्मात्मा छोग 

की भजते हू ।१ आत ( दुःखी ), २ जिज्ञास 
(चलाको जानने की इच्छाचारे ) ३ अथी ओर भर- 
तषम चोथा ज्ञानी ! फिर उन सव से कोन वढ छर 
1 य्ह समझ लेवे कि 


त ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नसध्यात्म कम चाखिळम्‌ 
॥३०॥ (भ० गी० ७ २१) 
1) ओर मत्यु से छट 
मेरा ( परात्मा का ) 
वे उस ब्रह्म को सम्पूण 
[न छत ह्‌ । ४० 


__ अथ-जो कोई अच्तकाल मेरा स्मरण करता हुआ 
शरीरको छोड जाता हे, वह मेरे भाव (सक्तिघाम) 


अथ- इसी लिये सब काल में मुझ (परमात्मा)मं 
सन ओर वृद्धि को अर्पित करक मुझको ही स्मरण 
रता हुआ युद्ध करे तो निःसंदेह मझको ही पा 


अर्थ- सब द्वारो (आख कान आदि) को संयम 
करक, मनको हृदयम रोककर अपने प्राणोको 


~ 


शद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसृयचे । 
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशथात ॥ 
॥8४४॥ (भ० गी० ९।१) 

अथ- हे निष्पाप अजुन! तुझको हम अब इससे | 
भी और उत्कृष्ट ज्ञान जो विज्ञानक सहित हे खनाते | 
हे जिसको जान करके त्‌ अशभ वातोले छट 
जायगा ॥ ४३ ॥ 

आह कतरह यज्ञः स्वचाहमहसोषधस्‌ । 

मन्त्रोऽदसहमेचाञ्यमहमग्निरहं हुतम्‌ । 

वेय पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयज्रेच च ॥ 
॥ (भ० गी० ९।१६,१७) 


>> 9५-02 


[ ककू साम यजुर्वेद भी हूं ॥ ४५ ॥ 
त्करोषि यदश्नाति यज्जहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥४९॥ 
(स० गी० ९।२९) 
अर्थ- हे कोन्तेय जो काय्ये तू करे, जो कुछ | 
खाय, जो कळ होम करे ओर जो कछ तपस्या 
छर वह सब मस्का अपण करद | 
ज्योतिषामहमंशुमान्‌, नक्षत्राणामहं शशी 1४91 
भ० गी० १०।२१ 
अर्थ- उ्योतिवालोमे में किरणोवाला हूं, नक्षत्रौ 
में चन्द्रमा हूँ । ४७॥ 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 


हू ह्‌ 
म्र ञ हृ 
ही हूं। में ही जानने योग्य पवित्र ओङकार हुं ओर 
क्र 


२० 
अथ- रुद्राप्त मं शङ्कर इ, यक्तरांक्ष! 


कुवेर हूं । महषियोपे में भृग॒ हूं ओर 


है ै (१५७) श्रीमद्भगवद्गीता 
ई ड ० 
नारदं । घोडौमे में उच्चैःश्रवा घोडा हं । सिद्ध 
गोम में कपिल मुनि है । 

ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम । 
आयधानाप्रह वज्र सर्पाणामस्मि वा कि; ॥५०॥ 


(स० गी० १०२७, २८) 


ह अर्थ- हाथियौ मे में ऐरावत हूं। मनुष्योम में 
राजा हूं, आयुधोमें में बजह ओर सपाम स 
वाखुकी हूं ॥ 


पी वरुणो याद्सामह यमः संयमतामहम्‌ । 
। परहादः सवेदेत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ॥५९॥ 
bs (स० झी० १०२०, ३०) 
कः अर्थ- पानीके जीवोमे में वरुण हूं, न्याय करने 
ओ। ठाकोम में यम हं । सब देत्योम मै प्रहाद हूं,गणना 
` करनेवारोमे में काल हूं. 
` भगाणा च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । 
अक्षराणामकारोऽस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
आसा मर्ग शीषोऽहमतनां कुस॒साकरः ॥५२॥ 
(स० गी० १०।३०,३१,३३.३५) 
आम्मै सिह 
मे सें अ हुं। शस्त्रवारियोग 
शीषे हुं ( अग्रहन ) तथा 


७ 


-. अर्थ- बन पशु 

` गरुड हूं। अक्षरोमें 
रम हु, महीनोम सं म 
ऋतंओम से वसन्त हूं । 

वृष्णीनां वाखदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 

छनीतामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कचिश।५३॥ 

(भ० २११० १०! ७) 

वासदेव हू। पाण्ड- 


मै 
अज 
९ 
गा 


९ 


र 


* 


क नान्तोऽर्ति मम दिव्यानां विभतीनां परन्तप॥५४ 
Si (भ० गो० १०।४०) 

पक या अर्थ- हे वडे तपस्वी अजन! (निदान कहां तक 
ओ- आनाये, वस्तुत; तो. मेरी इन दिव्य विभतियोका 

12 . अन्तही नहीं है । 

| पद्य से पार्थ ूपाणि शतशोऽथ सहस््द्वाः। 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि ख॥०५ 
_ (भे० गी० ११५) ` 


१, 
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लेखमाला। 


अर्थ- हे अजन! ( सेरी 1विभातियाका समझ लेने 
पर अब) त मेरे ( परमात्माक ) अनेक प्रकारक 
अनेक प्रकार रंगो और आकाराचा 
हजारी दिव्य रूपौंको देख ॥ 


~ 


११८) ® 
अर्थ- परस्त मुझ (परमात्मा) को तू इन आंख 
से तो नहीं देख सकता | तझको में दिव्य चक्षु 
देता हूं । अब मेरे योगके ऐेश्वर्यकों देख 
अनेकवक्त्रनयनसमेकाङ्गतदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायु देम्‌ ॥५७॥ 
(भ० गाो० १।१०) 
अधे- अनेको मुखौ ओर आंखो वाळा हे आर 
अनेको प्रकारका दीखता हे। अनेको उसके दिव्य . 
भुषण वस्त्र हैं। ओर अनेकों आयुधा ( शास्त्री ) ४ 
से वह सुसज्जित हे ॥५७। | । 
यथा नदीनां बहवो5स्बवेगाः, समुद्रमेवाभि- 
सुखा हृवन्ति । तथा तवामी नरछोकवीराः 
विशन्ति वक्त्राण्यभि दिञ्चळस्ति ॥५८॥ 
(भर गी० ११२८) 
अ्थ- जिस प्रकार नद्योक! जलप्रवाह बडे 
बेगके साथ समुद्रकी ओर दोडा चला जाता हे 
उसी प्रकार य मनुष्य छोग-शूर-चीर आदि आप 
के म्रुखोमें प्रवेश करते चळे जा रहे है 
यथा प्रदॉप्त ज्वलन पतङ्गा, विशान्ति 
नाशाय समृद्धवेगाः । तथैच नाशाय विश्रान्ति 
लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥५९॥ 
र (भ० गो० २१।२९) 
अथे- जस जरते इए दीपककी ओर मच्छर 


[eS 


आदि नाश होनक लिए बड़े वेगसे दोडे चरे जाते 
हे, उसी प्रकार ये छोगभी नाश होनेके लिए 

आपक सुखम वड वेगसे घुसते चले जा रहे हें । अ 

आख्याहि मे को भवानप्ररूपो लाकान्समात- ( 

मिह प्रवृत्तः । नमो नमस्तेऽस्त सहखक्कत्व: ् 

` नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते ॥६०॥ द 


(० गी० ११३१ ,३९,३९,४०) जे. 


अने 


१”. 


कन 


_क हो रहे हैं। आपको नम 


प Eee का 


स Fo २०५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वांछीडीपकी गीता । 


iS > ७ 

अर्थ- आप एसे उग्र रुपवाले कोन हे? यहांपर 
आप इन सब लछोगोकों समेट लेनेक्न लिए प्रवृत्त 
रो, नमः हो, हजार वार 


हे ७ 


नमः हो, आपको आगेखे नमः हो ओर पीछेसे भी 
नस; हाच ॥६०॥ 
नाह वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शाक्य एवंविधरो द्रष्ट दष्टवानस्ि मां यथा ॥६१॥ 
स० गी० ११।५३ 


मेरे जिस अरुंत रूपको तूने 


करने ही से देख सकता हे । 
सत्कर्मकृन्मत्परमो मञ्गक्तः संगबजितः । 
निर्वेर; सर्वेभूतिपु यः स माम्नेति पाण्डव ॥६२॥ 
(स गी० ११।५५) 
अथ- हे पाण्डव! जो कोइ संर ळए कम करता 


~ 


_ ह, मरा भक्त वन जाता हे, सव भूर्ताल नबर आश 


संगरहित बन जातां ह, वहो मुझका पाता है । 
यथा सवंगत सोक्ष्म्यादाकारा नोपिप्यत । 
स्ेन्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मः नोएलिप्यते ॥६३ 
८ ९ - (MR (भट १३३२) 
अर्थ- वह आत्मा सत्र देहमं ठहरा छुआ हे, 
इससे उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार 
आकाश सब जगह रहने पर भी सूक्ष्म होनस लिप्त 
नहीं होता । 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न छोकमिम रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥६४॥ 
(भ० गी० १३।३३) 


अर्थ- जिस प्रकार अकेला एक सूय सब 
लोकोको प्रकाशित करता हे, हे भारत] उसी प्रकार 


` वह क्षेत्री इस सारे क्षेत्रको प्रकाशित कर रहा ह । 
_ सत्त्व सखे संजयति रजः ङमंणि भारत। ` 
ज्ञानमावृत्य त तमः प्रमादे सजयत्युत ॥६७॥ 
(स० गी० १४॥९.) 
` अधै- हे भारत ! सत्वगुण जब बढ जाता हे तो 


. सुखमेलगताहे। रजोगुण कमम लगता ह। ऑर | 


(१५५) 


तमोगण शानको छिपा करके प्रमाद ( आळस्य ) |. 


लगा देता है । 
ऊध्च गच्छन्ति सत्वस्था मध्यं तिष्ठन्ति राजखाः 


जघन्यगुणबुत्तिस्था अधो गच्छन्ति ताभखाः।द्‌द्‌। | 


(भ० १४।१८) 
अर्थ- सत्व गण चारे ऊपरको जतं हं, रजो 
गण चाले मध्यम रहते है ओर खराब वत्तिया 
वाले तमोगण लोग नीचेको जाते है । 
समडःखसखः स्वस्थः खसमलोएाइसंकाञ्चनः। 
यात्रियों घीरस्तल्यनिन्दात्ासंस्तलिः ६७॥ 
मानापघानयो स्तल्यस्त॒ल्यो सित्रारिपक्षयोः । 
वारस्भपरित्यागी शुणात्तीतः स उच्यते ।।६८॥ | 
(० १४।२३,३५) | 


अर्थ-गणातीत वह कहळायगा डो सखडुः'स्वळो 
बराबर समझ छे, जो स्वस्थ, अपने अन्दर रबण 
करने बाळा हो, जो ढेला, पत्थर, सोना, चांदीको _ 
समान मानता हो, जो प्रिय और अप्रियो वराबर _ 
समझता हो, धीर हो, जो अपनी निन्दा ओर 


स्तृतिको बराबर मानता हो, जो मान ओर अप- 


मानकों तव्य जानता हो, जो मित्र ओर शत्रकऋे 
पक्षको तस्य रखता हो ओर जो सब कायाँको 
त्याग कर चुका हो । र 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन से 
स गणाऱ्हमतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय ली, 
(भ० १४२६) 
अर्थ- जो कोई अव्यभिचारी भक्तियोगद्वारा 
मेरी सेवा करता हैं, वह इन गुणोक्की पार करके 
मक्तिको पा जाता हैं ॥६९॥ - 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण बज । 
अह त्वां खव पापेश्यो मोक्षयिष्यासि मा श्यः 
(भ० गी० १८३३ 
अर्थ- सव धरमोको छोडकर छवल ए 
शरणमे आ जो। में तुमको सब पापोसे : 
शोक मत्‌ कर ॥५०॥ 
शान्तिः 


शान्तिः । | 


भेजा हुआ, किस देवका, मन दोडता, प्राति इंडक \ 
किस देवका, किया युक्त वायु, जाता गांत, अकृष्टछई ॥१॥ 
से प्रेरणा, किस देवकी, यह इष्ट वाणी बोलते | 
नेत्र अरु शुभ श्रोत्र सी, हैं कोन देव, ही जोडते ॥२॥ 
पतित होता, प्राण पहिळा, युक्त हो, करता गाते । 
शुभ श्रोत्र, वाणी नेत्र, करते प्रयुक्त, स्वयवर प्रजा पात| ३॥ 
मनके परभ, मच हैं वही, जो कानके, भी कान हैं । 

जो वाक की, वाणी स्वयं, वही प्राणके, झुम प्राण हैं. ॥४॥ 
_ वह आंख की, भी आंख पर, जो त्यागकर, अत्यन्त, उन्हे । 
बुद्धिमें रमे, इह लोक त्यज, मिले शान्त, अमृत तस्व उन्ह 
बाणी वहां नहीं पंहुचती, नहीं आँख, जाती हं चहाँ। 
जाना नहीं, नहीं जानते, मन जा नहा, सकता वहाँ ॥६॥ 


'भिन्नही, जाने हुएसे, आर अनजाने से वे ॥७॥ 
सा सुना है, पूजेस, हमने गुरुओंसे तथा | 


४५ 


स्वका, हैं जो बताते, भेद हम पर, कर कृपा ॥८॥ 


ब्रह्म हे, यह जान तू, नहीं वाक्‌ ब्रह्म, पहिचान त्‌ । 
का उपासती वाक्‌ यद, वह शब्द ब्रह्म, न जान तू ३० 


-. नहीं ब्रह्मको जानता, मिथ्पराज्ञानी सो 
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भ्रोमद्गगवङ्गीता-लखमाला। 


केनोपनिषत्‌ 
(१) 


( छेखक- भ्री० रुलियारामज्ञी क्यप, पम्‌. एससी. ) 


द्वितीय खण्ड 
तू यदि माने जानता, ब्रह्मरूप में पूणे । 
ब्रह्मका है तू जानता, निश्चयरूप वह ऊन 
मैं मानू तू जानता, वही ब्रह्मका भाग । 


४. 


जिसे विचारें मबुजज सव, तथा देव महाभाग 
नहीं मानू में ब्रह्म वह, सुगमतया हो ज्ञात्‌ | 
मानू इसे अज्ञेय न, है शेय परम विख्यात 
मैं इस को हूं जानता, हमसे से कहे जो । 
नहीं जानता मनुज वह, ज्ञानी कबहु न सो 
कहे जो में नही जानता, वही जानता बहा | 
ज्ञानी उसे जग मानता, जाने वही शुद्ध ब्रह्म 
सका विचार न में उसे, यही विचारे जो । 
ब्रह्म विचारा उसीने, आत्मज्ञानी सो 
चुका विचार में ब्रह्माको) माने ऐसा जो | 
द्‌ 
जान छिया सम्पूर्ण है, हमने ब्रह्म सुविशेष । 
ऐक्षा जो जन समझते, न जानें ढवढेश 
नहीं जान सके इंशको, सवंथा ही हम हीन। 
कहे ऐसा जो भक्तियुत्‌,.सो नर ब्रह्म प्रवीण 
विषयरहित्‌ विज्ञानसे, बार बार सुविचार । 
अमरपना वह प्राप्त कर, पाये ब्रह्म शुभ सार 


_आस्मासे मिळे चीये अरु, विद्यास अमरत्व । 


आत्मज्ञान छुभ प्राक्त कर, खिळे सुचुद्धिसरव 
पहिचाना यदि ब्रह्मको, इसी जन्मम सत्य । 


॥१६॥ 


॥१७॥ 


॥१८॥ 


॥१९॥ 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


॥२३॥ 


॥२५॥ 


॥२६॥ 


जन्म सुकाथ ळग गया, मिला छस अमृत तत्त्व ॥२७॥ 


नहीं जाना इस जन्मम, हुआ महान्‌ विनाश | 
वह बह्म अब सत्य इ, था, दोगा, नहीं नाश 


॥२८॥ 


बिविध चिति सभी भूत विषय, कर प्रयुक्त मतिमन्त । 


कर प्रयाण इस लाक, अमृत बन सुसन्त 


[ बुद्धिस रम भूत प्रति, कर विवेचना सूक्ष्म | 
घार विचारक दह त्यज, अमर पायं गति सूक्ष्म ॥३०॥ 


॥२९॥ | 


A 
< 


“जो कुछ हैं इस भूमि -पर, कहो दिखा दूं अब 
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केनोपनिषत्‌ । 


! 


देख रचन प्रति भूतभ, धीर पहिचाने ब्रह्म । 


जब जाव इस लोकसे, हो अम्रत सुब्रह्म ॥३१॥ 

॥ इत पद्वेतीय खण्ड समाप्त ॥ 

क्षरा खण्ड 

देवोंके लिये ब्रह्मने, विजय प्राप्त जब की । 
महिमा देर्वोकी बढी, जीत हुई ब्रह्मी ॥१॥ 
तब यह विचारा देवोंने, जीत सके जो हम । 
महिमा इमारी हे बडी, जीत गये हैं हम ॥२॥ ` 
ब्रह्म उनके इस भावको, जान हो गया प्रकट | 
सम्मुख उनके सवथा, आंवर्णराहेत सुव्यक्त ॥३॥ 
पूजनीय भाकृति यह कौन यक्ष सुमहान्‌ । 
जान सके नहीं देवगण, नहीं सके पहिचान ॥४॥ 
बोळे वे तब आग्नि ले जातवेद | इसे जान । 
कोन यक्ष यह पूज्यतम, यदि सको पहिचान ॥५॥ 
जो आज्ञा, कह दोडकर, यक्ष पास गया अग्न | 2 
उसने पुछा कोन तू? कहा जातवेद में भग्न ॥६॥ 
चह बोला तेरी शक्ति क्या? सभी जळा दूं में । 
जो सब यद्द है भूमिपर, कहो दिखादूंमें . ॥७॥ 
तिनका रख उसके लिये, कहा जळा इसे डाळ | 
पूर्ण वेगले दौड वह, गया वहां तत्काळ ॥८॥ 


जब न सका जला उसे, गया लोट तुरन्त । 

नहीं जान सका कोन यह, यक्ष महा मतिमन्त ॥९॥ 
तब देवोंने व!युले कहा वायो बळवानू ! 

पता ढगा आ यक्षका, कोन यहद है सुमहान्‌ 
जो आज्ञा केह दोडकर, यक्ष पास गया वाळु | 
वह बोला तू कोन है ? मातरिश्व में वायु . 
उस तुझमें बढ कोनसा, कहा उडा दूं सब । 


॥१०॥ 


॥१५॥ 


॥१२॥ 
उसके किये इक तिनका रख, कहा तू इसको उडा | | 


पूर्ण वेगसे तत्‌ प्रति, धाव, न सका उडा ॥१३॥ 
ळैट गया वह वहींसे, नहीं सका मे जान | 
कौन यह व्यक्ति पूञ्यतम, यक्ष कोन सुमहान्‌ ॥१४॥ 


इन्द्रसे बोले देव तब, पहिचानो महाराज | 
मघवन्‌ | कोन ह यक्ष यह, सम्मुख रहा विराज ॥1५॥ 
तथा अस्तु, कहद इन्द्र जब, गया दोढ उन पास । 


ओढने हो गये ब्रह्म तब, किया न स्वप्रकाश  ॥१७ | 


“ इन्द्र स्वयं इस लिये ही, अन्य देवोत ज्ये । 


उनके ही शुम स्थानमें, शुभ स्त्रि गई वहाँ आ । 
स्वर्णमयी बहुशोभिता, ढक्ष्मीः श्री: कइळा 1105 . 
इद्रने पूछा बताइये, देवि | कौन यह यक्ष ? - 

चोधा खण्ड ; 
वह बोली है ब्रह्म यह मघवन्‌ | सुनो सुदक्ष !-॥१८॥ 
इसी बहक जीतले, महिमा पाईं आप | 
तभीसे जाना ब्रह्म यह, इन्द्र हुए निष्पाप 
अग्नि वायु अरु इन्द्र हें, अन्य देवो श्रेष्ठ । 
छुआ इन्होंने ब्म था, अति समीपसे श्रेष्ठ 
पिरे जाना इन्हीने, ब्रह्म सभीसे पूर्व । 


~ 


तमीसे देवोंमें गये, हो यह तीन अपूर्व 


1१ शा 
॥२०॥ ` 


परेश छु सय 


जाना पहिले बरह्मको, छ 


~ 
ब्रह्म उसका उपदेश यइ, जो विद्युत्‌ विद्योत्‌ | 
“भ? रेखा आकार जो, यह चमके नभ ज्योत्‌ ॥२३॥ २ 
आंख झपकनेके समय, “आ! रेखा रही पूर | 


पाया नेदिष्ठ N२२ 


नेत्र परळ दोऊ भिन्नकर, ज्योती रही भरपूर ॥२३४॥ 

०५ OO २० २०, भन्द टु > 

नत्र न्‌मपान्मंषम, परमात्मप्रकाश | Rs 
विद्युत्‌ योताऽद्योतमें, इश करें सुप्रकाश ॥२५॥ 


ब्रह्मवाढ जो यहां से, पढे सुबुद्धियुक्त | 
द॒श पाय जगदी शका, होवे जावन्मुक्त 
देवताओंके विषयमे, यही, ब्रह्म आदेश | Se 
अधिदेवत कहते इसे, देव ब्रह्म संदेश ॥२७॥| 
आत्माके विषय ब्रह्मका, करूं वर्णन आवेश। २ 
ध्यात्म जाता कहा, जो आत्मिक सन्देश ॥२८॥ 
मन चलते की न्यायी इ, प्रति क्षण करें सङ्कल्प । 
इससे ब्रह्मका उपस्मरण, कहा जो रिवसङ्कल्प | 
रखना ब्रह्म समीप मन, करना ब्रह्म विचार | 
सदा सिमरना इंशको, अध्यात्म झुभसार 
वन नाम जगदीश जो, वननीय कमनीय । 


७५८) 
ओ।  शरीः गुरो | कहिये उपनिषद्‌ | कहा उपनिषत्‌ ज्ञान । 


सभी तुक्षे प्रिय शिष्य में, ब्रह्म भेद गुणखानि 
त्याग शिथिलता देहकी, इन्द्रिय मन शुभ कार । 
तप दम कर्म सुयुक्त हो, ब्रह्म उपनिषद्‌ धार 
सत्यनिष्ठ और वेदवित्‌, हो रहे शिष्य सुजान | 
वेद षडङ्ग हे उपनिषद्‌, दमप्रतिष्ठ सत्स्थान्‌ 

जो ऐसे इस भेदको, जाने खोदे पाप । 


।।३४॥ 
॥३५॥ 
॥३६॥ 
पाये प्रतिष्टा स्वगर्म, अनन्त ज्येष्ठ रहा व्याप ॥३७॥ 
स्देच्छासे विचरे सदा, सुखी रहे सुप्रतिष्ठ । 
पुराय श्रेष्ठ दिव्य लोकसं, अन्त रहित्‌ वलिष्ठ 
॥ इति केनोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 
अथ शान्ति। 

- अङ्ग मेरे खभी तृप्त हो, सुप्रसन्न बळवान्‌ 
इन्द्रिय शक्तिसम्पन्न हाँ, आँख नाक मुख कान ॥१॥ 
77 ements 


$] 
MEN 


गीतोक्त 


॥३८॥ 


स्‌ 


क >> ट्क So oe Tresor ves 
० संक ने re पेशल हला प 
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ENB 


। 


धोमळगबहीता-ठखमाली । 


स्थिति पा लब प्रह्ममें, वहीं रहें सष कछ | 
ब्रह्मस्थिति को सर्वथा, भोग रहे तत्काल 

मैं आदर करूं ब्राको, ब्रह्म रखे मेरा मान । 
नहीं निरादर कभी हो, स्वप्नमें भी अपमान ॥१॥ 
सादर अरु सप्रेम ही, करू आवाहन दश || 
अनिराकरण सदेव हो, हो प्रसन्न जगदांश 
ब्रह्म निराद्र न करे, करू न म अपमान । 
अनिराक्ररण हो ब्रह्मका, रह जावे मेदा मान्‌ ॥५॥ 
डल आध्मामें उलझ ऊऋर, भक्तम दों गुण प्रकट । 
ब्राह्मि स्थिति पाये हुए, में दौ जो सुव्यक्त 

वही धर्म मुझमें वदे, कृपा करो भगवान्‌ । 
निरत्‌ हो आत्मोपनिषत्‌ में, खदा हूं तद्त्‌ प्राणी 
ओम्‌ शान्तिः शुभशान्तिः छर्वशान्तिः हो आप । 
कृपा यही मुझ-पर करो, करो शान्त त्रयताप ॥८॥ 


नद । 


॥२॥ 
॥३॥ 


॥६॥ 


म्य 


( लेखक- श्रीजयद्यालज्ञी गोयन्द्का ) 


आजकल संक्षारम साम्यवादी बड़ी चर्चा है। 
सब बातो समतांका व्यवहार हो, इछीको लोग 
साम्यवाद समझ रह हें.ओर ऐेला ही उद्योग कर 
रहे हैं, जिससे व्यवहारमात्रमे समता आ! जाय] 
' परन्तु विचार कर देखमेसे पता लगता हे क्रि 
` ` ` परमात्माको इस विषम सृष्टिमे सभी व्यवद्यारोम 
| लमता कभी हो दी नहीं सकती ओर होनेकी 
_ आवदयकता भी नहीं हे। न संलारम सबकी. 
. आकृति एक-सी है, न बुद्धि, वल, शरीर ओर 
स्वभाव आदिम ही समता हे । ऐसी अवस्थामें 
देश, काल, पात्र ओर पदाथौंमे सर्व॑ लमानभावले 
. समता कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे ऐसा 
साम्यवाद सफल नहीं होता ओर न कभी दो 
सकता है । 
यथार्थ साम्यवांदका विकास भारतीय ऋषि- 
योकी प्रशाले हुआ था, जिसका वर्णन हमारे 
शास्त्रीमे खूब मिलता है। श्रीमद्धगबद्वीतामै तो 
थीभगवान्‌ न जीवन्मुक्तका प्रधान लक्षण 'खमता' ही 
प्रतिपादन किया हे । यह 'इमता? हो. सर्वोच्च 


भे Cy र 
खास्यदाद हे, यही सच्ची पकता हे, यही 
परमेश्वरका स्वरूप हे। यह धर्ममय हे, इसमें 
अमर्यादित उच्छुङ्खल जीवनको आवकाश नहीं 
हैं, यद्द परम आस्तिक हे, रखमय रहस्यमय- 
हे, समस्त दुःखका खदाके लिये नाश करने: 

नरे 
वाला हे, मुक्ति देनेवाला है अथवा साक्षात्‌ 

क्त ~ 0० > 
मुक्तिरुप ही हे इसमे स्थित होनेका नाम 
दी श्राह्मी स्थिति है। जो पुरुष इस सास्यवादमें 
> NE ~ ~ ~ 
स्थित हे वही श्थितप्रज्ञ हे, वही गुणातीत हे, बद्दी 
नी है, वद्दी भक्त हे और जीबन्म के 
ज्ञाना हैं, वही भक हे ओर जीवन्मुक्त हे । यह साम्य- 
वाद केवळ कल्पना नहीं है; आचरणक्रे योग्य है; 
ओर इसका आचरण सभी कोई कर सकते हैं, . 
> ’ 
यह समता ही परमात्मा हे। जिखने सर्वत्र एली 
समता पातत कर ली, उसने मानौ समस्त संसारको 
जोतकर परमार डी 
शीतकः रमाको ही प्रात कर लिया। भगवानने 
गीतामे कहा है-- र 
1 _ ANA म ०००७ ७ 
या सगो येषां साम्ये स्थित मनः । 
नेर्दा हि समं ब्र ते 
`` € शिम नम तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता; ॥ 


(५१९) 


$ 


_ मध्यस्थ, हेरी और बन्धुपणोमे, 
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गीतोक्त साम्यवाद । _ 


£ र हर्‌ 
1 यह समता हे, वहीं लर्वाच्य न्याय हैं; 
न्याय ही सत्य हे और सत्य परप्तात्माका स्वरूप 


पु ७ > ७, € 
है; जहाँ परमात्मा हे, वही नास्तिकता, अघमे-माव- 


ना, काम, कोश, लोभ, असत्य, कपट, हि! आदि- 
के लिये गञ्जाइश ही नहीं है। अतपब जहा यह 
समतता हे, वहा सम्पण अनथौंका अत्यन्त अभाव 
होकर सम्पूर्ण लद॒गणोका विकाल आप ही हो 


| 
तामे इनका अत्यन्त अभाव हे, इललि 
प्रकारके दोष ओर दुराचारक लिये 
समता साक्षात अमृत हे, विषमता 
यह बात संसारमै पत्यक्ष देखी जाती हे 
सस्पूणे पदार्थों, सम्पूण क्रियाओं 
चराचर भतोमे जिनकी लमता है, वे 
महापुरुष है । इस खमताझा तस्व लुगमताके साथ 
भळीभाँलि सपझञानेक्क लिये श्रीभगवां 
अनेको प्रकाग्से सम्पूर्ण कियो, भाव, प 
भतप्राणियोम सम्रताकी व्याख्या को हे। 
पनृष्योम समता । 
सहन्मित्राय दाीनमभ्यस्थङ्वप्शवन्युष । 
छाधष्वपि च पापेष लम्ब॒द्धिविशिष्यते॥ (६।९) 
'( जो पुरूष ) शुह्ृदू, भित्र, वेरी, डदाखीच, 
चर्मात्माओं 
और पापियाौधे मी समान भावडाछा हे, चह अति 
श्रष्ठ है ।' कू 
मनुष्यो और पशु आसं खमठा। 
विद्याविनय लग्पन्ने ब्राह्मण गवि हश्तिमि। 
शनि चेव श्वएाके च पण्डिताः सप्दशिनः ॥ 
(५१८) 
ज्ञानी जन विद्याविनययक्त ब्राह्मणम तथा गा, 


“ हाथी ओर कुत्तम एवं चाण्डालम भी सममावश्ष 


देखनवाल होत है ।' 
` छझम्पण जीवोम समता । 
आत्मोपस्येन सत्र सम॑ पश्यति यो जुन । 
सुख वा यंदि वा दुःख स योगी परमो सत; ॥ 
(६1३२) 


हे अजन! जो योगी अपनी छाइइयवाखं सम्र्पु 
भौमे लम देखता हे और सुख अथवा डुः 
भी ( सबमें सम देखता है ) बह योगी परम श्रष्ठ 
साबा गया है ।' न 

कही-कर्डीपर भगवानने व्यक्ति, क्रिया, पदाथ | 
और भावकी समताळा एक दी साथ घणन किया - 
है। जैले _ 

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

शीनोष्णसुखदुःखेषु शमः रूङ्गविवाजतः ॥ र 

: (१५१८) 
1 पुरुष) शत्रु-मित्रम और साद-अपमानम 
झम हे, सदी-गर्पी ओर सुखडुःखादिमेलमदे और | 
(सब संसारम) जासकिसे रहित ह ( वदद 

)। 

यहाँ शात्र-मित्र व्यक्ति! के वाचक हैं, मालआप- 
माच 'परकृत किया! हैं, शीत-उष्ण 'पदार्थ' हे और | 
सुख-दुःख 'भाव' ह। 

लमदुःखसख' स्वस्थः खमलोष्टाइ्रकाञ्चनः । 

ठब्यग्रियाग्रियो घीरस्त द्यनिन्दात्मखंस्ठ तिः ॥ 

(१४२४) 

(जो ) निरन्तर आत्मसावमे स्थित हुआ, 
ठःख-सखको समान सपझनेवाला हे, ( तथा) 
मिट्टी, पत्थर और स्वणेम समान भाघवाला और 
घरे यवान है, (तथा ) जो प्रिय ओर अप्रियको 
तदय समझता है ओर अपनो निन्दा-स्ततिमे भी 
सप्रान भाववाला हे ( वही गुणातीत हे )।? 

इसमे भी टःख-छख भाव” ह्‌, लोए, अच्म 
ओर काञ्चन 'पदार्थ' हें, प्रिय-अधिय 'सवेवाचक 

और निन्दा-स्तति 'परक्रत क्रिया? हैँ । 

इस प्रकार जो सर्वत्र समष्टि हे, व्यवहार 
अहता-ममता रहते हुए भी जो सबसे चन्र सम 
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22) 


हे । यह समत्व बाहरी व्यवहारोमें सवत्र एक-सा 
ही है। बादरी तो दाम्मिक और शास्त्रकी अव- 
हेलना करनेवाले भी ऐसा कर सकत हे । इल 
. उमताका रहस्य इतना गूढ है कि क्रिया और 
हैः ब्यघहारमे यथायोग्य भेद रहते हुए भा इसम 
बस्तृतः कोई बाधा नहीं आती । बहिर देश, काळ, 
जाति और पदाथौड़ी विभिन्नताके कारण कहाँ- 
कहीं तो बाहरी व्यवहारमं विषहता न्यायसंगत 
और आवश्यक छम्रझी जातो हे । परन्तु वह 1दष- 
हता न तो दूषित हे ओर न,उसखे असली सपततासे 
को अडचन ही आता है । 
- एक विपद्य्रस्त देश हे ओर दूसरा सम्पन्न हे, 
इन दोनों देशामें व्यवहारण विषमता रहेगी ही 
विपद्ग्रस्त देशकी सेवा करना आवश्यक होगा, 
सम्पन्न देशकी नहीं | व्यवहारकी इस विषमताक्की 
` आवइय़कताको कौन दूषित बतछा सकता है! हा, 
- उस विपत्तिग्रस्त देशम यदि ममता और स्वार्थ के 
` भावस दुखी लोगोको संवामे भेद किया जाय तो 
- वद विषमता अवञ्य दूषित हे । मान लीजिये, पक 
इ घाढ आ गयी; लोग ड्ब रहे हे । यहाँ यदि 
भाष हो कि अमुक यरोपियन हे, हम भारतीय 
| भारतीयको ही बचवैग, यरोयनको नहीं 
अथवा अमुक मुसलमान हे, हम हिन्दू हँ, हम 
अपनी जातिवाळेकी रक्षा करेगे, बिज्ञातीयकी 
नहीं । इस प्रकारकी देश ओर जातिगत आन्तरिक 
भेदब॒ुद्धिजनित विषमता अवश्य दूषित है । आपत्ति- 
काळपे देश, काळ, जाति ओर कुटुम्बक अभिमान 
सबकी समभावसे सेवा करनी चाहिये। 
ए, स्वाथे ओरःआलक्तिवश जो देश, काल, 
दाथ, जाति आदिमे विषमताका व्यवहार किया 
जाता हं वास्तवम वही विषमता है। एली 
विषमता मद्दापुरुषाम नहीं होती। | 
_ इसी प्रकार कांल-भदस भी व्यचहारमे विषमता 


करत हैं, प्रातः-लायं सन्ध्या घन्द्नाडि ईश्वरोपा- 
सना करते हूँ; यह विषमता आवश्यक हे । ऐसे ही 
जिस समय दुर्भिक्ष पडता हे, उसी सः 


रहती हे; दम रातको सोते हैँ, दिनमै व्यबहार 
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भ्रीवद्भगबङ्घीता-लेखमाला । 


दिया जाता है। जलदान ग्रीष्म आवश्यक ह, 
सरदीप्रे उतना नहीं । वस्त्रदान शांतं आवश्यक ह, 
शमीम इतना नहीं। अग्नि जलाकर जाड तापा 
जाता हे, गर्मीमं नहीं! छाता वर्षाक्रालमें लगाया 
जाता हे, आडमें नहीं लगाया जाता । परन्तु यह 
विषमताका व्यवहार सर्वथा युक्तियुक्त दी नहीं, 
आवश्यक माना जाता है । 


खान-पान और व्यवहारम गो, कुत्ते, हाथी, 
चाण्डाल ओर ब्राह्मणसे विषमता छवैथा युक्ति- 
यक्त हे। गो ऑर हाथीछा खाद्य घाख-पात है, 
मनष्यका नहीं कुत्ता मास भा खाता ह, परन्तु 
वह गो तथा हाथीके लिये उपयोगी नहीं; मनष्यके 
लिये तो अत्यन्त ही अनप्योगी हे। इन खबका 
परस्पर एक दूररक साथ खान-पान कभी सम्भव 
नहीं | कोई भी वुद्धिमान्‌ पुरुष इन पचो प्राणियोके 
साथ व्यचहारमे समताका प्रतिपादन नहीं. कर 
लकता । मनष्य ओर पशको बात हो अलग रही, 
तीनो पशओमे भी ब्यवहारमें बडी विषमता हे । 
हाथोकी जगह कुत्तपर सवारी कोई नहीं कर 
सकता, गोकी जगह कुतियाका दूध नहीं पिया जा 
सकता । जो लोग सपदशनको समवतन सिद्धकर 
व्यव्रहारम अभद्‌ लाना चाहत हें, वे वस्ततः इस 
का मम ही नहीं समझते । इनका भेद तो प्रकृति- 
गत हैं जो किश्ली तरह भी मिटाया नहीं जा सकता। 
परन्तु हा, इन ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, गो ओर 
कुत्ते आदि किली भी प्राणीको दुःखकी प्राप्ति होने- 
पर उसके दुःखको निवारण करके उसको छख 
पहुंचानक लिये घेसा ही समान व्यवहार छरना 
चाहिये जेला हम अपने हाथ, पेर, मस्तक आदिका 
दुःख निवारण करक सख पहुंचाने के लिये करते 
हैं । इला प्रकार 'आत्मत्व' भी सबमे ठोक वैसा 


ही होना चाहिये जेला हमारा अपनी देहम हे ।इसी / 


समताका नाम समता हैं । 


इली प्रकार मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोनेम 


_ भी व्यावहारिक भेद आवश्यक्ष है । मिट्टोके ढलेको 


सभालकर रखनेकी जरुरत नहीं, परन्त सोना 


“FN 
1 


क 


(४५ 


क याट 


शोतोक खब्रसाबादू । 


~ कैद ~ 


सुर क्षित रखना पडता हे । सोनक बदले मिट्टी या 
पत्थरका आदान-प्रदान नहीं हो लकत । इनके 
संग्रह-प्रहण, आदान-प्रदान, व्यवहार औ स्‌द्य 
आदिमे विषमता रहती दी है;परन्त हा, आर्न्ता 
भावमे इनमें भेद नही होना चाहिये । अपना सङ्कट 
निवारण करने के लिये जेसे धनको मिद्टीकी तरह 
समझकर खर्च किया जाता हे, उसी प्रकार न्याय 
प्रात होनेपर दसरे प्राणीके हितक्ते लिये भी घनको 
धूलके समान समझकर व्यवह १ चाहिये) 
लोभवश धनका संग्रह करने और न्यायसडगत 
आवश्यकता अःनेण्र खच न ऋरतनम विषमता हे । 
यह विषघता होगी, वहाँ ब्यायान्यांयका विचार 
छोडकर घनका संग्रह होगा ओर न्यायसङगत 
खत्म हिवक्िचाहट होगी। अतपघ अध्यायसे 
उपाजन कश्नेके लसय ओर न्याययक्त खचक 
सप्तव धनको घूलळे समानच समझकर चेछे उपाज" 
नसे हट जाना ओर खच फरनेमे सङ्कोच मदीं 
करना चाहिथे । यही 'समळोष्टाइमकाञ्चनः ह्‌। 
एकके कुछ भी चन नहीं हे, दूलरा धन ओर भोग- 
पदार्थोक्रा संग्रह करता हे; परन्त यदि नह अपने 
ओर कुटुस्वके लिय या भोगलुख्के लिये न करक 
सपर्ण भतप्राणियाके हिसके लिये ही करतां 
इस संग्रहम विषमता होनेपर यद्द दुषित नही 
बर आवश्यक है ! द 
वदाथो की विषमता छीजिय- अग्नि आर जलम 
विषमता है, विष ओर अमृतर्म विषमता हे; 
मीठे और कटमै विषमता है, पथ्य ओर कुपथ्यसे 
विषमता हे। व्यवद्दारमें परष और खी-जातिभ 
विषमता हे; प॒रुषपुरुषसे भो पिता आर पुन्रप्र भेद 
आवश्यक हे, स्त्रीस्त्रीमे भी माता ओर खीम भेद 
श्खना धर्म है । अपने ही शरीरम दाहिने ओर बाय 


_ हाथमे व्यबद्दारका भेद यक्तिसङगत ह। खंसारम 


जहा विशेष समताकां उदाहरण दिया जाता ह वहा 
कहा जाता हे कि 'ये दोनो हमार दाय-वाय दाथक 
समान एकसे हे! परन्त देखा जाता हे कि दाहिमे- 
घाय हाथके व्यवहारम परस्पर बडा अन्तर हे। 
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गया तो कया । परन्तु व्यवहारमें पेला नहीं साना | 


व्यवहार करते है, किन्त वही भाता यदि बीम 


खान, पान, दान, सम्मान आदि उत्तम व्यवहार 
३१ अ 


परे ‘PS 
4 र 


"प्रधान क्रियादँ अधिकांशम दाहिने हाथशे | 
ती हैं ओर शोचादि अपवित्र व्यवहार बायसे 
इसी प्रकारका व्यवहारका भेद अपने 

। है। पेर, हाथ, मस्तक आदि एक ही 
ङम हैं, परन्त चरणले शका, दाथोसे 
और मस्तकसे ब्राहणङा-सा व्यवहार 
होता है। किसीका सत्कार करते 


आरप्र 


चरणका स्पर्श हो ज्ञानेपर मस्तक नवाकर ओर 

दाथ जोडकर क्षमाप्राथना करते हैँ । अङ्ग सक्षी 
~ NS ९” ~ ~ 

हमारे हँ, फिर पेर लगा तो क्या ओर हाथ छू 


जाता ! घस्तकके हात स्पर्शेक़रनेसे हाथक्को पवित्र 
मानते हैं और उपस्थ-गुदादि इन्द्रिदोसे छ जाने- 
पर हाथ घोत हें । जब अपने एक हू 
व्यवहारका इतना भेद आवश्यक ओर ५ 
समझ ज्ञाता हे, तब देश, काळ; जाति पदर 

थौमे रद्दनेवाले अनिवाय भेदको दुषित मानना ठो | 
सवधा अयक्त ओर न्यायबिरुद्ध हे । इतना संर 
होतेपर भी आत्मदष्टिम कोइ भेद नहीं हे । किसी - 
भी अडगके चोट ळगनेपर उसे बचानेकी चेष्टा 
समान ही होती है ओर दुःख-बर्द भी समान ही 
होता है। प्रछति और रजस्वला अवस्थाते इम | 
अपनी पूजनीया माताके खाथ भी अध्पश्यतादा 


हो तो इम उषी अवस्थाम आदरपूबक उनकी शेवा. 
करते हैं ओर तद्वन्तर स्नान करके पवित्र हो 
जाते है | इसी प्रकार पश, पक्षी या मनुष्य आदिमे 


करनेके बाद इनान करनेपर मनुष्य पवित्र हो जाता 
_ हे इलप्रकार शाश्त्रानुमोदित व्यवहारको विषप्रता 
` ` आवश्यक और उचित हे । इसको अनुचित मानना 
अनचित है । अवश्य ही आत्माम इससे कोई भद 
नहीं आता और न भेद मानना दी चाहिये। भग- 
उसे शीताएं कहा है - 


खवभतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 

क्षते योगयक्तात्मा सर्वत्र समद्शनः ॥ ( ६।२९ ) 
है अजन! सद व्यापी अनन्त चतनम एकोभावसे 
स्थितिरूप योगसे यक्त हुए आत्मादाला तथा सबमे 
 सम्रभावस देखने वाला योगी आत्माको सम्पण भतोमे 
बर्फमै जलके लदश व्यापक देखता हे ओर सम्पर्ण 
भूतोको आत्मामं देखता हैं। जैसे स्वप्नसे जशा 
छुआ पुरुष स्वप्नक संसारको अपने अन्तर्गत 
. सडकलपक आधार देखता हे, घेले ही चह परुष 
` सम्पूर्ण भूतोको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माक अतगत सङ्दपक आधार दखता हे।' 
श्रुति कहती है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मस्येदानपश्यति । 
खचभूतेष॒ चात्मानं ततो न विजगप्लते । 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भतानि आत्मेचाभू द्विजानत; । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमन इय तः ॥ 


( इंश०६-७ ) 


जो विद्वान्‌ सब भूतोंकों आयामे ही देखता हे 
आर आत्माको सब भूतोंमे देखता है वह झिली 
2 यन प्राणास घृणा नहीं करता । तत्ववेत्ता परुषक्रे 
ल काळम सम्पूर्ण भूतप्राणी आत्मा ही हो 
[थात्‌ वह सबको आत्मा दा समझ लेता 
स पकत्वको देखनंवालको कहाँ शोक और 
हा मोह हे? 
इसप्रकार व्यवहारमे शास्त्रको मर्यादाके अनुसार 


कन 


३ 
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श्रीमजूगवद्वीता-लखमाला । 


लोकसंग्रहके लिये ममता ओर स्वार्थेले रद्दित होकर, 
स्वाययक विषमताका व्यवहार करते हुप भी, 
सबमे उपाधियोके दोषल रहित ब्रह्मको सम देखना 
ओर रांगद्वेषकूपी विकारास रहित होकर मान- 
अपमान, लाभ-हानि, जय-पराजय, शात्रु-मिन्र, 
निन्दा-स्तति, सख-दुःख, शीत-डष्ण आदे 
समस्त हुन्द्वौमें लवेदा लमतायुक्त रना ही यथाथ 
साम्यवाद हे। इली खाम्यवादसे परम कल्याणक्की . 
प्राप्ति हो खकती हर। | 

आजकलका सांस्यवाद इश्वरविरोधी हे और 
यह सर्वत्र इश्वरको देखता हे; वह धर्मका नाशक 
हे, यह एद-पद्पर घमको पष्टि करता हे; वदद 
हिसामय हे, यइ अहिसाक्का प्रतिपादक हे; घह 
स्वाथ-मूलक हे, यह स्वाथेको समीप भी नहीं 
आने देता; बह खांन-पान-स्पर्शादिमं एकता रख- 
कर आन्तरिक भेदभाव रखता हे, यह खानप।न- 
स्पर्शादिमें शास्त्रमर्यादानुसार यथायोग्य भेद रख 
कर भी सबमे आत्माको अभिन्न देखनेकी शिक्षा 
देता हे; उसका लक्ष्य केवल धनोपासना हे, इसका 
लक्ष्य इश्वरप्राप्ति हे; उमे अपने दलका अभिमान 
हे और दूसरोका अनादर हे, इसमें सर्वथा अभि- 
मानशून्यता हे ओर सारे जगत्मे परमात्माको 
दखकर सबका सम्मान करना है, कोई दुखरा हे 
ही नहीं; उसमें बाहरी व्यवद्दारकी प्रधानता हे, 
इलम अन्तःकरणक भावकी प्रधानता हे; उसमें 
भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सख 
मुख्य है; उसमें परधन और परमतसे असदिष्णता 
दै, इलम सबका समान आंदर हे; उसमें राग-द्वेब 
हे, इसम राग द्वेष-रहित व्यवहार-मात्र हे। 

अतएव इन सब बातोपर विचार करके बुद्धि 


मान्‌ पुरुषोको इस गीतोक्त साम्यवादका हो आदर 
करना चाहिय। 


(कल्याण) ने 


। 
१ 
| 
ती 
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ब्रह्मकी साधना | 


बकी साधना] ला 


( छे०- पं. कालीचरण दुवे वेद्यशास्त्री, नागपुर ) 


गोता-शास्त्रके विषयमे कुछ कहना सूर्यको 
दीपकसे देखना हे। गीताके शद्ध आलोकसे भारत 
का कानां काना उज्ज्वल हो रहा हे। हृतवादी 
अह्वेतवादी, ्रह्मल्लमाजी, आरयंलमाजी लभी गीता 
के एकस श्रद्वाळ पाठक हँ । कोई प्रत नहीं, कोई 
चाद नहा, काइ काण्ड नहो, काइ माग नहा आर 
कोई घम नहीं, जिलका थोडा पर पक्का विवरण 
गीतामै न मिळता दो । ज्ञान, कर्म, और शाक्तिक 
रहस्योके साथ ओर अनेक उज्ज्वछ रत्नभी महर्षि 
वेद्व्णासने कोई खात सो शछोकोमे ही गंथ दिये हैं, 
फिर उन खात सो सछोकोर्म भी करीब दो सो 
स्छोकोके कथा-भाग हैं। शेष पांच सी ढीकौम ही 
महर्षिन अनेक ऐहिक ओर पारमार्थिक विषया 
का ज्ञान कूट कूट कर भरा हे । संसार की अनेक 
भाषाओंम गीता शास्त्र पर न मालम कितने ग्रंथ 
लिखे गये ओर लिखे जा रहे हें ठोक नहीं। 
भगवद्गीता दिन्द॒औक्ा ही कयां सभ्य संसारके 

छिकांश चिन्ताशीळ जनाका प्यारा ग्रंथ हे। 


गीता बडा ही अपव ग्रथ दै । खसारक लाहित्य' 
में फेला उपादेय और उत्कष्ट दुसरा ग्रंथ नहीं हे। 
गीता बहुत बडा प्रथ नहो हे, परन्तु उल्लमे सब 
धर्माका लार हे, सब शास्त्रोके खारका भी छार 
हे । जिस प्रकार लमदको मथकर अमत निकाला 
गया हे, उलो प्रकार शास्त्रइप समद्रको मथकर 
गीतामृत निकाला गया हे। इली लिय विद्वज्जन 
कहा करत ह- 


गीता छगीता कतंव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरैः । 


गीताको दी खूब अध्ययन करना चाहिये। और 
बहुतले शास्त्रो स क्या मतलब दे? गीता भी ब्रह्म 
की साधना का अच्छा सीधा मार्ग बतलाती हे । 


धे दांतद्शेनने भी साधना का उपाय बतलाया हे, 


रन्त॒ गीता का बतलाया मागे कुछ ओर ही हे। 
® 


SR र्रु 


ल्य 


वदान्तद्शनपर जितने प्रकार को व्यॉख्याएं मिळ- 
ती हे उन सब में अद्वेत और विशिष्टाद्वेत मत की | 
ही प्रधानता है। अद्वेत मतके प्रधान आचाय श्री. 
शंकराचाय हैं और विशिष्टाद्वेत मतके प्रधान आ- | 
चाय श्री रापानजांचाय हँ । ये लोग प्रधान ही ह- 

प्रवतक नहीं हे । श्री शंकराचाय सखस्मवतः इला की 

आठवी शताब्दी में इप हें किन्त इलसे.बहुत पहिले 

अद्वैत मत खव प्रचलित था। श्रीशंकराचायं के 
गुरु के गरु गोडपादाचाये ने माण्ड्क्य उपनिषद पर _ 
एक कारिका लिखी है। उसमे अद्वेत मत इम को | 
परिणत अवस्था में मिलता है। श्री शंकराचाय ने 
इस कारिका पर भी भाष्य लिखा हे । उन्हाने अपने 
शारीरक भाष्यम अपने मतकी पष्टिक लिये भग- 
वान्‌ उपचर्ष को बतार प्रमाण छे उद्धत किया हे! 
उपचष से भी परान योगवाशिष् ओर सत संहिता - 
मै अद्वेत मच का साफ साफ वणन मिलता हे। 


अद्वेतमत में दो प्रकार को उपालना बताई 5६. 
हे, सगुण आर निगुंण। इन दोनो उपा्नाओं कं | 
फलम भी फक हे। सगुण लाधक उत्तर मागेशे | 
देंबयानद्वारा सूर्यमंडळ में पहुंचते हैं और वहां २ 
ऋमपूर्वक ब्रह्मलोक म पहुंचकर तच्चशान को प्राप्त 
करते ह। ओर महाप्ररुय म॑ जव कि ब्रह्माक 
दिनका अवसान होता हैं तब ब्रह्माके साथ 
वे भी परब्रह्मम लीन हो जात हं। इसको क 
मुक्ति कहते दद । परन्तु जो निगुण ब्रह्मक उपासक 
हँ, वे प्राण छोडत ही इधर उधर न घूपकर इर 


पने देखा कि ब्रह्म झे दो विमान हे एक सगुण 
ओर दुखरा निगुण। सगण आर निगण भिन्नतत्व 
नहीं है, केवळ भावका भद्‌ ह। इस लिये गोता क 
मतमै निशण साधना ओर सगुण साधना के फल 
में कोई भेद नहीं होना चाहिय । किन्तु निगण ब्रह्म 
की उपासना बहुत मुदिकल है, कयां कि बह अधिः 
त्त्य है और अव्यक्त हे, वह समस्त विशेषणोंस 
रदित है, छब उपाधियोसे होन हू । परन्तु फळ एक 
ही है। कयो डि जो सगण है बही निगुण है । 


गीता के डलर अध्यायम स्थितप्रश् का लक्षण 
कहते इप निगण साधना को कुछ जिक्र किया 
गया हे कि 'प्रजद्वाति यदा कामानित्यादि।' हे पाथ! 
जो छमस्त मनोरथा को त्याग करके अपने ही म 
` प्रश्न रहता हे उसको स्थित-प्रश अर्थात्‌ दढ 
. बद्धिधाला कहते हें। जो न दुःख सं दुःखी होता 
' है, न संख चाहता हे, जिसे न राग हे; न भव हे, 
_ न क्रोध हे, उसतीको स्थितमक्ञ'मुनि कदत हँ । 
किलो से प्रेम नहीं है, जो नश भसे प्रसन्न होता है न 
अश से दःली, वही स्थितप्रज्ञ हे। जो परष सब 

पनाआँ को त्याग कर इच्छा-रदित हो जाता 
हे; जिल मे मे ओर भिर" भाव नहो है उक्ली को 
शान्ति मिळती है। हे पार्थ! यही ब्रह्मनिष्ठा है। 
इस पाकर फिर मोह नही होता । अन्तकाळमे 
भी यदि इस की प्राप्ति हो ज्ञाय तो मोक्ष मिल जाता 
है। गीता क पांचवे अध्याय में निगण साधना का 
प्रसंग आया हे, जेल कि. 


तद्बुद्वयस्तदात्मानस्तननिष्टास्तत्परायणःः। 
` गच्छन्त्यपुनरावृत्ति श्ञाननिधेतकदप्रषाः ॥ 


( गी० ५१७) - 


डख [ परब्रह्म] में जिन की बुद्धि ळय जाती है, 
जो उछी को अपनी आत्मा समझते हैं, पक मात्र 
उल्लीम जिन की शद्धा हे ओर उसी को जो परस 
पुरुषार्थ लमझत हैं, उन के सब पाप आ्मन्ञावसे 
घळ जाते हैं ओर बे फिए जन्म नहीं ठेते । ज्ञानी 
समदर्शों होते हैं, वे विद्याविनय से युक्त ब्राह्मण 
को, नो हाथी को, कुत्ते को, और बाण्डाळ 


श्रीमद्भ गद्दी ता- 
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लेखमाला ) 


को भी एक ही दृष्टि 
जाना और ब्रह्ममय हो शया, वह 
ला 
ठे दःख भी नहीं मानता | बाइरा चाजरस सन 
आख कन करके जो भीतरी सुख का अनुभव 
करता है, वद ब्रह्म अन्तःकरण को मिलाकर अक्षय 
लाभ करता हे। जिल को भीतरी सुख, 
भीतरी आनन्द और भीतरी प्रकाश भात इथ 

कर ब्रह्म मे विळीब हो जाता 
1 ज्ञान प्राप्त हुआ हे, जिन 
हें, जिनका पच अपने आधीन 
[ द्विव दी जितका घत हैं 


प्रिय के मिलने 


कु 
वे ब्रह्म मे मिल जाते हे 


दूसरी जगह गीता में सगुण साधना का जिक 
भी आया है, जेले कि" 
भोक्तारं यक्षतपसां खदेलोरूमसेभ्वरम्‌ । 
हृदं सवभूतानां शात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ 
( गी० ५-२९ ) 
म यज्ञ ओर तपस्या का भोक्ता हूँ, सब जगत्‌ का 
पश्मेश्वर हँ । यह्‌ जो ज्ञानता हे, घही शान्ति पात! 
हं 
पज्यकमौ से जिन फे पाप नष्ट हो गये हैं, ऐसे 
मनुष्य सुखदुःखादि के मोहसे छटकारा पाकर 
निश्चयपूर्वक मेरी आराधना करते हैं। 'अभ्यास- 
योगयुक्तेन चेतसा नान्यागामिना।? इत्यादिमें भगवान्‌ 
ने हा है कक ह पाथ! जो मनष्य अपन [स का 
सब आरसे इटाकर अभ्यासस उले पकाग्र कर परम 


_प्रकाशवाल पुरुषक्षा चिन्तन करता हे, वह डलम. 


मिल ज्ञाता हे। 


जा अदन्यगाते होकर सघदा मेरा ही स्मरण 
करता हे,उल सदा संतोषयरू योगीको सहजमे मेरी 
प्राप्ति दो जाती है । जिनका मन शुरू है, वे देवी 
प्रकृतिका आश्रय ग्रहण करते हें । मझे सब भवाँका 


>) 
.मूछ आर अविनाशी जान कर अनन्यमावसै मेरी 


पूजा करत ह्‌ । थे मुझम चित्त लगा कर, सझको 
अपना कर, पक दृखरको मर संबंधमे समझाते 


` हुप, मेरा भजन करते हुए, सद्‌। सन्तुष्ट रहते दे 


श्र 


देखते दे । जिसने बहाकां . 


वन्दित सी नही होता और अग्रिय भात होने . 


7९ 
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$. 
और आनन्दले क्षम्य विताते है। वित्तका समा- 
क यान कर वे प्रमरसे मरा भजन करते है। सं डनको 


प्लाबा 


द्र 
ह 


देव। हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर 


इछ प्रकार गोताम खण ओर निशण दोनों 
तरह की साघनाओका प्रसंग ओर उपदेश दिखाई 
- पडता हे और दोनों शाधनाओके फलले लाधक 
भगवानको प्राप्त कर लेता दै- यह भी प्रकट होता 

। भव देखबा यह हे कि गीता किल्च प्रणालीको 

शिक अच्छा समझती है। गीताके बारइवे अध्याय 
में अजेन श्रीकृष्णले यही त्रञ्न करते हें कि इश्च 
प्रकारके तस्दारे सगण रूपमे चित्त स्थिर कर जो 
तम्हारी उपासना करते है ओर जो अव्यक्त ब्रह्मक्की 
उपालना करत हैं, इन दोनो प्रकारके भक्ती भ्रष् 
योगी कोन है ? 


MR 


जिल कर्मयोगको भगवान्ने, 'कमेखंन्यालात्कम- 
५ योगो विशिष्यत! ( गीता ५२) कमेलंन्याखसे 
। श्रेष्ठ बतछाया, जिसके आवरण करनेवालाके लिये 
ही» { वि < र 
जळ जन्मबन्थविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌? ( गीता 
2” २।५१ ) जन्म-बन्धनले छूटऋर अनामय (अमृतमय) 
कै परम्पदकी प्रासि बतलयी, वह गीतोक्त कमयोग 
कया आनिक कमेवाद्‌ ही हे? आजकल जगतूक 
विशिष्ट शिक्षित पुरुष जिस कमवादक पीछ पागल 
हैं, जोवनभरमे कभी जिन्हें इन प्रश्मोपर विचार करः 
५ लल नेके लिय फुरसत दी नहीं मिलती, या जो विचार 
का करना आवश्यक ही नहीं समझते कि इश्वर क्या 
है, प्रकृति क्या है, जगतङा क्या स्वरूप हे, हम 
कौन हैं, कहँ।ले आये हें ?' एसी बातोकी कलपना 
करना जिनके मन समयका दुरुपयोग करना हे ओ 
ज्ञो रात-दिन केवळ भौतिक उन्नतिका आदश 


गीतोक कर्मयोग और आधनिद् कर्मवाद । 


गीतोक्त कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद। 


(१६५) 


इसके उत्तरमे भगवान कहते हैं क्रि जो त | 
चित्त स्थिर रखकर बडी धद्धाल मेरा भजन क | 
को में श्रेष्ठ योगी छमझता हूँ। परंतु जो 
द्रियोका संयम कर सर्वत्र सप्रदष्टि रखकर प्राणि- 
चरके हितमें लगे रहते हैं ओर अविनाशी ब्रह्म 
जिसके वार म कुछ नहीं कहां जा सकता कि वद्द 
क्या है, जो अव्यक्त है, छर्वत्र व्याप्त है, अचिन्त्य है, 
नित्य है, अचल है, स्थिर हे की उपासना करते है. | 
वे भी भझको ही प्राप्त करते हें । किन्त जिनका मन 
अव्यक्तम लगा हे उनको कष्ट अधिक होता हे । कयौ 
कि देहवाळे ठ्राणीके लिये अव्यक्त गतिक्का शान कर 
लेना यडेही कएकां काम हे । 


झर 


दु ३९ ह तर 


इससे मालम हुआ कि गीताकारक मतम, उपा- 
लनाकी लिये निगण की अर्पक्षा छगुण ब्रह्म या _ 
श्वर ही अधिक प्रशस्त हे ! म 


a5 


सामने रखझर ही अपनी, अपनी जातिकी, अपने _ 
देशकी और खंलारकी भौतिक उन्नतिके लिये, _ 
पार्थिव सोग-पदर्थोकी प्राप्ति ऑर सस्भोगक 
लिये कर्ममे लग रहे है । एक घिनिटक लिय भी 
जिनको कर्मसे अवकाश नहीं हे, उनका वह कमें ` 
क्या गीतोक्त कमयोग हैं ? आजकल कुछ लोग 
ऐसा ही समझते हैं, या सिद्ध करना चाहते हैं कि 
गीतामे इसी कर्मयोगकी शिक्षा दी गयी हे। इसी _ 
लिये वे अपनी या परॉयी ऐहिक उन्नतिके छि 
कामासक्तिपणेक अनवरत कमंप्रचाइंसं बहत हुप 
मनृष्योको 'कर्मयोगी' की पदवी देते है और गीताके 
[कोस इका समर्थन करना चाहत हे । अतएव 


गया हे । 


आधुनिक कर्मवादका स्वरूप 


इस कर्मवादक स्वरूपके सम्बन्धमे नाना मतभेद 
- हें और इसमें अनेकों प्रकारके परिवर्तन भी हो रहे 
~ 
हैं । इसका उत्तम स्वरुप यह है-- 


` कमै मनष्यकी उन्नतिका मूळ हे, कमस दी मनुष्य 
अपता, देशका और दीनोका दुःख दूर कर सबको 
सखी बना सकता है,अतएव किली भी दूसरेपर कुछ 
र भी भरोसा नहीं करके मनुप्यको निरन्तर कम्ममें 
हो लगे रहना चाहिये। जगतका सारा दुःख केवळ 
__ क्षम॑ल ही दूर हो सकता है | अतएव सबको सुख 
प्रिल्ल, सबको समानरुपसे भोगपदाथौंकी प्राप्ति हो, 
ऐेश्वर्यं बल विद्या कला विज्ञान आदिको वृद्धि हो, 
सबकी आवश्यकताएँ पूरी दो। इसके लिये सबको 
सब प्रकारस अलस्य छोडकर दुःख-कश्की 

परवा न कर, सदा उत्साह ओर उल्लासपूर्वक कर्म 
_ करते रहना चाहिये । यद्दी मनुष्यका कर्तव्य या 
घमेहे। 


शा 


इस कतेव्यके ,पालनमे विविध कमक -नानाविध 
स्वरूप बन गय हे । कोई कहता हे, केबल विशानसे 
ही सबकी उन्नति हो सकती हे | रेल, जहाज, तार, 
__ टेलीफोन, बतारका तार, वायुयान आदि अनेक 
` प्रहारके परम अद्भत यन्त्र और अन्य आंवश्यक 
_ चीजे, जिनस संसारमै सभी क्षेत्रांमे बहुत कुछ 
सुभीता हो गया हे, विशानका ही फल है; इसके 
तिरिक्त रक्षक, संहारक अनेक प्रकारकी चीजे 
. घिशानन आविष्कार को हैं, जिनसे हम अपनी 
रक्षा और विपक्षका संहार सहज ही कर सकते हैं 
ओर नाना प्रकारसे सुखोपभोग करते हुए जीवन 
बिता सकते हे, अतएव विज्ञानको उन्नतिके कर्मे 
गे रहना चाहिये । 


| कोई कहता है, डिल, मनुष्यको आछली, 
_ विलासी, दिसक और पक्षपाती बना दिया है। 


~ 


दी पॅ.जीवाद और मजदूरबादको सृष्टि हुईं। कुछ 
के गोगोके ब् ७९ डु 
डॉगी पास धन आगया ओर शेष जनता 
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ध्ौमद्गयषङ्गीता-छेखमाला । 


_ विज्ञानक फलस ही यन्त्र बने और यन्त्रौके कारण . 


का विश्वके दितके लिये कमे क 


हन 


बहुत बडा भाग भूखो मरने लगा, अतप विज्ञानकी 
ओरसे मन हटाकर यन्च-लभ्यताका नाशकर 
प्राम्य-जीवनको सुधरे इप आदशेपर प्रतिष्ठित 
करना चादिये। इसीमें लवका कल्याण है। 


कोई कहता हे कि देशकी रक्षाके छिये कानून, 
शस्त्रास्र और क्षनाकी बडी आवश्यकता है, इल 
लिये इनकी वृद्धिमें लगना चाहिये और कोई इनसे 
संलारका अमंगल समझकर अधिकाधिक कानून, 
शस्त्रास्र और सेनाका विरोध करते हें। कोई =: 
साम्राज्यवादी हैं। तो कोई प्रजाराज्यवादी | कोडे 
विषमताले भलाई मानते हैं तो कोई व्यवद्वारभे पूर्ण 
समता चाहते हैं । 


इसप्रकार नाना रूपमे कमका आश्रय लेकर 
आधुनिक जगत्‌ कम और कर्मी की पूजामै लगा है। 
इन सबके कर्मका स्वरुप कुछ भी हो, परन्तु ईश्वर 
ओर धमकी आवश्यकता इनमेंसे किसीको नहीं है। 
कहीं अत्यन्त क्षीणरूपमें ईश्वर ओर धर्मकी बात 
सुनायी पडती है तो वह॒ भी इस ऐहिक उन्नतिके 2 
लिये ही; बरं पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त लोगोमे तो अधि- 
कांश प्राय; यही मानते हैं कि इश्वर और धर्मको 
बात करना या सुनना केवळ व्यर्थ ही नहीं हे, 
पतनका कारण है। इन पुराने विश्वासोको-बहमो 
को सर्वथा नष्ट कर नवीन युगकी नवीन कदपनाऔ- 
पर ही विश्वास करना चाहिये। इसीलिये आज 
चारों ओर कान्ति और अशान्ति हे, एवं इसी 
क्रान्ति एवं अशान्तिके कार्यों को ' कमयोग, ? और 
दिन-रात इनमें लगे हुए लोगोको 'कर्मयोगी' कहा 
ड है। यदद संक्षेपे वतमान कर्मवादका स्वरूप 


गीतोक्त कमेयोगसे 
आधुनिक कमेवादकी तुलना । 


. अब गीताक कर्मयोगपर कुछ बिचार 
अवशय हो, गीतामे किसी 


कीजिय- 
व्यक्ति, जाति, देश या 


रनका कहीं भी निषेध 
TR >> : तक + 


. _ _ __ Ss HN 


टाकी ms Nese क 


छक” 

नहीं किया हे, वरं स्वधम-पांलन और छवेभूत- 
हितम रत रहनकी ही आजा दी गयी हे। परन्तु 
गोताको दृष्टिप कर्मक बाह्य स्वरूपका इतना महत्व 
नहों हे, जिदना कर्ताकी बडीका हे। कर्म वाद्रसे 
मृदु हो या कठोर, लोकदष्टिम अनुकूल होया प्रति- 
कूल, प्रम हो या यद्ध, भोग हो या त्याग, यदि 
उसमे शान, भक्ति और लमत्व हे तो वद्दी कमयोग 
हें। श्रीभगवान्‌ने (गोता १८४६ म ) कहा हे-- 


= यतः प्रवृत्तिभतानां येन सवमिदं ततम। 
स्वकमणा तमभ्यच्य लिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

' जिससे समस्त भूतौकी उत्पत्ति हुई हे और 
जिससे यह समस्त विश्वब्रह्माण्ड व्याप्त हे अर्थात्‌ जो 
स्वयं विश्वरुपम प्रकाशित हे, उल ( परमेश्वर ) की 
अपने कमेद्वारा पजा करके मनष्य परमलिद्धि को 


प्राप्त होता हे। ' 
~ ern ~ 
इसम ज्ञान आर भक्तिख यक्त कमको व्याख्या हे। 


यह जान लेना होगा कि श्रीमगधान ही जगत भरमे 
>~ व्याप्त हे, ओर मनष्यको उन्हींकी पजा करनी हे, 
समस्त कमं उन्हीकी पजाक लिये हैं कम कोनसे? 
केवल जप, तप, पाठ, पूजा ही नहीं, जिलका जो 
इघकमे हो, जिसके लिये ओ कतव्य हो, उन्द्वीसे 
भगवानकी पजा होगी । अजन क्षत्रियक लिये धर्म 
यद्ध ही कतव्य हे, वही रणाङगणमे आततायी प्रति 
पक्षियोंका वध करके उनके रक्तसे ही काळरूपे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ की प॒ज्ञा करनी होगी। तलाधार 
वेय ऋयविक्रयरूप -व्यापारसे भगवान्‌की पूजा 
करता है | ध्म व्याध सेवाद्वारा भगवान्‌ को प॒जता 
हे, याजवटक्य संन्यास और ज्ञानद्वारा उनकी पूजा 
करते है । जनकने राज्यपालन करके उन्हं पज्ञा। 
ब्रह्मचारी गरुसेधा ओर. विद्याध्ययनद्वारा भगवान्‌ 
> की पजा कर। यह आवश्यक नहीं कि पूजाको 
८ सामग्री एक-ली हो, आवश्यकता हे, पुजारोक हृद- 
यके भावकी। यदि वह भगवानके स्वरूपको 
समझकर, भगवानकी पूजाके लिय-किसी फलके 
. लिये नहीं-किसी कममे आसक्त होकर नहीं, केवल 
यश्षार्थ-भगवदर्थ-किसी भी कतव्यकर्मको करता हे 
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गीतोक्त और आधुनिक कमंवाद्‌ । 


(३६७) 


तो वही कर्मयोग हे। यह याद रखना चाहिये पंखे 
कर्म करनेवाले कर्मयोगीले वास्तविक लोकहितस 
विपरीत कर्म या पापकर्म, कदापि नहीं बन खकते। _ 
अम्रतसे कोई मरे तो गोतोक्त कर्मयोवीसे किखीका | 
अहित हो! : 


इसी कर्मयोगकी व्याख्या भगवानने दूसरे, 
अध्यायके निम्नलिखित शलोकम की हे 


कर्मण्ये वाधिक्रारस्ते मा फलष कदाचन | 

मा क्मफलहेत भर्मा ते छङगोऽस्त्वकर्मेणि ॥४७॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङग त्यकत्वा धनंजय । 
लिद्धयसिद्धथोः समो भृत्वा समख योग उच्यते४८ -_ 


हे अजन तेरा कमे रनम अधिकार हे, फलम 
कदापि नहीं, कमफलक देतसे कमं न कर, (परन्तु) 
कर्म न करनेम भी मन न लगा। आलक्तिको व्याग. 
कर सिद्धि-अलिद्विमें सम होकर, योगम स्थित 
होकर ( भगधानक चिन्तनमें चित्त लगाये हुए ही ) 
कर्म कर | ( फळ श्रीभगवान्‌क हाथमे हे, उनको 
इच्छाले जो कुछ भी फल होगा, बस, वहो दाना 
चाहिये, मझे तो उनके चिन्तनमे चित्त लगाय हुए 
उनकी इच्छानुसार कमे करना चाहिये ) यदद समत्व 
ही योग कहा जाता हे। 


असलमे कर्म करनम ही मनुष्यका अधिकार हे, 
कर्मफलमें अधिकार नहीं हे । कोइ भी मनुष्य यह 
दावा नहीं कर सकता कि में कवल कमं करक ही 
अमक फल प्राप्त करलू गा। किसान खेत जोतकर 
इसमं बीज डाल सकता है। परन्त उसमे अनाज |. 
उत्पन्न होना उसके हाथम नहीं हे। अनावष्टि, अ ल 
वृष्टि, चूहे, टिड्डी, पाला आदिसे पकी-पकायो फलछ | 


(१९८) 
ज्ञायगा |! इसीलिये भगवानूने पहलेले सावधानकर 
दिया कि 'कर्म-व्यागकी ओर तेरा मन नहीं लगना 
चाहिये क्यों कि कर्ममें मन॒ुष्यका अधिकार है। 

द्यपि जगत में छब कळ भगवान की शच्छाले हो 
होता हे। उन लोलामयको हो खारी लीला हे, एरन्त 
वे मनष्यक्को निमित्त बनात हे-श्सीलिये उसे कमका 
अधिकार दिया गया हे । कोरवोको भगवानते 
पहलेसे ही मार रका था, विराट स्वरूपम अपनी 
विकराल दाढोस सवशे चण अवस्थास दिखला 
भी दिया, अजन निमित्त न बनते तब भी उनका 
संहार होता ही, परन्तु अजूनको निमित्त बनाकर 
ही भगवान्ने उनका संहार करवाया । अतपव 
मनृष्यक्षी अपने अधिकारके अनलार कर्म करना 
चोहिय परन्तु फलकी आशाखे नहीं। अवइ्य ही 
कमे बिना उद्देइयके नहीं होता, इसलिये मनष्यके 
कमम भी कोई उद्देश्य या लक्ष्य रहेगा । व्यापारमें 
धन मिले, यद्धम जप हो, दचाखे रोग नष्ट हो, यह 
उद्देश्य ब्यापार, यद्ध और ओषध-संवमम हे, कमे" 

- की सफळताक्षी ओर दि हे, परन्त वास्तव 
फळ कुछ भो हो, घन मिले याँ न मिळे, जय हो 
या पराजय दो, रोग दुर हो ज्ञाय या षढ 
ज्ञाय, उसका उसमें समान भाव हे। कषोझि 
वह आसक्ति और कामनाके वश होकर कर्म नहीं 
करता, उश्चके कप्रम इन कामनाओक्ी प्रेरणा 
नहीं है, उक्षक कम-प्ररक भगवान है, चष्ट भय 
[नको पूजाक लिय ही स्वके या स्वधर्मका 
पालन करता है | उलका राज्य-ग्रहण या सन्या 
दोनो भगवानक लिये ही होते हैं। छब प्रकारकी 
आशक्ति, सुख-दुःख, छाभ-हानि, जव-पराजञयको 
समान समझकर भगवानके साथ योगयक्त होकर 
कम करना ही गीतोऊ कप्नयोग हे) इसमें भग- 
धानका ज्ञान हे, भगवान्‌की भक्ति हे ओर फलमे 
सवथा समत्व हे । इखीलिये भगवानूने आरश्भम्रे 
 हीकहाहे-. 


सुखदुःखे समे कुत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो यद्धाय यज्यस्व नेवं पापमघाप्छ्यसति ॥ 
(गीता २।३८) 
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श्चीमद्गणचहीता-लेखमाला । 


'स्-दःख, लाव-दानि, जय टे 
सप्रजकर तदनन्तर य॒द्धम प्रवृत्त हा, पछा कस्न 


तझे पाप नहीं लगेगा । 


ऐसा न करनेस पापडी सम्भावना दे, क्योकि 
कामना ओर आखक्तिके वश होकर कवळ फलान 
सन्धानमे लगे रहकर कर्म करनेसे धम आर इश्व" 
रक! ध्यान छट जाता हे । जिले मनुष्य आरस्थम 
विश्वहित या देशहित आदि उत्तम उद्देश्य हानपर 
भी काम, क्रोध, द्वेष, हिला आदिके अधीन हो 
लक्ष्यभ्न्ट हो जाता है ओर आसुरीभावके लांन्रा- 
ज्यमें पहँचकर असरवत काय करता हुआ नरक" 
का भागी होता है। 


भगवानून 


आध्रयरहित है, इसके मलम कोई हात्य नहीं हे, 
इश्वर भी नहा हैं, परस्परक काम-सम्बन्धल हा 
सृष्टि हुई है, ( प्रझतिसे ही सब आए ही घन गया 
हें ) इसप्रकारकी नास्तिक दृष्टिको आधार बनाकर 
वे नष्टात्मा, अव्पबुद्धि, अत्योचारी मनुष्य जगतका 
ध्यंछ करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं । उनकी 
कामना किसी प्रकारसे एरी नहीं होती । वे दर्भ, 
मान और मदसे पण हुए मोइवश अछत सिद्धान्तो 
का ग्रहणक्रर हीन, अपवित्र निश्चया ओर क्यो डो 
लेझर दी जगतूम बुरे आदश हा प्रचार करते हुए 
विचरते हे । उनकी भोग-चिन्तो ओका कोई पार 
नहीं, अशेष विषयचिन्ताओमे डूब हुए ही वे मरते 
हैं । कामोपभोगके सिवा और कुछ नहीं दै, यही 
यही इनक्ष निश्चित मत है। वे लेकडो आशा-. 
रूपी फौसियोम बंधे हुप, काम-कोध-पराधण, _ 
केवळ विषयमोर्गोकी प्राप्ति ओर सम्भोगको लिये 
अन्यायपूवक भोग-पदार्थोके सञ्चय करनेमे लगे 
रहते है । आज यह मिला, अब बह मिलेगा; अभी 
मो हा 
शुका ` › अध जुन शत्रओका 


“7 


आसुरीभादका वणन करते हुए ८ 
कंहा-आसरी भावदाले लोग कहते हे कि-जगत्‌ 


पराजयको खमाम छि. 


न 


है > 


इ 


> 


कः 
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`` छाम तमाम करूँगा; में पेश्वयेवान्‌ हूँ, मैं भोगी हूँ, 
गर बलवान्‌ हूँ. स मिद्ध हुँ. म सखी हू खै ध्नी है 
में कुलवान हू, मरे समान दूसरा कान 
कुछ, म दन दुर्गा, स्‌ पाच करू गा । डकार 
अज्लानविमोहित, अनेक प्रकारकी चिन्ता ऑखे सदा 
भ्रमित चित्तवाळे, मोह-जाळमे फले और कामो- 
पभोग आळक्त मनष्य घटान्‌ कलेशामय अपवित्र 
नरकोसे शिश्त हें! 


आज्ञके कर्मबादक पीछे पागळ- जगतके छो कमै 

' प्रायः इन्हीं लक्षणो्ी प्रधादता मिलेको । इश्वर 

कः ओर घर्मके बहिष्कार था विनाश पृ दर्षपूरण भे 
क. तह खश, इश्वर आर सक नामपर मोग रख प्रा 

क) करनेका दम्मपर्ण प्रयत्न, व्यक्तिशी, जातिया, ग घम 

परस्पर विनाश फरने की हिसामयी नीति, यूरोपका 


छेष-लोम-प्ण गत भीषण महायुद्ध ओर आगामी 
१ विश्वव्यापी मदायद्धका वर्तमान उद्योगण्व, अन्दर से 
छेष परवश हो बल बढानेदी चेष्ठाम छगे ग्हनेपर 
भी ऊपर से बेची ओर शव्दसंन्यालङी पाखण्डभरा 
चेश. दबे हुए्को दबाने और उठते हुएको गिरानेकी 
|| अभिम्तानपर्ण किडा, प्राकृतिक अमिट भदमं अभ्ृद्‌- 
4 स्थापनकी और नित्य अचळ अमेदमे सेद-स्थापन 
ही अज्ञानमयी चेष्टा, एरातन सवेथा भिटाकर 
न म्टरंखळाविहीन जीवनकी प्रतिष्ठा प्रयतन, 
अपनेल भिन्न मत रखनेवालोकी गालिया देना गैर 
नीचा दिखानेकी कोशिश करना. पश्छोक, प्रारब्ध, 
इश्वर और खदाचाग्की कुछ भी परवान कर 
बल भोग-पदाथौको प्रात्तिके लिये मर्यादार दिल 
घनमाना आचरण करना आदि का ले इलका परा 
परिचय मिल जाता है । इसमें उनकी नोयतका दाष 
नहीं है, चस्ततः इश्वरको भुराकर केवल ६दइळौ किक 
खची प्रात्तिके हेतसे, मोग-प्दार्थोक संग्रहके 
हेतस किये जानवाले कमौमें एला होना स्वाभाः 
बिक है। इसीलिये यह खमझ लना चाहिये कि 
_ शौताका कर्मयोग ईश्वर्रदिित, ओर आसक्ति तथा 
` क्वामनायक्त कर्मवाद नहीं हे। गीताका कम योग 
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गीतोक कर्मयोग और आधुनिक कर्मेबाद्‌ । 


इससे बिदकुल अरग है। बही तो अजुतको भगः 


वानूने ( गो० ३1३० सै ) स्पट आश दी हैस 


प्रयि लर्वाणि कर्मणि संन्यस्याध्यात्मचेत्सा । 
निराशीनिंधमों भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ | 


हे अजन ! त सझमै संलग्न किये हुए चित्त 
समस्त कर्म मझमे अर्पण करके आशारहित और 
ममतारहदित होकर एवं मनस्तापसे मुक्त होकर _ 
यद्ध कर |! टक 


शुद्ध करनेकी आज्ञा हे, परन्त न राज्यम ममत्व 
रहे, न विज्ञयक्री आशां रहे ओर न अभावजनित | 
सब्तापलें चित्त जछ। चित्त भगदानस लवा हू 
ओर उन्दींशी आज्ञानसार उन्हींको प्रेरणाख 
निष्झामभावले यद्ध हो रहा है । इल गोतोक्त कमे- 
योगसे आधनिक कपेवादकी तुछना कखे का जा 
सक्षती है ? - कण 


यह सत्य हे कि गीता जिल प्रकार ज्ञानको अव- 
हेलना नहीं करती, इसी प्रकार संशारकी, और 
संझारिक ङतव्यकम, जीविका, कुरम्ख-पाळन, 
माता-पिताकी सेवा, ज्ञातिलेवा, देशलवा, आते. 
सेवा, मानवीय अधिकार और घमक लिये युद्ध, 
दुर्बुछू-र क्षा, अत्याचारोक्का दमन, 
विरोध, परोपकार अथवा वर्णाक्षम-धरमंका 
विधि पालन आदि किसी भी नेतिक धसक 
किअ्चित भी विरोध नहीं करती, प्रत्युत इनके लिये 
उच्छाहित करती हे और स्वचर्मपालनके लिय 


देनतकक लिये आज्ञा करती है । भगवांन्‌ 
कहते हैं, 'तुम आत्माके अमरस्व ओ 
अखिद्धिमै लमत्वमावको मनसे रखकर, 
समझकर, सगवानक लिये वोरको 
रणक्षेत्रम घीरगतिकों प्राप्त करो, | 


ईर्ष्या, द्वेष, ममता, 


मार्मिक्ष उपदेश हे ! आधुनिक कर्मवादले यह 


कत्रिय-घर्म भो कितना ऊचा ह! 


जगत त्रिगणात्मक है, इसमे निरन्तर तीनों गणों- 
ही कार्य हो रहे हे । इनमेसे जब जिस गणकी 
प्रधानता होती हे. तब उलळे कार्यका रूप सी वैसा 
हो होता हे । यह सिद्धान्त हे कि प्रकृति स्वभावत 
९ अधोगामिनी हे, निरन्तर ऊपर उठनकी चेष्टा न 
की शाव ता स्वभ'बसे पतन ही हाता हे। हत्तग्‌ण- 
सभो यदि ऊपर चढनेक्षी, गणातीत हानेकी चेष्टा 
नहगीता सरू, रज्ञाम्रचो हाङर ब्ज गणप्रधान 
ऑग्क्रम्शा:तमोम्खा होकर तणागणकी प्रधानताक 
रूपे परिणत हो जायगा | सत्थ ओर रज दब 
इरा तप विकनित हो उठगा। अतपच यह सिद्धान्त 
माने लता चाहिय रि जिल रूमेमे भवानी ओर 
दृष्टि ओर भगदात्‌ङा आश्रय नही है. जो कबल इद- 
 लोौक्रिक विषय-लाभकी दृष्टिस किया जाता है, बह 
` सचप्रधान हानपर मो क्रमशः रजागणको आर 
|  वढङर रजप्रघान हे! जाता हं । रजागणझो चाद्धि 
ह।नेपर किन-किन छक्षणोको उदय होता ह? 
श्रीसशबान्‌ कहते हे- 


लो भः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामरामः स्पहा । 
गजस्यतोनि जायन्ते विरद्ध भरतषभ ॥ 


( गीता १४।१२) 


हे अजन ! रजांगुणके घढनेपर लोभ, कर्ममें 
प्रवात्त कर्मो क्रा ( अनेङुमृध्वी ) आग्स्म, चित्ती 
` चञ्चळता, विषय -भागोंक प्राप्त करनेकी स्पहा- 
क्षण उत्पन्न होत है !' इस कारके लक्षणोले यक्त 
 रजागुणी क“ कर्ताका स्वरुप बतलाते हण 
ओमगवान कहते है -- 


' ` रागी कर्मफलप्रेप्सलंब्धो दिसात्मकोऽशाचिः 
हृषशोकान्बितः कर्ता राजश्षः परिकी दितः ॥ 
त ( गीता १८२७) . 


बह कर्म और फलमे आलक्तिवाळा, फल चाहने- 
ब 
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घाल!, लोभी, हिंघकक, अपवित्र आवरण करनेवाला 
और दृष-शोकम डबा रहनेवाला होत! 


~ 


आधनिङ कर्षणद और इमवादियोमें ये लक्षण, 
पूर्णरूष्ले इरितार्थ होते हैं। अवच्य ही मोह, 
अप्रवृत्ति, आलह्षण और प्रम्रादसय तामख्तिक जीषः 
यह जोवन कहीं श्रेष्ठ है, परन्तु थह आदश 
नहा इ । रजांगण हखमखो न हे!गा ता तमामखी 
हो जायगा और अस्तभे तमोगुणकी प्रधानताका 
प छारण कर लेगा । किसी रमय भाग्तवषम झी 
जन्भक्र्वफलरद्‌ भागेश्ठयंगतिक्ी प्रात्तिक लिये ७ मे 
काणइकी प्रचृरता थी, यद्यपि भारतका वह करमम- 
काण्ड आधुतिक नास्तिकता पूर्ण कर्मंथादसे बहुत 
ही ऊँचा था, तथापि उलमै लोळिक कामना और 
आशक्ति हानक कारण बह कमप्रवत्ति भी अन्तमै 
तसामखी हा गयी । भारतकी आजका तापलिकता, 
उसका माह ओर आलम्यपय जीवन इसोका परि- 
णाम है | इसीलिय भगवानन घाषणा की थी कि 
भागश्वयंत्र आसक्तिवाल परुषाकी बृद्धि निञ्चयार््ि- 
का नहीं हाती।' परन्तु गीतोक्त कर्मयोगो भोगेश्व यम 
आसक्त नहा होत] वे न तो भोग-सुखकी स्पहा 


करते हे ओर न देघ भोगका अकारण विरोध ही 
करत हँ । 


भगवान्न उनके विषयभोगकी व्याख्या करते हुप 
कहा दे- 


एायह्वेषवियक्तेभ्त विषया निन्द यैश्चर न । 
आ।त्मवद्था3ेचयात्मा प्रलादमधिगच्छात ॥ 
प्रसाद सवेदुःखानां हानिरस्थोपजायते । 
प्रसन्नचेतसी ह्याशु वुद्विः पयवतिष्ठत ॥ 


.( गीता २६६४-६५ ) 
'जिसका अन्तःकरण अपने 


रागठष नहीं 
योक द्वारा विष 


वराम हे, जिसमें 
२६ पुष्य अपन वशमे की हुई इन्द्रि- 
याका सागता हुआ प्रसाद्‌ (प्र. 


हा ) प्राप्त करतां हे । उस ( बिप्रल ) प्रादे 
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घीतोक कर्मयोग और आधुनिक कमेवाद । 


लमस्त दुःखोका अभाव हो ज्ञाता है हर उल 
प्रलज्ञचिखज।ले पृड्षक्की बद्धि ( एक परमात्माम ) 
शीघ्र ही स्थिर दा जातो है ।' 


मन और इन्द्रियोका गलाम दवाकर विषयाझी 


आसक्तिख नहीं, प्रत्यत मन ओर इन्द्रियाकी गुलाल 


बनाकर यथात्रद्यक्क ऊपर उड'नेबाळे विषयका 
सघन करनेवाला पूरुष प्रसन्नता प्राप्त करता हे। 
इश्लीलिये गीताके ऊर्म योगको शिक्षासे कामाण्भागकी 
अनित्यता, सुख-ढुःखडी क्षणमंगुरताका बार-बार 
बणन आता हे ओर विषयोल मन हटाकर इन्द्रिया 
लंयमपू वक कामना ओर फलालक्तिशून्य हृदयले 
का करनेकी आज्ञा दी जाती है। भगवानू 
कहते हुँ- 


यतते! ह्यपि केस्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आलीत मत्परः । 
धशा हि यस्यन्द्रियाण तथ्य प्रक्ला प्रतिष्ठिता ॥ 
( शीता २/६०-६१ ) 


ये हि संस्पर्शजा सागा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमत बुधः ॥ 
( गोता ५२२ ) 


कायेन मनसा बद्धा केउलेरिन्द्रियेरपि। 
यागिनः कमं कुन्ति खङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धय ॥ 
यकः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिक्कीस्‌। 
अयकः काप्रकारेण फळे सक्तो निबध्यते ॥ 
(गीता ५१११-१३ ) 


हे अजन! प्रयत्न करते छुप बुद्धिमान्‌ पुरुषके 


 झ्नको भो य प्रमथन स्वभाववालो इन्द्रिया बला- 


व्कारसे हर लेती है । अतपव इन इन्द्रियो झो बशपे 
करके मनको मझतै लगाकर मरे परायण हो जाना 
चाहिये । जिल प॒दुषकी इन्द्रिया वशम होता दे 
उलीडी बद्धि स्थिर होती हे। इन्द्रियां और विषयौ 
के संयोगधे उत्पन्न होनेवाळे ये जो सब भोग दै, 


-हे।नेचाळे आदि -अन्तरूप हैं, अतपव घाद्धमान पुठ्ष 


सा (मोइवव़ा सखरूप भालनेपर भी घस्तवः 
निःलन्दे ह त कारण हैं और लदा एक- 
नहीँ रहङूर-कभी उत्पन्न हाने और श्री नादा 


इनमे नहीं रमता । इसलिये ( ममत्व-वद्धिरदित ) 
निष्क्ामकमेयागी परुष इन्द्रिय, मन, बुद्धि झर 
छरीब्द्वारा आलक्तिकों व्यागछर केबल अन्हःकरण- 
की शद्धिके लिये कर्म करते हे, लीस वे परमात्माम 
चित्त लगाये हुए कर्मयोगी पुरुष कप्रफळ को त्याग 
कर भगवत्‌-प्राप्तिछष शान्तिको प्राप्त होते हैँ । 
विषय जिन्तनप्रे छगा छुआ सकामी मनुष्य फछा- 
लिक कारण छामनाक दारा बन्चनको प्राप्त 
द्वाता हे ।' 


अन्तःङरणकी शुद्धि हुए बिता भगवत्‌-भाव _ 
नहीं होता । भगवत्‌-भावडी प्राप्ति बिना शुद्ध 
भगवतप्ररित कम नहीं हो सकते | इललिय कमानी 
पहले भगचत्‌ भावकी प्राप्तिके लिय आर भगवतू- | 
भावकी प्राप्ति होनेपर कदल भगवानको प्रग्णावश _ 

नही शति कमे करता हे। उल समय वह कभक 
बाह्य स्वरुपको न देखकर--अजु नकी भाति गरुद, 
स्वज्ञनवश्र, भीषण हिंसा आदिक्ी बात न लाच" 
कर-केयल भगवानकी प्ररणारो देखता ह। भग- 
घान ही उल्लकी गति, नीति, उद्देइय, जीवन और | 
धर्म होते हैं। भगवानूके साथ युक्त होकर भगवदीय _ 
कर्म करना ही उल्का स्वभाव होता हे! यदी 
गीताकी अन्तिम शिक्षा हैं -- र र 


सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं वज्ञ । 


इसका यह अर्थे नहीं हे कि इन्द्रियोक वशम होकर, 
भोग-प्रवत्तिकी प्रेरणाले मनमाना बतेन करते हुप 
मनष्य उस इश्वरकी प्ररणा रूसझने या कदने लगे 
भ्रद्धापरेक भगवानका निव्य-निरन्तर 
करते हुए मनुष्यके अन्तःकर णमे जो शद 
हो, और जिसखे इग्द्रियमोग-ला 
नाका क्रमशः दम 


` भरणा समझे | साधना करते- 


(१७१) 


शभ कर्मोंकी प्रेरणाको भगवत्‌- 
करते भगवत्मरेरणाकी 
स्पष्ट अनभूति होने लगगी। इसीलिय गीता की शिक्षा 
स्ततः अजुन-जैंले याभ्य अधिकारीक लिये हे! 
परन्त बह अधिकार भी गीताछी शरण, गीताका 
अध्ययन और मतत एवं गीत के उपदेशानुखार 
जीवन बनानेकी चेष्टा करनेसे ही प्राप्त हागा । इ" 
लिये गीताको शिक्षा वस्तुतः इन्द्रियसंयम्ी,तपश्थो, 
भक्त अधिक्रारीक लिये दाते हुए भी, साधरणतः 
सभीके लिये हे) अनधिशरके कारण ही गीताका 
दुरुपयोग हाता है इसोस आधुनिक कर्मवाद्ङी 


पहले- पहले पेले 


- _ लिद्धिया उसका समथन गीताके द्वारा करनेकी 


ध्यर्थ चष्टा की ज्ञाती है। 


~ ce > > 
- गोताका कर्मयाग शद्ध भगवन्मखी ह आर 
आधुनिक कर्मवाद कवल मागमुछी है, यही इनमें 


. सबसे वडा अन्तर है। भागमुखी हानेके कारण 
| ही इसमें राग, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध ओर 
पाप-ताप आदिका प्राबल्य हे ओर इसीलिये फर्म 


वादियोकी यह समझ हे कि विना कामनाके कर्भ 
~ हदो ‘~ SS cu 
कस हो सकता हे? बिता राग-द्वेषक कमेमे प्रवत्ति 


ही कथो होने लगी ? यदि फलको हो इच्छा नहीं हे 


तो कर्मे बेगारके भावको छोडकर उत्साह होगा 
ही क्यों ? भोगमुखी रजोगुणी कर्मप्रवत्तिमै आल- 
क्ति, कामना, क्रोध, दष, राग, घृणा आदि दोष 


% उड ~ ~ ~ २३ 

. रहते ह, इसीस पेली समझ बन गयी हे। परन्त 
॥ ११ न 

जिनमे सत्तगणका प्रकाश हो गया है, जिनकी 
बुद्धि परमात्ममुखी है-व भगवान्‌ के लिये कठोर- 


कमे करनेम भी सात्तिक उत्साह पाते 
हें | मजा यह को फलकी आसक्ति या र।ग-ड्वेष- 
पूवक होनेवाले कमेमे कमे करते समय कामना, 
आशंका, भय, उद्वेग, चञ्चलता आदिके कारण 
मागच्युत होनेका जो डर रहता हे और फलके 
अनुकूल, न देनेपर जे विषाद होता हैं, बह 
गाताक्त कमयागीको नहीं हाता । चह ता अनुकूल, 
प्रतिकूल फलका भगवान्‌ के चरणोमे अर्पण कर, 


यन्त्रोक यन्त्रकों भ [ति नित्य नय उत्सा ओः द्‌ जे तो 
साहू आर अ दृश [क्य वि रोः गी व्ह 
४ a || । द) कयाकि सत गण भी ज्ञाव 
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्रौमङ्गगषङ्गोता-छेखमालां i 


आनन्द्के छाथ स्वामी था प्रियतम प्रभुका कारय 
करते-करते कभी थकता ही नहीं । क्योकि सड 
शक्तिमान्‌ प्रभु उसे अनवरत शक्तिदान करते रहते 
, वह चलता ही प्रभुकी शक्तिले है, अपना अहंकार 
कभी नद्दो होता । घह कभी मागे नहीं भूलता, 
क्यांकि उसे निरन्तर प्रभुले प्रकाश मिळता रहता 
हे! प्रभु के नित्य-चिन्तनले उसके हृदये भगवान्‌ की 
दिवव ज्योति सदा जगमगाया करती है । घड कभी 
मनमानी वस्तु पाकर या लफलताले प्रमत होकर 
कतंव्ण्च्युत नहीं होता, क्योंकि कोई नथी बस्तु 
पानेके लिये उसके मनभे अभिलाषा ही नही 
रहती । बह तो प्रभुका सेवक हे, व्यापारी नहीं! 
अगवानकी शक्तिले उस्को शक्ति, भगवान्‌क ज्ञान 
से उसका शान, भगवानके प्रेमसे उलका प्रम, 
भगवानूको दिव्य बुद्धिस उसकी बुद्धि, सदा शक्ति, 
ज्ञान, प्रथ ऑर विवक पाती रहती है। अतएव चइ 
कर्मयोगी अत्यन्त कुशलता, अदम्य उत्लाइ, अतुल 
तेज, अमल विवेक, अपार शान्ति, अमित आनन्द 
ओर अलौ किक प्रेमका मूतिमान्‌ स्वरूप बना हुआ 
भगवानूझे लिये सदा उल्लाललदित कमे किया 
करता हे। वह कमे, अकम ओर तिकर्मक तस्वष्ठो 
समझकर ही कमे करता हे, इलीसे उसे कर्ममे 
ज्ञान, भक्ति ओर सप्रता-तीनोंका संयोग रहता है, 
जो आसक्ति, कामना ओर राग-द्वेषादि वेरियोके 
वशम होकर बिना जीत हुए मन-इन्द्रियोले कर्म 
करनेवाले कमंचादीके लिये सम्भव नहीं हे। ला- 
सिङ कर्ताका लक्षण भगवान्‌ बतछाते हैं-- 


मुक्तडडगो५नहंडादी धृत्युत्साहसमन्वित:। 
लिङ्धथलिद्धथोर्निविकार; कर्ता ख।रिविक उच्यते॥ 
( गी० १८२६ ) 
_आलकिसे रहित, अनहंबादी, घेय और उत्साह- 
स युक्त सिद्धि ओर अलिद्धिमे दृर्ष-शोकादि 
पे रहित कर्ता सास्विक कहा ज्ञाता 


गीताने तो इस लास्विकताले भी ऊपर उठनेक्षा 


>> 


ज 
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घीतौक कर्मयोग और आधुनिक कर्मवाद, 


बघता हे। ( यद्यपि लत्वगणका बन्धन ज्ञग्रत और 
प्रयत्नशील रहनेपर बन्धन काटनवाला ही होता 
हे। ) इसीसे भगवान्‌ने कहा हे- ' निश्चेगण्यो 
भवाजुन |! अञ्जन | त॒ तीनो गुणाले रहित हो जा । 
गीताके कर्मयोगीके द्वारा गणातीत होनपर भी 
रोकसंग्रहार्थ कमे होते हें । इल बातकोा भगवानने 
तीशरे अध्यायमें स्वय अपना उदाहरण दे कर बहुत 
अच्छो तरह सम्झाया हे ओट निरंतर निष्कास 
सावल भगउद्थं कम करनेको आक्षा दी हे । एवं 
अन्तमे उस निष्काम कर्मसे ही शाश्वतपद्की प्राप्ति 
बतलापी है । भगवान्‌ कहते है-- 


सर्वकर्माण्यपि खदा कुर्वाणो मद्वथपाश्रयः। 
मत्प्रलादाद्वाष्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥! 
चतसा लबकर्माणि मयि छन्यस्थ मत्परः । 
वुद्धियोगपुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 

( गी० १८।५६-५३ ) 


' मेरा आश्रयी होकर निष्काम कर्मयोगी पुरुष 
सप्रस्त कर्मौको करता हुआ ही मेरी कृपाले खना- 
तन अव्यय पदो प्राप्त करता है,अतएव सब कम- 
को मनले मुझमे अर्पण करके मरे परायण हो 
लम्रस्व बुद्धिरूप कर्मयोगका अवलम्बन करक (हे 
अज्ञेन |) तू निरन्तर मुझमें चित्त छगानेवाला 


द्दो। ? , 
जो लोग वास्तवर्मे कमयोगका आश्रय लेकर 
भगवान्‌को प्राप्त करना चाहते हे, उन्हें उचित 


(१७३) 


हे कि वे मगवानका निरन्तर चिन्तन करते हुए ही 
भगधान्‌की आज्ञानसार कर्तव्यकमका-स्थधर्म का 
आचरण कर। भगवानून गरंटी दते डुए कहा है-+ 


ws 


तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पिंतमनो बुद्धि ममि वेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
( गोता ८७) 


अजेन! इललिये सब समय (निरन्तर मेरा स्मरण 
करता हुआ ही यद्ध ( स्वघमं-पालन ) कर । इस- 
प्रकार युद्धपे मन-वद्धि अपण करनेसे त निःछन्देह 
मझको ही प्राप्त दोगा। 


पख ही मनसे भजन करते हुए भगवदथ कम 
करनेवाल योगिदो झो भगवान ने सबमे श्रेष्ठ बतळा- 
या ह-- 


योगिनाएपि झर्वेषां महतेमान्तराध्मना । 
शद्धावान्तजते यो मां ख मे युक्ततमो मतः॥ 
( गी० ६।४७ ) 
समस्त योगियोम भो जो श्रद्धावान परुष मझमें 
अन्तरात्माको छगाङर निरन्तर मुझ भजता हे, 
ही योगी मेरे मतमे परम श्रेष्ठ हे। 
गीताक इस निष्काम कमेयोगसे, आध निक राग 
आर कामनामय कमवादमे कितना महान अन्तर्‌ 
हे; ऊपरक संक्षिप्त विवचनसे पाठक इसको समझ 
गय होगे | ( कल्याण ) _ 
¬ हनुमानप्रज्लाद्‌ पोद्दार | 
छी 


कु पु 
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तर्कबुद्धिका प्रवेश करनेसे क्या 
धर्मकी अवनति होगी ! 

आज कल कई लोग कहते हैं कि धर्म विषयमे 
तर्कबद्धिका प्रवेश किया जाय, तो धमकी समाप्ति 
हो जायगी । ऐसे लोगोंको भी प्रस्तुत अध्यायम 
जवाब मिल सकता है । उच्छेखल तक ही बाधक 
होगा ! अमुक काम करनेम क्या हजा हे! दा 
ख्रीपरुषमे एकमत हो तो तीसरेको बीचमं पडकर 
व्यत्यय लानेका क्या अधिकार हे! बुजुर्ग हो तो 
क्या इचा ? वें भी आखिर आदमी ही ह; तब 
` । उनकी आशा पालना चाहिये? “उनको पूज्य 
मानना चाहिये ' ` उनका सन्मान रखना चाहिय ' 
इस तरहका वालकोको उपदेश करना क्या अन्याय 
नही हे? एस प्रश्न करना मुहजारो ह। भोजनम 

कोर अत्यंत चिकिंत्सिक आदमी “ भात खानेस 


४ म्वारकी रोटी रुक्ष हे ” इत्यादि दूषणॉसे अन्न 
की चाहे कितनी भी निदा करे, तब भी जसे 
दोगोके भोजन व्यवहार वन्द्‌ नहीं होते, वेसेही 
इस तरहके प्रश्नास सच्चे धर्माचरणको बाधा नहीं 
। आज देशभक्ति अथवा चन्दोके घरालेके 
क्या कम आक्षेप हात ह? परन्त क्या इन 
डे आक्षेपोके कारण राष्ट्रीय हलचल अथवा चन्दा 
. जमा करनवाली संस्थाएं बन्द पड गई ? यदि 
अन्य प्रान्तो में मुहचोरीस कोई बुरा नतीजा नहीं 
__ हुआ, तो इसी प्रान्तम उसका भय क्यों हो? 

` ऊपर जिस तरहके प्रश्न दिये हं, बेस प्रश्न उपस्थित 
करके विधायक सूचनाओको गिरा देनेवालोके 


घात बढता हे ” “ रोटी पचनके लिये जड हे?” 
-शद्धिके लिये कितन शास्त्राका उपयोग करना 


संचादोका नाम वादशास्रमे - 'वितण्डा” है । 


ध्रौमज्वगवद्रीता लेखमाळा 


उत्कर्ष का राजमार्ग 


CA ® > क्यै 
( श्री० पश तकेतीथ रघुनाथ शास्त्री कोकजे लोणाबळा ) 


भी शाखामै पसे स्वपक्षहीन और परपक्षखण्डप्रधान 
विवेचनके लिय अवकाश नहीं रहता; तब यह डर 
क्यों मानना, कि धर्मशास्त्रहीमं इन सुहजोरोंके 
उपद्वयापसे भूकम्प दो जायगा ? इस भीतिले तक” 
शाखका रास्ता रोक दिया गया और इससे बहुत 
नकसान हुआ है । आज चिकित्साप्रधान प्रथोक 
अभावमें धर्मशाखकी और उसीक साथ धमकी 
जो दुर्दशा हुई है, उसका ठीक निदांन तकंशाखकी 
उपेक्षाही है ! घर्ममे तकशद्ध शास्त्रीय इष्टिका 


प्रत्रश वन्द कर दिया गया, इसा कारण आजकल 


धर्ममे अनेक झगडे पैदा हुए हैं । इन झगडोंको दूर 
करनेके लिये शास्त्रशुद्ध बुद्धिकी चलनी जरूर 
चाहिये । 
प्रत्यक्षं चानमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं खचिदितं काय धमशा द्विमभीष्सता॥ 
(मनु) 
इस स्छोकमे मनजीन बतलाया हे कि धमकी 


चाहिये | इन शास्त्राके आधारसे लोक निरीक्षण 
करके, उनके आचारौसे कोनसी संपत्ति बढेगी, 
यह जांचकर धर्माधमेनिणेय किया जाय, तो 


अव्यवस्था होनेका काई कारण न रहेगा । तात्पर्य, 


निरगल तककी अपक्षा इस अध्यायक मल तत्त्वोका 
आश्रय ळकर धमपरीक्षण किया जाय, तो अवनति 
होगी ही नहीं, परन्तु इस काळमे घर्मकी उन्नति ही 
होगी | प्राचीन कालसे इस धर्में तर्कबद्धिको 


केसा मान दिया गया हे, यह देखना हो तो प्रस्तत . 


लेखकक थमस्वरूपनिणय ग्रंथका ते रहवां प्रकरण 
. देखनेकी अवश्य कृपा करे। 
कोको इदारा। 
नये विचारोक पाठकोको . यहांतक किया 
हुआ 
विवेचन जरूरही पसन्द होगां। परन्त पक बात 
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र ४ 

इस अध्योयम है जो उन्हें भी पसन्द न होगी । वह 
ह- नास्तिकतापर किया हुआ कटाक्ष ! आज 
5 फळ एसा कोइ नहीं समझता कि इश्वरको न 
माननं किसी तरहका नुकसान हे। किंबहुना 
हम नाम्तिक हँ ” पेसा कहनेम कई लोग भषण 
मानत ह। कई लोग इसमें भूषण न मानें तो दूषण 
भी नहों मानते। जिलप्रकार सिरपर पगडी 
रखना, या टोपी रखना या साफा वांधना अपने 
अपने मर्जीकी या सहूलियतकी बात हे, उसमें 
भूषणास्पद या दूषणास्पद्‌. कछ नहीं; उसी प्रकार 
वे समझते हें कि इश्वरको मानने या न माननेकी 
बात हे, उसमे भूषण अथवा दूषण माननेका प्रश्न 
= नहा हे। इसक लिय कारण हें । इश्वरभक्त लो गाँस 
- भो अनोतिमान देखनेमे आते हं; इसीतरह इश्वर- 
| को न माननवाले लोगांमें भी नीतिमान होते हैं । 
| 2 इसलिये कई लोग यह सवाल करते हैं कि 
। जिस इंश्वरका सदाचरणस किसी प्रकार सम्बन्ध 

नहीं हे, उसको न माननेसे क्या नकसान हे? 
कई लोग कहते हैं कि इसामसीह, महमद, 
तुकारांम इत्यादि संतोको दिये हुए अमानुष कलेश 
जिसन खळे आंखांस देखे, सामर्थ्यं रहकर जिस- 
न दुष्ठाका प्रातकार नहा किया, उसको इश्वर 
। मानना उसकी बदनामी हे! इससे उसको न 
। माननाही उसका सन्मान है । ऐसा कहकर ईश्वर- 
| को नमाननेम- नास्तिकतामें- प्रौढी समझते हैं ! ! 
“त ईश्वरको विरुद्ध इन सब आक्षेपोका खण्डन 
|. ` -करनेका यह स्थल नहीं है! किबहुना प्रस्तुत 
| क लेखकका तर्कशाखपर कितना भी विश्वास हो, 
परन्त उसकी समझसे ईश्वरसम्बन्धी प्रश्न तक- 


क. 


ह 


शासत्रका मददस हल नहा हा सकत । अथात 


( ऐसा न समझा जाय, कि इन नांस्तिकोले वाद 
आर विवाद करके उनको जीतनेकी सहरवाकांक्षासे 
ह~ ८ यह प्रश्न उपस्थित किया गया हे | इश्वरपर जिन- 
b का भरोसा नहीं, उनमे वह उत्पन्न करनेका साम- 

.श्ये प्रस्तुत लेखकम नहीं है । इस सम्बन्धे 
` उसका इतनाही कहना है कि गीताने ऐसे नास्तिः 


| > कोकी गणना आसुरी सम्पत्तिके लोगोसँदी की हे। 


उत्कर्षका राजमार्ग । 
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वें कितने भी सदाचारी रहेँ. गीता उनको देवी 
सम्पत्ति बहाल नहीं कर सकती। शायद यह 
अन्याय होगा ! जो कोई ऐसा कहे कि ' हम सब 
बातें पालत हैं, केवल इश्वरको नहीं मानते इस- 
लिये हमें जो तम दोष देते हो वह बरावर नहीं। ” 
उसके विषयमे प्रस्तुत लेखकको सहानुभूति हे। 
यह उसी तरहका अन्याय हे कि पासमं टिकट न 
होनेसे उत्तम लेखकको साहित्य सम्मेलनका सभा- 
सद्व न मिळे । तथापि भगवानका १६ वें अध्या- 
यका कायदा यदि प्रमाण मान तो नास्तिकको देवी 
सम्पत्तिको प्राप्ति होना अखम्भाव्य है । 


मीमांसक और १६ वा अध्याय । 


सांप्रत धर्मक्षेत्रम जिन मीसांसकोका बोलबाला 
है, उनका भी समावेश आसरी सम्पत्तिमे ( इस 
१६ वे अध्यायके अनसार ) होता हे; कयो कि वे 
भी इश्वरको नहीं मानते [ कोक वार्तिकम सर्वज्ञ 
खण्डन देखो ! ] हमारी प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
मीमांसकोके शास्क्रोक्ा छः आस्तिक दशानोमेः 
समावेश हुआ जरूर है; परन्त वहां आस्तिक शब्दः 
का अथ निराला है ! वेदौकी जो निदा करे वह 
नास्तिक [ नास्तिको वेदनिदकः ] एसी नास्तिको 
की व्याख्या हे; ओर वेदोको निदा नहीं करते इः 
लिये आस्तिक, इसी अथस प्राचीन पद्धतिम मी 
मांसकोको आस्तिक कहा हे, न कि घे इश्वरको 
मानते हैं इसलिये । इस इष्टिसं देख नेसे सीमांसक _ 
इश्वरको नहीं मानत इस कारण व आसरी सम्प 
त्तिकेही ठहरत हँ । अर्वाचीन मीमांसक इस दोषसे 
विभक्त हैं, क्यों कि वे इश्वरको मानते हैं । तथापि 
“ रस्सी जलगइ, उसकी एण्ठ नहीं जळी ” 
कहावतक अनुसार उनके मूल स्वभावमें 
नहीं हुआ। धर्मपीठडोपर आरूढ होकर 
लोग शाखक आधारपर कहने लगते 
४ यद्यपि ब्राह्मण कमभ्रष्ट हुआ, तथापि 
लोकोम श्रेष्ठ हे, चे लोग 
मान, क्रोध ओर पारुष्य- इस 


हा करा तो उसके कानम तप्तलोहका रस डालना 
चाहिये. वेदका उच्चारण करे तो जीभ काटना 
चाहिये, पठन करे तो शरीर नष्ट करता चाहय 13 
इस तरहके वाक्योको अप्रमाण न ठहराकर वे 
पैसा बर्ताव करना धम समझत है. तबतक, प्रस्तुत 

लेखककी रायम, उनका समावेश देवी सस्पात्तिम, 

हो नहीं सकता । 


आस्तिकताका स्वारस्य । 


` प्रस्तत लेखकक लिये यह बतलाना यद्यपि 
शक्य न हो कि इश्वरका आस्तित्व कसे सिद्ध 
हाता हे तथापि इश्वर माननक इस शवपर गोताने 
इतना जोर क्‍यों दिया हे, इसका एक कारण 
बतलाया जा सकता हे | वह कारण पाठकॉक लिये 
यहां दिया जाता है । इतना स्पष्ट हे कि प्रामाणि- 
कता, सहानुभूति, ओदाय इत्यादि गूणांकी अभि 
वद्धि किये विनां कोई व्यवहार ढोक न चल 
सकगा। ये गण समाजम सखसमज्चि करनवाल 
हे, इसलिये इनको देवी कहनम प्रत्यवाय नहीं । 
इन देवी गुणोकी अभिवृद्धि केस होगी ? मानवी 
प्रवृत्तिको देखते हुए केवल कर्तव्यक लिये कर्तव्य 
करनेवाले बहुतही थोडे लोग नजर आते हैँ। 
_ व्यावहारिक बाह्य इष्टिसेहो फल ठहराये जाय, 
और यह माना जाय कि दृश्यमान सृष्टिके सिवाय 
. कुछ हैं ही नहीं, तो इन गणाका कर्ताको क्या 
फळ मिल सकता हे? एक साधारण कम्पनी भी 
पनी इज्जतको डरती हे । उसके इस भयमें पर- 
शोकका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इज्जतकी 
` पर्वा करनेका कारण यही हे कि जहाँ इज्जत 
गइ, वहाँ अपनी कंपनीस कोई भी विश्वासपर्वक 
किसी तरहका व्यवहार न करेगा और अपनी 
` कम्पनोको ठोकर मिळेगी। ऐसा नकसान जहां 
नहीं दिखता, वहां सामान्य मनष्य जागरूक भी नहीं 
रहता । इस दष्टान्वस एक बात स्पष्ट होती हे, 
घह यह हे कि मनुष्यका जिस बातमे स्वार्थ नहीं 


५ 


यह बात नहीं कि हरएक बातम केवळ पेसाही 
अपना ध्येय समझकर मनुष्य बर्ताव करता हे। 


हैं, उस बांतम उसक प्रयत्न कसक नहीं होत । 
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i | 
एरन्त कभी मान, कभी लोकछञ्जा, ऐसे अन्य 5 


ध्येय भी उसके सास्हन रदत ह । एसा काइ ध्यय 


~ 


न रहा, तो यह भरोसा नहीं कि वह जबाबदाणाख 7 


बर्ताव करेगाही । एली अवस्थास सामान्य मनुष्या 7 र 


की श्रेष्ठ कर्मकी ओर प्रवृत्ति कैसे हो सकेगी ! 
अपनी अपनी समझके अनसार इश्वरकी भक्ति 
करके जिन लोगोने एश्वर्यकी प्र।छि कर ली, बे भी 
“ गरज परै कछ और हे, गरज सर कछु ओर ” 
इस व्यायसे बादमे इश्वरको भूल जात ह। तब 
इसमे क्या आश्चर्य हे, कि जो लोग यह समझते 
हैँ कि हमने अपने बलहीसे अपनी उन्नति को हैं, 
वे इश्वरको भल जांय ? इससे स्पष्ट हे कि जहां 
कर्मका अच्छा या बरा फल भोगनेका प्रसग मनु 
ष्यपर न आसके गा, वहां यह सम्भाव्य नहीं कि 
कर्ता उत्साहपर्वंक कर्तव्य करनेको तेयार हो। 
मनष्यको जब मालम हो जाय, कि सश्टिम काय- 
कारणभाव हे और सश्टिक व्यापारोपर किसी 
चेतन शक्तिका जागत पहारा हे, तब जरूर कुवतन 
को रुकावट होने लगेगी! इस दिस देखनपर 
मालम होगा कि गीताका नास्तिकतापर इतना 
कटाक्ष कयां हे ! गीताका यह अभिप्राय दीखता हे 
कि दान, दम, यज्ञ, तप, आजब इत्यादि बाते 
तभी आत्मसात हा सकेगी, जब कि एहिकके 
आरे कळ हे, एसी प्रचीति मनष्यका हा । 
काइ भी कम करनक लिये मनम उत्साह हाना 
चाहिये । यह उत्साह प्राप्त करनेके दा प्रकार हैं । 
एक इस कदपनास कि इस कर्मके सखटःख मझे 
भागन पडंग; दुसर इस कल्पनास कि इस कमक 
हारा मर प्यारका आराधन हंगा । पहिले प्रकार- 
को कल्पनावाळे लाग लाभस या भीतिसे प्रवृत्त 
हात ह; दसर प्रकारक लाग भक्तिसे प्रवृत्त हाते 
है। भक्त लाग ऐहिक लाभ-हानिकी कछ भी कीमत 
नहा समझते; परमश्वरकी आज्ञाका पालन करके _ 
उसक अधिकाधिक निकट जाना, यही उनका ध्येय 
रहता है । मास्टरको मर्जी जिसपर हा, वह लडका 
कलासमें किसतरह घमंडसे रहता हे? साहबकी- 
मर्जी जिसपर हो, बह मुंशी केसे आनंदमे रहता 
£ तब परमेश्वरसरीखा अनन्त सामथ्यका पुतळा . 


लड 


| कु 
ह्रन्थ्य््क्काउसफंप्डद 
॥ 


जिसका रखवाला मिल गया, वह कितने उत्सा 
काम करेगा ? 

"> आम्ही बैकुउवाली आलो याचि 
झाड संतांचे मारग आडरानीं 


ज्ञासाडी | 
शिरलं जग ॥ 
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2 मगवान्‌ पर असीम प्रेम 
क, ~ 
~ इससे सिद्ध होता 


अथवा आस्तिकताका उत्साहपंक कर्म करनेमें 
° 
अच्छा उपयोग होता है। वहन हो तो वेसा कम 


प्रस्तत ळेखकके पास भक्तिमाभक 
अनकळ एंक भी गण नहीं। तथापि उसे पूर्ण 
' विश्वास हे कि सच्चा भक्तिमागी पूण उ 
कार्य कर सकेगा: तो स्दकमंणा तमभ्यच्य, वह 
सिद्धि प्राप्त करेगा । 


` प्रस्तत लेखक यह नहीं कर सकता कि क्षान 
` मागी सिद्ध परुष कम करन प्रवृत्त होगा या 
नहीं; परंत इसम संदेह नहीं कि यदि वह प्रवृत्त 
हुवा तो बह पूर्ण उत्साहसे कर्म करेगा; क्यो कि 
यद्यपि वह इश्वरका आराधन करके उसके प्रेमसे 
क प्रवृत्त न हो, तथापि उसका आत्मिक सामथ्यं 
जता बडा रहता हे। जैसे लखपति साहुकारको दो पेसे 
गिर जानेका दुःख नहा होता, इसीतरह जिसने 
ब्रह्मानंदका आस्वाद लिया हे, उसपर बाह्य सुख- 
# दःखौका कोई परिणाम नहीं होता। : सामान्य 
मनुष्यको कार्यमें सिद्धि मिलनेसे हर्षातिरक होता 


न हागा। 
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उत्कषेका राजमार्ग । 


है; अथवा अपयश मिलनेसे दुःख होता है। इन 


दोनो प्रसंगोमे उसके मनकी समता 'बिगड जाता 
से थाडे समय तक उसका 

ता हे. तथापि साथही 
वेक मलिन हुए विना 
होकर मुख्य 
सकी समता 
पर पछनाही 
ती हुई कतव्य 
रो यह अवस्था 


4 खक 


नहीं होती । उस 
इतना अप्रा 
अथवा असिद्धिसे 
सकती । 

सुखमात्यन्तिक यत्तदू वुद्धि ्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तस्तः ॥ 

गी० ६।१८- 

क है। केवल बुद्धि 
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क कार्यका साछस 
स्थलवबल हा नहा 


उसमे 


जन्य ~ क्र 
यह स्लाक बडुतहा सा 
~ 


ग्राह्य जो आत्यन्विक सुख हे, उसका अनुभव जहां 
मिल गया, वहां वाछ विषयोका महत्व कम होता 
और उनके राभ या अलाभस सुख या दुःख- 
हष विषाद-कुछ नहीं होता; इससे जञानमागो 
सिद्ध पुरुषका कर्तेव्यप्रवाह अप्रतिबंध चलता _ 
रहता हे । (क 
भक्तिमार्गी ठथा ज्ञानमार्गी सिद्धांकी जो स्थिति 
है, वही स्थिति उन मागोंके साधकोकी भी हे 


हर 


भी हे। 
वेशी अपनी अपची शक्तिके अनसार कम करते 
हैं, ओर उनका वह कमे सी 'धृत्यत्साह-समन्वित' 
होता हें। इस तरह यह देख लिया कि भक्ति 
मार्गिया तथा ज्ञानमामियोकी स्थिति केसी रहती. 
हे। यह भी देख लिया कि उनसे उत्साहय॒क्त कमे 
हो सकते है । अब इस वातका खलासा हो जाता 
हे कि गीताने आस्तिकतापर जोर क्यो दिया । 
जगतका कोइ नियन्ता नही अथवा इइ्यमान 


भगवान्‌की चारणा न होगी। इस 


७०: ॥ ह > 
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श्रीसद्भगवङ्गीता-लेखमाला । 


` वास्तिकोंकी गणना आसुरी लोगोस की होगी। 
नास्तिक सनुष्योंका सत्कभे क्या हूं 


. कई नास्तिक लोग सत्कमी देखबेभ आत हं 
> वि जा 
उनकी कया राह है / ऐसा कांइ प्रशन करगा । 


उसको उत्तर देनेकी कोई वडी आवश्यकता नहीं दुःखही र ठह | 
हे; चयो कि इस समय प्रस्तुत छखक अपन पाज उसमे दान, दया इत्यादिका अंतर्भाव केसे होगा, | 
का कोई विधान नहीं करता, किंतु गीताका अभि, ओर वह सत्कर्मी कैसे होगा ? इस आडचनपर | 
| न्न प्राय व्यक्त करता हैं । तथाप इसका था उत्तर याळ करनेसे मालम दोगा झि संज्या नास्तिक व है | 
देना अयोग्य न होगा; इसलिये इस भइनका उत्तर ळ्या हो ही नही सकता । इससे सिद्ध होता १ 
|| दुस | लाका यह मत बतळा दया गया ह है किमनुष्यको सच्ची उन्नतिको नास्तिकता इस | 
ग कोस कतव्य अकतव्यका निर्णय करना तरहसे बाधक होनेके कारणही भगवानूने नास्ति- «जी 
FIT RR फि चाहा फलक काकी गणना मानी खंस्झतिका घात करबेवाळी १६ | 
मायने अधिभोतिक एश्वय नहीं, कितु आध्यात्मिक को होगी नास्तिकता । 
| संपत्ति हो हे । साक्षात्‌ आत्मा यद्यपि अव्यषत हे, 0 पका पकती विरोधक हे, परंतु कई | 
तथापि— > य णस क । 

- नास्तिक लाग सत्कमी नजर आते ह, उनकी कया 

आशा हि परमं दुःख नेराइय परमं सुखमू्‌। राह हे? 


यह सुखदुःखकी व्याख्या प्रत्यक्ष अनुभवः 
हे इसका उत्तर यही है कि वह सच्चा नास्तिक 
९“ ३३ ~ — ७३ ७० TS 

परचश दुःख यद्यदात्मवश ख खम्‌ । नहीं हे | अनेक लोगौंको यह उत्तर नहीं जंचेगा। 
'चचनका भी अनुभव प्रत्यक्ष छे सकते हे । जहां मनुष्य साफ कह रहा है, कि में इश्वर वगेरः 
आत्माका छाड किला दूसर !वेषयस जा खख कछ नहीं मानता, वहाँ यह कहना झि वह नास्तिक 
हाता हे, उसस सच्चा समाधान नहीं होता इस नहीं है, केवळ धृष्टता मालूम होती हे। परंत थोडा 
लिये मतुष्यका उनल समाधान मिलना असभाव्य विचार करनेसे हमारा कहना ही योग्य ठहराया 

४ A ८२. 
अंतःकरण शुद्ध होनेसही समाधान मिळता जायगा। खूब विचार करें कि जो लोग अपनेको 

; करण 

अ करणशुद्धि भी जिसकी बही पहचान आस्तिक कहलाते हैं, क्या ये सचमचमै आस्तिक 


होते हे? जिसको यह वात जंच गई हे कि 
सवव्यापी खनद इश्वर जगतका आधार हे, 
क्या सभव हे कि बह एकांतमंसी पाप करेगा? 
एसा ह्‌ ता आस्तिकता की डींग मारनेवाले अनेक : 
महाशय क्या पापक कीचडमें पडे हुए नजर आते 
ह कारण यही हे कि वे सच्चे आस्तिक नहीं जह 
कितु आस्तिकताका ढोंग करनेवाले दांभिक हैं । 
अपने अपराधाका छिपानक लिये आस्तिकताका 
आवरण लिये रहते हैं। परंतु इस आवरणसे उनका . 


चा रूप नहीं पलटता। 
र दस प्रकार जेस आस्तिक. 


घेसही नारितकांसे क 


ना चाहिये, उसका भी मतळच इतनाही हे कि 
आध्यात्मिक उन्नतिक लिये अति आवश्यक अंतःफक- 
रण शुद्धिरुपी वाह्य फलका विचार करना चाहिये। 
नास्तिक मनुष्यको इस अध्यात्मिक शद्धिकी कोई 
कीमत नहीं हे, तब वह सत्कर्म ओर असत्कर्मका 

निणय कसे करेगा ? जिसको दृश्य जंगत्‌के बाहर 
_ देखनको इच्छा नहा, ६ 


भी नामधारी नास्तिक्ौकी बहुतली भरती रहती 
| ७» २ । न अपनेको नास्तिक जरूर कहळाते हैं, परन्तु 
र न < 
= अंतरगम सच्चं सच्चं नास्तिक नहीं हैं । 


~ 


| बाल कह के सके 
ग असत्यमप्रतिष्ठं ते अर 
जिनका मत है, चेही न 
“ जगत्‌ असत्य है, उसक 
नहीं हे ओर ज 
मे बेही 


, ` ` परमेश्वर नहीं हे. 
ह। यह बाट 


> eas Po का कटर 
1 


रका ढःख देखकर मत 
दूसरका दुख दृखक जाय । वस्तुतः 
(क पन्जा व्य SS (३ (NTS 
नास्तक वहा रहता है, । = डान दहात्य 
| ब्‌ डे 


यस्यायतं 
एसा ~ 
परम जो उपनि- 


अस्पष्ट र्‌ 
उसका स्पष्टीकरण वे करही 
प्रकार यद्यपि उनके 
Conscious mind) मनको 
प्राप्त हुवा रहता हे, तथापि वाधास्मक सनका 
उससे संबंध न रहनेके कारण उनको यह भाख 
होता हे कि हम नास्तिक हे; परंत चस्ततः उनकी 


परमेश्वरका दशेन 


धारणा हे कि इश्वरी तेजका अदप्रसी अनभव उनके 
हृदयम यदि सचित न रहा, तो ळोगांका अपवाद 
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उत्कर्षका राजमाग। 


 समाजसत्ताबाद और १६ वां अध्याय | 


. होया कि "वैयक्तिक सुखकी अपेक्षा सामुदायिक 


-खस्ताबादक अनसारसी सोलहवां अध्याय ही | 


और विरोध सहन करके जनता के लिये उपयोगी 
काय कर ही न सकंग। इस सुद्देका अधिक विस्तार _ 
किये विना इस लेखकका कहना पूरा ध्यानमें च . 


( १७९) 


आवेगा। परंत विस्तारभयसे इतने ही पर इख 
मुद्देकी समाप्ति करनी पडती दै । 


झुप्णका नाम लेतेही कंस जितना उछळता था, 
उतनाही किंबहुना उससे भी अधिक धर्मपर उख- 
डनेवाला एक वर्ग है । उसकी दिसे खबही' घरमे 
और धर्मग्रेंथ त्याज्य ठहराये भए हैं | प्रस्तुत 
लेखकको इस मतका संपूर्ण आकलन नहीं हे, इस- | 
लिये आज इस मतपर जवाब दिया नहीं जा 
सकता । तथापि उस मतको आद्य होनेवाळी . 
शिक्षणफद्धतिमं यह तत्व सिखलाना आवश्यक 


१८ 


सुख श्रेष्ठ होनेसे सामुदायिक सखकी अभिवद्धिके 
लिये वैयक्तिक कामक्रोधलोमोका त्याग करना | 
चाहिये? ओर यदि यह तत्त्व चर्चात्मक पद्धतिले. 
सावित करना हो, तो ऐसे भरच उठेंगे कि मानव. 
की पूर्णावस्था कौनसी, ओर समाजकी कोनसी ? 
ओर अंतर्म गीतोक्त स्थितप्रज्ञावस्था ही व्यक्तिका 
ध्येय निःसदेह ठहराया जायगा ओर उसका माग | 
देवी संपत्ति ही ठहराई जायगी । इसलिये समाज 


उत्कषमागपरदाप ठहरगा | विकन > 
उत्कर्षा गीतोक्त राजमार्ग । | 
इस प्रकार चाहे जितना विचार कीजिये, अंतसे | 
गीताका १६ वां अध्याय ही सन्मार्ग प्रीप उरता हे। | 
सांप्रत यह कहा जाता हे कि अच्छे शिक्षणखे तरुण | 
पीढीका सुधार होगा] परंत विशिष्ट ध्येय स्थिर | 
न हुवा हो, तो यह निर्णय केस होगा कि अच्छा 
शिक्षण कोनसा आर बरा कोनसा? तात्पय, कि 
दष्टिसे देखा जाय, आखिर देवी संपत्तिका ` 


गीतोक्त यक्षका सच्चा अर्थ वही हे जो हमने 
पिछले प्रकरणमे बतलाया है। इसका पूर्ण अर्थ 
समझनेके लिये पुरुषोच्तम तस्वका ज्ञान आवश्यक 
है। अभीतक गीताम यह तत्व समझाया नहीं गया। 
गीताके बाकी सब ऊध्ययाक बादहो यह तत्त्व 
स्पए करके समझाया गया हं । 
गीतामे क्रमशः प्रगट होनेवाल शिक्षणनीति 
विरुद्ध चलकर अव हमं उस सख्य तस्वका उपक्र 
करना पडता है । उपस्थित गीता गुरूने परुषोचम 
सबंधी केवळ संकेत करके अचेल बरह्मले उसका 
जो संबंध हे वह अध्पश रीतिल निर्दिष्ट किया 


f 
| 
F है 


समता की स्थिति प्राप्त करना, अर्थात्‌ ब्राह्मी 
स्थिति संपादन करना है । अभीतक गीतागुरूने में 
1 कृष्ण, नारायण, अवतार इत्यादि शब्दोसे स्वतःका 
| परिचय कराया हे; स्पर भाषाले पुरुषोत्तमका 
' उल्लेख नहा किया। गीतामे कहा है कि व्यक्तित्वका 
|. प्रकाश केवळ निर्विकार ब्रह्महीमे हे, उसको उपलब्ध 
( करके व्यश्गित व्यक्तित्वका अतिक्रमण करना 
चाहिये; और इस उपायसे-जो निराकार, शांत, 
-  त्रह्वरुपसेप्रकूतिक अतीत हे, ओर असंख्य भतोक 
'रूपसे प्रकृतिम विराजमान ओर कमेशील हे-उस 
नामरूपातात महापुरुषको प्राप्त कर लेना चाहिये। 
यह समझमे आनक लिये गीतागरूने 'आत्सन्यथो 

मयि' ऐसा भाषाप्रयाग कियां हे । 

येन भूतान्यशेषेण दध्यस्यात्मन्यथा मयि! 

“जिस तत्त्वज्ञानके द्वारा संपण भूतोंका आत्मामें 

` और तदनंतर मझम तम देखागे” 
हमें अपने सर्व कनिष्ठ ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्वका 


.. उस निराकार वह्ममे लय करना चाहिये; इससे 
` अंतमे- जा स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, तथापि जिसने 


हप्नारा पहिला काय उस ब्रह्मम संपूण शांति आर 
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श्रीमङ्गगवद्वीता-लेखमाला । 


भागवत कर्म की नीति! 


“-« “5७७८८: TT 


सकल व्यक्तिका रुप धारण किया हे- उख उत्तम 
परुषसे इम संयक्त हाव। 


न्रिगणोके अधीन रहनेवाली अपरा छक्षतिका 
अतिक्रमण करके ओर न्रिगणालीत निष्किय परुषम 


आत्मा चिवि्ट करके हम अखीरमं अनादि अनत 
भगवानकी परा प्रकृतिम स्थित हो सकते हैं। उस 
, समय प्रकृतिक द्वारा काय किया गया तो भी 
जिगणाक द्वारा बद्ध हाना नहीं पड़ता । तव अक्षर 


पुरुषका नेष्कस्य [ Inner activel 5३-1९55] प्राप्त 


हाता हे; ओर प्रक्रतिका उसका कमे करनेके लिये 
छाडकर, जिस स्थितिमें कसं करके भी किसी 


कखे बद्ध होना नहीं पडता, ऐसे उस परमे'च्च 
ईश्वरीय प्रभुत्वका हम प्राप्त कर सकते हैं। इस 
लिये यहां नारायणरूपसे, कृष्णरूपसे अबतीर्ण- 
पुरुषात्तमकी धारणा ही मळ वस्त है! इस धारणा 
क विना अपरा प्रकतिसे छउकर ब्राह्मी स्थिति 
संपादन करनेस जो मुक्ति मिलती हे उससे कर्म- 
त्याग आर सांसारिक ओदासीन्य अपरिहायं हैं । 

रन्त पुरुषात्तमकी धारणासे इस प्रकार अपरा 
प्रकृतिस मुक्त हानेका फल यह है कि दिव्य जीवन 
क स्वातञ्यम रहकर संपूण कमे कर सकते हें । 
निष्किय आर शांत घह्मका आदर्श रखनेसे संसार 
का ओर सब कर्मोंका त्याग करना जरूर है । यदि 
तुम भगवानका, इश्वरको, पुरुषात्तमका आदर्श 


मानाग, याद तुम उसका अंतर्बाह्य कमोका आ- 
व्यात्सक कारण आर हत समझोाग, तो तम. 


ससार तथा सांसारिक कर्माॉपर विजय प्राप्त 
कसग आर बे उच्च भगवरूक्तिसे परिपूर्ण होंगे । 
[संसार कारागृह नहीं, किंतु समद्धिशाली राज्य- 
( राज्यम्‌ समृद्धम्‌ )होता हे। दुद्‌ मनाय अह 
का बधन नष्ट करक, समस्त प्रतिबद्धक कामना आको 
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भागवत केकी नीति । 


जातकर, हमार वेयक्तिक भोगेश्वर्यका कारागह 
भग्न करक आध्यात्मिक जीवनके लिये हम यह 
समृद्ध राज्य जीत लगे । तव मक्त चिश्वगत आत्मा 
स्वराट्‌, सप्राद होगा । 
इस प्रकार सपूणतया स्वाथ ओर आसक्तिका 
व्याग करक, कामनाशून्य होकर, जयापजय ओर 
छाभाळाभ समान मानकर ओर यज्ञरूपसे कर्म 
करके जनकादि कमेयोगीयोने प्राचीन काळमें सिद्धि 
प्राप्त की हे। 
मेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
इसी प्रकारस, अर्थात्‌ कामनाशन्य वद्धि 
मुक्ति ओर सिद्धिकी प्राप्ति होनेपर भी कर्म किया 
जाता हे ओर करना चाहिथ- उस स्थितिर्स 
उदार भगवद्धावनास आध्यात्मिक ऐेश्वयेकी शांत, 
उच्च प्रकतिसे कर्मे करना चाहिये । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमहेसि ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनवरतते । 
न मे पार्थास्ति कतव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एव च कर्मणि ॥ 
(गी० ३-२०-२२) 
“और नहीं तो लोकसंध्रहके लिये कर्मका 
अनष्ठान करना तम्हारा कतव्य हे श्रेष्ठ व्यक्ति डिस 
प्रकार कमानएान करत ह वसहा सवं सामान्य 
व्यक्ति करतें हैँ | श्रेष्ठ लोग कमका जो आदश 
निमाण करत हे, उसीका अनकरण सवसाधारण 
[गोंमें किया जाता हे। हे.पार्थ त्रेलोक्यमें मझे कोई 
कर्तव्य नहीं अथवा यह भी नहीं कि कुछ प्राप्त 
करना है जो मुझे प्राप्त न हुवा हो; तथापि में 
कर्तव्य करताही हूं | वत एव च कमणि” यहां 
“एव ' शब्द्स मालम होगा कि, जेसा संन्यासी 


“ समझत ह, कमत्याग आवदयक नहा, कत कम 


करना ही भगवान योग्य समझते हें ओर वैसा 


करते रहते हे । कयां कि 


यदि ह्यहं न वतेयं जातु कमंण्यतन्द्रितः । 
` मम त्रत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
eS 0) TS 
' -उत्सीदेयुरिते लोका न ङुयो कमे चेदृहम्‌। 


>> ८न्व- 


(१८१ 


सकरस्य च कता स्यामपहन्यामिमाः प्रजाः 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयांद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीषलोकसंग्रहम्‌ ॥ | 
न वृद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसँगिनाम । 
जोषयेत्सर्वे कर्माणि विद्वान्यक्तः समाचरन्‌ ॥ 
( गी०३।२३ सं २६) 

यदि में आलस्य छोडकर कर्मप्रवृत्त न 
गा, ता मनप्यगण सवंतापार मर हा मागका 
करण करगे | से यदि कर्म न करूं, तो सब 

नष्ट रोग आर मं उच्छुखलता का निर्माता 
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शसक्तिपू्वक कमै करते हूँ वेसही ज्ञानी 
का कतव्य हे कि वे अनासक्त होकर 
लोकसंग्रहार्थ कर्व करै । ज्ञानियोंकों चाहिये कि 
वे कमरे आसक्त रहनवाळे अज्ञ व्यक्तियोका 
वुद्धिमंद न कर । उनको चाहिये कि वे क्षानपूवेक 
ओर योगस्थ होकर स्वतः सब कर्म करे और अज्ञ 
लोगोस कम कराचे? इन सात स्छोकॉके समान 
बहुमोळ वहोक यीतामें बडुतही थोड हें । 2 
तथापि हम स्पष्ट रीतिसे यह समझ लेना जरूर 
है, कि इन सछोकांका अथे आधनिक कमंप्रवण 
नातिक अनसार करनेसे काम न होगा । यह नीति 
उच्च आध्यात्मिक ध्येय की अपेक्षा वते 
जागतिक कार्यावलिम ही अधिक मग्न हे) समाज. 
सवा, देशसंबा, मानवजातिका कल्याण इत्यादि 
जो संकडो आदश और स्वप्न आधुनिक मनको. 
आकर्षित करते हे, उन सब आदर्शेकी ये स्टोक | 
दाशनिक आर आध्यात्मिक नींव हे, ऐसा समझ 
लेनेसे कॉम न होगा । इस जगह परोपकारका 
कोई सयुक्तिक नेतिक नियम नहीं बतलाया; ' 
जो जागतिक जीवसमृह भगवानमे वास्तव्य १ 
हे, ओर भगवान्‌ जिसमें वास्तव्य करते 


स्वाथका : बलिदान करने 
किया गया, कित 


( करनका--सवगत भगवानकी सत्य वेदीपर 'अहं 
| का बलिदान करनेका-उपदश किया हे! आधुनिक 
| मानच जिन अनुभवा तथा कहपनाआसं लिपडा 
। हुआ हे, उनसे गीताका शिक्षण उच्च श्रेणीका है । 
सांप्रत मनष्य स्वार्थको शएंखला तोडनेका प्रयत्न 
करता हे, तथापि सांसारिक वद्धि और नीतिकी 
। ओर जितनी उसकी दृष्टि रहती हे, उतनी आध्याः 
ओ। त्मिकता की ओर नहीं | इसमे बिलकळ संदेह नहीं 
कि देशप्रेम, विश्वप्रम, समाज सेवा, समछिक्ी उप 
सना, मानवजञाति सवारूपी चम-ये सब आदश 
वैयक्तिक. सांसारिक, सामाजिक जातीय स्वार्थे 
निवृत्त करते हैँ, और परजीवनसे स्वीय जीवनकी 
एकात्मता का अनुभव लेनक लिये उक्त आदश 
उत्तम उपाय हें; तथापि यह पकत्वानभति सबीग 
संदर और संपूण नहीं हो सकती । स्वार्थपरताके 
बाद यहं दूसरी सिट्टी हे। परंत इससे भी उच्च 
ऐसी एक तीसरी अवस्थाकी बात गीता कहती 
 हु। द्वितीयावस्था केवळ उस उच्च अवस्थामें 
' आरूढ होनेका अंशतः उपाय है। 

- ____.. भारतवषमे समाजनीति व्यक्तिको समाजे 
आधीन करना चाहती हे । परंत व्यक्तिको श्रेष्ठ 
बनाना सवेकाळ भारतीय धर्मविचारका उच्च 
 आद्शेरहा हे | आध्यात्मिक अथसे व्यक्तिको द्रष्टा 
_ ओर राजा बनाकर मानवजातिकी उन्नति करना 
` प्राचीन ऋषिगणाका ध्येय तथा आदश था । संघबद्ध 
मानच समाजम व्यक्तित्वका लोप न होने देना, 
और स्वतःको उच्च, महान, विस्तत करके भगव- 
 च्चतन्य को प्राप्ति करना-यही उनका आदश था। 
गोता इस जगह अतिमानव, श्रेष्ठ मानव, दिव्य 
 मानवके संवंधमे जो कहती हे, उससे नीत्दोकी 
(2 प्रतिपादित अतिमानव को कल्पना भिन्न है । 
न _ नोत्शका अतिमानवत्व किसो विशिष्ट गुणका, 
- विशिष्ट शक्तिका आत्यतिक विकास हे। गीताका 
- अतिमानव कोई असुर अथवा दानव नहीं हे। 
सर्वातीत और सार्वभौमिक भागवत सत्तामै अखिल 
व्यक्तित्वका लय करके, अर्थात्‌ क्षद्र 'अहं? का 
खोप करक, बुहत्तर ' अहं! के छोभले जो 
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[को 
भागवत अवस्था प्राप्त होती है, उस अवस्थ 


खे हुए मनष्यकों गीता 'अतिमानव' कहता ह | 
ओर इसी अवस्थाकी प्राधिक नियम गीतामे 
बतछाये गए है । 

बिगणमयी अपरा प्रकृतिसे स्वतःको मुक्त करके 
भगवानसे सायज्य, सालोक्य आर सिय 
( अथवा साधम्यं) का लाभ-मङ्गावमागतः यह 
योगका उद्देश्य है। तथापि अजुनका प्रश्न यह इ 
कि, जब यह उद्देश सिद्ध हो जाता है, मनुष्य जब 

! स्थिति प्राप्त करके जगतको झूठ अहकार का 

दष्टिसे न देखकर सर्वभतोको आत्मामं. भगवानसं, 
ओर आत्माको, भगवानको सवंभूताम देखत इण 
जो कम हाता हे, उसका स्वरूप क्या हं आर बह 
किस उद्दशसे किया जाता हि 

“स्थितप्रज्ञ व्यक्ति केसी बोलती हे, केली रहती 
हे, केसी चलती है ?” इस प्रश्नका उत्तर भगवानूने 
दिया जरूर; परंत जिस दृष्टिस अजे नने प्रश्‍न किया 
उख इष्टिक अनुकूल उत्तर भगवानसे नहीं मिला । 
मानसिक बृद्धि, आवेग ओर नीतिके स्तरमें जो 
वेयक्तिक कामना अथवा वासना रहती हें, वह 
कभी भी इस प्रकार कमको प्रवर्तक नहीं हो 
सकती; क्यो कि वह वासना परित्यक्त हुई हे, 
किबडुना परोपकार प्रभृति नेतिक वासनाए भी 
पारेत्यक्त हांगा; कारण यह कि जो मक्त हे वह 
पापपुण्यांक भेदका अतिक्रमण करता हे ओर पाप- 
पुण्यक पर रहनेवाळी दिव्य पचित्रतामे वास्तव्य 
करता ह! 


इस अवस्थाम आत्मविकास संपूण और सिद्ध 
रहनस, पूण आत्मविकासक लिये निःस्वा थबद्धिसे 
कम करनको जो आध्यात्मिक पुकार होती हे 
उसके वशम आकर भी इस अवस्थामै कर्म न 
हांगा । कम जो हो सकेगा चह केवळ लोकसंग्रह 
लिये | भागवत आदशेके रुखसे मानव समुदायने 
जा यात्रा शरूको हे, वह अक्षण्ण रहना चाहिय । 
बुद्धिके संशयसे और घुटालोसे सबका रक्षण 
करना चाहिये । अक्ञानांधकारमें मनष्य यहां वहां 
ररोळता हुआ चलता है। उसके साम्हने श्रेष्ठ 


// 


- अग्रगामी स्वभावतः ममष्यक ने 


कम परंपरा मनष्यकी समझसमे नहीं आती । 
तुम्ह यह सब समझगां, जब तम दिव्य मानव हो 
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€ 


व्यक्तिऔके आचरणका आदश न हो तो सहज ही 
वह नष्ट होगा। श्रेष्ठ अर्थात सामान्य मनष्योसे- 
नीय होते हें 
कयो कि यही नता यह बतला सकेंगे कि मानव 
जातिको किख आदर्शका अनकरण करना चाहिये 
आर किस मागले जाना चाहिये । 

अपना कहना इससे भी अधिक असंदिग्ध ओर 
पूर्ण रीतिसे व्यक्त करनेके हेतु भगवानने स्वतःका 
उदाहरण स्वतःको आदश अजुनके सन्मुख रखा 


व्र र व ~ 

है। भगवान्‌ कहते हैं “मं जिस मागं में हूं उसीका सब 
लोग अनकरण कर्ते हैं । तमको सी कम करना ही 
चाहिये! जेस में करता हू वेले तमको भी वह करना 


ही चाहिये। में कर्म की आवश्यकताको परे हूं; कयो 
कि कमे करके मझे नी मै 
भगवान हू, जगतकी 
ह; में जगतम भा हूं ३ 


॥ञसृवनसं कसा बर ये 
अवळाबत न 


करता हुं। ये सब कर्म में विशाल ओर उदार 


भावनासे करता हूं ( अंशतः इझ्यतासे और 
अंशतः अदशतास करता हूं। ) वस्ततः मेरी 
जब 


जाओगे, तब वेयक्तिक इष्ट्या तम भागवत शक्ति 
होगे, आर अवताररूपस जेसा मे हूं वेस तम मन- 
ष्य हात हुए भा भगवानका उदाहरण हाँग | बहु 


-> जनसमाज अज्ञानी और भगवदूद्रष्ट ज्ञानी रहता 


हे; परन्त इस शानीको उचित नहीं कि वह विपत्ति- 
जनक उदाहरण बतलाकार वह लोगोंको संशयित 
करे। स्वयं ऊध्वेस्थित हें इसलिये संसारके कर्मो- 
का उसे त्याग न करना चाहिये। कमचिकासकी 


_ ज्ञो खीढियां और स्तर मैने निश्चित किये हैं, 
इसमे उसको घुराळ न करना चाहिये। अपरा 


व्रैसे बह नहीं करता 


(१८३) 


प्रकृतिसे मनुष्य परां प्रतिमे किस प्रकार उत्थित 
होगा, अर्थात्‌ उसको भगवत्माप्ति किख रीतिसे 
होगी, इसका हिसाब करकेही मैन सब मानघी _ 
कर्मकी व्यवस्था की हे। भगवत्ज्ञानीको सब 
मानवीय कर्ममेंही रहना चाहिये । ज्ञानीका वैय" 
क्तिक तथा सामाजिक कार्यं रहेगा, परन्त चह 
स्वतःके लिये नहीं कितु भगवानूके लिये होगा । 
उसको यह उद्देश्य रखकर सब कम करना 
चाहिये कि “ मेने जिसतरह अपनेमें भगवानकी 
उपलब्धि करली उसीतरह वह सबको प्राप्त हो।” 
वाह्यतः उसके और अन्यौके कायौमे विशेष अतर 
न रहेगा । शिक्षादान ज्ञानचर्चा, यद्ध, राजशासन 
इत्यादि काम जेसे मनष्य करता हे, वेस ज्ञानी भी 
करता हे; परन्तु अन्याँझी अपेक्षा उसको मनोवत्ति 
निराली रहती हे ऑर रहनी चाहिये । इस मनो 
भावहाम इस प्रकारकी शक्ति हे कि जिससे सब | 
लोग आकर्षित होकर क्रमशः आस्मोन्नतिके मार्गमे | 
अग्रसर होत हें । ” 

भगवानूने यहां जो स्वतःका उदाहरण दिया हे, 
उसका अथ अत्यन्त गहन हे। गीताक दिव्य 
कमेका मूलतत्त्व इस उदाहरणके द्वारा प्रगट हुआ 
हं । स्वतःको उन्नत करक जिसन दिव्य प्रकृतिका 
लाभ किया, वही मुक्त हे । ऐस मुक्तात्माका कर्म 
दिव्य प्रतिक अनुसारही होगा ! परन्त दिव्य 
प्रकृति कोनसी? क्योकि दिव्य प्रकति कवल अचल, 
अक्षर, निष्क्रिय आत्माकी प्रकति नहीं, अगर 
वसी हो तो मुक्त मानवको अचल, निष्क्रिय होना 
पडेगा । दूसरे पक्षमें क्षर, बहु, नामरूपात्मक 
प्रकृतिक आधीन रहनवाली प्रकृतिभी दिव्य प्रक् | 
तिका स्वरूप नहीं, क्योंकि कवल इस प्रकारकी . 
प्रकृति मनुष्यको नामरूपाधोन तिगणात्मक अपरा. 
प्रकृतिक स्वाधीन करगी- परुषोत्तमकी प्रकृतिमें र 
दोनो बातें हैं, और वही दिव्य प्रकृति है 

छठ भागवत सत्ताम दो भिन्न प्रकृतियोक 


तिस बद्ध हम लोग जेस व्यक्ति 


« 


(१८४ ) 


शक्ति, माया, प्रतिके द्वारा कार्य करते हैं 
तथापि इस प्रक्रतिस बद्ध न रहनेके कारण इन 
उ सबके परे हें। यह प्रकति कर्मका नियम ओर 
संस्कार उत्पन्न करती है, उसके बाहर स्वतः 
। जनिको वे असमथ नहीं रहते | प्राण, मन और 
॥ शरीर कमस अपनेको अलग रखनेमे हम जेसे 
असमर्थ रहते हैं, वैसे भगवान्‌ अक्षम नहीं रहते; 
भगवान्‌ कर्ता रहतं हुए कर्म नहीं करते | 


न तस्य कर्तारमपिमां विद्वयकर्तारमव्ययम्‌ ॥४-१४ 
नमां कर्माणि लिंपंति न मे कमफलेस्पृहा ॥ 
i | ४-१४ 
हु ८६ 0 CC ५७ ७. Lg 
“भें इसका ( चातुवण्यका ) कर्ता हू, तथापि 
Se मुझ अव्यय, अकर्ता समझो! कर्मफलकी मझे 
¢ ~ ~ ऱ्य 
ओ ईच्छा नहीं ओर कमं मुझे आसक्त नहीं कर 
` सकते” ऐसा हे तोभी भगवान्‌ निष्क्रिय साक्षी 
> नह LS CoS LS oS € 0०५ 
1 हैं; क्योकि वे अपनी शक्तिके द्वारा कर्म करते 
` हैं। संसारमै प्रत्येक अणुरेणु उसीकी सत्तासे, 
Ee 18. 1४९२ [५ ~ 
उसके चैतन्यसे भूरा हुवा हे, और उसीके ज्ञांनसे 
` निर्माण हुवा हे ओर उसीकी इच्छास चलता है। 
सिवाय इसके गुणशून्य होकरभी सब गणोका 
न अः `® (७०० ~ ~ जज 
धिकारो ( निगुणोगणी ) एसी जो श्रेष्ठ सत्ता 
२... a किट >> 12 ७. 0३ भौ 
ह, वह वहा ह । प्रकतिक किसीभी गणो या कमे 
~ LO ८? 
. के द्वारा वह बद्ध नहीं हे। हमारे व्यक्तित्वके समान 
वह केवल गुणसमूहोंकी समष्टि ही नहीं हे । देह, 
_ प्राण, मन और चित्तके स्वरूपानुसार होनेचाळी 
ओसे श्र (३ बट i 
क्रियाओसे वह बद्ध नहीं है; परंतु सर्व गुणकर्मोंका 
मूल बही है ओर अपनी इच्छानुसार विकास कर- 
सम क has ~ 
नका समथ ह । उससे समस्त भूतमात्रकी उत्पत्ति 
इ हे आर वह अनंत, अपरिमित ओर अनिर्वच- 
isle SS oS [oN (१७ 
._- नाय हैं। इन सबके द्वारा वह विश्वकी सीमामें 
थु Nw 
ह और बनाम प्रगट हुआ है- ऐसा प्रतीतं होता 
00 पके 
हैं। तथापि वह श्रेष्ठ पुरुष, एकमात्र, आदि, चेतन्य- 


१७७ € न द इत्यादि क हर 
. मारदृशक गुरू, शानदाता प्रभु इत्यादि सब रइनेः न दो। इसपर गीता कदती rr 
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पर भी मुक्त और स्वतंत्र हे। भगवत्कृतिकी घासि- 
में मनुष्य जितना समर्थ होता है, उतना चह भी 
इस प्रकारसे होता है। व्यक्षित रहनेपर भी व्यक्ति- 
त्वके पार जा सकता है, मनुष्यले निकट संबंध 
रखते हुए गुणकमोके द्वारा वद्ध नहीं होता, किसी 
धर्मका अनुयायी दिखता, परंतु वस्तुतः किसी भी 
धर्मक द्वारा बह बद्ध नहीं रहता। कर्मभ्रवण मनुः 
प्यका कर्मचांचट्य अथवा शांत साथुकी कमे- 
हीनता, कमकर्ताका प्रबल व्यक्तित्व अथवा दाशै- 
निक पंडितकी उदासीन व्यक्षितत्वहीन सप्ता-- 
इनमेस संपूर्ण भागवत आदर्श कोइ भी नहीं है। 
संसारी मनुष्यका तथा संसारत्यागी सन्यासीका 
ऐसे ये दो विरोधी आदश हैं।एक क्षर कर्ममे मग्न 
और एक अक्षर शांतिमें पूर्णतया वास्तव्य करनेके 
लिये परिश्रम करनेवोळा। परंतु पुरुषोत्तमक्ी 
प्रकतिने इख विरोधके परे संपूण भागवत संभा- 
वनाका समन्वय किया हे ओर इसी समन्वयसे 
निर्माण हुवा जो आदर्श वह पूर्ण भागवत हे। 
सवंसामान्य कर्मशील मनुष्योको त्रिगुणात्मक 
प्रकतिकी ऋोडापर, चित्तमनादि देहकी मानवी 
कोडापर जो संस्थापित नहीं, ऐसे आद्शसे संतोष 
नहीं होता । वे कहते हैं कि प्रकृतिकी अंतिम परि- 
णतिमेही हमारे मानवत्वका पूणे विकास है । 
हमारी बुद्धिको हमारे चित्तको हमारे नैतिक ज्ञान 
को तृप्त करनेवाला ओर हमारी मानवी प्रक्कातिको 
कममज्रत्त करनेवाला जो आदशे हो, केवल उसीसे 
मनुष्य संतुष्ट रहता है । खोज विनोद करनेपर देह 


मन पाणोके कमाँमें मनुष्यको जो मिळता, उलीकी 


वह इच्छा करता है, क्योंकि वही उसकी प्रक्रति 
और वदी उसका धर्म है । प्रत्येक मनुष्य अपनी 
प्रकृतिस वद्ध है और उसीमे उसको पूर्णता ढूंढनी 
चाहिये | हमारी मानवी प्रकृतिके अनुरूपही हमारी 
मानवीय पूर्णता चाहिये और उसके लिये अपनी 
व्य क्तेत्वक अनुसार. स्वधर्मानुसार प्रयत्न करना 
चाहिये परंतु यह प्रयत्न जीवन और कमक बाहर 


३ 4 


Pe 


SE 


डा सत्य है जरूर । इश्चम संदेह नहीं, कि मनष्य 
भगवान्‌ का स्फुरण, जीवनमे भागवतलीला, यह 
i आदश पृणवाश्चा ही भाग हे । फरत यदि तम 
॥, केवळ वाह्य जोबनमें, कर्मनीतिमें पूणवा ढुढना 
चाहा, ता बह कभी न मिलेगी । तम चिरकाळ 
| _ जिगुणात्मक प्रकृतिके-रामद्वेष, सुखदुःखादि द्वदवो 
॥ . कै आधान हाँ । छ्वग्रोल्ली काम तम्हारे सांसारिक 
कमको घेर लेगा-- 
। | - काम एष क्रोध पष र्जोगुणसतुजूवः । 
_ महाशरो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

धूमेनानियते बहियंथादशो मछेन च! | 
से यथाह्यनांवृती गमस्तथा तेनेद्मावतम ॥ 
आवृत ज्ञानमेतेन शानिनो नित्यघेरिण 
कामइपण कन्तय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 


> 


ज्या ३।३७ सं ३९ 
ब्लड OS 
मेले अग्निको थं, ओयनेको मेल ओर गर्भ 
को झिल्ली आच्छादित करती है, उसी तरह ज्ञानको, 
| क विवेक को काम आच्छादित करता है । तम्हें यदि 


२ 
७, 


आत्मा के शांत निर्भ् उज्जत्रछ सत्यमे वाश्तव्य 

' करना हो, तो इस काम छा वध करना अवश्य है । 
द्विय, मन ओर बुद्धि उस काम की अधिष्ठान 
भूमि है जो सिडिका कायम शत्र है। ऐली इस 

- अपरा प्रकृति के खेलम सिद्धि फॅल जायगी; यह 

प्रयत्न व्यथ है | क्र्मप्रवण प्रकृतिक्षो प्रथमतः शांति 

` भरात करनी चाहिये; परा पङ्ति प्रविष्ट होना 
चाहिये । जब तुम्हे आप्माक्की शांति पाच होगी, 
तभी तुम स्वतंत्र भागवत करम के अधिकारी 

होगे । 

परत शांततच्छ सन्यासी सिद्ावस्थामें संसार 

के लिये ओर कम के लिये कोई स्थान ही नहीं पा 
“हाकते । ससारकर्म कवा बंधन का और असिद्धि 
«का कारण नहीं हे? धणं से आच्छादित अग्नि के 
लमान कया सब ही कर्म सदोष नहीं हे? कर्मनीति 

` कवा राजली नहीं हे? इस रजोगणसेदी कामको 
| उत्पत्ति हे; कामही ज्ञानको ढांक देता हे, और जय 
=ˆ पराजय, सुखदुःख, पापपुण्य आदि हंद्वही मनष्य 

२. 


2४ 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भागवत मकी नीति । 


होती हे। क्यौ कि उसमे रहनेवाला सत्य इतना | - 


.00-0. Gurukul Kangri Collection, Harid war. 


(१ ) 


को अस्थिर कर संसरिम रहनेवाछा भगवान 
त्याग का भगवान्‌ है, वह हमारे कमीका स्वामी . 
अथवा कारण नहीं डे) वालना अथवा कामही 
हमारे कर्मका प्रथु, ओर अज्ञान छी हमारे कर्म का 
णहे! क्षर को, जगत्‌ को यदि भगवान का 
प्रकाश अथवा लीला कहें, तो वह प्रक्तिही की 
अशान खे अपूर्ण लीळा है । यह लीला भगवानको 
प्रकाशित करनेक बदले आच्छादित करती है। 
जगत्‌ क रूपका ओर एकवार इष्िक्षेप फर्श तो भी 
निःंदेह समझे आचेगा, और जगत से पर्ण 


ह 
> 
£ 
दे 


परिचित होकर क्या यही अनभव हये नहीं आता 


अवतक कामना खोर कर्म की प्रवत्ति भोग के हारा | 
द्योण अथवा नष्ट न होगी,तब तक क्या यह अज्ञान- 
चक्र आत्माको संसारम बार बार जन्मग्रहण न 
करावेगा? न कवल काम, कित कमे भी जव व्य 
किया जाय, तब जीव शांत आत्पाचे प्रतिष्ठित 
दाकर, गतिहीन, कर्महीन, अचळ आर संवंधडीन 
ऐसे ब्रह्म प्रविष्ट होगा । शांततेच्छ संन्याखी व्ही ॥ 

खा यत्न पू उत्तर दिया | 
बण व्यक्ति वो शंका को न 
ने नहीं किया। क्‍यों कि-. ड 
संन्यास दगेकी शंङाम्रे डच्च और दाक्तिशाली सत्य 
समाविष्ट हुआ है, तथापि यह पणे अथवा श्रेष्ठ सत्य 
नहा हैं इल सत्य क प्रसार सं मानवजाति कहीं 
उत्कान्ति को ओ विघ्न उत्पन्न होगा ओर उल्लसे 
जितना अनिए होगा उतना किसी भ्रांत संसारी 
मनुष्वके आदश के प्रसारसे न होगा। किसी तीन 
सत्यांश का पूण सत्यक नामस जब प्रचार किया 
ज्ञाता हे; तब जिस तरह तीव प्रकाश की उत्पत्ति 
होती हें, उल्लीवरह घोर अंघकारकी भी निर्मिति 


सामथ्यवान्‌ होता हे, कि वह - सिथ्यत्व को अथवा 
भ्रांतता को तीवतम कर डाळता हे) सांसारिक 
कमप्रवण भनुष्यके आदश मे जो गळती रहती है, 
उसल केवल अज्ञान की बृद्धि होगी, और जहां. 
सिद्धि मिळना अशक्य है वहां उसकी तलाश में ज 


NR rt gr 
IM $ 
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णी 
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आदश की गलती मे खंलोर संहार का बीज निवि- 
ए हुआ है। थौकृष्ण कहते हैं- में यदि इस आदश 
के अनलार कम त्याग करूया, तो ये लारे लोग 
नष्ट होगे ओर जहां तहां अनिबंधता उत्पन्न होगी । 
यद्यपि कोई विशेष मनुष्य ( उसे श्रेष्ठ भागवत 
जीवनकी प्राप्ति भी हुई हो ) अपनी गलतीले लार! 
देश नष्ट न कर लक, तथापि उससे विस्तृत प्रमाण 
में अव्यवस्था हो खकती हे, जोकि मानवी जोवनकी 
सूछनीतिको संहारक होगी और उसले उत्क्रान्ति 
` का निर्दिष्ट मागे विपर्यस्त होता है। 


इसलिये कमंशूम्य शांति झी ओर मनुष्य की जो 
प्रवृत्ति हे उसकी अपूर्णता ध्याने रखकर यह 
कबूल करना चाहिये कि इस भवृत्तिमें जैसा सत्य 
हे वसा ६मंप्रवणता म भो हे। भगवान का धाव्त- 
व्य केवल शांतिमें ही नहीं, किंतु मानबजाति के 
स्व कोपरे है। और यह कवूल करनाही चाहिये, 
कि मनुष्यद्दी मे भगवान्‌ की सार्थकता है । प्रतिके 
प्रभावस मुक्त रहनेचाले निष्क्रिय जीवको जो 
शातिप्रवणता, ओर प्रकृतिके दारा संचालित होने- 
वाली जीधको जिस कमंप्रवणता से जगद्यज्ञ पर्ण 

_ होता है- ये दोनो परस्परविरोधी खत्य नहीँ ह । 
एक्‌ सत्य ऑर दूसरा असत्य, इसप्रकार इनमें 
चिरविरोध नहीं, यह भी नहीं कि एक उच्च और 

= दूसरा कनिष्ठ हे, यह भी संभावना नहीं कि एकके 
_ द्वारा दुखग्का नाश हो सक । ये दोनों भागवत 


१ र ~ °$ ~ 
छालाको दो बाजू हैं । केवळ अक्षर ही एकमेव श्रेष्ठ 


ड ~ पद. र 
रहस्य नहीं हे। यहां ऋष्णढुपते उपस्थित जो 
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श्रीम्रद्गगवङ्गीता-लेखभ्राला । 


प्रयत्न किया जाता हे उसे ज्यादासे ज्यादा घानवी 
ति ७. ~ 
उन्नति में रुकावट होगी, परन्तु संन्यासी के निष्झर्स 


पुरुषोत्तम, उश्च 
हुवा हें। कृष्ण 
अधीश्वर आर 


® 
झनंत, अज घे 


अक न्या Ne क पये 
चाहिये, दसू KC का रहुश्थे 
ञ निनु म ब जे टर च NC चच [> 
अबगत छर छना वाह्य । ( RS] देव्य) 
नका ताक लव जनान ॐ 
इस शानं ज माण हाता बह लव बचनाश , = 
oR i हट तटाच्या ग |" 
सक रहला ह। थ ग्वाल कहद है के ' जां इस्सप्रक़ार > 
SN NC Se यदि 
सुझे जानता ह, बह कमसे बद्ध नहा होत! |! यादि 
CY अल 2 शनि ले और ज्ञः प्डक्कारत दे 
छसक बनल, दालनाल आर अत्वडङ्गान्ल स 
नाही हवाइ ध्येय Ss न ह 
मुक्त होनाही हमारा ध्येय ओर हमारा आदर्श हो, <. 
[eta 
त सुत्त सच्चा आएर प्रधास्त उपाय जनक 
he र सत वर ककवन 
ज्ञानका ही अवळंदन करना जरूर हे; क्यो कि 
[a 
गीताप्रे झह हू- 
~ € च ho ~ झ्य 0०७50 “5 > ~ 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तश्वतः | 


०७ ७ € र हः 


ये 
= 1 र्ड च आच अन्य प्र कि < 
त्यकस्वा देहं पुनजन्म नेति मासेति सो 5जुँन ॥ ४-९ 
र्‌ 


र्‌ः कमको जो इसप्रकार 
यथाथ रीतिखे जानता है, उक्षो देहत्यागक्े पश्चात 
पुनजेन्म नहीं होता, बह मुझे आकर मिळता है। ? 
अज, अव्यय और सर्वभूतांतरश्थ जो आत्मा,उसकी / ची 
प्राप्ति दिव्यलन्ध शानसे हो सकती हे । दिव्य कमक = 
शानसे और 'साधनले सर्च मूनेश्वरको प्राप्त कर ; 
चककत है । तव उस सर्वेश्वरका कर्म उसीका कमै 
होगा। | 


। । ॥ त 
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Ce ` 
भें 
क] 
श्र 
AS 
०७ 
श्री 
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a] 
च 
a 
i] 
Ce] 
९ 
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श्ञानळास श चार क्या जाय तो 
ISS EN eS 
अजुनं क दलन अंतयामी घपरणा स जा ॥वश्वरूप- 
Se SY च्याच "> eo 
दशन का आकाशचा उत्पन्न हुइ दह धबळङुळ स्वाचाः 
Cos ENN रक 
बक आर आवश्यक्ष प्रतात हाला ह। बश्चरूप 

Ce पेल Re FS ञ्‌ 
दृशन ल ऊज न का सदह लईच के ल्यबए हुजा 
he [Ca 

(वेश दा कर गाधा के परक 


he 


| = 

रहस्य को ग्रहण छर्ने के योग्य हुई । विश्वरूप- 
९ 

दर्शन के पहिले जो ज्ञान कहा शया, 

ज्ञानको बहिशंग हे; रूद्‌ 


a हा गया, बद्दी गृह सत्य, परम रहस्य ओर 
| सनातन शिक्षण हे। इस विश्वरूप्द्शेन के वणन 
= को कविकदपना कहना, गीताका गांभीर्य, सत्यत्व 


गळब्ध शानक 


आर गढत्व नष्ट करना हे और 
से अतिक कुछ भी कीमत न 


साधारण दार्शनिक मत कु 
करना हैं। विश्वरूपदश अथवा उपमा 
नहीं, कित वह सत्य है । घह बिछकुछ प्राक्त सत्य 
नहीं हे. क्योंकि विश्वप्रकृतिक्के अंतर्गत विश्वरूप 
अति-प्राकत हो नहीं सकता । विश्वरूप कारण 
जगतका सत्य हे, ओर कारणञ्ञपत्‌ छा रूप दि८६- 
चक्षल दिखता हे, इसीलिय दिव्यच्चक्ष प्राप्त कर 
नपर अर्ज न ने वह इसा । 


उपय 


य का अनेतर जो. 


साकार ओर निराकार । 


निगुण ओर निराकार बरह्मके उपालक खगण 
और लाक्ारताको उपमा अथवा रूपक समझकर 
डडाही देत हें। और जो छगण और निराक्कार 
ब्रह्म उपाखक है, वे शाश्चवचनो का मनपाना अर्थ 
करके निगुणत्व अमान्य करते हैं और लाकारताकों . 
रूपक आथवा उपमा समझइझर उडा देते हें । सगण 
इन दोरनापर खड्गहरुत रहते 
है सीना मत संक्रीण ओर अपर्ण 
शानसे उत्पन्न हुए हैं। क्यो कि साकार और 
निराकार ऐसे दोनों ब्रह्मकी उपलब्धि जिन्हें हुई है, 
बै 


मयादाबद्ध कसे करग ? व्रह्महा निगणत्व ओर 
निराकारत्व अमान्य किया जाय, तथापि यह 
असत्य नहीं हे कि हम सगवानूस खेल खेळते हैं । 
भगवान्‌ रूपक्का कर्ता, सा, अघीभ्वर हे. अर्थात 
वह किसी सी रूपखे वद्ध नहीं है। तथापि जेडा | 
वह साकारतासे बद्ध नहीं वैला निराकारता से भी. 
बद्ध नहीं । स्थूळ प्रकृतिक नियर्माक ज्ञालम, अथवा 
देशङाळक्षे नियवरूपी जालम भगवानको पकड 
सिषसे यहि हम कह किं “तुम अनंत हो इसलिये 
हम तुम्ह सान्त होन न दंग” तो इसके सकगबले 
कोई दूसरा सर्यकर अज्ञान ओर घोर अहंकार. 
नहीं । भगवान्‌ वंधनरहित हैं, वह साकार हैं और 
निराकार भी हे ' साथक्रकों घड साकार होकर 
दर्शन देता हे; परंतु डनी समय बह लंपूर्ण ब्रह्मा- 
प्डको व्यावकर रहता हे; क्ष्यों हि भगवान 
कालातीत अलकेगमस्य हे । देश ओर काल उ' 
ऋफ्रीडाछाहित्य है और देशकालरुपी जाळ. फ्ला 
उखमे सवंभूतोझो पकडकर उनसे खेल खल; 


पान कं 


पक ड- 


नषा अद्ाध्य प्रयत्न करत है, चा दूर 
सरकाकर बह हमारे आगे, पीछे 
अंतरपर, चारो तरफ सदु दास्य इरत 
ओ- स्थित होकर विश्वरूप और विश्वातीरूप 
 _ करता हुआ वुद्धिक्को पराजित करता हे । 
समझते हे, क्िमेने सगवानकों पहचाना, उसे छुछ 
भी पहचान नहीं दोती। जो कहता हे फि मे जानता 
हुं लेकिन नहीं जानता, वही सच्चा शानी हे। 
क यश्चरूप्‌ | 

जो शक्तिका उपालङ हे, कम॑योगो हे, भगव 
दिए काय झरनेका जिशको आदेश हुआ हैं, ड 
इष्टिसे दिश्वरूपदर्दीन अत्यंत आवश्य हे। विश्व- 
रूपद्शनके पहिले भी उसको आदेशी प्राप्ति 
हो सकती हे, तथापि यह आदेश द्शेनप्रा्ितक 
योग्य प्रकारसे मंजूर नहीं होता । दशनप्राधतितक 
 कर्मेदोघका काळ उसके कर्म शिक्षणका और तैयार 
` होनेक्रा काळ है । विश्वरुपद्शन होमेपर सच्चे 
 कमकाप्रारभ होता हे। खाधक्षफ स्वभाव ओर 
` सावनाक अनुसार दिश्वरूपद्शेन अनेक्क कारक 
_ हो सकता हे) काळीङे विश्वरूप दृशनसे साधकक्षो 


- एक, परंतु असंख्य देहयक्त. ओर घनकूष्ण कतल 
- राशि छर्चत्र आकाशभर व्याप्त है ओर तांडवनत्य 
करती हुई विश्वत्रह्मांडका चक्काचूर कर रही हे, 
इस प्रकार उसकी कालीमय जगत्‌ दिखता हे। ये 
सच बात कविकटपता नहीं है, अथवा अपण मानडी 
_ भांपाम, अतिपाकृत उपलब्धिक्षा वर्णन करने 
बह विफल प्रयत्न नहीं है। दिवरचक्षको दिखनेवाळा 
वह सच्चा खरळ वणेन है | अर्जनने काळाका 
विश्वकप नहीं देखा, कित कालश्पी श्री ऊष्ण 
का संहारक विश्वरूप देखा। यह विश्वरूप अजनन्े 
` वाह्यश्चानदीन खमाथिस्थितिमें नहीं देखा घड 
 दिव्यचक्षुले देखा ओर व्यासदेवने उललोका याथा- 


Fe 


तथ्य वणन किया। वह श्वप्न्र नहीं अथवा कदपना 


खसारमरम अपरूप एलां स्तरॉस्दरूप दिखता ह।. 
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कारणजगत का स्वरूपं | 
जो तीन अवस्थाण अधिष्ठित की है, 


भगवादूने 
चर होता है। घेत 
उनका विचार शाने टम्गोचर होता है। वे तीन 
[DS त 
अवश्थाएँ य हे ( १ ) प्राञ्चाधिेत ख्‌ छे (२) 
तेजस अथवा हिस्ण्यगर्भाधिष्ठित स्वप्न और (३) 
विराडधिष्ठित जाग्रती। सपुक्षिमे कारण जगत्‌, 
वप्नसे सक्मजगत्‌ और ज्ञात्रतीमे स्थूळ जगत्‌ रहता 
A १ 
हे। कारण जगत्‌ भ जो निर्णीत ओर हमारे देश- 


कालके अतीत है, वह सक्ष्मजगतम प्रतिबिचित 


हाता इ, आर स्थूलजगत क ।नियपादुल्लांर बह 
tN 
अंशतः स्थळ जगतमें प्रगट होता हे। श्रीक्कष्णने 


अजनको कडा हे कि कांरयोका पहिळेडी वध क्षिया 
गया है, परंतु डस समय कोरव अ्जेनके खाम्हने 
युद्धक्षेशपर खडे थ। भगवान्‌ का कहना असत्य 
नहीं | वह उपमा भी नहीं हे । कारण जगत में भग- 
वानून कोरवो का बघ किया था। ऐसा न होता 


ता इइळॉोकम उनका वघ असंभाव्य था। हमारा 
सच्चा जीवन कारणजगतूमें हे। स्थूळ जगतूमै 
उसको कवळ छाया पडती है। परषण्त कारण 


जगतूक नियम, देश, काल, रूप, नाप स्वत हे 
विश्वरूप कारणजगत्‌ का रुप है, और बह इशूल 
जनत 1द्व्यचक्षु घिलनले प्रकट होता हे। 
पदव्यचक्ष । 

दिव्यचक्षु कोई कविकी उपमा नहीं हे, अथवा 
काइपनिक चक्ष नहीं 
आर दिव्यचक्ष-ऐली यद तीन प्रकार की योगलब 
रोष्ट दे। सूक्ष्दश्िस हम स्वप्नमे अथवा जाग्रत 
अचस्थात मानसिक मूर्ति देखते हैं । वक्षानचक्षसे 
हम समाधघिस्थ होकर सूक््य और कारण जंगत के 
अवगत नामरुपकी नकल अथवा उस्चका सांकेतिक 


प चत्ताकाशम द लत है ओर स्थळ चक्ष के लामने _ 
भां दलत हैं। स्थलन्द्रियको जो अगॉचर हे बह - जज १ 


यदि इंद्रियगोचर हुआ तो वह दिव्यचक्षका प्रभाव 
समझना चाहिये | दिव्यचक्षके इस सामर्थ्य से 


. जाय्रतावस्थान भी भगवान्‌ का कारणांतर्गत दिश्व- 
र*ुपद्खकर अजुन खंदेहमुक्त हुआ । | 


। सृष्टि, विज्ञानचश्ष 


) 
ia 6 


- यक्ष की आवश्यकता लि क 
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भगवद्गीताका यज्ञचक्र | 


भौतिक पदार्थ- किवहुमा जिनके न होनेले अखिल 


जगत्‌ की गति कुंठित होती है वे पदार्थ-देवताओ 
खे प्राप्त करनेके लिये जिल अपूर्व? की अपेक्षा 


कमणि यक्तों हि बिमतीद चराचरम ॥ ! 
(सन ० ३-७५) 
~ ० 
उसको मीमांसा शास्त्रभे 'यक्ष ' की संज्ञा दी गई 
हे, ओर भगवद्गीता के तीलरे अध्यायके आठवे 


स्छोकल सोलहवे स्छोकतक इस यज्ञक्ी आवदय- 


कता का प्रतिपादन किया गया है। इस संवंधमें जो 
प्राचान सिद्धान्त है ससे ओर भगवद्गीताके लिद्धा- 
न्तप इतनाही अंतर हे कि भगबद्वीताके अनसा 


- यजञरूप कम स्वाथंवृद्धि से नष्दीं किंत केवळ इश्वरी 


NY 0 


यमका पाळन करनेही के लिषे करना चाहिये | 
हि नेके लिये गोताने 

इख कार्ये कारणको ऐसे पक चक्का अंग बतलाया 
हे, कि उख चक्रा प्रत्येक अंग पर्वेवती अंग का 
काय होता है, ओर परवती अथवा उत्तरवर्ती अंग 


- का कारण होता हे; ओर इनमेसे किसी पक 


अंगका न्यूनस्य रहनेसे पूरा चक्र नष्ट हो जाता है।- 
“है पार्थ! इस्त प्रकारले ( जगत्‌ के धारणार्थं ) 


शुरू किया हुआ चक्र ( अर्थात कम का अथवा यश्च 


का चक्र) इस जगत्‌ म जो आगे नहा चलाता, उस- 
का आयुष्य पाप रूप हे, ओर इश इन्द्रियलं पटका 
( अर्थात्‌ देघताऔको न देकर स्वतः उपभोग लेने- 
वाल का) जीवित व्यथ हे ।! यहां प्रश्न यह उपस्थित 


- होता हे, कि इल संबंध जिन जिन तच्वोका गीतामें 
_ समावेश किया गया हे, उनभेंसे कितने और कोन 
 कोनसे तरव इल यशचक्रके अंग हैं ? 


० एफ्‌ ऑटो श्राडर पी. एच. डी, 
विद्याल्लागर के लेखका अनुवाद-- ) 


५5 


~ 


दि १५ वां तछोक न होता, तो सब वाते बिल- 

कु थीं। क्यों कि १७ छोकमे जिस कारण- 
परपशका उल्लेख क्रिया गया हे- ( जेस कमसे यक्ष 
का उद्धव होता है; यक्षले पजेन्वकी, पजन्यसे अन्न | 
की और अन्नसे भूतौकी-प्राणिप्रात्र की उत्पत्ति होती. 
हे) चे खारे अंग एकञ करनेसे एक परा चक्र 
बनता हे; कारण यह कि प्राणिप्राचोका पनरपि कर्म 
से कारणरूपी संबंध आता हे। इसके अतिरिक्त 
दूसरे किली अंग की आवश्यकता नहीं दिखदी। 
इसलिये बहुत दिनाँसे मेरी यह धारणां रद्दी 

है कि १५ वां स्छोक भगवट्टीता की मळ पस्तङमें न. 
था, परंतु किसी प्राचीन मतके दुराग्रही विद्वान 
घ्राह्मणद्वारा वह पोळले खमादिष्ट किया गया हे; 
परंतु बह उतनी सकाईस अथवा कुशाळताले प्रक्षिप्त 
करते बना नहौं। मालम होता है कि कोई कोई 
लोग इल वांतको डरते थे कि इस चक्का 
कही वोद्धौके प्रतीव्यलमत्पाद्‌ ( अथवा एक प्रका 
रक स्वभाववाद ) छरीखा न समझा जावे, अर्थात 
कहा यह न समझा जावे कि थह चक्र किली जग- 
तक्ता अथा जगन्नियंता परमेश्बरके विना ही आपसे 
आप चळ रहा हे । इल डरस बहुधा यह जोक 


~ ७०, 


पीछेले समाविष्ट करनेका काम किया गया होगा 


अब प्रश्न बाकी रहता हे क्षेपकोका । परं 
विषयमे स्वीय प्रो० गर्वके समान साशंक 
आवश्यकता बिलकुल नहीं हे । उक्त प्रोफेसर 
भगवङ्गीताझ अधिक नहीं तो कमसे क 
स्छोक प्रक्षिप्त हे- ऐसा कहा 


3 


निक महाविद्वानने कहा हे कि १४ 
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खाल निकालना! है, हम यह बात हँली मजाकमें 
उडाना न चाहिये | कसल कम एक सछोक सझे भी 
मालप है कि जो.अजुनका कहा हुआ है- 

प्रकृति परुषं चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च। 

एतक्वेदितमिच्छामि शानं ज्ञेयं च केशव ॥ 

यह स्छोक कुछ हस्तलिखित तथा कुछ छपी 

हुई पोथियोम अथदा पुस्तकोसे १३ वे अध्याधके 
प्रारंभम दिया गया हे । इतनाही नहीं, किंत बहुते 
टीकाकारोने उसपर टोका नहीं छी । इसलिये इ 
कोइ शंका बाको नहीं रहती कि वह शछोक प्रशि 
होना चाहिय । परत इसके साथ यह भी भ्यानमें 
रखना चाहिये कि उदाहरणाथ काशिमगस्स उपलब्ध 
गोतामे प्राचीनतम दो रीकाओम दइल्लर अध्याय 
स्छोक ६६ व ६७ पर टोडा नहीं दी ओर इन ग्ठोको 
का उल्लेख सी नही है | किंबहुना गृप्त सरीखे आध 
वे अध्यायक 
१७ और १८ भी कल्पित अथवा+ 


1 


| 


™ 


रन 


Es £ 


स्छोक १६, 
प्रक्षिप्त हैं । 

तथापि मै अभी नहो कहना चाहता कि १५ हां 
य्छोक प्रश्षित्त है। अभी इतनाही कहकर, झि उक्त 


, स्छोक प्रक्षिप्त होनका संभव हे, ओर यह भी गही 


लकर कि वह स्छोक मूल गोता मे था, में अब 
डलक संबंध में चर्चा करनेका प्रयत्न करता हूं, 
क्यों कि मेरा यह पूर्वापार सिद्धान्त हो रहा है, कि 


पक्की गांठ छुटानेका भरसक प्रयत्न जबतक न 
_ किया जाय, तबतक उसे काटना न चाहिये। 


यज्ञवक्र की कटपना भगवद्वोताके पवदीसे है 
(व इदारण्यक ६-२-२-१३ तथा छांदोग्य ५.४९) 

इन दो प्राचीनतम उपनिषदोमे थोडे अन्य प्रका 
रस इस चक्र का आदश देखनमें आता हे | उनमे 
मृत देषो के अग्निसंस्कार को ओर इस सिद्धान्त 
के अनसार मृत्य के बाद पनजंस्मतक जीवको जो 
जो अवस्थाएं प्राप्त होती हे उत सब अवस्थाओ को 


भामरछूगवहाहां-लखपांली । 


यश' की संज्ञा दी गई हे । इस संबधम इन पनि- 
पदोमे लिखा है, कि शवदहन कै समय परला 5 

( अल्लो लोकः ) अग्निरूप रहता हे ओर उसमे 
देवता यतात्मा के श्रद्धाक्की ( अधातू बटुवा उछ 
कर्म की ) आहुति देते है ओर इलल उसका चांद्र 
मख देह ( लोमो राजा ) प्राप्त होता हे । तदमतः 
बह वृष्टिकारूप घारण करता है; उसके बाद अन्न 
का, डलके बाद वीये ( रेतलू ) का आर उचकी 
बाद गर्भ छा ( छान्दो० उ० ) ओर पुरुष का (बृह. 
ड० ) रूप धारण करता हे। यदी 'पंचाग्नि विदया? 
हे। मृत्यु ले लेकर जन्मतक मनुष्य को ( असो 
लोकः इत्यादि ) पांच प्रहार के अस्तिमे खे 
बाहर होना पडता हे | इही कारण उलकको पचा" 
ग्निबिद्या' कइते हैं । 


गीताकी कुछ टीकाओंमें साववधम शाला (३- 
७६ ) निस्त लिखित रोक उद्धत किया हुआ नजर 
णाता हे - 


अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमपतिष्ठत । 
आदित्याज्जायते वष्टिङ छरतन्न ततः प्रज्ञाः ॥ 


इल सछाॉकम यक्षवक्र के जिल प्राचीन 

साप्तात्य तत्त्व का निरूपण किया गया हे, च 

तत्व उपनिषदौसे अधिक विश्तारपर्डक कहा 
गया हं। ठीक इससे मिलने बाली कठ्पना याज्ञ 
वब्कय स्मृतिमे देखने मिलती है ( ३।१२१-१२४ ) 
वहां ऐसा लिखा हे कि जिल समय यज्ञ के खार 
से ( रस से ) देवता गण तप होता हे, उस वक्त 
वायु उल्लकां चद्रमा ( सोम ) के पाल पहंचता हे 
आर वहां सूयाकिरण उसक्षो सूर्य के पास ठे 
जात ह। तब भगवान सथबारशायण उलकको वाष्टि 
(अमृत ) के रूपले पथ्चोपर वापिल्ल भेजता हव । 
दृ क कारण अन्न उत्पन्न होता हे और अन्न से 
सब जोव ( भूत ) अथवा प्राणिमात्र उत्पन्न होते 


+ इन सब विषयोपर तथा उन स्थछोंके विष्रयपर जहां प्रचलित गीतामें धागा टटासा 
मने संशोधित की हुई प्राचीन काश्मीरी संस्करणवाळी भगवद्गीताकी प्रस्तावनामें सांगो 
पुस्तक आज छपनेक लिये तयार हे ) 


~ 


अथवा अशुद्ध पाठ दिखता ह्‌ 
पांग विचार किया ह 
ह। ( यह 
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हे । (२) जो यह नहीं मानते कि इन तखोका 
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सग्रवद्गीताकां यज्ञचक्र। _ 


दे। उछ अन्न से फिर यज्ञ ( होता है ) फिर से 
अन्न ओर फिरसे यज्ञ-इश्च प्रकार बह चक्र अनादि 
कालस अनन्त काल तक चाल रहता है । 


तस्मादशात्‌ पुनर्यक्ष: पुनरञ्न॑ पुनः कतः । 

एघसेतद्नाचयन्तं चकं संपरिवतते ॥ 

इस समत्र अबतरणसे इल चक्र के जो चार पांच 
अग बतलाये गप हं, उन्ही का बस्तः उलेख भग- 
बद्गीता के तीलर अध्याय को १४ वे ख्छोकमे किया 
गया है | क्योंकि जहां 'यज्ञ' शब्दका प्रयोग किया 


९ 


गया हे बहा बह शाब्द इस कर्म ' के अथ मं ले 
कते he शौर छठ बाइ क्ष? >> 

सकते हं आर कसे शाब्द यक्ष! क अथसछ 
~ 

सकते है । 


परतु जो बात १७ च कोक कही गई हे बह 
वहीं लमाप नही होती | उल्ल स्छोकके अंतिम चरण 
०. 


यज्ञ: कम घघन्वः छा संबध उसके अगले (१५व) 
कल इं- वह नाक णसा हर 


कर्मे त्रह्मोजूव॑ विद्धि ब्र्माक्षग्समुञ्गवम्‌ । 

तब्मात्सवेगत॑ ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठित ॥ 
हलले माळून होगा कि इस चक्रमे 'ब्रह्म' और 
क्ष [समावेश श्या गया हे। 

इसलिये गीताके भारतीय तथा पाश्चात्य टीका 
कारोने ओर मीमांखकोने इश्च प्रश्नको जिस जिस 
रीतिखे हल करनेका प्रयत्न किया हे, उन सबका 
समीक्षण करना हमारा कर्तव्य हो जाता हे। ४ 

इल प्रश्नपर विचार करनेचॉलोके मुख्यतः तीन 
वर्ग है- 

(१) जो यह मानते है कि १५ वे स्कोकम 
उल्लेख किया गया है, उन दोनों (ह्म. ओर 
“अक्षर! ) तत्वोका इस चक्रमे अंतर्भाव हुआ 


उसमे अंतर्भाव हुआ है । (३) जो यह 


अमे यह घमंड नहीं रखता कि गीतापर जितने भाष्य अथवा टीकाए 


मानते हं कि ये तत्व कुछ अंशम अंतरभूत नहीं 
हुए । इनमे से पहिल वगमे रामानजाचाय, 

वाचाय ओर अद्वैत वादियास खे व्यकः 
टनाथ प्रभृति हें। दुखरे वर्गमें शंकशायाय और 
उनके अनयायी हें और तीसरेमे नीळकंठ हैं। 
आब म इव भिन्न भिन्न सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण 
करता हूं; परंतु सुविधा की दृष्टि से ऊपर के क्रम 
९ १-२-३) को छोडकर २-३-१ इस क्रमले करता 
हूं; और वह भी १५ वे स्छोक का पूर्वाधं ही नजर के 
सामने रखकर करता हूं; 

(२) शंकराचायने ब्रह्म? शब्द का अर्थ चेद्‌ 
लिया हे ओर 'अक्षर' का अर्थ 'अक्षरब्रह्म' अर्थात 
परमात्मा माना है। इसमसे अक्षर” अवदयमेव 
चक्र के बाहर है; क्योकि बह सूतमात्रांका काय दो 
हो नहीं लक्कषता । इतनाही नहीं कित यह कहना 


चाहिये कि उसके कार्य अथवा फलस्वरुप के विषय | 


में कदपनाही नहीं हो सकती । शांकर!चायं स्पष्ट 
रीतिसे नहीं बतळाते कि वेद भी चक्र के बाहर हे 


या नहीं; परंतु ऐसा मालूम होता हे कि नित्यत्व के | 


कारण उन्होंने वेदोको भी चक्र के बाहर दी मांना 
हे। इस प्रछंगन श्री मधुसूदन सरस्वतीने 'त्रह्मो- 
नवत! पद्म 'उद्धव' शब्द्‌ को प्रभाणवाचक्क मान- 


कर उसका अर्थ 'वेदोकों प्रमाणभूत मानकर किया _ 
हुआ' ऐसा किया हे, और उसके आगे यह संक्षे- 


पक वाक्य लिखा इे- (सृष्टि के) आरभमे परमे- 
श्वर खे सर्वार्थ प्रकाशक नित्य और नि्चान्त वेदकी 
अभिव्यक्ति होती हे; वदौक्ष कतव्य (कम ) का 


ज्ञान दोता हे; उस ज्ञान के योगसे कमोंके अनुष्ठान | 


द्वारा पण्य होता हे, पण्य के कारण घष्टि, विल 
अन्न,अन्न से भूतमात्र (अर्धात्‌ भूतोकी अथवा प्राणिः 
माञ्रोकी उत्पत्ति) और फिरले ठीक इसी प्रका 
से प्राणिमात्रों के द्वारा कमे का अनुष्ठान, इस प्रकार 


हें, मुझे सब अवगत हें। मेरे पास जो टीकाएं उपः 


ऐसी कुछ टीकाएं मेने बिलकुल छोड दी हें । ( उदाहरणार्थ-जिन्होंने कर्मका अर्थ क्रियाशक्ति किया है ) । अथवा ( गीता प्रा 


कालका विचार न करके ) जिनमें कालके संवंधमें कुछ गलतियां 


एसी टीकाएं। 


पह चक्र चालू रहता है। रर 
_ शंकरानन्दने भी इस प्रकार स्पष्टीकरण किया हे- 
` ईश्वर धतिमखन यज्ञसंतति विधाय स्वय- 
__ सेव चक्रं प्रवर्तिवान्‌ । चक्र चलानेके लिये वेद 
गवान्‌ के उपकरण ह इसलिये जेसे चाबी 
डी के बाहर रहती है उसी तरह वे चक्रके 
बाहर हैं। 
. (३) नोलकंठ भी ब्रह्म' ओर “अक्षर” का वही 
अर्थ लत हे जो शंकराचायन लिया हे। लाथही 
उनका यह दढ सिद्धान्त है कि प्राणिमात्र किली 
प्रकार वेद का कारण नहीं हो सकते। तथापि घे 
नीच लिखे अनुसार वेदको उल चक्र का एक अंग 
मानते हे-- 
प्रथम प्राणिमात्र के द्वारा वेदोका अध्ययन 
होता है; फिर उनके द्वारा ( वेद विहित ) कर्म का 
अनुष्टान होता है, इस से देवताओंकी तप्ति 
होती हे, देवताओकी तृप्ति के कारण वृष्टि होती 
बृष्टि से अन्न होता हे और अन्न ले प्राणिमात्रकी 
ङः पत्ति होती है ओर उनके द्वारा वेदोका अध्ययन 
हाता ह। 
क) व्यंकटनाथ का यह निश्चित सिद्धान्त 
दै कि ब्रह्म” और 'अक्षर? दोनों इस चक्रमे अंत- 
भूत हुए हैँ और इसके लिये उलके इतर अंगीमे जो 
अन्योन्य-कार्यं कारण-भाव हे वह इन दोनोमे 
णतया विद्यमान है । शंकराचार्यने जहँ। 'ब्रह्म' का 
अक्षर ब्रह्म” किया है; वहां उन्होनें उसका 
| प्रणव अथवा 'ओम्‌” माना है, ओर भगवद्वीता 
याय कं २३ घं न्छोकमे उसोको ( 33 
दिति निर्देशः इत्यादि ) वेदका कारण बत- 
ह। परंतु भूताले पुनरपि प्रणव की उत्पत्ति 
हो सकती 
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शमङ्गगवङ्गीता-छेखब्राळा। 


हैं, परंतु ब्रह्म” का कुछ निराळा अर्थ लेते हैं | 
उनका कहना हे, कि अक्षर” शब्द से यहां उसका 
सुप्रसिद्ध अर्थ-चर्ण समाम्नाय ( अक्षराणि अथवा 
वेद ( जिनमें प्रणव भी समाविष्ट हुआ हे ) )- लेना 
चाहिये । इन अक्षरों की अभिव्यक्ति भूतमात्र के ही 
द्वारा होती हे ( अक्षराणि प्रलिद्धानि; तेभ्यो हाभि- 
व्यज्यन्ते परं ब्रह्म...तानि चाक्षराणि भूतामिव्य- 
ङ्स्यानि इति चक्रम्‌) इसका कारण मध्वाचार्य ऐसा 
देते हैं कि 'उत्पत्ति वाचक शाब्दौका अर्थ असि-- 
व्यंजन होता है।' ( उत्पत्ति वचनान्यभिव्यकषस्य" 
थाोनि ) 

.१ (ग) मध्वाचार्य के समान आचार्य रामानुज 
के स्पष्टीकरण को भी यही आधार है। इस चक्र 
के परस्पर अंगो का जो अन्योन्य कार्यकारणभाव 
है (जो अभिव्यक्त करने के लिये मूलमें 'भवति!. 
अवन्ति’ 'संभवः” 'समुद्भवः इन शब्दोक्षा प्रयोग 
किया गया है ) उसका अन्य आचायो खरीखा 
प्रचलित अर्थ न लेकर व्यापक अर्थ लिया है; कयो 
कि उनके प्रमुख निवृत्तिकार ( श्री बेदान्तदेशिक ) 
क्ते हं कि- 'यह मानना गळत हे कि चक्र की 
कल्पना का उत्पत्ति खे कोई आवश्यक अथवा 
अपरिद्दाये संबंध है। ( न हावइयमुत्पत्तावेबापेक्षा 
चक्तत्वहेतुः ) तथापि रामानुजार्यं मध्चाचार्यके भी 
आगे जाते हैं। वे कहते हे- 

(क) अह्मका मूल अर्थ प्रकृति है ( उदाइरणार्थ- 
भगवद्दीताके मम योनिमहद्‌ ब्रह्म... इत्यादि 
स्छोकम ( १४-३ ) तथा मूंडकोपनिषद्‌ ( १,१,९ ) 
हन शब्दका इली अर्थमे प्रयोग किया है1) 
ञ्ज 
हात रार प ह विकार | 
रुपं शरीरम्‌ ) ओर इश्व शोक रे मर । 
लिया गया है I ह भयल 


(ख) अक्षरका अर्ध जीवात्मा है। अन्यत्र भी 

किया गया है। भग- 
यत ( १५१६ ) और 

०देखिय) - | 


\ 
Mm 
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अगवद्वीताका यज्ञचक्र । 


(ग) 'ब्रह्माक्षरसमद्भवम्‌? कां अर्थ 'शारीरक्ी 


- उत्पत्ति आत्मास होती है! एला नहीं, किंत यह 


अथे हे कि आत्माका ( द्रष्टाके रूपले ) संबंध दोने- 
पर हा शरारकमंका साधन होता हे | 

(घ) न केवल शरीर, कित सजीव शरीरकी 
स्थिति भी अन्नही पर अबलंबित हे- अन्नाद 
भवन्ति भूतानि ( स्छोक. १४ ) और इल्ललिये- 

( ङ ) १५ वे ज्छो कम दो नये तस्‍्वोका समावेश 
किया नहीं गया, परंत जिन भतोका ( प्राणिमा- 
चोका ) १४ वें ग्छोकमें उल्लेख किया गया हे, उसकी 
फिर एकवार ह्विरपताकी दृष्टिले ( शारीर और 
जोचक रूपले ) द्विरूक्ति हुई है। 

अब १५ वे छोकका दृसर। चरण लवे। यहां 
अडचन केवळ दो बचनोम आ गिरती है - 'सर्ब- 
गतं ्रह्म' ओर 'नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ! 
प्रायः लब टीकाकारोंने 'खर्वगतं ब्रह्म’ का खंघान 
ब्रह्म” पदके बरावर किया है, और पहिले छोकांचे 
में उसका दो जगह प्रयोग किया हे। किसी भी संदि- 


“गाथ पदका अथ वह लेना चाहिये जो अन्य प्रस॑- 


गाएर इतरत्र, वह शब्द अहद्ग्धतासे उपयोजित 
रहनेके कारण स्पार्थ समझकर लिया जाता हे। 
मीमांसको के नियसक्े ( वेदो वा प्रायदर्शनात्‌ । म्री 
सू. ३, ३, ३ जो घनपतिन श्रीधरक्के मतका खंडन 
करनेके लिये उधृत किया हे) अनकूळद्दी यह मत 
हैं वद सवगत केस हो सकगे ! इसका उत्तर 
यह हे कि उसको लर्चाथ प्रकाशक कहा है; ओर 
इस प्रसापर राप्रानज।च।यको जो बहत भारी अड- 
चन आ गिरती हे, वह निभयतापवक यह कहकर 


वे दूर करत, ह कि १५ वे स्कोकक उत्तराध मजो - 


सधगत ब्रह्म' शब्द हे उसका अर्थ 'जो ( यज्ञेका ) 
अधिकारी हे ( सर्वाधिकारिगतं शरीरम्‌ ) एसे 
प्रत्येक परुषका शरीर”? हे । 

ध्रीचरका मत और वातोमे शंकराचायंसे मिलता 
हे) तथापि यहां उनका कहना हे कि 'सबंगतं ब्रह्म 
शाब्दोका निर्देश पूर्वाधक ' अक्षर ! शब्दको लिये 
हो सकता ह, अथवा, जेसा कि शंकराचाय कहते 


ह, ब्रह्मः अथात्‌ वेदक लिये भी हो सकता ह। 
२५ 
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काइमीरके दार्शनिक अथवा तत्वता रमाकान्त | 
इसवी सनकी दसवां शताब्दिमें हुए। उनका कहना 
हे, कि पर्वाधके ब्रह्म शब्दका अथे अपर ब्रह्म हे, 
आए शास्त्रखूप शब्द ब्रह्म आर ' अक्षर ' एवच 
उत्तराधके ' खर्वगतं ब्रह्म ' का अथ परत्रह्म हे । 

शंकराचाय क ओर उनके अनयायिऔंके मता 
नुसार ' नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ' का अथे यह हे,कि 


` इसमे ( वेदम ) मुख्यतः यज्ञका तथा उसके अनुः 


एछानके विधिका निरूपण है । यह एक देखी वात 
है. कि जिसके विषयमे किसीको शंका नहीं आ 
सकती । रामानजाचायक मतस इसका अथै यह 
हें कि इसका ( इस शरीरका ) मूर यज्ञ हे, ( यज्ञ 
मूलम्‌ ) अर्थात्‌ यज्ञ ही से इसकी उत्पत्ति होती हे! 
श्रीघरस्वामीके मतानुसार इसका अथ यह है, कि 
इस ( परब्रह्म ) की ' प्राप्ति ' यज्ञके मागसे होती 
है | मध्वाचायन भी ठीक यही अर्थ लिया है, कि 
यज्ञ ही क द्वारा हम उसकी अभिव्यक्ति होती हे । 
इस प्रश्नकी चर्चा करनेमे पाश्चात्य विद्वानोमेसे 
प्रायः किसी की सहायता नहीं हुई । सझे जहांतक 
मालम हे, इनप्रेसे किखीने भी इस चक्का स्पष्टी- 
रण करनेका प्रयत्न नहा किया । खछोगल (७९॥ 
1९९९] ) ने ' ब्रह्म ' आर“ अक्षर ! का अथ व्यक्त | 
श्वर किया हें, ओर इस प्रकार उनका स्पष्टीकरण ४ 
रमाकान्त ओर श्रीधरके स्पष्टीकरणस मिलता 
जुळता है । ' जेकोबी ' (7५१००७) और गब्बे (8७. ४ 
1106) ने रामानजको कद्पनाका ही अनकरण किया 
ह-आर ' ब्रह्म का अथ ' महद्‌ ब्रह्म अथवा 
प्रति लिया हे, ओर यही अथ भग० गी० १४।३ 
लिया गया हें। डाइसन (९०७५९०) ने अन्य 
बातोंके सदश इस वातमें भी शंकराचारवेके मत ही | 
का अनवाद किया हे 1 भु 
अव जिनक सवधम मुझे कुछ मालम हे एसे | 
भिन्न भिन्न टीकाकारोक मतौका समोक्षण करना 
चाहियो म समझता ह कि पारंभमे आचाय रामा _ 
नजक सबधमे प्रशासापर दो शब्द लिखना इष्ट 
होगा । क्यों कि गीताक इस स्छोकका स्पष्टीकरण 
उन्होंने गीताके अनुसार तथा जिन जिन उ 
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` (१९४) श्रीमङ्गगवड़ीता-लखसाला 


दोका उसमें उल्लेख किया गया ह उनके अनसार 
- करनेका प्रयत्न किया हे । इस आधारपर गोताक 
- संबंधम संशोधन श्रू करना आवश्यक ह, इस 
लिये कि उतनी ही आवश्यकता हो तो इसक भा 
आग जाकर महाभारत, धमशस्त्र आर पुराणाक 
अधिक विस्तृत क्षेत्रम प्रदेश करत बनंगा। परत 


LS श्र 


मेरी समझमें रामानुजक पारब्धमें यशा प्राप्ति लिखी 
नथी] 

। ब्रह्म ' ओर “अक्षर ' का जो विवरण 
उन्होने किया हे, वह इतने बडे साहसका कार्ये था, 
कि वह यक्तियक्त कसोटीम अच्छी तरह उतरने 

"लायक न था। म एसा भा नहा समझता कि १५ 

वां लोक वस्ततः चक्रको पूतताक लिये ह। मे 

- यह भी नहीं मानता, कि मध्व अथवा व्यंकटनाथ 
इन वातोको सिद्धकर सके हं. अथवा नीलकंठन 

_ ब्रह्मका उसीम जो अंतर्भाव किया हे वह योग्य है । 
यह बात बिलकुल मानी नहो जाती, कि जिस 

. चक्रका धमेशास्त्रमै वर्णन हे, और जिसका उल्लेख 


ऊपर आ चका हे,उसस भिन्न किसी चऋका वर्णन 
गीताम होगा। परंत मेरी समझ(ब॒द्धि)के अनुसार 
इस विषयमै शंकरांचाय सत्यके निकट पहुचे हैं 
मेरी समझमें रमाकांत और श्रीधर ( रभा- 
कान्तसे श्रीधर अर्वाचीन है ) इन दोनांको गीता 
के प्रणेताके सिद्धान्त भळी भांति अवगत हुए हैँ । 
परंतु यद्यपि में जानता हूं कि वेद, मनु ओर पुरा" 
णक कुछ वाक्यो में ' ब्रह्म ' शब्दका वेद्के अशे 


» 


ब्रह्म ' शब्द का अथ केवल चेद्‌ नहीं, किः 
लिये लिया हुवा ' ब्रह्मदेव ? ही उस 
मानने सिवाय सुझे रहाई नही आती। पट्ट 
तछोकके उद्देश्यक बारेमे मधसदन प्रभति बिड 
से मेरा ऐकमत्य है; कारण, उन्होंने यह माना है 
क्कि यज्ञचक्र के उदात्त मल की ओर पनरपि 
एकवार भ्यान दिलानक लिये प्रसगाविशेषोसे 
बाहर रहते हुए भी उसका सन्निवेश किया 
गया हे । 


अवतार का प्रयोजन! 


. ता | (१) 


जिस योगम कर्म ओर ज्ञान एक होते हैं; ज्ञान- 
युक्त कमको यज्ञरूपसे अर्पण करना पडता हे 
जिसमे सव कमोंकी परिसमाति ज्ञानमें होती हे 
ब्र: और मानवरूपले अवतीर्ण, सब कर्मोंका अधीश्वर, 
। और सवे भूतोके हृदयमे बास्तव्य करनेवाले पुरु 
आव. . पात्तमक उद्दशस जिसम ज्ञान कमको जोडी अर्पण 
र कर्ता पडती हे, उस योगके संबंधम बोलते 
बॉलतर ध्री ऋष्णने कहा-- 
इम विवस्प्रते योग प्रोक्ततानहमव्ययप्र | ) 
०० विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे$त्रवोत ॥ ४। १ 
यह आद्य प्राचीन योग मेने सूर्य को बतलाया 
सूयने मानवपिता ( मनु ) को, ओर मनेन सय: 
वंशक आविराज़ा इक्ष्वाकु को यह योग बतलाया- 


तह 


Ce 


( छे०- श्री० योगी अरविद घोष ) 


एव परपराप्राप्तसिमं राजषेयो विदु: । 
स कालनेह महता योगो. नष्ट: परंतप ॥ 
स॒ एवाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः परातनः | 
भक्ताऽस म सखा चति रहस्यं हातदत्तमप्र ॥ 
(४२.३) 
इस. प्रकार परपरास प्राप्त यह योग राजर्षि 
योन समझ लिया । हे परंतप | कालप्रवाहम जो 
यह.न्ट हुआ था, वह पुरातन ज्ञानयोग, तम 
भक्त आर सखा हो इसलिये, आज तमको बत- 
लाया; क्यो कि यही उत्तम रहस्य ह्‌ । 
इतर प्रकारके योगोस यह योग भ्रष्ठ हे, इसलिये 


इसका उत्तम रहस्य कहा हे | 
क्यो कि अर मै 
रका योग नि अया पका 
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अवतारका प्रयोजन ! 


द्चताका आर छे जाता हे; उलसे कर्मशन्य ज्ञानके 
कारण अथवा सक्तिमग्नताक कारण सक्ति प्राप्त 
हांती हैं । 

“ परतु यहां जो योग कहा गया हें, उससे 
श्र्ठ आर समग्र गुह्य प्राप्त होतां हे । इस योगके 
ठारा हमं भागवत शांतिक्की और कर्मको प्राप्ति 
होकर पूणे स्वतंत्रतामे हम भागवतञ्ञान, भागवत 
कर्म और भागवत आनंदके अधिकारी होते हें। 
जिस तरह भगवानूको श्रेष्ठ खत्तामे उसके भिन्न 
प्रकाशका सएन्छ सीतरह इस योग 
मेळन हुवा है; इस 


लिये गौताळा : टो ग कर्मयोग हे । यद्यपि कोई 
कपयोगको निकृष्ट अथवा त्रिविध मारगोमेसे एक 
मागं कहे, तथापि वस्त पयोग ही 


: कमयोग ही श्रेष्ठ योग 
~ हे स १ 0) 
हैं| वह पूण हे, उसपर खब मागोंका समन्वय हुवा 


a 


~ ७ 


भगवान्‌ ने परंपराप्राक्त योगशिक्षादान का जो 
उल्लेख किया, उसका अजेन ने सामान्यतः स्थळ 
थ हा ळकर [उस का अन्य रीतिसे भी अर्थ 
किया जा एकता हे] भगवान्‌ को प्रश्न किया- 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 
गी० ४1४ 


> 


“तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ हे ओर सयका 


जन्म पाहल्हा हा गया हं, एसा हालत में यह 


कस समझा जांय, कि यह योग तमन सय को 
बतलाया ? !? 
श्रोकृष्ण इस प्रश्न का उत्तर ऐसा देसकत थे, 


_ कि संपूर्ण ज्ञान का उगमस्थान में हूं; मेरे लिये 
` (भगवान्‌ के लिये) अशक्य बात कोई नहीं हे । 


परतु भगवान्‌ न वेसा नहीं किया, कित यह योग्य 
संधि देखकर भगवान्‌ ने अजन को उसके गप्त 
इश्वरत्व को वात बतलाई है; ओर इसक लिये 
इसके पहिले- जिस समय यह उल्लेख किया, कि 
संपूर्ण बंधना से मुक्त ऐसे कर्मयोगियाके हम भाग- 
वत आदश है, तव -भगवान्‌ ने अजन को तेयार 
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किया | परंतु उस समय इस बात का केवळ । 
निर्देश ही हुआ हे । इस समय भगवान्‌ ने स्पष्ट . 


रीतिसे कहा हे कि हम अवतार के रूप से अव 
तीण इए हे । 
गातागुरू क सवध मे विचार करते इण हमने 


सक्षपत; अवतारवादक वारम उल्लख किया ही. 


ह । वदान्ताशक्षण क प्रकाश म अवतारवाद 
जसा समझप आता ह, वंसाही ( हम लक्षेपतः कह 
चुक हें कि ) गोतान वह हमारे सामने उपस्थित 
किया हे; 
भा आधक गभीरतासे(विचार करना चाहिये; ओर 
जिस द्व्यजन्मका वह वाह्मस्वरूप हे, उसका 
सच्चा अथ हृदयंगम कर लेना चाहिये ! क्योंकि 


मूल शिक्षण ख उसका अगांगासबंध ह । प्रथमत: . 


स्वय गातागुरू 'जसभाषा म अवतार का स्वरूप 
आर आवश्यकता बतळात ह, उसका उल्लख कर, 
आर इस सवध म इतरत्र जो विचरण या सरकत 
ह्‌, उसका भां स्मरण कर । भगवान्‌ न कह 
बहून से व्यतातान जन्माने तव चाजन। 
तान्यह चद्‌ सवाण न त्व चत्थ परतप ॥ 
अजाप सन्नव्ययात्मा भूतानामाश्चरोऽपि सन 


प्रकात स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । . . 


यदा यदा हि धमस्य ग्ळानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं खूजास्यहम्‌ ॥ . 
पारञ्राणाय साधूनां विनाशाय च दष्कृताम । | 
धप्रखंस्थापनाथाय सभवामि यश यग || 
जन्त कप च मे द्व्यमंव यो वत्ति तत्वत: । . 
त्यक्खा,देह पुनजन्म नेति मामेति सो जन || 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुषश्चिता। | 


बहवो ज्ञानतपसा पूता मञ्गावमागताः ॥, ¦ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजास्यहम । 
मम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पाथ सर्वशः 
र गः० ४ ।५स 
द परतप अजुन । मर आए तम्हार बह 
जन्म हो गए हें । उन सब को में जानता हु 
तुम नही जानते । में अविनाझी, 
सव प्राणिमात्रों का इश्वर हूं 


(६ ९८) ; 


थापि अव हमे अवतारवादपर इसले 


GG WE 


(१९८) 


से प्रगट होता हु. । हे भारत ! जव घरमे की ग्छानि 
और अधर्म का प्राबल्य होता हे, तव में स्वतः को 
१ उत्पन्न करता हँ | साध आ के रक्षणाथ, दृष्टां का 
पारिपत्य करन के लिये, क 
हेतु, में युग युग म प्रगट हं 
| मेरा इस प्रकार का जन्त ओर करई 
गतिस जानता हे, दे 


उसको देहत्याग के पश्चात 
i १0७ ~ 
पुनजन्म नहीं होता, 


ओर वह मझे ही आकर 
मिलता हे । आसक्ति, भीति ओर क्रोध से रहित 
होकर, मत्परायण ऐसे अनेक महात्मा परुषो- 
समभाव को प्राप्त हुए हे । जो मझे जिस प्रकार 
भजत हे, उन्ह में भी उसी प्रकार भजता हूं । हे 
पाथ ! मनष्य समुदाय सबभांति मेरे ही मागका 
अनकरण करते हें ।'' 


AN 
द्द 


परत बहुतांश लोग इ ताओ का भजन 
पूजन करके ही कम की सिद्धि प्राप्त करते हैं; 
क्योकि जञानविरहित कम का फळ मनप्यलोक में 
बहुत जर्द मिळता हैं वस्तुतः वह फल इसी 
लोकतक रहता हं; परंत परमेश्वर के उद्दशसे किये 
- हुए ज्ञानयुक्त यज्ञ के छारा मनुष्य मे जो भागवत 
प जीवन को स्फर्ति उत्पन्न होती हे, वह इससे अत्यंत 

कठिण हें! इसका फल भी ऊचे दजेका हे, वह 

सहज में आत्मसात्‌ नहीं किया जा सकता । इस 

लिय गुणकर्मविभागान॒सार जो चातर्वण्यव्यवस्था 
का गइ ह, उसका अनकरण मनष्य छो करना 
पडता हे, और इस सांसारिक कम के स्तर ही 
सं उसको भगवान का खोजविनोद करना पडता 

ह्‌ । परतु श्रीकृष्ण कहते ह कि, यद्यपि चातवण्यं- ` 
व्यवस्था का जन्मदाता मे हूं, ओर उसी व्यवस्था 
क अनुसार में कम करता हूं, तथापि तम मझे 

अव्यय, अक्षर ओर अकर्ता ही समझो | कर्म 
। मुझे आसक्त नहीं कर सकते आर कर्मफल की 
ऑर मेरी इच्छा नहीं । 
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न मां कर्माण लिपन्ति न म कमफल स्पहा। 
क्याक भगवान अक्षररुप स इस अहकार के 


~ 


आर द्धकाक पर ह, आर पुर्षात्तमरूप स वह 
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श्रीमद्गवद्वीता-लेखमाला। क | 


- है आराहण का अथ ह, भागवत भावस मनष्य 
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कर्म से भी पूर्णतया स्वतंत्र हैं; इसॉल्ये भागवत टि | 
ई करनेवाले को चाहिये कि वह चातुर्वण्यव्यच- 
स्थानसार कर्म करते समय भी अहक्कार को मर्यादा 
के बाहर परमश्वरा सत्ता म वास्तव्य कर्‌ । 
इति मां योऽभिज्ञानाति कप्रेभिन स बध्यते ॥ 
(४1१४) 


क न 
ममक्षाभ: । 
> 


[ans 


एवं ज्ञात्वा कृत कम पूर्वरा 
करु कमेव तस्मात्‌ त्वं पू 
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इस प्रक व जानता है, वह 
से बद्ध नहीं होता, ऐसा जानकर प्रार्च 
मुमुक्षुओं ने कमे किया; इसहि 


काद्‌ ) छळ 
कम ही करो जो कि साधुओने किया 


ञं 


य्‌ 
> 
ह्‌ 


यह बात जो यीताने उपस्थित की हे, बही दिव्य 
कर्म हे। यह भागवतकर्मश्वरूप का परिचायक हे ! 
इसका विचार पीछे किया ही गया हे । उसके 
पहिळेही गीताक जिन तऋछोकोका हमने अनघ 
किया हे, उक्षमे द्व्यजन्म का, अवतारस्वरू 
वर्णन आगया हें | परंत हम स्पष्ट रीतिसे 
कहना चाहते हैं कि, केवल इस जगत में धर्मसं 
क्षण, धमं सस्थापना, इतनाही अवतार का एक- 
सव उद्देश नहीं हे। भगवान्‌ के जन्म की दो बाज 
हैं । एक अवतरण ओर दूसरी आरोहण | अवतर: 
णम्र भगवान्‌ का मांनवरूपसे जन्म होता हे; मानव 
शरारम तथा स्वभाव में भगवान्‌ का प्रकाश पडता 


~ 


जन्म हाना, भगवत्प्रकृति ओर चेतन्य मेंमनष्यका ” © 
उात्यत हाना ( भद्भावप्रागताः ); यही आत्मा का ह 
पुनजन्म अथवा नवजन्मप्रात्ि ह। इस नवजन्म 
साधना क हा लिये अवतार ओर धमंस स्थापना 
हैं । गाता क अवतारवाद्‌ की ये दो दिशा सामान्य 
वाचका के आँखा को दिखती नहा; क्योकि 
सामान्य वाचक गोता के अद्र तळा तक जाकर 
ई दजन का प्रयत्न नहा करते। ऊपर ऊपर 
pe क जो अर्थ मालूम हो, 

हत हूं | यहीबात सांप्रदायिक टीका 


र 


ह ॥ - 
5 | Do. 
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सचय जावन का आदश हा रखता ह आर वहां 
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अंवतारका प्रयोजन | 


कारों की हे । क्यौक्षि अपने विशिष्ट सांप्रदाय की 
सकाणता के कारण वे वास्तविक अर्थ को विकृत 


करक दुखत हे | तथापि अवतारवाद की साथकत 


के लिये ये दोनों बाज आवश्यक हैं । अन्यथा इस 
अवतारवाद का मतलब केवल पक्ष सांप्रदायिक 
मत, एक सामान्य कुसंस्कार अथवा किसी 
एतिहासिक अथवा पौराणिक महापरुष का कटपना 
के जारपर भगवांन्‌ कहकर वर्णन करना होगा | 
परतु गोता का शिक्षण इस तरहका नहीं हे । गीता 
क समग्र शिक्षण के अनसार यह अवतारबाद भी 
गभार आध्यात्मिक ओर दाशनिक तत्त्वपर संस्था: 
पित हुआ हे और बही उन्न रहस्य है । 
इस प्रकार भागधत जीवन मं मनष्य प्रवि 
सक इसलिये उसको साहाय्य कण्ने ही के 
भगवान्‌ का सर्नष्यरू 


हो 
हेतु 
अवतार होता हे; अन्यथा 
ये भगवान्‌ के अवतार 

की कोई आवश्यक्ता नहीं । क्योंकि धर्म, न्याय 
दि की संस्थापना सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
तामानय उपायॉक द्वारा कर सकता हें। 
! (प्रचंड हरलुचळक द्वारा) धर्मोाप- 
जा- इत्यादिक जीवनकमाँड्चारा ये 
[त पार पड सकती ह । इसके लिये वस्ततः 

स्वयं भगवान के अवतीणे होने की आवदर्‍्यकता 


मानवी प्रकृति म भागवत प्रकृति का प्रगटीकरण 
ही अवतार है ओर इसी प्रकार सिसत, बद्ध ओर 
कृष्ण के अवतार हुए है । खिस्तत्व, वद्धत्व ओर 
कृष्णत्व का अनुकरण करके मानवीय नीतिविचार 
भाव, कमं का अनुशीलन होवे, और इसतरह 
मानव प्रकृति भागवत प्रकृति मै परिवर्तित हो- 
यही इन अवतारो का उद्देश्य रहता हे । अवतार 
जिस धमनीतिः की संस्थापना करता हे, उसका 
मुख्य हेतु यही हे । खिस्त, कृष्ण और बद्ध केन्द्र 
स्थान म द्वार के समान खडे रहते हें । वे अपने 
द्वारा मनुष्य को उत्क्रान्त होने के लिये मार्ग देते 
है। इसके लिये प्रत्येक,अवतार मनष्य क सामने 


आत्मचिकास का प्रवेशद्वार प्रसृत करताह | ये 
ऐसा भी जाहिर करते हैं कि वे और भगवान व 
वस्तुतः एकही हैं । श्रीकृष्णने कहा हे कि मानव | 
शरीर ख अवतीण इवा जो श्रीकृष्ण (मानुषी तनु- 
माश्रतम्‌) आर सकळ भूतो का सहद, महेश्वर 
एकही भगवान्‌ पुरुषोत्तम का प्रकाश हे । इसी 
तरह इसा मसीह ने ओर वद्धने कहा ह्‌ । $ 
वल इसी भाग का अवलोकन करने सेमालम | 
होगा, कि अवतार का यह जो द्वितीय और सच्चा 
उद्देश हे, वही गीताशिक्षण का रहस्य हे, तथापि 
इस भाग के साथ अन्य विभगोका विवेचन किया 
जाय, तो यह सार अधिक स्पष्ट रीतिसे प्रतीत 
होगा । किसी विशिष्ट रछोक का अथवा विशिष्ट 
बिभाग का स्वतंत्र अथ करने रे गीता का सच्चा 
अर्थे ध्यानमें नहीं आसकता । गीतांथ समझ | 
लेनेकी दृष्टी से अन्य छोक अथवा विभाग विचार |, 
म लेना ही इष्ट हे। “इश्वर सव भतांक हृदय में 
हे,” “पकही आत्मा सकल भूतोम विराजमान हे? 
गीता क इन उद्गारों का हमे यहां स्मरण करना 
चाहिये । इसी तरह इश्वर ओर सृष्टि के पारस्परिक : 
संबंध को विचारसरणी भी ध्यान में लेना चाहिय। २. 
जेसे जोरदार शब्दौमें गीता ने विभूति का विच | 
रण किया है, आर गीतागरुने जिस भाषा मं 
स्वतः के निःस्वार्थी कर्मका उदाहरण दिग्दशिता २ 
किया हे, वहां भी लक्ष्य देना चाहिये । यह वर्णन | 
मानवरुपी श्रीकृष्ण और जगत्‌ का इश्वर-इन | 
दोनों दृष्टि में एकहीसा लागू होता हे। इसी तरह | 
९ व अध्याय के निम्नलिखित तछोक सरीले 
शछोकों का भी ममंग्रहण इसी रीति से करना | 
चांहिये-. ~ 
अवजानंति मां मूढा सानुषों तनुमाश्रितम्‌ । | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ९। ११ 
मानव देहधारी मुझे भ्रान्त मनष्य तच्छ 
समझते हे, क्योकि सत्र भूतो का महान्‌ इश्वर 
मेरा परम तत्त्व वे नहीं जानते ।'' अवतार का 
समझ लनां हो तो इन सब तथ्यो क प्रकाश में 
गीता की यह गंभीर गर्जना समझ लेता जरूर 
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(१९८) 


जन्म कर्म च में दिव्यमेचं यो वेत्ति तत्त्वत; । 
95 (७ >) ८०. DoS ~ < 
त्यक्गत्व। देह पुनजन्म नति मामति सोऽजुन॥। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाध्चिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्गावमागताः॥ ३-१०-११ 
४ हु अजन | इस प्रकार जो मरा जन्म-कम 


यथाथ रातस जानता ह, उसका दृहत्याग क वाद्‌ 
प॒नजन्म प्राप्त नहा हाता, आर वह मझही आकर 


, मिळता है । आंखक्ति, भोति ओर कोधसे रहित 
- होकर, 


नन्यभावसे मेरा आश्रय करके, ज्ञानरूपी 
तप से जो पवित्र हुए हे ऐसे अनक महात्मा मेरे 
स्वरूप को आकर मिले हैं। '' 


इस प्रकार आलोचना करनस हभ भगवान्‌ के 
जन्मका सच्चा स्वरूप ओर हेत समझ सक्षेगे 
आर यह भी देख सकेगं,कि अवतार अथवा दिव्य- 
जन्म कोइ अलोकिक बात नहीं, कित्‌ जागतिक 
विकासरूपी समग्र व्यापारम अवतार का भी 
निर्दिष्टस्थान है । अन्यथा हम अवतार का दिव्य- 
रहस्य समक्षगा नहीं । कदाचित हम -अवतारत्व 
को बिलकुल उडा देंगे, अथवा विना कुछ समझे- 
बुझे अंधवुद्धिसे उसको शिरोधाय मानेंगे ओर ह 
वही गळतिया करेगे, जो कि आजकल गहरा 
विचार न करके सामान्यतः मनष्य अवतारतच्वक 
अज्ञान के कारण कर वेठता है । 


प्राच्य देशास पाश्चात्य देशोमे जो कुछ भाच 


_ निर्यात हण हें, उनमें यह अवतारतर समझना 
'पाश्चात्यो की वैज्ञानिक बद्धिके लिये बिलकुल 


दुघट हे । वेज्ञानिक लोंग को अंधविश्वास, लोक: 
भ्रम अथवा रूपक समझते हे । वेज्ञानिकों को यह 
धारणा रहती ह कि जिस मनुष्यमे विशेष साम्यं 
प्रतिभा अथवा कत खच रहता हे, वही मनष्य 
सामान्य लोगो की दष्टिस अवतार हे । इश्वर का 
अस्तित्व अमान्य करनेवाले जडवादी अवतारवाद 
को ठहरन ही नहीं देत । जो लोग इश्वरको जगत 


सपूणतया [नराला द्खत ह, च इस कहपनाको 


दुगा उडात ह, क इश्वर मनष्यरूप स अवतोणं 


होता हे | उनके मतांनुसार भगवान्‌ यदि होगा, 


भ्रामरूगवहाता-लेखमाला । 


उत्पन्न किया है। मुझे उसका कर्ता भी f 
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ह्‌ 
तो वह विश्वके ऊपर अथवा बाहर हे ओर व पर 
जगदव्यापार में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहा करता & 
[गतिक कार्यपरंपरा बंध छुप नियमोल चलती 
रहती हे । परमेश्वर वस्तुतः एक दृरचता राजा 
के सदश हे, क्रियाशील प्रकृति के बाहर वह निष्क्रिय | 
स्थिति मे दै। बही आत्मा हे । उसके बार म शर 
घारण संभाव्य नहीं । वह अनंत हे, अथात्‌ उसका । 
मनप्यसरीखा सांत होना शक्य नहा हैं वह अज 
और सृष्टिकर्ता और सवंशक्तिमान्‌ है । तथाप | 
उसको मनष्यरूप सं अवतीण होना शक्य नहा | | 
भगवान का कारण स्वरूप ओर व्यवहार मनुष्य | | 
से सवंस्वी भिन्न ओर स्वतंत्र रहने के कारण पूर्ण > -. 
परमेश्वर में मनष्य को अपणता असंभाव्य हे । १ 
सकळ जगत्‌ का जो . नियंता हे वह प्रकृति के 
आधीन मानवी कममे कभी बद्ध नहीं हो सकता... «#- 
सनन से ड्रवेतवादियों की ये शकाए महत्व की 
मालम हाता है । गातागरू क मनम भी ये शकाए 
थीं; यह वात निम्नलिखित स्छोको ले भली भांति >. 
देख सकते ह- । 
| 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन! 
प्रकत स्वामधिष्ठाय छ भवाम्यात्ममायया ॥४।६ 
अवजानति मां मूढा मानुषी तनमाश्रितम । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ ९।११ 
चातुवण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशा र 
तस्य कतारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम ॥ 3 


3 ४। १ 
“ म अजन्मा, अविनाशी और सबै मूर्तो Ce ल्ल 
हू, तथाप मे योगमा से प्रगट हाता हू । ?! 

मूढ लोक मरे परम स्वरूप को नहीं जानते , 
कि जो सब भतों का महान्‌ इश्वर हे। वे मझ मान- 


वतनुधारा समझकर मरी अवहलना करत है?! 


जि फर 


| 
का | 


मेन गुणकमाँ के विभागानुसार चातवण्य 


समझो ओर है 


अव्यय, अकर्ता भी समझो |” 


भागवत चेतन्यके 


कम्म वह 
निर्माता ओर सवे सां MRS हृ 
| र 


सारिक कमोका कर्ता हे। ही. 
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अवतारका प्रयोजन ! 


भागवत चतन्यको निष्कीयताम अपने प्रकृति कर्म 
का दह दरष्टा ह; क्योंकि सदासर्वदा वह कर्म ओर 
$ष्कस्यंक परे रहनेवाला श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हे। जगत 
ओर ईश्वरके विषयमे गीता वेदान्तमतका स्वीकार 
करनम अग्रसर हुई हे, इसलिये इन सव शांकाओं 
का उसने खंडन करके अखिल विरोध की मीमांसा 
ष्की हे। 
क्याकि वेदान्त मतसे इन सब शंका विरोधो को 
कोइ आधार नहीं हे। वेदान्त सतके अनसार 
यद्यापे अवतार आवश्यक नहीं, तथापि चेदान्तके 
सपूत सयुक्तिक मतवादर्से चह बिलकुल स्वाभा 
विक रीत्या प्रविष्ट हुआ हे, क्यों कि इस मतके 


अनुसार सबही भगवान्‌, आत्मा स्वयंभू, ब्रह्म, 
एकप्रवादिेतीयम्‌- इनके सिबाय ओर कुछ 
नहा, कुछ रहना शाक्य नहीं; सबही जीव 


>भगवानूकी आत्मिक ओर शारीरिक मूर्तियां हैं । 
चे भागवत चेतन्यसेही उत्पन्न हुई ह और उसीमे 
उनका वास्तव्य हे | संपूर्ण विश्वको व्यापकर वह 


८-७ रहा है, इसलिये उस अनंतक्नों सान्तभाव ग्रहण 


| 
| 


>> सचालत करता ह, 


च 
| 


करना तो असंभव हे हो नहीं । हम किसी दृष्टिस 
देखे, तथापि जिस जगतृप्न हपारा वास्तव्य हे, 
वहां कहीं झी लिवाय सगवान्‌से दसरा कुछ नहीं 
है। आत्माक विषयप्र आकार चारण करना अथवां 
देह-मनसे ललग्न रहना असंभव हे ही नहीं, कित 
इस प्रकारक सबंध ही क कारण जगत कायम रहा 
हे । यह जगत चेतन्यशन्य अंध नियमौका केवल 
खेल नहा हं । चेतन्य अथवा आत्मा जगतक बाहर 
केवल उदासीन होकर साक्षी रूपसे बेठा नहीं हे । 
अखिल जगत्‌ आर उसका प्रत्येक अणरण सिवाय 
भागवत शाक्तिकी क्रियाके ओर कळ नही हैं, ओर 
वही शक्ति जगतको प्रत्यक गतिको ओर कार्यको 
जगतके शरारप वास्तव्य 


Gs “ करती ह आर प्रत्यक्ष शरोर-मनको अधिकृत करती 


RID, 


CR 


हि 


हं । सकल चराचर वस्तु भगवान मं स्थित ह आर 
उसाम अपना जांवन व्यतात करता हं । भगवान्‌ 


भी सवत्र विराजमान हे ओर सबही के द्वारा कम 


करत ह आर स्वतःका रूप प्रगट करत ह। प्रत्यक 
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जीवही छझबेशी नारायण है । 

जिसको जन्म ही नहीं, उस भगवानके विषयमे 

न्मग्रहण असभच हाना दरहा रहा । सकळ 
जीवभात्र व्यक्तिशः अज आत्मा, सनातन अनाद्यत 
हू । भगवानका गूढ सत्ताम सवहा णएकप्रव आत्मा 
हं, उसके विषयम जन्म ओर मत्य केवल वाह्य 
आकार ग्रहणका ऑर परिवतनका लक्षण हे । जो 
पूण हं बह अपूर्णता किस तरह धारण करता हे? 
यही विश्वप्रपचका रहस्यमय व्यापार हो । परन्त 
जो मन आर शारीर धारण किया जाता हे, उसके 
आंकारम ओर कमम ही अपणताका दोष चिराज- 
मान हे । यह जो धारण करता हे, उसम्र किसी 
तरहकी अपूर्णता नहीं हे । जेसे सय प्रकाशम दोष 
नहीं, परंतु जिसक्री उसको दष्टीके अनसार प्रकाश 
दिखता हें; अर्थात्‌ अपणता अथवा दोष प्रकाइाम्े 
नहा, ।कतु व्यक्ति की ष्टिम रहता हे। उसी तरह 
देहधारण करनेवालेमं दोष नहीं, कित देहम है । 
एसा नहीं हे कि भगवान्‌ दूर कहीं स्वगमे बेठकर 
जगतूक सत्र फिराता है; कित सर्वत्र विराजमान 
होकर वह जगतका कारोवार चलाता हे। शक्तिको 
सव प्रकारको जो सान्त क्रिया दिखती ह; चह 
किसी समर्याद ओर स्वतंत्र शक्तिको क्रिया नहीं, 
वह एकमेवाद्वितीय अनंत शक्तिको क्रिया हें। 
इच्छा की और ज्ञानको प्रत्येक सान्त किया ही में 
अनतकी सब इच्छा व ज्ञानकी क्रिया दिखाई 
देती है। यह बात नहीं कि भगवान किसी 
दर देशमे जगतके बाहर रहकर जगत्के सत्र 
चलाता हे । वह सर्वातीत हे ओर सबका परि- 
चालन करता हे; परंत परमात्मरूपसे वह सब 


कियाकमोमे हे, इसी कारण सवका संचालन | 


करता हें। इसलिये अवतारकी स भाव्यताके 
विरुद्ध हमारी बुद्धिको जो जो संशय उत्पन्न होते 
हैं, वे सब निराधार हें; क्योकि हमारी बद्धि सान्त 
ओर अनन्तम्र, पूण ओर अपणेपे जो सिथ्या . 


विभाग करती ह, वह जगत्‌की प्रत्येक घटनाके, | 


प्रत्यक सत्यक विरूद्ध है । 
यद्यपि अवतारको संभाव्यता की घात 


कू 


सांत अथवा समयादक मायन ह 
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रख दी जाय तब भी प्रश्न यह उपस्थित होता हे, 
कि वस्ततः इस प्रकार घटना होती ह या नहा! 
भागवत चैतन्य अपना आंच्छादन दूर करके क्या 
सचम्रच बाह्य जगतमं, मानसिक जगतमै ओर 
सान्ततामे प्रत्यक्ष रीतिस काय करता हः वस्तुत 

स्वतःके भिन्न 
चैतन्यक साम्हने अनंतका आत्मप्रकाश | कार्यतः 
सान्तत्वको प्रचीति किसी भी प्रकारसे आवे, 


_ वस्तुतः प्रत्येक सान्त वस्तु स्वीय सत्तामे अनंतही 


ह | इसा दाप्टिस हम मनष्यकां देख तो हम ज्ञात 
होगा कि मनष्य कोइ निमल ओर प॒णतया निराली 
व्यक्ति नहीं हे, कित विशिष्ट शरीर -मनके अंदर 
भरा हुआ वह मानवजातिका प्रकाश हे। इसी 
तरह मानवजाति कोइ पूर्ण व स्वतंत्र जाति नहीं 
ह्‌, ।कतु वह विश्वसत्तांका, विश्वेश्वरका, मानव 
जातिक रूपस व्यक्त होनेवाला आम्मप्रकाश हे। 
इस जगह यह विश्वसत्ता स्वतःको विकसित 
करता हे ओर वही आत्मा हे । 


क्योकि आत्माका मतलव हम जो कुछ समझते 
ह्‌, उससे या तो हमारी यह धारणा होती है, कि 
अपने अस्तित्वक लिये आत्मा दूसरे किसीपर अव- 
लंबित नहीं हे; उसकी सत्ताम अनंत चेतन्यशक्ति 
भरा हुई ह आर वह निजानदम रममाण हे;अथवा 
यह मान ळेते हं कि यह कुछ भी नहीं हँ; और 
नहा तो इतना निश्चित मानते हैं, कि मनष्य और 


जगत्‌ का परस्पर कोई सबंध नहा । चतन्यसत्ता 


को शक्ति संचित होकर उसीसे शरीर, जड उत्पन्न 


छुआ ह-वस्तुतः जड भा चेतन्य हीन नहा ह। आध 


निक विज्ञान ही स्पष्टतया यह कहनेको तेयार हुआ 
हे,कि प्रत्येक अणुम ओर प्रत्येक कोषपें इच्छाशक्ति, 
बुद्धि काय करती है | परंत यह शक्ति स्वतंत्र शक्ति 
नहा ह, [कतु वह अंतगत आत्माकी, भगवान्‌ ही 
की इच्छाशक्ति ओर बुद्धि है। सर्वत्र व्यापकर 
रहनेवाळी यह विश्वव्यापी इच्छाशक्ति वोधशक्ति 
पृथक्‌ प्रथक्‌ आधारखे और भिन्न भिन्न पद्ध तिसे 
विकास करती हे । ओर नहीं तो प॒श्चीतलपर 
मनुष्यके विषयमें उसने श्रेष्ठ विकास किया हे और 


श्रामङ्गगवद्गाता-ळ्ख्माळा । 


इसी कारण मनष्यन सबसे पणं, भगवानले अधिक 
सायज्यताक्रा लाभ कियां हे, ओर स्वीय भागवत 
सत्ताकी अस्पष्ट उपलब्धि प्रथमतः मनुष्यने ही 
की हे। परंतु यहां भी अडघने हैं । जिसके कारण 
निकृष्ट स्तरके आधारपर भगवांनखे ऐक्य का 
अनभव नहीं ले सकते, एसी अपणता 
विकासक मार्गमे हे, क्योकि प्रत्येक स 
उसके बाह्य कमम जेसी अपणता हे, 
चेतन्यम मी अपणंता हे ओर इसीके 
का स्वरूप निरूपित होता है और इं 
जीवम जीवभिन्नत्व उत्पन्न होता हे । 
इश्वरः सवभतानां हृदेशेऽजेन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सचेभतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ 


यहा 


Tp 


२,६८० 


242 त 


इश्वर. सवै प्राणिमाजौके हृदयम 
आर अपनी मायाके सामथ्यंल प्राणिमात्रकी ऐसे 
घुमा रहा हे, मानो सभी किसी यंत्रपर सदाय 
गये हो” | प्राणियोक हृदयमें गप्त रीतिसे रहकर 


भगवान्‌ प्राकृत चतन्यके द्वारा कर्म करता जे । - 


तथापि यह अहंकारावृत प्राकृत चैतन्य कु 
समझ सकता । झगवानका जीवसे सावंज्िक ही 
व्यवहार ह । ऐसी अवस्थाम हम क्यों गृहीत छमझ 
कि वह किसी विशिष्ट आधारके द्वारा अव तीण 
हाताह!मनुप्य ओर भगवानप् जो व्यवधान ह, जो 
कि अपूण आर बद्ध मनुष्य दूर नहीं कर सकता, 
उसका दूर करना ही इसका उद्देश्य हे। इतनी 
बात इसस स्पष्ट होती हे । 

गाता कहता हूं, कि जीव प्रकृतिकी प्रक्रियाके 
वशा हाता हे ओर माया उसके ज्ञानको ढाक 
दता हैं, इस कारण सामान्यतः जीवके द्वारा 
अपूर्ण केम होता ह्‌ । प्रकृति ओर माया भगवा- 
नको एकही कायकारी शक्तिके दो भाव हैं । 
मूलत: माया भ्रम नहीं है । ( माया भ्रमको उत्पत्ति 


त्रिगुणपयी अपरा प्रकृतिके अज्ञान दी 


सहा होतो हे । 
भागवत चतन्य स्वतःको स्वतः के सामने 
निराल ही प्रकारसे सगट करता हे, वही माया हे 


ओर इस सारे भिन्न प्रगटीकरणको स्वभाघ और 
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अबतारका प्रयोजन ! 


स्वृथसानसांर कायं मं परिणत करना जिसका 
° 
काय हे। वहा भागवत चेतन्य की कायकार 


“12 
AN 
प्न 
fa] 
~ 


= प्रकृति है । 


[oS 


मि पुनः पुनः । 
कतेषशात ॥९।८ 


SC भ के 
से लकर 3 सतं 1 थी 
५ 


अकात स्वामव४भ्य विसज 
भूतत्रामांप्रेम कृत्स्नसवर्दा प्र 
में अपनी प्रकृति को हाथ 

इस समूच समदाय को 
हं, कि जो उस प्रकृति 
अथात्‌ परतत्र हे ।' मान 
भगवान्‌ को जो लोग जानते 


| 


291 9 a | 
र्ट 
ट्ट 


317, हि 211 


[व्‌ म रहनेसे अवश 


| 
2) प्र 
~ 
5’ 
5 65 
st 
न 
£ 
> 


वश हो कर, वासना ओर अहळार 
स्वभाव उनको बद्धि को श्रान्त करता हे (मोहि 
पक्तिम्‌ आश्चिताः) कयो य्‌ गो 


सहजरीतिस कोई भी नहीं देख 
be MN 


तथा आच्छादित करता हे। 
= न्रिभिगुणमरयेर्भावेरेसिः सबेसिद्‌ 


209 
4] 
न 
त 

22 


मोहित नाभिजानाति धामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
गी. अ. ७ छो. १३ 
दैवी ह्येषा गुणमयी अम्र माया दुरत्यया । 
मामेच ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरंति ते ॥ 
ब्छो १३ 
न माँ दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
जोक १५ 
“इन तीन गणात्मक भावोस मोहित होकर यह 
सारा संसार इन से परे के मझ अव्यय को नहीं 
जानता; क्योकि मरी यह त्रिगुणमयी माया बहुत 


i नी दुस्तर ह्‌ | इस माया का व पार कर जात ह, जा 


मेरी ही शरण म आते हें । मायाने जिनका ज्ञान 
नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ ओर दुष्कर्मी नराधम 
आसुरी बुद्धि में पडकर मेरी शरण म नहीं आते।” 


अर्थात्‌ भगवान्‌ का वास्तव्य सभी में रहनेसे 


यद्यपि भागवत ज्ञान सवच ओतप्रोत भरा हुआ 


, २६ 


०05 


हं, तथापि भगवान का वास्तव्य साया के दारा 
"आच्छादित रहनेख, प्रकृति की क्रियास, माया का 


क्रिया से इस मूळ आत्मज्ञान को अहंकार के श्रम 
का स्वरूप घच होता हे । तथापि प्रति की क्रिया 
से स्वतः को मुक्त करके मनुष्य ज्यो ही प्रकृति क॑ 
प्रभु की ओर झुकता, त्याही भवगान्‌ को वह जान 
सकता है । 

यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह हे कि 
गीताने साधारण जीव का अन्म जिस भावा मे 
चणन किया हे, उसीम ( अत्याददयक ) थोडा 


वदळ करके भगवान के सी अवतार का वर्णन 
किया है । 
प्रकृति स्वांमवष्भ्ब्र विशुजामि पुनः पुनः 


सूतथ्ामाम्रस कृत्ह्यमवश अकतवशात्‌ ॥ ९-८ 


आर यहाँ कहते ह- 
पंक्ति स्घासधिष्ठाय रुभदाम्यासमायया । 


अधिष्टात करके अपनी माया 
छ होता हूं।” (आत्मानं लुजासि) 
में स्वतः को निर्माण करता इं। ' अवष्टभ्य! शब्द 
से छसा-अथे निष्पन्न होता है- “ ऊपरसे नीचेके 
तरफ रोरसे द्याव डालना कि उससे नीचे 
को वस्त ऊपर की वस्त के 
(अवशम्‌ वशात्‌ । ) इस प्रक्रिया के कारण प्रकृति 

यंत्रक समान काम करती ह आर इससे स्वीय | 
प्रभत्व के अभाव म प्राणिमात्र इस यत्रसासथ्येसे 

अवश हांकर काय करते हे । 'आधरष्ठाय' शाब्द 

क्का अंथे सर्वस्वी भिन्न हे । इस शब्द का सर्माथ | 
एसा हे कि प्रकृति म वास्तव्य करना ,परंत पक्तिकी 
अधिष्ठात्री देचता- इस रूपले प्रकृतिक काय की 
परिचालना भी करना। यहां पुरुष प्रतिके आधीन 
नहीं रहता, कित प्रक्रति ही परुषक श्ञानसे अ 
इच्छाक्षे पूण होती ह । इसलिये साधारण जर 
जो कछ निर्माण होता हे वह “ भूतग्राप्रम्‌ ! 
प्राणिमात्र हे, ओर दिव्यजस्म से जो उत्पन्न 
हे धह “आत्मानम्‌? हे । आत्मा और भूतमा 
दोनो म जेसा वेदान्त न फरक किया. 


चगल में आजाय २ 
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6. 6६... > 
फरक पाश्चात्य दशनन भा कया है उभय क्षत्र 


त्व ~ 
ख जन्म का कारण माया हा ह्‌ परत दिव्य जन्म * बद्ध रहन 20) कारण, सानचत्द क्क 


आत्म मायासे और साधारण जन्म अविद्यामायासे 
होता हे । बे >: 

गीता को भाषास माळूम होता हे कि दिव्य 
जन्म का मतलब भगवान का मानवरूपले ज्ञान 
पूर्वक जन्म ग्रहण हे- अर्थात्‌ इस जन्मग्रहण का 
प्रकार सामान्य जन्त से विपरीत हे। यह जन्म 
ग्रहण कोइ शारीरिक व्यापार नहीं, कित आत्माका 
जन्म है । जो सर्वत्र गुप्तरीतिसे विराजप्रान हे 
ओर गोपनस्थान से सव सुत्रौका चालन करता 
हैं, वह आत्मा दिव्य जन्म में सामने आकर भगव- 
झावसे मानब मूर्ति को अधिकृत करता है, और 
साधारण जन्म म यह आत्मा अंतरंग में ईश्वररूपसे 
रहता हे और बाहा- चेतन्य प्रकृतिके . अंकित 


भ्रामद्गगवङद्वाता-ळण्माला । 


पोर कर्मसे 

द्‌ रसात्मा 
श्रीकृष्ण के द्वारा भगवद्भाव का जो प्रकाश बही 
अवतार& हे । मानवत्व के श्रेष्ट निदर्शन, विभति 
गुरु अजन को इसी भांगवत अवस्थां प्रवेश करने 
का आदेश करते हैं । सामान्य मानचोचित झद्रत्व 
का ओर अज्ञान का अतिक्रमण किये विना यह 
अवस्था प्राप्त हाना अस भवनाय हं। हमको निम्न 
स्थिति से जिसका विकास करना हे, उसका 
प्रकाश ऊपर खे होना- यही अवतार है। मानव 
के जिस दिव्य जन्म में हमारे सडश मर्त्यजगतके 
जीवो को प्रविष्ट होना चाहिये, उसमें भगवान छा! 
अवतरण- अवतार हे । सर्वाग सदर मानवत्व भे 
प्रगट हुआ रेखा यह मनोहर दिव्य आदर्श भग- 
धानूने मनुष्य के सामने रखा है । 


रहता हे; अथात जीव आत्सज्ञानहीन 


अज 
तप 
ज़ 


अवतार की प्रणाली 


CRS 


मनुष्य का जन्म एक गूढ ओर रहस्यमय व्यापार 
ह | भगवान्‌ का मानवरूपसे प्रगट होना इसी 
रहस्य का पक वाजू हे- यह गीता का मत हमने 
दखहा लिया ह| अवतार में भगवान मनष्यरूप 
छते हे, परंतु मनष्यजन्मभी मलतः भगवान्‌ का 
मानधावतार हे, और कछ नहीं । प्रत्येक मनष्य 
का सनातन और संगत आत्मा भगवान हे 
कवळ इतनाहा नहा, कितु मनुष्य का व्यष्टिगत 
व्याक्तगत आत्मा, जीवात्मा भी भगवान्‌ का अंश ह्‌ 
( ममांशः )। अर्थात्‌ यह अंश भगवान्‌ का 


0 अवतार शब्दका भये डेड द ज अवतार श 
के नीचे उतरना अवतार हे । 


का अथ हें उतरकर आना । जा रेषा भागवत स्तर को मानवी स्तर 


खडाश अथवा भस्नांश नहीं हे, 
का खड नहीं हो सकता, कित उस एक पर्ण 
चतन्य का आंशिक चेतन्य, उसी एक शक्ति की 
आशक शक्ति, उस एक विराट आनदका विश्व- 


क्यो कि भगवान 


रछा क हेतु उस अनंत अमर्याद सत्ताको मर्यादा . 


म अवतीण होना- यही जीवात्मा 
अस(मताका चिन्ह हे अज्ञान, 

क आधान होनेस मनुष्य यह 
भगवान्‌ से ही आया हू; 
गुप्त रातिस विराजित 


है । इस 


भूलता हे कि में 
_पहुना उके हृद्य में 
भगवान्‌ हो मानव चेतन्य 


स्‌ पथ द्र क; 
पृ क्‌ करती हे, उस रेषा 
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अविद्या। इस अज्ञान - 


i 
| 
| 


जिस माया के द्वारा अनंत सत्तामेसे मनुष्य 
| प्रगट हुआ उस प्रकृति की अथवा माया की छाप 
मनुष्य की सब इंद्रियो पर पडनेसे अंतरात्मा की 
दष्टिल मनुप्य अज्ञान हे। भागवत सत्तारूपी 
मूल्यवान्‌ धातु खे माया मनष्य को सिक्के के 
ससान खरोंचतो है । तथापि वाहागणरूपी ऊंचा- 
नांचा आच्छादन ( कठिण आच्छादून )- उसपर 
कि डालतो हूं; अर्थात्‌ अपनी छाप उसपर मारकर 
गा ` उसको पाशविक मनुष्यत्व का चिन्ह चिपका देती 
= हें। ऐसी परिस्थिति होनेसे यद्यपि भगवान्‌ का 
चिन्ह मनष्य मै गधता से रहता हे, तथापि 
पहिले पहिळे वह समझ में नहीं आता; अनेक 
कण करके वह समझ लेना पडता है। दीक्षालाभ 
क्रिये विना हमारे जीवन का गूढ रहस्य हमारी 
समझ में नहीं आ सकता । अवत - अर्थात्‌ 
जहां भगवान्‌ सनष्यरूप से जन्म लेता हे बहां- 
सच्ची घात आवरणके रहते हुए भी स्पष्टतया 
प्रकाशित होती हे । ऐसी जगह प्रकृति की छाप 
केवल नाममात्र रहती है | वहां ज्ञान और शक्ति 
१ अंतरस्थ भेगवान्‌ की रहती हं प्रकृतिका 

- आच्छादन फाडकर प्रगट होती हे । वहां भगवान 
का चिन्ह ( बाह्य अर्थात्‌ शारोरचिन्ह नहीं, कित 
आध्यात्मिक चिन्ह ) बहुतही स्पष्ट रहता हं। 
जिन्हे देखने को इच्छा हे ओर जो देख सक्ते हें 
हु 23 उन्हा का वह देखता हैं आसरा प्रकांत क ळाग 
इस समच व्यापार म अधे हं; वे शरीर को देखते 
हे, आत्माको नहीं देखते; बाह्यससा पर लक्ष्य 
देते है, अंतःसत्ता पर लक्ष्य नहीं देते; वे केवल 
चेहरा देखते है, परंतु उस चेहेरे के अंतर्गत सुख- 
का अवलोकन नहीं करते । सामान्य मनुष्यजन्म मं 
भगवान्‌ का प्रकृतिभाव ही प्रबल रहता हे, ओर 
अवतारी मनष्य जन्म म भागवत भावहो उत्कट 
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अबतार की प्रणाली । (२०३ 


है, तब उसका उच्छेद करना; भगवखवु" 


हता हे एकमे भगवान्‌ के अंश पर मानवीय | 
प्रकृतिका प्रभुत्व रहता हे(अर्थात्‌ भगवान्‌ करने देते जि 


है. 
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ह।इसी लिये प्रकृति करती हे) दूसरे स्वयं भगवान 
अपन अश को अधिकृत करक भागवत भाव से 
उसका परिचाळन करते हं। मनष्य यादि ऋषशः 
अपना विकास करते करते भागवत भाव की 
प्राप्ति करळे, तो गीता के मतानसार वह अवतार 
नहीं हे, किंतु स्वयं भगवान्‌ जब मानवता में 
अवताण होकर मानवी आक्कार धारण करता हे, 
तभा वह अवतार ठहराया जाता हं । तथापि 
गातान यह बात स्पष्ट कर ही हे, कि मनष्य के 
इस कमविकासको, ऊध्वगति को साहाय्य करने 
ठेये भगवान्‌ अवतार के रूप से अवतीर्ण 
होते हैं! अवतार का हेतु यही रहता हे, कि 
गवत सत्ता किस प्रकारको हे यह देखकर 
उस्को प्राप्ति अपन जीवन मेकर लेनेका विश्वा | 
मनुष्य म उत्पन्न हो, ओर मनष्य के अंदर भागवत | 
सत्ताक्का प्रकांश पगट होने की संभाव्यता हमे 
दिख जाय । अवतार का आर भी यह हेत रहता 
ह कि पार्थिव प्रकृति को उध्त्रगामी होने में सहा- 
यता मिळे ओर भगवान्‌ के एस आविर्भाव का 
प्रभाव कायम रहे। देवप्रकतिका मनष्य केला | 
रहता हे, उसका एक आध्यात्मिक सांचा उप- | 
स्थित करना अवतार का उद्देश्य हे । जिसके द्वारा . 


४ 21, “ 
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स्क्रत करना अवतार का उद्देशहे। मनुष्य की 
यह ऊध्यंगति- देवजन्मकी प्राप्ति- कोई चिच्छिन्न | 
ओर व्यशिगत व्यापार नहीं हें, कित जगत म 

भगवान्‌ के अन्यक्ायो सरीखा यह एक समष्टिगत 
व्यापार है, और उसका ध्येय मानबज 
कल्याण है । अर्थात्‌ मानच जाति को अधोग 
तरफ खोचनेवाळी शक्ति जब अत्यंत प्रब 


[त ६ 


(२०५) 
उस विषय में विजयी करना; जो अघकार आर 
पापका साम्राज्य कायम रखन क लिय युद्ध करत 
` हू, उनका पराजय करना आर मानवजात का 
उत्क्रान्ति को साहाय्य करना- ये भा अवतार क 
उद्देश देखने म आते हे । अवतार के आगमन क 
 येउद्देश लोकविदित ह ! अवतार का का 


दन 
i 
Ay 417 


पर ही सामान्य लोगोमें उसकी पहचान होती 
` और उसकी पूजा होती हे जो केवळ आध्यात्मिक 
परति के लोग हें, उन्हीको मानवदेहत्रारी अवतार 
' अंतस्थ ओर अनंत भगवान्‌ का चिन्ह मालूम 
होता दे । इसामसीह, श्रीकृष्ण ओर बुद्ध क | 
जो मानवरूप से आविर्भाव हुआ, ओर हम म 
भगवान के चिरंतन अवतार का जो आविर्भाव 
 होताहे, इन दोनो की जड में एकही गढ सत्य ह! 
। पृथ्चीपर बाह्य मानवजीबन से जोहो रहा हे 


J 
9 
९० 


यही सइ मनुष्यों के अतर्जीचन में फिर 
सकता हे। 
अवतार का उद्देद्य यही हे; परंत अवतार की 


प्रणाली कया हे? सवसामाव्य वरि 
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४ द्धिपर मिभर हो 
कुश्‌ अवतारक सवत्र से जोक्षद्र कल्पना को 
जाती हे, उसीका पहिले विचार कर। इस कपना 
के अथवा मत क अनसार जिस किसी मनष्य स 
देवोचित चरित्र, वद्धि ओर असाधारण शक्ति 

नजर आती इ वही अवतार हे। इस समझ मे 

थोडा सत्य हे] जो अवतार हे, चह विभति माळस 
` छाती है| श्रीकृष्ण अपनी अभ्यंतर भागवत सत्तामे 
` मानवरूपी भगवान हं, आर वाह्य मानवी सत्तामं 
उस युगक नेता आर वृष्णिवंशक महापूरुष हैं। 
अथात्‌ यह आत्मदष्टिस नहा, कित प्रकृतिको 
` दष्टिख हे। स्वीय प्रकतिक अनंत गणो द्वारा भग- 

_ वान स्वतःको प्रकाशित करते हें, इसलिये इन सब 

गणांकी शक्ति ओर कायको देखनेसे ही भगधानके 

प्रकादाका तारतम्य समझम आता है | इल कारण 

_ दिभूति कहने से कोई व्यक्ति ध्यानमें नहीं आठी, 

नितु शक्तिका ही बोध होता हे जव किसी व्यक्ति 
का हम विभाते समझते ह, तब उसका इतनाही 

अथ होता है, कि उस व्यक्तिके प्राण-मन-आदि के 
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भौमरूगवहीता- लेखमाला । 


ह | सार महापुरुष मानव जातिको भगवानकी 


७०० urukul Kangri Collection, Haridwar... 


नी 1. 

(2:02 औँ Dg आ 

आधारसे भगवान की शक्ति प्रगट होती हे ओर 
इस प्रकार महत्कार्य संपादन करते रहनेही के | 

कारण उल व्याक्तिका वभातमत्व आता ह । 0. हः 


इस प्रकार अतरगगम असाधारण भागवतशाक्त | 
ओर बहिरगम उसका महान छाय-यहा 1वसातका 
गुण है । भगवत्काय संपादन करन छ बारप 
 मानवजातेका नता ह, वहा मानवच वात 
आर वहा मानव रूपस अवताणं पर्ला भगवानका 
शक्ति है | पाश्चात्य पाडत काडाइर क समतानखाग 
वही वीर ( 11०0० ) है । श्रीकृष्ण कहत ह 
वष्णीनां वासदेवो ऽस्मि पांडवानां धनञ्जयः । 
म [नामप्यह व्यास; कवानामशना! कांच; ॥ 
र गो; १०. ३७ 
श सन्या 


) / 


५ यादवोभ वांखुदेव, पांडवो ज्ञ 
में व्यास और कवियों में शक्राचाय में हूं। ' 
'भ्रेणित प्रथम, प्रत्येक पक्षम सर्वश्रेष्ट ओ 
श्रेण्मि विशिष्ट गणकमका सर्वे 
हूं । इस प्रकार शक्तिका उत्कष साधन भागवत _ 
प्रकाशकके मार्गमे नितांत आवश्यक है । जो कोई 
महापरूष शक्तिके जोरपर सामान्य मानवताके 
पार जाता हे, वह इसी शक्तिके द्वारा मनष्य समा- 
जक्को उन्नत करता हे । यह महापरूष हमारे अंतः 
करणप विद्यमान ऐसी भगवप्राप्ति की आशाको 
जीतीजागती मृति है, भगवज्ज्योतिका एक कण हे, 


ओर भागवत शक्तिका एक कण है । » र घा 


इसीलिये महान्‌ ओर वीर पुरुषोंको देवता अ. 
समझनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मनष्योम हे। र > 
भारतवासियोक मनमै इस प्रकारकी धारणा | 
सस्कारगत ओर स्वाभाविक है | वे सहज वृत्तिसे | 
साघुसता को, गुरुजनोको, घम प्रचारकोको भग ४ 
वानूका अशावतार समझते हें । दक्षिणक वेप्णवौ 
म यह भावना अधिकही प्रबल रहती हे । वेष्णवों 
की यह हढ श्रद्धा है कि कोई कोई साध ओर 
महापुरुष विष्णुक विशिष्ट शस्त्रास्त्रं के अवतार 


आर अग्रसर करानेवाळे यंत्र और शाक्तियां हें । 


इसलिये वैष्णवोकी इस विश्वासपर्ण धारणाम 
गभार ममाथ हृ । ४ भागवत सत्ता और प्रक्कति 
तथा मानवीय सत्ता ओर प्रकति-इन दोनोंमें ऐसा 
-। अतर नहा ह; कि जो लांघना अशक्य हे, ” इस 
क अकारक [जनक आध्यात्मिक सत हैं, उनकी चेसी 
आरणा रहना स्वाभाविक हे । तथापि विभति और 
अवतार एकही बात नहा हं। अन्यथा अजन, 
व्यास, शक्राचाय इत्यादि सबहा श्राकृष्णमफ सहश 
अवतार हात । कवल भागवत गुण और शक्ति 
रहनस काम पूरा नहीं होता, कित अंतःकरणमे 
यह ज्ञान जागृत रहना आवश्यकता हक भगवान 
स्वतः चतसांन रहकर प्रकृतिके सचौको चाळना 
रह ह. सामान्य मानवी जीवनम मी अध्वमख्ची 
शाक्तका वकास दिख पडता हे; परंत अवतारम 
भगवानका विशेष आविभांव दग्गोचर होता हे, 
छ दिव्य अन्म होता हे, सनातन और सर्चगत भगवान 
` किसी विशिष्ट रूपमे अवतीर्ण होते हें और उस 
समय न कबल भगवान्‌के अस्तित्वकी प्रचीति 
तरगम रहती हे, कित बाह्य प्रझति भी उस 
शानस मडित रहती हे । 
मानव चेतन्य विकसित और रूपांतरित होते 
होते भागवत चेतन्थ में जब परिणत होता है तभो 
x सनुष्यमे दिव्यजन्मका उदय होता है, ओर यही 
नद मनुष्यक्ा उध्व्गाते ह्‌ । इस उध्वंगतिको पूर्णावस्था 
है. में भागवत चेतन्यक अदर श्वतंत्र , अहंता ! का 
लाोप.हाोता ह । आत्मा स्वतःका व्यक्तित्व एक 
अनत विश्वव्यापी सत्ताम डबा देता हे, अथवा 
इसक भी आग जाकर एक उच्च प्रपंचातीत सत्ता 
म स्वतःको मिला देता हे । अर्थात परमात्मासे 
त्रस, भगवानस आत्मा एकमय हो जाता हे 


सल अं न 


हो जाता ह। “ आत्मा ही ब्रह्म होता ह (ब्रह्म 
भूतः ) और इस प्रकार वह परमात्मा म श्राकृष्णम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंचतारकी प्रणाली | 


अथवा, जसा काइ कहत ह,आतत्मा ब्रह्महा भगवान ' 


संपूण क्षमतां प्रगट हुई । 


वास्तव्य करता हे ” एसा गीता कहती जरूर ह, 
परतु वह॒ यह कहो नहीं कहती कि आत्मा भग- 
वान्‌ हाता हे अथवा पुरुषोत्तम होता हे । यह बात 
सहा ह, कि प्रत्यक जीव दिव्यजन्मका लाभ कर 
ले सकता ह, परतु वह भगवानका अवतरण नहीं 
हैं अधिकल अधिक इस स्थितिको ' वतमान 
जागतिक व्यक्तित्वसे निवृत्त होकर आत्मा का 
एक अनत आर पर चतन्यम जागत होना 'अथवा ठ 
वोद्ध मतानुसार ' बुद्धव्व-प्रा्ति ' कह सकते हें । | 
अवतारं जसा होता हे, वसा यहां यह निश्चित 
नहा क अतवाह्य ज्ञानक रहेगा हा । 
गीता कहती हे कि हृदयमे- हृदेशप्रे+ इश्वरका | 
वास्तव्य हैं, परंतु यह वास्तव्य पडदेकी आडम | 
अथात्‌ योगमायासमावृत है, परंतु इसके भी परे | 
एक स्थान हं जो हमहीम ह, परंत वह हमारी 
सामान्य समझक वाहर हें ! इसी स्थानको प्राचीन 
लोग स्वगं कहते थ । ऐसा कहा गया हे कि वहां 
इश्वर ऑर जोव मूलतः प॒कही सत्तारूपखे प्रका- | 
शित हैं । रूपात्मक भाषामे इन्ही को पिता-पुत्र कह | 
हं । इश्वर पिता हे ओर उससे दिव्य मानव जन्म 
लेता हे, अर्थात भगवानको भागवत ( परा प्रकृति 
परा मायाप्रस निम्न( मानवो ) प्रकृतिश्न जन्म लत 
ह्‌ । मालूम होता कि क्रिश्चन अवतारवादका 
गत तत्त्व यही होधा। इंसाइयोंके - च्रिखत्त 
पिता अतगत स्वर्गवासी हे। पत्र अथवा | 
प्रकृति गीतोक्त मतानुसार जीव होकर पथ्वीतळ 
पर दिव्य मानवरूपस अवतीण होती हें। यह 
शद्ध आत्मा, त्रझचेतन्य हे। इस आंत्माके अर्थात 


एक होते हें; क्योकि हमने सुना हे, कि स्व 
इसामसीहमं अवतीण इवा, ओर इस अचः 
कारण इसाक शिष्य समदायपे भी ऊर्ध्वर 


(२०६) श्रीमङ्ग 
परंत इससे सी श्रेछ जो परुषोचप्रका दिव्य- 
चैतन्य है, वह भी मनुप्यमे अवतीणे हो सकता 
ओर वहां जीवका लय हो सकता हे। तत्कालीन 
लोग कहते थे, कि इस प्रकारका रूपान्तर श्री 
योरांग चेदन्यका होता था | साभान्य जीवने वे 
केवळ इश्वरके एक प्रेमी भकत थे। उम्हे कोई 
` इश्वर कहता था, तब उन्ह वह मान्य नहीं होता 
था । परंतु बीच बीचमै जब उनका दिव्यभावांतर 
होता था, तब वे स्वतः भगवान्‌ होते थे 
सरीखो बाते कहते थ, कर्म करते थे; उस समय 
' चैतन्य देवमे भागवत ज्योति, भगवत्प्रेम और भग- 
दत्‌ शक्तिको विलक्षण दाढ आती थी। किसी 
मनष्यको ऐसी साफान्य अवस्था हो, मानवी 
आधार यदि केवल भगवानका आविर्भाव हो 
ओर चेतन्यक्का आधार शाश्वत हो, तो इस मध्यम 
मतानुसार इस अवस्थाको अवतार कह सकते हैं । 
मनप्यको यह अनुभव हो कि भगवानकी ओर 
अपनो सचा एक हे, उसको यह निश्चय हो कि में 
स्वयं भगवानक चेतन्यक्षा, ज्योतिका, शक्तिका 
ओर प्रमका आधार हूं, यदि चह स्वतःकी इच्छा 
आर व्यक्तित्व भगवानकी इच्छाम ओर साम 
डभा सक्न आर इस प्रकारसे मनष्य यदि अपनी 
प्रक़्तिको इतना उन्नत करे, तो मनष्यक्कषो टढ 
विश्वास होगा कि ऐसा अवतार संभवनीय हे । 
० तव उसको यह वात असभाव्य न मालप होगी, 
कि वह भागवत इच्छा, सत्ता, शक्ति, प्रेम, ज्योति, 
` चतन्य मानवी प्राणीक अखिल व्यक्तित्वपर अधि- 
कार चलावे । 


५ गीता इससे कही अधिक दूर गई है। गीता 
स्पष्ट कहती ह्‌, कि भगवान्‌ स्वत; जन्म लेते है । 
` श्रीकृष्णने स्व॒तःके अनेक जन्म संबंधी जो विधान 
किये ह, उससे मालूम होगा, कि ये विचार केवल 
भगवान्‌ को धारण करने योग्य ऐसे आधार- 
सपन्न मानवजन्मक नहीं, कितु ये विचार स्वयं 
भगवांनूके बहुजन्मक हे; क्योंकि यहां भगवानने 
टीक लृष्टिकर्ताकेही भाषाका प्रयोग किया है ओर 


भगवान्‌ 
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पद्गीता-लेखमाला । 


१ > रते सप्रय वही 
आगे जगत्सष्टिके संबंधम विचार करत सर 


नमना देखनम आता हैं । टे 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भतानामीश्वयोशप ल 
प्रकृति स्वा्रधिष्ठाय संभवास्यात्ममासया ॥ 
४1६ 
त 
जन्मविरहित, अविनाशश्वरूप आर सर 


सतौका मालिक हूं, तथापि स्वीय प्रातिका काय 


अध्यक्षरूपसे परिचालित करके स्वतः का माया 
के द्वारा स्वतःको उत्पन्न करता हू । " यहा इश्वर 
ओर मनष्य, स्वर्गीय पिता आर उसका पुत्र तथा 
दिव्यमानव-इनमेसे किलीके सवधम विचार नहा ह; 
विचार केवळ इश्वर ओर उसकी प्रकृति क बारेम 

। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा मानव रूप 
जन्म ळत हैं, मानवीशराोर मन लेकर अवतोणं 
होते हैं ओर इस देह मन को भागवत चैतन्य से 
आर शाक्त स भर दत हो सगवान अतरात्मांरूपसं 
आधात हांकर इन शरार मनक सब सत्र 
चलात हें। ज्र 


es 


fs 2 


मनुष्य का साधारण बुद्धि को इस प्रक्षार के मत 
पर वश्वास रखना माइकल पडता हे; इसका कारण 
भा जाहिर ह,क्याकि अवतार की सानवीयता,अव 
तार जा मनुष्य वह स्पष्टरीतिस छोगो की आंखों 
का देखता ह) अवतार सबकाल भागवत भाव 
आर मनुष्यभाव, इन दोनों भावोल यक्त रहता 
हं | जब मानवरुप छ भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं, 
तब न मानवप्रक्ति को सारी बाह्य अपूर्णता तथा 
अक्षमता का भौ ग्रहण करते हैं, और उसी को 
गिवत शाक्त का यंत्र बनाकर दिव्यजन्मका आर 
दिव्थकर्म का आधार ठहराते हैं। यही होना आव 
सयक हैं, अन्यथा अवतार का हेत सिद्ध होना 
सभाव्य नहा है; क्योंकि मानवजन्म सबतरहस 
कितनाभी अपूर्ण हो तथापि वह दिव्यजन्मकर्म 
का साहाय्यक होता हे- यही बात इस हत से 
भळाभात [दांदेत होती ह । भागवत चतन्य 
प्रगट करने की दृष्टील मानव चेतन्य मूलतः विरोध 
नहा ह । मानव चतन्य के सांचे का रूप बदर के 
उसका शान, प्रम, शक्ति के उत्क का साधन बना 


gri Collection, Haridwar 


झू RE, ; 
न 


७५४: 


. कर, भागवत चेतन्य के सदृश कर सकते हें । 
यह बात करने का तरीका वतलाना भी अवतारका 
उद्देश्य हें। यदि अवतार केवळ असाधारण रीति से 
|. कायं करेगा, तो अवतार का हेतु सिद्ध हीन 
होगा। केवळ असाधारण अथवा अप्राकृत अवतार 
एक अर्थहीन और विलक्षण व्यापार हे। पेखा 
नहा हें, कि अवतार में किसी प्रक्कारकी कोई 
. अघाधारण क्रिया न रहेगी ( ऐसा कहते हैं कि 
| इखासखीह म रोग नए करमेकी 
। छक वहत क्षमता थी); क्योकि ऐसी 


असाधारण 
७ 


है. अलोकिक शक्ति का प्रदशन कर 
ह कार्ये न होगा | नजरवंदी के अजव खेल दिखाने- 
| वाले जादूगर खरीखे अवतार नहीं आते । मानव- 
। < जाति का नेतृत्व करने, दिव्य मानव का आदर्श 
/ छ लोगो के सामने रखने के हेतुले अवतार अवतीण 

होते हे । किबहुना मानवाचित दुःख और शारी- 
2 क हश्कि वेदना भी त्रण करके उनको यह भी बत- 
लाना चाहिये ( जेसा इंसामखीह ने किया ) कि 
|. पक्ति के लिये इन ठुःखवेदनाओ को सी अपने 
| हाथ्यक केसे बमा सकते हे; ओर ( जेसा बुद्ध 


ने किया ) यह बतलाना चाहिये कि मानवी. प्रकृ- 
तिमे ये दुःखवदना मान्य करके भी भागवतसत्ता 
वहीं उनपर विजय प्राप्त करती हे। जो कुतकवादी 
लोग ईसामसीह को कहते थे “ यदि तुप इश्वर के 

अ हो, तो ऋसपर से नीचे उतरो, ” अथवा जो 
Mg पंडितमन्य लोग कहते हैं “ करो बिलिया सरीखा 
|. वर्तार को भी प्रण आंता है!” - वह भा कभा 
१. कभी रोगका प्राढुर्माव होकर- अत एव अवतार 
कदापि भगवान्‌ नहीं हो सकृता-हम कहना पडेगा 
कि वे लोग अवतार के मूल उद्देश को बिलकुल 
नहीं समझे । दिव्य आनंद का अवतार होन के 
पहिले दुःखवेदनाओंका अवतार होना ही चाहिये 
यह बतलाना जरूर है, कि मनुष्य की अपूर्णता 
ग्रहण करके ही उसका अतिक्रमण कंसे करना | 
यह अतिक्रमण किस हद्दतक होना चाहिये, किन 


“> ; 
= कभी 
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अवतारको प्रणाली | 


अवतार स्वतः ऋमचविवतनद्वारा बारबार 


उपायाँसे होना चाहिये, केवल आंतरिक होना 
चाहिये अथवा वाह्यतः भी होना चाहिये-यह सब. 
मानचजाति की उच्क्रास्तिपर अवलंबित हे । अमा- 
नुष अथवा अदभुत घटना के द्वारा वह संपादन 
करनेले काम न होगा । 
प्रश्न यह उपस्थित होता हें, कि भगवान्‌ 

मानब शरीर ओर मन किसतरह ग्रहण करत ह? 
यह प्रश्न ही बश्तुतःकठिण हे ओर मनुष्य,की मर्या- _ 
दित वद्धि उसके किनारेतक नहीं जा सकती 
क्यौकि देह और सन सहसा पूणतया निमाण 
नहीं हआ; वह शारीरिक, मानसिक अथवा उभयः | 
विध चिवरतेन के द्वारा निर्माण हुआ ह। इतना 
जरूर हे कि अवतार का आविर्भांच मूतः एक 

[ध्यास्मिक व्यापार हें। गीताको भाषा से भी 
माळूम होगा कि यह आत्माका जन्म हे ( आत्मान. 
खजापि ) तथापि उसके साथ यहां शारीरिक 
जन्म भी हेतव अवतार का यह मानवी शरीर-मन 
कैसे उत्पन्न होता हे? अचेतन प्रकृति और उसमें | 
अनुस्यूत जो घाणशक्ति उसके द्वारा शरीर निर्माण 
होता है जो कि वंशपरंपरागत विवतंन का फल 

। यादे हम मानल कि जॉवात्मा उसम कुछ नहा 
करता; तो काम बिलकूल सहज होगा । भगवान्‌ 
के अवतार के योग्य शारीरिक और मानसिक 
किसी उच्च अथवा पवित्र बंश में उत्पन्न होता 
ओर अवतरण काल में भगवान्‌ वही देह अधिकः 
करते हैं। परंत जहां गीता अवतार के संबंध में 
बोलती है ( अः ४ छो: ५- ८ ) वहां अवतार के | 
और जन्मांतर के वारे मे अकंठित रीतिसे बोलती | 
ह, (७1५ ) साधारण जन्मांतर वादके अनस 
आत्मा जन्ध्रांतर ग्रहणकाल मै अपने अतीत आध्य 


का संपक छोडकर उसका देह तेयार 
जाता । तब क्या हम यह समझें, कि 


हा अपार RE 
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चाहिये,इसका निणय उस यग की सानवजाति 
[तास्थव्यचखार तथा आवद्यकतानसार करता 
हू,ओर इसतरह युग युग मअवतोण होता हें?कोइ 
कोइ महाशय विष्ण के दशावतार की मीमांसा 
इसी विचार को दिशा स करत हे- प्रथसतः नाना 
प्रकार को पशमृतियां, तदनतर नरसिहमर्ति, आगे 
चलकर वाम्नमात, तत्पश्चात्‌ आखरी मानच 
रशशाम्र, तदनतर देवमानच महत्तर राम, उसके 
याद्‌ ज्ञानलपन्न आध्यात्मिक मानव बद्ध। काल की 
_ दृष्टि सवद्धक पहिले परतु योग्यता की दष्टिते 
र सर्वोच्च अवतार पणे देवभावलंपन्न मानव 
. श्रीकृष्ण । कल्कि कुृष्णादतार हं, तथापि 
उन्हो ने जो कायं शरू किया हे, वह अभी उनके 
दारा पूण होना हे । सांप्रत यग की मनोभावनाका 
` विचार कर्‌, तो इस अवतारविषयक् चिचारपर 
विश्वास आना हुधट जरूर हे, परंत गीतोक्त 
भाषा उसी विचार की द्योतक मालम होती है । 


ह, अथवा गाता म जिन चार मनुआं का (चत्वारः 
नचः ) उख किया हं ( इनमेसे प्रत्येक मन 
नचा शरारमन का आध्यात्मिक पिता हे) 
एकह अवतारयॉम्य शरीर तयार करता 
[ सब वात आध्यात्मिक रहस्य को ह। 
राय युगक लोग उन्ह सुनना भी नहीं 


अमरञ्गगचद्ाता-लखमाला । 


डं “ परित्राणाय साधूनां विनाशाय,च दुष्कृताम्‌ । 
वमसस्थापनाथाय सभवामि युगे युगे ॥ (गीता ४1८) 


ने टी श्रेयस्कर 
साथ उसका समालाचन करना हां श्रथ<* 


हे । 
[< 


बंध में गाताका मत बतला 


अवतार के स॒ 
व्यता के विषय में जला 


दिया । अवतार का सभा 
हसन विस्तृत विचार किया ह, पैसा अवतार 


प्रणाली के विषय्रम भी किया ह क्यो कि हस 
संबंध में मानवी वद्धि को जो शंकाए और अडचन 
उपस्थित होती है उनपर विचार करक उनका 
जबाब देना आवश्यक है । यह जरूर हे कि गाता 
मं बाह्य अवतारके लिये विशेष स्थान नहा ह। बाह्य 
अवतार को गहीत न भा माच, तब भा गांताक्त 
शिक्षण का अथ समझन मे कोई वाधा नहा 
आती । तथापि गीताशिक्षणक्का कपपरपरा म 
बाह्य अवतारबाद के लिये एक विशिष्ट इ्थान 
है। मानवी अंतःकरण में अवतोण होना ही 
अवतारविषयक मुख्य व्यापार हें। परंतु 
जिस प्रकार आंतरिक जीवनविक्ास के लिये 
बाह्मजीवन का साहाय्य अधिक आवश्यक हे, 
उसी प्रकार भगवान्‌ के आंतरिक ओर महान्न 
प्रकाश के लिये वाह्य अवतार किसी तरह कम 
आवश्यक नहा ह। मानसक ओर शारीरिक 
रूपको पूण स्फूर्ति से ओर अनुशीलन से अंतस्थ 
सत्य वस्तुक विकास को साहाय होता हे। आगे 
चलकर यह आंतरिक वस्तु अधिकाधिक उत्कृष्टता 


ख वाह्य जावनक दारा प्रगट होतो है | इस प्रकार 


बाह्य मन आर शरार आध्यात्मिक्क सत्तापर काय 


- करत हे ऑर आध्यात्मिक सत्ता बाह्य शरीर-मन- 


एर क्रिया करतो हें। इन दोनो की अविरत और 
पारस्पारक क्रिया- प्रतिक्रिया के द्वारा मनष्य में 


भगवान्‌ क प्रगटीकरण की लीला प्रत्यक यग मेँ 
जारा रहता ह| » 


त 


४ 


| 
हूर |. 


। र 
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श्रीमदभगवद्गीता । 


` श्रीमद्भगवद्गीता ¦ 


सतरहवां अध्याय । 


( कवि०- श्री० हुलिया रामजी कश्यप एम, एससी. ) 


रीति छोड जो शास्त्र की, सुत्रग्रंथ अरु घेद्‌ । 
सत्य धारका भावना, से करें यज्ञ सुसेव 
कृष्णा | अवस्था कोन ली, हे उन की बतला । . 
इतोगुणी या राजसी, तामखी या जितळा 
है शुअवंशज भरतके !, सुन मुझसे यह भेद । 
जीचोकी बह भावना, त्रय प्रकार सत्यमेव 
प्रकृति के अनुसार दी, उनकी दीखे बह । 


रजोगुणी कहीं तमोगुणी, अद्धा सात्विक कह 


पर होती बह सभी की, अन्तःकरण अनकूल । 
हव्यापी जो आत्मा, चह श्रद्धा भरप॒ र 
जैखी यह जिसकी भावना, वैसी ही वह जान । 
सत्य सनातन पुरुषको, श्रद्धामय पहिचान 
सतोगुणी नर पूजते, परमात्मा सह देव । 
राक्षस यश कुबर अरु, ले राजस की सव 
इनसे भिन्न जो तामसी, अधम कोटिके लोग । 
खवे भूत प्रेत वह, पाये शोक दुःख रोग 
फंशकर दुजेय विषयम, पाखण्डी जो लोग । 
चूर्ण हुए घमण्डमे, तपे विविध तप घोर 
नहीं कहे जो शास्त्रम, असर उन्हें तजान। 
बुद्धि उनकी भ्रष्ठ हे, निश्चय यह पहिचान 
देह अन्दर मझ टिक को, तच्च खमृह को अरू। 
अज्ञानी निबेल करे, दुबल कृष निज्ञ तनु; 
भोजन प्यारा सभीका, हे वह तीन प्रकार। 


यश दान तप सेद यदद, सन सबका विस्तार | 


सुख नीरोगता प्रेम अरु, बुद्धि, बल, आयष्य | 


.पाईये यद्द सव जिन्हीसे, वे प्रिय उत्तम भक्ष्य 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 
॥ ५॥ 
॥६॥ 
॥ ७ ॥ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ | 
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श्रोमद्भगवद्वीता-लेखमाला। 


सतोगणो चाहते यही, मन चाहा प्रिय भोज । 
अन्दर टिक दे हृदयवल, मधुर रखीला योग 
घत दुग्ध से पूणे हो, स्निग्ध सुस्वादु भोग । 
निबेळता करे दर सब, हरे शोक दुःग् रांग 
दुःखदे शोक अरु रोग दे, जलन कर विशेष । 
कडवा खट्टा खळगा, तीखा गरम विशेष 
रूखा भोजन चाहत, सदा रजांगणी लॉक । 
अत्य॒ष्ण दुःखदायी जो, मिचमसाला यांग 
तमोगणी को प्रिय हे, जठ! बाली अन्न । 
गन्दा, रस विगडा, सडा, अरु दवे दुगन्ध 
जिले पक गयी बीत हे, रात्रि पक, अनक । 
कच्चा, पक्का, जल गया, उन्हे न दता खेद 
करना ही हे उचित यह, इल विचार से यश। 
मन कर स्थिर पकाग्र अरु, किया विधि सं यक्ष 
इच्छा फल की नहों रख, शास्त्र राति अनुकूल । 
सतोगुणी करें यज्ञ यह, सारिवक्‌ सब सुख मूल 
[डम्बर दिखलावे से, युक्त राजसी यज्ञ । 
फल की इच्छा से किया, हे भारत] सुप्र! 
यक्ष जान राजस उले, अब सुन तामस भेद । 
श्रद्धा जिस में होय न, जनता पावे खेद 
अन्न नहीं उस में बना, गये पढे नहीं वे। 
पण्डित्‌ को मिली दक्षिणा, नहीं शास्त्र की टेक 
कद्दत तामस उसे ही, विधि विद्दीन्‌ जो यज्ञ । 
श्रद्धा दक्षिणा रहित्‌ जो, अन्न मन्त्र से यज्ञ 
परमात्मादि देच अरु, ब्राह्मण आदि द्विज । 
माता पिता सवद्धियत, प॒जना गरुवर द्विज 
रखना शद्ध शरीर को, कोमल सरल स्वभाव । 
रक्षा करनी वीय को, करना न कभी घात 
दुःख देना न किली को, करना परस्त्रि न गमन | 
` शारीरिक तप यह कहा, जाता पहिला धर्म 
` प्रमक अपण देह को, श्रद्धा भक्ति साथ । 
करना नित्‌ उठ सर्वदा और निवानां माथ 
ब्रह्मचय उत्तम यही, तप शारीरिक यह । 
सकल सुखां को खान हे, पृष्ट करे सदेह 
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॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ 
॥ १७ ॥ 
॥ १८॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 
॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
॥ २५॥ 
॥ २६॥ 
॥ २७॥ 
॥ २८ ॥ 
॥ २९ ॥ 


॥ ३०॥ 


का 
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र सच्चा मीठा वचनद्दी, दो हितकारी परम्‌ । 
| ६.8. जिस से घबराव नहं, मनज, शान्त ह परम ॥३२॥ 


| तप वाणी का यह कहा, स्वाध्याय अभ्यास । 
| आत्मा ही निज्ञध्यावना, सदा समझ सख रास ॥३२॥ 


| पढना वेद उपनिषत्‌ अरु, जो सुख सम्पत्‌ मूल । 
| ध्याना यागाभ्या छ ले, परमात्मा खख मळ ॥३३॥ 


| रहना सदा प्रसन्न मन, लगना सबको प्रिय । 
के चुप रद्द करना विचार शुभ, शुद्ध रखता निज हिय ॥३४॥ 


मन अपनेको रोकना, भावना रखनी शुद्ध । 
नक तप मानस जाता कहा, आएमा करे प्रबुद्व ॥ ३५ || 
1१ 
तत्‌ 


फल को रकण चाहन, योगी नेता लोग । र न 


पर तपते यही:त्रिविघधतप, परश्रद्धा लदयोग ॥ ३६ ॥। 
क सारित्रिक तप जाता कहा, यह सुख लम्पदूमूल) | 
इ्सक तपनम कबहु, यांगा कर न भूल ॥३७॥ 


१ मेरी पूजा मान दो, और दोवे सत्कार । 
> Re आडम्बर दिखलाव स, तपे जो बारम्बार ॥३८॥ 
स्थिर उसका फल होत न, हो कुछक़ालमे नष्ट । 

राजल तप कहा वह यहां, करे योगसे भ्रष्ट ॥ ३९ ॥ 
तप ताप्रस कहा जात बह, मुखे इठ से जो । 

पीडा देवे आपको, अन्य नष्ट यदि दो ॥ ४० ॥ 


देना ही हे योग्य यह, इसी भावना साथ | 
आशा न जिसस लाभ को, दिया उसे जो जात ॥३१॥ 


अधिकारीको समयपर, दिया जो उचित स्थान। 
स्मृतिकारीते दान वह, खास्प्रिकू किया बखान ॥ ४२॥ 


फल इसका मुझको मिले, हो मेरा उपकार । 

यहद विचार दुःख मानकर, दान दिया, पड( भार ॥ ३३॥ 
राजश स्मृतियोन कहा, इस प्रकार का दान | : 

दुःखी को जाता दिया, दातासे, टुःखमान ॥ ४४ ॥ 
अधिकारी नहीं दान का मांगे अनचित काल । 

देश दान क योग्य नहीं, फिर भो लूटता माल ॥ ४५॥ 


मान नहों करता कोइ, करत सभी अपमान । 
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रट य 3 र 5 ८ 
रह नि (२१२) श्रौमद्धगवद्वीता-लखमाला | |; 
॥ | छ 
र प  स्मतिकारोने दान यह, तांमस किया बखान | १४, 
त ओउम तत्सत नाम यह, ब्रह्म का पावर मान २. 
i रे 
री जिछने बनाये यश हँ, पहिले ब्राह्मण बद्‌ । लो 
नौ त्रिविध नाम उख ब्रह्मका, तत्सतो ३म्‌ स्मृत एव 
ह्‌ तभी ओ३म उच्चार कर, यज्ञ दान तप कमं । Ee 
च्‌ आरम्भ होते भक्त के, शास्त्रीति कर ग्रदण 1४ 
[द 
या फल को आशा त्याग कर, यक्ष क्रिया तप दान । - ह 
ळू तत्शब्द उच्चार कर, मुक्ति चाह सुजान - ॥ ५०॥ ह 
Er ~ छ्‌ Me ५ 
>) ः भिन्न भिन्न कर क्रिया सब, कह जिन्हें सत्कम । नै 
पु उत्तम कर्मे, शभ भावना नित्य भावना, धम ॥ ५१॥ 
ल यज्ञ-दान-तप-संस्थिति, कम तदथ सत्कम । हे 
» इस शभ अर्थमे शब्द सत्‌, हो प्रयुक्त, यह मम ॥५२॥ 
। श्रद्धाले नहीं दिया गया, तपा नहीं न किया ! ९ 
1 हवन किया भी नहीं गया, वथा खपाया हिया ॥ ५३ ॥ 
| 
है पथापत्र ! कहा असत वह, यज्ञ कम तप दान । 1 
को कम मान. ॥५४॥ gas 
jr फल उसका यहां न मिळे, नहीं परलोकम मान ) छ 
छ 
पर श्रद्धा भक्ति सहित ही, शास्त्रविधान अनुकूल। 
| (रह ७३ ई 
य योगी नेता भक्त बर, कर्म करे सुखम्‌ल ॥ ५५ ॥ न 
i क द ~ (3 ७ 
ही 1 सात्विक ही सब सवथा, त्यजे राजसी भोग | 
> > ~ ०. ~ ~ ~ 
तम्रोगुणी भी सर्वथा, ऑर घटावे रोग ॥५६॥ 
-ओउम्‌ तत्सत्‌ उच्चार कर, भक्त करे सत्कमे । 
रह्मचादी चाह मोक्ष को, करे, यद्दी सद्धर्म ॥५७॥ | || ॥ 
1 
y 


गोत लिखा रहा कृष्ण का, हिन्दीम भक्त कबीर । 
भगवदूपूजा हो रहो, कर रहा कश्यप धीर ॥५८॥ 


सूक्त लिखा रहे वेदके, तथा उपनिषत्लार । 
भभ ~ ~ ho ~ 
गवान्‌ ओर भक्तको, नहो अनेकों बार ॥ ५९ ॥ जै 


>> EEE "> ( 
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गोताचिषयक नवीन विचार | 


गीताविषथक नवीन विचार 


£: 


( छे० श्री 


डिश अध्यायम सलारक लमस्त प्राणियोको 

दो विभागास विभक्त कर तथा उनक परस्पर भद्‌ 
स्ऊुटतया दशाकर उपलहार उल अध्यायक्षां यह 

करते ह कि ह “प्रिय ! अस्थक्कार की ओर ळे जाने 

9 चाळ इच्छा, गश्ला ऑर लालच इन तीनाँखे छट- 
छार पावे तो अपना हितकर काय मनष्य करने 
लगता हे तव उसकी अवस्था उन्नत होनी आरम्भ 
होती हे । इसक विरुद्ध जो अपनी मदमानीदी करता 
रहता ह,शास्त्र, आपधघ्रग्रन्थ, का दशाया छाय कारण- 
एर प्रयाग म नहीं लाता, उल्लको उश कायम 
फलता नहीं द्वोती; वह कार्य करनेम उक्षको 
आनन्द भी नहों आता, सख भी उसको नहीं होता 
आए उस कायके लट॒श काये करनेवाले अन्य 
उसके हमजोलिया, साथी विद्यार्थियों आदिम सब- 

से प्रथम नस्बर पर वह पाल भी नहीं होता!!! 

इसका बडा सरल दृशान्त देता हूं । आज्ञ 
बीलवीं शताब्दिम काय करनेमे दक्षता सीमातक 
पहुंच चकी . प्रतीत होती है प्रत्येक कायप्रकार 
निश्चित हो चका हे। अपने हाथसे दाढी मंडनंस 
लेकर राज्य चलान तक, कच्ची पहिलीकी पढ/नले 
ऋ डाक्टरट दिलवाने तक, साधारण मस्मरिउमख 
आत्पाएं बलान अपन पर दिव्यर छि प्रयोग करन तक, 
साधारण चकह्नीस वांइईरळेख रेडियो टेलीविजन 
तक, प्रत्येक दिशामं अतीव उन्नति हो चुकी हे ऑर 
तद्विषयक्‌ कतव्य निश्चत हो चुके ह अनुसन्धान 
कर्ताओंके सबसे अन्तके आधुनिक लेखोम वर्णित 
हो चक्क हैं। वही उन विषयोक शास्त्र हें ऑर तद्व- 
णित कार्य-करण-प्रकार ही तत्सम्बन्धि शास्त्र 
विधि है प्रत्यक्ष स्वयं करके सब कोई इसका अनु- 
भव स्वयं ले सकत हं । प्राचीन कालको तत्कालीन 
कतेव्योकी सत्य यथार्थ विधियां देश काळानुकूल 


Sen 


` गह्यादि सत्रौमे वर्णन की हुई थीं ओर वेद भगवान्‌ 


लिया रामजी कश्यप एस. पस खी. ) 
उन सबके आदि स्रोत माने जाते थे ओर यही 
सब शास्त्र कहलाते थे क्योंकि मनुष्य मात्रको - 
शिक्षा सत्य यथार्थ आचरणको इन ही से मिलती न क 
थो। अतः जल आजकल प्रचलित दाढी मूडने- ही 


रूपी नित्यकर्ममें गर्म जळले, बुशद्वारा साबुन लगा 
उलकी खूब झाग बना, अपरसे उत्तम प्रकारके 
व्ळेडवाळे सेफटी रेजरसे क्षोरकर, पीछे फटकरी ४ 
लगा, तव सुगन्धित तथा क्रिमिनाशक पाऊडर | 
मळ अर्थात्‌ सत्य यथार्थ विधिले क्षोर करनेवाला | 
विद्वान व्यक्ति न केवल अति शीघ्र ही यह कर्मक | 
चुकता है वरञ्च ऐशा करनेमें उसे आनन्द भी हु 
अनुभव होता है वह इसे 1107 करता हे इसी | 
प्रकार पुरातन कालमे प्रातः ब्रह्ममहत्तम उठ कर र 
बाहर भ्रमणक लिये ज! खेत आदिम कहीं मळ 
विखजेन कर उक्ष पर मिट्टी डालते अपनी गदा १ 
साफ कर फिर दाथ मिट्टीसे खूब कई बार मलम . 
कर घो फिर कुला दान्तन कर तत्पश्चात अङग- | 
स्पशं माजन, आदियुक्त स्नान सम्पादन कर 
फिर गायत्री मन्त्रस शिखा बान्ध फिर आश 
ळगा प्राण बाहर फेक ओ३म्‌ कह तुरन्त ध्यानस्थ | 
दो ब्रह्मके दर्शन पा, न केवल अतिशीघ्र ऐहिक 
कतंव्प दी पूणेकर लेत थे, वञ्च उनको ब्रह्मा 
नन्द्‌ भी तुरन्त मिलता था ओर अवस्था उन्नत, | 
गति उच्च परम उनकी दोनेमें देर ही कब लग | 
सकती थी । 


` इसी कारण भगवानन भक्तक्नों सोलहचे अध्य 
के अन्तम यही कहा कि वत्स ! जब इतना म 
अन्तर केवल कांय करण प्रकारस ही पड जाता 
तो तुझे उचित यही है कि कतव्य अकतेव्य नि 
लिये तू अपनी मनोभावना 171001110110 
एक ओर रख जो शास्त्र आप्त न 


(२१४) 


र! उलीको सत्य, ऋषिसंमत्‌, यथार्थ जाने ओर ऐसा 
त. जानकर आर्प्तोकी वणेन्‌ की हुई कायकरण बिधि 
ज 


का ज्ञान प्राप्त कर तदनुकूल हा कमे कर | 
अब सतरहव अध्यायक आरम्भम अजन !फ 


रन एक अन्य रीतिसे प्रश्न करता हे कि जिसे यथाथ 
1 बात सम्रझमे आजावे और सर्वथा उसके मनम 
एथ संशय अथवा भ्रम न रह जावे | वह कद्दता दै कि 
[चे महाराज कृष्ण ! ( में आपको वात तो समझ गया 
। फक शास्त्र विधि अनकूल ही आचरण कर परन्तु 
कल्पना करो कि कोई मनप्य जो आत प्रदाशत 
| रीतिको ( तो ) त्याग कर ( ही ) करते हैं । ( पर- 
न्त) करते हे श्रेष्ठ कम ( ओर वह भो वडी ) श्रद्धा 
सच्ची धारणासे । उनकी अवस्था कोन खो हे 
कहिये. | ( उन्हं आप ) सत्त्व स्थित (कहँग अथवा) 
। रजोगणीया ( वह )तमोगुणी (हो हे )।” प्रश्न 
| अजनका यह हे कि शास्त्रबिधि नहीं पकडता 
परन्त कम करता हे शभ ओर वह भी श्रद्धा 
भक्तिसे । उत्त क्या कहा जायगा? सात्विक, राजस 
-_ अथवा तामस | अब देखे निष्पक्ष वेक्षानिक सत्य 
अनसन्धान प्रिय कृष्ण क्या उत्तर इस प्रश्नका देत 
| हें । आजकल भी वेशानिक अन सन्धानम पहिला 
` कतव्य यही होता हे कि सत्य घटनाओफ़ा सवंथा 
यथाथ वर्णन उल्लेख । इसमें अपनी कल्पना सवथ! 
वर्जित है मनुष्य ६च्छ। क्रोध लोभ आदिमै उलझ 
` यदि सत्यम मिश्रण कर अपनी कल्पना भी लिख 
ताहे यथा पशरध सः दवानां! वेज्ञानिक्रामं वह 
गरात नहीं पाता उसके लेख रही की टोकरीम फेक 
दिय जाते है । यही शिक्षा कृण भगवानने अज्ञेन 
को ऊपर दी ह कि शास्त्रविधि पकडनमं अपने 
` प्रनल्षे इच्छा क्रोध, छोभ विकार सव पहिले दूरकर 
देने चाहिये । तब शान्त मनसे शास्त्र विचार कार्य 
विधि पहिचान, तदनुकूल आचरण करनेसे स्व 
> कुरा साधना होत हात उच्च परम गति प्राप्त 
... हो जाती दे अन्यथा न कार्य ही वनता है न कार्य 
£ करनेमे आनन्द ही आता है ओर उन्नति भी पेसी 
नु दशाम केले सम्भव दो सकती है। 
& अब महा उच्चक्रोटिक वास्तविक वेज्चानिक 
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श्रौम्गगवद्रीता-लेखमालां । 


भगवान भक्तको उत्तर देते हें कि प्यारे ! श्रद्धा भी 
तो सास्विकी, राजसी, तामखी तीनांही प्रकार की 
होती है, शारीरधारियोमें उनकी विविध प्रकृतियां 
के अनुकूल वह जले होती हे उसका विवरण अब 
सन । दे भरतवंशावतंस ! अंतःक्रणकी सात्त्विक 
आदि अवस्थाओके अनकूळद्दी देहधारिमे सात्विक 
आदि श्रद्धा होती हे और शरीरव्यापी आत्म 
तस्त्र क्या हे श्रद्धा आकार ही तो हे जिल्ल को 
जेसी श्रद्धा वेला ही वह आप । ( जेसे ) शुद्ध खतो 
गणी प्राणि देवताको पज्जते हैं, देवयज्ञ आदि 
करते हैं। रजोगुणी यक्ष,राक्षल आदिको और अन्य 
तांमल लोग भत प्रत आदिको पज्ते हें।” इस 
प्रकार याजोंशी सात्विक, राजल, तामस स्थिति 
उनकी सात्विक आदि श्रद्धापर अवलस्बित हे और 
फिर वह श्रद्धा अन्तःररणकी लाच्विक आदि 
रचनाके आश्रित हें । अतः शास्त्र विधिके प्रश्नक्को 
वीचमे न लात हुए भी याजक होना, श्रद्धाळ होना 
इन दो बातोंके परा करनेमें भी तीनों प्रक्कारकी 
निष्टा सिद्ध हो ही जाती हे। अतः बतलाया गय! 
हे कि शास्त्र विधिक ध्नानमें रक्ख बिना भी श्रद्धाले 
निष्ठा पहिचान ली जा सकती हे । ओर वह श्रद्धा 
पूजा प्रकारसे । यथाः- 

परमात्मा रूपी मद्दादेबले आरम्भ कर आदित्य, 

यू, अग्नि, आदि देवताओंके उपासकोकी श्रद्धा 
खास्विक होती ह। अतः उनकी निष्ठा भी साखिक। 
काम बहुल यक्ष, कोध बहुल राक्षस, शक्तिशाली 
कल्पित अथवा वास्तविक दुर्गा, काली, चामण्डा 


आदि भयङ्कर तच्चांको पूजा तथा परिऔं आदि 


कासिनियों की पूजा, राजस अवस्था याजको की, 
दर्शाता हूँ तथा भूत प्रेत चुडेल आदिम बिश्वाश 
कर उनका तुस करनका यत्न तामली लोग करते 
ह्‌ | 

[ नोट;- हमने प्रचलित रीतिसे अनुवाद क्रिया 
हे भगवान्‌ कृष्ण क कालम एली एली अन्य कदप 
नाण प्रचलित हाँगी जो देव आष न होनेसे काछ- 
चकन इन पाच सवा पांच सहसो पे, नष्ट भ्रष्टकर 


डाली, परंतु राजसी, तामशी, तत्त्व शाम्त कब रद्द 


र 


८६५ 
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गाताविषयक नवीन विचार । 


सकते हैं उनके स्थानमै वाममार्गिक चामुण्डा 
आदि कर्पनोएं अब प्रचलित है कालान्तरमें यह 
भी नष्ट हो जायंगी ओर कोन जाने अन्य कोनी 
कदपनाएं इनका स्थान लेगी, परन्तु गीताके स्छोक 
इली रूपमें सवंथा सत्य उतरते रहेंगे केवळ साम" 
यिक रूढियांके अनुसार दृष्ठान्त बदलते जायंगे 
यद्यपि सछोकका अथे वही रहेगा] 
इनमेंसे आपत ग्रन्धौमे देवपूजा तो 
स्थानपर वणित हे, अन्य प्रकार को पूजा- 
आक! उल्लेख मनुष्यक्रत कपोल कहिपत सस्श्रान्त 
मतकी पुस्तकाम हे, शास्त्रमे ख़र्वंथा नाहीं । 
अतः सात्विक श्रद्धावाले याजक तो करते ही 
शास्त्र विधि अनुकूल हें चाहे छीध शास्त्रमें देख 
अथवा गरू पिता माता आदिसे खोख। उनकी 
निष्ठा इख प्रकार सात्विक ही हे चाहे वह समझते 
- हो कि हमने तो शास्त्र विधि देखी नहाँ। परन्तु 
अन जाने भी वह शास्त्रानकूलही चल रहे हे ऑर 
खारिवक हे। परन्त पीछे अव रहीं तामल, राजस 
द्घाणं। यह शास्त्रम वर्णित नहीं अतः इनका 
| छे जी आधीरातक् समय विकट वनम जा 
कूप उत्तर उलटा लूटक, चामुण्डा भैरव आदि त्ति 
निमित्त मन्त्र जाप आदिम अत्यन्त कष्ट भोगना 
आंदि घोर भयङ्कर कठोर तप करते है उनका 
विश्वा खवंथा अशद्ध मलिन दुष्टहे वे अलर हे 
अपने शरीर की रचनामे प्रविष्ट हुए पांचा तत्त्वोकों 
और छरी शरीरके अन्दर टिक्षी चेतनारूप परमात्म- 
शक्तिको भी वह अविवेकी सर्वथा दुबल करते 
जात हे शरीर भी रोगी दुबल उनका हाँ जाता हैं 
आत्मा भी कायर, आळलक्ली निक्स्मी हो जाती ह। 
वह ऐसे कठिन व्रत आत्मोन्नतिके लिये नहीं करत 
वरञ्च स्वच्छन्द कामव॒त्तिकी उच्छ'खलता को 
भोगद्वारा तप्त करनेके लिये, व बडे बडे आडम्बर 
- दिखावे जाअलफरेव रच,मठधारी महन्त गुरू आदि 
` बन पेश्वर्यशालि मूखोको उनकी स्त्रीसमेत अपने 
शिष्य बना उनकी खरि उनके धन आदि से स्वयं 
आनंद भोगनेम विघ्न सर्वथा कोई न कर सके उन 
का पेसा डर प्रभाव अन्यौ पर हो पेसे पेसे दुष्ट 


स्थान” 


(२१५) 


विचारों के आश्रय हो वह चामण्डा आदिं भयकर | 
शक्तियाँका आवाहन उनसे वर प्राप्ति आदि करते | 
हें। चास्तवमें इन्दीने शास्त्रविधि त्यागी हे परन्तु , 
अपनी मलिन वद्धिक अनुसार यह करतें पूजाही | 
हैं और वह भी श्रद्धा भक्तिसे । इनकी निष्ठा तामसी | 
राजसी है यह असर निश्चयवाल हें हे अजन! ै 

इनकी पहिचान भले प्रकार समझल। टी 


सारांश यह कि श्रद्धाले यज्ञ करनवालॉकी 
निष्ठा सात्त्विक, राजस, तामस पहिचानने की यह 
कसोटी हे कि शास्त्रविद्दित देवपूज्ञा कर्नेवाछो 
की श्रद्धा सात्त्विक; निष्ठा सात्विक, तथा निश्चय 
देव होते है यह उन्नतिपथपर पदार्पण किये हुए 
हैँ ओर कालान्तरमँ परमगति पाजावंग | इनस | 
विरुद्ध शास्त्रसे विरुद्ध यक्ष राक्षस पुजारी रांजस 1 
श्रद्धा, राजल निष्ठा, तथा आसर निश्चय लोगहें | 
और भूतप्रतपजक तामसी श्रद्धा, तामस निष्ठा 
वाळे लोग होत हैं इनका भी निश्चय आसर हीहे। | 


सीको निमित्त बनाकर अव भगवान्‌ कुछ मोठा 
मोठी बातोके विषयम सरव, रज तम भेद वणन 
करते है । जेछे सब प्रथम तो भोजन हो के विषयमे 
वतळाते हें .फिर यज्ञके तपके ओर तत्पश्चात्‌ दानक 
विषयमे यही भेद वणन करते हे। भगवान्‌ कहत ः 
हैँ कि सभी को तीनौमँसे ही एक न एक प्रकारका | 
भोजन स्वभाव ही से पसन्द आता है इसी प्रकार 
हर कोई तीनोमेसे एक न पक प्रकारका दी यश | 
तप अथवा दान करता है इनका भेद अब त्‌ | 
इस प्रकार सुन । सतोगुणी प्राणि ऐसा भोजन 
प्रिय समझते हें जो रसवाला, घोवाला, अन्दर 
ठइरनेवाला, मन चाहा हो तथा जिससे आयुष 
वद्धि, शरीरबल, नीरोगता, प्रसन्नता तथा स्नेह, 
प्रेम आदिको वृद्धि होवे। एसा आहार करनेवाले 
श्रद्धांस देवांका पूजन शास्त्रविधि अनुकूल कर 
हुए सार्विक्‌ लोग उन्नति ही करत ज्ञात ह । रः 
गणी की इच्छा कडवे, खट्ट, नमकीन, बहुत ३ 


sai ss 
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(२१६) 


हें पच कर रोगी बनात हे और कालान्तरम बच्चा 
का नाश आदि करवाकर शोकयुक्त भी करत है ता 
भी इनका एसा दुष्ट प्रभाव जानत आर अनुभव 
करते हुए भी रजोगुणी जन इन्डे ही खाना दिळलं 
वाहते हैं और खाते जाते है तथा दुःख रोग 
शोक भोगत भोगत ही आयुक अनमॉल वषरूपो 
रत्न नष्ट करते जाते हैं । तमोगुणी बिचारौका तो 
क्या ही कहना हे इनकी बुद्धि पर तो ऐसा पदां 
पडा हुआ होता हे कि जानते बूझते कुमार्ग गमन 
करते हे प्रति दिन बाली रोटी खाते है फिर सार! 
दिन पड खरोट मारते मारते समय व्यथे गवात हे 
सायंकाळ शोक करत हे कि हाय लारा दिनही 
व्यथे गवा बढ परन्त फिर अगले दिन वही बासी 
रोटी आर वही वह, अपनी दिन भर की नींद तथा 
सायके पश्चात्तापस दुःखी | ऐसा प्रतिदिन होता हे 
फिर भी उनका तमोगणी दिल गन्दै भोजनले ही 


. प्यार करता ह पत्रका भा जठा, भाइका भा, [पता- 


काभी निस्सङकोचतया छक जाते हे फर्षपर गिरा 
भी उठाकर खां जात हे जरासी मिट्टी लग गयी तो 
अन्न थोड हो फेक देना हे इत्यादि, रातका पडा हो, 
कल का उन्हे ओर भी. अधिक स्वाद लगता हे तमो- 
गुणी जो ठहर | कांजी जिससे गंध आने लग गई 
बड़े आनन्दे उडाते हे आचार बननेस मीठे आम 


स्वाद बिगड कर खट्टे होगये हैं दूधका स्वाद बिगड 


दही वन गया अव उन्हें यह अधिक रुचिकर प्रतीत 
हाता ह तात्पय यह हे कि उनकी प्रकृति ही पेसी 
हे कि उन्हे बिगड हुए स्वादवाला, विकृत गन्ध- 


` चाला, बहुत बाशी, रात दो रांत का पडा, जडा 


ओर गन्दा भोजन ही प्यारा लगता है उनका दिल 
चाहता हो एंसी घस्तुओको है। यह आहार भेद 
वर्णन हुआ | सात्विक, स्वच्छ, उन्नतिकारक भोज्य 
खात ह राजस दुःखदायी जळन करनेवाला, ओर 
ताँमख लोग गला खडा जूठा बासी गन्दा। इसीसे 
तामल भूत प्रत विचारमं उल्झते हैं राजस यक्ष 


'राक्षतामे आर सात्विक दवपूजन कर आनन्द 


मनात ह | 
अब तीन प्रकार का यश घणन क्रिया जाता हे। 


0८-0. Gurukul Kangri Collection, गरका 


श्रीब्रद्भगवङ्गीता-लेखमाला ! 


लात्विक यज्ञ वह दोता जो शान्त एकात्रमनसे इस 


1वचारख कया जाता ह कि यह यज्ञ तो करना दा > 


योग्य है ऐसा यज्ञ शास्त्रोक्त आप्त प्रदशित विधि 
के अनुकूल हो किया जाता हें ओर केवल कतव्य 
होनेके कारण ही याजक इसका अनुष्ठान करता हैं 


-आर अपना किल्ला ऐाहेक अथवा पारला कक इच्छा 


कामना को पूर्ति निमित्त, यांजक, इलका अनुष्ठान 
नहीं करता ओर न ही इसकी लिडिले अपने लिये 
किसी फलको प्राप्ति आशा यजमान रखता हैं, 
शान्त मनस विधि अनल कतब्य समझ, फलक! 
इच्छा त्याग किया हुआ शभ कम ही खा।स्विक यक्ष 
हे। इसके विरुद्ध जो विशेष स्वगप्राति आ 
फलकी आशा रख तथा संखार मुझे 
इस विचारल बडे दिखावे आडम्बर क साथ पाख- 
ण्ड जाळ फेळाने के निमित्त जग्गा रचा ज्ञाता हैं हं 
भरतकी श्रेष्ठ लन्तान ! उस त राजस यक्ष जान। 
इस से भी निकृष्ट वह यज्ञ होता हे जिल यजमान 
फंसा हुआ ही करता हे सवथा उसका दिल उसके 
करनेको नहीं चाहता, मन्त्र बोले हो नहीं जाते 
दक्षिणा किली विद्वान परोपकारी परोद्धित को दी 
ही रहीं जाती, शास्त्र विधि कुछ ओर ही हे एस 
यश्ञमें कुछ और ही तरीका वर्ता जाता हे । यहां 
तक कि किसी खुपात्र को अन्न तक भी नहीं खिला- 
यां जाता, ऐसा निकृष्ट कोरिका नास मात्रका यक्ष 
सर्वथा तामल ही कहा जाता हें। 

अब भगवान्‌ तपक्षा वणेन करते हें । शरीर 
सम्बधी तप तो यह हे कि परमात्मा आंदि देवता, 
ब्राह्मण आदि हिज विद्वान्‌, मातापिता गुरू आदि 
शिक्षक, बुद्धिमान्‌ ऐसे उत्तम पर्ज्यांकी पजा सत्कार 
सवा शुश्रूषारूपी महायक्षांका अनष्ठान, शरीरशाद्धि, 
सरल सीधा स्वभाव, वीय रक्षा, शरीर को परमा- 
त्मा को सेवाका साधन जान इससे किसोको दुख 


पीडा आदि न पहुंचाना ओर दुश्लेका ताडन भ्रष्ठ - 


का संरक्षण आदि सुकर्म करना, शारीरिक तप 
कहा जाता हे। वाणीका तप वह कद्दाता है जो 
सुखवधक पुस्तकका पाठ नित्य प्रति करते ही 
रहनेकी आदत डाल: लेना है और वचन सदैव 


बडा समझ 
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शोताविपयक्क नवीन विचार ! 


सच्चा प्यारा हितकारी ही घोळना हे आर बह 
भा एल शान्त सुमधुर प्रकारसे कि खुननेचालांक 
| सब्रथा धबराहट दुःख कोध न हो, बरञ्च 
सांचे जाने समान वह चच 
दें ऐसा वचन तथा वेदोएनिषदू तथा आशु 
उच्चतम वेज्ञानिक पाठ वाङमय तप व्हाता है। 
अथात वाणी सम्बन्धि तप | मानल तप वह कहा 
ता हे जो विचार तथा भावना की पवित्रता हे। 
किसी का बरा दिलले छगाकर न सोचना, सन, 


ह इन्द्रय, बांद्ध,प्रांण खबक यशस रखना, चूप रहकर 


विचार करना, सोम्य प्यारा बनना आर मन प्रसन्न 
रखना, आनन्दम भर सबका सला सोचना,मानख- 
2 तप, विचार खम्बस्थि तपल्या हे! सबका भला 
कहना वचन झस्वन्धि तपस्या हे 3 
करना शरीर लस्वत्थि तपस्या है । 


यही तीनों घक्षार का तप जब योगी नेता ळोग 
तपत हें तो इषम उनका अपना स्वाथ लक्था नहीं 
. होता, अपने लिये कोइ फल चहद नहीं चादा करते । 
# परन्तु वह तपते हे उखे पूरी पूरी श्रद्धाक साथ। 
ट उन्हे इस कायय नहीं होती 


तीना प्रक्कारक तंपप्तसे जो भी अंश अपनी यश- 
* प्राघिके लिये किया जाय कि जनता घेरो मान, 
सत्कार, पूजा, आदर आदि करे । दिखावा, पाख- 


हँ ण्ड, आडम्बर भी इसी निमित्त रचा जावे उसका 


फळ स्थायी नहीँ होता वरञ्च चलायमान होता 
SS ENON ~ >) ~ 
हे, कुछ काल पीछे नष्ट हो चुकता हे, उसे इस 


आदिके लिये किया जाता हे । एक तप इन दोनोंक 
बिरुद्ध ऐसा भी हे जो दूसरेके उस्वाडने के लिये, 
उसको हानि पहुंचानक लिये क्रिया जाता है वह 
तामस कहा गया हे। मनष्य ऐसा करनेमे अपने 
आपको भी पर्यात कष्ट दे छत हैं, परन्त॒मूखोवाले 
है हठ दुराग्रह को चाहे अपना कितना नुकसान दो 


संसारमें राजस कहा गया हे ऐसा तप माच प्रतिष्ठा 


डाचत स्थानम यथा सम 


(२ १७) - 


जावे फिर भी तव तक नहीं त्यागते,जबतक्रयांतो _ 
चुकी उखेड न डालें अथवा स्वयं ही उखड न 
ज्ञाय यह भी लोक परिभाषामे तप कहा जाता है 
बल इसे ही ताम तप समझ लो । उत्तप्र विचार 
वचन कर्म और चह सी योगी निष्काम परोपकारी 
की स्यायीं करना खास्विक तप, मान पूजाको लिये 
दिखावा आदि करते हुए परोपकार आदि राजस - 
तप और अन्याका अपकार अपनी दानि करके भी 
बडे ठसे ढोठ होकर करना तामस तप जानना 


कार, भगवान चणेन करते है यथाः 
दश भावनाले एलं योग्य अधि- 
कॉरीको ठोक उल समय जब कि उल थोडेसे 
दानले दी लेनेवालेका महान्‌ उपकार होता हदो | 
जीर एसे स्थानमे जहाँ चह मानों निरवळम्व निस 
हायला दी हॉ पसे झ्ुधातको अन्न, तुषा- 
तेंको जळ, भिखारी विद्यार्थिको उत्तम विज्ञान 
आदि दान यथा समय, उचित्त स्थानम, ऐसे | 
व्यक्तिको देना जिससे उसके बदलम कोई अपना 
उपकार होने की संभावना नहीं ऐसा दान, साक्ति- 
क, स्पृतिकारोने वर्णन किया हें । फंसे हुए, जो न 
चाहते हुए भी, मनमै कुछ कलेशला अनुसचकर, 
इस वियारखे दान किया जाता हें कि मझे अमुक 
कार्य सिद्धि इल दानके फलसे हो जायगी और 
दिया भी उक्लोको जाता हें जिससे इशक वदलेमे 
कुछ अपना उपकार होता दिखाई पडता हो यह 
भी एक प्रकारका दान ही हे इसे स्मतिङारोने 
राजल दान कहा हे । तमोगणी दान उसे. कहते हैं 
जो लेनेवाले का अपमान करके, उल्का सानग 
करके, कुसप्रय, अनुचित स्थानमेंश अनधिकारीकों «. 
दिया जाता है। अर्थात तो लेनेवाळौको वास्तचि 
आवध्यक्षता हैं जेख तीलरे पहरके समय पेट 
हुए मिखारी को, तन्दूरवालेका अपमान करते 
को, कोई आर दी, दो चार झाड फटकार डा 
कर एक पेसा रोटीके लिये दे डाळे एसा 
पमसिक कहा गया हे। इल प्रकार अधि 
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(२१८) 
बिना उससे उपकार लेनेके लिये कुछ देना तो 
सास्विक दान है और उसके विरुद्ध अनधिकारीको 
कुखमय अनुचित स्थानमें उसे झाड पटकार कर 
देना ताम्र है तथा फलकी आशाखे अपना उपकार 
करने वालेको भी दिलमे दुःख मानते हुए दना 
राजस दान कद्दाता हे । 
भक्त, वेद, श्रकमे विधान, पहिळसेही, जिस 
सर्वाधार परत्रह्मने पहिलेल ही रच डाल हे उस 
ब्रह्मका शभनाम ओम्‌ तत्सत्‌ हे यह उसका 
त्रेविध वर्णन ही है। इसी कारण परमात्मचर्चा 
करनेवाले ब्रह्मवादि लोग, सदा ही ओ३म्‌ नाम 
- पहिले उच्चारण करके ही शास्त्रमे लिखे अनुसार 
ठोक विधिसे ही यक्ष, दान, तप, विषयक कर्म आर- 
सभ करते हैं अर्थात परमात्म भक्ताक यज्ञ दान तप 
आदि ओ>म उच्चारण से दी प्रवत्त होते हे । मुक्ति 
इच्छकोके द्वारा अनेक प्रकांरको यज्ञ दान तप 
सम्बन्धि क्रियाएं, फलका विचार छोड, जो 
केवळ उसके निमित्त की जाती हे वह उनको 
ब्राह्मक्रियाय, तत शब्द उच्चारण करक ही आरम्भ 
की जाती हें। 
सत्‌ शब्दका प्रयोग नित्यता तथा कब्याणदायक 
भावो मं होता हे ओर उत्तम कर्मक अर्थमें भी हे 
कुन्तीपत्र ! इस शब्दका प्रयोग, उल कम क नामक 
पच जोडकर, कर देत ह यथा गति आर सद्रति। 


| यज्ञ दान तपम पक्का हो जाना संस्थिति कद्दलाती 
30047: ~ ~ ~ रि he 
हे ओर उच्च स्थितिम टिके रहनक लिये किया गया 
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श्रीमद्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


कर्म अनछान सत्कर्म कदा जाता है। हे छुन्तिलुत ! 
जो यज्ञ दान तप किया दिया तपा जाता हं परच्तु 
दिल उम नहीं होता यजमान दाता तपस्वि को 

पते कायम श्रद्धा सवथा नहा हाता वह उनकी 
यज्ञ दान तप क्रिया सभी अलतू कद्दा जाती हं वह 
सर्वथा निष्फल जाती हे न उ्चका फळ उन्ह इस 
संसारमै मिलेगा न परछोक्षम । न वह इल जावन 
मै उससे कोई लाभ उठा सकते ह ओर नहा मरने 
पर अगले जन्म म। 


ब्भ 


इस प्रकार सपण सतरहवें अध्यायमे भगवानून 
यही भेद वर्णन किया हे कि श्रद्धा जां सत्य ज्ञान 
उत्पन्न करा उसमें स्थिति रखती हे वह सत्य धारका 
भावना श्रद्ध! विश्वा ही उन्नति का मूळ है उसके 
साथ शास्त्रविधि अनुकूल शान्त प्रसन्नमन से 
स्वक्रतेव्य मात्र समझ, फल इच्छासे सवंथा रहित 
हो शुभ विचार वचन कमे अनुष्ठान, यज्ञ, दान, तप, 
करनाही सात्विक मारे मोक्ष परमगति ब्रह्मधाम 
प्राप्तिका है यही सन्मार्ग है ओ३म्‌ तत्सत्‌ वाकय 
पढते सदा ऐसे मार्गपर ही पदार्पण करते रहना हो 
सभीके लिये श्रेयस्कर है । यही मनुष्य को ब्राह्मण 
नेता योगो पदवी प्राप्त करवा देता हे ओर अन्तमें 
परमगति, मोक्ष, त्रह्म प्रति की सिद्धि उसे करवा 
देताहै। 


सतरहवां अध्याय समाप्त । 


हे 
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गीता माता । 


गाता-माता 


( मराठीमें "गीताई? नामका ग्रंथ है; उसका परिचय वर्धा ( सत्याग्रहाधम ) के श्रीः शिवाजी भावे महोदयचे | 
आंध मुकामपर एक व्याख्यानमें दिलाया; उस व्याख्यान का सारांश । उ 


_ बंधुगण ! बह।राष्ट्रके इस विभागमे इलके पहिले 
से कभी नहीं आय; इसलिये यहां मझे बह्ुतसी 

दै चीज देखने मिली हें । मख्यतः यहाँका खष्टिः 
सोदर्य नये आदमी को सहजही सुग्घ कर देता हे। 
मुझे बहुत हष होता यदि इल खृष्टिश(दयक साथही 
साथ महाराएका मनःसांदर्ये भो अप्रतिम होता। 
परंत मझे अफलोल हैं, कि यह वस्तस्थिति आज 
नहीं हे महाराएूकी आजक्षी स्थिति पहिले नहीं 
थी । महाराष्टरके मनःखोन्द्येक्ी, घेयशो यकी, तत्त्व 
निष्ठाको, ओदायकी प्रतिभा इतिद्दासम स्फुरत 
प्रभासे झळकती हे ! तब प्रश्न यह उठता हे, कि 
ऐसी हीन भनःस्थिति आजदी होनेका कारण 


/ 9? 


इसका कारण जडवाद है। अंग्रजी अमलदारी 
शरू होनके वकले यह जडवाद. सारे भारतवषम 
विशेष रीतिसे फेलगया । इस जडवादकी ऊाभको 
लोटानेक्का प्रयत्न अनेक लोगोन किया; परंत - महा- 
राएक सशिक्षित लोगोपर इस जडवादकी पेली 
बमालम छाप पड गइ हे, कि महाराष्ट आज दिन 
डलके प्रभावले सर्वथा आक्र।न्त माळ पडता ह । 
विव क्वानंद्ने आसत हिमाचल पयटन करक अपने 
देहको अत्यंत कष्ट दिये, परंतु भारतवषको उनकी 
पारख न हुई । हमारी आंखें तब खुली, जब कि 


उनके, गरुके तत्त्वांका अमेरिकामे जयजकार हुआ ! 


तब कहीं इम अमेरिकन आंखे धारण करक 
कोळंबोमे उनके स्वागतकी चेष्टा करने लग। 
यह परप्रत्ययनेय बुद्धि भो जडवाद ही का 
परिणाम हे ! 

छः 


५ 
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इस जडवादका मख्य लक्षण यह दे, कि कंघल 
पाशवी व्यवहारमें नफानकसान पर लक्ष्य देकर 
जीवन व्यतीत करना । उह उच्च ध्येय ही नद्दी है । 
हमने व्यवद्दारमेसे तत्व नामकी चीज हो अलग 
करदी हे। इसके परिणाममे जीवनका स्वरूप 
इतना गंद्छा होगया, कि इससे मरना अच्छा । हम 
मरते नहीं इसलिये जीते हैं, और जीत नहीं इस- 
लिये मरते हैं । हमारे जीवनमंसे प्राण नष्ट हुआ; 
हम मनध्यत्वको भल गए ! 


डाविनन विकालवादका पुरस्कार किया | उसका . 
कददना ऐसा है, कि अमीबाखे परिणत होते होते 
अखीरम मनुष्य हुवा हे। अमुक परिस्थितिमे पड 
जानेस जीवनाथ कल हुआ; इस फलहके कारण 
शरीरको पेशीमें बदल होने लगा; शरीरकी पशीम 
बदल होत होत मनुष्य हुआ | परंतु उसकी समझम 
यह बात नहीं आई, कि मनष्य आर पशक बाीचर्म 
जमीन अस्मान का फरक ह । पश को चाहे कितनी 
भी परिणति हो, ज्यादास ज्यादा वह एक बडा 
पश द्दोगा; परन्त उसमे मनष्यता कल आवंगा ? 


मेरा स्पष्ट मत यह हे, कि पशु में विद्यमान जो .. श्र न 
मनुष्यता हे, उलका विकास होत होत मनुष्य हुआ | 
हे। कडवे कंरलाक बीजसे गन्नेमे परिणति हो नही _ 
सकती । जीवनकठह के पाशत्रीतचमसे मनष्यत्व 
का उद्धव नहीं हुआ; - [कत जीवनम जो प्रमका, 
अईहिंसांका, अद्वत का तत्त्व हे,उस तत्ततस मनुष्य क 


॥ 


को दिव्यकोरितक पहुंचानेके लिये 
कुछ उच्च विचार क्षिये गए, 
ताँ है। अनेक तरह से छानछान 
या हुआ यह रसशेखर है; इसलिये गीता 
ढुघर्मका ग्रंथ नदीं, कितु मानवधम का 


भगवान स्वतः कहत ह 


को वतलाया, मनने इक्ष्वाकु को बत 
` इ८ ६० इ०। परमात्माकर दारा मनको 
आद्य मानवको यह योग, यह श्रस- 
[दित हुआ, और उलने इस धमंसारका 
| अखिळ मानवोको कराया! यह कंबळ हिंदुओं 
थ नहीं हे। शाश्वत, सनातन तत्व खबही 
डते हें। मानवधर्म की दृष्टिले गीता को 
यता अन्य ग्रंथोमें रखने न मिलेगी । 

यडलके गीताकी रसमयता का वर्णन कहां- 
जाय! दुनिया का कोई भी महाकाव्य 
गर नहीं हो सकता | लोगो की महा 
यह कटपना रहती. है, कि जिसमे 
रचना की हे; चंद्रोदव, सर्योदय 


ता हे, वह महाक्राव्य हे । इन स्थळ 
बातोसे महाकाव्प्र नहीं बनता । 
` यथावत सप्रकाशित करना महा 


श्रौमद्गगवद्गीता-लेखमाळा। 


` पँगारसके सिरपर पेर रखता हे, ) मराठी की 


नगरी व्रह्वाविद्याक्ी समृद्धि कर दी, और गीता- 
काव्यका विकाल किया । 

उक्चक्री इल उक्तिछे लोग डोलने छग कि- माझा 
प्रप्दाटाचि बोळ कुतक अभृताते हि पंजा जिक ' 
( मेर मराठीक वचन सहजम अघ॒तक्षा मा हरा 
देंगे।) तलना नहीं करना, परन्त गीता को इख 
कांव्यमाधरी के मकाबळे शेक्सपियर क्या चोज 
हे? कोटश्चकीटायते] श्ञानश्वरकां यद्द गाताकाव्य 
प्रतीत हआ। तब उन्ह्दोने सष्टिकी ओर दाक्ष 
किया । एक क्षण स्वच्छ प्रकाश पडगया । सुछि 
का स्वप बिलकुल पछट गया। जदा वहां गोत! 
तख्वक स्मारक दिखने लग, आर उपमा इउ्टान्त 
सहजही योगसिदिके सदश दाथ जोडकर आग 
खड हुए। 


मग तये सिद्ध प्रज्ञेचेनि लाभे। मनचि लारस्वत. 


दे | सक्छ शास्त्र स्वयंभे। निघती मख ॥ 


[तब उस हिद्धप्रज्ञाका लाम होनेस ( गायको - 


दुहनेसे जंसे दृध निकछता हे वेस ) मने वाङ मय 
निकलने लगा । मखके द्वारा सकल शास्त्र आपद्दी 
आप निकले। ] 

सपण शास्त्र गीताशास्त्रफ कारण सहज इण ! 
इस दृष्टिले देखने पर काव्य क. खारे तरव गीताके 
रोमरोप्रमें सहजसिद्ध दिखते हैं। काव्यक्षा हेत 
परमश्वरा यशको चित्तपर प्रतित्रिबित करना हे; 
सत्यक जयक्षो तथा असत्यके नाश को स्पष्ट करना 


> he च्च oS 
ह्‌। यत्र योगेश्वरः कृष्णः- इत्यादि वाक्यम यही बात 


- स्पष्ट बतळाई गह हे। काव्यके डारा जीवनका अर्थ 


समझप आता है, जीवन साथ होने लगता हे। 
सव्वरजध्तमादि वत्तियांक विषयमै विवेक केसे 
करन।, आहारनिठ्रादि का विवेक क्या है, जन्म- 
त्युका समस्या कस हळ करना? य बात गीता 
इतनी प्रधुरतास बतळाती है, कि डलके आगे मात- 


॥ प्रेममय दिव्यबोधकी प्रभा फीक्षी पड जाती हे। . 
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गी ता-मांता | 


यशलऽथङ्ृते व्यवदारविदे शिवेतरक्षतये ” इसका 
अथे गीताम सचारू रीतिस प्रतीत होता ह। सत्पुरु 
षाले मुझ यह अथ अवगत हुवा हे। गीता एक 
अप्रतिम महाकाव्य हे, वह धर्मेक्रान्य हे । 

इसीलिये उस ग्रंथमे ले नित्य नये अर्थ प्राप्त होते 
हे, नित्य नूतन स्फुरण मिलता जाता हे। यद कने 
को अवकाशा नहीं कि अमक अथ गलत हे। वस्तु 
का परा अर्थ कभी अवगत नहीं होता; वह केवळ 
अनुभूतिका ही विषय हे। किसी वस्तुका पूणे चित्र 
खींचना क्या कभी हो सकता हे? भिन्न भिन्न कोनी 
से, आग ले, पीछे, नीचल, ऊपर से, ऐसे अनेक 
प्रकारोंले अनंत भूमिका औसे खोंचे हुए अनंत चित्र 
एकही वस्तक हो सकते हे । इखी तरद्द यह भा 
है। यह गीतावैभव है । इतना वेभव अभोतक 
किसी ग्रंथको प्राप्त नही हुआ। जिल प्रकार सृष्टि 
नित्य नतन नयी हे; दिन, रात, कत, महीने इत्यादि 


क्राडा करत हुए जळ प्रवाहक तरगांक समान 


भे खर उलझा नित्य नयारूप बतलाते हैं; उसी प्रकार यद 


गीतागंगा श्रीविष्णके चरणोंस नहददीं-साक्षात्‌ 
मखकमलखे-निक्कलकर एकसी अखंड बह रही है । 

या स्वयं पद्मनाभ स्य मखपद्यात विनिःसुता ।' 
Men may come and men may go, but T 
20 णा 101८४०! अङ्कुडित पेसी अनंतभावाथक 
गीत गाती हई वह मानवसमाजको नवजीवन दे 
रही हे! नम्‌नेके लिये शास्त्रदष्टिसे पसे नय नय 
अर्थ बतलाए जा सकत ह । 

काव्यक समान गीता एक अत्यंत सवद शास्त्र 
हे । प्रत्येक अध्यायमेसे दूलरा अध्याय निकला ह । 
यह शाश्त्रबद्ध रचना अभी किसीके ध्यानम वसा 
नहीं आइ जेली कि आनी चाहिय । उदाइरणक 
लिये यह ?छोक लीजिये 

कर्णण्येबाधिकारश्त मा फलष कदाचन! 

मा कर्मफळहेतभमा ते खंगोऽस्त्वक्मंणि॥' 


इस स्छोकम अकम शब्दका अथ आलस्य क्या 
जाता है । परंत अर्जुन गुडाकेश थे; इन्हे यद | य 
कद्दनेकी आवइ्यकता न थी, कि तुम आलस्य मत हे 


करो ।' सिवाय इसके गोता तत्त्वशानका ग्रथ 
साधारण सभाबित ग्रंथ नहीं है! सभाषित- 
वालकोक लिय आलस्य करना न चाहिय' इत्या 

षा ढिखीज।तीहे। वहीं वद शोभा देती हे। | 
दूसरी बात यह हे, कि कमफल्त्यागका शअ्रष्ठतत्ता | 
बतलानेपर यह ऋहन का क्या प्रयोजन हे, कि तुम स 
आलस्य मत करो ? तात्पर्य यह हे, कि यह अ 
शास्त्रीय पद्धतिका नहीं हे । अकर्म शब्दका अथ मोक्ष 
हे । जहां कम स्थिति समात होती हे, जगतावस्था 
अस्तंगत होती है, वह अक्रमे हैं। कर्मयोगमे मन 
इतना तल्लीन दो जाना चाहिये, कि कम फल्त्यागक 
द्वारां अखीरम जो अकमरूपी-मोक्षरूपी कळ मिल- 
नवाला हे, उसको आसक्तिका भी सग न होना 
चाहिये । कमयोगांतगेत निष्कामता को कतरन 
मोक्षक विषयमंभी चलाकर अनासक्तिक्षा 
बतला दिया ! इथ प्रकार गीताक प्रत्यक शब्दम | 
बहुत गद्दरां अथ तथा गूढ शास्त्र ठोलकर मः 
हुआ हे! दोघे मनन, विषयवेराग्य और ईश्वरी 
कृपाक अतिरिक्त इस शास्त्रका आकलन होगा | 
नहीं । 


गीतामें काव्य हे, गोतामे शास्त्र हे, मानवी 
विचारोंका सार हे। अगले विचारोंको स्फुरण 
घाला चैतन्य गीताम हे | गीतामे क्या 
प्रभकी वाङ्मयी मूर्ति हे । भक्तिरस यही ए 
फलित हुआ । यहां यह ज्ञान हुआ, कि 
वत्तियांके झगडम जय कस प्रस करता । इस 
ग्रंथक्की मोहनी पाञ्चात्य समाजपर भी पडा हे।जिन-. 
की तकककशबद्धि प्रत्यक तत्तजश्ञानक व्यंग ढः 
लिये कमर बांधकर तयार हुई; ऐल शोपनहो 
सरश विद्वानाको भी यह ग्रथ अव्यग माल 
समाधिम जिस प्रकार संपूर्ण गुणमय 
केन्द्रित होती हें, उशी प्रकार इस ९ 
न्छोंकाली गोतामे सकळ सद्वस्तुअ 
हुआ हे । काव्यको चिडत कदपन 
लोग दृघको काव्य नहीं ले 
यथायोग्य कठपना न र 


(२२२) 


पद्धतिले लिखा हुआ य ग्रथ ह; लम शास्त्रसरणो 
नहीं है । परन्तु यद [नरा भ्रम ह । 
शास्त्र क्या है? “ यास्तेषां स्वरकथास्ता एव 
भवंति शास्त्रणि ।” यहां श्रीकृष्ण क्षाक्षात्‌ यागश्वर 
हँ । यद्धसमाप्तिक पश्चात्‌ एकवार अजुन ने गीता 
सननेकी ४च्छा प्रगट की; तव.भगवान्‌ नं कहा उस 
सम्य अत्यंत योगय॒क्त चित्ते जो गीता कहो गइ, 
थी; आज ठीक उसो प्रकार कहना, मझ भो अशक्य 
हे |” एसी योगय॒क्त चित्तसे जो गीता कही गई 
उलको यह कहा जाय, कि यह संवादात्मक होन 
शास्त्रीय पद्धतिके अनक्षार नहीं हे! यह कदपना 
स्वयं अशास्त्रोय है उषःकाल एक अथ सेरात्रिहे 
और एक अर्थस दिन हे, ओर भी एक अर्थसे न 
रात है नदिन हे। समाधि पक अर्थले निद्रा हे, 
पक अथले जागति हे, और पक अथ ले इन दोनोसे 
भिन्न हे । निद्रा मर विश्रांति का ग॒ण ओर जागतिमे 
स ज्ञान गण मिलकर समाधि होती हे। इसीक 
उलटा निद्रामसे अज्ञनका दोष आर जागतिमे से 
श्रमका दोष मिलकर स्वप्न होता हे। गीता इसी 
तरह मध्यस्थ भूमिका एर स्थापित की गई हे। यदि 
देखना चाहे तो उसमे मद्दाकाव्य हे, वेसेही उसमें 
महाशास्त्र हे, अथवा वह इन दोनोक परे हे। अथवा 
यो कहिये, कि काव्यशास्त्र दोनो अभेदावस्था से 
 गीतामे विराजमान हैं । ' पद्मपत्रमिवाम्भषा ? यह 
अलिप्तता को भूमिका गीताम स्थानस्थानपर विद्य 
मान हे। चकार ओर नकारकी अवस्था गीताम 
जगह जगद्दपर बतळाई हे। इल गढ भूमिका का 
स्पष्टीकरण किन शब्दोमे कर? गोतामे कमयोग हे 
कि संन्याल हे? यहां भी यहो मध्यस्थ भूमिका हे । 
गीताका यह सिद्धान्त हे कि “ पक सांख्यं च योगं 
चर यः पश्यति ख पझ्यति । ” गोतामे ऐसा भेद ही 
नहीं ह। संन्यासम कमयोग हे ओर कर्मयोगमें 
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संन्यास हे। “ कर्मण्यकर्म यः पहये 
यः।स वबद्धिमान म्रनप्यष स क्तः कत्श्नकमकत 
इस तरहका यद दिव्य ग्रंथ संस्कृतम हे, अत्यंत 
संगम संस्कृत भाषामें है। परंतु आज हजारों वर्षाले 
संस्कत भाषा साधारण लोगोंको दुर्बोध हुई हे; 
इस कारण लगाम उल्कां जला प्रचार हाना 
चाहिये बैंस। नहीं होता । इस उद्देशे, कि छोगोमे 
उलका प्रचार हो, ज्ञानेश्वरने परम कारुणिक वृद्धिले 
ज्ञानेश्वरी? लिखी, उसको 'आई' ( माता) कहते 
हैं। परंत जिल मूल गीता के आधार पर शान 
लेखी गई, उस गीता का लोगों को परिचय ही 
हीं हे। बह परिचय लोगों क्रो कराने के हेतु से 
गीताई? (गीता-मात! ) नामक मराठी ग्रंथकी 
रचना अब हुई है । सात लो शछोकोका यदद छुगमले 
सगम मराठी ग्रंथ हे । यदद देशी ग्ना है राजा- 
साइबने मझे कहा हे, कि 'यहां की सब शालाओ 
म इलका प्रचार करग।' परतु बधुजन | इसका 
सवत्र प्रसार होनेकी आवश्यकता है। आए इसपर 
विचार कीजिये । नमूनेके लिये में एक शोक 
कहता हूं 
मत्कर्मेृन्मत्परमो मञ्गक्तः संगचजितः । 
नि्ेरः सत्रेभूतेष॒ यः ख मामेति पाण्डव ॥ 
माझ्या कमोत जो मग्न भक्तीने भरला असे । 
जगी निसंग निर्वेर मिळे तो मज मत्पर ॥ 
अथः- मरे कम म जो मग्न (हे), भक्ति से भरं 
हुआ हे, जगतूम निःसंग, निवेर ऐसा मत्परायण 
( मनुष्व ) मुझे आकर मिलता है।) 
एस रलमय लहजलुद्र ग्छोक जिसमें हे, ऐसे 
इस प्रंथका लोगो को परिचय कराने की गरज से 
मेने यह भाषण क्षिया। इसमें जो कुछ दोष हप 
होंगे, उनके लिये क्षमा की याचना करके में अपना 
भाषण समाप्त करता हूं । 


s>>°EEEe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वामी विवेकानन्दजी के 
गीतासंबंधमं विचार 


सन १८९७ ईः में स्वाम्रीजी कलकत्ता में थे; ओर 
उनका निवास बहुधा “रामकृष्ण मिशन’ खंस्थाके 
मुख्य मढहदी में रहता था। उस समथ वह मठ 
अळम्रवाजारमें था। पहिले बहुत दिनो तक साधन 
करनेवाले अनेक तरुणीने स्वामीजी की भेंट ली, 
और ब्रह्मचर्यं क्षी तथा संन्यास की दीक्षा ली। 
पश्चात स्वासीजीने आगे शिक्षण देनेका प्रारंभ 
किया । उनके लिये स्वामीजी वेदान्त और गीता 
का शिक्षण देते थे, और ध्यानधारणादि योगों का 
शान भी वितरण करतेथे। एक श्वमय उन्होंने 
अपने शिष्यो के सामने गीता के विषयपर बंगाली 
में प्रवचन किया । मठ को डायरी मे उल प्रवचन 
क्का जो सारांश दिया है, उक्षक्का यह अनवाद हे: 

गीता! नासले जो ग्रंथ प्रसिद्ध हे, वह महाभा 
रत का एक विभाग है । कोई कोई महत्व की बाते 
एसी हें कि जिनका ज्ञान हुए विना गीता का 
आंकलन अच्छीतरह हो नहीं सकता। इनमे से 
एक बात यह हे, कि गीता क्या मूळ महाभारत ही 
का अंश हे? अथात मळत; उसका कत त्व वेद- 
व्यास को जो दिया जाता हें, वह यर्थाथहे या 
नहीं? अथवा क्या वह उस महाकाव्यमं पीछसे 
किसीने प्रक्षि्त कर दी हे? दूसरी वात यह हे, कि 
क्या कृष्णनाम के कोइ एतिहासिक पुरुष थे? 
तीसरी बात यह हे, कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध क्या 
सचप्तचम हुआ था, जेला कि गीताम उल्लेख किया 
गया हे? चोथी वात, क्या अजनप्रभति मनष्य 
कोई एतिहांसिक्क व्यक्ति थे? 


पहिली बात का पता लगाने के लिये देखना 


, चाहिये कि कोन से आधार मिळत है? अपन 


सब जानते हैं, कि वेदव्यास नाम के अनेक पुरुष दो 


000, Guru Kangri Colton, Marca 


॥ 


गए हें । उनमेसे गीताका कर्ता कौन हे? बादरायण 
व्यास क्रिवा द्वेपायन व्यास? व्यास! केवळ उपपद्‌ 
है। जहाँ किसीने. नवीन पुराण की रचना को, 
चहां उसकी व्यास' नामले प्रलिद्ध होती थो । 
ज्ञिल प्रकार "विक्रमादित्यः पक सामान्य नाम हे, 
उल्ली प्रकार व्यास” पक सामान्य नाम हे। आर 
एक बात ऐसी हे, कि प्रथमतः खामन्य लोगाम 
गीतामें गीताकी कोई अधिक प्रसिद्धि नहीं थी। 


बादम श्रीशंकराचायंन उसपर भाष्यरचना को, 
इस कारणले उलक़ी प्रसिद्धि हुई। बहुतसे लोगाँका 
कहना हे, किं इसके पहिले बहुत काल तक गोतापर 
द्वायन का भाष्य प्रचलित था। छोगों का यह 
कहना यदि प्रमाणो सें सिद्ध हुआ, तो इसम सदर 
नहीं, कि गीता का प्राचीनत्व आर व्याल का 
( गीता ) कत त्व स्थापित होने के लिये बहुतला 


साधन मिल जायगा | परंत वेदान्त लञॉंपर किये 


हुए जिल्ल बोधायनभाष्य का उल्लेख भ्रीशंकरा 
चार्यने अपने भाष्यम किया हे और जिसम्रेसे कई 


अवतरण उन्होने जगह जगह लिये हे, जिसके 
आधारपर रामानजने अपना श्रीभाष्य रचा हे, 


जिसकी विशेषचर्चा स्वामी दयानंदने की हे, उस 


[घायनभाष्य की एक भी प्रति मेरे सपुणे भारतः . 


प्रवांसमे मझे देखने नहीं मिली । एसा कहा जाता 


हे, कि दीमकने खाइ हुई बोद्धायनभाष्य को एक 


हस्तलिखित पोथी सहज योगसे स्वामी रामानज के 
हाथ आगई ; औए उसीपर सं उन्होंने अपने भाष्य- 


की रचना की। अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा वेदान्तसच्रो | 


का बोधायनभाष्य भी जहां गद्रे अंधकारम लुप्त हो 
> 2 म 
बैठा हे, घद्द गीता के बोद्धायन भाष्य का अस्तित 


(२२३) 
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सिद्ध करने का प्रयत्न करना कवळ मख्वंता ह । 
कोई कोई लोगों का ऐसा भी अनुमान है कि स्वतः 
शकराचार्यने गीता को रचना का, आर बादम 
उन्हीने वह महाभारत में प्रक्षि कर दी । 

अपने प्रश्नौमै से अब-दूसरे प्रश्न पर विचार 
करे। कृष्ण” नामक व्यक्ति के बारेमें बहुतद्दी घुटाला 
हे । छांदोग्य उपनिषत्‌ म कृषण कां उछख ६? 

' उल्क अनसार चह देवका का पत्र था, आर 

` (रनामा? इस नाम के योगी से उसने अध्यात्मिक 

ज्ञान संपादन किया था । महाभारत का कृष्ण 

द्वारकाधीश थ। । बहुत प्राचीन समयमे अपने देश 

मै 'मेदनोत्सव' नामक एक उत्सव प्रचलित था । 

आगे चलकर उसीको दोछोत्सच का रूप आया 

` और यही दोलोत्लब श्रोळष्ण से संलग्न हो गया | 

कोन कह सकता हे, कि राघलीला इत्यादि श्रीकृष्ण 

के संवधमें जो बातें आज प्रचलित हैं, वे इसी 

- तरह किखीने श्रीकृष्ण के पीछे न चिपका दी हाँ? 

इतिहास का संशोधन करके सत्यान्वेषण करनेकी 

प्रवृत्ति प्राचीन कालम अपने देशम बिलकुल नहीं 
थो; इसलिये परिस्थिति ऐसी रही, कि कोई भी 
` सज्जन, विना किसी आधार या प्रमाणके, जो 
चाहे सो कह दे। दूसरे, प्राचीन कालम कीतिं 
` अथवा नाम दालिल करनेकी उत्सुकता करिसी को 
न थी; और कोई प्रंथकर्ता अपने ग्रथको अपने गरू 
"के अथवा अन्य किसी के नाम से प्रसिद्ध करते थे। 
एसी स्थिति होनेक कारण, ऐतिहालिक संशोधन 
करनेदाले को सत्य का निर्णय करना एक बडी 
कठिन और घोखेकी वात-द्दो गई हे। प्राचीन काळ 
में भूगोल का ज्ञान बिलकुल नहीं था। सब कुछ 
। कल्पना को सृष्टि थी । इसके परिणाममे हमें क्षीर- 
। सागर, मघुसागर, दृधिसागर, घतसागर पेसे 


- अमुक व्यक्ति की आयु एक इजार वर्ष थी; अमक 
` मनुष्य एक लाख वर्षतक जीवित रहा; इस तरह 
- के विधान पुराणांमे देखने मिलते है । परंत वेद 
कहते हें 'शतायुवें पुरुष; ।? अब दम किसका कहना 
सत्य माने? इसका निष्कर्ष यह हुआ, कि कृष्ण के 


कटपना के दिलक्षण सतान देखने मिळते हैं। 
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श्ीरद्भगवङ्गीता-लेखमाला । 


संबंधमें निश्चितरूप से निर्णय करना प्रायः अस 
व्य हे। 
श्रेष्ट परुषोर्म जो गुण रहते हैं, उनको मनःकॉबिपत 


दिव्य अथवा अतिमानुष लक्षणौ का रंग देकर 
> 


a 
4 


न) 
m “ 
Sg 

| 


अधिक आक्षे बनानेंकी ओर लोगो क 
त्ति रहती हे! यह मनष्यस्वभाब हा है! 
के संबंधर्म लाही हुआ रहना चाहिये; परंतु यह 
बात पर्ण संभाव्य हे, कि चह राजा थां । पूणे 
संभाव्य कहनेका कारण थह हे, कि प्राचीन 
अपने दे शर्म ब्रह्मज्ञान के प्रकार 
लोगही अविश्रांत परिश्रमयुक्त उद्योग क 
पकक ओर बात ध्यान रखनेछायक यह हे 
गीता का कर्ता कोई हो, परंत हम देखते ६ 
गीता जो सिखलातो हे, वही शिक्षा समश्र प्रहा- 
भारत मे हे । इसले इभ वेखटके यहद अनुमान कर 
सकते हैं, कि महाभारत के समयमै कोई एक महा- 
त्मा उत्पन्न हुवा, और उसने तत्कालीन झछमाजको 
इस अभिनव मिष से ब्रह्मश।न का उपदेश किया 
होगा। दूललरी एक वात प्रहता से 'देखने मिलती 
बह यह हे, कि प्राचोन कालमं एक एक नया पंथ जेले 
निङलता, वेले ही उल उस पंथ का एक एक नया 
प्रमाणप्रंथ तयार होकर उस पथके लोगोम प्रचलित 
होता था । कभी कभी एला भी होता था, कि कोई 
एक पंथ ओर उसका मतग्रंथ दोनो काल के उदर- 
में लुप्त होते थे; अथवा पंथ नामशेष होता था, 
परंतु उसका मतत्रंथ बाकी रहता था। इससे 
यह भा सभाव्य मालूम होता ह, कि गीता ऐसे ही 
किसी पंथ का धमेग्रेथ होगा, ओर उस पवित्र 


ग्रंथम उल पंथ के सब उदार ओर उच्च तत्त्व ग्रथित 
किये हो। _ 


१ 
५ 


अब तीसरा प्रश्न कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारेमे हैं। 
इस युद्ध के सत्यत्व का कोई विशेष प्रमाण देने 
लायक नहीं है। परंतु इसमे शंका नहीं, कि कौरव 
ओर पांचाळ ऐसे दो पक्षोम यदध हुवा । विचार 
करनेकी एक ओर बात यह हे, कि सप्तरभगिपर 
दोनो पक्षो के सेन्य युद्धकी प्री तयारी से खडे है, 


हक 


त्री झूठी कढ्पनांओ अथवा ख्यालोको 


ह... 


ड I 
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` गीता विद्यार । 


~ (२ री ~ 5 
ऐसे प्रसंगम शान, भक्ति ओर योग की इतनी लवि- 
स्तर चर्चा केले हो सकती है? ओर यद्ध की एसी 


` गडबडीमे कृष्ण और अजेनमें जो संवाद हुआ, 


उश सवाद्‌ का प्रत्येक शाब्द किसने ओर किल 
तरह टांच लिया! कया वहां कोई लघलिपिळ 
उपस्थित था? कोई लोग कहते हें, कि करूक्षेत्र 
युद्ध केवल पक रूपक हे, ओर विचा प्‌ 
इश्च बातका ममे इखतश्ह ध्यांसम आता है, कि 
मनुष्य के मनमें लत्मवृत्ति ओर असत्मवृत्ति के 
द्रस्यान जो निरंतर झगडा चरता रइता हे, 
उखीका घणन इल रूपक्कक छारा किया गया हे। 
यद्व अर्थ भी अयुक्तिक नहीं हे। 


श्र 


अब चोथे प्रश्नपर विचार करें। अजुन आदि 
व्यक्तियों के ऐंतिहालिक होनेके संवंघमे शका छेने 
के लिये बहुत जगह है । वह इस प्रकार हे । शत- 
पथब्राह्मण बहुत पुरातन ग्रंथ हे । जिन पुरूषाने 
अश्वमेध यक्ष क्विया,उन सब को;नाम इस प्रथम कहीं 
न कहीं दिये गए ह । अजन का पोत्र-परीक्षित का 


, ` पप्र-जनमेजय पराणप्रलिद्ध हे; इस जनमेजय का 


नाम शतपथ ब्राह्मणम आया हे, परंत उसमें अज्ञे 
नादि परुषाका प्रत्यक्ष उल्लख हे ही नहीं, शित 
अस्पष्ट उल्लेख तक नहीं हे। तथापि महाभारत से 
तथा अन्य ग्रंथोभें कहा है, कि युधिष्ठिर, अजुन 
आदि पुरुषौने अइवमेध यज्ञ किया । 


इस सबंधर्म यह विशेष बात ध्यान में रखनी 
चादिये,कि घर्मलाधनार्थ ज्ञान संपादून करना अपना 
मल हेत है । इस हतका पतिहाखिक सशॉधनसे 
कोई संबंध नहीं हे। यदाकदाचित्‌ ऐतिहासिक 
दृष्ट्या यहांसे धहां तक सब बात निराधार आर 
झंठी साबित हुई, तबभी उससे हमारी यत्किचित्‌ 
हानि न होगी । यदि ऐसा है, तो “इल ऐतिहालिफ 
संशोधन की झंझाट करनेकी हम क्या जरूरत 


है?” पेसा प्रश्‍न लहजही आपने सामने खडा 


होगा। उसका संशोधनका-उपयोग हे; क्यों कि 
अपने को सत्यशोधन करना हे । अज्ञानमूलक 


२९, 


- आर हा नजर आता ह । उक्तम 


हमेशा पांख; मानो यह चुने हुए फूछो 


रखनेमें हमारा सच्चा हित न दोगा। ऐंसे उद्योगो 
को-ऐसे खंशोघनौका- महत्व अपने देशके लोगोको 
बिलकुल नहीँ समझता । बहुतेरे (धर्म ) पंथाकी 
यह घारणा है, कि लोक्हितकी बातांका प्रचार 
अथवा उपदेश करनेमें, झूठ बोळनेखे उस प्रचारको 
विशेष छाहाय्य पहचता हो, तो झठ बोलना काइ . 
पातक नहीं है। वे छप्रझते हैं, कि हेत शध रहने 
साधनकी भी श॒द्धि होती हे। यही कारण हे, कि 
“ महादूवजीन पावतील कहा ” इसंतरह प्राय 
लब तंत्रौका आरंभ हुआ हम देखते हैं। परन्तु 
हमारा काम हे, कि खत्यताके घिषयमें इम्र पूरा 
खोजबिनोद्‌ कर अपना निश्चय कर छे, जो बात 
सत्य हो, केवळ उसीपर हम विश्वास रखें। भोळी 
सम्रझक्र जोर ऐसा विलक्षण रहता हे, लव्य असत्य 
का निर्णय किये विना परंपरागत दतकथाओपर 
श्रद्धा रखनेका ग्रह पेला. जवरदस्त होता हे, कि. 
उल ग्रहसे मनष्य बंध जाता हे | पनग्रह किसीतरह 
हरते नहीं, दंधकृथाओपर अद्धा अमिट हो जाती 
है | साप्ताग्य लोगाको कया कह; जीजल, मुहंमद 
तथा नेले अन्य बहुतसे घहात्साओका भी भोली 
बातोपर विद्यास था; ये महात्मामी पेली भोळी. 
घारणाझो न हटा सके। तह्यारी दृष्टि सदेव सत्य | 
ही पर स्थिर शहनी चाहिये। भोलेपनको धारणाओं 
से हमेशा चार हाथ दर दही रहना चाहिये । | 
अब हम यह देखना हे, कि गीताम क्या हे 
डपनिषदौँका अध्ययन करनेमं अपनी वेशी ही 
अवस्था होती हे, जेसे किसी विस्तीण ओर घने 
जंगछमे फिरते फिरते वीचद्दीमे कहीं कहीं अत्यंत 
मनोहर गुलाब दिख पडे, परन्त उके पत्ते, शा | 
खाए, कांटे, फूल, जड, ये खब खूब उलझे हो 


पादन का उपक्रम किया हुआ देखने मिल - है) 
उस हिलाबसे देखा जाय, तो गीता का 


तरव योग्य स्थानोमे पण व्यव 


LE ०५ 
क 


ही हे! उपनिषदोमे अनेक इथानोमे श्रद्धाक्ा 

न्म्य बतलाया हे; परन्तु उनमे अक्तिक्षा नाम 

' उक वही है । यहां गीतामें देखिये, भक्ति का विबरण 

वारंवार किया हे, किंबहुना भक्तिक्का हदयस्पशा 
` एर्णश्वङूप इससे प्रगट हुआ हे। 


गीतामे प्रपखतः जिन तस्वोका प्रतिपादन किया 
गया हे, उनमेसे कुछ तत्वोका अब विचार कर। 
 धीताके पहिले रचेहुए जो धर्मग्रंथ हे, डनमें और 
। घीतम्रंक्याभेदह? उनका अपक्षा गातामवशष 
छ्या हे? गीताको अभिनवता इस बांतम है, कि 
उल्का अवतार होनेके पहिले, ( कम ) योग, शान, 
भक्ति इत्यादि मार्गोमेले श्रत्येक्ष मागके कट्टर अनु- 
| याँयी विद्यमान थे, इन भिन्न सार्गवालोका एक 
 इसरेसे झगडा था। हरणक पंथ यह समझता था, 
कि अपनाही पंथ अव्वल दजंक्का हे इन सब पथा 
का समन्वय करने का प्रयत्त पहिले किल्लीने नहीं 
किया था, वह प्रयत्न पहिले पहल गीताकारने 
_ क्रिया! उस समय जितने पंथ प्रचलित थे, उन 
ओ- सबमेल उमदा उप्रदा तत्त्व चुनकर गीत!।सूत्रमे गह 
` दिये। परस्तु £न सब विरोधी पंथोका पूण समन्वय 
करनेमें जो यश श्रीकृष्ण को प्राप्त नहीं हुवा, वह 
इल उल्नीलवीं शताब्दिम रामकृष्ण परमहंस को 
. पूर्णतया प्राप्त हुआ। 


गीता का दूसरा विशेष निष्काम कर्म हे। आज- 
कल इका अर्थ अनेक प्रकारोंसे किया जाता है। 
कोई लोगोका कहना है, कि निष्काम होने का अथवा 
__ अनासक्त होनका अथ निईंतुक होना है । यह अगर 
_ सच्चा अथ हो, तो सारे पश, जिनको कलेजा 
रहता हो नहां, कवहुना दीवाल भी निष्कामकम 
करनेवालॉके अच्छे प्रतिनिधि ठहरांण जांयगे। 
दूसरे बहुतसे लोग जनक का नाम बतलाकर 
निष्काम कर्माचरण क विषयमे उसकी ध्रेणिमे वेठने 
छो अभिलाषा रखते ह। जनकने जो नाम कमाया, 
_ चहद केवल प्रज्ोत्पत्ति करके नहीं कमाया। परन्त 

इन लोगोको केवळ लडके लडकियों को झंड पेदा 


करके जनक ' बनाना हे। नहीं नहीं | एसी बात 


sent 
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श्रीवद्गगवङ्गीता-लेखमाळा । 


नहीं हे। सच्चा निष्कामकमी पशु ओके ख्यमान 
अथवा जडवस्तुओं के समान बिनकलेजेका नधा 
रहता। वह तामछी नहों रहता; ब्द केवळ सर्वकरो 
मर्वि रहता है । उसका अन्तःकरण प्रभुक्ष ऑर द्या 
के रक्षमे इतना डबा रइता हे, कि संपूण विश्व 
उसमे नहा लेगा। उल्लके सवेव्यापी प्रेमके और 
दयाक स्वरूप का आकलन करनेमे सामान्य जगत्‌ 
असम्रथे हवे । 

एवंच घीताके दो विशेष यही हूँ- (१ ) भिन्न 
भिन्न धर्मप॑थोक्षा समन्वय (२ ) निष्काम कर्मका 
पुरस्कार । 

अब ढुखरे अध्यायके कुछ स्छोक पढे। 
संजय उबाच । 
तं तथा कपयाविष्टमश्रुपूर्णाङ्ुलेश्चणम्‌। 
बिषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
श्रीभगवानवाच । 

कुतस्त्वा करमळमिद विषम समसपस्थितम्‌ । 

अनार्यजएमस्वग्यमकोतिकरमञन ॥ २॥ 

- छलेब्य सो स्म गम; पार्थ नेतरवय्यपपद्यते । 

क्षद्र हृद्‌यदाबट्य त्यङत्वात्तष्ठ परतप ॥ ३॥ 
सज्ञयन कदा 


(१) इल प्रकार करुणासे व्याप्त, आंखोमें 
जिनके अश्र भरे हे, ओर विषादयक्त अजेनले 
मधुसूदन वोछे- श्रीभगवानूने कहा- (२) ६ 
अजुन ! संकटक इस प्रलंगपर त॒म्हारे मनमै यह 
दालमे काला ( कश्मछ ) कहांस आया, जो कि 
आरोक सुद्दाता नहीं, कितु अधोगतिको पहुंचाने- 
वाला और दुष्कोर्ति करनेवाला हे? (३ ) हे पार्थ 
पसे नामद्‌ मत हो ! यह तुम्ह शोभा नहीं देता। 
शत्रुक्गा संताप दूनवाल हे अजुन! अंतःकरणकी 
इस दुबळताको छोडकर ( य॒द्धक लियं ) उठो ! 

जिल रोक्का आरंभ 'तं तथा कृपयाविष्टम, 
इन शब्दोसे हुआ हे, उलमै अर्जेनक्षी सच्ची द्शा 
का जो चित्र रंगा हे, वह कितना सद्र, कितना 


काव्यमय है ! श्रीकृष्ण इसके आगे अज नको उप- 
इत्यादि ` 


द्रा करत ह्‌) 'क्लब्य मा स्म गम पाथ,” 
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गीता-घिचार | 


शब्दोले अजनकों यद्धके लिये प्रेरणा कयां कर रहे 
है? इसका यह कारण हे, कि अजुनको युद्धक 
५ विषयम जो घृणा उत्पन्न हुईं थी, वह इसलिये नही 
` कि अज नम गड सत्वगुणका ओर हुआ था; वह 
यद्धपराङमखता केवल तमोमलक थी । सत्वगुणी 
मनष्यका मख्य लक्षण यइ हे, कि सखारमं अच्छा 
या बुरा केला भी प्रसंग आवे, तथापि उसको 
शांतवत्ति जरा भी विचलित नहीं होती; इछको 
संपत्काळ और विपत्काल दोनो एकहीसे मालूम 
होते हैं परंत अज नक्की यह अवस्था नहा थी। 
उम्तको भयने घेर लिया था, करूणाने व्यांत्त कर 
लिया था! समरसमिपर बह केवळ युद्ध करनंक 


, | © हेतृते आया था, वहां आनका दूसरा कोई उद्देश 
| ` नहीं था; इली एक वातस यह निर्विवाद लढ 
| होता हे, क्रिउछको यद्धक्की स्फूर्ति हुई थो, युद्ध 

रु ऋरनेका उसका संकेत था। खंखारक व्यवदारसे 


कई प्रसगोपश ऐल प्रकार देखनेम आते हे । वहुतक्ष 
लोग अपनेको सात्विक वत्तिछ समझते हैं; परतु 


¬ यथां रीतिसे देखने पर मालूम होता हे, कि वे केवळ 


तमोगणले व्यापत हें । अंमंगल रीतिले रद्दनंबाल 
कई लोग,अपनेको परमहंख मानते है! कयो कि 
शास्त्रोमे लिखा हे, कि परमहंसक्ती रहन सहन 
[गळ सरीखी, उन्मतलरीखी, जड अथवा 
गंदले आदमी लरीखी रहती हे । परमहलाक 
बाळकोकी उपमा दी जाती हे; परंतु हेम यह भूलना 
न चाहिये, क्रि उपमाएं हमेशा एकांगी रहता हे । 
रमहंस ओर. बालक पक नहीं हं, अभद नही ह। 
ऐसा कवल भाख हाता है करिये दोनो एकल ह, 
मानो एक लकडी का पक्ष एक छोड पकडे इए य 
हौ। एक झानातोत अवस्थाप्रत पहुंचा हुआ 
रहता हे, दूसरे को शान कां गंध तक नहीं रहता। 
प्रकाश परमाण के अत्यंत दत गतिसे तथा अत्यंत 
मंद गति से जो कंपन होते ह, बं दानां अपना 
आंल्लौ को अगोचर रहते हैं; परतु दुतगतिवाले 
कंपनमें उष्णताक्ी परमावधि रहती दे, मंद्‌गतिवाले 
कपनमै उष्णता न होने के बरावर रतो है । खर्व 
और तमोगण की भी यदी हालत दै । इसमें संदेह 
& 
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नहीं, कि कोई कोई बातोंम वे पकखे दिं 
परंत उनमे जमीनअस्म्रान का फरक हैं । स्र 
का पोशाक पहनकर भला बननेकी तमोगुण 
बडी अच्छा रहती हे। यहां श्रेष्ठ वीर अजुन क 
मनमे बह (तम्रोगण) दया का स्वरूप धारण करक 
आया हे | 


अजन को मनम जो यह मोह अथवा श्रम उत्पन्न 
हुआ, उछका निरखन करने के लिये भगवानूने 
क्या कदा? तुम ळोगोखं हमशा सरा यह कहता 
रहता है, कि किसी भी सनष्य को “'पापी' कहकर 
दूषण देनेके बदले, उसके अंवरंगम घाल करने 
वाली जो दिव्य शक्ति हैं, उसका ज्ञान उल्लकों करा | 
देना चाहिये । ठीक इसी तरह भगवान्‌ अजुनको 
कद्दत है । 'नंतत्वय पपद्यत' तस्हे यइ उचित नहीं । 
शाश्वत, अविनाशी, अव्यय, सघ दुःखातीत जो 
आध्मा, वही तम हो । तम्ह अपने सत्यस्वरूप का 
विस्मरण छुआ हें। “म पापी हूं, आधिव्याधि से 
ग्रसित हूं, पेसी कदपना निरंतर मतमे रखवेले तुप 
घेसेही बन गए हो-- तम्हे यह उचित नदी; यह 
तम्हे शोभा नहीं देता । इसलिये भगवान्‌ कइत हे 
बलेब्य मा स्म गछ; पार्थ ! कातरता को अवकाश | 
मत दो। जगतमे पाप नहीं, विपत्ति नही, रोग 
नहीं, पीडा नहीं। अगर कोई ऐसा वस्तु इश संसार 
में हो, कि जिलको 'पाप' कह लकत ह. तो बह 
“भय' हवै । तमम जो सप्त सापथ्य हे, उलको जागृत 
करनेवाला जो कर्म, वह पण्य हे; और तुम्हारे 
शरीर को, मन को दुबल करनेवाला जो कुछ सो . 
होणा, वद्द खव 'पाप' हे। इसकी खूब ध्यानम _ 
रखना । यह सारी दुर्बलता, यदद कातरता, यह भोई | 
अलग इटा दो । कलेब्य मा स्स गमः पार्थ।? तुम | 
चीर दो; “तुम्हे यह शोभा नद्दों देता ।' 


SN » °c ~ 
क्लैब्यं मा स्म गमः पाथ नेतस्ब्रययपपययते | 
मेरे प्यारे शिष्यगण! इस मंत्र की घोषणा 
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'ज्ञादेगे। ये दु 


ताके, ये नाम पत्र झे विचार 
अपना सह हाला छरंग) उनका नामतक रहने 
वावेगा । सांप्रत भय का प्रदाह अखंड वह सदा ६ 
जहां जाओ, वदं वह मॉजद हं । ह पट डक 
उलटा दो, उसका स्वरूप विळझुळ पलड दो, विरुद्ध 
वेचारप्रवाह को जारा करो, आर 

चमत्कार होता हे । जादू सरौखी एकदम जहाँ तहा 
क्रांति हो जायगी । तुस छवशक्तिप्रात सवेसमथ 
हो; - जाओ जाओ, वाप के महपर जाकर ऱ्य 
हो; डरो मत! कई महापापी होगा; नो ख नाँच 
होगा, उसका मी तिरस्कार मत करा, उसक बाह्यांग 
छोःमत देखा; उसक अतरगर्स नत्र हचाओ, 


खो कया 
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वहां परमात्मा को अखंड चस्ति हे) नगाडे कौ 
आवाज ले सारे संघार का यह मनर जाहिर करो । 
तत्रमे पापका लेश भी नहीं दै, प्रमे दुःखका प्त 
भी नहीं है, छवसमर्थ शक्ति के तप केवल भांडार 
हो । उठो, जागृत हो, अर हृदयस्थ जनादन को 
प्रगट करो । हु 

कलेब्यं सा स्म गमः पार्थ नतत्त्वय्युपपथते । 

द्रं हृदय दोवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥ 

यह पकही श्छोक दिलले काई पढ, तो संपण 
गीता पढनेका पुण्य उल्लको प्राप्त हांगा क्यों कि यह 
ख्छोछ झमत्र गीता का बीज है । संपूण गाता का 
सार इल एक म्छोकस भरा हुआ ह । 


—— oN 


_ भूमिको पांओ किया, चहु वेदोंको स्तोत्र 


( कविता ) 


“इम? यह अक्षर मात्र है, ब्याख्या कुळ संसार | 
हुआ, हो रहा, होगा जो, कुछ व्याख्या ओ इमकार ॥१॥ 
सभी दिल्लाई दे रहा, दीखे भी नहीं जो \ 
तीनों कालोस परे, ओरेसकार ही सो ॥२॥ 
यह तो सब कुछ ब्रह्म है, यइ आत्मा भी ब्रह्म । 


चतुष्पाद्‌ यह आत्मा, बही आत्मा ब्रह्म 
जाग्रत्‌ प्राणी की तरह, बुद्धि बाहर हो \ 


A 


॥३॥ 


स्थूल तत्वके भोगम, लगी स्थूळ सुग सो डा 
सूर्यं चान्द आंखे कहीं, कहीं, दिशाएँ श्रोत्र । 

-_ ॥७॥ 
अन्तरिक्ष तो उदर हे, यौः हे सूर्धास्थान । 

वायु प्राणाऽपान है, सप्ताङ्ग यही जान ॥६॥ 
महृद्ष्यक्ताहङ्कति, चोथा जी वसुजान । 
पञ्च प्राण दक्ष भूत मिल, सुख उन्नीस पहिचान 

सुख एकोनविशति, सप्ताङ्ग शुभपाद \ 


॥७ 


SSS > | 
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(२२९) 


१. है. 
& 
8999899788 3; 
( कबि- श्री० दछिया रामजी कश्यप, पम्‌. एसूसी. ) ड 
भीतर झक्ति ज्ञ।नकी, करे विचार एकान्त । 
निरा अकेळा ब्रह्म वह, बाहरसे शुभ शान्त ॥१'५॥ 
जीव यथा स्वप्नस्थ हो, भुक प्रविविक्त कहाय । 
ब्रह्मात्मा तेजस्थ जब, पदवी वैसी पाय ॥१६॥ 
सुख उन्नीस प्रयुक्त कर, स्वप्न भोगता जीव । 
सातो भज्ञोपर पडा, पर प्रभाव रहा दीख ॥१७॥ छ 
एवं साता अङ्ग अरु, सुख उर्नासयुक्त 1 |, 
अन्त;प्रज्ञ वह ब्रह्म भी, दीब्ब रहा सुव्यक्त ॥१८॥ १ 
सुख उन्नीस बद्दी यहां, अङ्ग विश्वक सात द र 
जिनसे भोगे भोग वह,स॒क्ष्म विचार दिपात्‌ ॥ ६७॥ | 
नहीं करता कोई कामना; नहीं देखता स्वप्न । जे 
सोया ऐसी दशाम, कहा जात सुस्वप्न ॥२०॥ ही 
सुषुप्ति कहते इसे, इसी अवस्था मोह \ 
प्राज्ञ ब्रह्म वह जय है, तेजख जिसकी छांह ॥२१॥ 
प्रज्ञा मेघ उस प्राज्ञसे, वर्ष प्रज्ञाधार | 
तभी कहा प्रज्ञानघन, सवेज्ञ सब सार ॥२२॥ - 


इनम प्रज्ञा चचरा वश्वानर यह्व पादु ॥८॥ 


पहिले अनुभव यह करा, पहिला ब्रह्म उपदेश । 
तस्वज्ञात कक्षा प्रथम, ब्म ऋषि सन्दुश 

पाद प्रथम वर्णन किया, वेइवानर स्वरूप । 
नेता सारे विश्वका, इसी लिये तब्रूप 

सूक्ष्म नियन्ता स्थूळका, अन्त; म्रञ्च सुजान । 
ब॒द्धि भीतर विचरती, भोग सूईम पचान 
प्रज्ञा भीतर विचरती, स्वप्न अवस्था माह । 
' ऐसे तेजस विश्वके, माना अन्द्र छाह 

जैसे प्राणि स्वप्न, भोगे केवळ विचार \ 
ऐले तेजस दशामें, बझ कर सुविचार 

तेजस आश्रित तेजके, जो उदान भोर अग्न । 
जीवेश्वर सम्बन्त्रमें, जानां भिन्न सुप्रश्च ॥१४॥ 


1 


॥१०॥ 


॥११॥ 


॥१२॥ 


॥१३॥ 


॥९॥ 


एक हुआ आनन्दमय, भोगे सुख एकान्त ॥ 
मुखके बळ इक चतना, आनन्द सुक सुशान्त ॥२२॥ 


ईंश सभीका है यही, ज्ञाता कुल ब्रह्मांड । 
भातरसे नियमन करे, इसी रचा हमाण्ड ॥5४॥ 
कारण सबका हे यही, यही सुजन्सस्थान \ 8 
अप्राणीका उदय यह,अस्त,प्राणिक्ा,जान ॥२५॥. 
बुद्धि बाहर नहीं गई, मातर विचरन | 


दिवास्वप्न भी नदी हो, उभव प्रज्ञ तब न ॥२६॥ | | 
बुद्धि मेघ नहीं उगडता, बुद्धिमान नहीं हीन | क 
आत्मानुभव मात्र ही एक प्रपञ्च विहीन ॥२७॥ _ 
पञ्चीकरण सब शान्त हैं, उच्च भवश्था मांह _ 
-कल्याणमय शिव प्रभु आत्मा द्वित नांह 
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चौंथा पाद यद्दी कहा, विशयात्मा रूप 
वेशेष जानता इसे जो, हुआ वहा बहाल 
नहीं आता व्यवहारमे, दृष्टि गांचर न 
पकडा जाय न हायसे, चिह्लभा काइ न 
सोचा मनले जाय न, कथन किया नहीं जाय 
मन वाणीसि परे हो, हृदयस रहा समाय 
चहुं पाद वर्णन हुए, कहे जो मुनि माण्डूक्य | 
: ब्रह्मयेत्ताकी कृपाले, दशेन होवे शुभेक्य 
ऐसा यही वह आत्मा, आइम अक्षर आधीन 
` मात्राञ्धीन ओ ३सूकार है, मात्रा पाद आधीन 
` पाद मात्रा आधान हैं, अ, उ, म, अमात्र 
इन पढ्‌ मात्रामे रमे, रहे सदा जगमित्र 
पञ” मात्रा जो प्रथम हे, सो वेश्वानर पाद 
जीता जागता ब्रह्म वह, नेता कुलक्षसार 
प्राप्त करे सभी कामना, भक्ति करे आरम्भ 
जो ध्यावे इस पादका, अ-मात्रा सानन्द 
आप्ति आदि अथस, मात्रा चुनी अकार 
 साचकजो शुभ विश्वकी, बनी भाग 
i ओमकार 
मात्रा “उ” द्वितीय जो, वाचक तेजस पाद 
विश्वज्ञान शक्ति स्वप्न, के जब ब्रहम द्विपाद 
विस्तृत उचा वह करे, उत्तम ज्ञान विचार 
[म होवे सदा सर्वथा, मात्रा जाने उकार 
` कुलम इसके होवे न, जो जाने नही ब्रह्म 
जो ध्यावे यह पाद शुभ “उ”? मात्रा सम्पन्न 


Sh 


[भय अथल, मात्रा चुना उकार 


आउमूकार 


। 

॥२९॥ 
{ 

॥३०॥ 
। 

॥३१॥ 


॥३२॥ 
\ 

॥३३॥ 
| 

॥३४॥ 
| 

॥३७॥ 
0 

॥३६॥ 
| 


॥२७॥ 
। 
ETA 
> 
॥३१९॥ 
| 
॥४०॥ 
|| 


॥४१॥ 


स?” मात्रा छुभ तीसरी, वाचक प्राज्ञ सुशान्त | 
प्रज्ञाधन आनन्दर्मे सो रहे तेजस कान्त ॥४२॥ 
मिन डाले संसार सब, सबका बन आधार । 
आप्यय उद्धव सभीका, मात्रा ध्यावे मकार ॥४३॥ 
मिति अपीति अर्थसे, ली है मात्रा मकार । 
वाचक सानन्द प्राज्ञ हो, बनी भाग जोश्मकार ॥४४॥ 
घ्यावे मात्रा प्रेमसे, प्राज्षम ले आनन्द है| 
ब्रह्ममक्त लगा ध्यानमे, छूटे ब्रह्मानन्द ॥४५॥ 
नहीं आता व्यवहारमे, चोथा पाद सुशान्त । 
ओम्‌ में मात्रा हे नहीं, यही तत्त्व वेदान्त ॥४६॥ 
द्वित्व रहित यह सवेथा, कल्याणमयरशिव । 
पञ्चीकरणविद्दीन जो, उपशन्त सुस्थिर ॥४७॥ 
आत्मा यू ओ३मकार ही, हेजो जाने भेद । 
आत्मा में प्रवेश कर, आत्मासे हरे खेद ॥४८॥ 


अथ शान्तिः । 


कानोंसे ओइम्‌शार शुभ, सुख कल्याणमय भद्र । 
सुनें, देखे हम नेत्रसे, शुभ ओ ३सूकार सुभद्र ॥१॥ 
यजनशीळ विद्वान्‌ हम, देवोंकी करें सेव । 
परमदेव ओ३म्‌रांरकी, श्रद्धा प्रेम सुसेव ॥२॥ 
गाते स्तुति जो ३मऊार की, स्थिर कर सारे भङ्ग। 
देहसे भोग आयु छुम, देव नियत सह उमङ्ग ॥३॥ 
पूवा जाने विश्व जो, इन्द्र बढा जिप यश । 
दुःखदायी चुरा जो, विश्वकर्म शुभ यश ॥४॥ 
बडका रक्षक वार्ण-का, भी जो पति सुमहान | 
. बृहस्पति महाराज वह, देवें हम कल्याण ॥५॥ 
अधिदेविक़ अधिआत्मिक, अधिभोतिक हे कान्त। 
त्रिविध ताप अरु घोर दुःख, कृपया कीजिये शान्त) ६॥ 
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अथ दृदयादिष्यासः । र 
नेने छिन्दन्ति शस्त्राणि नेमं दहति पाचकः 
इति हृदयाय नमः 
योजनार्थ;- पहिछे अंगाभ्यां नमः कहते समय 
जो अध भावना भ्यानमे रखनेको कहा गया, वह 
भावना, अब अपने हृदयको दाहन हाथकी उगलि- 
“याँक्का स्पश करके अपने हृद्यमे करना, और 
कहना ( म शस्त्रसे विच्छिन्न नहीँ होता अथवा 
_ अग्नि मुझे जळा नहीं सकता । 


इति हृदयाय नमः । ) 
न चेन क्लेदयम्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
इति शिरसे स्वाहा 

योजनाथः- मद्ये पानी भिगा नहीं सकता या 


१००० 


डबा नहीं सकता, ओर मुझे वांयु शुष्क नहीं कर 
सकता, ऐसा में अपने मस्तकम तालुस्थानमं दशम 
द्वारमें ( पाइनल बाडी- दि सीट आफ दि सोल) 
हु ऐसी भावना करके कहपनासे उस स्थानमें 
अपना तेजोमय छोटा स्वरूप ( साकार सावयव 
आइनेमें अपने प्रतिबिब सरीखा ) देखते हुए, 
तालको दाहिने हाथके उगलियोका इपशं करते 
हुए, उपयुक्त वाकय कहकर उस अपने मानसिक 
तजोमय देहम इस स्थूळ दहको, ' स्वाहा ' कहत 
हुए मनसे एकरूप करना । 3 
अच्छेद्यो5यभदाद्यो$्यं अक्लेयोऽशोष्य एव च ॥ 
इति शिखाये वषट्‌ ॥ 
योजनार्थः- में ट्टनवाला नहीं, में जलनवाला 
नहीं, में डबनेवाडा नहीं, में शुष्क होनेवाला नहीं 


os 


ऐसा जो में बह्म हृदयस्थ हू, वह में अपने सामथ्य 


से इस मेरी चोटी को स्पर्श करक ( बायाँ हाथ 
छाती के आगे सीधा रखकर, दाहिने हाथ की 
तर्जनी ओर मध्यमा उंगलियों को जोडकर, शेष 
तीन उंगलियां मिलाकर दोनो उंगलियोका स्पशे 
करके ) उक्त गीतावाक्य कहकर वषट्‌ शब्द फे 
उच्चार के साथ शांति निर्माण करता हं; ऐसी 
भावना करके दाहिने हाथ की उंगलियां नीचे 
ळाते हुए, बांएं हाथ (सीधे) पर उनका आघात 
करके ( शाटू ऐसा ) आवाज निकालना । 


सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । 
इति कवचाय इम्‌ ॥ 


योजनाथेः- में सवत्र एकला भराइवा, कभी न 
हिळनेवाळा, हमेशा जेरा का वसा पूवकालळ स 
(सवेव्यापक) शाश्वत हं । (इसप्रकार सर्वव्यापक- . 
स्वरूप की भावना करते हुए उपयुक्त शब्दों का 
उच्चार करते करते इस ध्यान से और इस शब्दो- 
च्चार से दोनों हाथो के तले सिरक तरफ करक 
उलटे पीछे पीठके तरफ उंगलियां करके, सिरपर 
हाथ दो अंगुल ऊचे उलटे रखकर, मस्तक मे से. 
मानो कुछ तेज डाल रहे हं, इस तरह उंगलियों | 
का अग्रभाग नीचे झकाकर, वे दोनो हाथ सिर, 
कपाल, आंख, नाक ओर मुइ पर से दो अंगु 
के अंतर खे नीचे छातोतक लाकर ) “ कवर 


(रबर) 


पद्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्नशः ॥ 
इति नेत्रत्रयाय वोषट ॥ 


योजनार्थ:- हे पाथ ! ( पृथा- बुद्धि- के इद्र 

से उत्पन्न हे जीवस्वरूप ) ये दिखनेवाल मरे 
 ओव्माक -सकडों हजारो स्वरुप देखो । इनमे से 
` कुछ स्वरूप, जो आंखोक सामने होगे, इन स्थूल 
आँखाँ को दिखेंगे; इनमेसे कुछ स्वरूप, जो आंखों 
के सामने न होंगे, परंत पहिले देखे होगे, भीतर 
के आंखो (मानस चक्षु ) के सामने खडे होंगे; 
और जो इन आंखों के सामने नहीं परंतु इस जगत्‌ 
म, स्पष्ट ओर अदृष्ट तेजोमय जगत्‌ में, रहनेसें 
अव्यक्त होगे उन्ह देखने का सामथ्यं मस्तिष्क की 
तळी म भ्रमध्यस्थानांतगत तृतीय नेत्र में है, उस 
| नेत्र सेवे दिखंगे। इस प्रकार इन तीनो आंखों 
के सामने आनेवाळा स्थळ व सक्ष्म सांरा जगत 
मर मानस सस्कार से में ही वन गया हूं, इसलिये 
, इसमे स मुझ जो चाहिये न हो, उसका उस उस 
- स्थान सं मे ( बांया हाथ छाती के आगे रखकर 
दाहिने हाथ की तजेनी झुकाकर, आंखके दाहिने 
ओ- गोछक के सामने उसका अग्र करके, वीचे की 
 उंगलीझुकाकर भूमध्य के किचित्‌ ऊपर और 
अनामिका को झुकाकर वाये आंख के सामने करके 
__ दोनो आंखों और कपाल को इन तीनों उंगलियों 
क अग्रसे स्पशं करके वहां से घे तीनों उंगलिया 
. जोंडकर सीधी रखक वेसीही नीचे लाकर 'बोषट? 
शब्द क साथ हाथ पर आघात करके आवाज 
रना ) इस शब्द के उच्चार कं साथ उच्चाटन 


करक अलग कर दूगा एला मुझे साम्य हे, एसी 
भावना करना । 


छ डु नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 

- इति अस्त्राय फट ॥ 
याजनाथः- ये मेरी तीनो आंखोंसे दि नेवाले 
नाना तरह क दिव्य ओर अनेक वर्णके और प्रक्र- 
तीक मेरे ही स्वरुप हैं। इनमे से मझे जो स्वरूप न 
चाहिये हो वहमै (बाया हाथ छाती के आग रख- 


कर दाहिना हाथ गदन की दाहिनी बाजसे सिरके 
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पिछली तरफ से सीधा सिरक बाज से आसपास 


घमाकर कपाल के सामने से नीचे लाकर “इति 
अखाय फर” एखा उच्चार करक उच्चारक साथ 
चारों उंगलियां बांए हाथ(सीधे) पर आधात करक 
ताळीसरीस्टरा आवाज करना । ) इस उच्चार के 
साथ आर इस आवाज के साथ नष्ट कर दूगा 
एसा मझे सामथ्य हे, ऐसी भावना करना । 

इस प्रकार सझ में जो सप्त सामथ्य हे वह 


~ 
S ~ 


जागृत करनेही के हेतु में नित्य श्रीमद्भगवद्गीता 
और बमं 


ळे पड 


का पाठ करता हू । उसम जो सामथ्य 
ह, वह इसतरह 

श्रीकृष्णप्रीत्यर्थ पाठ विनियोगः ॥ 

विनियोगाथ :-- मे सामथ्येसपन्न श्रीकृष्ण- 
स्वरूप हो जाऊ ओर इच्छित काय करू इस हेतु 
से इस गीतापाठका विनियोग करता हुँ। ऐसा 
नित्य पाठोच्चार हे। परंत इस पाठका अभिचारी- 
णीम उपयोग करते सभय १ शांतिकरण, २ वशीक- 
रण, ३ स्तंभन, ४ विद्वेषण, ५ उच्चारण ओर ६ 
मारण- 'इन षटक्रियाओप्न से जिस क्रिया मे उप- 
योग करना हो, उस क्रिया के नामका उच्चार 
करक उसके आगे (अमत) प्रीत्यर्थ पाठ विनियोगः 
एसा कहते समय उस किया के नामके पर्व उस 
अपन परिणांम होनेवाळे चिङतस्वरूप का नाम्ा- 
भिधान लेकर उस परिणाम फळ का ध्यान करके 
जल छोडना पडना हे । साधारण पाठ के समय 
श्रामद्धगवद्वीता का सरल पाठ जेसा होसके क्रमशः 
करत हैं; परतु इस अभिचरणी कार्य के समय 
कवळ उस काय काय के अनुकूल स्छोक, मंत्र कह- 
कर उसमे विशिष्ट स्थानपर, विशिष्ट नामोच्चार 
का प्रयोग करक, उस स्छोकमंत्र का पाठ करना 
पडता है ओर उस कार्य के अनसार हृद्यन्यास 
के उच्चार मे उस कार्य के 
का अमुक परिणामरकार्यं ऐसा कहकर वेसा ध्यान 
करना पडता ह; इसलिये उस दृष्टि से उस न्यासां- 


तगत विशिष्ट शब्दार्थ कके विनियोग का ज्ञान कर- 
लिया हो, तबही योग्य क्रिया के लिय योग्य 
- का विनियोग कर सकते ह्‌ । 


न्यास 


च्यासप्रसगपर अमक . 


१ Frat” 
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बतछाई उन्ही कक अं 
२ जारण, ३ आक्षण, 


त्रि ये 


प्रत्येक 
(१) शांतिकरए 


युक्त हो -ऐसा 
अर्थ हे, दृष्व्यक्ति अथवा 
अद्टष्शक्ति अपने विरूद्ध न जाय, कितु अपने 
सहाय्य को अघि, ऐसी उनकी मनोभूमिका तेयार 
करुनां । २ (अ) जारण का अथ कवल यह है कि 
रप्टव्यक्ति- स्त्रियांको पुरण ओर परुषाळो खिया 
अनकळ दोकर रतिसख देव ऐल उनको सिद्ध 
करना । 
) स्तभन-इष्टव्यक्ति अथवा अहएश्यस्ति अथवा 
शक्ति अपने अथवा दुखरे के नाश के लिये अथवा 
घनति करनेक लिये आते हो, अथवा आवेगे, तो 
ये किल्लीप्रकार हलचल न कर सके इसतरह उस 
कृत्य के विषय म उनको वद्ध करनां, इसको 
स्तंभन कहते हें । (३ आ) आकर्षण का अर्थ हे, 
दूर की व्यक्ति, श्थिति अथवा शक्ति को अपने सुख 
के लिये अपने पास खींच लेता । 
(४) विद्वेषण - अपना इष्ट काय सिद्ध होने 
1 दो व्यक्ति अथवा स्थिति बाधा डाळती हो; 
उनका परस्पर प्रेम नए होकर उनमे विष्ट अथवा 
श्ात्रत्व उत्पन्न करनेका जो प्रयोग, उनको विद्वेषण 
कहते हे । (8 अ) म्रोहन का अथ ह, अपने विरुद्ध 
प्रयत्न करनेवाले की ब॒द्धि को श्रम होकर उसको 


` कुछ नही सूझता एसी उसका स्थिति करन का 
प्रयोग । 


५, १”. 


भगवद्वीताकी अभिचारिणी बिद्या। 


(५) उच्चाटण- अपने को क्छेश देनेवाळी 
व्यक्ति, स्थिति अथवा अदृष्ट शक्ति को दूर हटाकर 
वह फिर अपने पास न आसके, ऐसा जो प्रयोग, 
उलको उच्चाटण कहते ह । (५ अ) ज॒ भण का 
मतलब है, व्यक्ति, स्थिति अथवा शक्ति अपनी 

के, किसी दूसरी तरफ उसको तान- 
हि ऐसा प्रयोग करना । 
मारण- ॥ स्थिति अथवा शक्ति जो 
1 बलेश देती हो, उसको उसके स्वरूपधे 
करमा मांरण प्रयोग हे । (अ) उनको न 
मारकर, केवळ रोग, दुःख, अथवा यातना से 
उनको व्याप्त करके गिरा देना, इसको क्लेशन 
योग कहते हैं । 

ऐसे इन वारह शब्दों के तत्रशार्ातसार अथं हैं। 

तंत्रशास्त्र के अत्रसार अदष्टशक्तिस्त्रसप मश- 
सामथ्य से जो ये वारा कृत्य करने पडते हे, उनपर 
से प्रत्येक के विवय मे उसके मुख्य क्रिया का 
सामथ्यं जागत होकर कार्यपूर्ति होते के लिये, वह 

थे सामथ्यपृर्ण करनेवाले न्यासशब्दोच्चार का 
सेशिए जान होना आवश्यक हे, तवही उस न्यास" 
दोच्चार के पूव उस कृत्यका परिणाम जिसपर 
होना चाहिये डस हे नाम का उच्चार कर सकते _ 


हैं । सँझ्डौ स्तोत्रौ का पाठ करनेवाला को यह 
वे लॉग उन | 


न्यासक्वान बिककछ नहा रइता। 
ग्रथो के सबसामान्य न्यास का पठण करत सप्रय 
उनका न्यास कति भा फरत हं। परतु उन्ह यह 


छान नहीं रहता छि उद्दिष्ट का्यकर शब्दाथ से 


कौनसी न्याखक्रिया का संबंध जोडकर उसका 
उच्चार करना चाहिये! बहुतेरो के नित्यपाठ इसी: 
तरह चलते हैं । आयो के सब ग्रथ संज्रमयस्वरूप 
के रहने क्षे, प॒वेकाल मै अपनी किसी इष्टाय 
साम्यं को सहायता के लिये मंजो का आ 


थ। उस अस्त्र प्रयागका सपूण 


ज्ञान मंहे। इन न्‍्यासो के 


/ (२३४) - 
परिकर शब्दों का सबंध इसतरह शब्दो चारो छ 
बांध लिया गया है- 


| 
डे” १ स्तंभनकार्यकर नप? २ आकर्षक स्वाहा, 
छ ३ शांतिकर वषट्कार,४ वशीकर हकार, ५ उच्चा 
| >णकर वोषट कार. ६ मारणकर फट्‌ कार । 
(प्रतिबधक अथवा सरक्षक ७ चउकार सध्या म 
 दिभ्वंधनप्रयोगक अतस इति दिम्बधः कहते समय 
। जो चटकी बजाकी साथ को क्रिया करते हे वह ) 
ls इसतरह न्यास शब्दोच्चार आर कार शब्द सल 
हर उसके साथ की क्रिया इकत्र करने की आवश्यकता 
|... बत्ळाइह। 
! 
“या इस प्रकार यह तंत्रशास्यांतर्गत ज्ञान द्दे । इस 
1] ज्ञान के अनसार प्रारंभ को पहिली न्यासक्रिया 
मे में अपने स्वरूपभावना के तथा सामथ्यभावना के 
हू ध्यानकार्यसे अपने अंतर्गत सुप्त सामर्थ्यं की 
स्‌ः जागति करक, हृदयन्यास द्वारा उस शाक्तिगमन 
तद्‌. फा माग तथा प्वसानफल ठीक बतलाकर, उस 
गो कार्यकर मंत्रका जप करके, वही कार्यक्र सामर्थ्य 
डर संचय होने के लिये उसी विशिश्क्राय घटनास्थळ 
आ  कातथाकाय का नापोञ्चारयक्त जप पणं करना 
दो पडताहे।तव इष्ट सिद्धि प्राप्त होने को पर्याप्त 


संस्कार होनपर वह इष्टसिद्धि प्राप्त होती हे। 
सचित शक्ति न्यासक्रिया के द्वारा उद्दिण कार्य 

1 उद्दिष्ट स्थान पर पहुचाकर कार्यपर्ति करती 
ह॑। इसलिय इस संचित शक्ति का प्रेरणाकार्य 


1 


श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला । 
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न्याल ही है । 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्येयकी पूर्ति लिये १ 
सद्गण, २ हितकर आदत, ३ आरोग्य, ४ संपत्ति, 
७ मित्र, ६ घम, ७ ज्ञान, ८ शु छता, ९ शरार का 
तथा मन की अंतः्शुद्धि अथवा पवित्रता, १० 
उन्नति, ११ शारीरिक सुख ओर १२ मानसिक 
सुख - इतनी बातों के आकर्षण की जेली आव- 
उइयकता है, उसी तरह १ दुगुण, २ व्यसन, ३ रांग, 
४ तापदायक वस्तु, ५ शत्रु, द अधम, ७ अशान 
८ अशद्धता, ९ शारीरिक तथा मानसिक अपवि- 
जता, १० अवनति, ११ शारीरिक दुःख आर १२ 
मानसिक दुःख - इतनी बातो के प्रतिल्लारण की 


1 अवश्यक्षता है। इसलिये पहिळे का प्रेम ओर 
दूसरे का द्वेष स्त्राभाविक ही हे, ओर प्रथम श्रेणि 


12 


मे हरएक की प्राप्ता के लिये और द्वितीय श्रेणि मे जे 
हरएक का त्याग और उन्मूलन करनेके लिये उक्त ४ । 
छः छः क्रिया औकी आवश्यक्ता हे; अतः उनका < 
त्याय्यमाग से उपयोग कर लेनेका अधिकार 
प्रत्येक मनप्य को हे । 


श्रीमद्गागवङ्घीता के द्वारा इस नेसर्शिक्ष हक्क 
का उपयोग किसंतरह कर लेना चाहिये, वह 
अदृष्ट शक्तिसामर्थ्य का उपयोग करनेका ज्ञान यह 
अभिचारिणी बिद्या देती है। इतना ध्यान में रख- 
कर इस विद्या का उपयोग करना चाहिये । 
(अपूण) 
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साँख्य-कारिका ओक भाषान्तर 


ai aati. ५ . 


* सांख्य-कारिकाआंका भाषान्तर। 
( प्रस्तावना ) 


| 
| भरतखंड लब प्रकारक शान का आदिपीठ हे । 
| जस यह प्रतिपादन करनेवाले ळोग यहां निर्माण 
हुए, कि ईश्वर का अस्तित्व प्रत्वेक पदाथे में हे 
आर उसकी सत्ताके चिना झाडका पत्ता भी नहीं 
हिलता, बैसेही ऐल भी महापुरुष यहीं हो गण, कि 
जो इश्वरका अस्तित्व ही नहीं मानते ओर जो 
मानवी मनका पूणतया स्वातंत्य सिद्ध करत हैं। 
इस प्रकार निरीश्वरवादका पुरस्कार करने में 
७” जिनका नाम अत्यंत प्रसिद्ध हे, घे ` कविल महा- 
मनि खिश्तपूर्व सातवी शताब्दि के भी पहिळे हो 
| गप । सांख्यशास्त्रक आदिप्रवर्तेक ये ही माने 
| ज्ञाते हैं यद्यपि सांख्यश्चास्त्रप्रवरतेझों की परंवरा 
| कपिल महर्षि से शरू दोतो हे, तथापि इस आदि- 
। पुरुष क सांख्यशास्त्रसंबंधी शिद्धान्व उन्हीक शब्दौ 
। में आज हमे अवगत नहीं हे । गीतावाकयसे 
। [ छिद्धानां कपिलो मनिः ] इतना स्पएदी हे, कि 
| ये मुनि लिद्धाम मख्य थे । सिद्ध लोगोंकी लिद्धिया 
| 
| 


फे 


RN 


मेस एक सिद्धि ऐसी थी, कि उससे चित्त ओर 
कायांका आश्चर्यक्षारक पक्कीकरण होता था ओए 
2 एस कायचित्तेक्यलिदि द्वारा वे चाहे जब ओर 
। ७... चहि वहां प्रगट हो सकते थे, व्यासआंचार्यका मत 
है, कि इसी प्रकार प्रगरर दोकर कपिल मद्दामनिने 
यह विद्या आल्लरिको बतलांइ होगी। योंगसत्रक 
अपने भाष्ये ये कहते हैं-- 
“आदिविद्वानू निमोणचित्तम्धिष्ठाय 
कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमाषिरासुरये 
“ जिज्ञासमानाय तंत्रं प्रोवाच ॥'› 
| इसमें 'निर्माणचित्तम्‌' पद्से मालूम होता हे, कि 
` यद्यपि EE कपिल महामुनि बुद्धक पहिले हो 
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गए हूं, तथापि आसुरि बहुत अर्वाचीन होगा ] 

सांख्यशास्त्रप्रवतंको म से दूसरा प्रसिद्ध परुष 
आसुरि हे। परंतु इश पुरुषका भी रचा ह त्रा ग्रंथ 
आज हमे उपलब्ध नहीं है । 


“विविक्ता टक्परिणती चुद्धों भोगोऽस्य 
कथ्यत । प्रातावबोद्य इव स्वच्छे चन्द्र 
ससोऽम्भसि ॥! 


यद्द छो$ आलुरिप्रणीत माना जाता है; परंत लड 
यद कद्दना मुश्किल हे, कि यह वात कहांतक् सच 
दै । कपिल ओर आसुरिक दरम्यान बहुतक्षा काळ च्य 
बीत गया हे ओर इस कालमे पिछडे हुए श्ांख्य- | 
शास्त्रको आखुरिने पुनरुज्जीवित क्रिया ।' ऐसा 
अनुमान भागवत ग्रंथसे भी निकळता हे । भागवत- 
कार कहते है- 


NN > 


पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
ग्रोवाचाऽऽसुरथ सांख्यं तत्तग्रामविनिणयम्‌ ॥ 


इस शास्त्रका 'सांख्य' नाम क्‍यों पडा, इसका भी 
कारण इली ऱछोकमें दिया हे । तरवग्रामका मतलब 
है, तखोका समुदाय; इस तर्‍वग्रामका विशेष 
रीतिसे निणय करक 'संख्यान' पूर्वक इतनेद्दी तरव 
है, एसा वतळानवाला शास्त्र 'लांख्य' शास्त्र हे । 


आखुरिसे यह ज्ञान पंचशिख नामक आचार्यको 
प्राप्त हुआ | पचशिखनें इस शास्त्रपर बहुत बडा | 
ग्रंथ लिखा हे । इस ग्रंथ का नाम 'पष्टितंतर? हे, यह | 
ग्रंथ भी आज उपलब्ध नहीं है । परंत इसके नामल 
मालूम होता इ, कि इसमे साठ बाते बतलाई 
होगो । उनमेसे- 
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Xie. पु go £ 


७ प्रकारके विपर्यय 
२८ प्रकार की अशक्ति 
९ प्रकारकी तुष्टि ओर 
८ प्रकारकी शिड्या 
ऐसी ५० वाते सख्यसप्ततिम भी 
इनके अतिरिक्त दुसरी १० बाते-- 
अस्तिलमकत्वमयाथेदत्त पाराथ्यसच्यः 
तमकतेभाव। । यागा ।वयांगा व्य; 


पुमांसः स्थिति; शरीरस्य च शेषबृत्तिः॥ 


इख स्छोकमे दी गई हें । हल ग्रंथमे इन 
___ मद्दोपर विवरण होना चाहिये । सांख्यशास्त्र 
` कुछ प्राचीन ग्रंथोके भाषान्तर चिनी सपापे हुए 
हैं । उनसे पता लगता हे, † 
2०००० छोकोंका था। अहिवध्न्यसंदिता नामक 
प्रंथम कहा है, कि पश्टितत्र ग्रन्थ ६० अध्यायोका 
था। कदाचित्‌ पष्टि शब्द्स ये कटपनाएं निकली 
होगी; अथवा इन छबका समन्वय करना हो, तो 
षष्टितंत्रक पक्क एक विषयपर पक्ष पक अध्याय ऐसे 
६० विषयोपर ६० अध्याय होगे । कुछ भी हो,इतना 
ददनेम कोई प्रत्यवाय होना न चाहिये, कि यह घ्रंथ 
बहुत बडा था। परंतु इतने प्रचंड ग्रंथमेंले आज 
. उपलब्ध एला केवल एकही ग्छोक है, वह यह हे- 


गुणानां परमं रूप न दृष्टिपथमुच्छति । 

यक्त दृष्टिपथ प्राप्त तन्मायावस्तु तुच्छकप॥ 
 पंचशिखले शिष्यपरंपरागत यह ज्ञात. इश्वर 
प्ण को प्रांत हुआ | परंतु यह निश्चितरूंपसे नहीं 


०५ 
७ > 


दी गई हैं। 


11: 


- आच्ार्योका समावेश होता है । सांख्यछप्तति पर 
 जयमंगळा टीका लिखनेवाला शंकराचार्य इल पर- 
पराम दो नाम बवळाता है-- गर्ग और गोतम । 
_ माठरवत्तिकारन भार्गव, उळक, चादमीशि, 
दारात, देवळ पसे नाम दिये हे । चिनी 
भाषाको शांख्यकारिकामे गाग्ये और उलक्क 
ऐसे दो नाम मिळठे हैं; तमे 


तथा उपलहारात्मङ दो, 


कहा जा सकता, कि इस शिप्यपरंपरामे किन किन 
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~ > 
और एक असित देवलका उल्लेख हे; इसकी लिखा- 
> ७ 
पन सांख्यशासत्रक सदश हे, परतु 
एतया सांख्दशास्त्री इकार नहीं किया गया । 
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ताँ हे, झि उस शमय यह परंपरा कितनी 
हुई थी । इस परंपरास प्राप्त शानकों इश्वर 
प्णने, सिद्धांताकी अच्छीतरह समझकर, आख्या- 
[र वादपश्च छोडझर, अत्यंत रंक्ष पले सत्तर 
थित किया हे । यहीं ग्रंथ खांख्यखप्तति 


श 5 
A र 
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से स्पष्ट हे, कि मळमें 
रत सांप्रत जितने ग्रथ 
चिषयलंवधी केवळ 
स्वगीय ळोकपान्य 
न्‌ को दृष्टिले थद 
थोपरसे उन्होने 


' सांख्यक्षघति 
७० आया होनी 
उपलब्ध ह, उन सवम 
६९ ही झारिका मिळती 


न्न 
~ 
ह 


ot — 
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कारणमीश्चरमेके नवते, काले परे, स्यभावं वा । 


प्रजा! कथ निगेणतो, व्यक्त! का? स्वभावश्च ॥ ` शी 


बहुतसे प्रंधोग इस जार्याक विरहित ६० आर्याएं 
एसी ७१ आर्याएं 
मिळती है, परंत शंक्वरायार्याकृत जयमंगळा टीकाः 
मे भिन्नलिखित एक ओर आर्या मिळती दै- 


सप्तत्यां किल येऽथोस्तेऽथी। कृत्स्नस्य पितेत्रस्य । 
आख्यायिका विरहिता। परवादविवजिताश्चापि॥ 
इल प्रकार यह सांख्यसप्तति ग्रंथ 


प्रतपादूनपर ७० आर उपलंद्दारात्मक ३ पसे ७३ 
कारिकाआका हे । 


इश्वश्कृणक- इस लांख्स्ततिकारके- कालके 


सवधम बहुतला मतभेद है ( 107. | ।॥५ ) ` 


ड।० ताकाकुछ नामक विद्वान पंडितके मतसे 


६श्वरङ्ष्ण इसवी सन को ५चों शाताब्दिमं दी - 
गया होगा। { 1)1. ci] ) डे० व्होथके मतले 


सका निर्देश 


भिन्न भिन्न नापास इख घातका अच्छा 


विषयत. 


क 


ds 
~ 
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उपोद्घात । 


शताब्दि होगा । काशीविश्वविद्याळयके प्रिन्लिपळ 
गो प्र ~ > ~ क ~ १ 
प्रो, प्रवका पेसा मत दवे, कि ये सांख्यकारिकाएं 


- चिनी भाषामें ' सुवर्ण सप्तति ' नामसे प्रसिद्ध थीं । 


जेनोके अनुयोगद्वारसत्र नामक प्रथम ब्राह्मणघर्मीय 
लोगौने रचे हुए प्रधोंक्षी पकलचि है । इस सूचिर्म 

कनग- सर्चारे ! कनक सप्तति नामक एक ग्रं 
दिया है । मलम होता हे, कि यह ग्रंथ और चिनी 
भांषाका ल॒वणइप्तति ग्रंथ पकद्दी होंगे । यदि पेसा 
हो, ता इश्चरकष्ण इंसवी छन को पहिली शताब्दि 
म अथवा इलक भी कुछ पहिले हवा होगा । क्‍यों 
कि अनुषोगद्वारसत् प्रन्थदी का काल इसवी खन 
१०० छ लगभग ह। इस तरद्द जल कालिदास का 
छाल इसवी सन क प्रारभले लकर पांचवीं शता- 
ब्दितक खींचा जाता हे, वेरोही इंश्वरकष्णक भी 
कालके संबंधर्म विद्वान्‌ छोगोर्म मतभेद दै। 


इतना अरूर हे, कि यह खाख्यलक्षति ग्रम्ध बहुत 
७ दो (4 २३ 
पुराना, संक्षिप्त ओर सारवर्भित हे । ऊपर बतछाई 


नामाभिधान 

प्रस्तत पस्तकका नाम “ सांख्यक्षारिकाओका 
सम्रवत्त भाषांतर ! हे; परत सक्षमदृष्ट्या वह लम 
और समवत्त भाषांतर नहीं है ओर न वह अक्षरशः 
भाषांतर हो हे । अशक्यता के कारण नहीं, किंतु 
अथको अधिक स्पए करनक हत कहा कही णक 
आर्या का भाषांतर दो या तीन आर्याआंमें किया हे 
यह भी संस्कृत घ्वर्याका उद्धा मराठी “ आयो "७9 
में किया है। भाषांतरमे मलका स्वारस्य उतरना 
'मष्किल हे ओर इसएर भी यमका का बंधन ह; 


इससे कहीं कहीं भाषांतरके बदल रूपांतर छुआला 


& संस्कृतके छंद:शास्तमें जिसको “गीति? कहते हे, उसी वृत्तको प्रचलित मराठीमें 


(२३७) १ 


हुई ७३ कारिकाओंमें छो० तिछकने ढंढी हुई एक 
मिळाक्षर ओर शंकराचायने दी हुई छोडकर बाको 
७२ आर्याओंका भाषान्तर मराठी वाचकॉक लिये . 
० डांगे मद्दाशयने आर्यावत्तम ही किया हे । इस 
तरहक प्रयत्न करनेवाळेही लमझ सक्ते हे, कि 
ऐले सत्रात्मक ग्रथका उलीवत्तमं भाषांतर करना 
कितना कठिन हे । यहां इतनाही करना पर्याप्त होगा 
कि लाँख्यछप्तति की मूळ कारिका पढनेवाळे खसः 
तशकों छांख्यशास्त्रका जितना शान दोगा उतना 
ज्ञान इल खमव॒त्त भाषांतर क पढनवाळे मराठी 
वाचक्ोकेो! सहज होगा | ध्रीयत के० ना० डांगे 
सद्दाशयन मराठीम यह ग्रन्थ लिखा हे, इत्तस मराठी 
के प्राचीन शास्त्रविषयक साहित्यमे वाढ होगी और 
यद्द कद्नेम अतिशयोक्ति न द्दोगी, की हालमे या 
बादम सांख्यशास्त्रपर पकाघ स्वतंत्र ग्रंथ लिखने की 
द्ध करिसी न किली मराठी विद्वान लेखक को 
होंगी । 2 
द० रा? दिवेकर 


दिखेगा । तथापि अन्य अंगास भाषान्तरम भरती 
करके मूलका माघुय कायम रखनका प्रयत्त किया 
हे। पाठकोंक घ्यानमे यह बात जरूर आवेगी ! दाश- - 
निक ग्रंथौका भाषास्तर करनमे अनेक कवियोने 
निरंकुश बतलाया है- वहां मर समान दोन मन 
प्यको बात हीं कयां हे? > 


गातारहरुप 


रद्दस्यमे “ कापिल सांख्यशास्त्र ” प्रकरणम 
था, तब इतस्ततः दिये हुए साँख्यक 


f EF (२३८) 


उसले मूल सांख्यकारिका पढनेका मुझे कुतू 
उत्पन्न हुआ । जब मै वद पढने छगा, तब मुझे अखीर 
का (प्रकृति पुरुपसंबंधका ) १५- २० आर्याओका 
विभाग बहुत काव्यमय ओर बहारदार मालूम 
हुआ। मुझ पेसी उत्कंठा हुई, कि उसका भाषांतर 
अपनी काव्य की नोटबुक् में कर रखूं। 


जिज्ञासुओंकी सुविधा 
बाद इसके मुझे ऐसा विचार सूझ पडा कि डिसी 
पक टीकाक अनुरोधसे में समग्र सांख्यकारिक्षाओं 
का भाषान्तर कर सकू, तो बह अधिक मदत्वक्रा 
होगा, उसले मराठोमे एक सुम्रलिद्ध दार्शनिक ग्रंथ 
"को भरती होगी और शक्ष्य हो, तो संस्कृत न 
जाननेवाल जिज्ञासु लोगांक लिये कुछ सुविधा 
होगी । इसी उच्च हेतुले प्रेरित होकर, अनधिकार 
` की पर्वा न करके, यद्द भाषांतर मैने विद्याविलाशी 
भोर तत्त्वाभ्यासी सज्जनोक्नी सेवामे उपस्थित 
किया है । 


कर 4  ब्रह्मघुटाला 
0 ` घड्दशनाम एक दूलरेका जो मिश्रण हुआ हे 
और लोगोमें अध्यात्मके विकासक इतिदालसंबंधी 
जो अज्ञान है, इसका परिणाम यह हुआ है, कि जहां 
। चार मुमुक्ष जमा हुए, वहां प्रकृति, पुरुष, मोक्ष,मन 
अद्धि, भूत, देह इत्यादि के संबं त्रमे कुछ ऐसे जरिल 
` ओह संदिग्ध विचार प्रगट क्रिये जाते हैं, जो नतो 
` गळत हे और न ठीक हैं। सुननेवाळेको कुछ नहीं 
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धीमद्गेगवङ्गीता-लेखमाला | 


जान पडता, कि यहद क्या घुटाळा है और उन्हे यह 
सब आडंबर मालूम होता हैं। 


0 ०३८ ~ 
द्शनाका पारचय 

जिनकी यद्द इच्छा हे, कि अपने तरवज्ञानके 
विषयमे इसघक्षार ओ भ्रम उत्पन्न हुए हें उनका 
निरा दो, वांदविवादमें तथा इतरत्र श्मर्पकता, 
निःसंदिग्धता और प्रमाणभूतता आवे, उनको 
दार्शनिक ग्रंधोसे अपना परिचय बढाना चाहिये। 
यह भाषान्तर पढकर यदि मूलक विषयमे प्रेम और ' 
दिग्द्शित विषयाोंकी ओर प्रवृत्ति पाठकोंमे जागृत 
दो, तब भी में समझंगा, कि मेरी सेवा उन्हें स्वीकृत 
हुई । इन कारिकाओको पढमेके पहिले यदि गीता" 
रहस्यका “ कपिल सांख्यशास्त्र ?' प्रकरण पढ 
छिया जाय, तो इनझ्ा समझना सुलभ द्वोगा | 


आभार 


यद्द भाषान्तर वाचस्पति मिश्च की सांख्यः 
तस्व कॉमुदी नामक टीकाके अनुरोधसे किया गया 
हे। प्रयाग विश्वविद्याळयके कुलपति पंडित गंगा- 
नाथ झा, पम्‌. प., एफ्‌, टी. एस्‌. की संपादित 
इस रीकाले ( तस्वविवेचक प्रेस १८९६ ) मझे 
बहुत उपयोग हुआ है । व्यक्तिशः परिचय न रहने- 
पर भी डे।० हरि रामचंद्र दिवेकर मद्दोदयनै समय 
निकालकर इल पुस्तकको प्रस्तावना लिख दी; 
इसके लिये लेखक उनका अनुगृद्दीत है ॥ 

मन्दोसर ; 


( ग्वालियर स० ) के० ना० डांगे 


Collection; Haridwar. 


संख्या । 

इस पुस्तकको पढने मे पल्ला भाछ होगा, कि कोई 
> अंक्शास्त्र् अथवा गणितज्ञ अथवा पैमाइश करने- 
घाला मनुष्य, दो, तीन, चार, पांच, दल, ग्यारह, 
तरह, पचास, ऐसे अंको से कोई वत्तान्त निवेदन कर 
रहा हे इस प्रकारकी व्यवस्थित रचनाके अनलार 
प्राचीन रोगाने इस गणितम्रय दर्शनको 'साँख्य' 
नाम दिया हे। 


दो मूलत्त्न । 

_ इश्च द्शेनका तत्त्वज्ञान भी, निरे अद्वैत की 
$ रीना अपेक्षा अधिक व्यवद्वाय लिया गया हे । 'जड सो 
॥ जड ओर चेतन सो चेतन! ऐसे दो मलतः भिन्न 

तस्वोको गृहीत छेकर बादमें “विश्वके पारेका 

वणन किया हे। अध्यात्मका उद्य होनक पहिले, 

इसी कारणले छांख्यमतक्को महत्व आया था और 

| आजमी अध्यात्मके बाद जिस विचारलरणीका 

| . सबसे अधिक परिणाम हिदु मनपर हुआ हे, वह 
| नन : सांख्यमत हे | 


जा र 
हर प्रकृतिका खेल । 

Bf हमारे तरवज्ञान का 'श्ञानान्मोक्षः' सिद्धान्त खां- 
| ख्याँको मान्य हे। प्रकृतिका नृत्य और वह देखनेवाला 
| ! इनका अतर ध्यानम आते ही समझ लता, कि 
६. पुरुष केवलमक्त हो गया | इतना भी कह सकते 
1... 
| है, कि मोक्षको इस दशेनमे 'केवल्य! कहते हैं । 


[वकासवाद्‌। 
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सांख्पँ दर्शन को विशेषता । 


सांख्यदशनकी विशेषता 


हल दृशनम ३इश्वरका अस्तित्व माननेकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । जगत्‌ सत्य हे ओर बह क्‌ की 
SV LAE 

सब पषषको बतछानेका खेल हे। पक प्रकृतिले प्राः 


कन 


7 


भिन्न प्रकांरक्षी सृष्टि हुई इसमे वतळाइ हँ, इस ञे 
विकासवाद्क़ी याद आवेगी । जसे किसी जड 
भौतिक शास्त्रम अथवा पांश्चात्य और पौवात्य | 
तकशास्त्रमें प्रतिपादन किया हे, वैसे सांख्योने 
कार्येकारणवादमे 'खत्कार्यचाद्‌? प्रण क्रिया हे । 

श्रीमच्छक्राचायने उसका खंडन अपने भाष्यमें 
करके 'विवतेवाद' का प॒त्तरुज्जीवन किया हे । 


सांख्यमत? और अध्यात्म” भिन्न कहे गए हैं। 
परंत जेखे जमीनके बाहर निकलते ही वक्षक्ी 
जडमंसे दो शाखाण निकले, उनकी, उपशाखाओं 
तथां पलवोका उलझन होकर पक ही मनोहर वक्ष 
दिखे, वेसही कुछ अंशमे इस आयतखशानको 
बात हुई है । सत्व, रज और तम इन श्रिगुणोको 
कूठके छोट बच्चे भी जानते ह। पंचमहाभूत, | 
विश्वको रचना ओर खद्दार, ये बात अपने 
यहां सर्वमान्य हुए हं । विज्ञासवादकी 
देत समय सांख्योने तत्कालीन समझके अन 


नहीं किया ओर स्वतंत्र विचार करते हुए जगह | 
जगह पर धेर्य बतलाया, इसीलिये खांख्योकी परि 
भाषाका प्रसार हुआ और उपनिषद्‌ ग्रंथोमें तथा 

मद्दाभारतमे उले मान्यता प्राप्त हुई । 


च 
अदवेत१ ` 
अध्यात्मने और एक मंजिल चढा दि. 


परुषके आधारस्तभपर रचे डु 
द्वैत का शिखर चढा दिया 


त गई हें। 'सिद्धानां कपिलो मुनिः'ऐसा कहनेमे 
भगवान श्रीक्रणने इस दशनक्‌ प्रवतकक विषयमे 
ज्ञो आदर व्यक्त शिया है, वही आदर अपनेको 
_ इस ददानका परिचय करके व्यक्त करना हे । 


बाड्ाका विचार | 


ज्ञेसे सांख्य आज दिन अद्वेत की प्रणिका बन 
गया हे, वेतददी प॒वक्ालम उक्षमे जगतक एक बडे 
चम्मं मानो उफेद्घात लिख दिया हे। स्वतंत्र 
... विचारलरणो, घेदनिरपक्ष तक्रपद्धति, कर्मकाण्ड 
` ओर सेश्वरताकै विषयमे न केवळ उपेक्षा कि 

विरोधवद्धि, ऐसी विशिष्टताक कारण बोद्धमतक्ो 
बहुत कुछ अवसर मिला । कपिल मुनिकत (? ) 
कपिलवस्तका सांख्यमत गोतमबद्के पहिले दी 
प्रसूत हुआ था और उसके आचार्योंकी एक परंपरा 
स्थापित हुई थी। इखी परपरपि ईश्वरक्षष्ण हो 
गया | उसका रचा हुआ यहद सांख्यक्षारिका ग्रंथ 
इलवी सन पांचवीं शताब्दिके पहिले का हे] 
[ख्यसूत्र ग्रथ दिखिनेम पुराना हे, परंत वस्ततः 
हुत अर्बाचोन हे । 


ग, मदासर न आयांवत्तम किया था, 
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ध्रोमद्गयवङ्गीता-ळेखेमाला। 


मनोविश्लेषण । 
सांख्यकारिकामे तथा इतर दिया हुवा मनो- 
विश्लेषण आजभो मननीय हे। अद्वेत के मतस लब 
कुछ मिथ्या है, तब मनही मनके लड्‌ डुऑपर कोन 
ध्यान देगा? परंत काळमानानरूप सांख्य इल विष- 
यमें बहुत अग्रछ्तर हुए हं। हमारे यहां क मनो विस्छे- 
षणशारुत्रक्को प्रगतिका इतिहास लिखन का जब योग 


आयेगा, तब सांख्यद्शनक पनोविस्छेषणका विशेष 


उल्लेख करना पडेगा । 
प्रकृति पुरुष । 


प्रकृति- पुरुषङा रूपक बहुतही सुरस और काव्य- 
मय हे। पुरुष को उदासीनता परखे कर्मयोंगिवोकी 
उपपत्ति लग सकती है। सांख्यदाशंनिक बौद्ध भिक्षु , 
नवचेतन्योत्पादक संन्यासी और लोकसंग्रदी कर्म 
योगो, इसकी मनोभूपिकाके सलम मेरी सम्रन्चमे 
पुरुषका वही कदल्य, माध्यस्थ्य आर छा क्षित्व हे। 
डल शानज्योतिके प्रकाशको आज खछामार्स 
रखा जाय, तो सांख्यद्शनकी बिशेषता और हमारे 
तत्वक्षानम उछका महत्वका स्थान अधिकाधिक 
प्रतीत होता ज!यग़ा। 


४ आम 


[ सपादकीय सचना- यह लांख्य सप्तात-कारिकाओका भाषास्तर मराठी भाषाम श्रो० क० ना० 
ज्ञा मराठो के वाचकोको बडा उपयोगी हि 

| सद्ध हुआ 

यह जानकर हमने उसका रूपान्तर दिदी भाषाम किया हे। यदि कोई हदी कवि इत्तका सार. 
5 दिदी कवितापत करेगा, तो उलका प्रकाशन इसी लेखमालामे किया जायगा । 


“संपादक ] 


रः 


~ 
+ 
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सांख्य-कारिकाओंका भाषाध्तर । 


सांख्य-कारिकाओंका भाषान्तर | 


| तदपघातके हेतो । 
थो ००३०, ~ 
द साऽपाथा चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥१॥ 


सनुष्यक्षो तीन + प्रकारके दुःख खताते हे; उनका 
निराकरण करनेका जिन्हें कतहल हो, उनको यही 
उचित हे, कि जो शास्त्रग्रन्थमे डपदिए हे,उलका अन- 
सरण कर। यद्यापे जगतम इसके लिये बहु 
उपाय हे, तथापि उनसे ढुःखका विनाश निश्चित 
नहीं हैं; उनसे दुःखकी परिपाटी विराम नहीं 
पातो । 


दृष्टवदानुश्रविकः स द्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त!। 
(विपरीतः श्रेयान्‌, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌॥२ 
श्रुतियो कथित जो कर्मकाण्ड हे, बह भी सांत 
हे, अशुद्धि हे ओर उसमे न्यूनाधिकता हे; व्यक्ता- 
व्यक्तज्ञ क (सांख्यज्ञानं) आगे वह गणमे उद्दरता 
नहीं । 
NN ४०0 AN 

सूरप्रक्कातराषिकृतिमहदाद्याः प्रक़्तिबिकुतय!सप्। 
षोडशकस्त विकारो न प्रकृतिने बिकृति! परुष! | 


मूळप्रकति अविकृत हे और वहांसे महत आदि 


सात प्ररहृतिविकृति होती है; अथवा मळस्वरूप 
रहकर अनक्रमस विकृतियक्त होती हैं । विकार 
घोलह हं, पुरुष उनक्क पर हे, वह अलग तटस्थ हे। 


+ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आघधिदेविक । 


चह न प्रकृति हे ओर न विकृति है। बांकी सब 
विकोल इसीम दोताहे। 
दृष्मनुमानमाप्ततचनं च, सर्वश्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिविधं प्रमाणमिष्ट, प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्वि॥२। 
प्रमाण जिविध ( तीन प्रकारका हैं । ) पहिला 
प्रत्यक्ष, दूसरा अनमान, तीसरा आपतवचन अथेवा 
शाब्द%। प्रमाणके द्वारा प्रमेय सिद होता हे, ध्यानम 
जंचता हे । 
प्रतिविषयाध्यवसायों दष्टं, त्रित्रिधमनु- 
मानमाख्यातम्‌। वछिंगलिंगिपूर्वकपाप्त- 
श्रृतिराप्तवचनं तु ॥ ५ ॥ 
प्रतिविषयमे व्यवसायित, व दीन्द्रियलनिङषेवत 
जो ज्ञान हे, उलको 'प्रत्यक्ष अथवा 'इए' कहते हैं; 
इसमे यह संज्ञा नहीं रहती, कि इस तरह का, यह 


इ.। अनमान चिविध हे, वह छिगलियि | 


सव्र बतळाता हे | अज्ञका सयाग्य परुषन जा बतः 
लाया, वह आातचचन हू । 
सामान्यतस्तु* दष्टात्‌, अतीन्द्रियाणां 
प्रतीतिरनुमानात्‌ । तस्मादपि चासिद्धं ` 
परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रकृतिपुरुष अतीन्द्रिय है, ऐसा सामान्यतः 
दृष्ट बतलात! है । इसके भी परे जो असिद्ध हे, वह 
आप्तवचन सिद्ध करता है । 


* प्रकृति और पुरुषके संबंध का जो ज्ञान उस सांख्यज्ञानके । 


% सांख्यशास्त्रमें केवल तीन प्रमाण माने गए हेः- ( १ ) प्रत्यक्ष, 


श्र लिंग व्याप्य, जैसे धूम्र'; और लिंगी 
४ “ सामान्यतो दृष्ट' एक अनुमान हे । 
३१ 


व्यापक, जेसे 'अग्नि? इनका संबंध । 


. CC-0. i पा Collection, Haridwar fe ce 
ट: > a 
"¬: Le Poe उ 


( २) अनुमान और ( ३) शाब्द । 


+ 


क के आतेदूरात सामीप्यात्‌) इन्द्रिघाता- 
त्सनोऽनवस्थानात्‌ । सा अपाहयवधा- 
नात अभिमवात्‌ समानाभिहाराञ्च (७॥ 
साध्ष्म्यातद्नुप्लाब्वना पाद[तू काय- 
तस्तदुपलब्धे। | महदादि तच्च काय 
ग्रकतिसरूप विरूपं च ॥ ८ ॥ 
अतिदूर रहनेखे अथवा निकट रहनेले, ६।ब्य 

अवश रहनेसे, मनके न लगने, रष्टिपथके बादर 

रहनेसे, सक्षम रहनेछ, पराभव होनेखे, मिश्रण 


होनेठे, यदि वस्त न दिसले, तो क्या वह हे हो 
नहीं ? कार्यले छारण को जानना अनुमानकी रीति 


ही 

ह। वद्धि, अहंकार आदिको काय जादो। प्रकृति 

~ 

- कारण हे कार्य छटश ओर असरश सी हे; जेखे 
बीज और वृक्ष । 


असदकरणादपादानग्रहणात्‌ सर्वेसंभवा- 
सावात्‌। शक्तस्य शक्यकरणात्‌, कारणः 
भावाच्च सर्कायेस्‌ ॥ ९ ॥ 


) 


. जाँ नहीं है, वइ उत्पन्न नहीं होता; कायको उपा 
दान चाहिय; भळत ही फारणसे भळता कार्य नहीं 
होता; जो शक्त काय कारण हें, वही काय करता हे, 
दुखरा नहीं | घडा बनानेके लिये तंतुका, अथवा 
वश्च बनानके किये मिद्ठीका उपयोग नहीं किया 
जाता। यह काय कारण त्मक हे, ततका त्याग कर- 


त्र व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम ॥१०॥ 


श्रीमद्भधगवद्गीता-छखमादा । 


टि न 
माथां; | 


याप साक्रयमनकग्राश्रतालगयू। _ 
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दन्माचा, इंद्रिय, भूत- थे 


वद्धि, अहक्कार, 
परंत प्रकृतिका आकछन 


स्पप्टतया व्यक हः 
कृष्टले होता हैँ; वय 
अनित्य, 


णा नाट्य 


कारण रहता ह; 


अव्यापि, अने भर 
तिके आगे परतंत्र हे। यद्द व्यक्त कारणाश्रत 


0 4 


है; अंतर्मे इसळा झारणमे लय होगा । इसके 


विपरीत गुणदाली प्रकृति अव्यक्त 
NAN के ८5 I ग्र व्‌ 

त्रिगुणमाविवोकि विषयः सामान्यमचदन प्रसव- 
घृम्ि । व्यक्त तथा प्रधानं, तहिपरातस्तथा च 
पुप्तान्‌ ॥ ११ ॥ 

व्यक्त जिगुणात्मक हे, जड हे, वस्तु हे, विवेक- 
चतन्यशन्य हे, सामान्य है, प्रसचशीछ है | वेली ही 

कृति है। पथष इसके विपरीत ह & आर छान 
भी है। व्यक्तक सपान परुष अनक हे, पे 


सधान वह त्रिगुणात्मक नहीं हे? बह 


परंतु मुनि उलको सचेत मानते आप । 
मकाशभचात्तानय- 


प्रीत्यप्रीविविषाद[त्यका! 
- अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुन- 
वृत्तयश्च गुणा! ॥ १२ ॥ 


सरव, रज और तम, ॐ क्रमश; सुख, दुःख ओर 
मोह वत्तियाँ उत्पन्न करती ह, तथा ज्ञानादिक काय 
नियमन करती हे । यह रीति वेदान्तमान्य है । ये 
गुण परव्परके पराभवसे, ज़ननले, सहकायंसे पर- 
स्पर कार्य + करते हैं । 
सच लघु प्रकाशकमिश्सुप्टभक चलं च रज! । 
गुरु वरणकमेव तम।,प्रदीषवच्चाथतों वात्ते! || १३ 


गुण उत्तजझ तथा चंचल ह; तमोगण जड हः 


वह - 
सावयव आर मंकु- . 


सर्वगुण प्रकाश करनवाला आर सौम्य हैं; रजाः | 


अथवा एक दुसरोका पराभव करके, अथवा उनकी जोडियां 


मिलाकर, 


के कु 
शक 


/” 


| वह मोइका आवरण डाळता हे ओट विरुद्ध 
| अदी तथापि उससे परुषार्ध प्रा होता है । 
| जिस प्रकार तेछ ओर बत्ती, अग्निके साथ कार्य 
॥ करके दीप को प्रज्वछित करती हैं, उल्ली प्रकार 
| त्रिगुण विरोधी हैं, तथापि पुरुषके लिये कार्यको 

सिद्धि करते हैं । 

अविते > सिद्धिस्त्रेगुण (a भावात 

[ववेक्याद्‌} ।ताढस्त्रयुण्णासाइवययाभावातू | 
कारणगुणास्मक्स्वात्‌ कायेस्याव्यक्तमधि - 
सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


अविवेङ्गय आदि ( गण ) त्रि शु से सिद्ध ह, 
_ ४५६ यह कारण पुरुष नहा हे। ऋषि कइते दै कि 
> | इल्ली तरह अव्यक्तम भी ये गण लिद्ध है, कयो कि 
| कारणम छक्ारयंगणारभ हं । न 
भे "डं न्व्ध [| री 
| छ भेंदानां पारमाणात्‌, समन्वयात्‌, कायत! 


प्रवृत्तेश्च । कारणकाथेविभा 
>रूष्थ्स्थ ॥ १५ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्त,प्रवतेते त्रिगुणतः सपुदयाच्च। 
परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिशुणाश्रयविशे- 
पात्‌ ॥ १६ ॥ 


| अव्यक्त कारण मालम पडता हे, क्यों कि मह- 
Mh दादि ( उलक्का ) कार्य परिमित ह, बह सब पकः 


दावृलायाइ- 


| क जिन्स हे, निकलकर कारणम प्रदत्त होता हे, वि- 
| » भक्त रहदता है। अव्यक्त ( ही ) यह काय करन 
ह न 
क? गालि मर्थ हे । जिल कार्यक लिये जो शक्तिमान हो, 


बही प्रवत्त द्वोता हे । जेसे तेछ बनानम तिळ छमथ 
i: हें; क्या यह काम वाळु कर सकती हे? इख तरह 
; ( अव्यक्त ) कारण है। वह तीन गुणोका मिलाप 
कर्के विविधरुपले नटता दे, विविधरूपम विकृत 
होता हे, जेखे जळ । 
~ ~~ ९ ~ 

सघातपराथत्वातू त्रगणादावपषययादाचष्ठा- 
नात्‌ । परुषाऽस्त भांवतृभावात्कवल्याथ 


प्ररत्तश्न ॥ १७॥ 
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साँख्च-कारिका का भाषान्तर । 


पुरुष हे । कारण कि ( उसने ) यद जपत्‌ स्था 
हे, ( लोगोकी.) मक्तिके हेत घह प्रवृते होता हे, 
जिगणोंले वह भिन्नगण हे, अचिष्ठान करता हं, 
समस्त सखदु'खोको भोगता हे । 
जननसरणकरणाना 

१०९ श्च > 
प्रबुत्तेश्च । पुरुषबहुत्वे 

चर 
च्चेब ॥ १८ 


तेनियमादयुगपत्‌ 
» चौ 


त्रेशुण्यविपर्यया- 


02 


1111 | जनम, सश्ण आर कत, 
क्‌ ह्‌। यह न होता, तो संब एकही दीखता । 
च विपर्यासार्सिद्ध साह्वित्म्गस्य पुरुषस्य । 
केषल्य साध्यस्थे द्रष्टत्वमकतेभावध ॥ १९ ॥ 
बह (परुष) त्रिगुणासे विपरीत हे, नानाविध है, 
साक्षी हे, समस्त देखता इं, न्रिगणाके परे हे, केवळ 
हे, समठुखसख हे ओर कुछ नहीं करता । 
तस्माततत्सयागादचतन चतचाबाद्च ।रगमू 
गणकतेस्े च तथा कर्तेव भवस्मृदासीन।।२०॥ 
इस पुरुप्रके योगसे बुद्धि आदि झमस्त जड बस्तु 
सचेत दीखती हैं, गुण दतत हे इससे ब कर्तासा | 
दोखता है, परंत जगत वह उदासीन हे । 
परुषस्य दशनाथ कमल्याथ तथा प्रधानस्य । 
पंग्मधवदुभयारापे संयोगस्तत्कृतः सगः ॥२१॥ 


उस परुषा दर्शन करानेके लिये, कैबदय- झासि 
के लिये, बंघनसे म॒क्ति दोनेक छिप, प्रति और | 
पुरुष एकन्रित होकर खि निर्माण करते हैं। इसमें... 
परुष ( मानो ) पंगु है ओर प्रकृति ( मानो ) 
हे । 

he 
प्रक्धत्‌ 
तस्मादा 


~ 


प्रकतिल महा 
से खोल गण होते 


७ 


नत 
44 


Aj 0 
fl 
0221 
so 


११ 2/ 


स्ततो5हंकारस्तस्माहणश्व षोडश 
पोडशकात्पंचभ्यः पंचभूताने 
महानसे ३ 


= 
§ 


¥ 
१ 
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(२४४) 


भत होते हैं। यही साट हा । 
अध्यवसायो बुधम ज्ञान विराग एश्वयभू | 


साखिकमेतद्रप तामसमस्मादिपयस्तम्‌ ॥ २३॥ 
बद्धि (इलीझो महान्‌ भी कद्दते है ) व्यवसायि 


` है, अर्थात्‌ निश्चयात्मक हे; प्रतिमे उल्का चित्सग 


होकर चान, विराग, एश्वय होते हे, यह उलक्का 
सास्विक अंग हे । इसके विपरात उसका ताम 
अंग हे, जिससे अज्ञान ६०७ होतेहे 


0७ 
अथिझाना$हकार! तस्माद्‌ ट्टावधः प्रवतत 


सगे! । एकादशकश्र गणस्तन्मात्र। पंचकश्रेव २४ 


थ्रीमद्धगवद्वीता-लेखमाला । 


(९७ उ ° 
सात्विक एकादशकः प्रवतेते वेकृतादहकारात्‌ । 
च चते कर 

भूतादेस्तन्मात्र। स तामसः तजसाहुमयसू॥२५। 

विकृत अहंकारले सत्वगणी (ग्यारह ) इद्रि- 
योका उद्भव होता हे। और तामस ( अहंकारसे ) 
तम्मात्रागण उद्धत होता ह। रजागणा अहकारखस य 
दोनों (११ इंद्रिय ओर ५ तम्मात्रा ) उद्धत 
हांत हन । 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु! भोत्रप्राणरसनत्वगार्यानि। 
वक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहुः। २६। 


ज्ञानेंद्रिय पांच हे- श्रवण (कान), रखन ः 
अभिमान 'अहेचार है। उससे दो प्रकारकी (जिहा), नयन (आंखें), घाण (नाक) ओर त्वचा । छे, 
सि उत्पन्न होती हे (१ ) पाँच 'तन्मात्रा' जो कमेन्द्रिय ये ( पांच) इ-- बाणीन्द्रिय, ग हाथ, क. 
सद्ष्मभत हैं ओर ( २) ग्यारह गण (इंद्रिव )। पेर, पायु ( गुदद्वार ) ओर उपस्थ ( जननेन्द्रिय) 
+ २२ बी, २३ बीं और २४ वी कारिका समझनेके लिये गीतारहस्यसे उद्धत निम्न कोष्टक देखिये- Rl 
अल्लाण्डका वशतुक्ष है 
७ ७९ 4 > ~ > 
पुरुष --> दोनो स्वयंभू और अनादि <--प्रकृति ( अव्यक्त और सूक्ष्म) 1 ^ कः 
(> € ०९ 
(निर्गुण, ( सचवरजस्तमोगुणी, पर्याय शब्दू- 


पर्याय शब्द-ज्ञ, द्रष्टा इ. ) 


प्रधान, अव्यक, माया, प्रसचधमिणी ३०) 


महान्‌ अथवा वुद्धि (व्यक्त और सूक्ष्म ) 
( पर्यायश्व्द्-आसुरी, मति, ज्ञान, ख्याति इ. ) 


अहंकार ( व्यक्त और सक्ष्म ) 
( पशय शब्द--अभिमान, तेजस्‌ ६० ) 


| 
( लात्त्विक सृष्टि अर्थात्‌ व्यक और 
स्‌क्ष्म ह रवर 
| 


; न | 
` पांच बुद्धीन्द्रिय पांच कमेन्द्रिय मन 


| 


तामस अर्थात 
छ गै 099३ 
निरोन्द्रिय सृष्टि 


पंच तन्मात्रा ( सूक्ष्म ) 


विशेष अथवा पंचमहाभत (स्थूल) 


( बुद्धि के लिये पर्याय-शब्द महान है। ) 


.# रजोगुणका बिशेष यह है, कि उपसे सत्त्वगुणमें और तमोगणमें कार्यप्रवत्ति उत्पन्न 
+ जिहूवेन्दिय अथवा कंठ, तालु ३० बोलनेमें मदद करनेवाले इंद्रिय । 


च होती हे.) 
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>> 
दा 


उभयात्मकमत्र मन! संकल्पकमिद्रियं च 

(९) ~ CRN *. 

साधम्यात्‌ | गुणपारणापावशपान्ानाख 

बाह्यमेदाश्च ॥ २७ ॥ 
मन इमे द्विविध दिखता है- ॐ ( १ ) श्ञानेन्द्रिय 
आर कमन्द्रियरूप ( २ ) संकटपक । गणोके बर्तने- 
से वह भिन्न दिखता और विविध होता हें। 

शब्दाद्‌ षु पचानामालांचनधघात्रामिष्यते वत्ति | 
वचनादानांवेहरण त्सगानदाश्च पचानाय्‌ ॥२८॥। 


ह शानन्द्रियाँ की वृत्ति इतनी ही हे, क्रि उन्हे कुछ 
ता भा! खंवंदना मात्र द्वोती हे। चे निर्विकल्प हैं । 


x 


द 5४ कर्मन्द्रियो्दी वृत्ति क्रमशः हे- बोलना, आदान 
है करना, विहरण करना, उत्छर्ग क(न! और आनंद । 
छि स्वालक्षण्य वात्तत्रयस्य सपा भवत्यसामान्या | 


सामान्यकरणवात्ति। प्राणाद्या वायवः पंच ॥२९॥ 
बुद्धि! व्यवसाय करती हे, 'मन! मनन करता 
कलौ 'अहकार' कहता हे- भे! प्रत्येकळा! यह लक्षण 
हे; परंतु वायुक्षे विना यह सब निराधार है। | 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वाच! क्रमशथ तस्य 
निर्दिेश। दष्टे तथा$प्यदटटे त्रयस्य 
तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३० ॥ 
अंत;करणत्रय- अर्थात्‌ मन, बृद्धि, अहंकार- 
तथा इंद्रिय या तो एकदम खटपट करते हैं र या 
क्रमशः आलपास जो दिखता हे उसपर विचार 
करक प्रवृत्त होत ह । अतःकरणत्रय भी इस तरह 
ह परोक्ष विषयम बतंता है । अप्रत्यक्षके पहिले 
क प्रत्यक्षका आधार आवश्यक है । + 


हे, वेसे। 


उस वस्त का प्रत्यक्ष दर्शन ही है । 
छै मनसहित ग्यारह इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार । 
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सांख्य-कारिकाओका भाषांतर | 


% मनका समावेश दोनोंमें हें; क्योंकि मनहीसे ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेद्रिय कार्य करते हे । न 
द्भ जैसे अंधेरेमें शेरको देखकर मनुष्य एकदम भाग जाता हे, अथवा शांततापूवेक समझ वूझकर काम 


+ कोई वस्त सामने न हो, तो भी उसका अनुमान; स्मरण आदि हम करते ह । इस : 


स्वाँ खाँ प्रतिपद्यन्ते परस्पर।कूतदेतुकां 
वृत्तम्‌ | पुरुषार्थं एव हेतुने केनाचि- 
त्कायेत कायं ॥ ३१ ॥ 

बुद्धि अहंकार सहित १३ ' करण ? पक्क टुस- 


रोले प्रेरित होकर पुरुषके अर्थ प्रवृत्त दोते हैं। ऐसा 
न हो तो सब जैसा का वेसा रह जाय । 


करण त्रयादशावेध, तदाहरणधारण- 
्रकाशकरम्‌। काय चतस्य दशधा, हाय 
घाय प्रकाशय च ॥ ३२ ॥ 


कर्मेद्रिय प्रहण करते हं; बुद्धि, मन, अहंकार, 
वायुके साथ धारण करते हँ; बद्धौद्रिय ( ज्ञानेंद्रिय) 
हमे यह चमत्कार बतलाते हें प्रगट करते हें । 
पांच दिव्य और पांच अदिव्य, ऐसे दशधा कार्य हैं। 
सन्म्रतिवान्‌ आये दनको क्रमशः हार्य, धार्य और 
प्रकाइय कहते हैं । 


अन्तःकरण त्रिविध, दशधा वाह्यं, 
"त्रयस्य विषयाख्यम्‌। सांप्रतकाले बाह्य 
त्रिकालमाभ्यन्तंरं करणप | ३३२॥। | 


">. 


तीन प्रकारक अतःकरणका विषय 
इंद्रिय समझो । अंतःकरण सर्वकाल, 
इंद्रिय वतमान कामें, बाह्य पदार्थोक्नो अ 
विषय करते हैं। य 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषाविशेष- 
विषयाणि । वाग्भवति शब्दत्रिषय।, 
शषाणि तु पंच विषयाणि ॥ ३४ ॥ 


इन दस वाह्य इद्वियोमसं जाँ ज्ञानेन्ट्रिय हैं, 
उनदो पांचों स्थल तथा सूक्ष्म विषयोका आकलन 
होता हे । वाणी व््रियक्नी कवळ शब्दका आकलन 
. होता है; वाङीके इस्द्रियोक्षो पाँचौ विषयोका 
आकलन होता है । 


सान्तःकरणा बुद्धि! सवे विषयमवगाहते 
यस्मात्‌ । तस्मालिविध करणं वारि, डाराणि 


शषा ॥३५॥ 

अतः्छरणसहित वृद्धिको बद्दी विषय गस्य 
. हैं, चह प्रमुख है । उस बुद्धिको मनको और अहं 
कारकों अपन ठारपाछ समझे ओर दोष इन्द्रियाँको 
द्वार समझ । 


एत प्रदाप्रपकरपा। परस्परावेलक्षणा गणावशपा!) 


कृत्स्नं परुपस्याथ प्रकाश्य बुद्धा प्रयच्छान्त॥३६ 
जिल्ल प्रकार तेल, बत्ती ओर अग्नि भिन्न ह, 
हथापे दापङ रास्ता बतलाता हं; उसी प्रक्षांर ये 
अधात बाह्यान्द्रय, मन आर अहळकार- (भन्न गण ह, 


करते हे ( जेसे प्रजाजन राजाको करार अपण 
- करतेह )। स्व पलल्ट 

€ 
सव ग्रत्थपभ्षाग यस्मात्पुरुषस्य साघयात बुड? 
>. 
“सव च ववाशनाष्ट पुन! श्रधानपुरुपान्तर 
सहस ॥३७॥ 
परुषके भोगक् सब साधन वढी वुद्धि तयार 
कर देती हे ओर यह ज्ञान भो करा देती हे, कि दह 
( पुरुष ) प्रकृतिल भिन्न हे । इसीके अनुशार दोनों 


शब्द, स्पर, रूप, रस, गव । 


a 


अतिसूक्ष्म हे और स्थूल शरीरसे भिन्न 


MN -... २ ७ कक. कळ 
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श्रीमङ्गगवद्गीता-लेखमाळा। 


तथापि पुरुषक लिये वे वृद्धिको छव बाते प्रकाशित __ 


+ लिंगशरीरमें वृद्धि, अहंकार, ग्यारह इंद्रिय और पंचतन्भात्रा, इन्हीं का समावेश होता है । यह! 


(५ 


ह्‌। उदाहरणाथ सत्यवान्‌ का अंगष्ठमात्र देह । 


सूष्ष्मा मातापितृजा! सह प्रभूतेखिधा विशेषाः 
! । सूक्षमास्तेषां नियता मातापितृजा निव- 
पन्ते ॥ ३९ ॥ 


सुक्ष्म, स्वचशज्ञ आर महाभातिक्ष 
प्रकारले वरत 'विशेष' कहलाती हे। 
( मातपितज ) मज्जामांसादिक विदाशि हें 
न्त्य हद । 


चक ९. 0 तै PS पेन्त 
पूवात्पत्नमसक्त, नयत महदाद छह्मपयन्तुस | 
संसराते निरुपभोगं भावैरधिवासितं ठिंगम॥ ४० 

वादस लकर सध्मदक यह रगशारार” पहल 
ही निर्माण हुआ हे; प्रलयतक इसका अंत न दोगा। 
यह सक्ष्म हुं; पाएाणेभे सो प्रदे शकर सकता हे; 
धमे-अधमादे अषएभावक चल से वह संचारचक्रभे 
पडता हे; देह इको लिपटता हे, परंत यह स्वतः 
सोगसे अलिप्त है । 


चेत्र यथाश्रममृत स्थाण्वादिभ्यो विना 


यथा छाया। तद्वद्विना विशेषेन तिष्ठति 
निराश्रयं लिंगम्‌ ॥४१॥ 


जसे चित्रको आश्रय की ओर छायाको वस्तकी 
आवश्यकता हे; कांच जस बिषको धारण करता 
हे; इली तरद सूक्ष्मको “विशेषो? का आधार चाहिये । 


विना इस आधारक लिगशरीर + क्या 
करेगा ? 


लगदरीर 


प 
क” 
हक डु का है हे ह. ि 
टर = 
| 


Ns OEE 
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र 
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सांख्य-क रिका औका भाषांतर । 


पुरुषाथहेतुकामिद निमित्तनेमित्तिकप्रसंगेन । 

ग्रकृतेविभृत्वयोगान्नरवद्‌ व्यवतिष्ठते 

लिंगम्‌ ॥ ४२ ॥ 

प्रकातिके प्रभावले, कर्मोंक्ने निमित्त फलो 
भागता इवा, यह लिंगशारार एरुषक अथ प्रदत्त 


होता हे । जेले जे ते पुरुष गाता जाता है, वेल चेसे 
यह छगशरार नटक्क समान नाचता ह । 
सांसिद्धिकाश्च भावा; प्राकातिका वढ़ातकाश्र 
९ “३ हर 
धमोद्या; । इष्टाः करणाश्रपिण। कार्या श्रयिणश्च 
कललाद्याः ॥ ४३ ॥ 
प्राकृतिक ' भाव ' सहज ( सहज्ञात ) हें; परंतु 
जो कुछ इमले विकत होता हे, उल्लके साधन 
करण ' हैं। उससे जनन, जीवन: आदि कार्य 
होता है । 
धर्मण गजसनयूध्व, गमनसथर्ताङवत्यथमण | 
जानिन चापवंगा, वपययाद्ष्यत बघ! ॥४४॥ 
घर्मले ऊध्ये गति मिळती हे, अधमखे अधोगमन 
होता हे | शानले मोक्ष मिलता हे, अज्ञानसे बंध 
बढते हूँ। 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिङय। संसारो भवति राजसाद्रा- 
~ ~ >> ~ CQ ~ 
गात्‌ । ऐश्वयादविधातो विपर्षयात्तंदवि- 
पर्यासः ॥ ४५ ॥. 
> 2 
वेराग्यस प्रकृतिका पसारा नष्ट होता हे; रजो- 


गण छ॑सारम ढकेलना है । ऐश्वयंसे आशा को 
पति होती हे, एश्वय न हो तो कोड नहीं पूछता । 


५ बुद्धिके चार मुख्य विकार हे- अज्ञान, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि । इनके भी सत्त्वरजस्तमोंके न्यून 
प्रमाणसे ५० प्रकार होते हे । इन ५० के नाम ओर उदाहरण यहां विस्तारभयसे दिये नहीं जाते, इनको 
ही में देखना चाहिये । इससे यह पता लगता हैं, कि सांख्योंते मानसशास्त्रक्ी ओर कितना ध्या 


दिया था। 


एप प्रत्ययसर्गो विपययाशाक्तिताशिसिद्धाख्यों | 

गुणदैपस्यविमदात्‌,तस्य च भेदास्तु पंचाशत्‌। ४६ 
यही वद्धि है । इल्लक चार भेद हैं अज्ञान, अशक्ति, 

त्रि और 'खिद्धि' गुणोके न्यवाधिकता से इख बद्धि | 

क ५० प्रक्कार हांत हैं ॐ 

पच विपयंयभदा भवत्यशाक्तत्र करणवकल्यातू | 


अशावशात भदा वाइनेवधाञ्द्घा साडू! ।४७। 

अज्ञानके पांच प्रक्र हे । ईद्रियाके विकल होनेस 
अशक्ति आती है, जिछके कि अद्वाईंस प्रकार हे। || 
तुष्टि नौ प्रकारक्की ओर लिद्धि आठ प्रकार की | 
ह । ज 


>>. 


भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो सहा- | 


। तामिस्रोऽष्टादशा, तथा भवत्यन्ध- 
तामि! ॥ ४८ ॥ हा 


तम्रके आठ भेद हें ओर मोइके भी आठ भेंद हैं। | 


घोर महामोइके दस्र भेद हैं । तामिस्र अठारद 


NN TEN 


और अन्धतामिल्गकै भी अठारह प्रकार हैं; ये खदा 
भयप्रद हे। ड 
एकाद्‌शेन्द्रियःधाः सह बुद्धियघेरशक्तिरुदिषट । ( 
सप्तदश वधा बुद्धेविपययाच्ञाष्टिसिद्ानाम्‌॥४९॥ ` : 
मन्सहित इंद्रियौके ग्यारह विधान हें । अशक्ति | 
अवघट हे । वद्धिके खच्रह ' वध” हे; इनस तुष्टि 
नहीं रहती ओर सिद्धि भी नहीं होतो । 


आध्यात्मिकाश्तस्र। प्रकृत्युपादानकाल | 
भाग्याख्या। । बाह्या वेषयोपरमात्‌ पंच नव | 
तुश्योउइभिमता। ॥ ५० ॥ 


१८ 


Ab 


॥ भाव के विना छिंग नहीं और छिंगके विना भाव 
1 करेगा ? ( १ ) लिगसंशक और ( २) भाव- 
संशक एसी दो प्रकारकी सष्टि है। 


की सृष्टि आठ प्रकारको हे, पश आदि 
तिर्यक्‌ योनि की सष्टि५ प्रकार की है, मनष्य की 


सष्टि पकद्दी प्रकार की है । सक्षप म यदद समग्र जोव- 


बविशञालस्तमोविशालश्व मूलत! सर्व! । 


हि जोरि 


शाला, ब्रह्मादस्तम्गपयंन्तः ।।५४ ` 


भाजापत्य, एन्द्र, पितर, यक्ष, राक्षस, पिशाच्च तिर्यक्‌ 
( वृक्ष ३०) 
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` श्रीमद्गगवद्गीता-ळेखमाला। 


गणी रचना है। ब्रह्म ले लेकर तणतक? थह रचना 
प्रसिद्ध हे । 
तत्र जरामरणक्ृत दुःखं प्राभोति चेतन! पुरुष! 
िंगस्याविनिवृत्तेस्तस्माहः खं स्वभावेन ।।५५॥ 
जबतक लिगशरीरसे छरक्कारा नहीं मिला, तब 
तक पुरुष कष्ट को पाता हे; उल्लको जरा ओर मरण 
आते हे । इसलिय स्पष्ट हे, कि जगत में दःख स्वाभा- 
विक है। 
इत्यष प्रक्नातकृता सहदादावशपधूतपयन्त! | 
मतपृरुषावमाक्षाथ स्वाथ | प्राश 
आरंभ! ॥ ५६ ॥ 
महदादेक यह सब प्रकृतिक्की परहिंताथे कृति 
हे, जिसले प्रत्येक परुष मक्त दो । इसमें किसीको 


स्वाथ दिखे, & परत वह बात नहीं हे। चस्ततः 
यइ कृति पराथ हे । 


वत्सविवृद्वानिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 


£) 


पुरुषावमाक्षांनासत्त तथा प्रवात्ते! म्रचानस्य।। ५७ 
जिस प्रकार मतिहीन दुग्धक्षी प्रवत्ति बळडेके 


पोषण के लिये होती हे (न कि माताके पोषणक 
लिये) इसी तरह प्रकृति हमेशा परुष की विमुक्ति के 
हतु यत्न करती ह । अकला क्या करता ? 

आत्सुक्यनिदृत्त्यथ यथा क्रियासु प्रवर्षते लोकः । 
पुरुषस्य ।वमाक्षाथ प्रवतेते तहदव्यक्तम्‌ ॥५८॥ 


अपन मनम इच्छा होतो, तब उसको तत्त करने 


के लिये इम प्रयत्न करते हैं; इसी तरह पुरुष को मक्त . . 


सनका गरजस प्रकृति यत्न करती है। 


सृष्टि यह हे- 
मनुष्यसृष्टि केवल मनष्य ही है लु क 


उत्पन्न करती हे, 


गहे स्वतःके लिये नही, [कत | 


` पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य 


_ सर्वथा उपकार करती हे; 


Tarr SW 7-7. 7 
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सांख्य-कारिकाओका भाषांत। २ | 


रगस्य दशायत्वा निवतेत नतेकी यथा नृत्यात 
विनिवतते 
प्रकृति! ॥ ५९ ॥ 

जिस प्रकार अपना नृत्य बतलांकर, प्रेक्षक 


जनोको खश करके, नाचनेवाली वापिख जाती हे, 
उखी प्रकार प्रकृति अपना पलारा बतलाकर वापिस 


>> ~ 
` जाती हे ओर पुरुष वह सब देखता है । 


नानावियैरुपायेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंस । 
गणवत्यग्णस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति।।६० 


स्वाथे काहेका? वह खती उस ( पुरुष ) पर 
इ गणवती सदेव 
यत्न करती हे घह ( पुरूष ) कुछ नहीं करता 
और न उसमे कोई गण हैं। 
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'. ` प्रकृतेः सुकुमारतरन्न किंचिदस्तीति मे सति 
नसा 


भेवति । या दष्टाऽस्मीति पुनन दशेनसुपेति 
पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 


यह प्रकृती अतिशय विनयवती है, इसके समान 
कोई भी ( उषा तक ) नहीं। एकवार यद्द दिख 
पडे, तो फिर यह पर पुरुषको कभी नहीं 
दिखती । 


( कारणमाश्वरमंक ब्रुवते काळ पर स्वभाव वा | 


`. प्रजा) कथ निगेणता व्यक्त काल! स्वभावश्व।॥) 


> कोई लोग अगण इश्वरको सष्टिका कारण 
बतलात ह; कोई कालको ओर कोइ स्वभावको 
लष्टिकारण बतलाते है । परत जो निगुण हे, बह 


- मूतोको कले उत्पन्न कर खकता हे? काल व्यक्त हे, ' 


स्वभाव भो व्यक्त ह। 


अं उह SEEK छू ड CS sit PE 
है क्र i 


` एवं तच्याभ्यासा्नास्मि न मे नाहमित्यपरि 
'झषस्‌ । अविपर्ययाद्विशुद्धे केवलमुत्पद्यते _ 
ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ | 


तस्मान्न बश्यतेऽद्वा न मुच्यते नापि सरसरीत ` 
कश्चित्‌ । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया ` 
प्रक्रात। ॥ ६२ ॥ x) 


इललिये उस परुषको न कोई बंधन हे, न विमो 
चन है और न जनन या मरण हे। ये सब वात 
प्रकृतिक मत्ये हं । मालम होता हे, कि वद्द आव 
वेकलं पाशम गिरता है । पका; 
च्छ ~ En |; 
रूपे! सप्तभिरेव तु बधात्यात्मानमात्मना प्रकृति; । 
च्छ £, (ONS च 
सेव च पुरुषार्थ प्रति विमाचयत्येकरूपेण।।६३॥ 
धर्म, अधर्म, अज्ञान, ऐश्वर्य, अनेश्वये, चराय 
और अविराग- पेसे सात रूपौसे प्रकृति अपनेको 
~ ~ ~ 
बद्ध करती है ओर बद्दी फिर रूपसे अर्थात्‌ ज्ञानले 
मुक्त कर लेती हे। 


इस प्रकार उपयुक्त सांख्य-तरवज्ञानके परि- _ 
शीलनस यह ज्ञान-क्ेबल, विशद्ध ( सत्यकों बत- 
लानेवाला ) ओर अत्रडित निःसंशय शान-उ 
द्वोता हे, कि मरा अस्तित्व हं हौ'नहाँ, मरा 
नहीं ओर न में कोई चीज हं |! सब भार 
जाता है। 


तेन निवत्तप्रसवामथंवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम । 
प्रकृति पश्यति पुरुष; प्रेक्षकवदवस्थिः 
स्वच्छः ॥ ६५ ॥ ` | 
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` (२५०) 
(प्रकृति) फिर प्रसवशील नहीं रहती और उसका 
घर्म आदि सप्तरूप# लुप्त होता हे । 
रशा मयत्युपक्षक एका दष्टाहामत्युपरमत्यन्या | 
` सति संयोगेडपि तयोः प्रयोजनं नास्ति 
5 सरगस्य॥ ५६ ॥ 
` चह कहता हे, मैने इसको ( प्रकृतिको ) देखा,' 
_ वह कहती हे, 'मुझे इसने (पुरुषन ) देखा।' दोनोका 
, संग छटता हे और यद्यपि सग रहा, ता भी उत्पा 
दनका काम बाको नहा रहता । 
सम्यण्ज्ञानाभगमातू घमोदानामकारणप्राप्ता । 
तष्ठांत सस्कारवशात्‌ चक्रश्रामवद्भतशरार। ६७ 


. परा ज्ञान होनपर धमे आदि (प्रकृति के उपयक्त 
` ७रूप)द्ग्धद्दो जात है, तब कमबाज हो कहा 
॥ रहा? तथा संस्कारवशात देइ छरता नहीं, कित 
कुम्हार के % चक्र सरोखा चलता रहता हैं । 


ग्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 


एकास्तिकमात्यन्तिकसुभयं केंवल्यमाझोति 
॥ ६८ ॥ | 


देह छटनेपर प्रकृति वापिल जाती हे, उसका 
. काम छम्राप्त होता हे । तब निरचयल पुरुष को 
नित्य केवल्प-धाम प्राप्त होता हे । 
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श्रीमङ्गगवङ्ीता-ल खम्ालो । 


परुषार्थज्ञानमिंद गृह्यं परमाषणा समाख्यातम्‌ । 
स्थि्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


परुषार्थके इलत गहन ज्ञानको कपिल मुनिनें 
कथन किया हे । जिसमे कि जीवोकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लयके ज्ञानका सार रखा हे। 


दहि हि] छ 
एतत्पवित्रमग्ऱ्यं प्ानेरासुरय5्नुकपया प्रददा । 
आसुरिरापे पचाशखाय, तन च बहुधा ळत 
तत्रम्‌ ॥ ७० ॥ 


दयाल मनिने यह पावन, परमोच्च तत्र आसु- 
रिको पढाया । आसरिने पंचशिखाको पढाया । इस 
से इस ग्रथ का बहुविध विस्तार हुवा । 


शिष्यपरंपरया 55गतमीश्वरकृष्णेन चेतदायाभिः। 


संक्षिप्तमायपातिना सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ` 


॥ ७१ ॥ ॐ 


यह तरवज्ञान शिष्योकी परंपरोसे आया; वह 
भलो भांति समझकर इश्वरकृष्णन आर्या छंदमे 
साररूप से ग्रथित क्रिया और सविख्यात 
किया । क 
-समास- 


खक्रेकेडे० हु €छ 


बाकी रहता ह केवल ज्ञान । 


॥ 0. श्र जेसे कुम्हारका चक्र, काम खतम होनेपर भी, फिरता रहत 
Fr कुम्ह्‌ ॥ ह्‌ रहता है वसेही पूर्वे गतिके कारण, गति समाप्त 


होते तक, शरीर बतंता हें । . 


छ इसके आगे एक और कारिका जयेमंगळ की टीका में है; वह प्रस्तावना में देखिये | 


Er 


ॐ ६३ वों कारिकामें बतलाया हुआ-धमे अधर्म ऐश्‍वर्य, अनेश्वये, वैराग्य अबैराग्य और अज्ञान-ऐसा सप्तविध । 


pS eR 


हि 


भि पेट पि 


जज : अहः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( छेखक- प्रो० शं० ल० गोखले. 


% शास्त्र! की दृष्टि स भगवद्गीता ग्रथ का बहुत 
भारी योग्यता हे । हिदुघम के सब लोगोको यह 
प्रमाण ग्रंथ है ही। परंतु अन्यधर्मीय पाश्चात्य 
लोगौम भी इस ग्रंथ के विषयम अतीव आद्र 
हे । इस ग्रंथके अनेक भाषान्तर, तथा इख श्रय क 
अनेक क्लिष्ट और दुर्बोध भागो को सुबोध करन 

„ केलिये अनेक भाष्य, अनक ग्रंथकारोन तयार 
® किये हे । इसी तरह इस प्रंथके अथवा ग्रथसंबधों 

,  चादग्रसत विबयोका ऊहापोह करने के लिये अनक 

हि... 0000 निबंध लिखे गप हें । इतना होनपरभी समयसमय- 

‘a पर नये नये प्रश्न उपस्थित होते हैं और इसलिये 

Fr इस विषयपर चर्चा फिरले करनी पडता ह। 
प्रस्तत निबंध लिखने के लिये इली प्रकार कई 
वादग्रस्त प्रश्न कारणीभूत हुए हे । 


उदाहरणाथ -- भगवद्वाता ग्रथ महाभारत क 


भीष्मपव में सांप्रत मिळता जरूर हे । परतु अनक 


| „ विद्वानोने ऐसा पक प्रश्न उपस्थित किया हे, कि 

यु जब महाभारत की रचना हुईं, तभी उसमं भगवः 
ह्वीता थी, अथवा बादम उसका प्रक्षप हुवा ह्‌? 
इस प्रश्नक्ने संबंध मे आजतक बहुतसी चचा 
हुईं जरूर हे, परंतु वह पद्धतिवार, तकशुद्ध 
और जेसी चाहिये वैसी नहीं हुई । इसलिये 
यथाशक्ति प्रयत्न करने की बुद्धि से मं इस कायम 
हस्तक्षेप करता ह । मेरा यह आग्रह नहा ह, कि 


चाहिये, को जिस दिशाम यह विचार में कर रहा 
हूं, उस दिशा में भी विचार करना इष्ट समझा 
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|. क्या भगवढीता महाभारतमें 


|. पाक्षि हे? 


नर ०७ ९ ~ ~ wi 
उपलेखक- सा० उमावाइ गोखले, अमरिका. ) ' क: 


मत सब को मान्य होने चाहिये। मुझे इतनाहा _ 


जाय | . ५59 6 गित समत 
" €& ४ 270: in ३९3 ३; I $ Re a 


हो छ 040 छि अ ति 0600 0117 पे क 


गीता को प्रक्षिप्त कहनेवाल पक्षका मुख्य 
आक्षेप यह है, कि ' युद्ध प्रसंगर्म श्रीकृष्ण और | 
अर्जन इसप्रकार वेदान्तविषयक्र चाद करते होंगे, | 
यह वात सर्वथा असंभवनीय हे! ” परंतु यह 
आक्षेप बरावर नहीं हे । मुख्य प्रश्न यह हे ही न 
कि अजेन को यद्ध के प्रसंग में श्रीकृष्ण ने गीता 
बतलांई था नही; कित प्रस्तुत वादमे प्रश्न यह हे, 
कि जब महाभारत की रचना हुई । तव उसमें 
गीता का अंतभाव थां या नहा? संभव ह, कि 
यद्धप्रसंग मै गीता न वतलाई गई हो, तथापि 
भारतकर्ताने वह केवळ अपनी कल्पना स. लिखी 
होगी; अथवा यह भी संभव हे, कि यद्धप्रसंग म॑ छट, 
गीता कही गई हो, परंतु ग्रथरचना करते समय 
उसका अंतर्भाव न किया होगा । इसलिये जब 
विचार इस प्रश्नपर हो रहा है, कि मूलभारत मे. 
गीता का अंतर्भाव था या नहीं, यह प्रश्न असबद्ध 
हे, कि यद्ध के प्रसंग में गीता का कहना संभाव्य | 
हं या नहा! | 

एक आक्षेप यह भी हे,कि गीताम कइ चिभागों' 
का अथवा वचनौ का एक दूसरे खे विरोध हे । 
गीता के प्रक्षिप्त रहने के प्रश्नपर विचार कर 
समय विरोधके प्रश्नको बीच ही में उपस्थित करने | 
का वस्ततः कोई कारण नहीं हे । आक्षेपको की 
यह धारणा मालूम होती है, कि गीता के प्रक्षि 
हुए विना, उसमे ऐसे विरोध ही नहीं 


देखन म आत ह; परतु 
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(२५२) 


९ र. ~ 
क्या भगवह्रीता महाभारत में प्रक्षिप्त हे? 
इसका विचार केवळ एकही दिशा से करना 


न्याय्य होगा । ' महाभारत म गाता थायानहा ' 
उसपर प्रकाश डारळ्नवाल वचन उस ग्रथ से 


मिळते है या नहीं ? इसदृष्टिले इस प्रश्नपर विचार 
करने के लिये महाभारत का सूक्ष्म निरीक्षण 
करना चाहिये । दु 
यहाँ थोडा विषयान्तर करना आवश्यक हं । 
सांघारणतः ` करत ' ओर ' महाभारत ! शब्द 
समानाथेक समझे जाते है ओर अभीतक ये शब्द 
मेने एकही अर्थ में प्रयक्त किये हं | परंत उनके 
अथों म॑ थोडा सक्ष्म भेद हे ओर अब उसकी 
ओर ध्यान देना होगा । भारत का अध्ययन करने- 
वाळे आधुनिक विद्वानों का एक ऐसा सिद्धान्त 
है, कि मलतः भारतनांमक २४००० स्छोंकों का 
ग्रथ श्रीमद्व्याखशिष्य वेशंपायन ने रचा । इस 
बाद प्रसिद्ध पोराणिक सोतीने उस ग्रंथ में 
अनेक आख्यानों उपाण्यानों की भरती करके एक 
लाख स्छोकोतकर उसको बढाया | इस बढे हुए 
ग्रंथ को महाभारत की संज्ञा हे। हिदुस्तान में इस 
सिद्धांत का प्रतिपादन पहिले पहल 'वंदे मातरम्‌' 
राष्टुप्रंचर के द्रष्टा बंकिमचंद्र चतरजीने किया । तब 
से अधिकांश आधूनिक विद्वानों को यह सिद्धान्त 
मान्य हुआ है । रायवहादुर चि० वि० वेद्यने इसी 


 सद्धान्तपर एक प्रथ खा हं । उनका सिद्धान्त 


यह है महामारतकी रचना ऐसी हुई हे कि-- 
एक स्तरपर दूसरा स्तर। 
१ श्रीमद्व्यासजीन एक छोटासा ग्रंथ लिखा, 
उसका नाम जय। इस ग्रथकी शडोकसंख्या कितनी 


थी, यह जाननेके लिये साधन नहीं है । जय ग्रंथ 
के रचनाका काळ खिस्ती सनक ३००० वर्ष पहिले 


अर्थात भारतीय यद्धक समकालीन था । 


_ २ व्यासकृत जय ग्रंथक आंधारपर व्यासशिष्य 
वेशपायनने भारतनामक २४००० सछोकॉका ग्रंथ 
छिखा। इस ग्रंथक्का रचनाकार खिस्ती सनक 


पहिले लगभग २००० वषं था। सातसौ स्छोकोका 


= 


श्रीमद्गगवट्वीता-लेखमालां । 


भगवद्वीता नामक भारतांतगत “ निबंध ? वेशं- 
पायनते ही छिखा। यह वात कचल आदराथा 
समझना चाहिये, कि, वह निबंध व्याखजान 
रचा । ? ( भगवान्‌ वेदव्यासः र्लाकास सप्तशत- 
रुपनिबबंध । ) 

३ वैशंपायन कृत भारतमे सोंतोन बहुतसा नया 

[ग मिळाकर वह ग्रंथ एक लाख ( ) रछोका- 
तक बढाया । सौतीकृत इस वढाये हुए ग्रंथका नाम 
५ महाभारत '' हे। एक लक्ष शब्द भा आद्राथा 
समझना चाहिये । वास्तविक महाभारत ग्रथ लग 
भग पोन लाख सछोकोका हे । महांभारतक रचना 
का काळ खिस्ती सनक पहिले लगभग १५० वष 
समझना । 

४ सोतीकृत महाभारतमें भी कुछ हिस्सा पीछेसे 
डाला गया है । इस बातका तक करनेके लिये 
साधन नहीं, कि यह चोथा स्तर किसके हाथका 


है। इस चोथे स्तरका एक उत्तम उदाहरण शान्ति 


पर्वान्वगंत नारायणीय उपाख्यान है । 


कुछ दिनोतक श्री० वेद्यका यह सिद्धान्त मजे 


मान्य था; क्यो क सकृत्‌ दशनम उनका विचार 
प्रणाली निदाष माळम होती हे। परत अधिक 
वाचन करनपर यह सिद्धान्त छोड देना मझे 
आनवाय हुवा । सांप्रत मरा मत एसा हुवा हे कि 
मूळ भारतग्रंथ बहुधा गद्यात्मक होगा और वह 
कदाचित्‌ व्यासजीन लिखा होगा। अब वह प्रायः 
नामशेष हो गया हे; उसके मूळ नामका पता नहीँ 
लगता | उसके पश्चात्‌ मुख्यतः उस गद्यग्रंथके 
आधारपर चार स्वतत्र ग्रंथ रचे गए | ये चार ग्रंथ 
व्यासक चार शिष्योने सुमंतु, जेमिनी, पैछ और 
वशपायनन लिखे हागे । बादमें इन चार श्रंथोंके 
आधारपर एक पांचवां ग्रथ रचा गया। इस पांचवें 


. अथका नाम महाभारत ह्‌ । सकळनका यह काम 


सातान पूण किया होगा, परंतु उल्लकां प्रारंभ पहि- 
दहा इवा नजर आता हे । पहिले चार ग्रंथोमेसे 
एकका नाम ' भारत ? और दूसरेका ' जय! होगा; 
वाको दो ग्रंथोंका नाम उपलब्ध नहीं हे। सोती 
रत महाभारत म कई अनेक प्रकरण पीछेश्ष जोडे 
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गए । “ सांप्रत मद्दाभारत ” से मतलब है, सौती 
का महाभारत साथ उन प्रकरणाक़ जो पीछसे 
जाड गए । क्था महाभारतम गोता पश्चिप्त इह? 
इस प्रश्नकां मतलब हे, खोती की महाभारत की 
रचना हानक वाद्‌ क्या उसमे भगवद्वीता पाछल 
जाउ दा गइ हे ! अर्थात्‌ लोतीकृत महाभारतमे 
गाता था या नहीं थी £ यह वादका प्रश्न हे? प्रश्न 


यह नहा हूँ, कि व्याकृत गदग्रेथ में गीता थी 
या नहा थी? 


क 


भसगवशात्‌ यहां थोडा विश्यान्तर करना 
आवश्यक ह । कई लोंगांको यह धारणा रहती हे 
कि गीताको ' प्रक्षिप्त ' कहना गीताके विषये 
अपना अनाद्र व्यक्त करना हे ओर दसरोका 
आद्र नष्ट करनेका एक मार्ग है । उनका कहना 
दे कि जिन लोगोको दृष्टि अंग्रेजी शिक्षणसे अथवा 
इसी भांति किसी अन्य कारणसे कलषित ह्‌, 
| हल उस दृष्टिको गीता त्याज्य माळूम होती हैं, 
“तु लोगोंकी श्रद्धा देखनेसे उनको जाहिर रीति 
स गोदत्की निदा करनेका धेयं नहीं होता। इस 
लिये उसको प्रक्षिप्त ठहराना, अपने स्वतःका 
अनादर व्यक्त करनेकी उनकी तरक्कीब है । 


वस्तुतः इस आक्षेपमे कोई सार नहीं है। श्री 
मधुसूदनसरस्वती भगवद्वीतापर अपने भाष्यके 
उपाद्धातम कहत हें. “ श्राक्कष्णने यद्धक पहिले 
अजुनको यह उपदेश किया, ऐसी जो आख्यायिका 
हे, वह केवल विद्याश्‍्तत्यथं समझनी चाहिये । " 
श्रीमधुसदन क्षरश्वती की बद्धि अंग्रेजीके संघर्ग- 
सं कलुषित नहा हुई थो, वे गोता को त्याज्य 
नहीं समझते थे; तथापि गीतोपदेश का फेतिहा- 
सिकत्व उन्हे मान्य नहीं हे। अब यह बात भी 
सोचने लायक है, कि अखिल भारतीया की 
समझ मे यह आख्यायिका ऐतिहासिक हे, कि 
<धिष्टिर को असत्य भाषण करने का उपदेश 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने किया था; परंत इससे 
यह सिद्धान्त नहीं. निकलता, कि स्वाथ क लिये 


क्या भगवद्गीता प्रक्षित्तहे?ः =” 


- इतना हा नदा, कत कर जगहोम गीता के स्लाक 


TTT Te 


असत्य भाषण करना आयोग्य नहीं है । भगवद्गीता 
की योग्यता गीता के सिद्धान्तोपर अवलंबित है; 
प्रक्षिप्त होने या न होने से उसका कोई संबंध नहीं। 
“ गीता महाभारत मं: पहिलेसे थी, या आगे 
चलकर उसका प्रक्षप हुवा? ” इस प्रश्नका कवल 
ऐतिहासिक समझकर उसी दृष्टि खे उसकी चर्चा 
होनी चाहिये । हः | ' 
भगवद्गीता प्रक्षिप्त नही, एसा कहनेवाळे पक्ष 
की ओर से दो प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं। 
पहिला प्रमाण यह है, कि भगवद्वीता का उल्लेख 
आजकल के उपलब्ध महाभारत मे अनेक स्थानों 
पर स्पष्ट शब्दौ में किया हुवा देखने मिलता हे। 
दूसरा प्रमाण यह है, कि गीता के अनेक सिद्धान्त 
महाभारत में कई जगह देखने मिलते हें; केवळ : 


अथवा स्थोकाध शब्दशः देखन मिळत हे । 

दूसरा प्रमाण संदिग्ध हे; उससे कोई सुनिश्चित . | 
सिद्धान्त निकालना मुङ्किल हे। गीता के स्छोक, | 
स्छोकार्थ अथवा सिद्धान्त जैसे महाभारत में लेना. 
संभवनीय हे, वेसेही किवहुना उक्षसे भी अधिक 
संभाव्य वात यह हे, कि भारत के स्छोक, स्थोकाधे 
ओर सिद्धान्तो की बुनियाद पर गीता की रचना 

। गई हो । यदि गीता की ओर महाभारत की 
रचना करनेवाला एकही ग्रंथकार होगा, तो यह 
वात (शक्य होतो भी) संभनीय नहीं, कि | 
एकवार उसका रचा हुवा शछोक वह जेसा का | 
वैसा फिरसे लिखे । परंतु यदि ऐसा गृहीत लिया | 
जाय, कि गीता की रचना महांभारत के पश्चात ४ 
किसी अन्य ग्रंथकारने की हे, तो यह संभव हे, 
कि गीताकार ने गीता की रचना के लिये भारत 
मे से कुछ स्छोक छे लिये होगे। भारत मैं प्रक्षेप 


सर को होती, तो उसका प्रक्षिप्त स्वरूप पाः 
ध्यान म न आजाय, इस हेत से द्वििक्ति 

टाळने म प्रक्षेपक सावधान रहता । परं 

एक स्वतत्र तात्विक निबंधरूप 


र 

र 
| 
1 
॥ 
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( २५९४) 


बहुत ही बलवान्‌ ह, कि भारतक स्छोक, म्छोकाध 
अथवा सिद्धान्त गीता मे लिये गए हाँ। तात्पय 
यह हे, कि इस प्रमाण सं सिद्धांन्‍्त निकालना 
कठिन होगा, कि गीता प्रक्षिप्त नहा है । 

पहिला प्रमाण विशेष महत्वका ह | याद्‌ गाता 
को उल्लेख महाभारत में अनेक स्थलोपर किया 
गया हो, तो गीता मूलभारत में थी यान था, 
इस विषय में संदहफ लिये कोइ जगह बचना न 
चाहिये। परंतु यहां दूसरी अडचन उपास्थत 
होती हेः- ये भिन्न भिन्न उल्लख सोतोकृत मूल 
महाभारत म थे, याय उलेख भी साती क बाद म 


प्राक्षप्त कय गए ह? च उठ याद्‌ स्वय प्राक्षप्त ; 


हो, तो यह सिद्ध करने क लिये, [के भगवद्घाता 
प्रक्षिप्त नही हं, उनके प्रमाण का क्या उपयांग हे? 
इसलिये प्रथम यह विचार कपना चाहय, एके य 


भिन्न भिन्न उल्लेख क्या प्रक्षिप्त ह? 


महाभारतमें मझे अभीतक भगवट्टीताक दस 
उल्लेख मिले हें- 
१ यदाश्रोषम्‌ करमळेनाभिपन्ने...आदि. १:१७९; 
२ पूर्वोक्त भगवद्वीतापर्वे भीष्मवधस्तथा । 
आदि. २:६९; 
आदि. २४२४७; 
शान्ति, ३२६:११; 
शान्ति, ३४८४८; 


७ र 
३ कमले यत्र पाथस्य 
४ कथितो हरिगीतासु 
५ समुपोढेप्वनीक पु 


द्‌ कथितो हरिगीताल ३४८५३; 

७ विदित ते महाबाहो आश्वः १६३५; 

` ८ तथापि हि रथस्थस्त्वम्‌ ” १९:५५ 
९ परवेमप्येतदेवोक्तम्‌ ५१३४३९ 
१० ततः स तस्म प्रातात्मा 42 ५५३४ 


( अध्यायी को तथा ऱ्छोकों सी सख्या महा- 
राष्ट्रिय पाठ, गोपाल नारायण कपनीमुद्रित 
महाभारत के अनुसार है ) 

इन सव उलेख को चर्चा साधकबाधक प्रप्राणों- 
सहित करना जरूर है । 

आंदिपव के पहिले ओर दूसरे अध्यायौ में 
मिलकर तीन भिन्न भिन्न सूचि हैं। उपपर्वकी सचि 
एखा उल्लेख ह 


श्रीसङ्भगवङ्वीता-लेखमांलां। 


“ पूर्वोक्तं भगवद्गीतापर्वं भीष्मवधस्ततः " 

म. भा. आदि. २-६९ 
इसी अध्याय में आगे चलकर ऐसा उल्लेख हे- 
कइमळं यत्र पार्थस्य वाखुदेवो महामतिः । 
मोहजं नाशयामास हेतुभिमांक्षदश्िभिः॥ 

म, भा. आदि. २-२४७ 


पहिले अध्याय मे कथानक- स्वरूपी एक सूचि 


~ ०३२ > ~ भ्ड 
है, उसमे ऐसा उल्लेख हे- 


यदाश्रौषम्‌ कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे 
सीदमानेऽजुनेवे । कृष्ण लोकान्‌ दर्शयाने 
शरीरे तदा नासंशे विजयाय संजय ॥ 

स. भा, आदि. १-१७९ 


[eS he 


यह वात सप्रसिद्ध हे, कि किसी भी ग्रथ का जॉ 
सचि बनाई जाती हे, वह ग्रंथ संपूण होनेपर ही 
बनाइ जाती हे । मख्य वादका प्रश्न यह हे, कि 
महाभारत की ये तीन सूचियां खोतीकृत महा- 
भारत के पश्चात्‌ कितना अवधि वीतनेपर रची 
गई? बहुतसे विद्वानों को यह वात अब मंजूर 
हुई हे, कि भारत के कई आख्यान बहुत पीछेले 
प्रक्षिप्त किये गए हें । उदाहरणाथे- श्री० वेद्य का 
यह सिद्धान्त ह, कि आरुणेय आख्यान प्रक्षिप्त हें। 
आरुणेय आख्यान का उल्लख तीनों सचियों मे हे । 
इसोतरह दूसरे अनक उदाहरण दिये जा सकते 
हे । इसस स्पष्ट होता हे, कि ये स चियां महाभारत- 
रचना क बहुत काळ पीछे, अर्थात महाभारत में 
अनक आख्यानों का प्रक्षेप होनेके बाद तैयार की 
गइ ह्‌ । इसलिय “ क्या भगवद्दीता प्रक्षिप्त हे? " 
इस प्रश्नका निणय करने मे इन तीन सचियो से 
मदद नही मिलती । 


अनुक्रमणिका ( सूचि ) के तीन उल्लेख छोड 


' द्नपर भा महाभारत मे सात भिन्न भिन्न उल्लेख 


आए है | जवतक यह सिद्ध नहीं होता, कि ये 
सबही उल्लख प्रक्षित्प हँ, तबतक यह ग्राह्य 
मानना होगा, कि भगवद्गीता प्रक्षिप्त नहीं 
इसलिये पहिले यह विचार करना चाहिये, कि 
क्या ये उल्लेख स्वयप्रक्षिप्त हूँ ? / 
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क्या भगवद्गीता प्रक्षिप्त हे? 


भगवद्गीताक सरश अनगीतां नामक एक ग्रंथ 
अश्वमघ प्वम आया हे । इस ग्रथम तीन स्थानोंमें 
भगद्गाताका स्पष्ट उलेख हे। & अनेक विद्वानोंके 
मतानुसार इन उल्लखोसे लिद्ध होता हे, कि भगव- 
द्वीता प्रक्षिप्त नहीं हे । परंत इस चिषये मेरा 
उनख मतभंद हे । यह वात सबको मान्य हे, कि 
अनुगाता स्वय प्रक्षिप्त हे; तव अनुगीताक उल्लेख 
परस यह ।नेश्चयपूचंक केसे कह सकते हें, कि 
भगवद्गोता प्रक्षिप्त नहीं है ? भारत श्चनाके वाद्‌ 
शाम्न हो यादे अनुगीताका प्रक्षेप हुआ हो, तो यह 
कहनेक लिये उसका उपयोग हो सकेगा, कि भग- 
वद्वांता प्रक्षिप्त नहीं है । परंतु अनुगीता यदि बह- 
तहा पाठ प्रक्षिप्त इइ होगी, तो उसके प्रमाणः 
कुछ भो सिद्ध न होगा। इसलिये पहिले अन- 
गाताक कालका निणय करनेका प्रयत्न करना 
आवश्यक हे । 

भारताय युद्ध समाप्त होनेपर पांडव, हस्तिना 
प्रको गए । राज्याभिषेकके बाद कृष्ण ओर अजेन 
इद्रप्रस्थका गए । वहां एक दिन वात चळ रहा थी 
तब अजुनन श्रीकृष्ण की कहा, “ यद्धक प्रसगमे जो 
आपन मुझ उपदेश किया था, उसका मझे चिस्म- 
रण हुवा ह; इसलिये वह उपदेश मझे फिरसे 
काजय । ” श्रीकृष्ण बोल, “ पहिल मेने जो उप- 
देश किया, उसकी अव याद्‌ आना अशक्य है! 
तुम अपनो अश्रद्धाक कारण वह उपदेश भल गण, 
यह तुमने गलती को । मझे अब वह उपदेश करते 
न बनेगा; तथापि उक्षी अर्थका उपदेश पर्वमे एक 
ब्राह्मणक मुखस मेने सुना हे, वह मे अब तस्हें बत- 
लाता हू । ” एसा कहकर श्रीकृष्णने आख्यान- 
रूपसं माक्षधमका उपदेश किया । इसी आख्यान 


प्यस्य TESCO STS 


(२५५) 


का नाम अनुगीताँ हे। किसी समय एक ब्राह्मणक 
म॒खस सुन हुए उपद्श का स्मरण श्रीकृष्ण कौ 
अच्छीतरह आता हे, परंत कवल तीन महिन 
पहिले स्वय किये हुए उपदेशका स्मरण उन्ह नहा 
आता, यह भी एक शकास्थान हे। परंत इस विवा" 
द्मे पडनका कोई कारण न रहेगा । 


“ अनुगोता” इस नामक सबधम कछ घटाला 
हे। पूरा अनुगीता ग्रथ ३६ अध्यायोका दे। 


इस ग्रंथके तीन विभाग होते हँ; पहिला 


[oS 002 ~ ~ 
विभाग चार अध्यायोका हं आर उसका नाम 


~ च > 
अनुगीता हे; दूसरा १५ अध्यायौका हे और - 


उसका नाम ब्राह्मणगीता हे । तीसरा विभाग २७ 

यायोका हे ओर उसका नाम गरू-शिष्य-संवाद 
हे । अनुगीता शब्द द्वथर्थी हे । कभी यह शब्द 
पहिले चार अध्यायोक लिये प्रयक्त होता हे, ओर 
कभी संपूर्ण ३६ अध्यायोको अनगीता कहते हें । 
विवेचनकी सहलियतक हेत मेने पहिले चार 
अध्यायोको लघ अनगीता और संपर्ण ग्रंथकों 
बृहत्‌ अनुगीता कहा हे । लघ-अनगीताके एक 
प्रारंभम तथा एक अंतमे ऐसे भगवद्वोताक दो 
स्पष्ट उल्लेख हं । बहत अनगीताक अंतमे फिरसे 
तीसरा उलेख आया हैं| 


यह सिद्धान्त सवहीको मान्य ह, कि अनुगीता . 
प्रक्षिप्त हे। परंत अभीतक यह विचार किसीन . 


किया हुवा नहीं दिखता, कि यह प्रक्षेप कब हुवा 


होगा। इस प्रश्चपर सब लोग स्वतंत्र रीतिसे | 
विचार कर सके, इस हेतक्ष अनगीताके दोना. 


उल्लेखौक मल स्छोक यहां देता हूं । 


Gold Sf 
> foe POR 


& यदाश्रौषं यक्षरूपेण धमे समागतं धर्मराजेन सूत ॥ 
प्रश्षान्कांश्रिद्ित्रवाणं च सम्यक्‌ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 


आरणेयं ततः पवे वेराट तदनतरम्‌ ॥ 
आरणेयमपाख्यान यत्र घमोऽन्वशार्‍्स तम ॥ 


आदिपर्व १-१६८ | 
आदिपवे २-५७ | 
आदिपवे २-२०२ _ 
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१ लघु-अनुगीता । 
उपोदूघात-- 


विदित मे महाबाहो संग्राम समुपस्थित । 
माहात्म्यं देवकोमातस्तच्च ते रूपमेश्वरम्‌ ॥५॥ 

यत्तद्‌ भगवता प्रोक्त परा केशव सोहृदात्‌ । 
तत्सव पुरुषव्याघ्र नष्ट म श्रष्टचेतसः ॥६॥ 

मम कोतूहळ्‌ त्वस्ति तेष्वथेषु पुनः पुनः । 
भवांस्तु द्वारकां गता न चिरादिव माधव ॥७॥ 

' एवमुक्तस्तु त कृष्णः फाटगुन प्रत्यभाषत । 
परिष्यज्य महातेजा वचन वदतां धरः ॥८॥ 
श्रावितस्त्व मया गृह्य ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
धम स्वरूपिण पाथ सवंलोकांश्चशाश्वतान्‌ ॥२॥ 
अबुद्धथा नांग्रहीयस्त्वं तन्मे समहद प्रियम्‌ ! 

न च साऽद्य पुनभूयः स्मृतिमं ल भविष्यति॥१०॥ 
ननमश्रहधानोऽसि दुमधा ह्यसि पांडव | 

न च शक्य पुनवक्तमशषण धनंजय ॥११॥ 

स हि धमः सुपर्यातो ब्रह्मणः पदवेदने । 

न शक्य तन्मया भूयस्तथा वक्तमशेषतः ॥१२।। 
परं हि ब्रह्म कथित योगयक्तेन तन्मया । 
इतिहास त वक्ष्यामि तस्मिन्रथे परातनम ॥ १३१ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमग्रयां गमिष्यसि । 
श्रृणु धमभृतां श्रेष्ठ गदितं सर्वमेव मे ॥१४॥ 
आगच्छद्‌, ब्राह्मणः कश्चित्स्वगेडोकाद रिदम । 
ब्रह्मलोकाच्च दुर्धेषेः सोऽस्माभिः पजितो 5 

ह भवत्‌ ॥१५॥ 
अस्माभिः परिपृष्टश्च यदाह भरतषभ । 

दिव्येन विधिना पार्थ तत्श्टणष्वाविचारयन्‌। १६॥ 
मोक्षधमं समाश्रित्य कृष्ण यन्मामपुच्छथाः । 
भूतानामनुकपाथ यन्मोहच्छेद्नं विभो ॥१७॥ 
तत्तऽह संप्रवक्ष्यामि यथावन्मधस दन । 
श्टणुष्वावहितो भूत्वा गदतो मम माधव ॥१८॥ 
कश्चिद्विप्रस्तपोयुक्तः काश्यपो धर्मवित्तमः 
आससाद्‌ द्विजं कं चिद्धमोणामागतागमम्‌ ॥१९॥ 


आश्वमेधिक प्च १६।५-१९ 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


२ रुघु-अनुगीता । 
उपस हार 
कच्चिदेतस्वया पार्थ श्रुतमेकाग्रचेतसा । 
तदापि हि रथस्थस्त्व श्रुतवानेतदेव हि ॥ 
आश्व, १९५५ 
३ बृहद गीता | 
उपसंहार-- 
ूर्वमप्येतदे वोक्तं युद्धकाल उपस्थिते ॥ 
[श्व० ५१।५९, 
लघु अनुगीता ऑर उसका उपोद्घात इन दोनों 
को तुलना करनस माळूम होता हे, कि मल ग्रंथ 
ओर उसका उपोद्घात दोनो एकही ग्रथक्कारके 
लिखे हुए नही हें। लघ-अनगीता पहिलेही किसी 
ग्रथकारने लिखी थी, और यह स्पष्ट मालम होता 
हे, कि प्रक्षपकन उसम प्रस्तावना जोड़कर वह 
भारतम मिला दा ह। 'अन गाता! नाम भा प्रक्षपक 
ही ने दिया होगा । भगवद्गीतामें और लघ अन- 
गोतामे कोई भी साम्य नहीं हे, तब भी यह कहना 
कि “ वही भावाथ फिरसे कहता हू ” बिलकुल 
गळत हे । भगवद्गवीताम ओर लघु अनगोतामे कोई 
साम्य नहीं हे । भगवद्गीतामे जो नहीं हें, ऐले कई 
प्रश्नका विवेचन अनुगीतांम किया गया हे; परंत 
भगवङ्गीताम अत्यंत महत्त्वका विषय जो अनासक्त 
कमका तत्व, उसका अनुगीतामे ध्वनितक नही हे। 
जिसने ळघु-अनुगीता रची हे, वही उसका उपोद्‌ 
घात लिखता, तो वह ऐसा कभी न कहता, कि 
“ यहा भाषाथ पूवम तुमने रथम सना था । " 
कई लोगोंका ऐसा मत है, कि अनगीता भगव- 
दाताको एक हलक दजकी नकल हे । इस मतके 
अनुसार कई विद्वान्‌ लोग ऐसा सिद्धान्त निका- 
ते है, कि अनुगीताके रचयिताने पहिले भगवः 
हाता पढा होगी, अत एव भगवद्गीता मूलतः महा- 
भारतम होनी चाहिये । 
ह्‌ । अनुगीतां किसी 5 काच bg 
नहा हद 1 उसम आर भगवद्वीताम वि 4002 
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नह ह। यह ग्रथ किसी व्यक्तिने अपने मतोंको 
सकाशत करनकी गरजले स्वतंत्र रीतिक्ल लिखा 
हे । फिर किलो दूसरे महाशयने इसको महाभारत 
में शामिल करते समय एक कडङ्पित प्रस्तावना 
जाड दा ऑर इसका ओर भगवद्गीताका संबंध 
जमा द्या। लघु अनुगीताक्का कर्ता और उसके 
उपांद्घातका कर्ता भिन्न लेखक हैं । 
यह बात सहजही ध्यानम आ जाती हे, कि छ्घुः 
अनुगाता ग्रथस उल्का उपोदूघात बहुतही अर्वा- 
चान हैं | लघु- अनुगीतामें क्रियाएं जहां वहां 
स्वाभाविक रोतिसे आई हुई दिखती हें । परंत 
„ सक उपोद्धातमें क्रियाएं बहुत थोडी आई हैं 
 „» आर आधुनिक खस्कृत विद्यार्थीके सम्मान ' गतम 
छतमू इस प्रकारक कृदंतोंसे अनेकवार काम 
१ . वाया गया हे ( उपोद्धात छो० ५. १२ )इससे 
यह स्पष्ट हाता हे, कि लघ-अनगीता उस लमय 
लिखी गई है, जव कि संस्कृत भाषा प्रचारम थी; 
| कतु जब उपोद्घात लिखा गया, तब संश्छत 
~$” भाषाशा प्रचार न रहा था । लघ अनगीताफ्रं खंबो- 
“थन बहुत थोड हे; परंत उपोद्घातमें संबोधनों 
की विपुलता हे। पंद्रह स्छोकोरमे पंद्रह संबोधन 
आए ह । इससे सिद्ध होता हे, कि अनगीता 
प्राक्ष्त हं आर यह प्रक्षेप बहुत अर्वाचीन हे । इस 
उपोद्‌ घातक दो विभाग पडते हैं । पहिला विभाग 
(५-१२) बहुतही अर्वाचीन हे और दूसरा विभाग 
सापक्षतः प्राचीन दिखता हे । भगचङ्गीताका 
उल्लेख प्रथम ( अर्वाचीन ) विभागही म हे। 
` महाभारत की सूची परस इस अनमतको पष्टि 
मिळती हे। आदिपवक्र दूसर अध्यायम अश्वमेघ- 
पवंकी सूचि इस प्रकार हे- 


ततोऽश्मेधिक नाम पवे चोक्तं चतर्दशम । 
तत्सवतमरुत्तीय यत्राख्यानमनत्तमम ॥ 

ह) हर | ज्म 
सुवणकोशसप्राप्तिः जन्म चोक्तं परिक्षितः 
दग्धस्यास्त्राग्निना पूव कृष्णात्लंजीवन पुनः॥ 


>> 


भ 


i 


कयां भगचद्गीता प्रक्षिप्त हे ? 


'ह, वहा अनुगाताका उल्लख होना चाहय था! 


ह, वह इसतरह ह्‌-- 


(२५७) | 
चित्रांगदायाः पत्रेण पत्रिकाया धनंजयः 
सग्रमि वश्रवाहेन संशयश्चात्र दशितः ॥ 
अश्वमंधे महायज्ञ नकुलाख्यानमेव च । 
इत्याश्वसे धिक प्च प्रोकमेतन्महा्गतम ॥ 

आद्पच २. ३३८. ३४२ 

इन पांच सछोकोम अश्वमेधपचेकी सक्ष्मसे सषम 
बात लेकर सब वातोका निर्देश किया गया हे। श्री० 
वद्यजाक मतानुसार प्रक्षिप्त ऐसे नकुलाख्यानका 
भा उसम उल्लेख ह; परंतु इतनी वडी अनगीताका 
नाम तक उक्षम नदा हे। ऊपर ॐ ७ यह निशान 


अश्वमघपवक अतम सूचिके स्वरूपम एक छोटीसी 

पूराणिका जोड दी गइ , हे, वह इसतरह हे- 
अस्मिन्पवण्यगीतवृत्तान्तः, व्यासवाक्यम्‌, 
सवतमरुत्तायम्‌, अनुगोता, ( लघ अनगीता ) 


वासुद्वागमन,त्राह्मणगाता, गरुूशिष्यस वांद्‌ः, 


उत्तकापाख्यानम्‌, -द्वारकाप्रवेशः पांडव 
प्रयाणम्‌, निधिलाभः, परिक्षिञ्जन्म, स्री 
विलापः, वालसंजीवनम सवर्णानयनम, 


अश्वपरोक्षा, हयरक्षणम्‌, बञ्चवाहनविजय;, 

अश्वमधयक्षः, नक लोपाख्यानम । 

इस पूराणिका में अनगीता का, अर्थात लघ | 
ओर बृहत्‌ ऐस दोनो अर्था, म अनगीता का 
उल्लुख हे | भारत के अधिकतर पर्चो को ऐस 
पूराणका जाडा नहा गइ; इससे मालम होता ह 
कि प्रक्षिप्त आख्यांनो का संग्रह करने की गरज से 
यह नवीन सूचि किसी ने पीछेसे जोड दी हे। इस 
पूरणिका से इस सिद्धान्त को पुष्टि मिळती हे, वि 
अनुगीता बहुतही अर्वाचीन है । 


आख्यान ह! इस आख्यान म मगवद्वीता १ 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२०८) 


उचक्तंक को बतलाया । सब विद्वानों को यह बात 
मान्य है, कि उत्तंकोपाख्यान प्रक्षिप्त हे; परंतु इस 
बातक्को स्पष्टतया सिद्ध करनेके लिये अभीतक 

[ने प्रमाण नहीं दियो इसलिये इस मुद्देपर कुछ 
हन विचार करना आवश्यक है । श्री० वेद्यजीका 
त है, कि उत्तकोपाख्यान की यहां पुनरुक्ति हुई 
ससे वह आख्यान प्रक्षिप्त हे । केवळ इस वात 
कि यहां पुनरुक्ति हुई हे, वास्तावेक काइ 
सद्धान्त नहीं निकल सकता। उत्तंकोपाख्यान 
महाभारतमें तीन जगह आया हे। आदिपव- 


अध्याय ३, वनपव-अध्याय २० १ आर अश्वमधपव- 


अध्याय ५५ | पहिले दो आख्यान स्वतंत्र हें; उनका 
एक दसरे से कोई संबंध नहीं हे। आदिपव का 
उत्तक और वनपत का उत्तक दो भिन्न पुरुष हं । 
अश्वसेचपर्दका उत्तंकोपाख्यान पहिले दो आख्यानों 
के मिश्रण की प्रानो खिचडी हे । वनपर्वके उत्तंक 
को परमेश्वर का दान भारतीय युद्ध के पूर्व बहुत 
प्राचीन काळ में. हवा हे। आदिपर्व का उत्तंक 
जनमेजय का समकालीन अतः भारतीय युद्ध के 
पीछेका है । प्रश्षेपक्काळ के पूर्व के दो उत्तक एकही 
हं, ऐसा भ्रम उत्पन्न होनेके लिये वह प्रश्षपक बहुत 
अर्वाचीन होनां चाहिये | केवळ इस मद्देका विशेष 
त्व नहीं हे, कि ' उत्तकोपाख्यान प्रक्षिप्त हे। 


इस वाद म सहा यह ह, क वह आख्यान प्रान्त 


ह हा, कटु अवाचान भा हं। उत्तकापाख्यान 


` अर्वाचीन हे, इसका एक आर प्रमाण ह । आंद्‌पच 


की सूचि में उत्त॑ङ्गोपाख्यान का नाम नही ह, परतु 


` आश्वमेधिक पव को परणिका म उस आख्यान का 


उल्लेख हे। इससे यह सिद्ध होता हे,कि यह आख्यान 
उतना अर्वाचीन हे, जितनी अनुगीता - अर्वाचीन 


- है । चच कवल इस वात स, कि उत्तकोपाख्यान 
. मे गोता का उल्लेख हे, कुछ भी अनुमान नहीं 


निकल सकता। : 
टी 


शान्तिपर्व मे नारायणी नामक एक आख्यान हे। 


. इस आख्यान में भगवद्गीता का उल्लख तीन जगह 
३) 
आया ह- 


भ्रीमद्भगवद्वीता-लेखमाला । 


angri Collection, Haridwar न ; 


~ क्री ~ 
१, एवमेष महान्धमः स त पूव नरोत्तम । 
थितो हरिगीतासु समासावाधकाट्पत ॥ 
शां० प० ३४६; ११ 


२. सम्रपो ढेप्वनीकेंपु कुरुपाँडवयामृ थे । 
अर्जने विमनस्के च गीता भगवत! स्वयम्‌ ॥ 
शां० प० ३४८-८ 


३. यताना चाप यो धर्म! स ते पूर्व नूपात्तम । 
काथेता हारंगाताछ समासांवेषिकॉल्पत; ॥ 
शा० प० ३४८-५३ 


~ 


वस्ततः ये तीनो उल्लेख एक ही समझने चाहिये, 
क्यो कि वे एकही आख्यान में एकही लेखक के 
हाथ के मालम होत हे । इस उलेख सं भगवद्वाता 
के संबंध में कछ अनमान करने क पांहेळ यह 
विचार करना चाहिय, कि ये छोक स्वतः कहां 
तक प्राचीन हैं । यह ऊपर ही दिखता हे, कि 


शान्तिपव प्रक्षिप्त हे । भीष्म शरशंयापर पड थ 


~ ° ~ त्र > “ जी, 
तब उन्होन धए का उपदेश किया ऑर इस | 


उपदेश से शान्तिपर्व के लगभग४५० अध्याय और 
अनुशासनपव ऐसे दो पवे भरे हें । शान्तिपवे के 
४७ वें अध्याय म भीष्मस्तवराज नामक स्तोत्र है । 
इस अध्याय म भीष्म के शरीरत्याग का स्पष्ट 
उल्लेख है । वह स्छोक ऐसा हे- 


ये योगिनः प्राणवियोगकाले ,यत्नेन चित्ते 
विनिवेशयति । साक्षात्परस्तादनवीक्ष्यमाण 
प्राणान्‌ जहो प्राप्तकाले हि भीष्म; ॥ 


भीष्मस्तवराज खछोक १११ | 


यह तोक महाभारत मनहीँ मिलता। “ते 
स्तुवतश्च विप्राम्त्या; ” ( शान्तिपव अ; ४७- १०३) 


इस तलाक क बाद “यं योगिन; ” इ० स्छोक का 
स्थान हे ! 


३७ब अध्याय म भीष्म का मृत्य होने के ° 


पनात्‌ ४८ वे अध्याय में उनकी सेंट के लिये चर्म 


जाते हैं । और इसके बाद ४५० ॒ 
अध्यायं 
यो में भीष्म 


साधारणतः कोई भी शका करेगा, कि प्रक्षेपक 
स एसा भारा भूल कसे हुई होगी? अपना काम 
अवपमालू्म करने की प्रक्षेपकने थोडी सावधानी की 
था । ऊपर दिया हुवा 'यं योगिनः' >छोक भारतमें 
नहीं मिलता । उतना स्छोक अलग करके प्रक्षेपक- 
ने अपनी समझम अच्छा वंदोवस्त कर रखा था; 
परतु उक पहिलेही यह स्छोक अनेक श्रद्धाल 
लोगोन याद्‌ कर रखा था, इसलिये प्रक्षेपक .की 
याजना निष्फल हुई ओर इस बात का प्रमाण 
स्थिर हुआ, कि शान्तिपवेम भीष्म का समूचा 
उपदंश प्रक्षिप्त है । शान्तिपव क प्रक्षिप्त होनेका 
यहा कवल एक प्रमाण नहा ह । इस 1सद्धाब्त को 
पुष्टि देनेवाले दूसरे कई प्रमाण हैं; परंतु विस्तार- 
भयस उन्हं यहां देने की में चेष्टा नहीं करता ओर 
3 प्रस्तुत निवंधम ऐसा करने का कोई कारण भी 
कनही हे । 
. नारायणीय आख्यानमे भगवद्वोतांसंबंधी उल्लेख 
_ 3 क्या अर्वाचीन हे? इस प्रश्न का विचार करने 
८ मि प्रे शांतिपवं को प्रक्षिप्त सिद्ध करने की 
वस्ततः कोई आवश्यकता नहीं हे । यहां इतनाही 
विचार करना हे, कि नारायणीय आख्यान प्राचीन 
हे या अर्वाचीन हे ? इस आख्यानमें महाभारत का 
उल्लेख अर्वाचीन महाभारत” के नामसे हे। & इससे 
स्पष्ट होतां हे, कि महाभारत की ' महाभारत? 
के नाम.से प्रसिद्धि होने के बाद यह आख्यान 
उसमें डाळ दिया गया हे। अतः इस आख्यान 
के प्रमाण से भगवद्गीता क संवंधम वचस्ततः कोइ 
% निणय नहीं हो सकता । 
' यहांतकःइस प्रश्न का विचार केवळ विघातक 
दृष्टि से हुआ । परंतु डससे विधायक ऐसा कोई 
सिद्धान्त नहीं निकळा । भगवद्गीता प्रक्षिप्त नहीं 
हे, ऐसा कहनेवाले पक्षके मुद्दोका खंडन हो गया; 
» परंतु इतन ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि वह 


> hs 
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क्या भगवद्गीता प्रक्षिप्त है १ 
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प्रक्षिप्त है । अत एवं इस प्रश्न का निर्णय करने के क 
लिये अधिक सूक्ष्मता से खोज करना अवश्यक हे। | 

इस प्रश्नवर विचार करने की गरज नही, कि. 
भगवद्गीता सचमुचम युद्धके समय कही गई 
अथवा ग्रंथकारने अपनी कदपना से एक कल्पित 
प्रसंग रचकर उस निमित्तसे अपने स्वत; के मेतां 
को श्रीकृष्ण के नामसे प्रगट क्रिया हें । प्रस्तत प्र 
कवळ इतनांही हे, कि भारतकारने गीता भारतमै 
स्वतः लिखी या नहीं? अगर लिखी हो, तो चेसी 
भावना भारतकार के अंतःकरणपे अवस्य रहती 
आर उसके चिन्ह हम हरजगह देखने मिलते । _ 
परंतु सपूर्ण महाभारतम गीताक्का स्मरण आनेक 
अनेक प्रसंग होनेपर भी ग्रंथकार को उसका . 
स्मरण कभी नहीं होता । इसका कया कारण हे ? | 

उदाहरण- य॒द्ध समाप्त होनेपर धर्म को शोक 
हुवा ओर उसकी सांत्वना करने के लिये अर्जन, 
कृष्ण और व्यासने तरह तरह से उपदेश क्रिया । 
इस सारे वादविवादम गीता की याद किसी को 
नहीं आती ? यह केसा? कई जगह गीता के 
सिद्धान्त का अनवाद्‌ किया हुवा दिखता है; 
परंत वहाँ झी गीता का उल्लेख नहीं हे। उदाहरणार्थ 
अजेन कहता दै- 

यथा हि प॒र; शाळां पुनः संप्विशेज्ञवाम्‌ । 

एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ 

देहान पराणान त्सज्य नवान्संप्रतिपद्यते । 

एव मृत्यमख प्रांइजना य तच्वदाशचः ।। 

झांतिपवे १५।५७:५८ 

इस श्छोक को पढते हुए भगवद्वीता का स्परण | 
आता ह। की 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि 

गह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय 

जीणान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 

भगवद्गीता २:२२ 


> 
जा 
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+ कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं भुवि। को हन्यः पुरुषव्याप्र महाभारतङृत्‌ भवे 


(शांतिपव , २३ 
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परंत स्वतः अञ्जन को गीता का स्मरण नहीं 
आता। 

विवेचन के प्रवाहम अजुन आगे ओर कहता हं- 

पूवेमें जनक को उसकी पत्नीने + उपदेश 
किया, वह ऐसा कि-- 

५ प्राणी कर्म के अधीन रहने के कारण परतंत्र 
हें। तम कम्रेशन्य वनकर संन्यास क्या करते हो ? 

संन्यासी न होकर तम जितेस्ट्रिय हो ओर 
सद्गति संपादन करो इ० ?! 

४ आसाक्ूशम्य परुष चषयाखक्त पुरुष सराखा 
बतेता हो, तथापि जो किसी वातम लिप्त नही, 
सारे वंधनो छे मक्त, हाज ओर मित्रपर समान दृष्टि 


~> >) 
७ 


रखनवाळा ह, वहा पुरुष सच्चा सुक्त ह इत्याद्‌। 
[mS GRASS 


यह वात हरकिसी के ध्यानम सहज आवेगो 
कि अजेन के इस उपदेशम आर भगवद्गाता क 
कृष्ण के उपदेशमँ विलक्षण. सास्य ह, ऑर कई 
-्छोकोमे भाषाका भी साम्य हे «। इसले कई 
लोग ऐसा भी सिद्धान्त. निकाळते हैं; कि 
भगवद्वीता मलतः भारतान्तर्मत ही है ओर यहां 
उलकी इस प्रकार पनरावत्ति होना स्वाभाविक ह! 
परंत यह विचारसरणी गळत हे। उपदेश को 
प्रारभ करने के पहिल अजेन यादि एसा कहता, 
कि ' श्रीकृष्ण के मख से मेने एखा उपदेश सुना 
हे, तो उस सं इल्ल सिद्धान्त के सावित होनमं 

दूद्‌ मिळती, कि गीता मुलतः भारतम समाविष्ट 
है | परंत अजन को इस अवसरपर कृष्ण क्री याद्‌ 
नही आती, किन्त वह कहता ह, कि यह उपदेश 
जनक की पत्नीन किया हे । इससे यही सिद्धान्त 
निकळता हे, कि उसको भगवट्टीता की कल्पना 
तक नही थो | 

इल अनुमान को अगले अध्याय से पुष्टि मिळती 


+ कथयन्ति पुरावृत्तमितिहासमिमं जनाः । विदेहराज्ञः संवादं भार्यया सह भारत ॥ शांतिपव १८-२ 
> कृपणाः फलह तुकाः ॥ (शांतिपर्व १८-१३) परिवजसि निष्क्रिय; ॥ (शांतिपर्व ५८ १ 

सक्तवद्गच्छ निःसंगो मुक्तवंधनः | सम; शत्रो च मित्रे चस चेम 2; 
(शोतिपव १८-३५) 


जय लोकान जितेस्द्रियः ॥ 


- 00-0. Guruku 


भ्रीमरूगवद्गीता-लेखमांला । 


है । अर्जुन के भाषणपर धर्म का प्रत्युत्तर यह हे 
वेदाहँ तात शाखाणि अपराणि पराणि च । 
डय वंद वचन करू कम त्यजोते च ॥ \। 
आकुलानि च शास्त्राणि हेतभिश्चितितानि च । 
निश्चयश्रेव यो मत्र वदाह त यथाविधि ॥२।। 
खै त केवळमखश्ञो वीरतसमान्वितः । 
शाखाथ तस्वतो गंतु न समथः कथंचन ॥३॥ 
यद्धशास्त्रविदेव त्वं न वृद्धाः खेवितास्त्यया । 
संक्षिप्तविस्तारविदां न तेषां वेत्लि निश्चयम॥८।। 
शांतिपव १९|१,२,३,८ 
५ अरे बाबा! मंन पश आर अपर एस दा प्रकार 
के शास्त्राका अध्ययन किया हं। “ कम करना !! 
और “ कर्म छोड़ना '' घल दांना. वचन सुझ 
[छम हैं । शास्त्र के वचन जटिल जरूर है, परतु 
मैंने उनका सकारण विचार किया हैं; उसी तरह 
दाज्ञा भी समझता हूं। तुम केवळ सिपाही 
योद्धा हो, क्षात्रवत्त पालन करनेप्र विशारद हो। 
तम्ह एक यद्धशास्त्र समझता हे, परत अन्य 
शास्त्रों के अथ का आकलन करने का तुम्ह 


सामथ्यं नहीं हे, क्यो कि तुमने वुद्धो की सेवा | 


नहीं की; इसलिये “ संक्षेप- विस्तार”? थक्त 


'शास्त्राध्ययन क सिद्धान्त तम्ह अवगत नहीं... !! 


घमराज को यह मालम नहीं, अजन को प्रत्यक्ष 
छृष्णस्वरूपी नारायणने धमरांज के साम्हने धमे 
का तत्व छिखलाया था ! केवळ इतनाही नहीं, 
त॒ अजुन को यह भी नहीं सझता, कि कृष्णने 
अपन को यह ज्ञान सिखळाया हे, ऐसा बतलाकर 
घम की शका का निरसन कर दे! इन सब प्रभाणों 
सं यही सिद्धान्त उत्पन्न होता 
शान्तिपव का यह भांग लिखां गयां, उससमय 
भगवद्गीता का उद्य न हुवा था | 


) असक्त; 
का मद्दीपते॥ (शांतिपर्व १८-३१) 


कि जिस समय 


ग्रेट 
क 


क 
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कया भगवद्गीता प्रक्षिप्त हे ? 


ऊपरके उदाहरणम ऐसा दिखता हे, कि 
भगब्रदाता क सिद्धान्त का अनवाद हुवा ह; परतु 
इसका कारण दूसरा ही हे। इस अनवाद का 
सच्चा कारण यही माळूम होता हे, कि भारतम 
ज ह जगह फल हुण अनक सिद्धान्ता को 
संकलित करके उनको एकत्र भगवद्दीताके स्वरूप- 
में किसीने ग्रथित कर दिया होगा। शान्तिपर्व 
के भोष्मकृत उपदेशम यही बात वार वार देखने 
मिलती हे । भीष्मके उपदेशमे गीताके तछोक 
अथवा स्छोकाधे जेसे के वेले अनेक प्रसंगोपर 
लिये इण दिखते हैं, परंत भीष्मको गीताकी याद 
हुए कहा नहीं दिखती; अर्थात नारायणीय 
आख्यानको छोडकर अन्यत्र कहीं भी गीताका 
स्मरण आया हुआ दिखता नहीं। अतएव यह 
कहनेका अपेक्षा, कि गीता सिद्धान्तका अनवाद 
शान्तिपचंम हे, यह कहना अधिक खयक्तिक 
दिखता हे, कि शान्तिपयेक्षे सिद्धान्त पीछेखे ग 
क रूपमे संकलित किय हें । 
युद्धके पंद्रहव दिन धृतराष्ट्रको संजयने द्रोणके 


` मुत्युक्की वार्ता सुनाई । यह अशुभ चार्ता खुनकर 


ह 
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धृतराष्टका मन बहुत उछिग्न हुआ। उसने चित्तको 
स्थिरता छानेक हत कृष्णचरित्रका स्मरण करना 
प्रारंभ ,किया । इस स्मरणम रकृष्णके संबंधर्म सनी 
इ अनेक प्रमख बातोका उल्लेख धृतराष्टन किया 
हे । उद्योगपवंम वणन क्रिये हुए विश्वस्वरूप- 
दर्शनका उल्लेख एस स्मरणमे हे, परंतु भगवद्गीता 
की यांद्‌ धुतराष्ट्रकों बिछकुछ नहीं आती । चित्त 
को स्थिर करना यदि ध्रृतराष्ट्रका हेतु हे,तो उल्लको 
गीतामृतका उल्लेख अवश्य करना चाहिये था; 
क्योकि बद्धिको स्थिर करनेके लिय भगवद्गीता 
सरीखा उपदेश संपूण भारतम अन्यत्र एकत्रित 
मिळना अशकय हे । उसी दिन अर्थात्‌ १५ वे दिन 
अजनने व्याससनि को प्रश्न किया- 
संग्रामे न्यदन॑ शत्रन शरोघविमलेरहम्‌ । 
अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुष पावकप्रभम्‌ ॥४॥ 
ज्वळंत शलम्यम्य यां दिश प्रतिपद्यते । 
तस्यां दिशि बिदीयभ्ते शत्रवो मे महामुने ॥५॥ 


. वस्तुत, उसन परास्त कया था, लोग समझत ह, 


(२६१) 
तेन भग्नानरीन्सर्वास्मद्भग्रान्मन्यते जनः । 
तन भश्लानि सेन्यानि पृष्ठतो ऽनवजाम्यहम्‌ ॥६॥ 
भगवस्तन्ममाचक्ष्व को वे स परुषोत्तमः । 
शूलळपाणिमया इष्टस्तेजसा सूयखन्निभः ॥७॥ 
न पद्भ्यां स्पृशते भूमि न च शूल विमुचति 
शळाच्छ्ळ सहस्त्राणि निष्पेतस्तस्य तेजसा '।८॥ 
“ हे भगवन्‌! मं समरभूमिपर उज्वल वाणाँसे 
शत्रुओऑंका संकार करता था, तब मेरे साम्हमे 
अग्निक समान तजःपज एक परुष तेजस्वी शळ 
उठाकर चलता हुवा सदेव मुझे दिखता था। हे 


महामुन] वह जिस जिस दिशाम जाता था, वहाँ . 
वहां मर शत्रु विदीण होते थं। जिन शात्रओकों 


कि उनको मन ही परास्त किया है। परंत सच 
बात यह हे, कि सेनाका सहार वही करता था 
आर मं केवळ उसक पीछे पीछे जाता था। भग- 
बम्‌ ! मुझे वतलाइये, कि यह जो सूयंके समान 
तेजस्वी, प्रखर आर शूळपाणि परुषोराम मंन देखो 
वद्द कोन ह? वह पेराल भूमिको स्पश नहीं करता 
था ओर उसने एकवार भी अपना शल नहीं 
चलाया; तथापि उसक विलक्षण प्रतापक्षे पक 
श ळमंसे हजारों शूल बाहर पडते थे! ” 

द्रोणपव अध्याय २०२ स्छोक ४. ५. ६. ७. ८. 
व्यासजीने उत्तर दिया- 

इंशान वरदं पाथं दृष्टवानसि शंकरम्‌ ॥१०॥ 

विश्वात्मानं विश्वसृजं विश्वमूतिं यशस्विनम्‌॥१३ 

द्रोणपवे अध्याय २०२ स्छोक १०-१३ पु 
“ तमन जो देखा वह साक्षात शकरही ह! 
वह विश्वका आत्मा हे । 


अजुनका प्रश्न ओर उसका उत्तर देखनेपर भग 


उस प्रसंगका स्मरण नहीं होता। 
स्वरूप परमश्वरन जब कहा हे, कि 
लोकक्षयकृत्प्रवद्धो ” ओर “7 
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vo 
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के मस्तक उस काल पुरुषका दाढास चूण हा गए, 


~ 


तब अजनक्रो इस विषयम यात्काचत्‌ शका न 
रहनी चाहिये, कि यह दिव्य पुरुष कान होगा । 
परंत जब अज नको शंका उत्पन्न होता ह आर 
प्रश्न पछनेकी आवश्यकता होती हं. तब यहा 
सिद्धान्त निकालना पडता हे, कि भगवद्गाताक 
विश्वरूपदर्शनका अज्ञ नको पता भी नहा थाः 
अर्थात यह कथा किसीने पीछे अपना कल्पनास 
रची हुई हे। र 

इसी प्रकारक अनेक स्थळ भारतम ह; परतु 
विस्तार भयसे उन सबका उल्लेख न करक अन्य 
मार्गसे खोज करें, कि इस संबंध्रमं कोई दूसरे 
प्रकारक प्रमाण मिळत ह या नही । 

भगवद्गीता यदि प्रक्षित्प न होगी, तो उसका 
पिछले अध्यायांस संवध योग्य रीतिसे मिळना 
चाहिये! इस दृष्टिसे मीप्मपवेका २४ वां अध्याय 


(4 


-एढने लायक है- 


धृतराष्ट्र उवाच- 
केषां प्रृष्टास्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय | 
उद्ग्रमनहः के घा के वा दीना विचेतलः ॥१॥ 
के पूवे प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदयकंपने । 
मामकाः पांडवेयो वा तन्म्रमाचक्ष्व संजय ॥२॥ 
कस्य सेना समद्रो$्यं गधमाल्यसमद्धवः। 
वाचः प्रदक्षिणाश्रेव योधानामभिगजेताम्‌ ।३॥ 
संजय उवाच- 
उभयो: सेनयोस्तत्र योधा जहृषिरे तदा । 
स्रजः समाः स॒गंधानामभयत्र समद्धवः ॥४॥ 
संहतानामनीक्षानां व्यूढानां भरतषभ । 
` खंलगाच्लमुदीर्णानां विमदः सुमहानभूत्‌ ॥५॥ 
वादित्रशब्द्स्तुमुलः शंखभेरीविमिश्रितः ॥ 
शूराणां रणशूराणां गज॑तामितरेतरम्‌। 
उभयोः सेनयो राजम्प्रहान्व्यतिकरोऽभवत्‌ ॥६॥ 
अन्योन्यं वीक्ष्यमाणानां योधानां भरतषभ । 
क जराणां च नदतां सेन्यानां च प्रहृप्यताम्‌ ॥७॥ 
म० भा० भी० प० अध्याय २४ पणे 
घतराएन पूछा-- 
- हे संजय! हृदयको कप दनवाळ उख युद्धम मरे 


श्रौसङ्गगंवङ्गीता-लेखमाला । 


000 NS 


तथा पांडवपक्षीयोमेसे कौनखे योद्धा बडे 
ससे प्रथम आगे होकर लडने लगे? 
योद्धा उमेद रखते थे और दीन, उदास कोन थे! 
यह भी बतलाओ, कि प्रथम प्रहार किसने किया? 
किसके सेना समद्रमे लगंध फेल रहा था ओर 
पुष्प उत्फुल दिखते थे? ओर किस पक्षके गजने 
बाले वीरोके सखसे शभ वाणी निकलती थी? 
संजयने कहा-- 


हे राजन! उस जगहमे दोनो पक्षौके योद्धा आन- 
दित थे । पष्पोकी प्रफुलता दोनो जगह एकसी थी 
ओर दोनो ओर सगंध फेल रहे थे । हे भरतश्रेष्ठ 
व्यृहाक्षति रचनावाळे दोनो सेन्य जव निकट 
आकर एक दूसरे से भिड गए,तव उनका धूमधडाका 
बहुतही भयानक हुवा । वाद्योके निनादम 
शंख और नोबतोका योग हुवा, तब वह ध्वनि 
बहुतही तुमुळ हुवा; एक दूसरेको देखकर गर्जना 
करनेवाले रणशूर वीरोंके .शब्दोका भी उसमें 
समळन हुवा । ह राजन्‌ परस्परका तासी निगाह 


ख द्खनवाछ यादा गरजनवचाल हाथा आर 
0S ~ ~ च 
आनदस फूलनवाल सन्य, इन सबका सगम 


लोकोत्तर ही हुवा! 
। अध्याय २४ संपूर्ण । 

५ के वा दीना विचेतसः” इन स्पष्ट शाब्दामें 
धतराष्ट्रने प्रश्न किया हे ओर संजयक जबाबभे कोई 
भी दीन आर विचेतस नहीं बतलाया गया, कित 
दोनो पक्ष उल्हसित बतलाए गए हैं। इसका क्या 
मतलव ह? यथाथम अजून दीन लीन इवा, उसके 
हाथपेर ळटपटाने ळगे,म ह सख गया। उसमे वीरः 
श्री जागृत करनका स्वतः थ्री कृष्णने प्रयत्न किया, 
परतु उनको भी पहिले पहल,इस प्रयत्नमे सफलता 
नहा मिळो ओर इसी निमित्तसे उन्हें अठारह 


- अध्याय गाता का उपद्श करना पड़ा ओर ससार- 


म अति उत्कृष्ट एस्ता एक धमग्रेथ निर्माण हुवा- 
संजय इन सब बाताकों भूछ गए ओर इस संबंध 
एक अक्षरभी उन्हान नहों कहा । यह केसी बात 
हे? घृतराष्ट्रन पांच चार प्रश्न पछे उनमस बहुतसे 


NI 


जा 


ज्ञान मझे तुच्छ माल्म पडतां ह 
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भगवट्गीता-संचंधी श्रेष्ठोक वचन । - (२६३ 


प्रश्नीक जवोच संजयने दिये । जवाबके लिये सिफ 
यही सवाल वाकी रहा, कि “ पहिले प्रहार किसने 
किया?” इसका उत्तर देनेको संजयने प्रारभ किया 
था, इतनेम संजयके भांपण पर लक्ष्य न देकर 
तराएने बीचहीमें यह प्रश्न किया कि “धमक्षेत्रे 
कुरुक्षेत्र... किमकवेत सजय ” इसका क्या हंतु हे! 
ओर इस प्रश्नमे विशेष कया था? क्योंकि धृतराष्ट्र 
के पर्वके प्रश्नौमै यह ध्वनित है ही, कि कौरवोनं 
ओर पांडवाने क्या किया? संजय अपना वृत्तान्त 
वतला रहा था, उसमे विघ्न डॉलकर कुछ भी 
बालिश प्रश्‍न पछना, इसकी कोइ योग्य संगति 
नहीं लगती । तात्पर्य, यही मानना अनिवाय ह्‌, 
कि ' धमेक्षेत्रे कुरुक्षेत्र ' इ० प्रश्‍न और उसके उत्त- 


“भगवद्दीता के समान आकारमें छोटा परंत 
ज्ञान से परिपूर्ण और विशाळ, एखा दिव्य ग्रथ 


a - दुनियां के पडदेपरदुसरा नहा हैं | अरुत ग्रथ म 
~ इतना उच्च, गंभीर ओर साचिक उपदेश ह, कि 


जिसके परिपाळनले मनुष्य देवतां को पदवी प्राप्त 
कर सकता हे। ” = पं० मदनमोहन मालवीय 

तराज के एक पले मं एक टन आचारशून्य 
गीताध्ययन रखा जाय ओर द्सरम पक आल 
गीतामय जीवन रखा जाय, तो पहिछ की अपेक्षा 
दूसरा पल्ला बहुत ज्यादा भारी होगा । ” - महात्मा 
गांधी. 

«प्राचीन काळ की सकल संस्मरणीय वस्तुओं 
मे भगवद्गीता के बरावर दूसरी कोइ श्रे वस्तु नहा 
हे । भगवद्गीता में इतना उत्तम ओर सर्वव्यापी ज्ञान 
हे, कि यद्यपि उसके लिखनेवाल देवता को हुए, 


. अगणित वषे हो गप, तथापि उसक मुकांबळ अभा- 
गीता . 


तक एक भी ग्रथ नहीं लिखा गया । 
के साथ तलना करनेपर दुनियां का सारा आधुनिक 
. मे नित्य 
ब्रातःकाळ अपने हृदय को ओर बुद्धि को गीतारुपी 
पबित्र जळ में स्नान करता हूं । ” महात्मा थोरो 


+०० ७५०० 


>-0-<*------ 


भगवद्गीता--संबंधी श्रेष्ठोंके वचन । 


रमें संजय द्वारा जो बतछाई गइ वह अठारह _ ; 
अध्याय वाळी भगवद्गीता मळतः महाभारतम नहा 
थी; पीछेसे क्रिसीने उनका प्रक्षेप किया ह्‌ । 


गीता प्रक्षिप्त है, इसका अर्थ यह नहीं हैं, कि 
चह त्याज्य हे, चह पठन करने अथदा पढनक | 
लायक नहीं हे, अथवा उसके विषयम जो लोगोंकी ' 
श्रद्धा अथवा आदर बुद्धि हँ, वह निम ळ हे । 
प्रश्चिप्त का अर्थ केवल इतना ही ह, कि वह 
मलतः भारतमै नहीं थी ओर पीछसं किसान 
उसमें मिला दी हे। वह किसने कब आर क्यौ 
लिखी? ये सब प्रश्न स्वतंत्र हँ। उनका विवेचन 
अगले लेखांकोमे यथाक्रम आबेगा। 


४ श्रीमद्भगवद्गीता भारतवष क राष्टीय जावन 
की अमल्य संपत्ती हे । केवल इतनाही नहीं , किन्तु 
भावी विश्वधमंका वह खवश्रेष्ठ घमग्रंय ह । ” 
एफ , टी . घ्रकूस 

“ किसी भी देश को उन्नति के शिखरपर चढन 
के लिये गीतोपदेश केबल अद्वितीय हे । ” 
वरन हेस्टिंग्ज 

८ गीताको धप्रका सर्वोत्तम ग्रथ समझने का | 
कारण यह है, की उसमें ज्ञान, कर्म ओर भक्ति _ 
इस योगत्रयी को सयुक्तिक मीमांसा हें ...... डं 
गीताका उदार और उत्तम भक्तिवाद जेस दुनिया में 
कहीं नहीं मिलता , वैसेही में नहीं समजता , कि 
गीता की अद्भत भर्मेव्याख्या किसी भी देशम 


और किसी भी काळ मे किसीने भी की हो । ' ८ 
बंकिमचंद्र चतजी 


एक मामली बात है | इस प्रकार के से 
रात्र मनष्य को आक्रान्त करते है ओ 
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“a 


नहीं रखते। जब जब यह संशय-राक्षस अपने को 
भयभीत करक मागच्य॒त करने चाहता ह, तब 
- तब साक्षात भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने निकट रहे यह 
बात मश्किल हे । यही गरज परी करने क हत, 
_  अगवानने अपनी सवकॉलोपयोगी अनतसंदेशमयो 
' गोीताप्रगटकीहे।” 

लाला लजपतराय 
“गोता, उपनिषदोंमंसे चुने हुए आध्यात्मिक 
सत्यक सुद्र पष्पो का एक गुच्छ हे। 
‘5 स्वामी विवेकानन्द. 


` “ केवल मानसिक विकास क लिये गीता का 
अध्ययन करक रह जाना इष्ट नहीं हे; रित कछ 
_ मर्यादातक उसके सिद्धान्तो को क्वायं में परिणत 
करना आवश्यक हे । गीता कोई सामान्य संगीत 
. अथवा ग्रंथ नहीं है । भगवान्‌ ने आत्मा की अत्यंत 
प्रवृद्धावस्था में गीता का उपदेश किया था । ” -- 
डे[० बेसन्ट 
“ उत्कृष्टता , शान , लय , सगीत , मनोभावना , 
इस दृष्टि स.दनयां का कोई भी धर्मग्रंथ गीता के 
१६ वे अध्याय से स्पर्धा नहीं कर सकता । ” -- 
के . कृष्ण . आयगर . 


“ गत बारह शताब्दियों मे पसा कोई महापरुष 
नही हुवा , कि जिसने गीता का समालोचन न 
 क्षियाहो। इसी पक बात से यह अनमान हो सकता 
| कि भारतवर्ष के धार्मिक जीवनपर गीता का 
कितना हे। ” -- 


मोहिनी मोहन चतर्जी 


ग्रेजी साहित्य निःसदेह अपूर्ण 
गा । -- सर एडविन आर्नोल्ड 
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श्रीमङ्गगचङ्गीता-लेखमांला । . 


महान्‌ उज्ज्वल दीपक उन्हें प्रशत कर डालेगा । -- 
महर्षि द्विजन्द्रनाथ टागोर. 


“जो सदा ससंदा आयजाति का जीवनप्राण 
रहा हे , उस दिव्यखंदेश का इतिहास गीता हे। 
यह्‌ ग्रथ प्रमखता ख़ आयौं के ही लिये निर्माण 
हवा हे ओर अखिल जगत क कल्याण क हेत 
आयों नें अनेक शताब्दितक संरक्षण किया हे। ” 

—ड ० सब्रह्मण्यम्‌ एयर 


“ गहस्थवग क कतव्य का गाता एक पण 
शास्त्र हे इसलिये गीता हमारे धार्मिक और साध्रा- 
जिक जीवन का सर्वोत्तम सार हे इसलिये , गीता 
सवेश्रेछ अवतार की दिव्यवाणी हे इसलिये, 
ओर गीता दूनियां के सब धर्मों का सर्चोत्कृश्तत्त्व 


हे इसलिये , सें प्रतिदिन गीता का पठण करता | » 


हं। " ~ टी. बी. शेषगिरि अय्यर. 


`“ भारतीय साहित्य मे गीता सर्वोत्कृष्ट रत्नहे। ?? 
-- जस्टिस सर जान वडराफ 

“ जिस. भगवान्‌ न गीतोपदेश किया, उसकी 

पूजा हम भारत को मुक्ति के दृतु भक्तिमय फुलो से 

और संदर कर्मेरूपी आरती से करनी चाहिये । ”” 
- देवी सरोजिनी नायड- 


५ जो सर्वतोपरी निर्भय और व्यापक ह; 
वणका , ज्ञातिका , देश का अथवा अन्य किसी 
प्रकार का भेद न रखकर, सब के लिये जो एकही 
सी सद्गति देनेवाला है; और जो अन्यधमों के प्रति 
योग्य सहिष्णुता प्रदर्शित करनेवाला हे; ऐसा कोइ 
धमं अगर हा तो वह गोताधम ह। यह ज्ञानभक्ति 
“युक्त धम सनातन वेदिक धमंवक्ष क्का अत्यन्त 
मधुर ओर अमृत फल दे-; लोकमान्य तिलक 


कवळ कमयांग से अथवा सन्यास स मनुष्य 


_ को परमपद नहीं मिळता ;कितु वह निःस्वार्थ और 
_ अलिप्त बुद्धि 


“कर कम करने ही से मिलता हे । 
लिवाय गी 


I 


कि | 
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3 ®, मगवद्गीता 
+» भगवद्गता का चोदहवां अध्याय । 


|| 
| 
| ( काव्यकार श्री० रुलियारामजी कश्यप, एस्‌. एससी, ) 


पा | 

| 1 

| नये सिरेसे फिर तुम्हें, कहू मैं उत्तम ज्ञान । राग रूप यूं रजोगुण, हे कुन्तिसुत ! जान | र 

| विद्या सभीमें श्रेष्ठ जो, प्रेमसे करूं बखान ॥ १॥ उत्कट इच्छा सङ्गसे, समुत्पन्न पहिचान ।। १५ ॥ | 

।॥ जान जिसे मुनिवर सभी, यहीं से हो गये सिद्ध। जकड बान्धता जीवको, कम पाशसे सो । | 

| सकल विविध पा सिद्धियां, हो चुके परम प्रसिद्ध॥२॥ हे कुन्तिसुत रज: ही, कर्मरूप घर सो ॥ १६ ॥ | 

| टॅ सुसमीपसें आश्रय, इसी ज्ञानका ले । हे भरत सन्तान तू, तमको जान उत्पन्न । 

> । रि मेरे गुण साइरयको, आ प्राप्त हुए वे॥ ३॥ ज्ञान अभावसे सर्वदा, करे यह मोह उत्पन्न ॥ १७ ॥ | 
र) आने सुष्टिकाळपर, भी न जन्मते वे । सभी शारीरि मात्रको, जकड बांध कर यह । 

| १ कष्ट भोगते कभी न, प्रलय कालमें भी वे॥ ४॥ सुस्त करे कुच्येष्टकर, मोहसे सुलावे यह ॥ १८ ॥ | 

। ही बड़ी धारका जगतकी, महद्‌ ब्रह्म कही जो । सुखर्मे लगाता सत्त्व अरु, रजस करावे कम | | 

११ ० आदि कारण प्रकृति, गर्भस्थान मेरी सो ॥ ५॥ उलझाता मदमस्त कर, ढांप ज्ञानको तम ॥ १९॥ | 
PN धारण में उसमें करूं, जगत्‌ सकलका बीज । भरतवबंश अवतंस हे ! जब रज तम दब जाय । | 


सत्त्व प्रकट होवे तभी, सात्त्विक जीव कहाय ॥२०॥ 
जीत सत्त्व और तमः को, गुण हो रज सुव्यक्त। | । 
ऐसे ही बढ जाय तम, जब सत रज अव्यक्त ॥२५॥ ७ 


सभी पदारथ प्राणि अरु, हों उत्पन्न सबीज ॥६॥ 
तमी मूर्तियां बनें सब, हे भरतसन्तान । 

हे कुन्तिसुत वीरवर, असुन प्रिय बलवान ॥ ७॥ 
जो आऊक्ृतियां रच रहीं, विविध शरीरी मात्‌ । इस देहमें दशद्वार जो, सबमें उपजे ज्ञान । 5 है 
सभी जन्ममें प्रजाकी, सबकी सांझी मात्‌ ॥८॥ उजियाला तब जान लो, बढा सत्त्व सुमहान्‌ ॥२२॥ 


| 
| /__$ वही मह॒दूअह्म प्रकृति, अरु सांझा पिता में । भरतश्रेष्ठ ! जब रज बढे, यह हाँ तब उत्पन्न | 
| ¬ डालनेवाला सभीके, बीजको उसमें में ॥ ९॥ अभिरुचि, लालच, लालसा, चञ्चचलकर्मारस्भ॥२३॥ 
ओ- तब होते उत्पन्न हैं, प्रकृतिमें गुण तीन । कुरुकुलके,है हषकर ! बहुत बढे जब तम। 
उत्तम सत्त्व अरु मध्य रज, तम निकृष्ट अरु हीन॥१० तब ये सब उत्पन्न हों, अरु; बढ जावे भ्रम ॥ २४ ॥ 
इस अविनाशी आत्मको, बांधे देहमें गण । न उजियाला ज्ञान न, अभिरुचि भी तब न | 
पकड जकडकर त्रय यही, महावाहो अज्ञेन ॥ ११॥ व्यर्थ कुचेष्टा भुलावा, सत्यकभे तब न ॥ २५ ॥ 
उनमेंसे जो सत्त्वगुण, बान्धे सुखसे वह । बहुत बढे जब सत्त्वमें, देही त्यजे यह लोक । 
अरु ज्ञानसे सवेदा, प्रबल आसक्ति वह ॥ १२॥ उत्तम द्वारा प्राप्त तब, पा जाय निर्मल लोक ॥ २६ ॥ 
मैल नहीं न रोग है, है उत्तम सुप्रकाश । ऐसे ही रज बढे तब, करे जो जीव प्रयाण । 
पाप रहित हे ! सत्त्व दे, सुख अरु ज्ञानप्रकाश ॥१३॥ अथवा तम अति वृद्धि, फंसा हुआ अनजान ॥२७॥ 
सुखकी इच्छा तीब्र हो, भोगसे अरु बढ जाय | पहिला जा पञ्जुपक्षिमँ, फंसे कमें नीच । f 
फिर साधन नहीं भोगका, मिले, वह राग कहाय ॥१४ पौदोंमें जाय दूसरा, मन्दमति अतिनीच ॥२८॥ | 
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उत्तम किये सुकमका, सात्विक निमेल फल । 

कहते रजका दुःख फल, अज्ञान तमफल ॥ २९ ॥ 

सत्त्वसै पैदा ज्ञान हो, और हो रजसे लोभ । 

तमसे तो अज्ञान हो, मोहः मद, आलस्य, क्षोभ ॥३० 


आश्रय ले गण सत्त्वका, ऊपर ऊपर जाय | 
नीच गणी व्यवहार कर, तामस नीचे जाय ॥ ३१॥ 
रहें बीचमें ही राजसी, ऊपर नीचे न हो 
साधारण जीवन बिता, यथा कालही खो ॥ ३२ ॥ 
गण बिनकर्त्ता दूसरा, जब देखे नहीं जीव । 

और गुणोंस परे जो, उसे पाहेचाने जाव ॥ ३३ ॥ 
तब पावे मेरे भावको, वह मेरी सत्ता पाय। 

अङ्ग बना मम प्रिय वह्‌, निष्कलड्क हो जाय॥३४॥ 
तीन यही गुण देहसे, जो होते उत्पन्न । 

जीव पार कर, दःखसे, छट, अमृत सम्पन्न ॥ ३५॥ 
जन्म बुढापा मौतसे, छटा सवथा जीव । 

सुक्त सुखको भोगता, आ-नन्द ले जीव ॥ ३६॥ 
इन तीनों ही गुणोंको, इसने किया है पार । 

किन चिहनोंसे जान लें, यह हम ह्‌ महाराज ॥ ३७॥ 
कैसा करे व्यवहार वह, अन्य साथियों साथ । 

इन तीनों ही गुणोंको, कैसे तरा इक साथ ॥ ३८ ॥ 
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श्रीमदूभगवदूगीता-लेखमाला । 


उजियाला, रुचि, मोहसे, है पाण्डुखुत वीर ! 

हुओसे जो चिढता नहीं, हटोको चाहे. न धीर ॥ ३९॥ 
उदासीन सा जो रहे, गुण नहीं सके डिगा । 

जिसे, न कांपे, टिक रहे, गुणातीत कहला ॥ ४० ॥ 
माने गण ही वतेते, हैं, नाही मस दोष । 

पुराय लगे भी मुझे न, म निमेल निर्दोष ॥ ४१ ॥ 

लोहे पत्थर स्वर्णमें, दुःख और सुखमें । 

वर्ते एक समान ही, टीका निजात्माम !। ४२ ॥ | 


बेप्यारे अरु प्रियमें, स्तुति निन्दा निजमें । ५ | 
| 


बुद्धिमान रमे एक सा, मैल न छा मनमें ॥ ४३ | 
यशा अपयशामें एकस, सुहृद दुह्ददमें समान । 

बैरी मितके पक्षको, भी समझे इकजान ॥ ४४ ॥ 
आडम्बर सब छोडकर, नये स्वार्थे सब त्याग । 
वर्त्ते जो वह्‌ कहा गया, गुणातीत सविराग ॥ ४५॥ 
एक ही से जो प्राप्य सुख, धमे सनातन नित्य । = 
अविनाशी ब्रह्म अमर जो, मै सबकी स्थिति नित्यी४६ 
अतः जो मुझको सेवते; अक्तियोगको धार। र - जै 
नहीं ध्यान करें अन्यका, कर जायसे गुण वे पार ॥४७॥ ४ 
ब्रह्मानुभव समर्थ हों, त्राह्मी स्थिति समर्थ 


इन त्रय गुणको पार कर, बन जाय ब्रह्म यथार्थ ॥४८॥ 
239 र 


आकाशवाणी 


( ठेखक-- श्री० रुलियारामजी कश्यप एम्‌ एसूसी० ) 


बहदारण्यक उपनिषद्के पंचमाध्यायके, द्वितीय 
ब्राह्मणमें एक आख्यायिका आती है जिस को संक्षेप 
से इस प्रकार वणन किया जा सकता है कि प्रजापति 
के तीन स्वभाबवाळी सन्तति उत्पन्न हु उन सब ने 
हि प्रजापतिके समीप ही ब्रह्मचारीरूप से निवास 
किया । उनके नाम क्रमशः देवाः, मनुष्याः और असुराः 
हुए । समावतन समय आया जान देव बोले 'महाराज 
हमें उपदेश दीजिए ' प्रजापतिनें उत्तर दिया द! 
और कहा कि इस अक्षर को समझ लो । कुछ विचार 
कर देव बोले ' महाराज हम समझ गये, आपने हमें 
कहा है कि दम अर्थात मन तथा इन्द्रियो 


तमोगुणादि तथा रजोगुणादि कमों से सवथा रोककर | 
शुद्ध सात्त्विक कार्येमें लगाकर फिर उन्हें सास्विक | 
से भि रोक कर शुद्ध पवित्र ब्रह्ममें स्थिर करो ' प्रजा- 
पतिने इस पर ' ओ३स्‌ के उच्चारण द्वारा इस की 
सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा ` मुझे निइचय र - 
हो गया कि तुम मेरे कथन को यथार्थतया समझ ' आ... 
गये हो ? । £| 
देवों के परचात्‌ प्रजापति महाराज से मनुष्यों ने 
प्राथना का भगवन्‌ अब हमें बतलायें ' प्रजापतिने 
उनको भी वही “द्‌” अक्षर कहा और साथ ही पहिले ५. 
की न्यायी इस अक्षर को विशेष प्रकार से समझने को ' 
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कहा । मलुष्योंने विचार कर पिता को उत्तर दिया 

समझ गय) महाराज! आपने हमें देश, काळ और 
पात्र को विचार कर अन्नादि पदार्थ दान करने का 
उपदंश करते हुए आज्ञा की है कि अन्त में अपने 
अन्तःकरणयुक्त आत्मा का दान परमात्मा को कर 
दो अर्थात्‌ परमात्मामें अपने आप को भल जाओ?” 
प्रजापति ने 'ओशम! के उच्चारण द्वारा इसकी सत्यता 


दर्शाते हुए उत्तर दिया ' निश्‍चय हो गया कि तुम मेरा 
अभिप्राय जान गये ' | 


अन्तम असुर भी गुरु के समीप आये और बोले 

भगवन्‌ ! उपदेश कीजिए ? प्रजापति ने यथा पूर्वस्‌ 
उनको भो ' द्‌ ' अक्षर का विशेष अभिप्राय जानने 
को कहा । असुरोंने विचारा और कहा कि भगवन्‌ ! 
हम ने यह समझा है कि आपने हमें श्रेष्ठी की 
रक्षा, दुष्टौ को दण्ड आदि द्वारा नियम में रखना 
> रूप सब प्राणियॉपर दया करने का आदेश किया है 
कि जिससे सवै हित साधनद्वारा अन्तःकरण को 
/ पवित्र कर के इस के द्वारा अपनी आत्मा को परम 
देव परमात्मा के अपण करके मुक्ति प्राप्त करें! 
प्रजापति भगवान्‌ ने तृतीय बार फिर ओइस्‌ का 
उच्चारण कर उनके कथन को सत्य जतळाते हुए कहा 
: निश्चय हो गया कि तुम मेरा भाव जान गये । ? 

इस संसारमें जो कुछ भी इन्द्रियों द्वारा अनुभव 
किया जाता है उस सबका नाम प्रजा है क्योंकि वह 
& सब प्रकृति में विकाररूपसे पैदा वा उत्पन्न हुआ है 
$.) अर्थात्‌ प्रादुभूत हुआ है और इस सब प्रजा का 

० रक्षक तथा कर्ता, धतो, परमदेव परमात्माके बिना 
_ अन्य कोई नहीं । अतः मुख्यतया प्रजापति शब्दका 
अर्थ जगत्‌ रक्षक परमात्मा ही है। 

इस संसारके अन्दर केवळ एक जड पदार्थ है जो 
ऐसी ध्वनि करता है जिसको सस्यको त्यात बिना भी 
शब्द संज्ञा दी जा सकती है वह पदार्थ एका एक प्रका- 
श करता हुआ ' द, द्‌, द, ' पुकारता है । वह पदाथ 
स्तनयिव्नु ' बादलों बाळी बिजुली ” आदि नामों से 
सम्बोधित होता है । इसके शब्द को सुनकर सम्पूर्ण 
चेतन प्रजा भयभीत होकर कम्पायभान होती है और 
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॥ १ 


आकांशवांगी | ह १९७ 


उनम से उभय योनिको प्राप्त प्राणि जोकि मनुष्य कहे 
जात हे उस समय विचारते हैं कि यदि कुछ दान 
पुण्य किया होता तो इस बढासे बचते अच्छा अब 
बच जाय तो ख़ब दान देंगे कि फिर तो इस स्तनयित्न 
के शब्द से भय को न प्राप्त हो ? । मनुष्यों में जो महा 
विद्वात्‌ होते हे जिन को देव कहा जाता है विचारते 
हैं यह मन इस स्तनयित्नु से भी अधिक चंचळ 
है इस को दमन किये बिना इस स्तनयित्नु के ` द 
शब्द द्वारा उपदेश करनेवाले परमदेव के दर्शन 
कदापि नहीं हो सकते । अच्छा और सव कार्य छो 
अव इसीका ही दमन करेंगे । ? वह मनुष्य जो हिंसामें 
लगे रहते हं ओर दूसरे अनाथ पञ्चऔँ को मारकर 
अपने पेट कवरस्थान बनाकर अपने भौतिक प्राणॉकों 
ही पुष्ट करनेमें ठगे रहते है और हिंसा करते हुए 
तनिक भी भय आदि नहीं करते इस स्तनथित्नके “द्‌ 
शब्द्‌ को सुनकर थरथर कापते हैं और विचारते हैं 
अब यह बिजुळी हमारे ऊपर ही गिरेगी और हम 
भस्म हो जायेंगे या खुदो अब के बख्श दे आगे को 
तेरी प्रजाफे कभी कष्ट नहीं देंगे आगे को अवश्य 
द्या किया करेंगे अब तू भी हम पर दया कर । ? 
इस प्रकार संसार में एक ही जड दिव्य पदार्थ 
स्तनयित्नु का शब्द सुनकर देव, मनुष्य, असुर विविध 
विचार करते हैं जिन पर यदि वह तुरन्त हढ हो जाये 
तो अवश्य उन्हें“ ओउस्‌ ' वाच्य परमात्मा प्राप्त हो 
जाय । अतः यही स्तनयिस्नु का शब्द परमात्मा को 
वाणी है यही दैवी वाळू है जो कि स्तनयिव्न ' द, द, 
द्‌ ° पुकारती है, बुद्धिमान्‌ इस से ' दाम्यत ? ' दत्त ? 
दयध्वम्‌ ' अर्थात्‌ दमन करो, दान करो, द्या करां, 
यह्‌ तीनों बात जान लेवे और अपने शिष्यों को सदैव 
इन तीनोंका ही अर्थात्‌ दम, दान, दयाका ही उपदेश 
वे क्योंकि यही प्रजापति परमात्मा का उपदेश है 
यही स्तनयित्नु कहती है और जिस कारण यह स्तन: 


यित्नु आकाशमें रहती है और परमात्मा भी अन्य | 


भूभि आदि की अपेक्षा आकाश अधिक निवास 
करते हे इस कारण यही 'ददद्‌? रूप स्तनयित्वुका शब्द 
' आकाशवाणी ? 


त 
१. 
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श्रौमद्गगवद्गीता-लेखमाला । 


पुत्र-प्रजनन । 


( हेखकः- श्रीश सलियारामजी कश्यप एस. एससी. ) 


संसारमै प्राणीमात्रको पुत्रकी कामना अपने यौवन 
अतीव बलवति होती है । विशेष कर सव सावारण 
मनुष्य समाजभें तो यह कामना बहुत ही बढी हुई 
होती है, पुत्ररत्नके विना गृह श्मशान समान सूना 
समझा जाता है, पुत्र रहित प्राणी अपनेंको बहुत 
दुःखी मानता है अतः यहां पर पुत्रप्राप्तिका ही उपाय 
लिखते हैं यथाः- 

जिस स्त्रीको मासिक धमे कुछ विकृत रूपमे आता 
हो उसे रजोदशनके दिनोमें प्रातः तथा सायंकाळ 
पिप्पलामूल का चूण गमे जलके साथ लेना चाहिये 
तीन दिन ऐसे करनेसे रजविकार दूर होकर ऋतु- 
स्नाता स्त्री शुद्ध होकर गर्भ धारण करने योग्य हो 
जावेगी। यादि ऐसान हो तो प्रतिमास इन दिनोंमें यही 
प्रयोग करे जब तक वह सवेथा नीरोग न हो जावे । 

तत्पञ्चात्‌'स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमजु- 
ब्रवीत सर्वेमायुरीयादिति क्षीरौदनं पाचयिस्वा सर्पिष्म- 
न्तमऱ्नीयातामीइवरौ जनयितवै? जो दम्पति चाहें. कि 
हमारे गोरे रङ्गवाळा, वेदका उपदेऽटा.पूरी आयु भोग- 
नेवाळा, पुत्ररत्न उत्पन्न होवे वह दूध+चावल = खीर 
पक्ताकर घी डालकर खावें तो ऐसा पुत्र जननमें समर्थ 
होवें । इस उपनिषद्‌ वाक्य के अनुसार खोर पकाकर 
घी डालकर दोनों स्त्रि पुरुष खावं । 

इस प्रकार भोजन करते हुए रजोदशन होनेके 
दिनको प्रथम मान चौथी, छठी, आठवीं, दशवीं, 
बारहवीं, चौदहबीं, अथवा सोलहवीं रात्रिको परस्पर 
समागम करें परन्तु इनमेंसे किसी एक ही रात्रिमें 
समागम करें, दो वा, धिळ्में न करे अर्थात्‌ एक मासमें 
केवळ एक ही बार समागम करें, दूसरी बार कदापि न 
करें | हां यदि गर्भ उस मास न ठहरे तो. अगले 
रजोदशनके परचात फिर उसी प्रकार करें। 


. समागमक्रे समय. यह ध्यान रखना चाहिये कि 
स्त्री वाम पाइवेमें ओर पुरुष-दक्षिणं पाउवेमे तो हो ही 
परन्तु दोनोंका सुख एक दूसरेकी ओर न हो वर्च 
रत्रीका मुख अपने वाम पाइव को आर हा और 
पुरुषका मुख भी अपने तथास्त्री दोनों के वाम पाइवेन 
ही हो अर्थात्‌ पुरुष का मुख स्त्रीकी पीठको आर 
हो। इस अवस्था में प्रसन्न चित्त हो सम्भोग करें। 


- समागम से पूवे यदि मिल लाय तो लक्ष्मणार डच | 


फूर्लोवाली छमक निमोळी की जड को पानी में पीस कर 
स्त्री अपनी दक्षिण नासिका में नसवार रुपमें लेवे और 
उसको छींक मार कर बाहर ही न फेंक देवे | यङि 
लक्ष्मणा न मिळे तो बट की टहनी की सिरे की डोडी 
वटडग को पानीमें पीसकर उस की नसवार लेवे । 
समागम के पञ्चात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ शय्या पर सोर्बे 
द्वितीय बार समागम कदापि न करे । 
एक महीना पञ्चात्‌ रजोद्रीन न होने से जब 
गर्भ होने का निश्चय हो जावे तो फिर द्वितीय मासमे 
पुष्य नक्षत्र के दिन बटझंग को गौके दूधमें धिसा- 
कर स्त्री नसवार लेवे, इस से गर्भस्थशरीर पुरुष 
शरीर बन जाता है और कन्या नहीं होती । 
तत्पश्‍चात्‌ अष्टम मासमें गर्भ की विशेष रक्षा 
रखनी चाहिये, इसी कारण शास्त्रकारों ने गर्भाधान, 
पुंसवन, सीमन्तोन्नयन संस्काररूप पुत्रेष्टि-यज्ञका 
महाराज दशरथ ने किया था जिससे र क 
र | से भगवान्‌ रामचन्द्र 
आईदुका जन्म हुआ ॥ ; 
is ; 
श सं अपरिचित हे इसी कारण 


ollection, Haridwar 


| 


उनके संस्कार सफ > 
छ तथा प्रच डो 
माना डि लित नहीं होते । यह 


य % संस्कारोमें हवन, ईरवर स्तुति, प्रार्थनो- 

`" केरना आवश्यक है तथा सम्बन्धियों और 
अन्य सज्जनों को बुढाना भी आवश्यक हैं, तथा 
कयी आदर सत्कार करना और भिष्टान्न से सब का 
सत्कार तथा यज्ञ करवानेवालों को दक्षिणा देना 
और दान पुण्य करना भी आवश्यक है, परन्तु यह 
सब करते हुए भी यदि यज्ञविशेष की बिशेष विधिसे 
वह यज्ञ हीन होवे तो वह सार्थक कदापि नहीं हो 
सकता । इसी कारण आज कल संस्कार सफल नहीं 
होते और जनतामें उनका प्रचार नहीं होता। इसी 
बिचारको सम्दुख रख कर हमने झूठी रूज्जाकों एक 
आर रख कर उपरोक्त अत्युपयोगी विषय दुखी 
जनताके कल्याणार्थ संक्षेप्से लिख दिया है विस्तार 
इसका फिर लिखेंगे जब दुखी जनता इसमें रुचि 


> ०-»०%>--- 


` मोतकी दवाई। 


( लेखक-- श्री ० रुलियारामजी कश्यप एम्‌. एससी. ) 


* ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यूमपाध्नत ? देवताओं 

“ने ब्रह्मचर्यं और तप के द्वारा मौतको समीप पाकर 
उसे मार डाला। वेद ने इन पांच राब्दोर्मे मौत को 
मारने का नुसखा बतला दिया। इस इुसखेमें तीन 
बूटियां प्रयोग करने का विधान है पहली ब्रह्मचयै, 
दूसरी तप और तीसरी देवपन । प्राचीन कालमें बूटि 
यों की पहिचान उन के नामों के अथम ही भर दी 
जाती थी, आजकल की न्यायी Flore Indica 
फ्लोरा इन्डीका आदि बडे बडे पोथे इस विषय पर 

: नहीं रचे जाते थे जैसे गिलोय की पहिचान लिखने के 
. स्थानमै उसके सोमलता अमृतबस्लरी, ज्वरध्नी, आदि 
भिन्न भिन्न नाम ही रख दिये जाते थे तात्पये यह 
है कि नाम सार्थक होते थे और उन्हीं से पूरा ज्ञान 

. उन बूटियों का हो जाता था यही शैली पुरानी थी 


, और इसी पर सब ऋषि चलते थे क्‍योंकि यही ईश्वर | 
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मौ तकी-दवाई । 


> 


प्रदर्शित करेगी । "कु 
वेदोमें भी यह विषय बहुत स्थानपर प्रतिपदित 
यश्राः- 
* शमीमङवत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनम कृतम | 
तत्‌ पुत्रस्य वेदनम्‌ तत्‌ स्त्रीषवामरामसि ॥ › 
अर्थात्‌ जण्डी के वृक्षपर पीपल उगा हुआ हो 
उस. पीपल को पुत्रोत्पत्ति का साधन बनाया गया है । 
वह पुत्र को प्राप्त करानेवाला है वह स्त्रीको दिया | 
जाता है | इस वेद वचन की व्याख्या में ऋषियों ने 
ध्यान लगाया तो पता चला कि पीपल जो दीवारों 
वृक्षों आदि पर उगतां है वह्‌ यदी जंडी वृक्षपर उगा 
हो तो उस पीपल की दाढी को बारीक पीस कर 
बछडेवाली गौ के दूध के साथ पाने से पुत्र रत्न की | 
प्राप्ति शान्ति शीला स्त्रीको अपने अत्यन्त उद्योगी | 
पति के द्वारा होती है । 


प्रतिपादित वैदिक शैली थी इसी कारण ब्रह्मच्यरूपी | 
औषध का पूरा ज्ञान इस शब्द से ही हो जाना 
चाहिए अतः ब्रह्मचय का स्वरूप इस शब्द में भरा 
होगा अतः हम इस शब्द के वास्तविक अर्थ यहां | 
द्रशानेका यत्न करते हैं । eS 
यह्‌ शब्द ब्रह्म और चर्य जो चर का ही एक 
रूप है इन दोनों के मेल से बना 
अतः ब्रह्म के सम्बधमें चर क्रिया करने का 
ब्रह्मचये है अतः हमें ब्रह्म तथा चर दों के 
विचारने चाहियें। ब्रह्म शब्दका अर्थ बड 
वाला धारण करने अथात पालन पो्रण : 
क्षित रखनेवाला आदि है और चर के 
और भक्षण हैं जिनमें गति के फि 
गमन और प्राप्ति । परन्तु नह 


क. ७३... id dt 
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य म्थान पर मिलने कठिन हैं अतः हम वहीं की 
ह सुन्दर आख्यायिका के वर्णन द्वारा ब्रह्मच 
शब्द का व्याख्यान करेंगे । आख्यायिका यह हे 
कि-- 

भगुजी के पूज्य पिताका नाम वरुण था उनकी 
सेवा में उपस्थित हो भग बोले ' महाराज ! म आप 
से ब्रह्म पढूंगा | ? उत्तरमें पिताने आदेश किया कि 
वत्स! अन्न, प्राण,आंख, कान, मन और वागी इन सब 
की ही त्रह्म संज्ञा हो सकती है परन्तु जिस एक लक्षण 
में सबका समावेश हो जाता है वह ब्रह्मका निर्चित 
लक्षण यह हे कि जिससे सब पदाथ उत्पन्न होते हें 
और उत्पन्न हुए हुए जिसके द्वारा जीवित रहते हैं 
आर तदुपरान्त मृत्युको प्राप्त होकर जिसभे फिर 
अन्तमं प्रविष्ट हो जाते हे वही ब्रह्म है । हे प्रिय 
पुत्र तू उसीको जानने की इच्छा कर और उसे ही 
ठूंड। यह आज्ञा पाकर भरने तप तपा और तप तप 
कर उसने जाना कि अन्न ब्रह्म है क्योंकि अन्न से बने 
वीयसे ही इन सब प्राणियोकी उत्पत्ति है अन्न से ही 
ये सब जीवित्‌ रहते हे ओर मरकर खाद्रूप, वायु- 
रूप, अग्निरूप, होकर फिर अन्न ही बन जाते हैं 
अर्थात्‌ अन्न में मर कर प्रवेश कर जाते हें । | 


यह बात जानकर फिर भृगु अपने पूज्य पिता 
वरुण के पास पहुंचे ओर प्राथना करने लगे कि महा- 
राज अन्न ब्रहम तो जान लिया आगे ब्रह्म अध्याय 
आपसे पढना चाहता हूं । पिताने उत्तर दिया वत्स! 
अन्न तो ब्रह्म है ही फिर तप के द्वारा ब्रह्म के जानने 
का यत्न करों क्योकि तप की महिमा महान्‌ है। 
इस ज्ञानमय तप अर्थात्‌ ध्यानपूर्वेक विचार से 
` अवश्य ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस लिये 
हे पुत्र तू और भी अधिक तप कर । 


अब विचारना चाहिये कि जब ब्रह्म का अर्थ अन्न 

है और चर का अथ ज्ञान, गमन प्राप्ति और भक्षण 

तो ब्रह्मचये शब्द का क्या अर्थ होगा। दोनों को 

मिलाकर अन्न सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करना, धर्मपूवेक 

'पुरुषाथ कर अन्न प्राप्त करना तथा उस सात्त्विक, शुद्ध, 
पवित्र, तंम रज गुणों से सवेथा 


श्रीमङ्गावद्गौता-लेखमाळा । 


लगनेपर उचित मात्रामेंही खाना यह अर्थ इस शाब्द 

~ = x 
का निकलता है यह सब से स्थूळ रूप का ब्रह्मचर्य है 
यही आहार योग है। 


पिता के आदेशानुसार भृयुने फिर तप तपा और 
तप तप कर उसने जाना कि प्राण ब्रह्म है क्योंकि 
निञ्चय है कि प्राण [के आने ] से ही यह सब प्राणी 
उत्पन्न होते हैं प्राण [ के रहने ] से ही उत्पन्न हुए हुए 
जीवित रहते हैं और प्राण [के निकल जाने] सेही 
यह मरकर प्राण द्वाराही प्राण अर्थात्‌ वायुमें मिल 
जाते हैं अर्थात्‌ प्राणसें ही मरकर प्रविष्ट हो जाते हैं । 


यह बात जान कर फिर भूगु अपने पूज्य पिता 
वरुण के दशन करने गये ओर दिनय की कि महाराज! 
प्राण, ब्रहम तो जानलिया आगे ब्रह्म विषय पढाईये । 
पिताने उत्तर दिया वत्स! सत्य है प्राण भी ब्रह्म है तप _ 
के द्वारा ही आगे भी ब्रह्म विषय बोध का यत्न करो 
क्योंकि तप बडी चीज है इस के द्वारा ब्रह्म अवश्य 
मिल जाता है । अत: फिर तप कर । कक 


अब इस सम्बन्ध ब्रह्मचय शब्द का अथ कहते 
है अर्थात्‌ प्राण का ज्ञान प्राप्त करना तदनुकूछ आच- 
रण करना अर्थात्‌ प्राण को नियम से गमन कराना 
फिर प्राण का भक्षण करना अर्थात्‌ कुभ्मक द्वारा इसे 
अपने वशम कर लेना अथात्‌ प्राणायाम करना ब्रह्म- 
चय हं पर यह प्राणयोग आहारयोगसे पर नाम सूक्ष्म, 
इष्कर तथा उत्तम हे परन्तु आहार योगद्वारा जिसने 
अपने शरीरके निर्माता तथा धर्ता सब धातुओमे 
महात्र्‌ वौयका निरोध किया हो बही निकृष्ट कोटि का 


ब्रह्मचये धारण करनेवाला इस का पालन कर सकता 
ह्‌ | 


पिता के आदेशानुसार भूगुने फिर तप तपा और 
तप तप कर उसने जाना कि मन ब्रह्म है क्योंकि 
निश्चय है कि मन [के संसर्ग होने | से ही सब के 
सब प्राणी उत्पन्न होते हैं मन [ के रहने ] से ही उत्पन्न 
हुए जीवित रहते हैं और मन [के निकल जाने ] 
से ही यह मर जाते हैं और मन रूपभें ही विचरते 

अतः मरकर अथवा मरता हुआ जीव मनमें ही 


भवेश कर जाता है अतः मनसे ही प्रोणियॉकी उत्पत्ति 
उसी के द्वारा स्थिति और उसीमें ही अन्त होने के 
कारण मनकी भी अवश्य ब्रह्म सज्ञा हो सकती 
है अतः मन भी अवश्य ब्रह्म ह्‌ । 


यह्‌ ज्ञान प्राप्त कर फिर पुत्र तथा शिष्य, पिता 
वरुण के समीप पहुंच ब्रह्म का प्रार्थी हुआ पिताने 
पूववत्‌ फिर उसे और भी अधिक तप करने की 
आजा जबदी तो साथही उस के मन ब्रह्मकथन 
की सत्यता को भी स्वीकार किया जिस से उस की 
तपम श्रद्धा बढ गयी और वह अधिक तप करने को 
तत्पर हो गया। 


परन्तु हमें मनत्रह्म के सम्बन्ध में ब्रह्मचर्यं का 
अथे व्याख्यान करने अभी बाकी हैं इस सम्बन्ध में 
मनका ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञानानुकूल गमन नाम 
आचरण कर मनकी प्राप्ती नाम साक्षात्कार कर 
उस मन को भक्षण करना नाम मार डालना अर्थात्‌ 
» सवं था अपने वशमें कर लेना ब्रह्मचयं कहाता है 
| इस मनोयोग का अधिकारी वही ब्रह्मचारी है जो अन्न 
और प्राण सम्बन्धि ब्रह्मचर्यं का पालन करता हो 
क्योंकि मनोयोग प्राणायाम से भी सूक्ष्म है अत: जिस 
किसी विचारशील मुनिको यह स्वाध्याय द्वारा ही 
प्राप्त हो जाता है उस को प्राणयोग तथा अन्नयोग 
स्वतः सिद्ध हो जाते हैं जो विचारशील सुनि नहीं 
| वह इसका अधिकारी बिना प्राण तथा अन्न के योग 
, £. * के कदापि नहीं हो सकता । इस प्रकार यह मनोयोग 
४. तृतीय प्रकारका ब्रह्मचर्य है । अन्नयोग और प्राणयोग 
तो पितृयान के पथिकॉको भी आवश्यक हें परन्तु 
मनोयोग जिसने आरम्भ कर दिया उसने उसी 
समयसे देवयानमें पदार्पण कर लिया क्‍योंकि प्राण 
तो असुर है परन्तु मन देवता है । 


क?“ पिता के आदेशानुसार भूगुने फिर तप तपा और 
2. तप तप कर उसने जाना कि विज्ञान ब्रह्म है क्योंकि 
अपने ज्ञानरूपी गुण बुद्धि विज्ञान के द्वारा जीव 
भिन्न भिन्न योनियॉर्म प्रविष्ट होकर प्राणिरूपमें जन्म 
, लेते हैं इसी के द्वारा जन्म के पश्चात्‌ जीवित रहते 
हैं और इसी के द्वारा मृत्यु के पश्चात्‌ भिन्न भिन्न 
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मौतकी दवाई । 


स्थानोमें विचरले हुए इसी से सम्बद्ध रहते हैं 
जीवों का शरीरग्रहण, धारण, और त्याग, इस न र 
रूपी कारण से ही होता है अतः बुद्धि, विवेक, ज्ञान, 
आत्मा, विज्ञान आदि तथा इनके अनेक प्रकार सब | 
ब्रह्म हैं । 

यह जान भूगुजीने फिर अपने पिता वरुण के 
समीप पहुँच निवेदन किया, ' भगवन्‌ ! ब्रह्म पढाईये' 
पिता बोले तप ही फिर करो उसी द्वारा ब्रह्मज्ञान की 
इच्छा करो और त्रह्मको ढंडो क्यंकि तप, त्रह्म का 
ज्ञान करवाने में समथे है और यही मुख्य साधन 
है । 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि 
तत्व को जान कर बुद्धी के अनुकूल ही चलना ओर. 
बुद्धिके स्वरूप को याथातथ्य अनभव कर फिर उस 
पर आत्मा का प्रभाव सदैव डाले रखना अर्थात्‌ बुद्धि 
को पहिचान कर उसे आत्मा के वशम ही रख उसे 
विपरीत चेष्टा से सदैव रोके रखना चौथी प्रकार का 
ब्रह्मचये है जिसे सिद्ध करना तभी हो सकता है जब २ 
मन वश में हो गया हो अन्यथा मन बुद्धि को 
विपरीत चेष्टामें प्रवृत्त करा देता है । 


पिताके आदेशानुसार भूगुने फिर एक बार तप 
तपा और इस बार तप तप कर उसने जान लिया 
कि आनन्द ब्रह्म है क्योंकि जब स्त्रीपुरुष परस्पर 
आनन्दमें मस्त होते हैं तभी आनन्द्स्वरूप परमात्साः 
की कृपासें उनके यहां प्राणि अर्थात्‌ पुत्र पुत्रिकां 
जन्म होता है जब तक वह्‌ प्राण आनन्दर्म रहता 
है तभी तक आनन्द्स्वरूप परमात्माकी ऋपासे वह | 
जीवित्‌ रहता है जब उस पर उदासी छा जाती है 
उसका आनन्द छूट जाता है तो वह क्रमशः रुग्ण 


मास्मामें ही जाता है जो सब आनन्द का दे र 
अतः आनन्दरूप परसात्मासे ही प्राणियाँकी उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय होती हैं अतः आनन्द रह्म है || 


जी कृतकृत्य हो गये। इः 
भागेवी-वारुणी-विद्या है 


 सीखी थी यह परमव्योम नामक सवव्यापक आका 


शर्म शब्दरूपेण और महान्‌ विस्तृत वेदमं भी शब्द 
रूपेण ही और अतीव बिस्तृत सवेव्यापक परमात्मामें 
शब्दार्थ रूपेण प्रतिष्ठित्‌ नाम स्थित है जो इसे जान 
कर इसे प्राप्त करता है वह प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित्‌ 
होता है । बहुत प्रकारके उत्तमोत्तम अन्नोंसे उसका 
घर भरा रह कर वह्‌ अन्नवान्‌ होता है और सास्सिक्‌ 
अन्नका उचित मात्रामें उचित समय पर ही खाने- 
वाला होनेसे वह अन्नका वास्तविक अत्ता अर्थात्‌ 
सच्चा वा आदश भोजन करनेवाला नाम अन्नाद्‌ 
बनता है वह महान्‌ नाम बडा बन जाता है. पुत्र, 
पुत्रि, पौत्र, दौहित्र आदिके बहुत होने, पशुओंके बहुत 
होनेसे, ब्रह्मतेजसे तेजस्वि होनेसे और यश कीतिसे 
अर्थात्‌ इन सबको पाकर वह महान्‌ ही हो जाता है। 


इस आनन्द ब्रह्मके सम्बन्धमें ब्रह्मचर्यं शब्दका 
अर्थ सच्चे आनन्दको जान उसकी प्राप्तिके उपायोंका 
अबलम्बन कर उसे सदैव प्राप्त रहना अर्थात्‌ एक 
बार प्राप्तकर फिर उससे बङ्चित्‌ न हो जाना, है। 
यह सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य है । 

इस प्रकार त्रह्मचयेका अर्थ यह है कि भूख लगने 
पर उचित मात्रामें सात्त्विक अन्न खाते हुए उसके पूण 
तया पच जानेपर आसन लगा प्राणको एक स्थानमें 
रोक वहीं पर मनको रोक कर तथा बुद्धिको सर्वथा 
आ्माइकूल रख, आत्माको आनन्द स्वरूप परमात्मा 
में लगाकर तन्मय हो आनन्दको नित्यप्रति छटना । 
यह त्रह्मचये शब्दका वास्तविक अथ हुआ जो इस 


' प्रकारके ब्रह्मचारी ह उनका वीये कभी स्वप्नमें भी 


स्खलित नहीं हो सकता । ब्रह्मचयेके इन अर्थाका 
प्रचार करनेसे ही लोग ब्रह्मचारी बन सकेंगे अन्यथा 
वीर्य निरोधरूप ब्रह्मचयके प्रचारके लिये लाख यत्न 
करो सब निष्फल जायंगे इन अर्थोके प्रचारसे सहजमें 
ही लोग ब्रह्मचारी बन सकेंगे । 


दी ब्रह्मचण वास्तविक तप है क्योकि इसीसे 
प? नाम रक्षाका 'त' नाम विस्तार होता है क्योंकि 


इसमें अन्न सम्बन्धि ब्रह्मचर्यके. सेवनसे शरीर 
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श्रीमद्भावद्गीता-लेखमाला । 


निरोग हुए बलिष्ठ हो शत्रुओंके प्रहारको 
सहार उन्हें ताडना भी कर सकेगा । प्राण सम्वन्ध 
ब्रह्मचये के सेवन सें प्राण वराम होगे इच्छा मृत्यु 
प्राप्त होगी । मन सम्बन्धि ब्रह्मचय सेवन से देव 
पदवी प्राप्त होगी, विज्ञान सम्बन्धि ब्रह्मचर्य क सेवन 
से विवेक प्राप्त हो, समाधि प्राप्त हो, सत्त्व तथा 
पुरुष की भिन्नता का बोध हो, अहङ्कार नष्ट होगा 
ओर आनन्द सम्बन्धि त्रह्मचथ के सेवनसे परमानद्‌ 
परमात्माकी प्राप्ति अर्थात्‌ जीवनमुक्तित ओर तदु- 
परान्त इच्छानुसार मृत्यु होनेसे मुक्ति प्राप्त होगी । 
अतः आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक दुःखों 
के विरुद्ध इस उपरोक्त ब्रह्मचय से रक्षा का विस्तार 
होनेसे यही तप है । 
देव मागे यही है अतः इसी से मनुष्य देवता भी 
रास्तेमें ही वन जायगा और जैसे ऊपर दिखलाया 
गया है इसी से मौत को मारना न इच्छामस्रत्यु 
जीवन मुक्ति, तथा मुक्ति भी प्राप्त हि है। 
अतः वेदके मन्त्रके ऊपर दिये भागमें त्रह्मचये का 
उपरोक्त अर्थ ही गृहीत होता है और सब भाग का 
यह अथे बनता है किः- 
ब्रह्मचयरूपी तप से ही मनष्य, देवता बन मौत 
को मार, सुक्त हो जाते हैं! 
त्रह्मचये शब्द का अथ समाप्त करनेके निमित्त हम 
यहां ब्रह्म शब्द के जीव, प्रकृति और वेद यह बाकी 
रहे तीन अथ भी यहां ले ठेते हैं। सब प्राणियोंकी 
उत्पत्ति प्रकृतिरूप प्राण तथा जीव के द्वारा होती है 
हीं दोनों से ही इसी प्रकार पह जीवित रहते हैं 
ओर मरकर भी इन्हामें प्रापष्ट हो जाते हैं ओर 
वेदोक्त नियमोसे ही सब की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
होती है । अतः यह्‌ तीनों ब्रह्म हे और वेद ज्ञान प्राप्त 
कर तद्नुकूल आचरण करना, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त 
कर प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त करना, अपने 
१ हुन्रह्मचय हं। परम देव 
रमात्मा इस ब्रह्मच से सब को यक्त करें। 


क - ५1 


४ गह साई 


गो २१>>>>>>>>>>>>>%>>>> 
क i सवाध्यायमण्डल, औंध (1जे° 
/\ (१) यजुवेंद्‌। विनाजिल्‍्द सु. १॥) डा०ब्य०॥) १ 
ज़ श्री कागजी जिलद २) क 
ष /) कापडी जिल्द २॥) र | 
ने. / (२) संस्कृतपाठमाला । १ भकका सू.।=) -) शि 
नल / १२ अकाका मूल्य ४) ॥) f 
| Zn २४ अंकक मूल्य ६॥ / iz) ४ 
के टि ~ * _ A A 
| (0 ३वे.यज्ञत्रस्थो माग १-२ प्रत्येकका मू १) 1) | 
हि & (४) अधर्चदेदका स बोधमाच्य | १ 
शन A १ प्रथम काण्ड सगिल्द २) ॥) | 
0 ६. २ टितोय काण्ड 3, है! 1 रै 
र ही. ३ तृत्तीय काड ,, २) ॥) । 
ही शडे. ४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) | 
म ट्क ७ पंचम काण्ड ,, २) ॥) A 
श mh ८ षष्ठ काण्ड ,, २) ॥) 2 
ही ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) ४. 
( 7) १ 1 
। /N ८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) | 
व्रि 9 १ ९ नवम काण्ड - ,, २) ॥) ॥ 
मी हरे १० द्वादश काण्ड ,, २) ॥) र 
ड १ रोदा „ १) 10) ॥ 
| /५ १२ चतुदेश कांड ,, १ ।) 9 
तछ्‌ ॥ ९ शै 
न र १३ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) ग 
(द (6 (७) छत और अछूत । A 
र /h १-२भाग दोनांका सू० १॥।) ॥) h 
रि i (६)मगवद्वीता ( पुरुषाथेबो'धनी ) A 
जी) र 0) अध्याय १ से १३ प्रत्येका मू०॥) डा० व्य०८) i 
सी i ५ (७) मद्दाबारतकी समालोचना । h 
अ /h भाग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) >) शि 
प शी (८) वेदका स्वयशिक्षक | भाग १-२ 
| i प्र्थकका मू. १॥) ।=) शै 
रवा ह (९) योगसाधनमाला । १ 
का A १ सध्योपाक्लना | १॥) ।-) | 
| fh २ योगके आसन । (सचित्र) २ ) / i=) शै 
| ३ ३ ब्रह्मचर्यं | १) 1-) ( 
i i “४ सूय मेदन-व्यायाम | ?? ॥ ) ॥) शै 
मड ह्री ७ योगसाधनकी तयारी । ॥ ) 1) |! 
घे य A १०यजु.अ.३६ शातिका उपाय = ) । 
हि 7 पर ) 
एह ' PN १ १) शतपथत्राघ मृत । 1) -) | ४ 
4६6 € €:€ <<< <<< <<< € ६४: 


(१२) देवतापरिचय-अंधप्राला 


१ रुद्रदवताएपारचय 

२ ऋग्वेदे रुद्र देवता 

३ ३३ देवताओोका विचार 
४ देवताविचार । 

७ अर्नावेद्या । 


१ प्रथम भाग 


(१३) वालकधर्मशि सा | 


॥) 


N=) 


=) 
=) 
१॥) 


~} 
24 


२ बालक घर्मशिक्षा।द्वितीय भाग =) 
३ वेदिक पाठमाळा। प्रथम पुस्तक) 
(१४) आगमनिबंघमाला । 


१ वेदिक र।उ्यपद्धति | 

२ मानवी आयुष्य । 

३ वेदिक सभ्यता । 

७ वेदिक चिकित्साशास्त्र ] 


७ वादक स्वराज्यका महिमा | 


६ वेदिक सपाच्या | 


७ मृत्युको दूर करनका उपाय | 


८ वदुम चरा 
९ वडिक्‌ घमेकी विशेषता। 


१० तकेसे वेदका अथ । 
११ बेद्रम रागजतुशास्न्न । 
१२ चेंदम छोहके कारखाने। 
१३ वेदसे कृष्िद्या | 

१४ वेदिक जळविद्या । 

१७ भात्मशाक्तिका दिकास 
१६ वेदिक उपदेशमाला | 


१७ बरह्मचयक' विध्न 


(१०) उप निषद म [ला। १ इंशापानषद्‌ १) 


I) 
1) 
i) 
is) 
i} 
॥) 
it) 
॥) 
in) 


२ केन उपनिषद्‌ | १।) 
(१६) अध्य प्रथ । 


१ वेदिक भभ्यात्मदिद्या 
२ गाता-्तमीक्षा 

३ गीता-लल्माछा 

४ गोताश्ठोकाधसूची 

5 Sun Adoraticn 


(59 AF 
७ आए मती 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क 


s+ ' | 
KY 
4 
> ` 
) 
=) ११ 3 
९१४ 


\ 


|॥ 


SEL 
EN २७००” SD ) फि १९००० 


UB 


७. | 
का Se) 


hl 


I =) 
Ma) 
॥) =) 
=) es ) 
“ज्र ) || >) 

ESE, FSS! 


Sh हि 


मुद्रक और प्रकाशक-श्री० दा० सातवळेकर, भ।रतमुद्रणोलय, औंध, ( जि० सातारा, ) 


८५६, ८ 


pts 


Eo 153/62459 42%: 


कोक कोको कमरमा 


I 
2 


ट्र 2026 दि 
डु 


0. 
ड 
५ 
ग्र 


पञ्चम भाग । 
स २ 
संपादक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 


स्वाध्यायमंडळ, आंध ( जि० सातारा. ) 


7 
प्रथमवार 


सवत १९९३, शक १८५८; सन १९३६ 


0 eGangotri 


ता 
७ 
तठ 


> 


ल 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ले०- श्री? रुलियारामजी 


त्रह्मचर्यके कतिपय नाम ॥ 

छान्दोग्य उपनिपद्में अष्टमाध्यायके ५ वें खण्डमे 
इस प्रकार लिखा है कि- 

१, वह ब्रह्मचर्य ही है जो यज्ञ! कहा जाता है, 
क्योंकि यज्ञ वही होता है जिस के द्वारा कोई 
पुरुष, ज्ञाता को प्राप्त होवे और क्योंकि जो जानता 
है उस ज्ञाता परमात्मा को मनुष्य ब्रह्मचये के द्वारा 
ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए यज्ञ त्रह्मचय का ही 
दूसरा नाम है । 


Ay 


२. वह ब्रह्मचर्यं ही है जो “इष्ट? कहा जाता है । 

- क्योंकि इष्ट वही होता है जिस के द्वारा कोई पुरुष, 

इष्टदेवता, सवेसूक्ष्म परमात्सा तथा जीवात्मा को 

प्राप्त होवे, अनुभव करे और क्योंकि सब के इष्ट 

वांछित कमनीय परमात्माको मनुष्य ब्रह्मचयके द्वारा ही 

प्राप्त हो सकता है, अनुभव कर सकता है, इस लिये 
इष्ट ब्रह्मचर्य का ही दूसरा नाम है । 


३. वह त्रह्मचय ही है जो ' सत्रायण ! कहा जाता 
है, क्योंकि सत्रायण ही होता है जिस के द्वारा कोई 
पुरुष अपने आत्मा के बचानेवाले रक्षक नित्य सत्‌ 
स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो सके और क्योंकि 
आत्मा के बचानेवाले रक्षक आत्मनः त्राण नित्य 
सत्‌ परमात्मा को मरुष्य ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त 
हो सकता है, इसलिये सत्रायण ब्रह्मचर्य का ही दूसरा 
नाम है। 

४, वह त्रह्मचये ही है जो “मौन? कहा जाता है । 
क्योंकि मौन वही होता है जिस के द्वारा कोई पुरुष 
आमाको जानकर उसका स्वरूप देखता हुआ उस- 


` पर मनन नाम विचार कर सके और क्योंकि आत्मा 


परमात्मा को जान, उन्हें साक्षांत्‌ कर उनके स्वरूप 
र्‌ 


[a द्ध [a 
श्रामद्गगबदगाता-ठखपाली | 
पंचम भाग । 
छान्दोग्य उपनिषदमें बहाचर्थरहस्य । 


कञ्यप, एम्‌. एससी, ) 


का मनन नाम विचार मनुष्य ब्रह्मचय के ही द्वारा 
कर सकता है, इसलिये मौन? ब्रह्मचर्य का ही दूसरा 
नाम है । 

५, वह ब्रह्मचय ही है जो अनाशकायन' कहां न 
जाता है, क्योंकि अनाशकायन वहीं होता है जिस 

द्वारा मनुष्य नाश न होनेवाळे आत्मा परमात्माको - । 
प्राप्त होता है, उनका अनुभव करता है और क्योंकि. 
नाश न होनेवाळे आत्मा परमात्माका अनुभव मनुष्य | 
ब्रह्मचयेके ही द्वारा कर सकता है, इसलिये 'अनाश- ४ 
कायन त्रह्मचये का ही दूसरा नाम है । 

६. वह त्रह्मचय ही है जो 'अरण्यायन' कहा जाता f 
है, क्योंकि अरण्यायन बही होता है जिसके द्वारा 


अर और ण्य इन दोनों को मनुष्य अनुसब करता } 
है और क्योंकि इन दोनों का अनुभव मनुष्य ब्रह्म | 
चर्ये के द्वारा ही कर सकता है, इसलिये “अरण्या- न 


यन ? ब्रह्मचय का ही दूसरा नाम है । 

अर और ण्य यह त्रह्वालोकम दो अणेव हैं । जो 
ब्रह्मचय के द्वारा इन दोनों ब्रह्मलोक के अणवों को 
अनुभव करते हैं साक्षात्‌ करते हैं उन्हीं का यह ब्रह्म" 
लोक है अर्थात्‌ वही इस ब्रह्मलोक के निवासी हैं 
अन्य कोई इस के अधिकारी नहीं | इन दोनों अणवों 
के अनुभवकर्ताओंकी सब ही लोकलोकान्तरोंमे 
यथेष्ट गति कामचार नाम इच्छानुळूल सैर होती है । 

ब्रह्मलोक का अर्थ यहां से तीसरे अर्थात द्योलोक 
से है ( यहां से तीसरे अर्थात्‌ एक तो इञ्यमान स्थळ 
जगत्‌, दूसरा सूक्ष्म जगत्‌ और तीसरा अत्यन्त सूक्ष्म 
परमात्मा, आत्मा, प्रकृतिरूपी जगत्‌ । यह तीसरा | 
अत्यन्त सूक्ष्म यौलोक ब्रह्महोक है, जो इसे साक्षाः 
कर लेते हैं वे सब लोकों में यथेष्ट गमन करते हे | 


अणवं का अथ उणादिकोष के भाष्यमं 


| (२) 


स्वामि दयानन्दजी यह करते हे कि जो जाता है वह 
अण और वह जिसमें हो वही अणवः । अत जितने 
उत्पन्न पदार्थ है वह क्‍योंकि आयु भोगत जाते ह 
अतः वे सब गतिशील होने से अणे नाभवाले हा 
सकते हैं और क्योंकि बह सब प्रकृति ओर जावम 
ही समाप्त हो जाते ह अथात्‌ जसे अण जला का 
आधार समद्र है इसी प्रकार उन अण उत्पन्न पदाथा 
के आधार प्रकृति और जीव हैं अत: वे प्रक्राते आर 
जीव ही उपरोक्त ब्रह्मलोक के दो अणव है । 


इनमें से प्रकृतिमें आनन्ददायक गुण का सवथा 
अभाव है, अतः वह्‌ इसमें रमणीय, सेवनीय, कमनीय 
अदा कोई भी नहीं, इसी कारण यह्‌ अर' नाम अरः 
मणीय नाम न रमणीय नाम न रमण के योग्य अथात्‌ 
सेवन करने के सवथा अयोग्य है, अतः त्रह्मलोकक 
पर? अणव यह प्रकृति ही है| 
और सब प्रकृति से बने शरीरोंका नेता, संचालक, 
धारक उन की जान जीवात्मा ही है, अतः नेता होनेसे 
वही * ण्य ' है अतः त्रह्मलोकका 'ण्य' अर्णव यह 
` जीवात्मा ही है । 
यह दोनों जिस में रहते हे वह आनन्दस्वरूप 
सव का कतो सर्वाधार परमात्मा ही त्रह्मलोक 
क्योंकि उसी को निरन्तर देखते हुए एसे ही आन- 
न्दित रहना यही त्रह्मलोकप्राप्ति है। अतः जो ब्रह्म- 
ळोकसम्बन्धि अर ओर ण्य अर्णबोंको साक्षात्‌ 
' करते हैं वेही त्रह्मलोक को प्राप्त हो सब लोकों में 
इच्छानुसार विचरते हैं । 


इन प्रकृति, जीव, परमात्मा का जो पररंपर संयोग 
७. नेसे (९ ~ ~ ह 
होनेसे हिरण्यगभ सत्‌ महात्‌ उत्पन्न होता है वह भी 
यों लोक कहाता हे । इसको यहां 'ऐरम्मदीयं सरः; 


०००) 
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श्रीमङ्गावद्गीता-लेखमाळा । 


अइवस्थः, सोमसदन अपराजिता पूवत्रह्मणः प्रु 


भिम्नितं हिरण्ययम्‌? कहा है जिसका अथे यह हँ 


इरा नाम पृथिवी उस का मद्‌ नाम नशा चढाने 
आनन्द करवानेबाला, इरंमद नाम पार्थिव अग्नि 
अर्थात प्रथिवि के भीतर रहनेवाढा अग्नि अर्थात्‌ 
बिजली उसका सर नाम तालाव अर्थात जैसे तालाब 
में पानी इकट्ठा होता हैं, उसा प्रकार जहां बिजुछो 
एकत्र होती है, वही एरंमदीय सर ह, अतः वह 
हिरण्यगभ ही है। 

यही अश्वत्थ अर्थात्‌ कलभी इसी रूपमें न रहने" 
बाळा अर्थात्‌ अस्थायी सोम नाम Positiv 
८०४९।८।४१ का सदन नाम निवास स्थान है । 
Positive Electricity का नश्वर निवास स्थान 
ही अञ्वत्थ सोमसदन हे जा भी उपरोक्त 1हरण्यः 
गभे ही है क्योंकि जहां उस म अग्नि Naएaive 
९००७४ एकत्र होती है वहां उसीमें उस के उलटे 
सोस ?0siti४९ Ele०६1०।४) का भौ केन्द्र हो हैं । 


इन दोनों विपरीत पदार्थोका एक ही केन्द्र होनेसे-”_ 


यह हिरण्यगर्भ ही अपराजिता नाम इन दोनों से न 
जीती गई हिरण्यनाम ज्योति: हे जो पूर्वत्रद्म नाम 
प्रथम सर्वाधार परमात्मा जीव प्रकृति के संघातरूप 
प्रभसे विशेषरूप अत्यन्त तेजस्वी बनाई गई है । 
अतः यह प्रथम ज्योति: हिरण्यगभ महान्‌ सत्‌ भी 


द्यौः ब्रह्मलोक है जिसे पाकर मनुष्य सब लोकों में 


कामचार प्राप्त करता है । इति ॥ 

इस .प्रकार हमने ब्रह्मचये के छः नाम और उनके 
त्र ५५: NIN A ~ ~ 
निरकतपूवक अथ दिये। इसी से यह भी साफ हो 
गया कि उपरोक्त छः कठिन शब्दों का अथे ब्रह्मचये 
है । इति ॥ 


दै क त ST 


TD RE PE 
आ अ. 


हि कतिपय रहस्थपर्ण शब्द | 


~ ~ 


औपनिषदिक निरुक्तिपूर्वक अथ । 


( लेखक- श्री० प्रो० रूलियारामजी कश्यप, एम. एससी. ) 


[ लेखकने इस लेखमें कतिपय शब्दों के 


इतनी स्पष्टता से रक्खा गया है । लेखक की खोज बहुत सराहनीय है । 


'सुकृत'-(तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत 
इति । ) उस ( सत्‌ ) ने अपने आपको स्वयं ही किया 
( अनेक रूपों में अविभक्त इव प्रसिद्ध किया ) इसी 
से उसे ही सक्त कहा जाता है । इस प्रकार जो स्वय- 
मेव अपने आष को बनावे बही सक्कत होता है और 
वही सत्‌ हिरण्यगभ महान्‌ महत्तत्त्वान्तगत ब्रह्म 
परमात्मा प्रजापतिही है ॥ 

( तैत्तिरीय उप० ब्रह्मानन्द्‌० ७) 
आडिगरस-! ( एवाङ्गिरसं मन्यतेऽङ्गानां यद्र्सः।) 
अङगौँका जो रस (रूप मुख्य प्राण ) हे, उसे हो 
आङ्गिरस माना जाता है । इस लिये आङ्गिरसका 
अथ अडगोंका रस हैं, मुख्य प्राग हू ॥ 

“बुहसपति-' ( एतम्‌ एव बृहस्पति सन्यते वारिव ब्रहती 
तस्या एष पति: । ) वाणी ही बहती है और उसका 
यह पति रक्षक है, अतः इसी रख्य प्राणको ही 
ब्रहस्पति मानता है। इस लिये बृहृस्पाति का अथ 
बहती का पति, बाणी का पति, मुख्य प्राण ह है । 

“अयास्यं (एतम एवायास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते।) 
आस्य नाम मख से जो अयते नाम जाता है (उस ) 


१ इस ( मुख्य प्राण ) को ही उन ( देवताआ ) ने 


अयाध्य माना । इस लिये अयास्य का अथे मुख सें 
निकलने वा प्रवेश करनेवाला झुख्य प्राग ही है | 
( छान्दो० उप० अध्य १ खं० २) 
“उदूगीथ- [ (क) ओसमित्येतदक्षरमुदूगीथमुपासी- 
& 
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गूढ अर्थो पर मौलिक विचार किया है, जो कि प्रथम वार ही 


(CE 


~ 


—सम्पाइक | 


तोमिति हटुद्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌] = 
अक्षर उद्गीथ हे इसी की उपासना करे, इसी को 
( भक्त ) उच्च स्वर से गान करता है, इसी का 
व्याख्यान यहां फिर किया जाता है | अतः एकाक्षर 
ओम ही उद्गीथ है ॥ 


[एषा भूतानां प्रथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोऽपामो- 
पधघयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 
वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रस: । 
स एष रसानाउ रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो य 
उद्गीथः ] = सब उत्पन्न पदार्थोका सार प्रथिवी ठोस 
मादा है, क्‍योंकि पृथिवी से उत्पन्न हो वह पृथिबीमें ही 
अन्ते मिल जाते हैं | इसी प्रकार प्रथिवी का सार 
जळ, वहनेवाळा मादा है। जलका सार इसी प्रकार ओप- 
धियां, गोम, यव; त्रीहि आदि हें । ओषधियोंका 
सार इसी प्रकार पुरुष-शरीर है जिसका वैसा ही सार 
वागी है, जिसका सार ऋचाएं हैं, जिनका सार सास- 
गीतियां हैं, जिनका भी सार उद्गीथ ओस्‌ है । इस 
प्रकार यह सव रसोंका परम रस सबसे अन्तिम 
सार आठवां सत पराध्ये नाम पर+ अधे अर्थात्‌ परम 
सुक्ष्म आधा जगत्‌ जो जीव और प्रकृति रूप है, 
उसमें रहनेवाळा अविनाशी उच्च प्रकारसे गायनीय 
ओस्‌ है ॥ 


उद्गीथ- [ ( ख ) उद्गीथ इति प्राण एव 
हयुत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्ष्‌ तेऽ 
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अ) le 4-1 KC, 


(४) 


हीदं सर्व स्थितम्‌ ]-उद्गीथसें प्राणका वाचक उत्‌ है 
क्योंकि प्राणके द्वारा ही उत्‌ नास ऊपर, उंचा, उत्कृष्ट, 
उत्तम होकर ठहरता है | वागीका वाचक गीः है 
क्योकि वाणियोंको हि गिर ( गीर, गीः ) कहते हैं। 
आर अन्नका वाचक थं है, क्योंकि अन्नमें ही यह सब 
स्थित है अर्थात्‌ अन्नसे ही सब प्राणी अप्राणी 
अपनी सत्ताको हे 


2 


स्थिर रखते हँ । इस प्रकार प्राग, 
वाणी और अन्न इन तीनोंका एक नाम उद्गीथ है | 


9 (> 


उद्गीथ- [(ग ) द्यौरेवोदन्तरिक्ष गी: एथिवी 
थश ]-द्यौः का वाचक उत्‌, अन्तारिक्षका वाचक गाः; 


तीनोंका एक नाम उद्गीथ हैं । 


उद्गीथ- [( घ ) आदित्य एवोद्ठाटुर्गीरग्निस्थ]- 
आदित्यका वाचक उत्‌, वाट का गी: और अग्निका 
ON 


थं है। इस प्रकार आदित्य वायु अग्निका सामूहिक 
एक नाम उद्गीथ है 


उद्गीथ-[ (ङ्‌) सामवेद एवो यजुर्वेदो गी: ऋ ग्वेदस्थं] 


सामधेदका का वाचक उत्‌ यजुर्वेदका गी: और 
ऋग्वेदका थं है। इस प्रकार सामवेद, यहुर्वेद, 


ऋग्वेदका सामूहिक नाम उद्गीथ है। 
( छान्दो० उप० अध्य० १ खण्ड ३ ) 


हृदय४!- [ एप प्रजापतियेद्‌धदयमेतद्‌त्रह्मैतत्सवेस्‌ 
तदेतत्‌ त्यक्षरं हृदयमिति हृश्चेत्येकमक्षरमभिह- 
रन्त्यस्मै स्वाञ्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं 
ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यभित्येकमक्षरमेति 


र्श्र गीसद्धगवद्गीता-लेख माला । 


~ 
स्वगं लोकं थ एवं वद ]- यह प्रजापति हो ६ जो 
हृदय है । यही ब्रह्म है, यही सब है, अर्थात्‌ ब्रह्म सव 
प्रजापति परमात्मा का ही नाम हृदय ह. उस हृदय 
शब्दमें तीन अक्षर है | हृ एक अक्षर है । हृदय शब्दस 
ह इस कारण स्थित है कि जो इस दयम श्र जापतिक 
जानता है उसके लिये अपने बेगाने सभी ( उत्तमोत्तम 
पदार्थ भेंटरूप) लाते हे। द एक अक्षर हं. हृद्यं शब्दम 

इस कारण स्थित है कि जो इस हदयम्‌ प्रजापत 
को जानता है उसको अपने बगान सभा (सक्ति प्रेम 
आदर रत्न आदि उत्तमोत्तम पदाथ भट रूपम ) ६ 

। यम एक अक्षर है | हृदयं शब्द में यस्‌ इस कारण 
ध्थत है कि जो इस हृदयम्‌ प्रजापतिको जानता ह, बह 
वर्गळोक में जाता है । वह स्वगलोक जिसस सुखपूवक 

[नन्द से जहां जाता है, सेर करता फिरता ह, उस 


मुक्ति सुखरूप स्वर्गको प्राप्त होता हे । इस प्रकार 
हृदयम उसका नाम है जिसके जाननेवाछे क लिये 


ने बेगाने सभी ळाळाकर उत्तमोत्तम पदाथ दान” 
ते 


जायें और जिसका जाननेवाला स्वगप्राप्ति कर 
सके, इसी लिये हृदयम्‌ प्रजापति हैं । 


[ विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याहुविदाना दवि दविद्यत्येनं 
पाप्मनो य एवं वेद विद्यद्‌ ब्रह्मेति विदादेव ब्रह्म | | कहते 
ु दात्‌ नाम ब्रह्मका है छडानेके कारण। क्योंकि 
जो यह जानता है कि विद्युत्‌ ब्रह्म है उसे यह विद्युत्‌ ब्रह्म 
पापसे छुडा देता है | इस लिये विद्युत्‌ ही ब्रह्म है, अर्थात्‌ 
विद्यात्‌ ब्रह्म का ही दूसरा नाम है ॥ इति ॥ 
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कठोपनिषद्‌ काव्य | 


कृठोपनिषद ( काव्य ) 


( ले०-- श्री» रुलियारामजी कञ्यप, एम्‌. एससी, ) 


वाज अन्नसे श्रवः यश, फैला जिसका दर । 
काप तत्सुत वाजश्रवस, सर्वस्व दाता ठार ॥ १॥ 
कहा यहा इतिहास में, सक्ति इच्छाधार | 
डाला दे सवरवही, धन उसने तत्काल ॥ २॥ 
नचिकेता सुत उसी का, था श्रद्धा भरपुर । 
विचारा दूर ॥ ३॥ 
हुई प्रवेश । 
नचिकेता के हृदय में, धम किया सुप्रवेश ॥ ४1 


~ 
~ > 


न ८ ०, 
ट्ट फूट अङ्ग सब, दूध सा चका दे । 


~ 


दक्षिणा देती जात में, उस 


अभी बाल्य ही काळ में, श्रद्ध 


४5 


आर घास नहीं खा सकें, जल पीवें नहीं वे ॥ ५॥ 
ऐसी गं।एं दानकर, दाता पात्रे लोक | 
सुख आनन्द जहां न [रहे जहां शोक ॥ ६ ॥ 


- तब बोळा वह पितासे, देंगे मुझे किसे आप । 


च्य 


1फर [कर पूछा प्रश्‍न यह, दूस 


कप 


बाला पता दगा तुझ, सत्यु यम का दान । 


साचा तब नाचकत नं, पता का कहना समान ॥ ८॥ 
मध्यम हूं मे बहुत सें, आगे अन्यो से । 

कोन काज यस्‌ का सरे, आज करे वह मुझ से ॥ ९॥ 
प्रण पाले पूवर्जेनि, ज्यों, विचार उसे देख | 


संतकवी इस काळ के, करें, उसे सी देख ॥ १०॥ 
सानव-देह पक जात है, कट फिर हो उत्पन्न । 
खतीवाडी की तरह, फिर फिर मनुज उत्पन्न ॥ ११ ॥ 
यह विचार, मत शोक कर, हे पिता मुक्तिकास । 

प्रण पूण अपना करो, यही धभ डास वास ॥ १२॥ 
तब नचिकेता चल पडा, यमराज की ओर | 

सृत्य के घर पहुंचकर, व्रतधारा सुकठोर ॥ १३ ॥ 

हुई चिन्ता यभराज को, में गृही यद्यपि यम | 

अतिथि ब्राह्मण बाल यह, बोला वह सभ्रम ॥ १४ ॥ 
सूरज सुत छा जळ अभी, कर शीतल यह आग । 
जो अभ्यागत घर तेरे, आया ब्राह्मण वाळ ॥ १५ ॥ ` 
परमात्माका भकत यह, नेता कळ संसार | 

अभ्यागत घर ग्रहीके, करे प्रवेश ज्यों काळ || १६ ॥ 
न्पूनछुद्धि जिस मनुजके, घरमें रहे बिनखाय । 
चरमात्माका भक्तवर, जड उसकी कट जाय ॥ १७] 


#तर कर भूक प्यास अरू, शोक, बने सुखस्त्रीत्‌ ॥३०॥ 


पुत्र मरे पशु नष्ट हों, अरु मन चाहे माँग | 
मिल तथा अभी नहीं मिले, सभी नष्ट, हो शोक॥१८ 
जो आस कल्यागकी, अरु उन्नतिकी उडीक | 
संगति सञ्जन की तथा, मित्र बाणी भरी प्रीत ।।१९॥ 
यह सब नष्ट 


~ ट्या 
"५ 61 


हों, अह्पवाद्धि नरके । 
अभ्यागत मूखा वसे, घरमें गृहस्थीके ॥ २० ॥ 
तीन रात सूखा वसा, तू जो मेरे घरकांह 
नमस्कारके योग्य तू. अभ्यागत ब्रह्मडांह 
जिससे मेरा कल्याण ही, करूं तुझे नमस्कार । 
हे भकत भगवासके, वर सांगो त्रयवार ॥ २२॥ 
तीनॉमें पहिला यही, वर सांगू यमराज ! 

तुझ्सं भः शास, कर प्रसन्न आलाप ॥ २३ ॥ 
गातम-क्रोध हो दूर सव, मन उसका हो शान्त | 
सेर लिये सङ्कल्प दभ, करे वह नाना भान्त ॥२४॥ 
झुखसे छूटे मोतके, भेजे मेरे तुझको ! 
ड अरूण-मुत, तृप्त सुप्रसन्न हो ॥ २५॥ 
उतार कर, सोवे चेनसे रात । 
इच्छुक देखनेका तुझे, ज्यों पहिले हुआ तात्‌ ॥ २६ ॥ 
वैसेही होगा पुनः, वर मेरेस वह । 
देखकर तुझे फिर, सुप्रसन्न अति वह ॥ २७॥ 
यह सांगता, हे मत्झ यमराज ! 
स्वगलोक को अग्न जो, कहिए बह ऋषिराज | ॥२८॥ 
अधिकारं आपके, श्रद्ध! सेरी उस सांह । 
जानते हे उसे आप हो, स्वग उसी की छां 
डर कुछ मी नहीं स्वरभे, नहीं बुढापा मौत | 


।। २१ ॥ 


न २| , 9 


॥ २९ ॥ 


आनन्द भोगे स्वगर्म, नहीं आपका भय | 
स्वगेक वासी जीवोंको, सदा झवा रहें वह ॥३१॥ 
प्यास भूख उन्हें न लगे, शोक कबह नहीं हो | 

भय बुढापे से नहीं, सदा उन्हें सख हो ॥ ३२ ॥ 
सेवें असत सुख वही, बसे स्वग में जो लोक । 

बतलाइये झुझे यज्ञ बह, स्वगका साधक योग ॥ 
तब बोले ऋषिराज यम, मुन नचिकेता सोम्य | 
साधक अग्नि स्वर्ग की, जो जाळू में सोम्य ॥ ३४॥ 
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ह्यदेव और अग्नि से, किया मेळ त्रय बार॥ ४२ ॥ हे | 
तीन कम जिस ने किये, त्रह्मदेव ऋषि यज्ञ । इच्छा तेरी सभी पूण हों, काममाज़ बन तू । ( k 
अग्निः आशीर्वाद से, तरे बह प्रत्यु जन्म ॥ ४३ ॥ प्राप्त हुआ इस सूमिको, नचिकेता बढ तू ॥ ६२ ॥ 
| ब्रह्म से उत्पन्न वेद जो, तद्‌ ज्ञेय भगवान्‌ । मरणधमे इस लोकमें, जो इच्छित दुष्प्राप्य । ~ 
स्तोतव्य उस देव को, जो जाने विद्वान्‌ ॥ ४४ ॥ स्वेच्छापूचक सांग तू, मुझसे सभी वह प्राप्य ६३॥ ७ 
निइचय करे उस अग्निका, नचिकेता ऋषि जो | बोजे गाजे साज युत, ये सुन्दरियां नार । 
परा गाउन्तिः प्राप्त कर, स्वरे मनावे सो ॥ ४५॥ बैठी उत्तम रथोमें, तू इनसे कर प्यार ॥ ६४॥ 
आनन्द भोगे स्वगे में, दूर हुए सब शोक । मेने दे दीं ये तुझे, इनसे विचर स्वच्छन्द । 
मौत की फांसी पूर्वे कट, हुआ तभी वह अशोक ॥४६ इन सहश नहीं मनुजको, मिलें नार सुखकन्द्‌ ॥६५॥ 
सत्त्व रजः अरु तमोगुण, ब्रह्मदेव अरु भूत | पर मरनेकी वात न, हे नचिकेता वीर ! 
इन तीनों का यज्ञ शुभ, डुभ नचिकेतस्‌ रूप ॥ ४७॥ पूछ तू दुझसे प्रियवर, हठ छोड, घरतिधीर ! ॥ ६६ ॥ र 


तुझे बताता हूं वही, उझ से अब वहा जान । 
हृदय-गुफा में छिप रही, इस को तू पहिचान ॥ ३५ ॥ 
अन्तरहित जो लोक हैँ, उन में वह रही व्याप | 
धार थाम रही जगत्‌ को, स्वगोग्नि निष्पाप ॥ ३६ ॥ 
लोकारम्भक ज्योति जो, तत्‌ प्रदशक कम । 

जेस जितने चाहियें, कहे इष्टका धर्म ॥ ३७॥ 
साधक हैं उस इष्ट के, यम किये वणन सब । 

जसे सने दोहरा दिये, नचिकेता ने भा तब ॥ 

हो प्रसन्न नचिकेत से, तब फिर बोळे यम । 

प्रेम भरे समहात्मन्‌, उसे प्रेम से यम || ३९ ॥ 

इक वर इस सम्वन्ध में, दूं आज तुझे आर । 

नाम से अग्नि तेरे ही, विख्यात्‌ सब ठोर ॥ ४० ॥ 
होगी यह, कई रंग की, यह शुभ माळा ले । 

रूप रंग से जो सजी, चित्रित माला ले ॥ ४१॥ 


[oS 


नचिक्रता शभ यज्ञ हा, जिसने किया त्रय साथ । 


तिक्कडियँ सब जानकर, करे तीन कें यज्ञ । 
वही तोड यम फांस को, जाय स्व सप्रज्ञ ॥ ४८ ॥ 
वर दूजेस जो वरी, स्वगकी साधक अग्न | 

हे नचिकेता तुझे यह्‌, वही बताया यज्ञ ॥ ४९ ॥ 

लोग नाम देंगे तेरा, ही इस अग्निको | 

वर नचिकेता मांग अब, तीजा चाहो जो ॥ ५० ॥ 
बरोमें तीजा वर यही, मांगू में यमराज ! 

भेद बतावो आपना; कृपा करो महाराज! ॥ ५१ ॥ 
मर जानेपर मलुजकें, संशाय हो जो यह | 

“हे यह” कहते कोई हू, अन्य कहें “नहीं यह”? ॥५२॥ 
शिक्षा पा फिर तुझीसे, में जानूं यह भेद । 

वर पाऊं यह तीसरा, अपना हरू सब खेद ॥ ५३ ॥ 
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तब उचरे यमराज यह क 
सुगमतया पूर्णतया; नहीं जानी यह जात ॥ ५ 
देवॉकों भी पूवेस, इसमें रहा सदे । 
नचिकेता कोई और वर, इसके बदले छ ॥ ५5 ॥ 
मत कर मझकों विवश तू, छोड इसे यहाँ तू | 

रहने दे इस भदको, मुझम हो ।छपा तू ॥ जद ॥ 

सत्य, देव सन्देहमें, इसी विषयमै भी । 

कहते सुविज्ञेय न, यम ! आप जिसे भी ॥ ५७ ॥ 

चर दूजा नहीं तुल्य है, इसके अतः कोई आर | 

तद्‌ उपदेष्टा अन्य न, तव सदृश मिळे और ॥ ५८ ॥ 
बेटे पोते सौ वष, जीनेवाले मांग । 

बहुत, पडा, गज, अरव अरु, स्वण माम सुमहान्‌।५९॥ 
मांग सुविघ्तत भभिपर, बडा भारी यदि राज्य । 
जतनी चाहे सरदियां, जी आप अहा भाग्य ।।६०॥। 
मानों यदि वर तुल्य तत्‌, मांग जीविका स्थिर । 

धन, राज्य, वडी भनिपर, कर प्राप्त सुस्थिर ॥६१॥ 


कळ तक भी स्थिर रहें, न जो मानवी भोग । 

सडुज को इन्द्रिय शक्तियां, क्षीण करें, करें रोग ।।६७ 
सब इन्द्रिय का तेज यह, उसे करे वह जीण | 

अतः न्यून ही है सदा, सारा जीवन शीण ॥ ६८ ॥ 
अन्त करे यम सभीका, अत: नाच और गान । 

तेरे ही रहें अश्वरथ, हाथी, सब सामान ॥ ६९ ॥ 
धन स तृप्त न हो मनुज, तुझे देख मिले स्वण । 


. आज्ञा तरां म जायग, जब तक हो न मरण ॥ ७० | 


जब तक राज हे आपका, इच्छा आप की है । 
अत: मांग ने योग्य तो, वर मेरा वही हे ॥ ७१॥ 
डड हांगा मरंगा, धराशायी यह मनुज । 


निन्दित नीच कुकमेवशा, कामपाश फंसा मबुज॥७२॥ कि 1 फक 


|» कुना 


| 
{ 
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कठोपनिषद्‌ काव्य । 


रग रूप कौ प्रीति में, हास-विलास-प्रवीण । 
नीचे नीचे जायगा, प्राप्त करे गति हीन ॥ ७३ ॥ 


. पूरी तरह विचार यह, जान सभी का अन्त । 
` बहुत ही लम्बी आयुको, चाहे कौन मतिमन्त ॥७४॥ 


वह्‌ भी पहुँच जब हो गया, अमर अजर के समीप । 

साक्षात्‌ यमराज के, म्॒त्यु जरा आधीश ॥ ७५ ॥ 

परमैश्वय सहान्‌ जिस, इस में करे सन्देह । 

उसी परात्पर तत्त्व शुभ, का उपदेश तू दे ॥ ७६ ॥ 

हे मृत्यु | यह छिपा जो, सब में फिर प्रविष्ट । 

जाव म मा विद्यमान जा, वरणाय सावाशष्ट ॥ 9७॥ 

इस नचिकेता बाल को, वही बताइये यस । 

वर इस से भिन्न दूसरा, वरे नहीं वह यम ॥ ७८ ॥ 

तब बोले ऋषिराज यम, मधुर मनोहर बन | 

समझाया नचिकेत्‌ को, प्रिय शिष्यकों सेन ॥ ७९ ॥ 
दूसरी वल्लो 

एक सांगे कल्याणका, एक प्यारका माग । 

प्रति विषय सम्वन्धमें, बान्धते दोनों माग ॥ ८० ॥ 

पुरुष जीव जम आत्माको, ग्रहण करे कल्याण । 


/_ जी, उसका होवे मा, अन्य की होवे हानि ॥८१॥ 


उसको, जो स्वीकार करे, प्यारका रोचक पन्थ । 
उद्देशसे हीन वह, पकडे कुव्यसनी पन्थ ॥ ८२ ॥ 
घेरते दोनों मनुजको, प्यार मार्ग कल्याण । 
बुद्धिमान्‌ कोई धृतिएत्‌, इनकी करे पहिचान ॥ ८३॥ 
सम्यकृतया विचार कर, सभी ओरसे यह। 

धीर वरे कल्याणको, पकडे प्यार न नेहू ॥ ८४ ॥ 
चाह प्राप्ति अप्राप्तकी, प्राप्तकी रक्षा वह। 

सुस्त वुद्धिवाला वरे, प्यारका मागे वह ॥ ८५॥ 
प्रियद्शन मनमोहिनी, इच्छित दीं सब त्याग। 
उस तुझने प्रिय शिष्यवर, नचिकेता सविराग ॥ ८६॥ 
सब प्रकार सुविचार कर, दूर से त्यागी सब । 

नहीं फंसा धनरूप इस, जंजाळ में तू अब ॥ ८७॥ 
डूब जाते बहु मनुज हैं, जिस धनसागरमें । 


- इच्छित भोग अनेक भी, ठुभा तुझे न सकें ॥ ८८॥ 


ज्ञानरहित सज्ञान अरु, जाने गये बिपरीत । 

जाते भिन्न दशाओंमें, दूर जो यह विपरीत ॥ ८९ ॥ 
मन चाहा उन दोऊ में, नचिकेता को ज्ञान । 

में मानूं कल्याणका, मार्ग यही विज्ञान ॥ ९० ॥ 
वत्त रहे अज्ञातरमें, अपने को कहें धीर । 
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वुद्धिमान्‌ अरु धृतिय॒त, विद्वान्‌ वर वीर ॥ ९१ ॥ 


इक अन्धा छे जाय ज्यों, अन्धों को अनुकूल । 

त्यों भटके यह रख जन, विद्या से प्रतिकूल ॥ ९२ ॥ 
जन्म-मरण के चक्रमें, फिर फिर गोते खाय॑। 

पण्डित समझें आको, पथ सच्चा नहीं पायं ।। ९३॥ 
धन के मद से मत्त जो, विषयी विलासी लोग । 

“यही लोक है ? मानते, “ नहीं अन्य ' कोई लोक॥९४ 
मुक्ति अच्छी लगे न, बाल बुद्धि इन को । 

बार बार मेरे वश पडे, अज्ञानी जन सो ॥ ९७५ ॥ 
सुनने को भी न मिले, बहुतों को यह ज्ञान । 

सुनकर भी जिसे बहुतसे, नहीं सके कबहुं जान ॥९६॥ 
जिसे मिला यह, चतुर सो, जिसे सिखावे वह । 
जाने वही विचित्र नर, उपदेशक ही वह ॥ ९७॥ 
उस के हों उपदेश से, आरचर्यान्वित अन्य । 

सभी विस्मयाविष्ट हो, ज्ञान उस का कहें धन्य ।। ९८॥ 
अणु के भी परिमाण से, सूक्ष्मतर जीवात्म । 

अतः तर्क में आये न, निश्चय वह परमात्म ॥ ९९ ॥ 
अपने से भिन्न गुरु के, बिन कहे यहां न पहुंच । 
निचली कोटि के ज्ञानीके. कहे भी वहां न पहुंच ॥१०० 
बहु प्रकार से सोचिये, विविधरूप पहिचान । 
सुगमतया से पाइये, तब यह्‌ आत्मज्ञान ॥ १०१॥ 
निचले ज्ञानी के कहे, से भी न पाया जाय। 

बहुविध सोचा गया भी, नहीं जाना यह जाय । १०२॥ 
गुरविन यह नहीं पाइये, नहीं तर्क का काम । 

सूक्ष्मतर है अणु से, भी जीवात्म वास॥ १०३ ॥ 

हे प्रियतम ! शुभ ज्ञान के, लिये कहा किसी ने। 
सम्मति उस की न काटिये, तक कुल्हाडा ले ॥ १०७ || 
भक्त कही शभ सम्मति, यह न निवारे प्रिय ! 

धारणा सच्ची जिसी को, हुआ प्राप्त तू प्रिय ॥१०५॥ 
हे नचिकेता ! रिष्यवर, पूछनेवाला अन्य । 

तव सहश हमको मिले, फिर भी भकत अनन्य ॥१०६ 
धनकोष स्थिर न रहे, वह आत्मा है निरय। 

चचलस कबहूं न मिले, अचल तत्त्व वह निस्य ॥१०७॥ 
ब्राह्म अग्निकी चयन में, यही जान नचिकेत | 
अस्थिर भोगोंसे अतः, प्राप्त की मे ठाद्धचेत ॥१०८॥ 
पूर्ति इच्छित भोगकी, जगमें गनी जड । 

फल विस्तृत ठाभ यज्ञका, निभयता स्थिर हढ ॥१०९॥ 
बहुविध गायन योग्य जो, बहत्‌-स्तुतिसम्रूह । 
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मान प्रतिष्ठा देख सब, त्यागा भोग समूह ॥ ११० ॥ 
नचिकेता ! तू धरति से, बुद्धिसान्‌ वतिधार। 

दूर से ही दिया त्याग सब, हे धुरन्धर बीर ! ॥१११॥ 
कठिनतासे दिख सके वह, जीवमें फिर रहा।&प । 
बुद्धिगुफामे स्थित सदा, हृतकोठरमें स्थित ॥११२॥ 
प्राचीन उस दिव्य वर, को मान सह्‌ सान । 
स्वात्मध्यानसे मिळे जो, आत्सयोग सुध्यान ॥११३॥ 
दिव्य सत्य परमात्मका, कर विचार धति धीर । 
त्याग खुशी अफसोस को, बने वीर गस्भीर ॥११४॥ 
यह ज्ञान सुन कर मनुज, सम्यक्‌ कर इसे ग्रहण | 
सब प्रकार विचार यह्‌, पृथक्‌ आत्म कर ग्रहण॥११७ 
सर्वाधार इस सूक्ष्मकों, आनन्द लेने योग्य्। 

कर प्राप्त आनन्द है, लेता वह सुप्राप्य ॥ ११६ ॥ 
खुले द्वार काहूं मानता, नचिकेता हृद्धाम । 

इस मन्दिरमें आत्मिक, ज्योति झुभ अभिराम ॥ ११७ 
जो दीखे तुझे भिन्न ही, अगले पिछलेसे । 
कारण-कार्यसे भिन्न ही, निर्गुण अरु गुणसे ॥ ११८॥ 
कह्‌ वह ठुभ प्राप्तव्य तू, जिसे बखानें वेद । 

सभी, जिसे बतला रहे, सभी तपस्या भेद ॥ ११९ ॥ 
जती रहेँ चाह जिसे ही, चाहें दिसे सती नार । 
प्राप्तव्य वर्णन करूं, सुक्ष्म वही ओमकार || १२०॥ 
जग निर्माता धारता, अविनाशी परमातम्‌ | 

यही ओम्‌ है अक्षर, यही सुत्रह्म सनातन । 

यही जान परमक्षर, जो चाहे सो पावे । 

जिसकी इच्छा होवे, बही तुरत मिळजावे !। १२१ ॥ 
यही सहारा उत्तम, कल्याण कर यह ही । 

आश्रय जान इसेही, कर साक्षात्‌ इसे ही। 

दर्शना ईंशका पावे, महिमाथुत्‌ हो जावे । 

नरलोक झुभ पाकर, अति महान्‌ हो जावे ॥१२२।। 
नहीं जन्मता मरता, नहीं हुआ यह कहींसे । 

व्यक्ति नहीं यह कोई, नहीं श्रेष्ठ कोई इससे । 

सदा एक रस है यह, जन्मरहित सुसनातन । 

रहे सदा ही ऐसा, नष्ट न होवे कदाचन ॥ १२ 

जो कहे में यह मारा, या कहे गया मे मारा । 
अज्ञानी वह दोना, मारने मरनेवाळा । 

नहीं किसीको मारे, नहीं स्वयं यह मरता । 

देह चाहँ मरजावे, नहीं कभी यह सरता ॥ १२४ ॥ 
परमाएसे सक्षम, आकाशसे विस्तृत । 
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हृत कोठरसें देहकी, छिपा आएमा विस्तृत । 

कपास जग धारककी, यज्ञस ऊपर उठ कर 

शॉक कम फळ त्यजकर. दिख आत्मा उच्चतर ॥ १२१५ 
अनुभव महिमा तब करे, आत्मतत्त्व शुभ की । 

कमे शोक उत्तापसे, उठे उच्च जबही ॥ १२६॥ 

बैठा बैठा दूर जा, सोया पहुंच सव स्थान । 

अज्ञानमें मस्त न, जो देव सुमहान्‌ ॥ ,१२७॥ 

उस आत्मिक ग्रस स्थितिको, झुझ विन जाने कौन । 
प्रकृति मदसे असद जो, देव पहिचाने कौन ॥१२८॥ 
देहोमें देहरहितकों, व्यापक आत्मा महान्‌ । 

जो रिथर है संसारमें, उसे निजात्म पहिचान ॥ १२९॥ डे 
बुद्धिमान्‌ धतिधीर नर, करता नहीं फिर शोक । 

जिसने विचारा आत्मा जीत लिये सभी लोक ॥१३) ^ 
सुननेसे बहु वेदके, अर्थ पढानेसे । tr 


७)» 


बडे 


वरे जिसे यह स्वयंही, मिळे उसे ही आत्म । 

निजवत्‌ उसकी देहको, वर लेता परमात्म ॥ १३॥ + ` 

रीतिसे खोलता, अपने भेद तदग्र | ॥ 

रूप अपना प्रकाशता, स्वयमेव सुभद्र ॥ १३३॥ बेद 
रति दुराचारमें, जिसने नहीं सुविशेष । के कै: 

चित्त टिकाया है नहीं, नहीं शान्त नि:शेष॥ १३७ ॥ 

इन्द्रिय सन किया शान्त न, नहीं बद्धि सुस्थिर । 

यह आत्मा नहीं पासके, ज्ञान मात्रसे फिर ॥ १३५॥ 

ज्ञान मात्र झुभशक्ति अरु, त्राह्मण क्षत्री वीर। 

दोनों भात समान हें, जिस के लिये वह ईश ॥ १२६।। 

मौत परोसे भात पर, है घ्रतवत्‌ जिसको । 

जसा वह्‌ अरु जहां हे, कोन जाने इस को ॥ १३७॥ ६ 


तासरा वल्ला । 


ग्रह 


टश्यमान्‌ यह देह जो, शुभ कम संस्थान: लक 


इस का पर्छा साग जो, उत्तम हृदयस्थान ॥ १३८॥ 
कर प्रवेश उस गुफा में पीते यथाथ आप । 

उ।जयाल प्रकाशवत्‌, जीव हरि दिखें आप ॥ १३९ ॥ 
जो जाने त्रय तत्त्व अरु, पञ्च ठाभाग्नि यज्ञ | 
परमात्सा को जानते, कहते यही दो यज्ञ ॥ १४० ।। 
जीवात्मा परमात्मा, यही पूजने योग्य | 

छाक [नवासी म्वग के, भोगते भोगने योग्य ॥ १७१॥ 
जो करते शुभ यज्ञ हे, तरा चाहे भव पार । 

उत्तम पुछ उनके लिये, इंग का परळा पार ॥ १४२ ॥ 


फि 
न 
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कठोपनिषद्‌ कांघ्य। 


नचिकेता सके जान वह, हम भी सकें पहिचान । 

निभय उत्तम ब्रह्म को, अविनाशी अभिराम ॥१४३॥ 

रथ मालक तो आत्मा, रथ शरीर तू जाव । 

जान ज्ञान को सारथि, मन छगाम पहिचान ॥ १४४ ॥ 

घोड कही गई इन्द्रियां, अथ उनके गति माग । 

इन्द्रिय मन युत आत्मा, सोक्ता कहा सुमार्ग ॥१४५॥ 

वुद्धिमान्‌ ऋषिजनोंने, सन की भी जानें जो | 

सन वशा कर जिनने लिया, कहे मनीपि जो ॥ १४६॥ 

विज्ञान वळरहित हो, स्थिर कवहूं नहीं मन । 

वश उसके नहीं इन्द्रियां, दुःखप्रद ज्यों वाहन ॥१४७॥ 

सारथि के वश नहीं हों । पर विज्ञाता जो, 

उत्तम घोडे सारथि, के वशा सें ज्यों हो, ॥ १४८॥ 

त्यों वश हों उस इन्द्रियां, यदि मन होवे स्थिर । 

पर विज्ञाता जो नहीं, मन जिस का नहीं स्थिर॥ १४९ 

कवह पवित्र रहे नहीं, नहीं पावे प्राप्तव्य, । 

लौटे फिर फिर जगतमें, ब्रह्म न पावे अगम्य ॥ १५०॥ 

पर पावे नहीं जन्म फिर, जहां पहुंच यह जीव । 

उस शभ पद परमात्मकां, ग्राप्त हा वहा सुधार॥१०१॥ 

जो रहे सदा पित्र ही, विज्ञान अनुक्कूछ । 

मन वश कराके आपना, विचार प्राप्त अनुकूछ।१५२॥ 

रख लगाम मन सारथि बुद्धि स्वयं सवार । 

संसार यह मार्ग जो, इस फे होवे पार ॥ १५३ ॥ 

उस व्यापक भगवान्‌ का, प्राप्तव्य उत्कृष्ट | 

नर नारायणका भजे. विष्णु पद सुविशिष्ट ॥ १५४ ॥ 

इन्द्रियगणसे विषय हैं, निइचय ही बलवान । 

विषयों से मन प्रबल है, मन से झोन बलवान ।१५८। 

चित्त प्रबळतर बुद्धि स, कहा यह आत्मा महान्‌ । 

इस से प्रबळ है प्रकृति, उस से पुरुष बलवान ॥१५६॥ 

परे नहीं कुछ पुरुष से, वही हे अन्तिम सत्य । 

पराकाष्ठा परमगति, वही प्रबळतर तत्त्व ॥ १५७॥ 

सभी पदार्थामें छिपा, यह आत्मा न हो व्यक्त । 

नहीं प्रकाश हो सुगमता, से आमा अव्यकत॥१५८॥ 

सूक्ष्मतख जो देखते, उन्हीं से देखा जाय । 

बुद्धि सूक्ष्म सुतीक्ष्ण से, अन्य इसे नहीं पाय ॥१५९॥ 

मन वाणी को रोक दे, रोके वचन विचार | 

बद्धिभान विज्ञान से, दूर भगावे विकार ॥ १६० ॥ 

विज्ञानको चित्तसे, करे वह फिर सस्थिर । 

सब चिन्तन भी त्याग दे, शान्त तवमे फिर ॥१६१॥ 
२ 


(९) 


उट्टो, जागो, दूझळो; प्राप्त हुए वरणीय । 


उत्तम सज्जन भकत जन, आत्मतत्त्व रमणीय ॥१६२॥ 

तेज छुर की धार ज्यों, कठिन ही लांघी जाय | 

कवि कहें त्यों मागं वह्‌,कठिन ही लांचा जाय।१६३॥ 

स्पश रूप रस गन्ध अरु, शब्द से न्यारा जो । 

घटे बढे जो कभी न, सदा एक रस सो ॥ १६४ ॥ 

आदि नहीं न अन्त है, है महान्‌ से सूक्ष्म । 

बलवान पर चित्त से; सुस्थिर अटल सुसूक्ष्म ॥ १६५॥ 

जान उसे, पहिचान कर व्यतिरेक से धीर । 

मौत के सख से छूटता है सवथा वीर ॥ १६६ ॥ 

नचिकेताका यम कहा, कहे सन इतिहास । 

मेधा बुद्धि युक्त जो, सत्य सनातन शास ॥ ॥ १६७॥ ` 

सगवद्दशन प्राप्त कर, ब्रह्मलोकमें जा। 

महिमा पावे महात्‌ वह, भक्तराज कहला ॥ १६८ ॥ 

ब्राह्म सभामें भेद यह, गोपनीय उत्कृष्ट । 

सकत सुनावे जो ग्रेमसे, खोले रहश्य विशिष्ट ॥१६९॥ 

श्रद्धामय शुभ यज्ञके, समय सयत्न विशेष । 

पाबे तब वह अनन्त सुर .रुकित योग्य निरशेष।| १७०॥ 
हसरा अध्याय 

चोथी वछी 

रवतः सिद्ध जिस देवने, रची इन्द्रिय सव । 

जाय बाहर विषयमे, उस रची ऐसी सब 

साधारण जन देखते, नहीँ निजन्तर आत्म । 

बाहर दूर ही देखते, कारण बही परमात्मा ॥ २॥ 

इच्छा कोई मोक्षकी, धीर बन्द कर आंख । 

देखे निरन्तर आत्मा, बन्द बाहरी आंख ॥ ३ ॥ 

जाते पीछे विषय कही, के अज्ञानी बाळ । 

में फंस जायं मौतके. वे विस्तृत जजाछ ॥ ४ ॥ 

अटळ अमर को जान कर, पर धृतिधीर गंभीर । 

नश्वर भोग इस जगत्‌. के नहीं मांगते बीर ॥ ५ ॥ 

गिडगिडाते नहीं प्राप्ति, भोगोंकी वे अर्थ। 

चञ्चलोंमें कभी न मिले, वह अविनाशी तत्व ॥६॥ 

काम भोग सुख स्पश अरु, शब्द गन्ध रसरूप । 

जिस इसही जानता कौन यह शिष्टस्वरूप ॥ ७॥ 

यहां जो पीछे बच रहा, विज्ञान विषय भिन्न | 

यही वह आत्म तत्त्व है, परमात्म, जग भिन्न ॥ < ॥ 

पीछे स्वप्नके स्वप्नको, देखता जिससे मनुज | 


॥१॥ 


2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४. जो तक, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०) श्रीमद्भगवद्गीता -ठेखमाला । 
७ ~ 1४04 ~ ७ ~ न | ८2 द 
बीत चुका घटनाएं जो, जाम्रत देखता महुज ॥९॥ शरीरके मध्यमें, पुरुष अङ्गठा मात्र | डे . 
स्वप्नावस्था जागरित, जिस से देखे दो! घएं रहित प्रकाशवत्‌, पुरुष अङ्गूठा मात्र ॥ २८॥ 
दोनों भिन्न झुएुप्त अरु अघुभव भीकरे सो ॥ १० ॥ टिका वही हृद्धाममें, भूत भविष्यत्‌ ई 3 
वह व्यापक सुसहान अरू, सक्षम स्वात्स तत्त्व । पे आज, था कळ बही, वहां त्रिकाळछाऽधाश ॥२९॥ 
द्रष्टा तीनों काळमें, सवे दशा सुविरक्त ॥ ११॥ वही शुभात्म तत्त्व है, परमात्मा वास । 
धार्‌ उसे जो बिचार ले; फिर नही करता शोक | उसे पहिचान फिर, निन्दासे क्या काम ॥ ३०॥ 
बुद्धिमान्‌ सुमहात्मा, देख आत्म आलोक ॥ १२॥ दुर्गम ऊंची शिखरपर, भी वर्षा यदि हो । F 
भूत भविष्यत्‌ पर करे, राज्य शभा-मा जो । दौड़े पर्वत मध्य ही, जळ जो बरसा हो ॥३१॥ 
सउ अद्भत स्वस्वरूप को, खावे भोगे सो ॥ १३॥ भिन्न भिन्न ही मागस, त्यो दौडे बह वाळ । 
अति समीप से जीव उस, आत्मा को पहिचान । लक्षण देखे भिन्न जो, उन पीछे सब काळ ॥ ३२ ॥ वि 
चन्दा फर कबहु न करे आत्म तत्त्व को जान ॥१४॥ सांचा गया शुद्ध क्षेत्रमें, जस जळ सुपवित्र। 
ड वह आत्मा जीव हे जो लेता है स्वप्न | हो जाता तदाकार ही, क्षेत्र रूप सुपवित्र ॥ ३३ ॥ छः 
उ क व्यवहार कर, फिर सोए निःस्वप्न ॥ १५॥ जगदीशको पाय त्यों, सर्वग हों जाय आत्म। ह 
न्‌ जळ उ प्र पि (र ७, ~ 
र स डुभा जा, पूव स्वर्यसु प्रकट । विज्ञानी उस मुनिका, देखा जिस परमातमा ॥३४॥ 
ठ्ह्रा रापमा से, ह्व ग्रावष्ट अ व्यक्त ॥ १ ६ ॥ ५ ~ बढ RE 
आ पांचवी वल्ली । 
का जा देखता, सभा पदाथ भिन्न । हं झटिळता चित्तमें वर ७ 
वृष्ट हा कु 1 चित्तम, जन लेगा अं 
"5रूपस सवथा, वही यह आत्मा अच्छिन्न ॥ १७॥ हक नरक टी न स टा लगा क | 
ड़ द्रा 
देवी शक्ति अरूण्डिता, परमात्मोत्पन्न | ग्यारह-वां भा >> 0 रर! 
त्‌ ट्र जवा रु जे सुषु स्न 
छर्‌ प्रचर रहा ठहर जो, सव मतसे भिन्न ॥ १८ ॥ उस मे ठह्रा कन हि वह ठ 
जा 0७] य र 
हुर खुप्रकट 1वासन्न हा सभी की जीवन जान । ऐक न प्‌ इ od 
वही झुमात्म गै शोक न पावे वह कभी, हुआ विषयसे रक्त । 
टु त्स तत्त्व त जीवात्मा पाहूचान ॥ १९॥ योगारूढ सुस्थिति में, कहां सजी 
समिधा में छिपी आग ज्यों गभेवती का गर्भ | हीवह ज 2 DR रेती 
यहाँ वह आत्म तत्त्व है, हंस कहा सनिराज । 


ज्या घारण द्र 
किया धारणा गुप्त ही, त्यो आत्मा शगभ॥२०॥ स्थित सशद्ध स्थान में, गुफा सें रहा विराज ॥ ३८ ॥ 
वा कक गात दन कर, वन मज प्रत मनज । अ काश से हृदय के, वसे अत यह बसु । 
वज्ञान गस शाक्त स्रत वह T यह अग्नि सयज्ञ॥२ १ | । ता बैठा मद्रा वेदि में करे क्रतु | | ३९ | । 


बह ही अग्नि आत्ममें है अर्पित सभी देव । गृह सं सन यजमान के, बैठा अतिथि जीव । 
वहा उदयास्त हो, उसको करे ससेव ॥ २२ | 
| बेठा नता प्राण अरु मन श्रेष्ठ जी 
लांघे ) तमस्मि 
र ह कोर के ही देवता मनुज । ऋत प्रकृति में बैठकर, व्योमाकाश में स्थित । 
॥ क्त चह सवेत: प्रज्ञ ॥ २३॥ जल भूमि नदि पर्वता मं प्रसि द्ध सुरि 
जा हा इस ससारमे, वही टिका परलोक । ऐ य्य क, 
ति सा सत्य महान वह, ज्ञानी बडा यथार्थ । 
7 १ वेही पुनः इह लोक ॥२४। हुआ प्राप्त परमात्म को, जीव हंस चरितार्थे ॥ 
व i उ का ही iis ऊपर प्राण छे जाय जो, फेके नीचे अपना । ‘a 
न कर फिर पावे मौत ॥ २५॥ लग 
[तार यू कर रहा मध्य से बैठा 
402 wD यह अभेदका तत्त्व । ज्यों वामन अवतार हो, सर्व ल क. 
po 5 न झुछ भा, हे यह सत्य ॥२६॥ त्यों अति सूक्ष्म जाव हे, प्राण के पी क 
जा देख भेद इस, विषयमें, उसकी मौत । सभी दिव्य गुण शक्तियां, ज्ञान इ गा प 
१ "द्रया कस | 


हा जाती है जन्मके, पीछे फिर फिर मौत ॥ २७॥ विश्व देव अंतःकरण, उसे उपास सुदाम 
॥ ४५ ॥ 
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कठोपनिषद्‌ काव्य ¦ 


टिके शरीर मै जीव का, बन्धन ढीळा हो । 

फिसळ रहा वह देहि जव, त्याग रहा देह को ॥४६॥ 
निकल रहे यू ढळकते, के पीछे वचा कौन । 

शुभ परमात्मा तत्त्व वह, ही यह रहा वच जौन 1४७, 
निकल गया जो फिसल कर, देहसे अपने आप। 
वही यह्‌ आत्मा जीव है, हुआ जो अब निष्पाप ॥४८॥ 
प्राणस जीता मनुज न, जिये अपानसे कौन ? 

जीते हैं उस अन्यसे, दोनोंका आश्रय जौन ।1४९॥ 
अत्यन्त गतिशील ज्यों, हो मरे पीछे आत्म। 
तुझे बताऊ प्रिय में; धारक देहका आत्म ॥ ५० ॥ 
नित्य सनातन छिपा जो ज्ञान कर्म अबुसार। 

पा जाय स्थिर शुभ ब्रह्मको, कोई समरण अनसार ॥५१॥ 
अन्य दहवारा जाव जाँ, ळंनं नया शाणार। 

जायं भिन्न भिन्न योनि में, जन्मे फिर सदारीर ॥५२॥ 
सोये हुओं में जागता, जो यह पुरुष शुभ काम । 
निर्माण कर कासना, विषय विचार सुकाम ॥५३॥ 
उसीके आश्रय लोक सब, उसे उलांघे न को | 

सोये जयाता है बही, स्वप्न दिखावे सो ॥ ५४ ॥ 
वही यह अग्रत तत्त्व, हे कहा शुक्र अरू ब्रह्म । 

देह धारक, करे शीव्रही, आत्मा अमर अजन्म ॥५५॥ 
वहा आसा सब झूतका, अन्दर रहा [विराज | 
बाहर भौ वही एक ही, विविध रच रहा साज ।।५द्‌॥ 
घर में ज्योति प्रविष्ट ज्यों, भिन्न रूप रही धार। 

एक ही त्यों बह्‌ आत्मा, भूतरूप रहा घार।। ५७ ॥! 
अग्नि वायु तो वही हैं, जिन किया घर में प्रवेश । 
प्रति वस्तु में व्यापकर, घारे रूप अनेक ।। ५८ ॥ 

एसे ही वही आत्मा, अन्दर से जो टोक। 

रहा है वस्तुमात्र को, बाहर से सी रोक ॥ ५९॥ 
घारता रूप अनेक है, भूतों के ही समान | 

अग्नि वारु इक रूप ज्यों, धारें वस्तु समान ॥ ६० ॥ 
समी भुवन दिखला रहा, समी की आंख को सूये! 
बाहरी आंख के दोष से, नहीं दुष्ट हो सूय ॥६१॥ 
यद्यपि रश्मि द्वार से, कर रहा उन में प्रवेश । 

सूर्य आंख समी सनुज की, लिप्त न हो लवलेश ॥६२॥ 
जन दुःख से नहीं दुखित्‌ हो, त्यों सवान्तर आत्म । 


भः 
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एक ही उन में प्रविष्ट भी, पृथक्‌ वाहय यतः आत्म।६३ 

अन्दर ही से मूत सव, को करे एक ही वश। 

आत्मा एक ही रूप को,कर रहा विविध विवद्या1६४॥ 

अपने से ही स्थित्‌ उसे, पुनः जो देखें धीर । 

नित्य निरन्तर सुख वही,पार्वे, न अन्य अधीर ॥६५॥ 

जड अस्थिर देह भूत में, चेतन नित्य वह आत्म । 

चेतन जीवों में परम, सवज्ञ परमात्म ॥ ६६ ॥ 

सफल करे बहु कामना, बहुतां की वही एक । 

धीर जो देखें आप में, टिका बही फिर एक ॥ ६७॥ 

नित्य सनातन झान्तिः, उन्हें मिळे शुभ शान्त । 
अन्य को कब हूं न मिले, रहें अधीर अशान्त ॥६८॥ 
वह यह है ? यही मानते, अकथनीय पर सुख 

* वह्‌ ? कैस हम जान छे, नहीं पाया जब सुख ॥ ६९॥ 

वहां है क्या कुछ चमकता, या करता सुप्रकाश ? | 

ज्योति छटा वहां अग्नि की, या बिठुत्‌ प्रकाश ॥७०॥ 

कहां से चमके अग्नि यह, विद्यत्‌ ये न प्रकाश । 

तारे चान्द अरु सूर्य भी, वहां न करें प्रकाश ॥७१॥ 

पहिले चमकता वह स्वयं, फिर चमके संसार । 

उसी एक की द्योत्‌ से, यह सारा नुंभसार ॥७२॥ 

छठी वल्ली 

कल तक भी जो न रहे, इसी आज के रूप । 

ऐसा यह संसार है, अञ्वत्थ शुभ रूप ॥ ७३ ॥ 

कारण इस का नित्य है, अतः सनातन यह । 

परमात्माऽश्रित प्रकृति, गळ उत्तर शभ यह ॥ ७४ ॥ 

महत्‌ चित्त आकाश अरु, अन्य सष्टि के रूप । 

समी यह निचली शाख हे,उस अञ्वत्थ के रूप ।!७५॥। 

पर जिस ब्रह्म के आश्रितू, समी लोकी अरू लोक । 

जो झुक्र न उलांघते, कोई लोको वा लोक ॥ ७६ ॥ 

कहलादा अग्नत वही, यही वह आम्मतर्व । 

जिस से निकला समी झुछ,जग का जीवन-तरब ॥७७॥ 

कंपाता संसार को, खडी हुई तलवार । 

ज्यों उपरिथत्‌ महां भय, महाकाल यमराज ॥ ७८॥ 

इस रीति से जानते, यह परमात्मतत्व। 

अमर जायं हो तभी वे, जान यह निर्चिठ्‌ सत्य॥७०॥ 

उस के ही डर से तपें, विद्युत सूरज आग । 

वासु विद्युत्‌ पांचवीं, मांत दौडते साथ ॥ ८०॥ 
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देह से फिसलने पूर्व ही, यहीं सका यदि जान । 

उस पर-ब्रह्म समर्थ को, यदि सका पहिचान ॥ ८१ ॥ 
सब भवनों अरु सष्ठियों, सें स्वतन्त्र ही फि 

घार सकेगा शरीर वह, जब चाहे जहां फिर ॥ ८२॥ 
दपण सें प्रतिषिस्चवत्‌, आत्मा सें दिखे सब । 

सहज समाधि में भक्त को,जगत ब्रह्म अन्य सव॥८३॥ 
वष्न म दखा शांतया, त्या 1पतरा का लॉक । 

जाग्रत्‌ स्वप्न में देखता, भक्त हरे निज शोक ॥ ८४॥ 
घरे हुए सभी ओरसे, अनुभव हो जल बीच । 

घेर रहा समी ओरसे, गन्धव रहा दीख ।। ८५ ॥ 

जयाले प्रकाशवठ, परमात्मा जोवात्स । 
साक्षात्‌ त्रह्मलोक में, हो जाते दोऊ आत्म ॥ ८६ ॥ 
जीवात्मा से पृथक हैं, देह इन्द्रियां सब। 
उत्पन्न हो कर पुनः, मर जाये यह सब 
हें एथळ, जीवात्मा से यह । 


हो उत्पन्न र 
रू विचार घरति धीर नर, शोक करे न नेह ॥ ८८ ॥ 


ii ८०9 ॥ 


ल्‌ 
बुद्धि सन से परे है, चित्त इद्धि से सूक्ष्म ॥ ८२ ॥ 
महत्‌ चित्त से सूक्ष्म है, प्रकृति जो अव्यक्त | 
उस सें उत्तम पुरुष है, वही परस अव्यक्त || ९० ॥ 
व्याप रहा सुख दे रहा, बिना चिन्ह ही पुरुष | 
पहिचाना जाता नहीं, इसी लिये वह पुरुष ॥ ९१ ॥ 


पर प्राणी जो जान ले. इसे देह से छट । 


2 


गाह में ठहरता, इसी पुरुष का रूप | 
फोड न सके, आंखसें, है वह अरूप ॥९३॥ 
अरु भावना, से समथ अव्यक्त | 
से इसे, प्राप्त करें अमरःव ॥ ९४ ॥ 
पाधन ज्ञान के, टिक ज!यं जव मन साथ | 
उलटी न चढे, वही परम गति साथ || २५ || 
हँ, योग मान उसे, हाँ साधन सब स्थिर । 
धार लिये जब जीव ने, अपने दश में स्थिर || ९६ ॥ 


- नहीं 
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श्रीमद्भगवद्गीता-लेखमाला | 


हो मद नहीं अज्ञान का, तव यह स्थिरता योग | 
अभिव्यक्ति परमम की, प्रकृति का ठ्ययाग ॥९७)| 
वाणी मन अरु आंखसे, नहीं हो सक प्राप्त | 

है कहते से भिन्न यह. हो कैसे सके प्राप्त ॥९८॥ 
वास्तव दोनों आत्म का, प्राप्त करे हे भाव । 


टे साव हुए प्राप्तका, उ [नान्दूत्‌ निज भाव [॥२,०,) | 


आश्रित हे जो हृदय कें, इसकी इच्छा काम । 

जब सब “टें सवथा, महज होय निष्काम ॥ १०० || 
नागवा प्राणी तभी, फिर हो जाय अमर | 
परमात्सानन्द्‌ भोगता, यह) सुत्रह्म अमर ॥ «> ॥ 
कट जायं अच्छी तरह इस, के हृदयका जब गांठ। 
मनज अमर हो जाय तव, यह शिक्षा वेदान्त ॥१०२॥ 
हृत्‌ सम्बन्धि नाडियां, हे अनन्त सह एक 

साथे को उनसे निकल, चली गयी है एक ॥ १०३ ॥ 
विविध योनि साधन बनें, मरण समय घे अनन्त । 
एक से ऊपर चढे जो, असर हो जाय सुसन्त॥१०४॥ 
सड्ज-मात्रके हदय सें, वैठा अन्दर आत्म। 
अन्गूठे जितना पुरुष, उसे निकाले झुभातम 
देह अपनी से तीर-वत्‌, मंज में से सह धैर्य । 
शुक्रामृत जानें उसे, धारे उसे सह घैये ॥ १०६ ॥ 

पूरी रीति योगकी, यह गुभ उत्तम ज्ञान । 

तव नचिकेता प्राप्त कर, यम का कहा विज्ञान] १०५४) 
तर गया पाप अरु सौतको, प्राप्त कर गया ब्रह्म । 
और भी पावे फल यही, जो अं जानें ब्रह्म ॥१०८॥ 
यह अध्यात्सज्ञान अर, तदू जय भगवान्‌ | 

रक्षा करें हम दोऊ की, शक्ति-शालि भगवा३॥ १०० 
हम झुगा भांग शास, शाक्त बढाव हम । 


इक दूज का सदा हा, द्रष करं न ह्म ॥११०॥ 
पढा पढाया उपानपत, हम दाना हा का। 
ब्र-कौशाद हा सदा हा, तेज बढे रो का ॥१११॥ 


शान्तः शान्ति; पुन: शान्ति हा शान्त त्रय ताप । 
भगवन्‌ आप का कृपा सं, आप सदा निष्याप ॥ ११२॥ 
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अन्नदान ख महान्‌ यश उपरूष्धाकेय एक ऋषा 
का पुत्र वाजश्रवस हुआ ह। इतिहासकार कहता ह 


(१३) 
( ) 
त कष्ट [ र्‌ क ह क 
कृपारका मिले तीन वर ! 
9 ९ |) 
® 
[ ले० - श्री हलियारामजी कश्यप, पम्‌. एससी. ] 
चार पूछा वह फोर भी चुप ही रहे। पर वह 
कुम व्यग्र हो रहा था वह वीना उत्तर लिये 
कामना हुईं तो केसे सतुष्ट हो सकता था? तीसरी बार फिर भी 


कि जव उस को मुक्तिकी प्रवळ 
अपनी सम्पूर्ण घन, सम्पत्ति आदि उसने दान 
कर डाली यहां तक कि बढ़ी दुबळ गोण भी 
ही डाली । 

उस के एक नचिकेता नाप्री पत्र था जो यद्यपि 
अभी था तो कुमार ही परन्त विविध यज्ञ, यागमे 
उत्तप्रोत्तम गोओं को दक्षिणाम दी जीती हुई पूर्व 
समयोमे जो वह देखता रहा था इस कारण सत्यका 
ज्ञानधारण करानवाळा शभ विश्वास, श्रद्धा, धरम 
उस के हृदयम पणतया घर कर चका था अतः 
अब पिता द्वारा निकस्मी ओआओ का दान देख 


~ 
| 


_ कर उलश्षक्की श्रद्धाने उसे प्रेरा, ओर चह विचारने 


गा (क, ।नकस्पा गाए जा दधद्‌ चका, 
खा चका, पाना पा चका, इॉन्द्रया अ 


घास 


~ 


इस दानके फलस्वरूप प्राप्त करेगा, जिनमें सख, 
प्रसन्नता, आनन्द का नाम तक नहीं । इस इद्य- 
नच ~ 


क्षोमसे उल्ल साथ ही विचार आया कि 


मेरा पिता मजे भी इन गोओं की न्यायी ही दान 
कर डाळे तब तो उसे गोदान पाप भी न लगेगा 
फिरतो उसका वास्तविक सर्वस्व दान हो जायया 
और बह मुक्तिका अधीकारी भी हो सकेगा परन्त 
यदि बढ़ी निकस्मी गोएं तो दान कर दे ओर पत्र 
अपना ही बनाए रक्खे तो सर्वस्व दान कैसे होगा? 
फिर तो गोदान भी पाप ही होकर छगेगा- 

इस विचार »डझूखलाम जक्ष हुए उसने 
अपने पितासे पूछा कि आप मुझे किल को दान 


रूपमे दे डाळंगे | पीता चुप रहे। उसने फोर दूसरी 


वह पूछ ही बेठा । तो पिता घावरा कर अचानक 
जब्दीस कह बडा “ तझ दगा मोतको । ” बात 
सच्ची भी हे मानच देह का दान तो कालाग्नि ही 
लेती हं नचिकेता स्यात इस उत्तर क लिये तयार 
नहीं था । वह फिर नवीन विचार परम्परामें 
ळझ गया कि मै विळकळ निकम्मा तो 
नहीं कि पिता मुक्षे मोत को दे वरञ्च में वहुत से 
अपनी ही वायु के वाळोंसे उत्तम हूं ओर बहुतसों 
जसा हूं पर हीन न्यून तो मै क्िखीसे हूं नहीं फिर 
पिता मेरी मृत्य क्यो चाहता इं । साथ ही एक 
बात आर भी ही चह यह कि यमका भी फसा 
कोनसा कार्य अधूरा पड़ा हे जो अज कवळ मेरे 
हारा ही पूरा उतर सकता है| इस विचार से वह 
कुछ अपने आपसे समझ न सका कि सत्यवादी 
पिता का इस कथन से तात्पर्य क्या हो सकता हे? 
उधर पिता भी तनिक शान्त हुआ तो अपने 
मनमें व्याकुळ हुआ कि यदि वास्तवमें यमराज 
मेरे प्रिय वत्स को ळे गय तो में तो जीता हदी मर 
गया इससे वह खूब सटपटाने लगे | तडपने 
व्याकुल होने ळगे कि हाय मे क्या वक वेठ! 
नचिकेताने उन्हें धीरज दिलाने परन्तु सत्यः 
पर दढ रखने के लिये कहा “कि पूज्य पिता !' 
पूर्व कालीन सत्यवक्ताओने जिल प्रकार सत्यपालन: 
किया उस को ध्यान स अव देखो आज कळ का 
सत्यवक्ता जिस प्रकार वचन प्रा करते हैं उस 
को भी विचारो । फिर यह भी सोचो कि मनष्य 
देह कोई सदा रहनेवाली तो हे ही नहीं वरञ्च खेती 
की न्यायी पक कर काट डाली जाती हे ओर फिर 
नये सिरेसे उत्पन्न करा दी जाती हे ऐसी क्षण" 
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भङ्गुर देहके निमित्त क्यों मनुष्य वचन से फिरे 
इससे पीता को थेय हुआ प्रसन्नता हुई वि 
चास्तवमें पुत्र सच कह रहा हे और उसने पुत्रः 
को यमके पास जानेकी आज्ञा दे दी नचिकेता भी 
चळ पडा | आगे यम के घर पहुंचा तो तीन रात 
तक तो यप्रराज खे भेट ही नहीं हो सकी, तब 
तक नचिकेता अन्नजल किये बिना ही वहीं यम 
के घर टिका रहा स्यात्‌ यम कहां बाहर गये हुए 
होगे घर आय तो या तो उनको रानीने उनसे 
कहा या उन्ह स्वयं ही विचार आया कि भक्त 
ब्राह्मण घमता घूमता जो अचानक किसी गृहस्थीक 
घर प्रवेश कर वेठता हें तो वह संसार को सौध 
रास्ते पर ले जामेवाला उस गृहस्थीक लिये साक्षां- 
त आग होता ह क्योकि यदि अप्रसन्न हो जाच 
तो कालाञ्चि बन जाता हे इस कारण गृहस्था 
जन ऐसे भक्त को शान्त, तृत, सुप्रसन्न, करत ह 
इस लिये हे विदस्वान्‌ के पुत्र यम ! आप भी इस 
लिये अध्य, पाद्य, आचमन, आदि निमित्त ज 
राओ ओर आसन अन्न आदि से इनका सत्कार 
करो । इसे तप्त करो कि यह ब्रह्माञ्चि आप गृहस्थी 
को भस्म न कर डाले क्योकि अभ्यागत भक्त 
ब्राह्मण जिस न्यन वुद्धिचाले गृहस्थी के घरम 
भरा रहता हे उरू को सभी जडो को काट 
डाळता हे । पत्र पश उस के मरते हें अभ्युदय 
निःश्रयस निमित्त किये गये उसके शुभ कर्मों का 
फळ नष्ट हो जाता हे सत्सङ्गति उसे प्राप्त नही 
होती, मीठी, प्यारी, हितकारी, वाणील वह दूर जा 
पडता हे आशाएं उसको उन्नति आदि की रहती 
नहीं प्रीयजनों आदिके मिलन की प्रतीक्षासे भी 
वह बञ्चित्‌ हो जाता हे। तात्पर्य यह कि गृहस्थि 
के द्वार पर आया ब्राह्मण यदि भूखा वहां पडा 
रह तो कालाग्नि समान उसे भस्म कर डालता है। 

इसपर यमराज नचिकेता से बोले कि 

हे नचिकेता ! तू अभ्यागत भक्त वाळ मर घर 

न रात भूखा वसा द अतः हं ब्राह्मण |! आप 
1. किय जाने याग्य हैँ अतः आप को मरा 
हि, हो ताकि मेरा कल्याण हो इस छिये 


हि 


श्रीमद्गगवद्गीता-लखमाला । 


क वर मान कर आप त 


प्रतियात्र एक ए | 

क्रि में डा 
मझले मांग लीजिये कि मरं ब्रह्मशापस जक 
न जाऊ । 


~ न 
नचिकेताने इस आज्ञा का शिरोधाय कर प्रथम 


वर यह मांगा कि ४ 
हे मत्यु ! वाजश्रवा का पुत्र मेरा पिता गौतम 
प्रसन्नमन हो जावे । सङ्कल्प विकल्प शान्त हो 
कर उसका मन टिक जावे। कध सवंथा उसका 
अब न आया कर आप यदि मुझे उसक पाल 
लौटा भेजे तो बह फिर घवरावे न, वरञ्च तू 
शान्त प्रसन्न हो कर मेरा सत्कार मान कर मुझ 
से प्रेपालाप करे। आगे को तरह सरो वात स 
घबरा न जावे | तीनोम से पहिला बर ता आपस 
मै यही मांगता हू 
यमराज बोले “कि हे नचिकेता ! में तुम्हें यह 
वर वेता हूं कि जब मेरा भेजा हुआ तू वापिस 
पिता के पास जायगा वह अरुण, 
आदिका वंशज तुझ . मोतक मुखखसे सवथा 
छुटे हुए को देखने के लिये अत्यन्त उत्सुक 
होगा । कध तो उसका कमीका उतर चुका होगा। 
रात्रिमें तम्है या चुकनक कारण सुखको नींद सो- 
एगा ओर जसा आग इस घटनांस पूव तमस तृप्त 
सप्रसन्न रहा करता था अब फिर वेसा ही तष्त 
सुप्रसन्न रहा करेगा । 
यह वर प्राप्त कर नचिकेता दूरे वरकी याचना 
यमराजसे इस प्रकार करने ळगां कि हे यमराज! 
ह मृत्यु भगवान्‌ ! स्वगळोकम भय कळ भी नहीं 
होता न तो वहाँ आप होते ह ओर नहीं वहां 
कोइ वुढापस डरता ह । भूक प्यास दोनो ही को 
तेरकर शोकस सवथा पार जा चका हआ व्यक्ति 
स्वर्गलोकम आनन्द मनाता हे हां यह वात हे कि 
ह प्राप्ति जिस यज्ञसे होती हे उक्ष यक्षके 
यम आप ही 
श्रद्धा हे i व (क ण डा 
क्योकि स्वगलोकी अमृतभोग पेब SR 
हे वह कभी 
मरते नहीं । अतः यही स्वर्ग साधिका अग्नि दूसरे 
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वरक रूपम आपस मं वरता द्र मझे इसका ज्ञान 
करवाइये । ” महांराज यमन उत्तर दिया ' कि हं 
नाचरूता! म तझ चहा अच्छा प्रकार वतळाता हू 
मुझख त्‌ वह भला प्रकार समझ छळ । मं इस स्वग 
साधक यज्ञका पूरा ज्ञान रखता हुआ तझे वहा 
ज्ञान देता हूं त इसे ग्रहण कर । जिस अग्निम यह 
यश्च किया जाता हे वह हृदय की गुफामं रक्वा 
हुई वही गप्त छिपी पडी हे तू इस जान ओर इले 
ही सम्पूण लोक लोकान्तर का आश्रय आधार 
समझ । अनन्त योनियां तथा उनके निवासस्थान 
| लोक लोकान्तर सभी इल्लीसे सम्बद्ध ह यही सब 
| में व्याप्त हे और इसीम सब ओत प्रोत हे । 


| ह तब यमराजने नचिकेताको उस अग्निका 
| व॒त्तांन्त सनाया । जिस कारण रूपसे सभी लोक 
॥ कार्य रूप बनते हैं जो सभी लोकोका आरम्भ हें 
[Nice nen on साधन हँ 
॥ = वह इष्टका चम क्या, कितन आर कस ह वह 


सभी वतलाए । जैले यमराजने वर्णन किया वेख 
ही नचिकेताने सारा उसे सना दिया । तव मृत्यु 
ये > देव प्रसन्न होकर फिर. इल नचिकताल प्रेमसे 

बोले । 

महात्मा यम पुलकित हो कहने लग “ सोस्य! 

वत्स! प्रिय नचिकेता! आज तम्हं फिर एक ओर 

घर देता हूं यह अग्नि इस संसारम्रं तरे नाम पर 

ही प्रसिद्ध जो जायगी नाचिक्रतामग्न हा यह 

= _ अवसे लेकर कही जाया करेगी। में तुझे यह 
| ससज्जित माला भी देता हूं देख इस में कित 

सुन्दर विविध रूप रङ्ग भर रहे हें । इसे भी तुम 

॥ 0 निःशङक होकर ग्रहण करो ” 

। परमात्मास उत्पन्न वेद्‌ द्वारा जाना जाने योग्य 
जो महादेव स्तुति किये जाने योग्य ह, उस प्रजा 
पति अग्निको जानकर इसके विषयमे दढनिञ्चय 

8 कर तत्त्व व्यातिरकस उस सवंथा पृथक्‌ रूपण 
', अनभव कर भक्त परा, शान्तिको प्राप्त 
करता हे, जन्म मृत्यक पार तेर जाता हे, 
क्यो कि उसने मनुष्य, पितर, देव तीनोखे 
तद्विषयक अतिथि, पितु, तथा देव यज्ञ द्वारा मेळ 
प्राप्त कर लिया हे इन तीन शुभकमों कारा उसने 
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इन तीनोंकी सहानभति प्राप्त करु ला ह उखान 
नचिकेत यन्न तीनोके संम्वन्धम पूरा उतार छिया 
हे वही स्चग प्राप्त करता है । 

तीवोके सम्बन्धमै नचिकेत यज्ञ करके इन तीनों 
के यथार्थ वास्तव तस्त स्वरूपको जान कर फिर 
भी जो विद्वान इसी प्रकार नचिकेत यज्ञ करता ही 
जाता हं वह पहिले तो मोतक वन्धनस सवथा 
छटकारा पा लेता हें फिर शोकस खवंथा 
रहित हो जाता हे ओर स्वगलोकम आनन्द 
मनाता हे । 

हे नचिकेता] यही वह स्वर्ग साधिका अग्नि हे 
जो तूने दूसरे वरके रूपमें मांगी हे इस 
अग्निको जनता तेरी ही कहा करेगी अव तीसरा 
दर भी मांग ळे । 

नचिकेता यह आज्ञा पाकर बोला “ महाराज! 
में वरौमैसे तीसरा वर तो अव यही मागता हु. 
कि आपसे पढाया गया में यह रहस्य जान जाऊ 
कि मरनेपर मनप्यका क्या बनता हे । इस विषयम 
उपस्थित वग घवराते हें कोई कहता हे कि अब 
भी यह हे और कोई कहता हे कि अब यह नहीं हे 
जनतामे सभी इन दोनांमेसे एक मतका प्रदशन 
करते हैं पर वास्तव ज्ञान इस विषयमे किखीको 
भी नहीं सभी सन्देह ग्रस्तही है इसीलिये आपसे 
यही ज्ञान तीसरे वर रूपम मांगता हूं । 

एक बालकको ऐसी परलोककी बात वतलानेमे 
यम हि चकवाने लगे और यह यत्न करने लग कि 
किसी प्रकार यह स्वयं ही कोई अन्य वर इसके 
स्थानम मांग ले जिससे कि मेरा प्रण पूरा हो 
जाय और यह रहस्य भी छिपा ही रह जावे ! वह 

हन लगे- 

वत्स] यह भद्‌ सक्ष्म ह,यह सगमतया हा परा 
प्रा जाना नहीं जा सकता । देवत भी आरभभस 
ही इस विषयमै संदिग्ध शान ही रखते ग्हह त्‌ 
तो मनष्य ओर वह भी एक बाल ठहरा । त्‌ कोइ 
ओर वर मांगले नचिसेता! हठ न कर, मझे विवश 
न कर ' इस विचारको छोड दे | पर पीछे क्य 
होता हे तुझ बालकको इस चिन्तामें पडने की क्य 
आवश्यकता हे ! 


EI 
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नचिकेता था तो बाळक पर बुद्धि, अनुभवी, 
युवा अथवा वृद्धोसे भी उसकी अधिक उन्नत थी । 
झट बोल उठा- 


सच है कि देव इस विषयमै पहिले से 
ही सन्देह करते चल आयेहे आप साक्षात्‌ मृत्य 
भी इस “ मत्यु पीछे क्या होता है ”' प्रश्चको वडा 
कठिन बतलाते हुए कहते हैं कि “ यह सगम- 
तया समझमें आनेवाला नहीं यह प्रश्न बडा 
जाटल हं ” परत मझ तो अभो यह विचार 
आरहा है कि इन्हीं कारणों से तो आप जेसा 
दूसरा आचाय इस प्रश्न का उत्तर देनेवाला मिल 
भी नहीं सकता । आप साक्षात म्रत्य ठहरे आप 
के समझाने परभी यदि ' मत्य-प्रश्न ' में समझ न 
पाऊ तो और से क्या मुझे प्राप्त हो सकेगा । अत 
मेरी दृष्टिम तो अन्य कोई भी वर इस के वरावर 
नहीं है। ' 
` यमराज अब उसके वेराग्य की परीक्षा लेत हें 
कि आया यह इस प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने का 
अधिकारी भी हे या नहीं। वह इस आशय से 
उसे लाळचमें फंसाने की चेष्टा करते हुए बोछे- 


बहुत उत्तमोत्तम हाथी, घोडे, गो आदि एश, वहु 
चन दॉळत, आय भरक लिये पर्याप्त धन आदि 
जीवन निवाह सामाग्रि, जितने सकड वर्षों की 
चाह उतनी रूबी आय, विस्तत विशाल भमि 
क्षेत्र, सम्पूण भूमण्डल पर राज्य, ओर इनसे भी 
अधिक कठिनता स प्राप्त होन योग्य जो भी अन्य 
योग्य पदाथ त्‌ चाह वह निःशङ्क होकर मझ 
खर मांगल मं सभी कुछ तुम्हें दे सकता हू! यह 
रमणियां खाज सजी ण्थारूढ में तम्हें साज रथ 
समेत दता हूं इस नाशावान्‌ ससारम मानवो को 
एसी कब मिल सकती हं परन्तु में स्वयं तम्हे 

सभी दता ह तू इन स॒ स्वछन्द्‌ आनन्द मना, 
पर हें वत्ल ! प्रिय ! सोम्य | कुमार नचिकेता ! 
मरने की वात न पूछ। तुझ वाळ के मुख से यह 


श्रीसद्भगचङ्वीता-लेखमाळा । 


प्रश्न शोभा नहीं देता । छोड दे यह झगडा । हठ न गी 


कर | मरी वात मर पाल हा रहने द । ४ 


नचिकेता भळा कब इस मळावेसे आंनंवालांथा | 
दाना का भा न्यनता भाप सका था 


जो सर्वस्व 
वसर पर कव चूक सकता था 


वह पेसे उत्तम अ 
तरन्त बोळ उठा - 

“भगवन | यह जो विविध पदाथ आपन 1गनाए, 
हैं यह सभी दिन दिनम बदळनवाछ हं क्षणभङ्गुर, 
अस्थायी, अनित्य, नश्वर, तो स्वय हं हा एर साथ 
ही हे सृष्टि क्का अन्त करनेवाले यमराज ! इस 

रणधर्भी मनष्य की इद्रियो को शक्ति ज्योति 
तेज इन विषयों क भोगनपर क्वण, मन्द्‌ हा जाता 
हे और शनः शनेः जव अनक इॉोन्ट्रया मद्धस पड 
जाती हैं तो मनष्य बढ़ा कहा जाने ळगतां हे अतः 
मेरी रुचि इनमे नहीं ओर जो आपने आयु की 
वात कही सो जव वह सीम्रित्‌ है फिर चाहे कितनी 
भी लम्बी क्या न हो फिर भी थोडी ही हे ओर 
जब भी समाप्त होगी तभी बुरा छगेगा। अतः रथ, 
नप्त्र,गान,खाज,सजी,रमणियां अपनी अपने पासही 
रकश्वें मझे इन की आवश्यकता नहीं। आय की न्यायी 
ही धन भी हे इससे भी मनष्य की तप्ति नहीं 
होती सन्तोष नहीं आता चाहे कितना भी अधिक 
घन मिल जावे । साथ ही यहभी वात हे कि यदि 
आप का स्वरूप जान लिया तो धन मिळ ही गया 
इस स्टे वडा धन ओर कोनसा हो सकता हे क्कि 
आप के दशन हो जाएं! जब आप की कृपा- 
दृष्टि होगी तो धन अपने आप शिल ही जायगा । 
इसी प्रकार जब तक आपका शासन हे तब तक 
जीते तो रहेंगे ही । इस कारण आपस मांगन 
योग्य वर तो भरे समीप वही एक है। “वह 
अशात्‌ मृत्यु क पोळ भी जो रह जाता हे वही में 

[पर्स वरणीय समझता हूं । महाराज ! जरा मत्य 
रहित आप जेसो के पास यदि कोई मझ सहश 
मरणधमा पहुंच पाया हो जो कालान्तरमे बढ़ा 
भी होगा ओर मरेगा भी । दुःखदायी प॒थ्वीलोक 
म निवास का आप के लोकमें निवारू से अन्तर 
अनुभव करता हुआ कोन लम्बी आयु को सख 
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मृत्युले कुमारको मिले तीन बर । 


सम्झे केवल इतनेसे लाळच से कि सन्दर रंग- 
रूपवाली युवतियोल आनन्द, विहार, मोद, प्रमोद 


का अवसर पृथ्वी पर मिळता है । यह ध्यान से 
दख कर के यह आनन्द निन्दनीय हे नीच कोटि 
का हे ऑर आपले प्राप्तव्य आनन्द ओर ही 
एकार का सच्चा आनन्द हे यह जानता हआ 
स्वा आय कोन मांग ? हं मृत्य ! जिस महान 
उत्तम परमधाम के विषयमे देव, मनष्य सभी भ्रम- 
ग्रस्त हैं वही हम वतलाइये यह जो सम्पण संसार- 
मे अणु परमाण में भी प्रविष्ट छपा पडा है वही 
यह सूक्ष्म रहस्य सेरे चण करन योग्य हे यही 
मेरे अङ्ग, प्रत्यङ्ग, इन्द्रिय, तेज आदि गढ़से 
गूढ अन्तरङ्गोसे.भी व्याप रहा हे इस 
नचिकेता अभ्य कुछ नहीं मांग सकता । 
दूसरी बल्ली | 

इस प्रकार नचिकेता की परीक्षा 
राजने निश्चय कर लिया कि वास्तवमं नचिकेता 
का सांगा 
ज्ञान य देने ळगः 

भिन्न 
दो हो दृष्टिकोन बांधे रखते हें 
लिये कटयाणकारी समक्षता हे ओ 
प्यारा जानता हे यही दो माग हैं जिन पर सभी चलते 
हैं कोई उन पदार्थांका उपभोग करता हे हे 


“ बह प्रय समझता ह आर काइ उनका सग्रह करता 


हे, जिन्हे वह अपने लिये कल्याणकारी अनभव 
करता हे | इनमँछै कल्याणकारी मार्ग पकडनेवाळे 
का कल्याण हो जाता हे परन्त जो प्रिय मार्ग पक- 
डता हे उसकी हानि हो जाती हे जीवन निरथेक 

ष्ट गवा जाता हे अपने उद्दशसे गिर जात हे, 
अभ्यद्य निःश्रेयस प्राप्त नहीं कर पाता । सदा 
मनुष्यके सामने यही श्रेय ओर प्रय मागे उप- 
स्थित रहते हें उनसे घिरा हुआ बुद्धिमान तो उन्हं 
भिन्न भिन्न पहिचान लेता हे ऑर सभी बाताँपर 
अच्छी प्रकार विचार कर उनको सर्वथा पथक 
अनुभव करता हे ओर प्रय की ओर जाती वृत्ति 
का दबाकर घेयपूर्वक श्रेय मार्गका अवलम्बन 

३ 


करता है प्रेय छोड ध्रेयको स्वीकार करता 
परन्त न्यून वद्धिवाला तो प्रेयको ही वरता 
कयो कि उसे इसमें यह लालच होता हे कि मझे 
अनेक प्रिय पदाथ Iमळगे आर मर पाख वह 
रहेंगे भी । प्रिय, मनके अनुकूल, इष, भोगाको प्राप्त 


तुम्हें लाळचम फसा नहीं सकी, बहुत 
तुम्ह दिखाये पर तू सर्वथा विषयलोलप नहीं हुआ 
में नचिक्कता विद्याका इच्छक मानता ह, 
मझे निश्चय हो गया कि नचिकेताको सचसे अधिक 
आकांक्षा सत्य जानको ही हे क्यकि विद्या अविद्या 
तो सर्वथा एक दूसरेका उळट ही सभी जानते 
और सवेथा विपरीत दिशाओम दोनो दइर दृश 
ले जा फेकती हें । अविद्या यही जानी ययी हे कि 
जो मनष्योम विषयवासना, भोग्य पदाथोकी 
आर्काक्षा उत्पन्न कराती ह ओर विद्या इसस भिन्न 
निवत्तिकी ओर ळे जाती हे। जच तम्ह इतने उत्तम 
उत्तम भोग मैन देने चांहे ऑर लने स्वेथा नहीं 
कर दी तो में क्यों न निश्चय करूं कि वास्तवम 
तम विद्या मसक्ष हा । १ 
जो अविद्यामे वत रहे होत है बह तो 
अपने आपको ही वुद्धिमान, प्रतिशाली, 
विद्वान्‌ मान बेठते है और किसीसे कुछ भी 
नयी बात सीखना अपना अपमान समझते 
हं, अतः जस अन्धोर्के पीछे अन्धे चक्कर 
काटते, इधर उधर भटकते फिरते हैं ओर सीधा 


/ 
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रास्ता इन्हें नहीं मिळता हं उसी प्रकार यह 
अविद्वान॒ तथा इनको शिप्यसण्डली आर एस हो 
इनके अविद्वान गरु सभी जन्म मरणके हो चक्कर 

त्रसते, भटकते, फिरते हें। उन्नतिका, साक्तेका 
माग इन्हे मिळता ही नहीं क्योकि इन वाळवद्धियो 
को उच्च,परलोक,सक्ति आदि अच्छी नही लगती 
उसका दिगदशेन ही कभी उनकी बद्धिम नहीं 
भासता कारण कि वह शनक नशेप्ठ ही चूर हो 
रहे होते है ओर सदा विषय, विलास, आलस्य 
प्रमादे ही समय विताते हें विचार ही उनका 
तो यह होता हे कि दुनियां ही एक यही हे ओर 
कोनसी होनी थी क्या कभी किसीने परलोक 
देखा है जो उसके पीछे मारा मारा फिरा जाय 
इत्यादि विचारमें पडे बह परलोकको न मानत 
हुए इसी खंसारळी सामग्रिसे आंनन्द लेते रहते 

से बिचार रखनेवाले वार बार मेरे ही वश 
डते हैं बार वार मरते जन्मते ही रहते हें । इन- 
हुतोको तो सत्य विद्या खुननको भी नसीब 
नही होती ओर अनक भाग्यहीन उस विषयको 
वार्ता सनते हुए भी उसका तत्त्व समझ नहीं पाते! 
यह बात सवथा सत्य हे कि इस विषयका जानने- 
बाळा संखारल निराला हो होता हें अतः जनता 
उसके रंग ढग,रहनसहनस्दे चकित हो जाती है कि 
आश्रय ही हे कि यह इस सभ्यता क॑ 
कैसे यह आचार, व्यवहार रखता हे । इसी प्रकार 
ऐसे ज्ञाता का उपदेश भी जनतां को विचित्र ही 
प्रतीत होता हे वह उपदेश से भी चकित ही 
होती है कि इस युगमें यह कंसो शताब्दि पुरानी 
वात हमं सुना रहा है जिसको आज खुननेकी भी 
किसीकों छलवथा आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
कोई सुयोग्य गुरु ही अध्यात्म रहस्य खोळ सकता 
हे और कोई तीक्ष्ण वृद्धि शिष्य ही उस भेदको 
समझ सकता हे इस आत्मतत्व को गुरुके 
अनभव करानेपर अनभव कर सकता, प्राप्त कर 
खकता हे। स्व सद्धिद्यांको साक्षात्‌ करनेवाले 
किसी अनभवी योगीसे शिक्षा पाकर ही सयोग्य 


शिष्य इसको एसा स्पष्ट जान जाता हे ऑर 


श्रीमद्धग वहीं तां-लेखमाला । 


फिर इसका उत्तम उपदेश कान लग जाता है 
कि सभी विस्मित रह जाते हैं कि इसका आत्म 

च गया । वास्तवप्र 
दर्शन किसको कपा स हा 2 4 
आक्षज्ञाता गुरुशिष्य संसारको आइचयान्वत 
कर देते है और वास्तबमें वहा याष्य' पण्डित्‌ 
कुशल व्यक्ति होते ह। यह विषय पेसा सूक्ष्म 
हे कि उक्त कशल गुरखे मिन्नक उपद्श द्वारा 
इसमें किसी की पहुंच ही नहों हो पाता, 
यहां तर्क तो जाती ही नहीं उसस ता दूर पर 
सक्ष्म हैं और यदी उपरोक्त कुशल गुरुन मिल 
तो अन्य अनभव रहित पण्डित चाह लाख उप- 
देश कर ओर चाहे स्वयं भी कितना साच खाच 
थके पर यह मेद्‌ नहीं जाना जाता; विशेष. उत्तम, 
सखदायी, ज्ञान इस तत्वका भी होता हैं जब 
कशल योगी कोई हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कराये। 
अन्यथा बहुत प्रकारसे नयी नयी रीति से 
भी विचार करने से यह तत्त्व उपलब्ध नहीं 
होता । 


हे परम प्रिय नचिकेता ! जब कोई भकतवत्खल 
भगवान्‌ उत्तम ज्ञान शिष्य को करवाने के लिये 
ही इस तत्वका रहस्य अपने प्रिय शिष्यके सम्मुख 
खोले तो शिष्यको चाहिये कि वह बिचारका 
तसे खण्डन करनेका यत्न न करे, वरञ्च जिस 
श्रद्धा धारणा को त प्राप्त कर पाया हे उसीसे 
उसके विचार ग्रहण करे । प्यारे! सच्चा ध्रेये 
तो वास्तवमें तू प्राप्त कर पाया है तू ऐआ उत्तम 
सुयोग्य शिष्य हे कि परमात्मा हम जेले सभी 
गुरुओको तम जेसा ही प्रश्‍न कर्ता सदा देता रहा, 
सदेव हम तुझ जेसे ही पछनेवाले मिळते रहें । 
म जानता हू कि धनका बड़ेसे बडा कोष भी 
स्थायी नहीं समाप्त होनेवाला हे ओर, वह मत्य 
के पीछ रहनेवाला अमरतत्त्व नित्य. एक रस है 
अतः धन, स्त्री, पुत्र, आदि अनित्य नदवर पदार्थों 
द्वारा वह प्राप्त नहीं हो सकता क्योकि दोनों एक 
दूसरक उलट हे । यह विचार करक मैने नाचिकेत 
यज्ञ किया आदि अग्निको आराधा और अनित्य 
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मृत्युसे कुमारको मिळे तीन बर । 


पदार्थाँसे में ऊपर उठकर नित्य तस्वको प्राप्त हो 
गया हूं और तूने भी हे नचिकेता! बडे घेरयपू्वक- 
थार, योगी, त्यागी, की न्यायी खस्पूण प्रो भनोंको 
दूरस हा सथथा त्याग दिया हे। चिषयभोगक 
पदार्था को पृणता को, संखारम अपना वंश चळा 
जानेको अनन्त यज्ञ यांग करनेको अश्वमेश्च ड्वारा 
चक्रवर्ति राज आदि करनेको स्वराज्यरूपी परस 
निभयता को, बडी स्त॒तिको वइुतसे गाये जाने 
योग्य मान प्रतिष्ठाको, साप्रने प्राप्त होते हुए 
कहने-मात्रसे सभी कुछ मिलते हुए, देखकर भी 
नचिकेता घीरने उनको दृग्से नमस्कार कर 
दिया ह आर सवथा उनके लॉ हीं फंसा । 
अतः नचिकेता वास्तघम उस पढ्का अघि 
कारी हे जिसे मानकर धीर पुरुष शोक 
और अति प्रसन्नता दोनों को त्याग देता 
हे, जो देवता अपने आप को वशमे करने रूप 
आध्यात्मयोग द्वारा ही प्राप्त हो सकता हे, जो 
सनातन प्राचीन तत्त्व हृदय कंद्राम स्थित 
बद्धिके प्रेरक रूपमै वर्तमान, वाहर के अन्दर के 
सभी अङग प्रत्यङ्ग अण परमाणम व्याप्त होता 
हआ भी ऐसा सक्ष्म प्रच्छन्न गत्त छीपा पडा हें कि 
देखना वहत ही कठीन है । उसी देव के अस्तित्व 
को मानकर कोइ व्यक्ति शोक नहीं करता ओर 
नहीं प्रसन्नता में अपने आये खे वाहर होता हे 
इस विषयका श्रवण कर अपने अन्दर आत्माका 
शब्द सुनकर, उसे सम्पूर्णता सब प्रकार से 
ग्रहण कर अपने आचरणर्मे उसे घटा कर मरण 
धर्मा उन्नति करता करता बहुत उच्च हो जाता हे 
ओर इस ध्नेसे प्राप्य, धर्म घारियों के प्रवतक, 
सक्षम देवाधिदेव को पाकर वह भक्त आनन्द क 
स्रोत जिस से आनन्द लिया जा सकता हे उस 
आनन्द्प्रद्‌, आनन्दमय को पाकर आनन्द ही 
मनता हे । हे वत्स नचिकेता ! में आप क हृदय 
मंदिर को इस देव के प्रवेश के लिये किवाड खोले 
हुए ही समझता हूं, में मानता हूं कि तुम्हारे हृदय 
में संशय. मल, विक्षप, आवरण सबंथा नहीं हं 


परमात्मा की ज्योति इस में जगाई जा सकती हे । 
® 
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अतः अब त यह बता कि इस धमं, अधमं, कुत, 
अकत, भत, भविष्य, वर्तमान से सव॒ंथा निराला 
क्या तज्ञ कुछ भी भासता दें यदि कुछ दीखता 
अनुभव होता हूँ तो कह । (इस समय गुरु शिष्य 
की परस्पर आकर्षण शक्ति से नचिकताका आत्मा 
यमराज स्वयं जगाते हैँ) बस जो यह त्रिकाळालीत, 
कार्य कारण में एक रख, क्रियानिष्कियत्वम एका- 
कार, पण्य पाप, थमे, धर्मी आदि में समान गश्भीर 
पक तार एक रस भर रहा तझे प्रतीत होता हें 
वही वर्णन करने का यत्न करो ( यहाँ यमराज 
नचिकेता को आत्मद्शन करा उस को उस दशा 
का वर्णन करना सिखलात हे ) 

में तज्ञ उसका संक्षिप्त वर्णन करता हूं वह पद्‌ 
“ ओउम्‌ ” हे यह स्पष्ट अनुभव हो रहा हे इसी 
की अभिलाषा रखते हुए कोइ तो आय भर ब्रह्म 
चारि ही रह जाते हैं कोइ अनक प्रकार के सभी 
तप तपते हें ओर कोई सम्पर्ण वेद्‌ वेदाडगो के 
स्वाध्याय में ही आय बिता जते हें 
यह सच भी है कि सभी वेदो के वचन प्रवचन 
का उद्देश तो उस ओ३म्‌ छ भंट करा देना ही ह 
सम्पूर्ण कठिन तपो का आशय मुक्त कण्ठल इसका 
ही वणेन प्रति क्षण करवाना ही हे प्रणव जाप ही 
श्वास प्रश्वास के साथ करना सब तपो सें परम 
तप हे ब्रह्मचर्य साधनका उद्देश भी इली की प्रहि 
इं भगवद्प्रित हो जाना ही सबसे वडा ब्रह्मचय 
पर वेद, तप, सदाचार का आशय ओम अन- 
भव कराना मात्र है वही पद्‌ अविनाशी सर्वाधार 
हे बही परम व्यापक सत्ता दै उसी सभी संसारको 
भोगनेवाले तत्व को जान कर मनष्य जो चाहता 
हे सो पाता हे। ओ३म्‌ अक्षर ब्रह्म परम पङ्‌ 
पहिचाना तो सभी कछ पा छिया । फिर यह हो 
ही नहीं सकता कि कोइ इच्छा उठे ओर परी न 
हो। अतः यह ओम्‌ पद ही उत्तम श्रेष्ठ सबसे 
बलवान सहारा आश्रय हे और इसी आश्रय का 
यथाथ शान प्राकर भक्त महिमा पाता हे, 
जनतामें सान पाता हे भगवान्‌ के दर्शन करता 
उनका प्रमगत्र बन जाता हं, सभी कहते हे कि 
यह ब्रह्मलोकी हे । परभात्म देव स्वयं उसका 
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(२०) थ्रोमद्धगवद्वीता- लेखमाला । 


सदा ध्यान रखते हे कि यह मेरा भक्त कष्ट न पावे। 
सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ भगवान्‌ न कभी जन्प्र लेते हेन 
मत्य पाते हेन तो अन्य कारणले वन 
कायरूप यह है ओर नहीं कसी कारणरूप यह 
किसी अन्य कार्यक रूपमे ही परिणत होते हे,कभी 
भगवान्‌ के कभी कहींसे 
न तथा व्यक्तित्व उपाधियोसे 
शरीर चाह कितने भी 
वनते और मरते जाय॑ पर यह वास्तव अमृत 
तस्व कभी मारा नहीं जाता, न नया घडा ही 
जाता हें। इसा कारण प्रत्येक शरार्स सवध 


अमततस्व होनेके कारण यह परिणाम निकलता 


॥ यदि यह समझता हे कि 


हू तों न तो मारनेवा- 
मारे जानेवाला यथाथ 
ज्ञानी हें क्योकि वास्तवभ 
उनके शरोरमाच इस व्यवहारे उलझे हुए हैं 
आर उनके अमर भाग तो न मारते हैन मरते 
हं अतः जव एक भाग मारता मरता नहीं तो 
सपणका, अपनको मारने, मरनेबाळा समझना 
कोरा अज्ञान ही हे। 


~ 


वह अमर भाग तो परमाणुसे भी सूद्म और 


आकाशस भी विस्तृत ह इस प्राणिकी हृदय गफा 
क यह इसका आत्मा अमर भाग छपा रख्खा हे 


उसी जगतघारकर्की कपास ही उल आत्माकी 
महिसाक्ो वही योयद्वारा निष्किव हए मन 
प्राणचाळा देख पाता ह जो शोक करना कभी 


का त्याग चका हा । कस तथा शाोकका कारण 


रजोगुण भी जिसने पूणतया अपने वशम कर 
लिया हो, तमोगुणका तो कहना ही कया; कत 
बुद्धि जिखकी स्थिर हो चुकी हो ऋतः यज्ञयाग 
से जो ऊपर उठ चुका हो, उनसे प्राप्तव्य फळ 
हो प्राकर चका होनेखे जिसे अब उनकी 
इच्छा न रही हो, ऐसा व्यक्ति स्वभावतः शोक- 


रहित ही होता हे वही महिमायुत आत्माका दशन 
मगचानकी हि छृपासे पाता हैं। उस आत्माका 
सी अद्भत शक्ति हे कि बंठा वटा हा दूर दूर 
चला जाता हे । सोया खोया सब स्थानपर 
पहंच जाता है) काम कोच आंद्का नशा उसका 
कभी उन्मत्त नहीं कर पाता एसी विचित्र दवता 
को मेर विना ओर कोन जान सकता है! वास्तव 
त्य यम ही जो संपूर्ण शरीरधारियोकषो शरीरे 
पथक करवाता रहता हैं। जो अमर आत्माका अनु- 
व उसको है वेस शरीरमं शरीर सवधा ।विचारा- 
में, उलझ शपीरणारियोकों कव होना संभव हैं । 
हम समझते हंक यह यहा पडा सा रहा ह पर 
यमन जानता हे कि में इस बतकों यहां सोया छोड 
इसके प्राणिकों दर लेजाकर फिर छोटा लाया हैं 
हम सम्झते हें कि यह बेठा संध्याकर रहा हे । यम 
जानता हे कि वह उसके मनोमयको दूर दूर तक 
घुमा फिराकर फिर वहीं छोड गया हे वास्तवर्मे 
स्थल देह बिच स देवक विषयम क्या अन- 
सान छगा सकग? वह तो छरोरधारियोका अरद्य 
अशरीर भाग हे चलते फिरते शगरीरांका बह 
नश्चळ अडॉळ भाग ह बह एक ही व्यापक महान 
सूक्ष्म सवम समान सा हें। उसको अपना आप 
माना धयपूवक इस भावनाका आश्रय पकडा 
(४२ शाक कसा फिर ता आनंद हो आनद हें । 
ऐसा शभात्मतंश्व बहुत वेद सननसे प्राप्त नहीं 
हाता, न वेदको व्याख्या लुवानेसे ही मिळता हे, न 
वद्दत वचार मस्तिष्क म छारण करनसंही इसे 
डपलब्य किया जा सकता ह । यह तो उसे ही 
य्रळता हं जिस यह स्वयं ही इस योग्य समझ कर 
अपने निवास योग्य पहिचान, रहनेके लिये स्थान 
रूपम वर छ, उसक शरीरको यह अपने शरीरके 
उप्र विशपरूपल्ल स्वीकार कर लेता है और 
डलाक शरारद्कारा अपना कार्य करवाने लग 
जाता ह। अपना सारा भेद उस प्राणापर स्वयं 
साल दता ह। दुराचार जिसने सर्वथा त्याग नहीं 
डाळा अपना आप जिसने वश नहीं किया मन 
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निश्चल नहीं किया, अपन आपको शान्त नहीं 
किया, वह उत्तमस उत्तम ज्ञान सनकर भी इस 
आत्मतत्वका साक्षात्‌ नहीं कर पाता, प्रयोगमें तो 
इसका क्या ळा सकना था। चेद्‌ तथा सबंशक्ति, 
मद्दाशाना ब्राह्मण आर चक्रवती राजा ये भी दोनों 
जसका वसा हा भोजन हं, जसा हमारे लिये 
दाळ भात, मृत्युभी जिलका भोज्य पदाथ ही हे 
जसा हमारा भात पर परोखा घी, उस अत्ता भग- 
वानको कान जान सकता हे कि यह यहां हैं और 
यहा नहा ओर कि यह ऐसा हे ओर ऐसा नहीं ! 
ताव्पय यह कि महाज्ञानी ओर मद्दाशक्तिशाली 
भी कोट पतंग समान जिसके सस्मख क्षणभरमै 
नेश भ्रष्ट हा जात हे, मातमा Iजसस थर थर 
कापती हं, उसे बही जान सकता हे, कि वह णुसा 
हे आर यहां हे जो शान्त सदाचारी पवित्र मन- 
वाळा उत्तम ज्ञानो हे! जिसकी स्मृति, घृति, सुक्ष्म 
दे दृव्याख्यानमें रुचि आदिसे 
प्रसन्न होकर भगवानन उसे स्वथंही वर लिया हो 
आर उसके शारीरद्वारा ही अपना काय करना 


(०5.६ आरस्भ कर गाद्या हा, उलक हा आग भगवान्‌ 


अपने सब भेद प्रगट कर देता हे और उले 
प्रियरूपमे सेवता हे । 
सरी वी । 

अपने ही शुभ कके फलस्वरूप प्राप्त हुई इस 
दशनीय देहके उत्कष्ट साग श्रेए्-हृदय-कंदिरामे 
दाखिल हुवा जीव और उसमे भी दाखिल हुवा ब्रह्म 
छाया ओर प्रकाश की न्यायी परस्परविभिन्न अपने 
अपने निज यथाथ स्वरूपके अनुकूल ज्ञान तथा 
अमतका पान करते इए विराज रहे हें। परमा- 
व्माक्ों जाननेवाले ऐसा बतलात हें जिन्होंने सूय॑से 
अज्लिपयत ५चाञ्चि विद्या जान ली है, वह भी यही 
कहते है ओर जिन्होंने तीन गण आदि का तत्त्व 


>& पहिचान नाचिकत यज्ञाकया ह वह भा यहा कहत ह। 


नचिकेता जिस परत्रझको जानना चाहता ह, 
परमात्मा करे कि हम भी उस जान पहिचान कर 
नचिकेताकों जना पहिचनवा सक । वह अभय 
पद्‌ हे, दुःखशोक तरना चाहते हुओक लिय 
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पर्ला किनारा हे, यज्ञ करनेचालोंक भवसागर 
पार करनेका पळ हे । वही अविनाशी, व्यापक, 
सर्वाधार, सवक्रर्ता, निर्भय, निरंजन आँउकार ह। 

ह नाचकता ! सबल आसान मार्ग उसका 
प्राप्तिका अव त मुझसे सन | वह यह हे 

स मानव-देइको एक घोडा गाडी समझो। 
इंद्रियां जो ज्ञान ओर कमकी १० हैं, वह तो दश 
घोड इसको जुते हुए हैं मनरूपी लगाम उनको 
खींचनेके लिये हे, वद्धिरूपी सारथिन वह लगाम 
थामी हुई हे, गाडोमे आत्मारूपी सवार गाडीका 
मालिक रथी वेठा हुवा हे, उसकी आशज्ञास ही 
बद्धि सारथि गाडीको विषयोक मार्गस चलाता 
हे। अतः इसी मागपर पदार्पण करते हुए इंद्रिय- 
रूपी घोडे बरावर चळ जा रहे हें । मनको भी जो 
जानते हँ उन विचारकोंने कहा हे कि सुख-दढुःख- 
भोग, विषयभोगरूप जो गाडीद्वारा सफर करना 
हे, उसका पथिक, विषयभागकता, आत्मा वद्धि 
तथा इंद्रिय समेत ही हे, अकेला नहीं। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस शरीरधारी 
की वृद्धि एक ओर जाती हे, मन दूसरी ओर 
और सदा यही गडबड मन-वृद्धिमे पडी रहती 
हे उसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वश नहीं रहगी। 
जले सरकश घोडे साईसक वशमें नहीं रहते 
और संभव हे रथ कहीं खाई खड्टेमे जा पडे 
और रथी, सारथी, घोडे, रथ सभी मर खप टूट 
फूट जाएं, नष्ट भ्रष्ट हो जाएं ! 

विरुद्ध इसके मन बुद्धि सदा उस मालिक आत्मा 
की आज्ञा में ही रहते हैं। उसकी इंद्वियां तो वशामें 
रहनी ही ठहरा, जैसे उत्तम घोडे बिघडते नहीं 
सारथिके वशम रहते हें। ऐसा रथी जिधर 
चाहे रथको चलाये, स्वेच्छापूवेक उद्यानमें भ्रमण 
करे. सवथा रथसे वह सुख ही पाएया। 


इली लिये तो यह परिणाम दोनो दशाओमें 
सर्वथा भिन्न भिन्न इस प्रकार निकलता हे कि 
जो तो वुद्धि विज्ञान अनुकूल मनको रख कर, 
सदा पवित्र रहता हुआ, मन-वुद्धिको अपनी 
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आज्ञा अनकल चलाता ह, वह तो उस ब्रह्मलीक 
परमपदको पा जाता हे, जिसस फिर उल्ल जन्म 
मरणके चक्रमे नहीं जाना पडता | कारण कि 
इंद्रियां उलन वराम रख्खा तो खबथा उसको व 
कमागम न छ जा सकी आर सीधे रास्तस चलकर 
वह पहंचन योग्य स्थानपर शीघ्र ही जा पहुचा। 
विपरीत इसक जो वद्धिहीन, मनक वश स्वय 
हुआ हुआ, इंद्वियांके पीछे मारा मारा फिरता गंदे 
आहार व्यवहार आचारोंमें आय व्यथ गंवा जाता 
हे, वह तो पुनः पनः संसारम घूमता हं, जन्म मरण- 

ही घमता रहता हं। उसन परम पद, उच्च गाते, 
व्रह्ललाक कया पा सकना था? वह तो यहा धक्क 
खाता फिरता रहता हँ। 


~ 


अर्थात्‌ वास्तवमं जिसने वृद्धिको शरीर रथ हाक- 
नेवाला सारथि बना रकखा हे ओर मन लगाम- 
ख इंद्रिय घोडों का जिधर चाहता हे, उधर हीं 
चलानेक लिये सांरथिक्षो आज्ञा दे, उससे उन्हें 
चळवाता हे पसा शरीर गाडीका नेता, मालक 
आखा संसार-मार्गके पार जा पहुंचता है । 
उस स्थानपर जो विष्णु का परमपद्‌ कहलाता 
हे अइश्य, परोक्ष, सर्वव्यापक, परम प्रापणीय भग- 
वान्‌ औउकारके दर्शन पा लेता है। कारण यह 
कि यद्यपि विषय इंद्वियांस बलवान होतेके कारण 
उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं तो भी 
मन विषयास भी बलवान होनेसे इद्रियांको विषयों 
से हटाकर अपने वराम कर सकता हे। अत: जिस 
आत्माने मन ळगामको संभाला ह. इंद्रियां उसको 
विवश नहीं कर सकती । वरंच उसके आधीन 
ही रहती हैं। बृद्धि मनसे मी बळचती हे, अतः मन 
लगाम को वृद्धि साग्थि पूरी तान सक्ती है 
आर बुद्धिस आत्मा तो बहुत ही अधिक शाक्ति- 
शाली हे। इसीलिये सारथिको रथीकी आज्ञाके 
विरुद्ध चल सकना सर्वथा असंभव हे। इस 
प्रकार देही वुद्धिद्वाणा मन वश कर इंद्रियोको 
अपने इष्ट विषयोम ही चलाता हुआ माग पार 
पहुंच सकता हे । परंत अव्यक्त जो प्रकृति 
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श्रीमद्भगवद्गीता-लेखमाला । 


है, चह जीवात्माके लिये दुष्पार आकषण ह्‌ 
बहत शक्तिशाली भाया हैं, जिससे प्रबल ता 
पर्ष परमात्मा ही हे। अतः यादि भगवान्‌ परम 
पर्प स्वयं ही किसी जीवात्माको वरे तभी वह 
प्रकृति अव्यक्तके बंधनल छुटकारा पा सकती है । 
दिना ऐसा हए जीवात्मा अफ्नेसे प्रबल अव्यक्त 

ही उलझा रहता हें! परम पुरुष भगवान्‌ ता 
सीमा हे, परम गति हे, पराकाष्टा है । उलस पर 
और क्या होना था? अत; जो उसका आश्रित हो 
गया हे, उसक वशर्म सभी हो गया, प्रकृति उसको 


- फिर बांध नहीं सकती । परुषपरमात्मासे बलवान्‌ 


कछ नहीं, उससे सक्ष्म, उससे महान कळ नहा, 
वही सीमा हे, हद हें, यह आत्मा पुरुष परब्रह्म 
हे, सभी भूतमात्रम, पर छपा हुवा होनेस 

कट नहीं होता दीखता ह पर बारीक निगाह 
वालोको, वह भी जब बारीक निगाहसे देखते 


(4 


॥ समय; अन्य समय उनकी निगाह से 
[झळ ही रहता है। मोटी वद्धि सदा संसार 


>> दे 


घंदोम डळझी से यह कब और केसे दिखे? 
~ 


अतः स्याने व्यक्तिको चाहिये कि पहिले तो सभी 
वाग्‌ आदि ज्ञान-कमे इंद्रियोको रोके, फिर मनको 
भी रोके अर्थात्‌ पहिले संपूण इंद्वियचेष्टाएं रोके 
फिर इंद्रियद्वारा विषय प्रत्यक्ष करनेसे भी हरे, 


~ ~ 


फिर विषय विचार भी बंद करे | अतः बद्धिमे हि 
सव ज्ञानसाधनोको लय करवाउे फिर बुद्धिको 


आत्माम जाड द्व, फिर इस महती आव्मशक्तिको 


९ 
ला 
उ 
अज 


लि 
र्भ 
क 


शांत तत्त्व पर ब्रह्ममे स्थिर करे, आनंदमें मञ्च हो 


जावे, भगवद्रख्ाऽस्वादन करे । ऐसी अवस्था 
यादि भाग्यस कभा प्राप्त हो जावे तो तरंत परुषक्को 
हाशयार हा जाना चाहिये । प्रॉपणीय चरणीय 
भगवानूका तुरंत अनुभव ले लेना चाहिये। जैसे कोई 
पूरा, जीता, जागता, तयार वर तैयार खड घोड 
सवार अपने महाराजाकी प्रतोक्षामे होता है और 
जव महाराजा पाससे गुजरता हे,तुरंत उसे प्रणाम 
करता हे, ऐसी ही बडी फुरती चालाकी हुशियारी 
से उस शुभ अवसरसे उपयोग लेना चाहिये। नहीं 
तो यदि उस समय ऊंघने सोने लग गये, आलस्य 
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ममाद्म हा अवसर हाथसे खो दिया तो स्मरण 
भार फर वह अवसर नहीं प्राप्त कर पाओगे । 
जस ताख छुरका धारपर चलना अतीव दष्कर हे, 
वस हा प्रकृतिके चङ्गुलसे छटने का माग अतीव 
डुष्प्राप्य ह। विद्वान, ज्ञानी, योगी, यही स्वानभव 
बतलात हंक हम असक समय चक गये आजतक 
पछता रहें ह फिर आजतक वह अवसर दोबारा 
हाथ नहा आया, नहा आया । 

हे वत्स! प्रिय नचिकेता | शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, 
रूप नहा, रस नहा, गध नहा अर्थात्‌ इंद्रियगोचर 
कोइ विषय वह ब्रह्म नहीं। न इनमेसे किसी गणसे 
भी वह गणी हे! वह नाशरहित सदा रहनेवाला 
ह, आदि अंत उसका कोई नहीं, महान आकाश 
आत्मा सभीस परे हे, अचल अडोल एकरस है 
उसको पथक निश्चय कर देख कर मत्यके मखसे 
सदाके लिये छट जाता हे । यही वह म॒त्यक पीछे 
बचनेवाला तत्त्व हे, जो तने तीसर वरक रूपसं 
मांगा है । 

यमराजकी कही नचिकेता की इस परानी 
कहानीको विचारशील वद्धिमान योगी सुनकर ओर 
भक्तीमे वर्णन कर परसात्माक्षा देशेन पा बहुत 
बडा हो जाता हे और सभी उसको भगवान 
कहने लग जाता हे । 

इस अत्यंत ग रहस्यको जो परमात्मा के भक्तों 
की सभाम सनाएगा, सवथा इसमें लवलीन होकर 
परा, श्रद्धासे, तव उस परे प्रयत्न ध्यानस वणेन 
करते हुए को श्रद्धालु भक्त सन, तब दोनों सुनने 
सनानेवालोम अनंत शक्ति भगवद्भक्ति जागरित 
हो जावेगी। अनंत सामथ्यवाली उस समय यह 
आख्यायिका हो जावेगी ॥ 

योथी बल्ल 
चाथा बल्ठा । 
वतः सिद्ध भगवानूने इंद्रियोंको वाहरकी ओ" 

जानंबाळी बनाया हे । इसीलिये हर कोइ बाहर 
को देखता हे, अपन अंदर नहीं । परंत कोई एक 
बद्धि, धति, आदि शभ गणोम आनंद मनानेवाळा 
लगातार आत्माकोडी देखता हे आंख मींचकर, 
मुक्ति चाहता हुआ । ब्रह्मा प्रजापतिने जो सपूर्ण 
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प्राणियाँकी आंख आदि इंद्रियां बाहरक विषयों 
से आकृष्ट होनेवाली वनाई हैं और वही हृद्‌ 
कोठरमें बैठा उन्हे चला रहा है तो फिर तो उन्होंने 
वाहरको ही जाना ठहरा। अतः प्रत्येक प्राणी वाह्य 
विषय भोगता हे, पर कोइ जो निराकारमं वद्धिको 
आनंद दिलाता हे, वही अंदर देखने लग जाता 
हे ।क्योंकि उस मुक्तिक इच्छ कका ध्यान अंदर लग 
जाता हे । अतः उल्लकी इंद्रियां बाह्य विषयोंमें 
वतना छोड देती हं । साधारण प्रकृति अनुसारी 
चाळवुद्धि लोग, वाहरकी विषयकामनाओक 
पीछे ही भटकते हे वे मोतके फेलाय विस्तृत जाळ 
मे फसते हैं। इसके विरुद्ध घेयेवाळ विद्वान्‌ अमर 
धामकी झांकी पाय इये हुए नित्य भगवानको 
झलक देखे हुए इस संसारके क्षणङ्गुर भोगोंकी 
खातर, द्र दर मांगते नहीं फिरते उन शांत 
गभीरोंके पास संसारके भोग्य पदार्थ भागे भागे 
आते हैं ओर वह उन्हे ठकुरा देते हैं । 

जिस इस एकके द्वारा ही रूप, रस, गंध, शब्द 
स्पशे, स्त्रीभोग इन सभी संबंधि सःखदुःखौको 
अनुभव करता हे, तो वह एक कया तत्त्व यहां रख 
आद्‌ भिन्न पृथक्‌ प्रतत होता हं । खॉस्य ! यहा 
शरीरके मरनेपर भी अमर सत्ताके रूपमे सवथा 
मत्य॒से अप्रभावित रह जाता हे । यही तेरे प्रश्नका 
उत्तर हे, यही वह आत्मा अमृत है। 

स्वप्नका अंत जागरित तथा जागरितका अंत 
स्वप्न अथवा सुषुप्ति इन संपूण अबस्थाओंको 
जिस एकके ही द्वारा वह अवस्था निकल चुकने 
के पीछे स्मृति मात्रसे साक्षात्‌ प्रत्यक्षके समान 
देख लेता हे, वही सभी अवस्थाओका साक्षी 
उन सभा क ससय व्यापक अस्त शाक्त आत्मतत्त्व, 
हे। एकबार उसे विचार लिया, धेयंपचेक उसका 
अनभव अपनेम स्थिर कर लिया, फिर उस शोक 
केसा! फिर तो वह आनंदित हो जाता हे । उस 
अमर तखके भानरूपी उत्तम मध. सस्वाढु मिठाइ 
को चखनेवाले जीदात्माको जो हो चक, हो 
रहे, आगे होनेवाले सभीको इल दशाम अपनी 
इच्छा अनुकूल प्रवर्तित कर सकनेके कारण उस- 


थि? 
ग > 
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का ३ इवर ह! उसका जा अनभव कर गया . क 
जीवात्मा ऐसा हूं फिर उसने आत्माका नदा 
क्या करनी थी ? यही उत्तम मधुभक्षक जाव वह 
मोतक पीछे भी बचा रहनवाला तत्त्व ह, जसक 
विषयभै तन तीसरा वर मांगा हैं । 

भगवानन प्रक़्ति्ष साष्टे उत्पन्न करनक लय 
जब क्षानमय तप किया, उस तपसे पहिले भी जो 
प्रकतिम छिपे पडी थी और तपक्क परिणामस्वरूप 
जो आपः की उत्पत्ति हुई । उस आपःसे पहिले भी 
विद्यमान थी जो प्रकृतिस उत्पन्न भूतमात्रक द्वारा 
जो विशेष प्रकारस संपूर्ण पदाथ मात्रको देखती 
हे, वही प्राकृतिक इंद्रियाधिप्ठानोक आश्रय ज्ञान 
प्राप्त करनेवाली प्रकृति दशाम भी उसमें छिपी 
रहनेवाली तप तथा जलसे पचभी विद्यमान 
अमर, आत्मसत्ता है। शरीरके मरने पर यही 
वह अमर आत्मा शेष बच रहती है। 

जो दिव्य अखण्ड शक्ति जगज्जीवन भगवानसे 
उत्पन्न होकर हृदय-गफाम छिपी पडी रही है और 
भूतमात्रस सर्वथा भिन्न पृथक्‌ प्रसिद्ध है, यही वह 
अमर आत्मा ह । 

समिधाओंमें अग्नि उनके प्रकर प्रत्येक 
विद्यमान छिपी पडी हें, पर दिखाई नहीं डेती। 
गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भको सर्वथा छपाए 
रखती हं ओर लाथ ही प्री रक्षा उसका भरण 
पोषण उत्तम रीतिस करती हैं, पर गर्भगत 
बालक भी वहां छुपा ही पडा रहता है वाहरसे 
दिखाइ नहीं पडता । इसी प्रकार जागते हवन 
करत मनुष्याक द्वारा प्रतिदिन स्तति किये जाने 
योग्य एक सवशक्ति-ज्ञान-प्रकाश-भण्डार एक 
तासणी अञ्चि भी हं जो भूत मांत्रम विद्यमान उनसे 
सवथा पृथक्‌ हे, पर वाहरसे नहीं दीखती यही 
वह अमर आत्मसत्ता है । 

सभा दवता इसीक सहार हं । सर्य भी इलीस 
उदय होकर इसीम अस्त होता है । किसी भी सर्य 
आदि देवताकी मजाळ नहीं जो इसे उलांघ सके, 
इसके शासनक विरुद्ध चळ सके। यही सबसे 
बलवान्‌ सबका नियंता वह अमर तत्त्व है । 

जो अमर तत्त्व इस देहको थाम रहा हे वही 
इस भूमिको, वही उस ख्य, वही संपण संसार 


०३ 
अणुम 


श्रीमद्चझगवद्वीता-लेखमाला । 


चक्रको ओर जो संसार 
ष्र परमाणु तथ 
बैक्टीरिया आदिको सी गा 
लोक इस दश्यमान संसार दोनोंको एक ही अमर 
सत्ता प्रभावित कर रही हे, जो उलको खाण्डत, 
यहां ओर वहाँ ओर मानता हे वह तो मरता हा 
मरता रहता है, बारबार जन्ममरणचक्कर म हा 
घमता रहता हे । मनक द्वारा हा इस आत्माका 
अनभव प्रात करना चाहिये । इसको अखण्डंक 
रसता भांपनी चाहिये | क्योंकि वास्तव इसस 
कछमी ऐसा नहीं जिससे इसम नानापन 
सिद्धि की जा सके। अतः जो इसे नानावतू देखता 
हे वह मरता दी मरता जाता हे । जन्ममरणके 
बंधन से उस अनात्मदर्शीन क्या छट सकना था! 
सानव-देहमे इसक मध्य हृदयम अंगूठे जितना 

प्राणौस घिरा मनोमय कोश हे। वह अंगूठे जितना 
अंदरका परुष धएंसे सर्वथा रहित आग प्रकाश 
की ज्वालाकी न्यायी प्रकाशित हे। यह मनोमय 

थूल 
जो कमंज्ञान पुरुष अनभव कर चका वह सब इसम 
विद्यमान हें। अतः वह जब चाह उनको व्यक्त कर 
दे। अतः वह भतको वतमान रूपमे दिखा सकने 
वाला भूतक्ा स्वामी हं । भविष्यतस भी बही ज्ञान 


त अतीव सूक्ष्म 


कस घटनाएं घटगा, जनक! शाक्त इस समय इसप्न ८ 


विद्यमान है । अतःवह जब चाहे उसे भी व्यक्त कर 
दे। अतः वह भविष्यत्‌को भी वतमान रूपमै दिखा 
सकनेवाला भविष्यत्‌ का भी स्वामी है । इस प्रकार 
अंगुष्ठ पुरुष भूत भव्यका इश्वर हे। ओर उसका प्रकाश 
आजकल प्रतिदिन हो रहा हे, ऐसे प्रमको जानकर 
कान उसको [निदा करनेका साहस कर सकता हे? 
यही वह मौत पीछे बचनेवाला आत्मा है । 

जिस प्रकार ऊंची पहाडकी चोटियोपर, जहां 
पहुंचना बहुत कठिन हे, बरसा हुआ जल नीचे 
पहा'डयोम दोडता हुआ विविध मार्ग पकड लेता 
हैं, इसी प्रकार संसारमै नाना भावोके अनभव 
कताका मन उन भावाँक धर्मौके पीछे दोडता भिन्न 
सिन्न विचार-मार्गोंम ही जाता रहता है। सर्वथा 
अंतदृष्टि एकाग्रनिरुद्ध नहीं हो पाता। इसक 
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रहा हे वही, हें 


हस कहा आंधक शाक्तशाळा ह । क्याक- 
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हि । वरळ्च आनन्द्डार समझता है 
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मत्ये कुमारको मिळे तीन वर । 


विरुद्ध शुद्ध बरतनमे ग्रहण किया वर्षाका शुद्ध 
जळ बर्तनकी आकृति धारण कर लेता है। इसी 
प्रकार विज्ञानवान्‌ मनस्वि योगी भक्तका आत्मा 
परमात्माक ध्यानम ळग परमात्मा रूप ह हा जाता 
हें। अतः उस समय वह सर्व-ळोक-गमन समर्थ, 
इच्छाविहारी गोतम सत्यकाम सत्यसंकल्प हो 
हो जाता है । 


पांचवी वछी । 


जिसके चित्तमै कपट नहीं रहा सवंथा देढापन 
दूर हो गया हेः जो विल्कुल सरळ श्वभाव हे ऐसे 
योगीक्षी देहरूपी नगरीमे ११ वां खयद्वार भी 
खल जाता हे। अतः जव स्वेच्छासे तद्‌ द्वारा 
अन्तिम बहिः प्रयाण करता है तब फिर दोबारा 
जन्म उसका नहीं होता। वह मक्त हो जाता हें। ऐसा 
सर्यद्वारा सिद्ध करनेवाला अन्तिम सत्युयोगका 
अनुष्ठान करके फिर मर्नेको शोकप्रद नहीं 


सर्वथा सब असन्तोष आदिसे ऊपर हुआ ब्रह्म 
प्राप्ति-रूप आत्मा मक्ति प्राप्त कर जाता है। विशेष 
प्रकारस छटकारा वह जन्ममत्यखे सदाके लिये 
पा जाता हे! एसा सवृलोकचारी सक्त हंस 
कहाता है । पवित्रप्त बैठनेवाला ब्रह्मलोकी, अन्त- 
रिक्षमे बेठा हुआ वस कहलाता हे | दो लोकोके 
मध्यके पोलम से गजरता हुआ वसुखंज्चा पाता 
हे, किसी भक्तक बलानेपर जब आकर उसका यज्ञ- 
वेदीमें बठता हे तो होता कहलाता हं, जब जप 
करनेवाछ गइस्थियांको सपथपर छे जानक लिये 
उनके घर आता हे तो अतिथि कहा जाता है । 
इसी प्रकार नेताओको प्रर रहा, श्रेष्ठ खज्जनोको 
प्रेर रहा, लमाधिस्थ जीवको वास्तविक ज्ञान दे 
रहा, यह अपना मक्ति समय विताता है। कभी 
आकाशमै आनन्द मनाता हे कभी जलम । कभी 
इन्द्रिय निमाणकर आनन्द भोगता है। कभी पर्वत 
शिखरपर सैर करता हे, कभी यथार्थ स्वस्वरूपमे 
आनन्द लूटता है। यह वांस्तवमै बहुत बडा होता 
४ 
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हैं। इसको 
स्वच्छन्द विचरता ह। प्रकृति तथा उसक काय 


~ २१ >> >> भे ७०७ > (>>: 
द्हक मध्य हृदयम चठ चानका सभा दूयत 
~ ASS 001 > छ 
पूत हं। वह अगठ Iअसना वांना बंडा लट्टू उछा- 
> ४० ~ 


पवित्र जीवनदायक तत्त्व 
तो ऊपर मस्तिष्कक्षी ओर उन्नत भागोकी ओर 
ले जाया जाता है। ओर अपवित्र विश्वरूप नीचेको 
छोडा जाता हे प्राण उदान जीवन शक्तियां इख 
छट ऊपरको दोड रही ह। अपान वाहरको मळोकॉ 
पकेलनेवाली शक्तियां नीचेको धंसी जारही ह। 
लगातार यह बोना यही करता जा रहए हे । इसी 
से सभी इसीके चरण चमते ह क्योकि जीवना; . 


] जव अपने स्थानसे 
फसलने लगता है और सदाके लिये इस देहको 
संवथा छोडन लगता हे तव पीछे क्या बच रहता 

देह तो तरंत गळने सडने लग जाती हे। अमर- 
तत्व तो यही था जो बच निकला यही वह मरने 
पीछे बचनेचाला आत्मा अमृत सत्य हे जिसकी 
वावत तूने तीसरा वर मांगा हुआ है । 


कोई मरणधर्मा अन्दर शक्ति भरने तथा बाहर 
विष फैँकनेवाळी प्राण अपानरूप जीवन शक्तियों 
द्वारा ही नहीं जीता परन्तु एक और ही से जीता 
है । जिसके आश्रय यह दोनों शक्तियां वहां कार्य 
कर रही हें वह वही उपरोक्त बोना हे । 


प्यारे! तुझे यह गुप्तमेद्‌ पुरानी बात वेद- 


अनन्तसी हाता ह। पक्त आत्मा ता 


(oN Mes >) ~ ड 
शास्त्रका नचाड वतळाता हू के यह अत्यन्त | 


(oT > त्र 
गतिशील हुआ आत्मा मोत हो जानेपर किस 
अवस्थाम होता है। 


~ >> ७७०० ३० 


कोई शरीरी तो नया शरीर ढेनके लिये जन्म 


A ९० SR क. ~ न 
पानक लय किन्हा माताआका प्राप्त हा जात ह्‌ 


ओर मनुष्य, पश आदि किसी नयी योनिम जन्म 
पा लेत है परन्त कोई नित्य सनातन ब्रह्मका प्राप्त 


Fn 


i लट. 
८ कं 
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कर जाते हैं। यह दो भेद उनके अपने किये कर्मों 

था घाप्त किये ज्ञानक अनुकूल ही होते हें । परम 
योगो निष्काम सात्विक कमें सञ्चयवाछे तर्व- 
ज्ञानी भगवद्‌ भ झको पा जात हें । अन्य सब 
किली न किसी योनिसे ही नया जन्य धारण कर 


(कर [फर सर्त जन्मत ह, पाहिले जन्म 


9 ०३ ० 


शरीरके सभी अंग प्रत्यंगोंके सो जानेपर जो 
यह भनोमय पुरुष जांगता रहता है ओर विविध 
इच्छाआंके अनुकूछ चित्रविचिश्र स्नप्नसंसार 
रच लेता हे, इसी कारण यह शीघ्रकारी निर्माता 
अभूत “ चह ? कहा जाता हं। तत शाक्त अमत 
जाता हें क्योकि वह अदद्यपर अतीव 
रच छेता हे. जब बाकी देह सरे समान 
ह अमृत इतना कार्य कर रहा होता है। 
पता चलता है कि वास्तवे जात्रतके 
रोक लोकान्तर भी सभी इसी मनोप्तय आत्माके 


आश्रित होंगे ओर वास्तवमै इसका नियम कोई 
उळाँघछ नहीं सकता । यही बह आत्मतत्त्व हे जो 
संसार को निर्माण करता लोकोंको आश्रय देता 
तथा उनको नियमम रखता, परोक्ष शुक्र ब्रह्म 


यह सस्पूण भूतमात्र, प्राणि अप्राणिके अन्दर 
व्यापनेवाला सूक्ष्म सांझा तत्त्व है जो प्रत्येक भूतमे 

ताकार हो रहा उसके बाहर भी है। ठीक 
जले एक ही विद्युत्‌ अग्नि घरमे पहुंचकर कहीं 
एखा चळानवाळंका रूप धार रहा है ओर कहीं 
सम्प जळा रहा ह तथा कहीं नायींकी न्यायी उस 
का घुश चला रहा हे। या दान्तोंके डॉक्टरका ब्रश 
चलाकर उसक दन्तरोगियांक दन्त साफ कर 
'हाह। एस हो आग कहीं चूल्हेम छाल लार 
दिखा रहा ह, कही छकडीमे छिपी पडी हे और 
कहा सूयका थूपक रूपमे श्वेत, गर्म, चादर, बिछी 
प्रतीत हो रही है । 


वायु भा घरम आकर खिडकी, द्वार, रोशन 
दान आदिमें से गुजरते समय तदाकार हो जाती 


श्रीमरूगवद्गीता-लेखमाला । 


> 3. ° 


ऐसे ही एक ही सब भूतांका अन्तयामि आत्मा 
प्रति सत तदाकार हो रहा हे ओर बाहर भा ह। 
सभी भतोके अन्दर बाहर एक हा अच्तर्यामि 
सांझा आत्मा उसी प्रकार तद्रूप दाख रहा ह । 
जिल प्रकार प्रति भतमे प्रविष्ट अग्नि वायु तद्रूप 


दीख रहे हँ । 

सस्पर्ण संसारका प्रकाशक सूर्य ससी लोगोकी 
आंख जस अपनी रद्मियोक्षो सबका भातक चम 
चक्षओमें प्रविष्ट कराता हुआ। भी उन स्थूल 
आंखोंके स्थल भौतिक दोषो, लाली, पानी बहना 
आदिसे दूषित नहा होता | इसा प्रकार सुखाडुःखा 
सभी सासारिक प्राणियोक अन्द्र सांझां व्याप 
रहा अन्तर्यामि आत्मा उनके सांसारिक दुःखे 
दुःखी नहीं होता | वह दुःख उसके लिये सवंथा 
वाह्य हे उसके अपने आपमें नहीं केवल उन भतो 
में हे जो मानो उसके बाहर एक वस्त्रवत्‌ लिपटे 
डुए ह्‌ । 

सभी भूतमात्रका अन्तर्यामि आत्मा ही एक ही 
अव्यक्त प्रकृति रूपको भिन्नभिन्न भृतोका आकार 
दुकर, अनेक रूप कर देता हे ओर फिर उन सभी 
का अपन वशम भी रखता हे) जो अपने अन्द्र 
उस दखत ह अनुभव करत हें, बह बुद्धि, ध॒ति- 
सम्पन्न यागो निरन्तर सनातन सुख प्राप्त करते 
हे । अन्यांको वह सुख कसे मिल सकता हे ? 


नश्वर शरोरधारो अल्पक्ष चेतन आत्याऔमै 
वह सदक्ष नित्य सनातन भगवान्‌ विद्यमान है, 
बह अकेला हो बहुत प्राणियोक लिये इष्ट भोग 
रच दता दद । उस भगवान्को अपने अन्दर स्थित 
जा साक्षात अनुभव करते हैं, उन्हींको सदा 
रहनंचाळी शान्ति मिळती हे अन्यको नहीं | 


यहापर नांचकता प्रश्न करता हे कि महाराज ! 
परम सुल तो अवर्णनीय माना जाता हे ओर 
असू ता “वह यह” इन दोनों शब्दोद्वारा ही 
वर्णनाय मानत हं । फिर हम जिज्ञास उस केसे 
जान पाए कि वह चमकता है चमकाता द्दे 
इत्यादि । " 
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be 
. इस पर यम महाराजने बडा सुन्दर उत्तर दिया 
| ८ । वह यह हे- प्यार उसके समक्ष न तो सूर्य 
५ चमकता ह्‌ न चान्द तारे; नही ये बिज॒लिय उस 
क सम्मुख अपनी चमक दिखा सकती हं फिर 


साधारण आगने तो वहां क्या प्रकाश कर सकना 
था ? सत्य बात यह हे कि पहिले वह स्वयं 
महान्‌ हिरण्यगर्भ प्रकाशता है। फिर उस के प्रकाश 
से ही पीछेस सभी सर्य,चान्द्‌, तारे, विद्यत, अझ्लि 
सम्पण प्रकाशमय संसार उससे ही चमक लेकर 
उसके पीछे ही प्रकाशित हो रहा हे । वह भगवान्‌ 
तो स्वतः प्रकादास्वरूप हें । अन्य संघ उसके 
आश्रय हं। 
छठी वी । 
मनरूपी घोङपर सवार जीवात्मतत्त्व नित्य 
है प्राना है। इस की परमात्मारूपी उत्तप्र मूल हें 
जिससे सम्वद्ध हो यह उष्त्रं गतिकर जाता हे ओर 
इंद्रियां प्राण अन्नमय कोश इसकी नीचेकी शाखांएं 
_हैं। यही मनोमय शारीरधारी आशकारी सृष्टि 
निर्माता अमर तत्त्व होने से ओर स्थूळ डष्टिचाळां 
को अप्रत्यक्ष होनेखे तत्‌ शक, ब्रह्म, अमृत कहा 
जाता है। खभी लोक लोकान्तर इसीक आश्रय हे! 
कोई इसकी आज्ञा उळांघ नहीं सकता, यही वह 
मोतके पीछे वचा रहनेवाला है । जो इस जग- 
नियंता को अतीद शक्तिशाली बहुत भयानक 
बडा वज्र समझकर इसकी आशा नहीं उळांघते, 
ह मक्ति-पयपर पदापंण करत हं और शीघ्र 
सक्ति पाळते हैं । क्योकि यही जीवनशक्ति सम्पूण 
जगत को गति दे रही हे) जो कुछ भी इस प्रकृति 
अव्यक्तसे चिकाररूप निकलता हे । वह सभी बना 
हुआ पदाथ इली जीवनशक्तिमे ओतप्रोत ही 
गतिसमथ हो रहा हे । 
इसी आत्मा के भयसे अग्नि गरमी फैला रही है। 
खर्य गरमी प्रकाशा दे रहा हे। बिजली चमक दमक 
दिखला रही हे। पवनवेगसे भागती फिरती हे 
ओर पांचवां प्रबळ कार्यकर्ता मृत्यु भी पूर्ण वंगसे 
दौड धप कर रहा हे । कोई अपने कायमें तनिक 


भां सस्ता नहा कर सकता । 
क्र 


2 


७ १: 02 > 
मृत्युस कुमारको मिळे तीन वर | * 


' सकता ह्‌ । इन्द्रियां उस को विवश नहीं कर | 
सकतीं मन से प्रबळ बुद्धि हे । अतः विज्ञानबेसा 
अपनी विचारधारा को अपनी रुचि अनुकूल ही | 
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शा. CN ~ ~ ~ ~ Se lite 
यदि शरीरमेसे जीव कनेले पहिले इसी 
जीवनम शरीर जजर होनेस पव 


जिस सप्त जिस ले 
कर सकेगा | स्वेच्छाल नई 
हो जायगा अन्यथा सदा छेये 

चङ्करम ही परवश घमाया जाता रहेगा | 


> 


04 आर SNe 
जस शांराम सुह दाखता ह बस हं इस 


जितनेमे परमात्मा 


4 
2 
2 
i 
42 
€॥// 


र ष्ट 
हो पितुळाको मूतियां दिखाई पडती हे। जसे ३ 
से सब ओर घिरा अपने को स्नान करनेवात् 

नभव करता है। वैसे गन्धव सम्बद्ध व्यक्ति अ 
को गन्धर्वं की प्राणमय कायामें फंसा अनु 
करता हें ओर जेखे श्रूपमें यळते फिरते पुरुषो 
की छाया पडती है। इसी प्रकार ब्रह्मलोकर्म अपना 
आप मनुष्य को परसात्सारूपी धूपपर छायारूप 
प्रतीत होता है । 

सोये हुए की स्थूळ इन्ट्रियां सो जाती हैं 
उसका आपना आप स्वप्नमें इन्द्रिया के सभी 
व्यापार करता हे) अतः यह बढने घटने उन्नत अच 
नत होनेचाळी स्थल इन्द्रियां उल आत्मासे सर्वथा 
भिन्न हें पथक हें । यही उत्पन्न होती हें, नाश हो 
जाती हैं, बह अपना आप तो सर्वथा इनले पृथक 
स्वतंत्र अपने में पूण हे । यह विचार जिस चद्धि- 
मानने प्रेयंपूर्वक हृढतासे पकड लिया अपनेमे 
स्थिर कर लिया फिर उसे आंख फूटने, नाक 
कटने, भूजा टूटने, डदि पर भी शोक नहीं 
होता, विना क्ळोरोफ़ामं करण ही बह आम्रेशन 
करवा सकता है | सिक्ख शहीदों की तरह बम्द 
वन्द कटवा सकता हे । 


न £ | 
~ ७. 


शो 


घ पय 


त्र र्न 


घरं 


इंद्रियो से मन बलवान हे। अतः मन पबळ हो 
तो दुबळ इन्द्रियो से भी बलवानो का काम छे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२८) 


चलाता हे विचार धारा उस को विवश नहीं कर 
सक्कती । बद्धिल जीव आपत्मचेतनतत्व बहुत 
प्रबळ हे। अतः चेतन अपने ज्ञानसाचन से जिल 
विषय का चाहता है ज्ञान झांप्त करता हे । ज्ञान 
चेतन सत्ता को विवश नहीं कर सकता । प्रकृति 
जीवात्मासे-प्रचछ हे। उसको आकृष्ट कर उसे सत्य 
पथसे श्रष्टकर डालर्त कतिले बलवान तो वह 
चिहरहित सर्वव्यापक परमात्माही हे । जो सकल 
संसांररूपी नगरी में आनम्द से सो रहा हे । जिसे 
जान कर ही प्राणी जन्मसत्य बन्धन से छुट जाता 
हैं ओर अमर हो जाता हैं क्यूंकि चांहे इंन्द्रिय 
मन वद्धी सभी पर केवल अपने आप ही आत्मा 
आधिपत्य प्राप्त कर सकता है । पर भक्षति वशि- 
त्वपर तो तभी उले प्राप्त हो सकता हे जब वह 
पक्ति से बलबान परम परुष का आश्रय छे । 


ह्य | 2 


इस भगवानका रूप निगाहस नहा चढता। काई 
उसको इस आख नहा देख पाता सनका शाक्त 
प्रबद्ध करक घनस्या वनकर फिर मनको भा 
जाननेचाळी वाद्धिख आर वादिका भा प्रस्क चलनं 
हार्दिक भावनास जो उस भगवानका साक्षात्‌ 
अनभव करत हे, वहा भगवंदूवचा अमर हा जात 
हं अन्य नहा । 


सबसे उच्च अवस्था जीवकी परमगति यही 
हे कि पांचों ज्ञान इन्द्रियां तो दब जायं। सन भी 
उनके ही समान सुन्न हो जाय । वुद्धि भी सांसा 
रिक व्यापार खबंथा बन्द किये हो ओर केवळ 
परमात्मनिरीक्षणके चिना अन्य किसी तद्विपरीत 
कार्यमें नहीं लगी हो। उस निरुद्धयोग अवस्थाको 
परमगति कहते हैं क्योकि सर्वश्रेष्ट परम पुरुष 
भगवानके पास जीवकी पहुंच उस समय हो 
चकी होती हे । 

उस इन्द्रियांक पक्का टिक्का होनेको ही योग 
मनिजन मानते हे। उल समय जीघका प्राकृतिक 
नशा बिल्कुल उतरा हुआ होता ह। वह योग 
इन्द्रियोंका लय आर भगवद्चतनाका उदय मात्र 
होता है । आत्मा परमात्माम अपने आपको भूल 


श्रौमद्धगवद्वीता-ळेखमाळा । 


र अपनेको ब्रह्म ही मान आनन्द 


मना रहा होता है। अपना प्रातिक जवन सकचा 
झळ चका होता है। यही प्राकृतिक विचारका 


अस्त ना ब्राह्म भावनाका उदय हाना याग ह | 


चका होता हैं आ 


न्यायी चखा नहीं जा 


यह वाणिखे रसको म: रर 
न्यायो देखा नहा जा 


सकता । आंखखे रूपको T दर हीं जञा 
सकता। मनसे विचारको न्याया सोचा भी नहा 


जा सकता । तात्पर्य यह कि मन तथा इन्द्रियोकी 
पहचसे यह पर हं। जा इस अनभव करत ह चह 
केवळ यह “ हे ? इतना मात्र कहते हे । जा इलस 
अधिक बोलते हें उनसे यह कसं अनुभव किया 
जा सकता हे? यह “है” कह खसकन का 
ही वास्तविक योग्यता प्राप्त करनी चाहिय । कया 
कि यह “है” कह सकनेके योग्य होनेपर हा 
स्वात्मा शान्ति पा सकता। आत्मा परमात्मानुभव 
पाकर ही सन्तए हो सकता हं। अतः यह 


आत्मा हे, यह परक्षात्मा ह । इस आंत्मसाक्षात्कार . 


अवस्थाको अवश्य प्रयत्नसे प्राप्त हा कर लना 
चाहिये । 


जो भी इच्छार्य मनष्यके हृदयम उठती हं 
झर हृदयके आश्रय रहती हे, वह जव सब 
ही सर्वथा छूट जाती हं। अर्थात्‌ जब द्लिख 
लगाकर मनुष्य सिवाए भगवानूके ओर, कुछ 
नहीं चाहता, तब वह मरणधर्मा नहीं रहता। 
वरञ्च अमर हो जाता है। यहीं इसी जीवनमे 
इसी मानवदेहमे वह परमात्माके साथ आनन्द 
भोगता हे । इसी प्रकार जो गांठे दिलमे 
किसीक विरुद्ध और किसीक लाभके 
लिये, जब वह सवथा खुळ चकती हें या टढ 
चुकती हे, तब इसी जीवन म अपना मरणधर्म 
व्याग कर मनुष्य अमर हो जाता है। वस यही 
आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदोपनिषत्सार हैं। 
अन्त म ह नाचकता ! प्रिय | तुम्ह मतलब की 
चात फर बतला दता हृ उस को पककाकर छ; 
वह यह ह 
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मत्ये कमारको मिळे 


हृद्यसस्वधि तो सेंकडो रुधिर शिराणे शरीर 
को व्याप रही हैं। पर एक ऊन में से विचित्र हे 
जो निकल कर माथेको चली गई हे । वस जव 
जीव मरते समय उध्यगमन करता है तो इसी मं 
ऊपर जा चढता हे और सर्यद्वारखे बाहर छलांग 
लगा अमृतच्व प्राप्त कर जाता है। जो वाक्षी 
संकडो इ उनम से किसी के रास्ते कोइ जीव 
निकल किसी योनि मे चळा जाता हे ओर किसी 
दूसरी के रास्ते कोई दूसरा जीव किसी अन्य 
योनि में। इसी प्रकार उन सेंकड के रास्ते विविध 
कप्रं शानवाले जीव से कडो ही भिन्न भिन्न योनियो- 
मै जा जम्म पा लेते हें । 


अङ्गुठे जितना शरीरी परुष स्थ 
अन्द्र वेठा आत्मा खदा ही मनष्योके हृदयम वे 


सम्यक्‌ प्रकार वहां टिका रहता हैं । उक्षको अपने 
स्थळ शरीर म से दृढतापर्वक य॑ निकाले जेले 


` सरकड़ेको मुञ्ज म स अन्दर का शर (काना) 


खाच कर छडक !नक्षाळ ल्या करत हं । उस 


अन्दर वाळे को अमर पवित्र शीघ्रक्षारि पणाक्च 


~ 
ड्र 


रीन वर | (२९) 


सक्षम आत्मा मान जाने अनभव करे पहिचानें 
कि मरे पीछे यह वच जाता हे। | 

मत्य भगवान यमराज की कही यह मृत्यविद्या 
आर सम्पूर्ण योगविधि प्राप्त करक तदनकल 
आचरण कर नचिकेता परमात्माको पा गया, मळ 
रहित हो गया, रजोगुण सर्वथां वश में कर गया 
मौत जीत अमर हो गया। यही सब सिद्धियां 
अन्य जिज्ञालु इस उपनिषत्‌ के ध्यान कर्ता प्राप्त 
करेंगे जो इस आत्मसम्वन्धि सम्पूण ज्ञान को 
जान कर इस मं कहे योग से परमात्मा को 
ध्यायसे । 

अवश्य वह शक्तिशाली भगवान्‌ इस यिद्याके 

ने छेने वालों की रक्षा करे) अवश्य उनकी सहा- 
यतासे यह दोनो अमृतभोग भोग । अवञ्य उन 
के वळ खे यह दोनो अपना ब्राह्म वीर्य उन्नत करें। 
हे भगवन्‌ ! आप की सहायता पाद्या से हम 
लेखक पाठको का लिखा पढा तेजस्वि हो संसार 
में प्रकाशित हो | हम परस्पर द्वेष सवथा न करते 
हुए एक दूसरे को सहायक हो । 

आपकी कपास जिविधताप हम सभीके नष्ट हो॥ 


ते क्ठों पनिषत्सम्राप्ता | 


nas एफ 2 दबमब+>++त+ - 
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श्रौमद्गगवद्रीता-लंखमालां । 


षड्ज गीता । 


[ ले०- श्री०प०्ख० देसाइ,संपादक “रामकृष्ण-निकेतन? | 


~ %. ~ ~ ॥ १ 


आसन्महासारतरूपा सागरम अनक बडुमोळ रत्न थ । जब विश्नातिक [लय भाष्म पितामह स्तब्ध 


मिलत हैं । उन्हीं में से एक रत्न षड्ज गीता है ! 
आज यहां इसी साहित्यरत्नकी मीमांसा क्रंगे- 


जशञानगर्भ प्रबंधक लिये ' गीता ' ऐसा सन्मान्य 
नाम दिया जाता है । परंतु आजकल अपन लोग 
गीता के मायने श्रीकृष्णाजुनसंवादात्मक सात सो 
स्छोकोका ज्ञानमय प्रवंध ही समझते हैं । ओर हम 
भी कबूल करते हे, कि इस प्रकार के प्रवंधों में 
गीता-प्रेथ श्रेष्ठ हे । परंत अन्य ज्ञानमय प्रबंधों का 
विचार किये विना सम्यक्‌ ज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
होती। उन प्रबंधो को भी गीता ही कहते हैं। जिस 
तरह पिंगलगीता, शास्पाकगीता, मंकिगीता, 
हरितगीता, वृत्रगीता, पराशरगीता, हंसगीता 
इत्यादि। कम प्राणके कुछ विभागोको इश्वरगीता 
का अभिधानहे । वेसेही रामगीता, पांडवगीता, 
अष्टाचक्रगीता, प्रभृति सब गीता ही हैं | ये सब 
प्रबंध ज्ञानगर्भ होने के कारण यही कहना पडतां 
हे, कि इनको जो गीता का श्रेष्ठ नाम दिया हे, 
वह साथ ह । 

श्रीमद्गगवद्गीता में केवल श्रीक्रष्ण ओर अजेन 
का सभाषण दिया हे । उसी तरह इस षडजगीता 
में विदुर और पंचपांडवो का संभाषण है । इन 
छः व्यक्तियों का यह भाषण होने के कारण ही से 
इस प्रवंध को षड्ज गीता नाम दिया गया हे। 
महाभारत क अतगत शांतिपव के आपद्धर्मपच 
म १६७ च अध्याय म यह मनोरम गीता कहा 
गइ हे। 

प्रतिन्ञ(प्रख्यात भीष्मपितामह शरशय्यापर पडे 
थे; आर वे युधिष्ठिर को राजधम, ब्राह्मणधर्म, तथा 
प्रसंगक्रम से अर्थ ओर काम के संबंध में उपदेश 
देत थें । श्रोतुजनां में बिदुर ओर पंच पांडव मख्य 


रहते,थे तब विदुर के साथ पंच पांडव अपने शिबिर 
में जाते थे। इस प्रकार एक दिन वे शिविरम गए तब 
यधिष्टिरने पृछा, “घमे,अथे ओर काम इन तीनोमें 
श्रेष्ठ कोनसा, मध्यम कोनसा और कनिष्ठ कोनसा 
है ? इसी तरह काम, क्रोध और लोभपर विजय 


~ > 1 
प्राप्त करन का समाधानकारक उपाय क्या ह्‌!” 


यांधाष्टेर का यह प्रश्न बहुत महत्त्व का था। 
आजकल इस प्रश्न के संबंध म सब जगह बडे 
वडे विद्वान्‌ लोग वाद-विवाद कर रहे हैं ओर 
नाना प्रकारके तक कुतक मिडाकर अपनी उज्ज्वल 
प्रतिभा प्रस्थापित कर रहे हं। इन्हीं वैवादिक- 

क्षोका चचा चार पांच हजार वष पहिले इस 
प्रकार का गइ था । युधिष्ठर का पहिला प्रश्न हे-- 
घम, अथ आर काम, इन तीनो म श्रेष्ठ, मध्यम 
आर कन्ठ कान हैं ? आज अपना समाज इसी 

श्रपर शूर वीर क समान अपनी कलम चला 
हा ह आर शब्द्पाडित्य की गजना कर रहा है। 
सार समाज म इसी एक प्रश्नने बडी खलबली 
मचा दा ह। ' साहित्य में धर्म का प्रयोजन क्या 
हैं ?' इसी एक प्रश्नपर आज जोरों से वाग्यद्ध 
हा रहा ह | थम हो, तो रहा आवे; परंत न हो 
ता नुकसान क्या हे! जहां वाचको की भोगलालसा 
तृप्त हुई ओर ग्रंथकार को पसा मिला वहां काम 
हा चुका : राजकारण क क्षेत्र म भी इसी बात- 
पर खडाजगा उड रहो हे । ' धम घरमै ? ररते 
स्टत दुश नष्ट हा गया ! धर्मप्राधान्य घातक हं। 
राजकारण म धम को कोइ गरज हा नहा हं! 
इसी विचारसरणी के कारण समाज मं अथ को 
प्राधान्य मिल गया है और धर्म को क्षीणता आ 
सहा ह; उसका उपेक्षा को जा रही हे; उसको 
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“0 
र्‌ 3 01 हानत्व छानक हेतु बडे बडे लोग प्रयत्न कर रहे 


हैं। आज भा इस प्रश्न का उद्ददय यही हे, कि 
“ श्रेष्ठत्व किसका हे ? ” मनोरथपर्ति के लिये - 
"४२ कास्य वस्तु को प्राप्ति के लिये- घर्म कां और अर्थ 
का भी वेसजन करने में आज समाज बिलकुल 
नहा हिचकिचाता आर उच्छ खलता को सत्कांय 
का श्रेष्ठ नाम देकर उसका गोरव किया जाता हे । 
अनक गहन आर गढ प्रश्न समाज मे उपस्थित 
होत हैं आर जड विज्ञान क प्रमेयोद्वारा उन्हं 
हल करने की चेष्टा हो रही है । अथात्‌ हमं यह 
" देखना आवश्यक हे, कि हमार पवजोन इस 
,.. स्वधमं क्या निणय दिया, ओर इसीलिय षड 
" =® गाताका विवेचन हे। 


टीकाकार नीळकंठ कहते हें-'इख आख्यायिका 
के आरंभ म आचाय व्यासदेवने कहा दे, कि 
एकही गरुके पाख से अनेक शिष्य एकही उपदेशा 
सनते हैं; परंत वे उस उपदेश का अथं अपनी 
अपनी भावना के अनसार करते हें । षड्ज गीता 
: कोविवेचन इस्ली तत्त्वपर किया हुआ नजर आता 
हे ।' अस्तु । युधिष्ठिर क प्रश्नको उत्तर देत हुए 
महान्‌ भगवद्भक्त विदुर वोळे, “भिन्न भिन्न शास्त्रका 
अध्ययन, तपश्चर्या अर्थात्‌ स्वधर्माचरण, दान, 
श्रद्धा, यज्ञकम, क्षमा, भावशद्धि - इंद्रियनिग्रह, 
यही धमे हे ओर यही मल हे। में इनमें भेद नहीं 
«मानता क्यो कि अर्थं धम ही में प्रतिष्टित हे । 
धमं को छोडकर अथे नहीं ओर अथ को छोडकर 
धर्म नहीं हे। " बिदुर के इस कथन का यही 
अथ होता है, कि धम श्रेष्ठ हे, अथे मध्यम हं आर 
काम कनिष्ट हें । 


| 
। 
| 


इसके बाद अजुनने कहा, “ पृथ्वी कर्मभूमि हे, 
इसलिये यहां प्रवत्तिविधायक कमहीको प्राधान्य 
देना चाहिये | कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, विविध 
शिव्पकाय इन सबम बदल नहीं हुआ; ये कम 
व्यबस्थित रीतिल चले तो अथप्राप्ति होती हो 
है। अर्थके विना-द्वव्य के विना धर्म ओर काम 


रह नहीं सकते । अथसिद्धि न हो, तो धर्म और 


ड 
;} 


(३१) 


काम निवृत्त होगे । सव लोग द्रव्यवान्‌ पुरुषकी 
ही संवा करते हं । नेतिक ब्रह्मचारियांको भी द्रव्य : 
की अभिलाषा करनी पडती हे! छन्यासी भी 
अर्थार्थी रहते हँ । बहुतसे लोग स्वग-लोक- 
साधनके हेत घर्मानष्ठान करते हें । आस्तिक 
तथा नास्तिक दोनों वग यही मानत हँ, कि 
ट्रव्यके विना कुछ न होगा। ” 


इसपर नकुळ-सहदेव बोळे, “ अथापाजनक 
लिये सभीको निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक हैं। 
सब कोई यह जानते हैं, कि प्राप्त द्रव्यहीसे 
इज्छित वस्तएं प्राप्त होती ह । हमार मतसे यदि 
धमक साथ अर्थ हो ओर अथक साथ धमे हो, 

भी वह मनुष्यको अमृततल्य हो सकेगा । निधन 
मनष्य इच्छित वस्तुका उपभोग ले नहीं सकता, 
इसी तरह धमहीन मनष्यको द्रव्य कहांसे प्राप्त 
होगा? इसलिये जो मनष्य धमं ओर अर्थको नहीं 
मानता, इन दोनोंने जिसको बहिष्क्रत किया हे। 
उसका सब लोग उपहास करते हैं। वे उससे 
दूर रहते हें। इसलिये असयमी मनुष्यको चाहिये 
कि वह धमको प्राधान्य देकर अथसंचय करे ।” 


इससे विद्वान्‌ लोग जान सकत हे, कि महात्मा 
विदुरके मतखसे नकळसहदेचका चिशंष मतभेद 
नहा हं । 


अब देखिये, भीमसेन क्या करते हैं । इन चारो 
का भाषण सन लेनेपर भीमसेनने कहा, “कामना- 
शन्य परुष द्रव्यको बिलकूल इच्छा नहा करता; 
कामनाहीन व्यक्तिको धर्मको अभिलाषा नहीं रहती 
ओर जिन्हें कामना हे ही नहीं, वे लोग कभी कोई 
इच्छा ही नहीं रखते । इसलिये काम ही श्रेष्ठ हे । | 
ऋषि और मुनिभी कामनावश होकर ही फलमूल 
पत्र आदिका भक्षण करते हैं, वायसेवन करते है 
और पराकाष्ठाके संयमसे तपश्चर्या करने लगते 
दूसरे कोइ लोग स्वाध्याय-परायण होकर 
ही से वेदवेदांत प्रभति शारत्रोका अनशी 
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मे तल्लीन होते है । कोई कोई श्रद्धाप्॒वेक यज्ञादि 
कम करके कामनाहीसे दान प्रतित्रह देते लेत हैं। 
वेञ्य, किसान, ढोर रखनेवाळे, कला-कोशब्यके 
काम करनेवाले ओर जो देचकर्म करते हैं, वे सब 
कामनाहीके अनसार हेत पर्वक--उन उन कामोमें 
निमञ्च रहते हं। कई लोग कामनायक्त होकर 
समुद्रकी थाह लेते हे; उसके पेटमें घसकर अपने 
मनोरथ सिद्ध करत हें। अतः कामही अनेक रूपों 
से पदाथमात्रप व्यापकर रहा हे । महाराज! काम- 
से श्रेष्ठ कोई वस्त॒ नहीं, न कभी थी और न कभी 
होगी । मुख्य तत्व छामना ही है | धर्म ओर अर्थ 
उसीम हैं । जिस प्रकार दहीसे मख्खन, तिळसे 
तेल, छाछमंस घी, झाडमेसे फल फर और फल 
मंसे मधु निकलता हे ओर वही उसका श्रेष्ट स्वरूप 
माना जाता हे; उसी प्रकार धम और अर्थङ्गी अपे- 
क्षा काम श्रेष्ठ हे। कामही धर्म ओर अर्थका कारण 
ह्‌। इसी तरह धम ओर अर्थका स्वरूप कामही हें। 
कामना न हो, तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोक्षो सवर्ण 
इत्यादि न दग । जनताक तरह तरहके प्रयत्न 
सिद्ध न होगे । इसलिये धर्म, अथ ओर क्काम 
इन तीनो म काम श्रेष्ठ है ।'” 

इस प्रकार विदुरका तथा चार पांडवोका भाषण 
समाप्त होनेपर यधिष्टिरके मतप्रकाशका समय 
आया | उसका मत देनेके पहिल पर्वसंधान देख- 
नको हम वाचकोसे प्राथना करते हें । क्‍यों कि 

धिष्टिरक्षे दो प्रश्न थे) पहिला प्रश्न था कि धर्म 
अथ आर काम इन तीनोमें श्रेष्ठ क्या हे ? दूसरा 
प्रश्न यह था, कि कोध और लोभपर विजय 
सपादन करनेका समाधानकारक उपाय कौनसा 
हें? विदुरने और चार पांडचोने अपनी अपनी 
बुद्धिके अनुसार पहिले प्रश्नका उत्तर दिया । 


यांद्धष्ठेरको भी ये उत्तर यथायोग्य मालूम हुवे। 
उन्होने कहा, “तुम सबने धमंशासत्रके अनसार ही 
उत्तर दिये हे । तुम्हारा निणय सप्रमाण होमेके 
कारण सवमान्यही होगा, इसमें कोई शक नहीं । 
इस निश्चित उत्तरस मेराभी समाधान हुआ हे ।'? 


७ 
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इसके पश्चात्‌ स्वतःका मत दत हुए युधिष्टिर हुक bg 
बोळे, “ जो मनुष्य पोप, पुण्य, धम, अथ आर 
काममें आसक्त नहीं होता, उसके बतावम काई 
मी दोष नहीं रहता; वह समळोष्टाप्मकाचन रहता 
हे । वह सुख, दुःख ओर अर्थप्राप्तिस हमेशा मुक्त 
ही रहता है । जातिस्मर ओर जराविकासत्रस्त 
मनष्यप्राणी वारंवार सुख दुःखादि चक्रौमें पड 
जानेके कारण मोक्षकी प्रशांसा करता ह । परतु 
हमें मोक्षके खंबंधमें कछ नहीं समझता । भगवान्‌ 
स्वतः कहते हैं कि, रागट्वेषादि विशिष्ट स्नेहयुक्त 
मानवप्राणी मोक्षकों नहीं पहुंचता । ममत्व- 
ज्ञानरहित पंडितो ही को मोक्ष मिलता हे; 
वे ही निर्वाणपरायण होते हे । वे प्रिय अथवा 
अप्रिय एसा कोई भी कार्य नहीं करते। मोक्षका , *' 
उत्कृष्ट उपाय यही प्रार्थना करना हे, कि “ हे ईश्वर! 
यथा नियक्तोऽस्मि तथा करोमि । ” मनष्यमात्र 
को विधाता सब विषयों में मञ्च रखता हे | इस--” i 
लिये बित्रियोजना ही बलवान्‌ हे, यह वांत सब , 
लोगो को जान लेना चाहिये । यह जानना आव-~) 
इयक हे, कि आप्रप्य वैभव कर्मेद्वारा मिलने का १.५४" 
कोई निश्चय नहीं हे । इसी तरह यह भी भूळना न | 
चाहय, के घम, अथ आर काम, इस निवग से 
मुक्त मनुष्य को भी पेसा मिलता हे ! ” 


~ ७ SS 6 SMe ० ५० ~ 

वेशंपायन कहते हे, “ यधिष्टिरके इस विवेचन 
स पाडव ता सतुए् हाही गप, ।कतु सुननेबाले ^ 
अन्य राजाओं को भी समाधान हुवा । " F 


पड्ज गाता यहा समाप्त हुई । इसमे विविध = 
मतप्रदृशन ह; परतु मीमांसा करने का बिलकल 

प्रयत्न नहा किया गया । अब यह वतलाकर, कि 
भगवङ्गाता इस विषय म क्या कहती हं? यह 

लेख समाप्त किया जाय | घर्म, अर्थ और काम, _ 
इन ताना का कमसे अत्यन्त निकट संबंध हे। बू 


ये तीनों प्रकार कर्मसं रिष्ट हं । विहित-अचिहित 
कम का निणय करना बहुत कठिन हें। श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहत ह-- 


0 


ल्‌" 
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षड्ज गीता। 


यः शास्त्रविधिष्रत्सुञ्य वतत कामकारतः। 

न ख सिद्धिमवाप्नोति न सख न परां गतिम्‌। 

तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाण त कायाक्रायव्यवास्थतां। 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कम कतुमिहाहसि ॥ 
(अ. १६ स्छोक २३-२४) 


इसका भावाथ यही हे कि कम यदि शास्त्रविधि- 
संमत हो, तो उसमें सिद्धि मिलती है और उसी 
तरहसे वह करना चाहिये । क्‍यों कि प्रत्येक कार्य 
की कोई न कोई पद्धति रहती हे। उस पद्धति को 
अथवा उस मार्ग को छोडकर कुछभी करते नहीं 
बनता, और वैसे किया जाय, तो यह निश्चित हे, 
कि वह सिद्ध कर्म न होगा अर्थात्‌ उपयक्त न 
होगा 1 

शास्त्र जेसे अनेक हैं, वैसे विधि भी अनेक हें । 
धमशा कोइ एकही शास्त्र नहीं हे। राजनी तिशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, आयुर्वेदृशाख्, युद्धशास्त्र, 
कू षिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, इत्यादि अखंख्य शास्त्र 
है । अर्थात्‌ जहां कतकाय की सिद्धी नहीं 
होती और वह जनता को अपायकारक होता 
हे, वहां यह समझ लेना, कि वह कारय शास्त्र 
के अनुसार नहीं हुआ । कास, क्रोध ओर लोभ 
पर विजय प्राप्त करके इन्हें अपने कावमें रखनेका 
यदि क्कोइ योग्य उपाय हो, तो वह यही हे, कि 
यथाशास्त्र विधिवत्‌ कतव्य करना चाहिये, उसमें 
चुटि न हो। 


४ 


आजकल धर्मशाख्रकी और नोतिशास्त्रकी 
उपेक्षा होती है । इसका परिणाम यह होता है, कि 
हमे किसी भी विषयमे अभ्यद्यकी ओर जाते 
नहीं बनता । यही कारण हे, कि. हमारी किसी 
भी विषयमै प्रगति नहीं होती । चार कदम आगे, 


~ ७ CS ~ सरी. >) < 
तो पांच कदम पीछे जात हं । जसा कि अजुनने 


(३३) 


रिट्टी म्रनष्यके योग्य ऐसी वरी स्थिति 


ही हे) हम अर्थहीन व्यक्तिके समान 

शासे ग्रस्त हो रहे ह । एसी हाळतम, जसा 
कि नकुछ-सहदेवने कहा हं, अथ आर कामका 
संबध जोडकर ही हमे कायं करना चाहिये। 
नाहक एक ही को प्राधान्य देना न चाहिये । 
विद्वान्‌ ळोगांक विचार करनक्क लायक यहा 
स्थळ है । 


ठ्पि 
” प 
> 
“शं. 
ट्स 
790 
~ 
A FE 


सांप्रतम अने क स्त्रीपरुषोकी यह धारणा होने- 
लगी हे, कि हम साहसयक्त हे, हमारी निभय 
वत्ति ओर स्वतंत्र विचार हँ । परंतु जच विचार 
किया जाय, कि यह कितना वास्तव है, तव 
यही सिद्ध होता हे, कि ये केवळ वद्गनाएं हें । 
व्यवहारशून्यता, पूजां जपजाप्यका उपहास, खचि 
कार लेखन, अदूरदर्शी भाषण, श्रेष्ठोका उपमदं 
अद्रदर्शी वाङ्मयको प्रसिद्धिका परस्कार, 
नीतिकी वेलगामी कठ्पनाएं, इत्यादि बातांकों 
देखकर प्रश्न यही आता ह, कि उक्त समीकरण 
किस तरह किया जाय? विद्वान्‌, समजस, दृरद्शीं 
विद्वानोंकों इसके बारेमे अवश्य विचार करना 
चाहिये । शास्त्रके मायने सिद्धान्त । ये सिद्धान्त 
अनेक अनभवोस सिद्ध ठहर हं । अर्थात्‌ उहरे 
हुए विधान ओर तदनरूप होनवाळे आचार ही 
परिणाममें सखप्रद होत हें। कवल अदरबदर्शी 
ओर अव्यवहाय विचारोंका तफान कोई उन्नति 
का मार्ग नहीं हे । शांत मनसे कोई भी इसपर 
विचार करे, तो धर्म, अथे और कामका समन्वय 
सुगम रीतीसे हो सकता है। इसके लिये वाम माग 
का. अवलंब करके स्वतंत्र विचारका भारी नाम 
देनमे कोई सार न निकलेगा । षड्ज गीताका 
इस दृश्सि विचार किया जाय, तो आधनिक 
लोगोको भी अभ्युद्यका मार्ग निःसदेह मिलेगा। 
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(३४) 


श्रीमदूभगवदूगीता-लेखमाला । 


गीताविषयक नवीन विचार । 


( ले०- श्री» सूलियारामजी कश्यप, एम्‌. एससी, ) 


बारहवां अध्याय 


ग्यारहवें अध्यायमें कृष्ण महाराजने अपना विराट- 
स्वरूप जब अङ्ेनको दिखलाया तो वहां कालहरि 
भगवानके भयङ्कर रूपसे वह कांप उठा । भगवानने 
तव अपना वास्तविक रूप उसे फिर दिखला कर 
शान्त किया | इस घबराहट तथा किड्चित्‌ शान्तिके 
अनन्तर अझुनके लिये यह पूछना स्वाभाविक ही है 
कि महाराज उपासना तेरी करें कि निराकारकी ? 
तेरे उपासक योगज्ञान अधिक जानते हैं कि अवि- 
नाशी सवेव्यापक निराकारके ? जो अनन्य भक्तिसे 
तेरा ही कमे करते हैं तेरे ही ऊपर डोरी छोड देते 
है, तेरे ही भक्त बनते हैं । सारे जीवजन्तुऑसे ही 
वैर करना सवेथा छोड देते हैं । यहां तक कि दूसरे 
किसी पदार्थ या ब्यक्तिके भी साथ होनेकी इच्छा 
नहीं रखते ऐसे निरन्तर तेरे भक्त जो मानो सदा ही 
तुझसे जुडे हुए तेरेमें ही घिरे रहते हैं और इनके 
विरुद्ध जो अविनाशी, सत्रेव्यापक, निराकार, शुद्ध 
आत्मसत्ताकी उपासना करते हैं । इन दोनोंमेंसे आप 
बताईये कि योगका ज्ञान अधिक किसको है? प्रश्‍न 
सवथा स्फुट है वैसा ही म्फुट निषशङ्क उत्तर महाराज 
कृष्णने दिया है उसको तोड मरोडकर उससे अन्य 
साव निकालना हम पाप समझते हैं | गीता भगवान्‌ 
की गाई हुई है । अतः जो अर्थ भगवान्‌ जिन शब्दोंसे 
लेना चाहते थे हमें उसमें हस्ताक्षेप करनेका कोई 
अधिकार नहीं । गीता कृष्णकी है और कृष्णके ही 
अर्थ को उससे व्याख्यात करना धर्म अन्यथा करना 
अधमं है। अतः हम स्फुट उत्तर ज्यों का त्यों लिखते 
हैं बह यह है- 


( १ ) मुझमें ही अपने मनको सभी ओरसे 


3 


प्रविष्ट करवा कर जो सदा ही मुझसे जुडे हुए मेरे हो। 


समीप बैठते हैं और अत्यन्त श्रद्धासे इस प्रकार मेरे 
समीप आये हैं में तो उन्हें ही श्रेष्ठ योगी मानता हू । 

(२) परन्तु जो अनिर्वचनीय, निराकार, सवः 
व्यापक, अविनाशी, एकरस, अचल, अडील, चित्तसे 
सोचा जानेके अयोग्य, की सब ओरसे उपासना 
करते हैं। सभी पदार्थो, प्राणियों आदियें एकसा 
ही आत्मसत्ताका अनुभव करते हैं और अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रियांका वाहय विषयोसे रोक कर और 
सभी प्राणिमात्र, पदार्थमात्र तथा शाक्तिमात्रके 
हित तथा उन्नतिमें ही लगे रहते हैं | वे भी मुझ ही 
अन्तमें जा प्राप्त होते हे पर मागे की कठिनाई इन 


को अधिक झेलनी पडती है | क्योंकि इन का चित्त _' 


निराकारमें उलझा होता है और देहधारी, मनसे 
सम्बद्ध जीव को यह अव्यक्त, निराकार, अनुभव 
बडी कडी अन्त: समालोचना से ही, बहुत तंग होने 
पर ही हो जाय तो हो जाय, अन्यथा साधारण क्रिया 
कल्प से नहीं प्राप्त होता। मेरा भक्त तो पहिले 
मुझे अपने जसा मानव समझकर मेरे कमोंकी प्रति- 
कृति उतारता उतारता जब मेरी उच्च अवस्थाको 
प्रतिकृति उतारने लगता है तो क्रमानुसार वह 
सरलतया ही सिद्धि पा जाता है। परन्तु सीधा निराकार 
को ढूंडनेबाले को बडी कठिनाई यह होती है, कि 
लाख पढले सुनले आसानी से उत्पन्न ही. नहीं 
होता कि निराकारपना क्या है? शब्दोंकी हेराफेरी 
वक्ता, उपदेशक, लेखक चाहे कितना ही करें पर 
निराकार का अनुभव उनमें से किसी को भी नहीं 
होता । क्योकि देहधारी देह की क्रियाओं, इन्द्रियोंके 
ज्ञानकर्म्मों, मनचित्तके सङ्कल्प चिन्ताओं आदिसे 
एक क्षणके लिये भी सवैथा मुक्त कब हो सकता 
हे कि उसे निराकार खुद्धास्मसत्ता का अनुभव 
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इस के विरूद्ध जो सभी कार्यों को मेरे अर्पण 
करके मेरे ही आश्रित हो रहते हैं, और अन्य सभी 
से अपना ध्यान हटाकर केवल मेरा ही ध्यान करते 
| हुए उपासना की रीति से मुझे प्राप्त होते हैं; उनका 
| में स्वयं ही उद्धार करता हं । देर नहीं लगता तुरन्त ही 
इस मत्युवशवर्ती संसाररूपी समुद्र से अच्छी प्रकार 
उन्हें में निकाल देता हूं जिन्होंने अपना चित्त मुझमें 
स्थिर कर दिया है । मे उन्हें आवागमन भंवर से तुरन्त 
निकाल डालता हूं । 
- इसलिये हे विस्तृत यशवाली कुन्तिमाता के पुत्र! 
त अपना मन मझमे ही सब ओर से धारण करा दे 
त मझमें ही अपनी वद्धि को भी नितान्त प्रविष्ट करा दे 
के तत्पश्चात त्‌ निस्सदेह मुझमें ही निवास करता रहेगा। 
तेरा जीवन ही तत्परचात कृष्णमय ही हो जायगा । 


यदि सझमें अपने मन, बुद्धि, चित्तकों तू सदेव 
हु टिका नहीं रख सकता तो हे संग्रामाविजय आदि 
द्वारा धन प्राप्त करनेवाले अजुन ! तू मुझे योगाभ्यास 
_से प्राप्त करने की चाह रख । बार वार यत्न 
- करके अपने चित्तकों टिकाना सीख, पुनः समाधि 
ठगानेका यत्न कर । 
यदि इस अभ्यास योग करनेकी भी तुझमें सामथ्ये 
नहीं तो तू मेरे कमे करनेमें लग जा क्योंकि केवल मेरे 
ही निमित्त कम करतां हुआ भी तू सिद्धि पा जायगा । 
यदि यह भी तू नहीं कर सकता आर मेरे आश्रित 
होकर मेरे ही लिये कमे करना रूप योग भी नहा 
साध सकता तो, अपने आपको वशर्मे रखता हुआ 
सवैथा स्वतन्त्र होकर सभी कर्माके फलकी आशा 
याग दे । यह भी ठीक रहेगा कि सवथा किसी आशासे 
कोई कमे न कर, सवेथा स्वतन्त्र निष्काम भावसे 
जो ]ाद्धाचरण तुझे जच वही करता जा, फिर भी 
कालान्तरमें सिद्धि पा ही जायगा। क्योंकि एस 
त्यागसे आत्मिक शान्ति प्राप्त करनेमें देर नहीं लगती 
तुरन्त 589185018100101 हो जाती हे । इस प्रकार 
बार बारके यत्नसे तो ज्ञान ही अधिक कल्यागकारा 
है क्योंकि किसी (किसी व्यक्तिका चित्त ज्ञानक एक 
विचार मात्रसे ही स्थिर हो जाता हे । परतु ध्यान 
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ज्ञानसें बढकर है क्योकि उस एक विचारका मी अभाव 
हो जाना, ध्यान लग जाना कहलाता है । ऐसे ध्यानीको 
विना विचार किये ही अत्यधिक शान्ति मिळती है 
परन्तु कर्मके फलकी आशाको त्यागना ध्यानसे भी 
उत्तम है क्‍योंकि जो कर्म करता हुआ उसके फळ 
की, सिद्धि-असिद्धि, हानि-लाभ, सुखदुःख की आशा 
उससे सवथा नहा रखता । कम करते हुएका जिसका 
आत्मा अडोळ है वह तो वास्तवमें ध्यानाश्रित ही सब 
काये कर रहा होता है । केवळ ध्यानीका ध्यान जब 
वह्‌ कमे करने लगता है तो टूट जाया करता है, कर्ममें 
मन उळझ जाता है। अतः मन ध्यान छोड देता है 
पर कमेफळत्यागीका कमे मनसे नहीं होता, वरञ्च 
मन तो ध्यानस्थ ही रहता है । कम स्वाभाविक रीतिसे 
(Naturally) ही होता जाता है। इसका भेद उन्हींको 
ज्ञात है। जो इस दशामें पहुंचे हुए हे वह कहते हैं कि 
उस अवस्थामें हर काम करते हुए भी अखण्डैकरस 
भगवदू नाम जाप होता रहता है । परन्तु लेखकको 
इसका ( Practical experience, Personal 
Kn०४।९४९,) क्रियात्मिक परिचय,अपने आचरणमें 
आया ज्ञान, नहीं है। इसलिये समझमें उसकी यह बात 

हीं आयी कि मानसिक कमे विना मन लगे केसे 
हो सकते हैं! हां हाथकी क्रियाएं तो वाजा बजानेसें 
उंगलियां चळनेकी न्यायी हो सकते हैं । कमेफट- 
त्याग इसलिये भी सर्वोत्तम है कि इससे तुरन्त 
शान्ति प्राप्त होती है। जब उसको अच्छे फलसे 
खुशी, बुरे परिणामसे शोक होता ही नहीं तो 
फिर तो उस का मन टिक ही गया वह घबरायगा ही 
नहीं । उस को तो सदा के लिये शान्ति सिल ही गयी। 


अतः मेरा प्यारा वही है जो मेरा भक्त है, जिस 

ने अपनी मन बुद्धि मेरे ही अपण कर रक्खी है, जो 
अपने आप को वश किये हुए सदा मझ से ही जुडा 
हुआ इसी धम में पक्का निश्चय रक्खे हुए सदा ही 
सन्तुष्ट तप्त रहता है । किसी से वैर नहीं रखता । 
सभी प्राणियोपर भित्रके समान स्नेहपूण कृपाहष्टि 
सदैव रखता है। मैं मेरी का झगडा ही नहीं पडने देता 
रौर दु:ख हो चाहे. सुख, दोनों से ही प्रभावित न 
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होता हुआ सदैव एक रस रहता है। क्षमा करना जिस 
की प्रकृतिमें ही प्रविष्ट हो चका है, यथाशक्ति जो 
क्षमा ही करता जाता है और इन्द्रो को सदा ही विना 
शिकायत सहारता ही रहता है 

संसार के प्राणि जिस से घबराते नहीं और जो 
संसार के किसी सी प्राणि से घबरता नहीं, खशो हसद्‌ 
डरके जोश से जो छट चका है अर्थात्‌ दिल को प्रसन्न 
करनेवाले "पदार्थो से जो इतना खश नहीं होता कि 
उसका चित्त बह्लियों उछलने लगे इसी प्रकार पराई 
उन्नति देख जिसे ईपा के कारण घबराहट नहीं होती । 
तथा अपनी हानि हो जाने की आशङ्का से जिसे भय 
प्राप्त नहीं होता | ऐसा सर्वाबस्थाओंमें सम रहनेवाला 


"प्राणि ही सुज्ञ प्रिय है वही कृष्णका प्यारा है ! 


परवाह न रखनेवाला, पवित्र, चतुर, उ 
वाला, घबराने न वाळा, स्वार्थ के लिये नये नये बडे 
उद्योग से साध्य आडम्बर न रचनेवाला; जो मेरा 
भक्त है वही सुझे प्रिय है । सांसारिक सुखनिमित्त 
नित्य बडे बडे काम आरम्भ करनेवाला, स्वार्थी, 
अश्रद्धालु, घवरानेवाळा; उलझनेवाला, वात बात पर 
अडचन डाळनेवाळा, अपवित्र और (11107९1091) 
अक्रियात्मिक व्यक्ति अपने आप को कृष्णप्रिय 
कहळाने का अधिकारी सवेथा नहीं । 

जो इष्ट को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता, शत्रुको 
देख देषाग्निमे नहीं जळता, दुःखी हो शोक नहीं 
करता, सुख की इच्छा से व्याकुळ नहीं होता, अशुभ 
कार्य विचार आदि का सवथा परित्याग करनेवाला 
तथा गभ कार्य के फळ की आशाका भी सदा ही 

याग करनंवाला श्रद्धा भक्त हा भगवाच का प्यारा 
हता हू । 

शाज्टुहो चाहे भित्र, अपमान करे कोई चाहे मान, 
गर्मी ठग चाहे सर्दी, दुःख मिले चाहे सुख, कोई 
निन्दा करे चाहे स्तुति, जो इन सभी परस्पर विरुद्ध 
इन्ह्रोंसे सवेथा अप्रभावित रहता है। इनसे विचलित 
तनिक भी नहीं होता एक रस, सम, तुल्य रहता है, 
बुद्धि मति ठिकाने ही रखता है। चुपचाप सब कुछ 
सहार जाता है, जो डुछ धार्मिक प्रयत्नसे प्राप्त हो 


श्रौमङ्भगवदूगीता-लेखमाला | 


जाय उसीसे सन्तुष्ट रहता है! अपनी जा 
आदि पक्की कर जानेकी चिन्ताम जा फसा नहा 
पा और जो भक्तिसे भरपूर है एसा मछुष्य ही सेरा 
प्यारा भक्त है। मैं तो उसे हो अपना प्रिय 
समझता हूं । पत्की 
सबका सार यह हैं कि जी इस हमार थमडुकत, 
त्युसे छुडा सकनेवाले संवादमें वर्णित हुए आचार 
को सरवतः सम्पादन करेंगे ओर करत ६ । श्रद्धापूचक 
मेरा (श्रय लिये हुए, भक्त सज्जन, बहा सरशी 
अत्यन्त प्रिय हैं । सेतो प्रिय तो झुझे वहा 
जिन्होंने श्रद्धाभक्तिपूवेक मेरे पर डोरी डाळ रक्री 
है और मेरे परम श्रद्धालु भक्त होकर इस मर असृत- 
रूप गीतोक्त धर्मके ही अनुकल सवेथा विचरते और 
सदा मेरी उपासना करते रहते हे ।' 
—— SS 
तेरहवां अध्याय 
अव अजेन पूछता है कि ' हे महाराज ! अम्नत 
धर्म सम्बन्धि कुछ और उपदेश दीजिये । प्रकृति-पुरुष 
क्षेत्र-क्षत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय इन्हीं सभीके लक्षण 
बतलाईये और इनका तत्त्वोपदेश कीजिये ।! भगवान 
बोले ' हे कुन्तिसुत | इसी देहीकी देह को तो क्षेत्र कह 
गद्या जाता हृ आर जा द पनी दहके व्यापारोंको 
जानता हे उसी देहको इस विद्याके पण्डित क्षेत्रज्ञ 
हे (क्षेत्र >देह, उसका ज्ञ = जानेवाला, देही 
जीव ) परन्तु जितने भी प्राणि अप्राणि देह हैं उ 
सभी क्षेत्रॉको मे परमात्मा तो जानता ही हूं. इसलिये 
मुझे तो है भरतसन्तान ! तू सभी क्षेत्रोंकां क्षेत्रज्ञ 
समझ, छोड सभी देहोंकी सांझी एक आत्मा। और जो 
इन दार्ना क्षत्र ओर क्षत्रज्ञका ज्ञान है बही मेरा 
०श्नराय ज्ञान समझा जाता है । मुझ क्षेत्रज्ञ परमात्मा 
विषयक क्षेत्र सब संसारका प्राकृतिक कारण महद्‌- 
विगडते हैं। वह क्षेत्र देह जो 
Rt ॥ जितना है, जाँ उसका कारण है ओर जो 
है और वी और वह क्षेत्रज्ञ जौनसा 
मुझ से सुन । यह क्षेत्र-क्षेत् हे SR 
पय ऋषियॉने अनेक 
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कार से विविध छन्दोबाले प्रथक प्रथक उपनिषदों 
आदिके मन्त्रके रूपमें, काव्यरूपमें वर्णन किया है और 
रह्म का वणन करनेवाले सूत्रॉके पक्की तरह निर्चित 
तथा पूण झुक्तिशुक्त प्रामाणिक पदों को चन चन कर 
रेख कर सूत्ररूपमें जोड कर किया है । वहीं से में 
वणन करता हूं सुन। 


पृथिवी, जळ, अग्नि, वाय आकाशरूपी पांच महा 
त, अहकार सहान प्रकृति ५ ज्ञान, ५ कर्म, ग्यारहवीं 
अन्दर का इन्द्रिय, मन, और ५ ज्ञानेन्तद्रियोंके विचरने 
क सागरुप शब्द, स्पश, रूपरस, गन्ध, विषय 
कामना, द्वेष, जलन, सुख, दःख 
चतन्य, घेये, इन के ही उ 


च्छा, 
[भसळाफ, सगठन, 
न्तगंत विकार समेत क्षेत्र 
वाणत हो गया । पिछले सात इच्छादि गण विकार 

। क्योंकि य थ समहरूप क्षेत्रमें जीवके 
प्रविष्ट होनेपर प्रकट होने लगते हैं। पांच महाभूत 
अहंकार, महान प्रकृति, ११ इन्द्रियां क्षेत्र कहलाते हैं 
और ५ विषय तो पांच सूतोकि गुण मात्र हैं। अत: यह 
न क्षत्र ह न विकार परन्तु क्योंकि क्षेत्रज्ञ इन मागोंमें 
इन्द्रियोको चलाकर, शरीरमै भा [नारूपी विकार 
उत्पन्न कराता हैं। इसलिये इनको भी क्षेत्र और उस 
के विकारों के साथ ही गिन डाला गया, क्योकि यह 
दोनों को सम्बद्ध करते हे । 


> 
ल 


अब ज्ञानका वणन करते 


ज्ञ 
। न अभिमान, न 
दिखावा, 


न दूसरे को सताना, क्षमा, सरलता, 
आचाय क पास रहना, पवित्रता, टिकाव, अपने 
आपका वशमं रखना, घणा आदि इन्द्रियोंके गर 

आदि विषयोंके स्वाद लेनेमें न फंस जाना, में में 
ही सदा न करते फिरना, उत्तम जन्म, योगादि द्वारा 
इच्छामृत्य, सुखसम्पन्न पुत्र पौत्रसे घिरी वद्धावस्था, 
रसमय, अत्युत्तम सेवा ाश्रपाकी प्राप्ति. में भी 
डःखरूप दाष ही पुन: पुनः अनुभव करना,वेलगावपना, 
स्त्रि, पुत्र, घर आदिमिं भी में सेरीकी भान न होना, 
और स्त्रि, पुत्र आदिके स्पर सुखमें भी न उळझना, 
चाह वाञ्छत पदाथ प्राप्त हो जाय । चाहे जो वरे 
लगते हूँ वही पास आ पटक दोनों दशाओंमें ही सदा 
चित्त एक समान ही रहना, मझ भगवानमें अवि- 
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चालिनी, अपरिणामिनी भक्ति और भगवाछके विना 
अन्य किसीमें भी वैसी श्रद्धा न होना, एकान्त 
स्थानमे निवास, जन समाजमें प्रवेश करनेको दिल 
न चाहना, सदा आत्मतच्वके ज्ञानमें यत्न करते 
रहना, वास्तविक सत्य ज्ञानसे जो पदार्थ जैसा प्रतीत 
होना चाहिये वैसा ही हर एक पदार्थको अड्भव 
करना, यही संपूण सावनाएं ज्ञान कही गई है। इससे जो 
अन्य प्रकार है, जो इन भावनाओंके विपरीत भावनाएं 
हैं बह सभी अज्ञान कही गई समझनी चांहियें । 
अब जो ज्ञेय जानने योग्य है उसके विषयमै 
प्रवचन करता हूं। जिसको जानकर मनष्य अमरपनेका 
आनन्द भोगता है । आरम्भ रहित सर्वोत्तम जगत- 
कतो तथा जयतधर्ता, जिसे न हे कहा जा सकता 
ह न नहा हं कहा जाता एस वह परत्र झ्य 
तत्व है । उसके साथ पेर, आंख, सिर, मह, कान सभी 
ओर समीस्थान पर हे । क्योकि संसार जितने प्राणि 
हैं उन सबके यह अङ्ग भगवानके असङ्ख्य वही 
अङ्ग हे जिससे कि इनमेंसे जिसको जब वह चाहें 
अपने अङ्घके रूपें प्रयोगमें छा सकते हैं। अतः 
वास्तेवसें ज्ञेय भगवान्‌ संसारम संसारके सभी प्राणि 
अप्राणियोको सब ओरसे ढांप कर ठहर रहा है। सब 
को वशम कर स्थित हो रहा हे | सभी इन्द्रिय से वह 
पनी गुद्धसत्ताम सवथा रहित हे. परंतु सभी इंद्रिय- 
शक्तियोंसे युक्त हैँ। क्योंकि उसकी सवज्ञता ऐसी है 
कि उसभ सभी इन्द्रियॉसे प्राप्तव्य ज्ञान स्वतः ही भास 
रहा है । किसी बस्तुमें वह उलझ नहीं रहा परन्तु 
फेर भी सभीका पालन, पोषण, धारण कर रहा है 
स्वये शुद्ध, निराकार, निर्विकार, सवेथा निगुण है परन्तु 
सम्पूण गुणमात्रको प्रकट तथा गुप्त कर डाळनेवाळा 
है (Heislikea catalytic agent in modern 
chemistry) आधुनिक रसायन शास्त्रमें वर्णित केटे- 
लिटिक वरतुकी न्यायी ही भगवान्‌ सन्निधि मात्रसे 
उपकारी और उस उपकार कारणमें स्वयं तनिक भी 
परिणमित न होनेवाले हैं । प्राणि, अग्राणि मात्रके वह 
बाहर भी और अन्दर भी एक तार अखण्डरूपसे 
ओतप्रोत है । इस प्रकार अचळ, अडोल होता हुआ 


भी वह अत्यन्त चलायमान की न्यायी सवेत्र पहिले 
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ही पहुंचा हुआ है। अतीव सूक्ष्म होनेके कारण वह 
सम्पूणतया जाना ही नहीं जा सकता । यद्यपि हः 
दर से भी दरतक विद्यमान है तथापि वह समीपसे भ 
समीप भी है। इसलिये होना तो चाहिए सुगमतया ज्ञेय 
परन्तु अतीव सूक्ष्म होने के कारण वह सम्पूणतया 
जाना ही नहीं जा सकता । वह वास्तवर्मे तो आवः 
चिन्न है परन्तु पृथक्‌ पृथक प्राणि अप्राणि में पृथक्‌ 
पथक सा प्रतीत होता है। सभी उत्पन्न पदार्थांको 
उत्पन्न उसीने किया है, पालन बही करता हे आर 
अन्तमें खा भी उन्हें वही जाता है । उसीको ज्ञेय, तथा 
पिता, धाता, संहता रूपम अडुभव करना चाहिए 
अन्धकारा का परला किनारा स भी प्रकाशकारियाँका 
आदि प्रकाशक उसे ही कहा जाता हँ, जानने योग्य 
वही है। ज्ञानसे प्राप्तव्य, ज्ञान का उद्देश्य वहा हे, 
चैतन्य, सत्यानभव, वास्तवज्ञान भी वही हे, सम्पूण 

यक्तियों के दिलमं दिमाग में हृतकमल में वह विशेष 
अनभवनीय स्वरूपमें स्थित है। मानव जगत्‌ उसे सुग- 
मतया तो वही अनभव कर सकता है । प्रत्येक पदाथ 
के उत्तम भागमें भगवद्‌ रूप सवथा सुप्रकट होता 


इस प्रकार संक्षेप से क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय का तत्त्व 
वर्णित कर दिया गया । मेरा भक्त इसे विशेष रीतिसे 
समझकर मेरी सत्ता, वास्तविक स्वरूप का अनुभव, 
अत्यन्त समीपस्थितकी न्यायी प्राप्त कर लेता है। मेरी 
स्थिति के समीप पहंच जाता है। मेरे जैसे भाव उस 
के कुछ मुछ होने लग जाते हे । मेरी न्यायी स्वसत्ता 
अनभव मुछ कुछ वह भी करने लग जाता है । उसकी 
बुद्धि इधर को चलने ळग जाती है। भावना उस की 
ऐसी हो जाती है । बह इस पथ पर पदार्पण कर चुका 
होता है । मेरी सत्ता समीप पहुंचने योग्य हो जाता 
है । i 

अब प्रक्ृति-पुसुष विषय वणन करते हें । ह अजुन 
प्रकृति-पुरुष दोनॉको ही अनादि जान, न आत्म 
तत्वका आरम्भ है न प्रकृति का। हां जो इच 
आदि विकार और ज्ञान आदि गुण हें वह सब 
उत्पत्तिवाले ह और उन का प्रादुर्भाव प्रकृतिमें ही 
होता है। आत्मतत्त्व सुखदुःख का भोक्ता है। 


श्रीमद्भगवद्गीता-लेखभाला । 


अर्थात्‌ सुख दुःख भाग म र 
म र तो प्रकृति ही है । इन्द्रियरूपी स 
कारण से कार्य बना डाळनेरूपी कर्मका कतारूप 
निमित्त कारण, प्रकृति स्वय हाँ है जमा तेह १ 
अर्थात्‌ कर्ता तो प्रकृति ही है परन्तु भोकता पुरुष ही 
है। कर्ता प्रकृति इसलिये है कि बिना प्राक्कतिक 
संसगै के जीव सर्वथा अकर्ता ही है। कोई कम नहीं 
कर सकता। भोक्ता पुरुष इसलिये है कि विना 
आत्मिक सहचार के प्रकृति भोक्ता सवथा नहीं किसी 
प्रकार का भी सखदःखादि भोग नहीं अनुभव कर 
सकती । अतः अनादि क्रिया शक्ति ही प्रकृति है 
और अनादि भोक्ता चेतन ही पुरुष है । (1191 18 
the eternal seer and material cause his 
eternal working t00].अर्थात्‌) आत्मा नित्य द्रष्टा 
है और प्राकृतिक सष्टिकारण उस का सदा का कमे 
करनेका साधन। प्रकृति का कार्ये ता करतं जाना हे. 
और पुरुष का कार्य सुख, दुःख, आनन्द, विषाद, 
भोगते जाना ठीक । जिस प्रकार घम पत्निका काये ' 
सारा दिन यहि है कि ऐसे ऐसे कायं करती जावे. 
जिससे पति प्रसन्न हो और पतिका कार्य उससे प्रसन्न 
रहना कभी भी, किसी अवस्थामें भी अप्रसन्न न होना 
है। और वास्तवमें आदश गृहस्थियॉमें यही व्यवस्था 
इष्टिगोचर होती है, इसी कारण प्रकृति माता कही 
जायगी और पुरुष पिता। प्रकृति पुरुष की स्त्री, परिन, 
शक्ति, माया आदि ही कही जाती है। इस नियम 
कान समझकर अनेक गृहस्थ आनन्द से वञ्चित 
हा रहते ह । पुरुष वास्तव में प्रकृतिम टिक कर ही 
प्रकृतिभें उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज, तम आदि अनेक 
गुर्णोका स्वाद लेता है। विना प्राकृतिक आधारके तो 
वह अपना शुद्ध सत्तामं हाटका रहता ह्‌ । ठाक उसी 
प्रकार जैसे ब्रह्मचारी तो स्वरूपमें ही आनन्द मनाता 
है । पर गृहस्थिका आनन्द स्त्रीसे संबद्ध होनेपर स्त्रीमें 


का पहुंचता ह। ब्रह्मचारी की न्यायी एकाकीपने का 
आनन्द उस का क्या आवे । इसी प्रकार शद्ध आत्म- 
सत्ता प्रक्नतिस्थ हुए विना तो निराकार, निर्विकार 
कूटस्थ एकरस हो रहती हे। पर जब प्रकृतिसे सम्बद्ध 
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~ होती हे तो प्रकृतिमे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान, सुख 
आदि गुणों को सस्वाद भोगती है। इस गुणॉमें 
आसक्ति ही के कारण फिर इस प्रकृति- पुरुष जोडे 


स्वाद लेते हैं । इस प्रकार परमात्मा भोक्ता भी कभी 


न कभी हो जाता है 


को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पडता है । ठीक 
जैसें ब्रह्मचारी तो अमर हो सकता है पर गृहस्थी 
जोड़ों को तो कहीं न कहीं चाहे। सत्‌ हिरण्यगभेके 
रूपमें ही हो और चाहे असद्‌, गन्दी, कृमि, कीट, 
आदि योनियोंमें ही हो कहीं न कहीं अवश्य जन्म लेना 
ही पडेगा क्योंकि जैसे शुद्धात्म सत्ता प्रकृति से सम्बद्ध 
हो उसमें गुण उत्पन्न करा उनमें रमण करने लग जाती 
जाती है तो जन्म जन्मान्तरोंमें बंधती चढी जाती है। 
इसी प्रकार त्रह्मचारी विवाह कर स्त्रीयुक्त हो उसमें 
सुशीलता आदि गुण उत्पन्न करा, उनसे आनन्दित हो 
उस स्त्रीसें तथा उसके गुणोंमें उलझता ही चला जाता 
है और पुत्र, पौत्र उत्पन्न होनेका कारण वनता हुआ। 
उन सभीके कर्मा का उत्तरदायी होता होता अपने 
अगले जन्मजन्मान्तरो की नींव पक्की तरह डाल 
देता है । और पितृयानका पथिक हो आवागमनके 
चक्करमें घूमता रहता है। ऐसे ही डुद्धात्मसत्ता 
प्रकृतिके ससगसे जैसे त्रह्मचारी पत्निको प्राप्त कर । 


परन्तु जैसे बाल ब्रह्मचारी, संन्यासी, योगी, 
देवयानके पथिक, गृहस्थियोंकी सहायता करते फिरते 
हे । उसी प्रकार एक कृपालु महाराजाधिराज साधारण 
आत्माऑसे अत्यन्त उत्कृष्ट, उच्च, परमात्म तत्व भी 
है । जो भी इसी देहमें एक दूसरी आत्माकी न्यायी 
स्थित वर्णन किया गया है । वह दयाळु भगवान्‌ अत्यन्त 
समीप होकर, जैसे सन्यासी दुःखी ग्रहस्थीके घरमें 
ही प्रवेश करके, अच्छी प्रकार प्रत्येक बद्ध प्राणिकी 
वास्तविक स्थितिका निरीक्षण सदैव करता है। और 
उसको उचित समय पर उचित सम्मति भी देता 
/ रहता है । और इस रीतिसे उसको दुःखों कष्टोसे 
बचा बचाकर, उसको पाल पोसकर, सिखा, पढाकर, 
बडा करता जाता है । और जिसको इस बातका अनु- 
भव हो जाता है, कि हां यह उत्तम तत्त्व मेरे अन्दर 
साक्षी मेरा सहायक परमात्मा है। वह फिर मुक्त- 
कण्ठसे उसके गीत गाता है तो भगवान्‌ उस गीतका 


इस प्रकार जो प्रकृति, पुरुष तथा प्रकृति गुण और 
उनके प्रभावोकी याथातथ्य समझ लेता है और सबके 
परस्पर संसग तथा उसके परिणामोंको अच्छे प्रकार 
अनुभवमें ले आता है। फिर चाहे वह केसे वर्ते कोई 
कार्य करता अपना जीवन निर्वाह करे । उसने फिर 
जन्म मरणके चक्करम क्या पडना थो उसके तो फिर 
सम्पूण कमे तत्त्ववेत्ता की.दृष्टिसे केबल आवश्यक, 
प्राकृतिक, नियमपूर्स्थथ, जनता कल्याणार्थ, इत्यादि 
प्रकारसे ही होते हैं । वह तो जीवन मुक्त ही है और 
मर कर मुक्ति ही पायगा । पुनर्जन्म उसका नहीं होता 
क्योंकि जन्मबन्धका कारण अज्ञान उसका उड चुका 
है । “सबै प्रकार वतेता हुआ भी ” की आगे कृष्ण 
भगवान्‌ स्वयं ही व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि- 


कोई तो अपने अन्दर ही ध्यान लगाकर वहीं पर 
अपने आपकी सहायतासे ही आत्मपरमात्म दशन 
पा जाते हैं। ध्यान टिकाया अपना आप अनुभव किया 
झट दूसरा साक्षी भी प्रतीत हो गया। भास गया कि 
यह तो में हूं और यह वह साक्षी भगवान्‌ हे । 
दूसरे ज्ञानसे तत्व विवेचना करते करते जैसे पहिले 
13००2४ प्राणिविज्ञान Geology Mineralogy मूगभै 
विज्ञान फिर 0101115079 रसायनशास्त्र Physics 
भौतिकी फिर फMetachemistry and Mata- 
55०5 भौतिकी रसायनके परे को उन की आधार 
शिला विद्यायें तब 2520101099 111601099 मनो- 
विज्ञान, आत्मविज्ञान, परमात्मविद्या आदिके क्रमशः 
अनुसन्धान से सष्टि प्रलय के सम्पूर्ण तत्त्वां का विवे- 
चनात्मिक पार्थेक्य सिद्ध करते कराते अन्तमें आत्म- 
तत्त्व की अनन्तता- अथाह विस्तार का अनुभव पा 
जाते हें । यह सांख्ययोगी ज्ञानी Philosophers 
Metapbysicians हैं । तीसरी प्रकोरके भक्त 
निष्कामजन सेवा आदि लोकोन्नति के कार्य अत्यन्त 
दक्षता के साथ करते हुए । अत्यधिक हित जनताका 
साधते साधते आयु विताते हैं। उनका हृदय जन ठुःखसे | 
दुःखी होते होते ऐसा कोमळ हो जाता है कि अहिंसा | 
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सिद्धि हो जाती है । बस “ एके साधे सब सधे फिर 
सत्यादि सभी सघ जाते हैं और आत्म-परमात्म- 
दशेन तक इनको भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
तीनों को अन्तमें द्रष्टा-टश्य-भेद्‌ अनुभव हो कर ही 
अपना स्वरूप पता चलकर सिद्धि ग्राप्त होती है और 
आत्मदेशन मिलता है । फिर चाहे कुछ करो सर्वथा 
ही स्वतन्त्रता है फिर तो महाराजाके युवराज हम 
ही होते हैं। फिर पिताने पुत्र को क्यों ताडना करनी थी 
फिर तो में और मेरा बन्ना ही होते हैं फिर तो सब 
झगडे ही समाप्त हो चुके होते हैं । इस प्रकार 
ध्यानी,ज्ञानी, परोपकारी योगियोंके सिवा एक और भी 
होती हैं जो इन तीनोंमें कोई भी नहीं होते, कोई विधि 
नहीं जानते । परन्तु अन्य विधिज्ञेसे कोई टोटका सुन- 
कर ही उसीका एसे दत्तचित्त होकर सेवन करते हैं कि 
एकाग्रता सिद्धि हो जाती है, चित्त रुकने छग जाता है। 
बस फिर आनन्द ही आदन्द है वे भी मौतको उलांघ 
ही जाते हैं । जन्म मरणसे छूट ही जाते हैं क्योकि 
किसी योगीने उनको आशीर्वाद दिया “जा तू केवळ 
ओस्‌ ओ३म्‌ जप सिद्ध हो जायगा? बस यह सुन 
उसपर ऐसे मस्त हुए कि लगे दिनरात ओ३स्‌ ओउस्‌ 
जपने, देश दुनियां सब भूल गये, भळा अब ऐसोंपर 
मौतका या ब्रह्माका क्या जोर चल सकना था ? 


RAT AN 


इस प्रकार यह सभी योगी हैं और भगवानको 


प्राप्त कर जाते हैं । 


चर, अचर, प्राणिमात्र जो जन्म लेते हैं वह सभी 
ग्रक्रति, पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञाता दोनोंके मिळापसे ही 
जन्म लेते हैं । यह मोटा गुर, हे भरत श्रेष्ठ ! तू भळी 
प्रकार समझ रख । परन्तु इससे भी आगे इन सभी 
प्राणि तथा अप्राणियॉमें भी जो महाराजाधिराज एक 
समान ही सववत्र स्थित है और इन जन्म, वृद्धि, मत्यु 
आदिको प्राप्त करते हुए नवर पदार्थोमें जो सवेथा 
नाशरहित, अपरिणामि रूपसे स्थित है उस परमात्म- 
तत्वको जो साक्षात करता है। वास्तवे आंखें तो 
उसीकी खली हैं और जो उसे नहीं देखते वे तो 

Es [खं रखते हुए भी अनुक ही हैं । 


जब परमात्माको भक्त सभी स्थान पर एक समान 


श्रीमद्भगवद्गीता-लेखमाला । 


ही व्यापक, सम्यक्‌ तया विद्य FR 
उससे रिक्त कोई स्थान नहा पाता तब फिर सदैव 
अपनी आत्मिक ध्वनिके अलुकूछ हो आचरण करता 
है । कभी उसकी अवहेलना, अनादररूप, आत्महुनन 
नहीं करता। इस प्रकार आत्मिक ध्वनिको पहिचानता 
तदचुकूल आचरण करता हुआ उसें बलवति ह 
हुआ, मनुष्य शनैः शनैः परस गतिकी ओर प बढाता, 
चला जाता है । और अन्तर्म उच्चतम अवश्थाका 
प्राप्त हो जाता है । 

तथाच जो सम्पूर्ण कमे मात्रको सबेथा प्रकृतिक 
द्वारा ही किये जा रहे, अनुभव करता है और आत्म- 
तत्त्वको सवेथा निष्किय केवळ भोक्ता मात्र अनुभव : 
करता है । वही वास्तवमें यथा तत्त्वदर्शी है । 

जव सम्पूण उत्पन्न पदार्थ मात्रके पाथेक्यको अन्तसें 
एक ही आदि कोरणसे. निकळ कर अब भी वास्तवर्मे 
उसी ऐक्यावस्थामें ही स्थित अनुभव करता है और 
उसी एकमेंसे ही अनेकताका विस्तार हो रहा साक्षात 
देखता है, तब सम्यकतया ब्रह्मकी प्राप्ति हो चुकी होती - 
है। अपने अन्दर बाहर रोम रोममें परमाणु परमाणुसें 
त्रह्म ही ब्रह्म अनुभव होता है। अपना देह, मन, 
इन्द्रिय, विचार, जीवन, अनुभव आदि सब ब्रह्ममय 
ही भासता है। : 

अविनाशी परमात्मा देहमें टिका अवश्य है 
परन्तु है अनादि निर्गुण । इसलिये इसमें रजोगुण न 
होने से यह कुछ भी कमे नही करता और कर्म न 
करने के कारण उस के फल बन्धन आदि में भी नहीं 
फसता लिप्त स्वेथा नहीं होता । यदि इसका भी 
आदि अन्त होता तो इसमें गुण प्रकट भी होते फिर 
छिप भी जाते। अत: फिर यह कर्म भी करता और 
उनके फल में भी उलझता। 


आकाश है सब स्थानपर, परन्तु इतना सूक्ष्म है कि 
सब बस्तुमें सार पार ओतप्रोत है । क्योंकि सब वस्तु 
इससे स्थूळ हैं। इस कारण किसी वस्तुसे यह प्रभावित 
नहा हाता, उस में लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार 
आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण देहमें सर्वत्र 
टिका होता हुआ भी देह से प्रभावित नहीं होता - 
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भगवद्गीता ( 


उससे लिप्त नहीं होता देहके सार पार, ओत प्रोत है 
क्योंकि देह उससे अत्यन्त स्थल है । 
जिस प्रकार एक हो यह सूरज, सम्पूर्ण सौय लोक 
लोकान्तर को प्रकाशित कर देता हे । इसी प्रकार 
अत्यन्त गूढ छिपा पडा एक ही क्षेत्रपति आत्मा 
अपनी जीवन गक्तिकी किरणे अन्दर से ही सम्पूण 
हू मात्रम से गुजार कर सम्पूण देह को जीवन 


भगवद्गीता ( हिन्दी काव्य) 


पन्द्रहवां अध्याय 
ऊपर जड नीचे तना, परमात्मा-अव्यक्त । 
“उस अविनाशी वृक्षका; कहा विचित्र सुव्यक्त ॥१॥ 
कळ तक-रहे न आजसा, सुवृक्ष संसार । 
उसकी नञ्वर वस्त सव, ढक रहीं रूप अपार ॥२॥ 
कही गइ वे सब । 
छन्द॒ आवरक सब ॥ ३॥ 


छन्द पण इस ही t 
पतनशीळ पत्ते बनी, 
ऐसे जो उस वृक्षको, जाने, जाने वेद । 

कहलावे वेदज्ञ वह, सो जाने जग भेद्‌।। ४ ॥ 

ऊपर नीचे फेलतीं, उसकी टहूनी अनन्त । 
बस्तुबीज जो बढ रहीं, त्रय गुण जलसे अनन्त ॥५॥ 
शब्दादि इन्द्रिय विषय, कोपल सूक्ष्म पहिचान । 
मानव जन्मके कर्मको, जड निचली तू जान ॥६ ॥ 
नीचे नीचे फैलती, बन रहीं बन्धन दृढ । 

मूळ जन्म अरु मृत्युका, कारण बनीं सुदृढ ॥७॥ 
इस प्रकार यह रूप उस, का नहीं होता प्राप्त । 

इस मानुषी लोकमें, रहे अदृश्य अप्राप्त ॥८॥ 


आरम्भ मिलता नहीं, स्थिति मिळे न अन्त । 
कारण कार्य न भिल सके, जो सम्बन्ध अनन्त ।९॥ 
६ 


Pee EE 


मेरा ही इक अंश है, टुकड़ा सेरा पहिचान 


(४१) 


क 


न्दी काव्य ) । 


ञ्योतिसे जगसगा देता है हे भरत सन्तान ! 

इस प्रकार ज्ञानमयी आँख से क्षेत्र, शरीर तथा 
प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीव तथा परमात्मा का भेद जो 
भली प्रकार अनभव कर लेते हैं और उत्पन्न पदाथ 
मात्र की कारणभूत प्रकृतिसे छुटनेके उपाय जो 
जान लेते हैं, वे अत्युत्तम परमात्मतत्त्व को प्राप्त हो 
जाते 


इस परिणामी वक्षकी, पक्की दृढ जो मूछ। 

में मेरीका वासना, उनसे हा यह समूल || १० ॥ 
कुल-हाडे पक्के अति, सें काट यह वृक्ष । 
वैराग्य सङ्गरहितता, से छेद सुवृक्ष ॥११॥ 


ढूंडिये तव प्राप्तव्य वह, गहिये मार्ग गभीर । 
चळ जिसपर नहीं लौटते पुनः धीर गम्भीर ॥१२॥ 
जिससे आदि प्रेरणा, कर पाई विस्तार ! 


उसी प्रथम में पुरुषको, प्राप्त हुँ सब प्रकार ॥१३॥ 
उस पद्‌ को करें प्राप्त वह, मोहराहित मतिसान । 
नाशरहित परमात्म को, घीर विज्ञ गुणवान ॥१४॥ 
छोडें जो अभिमान को, सङ्ग दोष ळें जीत । 
कामवासना त्याग सब, वैराग्य से प्रीत ॥१५॥ 
सुख दुःख आदि नाम के, जोडे त्यागे जव | 
आत्माश्रित हो सबेदा, पाएं इंशजन तब ॥१६॥ 
सूय चान्द अरु आग जिस, को न सकें चमका । 
पहुंच जहां नहीं लौटते, धाम वही मेरा ॥१७॥ 
परम स्थान सम ईश ही, सुन्रह्म परमात्म । oe 
शुद्धात्मसत्ता विसल, वही मेरी निज आत्म ॥१८॥ 
जेवि सष्टिमें नित्य जो, जीवरूप विद्यमान । . 
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[कृति कार्य संसार में, इन्द्रिय जो रहीं टिक । में उसका ही रूपधर, भस्म करूं सभी अन्न ॥३२॥ 
शन है छः वां जिन्हीं में, जीव उन में रहा टिक ॥२०॥ जुडा इवास प्रश्‍वाससे, चहु विध अन्न पका । 

रहा खींच उन सभी को, ज्यों वायु झुभगन्ध । जो खाते जो चसते, पोते, लेते चबा॥ ३३ ॥ 

पुष्प आदिसे खींचती, साथ ले जाती सुगन्ध ॥२१॥ सुप्रबिष्ट हूं हृदयम, सब के हा में शरण । 

थल इन्द्रिय को साथ यूं, ले कर जातो जीव । मुझी से होता स्मरण है, ज्ञान तक निराकरण ।।३४॥ 
जब शरीर को छोडता, नव शरीर पा जीव ॥२२॥ वेदोंद्वारा ज्ञेय भे, सभी वेद का सार। 

“हु का राजा जीव यह, कर मन पर अधिकार । ज्ञाता भी भै ही वेद का, बेदतत्त्व कतार ॥३५॥ 

छान आंख त्वछू नाक अरु, जिव्हा का वशीकार ॥२३॥ पूर रहे संसार को, दोर्नां हो यह पुरुष । 

विषय सभी के सेवता, अति समीप से वह । नाश रहित है एक तो, नरवर दूजा पुरुष ॥३६॥ 
इन्द्रिय मन से भोग शुभ, अशुभ भोगता वह ॥२४॥ नरवर पुरुष आकार हे, प्राणि अग्राणि दह । 

निकल रहै अरु टिक रहे, विषय कर रहे भोग । नि की सका चळ जिद 0३ 


ब्ला 


को नहीं रखे पहिचानते, देखते ज्ञानी लोग ॥२५॥ उत्तम पुरुष तो और ही, कहा गया परमात्म । 

प्रकृति गुण सम्बद्ध इसे, देख सकें नहीं मूढ । तीन लोक प्रविष्ट हो, घार उस रहा आत्म ॥ ३८ ॥ 

खोळ ज्ञान की आंख शुभ, देखते योगाउरूढ ॥२६॥ अविनाशी जगदीर्वर, क्षर अक्षर के पार । 

अपने में ही देखते, टिका हुआ यह जीव । उन से उत्तम परे जो, पुरुषोत्तम शुभसार ॥३९॥ 

योगाभ्यासी यत्न से, ध्यानी ज्ञानी जीव ॥२७॥ इसी लिये संसारमें वेदमें, भी सुप्रसिद्ध 

यत्न से भी सकें देख न, इसे अयोगी अजान । पुरुषोत्तम ही नाम से, सब जगमें में सिद्ध ॥४०॥ 

चित्त आत्मा जिन का टिका, नहीं, सुकृत न ज्ञान।२८॥ जो यू मुझको जानता, पुरुषोत्तम सुखरूप । 

जग सारा चमका रहा, सूरज का झुभ तेज | साया मोह सभी त्याग कर, भरतश्रेष्ठ हे भप! ॥४१॥ 

जान चन्द्रमा अग्न का, भी सारा मेरा तेज ॥२९॥ श्रद्धा भक्ति सवथा, ही झुझ में वह धार । 

ओज अपने से घारता, कर भूमि प्रवेश । मुझे सदा ही सेवता, वह सवेज्ञ, सुसार ॥४२॥ 

प्राणि अप्राणि सभी को, भूत मात्र निइशेष ।।३०॥ हे निष्पाप ! कहा तुझे, भै यह शास्त्र सुगूढ । 

आपषधिरसमय सोम बन, पुष्ट करूं में सब । इसे जान ज्ञानी बने, सुकृतकर्मा अमूढ ॥४३॥ 

वनराजि सुवनस्पति, स्वयं उन्नत करूं सब ॥३१॥ भरत-वंश-अवतंस हे !, परम गुप्त यह ज्ञान । 

जीवित प्राणि शरीर के, आश्रित जो जठराग्न । प्राप्त करो कत्तव्य, अब, पालन अपना सुजान ॥४४॥ 
नार RENO ES 7 


सोलहवां अध्याय । ॥ 


निभयता, अतिशुद्ध मन, योगमें टिकना, ज्ञान । वेर किसीसे कबहु न, मान न करना घमण्ड | 
यज्ञ, दान, मन रोकना, करना स्वात्मध्यान ॥ १ ॥ दैवि संग्रह चिह्न हाँ, भरतश्रेष्ठ प्रचण्ड ।।४॥ 
इन्द्रिय गणको रोकना, सभी कर्मे फल त्याग । जब संपत्ति आसुरी, कुन्तिसुत ! हो व्यक्त । 
भाग चपळता क्रोध अरु, चुगली सताना त्याग ॥२॥ उत्पन्न अज्ञान तब, कटता क्रोध सुव्यक्त ॥५॥ ` 
शान्ति सरलता परिश्रम, प्राणिदया अरु सत्य । अहङ्कार पाखण्ड अरु, सखती अती घमण्ड । 


कोमलता, लज्जा क्षमा, शुद्धि, तेज अरु धैय ॥३॥ मानी इस लिये आसुरी, सम्पत्‌ कारण बन्ध ॥६॥ 
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भगवङ्गीता ( हिन्दी काव्य )। 


मुक्ति कारण दिव्य जो, सम्पत्ति सुपवित्र । 
पाण्डुसुत ! मत शोक कर, तुझमें,वही पवित्र ॥७॥ 


प्राणि सृष्टि जगतमें, यहां है दो प्रकार। 
~ Nt क 
असुर सरीखे एक हैँ, दूजे देव आकार ॥८॥ 


~ CE ~ N >_ जा 
दिव्य कहे बिस्तारसे, अव तक में हे मित्र । 
~ € ~~ 
सुन मुझसे अब असुरकी, पाथ कथा सुविचित्र ॥९॥ 
सच्चाई न पवित्रता, सदाचार भी न | 
फंसना हटना जानते, असुर वृत्ति जन न ॥१०॥ 


ईदवर जगका कोई न, अस्थिर है यह अनित्य । 
विषयमें जोडे जव मिलें, तभी हुआ यह कृत्य ॥११॥ 
कहें वे जग यूही बना, केवळ भोगके हेत । 
कारण कौनसा और हो, जिस लिये वना यह खेत॥१२॥ 
तुच्छ बुद्धि हीन आत्मा, दृष्टिकोन यह धार! 
जग शात्रु उत्पन्न हों, घोर कर्मको धार ॥१३॥ 
जगके नाश निमित्त ही, हों प्रवृत्त अपवित्र ] 
इठे हठको पकड कर, अज्ञानी कुचरित्र ॥ १३ ॥ 
नशे घमण्ड पाखण्डसे, युत भोग परवीण। 
वासना जो नहीं तृप्त हो, उसके आश्रित, दीन ॥१५॥ 
प्रलयम ही जो अन्त हो, ऐसी चिन्ता अनन्त। 
फंसे उसी में सर्वदा, भोग विलास अनन्त ॥१६॥ 
इसी को सब कुछ समझकर, सद! इसी में डूब | 
विषय भोग सर्वख जो, जायं पाप सं डूब ॥१७॥ 
आस की फाहियाँ संकडो, म॑ जकडे दिन रेन । 
विषय भोग अरु क्रोधमें, उलझ रंहे दिन रैन ॥१८॥ 
चाहते धन एकत्र हो, हो चाहे अन्याय । 
तृप्त हमारी वासना, भोग की तब हो जाय ॥१९॥ 
मनोकामना सिद्ध में, यह कर ळी है आज | 
अन्य करूंगा सिद्ध फिर, यह है मेरा धन आज ॥२०॥ 
फिर यह धन हो जायगा, कभी सेरा सब और ? 
शत्रु लिया वह मार में, मारूंगा सभी और ॥२१॥ 

~ EN) च २” नर 
बल, घन, जन, से युक्त म, मुझ जैसा कोऊ और । 
भै राज्य सुख भोगता, सिद्धि सकल मम ठौर ॥२२॥ 


® 
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मेरे सम और कोऊ, यज्ञ करूंगा दान । 
[-नन्द तब पाऊंगा, सदा यही रहे ध्यान ॥२३॥ 


इस अज्ञान से मूढ जन, डोळ रहा जिस चित्त | 
घिरे हुए मोह पाश से, विखर गया जिस चित्त ॥२४॥ 


०२ ~ 


उलझे भोग विलासमें, बिषयभोगमें छीन । 

गिरते गन्दे नण्कमें, दीन हो रहे हीन ॥२५॥ 
अपने को ही मानते, सदा वडा जी ढीठ । 

नशे में यश धन धान्य के, उनका इख न दीठ ॥२६॥ 
नाम मात्र के यज्ञ वे, करते विधि विहीन | 
दिखलावे के लिये ही, पाखण्डि मतिहीन ॥२७॥ 
ले आश्रय अहङ्कारका, बळ घसण्ड अरु भोग । 
निन्दक क्रोधी वैर कर, मुझसे पावें रोग ॥२८॥ 
औरों की अरु इन्हीं की, देहों में रहा व्याप। 
अन्तर्यामि ईश जो, करें यह उससे पाप ॥२९॥ 
नर नीच यह जगतमं, करें भयङ्कर कम। 

सदा जळे जो अन्यस, पावे कहां वह शरम ॥३०॥ 
में उनको हुं फेकता, अठाभ जन्मके बीच | 

असुरो का हो जनम, वार वार पड नीच ॥३१॥ 
जन्मान्तर अरु जन्मभे, असुर जून ही पा। 

नीचे नीचे जायं तब, नहीं सकें मझे पा ॥३२॥। 
हे झुन्तिसुत ! नाशका, त्रय प्रकार यह द्वार। 
आत्माके लिये नरकका, त्याग इसे सौबार ॥३३॥ 
भोग क्रोध लालच कही, त्याऽ्य तिक्कडी रूप । 
अतः सदा त्यागे इस, यही त्याग सुखरूप ॥३४॥ 
अज्ञानके द्वार इन, तीनॉसे नर छूट । 

आत्माका कल्याण कर, पाय सगति सुखरूप ॥३५॥ 
शास्त्र रीतिको छोड जो, वते स्वेच्छाचारं । 

परम गति सुख पाय न, यत्न करे सौबार।।३६॥ 
सिद्ध न होवे वह कभी, अतः झाश्त्रको मान। 
निणय कमे अकमेभे, सदा ही तू परमाण ॥३७॥ 
शास्त्र वेदकी रीति जो, कही उसे पहिचान । 

कथे तुझे ही चाहिये, करने जो परमाण ।।३८।। 
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श्रौमङ्कगवङ्गीता-लेखमाला । 


विश्वरूपपर झाका । 


( लेः- श्री राधाकृष्णजी पेइक्कार, मोरादाबाद ) 


श्रीमानजी सूर्यनारायण से इम प्राथ रहत ह 

ओर आशां भी बन्धती जाती हे कि यह हमारी 
थना सूय भगवान्‌ शफल करेंगे, उनके सब कुछ 

चश में हे । 

प्रार्थना - अतो मा खद्‌ गमय तमसो मा 

उपोतिगमय म॒त्यॉमाऽमत गमयति ॥ 

अर्थ = हे परमगरु परमात्मत आप हमको 
अशत मार्ग ले पथक कर खन्मागे मे प्राप्त कीजिए! 
अविद्यास्वक्कारको छडवाके विद्यारूप सयं को प्राप्त 
कोजिप। और मत्य रोगसे पृथक करक मोक्ष के 
आनन्द्रूप अमत को प्राप्त कीजिए | 

समाधान श्रीमानजी, यह खमाधान आपने बडे 
म्बे चोड दिय हैं । प्रश्न यह था कि परमात्मा का 
जीवात्मा अंशावतार हे या नहीं ओर परमात्मा 
स्वयं मर्तिमान हे या नहीं? दमने गोता अ० ४ 
ज्लोक १ पर यह प्रश्न उठाया हे । 

यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 

अभ्यत्थानमधमस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम ॥ 

अर्थ- जब जब धमं कां हानि ओर अधर्मको वदि 
होतीहेतबतबह भारत |! म अपन आपको रचता हू | 

इम संस्कारचन्द्र्का से एक मन्त्र ओर 
योङूपियन डाक्टरो फ मत से उसकी पुष्टि 
करके यह दिखला चके हें कि वीयसजीव = मय 
जीवात्मा गर्भे में जाता है तो जो जीवात्मा दाखिल 
होनेवाला ओर निकळनेवाला तत्त्व है वह 
सक्ष्म तो अवश्य हे पर चलायमान लत्ता हे, परन्त 
परप्रात्मसत्तां का,अंश नही । कयो कि वह परमात्मा 
उस से भी सक्षम तम ओर अचल और सर्वदेशी 
हे और जिस को गीता ८।११ में अक्षर कहा हे, 
कैसे अश दो सकता हे 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रहचयें चरन्ति 
तत्ते पढ्‌ संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
थे वेद के जञाननेवाले जिसको अक्षर 
कहते हैं, दूर हुप रागवाले यति जिसम प्रवेश 
करते हँ, जिस की इच्छा करत हुए ब्रह्मचय का 
आचरण करते हें वह पद तझे सक्षेप से कहूंगा । 
देवताओं का अंशावतार मानना यो ठीक नहीं कि 
वाय ओर गमी आदि दवता तो मतक दइ वा 


` घातकी कानों पहाड की चरानो आदि में भी आते 


जात रहत हे परन्तु जिन्दा या चतन नहा कर्‌ 
देते । 

देवता ही क्या मृतक देइ से तो पर्मात्मसत्ता 
भी नहीं निकल जाती, परन्तु वद्द मतक देह पर- 
मास्म सत्ता से प॒नजीचित नहीं दो जाता । म कया 
सिद्ध कर रहा हूँ कि यदि जीवात्मा परमात्मा का 
अंश होता तो अंशके निकल जानेपर तो यइ 
प्राणी मर जाय और अंशी परमात्मा के रहदनेपर 
भो पुनजीवित न हो | केसा आश्चयजनक सिद्धान्त 
बठगा जव कि कितना ही बडा अंश क्यो न हो 
अपने अंशी से तो जरुर ही अढपदेशी ओर अटपक्ष 
आर अठ्प शक्तिवाळा होगा इससे निश्चय हुआ, 
कि जो जीवात्मा जिल्ल प्राणी का अधिष्ठाता है वह 
परमात्मा सं अलग स्वयं चेतन सत्ता हे और स्वयं 
चेतन सत्ता होन के कारण ही वह स्वतन्त्र और 
अपने कमो का फल ओर दूँड मिलने का भागी 
ठहराया जा सकता हे ओर प्रत्यक्ष मे भी यही 
दिखाइ द रहा हे कि जब तक देह मे जीवात्मा 
रहता हे तभी तक मनुष्य क्रा अन्तःकरण और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and. eGangotri 
[oe s 
1वश्वरूपपर झाका | 


9 


० ~ 


+ ३ 

कण शानन्द्रियौँ कर्मेन्द्रियी कार्य करते हैं ओर टख लख 
आर इच्छा ज्ञान का अनभद होता हैं ओर हम प्रयत्न 

कर सकत हे जोचात्मा के निकल जानेपर बिलकुल 

चापर शरार जड पदार्थों की तरह पडा रद्द जाता 

ह्‌ । 


त्रम क छाथावराट्‌ जल तथा अन्य देवतारं 
शरारम प्रावष्ट हुई ह परन्तु ब्रह्म (परमात्मा ) किसी 
में प्रविष्ट नहीं होता, वह तो अनादि कालले हर 
जगद्दमें मौजूद ही हे! न कभी बह प्रविष्ट ही होगा 
हैः आर न कभी निकलेगा। 


I 


परमात्मा प्रत्यक्ष रूपखे अर्थात्‌ खयं बिजळी 

बायु अग्नि रूपसे तो पदाथोमें प्रवेश 
करता ह ओर निकलता भी रहता है । परन्त 
परोक्ष परमात्मा नहीं वह तो इन देवताओका 
अगा = अधिष्ठाता = जान हे। यदि आपके विचार 

हु में यह बात आ जाय तो इस मन्त्रके अर्थमे ब्रह्मका 
# अर्थ जीवात्माका करनेखे ही यह वाक्य इस 

/ तरदसे बोला जा खकत। हे - ब्रह्म = जोवात्माके 
जछ-.€ साथ विराट्‌ जल तथा अन्य देवताएं शरीरमें 
_ प्रबिष्ट हुई हे । जोवात्माओऑको उनके कर्मानसार 
यथायोग्य शरीरम यमराज जो विवस्वानके 

पुत्र हे अर्थात्‌ सर्यनारायनकी किरनें छे जाती हैं। 


बन ब 


यदि जगदम्बा जीवात्माऔ पर तरस न खाकर 

ऋ वायु और गर्मी आर ज्योति आदि अपने देवता 

ग ३ आसे प्राणियोके अंग और इन्द्रिया ऑर अन्तः 

 करण-चतृष्टयका बाहर ओर भीतरस पालन पोषण 
| & न करे तो कोन करे! 

(` द 

CS ~ A NN A «६ _*-_ 

नींद ककमीकी भी आती हे आर सुकमीको 

भी | दानीक दरबारम सकमी भिकारी भी जाता 

हे और कुकमी मी | परन्तु कुकमी शरमाता हुआ 

अह जाता हे और सकमी हँसता हुआ । वाय ज्योति 

हा गर्मी विना मोळ कुकर्मी सकमी सब कोइ मिल रहे 


जिल पर जीवन निर्भर हे । र 


देवताऔपर अंशावतार का शब्द लगाना पा गमे 
F खोज देना हे ओर भोले आदमियोको भ्रमाना हे 


SS SVN पक FS 


(४५) 


देवतांओक अंशावतार पर हमारा ओर आपका 
शाखाथ नहीं । हमारा शास्त्रार्थ यह हे कि अक्षर- 
ब्रह्मका अंशावतार नहीं हो लकता, क्योंकि ब्रह्म 
अधिनाशी हे न कि अंशी । 


अब आप गीता ४-७ को बिचार कर बतलादँ 
कि हमारे यह शब्द कि गीतासे अवतारवाद्‌ 
चला है शुद्ध हैया अशद्ध। आप सोच लें कि 
काए पाषाण आदिको मूर्तियौ जो श्रीकृष्ण महाराज 
की पूज रही ह वह उनक जन्मके पश्चात ही पज 
सकता ह्‌ । कया कोइ ऊच मस्तिष्कवांला यह मान 
लेंगा कि श्रीकृष्ण महाराजके जन्मसे पहले भी 
उनका मात पज रही थो ? 


क्या वाढमोक्को रामायण ओर मनस्मति और 
चदाम श्रीकृष्ण मदाराजके अवतारवादका वर्णन 
हो सकता हे जेसा कि गीताने माना है? और 
होता भी क्यों ? सनभगवान्‌ने जीति जागती ज्योति 
भास्कर भगवानक उपस्थान (ध्यान) ओर जाज्वल्य * 
मान अग्नि देवकी प्रदक्षिणाके लिए ब्रह्मचारीको 
यह आज्ञा दी हे- 


प्रतिगृह्येप्ल्ितं दण्डमपस्थाथ च भास्करम । 
प्रदाक्ष्ण परोत्यरिनि चरङ्गैक्ष्य यथाविश्वि ॥ 


अथ - अभीष्ट दण्डको लकर सर्यको उपस्थान 
कर अग्तिको प्रदक्षिणा करके यथाविधि भिक्षा- 
चरण कर । यादि आपने मेरे लेखकों अशद्ध कहने 
का ही विचार स्थिर कर लिया है तो में मजबूर हुं । 
आप जो चाह सो कहे | इस मूर्तिपूजाने केसी 
फूट फेछाइ कि गोस्वामी तलसीदालजीके नामसे 
यह अनहोनी कहावत प्रसिद्ध कर दी कि- 


कहा कहूं छवि आज की भल बने हो नाथ । 
तुळसी मस्तक जब नवे, धनुषबाण लोओ हाथ ॥ 


यह इम जानते ह कि गोस्वामी तलसीदासजी 
मूतपूजक थ, परन्तु यह पक्षपात कि थ्री 


सक्कर... र??? 
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सम्भव नहीं । गोस्वामी तळसोदासजो मातपूजक 
होते हुए ऐसे पक्षणाती; प्रतीत नहीं हाते, यद्यापे 

ह अपनी रामाथणमे वेदिक गणेशको छाडत 
हुए पोरानिक गणेश ( कर वर बदन ) के नामसं 
ही सिद्धि मागत हें । परन्त॒ उनकी रामायणम यह 
दोहा भी पाया जाता हे । 


बिनय प्रेम बस मई भवानी । 
खसी माल मरत मसक्कानी ॥ 


मर्तिपजानेदी मतभेद कराकर शिखा सूच- 
घारियोको लडा मारा | मथरामें सेंकडो रुपयेका 
भोग पंड लोग खा रहे हें । दम पहले एक स्छोक 
दे चके हे कि ब्रह्मचारी अपने अपने वणके दंड 
धारण करके ओर भास्कर भगवानका उपस्थान 
करके और अग्निको प्रदक्षिणा करक भिक्षा मागन 
को चले । श्रीमानजो | कया अबभा सूयस्तरूप आर 
अग्निस्चरूप प्रत्यक्ष इश्वरको छोडकर पाषाण आदि 
मर्तिपजाक्की आवश्यक्ता होगी? लाखो मन सामग्री 
ओर लाखों मन गोघतको भस्म करक सयसण्डलप्रं 

चान! यही अग्निद्वका काम हे । 


यजवद २५-१२ क अथम श्रास्वामाजा महाराज 
ने सर्यमण्डलको होम करनं योग्य पदाथस सघन 
का विधान माना हे आर हमने खयनारायणक्को 
प्र्ञन्नताक लिए हृवनको उनका भट माना हैं । 


यस्येमे हिमवन्तो मद्दित्वा यस्य समुद्र रया 
सहाहुः | यश्येमाः प्रदिशो यस्य वाटू कस्मै 
देवाय इविषा विधम ॥ 


अथे- द्वे मनुष्यो ! (यस्य) जिस छा्थके 
( महित्वा ) बडपनसे ( इम ) ये ( हिमवन्तः ) 
हिमालय आदि पर्वत आकर्षित और प्रकाशित हैं, 
( यस्य ) जिलके ( रसया ) स्नेहक ( सह ) साथ 
( समद्रम्‌ ) अच्छ प्रकार जलम जल ठहरत ह 
उक्त अन्तरिक्षक ( आइुः ) कहत ह तथा ( यस्य) 
जिलकी ( इमाः ) इन दिशा और ( यस्य ) जिस 
की ( प्रदिशः ) विदिशाओंको ( बाहू ) भुज्ञाओके 
समान वतमान कद्दत हैं, उस ( कस्म ) सखरूप 


श्रीसदभगवद्गीता-लेखमाळा | 


( देवाय ) मनोइर सूयमण्डलक लिए (हविषा ye र 


होम करने योग्य पदार्थले हम लोग ( विधेम ) 
सेवनका विधान करे, ऐस तुमभी विधान करो । 


भावार्थ- हे मनष्यो | जो सबसे बडा सबका 
प्रकाश करने ओर लब पद/थोंले रखका लनद्दारा, 
जिसके प्रतापसे दिशा ओर विदिशाओकां विभाग 
होता हे, वह खयंलोक युक्तिक साथ सचन करने 

ग्य हे। ओर यही अग्निदेच दूत वनकर विइवक 
देवताओऑको यजमानाँके यज्ञम जो वह पृथ्वीपर 
अलग अलग स्थलौपर कर रहे हें लाकर बेठाछते 
हुँ 1 

श्रीमानजी ! कृपया बतळाइप कि पाषाण आदिको 
मर्तिपजा ओर उसका भोग लगाना वेदिक हे या 
अवादिक ? प॒जा-जड पदाथछा नहा हाता हैं । पूजा 
उलीकी होती हे जो अपने पूजक की हार्दिक 
इच्छाओं ओर आवद्यकताओको जानता हो ओर 
केवळ इच्छाओके जान लेनेस भी पूजकका कया काम 


निकलेगा ? जब तक कि पउ्यक वशम पजकक मनो 


दाच्छित फल देनेको छामश्री न हो ऑर पज्य उदार 
चित्त न हो। यदि पज्य कंजस हो तो इमं उसके 
पास क्यो जावंग ? हिन्दी कहावत हे कि- 
बास गांवका चाधरो आर साठ गाव का राव। 
अपने कामम न आवे तो पेखी तेखीमें जाऔं । 

आपन लिखा हे कि मूर्तिपूज्ञा ऑर प्रतिमापजा 
भिन्न हे। मृतिपूजा वेदविहित हे ओर प्रतिमापजा 
बदानदित। इसलिप आक्षेपक महोदयने जो कहां दे 
कि गीता ही मूर्तिपूजा की जड हे, खो गलत हे। 
क्योकि मर्तिपूजा की जड वेद्‌ हे । आक्षेपक 
महोद्यने मूर्ति और प्रतिमा का अर्थ समझा नहीं, 
इसलिए गलती की हे। 


4 


इस लेख में अपने हमको नासमझ ठहराकर 
गलती का मुलजिम गरदाना हे, इसकी हमें बड़ी 
शिकायत हं । हम बुतपस्ती ( मूतिपजा ) जिल्ल 
का हम ऊपर वणन कर चक है ओर कबर 
ताजिया परस्ती ओ इन्सान बनाते हैं और यहा तक 
कि पृथ्वी का गोळा, पहाड, दरिया, समद्र, दोरा, 
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>लाल, मोती, खोना, चादी, लोहा, शालिग्राम आदि 
पदार्थो की जो देवी हैं उनकी पजा के विरोध 
2 म भा डके को चोट आवाज उठा रहे ह। जो काइ 
दमम रणत हा वइ इमस शास्त्राथ कर छ। इस 
विषय में विस्तारपूर्वक तो हम जब लिखेंगे कि 
जब इम जड ओर चेतन की प्रदशेनी खोलंग । इस 
समय तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दे कि आप 
के पास उन जड पदार्थों के चेतन कहने के लिए 
कान कान यक्तिया ह ओर कोन कोन वेद्मन्त्रके 
प्रमाण जिलले इमको प्रतीति द्वौ जाय कि उपरोक्त 
जड पदाथ भी चेतन ( जीशाऊर, ) ह? 
2 चेदाइमेतं पुरुषं मह्दान्तमादित्यवणे तम्नलः 
५ परस्तात्‌ । तमेव विदित्वातिमृत्युमे लि नान्यः पन्था 
बिद्यते ऽयनाय ॥ (यजुर्वेद ३१-१५ ) 


इस मन्त्रे निश्चय कराया हे कि पुरुष के जाने 

* विना अन्य कोई पन्थ मक्ति म जाने का नहों | 

' श्रीमानजी! जिस दळद्लले महर्षि स्वामी दयानन्द 

जो अपन निरले भजबलखे निकालकर हजारा 

5६.4 वर्ष वाद्‌ आय बनाकर हमारे खर पर यह ऋषि 

ऋण ( वेद्‌ का पढना पढाना ओर सुनना सुनाना 

आयौँ का परम घर्म हे) डारा था | क्या आप की 

मूतिपूजाविषयक लेख को पढकर हिन्दु लोग उल 
दलदल में फिर न फॅस जावंगे ?। 


` 


दर आगम सोचकर लेख लिखने क़ लिप हमार 
` आपसे प्रार्थना हो सकती हे और नहीं तो आप के 
लेख में हमारा दखल कया? थोडे खे संकेत मात्र से 

„ वुद्धिमान्‌ कठिन से कठिन बात तक समझ जाते 


सोमनाथ के मम्दिरकी इतिहासिक घटना और 
पज्ञारियों का मर्तियो से अनद्दोनी आशा पूणे होने 
_ शके विचार बाध लना कसी दुघटना ऑर दुःखदाइ 
~ परिणाम देश के लिए हुआ जो अबतक देश 
हितेषी विद्वानों को हृदयविदारक आबले महाकष्ट 
पहुँचात हें । क्या कहीं वेद में यह उपदेश आया हे 
कि मनष्योका काम मनष्यतो न करें ओर देव 
उनका काम कर दे 


(४७) 


हम परुषाथवादी हें न कि भोगवादी । मनष्या 
के कामको मनष्यों को ही करना चादिए और देव 
से सहायता मांगनी चाहिए । 


शवलरूप वा प्रत्यक्षरूप परमात्मा का अर्थात्‌ 
जो लये, वाय, बिजली अग्निरुष हउसकों इम पृष्ठ 
३०? गीता मासिक जनवरी १०३४ पर थोडासा 
दिखला चके हे, परन्त उल्ले परमात्मा विश्वरूप 
सिद्ध नहीं होता, कुम्हार का जीवात्मा ओर उसका 
अन्तःकरण ओर उसकी ज्ञान-इन्द्रिया वा कमेंद्रया 
वा देहसहित तो कुम्दार कहलाता हैं, परन्तु 
कोई ऊँचे मस्तिष्कवाले वेदज्ञ मिट्टी के गुन्दे हुए 
गोदे को जिल से कुम्हार को घडे आदि वरतेन 


बोर दंड ओर चाक को कुस्दार नहीं 


भ्डॅ 


बनाने हे 
कहेंगे । 

शबल ब्रह्म जला वेद उपनिषद्‌ में माना हे विचा- 
रने को रखते हैं । इसके विचारन के पश्चात्‌ यह 
विचार कोई नहीं रखेगा कि मल ( विष्ठा ) जि 
पर मक्खी भिनभिनाती हे ओर दुर्गन्ध के मारे 
आँख नाक जाने ले र्क जाती है या गोहत्यारा 
मद्यपान करनेवाला, गुरुपत्नी खे गमन करने- 
वाळा, व्राह्मणका मारनेवाला या कोढी कलंकी 
इन लब में परमात्मा विश्वरूप ही हे । 

शबल रूप को व्याख्या” 

संभृतिञच विनाशं च यस्त दृदो भयं5सह । 

विनारोन मृत्यु तोत्वा सम्भूत्याऽमृतमश्चुते ।।१४॥ 


श० ( सम्भूतिं च विनाशं च,) सम्भूति को ओर 
असम्भति को भी ( यः, तत्‌ वेद्‌, उभयं, सह्‌, ) जो 
इसको जानता ह, जाड को साथी ( विनाशन, 
मृत्य, तीर्त्वा, ) अलम्भूति से मृत्य को तेरकर 
( सम्भृत्या, अम्‌, अतञ्चते ) सम्भृति से अमृत को 
प्राप्त होगा] 


भावार्थ- जब एक बार शबल से आगे बढकर 
शद्धक दशन कर लेता हे, तब शद्ध से शबल ओर 
शबलसे शद्ध का ओर जाने म उसकी स्वतन्त्रता हो 
जाती है । वह अपने आत्मा के अन्दर आत्मासे 
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आत्माके आत्माको देखता हे आर आत्माख बाहर 
उसको मनसे देखता हे। जब जसे चाहता हैं वसं 
दर्शन पाता हैं | इसी अवस्थाम पहुंचे इए 
ऋषिन कहा है, 'इयामाच्छचलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं 
प्रपद्येम शद्धसे शबलको प्राप्त होता हू 
ओर शबलसे शद्धको प्राप्त होता हू (छां० ८।१।१३) 
यहाँ इस जोडेको साथी बनाना हे) जो इसको 
साथी बना लेता हं, वह अमर होकर परम 
आनन्दको भोगता हे । यही मुक्ति है । 
सा०-परमात्माका स्वरूप, उसके दशेनके साधन 
ओर दशनका फल कहकर अब तत््वदशीका मत्य- 
समय दिखलात हं। मरनेके निकट वह सत्य बह्म के 
द्शनकी अभिलाषा इस प्रकार प्रकट करता है । 


हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखम । 
तत्त्व पषन्नपावण सत्यधर्माय दष्टये ॥ १७॥ 


शब्दाथ-( हिरण्मयेन, पारेण ) सुनहरी पात्रले 
(सत्यस्य, अपिहित मुखं) सत्यका ढका हुआ हे, मख 
(तत्‌, त्वं, पूषन्‌ अपावृण) उसको त ह सर्य! खोल दे 
(सत्यधर्माय, रष्टय) सत्यक स्वरूपके दुर्शानके लिए। 

अथ- सुनहरी पात्रसे सत्यका मुख ढप! हुआ 
हे। हे पूषन्‌! तू उस खोल लखे कि में सत्यके 
स्वरूपका दशन करूं । 


भा०-खनहरी पात्र सय हे, उसके अधिष्ठाता 
पुरुषको लत्य ब्रह्म कहा हें (देखो ब० ५।४।२ ) 
इसीको हिरण्यगभ वा ब्रह्मा कहा हे। उपासक. 
जन शरीर छोडकर इलक छोकम पहुँचत हैं। 
अतएव मरनेके समय उसके दर्शन को प्रार्थना हे । 


पूषन्नकषं यम सूय प्राजापत्य व्यह रइभीन समह । 
तेजो यत्ते रूप कद्याणतम तत्ते पइ्यामि 
योऽखावखो पुरुषः क्लोऽहम स्मि ॥ १६ ॥ 

श० (पूषन्‌, पक्षे, यम, सये, प्राजापत्य ) हे 
पषन्‌ हे पक देखनेवाळे हे यम, हें सय, हे प्रजापत्य 
( व्यूह, रइप्रीन्‌ समूह ) फेला रद्मियांका इकट्टा 
कर ( तेजः, यत्‌, त, रूपं, कल्याणतमं ) तज जो 
तरा रूप कल्याणतम हे (तत्‌ ते पझ्यामि) उसको 


fic ~ 
igri Collection 


~ २ 
श्रीमद्गणवङ्गीता-ळखमाला। 


तेरे देखता हूं ( यः असो, अलो, पुरुषः ) जो वदद 
वह परुष ( सः, अहं, अस्मि ) वह मे हू । 


€ 


अर्थ- हे पषन्‌ एक देखनेवाले यम, सय] प्राजा- 
पत्य रड्सियौको फेला ओर इकट्ठा कर । वद्द वज 
जो तेरा कब्याणतम रप हे। में तेर उल (रूप) 
को देखता हूँ, जो वइ वह पुष्ठष ( सत्यत्र ) हे 
वह में हूं। 

यह खब निश्चय जानिये कि न्‌ तो कमी विश्वका 
झप त्रह्मका स्वरूप होता हे आर न कभी बहा 
विश्वका रूप हो ज्ञाता हे । ब्रह्म केवल आनन्द्श्चप 
हे और उसका उपादानकारण सतोगुणी, रजोगुणी 
तमोंगणी अङ्कति नहीं ओर त्रिदवक्का जो रूप परम- 
इवरन बनाया हे, उलका उपादानकारण उपरोक्त 
तीन गणात्मक प्रकृति हे। परमात्मा ओर जीवात्मा ये 
तो ऐले सक्ष्म तत्त्व ह जो खदा कारणरूप 
ही रद्दते हें । उनको कोई कायरुप कभी नहीं बन 
सकता, क्योंकि यह दोनों सत्ताय न काटे कट न 


च नर NN 99२ 
जलाये जळ न भाग न सूख । 


यदि परमात्मा विश्वरूप हो जाता तो वेद्मै यह 
मन्त्र न आते । इस सूक्ष्म विषयपर हम जब लिखेंगे 
कि जब हम जड और चेतन्यकी प्रदर्शनी खोलंगे 
परन्तु संकेत मात्र दो मन्त्र यँहा भी रख देते हे- 

तद्विष्णोः परमं पढ्‌ छदा पश्यन्ति सरयः | 

दिवीव चक्षराततम ॥ ( ऋ० १।२।७।२० ) 

बाळादेकमणीयश्कमृतेक नव रड्यत । 

ततः परिष्वज्ञीयल्ली देवता सा मम प्रिया ॥ 

( अथवे० १०८२५ ) 

आपने गोता मालिक जनवरी १९३४ मे लिखा 
हे कि विश्वरूपम परमात्माको देखना वेदमें अनेक 
स्थानम कहा हे। ऋग्वेदके -परुषसूकतमे ब्राह्मण, _ 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा सूर्ये, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि 
सब उसी नांरायणका विश्वरूप हे ऐसा कहा हे। 
इसको उपासना परमात्मोपालना ही हे । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेशय तथा शट्रके स्वरूपको आपका बिइव- 
प-कहनंको समालोचना इम जब करंगे कि जब 
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विश्वरूपपर शंका | 


हमारे प्रश्नका उत्तर हमारे पाल आजावेगा । विश्व- 
रूपसे जिज्ञास को परमात्माके निश्चय करानेके यह 
मांनी नहीं हें कि परमात्मा स्वयं विश्वरूप हो 
गया है। 


सनश्रत ( कारीगरी ) अर्थात्‌ = विश्वको दिख- 
लाकर खाने ( कारीगर ) अर्थात विश्वकर्माका 
पता देनेका नियम डोक हे। जेला कि घडी, फोन- 
ग्राफ, इ।रमोनियम आदि कारीगरीकी वस्तओकों 
दिखलाकर इनके आविष्कारकोकी वृद्धि ओर बळ 
और क्रिया की महिमा दर्शाई जाती है, परन्त 
घडी आदि वस्तुएं, घडीसाज आदि कर्ता नहीं 
हो जाते। बनी हुई वस्तु ज्ञानी ( जीशऊर ) 
नहीं होतों । 

परन्त बनानेवालेको अवदथ ज्ञानी मानना 
पडेगा । हमको श्रीमान्‌ पं० भीम्रसेनजीके मज 
साष्यल पता लगा कि ब्रह्म नप॒लकलिङग हे 
और ब्रह्मा पछिङग । ब्रह्म ओर ब्रह्माम क्या भेद 
हो जाता हे जिखले इनक लिङगमें भेद पड जाता 
है! नीच लिखे हुए शछोकरोंके विचारनेस यह निश्चय 
हो जाता हे कि शद्ध ब्रह्म जब शवल रूप ब्रह्माक 
स्वरूपम तेयारी करता हे तब वह ब्रह्मा कहलाता 
है! 

तदण्डमभवद्धेमं सहस्थांशखमप्र 

तस्मिन्‌ जज्ञ स्वयं ब्रह्मा सवाकापेतामहः । 

( मन १९) 

भावार्थ - बह प्रकतिरुप बीज खवेणसदश तथा 
सर्यक समान चमकवाला ओर अण्डेक सदृश गो ला- 
कार हो गया । पनः उस अण्डेसे सब लोकोका 
उत्पादक ब्रह्मा प्रगट हुआ । 


ब्रह्मा विश्वखुजो धमो महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सारिविकोमेतां गतिमाहुमेनीषिणः ॥ 
(मनु १२।५० ) 
ककि | ~ ~ ~ ७ 
शे -- ब्रह्मा, विश्वको रचनवाल, धम महान्‌, 
अव्यक्त, इसको बद्धिमान सत्त्वगणी उत्तम गति 


कहत ह । 
७ 


(४९ ) 


नीचेके वेदमन्त्रोसे आपको यह निश्चय होगा 
कि सयनारायण विश्वके रुपाकों प्रसिद्ध करनवाल 
और विश्वके पदार्थौंको रूप देनेवाळ आर विश्वको 
प्रकाशित करनेवाले और अग्निस्वरूपल हरणकक 
अन्तःकरणम उपदेश करनेवाले तो अवद्य ह। 
परन्त चद्द भी विश्वछप नहीं हो जाते जब परमा- 
व्माका शबल ( प्रत्यक्ष रप ) ही विश्वरूप न हुआ 
तो परमात्माका शद्ध ओर नीखर रूप फेस विश्व- 
रूप बन जञायगा ? परम्रात्माक विश्वरूप वन जानेका 
छिद्धान्त वेदानुकूल नहीं हे । 


परमात्माको तम्रसे परे निश्चय ओस्मिक कराने- 
के लिए एक बडी युक्ति यह हे कि, शबलरूपसं भी 
विकार नहीं हे ओर अन्धकार नहीं है डोर शबल- 
रूप वजनदारभो नहीं हे आर यही स्वरूप हिलता 
जलता ओर राँको खंचता, फेकता, जोडता, 
तोडता ओर स्थापन करता । ओर इसी स्वरूपस 
विश्वकी सारी जज्जीरोक्को हिलाता ऑर लोक 
लोकान्तरोकों घमाता ओर विश्वके स्थावर ओर 
जंगम जगतका विचारसहित हित करने- 
चाळा और विचारसहित मत्य ओर लय करने- 
वाला हे! 

अंगा- अंगीका सम्बन्ध देबशक्तियो ( भौतिक 
ज्योतियो ) ओर परमास्टासे घेदने निश्चय करा- 
कर अपने इस प्रत्यक्ष रूपक्षा अनुभव यज्ञ करने- 
वालोको कराया है! 

श्रीमानज्ञी! आप परमात्माको विश्वरूप कहते ह, 
क्या विश्वमे तम = अन्धेरा ओर अज्ञा नहीं हे? 
क्या विश्वके रूपमंसे गन्द्गी निकालकर उसके 
बिलकुल पवित्र दिखला सकते है ? जड पदार्थ कया 
विश्वले बाहर हें ? महान्‌ प्रलयका महानन्धकार 
यह विश्वके महाप्रलय हे।नेपर ही छाता हे । परमा- 
त्मा तो उस समय मी लय नहीं हाता । विश्वमें 
ते दुःखसुख सभी दोखते है और परमेश्वर केवळ 
सब्चिदानन्द स्वरूप हे । 


इस स्थलपर यह सिद्धान्त निश्चित करना भो 


बड़ा ही आवश्यक है कि परमात्मा की चेतनताक्ा | 2 


२3 जे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


Ts, Tt. ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५० ) 


तभाव चारौ सत्ताओपर ही कयो पडता है? पृथ्डीके 
पाळे समद्र,पद्दाड,द्र॒या मे ज, कुर्सी ओर प्राणियाँके 
शरीरपर चेतन्यता कयो नहीं लाता? इसका समा- 
घात प्रत्यक्षम ही है हमार जीवात्पाले हमारी अंग 
इन्द्रियः तो चेतन हो जाती हैं । परन्त हमारे अंग 

र इन्द्रियोले छवे हुएत कुर्ता, घोती आदि चेतन 
नहोँ हो ज्ञाते) अग इन्द्रिया वह होती हे जो आंत्मिक 
इगादेखे कास कर सकतो हैं । 


~ छदै 


म पहले दो मन्त्र देत ह.। जिलसे यह साबित 
होगा कि विश्वरूप जिसकी हद्‌ लोन्त देश 
( महदूद जगह हँ ) तक हे, अनन्त देशी ( छब- 
दृशी ) एरमात्माका रुप नहीं हो सकता । 


त्वमस्य पारे रखो व्योमनः स्वभूत्योजा 
अवसे धृषन्मनः । चकृषे भूमि प्रतिमानमोज्ञः 
सोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ (ऋग्वेद १४1१) 


अर्थ- हे परमेश्वर्यवन्‌ परात्मन्‌ | झाकाश- 
लोकके पारमे तथा सीतर अपने पेश्वयं ओर 
यळखे विराजमान होक दुष्टोके मनक्षो धर्षण तिर- 
स्झार करते हुए, सब जगत्‌ तथा विशेष इम 
लोयांके (अवसे) सम्यक्‌ रक्षणके लिए (त्वम्‌) आप 
लावधान हो रद्द हो |इससे हम निर्भय होके 
आनन्दकर रहे हें । किञ्च (दिवम) पर्माक्राश- 
(सथिम्‌)सूमि तथा (स्वः) खख विशेष मध्यस्थ लोक 
इन सवोको अपने खामर्थ्यसे ही रचके यथावत 
धारण कर रहे हो, (पशिभः एषि) सव पर वतमान 
आर सबको प्राप्त हो रह हो ( आदिवम ) द्योत- 
नात्मक खर्यादि लोक (आपः) अन्तरिक्षलोक ओर 
जळ इन सबक प्रतिमान ( परिमाण ) कर्ता आप 
ही हो तथा आप अपरिमेय हो, रूपा करके हमको 
अपना तथा सुष्टिक्षा विज्ञान दीजिए ॥ 
उच्छिष्टे नाम रुपं चोच्छिएे लोक आहितः। 
उच्छिष्ट इन्द्रश्च ग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ 
( अ० ११।७।१ ) 
अथ ( उच्छिष्ट ) अवरिष्ट अर्थात्‌ परमात्मा- 
में नाम आर रूपवाळा जगत्‌ रहा हे, उखीप्रं (लोकः 


्षीमद्गगबङ्गीता-लेखस्ाला। 


आहितः ) लोक्षकोकांतर रखा ह | उश्चमं इन्द्र : 


और अग्नि तथा ( अंतः ) बीचमे ( विश्व ) संपूर्ण 
विश्व (समाहितं ) रदा हुआ हैं| 

परमात्मा जगतम व्याप्त हुआ ह ओर बहुतला 
बाहिर अवशिष्ट हे । इस प्रकारक विशाल 
परमेश्वरम यह सब सखार रद्वा है। 

( उत्‌+शिष्ट = उच्छिष्ट) (उत ) ऊभ्व भोगम 
जो ( शिष्ट) अवशिष्ट हे वह डाच्छिष्ट ह । अथात्‌ 
इस स्थल जगत से परे जो हे और जिलक साम 
से यह सब विश्व हे डलका यह नाम ह। 


Ay mq 


उपरोक्त दोनो मन्त्रौले निश्चय आत्मिक दो 
गया कि परमांत्मखत्ता विश्वक बोझल लोक पृथ्वी 
आदिसे तो कया बिजलीके अन्दर और बस के 
बाहर भी जो ऊध्वं देश है उल भ!गधें भी दै। इन 
मन्त्रौ से हो हमे यही निश्चय हुआ हे कि यद्यपि 
इतना बडा विश्व हे पर थाइ वाला दे, परन्तु 


~ ~ SES 
परमात्मा अथाह ह | इक्वाळण परमात्मा का विश्व... 


घेर नहीं सकता । क्योंकि परमात्मा विश्वके पर भी 
~ >) (२ ~ 

हे । यही कारण हे कि परमात्माको विश्वरूप कहना 

हम अवैदिक मानते हैं । 


इन मन्त्रीको भी विचारिये परमात्माको विश्वः 
रूप माननेखे हम को यह आशा केस बँधे कि विश्व- 
रूप हो जानेले वह बिश्वरर्मापनेके काम कर 
सकेगा और यह कार्यरूप विश्व जो प्रत्यक्षमै ध्येय 
दिखाई दे रहा हे, वह धाता भी हो जायगा? 
ऑर यह विश्वरूप ब्रह्मा विष्णपनेका काम कर 

कृगा? 

विश्वकर्मा विमनाउआहिहाया धाता विधाता पर- 

मोत संदक्‌ । तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा 

सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ ( यजु० १७२६) 


अथ- हे मनुष्यो! ( विश्वकर्मा ) जिका समस्त 


जगत्‌ का बनाना क्रियमाण काम ओर जो (विमना ) 
अनक प्रकारक विज्ञान से युक्त ( विद्दायाः ) 
विविध प्रशारक पदार्थोमे व्याप्त ( घाता) सब का 
घारण पोषण करने ( विधाता) ओर रचनवाला 
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संटक्‌ ) अच्छे प्रकार खबको देखता ( परः) 
आर सबसे उत्तम हे। तथा जिलको ( एकम 
अद्वितीय ( आहुः ) कहते अर्थात्‌ जिलमें दूरा 
कहदनेमें नहीं आता ( आत) ओर (यत्र) जि 
( सप्त ऋषीन्‌ ) पांच प्राण सूत्रात्मा और घनञ्जय 
इन सातको प्राप्त होकर ( इषा ) इच्छासे जीव ( खं 
मदन्ति ) अच्छ प्रकार आनन्दको प्राप्त होते (उत) 
और जो (तेषाम्‌) उन जीवौके (परमा) उत्तम 


( इष्टानि ) सुख सिद्ध करनेवाले कामो को सिद्ध 
करता हे, डस परमेश्वरक्षी तुम लोग उपासना 
क्रो । 


भावाथ- मनुष्यको चाहिए कि लब जगत्‌ का 
बनाने धारण, पालन ओर नाश करनेद्दारा एक 
अथात्त जिसका दूसरा कोई लद्दायक नहीं हो खकत। 
उसी परमेश्वर की उपासना अपने चाहे हुप काम 
के सिद्ध करनेके लिए करना चाहिए । 


यो नः पिता जनिता यो विधाता घामानि चेद 
भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा पक्क एव तं 
खंप्रनं भुवना यन्त्यन्या ( यजु० ॥२७॥ ) 
थे-- हे मनष्यो! (यः) जो (नः) हमारा 
( पिता ) पालक ओर ( जनिता ) सब पदार्थोंका 
उत्पादन करनेहारा तथा (यः) जो ( विधाता) 
कमो के अनसार फल देने तथा जगत्‌ का निर्माण 
करनेचालां ( विश्वा) समस्त ( भुवनानि) लोका 
ओर ( घामानि ) जन्म-स्थान वा नाम का (वेद्‌) 
जानता (यः) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा पृथ्वी 
आदि पदार्थो का ( नामधाः ) अपनी विद्याल 
नाम धरनेवाला ( पकः ) एक अथात्‌ अल्लदह्दाय 
( एवं ही हे! जिसको (अन्या ) और ( भुवना ) 
[कस्थ पदाथ ( यन्ति ) प्राप्त होत जात हें ( सं- 
प्रश्नम्‌) जिसके निमित्त अच्छे प्रकार पूछना दी 
(तम्‌ ) उसको तम लोग जानो ॥२७॥ 


भावाथ- जो पिताक तद्य समस्त विश्वका 
पालने आर सब को जाननहारा पक परमेश्वर हं । 
उसके ओर उसकी स्टिक विज्ञानसे ही सब 


मनष्य परस्पर मिलके प्रश्न ओर उत्तर करे ॥२७॥ 
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हमारी खमझमें विश्वरूप सूर्यको प्रकाशमान नहीं 
बना सकता-- 


वेश्वानरस्य समतो स्याम राजाहिक भवनानाम- 

मिश्री: । इतो जातो विश्वत्रिद विचष्ट वेश्वानरा 

यतते सयंण॥। ( गट० पृष्ठ ५९ ) 

थ- हे मनष्यो! जो हमारा तथा सब जगत 

का राजा, सब भुवनोका स्वामी, कम सब का सुख- 
दाता और (अभि श्रीः) लव का निधि शोमाकारक) 
है । ( वेश्वानरों यतते, सूयेण संखारस्य) खव नरो 
का नेता ( नायक ) ओर सयक साथ वही प्रका- 
शाक्र हे । अर्थात्‌ सब प्रकाशक पदार्थ उसके रच हैं। 
(इतो जातो विश्वमिदं विचष्ट) इली इश्वरके छामथ्य 
से ही यह संज्लार उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ उलने रचा 
हैं (वेश्वानरस्य समता स्याभ,) चे अथात सशोभन 
( उत्कृष्ट ) ज्ञानम इम निश्चित सखस्वरूप 
ओर विज्ञानबाले हाँ । हे महाराजाचि- 
राजदवर ! आप इस हमारी आशा को कपास 
पूरी करो । 

नयस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शबस्यो 

अन्तमापुः । ख प्ररिक्क्रा त्वक्षसा &मो दिवश्च 

मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥३२॥ 

अर्थ- हे अनन्त बल (न यस्य) जिस परभास्याकः 
ओर डलके वलादि सामर्थ्य का (देवाः) इन्द्रिय 
(देवताः) विद्वान्‌ सूर्यादि बुध्यादि (न मत्ताः) साधा 
रण मनुष्य (आपश्चन) आप प्राण वायु समुद्र इत्यादि 
सब अन्त (पार) कभी नहीं पा लकते | किन्त 
(प्ररिक्झा) प्रक्ृष्टताले इनमें व्यापक होके अतिरिक्त 
(इनखे विलक्षण) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा हे (सः 
मरुत्वान्‌) अत्यन्त बलवान इन्द्र परमात्मा (व्वक्ष पा) 
शत्रओंके बलका छेदक बलले (क्षमः) पृथ्वीको 
(दिवश्च) स्वगेक्को धारण करता है। (इन्द्रः) 
परमात्मा (ऊती) इमारी रक्ष के लिए (भवतु) तत्पर 
हो )॥३२॥ 

यदि विश्वरूप परमेश्वर होता तो विश्व क हन्ता 
के लिए वेद॒म नए कर दूनेक लिए प्राथना आयी है । 
तो क्या परमेश्वर आप भी हनन (मारन) के 


छ ८ डळ > 
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सक्करमे आजायगा ओर इत चक्करमे आजाने 
के पश्चात भो परमेश्वर ही रह जायगा । जसे प॒थ्बी 
कुदालो (कस्सी ) से खोदी जाती हे आर कुव, 
नहर बनाये जात हे तो कया परमश्वरक्की सी यही 
दशा हो सकती है ? 
ला मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र 
ततनन्नहानि च। चिश्वमन्यन्निविशते यदेजति 
विश्वाहापो विश्वाहोदेति सय (ऋ० १०।३७।२) 
अथ- हे सर्वाभिरक्षकश्वर ! (सा मा सत्योक्तिः ) 
आपकी सत्य आज्ञा जिलका हमने अनुष्ठान किया 
वह ( विश्वतः परि पातु नः ) हमको सब संखारले 


सवेथा पालन और सब दुष्ट कामाखे सदा पृथक्‌ 


रख्खे कि कभी हमको अधर्म करनेकी इच्छा भी न 
हे! । (द्यावाच) और दिव्य सखसे सदा यक्त 
करके यथावत्‌ हमारी रक्षा करे | (यत्र) जिस दिव्य 
सप्टिम ( अद्दानि ) खूर्यादिकोका दिवस आदिके 
होनेके नित्रित्त (तततन्‌) आपने ही विस्तारे हैं। 
वहे भी हमारा सब उपद्रवाल । रक्षण करो (विश्व 
मन्य०) आपसे अन्य ( भिन्न ) विश्व अथात्‌ सब 
जगत जिस समय आपके सामथ्यल ( प्रलयम ) 
(निविशते) प्रवेश करता हे (काय सब कारणात्मक 
हदा ह) उस समयम भा आप हमारा रक्षा करो । 
(यदेजति) जिस समय यह जगत्‌ आपके लामथ्येसे 
चलित होक उत्पन्न होता हे उल समय भी सब 
पीडाओस आप हमारी रक्षा कर । ( विश्वाहापों 
विश्वाहा) जो जो विश्वका इन्ता ( दुःख दनेवाट ) 
उसको नष्ट कर देओ । क्योंकि आपके सामथ्यख 
सब जगतू की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय दोती हे । 

आपके सामने कोई राक्षस ( दुष्ट जन) क्या 
कर सकता हे? क्योंकि आप सव जगतूम उदित 
( श्रकाशमान ) हो रहे हो। ( सूर्यवत्‌ ) हमारे 
हृदयम कृपा करके प्रकाशित होओ, जिसले इमारी 
अविद्यान्चकारता सब नए दो । 


क्या विश्वस्वरूप मानन से परमेश्वर सब 
° ~ ~ 

मनुष्योके हृदयमें पापसे बचनेका उपदेश कर 

लकता है? इमांरी खमझमें अग्निस्वकूपले तो उपदेश 


विश्वरूपपर शंका । 


करता है | जैसे कि नीचेके मन्त्रम आया है-- 

त्वं द्वि विश्वतोमुख विश्वत परिभूरसि । 

अप नः शोशचदघम्‌॥ (७० १ 1७1५) 

हे अग्न परमात्मन्‌ ] (त्वं हि) तू ही ( विश्वतः 
परिभर्रि ) सब जगत्‌ सब ठिक्कानॉम व्याप्त दा 
अतपव आप विश्वतो मुख हो । खबताभुण्य 
अग्ने | आप स्वशक्तिसे सब जीवोके हृदयम सत्यो 
पदेश नित्य ही कर रहं हा । वहा आपका मख हं । 
हे कपालो (अप,नः शोशु चद्घम्‌ ) आपको इच्छाल 
हमारा पाप सब नष्ट हो जाय । जिससे दम छांग 
नेष्पाप होके आपकी भक्ति ओर आश्ञापाळनस 
नित्य तत्पर रह ॥ 

श्रीमानज्जी ! हम विश्वके रूपको परमात्माका रूप 
कैसे मान छे? क्योंकि वह न तो हमका पापले बचा 
सकता है ओर न वह हमारा भीरुपना मिटा 
लकदा हे जेलेकि सयनारायण पापोंसे बचाते हे 
ओर भीरुपनेका मिटात हे । 


यो मे राजन्‌ युज्या वा सखा वा स्वप्ने भयं... 


भीरबे मह्यमाह । स्तेने! वा या दिप्लति ना 
चुका वा त्वे तस्माद्‌ वरुण पाह्यस्मान्‌ ॥ 
( क्र० २।७।१० ) 

अथै हे वरुण राजन ! हे देव! जा मेरा मित्र- 
साथी-चार-हिल पश आदि स्वप्नमें आकर 
( भोरवे मह्य) मझ भीरुका डराता हे, उससे 
मुझे बचाओ । 

यदि जाग्रद्‌ यदि स्वप्न एनांसि चकृमा वयं । 

सूर्या मा तस्मादेनसो विश्वस्मान्मुचत्वं- 

हां ॥ ( युजु० २०।१६ ) 

अर्थ-- यदि हम जाग्रतिमे अथवा स्वप्नमें 
पाप करगे तो उससे इम सबको ( सय; ) देव 
बचावे । 

हम जहां अग्नि, विद्युत्‌ और महादेव खर्य 
नारायणका परमात्मसत्ता स ( जो स्वयम चेतन 
हे ) चतन्य मानते हैं, वहाँ वाय देवताक्षोभी; इल्ली 
लिये आर्याभिविनयले वायदेवताके भेंट जो 
यश्चको सामग्री और घृतसे होती हे, दिखळाते हैं। 
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` सूर्यनारायण का राज्य कभी नष्ट नहीं होता । यदि 


कोइ कहे कि मद्दाप्रलयम् तो खयं भी लय हो जात 
हे तो, महाप्रलूयके समयमे परमात्माका ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश और अयमा ( यमराज पने) का 
काम भी तो जारी नहीं रहता ओर सब जीवात्मा 
सुषुष्ति को दशाम पहुँच जाते हैं । 

यही कारण है कि भगवान्‌ मनुने महाप्रलयको 
ब्रह्मरांत्रि अर्थात्‌ ब्रह्माका खोना और सृष्टि रचते 
समय ब्रह्मदिन अर्थात्‌ त्रह्माका जागना दर्शाया है। 

नं० १ आर्याभिविनयसे- ३” वायवा याहि 
दशत मे खोमा अरङ्ताः तेषां पादि श्रुधी इवम्‌। 

( श्री स्वामीजी महाराजक्षा दिया हुआ अर्थ ) 
हे अनन्त बळ परेश वायो दशनीय! आप अपनी 
कृपाले ही हमको प्राप्त हो। हम छोगोंने अपनी 
अहप शक्तिले लोम (सोम चदवादि) ओषधियाका 
उत्तम रख सम्पादन किया है और जो कुछ भी 
हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे आपके लिये "'अरङक़ता?' 
अलङकत अर्थात्‌ उत्तम रीतिले हधन बनाय ह, 
और वे सब आफ्नै समपंण किये गये हैं, उनको 
आप स्वोङार करो (लर्वात्मासे पान करो )। हम 
दोनोंक्की दीनता खनकर जेसे पिताको पुत्र छोटी 
चोज समपंण करता हे, उल पर पिता अत्यन्त 
प्रसन्न होता हे वेले आप दमपर होवो । 

वेदामृतसे लिया गया मन्त्र- 

नं० २-तत्सवितुवृ णीमहे बयं देवश्य भोजनं ॥ 
श्रेष्ठ खवेघातमं तुरं भगस्य धीमहि । 

नं० ३- अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन 
प्रियम्‌ न मिनन्ति स्वराउयम्‌। 

अर्थ-(सदितुः देवस्य) सूर्य देवक (तत्‌ भोजनं) 
उस पोषणको ( व॒णीमहे ) हम सब स्वीकार करते 
हैं, तथा ( भगस्य ) भगवानक श्रेष्ठ तथा ( सव- 
घातमरम्‌ ) सबका धारण करनेवाछी ( तुरं ) 
विजयी शक्तिका इम सब ( धीमहि) धारण 
करत है। ( हि) क्योकि (अस्य सवितः) इस सूय 
देव क ( स्व-यशः-तर ) अपन यशसे फल हुए 


( प्रियम्‌ ) प्रीति करने योग्य ( स्वराज्यं ) स्वराज्य 


क्क 


(५३) 


का ( कच्चन न ) कोई भी नहीं ( मिनन्ति = 
विनाशयन्ति ) नाश कर सकते हैं । 
सूयनारायणकी आश्चर्यजनक शर्फियाँको नि 
श्रयात्मिक करनेके लिये अरथववेदक इन मन्त्राको 
ध्यानावस्थित दाकर विचारिय। 
( अथर्व १।२।२।१ ) दिव्यो गन्धो भु वनस्य यस्प- 
तिरेक एव नमस्यः । 
इल मन्त्रमें सय नारायणका पृथ्वी आदिका 
धारण करनेवाला ओर नमनका योग्य ओर 
युळोकमं इनका स्थान माना हे । 
(अथव २।२।२।२) दिवि स्प्रष्टो यजतः त्वगवयात।। 
इस मन्त्रमें सयको परमात्माकी त्वचा माना हे 
अर्थात छर्यको व्याप्य और परमात्माको व्यापक 
माना हे और इसी सये स्वरूपस देवी आपत्तिकरो 
दर करनेवाला माना है | 
(अथरव३।७।४२।१) अति धन्वान्यत्यपस्ततद्‌ श्यनो 
नृचक्षा! अवखानद्शः- 
इस मन्त्रमें सर्यस्वरूपको ही अन्तिम अवस्था 
का समझनेवाळा, मनष्यांको यथावत्‌ जाननेबाला, 
रेतीळ देशोक ऊपर भी अत्यन्त जळवष्टि करने 
[ला और सब निम्न भागक लोकोंक प्रति अपने 
मित्र इन्द्र ( बिजुळो ) क साथ कल्याणरूप होकर 
सबका पार करनेवाला माना हैं । 
(अथर्व ३।५।४१।२) शयेनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः 
सहस्त्रपात्‌ ॥ 
इस मन्त्रमें सयनारायणको सबका निरीक्षक, 
यलोकम रहनेवाला, जिनक उत्तम किरण 
हें, सहस्र पावाँस सर्वं संचार करने वाला, 
सेकडो प्रकारकी शक्तियाँसे यक्त अन्नका देनेवाला 
माना हे । 


(अथवे5,१०।३।२८) हिरण्यगभ परममनत्य॒द्यं जना 
विदुः स्करम्भस्तदग्रे प्रासित्रचद्धिरण्य लोक अन्तरा॥ 

इस मन्त्रमे सयनारायण=्हिरण्यगभंको ही 
सर्वोत्कृष्ट आर जिसकी महिमा बणेनमं न आव, 
बताया हे, जिसको आधारस्तभ परमात्मान ही 
सब लोकोक बीचम सबसे पद्दिल बनाकर रकखा । 
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परमात्माने सबसे पहिले ( जो स्वयम्‌ चेतन 
हे ओर जो सबका आदि मूल निमित्त कारण हे ) 
निज्ञाम शम्शी ( 50127 3४७९00) ) को स्थापित 
किया हे । 

केली सच्ची पदार्थविद्या वेदोमे आयी हे कि 
जिसको कोई साईन्शद्‌ काट ही नहीं सकता। 
सप्त दिशो नाना सयवाला मन्त्र निश्चय करा रहा 
हे कि सर्य अनेको हँ । अर्वाचीन खाइन्सदा यहां 
तक लिख चक हें कि एक सूये दूसर सूय तक 
संखो मीळक्षा फालळा हे और अब तो सरयहीसे 
बिजलो लेकर यन्त्रोको चलानेम लग रह हे। 
हिरयगर्भको प्रस|ञ्चन करनेके भी यही अर्थ हैं 
कि, परमात्माने बिजुलीक उपादानकारणले सूयः 
रूपी कार्यको तैयार किया हे। 


(अथवं०६।१३। १।७)राहितो द्यावापृथिवी अडंइत्‌ 


तेन स्वस्तसितं तेन नाकः | तनान्तरिक्षं विमिता 
रजांसि तन देवा अमतमन्वविन्द्न्‌ ॥ 

इस मन्त्रमें निश्चय कराया हे कि सये दवनदी 
प॒थ्वी, अन्तरिक्ष आर चलाकका सदृढ बनाया 
हे, उसीस सब देवाका अमृतत्व प्राप्त हुआ 
है ओर उसीन स्वर्ग नामक सुखपूण लाक [ऊपर 
थाम रकस हे । 

(अथव०७।१३।१।११) ऊध्वो रोहितो अघि नाके 
अस्थाद्‌ विश्वा रुपाणि जनयन यवा कविः तिम्मेना- 
श्निज्योतिषा विभाति तृतीये चके रजलि प्रियाणि। 

इस मन्त्रमे लयदेचका तरुण ओर ज्ञानी- सव 
देखनेवाळ।, सब जगतक रूपक प्रकाशित करता 
हुआ, सय ऊपर स्वगमें ठहरा हे। यहद अग्नि 


तीक्ष्ण प्रकाश्रासे प्रकाशता है । यह तोलर अन्तरिक्ष- . 


लोकमें प्रिय पदार्थोक्रा बनाता हे । 

( अथवे० ८।१३।१।१९ ) सह््नशुङ्गो वषभा 
जातवेदा घृताहुतः सेमपृष्टः सुवीरः! मा मा 
हासीन्नाथितो नेत्‌ त्वा जद्दाति 
बोरपोषं च थेदि । 

इल मन्त्रमें सूये नारायणको सव बने हुप पदार्थों 
का जाननेवाळ। ओर सहस्रो किरणोसे युक वृष्टि 


करनेवाला हे और घृत वा खोमकी आइतियां 


श्रीमङ्कगवदूगौता-लेखमाला | 


स्वीकार करनेवाला माना हे और यह उपदेश 

भी आया हे कि यह मरा कभी व्याग न करे आर मं 
सका कमी त्याग न करू! इससे हमारा गाव तथा 
र {। 

है रार) यो विश्वचर्षणिरुत विश्व- 

तमखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः ' स बाहु 

भ्यां भरति सं पतत्रैर्यावाभूमौ जनयन्‌ दव एक || 


इस मत्त्रमे सयनारायणका खेच प्राणियौको रूप 
देनेवाला और उनका मुख, भुजाय और हार्थोको 
सर्वत्र माना है ओर यह भौ दशाया हैं [के वह 
अपने हाथों द्वारा सबका पोषण करता हे । यह 
एक ही देव पथ्वीस य॒लाक तकक खव पदाथ 
माको उत्पन्न करता हे। 

बिस्तारभयसे अथरवर्वेदके संकेत मात्र मन्त्र 
दरेकर, अब यर्जवेदके कुछ थोडेखे मन्त्र विचारने 
को आगे धरत हैं। 

( यज० २२६ ) स्वयंभूरसि श्रेष्ठो रश्मिः 
वर्चोदाइअसि 
मानां हे, विश्वरूप स्वयंभू नहीं हो सकता ओर 
मन भगवानने भी १६ में ओर १७ में प्रकट होना 
माना है 

( यजु० ३१७ ) तन्‌पाऽग्नेखि तन्वं मे पाद्यायुदों 
5अग्नस्यायुमे5देहि । 

इस मन्त्रम अग्तिस्धरूपको शरीरका रक्षक 
ओर आय, वर्चके देनेवाले ओर वद्धि, बल, 
शोयंके दनेवाला माना हे ओर अग्तिस्वरूपसे हो 
शरीरकी रक्षा ओर आय आर वच मांगा हैं ओर 
जो जो न्यूनता आगई ह उनको पूरा करनक लिये 
प्राथना करना बताया है । 

( यजु० ३५२ ) ससंदश्टा त्वा चयं मध- 
वन्वन्दिषोमहि ॥ 

इस मन्त्रम खूयस्वरूपको अच्छे प्रकारसे पदार्थों 
का दिखांनेवाला और सब जगतको बांधनेवाला 
माना है| 

( यज्‌० ४।४।३ ) महीनां पयोऽसि वर्चोदाएअखि 
वचा स दाहे॥ इस मन्त्रम सूयं स्वरूपकोही प॒थ्वीके 
लिये जलका देनेवाला और दीपिका देनेघाला 
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विश्वरूपपर शका । 


और चक्षदा कह कर चक्ष की भाँग कराई । 

( यजु० ४।३५ ) नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे 
महो देवाय तदृतं सपर्यत | 

इस मंत्रमें सूये स्वरूपको नमस्कार और सवका 
सुहृत्‌ और सबसे श्रेष्ठ और दूरस्थित पदार्थोका 
दिखानेवाला और सबका देखनेवाला माना है । 

( यजु० १२३ ) विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते 
कविः प्रासाबीद्भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकसख्य- 
त्सबिता वरेण्योऽन प्रयाणसुषसो विराजति । 

इस मन्त्रमें सूर्यनारायणको ग्रहण करने योग्य 
जिसकी इष्टि वा बुद्धि सवत्र है, सव संसारका 
उत्पादक और प्रातःकाळका समय प्राप्त करानेको 
प्रकाशित होनेंबाला और विइवके रूपोंको प्रसिद्ध 
करनेवाला और मनुष्य तथां गौ आदि प्राणियौँके 
लिये सेवने योग्य सुखको प्रकाशित करनेवाला 
और स्वयम सब ठुःखोंसे पृथक्‌ माना है । 

( यज्जु० १५२० ) अर्म्निमू्धा दिवः 
पृथिव्याऽअयम्‌ | 

इस मन्त्रमें सूर्यको शिरके तुल्य माना है । 

( यजु० १७६७ ) प्रथिव्याऽअहमुदन्त रिक्षमारु- 
हमन्तरिक्षादिवमारुहस्‌ । 

इस मन्त्रमें सूर्यकी समीपतामें अत्यन्त ज्ञान और 
सुखकी प्राप्ती सानी है । 

( यजु० २०।२१ ) 
पइ्यन्तऽउत्तरस्‌ । 

इस सन्त्रमें सूर्य स्वरूपको सब अन्धकारसे परे 
प्रकाशमान माना है | 

( यजु० २३।१० ) सूर्यऽएकाकी चरति चन्द्रमा 
जायते पुनः । 

इस वेद सन्त्रमें सूर्यको विना सहाय अपनी 
कक्षामें घूमनेवाला तथा इन्हीके प्रकाशसे चन्द्रलोक 
प्रकाश करनेवाला माना है । 

( यजु २३।४८ ) ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः । 

इस सन्त्रमें सूर्यकी अ्योतिके समान ब्रह्मको भो 
ज्यौतिमान्‌ माना है । अर्थात्‌ यही एक ऐसी भौतिक 
ज्योति रखनेवाले हें कि जिनकी ज्योतिके साथही 


ककुत्पतिः 


उद्बय॑ तमसस्परि स्वः 


nnn iis २ Gurukul Kangri Collection, Haridwer 2 oi iil 


(५५) 


है 


त्रह्मकी ज्योतिकि समानता दर्शाई है 

( यजु० २३६६३ ) समूः स्वयम्भूः 
न्तमहत्यणवे | 

इस मन्त्रमँ सूर्यको प्रजापति अर्थात्‌ विश्वका 
रक्षक माना है । 

( यज्ञ० २५१२ ) यस्येमे हिमवन्तो महित्वा। 

इस मन्त्रमे सूये नारायणको हिमालय आदि पवत 
को आकर्षित और प्रकाशित करनेवाला और 
अन्तरिक्षमें जल ठहरानेवाला और दिशाओं 
और उपदिशाऑको इनकी भुजाके समान और 
सुखरूप मनोहर सूयेमण्डलके लिये होम करने 
योग्य पदार्थसे सेवनका विधान बताया है । 

(यजु० ३१।१७) अदूभ्यः सम्भ्रतः प्रथिव्यै रसाच्च 
विश्वकमेण: । 

इस मन्त्रमें सूर्यको (विइवकमणा) अर्थात्‌ सब कमे 
जिसके आश्रयसे होते (तस्यै तुष्टा) =सूक्ष्म करने- 
वाळा बताया है । 

( यजु० ३१।१८ ) वेदाहमेतं पुरुषं सहान्तमादि- 
त्यवर्ण । 

इस मन्त्रमँ ( पुरुष )= परमात्माको ( आदित्य- 
वणप) = सूयेके तुल्य प्रकाश स्वरूप बताया है। यदि 
विञ्वरूप को परमात्माका रूपमाना जाय तो विश्वमे 
तो (तम) = अन्धेरा और अज्ञान भी है। 

(यजु० ३१।२० ) यो देवेभ्यऽआतपति यो देवानाम्‌ 
पुरोहितः । 

इस मन्त्रमें सूर्यको ब्रह्मका पुत्र ( राह्म ) कहकर 
वेदने इनको नमस्कार करना बताया है । 

( यजु० ३२४ ) एषो ह देवः प्रदिशोऽलु सवाः 
पूर्वो ह जातः सऽउ गर्भे$अन्त: । 

इस मन्त्रमें हिरणगभे = सूर्य स्वरूपमें परमात्मा 
का प्रकट होना पूव कर्पके समान बतलाया है और 
यह सूर्यस्वरूपह्दी बरह्मा सवेतोमुख अध्यक्ष दिखलाई 
द्‌ रहा है । 

( यजु ३३।३१ ) उदु त्यं जातवेदसं देवे वहन्ति 
केतवः । र; 


प्रथमोऽ- 
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इस मन्त्रमें सूर्यनारायणको उत्पन्न हुए पदार्थोमे 
विद्यमान चिलचिळाते हुए सूयमण्डलका ससारका 
देखनेके लिये किरणों ऊपरको आश्चयरुप प्राप्त 
कराती हैं । 

( यजु० ३३1३७) तस्सूर्यस्य देवस्वं तन्महित्वं मध्या 
कतोर्बितत सं जभार । 

इस मन्त्रम सूर्यस्वरूपसे ही महाप्रलय = ब्रह्म- 
रात्रिका होना और इसी स्वरूपसे समाधिस्थ होना 
बतळाया है । मजु भगवान्ने भी महाप्रळयमें ब्रह्मोका 
सोना और सृष्टिकी उत्पत्तिमें ब्रह्माका जागना 
बतलाया है। सूर्य ही ब्रह्मा और ब्राह्म है। 

( यजु० ३३।४०) बट्‌ सूये शरवसा महँऽसि 
सत्रा देव महँ[ऽसि महूना देवानामसुयः पुरोहितो 
विश्व अयोतिरदाभ्यस्‌ । 

इस मन्त्रमें सूये नारायणको यश और धनवालां 
और देवताओंका पुरोहित और व्यापक माना है। 


( यजु० ३३।४३ ) आ कृष्णेन रजसा । 


इस मन्त्रमें सूथ नारायणको सब लोकोका आकर्षण 
'करनेवाळा और सब लोकोका प्रकाशक और सब 


'लोकोंको प्रकाय और सव सुवर्नोका देखनेवाळा 


मन्त्रके भावाथम श्री स्वामीजी महाराजकें यह शब्द 

(७ कप > ~ 

दिखानेवाला है, वैसे 

किये हुए हैं।) ऐसा जानना चाहिये । यह 

लोकोसे 11१176० अर्थात्‌ सूर्य समीत हैं अर्थात्‌ 

सू स्वयं चेतन नहीं है, वरन परमात्मासे चेतन हुआ 
000 


और अमृत = जलका बरसानेवाला माना है । इसी 
हैं ( हे मनुष्यों जैसे इन झूगोलादि लोकॉके साथ 
सूर्यका आकर्षेण है, जो वृष्टिद्वारा अम्गतरूप जलको 
वषांता और जो मूत द्रव्यॉको 

ही सूर्य आदि लोक भी ईउवरके आकर्षेणसे धारण 
भावार्थ ही हमें इस लक्ष पर पहुंचाता है कि परमा- 
स्माका सम्बन्ध सूर्यसे सीधा है और और 
और लोकोंके प्रमांणु सूर्यकी ज्योतिको ६०६०) = छूते 
CN ~ सु _ 

हें और इसी कारणस वह जड बने रहते हैं क्योंकि 
है और सूर्यकी ज्योति परमात्माकी ज्योतिसे४०८०ो = 
छूती है। परमात्मा और सूर्यकी ज्योतिमें फासला 
डाळनेवाळी कोई भौतिक पदार्थ यहां तक कि कोई 


श्रीमङ्कगब्रदूगीता-लेखमाला । 


~ 


भौतिक ज्योत भी नहीं है और इसीलिये परमात्माकी | 7% 


ऽ्योतिसे रवयस्‌ चेतन है। सूर्यकी ज्योति चेतन हो जाती 
है। जैसे कि हमारे जीवात्मासे ह्‌ रे भग, इन्द्रियं 
अन्तःकरण चेतन हो जाते हैं और हमारे संकल्प 
मात्रसे काम करने लगते हैं । यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि और किसीकी अंग इन्द्रिथा दूसरे जीवात्माके 
संकल्पसे काम नहीं करतीं, यह भी कारण, असंख्यात 
जीवात्माओंही अलग सत्ता होनेका निश्चय कराता 
है और जीवात्मा परमात्माका अंश नहीं है इस 
सिद्धान्तकी पुष्टि करता है । 

( यजु० ३३।६९ ) अदब्धेभिः सवितः... हिरः 
ण्यजिहूवः। 

इस मन्त्रेम सूर्यनारायणकी ( जिहः ) हिरण्य 
बताई है । 

( यञ्ज० ३४२४ ) 
हिरण्याक्षः । 

इस मन्त्रमें सूर्यनारायणको ( हिरण्यक्षः ) माना 
ह । 

( यजु० ३४।२५ ) 

विचर्षणिरुभे । 

इस मन्त्रमें सूयैनारायणको (हिरण्यपाणि)विशेष कर 
सबको दिखानेवाला सब पदार्थोको उत्पन्न करनेवाला 
और पृथ्वी और आकाशके अन्धेरे = तमको दूर 
करनेवाला माना है । 

( यजु० ३४।२६ ) हिरण्यहस्तोऽअसुरः सुनीथः। 

इस मन्त्रमे सूर्यको हिरण्यह्स्त कह कर जलादि 
को फॅकनेवाळा और सुन्दर सुखकारी और अन्यायसे 
दूसरोंके पदार्थोके हरण करनेवाले डाकू, चोर आदिको 
निवृत्त करनेवाला माना है | 
(यञ्जु० ३६।३ ) भूर्भुवः स्वः तस्सविुनरेण्यं 
भर्गो। 


अष्टौ व्यख्यत्ककुभः । 


हिरण्यपाणिः सविता 


यह्‌ सावित्री मन्त्र है । दोनों सन्ध्याओंमें इसका ) क्व 


जाप करना द्विजाति मात्रका धर्म है । इसके जापसे 
दशो धर्मोपर चलनेवा ले द्विजातिको मोक्ष मिलना 

७. 
अर्थात्‌ ब्रह्मकी प्राप्ति मनु भगवानने बताई है। और 
दोनों सन्ध्याओकी बेलाओंमें जाप न करनेसे शाद्रवत्‌ 
८८ ~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अहेर, 


हमारे अंग, इन्द्रिया और « 
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विश्वरूपपर शंका | 


हा जाना वताया है । यदि कोई द्विजाति वेद न पढा 
हो तो, केवळ सावित्री मन्त्रके जपनेसे द्विजाति बना 
रहता हे। इस मन्त्रमें सूयनारायणके (वरेण्यश्च भर्ग)को 
ध्येय बतळाकर उसका ध्यान करना बताया है और 
बुद्धिको शुभ कामॉमें प्रेरणा करनेकी मांग बतलाई है 
ओर परमात्माका यही प्रत्यक्षरूप ब्रह्मा, विष्ण 

श कहलाया हे और इसी सूर्य स्वरूपकी जान 
ओर अधिष्ठाता परमात्माको बतछाया है। सूर्यको 
स्वयं चेतन नहीं बतलाया है। किन्तु परमात्म 
सत्तासे चेतन वेदने माना है । 

( यजु० ३६२१ ) नमस्तेऽअस्तु विद्युते नमस्ते 
स्तनयित्नवे । 

इस मन्त्रमें विद्युत्‌ ( विजुली ) स्वरूप परमेश्वर 


>] 
को जिसकी गजना प्रसिद्ध है. नमस्कार करना 


दर्शाया है और अनन्त ऐइवर्टुक्त भगवान्‌ बताया 
है । 

( यजु० ४०।१७ ) हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
सुखस्‌ । 

यह्‌ वेदान्तका मन्त्र कहलाता है । यज्ञुवेद इस मन्त्र 
पर समाप्त होता है । परमात्म सत्ताकी परमात्मिक 
ज्योतिको सूर्य नारायणकी भौतिक ज्योतिसे ठका 
हुआ | वेदने निश्चय कराया है और योगियोंको इस 
शवल स्वरूपमें शुद्ध स्वरूप, आनन्द स्वरूपका 
दशन करनेके लिये छलचाया है और अनुभव 
( येनुत्नयकीन ) करायां है। भगवात् जिनको यह 
अभिष्ट फल कृपया दे उन बडे भागियोंके क्या 
कहने । 

इस मन्त्रमें परमात्माको जो पुरुष नामसे निइचय 
कराया है, उस पुरुषकी पुरी ध्यानावस्थित होकर 
विचारने योग्य है । ब्रह्मका पुत्र ब्राह्म और अदितिका 


शी पुत्र आदित्यके शब्दोंके विचारनेसे हम इस पतेपर 


गि 


रे 


0000 3 


“ भरके काम चला रहा है 


| £ ` पहुंचते हैं कि सूर्य परमात्मासे चेतन होकर विदव- 


> 


और उस परम पुरुष 
परमात्माके लिये यह आदित्य मण्डल मये उसकी 
ज्योतिके जो विश्‍व भरके कण कणपर छारही है और 
विइवके मूर्तिमान द्रवोको रूप दे रही हे । उसीकें लिये 


(५७) 


उपरोक्त मन्त्र आया है । 

यो वे तां त्रह्मणी वेदासतेनावरतां पुरझ 1 

तस्मे ब्रह्म च त्राह्मारच चक्ष: प्राणं प्रजां ददुः । 

( अथवं० १०।२।२९ ) 

अथ- जो अमृतसे परिपूर्ण ब्रह्की पुरीको जानता 
है उसके लिये ब्रह्म और ( ब्राह्माः ) अर्थात देवता 
( ) प्राण और प्रजाको देते हैं । 

वेञ्वानरो सूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ! 

प्रागापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चलुर्विधं ॥१४॥ 

सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो । सत्तः 

स्मृतिज्ञानमपोहनं च । वेदैरच सर्वैरहमेव वेद्यो 

वेदान्तकृद्ठेदचिदेव चाहुम्‌॥१५॥ (भ० गी० अ० १५) 

म वेशवानर होकर सब प्राणियोकी देहोमे रहता 
हूं और मैं ही वहा प्राण और अपानसे युक्त होकर 
चार प्रकारके अन्नोंको पचाता हूं ॥१७॥?? 

“में सवके हृदयोमें प्रविष्ट होकर रहा हूँ । झझसे 
ही स्मरण, ज्ञान ओर तके ( अथवा उनका अभाव ) 
होता है । सव वेदोंसे में ही जाना जाता हूं, मैं ही 
सब वेदका जाननेवाळा हूं और वेदका अन्तिम तत्त्व 
प्रकट करनेवाला भी में ही हूं ॥१५)?? 

श्रीसानजी अभी तक इस प्रश्नका कि अत: इसमें 
कोई विशेषता नहीं की प्रतिज्ञा है परन्तु यहा दूसरा 
प्रश्‍न उठता है कि यह प्रतिकोपासना साधारण 
अज्ञ बाळ बुद्धि जनोंकी मनःस्थिरताके लिए उपयोगी 
है । यह हाझिया जो अपने चढाया है वह क्या इन 
वेदमन्त्रॉमें है ? परमात्मा जो बिलकुल दिखाई नहीं 
देता उसके गुणानुवाद गाने तो आप बतलायें और 
सूर्य जो आपको भी दिनमें तो दिखाई देते हैं। 
उनके ग॒णानुवाद्‌ गानेवालोंको अज्ञ बाल बुद्धि जतळायें 
खूब मजाक किया है । 

इसी सूर्य स्वरूपके विस्तारको छब्बीससो संख मील 
नाना सूरय हम पहले ही दिखा चुके हैं इसी लिए 

दोषो गाय बृदगायशुमद्धेहि । 
आथवैणस्तुहि देवं सवितारम्‌ । 
तमुष्टुहि यो अन्तः सिन्धोसुतः । 
सत्यस्य युवानमद्रोंध वाचं सुरोवम । 
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अर्थ- ( १ ) हे अथर्वाके अडुयायी सवितादेवकी 
तुति कर रात्रिके समय गा। बहुत भजन कर तेज 
कतकी धारणा कर ॥ २॥ जो सव सपुद्रक बीचमै 
सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा युवा उत्तम सुख दंने- 
[ला और द्रोहहीन वाणीसे युक्त है उसीका गुण 
“णीन कर । 
स घा नो देवः सविता साविषदमृतानि भूरी। उभे 
सष्टती सगातवे ॥ 


अर्थ- ( सः घ सविता देव: ) वही सवे प्रेरक देव 
( उभे सुष्टुती सुगातवे, ) दोनों प्रकारको स्तुति करन 
योग्य उत्तम मार्गांपरसे हम जांय; इसके लिए (नः 
उरि अस्तानि साविषत्‌ ) हमें बहुतसे अस्तमय 
सुख देता रहता हे. । 


भावार्थ- वही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव 
हस दोनों प्रकारके प्रशासनीय मार्गोपरसे प्रगति करें, 
इसलिए हमें अनंत सुख सदा देता रहता है । 


श्रीमानजी अ० काण्ड ६ के पहले ही तीन मन्त्र 
आपके भापसे हमने दिये हैं, आपका यह लिखना कि 
यह प्रतिकोपासना साधारण अज्ञ बाल बुद्धि जनाको 


सनः स्थिरताक लिए उपयोगो हे । हमार सूय उपासना 


_ पर आक्रमण नहीं कर सकता । हम सूथंकों अळग 


कोई स्वयं चैतन्य देवता नहीं मानते किन्तु सवै देशी 
परमात्म सत्तासे जो स्वयं चैतन्य है चैतन्य मानते हे । 
इसी लिए आपके इन शाब्दोका ( यदि दिनमै दिखाई 
देलेवाले सकी ही उपासना, इस सकतमें होती तो 
रात्रिके समय उसके गुण गान कर ऐसा कहना 
अननचित था, क्योंकि सयकी उपासना दिनके समय 
ही हो सकती है और रात्रिके समय नहीं, इस सूक्तमें 
तो रात्रिके एकान्त समयमे उस सय देवका 
खूब भजन करो ऐसी आज्ञा है। ) उत्तर देनेका बोझा 


>7----.३०००७६0560००-०५---+्ः 


लेख परमेउवरका विश्वरूप नहीं हो सकता, इसकी सिद्धता करनेके लिये लिखा 


[ संपादकीय वक्तव्य- 


श्रीमकूगवद्गीता-लेखमाला । 


हमारे ऊपर नहीं पडता । क्योंकि कोई साइ सदा 


और वेदज्य यह सिद्ध ही नहीं कर सकता कि सूय 
दिन हीमें रहते है आर रात्रिको नहीं रहत । 


जळते हुए चिरागके सामने जब हम अपनी 
आखोंके ऊपर हाथकी ऑलट कर लेते है, ती उस 
वक्तमें क्या कोई बुद्धिमान यह कहे सकताहै कि 
चिराग नहीं जळ रहा हैं ? एसेही Ce 
सामने प्रथ्वीके भागका ओलट हो जानेसे रात्रि ह 
जाती है अगर रात्रिक समय सर्यनारायणका न होना 
माना जाय तो (सूर्यों ज्योति ज्योतिः सूथ ) इस 


मन्त्रके क्या मानी होंगे ? 
मन भगवाचने सावित्रि सन्त्रका जाप (पश्चिमा तु 
समासीनः सस्यग॒क्षविभावनात्‌ ) 


अध्याय २ इलोक १०१ अर्थात्‌ पि ळी संध्यामे 
झली भान्ति तारोंके स्पष्ट दीखने तक बेठकर 
(जप करे) सब तारे और चन्द्रमा इन सर्यकी ज्योतिसे 


ज्योति पाकर हम प्रथ्वीके रेहनेवालोको अपच : 


प्रकाशसे प्रकाशित कर रह्‌ हू । 


मनुभगवादने अध्याय १२ में इळोक १२२ इन 
शाब्दोमे दिया है । 


प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माम स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 


अर्थ- सबका शासन करनेवाला, सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म सोनेकी आभावाळा और स्वप्नकीसे (एकाग्र) 
बुद्धिसे गम्यको परमपुरुष जानना चाहिए। पहले 
मन्त्रमें तेजयुक्त की धारणा कर और इस इलोकमें 
परमपुरुषको सोनेकीसी आभावाला कहकर योगियों 
का ध्येय बतलाया है । 


है।इस लेखके लेखक यजुर्वेदका रुद्राध्याय तथा पुरुषसूक्तका “पुरुष एवेदं सर्व? यह मंत्र अच्छी तरह समझनेका 
यत्न करें और पञ्चात्‌ लेख लिखें | लेख विना समझे लिखा होनेके कारण इसका उत्तर देनेकी आवश्यकता 


दवी हू | 
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योगके प्रमुख अगं । 


0 


(५९) 


( ले०- श्री» ना० कृ० आगटे ) 


भगवान श्रीक्रणने अजुनको गीताका उपदेश 
किया, इसलिये उसको भगवद्वीता कहते ह। 
स्वयं भगवान ही कहते हैं, कि भगवद्दीताम 'योग' 
सिखळाया हे ओर अध्यायसमाप्तिक स्छोकम जो 
शब्द ' ब्रह्मविद्यायां योगशार्त्र आते ह्‌, उन 
शाब्दौसे यह बात सव लोगोँको मान्य हे। गीता 
के (अ० ३ स्हो० ३०।३१।३२) से यह सिद्ध होता 


हे, कि इस गीताम श्रीकृष्णने अपना मत अपने 
०१ ७३ RS ¢, mc 
स्पष्ट शाब्दोंम रखा हे ओर वह अन्वय व्यतिरेक 


से निःसंदिग्ध रीतिखे बतलाया हे! इससे यह 
सिद्ध होता हे, कि गीताका प्रतिपाद्य विषय योग 
है और उसका वर्णन निम्नलिखित ?छोकमें स्वयं 
भगवानूने संपूर्ण किया है-- 

मयि सर्वाणि कर्माणि खंन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

निराशीनिम मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 

( गी० ३।३० ) 

इस स्छोककी अच्छीतरह छानबीन को जाय, 
तो इस योगके भिन्नभिन्न अंग हमारी समझमें आ 
जावेगे । हमें यह भी देखने मिलेगा, कि रहस्यकार 
ने जो गीताका सार कर्मयोग ठहराया हे, उसके 
अंग इस स्छोकमें किस प्रमाणमे मिळते है ? 


अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य। 

निराशीः निममो भूत्वा विगतज्वरः युध्यस्व ॥ 

प्रथमतः अध्यात्मचित्त हो । अध्यात्मचित्त 
होनेपर चुपचाप मत बेठो, किन्तु अखिल कमोंका 
मझमे समर्पण करते जाओ | इस रीतिखे वताव 
करोगे, तो तुम निरिच्छ, निःस्पृह, निष्काम 


होओग; तुम्हारा कत_त्वांभमान तक नष्ट हांगा 
पे 


> 
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और तुम निर्मम होंगे; तुम्हारे अंतःकरणमं किसी 
तरहका डर जरा भी न रह पावेगा | ऐसी हालत 

तुम्हारे हिस्सेमें आया हुआ क्षत्रियका युद्धकमं 
तुम करो । 


इससे यह निश्चित होता हे, कि भगवानूने 
केवळ निष्क्रिय ज्ञानयोग नहीं सिखलाया, 
अहंकारमलक कर्मयोग भी नहीं सिखलाया; 
८ माये ! .शब्द्पर जोर रहन स यह भा एिनाश्चतं 
हे, कि इसम भक्तियोग सिखळाया हे । रहस्यकार 
के शब्दोंम श्रीकृष्ण के इस मत का यथाथ वणन 
हे 
(६ जे ~ ~ QC १ 

अद्वतमूलक भाक्तप्रधान 1नष्काम कप्तेयाग। 


जिस प्रकार शंकराचाय के सन्यास- आग्रह क 
उदाहरण या दिया जाता ह, कि जहां देखा वहा 
लोग समाजमेसे उठकर सन्यासी बनने लगा,उसी 
प्रकार लोकमान्य के कमंयोंग-आग्रह का उदाहरण 
है, उनकी उपदिष्ट प्रतियोगी सहकारिताका अशुद्ध 
अर्थ। यह संभाव्य नहीं, कि लोकमान्य सारी जनता 
को यह सिखलाते हो, कि “ तूने मझे गाळी दी, 
इसलिये में भी तझे गाली देता हुं । ” क्यो कि 
इस कृतिमें कमयोगके बहुतसे अंगोंका उच्चाटन 
किया हुआ नजर आता हे । गाली सुनकर क्रोध 
से भरा हुवा वीर जब प्रतिपक्षको गाली देने को 


~ न eo 
तैयार हुवा दिखता दे, तब निःसंदेह वह अध्यात्म 


चित्त निराशीः, निमेम, विगतज्वर और इश्वरा 
पंणबुद्धिसे गाली देनेवाला नहीं रहता; किंबहुना 
वह यह भी नहीं जानता, कि ऐसा बर्ताव करना 
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(६०) 
क्षण मै बह बिल्कुल भूल जाताहे। बडोके उपदेश 
का ऐसा विपरीत अथ न होने पावे, इसलिये 
उनके उपदिष्ट योगशास्त्रके भिन्नभिन्न अंगोको 
पूणतया समझकर उसक अनुसार खार व्यवहार 
करना प्रत्येक मनष्य को सोख ळ॑ना चाहिये । 

इस योगका पाहेळा अब ह, अध्यातव्माचत्त 
रहना । अध्यात्मचतसा छा अथ ह, ` भृत्यवत्‌ कम 
कराम हते भावनया - एसा श्रासच्छकराचायन 
राता भाष्य म लिखा ह। इसा का माना स्पष्टा 
करण श्री० अरविद घोष अपनी पुस्तक- 
Essays on the Gita के The Divine Worker 
नामक अध्याय में कहते हँ-- 116 Divine 18 
tiie Lord of his works, he is only their 
channel through the instrumentality of 
bis nature conseions of aud Subject to 
ber Lord. By the flaming intensity and 
purity of tbis knowledge all his works 


are burnt up asina fireaud his mind. 


remains without any stain or disfiguring 
wark on them, calm, silent uvpertubed, 
white, clean and pure. To do all this 
liberating knowledge without the person 
a5 egoism of tle doer is the first Sign 
0116 Divine Worker, 

जवतक ज्ञानयोग के अभ्यास से ' में ? ' तू ' की 
भावना नष्ट नहीं हुई. जवतक ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं 
हुआ, तबतक जिसका उपदेश भगवान्‌ ने किया 
हे, और लोकमान्य ने जिसको साररूप कहा हे, 
वह निष्क्राम कर्मयोग साध्य होता ही नहीं। इस- 
लिये उस आत्मानात्मचिवेकमूलक ध्यानयोग को 
बहुत आवश्यकता ह, जिसको कुछ प्रमाणमे 
' नेति नेति ' स्वरूप ज्ञानयोग भी कह सकते हें । 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इस ध्यानयोग का 
अभ्यास प्रतिदिन नियमस करना आवश्यक है । 

सकल वस्तुओ म परमश्वर देखन का अभ्यास 
करना, इसी ध्यानयोग का एक भाग हे। साधक 
का पहिला कतव्य हे, सब आदमियां में, सब 


श्रौमङ्भगवद्गीता-लेखमाळा | 


त्राणियोमें, सब वस्तुओम, सब कसा में, सब 
तरह की उळथ पुलथमें, छोटे, बडे, चुर, भल, सब 
प्रसंगो में, सब प्रकार के सुखदुःखात्मक अनुभवो 
में परमेश्वरको देखनेका अभ्यास करना, सर्चषु 
कालेष मामनुस्मर सदासवंकाळ पस्मश्वर का 
स्मरण करने को सीखना । इसा अथे क अनक 
वचन गीता म जगह जगह देखन मलत ह। 
नमने के लिये निम्न अवतरण पर्याप्त होगे- 
वाखदबः सवस । 

यो मां पझ्यात सवत्र खच च माय पद्यात । 

“ इशावास्यमिद्‌ं सवंम्‌ । सव खलु इदं ब्रह्म। " 
उपनिषद्‌ के ये वचन यही वात सिखलात हें। 
योगशाञ्जका पहिला अग इस प्रहार का शान- 
योग अथवा ध्यानयोग हे । 

योगशास्त्र का दूसरा अंग हे- मयि खबाणे 
कर्माणि संन्यस्य । इश्वर मं सव कमाँका संन्यास 
करने के दो विभाग हैं। एक यह मानना, कि 
कर्म का कत_त्व इश्वर का हे; दूसरा विभाग कम- 
का निदान फल परमेश्वर को अपण करना। 
प्रथमतः पहिले विभाग का विचार कर । 

मनुष्य समझता हे, कि अपने खव व्यवहार, 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब क्रियाओं को 
हम ही अपनी वुद्धि से, स्वतः की हिमतपर 
जवावदारोपर करते ईइ। परंत भगवान्‌ कहते हें, 
यह उसको नितान्त भूल हे। कमो का कतं त्व, 
कम करन को जबाबदारी व्यक्तिको नहीं, परमे- 
श्वर की ह। परमेश्वर ही सच्चा कर्ता ओर 
करानेवाला हे। मनुष्य व्यर्थ उस अधिकार 
को, उस योग्यता को, उस जवाबदारीको अपने 
ऊपर खाच लेनकी झंझट में न पड़ | यह उसकी 
मूखता हाँगा आर फायदा जरा भी न हो । सच 
वात तो यह हं, कि परमेश्वर ही सर्वच अव्यक्त 
रूपल रहकर अपना प्रकतिक द्वारा जगतक सब 
कम करता आर कराता रहता है | जगतमें अनंत 
प्रकारक यन्न बनाकर उन यंत्रोक द्वारा इष्ट कार्यों 
का घटना परमेश्वर ही कराता हे। ऊपर ऊपर 
दखनवाळको यद्यपि एसा माझम होता हे, कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 च पट क्र 


A 


1. 


क 
रट 
¢ 
St 
शर ~ 
> 
ॐ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७.  €_ 


योगक प्रमख अंग | 


इन कामोको यह यंत्र करता हे, तथापि सच्चा 
यंत्रचालक निराला ही रहता हे । मानवी तथा 
अन्य सब यत्रोंकों वृद्धि, शक्ति, गति देनेवाला 
परमश्वर ही हे । प्रयत्नवाद, देववाद परमेश्वरके 
हा आधोन ह । भिन्नभिन्न योग्यतादाले मनष्योसे 
भिन्नभिन्न काम कराने पडते हैं; इसलिये उन्हे 
भिन्नभिन्न बुद्धि देना आवश्यक हे । इसलिये जव 
कोइ प्रयत्नवादकी ओर कोई देवधादकी प्रशंसा 
करता हे, तब उसको प्रेरणा परमेश्वर ही करता 
। इद्वियोको प्रत्यक्ष यह बात खली तोरस नहीं 
दिखती, कि इस जगतके, संसारके, यच्चयावत 
सब व्यवहारोका ओर कर्मोंका कतं_त्व इंश्वरका हे 
तथा? वस्ततः सूक्ष्म विचारस वह हमें प्रतीत 
हो सकता है। इसके आधारभूत निस्नवचन हें- 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ! 
सिथ्धेष व्यवसायस्ते प्रक्कतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 
_ स्वभावजेन कोन्तय निवद्धः स्वेन कर्मणा । 
कत्‌ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ 
इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेऽजन तिष्टति । 
भ्राबयन्‌ सवभूतानि यंत्रारूढानि मयया ॥ 
( गी०अ० १८ ऱछो० ५९-६१) 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवशः । 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ।!२७॥। 

तस्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 
( गी० आ० ३ ) 

योगशासत्रका तीसरा अंग हे, समग्र कर्मफल 


ईश्वरको समपण करते जाना । जबतक इस तरव 
की प्रचीति नहीं आती, कि सब कमाँका कर्ता 


¢ परमेश्वर हे, तवतक कमफल इंश्वरापेण करनेका 
“यह तीसरा अंग अत्यंत महत्त्वका रहता हे। 


मनष्य जो बद्ध होता हे, दुःखी होता हे, वह कम 
करनेस बद्ध नहीं होता.। 
शारीरं कघळं कम कुवन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । 
कर्मका बंधकत्व मानसिक आंलक्तिके कारण 


(६१) 


रहता हे! जबतक मनका, बद्धिका वेसा निश्चय 
नहीं हुआ, तबतक कमसे कम सब कर्मोंक फल 
परमेश्वरको अर्पण करनका प्रयत्न करते रहना 
चाहिये । यह अत्यंत व्यावहारिक उपदेश हे। 
मनुष्यपर सुखदुःखक प्रसंग आते ह; उन सबका 
कारण यही हे, कि मनुष्यप्राणी फलकी आशामें 
बीघा रहता हे! जहां मनष्यने फलकी आशा, 
फलोपर दृष्टि रखकर कम करनेकी प्रवृत्ति छोड 
दो, वदा सं उसपर दुःख करनके प्रसंग न 
आवेंगे । फलकी आशा ही से मनष्य वद्ध होता 
ह । वरना दुनियाके सब कम करता इवा भी 
मनुष्य मक्त रह सकता हे । 


इसीलिय भगवानका सर्वत्र उपदेश चलता 
रहता हे, कि फलाशा छोड दो । कमफलका 
त्याग करना सीखो | इसका यह अथे नहीं हे, कि 
फल मिले तो उसे नष्ट कर दो, अथवा पहिलेही 
से. यह तजवीज कर रखो, कि फल मिल हीन 
सके । केवल इतना ही करो, कि फलके विषयमै 
स्वतःकी आशा, आसक्ति, इच्छा, व।सनाक्को 
बिधाकर मत रखो । कमको योग्यताके अनसार 
अच्छा या बुरा फल अवश्य आवेगा, परंत उसके 
वारम कताको उदासीन वृत्ति रखनी चाहिये । 

न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजे ताप्य चाप्रियम्‌। 

फळ इश्वरको अपण करना; वह अपना हे ही 
नहीं, अर्थात्‌ उससे अच्छा या बुरा ळगनेका कोई 
कारण नहीं । अपन केवळ परमेश्वरके कारिंदा 
(निमित्तमात्र) के नाते काम करते हैं, 'कार्यमित्येच 
कम क्रियते । ' फलसे अपना कोई संबंध नहीं । 
उससे हमें घबडानेका अथवा उत्फुल होनेका 
कोई कारण नहीं । अपना वह प्रश्न ही नहीं । 

कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु । 

जो कुछ कम करना, वह फलकी ओर इष्टि 
रखकर, हमको उसका इष्ट फल मिलता हो, तो 
करना, वरना, वह करना ही नहीं- ऐसी व्यापारी 
दृष्टि रखकर हमें कर्म करनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
होना; [कतु वह कतव्य हे,प्रवाहपतित दे, परमेश्वरी 
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योजना हे, परमेश्वरका पूजन हे, परमेश्वर 
चरणोमे यज्ञ हे, यह धारणा रखकर अपने हिस्से 
के सब छोटे बडे, अच्छे बरे, सष्ट दष्ट कम हमें 
करना हे ! इस दष्टिस जव मनष्य कम करता हे. 
तभी वह परमश्वरख ' युक्त ' रहता हे। अर्थात्‌ 
इस वत्तिमे उसके हाथसे जो कम होगे, उनके 
फल मनष्यसे लिप्त नहीं होते; कित इश्वरी काय 
के ही लिये इश्वरी योजनाके अनुसार इश्वरी काय 
को पोषक होगे | इश्वरकी करणी अर्थात्‌ लीळा 
अगाध हे । हमे जो अनिष्ट फळ दिखता हे, 
उसीसे परमेश्वरका महत्त्वपूर्ण इष्ट कार्य घटित 
होता है । इस दष्टिसे मनष्यमात्रपर अथवा राष्ट्रयर 
जो आपत्ति अथव! खकटपरपरा आती हे, वह 
अनिष्ट नहीं, इष्ट फलदायी ही रहती हे । किसी 
की प्रिय पत्नीका देहान्त हो, तो प्रखंगविशेषमे 
उसी कारणछ उसको समाजसेवाका, इश्वर सेवा 
का मार्ग खला हो जाता हे; अन्यथा वह कदाचित्‌ 
ही स्वाथ में मग्न रहता। प्रभ रामचंद्रको तथा 
पांडवौको वनवास के लिये भेजनेवाली केकयीकों 
और कोरबा को सक्द्दशन में हमे चाहे दुष्ट कहें; 
तथापि वे ईश्वरी योजना क अनुसार आवश्यक 
हस्तक हो थे । उसी कारण सं अगामी घटना 
स॒ घटीत हुई। अन्यथा रामायण ओर महाभारत 
ग्रंथ निमाण ही होते। 


व्यचहार में भी देखा जांय, तो कया अपने 
अच्छे कमों का अच्छा फल अपन को तुरंत मिल 
जाता हे? यद्यपि कर्म और कर्म का फल, यह 
न्याय हे, तथापि ' काळ ” एक मध्यगत चीज 
रहती ही है । ऐसा नहीं होता, कि आज दूध पी 
लिया और आजही मोटे हो गए | यह भी नहीं 
होता, कि अभी बीज वोया और अभी उसकी पैदा 
वारी घर में रख ली । आम का पेड लगानेचाला 
मर जाता हे, उसके लडको, नातियों को उस के 
फल खाने को मिळते हें। शिवाजी महाराज ने 
शरीरको नितान्त कष्ट दिये ओर अगली पीढियों 
को अनायास सिंहासनपर बेठन मिला । इन सब 


श्रौमद्भगवङ्गीता-लेखभाला | 


उदाहरणा में यह वात नहीं, कि कार्यकारणभाव 
का संबंध बिलकुल न हो; परतु हम यह जरूर 
देखते हैं, कि फल एकदम नहीं मिला । क्षानी 
पर्ष कार्यकारणसंबंध हा को 'प्राक्तनवाद कहत 
हैं और वह देखते हुए आचरण करत ह; 
अपनी दृष्टि फल की ओर, शीघ्रप्राप्य फल का 
ओर भले बरे परिणाम की ओर नहा रखत | 
ङित ' सत्य संकल्प का दाता भगवान्‌ हं इख , 
वचनपर श्रद्वापण बिश्वास रखकर निष्काम चुद 
से बर्ताव करते हें । एक दो पीढी का वराज्य, 
अतळ स्वार्थत्याग तथा आत्मबलिदान करने से 
कुछ काल के पश्चात्‌ अगली पीढियो को अच्छे 
दिन आते हैं । प्रत्येक मनुष्य यादे अपन सत्कत्या 
का फल आज का आजही मांगने लग; तो उसक 
हाथसे कोई भी महत्‌ कार्य न होगा वीज जमीन 
में घसता हे, फट जाता हे, उसका पूवस्वरू 
बिलक्ल नष्ट हो जाता हे, तब ही भावी वृक्ष आर 
फल को उत्पत्तिकां माग खलता हं। एस प्रसंग. 
में स्वाथ, फलाशा, फलासक्ति इत्यादि सब बात 
विघातक होती हैं । निष्काम कमयोग से यही 
तरव सीखने मिलता है । फल की प्राप्ति होने क 
लिये पांच कारण लगते हें; वे सब एकही व्यक्ति 
के, एक ही कर्ता के हाथ में नहीं रहते। इससे 
यही सिद्ध होता हे, कि मनुष्य को फलाशा रख- 
कर कमें करने की आदत छोड देनी चाहिये । 
(गीता अ० १५ स्छोक १३-१४ ) 


इसलिय समस्त कमफलो का त्याग कर दो 
मन सं उनका त्याग करना सीखो | उनके वारे में 
इच्छा, वासना, आसक्ति, छोड दो । फळोसे कोई 
सरोकार मत रखो; फलो की स्पहा मत रखो,क्यों 
कि फल तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है।. गा 
फलाशा, फळासक्ति तुम्हें बद्ध करके नाहक तम्हें 
झझट म डाल दता ह; इससे तुम्हारे हाथ में केवळ 
माह, [वषाद आर दुःख आत हे। इसलिये कर्म 


करते समय पहिले ही से अनासक्त और निस्पह 
रहो । 
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इसके आधारभूत गीता के वचन-- 

१. कमण्येबाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहतभः ॥ 

२. अनाश्रितः कर्मफलं काय कम करोति यः। 
स सन्यासी च योगी च ॥ 

३. यत्करोषि यदञ्ासि यज्जहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्करुष्च मदपणम्‌ ॥ 

४. यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वमिद्‌ ततम । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मनवः ॥ 

५- ओक्तार यज्ञतपसां खसवळाकमहश्चरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ 


४, नर्मेमा [नरहकार! | 
सब प्रकार से निर्मम और निरहंकार होना, 
इस योग का ४ था अंग है । यह साध्य हुए विना 
पहिले तीन अंग सत नहीं । जिस प्रमाण में 
यह चोथा अंग साध्य होगा, उसी प्रमाणम पहिले 
तीन अंग सश्रेगे। मनष्य को फल की आसाक्ते 
क्यों होती हे? मनष्य स्वतःको कर्म का कर्ता क्यो 


समझता हे ? इन प्रश्नों का यही उत्तर हे, कि वह 


स्वतःको कोई पृथक स्वतंत्र व्यक्ति समझता ह। 
जबतक यह अलगपन का ख्याल रहेगा, मनुष्य 
की वद्धि में, अंतःकरण में यह धारणा रहंगो, 
तबतक ये झगडे चलते ही जांयगे । जिस घडीमे 
यह भेद्बद्धि, अहंभावना नष्ट होगी, उसी घडाम 
मनष्य आत्मतत्व से समरस होगा ओर 
आत्मा के सहज गण- सत्‌, चित्‌, आँनद्‌- उसम 
उदित हुए स्पष्टतया व्यक्त हॉग। उस समय ' तत्र 
को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। ' ( इंश० 
उप० ) इस श्रतिवचनके अनुसार ससार का 
सारा प्रश्न हल हो जाता हे । इसीलिये सब प्रकार 
से अहंकारका, अहभावना का “म ओर तुम' भिन्न 
माननेका त्याग करो। सांप्रत की व्यक्तिगत, देहः 
विषयक संकुचित दृष्टि को छोडकर विश्वव्यापक, 
सर्वव्यापी इश्वरदष्टि स्वीकृत करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । 'अज्ञान' ओर कोई चीज नहीं दे;मर्यांदित 
व्यक्तिगत इष्टि स्वीकृत करना ही अज्ञान हं । 


(६३) 


इसलिये भगवान्‌ सर्वकाल यह उपदंश करते हैं, 
कि- “ सवष कालेष॒ मामनुस्मर " ओर प्राणि- 
मात्रको ' “निर्मम, निरहकार ' हॉनका आदश 
देते हँ। 
५, निमित्तमात्रं भव | 

जहां अहंकार भेदबुद्धि नष्ट हुईं, सर्वत्र परमे- 
श्वर ही का दशन होने लगा, वहांस लकर शरार- 
पात होते तक यह शरीर ओर तत्‌ संबघम प्राण, 
मन, वद्धि, अहंकार ओर जीव जो कुछ व्यवहार 
करते रहेंगे, वे इसी वृत्तिस करत जायेगे, कय 
सब परमेश्वरके हस्तक, केवळ निमित्त, पुतलियां 
है । परमेश्वर जेसे नचावे, वेसेही शरोर, मन, 
बद्धि नाचती रहेंगी; उसके बारेम अभिमान या 
जबाबदारी जीवके तरफ किसी प्रकार न रहगा। 
बारहवें अध्यायके धर्म्यामृत प्रकरणमँ जो विशे- 
घण दिये गए हें, वे इस प्रकारक जावन्मुक्तक, 
पणं योगीके हें और वे सब इस योगीपर घटित 
होते हैं । ऐसा मनुष्य निद्देद. दंद्वातीत, समबुद्धि 
समष्टि बनता है । योगीका एक विशेष स्वरूप 
समत्व है, और इस योगीम वह पूणं रीतिस 
प्रतिबिंबित हुआ नजर आता है । 


इसलिये प्रत्येक मनष्यक्को चाहिये, कि वह 
सखडःखादि इंद्वके पार जाकर, अर्थात्‌ निद, 

द्वातीत होकर सर्वकाळ शांत चित्तस बताव 
करना सीखे | जो कुछ होतां, वह सब इश्वरं 
योजनाके अनसार ही होता हे । अपने हिस्खंमे 
जो कुछ आया हो, उसको इश्वरी प्रसाद्‌ समझ- 
कर स्वीकृत करना ओर उसीमे आनद मानन 
का अभ्यास करना । कामकोधादि के आधाता 
को, अपना मन दढ करके, सहन करनेका अभ्यास 
करना । ये सब परमेश्वर ही के भिन्नभिन्न स्वरूप 
हैं, ऐसा समझकर, शांतवृत्तिको अचळ रखकर, 
उनकी ओर देखनेका अभ्यास करना चाहियं। 
किसी प्रकार घबडाना नहीं, उन्मत्त या बेहोष 
नहीं होना । १ तितिक्षा, २ उदासीन वृत्ति, ३ 
इश्वरी देनगीका आनंद्स ओर प्रेमले स्वीकार, 
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इन वृत्तियोको आत्मसात करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । 


इसके आधारभूत वाक्य जो भगवानन कहे है - 
१. शकनोतीहेव यः सोहुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात। 
कामक्रोधोळ्ूव वेगं स यक्तः स सखी नर; ॥ 


२. इहेव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि सम ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि त स्थिताः॥ 
३. न प्रहृष्येस्प्रिय प्राप्य नोद्विजत्पाप्य चाप्रियम । 
स्थिरबृद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्श्रह्मणि स्थितः ॥ 
४. समत्वं योग उच्यते ॥ 
५, समः शो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः खंगदिवजितः॥ 
६. तु ल्यनिदास्तुतिमौनी । 
निम्न स्छोकम योगको श्रेष्ठ सिद्धि, इतिकर्तव्यता, 
योगनिष्ठाका वणेन है-- 
७. मत्क कृन्मत्परमो मद्गक्तः संगवर्जितः । 
निर्वैरः खबभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ 
यह संसार भगवानूकी लीला हे । 
प्रभ स्वत; 


लीलामय 
अनन्त जीवरूपसे अवतीण होकर 
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we २, ~ 


~ ~ ~ ५. + 
संसाररूपी नाटकका प्रयोग करनेमें ऑर देखनेम 


आनंद मानता हे | वस्तुतः दुःखदायक ऐसी कोई 
चीज इस दनियांमें हे ही नहीं । परंतु यह शाक्य 
और सत्य तब मालम पडेगी, जब कि उस तरह 
की दिव्यदृष्टि से हम इस दुनियां की ओर देख। 
यह दिव्यदृष्टि छोडकर अपन अपनी वेयक्तिक 
पकांगीण इष्टिका स्वीकार करके दुनियांमें वतने 
लगे, तो हमारे हाथ सिवाय दुःख, मोह, शोकके 
कुछ न आवेगा । हमारे अज्ञानके कारण हमे जो 
कई प्राणी सुखी मालूम होते हैं, वे वस्तुतः बैसे 
नहीं हें। अपनी अपनी तगहसे प्रत्येक प्राणी 
दुःखी ही है। केवल वह आदमी, जो इस लीलाको 
पहचानकर उसकी ओर दिव्यदृष्टिसे देखेगा और 
अपने हिस्सेका भला बुरा काम इश्वरार्थं करनेका 
भरसक प्रयत्न करेया, ईश्वरको खेलम सच्चा 
खिलाडी होगा ओर उसपर जरा भी दःखक्का 
अनुभव करनेका मोका न आवेगा । बाकी लोगोंके 
प्राक्तनमें सिवाय दुःख, शोक, मोहके कुछ लिखा 
नहीं रहता, अर्थात्‌ निश्चय हे, कि ये ही बातें उस 
के हिस्सेमें पडंगो । 


३४ तत्सदूब्रह्मापेणमस्तु । 
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[ लेखक- श्री० ना० वार गुणाजी; बेलगाव, ] 


(3) एकाक्षरी मंत्र--द, द, दृ 


प्रजापति के तीन अपत्य, देव, मनुष्य ओर 
असुर, अपने पिता के पास विद्याभ्यास करने को 
रह थे; ओर ब्रह्मचयत्रत का पालन करते हुए 
उसकी सेवा करने लगे । इस तरह कुछ समयतक 
ब्रह्मचयं ब्रत से रहकर पहिले देवो ने प्रजापति 
से प्राथना की- “ महाराज, हमें उपदेश करो । ” 
इसपर प्रजापति ने ' द्‌? इस एकाक्षरी मंत्रका 
उपदेश उन्हें किया और पूछा- 'इस मंत्र का अथे 
तम्हारे ध्यानम आया न ? विलासी देवान विचार 
करके उत्तर दिया- “ जी हां; द्‌ ( दाम्यत ) 
अर्थात्‌ दमन ( इंद्रियनिग्रह ) करो । यही उपद्‌श 
आपने हघको क्षिया । च प्रजापति बोल “हां 
तम इसका अथ ठीक समझ गए । अब चलो 
इस त्रत को, इस अथे को, आचरण में छाओ। ” 

इसके पश्चात्‌ मनु ने प्रजापति से प्राथना की- 
“ महाराज, हमें कुछ उपदेश कीजिये । ! प्रजापति 
ने उनको भी 'द्‌ ? इस एक्षाक्षरी मंत्र का उपदेश 
किया, और पूछा ' इस मंत्र का अथं तुम समझ 
गए न ? ' लोभी मनुष्यों ने विचार करके उत्तर 
दिया,- ' आपने हमको यह आदेश किया, कि 
‘द्‌? ( दत्त) अर्थात्‌ दान करो। ? तव प्रजापति 


बोले, हां, इसका अर्थ तुम ठीक समझे हो, इसके 
अनसार तम सदेव वर्ताच करो। ' 
कुछ समय क वाद असुर भी प्रजापति कं 
पास जाकर प्रार्थना करने लग, “ महाराज हमें 
छ उपदेश दीजिये। पी 


प्रजापति ने उनको भी द्‌ 
इस एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया, आर पूछा 
इसका अथ तम्हारे ध्यानम आया न? तब 
हिंसक राक्षसों न विचार करक उत्तर दिया, आप 
ने हमको यह उपदेश किया, कि ' द ' (दयध्वम्‌ ) 
थात दया करो । ! इसपर प्रजापति बोले, “हाँ 
बिलकुल ठीक हे । तम्हे इसका अथ समझ गया। 
तम इसके अनसार आयरण करो!” 
अव भी प्रतिवर्ष ' द द्द › एसी गजना क 
द्वारा, मेघरूपी आकाशवाणी प्रजापतिक प्राचीन 
और सनातन उपदेश का जोरसे ऐसा अनुवाद 
करती है, कि- हे दे व, हे मानव,हे असुर-सार्विक, 
राजस और तामस जीवगण, दमन करो,दान करो 
और दया करो । दमन, दान और दया इन तीन 
सद्द णों का अभ्यास करो, अपने आचरण मे य 
गण लाओ; इससे ठम्हारा अपरिमित कल्याण 
होगा,-? ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌. अ० ५२ ) 


; (२) किमिद यक्षम 


प्राचीन काल में, जब देव और दानवों में युद्ध 

हो रहा था, ब्रह्म ने जगत्‌-शत्र॒ असुरों का पराभव 

करके देवो को विजय प्राप्त कर दिया। इससे 

देवो की महिमा बढ गई ओर लोग उनकी पूजा 
९, 


कर लगे | इसका परिणाम यह हुआ, कि उनका 
अभिमान बढने लगा, और वे समझने लगे कि 
हमने ही विजय संपादन किया हे, यह हमारा हीं 


महिमा हे। सब के अंतर्याम में निवास करने 
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चाळे बझ को इसका शीघ्र पता छग गया । ब्रह्म" 
ने विकार किया, कि दानवो के समान देव भी 
[मिथ्यासिमान के वश सें आवेंगे, तो उनका चाश 
हो से नप्ता और विनय 
आना चाहिये | यह सोचकर ब्रह्म ने देवौ का 
सिमान दूर करने के हेतु एक अद्भूत ओर 


५ र र ९१ 
> करे प = 

21 [| 4 डु ढ्‌ 
ज्जात डोळा थी रह न पहचान जी लि 
बाद्धमान दॉकर भा यह न पहचान सके, [क 
5 विकि फि नि च्य Se य हि 
है पयत कान ह। देवान आका कहा 

~ १०७५ 

“ ह जातवद, तुम पहचानकर बतळाआ, 
कू यह यल कय 31 सनक क्क ल्न 3002 
tf ५७. य्‌ ज्या ह्‌ | अच न कहा ठाक (ख। 


> Se ९ ~ 

म वह करता हू । एखा कहकर यक्ष क पास 
oe ~ 

अचि गया । यक्ष न पळा ' आप कोन ह? 
RO कोड ने मञ्चे जातये 
आश न कहा म आश्च हू। मझ जातवद्ख्‌ 

Co पक SN 

स कहत ह । 
ज Boo 8 505 DoS) हर ज्मन्न ॐ 
यक्ष- यह ठीक इ,परतु तुमस क्या पराकम हे? 
अङ्भि- इ पी जोक > त्य 
अश्वि- इस पृथ्वीपर जो कुछ हे, चह सच 


खासने रखा ओर कहा- इसको जलाओ, देख । 
से अटि 'तेनके के पास दोडा, परत 
उसको जळा न सका, उसके सव प्रयत्न निष्फल 
ए। तब वह लज्जित होकर वापिस गया, और 
जो से कहा, ' में नहीं जान सकता यह यक्ष कया 
बात दे । ' इसके वाद्‌ देवों ने इस काम्रपर चाय- 
योजना की । वायु न इस काम का स्वीकार 
किया और वह यक्ष के पांस आया । 
यक्ष- आप कोन हैं ? 
बायु- में वायु हठं । मुझे मातरिश्वन्‌ भी कहते 
हें । ड 
यक्ष- ठीक; ऐसे तुम म कयां बळ हे ? 
वाय- इस पृथ्ची में जो कुछ हे, में वह सव 
उडा सकता हुँ. । 
यह सनकर वही घास का तिनका यक्ष ने उस 
5; आगे रखा और कहा- 


क 


श्रीमङ्गगचह्रीता-लखमाळा । 


“इस तिनके को उडा दो, देख! बडे वेगस वायु 
उस तिनके के पास दौड कर गया, परतु उसका 
डा न सका | तव वह भी छज्जित होकर वापिस 
गया ओर उसने देवो से कहा ' मै नहीं जान 
सकता यह यक्षक्याबातह।' न वि 
इसके बांद देवो ने इंद्रकी योजना की और 
कहा, ' हे सघवन्‌, आप पहचानिये (कि यह यक्ष 
कोन है केया, ओर शीघ्र ही 
| 


वह यक्ष के तरफ जानेको निकला क 
पहुंचता न पडंचता इतने मै वह यक्ष अध्ध्य हाँ 


लौटा | जिस जगह यक्ष अंतर्धान पाया था, डस 
जगह इंद्र ध्यानस्थ होकर चिजार करने ळग । 
उस जगह हेमवती ( खुवर्णाळंकव ) आर 
बहुत शोसिवन्त स्त्री- उमा (ब्रह्मविद्या) प्रगट 
इई । उसको देखकर इंद्र ने पूछा ' यक्ष कौन हे?” 
उमाने कहा, ' यक्ष सुप्रसिद्ध ब्रह्म हे- इसी ब्रह्मने 
असुरो का पराजय करके देवो. को विजय प्राप्त 
कराया, ओर इसीसे देवांका महिमा बढ गया । ! 
इसीतरह इंद्रको ज्ञान हुआ कि यक्ष ब्रह्म हे; और 
यही ज्ञान उसने अञ्चि, वाथ अदि देवों को 
वतलाया । इसी कारण अग्नि, चाय, और इंद्र 


>> ~ > 


ब्रह्मक समीप आये ओर प्रथमतः अव ब्रह्म को जान 
सके और इसीलिये वे सव देवों मे श्रेष्ठ इए । 
सबसे पहिले इंद्रने ब्रह्म को पहिचाना, इसलिये 
सब दवो में वह श्रेष्ठ ठहरा । 
उपनिषद्‌ का उपदेश करने की प्रार्थना तमने 
की इसलिये, हमने तस्हे ब्राह्मी उपनिषद - ब्रह्म 
विद्या बतलाई । इसका आधार तप, दम और 
। बेद उसके अंग हैं, ओर सत्य उसका 
आयतन अथात्‌ स्थान ह। [केन उप० ३-४ ] 
( मनन ) 
इस कथा के विषय में अब हम अध्यात्मदृष्ट्या 
थोडा विचार करे। वाह्य सृष्टि में जो अञ्चि है वह 
हमारे शरोर म वाणी - वाक्‌ शक्ति है। ' अद्चिर्वा- 


ग्भूत्वा मुख प्राविशत्‌? ( ऐतरेय उपनिषद १-४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"| 


9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपानिषत्‌-कथामांळा | (६७) 

> Nw s ० ° नक 
अर्थात्‌ अश्निने वाकू होकर मुख प्रवेश मन हे । जैसे इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, 
किया | यही सूचना देने क हेतु अश्रि का दूसरा वैश्ले ही “न तत्र नो मनो गच्छति' (मंत्र ३ )- बः 
पयायवाचक शब्द 'जातवेदा? यहाँ दिया गया हैं। गे. आत्मक 


अशक योगसे वेद्‌ इए, शाब्द सृष्टि हुई, वह वाग्देवी 
है । आश्चद्‌व ब्रह्म को नदी जान सके, उन्हं अपनी 
शाक्तेल तण को भी जलाने का सामथ्यं न था, 
इसलिये अग्निदेव ब्रह्मशक्ति के आगे पराभत हो 
कर वापिस छोटे । इसी तरह हमारे शरीरान्तर्गत 
आश्चेय वाणी भी आत्माका वर्णन नहीं कर सकती 


और उसको जान नहा सकती । चह आत्ससंसख 
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स्थुय्त - वाणी से जो प्रकाशित नहा 
जिसक कारण से वाणी प्रकाशित 
, इत्यादि । इस घक्कार च था-शब्द्‌- 
अथवा श्रांत) ब्रह्म का | का 
ओर कती । 
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नहीं हुआ, वेखे 
त्माका ज्ञान नहीं होता 
'या प्राणेन न प्राणिति येन प्राण; प्रगीयते' (मंञ७) - 
जो प्राण से जीवित नहीं रहता, कित जिसके 
योग ख प्राण चळ सकता हे, वह ब्रह्म हे [र 
इला उपनिषद्म कहा हे, कि यह ब्रह्म ' प्राणस्य 
प्राणः (मंत्र २ )- प्राण का भी प्राण हे। इस- 
लिये वायु में अथवा प्राण में बहुत शक्ति रहे, 
तथापि ब्रह्म के आगे अथवा आत्मा के आगे 
उनक्का कुछ नही चलता, ओर उन्हें ब्रह्म को शान 
नहीं होता। ९ 
अब इद्र क संबंध मं विचार कर | वाह्य सष्टिमं 
जैसे अभि, वाय आदि देवोका अधिपति इंद्र है, 
वेल ही हमारे शरीर म प्राण इत्यादि का अध्यक्ष 


भी वहां नहीं जा सकता, अर्थात्‌ मनको 
ज्ञान नहीं होता, 'यन्मनसा न मनते येनाहं 
( सत्र ५ )- अर्थात ब्रह्म पेसा हें, कि 
मनन नहीं करता, कित जिसके योगले मन सनन 


~ SN 

करता ह- एसा पानषदूस बत्तद्याया ह! 
नग a = र > टम जनः 
सकल दवस जखा इट्र श्र ह, वसा सकळ 
+N vy i लः ~ स्य ~ ७९ LS उप 
इाद्र्यास सन श्रष्ट ह । अन्य देवा का अपक 
> Sh ered or ~ आर 
इत्र का जस त्रह्म का ज्ञान पाहेछं पहळ आर 
द्र (कौ ~~ 20 न > यो ट्र 5 2, 
अवक हुआ, वस हा अन्य इडया का अपश्या 
जे छी < न अधिक होगा धनु 

सन का भा आत्मा छवा ज्ञान अधिक होर; परतु 
~ » = ० कत 
जस इ चश भन छा सा 


दर उमा की शरण से गया, वेश 
उमा की शरण में जाना चाहिये । य 
है ! वाह्य सृष्टि मै उमा का अर्थ 

मवती ) पत्नी पाच 


उसी प्रकार तप करती हे, जैसे 
प्रास्तिके लिय पार्वतीने तप 
उसाकी शरणमे जाना प 

प्राप्ति के लिये मनको 
जाना चाहिये, ओर उसकी 
तव हम आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी 


40 द्व 


[ 
~ 
ऊने 


इस संपूण कथाका ओर बोधका सार 

तात्पर्य तुकारामने एक अभंगमें दियां 

इस तरह हे- 
चाल हैं शरीर कोणाचिये सत्ते । 
कोण बोलवित्त हरीविण ॥ 
देखची ऐकवी एक नारायण | 
तयांचे भजन चुको नक्का ॥ 
सानसाची देव चालची अहता । 
मीचि एक कर्ता स्हणूनिया ॥ 
वक्षाचं ही पान हाले त्याची सत्ता! 
राहिली अहता मग कोठे ॥ 


उणे काय आहे चराचरी ॥ 


A MM. ८! 


fil a 
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भावार्थ- यह शरीर किसकी सत्ताले चलता 
है? सिवाय हरिके कोन बुलादा हे ? एक नारायण 
हमसे देखनेका तथा सुननेका कार्य कराता हा, 


चाहे उसका भजन न केया जाय 1 मह हि 
कता हूं, ऐसा मनका अहता इश्वर चलाता ह! 


भ्रीमद्धगवद्दीता-लेखमाला | 


~ 6 >) 
का पत्ता भे उसीकी सत्तासे हिलता ह, तब 
[ रही कहां? तुकाराम कहते है, इश्वर 
इस चराचरमें ऐसा क्या ह 


वृक्ष 
अहंत 
अंतर्वाद्य भरा ह, 
जिसमें वह नहीं £ 


(३) सत्यकाम जाबाल । 


जवाळा नामक एक स्त्री थी। उसक पुत्रका 
नाम सत्यकाम था । एक दिन वह अपना माताख 
कहने ल्या “ हे माता! गुरुगुहम जाकर प्र 
चर्य्रतसे रहकर में वेदाभ्यास-विद्याभ्यास-करना 

हता हूं, संरा गात्र कया ह १” जबालाने 
उत्तर किया “ बेटा ! मुझे तुम्हारा गोत्र मालूम 
नहीं । में यवावस्थामे अनेक जगह दालाका काम 
करती फिरती थीं; उस समय तुम सुझ प्रा 
इए । सें तुम्हारा गोत्र नहा! जानती । मेरा नाम 
जवाळा ओर तम्हारा नाम सत्यकाम हैं। तुम 
अपनेको सत्यकाम जाबाल बतळाओ । 


Y 


"> 


इसके वाद वह हारिठ्रमत गॉतमक पाख गया 
ओर कहने ळगा, “' ह भगवन्‌ ! ब्रह्मचय वतस 
रहकर आपके पास अध्ययन करनका इच्छास मं 
आपके पास आया हृ । ' गोतमच पूछा “चटा! 
तम्हारा गोत्र क्या हं!” उसन उत्तर दिया 
“झे माळम नहीं, कि मेरा गोज क्या हं । मंन इस 
विषयमै अपनी माताखे पूछा था, उसन कहा 
४ यक्ष तम्हारा गोज मालूम नहा। सं य॒वावस्था 
में जव दासी थो, तव कामक लय अनक जगह 
फिरती हुई मझे तुम्हारा लाभ हुआ; म॑ नहा 
जानती कि तुम्हारा गोत्र कोनसा हं। मरा नाम 
जवाला और तुम्हारा नाम सत्यकाम ।” इसाळय 
मेरा नाम सत्यकाम जाबाळ ह । ! 


सत्यकाम का यह सत्य ऑर सरल भाषण 
छनकर गोतमने कहा, “ ब्राह्मणक अतिरिक्त एखा 
कोई न बोलेगा; तुम सव्यस च्युत नहा इए, इस 
लिये वम ब्राह्मण हो हो। उठा बटा ! समिधा 


लाओ, में तुम्हारा उपनयन करता हू । ” 


उसका उपनयन करके ( ओर उसस अ ध्ययन 
कराके ) गोशाळाम स चार सो कश अशक्त गाए, 

[कर गोतमने कहा, “ वटा । इन गाॉडांका तुम 
वनम लेजाओ ! ” उनका दनम लेजाने क ससय 
सत्यकाम बोळा जवतक इन गोअकी सख्या एक 
हजार न होगी, तवतक में वापस न आऊंगा । ' 
इसके बाद उन गोओको संख्या एक हजार हान. 
तक वह जंगळमे गोओक साथ कुछ चपतक 


रहा । 


गायोंके उस समदायमें मुख्य ( जिसमें वायु- 
देवताने संचार किया था वह) ऋषभ ( बल 
बोला, “ हे सत्यकाम ! हम अब सहस्थ हो गए । 
हमें अब आचायंक घर छे चळो । ” एसा कहकर 
उसने उसको ब्रह्मक एक पादका-चतुथोराका- 
प्रकाशवान पादका, उपदेश किया । मागस आशि 
ने सरे चतथाश का, अनन्तवान्‌ नामक पादका 

पदेश किया; हंसने तीसरे चत॒थोश का, ज्योति- 
प्मान नामक पादका, उपदेश किया, ओर मद्गुने 
चोथे चतथोश का, आयतन नाम्रक पादका उपदेश 
किया । इस प्रकार मागम शान संपादन करतं 
करते सत्यकाम आचायक घर आ पहुंचा । उस 
समय उसका मख ब्रह्मचेत्ताक समान तेजस्वी, 
मधर, चितारहित आर निभय दिखता था। वह 
देखकर ग॒रुजीने वडे प्रमस उसको पूछा, “ हे 
वाळक सत्यकाम! तम ब्रह्मवेत्ताके सद्श दिखते 
हो, मझे बतलाओ, 
किया ? ” सत्यकामने कहा “ भगवन ! मनष्यासे 
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उपानषत्‌-कथांमाळा । 


न्न ऐसे देवतादिकने मुझे उपदेश किया; 
(तु मेरी इच्छा हे, कि आपही मझे उपदेश कर 
मुझ ज्ञान दे क्यों कि ' आचाय ख प्राप्त की 
हुई विद्या कल्याणकारक होती हे ओर इच्छित 
फल देती हे” ऐसा मेने आपके समान श्रेष्ठ पुरुषों 


(४) 


उपकोसल कामळायन नामक एक शिष्य सत्प- 
काम जावाळके घरमे ब्रह्मचयं्रत से रहकर अध्य- 
यन करता था । उसने वारह वर्षतक अपने शरूके 
गहे अञ्चिकी सेवा की । इसके वाद सत्यकामनें 
वाकी सब ब्रह्मचारियोका समावतन विधि करक 
उन्हं अपने अपने घरको विदा किया, परंतु उप- 
कोल को नहीं भेजा । यह देखकर आचायपत्नि 
ने अपने पतिस कहा, कि इस ब्रह्मचारी विद्यार्थी- 
ने अच्छा तप करके हमारे अद्रिको सेबा अच्छी 
तरह की हे । आप इसका भी समांवतन कीजिये, 
आपकी निदा करेंगे | इसलिये 
इसको ब्रह्मज्ञान का अच्छा उपदेश करके विदा 
कीजिये। इसका कोई जबाब न देकर संत्यकाम 
ग्रा्मातर को चला गया] 


उपकोसळ को बहुत मानसिक दुःख हुआ; वह 
अन्नत्याग करने लगा । यह देखकर आंचायं- 
पत्निने उसको कहा 'हे त्रह्मचारिन्‌ ! तुम कुछ 
अन्नका सेवन करो । तम उपवास क्यों करते हो?! 
उसने कहा, मझे अनेक कामनाऔने तथा व्याधि- 
यौने व्याप्त कर ग्रसित करलिया है, इसलिये में 
कुछ खाता नहीं । ' उसका यह निग्रह देखकर 
अञ्चिदेबताओने आपस में विचार किया, कि इसने 
हमारी सेवां बहुत अच्छी तरह को हैं; इसलिये 
हम इसको विद्याप्रदान करे । इस प्रकार निणय 
करके चे अग्निदेव उसके सामने प्रगट इए, और 
उन्हौने यह उपदेश किया- “प्राण ब्रह्म हें, 
(सुख) ब्रह्म हे, खं (आकाश) ब्रह्म हैं। ' 
तदनंतर गाहेपत्य अशिने उसको कहा ' पृथ्वी, 


थर ~ >~ ~ 
आदित्य स परुष दिखता हम 
शा 
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हे । ” शिष्यका यह चिनययक्त भाषण 

नकर गरुजी प्रसन्न हए और बोले, “ तुमने जो 

शकळात्मक ब्रह्मका ) ज्ञान प्राप्त किया ह, 

ससे अधिक ज्ञान कुछ वाकी नहीं रहा । तुमन 
ब्रञ्ञान जान लिया, तम्हारा कल्याण होवे । 


(छां० उ० ४४१) 


८ दय F % 


कटि कि] 


उपकोसल कामलायन । 


अग्नि, अन्न और आदित्य मेरी तन हे; यह जो 

हु ।' अन्वा- 
नक्षत्र ओर 
ह परुष दिखता 


हायपचन अश्विन कहा ` आप, दि 

न्हमा मरी तन हैं; चंद्र मै जो 
हे, वह में हं।! आहवनीय अग्निने कहा 
प्राण, आकाश, दो ओर विद्युत्‌ मेरी तन हे; 
विद्युत्‌ में जो पुरुष हे, वह में हं।' इस 
प्रकार त्रिविध उपासना करनेवालों को पापों 
का नाश, अञ्चिलोकप्राप्ति, पूणे आयुष्य, उज्ज्वल 
जीवन, वंशक्षय न होना ( कुलरक्षण ), इहपर- 
लोकमें अश्निद्दारा संरक्षण, इत्यादि फल प्राप्त 
होते हैं । ऐसा कहकर अग्नि बोळे ' हमने यह 
अपनी विद्या- आत्मविद्या- तुमको बतला दो । 
इसके आगे गति अर्थात्‌ मार्ग तुम्हे आचाये 
बतळाएंये । ! 


कुछ समयके पश्चात्‌ सत्यकाम घरको वापिश्त 
आये, ओर उपकोसल को देखकर बोले “ बेटा ! 
तम्हारा मख ब्रह्मवेत्ताक मुखसरीखा दिखता हे । 
तमको किसन ज्ञान बताया ?' डउपकोलल न 
डरते डरते जबाब दिया-- 'अझ्निने । ? सत्यंकामने 
पळा! ' क्या उपदेश दिया ? तब उपकोसलने वह 
ज्ञान निवेदन किया जो अग्निने बतलाया था । 
सत्यकाम बोले ' उन्होने तुमको लोकॉका ज्ञान 
बतलाया; संपूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं बतलाया, वह में 
तम्हं बतलाता हृ ।! ऐसा कहकर -सत्यकामन 
उसको उपदेश किया, कि यह जो तुम्ह नचम 
परुष दिखता हे, वह आत्मा दै । वही आत्मतत्त्व 
अमृत, अभय ब्रह्म हे । इसीको ' संयद्वाम ! कहते 
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क्यो कि इसमे समस्त शोभन वस्तु एकत्र 
हैं । यही ' यामनी ' अर्थात्‌ सकल पुण्य- 


कमांक फल देनेवाला हे, ओर “ सामनी ' अर्थात्‌ 
संपूर्ण लोकोमें भासमान होने वाला, प्रकाश करने- 


~ 
वाला ह । जो यह जानता हे, वह सकल छोकोमें 


प्रकाशमान होता हे, ओर ऋमऋमस देवपथ को 


श्रीसद्गगवद्वीता-लखमाला । 


ब्रह्मपथ को, प 
होता है । ' इत्यादित (छां० उ० ४।६०- १७) 
~ ~ ~ he और 
इस प्रकार उपक्कोसळ को उपदेश करक आर 
उसका समावर्तनविधि करके उसको अपन घर 
भेजा । 


(५) उषास्तिश्चाकायणः । 


~ 


एक समय कुरुदेश में ओळों की वुश्कि कारण 
फसल का बहुत नुकसान हुआ; और अकाल 
पडने के कारण चक्का पुत्र(चाक्रायण) उपस्ति 
अपनी तरुण पत्नी के साथ अन्नकी तळाशमें घमः 
ता हुआ पक वडे ग्राम में आ पहुंचा । वहाँ एक 
सुखी मनष्य यवादि धान्य खा रहा था, उससे 
चाक्रायण ने धान्य की भिक्षा मांगी । उस मनप्य- 
ने कहा “ अव मेरे पास इसके सिवाय ओर कुछ 
नहीं ह; जो कछ था, वह खव अपन पात्र में मेने ळे 
लिया हे । ” चाक्रायण उषस्ति ने कहा “ इसी में 
से मझे कुछ दे दो) '' उस मनष्यने उसमे से कुछ 
धान्य दिया ओर कहा “यदि तम यह धान्य खाते 
हो, तो मेरे बतनम से कुछ पानी भी पीने को 
ले लो ।” उपस्ति चोला, “ में चह पानी ळेळं, तो 
उच्छिष्ट पानी पीनेवाला होऊंगा |? इसपर 
बह मनुष्य बोला, “ ऐसा हे, तो क्या यह धान्य 
उच्छए् नदीं हे ? ” उषस्तिने कहा 'भें यह धान्य न 
खाता, तो में जीवित नहीं रहता। पानीकी बात 
वसा नहा ह। वह चाह उतना मिळता है ।? 

उषस्ति ने उसमस कछ धान्य खाकर कछ अपनी 
पात्निको लाकर दिया) परंत पत्निको पहिल ही अच्छी 
सी भिक्षा मिळगइ थी;उखने पतिस वह भाग लेकर 
वेसाही रख दिया। दूसरे दिन सुवह उषस्तिन,अपनी 
पत्निस कहा, हम थोडासा अन्न मिल जाय, तो कछ 
घन भी मिळनेका मोका हे। क्‍यों कि इस देश का 


राजा एक यज्ञ कर रहा ह। म वहा जाऊगा, ता 


bal 


। छी 


झे उस यके ऋत्विज का काम घिलेगा 
त्नि ने कृहा “ यदि ऐसा हे, तो कळ जो धान्य 
ये झाप वह 
खाइये। ” वह धान्य खाकर उपस्ति यज्ञके स्थान- 
पर गया, और वहांके प्रस्तोता, उद्दाता और प्रति- 


हर्ता इत्यादि ऋत्विजो लें कहने लगा “ प्रस्ताव, 
उद्गीथ और प्रतिहार विषयक देवताओं को 


बिना जाने यदि तुम स्तवन करोगे, तो तुम्हारे 
मस्तक (गर पडग । ” यह सुनकर च सव ठहर 
गये, उन्होने सब कार्यं स्थगित कर दिया । तब 
यजमान (राजा) ने कहा “ में जानना चाहता हूं 
कि आप कोन हैं । ” उपस्तिने अपना नाम बत- 
लाया । राजान कहा- इस यज्ञ क सपण कमक 
लिये मने आपही को योजना की थी; परंत आप 
का पता न ळगनेसे मझे इन लोगो की योजना 
करनी पडी । अस्तु। अव आप आ गव हे; आपकी 
देखरेख म अब यज्ञ का काम चलाया जावे| 
उषस्तिने वह कबूल किया, ओर यज्ञ का काम 
आग चलाने को ऋत्विजोसे कहा। राजा से 
उसने कहा, कि इन लोगो को तम जितना धन 
दओंग, उतना मुझभी देना । राजाने वह कवळ 
किया | यह व्यवस्था प्रस्तोता, उद्दाता और प्रति- 
हता को भी पलद्‌ इइ । उन्होंने शिष्यभाव रखकर 
उषस्ति से अपने अपन देवता, प्राण, आदित्य 
आर मनक विषयम ज्ञान संपादन किया, ओर 
यज्ञ का काम यथासांग पूरा किया । (छां० ११०) 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


° ~ न य 
पहंचता हे और पुनजन्म से सुक्त ही ह 


ओर श्रेष्ठ होता हे। प्राण ही ज्येष्ठ ओर 
। जो वसिष्ठ (घनवान्‌) को जानता है, 
में वसिष्ठ होता है । वाणी ही 

गो जानता हे, वह इह पर 
लोक में प्रतिष्ठा पाता है। चक्षु ही प्रतिष्टा है । 
(मो की प्राप्ति होती हे। श्रोत्र ही 
जो आयतन (आश्रयस्थान) को जानता 

का आश्रयस्थान होता हे । मन 


Es 
| 
A 
— । 
Al 
a 


/ _ पक समय वाक्‌ इत्यादि घ्राण-इंद्रियां आपस में 
का ७” ळडने लगो,यह कहकर कि में ही श्रष्ठहं, भे हि भ्रष्ट 
हूं। ” वे खव अपने पिता प्रजापति के पास जाकर 
कहने छगीं “हे भगवन्‌! हम में श्रेष्ठ कोन है? आप 
बतलाइये। ” प्रजापती ने जबाब दिया, कि “तुम 
| सें वही श्रेष्ठ हे, कि जिसके जानेसे यह शारीर 
b अत्यंत पापिष्ठ अर्थात्‌ शवके समान अमगल दि खे- 
= गाए प्रथमतः वाणी निकल गइ, ऑर एक वर्षतक 
बाहर रहकर वापिस आई । चह अन्य इद्वियो से 
| कहने लगी “ मेरे विना तुम केसे जीवित रह 
सको ?”' उन्होने जबाब दिया, “जस गूगां आदमी 
` बोलता नही हे, परंतु वह प्राण से श्वास लेतः हे, 
चक्ष ओं से देखता हे, कानों से सनता हे आर 

मनसे ध्यान करता हे; इसी तरह हम भी रही 

0 आई ”” इतना सुननेपर वाणी के गर्वे का परिहार 
८ हआं ओर वह शारीर में वापिस गइ । इसक उप- 
रांत चक्ष निकल गए, ओर एक वषतक वांहर 
रहकर वापिस आए ओर कहने ळगे- “सेरे विना 
तम केसे रहीं? ” अन्य इंद्रियों न जवाब दिया- 
“ अंधे आदमी को दिखता नहीं; तथापि वह 


ही उपनिषत्‌-कथामाडा। 
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वास्तव मे प्राण ज्येष्ठ और भ्रष्ठ है । 


घाणसे श्वास लेता है, वाणी से बोलता है, कानोसे 
सनता हं आर मनस ध्यान करता ह । इसा तरह 
हम भी रही आई । ” इतना सननेपर चक्षुओं के 
गये का परिहार हुआ ओर वे शरीर म वापिस 
आए | तद्नंतर (श्रोत्र) कर्णेन्द्रियां निकळ गई 

गर एक वर्षतक वाहश रहकर वापिस आइ आर 
पळने लगा “ मेरे विना तम कसे जावत रह 
सकी ? ” अन्य इंद्रियांन जबाब दिया “ वाहेरा 
आदमी सन नहा सकता; तथापि वह प्राण स 
वास लेता हे, वाणीसे बोलता हे, चक्षओ से 
देखता हे ओर मन से ध्यान करता हे, इसी तरह 
हमभी रही आई।” यह सननेपर श्रोत्रो के गवं का 
परिहार हुआ, ओर उन्हाने फिरसे शरीर मं 
प्रवेश किया । तदनंतर मन निकळ गया ओर 
एक वर्षतक बाहर रहकर वापिस आया ओर 

ऊने लगा ' मेरे विना तस किस प्रकार जीवित 
रहीं ? ' उन्होने जबाब दिया ' बाळक के मनको 
वाढ नहीं होती, तथापि वह प्राणक्ष श्वास लता 
हे, वाणीस बोलता हे, चक्षसे देखता हे ऑर 
कानोसे सनता हं; इसी तरह हम भो रहा आइ।' 
यह सननेपर मनके गर्वका परिहार हुआ आर 
वह फिरस शरीरमें प्रविष्ट हुआ। इसके उपरान्त 

प्राण निकलने लगे, त्यों ही अन्य इंद्रियोकी वही 
अवस्था हुई जसे कि उमदा घोड़ा अपने पाद्‌- 
बंधनोको मखे उखाडता तब होती हे । तब उन 
सब इन्द्रियोने प्राथना की “हे भगवन्‌ ! तुमही 
हमारे स्वामी हो; हममे तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम 
बाहर मत जावो । वाणी बोली ' में जो चसिष्ठ 
(धनवान्‌) हं, वह वसिष्ठ तुमही हो।? चक्ष 
बोळे “ हम जो प्रतिष्ठा हें, वह प्रतिष्ठा तुम ही 
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तुम ही हो। ' सन बोला ' में जो आयतन ह, वह 
आयतन तप ही हो ।' संपण इंद्रियोको वाक, चक्ष, 
श्रोत्र ओर मन कोई नहीं कहता; कित इन सवको 
प्राण ही कहते हें । 

उन इंद्रियोसे प्राणने पूछा ' मेरा अन्न कोनला 
हे! ' उन्होने कहा ' कुत्ते, पक्षियोसहित सब 
प्राणियोका जो अन्न है, वही अनका अर्थात्‌ प्राण 
का अन्न हें । अन प्राणका प्रत्यक्ष अन्न हे ! इस 
तरह प्राणकी उपासना करमेवालेको सब अन्न 
मिलेगा ।' प्राणने फिर पूछा, मेरा वरू कोनसा? ” 
उन्होने जवाब दिया ' उद्क । ' इसलिये भोजनके 
पहिले ओर पश्चात्‌ उदकसे प्राणका परिधान करते 
हैं । जो यह जानता हे, वह वस्त्रांस परिपणे होता 
हैं ( वह कभी वस्त्रहीन नहीं रहता । ) यह प्राण- 
दशन ( प्राणका ज्ञान) सत्यकाम जावाळने 
वैयाघ्रपद्य गोञ्नुतिको वतलाया और कहा ' यह 
ज्ञान यद्यपि किसी शाष्क ए सखे हए) खंभेको 
बतलाया जाय, तो उसको भी शाखाएं फूटेगीं 
ओर वह पलुवित होगा ।? (छां० उ० ५।१-२) 

( मनन ) 

यह कथा ङांदाम्यापानेषट्‌ खड ५ अध्याय १२ 
में वर्णित हे। यही कथा थोडेबहुत फरकसे 
प्रश्रोपनिषद्‌में तथा कोषीतकि उपनिषद्‌ में आई हे। 
ये थोडेसे फरक भी महत्त्वपूर्ण हें, इसलिये डन 
विषयमै कुछ कहना इष्ट है । प्रश्नो पनिषद्की कथामें 
प्राणसे अन्य इद्रियोका जो कलह हुआ था, उल्म 
अन्य इंद्रियोके साथ पृथ्वी, आप, तेज, वायु और 
आकाइा, इन पचमहाभूतांने भी भाग लिया'था, 


श्रीमद्भगवद्गीता-छे खमाळा। 


और असिमानपर्वक उन सवने यह भी कहा हे, 
कि ' हम बाण (शारीर) का संयोजन करत ह 
और धांरण करते हैं । ' घ्राण शरीरखे बाहर जान 
लगा, तब अभ्य इंद्वियां जळदीसे बाहर होने लगा 

इस घातको मधमक्षिकाओंके राजा (रानी ) का 
उपसा देकर विशद किया हं । मधुमाख्खयां, ज्या 
ही अपना राजा ( रानी ) बाहर जान लगता ह, 
व्योही उसके पीछे पीछे सब उसके खाथ बाहर जाता 
हे; जहां वह ठहर गया वहीं व सब ठहर जाता ह; 
बेसा ही यह प्रकार हे-एसा वणन किया हं,ओर वह 
पण समपक हे । इलो तरह छांदोग्योपानेबद्‌ 
की कथाके अनसार, अतम प्राण को स्ताते करते 
समय एसी प्राथना की है, कि “ हे प्राण! तू 
अश्चि, सूय, पजन्य, इन्द्र, र्र, इत्यांदे ह्‌ । तू दृश 
के वाहर मत जा । " 


वीतकि उपनिषद्‌ म प्राण को महती इससे 
शा वशष राति छ वाणत हूं “ आयः प्राणः। - 
प्राणो वा आयुः | प्राण एवामृतम्‌। "आयुष्य ही 
प्राण हे, प्राण ही आयुष्य हे, प्राणही अमृतत्व है 
[ क्योकि जवतक प्राण इस शारीर में रहता हे 
तभोतक आयुष्य रहता हे ] (३-२) इसके आगे 
यह वणन हं, के “यो वे प्राणः सा प्रज्ञा, या वे 
प्रज्ञा स वे प्राण: | ” [जो प्राण हे, वहा प्रज्ञ 
हे, जो प्रज्ञा हे, बही प्राण हे] और अंत में इस 
उपनिषत्‌कार ने ऐसा निष्कर्ष निकाला हे; कि 
स म आत्मति विद्यात्‌ स म आत्मेति विद्यात।” 
वहा मरा आत्मा एसा जानना चाहिये । ” 


[७] सयुग्वा (गाडेवाल) रेक्क । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गहायाम्‌। 
परमे व्योमन्‌ । सो५$श्वत सर्वान्कामांन्सह त्रह्मणा 
विपश्चितेति ॥ (तेः उ: २।१-१) 
अथ- ब्रह्म सत्य हे, ज्ञान है और अनंत हे; ओर 
वह परम ( सूक्ष्म आकाशामे-व॒द्धिरूपी गहा में 
तिष्टित हे । ऐसा जो जानता हे, वदद सर्वशस्व॒रूप 


ब्रह्म क साथ ( ब्रह्मरूप होकर) सकल कामना 
आका एकसाथ उपभोग लेता हे। 


पूषकालछ मे जानश्रुति पोच्रायण [जनश्रति के 
पुत्र का नाती | नामक एक राजा था । वह 
पूवक बहुतरा दान देता था, 
अतिथियों के लिये बहुतसा 


श्रद्धा- 
आर उसक घरमे 
अन्न राज बनाया 
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जाता था । इसके अतिरिक्त डस राजाने गांव गांव 
में अनेक अन्नसत्र बनवाकर जारी रखे थे, हेतु 
यह कि लोग अपना अन्न भक्षण कर । 


राजा के इन सत्कृत्यों स खंतष्ट होकर, कातेपय 
ऋषि आर देवता हस का रूप धारण करक उडत 
हुए राजा के निकट गए । राजा अपने प्रासाद 
शिखर के महल में विश्रांति लेता हुआ लेटा 
था । तव पिछला हंस अगळे हंस को कहता हं 
“ हु भल्लाक्ष (अन्धे) ! कया तुझे यह नहीं दिखता, 
कि इस जानश्रति राजा का तेज सूय क समान 
फेला हआ है? उस तेज के निकट मत जाना, 
उसका स्पशे तझे होते ही त जलकर खाक हो 
जायगा | ” यह सनक्र अगला हस पछलळ 
हंससे कहता हे “ हे कबर (पागल) ! गाडेबाळ 
रेकच को सहानेवाला यह भाषण तुम किसख करते 
हो ? ” पिछळे हसन पूछा “ यह गाडवाळा रक्व 
कोन हे? ” अगला हस बोला जस यूतक्राडा 
में ' कृत ' नामक फांसेखे वाजी जीतनेसे बाकी 
के फांसे उसमें अँतभ त होते हैं, उसीतरद्द ससार 

मनष्य जो कछ सत्कर्म करते हें बह सब 
सयः्चा रेकव को प्राप्त होता हें । रेकव जो जांनतों 
हे, वह जो कोई जानेगा, उसको समस्त प्राणि 
मात्र के शुभ कमका फळ मिलेगा। एसी उस 
रेक्व की कथा है । क्या यह ज्ानश्रुति राजा उख 
प्रकार का हैं ? इस तरह संभाषण करते हुए 
के हंस चले गए। 

यह संभाषण जानश्राति राजाने सुना । रातभर 
उनको नींद नहीं आई; उसके सिरम कवल रकव 
विषयक विचार चळ रहा था। प्रातःक्काल म जव 
बंदिजन ओर सारथी ने स्तृतिपाठ क्षिया, तब 
राजाने कहा “ तम सयग्वा रेकव क सदृश मरा 
स्तती क्या करते हो ? ” उन्होन पूछा, ` यह 
रेक्व कान हे ? ” राजाने हसक मुखस सुना हुवा 
वचन कहा, ओर उसकी तलाश करने कां हुकुम 
दिया । उन्होंने अनेक शाहरोमें, ग्रामौम, खेडोमे 
इत्यादि बहुत जगह रेकवको तलाश को, परतु 

१० 


(७३) 


उसका पता नहीं लगा । आखिर राजाने अरण्यौस, 
श्रमांमे, जहाँ ब्रह्मनिष्ट, तपस्वी रहत हं, रवव 
का तलाश करने की सचना दी | शहरख दूर एख 
एक निजेन प्रदेशमे एक गाडक नाँच खुजला 
खजाता हवो एक परम तेजस्वी ब्राह्मण सारथा 
को दिख पडा । यह समझकर कि वह रक्व हांगा 
सारथिने पछा “ हे भगवन्‌ ! सयग्या रकत क्या 
आपही हं ? ” उसने जवाब दिया “ हा ” शाच्रिहा 
सारथिने राजाको खवर दी, कि रक का पता 
लग गया । राजां छः सो गाए, सोनका कठा, आर 
एक खच्चरों का रथ लेकर रक्वक पास आया । 
ये सब चीजें अर्पण करक राजाने कहा “ यह 
सब में आपकी सेवा में लाया हूं । इसका स्वीकार 
करके मञ्च अनगहोत कीजिये, आर आप जस 
देवता की उपासना करते हँ, उस दवता का उप- 
देश मझे कीजिये । ” यह सुनकर रेवव न॑ कहा- 
“ हे शद्र! [ शचान्शोकसे, दद्रावन्दोडा; इसलिये 
|] हंसका वचन सुनकर इसका शाक हुआ, 
ओर उस शोकादेगसे यह अपने पास दाड आया; 
यह सचित करने के लिये इस खबॉधनका याजना 
वहधाकी गयी होगी; कथ्योकि राजा कषाय 
था, शद्र नहीं | तह्यारा वह हार, वे गाय, वह 
रथ, ये सव चीज तह्यारीं तह्मींको शभदायक हा 
उनसे मेरा कोई. कतव्य नहीं । ” राजा कॉ शका 
, कि यह धन कदाचित्‌ कम होगा। राजा 
अपने ग्राम को वापिस गया, आर अबका वार एक 
हजार गाय, कठा, खच्चरों का रय आर अपना 
सस्वरूप ओर सुशील कन्याको लेकर रेक्च क 
पास आकर बोला “ हे भगवन्‌ ! यह खारा धन 
और जिस ग्राम में आप रहते हे वह ग्राम, इन 
सव का स्वीकार कीजिय आर मरे ऊपर अनुग्रह 
करके मुझ उपदेश दीजिये''॥ 
राजाका यह भाषण सनकर, 
मखपर स्नेहसे हाथ फिराता इवा रक्व बोला ह 
शठ! फिरस तम यह सब छ आए! इस ठाटवाटस 
ओर एश्वयंस क्या तप्र ब्रह्मज्ञान सपादन करने का 
आशा रखते दो?! यह सब तुमही रखो! 7 
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यग्वा रंकवका यह उत्तर सनत हा राजाक 
(खरम अच्छा प्रकाश पड गया । उसन अपन धन 
अर्‌ एश्वय का आभसान तथा गव छाड द्या; 
“क्वचक चरण पकड लिय आर ।शष्यभावल उसका 
नेवा करना प्रारंस किया । योग्य समय बोतन 


ध्रीमद्भगवङ्गीता- लेखमाला । 


पर रेक्वने उसपर अनुग्रह किया; उसका खचग 
विद्या ' बताई ओर ब्रह्मज्ञानका उपद्श ककया, 
और इस प्रकार उसको कृताथ किया । रकव जिस 
जगह रहता था, उसके आजूवाजूक प्रदश को 
क्वपण ' नाम प्रांत हुवा । (छा० उ० ४। १-३) 


(८) अश्वपति कैकेय । 


उपमन्पुका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्य" 
ज्ञ. सछवी का पत्र इंद्रचुम्न, शर्कराक्ष का पुत्र 
[न और अश्वतराश्यका पत्र बडिळ, ये पांच 
ठाय श्रलिसपन्न ब्राह्मण एक जगह मिळे आर 
ऽह विचार करन लग, कि ' हमारा आत्मा 
न हें ओर ब्रह्मका मतलब क्या हे?” उन 
च ने यह ठहराया, कि ' सांप्रत काळम अरुण 
पत्र उद्दालक वेश्वानर-आत्मा को भळी भांति 
जानता हे! सर्वानमति हो, तो अपन उलक 
पास जाकर इसके विषय में पृच्छा करे आखिर 
निश्चय करके वे उसके पास गए । 
उद्ाळकने उनको दरस देखते ही उनके आग- 
मन छा प्रयोजन जान लिया, और मन में विचार 
किया, कि ' ये विद्वान महाशय मझे कुछ प्रश्न 
पळेगे,उनके समाधानकारक उत्तर मे न दे सक्कगा, 
इसलिये उनको किसी द्खरेका नाम सूचित करना 
ठीक होगा ।? ऐसा विचार करके उसने उन 
हाशयों से कहा ' हे महाशय ! सांप्रत काळ में 
कय पत्र अश्वपति वैश्वानर - आत्माको भली- 
भाति जानता हे। अपन सव मिलकर उसके पाख 
ज्ञावें। ” इसके अनुसार घे खव अश्वपति क 
पाख गए । 
अश्वपति राजाने उन सबका योग्यताके अनुसार 
पृथक प्रथक्‌ स्वागत किया । दूसरे दिन प्रात 
काळ भे राजाने बहुतसां धन उनके साम्हने रखा 
और उसका स्वीकार करनेकी प्राथना की। ये 
अहाशय धनकी आशासे नहीं गए थे, उन्होने उस 
धन की ओर देखा भी नहीं। राजान सॉचा- 
८ कया ये सज्जन मुझे अन्य राजाओं क समान 


अधार्थिक और दुराचारी समझकर मेरे धन का 
स्वीकार नहीं करते ? ” एसा खचकर राजान 
कहा-- 

४ ज्ञ से स्तेनो जनपदे न कद्याँ न मद्यपः । 

नानाहिताद्चिर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

अर्थ- मेरे राज्यमै चोर नहीं [क्यों कि ] कंजूस 
मनष्य ( घन विपुल रहकर दान न देनेवाला ) 
नहीं है । कोई भी मद्यपी नहीं, अश्नि की उपासना 
न करनेवाला कोई भी नहीं, अविद्वान्‌ कोइ भी 
नहीं, व्यभिचारी पुरुषही नहीं, तब व्यभिचारिणी 
कहांखे होगी? ' 

[हमें संदेह है कि इस स्छोक की कसोटीमें राम- 
राज्य भी उतरेगा या नहीं। प्रत्येक राजाको 
अथवा राजमंडलको चाहिये, इस स्छोक में वर्णित 
आदश को साम्हने रखकर वह अपने राज्यका 
करोवार चलावे, इससे उसका ओर प्रजा का 
असीम कल्याण होगा । ] 

“ हे महाशय! में पक यक्षकरनेवाला हुं । उसमें 
एक पक ऋत्विज को जितज्ञा धन दूंगा, उतना 
आपमेंसे हर एकको दूंगा । इसलिये आप सब 
महाशय यहां रहे ओर मेरे यज्ञ की साङगता 
होनेपर आप वापिस जाव। ” 

राजाका भाषण सुनकर उन्होंने कहा ' हे 
राजन्‌! मनुष्य जिस कायक उद्देशसे दूसरक पास 
जाता हें, वही उसका कोय पूरा करना चाहिये । 
तुम वश्वानर आत्मा को भलीमाति जानते हो 


हमें उसका उपदंश करो; तुम्हारे धन से हमें कोई 
सरोकार नहीं । ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषत्‌-कथामाळां। 


परंतु केवळ मुंह से मांगने से कोई किसी को 
आत्मज्ञान देता अथवा वतळाता नहीं । आत्मज्ञान 
सचमच म चाहिये हो, तो देहाभिमान का सवस्वी 
त्याग करके सद्रु की शरण मे जाना ओर उसके 
चरणोपर अपना मस्तक नम्र करना चाहिये। 
राजाने कहा, “में इसका विचार करके कल सुबह 

लाऊंगा। '' राजाका अभिप्राय वे तरंत समझ 
गए। दुसरे दिन प्रातःकाल में अपने अभिमान ओर 
गर्व को तिळांजलि देकर अपने हाथ मे समिधा 
लेकर चे छः महाशय राजाकी शरण में जाने को 
निकले । (समित्पाणिः का अथे हे, हाथ म समिधा 
लेकर आना | इससे सचित होता हे, कि वह 
सदंगर की सेवा करने को सिद्ध हें; इसी तरह 
ज्ञानरूपी अञ्चि में अपने व्यक्तित्व का देहाभिमान 
का समिणा के समान हवन करने को तयार हे 


(७५) 


और ज्ञानस्वरूप बनने के लिये तत्पर हे। ) सच्चा 
सद्गुरु मान अपमान की पर्वा नहीं करता, वह 
भाव का भूखा रहता है । राजाने उनका उपनयन 
किये विना, उनसे प्रणाम लिये विना, उनको 
आत्मविद्या का उपदेश किया । 


राजाने उनम से हरएक को प्रश्न किया, कि 
“ तम कोनसे आत्मा की उपासना करते हो? ? 
ओर उनकी एकदेशीय उपासना सनलेकर, उनके 
गणदोंषों का यथार्थ वणेन करके अन्त में इन सव 
डपासनाओं का समन्वय किया। राजाने उन 
समस्त ( समिष्ट ) वेश्वानर की उपासना समझा 
दी, ओर उसके संबंध मे हवनविधि भी यथासांग 
बतलाया । (यह सविस्तर कथा छांदोम्योपनिषद्‌ , 
अध्याय ५, खंड ११-२४ में देखिये । ) 


९ )गविष्ट श्वेतकेतु । 


( तखमासि 
| आणि का एक पुत्र श्वेतकेतु नामक 
था । उसको पिताने कहा “बेटा, अध्ययनके लिये 
गरुगह में त्रह्मचर्यत्रतसे रहो,क्यों कि हमारे कुलमें 
अध्ययन किये विना कोई नामधारी ब्राह्मण (ब्रह्म- 
बंध )नहीं होता।” पिताका यह वचन सुनकर श्वेत- 
केत अध्ययन करनेके हत गरुगहको गया । उस 
समय उसकी अवस्था बारह वष की थो । वहां 
बारह वष रहकर संपूण वेदोंका अध्ययन करके वह 
घर.लोट आया; तब उसे यह गवे हुआ, कि में 
श्रेष्ट हं, बहुश्रत हृ । बिद्याका प्रमुख लक्षण जो 
विनय, वह उसमें दिखता न था । यह देखकर 
उसके पितान कहा “ बटा! क्या तमन अपन शरू 
से वह आदेश, उपदेश अथवा तरव पूछा हे, कि 
जिसके द्वारा अश्रत वात श्रत होती ह, अताकत 
बातें समझ में आती हैं, ओर अज्ञात वात ज्ञात 
होती है ९” 
श्वेतकेत-- भगवन्‌ ! ऐसा कौनसा आदेश है? 
आरुणि- एक मृत्पिण्डका सवणका अथवा 


लोहका यथावत्‌ ( पण ) ज्ञान होनस ।मट्टाक 
झे 


श्वेतकेतो ) 
वर्तेनोका, सवर्णफ आभषणोंका, छरी चाङ इत्याद 
लोहेके पदाथाँका ज्ञान होता हे; क्योंकि वि 
(अथात्‌ मिट्टी क सोनक अथवा लोहक पदाथ 
केवळ नाममात्र- शब्दमाच्र - होते है; कितु यथाथ 
मृत्तिका सवण ओर लोहा ही सत्य हे । इस प्रक: 
वह आदेशा हे । 

श्वेतकेद्‌- मेरे आचाय को वहुधा यह आदेश 
अवगत न होगा । यदि उन्ह वह मालूम होता, तो 
वे मझे अवश्य बतलाते । अब आपही कृपा कर 
मझे बतळाइये । 

अपने पुत्रका गवे उतरा हुआ देखकर आरूणि- 

इस विषयका विवेचन करना शुरू किया । दे 
बोले “ बेटा, सष्टिको उत्पत्तिके पहिले सत एक 
ही था । कोई कहत हे कि असत था ओर असत्‌ 
से सत्‌ हुआ । परंतु असत्‌ से सत्‌- केस होगा! 
पहिळ केवल एक सत एक तथा अद्वितीय ऐसा 
था। उसने मनम सोचा (विचार किया) कि ' म 
बहुत होऊ । › एसा विचार करके उसने पहिले 
तेज उत्पन्न किया, पश्चात्‌ उदक आर तदनतर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७६) 


अन्न उत्पन्न किया | बाद मे ईन तीन मूलतच्वौसे 
समस्त प्राणी ओर पदाथ उत्पन्न हुए। उस सत्‌ 
नामक देवता ने तेज, आप आर अन, इन तीन 
तरोप प्रवेश करक उनको सजाव और नामरूपों 
से व्यक्त किया | इस जगतूर्म सकळ पदाथ तेज, 
आप, अन्न, इन तीन तस्वौके मिश्रण से बन इ 
हैं, ओर प्रत्येक पदाथमे ये तत्त्व न्यूनाविक प्रमाण- 
में मिळत हें । जहां प्रकाश अथवा उष्णता हा; 
वहां 'तेज' तत्त्व है, ऐसा समधना चाहिये । दव 
अथवा प्रवाही भाग हो, वहां आप! तस्व, आर 
घना भाग हो, वहां अन्न तच्च समझना चाहिय | 
अग्निका जो लाळ, शुक्ल ओर कृष्ण रूप ह, वह 
क्रमशः तेज, आप ओर अन्न का ही रूप हद । इसा 
तरह सर्य, चंद्र, विद्युत्‌ ओर पदार्थ इनक रूपास 
इस चिवत्तत्वका निश्चय होता है। खाया हुआ 
अन्न सी तीन प्रका एस विभक्त होता ह, उसके 
स्थळ सागकी विष्ठा होती हे,मध्यम भाग का मांस 
होता हे और सूकम भागका मन होता हं । पानके 
स्थळ अंश छा मूच होता हे, मध्यम अशका रक्त 
होता हे और सूक्ष्म अंश प्राण होता है। तळ, घृत 
आदि तेजे स्थळ घाठुकी हड्डी वनतां ह, मध्यम 
घातकी मज्जा बनती हे ओर सृक्ष्प्र धातु वाक 
होती हे । मन अन्नमय हे, प्राण आपोमय है ऑर 
वाऊ तेजोमयी हे। 


श्वेतकेत ने कहा “ भगवन्‌ ! मुझ यह फरस 
ब्पएतया वतळाइये । ” आरणिने कहा ' वटा! 
दहीका मंथन करनेसे उसका लक्ष्म सारभूत अश 
ऊपर आता हे, बही मख्खन अथवा घो हैं; इसा 
तरह खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म सारभूत अश 

'्वत होता हे, वह मन है, पिये हुए पानीका जो 
सक्षम सारभूत अंश हे बह प्राण ह, ऑर तजका 
जो सारभूत अंश हे वह वाक हे । इसलिये 
मन अन्नमय, प्राण आपोमय ओर वाक्‌ तेजोमयो 

। इसकी प्रचीति लेनेके लिये तुम पंद्रह दिनतक 
कळ खाओ मत; पानी चाहे उतना पियो । ” श्वेतः 
केत ने वेसाही किया ओर सोलहव दिन वह 
अपने पिताके पास गया । पिताने उसको वेदका 


आता हं । अतएव मन अन्नमय, 


श्रामङ्गगवद्वाता ळखम्राळां | 


पठन करने को कहा । श्वेतकतु बाला ' ग्रसे अँबं 
कछ याद्‌ नहीं आती । ' आरुणि न तव कहा कि 
“तम भोजन करके आओ । ' श्वतकतु भाजन कर्‌ 
आया, तब उसको संपूण वेदाको स्मरण आया । 
तब आइणि बोळे, प्रज्वलित अग्निमस एक छोडी 
सी खद्योतके समान चिनगारा जेल रह जाय 
घेसे तम्हारी पोडष कलाओमस एक कला अब 
शिष्ट रही थी । चिनगारापर घास रखकर 
उसको प्रज्वलित करने पुनराप अग्नि प्रदीप्त 
होता है, वेसे तुम्हारी अवशिष्ट कला अन्तसे बढ 
गई हे, इसलिये तुम्हे संपूण वेदाका अब स्मरण 
प्राण आपोमय 
ओर वाक तेजोमयी है । 


आइणि- पर्ष जव सोता हे (स्वपिति) तब वह 
सद्रप को पहुंचता है, स्व को- आत्माको प्राप्त 
होता हे, इस लिये ' स्वापिति ' कदत ह । पक्षीको 
पेरमै डोरा बांधकर छोड दिया जाय, 
थोडासा उडता जरूर हे, परंतु वह आखण 
शिकारी के हाथपर ही आकर बेठता हैं, इस्री 
तरह जाग्रत ओर स्वप्न अवस्थाओम अनेक 
व्यापार करके जीव अंतमे सद्रूप प्राणका आश्रय 
लेता हे । इसलिये प्राण मनका ( जीवका ) बंधन 
ह । 

“अन्नाद्‌ काय-ऋारण परंपरांस भी यही जगत्‌ 
का मूळ ठहरता दे । अशनाया = क्षुधा, पिपाखा= 
प्याप्त । खाये हुए अन्नको आप (पानी) ही आगे ळे 
जाता हे (आपः एव अशितं नयन्ते) अर्थात्‌ हजम 
करता हे। इसलिये पानी अन्नको रसभाबको 
पहुँचाता है, उस अन्नके द्वारा क्षुधा पिपांसाके 
योगसे शरीररूप काय होता हे । विना कारणके 
कोई भी कार्ये संभाव्य नहीं । इस शरीरका कारण 
अन्न,अन्नका मूल (कारण) आप, आपका मल तेज 


आर तजक्षा मूळ सत्‌ हे । इसलिये हे श्वेतकेतो! 
इन हा प्रजाओका मूळ सत्‌ हे; आश्रयस्थान 
ओर अधिष्ठान भी वही हे । हे पत्र। मरणोन्मख 
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उपनिषत्‌-कथामांलां । 


पुरूषका वाक्‌ मनसे छीन होती हे, मन प्राणम, 
आण तज म ओर तेज सत्‌ नामक परा देवता 
म लान होता ह। यह जो सक्षम सट्रप -सत्य ह्‌, 
चह तमहा हो । 

आरुणि- बेटा, एक वरवक्षका फळ लाओ और 
उसको फोडा । उसमे क्या दिखता हे? 

श्वतकतु-- अव्यत सक्षम दाने अर्थात 
दिखते हं । 

आरुणे- उनमख एक चीजा फ देखो, 
आर कहा उसम क्या दिर्न्रता हे । 

श्वेतकतु- उसमे कळ नहीं दिखता । 

आरुणि- वरवक्षका बीजा फोडकर देखनेसे 
उसमे न दिखनवाल सक्षम तत्वसे यह बडा वटवक्ष 
होता है, इसीप्रकार उस अति सृक्ष्म सतसे यह 
स्थळ जगत्‌ हुआ ह । वह सत्‌ सक्ष्म तच्व आत्मा 
ह, वहा तम हा। 

आरुणिने नमक छी एक डल्ली पानी में डालकर 
सवह लानेको श्वेतकेत को कहा | श्वतकेतने वेखा 
किया! 

आरुणि- वटा, कळ तुमने इसमे जो नमक 
डाला वह बाहर निकालो देखे । 

श्वेतक तने हाथ डालकर देखा, परंतु वह डली 
उसके हाथ नहीं लगी | तब आर्रुण बोले “ वह 
नमक उसमे घळ गया हे; उस पानीका कोइ भी 
हिस्सा, नीचेका, बीचका अथवा ऊपरका मुह म 
डालकर बतळाओ केसा लगता ह । 

प्वेतक्त- मैने सब तरफ का पानी पीकर दसा 


वह एकही सा खारा हं । 


बीजे 


(७७) 

आरूणि - जिस प्रकार नमक पानी मं रहकर 
भी तम्हें दिखता नहीं, तथापि वह पानी में 
सवत्र विद्यमान हे । यह वात तम्ह॑ आचमन छन 
स ज्ञात हुई । इसी तरह इस शरीर म विद्यमान 
सूक्ष्म सत्तत्त्व तुम्हें दिखता नहीं, तथापि विचारके 
द्वारा तुम्हे प्रचीति होगी, कि वह शरीर में हे । 
वही तुम हो! किसी पुरुष की आंखें बांघकर 
गांधार देश से उठाकर किसी निजन अरण्य 
में छोड दिया, तो वह चारों तरफ मुंह करके 
आक्रोश करता हे कि “ मेरी आंख बांधकर 
मुझे यहां लाकर छोड दिया, मुझे बतलाओं 
कि गांधार देश कहां हे। ” तब कोई आदमी 
उसका बंधन छोडकर उसे बतलावे, कि अमुक 
दिशा से तुम जाओ, तम गांधार देशको पट्च 
जाओगे | तब वह समझदार परुष उस दिशा 
से जाने लगता हे, एक ग्राम से दसर ग्रामको 
पूछते पूछते आखिर गांधार देश को पहुंचता हे । 
इसीतरह इस जीवक़ो पापपण्यादि चोरोंने 
इस संसारमें लाकर छोड दिया ह; वह अनेक 
आधिव्याधियों से व्याकुळ होकर आक्रोश करने 
लगता हें । तव किसी कपाल आचाय के अथवा 


गरुक उपद्श स वह अपन स्थान का, सन्भ्राग छा | 


पहुंचता हे, आर उसका अचिद्यापटल नष्ट होकर 
वह अत में सत्लपन्न अथवा सदरप होता है। ह 
शवेतक्कतो ! वही सत्‌ तम हो ।” 

पिताक इस उपदंश सं इवतकत कॉ सत्स्वरूप 
का ज्ञान हुआ ओर अपने नामके अनसार [श्वेत- 


शश्र, सत्य; कतु = ध्वज] चमकन लगा ।(छा०उ०९) 


(१०) अन्तेवासि नारद । 
( तरति शोकमात्मावेत्‌ ) 


हे भगवन्‌ ! मुझ ज्ञान बतलाआ”' एखा कहत 
कहते नारद शिष्यभावस सचत्कमारका (स्कंद्‌को) 
शरण में गये | सनकुमार न कहा- 
५ जो कछ तम जानते हो, वह पहिले मुझे 
बतलाओ, तब उसके आगे म तुम्हे बतलाऊगा। ' 
इसपर नारदने कहा भगवन्‌]म चार वद्‌'छ' शास्त्र, 
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इतिहास, पुराण, चोदह विद्या, ६४ कला इत्यादि 
सब जानता हुं। परंत में केबल मंत्रवेत्ता हूं, 
आत्मवेत्ता नहीं। आपसरीख श्रेष्ठ परुषां स मने 
सुना हे, कि आत्मवेत्ता शोक को लांघकर पार 
जातां हे ओर मै आत्मवेत्ता न होनेके कारण 
मझे ताप होता है । आप मझे छडाइये ओर शोक 
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के उसपार ले जाइये । 

सनत्कमांर- तमने जो यह वेदादिक का अध्य- 
यन किया है, वह सव नाम हे। तम ऐसी उपा- 
सना करो, कि नाम ब्रह्म ह;'इलसे नामके विषयम 
तम्हारा यथेष्ट संचार होगा। 

नारद्‌- भगवन्‌ | नामसे अधिक क्या 
वस्त हे 

सनत्कुमार-वाक्‌ नामसे अधिक (श्रेष्ठ) हे, कया 
कि वेदादि समस्त विद्याओं का ज्ञान वही करा 
देती हे ।, इसलिये एसी उपासना करो! कि 
५ वाक ब्रह्म हे । इसातरह वाकस मन आधक हं 
क्योकि वाक ओर नाम इन दोनो का मन म अंत 
भाव होता हे । इसलिये ऐसी उपासना करो, कि, 
“मन ब्रह्म है । ' मनसे संकल्य अधिक हे । लंकदप 
ही से मन आदि सब का व्यवहार होता हे । 
संकटप सबका आधार हे, इसलिये ऐसी उपासना 
करो, कि “संकडप ब्रह्म है। संकटपसे चित्त अधिक 
चिद् से ध्यान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से बल, 
बळ से अन्न, अन्न से आप (पानी), आप से तेज, 
तेज से आकाश, आंकाश से स्मर ( स्मृति ), 
स्मर से आशा ओर आशा से प्राण अधिकतर, 
ऐसी साधनपरंपरा अथवा साधनसोपान है । 
प्राण ही सर्वाधार हे, प्राण ही माता, पिता, भ्राता 
इत्यादि हे । वही सर्वाधार है। इसलिये ऐसी 
उपासना करो, कि प्राण ब्रह्म है। 

जव यह ज्ञान होता दै, कि ' प्राण ब्रह्म हैं 
यही सत्य हे, तभी मनुष्य सत्य बोलता है, अन्यथा 
नहीं । इसलिये ज्ञान जानना चाहिये। जब मनुष्य 
मनन करता हे, तब उसे ज्ञान होता हे, अन्यथा 
नहीं, इसलिये मनन जानना चाहिये । जव मनष्य 
श्रद्धा रखता हे, तब वह मनन करता हे । श्रद्धा हो 
तो मनन होता हे, अन्यथा नहीं होता। इसलिये 
श्रद्धा को जानना चांहिय । जव मनष्य निष्ठा 
रखता हे, तब श्रद्धा उत्पन्न होती हे । जहां निष्टा 
नहीं, वहाँ श्रद्धा नहीं । इसलिये निष्ठाको जानना 
चाहिये । कृति से निष्ठा होती है, इसलिये कृतिको 
जानना चाहिये । जब सुख होता हे, तब मनुष्य 
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श्रौमद्भगवद्रीता-लेखमाला । 


oy 


कृति करता है । सुख न होता हो, तो बह क्ति 


७० 


नहीं करता, इसाळय सुख का ज्ञान कर लना 


चाहिये। जो भूमा निरतिशय महत्तत्त्व हैं, वहा सुख क. 
हे । अल्प अर्थात्‌ परिच्छिन्न वस्तु म सुख नहा 
टे) जव जिस अवस्था में दूसरा कुछ नहा. दस्ता, 
सन नहीं पडता और जाना नहीं जाता, तव उस 
अवस्थाका नाप भूमा | दूसरा कुछ देख सकत, 
छन सकते, जान सकते हँ, उसका नाम अल्प | 
भमा ही अमृत है, अल्प मर्त्य हे । वह भूमा स्वतः _ 
के माहात्म्य में स्थिर हे । वस्तुतः वह स्वमाहात्म्य ' 
में भी स्थित नहीं हे । गाए, अश्व, हाथी, लुवण, 
दाख, भार्या, कृषि, घर इत्यादि को महिमा सम- 
झते हें; परंत भे ऐसा नहीं कहता, भूमा एक हा 
अद्वितीय है । वही नीचे, ऊपर, आग, पाछ, सब 
चाज में हे, वही यह सव कुछ ह। वह भूमा में 
इसलिये ( अहंकारादेश ) में हॉ नाँच, ऊपर, 
आग पीछे, सब वाजमं हूं। वह आत्मा ह, इसांळय 
( आत्मादेश ) आत्मा ही नीचे ऊपर, गे 
पीछे, सब वाजम हे, इस प्रकार सवत्र यह ' | 
आत्मा ही हें एसा देखनेवाळा, मनन करनवाला | | 
ओर जाननेवाळा मनुष्य आत्मराति, आत्मक्रोड, | 
आत्मानंद ( आत्माम रममाण होनेवाला, कोडा 
करनेवाळा, आनंद पानेवाला ) होता है। वह 
स्वराट्‌-स्वतंत्र होता हे ओर सब लोगो में यथेष्ट 
संचार करता हे । एसा बिद्व।न्‌, मृत्य, रोग आर ./ 
डुःखका अन भव नहीं ढेता। वह सब कुछ देखता हे। 
वह एकधा, त्रिधा, पचधा,-शतसहस्त्रधा होता हे, 
उसको सव कुछ सब तरह से प्राप्त होता हँ आहार 
( शरीर सं आर मन से जो कुछ लियां जाता हे) 
शुद्ध रहने स सत्त्व ( अंतःकरण ) शद्ध होता हे, 
सरव शुद्ध रहनेस स्मृति ( बुद्धि) निश्चित होती हे: 
[र वाड स्थिर होनेस समस्त ( संशय दा 
ममत्व आदि ) प्रेथियो का नाश होता हे । इस- 
प्रकार रागढ्पशून्य-निषपाप नारद को भगवान 
सनत्कुमार न- स्कदन तम का- अविद्याका दाह 
बतलाया ओर शाकका पार पहुंचाया । (छां०उ०७) शु 
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\ उपनिषत्‌ -कथामाला। 


ल. 


(७९) 


(११) इंड विरोचन का आत्मशोध । 


. ` “पापरहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित 
क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम, सत्यसं करप 
ऐसे आत्मा की खोज करनी चाहिये। जो इल 
आत्माको खोज करके उसको जानता हे, उसको 
समस्त लोक प्राप्त होतेहे और उसकी सकल 
कामना पण होती हैं। !? प्रज्ञापतिने प्रतिपादन 
किया हवा यह तत्त्व देवता ओर अशुर इन दोनोने 

+ सन लिया, और वह सीख लेनक हेतु उन्हान 
अपने अपने प्रतिनिधी- इंद्र भोर विरोचन- क 

र प्रजापति के पास भेजा । वे दोनो बत्तीस वर्षतक 

औ प्रजापति के पाख ब्रक्मचयत्नत खे रहे । प्रजापति 

के यह पूछने पर, कि तुम यहां क्यों रहे, 

उन दोनों ने अपना हेत प्रगट किया । तव 

५ प्रजांपतिन कहा “ नत्र मं यह जा पुरुष 1द्खता 

है, बह आत्मा हे । बह मृत्युराहित आर भयराहित 

:/ है। वही ब्रह्म हे । ” नत्र से जा शरार का प्रातमा 

अथवा छाया दिखती हे, वही आत्मा हैं, ऐसा 

समझकर उन दोनों ने पूछा, के “ भगवन्न ! 
उदक में ओर दर्पण में जो (प्रतिविवरूपले ) 
दिखता हे, वह कोन हे? ” प्रजापांते ने कहा 

“ तम नख, केश इत्यादि निकाल डालो, उत्तम 

वस्ज परिधान करके अच्छी तरह अलंकृत होकर 

दर्पण मे देखो और बतलाओ क्या दिखता हे । 
® उन्हो ने वेसा किया और कहा- “लोम नखसे 
उत्तम रीति से अलंकृत किया हुआ हमारा ही 
च प्रतिरूप हमें दिखता हे । ” तब प्रजापति बोळ 
` ८ यही आत्मा है । यह मृत्यरहित और भयराहेत 
है । यही ब्रह्म हे। ” प्रजापतिका यह विधान गलत 
नहीं हे; क्यो कि आत्मा सब कुछ ह हो । परतु 
| __ प्रजापति जानते थे, कि यह दिधान शिष्योको 
४८ भ्रममे पाडनेवाला हे! तथापि प्रजापति इस तत्त्वको 
कक भी भलीभांति जानते थे, कि अति उच्च तत्त्व 
शिष्यों को एकदम नहीं सिखाना, किंतु ऋमक्रम 
से धीरे धीरे सिखाना चाहिये। उनकी यह 
सदिच्छा थी, कि अपने विधानपर ये शिष्य स्वय 


he 
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विचार करें, अपनी शंकाए उपस्थित करक 
उनका निरसन करालेव ओर ज्ञान को प्राप्ता कर 
लेवें । परंत इन्द्र तथा विरोचन विचार किये विना 
संतष्ट होकर वहांसे चले गए । उनको इसतरह 
जाते इए देखकर प्रजापतिने अपन मनम कहा, 
कि आत्मज्ञान प्राप्त किये विना ये दोनो वापिस जा 
रहे हे । केवल इतने ही ज्ञानले जो तृप्त होग चाह 
देव हो या असर हो-उनका पराभव ए नाश ) 
होगा । प्रजापतिका यह भविष्य विरोचन ओर 
उसके भाई असराँके संबंध म सच निकला। 
विरोचनक्के वतळानेसे सारे असरोको यह निश्चय 
हआ, कि देह की फिक्र करना, उसको शगार 
आदिसे सजाना ओर उस को सखम- चेनमे 
आर एष आराममें- रखना ही ब्रह्म ( आयुष्य का 
इतिकतंव्य ) हे । अदाता, अश्रद्ध ओर दुराचारी 
मनष्य को भी ' असर ' कहते ह । देखे आसरी 
मतके लोग मरदे को भी वस्न पष्प अलंकार 
आदि से सजाते हें। वे समझते हं, कि पसे 
संस्कारोसे परलोक को प्राति होती हे! 
परंत तट रहे थ, देवताओं के पास नहीं 
चे । माग ही में उनके मनमै शंका हुई, कि यदि 
शारीर का प्रतिबिब (छाया) ही ब्रह्म हो, तो जेखा 
शरीर होगा, वेसा प्रतिविब होगां । देह यदि 
ळंगडा, लला, अंधा, अथवा नकटा होगा, तो 
उसका प्रतिविव वेसाही दिखेगा । इसीतरह शरा- 
रका नाशा होते ही उसका भी नाश होगा। अत 
एव इस आत्मन्ञानमें मुझे कोई सार नहीं दिखता। 
ऐसा विचार करके इंद्र प्रजापति के पास फिर 
गए और अपनी शंका उनके सामने रखी । प्रजा 
पति ने वह शंका खनली ओर फिरसे बत्तीस वष 
तक अपने पास ब्रह्मचय त्रत से रहन को कहा । 
इंद्र्ने वेसा ही किया, तब प्रजापतिने उन्ह 
आत्मज्ञान की दूसरी सिट्टी बतलाई । बह इसतरह 
कि “ स्वप्न म खख से जो नानाविध भाग भागता 
हे, वही आत्मा हे । वही मृत्युरहित ओर भयः 
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(८०) 
रहित हे । वही ब्रह्म है । इस शिक्षा से इंद्र का 
तात्कालिक समाधान हुआ ओर बे देवौके पास 
जाने को निकले । परंतु मार्ग में फिरखे उन्हे शका 
उत्पन्न हुई । उन्हो ने सोचा, कि स्वप्न का पुरुष 
अधत्वादि दोषोस यक्त नहीं होता, यह वात सच 
हे; परत स्वप्नमे उसको भय मालूम होता हे 
आर कभी वह स्वप्नमें शोक ओर रुदन भी करता 
है । अतएव इस आत्मज्ञान में भी कोई सार 
नहीं । ऐसा विचार मनमै आतेही वे लोट पडे 
ओर फिरसे उन्होंने अपनी शांका प्रजापति के 
सम्म॒ख रखी । प्रजापतिने यह शंका भी खुनली 
ओर फिरसे बत्तीस वर्षेतक ब्रह्मचर्यत्रत 
रहने को कहा। इद्रने वेसाहि किया, तब 
प्रजापतिन उन्हें आगेकी सिट्ठी ( आत्मज्ञानकी ) 
बतलाई । वह इसतरह कि '' जब इस जीव की 


SS 


पूण इद्रियवृत्तियां अस्तंगत होकर, वह प्रसन्न 
होता हं और विना स्वप्न के सखसमाधान से 
निद्रा लता हे, वह आत्मा हे। वह मत्य: 
रहित आर भयरहित हे । यही ब्रह्म हे। ” यह 
सुनकर इंद्रका तात्कालिक समाधान हुआ ओर वे 
स्वलाक को जान क लिये निकळे । परत मागमे 
उन्ह फिरसे शंका हुई, कि यह सप्त परुष स्वतः 
को या किसी दूसरे को ऐसा नहीं जानता, कि 
यह म हूं ' कितु विनाशा ही दिखता हे. । इंद्र 
फिरले प्रजापति के पास गए ओर उन्हे अपनी 
शका बतळाई । प्रजापति ने कहा कि शंका योग्य 
हे, ओर अबकी वार केवळ पांच वर्षतक ब्रह्म चर्य 
बत से रहने को कहा । सव मिलाकर एकस 
एक वषंतक इंद्रने ब्रह्मचर्यवत से रहकर तपश्चर्या 
को, तब वे पूण ज्ञानाधिकारी हुए । उन्हें कृतार्थ 
करनेके हेत प्रजापतिने ऐसा उपदेश किया- 

“हु मघवन्‌ (इंद्र ) ! यह शरीर मत्य ह, मृत्यल्ल 
ग्रसित हे ! वह इस अमृत और अशरीर आत्मा 
का अधिष्ठान हे। जब यह आत्मा शरीर से यक्त 
होता हं ( अथात्‌ जव एंसा कहता यां समझता 
हे कि वह शरीर होम हू.) तब वह प्रिय ओर 
अप्रिय सुख- दुःख से युक्त (ग्रस्त) होता हे । 
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श्रीमङ्कग वङ्गो ता-छखमाळा । 


जबतक वह देहाभिमानो हे, तबतक प्रिय अप्रियं 
का- सखदःखौका नाश नहीं होता । यह जरूर 
हे, कि देहाभिमान छूटनेपर प्रिय आर आमय 
उसको स्पशे नहीं करते । आयु, अब्र, विद्युत, 
मेघ, ये सव अशरीर दे, तथापि व आकाश ख 
उत्पन्न होकर श्रेष्ठ ऐसी (लयको) ज्योतिका प्रात 
होते है और अपने अपने रूपस व्यक्त हांकर अपन 
अपने कार्ये करते हे | इसी तरह 'विद्वान्‌' पुरुष 
देहाभिमान को छोडकर परमज्यातें को प्रात 


होता हं आर अपन स्वाभावक रूपस व्यक्त हाता, 


हे । इस प्रकारका जो उत्तम पुरुष होता हैं 
वह खाता पीता हे, क्रीडा करता हैं, स्त्रियांस, 
वाहनोसे, आप्ताँले तथा अन्य वच्तुओखे 
प्रमाण होता हे । परंतु इन सबसे समीप रहने 
वाळे शरीर का स्मरण नहीं करता। रथसं 


अथवा गाडी सं जत हुए घोडका अथवा बलको . 


उस रथसे अथवा गाडीसे केवल तात्कालक 
संबंध रहता हे: उसीतरह इस पुरुष के प्राण 
का शरीर से संबंध रहता है। ( 

) चक्षगत आकाश स स्थित जा आत्मा, 
वह चाक्षष परुष हे । उसको देखने के लिये 
चक्ष हे ।“ म इसका गध लता हू ” एसा जा 
जानता वह आत्मा हे; गंध लेनेक छिए उसको 
घ्राण (नाक) ह। "मे बोलता हू” एंसा जो जानता, 
वह आत्मा हे; उच्चार करनेके लिये उसक्रो 
वाणी है। " में सनता हूं ” ऐसा जो जानता वह 
आत्मा ह; श्रवण करनक लिय उसको श्रोत्र (कान) 
हें। ' म यह मनन करता हू” एसा जो जानता 
वह आत्मा है; मनन करने के लिये उसको मन हे। 
मन उसका दिव्यचक्ष ( ज्ञानसाधन ) हे । अपने 
इस दिव्य चक्षु से बह ब्रझलोक के काम- इष्ट 
पदार्थों को देखता हुआ रममाण होता है। ऐसे 


इस आत्मा का दवता उपासना करत ह; इसलिये ' 


सपण काप उन्ह प्रात हांत हे। जो इस आत्मा का 
पण ज्ञान अवगत करक उसका अच्छातरह जानता 


ह उसको भी समस्त लोक तथा संपर्ण काम्न 


प्राप्त होत हे।' (छां० उ० ८) 


Iगद्चस्था- ` 


) 
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स्थितप्रज्ञ । 


(८१) 
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गीता स्थितप्रज्ञ किसको कहती है ! 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ? 
०कौरवपाण्डचौँके युद्धके आरंभमें कृष्णके साथ 
अजुन कुसक्षेत्रपर आ खडे हुए । वहां अपने विरुद्ध 
लडनेके लिये अपने शिक्षक, काका, मामा, भाई, 
मित्र इत्यादि सगे संवंधियोंको देखकर अजुनकी 
हिम्मत छूट गई । उनको ऐसा मालूम पडने लगा, 
कि मैं क्या अपने आप्तइष्टोंको मारकर उनके 
रक्तसे कलंकित हुए राज्यका उपभोग करूं! इसको 
अपेक्षा वनवास क्या बुरा है !” ऐसा सोचकर 
उन्होंने अपने शास्त्रस्त्र नीचे रख दिये । उनके मनकी 
यह चंचलता और दुर्बलता देखकर कृष्णने उनसे 
पूछा “ कगेंजी ! यह ऐसा क्यों हुआ ? तुम्हें यह 
कइमळरूपी आफत कहांसे सूझी ? नपुंसकसरीखे 
ऐसा क्या करते हो? उठो, युद्धे लिये खडे 
हो !” हतघैथ अजुन इसपर बोले “में किसळिये 
युद्ध करूं ? युद्ध करके आखिर मुझे अपने गुरुजना 
कोही मारना है न ? इससे भिक्षा मांगना क्या बुरा 
है ? जिनको मारकर मैं एक क्षण भी जीवित रहना 
नहीं चाहता, वे ही कौरव मेरे सम्मुख लडाईके लिये 
रडे हैं! और उनके मरणसे जो मुझे शोक होगा,उसका 
परिमार्जन करनेका सामर्थ्यं न केवल पृथ्वीके निष्कंटक 
राज्यमें नहीं है, किंतु म्वगेके उपभोगमें भी नहीं है। 
इसलिये में लडाई नहीं करता ।” अज्ञेनका यह 
निञ्चय देखकर श्रीकृष्णको हंसी आई। वे बोळे 
“पागल ! जिनका शोक करना न चाहिये, उनके लिये 
EF “i आंसू बहा रहे हो, और बातें बडी लंबी चौंडी कर 
रहे हो! ज्ञानी पुरुष प्राण जाने अथवा रहनेपर कोई 
हषेविषाद नहीं मानते | क्यों कि देह और देही 
११ 
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( आत्मा ) भिन्न भिन्न हैं । शरीर मर्त्य 
आत्मा अमर है। शीत, उष्ण, सुख, 
मात्रास्पश हैं, वे विनाशी हैं । जिसने यह 
निमाण किया, वही एक अविनाशी है । 
आत्मा मरता नहीं । वह अज और नित्य है । कित 
जन्म लेनेवाळा यह्‌ शरीर ही नाशवंत है; और जो 
नाशवंत है, उसकी फिरसे उत्पत्ति है ही। ऐसी 
अवस्थामें उसके विषयमें इतना दुःख क्यों करना ? 
और भी यह देखो, कि तुम यदि युद्धमेंसे भाग गए, 
तो तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी ! अपकीर्ति की 
अपेक्षा सम्भांवितको मरणका ही आश्रय लेना अच्छा 
माळूम होता है । इसलिये उठो! युद्धके लिये तैयार 
हो! और यह्‌ भी ध्यानमें रखो, कि तुम्हारे स्वाधीन 
केवळ कतेव्य करना है; उसके परिगामकी ओर 
दुलेक्ष्य करना श्रेयस्कर है । ( समच ) बुद्धिः 
योगकी अपेक्षा बाह्य कर्म हर तरहसे निकृष्ट ही 


CN 


8; इस लिये- 


१/ 


॥ 


“बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।"" 

तुम्हारे मनके ऊपर जो मोहपटल है, वह जब 
दूर होंगा, तब तुम “श्रुत' तथा 'श्रोतव्यके? पार 
चले जावोंगे । तब 

श्रुतिबिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निइ्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमव्याप्स्यसि | 

जहां तुम्हारी बुद्धि स्थिर हुई, वहां (सास्यबुद्धिरुप) 
योगका मम तुम्हें समझ जायगा ।” यह सुनकर 
अज्जुन बोले-''यदि ऐसा है, तो स्थितप्रज्ञ ( जिसकी 
बुद्धि स्थिर हुईं वह ) किसको कहते हैं ? 


(८२) 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधी: किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किस्‌ ॥ 


स्थितप्रज्ञका चंणेन । 


श्थतग्रज्ञन किसको कहते हे? उसके लक्षण क्या 
बह क्या खाता है, कसा बोलता हे, बेठता कहां 
, जाता कहां है? यह सब मुझे बतलाओ।” 
$ यह प्रशन सुनकर श्रीकृष्णने उनकी 
१ त की । अब श्रीकृष्णने गीतामें जगह 
जगहपर [स्थतग्रज्ञके विषयर्स जो कुछ कहा ह, वह 
एकत्र रखकर देखेंगे; और फिर ठहारावेंगे कि इन 
दातोसे गीताके स्थितप्रज्ञके विषयम क्या सिद्धान्त 
निकलता है; अर्थात्‌ प्रथम वणन, पश्चात्‌ 
व्याख्या करें- 


~ 
न 
२.१ 
०७ 
ह्‌ 


८/4 


स्थितप्रज्ञ एक अस्थिचर्मका बना हुआ प्राणी है; 
ह केवळ कल्पनाका विलास नहीं है । उसकी सूति 
मनोमय नहीं है; किंतु इस जगत्में दृश्यमान हो 
सकती है। मेरा यह बिधान कदाचित्‌ कुछ चमत्कारिक 
दिखेगा; परंतु धीरे धीरे उसका खुढासा हाँगा । 
भी हम इतनाही गृहीत लेवें, कि वह एक जीवित 
मानव है । वह अत्यंत विरळ होगा । गीतामेंही यह 
निदान किया है, कि वह कितना विरळ है- 
सनुष्यागां सहस्रेषु करिचिद्यतांत सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां करिचर्न्मा वेत्ति तत्त्वत: । 


~ 


हजारों लोगोंमें कहीं एकाध मनुष्य शिथतप्रज् होनेकी 
तैयारी करने लगता है, और ऐसे हजारों छोगोंमें 
कहीं एकाध मनुष्य मुझे पूणतया जानता है, अ 
स्थितप्रज्ञ होता है । वह भी क्या एकही जन्ममें स्थित- 
प्रज्ञ हो जाता है ? नहीं; उसको भी अनेक जन्मोतक 
अविश्रान्त श्रमं करने पडते हे; इतना वह दुलभ हे । 
परंतु दुळभ है, इससे यह नहीं पाया जाता, कि बह 
मलतः है ही नहीं । कोहिनूर हीरा हमारे लिये दुलभ 
है, इसलिये हम उसके अस्तित्वका इनकार नहीं 
करते । अतएव हम ऐसा गृहीत छे लेवें, कि तुम्हारे 
हमारे समान स्थितप्रज्ञ भी एक मनुष्य हि है । 
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थात्‌ 
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श्रीमद्गावद्गीता-लेखमाला । 


इस मानव-स्थितम्रज्ञके छहर सदैव शांतता 
विलसित रहती है । वह हर्मशा प्रसन्न रहता हू । 
उसको देखतेही अपने हृदयम कप नहीं होता । 
अपन उसका तिरस्कार नहीं करते ( यस्मान्नोद्विजते 
लोकः) और न वह अपना तिरस्कार करता है 
( लोकान्नोद्विजते चय ) । इसपर कोई कहेगा, कि 
बगळा भी इसी तरह शान्त रहता है । व्‌ लियाँ- 
का तिरस्कार नहीं करता, आर मळलियाँभी 
उसका तिरस्कार नहीं करती, और उसक आसपास 
जमा होती हैं | तब स्थितप्रज्ञमँ और बगुढम क्या 
फरक है ? बगुळेको भक्ष्य प्राप्त करनेक लिये जसा 
ढोंग करना पडता है, वैसा स्थितप्रज्ञकां नहा करना 
पडता । इसका योगक्षेम प्रत्यक्ष ईइवरहा चलाता 


हे । ( योगक्ष्मं वहाम्यहम्‌ । ) 


चेहरेपर जो विकार दिखता है, वह मनके किसी न 
किसी विकार का परिणाम रहता है। क्यों कि चेहरा 
आइने सरीखा है । इस नियमके अनुसार देखा जाय 
तो स्थितप्रज्ञ के झुंहपर जो शांतता विलास करती है, 
बह किसका परिणाम है? तुम और हम फोटो के 
समय क्या अपने चेहरेपर प्रसन्नता नहीं लाते?! क्या 
उसी प्रकारकी यह शझान्तता हैं? नहीं! फोटो के 
समय की शान्ता कृत्रिम और क्षणभंगुर रहती है, 
परन्तु यह शान्तता अकृत्रिम और अविनाशी रहती 
है । तब इस शान्तता का कारण क्या है? यदि हम 
अन्य दृष्टिसे इसपर विचार करें, तो इसका कारण 
हमें तुरंत माठ्म होगा । अपने मखपर यदि शान्तता 
हो, तो वह किस कारण से बिगडती है? अनेक 
कारण मिल सकेंगे । अपनी मर्जी के विरुद्ध कोई 
बात हुई; किसी तरह का आनंद हुआ अथवा परेशानी 
हुई- सारांश, मनःक्षोभ उत्पन्न करनेवाला कोईभी 
प्रसंग आनेसे 
विचलित होती है । स्थितप्रज्ञ के मनमै किसी प्रकार 
का मनःक्षोभ उत्पन्न नहीं होता; क्यों कि उसका सन 
` उन्मन ' बना रहता हे । इसलिये उसके. मन को 
सुखदुःख इत्यादि विकार स्पश नहीं कर सकते | 
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हें- 


ig अ 


गी 1 


ने मुखपर की शान्तता तत्काल . 
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स्थितप्रज्ञ । 


पें ऋतुत्रय आकाशे । धरनियांहि जैसें । 
नेद्जिचि येवो वसे । वेगळेपणा ॥ 

( जैस आकाश को तीनों ऋतु स्पर्श 
परंतु उसमें भिन्नत्व नहीं छा सकते) उसीतरह 
स्थितप्रज्ञ के मन को सुखडुःखादि विकार विचलित 
नहीँ कर सकते | वह “ समठुःखसुखः ' है । श्रीकृष्ण 


~ 


कहते हैं- 


~ फ्डे 
करते हूँ, 


दुःखेष्वनुद्रिग्नमना: सुखेषु विगतस्पृहः । 
बीतरांगभयक्रोध: म्थितधीरुनिरुच्यते ॥ 
दुःखसे वह उद्विग्न नहीं होता, सुखसे वह सुखी 
नहीं होता । क्रोध, लोभ. भीत्ति, इत्यादि विकार उस- 
पर कोई परिणाम नहीं कर सकते । ज्ञानेश्वर महाराज 
कहते हे- 

ऐसा हरिख शोकरहित । जो आत्सवोधें भरित । 

जाणता पां प्रज्ञायुक्त । धनुर्धरा ॥ 

( हे धनुधर ! इसप्रकार दृषशोकरहित जो पुरुष 
आत्सबोध से भरा हुआ है, उसको प्रज्ञायक्‍त 
(स्थितप्रज्ञ) समझो |) इस तरह से यह सुख दुःखा- 
तीत है। इसीतरह यह ज्ञाता ' अनभिस्तेह ? भी है। 
अर्थात्‌ किसी भी वस्तुपर उसका स्नेह ( प्रेम, 
अपनापन ) नहीं रहता । 

यः सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य झुभाझुभम्‌। 
नामिनंदति न द्वेष्टि तथ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


वह न किसीका स्नेह करता और न किसीका द्वेष 
~ ON ~ 
करता है। उसकी स्थिति वैसी ही रहती हे, जसा कि 
चड 
स्वामी रामदास कहत ह 
जेथ नाही इंड्भद । आपला आपण अभेद ॥ 
[ अथे- जहां दंद्रभेद नहीं है, स्वयं अभेद है] ऐसी 
जिसकी स्थिति है, उसके मुखपर शान्तता और 


, प्रसन्नता का निर्वेध साम्राज्य क्‍यों न रहेगा? 


मैंने ऊपर कहा है कि स्थितप्रज्ञ सुखदुःखातीत है । 

परंतु क्या इसके लिये कोई आधार है! हां, है । 

देखिये कि गर्मीके मौसम में मठुष्य ठंडे पेय 

पदार्थ चाहता है, जाडेमें गरम पानी से नहाना चाहता 
& 


कि ष छ 
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है, उमदा गवैये का गाना सुनना चाहता है, सुगंधी 
अत्तरो के फाये कान में रखना चाहता है, उत्कृष्ट 
नाटक देखना चाहता है, इसका क्या कारण 
हो सकता है? कारण यही है, कि उन उन इंद्रियों 
द्वारा उसको सुख की अपेक्षा रहती है | इसीतरह वह 
यह फिकर रखता है, कि अपने शरीर को किसी 
पदार्थ से इजा न पहुंचे; शरीर को पुष्टि देनेके हेतु 
वह स्वादिष्ट अन्न खाता और व्यायाम करता है । 
अपने को ख़बसूरत बनाने के लिये वह केशभूषा 
करता है । कहने की गरज यह है, कि उसका अपने 
शरीरपर प्रेम रहता है, किंबहुना अभिमान भी रहता 
है, और इसीलिये किसी प्रकार के शारीरिक सुख 
दु'खसे उसको आनंद अथवा विषाद होता है 
सामान्य मनुध्यकी यह स्थिति रहती हे । परंतु 
स्थिप्रङ्गको देहाभिमान बिलकुछ नहीं रहता । चाहे 
देह रहे या छट जावे;' उसकी किसीतरह उसको पवा 
नहीं रहती । स्वामी रामदास कहते हे- 

देहाभिमान गळे । विषयीं वराग्य प्रवळे ॥ 

अथे- देहामिमान छूट जाता है; विषयोंकी ओर 
वैराग्य दृढ होता है । 

अब कहिये कि देहामिमान जब बाकीन रहा 
तब शरीरपर प्रेम कहांसे होगा? और जहां शरीरपर 
प्रेम नहीं, वहाँ शरीरके सुखदुःखोंकी फिकर कोन 
करेगा ? इसलिये इस देहाभिमानके अभावके हो 
आधारपर मैंने ऊपर कहा है, कि स्थितप्रज्ञ सुख और 
ढुःखोंसे अतीत रहता है । 

जिसका देहाभिमान बिल्कुल छूट गया, वह इंद्रियोंका 
निग्रह भर्ती भांति कर सकता हे, क्‍यों कि 

हाभिमान ही इंद्रियविषयोंका आधार है। इसलिये 
जैसे वृक्षकी जड ही कटजानेसे उसके शांखापदलव 
नहीं बचते, उसीतरह देहाभिमान नष्ट होनेपर इंद्रि- 
यॉके विषय बाकी नहीं बचते। इसी अडुरोधसे 


ज्ञानेशवर महाराज कहते हैं कि “तो नित्यरूप पार्था। | 


वोळखावा सबेथा। जो इंद्रियार्था नागवेचि । (हे 
पाथ ! वह मनुष्य नित्यरूप जानना चाहिये, कि जो 


इन्द्रियोके विषर्योको दूंढनेसे मिळता नहीं । ) गीता | 


कहती है- 
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“वो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ” 

इन्द्रियॉपर ताबा रखना, स्थितप्रज्ञका एक लक्षण 
गीता बतळाती है। यही बात एक दष्टान्तक हारा 
गीताने देखो कैसी सजाबटसे विशद का हँ- 


यदा संहरते चाय ळूसाड्यानीव सवरा \ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


गीताने कछवेका दृष्टान्त बहुत सुंदर दिया है] 
कळवा अपने इन्द्रियों ( हाथ, पैर गदन ) का चाह 
जव सकोड सकता और चाहे जब फैला सकता है 
उसके अवयबोंधर उसका पूण अधिकार रहता &। 
इसीतरह स्थितप्रज्ञका अपने इन्द्रियांपर पूण अधिकार 
रहता है। वह चाह जव अपने इन्द्रियॉको उनके 
विषयोंस दूर कर सकता है। इंसीका अथ अह. हैं 
कि स्थितप्रज्ञ भळीभांति इन्टद्रियानिप्रह कर सकता 
हे । छै 

इस विधानपर ऐसा आक्षेप हो सकता ह, कि 
३ इसमें क्या मश्किल है? उपवास ( निराहार) करने 
से इन्द्रिय आपही आप क्षीण हात हैं आर उनकी 
अपने अपने विषयास सहंजहा 
और जहां निवृत्ति हुई, वहां इन्द्रियानम्रह कार 
बात नहीं हैं। तव उस स्थितग्रज्ञका इतना बोलवाठा 
क्यों हो?” इस आक्षेप का निराकरण एसा ह, कि 
यद्यपि उपवास करनेवाले के इन्द्रय विषयभोगों से 
निवत्त हएसें दिखते हे, तथापि उसका उच्छखट 
मन मोज़द है! उस मनहीसें वह दिवाली मनाता ह । 
शिवाय इसके, यह निवृत्ति क्षणिक हैं। जहा उस 
व्यक्ति का उपवास टूटा, वहां उसके इन्द्रिय अपने 
अपने विषयोंके पीछे वुभक्षितक समान दौडने लगते 

। इसीलिये साधारण मनुष्यको इन्द्रियानग्रह करना 
अत्यंत कष्टदायक होता है । परंतु स्थितप्रज्ञका वह 
बात नहीं है। गीता कहती ह 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः 

परंतु स्थितप्रज्ञकां विषय-विषयक रस (इच्छ 
लालसा) भी “नीरस ' होता हे । 

( रसवजं ) रसोऽप्यस्य परं इण्ट्वा निवतेते | 


श्व 


श्रीमद्भगंवट्गोता-लेखमाला। 


इसी बातको अन्य शब्दोंमें यों कह सकते हैं, कि 
उसकी बिषयलालसा गतप्राण होता है और उसके 
रोमरोममें विषयवैराग्य भर जाता &। ऐसा है, तो 
इस विषयवैर।म्य की कुंजी कया ह ? बह कुंजी है- 
$हाभिमानका निरास अथवा अहंकार का लाप। 
स्थतप्रज्ञका “ में-और-मेरापन ?' नष्ट हो जाता ह। 
अरविंद घोष कहते ह- 


“There is the absence of Egoism 1- 
ness and My-ness...... He has auniversal 
heart which has broken down the narrow 
walls of Regoisra,? 


COC 


में ' कोई निराळा प्राणि है- यह उसको भावना 
ही विळीन हुई रहती है; इसीलिये उसको ' अन्तबांह्य 
समाधान ! रहता है । 
परंतु यह उसकी 'मे' पन की भावना किस पदार्थ 
में विळीन होती है? वह विरवमें विलीन होती है । 
जैसे नमक को समुद्रमें छोड देनेसे उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं बचता वह समुद्रमय हो जाता है; उसी 
तरह उसका “ में ” पन विश्वमय हो जाता है। 
थवा जैसे शक्कर और उसकी मिठास, फूल और 
उसकी खुशबू, ये अलग अलग बतलाए नहीं जा 
सकते; उसीतरह स्थितप्रज्ञ और जगत्‌ दो अलग 
अलग पदार्थ बतलाए नहीं जा सकते। ऐसी एक- 
रूपता होनेके कारण स्वभावतः उसके लिये स्वतःका 
घर नहीं रहता। वह ' अनिकेतः? होता है, और 
इसीसे ' निराश्रय ? भी होता है; और इस व्रत्तिसें 
रहता है, कि [ हें विशवचि माझ घर यह विश्व ही 
मेरा घर है। उसका प्रपंच केवल दसपांच आदमियों 
में संकुचित नहीं, किंतु इतना विस्तृत रहता है, कि 
उदारचारताना लु वसुधव कङुट्म्बकस्‌।? जगत में 


र 


हरएक मनुष्यसे वह कौटुम्बिक प्रेमभावही से बर्ताव | 


करता हे । सपूण जगत्‌ के सुखदु:ख की उसको चिंता 
रहती है । 


साधारण कुटुंबका कर्ता पुरुष जैसे किसीभी कर्टबीको 
अन्याय नहा हाने देता, हरएकको उसकी भ्रणीके 
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स्थितप्रश्न | 


wg अनुसार राखता हे; उसी प्रकार यह विश्वकटंब- 


नायक कही भी न्यायकी विटंबना होने नहीं देता, 
और सर्वकाळ यही देखनेमें तत्पर रहता है, कि 
प्रत्यक मनुष्य अपने अपने दर्जके अनुसार सुखसे 
केसं रहेगा । उसको यह बरदा होगा, कि कोई 
एक दंश दूसरे देशपर आक्रमण करता है। उसके 
लिये वह झगडेगा और जरूरत हो तो प्राणभी देगा। 
जगतमं समता राखनेके लिये वह अविश्रान्त श्रम 
करता रहता है | (जगाच्या कल्याणा संतांच्या विश्वति। 
ह्‌ कष्टचीती उपकारें ॥ ) 

अथ- जगत्‌्के कल्याणके हेतु संतोंकी विभ्रतियां 
उपकारद्वारां अपने देहको कष्ट देती हँ।) विइव- 
मांगस्यके हेतु वह चंदनके समान पिसता रहता है 
सूयेके सदृशा वह 'जगन्मित्र' है | अरविंद कहते हैं- 

“He will have friendship and pity for 
all beings and hatred 1016." स्वामी 
रामदास कहते हे- “अवघें ब्रह्माण्ड त्याचें घर? 
( सार ब्रह्माण्ड उसका घर है । ) तात्पय यह है, कि 
उसके रोमरोसमें विश्वबंधुत्व भरा रहता है और 
इसीलिये वह “में” पनको मूल जाता है । 

इस विदवबंधुत्वका उगमस्थान 'आत्मौपस्य' दष्टिमें 
है। 'आत्मौपम्य दृष्टि! का सहळ और सरळ अर्थ 
है, अपनेपरसे दुनियाँको जानना । गीताने इसका 
अर्थ 'सवेत्रमात्मानं पश्यति! ऐसा किया है। यह्‌ 
स्थितप्रज्ञ सब जगह निजरूप ही देखता हे । इस- 
लिये जैसा वह स्वतःसे बर्ताव करता है; वैसा इतरे- 
जनोंस भी करता है । श्रीकृष्ण कहते हैँ वह सवे" 
भतस्थमात्मानं सवभ्रतानि चात्मनि? देखता है इस- 
लिये वह “अद्वेष्टा सवभूतानास” रहता है; किंबहुना 
वह 'मैत्र' भी रहता-है | तात्पय यह कि वह सबका 
सगा और स्वीय रहता है | तब क्या आइचय हे, 
कि ऐसा सत्पुरुष निमेम और निरहंकार हो? 

मैंने स्थितप्रज्ञके विषयमें ऊपर जो दो मुद्दे रखे है- 
एक, कि बह देहकी ममता छोडकर उदार बन जाता 
है, और दूसरा, कि वह आंतराष्ट्रीय ( विश्वकी ) 
हळचलमें सदैव मग्न रहता है- उनपर ऐसा आक्षप 
होगा, कि क्या तुम उन एुरुर्षोको स्थितप्रज्ञ कहग) 


for 


हि 
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(८५) 
कि जिनके पास केवल येही दो गुण हैं ? उदाहरणके 
लिये अभी साल डेढ सालके पहिले एक प्रसिद्ध 
युरोपियन जामूसकी मत्यु हुई । उसने अपना सिर 
अपने हाथ4में लेकर आंतराष्ट्रीय हलचलहीमे अपना 
जीवन व्यतीत किया । उसको स्थितप्रज्ञ क्यों न कहा 
जाय ? इसका उत्तर यह है, कि स्थितप्रज्ञत्वका 
मतलव केवळ येही दो गुण नहीं हैं। किंतु कुछ 
गुणोके समुच्चय तथा उनके मधुरमीळन ही से स्थित- 
परज्ञस्व वनता है। उनमेंसे कोई एक या दो गुण 
अळगसे लेकर यह्‌ प्रश्‍न करना अजानताका लक्षण 
हैं, कि ये गुण जिसमें प्रभांची हँ, उस प॒रुषको 
स्थितप्रज्ञ क्यों न कहा जाय ? देखिये कि पानी दो 
व्योसे होता है; एक प्राणवायु और दूसरा हैड्रोजन । 
केवळ प्राणवायु छेनेसे उसमें पानीके गुणधम नहीं 
आसकते, अथवा केवळ हैड्रोजनके मायने पानी नहीं 
है । इतनाही नहीं; किंतु इन दो द्रव्योंका 120 से 
भिन्न प्रमाणमें मिश्रण किया जाय, तो भी पानी न 
बनेगा । यही वात स्थितप्रज्ञके गुणोंकी है । उन गुणोका 
योग्य समिश्रण होना ही चाहिये | 

ऊपर जो उदाहरण के लिये जासूस बतलाया गया 
है, उसके जीवनक्रम पर दृष्टिक्षेप करनेसे माळम होगा, 
कि उसके ऐन तारुण्य में उसका प्रगयभंग हुआ था | 
इससे वह चिड गया था और मानवजातिका संहार 
करनेकी उसने प्रतिज्ञा कर ली थी; अथवा यों कहा 
जाय, कि प्रेमभंग के कारण उसके अंतःकरणमें गहरी 

खमें हो गई थीं; इसलिये उसका अंतःकरण अशुद्ध 
आर दूषित हो गया था। परंतु गीताका स्थितप्रज्ञ, 
जैसा कि अरविंद कहते हे. अत्रण रहता है, उसका 
अंतःकरण शुद्ध रहता हे और बह ( अंतरीचा निमेळ ) 
अंतरंगमें निमेळ रहता है । मानवजातिका संहार करने 
के लिये जो बद्धपरिकर है, वह क्या अन्तरंगमें निर्मल 
हो सकता है? किंतु इस स्थितप्रज्ञकी वासना गाद्ध 
रहती है और यह नित्यतृप्त रहता है। सारांश यह 
कि स्थितप्रज्ञ हृदयमें निमल रहेगा, नित्यतृप्त रहेगा, 
उसकी वासना शुद्ध रहेगी और गीताकें शब्दों 
संतुष्ट: सततं योगी’ ऐसा अवश्य रहेगा । जो 
सदा संतुष्ट है, उसकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी ही। 


1४ x 
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“स्थिर!का मतलब सहृड अथवा मंद नही ! किंतु 
गंगाप्रवाहके सहश गहरी ओर प्रशांत रहती है। 
ज्ञानेश्वर महाराजने इस स्थिरबृद्धिका वणन उपमाके 
द्वारा बहुत सुंदर किया है- 

जैसा निर्वातीचा दिपु । सवथा नेणें कंपु । 

तैसा स्थिरुद्धि स्वस्वरूपू । योगयुक्त । 

अर्थ- जैसे वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीप 
कांपना विळळुळ नहीं जानता ( निञ्चल रहता है ) 
वैसेही स्थिरवद्धि ( स्थितप्रज्ञ ) स्वस्वरूपमें योगयुक्त 
रहता है। ) यही अभिप्राय गीताने एकही "स्थर" 
सति’ शब्दस व्यक्त किया हे । 

अब यह देखा जाय, कि यह स्थिरमतित्व किसका 
द्योतक है? हमें यह प्रतीत होगा, कि वह 
संशयनिवृत्तिका द्योतक हैं | जवतक मनमें संशय 
है, तबतक बुद्धिका स्थिर होना संभाव्य ही नहीं । 
पथरीले जमीनमेंसे जो प्रवाह बहता है, वह क्या 
कभी मंदगति हो सकता है? संशयी मलुष्यके 
विषय में गीता कहती है- ' संशयात्मा विनश्यति ! 
और उसके लिये ' नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं 
संदायात्मनः ' इहपर लोक कुछ नहीं है। ज्ञानेश्‍वर 
महाराजने अपनी रसय॒कत वाणीस उपसाद्वारा संशयी 
मनष्य का बडा हृदयंगम वणनकिया हे- |“ जया 
काळअ्वर अंगीं बाण । तो शीतोष्णें जसी नेण। आगी 
आणि चांदणे । सरिसेचि सानी॥ तेसँ साच आणि 
लटिकें । विरुद्ध आणि निर्के। संशयी तो नोळखे। 
हिताहित ॥ ” ] 

अथे- काल्ज्वर से पीडित मजुष्य जेसे शीत ओर 
उष्ण में कोई फरक नहीं पहचान सकता, धूप और 

दनीकों एकहीसा समझता है; उसी तरह संशयी 
मनष्य यही नहीं पहचान सकता, कि सत्य क्या हे 
और मिथ्या क्या है; विरुद्ध क्या हे ओर अनुकूल 
क्या है, हित क्या है और अहित क्या है? 

इसप्रकार चिरकालीन संशय घातक होतां है । इसी 
लिये स्थिरमतित्व आनेक्रे लिये संशय निरास की अत्यंत 
आवश्यकता है । परंतु इससे यह अनुमान करना न 
चाहिये, कि ` संदाय जितना है, वह सब खराब है, 
उसको महारोगीसरीखा दूर ही रखना चाहिये । ! 


5 


3. और हक] 


श्रौसद्भणवद्वीता-ढेखमालौं । 


यद्यपि चिरकालीन संशय घातक हे, तथापे अल्प- | fi 
कालीन संशय घातक नहीं, बल्कि कभी कभी उपकारक 
होता है । किंबहुना में यहांतक कहूंगां कि जिसको 
ज्ञानसंग्रह करना हे अथवा जिसको माक्षप्राप्त 
करनी है, उसको संशय जरूर चाहिये। प्रिन्सिपळ 
गोळे महाशयने अपनी पुस्तक ब्राह्मण आर उनकी 
विद्या'में बद्धिक तीन विभाग किये है। उन्होंने बाल्य, 
तारुण्य और वृद्धत्व के लक्षण क्रमशः संकलन, संशय 
और स्थैथ बतळाए हैं । [गोळे महाशयने ' स्थैय'का 
अर्थ 'सांद्य' किया है, गीताने स्थेथ का अथे पक्वता 
किया है।] अस्तु । इससे यह मालूम होगा, कि सदाय 
बद्धिके तारुण्यका गमक हे । इसीलिय ज्ञानसग्रह 
करनेके लिये संशायकी आवश्यकता है। इसीतरह 
मोक्षप्राप्ति के लिये प्रयत्न करनेवाले मूमक्ष को जा 
सिब्ियाँ चढनी पढती हैं उनमें संशय एक सिटी 
जरूर है और वह मोक्षावस्थाके इसी तरफ है । उस 
समय मूमरक्ष करीब करीव पूरा माग आक्रमण किया 
हुआ रहता है, और एकही टप्पा लांघनेपर मोक्षपद 
आता है। ऐसे समय उसकी स्थिति वेसी ही रहती 
है, जैसा कि ताम्बे कबि कहते हैं- 

(* पुढे जाऊं वळें मागे, करूं मीं कायरे देवा ? ) 

इर्वर! मे आगे जाऊ या पिछे फिरू, क्या 
क रू ( 11 


तात्पय यह्‌ कि संशय जरूर चाहिये। परन्तु यह 

शय साधनरूप हे, साध्य नहीं । इष्ट स्थलको पहुंचने 
को राहपर एक टप्पा है । वह इष्टस्थळ नहीं है। 
वाचक इतना ध्यान में रख, तो मेरा यह विधान विप- 
रीत न समझेंगे कि “ चिरकालीन संशय घातक है, 
तथापि अल्पकालीन संशय उपकारक ही होता है । 
इसी लिये छिन्नसंशयत्व स्थितप्रज्ञका लक्षण हे 
स्वामी रामदास क 


( ' साधकासी संदेहवृत्ति । पुढे होतसे निवत्ति | 
या कारण निःसदेह श्रोतीं। साधू बोळखावा॥ ) 
अर्थ- साधकको सदेहवृत्ति रहती है, आगे चळ- 
कर उसकी निवत्ति होती है । इसीलिये श्रोतागण साथ 
उसीको पहचाने, कि जो निःसंदेह हो गया हो। 
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स्थितप्रज्ञ । 


स्थितप्रज्ञ का और एक लक्षण हे ' निराशा !! यह्‌ 
निराशा शब्द सुनते ही आप लोग मुझपर गजब कर 
दंगे और कहेंगे, “क्या तुम्हारा स्थितप्रज्ञ निराश 
रहता है? हम संसारी लोग निराश मनुष्य की एक 
कौडी भी कीमत नहीं समझते । इससे वह कौडीमोळ 
काहे । ” नहीं; वह कोडीमोळ नहीं और पृथ्वीमोल 
भी नहीं; किंतु वह अमोल है । निराशा का मतलब है, 
आशाका अभाव । अरविंद उसको Desirelessness 
कहते हैं । स्थितप्रज्ञको संसारमें किसी भी चीज की 
आशा नहीं रहती; किंबहुना वह संसारमें उदासीन 
रहता है। इस संसारी आशा को श्ञानेशवर महाराज 
दुराशा कहते हैं- 


(आशा धरितां परमार्थाची । दुरांशा तुटली रवार्थाची। 
७. ०. ८४. 
स्हणोनि नेराशता साची वोळखण ।।) 


अर्थ- परमार्थकी आशा रखनेपर स्वाथेकी 
दुराशा टूट जाती है। इसलिये साडुकी पहिचान 
नैराश्य है। इसी अथसे यह सुभाषित प्रसिद्ध है-- 


“आशायां परमं दुःख निराशायां परं सुखम्‌ । 
गीता बही लक्षण बतळाती है- 


७ 


अनपेक्षः शचिदक्ष: उदासीनो गतव्यथः ॥ 


र्फ 


इसपर यह आक्षेप होगा, कि, विदवकार्येमें निमग्न 
मनष्य निराश अथवा उदासीन होही नहीं सकता,कयों 
कि औदासीन्य और विखकारतिख इन दोनोंका 
नाता अहिनळुळवत है । यदि ऐसा समझा जाय, 
कि ये दो गण एक जगह रह सकते हे तो यह कहनेमें 
क्या अडचन है, कि अग्नि और जल, प्रकाश और 
छाया एकत्र रह सकते हे? यह आक्षेप निराधार 
है; क्‍यों कि विश्वकायमें रममाण होनेवाला स्थितः 
प्रज्ञ स्वत:के विषयमें उदासीन रहता है, विखके 
विषयमें उदासीन नहीं रहता। दुराशा तुटली 
स्वार्थाची? यह चरण महत्त्वपूण है । अर्थात्‌ औदा- 
सिन्यका प्रांत अलग है और विदवकायेका प्रांत 
अलग है । ऐसे दो भिन्न प्रान्तोमें रख जानेके कारण 
ये दोनों एक जगह छाये जा सकते हैं । एक पिंजरेके 
भिन्न भिन्न खंडोमें रखे हुए शेर और बकरी एकही 


(207) 
पिंजरेमें रहनेवाले कहलाते हैं या नहीं? केवळ 
“योजकस्तत्र दुळेभ: । 

अव स्थितप्रज्ञका अंतिम लक्षण- परंतु अत्यंत 
महत्त्वका लक्षण- बतलाया जाता है । अभीतक 
जितने लक्षण वतलाये गए, उनमें यह लक्षण मेरु 
मणिके सदृश शोभायमान दिखेगा । यह लक्षण हो, 
तभी अन्य लक्षणोंकी कदर है.। सूय है, इसी- 
लिये तारिका, नक्षत्र और चंद्रकी कदर है और तेज 
है । वह लक्षण 'आत्मसंतोष? है । यह सुनकर आप 
मुझे पागलोंमें झुमार करेंगे और कहेंगे- “क्या 
आत्मसंतोष ? और यह सव लक्षणोंका मेरुमणि ! 
आपहीने अभी कहां हे ना, कि मैं? और भैं-पन' 
छोड़ना चाहिये ? वह 17688 और १13 1058 किसी 
कामका नहीं ? और अव कहते हैं; आस्मसंतोष ? 
क्या यह वदतो व्याधात नहीं है? अच्छा, वह भी 
रहने दीजिये । इतनी देरतक आपने 'विदवबंधुत्व' 
“यह विञवही मेरा घर है” इत्यादि लंबी चोंडी बातें 
बतळाई, वे क्या सब निर्थक हें? वाचकगण ! धीर 
सो गंभीर! ऐसे अधीर होनेसे क्या फायदा? 'आत्म- 
संतोष’ में दो शब्द हैं- आत्म, संतोष = आत्माका 
संतोष | यहां आत्माका हमारा मतलब “भै' इतना 
संकुचित नहीं हे, किंतु आमाका अर्थ इतना बिस्तृत 
है कि “लोको वै अयं आत्मा ।' अब हम फिरसे 
कहते हैं, कि आत्मसंतोप स्थिप्रज्ञका मुख्य लक्षण 
है। अब आपको वात जच गई ? ज्ञानेश्वर महाराज 
कहते हैं- 
(जयार्चे आत्मतोषीं मन राहे । तोचि स्थितप्रज्ञ होये।) 

जिसका सन आत्मसंतोषमे रममाण रहता है, 

बही स्थितप्रज्ञ है। गीता कहती है-- 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्पाथे मनोगतान्‌ । 

आस्मन्येबाऽऽत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

तुकारामका भी यही अभिप्राय है। ( 'आत्मानंदी | 
लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥) . 


आत्मानंद्में जहां धुन लग गई, वहां देहः 
कौन सम्हाले ? यह आत्मानंद कब होता है ! 


अ कप पहचाना जाता है तब । “अह कोऽहं? 
जिसने पहचान लिया, जिसको आत्मबोध हो गया, 
जिसके मनमें यह बात दृढमूल हुई, कि सर्व खल्विदं 
ब्रह्म” किंबहुना जिसको स्वस्वरूपकी पहचान हुई, 
वही स्थितप्रज्ञ है । परंतु यह स्वस्वरूप क्या है! यदि 
' कोई पूछे कि यह क्या गडबड मामला है? तो 
` उसका वणेन शब्दोंमें नहीं हो सकता । वह ऐसा है, 
ह कि “यतो वाचो विनिवतेन्ते ।” यद्यपि वह शब्दातीत 
_ हू, तथापि अनुभवगम्य जरूर है । उसकी प्रचीति 
मनहीको होती है; परंतु वाणीसे व्यक्त करना 
असंभाव्य है । रामदास स्वामी कहते हैं- 
(सिद्ध म्हणजे स्वरूप जाग । तेथे पाहतां 
वेगळेपण । मुळीच नाही ॥ रवस्वरूप होऊनि 
राहिज ॥ सकळ धर्मामध्ये धर्मे । स्वरूपी 
राहणें हा धर्म । हेचि जाणिजे मुख्य वर्मे । 
साधुळक्षणाचें ॥ ) 


___ अर्थ- सिद्धका अर्थ स्वरूप समझो; वहां न्यारापन 
 विछङुळ नहीं है। स्वस्वरूप होकर रहना चाहिये। 
सकळ धर्मोमे धम यह है, कि स्वरूपमें रहना । साध- 
' लक्षणका यही मुख्य गूढ रहस्य जानना चाहिये। 
गीता कहती है । 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 

| ऐसे प्रसन्न और शान्त स्थितप्रज्ञको कभी भी 
` देखो, वह आत्मानंदमें डुलता हुआ ही मिलेगा। 
ऐसा रहनेपर भी वह ईइवरको भूळता नहीं । मदो- 
' न्मत्त हाथी भी अपने ही आनंदमें डुळता रहता है; 
तु इसलिये वह स्थितप्रज्ञ नहीं होता । इस आत्मा” 
डुळनेवाले और जगन्नियंता को न सूळनेवाले 
स्थतप्रज्ञके वारेमें गीता कहती है- 

मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः मद्‌भक्तः संगवजितः। 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यग्रकता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः १ 

` मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः । 
ज्ञानेश्‍वर महाराजके मतसे स्थितप्रज्ञ वह है, कि 
मातें हृदया आतूं विसंबेना ।' ) जो झुझे .अपने 
होने नहीं देता । 


रै 
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स्थितप्रज्ञको व्याख्या । 

प्रथमतः ऊपर दिये हुए लक्षणोंको एक जगह 
रखकर देखे- प्रसन्नत्व, स्वस्वरूपज्ञान, आत्मसंतोंष, 
इंद्वाभाव, सुखदुःखातीतता, स्थिरमतित्वश अनभि- 
स्नेहत्व, देहाभिमान-नाश, इन्द्रियनियंत्रण, अंतःबुद्धि 
गुद्धवासना, जगन्मित्रस्व ! निःसंदेह ता और नेराइय। 
ये लक्षण एकदम बहुत दिखते हे; परतु थाडा । वचार 
करनेपर भाळूम होगा, कि इनमेंसे कोई & कोई लक्षण 
दूसरेमें समा सकते हँ। उदाहरणाथ, स्वरूपज्ञान 
होनेसे प्रसन्नता आती है और प्रसन्नत्व आत्मसंतोषका 
बाहय चिन्ह है । पानसुपारीकी डब्बियां तइतरीमें 
रखनेसे अनेक दिखती हैं; परंतु एक डब्बी दूसरीमें 
ये दोनों तीसरीमें, इस तरह रखनेस एकही डब्बी 
दिखती है । वही बात इन लक्षणोंकी है । अतएव 
एकमें एक लक्षण समाते समाते मेरे ख्याल से पांच 
लक्षण रह जाते हैं; वे इसतरह-शुद्ध वासना, इन्द्रिय- 
नियंत्रण, इंद्राभाव, स्थिरमतित्व और आत्मसंतोष । 


मेरी समझ में इन लक्षणोंसे युक्त ऐसे मानव को <_ 


गीता स्थितप्रज्ञ कहती है । 

काल्पानेक नहीं, कितु प्रत्यक्ष । 

स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हुए मैने प्रारंभ में यह 

कहा था, कि स्थितप्रज्ञ एक अस्थिचमयुक्त ऐसा 
प्रत्यक्ष मनुष्य है, काल्पनिक नहीं । में अब बतलाता 
हूं, कि मैने ऐसा क्यों कहा। ऊपर बतलाए हुए 
स्थितप्रज्ञके लक्षणोंकों ध्यानमें रखिये। एक वर्ग है, 
जो यह मानता है, कि ऐसी व्यक्तिका होना असं- 
भाव्य है। इस वगेके धुरीण जर्मन तत्त्वज्ञ कैट हैं । 
इनका कहना है, कि ग्रीक पंडितोंने जो ( Superman) 
स्थितप्रज्ञ का वणन किया है, वह प्रत्यक्ष में देखने नहीं 
मिळता । संपूर्ण परमोच्च तत्त्वोकी जननी जो झाडू 

हजन आ 
वासना है, उसको ग्रीक पंडितोंने मानव के सांचेमें 
ढाळकर लोगोंके सामने रख दी है; इसीलिये सुपर- 
मॅन कोई प्रत्यक्ष नहीं किंतु ध्येयका एक काल्पनिक 
४रुवनक्षत्र है। परन्तु- 


“नर करनी करे तो नरका नारायण हो जाय | ! 
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इल तका सत्य साननवाळ हप्रार 


व्यक्ति नहों, प्रत्यक्ष हे। कोई पकाध मनोनिग्रह 
आर 'यताव्मा टढनिइचयः? एछा पुरुष, अनेक 
जन्मांक पइ्चांत्‌ कथां नहो, स्थितप्रश्न अवश्य हो 
हाता हैं जनक, वड, तळारास, एकनाथ इष्वा 

महात्मा स्थितप्रश्न हो ता उनका अस्तित्व 
सक्तकंठ होकर बतल ऐसे उदाहरण, 
क्यों न हो, मिलत हें पे 

कोई बाचा बही भ 

काहपनिक व्यक्ति 


। डल्ले भी ज्यादा रेडियमका सोल हे। 
ही तरव स्थितप्रश्ञको भी लाग्‌ कर सकते ह। 
स्थितप्रशत्व अत्यंत दुर्लभ हे; उलके लिये अने 
जन्पोतक आत्मयज्न करना पडता हे । वह इतना 
दुरापास्त हे. कि पिछले चर्णनके अचुलार, क 
मनष्णेस क्वचित एकाध ही ल्थितमक्ष होता 
इसी लिये बह अलौकिक है। पेसे अलौकिक 
भी अळोक्िक हो रहगा ) रामदास 
स्वाप्ती कहत हे- “जनीं अखोनि जनावेगळा 
( लोगौमें रहता हुआ लोगाँले अलग ) सूर्य 
आकाशमै हे, मेघोमे हे ओर तारिकाओम हे; परंत 
बह न आकारा हे, न मेघ हे और न तारिका हे । 


इस्री तरह स्थितप्रज्ञ लोगाम रहता हुआ भी लोकः. 


विलक्षण हे । गीतां कहती दे- 
था निशा खदेभूतानां तस्यां जगति संयमी ।' 


लोगोकी जो रात हे, वह इन हजरतक्षा दिन 

हे] छोग जब अश्ञानांधःकारम्रे डबे रहत ह, तब ये 

शानस यक प्रकाशम विचरण करते हे, इलीलिय 

लोगोस अळग हे। सप्राश्य छोगो सरीखा ब्द 
१२ 


CC-0,C 


स्थितप्रज्ञ । 
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लौकिक कर्तव्योको करतां ही है,परन्तु उन लौकिक 
कतंव्यो का अच्छा था व॒रा परिणाम उसपर कुछ : 
नहीं होता । रामदास स्वामीका वचन देखिये-- 


कुछ करक भी वह अकता हे, लब 
अभाका हैं; प्रत्यक चस्तम 
ह सिद्धान्त एला है, कि 
कर्मी हो इश्वरापण वुद्धि से 
करता हे, उन उन कमेक्ी 
11?” स्थितप्रज्ञ के विषय सें 
तापन ओर भोक्तापन ईश्वरको 
हे; और उसकी यह धारणा 
ग्रेकिक कर्म ' शारीर केवल 
याका सवन करती ह (न 
; ) इञ्चछिये सब कुछ करके भी वह अक्कर्ता 
इछी उच्च भावनासे श्रीकृष्णक पूर्वेवत्त की 
प्रतीत होगा, कि सब कुछ उप- 
भी वे अभोऊा केले थे। इसी प्रकार 
से स्थितप्रज्ञ को ' लकल वस्त 
सहन ही मिळती हे । 
द्‌ ने कर्मकळा नातळती। 
न्तु कमफल को स्पशे 
। गीता कहतो है -- 
' व्यक्त्वा कर्मफळासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः 
छप्ेण्यसिप्रबक्तोऽपि नेव [किचित्‌ करोति सः 
डकती बिशुद्धात्मा”'"कुवन्नपि न लिप्यत १? 


इस प्रकार स्थितप्रश कसे करके कमं न करन: 
वाळा अलौकिक पुरुष हे! 


द्वेष नहीं प्रेम । 

जहां यह जंच गया, कि स्थितप्रश अलोकिक | 
परुष हे, वहां अगला विवेचन सहज हो मान्य 
होया । अपन सामान्य लोग व्यवहारते” ज्ञेसे 
को वेखा' बर्ताव करत हे । रामदास स्वामी 
शब्दोम पेल! कहेंगे वि 


et 


र ९ 
( अथ- खव 
bes 

श्र 


(३०) 


हे [a A हु ९१. ह्‌ ~ उ | 
छ्‌ घरासी आणावा घट । उड टाछी णाइज उद्धट 

। खटनटाली खटनट । अगत्य करो ॥! 
हू दसा अपना बर्ताव रहता हे । ( उद्वंडके लिये 
1 उझ्डके लिये 


उद्दंडको योजना करनी चाहेय, 
। उजडुक्की और नटखटके लिये नटखटकी योजन 
| झाचइयक है |) परंत इस अलोकिक पुरुषको 


ष्ठ 


डु जि 


छि 


लौकिक हैं। वह षका बदला देषले नही 

वरिक प्रमले देता है। यहां एक बारीक भद्दा ध्यान 

रसना चाहिये | खंलारमें कितने आदमी अपन 

देखते हैं, कि जो अपनी असमधेताको किली 

एक भारी गणक आवरणसे ढाळत है | उदाहरणक 

| लिये मातरो कि किसी शक्तिमान्‌ पहळवानले 
अपने मंहएर एक चण्त अघा दी। इममे प्रतिक 

छरनेळी ताकत न होगी, तो हम सहज झह दुग, 

कि “जाओ. हमने तम्हे क्षमा छो ।' यहां क्षमा 

नेको घस्ततः अपनी मियत नहा रहती; अपन 

अपने मनम जळे भन रहते हे, परंत प्रतिकारक 

क्षमता न टोतेके कारण अपनी अपातताळा दोष 

त्रे गणके आवरणहे ढाँक्त हैं । यह कांतः ताकी वृत्ति 

, स्थितप्रज्ञ नहीं रहती । बह यथाथ “मर्थ 


ै उता हे । परंत क्षमा उल्का शीळ रहता है, इसी- 
शि लिये इषश्वा बदला बह प्रेमसे देता है। उदाहर णार्थ, 
\ रामन अपने छट्टर शनुङो मोक्षण्द दिया और 
प उसके कलेवरको यह कहकर अस्निखंस्क्षार दिया, 
ग कि मरणान्तानि वेरशाणि । वसिष्ठ मनिकी कामधेन 
1. को राजा विश्वामित भंगाळे जाता था; और 
॥ वर्लिष्ठको सामथ्यं रदनेपर भी उसने अपनी 
छमाशाल चात नहा छोडी। परंत छाएधनको 
ब्‌ जरूर वापि ळे लिया, और विश्वाबितरम्रै प 
` आमूळतः फरक कर दिया, कि त्रिशवाधिच राजाका 


विश्वामित्र ऋषि बन गया । इखमे संदेह नहीं, 
कि यह फरक डण्डेबाजी,' से नहों हुआ । चलिछने 
द्वपका प्रतिकार प्रमसही किया । यह बात प्रसिद्ध 
ही हे, कि पकनाथने शिलतरह अपने शचा 
पराभव क्षमा, शान्तिले और प्रेमले किया। 
अपनी पीठएर निदयतासे आघात करनेवाले 
मंबाजीका शरीर तुकारामने 'प्ेप्रसे मींज दिया । 


' >“ का See 
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घ्या दिया जात 

किया जःय 


कहना जितनी मखेता होगी, उतर्न 

प्रयंक्त विधान हे। वी. ए. क 
टागोर ' परीक्ष्य? के नातेले बही, किंत 'परीक्षक 
के नातस आवेश | बी० ए० की परीक्षा लामान्य 
जनाक लिय है | इलीतरह मीतिमियम हमारे तस्हारे 
लिये हैं; स्थितप्रज्ञ॒ के लिये नहीं हैं। स्थितप्रश 


< 


नहर 


7 नीनितिषमोका जन 


00 2 न] 
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डिथितप्रज्ञ | 


र | 
जो नियम करता हे, वे नियम प्रज्ञाक्षे लिये बहते 
ह' उल्लक स्वतःके लिये नहीं । 

नीतिनियमों छो ओए दे 


ग्रक्षका अळग रहता आर ला साश्य जन 
रहता हे। एखा न कि जिस ऊत्यकों इम आर 


बालक रू दखकर हम चार हाथ दूर जायग, डली 
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चालना को परीक्षा लवे! प 
की परीक्षा लवे, ऐसाही यह कृत्य है | 
देखा जाथ, तो स्थितप्रक्ष नीलिनियभौक परे रहता 


है । छोकमान्य तिळक कहते हुँ “य सत्पुरुष दी धेः 


oss 


हाथस पाप होता दी नहीं । क्यों कि अरविद कहते 

He initiates no action, His action is 
Physical. जहाँ वसाना का क्षय हुआ, वहाँ पाव _ 
छा उद्धव कहांके होगा? जहां बीजका ही अभाव 


कहते है, “ निस्त्रेगण्य पथि विचरतां को विधि; 
छो निषेधः ?.” गीता वही बात कहती हे- 


os 


हत्वापि ख इमान लोकान्‌ न हन्ति न विब्रध्यते । | 


बाइबल भी इसी वातकरो पृ्टि देती है। “ देवक 
जो पुत्र हुए, उनके हाथल पाप होना हो असंभ 
हे। ” कौषीतकि उपानपढ भो इसी बिधान को 
अनमति देता हे । ” मावृइत्या, पितुहत्या, इत्यादि 
पातक उल्लको नहीं लगते |!” यह विवेचन अच्छी 
तरह ध्यानसे आनेपर दम तरंत समझ जाते हे, 
कि प्शरामको मातहत्याका, ऑब्राहाम को पश्न- 
हत्याङा ओर वद्धको श्वशरहत्या का दोष कय 
बही लगा । 

इसका कारण यही है, कि ब्थितम्ज्ञ की नीति 


और उसमें बहुतसी दक्षिणा दो । कुछ 
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विदेह देशके जनक राजाने एक बडा यक्ष किया 


कख आश 


पांचाळ देशक बहुतसे ब्राह्मण उस य 
जनक को यह जाननेकी इच्छा हई, 
घ्रह्लिष्ठ (अतिशय विद्वान. बेदपा 
उन्होंने एक हजार गाणं एक जगह बंचवा 
एक गायक सींगमे दस दछ पादाक 


x 
5 
2] 
218 


५ 
व्र ह 
[| को 


छि! 
ay py! 
/५ — 


~ 
र 
१ 
[| 
ol 
| 
2 
al 
वा. 


ध्य = 
2 


१७६ ग्रेन दाय) सवर्ण बांध दिया झार यह जाहार 
कियां, कि हे पूज्य ब्राह्णणणण | आपमेखे जो 
ब्रह्मिप्ठ होगा, वह इन गायाँको खुशीले छे जावे। 
परंत उन गायोको छेजाने का किलोकोघेये न 
हुवा । तब याज्चवद्कयने अपने एक शिष्य को कहा 
बेरा सामश्रव] इन गायोको ले जाओ । उस शिष्य 
ने घसा ही किया । यह देखकर वाकी के ब्राह्मणों 
को कोथ आया । वे आपलमे कहने गे, क्या 


- यह स्वतःको ब्रह्मिप्ठ समझने की शान रखता हे? 


जनक राजाका अश्वळ नामक प्रोहित था । उसने 
पूछा “ ह याक्षवल्कय ! क्या तुमहोी अकल ब्रि 
हो! ” याज्ञचल्क्यन कहा, कि ' हम ब्रह्िए्टको 
नमन करते हे, परंत हमें गाए अवश्य चाहिए । 


~ 


_ तब अश्वळका घश्च करनका धय इुआ । 


(१) अश्वळन पेसा प्रक्ष किया, कि यह सब 
मृत्य, भहोरात्र,शक्ळपक्ष ओर कृष्णपक्ष से व्याप्त 
आर वशीकत हं । यजमान इनसे किसप्रक्रार मक्त 
होगे ? दुसरा बांत, अतारक्ष आधांराहत ह.एसा 
हालतम यजमान इस अंतरिक्षमंसे स्वगंलोक को 
क्रिस सिद्ठोसे-जांयग ? 

याज्वल्क्यन उत्तर दिया, कि यह विधिपर्चक 
यक्ष करनेहीसे साध्य होगा। अश्वलने यक्ष को और 


~ न. 2 -+ टं 
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अन्न ह्‌; परत स॒ य्‌ 
याशइवल्क्य i 
है । 
आंतभसाग- जब (क्षा 
कव कया उसके प्राण उस 
नहा? 


) पुरुष 
पसे निक 
याज्ञवरक्य- नही । चे यहीं (इस शरीरम) 
होत हे । उसका देह फुलता हे । अन्यो सरीखा 
कित 


उसका [लग शरार बाहर नहा जातो, ! 
नाश पाताह। 


आतभाग- जब यह पृर्ष मरता ह, तब उसको 


~ 


कोनसा पदाथ नहीं छोडता ? 

अनंत हैं । उसको अनंत लोक प्राप्न होते हैं 
आतभाग- जव मरे हुए पुर्षकी वाणी आञ्निम 

जाती ह, प्राण वाय॒मं, चक्ष आदित्य से, प्रन चंद्र 

म, श्रोत्र दिशा मे, शरीर पथ्वोम, हृदय आकाश 


याज्ञवदक््य- नाम । नाम अनत हे । विश्वेदेव 
| 


में, लोम औषधि मे, कश वनस्पतिमे, रक्त और : 


रत उद्कम ठान हात ह, तब यह परुष कहाँ रहता 
~) 


oe 
a 
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_ डपनिषत्कथा | 


याशवढक्य- येरा आतभांग] वम अपना हाथ मेरे 
हाथमे दो । कवल अपन दोनों इसपर विचार करे। 
श्सक बाद दोनों एकतरफ गए ओर दोनौच एकांत 
म विचार किया। ऊ 
कहा । उन्होने कमही की 


पुण्यवान्‌ हाता हैं आर पापकम ख पापा हाता ह। | 


इसके बाद आतेभाग चप हो गया । 
(३)लाह्यायनि भुज्यू ने पूछा, वि 


[व्‌ 
प्रवास करत व्याप गाचा प्दजळ 
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3)चाञ्ायण ड [| 
अथवा बेळ बतलाया जाता है, उसी तरह साक्षात्‌ 
और प्रत्यक्ष बह्म ऐसा जो सर्वव्यापी आत्मा- 
उसका स्वरूप मन्ने बताइये । 


याज्ञवढ्क्य-तम्हाराही आत्मा सवव्यापी ह। वह 
(पट Ce सब कर्म करत ~ 

गाणादि घायुओंखे शरीरके सब कर्म करता है| 
~ «९ ९ ७ ल्क ~ 

वहा तुम्हारा सवातर अथात्‌ सवव्यापा आत्मा हे। 

CR RI SONICS रे तत 
रत्‌ इस दट क टाका, श्रांत क भादा का, मा 

पक प्र क स्‌ 


T 

क अतिरिक्त सब विनाशी हे। इसपर 

हो गए । ४ 

(५) कौषीतकेय कहोळने प्रश्न किया, कि इस 
सबव्यापी आत्माका साक्षात्कार केले लेना ? 

यांशवस्क्य- सच्चे ब्राम्हण क्षा, तषा, शोक, 


€ मोह, जरा, प्रत्युक परे जो आत्मा, उलको जानते 
` हैं, ओर पत्रेषणा, विक्षेपणा और लोकेषणा का 


त्याग करके भिक्षाचरण करते हें। जो पत्रेषणा 
बही वित्तेषणा ऑर जो वित्तेषणा वही लोकेषणा 
हे । ये दोनो एषणा ही हे, अर्थात्‌ इच्छा- कामना 
ही है । इसलिये लाघकको आत्मक्षान अच्छीतरह 


संपादन करके- आव्मबलख यक्त होकर मननशील 
होना चाहिये। मौन (में ब्रह्म हुँ, मेरे सिवाय 
कुछ नहीं, ऐसा मनसे अनुसंछान ) और अमोन 
( युक्तिपूर्वंक आत्मदृष्टि ) निःशेष करनेसे बह 
सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ ( कृतळत्य ) होता है। 
इसके अतिरिक्त सब (दषणा) विनाशी हैं । यह 
सुनकर कहोल चप हो गए । 
६) इसंक बाद वाचक्नचि यागी प्रश्न पळत 
लगा । 
गागी- यह संव (पार्थिक जगत्‌) उदकम ओत | 
(आड) पोत (खडा) बना हुआ (भरा हुआ) है: 
परतु वह उदक किलम ओतप्रोत हे ? 
याज्ञ--उद्क वायुप्र ओतप्रोत हे । 
गागी- वायु किसमें ओतप्रोत है ? 
याज्ञ०- बाय अंतरिक्षलोकमे ओतप्रोत हे । 
गर्गी अंतरिक्षकोक किसमें ओतप्रोत ह ? 
याज्ष०-गंधव लोकसं । | 
गागी- ओर गंछर्चळोक ? 


5 ३3२ 


इसके पश्चात्‌ गागीके प्रश्षाक उत्तर में यान्न 
चदवय ने कहा,कि आदित्यलोक चंद्रलो कम, चंद्र लो क 
नक्षत्रलोक देवलोक में, देवलोक 
द्रलोक प्रजापतिलोक में, प्रजापति 
लोक ब्रह्म लोकें ओतप्रोत हें । इसपर जब गार्गानि 
फिरभी प्रश्न किया कि ब्रह्मलोक किसमे ओतप्रोत हे? 
तव याज्ञवल्क्य बोले- बस करो अब तुम्हारे प्रश्ना 
की बकबक । तम अतिप्रश्न कर रही हो (जिसक्के 
विषयमे प्रशन करना न चाहिय, उस विषयमें तम 
पूछ रही हो।) अतिपइन मत करो और तम्हारा 
मस्तक टूडकर गिरने मत दो । यह सनकर गागी | 
चुप हो गइ (अ० ३० ब्रा० ६ ) > 
इसक्ष कुछ समयक बाद शागी फिरसे खडी 
हुई ओर बाली- 'ह ब्रामझहणगण;! से अब इन्हें फिर 
से दो प्रश्‍न पूछती हूं । यदि उनके यथार्थ उत्तर 
ये दव, तो समझलेना कि तममेस कोइ भी इनको 
ब्रह्मश्ञान मे जीत न सकंगे । ब्राम्हण बोले, 
गार्गी।' ` र 
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गार्गी-हे याशवल्क्य! जैसे काशी अथवा विदेह 
निवासी शर पत्र प्रत्यंचा उतरे हुए धनुप्यको 
प्रत्यंचा चढाकर तीक्ष्ण ओर पोडाकारक दो बाण 
हाथ में लेकर साम्हने खडा रहे, उसी तरह मं 
दो प्रश्‍न लेकर तुम्हारे आगे खडी हं । उनके 
उत्तर दो! 

याश०- गार्गी | पूछो । 

गार्गी- हे याज्ञवल्क्य ! जो चलो ङ के. ऊपर हे, 
जो पथ्ची के नीचे है, जो इस दावापथि 
में ह, , जिसको भूत, वतमान ओर भविष्य कद 
हें, बह किसमें ओतप्रोत ह? (अर्थात्‌ इ 
विश्वका आयार क्या हूं ? ) 

याज्ष०- जो यलोक के ऊपर, पृथिवी क नोच, 
उसके मध्यमे दे,जिसको भूत,वर्तमान ओर भविष्य 
कहते हें, बह ( विद ) आकाश स आतप्रांत ह । 

गार्गी- आश्वाश किसमें ओतप्रोत हे ? 

याज्ञ०-इसका उत्तर ब्राह्मण ऐसा वतलाते हैं, 
कि वह अक्षर मे (क्षयरद्वित ब्रह्म म) आऑतप्रोत 
हृ कु 

बह अक्षर, अस्थूळ, अनणु, अप्हस्व, अदीघ, 
अलोहित, अस्नेह, अच्छाध (छायारहित ), अतम 
(तमोरहित ,वाय रहित आकाशरहित, संग रहित, 
रस, गंध चक्ष, श्रोत्र, वाणी, मन; तेज, प्राण, 
मख, मात्रा (नाप), अंतर, वाह्यता. इनल रहित 
हे । बह कुछ खाता नहीं, न वह किलीका भक्ष्य 
है-- सारांश यह कि वह सर्व विशषणरहित हं। 
इसी अक्षर ब्रह्मक नियंत्रण सं (हुकुमसे) सूयचद्र 
अपने अपने स्थानम धारण किये जात हें ओर अपन 
अपन काय करत ह | इसा अक्षर ब्रह्मक हुकुमल 
द्यावा प॒थिवी अपने अपन स्थान में स्थिर रहत 
ह | इसी अक्षर ब्रह्मके हुकुम से -निंमेष, महुते, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, कत, संवत्सर इत्यादि काळ 
के अवयव अलग रहकर काळमान चतळाते हं। इसी 
अक्षरब्रह्म के हुकुमसे इवेत ( हिमाळय ) पर्वतले 
कोई पूर्वगामी, कोई पश्चिमगामी और अन्य 
नदियां उन उन दिशाओं मे बहती हैं | इसी तरह 


श्रौमङ्गगवट्गीता-लेषप्रालां । 


इस अक्षर ब्रह्म के 
देव यजमानोंकी औ 
छरत हैं। जाँ हूल ८ 
हवन करता है , यज्ञ करता है, सह 
चरण करता हे, वह उसका समूचा कमं 
होता हे | जो इस द 


त्‌ (मनन करलवार 
( जाननेंवा७ ) हे 
इष्टा, श्राता, सन्त 
गागी ! एस इस अक्षरब्रह्म 


> 


ह । 


शु. 
भि, 


मका शा ier टर हक 


नाही बहत समझो । 
जीतने के लिये कोई समथ नही 


€ 
वाचकनचि गार्गी चुप हो गइ । 
(७) इसके बाद अरुण उद्दालक ने पूछा, कि 


५1 a 
2 
fe] 
श्र | 


चळ की भार्या 
गंधव आता था । कों 
याज्ञिकोक्षो कहा, क्या तप उस सूचको जानते हो, 


जिलप्र के यह छाक. पर लोक तथा लखसस्त प्राण- 


मात्र गह हुए हे? पतचळन न 
जानत । उस गंशब ने फिरलं पूछा, ` क 
प्रतर्यांधी को जानते हो, कि जो इस लोक, 
परलोक तथा सारे प्राणिमात्र स रहकर इन सब 
का नियमन करता हे? '' पंतचलने कहा; कि हम 
उसको भी नहीं जानते | इसपर वह गंधरव बोला- 
उस सत्रको ओर उस अंतर्यामी को जो जानता हैं, 
वह ब्रह्मवेत्ना,देवर्वेसा,भतवेत्ता,आत्मवेत्ता सवंवनत्ता 


होता है। यहद ज्ञान मे जानता हूं। हे यान्नत्रतक्ष्यर | 


i 
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ग विना जाने 


ब्रह्मज्ञानी की [ओगे, तो 
1 मस्तक टूट पडेगा । 
श०-उस सूचको ओर उस अंतर्यामी को में 
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वाय, यळोळ, आ 
आकाश, तघ, तेज (इर 
सतनाम (अधिभतलास) वाचा, चक्ष, मन! 
त्वचा, विज्ञान, रेत (अध्यात्म स ) रहता हं, परत 
जो इन खवले निराळा हे, जो इन सबके अद्र 
रहकर सबका नियमन करता हं, एखा यह 
तुम्हारा अमर आत्मा अंतर्यामी हे । यह अदष्ट 
होकर दृष्टा हे, अश्रत होकर श्रोता हे, अमत 
होकर सन्ता हे, अज्ञात होकर ज्ञाता हे । सिवाय 
इसक कोइ श्रोता, सन्ता चिज्ञाता नहा 
हे। एसा यह तस्हारा अमर आत्मा अंतयामी 
इसके अतिरिक्त सव कुछ विनाशी हे । 


प्राण, 


०५१9 क i SM LES 3. 0 9५ 
गा IRR DET CET PO 


ठण्डा 


इसपर अरूण पत्र उद्दालक चप हा श्या 


प्रश्न पूछ । 
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उपनिषत्कथा । 


(इसकी बाद विद्ग्घ शाकल्य ने देघता विषय . 


विद्ग्ध- हे याज्ञवल्क्य! देव कितने हें! 

याज्ञ०- तीनसी तीन, अथवा तीन हजार ती 

विद्श्व- दव कितने हें ? 

याक्ष०-तहतोख, छः, तीन, दो, डेढ, एक । 

विद्ग्व- इसका खुलाला कीजिये । डर 

याजझवटकय- ३०३, ३००३ दवका विभाव हा 
देच ३३ है-आउठ वख, ग्यारह रूद्र, वारा आदित्य, 
इन्द्र ओर प्रजापति, पसे ३३ ह । अश्चि, परथ्वा, 
वाय, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यो, चंद्रमा ओर नक्षत्र- 
ऐल आठ बस इ । इनमे यह सब (जगत स्थापित 
हे । इसलिए इनको वश्त कहते हे । दस प्राण 
(पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँच ऋमन्द्रिय) ओर आत्मा 
अर्थात्‌ मन ऐसे ग्यारह रुद्र हैं। य जब ( सरण | 
काळमं) मत्यं शरीरमे ले ऊपर जात हें, तब रुलात 
हैं, इसलिये ये रुद्र हें । संवत्छर्के बारह महीने 
दादृश आदित्य हैं । ये सब ,प्राणियां के आयुष्य) 
ले जाते हैं, इसलिये ये आदित्य हैं। मेघ 
( गर्जना करनेवाला ) इंद हे ओर यज्ञ प्रजापति 
हे । 
आशि, वाय, पृथ्बी, अंतरिक्ष, आदित्य और 


८” 


वृद्धि पाता ह(अधि आध्नोत्‌ ऋद्धि प्राप्नोति इत्य - 
यभस्‌ ) इसलिए डेड । 


अंतर्यामी हे । 
अच्छा होता, यदि इनने ही प्रइनोत्तर 


लिका शरू कर दी। उसक उन 
प्रश्नौके उत्तर याज्ञवव्क्यन दि 
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हो; तो तम्हारा मश्तक सूट पडा । विद्ग्ध 
शाकल्य को उसका ज्ञान नहीं था, इसलिये उसका 
म्रस्तक ट्क पडा । इस तरह यह परिषद्‌ शॉक 
पर्यवसायी हुई । अंतमे याज्ञवल्क्य ले कहा- हे 
ब्राह्मणणण ! तुममेंसे जिसकी इच्छा हो, वह मुझे 
प्रश्न करे अथवा सव मिलकर पूछे अथवा 


त॒म मेस जिसकी इच्छा हो, उसको अथवा तम 
सबको में पळता हुं । परंत इसपर प्रत्यत्त 

किसी भी ब्राह्मणको घेये न हुआ | तब 

साम्हन खड होकर याज्ञवड्क्य ने यह 
-पुरुष यथाथ में वनस्पति अथवा च्‌ 


ही दा 
Ll >) 
- दवा | ५ 
~ A म ‘a 
25 A, 


विदेह देशके राजा जनक अपने सिंहासनपर वेडे 
थे, उनके पास यान्नवरक्य घण । उनके देखकर 
जनक चोले- हे याज्ञवल्क्य! यहां केले आये? कया 
गाया की इच्छा रखकर अथवा सध प्रश्चोत्तर 
करन आप हें! 
याज्ञवल्क्य- मे दोनो कामौके लिये आया हं। 
तुम्ह जो कोई उप३श किया गया हो, वह मञ्चे 
हिल खनने दो । 
जनक- जित्वा शेळिनो ने मझे बतलाया हें. कि 
(१) चाक ही ब्रझ हं । उदक शोब्बायन ने बत- 
लाया, कि (२) प्राण ही ब्रह्म हें। बक चष्ण ने 
बतलाया, कि (३)चक्ष ही ब्रह्म हे। गदंभी चिपीतने 
बतलाया, कि(४)श्रोतु ही व्रह्म हें। सत्यकाम जावा- 
लने बतलाया, कि (५) मनही ब्रह्म हे । विदग्ध 
- शाकल्याच बतलाया , कि (६) हृदय ही ब्रह्म हे 
याज्ञवद्क्य- राजा ! इस प्रत्येक आचाय ने 
तुम्हें कचल ब्रह्मका एकही पाद (चतथाश) वतला- 
या हूं । बाकी तीन पाद बतळाद या नहीं ? 
जनफ- नहीं । थे आप बतलाइये । 


रूगवहाता-लखंमाला । 
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याञज्ञवट्क्य- राजा, सुनो | (१) धार ही ब्रह्म 
हैं! इसमें वाक अथवा वाणी आ 
आकाश प्रतिष्टा ( आश्रय) स 
त्रको उपासना करनी चाहिए । वाणी ही प्रज्ञा 
ह। (२) 'घाण ही ब्रह्म हे; इसमें प्राण आयतन 
हे, आकाश प्रतिष्ठा है, प्रियरूपसे इस ब्रह्म की 
उपासना करनी चाहिथे । प्राण ही प्रियता हे । 
(३) “ चक्ष ही ब्रह्म हे; ” इसमें चक्ष आयतन 
ओर आकाशा प्रतिष्ठा हे, सत्यरूपसे इस व्रहझकी 
उपासना करनी चाहिये । चक्षही सत्यता है। 
(४) 'श्रोच्र ही ब्रह्म हे? इसमें श्रोत्र आयतन और 
आकाश प्रतिष्ठा हे, अनन्त रूपसे इस ब्रह्म की 
उपासना करनी चाहिए | दिशा ही अनन्तता हे। 
(५) “ मन ही बम्द है; इसमे मन आयतन और 
आकाश प्रतिष्ठा हे, आनंद रूपसे इस ब्रह्मकी 
उपासना करनी चाहिये । मन हो आनंदता हे । 
(६) हृदय ही ब्रह्म हे; 


९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसम हृदय आयतन. 
आर आकाश प्रतिष्ठा हे, स्थितिरूपसे इस ब्रह्म. 
को उपासना करनी आहिये। ब्य ही स्थिसता हू! 
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डपनिषत्कथां । 


इस प्रकार प्रत्येक आचार्यके ब्रह्मो पदेशाके विषय 
में ओर उनके पावोक विषयमे याक्षरस्क्य चर्चा 
थे, तब राजा जनक -प्रसन् होकर कहने 
हं एक हजार गोएं दता हु;जिनमें हाथी 
' परतु याक्षचदत्र 
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याज्ञ०- राजा ! दूर को सफरको जानेवाला 
मनुष्य रथ या नाव लेता है, इसी तरह तुम उपा 
निषदौसे- उसमें जो ज्ञान हे युक्त हुए &ो। 
सिवाय इसके तम पूज्य तथा ह । 
के ऐसे तम देहपात होनेपर कहां 


2. 
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जाओग ९ 


जा नाडा ह, वह इनक संचारका मांग हे । हृदये 
एक बाळ के सहस्रांश बराबर सक्षम ऐसी हिता 


हरीरकी अपेक्षा, अत्यंत सूक्ष्म आहार करनेवाला 
यह छलिंगशरीर आतशय सूक्ष्म रहता ह । पूव 


` दिशा उनके पूवतरफ छे प्राण हैं, दक्षिण दिशा 


दक्षिण तरफक पश्चिम दिशा पश्चिम तरफक उत्तर 


दिशा उत्तर त!फरे; ऊध्व दिशा ऊष्व ओर अधर 


दिशा अधर प्राण है सकळ दिशा प्राण हैं । 
श्छ भि 
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. नामक नाडियां रहती हें। उनमेसे यह (रक्त अथवा 
` अन्न ) घूमता रहता है। इर्सालए इस ( जड 


आत्मा 'नेति नेति ' (यह नहीं, यह नहीं) ऐसा हे) 
वह अगद्य हे. उसका ग्रहण करत नहीं बनता; वह 
अशीर्य हे. उसका नाश कर नहीं सकत; वह अग 
है, बड आसक्त नहीं होता; वह असित हे, वह 
व्यथा अथवा विनाश नहीं पाता । हे जनक ! यह 
जानकर तस अभय हुए हो। 

जनक- आप जो मझे अभयका (ब्रह्म का) शान 
ते हे, इससे मालम होता हे. कि आप भी 
अभय ही हें । आपको मरा नमस्कार हैं । यह मे 
ओर यह विदेह देश आपही क हें । 

कि ज्योतिरयं पुरुषः ! 
[परुष का प्रकाश कोनसा हे ?] 

एक समय याज्ञवद्क्य जनक के यहां गए थ। 
उनकी कोई खंभाषण करने की इच्छा न थी, केवल ' 
मळाक्रात करनेका उनका इरादा था । परंतु पहिले 
एक अञ्चिहोत्र के प्रसंग म जनक को चाहे वह. 
प्रश्न पूछने का याज्ञवटक््यने वेर दिया था; इसलिये 
जनकने याज्ञवल्क्य को ऐसा प्रश्न किया, कि इस 
पृरुषका (व्यवहारका साधन हो एखा) प्रकाश 

नसा ह ? 

शाज्ष०- ह सन्नाट्‌ | आदित्य उसका प्रकाश हं! 
आदित्य के योगले पुरुष बेठता हे, काम करतां 
हे, वापिस आता हे । 

जनक- हे याज्ञवटक्ष्य! ठीक हें। परंतु आदित्य 
का अस्त होनेपर इस परुष का प्रकाश कोनसा ? 


करा 


3) 


याज्ञ०- चट्र । चद्रक प्रकाश्स एरुष ठता ह, | 
उठता हे, अपन काम करता ह, वापिस आता ह |. 


इत्यादि । 
जनक- ठीक है; परंत आदित्य का और | 
चंद्र का भी अस्त हो, तब इस पुरुषका प्रकाश 
कोनसा हे? 
याज्ञ०- अञ्चि । अशि (दीपक) के प्रकाश 


और अस्निके ज्ञान्त होनेपर ( बझ 

घरुषका प्रकाश कोनसा हे! | 
याक्ष +- वाझ ! 

क्षंथान से ) पुरु 
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- यताव ळाॉळायताव) घ्याच करता हुआ 
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जनक> ठीक हे; परंतु सूर्यचंद्रके अस्त होनेपर 
तथा अञ्चि और वाणी के शान्त होनेपश 
पुरुषका प्रकाश कोनसा है 

याक्षवल्क्य- आत्मा । आत्माक्षे प्रकाशले यह 
अपन कास करता हे । 
- जनक- वह आत्मा कोनला ? 

याज्ञ०-यह जो प्राणमे(इद्वियोमे)चिज्ञानमय ओर 
दृदयमे(वद्धिस)अन्तञ्याति अथवा स्वप्रक्काशा आर 


ट्स्त 


करता हुआ दोनों लोकमे संचार करता रहता 
यही ए रूघ शरीरभाव पाकर जन्म लता है आर प 
पण्यरूपी गणौसे यक्त होताहे। इसकी दो अवस्था 
(१)सघप्तावस्था (२)ज।गुतावस्था हे। इन दानी ङ 
चाचपत २ स्वप्नावस्था ह। इल स्वप्नावस्थास बस्तः 


तः रथ अस्व माग, आनंद हष अथवा प्रह, छुंवां 


' तळाव नदियां इत्यादि कुछ नहीं रहता, परंतु यह 


सब अपने तजस वह निर्माण करता ओर देखता 
है। जिस तरह बडा मत्स्य नदीके दोनों किनारों 
कं बीच मे रहनेवाळे पानी मे संचार करता हे, 


८ [oS > ~ 
उछला तरह यह आत्मा सुघात आर जागर क मध्य 


मे रहनेदाळी स्वप्नावस्था मै विहार करता हे। 
जैसे पक्षी आकाश में खूब उडकर थक जाता, 
ठव पंख सकोडकर अपन घोसलेकी ही ओर 
आता है, वेसेही यह पुरुष व्यवहार करके थक 
ज्ञाता, तव अपने आखिरी ( सुषु ) स्थानको 
चिश्रांति के लिये जाता है। 
बहुत भारी सामान से भरी हुई गाडी आवाज 
बरती हुई चलती हे, वैसे यह आत्मा मरणसमय 
मे आवाज करता हुआ देह खे निकल जाता है । 
जेले आम अथवा पीपल का वक्ष अपनी रसयक्त 
जडले टट पडता हें,वेसा यह पिण्ड जरासे अथवा 
उवरादिकसे कुश होनेपर प्राण से छटकर दूसरा 
एण धारण करने के लिय निकल जाता हैं। जेसे 
राजा आ रहा हें यह देखकर उसके लिये कोटवार, 
सिपाही, गाडेचाळे, मालगुजार, मु& इस इत्यादि 


छोग व्यवश्था करते हें, बेंसेही ' यह ब्रह्म आ 


श्रीमरूगवद्गीता-लेखमाल! ) 


करती हैं | अंतकाळ में हृद्य का अग्नभाग प्रका 

७ २०.० च मिड झा प्रा Ro पड्कर 

शित होता हे ओर उसमेंस आत्मा बाहर पडक 

oe SS अवय >>> 

सक्ष. मस्तक अथवा अन्य कसा खसखवयवमस 

७ > eh अत री 

निकळ जाता हें! इसके बाद प्राण झार बाकाक 

३ मिळळ जाती टे, विशिष्ठ ज्ञानके साथ बह 

इंद्रिया निकळ जाता हं। ।वाशाष्ट शानक साथ चह 

> > 

जाता ह। ज्ञान, दान अ [य स अनु $ हुई 

उज सा on य ये छावे fe 

वासना उसक साथ ज्ञातां ह! जल तणक ऊपर 
~ नर ट्र क कद च 


अथवा जल सुनार सुवण 
= ७ 
का टुङङा लकर उसल कुछ दुखरा नया खुद्र 
E >. उसी तर नी आर्य पवे व्यि 
रूप तयार करता ह; उसा तरह यह आत्या पू छ 
ने ठ 
शरारक्ा त्या र्‌ ग 


> 
की योनि मं रूप का आश्रय छरता हे 


~ >> 
चह आत्मा ब्रह्म ह। वह 'वशानमय, मनास 


| नोम्रय, 
कु 
प्राणमख, चक्षमय, श्रोत्रमथ, पृथ्वीमय, आपोमय; 
न पता क कज न 


सय, सवसय, प्रत्यक्षमय,परोक्षमय हे। वह जो पाप 

थवा पुण्यकर्म करेगा वेसाहो होता हे पुण्यक 
करनेवाळा पण्यवान्‌ होता ह, पापकम करनेवाला 
पापी होता हे. इसलिए यह पर्ष 'काप्तमय! कह- 
लाता हे | उसको जैसी इच्छा होती, चेसा कत 
(निश्चय) चह करता हे, जखा निश्चय करता, वेसा 
कर्मे करता हे, जेखा कमं करता वैसा फल पाता 
है | जिसको इच्छा नहीं. जिसकी इच्छा नष्ट हुई 
अथवा पूण दुइ हे, अथवा आत्मा मै चिछीन 


हं, एस पुरुष क प्राण उच्कमण नहा पात ह्‌ 
बह्मरूप होकर ब्रह्महों को जाता है । यह 


सबका स्वामी सबका अधिपति हे । पण्यङमो 


यह वृद्धि नहीं पाता ओर पापकर्मों ले क्षीण नहीं “४ कॉ 


होता । यह सर्वेश्वर, भताधिपति ओर भतपाल हे। 
प्रह्मलोक आदि लोकोको स्थिर रखनेवाला यह 
संत हे । ब्राह्मण इसको वे दाध्ययन से, यज्ञस, दान 
से, तपल्लं जाननको इच्छा करत हें । जो इसका 


जानता, चह सुनि होता है । इसको जानने की 
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डप निषत्कथां | द (९९) 


इच्छां से संन्यासी संन्यास लेते हैं । यह आत्माही 
हमारा लोक हे | ऐले हम लागो की प्रजा(लंतति) 
से कया मतलव ऐसा विचार करके वे पुच 
षणा, वित्तेषणा ओर लोकेषणाका त्याग करके 


घ > न्हा अगहा, अशी 2 
भक्काचन्ण करते हे । यह आत्मा अगह्या अशाय, 
~ fe २७ ~ ~ ७. 
अलग वनाशा ह । इसको जाननवाळा शात, 
दांत. डपरत , तितिछ्. सा! MS ES 
दात. उपरत , 1तातक्ष, सप्राबानउक्त हाता ह आर 
Se ° दः i fe दु < ~~ 
अपन हा म आव्मश्चरू द्खता ह । एख 


HM 6५ ४१ 
4927 5 /प, 

| ८ 

केक ~~ ०0 


a 
न टं १ | 
42: 


अ/ 
A 
a 
AH 


At 
3 
817 “री 


न्दा 
बढ्कय ने कहा झ प्रिय हो; परंत तम्हार 
इस भाषण से तम मझे अधिकही प्रिय माळूस 

ती हो । आओ, मेरे पाख बेठा ओर में जो कुछ 
_ कहता हुं उस ध्यानपूर्चक सुनो आर उसपर अळी 
£ भांति मनन करो।' ' (पुल पइनोतत्तर अथवा संभा” 
चण कितने पतिपत्नी में होत हॉय ?) 


याज्ञत्रद्क्यने कहा- ' हे मेत्रेयी | पतिके काम 


के लिये भार्याहो पति प्रिय नहीं, कितु स्वतःके करते दै! ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोक, ये देव, 


लिए पति प्रिय लगता है । भार्या के कामके लिये 
छ 
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को कोई पाप ताप नहीं देता । सकल पापको यह 
भस्म कर देता हें । पापरहित. इच्छाराहित आर 
संवायरहित ऐसा यह ब्रह्मन्न होता है। यही ब्रह्म 
लोक हे। हें राजन्‌ | तुम इस लोक में आए 
हा; 

यह सब सुनकर जनक ने कहा, हं भगवन ! 
में आपका समग्र विदेह देश देता ह और स्वयं सें 
आपका दास हाता हूं । ? 


भार्या पतिको प्रिय नहीं साळूम होती, कितु 


श्वतःके ही लिये वह प्रिय माळूम होती है। पुत्रक 
लिये पुत्र प्रिय नहीं लगते, कितु स्वतःक ही 
लिये प्रिय रगत है। इसी तरह वित्त, ब्रह्म (ब्राह्मण 
वर्ग), क्ष ( क्षत्रिय वर्ग ), लोक, देव, भूतगण 
और खर्च यह सब कुछ उस उसके लिय नहीं, 
कितु स्वतः केही लिये- अर्थात्‌ आत्मा के लिये 

छूम होते हैं । ऐसा वह आत्मा, हे मेत्रेयी! 

हिय; उसका श्रवण, मनन, निदिष्याख 


3 
४0 
= 
~ 
i 4 
5 


आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन, 
और निदिध्याख करनेसे यह खव विज्ञात होताही | 
पतिनिमित्त प्रिय हे पति वुझक्को, भाषण यह 

7 जान अपनको, हे प्रि | 


4 
| 
4 
०] 
छ 
नय 
dl 
५५ 
द्ध 
al 


सबही स्वाथ ॥ 

[बामन पंडितजी घ्ियस॒ था देखो- त 

पतिनिमित्त पती तुजला खिया प्रिय असेम्हणता | 

सहसा नये ॥ परम आवड आपलि आपणा। | 

वळख त तज दाकुनि मीपणा ॥ इत्यादि | 

जो ऐसा समझता हे, कि स्वतःसे अर्थात 
आत्मासे ब्राह्मण निराले हैं, उसको ब्राह्मण दूर 
करते हैं। जो ऐसा समझता हे, कि स्वतःचे 
अर्थात्‌ आत्मासे क्षत्रिय अलग हैं, उसको 
क्षत्रिय अलग करते हैं। इसी तरह जो ऐसा 
समझता इ, कि स्वतःस लाऊ, दंच, बंद, भत सव 
भिन्न है उसको लोक, देव, वेद्‌. भूत, सर्व दूर 


ये भूत; ये सर्व आ्माहा हे । ढुंदुभि, शंख, वीणा | 


ग्रहण करत नहा बनता । परत उन वादाका 
अथवा उनक बजानेदालौका ग्रहण करनस उस 


` इंधन से सिलगाए हुए अशि से धृश्न जले सवत्र 
फैलता हे. उसी तरह चारो वेद, इतिहाल, प्राण 

विद्या, उपनिषद्‌, मंत्रसच्न, विवरण, व्याख्यान 
` इष्ट, हुत, आशित, पायित (क्ुधा.तृष्णा. (नवारण 
करने का पण्य), इहलोक, परलोक ऑर समस्त 
भतगण इस महान भतळे (परमात्मा क ।नेःइवाख 
हें। जिस प्रकार समश्त उदका क्का एकायन 
( निवासस्थान) समुद्र हे, सक्षल स्पशौँका 
एकायन त्वचा है, सकळ गचका एकायन नासिका 
है, सकल रसोका एकायन जिह्वा हैं. सकल रूपां 
का एकायन चक्ष है, सकल शाब्दोका एकायन 
श्रोत्र हे.समस्त संकल्पाोका एकायन मन ह समस्त 
विद्याओंका एकायन य हे, समस्त कमका 
एकायन हस्त हे, सारे मागाका एकायेन पंर हैं, 
सारे आनंदौका एकायन उपस्थ हे, सारे विसगी 
`का एकायन पायु (गुदद्वार) 
का एकायन वाक्‌ है, उसी प्रकार यह आत्मा 
_ सबका, सकळ विइवोका एकायन हे । निमक का 
बळी पानी मे डालने से घळ जाती आर सब 


ती > 
दाख का पत्र प्रतर्दन युद्धले ओर पराक्रम 
प्रियद्ाम का अथात स्वग कॉ गया। 
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पानीक्को व्यापती हे, उसी तरह है मन्या! यह सह 
त्मा. अनंत, अपार, विज्ञान, घन आर 
हे। निमककी डदळी पानी में घुळ जा 
पानी से अलग नहीं रहती मृष्य 
हे पश्चात जब आत्मतत्त्व मं 
तब उसकी अभक ऐसी संज्ञा 

मेवयी- आपका यह भाषण-श 
संज्ञा नहीं रहती इत्या दि-खुनकर में मोहमेपड गथी। 

याज्ष०-मोहमें पाडनेवाला वचन में नहीं बोलता; 
कित मेरा कहना आत्मज्ञान की प्राप्ति करा 


> न 


देनेवाला है । यदि (मनसे) छत होगा, तो 


° he ~ से 


५2 नट 


` ढुसरेको देखेगा, दूसरेका का गध लेगा, दूखर ख 


बोळेगा, दूसरे का छुबेगा, दूखरक विषयम मनन 
करेगा, दूसरे को स्पर्श करेगा ओर दूखरे को 

निगा। परंत जिलको यह सब आत्मां ही हो गया 
वहां कौन किसको देखेगा, किसका सुगध लगा, 
किससे बोलेगा, किसका सुनगा, किसको स्पश 
करेगा, किसको जान गा ?1जसक हारा यह सब 
जाना जावा हे. उसको (श्रवण, मनन, निद्ध्यास 
से) केसे जान सकते हैं ! 


~ 


इस प्रकारखे अपनी पत्नीको उपदेश करके, 
उसको आत्मज्ञान की घाप्ति कराकं याज्ञ- 
वल्क्यने वानप्रस्थाक्रम रेनेके हेत. घरसे प्रयाण 


किया । 


(१६) इंडप्रतदन संवाद 


(प्रज्ञात्मन ) 


इंद्र सत्यसे अपनी प्रतिज्ञा से च्यत नहीं हुवा; क्‍यों 
कि चह सत्य ही (सत्यरूप) है । इन्द्रन कहा 

मुझे ही (आत्माको )जानो, मुझ जानना ही मानव 
के लिय अत्यंत हितकर है, एसा में समझता हूं. । 
त्वष्टा के तीन सिरवाळे पुत्रकों में ने मारा । वेदा- 
ध्ययन रहित अरुन्मुखोका मेंने वुकोका भक्ष्य बना- 
या । बहुतले सुलहनामोकों तोडकर स्वगसै प्रदहाद्‌ 
के अनुयायियोको, अन्तरिक्ष में पुलोमक अनया- 


यिआको ओर प॒थ्चीपर कालखजौं को मेने मारा। . 


परंतु मेरा पक वाळभी ठेढा न हुवा । जो मुझे 
जानता हे, उसका लोक (कमेफछ) नष्ट नहा 
, होता | मातृवध, पितृवध चौँये, भ्रुणहस्या इत्यादि 
पापासे भी उसका कर्मफल नष्ठ नही होता । 
उसके मुख का तेज किखीसी पापले नष्ट नहीं 

होता ।' § 
इंद्रने कहा- 'में आण हूं; में घज्ञात्मा हू.। उस 
सेरी आयष्य ओर अमश्त्व समझकर उपासना 
करो । आयुष्य ही घाण हे, प्राण ही आयुष्य हे, 
घ्राण ही अमरत्व है । क्‍यों कि ज़वतक शरीरभे 
प्राण हे, तचतक आयष्य रहता हे । प्राणलही पर 


- लोक स प्ति होठी हं। प्रज्ञा ख सत्य 
शान होता है।! 


प्रतदेन- प्राण ( इंद्वियां-इंद्रियशक्ति ) एकत्र 

होकर काम करते हैं; कयो कि एकही समय में 

, चाचासे नाम, चक्ष से रूप, कान से शब्द समझाते 

fs नहीं बनते, अथवा मनसे विचार नहीं किया जा 
/ सकता । एकत्र होकर प्राण इनसे से एक एक 
कायं करते हैं । यह वात खच हे ना कि बाचा के 
बोलते हुए. चक्ष के देखते, हुए कानोंके सुनते 


हए, मनक विचार करत हुए, प्राण ( सक्कल 
इंद्रियशक्ति ) उन उन इन्द्रियोक साथ कास करते 
हं? 
इंद्र- हाँ ! परंतु सब इंद्रियो में 

ऐसे मनण्य जीवित शह सकत हैँ,कि जिनको वाचा 
नहीं अथवा दृष्टि नहीं अथवा जिनको कान नहा 
अथवा जिनको मन नहीं, अथवा जिनको हाथ या 
घेर नहीं हैं। क्योंकि हम गंगे अंधे बहिरे, पागल, 
लले. लंगडे आदमी देखत हैं । इसलिये प्राण ही 
प्रज्ञात्मा दै; यही इस शरीरको उत्थित करत! हैं । 
इसलिये इसको 'उक्थ' समझकर इसका उपासना 
> करनी चाहिये । जो प्राण हं, वही छन्ना हे, जा प्रज्ञा 

हु है बही प्रांण हे । ये दोनो इस शरीरम साथ हो 
रहते हैं ओर शगीरमैस साथही निकल जाते ह; 
क्यौ कि गाढ निद्वामै मनष्य प्राणोसे ऐक्य पाता है! 
इस्री तरह वह प्राणम छान होनपर, वाणा समस्त 


प्राण श्रेष्ठ हैं । 
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नामके साथ; चक्ष सब रूपौक साथ, थोत्र लमूचे | 
शब्दोंके साथ, मन संपर्ण विचारोंके साथ प्राणों | 

जाते हँ । जब वह नींदसे जाग उठता हे, तब _ 
जैसे प्रज्यकित अग्निमेंसे श्फुलिंग उडते हे वंखे 
आत्माले उठकर प्राण ( सक्ष्म इंद्रिय ) अपने . 
अपने स्थानको जाते हैं । सूक्ष्म इंद्रियोल इंद्रिय 
शक्ति और उसके ळोक ( विषय ) का उद्धव 
होता हें। मनष्य जिस समय आसन्नमरण अथवा 
मर्चिछित होता हे, तव वाचा, दृष्टि, श्रोत्र आदि 
इंद्रियां प्राणम लीन होती हे, ओर जब प्राण शरीर 
छोडकर जाता हे, तच घह इन सबके साथ | 
निकछ जाता हे । इस तरह प्राणमं सर्वास्ति होती 
हे । जो प्राण हे, वही प्रज्ञा हे, जो प्रज्ञा हे, वही 
प्राण हे । ये दोनों शरीरमै साथ साथ रहते ओर 
निकल जाते है । 


उस प्रज्ञाका एक अंग वाक्‌ है, जिसने कि प्रज्ञा _ 
का एक अंश स्वाधीन करके ' नाम ' ऐसी बाह्य | 
भूतमाता (विषय) को निमाण किया । इसा तरह 
चक्ष, जिह, नाक, श्रोत्र इत्यादि इंद्रियोने प्रज्ञाका 
एक एक अंश स्वाधीन करकेरूप, रस, गंध, 
शब्द इत्यादि भतमात्रा ( विषय ) को निमाण 
किया । इस प्रकार प्रज्ञाका द्विधा विभाग हुआहे। _ 
परंतु प्रज्ञाके सिवाय केवळ इंद्वियोको अपने अपने 
विषयका ग्रहण करते नहीं वनता। प्रज्ञा जव 
इंद्रियोपर आरोहण करती हे, तब इंद्रियां अपने 
अपने विषय जान सकती हैं । प्रज्ञासे वियुक्त _ 
( रहित ) इंद्वियां अपने काम नद्दी कर सकती । 
मनष्य कहता हे, कि मरा मन दूसरी तरफ था, 
स लिये मैने रूप, रख, गंध आदि विषयाकों 
जाना नहीं ।' प्रज्ञा जब हाजिर रहती हे,तब मनुष्यः 
वाचास नामका-आंखासे रूपका, कानोसे शब्दका 
मनसे विचारोंका ग्रहण कर सकता हे । 


“जप 


स्य ००००००००७७ ला अब 


(१०२) 


ये दस भूतमात्रा ( पांच कम न्द्रियो तथा पांच 
ज्ञानेन्द्रियौके विषय ) प्रक्षामे स्थित हे. आर दस 
प्रज्ञामात्रा ( पांच ज्ञानन्द्रिय तथा पाच कमानद्रय 
भतमें स्थित हे; अर्थात्‌ ये परस्पर सापक्ष हे । 
भतमात्रा न हो, तो प्रज्ञामात्रान रहेगी ओर 
प्रज्ञामात्रा न हों, तो भूतमाचा न रहंगी; क्योकि 
इन दोनोप्रेसे केवळ एकसे कोइ रूप सिद्ध नही 
होता । परंत इन दोनोमे भिन्नत्व नहीं ह । जस 
रथचक्र की नेमि अरोमे रहती हे, अरा नाभी म 


रहती है, वेसेही ये भूतमाधा प्रशामात्राआम 
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स्थित हैं और प्रज्ञाप्रात्रा प्राणम स्थित हें। बह 
प्राण ही प्रज्ञात्मा है। वह आनंद अजर और 
अमर हे | बह शभ कमसे वृद्धि नहीं पाता अथवा 
अशभ कर्मसे क्षय नहीं पाता । जिसको इस लोक 
मले ऊपर छे ज्ञानेकी उसकी इच्छा हो, उलखे 


|) 
1) 
dl 3 


वह अच्छे कमे कराता हे, ओर जिसको ना 
लानेकी उसकी इच्छा हो, उससे वह 

कराता है। वही लोको छाप [ 
अधिपति, वही सबका स्वासी, बही मेरा 
हे- एसा जानना । 


) घमंडी बालाकै । 


उशीनर देशक्का निवासी गाग्येगोंजी बालाकि 
नामक एक गर्विष्ठ तरुणन वदाध्ययन करके ख्याति 
पाई थी! मत्स्य, कुरू, पांचाळ, काशी, विदेह 


- इत्यादि देशो घूमते घूमते वह काशी के राजा 
- अजातशात्रके यहां आया ओर उसने राजा को 


कहा, " मे तस्हं ब्रह्म ( ज्ञान ) बततलाता हू ” 
अज्ञातशत्र बोळा, “ तुम्हारे इस भाषण पर सं 
एक हजार गाव तम्ह दता ह; क्याके लब छाग 
जनक का नाम लकर उसीक पास दोडत हूं 


_ चालाक्रिने कहा “ यह, जो आदित्यम पुरुष हैं, 


-* उसका व्रह्म जांनकर म॑ उल्का उपासना करता 
हू।” यह लनकर अजातशत्रुन कहा, 


“ इस 
संबंधमे तुम मझे ज्यादा कहो ( सिखांओ ) मत 
कयो कि यह मझे मालम हे । वह समस्त भूतोमे 
श्रेष्ठ, बडा, शुश्रवस्त्रयुकत, सकळ भूतरोका अधि- 


पति है, एसा जानकर मैं उसकी उपासना करता 
>> MRS > 
हूं: ओर जो इस प्रकार उसकी उपासना करता 
>> ९ ० ९ ~ ९ > 
` हे, वह सवश्रष्ट सवभूताधिपति होता हे ।” 


“इसके बाद बालकिने कहा, कि ' चंद्र विद्यत, 


- मेघ, वाय, आकाश, अग्नि, उदक इत्यादि अधि- 


देवत ( देवताविषयक ) पदार्थांत तथा आदश, 
प्रतिध्वनि, शब्द, छाया, शारीरप्रज्ञा, दाहिनी ओर 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बायीं, आंख इत्यादि अध्यात्म ( | 
पदार्थों ते जो परुष है, उसको ब्रह्म जानकर में 
उसकी उपासना करता हूं । '' परंतु र्‌ 
जब अजातशत्रन वतळाया, कि बाळाकि क) 
ब्रह्मकी कठपना संकुचित है, ओर यह जतला 
कि में इन उपाखनाओ को जानता हूं. और यह 
बतलाया कि किस तरह करता हूं आर उनका 
फळ केस मिळता हे, तच वालाकि की आंखे खुल 
गई ओर उसके घम्ंडका पारा नीचे उतरा। 
उसको स्तब्ध देखकर अजातशञ्रने कहा “हे 
बालाकि! क्या इतनाही तुम्हारा ( ब्रह्म ) ज्ञान हु?” 
बाळाकिने कहा, “ हां इतना ही है। ” 


अज्ञातशात्र-तब तमने झडी ही गप्प मार दी कि 


५ मे ब्रह्मज्ञान बतळाता हूँ” । हे बाळाकि! तुप्रने' 


बतलाए हुए इन पर्षोका जो कर्ता, जिसने यह 
सब कछ उत्पन्न किया हे, उसीका ज्ञान कर लेना 
चाहिय । 


इसपर बाळाङि हाथमे समिधा लेकर अजात- 
शत्र का शरणम गया और बोला ह भगवन्‌! 
में शिष्यमावल आपकी पास आया ह. सझ दीक्षा 
( ज्ञान ) दीजिये।' अजातशत्रन कहा, 'यह विप- 


- रीत होगा; कि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य वनाकर 


कति 
बु 


ES 
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उपदेश करे | परंत यह रहने दो । चलो, सं वम्ह 
ज्ञान बतलाया हृ ऐसा कहकर अजातशचुने उस 
का हाथ पकडा ओर दोनों एक निद्वित पुरुषके 
पास आप । अज्ञातशत्चने उस पुरुषको पुकारा; 
हे बृहन्‌ पांडश्चास सोम राजन्‌ ! उठो !' परंतू 
यह पूरुष वेसाह 1। तव अजात- 
शच्रुने उसको लक्कर्ड कयुपनिषद्‌ अ० 
ते नेयद्‌ अ०२) हिलाँया । 
खडा हुआ । अजातशजुने 

(आत्मा) 
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कहां खोया 
अग्या?' बाला कु 
शत्रन कहा, “ एक वाळ 
लप, पणर, शकल 
४ हिता ' नामको नाडियां 
पुरीतन' नामके हृद्यचे 
जब गाढ निद्राम रहता हे,तब व 
में रहता हे ओर घछाणसे एकरूप होता हूं। उस 
समय सकल नामो लाथ साथ वाचा, सकल 
रूपोंके साथ चक्ष सकल शब्दोके साथ श्रोत्र,संपूण 
विचारोलहित मन उसमे लीन होता हे । जब 


थ 


4३ 
छ] 
A 
क्ल 


छै 
शु 
AW 
501 
श्र 
H+ a 
EE 


a 


28 


(१८) श्रद्धावान्‌ नचिकेता । 


ध्षाजश्रव नामके एक धनिकने ' विश्वजित्‌ ' 
नामक यज्ञ किया, जिसमें कि लवेस्वका दान दिया 
जाता है । नचिकेता नाप्रक उसका एक पुत्र था । 
चाजश्रव धर्त होनेके कारण उसने दान देनेके 
लिये आएं हिकमतसे चुनकर निकाली । ये गाए 
बढी, पुरानी, सुखी हुई, वेकाम, निरुपयोगी थीं । 
इन सोओका दान हो गया ओर उन्हें लेकर 


bE » ब्राह्मण जब घर जान ळग, तब यह बात कुमार 


2 जविक्षेताको पसंद न हुई। उसके सनम श्रद्धा, 


उत्पन्न हुइ ओर उसने सोचा. कि ऐसा कपट कर- 
नेसे, अर्थात निरुपयोगी गोओका दान देनेस 


बरा ही फळ मिलेगा अर्थात इससे आनंदरहित . 
लोक प्राप्त होगे । एखा विचार करके वह अपने घ 


बह जागता हैं, तब जैसे प्रज्वलित अञ्चिले स 

शाओमें स्फुलिंग उडते हैं वेख इस आत्मार 
प्राण- इंद्रिय अपन अपन स्थानोमें जात हं! इ 
यासे इंद्रियशक्ति और उसले विषय (शब्दादि) 
निकलते हें । जेस क्षर ' छरा) अपने ढककनमें, | 

थवा अञ्चि अञ्चिक्ुडमे व्यापकर रहता हे; जल 
घरमालिककी राहसे घरमे सब लोग चळत हे, _ 
देखे खारी इद्वियां इस आत्माको राहसे बतांच 
करती हें। 

घरका सालिक अपने आश्रितोके लाथ भोजन _ 
करता है और ये आश्रित लोग उसीका अन्न 
खाते हैं, इसी तरह यह आत्मा इंद्रियोसहित 
भोग भोगता हे और वे इन्द्रियां आत्माक आश्रय 
से भोग भागते हैं । इन्द्रको जवतक यह ज्ञान 
नहीं था, तवतक अस॒रोौने उसका पराजय किया 
परंत जब इसका यह ज्ञान प्राप्त हुवा तब उस 
अल रोका जीतकर रूझल देवोमें श्रेष्ठत्व, निरंकु- 
शत्व और स्वामित्व संपादन किया । इसी तरह 
जे काई यह ज्ञान प्राप्त कर छेगा, उसके सारे 
पाप नष्ट होगे ओर वह सकल भूतोमे श्रेष्ठा 
निरंकुश और अधिपति होगा । 


देओगे?” पिताने कोई जवाब न दिया, तब 


चिडकर पितान कहा “ म तझ मृत्यु 
डालता हूं। ” कोधके आदेशम पिताक महर 
शब्द जरूर निकळ गए; परंतु शोघ्रहो उस 
पश्चात्ताप हुआ। तथापि नचिकता सच्चा 
उसने आग्रह किया, ङि अपने चचनके अ 


उसको अध्यदान ओर अन्न देकर उसका समाधान 
' करना चाहिये, अन्यथा वह शाप देकर नकसान 
करेगा] यमने उस अतिथिका योग्य रीतिसे 
___ श्‍वागत किया ओर तीन दिनका उपवास होनसे 
तीन वर मांगनेका उसको आदेश दिया । नचि- 
केताने पहिला वर इस तरह मांगा, कि ' मेरे 
पिताका कध चला जाय, मै वापिस जाऊं तब 
मुझे वह पहिचान ओर पहिले सरीखा हमारा 
सुलह हो- सारांश यह कि, मेरा पिता संतुष्ट हो 
यमने तुरंत यह वर दे दिया। दूसरे वरले उसने 
_ स्वगंसाधनसूत ऐसा अग्निज्ञान मांगा। वह भी 
. यमन तुरंत दे दिया। उस ज्ञानका शीघ्र ग्रहण 
_ नखिकताने किया देखकर यम संतुष्ट हुआ और 
बोला, 'यह अञ्चि तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा, 
अर्थात्‌ इस नचिक ताअश्ञि कहंग । ' इसके वाद्‌ 
यमने कहा, कि अब तीसरा वर मांगो । नचिकेता 
ने कहा- 'मेरा तीसरा वर यह हे,कि मनष्य मरने 
पर कोई कहते हँ कि-वह हैं ओर कोई कहते हैं 
क्कि वह नहीं (नष्ट होता हे); इसके विषयमे बोध 
. करके इसका निणय तुम मुझ वतलाओ | ” 

यम- इस प्रश्नक विषयमे प॒वकालसे देवताओं 
को भी संशय है। यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, समझने 
लायक नहों हे । इसको छोडकर तभ कोई दसरा 


देवताओको इस विषयर्म संशय था. और इसका 


यम- तुम चाह तो शताय पत्रपॉत्र मांगो, पशा, 
हाथां, अश्व, सुवण मांग लो; पृथ्वीका बृहत्‌ मडल 


नचिकता- यह वात सत्र हे, कि पत्रकालले 
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ये नहीं मिळती । तम्हारी इच्छा 
तम्हारी सवा कराता इ; परतु स 
प्रश् मत करो । 
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नचिक्रहा- हे अन्तक! थ घ 
कल नहीं, अर्थात्‌ क्षणिक हें 
थे सारे इंद्रियोका ते 
( किवहुना ब्रह्मदेणका भी ) 
इसलिए वाहन ओर नृत्यभीत 
को रह । धनसे मनुष्यकी तृप्ति न 
तस्हार दशन सं आर प्रसादस चाह उतना घन 
और आयष्य मे मिलेगा] परतु ये मुझे नही 
चाहिये, मुझे वह मेरा वरही चाहिये। यह जानने 
पर, कि गानवचादनरतिसे होनेवालो आनंद 
नश्वर हे, ओर यह ज्ञान होनेपर, कि अजर अमर 
देवौके पाल जाकर उनसे इन बातोकी अपक्षा 
उत्कृष्ट प्राप्तव्य (प्रयोजन) साध्य होनेसरीखा है, 
ऐसा कोनसा जरामरणयुक्त और नीचे पृथ्बीपर 
रहनेवाळाप्राणी अतिदीर्घे जीवितम रममाण होगा? 
इसलिये हे मृत्यो! आत्मा महत्पूर्ण ऐसे 
परलोकसंबधका निर्णायक ज्ञान मझे चतळाओ । 
यद्यपि यह गहन हे, तथापि इसके सिवाय म 
दूसरा वर न मांगूगा । 

यमने जव देखा,कि अपने मोहजाळमे नचिकेता 
नहीं फंसता ओर अपने प्रछोभनकी पर्चा नहीं 
करता, तब उसको बहुत संतोष हुवा, और 
इसके लिये इसकी प्रशसा करके यमने उसको उप- 
देश देना प्रारंभ किया । 

यम- श्रेय ( श्रेयस्कर अथवा कल्याणकारक ) 
ओर प्रेय {प्रियकर अथवा सुखदायक) ऐसे दो 
भिन्न मार्ग अथवा वात हैं । बुद्धिमान मनष्य इनकी 


याम्य पराक्षा करक इनमंस श्रय पसंद करता हे 22 टी 


-ओर मंदबुद्धिवाला प्रेय पसंद करता हे । तमने घेय 
का मागे छोडकर श्रेयका मार्ग स्वीकृत किया, यह 
ठीक हुआ । अब मैं आत्माके अमरत्व और अवि- 


Co 
` नाशित्व के विषयमे कहता हू, बह खचा । प्रमाद 


शीळ तथा वित्तमोहले मूढ और विवकहीन लोगो 
कको. परलोक नहीं दिखता। जो यह समझते हैँ, 


जु 


३, 


~ 
/ 
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उपनिषत्कथा | 


(के कप > ७, ७८ > ~ es 
कि जो कुछ हे यही लोक हे; दूसरा हे ही नहा; 
he >>> 3 स * ४ 
वे बारबार सेरे कवजे भें आते है । यह आत्मा जन्म 
fe *_ > > ~ ` 
नहीं लेता ओर न परता हे । यह किसी दुखर 
७५, 0० ~ 
से उत्पन्न नहीं हुवा | बह जन्मरहित, नित्य, क्षय" 
(>> ञँ लि पट बच 
रहित ओर वद्धिरहित है । शरीर का वध हुआ 
डे (१२०. ध्य उ (३५ ~ क *- 
तो भी इसका वध नहीं होता। इसको न कोइ 
[र । परंतु जिसको 
—C ° ~ 
कोइ कोई शरीर 
२ > ~ 0 
क्क र्ते हैं ओर कोइ 
स्थावर जला कर्म किया 
SS हो घेसी अदस्थ 
हो ओर जेस शान हो घेसी अवस्था 
~ > (RN क 
उन्ह प्राप्त होती हे। एव नाडियां हृद्यसे 
ती हे,उनसे एक को भेंद्कर 


शल 


रहता हे, उस प्रच्छे घोडेखरीखी 
सारथीके घशमे कसका मन कावमै नहीं 


रहता, जो वद्धिरहित है, जो सदां अपवित्र रहता हे, 


सि नहीं होती; उसको बार 


काबमें रहता है, जो 
रहता है, उसको परम पद्‌ को प्राप्ति होती हे ओर 
फिर उसका जन्म (अत एच मरणभी) नरो होता । 

इंद्रियोंकी अपेक्षा इंद्रियों के अथ (विषय) श्रेष्ठ 
हें । इंद्रियोके अथों से मन श्रेष्ठ हे, मनले बुद्धि 


श्रेष्ठ हे ओर बद्धिख महान्‌ आत्मा ररप्ठ ह । उससे 
१३ 
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(१०५) 


भी अव्यक्त इरेष्ठ दे, 
परुषले दरष्ट कोई वस्त नहीं हैं। यही अंतिम ओर 
श्रेष्ठ गति हे! यह परुष- आत्या समस्त भूतमातरों 
मेंगढ रहता हें, प्रगट नहीं रहता | केवल 
एकाग्र और सक्ष्म बद्धिहारा इसका दशन (ज्ञान) 
होता है। स॒ह मनुष्यको चाहिए कि वह वाणो 
का (समस्त इंद्रियो का) मन में लय कर; मनका 
ज्ञानात्मा में, ज्ञानात्मा का महानात्मा में ओर महा 
त्मा का शान्तात्मा में लय करे; इसलिए हे जीव- 
गण ] उठो, जागो, इरे आचारयके पास जाकर 
आत्मज्ञान प्राप्त कर लो । छुरी की तीक्ष्ण घारपर 
चलने सरीला यह माग आक्रमण करनेको कठिन 
जरूर हे परंत हमें वह आक्रमण करना चाहिए । 
इसका (आत्मज्ञानका) श्रवण करनकाळे थोड रहत 
हे; श्रवण करके समझनेवाळे इससे भी थोडे, आर 
पणे ज्ञाता से उपदिष्ट ऐसा क्वचित्‌ ही एकाथ मि- 
लता हें । समस्त वेद जिसका प्रतिपादन करत ह, 
लमचे तप जिसका वणन करते हे, जिसकी इच्छा 
रखकर ब्रह्मचयंचत का आचरण किया जाता ह , 
वह 3.० (प्रणब) हं) यहा अक्षर ब्रह्म ह, यहा परम 
अक्षर हे । इसका ध्यान करना, इसको जानना ही 
ब्रह्मप्राप्तिका सर्वेश्रेष्ठ मागे हे । यह आत्मा श्रवण 
से प्राप्त नहीं होता, बद्धिस अथवां पांडित्य प्राप्त 
नहीं होता । यह आत्मा जिलको पछद करता हे, 
उसीको वह अपना ज्ञान देता ह ऑर स्वरुप बत 
लाता हे। पापकमेसे जो पराबत्त नहीं हुआ, भोग 
से जो उपरत नहीं हुआ, जो एकाग्रचित्त नहों 
अथवा जो अशांत हे, ऐसे परुषका शानक भी योग 
से आत्मप्राप्ति नहीं होती यह परुष (आत्मा ) 
अंगष्ठप्रमाण हे ओर भूतभविष्यपर स्वामित्व रखता 
हुआ शरीर में रहता हे । यह धूमरहित प्रकाश- 


स्वरूप हे । यह नित्य हे; यही ब्रह्म हे । मंज नामक | 


घालमेल उसकी शलाका जले अलग निकालत ह, 
बैसेही आत्माको घेयपूचक शरीरसे पृथक करना 
चाहिये (शरीरसे भिन्न हे, ऐसा जानना चाहिए) 


i 


अव्यक्तस पुरुष इस्छ हः 


इस लोकमें देहपात के पहिलेही आत्मा का जानले | 


_ चह संलारके चषकरमै पड जाता है । शब्द स्पर्श 
- रूप रस गंध रहित, अनादि, अनंत, अव्यक्त, नित्य 
महत्तत्व से ररेष्ठ ओर शाश्वत ऐसा जो तत्व अर्थात्‌ 
.. ब्रह्महे,वह जाननेसे मनष्य जन्ममरण मुक्त होता हे! 
इस प्रकार यमने नचिकेता को बतलाया हुवा 


>> की, ६. 


मुक्त आत्गा के लक्षण हैं- ज्ञात, निष्कामता, 
“ अव्यक्तित्व. समता, आंतरिक शांति अथवा आनंद 
आर जिगणातीतत्व । इललिय डलके अखिल कर्मी 
हें ये लब गुण रहने ही चाहिय। दुनिया के सब 
'  छाघातौँ में, सव दंडो में, सब उथलपुथल में इस 
_ इकार का आत्मा जिल्ल निश्चळ शांतभाव का रक्षण 
करता है, उलक्क लिये उक्त गुणी की नितांत 
आवदर्कता हे! लब तरह के परिवतेनों में भी 
ब्रह्म का जागृत ऐसा जो लम अक्षर भाव है, उल्ली 
छी परछांय मुक्तात्मा का यह शांत भाव है। बहुद्धपी 
बिश्व पं जो अखंड एकत्व चिरकाल अनश्यत है, 
 डलीङा यह शांत भोव है। क्या कि जगत्‌ के असंख्य 
सेदो से ओर विषमता से यही पक ब्रह्म समता का 
रक्षण करता हे और बहा छी समताही एकमेव 
छच्ची समता हे | क्यौ कि जगत्‌ छे अन्य विषयो 
` सें केबल खाइइय अथवा मेल रह लकता है; 
परन्त जगत म सबले अधिक छरश वस्तलम इ 
से भी हमं असमता अथवा भद दिल पडता है; तथा 
विषम्रवस्तस्मृह में भी परस्परों से ससंबद्धता देख- 
कर ही जगत्‌ में मेल उत्पन्न किया जा लकता हे । 


यही कारण हे, कि कमयोग के लक्षणों में समता 
पर इतना अविक जोर गीताने दिया है | दुनियासे 


५" 


संधिश्थल यही समता हे । जबतक मुक्त परुष 
आत्मज्ञान, निष्कामता, अव्यक्तित्व, आनंद, जिगणा- 
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श्रीमङ्कावङ्गीता-लेखसाला । 


[च्मा जिल स्वतंत्रतासे संछग्न होता हे, उसका 


एक पश्षपातशन्य भगवान्‌ हे।जो जिल्ल भावले 
इसको ओर जातां हे, उको घद्द उसी भावले 


यह सनातन उपाख्यान (दूखरोके! ) बतलाने खे / 
अथवा श्रवण करन खे बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोकमें 
धरेष्ठत्व पाता है, जा कोई यह अत्यंत गुह्य आख्यान 
हित हाकर ब्राह्मण सभाको अथवा श्राउसमय 
वेगा; उसकी अनंत फलकी प्राप्ति होगी । 


~ 


pe Te ~ 


समता | | 
न है | 


क्र 
छा 
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भेदवेषस्य से संबंध आता है, तभा 
अन्य गणो को छमत घ्रा 
पडता है । एकमेवा द्विता 
भूति दी ज्ञान हे । संखाश की अनेक 
संसर्ग में रहकर इस 
हा, ता सब ल मान पएुकत्व का अनभव करना “डी 
चाहिये। एक अक्षर आत्मा का नामरुप अनेकविध |” 
ह, आत्मा का तता कदनापररपातात इ आर यहा > 
उका अव्यक्तित्व हे! संखार के भिन्न नामरूणेखे दि ति 
आत्मा का जो अव्यक्तित्व व्यवहार में प्रकट होता हे, ॥ 
बह सबसे छस तथा निरपक्ष व्यवहार कर के प्रकट 
होता है । परंत यह बात नहीं हे, कि सबले एकही 
प्रकारका व्यवहार करना चाहिये। जेखा जिससे 
संबंध हो, बेला उससे व्यवहार करना चाहिय। 
आवस्था ओर संबधके भेदानलार व्यचहारके भी 
अनेक प्रकार जरूर होते हैं; परंत सब व्यवहारोमें 
अंतःकरणकी सघ ओर निश्पक्ष रखकर आचरण 
करना चाडिये । श्रीकृष्णन गोतामे कहा हे- 
समोऽहं सव भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय; । 
भर्जन्ति त॒ मां भक्त्या मयि ते तेष चाप्यहम्‌ ॥ ९।२९ 
“मुझ कोइ भी न प्रिय हे ओर न अप्रिय हे। सबके 
बिषयमे मुझमें समभाव हे; तथापि जो मेरे भक्त ह न 
उनपर मरी विशेष दया है! क्यों कि इल 
प्रकारके व्यक्ति भगवानूसे जो संबंध जोडते हैं, 
वह निराळा ही रहता है | सबका प्रभ ओर एकही 


| 


स्त 
परा करना 
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ससता | 


~ 


ध्रहण करता है | सखारका भिश्च भिन्न कास्यत्रस्त- 


समू आमाको बद्ध करना चाहता ह। असीम 
आत्मा बंघन्नातीत रहता है और यही उसकी 
निष्कामता हे । जब आत्माको इस सब वस्तु आके 
साज्जिध्यमे आना पडता हे,तव सब बस्त आस एकली 
ओर लब वस्तआओ 


सक्र उस्ले अपनी निष्कामता 


आत्मा स्वभावतः प्रद्धतिके नित्य चंचल ओर 
०३ ६. ~ YN छे ~ 
विषम गणशमदा की क्रियाके परे हे; आर यही 
न्य ET 

७ 


मस्त क 
फळीपर, सारी घटनाऔषश निरपेक्ष खमभाव ही 
के द्वारा आत्माको त्रिगणातीतत्व कट होगा । 
समता जैले दिव्यक्र्मीळा एक लक्षण हे, डल्ली 
तरह इस मागमे अग्रहर होनेवाळोकी बह परीक्षा 
भी है। आक्मामें यदि विषमताका भाव होगा, तों 
बॉलनाका खेल, व्यक्तिगत इच्छा, अनुभूति ओर 
कर्मका खेल, सामान्य सुख-दुःख अथवा चांचदप 


SR 


आर अतत्त ऐसा सामान्य आनद! खेल-यह सच 
प्रकृतिका विषम खेल कुछ न कुछ दिखता ह । जहां 
आत्माकी अलमता हे, वहां शानच्यति हे; लचव्यापी _ 
सर्वखघन्वयकारी बरसे एकत्वाभृतिके विषये 
दृढता ओर पूर्णताक्का असाव हे । इसी छस्रताक 
द्वारा कर्मयोगी अपने कप्मेम्त सी यह अनभव छेता 
इ, कि अं मक्त हू । 


गीताने जो खमताका विधान दिया हे, उसका 
स्वरूप बहुतही उच्च ओर व्यापक हे । यही खम: 
ताका आध्यात्मिक स्वरूप इस विषयम गोहाळी 
शिक्षाका विशेषत्व हैं क्योंकि हृदयकी, ननकी; 
चित्तक्की रूमता अत्यंत वांछनीय है, पला सभी लोग 
मान्य करते हैं। पेखा नहीं दे कि यह उपदेश कवळ 
गीताही मं हो | इल लमताक्ी अवस्थाम हस मन" 
प्यको स्वाभाविक दुवेलताके परे रहते हे । समताको 
सर्वदा वह प्रशंसा हुई है, कि घह क्षानोजनोचित 
स्वभावक! और सुघी जोनका आदर्श हे | गीताने 
इस आदर्शका ग्रइण किया दे, ओर भी उसको 
अधिक श्रेष्ठ स्वरूप ओर उच्च स्थान दिया हे । 
इद्रियाकर्षणके भंवरमंसे, वासनाकी क्षुब्धतासे 
निवत्त होकर आनंदळाभ करना हो, तो आत्माको 
जिस अवस्थामेंसे जाना पडता हें, उलकी पहिळी 
अथवा दूरी सिद्दी दै- रच्छ अथवा स्तोईक 
समता ॐ( 5001० ०५९) अथवा दाशनिङ वा 
बिचारळब्ध छमा ( Philosophic Poise ) 1. 
झच्छ्लाधन अथवा कठोर छहिष्णुताके होश | 


% सुवदुःत्रोव और कुछ नहीं हे, केवळ अंतःकरण की दुबंछता हैं । इस दुबळता का नाश करके मनोत्रलमे 
ऐसा इस ग्रीक स्तोइक संप्रदायका मत्त हे । यह भाव मानो उद्दाम राक्षसोंकी 
गौर मानवी उत्कर्ष साधनमें इसकी आवश्यकता भी हे; परंतु. यह दुःखोंपर विजय- 
' प्राप्तिका सच्चा उपाय नहीं हे । इस प्रकारके दुःखनिग्रहसे मनुष्यका अंत:करण शुष्क, कठोर ओर प्रेमशच्य हो जाता हु 


सुखदुःखोंको जीतना चाहिये 


तपस्या हे । इसको महत्व भी ह 


, वह दरुरे जन्ममे दुगन वेगसे उछलकर बाहर आता 


। गीता कहती हे, “प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि ९ 

गीता जिस समताकी शिक्षा देती हे, वह समता स्तोइक समतासे बहुत ऊंची हं। गीताको समतामे अंत र 
नहीं होता; उसमें भोगके लिये जगह हे । गीतोक्त साथनाम समतावाद तथा शात अथवा शुद्ध भोग 'एकही 
तथापि गीतोक्त समतालाभको साधनामें स्तोइक समताके द्वारा प्रथमावस्थामें कदाचित्‌ थोडा बहुत सहाय्य हो सक 


कि पद 


( १०८ ) 


आत्मचिजय प्राप्त होता हैं- यह स्तोइक लमता 
करी बनियाद है । इसको अपेक्षा दाशनिक समता 
शान्तिमय और सुखप्रद है। शानलब्ध आत्मजय 
ही दार्शनिक समताकी बुनियाद है। हमारे 
प्राकृतिक विपययलमइक बारेम उदासीन रहकर 
मानसिक विचारक दारा ( उदाशीनवदाखोनः ) 
F यही समता प्राप्त को जा सकती हे। शदालवकांछ 
|  भझवानक्ी इच्छा शिरोधायं साननका भाव भो 
एक प्रकार समता ही हे। इस समताको भावः 
समता अथव! किञ्चन्‌ समता कह सकते हें । दिव्य 
शान्ति प्राप्त कर लेनेके ये तीन उपाय है अथवा 
| सिरिया है- ( १ ) वीरोचित वृत्तिसे लारे कशेकों 
सहन करना, (२ ) क्षानक् द्वारा उदासीन दुत्तिका 
अवलंबन करना, ( ३ ) भक्तिवश होकर भगवान्‌ 
को आत्मसमर्पण करनो- तितिक्षा’ उदासीनता? 
नम्नता ( नति )' । गीताने अपनी उदार खमन्वय- 
रीतिके अनसार इन तीनों अवस्थाओंक्ा ग्रहण 
किया हे और आत्मोपन्नतिक डपायामे उन्हे योग्य 
स्थान दिया है । कित उनक्का स्वरूप अधिकाधिक 
उच्च और व्यापक किया हे; क्यो कि गीताने 
इन तीनों अवस्थाओको आत्मशक्तिका ही आधार 
दिया हे ओर यह आध्यात्मिक खाका छामथ्य 
कवळ चरित्रवलको अपक्षा महत्तर, मनावाद्स 
भी श्रेष्ठतर ओर अंतःकरणके आवेगसे भी 
विशाल हे । 
सामान्य मानवात्मा अपने प्रात जोवनके 
अभ्यस्त कोळाइळमें सख पाता हे । यह सुख उले 
मिळता हे, इललिय और यह सख मिळनेसे वह 
अधःप्रकतिके इस अशान्त खेलका साथ देता है 
इस लिये यह खेल चिरकाळ तक चलता हे । क्यो 
, क्वि प्रकृति अपने प्रणयी पुरुषके अनुमतिके सिवाय 
- कोई कम नहीं करती हस यह सत्य नहीं मान 
। . सकते; क्योंकि वस्तुतः जव विपत्ति हमपर 
आ गिरती हे, तव शोक, यातना, अस्वस्थता, 
दुर्भाग्य, पराजय, निदा, अपमान इत्यादिके द्वारा 
जर्जर होकर उल आंघांतल मन पीछे हटता हे। 
इसके विपरीत जव सुखमय संपत्ति इमे लिपटती 
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है, तब संतोष, 
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एक प्रकार निष्ठ दा उप 

प्रकारले जगतक सामान्य खलास अ 

ग्रहण करता ह। कः र _ Ro 
व्यथा अथवा यातनाओक अयसे मनुष्य 

विपत्ति अथवां उत्पातोंले दूर होनेकी इच्छा 

करता हे । आत्मरक्षणळी नीति ( जगप्ला ) 

कायकारी करनेके लिये यही प्रतिक्षा कोंढाल्य 

हे । व्यथा अथवा यातनाक विषयते यह जो मन 

में तिरस्कार रहता हे, उशीके कारण मनुष्य 


रक्तप्रांशक इस भग्नग्वण उदको विनाकारण 
ध्वेलप्रबृत्त नही करता और इद्लीळिये बह आत्म- ६. 
हत्त्यासे बचा रहता हे) जीवनके बारेमे उपकारी | 
स्पदाशमूहले मनुष्य सुख पाता हे ओर यह राजसी 
सुखका छोम बतलाकर ही प्रकृति मनुष्यको जडतासे 
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तामसिकताले खींचकर कर्म प्रवत करती है ओ 
मनष्यक जय-पराजय, इड, वालना, कामना क छा 
स्वतः का हेत सिद्ध करती है। हप्रांरा अंतरात्मा 
हंदम सी सख पाता है; किंबहुना बद्द विर्पा 
वेदनामे भो एक प्रकार सुखका अनुस 
भूवकाळीन स्मृतिधे यह लख बहुत छु 
सकता हे परं ग 
में भी वह सुखबोध रहता दै 


] 
st 
) a 
०) (५ 
| छ हा 
न 22 ९7 
io A 
rg 
~ 047 Fe 
4 04 — He 


LA 
HA 
4: 30 
हित 
४ ८४४ 


घद्द विलक्षण रीतिले प्रकट ग्रस्त मनुष्य 

कर री चल ह म टक 

छा ददनाम घय उत्पन्न के परलु जगतक 
fos si Noes 

इस लुश्ढुःखान'भत सळ झन कइत हैं । 
न व नील Br 

इन्हा सबक छारा वश्तुतः पकड हाता है । 
; Sr हे र 

वास्तविक देखा जाथ, की सब वाछ- 

ठ पिक पृ Freee ee 

नाण, शाण, हष, आशा, आङाक्षा, जावन 


Fi) 
टर 


आत्वाका झोकाणएत 
आत्माको 
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का खर्वेविध वैचित्र्य ही 
करताहे। हमारे राजसिक वासनामय 


20 ~ 
* एकही प्रकारका लुख अच्छा चहा ळगता; युद्धक 


विना जिलमें विजय दै, जिल सुख विच्छेद नहीं, 
डुःखकोी ब सुश्लोमें राजस 
| शता; उनसे 
कारकी छाया 
स्वादू लना 


ष्‌ 
ञं 


इस आत्माको जिस सखोपभोगकी इच्छा रहतो 
है, वह सखभीग विपरीत दुःखभोग ही पर अव- 
लंबित रद्दता हे। विपरीत दुःखका आस्वाद लिये 
विना उसको सख का आस्वाद नही मिलता | एल 
आत्माके खखोपमोगका स्वरूप ही पेला सापेक्ष 
हे। हमारा मन जिस जीवनळीछामे सुख पाता ह, 

सका गूढ रहस्य ही ऐसा है, कि हमारा आत्मा 
हंद्कमे खेलमै एक प्रकार आनंद्का अनुभव 


। लड लेता हे। 


` मनको बदि कहा जाय, कि इन सब हंदोको 
छोडकर शद्ध आनंदमय आत्माके अभिश्र सुख्से 


प्रविष्ट होना चाहिये, उछके सब डंद्वोमे यह आत्मा 


ही उसको शक्ति देता हे, उसका अस्तित्व स्थिर 
रखता हे; तो यकायक उस पुकांरखे मन निवृत्त 


कठिण प्रबस्नोकी आवश्यकता है, चे प्रयत्न अपने | 


हाँगा । वह इल प्रकारके शुद्ध आत्माके अस्तित्व _ 
पर विश्वास ही न व्खेगा; और यदाकदाचित | 
विश्वास रखे, तो उस प्रकारकी उच्च अवस्थाम 
जीवन नहीं हे; संसारके चेचिज्यमथ खलम जो 
मज़ा है, बह मज्जा इस अवस्थामै नहीं है, पेखा 
वह समझेंया; अथवा डलको यड अनभव आवेग, | 
कि इस उच्च अवस्थामें प्रविष्ट होनके लिये जिन 


कावूके बाहर ह; ऑर फिर पेले प्रयत्नांचे वह | 
परावश हाँगा | वस्ततः घाखनासव आत्मा आशा 
के जो स्वप्न देखता हे, उन्हं सफल छरनक्की 
अपेक्षा यड आध्यात्मिक उन्नतिका साधन कुछ 
कठिन नहीं हे; अथवा इस प्रकारका आत्मा अपनी | 
चासनांओ की तृसिके लिय चंचळ चस्तुके पीछ | 
उन्मत्त होकर लग जाता हे; ओर जो विलक्षण 
प्रयत्न ओर शस करता हे, उसकी अपेक्षा अध्या- 
त्मिक उच्चतिके लिये उखे वस्तुत; कोई विशोष | 
परिश्रम अथवा कष्ट नहीं करने पडते। उसकी 
अनिच्छाका कारण यही हे, कि वह जिल अवस्था 
में है, उसको छोडकर जिस पक उच्च ओर शद्ध". 
तर अवस्थामै जाना हे, उल अवस्थाके आनंद 
का स्वरूप उसके ध्यानम नहीं आता; किंबहुना 
इस आनंदश्थितिक्की लव्यवापर उसका अधिक 
विश्वाछ नहीं रहता । क्षद्र दजेका अश द प्रकतिक 
जो आनंद हे, उललीसे वह परिचित रहता है ओः 
वही इसके ध्यानम अच्छी तरह आता हे। यह 
बात नहीं है, क्रि यह निम्न स्थितिका आनंद | 
एकदम सदोष अथवा अध्राप्तव्य हो; सारी प्राकृत 
सन्ता ( Maberial Pei ng ) तामस अज्ञान अथव 
जडतांके खवेस्वी आधीन है । इल अवश्थासे ऊ 
रहुनेवाळी हमारी मानवी प्रकृतिक्षा विकास करन 
चाहिए | इसके लिये छंदमय राजस जोवनमेः 
वाछ्नामय जीवनमेंसे जाना पडता है।मन 
प्रकार स्दरस्तरसे क्रमशः मार्गक्ररण कः 
शक्ति ओर आनंद प्राप्त करना हे, उसी 
मार्गसें यह राजस ढतरहे। 
मध्यमा गति; कह 
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इसी स्तरमै पडे रहेंगे, तो हमारा ऊध्वेशसन 
आत्माका पणे विकाल अपूण ही रहेगा। सा।त्वक 
सत्ता अथवा स्वभाषक दारा निगुणातात पस्थात 
में जाना हो आत्माक पूर्ण विकाहका माग है। 
द्र प्रकृतिक ठंद्वसय खेलक परे जाना हा 

हमें छमताकी बाजूस ही जाना होगा। सलक 
लमता, चित्तक्षी समता, आत्माको खमता-इसक 
अतिरिक्त दुखका मार्ग नही हे। तथाप हम यदद 
जरूर भ्यानमें रखना चाहिये, कि यद्यपि हम 
आखिरतक क्षद्र प्रतिक तीन गणौक्चे परे जाना 
चाहिये, तब सी पाहिळ पळ इन तोन गणोभस 
एक ना पक्का आश्रय करही के हसं आग जाना 
पडेगा । समताका आरंभ सात्विक, राजस अथवा 
तामस भी हो सकता है; कोकि मानवी चरित्र 
में तामसिक समता मी है । सुखदुःखक आधाता 
से चेतन्यहीन होना, प्रकतिगत जडताके कारण 
जीवनको आ।नंदोपभोगसंचंघी निरिच्छा, शुद्ध 
प तामस छमताका लक्षण हे। वालनापभागक 
॥____ संचित क्छांतिसे भी समता आ सकता हैं । अथवा 
। संल्ञारयद्धम निराश अथवा पराभूत होकर 
fs संसारदुःखक विषयम वेराग्य उत्पन्न हाता ह, लाखा- 
रिक व्यापारके बारेमे भीति ओर श्रांति भी उत्पन्न 
. होतीहे। इस प्रकारको चत्ति संमिथ्र, रजोता पल 
 हे। तामस प्रतिमं सात्विक चक्तिकी ओर 
` झकांव रह सकता हे) विचार फरनेसे- बुद्धका 
मालम होता हे, किं जीवनके वालनाओक्की 
तत्ति कभी न होगी, खंसारपर मात करनेकी 
आत्माम कोई ताकत नही हे; यह सब जोवर दा 
;(खमय ओर अनित्य हे । यहाँ छोई सत्य नद्दा हैं, 
प्रकाश नहीं अथवा सोख्य नही हे । इल्ल प्रकारको 
वत्तिक्रो सत्वतामस समता कह सकते हे । परतु 
वस्तत। यह खच्ची समता नहीं, एक प्रकारका 
उदासीनता हे | तथापि इल वृत्तिसे खच्ची समता 
आ सकती है तामख समता प्रकृतिको आत्मरक्षक 
नीतिसे उत्पन्न हुई है । सामान्यतः इली नीतिके 
चश होकर लोग विशेष दुःखदायक व्यापारसे 
स्वभावतः परावत दोना चाहते दे; परतु इसी 


9 a 
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भीमरूगवह्टीता-लेखमाले। | 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब खारे प्राकृतिक 
श उसे निवत्त 
[दषो अपेक्षा 


fe 


प्रवत्तिकी घश कर छा 
जीवन ही को दुःखमयं 
होना चांहते है; आत्म द्‌ 
हे, बह आनंद इस संखा ठुनियांसें 
इसके एवजमे ठुःखशोकका ही साम्राज्य 
प्रदारकी मनोवृत्तिले जो समता न 
वही तामछ समता हे 
यह वात जरूर है, कि सच्चा मु 
सप्तताम नहीं हे; परतु अक्षर आत्माक। 
तर आनंद 


Ee 
91 
a 
| 
| 
5 
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सत्ता, सत्यतर शक्ति आर उच्च डं 
उपलब्धि करके इस तामल छमताकों यदि 
हास्विक झम्रताम परिणत कर खक, ता प्रारभ क्की 


दष्टिसे इस प्रझारकी खमताका खाघथ्य बहुत 
हे। भारतका वेराग्यधम ( [तहा ascetism ) 
इसी मार्ग का अवलंबन करता हे; ६ 
वत्तिका स्वाभाविक झक्काव 
संहार अथवा कमके त्यागकी ओर लारे 
रहकर भी वालनाका व्याग छर म कमं 
करन का जो गीताने उण्दश किया हे, ङश्त तरफ 
इसका झुकाव नहीं हे; तथापि तामल खमताकां भी 
गीताने स्थान दिया है। सांलरिक दोष, जन्म 
प्रत्य-जरा व्यात्रि- दःख इत्यादेका लघालाचन 
करके ऊध्वगामी होनेक ति गोतामंह । 
जन्मरम्रत्यज्ञराव्यःधिदःखदोषानुद्शेनम्‌' (१३-८) 
इस मार्गकी वद्धिकी साधना इतिहासप्रसिद्ध है । 
जरामरणले मक्त दोनेके हेत जो लॉग आत्म- 
संयमनका अभ्याल करना चाहते है, उनके भी 
भार्गका भीताने व्याग नहीं किया-'जरामरण- 
मोक्षाय मामाश्रित्य यतंति ये' ( ७-२० ) तथापि 
इस मास कोई सच्चा फल प्राप्त करना हो, तो 
इलीके लाथ किसी एक उच्चतर अवश्थाक्षा 
सात्विक उपलब्धि चाहिए आर भगवानका आश्रय 
लेना चाहिये ( भाम्‌ आश्रित्य ) तब इस वेराग्य ` 
के द्वारा आत्मा पक उच्चतर स्थितिम प्रविष्ट 
होता है । 
गणानेतानतीत्य जीन देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मप्रत्य॒ञरादुःखेविमक्तोऽमतमञ्चते ॥ (१४।२०) 


न 


> 
ह्‌ | 
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छघ्रता। 


त्रिगुणोक्रा अतिक्रमण करके ओर जन्म-मृत्यु- 
जराहु:खोले सुक्त होकर आत्मा स्वतः की अमृत 

2 सत्ताका उपभोग लेता है। संसारके दुःख कष्ट 
को पसंद करनेमे उत्पन्न होनेवाली अनिच्छा 
मनुष्यको अघोगामी अथवा दुर्बल ही करती है। 
यच्चयावत. जनाको संत्यासका अथवा खखार- 
वेराग्यका शिक्षण देना विपज्ञनक हे; क्योकि 

इस प्रकारके शिक्षणले निरूपयोगी आत्मामें 
ताभालक दौर्वल्य अथवा ताभख-दराग्यक्षा. उद्य 
बद्धिभेद्‌ उत्पन्न होता हे ( वुद्धिभंद न 

उतर अवश्थाका अनुभव छेनेका 

">. खामथ्ये आत्मासे न आया हों, तो इस प्रकारका 
< र ८ ट 1 १५ 


| ३४६८ 


a 


भक्ारमे लानेळे लिये, आत्माक कद 
न राजल प्रदत्वौङी आवझ्यकतः हे'षे शिथि- 
छ हो ज्ञार्यगे जीवितखंबंदी प्रीतिशचुति ऑर उत्साह 
' नष्ट करके आध्पाका अनिष्ट किया जायगा । परतु 
जो आत्मा उपणक्त हुए हैं, उन्हें यह तामछ चराभ्य 
जरूर उपकारक हो सकता हे;कयोकि सात्विक उच्च 
ज्ञीवनप्राधिकों मारक ऐसी जो राजस वासना उनमें 
रहती हे, वह इस तामसवेराग्यळू छारा नष्ट हा 
जातो ह। एल प्रकारक वृराण्यश व अपन जावन 
ज्ञो दाग्यता उत्पन्न करते हें, उल शून्यावच्या 

में वे भगचानकी पकार लन । 
झेप प्राप्य भजर्व मामू | 


इस दुःखमय संसा!रमे कोन रहता हे? मुझमें 


आओ ओर आानंदका उपभोग लडो ! 


20 


शि न ह ¢ 


"अनित्यसलस्व छो 


यह समता ओर कुछ नहीं, केवल इस जगत्‌की 
यच्चयावत्‌ सब वस्तओक्क विषयमे वराग्यह । 

> इख प्रकार जगतूसे, संसारखे निवत्त होकर 
“उदासीन रह सकते हे; परतु इस चराग्यम वह 
लामथ्यं नहीं हे, कि जिससे इस दुनियाके समग्र 
स॒खदुःखोका स्पर्श एक दी सी अनावृत्तिसे ओर 
निर्विकारस ग्रहण कर सफे। गीतोक्त खाधनका 
यह आवश्यक अंग हे, कि इस प्रकार अनासक्त 
और निर्विकार चित्तसे दुनियांके लब सुखडुःखोका 


(९११) 


ग्रहण करना । इललिये दम तामं वेशग्यहीले 
प्रारंध करना हों, तो वह केवळ दम उच्चतर 
एघनामे पहिछे पहिले प्रर्त करनक लिये किया 
जाय, न कि खूदासवंकाळ विषादमग्न रहनेक - 
लिये । सिवाय इसफे यह भ्यानमं रखना जरूर 
है, कि उच्च साधनाका प्रारभ करनम हमको 
ताम वेराग्यक्षा अवलंबन करना अनिवार्य नहीं 
है । प्रथमतः दम खव वस्तुऑसे छुट्टी पानको इच्छा 
करते हैं; जब इन सब वस्तुआको जीतकर उनपर 
प्रभत्व स्थापन करनेका प्रयत्न करेंगे तबद्दी खच्च 
साधनका प्रारंभ होगा। यद्दी जगह हे, कि जहां 
एक प्रकार राजस लमताका संभव हे । चित्त 
विक्षोमको अथवो दुर्वलताको दूर करनेम, आत्म" 
संयम फरनेस शक्तिशालो लोग जा गर्वभरित 
होते हें, वह इस राजस सम्रताका कनिष्ठतम 
अवस्था हें । इस मनोवत्तिसे प्रारंभ करक और 
इलीको मूलस लेकर अधःप्रकतिक सवागीण 
दास्यमेसे स्वतःको पूणतया मुक्त करनका ज्ञो 
साधना हे, वही स्तोइक्क आदश ( 9०1९ Ideal ) 
हे । जिस तरह तामख वेराग्य प्रतिकी आद्म- 
रक्षणनीतिका परिणाम हे, उसी तर ऊध्वसुखा 
राजल साधना भी भ्रक्ृतियुद्ध, प्रभुत्व अथवा 
विजयी ओर मनष्यक्षी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति 
रहती हे, उल्का परिणाम हे। परतु जिल कषेत्रम 
संपर्ण विजय होनेकां संशय हे, उसी क्षेत्रम यह 
यद्ध शरू करना पडता हे। साधारण प्रयस्तक 
द्वारा हम एक या दो विषयॉमे यथाकाल जयका 
लाम कर सकते हें; परंतु जबतक हम अपनी 
अंतःप्रकृतिकों न जीत सक, तब तक हमारा कोई 
भी विजय निश्चित ओर पूण नही रहता । इसीलिये 
साधक नानाविध बाह्य हेतु सिद्ध करनका प्रयर 
नहीं करता, कितु आध्यात्मिक खाघना अर्थात्‌ 
आंतर्जयके द्वारा वह पकदम प्रकृतिको र 
जगतको जीतने की इच्छा करता हे । तामल वराग्य 
संसारके छखदुःखोखे दूर भागनेकी इच्छा करता 
हैं; राजस सांधना उसके सामने खडी ः 
उसको सहन करनेके लिये अथवा वि 
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(११२) 

५. ७. ~ ~ स CN 
लिय उत्कांत करनेकी इच्छा करती है। जिस 
तरह वद्ध घतराष्टने आलिगतके पाशम बिधा 


कुर लोहरूपी शीमसेनक्रा चक्ङ़ाचर कर यि 


उसी तरह स्तोइक साधना पहलवानके लदश 
धालनाको अधवा रिपुगणोको द 
कैचीमे पकडकर उन्हे नेस्तनावूद कर देती हे 
सखदःखकी जो जो दस्त शारीर-सनके चांचल्य 
को कारणीभूत होती दे, उन सबक आधातोंकों 
ताएक साधक एकहाला बरदाइत करता ह। जब 
आत्मा किसी बातले क्छिए अथवा आकृष नहा 
होता, किसी प्रकार उत्त जित अथवा व्यथित बहीं 
होता; सब तरहके बाह्य स्पर्श को सहन करता हे, 
तभी यह लाघना संपूण होती हे । 


अजुनके क्षात्र स्वभावका ध्यान रखकर ही 
इस वीरोखित साधनाकी बात प्रथमतः गीताने कही 
हे, दृष्ट वासनारुपी हाचपर हमला करके उसका बध 
करनक लिय प्रदत्त किया हे। गीताने यह जो 
सम्रताका प्राथमिक वर्णन किया हे, वही स्तो 
आदशकी समता है। 


ठुःखस्वनुद्विग्नमनाः लुखष विगतर्पइः । 
वोतरागभयक्रोधः स्थितघीसनिरुच्यत ॥ २-५६ 
यः खबत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य श भाश भम । 
नाभिनन्दति न द्वष्टि तथ्य प्रज्ञा प्रतिष्टठिता॥ ३-५७ 


दुःखम जिसका मन विचलित नहीँ होता और 
सुख$ संबंधप स्पट्दाशन्य रहता है; आंलक्ति, 
भीति और क्रोध जिछखे दूर हट गये हैं, पेसे दी 


. मुनिको स्थितप्रज्ञ कइते है। जो सकळ विषयोके 
' सवधम स्नेहशन्यहे, शस अशभ चस्तकी प्रालि 


होनेसे जो न प्रसन्न होता और न देष ही 
करता, उसको वुद्धि ज्ञानप्रतिछ्ठ हुई, ऐला कहना 
चाहिये।' एक स्थूल दशन्त देकर गीता कहती है, 
कि यद्यपि कोई मनष्य आद्वारसे निवत्त हो, तो 
आहाय वस्तुले इंद्रियस्पश नहीं होता, तथापि 
घस्तुम रहनेवाली इंद्रियक्की लाळ्या (रल) 
जरूर रहती हे। जब वस्तुक्के छान्निष्यम आनेपर 
भी बाह्य भोगक लिये इंद्रिय व्याकुळ नहीं होता, 


श्रीमरूगवद्रोता-लेखमाऊा। 


स्वादसखकी इच्छा छोड देता है, केवल तभी 
श्र २ 30 
त्माका उच्चतम अवस्था प्रात दा हैं । तब 


०. री “>. 
मे शोकदुभखक लिये कोई स्थान ही 
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मक्ताबस्थाके लिये अव्यत आवश्यक हे। गीताने 
N ae ~ EF 
इसपर बार बार जोर दिया हे, विशेष जोर दिया 
~ 


हे; इसीलिये इन सबके आवेगको सहन करना 
हमे सीखना चाहिये । परत इनके कारणोके हम 
N 7. ~ CRE 
सामने भी न खडे हौ ओर चिषवसे डरके भागते 
रहेँ, तो यह कभी संभाव्य न होगा | 
AN ~  % ११ ~ 
शक्नोताहेब यः लोढु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 


CN 


कामक्रोधोद्भवं वेगं ल य॒क्तः स सखी नरः ॥५-२३ 


इस संखूरमे, इली देहमे जो मनष्य कामः 

कोषको वेगको सहन करता हे, बही योगी ओर 

हो सुखी है !' इसका उपाय हे, तितिक्षा? सहन 
करनेका संकरप अथवा शक्ति | 
माास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णस दःस्वदा; 
आशम्रापायिनो ऽनित्याल्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ २-१४ 
यं हि न व्यथयन्त्येते परुषं परुषषेश । 
छ्म्रटुम्लसुस् चार सांञ्मतत्वाय लपते ।। २-१५ 


बाह्य वस्त॒ आस इंद्ियोका संश्पश ही शीतोष्णके ..' 
छुखदुःखका कारण हें। इन सब स्पशोक्को आने 
दो, घे अनित्य हं, उन्हे बरद्ाइत करना खोखो ! 
क्योंकि जो व्यक्ति इन सब बाहा वस्तओक्षे 
संसगसे व्यथित नही होती, जो धीर अथवा ज्ञानी 
व्यक्ति सुखदुःखम समान हे, वद्दी अमृतत्वके 


Fi 
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५ ; 


! जिसका आत्मा 


ळाभकी अधिकारी है। 


शो त्य 
कश्ता ह, परत हष ६ 


> ७ तड 
अहण करता ह, परत उल्हासत € 
OCT Se: महीं 
इतना ह! नहा शि 


0 ठे 
उनको अगाक्ार करने चाहय & 


हेय । 


८1 
Cel 
a] । 
गा ? 
नन्द 
A 
॥ 


शत ह. 5३1 


न्प ९. छाए रुख का दहि 
णशा उसका सच्चा स्वरूप उखे चठल त! 


nv Lg 
[a 
i 


मल्ली 


८: य 
प्रकातका अधीश्वर, छज्ञाट हू! 
SE Coy 
परत जल शतप 
न 


[कार कथा ह, छर 


ब्ाघनाका; इस ची 
£) eis छ 
क्या ह) इस पर 
चाहिये, इसके भूछभ वः 
>> च्य ~ प {So 
आत्सस्वरूपळाभ का हेत शोर इसको घाति ईदेव्य- 
बन्रा दिके वामे स 521 25 5 न नन 
जोवनप्रधिके मागमे उस्छान्त होती रहे । जो 
इतोइक साधना कंबल मानवी अंतःकरणकीो 


बछांतिकी अपेक्षा, निष्फळ विषादको झपक्षा आर 
वंध्या जडता की अपेक्षा . कम अभिष्ठकाशक जडर 
हे; परंत बह शद्ध कल्याणकारी बहा है। क्या क्रि 
उसले आध्यात्मिक सकि नहीं होती; केवल हृदयः 
| "दीनता और निष्ट र उदासीनता उत्पन्न होती हे। 
८४ स्तोइक समतासे आत्मा की अक्षरावस्था का 
संबंध होता हं, मक्तात्मांका स्वरूप समझने 
सहाय्य होता है और आत्मज्ञान प्रे स्थिविछाम 


: 
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छता । 


द्र 


करने के लिये मदद मिळती हे; इसीलिये गीतोक | 


( ११६ ) 
एवं बुद्ध परं वद्ध्या खंस्तश्घात्मानमात्मचा । 
जदि शर्त महावाहो कामरूप दुरालदम्‌ ॥ ३-४३ 

वृ्धिके खटाग्यछे, बुद्धिके भी परं रहनेंचाल 
त्याचे संबंध में चेतत दोक, आत्मा को 
ग़थोंग ही से धीर अथवा निश्चळ 
आकाशव का नाश कशो! ! 
आधत्मक्षान का लाभ हो जब्र 
एता है, तथो उनके सहायक के नात स 

य छी अथवा राजल जय छी लाथा 
था डलका समर्थन नहीं हो सकता । 


अजय की वाचना करती है। 
ठा से ही उसकी साधना का प्रारंभ 
हा जमत अनित्य हे; उले वासनाकी 
थवा सच्चे आनंद का लाभ 
हुए भी पेसे साधक के 


> 


, सीति अथवा निराशा उत्पन्न नहों 
° << ~ Ce > 
शांत बिचारदष्टि खे देखता है ओर 
सोह के वश न होकर स्वत; का 


ग हि संस्पशजा भोंगा दुःखयोनय पब ते ! 
आतांतवंतः काोन्तेय न तेष रमत बधयः ॥ ५-२२ 
' घस्तुके संखग से जो खव भोगसुख् उत्पन्न 


होता है, वह परिणाममें दुःखका कारणीभूत हैं, 
उल्छो आदि ओर अंत है; इसलिये जो ज्ञानी हे, 
जिसकी बसि जागृत हुई हे, वह इस भोगले | 


आनंदित नहा हाता ।' उल्का आत्मा बाल बस्त 
के स्पर्श से आखऊ नहीं होता; बह अपने ही ! 
अपने आनंद का सुख पाता है । ' PN 
बाहास्पर्शेष्वसकात्मा चिद्त्यात्मनि यव् खग! ५ 


बह सप्ता हे, कि अपन ही अपने शत्र हे शोर 
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(११४) शौमङ्गणवद्रीता-लेखमाछ।। > 


अ छद त्‌ रस केका स्तिक पे कयशान SN 
मलका दह कामक्ोधादिके चुंगलसे नहीं इसी चे दान्तिक देक्यज्ञान की, 
छिकी गीता फे शिक्षण की बुनिय 
फलता ( नात्मानमवछाद्यत्‌ ) कितु आत्मशाकिकी गाता क्षण ' 


a, 
6! 
[el] 


ny 


धददसे कामक्ोधादिके पाशोसे अपना स्वतःका लाधारण मनवा अ क 
उद्धार कर लेता हे (उडरेदात्सनात्सनम्‌) । कोकि अंतःकरण मे शभभाव 
जिसने स्वतः से अविद्याक्रा खेळ, क्षुद्र ओर अशुद्ध फा कवळ देसे प्रकारका आ | हे क 
आत्माका खेल जीत लिया है, वही देख खकता कयोक दाद तत्व पुरण देव जागत दृष्टि रक 

हे कि अपने शद्ध आत्मा क समान अपना परम अथवा स्थतःक मानसिक अभ्यासला श्वतःका काबूल _ 


ही ह 

क्र 
क 
ह 

~ 
1 


Ph 51 ८ 


24 
| 
= 


७ 
मु छत हे; परत खस 


| 
] 


1 क्क {पि वस्ततः वह स्वतः की अथः 
बंध अथवा सहाय्यक दुसरा कोई नही ( बंधुरात्माः रख सकता हाथ प वश्लुत Awe 
व्य ) बह पह स्म सत्त नहा हू नाना प्रकारास खाण अन 

व्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः॥ ६-६) बह उ. 


शान से परितप्त, जितद्रिय ओर सात्विक समता ख बाजू स यह 


\ > 
हि LM जल्ला 
श्र पाती ह और माळा मिलते दा अपना 
गी होता है ( क्यों कि खसत ही योग हे धिक्कार जमाती क नन क 
मन करनेवाले इ दष्यका व रे 
लमत्य॑ योग उच्यते ॥ २-४८) वह लवण ओर दै कक क A मोर च छः 
मिद्दी, शीत और उष्ण, सुख ओर दुःख, मान ओर बदला उवा ह ४५ ७. रची 
बल क यय में समवत्तिवाला रहता हे। इमेशा सत्व-रज तपका निव्यि खळ द २ ` 
सात्विक भनष्यांको निगळनेक लिये रज आएर 
~ जन 
ज्ञानविज्ञानतृत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । तमष्ही इमेश्या कोशिश हुवा करती हे । जन 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोछ!इमकाचनः॥ ६:८ यु 
02. यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्थ विपश्चितः । 


छा, सिघ्र तथा उदासान, इन सबल बह छम्नता इ द्वियाणि प्रपाथीनि ह सति घ्रलभं सनः ॥२. ६० ` < 


 हीसेव्यचहार करता है; क्यो कि ये शब संबंध . हट 
- छाप ले लत 
अनित्य है, ओर वह यह भी देखता है, कि इन सब खिद्धिलाभक क म 12 
संबंधी की उत्पत्ति जीवन की चिरपरिवर्तेनशील किक मनका आ शबर ह द्‌ 
प्रस्तित कर डालते इ।' पण राोतल लकटडीन 
अवस्था ही से है। इतनाही नहीं, किंतु शानक, ठर 
शद्धता के और धर्म के नामपर मनुष्य जो छोटे धीना चांदी, ता सत्वगुणक पूछ बुद्धिके पर 
छ ७ 
बड़े, उच्चनीच विचार करता हे, उन विचारोम (बुद्ध परे) विराजमान ऐसे आत्सपुरुषका 


NN दु 


रि आंत नहीं दोता। साथ असाधु आश्रय छनक शिवाय दूलरा उपाय नहीं दे । - छ... 
८ y 3 


` चाडाल इत्यादि लवके विषयमे उसकी पक ही प्रकार कित दिव्य ऋषियोका विज्ञानमय पुरुष हे । यह 
छी समबद्धि रहती हे। लांसखिक समताका वर्णन त्रिगुणोक अतीत हे। आध्यात्मिक प्रकृतिम दिव्य ४ 
ताने इस तरह किया रे । ज्ञानी व्यक्ति ही जिस जन्मका लाम करके समस्त साधनाका उद्यापन 
शांत समताले दुनियां परिचित है, उसका सुंदर करना चाहिये । 
छार गीता के इल लात्विक समता के वर्णन में . दार्शनिक शानकी जो समता हे, वह स्तोक 
अशाहे। . लाघककी समताके अथवा संसारत्यागी संन्याखी &. 
`. तब इख सम्रतामै और गीताने बतलाई हुई वृहत्तर की समताके सरश मनुष्यसे दूर रहनेवाली निजेन ^" 
समता हे। परंत जिसने दिव्य अन्प प्राप्त कश 
लिया हे, ज्लक्को न केबल श्वतःमं किंत सवहीमें 
सगवानकता देखना चाहिये ) घड स्वतःखे सबका 
ऐक्य अनभव करता हे, इलछिये उसकी समता, 


Fe 
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गौता-धर्म । 


छहानभूति अथवा एेक्य परिपण रह 
सबको अभेदवुद्धिले देखता है अं 


SOS 


ण्शि 


Er] 


क्य 
~ 


*_ 


i, 
aM 


Sir m 


i फर 


> oS 
अनेकचार ७ द्दा ४३ क 


शा उदार खबताश सकल जनॉक हद लालसा 


जगतक छऋदयाणाशे 
वानक लिये लखवेळते- 


हर) 


कारी, सर्वतो मुखी कर्मी ; क्योंकि वे जेखे _ 

ऋषि, योगी होते हैं, वेल एक भक्त, भगवत्पेणी 
और भगवत्सेवक भी होते हें । थे भगवानको 
सभी जगह देखते हे; भगवानका जहां दखल, 


वहाँ प्रेम करते हें ओर जिसपर प्रेम करते हँ 


डञ्चकी सेवा करनेक्को भो तयार रहते ह। उनका 
कर्म उन्हे मीळनखौख्यसे भी चचित नहीं करता; _ 
क्दौकि उनके लव कम उनके हृदयस्थ भगवान ही | 
से उस्थित होते है ओर लमस्त भूताम बिद्यमान 
पेसे एकमेव ,भभवानका उहेश्यसे हुआ करते हैं । 
गीताङी समता इस तरह उच्च, उदार और 
अभेंद्मंडित हे। 


की ता-ध > 
गांता-चन 


(१) हमारा धमे । 


हमारा धर्म सनातन है | वह विविध, निभाः 
गाझी एवं च्रिकर्तरत है । अंतरात्मा, मानसिक 
जगत और दृश्यमान ब्रह्माण्डगोलके न्रिभुवनमे 
विराञ्जपान भगवानूसे समरस होचेका प्रयत्न हो 
"सनातन धमका त्रिविधव्व ज्ञान, भक्ति ओर कष 
इन स्वतंत्र या संमिश्र मागास समरसता या 
यक्तावस्था मनष्यकों साध्य है । इन तीन उपायोसे 
. आत्मशद्धि करके भगवानको भेट करना हा सनातन 
धर्मका जिसागगामित्व हे। मनुष्यको प्रधान 
टुर मनोवत्तियोम सत्य, प्रेम ओर शक्ति ये तीन ही 
_नृत्तियां ऊध्देगामिनी और इंश्वस्प्राप्तिकी साँमथ्य 
देनेहाली हे। इन तीन वत्तियांक विकासपर 
ही मानव-जातिकी उत्कांति सिद्ध हुई हं । एंसा 
उत्क्रांतिपोषक त्रिविध वृज्तियोकी सहायतास 
ज्ञान, भक्ति ओर कमक मागमे अगुआपन प्राप्त 


करना सनातन धर्मका ज्रिक्षमे हे। 

सब प्रकारका धमकम स्वभावसुष्ट हे । इस 
सनातन धर्मको प्रचंड ओर शीतल छायाम 
अनेक छोटे वडे धर्म अपने अपने क्कायंकर्‍त हें । _ 
सनातन धर्म संसारके सनातन स्वभावको नीच 
पर स्थित हे । ओर अन्य नानाविध माको 
उत्पत्ति जनताके स्वसाववैचित्यका फल हे । 
धर्म कई प्रकारके हैं- यथा व्यक्तिगत धर्म, जाति- 
त्र, यगधर्म आदि | तथापि उन्हे अनित्य क 
कर उनकी अवहेलना करनेसे काम न चले 
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(११६). 


सनातन परपराका उच्छेद होऊर अप! 
अञ्चि पाप ओर अत्याचारसे चसुधराका जच दर 
करने लगती है तब वह दारण परिश्थिति निर्माण 
होती हे जिले भगवद्वांतान स्कर कहा हं । 
पापके एवं अव्याचारङे अतिरेक मघुष्यक नेस 


A न ~ ~ 


शक हकाका > डी 


एरतळ झचळनबाळी 


य्‌ र 

अत्यन्त इष्ट एवं आवच्यक दे कि व्यक्तिधर्म, जाति" 
ध्न, वर्णाधित धमे ओर युगधमे : 
किया जाय । इन नानाविध धर्मोका ड्रिविश रूप 


> 


है एक कव अं 


[र इसरा महान्‌ । महाब पनल 

~ ` Lye नद 
यह घखका न आर खशाथन र 
Rs = ० ~ ध्यम ~ 
हे! अनुष्ठान करना अ्रयश्कर ह । जा तम, 


आधश्रयसे यदि व्यक्तिका आचरण न हुआ तो 


जातिका उच्छेद होगा। RU नष्ट हानल 


व्यक्तिपप्तका खेच नए हो जाता हं । जिल घमे- 
संकरके प्रभावसे ज्ञाति ओर लकरकर्ता दोन 
को निरय गति प्राप्त होती है, वह घर्गलखंकर यही 
` ३ । इसलिए व्यक्तिको आध्यात्मिक, नेतिक ओर 
आर्थिक उन्ञतिक लिए पहले जातिकी रक्षा 


आवश्यक हे। इसी प्रकार यादि 

युगछमके सांचेम न डाला जावे, तो विशाळ 
थगधमका प्रचण्ड झज्झावात वर्णाश्चत चमका 
ओर उसके साथ ही समाजका भी चकनाचूर 
कर देगा ! क्षद्रको सदव भहतूक अंदाभूत या 


१7 


` खहायभूत रहना चाहिए । इस संबंधका उड्छँघन 
टर हात हा घमलकरात्पक्ष सकटको परंपरा उत्पन्न 


होती है । इसलिय यदि क्षुद्र धसे ओर महान्‌ 


धप्मत्न विरोध उत्पन्न हो तो छद धर्मका परि- ` 


त्याग करके महान्‌ धर्मका ही अनुष्ठान करना 
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एका उपाय ही आयः 
खरिज्रका पुनझूद्वार हे, जिससे देशमाताकी भावी 
सन्तान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ, मानवप्रेमी, आतृभाव- 
प्रधान, साहसी, खामर्थ्ययुकत ओर विनयी होगी। 
उख प्रकारकी शिक्षा सब जातिको और विशेषत; 
आजकळको जवान पीढिको आयध्येयके अनुकूल 
उपयुक्त शिक्षा,उच्च आदशे ओर आरयंभावोहीपक न्भ 
कमप्रणाली देना हमारा प्रथम उद्देश्य है । जबतक 
यह काय सिद्ध नहीं होता, तवतक्ष सनातन घमः 
प्रचार शुष्क, व्यर्थ पर्व विफल सिद्ध होगा । 


वर्तमान युग सामर्थ्यं और प्रेमका यम हे । 
युणधमक्को सेचा जातिधसंके अनष्ठानस सहज ही 
ध्य हाता ह। जब कलियगका आरभ हआ 
तब शान ओर कम तथा सत्य ओर शक्ति कमल 
भक्ति ओर प्रेमके आधीन होकर मानवजातिका 
विकास करनेसें ए । वोद्धधर्मकी मित्रता 


की प्रेसशिक्षा 
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ण है 
गी, उच्चाक्षाक्षी, एबं महत्कमंसाधक होगी, 
कि धर्मविरोधी आसुरी 
बी सामथ्यका पुनरुत्थान 
ओर जगत्‌ की उन्नतिके दिन बिलकुल नजदीक 
4 हैं । इसी लिये आजकल इस प्रकारकी शिक्षाकी 
ड आवश्यकता है । 


य॒गधर्स और जातिधमं साध्य होनेसे जगन्मय 
सनातन घन अबाधित रीतिसे प्रचारित एवं 
आचरणीय होगा । इस विषयमे कोइ संदेह नहीं । 
आरयेदेशामे उत्पन्न हुए ब्रह्मज्ञानी पुरुषके पाख 
द विद्यार्थी बन ज्ञान-घमंकी शिक्षा लेनेके लिये 
संपण जगत हाथजोड नम्रभावसे आवेगा ओर 
सारतवर्षको पवित्र तीथे समझ अवनत मस्तकसे 
उसका प्रभुत्व स्वीकार करेगा। हमारे प्राचीन 
शास्त्रविदोकी यह भविष्यवाणी कभी भी अन्यथा 
न होगी। इसी दिनका उदय होनेक लिए आवश्यक 
हे कि भारतवर्ष जागुत हो ओर आयंगुणोंका 
पनरुत्थान हो । 

(२) गीता-घमे । 


NN 
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_ अद्वैतवाद और संन्यासधर्मक्की श्रेष्ठता स्थापिः 


जिन्दौने गौताका परिशीलन सावधानीसे किया आवश्य 


व 


है उन्हें विदित ही है कि भगवानने गीतामे 'यो 
शब्दका उपयोग बारबार किया है और युक्ताव 
इथाका वणन किया हे । गीता के 'योग' शब्दका 
अर्थ वेसा नहीं दे जेसा कि साधारण लोग समझा. 


स्थानमै संन्यासकी महत्ता बतलाई हे, यह क 
हे कि अनिद्श्य परत्रह्मोपालनासही सायज्य-मु 
प्राप्त होती हे, तब भी इन्ही तच्चोको अति संक्षेप 
रूपमै कहना हो तो यही कहंगे कि त्यागकी महत्ता _ 
आर आतासमपंण ही गोताका श्रेष्ठ भाग हे 
आर भगवानूने यही नाना उपायोत्त अजेनको 
समझाया है। यद्यपि छटवे अध्यायम राजयोगका 
संक्षिप्त वणन हे। तथापि गीता राजयोगप्रतिपादक | 
ग्रंथ नहीं हे, समता, अनासक्ति, कर्मफलत्याग, . 
भगवानक प्रति संपूण आत्मसमर्पण, निष्कामकमे, | 
गुणातीतता और स्वधमेसेचा ही गीतांका 
सूळतच्व हं । श्रीकृष्ण जिसे गह्यज्ञान और 
परम रहस्य कहत हे, वह तत्त्व. ज्ञान यही 
हे। जगतूक आगामा धमका सवजनसस्मत - 
शास्त्र होनेलायक यदि कोई अडितीय ग्रथ 
हे तो वह भगवद्वीता हे । हमारी श्रद्धा अवश्य 


वास्तविक अथ अबतक सब लोंग वेसा नई 

समझे जेसा समझना चाहिये था। बडे बडे धुरंधर 

पण्डित आर तीक्ष्ण बृद्धिक प्रतिभाशाली 
१७ ~ 


ओर मोक्षपरायण टीकाकार गीता की सहाय 


हें कि वीरव॒त्तिसे कतव्यपालन करना, त 
नोके अन्तःकरण कतव्यप्रव॒त्त करते हे 
में संन्याख-धर्मेही उत्कृष्ट धमे है. 
नहीं। कतु इस घमक्का पालन 


और फर्मश्षेत्रम सामान्य लाग भी कर खक तथा 
व्पसंख्यावालोकी मिलनेवाला पर गातका 
श्रेष्ठ फल उन्हे सुळ्भताल सिल जाय । 
. घोरवक्तिस कम करना भी उत्त थ 
तथापि इसमें भी कतंव्यक् गूढ आर ड 
प्रश्न मनको अममे डाळ देत हें । भगवान्‌ कह 
हना कसंणो गातिः कतव्य कानसा ह्‌? अकत 
क्या है ? कर्म-अकर्म-विकर्म किसे कहते हे 
इन प्रश्चोका निणय करना ज्ञानी लोगोक लिए भी 
कठिन होता ह, तथापि में तुझे एसा शान दता हू 
जिससे वह तझे पशपग्े मागदशक होगा आर 
उसके आचरणस तस्हारे कमजीवनक्षा इष्ट ध्येय 
. सिद्ध होगा । हमारी श्रद्धा हं कि गाताक आतेम 
_ अध्यायम जही भगवानूने अपना गुहातम रहस्य 
अजेनके पास प्रगट किया हे, उसा स्थानम इस 
- परक्ष ज्ञानका ढुलेभ एव अमूल्य वश्तुका पता ळगगा। 
यह राजशह्यज्ञान गीताके दो मत्र हे यथा- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मारमेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽखि से ॥ 
वेधर्मान परित्यञ्य घामेक शरण बज । 
अह त्वा खबवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः 
इन तछोकोका अथ एक शब्दम बतलाना हो 
_ तो वह 'आत्मसमपंण' शब्दसे बिलकुल ठीक बत- 
लाया जा सकता हे। जो मनुष्य जितनी मात्रासे 
थ्रीक्रष्णको आव्मसमपंण करेगा उतनी ही मात्राम 
उसका शारीर देवी साम्रथ्यसे भर जावेगा आर 
गलभय भगवान्को कृपाल वह पापसकत होकर 
वजीवनकी प्राप्ति कर सकगा । प्रथम रछोकमे 
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ग्रोगकों सिद्ध करनेके लिये ` तन्मना, तद्भक्त 

और तद्याजी” बनना पडता हें । 'तन्मना' का 
` अथे हे सब प्राणियोमे इश्वरका दशन करना, सर्व 
काल उसका स्मरण करना ओर खव घटमाओं 
में परमेश्वरके सामथ्यक्री, ज्ञानकी ओर प्रेमकी 


, इश्वरको खादृच्य-इश्वराय श्चरूपता-फ्राप्त हाता 


इसा आत्मरसपणका चणन ह । इस जात्मसमपण- _ 
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कर्मफलकी आसक्ति छोडकर केवल इश्बरक लण्‌ 

७ ° SS ण्‌ प्रवर Pe यह नल मा 
कर्तव्यकर्श कनेक लिण प्रवृत्त हाना। यह ता सत्य 

~ ™ Tes णी ह अकाल NE 5 LT 
हक सनष्यक लय पूणतया अाकासक्षपण करना 
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करना सहज एब सखप्रद ह । इस आत्मसंमपण- 


६५३ > 303 
योगके सम्पूर्ण आचरणसे अनिवेचनीय आबद, 
F 


~ > ६ DN oS 
शुद्धि और सामर्थ्यं प्रांत होता है । 'मासदष्याख 
अर्थात्‌ 'मुझमें आ मिळेगा' इस एक वातमें खली- 


5 


। गुणातीत पर्पक्रो किसी भी प्रकारकी आंस- 
क्ति नहीं रहती । तथापि बह कम करता है, पाप- 
मक्त होकर महाशक्तिका आधार होता हे ओर 
उसी शक्तिके सूत्रघारित्वसे चले हुए सब कायम 
आनंदित होतां हें। 'सलोकता' का अथ केवळ 
देहपातके पश्चात्‌ प्राप्त होनेवाली ब्रझलोकगति 
ही नहीं, वह इस शारीरम भी प्राप्त होती है। 
दहयुक्त जीव जव अपने अन्तःकरणमे परमेञ्वरसे 
क्रीडा करता हे, इद्चरदस ज्ञानले मन जब पळ कित 
होता हे, हृदय जब उसके प्रप्तस्पर्शल हषेयक्त 
होता हे, वृद्धि जव बारवार इंदइवरकी अमर वाणी 
श्रवण करती हे ओर अपने प्रत्येक विचारते देवी 
प्ररणाकी अनुभूति होती हें, वही मानवी शरीरमें _ 
भगवान्‌ से सोकता हे । सलोकता और स्वरूपता | 
के समान ही 'समीपता' भी इस शारीरम सिद्ध 
होता हं। जब इन्द्रियसमूह केवळ इश्वरका ही 
दर्शन, स्पशन, श्रवण, आघ्राण और आस्वाद 
करता हं, तथा जीव सदेव अदरूपसे उसीमे 
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रहता है, तब इस स्थूळ दारीरम ही खायुऽ 
सक्त का प्राप्त हाता ह 3 
श्रेष्ठ ओर महत्वयकी गति हे । इस थर्मके अठ्प- 
स्वद्प आचरणले भी महान्‌ सामथ्यो, 
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आनंद ओर विशद्ध सोख्यकी प्राप्ति होती 


ह । 
यह गीता धर्म विशिष्टगुणचाळे थोडे अद्प- 
संख्य लोगों लिये नहीं, किन्तु जेला कि भगवान्‌ 
ने कहा हे-इस धर्सके छारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, छळ, पुरुष, स्ती यहीं नहीं महापांवकी जीव 
भी ईश्वण्प्राषप्ति कर ळे सकते हं। ईश्वरको 
छेने पातकी मनुष्यको थोडे 
ही दिनौमे विशुद्ध करनेवाला यह धर्म सबके लिए 
कक र 0 र A 
आचरणीय है| जगन्नाथके मन्दिरमे जातिभेदको 
स्थान नहीं । अर्थात्‌ इस धर्मेसे प्रात्त होनेचाळी 
परम गति किसी सी ध्म निदिएट परम-अवश्याले 


~ 


हमारे प्राचीन तस्वविदू 
का अनुल धान करने 

में एक अविनाशी ओ ु 
पता रणा | आधनिक पाइचात्य बैज्ञानिकोको निश्च- 
यातव्मक भाळम हांन लगा हक बाहा स स 
सर्वव्यापी हस्व हे और उन्होने आकाशको ही 
जगतका मळतस्व निश्चित किया इस तत््वका पतां 
हमारे तत््ववेचाओंने हजारौ वर्षपूदे लगाया था। 
परंत इसीकों अन्तिम सिद्धान्त समझकर वे चुप 


जब जगतको मलतत्व 
जगत-प्रपंचके 
१०३ 


-न रहे । योगबल लक्ष्म जगतस प्रवेश करन पर 


उन्हे विदित हुआ कि इस स्थूल जगत्‌क पॉछ 
एक सक्ष्म जगत है और इख जगतका मूळभौतिक 
तत्व आकाश है । तथापि उन्हें यह भी विदित 
हुआ कि आकाश अन्तिम तत्व नहीं हे। प्रांत 
अर्थात्‌ जगत्मयी क्रियाशक्ति अपने सवव्यापी 
स्पदनसै यह - सृष्टि उत्पन्न करती है, उससे करोडो 
अण उत्पन्न होते है ओर इन अणुओस सूक्ष्म 
अतीकी निर्मिति होती है। पुरुष ओर प्रकृति 


हि 353 gc अं ५ 


(१९९) 


जिसका स्वरूप और किया हे, वह अनिर्वचनीय 
परत्रह्म ही जगतूका मळ सत्य हे । प्रकृति प्रषंछ- _ 
नि्सितिका खेळ खद॒के लिये नहीं खेळती 1कतु 
शक्तिदाताके संतोषक लिये खेळती हे और 
इल खेलमे आत्मा साक्षी ओर अध्यक्षके नांत 
रहता हे । यह वात अवश्य ही जाननी चाहिये । 
सख्य सख्य उपनिषदोमे आय ऋषियोक्े अन- 
संधानसे जो तस्व प्रगट हुए उन्हींके आधार 
पर ब्रह्मवाद ओर प्रकतिपरुषवाद स्थित ह । 
इसी मूछसत्यले अनेक तत्त्वविचारोकी प्रजा 
ब्रह्मचाद्योने वेदान्तद्शेनका, 


प्रतिवादियौने खांख्यद्शनका और परमाण- 
वादियोने वेशेषिकादि द्शेनौका प्रचार किया। | 


इस प्रकार अनेक तस्वविचार प्रसृत हो जानपर 
भगवान श्रीकृष्णले इन सब बिचारांका सुन्दर 
समन्वय गोताम करक उपरनिषदक सत्यका 
व्यासदेवके मखसे पनरुद्धार कराया । इसके 
पश्चात्‌ व्यासरचित पुराणको आधारः समझकर 
सर्वसाधारण लोगौके हितके लिये पुराणकर्ताओं 
ने कथा और रूपकके स्वरूपमे उपनिषदूके 
ज्ञानका खलभ निरूपण किया। परत इतने 
विद्वानोंकी- शांति नहीं इई । उन्हाने अपने अपने 
सत तकशास्त्रके प्रखर प्रकाशमें जोरशोरसे 
प्रचलित करना आरंभ किया। पषड्दशनांका 
आधुनिक स्वरूप इसी विचारखंग्रामका फल है । 
अन्तसें - शंकराचार्यने देशभरम वेदान्त-प्रचारका 
स्थायी प्रबंध करके बहुजनसमाजपर वेदान्तको 
प्रभता जमा दी। न्याय, वेशषिक, पातंजल, | 
सांख्य, सीसांसा ये पांच दशन अठ्पसंख्य विद्वानों 
के गट्टमे ही रही आये; कितु उनका प्रभाव विचा 
जगतसे प्रायः नष्ट ही हो गया । इसके आग स 
संमत वेदान्तद््शनमे भी मतभेद उत्पन्न हुए 
उसकी तीन मुख्य शाखाएँ तथा अनेक उपशाख 
हुई । हिदुधमेमे अबतक सी ज्ञानप्रधान अद्वेत 
भक्तिप्रधान विशिषाद्वैतवाद और देतवादका विरे 


FOCI SM... 


 प्रेम्र को पागलपन समझ ज्ञानसागी भक्त का 
उपहास करते हें और ज्ञानमागवाळो की तस्व- 


3 च 
ताः 


- समझ भक्ति मामी उसका तिरस्कार करत 
वास्तव प्र यं दांनो मत श्रम्पएण एव सकाण ह 
_ भक्तिपूर्ण तत्त्वक्षानल अहंकार की वृद्धि होकर 
जिस प्रकार मक्तिप्राग बंद होता हे, उसी प्रक्कार 
ज्ञानशन्य भक्तिसे अन्धविद्वयास ओर तामसिकता 
इत्पन्न होती हे । उपनिषद्‌ के बतराये हुए सच्चे 
 घममागमे ज्ञान, भक्ति ओर कम तीनो की एकता 
ओर परस्परपोषकता उत्तम रीति से रखी 
गृहे । 

सर्वव्यापी और सर्वजनसंमत आर्यघ का 
प्रचार करना हो तो वह सत्य - आयज्ञानपर 
स्थित होना आवद्यक हे। दर्शनशास्त्र एक- 
पक्षसमथक अर्थात असस्पूण हे । सम्पर्ण जगत 
को एसे सकुचित मत से यदि अपन मर्यादित 
करतो सत्यकी एक वाजूका तो विस्तार होगा 
परतु दुखरी वाजू का अपलाप होगा । इस प्रकार 
क अपाप का स्पष्ट उदाहरण अद्वेतवादियाँ का 
मायाचाद्‌ है। मायावादियों का मूळ मंत्र हे ' ब्रह्म 
सत्य जगन्मिथ्या । ' इस प्रकार का मन्त्र देश की 
विचारप्रणाली का मुख्य सिद्धान्त निश्चित हो 
जाय, ता ज्ञानलिप्सा, वेराग्य ओर संन्यास की 
प्रवृत्ति बढती हे। रजःशक्ति का लोप होकर सस्व- 
तम काप्रबळता आरभ होती हे । इस परिस्थिति 
का स्वाभाविक परिणाम यही दिखाई देता हे 
कि एक ओर ज्ञानी संन्यासी, संसारपराङमख 
प्रमा भक्त आर शांतताप्रिय वेरानिया की संख्या- 
बृद्धि ओर दूसरी ओर तमोगण में डबे हुए 
अकर्मण्य लोगों की दुदेशा । मायावाद के प्रचार 


- ज्ञान-छालला कवल शुष्क तक का तुच्छ करकर 
के । 
\ 


जानपर श्ञानप्राप्ति के विना अन्य सब 
प्रयत्न निरर्थक एवं अनिष्ट मालूम हो तो आइचर्य 
मनुष्य के जीवन में ज्ञानतष्णा के सिवा 
[पयोगी और उत्कृष्ट वृत्तियो जागरूक हँ 
इन सब को डपेक्षा करके कोई भ॑ 


« 
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श्रीमङ्गयवङ्गीता-लेल्माला। 


से भारतवप मं यही हुआ हे । जगत्‌ झटा सिद्ध 


शा जीवित 


ना असंभव हे । 
रखकर अन को राने के लिये 
ने ज्ञान के दो प्रकार 
दूसरा व्यावहारिक | तथा अधिकार भेद्‌ 
सार ज्ञानकर्म छा प्रबन्ध 
ने जा तत्कालान छकमे-सा 
किया उसका परिणाप्त विप 
जाये के अलो किक 
लुप्त छुआ, वेदिक क्रियाकलाप नः 
जगत्‌ झूट हे, कभ सुक्ति 
सुखदुःख का कारण हे, इट 


नु, हु 
~ 


७०) 


25 
व्य 
‘7 ~ = 


Ce] 
Es 
02 
449 
is 
2) 


= 


विचार सामान्य लोगो के मन में ऐसे इढ जम गये 
७ ® ह 204 ७ 

कि रजःशक्ति का अभ्यत्यान होना अललंभव हो 
र म जु प्र 

गया। इसके पइ्चात लोगो को कधप्रवत्त किया 
७३९ ~ BC CR OES 

पुराण ओर तन्जग्रन्थोने । पराणो ने आश्थेधने के 
EM ES 

[नाविध अंगो को रक्षा की ओर हन्ने सक्ति- 


मुक्ति के द्विविध फळ दिल्लाकश रोगों को काम 


प्रवृत्त किया | अबतक जिन्होने देशरक्षा के लिये 
युद्ध किया वे प्रतार्पालह, शिवाजी, प्रतापादित्य, 
चांदराय आदि प्रायः शक्त्यपासक अर्थात्‌ तांचिक 
योगियां के शिष्य थे । तमःप्रसृत अनर्थ का निषे 


ष 
करन के लिये गीता मे श्रीकृष्णने कर्मखंन्याख के 
विरुद्ध उपदेश किया । 

मायावाद सत्व की नीवपर स्थित हे। इश्वर 
परम मायावी हे ओर उसकी मांया के हारा ही 
हदय जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का चणेन 
जख उपानेषद्‌ मे ह वेले ही गीता मे सी सगवान 
ने भी कहा हं कि जिगणमयी घायाने ही संब जग 


व्याप दिया हे। यदि पकमेवाहितीय ब्रह्म ही: 
सनातन आर सत्य हे, तो भेद की उत्पत्ति _ 


कही से और कैसे होती हे, यह एक प्रश्न ही हे । 
उपनिषदो ने उत्तर दिया हे कि घ्र ही जब 
सत्य हे तब भेदो की ओर अनेकता को उत्पत्ति 
भी बह्म मल ही होती हे । इसी शक्ति. को कहीं 
मांयावादियों की माया, पुरुषाधिष्ठित प्रक्कति और 
कहीं विद्या-अविद्यामयी इच्छाशक्ति कहा हे! किन्त 


इस उव्हर्ख ताकिकोका संतोष नहीं हो सकता । 
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A 
गीता-चप्न । 


अन्त से यह विचार खाप्रने आया कि अभेद से 
सेद की उत्पत्ति नहीं हो छळतो, सेद केचल खस 
हे | आत्मा ही सत्य एवं सनातन हे और स्वप्न 
के समान बह भासमान होता है । परंतु यह प्रश्न 
तो गूढ़ ही रहा कि माथा कही से और केसे 
उत्पन्न हुई ? शंकराचार्य कहते हैं यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि माया क्या है ; तथापि 
हे LN > 


कटपनास अहर्‌ 


आदि दे | तथापि यह अनृत देशकाल की सृष्टि 
व्य 
है। मनुष्यको कलपना देशकाळके अनुसार जैसे 


सत्यका आकार धारण रती हे, उसी प्रकार 
जिसे अपन अनत कहते घन 

नहीं किंतु सत्यक्षी एक अबन॒भूत दिशा है । चास्त- 
वर्म सभी सत्य हे । देशकालातीत अवस्थामे 
जगत्‌ अवश्य ही पिथ्या हे; किन्तु चू कि हम लोग 
देशकालातीत नहीं हे अतः इस जगत्को मिथ्या 


ha 


` कहनेका अधिकार हमें नहीं हे । देशाकाळातीत . 


a ~ ~ [oS > ५ 
बनकर व्रहम चिळीन होनेकी शक्ति और समय 


जब उत्पन्न होगा, तभी हम जगत्‌ को मिथ्या कहेगे!. 
अनधिकार से जगत्‌ को मिथ्या कहनेका परि 


णास Iमथ्याचार आर अभम हाता ह | ब्रह्म संत्य 


'जगन्मिथ्या' कहनेक्षी अपेक्षा ब्रह्म सत्य ओर 


१६ 


0010 


नहा। भगवानको जगन्मयी 


र 


(२२१) 


जगत ब्रह्म' कहना ही हमारे लिये अधिक उचित 
। यही विचार उपनिषदोके ओजस्वी शब्दाम 
प्रगट करन! हो तो यही कहना होगा कि आये 
घर्तकी संस्थापना सत्र खल्विदं ब्रह्मः के ही 
सनातन छत्यपर हुई हें । 


(५) अहंकार । 


हंकार शब्दका अर्थ इतना 
विकृत हुआ हे कि उसके कारण आयेघमेके मुख्य 
दान्त समझनेमें भारी अडचन होती हे । 
अहकारका अर्थ घड समझा जाता 
न ग एक विशेष परिणाप्त 
। वास्तवमै अहंज्ञान ही अहंकार है। | 
वि त्मा अहंबुद्धिका उदय “ 
घ शुणोंके कारण _ | 
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सात्विक, राजस आर तामख पेसी तीन प्रकार. 
की अहंकारव सियी [ण होती हं। सात्विक | 
अहंकार ज्ञानप्रधान और सखप्रधान है। साधक. 


का, इतका, ज्ञानीका, निः्क्षाम ऋण करनेवालेका 
ति € > 


अहं छत्वप्रधान है। में बलवान, में सिद्ध, में सुखी, 
में डुःखोी ये सव सनोभाव रजधान, कम्प्रणान | 
तथा प्रवुत्तिजनक हे । तामस अहंकार अञ्चता 
तथा निष्कियता का आगर ही है । में अधम, में. 
असमर्थ, में हीन जेसे दुबल विचार तमःप्रवृस्तिके 


निदर्शक हे! ताइख आहंकारसे यक्त छोगामे घमंड 
न हो तो सी अहंकार भरा रहता हे । अर्थात यह | 
अहंकार अधोगासी एवं विनाशक रहता हे। 
जेसे घमंडका अहंकार रहता हे वेखेही विनयका 
भी अहंकार रहता हे और बलके समान हो 
डुबेळका भी अहंकार रहता हे । तामस नप्नता, 


उससे जरा भी लाभ नहीं | सर्ग भतोप्षे 


कक... 
ड द (sm 


 ज्ञानता 


(१२२) 


पराणरुप आधारम जिन भावोको भर देशी उम्हीमं 
वह संतष्ट होता है । तामस अहंकार सर्वथा बिच 
। साखिक ज्ञानको सहायताक्षे तामस अहंकार 
नष्ट कर राजस ज्ञान जागत करना उन्नतिकी पहली 
खीढी हे। राजस अहंकारसे मक्त होवेका 
उपाय हे शान ओर भक्तिका विकास ! पूर्णतया 
अहंकारजयी व्यक्ति वही हे जो गुणातीत है । 
कि जीव साक्षी और भोक्ता दे, परपेश्वर 
अनमन्ता हे ओर प्रकृति कत्री हं। उस जञानम 
'अह का अभाव रहता है| गणातीत मनुष्य जानता 
हे कि एकमेवाद्वितीयं ब्रहङी विद्या अविचा 
पथी शक्तिकी यह छब लीला हे, गणातीत रहते 
भी जीव ओर परुषोत्तमका स्वतच अस्तित्व रख 
कर तथा स्वयं अपनेको प्रकतिविशिष्ठ भगवत्‌- 
अंश समझकर वह लोलाकार्या प्रा करता हूं । इस 
सनोभाचको अहंकार नहीं कह सकते । यह भाव 
परपेश्वरमेभी रहता हैं। उसमें अज्ञान अथवा लि- 
प्तता नहीं, जगन्मखी आनन्दमय अवस्था रहती 
है । इस प्रकारका मनोभावसर्ण्य परुषही ज्ञीवन- 
मक्त हं । छयरूप सक्ति देहपातके पश्चात प्राप्त 
होतो हूं । आर जीवन्मुक्त स्थिति इस देहमे 
अनुभव को जा सकती है । 


र 
(६) निवात्त । 

हमारे तचचवेत्ताओ ने धर्म की संकोर्णप 

को कभी भी मंजूर नहीं किया । हिन्दुओं के ल॑पणं 

ज्ञान का तथा शिक्षा की जड भय रीर णः 

उदात्त तत्व था कि संपण जीवन ही 

हे। पार्चिमात्य शिक्षाके संसर्गदोष से हमारे 


Fu] 
45 
44 


को तथा शिक्षा की स्थिति अत्यंत दिक्त और 


अस्वाभाविक हो गई है । हम छोग इस प्रकार 
अमपूण समझ बंठ हे कि सन्यास, भक्ति ओर 
सात्विक भाव क सिवा धर्म का दूसरा कोई 
अंग ही नहां हे । जीवित के सब कार्यों के धर्म 
और अधर्म नाम के दो भाग हिंदु करते हैं, और 
पाश्चिमात्य उनके तीन भाग करते हैं । यथा, धर्म 
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त्मिक ज्ञानाळोचनही धमं नहीं हे; कितु जीवनके 
धर्मक्षेचमै संसारी ” 
पमक्षेत्रम ससारभी धर्मही हे । हमारे लपणे 


सेही राजस कर्मभी धस्य है । घ्राणि- 
करना जेसे धर्म्य हे वेसेही धरमेयद्धभै 
शजुको मार डालनामी धम्य ही हे । परोपकारक 
लिए अपन लुखका तथा तनमनधनका बलिदान 
करना जस धम्य हे वेले ही धर्मका साधन जो 
शरीर उसकाभी उत्तम प्रक्षारसे पोषण करनाभी 
धम्य हे। राजकाज धर्म, काव्यरचना धर्म, चित्रे स्न 
चमे ओर गीतगायनभी धर्म ही हे । कर्म छोटा हो 
या बडा यदि उसम स्वार्थ नहीं हे तो चह धर्म 
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Sp eR ल्लः 


क्ट 


.“ है हैं। भगवानूके पास छोटे-बडेका भेद नहीं है । 
` मगनानूका ध्यान इस बात की ओर होता है कि 
मनुष्य अपना स्वथावोचित कर्म किस भावना से 


करता हे । प्रत्येक कर्म सगवानके चरणौस अर्पण 
करना, प्रत्येक कर्म यज्ञ समझकर करना ही 


लाळ 
क्क ७. 1 र | षु पु | 


t 
1. उस लेते समय कितना के 
1 ॥ सारांश झपसे छि 
ह हे । साथही इस प्रकारकी 
मे एतिहासिक सूक्ष्मता लानेबाली 
॥ % एस प्रकारके अवलोकनका आरस्भ क 
सदप्रथस भ्यानमे आनेवाला उपनिषद्‌ 
माछूम होताहे । 


> 


Er 


गीताका वर्णन करते समय कहा गया है 
सर्वोपनिषदो गावः । ये उपनिषद्‌ एक सी आठ 
हैं । उस खख्याकी पूर्ति क्या अहलोपनिपद जैसे 
> किसी आधुनिक उपनिषदूको मिलाकर करनी 
हे? ओर इस प्रकार अह्ळोपनिषद्‌को मिलाकर 


. गीता कुरानके आधारपर लिखी गई ? यदि यह 
“नही कहना हे तो देखना आवश्यक हो जाता हे 
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भगवद्वीवाका पहरा उपनिषद्‌ । 


पहला उपनिषद्‌ | 


सख्यांपूण की जाय तो क्या यह कहा जाय कि . 


गोताका आरंभ य 


उच्च धर्म ओर यही श्रेष्ठ कर्म हे । निरिच्छ 
कर और आसक्ति छोडकर सब कर्म कः 
श्रेष्ठ धर्म और सच्ची निवृत्ति हे। निवत्तिका ₹ 


bo 


बुद्धि ओर प्रवुत्तिका क्षत्र प्राण तथा इन्द्रिया है 


कि गीता में किन किन उपनिषदो का किस 
मात्रामे उपयोग किया गया है| . 
भारतीय युद्धक् आरंभम जव कि भग 
कृष्ण सारथी वने थे उस समय कोर्वों 
मेको तत्पर हुआ अजुन बोळा - 


दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ | 
सीदन्ति मस गाञराणि मुखं च परि शष्यति । 
चेपथशव शरीरे से रोमहषझ्च जायते ॥२९॥ 
गाडाव स्वसत हस्ताच्वकचंव पारेदह्त। | 
न च शक्नोस्यवस्यात भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
निमित्तानि च पझ्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रयोञ्नुपश््यामि हत्वा स्वजन माहवे 


अजुनके इस कथन का सारांश यह कि: 
इन दोनों दलो के गोचजो का तथा सेनिकोका 
वधकता हुँ । उनको मारकर ही यदि 


ढढत ढ्ढत उन्ह इत्वा” 


(१२४) 
-. “८ "> विका : 
८ हत्वा' शब्दसं हे । यह बात लक्ष्म वाचकका 
नजर म आय शा । 
१ ~ ~ > 90 र > 
इस 'हत्वा' शब्दस जो श्रम इ उस अजुनक 
मनसे दर करनेझे लिये भगवानूने गीता वतरा 
आरस्स किया ओर उसमे भी यह समझान( चाह 
१०७ ० ९ (३ न पाय eS 
कि आत्मा अमर हे. उसे कोई भी अपाय नहा 
कर सकता | 
वह आत्मा- 
न जायते ध्रियते वा कदाचित्‌ । 


नाथ भूत्वा भविता वा न भूयः ॥ 
अज्ञो नित्य: शाश्यतो पथ पराणों । 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ( गी० ३१२०) 
- यही नहीं किन्तु- 
CS [oe 20 है? त; 
नेने छिन्दन्ति शस्त्राणि नन दहति पावकः । 
न चैनं केद्यंत्यापो न शोषयति मासतः ॥ 
( गी० २।३३ ) 

इस घकार आत्माका अधिवाशित्व चतराया । 


ns A हल aT 24. LH AA Al 017 ता श्र: 


८2 ऐसी दशामै ' में उन्हे मारनेवाला हुँ? कहकर 
,. शोक करना तुझे लुद्दाता नहीं । तू कोल हे ? देह 
या आत्मा यदि तेरा कहता ह ह्षि 'म॑ दृह हूं. ? 
डा, तब देह तो नाशावान्‌ हे। विनाश आर उत्पत्ति 
- एक दूसरेमे शथी होनेके कारण- 
का 


जातस्य हि भ्रुवो मृत्युधुंबं जन्म भृतस्य च ॥ 
स्य __ ( गी०२१२७) 

| _ जगतूभ विनाशी देहपर कोइ सी प्रेम नहीं कर 
सकता आर आत्मा तो अपर हे । त जो 
हं कि सं गोचजोका बध करता हुँ ' सो असत्य 
हं । इस प्रकार कहनको भगवान्‌ विवश हुए । 


आत्मा अमर हे कहकर भगवानने गीताचा 
आरस्भ किया) ' कळेव्य सा स्स गम; ' सी 
भगवानूनं कह दिया] ओर पहला महत्त्वका 
सिद्धान्त स्थापित करते समय भगवानको कहना 
पडा कि देह नाशवन्त हे। गीताका आडम 
आत्माके अमरत्वसे हुआ ओर हत्वा शब्द गीता- 
रूप अमर वृक्षको खाद्यपानी दिया । ऐसा करते 


कह ल्‌ पृ 


NH so, 
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र्‌ 
वर सांगो । नचिक्तेतने पूछा- 


Po 
oD 


युत्युक पश्चात्‌ सनुप्यका क्या हाता 


_ यमराजने कहा, ' प्रश्न बहुत गहन हे 
ओर कुछ माँगो। राष्य मांगो । दीर्घ 

गो । विनाशमय जगतकी ऐसी कोई भी चीज 
मांगा जो श्रमके लिये असाध्य हो । उसे में ढंगा। 

मृत्यु क्या ह? ! इसे छाड अन्य जो कुछ तुम 
चाहो मांग ळो | 


डु तब नचिकेत बोला, “ अन्य सब बाते रहने 

दाजिय । आप मरे रन्स रहते में और कुछ खे 
गू ! यह कदापि नहीं हो सकता । मुझे दूसरी ९ 

काइ भा चाज नहा चाहिये । मझ कवळ यहा 


चताराइय के सृत्युके पश्चात्‌ मनष्यका क्या हाता न 
हः \ 539 ह 


ia 


कठोपनिषद्के प्रथव अध्यायपें इतनी बात ह्‌ 
आर आगक पाँच अध्यायोसे केवल मत्यके विषय 
म चचां हे । आगक अध्यायोक कुछ लोक थोडा 


[-: ~ 


FE फरक करके गीताम लिये गये हैं। वे नीचे दिये 


~ खंड 
(१) 
न जायते स्रियृते चा विपश्चित । 
नाय कुतश्चित्‌ न बभूव कञ्चित्‌ ॥ 
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पराणो । 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
( कट० अ० २।१८ ) 
न जायते 'जञ्ञयते चा कदाचित्‌ । 
नायं भूत्वा भविता बा न भयः॥ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पराणो । 
न हन्यत हन्यमाने शरीरे॥ 


> ( गा० अ० २२९७ ) 
(२) 


७ 


हन्ता चन्सन्यते हन्तं हत 


SD 


न्न्यत हतप्र । 
उभा ता न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
+ ६. ७ ७ » ९ कठ० २।१९ ) 
एन येति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ ...। यह >छोक गीताके 

तीसरे अध्यायमं आया हे ओर उसका क्रमांक २६ 
“7 वां हे। तीसरे अध्यायको नाम दिया गया हे 
~ "= ` । कर्मयोग। ' उस अध्यायके आरम्भम्‌ अर्जनका 
i 7“ मे प्रश्न हे! इस प्रश्नक उत्तरम श्रोळष्णने कर्मयोगकी 
रे श्रेष्ठताका वणन चोथे स्छोकस आरम्भ किया हें। 
इस वणनक्षा अन्त स्वत:का उदाहरण दिखाकर 
२४ वे ग्छोइमै किया है। आगेके दो सछोकोमे 
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न बुद्धिभेदं जनबत्‌ । 


` | न बद्विभेदे जनयेत्‌। 


(३) 
ऊध्वेमूलोऽवाइशाखः । 
पुषोश्वत्थ, सनातन; ॥ (कठ० ६।१) 


ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं. प्राहुरव्ययम्‌ '॥ 
( गी० १५१ ) 
(३) 
अंगृष्ठमाचः पुरुषोन्तरात्मा । 
सदा जनानां हृदय छनिविष्टः ॥ 
( कठ० ६।१७ ) 
सदस्य चाह हृदि संनिविष्टः ॥ 
( गी० १५१७) . 


जब ऊपरके खछोक देखते हें तव माळम होता | 
हैं कि गोताक लियं जिस उपनिषद्का सवप्रथम 
उपयोग किया गया वह कठोपनिषद्‌ ही हे । इसे 
सिद्ध करनेके लिये बहुत परिश्रम की आवश्य- | 
कता नहीं । गीताका आरम्भ ही आत्माके अमरत्व . 
से हुआ है ओर वही भाग कठोपनिबद में हे! 
इसलिये कोई भी सहज ही मे कहेगा कि गीतामें 
जितने उपनिषदोका उपयोग किया गया हे उनमे 
पहला कठोपनिषद्‌ ही हे । 


उन्होने मानो उसकी फलश्रुति बतलाई हे अर्थात 
लोग इससे क्या बोध ले और अपने बर्ताव 
बनावें। उसमे भी २५ वे शछोकमं यह बत 
कि क्या किया जाय ओर २६ वें स्छोकमे ६ 
हे कि क्‍या न किया जाय | ः 

इस विचारप्रणालीको समझने 


पी 


Py 
१ 
| 1 
Lz 
2 
FX 
011 
>>> 


- जनयेत्‌ ' छोकका अर्थ किया जावे तो बिल 


3 -+ ने पद लय कोर जा र डौ 
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(१२६) 


दिया जाय। डसीका अल्प दिग्द्शेन यहां करना 
है- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये॥ ( २।३९ ) 
लोकेस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ॥ (३।३ ) 
संन्यासः कमंयोगश्च ॥ (५।२) 
काम्यानां कमणां न्यास ॥ ( १८२ ) 
ऐसे अनेक वचनोसे विदित होता हे कि 
श्रीकृष्णके समयप् दो निष्ठाएं प्रचलित थीं; एक 
ज्ञानयोग ओर दूसरा कमंयोग। उन दोनोमे ज्ञान- 
निष्ठा पुरानी थी, अतएव वृद्धको मंजूर थी । 
दूसरी कमेनिष्टा नयी, तेजस्वी ओर कतृ त्वके 
लिये अवकाश देनेवाली थी, अतएव नवजवानों 
को आकषक मालम होती थी । ऊपर दिये हुए 
ओर तत्सम अनेक स्छोकोले विदित होता हे कि 
श्रीक्रष्णका संकेत था कि दूसरी निष्ठा की प्रथा 
बढाना, परन्त॒ पहली निष्ठाका आदर रखकर । 


इल युक्तिवादपर ध्यान दे यदि “न बुद्धि 


Fi रि 


सरल, शब्दशः एवं संदर्भक अनुकूल आगे लिखे 
अनसार होगा ।- 


बुद्धिभेदं न जनयेत्‌= जो दो बद्धियां अर्थात 
निष्ठां हैं उनमेस एककी ओर जिसका 
झुकाव हे उसे उस पन्थ फोडकर अपने पक्षको 
आर न छ जाना चाहिए | इस प्रकारका प्रयत्न 
अच्छा नहीं हे । किस पक्षक लोगोंको भिन्न 
पक्षम न ले जाना जाहिए ? उत्तर-अज्ञानां कर्म 
संगिनाम (बुद्ध: भेद न जनयेत ) जो अन्न हें, 
श्ञाननिष्ठा के अनुकूल नहीं हँ; कितु जो कर्मछंगी 


` ह, कमनिष्ठा का संग जिन्होंने स्वीकृत किया 


> 
हे, उनको बुद्धि का (निष्ठाका) भेद न करना 
चाहिए । यही नहीं किंतु सामान्य जनोके सुखो- 
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श्रीबक्गगवङ्गीता-खेखमांलां । 


x 
त्पादनमें सहज रहनेचाली कर्मेमागकी श्रेष्ठतापणपह _ 
ध्यान दे बिदू+वान्‌ लोग- ज्ञाननिष्ट लोग-भी | 

कत होकर ( समत्यं योग उच्यते ) -समत्व गज 
धारण कर, आप-पर-भाव प्रतिदंंड्डिता त्याग 
कर सामान्य जनोंके कल्याणका मागे प्राप्त करने 
लिए स्वतः (खम) सम्यकू उत्तम प्रकारले 
(आ-चरन्‌) आचरण मार्ग-कर्म निष्ठाका स्वीकार 
कर ( जोषयेत्‌ ) उससे ( साधारण जनाको ) 
आनंद प्राप्त करा देँ । 

ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा दोनों निष्ठाओं के >” 
बीच उस समय झगडा था इतना प्रतीत हो 
जावे तो स्छोकोका अर्थ उपर लिखे अनुसार डु 

द. न र 


पहेलेका स्छोकभी उस प्रका 
विचारका हं । उसमंभा कहा हैं | 
वांसः) ज्ञान पक्ष घे न रहनेवाले छोग ( य 
कुर्वन्ति ) जैसा कर्मा ते हैं 
विद्वान्‌ पुरुष भी ( कुर्यात्‌ ) 
करे । जानवान्‌ होनेसे वह असक्षत रह सकेगा 
ओर सामान्य लोग जो 'कर्मेणि सक्त” रहते हे, जो 
कममागम कमंके फलके लिये आसक्ति रख 
हें उनकी उन्नति करते बनेग 
सक्कगे । भगवानने उसके पीछके 
लाया हे 
देता हूं | इख प्रकार “न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ स्छोक 
हे- 

मेनिष्ठासे संलग्न जवान संसारी लोगोको 
अपनी निष्ठा विश्‍वास दिळाकर इस पक्षसे 
इस पक्षम खींचनेके वजाय ज्ञाननिष्ठासे मनको 
सम रख उन लोगाके सम्मुख कर्मनिष्ठाका आदर्श 
ज्ञाननिष्ठापारंग रखे ओर ऐसा करें, जिसे 


उख मांग म हा उन्ह आनन्द प्राप्त हो। 
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` वाळोंको रक्षा तथा न 
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अहिंसा-धंमे । 


अहिसा-धम | 


( लेखक-- श्री» न० वि० 


राज्यकी जैसी चतुःसूत्री है, उसी तरह भगवाच 

के अवतारकार्यकी चतुःसूत्री है-- (१ ) धर्मप्रसार 

) अधर्मका टन, (३ 

(४ ) दुष्टोंका नाश ऐसा काये है। 

ळा आर तासरा काय स्व्रूपका है, 

और चौथा क्रमशः उनका पोषक है । 
` 
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, और तीसरेकी पूतता 
कती । ये सब काथ 'अवतार 
हैँ । सवे झूतोमें ईश्वर है, तथापि ये सब 
यह्‌ ` हरिकार्य श अच्छी तरहसे जो पूरा 
अवतार साना जाता 
हाराज अवतारी 

अधर्मतृत्तिका 
दुजनोंका संहार 
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शारीरिक तपमें ' अहिंसा ' एक लक्षण है । जगत्‌ 
मेंयह एक श्रेष्ठ छम माना जाता है। अतः इस 
धर्मका प्रसार, हिंसावृत्तिका उच्चाटन, यह धर्म पाळने- 
पालनेवालोंका नाश यह्‌ 
सब 'हारिकार्य है । किसी भी धर्मका केवल व्यक्तिशः 
आचरण करनेसे धर्मप्रसार नहीं होता; उसका प्रचार 


.. करना आवश्यक है | इसी तरह इस धर्मका भी प्रचार 


"£ करना चाहिए । इसके विरोधी जो दुष्ट, क्रूर, हिंसा- 


* वादी लोग होंगे, उनकी मनःप्रवृत्ति प्रथमतः अपने 


आचरणसे तथा साम, दाम, भेद इत्यादि युक्तियोंसें 
बद्ळना चाहिये | परंतु यदि यह न हुवा तो दुंड- 
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फडके; यवत, जि० पूना ) 
प्रसंगोपात्त देहदंड- दुष्टनाश भी अमळमें ळानां 
चाहिये, दुष्टोंको देहशांसन करके अहिंसाधमेकी वृद्धि 
करनी चाहिये-यही धमे हैं। अहिंसाके हेतु हिंसा करना 
घम नहीं होता । मनस्मतिमे आततायी, दुष्ट, क्रूर, 
ज़ळुमी, छोगोंका वध करनेक्रे बाबत स्पष्ट आज्ञा है 
गुरु वा वालवृद्धी वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयस्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति कञ्चन ॥ 
ठुष्टोंका नाश एक हरिकाय' है. ऐसा स्पष्ट उल्लेख 
भगवाच्‌के अवतारकार्थमीमांसामें किया है। इस 
लिये अहिंसाथ ( धमंप्रसारार्थ ) किया हुवा दुष्ट- 
हिंसा-कमंदोष बंधनकारक नहीं है । यह शास्त्रविरुद्ध 
नहीं, शास्त्रसंमत है। 
भारतीय युद्धे समय अज्ञन के मनमें यह सोह- 
सय विकल्प उत्पन्न हुवा कि- 'में स्वजनोंकी हत्या 
कैसे करूं !? श्रीकृष्ण को यदि 'दुष्टनाश' करनेका 
कतव्य न होता और यदि यह अधमे होता, तो इस 
विकर्प के कारण वे अञ्जन की प्रशंसा करते, और | 
यहा कदाचित्‌ युद्ध की समाप्ति हो जाती, परंतु 
श्रीकृष्णने देखा कि ऐसा करनेसें जिसके लिये अवतार 
धारण किया वह कार्य सिद्ध न होगा, और अजेन 
सच्चे क्षात्रधमेसे च्युत हो रहा है। उन्होने अजन 
के विचारों का उपहास किया, उसके विकल्प का 
खडन किया, सच्चे घम का उसको परिचय कराया, 
उसको कमयोगी वीर बनाया, उससे युद्ध कराया, 
दुष्टनाश का अपना अंतिम कार्य सिद्ध किया । यह 
भारतीय युद्ध अर यह गीतोपदेश ही श्रीक्रष्णके 
चरित्रका प्रमुख भाग है । गीतोपदेशके द्वारा श्रीकृष्णने 
यह स्पष्ट रीतिसे बतलाया है कि अहिंसा कैस करनी 
चाहिए 


) 0७ अर 
जी. % 
से रजी 


हु 


र 


गीता-चर्चा। 


"स 


- मिरज में गीताचर्चामंडलकी स्थापना हुए एक वषे 
हो गया। प्रत्येक रविवारको दससे पंधरातक महाशय 
इकत्र होकर व्यवस्थित रीतिसे चर्चा करते हैं। इनमें 
सुशिक्षित, पदवीधर, शास्त्री तथा बहुश्रुत महाशय हैं । 
अनेक समयपर चर्चा बहुत अच्छी होती है। पहिले 
छः महिनोमें १२वें और ९र्वे अध्यायपर सुसंगत चर्चा 
हुई । सांप्रतमें प्रारंभसे चर्चा हो रही है। झांकरभाष्य, 


` गीतारहस्य, ज्ञानेरवरी तथा अन्य: सब प्रसिद्ध टीका- 


कार्रोके ग्रंथो की सहायता ली जाती है। “गीता” 
मासिक में यह चर्चा त्रोटक रूपसे देनें का विचार है। 
प्रथमतः पहिले अध्याय की चर्चा देते है। 


` ग्ररन--गीता और महाभारत केवळ रूपक है कि 


सत्य कथा है? 


उत्तर- महांभारत ग्रन्थ, के तीन संस्करण हुए हँ। 
उसमें बहुतसे प्रक्षप भी हँ। मूळ जय नामक ग्रंथ, 
इसके आगे भारत, परचात महाभारत, ऐसा क्रम है। 
भारतीय युद्धप्रसंग ऐतिहासिक है, काल्पनिक नहीं । 
युद्ध में दो पक्ष रहते हैं; इसपर देव-असुर, विकार- 
विचार ऐसी कोटि की जा सकती है । वेदभाष्यकारोंने 
इ्रवृत्रासुरयुद्धको भी रूपककी पंक्तिमँ डाल दिया है । 
भारतीय युद्धप्रसंग सत्यकथा है, परंतु ऋष्णाजुनसंवाद 
“इलोकबद्ध नहीं हुवा । वह रणभूमिपर आधे पौन 


` घण्टेतक संवादात्मक हुवा है; और उसका इलोक- 


बद्ध रूपान्तर भगवान व्यासने किया है । व्यासकी 
रचत्ताके कारण कृष्णाजुनसंवादका महत्त्व बढ गया 
है; इस बातको. भूलना न चाहिये ! 

प्रदन- कौरव आततायी कैसे? और अर्जुनको 
जब पहिलेहीसे माळूम था कि वे आततायी हैं 
ऐन यद्धके मौकेपरही वह क्‍यों कहता है कि इनको 
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मारनेसे मुझे पाप लगेगा? 
उत्तर- केवळ पांडवोंकी ही इष्टिसे नहीं, किंतु. * 
घमेशास्त्रकी दृष्टिसे भी कौरव आततायी थे। 
उन्होने आग लगाई, विष दिया, द्रव्य राज्य स्त्रीका | 
हरण किया; इन कारणोंसे वे आततायी थे। ऐसे ” 
आततायी जब हमला करें तब उनका घात करना ही 
योग्य है ! यही जवाब आगे श्रोकृष्णने दिया । 
कोरवॉका आततायी बतांव पहिलेसे माङूम होते २६ 
हुए भी अजुनको युद्धके ऐन मौकेपर. स्वजनहत्त्याके / 
विषयमें करुणा प्राप्त हुई । अभीतक जितनी बातें | 
हुई थीं वे सब उसके ध्यानमें थी; परंतु प्रत्यक्ष रण- >> 
भमिपर आते ही, म्रत्यकी भीषण कह्पनासे उसके 
हृदयमें मनुष्यसुलभ ऐसा करुणा आगई; और 
संपूण पहिले अध्यायमें जो विचार अज्ुनके मुखसे 
प्रगट कराये गए ह, उनका प्रत्यंतर तभी आता है 
जब कि उस स्थितिसे हमारा पूण तादा(म्य हो । किसी 
बातपर पूण बिचार किया जाय, तब भी ऐसा 
नहीं है कि फिर दूसरा बिचार न सूझे अथवा 1 हि 
सूझनेपर उसका ख्याळ न करें । व 


प्रश्‍न- कौरव और पांडव परस्पर वैरी थे; परंतु ˆ` 
इसका क्या प्रमाण हे कि दुर्योधनका राज्य प्रजाकी . 
दृष्टिसे बुरा था ( दुर्योधन पांडबोंका शत्रु था, परंतु 
क्या वही उत्तम राजा न था? 


उत्तर- झूतप्रसंगके बाद राज्यापहार हुवा। ऱ्य 
उसके पहिले राजसूय यज्ञ होतेतक लोगोंको धर्भके 
राज्यका उत्तम अनुभव आ गया था; और इसका 
चित्र भारतके किचित्‌ प्रइनोंमें उतरा हुवा है । सभा- 
प्रम यह विषय देखनेसे मालूम होगा कि धका 
राज्य अत्युत्तम था, और ऐसे राज्यकी आकांक्षा 


भान 


सवेसाधारण लोग और ऋषि करते थे । भारतमै 


लिये प्रमाण हैं । तात्पय यह कि दुर्योधनके शासनसे 
धमका राज्य छोगोंकों अधिक स्पर्हणीय था ओर 
दुर्योधनके असत्पक्षकी लोग घणा करते थे । 

प्रश्‍न- कोरबॉका पांडवोंके बिषयमें इतना द्वे 
बढनेका कारण क्या पांडवॉका हीन कुछ था! 
दुर्याधनने द्रोपदीको वृषली कहा है और अन्य 
प्रसंगोंपर भी तुच्छता प्रगट की है । 

उत्तर- वंशशुद्धिकी दष्टिसे कौर और पांडव 
एकहीसे हे, क्योकि यह पूरा वंश समळत: नियोगजन्य 
था । पंडु पांडरोगी और ततीय-प्रकृती था, इसलिये 
उसके स्त्रियोनें पृथक्‌ पृथक्‌ देवताऑसे नियोग किया । 
अपत्यके लिये नियोग करना उस समयमें शिष्टमान्य 

सझा जांता था । देव, ऋषि, पूज्य ब्राह्मण अथवा 
देवरके द्वारा प्रजोत्पत्ति कर छेंनेकी अनुज्ञा वसिष्ठः 
धमसूत्रमं है । नियोगकी ओर आजकी -नीतिविषयक 


A NES 


कह्पनाकी इष्टिसे नहीं देखना । उस काछमें नियोग 


:., सर्वेमान्य था। ढुयाँधनका जन्म विचित्रवीर्ये नियोग- 
जन्य बंशहीमें हुआ था, इसलिये हीन झुळका प्रश्‍न 


हीं आता। द्रोपदीको सणमें जीत लिया था, 
लिये दुर्योधनने उसको दासीके अथर्मे वृषळी कहा 
होगा । 

प्रशन पांडबॉका सप्पक्ष था । परंतु कौरवोका 
असत्पक्ष होते हुए भीष्मादिकोने उस पक्षका स्वीकार 


. क्यौ किया? 


उत्तर- इसका उत्तर उनके चरित्रमें तथा उनके 
उद्गारोम है । भीष्मने स्वयं अविवाहित रहकर यह्‌ 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस वंशको चळाङंगा । इस 
प्रतिज्ञासे थे बद्ध थे। ` अर्थश्य पुरुषो दासः ' इस 


< भौष्मोक्तिमें अथे शब्दका मतलब प्रतिज्ञा है । द्रोणा- 


चार्य महाविद्वास्‌ और अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण थे। द्रोण- 
पुत्र अवस्थामा और दुर्योधनम स्नेह था । ट्रपद्ने 
जो उनकी बुराई की थी, उसका बदला टेनेके लिये वे 


आश्रय दूँढते थे। अर्थात्‌ वे एक ध्येयके दास. 
“होकर दुर्योधनसे मिले थे । हुपदको अंजलिबद्ध 
, कर लाना और आश्रयदाताका कल्याण करना, इस 


गीता-चर्चा । 


` घतराष्ट्रको भीष्मके हवाले किया था और भीष्मने वचन 


अपने ध्येयके द्रोणाचार्य दास थे। कण भी हीनऊलत्व 
फे अपसानसे जला हुआ था। बडेका आश्रय लेकर 
हीनकुळत्व नष्ट करनेक्रे अथका- उद्देश्यका- वह 
दास था । शल्य साक्षात्‌ अर्थदास था। तात्पर्य यह कि 
बडे लोग भी किसी हेतुसे असत्पक्षसे केस निगडित 
हो जाते हैं, यह इससे स्पष्ट होता हैं । सिवाय 
इसके भीष्मने सत्यवतीको वचन दिया था कि, स्वयं 
राजा न होकर में सत्यवतीके बंशक्रे नामसे राज्य 
चलाऊंगा। सत्यवती जब अरण्यको गई तब उसने 


दिया था कि में घृतराष्ट्रका संरक्षण करूगा । 


प्रश्‍न- वस्त्रहरणके प्रसगपर्‌ भीक्ष्मने द्रौपदीको 
गोळमोल जवाब क्यौ दिया? छ: 


उत्तर- वह प्रसंग बहुत गंभीर था! हिस्सेरसीक . 
हिसाबसे यद्यपि उस समय द्रौपदी धर्मकी स्त्री | 
नहीं थी, तथापि धमेकायेप्रसगमे वह बारों महीने | 
घर्सराजकी ही धर्मपत्नी थी। उस हब्टिसे धमका | 
उसपर हक था और उसने उसे पणमें गाया । 
युद्धका तथा थृतका आहवान स्वीकारना क्षत्रियका 
अनिवार्य कतेव्य था, और इसी चक्करमें धम आ | 
गया । ` जिता ? कहनेसे भी मुष्किछ पडती,'अ जिता? | 
कहनेमें भी अडचन थी ! क्योकि वैसा कहा जाता 
तो उसने एकदम भस्म कर दिया होता । तांत्पये 
है कि प्रसगको देखते हुए भीष्मका उत्तर योग्य 
मालूम पडता है । 


सोक्ता थे ? 
उत्तर- उस कामें जन्म, वेश और परं 


कहता था कि हम पुराणपरंपराका तथा वैः 
मागेका रक्षण करत हैं । परंतु कृष्ण और प 
को महत्त्व न देते थे, किंतु गुणको, | 
चारिज्यको देते थे । 


| १३० ) 


ओ- उत्तर उस समयमें भारतीय राष्ट्र बहुत : 

 हुवाथा और उच्च पदवीको प्राप्त हुवा 
अनेक नीतिप्रकरणोंके कथन करनेका कारण समाज 

_ का अधःपात नहीं किंतु उसका सवांगीण विकास 
था] 


 प्रश्‍न- क्या वह कल्पना यथार्थे है कि पांडव 
` अच्छे और कौरव बुरे थे? 


ओ- उत्तर- कोई भी कल्पना सापेक्ष रहती है। हिंदुस्थान 
में आनेवाले अंग्रेज अधिकारी यहांका राज्ययंत्र 
` चलाते हैं। परंतु यह चलानेमें यह सुष्ठुता और 
दुष्टता स्वभावानुसार दरसाना अच्छेदुरेपनका 
_ दशक ही है! यथाथेमं -कौरवपांडवकी तुलना की 
जाय, तो संस्कृति, दानत, शील और चारिञ्यकी 
दृष्टिसे पांडवॉकी अपेक्षा कौरव हीन ही थे। 


प्ररन- बारह तेरह वर्षतक अनके मतमें 
कौरवके निःपातकी कल्पना संचार करती थी, तब 
युद्धको समय ही उसने. अवसानघातकी दृत्ति 
` बतलाकर, पाप, कुलनाश, अधोगति इत्यादि 
` कर्पनाएं क्‍या पेश को? 
 उत्तर- इसका एक कारण अजुनकी अवास्तव 
` नीतिनिष्ठा है । एक वषेतक अज्ञातवासके कली वत्व 
कामी यह परिणाम होगा । इसके अतिरिक्त यह्‌ 
असंभाव्य नहीं कि जिनके साथ युद्ध करना घे 
घिकारी आत्मीय हैं इस भावनासे करुणाका 
प्रादुर्भाव हो! 
प्ररन- गीतामें क्या कहा है, यह समझनेके 
लिये क्या पहिले अध्यायका कोई उपयोग है! | 


, उत्तर- है | यह अध्याय मुख्य है । पहिला अध्याय 

` और दूसरे अध्यायके दस इलोक-इतनेमें जो प्रदन 

। ` अनने उपस्थित किये हैं, उनका उत्तर गीताक्े 

ह आगे क्रमशः कैसे दिया गया है, इसका शोधक बद्धि 

निरीक्षण करना बहुत ही मनोरंजक है । इसके लिये 

केवळ गीताका परिशीलन स्वतंत्रासे होना चाहिए । 
भन्‌. है 


मशन” पिले अध्याये अंतमे आईनने 


२ 
ना 


९ 


ho 
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- कि धर्मनि्णयका साधन दैवी और आसुरी संपत्ति 


श्रीमञ्गगवद्गोता-लेष्माला । 


| 
कहा कि सें अप्रतिकारवृत्तिसे अशाइ्त्र होकर उरा लिक 
बैठता हूं-इसका वीज क्या है? 
उत्तर- इसमे बडा गहन संन्यासधर्भका बीज का 
है! कपिललांख्यके कालसे और उसके भीं पहिले, 
यह्‌ संन्यांसथम्मे रूढ था; उसका उल्लेख अजुनने 
किया है । और उसका खंडन समग्र गीताचे है! 


LoS 


[ गीताजयन्तीनिमित्त ` केसरी ' में जो गीताचर्चा 


होतं थी, उल्लीके परिशिष्टमें थोडासा विषयमै भी 
उपस्थित करता हूं । | र 


( १ ) श्री ग० वि० केतकर महाशयने ' सबे- 
धर्सा परित्यञ्य'"› और इसके आगेके इलोकपर 
जो लिखा बह झुकत है । 'मेरे झरणमें आओ? 
इसका अर्थ यह नहीं कि ' केवल मेरा नाम जपते 
हुए बैठे रहो; ' उसका अर्थ है कि ' मेरे बतळाये हुए 
मागेका आचरण करो। ' ऐसा अर्थ न किया जाय च 
तो गीतोकत कमेयोगपर सफेदी करनेके बराबर है) ४ 


(२) ` अङ्जेनविपादो नाम ' अथवा ' अडुन- पे 
विषादयोगो नाम' इस प्रश्‍नकी चर्चा दो तीन लेखकों- १ * 
ने की है। यदि गीता योगशास्त्र है तो प्रत्येक 
अध्यायके अंतमें'विषाद्योग, सन्यासयोग, ऐसे शब्द 
आनेसे कोई हानि नहीं पहुंचती। क्योंकि योग शब्द 
के अनेक अर्थ हैं; जहां युक्त हो वहां अनेक अर्थ 
किये जावें। परंतु यदि यह कहा जाय कि पहिले 
अध्यायके अंतमें योगशब्द नहीं होना और दसवें ४ 


| 


के 


' अध्यायके अतम्में “ विभृततिवणन नाम ? इतना ही 


होना; तो यह्‌ कहना पडेगा कि गीतामें जो वीना. १ 
त्मक अध्याय हैं. उन सबहीके अन्तमें योग शब्दका | 
कोई प्रयोजन नहीं। उदाहरणाथै- विश्वरूपदशन | बु | 
नाम एकादशोध्यायः, गुणत्रयविभागो नाम चतुदेशो- | 
ध्यायः, देवासुरसंपद्विभागो नाम पोडशोध्याय:, ऐसा ‹ | 
कहना पडेगा | क्योंकि ११ वां १४ वां और १६ बां. 
ये अध्याय वर्णनात्मक ही हैं । तात्पर्य यह है कि 
योग शब्द सर्वत्र रहना चाहिये । 

(३) तर्कतीर्थ कोकजे शास्त्री महोदयने कहा है | 


en YESS > 


= 


है 
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* हे । परंतु धर्माधमैनिणेयकी यह निस्चित कसौटी 
नहीं है, ऐसा भेरा मत है । इसी तरह ' तस्मात्‌ शास्त्र 
प्रमाण ते” इस वाक्यमें शास्त्र शब्दका अर्थ जो 
उन्होने किया बह मझे जचता नहीं। वहां शास्त्रका 
अथ वेद्‌ नहीं, परंतु उसका अथ सदाचरणका मागे 
हो सकता है। वहां यह अभिप्रेत है कि दुगतिसे 
बचना हो तो सदाचारकी रीतिसे बर्ताव करो और 
दुगेति चाहिये हो तो सदाचारके विरुद्ध बर्ताव करो। 
अर्थात्‌ यह कहना योग्य होगा कि सदाचारके मायने 
दैवी संपत्ति प्राप्त करनेका मार्ग । जहां यह कहा जाय 
कि धर्माधमेनिणयका साधन सदाचार अथवा दैवी 
संपत्ति है, वहां ' महाजनो येन गतः स पन्थाः ? यही 
न्याय आता है! 


झे 


धर 


(७ ) श्री ताडपत्रीकर सहोदयके व्याख्यानमें 

गीताके प्रक्षेपके विषयमें विवेचन आया है; 
छ. और वे कहते हैं कि इसका उत्तर लोकमान्य 
\ तिलकने दिया है | यह बात सर्वमान्य है कि मूल 
जय ग्रंथ, बादर्मे भारत और अखीरमें महाभारत 
हुआ ! यह भी सच है कि कृष्णाजुंनका भाषण 
'इछोकबद्ध नहीं हुआ ! तब यदि यह ठहर गया कि 
गीतार्मे झुख्य कमयोगही प्रतिपाद्य है, तो क्या 
वस्तुतः गीता पांच अध्यायोंके अंतहीमें समाप्त नहीं 
होती ? मुख्य विषय पहिले पांच अध्यायोंभ ही आया 
और अज्जेनको उत्तर भी मिल गया । अगले अध्याय 
इन पांच अध्यायोके विषये पोषक और उनकी 
न्यूनता पूरी करनेकी दृष्टिसे रचे गए आर गीता- 
प्रथ सर्वांगसुंदर हुआ- ऐसा कहनेसे गीतार्अथका 
महत्त्व कम नहीं होता । 


> 


( ५ ) प्रोफेसर वाडेकर महोदयके व्याख्यांनमं 

कहा है कि गीताके टीकाकार गीताथकी अपेक्षा अपने 

अक मतके प्रतिपाइनपर अधिक जोर देते हैं; और यह 
` बात सच है । गीताके भाधारसे प्रत्येक टीकाकार 
सचमचम अपने मतका टट्टू आगे दोडाता है। 
उक्त. महाशयको शांकरतत्त्वज्ञानमें सुसंगतता 
दिखती है और उसके सत्ताशास्त्र और घमशास्त्र 


गीता-चर्या । 


क्ख भी परस्पर सुसंगत माळूम पडते हैं। उनका आक्षेप 
कछ र 200 भा 


यह है कि लोकमान्यके तत्त्वज्ञानमे उस प्रकारकी 
सुसंगति नहीं है । श्री० वाडेकरका जो आक्षिप है कि 
आत्माको निशुण, निराकार, अक्रिय माननेपर | 
संन्यासधमहीको स्वीकृत करना अनिवाय है,” उस- 
पर दिया हुआ श्री० करंदीकर महाशयका उत्तर कुछ | 
गोलमोळ दिखता है । श्री० वाडेकर महाशयने लोक 
सान्यके तत्त्वज्ञानपर दोषारोप किया, परन्त उन्हाने 
स्वतंत्र और ऐतिहासिक बुद्धिसे अध्ययन करके जो 
सिद्धान्त रख दिये, उनमें उनका सत्ताशास्त्र कौनसा, 
इसका विवेचन नहीं है । गीताम वेद और उपनिषदो- 
के सिद्धान्तोका समन्वय है ओर मनुष्यके आध्या- | 
र्मिक जीवनकी जो तीन वाज़ू हैं- बुद्धि, भावना | 
और प्रेरणा- उनकी उन्नतिको महत्त्व दिया है। यह्‌ 
ठीक है, तथापि उपनिषद्का आत्मा अक्रिय, 
असंग, तथा निगुण, निराकार ही है । आत्मस्वरूपसें 
अर्थात्‌ सत्ताशास्त्रमें यदि फरक नहीं, तो हमारे 
ख्याळसे लोकमाब्यको जो दोष दिया गया, वह 
प्रो, वाडेकरपर भी लागू होता है। 


(६ ) केसरीके विद्वान्‌ संपादक श्री ज० स० 
करंदीकर महोदयने अपने उपसंहारात्मक भाषणमें 
सब आश्षेपोके जबाब दिये हैं। तथापि मेरी समझमें 
दो तीन बातें सजयमस्त ही हैं । वेद और उपनिषदोंसें 
जो गीतका वैशिष्टय हे, उसको उन्होंने पहिले चार 
कलमोंमें और आगे नो कळमोमें बतलाया है. 
उनभेंसे पहिलेका तीसरा और दूसरेका चौथा अं 
पांचवा कलम मेरे सतसे चर्चास्पद हैं । 


(अ ) गीतामें कह। है कि शाइवत सुखके हेतु 
अशाइवत सुखका त्याग करना चाहिये । पराथके 
हेतु स्वार्थका त्याग करनेके विषयमे 
स्पष्टार्थक और विधायक वाक्य गीतामे नहीं है 
ळक्षणाखे अर्थ करता हो या खींचतानक्षे 


और जगत्‌ केवल भ्रम है? इस प्रकारका सायावाद 
_गीताम नहीं, ऐसा कहके उन्होंने जो मायाका विव- 
र किया है, वह मेरी रायमे सदोष हैँ। लोकमान्य 
तिलकने शंकराचायेका अद्वेत-तर्वज्ञान मान्य केया; 
और यह बात भी छिपी नहीं रह सकता कि आचाय 
का मायावाद भी छोकसान्यने जसः का घेसा स्वीकृत 
किया है। सायाव 

इस नवीन शाव्दकी योजनां की है। घे कहते ह कि 
'यह सायाचाद जरूर कमेयोगसे विसंगत हू ।' प्रशम 
यह है कि जगत्प्रक्रियाके विषयं लोकमान्यने 
कौनसा वाद स्वीकृत किया है? नतो आरंभवाद और 
न परिणासवादः अर्थात्‌ यदि विबतवाद ही स्वीकृत 
किया, तो यह कहनेमें क्या स्वारस्य है कि 
लोकमान्यने मायावादका वि 


स्वीकार नहीं किया! 
गीतारहस्यके अध्यात्म प्रकरणस पृष्ठ २३४ से २४० 
के अततक जो विवेचन किया गया हे वह आचाये- 
पुरस्कृत मायावादका ही हे । इसलिये तिलक आर 
_ आचायका मायावाद एक ही है। हम यह नम्र सूचना 
करनी है कि श्री० करंदीकरने आचायके मायावाद 
का जो चित्र खींचा हे बह यथाथ नहीं है। आचायने 
` तीन सत्ता माती है पारमार्थिक, प्रातिभ,सिक और 
व्यावहारिक । पारमार्थिक सत्तामँ जगत्‌ नही, अथात्‌ 
ब्रह्मकी सापेक्षतासे वह सिथ्या सिद्ध होता हे। 
पारमार्थिक सत्तामँ जगत्‌ नहीं, ईश्वर नहीं, क्रिया 
नहीं, कुछ भी नहीं । परंतु, त्रह्मज्ञान होते तक जगत्‌ 
` व्यवहार हैं, वेद है ओर शास्त्र ह-यह बात 
चायेने अनेक स्थानोमे बतलाई है । 


_५स्वेव्यवहाराणामेव॒ प्रागत्रह्मा्मता  विज्ञाना- 
त्यस्वोदपत्तः । स्वप्नव्यवहारब्येव प्राग्बोधात्‌ । 
प्राग्त्रह्मात्सता प्रतिवीधादुपपन्नः सर्चो लौकिको 
कञ्च व्यवहार: |” ( २-१-१४ ) ` 9 


येतावत्‌ प्रतिपाद्यते न च वियदादि सर्व ध्यापि 
यन्तिकं सत्यत्वमस्ति ।” ( ३-२-४ ) 
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“सूत्रकारोपि परमाथासित्रायेण तदन्यत्वं इत्याह । ८०“ ह 


प्रवहारासिप्रायेण तु ' स्यात्‌ लोकवत्‌ ' ” (२-१-१४) 


४ परमार्थाबच्थायां सवेव्यवहारामाव वदन्ति 
वेदान्ता: सर्वे । व्यवहारावस्थायां तु उक्तः श्रुतावपि 
इंश्वरादिव्यवहार: |?! (2०७०४) 

इन विविध बाक्यौंसे यह करूळ करना पडता है 
कि व्यावहारक सत्ता आचाय क्रो मान्य थी 
आचार्यने जोर देकर कहा हे को ज्ञानप्राप्ति होनेके 


पूव जगद्‌ सत्य हे और दुनियांक्रे सब 
करना चाहिये । इतना ही नही, कि 
है और उसका कारण इंइवर र 
पस रा पानेका साधन है ज्ञान । यह 
है कि ऐसा कहनेवालोंकों व्यावहारिक 
जगत्‌ दिखता नहीं था? यह सच है कि 
करनेपे-अर्थात्‌ प्रतिपक्षको पराजित 
सर्प और य्रगजलके इष्टान्त 


वेद नहीं, बण नहीं, आश्रम नहीं, ऐस 


प्राविगी। उत्तर-वेदान्तियोंने एसे अतिरिकत विधान 

[eS ~ रू ७ 
पपत्ति ज्ञानदष्ट्या अळी भांति की है | तात्पय, 
व्यावहारिक सत्तामें जगत्‌ है। इस लिये संसारके 


OO ०. 


सवे कम करने चाहिये और विधिनिषेधोंका पालन. 


ना चाहिये । ज्ञानपूर्वे कर्मक्े संबंधमें आघार्यक्का 
विरोध नहीं; ज्ञानीत्तर कके वित्रयमें विरोध जरूर 
है । परंतु गीतामें क्ञानोत्तर कमे है और उसीका 
पुरस्कार रहस्यकारने किया है । 


४ मायाका अर्थ है ब्रह्मकी अचित्य शक्ति । 


« उसीके कारण सषिटि उत्पन्न होती है? इत्यादि विधान 


आचायके ही ह। मायाके मायने श्रम अथवा 


प- आभास ऐसा एकांगी अथे आचार्यने नहीं किया | ज 
साया शठरके भिन्न भिन्न अथ ब्रह्मसूत्रके निर्देशसहित ' 


संक्षे३में दिये जाते हे- 


( १.४.९) माया परमेश्वरी देवात्मशक्ति है और | 
। (१-७-३) अविद्यात्मक यह बीज | 


जगत्‌ विधायक 
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भ्रीमङ्गगवज्गौता-कंद्‌ । 


ह 473 शक्ति जगत॒की भ्रागवस्था रहती हे । वह परमेश्वरा- 


पि. 


धीन, परमेश्वराश्रित, मायामयी, महासुयुप्ति- 

स्वरूपक है । 
( २-१-१४ ) सबेज्ञ ईश्व एकी अनिर्वचीय, संसारके 
मायाशक्ति, उसीक्को प्रकृति 


बीजसूत रहनेबाडी जो 
| ) समस्त जगह-विधायक ऐसी 
| 


यह परमेश्वरी दैवी शक्ति है। ( १-४-३) सा 
चावश्यमब्युपगंतव्या अर्थवती हि सा न हि तया 


बना परमेश्वरस्य सष्टत्वे सिध्यति ` शक्तिरहितस्य 
तस्य प्रञत्यपपत्तः । 


Las 


सायाशाकेत अवश्य स्वीकृत करनी चाहिये । 


एन 


भद्धगवद्मी 


( लेखक 


श्रासद्भगवङ्वीता अथ का विस्तार ७०० उलोकोका है 
और ये ७०० इळोक १८ अध्यायी में बँटे हैं । 
प्रकारसे गीताइक्ष का यह विश्तार १८ शालाओंमें 
बढता हुवा, सात सौ गुच्छेसि विस्तार पाकर, सारी 
दुनियांको परिपूर्ण उन्नति का ज्ञान देनेळे हेतु अपने 
अथविस्तारसे कैसा अनंत रूप धारण करता हुआ, 
पृथ्चीपर भिन्न भिन्न भापाओंमें फूल रहा है, इसीका 
दिग्दशन करनेके लिये आध नगरीमें “गीता” 
मासिक का अवतार हुआ है 

कोई भी अवतार अपना उद्दिष्ट काय धीरे धीरे 
क्रमशः करता है। इस प्रारंभिक स्थितिमें उस के 


_ कार्यकी रूपरेषा छोटे स्वरूपमें परंतु विस्तृत ज्ञान 
जी “ देनेवाली ऐसी रखनी पडती है । अन्यथा वह ज्ञान 
_ शीध्र आकलन करनेसें कठिनाई पडती है । इसलिये 


चाळकोंने वैसी ही रूपरेषा रखी है । यह जानकर, 


- रहत एसे परभेञ्वरको प्रवृत्ति उत्पन्न हो नहीं सकती | - 


श्री आनद्घनराम, तासगाव ) 


+ जाति उ जन्म वंश; 
पात्रता। | 


वर्ण = शारीरिक पात्रता और मनकी स्वभावबुद्धियोगयता 


got 


क्यों कि वह अर्थशुक्त है, उसळे विना परमेश्वरका. 
जगत्सष्टृत्व सभाव्य नहीं होता। क्यों कि शक्ति- 


इससे अधिक स्पष्डतर विधानकी आवश्यकता 
नह हे । मायाशक्तिविषयक तथा जगत्के अस्तित्व 
विषयक श्रीमत्‌ आचायके उपरोक्त मर्तोको ध्याने 
छेनेपर यह खुलासा हो जायगा कि लोकमान्यने | 
मायावादका स्वीकार क्यों किया और उसपर अल्प | 
भी टोका क्यों नहीं की । लोकमान्य तिलक और 
कराचाय+ मतभेद केवळ ज्ञानोत्तर कर्मके संबंधमें 
|| 


“०१२ १६ 


कड्‌ | 


अखिल जगद्व्यापी गीतावक्षका संदर, मोहक साग्र | 
स्वरूप जसाका वैसा आगे रखनेके पहिले, संपूण 
स्वरूप की उत्पत्ति ओर परस्परसंबंध स्पष्ट रीतिसें 
अपने आँ हाँक सामने प्रगट करनेवाला मूल उत्पत्ति- | 
कंद पाठको के स्वाधीन करके, गीताग्रंथके कौनसे 

ध्यायका उत्पत्तिमूछ कहां और कैसे निर्माण हुआ | 
है ओर उसका पर्यवसान-फल कैसे प्राप्त करना 
चाहिए, यह में अपनी समझके अनुसार इस लेखके 
द्वारा उपस्थित करके जनताजनादन की सेवाका 
प्रारंभ करता हूं । 

श्रीसद्भंगमद्वीतामे भगवान्‌ श्रीगोपाल्कृष्ण क 
उपदेश अञ्जन के निसित्तसे सव जनॉको इस प्रकार हे 

+ जाति-वण-आश्रमप्राप्त कर्मोका 
पूवप्रारव्धानुसार प्रकृति अवश्य करावेगी 


आश्रम = प्राप्त 


( १४४ ) 
जबतक न आजाय, तबतक उन कमभि फेरबदल हो 
नहीं सकता। ऐसी हालतम आरंभहीसे पूवद 


। छिनको यह परिस्थिति प्राप्त हुई हे (के इस झनक 
. आकलन कर सकें, उन्हीके लिये यह ज्ञान बतलाया 


ता; परतु मका त- 
जाता है। यह ज्ञान कसका कप बदल छ ॥ र. 
स्वमावसे जो कस अवश्यहा होगा, उस कमंरूसे छठ 


नी, _ आत्मविषयक तथा भरविषयक भावनाको बदलकर, 
|... वह सघूचा कम हो जिस उपायस तनिषण्कमेस्वरूप 
|  जाय, ऐसी बद्धि मं बतळाता हू । यहां ठुद्धयाग 
क अथवा निष्क्र्मयोग हैँ । 

| यु हे पंडपुत्र अछुन ! तुम्हारे पूवकमक बलसे मेरा 
` संगति होकर, शिष्यभावसे डिनग्न होकर सुझे एच्छा 


| करनेकी बुद्धि तुम्हे हुई, और म जो छुछ कहू वहे 
2. - सुनकर अपन सासमथ्याडउसार आचरण करनकां 
न. श्रद्धा रखकर तुम तत्पर हुए हो; अतएव वह गुहय- 


। . ._ ज्ञान और रहस्य सुनो, जिसक हारा यह कसवध 
| नष्ट होकर तुम झुकत हो जाओगे । 
रि तम बद्धियोगयुक्त होकर उपासनाऊ सामथ्यस सदूप 


- हों सको, इस हेतुस यह ज्ञान से तुम्हें बतलाता हूं । 
पांच गर्णोका आश्रय करके सात तरहले मरो उपासना 
तुम्हें करना चाहिये; अथात्‌ बद्धियोगयक्त- होनेको 
आवश्यक ऐसे पांच गुर्णोका आश्रय करके, सव 
विश्वर्म व्यापक ऐसा मेरा परमेश्वरश्वरूप सात 
तरहसे अवगत करके- सात पद्धतिसे जानकर- प्राप्त 
` कम करते हुए, कर्मवंधसे प्राप्त होनेवाले जन्स- 
` मृत्युरूप दु:खदायक चक्रसे छूटकर झुकत हो ओर 
` प्रिएणताके सुखका उपभोग करो । 
- ये पांच गुण सुनो- 
'ैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन। 
निनो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाध््‌ ॥ 
 (गी० अ०२-४५) 
भावाथ- बेद तुम्हे सत्त्व रज तम इन तीन 
गणौसें युक्त कमज्ञान वतळाते हैं, वह कमेज्चान 
छोडकर तुम ( १ ) निश्त्रैगुण्य ( २ ) निद्देन्ध ( ३ ) 
नित्यसस्वस्थ (४) निर्योगक्षम और (५) 
आत्मवार दो 
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( ३) निऱ्यसर्यस्थ- सीति, शका, सशय, 1विकर्प 
इत्यादिसे रहित होकर सदैव अभय, धृति, उत्साह 
और समत्व की भावना अटळ रखना ( अ. ५ इळोक 
१८ से २५ नित्यसस्वाधिकरण ) 

(४) नियोगक्षेम- प्राप्त करते समय प्राप्त करने 
की ओर प्राप्त वस्तु का संरक्षण करनेमें वह कायम 
रखनेकी, ऐसी दोनों तरह की उ.कठा भनमें न रहने 
देना। ( अ० ६ इलॉक ४० से ४४ नियोंगक्षेमाधि- 
करण ) 

{ ५ ) आत्मवान्र-आमज्ञानएुक्त होकर सर्वज्ञोन- 
संपूण सत्ता, सवससर्थता, शाइवशता और आनंद" 
पूणता की मोक्षसय स्थितिमें सदैव सुक्त रहना। 
( अ० ७ इलोक १ से ३० ज्ञानविज्ञानाधिकरण ) 

इन पांच गुणों की प्राप्ति के ल्यि सात तरहसें 
उपासना बननी चाहिये; तभी वह प्राप्त होकर मोक्ष 
मिळता है, पेसा अ० ७ इळोक २०-३० में स्पष्ट 
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स्वरूपवारण का 
या आर अतकालम 
बतलाया 
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के प्रश्नका उत्तर अधिक ₹ 
लिये भगवाङ्को अध्याय ८ से १५ तक विवेचन 
करना पड़ा | पहिले धरन का स्पष्टीकरण १५ वें 
अध्यायमें आर ७ वें प्रश्नका स्पष्टीकरण ९ वें 
अध्यायमे, ऐसी व्युध्कऋरमरीतिका अवळंअन करना 
आवश्यक साठू इसीलिये ८ वें अध्यायमें 
बतळाया है कि प्रयाणकाळमें कैसे जानना, ९ वें में- 
अधियन्ञस्वरूपसे उपासना केसी की जाओ; १० वें 
में-अधिदेवत-स्वरूपसे; ११ वें मे अधिक्भूतस्वरूपसे; 


re 
32:८१ ६9 


१२ वें में कमरवरू्से व्यक्ताव्यक्त उपासना; 
१३ वेंमें- अध्यात्मस्वरूपसे, १४ बें मे यह वतलाकर, 


"कि त्रिगुणबद्धता अध्यात्म उपासनाको कैसी बाधक 


होती है, १५ बेंसे उपारूना ज्ञान बतछाया है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari रद 


(१३५) ही 
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उपासनास्वरूप-स्प्ाकरण । 

( ७) अंतकाछमें इस सर्व ज्ञानकी जागरूकता रख- 
कर देह विसजन करना। ( अ० ८ लोक १४8 7 
ईंशस्मरणाधिकरण ) 
(६ 3 अध्रियज्ञ- आगे आनेवाले ब्रह्मांडांतगेत ६ 
स्वरूपोंसं तथा पिंडांतगते अपने स्वरूपम ज्ञान रखने 
वाले आत्मत्वका जो स्वालुभवप्रचीति लेनेवाला है 
एकस्दरूपी है। यही स्वरूप अधियज्ञ 
1० ९ श्लोक १५ से २४ अधियज्ञाधिकरण ) 


= £ 


है।{ 
ज्ञानेन्द्रियोंके सामने और . 
एस आभास स्वरूपर्म मी 
है, वह चैतन्यस्वरूप ही | 
( अ० १० उलोक ३ से ७ 


(४) अधिभूत- शाइवतता कायम और अभंग 
रखकर, अशाइवत रूपके भासमें भी उसका 
शाइवत स्वरूप देखनेकी स्वरूपटष्टि रखना- 
अधिन्नूतस्वरूप उपासना है ( अ० ११ इलोक ७ से 
५२ अधिभ्रताधिकरण ) > 


ळकर कमेहीमें अकभ देखते हुए उपासना करना- 
इसको कहते हैं कमेस्वरूपसे ईज्वरको जानना | 
( अ० १३ इलोक २ से १८ क्षेन्रक्षेत्रज्ञाधिकरण | 
विशेष १३।१०-११ ) 
(१) ब्रह्म-पिंडब्रह्मांडव्यापकमें परम जो अक्षर 
स्वरूप वह जानकर जो ईश्वरोपासना है उसको | 
ब्रह्मस्वरूप जानकर'उपासना करना | (अ० १५ दलोक 
४ से ६ ब्रह्मपदाधिकरण आर ञ्लोक १७ से १९ | 
झूढस्पष्टाध्चिकरण ) 
इस तरह १५ अध्यायोभे श्रीभगवद्गीता संपूण हुई 
१६ वा अध्याय सातवें और ९ वें अध्यायमें सूचित) | 
दैवासुरसंपत्तिका स्पष्टीकरण, करनेके लिये, १७ बा 
अध्याय श्रद्धा और कमेके साथ शानके स्पप्टीकरणाथे, 


(१३६) 
` और १८ बँ अध्याय संपूर्ण गीताके उपसंहाराथ तथा 
पिछले बातोंके स्पष्टीकरणाथ कहने पडे हें । अथात्‌ 
सवे ग्रीताळे उगमका सूलकंद अध्याय २ का 
इलोक तथा अ० ८ के 
हे । उनका विस्तार होते होते १५ अध्याय गीता 
हुई । इस १५ वें अध्यायमें भी अ० २ इलो० ४५ 
और अ० १५ इलो० १९ (८॥३-४-५ ) इन दोनोका 
ऐक्य सुचारु रूपसे ५ वें इछोकर्मे किया है । 

निर्मानमोह। जितसगदोषा । 
अध्यात्मनित्या विनिद्धत्तकामा: ॥ 


इंद्रैबिसुक्ता: सुखदुःखसंज्ञे । 

गेच्छेत्यमूढा: पद्मव्यय तत्‌ ॥ अ० १५-५॥ 

“जो लोग विषयसंगके दोषोंको जीतकर मान और 
मोहसे रहित हुए, ( निर्मानमोहा जितसंगदोपा: = 
निस्त्रैगुण्याः ) जो अध्यात्मज्ञानमं शाइवत रहे, 
अध्यात्मनित्याः= निः्यसत्वथाः) जो कामनासे निद्रत्त 
हुए, विनिवृत्तकामाः=निर्योगक्षेमाः ) जो सुखदुःखादि 

` द्वंद्रोसे मुक्त हुए, ( उंद्वेविसुकता: =निङ््ेन्द्वाः ) ऐसे 
ज्ञाना पुरुष ( अमूढाः = आत्मवान्‌ ) उस अविनाशी 
( पद्मन्ययं तत्‌ = पुरुषोत्तम ) पदको पहुंचते हे । 


इस प्रकार संपूण भगवद्ञीताका रहस्यसार १५ 
वां अध्याय है, और उसका भी सार ५ वें शलोकर्म 
समाविष्ट हुवा है । ऐसा यह मूल कंद आज आप 
पाठकोंके सामने रखकर उपहार सेत्रा की है। इसके 
चाद इसीकी इद्धि होकर आनेत्राले वश्चफलोँके 
विविध पक्वान्नोद्वारा पारणा करके सेवाकी पूर्ति 
'करनेकी अभिलाषा है | 


कन्द विस्तार | 

श्रीमद्भगबद्गीताका स्वरूप अधिक विशद करके 
आपके सन्मुख रखता हूँ । उसको उस रृष्टिसे देखकर 
अव आप उससे वोध लेंगे! पहिलेसे उसकी तरफ 
देखनेसे माटूम होगा कि परःपर इलोकसंगति- 
न १८ विभाग किये गए हैं । 

आ० १ अजुनविषादयोग उलो० १ से ४७, 
अ० २ सांख्ययोग इलो० १ से ७२, अ० ३ कर्म- 


` गीताके द्वितीय अध्यायके इलोक ११ से३२ तक - 


dt SR पच्या कक TR, | का 
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योग उलो० १ से ४३; अ० ४ ज्ञानयोग इलो० १ सै 
४२; अ० ५ कर्मेखंन्यासयोग इछो० १ से २९; अ० ६ 
अभ्यासयोग इलो० १ सें ४७ अ० ७ 
योग इलो० १ से ३०; अ० ८ ३ 


३४; अ० १० विभूतियोग इलो० २ से ४२; अ० ११ 
~ © ७. ha 
विइवरूपदशनयोग इलो० १ से पृ 


योग इळो० १ से ३४; अ० १७ गुणत्रयविभागयोग 
इलो० १ से २७; अ० १५ पुरुषोत्तमयोग इलो० १ से 
२०; अ० १६ देवासुरसंपद्चिभागयोंग इलों० १से २४; 


- अ० १७ श्रद्धात्रयविभागयोंग इळोक १ से २८; 
अ०१८ मोक्षसंन्यासयोग इलो० १ से ७८ 


इस तरह प्रत्येक अध्यायके अंतमें कह 
कारने अ० ४ ज्ञानकमेसन्यासयोग; अ० 
योग; अ० ६ ध्यानयोग और अ० १३ क्षेत्रक्षेत्र 
विभागयोग-इतना फरक किया हे । बेळगावके नागे 
वासुदेव गुणाजी बकीळने अपनी गीतामँ अ० ७ 
कमब्रह्मापणयोग और अ० ६ आत्मसंयमयोग, इतना 
ही फरक किया है । 


इस प्रकारसे प्रत्येक अध्यायके अंतमें उस अध्याय 
का सार लिखा है और किसी किसीने अध्यायके 
प्रारंभमें भी लिखा है। श्रीश गजानन विश्वनाथ 
केतकर ( उपसंपादक केसरी और चिटनीस गीता- . 
धरममंडळ, पूना ) ने 'गीतावीज? नामक पुश्तक छिखी 

उसमे झुख्य सार ऐसे ६१ इछोक चनकर निकाले 
हैं । लोकमान्यने गातारहस्यके [विषयप्रवेश-प्रकरणमें 
ऐसे प्रयत्नोंको निरुपयोगी माना है, और कहा हे 
कि इस तरह उलोक जुननेमें परवकायकर्ताओने जो 
रुचिनिष्ठ प्रयत्न किये हैं वे केवळ उन्हीं व्यक्तियोंके 
लिये थे। परंतु श्री० तिलककी पद्धतिमें भी ऐसी 


42% 


(24 


द्गति चुनने की आवश्यकता होती है कि-जो यक्ति- 


वादसे सबहीको मान्य हो। उन्होंने अपने सार 
उलोकौका औचित्य सिद्ध करनेके लिये श्री० शकरा- 
च।यका आधार छिया है;वह इस तरह कि श्रीआचार्यने 


EN 
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गीताका सख्य भाग साना है । 
हा हक गाता वाद्धगत 

बढी है 

दादू, इनका संबंध टूढ्येका प्रयत्न 5 

जिज्ञासुने अपने अपने 


हव्या 0 


दि“ 
व्य 


त्य 


वी 
ay 


८४ 


शाखा वतलाई 
सामने 


८ AE 


~ 


अध्याय २- इलो० १ से १० अज्ञेनका विचारज्ञान, 
इलो० ११ से १५ तक उपक्रमाधिकरण, १६ से १८ 
तक आस्मङ्गानाधिकरण,? ८ से ४४ तक कर्मयोगचची 
आर ४५ से ७१ तक जुद्धियोगाधिकरण बतळार्‍या है । 


अध्याय ३- थह नि्ठेन्द्ंगुण बतळानेके लिये है । 
इळो० ८ खे २० तक कर्सयोगाधिकरंण और ३४ से 
१ तक निट्रद्वाधिकरण ज्ञानके लिये है 
अध्याय ४- यह निःस्जेगण्य विवे 
छो० ९ स्व १५ तक उपासनाधिकरण, १ 
तक निस्त्रैगण्याधिकरण और ३३ से ४१ तक 
शानयश्ञाधिकरण क्षानके लिय कहे गप हें। 


अध्याय ५- यह निस्यसत्वच्थ-गण-वित्रचनक् 
लिए हैं| उछोक २ से ५ कम्रविशषाधिकरण आर १८ 
से २५ तळ नित्यखत्वस्थातिकरण बतलाया हे । 


अध्याय दे-यह निर्योगक्षेम गुणके लिये कदा गया 
है । छोक १ से ९ तक कम्र॑योगविशेषानुदाद्‌, १० 
से २३ तक अभ्यासयोगप्रकरण, २४ से २८ तक 
लास्ययोग, २९ खे ३२ तक लिद्वव्यवहार, ३३ से 
३६ तक सास्ययोगसुळभता और ४० से ४४ तक 


नियौगक्षेमाचिकरण बतछाया हे | 
१५ द 


(१३७) 


अध्याय ७- यह आत्मबान गणपोषणक लिये 
कहा गया है । सोक २ से ३० तक ज्ञानविज्ञाना 
चिकण ( अधिभूत परमश्वरका स्वरूप केस हं 
यह ) बतलाशा हे! इलम स्छो०९ छे १२ तक 
उत्पत्तिलयाधिक्षरण, १३ छे २६ तक सायाधिकरण, 
२९-३० लात तरहकी उपालतना-नामनिदेशा- 
बतलाई है । 

अध्याय ८- यह प्रयांणकाळीन इंशस्मरण ज्ञानके 
लिये हे । म्छोक ७ से १४ तक इशब्मरणाथिकरुण 

[र १५ से २१ तक अनावृत्यधिकरण बतलाया 

। 

अध्याच ९- यह अधियज्ञस्थरप ज्ञानके लिये 
हे ! स्छोक ४ से १० तक जगत्कारणाधिकरण, १५ 
से ६४४ तक अधियज्ञाशिकरण, २७ से ३४ तङ 
ई्ळरापणाधिकरण बतळायां है । 

अध्याय १०- यह आधिदेवाधिकरणके लिये 
कहा गया है इसमें छोक ३ से ७ तक आधिदेवा- | 
घिक्रर्ण गया है । ! 

अध्याय १२- यह कमेश्वरुपी इश्वरी ज्ञानक 
लिये कडा गया हे। कछोक २ से ७ तक व्यक्तो- 
पासनाविशेषाधिकरण ( अधिभत अ० ११, आधि 
देवत अ०१०ओर अधियज्ञ अ०९-इमकी उपाखनाम् 
जो क्रियाकारी सक्ष्मतत्व हे वहा कमक्षानस्वरूप 
व्यक्त उपासना हुँ ) स्छॉ० १३ से २० तक व्यक्ता- | 
व्यक्त उपालनाका श्रेष्ठत्व बतलाया हे । 

अध्याय १३- यह अध्यात्मस्वरूपी इईश्वरज्ञानके 
लिये छद्दा गया है । स्छो० २ से १८ तक क्षेत्रः 
क्षेत्लाधिकरण और शोक १९ से २६: तक 
विसर्गाधिकरण बतलाया हे ( इसमे कह! हे कि 
ब्रह्मज्ञानके लिये कर्मज्ञाता प्रति पुरुष, क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ, इन स्वरूपॉसे भी श्रेष्ठस्वरुपका ज्ञान करे, 

ही आत्मज्ञानका जानना हे । A 

अध्याय १४- इसमें कमंबद्धकता और मक्तताका 
गणसंबंध बतलाया हे । ग्छोक ५ खे १९ तक 
स्वभावाधिकरण ज्ञान बतळात हे । छ 

अध्याय १५- इसमे ब्रह्मस्वरूपसे उपासना करनक 
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लिये ईश्वरी ज्ञान हे। क्छो०४ से ६ घ्रह्मयदा- 
घिकरण ७ से ११ तक जीपब्रम्हेक्याथिकरण और 
१७-१८ पुरुषोत्तमाधिकरण बतछाते है । 

अध्याय १६--यह देवालग्संपत्तिका विशेष 
स्पष्टीकरण करनक छिय है। स्छो० १ ले ३ तळ 
हेवी संपत्ति ओर ७ से २० तक आखरी छंपत्ति- 
ज्ञान बतलात हे । 

अध्याय १७- यह सवकर्मनिष्करर्मका रहस्य 
बतलानक लिये हे। शोक २ से १२ तकमे भरद्धातय 
प्रकरण ओर २३ से २७ तकमे त्रह्मनिदेशका 
विवेचन किया हे। 

अध्याय १८-यह उपलहारात्मक हे। खछोक २ से 
१० तक त्यागप्रकरण, ११ खे ४९ तक कमविवेचन 
ओर ५० से ७८ तक उपसंहार है। 

इस प्रकार स्थूल मानसे गीता वक्षक्षी बाढ 


श्रीमद्गणवद्वीता-लेखमाला । 


दसे निकली इह पचगण प्राप्ति ऑर सप्तडपा- 
सनाज्ञान- इत दो मुख्य शाशाओम हुई; आर 
मोक्षप्राप्तिके साळ, तथा चारों पुरुषार्थ ' धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष ) लाजकर ऊतळुत्य होनेकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुपोके लिये सगवानने कही हुई णीता 
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कैसी बढती गई हे- इसका यथामति विवेचन मैंने 
पाठकोके सन्मुख उपस्थित किया हे 

इसका भी अधिक विचार केले हुआ है, इसका 
ज्ञान गीताजिश्षासु पाठकोके सन्मुख में रखनवाला 
हु मेरी समझें गीताकी अनुळमणिकाकी हृष्टिसे 
चह ज्ञान प्रत्येक पाठकको स्वतंत्र विचार करनेके 


इल तरह गीताके श्वरूपकों विविध इशिल्ले 
देखते हुए हत खव गीताभक्त उसमे रममाण 
होव । 


ममत्व और अहंकार 


( लेखिका-- श्री० कुमारी लीला बाळकृष्ण प्रभु, बंबई: ) 


झालिया तत्त्वांचे निर्न । निगुण आत्मखि 
आपण । कां दाखवावे मीपण | तत्तनिरसना 
डपरि । तस्वाँमध्ये मीपण गेळें॥ तरी निशण 


सहजचि उरळे। झोहंभाव प्रत्यया आठे । 
आत्मनिवेदन ॥ ( दाखबोध ) 
अर्थ- ' तस्वौका बोध दोनेपर, जो निर्यण 


आत्मा बदी इम हें । तवका निरखून दोनेपर, 
आडंकार कयो करना ? तत्त्वाके अंदर अहंकारका 
छोए हुवा, तब शष निगुण ही रहा; सोहावसे 
आत्मविवेदनकी प्रचीति हुई । ' 

चाहे कितने भी उच्चतम कर्म किये जाथ, तथापि 
डनको निष्फळ बनानेवाले और मनुष्यको जहां तहां 
लज्जित करनेवाले यदि कोई दो अवगण होगे, 


तोवे हैं (१) ममत्बबुद्धि और (२) उल्लीकां 
खर्गा भाई अहंकार | इस प्रमत्ववद्धिके चक्करसें 
कोई पडजाय तो उल्लले उलझना बहुत कठिन हे । 
इस मप्रत्वबुद्धिकों छोड घच्चसे लेकर बडा तक 
सबहीक शरोरम प्रवेश करनकी मुभा हे । इसकी 
पक्डमे न आय इल गरज से प्रनष्यमात्रको जनमत 
अध्यात्मशास्चक्ता शान दिया गया हे; परंत जहां 
छंसारका शान होन छगा, वहां मनष्य इलके 
आधीन हो ही जाता ह। मन्म होते हो प्रत्येक 
बालक रोता हुवा ' कोऽहम्‌ ! 
उच्चार करता हे | अर्थात्‌ पहिले पूछता है कि- 


में कोन हू ? ' आर शोष्र ही बिवेकले जवाब 


सोऽहम्‌ ? एला 


देता है ' में बह हूं! । इसका मतलब है कि पहिले . क 
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ममत्यवुद्धिका बिरोधी उपस्थित है; ' में वह हूं! का 
अर्थ हे ' मे परब्रह्म हूं” और मनुष्यका आत्मा 
पर्रझ हा का अश हे- १ भप्रंबांशो जोबलोक 
जीवभूतः सनातनः । ' ( गीता १५७) इलीलिये 
“आत्मा अकता है ओर अखिल कर्म प्रकृतिक गुण 
करते हैं ' ऐसा घेदोकां तत्व है। यह शमझपे आने 
पर अहंता रहती हो महीं। ये दो उच्चार केवळ 
रोतेखमय बाळक करता है। परंतु आगे चळकर 
' बह इस तत्तको बिळकुळ जाता हे, केवळ 
समत्ववद्धिका अपने अंतःकरणमें संचय करता हे, 
ओर बाद हो' यह येरा है, मैं यह लंगा, सें अपनी 
चीज तुम्हे न दुंगा? ऐसे वाकय आपने मुहे 
नक्कालता हू! 


सल 


'वह में ही था जो बह काम कर सका ' इस तरह 
का अहंकार बतलाना अज्ञानका लक्षण हे | आत्मा 


` प्रेरणा देनेवाला हे ओर लत्व, रज, तम, इन प्रक्कति- 
` गुणोक गुणौको उदासीन होकर देखनेदाका है । 
बह प्रेरक हं, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह 
कर्ता हे, किलीने अपने नोकरको बतन घोनेको 
प्रेरणा की; इससे प्रेरणा करनेवाला क्या नौकर हो 
ज्ञायग। ? अथवा किलीने एक ळखकको लेख 
लिखनेकी प्रेरणा छी; इलसे वह प्रेरणा कशरनेवाला 
उस लेखका लेखक नहीं होगा । ज्ञान हुआ तब भी 
घह् सत्वका लक्षण हे, लोभ आदि रजके लक्षण हैं, 
प्रमाद मोह इत्यादि समले होते हें ( गीता ४-७ )। 


य ताना गण 1नात्रकार आत्माका बद्ध करत ह।- 


भगवानन दणन किया हे- ' सघ रजस्तम इति 
गुणाः प्रकतिसंसवाः । निबध्नन्ति महाबाहो देहे 
देहिनमव्ययम्‌ ।! यदि एला माना जाय कि आत्मा 
ही कर्ता हैं; प्रकृति ( अपशाप्रकृृति = क्षेत्र) नहीं 
तो मनष्थका एक इद्रिय काट डाळनसे बह पशाव- 
छबी क्यो बन जाता हे? मनष्यका श्रवणन्द्रिय 
बिगड जानस वह सन नहीं खकता, वाचा बद्‌ 
होनंखे बोळ सकता | मनष्य अब पंगु होता हे, तब 
यह घमंड नहीं कर सकता कि मं यह पर्वत छांघ 


जाऊंगा । इसोसे लिद्ध होता हे कि संपूर्ण कमोंको 
हे So 
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व्रपत्व और अहंकार | 


प्रकृति करती हे ( इंद्वियाँ उखीक विकार हें । 
परतु यइ समझता वूझता हुवा मनुष्य में मे करता 
है। कया यह आपप्रतलबीपन नहीं हे? कोइ | 
मनुष्य अपनी स्त्रीपर रुठकर कद जाता हे कि मे 
संन्यास धारण ऋरूगा!। परंत क्या यह कर्म 
उखक वश ह? बाह्य विधिस वह संन्यास छंलेव; 
परंतु ( परक्रतिक विकारोमेसे मन पक हे, उस ) 
सनके ऊपर जबतक चेराग्यके पूण संस्कार न 
हो जांय, हबतक बह संलारका ही चितन करतो 
रहगा; पंख सन्याखखे कया लाभ हे? इससे 
व्यवहार ही में निर्ममवृत्तिले वह . रहेगा, तो 
आपही आप उल्लकी प्रकृति योग्य सपयपर उले 
वेराग्यक्की ओर खांचगी, तात्पर्य. जवतक मनकी 
तय्यारी नहों हुई तबतक अहंकारसे खंन्याल लेना | 
वेडा ही होगा जेसे दाथसे लूला आद्‌पी मखेतासे | 
कहे कि “में अपने बाहुबलसे समद्र तेर जाऊंगा ! | 
इसलिये अहंकार किसीङा भी न चलेगा! 

श्रीकृष्णने कहा है-- ु 


कायते ह्यवशः कमे सर्वः प्रकृतिजेगणेः | 


यहां पेसी शंका हो सकती हे कि यदि सच 
कमोकी करनेवाली प्रकृति हे, तो मनष्यहो 

ऋर्मोका पाप नहीं मानना चाहिये । परंत यह 
व्यांनस रह कि यद्यपि प्रकृति कर्मकर्ती हे, तथापि 
अनुमता ( गीता ४२२ ) अर्थात्‌ अनुकूल परवृत्ति 
देनेवाला आत्मा हे ) क्योंकि आत्मा भी परत्रह्मक्ञा 
ही अंश दोनेसे वह भी स्वतंत्र हे- परंतु देहें- 
द्वियोले जखडा हुआ हे इललिये उन्हींके द्वारा 
कर्म करना पडता हे । प्रक्रतिका काम केवळ क 
करना, परंत प्रेरणा आत्माखे मिळती हे । इलल्यि 
ममत्व छोडकर भगवानूने बतळाय हुए गणातीतके 
लक्षणोक्षा मनुष्य स्वोकार करे, तो उसे ये तीन 
गुण ( सत्व, रज, तम ) विचलित नक 


रगे । 


कराए पपन 


(१४०) 


यदि वह अपनी वत्ति शांत रखे, तो उसको 
खिडाता नहीं ! आत्मस्वातंऽय यक्ायक प्राप्त नहीं 
करा सकते । समस्त इंद्वियां अपने स्वाधीन करनी 
पडती हें । अध्यात्सज्ञान होनपर मनुष्य में ही 
करता हूं! एहो ममत्वयु भावना छोडकर प्रक्रतिक 
सब कर्म फलाशा छोडकर देखता रहता हे । कडी 
कि प्रकतिक आगे मनुप्यक्षा किली भी हाळतमें 
कुछ नहीं चलता । 

सदश चेष्टते स्वश्याः प्रङ्तेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यास्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 

भ० गी० ३-३३ 
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छा इता सस क्या न छाडना चाहय : 
न 


क 
होगा; आर आत्मस्वातंतर्य मिलनपर मनुष्य 
जिल दातक्की इच्छा करेगा वह एरकृतिक द्वारा 
पूरी कर छगा। 
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इस ममत्व वुद्धिमे मग्न होकर 'में में' कहनका 
नाम अहंकार हें- अर्थात्‌ अपने विषयमे प्रोढां 
बतलाना ।'यंदि कोई घानी होगा तो बह मं हू? पी 
भावना रखना, उच्चस्थिति प्राप्त होनेपर कनिष्ठ 
स्थितिक मनुष्योको तच्छताकी दइशिस देखना, 
इत्यादि अहंकारके लक्षण है। अहंकार आनेपर 
सनध्य को जो दशा होती हे वह बतलानेकी जरूरत- 
नहीं । यह सर्वत्र विदित हे कि प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण 
भगवान शराइ करन गए, तबभी जिल दर्योधनने 
घभ्रंडखे जवाब दिया कि ' सइक अग्रके बराबर 


जमीन भी नद्ग,' किंबहुना श्रीकृष्णको केद करने- 


का निश्चय किया था, उख दुर्योचनका अंतमे 
कसा समूल नाश हो गया | मनष्य ठनियासे 
अहँकार चलाकर दि्खावेगा; एक घडीभर सही, 
परंत अपनंको बढा चढा दिखावगा, तथापि कदा 
उसका अहकार मृत्युक आग चळ सकगा? कालके 
सामन उस मस्तक नाचा करना ही पडता है । 
अपनी तळ्वारसे दुसरोकी यमपरीमें भेजनवाळे 
वीरपुरुष भी जब उनका काळ आता है. चपचाप 
अपन शस्त्र नीच रखकर उसी यसपरीकी राह 


छस्कम् करत र 
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शीमरूगघदीता-ले खप्ताऊ। | 


छत हैं | पाश्चात्य काब शरन कहा 
Some men with swords 7093 
And plant fresh laurels where 
But their strong nerves at last may yield 
Th:y 


reap field 
they kill 


ame but one another sill 


Early or late 

They stoop to fate, 
And must 

breath 
When they, pale captives 


give up ther murmur img 


creep to death. 


छइ भा बात क्वरना कल सनष्य [नेर 
सहन है कारण की 
नहा हे; कारण का 
er! SOTO RN PRR > 
अधिष्ठान तथा कतो करण च पृथाग्व्चम्‌ | 
2 पधक ७ च्य अम रति ग 
विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा दवं चेवाच पंचमम्‌ ॥ 
> कर हक 
"> य त का ड़ भ्र 
शोताळ अनार इतना चाले भनष्यका छपत 
(SRR ग्रे ध्‌ नड दद ६5 ~ 
'लद्ध हाँनक लए आवड्यक्ष हु। मनष्य कली 
~> 
> प 22 द छगाक स च्य खात 
अच्छा जगहपर झाड लगाकर उल्लक्े !लण खात, 
व > टरी व्यवध्थ डेट प्र गे 
पाना बगरको व्यवध्था करणा । परत झाडका फळ 


नाना दवा के आधा 
भी कमी हो तो बही दशा हू 
दांत नहीं । हसले यह सिद्ध 
नहो इललिय कम मी छोड दना; क्योकि कमेमागका 
ए& तत्व यह हे कि 'कमं छोडना 
छुटत नहीं।' समय धाप्त होनपर इंद्वियां आप ही 
कमं करन छगती हे । इसलिये इश्वर ही कर्ता हे, 
करानेवाछा है, इस निरहंकार वृत्तिसे मनुष्यको 
1 चाहिय; आज न हो कळ 
अवश्य फल मिळेगा । अजनको जब यह अहंकार 
वा कि 'मकाॉरवोको सारंगा” तब श्रीकृष्णने स्पष्ट 
शीतिस कहा 


मर्येबेत निहता; पूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन ॥ 
तथा- इश्वरः खच॑भृतानां हृददशपजन तिष्ठति । 
भ्रापयन सवभताोन यजारुडान मायया ॥ 
आध्यात्मिक दृष्ट्या यह चपटएंजरी बल है। 


~ 
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क्र योग । 


परंतु अब यह देखना चाहिये कि व्यावहारिक दृष्ट्या 
(कसका कतना ममत्व तथा अहं 
% कुटबक मालिकका अथवा पथ्वीपतिक 
लिया जाय, तो भीय 


इस जा रहग 


ख 
रगा उलको ये दोनो 
छ 


| 


& 


एखनी पडती हैं। कुटुंबशील मनुप्यक्को व्यवहारके 

कुटुंबोपयोगी सब कर्ष करने पडते हैं; पर्त वद्द यदि 

आहंकारखे अळभ बेठे तो उपर कतब्यपराङ्‌- 

मुखता का दोष छागू होगा। इसले कुछ दिनी 
* तक कुटुबमे अस्वस्थता मचेगी; परंतु छुटुबका 

करा अटकेया नहीं । क्योकि जो विश्वकी व्यवस्था 
कू देखता है-- 


। निवासः शरणं सहृत्‌। 
निधानं वोजमव्ययम |! 
देखेगा ही। 
लेप ग्राइकोको 
हँ फूल अवदय 


(१४१) 


विलग, और म्रॉलनके फल लख जाँयग | वही 
गति कुटबशील अहंकारी मनष्यकी हे। इसीतरह 
राजा अपनी राजनीतिको नियमोका पॉ लन न करक 
अहंकाग्वश स्वेच्छासे बर्ताव करने लगा, तो 
थोडेही छमयमै उछको पदच्युत दोना पडेगा, और 
सारी प्रजा जलित होनपर राजाको भो अपनी गद्दी 
समाछते न बनेगी । 

व्यवहारम सम! तुम! इन खर्वेनामोकझा उपयोग 
करना पडता हे । परंतु उनका उच्चारण करते 
समय अहंकारको अलग कर देता चाहिए। यह 
भावना गळत हे कि अपने लिवाय दुलरेका काम | 
अड जायगा । निमेम और निरहंकार वत्तिक्ा 
पहिला चिन्ह यह हे कि, कैसी भो परिस्थिति हो, 
चित्त विचलित न होने देना । वढी मनष्य चिश्व- 
बंघृत्व संपादन करता है और वही ईश्वरका 
प्यारा भक हे! ऐसी वत्ति रखनेस मनष्यकों 
मोक्षका माग इस तरह खरल हो जावेगा कि मानो 
आंखोम अंजन डाळ दिया हो । 


कृप्योग | 


३ ई (१) 

अजुनन कहां ' युद्ध न करूगा।' उलका 
अंतःकरण विषादयुऊ था । भावना दुर्बल हुई थी 
आर मायाके कारण बह अध बन गया था| मोह 
हमं लिपटनक कारण उका खाराखार विचार 
लुप्त हुआ था । घनुष्यको चढाई हुई प्रत्यंचा 

उतारकर उसने दीघ निःइवास किया । 
धनुर्धर पार्थका यह कृत्य देखकर ओर उत्तर 
सनकर श्रीकृष्ण भगवानन चकित मद्रास, चारो 


रि घोडोके लगाम खींचकर पूछा ' क्यों ? ” 


॥ १ 
७ 
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( लेखक-- श्री० प० ख० देखाई, संपादक ' रामकृष्ण-निकेतन, ' मलकापूर- कोल्हापूर. ) 


अजुन उदास मुद्रासे, अञ्चयुक्त आकाशकी ओर 
देखकर, खज स्वरसे बोल ' कोह भी कार्य करो, 
उसम दोष रखा हुआ हे। द्रवाजाखोला कि | 
सहस्न अपराध; आगे पेर रखा कि गिरनेका भय! | 
अब जाने दो। ! $ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ तटस्थ होकर अजनक मंहको 
ताकतही रह गए । उन्हं अत्यंत आश्रय मालम 
डुआ। एन माकपर अवसानघात ! यह लक्षण कुछ | 
ठीक नहीं दिखता । आलिर उन्होने पछा ' घेन. 
लडाईके मोकेपर यह तुम क्या बोलत दो ? इसका 


PR 2-८ अं 


(१३२) 


मतलब तम खद ही समझे हो कि नहीं १! 

कुछ वेतागले अजुन बोळे युद्ध करनेसे कोइ 
लोगोंका कल्याण ओर कोई छोगोका अकल्याण 
होता है । लबहीका कल्याण नहीं हो 


हता । यहा भर 
> >> 
कहनेका मतलब हं। ' 


(२) 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ थोडी देश स्तब्ध रहे; फिर 
कहने लगे ' थोडी देर तक में मान लेता हुं कि 
यह तम्दारा कहता छच हे, परंत यद्ध न करनेपर 
भी यही आक्षेप कायम रहता हे। क्योकि युद्ध न 
करना भी एक कमेहे। तम कदाचित्‌ कहोशे कि 
ह निवत्तिवाद हे। होगा; परत यह भी निर्दाष 
नहीं हे । यद्ध करनेसे जेला सबद्दीका कल्याण नहं 
होता, इली तरह यद्ध न करनेखे खबंका कल्याण 
होया ऐसी बात नहीं हे । फरक इतनाही ह कि 
युद्ध करनेसे जिनका कल्याण होता, युद्ध 
ने करनेसे उनहीक्ा अदित होगा । अर्थात्‌ 
क्रिली न किखोका अकल्याण होगा हो । इललिये 
यदि तम्र स्वार्था विचार करते होगे, तो तुम्हे 
यह देखना चाहिये कि स्वतःकका आर स्वपक्षीय 
 लोगांका कल्याण किस प्रकारसे होगा; ओर 
यदि तम्‌ पदार्थका! ही विचार करत दोग, तो तुम्ह 
यह देखना चाहिये कि दुलरेका और दूलरेके 
पक्षा कल्याण केसे दोगा। अपने अंतःकरणं 
तम दोनो बातोका घिचार करो, इससे 
तम खद्ही समझ लेओगे कि यद्ध करना चाहिये 
अथवा नहीं । दुखरी बात यह हे कि यद्ध 
करनेसे लोगोका हित न होगा, जीवनाश होगा 
परंत क्या तप यह कवल करते हो कि यद्ध न 
करनेसे लोगोका कल्याण होगा? इली तरह 
यद्धक लियं जब खड होत ह तव यह बिचार 
नहीं किया जाता कि फलानका नाश होगा। 
किसी पक. पक्षक्रां हित और एक पक्षका अहित 
जरूर होगा। परत यह हिताहितके न्यायका 
तराज तम्हारे हाथ किसन ऑर कब दिया? 
यदि दिया ददो तो तुम्हारी आज्ञा सबको माननी ही 
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श्रीमङ्गगबङ्वीता-लंखमाला । 


चाहिये | यद्धक लिये ज्ज होई 
बडी सेना देखकर कथा तुम यह कह सकत 
हो क्रि तम्हारी आशा सब ही लोग माचग? तुम हो 
अकेले 'शाँतिपाठ' गाते वेडोगे, तो 

सनगा कान ? सब छांग तम 
छग, ओर त 
पख समय केवळ 'शांतिपा 
हे ? तमरूरीखे शरके मनमै 
कैसे है? भय छलगनेका क 


३) 


छश करक 


~ 


श्रीकृष्ण भगवान के इस भाषणपर अजुनने 
थोडी देश विचार झिया, परंत उसका योग्य खंडन 
छरनेवाळा उत्तर अजेनको सद्या नही; तथापि 
हार माननेको भी वह तैयार न था । तब कुछ भी 
कहना चाहिय इल गरजले उल्लने पूछा- तुम्हारे 
कहनेका कथा यही लार निकला कि युद्ध करनेले 
जो होगा घही यद्ध न करनेसे भो होगा? 
जो नाश होनेवाला हैं वह उरता नहीं। 


यही ना ?! 


श्रीकृष्णने किंचित्‌ हास्य करके तिश्छी नजरे 
संभ्रमित भक्तकी ओर देखा; ओर उलकी बुद्धिमै 
खळबळ मची हुई देखकर बोळे 'अलबत्‌ ! यही 
मतलब हे । ओर भीरूके समान युद्ध छोडकर 
वठ रहनम कया स्वारस्थ हे? शश्चीरको यह बात 
शोभा नहीं देती । दूसरे, कोई कसं छदोष होगा तो 
भी उछको टालनेसे, उछकी लापर्वाई करनले काम 
नहीं चलता; यह तुम जानत हो ना ? कर्म न करना 
भी कर्म करनेका एक प्रकार हे! 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जात्‌ तिष्ठत्यकमेकृत । 

कर्म दो प्रकार हे- पक प्रवृत्तिपर और दूसरा 
बनिवत्तिपर | परंतु दोनो कार्यही हे । यद्ध करो या 
न करो; तम कमस परावत्त नहीं हो सकते । 
अर्थात्‌ कर्मपरित्याग करनेखे कर्म छूटता नहीं, 
वह करना ही पडेगा । प्रवृत्ति न हो तो 
निवृत्ति! शारीरपरसे कंबळ फेकना जरूर 
हैं; परतु वदद कबल ही शरीरस दूर नहीं होता, 


द्र 
| 
ज़ 
oe] 
न 
| 
लर 
मल 
“व्य 
aw 
SD 
2 
अ पर 
a 
[| 
oy 
Ce) 5] y 


नहीं सकते वह 1] 

>. स्वतत्रह । वह तम्हार द्वाथम नहीं, कित 

पृतलीक समान उसके ते 

तुम्हे लखाता है | तब वह छोड़ना या लेना तम्दारे 

हाथस कस श्हंग। ? तम्हारा यह असिप्रान व्यथ 

हे किये कर्म करता हूं। कर्म ही तमको वाध्य 
करता हे। 

' तुम यदि कर्मके क 

जब छाड लकत प्श्तु 

अथात कमफ कता तप 


fal 
El 
4 ७/ अ, 


स्वीकार करना 


७ 


निर्दोष हे, उलका त्याच अथवा 

ह्या तृस्हं शक्य हे? नही; कभी न 
अम हुँ; आर इश प्रहार प्रम्िष्ठ होनेस तम्र यह भी 
निणय नहीं कर लकते कि अमक कमं अच्छा 
आर अमक बरा हे, तम्हं यह अधिकार ही नहीं । 
सिवाय इलके दस भ्रमिष्ट हुए होगे तो भी छच्चा 
कर्ता परुष प्रमिष्ठ हो नहीं लकता । तप्र अक्र्ता हो 
करनेवाळे नहीं, यह समझनेपर छमके शभाश भका 


(१) प्राथना-१०।१२; ११।३९; ४०, ४३; ४४ (५) 

(३) गीतामहात्म्य-- ४।१-३, १४।१;२, ७, २; 
३।३१, ३६; ९।१-३; १५।२०; १८।६७-७१; १२।२०; 
(१९) 

(३) विषाद- १।२-४७, २।१-६, ९-११, ३०-३७; 
(६३) 

(४)तरणोपाय- २।७,८,७१,७२, ३८; ३।१-३; ५७, 
५५२।५२, ५३, ३९, ४०; १३।२४, २५; २।४९-५१(१९) 
व्य: ( ) कममाग- ५।१,२; ३॥५, ८, १६, १९, ३५; 

| क ४११३: १८४१-४४; १३:१५; ५१४; १३।३१; ३।२७ 
हक 
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गीताका विषयानुसार रचनांतर। 


हे। अर्थात्‌ यह निश्चित हे कि तम्हारा किया 


तुम जो वाह्यात बक्कते हा कि मं यद न करूगां, 


गाताका विषयानुसार रचनांतर 


७-२०; ७।१५ 


(र ४३) 


विचार करनेका अधिकार तम्हे नहीं हे। और इहै 
विचार तम्हे करते न बनेगा । तम अपनी क्षद्राति- 
क्षद्र वृद्धिले कमे की योग्यांयोग्यताके विषयम जो 
विचार प्रगट करोगे, उनले बिलकुल निराळे और 
स्वतंत्र विचार उल्चक रहते हैं जो सच्चा कमे कर्ता 


हुआ कर्मका भविष्य- अच्छा था बुरा, इक्षका निर्णय 
योग्य न होगा। इश्ललिये प्रथम तम इंद्रियोका 
नियप्तंन छरो-- 
तस्मात्‌ त्वभिस्द्रियाण्यादौ नियम्य 

याकि इन्हीने तम्हारी विचारशक्ति लत्त कर 
हे। उसको पहिले जागत करो; तब तम स्वतंत्र 
यंप्रकाशी आत्माको पहचान खकोग, आत्मज्ञान 
तुम्हारी वुद्धि स्थिर होगी, ओर विमूढ होकर, 


छ] प्र 
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यहद तस्हारी बक्षबक बंद होगी | तम हमें ऐसे प्रश्न 
फिर न पूछोगेकि स्वतःकी इच्छा न होते हुए मनष्य 
पापाचरण क्यों करता हे '। हे मद्दाबाहो, पहिले 
दुदेमनीय शन्का लहार करो ! इसके विना तम्हं 
सच्चे कमेयोगक शान दोगा ही नहीं । 
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( ढेखङ श्री सदाशिव खडा 


था फळष कदाचन ॥ 


€ सगवद्धीठा अर ख्छो० ४७) 


निष्काम बुद्धीचिया भजना। चैलोक्यी नाही[ुव्ठणा॥ 

( दासबोध दु” १०-१९ 
णाता ? साखक स यह लख छखन का हमारा 
उद्देश्य यह है, कि हस भाशतवर्प के सुशिक्षित 
> छोगों की नजर मे यह बात छा देवे, कि भगवद्गीता 
का और दासबोध का ध्येय एक ही हे । गीता में श्री कृष्णने 


क 


लोकमान्य 


अर्जुन को जो उपदेश किया हे, उसको स्वर्गीय 
तिलक ने अपने गीतारहस्य मे ' ज्ञानसूलक अक्तिप्रधान 
Co 


सयोग ' कहा है | श्रीससर्थ स्वामी रासदासन दालबाध 
« सै( तथा अन्य ससथ-वाङ्मय मे ) छत्रपति शिवाजी 
महाराज को ओर तत्कालीन महाराष्ट्र-जनता को उपदेश 
किया है, हमारी राय में हम उसको ' धर्ससूलक विवेक- 
चेराग्य-प्रधान प्रयत्नवाद ? सकते हें | दासबोध को 

( तथा अन्य समर्थ-वाङ्मय को ) सुक्ष्म रीतिसे पढने 

से मालूस होता हे, कि ससथै स्वासीजीने दासबोध यही 
हेतु रखकर लिखा हे, कि तत्काळीन महाराष्ट्रीय जनता के 


और उसे कतेव्यदक्ष बना दें । केवळ विवेक से इष्ट हेतु 
साध्य नही होता, उसके साथ वेराग्य चाहिये । मलुष्य 
जबतक विवेकी- ज्ञानी- डोकनायक वेराग्ययुक्त- विरक्त 
न हो, तबतक बहुजनसमाज के दिलपर उसके उपदेश 


A 


का इष्ट परिणाम नहीं होता; इसालयें समथंजान दासबाच 


मे  विवेक-वैराग्य ' नामक एक स्वतंत्र समास लिखा 


दिळ में विवेक का महत्त्व ओर प्रयत्न का महत्त्व जम जाय : 


:&६६ २८ ४) 


क 
ME 


ळतेकर. ) 


स्हणोन विवेक आणि वेराभ्य । तंचि जाणिजे 
महङ्गाम्य । रामदास म्हण योग्य । साध | 
जाणती ॥ ( १२-2-२० ) हक 
अर्थ- इसलिये विवेक ओर वेराग्य होना ही महस्धाग्य 
है । साधु लोग यह जानते हैं ओर रामदास कहते हैं, 
केयद्वायाग्यह। क ' 
परंतु अयत्नसे आर विवेकयुक्त वेराग्यसे भी इष्ट हेतु 
1 सिद्ध न होगा, इसलिये ससथजी कहते ई- | 
साप्रथ्य आह चळवळाच। जो जो करील 
तयाचे । परंत येथे भगवंताचे अधिष्ठान 
पाहिजे ॥ ( दासबोध २०-४-२६ ) ० 
( अर्थ- सामथ्ये हलचलमें है; जो करे उसका हे 
परंतु यहां भगवान्‌का अधिष्ठान जरूर चाहिये।) बेराग्ययु 
विवेक से प्रयत्न किया भी जाय, तब भी घर्म का जः 
उससे योग नहा, तबतक यश; प्राछि न होगी । 
श्रीससथ महाराज अपनी अधिकारयुक्त चाणीसे स 
बहुजनसमाज को दासबोध के द्वारा कहते हैं 
परमेश्वर में अचळ निष्ठा रखकर वेराग्ययुक्त प्रयर 


ज 


-अयिकारयुक्त वाणीसे सकळ विश्व को 
४ ज्ञानमूळक भाक्तिप्रधान कमयोग 
_ करनेसे व्यावहारिक अथवा 1 
_ सिद्ध होगा ॥ क 
य्य 
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सांप्रत में हिंदुस्थानमें सब ही लोगो का- सुशिक्षित 
भशिक्षितों का, श्रीसानू-गरीबों का, बृद्धठरूणोका, स्त्रीपुरुषों 
_ का ध्यान इस विषय की ओर लगा है, कि हिंदुस्थान को 
पूर्ण स्वराज्य कब प्राप्त हांगा । पूर्ण स्वराज्य कोई ऐसी 
ब्रात नहीं है, कि जो फुरसत के वक्त थोडाला कास करनेले 
हासिल हो जाय | जबतक देश में सब घमोंके, सब 
जातियोंके, सब पक्षोंके लोग धर्मभेदे, जातिभेदा ओर 
पक्षमदों को सूकर एकदिलले अहोरात्र निष्कास कमे- 
योगका आचरण नहीं करते, तबतक स्वराज्यकी 
प्राप्ति होना असंभाव्य हें। ऐसा निष्कास कर्भयोग 
अगवद्वीता में तथा दासबोधमें कहा गया हे । इसलिये 
भारत की साक्षर जनता को चाहिये, कि वह न केवरू 
. इन दोनों ग्रंथो का अध्ययन ही करे, किंतु अध्ययन 
करके उनमे प्रतिपादित तरवो का आचरण नित्य 
सं करके स्वराज्यप्राप्ति का मागे सुगम करे | 
सगवद्वीता ओर दासबोध का तुलनात्मक रीतिसे विवेचन 
करने का हमने विचार किया हे । 
भगवद्गीता ओर दासबोध- दोनों ग्रंथ संवादात्मक हैं। 
तत्त्रज्ञानत्रिपयक ग्रंथ लिखनेके दो प्रकार हैं | एक निबेधा- 
स्मक ओर दूसरा संवादात्मक | निबघारमक ग्रंथकी अपेक्षा 
संवादात्मक ग्रंथके समझनेसे प्रायः कठिनाई कम पडती 
हे | संवादात्मक ग्रंथ्मे शिष्य प्रश्न पूछता अथवा झाका 
प्रगट करता है ओर गुरु उन प्रश्नाका उत्तर देता और 
` शकाओंका निरसन करता है । निबंधात्मक ग्ंथसे विषयका 
विवेचन एकसा -सोपपात्तिक रीतिसे किया रहता हे | 
.संवादात्मक अंथमें जब शिष्य बीचहीसें कोई शका 
पूछता हे, तब प्रचलित विषयक्रा विवेचन स्थगित करके 
उस झकाका निरसन करना आवश्यक होता है । निबंधा- 
त्मक ग्रथम ऐसा मोका नहीं आता । निबंधात्मक अंथर्से 
विवेचन शास्त्रीय पद्धतिले किया हुवा रहता हे । 
भगवद्गीता तथा दाखबोध- दोनों ग्रंथ संवादात्मक 
हैं; परंतु दोनोंकी संवादात्मक पद्धतिसे फरक है । 
अगवद्वीवाम यह ठीक बतलाया जा सकता हे, कि शिष्य 
के क्वितने प्रश्न हैं, अथवा प्रश्नमें कितने छोक हैं. और 
उस प्रश्नके उत्तरमं गुरुके कितने झोक हैं । दासबोधसे 
यह नहीं बतलाया जा सकता । भगबद्गीतासे . भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गुरु ह और अजुन शिष्य हे | अजुनने श्रीकृष्ण 


० खेळ 


भगवद्वीतासे नहीं हे 


संमूढचेताः । यच्छ्रेयः श्यार्जि 
शिष्यश्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
इस छोकसें कर्तब्यमूढ अजुन श्रीकृष्णको खुले शब्दों 

कहता हे- 

अथोतू 

भगवही ता 


“से तुम्हारा शिष्य हूं, सुझे 
° १०९ ४२ १०0 [a 
अजुनके ही सुखले यह सिड 


सें श्रीकृष्ण जोर अर्जुनका नाता गुरुशिष्यका है । 


ज़ 
० 


Dh 


~ 
होता हे, कि 


७. ~ 


ऱ्य य कय क य रण 
ग्रन्थ गुरुशिष्यसंवादात्मक 8-- 


ग्रंथा नाम दासबोध । शुरुशिष्यांचा संवाद । 
८०७ > ~ 
येथ बोलिळा विशद । भक्तिमार्ग ॥ (१।२।२) 


का संवाद है; यहां विशद रीतिसे आक्तेप्ागैका कथन किया 
गया है । ) 

इसलिये यह मानना अनिवाये है, कि दासबोधके 
विषय प्रतिपादने गुरुशिष्योंका संवाद हें। भगवद्गीतामे 
यह बतळा सकते हें, कि गुरुके कितने और 
झिव्यके कितने; दासबोधम यह नहीं बतला सकते | 
भगवद्वीतासे श्रीकृम ओर अर्जुनके सिवाय इतरा और 
संजयका भी संवादात्मक ोकोंले थोडा संबंध आता हे । 
भगवरद्राताके अठारह अध्यायोमे कुछ ७०० छोक हैं| इनमें 
प्रत्येक के नासपर छोकख्ंख्या इस तरह आती हे- 


नाम श्होकसंख्या 
१ तरार .. १ 
२ संजय... ३९॥ 
३ अजुन... ८४॥ 
४ श्रीकृष्ण... उल 


कुछ शोक ७०० 
दासबोध २० दृशक हैं | प्रत्येक दशकर्स १० समास 
Ye २००, 2, 
हैं, ऐसे कुल २०० समास हैं ओर इन सब समासमं 


शी वी Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग्रथके आरंभहीसे स्वं समथेजी कहते हैं, कि दासबोध 


शल 


|. 
| 
[ 


ति 
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भगवद्गीता और दासबोध । 


मिलकर ७७५३ ओवी हैं। परंतु भगवद्गीताके७ ०० छोकोका 
जिल तरह ४ जनमे बटवारा किया, वेला दाखतरोघमें 
करना अशक्य है । भगवद्गीतामें गुह ओर श्िष्य- श्रीकृष्ण 
और अज्ञुनकें अतिरिक्त छतराष्ट और संजयका संबंध 
आता है | दासबोधमे सिवाय गुरु और शिष्यके तीर 
किसीका संबंध नहीं आता । दासबोधमें शिष्ग्रका नाम- 
निर्देश नहीं है | गिरिधरस्वासीने अपने समर्थ-चरित्ररूपी 
'समथ-प्रताप? नासक उत्कृष्ट ग्रंथर्म समर्थजीके अनेक 
सुप्रसिद्ध दविप्योके नाम दिये हैं; उदाहरणाथे- समर्थजीके 
प्रथम शिष्य उद्धवस्त्रासी, शिष्यराज कन्याणस्वासी; विद्वान 
शिष्य दिनकरस्वामी अथवा वासुदेव (पंडित) स्वामी 
- तथा भीमस्वासी, दत्तात्रय दयोदि | परंतु उनमसे 
पष्यका उछल स दासबोधम नहीं किया। 
मय रणक्षेत्रपर दोनों बाजूके सेन्य युद्ध 
थे, तब श्रीकृष्णने अ्जनको भगवद्गीता 
1 समयसे कह दी। वह बात दासबोध 
। इस विषयपर मतभेद है, कि दासबोधके 
तना समय व्यतीत हुआ । सुप्रसिद्ध समर्थभक्त 
- तथा समर्थवाडसयलंशोघक श्री० शंकर श्रीकृष्ण देव, बी 

र., एलएल. वी. कहते हें- ' पूरा दासबोध ग्रंथ शालिवाहन 

शक १५८१ सें भर्थात्‌ एक ही वपके भीतर लिखा गया 
-भाजतक जो कुछ प्रमाणसिद्ध हुआ है, उक्षे यह अनु- 
मान अपन बेखटके कर सकते हैँ ' ( दासबोध प्रस्तावना 


व 
म्री 
प 


S 
~ 
ड़ 


४८ ) | सुमासेद्ध इतिहासाचाय स्वर्गीय वि० का०राज- 
चाडे, बा, ए,, कहत हे" 'शालहूबाहइनच शक १५६६अ समथर 
जी का वयोमान ३६ वर्ष था । प्राय; इसी समय दास- 
बोधका प्रारंभ हुवा ओर उसकी सम्माप्ति शकाड्दि १५८१ 
में हुई । इस अंधकी रचना १५ वर्षतक चढी थी, (राम- 
दास निबन्ध पृष्ठ ; । सुप्रसिद्ध सतवाकायभक्त तथा 
संतचरित्रकार श्रीयुत लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर, बी. ए. 
कहते हें- शकाड्दि १८८२ में सात दझकोवाला दास- 
बोध तयार हुवा होगा; धागे चलकर उससे ८ वां दशक- 
ज्ञोड दिया होगा | भखीर भखीरमे अन्व स्फुट समा- 
सका उसमें समावेश करके बीस दुराकोका दासबोध 
समर्थजीके प्रयाणके पहिले भथोतू शकाडिद १६०२ या 


Fees फणी ee ore कर 


91190 र 
(१४७) 


१६०३स तयार हुवा होगा । ! [साथ दाघबाध---प्रस्ताववा | 
पृष्ठ ९] 


दाकाढिद १५६६मे समर्थजी तीथयात्रास लोटकर सातारा . 
जिलेम कृष्णतटाकपर आए । श० १५६७ से १५७० तक 
ग्यारह सारुतिकी उन्होंने स्थापना की और शक १५७० झै 
चाफळ सुकासपर रामनवमीका उत्सव शुरू किया । उस | 
समय शिष्यससुदाय अच्छा बढ गया था| डस वक्‍त - 
दासबोधकी रचना शुख हुई और वह शक १५८१ में 
समाप्त हुईं । शक १६०३ की माघ कृष्ण ( + फाट 
कृष्ण ) नवमीको समर्थजीने समाधि छी; उसके पहि 
मार्गशीष महीनेम कश्याणस्वामी डोमगांवसे समथेजीके 
दुशनाथ भाए थे । हमारी राये उसी समय समूचे 
समासाकोा ब्यवस्थित रीतिसे जमाकर, “ अन्थारस्भ= 
रक्षण? नामक पहिले दशकका पहिला समास लिखकर 


2 व्य 


दासबोधकी समालि की होगी 


वादके लिये यद्यपि श्री देव महाशयका कहना सच 
माना जाय, तथापि दाख्बोधके लेखनको कमसे कम एक 
वर्षे जरूर लग गया होगा | समथजी हमेशा फिरते रहते 
थे; एक जगहमें अधिक थ | इसलिये 


दिन ठडरते न थे | 
४ सड [oS ~ ४5. “es €) ४२ LoS 

स्वाभाविक हं, कि भिन्न भिन्न स्थानोंमे भिन्न भिन्न शिष्य 

रहे । ऐसा हा, तब भी यह समझमें नहीं आता, कि. 


शेकाप पूछा, उन शिष्योका नासनिदेश उन उन समाश्षों 
क्यो नहीं किया गया ? अनेक समर्थेचरित्रोसि १ 
सिद्ध होता हे, कि कल्याणस्वासी, सब ही सुकामापर 

नहीं ता, बहुतलषे सुकामापर ससर्थजीके साथ उनके प्रचार- | 
कालम थे । परंतु एक भी समासमें प्रश्न करनेवाले शिष्या 
में अथवा श्रोताअर्म कल्याणस्वामीके नामका उद्केख न 


ब्र 


होना बडे आइचयकी बात है । 


प: 


यह बात, कि दासबोध ग्रन्थ गुरुशिष्यहवादाःमक 
समर्थजीने केवल भारंभमें पहिले दशकके पहिळे | 
में ही नहीं, किंतु आगे चलकर ८ वें दशकके पा 
दुह्दराकर कही हे-- 


श्रोतीं व्हावें सावध । विमल शान बालबो 


| 
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(१३८) 


गरुशिष्याचा संवाद । अति सुगम पारेथ्सा ॥ 


(८1११० ) 


CAR 
इ विमल बारूबाध 


खु 


€ ~ ७७. 

[ अर्थे- श्रोतागण साव दद 
ज्ञान, जो गुराशष्यके सवादस 
सुनिये || इस तरह समथजी स्पष्ट शब्दास कहते हँ, 


| 
न अधि संयम र 
हे आर अति सुगम छ, 


४. 


दासबोधमें यह बात नहीं दिखती, कि 
पूछता है और समथजी उसका उत्तर 
होते हुए भी दासबोध पढनेवाळोंके 
ध्यानमें आवेगी, कि दासबोधकी रचना ऐली कल्पना करके 
की गई है, कि सानो शिष्य अथवा श्रोता छोग साधने 
हें] 
अआता न्हाद सावधान । जाता छ 
गणा (२।२।३) सावध हाऊ 
नवविधा भजन॥ (४1१1१ 
माया, ब्रह ते केस । थ्रोत्यावक्त्याच्या सिल 
निरूपण ऐका॥(६।५१)णएक शिष्या सावधान। 
डगतां भविष्य मी सांगेन । सदा प॒रुषास जे 
ध्यान । तयास तचि प्राप्त ॥ ( ५।६।६३ ) 
तुम्ही सर्वज्ञ गोसावी । माझी शंका फेडावी। 
एसा श्रोता विनवी । वक्तयासी । (६।६।२) 
(अर्थ-श्रोता सावधान हो, अब सें उत्तम गुण बतळाता 
हूँ । २।२।३॥ श्रोतूजन सावधान होकर नवविध भक्ति सुनं। 
४।१।१॥ ता पूछते हैं, कि माया थर ब्रह्म केले हे ९ 
श्रोता आर वक्ता के मिस से निरूपण सुनो | ६।५।१॥। हे 
शिष्य! सावधान होकर सुनो। अब सं भविष्य बतलाता हुँ। 
सदा पुरुषका जष्लका ध्यान रहता हे, वही उएको प्राप्त 
होता है । ५।६।६३॥ वक्ता से श्रोता प्रार्थना करता हे, 
कि आप सर्वज्ञ हैं, गोस्वामी हैं, मेरी शंका का निरास 
काजिये । ६।६।२।। ) | 
- इनमें से आखिरी दो प्रसंगा म॑ सालूम पडता हे, कि 


~ 
बढ 


पा 
Ee 
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शिष्य अथवा श्रोता एक ही होगा । परंतु अधिकतर स्थानो- 
म यही दिखता इ, कि श्रोता अनेक थे । यहां श्रोता का 
. अथ समर्थजीका शिष्यसमुदाय समझना चाहिये। दासबोध 


म अनेक जगह वक्ता आर कचित्‌ जगह गोसावी 
ऐसे शब्दप्रयोग आए हैं; वहां वक्ता और गोसावी शब्द 
संदूगुर समर्थ के ही अर्थ में नियुक्त हैं | श्राताके मायने 


cocoa Gurukul 


श्रोमङ्गगवद्वाता-लखसालां । 


~ = >> Sr सौ em अर्थ 
शिष्य ओर वक्ता फे मायने गुरु लाने जाये, दा हलका अ 

~~ 
केसा करना चाहिये- 

~ ~ के मे ॥0 0० ^ 
“ घ्रथा नाम दासबोध गुरुशिष्यांचा संवाद ॥१ १? 
ऊपर लिख अनुसार अर्थ लिया जाय, तो यह सानना 
हि ट्र CS 55 ह. कर See शोक 
होगा, [कि समथजोब अनक लमयापर अनक शाताभाक 
(य ~ अणे क्या उँ 5. 0८ 

सामने अनेक प्रवचन किये हे | हसारी राय समथजी 


कि एक ही शिष्य प्रश्न पूछता आर तुरंत हा उसका उत्तर 

र जब ग्यारह मारुति की 

दिया जाता | परंतु आग चलकर जब ग्यारह भारांत का 
Cs 


स्थापना दुइ आ राम 


2 
ससुदाय बढने लगा, तव समर्थजी के प्रवचन के घाद 


अथवा कदाचित्‌ प्रवनचनके समय भी अनेक बिप्योंने 
उन्हें अनक प्रश्न पूछे होंगे । उन सब के 
प्रश्नको तत्काल उत्तर न देकर, बादुसे 
विश्रांति के समय ऐसी कल्पना करके, कि समूचे शिष्य 


श्रोता हैं 

हाग | छाचत्‌ प्रसगपर जहाँ प्रश्न सम'स हुवा, जहां दूसरा 

हो ओवी से उसका उत्तर दिया टे- 
निराकार म्हणजे काय । निराधार 
काय । निर्विकदप स्हणज काय । भञ्ज नि 


व 
/0 
~ 


° ~ 
( अथ- सुझे बतछाइशे, कि निराकार, 


PR _.__ __ ब ~ 
निविकल्प का सतळव कया हे ?) इसका उत्तर 


~ 
2 
“1 
Fr] 
हह त्य A 
% 
~ 
| 


बाद की ओवी मे हैं । 

निराकार म्हणजे आकार नाही । निराधार 

म्हणजे आधार नाही। निर्विकल्प स्हणजे 

कहपना नाही । परब्रह्मासी ॥ ( ५।।२ ) 

( अर्थ- निराकारके मायने जिसळो आकार नहीं 
निराधाईक सायन जिसका भाधार नहा निविकल्पके सायन 
जिसका कल्पना नदा हो सकती, वह परब्रह्म । ) यह पूरा 
समास इस प्रकार प्रश्तात्तररूप ह | परंतु संपूण दासबोध 
में यह एक ही समास ऐसा प्रश्नोत्तररूपी है । बाकी सब 
समरासाम एक अथवा अनक शिष्योन पूछे हुए प्रश्‍नोको श्वश्ववा 
शकाआका 


~ 


संग्रहीत करके बादमें प्रइनोंके उत्तर दिये हैं 
(3 ७ ० [oS हड 
आर शकाआका निरसन किया है| कोई कोई समात्ांमें 
शिष्योंको आज्ञाथेमं अथवा विध्यर्थे उपदेश किया दै- 


Collection, Haridwar 
क य 3०3५ ल्क 


डा! 


FY जक 


नद 
शं 
“कर: 
प्त 
एका | 


नेटका । मग च्याच 
आळस करू नका । 


ख करावी 
परक्षाथबिवेका | थे 


+ विवका हो १२।१।१ ) बहुत जन्माचा 
यर! नरदह खाण्ड अवचट | यथ बर्ताव 


॥ (११।३।१) कम कळंचि 
करावं । ध्यान घरिळेचि घराईँ। विवरिळेचि 

नै । पुन्हां निरूपण ॥ ( ११७१ ) 
नेरूपण । नेसस्तपण राजकारण । 
। ताइ अखावे॥ ( ११।-।३ ) 
/ अच्छा तरह प्रपच करना चाडिये 


सळ 
वेवेक करना चाहिये | 


Fo) 
‘0 
| 


“भं 
621 
न 

श्र 


विवेकी ज 


से अऊस्सातू यह 
तरह नीतिन्याय 
जो ध्यान किया हे, 
ध्यान करना; जो विवरण कर चुके हैं, वहीं विवरण 
न निरूपण फिरसे करना | ( १ 


| 
2 ` करना चाहिये । नियमित रूपये राजझारण 
जे 


से 
4 क्से किया है वही क 
| वि 


- आचरण का योग्य मार्ग वही होना चाहिये । (११।६।३) 


७ 
इतने विवेचनछे पाउकेके 
में “ गुरुशिष्योंका संवाद ' इसका 
व्यावहारिक अथवा संकुचित नहीं, किंतु 


लेना चाहिये । 


क ~ = ~ 
स्वतंत्र ग्रन्थ है। भगवद्गीता ग्रंथ बहुल प्राचीन है। 


हास? इंसवी 


खिस्तपूवे ३००० वर्ष पहिले 


छ गीघ्र ही उसके पञ्चात्‌ छिखा । वह “जय” नामस 
हे प्रसिद्ध हे | बादस वही इतिहास व्यासशिष्य वेशपायन 
ने जयमेजय राजाको बतलाया; वह “भारत” नामसे 


~ = ~ ४ Ne AN 
प्रसिद्ध हे | अन्तम वही इतिहास खोतिने नेमिषारण्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chi 
भगवद्गीता ओर दासबोध | 


ति न 
यहा आलस्य़ सत करो | ( १२।१।१ ) बहुत जन्मोंके अत 
रदृह मिळता द; इस नरदेह म अच्छी- 

८ र 5. 


वही 


१) हर्किथाका निरूपण 
रना चाहिये। 


सं आवगा, कि दासबोध 
अथ शास्त्रीय अथवा 
व्यापक रीतीसे 


~ ७ ~ 06 च ८ 
अगवद्वीता अथ महाभारतके भीष्मप्वातगंत ह| दासबाघ 


क), सहाभारतके निश्चित कालके विषयसे यद्यपि तज्ज्ञ 
छोगोंम मतभेद है, तथापि इस बातमें मतभेद नहीं, 
3७. कि मूळ महाभारत ग्रन्थ अथात्‌ व्यासकृत 'जय-इंति- 


सनके पूत्र कससे कम १६०० वर्ष पहिले 
लिखा गया | कई पंडितांके सतसे महाभारतका युद्धकाल 
हैं । भारतीय युद्धका इति- 
क हास प्रथमतः व्य़ासजीने भारतयुद्धक कालमें अथवा 


में शोनकादि ऋषियांको बतडाया; वह “ महाभारत? अन्धा संमति इसमे ली. 


सारतम अनक उपाख्यानोंको शामिछ करके सोतिने 
सहस्र महाभारत ग्रन्थ तयार क्रिया 


भारतका काळ ख़िस्तपूर्व ३५० वर्ष हे, ऐसा अवीची 
पडिताका मत 


SD 


| व्यास, वशपायन आर सातिन 'ज 
“भारत” आर “ महाभारत ? ऐसे भिन्न नामसे भारतीय 
युद्धका वणन लिखा हे | जय ग्रन्थसे भारत गंध बडा 
हे और भारतले महाभारत बडा ह। परंत भीब्म-पवावर्गत 
भिगवद्वीता? इन तीनों ग्रंथामें हे | अर्थात्‌ वह उन 
उपास्यानोंमेसे नहीं हे, जो कि वैद्वापायनने अथवा 
सोतिने पीछेसे रचे हैं 


“यु 
a 
ओ ( 
न ZN 


हू वह भारतयुद्ध र समय अश्रवा ड 
शीघ्र ही उसके बाद लिखी गई हे | इसपरसे यह सिद्ध 
हे, कि भगवद्दीताका काळ कमसे कम खिस्तपूर्व १६०० 
वर्ष हे | दासवोधका काळ ईसवी सन १६०० के बाद 
[शकाबिद १५८१-७८-३० सन १६५९] 
सरवद्गीतासे आधारभूत अन्थोंका उछेख नहीं है । 
दढासबाधम पहिले दशक्रके पहिले ही समालमें आधार- 
भूत प्रन्थोंके नाम दिये हैं ओर मुख्यतः आत्मप्रचीति- | 
पर जोर दिया हे | आरम्भ ही में धमथजी कहते हँ- | 

नाना ग्रंथांच्या संमतो। उपनिषदे वेदान्त श्रति। 
आणि मुख्य आत्मप्रचीति । शास्त्रसहित ॥ (१॥१ 
१% ) शिवगीता रामगीता | गुरुगीता गर्भगीता । | 
उत्तरगांत्रा अवधूतगाता वंद आणि वंदान्ता८ . 
भगवदोता ब्रह्मगीता | हलगीता पांडवयीता । 
गणेशगीता यमगीता । उपनिषदे भागवत ॥१९। 
इत्यादिक नाना ग्रंथ। संमतीस बोलिले येथ 
भगवद्वाक्ये यथार्थ । निश्चयसी ॥२०॥ भगवद्वचनं 
अविश्वास । पसे कोण पतित अखे | भगवद्धाकय 
विरहित नसे । बोलण येथीच ॥२१॥ छ: 

[अथ-( इस दासबोधमे ) नाना ग्रेथांकी से 
है, तथा 


1 


> 


fy 


१ 


उपनिषदो ओर वेदान्त, श्रृतिकी आर 
बात हे, आत्मप्रचोति शाख्ोंके सहित 
रीता, गुहगीता, गर्भगीता, उत्तरगीता, 


4 (९५०) क 


4 CR nS ल 
वाक्य निश्चित रूपले आए हें । ऐसा कोन पतित हँ, कि 


जो भगवानूके वाक्यपर अविश्वास करें, यहाँ भगवद्वाक्य 
७ पे ~ ७. 
के विरहित बोलना नहीं हें। |] र 
दासबोधको जो ग्रन्थ आधारभूत लिए गये ह;उनस वेद, 
उपनिषद और सगवद्वीताके अतिरिक्त ग्यारह गीताआका 
> 


ग 
उल्लेख हे, परंतु अनेक स्थातास कवळ सगवद्वीता 
भगवद्दाक्योंका दी प्रघानतासे उल्लख दासबाधम आया 


ऱ्य 


कई जगह भगवद्गांताक छाक या ःछाकाब उद्धत कन 
दभा दपाऽभमानर्च ऋणः पारुष्यप्रच च | 
अज्ञान चाभिजातस्य पाथ सम्पदमाखुरास्‌ ॥ 
(दशक २ समास १) न हि ज्ञानन सच्श पावत 
मिह विद्यते ॥ (दशक ५ समास) अध्यात्म? 
विद्या विद्यानां वाद; प्रवदताप्रहम्‌ (दशक ७ 
समास १ ) व्यवसायात्मिका वाद्धरेकहद कुरूः 
नंद्न। बहुशाखा ह्यनताश्च वृद्धवाऽव्यः 
वसायिनाम्‌ ॥ (दशक ७ समास २) 
इससे पाठकगण देख सकते क्रि दासबोधकी 
शक्षास भगउद्वाताक तत््वज्ञानकी छाया अनेक्र जगह 
पडी हूं । हमारा ससझन सगवद्वाताका भार दासबा'व 
का ध्यय एक ही रहनका यह एक प्रधान कारण इ | 
भरवद्गीताकी फलश्रुति अठारहवें अध्याययके अंतमे 
ही गई है । गीताका तत्त्वज्ञान कह देनेके बाद श्रीकृष्ण 
` अज्ञनको पूछते हें -- 
काच्चदतच्छ त पाथ त्वयद्धाग्रण चतस । 
कच्चिद्‌ज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥१८।७२ 
भावाथे- दे अजुन | भेन कहा हुवा तत्वज्ञान तुमने 
एकाग्र चित्तसे सुन लिया ? क्या तुम्हारा अज्ञानजन्य त्रम 


Ne 
ह्‌, 


~ 
तुम्हार 


दशा मं आगया; मेरे संशय की निवृत्ति हुईं । 
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औौसद्भगवद्ौता- लेखमाला | 


जहां ध्ुधौरी अर्जुन है, वहां लक्ष्मी, विजय, बेभव जार 
अचल नीति ह | 


10७ 


दासबोधकी फलश्रुति पहिछे दशकके पहिले ही समातके 
अंतमे दी हैं, क्योंकि पहिली ही ओघीमे श्रोता कहते इं- 
~ जर बो (> डेजी SS 
श्रोत पतो कोण ग्रथ | काय बालछजा यथ ॥ 
>) 
श्रवण केलियाने प्राध। काय आइ £॥( १-१-१०) 
(अर्थ- श्रोता पूछते हैं, कि यह कोनसा ग्रंथ हे? इसमें 


हे ? इसका श्रवण करनेसे क्या प्राप्ति होगी 
नाम और उसका प्रतिपाद्य विषय 


क्या क 

तब पहिले ग्रन्थ क 
बतळाकर बाद में ग्रंथ की फलश्रुति बतळाते हैं- 

आता श्रवण केलियाचे फळ। क्रिया पाळ 

तत्काळ | तरे संशयाचे मूळ एकलरा (दश 

१-१-२५) माग लापडे लुगध न छाग ख 

दर्गम | सायज्य घक्तीच बम | ठायीं पडे॥२९॥ 

नासे अज्ञान दुःख भ्रांति । शीक्रय यथे ज्ञान- 

-प्रात्ति। ऐसी आहे फलश्रुति | इये ग्रंथी ॥३०॥ 
आळशी तेचि साक्षेपी होती । पापी तेचि 
पस्तावती । निदक तेचि शिदूं छागती। 

भक्तिमार्गांली ॥३३॥ 

( अर्थ- अब श्रवण करने का फळ सुनो । इससे क्रिया 
तत्काळ बदल जाती हे, यकायक संशय का मूळ हूट जाता 
हें (१-१-२८) | सुगम मार्ग मिल जाता हे, दुगैम साधन 
नहीं लगता, सायुज्य मुक्तिका ममे ध्यानमें आता हे। (२९) 
अज्ञान ओर दुःखआंति का नाश होता हे, यहां शक्रि ही 
ज्ञानप्राप्ति होती हे, ऐसी इस ग्रंथ की फलश्रृति है। (३०) 


(५४ 


आलसी लोग उद्योगी बनते हैं, पापी ढोग पछताते हैं । ` 


निंदक लोग भक्तेमागंकी सराहना करने लागते हैं (३३)।) 

दासबोध ग्रंथ अध्यात्मप्रधान हे, अर्थात्‌ निवत्तिमाग» 
प्रधान है । परंतु उसमे प्रतृत्तिमागे का भी उपदेश है; 
यह बात “ आढप्ती छोग उद्योगी बनते हैं? इस फल- 
श्रुतिद्वारा समर्थजीने ध्वनित किया दै। जैसे अजुन कतेव्य- 
मूढ दो गया था 
कतेच्यसूढ हो गया था | तत्कालीन परिस्थितिके अनुसार, 


इस गरज से कि प्रबृत्ति माग की गोळी मीठी मालूम हो, ` 


समथजा का प्रथम नवात्तमाग का मोठा गोळी देनी 

पडी । इस प्रकार भगवद्गीता की और दासबोध की फल- 
~ 

श्रुति समान ही हे । (अपूण) 


उसी तरह समथंजीके काळ मे महाराष्ट्र + 


| 

। 

| 
क. |; 
` 


® 
हः 
| 
| 
| 
|: 
३३ 
! र 
| ३ 
४४6 
र i 
| 
हा 


[oa 
SPS महि 


_ इस लेख समग्र आगे रखकर 
मं सात प्रश्नोपर साकल्य से तथा संकलित 
स्वरूपमे विचार करनेवाला हू- (१) ज्ञानेश्वरी 
का ध्येय, (२) ज्ञानेश्वरी निवत्तिपर हे या प्रवत्ति- 


प्र? (३) तत्वज्ञान, (४) ज्ञानं- 


छ[नश्वराळां 


प, (६) ज्ञानेश्वरीका उदात्त सक्तिवोग, (७) 
ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वरी को दिव्यता । ज्ञानेश्वरी 
त्रं अत्यन्त 

र्‌ विना, 
मेरी अदप मतिके अनृलार, ज्ञानेश्वरीका पूर्ण 
७४ समालोचन हे कऋतां। इन सातमँसे कोई 
भी एकक शश्च रू का विषय हो सकेगा, 
परंत मने इस उन सबका विहग 
पड्तिसे समालोचन करनेका विचार किया 


> ha 
है। हेतु यह हे, कि इस समालोचनको पढने 


र 
नि 


21. ल 
पूर 


४ 9 


च 


Ei श्र शन 
८ म 


` संपूण शानेइयरी का स्वरूप साकल्यसं पाठक 
| = को मालूम हो। इसके लिए प्रत्येक विभागमे 
कि प्रथमतः दिग्द्शनाथं उन उन परश्चोंके संबंधम 

` __ अपने चर्चात्मक अह्प विचार उपस्थित करूंगा, 
4 इसके बाद में प्रमाणके लिये ज्ञानेश्वरीक अंतर्भाग 


ज्ञाने बकी वाणी ( जहांतक हो, ओवी न देकर ) 
. विस्तार से उद्धृत करूंगा । इस पद्धतिसे वाचका 
। का और पक फायदा होगा । बह इस तरह कि 
` यदा कदाचित्‌ मेरे विचारक विषयमै उनके 
छ देलमें मतभेद उत्पन्न हुवा, तोभी इतना जरूर 
। होमा, जब मं उन उन प्रश्नापर ज्ञानेश्वरीमस 
। ज्ञानदेचकी वाणी संक्रलत करूंगा, तब उन्हे 
4 अपना स्वतेत्र मत बनानेके लिए साहित्य भी 
'मलेगा ओर स्वातत्र्यमी रहेगा। 
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[वहगमं-समारलाचन । 


[ रूंखक- श्री० श्रीराम गोसावी, नाशिक ] 


प्रस्तावना । 


या परसे खंसार सरीखा भारी बोझा हटा दिया। 


SFT 


5 50) 


(१) ज्ञानेश्वरीका ध्येय । 

ज्ञानेश्वरी ग्रंथ सामने आतेही यह प्रश्न सहज ही 
आगे आता हे, कि वह ग्रन्थ लिखते सम यज्ञान 
देव ने कोनसा ध्येय आग रश्वा था ? जो लॉग 
ज्ञान देचका चरित्र थोडा बहुत जानते हैं और 
ज्ञानेश्वरीले अदपस्चदप परिचय रखते हं, उन्हं 
भी इस प्रश्नका एंकही उत्तर सप्ेगा, कि ज्ञानदेव 
सरीख महानभावने ज्ञानेश्वरीक्की ग्रन्थरचना 
इसी एक उदात्त हेत से प्रेरित होकर की होगी, - 
कि सवसाधारण लोगाको परमाथका ज्ञान आर 
पर्मार्थप्रा्ति का मागं सलभ ओर स॒गम हो ! 
केवल इतना ही नहीं, वरन ज्ञानश्वरीसे यहभा 
बतलाया जा सक्षता हे, कि ज्ञानदेव के मतख 
यही ध्येय भगवद्दीताका भी हे । 
सारके चोहारपर सदर मोक्षसखका अन्ग- 
सत्र भगवानने खोल दिया है। गीताके रूपमै 
केवद्यका दान भगवान्‌ने अखिल जगत्को दे | 
दिया । गीताको प्रकाशित करके भगवानूने दुनि _ 


गीताके योगसे सब लोगोंको श्वानंदसाम्राज्य 
के चऋवर्तित्वका पद्‌ सलभ हो गया । अविद्या- 
रूपी अंधकार का नाश करनेम गीताक लोक 
सर्यकिरणोपर भी मात कर देनवाळ हं । ससार | 
के मार्गपर थके इए महाधामके मखाफरोके 
लिए गीतारूपी द्राक्षलताका मंडप विश्रामाथ 
श्रीहरीने बना दिया हे । गीता शानामृतकी 
जान्हवी हे, आनन्दचंत्रकी सत्रहबी कला हे। 
गीता सचमुचमे केवल बातोका शास्त्र नहीं, कितु | 
संसारका जीतनवाळा शस्त्र हे । आत्माको अचत- 
रानवाले गोता इलोक प्रत्यक्ष मन्त्र हे ।। 7 


(* 


_ नारा-नरव्वर का शरार जस 


. का जल जो 
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४ जेसे यह देखने की जरूरत नहीं, कि काम- 
धेन छोटी हे या बडी नहीं कह सकते, अप्नत- 
सिंध गहरा हो या इथला हो एक घराच 
अथवा पारिजातक फल ताजे हैं या वासे 
उसी तरह यह कहना व्यथ हे, कि गीताका अ 
अध्याय एसा हे ओर अमक वेसा हे; क्योंकि 
इस गोताशाखमे श्रीक्ष्णसगवान हो वाचा और 
वाचक हें। इस गीताक्षा विषय भी परमात्मा हे ओर 
बोळनेवाला भी परमात्मा है। आत्माके लदश रत्नको 
प्राप्त करनेवाला और अखिल वाङमयका मंथन 
करक निकाला हुवा यह (गीता) नवनीत हे 1? 


i pqs 


५७ “प 5 र 


AA 


गंगा ओर यमनाके उदक प्रवाह रूपले भिन्न 
दिखते हो, तथापि जळत्बके नाते वे जेसे एकही 
हे; नारीनरके दो आकार भिन्न हो तथापि अ 
एकही हे, अथवा 
चंद्रको बहुतसी कलाएं गिनी जांय, तथापि चंद्ग- 
विबके ऊपर उन कळाओके पुट नहीं रहते; उस्र 
तरह यद्यपि गीता मं अनेक अध्याय और अनेक 
इलाक रह, तथापि नाना रत्नपणियोंमेले एकही 
डोरा चळ जाता हे, वेसेही संपण गीताम एकही 
परमात्माका प्रमेय श्रोत है । फूल बहुतसे हो ओर 
माळाओके अनेक हार किए हो, परंत उनका 
सुगंध जसे एकहो रहता हे, उसी तरह संपर्ण 
गीता क अनक अध्यायो ओर खछोकोम एक पर 
मात्मा का तस्व भरा हुवा हे। सात सो ज्छोकों 
म आर अठारह अध्यायाँमे भगवानन एकही 
बात कही हे! उसमें छत नहीं हे। 


इस अद्धत चातको प्रन्थी यहा भगवान न 
खाळत, ता अपना आर परप्राथक्की ( प्रम- ) 
प्रन्था कस वांधा जाती ? अज्ञानक अंधकार 
और जम्ममरणके चक्रमे पडे हुये लोगोको 
आत्मप्रकाशका मान्देर कान चतळाता ? श्रीहरि 
का उन्मषळताका जो कोइ सेवन करेगा, बह 
सकळ मोहपार्शांसे मुक्त होगा | इस अपर सरीता 
कोइ च्खगा, चह निःसंदेह 
अमरणधमो होगा । 


श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखसाळा। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rp भ्या च Sa Ee 
इस प्रकार क्षानदवक अनक वचना ६ 
पर यह कहना गलत न होगा, 
(eS एकही ० ५. बल 
प्रात का एक्रहा रए रखंछछर क्ञानदवन 
>> > Po स 
श्वरा [लखाहू । क्षानइबराळा यह 


a रस 1 न किन 
दृचन एसो हा रत रखा ह, के 
नि JN का fe Fs 
परात क लघ साथनाभत हा । गा 
SRS Ce नागा दे 
हुवा कसयाग उन्हा न परसात्माक 
था te खा छे शीता €; 
हत उपाद््ट कयां हु | गातासं आई 
~ Lp se Lo जके Rf 
नेत खमाजास्थाबका अपक्षा श्राह। 
त्वरित छे Se Cor SN 
त्वारत छ जानंवाळी ह, इला छए उस 
ज SO 


~ 
कत ज्ञानश्वराध उसका कथन इसा 
मी or पकन च > यत्ता फसून 
ह्‌ ककि वह 1वश्वारनयन्ता परमधश्यरक 
~ > 
रूप भगर करनवाछो ह । 


ज्ञानेश्वरीके इस ध्येयमे ओर एक 
ज्ञानदूवने परमात्माके विषयमै सगण 
भेदभाव नहीं माना, किंबहूना निगेण परबरह्मके 
लासको अपेक्षा ज्ञानेश्वरी म जगह रगण परमा- 
त्माक घातिको स्पृहा व्यक्त हुई हैं। निगण 
परब्रझको अपेक्षा ज्ञानदेव संगण पश्मात्मांके 
भजनको गॉर अथवा उसके साधनीभूत नहीं 
समझते । क 

परी माहं आराधन । ब्रह्मस्वी होय सोपान । 

तेथ मीं होय साधन | गम्नल हो ॥ 

तरी झण झणं पेले तझ्या चित्ती पेसे । 

पे ब्रह्मज्ञान आन नखे । मीवांचोनी ॥ 

[अथ्‌- परंतु मरा आराधन ब्रह्मपदक॑ लिए 
सोपान (जीना) हे । तम्हे माळम होगा, कि वहां 
सांधन में ही हूं | तम्हारे ध्यानमें कदाचित्‌ यह 
आवंगा, परतु मर सिवाय ब्रह्म ओर कुछ नहीं 

1] 

एस दो ओवी थ्रीक्रष्णक सखसे उन्होंने १४ 
वे अध्यायके अंतमे कहलाई हैं। ओर इसके ह 


आगे इस उदाहरण से अपना मत स्पष्ट किया 


ह्‌ 


डं कहला 


'जेखे विनोदक 
बाहर जांच, परन्त 


इसी तरह निमंल परत्रह्मका 

कानले सुने, उसका विराट 

तेस, परंतु हे श्रीहरि ! तुम्हारा 

| हप हमारे विश्रामका एकही स्थान 
योगोंका अभ्यास करें, परंत 

यपर हढ रहेँ, कि तुम्हारी 

| यामर्मा एकही सुखनिधान हे । शास्त्र 
“| का हम आछोडन करें, परंतु केवळ तुम अकेले 
| को सिद्ध करनके लिए | सब तरहके यजन हम 

| करे, परंतु केवळ तुम्हें संतुष्ट करनेके लिए | 
सब तीथाका पर्यटन हम करे, परंत के म्हार 

लळाभके हेतु ! ! सारांश यह कि हमारे दान? 
| क. पण्य, ज्ञान, ये सब बाते इसी हु से हो, कि हे 


`| ^ श्रीकृष्ण | उन सबके फळरूपमे तुम्हारा चतुर्भुज 
| रूप हमें प्रत्यक जन्मन मिलेगा । ? 
सगुण परमात्मा भक्तिखाध्य लाभ की इसी 
ध्येयद्ृष्टि के कारण भाविक वारकरी सांप्रदायमें 
ज्ञानदेवका जझञोनेदवरी ग्रन्थ, न कवल माताके समान 
परंतु, प्रत्यक्ष माता समझा जातः है । ज्ञानेश्वरीक्का 
व माधुयं उसकी इस सगण रुपकी भाविकता 
ओ श्रद्ामें हे । शद्ध ब्रह्मज्चानके पश्चात भी 
. %/ज्ञानदेवने भक्तिका उपदेश स्पष्ट शब्दोंस किया 
हे । जिसको प्रज्ञा परब्रह्म में स्थित हुई, अखिल 
विश्वही जिसको अपना घर होगया, किंबहुना 
इस चराचर से जो एकरूप होगया, ऐसा ज्ञानी 
पुरुष भी यदि भ्रीकृष्णजीक भजनक विषयमे 


ॐ 
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ज्ञानश्वरीका विहगम-समालोचन | 


(१५३) | 
> 


आस्था बतलावे, तो भगवानक साथही साथ ज्ञा 
देव स्वयं अपना मत बतळाते हैं, कि 'तयात॑ मं 
माथां नकर करी ।' [ उसको मै अपने सिरका 
मुकुट बनाऊंगा ।! ज्ञानेश्वरीका यह ज्ञानयक्त भक्ति- 

[ग हे । ज्ञानेश्वरीका अभ्यास करनेमे ज्ञानदेच 
की यही ध्येयदष्टि रखकर उसके विषयमे बोळना 
चाहिए | हमको भी आगेचाळे सव विभागोमे इस 
ध्येयदष्टिका ध्रवतारा' नजरक सामने रखकर 
चलना चाहिये । 

(२) ज्ञानेश्वरी निवृत्तिपर है या प्रवास 

शानेश्वरीका प्राप्तव्य परमात्मळाभ है; इसी 
लिए ज्ञानेश्वरीम॑ संसारस निवृत्त होनेका उपदेश 
है । परंतु शंकराचाये के समान बाह्य संन्यासपर 
तथा कर्मनिषधपर ज्ञानेदवरीमे कटाक्ष नहीं 
दिखता । आचार्यक्का यह आग्रह, कि मोक्षके लिए 
अथवा परमसात्मलाभ के लिए बाह्य सवकर्म- 
संन्यासकी आवश्यकता हे, जञानेश्वरीसे नहीं £ 
ता । तथापि यह वात नहीं हे, कि संसारका स्तोम 
अथवा एेहिक वेभवका स्तवन ज्ञानेइवरीमे कहीं 
मिल जाय; क्योकि वाह्य संन्यास न हो, लोभी 
खंसार का आन्तर संन्यास ज्ञानदेबको पर्ण संमत 
जरुर हे, किंबहुना संसारवैराग्यके परस्कारतें 

[नदेव ऑर ज्ञानेश्‍वरी किसीस हार नही मानेंगे । 
इन सब कारणोंसे. यह कहने में कोई प्रत्यवाय 
नहीं दिखता कि ज्ञानेश्‍वरी निःसंदेह निवृत्तिपर 
ह्‌ । 


समूचे ऐहिक विषय मृगजलके समान क्षण- 
भंगुर हैं और इस संखारकी दशा स्वप्नकी भट्ठ- 
ज्ञात सरारा हे। सपसे खल क्यो करना ? 
व्याघ्रके संसगमें निश्चितता केसे रखी जाय १. 
हालाहल विषको क्यो चखकर देखना? संसार | 
का सारा लोलाए सपसभी अधिक भयप्रद 
उसके विषे अधिक मारक हैं । व्याघल सर्ग 
को अपेक्षा उनका संसग परिणामम बहुत विषम 
छ 0 

दूसरा बात यह हे, कि मरणाधीन शरीः 


ल 
|? (१५७) 


हे! पचमहाभूतोक्षा यह पिड आखिर जव पंचत्व 
को जायशा. तब आयष्यमे इसक लिए किये हुए 
आंयासोको कहाँ देखना ? सचमच मे देहमरण 
की बुद्धि रखनेक बराबर स्वतःको वंचना ओर 
काइ नहाह। अकल्यानक्ा अपना अन्तःकरण 
यहा रखना न चाहिए । विषयभोगॉख (ति 
काल संतोष जरूर प्राप्त होया, परन्त वह संतोष 
साथ चोरके सरीखा अन्ते प्राणहारक ठहरेगा । 
` विषकी प्रथम माधुरी क विषयमै कोई अपने 
दिळमे चाह उत्पन्न न करे; क्योकि उसका अंतिप्न 
) परिणाम बडा ही कश्मल हे। ” 
। “विषयोका सख मांखका टुकड' हे, जो मछली 
। छारन के लिये बंसी म लगाया जाता हे। यह 
चखने में मीठा हे, परंतु पीछेसे गला काटगा। 
 विषयलुख की ओर लब्घक के जाल की एकही 
hs जाति है पीछे बडा गोता हें, इसलिये समक्ष उस 
iy का कभी संग न कर । सनम वास करनवाले काम 
[च प्रत्यक्ष कृतांत हैं । ज्ञानक निधिपर चेडे हुए 
भजंग हं । विषयरूपी शफा बेठे इए ये प्राणि- 
भक्षक व्याघ हैं। भजनमागंपर वेठकर पवित्र 
साधकको छकर भ्रष्ट करनेवाल ये अत्यं हें । 
इनके एक कोरको विश्व भी नहीं पूता । जीव 
को फूँसानेके लिये अहर्निश: उनका प्रयत्न जारी 
ह? 
“४ इन्हीं कामकोधने सती शांतिको छूट लिया । 
साया ढेडनीका श्टंगार इन्हींन रचा । सत्यकी 
 उद्र-कोथली इन्हींन बाहर निकाली । विवेकका 
आसन येही भग्न करते हैं । वेराग्यकी खाल थे ही 
निकालते हें । उपशपकी गर्दन इन्हींने मरोडी । 
संतोषका उपवन इन्हींने उखाड डाला । घेयके 
डुग इन्हींने उध्वस्त किये । बोधकी घडी इन्हींने 
डक डाळी और जीवक पीळ सारे तापत्रयकी 
[ग इन्हींने लगा दी । जवतक्र इनका समल नाश 
न हो, तवतक सुख नहीं, ज्ञान नहीं और ईश्वर 
का लाभ भी नहीं हो सकता । ” 
“ मूलतः यह कहना ही भ्रमात्मक हे, कि 
विषयोम सुल है। जेखे विषकंद खानमें मीठा 
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लगता हे इसलिये यह कहना कि वह मधर हे, 
पापत्रहको मंगळ ङ हकर संबोधन करना अथवा 
आभासको जल लेखना, उसा तरह थह भाषा है 
कि विषय सखदायक है । यह कखे कहा जाय 
कि सपक फनकी छाया छेको सखद शीतल हे? 
डुरांगको पोष्ट सच कस लेख १ ” 

“ परंतु चिषयकदममें रहनेवाळे द्‌ 
समझेगा केस ? भोगजलक मत्स्य उस जलका 
त्याग केसे करेग? ओर आज सब ही लोग संसार 
का त्याग कर दे, तो दःखयो 
कोन बतलावंगा ? गभचासकङ सं ु 
भरणक कष्टांको कोन भोगा १ श्र 

म्हणोनि अविद्याज्ञात नाथिळे । ते तिहीँच 

साच दाचिले । जिहीँ सुखबुद्धि धेतले । कर 

विषयदुःख ॥ ! श 

सावार्थ-इछीलिये भगवानने अविद्याक्ो निर्माण / 
किया, जिससे मनुष्य सुखको गरजसे वास्तविक ` 
विषयरूपी दुःख लेता है । र 

“यह वात सरल हे, कि सकल भोग्य वस्त £ 
इस देहके लिये हं. क्रित यह देह हे कालके सख 
म दिया इवा ग्रास। इख संखाररूप बाज़ारसे 
दुःखके गट्ट पडे हैं । मृत्णके गठ्ठे छोडे जा रहे हैं । 
एसा इस जगहम सुखको ग्राहकको कंस होय ९ 
चरागका गल फूकङर दिया कखे लगाआश ? 
विषकंदके रखख अमर कोन हो सकता है ? यह = 
सब प्रकार वसा ही ह, जसे पांवक क्षतको सिर 
काटकर लगाया जाय | ?? 2:49 

* चंद्र जहांपर क्षयसे ग्रासित हे, सूर्यके उद्य 
जहा अस्त ही के लिये हुवा करते हैं, जहांके सच 
मंगल कार्याम अमंगळका कृमि बिलानागा पडता 
है ओर माताके उदरमे गर्भके पीछ पीछे Ft च 
खोज लगी हे, जिस इहलोकम यह पता भी नही 
लगता, कि कोन, कितने ओर कहा गए और 
लाखाँकी यह अजय दशा जहां नित्य होती है, मरे 
हुबोकी कथा जहांके पुराण हे. ऐसे इस क्षणभंगर 
जगतूक लोगांकी निश्चितता देखनेस और उनका ज्र 


i = 


WE 


विषयोपर विश्वास देखनेसे बडा कोतुक मालूम 
दाना ह्‌। मडकको निगळनेके लिये खरप बेठा हे 
और बह मेडक मछलीको खानके लिमे लालायित 
हो रहा हे, वैसे किस भंगर लाभके लिये ये प्राणी 
अपनी विषयतृष्णाक्को वढा रह हैं? हर हग | 
यहाँ यह सब ही काम बुरा और उलटा दिख 
रहा है । ” 

ससारका यह निषेध ज्ञानेश्वरीमै जगह जगह 
दाखता हैं । नयी वृत्तिक लोग इससे यह रूमझेंगे 
कि ज्ञानेश्वरी दुःखवादी है। परंतु ऐसा कहने- 
वालो को यह सोचना चाहिये कि, ज्ञानेइवरीका 
ध्येय आनन्दमय परमात्मा है; इसलिये जिनका 
उद्दि उस परमार्माका लाभ हे, जो संपण सख 
श! खासा आर शातिक्का निधान हे; तथा जिन 
का यह निश्चित मत हे. क्रि यह उद्दिष्ट प्राप्त कर 
लेना सवथा संभाव्य है उनका दुःखवादी कहना 
योग्य न होगा । 

संसारका स्वरूप यदि तस्तः दुःखमय और 
असार होवा. तो हमारी सम्झमें यह नहीं आता, 
कि उसका स्वरूप बेखा दलूनिमे ढुःखवाद किस 
तरह हाता हे? क्योकि संसारको दुःखमयिता 
अथवा असारता का जो कथन ज्ञानश्वरखरीले 
खाघुने किया है, बह परसेदवरके आनन्ददायित्व 
की अपेक्षा ही से किया हैं। सच्चे दुःखवादी 
बृद्ध हैं, जो अंतिम ध्येय शन्य बतलात हैं और 
यह सब दुःख दुःखं’ कहते 

फायलो, प्लेटो, कांट, 
सरोखे महान्‌ चिकित्सक तत्त्वज्ञानियोने भी अपने 
घ्रन्थोमे इस संसारका दुःखमयत्व और मिथ्यात्व 
नमूद कर रखा हे । पेसी हालत में यह कहना, 
कि दुःखमय और मिथ्या बातोस निवृत्त हो 


_ आर आनद्धाम पस्मात्माका प्राप्त करक शाश्वत 


सुखका लाभ लूटा,दुःखचवाद नहा कहा जा सकता; 


(र 


~ 


क्के कारण स्पृहणीय ही हे। 
( ३ ) ज्ञानेश्वरीका तच्वज्ञान क्या है? 


ज्ञानेश्वरीका विहंगमं-समालोचन i 


शोपेनहार, इत्यादि 


Universal Wi और हाट प्नक्का 1 


किंबहुना इख तरह का निवत्तिवाद उसक रचाई 


अभीतक गीतापर जो जो भाष्य और टीकां 


क्योंकि मूल गीता ही तस्वज्ञानपर प्रतिष्ठित हे 
अव अपने विचारक लिय यह प्रन आता हे, कि 
गीतापर आावाथदीपिक्का लिखते समय ज्ञानदे 
ने कानस पुराने तच्वज्ञानका अंगीकार किया? 
या कि उन्होंने अपनी किसी नयी तत्त्वरचना का 
प्रातपादइन किया? 

स्वतः ज्ञानदेवने इसका एक उत्तर इस तदह | 
द्या हं- भाष्यकारात वाद पसंत.... अर्थात 
भाष्यकार से मागे पूछता हुआ में गया हूं । 
ज्ञानेइचरजीन ये शाब्द नहीं कहे, कि ' तत्वज्ञान 
के चारे क्षे... परन्तु यह बिलकुल सच हें, कि 
तच्वज्ञानक वारेमें 'भाष्यकारोसे रोड पूछत हुए! 
ज्.नदेवने ज्ञानेश्‍वरी लिखी। ज्ञानदेवने ज्ञाने) _ 
इवरीम अपना तत्त्वसंप्रदाय रूढ नहीं किया पः्न्त 
शाकराचायेके अद्वती तच्घज्ञानका पूर्णतया | 
स्वीकार किया हे ओर यह ठीक ही है । । 

डुनियांक बडे वडे सब तत्वज्ञानी इकड किये 
जांय, तो अधिक संख्या उन्हीकी होगी, जिनका 
विचारप्रवाह किसी न किसी प्रक्रारसे अद्वैत: 
तत्पर आकर गिरा हे । पुराने तत्त्वज्ञानी झनो- 
मनिस, अरिश्टाटल, प्लेटोले लेकर स्पिनोझा 

र, शेलिग फिक्री ओर हेगळ तक्के ग्र 
देखे जांय, तो हषे यह प्रतीत होगा, कि 
ज्ञानी बहुंशमे शांकर अद्वेतक ओर झकते हैं 
इन तत्तज्ञानियों के प्रंथोमे अद्वेत परच्रझके. 
यूनाधिक स्वरूपम दूसरे नाम हमे देखने मिळते. न 
। स्पिनाझाक् Universal Substance, छो 


ET] 


Fs 


इत्यादि सबही परत्रह्मक द्योतक हः 


(लद) 


स्वरूपविषय में उनके मत बहुचा सदृश अथवा 
निक्षटवती है । अतः यह योग्य ही हुवा, कि ज्ञान- 
देवते गीताको अपनी टीकामे उसी अद्वेत तत्त्व 
का प्रतिपादन झिया, जो कि दुनियां के उत्कष्ट 
बुद्धिवानोको मान्य था । 

` झंकराचार्यके अद्वेत तत्वज्ञान के तीन प्रमुख 
सिद्धांत ऐसे है- 

_ (१) ब्रह्म सत्य अद्वितीय हे, (२) जगत मिथ्या 
` हे, और (३) जीव परत्रह्मस्वरूप ही हे । इन्हीं 
सिद्धांतोके साथ ओर दो उपसिद्धांत कहे जा 
सकते हे- (१) सृणिका उपादानकारण तथा 
निमिक्तक्षारण ब्रह्मही ह आर (२) जोव आर 
' ब्रह्मम जो अविद्यापुछक भेद ह. वह उस अविद्याः 
. के नाशही से अर्थात्‌ ज्ञानही से टूर होगा । 
` ज्ञानेशवरीस इन पांचों सिद्धांतोका पूणे स्वीकार 
ज्ञानदेदने किया हे । 


_ 'परन्रह्म अनादि, नित्यसिद्ध, निरुपाधि ओर 
विशद्ध हे । बह नित्य, अचल, शाश्वत ओर सदा 
 परिपृण ह । पश्त्रह्मसं यह सब जगदाकार माया 
के चशे स्वप्न सहश भासमान होता हे ओर 
उसको वेसी ही अवस्था हें, जेल वायवशात 
 शश्रद्रपर तरंग निर्माण होते हें । आकाशम जसे 
` अश्रपटल इकट्ठा होता हें, उसी तरह यह सब 
मूत जगत्‌ मायाक्रारित हे । दर्पणके आधारसे 
' एकहीका दूलरा दिखता हे, परन्तु वस्तविचारले 
बहा दूसरा ह हो नहा, उसा तरह प्रकातिके संगल 
यह विश्वमय विविधता भाखमान होती हे; परन्त 
. मूलतः उसे शाइदत स्वरूप नहीं है। यह अज्ञान 
वद्धिभेद हे ओर अज्ञान ही के कारण एकको 
अनकता प्राप्त इइ हे । परन्त जेस म॒ुगजळ का 
_ रूप देखन जाय ओर सूरय के किरण हाथ लगें; 
उसी तरह मायाक संगवात्‌ भाखमान होनेवाली 
एका मूळ परब्रह्महा म 1म्रेळेगा । सवणके मणि 


स्त 


` चेंसेहा यह जगत्‌ परमात्मा से हुआ हे, परंतु 
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स्वतः अवि त ह 


मात्मा डं 

जैसे बीजसे काष्ठ होता हे परन्तृ उस काष्ठ में 
बीज नहीं रहता; गगनमे अभ्र-पटल निर्माण होता 
हे, परन्तु अश्वपटल जल गगन नहीं हे,अभ्रमे पानी 


रहता ह, परत पानास जश अञ्रपट्ळ नहा रहता, 


उसी तरह यद्यपि यह सारा विकारळा पसारा पर” 
ब्रस हुआ! ह; परन्तु वह परत्रह्मका ज्र प नहीं है। 
जिस तरह पानीपर उत्पन्न होनेबाले पत्ते उसी 
पानी को ढांक देते हे, अथवा आंखोांपर आया 
हुवा पडदा आंखोंकी दृष्टिको लु कर देता है; 
उसी तरह ये खव प्राणिगण परत्रह्मपर विरूखित 
हैं, तथापि अहंमत श्रांतिल उन्हे मूळ परजह्म 
अपरिचित हो गया हे; परत्नरह्मसे ही बने हुए हैं, 
परन्त परत्रह्मको नहीं पहचानते. ऐली दारुण 


दुग्ध केवळ एक पतली त्वचादी आडम रहता 
हैं, परन्त किलनी गायके स्तनपर वेठकर गंदला 
खून पीता हे; कमलक कंद और ग्रेडक कोचडमे 
पास पास रहते हैं, परस्त भ्रमर कमल परामोको 
खाता हे ओर मंडक कोचड'को चाटता हुआ बेठना 
हे, उसी प्रकार अज्ञांनियोके सब व्यवहार हें । ! 
“सकळ सुखोका आराम जो परमात्मा वह हृदय 
मे चाखकरता हे; परन्त भ्रांत लोगोंका मन काम- 
विषयका आर दाडता ह- यह कला ठांचळाख ह! 
जल मृगजळ को देखकर महका असत थक दिया 
जाय, सीपीक लोभस गलेमे बघा हुआ पारस 


फङ दिया जाय, वसहो शाइवत खख के निधान | 


एसे परमात्माको छोडकर अहममता की खटपट 
में, जन्ममरण के दोनो तटोके बीच, शोते खाते 
€ 0. 
रहना अत्यन्त ठुबेद्धिका लक्षण है | ' 
सचमुच से परमात्मा दुल्म नहीं हे। जमा हुवा 


दूधहा दह ह, अथवा जस बढा हुआ वाजहा . कि 
झाड ह; उसी प्रकार एक परब्रह्मका विस्तार | 


हा Iवश्व ह | परन्तु जल पानीक पष्ठभागपर 
जा फलू कर आता हें, उसम पानी नहीं दिखता, 


तु 
और रूप एक परमात्मा हो हे, तथापि वह पर॑- ऊ 


कक: 


UR 
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इस जपतूम वह परमात्मा दिखता नहीं। तथापि 
रज्जुपर खपंका जो आरोप किया अथवा भ्रम 
», हुवा, चह सत्व की कल्पना जहां दूर हुई, वही 
खं रज्जूक्रा रूप अखड हो है, उसी तरह 
जहाँ एक अविद्याका नाश से पश्मात्मा 
का रूप सुळभप्राप्त हे ।! 

क्योकि 'विश्वका श्रता अथवा भर्ता 


ता ह 

[a 
न 
खट 


वबा, व 


परमात्मा 

है, इत्यादि वचन संकहपसन्िपातके हें । यह 

सब भूतमात्रका आभास यंखाहि हे. जेल सय 

>> 20 के फकिरणापर मगजलका आभास होता हे । इसके 
अस्तित्व अनास्तित्व की कथाएं कठपनाको 
| के बुनियाद्पर की गई हैं। जहां मळ कल्पनाही चली 
१. , गाइ, वहा. उसके लाथ अस्तिनास्ति की बात 
भा चाळा जायगा । इल प्रकारका प्रतात & बोध- 

सागर स॑ प्रत्यक मनुष्य श्वतःको कहळोळरूप 


. समझे; इससे चराचर में मे. त की देत बातों 


£ के लिए अवकाशही न रहेगा ।! 

५ क्योंकि अनादित्व के कारण परत्नह्म नित्य- 

† सिद्ध है । उसके निगुणत्वके कारण 1 सफल 

रक. अथवा निष्फळ नहीं कह सकते, अक्रिय अथवा 
क्रियाशील नहीं कह सकते, कृश अथवा स्थळ 

नहीं कह सकते । उसके अरूपत्वके कारण 

उलको साभास अथवा निराभास नहीं मान 

सकते, सप्रकाश अथवा अप्रकाश नहीं मान सक्ते, 

अदप अथवा बहुत नहीं मान सकते । उसके 

ळू ie ~ शून्यत्व के कारण रीता अथवा मरा हुआ, रहित 


५ 


अथवा सहित. मूर्तं अथवां अमृत. इत्यादि विशे- 
` षणोका उपचार उसके विषय म हो नहीं सकता । 
उसके एकात्मत्व के कारण चह सानन्द अथवा 
निरानन्द्‌ नहीं माना जा सकता, एक अथवा 
विविध नहीं माना जा सकता, मुक अथवा वद्ध 
.„ & नहीं माना जा सक्षता सृष्टिक होनेस वह हाता 
नहा, सहारस जाता नहा; क्‍या के, ह, आर 
नहीं? इन दोनों बातोका वह पंचत्व हें ।' 
'आकाश कहां नहीं रहता ? और कोनसी 
वस्तु है जिसमें वह प्रवेश नहीं करता ? 


(> 


परन्तु वह जेले किसी भी चोज मळीन नहीं 


होता, उल्ली तरह सर्वत्र सकल दहाम आत्मा 
निवास &रता है, तथादि किसीके संगदोष खे | 
वह दूषित नहीं होता । यह निमळ ज्ञान जिसकी _ 
हुवा.-चह इश्व सारे अद्वेत स्वप्नस मक्त हुआ । | 
रज्जुको हाथ में लेकर जसे सर्पत्व का संशय दूर 
कर सकते हं, उसी तरह एक परमात्माक बोध 
खे यह सब किल्मिष दूर करना चाहिए। जहाँ 
यह हुआ, वहां प्रत्येक मनष्यका स्वतःसिद्ध 
सच्चिवानन्दशवरूप उसी के पास हे । गगन. जस 
गगनसे मिळे, अथवा क्षीरसागर जल क्षीरसांगर 
की दावत करे, अथवा अमृत होकर' असतले 
सिल जाय, उसी तरह परमात्मा क ज्ञानही से 
परमात्मरूप हो जाना चाहिये । ' द 

इस प्रकार अद्वेत ज्ञानपर संपण ज्ञननेइवरी 
अधिष्ठित है | शंकराचार्य क बद्धिमय ओर तक- 
ककश तत्वज्ञान को ज्ञानदेवन अपनी उदात्त | 
भावनामयता से आर दिव्य काव्यशक्ति से भर | 
दार और मोहक स्वरूप दिया हे । ज्ञानदेच | 
के शाब्दोने कहना हो, तो ब्रह्मचाश्यके ये फल ' 
नानाथरस से ररूमय हुए हे, भावके परिमळ 
से सुगंधित हुए ह । इव्ह देखकर एसा मालम 
होता दे, कि सानो ये प्रमेयो क भांज हुए है, | 
या ्रझरखक समद्रमे डबोय गए हैं, या प्रत्यक्ष 
परमानंद मे घोले गय हे ।' 

जसे गगन को छान दिया जाय, अथवा अमृत | 
को छीळ दिया जाय, उसी तरह ज्ञानेश्वरीमे ज्ञान- 
देव ने यह अत्यन्त निमळ और अत्यन्त सक्ष्म ' 
ज्ञान वडी कुशलता स निवेदन किया है | निरा- | 
लंब महदाकाश मे उन्होने मानो अनुभवी शाब्दो | 
का मण्डपही खडा कर दियाहे। पेसा तर्वा- 
नुभव ओर सकल तत्त्वांका समन्वय तत्त्वज्ञानक 
अन्य किसीभी ग्रंथमे न मिलेगा । जिस प्र 
पत्नीकै एकनिष्ठ पातिव्रत्य कारण पत्नीकी 
महती पतिश्षेभी अधिक मालम होती ह, उसी. 
तरह यद्यपि श्री शंकराचाय अद्वेत तत्वज्ञान 
क प्रणेता हे, तथापि अपनो अतलनीय समन्वय 
बुद्ध स तथा एकात्मभाव स ज्ञानदंवन ' 
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चाोर्चको भी इस विषयमे परास्त कर दिया । 

आचार्यके तत्वशान-प्रथोमं तकककशता बहुत 

और वादविवाद का भारी अट्टहास हे, परंतु 
ये दोनों बाते छोडकर, आचायेल राह पूछत 
श्ञानदेवने उनका तत्त्वज्ञान बहुतही 'खप्रपक 
रीतिसे ज्ञानेश्वरीमं उपस्थित किया हं । पाश्चात्य 
तत्त्वज्ञ रच्य स्टिक आगे नहा गये. जन्ममरण 
और कर्मविपाक के सच्चे स्वरूप का उन्हे आकः 
लन नहीं हुआ, उनके सपूचे तत््वज्ञानत बंध 
मोक्षका पताभी नहीं हे, अतः यह कहना 
अनावइ्यक हे, कि वे जक्ञानदेवक पासग में भी नहा 
आत । 

गीता सांख्य तच्वज्ञानका जितना सवच आया 
हे वहोंतक उसका ज्ञानेश्वरीमे विवरण ज्ञानदेव 
ने किया हे ! परंत उक इती तत्त्वज्ञानपर 
अद्वेतकी टोपी जेसे मूळ गीताम रख दोह, 
घैसेही ज्ञानदेवने उसको कायम रखा हे। ज्ञाने” 
इवरीमे प्रतिपादित तत्त्वज्ञानका स्वरूप पेखा हे, 
जैसा कि ऊपर दिग्दाशित किया हं । 

(४) ज्ञानश्वराका यागसाधन । 

ज्ञानश्वरीका प्रत्यक्ष अध्ययन किए विना अपना 
मत प्रस्थापित करनेवालोमेसे कई लोगौकी यह 
धरणा रहती हैं, कि ज्ञानेइवरी योगपर ग्रंथ 


` हे; परंत एस अभ्यासको के मतोकी कोइ 


कीमत नहीं रहती। तथापि लोकमान्य तिलक 
सरीखे अभ्यासक जब यह कहते हं, कि ज्ञानदेव 
के मत से ' मोक्षपंथमें पातजळ योगही को 
भगवानने पंथराज अर्थात्‌ सवोत्तम पथ ठहराया 
हे, तब इस विधानके बारेम बिचार करना 
आवश्यक होता हे । 

यह बात सच हे कि ६ वे अध्यायम योगमार्ग 
के विषयमे लिखते इण शानश्वरने 'पंथराज' शाब्द 
का प्रयोग योगके गोरवार्थं किया हे! परंतु 
उस एक शाब्दके आधारपर लोकमान्य तिलक 
जो कहते हैं, कि ज्ञानेश्वर पातंजल योगही को 
सवोत्तम पंथ ठहराते हें, वह यथार्थ नहीं, क्यो 
कि इससे पेखा समझनेको अवसर मिळता हे, 


हे, तो वह इतना गरत न हॉग 


कि . ही Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रीसङ्गगवचङ्गीता-लेखध्षाछां। 


कि पातंजल योग ही परमार्थ का प्रसुख साधन का 


हैं आर कम, ज्ञान, भाक्त इत्याद ल 
अथात उस दूजेंळा नहा प 


८ ग न्स 
A a १ 
hea 
A 
५2) 


अवसर देना वडी भल है । याद कोइ 
विधान कर, के ज्ञानइवरास भाक्तपथ 


लोकमान्य तिलकका उपयक्त डि 


ज्ञानेश्‍वर महाराज ने योगमाग को उद्देइ 
जो ' योगराज ' शब्दका प्रयोग किया 
महत्व क्या है ? इसका उत्तर थो 
दिया जा सकता है- 

गीताक ९ चें अध्यायम जिस मोक्षक्क 


विद्याः ओर 'राजगह्य' कहा है वह ज्ञान ओर 
भक्तिसाधन समस्त सोक्षपंथों 
वही गीताका सवोत्तम रहस्य हे- पसा अति- 
व्याप्त विधान यदि कोई करता, तो स्वतः लो 
मान्य तिलक उसपर आक्रमण करते। कयो कि 
उनके प्रिय निष्काम कर्मयोगका उक्त अध्यायमें 
विशेष संबंध नहीं हे, कित उसमे भगवान्‌ ने 
अनन्य भक्तिसाधन का ही बहुतसा गोरव किया 
हे । 

इसी योगप्रकरण में 
रकरने अपने नये ग्रन्थं कुछ अंश में, लोकमान्य 
तिळकके विपरीत प्रकार किया है । पांगारकर 
महाशय लोकमान्य तिळकक विरुद्ध यह सिद्ध 
करने गण, कि ज्ञानदेव योगही को सबीत्तम योग- 
पंथ नहीं समझते। यह सिद्ध करनेको चेष्टा 
करते हुए उक्त महाशयने केवळ ऐस स्थानांके 
श्लोक (ओवी) उद्धुत किए हे, जहां ज्ञानदेवने 


प्रसंगोपात्त यागका महत्त्व कम वतळाया ह आर . 


योगको जितना महत्त्व क्षानदूव देत ह उससे 

वह कम करनका प्रयत्न उक्त महाशयक हाथ 

से जान बूझकर या अज्ञानता से हुवा हैं । 
स्वतः शानदंव योगश्वर थे, 


श्री० लक्ष्मणराव पांणा- 


उनके गुरु 


ख 


SET 


न जज mg _ 


झनिश्वरीका विहेगम-समालोचन । 


श्रीनिवृत्तिनाथ योगविद्यापारंगत थे ओर उनका 
नाथपंथ सारे हिदुस्थानमें योगक बारे में सुप्रसिद्ध 
है, इत्यादि सब बात जिस तरह श्रीलक्ष्मण- 
राव को मान्य हूँ उसी तरह हम आशा करते हे 
कि उन्हं यह बात भी मान्य होगी, कि जिस 

अध्यायम्ने ज्ञानदवर्का विस्तृत योगवर्णन आया 
हे, वह ६वां अध्याय योगसाधनसे संबद्ध है । 
परंतु श्री० पांगारकर के इस विधानका आकलन 
होना कठिन है, कि निवृत्तिदेच सरीख योगभागे- 
के ग्राहीक श्रोता देखकर उच्होने ( ज्ञानदेवन ) 
यथार्थ की घडी कुछ विस्तारले अनाबृत करके 
बतलाई; इससे 'उन्होने ( ज्ञानदेवने ) विषयांतर 
किया ऐसा कवळ किया है ।' हमारी समझमें यह 
नहीं आता,कि किसी एक विषयक्ता विस्तार करने 
भं [वर केसे होता हे । स्वयं श्री० पांगार- 
कक 


ep 


हा अ 
संचि 
र ऐसा नहीं कहेंगे, कि जहां जहां ज्ञानदेवने 
विषयविस्तार किया हे, धहां वहां उन्होने विष- 
यांतर किया हे, कयो कि लपूण १८ वे अध्यायमें 
विषयविश्तार बहुत हू, पग्न्त॒ इससे कोई यह 
केसे कहेगा, कि वह विषयको छोडकर लिखा 
गया हे? 

तेणे कांय काज आपण पथा” [इल पंथखे हमें 
ड्या मतलब ? | यह ग्ठोकका हिस्सा जो श्री० 
पांगारकरने दिया हे, वह योगसे मिल्नेवाली 
सिद्धि के विषयमे हे, योगमार्ग के विषयमे नहीं 
है। दूसरी वात यह हे कि योग की बिकटता 
और कष्टकारिता के विषयमे उन्होंने जेसे ज्ञाने- 
इधरीक अवतरण दिय है, वेखे अपने ग्रन्थम च 
म्छोक नहीं दिये, जिनमें योगकी खलभता आर 
सलदायित्वके बारमे विवेचन है । इसका परिणाम 
यह होता हे, कि पाठक्रोक दिलपर योगक विषय 
मै पांगारकर महाशयक्षी अरुंचिको छाप चिना- 


? 5 


` कारण पड जाती है । परंतु यह ठोक नहीं हे। योग 
` छी सलभता के विषयमै स्वतः ज्ञानद्च श्रीकृष्ण- 


मंखस अजूनका प्रश्न करत हर 
प्रा्ताचो चाड बाहला । परा अभ्यासा 


दुनाडपणा ॥ तरी पार्था हं शण | सायास _ 
घेशी हों मन | वाया बागल इये दुजानें। 
इंद्रिये करिती ॥ पाह पां आयुष्यात अढळ 
करी । जे लरते जीवितवारी। तथा ऑब- 
घाते घेरी। काय जिह्वां न म्हणे ॥ एस 

हितासि जे जे निके । ते सदाचि या इंद्वियां 

दुख्ने । एपहवी सोपे योगराखारिखें। काय 

आह॥ 


[ अर्थ- तम प्राप्तिकी इच्छा रखते हो, परतु 
अभ्यास मे दक्षता नहीं रखते, तो क्या तुम इसको 
दुर्घट समझकर डरते हो! हे पार्थ ! इसके विषय 
मे तम्हे दहशत न रखनी चाहिय; ये दुष्ट इंद्रिय 
नाहक इसको होवा बनाते हैं । देखो, जो औषधि 
आयष्य को मजबत करती हं, समाप्त होनवाल 
आयष्य को वापिस लाती हे. उस ओषधिको क्या 

1 अपना शत्र नहीं मानती ? इसा तरह हमार 
हितकी दृष्टि से जो जो चीज अच्छी हं, चह सदेव 
इन इंद्रियो को कष्टदायक मालूम होती ह; परतु 


इस योगसरीखी सलभ वस्तु और कौनसी हे ? | 
ओर एक जगह ज्ञानदेव कहते हे- 


पाठी महर्षी यणे आले । साधकाच सिद्ध झाळे। 
आत्मबिद्‌ थोराचले । यणंचि पंथ! ६ 
हा माग जें देखिजें । ते तहान-भूक विसरिज। 

रात्र दिवस नणिज । वाटे इय ॥ 5 
डालतां पाऊल जथे पडे । तेथे अपवर्गाची खाणी 
उघडे ॥ अव्हांटलोया तरी जोडे | स्वगसुख ॥ | 
निगिजे पर्वीलिया मोहरा। आणि येइजे पश्चिमेच्य 
घरा। निश्चळपणे घनधरा । चाळण यथिचे॥ 


आत्मविदो को श्रेष्ठता प्राप्त हुई। जहाँ य 
दिख पडा,बहां भूख और प्या 


क्ष न होसी ते सांग पां काय विद्दसी। की 


१६०) 


को और दुलक्ष्य भी किया जाय, तब भी श्वर्गसुख 
की णप्ति होती ही हे । पूर्व द्शाक्की ओर मुह 
करके निकल आर पहुंच पश्चिमक घरको ! हे 
घनुधर | इस माग का 1नश्चल्तास अवळबन करना 
. चाहिये ।] 

__ योगका वर्णन सुननेपर अर्जुन इस तरह कवली 
जवाब देते हें- 

. तोच योगु केसा कंवी जाणो । आम्ही येतुले 


- दिवस याची मातु ही नेणो। म्हणुनी मनाते 


दिव्य जन्म 


जेस अवतारक्के जन्मके, उरी तरह अवतारको 
कमक भी दो अर्थ और दो प्रकार हँ । उत्कर्ष 
और अपञ्चर्षक चक्रनेमिक्रमसे जाना ही मिलर्गका 


.. कभी उन्नति की ओर, तो कभी अवनति की ओर 
 झकता है । निसगका ऐला नियम होते हुप, जो 
घमे मानवज्ञातिक्की अवनतिको रोककर मनध्यको 
ऋमशः दवत्व को ओर छ जाता हे. उल्ल घर्मेकी 


का कम ह । भागवत शक्ति बाह्य जगतपर किया 
रक यह कम संपादन करती हे। यही अवतारी 
म का बहिरंग हे । 


भगव नक चतन्यको दिव्य शक्ति व्यक्तिगत अथवा 


मनुष्यम भगवानका नव नव प्रकाशा 
त होता हे ओर उलसे मनष्यक ऊर्वम सली 
विकासको विशेष सुविधा और सहाय्य होता 
अवतारी कमका यह अतरंग हें। साधाग्ण 


नियम हे । उन नियमक आधान होकर मानवजाति 


[नि दूर करके उसका खंगक्षण करना ही अवतार 


श्रीषद्धगवद्गीता-लेखभाला । 


= 


जी म्हणो । अनावर ॥ 


ये सब अवतरण देकर मुझे इतनाही बतलाना 
है कि परमार्थ के साथनों में यह योगमाग ज्ञानदेव 
को बहुतही इष्ट मालूम होता था । तथापि में यह 
कप गो मार्ग 
कबूल करने को तेयार हूं, कि भक्तिहीन योगमाग 
ज्ञानदेव को कभी पसंद न होता । 
CN हश न 
ड छ [६० tl Eo हे 
ञ्‌ | र | है १ इच । 
घटनाको स्वतःकी कोइ मी कीमत नहीं है । उनकी 
जो कीमत हे, बद उनके पीछे रहनेवाळी शक्ति 
~ 


जिल्ल सचि अवतार का उदय होता हे. वह 
काल जड जगतूमे और बाह्य परिस्थितिले बाह्य 
डाषप्टको महान्‌ कांतिकारक अवद्य माळूम होता हे; 
परत ऊब दस्त मानवा चतन्छक्ष! हान पारवत्‌ड 


करना होता है ओर कुछ अभिनव घिकास करना 


हाता हु; चतन्य जगलक उशी संधिकाछम अवतार 
का आविर्भाव होता है । यह पश्चितन साथनक 
लिये एक दिव्य शक्तिकी आवश्यकता होती हे । 
इल दाक्तिम चेतन्यका प्रकाश जितना अधिक हो 
उतना उसका फाय भी बृहत्‌ होता है। इल्ोलिये 
सानळा मन आर आत्माम भागवत चेतन्यक्र 
आविर्भाव आवश्यक होता हे । कित जब प्रप्रखतः 
कवळ मानांसक ओर व्यावद्दारिक जगतका परि- 
वतन चाहिय हो, तब अघतारक्ो उलमें हाथ 
डालनशा कोई प्रयोजन नही रद्दता। उल समथ 
चेतन्यं खूब उन्नति होती है, शक्ति के महा- 
प्रकाशम उल कालक लिये मनष्य अपने साधारण 


१ स्वरसे उत्थित हुआ रहता हे ओर चैतन्यशक्ति | 
य॒ का यह अभ्युदय कुछ विशिष्ट व्यक्तियोंमे उत्कर्षको | 


1 कडक 


प्रा 


`, परिवर्तन नहीं. ऊत मार्नाल 
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दिव्य जन्म और दिव्य कमं । 


के ७ 

पहुचा रहता ह । इन्हीं व्यक्तियांकों विभूति कहते 
ह ओर कवळ इन्होक नेतृत्वले उक्त परिवर्तन हो 
ज्ञाता ह। 

यरोपक्का रिफार्मशन ( Reformation ) और 
फ्रच राज्यक्रांति ( French Revolution ) इसी 
प्रकारके परिवर्तन हैं । इस परिवर्तनको आध्यात्मिक 
घटना नहीं छह सकते | वह केवल बौद्धिक ओर 
कर्मजगत्‌कका परिवर्तन है । उक्त दोमेले पक 
प्रचलित धार्मिक कहपना वगेर का परिवर्तन हे 
और दुखरा सामाजिक ओर आर्थिक आदर्श 
तथा धारणाका परिवितेन हे । इसके परिणासस 
बेतन्यज्जगत्मे जो परिषतेन हुआ, बह आध्यात्मिक 
ओर व्यावहारिक 
' परिवर्तन हे! परतु जब नवयुग निर्माण करनेके 
हेतले आध्यात्पिक परिवतन करना पडता हे, 
तब नघयगनिमाीताके मानवी मन भोर आत्मास 
ईश्वरी चेतन्यका पूर्णतः अथवा अंशतः आविर्भांच 
होता हे । वढी अवतार दे । 

शीतांपे अवतारका बाह्य उद्देश 'घ्मेलंस्थापना 
बतलाय। गया हैं थण यंगमे जश घमकों मालिन्य 
आता है, धर्म जब अघशन्ञ ओर हीनबल होता है 
और अधमे प्रबल तथा. अत्याचारी होता है, तब 
अबतार प्रकट होता है ओर वह धर्मको खबल 
ओश सल्लपन्न करता है। धर्माधम जिल समय 
मनष्यहीके छारा मृति ग्रहण करता हे, उस समय 
अधर्मेक्ी पोडाले जस्त साध ओका संरक्षण करना 
और अधघर्मको सहाय करनेवाले दुष्टोको दंड 
करना अवतारका लौकिक तथा बाह्य उद्देश 
-उहरता हे। 

यदा यदा हि घमेस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्यृत्थानमधघमस्य तदाऽऽत्मानं स॒ज्ञाम्यहम्‌॥४-७ 

परित्राणाय लाघूनां विनाशाय च ढुष्कतास्‌ | 

धमंस्थापनार्थाय खंभवामि यग य॒ग।। ४-८॥ 


परंत यहाँ गीताने जिल भाषाका उपयोग 

किया है, डख भाषामंखे लोग पेला संकुचित अथ 

निकाछते हैं, कि जिलक्षे. अबत।रस्बका गंभीर 
३१ - 


आध्यात्मिक अथ बिलकुछ-नध हो जाता हे। घम 
शब्दको जैला नेतिक अथ हे, वेला तात्विक ओर | 
आध्यात्मिक मी अर्थ हे। इनम्रेसे- कोई भी अथे 
लेकर और अन्य अथाँको अमान्य करके धर्म 
शब्दका उपयोग कर सकते हैं । केवळ नेतिक 
( Ethical ), केवळ ताखिक ( Philosophical ) 
अथवा केवळ आध्यात्मिक ( 1९12105 ) अर्थले 
भी धर्म शब्दका उपयोग. किया जा सकता है। 


> x द & x 
धर्म शाब्दा नेतिक अर्थ हे,लत्कम की नोति, न्याय्य | 


आचारके नियम; अथवा इससे भी व्यावहारिक 
अर्थ छेवे, तो लामाजिक और राजक्रीय न्यायके | 
नियम-पेला अथ होता हे: इससे भी सक्षित् 
रीतिखे कहना हो, तो घमं शब्दका नैतिक अर्थ 
समाजका अनुशासन पालना है। धर्मका यह. अथे 
मान्य झिया जाय, तो हमको यह समझना चाहिये, 
कि जब अन्याय,अविचार ओर अत्याचारका प्राह | 
अव होता है, तव सज्जनोकी रक्षा कग्नेके लिये, | 
दुजेनोका विनांश करनेक लिये, अन्यायौ और 
अत्याचाशेक्रा' निर्दालन करके मानचसमांजपे 
न्यायकी तथा सविचारकी संस्थापना करनेके 
लिये अबतारक्ा आविर्भाव होता हे। 

इतरह कृष्णावतारकी आवश्यकताका प्राणास 
वर्णन किया ग्यां हे। कोश्वोके दुष्कमोक्षा भारा. 
पृथ्वीको इतना असह्य हुआ, कि वह हलका 
करनेकी गरजले अवतार छेनेके लिये डखने | 
भगवानसे प्राथेना को; और इसलिये भगवान | 
विष्ण कृष्णण्पस अवतीण छुप । बिष्णुके 
पिछले अवतारोकी भी आवश्यकता इसी प्रकार 
वर्णित है। रावणक अत्याचारका नाश रेके . 
लिये शाम, अवतीण हुए, क्षत्रियोकी अन्याय्य 
उच्छ'खछताका निमूळन करनेछे लिये पर्शर 
प्रकट हुए ओर दैत्य बलिका प्रभाव नष्ट कर लेके 

। १ 

केवळ नेतिक, सामाजिक अथवा राजकीय हे 
पूर्ति करना ही अवतारका हेतु हे, ऐसा जो बर्ण 


पराण आदिमे किया शया हे, 


~ 


की आध्यात्मिक आवेइणकता गृहित नहीली है। 
इस प्रकार की वाहा आधइयकता ही में यदि अवतार 
की इतितं व्यता होती हो, तो क्रिस्त और बुद्धको 
अबतारक पर्यायमेंसे अलग करना पड़ेगा; कयौ कि 
इन महापुरुषोका ध्यय छूउजनौका रक्षण ओर 
इज्ञनोका निदाळन नहीं था। ये महापरूष अपने 
डद्यकं साथ जो छाए, बह हे मानबजातिके लिये 
एक आध्यात्मिक नतन वाणी, दिव्यजीबनप्रासतिका 
एक अभिनड घम । 

प्रेत यादि हम घन शब्दका आध्यात्मिक अर्थे 
ळव, घमेके मायने केवल धर्मी ऑर अध्यात्मजीवन 
को नोति समझे, तो यद्यपि हम अवतारव्यापारक्का 
मूळ रत्य अवगत कर ले, तथापि उल्ले अवतारी 

संका एक विशष और आवश्यक पहल निकल 
जाता ह | भगवानक अवतारा ड्रॉतहाब्स दा 
प्रकारक कस हमे खर्चे काळ देखन मिलते हैं और 
एला होना हो योग्य हे; क्योकि अवतार इल 
ः जगतूम भगवानक् कार्य ही का विस्तार करना है । 
। दुनियांमे जेले भगवानुकी इच्छा ओर ज्ञान कार्य 
करते हे, उसोतरह अवतार भी कर्म करता है। 
आवतारक इस कार्यकी हमेशा दो बाज रहती हे । 
अंतजगतम आत्माकी उन्नति साध्य करना, एक 
बाज हे; मानंव-लमाजका, मानव-जीवनका बाह्य 
परिवतन खाध्य करना, दूसरी बाज है । 
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किसी महान आध्यात्मिक गुरुके अथवा रक्षण- 
कताके रूपसे क्रिस्त अथवा बद्धका अवतार 
आविभू त हो सकता हे; परंत उनका सांसारिक 
. प्रकाशकाल समाप्त होनेपर उनके कर्मोका परिणाम 
न कवळ मानवजातिक नेतिक जीवनपर, कित 
सामाजिक ओर राजकीय जीवनपर तथा आदश 
पर भी क्रांतिकारक होता है | दूसरी दृष्टिसे, दिव्य- 
व्यक्तित्व अथवा शक्तिको लाथ लेकर वह दिव्य- 
जीबन राम अथवा श्रीकृष्णक्के लद॒श बाह्यतः 
सामाजिक अथवा गाजशीय क्षेत्रमे गंभीर परिवर्तन 
करनेक लिये अवतीणे होते हे । र 
इल प्रकारके अवतारका परिणाम मानवजञातिका 
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अंतर्जीवन तयार करनके कामभे ओर दिव्य जन्म 
लाभके कामके शाश्वत रूपसे स 
बौद्ध और किस्त धर्मका जो 

रिणाम हुवा, वह लाघाजिक 
छुआ।रुबहुना हमभी देखत 


और जिल देशने उक्त दोनों धर्मोंकी 


लाशनाक्ष 
अनष्ठानको ओर तस्घश्ञानङो व्यं किया हे, घे भी 
इस धमक सामाजिक तिक आढ्शक णभाबले 
मर्त न हो लके | यह एक अत्यंत रहस्यमय बात है | 
बृद्धोसर हिदुछर्मत यद्यपि बुड, बद्धश्रमं. बद्धसंघ 
इन सबका बहिष्कार किया, तथापि हिंडुज्ञीबनपर, 
हिंदूकी ध्यांनधारणापर, बोद्धधर्मके सामाजिक तथा 
नेतिक आदर्शको जो प्रभावी छाप पड गई है, बह 


छभो मिट नहीं लक्षती | 


७. 


Ne ० _ *_ नर 

मंत्रो, स्वातत य, ये जो यरोफ्के आदशा 
क्रिस्तने पसत किए हुए आध्यात्मिक सत्यही छे 
सामाजिक ओर राजकीय स्वरूप हं | 


यहां राम ओर श्रीकष्ण युगका कोई इतिहास 
नहीं हे। उनके कार्योका ज्ञान हमें काव्य और पराणो 
ही के द्वारा मिळता है ओर इन सबको हम 
कंवल काटपनिक सम्झते हैं । परंत रामक्ृष्णका 
जीवन चाहे कादपनिक खूमझो या पेतिहालिक्क 
सत्य लूमझो; उससे कोई हानि नहीं होती। कयौं 
क्रि व्यक्तिक और जातिके आंतरिक आध्यात्मिक 
जीवनपर उनके दिव्य आदर्शका प्रभाव वज्जलेप 
हुशा हे। अवतारक मायने दिव्यजावनका और 
खतन्यक्का व्यापार | किसी बाह्य कर्मका संपादन | 
करक भा अवतारका उद्दश सिद्ध हो सकता हे; ~ 
थापि उस कमको समाप्ति होनेपर भी आध्यात्मिक : 
जीवनपर उसका प्रभाव अवश्य पड़गा। अथवा 
आध्यात्मिक खाधनाका प्रचार करके, अथवा किल्ली 
नूतन धर्मशिक्षणक द्वारा भी अवतारका उश 


xi जाओ 
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* चूर्णे हो कता है। परंत इस नवशिक्षणकी अथवा 
लाधनाडी उपयुक्तता जब समाप्त होगी, तब भी 
क. मानवज्ञातिक्क विद्यान्पर, स्घभावपर तथा बाह्य 
_ जावनपर उसका चिरस्थायी परिणाम हुएचिना 
कदापि न ब्हुंगा। 

इसलिए अवतारक संबंध गीताका मत समझ 
लेना हो, तो घर्मे शब्दका सबले पण, गंभीर और 
व्यापक अथ लना चाहिये । जिल अंतर्बाह्य नियमा 
छारा भगवान मावधज्ञातिक्का आध्यात्मिक चिका 
नै करते ह, वही धर्म सपझना चाहिये घर्मके मायने 
कवळ खत अलतू कमको नोति, न्याय अन्यायक 
नियम अथवा केवल नेतिक अनशालन समझना 
न याहिण। अंतर्बाह्य जगले नाना रपौके और 
नाना संबजोक द्वारा भगवानकी इच्छ सिद्ध आर 
विकलित होती हे; और इसलिये जिन नियमो 
ज छागा मनष्य भगवान्‌ का. जगतका आर अन्य 
जीवोका लब तरहका लंबंघ परिचालित होता है, 

f न सघ अनुशालनोो धधे कहना पडता है । 
७ प जिसको पकडते हैं ओर जो हमारी अंत 
बाह्य कार्याबलिको पकडता हे- व दोनो धर्म ही 
| ईन है & । घम शब्दका प्राकृतिक अर्थ हे. हमारी 
|  प्रकृतिकी मूल नीति। हमारे अनजान यह नीति 
| हमारे लब कर्मको नियात्रत कप्ता हे । इस अथेसे 
प्रत्येक वस्तु ना, श्रेणीका, जातिका व्यक्तिका अथवा 
लघका एक स्वत; छा थत्र हे, हप्र प्र भागवत 
प्रकतिक्का विका करना चाहिये। जिन लब 
आंतरिक क्रियाओठ्ाारा चह भागवत*प्रकति हमारी 
खच्तामे विकसित होगी, उन ल्ब क्रिव्रानीतियोको 
भी घमं कह लकत हे । यह धर्म शब्दको दूलरा 
अथे हे । जिन नियमोद्वारा हमको और समग्र 
मानवजातिको भागवत आदश की ओर सुलभतासे 
उत्क्रान्त होनेक लिय हमारे बहिर खी विचार, 
कर्म ओर पारस्परिक संबंध नियंत्रित होते हे, उनको 
अ जन भी घम कहते ह। यह धर्म शब्दका तीसरा अर्थ हे । 
` धर्मको साधारणतः खनातत ओर अपरिवतेनीय 


दिव्य जन्म और दिव्य कर्म । 


संग्रापरूपसे आया हैं; ओर इली धर्माधर्मयद्धका 


तथा आदशछनातन है | तथापि घमका आकाइ- | 
परिवर्तन और तिकाल लर्वकालम हो ही रह हँ; & 
कयौ कि अभीतकू मनष्य उल सनातन अक्षर 
आद्शेको पहुंच नहीं लका, अथवा अभीतक उसमे 
वास्तव्य कर नहीं सका | यह जरूर है, कि उस | 
आदर्शकी ओर लक्ष्य रखकर ही धह चल रहा है; 
और उलको पहचाननेक लिये और जीवनमें उलका 

साधन करनेके लिये वह क्रमशः तयार होने छशा 
हे।इल मागमे दित्य पाविओःय, उदारता, ज्ञान, 
स्वाधीनता, तेज, शक्ति, आनंद, प्रम, मांगल्य. ऐक्य 

और हौंदर्यकी बुद्धि करनेके लिय जो कुछ हमें 
लाहायक होता हे, वड सब धर्मं डे और इसके 
विरुद्ध जो कुछ डो, बद्द अधमे हे। यह अधरम हमसे... 
अपवित्रता, संक्नीणंता, बंधन, अज्ञान, दर्षळता, | 
नीचता, दढ, दुःख, अनकता, इत्यादिकी वृद्धि 

करता ह। F 


उन्ञतिगामी मनुष्यको इन सबका त्याग करना 
चाहिय। यह अधरम धर्मका शत्र बनकर उसको | 
पराजित कश्नेका इच्छा रखना हे, हमको अधोगामी | 
कग्नाहे और अशभ, अज्ञान और अहकारको 
ओर लजाता हे । घम और अधर्मम अनवरत डद 
ओ संग्राम जारी हे। कभी धमशक्तिक्षा जय होता 
है। ऑर कमी अधमंजक्तिका जव होता हे वेदोमे 
यही झगडा देवासग्संग्रामक रूपके द्वारा व 
हे । झोरोस्टियन घमस ( Zoroastrianism 
इसी झगडका वर्णन आहूरमाजदा ओर अर्दिमानके 


बित्रेचन आगे ईश्वर ओर सैतात ऊफ इब्लिसके 
संग्रामरूपस किया गया ह्‌ । 

अवतारका कप इन्हीं सब द्वारोले निर्णीत | 
है 'बोद्धधमंक नियमानलार साधक मक्तिवि 
व्यापारौले श्वतःका रक्षण करनेके छिये 
संघ और बुद्ध पसो तीन शक्तियों 
हे। इसीतरह किस्तधमेके विधानमें 


झै 


ॐ धु घातुसे धर्म शब्दकी उत्पत्ति है । थू का अर्थ ` पकडना ! हे । 


वरचे ( 010101 ) ओर क्रिस्त पेली झिस्तानयायी 
ज्ञीचितक्रमणज्ञी तीन शक्तियां देखने मिलती है । 
ये तीन प्रकरण सब अवतारोंकि कमक आवश्यक 
अंग है । 
अवतार पक धर्म बतछा देता हे और उसके 
खहारेसे कद्र जीवनमेल उच्च जीवनका लाभ 
कर सकते हैं। फर्मलंबंधी विधि तथा अन्य 
नप्यौसे ओर प्राणियाँझे हमारा संबंधनियंत्रण, 
इस घर्मेकाही अग है । अष्टांग मागको साधना, 
अथवा उप श्रद्धा, प्रेम ओर पादित्र्यनो।त 
अथवा इसप्रकार अन्य किली सी उपायसे जीवनम 
गवत घसा प्रकाशा-यह भी घमकाहाी अग 
षु । 
इसके प्रश्चात दह ( अवतार ) छघकी स्थापना 
डरता है; अडतारका केन्हख्पसे आश्रय करके 
और उसक शिक्षणसे उद्बोधित होकर जो लॉग 
एकत्रित होते हें, उनमें सख्य आर एंक्यका 
स्थाठना करता हे । कयो कि मनृष्यके सब प्रयत्नास 
जेवी व्यष्टी एक बाजू हे, घेसी समष्टिकी भी 
एक बाज है; ओर जो लोग एकही मागका अनु- 
छरण करते हैं, वे स्वसावतः परस्पर आध्यात्मिक 
छाहचायल ओर पकताले बद्ध होते हे | वष्णव- 
घर्ममें भी भागवत, भक और भगवान्‌ ऐसी तीन 
बातें है दी । वेष्णवमतानुसार भक्ति आर प्रेमका 
घर्मे भागवत है । जिनमे यह धमे प्रकट हुआ हें 
ऐसे छोगौका संघही भक्त है ओर जिस्म इस 
भवत प्रेमकी प्रतिष्टा ओर पूण परिणति हुई 


स्वतःके प्रभावले और प्रकाशले ल॑घको और 
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श्रीसद्भब्रह्गीता-लेखमांलां । 


प्राण ऐसा वह दिव्य परुषही अवतार हे । यह : 


ऐक्यका सियार छिया है, 
वशत ऐक्य है । उसके 

ससर्त भृलाम झार ख्घठः 

देखता हे ओर सबसे स्थ 
इसलिये मनष्यळो छ 

भागवतआकार देना 

धर्म ब्रह्मज्ञानके द्वारा प्रक 

ऊच्चेगामी करता दे! इल ध 


1 
इंश्छरप्रणोदित मक्त निष्काम कर्मे, दिव्य आत्म- _ 
ज्ञान, भागवत ज्ञान और सकल ज्ञानकर्मकी अंति | 
परिणति जो भागवतप्रेम वह है। प्रेम और भक्ति | 
द्वारा भगवत प्रात्तिके लाघन खंवंधमे जहां गीताने हि. 
विचार किया हे, वहीं भगवञ्गौकी सख्यता का | 


और भगधछाछिके विषयमे परस्पर लहायकाभी | 
दिग्दशन किया हे; और थही झंघकी बुनियाद हे! = 
परंत गोताके डपद्शानखार खच्या लघ मानव" ; | | 
जाति हे। लारा संसार इश घर्मेकी ओर उत्क्रान्त | 
हो रहा हे और प्रत्ये मनष्य अपने अपने 
झाप्रथ्यके अनसार बळरहा है । 


'घम वर्त्मांनवतन्ते मनष्याः पाथ सवदा 


साधक सबका स्वतःसे ऐक्य अनभव करता | 
हुआ ओर तद्रूप होता हुआ खाधना कर्ता है। 
जो मुक्त पुरुष सर्च भूतोले स्वतःका एकय अनुभव | 
करता हे, वह सर्व मानबजातिके कढ्याणके ही 
लिये कर्म कर्ता है, सर्व भूतामे र नेवारे ईश्वरको 
सेवा करता है;'छोकसग्रहक लिये, सघको स्वघमेभे 
और भागवत घर्मम प्रतिष्ठित कर्नके लिये, 
सबको क्रमशः भगवानको ओर लेजानक लिये. 
कर्म करता हे । ५ 


गीताम॑ श्रीकृष्णी अवतार हैं; परंत इस | 
अघतारपर उनका पूरा जोर नही हे, किन्त यह . 
अवतार जिल्लका प्रतिनिधि हे, उल पुरुषोत्तम ही क 
पर उन्हाने ओग दिया हे । मूचे अवतार इसी | 
पुरुषोत्तमक नवजन्म हैं । जिन समस्त नामरूपोकी 
मनुष्य पूजा करता हे, वे सब नामरूप इसी घुरूषों- 

मकी प्रतिमा हे । गीतामें श्रीकृष्णने जिस मागका क॑ 


हुआ है । जिल नारतीय यद्धम 


दिव्य अध्म और दिब्य कर्म । 


का प्राप्त करता है, पेला कहा है जरूर । 
पि यह घाग अस्थ सब पार्गोले स्वतंत्र नहीं, 
बहिक अन्य लव मार्गही इलके अंतर्गत है । 
भगवान्‌ अपनी अनंत लत्ताहीस खब अवतारको, 
संपूण रिक्षणक्ो ओर समूचे घर्मोको घारण 
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करते हैं । 
SS व्र ~ 

यह जगत्‌ एक विराट युद्धक्षेत्र है । 

के ~ ~ 
यह युद्ध आंतश्‌ फोर बाह्य एला द्विविध 
है। इल द्विविद यदहीपर शीनाका कटाक्ष है। 
अंतर्गत युद्धमे मनुष्यको, व्यक्तिको अंतःशचुले 
युद्ध करना पडता हे ओर त्रासन! का, अशञानका, 


अहंकारका घश्च करते ही इल य॒द्धमे मनष्य 
बिज्ञयी होता हें । परंतु माबघी लमाजमें बाह्य 
द्व भी है । यह युद्ध अर्थात्‌ धर्मपक्ष और अधर्ण- 
। प्रछष्यम जो भणवद्भाव, 
भगवत्पकृति है ओर जो मनष्य इल ग्रक्कातक्क 
अधिकारी अथवा साधक हँ, चे इस धर्मपक्षके 
छह्दायक होत हैं; ऑर उद्दाम, आहंळारपूणे ओर 
आलरी अथवा राक्षसी प्रकृति के सनष्थ अज्मपक्ष 
की मद्द्‌ देत है | इली संश्रामक रूपकमेवेचालरौ 
की यद्ध कथाले भारतका प्राचीन साहित्य भरा- 
कृष्ण केन्द्ररू्डऊूप 
ह वह यद्ध भी धमाधनकी ही संग्राम्छडि हे, 
घसा प्रायः वर्णन किया गया है | पांडव देवसंतान 
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ह~ नरूपी देवशक्ति ह-वे घम राज्यस्थापन!क हेत 


युद्ध करत हे आरए उनक एतिल्पधी दानवी शक्तिके 
आखरी अवतार ह । इस बाह्य यद्धम भो प्रत्यक्ष 
था अप्रत्यक्षरीतिस लहायता करनेके लिये, दष्ट 
अखुरोंका प्रभुत्व नष्ट करक, अधमेशक्ति खंडित 
करक, दुद्‌शाग्रस्त धर्मकी संस्थापना करनेके लिय 
अवतार आविभत होता हे | व्यक्तिगत मानवात्माम्ने 
वगराज्य की प्राणप्रतिष्ठा जली कतेव्य हे, बेलही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ जन्म कर्मे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । त्यकत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ४-९, 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मापुपाश्रिताः | बहवो ज्ञानतपसा पूता मदुभाबमागताः || ४-१०, 


करने के 
छमत्र मानवजातिकों स्वर्गराज्यकी ओर 
उत्क्रान्त करनेके लिये, अवतार अवतीण होता हे । 


बाहा जगवमे घतराज्यकी झछंस्थापना 
ल्य, 


जो छोग इसपर ले दिव्यजन्म ओर दिव्यकमे का 

चा रद्दस्य समझ छत हे, जिनका चित्त भगवान 
के विचार ही से भरा हुआ रहता हे, जो लोग 
झजतापारे उसीका आश्रय ग्रहण करत है (मन्मया- 
मामुपाछिताः ), शानले शुद्ध होकर तथा अधः- 
प्रकृतिस मुक्त होकर जो द्व्यक्तत्ताका ओर दिव्यः 
प्रकृतिका लाभ करते हँ ( मद्‌ भावमागताः ) इन्डी 
को अवतारके आगमनका फल प्राप्त होता है। 


मनुष्यको इल अधःप्रकतिके ऊपर रहनेवाली 
द्व्यप्रक्कति मनुष्य ही मे है | अवतार प्रगट होकर 
यही बतळ'ता है, कि दिव्यकमंका स्वरूप किल 


तरह भागवतज्ञानसे, शक्तिस, ओर प्रेमल परिपूर्ण 


है। वह दिव्यपुरुषरुण्स अवतीण होता हे; उसके 
दिव्य चव्चिस मनुष्यक्षा चित्त परिप्लित होता हे 
ओर उलका संकुचित अहंकार दूर होता हे। इख 
प्रकार बह क्षद अहडारस मुक्त होता हे ओर अनंत 
और विराट लसतामे विराजमान होता हे, प्रत्यस- 
सारखे छटकारा पाकर अमृतत्वे प्रविष्ट होता हे । 
वह भागवत शक्तिले और प्रमख्पल अवतीण होता 
हैं। यह मूर्तिमंत शक्ति और प्रेम मनष्यको स्वतःकी 
ओर आकर्षित करते हैं और इलप्रकार मनष्यको 
दिव्य शक्तिका ओर प्रेमका आश्रय मिलनके कारण, 
घह क्षुद्र शक्त, वालना, तथा काम्रकोधादि दंदमे 
बद्ध नहीं रहता, किंतु वह संपूर्ण दुःखोल और | 
अशांततासे मुक होकर दिव्यशक्तिमें ओर दिव्य | 
आनंद्मे वास्तव्य करता हे+। भगवान कौनसा 
नामरूप लेकर, कोनली भगवद्व॒द्धिपर दारमद्‌ 
रखकर अबताण होत हे; इलपर कोई बात विशे 


(१६६) 


अनसरण करता हे और अंतिम झमयमे घी मागे 
उछ्चक्नों भगावानकी ओर ले जाता ह। मनृष्यको 
मार्ग बतलानक लिये अवतार जब अवतीणं होता 
हे, तब उसकी दष्टिसे यही उत्तम हे, कि वह 
अपने स्वभावक ही अनुरूप उल्चक भावका अनुकरण 
कर । जिस भावनास मनुष्य भगवानूका 
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भीमङ्गगचङ्गीता-लेखमाला । 


ग्रहण करता है, उसपर प्रेम करता है, उलका 
उपभोग लेता है, उसी भावनाले भगवान्‌ झी 
मनध्यक्का ग्रहण कर्ते हे, उलपर प्रेम करते है ओर 
उनका उपभोग छत हे, थे यथा मा प्रपथन्त 
तांस्तथैव भजास्यहम्‌ । 


"००५7: SRY 


स्व्घम ओर स्वकम 


शास्त्री महोदयन पच्छा की, ' सरकार छ्या कर 
रह ह? किरी जरूरी कामस उनकी भेट लेना 
आवइ्यक् हे । ? उन्हे मालूम हुआ, कि उख समय 
सरकार स्नानसंध्यामं ओर पजाम निमग्न थे । वह 


 छबहो जञानक बाद श्रीमान्‌ माधत्रराव पशवाने 


न्यायोधिक्रारी रामशास्त्री प्रभणसे मळाकङात ली] 
तब शास्त्रीजीने सरकारको इस तरह चेतावनी 


“ श्नानखंध्या करनेमे समय व्यतीत करना 
आपका घर्म नहीं हे। देशकालण्रिस्थितीके 
अनुसार आपने क्षात्रधर्मद स्वीकार किया हे, तब 
आपका यही धर्म है, कि उल क्षात्रधर्म के अनुहार 
अपना सारा लमय प्रजाका संरक्षण करन ही में 


आप व्यतीत करे; स्नानसंध्या! करनी हो, तो 


आपको शनिवारवाडा छोडकर गोदाचरी तटाक- 
पर हो जाना चादिये।' इसके बाद माधवरावन 


अपना सारा समय राज्यव्यचस्थामे ही व्यतीत 


क्रिया 


श्रीमद्धगवद्वीताके काळमें चातर्चण्यबिहित 
समाजव्यवस्था रही होगी, इसलिय गीताने उसका 
उदाहरण लिया हाँगा । खांप्रतकी परिस्थितिमे 
यह वर्णाअ्रम्रधर्मव्यवस्था शिथिल हो गई दे; इस- 


लिये समाज घारण पोषण आदिके जो कर्म हमे 
प्राप्त हुप हौ, या हमने स्वीकृत किय हाँ, उन्हींको 
करन! अपना कतव्य हे। गीताने जो डदाइ 

लिया, वह सब कालके लिये लागू न. है | बह 
केवळ उदाहरण है, गीताका उपदेश नहीं है। जो 
कम हमें प्राप्त हुआ हो या जिलका हमने स्वीकार 
किया हो, चही अपना स्वकर्म होता है, इसमें भी 
यदि उसका हमने अपनो पसदगीसे, मनसे, धर्मसे 
स्वीकार किया हो, तो बही कमं स्वधमं भी 
होगा | परंतु यदि परिस्थितिक कारण वह कर्म 
करना हमे अनिवार्य हुआ होगा ओर मनोधमेकी 
इच्छा उछ्स भिन्न होगी, तो वह स्वधर्म न होगा । 
ऐसे समय 'स्वघर्म' प्राप्त हो, इसलिये. प्रयत्न 
करना और इश्वरको शरण लेना हमे योग्य 
हाँगा । उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति जातिका ब्राह्मण 
हे. उसका पेशा शिक्षकका है । ( पढाना ब्राह्मण 
का हा थमं ह ) परंतु उसको बत्ति क्षात्रप्रधान 
हे। एला मनुष्य आज यदि प्राप्तपरिस्थितिके 
अनुसार कमे करतः हो, तो वे डलके स्वकर्म 
होगे, न कि स्वधम । जेवतक स्वधर्म और स्वकर्म 
इन दोनोका मेल न हो, तषतक प्राप्त कमको 
निष्काम बुद्धिसे करते रहना चाहिये और उन्हे 


Co] 
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श्वकमहोके नाते करना चाहिये | उनको करनाही 
कत्य हे। परिस्थिति कारण अज नको नत्यकाम 
लिखलान का और भीपको रसोई बनानेका कमे 
करना पडा | परंत थेउल समय उनके स्त्रकमं हुप । 
उनका स्वधर्मे अळगही था; ओर मौका मिलतेही 
उन्दने प्राप्त कर्मे छोड़कर स्वधर्म और स्वकर्मशा 
मेळ कर दिया । इनसे मालूम होता है, कि परि- 


चाहिये, जब कि 'स्घध्वमं' प्राप्त होता हो। दूसरे किसी 
भो सबब स्वकर्मको टालना न चाहिये, बढिक 
निष्काम द्विसे करत ग्हना चाहिये । परिस्थितिके 
कारण जिन्ड एकही कर्मपर निभर रहना अशक्य 
हो उन्हे विवशताले दूसरा कर्म स्वीकृत करना 
आवश्यक है अब प्रश्न थह रह गया, कि घहद्द 
स्व%पे कोनला है, जिनके पीछे मरण भी आजाय, 
तो बह स्वधर्मोचित होगा? मनुस्मृतिमें कहा हे- 
आत्मान सततं रक्षत्‌ दारैरपि धनैरपि । 
क्योंकि पडिक तथा पारलोकिक कल्याण 
साधनेक लिय शगीर ही उपयोगी हे। केवल 
आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकता | इसलिय कहा 


—— SRS ---- 


श्रीमद्भगवद्गीतामें नवमतनिर्देश 


( लेखक- श्री० भारद्वाज ) 


दुनिया के साहित्यमें आ्रीमद्भणच द्वीतांका स्थान 
बहुतही उच्च और अलामान्य है। परंतु मजेकी 


घात यह हे कि इस अलामान्यत्वकी घटनाम 


गीताक नाना अरथान्तरोके लिय भी जगह हे। 
गीताके अनेक न्छोकोके अथ की सांप्रदायिक 
खींचतान की जाती हे;यह शिकायत जितनी पुरानो 
हे उतनी अब भी वह नय नय ढंगसे अज्ञमान 
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स्थितिक कारण अँगीक्कत एस कर्मको तभी छोडना 


मिलती है। यहांतक कहा जा शकत! है, कि बीचतान को जाती 


अधिक शाश्वत पछी कोइ घस्त प्राप्त करनी 
उदाहरणार्थ, देशके प्रीत्यय, आबरू रखनेकी 
गरजसे, अथवा यशःसंपादनक हेतु यदि देहत्याग 
करना पडे, तबभी स्वकमे छोडना न चादिय। | 
द्घीचि ऋषिन सबके कल्याणार्थ देवोझों अपनी | 
अस्थि दे दीं | यह देहत्याग श्रेष्ठ है । परंत अजनः 
भीम इत्यादिने यदि कहा होता कि, “स्वघम छोड 
कर केवल प्रतिज्ञाबद्ध होनक कारण ये अज्ञातः 
चालक काय हम न करंग; इसक परिणाममें मृत्य 
भी आज्ञाय, तो दमै मंजर है.” तो यह कहना 
योग्य न होता । लडाइक लिय समय आया न 
था; अपनी तरफसे प्रतिज्ञाका भंग करके चढाइ 
करना पांडवोंके हकमे धर्मके विरुद्ध होता। | 
इससे यह स्पष्ट होता हे, कि अपने जड शरीरकी | | 
अपक्षा अधिक शाश्वत कोई वस्त प्राप्त करनमे ._ 
देहपात हुवा, तो बह देहत्यागक लिये उचित 
स्वकमे दोगा । 


स्छोकीक अर्थकी स्वमतपोषक्क खींचतान 
बिना लिही नहीं खकता। कदाचित्‌ पस 
होगा, कि स्वतःक़ा नवमत स्वतः के 
प्रचलित करनेकी हिम्मत तो हे नहीं 
तरहका सारा बोझा उठानमे झाक्तिशा 
इस गीतापर घह भार डालने 
जरुरतक माफिक कुछ सछोव 
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लेखक सबंधम आसकता हं। एला हालत, तथा 
प्रम्तत महेक्े बारेमे प्रस्तत लेखकछा झोला 
दृष्टिकोन है, यह भी स्पष्ट करनक्का माका मेळना 
जरूर हे, इसलिये इस लेखका अवलंब किया 
जाता है । 


प्रथमतः यह बात स्पष्ट कह देना जरर हे,कि 
गोताक कुछ रछो का और दिशे षतः पूरी गीताऊ 
अर्थ असंदिग्ध न हो-- यह उलूका गण नहा, 
कित दोष ही हे। यह कहनम कोइ प्रत्यवाय न हो गा; 
कि कमशास्त्रक उच्च श्रेणीमे शोभनेवाळ ग्रथक्का 
निःसंदिग्धता ही गण हे और उस्का अभाव दोषडी 
हे । सातसी ऱ्छोकोकी गीताम अनेक छोटेबडे 
सिद्धान्त ओर इस ग्रंथी प्रमख शिक्षा छाँपदाथिक 

 सतभेदसे अतीत होने चाहिय थी | ओर यह भी 
ः स्पष्ट हे, कि वह इख प्रकार भतभेदानीत होती, तो 
इल ग्रेथक्ी उच्चता और असामान्यता जेली 
` चाहिये वैली रहती। 


ओ- गीतमे इस प्रकारकी संदिग्धता रहनेका एक 
` प्रमुख कारण यहां तज्ज्ञोके सन्सुख रखना है । 


__ गांताक़े सूक्ष्म अभ्यासकों की नजरमें एक बात 
लाई जा सकती है; वह यह है, कि गतामें स्वतः 
गीताका कुछ विकास अथवा इतिहास है। गीता- 
कथनक्रमकी अढ्पावधिमें, अजन और श्रीकृष्ण 
देखतही देखते कितने वयस्क हुए दिखते हैं ! युद्धके 
लिये घमराजकी संमति प्राप्त करके रुद्ध कव शुरू 
ता है, और य॒द्धमें अपना श्षांत्रतेज प्रगट करके 
` हम अपने हक कब हासिल करते हैं, ऐसी उतावळी 
_ रेखनेंबाळा अजुन जब प्रत्यक्ष रणश्रूमीपर दोनॉतरफ 
ने आप्तइष्टोंको देखता है. तव व्याभोहित होता 
अपने आर्थिक और राजकीय हक्कोंकी बात भल 
जाता है और उच्चतर नीतिमत्ताका आश्रय करता 
शत्रुओके शास्त्रोंसे कटजानेको भी तैयार हो 


शीम्रङ्गगवङ्गोता-लेखमार। 


हुआ दिख पडता है। यह गीताके प्रारंभकी स्थितिं 
हुई । इसके बाद जब भगवान्‌ गीताका उपदेश कर 
चुके, तव अजुन इससे कितना आगे बढ गया और 
ज्ञानपूर्वक भवितयुकत कर्मनिष्ठ बन गया। सर्दीके 
मोसममें झाडका अग्रभाग जो स्थिररूप माळूम होता 
है. वही वसंतऋतुमें देखतेही देखते कैसा 


श्रीकृष्ण और अर्डन समवयस्क हैं, परंतु अझुनके 
समान श्रीक्रषण कालशे परिगत हुए नहीं दिखते । 
तथापि उनके वारेमें एक दो बातें नमूद करने लायक 
हें । पहिली बात यह है, कि अजुन जातिसें क्षत्रिय 


होनेके कारण रुद्धारंभ होनेपर उसकी क्षात्रदृत्ति उसे 


चुपचाप बैठने न देगी और उससे युद्ध अवश्यही 
करावेगी, 


“यदहंकारमाश्रित्य न योत्श्य इति मन्यसे मिथ्यैष 
स्वभावजेन निवद्धः करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌ 
एसा विदवासः होनेपरसोी, तथा ऋतेशप 
भविष्यन्ति सर्वे! एसा निश्चय रहने पर सी, 
अत्यंत योगयुक्त अंतःकरणसें अडुनको गीतोप देश 
करनेका जो अट्टहास किया. वह्‌ ध्यानमें रखने पर 
इस वातकी अच्छो प्रचीति होती है, कि प्राकृतिक 
जगत्‌ पर, किंबहुना भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राकृतिक 
घटनापर भी ईइ्वरी नियंत्रण कितना अज्गहळंघनीय 
है, और ईश्वरी सत्तार अनुरूप व्यवहार इस जगत्‌ 
में घटित करनेके लिये वह सत्ता कितनी 
जागरूक रहती है। दूसरी और इससेभी महत्त्वकी 
बात यह है. कि अञ्जनके इस व्यामोहका प्रसंग आते 


ही उसका निरास करनेके लिये भगवान श्रीकृष्णने 
जो गीतोपदेश किया, उस उपदेशके द्वारा उन्होने. 
तात्कालीन अनेक प्रचलित नैतिक कर्पनाओंमें बड़ी : 
जोरदार प्रचंड क्रांति कर दी । श्रीकृष्ण भगवासभी > 
प्रसंग आतेही तात्त्विक नवसिद्धांत निर्माण कर सके। . 


उस काळकी प्रचलित नैतिक कहपनाओंके रूपौमें भी 


क्रांति ( Change in the Ethicel values of छ 
_ ¡5 ) उन्होंने कर दी। अर्थात्‌ ये बातें द्वोनेके 


दक्षतासे 


कळसा 
छ ५ A Fg 
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लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके सश महापुरुषॉही की १७ वें इलोकके अंततक किया गयां है। पुष 
जरूरत होती है; और उन्हींसे ऐसी बातें हो सकती इस वणेनमें निगण गुणभोक्तृ च' यह पदसम 
हूँ । अस्तु | परंतु जरूर है, कि भगवा] श्रीकृष्णने बहुत विचार करनेलायक है! इसको आध्याति 
तात्त्विक, नैतिक और धार्मिक आचारविचारोंमें यह स्थिरचरकल्पनावाद कह सकते हैं । क 
प्रचंड क्रांति कर दी । अजुन जिस कमेको डरता था, ( ३ ) इसीसे मिलती हुई गीताकी जीवहष्टया | 
वह जिसको पाप मानता था, उसी कमको श्रीकृष्णने विचारसरणी समष्टिप्रधान व्यक्तिवादकी ७५ है ।. 
जो विलझुछ विपरीत स्वरूप दिया और अजनकी इस समष्टिप्रधान दिचारसरणीसे गीतोपदेश जितना | 
जो यह खातरजमा कर दी, कि कम न करनाही निर्विवाद हस्तगत होता हैं, उतना और किसी वादकी | 
पाप हैं, 'अथ चेत्त्वामेमं धम्य... ..-पापमवाप्म्यसि !! कुजीसे नहीं होता। ( समष्टिप्रमुख व्यक्तिवाद ) | 
वह्‌ करनेसें सगवारने कालको कितनी फुर्तीसे आगे ( 
खींचा हे ! एवंच गीतका छवरूप यथाथरीतिसे A 
ध्यानमें आनेके लिये काळके बेगपर अथवा कालसाध्य 
विक्कासके वेगपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है! 


) इस अतिवेयकितक विचारसरणीसे भिळने- | 
वाळा अन्य एक सिद्धान्त-जिसका अनेकशः प्रतिपादन 
गीतामें हुआ है- वैयक्तिक कमेफलभोंगसिद्रांतके 
पुराणमत का परिगमन ( Circumvention ) 
गीता जो यह विकास इग्गोचर होता है, उसपर और उसके बदले कमका स्थलकालसिद्ध ऐस 
खा योग्य विचार करें, तो सुळभ रीतिसे हम यह देख साएदायिक कर्मफलभोगसिद्धान्तका सूत्रण है 
=, सकेंगे, कि तत्कालीन मतोकी नाना श्रेगियोको गीतामें 'कर्मबंध प्रहास्यसि’ ( २-३९ ) और इसी 
5, छांघकर गीता बहुतही आगे दोडनेवाळी और यथा- नएूनेके वाक्य श्रीकृष्फे उपदेशम इतने विपुर | 
शक्य त्रिकालावाधित सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करने- मिलते हैं, कि उनका साकल्यसे गहन विचार करने" 
' वाळी है। इनसिद्धांतेमिं से कतिपय महत्वपूर्ण बालेको यही प्रतीत होगा, कि वैयक्तिक कर्मफल 
सिद्धांतोंका अत्यल्प प्रमागोसहित निर्देश तज्ज्ञांके भोगका सिद्धांत भगवानको मान्य नहीं है । ( स्थल 
विचारोत्तेजनाथे इस लेखमें किया जाता है | कालसिद्ध साझुदायिक कमफलभोगवाद ) | 
( १) गीताकी तात्त्विक विचारसरणी (4. (४ ) उपरिनिर्दिष्ट इस सामुदायिक कर्मफलभीग 
1805 ) जगत्‌ मिथ्यामय, मायोपाधिक, निपुण, सिद्धांतके अबुख्प ऐसा जो जीवनक्रम भगवदूर्ग 
- निर्विकार और केवल स्थाएुरूप ( 50४४० ) जड ब्रह्म. प्रतिपादन किया गया है, वह यथाशक्य नि 
वादकी ४ नहीं है; किंतु वह जगदून्रह्ममय, अविक्रत, > 
ओ परिणाभजनित, सायासाधनात्मक, निशण-सगुण 
&  स्वेच्छाविकारक्षम स्थिरचररूप (8001100-0)19100) वारहेबें. चौदहवें और अठारहवें अध्याय भरपूर 
पुष ब्रह्मवादकी » है। इस प्रकारकी तात्त्विक मिळता है! ( भावनाशुत्य जीवनक्रमवादन- ) 
विचारसरणीका उद्घाटन गीताके २३ वें अध्यायमें ( ५) भगवद्गीतामें ईशवरभक्तिकी भावनाके 
_ अनादिमत्‌ परं ब्रह्म ...? इस १२ वें इछोकसे लगाकर बहुत ही जगह है । परंतु एक बात यह्‌ है, कि 


श्र श्रोमच्छंकराचार्यमत 
ॐ ( किचित्‌ भेदसे ) श्रीवल्लभाचार्यमतः 
ॐभगवद्गीतामे व्यक्तिवाद विरुद्ध समष्टिवाद ( भारद्वाज ) बृहन्महाराष्ट्र१९३४ 


+ देखो 'भगवद्गीताका और भावना” ( भारद्वाज ) बृह० महाराष्ट्र जनवरी फरवरी 
` घुल्य;- Whole before the par 
देष 


_ गीताका भक्तिमार्ग परचाहिचारका परिणास साटूस 
होता है । दूसरी बात यह हे, कि मभगउद्वाताका ३३३२ 
व्यक्तिबाह्य नहीं. किंतु दह क छ ठयकत्यतिगासी ह; 
आर इस प्रकारकी सक्तिकी भावना ट्वैती भक्तिके 
दास्यके न _नेकी नहीं, किंतु वह के छ स्पविकासकी 
भावना ओर इसी लिये अव्यत ६४7 प्रकारको भावनः हूँ । 
(व्यक्त्यंतगेत और ब्यक्त्यतिग स॑ ईइवरभकितिवाद्‌) 

( ६ ) स्त्रविकासरूप ईर रभ कितिकी इस भाइनाके 
` साथही साथ गीतामें स्वत:के ईर्‌ रसे एक्यके इनकी 
इष्टता और स्वेतरोंसे गुणकमेविभागशः कतव्यकमेको 
इष्टताका भरपूर प्रतिपादन किया गया हुँ; और 
अजनको गीताका उपदेश ज्ञांनभक्तिकमंससुच्चय के +- 

रूपका है; और यह उपदेश पूवोक्त नान:सिद्धांतं.से 
समसन्वयक्षम हे । ( ज्ञानभमक्तिकमसमन्त्रयवाद्‌ ) 


न (७ ) इन सब सिद्धांतोसे समन्वयक्षम ऐसा 
_ चैयक्तिक ध्येयदृष्टिका गीताका सिद्धांत--जीव- 


-न्एक्तिध्येयसिद्धांत हे । जीवन कत अथवा 1्थितप्रज्ञ 
. होना ही गीताकी दृष्टिसे सगुण ब्राह्मी- रितिको 
` प्राप्त करना है अथवा सगुण ब्रह्म बनजाना है। 
स्वगेके आ(ागमनकी तो गीतामे हंसी उड़ाई गई 
- है 9 और यद्यपि मोक्षका निर्देश ध्येयकी दष्टिसे 
गीतामें है, तथापि वह या तो द्वैती भक्तिकी सा..न्य 
ध्येयटष्टिस है. अथवा केवळ अथेवादकी दृष्टिस 
है । परंतु इसमें संदेह नहीं, कि गीताके दूसरे 
अध्यायमें स्थितप्रज्ञका जो मुद्देसूद विघ्तृत ओर सब 
- मान्य वणेन है, वही गीताके वेयक्तिक जीवितको 
 ध्येयद्ण्टिका परमोच्च विकास कहा जा सकता है। 
_( स्थितप्रज्ञावम्थाध्येयवाद ) र 
ऊपर दयि हुए सब सिद्धांतोंका भरपूर समथन 
_. भयवद्वीताके आधारस किया जा सकता हें । इसक 
__ अतिरिक्त सिद्धांतोका समथन करनेमें गीता 
 अर्थकी सांप्रदायिक खीचतान होना नितांत 
अपरिहार्य है। इसका अनुभव सबहीको है; इसल्यि 


+- ( ज्ञानभक्तिकमंसमुच्चयोपदेशवाद ) 


( गतागतं कामकामा लभन्ते ) (९. २१ ) 


द 
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्षीमद्भग वद्टोता=ले माळा । 


' आनंद ळूटता जावे । 
कम्य 


ee 


इसके वारेमे अधिक विचार करनेकी जरूरत नही ! 

उपसंहःर--अंतमें यह कहना आवश्यक है, कि 
भावद्वीताके समग्र स्वरूगका विचार किया जाय, “® 
तो हमें यह दिखता है. कि उसपे एकते एक सुद्र 


विचारोंकी नाना उच्चोच्च श्रेणियां हे, ओर कद्‌ चित्‌ 
यही कारण होगा, कि बहूवंशपें गीत की यह चार- 
सरणी ऐसी उच्चप्रतिकी होनेपर भी उसमें पुनझ्च 
सापेक्ष तारतम्य प्रतीत होता हो ' इसी बातको 
उपसा या दृष्टांतसे सिद्ध करना हो, तो यह. कह 


C ७००५ 


सकते हैं, कि हिमालय पवत ढुनियांके सब प्बतोंमें 
निःसह ऊंचा है और उसीके रिख्रोसें से 
दार्जीलिंग, टाइगर पॅइन्ट, कांचनगंगा, ये शिरू 
गौरीशंकर शिखरकी ऊपेप्रा कम ऊंचे हँ; और 
इसतरह्‌ यद्यपि हि [ळय पर्वत सर्वोच्च है, तथापि 
उसमें कतिपय सामान्य उंचईत्राछे शिखरोंका 
समावेश होतः है । किंतु दिमालयका पिशित यही है, € 
कि उसके दो शिरूर, उनमें भी एक शिए्रकी( 
उंचाई इतनी है कि उच्चतामें वह ठुनियांमें पहिला ७ 
नंबर अवश्य पत है। गीताका असःमान्यत्व इस 2 
बातपर अलतत है. कि तत्त्व, नति, धमे, ” 
व्यवहार इ य दिका सर्वाच्च स्वरूप उसमें कपष 
रीतिसे ग्रथित हो | इनक्रे साथ इनसे दोयम दर्जफे | 
मुद्दे गीताकी क्रमः धि विचारश्रेणीमें होंगे । परंतु 

ये अन्य सिद्धांत गीताके स-च्चि सिद्धांतेके विरोधी 
अथवा प्रतिस्पर्धी न समझे जाय अग्रवा सांप्रदायिक ५ 
अर्थातरकी नानाप्रमाण उच्चताको परमावघि की. 
उच्चता मानना न चाहिए, किंतु प्रत्येक चिकित्सक 
गीताभक्तका अप्यत फळद्‌ःयी कतेव्य यही है; कि 
बह्‌ गं'ताके सम्न्वयशीछ और सर्वोच्च सिद्धांतोंकी 
योग्य पहिचान करक्रे अन्य सिद्धांतोको उनके 
तारतम्यके अएुरूप मुख्य सिद्धांतोकी प्रभावलिमें 
योग्य स्थान देवे और उस संयुक्त हृश्यकी शोभाका[ 


अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानांजनश टाकया । 
;रुन्मालितं येन तस्मै श्रीरत्रे नम: ॥। 
द अखडमंडलःकारं व्य,प्त येन चराचरस | 
तत्पदं दशित येन तस्मै श्रागुरबे नस: ॥ 
है पशोक्षज्ञानी जन हो! यह सदू 7रुका लक्ष्य है । 
कानसें संत्र पू कने राळा ( नाममंत्र कथन करनेवाला ) 
श्रीगुश्का अधिष्ठान नही हो सकता | क्योंकि नाम- 
सन्त्र वाचिक कर्म है. उस वाचिक कर्म-बंधनमें जो 
$ अमुक्षओंकों फांस देता है; वह सद्गुरु नहीं, केवल 
१ दुश्मन हे | कमवधनात्मक कल्पनाका ळय करे जो 
'तत्पद्‌ दशित करतः हे, वहा श्रीगुरू ( सङ्गुरु ) है। 


बागे तिहीची रूण | तोचि गुरु सुलक्षण । 

तेथेचि रित्राबे शरण । अत्या रर मुमक्षने ॥ १॥ 

फॉडोनि शब्दांचें अंतर । वस्तू दावि निजसार ! 
तोचि सद्गरू माहेर । अनःथांचे ॥ २ ॥ 

। अर्थः- जो तीनोंका चिन्ह रखता है, दही 
सुलक्षण गुरु है; एुमपुको अति आद के साथ 
 उसीके शर में जाना चाहिये ॥१॥ शाब्दोका अंतर 
| फॉडकर जो निजला व तु बतळःता ३, वही सद्‌ुरु 
ह. दै वह अनाथे.का नेहर है ॥ ₹ ॥ 

इस छोटेसे लेरूमें त ५द' दात किया है। इस 
त:पद्को अ ,वा अएभव'को निञ्चयमें लाने लिये 
, बतासा या मिशरी प्रत्यक्ष अपने सामने गुरुके म्थानमें 
` ` स्थापित करके उसकी ओर [चारके द्वारा विधेकसे 
देखना चाहिए । जो लोण इस कहे असार प्रम्यक्ष 
अनुभवकी क्रिया न करेगे, उन्हें इसका प्रत्यक्ष रहस्य 
नहीं समझेगा । इसी योगके नाम हे" दिव्यदृष्टि, 
आपधमे, योगैरवये, साक्षात्कार, अनुभव, प्रत्यक्षः 
` दशन, अघोर ( चिंतारद्दित ) शांकरी विद्या, ईश्यरी 
क 


EE. 
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दिव्यडष्डि। 


दिब्यद्टाष्टि । 


. (लेखक- स्व० श्री भ० मायानन्द चैतन्य, औपधर्म-प्रकाशक, विज्ञानशाला, ओंकार-माल्धाता, नेमाड ) 
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योग. वःरूगी विद्या, सवागयोग, विइवरूपदशनयोग, 
क्षेत्रक्षत्रज्ञयोग. विज्ञाननेत्र इन्यादि । यही दिव्यचश्र! 
श्रीकृष्णने अज्ञुनको दिये और तत्काल उसका 
निइचय होकर उसनें यही विश्व देखा, जो सबको 
प्रत्यक्ष दिखता है जैसा कि पुरुषसूक्तमें कहा है- 

सहस्रशीर्षा पुरुपः सहस्राक्ष:ः सहस्रपात | 

स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यतिष्ठद्शांगुलस । इत्यादि 

इस ईरवरी योगका जो श्रद्धत्रात्‌ पुरुष विचार 
करेंगे. उन्हें भी [अजञुनके सदृशा | सदै परमाधमारूप 
गो वर होता रहेगा । इस ३व्याप्नतका पान करनेका 
जन्मसिद्ध आकार ' हक ) सब पंथोंके सब 
जातियों के श्रद्धावात्‌ स्त्रीपुरुष 'झुमुक्षुओं' को है- 

“उदारचरितानां तु वसुधैव छु_म्कए' 

यह पुण्य यदि किसी के संग्रहमें होगा, तो उसको 
तस्वक्रा ग्रहण करके 'गोप्य' अथात्‌ रक्षण करना 
चाद्ये । बीजका रक्षण बोनी करनेसे ही होता है, 
केवळ अपने पास रखनेसे नहीं होता- इतना ध्यानमें 
रखना चाहिये । 

ऊपर निर्दिष्ट किया हुआ, केवल सात्विक श्रद्धासे 

[त होनेवाळा, यह अत्यंत गुह्य तत्त्वज्ञान 
( श्र॑कृषणने अञनको दिये हुए दिव्य चझ़ ) अब 
नष्ट हुआ है; इसलिये 'परित्राणाय साधूनाउ्‌' इस 
ईइप्ररां इच्छाफे सनातन नियमानुसार सांपत सायु- 
लुद्धिका परित्राण ( कल्याण ) होनेके लिए यह 
प्रग- किया है । अखंड कल्याणकी इच्छा रखनेवाले | 
स-पुरुष इसका सूक्ष्म विचार [ मनन ] करें। 


आय यत्‌ च्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिए प्रतिष्डिता । 
स गुहयोऽन्यत्‌ त्रिद्रद्वेदो यस्त वेद्‌ स वेःचित्‌ ॥ 


इस परपरांप्राप्त सबुवाक्यपर थ्या 
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(१७९) भौवद्भगषहीते'-लेखसालां। 


नु श्रीकृष्णने द्वापरयुगमें जो अजुनकों समझाया, 
है वही सत्‌ युग-प्रारंभके लिए यहां समझाता हूँ । 
| द्वाविमौ पुरुषौ लोकें क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥१५-१६ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाह्ृतः । 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येब्यय इंदवर: ।। १५-१७ 


(अभंग ) 
साखरेचे रूप भासतें तो क्षर। 


गोंडी -ही अक्षर आंत राही ॥ १॥ 
नाम तोचि पुरुषोत्तम । 


दोहींचें 
। जागतील ममे तस्वविद्‌ ॥ २॥ 


गोडीला गोडीचा स्वाद कहपांतींही । 
दिसणार नाही ध्यानी आणा॥ ३॥ 

( शक्करका जो रूप दिखता, वह क्षर है 
जो मिठास है, वह अक्षर है ॥ १॥ इन दोनोका जो 
( एक ) नाम हे, वही पुरुषोत्तम है; इसका ममे 
तत्त्ववेत्ता जानते हे॥२॥ मिठासको सिठासका 
स्वाद कल्पांतमें भी प्रतीत न होगा; यह । 


- ५: ठाओ॥३।॥) 


( आर्या ) 


सकेंगे; मंदब॒द्धिवाले नहीं देख सकते । ) 


इन अनुभवी वाक्याँका अनुभव ( लक्ष्य, दशन ) 
होनेके लिये 'सत बस्तु’ ( अपने सामने सद्गुरुरूप 
मिशरी ) की ओर देखते हुए शान्त चित्तसे विचार 
करना चाहिए। जगतकी अखिल बस्तुमाअसहित 
भासमान होनेवाळी भिशरीका झ्य स्वरूपही - ' क्षर 
पुरुष? है। इसको नेत्रोंसे देखो, रूप दिखेगा; कानसे 

' शब्द, हाथसें स्पश, जीभसे स्वाद ( रस ), नाकसे 
गध, इसतरह पांच ज्ञानेन्द्रियोके ये पांचों गण 
विश्वमात्रकी वश्तुओमें देखनेसे भासमान होंगे। 
द्वाव्द गुण आकाशका है, स्पशेगुण वायुका, रूपशुण 


पुरुषोत्तमामधे हो क्षराक्षरीं विञ्वरुप पार्थ बघे । 

त्याच इष्टिळा घेतां, वघतिल धीमान मंद बुद्धि न घे॥ 

| ( अथः-- क्षराक्षर पुरुषोत्तमसें पाथने विरदरूप 
` _ देखा । उसी दृष्टिको धारण करनेसे धीमाय्‌ वह देख 
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अग्निका, रसगुण जलका और गध पृथ्वी 
तस्वोके ये पांच डय गुण [ और उनका पंचीकरण ] 
हैं; और शब्दातीत होनेके कारण केवळ मनसे जानने 
योग्य तीन गुणोंका भी इसमें अनुभव होगा । देखो, 
यह वस्तु घी में भिळानेसे शांतता " सत्वगुण ' प्राप्त 
होगा; पानीमें भिळानेसे रजोगुण” खांसी बगैर 
विकार होंगे; खाली लेनेसे 'तमोगुण” उत्पन्न होगा । 
थोडासा विचार करनेसे यह सहज ध्यानम आवेगा, 
कि यही तीन गुण विश्वके वस्तुमात्रम हे । अन्नके 
रूपमें इसी वस्तुका ग्रहण करनेसे वह स्थूलरूप 
पाकर कफ, घात, पित्तके रूपमे इारीरसें प्रकट होती 
है । इसतरह इस दृश्य स्वरूप पर पांच तश्च और 
तीन गण ऐसे आड अल्षनाओका भास होगा । 
भासमान होनेडाळी इस गतियुकत अष्टविध कल्पना 
को अखडमंडलाकार चराचर विश्वचक्र ऐसी सज्ञा 
है। यह अष्टविध अपरा (-क्षर) प्रकृति नित्य 
रूपान्तर अथवा विकार पाती रहती है। विशेष 
काळतक सिशरी बहां रखी जाय? तो उसके अष्ट- 
विध दृश्य स्वरूपका रूपान्तर होगा; अर्थात्‌ शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गंध, ओर त्रिगुण फरक दिखेगा । 
परंतु अंतस्थ मिठास बैसीही रहेगी, उसमें वदळ न 
होगा। इसी तरह संपूण विश्वमात्रको देख 
इस. अष्टधा प्रकृतिको इंद्रिय और बद्धिको गोचर 
हानेवाला परमात्माका क्षर ( सगुण ) श्वरुप कहा 
हे । यही सगुण ब्रह्म है । 

इस आठ प्रकारकी कहपनाक्े म्रूलमे एक रस भरी 
हुई, अर्थात्‌ अस्तित्व भातित्व ओर प्रियत्वके रूपसै 
प्रतीत होनेवाली ( टक्ष्यभूत होनेवाली ) जो साघुरो 
( स्वाद नहीं, ) जिससे त्रिगुणों और पाँच तत्त्वोंका 
आभास है, अर्थात्‌ जिस निराकार और माघुरके 
अधिष्ठानपर क्षररूप ( सगण ब्रह्म) आभासमान 


( विवत अथवा अध्यस्त ) होता है, उस अस्ति- ( 


भाति- प्रियरूप दृश्य सापेक्ष कल्पनाको 'कूटस्थ 
3» अथवा “अक्षर ब्रह्म? संज्ञा है। यह “अक्षर 
पुरुष” अथवा परमात्माका निगुणरूप है। परा” 
प्रकृतिका ( अक्षरका ) जो स्वभाव है, वही अपरा 


(क्षर्‌ ) प्रकृति है। इसतरह एकही वस्तुमें साकार 


A ` 
का, एसे पांच / 2; _ 


>“ 


क 


र. 


आती. | हें। स्वप्नकालमें दोनों सच्चे 
५. दोनों झूठे ! क्यों कि सूळ वस्तुका 


दिष्य । 


क्षर ) और निराकार ( अक्षर) अथवा सगुण 
ओर निगुण ऐसी दो कल्पना भासमान होने लगी । 
यदि वस्तुश्वरूप दुद्बुद अथवा रवां अथवा 
वतासा कहे, कि मेरे अंतगत माएरी टुझे मेरे 
नेत्रोसें दिख जाय, तो यह कैसे होगा? माधुरी 
दिखती नहीं; वह विचार ही के द्वारा देखी 
सकती हूँ । अथात्‌ माशुरी केबल दद्धिमाहथ है और 
उसका निश्चय करना है। ' 
ऐसी कल्पना आनेपर वही कल्पना 
होकर आठ प्रकारोसे भासमान होती है- 

खडा, रवाळी साखर । झाळा नामःचाची फेर | 

न दिसे अतर । गोडीठायीं निवडितां ॥ १॥ 

तुम्ही आम्ही पांडुरंगा । भिन्न ऐसें काय सांगा । 


चाळविलें जगा । भी हें म.झें यासाठी ॥२॥ 
( तुकाराम ) 


_ अथ- डरली, शक्कर, ( सब एकही वस्तु 
हे) केवळ नामका फरक है। (इनकी ) माधुरी 
कोई फरक नहीं है ॥ १॥ पांट्रंग, तुम और हम- 
इनमें भिन्न क्या है ? तुमने जगत्‌ चलाया है, इस- 
लिये सं हूँ और मेरा 

सुझम जो वस्तु है, वह मझे स्वतःसे भिन्न दिखे- 
इसी वृत्तिके नाम हे- अविद्या अज्ञान, जीवदक्या 
इत्यादि । जगत्मसिद्ध 'सशुणवाद' के मायने केवल 
आकार ( अष्टधा प्रकृति ) देखना; और "निगण- 
[दः फे मायने केवळ अस्ति-भाति-त्रियूप जो 
निराकार माधुरी ( झुद्धवुद्ध निशुण ब्रह्म ) उसीको 
सर्वेध्व जानना; अर्थात्‌ जगत्‌ मिथ्या है, निराकार, 
निर्गुण बह्मही अकेला सत्य है ( ब्रह्म सत्यं 
जगस्मिथ्या ) ऐसा समझना। यहीं इन दो वादोका 
उगम होता है। अर्थात्‌ ये दोनों वाद एकदेशीय 
र प्रवोधकाळमें 
रूप क्षर भी 
नहीं आर केवळ अक्षर भी नहीं है । वस्तुका नास 
वस्तुतः शक्कर” है । यही पुरुषोत्तम” ( उत्तम पुरुष 
अथवा परमात्मा ) भाव है! 'शकरो' ( अथवा 


{र| 


एल? 


९०॥, 


(प्रमात्मा' ) के मूळरूप नामम साकार इञ्य स्वरूप 


( शब्द, स्पशे इत्यादि अष्टविध प्रकार और तज्जन्य 
अनेक विकार) और निराकार माएरी ( निरशेणत्रह्म 
ऐसी दोनों कल्पना एकरूप होतीं हैं। साकारमें 
अनेकरव दिखता और भासमान होता है; निराकारमें 
एकत्व की प्रचीति होती है । केवळ हर्य (अष्टबिध- 
स्वरूप ) शक्कर नहा है; अथवा केवळ भास- 
विवजित माधुरी भी शक्कर नहीं है । शाकेरामें 
दोनों भाव स्थित हैं; क्यों कि “शक्कर! कहते ही 
नाम, रूप और गुण ऐसे तीनो भाव प्रकट होत 
हू । ये तीनों कल्पना एकही समय उदय पाती 
हे। इसलिये बताशेको यदि . कूरस्थ एकरस 
भरी हुई माधुरी स्थूळ दष्:से देखने की इच्छा 
होगी. तो जरूर उसको निशृणसहित सएण स्वरूप 
ही खि । माधुरी माधुरीको भ्वतः देखे. ऐसी बात 
शाक्यही नहीं है। आत्मरूप ध्यान विषयभत करने 
वाळे को ५तिमें जीव' संज्ञा है। अझ्लु। 

अव ये तीन कल्पना अथात्‌ त्रिपुरी ( नाम, रूप | 
और गुण ऐसे कल्पित त्रिविध पुट ) जिस वस्तुपर 
कल्पित अथवा भासमान होते हैं, वह अविष्टान | 
निजवस्लु? ( परत्रह्म ) है; और क्षर ( सगुण ब्रह्म ), 
अक्षर ( निशुण ब्रह्म ) और एरुषोत्तम ( परमा मा ) 
यह त्रिप्रिध कलपना एक रकित ( औपधमै = समीप- 
घमं ) है, जो कि गुरुने मूल स्वर्यरूप निज वस्तुकी 
एकता अनिर्वाच्य सिद्ध करनेके लिये, अथ 
स्वानुभव लक्ष्यक्भूत होनेके लिये सोची है। वस्तुत 
सगुणनिणातीत सब एकही रूप है, सुण भी नहीं 
अथवा केबल निश[ण भी नही। 

ऐसा निश्चय करके बताशेकी ( अथवा कण की ). 
जगह बैठकर ऐसा देखना, कि अपनको दिलनेवाळ 
सारा दृश्य अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष सामने दिखता 
वह ( तत्‌ ) जगत्‌ एरुपोत्तमका ही स्वरूप है । 
करनेसें यह निश्चय होगा, कि “'आजह्मभ्वनार 
संपूण यच्चयावत्‌ चराचर दृश्य, जिसको ` 
अथवा 'बिश्व' ( अनंत ब्रह्माण्ड ) संज्ञा है, उ 
अञ्जनने बिश्वरूपद्शनसे विचार |. 
अपने अनुभवर्म आवेगा । 
वर्णनपर सिद्धांतभूत वाक 


Hz 


1 


८ विइवं विष्णुः ' 

£ अनेक बाहूदरवकत्रनेत्रस्‌ ' 

` सवतः पाणिपादं तत्‌ ' 

` सहस्रशीर्षा पुरुषः ? इत्यादि 


. अपन हमेशा जो हजारों सुख, हजारों पेट, हजारौं हाथ, 

पैर, नेत्र सवेत्र प्रत्यक्ष देख रहे हैं. यही ' विश्वरूप ' 
है । इसमें वस्तुतः न माया है, न बंध है, न मोक्ष हैँ! 
यह ऐसाही अखंड स्वयंशूरूप “सव खलिदिद ब्रह्म’ 
 हे। तस्मात्‌ अनन्यभाव से यो र्मा पञ्याति सचित्र? 
इस अभुभवार्‍ुसार दिइवरूपकी सेवाके लिये निर्मित 
fe  जोईदइवःनियत चातुवेण्येधमे है, उसका 


८ स्त्रे स्वे कमेण्यभिरतः ' 
' यतः प्रदरत्तिसेतानास ! ( गीता १५ ४५-४६ ) 


/ टु -इस तत्त्वके अनुसार जो पालन करेगा, उसीको 
:. ` सच्चा आनंद होगा । 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीर्‍यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( गीता अ० १४ इलोक २६ ) 


इस लेखमें संक्षपतः इस बातका विवरण है, कि 
"दिव्यदृष्टि? प्राप्त करके मरुष्य परमेरवरका क्रिसतरह्‌ 
दइवरूप देख सकेगा । अऊुनको भगवान्‌ श्र क्रष्णने 
दिव्यदृष्टि (गीता ११-८) दी, मायने क्या दिया? और 
सनें दिइतरूप देखा, वह कैसे देखा ? इसका ब्यौरा 
इस ढेखम पाठक देख लेवें । तथा? यह सोचकर, कि 
स लेखका थोडमे यि.रसे रुळःसा किया जाय, तो 
वह्‌ अस्थानमे न होगा, द स्पष्टीक्रणाथि निम्न 
` पंक्तियां लिखी हैं ¬ न 


शी >? 


लेकर उसपर विचार करें । इस डह्ळीमें 
) जिसको लंबाई 


_ विश्वरूपकी समस्या हळ करनेक्रे लिये भिश्रीकी . 
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ध्रोमङ्गषहीता-ले माछ । 


त्रिपुटी 
(स्वरूप ) ( माधुरी ) (नाम ) 
क्षर अक्षर पुरुषोत्तम 
विराट्‌ हिरण्यगर्भ अव्याकृत 
प्रकृति पुरुष परम पुरुष 
अघिम्रूत अधिदैव अधियज्ञ 
शक्ति शिव केवल शिव 
क्षेत्र क्षेत्रक्त परम-आत्सा 
तत्‌ त्व्स्‌ असि 


इस प्रकारकी सब त्रिपुरी उपयुक्त अनुभवकों 
सामने रखकर सब ग्रंथोसे घटाकर देरूंना । 

इस तरह त्रिपुटीसय संपूण विश्वको चिद्विळसित 
परमात्मारूप प्रत्यक्ष जानकर, अद्ठैतमें हेत और 
वैतमें अद्वेतरूप देखकर, स्वकमे ( वणकम, गुणकम ) 
का आचरण करके अपने रूपकी (६३८रूप कौ ) 
सेवा करनाही सच्चा भजन ( अनन्य भक्ति) है । 
पुरुषोत्तमरूप ( सवेशतात्मझूतात्मा ) रहना हो मानव- 
प्राणीका उच्चतम ध्येय ओर परम कतेव्य हे । वह 
गीतामें इस इलोकसे दशित किया है- 

अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः प्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यह्‌ र ॥ 


संपादकीय 


उसके प्रत्येक कणमें व्यापकर रहनेवाछा रू.0यै। 
डह्ळीको हम तोड सकत, ठुचल सकत और 
पीस सकते हैं; इसलिए उसको 'क्षर' नास वत 
कहेंगे । माएयेको तोडते. कुचळते या पीसत नहीं 
वनता । मिश्रको फोडकर चार _कडे बनार्वे, तो भी 
मायके टुकडे न हुए; एसी यह अखंड एकस 
मिठास उस डरली अगुरे[में एकसी भरी रहनेमे 
उसको ` अक्षर ' अर्थात्‌ अघिनःशो ऐसा शात्रीय 
नाम दिया जा सकता है। भिश्रीके बाबत यह क्षर 

और अक्षरका विचार हुआ। र 


अब सवाळ यह आता है, कि 'डर्ली और मिठास 
ये दोनों एक जगह हैं, इन दो को अलग नहीं 
कर सकते; दककरकी भिठासको इाक्करसे अळग 


से, कि विचार करनेवालेको मुख्य: विषयको ` कल्पना 


करके बोतल में मर नहीं सकते, वह शक्करके कणौमें 
ही रहती है; इसलिये ' डहळी और मिठांस ' इन 
दोन का एकत्र वा तव्य रहने) कारण क्या इन दोनों 
को मिलकर कोई एक नाम दिया जा सकता है या 
नहीं ? इसका जवाब यह है की ईन दोनोंका बोधक 
ऐता नाम ' शाक्क!? है । ' शक्कर ' कहतही 
` डर्टी का और ` मिठास ? का एकही समय बोध 


“होता है । 


इस उदाहरणसे तीन चीजोंका ज्ञान हमें हुआा- 
८ डह्ळी मिठस आर शक्कर ' । यहां शक्कर फ़े 
विषय जो बिच र किया गया, बह और उसी 
तरहका विचा! सारे जगत्‌ के पिपयमें हम कर सर्के, 
तो सारे जगतुका क्षणाक्षर विचर हम कर सकेंगे। 
ऊषरे उदाहरणानुसार हम ढुनियांमें ९खें- 


(र संपूण जगू लंत्राई-चौड ई-उंच ईसे समझमें 
आनेत्राला! कळे अथः] हत्राके सवबसे बदळनेत्रारा 
और उ पन्न होकर नाश पातरनेवाला जो पदार्थ-सम्रह 
है, उसको अपन 'डल्ली' कहें। इसीका शात्त्रीय 
नाम 'क्षर' है; यह नाइावान्‌ है । 

( « ) इस प्रत्येक पदार्थमात्रमें जो अविनाशी 
'सत्त्व' है. उसका नाम ' अक्षर ' है । 

(३) यहां प्रश्‍न होगा, कि क्षर और अक्षरको 
मिलकर क्या नाम है? जवाब यह है, कि इन दोनों 
को मिलकर ' पुरुषोत्तम ' नाम है। 

इससे हम समझ सकेंगे, कि पहिले मिश्रीके 
उदाहरणसे हमने जो बात देखी, वही और वैसीही 


बात जगतूर्मे देखी । इरुसे यह उदाहरण ऐसा हुल 


४ होगा- 
डढ्ळी + माएय = शक्कर 
: जगत्‌ + आत्मा: जगदात्मा, नारायण,परमात्मा 
क्षर + अक्षर = पुरुषोत्तम 


प्रकृति + पुरुष = परम पुरुष, उत्तम पुरुष 
बसु + वसु- ) देव-= वासुदेव 
कार जो उदाहरण दिया गया, वह इसी गरज 


ह ह + “9 > ५३४ 
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दिव्यदृष्टि । 


आजाय । पाठक इस वातको ध्यानमें रखें और वहीं 
तक इस उदाहरणका उपयोग करें । 


ब अपने शरीरकी ओर देरिये- सत्र लोग जानते 
हे,कि यह स्टूल शरीर नाशजन्त है । इसलिये इस स्थूळ 
शरीरको 'क्षर' कहते हैं | इस नादवन्त स्टल शारीरमें | 
जो सच्चरुप अविनाशी आत्मा है.वह शरीरका नाश 
होनेपर भी नष्ट नहीं होता, इसलिये उसको “अक्षर? 
कहते हैं। शारीरके ये 'क्षर और अक्षर' अथवा देह 
और आःमा' मिलकर क्या होता है! इन दोनॉको | 
मिलकर एक नाम है- “मनुष्य अथवा पुरुप? । अपने _ द 
संबंधर्म यह अपना नित्यका अनुभव होनेहे कारण 
इसे विषयमे किसीको किसी प्रकार सं>ह नहीं 
हो सकता । र 


जो पिंडमें है, वही ब्रह्माण्डमें है। पिंड एक 
नःशत्राउ पदर्थ है. ब्रह्माण्डमें अनंत नाशवात्त | 
पदार्थ हैं । प्रत्येक पिंडमें उस पिडका आपिष्ठाता | 
सत्त्वात्मा भिन्न भिन्न रहनसे यह जरूर है, कि 
ब्रह्माण्डमें भिन्न भिन्न दि. से अनत सत्त्वात्मा ह्‌ । 
तथापि ऐसा नहीं है. कि ये अनंत नाइावन्त पदार्थ 
और उनके अतगेत सत्त्वात्मा अलग हो या किसी 
का किसीसे कोई संबंध न हों । ये अनेकविध नहीं 
हें; किंतु सव “लकर एकही परमा मा है । इसीलिये | 
इसको गीतामें कहा है | 

नित्यः सर्वगतः स्थाएुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
गीता २-२४ 


(सि.य सर्वव्यापक ऐसा सनातन एकही आसमा. 
है ।' यह सरवेगत-सवव्यापक होनेके कारण, इतनी 
बात स्पष्ट है, कि सबका एकही आत्मा है; इसी 
लिये कहा है. कि इस सवव्यापक परमात्माके ये 
'सकलरूप' हैं, अर्थात्‌ वह 'सर्वेरूप' 'विश्वह्पःहै। | 

जिसप्रकार शरीरांतगत जीवा.मापर शरीरका रूप 


विश्वका विश्वरूप अवलंबित है । इसीलिये जगत्‌ 
दिख्नेवाले अनंत रूप उस विश्वात्माक नारा 
ही रूप हँ। इन अनंत रूपमै वह विद्वार 


(९७६१ 


भिन्न नहीं. किंतु उस एक नारायण ही के अनंत 
रूप हैं- ऐसा दिखना, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होला, 


इन सादी आस्से नहीं हो सकता; वह बात. 


ज्ञानके दिव्यचक्ष' ओं ही से साध्य होगी । इस- 
लिये भगवारने कहा है- | 
न तु मां शक्यसे द्रषएसनेनैव स्वचक्षपा । 
दिव्यं द्दासि ते चक्षुः पश्य मे योगमैखरस्‌ ॥ 
( गीता ११-८) 
“लुम मुझे- विइवात्मा नारायणको- सादी आंखोंसे 
न देख सकोगे, इसलिये तुम्हें दिव्यचक्ष' देता हूँ । इन 


र MS तक गणकः SEC 
- 'दिव्यचश्चओंसे मेरा-८३वात्सानारायणका- एतय 


देखो।” यहां अडुनको भगवारने समझाया है. कि 
दिव्यज्ञानरृष्व्सि केस देख ना; और बह हान उसको 
होनेके बाद उसको दिख गया, कि यह संपूण विश्व 
ही नारायण का स्वरूप है । 

यथाथेन इस ग्यारहवें अध्यायसें यह भी वतला 
देना चाहिये था, कि यह जो “दिव्यचश्न नामक ज्ञान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको समझाया धह किस- 
तःह समझाया । परंतु भगवदूगीतामे यहां अथवा 
कहीं भी रह्‌ स्पष्टतया नहीं समझाया । तथापि 
भगवानने समझाया जरूर होगा; अन्यथा अ>नको 
विश्वरूप न दिखता । किंबहुना जो दिव्यच्च नामक 
ज्ञान भगवानने अडुनको दिया, वह संजयको भी सुन 
पडा था और सुननेसे कोई उसको भी अवगत हुआ 


_ था; क्योंकि गीताक ११ वें अध्यायमें वर्णित विश्व- 


रूप जैसे अडुनको दिखा, वैसे संजयको भी दिखा 
हैं । ( गीताके अ० ११ इलो० ९ से १३ तक 
में स्वतः संजय वणन करता है, कि उसको दह 
विइ्दरूप कैसा दिखा; और अ० १५ इलो० 
७७ में वह्‌ कहता है, कि 'हरिका अढू्ुत रूप देख- 
कर मुझ विस्मय हुआ! । ) श्राकृष्णने स्वत; संजयको 
दिव्यचक्ष नहीं दिये; इससे स्पष्ट है, कि श्रीकृष्ण जब 
अझुनको समझाते थे, तब संजय सुनता था; इसी लिये 


` ` उसको दिव्यचक्ष प्राप्त हुए होंगे । सुनने से यह 


अगर संजय की समझमें आगया, तो बहुत संभव है, 


कि दूसरे लोग भी वैसांही सुनकर या पढकर समझ 


ग I 2 ; 
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श्रीमहसगवद्गीता-लेखमाला | 


जगतको सादे नेत्री 


ष्ट ~ र 
रो प्रत्येक पदाथ की भिन्नता 
न्भूव होता है. दिउ तरसे अथवा ज्ञानडरिट 
का अनुभव हाता ह. ।द्व्य चस अथवा ज्ञानडा षड 
९ Lv Sos > ~ br क्र 
से जगतको देखें, तो यह सिन्नभाव नष्ट होकर ऐसा 


3 

अदूमुत अटुभव आता हे. 

~ =~ ey ने क जगहे जे 

' विश्वरूप ' है। सापूसंतेने अनेक जगह उ 
९००९ न 


हे 


ij 
2 बर विइऽरूरसे विराजित रे कबि 
है, कि“ इंइवर विरःरूपसे विराजित 8, ' वह इन्ह 
(Ro, 21: 52 १ CRA पि 4-2 चे 
दिव्यचक्षओसे देखकर कहा हे । 


आंका महत्त्व इतना सा 

८ ३ (३ > ° 

ने कहा भी, कि ' में दिव्यचक्ष देता हू” तब ११वें 
Th ब्म 


अध्यायमर इनका स्पष्ट शब्दोग विवरण 


१ 


११ वें अध्यायके ८ वें इलो 
का मौका आया ओर वह 
नहीं है, कि गातार्मे इसके पहिले यह 
कही गई हो | इसलिये पिछले अध्यायोंको 
ध्यानपूवेक देखना आवश्यक है । | 

गीत.क दूसरे अध्यायमें ( इलो० २४ ) कहा है, कि 
एकही सनातन आत्मा सवेगत- सवैव्याःक है। 
इतना ही समझमें अच्छी तरह आ जाय, तो विचार 
करनेवालेको सहज प्रतीत होगा, कि उल्ली आत्मापर 
यह विद्ववरूप दिखता है । 


LN 


पर गीताके तीसरे अध्यायभें ( इळो० १५) जो कहां 
है, कि“ सबंगतं ब्रह्म ' ( सवेव्यापक एकही ब्रह्म है) 
उससे भी, विचार करनेरर, यह ध्यानमें आ सकता 
है कि इस एकही ब्रह्मपर यह विश्वरूप भाज्य मान 
होता है 


~ ° र 2 ७७ ~ 
गाताक चलुथ अध्यायमें ( इळो० २४ ) कहा है, कि ! 


“ अर्पण, हवि, अग्नि, हवन. हवनकर्ता इत्यादि सब 
EN ~ द 

हे । इससे ध्वनित किया है, कि इसी दृष्टिको विस्तृत 
करके जगत्‌ की ओर लगानेसे विइवके संपूर्ण पदा 


विश्वरूप दिखेंगे । यही ब्रह्मका विश्वरूप द्शेन है । - 


पांचवें अध्यायमें ( इढोक ७) बतछाया है, कि 


कै 


प 


ग 
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सर्वभूतात्मभूतात्म! कैसा रहता है । समस्त भूतोंका 
एकही आत्मा रहनेके कारण यह निःसंदेह ध्वनित 
हाता हू, के इस एक बिश्वात्माका विश्वरूप यह जगत्‌ 
हैं | इसातरह इस अध्याय के इलोक १८ में कहा है, 
कि पंडित लोग ' समदर्शी ? होते हें, अर्थात्‌ 
'जगत्के समस्त विषम पदार्थामें समानतासे रहनेवाले 
नह्मका देखनवाछे' होते ह। इससे साफ़ जाहिर 
होता हे, कि विञवरूपमें दिखनेवाले अनंत विषम 
पदाथेमिं एकही ब्रह्म समप्रमाणमें रहता है। इस 
तरहसे यह्‌ ध्वनित होता है, कि इन अध्यायोंमें 
आया हुवा विश्वरूप उसी त्रह्मका खूप है। 

६ चें अध्यामें ऐसी समदृष्टिका उपदेश किया है- 

सर्वभूतश्थमाःमानं सवभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सबेत्र समददनः ॥ ६-२९ 

यो मां पश्यति सवेत्र सर्वं च मयि पश्यति ॥ ६-३० 

सर्वेश्नतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ ६-३१ 


(समस्त भूतमात्रोमें एक ईश्वेर और एक ईइबरमें 
,„ समस्त भूत हे, ऐसा देखना; समस्त सतौमें एक आत्मा 
समानता से रहता है, ऐसा देखना ? । इससे ध्वनित 
होता है, कि विश्वके अंतगत अनेक 
इशवरके हैं । 
उप्यक्त इन बचनोंम जो वात अस्पष्ट अथवा 
ध्वनित होती थी, वह बात सातवें अध्यायमें 
बिलकुल स्पष्ट रीति वतलाई है, कि जिसमें किसी 
को कोई शंका न आ सके । सातवें अध्यायके ये 
वचन महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिये यहाँ उनपर थोडा 
अधिक विचार करना चाहिये- 
वासुदेव: सवैमिति स महात्मा सुदुळभः ॥ ७.१९ 
५( बासुदेवः सवम्‌- वासुदेवः सर्व॑ विश्वस्‌) 
वासुदेव ही सवे विइव है, ऐसा अन्नभवसे जो देखे, 
४ ऐसा महात्मा दुलभ है।' अर्थात्‌ जाननेकी अंतिम वस्तु 
यही है । यदि ऐसा ज्ञान हो गया, कि नारायण 
अथवा परमेश्वर ही सब कुछ है', तो नारायणका 
का रूप दिख जायगा; अर्थात्‌ यह दिखेगा, कि यह 
( सब कुछ ) विइवका रूप है, विश्वरूप है। परंतु 
ऐसा अनुभवसे जाननेवाले महात्मा ( सु-दु-लभ ) 
२३ 


दिव्यहृष्टि | 


प एकही. 


अत्यंत दुळेभ हें । लोग इस बातको शाव्दसे जानेंगे; 
परंतु अचुभवसे यह प्रतीत होना, कि सचमुचर्म 
संपूण विश्व नारायणरूप हैं, बहुंत कठिन है | यहां 
दिव्य ज्ञान ( दिव्य चक्षु ) स्पष्ट रीतिसे दिये हें 
ओर इसी अध्यायम इसका स्पष्टीकरण हे- 
भ्रमिरापो$नळो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रक्कतिरष्टधा ॥ ७-४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । 0... 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ७-५॥ ः 
अहँ कृत्स्नप्त्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ७-६ ॥ 
“पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार- यह 
मेरी अष्टधा प्रकृति है, अर्थात्‌ यह मेरा शरीर है। 
इसका नाम अपरा प्रकृति है । जिसको जीव कहते र 
हैं, वह मेरी अपर प्रकृति है। इस जीवनामक 
पराग्रकृतिसे इस जगत्‌का धारण होता है और मै 
( इइवर ) ही इस जगत्‌का उत्पत्तिस्थितिळयकर्ता हूं | 
इसमें परमेदवरके शरीरका वणेन है। स्थूल नाशवंत 
सृष्टि उसका स्थूळ शरीर है, अनंत जीव उसका 
सूक्ष्म शरीर है और इन सबसे व्यापकर रहनेवाला . 
वह एक ईश्वर सवका आत्मा है। इससे स्पष्ट 
होता है, कि यह्‌ जगत्‌ ही उसका रूप है; इसीलिये 
उसका विश्वरूप है । इस प्रकारसे विरवरूपको 
देखनेकी दिव्य दृष्टि स्पष्ट शब्दोंमें यहां वतलाई है; 
परंतु यह नहीं कहा, कि यह दिव्य दृष्टि है | 
इसी सातवें अध्यायमें 'पानीमें रस मैं हूँ, बलिष्ठ 
का बल हूं...” ऐसी ईइवरकी विभूति ( लोक ८ 
से १२ तक ) वतलाई है । इसीतरह यह भी कहा है- 
बीजं मां सवेक्ूतानां बिद्धि माममृतोद्भवम्‌ ॥ 
( गी० ७- १०) 
ईश्वर सबेभरतौका सनातन बीज है।? यह सब | 
जगत्‌ यदि ईश्वररूपी बीजका ही वृक्ष है, तो क्या 
उसी बीजसे बढा हुआ जगत्रूपी झाड उसीका | 
विश्वरूप नहीं है ! तब यह कैसा कह सकते हैं, कि | 
विश्वरूप केवल ११ वें ही अध्यायमें बतलाया है 
उसके पहिले उसके संबंधमें कुछ दिव्य ज्ञान न 
दिया? ईइवररूपी बीजका सृष्टि वृक्ष है। इसलिये 
जैसे बीजका रूप हे, वैसे ही संपूण विश्व पर 
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(१७८) 


रूप है । इसीलिये ' वासुदेवः सर्वे: ” यह भी संक्षेपमें 
विश्वरूपकाही वर्णन है। यही ज्ञान ( दिव्य चक्ष ) 
है। परंतु यह चष्मा आंखोको ८.गानेकी हिकसत 
चाहिये और वह आंखोको लगाना चाहिये। 
मश्किलकी बात यही है । 

आठवें अध्यायमें (इलो० २२ ) कहा है, कि ' उस 
ईइ्बरने यह सब विस्तार किया है और यह्‌ सब भूत- 
सात्र उसीम है । ? अर्थात्‌ वह इस समग्र विश्वका 


-सूळ रहनेके कारण और यह उसकी शक्तिका, विस्तार 


होनेको कारण, यही ध्वनित होता है, कि यह 
विइवरूप उसीका है। 
९ वें अध्यायमें सी ( इलो० ४, ५) यही विषय 


आया है । ‘अव्यक्त ईइवरने इस सारे विश्वका जिस्तार 


किया है | उसके आधारसे ये सब भूतमात्र हैं, परंतु 
उसको इनका आधार नहीं है।' वह अपने आधारसे 
ही रहा है। ' सकळ भूतमात्र परमेइवरकी प्रकृति है 

( इलो० ७) इत्यादि वर्णनसे यही सूचित होता है, 
कि विश्वका रूप परमेइवरहीका रूप है। दसवें 


अध्यायमें परमेइवरकी विभृतियां बतलाई हे । ये 
वेभूतियां ऐसी हे- 'जळाशायों७ स7द्र, पवेतोंमे हिमा- 


ळय, सर्पाम वासुकि, नागोंमें अनंत, दे.योमें प्रल्हाद, 
शस्त्रधारियोसें राम, नदियोँभें गंगा. पश्चियोंमें गरूड- 
यह्‌ इंद्वरको विमति है । यह विभति कबूल करनेपर 
प्रश्‍न यह आता है, कि नदियोंमें यदि- गंगा ईइवरकी 
विभूति है, तो अन्य नदियां किसकी तरिभूतियां हें! 
हिमालय यदि ईइवरकी विभूति है, तो अन्य पर्वत 
किसकी विन्रूतियां हें ? राम यदि ईश्वरकी विभति 
हैं, तो अन्य शस्त्रधारी किसकी विभूतियां हैं ? इस 
प्रकार ह्रजगह्‌ प्रइनमालिका उपस्थित होती है । 
इसका उत्तर इसी अध्याय में दिया गया है-- 

यच्चापि सवभूतानां बीज तदहसमर्जन । 

न तदम्ति विना यत्स्यान्स्या भतं चराचरम ॥ 


गी० १०-३९ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजैन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशोन स्थितो जगत्‌ ॥ 


गी० १०-४२ 
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ध्रीमङ्गगव्रीता-लेखमाछा । 


सकल भतोंमें बीज ईश्वर है | इद्त्रर्के अतिरिक्त ह 
जो रह सके, ऐसा चराचर छूतोमें कुछ भी नहीं है । 
अथवा अधिक बोळनेसे क्या मतलब है! ईइवर 
अपने एक अंशसे इस संपूण जगएको व्या३कर रहा 
है । ! इतना ध्यानेमें रखनेसे काम हो जायगा । 

इससे मालूम होगा, कि यद्यपि दसवें अध्यायस 
ऐसा वणेन है, कि ' ५वतोंमं हिमालय हा इश्वरक 
विभूति है, ? तथापि उस अध्यायका भाव्रार्थ यह ह्‌, 
कि 'इस स्रष्टिमे प्रत्येक पार्थ परमेश्वरकी ही बिश्रूति 
है। ' यह बात एकदम समझसें नही आ सकती, इस” 
लिये विशेष महत्त्वरक्त विशूतियोंका नामनिर्देश 
किया है । 

इससे यह स्पष्ट होगा, कि दसवें अध्यायमें भी 
परभेइवरका ' बिइत्ररूप ? ही बतळाया है; परंतु वह 
कुछ अन्य तरहसे कहा है. इसलिये यदि वह बारी 
नजरसे न देखा जाय, तो वह सहज ध्यानस आने 


A 
॥ 
4] 
“019 
~? 
pi 


~ 


इतनी तैयारी कर छेनेपर भगवाच्ने अङ्नको 
गीताके ११ वें अध्यायमें विइदरूपदशन कराया है । 
दूसरे अध्यायसे लेकर बहुधा प्रत्येक अध्याये यह 
वात भिन्न सिन्न रीलिसे बतलाई है, कि ' परमेश्वर 
बीज है और विश्व उस बीजका चिम्तार है।' इन सब 
अध्यायोंके मुख्य वचन ऊपर दियेही हैं । दिस्तःर बीज 
ही का बाह्य रूप रहता हे; इसलिये भगवद्वीताकी 


> ~ क «किक 
विचारसर णीसे यह बात स्पष्ट होती है, कि इस 


विश्वमे दिखनवाला यह ` लटेरूप' अथवा  घिश्च- 
रूप उछ बीजस्थानठे रहनेवाले ईश्वरका ही हे । 

इतना देख लेनेपर यह म'लूम होगा कि, ११ वे 
अभ्यायक ८ वें -छोकमे यद्यपि यह कहा हे, कि में 
'दिव्यचक्ष? देता हूं और यद्यपि वहाँ यह दिव्य 
ज्ञान नहीं दिया, तथापि बह ज्ञान हक पहिले 
अनेकवार अछग अलग रीतिसे दिया है। बह. 
शान जो लोग खमझ बुझ सक, उन्हे प्रतीत होगा, 
कि अज्‌ नने जो विश्वरूप देग्वा, बही यह प्रत्यक्ष 
दिखनेबाला जगत्‌ हे । इस विश्वरूपकों यदि कोइ 
देखे, तो उलको क्या दिखेगा ? 
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दिव्यद्दष्टि | 


यहाँ सूय, चंद्र; नक्षत्र ओर विद्यवक्ा प्रकाश 
हे, यहाँ अग्निका प्रचंड लामथ्ये प्रकाशित होता 
डे, वायु बढ्ता ह. वष्टि होतो है, वनस्पतियाँ ऊगतो 
हैं और उनका नाश होता है । इली विश्वके रूपमे 
अनेक प्राणियाक हाथ, पेर, पेट जंघा, खिर, नेत्र, 
छान, सुद इत्यादि असंख्य अनंत अवयव हे | 
मनुष्योमेल कोई लिरका काम करनेवाले, कोई 
वाइुके कास करनबाळे और कोई पेरोके काम 
करनवाल ह | कोई जातियाँ बलवान होती जातो 
हैं; समय पा$र व जातियां अपनी ताकतके जोर- 
पर अशक्त छोगाँपर अत्याचार करने लगती हैं 
ओर बादमे चे भी कालकी विकराल डाढमें पिस 
जातो हैं । इसी अवलरमे नई ङदयना ओका प्रसार 
करनेवाले दृलरे संघ निर्माण होत हें । कालके 
भयानक स्वेच्छालचारम कोई मरते हैं, कोई पैदा 
दोते हैं; परंतु इल बातो उल्ल मूळबोजखे कोई 
, संपक नही होता। ए“! इल विश्वरूपा यह 
अखंड प्रवाह जारी है ।' 

यही विश्वरूप अजेनने देखा। अपन भी 
विश्वका यही रूप देखते हे; परंत बह सावेद्‌शिक, 
सावेशालिर ओर सर्वात्मेकघ दृष्टिले नहीं देखत; 
इसलिय जा अपनक्रो दिखना ह, वह चेला 'बिश्व- 
झव? नही रहता, जता कि अजनने दस्रा थो! 
अजे नक्को लाव शिक, साचकालिक ओर सर्वा 
त्मेक्य की ज्ञानदृष्टि प्राप्त हुई थी। यही दिव्य 
दृष्टि! है । अपनी दृष्टि पकदेशीय, एककालीन और 
भदभातपण रहता है। इसलिये वह दिव्य-ह्टिका 
कार्य नही कर स*ती। सवेभतोक्रा हित करनेम जो 
रत हे. वह 'दिव्य-दष्टि' हे और जो अपने दितक 
लिय दूसरोको आहुति ळेती है, वह सामान्य 
इष्टि हे। खवभूतहित, इन्द्वातीत, सर्वात्मभाव, 


इत्यादिके खंबंधपे जब “जनको यथाथ कढणना 


Se 


है: कढ्यना तक नदीं रहती; 


आग, तभी उसको ' विश्वरूप ' दिखा । सामान्य 
लोग स्वतःके हितको द्खते हैं; दूलरोके बारमे 


_ कहत हे, कि 'मझे इनसे क्या मतलब है?! दृद्धद्वीम 


व्यवहार करते. हैं ओर उन्हे सर्वात्मभावकी 
यही विश्वका 


र्ष 


देखनेपर भी उन्हे वेला विश्वरूप नहीं दिखता, जे 
अजेन को दिखा था ! i 

सर्वात्ममावका अनभव लेकर, विश्वकप प्रत्यक्ष | 
देखनेपर भी मनष्यक हाथले यद्ध होगा; परंत यह | 
युद्ध जगत्‌क लिये अर्थात्‌ सवभतोंके हिताथ होगा; | 
इल उद्देशल नहीं, कि मुझे अकळेको या मेरी जाति. | 
को चेनकी बंखी बजात बने । जागतिक धर्मकी 
योग्य व्यवस्था होनेक लिये जो कछ होना हो, बह 
हांगा । 

तात्पर्यं यह हे, कि जिल्प्रझार एक मानवश्रीर 
म पृथ्वी, आप, तेज, वाय, आकाश, ऐसे पंचमहा- | 
भूत रहते है, उसमें खर्ब, रज, तमके भेद रहते हैँ 
आर उनछ बना हुवा यह शरीर जले उस मनष्यः 
का रूप समझा जाता हे, उसी प्रकार विश्वात्माके | 
विश्वदेह मे वद्दी पंचमहाभत ओर वेहो तीन गण | 
अतिविस्तृत प्रमाणमें रहत हें। जेल यह छोटा दे | 
मानवका हे, वेसही यह विराट विश्वद्‌ह विश्वात्मा | 
नारायण का इे। इसलिये यह विश्वरूप उसी एक. 
वासदेवका है । अज नने इली रष्टिसे यह विश्वका 
रूप देखा । 


४७८ 


कतिपय लोगोको यह धारणा हे, कि श्रीकृष्ण 
भगवानून अजुनक नत्रो पर हाथ फिराके, अजेनपर . 
( मस्मेरिजम्‌ हिप्ताटिजम खरीखा ) मानसशक्ति 
कुछ प्रयाग करक अथवा डलके संमंज अपन! ही 
देहृबढ!कर उसको विश्वरूप कहकर कछ निरालादवी 
चळच्तवित्रपट सरीखा चलच्चिञ्ज बतलाया । परंतु ` 
वस्ततः पा नहीं हुआ । क्योकि ' बास॒देवः सवे | 
( विश्वम्‌ ) ' ( गो० ५-१९) यह वचन चिश्वरुपक्के 
घर्णनका मळ हे और यह कठगना केवल 


चासदेवः सवम्‌ । गीता ७।१९ ) 
_ विश्वं विष्णुः । ( विष्णुलहस्थनाम ) 
भृतं भवद्भविष्यदिति सवे... त्रिकाळ 
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आत्मेवेदं लवम्‌ । ( छां० ७. २५. १ ) 

नारायण एवेदं खवेम्‌॥ ( नारा० ३०२) 

इस तरह उपनिषदादि ग्रंथोमें पक मतले कहा 
हे, कि ' परमात्माही संपूर्ण विश्व हे। उपनिषदूका 
यह भी कथन है, कि- 

नन्तश्चात्मा विश्वरूपः । ( श्वे० उ० १-९ ) 

« आत्मा अनंत है ओर विश्व उसका रूप हे। ? 
वेदौ भी- 

परुष पेदे सवे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 

र ( ऋऋ० १०-९०7२ ) 

भत, भविष्य, चर्तसान कालका यह खारा 
दिश्व वही जगट्टीज नारायण पुरुष हे ।' इसप्रकोर 
यह विश्वरुपका दशान वेद्मंघास भो एला हो हे। 
यजर्वेदके र्ट्राध्यायपे रुद्रदेचताके विश्वरूपका वर्णन 
हे ओर वेदके अनेक सूकोमे अनेक देवताओके 
विश्वरुपका वर्णन हे। देवताऑक भिन्न 
नामीसे ( पकं सङिप्रा बहुधा ददन्ति | क्र. १. १६४ 
इल न्यांयखे ) एकही सत्य आत्मतस्वका बोध 
होता हे; इसलिय यह प्रश्न उत्पन्नही नहा होता, 
कि अनेक देवताओक अनेक रूप करे ? इससे 
माछम होगा, क्रि वरिश्वरूपके चणनक्की कल्पना 
गोतामे नयी नहीं है, घह वेदौखे गोतामे 
उद्धृत की हे । फरक इतनाही हे, क्रि ओ वेदिक 
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श्रोमङ्गगवङ्रातातल्वमाला 


देवताओंके वर्णने घेद्म भौमे थी, बही वालुदेनके शि 


वर्णने गीताम अधिक रसभरित घर्णेन करके 
बतळाई हे । अपने गणपति अथवशीष भी यह 
गणपतिका विश्वरूपवणन हो हे 

त्वमेव खबू । 

सर्वं जगदिद्‌ं त्वयि परस्येति । 

स्वं भमिशापोऽनछोऽनिछो नभः | 

बै अग्निस्त्वं वायस्त्वं सयश्त्व चन्द्राः । 

( गणपति अथवेशोषे ) 


यह लब कुछ जो हे, वह गणपति दी हे; 
संपर्ण जगत गणपतिके आश्रथसे अनुभवमे आता 
हे। गणपति ही पंचमूत अर्थात्‌ पंचभोतिक विश्व 
है । बही अग्नि, वाथ लय, चन्द्र है ।' 


अर्थात विश्वरुपकी जो कहपना ऊपर बतलाहे 


है, बह अपने समप्र आर्यवाङ्मयमे अनादि काछक्ष ' 


एक्कली ह। 


दिव्यदष्टि ओर विश्वरुपके संबंध इतना 


विवेचन अभी पर्याप्त हे) यह वात सच है, कि इतना J 
विवेचन होनेपर भी विश्वकप संबंधी लब शंका ओका 


निरास न होगा। इसलिये इस खंबंधमे कोई 
अधिक शांकाएं उपस्थित करे, तो उनका विचार 
आगक लेखम किया जायगा । 


LN 
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संगचच्छरणागति-घोग। 


श्रीमङ्गगवद्गीतान्तर्गत 


मगवच्छरणागति-योग 


A 
Ne 


( लेखक- श्री जानकीवर्लभदास ) 


Fill thy mind with Me, be My devotee, sacrifice unto Me, bow down to Me. 
Thas having made thy heart steadfast in Me, taking Me as the Supreme Goal, 


thou shalt come to Me ( Gita 13-34. ) 


He who with supreme devotion to Mu will teach tbis deeply profound philosophy 
to My devotees, shall doubtless come to Me alone ( 6110 XVIII-64. ) 


श्रीमङ्गगवद्गीताका साध्य जीव-शिवका पेक्य है। 


थही घात निसन घचनोसे गीताके भिन्न भिन्न 


अध्यायोस भिन्न शब्दौ द्वारा प्रतिपादित हे- 


सद्भाव सोऽधिगच्छति । ( गीता १४-९ ) 
ब्रह्मभूयाय कढपते। ( गीता १८-५३ ) 

स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । | गीता १८-६२] 
मामवष्यसि छत्य ते प्रतिजाने ॥ (गोता १८-६५) 


कमें, भक्ति, ज्ञान अथवा योग. इनमेंसे किली भो 


मार्गे जानेवाला मुमुक्षु हो, अनन्य भावले भगवान्‌ 


की शरणमे गये विना, अपना भार भगवानूपर 
रखकर उसका कुपाप्रसाद प्राप्त किय विनां, चिरंतन 
शांति. प्रा नहीं हो सकती॥ इसलिये इस 
योगके महरवका प्रतिपादन गीताके आधांरसे 


. करना इस लेखका उदिष्ट हे । 


' कार्पण्यदोषोपहदतस्वभावः ' ओर ' धमंलंमूढः 
चेताः’ ( गी० २. ७ ) पेसा पाथं 

' भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं, सुराणां चाधिपत्यम्‌ ` 

( गी० २-८ ) 

प्राप्त दोनेपर भी इंद्रियोंका दाइ और मनकी 

अल्माधानवृत्ति ( गो० २-८) दूर न हो सकेगी, 


ऐसा जानकर, चिरंतन शांतिप्रोत्यर्थ भगवानसे | 
प्राथना करता है-- 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं ध्रृहि तन्मे । 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


मुमुक्ष ओको यहद स्थिति प्राप्त करनक लिये जिस | हि 
मनःस्थितिको जरूरत है, उसकी कल्पना श्रोसमर्थन 
दांसबोधम इतरह दिग्दशित की हे-- 


महाराज चक्रवर्ती, जाळे आहेत पुढे होतो । 
परंतु कोणी सायुज्यमुक्ति । देणार नाहो ॥ 


[ अर्थ- ( बहुतसे ) महाराजा चक्रवती दो | 
गप, अभी हें और आगे दग । परंत सायज्य- 
मक्ति देनेवाला कोई नहीं हे। ] भगान्‌की शरणमे 
जानेके पहिल यह प्रश्न आता हे, कि भगानक 
स्वरूप केला हे ओर उसकी शरणमे केसे जाना 
इसका उत्तर मूलग्रंथमं विस्तृत रीतिसे द्य 
गया हे; ममक्ष ऑको यह उत्तर मलम्रं थही मे. देः 
श्रेयस्कर हे। सिवाय इसके, भगवानका ख 
स्वरूप वर्णनातीत हे; उसका यथार्थ चणेन करन 
असंभाव्य हे । तथापि साधारण दश्सि देखा 
तो भगबद्गीताप्रँ | 
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_ त्यमादिदेषः प॒दषः पुराणस्स्वमस्य विश्वस्य 

` परं निधानम्‌ । वेत्तासि चेद्यं च पर च धाभ 
स्वया ततं विश्वमनतरूप ॥ गो. ११-३८ 
था- मया ततमिदं लव जगदव्यक्तम तिन । 


_ मत्स्थानि लवभतानि...' गी० ९-४ 
भोक्तारं यज्ञतपसां छर्वलोक्कमहेश्वरग्‌ । 
सहद सवभृतानाम्‌ः'` ॥ ग[०५-२९ 


इन जो कोम पार्थने और स्वतः भगवानने जो 
णन किया हे, वह उसका स्वरूप भ्यानमें लाकर, 
मावसे उसकी शरणमे ज्ञाइर निरंतर शान्ति 
कर लेना- यदी मुमुक्षू का परम कतेव्य हे। 
 अनन्यभावले भगवानूकी शरणमे जाकर, 
उसको अपना बनाकर और यह दढ भावना 
रखकर , कि जो उसकी इच्छा वही अपनी इच्छा, 
जिन साध सतोने- 


सगुण निगुण, जयाचों हीं अंग । 
तोचि आम्हांसंगे, क्रीडा करी ॥ 
(अर्थ= सगुण ऑर निगुण जिसको अंग हैं, 
हमारे लाथ कोडी करता हे) एखा अधि- 
[त कर लिया, उस अधिकारसंपन्न संत- 
में 'भगबच्छरणागतियोगविरहित ' कोई 
पे ही नहीं सकता, चाहे वह कर्ममागी हो, या 
क्तमार्गीं, या राजमागी, या ज्ञानप्रागी । इतना 
इस योगका महत्व है । 


नं मत्परायणः ॥. 
पकबार उत्तराधके 


अखीरमे १८ वे अध्यायके ६५ वे ऋछो कमे इन्हीं शब्दोमे इ. 


ग्रथित किया है और यह दरखाया है, कि भगवान्‌ 


का प्रियतम भक इस योगले निःखंदेह भगवत्पद्‌ 
प्राधक्र: खकता है। पूर्वार्धके अंतमे (९ वे 
अध्यायके ३४ वे स्छोकमे ) यही घर्म बतलाया; 
उत्तरारधमें फिरले ( अ० १८ स्छो० ६५ ) एकबार 
बह वर्मं बतलाकर, भगवानको मखले यह बसन 
दिलाया हे, कि यही परम गह्य जो कोइ 'मदू- 
केष्वमिधास्यति । भक्ति सयि परां इत्वा बह 
मरही स्वरूपको पहुंचता हे। यह बात खूब 
ध्यानम रखी जाय। अतः भगवानके मुखले निकले 
हुए य तीन रोक भगवडछरणागति योगपर हे 
ओर इस योगका मार्मिक वणन निम्न ऱ्छोकामे 
किया हे- 

इश्वरः खवेभूतानां हृदे शेऽजेन तिष्ठति । 

भ्रामयन्थवेभूतानि यंत्रारुडानि भामया ॥ 

( गी० १८-६१ . 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ' 
तत्प्रशादात्परां शांति स्थानं प्राप्स्यलि शाश्वतम्‌॥ 

( गी० १८-६२ ) 


और व्याखजीने बतलाया हे, कि यही गह्माद 
गुह्यतर रहस्य हे। इसलिय सरव गीतासार जिल 
भगवच्छरणागतियोगपर ऱ्छोकमें भगवान के 
मखसे कहलाया हे- र 


खव घर्मान्परित्यउष मामेकं शरणं तज्ञ । 

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शच; ॥ 
( गी० १८-६६ ) 

५ २५ (२१ - he 

एसे पापनिवारक और चितातिमोचक सहोक 


पर पाठक बार बार विचार करें, पेली प्रार्थना 


करके यह लेख मे जनताजनादनकी सेचामें पर इत 
करता हूं। 


nm 
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इंडियनिग्रह और मनोंनिग्रहके आयहदशंक 


७ ०. ७ >> 
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५३ कामं क्रोध परिश्रहं विमुच्य० 


हन वचनोपर प्रत्येक टीकाकार की टोका देखने 
से यही माळूम होगा, कि यदि अतीन्द्रिय लोख्य की 
त्ति चाहिये हो, तो जितन्द्रिय रहदनाही चाहिये । 
अतीन्द्रिय सौख्यके नाम हें,-महालख, 
अेदानद्‌, स्वानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद | 
द्‌ पशुपक्षियोंमे- कुमिकीटयोनिमें है ही । 
मनुष्य यदि उसी विषयानदको प्रापतिक्े लिये अपना 
खरवस्व खर्च करे, चिषयानंद्‌ ही को अपना ध्येय 
अथवा प्राप्तव्य मानने लगे, तो उलमे और पश- 
पक्षियोमें क्या अंतर रह गया? विषयानंदकी प्राप्ति 
के लिये विषय चाहिये, उन विषयोंके ग्राहक इंद्रिय 
चाहिये ऑर साथही मन चाहिये । परंत ब्रह्मानंद 
को मासिक लिथ थे तीनों अनावश्यक हे, किवहुना 
ये प्रतिबंधक होते हैं । इसलिये उनका निप्रह 
करनाही चाहिये | विषयानंद अति अदप हे, 
कृत्रिम हें ऑर पराधीन भी हे। ब्रह्मानंद वृहत्‌ 
( महत्‌ ) हे; अकृत्रिम ( लहज्ञ ) हे ओर स्वतंत्र 
हे । वह अतीन्द्रिय हुवा, तो भी बद्धिग्राह्म हे। 
परंतु यह बुद्ध स्थूल नहीं, कत्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म हुइ 
रहनी चाहिये । श्रवण-मनन-निदिध्यालके संस्कार 
से बद्धिको पेली सृक्ष्मता प्राप्त होती हे। इस तरद 
की अतीव शद्ध सक्षम बद्धिस ब्रह्मानंद्का अनभव 
आता हे । जबतक पेखा अनभव अर्थात्‌ ब्रह्मानंद 
साक्षात्कार नहीं हुआ, तबतक जन्ममरणक्की परं- 
परास जीवका छटकारा नहीं हो सकता । यह 
ब्रानंदसाक्षात्कारही ब्रह्मश्षान हे । घउज्ञानके 


मायने घरसाक्षाव्कार; इसोतरह ब्रह्मज्ञानक मायने 
२५ 


हैं ब्रह्मानंद्साक्षातकार; और यही मनुष्यजन्मका 
अंतिम ध्येय हे ! 


इसके आगे प्रश्न यह हें, कि क्या ऐसा ब्रह्म" 
ज्ञानी व्यवहार कर सकता हे? या नहीं कर सकता? 
इसका विचार पंचद्‌ शीक ध्यानदीप प्रकरणम स॒ चारु 
रूपसे किया गया हे । क्षानको ऑर व्यवहारको 
किली बातक्का विरोध नहीं हे । उसमें यह प्रतिपादन 
किया हे, कि ज्ञानी ही उत्तम रोतिसे व्यवहार कर 
सकता हे। चसिष्टने श्रीरामको उपदेश करके 
समाधिम स्थित रहनको नहीं कहा । इस्रीतरह श्री- 
कृष्णने अर्जुनको ज्ञानोपदेश करके कर्मपरावृत्त 
नहीं किया । नै 
अजुना देऊनि समाधि । सवैचि घातला मद्दायुद्धी। 
परी कृष्ण कृपानिधि। तटस्थ त्रिशुद्धी न करीच॥ 


( अजुनको समाधि देकर श्रीङ्कष्णक्कपानिधिने 
उसको युद्धमें प्रवृत्त किया; केवळ तटस्थ 
रहनेकी समाधि नहीं दो! ) [ एकनाथी भागवत, 
अध्याय १३ के ३७ वे स्छोकपर पूरी टीका 
पढी जाय 1] 


परंतु ऐसा ब्रह्मज्ञान दोनेके लिये साधकको 


चाहिये, कि वह कुछ समयतक व्यवहारसे अलिप्त 
रहकर, कामफ्रोधको जोतनेके लिये जितेन्द्रिय 
ओर जितमनस्क हो | जो एसा होवे, वही ब्रह्म- 
ज्ञानका (शाव्द्श्ञानका नहीं ) अधिकारी होता हे! 
जो ग्सनेंद्रियांचा अंकिला। कां निद्रेखि जोचे 
विकला तो येथ नाही म्हणितला अधिकारिया ॥ 

यांचा पहिला कुरुठा इंडिय । प्थनि प्रवक्ति कर्मात 
विय , आधी निदाळूनि घाली तिये । सरवथे ॥ 


मग मनाची धावं पारुषेल । आणि बुद्धीची सोडवण 


होईल । इतुकेन थारा मोडेल । या पापियांचा ।। | 


तेसं चित्त लया जाप । आणि चैतन्यचि आघ 


होय । एसी प्राप्ति सखोपाय | आहे यणे ॥ 


मन )स घाचनि सांगाते। आळे परत्रह्मा आंतीते | 


तथ लवण जस जळात । साडू नण ॥ 
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j 
लेसे होय तिये मेळी । मग सामरस्याचिपये राउळां 
द्‌ *महाखखाचो' दिवाव्ठो। जगंसि दिसे ॥ 
परतोनि पाठमोर ठाक । आणि आपणियात आपण 
है देख । दखतखेबो वोळख । म्हण तत्व इ मीचि 
न 2 तिये ओळखी।च सरिस | सखाचिय साम्राज्यीं 
३ *२ 2 ०३ 
बेस । मग आपणपां समरसं । विरोनि जाय ॥ 
( क्षानेश्वरी अ० ६ ) 


[जो मनुष्य जिहाके स्वाधीन इवा, अथवा 
निद्रांका गुलाम हो गया, वह इल बातका अधिकारी 
नहीं कहलाता ॥ इन (कामक्रोधादि दुष्ट विक्कारो ) 
| का मूलस्थान ये इंद्रिय हे; इन्हीं दरवाजोसे कमे- 
प्रवत्ति निकलती हं । इनको सवथा बंद करो । तब 


| } 

री. सनकी दौड रुक जायगी ओर वृद्धिकी मुक्तता. निमग्न रखकर अह्पतप्त अथवा अट 

f होगी | लस इन पापियो ( विकारा ) का आश्रय अधच 

टूट जायगा ॥...इसीतरह चित्तका लय हो जाता हे पामर कहत हे ओर उसपर खेद ( 1109 ) करते. 
ee परे ७ क ~ > (क जप 

की अर जहां वहां लब कुछ चेतन्य (ब्रह्मरूप) हो ह | हमको अभिमान रखना चाहिये, कि एसे 

| > श्र ~ re १20 ३ ~ ~ 
| जाता हे । ऐसी प्राप्ति इस सुखकर उपायसे होती विशेषणक हम पात्र न हो, कितु 'घीए! पढ्वीके 

न हे ॥-..वद्द ( मत ) सुखक साथ परत्रह्मके अंदर पात्र होनेकी हम महत्वाकांक्षा रखें। सख्या परुष 

: ॥) आता हैं; आर वहां उसको छोडना नहीं जानता, वही हे, कि जो इंद्रियोका गलाम बनकर नहीं 

गा जसे ( पानीक अदर जानेस आर तन्मय होनले) रद्दता । 

tf 

प | 

र >> २. २० > 

rf “सख पुरुषः यो खिद्यत नेन्द्रिय’ 

५. लीड है [oS 

J} 

छ 
1) 

र : 

ग ~ 

ह ` | 

श 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


नमक पानीको छोड नहीं खकता॥ उसकी संगति 
वह वेलाही ( तद्रूप ) हो जाता हे; तब लमरलता 
(ब्रह्मानद) के मंद्रिम जहां वहां । दुनियाके रहित) 
महासखशी दिवाली ( उत्साह ) नज्ञर आती हे ॥ 
लौटकर पीछे देखें, तो अपनेको अपनही दिखते 
हें ओर देखते ही पहचान लेत हँ, ओर कहते हैं 


कि यह तत्त्व में ही हूं यह पहचान होते ही आपन्न 


सुखके सात्राज्यपर आरूढ होते है और स्वयं 
एकता ( समरस ) मे घळ जाते हें ॥ ] 
यह 'स्वानंद्लाप्राज्य' हासिल करनाही झलष्य- 


जन्मका अंतिम ध्यय हे; एला भ्य 
अनरोधस साधक अपना व्यवहा 
क्रम जारी रख । कवळ विषयानं 


७ 


- [यु र 
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हद्वत । 


ज़ 


Es 
~ ~ 04 
देवी खंपद्विमोक्षाथ निबंघायासुरी मता । 
| माशुचः संप दैवीमभिजातो5लि पांडव ॥ 
| 
| यह न्छाक सचसचम गाताका हृद्‌गत ह। 
छु. आजक क्रांतियृगमे वह अवश्य विचार करने- 


छायक है | देवो तथा आखरी संपत्तिके लक्षण 
| और कपे भगवान्ने अर्जुनको बतलाप और 
| शश्र उनके मुखले पेसे केवल आश्वालनपर 
छू उह्वार क्‍यों निकलने चादिय, जिनका आगपीछ- 


७ 


| वारे विषय-विवरणले कोई लंबंध नहीं ? 


~ 


डि 
छ) का _ माशुचः संपदं देवोमभिजञातोउल्लि पांडव ॥ 


पि 


y पिछले अध्यायोंकी संगति देखनेखे इल शंकाका 
 निरखन होगा | 


| दोनो पक्षोके सेन्य, भ्यायसिद्व्यर्थ. परस्परोका 
सहांर करनेको उदक्त होर आमन सामन खड 
| > है, पेसे लप्रय श्रेयस्‌प्रेयस्‌का विचार अजुनके 
| मनमं आया ओर ऐन मोकपर उलको व्यामोह 
| 5 उत्पन्न हुवा | इस व्यामोहक निवारणार्थं गीताकी 
| उत्पत्ति हुई । उसमे भी जहांतक शाक्य था, थोडे 
| समयमे और थोडे शाब्दोमे भगवान्‌ने अर्जेनका 
। समाधान करनका प्रयत्न किया । अर्थात आगे 
| आनवाले षोडशाध्यायी गीताम जिन दो मार्गोका 
आविस्तरठा: विवचन प्रमखतास किया है, उनका 
बह विवेचन एकही अध्यायमे संक्षेएतः कर दिया। 
कमल कम 


< 


“वबा तेऽमिहदिता सांख्ये बु द्वियोंगेस्विमां शुणु ।' 


किक "मज 


हृदगत 


( लेखक- श्री सदाशिव गोविद ळेळे. ) 
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A 


इस स्छोकाधेल श्रीकृष्णका वह उद्देश ध्वनित | 

होता ह। परंतु अजुन इतना दिङमढ हो गया था, 
कि इतनेसे उसका समाधान नहीं हुआ, किंतु 
उलका मन भ्रमम पड गया ! तब तीसर तथा 
पांचवे अध्याय प्रारभमें अजनने इस आशयके 
प्रश्न किये हें, कि “मुझ निश्चितरूपसे बतलाओ, कि 
सांख्य श्रेयस्कर हं अथवा योग श्रेयस्कर हे?” 
उनके अग-उपांगोंक! विचार किया गया और 
अज्‌ नने कबूल किया, कि- 


'यरवयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।' 

तथापि विश्वरूप देखनेकी इच्छा प्रकट की। 
चह रूप देखनक बाद मूल वचनक अधिक स्पष्टी- 
करणार्थं अन्य आनुषंगिक विषयोका विचार 
होने लगा | उनमेसे देवाखरसंपद्विभाग एक हे। 
अजनको क्षात्रवत्ति होनेके कारण गीताम यद्यपि 
सभी चर्णाश्रमधमोंका समावेश हुवा हैं, तथापि 
अज नके तत्कालिन प्रांत कतेव्यक्रमेके अनुळक्ष्यखे 
गीता कही गई हे; इसलिय स्वभावतः उसमे क्षात्र- 
धपहीका विशेष उललेख है। एली परिस्थिति 
होनेखे देवीसंपद्के बतलाए हुए लक्षणोमे और | 
प्रतिपादित क्षाश्रध्मेलक्षणोमे बाह्यतःविसहृशता | 


rT RTS 


ह णम ज 


Rs 


rs 


द 


De SD 


उत्पन्न हुई होती, तो यहांतक भगवान्‌ने जितने 
प्रयत्न किये, वे छब निष्फळ होत; ओर खब 
घुटाला हो जाता ओर फिर पहिले प्रारभ करना 
पडता । 

इन सब अडचनोक्षो दूर करनेके लिये 
भगवानने एकदम कह डाला, कि 'हे अजन, 
तम शोक मत करो ( एल अधीर मत हो; ) 
तम दैवी-संपत्तिवान्‌ मनष्य हो ।? किंबहुना इसकी 
शब्द्योजनाल यह कह सकत हे, कि अजनको 
मखचर्पाले मालम होता था, कि उलक मनसे कुछ 
खलबल मच रही थी; इलीलिय भगवान्‌क मखस 
उद्गार निकले । अस्त; अपनक्को देखना यद्दी ह, 
कि गीतोक्त क्षात्रधर्मे और उली गातामे बतलाए 
हुए देवीसपलक्षणोप वाह्यतः विरोध दिखता हे। 
कदाचित अजन स्वतः प्रश्न करता, तो इक्ष विरोध- 
का निराकरण भगवान्‌कही मुखले हाँ जाता) 
परतु दु्देवखे हो, या सुदेवसे हो, वह निराकरण 


१ धमेयुद्ध 


क्षबियका सहजसिद्ध कतेव्य है । 
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श्रोमद्भगवद्रोता-लेखमारला | 


च ००० > Le ~ १ 
अपनेहीको कर लेना पडता है| घद्द करनेक पहिले 
यह खव ध्यानमें रखना चाहिये, कि यह बाह्य- 
विरोध भ्रामक रहता हे 


घर्मप्रवर्तक वचनौम ऐसा णरस्पर विरोध 
थोडा भी रह जाय, तो उनका सबैप्रामाण्य अष्ट 
होता है। कया इन देवीसंण्छक्षणोले अविरोधी 
क्षात्रचमेकी संगति लगाकर तदनुलार आचरण 
करनेका प्रयत्न अत्याचारी क्रान्हिकॉरक फरंगे? 
केवळ बदला लनेकी बुद्धिसे प्ररित 
द्वेषयुक्त अत्याचारम प्रवृत्त होनेका 
गीताविहित नहीं; इसमें खंदेइ नहीं ह 
कारक अत्याचारी बंध ऑको हमेशा! यह 
रखना चाहिये, कि ऐल न 
गोताने तमोगुणो कहा है 
किया है। इंश्वग्कृपासे 
पहचान कर लेवेंगे । 


य 
हकर 


~ 


२ अत्याचार करना तमोशणी कर्मे हे, अतः वह हानिकारक है। 


चश 


Ps 
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मराठी प्राचीन कवियौका और उनके काव्योका 
यो ज्यों संशोधन होने लगा हे, त्यौ त्यो अनेक 

वि्यीपर नया नया प्रकाश पड रहा है । 
विशेषतः ज्ञानदेव, नामदेघ, वामन, तकाराम, 
[इल इत्यादि के काव्यांमं जो घटाल हो गए हैं, 
उन्हें दूर कग्नेका समय जरुर आग्या है । 


आजतक छांगाकी यह घारणा थी, के मराठी 
का आद्यग्रंथ श्रीक्षानेश्वंरी है। परंत गत पच्चीस 
दपेसे जिनका पता ळगा है ऐले महांनभावी 
बांडसयसे मालूध हुआ हे, कि ज्षानेश्वरपूर्व 
मराठी वाङमय अस्तित्वमें था । ऐल वाङमयम से 
कुछ वाङ्मय स्वगीय श्री०मावे महाशयने प्रसिद्ध 
जा किया हे । आज अपन यह देख, कि मडानभावी 
तु घाङ्‌पयमेसे किली का वाङमय ज्ञानेश्वरी के पूर्व 
ड था या नहीं था । 

श्रीश्ञानदेवने जिस समय मराठी भाषाम भावार्थ- 
दीपिका लिखी, उल समय मालूम होता है, उन्हे 
यह संशय हुआ होगा, कि महाराष्ट्रम मराठी 
भाषामै ग्रंथ लिखे जय, तो कया चे प्रचलित हाँग? 
या न दोगे? इसके पहिले, दसवीं शताब्दि के स्री- 
गीतोसे, ऐसा दिखता हे, कि घर घर मे स्त्रीगीत 
मराठी में गाये जाते थे । यह जरुर है, कि महाः 
'नभावौ क ग्रंथ भी बारहवीं शताब्दि के बादही क 
मिळत हैँ; तथापि उस काळम भी लस्कृत भाषाका 
भयप्रद वर्चस्व मराठी भाष!पर और मराठी लोगो 
पर था । ज्ञानेश्वर के पश्चात्‌ एकनाथ, दांखोपत 


हँ < ४ RR 
निवृत्तिराजकी गीता टीकां | 


ज्ञानेश्वरी पूर्व 
निवृत्तिराज की गीताटीका 


' लेखक- श्री ० कढ्पाण रामचद्र आंबेवांडो, १६९३ रामगली, बेळगांव. ) 


शध्रेयवत्तिक्का फायदा इनन भक्तिपं 
घर्मी लोगोने लिया । बहुज 


का वाङ्मय देखें; तो चे भी कहते है कि 
संस्कृत भाषा देव केली । 
मराठी काय चोरांची बोलो? 
( पाठभेंदः- प्राकृत तरी चोरापासुनी झाली? ) 
एकनाथ. _ 
[ अथः- संस्कृत भाषा देवीने की। तो क्य 
मराठी चोरो की बोली हे ? 1 
(पाठभेद-तो कया प्राकृत भाषा चोरोसे हुई?)]» 
समर्थ रामदासस्वामी भी ऐसे इन संक्क्रतवालों 
की कुचण्ठा करते हुए कहते है-- 
प्राकृत न बोलतां साचार । 
तरो पराणिकांच पोट न भरे ! 
( अर्थेः- प्राकृत न बोले. तो पराणिकोका 
न भरगा । ) 
ऐसी स्थिति यदि पंद्रहवो सोल 
मै थी, तो वाचक कढपना ही करें, 
~ र ~ ७९ ५००... ४ 0०:0५ 
तेरहवें शतकम मराठी क बारमे कितन 
रहा होगा । 
यद्यपि मराठो के विषयम एसी अनाद्‌ 
थी, तथापि महांनभावोन धेये के साथ 
ग्रथरचना की बनियाद डाल दी थी। 


जाता था । परकोयो के आऋ 


iN 


dl on 
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इस समय शानमाग अथवा कर्ममार्ग समाज को 
रुचनेसरीखा नहीं था। कममाग तो शिखरपर 
पहुंच गया था | जातिव्यवस्थाने परस्परो के विषय 
में सहानभति गमा दी थी | इलं समय भागवतः 
घर्मियोन, ब्राह्मणौ की द्‌वपूजामें जो देव था, उसको 
बहुजनसमाज के लिय खुला कर दिया, जनेऊ क 
बदले माळा दे दी । जातिव्यवस्था को छुट्टी देकर 
घणव्यबस्था को फिरसे अमलमे लानका उपक्रम 
किया | इस समय रामानंद का भक्तिमार्ग, शंकरा- 
चार्य का संन्यालधमं और नाथसंप्रदाय का 
हठयोग, इन तीनो का मिश्रण करक यहद भागवत- 
घर्म संतोन शरू कर दिया । 


इछ भागवत धम क प्रवतक निवृत्तिनाथ थे । 
निवत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव ओर मक्ताबाई 
इन चार भाईवहिनोंक्ो सनातनी लोगोने बहिष्कृत 
किया था । इन चारोंमे शक्ति थी,उन्हें महत्वाकांक्षा 
थी। उनके पिता विट्टळचेतन्य से उन्हे अङ्वेत 
संप्रदाय की शिक्षा मिली थी। लोकभाषाम से 
संस्कृत का उच्चाटन होता जाता था। इस मौके 
का फायदा लेकर श्रीशानेश्वर महाराज के गुरु 

और बंध ) श्रौनिवृत्तिनाथने ग्रंथरचना की 
होगी । परंत वह आज उपलब्ध नहीं हे। तथापि 
श्रोश्ञानदेव अपनो भावाथदीपिकाक ग्यारहवे 
अध्यायम कहते हें- 

एथ श्रवणाचेनि द्वारे) तीर्थी रिघतां खोपारे। 

ज्ञानदेव म्हण दातारे। माझ नि कळे ॥८॥ 

तीरे संस्कृताची गहन । तोडोनि मराटी शब्द- 

सरोपानें। 

रचिली घर्मेनिधान । श्रीनिवृत्तिदेव ॥९॥+ 

इशसे यह कहनेम कोई प्रत्यवाय नहीं, कि 
निवत्तिगाज की कुछ ग्रंथरचना थी। पना के 
स्वर्गीय तात्यासाहेब मेहदळ को मन इस ओवी का 
अथे पछा था । उल समय उन्होंने इस ओवीका 
अध्यात्मपर अथ करक बतलाया था । कईं लौकिक 


श्रौसङ्कगवङ्गीता-लेखमालां । 


व्यवहारोको अध्यात्म का अर्थं लगा 
संप्रदायी प्रथा अभीतक जोरमे है। मैंने उनसे 
कहा, इस ओवी का स्पष्ट अथ यह होता हे, कि 
निवत्तिदेचने एक गीताटीका लिखी ! परंतु उस 


चर 
~ ~ 


लम्रर उन्हाने मरा अथ मजूर नहा (कया! 


~ 


जैसे ज्ञानदेव दो हो गप, वैसे निवृत्तिदेध भो 
तीन हो गए, ऐला दिखता हे | आ्रोमङ्गगचङ्गीतापर 
मेरी सोलह मोगोम मराठी टीका प्रसिद्ध होनेबाली 
है; उस प्रथम एक निवृत्तिद्‌ची भी हे, रो कि तंजावर 
ग्रंथसंग्रहालय विद्यमान है नितृत्तिदवी की दूरी 
एक प्रति यबतमाळ के श्री? य° ख० देशपांडे महो 
दय के शारदाश्रसमे हे । वह निवृत्तिद्‌ष महा 
हे । निवतिदेधक्ी एक तीसरी टीका ठाना के 
संशोधक श्री० रा० म० आठवले महोदय के संग्र 
है। उसको वे प्रसद्ध करनेवाले थे, परंतु अभीतक 
चह प्रसिद्ध नहीं हुई । परंतु उनका कहना हे, 
प्र्ेश्वरी और निवत्तिदेवी एकही टीका हे! 
आठवलेही जाने, कि सच बात क्या हे। इली 
की एक निवत्तिराज की गीताटीका नांदेड के 
सप्रखिद्ध इतिहाससंशोधक श्री० विश्वश्वर 
दाल कानोले महोदय के लंग्रहम हे मालूम होता 
होता है, कि यह निवत्तिराज की टीका और वह 
निवत्तिदेची जो कि ठाना क श्री० आठवले महोदय 
केस ग्रहमं हे, दोनो पक हाँगी। नांदडकी इस 
प्रतिमे आठरवे अध्याय के अतमे एक ७० चां र्छोक 


इस तरह है-- 


गीताशास्त्रमिद पुण्य यः पठेत सतत पुमान्‌ ' 
विष्णो रूपं अवाप्नोति भयमेकं विवजितम्‌॥७९ 
और उलके आग यह ओवी है-- 
जो श्रडापूर्वेक पठण करो । 
- तो नर तरला या संखारौं। 
निञ्जपदीं ठाव देईल श्रीहरी । 
म्हणे निवत्तिराज ॥ ७० ॥ 


+अर्थ- ज्ञानदेव कहते ह, मेरे दाताने यहाँ श्रवण के द्वारा तीर्थयात्रा करना सुगम कर दिया ॥८॥ 
संस्कृत के गहन तीरों को मराठी के शब्दसोपानद्वारा तोडकर श्रीनिवत्तिदेवने धर्मनिधान ( ग्रंथ ) रचे हे॥९॥ 
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निवृत्तिराजक्ी गीता टीका 


इसके आगे छः ओवी हैं ओर अंतमे ऐला हेस 

'हरिः 3/तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्स 
घ्रह्मचिद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज नसंवादे श्रद्धा- 
्रयचिभागो नाम निवत्तिटीकायां अष्टादशोऽ- 
ध्यायः।' इसमे दोचार निव॒त्तिराज का उल्लेख 
आया हे । यह पति शके १८०३मे श्री० केशव गोविद 
कुलकर्णी, कुडेकरने की है। अर्थात्‌ शक १८०३ 
( इलवी खन १८८१ तक यह टीका ) निवृत्तिनाथ 
की समझी ज्ञाती थी। 

ऐसी पक खमझ छोगोौमे प्रचलित हे, कि 


निवत्तिनाथ के बंध सोपानदेव ने एक गीतांटीका 
लिखी हे। प्रकाशक कहते हैं, कि यह सोपानदेवी 
खासवड ( जिला पना ) मं सोपानदेव क मठप्र 
मिली | यह खोपानदेठी ई० स० १९२० में प्रसिद्ध _ 
हुई । इसमें भी ऐसा कोइ उलेख नहीं, कि खोपान- | 
देवी खोपानदेवने लिखी | 

इस खोपानदे वीमे और नांदेड की निवृत्तिटीकामे 
लोलह आने लाम्य हे । क्वचित्‌ कहीं एकाध जगह 
फरक है । सोपानदेवीका ओर निवत्तिटीका 
का कोई भी स्छोक लेवें, यह साम्य जरूर दिखता हे). 


सरोपानदे ची 


अध्याय पहिला 


काशिराज धनुर्धर । 

शिखंडिया महारथी वीरु। 
धृष्टद्युम्न विराट थोरु । 

सात्यकिया तो अपराजितु ॥ १७॥ 


2 ~ NS 
द्रुपद्‌ आणि द्रोपदीचे सुत । 


सुभद्रे च। पुत्र महाबाहो विख्यात । 
, अगा राया हे मिळोन खमक्त | 

शंख बगळे वाजचिते जाले ॥ १८ ॥ 
तथा नादाचेनि गज्जरे । 
डुमदुमलीं मेरुशिखरं । 

०७ * hal १०3 
दुर्योधना दुःख झाले भरे । 

ha ~ > 

हृदय त्याच विदारितस ॥ १९॥ 


[ अर्थे- ( दोनोका पकी हे) काशिराज धन- 
घेर, महारथी शिखंडी वीर, धरष्टयस्न, श्रेष्ठ 


विराट, वह अपराजित सात्याक ( १७ ), द्रुपद 


और द्रौपदीक पुत्र, सुभद्राका विख्यात महाबाहु 
पुत्र, इन लबन मिलकर, हे राजन्‌, अलग अलग 
शंख बजाए ( १८ ) । उस नादके गजरस मेरुक 
शिखर गूज उठ; दुर्याधनकों बडा दुःख हुवा, 
उसका हृदय फटता था । (१९ )॥ ] 


इसतरह समग्र रीकाभरमें साम्य मिलत हें। 
~ ~. ७ ५ ० “~ 
इससे मालूम होता हे, कि लोपानदेवने निवृत्तिद्‌बी 


गीताटीकाकी नकल कर रखी होगी । इलीका यह | 
+; > R १.1 १: मर ¢ ® > > 


निवुत्तिटीका 
काशिराज धनुर्धर । | 
शिखंडिया महारथी वीरू । - 
श्रृष्टद्युम्न विराट थोरु 
सात्यकिया तो अपराजित ॥ १७॥ 
दुपद आणि द्रौपदीचे सुत । 
सुभद्रेचा पुत्र महाबाहू विख्यात । 
अगा राया हे मिळोनि खमस्त । 
शंख वेगळाले वाजविते जाले ॥ १८॥ 
तया नादाचांने गजरे । 
डुमदुममिलीं मेरुमांदार । 
हुर्योधनासि 'दुःख झाले भर | क 
हृदय त्याचे विदारित असे ॥१९॥ | 


मतलब हे, कि सोपानदेवी सोपानदेवने न! 
लिखी | 

छै ~ गी 
मुक्तश्वरी 

सोपानदेवी और निवत्तिदेवीमे साम्य 

बतलाया । यही साम्य मक्तेश्वरोम भी मिल 

काशिराज धनुर्धर । 
` शिखंडी महारथी वीर। | 


४ 
[+ 
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हेही मिळोनि समस्त । 
वेगळाले शंख वाजविले ॥ १८ ॥ 
तया न!इाचेनि गजर । 
ढुमदुमिली पाताळ शिखरं । 
दुर्योधनासि दुःखानल भरे । 
हृदय फुटे खेदाने ॥ १९ ॥ 
[ अर्थ- स्छो० १७ ओर १८ ठीक ऊपर लिखे 
अन सार । 
स्छो० १९- उल नादक गजरसे पाताळ और 
शिखर गज उठ; दुर्यो चनकों दुःखानळ भर गया, 
खद्से उलका हृदय फूटता था । ] 
मकेश्वरीमे ओर निवत्तिदेवीमें जितना साम्य, 


उतनाही फरक मिलता हे । इखसे इतनाही मालम 
होता हें, कि पकनाथन शानेश्वरी शद्ध की; ओर 


गीताका योगपार्ग 


( लेखक- श्री० श्री० स० महाजन, चाङमयविशारद्‌, नेरूर.) 


[ यांग! शाब्दक अथ गातारदस्यम अनक बतळाय ह । परत पहा इस लखसं यांग शब्दका! अथ ६, 


श्रीमद्गगबङ्गीता-लेखमाछा । 


उन्हीके पोत्रने निवृक्तिटीका श मुक्तश्वर की 
गीताटीक! हे ही नहीं। सोपानदेवी अथवा 
निवृत्तिटीकाकी अपेक्षा मुक्तेश्वरका वुत्तरचनाको 
ओर तथा अथेगांभीयकी ओर अधिक ध्यान 


दिखता हे। 


हमने अपने श्रीमरूगवद्गीता ग्रथ 
पर्व यह निषृत्तिटीका देकर वहीं सोफानदेछो ओर 
मक्तेश्वरी देनेका विचार किया है। पहिळा भाग 
प्रलिद्ध हो गया ओर बांद्म यह शोध 
इशलिये दूसरे भागले इल शुद्धिकों अमलम्ने 
लावेग । 


छ्गा > 
छग ह। 
र्‌ 


आशा है, कि पाठक्गण सं 


स्न्‌ 
जिज्ञासासे इख ले खकी ओर देखगे 
इति शम्‌ 


न eS ~ 
५1 


परव्रह्मस संयोग पाना, एकरूप होना- अर्थात्‌ परमेश्वरप्राप्ति । ] 


इसमें संदेह नहीं, कि भ्रीमद्धगवद्दीताग्रंथ न 
कवल हिंदुस्थानक सब तरहके वाङमयमे, प्रत्यत 
दुनियाँक वाङमयम भी अद्वितीय है। ऐला नहीं 
हैं, कि यह मत कवल हिंदी लोगांका हो; कित 


` पाश्चात्योमेसे कई बडे बडे तत््वज्ञानियांन भी यह 


बात समय समयपर कहो हे। थोरो नामक 
अमेरिकन तत्त्वज्ञानी इख प्रंथका नित्यपाठ करता 
था | अपने महाभाग्तम भी कहा है, कि 
“गीता सगीदा कतेव्या किमन्यै; शाख्रविस्तरेः ॥ 
पसे इश गीताय्रंथका विशेष क्या हे? यह 
समझ लना अत्यंत आवश्यक है। 


किली मनुष्यको जव श्रेष्ठत्व आता हैं, तब 
उसक् प्रत्येक शब्दको, प्रत्येक वाक्यको अतिशय 
महत्त्व आता है। उसके पश्चात्‌ होनेवाले ग्रंथकार 
अथवा कार्यकर्ता उलक दाब्दका, वाक्यका अथवा 
मतका आधार देते हैं; स्वतःक प्रत्येक मतका, 
कृत्यका अथवा आचरणका समर्थन करनेमें उसका ) 


आश्रय लेते हें । हम लोग ऐसा साधारण नियम % 


_ समझतेहे, कि उस व्यक्तिका अथवा ग्रंथका आधार 


लनेवाल जितने अधिक लोग, या पंथ अथवा 
पक्ष होगे उसी हिसावसे वह श्रेष्ठ हे । 
यह नियम गीताको लागू कर सकते हैं। 
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` हिंडुस्थानमे गीताका आधार जितने पंथो या पक्षौ 
छारा लिया जाता है उतना दूलरे किली ग्रंथका 
नहीं लिया जाता। परंत 'जया अंगीं मोठेपण, 
तर्या यातना कठीण,” ( जिसको श्रेष्ठता हे, उलको 
कठिण यातना भोगनी पडती हैं ) इस तकारामोक्ति 
क अनुसार गोताको यद्यपि शारीरिक यातना 
भांगन नहा पडो, तथापि एला क्वचित्‌ ही हुआ 


पापी” 


अस्थापकन अथवा कायकताने न को हो। 


ते है, कि गीतामें प्रमुखताले निषक्काम- 
कदा हे । 

| उपक्रमोपलँहारी अभ्यालो5पवता फलम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च लिंग तात्पर्यद्शने ॥ 


|  छोकमाभ्य तिलक कहते हैं, कि यह कसोटी 
| छगानेखे यह निर्णय होता है, कि गीतामे निष्काम 
! कर्मयोगही श्रेष्ठ कहा गयां है। इसके विपरीत 
शकराचायका कहना हे, कि भगवानने अजनको 
थद्यपि क्मेयोगका आचरण करनंको कहा, तथापि 
` बह केवळ चित्तशुद्धिके लिये कहा है । ज्ञानी 
मनुष्यके लिये उन्होने शान्तिका ही उपदेश किया 
हे।'. तीलरे कोई कहते हैं ( ज्ञानेश्वर भी 
सामान्यतः यही कहते हे), क्रि गीतामें प्रधानतः 
भक्तिमागही बतलाया गया हे । डॉक्टर कुतेकोटि 
«>. कहते हे, कि गीतामें चारोयोग बतलाये गप हें- 
` क्कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आर पातंजलयोग 
अपनी अपनी प्रक्ृतिके अनसार मनष्य इनमंस 
क्रिलीका अवलंब कर लकताहे। 


महात्मा गांधी कहते हे, कि गीताम प्रमखतासे 
'अनालक्तियोग' बतलाया गया हे । उपयुक्त सबही 
लोग तथा अन्य लोग भी- जिन्होन गीताका अर्थ 
अथवा गोताका रहस्य खोजनका प्रयत्न किया 
'है- बद्धिमानू, शीलवान, धार्मिक अतएव 
अधिकारसंपन्न हे । अर्थात्‌ यह कहना 
लाइलका काम दोगा, कि इनमेखे असक पक्का 
कहना टीक हे ओर अमक एकका कहना गलत 
हे । तथापि जद्दांतक हो सके, अपनी बुद्धि शुद्ध 


गीताका योगमा । 


होगा, कि जहां उसके अथक्की खींचतान नवमत- 


करके अपना स्चतःका प्रत निश्चित करना आवद्थक 
है; ओर यही उद्देश रखकर यह लेख लिखनेका 
साइ मेने किया हं । 


तं सन्तः भ्रोतुमहेन्ति सद्सद्‌व्यक्तिहेतवः । 


गीताका रहस्य 


यदि पूछा ज्ञाय, कि गीताम क्या बतळाया हे? 
तो यह कहना होगा, कि अपने जीवितसे संबंध 
रखनेवाली बहुतसी वातौका तारिक विचार 
गीताप्रें किया गया हे । अथवा उलटा प्रश्न यह 
पूछना होगा, कि धार्मिक जीवनके विषयम रेली 
कोनली वात हे, जो गीताम कही नहीं गई ? 
इपर भी लवाल होगा, कि यह सब बतळानेके 
लिये कया गीताकी जरुरत थी ? क्या अन्य प्रथोंमे 
ये बातें नहीं बतळाई ? तब गीताका जन्म क्यो 
हुआ ? उस समयक ग्रंथकारोको यहां-वहांखे कुछ 
विचार चराकर पकाध ग्रंथ लिखनेकी ओर नाम 
कप्रानेकी इच्छा नहीं थी । तब्र गीतामे विशेष 
क्या बतलाया हे, जो अन्य ग्रथाम नहीं बतळाया ? 
कतिपय लोगाँकां मत पेसा हे, कि 'महाभारतमें 
जो अनेक आख्यान देकर नानां प्रकारके उच्च 
तत्व लिखलानेका प्रयत्न हुवा हे, उन सब्र 
तर्‍्वौका संगतिवार एकत्रित ऑर तकशास्तः 
शुद्ध पेसा समासतः विवेचन दोना आवइयक 
था; इसलिये गीताका जन्म हुआ! । कोई कहते हैं, 
कि अजन जब यद्धस पराङमख हो रहा था, 
तब उसे कतव्याभिमख करनेक हेत भगवानने 
जो थोडेसे तरव बतलाय, उन्हींको सछोकोप ग्रथित 
करके व्यालन यह प्रस्तत गीता रची हे । ( क्यौ 
कि ऐन यद्धके प्रारंभम इतन! बडा न्छोकबद्ध प्रथ. 
कहनेको समय कहां था? )!'' 


अब यह देखे, कि गीतामं सचमचमे अ 
कया कहा हे? गीताम ज्ञानयोग, | [ 
पातंजलयोग, ऐसे चारो योग बत 
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तथापि गीताका विशेष यह हे, कि 'इनमेसे कोई 
एक योग पूर्ण नहीं हे, कितु सबका संद्र मिलाफ 
क्रनेसे परमेश्वरयोग साध्य होता हे। गीताने 
स्पष्ट रीतिसे यह प्रीति दुनियांको करा दी, कि 
इ्वरप्राप्तिके काममे इनमेसे अकेला कोई भी योग 
समर्थ नहीं हे। उपनिषद्का ऐला वचन हे, कि 
'्ञानान्माक्षः? इश्वरका प्रत्यक्ष-अपरोक्ष-ज्ञान हुए 
चिना मोक्षप्राप्त हो नहीं सकती । परंत परमेश्वरका 
यह अपरोक्ष ज्ञान हो केसे ? इश्वर सब प्राणि- 
मात्रोमे बीस करता हे, अपने हृदय्म भी बही 
बास करता हे, किंबहुना इस विश्वमे सिवाय 
इश्वरके कुछ हे ही नहीं। यह शाब्दि% ज्ञान होते 
ही क्या इश्वरका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता हे? 
अर्थात्‌ नही । तब अपरोक्षानभति हो केसे ? ओर 
मोक्षको प्राति हो केस ? लोकमान्य तिलक कहते 
हे- 

“ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेके लिये: ब्रह्मनिगुण 
हे, ऐसा कोरा ज्ञान होनसे काम नहीं चल्तः। 
दोघे अभ्यासले ओर हमेशाकी आदतसे यह 
ज्ञान हदयमे और देहेन्द्रियोमें भिन जाना चाहिये 
आर आचरणद्वारा त्रह्मात्मेक्यवदि देहस्वभाव बन 
जानां चाहिय! यह होनका एकही मागे यह हे, कि 
परमेश्वर स्वरूपा प्रेमले आकलन करके मनको 
तदाकार करना । थह माग अथवा साधन अपने 
यहां प्राचीन कळले चला आता हे ओर इसीको 
उपासन! अथवा भक्ति कहते हें। ” 


सार यह निकला, कि यद्यपि ज्ञानल मोक्ष 
मिळता दे; तथापि उलके साथ भक्तिका संयोग 
होना चाहिये । इसपर कोइ भक्त कहेंगे, कि ' हम 
ज्ञानकी परवा क्यो करे? इध्दरकी अनन्य भक्ति 
करके हम इंश्वरकी प्राप्ति कर लवेगे। हमें शान 
से क्या मतलब? ? इन लोगोक लिये यह. जबाब 
हे, कि 'अकेली भक्ति पंगु हे; क्योकि भक्तिके 
प्रारंभम यद्यपि इश्वरक सगुण साकार स्वरूपकाही 
उपयोग किया जाता हैं; तथापि यह सगणलाकार 
रुप ( मूर्ति ) अथवा केवळ सगुणरूप छच्चा नहीं 


है ओर 


श्रीमङ्गगवद्रीता-लेखमाला । 


हैं; बह एक पर्न्रहाका प्रतीक है । 
उत्तमः परुषस्त्वव्यः पश्मास्मेस्यृदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्यव्यय ईश्वरः 
यह बात भक्तको हमेशा याद रखनी चाहिये । 
अर्थात्‌ सच्चा परब्रह्म निगण और निराकार 
इस प्रतीकरूपी परघेश्वरके परे 
है. बह संपर्ण प्राणिमात्राम पक्ष घास 
करता हे; ऐसा बोद्धिक शान न हो, तो डल 
भरू की दृष्टि उल्ल मतिक आगे अथवा 
कडिपत इश्वरक आगे नहा जायगी | 
खे घमो धर्मों झगड होते हें। इनके उदाहरण 
देखनेक लिये दूर जानकी जरूरत नही | 3 
यहां हेवी ओर वेष्णवोका इतिहास देखनेछे इस 
विधानकी सत्यता प्रतीत होगी | लिव 
हृद ओर मखलमान धम चे 


न 
SEI 


ग कारण 
श्‌ 


७: 


भाव वेलहो मशहूर हं । इसतरह अपने सगण 
साकार देव अथवा केवल सगुण देव पकक 
परमश्वरक प्रता द; एसा बाद क ज्ञान न हा, 
कोई भी सांच सकता हें, कि कस अन्थ होत हं। 
दूसरी बात यह हे कि भकिका परिणाम शान 
हो मे होता हे । लोकमान्य तिलक कहते हैं 'भक्ति- 
मार्ग में भी जहां भक्त अपने को परमेश्वरक डवाले 
र दता हैं, वहां भगवान ही उसळी निष्ठाको 
बढ़ाते बढ़ाते अपने स्वरुपका पूण ज्ञान करा देते 
हें. ओर उस ज्ञानसे ( कोरो अंधश्रद्धासे नहीं ) 
भगवद्भक्तको आखिर पूर्ण सिद्धि मिळती हे- देला 
गीताधमक्षा सिद्धान्त हे। ! 
तात्पय यह हे कि भक्तिको बुनियाद तथा 
शिखर क्षानद्दी हे। शञानके विना मोक्ष मिळही 
नहा सकता | लोकमान्य तिळकने गीताके आधार 
से केवल दोही निष्ठा बतळाइ हैं। भक्ति निष्ठा 
नहीं हो सकती | इलखे मालूम होगा, कि भक्ति 


ओर श्ञानमें केसा निकट संबंध है; क्षानके अतिरिक्त ˆ 


भक्ति किस तरह पंग हे। 


इसपर काइ ज्ञानी कहंगे, कि आखिर ज्ञानहीसे 
मोक्ष मिळेगा, तो इम खगण भक्तिकी झझट षयो 
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गौताका योगमागे। 


न 
कर ? एङद्म निग ण-्रह्मही की उपालना शङ कर 


द्‌। लगुण इश्वरकी उपासना करनेकी हमे कोई 
जरूरत नही हे । परंत भगवान स्वयं कहते है- 
कलको ऽध्िकनर्ञ्तंषामव्यक्ताल के तसापत । 
अव्यक्ता हि गतिदृ:खं देहवद्धिग्वाप्यत॥ . 
कोई पकाध अपवाद को छोडकर,चाकी छोगोकों 
एकदम निगुण निगाक्कार पर ब्रह्मकी उपासना 
करना अल्लंभावय हे । आर इल अपचादभत 
व्यक्तिका विकाल जो आज हमे दिखता है. निगण- 
निराकाग्की उपाश्ना करनेकी उलव्यक्तिकी जो 
शक्ति आज हमे दिखती हे, उल प्रारंभ कभी न 
कभी पूचजन्ममे उल व्यक्तिन लगुण ही उपालनाहीसे 
किया होगा । 
एवंच थह सिद्ध हुवा, कि ज्ञानद्दीखें- अपरोक्ष 
सनहोल मोक्ष मिळता हे आर वह ज्ञानभक्तिक 
ओर बौद्धिक ज्ञानक परस्पर लहकायसे मिळता 
। तथापि इतना होनेसही यह ईश्वरयोग पूरा 
नहीं होता | भगवान कहते हें- 
हि कश्मिलक्षणप्रषि जात तिष्ठत्यकमरुत्‌ । 
कायते ह्यत्रशः कम वेः प्रकृतिजेगुणः ॥ 
नियतं कुरु कमे त्व कर्म ज्यायो ह्यक्रमेणः 
क्रारीय्याचाऽपि च ते न प्रलिद्धय दक मे णः ॥ 
तब्प्राद्सक्तः सतत छाय कमं समाचर । 
असको ह्याचरन्कमे परमाप्नोति परुषः ॥ 
कोइ तत्त्वक्षानी, सांख्यमतवादियाोका कहना ह, 
कि कम का त्याग करना किलीको शक्ष्य नहीं हे एक 
क्षणप्तात्न भी प्राणी कर्म किये विना रह नहीं सकता । 
खाना, पीना, उठना, बेठना, नींदू लेना, जागना, 
चलना,दोडना अथवा श्वासोच्छ्वास करना-य सब 
कर्मही हँ; ओर इनका भी परिणाम कुछ प्राणियोका 
बलि लेनेम हुवा ही करता है | लिवाय इसके कर्म- 
व्याग करनेका अपन कितना भी प्रयत्न करे, 
तथापि अपने उद्रनिर्वाहक लिये, वस्त्रपावरणके 
लिये फिकर करनी ही पडतो है । इलक लिये कमे 
करनेकी जरुरत हे ही | नहीं तो लाचार धोकर 
दूलरोके पाल भिक्षां-देही करनी चाहिय। इसलिये 
भगवान्‌ ७६त ह- . 
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कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 

मा कमफलहतर्भमी ते संगो5स्त्वकमणि || 

और अनासक्तिपूर्व कर्म करनेसे वह बंधनकारक 
नहीं किंतु मोक्षदायक होता हे । 

कर्मणेव हि संलिद्धिमास्थिता जनकादयः | 

लोकसंग्रहमेवापि सपद्यन्कतु महलि ॥ 

लिवाय इलक कर्मकी आवद्यकता स्वतःके 
लिये न मालूम होती हो, तथापि- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठप्तत्तदेवंतरो जनः | 

स यत्पमाणं कुरुते लोकश्तदतुवतत ॥ 
इलीलिये भगवान्‌ कहते हें- 

न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन ! 

नानवाप्तमवाप्तव्यं चतं एव च कमणि ॥ 

यदि ह्यहं न वतय जात कर्मण्यतं द्वितः 

मम वर्त्मांनवतत मनष्याः पार्थ स्वेशः ॥ 

उत्लीइय॒रिमे लोका न कुयो कर्म चेदहम्‌ । 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिवाः प्रज्ञाः । 

प्रत्यक्ष परमेश्वर कर्म करता हे, इलीसे संहार 
चलता हे; किंबहुना कमंदीले सुश्टिक्री उत्पत्ति हे। 

भूतभावोद्भवकरो वित्ष्गः कम लंज्ञितः ॥ 

तब परमेश्वर ले जो कम नहीं छटा, वह मनष्यले 
केल छूट सकता हे। परंतु ब्द अनालक्तिपूवक 
करना चाहिय; तब वह बंधनकारक न होगा। 
दूसरी बात यह हे, कि धमेकी व्याख्या इसतरइ की 
हे- 
प्राणिनां साक्ष।दभ्युदयनिःश्रेयसहेतृयः स घमेः ।' 

इसलिय यदि प्रत्यक मनष्य अपना कतव्य न करे, 
तो अभ्युदय किसतरद साध्य होगा? अव्यक 
उपासकोक वर्णनमें भगवानने कहा हे । 

ते प्राप्नुबंति मामेब सवेभूतहिते रतः । 


_ भक्तिके लिये भी कर्मक आवश्यकता हे । यदि 
इश्वरकी भक्ति करना हे, तो जिन प्राणिमात्रोके 
रपस घह परमेश्वर विराजित है, उनकी भक्ति 
(सेवा) करना ही परमेश्वरकी सेवा ( भक्ति ) 
करना हे। भगवान्‌ कदत हे 


र्क 


ee), 


SND NT, NENW, 


ह, ) 


ग्रतः प्रबत्तिसंतानां येन खवंमिदं ततम्‌ । 
स्वक्कर्संणा तमभ्यच्य सिद्धि विद्ति मानवः | 


वधर्मानरूप निष्काम कस करनेमे राव 
भृतान्तगंत विराट्स्वरूपी परमश्वरकी एक तर्हसे 
भक्ति, पुजा अथवा उपालना ही होती हे । कमको 
गोण समझकर छोड देकर फेघछ नवविधा 
भक्तिद्दीमै निमग्न होना योग्य नहीं हे; कितु अपने 
लिये शास्त्रतः जो कमे प्राप्त हुप हो, उन्हे करनांदी 
चाहिये! उन्हें स्वतःक कर्म समझकर नहीं, किंतु 
इल निमेस बद्धिसे करना चाहिये, कि परमेश्वरने 


निमाण किये हुए जगतक संग्रहाथ ये उसीके कर्म 


हे। इससे कमेलोप न होकर उन्ही कर्माद्वारा 
परमेश्वरको संवा, भक्ति अथवा उपासना हो 
जायगी; उनका पापपण्य अपनको न लगेगा ओर 
अंतमं पूण सद्गति मिलेगी!” एला गीताक्ा 
कहना हे । 


 इश्वश्भक्तिक् मायने प्राणिमात्रोपर प्रेमही 
हे? इस सत्यको बतलानेवाली एक संदर 
कविता पशियन वाऊमयमे है । उल्का यह 
आशय हे- 


अचूवीन आदम नामक पक मनष्य एक समय 
रातको नींदमले उठा और डउलसखे देखा, कि 
कमरम एक देदीप्यमान देवदूत सुबंणक पुस्तकम 
कुछ लिख रहा हे । अवने पछा, 'तम क्या लिखते 
हो? उल्ने कद्दा, ईश्वरपर प्रेम करनेवाळोके नाम 
लिख रहा हूं ।! अवून पछा, 'क्या इनमें मेरा भी 


नाप्र हे?! देवदूत बोला, 'नहीं !! तब अवून अपनी - 


गदन नीचे की आर उससे कहा, 'कभसे कम मेरा 
नाम इसलिय लिखों, कि में समस्त बांधवौपर 


प्रम करनवाला हु ।' दूसरा रातका वहा दवदत 


कम्ररम आया । अबू जाग उठा आर पने लगा, 


तुम क्या लिखते हो ?' देवदूत बोला, ईश्वरपर 


प्रेम करनेवाळोके नाम ।' अवून पूछा, क्या इनमें 
मेरा भी नाम हे ?? देवदूतने वह प॒स्तक अवको 
ब्रतळाई आर क्या आजञ्चयक्की वात हे ! अबका 


हे । परंतु यदि कोई कमेयोगी 
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ताम्र लवक अध्रभांगल था । दल कथास यह तच्च ४ Ay 


सचा रीतिले ग्रथित किया हे, कि प्राणिमाञ्रोपर 
प्रम करना ही ईश्वर्पर प्रेस करना हे; अर्थात्‌ 
जनसेवा अथवा प्राणिम्रात्रको संबाही सच्ची 
ईश्वरसेवा हे । क्योकि वगैर सेवाके प्रेम अकेला 
घेम किल कामका? देशकी खेवा जो न करे, 
उल्लकों देशभक्त कोन कहेंगा ! 


ज्ञानमागेका अवलंबन करनेवाले संन्यासीक 
भी, जबतक ज्ञानप्राप्ति नहीं हुई तबतक, चित्तशाद्धिके 
लिय निष्काम-कमहीका आचरण निहित है । 
मात्राको निरपेक्ष आर प्रेमपूवेक, आत्मोपस्यवुद्धिले 
मनष्य खेचा करे, तो वह उनसे ओर उनके द्वारा 
परमेश्वरे एकरूप हो लक्ता हे । एवंच भळि- 


पन्च 
[गको तथा ज्लानमार्गको भी कर्मी आवश्यकता 
के 'निष्काम- 


a 9] 


५७०२ कि टा हि 
कपल माक्षत्राप्त दाता ह, ए 
कहते है । 


कम्रणेव हि खसिद्धियास्थिता जनकादथ; । 
लोङसंग्रहमेचापि ` सं पड्यन्कतुमर्ह सि 


तब हमें भक्तिके अथवा ज्ञानके पीछे छगनेर्क 
जरूरत कथा हे ? इसका जर्वाब यह हे, कि वेदान्त 
कां यह सिद्धान्त हे, कि शानक सिवाय मोक्ष 
मिल नहीं सकता । और गीतामे भी कहा हे, कि- 


सरवे कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 


निष्क्राम-कमंसे भी आखिर अपरोक्ष ज्ञानही 
मिळता हे; ओर बाद इसके 'ज्ञानादेच त मोक्षः ।! 
लोकमान्य तिलक कहते हं- 'अज्ञानसे परंत श्रद्धा- 
पूवक यज्ञयागादि कर्नेवालोंके संबंधमे जो 
लिद्धान्त हे, वही खयःस्थितिमं उन लोगाँको भी 
लागू हाता ह, जो के विना क्षानक परंत श्रद्धासे 


चातुवर्ण्यादि कमं करते हैं... परंत शास्त्रहीका यह “ल, 


सिद्धान्त हे, कि विना शानक मोक्ष मिलताही नहीं 
इसलिये इन कर्मठ लोगोको श्वर्गप्राप्तिति अधिक 
महत्वका कोई फळ नहीं मिळ सकता ।” 


०11 
। 


न 
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इसी तरह निष्काम कर्म कोइ लहज बात नहीं हे 
मनुष्यके मनमें स्वार्थबुद्धि बलवान रहती है, मनो- 
बिकारोंका छंद हमेशा चळता रहता हे; एसी 
हाळतम पूण निविकारधद्धिसे निष्काम कम हो 
कस ? इसलिये भक्तिकी अथवा श्रद्धा की 
आजदयकता हे | इश्वरभक्तिले मनष्यकी चित्तवृत्ति 
स्थिर तथा शांत होनेमै मदद मिलती हे। 


दूलरी वात यह है; कि मनुष्यने कोई विकट 
काम कर्तेव्यबृद्धिसे हाथमे लिया । परंतु आगे 
चलकर अनेक आपत्तियां आने लगी, किसीका 
सहार्य नहीं मिळता, वहिक जिनके हितके लिये 
वह काम करता हे, उन्हींका तीव विरोध होने लगा 
दारिद्र्य, रोग, अपमान, कारागइचाल इत्यादि 
आप्त्या भागने पडी; ऐसी हालतम विरलाह्दी 
मनुष्य होगा, जो अपना क्षतेव्य अविरत चलावे । 
एस तश्हकी बिकट परिस्थितिमे अपना कर्तव्य बही 
जारी रखेगा, जो डल कतेव्यको इस श्रद्धासे दाथम 


न लवंगा, कि यह काम मरे लिये परमेश्वरने नियत 


किया हे, इसके यश-अपयशका धनी बही हे, में 
कवळ निमिन्तमाज् हूं । इलीतरह अपन यह देख 


चुक हे,कि विना छनक कर्म पंग हे ओर यह सिद्ध 
कर द्या गया हैं, कि ज्ञानको भक्तिक्ी 
जरूरत हे | 


पचच यह बात कोई भी देख शकता हे, कि 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग, ये तीनों परस्पर- 
पोषक किंबहुना परस्परावलंबी हें। अब रहा 
पातंजलयोग | चित्तकी एकाग्रताक लिये उसको 


> ह भरे ०१७ id 
„आवश्यकता हे ही । ओर आग 'इंद्रियनिग्रहरूप 
_>. योग केसे साध्य करना! इसका पातजल योगदृष्ट्या 


वर्णन ६ वें अध्यामे प्रमुखतास आया है। तथापि 
यम, नियम, आलन, प्राणायाम इत्यादि साधनोस 
इंद्रियोका निग्र किया, तो भी इतनेख काम पूरा 
नहीं होता। आगे उस पुरुषकी वृत्ति- 


(१९७) 52 


'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि " 
अथवा यो मां पदयति सर्वत्र सव च मयि पझ्यति।' 


इस प्रकार सर्वेभूताम सम होनी चाहिये। ६ व 
अध्यायम इलतरहकी आत्मेक्य ज्ञानकी आवश्यकता 
बतछाई गई है । 


लोकमान्य तिलक कहते हे, कि गीतामें क्षानयोग, 
भक्तियोग ओर कर्मयोग, इन सबका वर्णन आया 
है; ओर ये लब उपयक्त ओर म्षरवके बतलाये गये 
हैं, तथापि कर्मयोगका विशेष महत्त्व बतलाया 
गया हं। इसक लिप वे पांचवे अध्यायक निम्न 


स्छोकका आधार बतलाते हँ- 


संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयलकरावुभो । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यत॥ 


~ ९ ७_ ०५ ~ 
इन स्छोकास कमयोग श्रेष्ठ ठहर ता हो, तो निम्न 
शछोकोंले भक्तियोग श्रेष्ठ ठहरता हे । 


खर्व धमान्परित्यघ्य मामेकं शरणं वज । 

अह त्वा खवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
हां य योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सवत । 

ख गुणान्समतीत्यतान्‌ ब्रह्मभूयाय कटपत ॥ 


पहिले स्छोकमे भगवान्‌ अखीरकी बात क्ते | 
हैं, कि अन्य खब कुछ छोडकर मरी शरणमं आओ। | 
अर्थात्‌ भक्तियोगका अवलंब करो । दूसरे २छोकमें 
भगवान्‌ कहते हे, गणातीत स्थिति प्राप्त ऋरन के 
लिये भक्तियोग का अवलंबन करना चाहिय । ज्ञान 
के संबंधम तो यह सिद्धान्तद्दी दे, कि विना शानक 
मोक्ष नहीं । 


` सवे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिलमाप्यते |! 
अथवा, “न हि शानेन सरश पवित्रमिह विद्यते 
अथवा, ज्ञानाग्तः सरवेकर्माणि भस्म 
स्कुरुतेऽजेन । स्य 
अथवा इनके सहश वचनोसे ( तथा मूलतः भी 
ज्ञानका श्रेष्ठत्व लिद्धहे । < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१९८) 


लोकमान्य तिळकने अन्य प्रमाणोले यह सिड।न्त 
निकाला हे, कि कमयोग हो भ्रष्ठ हे ओर 
गीतामे वहो मख्यतः प्रतिपाद्य हे। परंतु उनका 
भी उत्तर देना अशक्य नहीं हे । लो० 
तिळकका कहना हे, कि उपक्रम ओर उपसंदारको 
देखनेखे मालम होगा, कि गीताम कमयोग हो 
प्रतिपाद्य है । परंत अजनक्ा अधिकार देखकर 
भगवानन वेला उसको आदेश दिया, इलस यह 
नतीजा नहीं निकलता कि सबहोक लिये वह बात 
लाग हो । अजन क्षत्रिय था। एक प्रकारले अथवा 
आध्यात्मिक दशष्टिल वह अज्ञानी था! इसलिये 
उससे जो कराया, वह॒ सबद्दीको लागू नही हो 
सकता । अस्त । 
उपयुक्त विवेचनसे यहद प्रीतरद्द ध्यानमें 
आवेगा, कि गोतामे चारो योगोका वर्णन बार 
बार, बीचबीचमे एकका कथन करते हुए उलोमे 
दूलरेका निरूपण, इल तरह क्यो आया हे । इन 
चारोकी आवझ्यकता हें। तथापि पातंजलयोगको 
केचल सहायक समझकर गोण माने, तो भी बाकीक 
तीन मोक्षप्राप्तिक लिये अपरिहाय हें । इनमेसे 
यदि एकका भी अभाष हुवा, तो मोक्षप्राप्तिके 
कार्यम अथवा मार्गमे बाधा आयेदिना न रहेगी। 
अव यह निर्णय कोन करेगा, ओर केस करेगा, 
कि इन तीन योगोमेंसे भ्रष्ठ कोनसा दे और कनिष्ठ 
कोनसा है ? अपनी अपनो परिश्थितिके अनुसार, 
रुचिके अनसार, प्रवत्तिके अनार, खरवक अन- 
सार मनष्य इनमेंसे किसी एकका अवलब करेगा । 
तथापि बाकीक दो योर्गाका भी उसके साथ उक्ष 
अवलब करना चाहिये। जेसे किखीकी प्रवत्ति 
अथवा स्वाभाविक रुचि भक्तिकी ओर हे, वद श्ञान- 


भ्रोषद्भबद्गीता-लेखमाला। 


पूवक भक्ति करता हुआ कम भा करता रद्वा | (8 री 


वह अपनेको भक्त ऋहलावेगा; तो मो क्षानयोग 
गोर कर्मयोगक्का त्याग नहीं करेगा; अथवा सच 
कहा जाय, तो उनका त्याग करना उलको हितकर 
न होगा; पेसा करनेल उलकी प्रगति न होगी! 
कर्मयोगकी ओर जिसकी नेलगिक प्रवृत्ति हे, वह 
इंश्वग्प्राप्तिफ मार्गका उपक्रम कमेयोगसे करेगा, 
प्रमखताले कर्मही ऋग्ता ग्हेगा; परंत अपने कम्च- 
योगको ज्ञानयोग ओर भक्तियोगळी खथ देगा | 
वह अपनेको कमयोगी कहलावेगा, परंतु भक्ति 
गोर ज्ञानका त्याग न करेगा । इली तरह छावणोगी 
भी भक्ति और कर्मक्की सहायताले शानयोगक 
आचरण करगा । 

तात्पर्य यह है, कि यह आग्रह करना अनचित 
शोगा, कि गीतामै कर्मयोगही श्रेष्ठ ठहराया गया 
हे, अथवा ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग श्रेष्ठ बतलाय 
गया हे । गीताने तीनोकी योग्यता ओर काय 
क्षमता एकद्दीली बतलाई हे ओर तीनोके सद्दायय 
से इश्वरदोगको प्राप्ति करनी हे। अपने अपने 
सत्तवके अनुसार, प्रवत्तिके अनुसार प्रत्येक स 
अपने लिये यह अथवा वह थोग श्रेष्ठ उदरा 
उसको कोई रोकता नहीं । परंतु यह कहना योग्य 
नहीं है, कि गीताने अमुक पक्षही योग श्रेष्ठ 
ठहराया है। 

एवंच गीताका विषय यही है, कि उसने इन 
तीनो योगोका सदर मिलाफ करके उखखे इश्वर- 
प्राप्तिका अच्छा, सहज ओर ठीक रास्ता दुनियाँको 
बतला दिया हे । इससे अभ्यद्यक्की तथा मोक्षकी 
प्राप्ति होती है ओर सच्चे धर्मका आचरण साध्य 
होता दे। 
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'  श्रीमद्गगवद्गीताके अर्थकी एक नई दिशा । 


कि श्रीमङ्गगवद्गीतामे योगही कहा गया हे, यह भी 

बतला दिया है, कि हमेशा सननेमें आनेवाळे 

प्रमुख योग पांच हैं । जब यह विचार करना हे, 

कि इन पांचमेस कोनसा योग गीताने वतलाया 
` है, अथवा क्या ये पाँचौ योग शीतामें बतलाएं 
गथ हैँ? तब पहिले इन सब योगोंके लक्षण देखना 
आवशयक है | इस लेखमे हभ राजयोगके लक्षण 
बतलावंग | 


'. कि है 
"ह उक 
| क्र 
| 
| 
| 
€ रि Yoga, ?! 
| छ. पिछले लेखम यह निश्चित रूपसे बतलानेपर, 


आजकल इस सारके यगमे परमार्थ विषयपर 
इतने विविध भत हुए हे, कि उनमेसे सच्चा 
कोनसा ओर मिथ्या कौनसा, इसके निर्णय करनेका 
प्रयत्न कोइ मनष्य करना चाह, तो जरूर उसका 

ह अल्प आयुष्य अपर्याप्त होगा। इसपर भी 
dF आज सारी दुनियां आधिभौतिक स॒धारक पीछे 

लग रही हे, तव परमाथपर दिल लगाते समय 
टीकाकारोको आवश्यक हे. कि वे विचारपर्वक 
मन लगावे । जिस विषयका कोइ भी जाता नहीं, 
एसा विषय धम हे । ऐसी हालतमे सत्यद्‌शेनके 
... “लिये पमाथमागका प्रत्यक्ष अभ्यास करक अनु 
_>» भव लेनेका एकही मार्ग बचता है, परंत आजके 
>> य॒गमे अभ्यास करनेमे सभी को कष्ट होते हैं । 
राजयोगके वास्तविक ओर व्यावहारिक अथाँम 
जो फरक हो गया हे, उसका कारण यही अभ्यास 


कि >> 
¢ 
खु 
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( ढेखक- श्री० गो० छ० कसवेकर ) 


“ The aphorisms of Potanjali are the highest authority and text-book in Raja 


की अनिच्छा । सामान्यतः राज्ञयोगका अथे ढोग | 


—Swami Vivekanand, 


यही समझते हैं, कि राजाके समान सकळ चिषयों 
का उपभोग लेना, चेनके प्रत्यक पदार्थका सेवन 
करना ओर कछ भी न करके अपने पास जो | 
शाब्दिक ज्ञान हे, उसके जोरपर अपनेको परमार्थ 
[गी कहला लेना । एसा नहीं, कि यह स्थिति | 
आजहो आइ हो । श्रीज्ञानेश्वर तकारामके समय 
से लेकर आजतक यही प्रकार अव्याहत चल 
रहा हे | “टिव्ठाटोपी उंच दाची। जगीं मी एक 
गोसावी । अवघा वरपंग सारा । पोटी विषयांचा 
थारा ।” ( चंदन टोपी ऊंची लगाकर यह दिखाता 
हे, कि दुनियांमें अकला मही गोस्वामी हूं । यह 
सब ऊपरी ढोंग हे। पेटमें विषयोका घर है । ) | 
इस तरहके तकारामके अभंग उपरक्त राज 
योगियोका वणन देनेके लिये लिख गएहें । “महंत- 
बाजी ” शब्द जो हाळ ही में प्रचलित हुआ 
सुनाइ पडता हे, वह राजयोगके इसी सरळ अर्थ | 
के कारण है । यह बात नहीं हे. कि राजयोगके 
अर्थके बारेमे केवल भोंदू साधुओंने समा 
इस तरह वंचना की हो; परंतु इस तरहका दिः 
भूल करानेमे स्वतःको सुशिक्षित सम 
अनेक परमार्थ पस्तकोके अभ्याखी लो 


3784 
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दिशाभूल करनेके कामे मदत हो ही नहीं 
सकती | भोदू लोग पैसा अथवा नाम कमानेके 
लिये समाजमें राजयोगका विपरीत अथं प्रसृत 
करते ह; ऑर उपरिनिर्दिष्ट स॒शिक्षित छोग यह 
धारणा रखकर, कि स्वतःके पांडित्यहीसें सारा 
परमार्थ हे, अभ्यास टाळनेके लिये राजयोगका 
विपरीत अथे करत हैं। सच्चे अभ्यासी इन दोनों 
की खींचतानमें कभी नहीं पडते; इसलिये परमार्थ, 
ब्रह्मज्ञान, राजयोग इत्यादि शाब्दोसे यद्यपि सारा 
जगत्‌ गूंज उठता हो, तथापि सिवाय कणभेदी 
शब्दावडबरक सामान्य जनताको इससे कोई 
अधिक बोध नहीं होता । अपनी साधकांवस्थामें 
तुकाराम महाराजने भी इस स्थितिसे त्रसित 
होकर यह अभंग रचा हे-- 


घरोघरी झालं अवघें ब्रह्मज्ञान । 
परी मेळबण बहुमाजी ॥ 

निरं कोणापाशी असे एक रज । 
तरी दारे मज दुबठासी ॥ 


( घर घरमे जहां-तहां ब्रह्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान हो 
गया हे; परंतु उसमे ( निरथक चीजोका ) बहुत 
ज्यादा मिश्रण हुवा हे । किसीके पास खालिश 
एक कण भी हो, तो मुझ दु्वळको दे दो भाई ! ] 


अस्त । आजक्क लखम हम राजयोगका अर्थ 
घमत्रथक आधार ही पर देत हे । निम्न झछोकसे 
बह स्पष्ट होगा। हठयोगप्रदीपिकामे राजयोगका 
अथ इस तरह दिया हे। 


राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी | 
अमरत्व लयस्तत्त्वं शून्याशून्यं परं पदम ॥ १॥ 
अमनस्क तथाऽद्वेतं निराळंबं निरंजनम्‌ । 
जीवन्मुक्तिश्च सहजा तुर्या चेत्येकवाचकः ॥ २॥ 


अथ- राजयोग, समाधि, उन्मनी, - मनोन्मनी, 
अमरत्व, लयतच्व, शून्यांशन्य, परंपद, अमनस्क, 
अद्गेत, निराळंव, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सहजा, 
तुर्या इन सबका अथ पकही है । अर्थात ये 


सब समाधि शब्दके ही पर्यायबाचक शाब्द हें । . 


- किसीको कोई कारण नहीं रहत! । 
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राजयोग और हठयोगके टीकाकार अनेक वांश 
कहते हैं, कि राजयोगके लिये हठयोंगध्की 
कता नहीं है; ओर ऐसी टीका करते 
: हटयोग ' शब्दका प्रयोग नहीं करते; 1 
हठयोग ' शब्दकाही प्रयोग करते हे । प 
योग्य शब्द हटयोग नहीं, हठयोग हे । हठयोग का 
अथ हे, ह + ठ अर्थात्‌ इडा ओर पिळा, इ 
नाडियाँ के सहाय्यले करनेका योग । यह अर्श 


ध्यान में लानेपर उसक विरुद्ध विशेष शंका लेनेक 


| 
8, 


दू 
~ So 


पिका में हठयोग और राजयोग का निकट परस्पर 
संबंध निम्न स्छोक मै बतलाया हे-- 

हठ चिना राजयोगं राजयोगं विना हडः । 

न सिद्धयति ततो युग्ममानिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ 


(हठयोग के चिना राजयोग की अथवा राजयोगके 


सिवाय हठयोग की सिद्धि हो नहीं सकती । इस - : 


लिये दोनों की प्राप्ति होतेतक हठयोग ओर राज- 
योग-इन दोनों का अभ्यास करना चाहिये । ) 
ऊपरके म्छोक मे राजयोग के जो समान अर्थ 
के शब्द सूचित किये हे, संभव हैं कि उनमें से 
कई शब्द वाचका न सने भी न होगे । इनसे 
समाधि ”” शब्द ऐसा हे, कि जो यच्चयावत 
सब लोंगोको परिचित है । समाधि शाब्द का अर्थ 
विशद्‌ करनसे राजयोग का अर्थ समझमे आजा: 
यगा; इसलिये समाधि शब्दका अर्थ नीचे दिया हे- 
सलिल संधवं यद्वस्लास्थं भजति भोगतः। 
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥१॥ 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्त्वं च समाधिरभिधीयते ॥ २॥ 
तत्समं च द्योरेक्यं जीवात्मपरमात्मनोः | 
प्रणश्सवंसंकवपः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ३॥ 


(अथ-जस पानी ओर नमक एकत्र हानस एक- 


ह 


रूप होते हं, वेसेही मन ओर आत्माका संयोग | नही 
' होकर जव एकतानता होती हे, तब उसको समाधि . 


कहते हें ॥१॥ 
प्राण क्षीण होते हैं, मन का ल्य होता है और 
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इस तरह दोनांकी जो समरसता होती हे, उसीको 
५ ~ 4 
समाधि कहते हैं ॥ २ ॥ 


LN ~ > 
जावात्मा आर परमात्माका एकीकरण होने 


समस्त सकहपाका नाश होता हे, उसको समाधि 
कहते ह ॥ ३ ॥ 


इस रीति से समाधिस्थिति प्राप्त होना; यही 
राजयोग कहा गया है। यहां यह भी प्रश्न होगा! 
कि यह समाधि किस तरह प्राप्त होती हे? इसका 
उत्तर यही हे, कि मनोनिग्रह करने से। क्योंकि 
“ मन एव सन्नष्याणां कारणं वध्मोक्षयोः। ?? 
बंधक! तथां मोक्षका कारण मन ही है । प्रदीपिका: 
कार कहते हैं-- 


ज्ञानं कुतो मनसि संभवतीह तावत । 

प्राणोऽपि जीवति मनो घ्रियते न यावत्‌ ॥ 

प्राणो मनो द्वयमिदं न विलयं नयेद्यो। 

मोक्षं स गच्छति नरो न कथंचिदन्यः॥ १॥ 

(अरथ- जबतक मन हैं, तवतक ज्ञानप्राप्ति न 
होगी; प्राण हे और मन हे तवतक ज्ञान नहीं । प्राण 
को ओर मन के! जिसने नेस्तनावूद किया, उसी 
पुरुष को मोक्षप्राप्ति हा सकेगी, अन्या को 
नहों। ) 

इसी दृष्टि से भगवान्‌ पतंजलि ने “ योगश्चित्त- 
वृत्तिनिरोधः ” ऐसी योग की व्याख्या की हे। 
चित्तवृत्ति का निरोध करना ही मनके संकद्पविक- 
दपादि व्यापारौको बंद करना हे । इन व्यापारोको 
बंद करनेके लिये वैसाही जवर साधन चाहिये । 
प्रदीपिकाकारने समाधि अथवा राजयोग का 
साधन निम्न सछोक में इस प्रकार बतलाया हे- 


कभक प्राणरांधान्त कयाच्चत्त ।नराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यासयांगन राजयांगपद्‌ रजत ॥ १ ॥ 
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कुंभक करके प्राणां का अवरोध करनेसे भन | 
निराश्रय हाता हे ( मनके खंकढपचिकद्पादि 
व्यापार बंद हा जातें हैं। ) इस प्रकारखे योगका 
अभ्यास किया जाय, ता राजयागपद की प्राप्ति 
हाती है । इससे यह ध्यान में आवेंगा, कि मन को 
कावू में लाने के लिये वायुका काव में लांना एक 
साधन हं । इसलिये हठयोगप्रदीपिका रॉ निम्न 
छक मिलते ह- 

पवनो चद्भथते येन मनस्तेनेव वद्धःयते । 
. मनश्च वद्दयते येन पवनस्तेन बद्ध्यते ॥ 
अथवा- 


Lo 


मना विलीयते यत्र पवनस्तत्र ळीयते । 


2 


पवना लीयते यत्न मनस्तत्र विलीयते ॥ 


वायु और मन का निकट संवंध सबसे स्पष्ट 
इस स्छाक से किया है-- 

हेतद्वय त॒ चित्तस्य वासना च समीरणः | 

तयाविनष्ट एकस्मिस्तो द्वावपि विनश्यतः ॥ 


अर्थ- चित्तके दो हेतु हे - वासना ओर वायु । 
इनमें से एकका नाश हान से दोनो नष्ट हाते हें । 
अस्तु । राजयोग क्या है और वह किस मार्गसे 
साध्य होता हे, इसका अत्यद्प विवेचन इस लेख 
सै किया है। राजयोग का सांगोपांग विवेचन 
करना हा,ता उसके लिये एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखना 
पडेगा । अर्थात्‌ ऊपर किया हुआ विवेचन वाचकों 
को यदि अतिशय अहप मालूम हा, ता उसभें 
काइ आश्चर्य नहीं ह। तथापि जा महाशय इस 
विषयमे अधिक जानना चाहे, उन्हे हम पत्रद्वारा | 
अथवा समक्ष पृछनेपर वतलाने के लिये हमेशा 
तेयार हं। अगले लख मे भक्तियोग के वार मै 
विवेचन करनेका आश्वासन देकर यह लेख 
समाप्त करते हें। 


यो यच्छ स एव सः॥ ( गीता १७-३ ) 

( १) ह जगन्माता | तेरा अखंड स्मरण करते 
हुए मुझे यदि मरण आवेगा, तो हे पापछ्नि | इस 
तेरे अर्भकको अंतकालमे त - अपने चरणकमलमें 
शाश्वत स्थान कसे न देगी. में दखगा। 


( गी० अ० ८-५, ६,७ ) 


( २) कदाचित्‌ पेने ब्रह्महत्या अथवा गोहत्या की 
होगी, गभहत्याका पातक भी किया होगा; सुरापान 
किया होगा, किंबहुना स्त्रीहत्या भो को होगी। 

परंतु ऐले भयानक पातककी में पर्वा नहीं 
करता । एसी स्थितिम भी भशवन्नामक आधश्रयसे 
ब्रह्मपद प्राप्त कर लेनेका सामथ्ये मुझमे हैं । 

( गीता अ० ९-३०,३१ ) 
हां, बंगाली संत-कचि राम्रप्रसादक्रा यह विधान 
( वचन ) तकशास्त्रको अथवा बुद्धिवाद को जँचे या 
न जच, वह स्वानुभवका ह आर वह स्वानभवो 
पुरुषको ही जँचंगा । समर्थ रामदास स्वामीके 
शब्दोम यो कह सकते है, कि 


गीता-प्रतिपादित 
शाश्वत धर्म ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमद्भगवद्गीता-लेखमाला । 


“अनन्य भाव' अर्थात्‌ साक्तिकी श्रद्धा 


( लखक- भ्री० जानकीवल्लभदास ) 


'स्वानभवी तो या बोळा । खखावल गा ।॥।' 


( अर्थ- जो स्वानभवी होगा, उल्लोका एस 
भाषणस छप्वाधान होगा ) यहा सव्य है। 'अनन्य- 
योगसं मरा अखंड स्मरण करत हुए जो मरी 
उपासना करत हैं, उनका में उद्धार करता इं' ऐला औ 
जो श्रीकृष्णक्क वचन है ( गीता अ० १९-६,७ ), 
चह यहो बात जाहिर करता है । इले उपासनाके 
द्वारा अत्यंत निद्य एस ढुगुणौका जडले नाश किया 
ज्ञालकता है । बालक लद॒श परमेश्वरम इढ 
भ्रद्धाही आत्मोन्नतिक मूलमे है । 


यह श्रद्धा प्रत्येक मनष्यके अंतःकरणमे रहती ही, " 
हे ( श्रद्वामयोऽय पुरुष: । ) परंत इलकी परिणति ^ 
सार्बिकतामे करना आवश्यक हे। ज्ञान, दम, 
निष्कामकर्मरपी यज्ञ इत्यादि साधनौ द्वारा यह च्य. 
सारिवक च॒त्तिळा सकते हें ! इली खास्विकतामं 
आत्मानंद्‌ प्राप्त होता हे; इसलिये भगवान्पर 
अटल श्रद्धा- सार्तरिक श्रद्धा- ( यजन्त लाखिका 
दवान्‌ । ) ज्ञीवित-नोकाका यही कर्णधार हे। 


( लेखक- श्री० डाँ० रा० वि० म्हसकर, अमळनेर. ) 


आजकल धर्मक विषयपर लडाइयाँ हो रही हैं । 
पुरासं शाखी कहत हे, कि धर्म अव्यय हे, 
आधुनिक कहते हें कि सम्रयानसार धर्मम परि- 
तन न किया जाय तो वह हास्यास्पद होता हे । 
एसी थमधामक समयमे, जब कि यदभमिपर 
बादविवादकी धुल उड रही हे, दोनो पक्षामेंसे 


re 


किलोको इस बातको सध न रही, कि सच्च। धमो 
कोनसा है। इसलिय सच्चा शाश्वत धर्म क्या हे. Ee 
इसका गीताक आधारे इस लेखके द्वारा विवरण 
करनका इरादा हे । 

पुराने लोगोका यह कहना बद्धिको जँचता हे, 
कि धर्म अव्यय और शाश्वत है। परंत पेसा धम 
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शाध्वत थम ।, 


बैतलानक लिये आह्वान किया जाता, तब पेसा 
चम बतलाया जाता है, जो कि ( नवीन मतक 
जार ) परिवर्तनशील हैं, अर्थात्‌ व्यय है। 
गीताम इस व्यय-धर्मका एला विवरण है. कि वह 
गोण सुखात्पादक जानकी प्रवतेयारी हे (देवी 
संपत्ति सत्त्वगणका उत्कर्ष करके सख देती हे), 
परतु यह गोताका मुख्य सिद्धान्त नहीं हे। मख्य 
उद्दश शाश्वत-घम-प्रतिपादन ही हैं । शाश्वतक 
आग अशाश्वत्तको क्ष्या कीमत हे? इसलिये गीता- 
पर लश लिखनवालाखे प्रार्थना हे, कि वे इस 
धातपर ध्यान ग्खे, कि बहुतले दृधकी मोजदगामे 
१. आटका पानास सानकर पिलाने लगे, तो छोटांसा 
| छे बच्चाभी धोकेम न आवेगा । 


के 


गीताम अजुन घमलंमूढ हुआ था | ( पच्छांमि 

त्या धमसमढचताः ) वह क्मसंपढ नहीं था, 

ॐ लक सबूतमे अजुनका पूर्वपक्ष संक्षेपतः दिया 
) जाता हे- 


१. आप्तोको मारनेमें पाप है। ( अ० १-३६ ) 
२. कुळक्षयका पाप लगगा । ( अ० १-३८,३९) 
३. कुलक्षय होनले सनातन कुलधमे डूब 
जाँयग । (२० १-४० ) 
४, घम ( कुलघम ) नष्ट हुआ, तो अधर्मं घर 
लेगा ।. ( अ० १-४० ) 
५. अधमं होनेसे .कुलस्त्रियां दुषित होगी ।. 
( अ० १-४१ ) 
६. कुलस्त्रियांक द बित होनेस वणसंकर होगा। 
( अ० १-४१ ) 
७. संकर होनेमे नरककी प्राप्ति होती हे और 
कुलघम नष्ट होनेसे पिण्ड न मिलेंगे और 
मातापितरोका पत्तन होगा ! ( अ० १-४२ ) 
८. हन कुलघ्तोक वर्णलंकरकारक दोबाल शाश्वत 
ज्ञातिधंम और कुलधमे नष्ट होगे (अ० १-४३) 
९. जिसके कुलधम नष्ट हुए, उसको नरककी 
प्राप्ति होतो है। ( अ० १-४४ ) 
पाठकही अब निणय करे, कि ये शंकाएं धर्म 


संबंधी ह या कर्मसंबधी ह । 
& 


ति 


को शोभनलायक है | इसपर श्रीकृष्णका जो उत्तर 
है, वह वक्तत्वबाजीक आदि किसी बकोलको | 
शोभा देनवाला है । मकऋदमा चलानके लिए कोई 
न्यायांधॉश हाँता, तो वह क्षण-क्षणपर श्रोक्रषणक 
कान खींचता, क्यों कि मेक बाहर वह वात | 
करता था । श्रीकृष्ण वस्ततः होशियारी, चाणाक्षता 
आर सावधानता की विभूति होकर उनके हाथ 
स यह कसं हुआ? इसका एकही उत्तर सझता 
हे। वह यह हे कि संजयने यह भाषण यद्धभूमिपर 
पहिले सुनलिया, वादमें जेसी जेली याद्‌ आतो गई 
चस वस धृतराष्टको वतलाया; यहीं पहिली विक्कति 
होगी! दूसरे, सार उपनिषदोंका सारभत ग्रंथ निर्माण 
ऋरनक आकांक्षा व्यासन उसमें बइल किया 
गा । अस्तु | इतना जरूर हे कि श्रीकृषणक्का उत्तर | 
मुदलद नहीं था | परंतु अ० १८-७३ में अर्कनने | 
“नशे मोहः' कहकर अपने शंकाओंके उत्तर मिळने 
की रखोद्दे दो। इसले यह सिद्ध होता हे, कि | 
गीताक अठरहा अध्यायों में इन प्रश्चोंके उत्तर हैं, 
परंतु प्रयत्नपूर्वक उनको खोजना चाहिए । इसी 
खोजम गीताप्रतिपाद्य घमपश अच्छा प्रकाश पडेगा). 
इसलिये यह खोज जरूर होनी चाहिये । अस्त । 


यथाथमं राङृष्णक उत्तर इस प्रकार होना 
चा।इय थे। 


( १) कुलधर्म और जातिधमं कोई शाश्वत | 
ही नहीं । 

(२) कुलधर्मंका उच्छेऱन और वर्णसंकर 
इनमे परस्परसंबंध नदीं हे। बणसंकरका अर्थ 
कुछ हे आर तुम कुछ भलता ही अथ कुर रहे हो 
पाप, पुण्य, स्वर्ग. नरक इत्यादि केवल तम्हार 
कलपना हे; वस्तुतः इनक लिये कोइ आधार 
हे । मनुष्यको इन कदग्नाओके अतीत याने 
ले ज्ञानमें ही सच्चा घम हे। 


¢ 


अस्त । वर्णसंकर शब्दका वा 


(२०४) 


बाद एकही स्छोक ऐसा है जिससे सकर” शब्द 
आता है | ब्द यह हे 

उत्लीदेयरिमे लोका न कुयो कमें चेद्दम्‌। 

संकरस्य च कतो स्याम्‌.*-३०॥ 

मेँ यदि मेरा वर्ण-कर्म न करूं, तो वणलंकरके 
दोषका पात्र इोऊंगा। इससे श्रीकृष्णा यदद 


 असिप्राय स्पष्ट होता हे, कि अपने घर्णके कर्मी को 


छोडकर अन्य वणके कम करनेस 'वर्णलंकर' होता 
हे। यद्धं आदमियोके मरनेखे उनका स्त्रयां 
दूषित ह, तो बह जातिखंकर, योनिलंकर इत्यादि 
होगा | ये दो बाते उतनी भयप्रद नहीं हैं। परंतु 
अपने चर्णका कमै छोड॑कर तुम जो ब्राह्मणबणके 
कर्मका अंगीकार करना चाहते हो, यह बात 
दर्णछ्लंकर उत्पन्न करनेवाली अतएच भयावह है। 
ऐसा श्रीकृष्णका सिखापन हे । इसका आधार 
निम्नलिखित स्छोक हे-- 
अथ चेस्वसिम धम्ये संग्रामं न करिष्यसि । 
( अ० २-३३ ) 
श्रेयान स्वत्रमो विगणः परधर्मात्स्वनष्ठितात्‌। 
( अ० ३-३५ ) 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 

( १८-४५ ) 
श्रयान श्वघमा विगणः परधर्मात्स्वनष्ठितात्‌ 
स्वभावनियतं कम कुवन्नाप्तोति किल्बिषम्‌ ॥ 

( १८--४७ ) 

सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न व्यजेत्‌ ॥ 

( १८-४८ ) 
कुळधम शाश्वत नहीं, ऐसा अळगसखे प्रतिपादन 

न करके, संपण गीतामें इसका विवरण किया गया 
हे, कि शाश्वत धर्म क्या हे। इलके अतिरिक्त जो 
अशाश्वत कुळघमे हे, वे गीताके मनसे गोण हैं। 


इक आग आनवाला श्छाक शाश्वत चमका 


>> णो >>> |. २९ 
_ फल बतलाया हे ऑर यह स्छोकू बादही में दिया 


अनेक कारण इन दो फलोम जो आत्यंतिक 
विशेध हें, बह अधिक्हो स्पष्ट करता हे। वह 
नोक फेला ह- 
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॥ हु | 


अनन्याश्विन्तयस्तो माँ ये जनाः पयुपाखते । 2 % 
तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेमं वहास्यदम्‌ ॥ 


अस्त । परुषोत्तमका रूप जो अक्षर! हे, उलके & 

बंधी जो शास्त्र हे, वह अध्यात्मशास्त्र हे। 
“अक्षर' कभी बद्ल नहीं सकता, इखलिये अध्याउम- है 
शस्त्रके सिद्धान्त जिकालाबाधित रहते हे; परंतु 
शाश्वत धर्म पुरुषोत्तम पर अधिष्ठित होनसे वह 
सचमे श्रेष्ठ दै । 

अब देखा जाय, कि शाश्वतथ 
भक्तिमे क्या संबंध हे। अ० २-४० में 'स्वदपसप्यस्य 
घर्मस्य' इस वाक्यम जो “अस्य शब्द आता है, 
उलके अनरोधले यह उमेद्‌ को जाती हे, 
आल्लपाल् कहीं घमंविवरण होगा। परंतु योगका 
विचरण हाथ आता है । इली प्रकार यि तु घर्म्बो- 
मतमिदम्‌? इत्यादि वाक्यले सगचानने १२ चे 
अध्यायमे कहा हे, कि हल धम्यं अमृतका जो लोग ? 
(इस अध्यायके वर्णनानखार 'यथोक्तम्‌?) सेवन करते ` 
हें, वे मञ्च छबसे अधिक प्रिय हें । इख अध्यायके 
प्रारंभमे प्रश्न किया गया हे, कि भक्तौके दो बगौमे 
से तम्ह।रे प्रिय कोन हे? इलका उत्तर प्रथ्यावेश्य 
मनो ये मां नित्ययका उपासते। श्रद्धया पर्यो” 
पतास्त म यक्ततमा मतां: ॥? तथा उपयुक्त अतम 
स्छोक हे । इल प्रकार इस अध्यायम भक्तियोग 
बतळाया हे,यह बात सबही को संमत हे। इन 

1 शछोक्गो मे भक्तियोग ओर धम शाब्दी उलझन 
हे; और अब यह देखना हे, कि इसको किसतरद्द 
सलझा सकते हैं । भक्ति शब्द भज्‌ धातसे निकला 
हे जिला अर्थ सेवा करना हे। भक्तके मायने 
सवक | गाइ तलसीदास कहते हे 

में संवक सचराचर मालिक रूपराशि भगवंत' 

यही अर्थे अ०१२ स्छोक २ में 'उपांसते' क्रियापद 
से बतलाया गया हे । भगवान कहते हः कि युक्त? तै ८. 
तम ( परमयोगी ) उनको कहना चाहिये, कि जो _ 
मुझमें मनको स्थिर करके मझले अखंड योग पाकर 
मरा श्रद्धापघक खचा करत ह।' इलम प्रत्येक शब्द 
बहुतहा महत्तपृण हे! याग शब्द्‌ यज घातल निकला 


| 2 
a 
~ 
न्ते 
= 
/4 


ह > 


प्र 


| 
के 
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शाश्‍वत धमे । 


स > ९७ 
3 है, जिलका अध हे जोडना, मिल जाना । नित्ययुक्त 


का अथ है, वे लोग जो मझमे मिलगए हैं अर्थात्‌ 
जिनको अखंड विश्वरुपही दिखता हैं, व्यष्टिरूप 
जावमाव 1देखता ही नहीं। एसेही लोगोके इल्ल 

तरह वर्णन किय गए हैं कि “ हे विश्वची माझे घर 
एशी जयाची वत्ति थोर)! ( यह विश्वही मेरा 
घर हे, एली जिलकी वत्ति श्रेष्ठ हे। ) एसे लोग 
नित्य सहज खमाधिमें रहते हें । उन्ह विच!रपूवक 
पर्मश्वरक्को याद करनेकी जरूरत नहीं, और 
एसा सी नहीं, कि चे कभी परमश्वरको भूळत हो । 
एसे नित्ययक्त यदि श्रद्धाले मेरी खवा करते हो, 
तो व यक्ततम हे । प॒रुषोक्तमको ( मझे ) पहचान- 
कर, उलके स्वभावांतर्गत चातुवण्यमेले अपना 
घण पहचानकर, उल वर्णकर्मके निष्काम आचरण- 
द्वारा परमेइवरार्पण बुद्धिल (स्वकर्मणा तमथ्यच्य) 
एरमेश्वरकी खेचा अथवा उपाखना करना- यही 
भक्ति है। एरुषोत्तमकों पहचांनकर पेली भक्ति 
करनेले बह अनन्य भक्त कहलाता हे | क्योकि 
पृञ्षोत्तपक्को अन्य (में व्यष्टिरू9 अहंकार ) 
रहता ही नहीं। इलीको तकाराम महाराजन कहा हे 
आपल मरण पाहिळ म्यां डोळां! ( मेन अपना 
मरण अपन आंखाल देखा |) एस अनन्य भक्तांका 
योगक्षेम (घी शक्कर वगेरः चेनबाजी नहा ) 
चलानेका जिम्मा भगवान्‌ पुरुषोत्तम लेते हैं। 
अनन्याः चिन्तयन्तो माम्‌? इ० णछी धत्ति अखड 
रहनेले भक परमेश्वरमें मिल जाता हे. अर्थात्‌ 
नित्ययंक होता है | एला होनपर भौ पुरुषात्तमक्का 
स्वभाव अखंड मंडलाकार गतिस काय करता 
रहता है, इसलिये वह भी अपने स्वभावके अनुरूप 
कर्म करता रहता हे; अखंड मंडलाकार गतिमें 
मिलकर उछक स्वभावानरूप उलक हाथस कर्म 
होते रहते हें, और १२ वें अध्यायमें कद्दा हे. कि 
देखाही योगी श्रेष्ट हे छोगोका जला ख्याल हे, 


कि योगी जडवत्‌ अथवा बलोन्मत्त- पिशाच्चवत्‌ 


रहता हे, उसके लिये गीतामें कहीं भी आधार 
नहीं है | किन्त 'सक्ताः कमेणि' इ० ( अ० ३-२५ ) 
त्छोकके अनुसार उलके कमे उत्तम होत हें | दास" 


+ 


(२९०५) 


बोधमे जहां यह वणन हे, कि महंत केलां होना | 
चाहिय, वहां ऐसा कहीं नहीं कहा कि वह विक्षिप्त | 
हो; कितु ऐला कहा गया हे, कि वह दक्ष, 
होशियार, सबको पहचाननेवाला और सबका 
विश्वक्रायम उपयोग करनेवाला दो । अस्त । इस 
प्रकार शाश्वतधमे, भक्ति ओर योगकी संगति 
यथामति जमाइ हैं । 


शाश्वत धमकी खोज । 


हलके पूवम यह लिद्ध क्रिया ही हे. कि अजन 
की शंकाए चमविषयक थो, इसलिये गीता धर्म- 
प्रतिपादक ग्रंथ हे-यह वात अ० १८-७० 


'अध्यष्यते च य इमं घम्य खंवादमावयोः ।' 

इख स्श्रोकस सिद्ध होती हे। शाश्वत धम सर्व- 
व्यापक हे, कयां कि इक्षा आधार जो परुषोत्तम 
हे, वह लबव्यापक हैं इसलिये महाभारतम जहां 
यह समस्या आगई हे; कि कया करना ओर क्या 
न करना? वहांपर, चाहे वह प्रश्न सामाजिK, 
आर्थिक, राजकीय, केला भी हो,- मोहग्रस्त प्रश्न 
करनेवालोने ऐल ही प्रश्न क्षिय हें, कि इस प्रलगमें 
मेरा धर्म कया है। गीतामें प्रतिपादित धमेको 
शाश्वत-धर्म नाम दिया हे । इसको आधार- 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह अमृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकांतिकस्य च ॥ 


( अ० १४-२७ ) 
स्वम्रव्ययः शाश्वतधमंगोष्ता सनातनस्त्वं 
पुरुषो मतो मे ॥ 

( अ० ११-१८ ) 


यह नाम सनातन घम? नामकी अपेक्षा अधिक 
योग्य हे; क्यो कि सभी शाश्वत वाते सनातन | 


कि यह धमे गोतामे कहां दिया गया हे, कुछ 
नामोका बहुत उपयोग हे। उदाहरणार्थ- | 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 


(२०६ ) 


ओर १५ वै अध्यायमे शास्त्र झा 


र्ट ७५ ७ 
स्वटपमप्यस्य घमस्प श्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( अ० २-४० ) 
° ९ > क > 
यहाँ 'अस्य' सवनामसे यह सिद्ध होता हे, कि 
~ र २ र्र 
आसपास कही घर्मका निदेश हे । कयो कि जब- 


तक पीछे संज्ञा न हो, आगे सर्वेनामझा प्रयोग नहीं 


~ च्य 2 ~ 
हो सकता। इसी तरह ओर भी उदाहरण हं- 


.इति गुह्यतमं शास्त्रम्‌ । ( अ० १५-२०) 
अश्रद्दधानाः पुरुषा घ्मेस्यास्य परंतप । 


( अ० ९-३ ) 
~ ७ )छ ५ ® ९ ~ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त पयुपास्तते। 
( अ० १२-२० ) 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गह्यातर मया । 
( अ० १८-६३ ) 
अध्येष्यते च य इमं घम्ये संवादमावयोः । 
( अ० १८-७० ) 
अब इन वचनोका तुलनात्मक टषिसे विचार 
कर । ९ वे अध्यायम आरंभ ऐसा हुवा हे, 
“इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञान सहितं०? 
ओर आगे तीसरे स्छोकम कहा हे 
अभ्रद्दधानाः पुरुषा घमस्यास्य परतप! 
इसल यह स्पष्ट होता हे, कि गुह्यतम क्षान- 
विज्ञान! ओर “धर्म! एकही अर्थमे प्रयुक्त हैं । दूसरी 


जाडा १८ च अध्यायको हू । इसम इति त ज्ञान 


माख्यातम्‌...' कं बाद 
अध्यष्यत च य इमं घस्थ संवादमावयोः 
पुलाकहा गया हे । इससे भी उप्यक्त विधानको 


` पष्टि मिलती हे । 


और एक बात ध्यान देनेलायक यह है, कि 
गुद्यतम ' शब्द्‌ ९ चे अध्यायमे ज्ञानांवज्ञानके छिये 
लगाया है। 
यहा गह्य अथवा गुद्यतम शब्द गीताम ओर भी 
जञगद्दोपर आया हे- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादू गु्यतरं मया। १८-६३ 
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सर्वगुह्यतमं भूयः० इत्यादि । ( १८-६४ ) 
य इदं परमं गुह्यम्‌ । ( १८-६८) 


इस समग्र विवेचने निस्मलिखित सिद्धान्त 
निश्चित कर सकत ह- 


( १) गोताम 'श्षान।वज्ञान-शास्त्र' 'गुल्मतम- 
शास्त्रः ओर 'शास्त्र' थे शब्द शाइवत मके 
अर्थेमेही प्रथक्त किये गए हैं । 

हरि 

(२ वे अध्यायप गृह्ातम शास्त्रका आथे 

जो शाश्वत चर्म अभिप्रेत है, वही अर्थ अध्याय 


नद छे i 
१६ म तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं त ? ऑर 'शास्त्रावाधि- 
मत्सञ्य' तथा १७ द अध्यायम ज 


शब्द आया हे, घां वहां अभिप्र 


हाँ जहां 
हे! 
(३ ) खांप्रत काळपमे 
का भाव तथा - आचार्प्रघानताका साब 
° > (रि f 
मनम आता है, वह गीताको अभिप्रेत 


( ४ ) परुषो्तपक्का स्वभाव विश्व 
जो नियम हैं वे ही शाश्वतधर्म के नि 
देखा जाथ, छि शाश्वत धर्म, योग और. भक्तिङ। 
संबंध क्या हे? प॒रुषोत्तमका जो समग्र असं 
ज्ञानविज्ञान, वही शाश्वत धर्म हे । परुषोत्तम शाश्वत 


[ps 
नह 
प 2 
[र इसके 


> 
हे, इसाल ए यह चम शाइतत हे | शाश्वतस शाश्वत 


निष्पन्न होता हे ओर अशाश्वतसे अशाश्वत प्रम 
उत्ग्न्न होता हे । ( यहां 'अशाश्वत! शब्द परिवर्त न- 
शीळके अथेमें नियुक्त हे. न कि मिथ्याके अर्थमें । ) 
पुरुषोत्तमका रूप अक्षर? और स्वरूप 'क्षर! 
(बदलनवाळा ) हे, नय ओर परान शास्त्री ड्ल 
क्षर पर जो अधिष्ठित घम हे, उल्का अंगीकार 
खच्च धमक ख्यालस कर रहे हे ( तकनोर्थ 
कागजशास्त्राका लख 'उत्कू्षका राजमाग' दखो। ) 
परतु गोता इस धमका वणन इसतरह करती हे-- 


चावद्या मां खामपाः पूतपापा यज्ञेरि्टवा स्वरति 


प्राथयंत । त पुण्वमालाद्य सरेदलोकमञ्चंति 
दिव्यान्‌ द्वि देवभोगान ॥ ( ९-२०) 


त तं भुक्त्वा स्वर्गलोक बिशाल क्षीणे पुण्ये 
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+ 


RIES 


Pr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्ञाइवत-घर्म । 


C_— @ 2 ~ 
मत्येलोकं विशन्ति | पर्व त्रयी धर्मेम नुप्रपन्ना गता- 
गतं कामकामा ळभन्ते॥ (९-५१) 


(त्वे स्वरूय 
शाश्चतथमस्वरूप | 
पोळ यह सिद्ध कियाही गया हे, कि अध्याय ९, 
१२, ७, १८ में शाश्वत-धर्मका विवरण है। इसका 
स्वरूप ढोक तरह स ध्यानमें आजाय, इल गरजले 
इन अध्यायोक्ता थोडा सारांश देता हूं । 


( अ०९ ) मैंने इन जगतका विस्तार किया हे | 
शृतमाज्ञसझम ह सं भता नहा हैं । मग आशास 


उत्पन्न कग्ती हे, इलांलेय जगत्‌ 


( अ० १२) ज्ञो लोग खारे क्र्मोंक्नों मझे अर्पण 
करके अनन्ययोगयक्त मेरा ध्यान और उपालना 
करते हैं, उन्हे में मत्यलंसारसागरस उद्धत करता 
हुं। मन ओर वृद्धिको मुझमें दृढ़ रखो, इससे तुम 
मझमेही वाल करोगे। ( इसी अध्यायम जो अनन्य 
भक्त परमेश्वरका प्यारा रहता हे, उसका वर्णन 
स्छोक १३ ले १९तक सब लोग घ्यानपूव% पढे । ) 


( ३० १५ ) सूर्यमें, चंद्रमे, अग्निम जो तेज है, 
बह मेराही हे । मै पथ्वीमे प्रवेश करके उल्का 
धारण करता हूं ओर चंद्र होकर संपूर्ण औषधि- 
यौका घोषण करता हू । इल लोकम दो पुरुष ह; 
क्षर? ओर 'अक्षर'। समस्त भूत क्षर हें और 
आत्मा अक्षर है । जिलको परमात्मा कहत है घह 
उत्तम परुष इन दोनोसे निराला हे । में क्षगेसे 
श्रेष्ठ हूं और अक्षरास भी श्रेष्ठ हूं ( क्यो कि क्षर 
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अस्तु | यदद सब पुरुषोत्तमका भिन्न भिन्न इष्टिः 
कोनके अनसार वर्णन हे । इससे अपन साम्हने 
पुरुषोत्तमके नामखे कोई वस्त आवे, तो अपन 
पहचान लेंगे कि वह असल हे या नरुल है | इतनी 
पहचान दिळानेका कारण यह हे, कि गीताको 
अंत्रश्रद्धा नहीं चाहिये ' गीताकी यह अपेक्षा है, 
कि सब लोग इवये अपने अनुभवको कलोटीपर 
सब बाते खुलाखकर लेखे । गीताको श्रद्धा ऐेखोही 
चाहिये है । इस बातकों अधिक विशद्‌ कर। क्या 
कि आजकल महतबाजोक कालम श्रद्धाका भलता 
ही अर्थे होने लगा हे । भगवान्‌ कहत है 'त्रिविधा 
भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा? इलले मालूम 
होगा, कि जैले बर्ण स्वभावज हे, वैसी श्रद्धां भी 
मनष्यक लिये स्वभावज हं । इल जगतूक खार 
व्यवहार श्रद्धापर चले हुप ह; खिवाय श्रद्धाक एक 
क्षणभो व्यवहार न चळ सकेगा ' बडी बडो वँकोके 
व्यवहार, व्यापारव्यापाम आपसक व्यवहार, 
राष्ट्रोराष्टीम व्यवहार श्रद्धापर चळत है । जहां यदद 
शद्धा कम डुई, वहां आर्थिक आपत्तियां पड जाती 
हैं। अस्त एक परिचित उदाहरण लकर आख 
वाली श्रद्धा ओर अंघश्रद्धाम फरक देखा जाय। 
बतेनमें भात पकानेळे लिये चावल डाछनंपर 
कुछ देरके बाद उमदा _र्सोश्या डलमेंसे एक 
चावल मींजकर देखता हें। वह यदि चर गया 
हो, तों बतेन चाहे उतना बडा हो, वहं जान लेता 
हे, कि पूरा भात पक्व दो गया आर बतनको 
आगीपरस उतार लता हूँ | उसका पूरा भरोसा 
रहता हे और बह ऐसी कुशंका करते नहीं बेठता, | 
कि एक चावल चर गया, परंत इसका कया 
सवत हे कि बाकी सब चावल चुर गण ह £ 
वह बर्तनमेंसे एक पक चावल निकालकर मोजता 
हुवा नहीं बेठता । उसको अनुभवसे मालूम रडता | 
हें, कि जहां एक चावल चुर गया वहां पूरा भात | 
चरगया। 


र 
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(२०८ ) महू गवह 

यह हुई आँखवाली भद्धा। अंधश्रद्धा वह हे, 
कि इसी तरह एक चावल मींजकर देखना; परतु 
अपनी बुद्धि अथवा अनुभवक्के जोरसे नहीं, कितु 
अपनी समझम कोई जानकर आद्मी हो उसके 
केवळ शाब्दौपर भरोला रखते हुए, उल बतनको 
आंगीपरस उतार देना। सांप्रत महंतबा जी% कालमसें 
अच्छा यह होगा कि इसतरह श्रद्धाका मतलब 
भली भांति लमझ लेना | दूसरा उदाहरण यो लवे, 
कि मान लो किसी मन्ष्यकों शस्प्रक्रियः सीखनी 


है | शास्त्र लोखनक्ी यह परंपरा हे, कि शब्त्रवद्य 


के पाल जाना, उसकी शस्त्रक्रियाका निरीक्षण 
करना ओर उसको विद्या लकर उसमे अपनी अकल 
का योग दना । जिलसे शास्त्र सीखत हँ, वह गरु 
हे । गुरुक हाथस पूवम अनेक चुटियां हुद रहती 
हे, सस उसको प्रा अनभव रहता है। उलका 
यह अनुभव लकर आग जाना श्रेयस्कर है। यदि 
प्रत्येक विद्यार्थी अपने गुरुक अनभवका फायदा न 
लेकर यह कहने लगे, कि 'मे स्वयं गलतियां करूंगा 
ओर साखूगा,' तो इस दुनियां पर आपत्ति आओवेगी 
आर जनता उसपर काननका बंधन डालगी। 
अस्त । 


इसतरद्द खबही शास्त्रोके लिये गुरुकी आवइय- 
कता ह। वस ही इस धमशास्त्रके लिये गरुक्की 
आवश्यकता हे । जेल शस्त्रक्रिया सीखना हो, तो 
आपरशन कब्नवालक यहां जाकर रोज ऑपरेशन 
देखना, शंकाणं पुछना, घें!डमें काम करना, बादमें 


स्वत; (पहिलं छोट छोट ओर फिर बडे) अँ।परशन 


करना ( परिप्रश्नेन सेवया, ) इल तरह शस्त्रक्रिया 
का शान प्राप्त होता हें। शस्त्रक्रियापर व्याख्यान 
सुनकर शस्त्रकिया सीखलना असंभाव्य हे; इसी 
तरह सद्गुरुश कवल बात सुनकर शानप्राति नहीं 


_ हो सकती | तुम्हें पहिले इस बातकी परीक्षां करनी 


होगी, कि बह साक्षात्कारी हे या नहीं; और उशके 


पास रहकर यह देखना होगा, कि वह उल ज्ञानको 


आचरणमें किलतरह लाता हे और उसके कदमपर 
कदम रखकर चलना होगा | इससे आपको विदित 
होगा, कि खत्संगका मद्दख क्या हे और क्या हे! 


छ्‌ 
हे । ( आज 
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छड्या संत वही 


Fe a 


सप्यम भी नामधारी संत अपने 
शिष्यक्को अपने ही समान-अथवा कभी की लवाइ- 
बदमाश कश्ते हें!)अर्थात विज्ञानी बनाता दे! खंतॉक 
लहवालमै वर्षानचर्ष रहकर ज्ञान, विज्ञान, अनन्य 
भक्ति और योग आत्मसात न हो, तो निश्चय जानना 
कि वह लत झठा है । कुंवा में होगा, तो घागर 
अवदय आवेग | इसलिए सदूग करत सभय पूर्ण 
विचार करनां चाहिये । जो इश्वरका प्रत्यक्ष दशन 
दिला नद्दी सकता. वह लदूगरु नही ह । अस्तु 
विषयांतरक्क लिए पाठकोकी क्षमा मांग ऋर फिरसे 
अपने विषयपर आता हू । 

९ वे अध्याय मे जो शानविज्ञान ऊफ राजविद्या- 
राजगह्य बतलाया गया हे, वह आगे चलकर 
प्रत्यक्षावगम' कहा गया हे। अड इस शाब्दा 
महत्व देखे! इल धर्मेक्की बुनियाद जो पुरुषोत्तम 


है, वह प्रत्यक्षावगम हे । यदि पेखा न होता, बुनि- न 
यादही काहपनिक होतो, तो ऊपरक्की हमारत भी 


काटपनिकही रहती । दूलरी बात यह है, कि 
कठपनाम पंथ, संप्रदाय, मतप्रतांतर आते हे; कित 

व्यक्षम लब एक हो जाते है | प्र आँखोस देखता 
हूं' यह वात रब लोग पक मतले कवूल करेगे। 
इसम-मतमतांतर का प्रश्नही नहीं आता । तत्वत; 
शाश्वत धर्म प्रत्यक्षावगम होनके कारण इससे 
मतमतांतरक्क लिए स्थानही नहीं है । सपण जगत 
इस बातको भूल गया, कि पुरुषोत्तम दिव्यहष्टि 
द्वारा प्रत्यक्षावगम हे । इसका परिणाम यह छुआ 
कि गीताका वास्तविक अथ पकही रहनेपर उल्लके 
परस्परविरोधी अनेक अर्थ हो गए और चाद 
विवादको धूमधाम उडती रही। खच्च शाश्वत 
मम अजातवाद, मायावाद्‌ इत्यादि मतौके लिए 


अथवा कमेयोगी, शानयोगो इत्यादि पंथोके लिप, 


रामदासी, वारकरी इत्यादि संप्रदायोक लिये 
बिलकुल जगह नहीं मिल सकती । वह प्रत्यक्षावगम 
हानक कारण उल्लम दो मत हो नहीं खकते । इसी 
तरह अ० ९-२ म कत सुसुखम्‌’ इन शब्दोंले बत- 
लाया हे, कि वह आचरण करनेको भी सलभ ह्‌ । 


lection, Haridwar 


ज्ञो शिष्यक्को अपने समान बनाता शकि ह. | 


क 


f ) ८०0 
| धमकी यह व्याख्या प्रसिद्ध है- 
'धारणात्‌ धर्ममित्याहुः ।! 
ऱ्य च्य ~ ह 
उपयुक्त विवरणके अनुखार इसका एखा अथ 
ह. किया ज्ञा सकता हे- पुरुषोत्तमने जो स्वभाव 
f घारण किया, घह्द धारण किये जानेसे (घारणात्‌) 
| 
। 


०4.79. ~ 
धर्मसंज्ञा पाच हुआ । 
अ० ९ प्र श्रीकृष्णने जो श्ञानविश्चान बतलाया, 
जलकर उद्दश ये हूँ - 
१) अजेनको मेरा यथार्थ ज्ञान दोखे । 
इस वातका प्रा परिचय हो, कि 
भाव कया हे ओर उसके अन- 


8] 
8॥ : 


म प्रकार वतेनेका अभ्यास पूण होनेपर; 
॥ जो पुदषोसमका स्वभाव है, वही उसका 
र नपर, चह सहजद्दी तद्रप होगा । 


खना चाहिय, कि ये उद्देश सफल हुए या 


न ८ 


जी अब 
[ “९ ५७... नहीं ] 
7” पान लीजिये, कि आपको किली ग्राममं मेर 
मित्र को मेरा एक पत्र देना हे । आपन उसका 
पहिले कभी नहीं देखा । उसका वर्णन कितना भो 
यारीक्रीसे किया जाय, तो भी यह निश्चय नहीं हे, 
कि आप उसका पता लगा ही लवेगे । एक परिमित 
आअढइपगणी मनष्यका केवल वर्णनस पतां लगाना 
~ अगर पदिकल हे, तो अनंतगणी अनंतरूणी परम- 
शरकों यथार्थरीतिस जानना प्रायः अशक्य हो 
है। इस मित्रको पहिले एकबार बतला दिया 
होता, तो लाखौ आदमियोमेस आप उसको 
गडीही देरमे पहचान लत । अ्जेनक्की यही स्थिति 
हुई । ९ वे अध्यायमे पुरुषोत्तमका इतना सुद्र 
वर्णन सननेपर भी अज्ञनने फिरखे सवाल 
किया, कि 
“क्र्थ विद्यामहं योगिस्त्वां खदा परिचिन्तयन्‌ ।' 
बस । लब पानी आधे घडेपर गिरा | यह 


>' ५ 


दिया । उलको क्या दिखा ? 
२७ 
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शाश्वत धर्म । 


देखकर श्रीकृष्णने दिव्यदष्टिद्वारा उलको अनुभव | 


'पझ्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूप !' 


श्रीकृष्णने क्या वतलाया ! 
तेज्ञोमयं विश्वमनंतमाद्यम्‌ ।' 

इससे यह सिद्ध हुआ, कि अज नको जो इश्वरका 
प्रत्यक्ष दशन अथवा साक्षात्कार हुवा, वह 
विश्वका हुआ | अव इस विषयको अगले लेखक 
लिय छोडकर आग चळ । हि 

इम यह देख सकते हँ, कि अध्याय १४ में आया 
हुवा गुणातीतकां वर्णन, दुखरे अध्यायमे स्थित- 
प्रज्ञक्का वर्णन ओर १२ वे अध्यायम अनन्य भक्तका 
वर्णन, ये सब एकही हे । १४ चे अध्यायको आरंभ 

“वरं भूयः प्रवक्ष्यामि जञानानां क्षालमुत्तमम! 

ऐसा हे और अंत ८ 

बह्मणो हि प्रतिष्टादममतस्याव्ययस्य च । 

शाश्वतस्य च धर्मस्य' पेसा हे । इससे मेरे इस 
विधानको पृष्टि मिळती हे, कि ज्ञान, विज्ञान ओर 
शाश्वत धर्म एकही वस्त॒ हे । यद् सब सननपर 
एक बडी शंका बाकी रह जातो है, कि हमको 
करना कया चाहिय? तमन घम बतलाया, वह 
इम लमझ गए; परंत बह आचरणमे कंसं छायां 
जाय? इसका विधि अध्याय १६ अथवा १७ म 
नहीं मिलता, किंतु अध्याय १८ में मिलता हे। 
अध्याय १६ और १७में व्यय-धर्मका विधि हे, 
जिसका वणन 

ख्रैबिद्या मां सोम्रपाः पूतपापाः ।? 

ऐसा किया है । शाश्वत धर्मका विधि १८ बे 
अध्यायमे दिया हे, वदद ऐसा हे -- 

भगवानने कहा हे, कि यज्ञ, दान और तप | 
करना चाहिय, परंत संग और फलाशा छोडकर _ 
करना चाहिय ( १८-६) । तथापि यह गोण: 
हुआ । उत्तम मागे है, 


'नियतस्य त संन्यासः कमणो नोपपद्यते! । 
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CS ~ जे 
मतलब है वर्णकर्म । इसोको भगवानने कहा है 
“स्वभावनियत कर्म ' (अ० १८-४७) । इलीक दुखरे 
५ च्छ € र < ९ 
नाम ह लहइजकम, स्वकम, स्घभाव-क्रम, अक्स 
और स्वधमे । इन कर्मोंका निदेश 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परतप | 
कर्माण प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणः ॥ 
( १८-४१ ) 


इसके बाद्के तीन र्छोकोमें क्रिया गया हे। 
इनका विधित 

यतः प्रवतिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


इससे इश्वरको पजा चर्णकर्म करक करना 
याहिय' एखा गीताका विधि स्पष्ट हे, इन कमोङो 
इश्वरापंण-वुद्धिसे करना अनन्य-भक्ति हे । अब 
१७ चे अध्यायमें चह वाक्य हे, कि 


ये शास्त्रविधिमुत्छुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


इसका अर्थ यदि १५ वे अध्यायके अंतिम रछोक 
«इति गहातम शास्त्रम्‌? मे आये हुए 'शास्त्र' शय 
अनसार करना हे, तो परुषोत्तमका ज्ञानविज्ञान 
शास्त्र, ( शाश्वत घम ) उसका विधि, 'स्व$ुमेणा 

प्रभ्यरच्य ' पेसा हे। शासत्रविधिको छोडकर 
परंत श्रद्धाले जो लोग अन्य मार्गोके अनसार 
कर्म करें, उनकी कोनली गति हैं? इल प्रश्नका 
उत्तर १७ वे अध्यायम दिया हे। 


अस्त । अब शाश्वत धर्मकी अलल बुनियाद्‌ 
जो चांतवण्य हे, उसका विवरण करके ओर इस 
छेखमे जो कुछ सिद्ध किया गया, उसका सिद्दाव 
लोकन करके यद लख समाप्त करता ह । 

गणकर्मानुरुप मेरे स्वभावमें जिस रजकोटिम 
चार वण पडत ह; उन्हाका चातवण्य संज्ञा हे । विश्व 
अतिशय नियमबद्ध हे। इल अनत विश्वमे कुछ 
साधम्य ध्यानप्रं लेकर चार वग बनाए जा सकते 
हें । वनस्पति अनंतं हैं, तब भी शास्त्रने उनके 
ऐसे वर्ग बनाए हें । इली तरद्द पूर्व ऋषियोन गुण- 


श्रीमद्भगबङ्गीता-लेखमाला । 


कमौके अन लक्ष्ये प्रबष्य जाति >? ञौ 


डनक्क' 
अनरूप कर्मौके चार वर्ग बनाए हू। इन्हीको 
खातवण्य सज्ञा हे ' गुण तान ह, तब बण सार 


केस? इसका उत्तर पसा ह- रजागुणा स्वभाव 
यह 
१5] 


लंबकक समान इधरल उधर घधघलनफा 
लंबक एक वाजम सर्च आर ठूलर बा मे 
दो स्थिर बिदुआऑक वाचम दिलत रहता ह 
सस्वकी कक्षामं जाता हं, तच्च क्षत्रिय वण उत्पन्न 
होता है और तमक कक्ष'म जाता, तब वेद्य 


उत्पन्न हाता छवि । यह खातवण्य गुणपरं अच 


खाध्य होगें? इलका उत्तर यह है, कि 
जन्मज्ञात ( सहज ) गुणानरुप कम उत्तम हात! 
उनमे स्वभावतः प्रम ओर रूचि र्हगी आर 


स्तरे स्वे कर्मण्यभिरतः सा दि लभत मर; ! 
_ इस सिद्धान्तके अनुखार सिद्ध 
आवेगी । 

हिदुस्थानसे ज्ञात्यसिमान, कुलाभिमान, अंघानु 
करण, उच्चनीच भावना, इन कारणोस इल खात 
वण्यक प्रवाहको प्रतिबंध छाए गए हैं। पसे 
प्रतिबंध पाश्चात्योम नही हैं, इललिये घे लोग 
चातवण्यंका योग्य पालन सहजम करत हें ( उन्हं 
यह खबर नहीं कि ऐसा पालन कर रह हूं.) ओर 
हम लोग, जिनके पूवजोन इस चातुवण्यक्का प्रचार 
किया, उससे दूर जाकर वणलंकरी होकर अघो- 
गतिको पहुंच हें। अब भी बालकाही प्रवृत्ति 
द्खकर उनके शिक्षक तथा पालक उन्हे तद्नरूप 
ब्यवलायोकी शिक्षा दंगे, तो उन घंधोम बे प्रवीण 
होकर अनेक आविष्कार करंग और दशक्ी 
उन्नति होगी । 


ee 


यहाँ कोई प्रश्न करगा, कि कया चण बदलना 
संभाव्य हैं पक कहावत हें, छि 'जाको जोन 
स्वभाव जायना जास ।' इसख यह मालूम होगा, 
कि यह बात अत्यंत कष्टप्रद हे। अच्छा, यह भी 
किया जाय, तो फल क्या होगा ? कुछ नहीं । बह 
कसा, यह अब दखे। 
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न्य ही. 
आपल्य आफ“ 
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0004 


कक नय एः “1 >> 
स्या >> जमल 


इस चातउण्ये संग्थाक्षी यह खबी हे, क्रि 
ब्राह्मण ब्राह्मणों के कर्म, क्षत्रिय क्षत्रियोक्क कर्म, वैश्य 
चेश्योके कमं ओर शद्‌ रादोके कर्म उत्तम रोतिले 
करें, तो खबहीको फल पक्कहदीला मिलता हं। 
तब यह कहनेकी जञब्रत नहीं, कि वणको छोडकर 
दुसरे वर्णम जानेका उद्योग व्यर्थ है। तात्पय यह 
है, झि इस शास्त्रोक्त च'तुवेण्येक अनुसार आत्म- 
निरीक्षण करक, अपन गणानुरूप इख अनंत 
विश्वमे “पने कर्मों दो चूनकर, तद्द्वारा विश्वसेवा 
गि करन की खः हददुख्तान करगा, तो शाप्रही उलकता 
। ऊर्जित अवस्था प्राप्त होगी ) जिनको यह निश्चय 
। श्री हुआ, कि पृरुषोत्तम एक ( अनन्य.) है, उनकी 
हि द पचलायात्मिका बुद्धिरक ह कुरुनंदून ' इख 
ही निणेय दूती हे । उनक 
य कही केशर गिरा हे, इल- 
छिय उसमे लमान डे बतल उत्पन्न होत 
कही विरोध उत्पन्न नदी होता । परंत 
जिनक विच्ञार्रूपी तळावमे पक्षामिमान, जात्य- 
सिमान, कळासिम्रान पले अनेक कंकर गिरनसे 
अनेक लहरें ( बलूय ) उत्पन्न होती और आपलम 


nS 


। टक्कर खाती हँ उनकी वृद्धि यहाँसे वहां दिलोरे 


[| 


खाती हैं ओर उसका निश्चय नहीं होने पाता! 
~ ७९ ७. ०६७ 0. ८2 > 
ऐस छोगॉरीॉ सॉलद्ि मिलना अशक्ष्य हे । 


संलिदि प्रा करनक लिये पकहा दिशामे अविरत 

प्रयत्न करने पडते है । अस्त । यदशाकी और उत्कर्ष 

5 कवी यह कुँजा हाथपें लेकर हिंदुस्थ'न फिरसे 
छ अपनी करततले सारे संहारका आदशमूत हाँगा 
. ऐसी आशा रखकर, ऊपर लिद्ध क्रिये हुए 

सिद्धान्तोक्रो व्यवस्थित रीतिले रखता हूँ- 

(१) गीतामे ‘ज्ञान’ 'विज्ञान' “शास्त्र और “शाश्वत 
सु इन शब्दों की योजना एकही अथमे की गई हे। 


ह 


i, 
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शांदवत-धमे । 


- कया कर । अजनक समान अपन धमसमढचत हो 


(२) शाश्वत धर्मकी नीव- पुरुषोत्तम पक 
अव्यय और शाश्वत होनके कारण, उसका स्वभा 
जा शाश्वत घम ह, वद भा उसा तरह अव्यय ओर च 
शाश्वत है । 


( ३) इस बातका पूर्ण आकलन होनेके लिये 
दिव्प्दष्टिद्वारा परुषोत्तममका अनभव लेना आव- 
इस के हं आर प्रुधात्तमक स्वभावका सब तरहसे 
नेरीक्षण करना आवङ+क हे । 


(४ ) यह जानकर, कि ब्वभावप चातवण्य | 
हे. आत्मनिरीक्षण करके अपना वर्ण निश्चित करना | 
चाहिये। ह - 


(५) स्वभावमें श्रद्धा हे। उप्तले युक्त होकर 
वर्णानुरुूप कमद्वारा विश्वरूपकी निरपेक्ष सेवा | 
करनी चाहिय । A त्र 


(६) अंतमे पूर्णेरीतिसे विश्वरूपमं मिल- | 
ज्ञाना | इस प्रकार गीताम अनन्य भक्त, अथवा | 
गुणातीत अथवा स्थितप्रशका: वर्णन हे । इसके 
अनुसार अपनी सहज सप्राधि साध्य होनपर अपन 
जा बाल याँ कर या चल, वह लब परमरश्वरका 
प्रगणास हाता हे, कयाक अपन! एला कोइ वस्त 
रहती नहीं । इस अवस्थाम कम उत्तम रीतिसे | 
होत है । चुटियां हानकी संभावना ही नदीं रहती 
यही सच्चा कर्मयोग हे। 


आजकल सभी लोगोंको यह नहीं सझता, इम | 
गप हैं । ऐसो अवस्थामें श्रीकृष्णका बतलाया हुआ 
इलाज हम करेंगे, तो निःसंदेह हम सब लोग | 
आफत सं वच जांयगे। इशी विचारम यह छे 
लिखाहे। र 


हक.” 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोड्युविधीयते । 
तदस्य हृरति प्रज्ञां वादुर्नावसिवांभसि॥ भ०गी० २-६७ 
१, उपोद्घात । 

मानवी स्वभावकी घटनामें और मानवी जीवन- 
क्रममै सावनाओको+ एक महत्त्वका स्थान है; य्ह 
वात सब छोगोंने सुनी होगी । भावनाका मतलब है, 
सनकी विशिष्ट अवस्था, वृत्ति, रूप अथवा सच कहा 
जाय, तो विकार है। मनोधमेभी भावनाका नामान्तर 
है। कामक्रोध आदि भावनाएं पशुपक्षादिकमें भी रहती 
` हैं। मनुष्यप्राणी उसकी उत्क्रांतिके तथा संस्कृतिके 
. प्रमाणमें इन भावनाओंके भेद और तदनुसार उनकी 
' उख्या वढ गई है। भावनाओंकी गणनामें निम्न 
घर्माका समावेश होता हे 


(१) प्रेम ( २ ) काम, ( ३ ) क्रोध, (४ ) भय, ` 


(५) द्वेष, (६) दुःख, (७) लज्जा, (८) गवे, 
(९ ) आश्चर्ये, ( १० ) कुब्र्हुल, ( ११ ) एकाकित्व, 


९० ०. * 


( १२ ) कतेत्व, ( १३ ) संपन्नता और ( ४४). 


आनंद । अर्थात्‌ यह हम नहीं कहते, कि यह जंत्री 

- निःशेष मानी जाय । परंतु यह मुद्दा गौण होनेसे 
ओ छोड देने में कोई हज नहीं | इन मनोधर्माका श्रीमद्ध- 
` गवद्वीतामे क्या स्थान है ! यह महत्त्वका प्रश्‍न है । 
क्योंकि उससे यह माठूम होनेका संभव है, कि -गीता 
मानवी स्वभावको किस प्रकारके सांचेमें ढाळना 
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भगवद्गीता ओर भावना 


( लेखक- श्री० भारद्वाज ) 


चाहती है और उस सांचेका इ्वारस्य कया है! इसलिए 


चड 
यह प्रशन चचांके लिये हम लेत हे । कदाचित्‌ इस 
प्रस्तुत छेखककी 


प्रश्‍नकी पूण शास्त्रीय चचा करना 

शक्तिके बाहर होगा । परंतु यह विषय ऐसा महत्त्व- 
पूर्ण होते हुए भी इसकी चर्चा अत्यंत विरळ हुई है । 
इस टेखके द्वारा तञ्ज्ञांका ध्यान इस विषयकी ओर 
आकर्षित हुवा, तो भी इस लेखका हेतु सफळ होगा ॥ 
इस आशासे प्रस्तुत लेखकने यह प्रश्न विवेचनाथ 
ळ्या ह । 


२, भावनाआंका गदाम स्थान | 


प्रारंभही में यह वात स्पष्ट कर 
भावना? के प्रचलित अथमें ओर अंग्रेजी Emotion 


गी चाहिए, कि a 


के अथ यह संज्ञा गीतामें कहीं प्रएुक्त की हुई नजर .. 


नहीं आती । 'न चायक्तस्य भावना? ( २-६६ ) 
संदभ भावना? संज्ञा का अर्थ भिन्न भिन्न टीकाकारो 


ने भिन्न भिन्न रीतिसे किया है-(१)Ooncentrnti0n 
Peasant), (२) दृढ-बुद्धिरूप ` निष्ठा _ 


( Dr 
( लोकमान्य तिळक ); (३ ) आात्मज्ञानका सत्कार 
( गीतावाचस्पति सिडेशास्त्री )। इस संज्ञाके दा 
और अर्थपर्याय देखनेमें आते हैं- ( १ ) ६िn०छ- 


ledge (Edwin Arnold) और (२) आात्मज्ञाना- , 


भिनिय्रेश ( श्रीमच्छंकराचाये ) । इन भिन्न भिन्न 
अरथौले उद्दिष्ट इस 'भावना' रूपी गीताकी मूल संज्ञाके 


+प्रस्तुत निबंधमें “भावना' शब्द अंग्रेजी [2010010॥ के समनार्थक है । 
(Mac 1)07201 ने भावनाओंकी गणना ऐसी की है। (1 )161001 Emoticon, ( 2) Lust, ( 9) 


€ 
7 


Oreatiyeness, ( 18. 


$ ~ 


श 


AS रज 
A टा 
OR , 
रः 
७, दू. 


'मागेके जो 


भगवट्वीता और भावना । 


मायने अंग्रेजीकी “£0०४।००'के अधेकी भावना नहीं। 
दूसरी मजेकी बात यह है, कि विदुषी डॉक्टर वेश 
जिनका अंग्रेजीके 1111011017 + संज्ञास पूण परिचय 
रहा है । उहोने अपने गीताके भाषांतर में £710६० 
सज्ञाका प्रयोग केवळ एकवार किया है । ? इति मत्त्वा 
भजन्त मा वुधा भावसमन्वितः? ( १७-८ ) इसमें 
उन्हाने 'भावसमन्विताः › का भाषांतर “100 in 
“00०78 ऐसा किया है । श्रीमाउ आचार्यने भी 
यहा 'भाव’ शब्दके लिये “भावना? प्रतिशव्द दिया है । 
लीकमान्य तिळकने 'भा३'संज्ञा ही कायम रखी है। और 
'भडेशास्त्री महोदयने यहां 'भाव' शब्दका अथे भक्ति? 
किया है। सारांश यह कि भावना? ( 191100) ) 
संज्ञा गीता संहितामें और गीताथेम बहुत विरल है | 
परतु गाताम 'भावना' यह संज्ञा न रहनेसे हम 
यह नहा.कह सकते, कि गीतामें भावना है ही नहीं । 
किंतु गीतामें नाना भ.वनाओं का निर्देश नाना 
संगोंपर हेतुपुरःसर किया है | गीता के प्रधान 
अंगकी इष्टिसे गीतामें भावनाओंकां विलास पहिले 
और ग्यारहवें अध्यायमें बहुत देखने मिलता है । 
भाकित ओर भावनास जो अथसाम्य है, उस दृष्टि 
से देखें. तो प्रथमाध्यायके बाहर भी गीत.में भक्ति- 
२-६६ उलोक है उनमें भावना भरपूर» है। 
तथापि गीताम भ.वनाओंका निर्देश गीतोपःशके 


एक प्रधान अंगकी दृष्टि से अ०२ से २८ तक सबही ' 


अध्यायोंमें थोडा बहुत दिखता है। एवंच गीतामें 
भावनाओका विचार भरपूर है । 
ह न ओके मर च OS 
२, गातामं भावनाआक मूल्यक सवधम 
सिद्भान्तकल्प ( Hypothesis) 
परंतु यह बात ध्यानमें रखनेलायक है, कि गीतामें 
बहुधा जहां जहां भावनाओं का निर्देश है, वहां वह 


इस दृष्टिस है, कि सुम॒क्षको वे भावनाएं टढप्रयत्नसे | 


निमूछ करने योग्य हँ- अर्थात्‌ वे त्याज्य हैं। सिवाय 


एक भगवत्‌ प्रेमकी ५ भावनाके और तज्जन्य | 
सात्तिवक आनंदके और उसी प्रकारके कुछ आध्यात्मिक | 
आनंदकी भवनाके, अन्य किसी भावनाको गीतामें | 


आह्यता अथवा मान्यता नहीं है । प्रस्तुत निबंधमें 
यही वात गीतांतगत प्रमाणसे सिद्ध करनी है और 
सद्यःकाळीन मानसशास्त्रकी हृष्टिसे यथाइाक्य 
गीतोपदेराका स्वारस्य प्रतीत कराना है। 


४. प्रमाण । 

( अ) भगवदूगीताके प्रथम अध्यायमें भात्रनाका 
उद्रेक भरपूर दिखता है । जिनके दरम्यान रद्ध होने 
वाळा है, वे स्वपरक्षीय आप्तजन तथा भीष्म द्रोण 
आदि गुरुजन युद्धक हेतु रणभूमिपर खडे हे, ऐसा 
देखकर, यद्धम॑ उनके संभाव्य नाशकी कल्पना आते 


हा, अजनका हृदय, जॉ कि इस समयतक इद्धाः . 


भिलावा अतएव कार्ठन था, यकायक कसुमक सनान 


कोमळ वन गया। गात्रविगलन, वेपयु, त्वग्दा 
मुखपरिशोप, रोमहर्ष, मनोभ्रमण, अनिष्टदशन 


इत्यादि ठुःखभावनाओंके आटुषंगिक सव लक्षण 
उसमें प्रकट हुए । य॒द्धके लिए सञ्ज किया हुवा 


गांडीव घटुष्य हाथसे गिरपडा; वह खडाभी नहीं. 
रह सका और युद्धोद्यत वीरका रथमे मुख्य स्थान | 


छोडकर वह थ्थोपस्थ पर जा बैठा । स्वजनोका 
शोक उसको क्लेश दे ही रहा है, किंतु यश और 
राज्यका संपादन करनेपर उसका सुखोपभोग जिनको 
देना है, उसका कौतुक जो लोग करेंगे ऐसे आष्त- 


गुरुजनादि इस रुद्धके वाद कोई न वचेंगे- कौतुका- 


नंदके अभावकी यह भावना उसको बहुत सताने 


भावनासंबंधी कहे जा सकते ह | 


३ ध्यान रहे, कि गीतामें ईश्वर व्यक्तिव्यतिरिक्त नहीं ह; वह केवल ब्यक्त्पतिगामी हे । 
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लगी । इन दो भावनाओंके साथ स्वकृत स्वजननाश, | 


€ 


स्वकळनाइा, स्वधमनाश इत्यादि पापोकी भावना, 
तथा तत्परिणामरूप नरकको भीतिकी नेतिक ओर 
धार्मिक भावनाभी है और इस भावनाससुदायके 
भारसे अजुन बिलकुछ दब जाता है। इस प्रकार 


. भावनाओं से तादात्म्य पाकर अतमें इन भ.वनाओंका 


चककाचर उडानेवाले यद्धको कारणीभूत होनेके ऐवज 
में शत्रके हाथोसे निष्प्रतिकाररीत्या मरनेको भा 
अज्ञेन तैयार हो गया । इसतरह अजुनकों मन: 
स्थिति जिस अध्यायसँ वर्णित हे, उसका अजुन- 


विषाद्‌ ( The chapter of the distress of 


१1079 ) नाम साथ है । 

अब इस मानसिक आधातसे जो शक्तिपात हुआ, 
उसके इळाजमें जननिदाका भय, ऐहिक अथवा पार- 
लौकिक सुखकी आशा, इत्यादि विरुद्ध प्रकारकी तथा 
कार्योद्यत ऐसी कळ भावनाओका उद्दीपन द्वितीया- 
ध्यायके प्रारंभमें श्रीभगवान्‌ करना चाहते हैं। परंतु 
उसका अजुनपर इष्ट परिणाम न हुआ देखकर, तथा 
यह देखकर. कि अघुन सडुपदेशके लिए, सन्मागे 
बतळ.नेके लिए मुझे प्रार्थना कर रहा है, श्रीकृष्णने 
द्वितायाध्यायमें भावनासे गहन ऐसे अध्यात्म- 
क्षेत्रम तत्त्वोपदेश किया है। सामान्यतः यह कह 
सकते हे कि द्वितीयाध्याये श्रीक्रष्णक्रत तत्त्वोपदे 
सिद्धांतिक और प्रात्यक्षिक ऐस दो नम्रनेका है। 
'अझोच्यानन्वशोचरत्वस्‌०, इस इलोव.से प्रारंभ करके 
।श्रुतिविप्रतिपन्ना ते०' यहांतक ४३ इलोकोंका विरेचन 
सिड्रांतिक स्वरूप्रका है और ' स्थितप्रज्ञस्य का भाषा! 
इस प्रश्‍नके उत्तरमें कहे हुए 'प्रजह!ति यदा कामान्‌०' 
से छगाकर 'एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ०? यहांतक १८ 
इलोकोका विवेचन प्रात्यक्षिक स्वरूपको है । द्वितीया 
ध्यायक इस श्रीकृष्णोक्त तत्त्वज्ञानका म्टळ निरीक्षण 
भी जिन्होंने किया है, उनकी नजरमें यह एक बात 
आएविना नहीं रह सकती, कि अजुनके हृदय 
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में जो भावनाओंका उद्रेक हुआ, उस अ्वाळाइुखीपर 
भगवाऱने मानो भावनोपशसनका हिमाळ्यही इस 
उपदेशके द्वारा छोड दिया है । तुम शोक सत करो'+ 
'तुस शोक करनेके पात्र नहीं! अथवा किंचित्‌ शाब्द- 
भेदसे इन्हींके सदृश उपदंशका ध्यवपद भगवाचने 
कमसे कम सात वार गाया है। कदाचित्‌ अकारण 


शोक करनेवालेको कोई कहे, “कि तुस शोक मत करो” 
तो उपदेशकके नाते यह वात क्रमप्राप्तद्दी माडूस 


होगी । परंतु यह कहना, कि 
नाना प्रकारके सुखडुःख कारक मात्रारए गर है 
इसलिए इन्हें तुम वरदाश्त करो; इसी तरह यह 
कहना, कि लास-अलास, : 
इन ७ इंड्रोको सममूल्य सम 
जो तुम्हारे करनेके लायक है 
तुम अविरत करत रहो; अं लेह राम त 
ख्याल भी न करो कि वह कतव्य फलदायी होता 
हे या नहीं । फलाशा कभी सत रख डि 

फलोदय तुम्हारे कमका हेतु कदापि न रहे, ओर 
विशिष्ट फलोदयके संभाव्याभावमें भी कतेव्यकमका 
त्याग मत करो; केवल कर्मफलासक्तिका जहां तुमने 

याग किया, वहाँ तुम्हारे लिए छूतकमका बंधन उत्पन्न 
हो न होगा” इत्यादे वार्तासे यहां उपदंश यहा 
बतळाता है, कि तुम पूण भावनाशून्य बनकर स्व- 
कतेव्य करत रहो । इसके वाद जो विवेचन किया है, 
उसमंभी भगवाऱने कहा है, कि 1 विषयका 
ध्यान न रहना चाहिये, विषयासक्ति न कामः 
क्रोध न हों; क्यौ कि इनसे स्पृतिभ्रंश और अंतमें 
ब॒द्धिनाशाद्रांरा हानि होती है। इंद्रियनिहय़ 2 
रहना चाहिये, कामत्याग 3 करनाही चाहिये, 
निरहंकारतच और निमेमत्ब 4 होना चाहिए 
शभाशभके वारेमें 5 औदासीन्य रहना चाहिए) 
अर्थात्‌ ठाभके बारेम प्रीति अर अद्राभके वारेमें द्वेष 


ET 


रप, 
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नगवद्वीता और भावना | नु 


~ 


न हो; राग. भय, क्रोधका 1 त्याग करना चाहिये; 
सुरूके बारेमें इच्छा और ढुःखके वारेसें उद्विग्नता न 
हो 2; राग और द्वेपको छोडकर इंद्रियॉका योग्य 
नियमन करके इंद्रियविषयोंका शांततासे ग्रहण 
करना चाहिए; इन्द्रिय अपने अपने विषयोसे जो 
खल खलत हूँ, उस खेल में घुसकर अपनको उसमें 
लिप्त न होना चाहिए, क्योंकि उससे आखिर नाश 
होता है 81 सामान्य लोग सुखी होनेकी गरज 
से सुख्के पीछे लगनेक! जो प्रयत्न करते हे, उसके 
बिलकुल विपरीत चलकर 4 अथात्‌ सुखका 
छ छोडकर ही सुखी होना चाहि 
बाढ्के पानीसे समद्रको 


८2 


~ 


संयोगबियोगसे सन की वृत्तियां न उल्लसित हो 
न विकल हों 9 । सतुष्ट्ता, शांति. सुख, आनन्द 
इत्यादि की जो अपेक्षा करनी है, वह इन्द्रियोंकी 
उत्तान घटनाओं मं नहीं, किंतु आत्मासरीखे गंभीर 
आर नित्य तत्त्वोके विषयमे करनी चाहिए 6 । इस 
प्रकार पुनरच भावना[टून्य वननेका उपदेश स्थित- 
्रजञके प्रत्यक्ष वणनस श्रीभगवाद्ने अङुनको किया है । 


आर 


( आ ) छ्वितीयाध्यायके बाद तीसरे, चोथे और 
पांचवें । अध्यायमे अजुनक किली न किसी प्रश्चके 
बहानेस पनश्च- क्म्रत्यागका नहीं कित- भावना- 

शुन्यगीलिसे कमांचग्णका उपदेशा श्रीकृष्णने किया 
हैं । हली तण्ह ६ व अध्यायप्त & योगीक वणन 
में, बारहवे अध्यायके 9 भक्ते वर्णने, तेरहवें 
अध्यायम्‌, 10 ज्ञानीक वणेनमे, चोदहच अध्याय 
में शणातीतक 1! वर्णनमं, खोलइवे अध्यायक 
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संग्रहे उपदेशो लाथ ) प्रमखताले और आग्रह 
से किया हुवा नज़र आता हे । 

(इ ) एक अपवाद-णएरंतु समृद्ध प्रमाणम 
उपदिष्ट गीतामै भावना एक जगह हे- डादशाध्याय | 
मे इश्वरभक्ति । गोताका ईश्वर व्यक्तिबाह्म अथवा 
व्यक्तिविरहित नहीं हे, कित व्यकत्यन्तगत और a 
व्यकत्यतिगाप्री हे आर इललिप व्यक्तिगत आत्म- | 
तत्वका इश्वरभावमें केवळ योग्य विकास हे; इस 
लिये भावनाक इष्ट विलाल को भरपर अवकाश 
हे । सिवाय इसके इश्वर भक्ति का स्वरूप परमा- | 
वधि स्वविकालका ही रहता हे। झु 

इललिए अतिरेक्की अवस्थाम मी भावनाका दुरुप- 
योग हो नहीं सकता । विश्वर्पदर्शनके ग्यारहवे 
अध्यायमे अज नको ( स्वतःका ) विउतरूप देखकर 
जो आनंद हुआ, उसका यही कारण हे । परंतु 
अज नके मनकी जयशंका 14 दूर करनेद्दी क लिए 
कविने दस विद्वछूपदर्शनका उपयोग करना निश्चित 
किया है; इसलिए अजुनका व्यक्तिभाव वहाँ समश्मि 
समाविष्ट हुआ द्रसाया नहीं हे । वहाँ अजन 
उस विइवरूपके सांमन अभीतक व्यक्तिरूपसे खडा 
रहता है ओर फिर अथ वे द्वितीयाइभयं भवति 
इस श्रतिचचनक अनसार वह विइतरूप देखकऋर | 
वह भयभीत होता है। उसका धेयं और शांति 
छट जाती हे ऑर पहिल अध्यायम जेसी उस 
असहाय अवस्था होतो हे, उसीक सरश ११. 
अध्यायके विइवरूपद्शनसे उत्पन्न हुई भोति' 
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6 आत्मन्येवात्मना तृष्टः० २-५५ 


5 आपूर्यंमाणं० २-७० 


प. क 


य्य 


"व्ह 


क 2 


४२ >> 


जव उसको भगवान परिचित रूपमे दिखते 
तव उसका मन पूवत अविकृत बनता हे ओर 
वह सचेत+ होता हे । जिसके जरियले य॒डकी 
अपेक्षा हे, उस अजुनक लिये यही भावनाशन्य 
स्थिति योग्य हे। इस कविकृतिसे पनश्च देख 
सकतह कि गोतामे भावनाओका महत्त्व कितना 
कम हे। परंत यद्यपि इसप्रकार भावनाशन्यत्वकी 
तथा अनासक्तिकी परमावधि खाध्य करनेका 
उपदेश गीतामें किया गया हे, तथापि बारध्वे 
अध्यायमे उपदिष्ट जो इइवरविषयक्क आशक्ति हे 
वह गीताको इष्ट ही हे। ओर वह इश्टता इइउरके 
 ध्यकत्यन्तगतत्वक कारण और व्यकत्यतिगामित्व 
क हो कारण समथनीय हे । ' या भक्ति; सा परान- 
रक्तिरीइवर' यह भक्ति की व्याख्या गीतोपदेशकी 
बिरोधी नहीं, कित अननारी ही हो सकती हे। 


(इ) बारहवे अध्यायके बाद भावनाओक्ी 


. खलबली छोलहवे अध्यायमें दिखती हे । परंतु दल 


अध्यायको भावना परमाचधिके अनिष्ट प्रकारकी 


य छोंटी-बडी भावनाओंको योजना हुई हे। 
इदमद्य मया ळब्ध०? ( १६-१३ ) यहां खे तीन 
श्रोंकोम यह बात स्पष्ट दिखती हे; ओर" ईश्वरो 5 

हं भोगी० ( १६. १४) यह वाक्य उसका कलश- 


गळमे आये हो । 
झध्यायक बाद्‌ १८ वां अध्याय 


११-५६ ) ॐ न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि | - 


Ce ति कहि हि 1. 
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तत्पूर्वं सार अँध्यायोकी बिचारखश्णी की पर्ता 
करताहे। ' असक्तवंडिः सचञ्र०? ( १८-४९ ) 
इस श्ठोइस लकर ' सघकर्माण्यपि सद० ? ( १८- 

६ ) इस सछोकक अंततक, छब कम करते हुए 
परमावधि भावनाशून्य जीवनकमका उपदेश करने 
के बादू, भगवान्‌ अजेन को पकही बार नहीं, बढ्कि 
दोबार व्यकत्यतगंत और व्यक्षत्यतिभाप्ती ईश्वर्की 
पुनश्च याद दिळाते हँ; और यह कहते हुए उलको 


~ सो र 
यह शाष्क आज्ञा अथवा अभज्ञा दृते हे, फि “जो 
मुझ तमकरा वतळाना था, बह अत्यंत गूढ ज्ञान 


मन बतलाया; अब हसप i$ 
वेला करो । ' यह कोई न सोचेगा, कि भगवान्‌ 


अजेनस यद्धकर्म करा की इच्छा रखते हुए 
आखिर सब बात उसकी खुशीपर छाड दंगे । 
परंत वह मतोदार्यं और सतस्दातंञ्य शीता में देखने 
मिलता है । इस स्वेच्छाचारकी अनुशाले आल- 
पास एसे वाक्य जरूर हं? ' यदि तुम मेरा कहना 
न सुनोगे, तो विनाश एाओग ' & भी 


परंतु इन वाक्यौसे 'अब तम जो चाहो वह करो! 
इस विचारस्वातञ्यक्की ओर मतोदार्यक्की योग्यता 
कम नहों होती । परिणामम अजन एकद्दो स्छोकम- 
'मोह नष्ट हुवा, ( कर्तव्य ) स्मृति हो गइ, संशय 
भी गया; इसलिय अब तम्हारी आशाक अनलार 
मे यद्धकम करता हुँ- ॐ? इलतरह पणे निर्भाव- 
चित्तत और किली खोदागरकी भाषाम (17 


a business-like 1190101 ) कहकर इस ग्रंथको 


समासि कर सकता हे ४ | कहाँ पहिले अध्यायक्का 
र हे > ७. 
अजुनका विषाद और कहाँ उसकी १८ वें 


१८-५८ फकच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्ट॥ १८-७२ 


: कि. 


शिर. 


t= 
| 
| 
हु 


छ विहारस्य० ६-१७ ॥ ५ यस्य नाहं कृतो भावो १८-१७॥ 
` ह्यो वे दुःखेत गुरुणा० ६-२२॥ 7 सः शान्तिमाप्तोति च कामकामी २-७० 18 समदुःखतुखः स्वस्थ १४-२४ . 


७. उखतरह उदिष्ट होगा 
ड़ चिले चह अग्राह्य होता हे ओर उसका उपदेश 
“क्करनेवाली गीता सव्यंग ठहरेशी । यह आक्षेप 


> उत्तर आथवा 
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अंगवङ्गोता और भावना । 


कप 


अध्यायको शान्तता | गीताका अवतार भावनों- 
पशमक छिथ होता हे और उपसंहार भावनासंहार मे 
द्दोता है । श्रीकृष्णके गीतोपदेशालद॒श दिव्य 
अप्चदय उपदेशक लिये अज्ञ नने धन्यवाद भी न दिये 
होंगे । गीतोपदेशके बादू अजेन और श्रीक्रष्णके 
परस्परसंबंध कवळ रथी ओं शीक 
भूमिपर व्यावहारिक संबंध श्छ जाते है ओर 
भगयद्गोता अतर्घान पाती है 


\ है । 


A 
| 
न्‌ 
७ 
र 
शै 
i 
44 
| 
त 


संभाव्य आक्षेप और उत्तर | 
हि णे आक्षेप आ 
इस विवेयनके अनरूप गोताका 
: अव्यवहाय, नी रस अर 
खता हे ओर सचमचमे यदि गीतामें 
तो उच्य जीवनकमक्की 


बवचनपश णखा ए 


जितना विदयाराहे हे, उतनाही भरपूर उसका 
समाधान शीतामे मिलता हे। 
गीताकी भूमिका हल इष्टिले जांचकर देखी जाय; 
तो धमेज्ञात होगा, कि शीता निरानंद हें ही नहीं, 
बहिक वह एकल एक उच्चाच्च एसी अनक 
आनंउ्श्रणोक्ा शनिछान हे; एक बात पाइलहा 
नमद्‌ कर देनी चाहिये, क्लि गीताम इद्रियविषय- 
जन्य सखक्ा बहिष्कार कहीं नहीँ किया गया; 
कित पला स्प कदा घया है, कि विशिष्ट मर्यादाम्रे 
हद्रियोंझो स्वबिषयोपसोग लेने दना चाहिये 1) 
गीतानै यद्यपि एातंज्ञलयोग-मागवाछ योधीक 
निराहारका 2 उपदेश हे, तथापि उसके लाथ 


क्या अर्थ रह जाता ह? 
] रागद्वेषतिय॒क्तेः २-६४; सदशं चेष्टते स्वस्या 


२६ 


» 


, र मद्रासक शुद्ध धर्ममंडलने प्रचलित की हुई रचनांतरित गीताम पूर्वके १० वें और ११ वें अध्यायके कतिपय इलोक | 
“ब्रह्ममस्तुति' के तामसे “नष्टो मोहः? इस अर्जुनके वाक्यके पहिले जोड दिये हैं; वे इस दृष्टिसि बिलकुल कलाहीन मालूम 
| 9. होते हे । “तुल्यर्निदात्मसंस्तुतिः' ( १४-२४ ) इस तरह जहां गृणातीतक लक्षण हूं, वहां ब्र॒ह्मस्तृति' इस शब्दससुच्चयको | 


३-३३ । 2 विषया विनिवत्तैन्ते० 


.CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


(२१७) 


क 


ही लाथ यक्ताहारविद्दारका उपदेश है 3 । 
रागद्वेववियकरीत्या इंद्रिय अपने अपने विषयमै 
रम्रमाण होते हो, तो जबतक वे काबूके बाहर 
नहीं गए, तबतक पर्ण ओदाखीन्यवत्तिले इंद्विय- 
विषयल्ञेघन करनेकी गीतामें मुभा है। दुनियांम 
परस्परस बर्तनकी उच्च रीतिके छिये वही न्याय 
गीतापें प्रतिपादित हे । स्वकतव्य करते हुए 
अहंभाव 4 यदि न हो, तो न केवल भीष्मः 
द्रोणादि गरुजनौका, कित (शाक्य और इष्ट हो तो) 
खार जगतका संदह!र करने को भी गीतामें मभा हे! 
पचंच गीतोपदेशके अनसार जागतिक व्यवहार 
झ्कन का काइ कारण नहा हं । जा लाग गाताक 
जीवनक्रमपर नीरखताका आक्षेप करते हैं, उन्हे 
यह अच्छोतरह ठहराना चाहिये, कि व्यक्तिको 
रसका अनुभव कहां अथवा किल वस्तुम लना 
इए हे गीताक मतसे इंद्रियचिषयोमे रख लेना 
मनष्यक्ञो सहाता नहीं; और तच्ववेतताको उनमे 
रक्ञास्वाद्‌ दिखताही नहीं 5 । इंद्वियाविषय उसको 
निगाहमे शष्क रस मालम होते हैं । अर्थात्‌ इसकी 
अपेक्षा उच्च-प्रतिका रसास्वाद उलके लिये 
शाक्य, साध्य ओर सिद्ध रहता हे! इल रखके 
अथवा आनद उच्चोच्च पर्याय गीताम अनेक 
छ खने ॥धलत हँ । गातापद्शक अनलार चळन- 
वाळे पणवतंनयक्त योगीको- उसको नहीं, जिलने 
केवळ गीता पढ ली हे- आत्यंतिक शरीर- 
व्याधिक दुःख रा अथवा कलेशका अनुभव होना 8 
आवश्यक नहीं है । उसके मनको शान्ति 7 सहजपे 
प्राप्त हो खझ्ती है। वह सुखक ओर दुःखके 
अतीत एसी अवस्थाको 5 पहुंचा शहता है। 


२-५९॥ छ थक्‍ताहार- 
ये हि .संस्प्शेजा भोगाः ५-२२। 6 यस्मिनू 


औँ (२१ ८) 


॥ 


' इह संतष्ट 1 श्‍हता हे। श्वतःका जो वरिष्ठ 


हश्वररूप है उसपर चित्तकी पकाग्रत! करके 


उसीकों अपना प्राण सम्रझकर दूलरोको उल 


स्वरूपकी पहचान कराने क्री क्रियाम वह रममाण 
2 रहता है। अन्य शाब्दोम कहना हो, तो 
घह स्वतःमे रम्रमाण 3 रहता हे; स्वतःके उच्च 
रूण्हीमे उसको त्ति और समाधान मालूम होता हे 
41उल अवस्थार्म वह अत्यंत उत्तम और अक्षय 


- सखका 3 अनभव ले सकता है। इसी स्थितिक्क 


लिए अन्य पर्याय नाम हे, परमगति प्राप्त 


होना 6, परमप्तिद्धि प्राप्त होना 7, श्रह्मप्राप्ति 


न 


छरानेवाली 


8 होना, ब्रह्मानभव 9 होना (इत्यादि। एवंच 
बीलोपदिष्ट जीवनक्रम म॑ यद्यपि भावनाओं 
के क्षेत्रका अत्यंत संकोच किया हुआ दिखता हे, 


“तथापि इसमें कोई शाक नहीं, कि उसमे आनंदक 
क्षेत्र व्यस्त प्रमाणमे परिपूण विकलित हे । 


क 
६.सद्धान्त । 

यहांतक जो विवेचन हुआ, उल्का छागांश 
लिद्धान्तरूपरू सक्षेपमें इल तरह रख सरकते हें- 
(२) गोतामे शुद्ध वेयक्तिक भावनाओको 
झत्यंत त्याज्य माना हें । 

(२) छमडिकी दिशामे व्यक्तिका विकराल 
भक्तिभाबनाको गीतामे बहुत 


कद > 
झवर हें। 


. (३) व्यक्तिकी समष्टिले प्ता करानेबाली 


- 


` 1 संतुष्टः सततं योगी १२-१४ 


योगिनम्‌ ६-२७; ब्रहमयोगयुक्तात्मा ५-२१ । 
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श्रीमङ्गगवङ्गौता छेजमोला । 


अध्याध्पभाववाकों गीताम खावजिक एथाल ` 
है । 10 
७, अभ्यास । 


इन तीन सिद्धान्तोमे से पहिछे लिखाब्तक्की ओर 
वायकोक्षा ध्यान पमुखतासे आकर्षित करना 
आवश्यक है; क्या कि जीवितके अनृषंगले भावनाओं 
का विचार रनम सामान्यतः उन्ह 
दृष्ट्या घदय दिया जाता है । विशषन: पाश्चिमात्य 
प्रानशशास्त्र ओर. तस्वज्ञानले जिनका परिज्ञय 


है, ऐसे घहुतेरे विचारकोको यह धाग्णा शहती _- 


है, कि भावनाओऔका परिपोष होनेके लिये 
पूर्ण अवलर न हो, तो वेबक्तिक जोवितको 
पूर्णत्व नहीं. आता; किवहुना भाषनाओके 


आविर्भावको उचित अवकाश न मिले. तो 
भावनाओका जो नियमन दोगा. उलखे शरीर्में 


विकृति भी उत्पन्न होगी । इस हछ्िले ऊपर 


इथ स्तिः 


a 


A 


हुए गीताक तीन सिद्धान्तोसे ले पहिला लिडान्त ~ ' 


ऽन्त ७७, ~ 
-असमर्थनीय घालूम होगा । इसलिये इल बारेमे 
गीतको भूमिक्का फिरसे स्पष्टतया रखकर बाद भं सच 


डस भूमिका के बचानेका प्रयत्न करना इष्ट होगा 

यह बात फिरले विदित करनमे कोई इज न 
होगा, कि गीताके नाना अध्याठीमे भावनाओंके 
विकासक्की कोई योजना नहीं हे. कितु उनके उपडा 
की आवश्यकता सर्वन्न प्रतिपादित हे। गीता के हल 
भावनाशून्यत्वके प्रधान अंग हैन 

(१) सामान्य रीत्या-- (अ ) निर्ममत्व 11 
( आ ) निरहंकारत्व 11 (इ) सर्वत्र लगता 12 


तुष्टो येन केनचित्‌ १२-१९ । 2 कथयंतइच मां नित्यं तुष्यन्ति च्च 
रमति च। १०-९ ॥ 3 यस्त्वात्मरतिरेव० ३-१७ |. 4 योन्त सुखोऽन्त राराम ५-२४। 5. 
6 स याति परमां 
- गताः ८-१५ । 8 ल्भन्ते ब्रहमनिवोणं ५-२५ | 9 ब्रहममभूयाय कल्पते १८-५३ 10 ल 
_ अनुभवके प्रसंगोंको, अथवा जरूरत हो तो कपोलकल्पित वाहूमयनाट्यके भावनोहीपक प्रसंगोंको पुनश्च अवते» 
` भनरचक्षुक्रे सामने लाकर गोरेसे देखें। परहित साध 


गहरा परिणाम हाता हु, उतना किसीभी अन्य कृतिसे नहीं हाता ) 11 निर्ममो निरहंकारः -२-७१,.१२-१३, १८-५३ । 


गतिम्‌ ८-१३ | 
पाठकगण 


हेतु स्वतःका बलिदान करनेकी कृतिसे मनपर जितना 


१२ सम;सिद्धावसिद्धों ४-२२, समःसवेषु भूतेषु १८-५४; समलोष्टाइमकांचन: ६-८; शीतोष्णसुखदुःखेषु समः १२-१८) 


समचित्तत्वमु दृष्टानिष्ठोपपत्तिषु १३-९; 


तुल्यो मिचारिपक्षयो; १४, २४, २५; सम; शत्रौच मित्रच १९०१५ ॥ 


प्रशांतमनसं ह्येनं ` 
7 संसिद्धि परमां, 
स्वतःके 


कै 


परि 1 छ >> 


a 


> र 


क 
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अगषड्ीता और भावना । 


विव अ.  ( हे) दंद्वोदासीन्य 1, निःलंगस्य अथवा अनालक्ति 


2 मोर 


(२ ) विशेषरीध्या- कास 3, क्रोध 3, लोभ 3, 
भय 4, द्वेष 5, मान 6, मोह 6, उद्वेग 7, 
€ € र 
हे 7, आपचे 7 ओर दुःख 6 का त्याग; इली 
तरह अदिला १, तृप्ति 9, मेत्री 9, क्षमा, ओर 
करुणा 10 का आश्रय 11 | 


यहाँ थोडी छिर॒कि होगी; परंतु डफ्युंक गीता- 
भूमिका का संक्षेप में विकास कर देना अनुचित 
न होगा। भगवद्वीता मे यद्यपि जीवनक्रप्र जड- 
हारीरहएथा प्राकृतिक्त शरोरघटनावुसार पूर्णतया 
कंतवपप्रायण बतलाया गया हे, इंद्रियाँक्ी स्वेर 
ज्ञ छोडकर उन्हे अपने अपने बिषयो का उपभोग 
लेनेकी लहूलियत यद्यपि गोतामे है, तथापि गीताका 
हल बातपर कटाक्ष है, कि इंद्वियाँले सक्ष्मातिलक्ष्प 


5 जो मन, घडि, अहंकार आदि घटनाएं हेँ,वे अपना 
- - हथेयें बिगडने 


देवे; और जङ इंद्रियोले तादात्म्य 
पाकर उन्हे मिलनेत्राल सुखदुःखका भोग स्वयं 


~ ha = र 
> जल ळच | शकयता रहनपर पनष्य चाह, ता वह 


रोज लग्राल मिष्टान्न खावे, उलमे गीताको आक्षेप 
- नही है; परंत गीताको यह बात बिलकुल समत 
नहों हे, कि वह आहारक्रिया जारी रहते वह एसी 
आसुरी भावना आन दे, कि 'म कला पराक्रमी 
अथवा भाग्यवान्‌ हूं, कि और लोगोको कठिन 
परिश्रम करनपर भी चटनी रोटी पेटभर खानेको 
नहीं मिळती; ओर में देखो अनायास ऐखी स्वा दिष्ट 


1 निद्वेत्धो हि महाबाहो ५-३, द्वंद्वातीतो विमत्सरः ४-२२॥ 2 त्यक्त्वा कमफलासंगं ४-२०, गतसंगस्य ४-२३, 
8 काम: क्रोध: तथा लोभः १६-२१ । रै 
4 वीतरागभयक्रोधः २-५६, ॐ इच्छाद्देषसमुत्थेन ७-२७॥ 6 तिर्मानमोहा १५--५। / हर्षापर्षभयोदेगेः १२-१५ | . 
दुःखेष्वनुद्विग्तमनाः २-५६। 9 अहिंसा क्षमता तुष्टिः १० ५। 10 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मंत्र: करुण एव च १२-१३। प 
11 विभतियोगके दसवें अध्यायमें स्मृति, मेधा, धृति और क्षमाके साथ भी भावनाओंक्रा भगवद्विभूति 
- नहीं है; जिज्ञासाका अथवा ज्ञानका निर्देश हे; और क्रिया का अथवा व्यवसायका निदेश 
कहुनेके लिये थोडासा अपवाद हे- सातवें अध्यायमें धर्मेके अविरुद्ध एसी कामभावनाका निर्देश हु । « जप 
12 साक्रेटीस की ऐसी एक आख्यायिका है, कि वह अपने सहाध्यायिओों से भी अधिक शराब पीता था, परंतु बहू 


सम:संगविवर्जित: १२-१८ । 


गाफिळ कभी न होता था । 
.) 


RE 


चीजे खाता और चेन करता हूं। आंग्ल विचार- 
प्रणालोके अनुलार इली बातकों यों कह 
सकते हँ- You may eat 8 sumptuous | 
dinner but you should not enjoy it in | 
the Sense of Evjvying 12. गीता हमे सचेत | 
करती हे, कि सग्राल मिष्टान्नसे इद्रियोक्ा लालन . : 
और तद्द्वारा शरीरका पोषण हो, परतु उसका | 
प्रभाव, डलको गुंगी हमारे मतको कक्षात पहुंचने | 
न पावे। 
८, कारण-मीमांसा । 
परन्तु इल प्रकार देखने में विचित्र ऐसी विचार 
सरणी जो गीताने प्रचलित को हैं, उलके लिये | 
कारण जरूर हैं । मिष्टान्नादि तन्मात्राके स्पशं ._ 
अनित्य हैं ! जब उनकी लत लगती हे, तब वे चीजें | 
हमेशा मिळती रहेँ तो ठीक हे; अन्यथा उनके . 
अभावका पक नया दुःख पैदा हो जाता है। प्रत्येक | 
व्यक्तिम भिन्न प्रमाणम, कित समस्त व्यक्तियोमे ` 
निरपवाद रीतिसे विद्यमान ऐसा दुःखरुप आंदो: - | 
छन अय्रांतर हैं। ऐसी दालतमें प्रसंगवशात | 
सुग्राख मिशन्नक् बदले चटनी-रोडी आजाय, ओर. 
मिष्टान्नके भक्षणख उत्पन्न होनवाळी आनन्दोधि 
मनकी कक्षाम विहार कर सके इतना यदि मन . 
उथला हो, तो चटनोरोटोके झटकले पेदा होने 
वालो दुःखोमिं उक्त कक्षातक पहुंचकर मनको | 
अवद्यमव विकृत करेगी; और तज्जन्य दुःखावेग | 
को सहन करनेका प्रसंग जरूर आवेगा! परंत दुःख | 


निदेश | द 
परंतु भावनाका निर्देश नहीं है। _ 


10371 
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(९२०) 


` कोई नहीं खाइ । अर्थात्‌ निष्कम यही हे, कि 


नरिष्टाज्रक सख त्याग दे तभी संभाव्य चटनोर दी 
का दःख टलेगा] इसलिये बहुत हुवा तो जो जि 
समय प्राप्त ही, उलीका उस समय केवळ पेदद्वारा 
डपभोग लेकर उन सबसे मन आदि घटनाका 
अलि रखना और द्वंद्वातीत लक्ष्म आत्मस्थितिमे 
सखका साधन ढंढना; एही गीताकी विचारछ्रणा 
छे अनसार उत्तम पारा हदे! 


शुका ओर निरसन | . 


अर्थात यह बात बहुत बिकट हे और यहां कमखे 
कम दो शंकाणं खहज उत्पन्न दोगी-- { १ ) कया 
इंद्वियोळी मनसे इसकदर फारकत करना संभाव्य 
हे, कि इंद्रियोको सुखदुःख होते हुए सन शान्त 
रह जाय? और ( २ ) मान भो छे, कि इलतरद् 
फारकत हो सकती है, तब भी कया दुःखको 
संभाव्य संवंदनाओं को डरकर उन्हे टालनक 
लिय सखलंवदनाओ का भी त्याग करना इष्ट हें? 
पहिली शका का समाजान गोताोपदशक अनकूल 
इस तरह किया जा सकता हे । सखदुःखक कार ण- 
रूप मात्रास्पश अतीव क्षहलक रहते हुए सी छोटे 
बच्चे तज्जन्य सखदुःखक्षा वडा आविभाव लात हे! 


जर।सी बातपर खब जोरसे हंसना और छोटीसी 


बातपर प्रचंड आक्रोश करना, ये वाळस्वभावकी 
आनषंगिक बात बहुणा छोंगोंकी परिचित हैं। 


 ध्रकडीकों दखकर डरनवाल वीरशिरोमणि तथ 


अस्तनीमे बिच्छक डऋके आघाताको पर्वा न करन” 
घाले चीरकी कथाएं इतिद्दासक्षी को परिचित है | 
अमेरिक्षाके पक प्रसिद्ध डाक्टरने वारीळ नजरले 
_आजमाई हुई एक विद्यमान व्यक्तिकी हालत 
Modern 1:69169 मे इस तरह प्रकाशित हुई 
ह। इस मनुष्यक्क शरारका जलनस, छाटनल, माच 
छगनस) टोचनसे किसी प्रकारक्की दःखसंवदना 
नहीं होती और दुःखका किल्ली तरह आविर्भाव न 
करके यह मनुष्य अपन शरीरम अदपीन टोच छेने 
का प्रत्यक्ष प्रयोग लावेजनिक रीति सं बतळाता है। 
जनक राज्ञाके बारेस वर्णन दे, कि उसका पक पाँच 


त 


5 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मगवङ्गीता-लेखघाला | 


बको मृ छण 


> 
छ सलल इ; 
ग उदे 
तन 
१० 
उभे 
कूले लंचरति पूवे -च अपरं च ? इस भुतिवचनके 
अनुसार आत्मतत्व जडाधिछ्ठित भी किया ज्ञा 
सकता है ओर बहांसे लौटाकर सूक्ष्मल्थानाविष्ठित 
भी किया ज्ञा सकता हे; और आत्मतत्तव को 


~ # घ्न ७12] 0020 व्य 
विशिष्ट स्थानापन्न करनकी प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति 


को अभ्यालके द्वारा खाध्य हो लकती है। कौन 
कह सकता हे कि भविष्य-कालम एली व्यक्ति न्‌ 
होंगी, कि जिनपर छेवल दुःखलंवेदनाआका 


रका तक मिल ° यदि: भविष्यके उदरे 
छइ पारणास न हांगा | योड भावष्यक् उद्र 


ऐलो व्यक्तियां होगी, तो यह भी अशक्य नहीं है 
किन कंबल पांचही ज्ञानम्हियोद्वारा, किन्त लं भाष्य 
पले अधिक शञानन्द्रियाँद्वारा केवळ खखलंबेदना- 
उका भरपर अनभव लिया जञाय। इस तर हू 
कदाचित भाविष्य-काळते उपयक्त द्वितोय शका भी 
निर्मूल हो सकेगो। परंतु जबदक वस्तुस्थिति वैली 
नहीं हे, ओर जबतकक सारवन्रिक समझ यही हे, कि 
दुनियांमे सुखानभवकी अपेक्षा दुःखानु भव अधिक है 
सुखादूबहुतरं दुःखं जीवितेनात्र सश” (म० भ०) 
तवतक सुबदुःखके छंघ मे ओदाछीन्यकादी 


मारग श्रेयस्कर हे। 


१० उपशंका और निरसन । 

कदाचित्‌ इसपर एक आक्षेप ऐला हो सकेगा, 
कि यदि इसतरह मनोनिग्रहले सुखदुःखसंबेद्नाओं 
का निवारण करना इष्ट हो, तो उरूस कवळ सुख" 
सबंदूना- ग्रहणक्षम आर दइःललवंदना- त्यागक्षम 
पुसो एङांगीण शरीर घटनाकी उत्क्रान्ति (Natu! 
Se]९10 छो ) पद्धतिले केले होगी ? परंतु इस 
श्रांकाक़ा भी यह उत्तर हे, कि नक्लाॉगक चुनाव 
( Natural Selection ) उत्क्रान्तिक्षा दोयम 
दर्जा घटक हे, किंतु उत्क्कान्तिका आद्य महत्वका 
घटक दे= 319५09) 9०1९०४०० ` को आवद्यक 


ब 


प्रभा 


| 
is 
i 


608 


पेसे घेबिन्य ( Variation ) ही पूर्ति कब्नेवाली 
आप्यात्मिक प्ररणा। स्वतःकी आनंदमय स्थिति 
का रक्षण और बधन करनके हेतुले बह आत्म 
तरव यदि इष्ट पेली जड घटना ओकरी उस्कान्ति करता 
रहे, तो केवळ सुखसंघेदनाग्रणक्षम घटनाओं 
वंपृढय पृथ्वीपर रहना, Natural Selection 
पद्धतिसे, लहज है । 


र ७ ry 
तांत्पय यह है कि भगवद्गोताकी विचारखरणी 


आधुनिक पाश्चिमात्य मानसशास्त्र 
चारलरणी युक्त दे? इस मुद्दे षा भी विचार बहुत 
करना हए हः आर प्रस्तत लक्का 

ले कुछ अधिक हो गया हे; इसलिए 


र्‌ डतराचरूप दलर लखम करना 
। 


बीच क 
गे शत 
1] हि &॥ 
द्र ल्य 
न? 8] 
pl] 
~~ 
“1 
न्ग 
पटी 


ऱ्य { 


ei 
Sa 
a 
छि | 
24 
क 
au 8 1 


इस उत्तराधमें आधुनिक पाश्चिमात्य मानल- 
द्ाखदछया भावना कॉक स्वरूपका विचार करना 
हे; और उसकी खहायतासे यह भी देखना है, झि 
भगवद्रांतागे भाववाओळको देखनका जो इष्टिक्षोण 
पूर्वार्धमे बतलाया हे, वद्द कहांतक समर्थनीय दे । 

२. व्युत्पत्यथे । 

भावना" संज्ञा अंग्रेजी “० 00107 की प्रतिसक्षा 
हे पला मानकर पहिले यह देखना अनुचित न 
होगा, कि व्यृत्पत्तिृष्ट्या इन दोनो (अंग्रजी ऑर 
संस्कृत ) लंशाऔका अथं क्या होता है । ‘Potion 
की व्यत्पक्ति इसतरह की जो सकती हे- ए-फ्फा 


नक and Movc0 (० 71076; अर्थात (मनःही) स्वस्थिति 


से उयत ऐसी स्थिति | इसी तरह 'भावनः' संस्कृत 
खंशा भ' (होना) घातका स्त्रोलिगो कारक नाम 
है और उल्का अर्थ दे, ( सुस ) मनक्षो (ज्ञागृती ) 
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करण । इल दृष्टिले देखा जाय, तो इन दोनो 
में बहुतही थोडा फरक है। रुढ अर्थकी 


चलित, बिगडी हुई अथवा विकृत अवस्था द्रश्च 
ज्ञाती हे। मनका भावनावश होकर आचरण करन 
इसका मतलब होता हे विकत अथवा विकारवश | 
ऐसी श्थितिमें आचरण करना | और एली स्थितिमे 
जो आचरण हाता ह, वह भावना" लक्षाक व्यत्पत्य- 
विचारपण हानेका सभव नहों दिखता । 
३. भावनाआका मानसशास्त्र । 

भावनाओका मानसशास्त्रीय विचार जेसा 
मनोरंज्ञऊ हे, येसादी विकट हे । मूलकी एकरूप . 
ओर साम्यावस्थावाळी प्रतिमे अनेकरूपत्व उत्पन्न | 
होनेपर उक्त अनेकरूपत्वके अनुषंगसे स्वपरभेद्‌ | 
अथवा व्यक्ति-परि स्थिति-भद उत्पन्न इए। इखके 
बाद, व्यक्तिक स्वैच्छिक ( 7०1०1:419 ) अथवा 
परप्रेरित ( C००।-०1५ ) घ्रमणकममें अन्य | 
बस्तु अथवा अन्य व्यक्ति संनिध आनेसे उसके 
साथ केले बर्ताव करना, उसके पाल जाकर उसले 
मीलन पाकर उलको आत्मसात करना चाहि 
अथवा डलसे दूर भागना चाहिए; यह बात 
उत्कांतिके आयद्यकालम प्रत्यक वस्तुकी अथ 
व्यक्तिके अंतगत हेतु ( Volition ) अथवा ह्‌ 
की मददस निश्चित होती थी । इस प्रकारका हेतु 
अथवा इच्छा ओताण-प्रोताणतकम संभवनीय हे; 
यह बात आधुनिक भौतिक शाख्शोको अच्छी | 
तरह जच गइ ह। ८: 

उत्कॉतिकी अगली अवश्थाओप इस परमीलन 
की इच्छाकों ओर अनिच्छा को क्रमश; रासायनिक 


दाग और द्वेष कहते हैं । इस इष्टिले देखे तो राग 
और द्वेष अत्यंत मौलिक भावनाएं हैं; और 
_ आकर्षण उत्लारण उनका तदनंतर धास्तवशास्त्रीय 
. हृदय है । 
_ ४, भावना और अधिकारविभाजनका तत्त्व । 
` दाह्य प्ररकपर व्यक्तिकी प्रतिक्रियाको जब आङः 
ण और उत्तारणका रासायनिक स्वरूप आगया, 
तब इस गरजसे कि इन प्रतिक्रियाओले व्यक्तिका 
फायदा ही हो, यह अनुभव इकट्ठा किया जाने 
लगा, कि विशिष्ट बाह्य प्रेरकपर विशिष्ट प्रतिक्रिया 
का कया परिणाम होता हे अथवा उल्से क्या 
सखदुःख होता हे; ओर पुनश्च इली प्रकारका 
बाहा प्रेरक आनपरं कौनसी प्रतिक्रिया करनी 
चाहिए, यह निश्चित ऋरनेम इस पूवेप्रथित अनुभव 
. का उपयोग करनेक्ती पद्धति शरू. होते होते 
मउन्नातंत ओर मस्तिष्कका उद्भव हुआ । अर्थात्‌ 
ज्यों ज्यौ मनको इन साधनॉकी मदद मिलने छगी, 
त्यो त्यो मनछ व्यापार अधिकाधिक प्रकुष्रताले होने 


हे जिलको अधिकाधिक अधिक्वार-विभाजन 
( Devolution of P0578, कह सकते ह| 
इत्क्रांतिक्रमम इंद्रियोकी संख्या बढ गई है ओर उनके 
व्यापार अधिक्राधिक जटिल हुए ह; परंतु उपयुक्त 
_ अधिकार-विभाजन के तत्वानुसार मनन उन लबकी 
व्यवस्था इतनी अच्छो तरह कर दी हे, कि मनके 
तरफ कंबल उन नाना इंद्रियांक नाना व्यापारोपर 
खरख करने ही का काम रह गया है। उदाहरणार्थ, 
शरीरके हृदय, श्वालयंत्र इत्यादि अघयवोकी 
इतनी सहज ( Jnvoluntary ) 
ती हैं, कि जरूरत पडनेपर उन क्रियाओको 
काबूमे लानक लिये मनको प्रयत्न करना पड़ेगा । 
` यह बात अलाहिदा हे, कि प्रयत्न करनेपर मनको 
यह ताबा फिरले मिल जायगा | दूसरा उदाहरण 


11 
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दिया जा सकता हे। इन क्रिवाओंको खलल घेन - 


तक पहुंचनकी जरूरत नहीं । परको जब कोइ 
मच्छर अथवा खटमळल काटवा हे, तथ मन चाह 
अन्यत्र बिचाग्मे मग्न अथवा सुत्त रहे, तथापि 
डलको जागृत किये विना दाथ उल मच्छर या 
खडटमलको निवारण करनेका काम बालाबाला कर 
ढेता है। हली तरह मेंडकका शिरच्छेद करनेपर 
उलका पक पैर दलरे पैरको मदद दे खकता है। 
जिलका घरिष्ठ मस्तिष्क ( 0€7001000 ) काट 
दिया हे, पल कबूतर मे व्णक्तिमाच, था भावना, था 


सहजांक्रया का लशा भो नही र्ता; परतु Gls 


« कबूतर दुनियांके भरे बाजारम लंब्यालीसर खा 


व्यवहार करता हे ( The Creature Knows 
neither friends nor enemies. In the 
thickest company it lives likea hermit; ) 
इसी विचारखरणीहो थोडा आगे बढाकर पला! 


कह लकते हैं, कि इंद्रियव्यापारोका आघात मन” 


तक जितना कम पहुंचे, उतना मनको इष्ट हें । धाथ 
स्रोतले जहाज डिल जावगी ऑर पहाडक चक्ष 
शायद्‌ गिरंग भी । परंत जले डस चायुल पहाडका 
हिलना असंभाव्य हे, डली तरह इद्रियोकी हलचल 
स मन हिल न लक एसा मनको हम ज्य अया 
डढ बनावेगे, त्यों त्यौ जीवितको अधिक स्थिरता 
आवेगी; यही कारण हे, कि भगबद्गीताम अभ्यास 
से मनको दृढ करनेका उपदेश किया गया हैं । 


५, शरीरान्तगत अधिकार-विभाजनका दत्र) 
प्रत्यक्ष ओर अपरोक्ष । 


शरीर और मनके परस्पर इषटसंबंघळे बारेम 
भगवङ्वीताको तथा मानलकास्त्रकी खह्ज विचार” 
सरणीसे पक बात ध्यानमे रखनेलायक मालम 
होतो हे- सष्टि में स्थानिक मह्त्वके बारम स्थानिक 


कार्यकर्ता औका बहश और प्रत्यक्ष स्वामित्व, और 


सार्वत्रिक महरवक बारेमे शर्वलत्ताधीशका संपूर्ण: 2 
७ he गो मु 
परंतु परोक्ष स्वामित्व, इल प्रकार चर ओर स्थिर 
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भगवद्गीता और भावनां ! 


® 
ऐेली डभवविधश्वडवकी कार्यपद्वति। शंद्रियापर 


मनका पूर्ण नियमन रहना आवश्यक हे। परंतु 


इन्द्रियमनकी तकलीफ न दे, अर्थात्‌ इन्द्रियव्यापार से 
सनम भावनाओका उद्धव न दो । 


६, भावनाओंकी उत्क्रांति । 


उत्झाँतिमै काळांतरसे राग और द्वेष इन दो 
मौलिक भावना ओके भी सूइम उपभेद होने छगे। 
शागक्के उपभेद दे, ( १) आहार (Alimentation) 
ओर (२) विहार (1150105 )। उत्क्तांतिकी 
पहिली पफडख्पावस्था भे खे जिल समय श्वपरभेद्‌ 
अथवा ध्यक्तिपरिश्थितिभद्‌ उत्पन्न हुए, तभोले 
आनो यह दरलाने के लिए, पृथकत्वकी स्थिति 
हमेशाके लिए नहीं है, उलकी जडम पकत्वको 
स्थितिका लातत्य अवश्य हे, अपने आसपाल 


| हि ७ € क. > ~ ~ ~ 
चरि स्थिव्यंतगंत व्यक्तिस ओर वब्तुल मीळन पाने 


की जो प्रवृत्ति हे, वही इस आहारविह।रकीो 
भावनाका मूलकप हे । 


एसी आहारविहारकी भावनाले व्यक्तिका 
लंग्क्षण और स्वजातिसंरक्षण होता है । फ्राइड, 
यंग. ओर इन्हींसे सहमत एसले कतिपय मानस- 
शास्त आहारविद्ाप्की भावनाओम खे विहार 
( Amatiun ) अर्थात स्वज्ञातिसंगक्षणको भावनां 
को अधिक प्राधान्य देते हैं; ओर दूसरे कोई 
प्रानल्लशास्त्र्ञ आहार अर्थात्‌ स्वखर क्षणकी भावना 
को अधिक प्राधान्य देते हैं । कदाचित्‌ पसा होगा 
कि प्राधान्य डिस्को देना, यह बात व्यर्तिहष्ट्या 
घेयक्तिक जीवितकी बाल्य, तारुण्य, वाधकङय 
इत्यादि अवस्थाओपर निभेर होगी और अवश्था- 
भेदे दोनों पक्षांका मत लमर्थनोय होगा । परतु 
ज्ञातिज्ञोबित को इष्टिसे दखे. तो व्यक्ति, जाति- 
ज्ञीवितका केवल पक व्यापार होनेक कारण 
आखिर फ्राइडके मतही को अधिक मान मिलने 
का संभव है । 


no mp so US 2 क क्र I 0 स्स्स त 
४ मेंकढ्गलने सहजक्रियाओंके चौदह प्रकार बतलाए हे, और उन चोदह प्रकारों के मूल चौदह प्रकारको भावना 


हस प्रकार उसकी रचना हे । 


टु, के 
७, भावना और सहजाक्रिया | . 


मानलशास्त्रम अमीतक इस बातका ठीक निर्णय. 
नहीं हुआ, कि आहारविद्दारोकी भावनाओका और | 
आकर्षणउत्लागणक्ी क्रियाऑका उत्क्रांतिक्रममे _ 
कालानुऋम केसे निश्चित करना चाहिए । म 

इल बात में मतभेद नहीं हे, कि. आकषण . 
उत्सारण की क्रियाओं को, पशपक्षीआदि के 
जी।वेतभे जिसको सहजक्रिया ( 119700 ) कहते 
हैं, चहद स्वरूप आया । परंत यह प्रश्न सरळ. 
नहीं है, कि भावना ( 1000015 ) ओर सहज- 
क्रिया ( 15070 ) के परस्परसंबंध क्या छु; 
ओर पाश्चिमात्य मानसशास्त्रज्ञोम इस भञ्जकं घारे | 
में बहुत कुछ मतभेद हे। | 


जेम्स और लंग शाबर महाशया ने | 
इस विषय में पेखा सिद्धांत प्रतिपादित 
किया हे, कि वयक्तिक ज्ञानन्द्रियॉपर व्यक्तिमय 
अथवा घस्तमय प्ररकोसे आघात होनपर उल 
आघातपर जो अभ््याससिद्ध खहजप्रतिक्रिया 
( Instivctive Reaction ) उस व्यक्तिक द्वारा 
होती हे, उल सहज्ञक्रियाके आघात मनतक गहरे 
जा पहुंचते हैं; ओर उससे मनके जो कपयर 
अथवा आंदोलनमय नाना रूप बनते हैं, घे ही 
भावना हें । इसतग्ह विशिष्ट शरीरक्रियाओख 
बिशिष्ट भावना उद्दीपित होनेका इन दो शास्त्रज्ञ! 
का सिद्धान्त देखनमे कुछ विचित्रला मालूम होता 
हे । आजतक पेसो माना जाता था, कि भावनाओं 
के कारणसे क्रियाएं होतो हे; परन्तु इन नव- 
लिडान्तोके अनसार कियाओक कारणसे भाषनाएं 
उत्पन्न होतो हें । मनष्य डरके कारण भागता नहीं 
फित भागनेके कारण डरता हे, अथवा शोकमग्न 
होने कारण रोता नहीं, शित रोनक कारण 
शोकमग्न होता हे; इलतरह प्रतिपादन किया जात 
हे! मॅंक्डगल% नामक मानसशास्त्रश्चके मतानसार 
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भावना क्रियाओंकी प्रेरक हैं; और यदि भाचा” 
शान्य पश ओंमें भावना क्रियाकी प्रेरक न ६, तो 
भी मनष्यमे भावना कियाक आरंभस्थानस रहन 
बाहिय और रहती हे । परंत मॅकडगळका यह 
सिद्धान्त उतना समर्थनीय नहीं माळम होता । यह 
कदन मं गलती न होगी.कि पशको अपक्षा मनष्यसे 
म्रनक्षी तरलता बढो होगी; ऑर पशक्के लिए एक 
नियम ओर मनष्यके लिये उसके विरुद्ध दुखर 

नियम, एसी निखर्गकी रचना न होगी । उकमेंभी 
ज्ञम्ख प्रसृतिका अन्य विधान एला हं । --सहज- 
क्रिया ओर भावना उत्पन्न होनेक लिए बाह्य 
आघातोके मूर्तेरूपसे प्रकट होनेक्की आवदप्रकता 
नहीं हे. शित डलके स्मृतिचित्रभो प्रसंगविशेषमे 
प्रध्यक्ष आघातकी अपेक्षा क्रियाओं और भावनाओं 
के उद्भवको कारणीभूत हो सक्कत हैं | दुलरी बात 
यह है, रि इल वस्तुस्थितिक्की ओर दुलक्ष्य हॉनेखे, 
तथा क्रिया ओर भावना उद्भवामै बोचका समय 
अत्यहप होनेसे. यह संदेह. होत। हे, कि इनमें से 


 झप्रसरत्व किसको देना चाहिय ) इसके अति- 


रिक जम्सप्रभृति मातसशाम्त्रशांके विधानके 
लिए एक और सबूत यह हे, कि अभ्यालसे 
जिन्होंने अभिनयमें नेपण्य संपादन किया 
हे, एसे नट अपने मन ओर इन्द्रियो 
पथक्रत्व यहांतक संपादन कर रक्त हं, कि उनके 
भाचनापूणं आविर्भाबोले प्रक्षकणण आनंद्शोकादि 
भावनासमुद्रमै पूर्णतया मग्न दो जाते हैं, कितु वे 
नट उन भावनाओमे बिलकुल लिप्त नहीं होते, 
ओर केवळ पेशेकी दहश्िल अपने अपने काम 
शांततास करतहेँ। जो लोग इल प्रकार शारीर 
ओर मनका पुथळूस्व संपादन नहीं कर लकते, थे 


= ब्यावसायिक भावनाओंके शिकार बन जाते हैं 
` अथवा आवश्यक अभिनयस भी गहरम जाकर 


भावनाओंक जोशमे अत्याचार, अनाचार इत्यादि 


` अनिष्ट बात भी झर सकत हैं। पच॑च सहजक्रियाओं 


आीवद्भगवषह्वीता-लेखषाछां। 


( Instincts ) 


सावनावश न हकर, सह ग्य 

क र्जा 
नियंत्रण रखत इए शांतता से बताव करना- यही 
आर्थ योग्य दिखता हे ओर यही भगवद्दीताम 


प्रतिपादित हे। भगवकद्वीतामे जो अनेक हुं 
इंद्रियनित्रइएर जोर दिया गया हे ओर ६ घें 
अध्यायम शरीरएर योग्य नियमन प्राप्त री जो 
प्रक्रिया बतळाई गई दे, उलका रहल्य भावनाओं 
का नियमन- क्रियाओ द्वारा करनकी 


हूंढ सकते हैं । 
८, एक द्बेल समथन । 


थापि भावनाओक पक्ष से जो एः 
उपश्थित किया ज्ञाता हे, भू 
की जाय । यह विवाद उन ळॉगोका हे 
को ही क्रियाका उद्भवस्थान मानत है आर उनका 
कहना है, कि विशिष्ट भावनाओल उत्पन्न होने- 
हाली क्रियाओके लिये > हंदरियह्वारामक्त मागे 
हो, तो उन निरुद्ध कियाओं 
शारीरके नाना अवयवोपर होते 
शारीरे विकृति होनका लंभव है।इस लिए भावना 
का प्रदर्शन होनको मुक्तताग रहना चाहिये । “510 
must either weep or She will ता.” यह 
अंग्रेजी कविता इल विवादका मूतेरुप है। अथवा 
सामान्य अनभवका उदाहरण यह होगा, कि किली 
व्यक्तिका मह बांधकर हंसनकी गजाइश न ग्खी 
ज्ञाय आर उसकी गद्गदी की. जाण अथवा हास्योः 
त्पादक चेष्टा उलके लामने को जाय, तो इछ चेएाक्े 
जो अनिष्ट परिणाम उसपर होगे, च परिणाम भी 
इसो नमूने हे है । इस विवादका उत्तर संक्षेपे यह 
हे, कि पहिल दशान्तका विधान सव्यलडिका नहीं 
हे । Grief 0068 गण 111], यह. कदढपना बको 
परिचित होगी । दूलर उदाहरणमे भावनाओं ओर 
किथाओका संबंध नहीं है। गुदगुदी करनेखे 
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> भावनाओंके कुछ गोण आविभाव रहते हे, परंत उनका और भावनाकी कारणीभत क्रियाओंका मिश्रणही देखने 
मिळता हूँ । ये गौण आविर्भाव इतने मंद रहते हैं कि शुद्धल्पमें वे ध्यानमें धहीं भा सकते । 
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भगवद्वीता और भावना । 


आनंद नहीं होता, कित उल क्रियाकी आनषंगिक 
हलनकी किया मात्र होली हे! मह बांधकर 


शुद्गुदी करनेस होता यह हे, कि परस्परस बद्ध 


क्रियाओमेखे एक क्रियाको प्रोत्साहन दिया जाता 


> 11 (2२ ~ ~ f पै AS 
दै ओर दृलरीका निरोध किया जाता ह। एसा 


हाळतमे कियाविरोधक्षा परिणाम शगीरपर अनिष्ट 
होना असंभाव्य नहीं। परंत इसमें क्रिणा ओर 
भावनाके परण्परलंबंधका कोई प्रश्न नहीं है | इल- 
लिये भावनापक्षका यह विवाद विचाराह नहा है 1 


९, भावनाओंका वगीकरण । 
के बाद दूसरा सदा भावनाओक वर्गी कर णका 
। छहज कियाआंख जो मनपर आघात. हांत हैं 
आर तज्जन्य मावनांद्रकल उद्भत एख कप, राव, 
पलायन इत्यादि शरीरक्रियाऔके स्थूललक्ष्मत्वके 
इइ्यानसार भावनात्रोक स्थल ओर सक्षम पेस दो 


. भेद किये गए हैँ। बौद्धिक नेतिक और सौन्दर्य" 
मलक भावना खक्ष भावना हैं ओर पूर्वोक्त सचि 


भसे तदितर अन्य भावना स्थूळ भावना हं ५ लक्ष्म 
भावना ऑनिददावा हात ह ऊर व ६८०२ वितत्वका 
शोधन ओर विक्काल भी करती हैं । इनक उद्धवको 
चाह्टाप्ररित क्रियाओऑकी हमेशा जरूरत नहीं रहती 
उदाहरणार्थ- लत्कायोनंद्‌, साभारता, समाधान 
इत्यादि । आनंदी भावना स्थूल और सुक्ष्म पेली 
कुछ उभयवित्र हे। स्थूल भावनाओमेले कुछ 


` व्यक्तित्वका विशाल ओर कुछ संकोच करती ह । 


प्रस्तत छखम इस वर्गीकरणका हेतु केवल सूक्ष्म 
भसाधनाओका इषत्व बतळांना हे; लिये भावना औ। 
के वर्गीकरणझा यह परिच्छद्‌ यहीं समाप्त छरना 
अनुचित न होगा । 


१० भावनाओंका वैयक्तिक जीवनम मूल्य। 
इसके बाद महत््वका मुद्दा हे, भावनाका 
घैयक्तिक मूल्य । इस दृष्टिले विचार करनम पक 


( २२५ ) 


बात जो सहज ध्यानमै आती हे, ब्द यह हे, कि 
भावनाएं मनके विकार हैं, और मन वेयक्तिक. 
बात हे; इसलिये भावनाओल व्यक्तिभाव दढ 
होनेप्रे भरपूर मदद मिलती हें । जिलधकार 
शारोरावयर्वोके विशिष्ट आकार और आक्रतिसे, 
तथा प्रत्येक व्यक्तिम विशिष्ट भांतिके व्यापार 
शहनसे व्यक्षिपार्थक्यका भाव दढ दोनेमे मद्द्‌ 
होती है; उली प्रकार विशिष्ट प्रकारक भावना- 
छमव्चयखे सी व्यर्तिपाथक्य दृढ हॉनम मदद | 
होती हे । खिवाय इसके भावनाएं सद्दजक्रियाआ- 
के अनषंगसे उद्धत होनेवांली हैं; इसलिये 
सज क्रियाऔके समान, किबहुना अधिक 
परिणामकारी उल व्यक्तिभावका खातत्य » च 
रख कती हैं । किंबहुना यह भी कह सकते हे, 
कि व्यक्तित्वको सरक्षित रखना ही भावनाओंकां 
हेत हे । परंत मानवी जीवितछो यह तरव अच्छी 
तरह मालम होने लगा दै, कि केवल वेयकिक 
सरक्षितता ही वेयक्तिक्त जीवितकी इतिङतव्यता 
नहीं है | व्यक्तिको व्यक्तिदृष्ट्या कोई विशष मूल्य 
नहीं रह; क्रित व्यक्तिका सच्चा मण्य डसूक 
सामरिक जीवितके महत्त्वपर अथवा उपयुक्तताणर 
अवलंबित हे; और इलल स्थल, व्यक्व्यतिगामी, 
साप्षष्ठिक दछ्टिस देखा जाय, ता स्वविकालक्षम 
सक्षम भावनाओंको छोडकर अन्य भावनाओंको 
कोई विशेष वेयक्तिक मल्य नदा रद्दा । 
११ भावनाआंका साप्राजक जीवितमें मूल्य | 
सामाजिक दृष्ट्या भावनाओको थोडा बहुत 
मल्य दे । भावनाओंमें लंघक्षमता और काये: 
प्रवणता हे। समान भावना ओके व्यक्तियोका संघ 
बन सकता है ओर वेयक्तिक प्रयत्नक हारा 
जितना शाक्य हे उससे अधिक काय संघ कर 
सकता है । परत देहघटनाऔके जस भिन्न भिन्न 
नमने है, वेले भावनाऔके भी नमूने हे 


छ शत्रसे त्वेषसे लडनेम शरीरका रक्त अंत:स्रावक ग्रेथियोक्रे स्रावसे यकायक रुक जानेक्रे लिये त्वेषकी भावना जज्ज उ त उ नय परयो सासे यकायक रक जाने लिये वेक भावना कोरी 
होती हे; और लडाईमें जवमोंसे होनेवाला रक्तस्राव बहुत मर्यादित होता हे; और लडनेवालेको जान बचनका सं 
रहुता हूँ | भावनाओंके द्वारा प्राणधारणा शक्य होनेके अन्य मार्ग भी हूं! 
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(९९६) श्चीसद्गणबङ्गोता-लेखघाला । 


उनके ओ भिन्न संघ बनते हैं, उनका रूप खर्वदा (अआ) इनमें भावनाआका पडिला दोष- अथच! 
इष्ठही नहीं रहता । इसके बारेमे पक्ष बात यह थावनाओके SST 8 NNT VEST 
है, कि सांघिक भावनाएं वैयक्तिक भावनाओंकी कहिये- यह छै, कि उन का मञ्जातंतुऔपर दान: 
अपेक्षा कप्तउघर अर्थात्‌ अधिक बालिश, अधिक वाला घडाळा मज्ज तंतुओक 
दुदमनीय और अधिक अपायकारक होती हे । होला स्वभावतः शशय न हा 
जनलमदायको अविचाग्ले कार्यप्रचण करनेक्के लिए. पर काळपर्यादाका नियंत्रण ब 
, उनके भावनोद्दोण्न सरीखा प्रबल शास्त्र दूसरा गर्मीके मोलममे वर्षा होनेल 
कोई नहीं हे। यह बात खावेजनिक भाषण तथा आती हे, हरंतु जन्द हो बह निकल जाती हैं; 
हलचल करनेवालोको अच्छी तरह मालम उडती तरह भावनाओं की बाढ़ शीघ्डी उत्तर जा 
है ओर वे इसका अच्छा उपयोग करते हे, जो तथापि उलले होनेवाले उन्पातके परिणाम बा 
बाते व्यक्तिशः करनेमे कोई सी शरमाएगा, थे बाते उतरलेण्र बहुत देग्तक शारी 
बालभावप्राप्त इस बालिश सादना-प्रधान संघक और हलले भावनाओके अन्ि्टत्वका प्रमाण पीछे पु 
छारा हो जाती हें । परत सांघिक सावनाओका रडजाता हे। परंतु म वष्यज्ञाति से भावनाओं 
पक दुखरा बडा दुरुपयोग है- अर्थात्‌ मिन्नद्ठित- का यह कालावधि वेयक्तिक्त जीवितये जाजित 
संबंघसे प्रेरित संघोका संघर्ष अथवा यद्ध । पाठडौं मध्णके लगसग लमाप्त हो ज्ञाता है कग वृद्धावस्था 
को यह विशद करके बतलाने की जरूग्ता नहों है, में ज्यों ज्यों शरीरकी नाडियां ड 
कि खांधिक रीत्या होनेवाळे इस संघ से इनियांझा है, त्या त्यो भावना शीक [ “यो | 
फितना नकूलान हो चुक्रा है, अभी डो रहा है और जाता है । ही. | 1” 
आगे भी होगा । सारांश, भावनाओंमे जो संघक्षमता (आ) भावनाओका दूलश दोष है, उनको क, 
हे. वह बहंशपेट्सरेक बिरुद्ध सवसं ग क्षणक प्रकारका अंतर्भूत अतिरेक भाचनाओके आँदोलनका घारंभ सट 
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2 हे; ओर इसलिए सांघिक संघर्षले जो हानि होती होनेपर उनका तरंगायास बहुत देरतक बढताही 
` फे।चह वेगक्तिक सघर्षल होनेचाली हानिकी अपेक्षा जाता हे ओर वह यदांतळ बढ लक्षता हे, कि थे 
| बहुतही भयानक होती हे। इलो लिए भावनाओके आंदोलन जिल व्यक्तिके तार पर होगी उल्तका तार 
` सामाजिक मूल्यके दिसाबमें फायदेकी अथवा जमा इतना तन-जाता दै,कि घद्द तार आखिर टूट भी जाता 
पना ही बाज थोडी है और टोटकी अथवा खर्चको बाज हे और उल तारके आधांगभूत व्यक्तिका उच्छेद भो अदा 
क बहुत बडी हे; ओर भावना आँका लायाजिक् मूल्य हो जाता हे | सुख हो या दुःख दो; कुछ थोडे पमाणे प प 
2  घेयक्तिक महघसे क्रम हे। यही कारण है, कि उनके आंदोलनका आवया व्यक्तिदणथ' ठीक होगा; 
काप्रक्रोधादि भावनाओं को पड्गिपु मानने तक परंत उनका अतिरक अंतमे पळरीस! अनिष्ट हे॥यह र | 
: नोचद आगई होगी । बात संभवनीय है, कि हर्षातिरेकखे कोई व्यक्ति . र 
० १२, भावनाओंका सामष्टिक मल्य । बलगाम होकर आखिर हषवायुसे बह मर जाण। | 
भावनाओंका खामप्रिक मदय ठ नहीं हे। दुःखक आघातका भी इसी तरह परिणाम हो सकता 
अहां आणपश्भाच नहीं, बहां भावनाओं के लिए षे । पाठकोको विदित होगा, कि काद्बरामं 
जगह नहीं; ओर यही कारण हे. क्रि लमटिले जो काममावना के अतिरेङखे अधीर प्रकृति चंद्रापी डकी 8 
-छम्मरूप हो शया, पेसे स्थितप्रशका जीवनक्रम और उससे भी अधिक दुबलमनस्क वेशंपायन 
गीताने पूर्णतया भावनाशून्य बतळायां हे। का क्या हाँछत हुई । 


१३, भावनाआक दाष। ( इ) भावनाका तीसरा दोष यह हे, कि वे 
अब भाषनाओंक कुछ प्रष्ट दोप बिचाराथं लेवें। लांलर्गिक होतो हैं । हर्षले हष,दुःखसे दुःख, ऋधसे 
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|: कोच, रोमले लोम, इलतरह भावनाओकी लहरे 
एक व्यक्तिले जव निकळन लवी हें,तब अढपाधिक 
प्रमाणमे वे आलपासकी अनेक व्यक्तियोकी संभाव- 

2 नात्मक रोत्या ( (0-12611217 ) द्विलाने छगती 
है । सद्भाधनाओऔके बारेमे यह एकार अर्थात्‌ इष्ट 
ही हे । परंत भाचनाओके व्यक्तिबडत्वक कारण 
असद्भधावनाओक्ी संख्या मरपर हे और इसलिए 
आखिर भावनाओका यह झांसलर्गिक रोग अनेक 
आपस्तियौका कारण हो जाता है। 


f ई 68 ) ऊन्तमं चललानेका भावनाओका दोष 
थह है किवेण्क ओर न केवलछ मन ही को, शितु 
पट - प्रनसभो श्रेष्ठ पली बृद्धि, अद्दं कार हृत्यादि वरि 
घटनांओको भी गायब कर इंतीह ( भावना जेली 
बलवान हो उल हिसाबल ) । भावनाओं की 
खलबल जहां दारू हुई, घहां बुद्धिकों अपना डेरा 
उठाकर छिप बनेकी नौबत आती हे। सिवाय 
> हल& अन्य दिशाम भावनाविळत मनक ताबम रहना 
“ <एंद्रि (को भी पसंद नहीं होता | वे अपना अपना 
व्यापार बित गीतिल छरन लगतह आर सार 
शरीरम एक्क तर्द की अनवश्था शुरू होती हे । 
इलीफे कारण यह माना शया हे. कि भावनाप्रधान 
घाङूमय वाचकोओ निवुद्ध बनाता है और उनले 


GA 


ब्रह्म शब्दका अर्थ ( गो० ३-१५ में ज्ञान किया 
हि ओर रहस्यकारने इख स्छोक्रप ब्रह्म शब्दका 
उ अर्थ प्रकृति लिया है। रहस्यकार कडते हे, कि 
` इस छोकपमे बह्म के मायने प्रकृति हे और यह अर्थ 


सकता । म्ल बिधानक संबंधम निम्न विवेचन 
किया ज्ञाता हू । 


अहम, महद्र और .परब्रह्म । 


बह, मर्ह आर परअल्ल । 


क ( लेजन्न- श्री० गोविद नारायण गोळे, सातारा, ) 


सांगत हे; इसमें किसी प्रकारका विरोध नहाँ हो - 


साधन हे ! 


स्थान डे, उलूका स्वरूप और महत्व निःलंदेह 
विचाराह है । इनमे पहिली भावना घमेके अविरुद्ध 
कामकी है। यह भावना अर्थात्‌ व्यक्तिका वंश 
में विकाल करनवाळी हे, इसलिए इछ शतपर, कि 
धर्मबिरोच न हो, इस भावनाको मान्यता देना 
युक्त ही हैं दूखरी भावना आनंद काँ इ। अत्य 
भावना आक समान आनंद भी संसगजन्य रै, | 
तथापि उलकी संखर्गजन्यवद्धिइष्ट दोनेक का 
बह भावना आदरणीय हें, यहद वांत भी इष्ट है 


परदुःखरहित होना चःहिए। 
१५, उपसंहार | 
इन गौण अपवादोकों छोडनेपर प्रायः अन्द स 
भावना औंको जावितले बहिष्कृत करने ख ही वेयक्ति 
ओर सामष्टिक जीवित सखमय दोनका जो लंभ 
मानलशास्त्रीय विचारस दिखता हे, उल्लीक 
पर्चोच्चार भगवद्वीतामे किया गया हे। इतना 


Jr 


मल खछोङ ऐसा है- | 
कमं ब्रह्मद्गवं विद्धि ब्रह्माक्षगसमद्भतर 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितः 


इस स्छोकमे ब्रह्म शा 
प्राचीन टीझाकारोमें इल बातप 
क्रि इन तोवो जगह कः 


| 
र 


(२२८) 


छेना चाहिये। भगवद्दीता-मासिककाश्न पहिले 
क 'ब्रह्म' शब्दके अर्थ ज्ञान, वेदोका शान किया हे 


और तीछरे 'त्रह्म'का अथ खबब्यापक परमात्मा 


किया है । रहस्यकारने पहिळ दो बह्म'का अथ 
प्रकृति किया है ओर तोलर 'त्रह्म का अथ 


परमेश्वर किया है| 


रहस्यकारने पहिले दो 'ब्रह्म' का अर्थ प्रकृति 
करनेमें अ० गी० अध्याय १४ न्छो० ३ का आधार 
लिया ऐसा मालम होता है । इस १४ थे अध्यायके 
तीछरे स्छोकमे महद्ब्रह्म शब्द आया हे 

भम योनिमददू ब्रह्म तब्मिन्गभ दधाम्यहम्‌ ।। 

यहाँ अकेला 'ब्रह्म' शब्द नहीं हे। इसी तरह 
अ० १४ स्को० ७ में भी अकेला ब्रह्म” शाब्द नहीं 
महत्ब्रह्म शब्दका प्रयोग किया हे । दोनों जगह 


- ( छों०३ व मे) त्रह्मका विशषण महत हू 


> 


और यह महत्‌ शब्द हंतपुरः्खर मालूम होता 
हे। एक ?छाझम महत्‌ शब्द ब्रह्म शाब्दक पाल 

और दुसर स्छोकभे बादमें हे ओर दोनो जगह 
महत्‌ शब्द्‌ ब्रझहीको लगायाहे।४ थे श्लो 
पूर्वांध एस्ता हे-- 

- ताला ब्रह्म महदू योदिरहं बीजप्रदः पिता । 

गीताके ३ र अध्यायके १५ वे स्छोकूम “कर्म 
ब्रह्मोद्भवं विद्धि' इसका अथे करत हुए अ० १४ 
स्छो० ३ में महद्‌ ब्रह्म शब्दके ऐपघजर्म त्रह्म शब्द 
लेकर उसका अर्थ प्रकृति बतलाया हे। परंतु 
अकेले त्र शब्दका अर्थ प्रक्रति पछा गीताम 
किया हुवा आर कहाँ नहीं दिखता । तोलरे 


_ अध्यायमे त्र शब्द है ओर चोदइवे अध्यायमें 


महद्‌ ब्रह्म शब्द है-- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गरभे दधाम्यहम्‌ ॥ 
अ० १४-३ 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 
अ० १४:४ 


>> 


इससे यह निष्पन्न नहीं होता, कि ब्रह्मके मायने. 


प्रकृति, अथवा ये दोनो पकही हैं । ब्रह्म और प्रकृति 
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श्रीसङ्कग वह्वीता-लेखमांलां । 


दो भिन्न राशि हैँ । ्रहासे-परम्रहमले-भङति निराळी hg 
हे। प्रकृति स्त्रीलिंगी हे; ब्रह नपुलकलिंगी हे । Fr 
भ० गी० मालिङकारने १४ चे अध्याये महत्‌ शब्द्‌ 
को योनिका विशेषण माना है। रहस्थकारलहित ^. 
सब भाष्यङारो और टीकाङारोने महतूको ब्रह्मद 

का विशेषण माना है; बडी योनि अथवा बड़ी 
प्रकृति- पेसा सूचित नहीं किया; और बडी प्रकृति 

का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हाता। 


भगवद्वीताम ब्रह्म शब्द अनेक जगह आया हैं; 
परंत किसीमी जगह अकळा ब्रह्म प्रक्रंतेबाबक " 
नहीं हें । जहां प्रकृतिका बोध हे, वहां 'महधदूबह्म! 


he 


देखा संयुक्त शब्द है; और बह भी केवळ १४ वे. 5, 
अध्यायक्े ख्छो० ३व ४ मे हे। १४ वे अध्यायमै ˆ 
मह दूब्रह्म ्रकतिवाचक लिया जाय और उल जगह 
महद्ब्रह्म शब्दका अर्थ यद्यपि प्रकृति हो; तथापि 
तीसरे अध्यायके 'कर्म ब्रह्मोङ्गध विद्धि ब्ह्माक्षर- 
समद्धवम ।' हल व्छोकम रह्म’ शब्दका अथे प्रकृति 
वाचक छेनक्रा कोई कारण नहीं हे। सबकी उत्पत्ति 
प्रकृति ले हुई इसलिए कमभी प्रझतिसे हुआ ऐसा _ 
अथ करनेमें, किंबहुना कर्मे प्रकृतिले उत्पन्न हुआ 
ऐसा ३ रे अध्यायम बतलानेमे सौष्ठव भी नहीं 


शर? 


>> ७ क ~ > - 
हे । यहां कर्म, यज्ञ, वेद्‌ इत्यादि का ही प्रकरण हे । 


प्रकृतिको वीचहीसे घसडशर, प्रकृतिले कम निकला 
ऐसा बतळानेका यहां उद्देश्य नही हे; ओर प्रकृति 
खं कमे निकला, एसा बतलान! यहां झसंगत भी 
नहा हू] 

अन्नसे भूत, पर्जन्यले अन्न, यज्ञे पर्जन्य, और 
यक्षसे कर्म [ अ० ३-१४ ] ओर कर्म ब्रह्मले, ब्रह्म 
अक्षर, अथात्‌ कम वदला आर चद अक्षर 
परमात्मा से ओर यह सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञमे स्थित 
ह, पसा ३-१५ च स्छोकम बतलाया ह। 

ब्रह्म शब्द गीताम लगभग ३०-४५ जगह आया ६ 
हे और वह भिन्न भिन्न अर्थोपे आया हे! ब्र'ह्ली ह 
स्थिति, ब्रझ-निर्वाण, सनातन ब्रह्म. ब्रहाभय, ब्रह्म” 
चय, ब्रह्मभूत, ३ब्द्‌ब्रह, अक्षरब्रह्म, आँशाग्त्रझ' 


पेसे संयुक्त शब्दासे मालूम होता हे, कि ब्रह्म शब्द 9. 


वि र 


A 


- गुणमयो देवी माया 
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ब्रह्म, महद्र ऑर परब्रह्म । 


किलका वाचक हे । इली तग्ह ब्रह्म शब्द ब्रह्मदेव, 
परमस्थांन, मोक्षस्थान, ब्रह्मप्राप्तिमार्ग इत्यादि 
अर्थीका द्योतक भी निरक्त हुआ देखने मिलता है। 
छातचं अध्यायक 8 थे ज्छोकमे अष्टधा प्रकृति परा 
आर अपरा बतलाई हे । यहां ब्रह्मके मायने प्रकृति 
कहीं नहीं हे । इसी तरह क्फो० ८ ले १५ तकमें, 
उद्कमं रख, चद्र-सयक्की कांति, आकाशका शब 
त५स्वियाका तज, वद्धिवानौळी बृद्धि, लास्विक भाव, 
त्यादि सबही मे ईश्वरां श हे, 
पेखा कहा हे। 


इल्ली तरह आठडं अध्यायम अक्षव्त्रह्मका निरुपण 
करत हुए, ९ च अध्यायम 'अह ऋत॒रह यशः’ यहां 
खे आग, अथवा १० चं अध्यांयमें . बिभृतियोग 
बतलात हुए ब्रह्मक मायन प्रकृति पेसा ध्वनित 
नों किया। ब्रह्म सवभूतों का बीज हे, परंत योनि 
अथवा प्रकृति नहों है ' ब्रह्मले प्रकृति भिन्न है। 


> लिवाय इखक अ० १३ ख्छो० १९ 'प्रकृति पुरुष चेत्र 


विड्यनादी उभावपि' यहां स्पष्ट है; कि दोनों 
अनादि ओर रुघतंत्र हें । प्रकृति प्रसवशील है! 
ब्रह्मक अध्यक्षव्वर्षे प्रक्रतिका उत्पखि-न्गपारक्म 
चलता हे । यह बात 'मयाध्यक्षण प्रकृतिः सूयते 


सचराचरम्‌? (९-१० ) इखस साफ जाहिर हें। 


अकेछे ' 'मइत्‌ शब्दका अर्थ 'हिग्ण्यगर्भ' है। 
'महतः परमब्यकम्‌...।' अ० १४ स्छो० ३, ७ में 
खंमत्रतः 'महदूत्रह्म का अर्थं योनि कारण, प्रकृति, 
माया इत्यादि हो लकता है; अर्थात्‌ त्रह्मकों महत्‌ 
शब्दझ्ी साथ रहे बिना ब्रह्म छा अर्थ प्रकृति मानना 
कठिन है। गामानज्रभाष्यक्त अनसार यह अर्थ 
रहस्यमें किया हे। रामान जभाष्यको छोडकर जो२० 
टीका और भाष्य संक्म्तम प्रसिद्ध ४९ हैं, उनम 
३-१५ के 'कमे ब्रह्मोद्भवं विद्धि' का अथं वेदले कमं 
पलाही किया ह; ऐसा अर्थ नहीं किया, कि ब्रह्मके 
मायने प्रकृति ओर प्रकृतिले कर्मोत्पत्ति है। गोठाम्नै 
योग, आत्मन्‌, सांख्य, समाधि बुद्धि, कमे, ब्रह्म 
इत्यादिके प्रयोग भिन्न अर्थसे किए है; ओर अमुक 
-जञगदपर अमुक अर्थ विवक्षित है, यह ठदरानमे 
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बहुत मतभेद हुए हँ । 'कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि० इल | 
न्छाङका अथ करनम कमस, अक्षर, तस्मात्‌,लबे गत, 
इत्यादिके अर्थौले भी 'ब्रह्म' शब्दपर प्रकाश पडता 
है। उरत इन शब्दों के बाळही खांल निकालनझी 
झंझटमे न पडळकर अपन यह देखे कि 'अक्षर समु 
वव का अथ क्या ह। अक्षर ब्रह्म पग्म० 
८-३ ) इल स्छोकमे भगवान्‌ ने अक्षर शब्दकी 
व्याख्या छी दे दीहे। अक्षर = परध्रह्म। गी० अ० 
१५ स्छोक १६मे 'क्ष रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते? यहां अक्षरका अथं हे, सवे भतांक मलम 
कूटम रहनवाला प्रकृतिरूप अव्यक्त तत्त्व । यह अर्थ 
रहस्यक्ारन दिया हे ओर आचायनभी कहा हें, . 
भगदतो मायाशक्तिः क्षगद्न्यश्य एरूषस्य उत्पत्ति- 
वीज अक्षरः परुषः उच्यते’ । क्षर पक्क परुष, 
अक्षर दुसरा पुरुष और पुरुषोत्तम तीसरा पुरुष 
एख तीन हुए । ( अ० १५ शोक १६,१७ ) | 
तीसरे अध्यायमें ` बह्माक्षरक्षमुद्धव › इसमें अक्षर 
शाब्द का अर्थे प्रकृति नहीं लिया जा सकता । 
रहस्यक्ारके मतानसार यहां ( ३-१० में ) ब्रह्मक 
मायने प्रक्रति खमझा जाय, तो अक्षरका अथ 
प्रकृति नहीं लिया जा शकता; क्योकि उलका अथे 
प्रक्रतिसे प्रकृति एसा होगा, और इसमेले कुछ भी 
अथ नहीं निकलता ! 
इझी तरह ' बह अक्षरक्षमद्धवम्‌ सरे पेना भी 
अथ लिया नहीं जा सकता, शि प्रकृति परब्रह्म घें- 
अक्षरत्रहम क्ष हुई; कयाँकि 'प्रकृति परुषं चेत्र विद्धि 
अनादि उमाउपि ! प्रकृति ओर पृरुष दोना अनादि . 
हैं; अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति अज्ञात हे। प्रकृति _ 
और परुष दोनों भिन्न हैँ, दो भिन्न शक्तियां | 
हे ऑर पला नहीं हे, कि प्रकृति पुरुषसे _ 
हुई । इललिये अ० ३ छो० १५ मे 'कमे बह्मोद्धव 
बिद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवम्‌? यहां दोनो ` ब्रह्म ? 


£; 


का अर्थ प्रकृति नहीं होता; शित ऐसा अर्थ होता 


( २३०) 


अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌। 
यत्‌. ऋग्वेदो यजू वेदः सामवेदो ऽथववद्‌ः ।। 
गीताम १७ वें अध्यायके स्छो० २३में का ही है 
कि ' उँग्तत्सत्‌ ' इस ब्ह्मके निर्देशले वेद हुए। 
अक्षर शब्द निम्न स्थानोमे परब्रह्मक अथेमे नियुक्त 
हे-- 
अक्षर ब्रह्म परमम्‌ ( ८-३ ) अव्यक्तो$श्वर 
इत्यक्तः ( ८-२१ ), त्वम्रक्षरं सदसत्तत्परं च 
( ११-३७ ) ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्ते पयुपालते 
( १२-३ ) और अक्षरादपि चोत्तमः (गी० १५-१८) 
मे अक्षरका अर्थ प्रति मायाशक्ति भी बतलाया 


गया है। तथापि अध्याय ३- १५ मे त्रह्मका अथ 


प्रकृति नही ळे सकले। अक्षर शाब्द कइ बार प्रकृति 
क ओर कई बार परब्रह्म प॒रुषोत्तप्रके अर्थये लगाया 
हे; इलख इस वातझा बोध उपयुक्त विवरणले हो 
सक्कगा, कि “ब्रह्म अक्षरलमङ्गवं ' म ब्रह्म ओर 


अक्षर शाब्दौक अथ कया लिप जाय | 


तीसरे अध्यायक इल १५ वे स्छोकमे ब्रह्म शब्द 
तीन बार आया हे ओर यह देखना आवइ्यक हे, 
कि इन तोनौ जगह ब्रह्म शब्दका एच्ही अथे दे, या 
कि पहिले दो त्रद्मका पक अर्थ है और तीसरे ब्रह्म 
का अर्थ कुछ निराला है। 'कम ब्रह्मोद्गवं विद्धि 

ह्याक्षरसमद्भवम्‌ ' यहां दोनो ब्रह्मका अर्थं वेद्‌ 
छेने संगम होता हैं | प्रकृति अर्थ छनछ अनेक 
अडचन आती दें | यहां ब्रा अथ जब कोई 

[ग प्रकृति लत हें. तब उनका भ्यान गी० अ०१४ 
म्छोक ३,३ के ' महत्‌ ब्रह्म की ओर जाता हे 
ओर ' नहिकश्चिरक्षणमपि जात तिष्ठत्यकर्मङत? 
( अ०३-५) और ' नहि देहभता शक्यं त्यक्त 
कर्माण्यश षतः ! ( अ० १८-११ ) इन स्छोकॉको 
ओर भो जाता हे । परंत गोतामे विवक्षित कर्म 
कोनला है।इस बातका यहा विस्तृत ऊहाएोह करने 
क लिय अवकाश नहीं हे ऑर उसकी यहां 
आवश्यक्ता भी नहीं हे । अध्याय ३ के शोक ९ से 
१४ तक का भावार्थ पेला हे- यज्ञक विना अन्य 
कर्मोंतेयद छोक बंधा हे । यज्ञकम भो आलकि 
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और फलाशा ग्खफश करो । घञ्ञा और यज्ञ साशं 
ही हुद।यश्चसे मनोरथ पूणे दाँगे । यशले जब देव 
संतष्ट होते हैं, तब याजक की इच्छा भी देव तृत 
करते हें । यज्ञका अवशेष भक्षण करना चाहिए । 
अञ्चल भत, पजन्यस अन्न. यर्शख पजन्य और यङ्ग 
क्कमेख है | अर्थात्‌ यह परंपरा आग बतलान छ 
लिये यह कहना आवश्यक था छि ' कमे ञह्मो 
विद्धि ब्रह्माक्ष रलसुद्धवम्‌ । तस्मात्‌ संगत ब्रह्म 
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम॥! हल प्रकार यह यज्षका चक्क 
इल तरह जारी रहता हे, ओर यक्षलांतत्यको 
अथवा कम्रेचक्रको वेदों का सहाय्य आवश्यक हे 
किबहना यह यक्षचक अखंडित ज्ञार रह, इलको 
लिए वद्की ओर इष्टिक्षेप करना आवश्यक है 
अतः ब्रह्मके मायन वेद अर्थात्‌ वेदक्षान- यह अथ 
सयुक्तिक मालूम द्वोता है । 

ऊपर यह बतलाया गया है, कि व्रह्म ओर 
महदूब्रह्म दोनो यदि एकहो माने जथ; आर अ० 


१४ छो० ३, ७ म महद्ब्रह्म का मतलब प्रक्धांत * 
तां यह। मतलब अकल अझ शब्द्‌: 
कु क 
[क्या 


अथवा योनि 
क्का “कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि’ ) म 
जाय, तो कया आपत्ति आती है। अब पक आक्षप 
पसा ददोनेका संभव हे, कि ब्रह्म ओर मदद्व्रह्म 
दोनो शब्द्‌ पङ्ही अथ के वाचक समझे जांय, तों 
नुकसान कया हे? अ० १४ ऋछों० ३,४ में दो जगह 
जो महत्‌ शब्द प्रयक्त किया हे, वह सहेतक् है, बह 
केवल पाद्‌परणार्थक नहीं है । 


द्‌ डे --$ २9 


'प्रप्त योनिमहत्‌ ब्रह्म तस्मिव्गभे दरक्षास्यहम ।! 
ओर 'ताशां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदूपिता। 


इन दोनो जगहोमे महत्‌ शब्द ब्रह्मक्षा विशेषण 
हे, योनिका नहीं और इन दोनौका अर्थ यह है, 
कि मदत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी. योनि हे, और 
पशुपक्षी आदि जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी 
महद्बह्म योनि हे, प्रकति-कारण है। हलका अर्थ 
यह हे, कि स्थावरजंगम सछिक्नी उन्पत्तिका कारण 
प्रात हे आर ब्रह्मका काम बीजप्रदानका है; प्रकृति 
होनका अथवा यानि बननेका कारण नहों। वह 
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ब्रह्म, महदूरह्य और परहा | 


कास प्रकृतिका है अर्थात्‌ प्रकृति गर्भाधान करनेका 
स्थान है कारण है। सिवाय इसके ' मम योनिर्महद्‌ 
ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दृधास्यह्‌7? इसमें ब्रह्मका अथे प्रकृति 
किसतरह निकल सकता है? स्त्रीपुरुष भिन्न हैं, 
प्रकृति और ब्रह्मपुरुष अछग हैं । महतत्रह्म जो मेरी 
साया है, वह समस्त प्राणियौका उत्पत्तिकारण है 
आर उस महत्वह्ममें में गभेबीज स्थापन करता हूं 
और वहांसे संपूण बभ्तुजातकी उत्पत्ति है । 
त्रिगुणात्मक माया जो प्रकृति, वह सके [तोकी 


कारण है । यह वह महद्त्र है। इसलिए 
ब्रह्मके मायने प्रकृति नहीं है । न्रह्मसे प्रकृति 


निराळी है; दोनों एक नहीं हैं। अव संक्षेपमें 
यह्‌ देखें, कि शब्दके पीछे महत विशेषण रहनेसे 
कया कुछ अथेसिन्नस्व आता है । अक्षर शब्द 
प्रकृतिको भी लगाया है और ब्रह्माको भी लगाया है। 
अक्षर प्रक्ृतिकूटब्थ है; कूट, माया, वंचना, जिह्मता, 


* ऋश्लिता, ख्वीघर्मिणी, प्रसवशालिनी माया इत्यादि 


गुणौसे रुक्त है । ब्रह्म इस प्रकारका है 
एको दबः सवै पतष गढ: । स्वेव्यापी सवभता- 
न्तरात्मा॥ कमोध्यक्षः सरवे प्रताधिवासः । साक्षी- 
चेताः केवलो निः|णइ्च ॥ 
और ब्रह्म- नित्यः सर्वेज्ञ:ः सवगतः नित्यतृप्तः 
नि.य_द्वुद्धएुक्त स्वभावो विज्ञानं आनंदं ब्रह्म! । तब 


. ब्रह्म प्रकृति कैसे हो सकता है! 


महत्‌ विशेषण है । इस विशेषणसे युक्त जब 
किसा नामका व्यक्तिका उल्लेख आता है, तब 
उसका अर्थ संकुचित निश्चित होतः है । सळ शब्दका 
द्वैरीभातर टप्त होता है । इसका खलासा उदाहरणके 
लिए कुछ शब्द लेकर करें । 


१ २ ३ 

भूत महाभूत पर भेश्वर 

देव महा व कैलासनिवासी 
देवी महादेवी पार्वती 

विष्णु महाविष्ण वैकुंठवासी 
लक्ष्मी महालक्ष्मी विष्णुपत्नी 

साया महामाया कूटस्थप्रक्ृति 
राष्ट्र महाराष्ट्र. (अर्थ स्पष्ट है ) 
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(३३१ ) 
१ 2 डे 
न्न्ह्म महदून्रह्म अव्यक्त प्रकृति 
भय महदूभय ।गी०२-४०) जन्ममरणका भय 
नदी महानदी (गुजरात की ) 
भारत मह/भारत (प्रसिद्ध है ) 
रुद्र महारुद्र ( सांब ) 
पर्व - सहापवे ( बडी पवगी ) 


ब्रह्म स्वतः नएंसकलिर्ग' है। उसका महद्ब्रह्म बनते 
ही वह ब्रह्म स्त्रीरूप हुवा । ऐसे इस महुद्न्रह्मका, 
प्रकृतिका पसारा और इतना बढ गया, कि इस प्रसव- 
धर्मिणी प्रकृतिको पुरुषका नामाभिधान प्राप्त हुआ । 

द्वाविमी पुरुषी लोऊे क्षरइचाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भ्रतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

अबला प्रबला होती हें। मूलका बिचार ब्रह्म 
सवव्यापी जरूर है, परंतु इस प्रकृतिके दिमाखके 
आगे उसका मानो लोपटी हो गया है, वह अव्यक्त 
बन गया है । सारा खेळ प्रकृति खलती है। सारा 
सूत्र उसके स्वाधीन हुआ है । सब गुणोंके मिश्रण- 
द्वारा यह त्रिगुणात्मक साया प्रकृति संपूण जगत्‌ को 
उत्पन्न करके मोहित करती है । प्रकृतिसे भी ब्रह्म 
व्यापक और परे है, तथापि जगत्‌ के सामने प्रमुखतः 
प्रकृति ही आती है; इसलिए जगतूकी दृष्टिमें प्रकृति 
ही को महदून्रह्मका नामाभिधान प्राप्त हुवा । ऊपर 
दिये हए शब्दोंसे माउम होगा, कि महत्‌ का विशेषण 


पीछे ळगनेसें कौनसा अर्थ कैसा निदिचत विवक्षित 


सचित होता है। सांप्रतभी विशेरणोसे विशेषनाम 
ठहूराये जाते हैं महात्माक़े मायने महात्मा गांधी 
लोकमान्यके मायने लोकमान्य तिलक इ०३०। “तस्मात्‌? 
शब्द भी गीठामें अनेक वार आया है और अर्थको 
निश्चित करनेमें उसकाभी उपयोग बहुत होता है। 
उदाहरणार्थे- 

तस्मादेवं विदि. वैनं नानुशोचितुमहसि । ( २-२५ ) 

तस्मादपरिहार्येऽ्थे... । ( २-२७ ) 

तस्मात्‌ सवेगतं ब्रह्म । ( ३-१५, ३-४१ ) 

कुरु कमेव तस्मात्‌ ( ७-१७ ) 


तस्मादज्ञानसंभतं संशय छित्वा । ( ४-४२,५-१९) | 


(२६२) 


तस्मात्‌ ( इसलिए ) ऐसा शब्द जब आता है 
तब उसके पहिले कुछ बातें बतलाकर, उनमेंले जो 
सिद्धान्त निकालकर रखना हो जो उपदेश करना हो, 
जो मत स्थापित करना हो, जो अथे कहनेका हो,उनका 
बोध अगले वाक्यसे अथवा शब्दसे होता है । अत 


प्रस्तुत प्रकरणमें विषयका प्रवाह जैसा चळ रहा है, 


उस अनुरोधसे अ० ३-१५ के तस्मात्‌ शब्दके जरिये 
यह ठहरानेकों साधन उपलब्ध हो जाता है, कि 
महि व्यासने ब्रह्म शब्द किसका द्योतक समझकर 
प्रयुक्त किया है ! अब यह देखे कि “तस्मात्‌ सवगतं 
ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌? । इसमें 'सर्वगत ब्रह्म’ 
का मतलब क्या वेद अथवा प्रकृति है, जैसा पहिले 
दो ब्रह्मके अथम देखा । इस ब्रह्मक्रे पीछे सवगत 
रहनेफे कारण रहम्यकारने सवेगत ब्रह्मका अर्थ देने 
में संशय प्रगट किया है और भाषांतर ऐसा किया है 
“इसलिये ऐसा समझो, कि सवगत नब्रह्मही हमेशा 
यज्ञमें अधिष्ठित रहता है' । इस पंक्तिका सरळ अथे 
'ऐसा है- 'सवेव्यापी ब्रह्म नित्य यङ्गमें स्थित है ( यज्ञ 
स उसकी प्राप्ति हे ) । इस ३-१७ में तीसरे सवगत 
ब्रह्मका अथ सवाथप्रकाशात्वात्‌ वेद किया है और 
सवेगत-ब्रह्म ऐसा सएक्त शाब्द होनेसे कोई कोईने 
सवैत्र व्यापकर रहनेवाला ब्रह्मः ऐसा किया है। 
आचाय मधुसदनसरभ्वती, नीलकंठ श्रीधरस्वामी 


इत्यादि बहुधा सब टीकाकार “कमै ब्रह्मोद्भवं विद्धिः 


ब्रह्मा शरसम॒द्भवम्‌' इसमें दोनो त्रह्मका अथे वेद करते 
हँ और अक्षरका अथ अक्षरब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, 
ऐसा करते हैं। यहां सवही भाष्यकार अक्षर झा 

परबह्मवाचक लेते हे । श्रीधरस्वामी, पैशाच भाष्य 
और राघर्वेद्र भी तीनों ब्रह्ममा अथ बेदही लेते हैं । 
१ ब्रह्मन्वेद्‌, २ ब्रह्मन्प्रकृति, सवेगत ब्रह्म = वेद. 
४ सवेगत ब्रह्म = संपूण चराचर जगत्को व्यापकर जो 
दु शांगुल बच रहा वह परब्रह्म, एसे चार मत भिन्न 
भिन्न है। मतमतांतर का यह घराला छोडकर 
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ीपङड्भगबङ्गोला- लेखमाछा । 


मुक्तेश्यर 


न तीनों नह्मका अथे, अह्यदेव = हिरिण्य- 
गभ = महत्‌ इत्यादि किया है। यह अथे इतरत्र । 
कहीं किसीने नहीं माना । झुक्तेश्वर की ओबी इस- . 


कमे ब्रह्मापासुनी । ब्रह्मा अक्षरापासुनी । याकारणे 
८ १५ 
ब्रह्मा अजुनी । नि.य कम करी ॥ ( ३.१८ ) 
( अर्थः- कमे ब्रह्मास और ब्रह्मा अक्षर से है; 
इसलिए ब्रह्मा अभीतक निःय कमे करता है । ) 


मुक्‍तेश्वरफे सश डेविस साहब भी तीनों जगह 
ब्रह्मका अथ करते हे ( भानुकृत गीता पृ० ३७० 
देखिये )। परंतु यह अथे सवपान्य होनेसरीखा नहीं 
है। भ० गी० सासिककार लिखते हें- ४ ब्रह्म 
शब्दका अथे प्रकृति लेना योग्य हे; परंतु हमारी रायसें 
“कमेविधिका ज्ञान ऐसा अथे है और वाचक इसपर | | 
अधिक मनन करें । ' इससे माङूम होता है, कि बह्मका _ «| | 
अथे प्रकृति लेना उन्हें भी संशयास्पद भाळम होता 
होगा। उन्होने जो लिखा है, कि वाचक अधिक 
मनन करें, इससे प्रम्तुत छेख़कने अपनी मतिके 
अनुसार तीनों त्रह्मका विवेचन किया । उन्होंने यह मी 
खुलासा किया है, कित्रह्मका अथे वेद ऐसा मोघम न 
लेकर बेंदोंका ज्ञान ऐसा अथ लेना । परंतु यह गहीत 
लेनेका कोई कारण नहीं, कि सब कमको ज्ञानकी 
वेदज्ञान की जरूग्त है । परंतु कमे शब्दका अमुक 
एक अथ गीताम विवक्षित हे, ऐसा जबतक बे स्पष्ट 
नहीं कहते, तत्रतक उनके इस कथनका, कि ' कमके 
विधिका ज्ञान = व्रह्म, अधिक विवेचन आवश्यक नहीं 
है। परंतु एक प्रन संशयग्रस्त रह गया है, कि & 
ब्रह्म शब्दका: अथे वेद न लेकर वेदोंका ज्ञानही क्यों « .| 
लेना? अत: हमारी रायमें प्रस्तुत इलोकान्तगेत पहिले 
दो त्रह्मका अर्थ वेद और तीसरे ब्रह्मका अथ 'व्यापक | 
ब्रह्म लेनेसे सब सुसंगत होता है । तउज्ञ लोग इसपर, 
अधिक विचारे करं । 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२>>>>>> >>> hr >> 
NDS FTF oe तयी 

TS २७ ध्‌ जे कू, ESE ठ TF स्तक 
hh स्वाध्यायमण्डल, औंध (जि°्सतारा) की हिंदी ६ 


/ ३६४ 
ज्‌ द देवतापरिचय-प्रंथमाळा कही. । 
॥९ (९) यजवेंद | विनाजिश्द मु. १॥) डा०व्य०॥) १ (१२) देवतापरिचय-प्रंथमार हक 
AN “कागजी जिल्द २) 20 f १ Ca ॥) = i | 
ih कापडी जिल्द २॥) , पर | २ ऋर्देदमे स्द॒देवता 12 ड्रॉ 
शि (२) सस्कृतपाठमाला । १ अंकका मू.]<) 7) | ३ ३३ देवताभोंका विचार =) 
i २२ अकाका मूल्य ४) ॥) र 8 देवताविचार । =) 
शर २७ अंकोका मूल्य ६॥ 1 गर) A ५ अग्निविद्या । १॥) 
A ३ वे यज्ञ सस्थो भाग १-२ प्रत्येकका मू १) ।) रि ५ (१३) बालकथर्मेशिक्षा | 
~, ॥, (४) अथउवेदका सुघाधभाष्य । ! १ प्रथम भाग क” 
चय | ४ _शप्रेथम काण्ड ,-सजिल्द २) ॥) | २ बाळक घमाशक्षा ॥इताय साग र) 
हर २ द्वितीय काण्ड „, २) ॥) रै ३ वैदिक पाठमाळा। प्रथम एुस्दकङ) च 
0 ३ तृतीय काण्ड 95 २) ॥) A (१४) आगप्रनिबंधमाला । छा | 
A ४ चतुर्थ काण्ड ,, . २) ॥) | १ वेदिक राउ्यपद्धति । पट ) ६ 3 
१ ७ पंचम काण्ड ,, २) ॥) रि २ मानवी आयुष्य । )) / 
ॅ शर ६ ष्छ काण्ड ,, २) ॥) १ ३ वेदिक त १ in ) र) 
AN ७ सप्तम काएंड ), २) ॥) ॥ ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | 1५) 
/ CET EET छु) २) ॥) रै ७ वादक स्वराज्यका महिमा । ॥) 5 ऱ्य 
| |. ९ नवम काण्द 0 सषा 1) = 
। पा 4h 99 परि ६ वाइक ही, नाकी | 
1 A १० द्वादश काण्ड ,; २) & ॥) i, ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ॥ ) >: भर 
bo i ११ त्रयोदश काण्ड ,, १) 12) | पद्म चला ॥) 
| 00502 उतर कोइ), १) 1) ९, वादिक धमकी विशेषता। i) 
७ 33 छ | । । 
Rh: / h १३ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) n) | १० त्से वेदका अथै । ॥) 
हि. १99 (५) छूत और अछूत । ॥ ११ बेदम रागजतुशास्न्न । ) 
) र 6 १-२माग दोनोंका सू १॥।) ॥) र १२ वदभ ळाइेके कारखान। ~) 
i हु; /\ (८)भगवद्वोता ( परुषाधबोधनी ) ॥। १३ बेदमें कृषियेचा । ही 
§ a अध्याय १ से १३ प्रत्येकका मु०॥) डा०्व्य०्ट) 0 १७ वेदिक जळविद्या | = 
i i (७) मद्दाभारतक्को समालाचना। | १५ भाव्मशक्तिका विकास 15) 
/ / . भाग १-२ प्रत्यकका सू; ॥) >) । १६ वैदिक उपदेशमाला | ॥) 
ता ॥ ५ (८) वेदका स्वयशिक्षक । भाग १२ २.७ नह चकः विहन 5) 
हु. i प्रस्थेकका मू. १॥) ।=) ऐ (६५) उपनिषद्‌ माळा। १ इंशोपानषद्‌९) ।-) 
h (९) योगखाधनमाला । ग नि हर 
निळ A १ संध्योपासना | १॥) =) | 0 040 
र ih २ योगके आसन । (सचित्र) २) 1>) क र 
3 4 प प्र १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) =} 
१०" कक 4h ३ ब्रह्मचर्यं | १) ।-) 250 छै न 
|... / ४ सूय मेदन-व्याया्र। ?? ॥) ॥) २.गीता-समीक्षा = ले 
2 ॥॥१ ५ योगसाधनकी तयारी | ॥) 1) शि ३ गीता-लेखमाछा ॥) र 
/ | १०यज .अ.३६ शांतिळा उपाय ) ।) ४ गीताशोकांसूची i=) त) 20 । 
छ शत ११) शतपथबाध सत्त । 1) -) | 8 Sun Adoraticn १) =) ९) < अं 
न न £:€:€ £-८:€:€ €:€ €< 5९७ हु 
मुक ओर प्रकाशक-श्री ० दा० सातवळेकर, भारतमृदणालय, औंध, ( जि० सातारा, 9) 


“5 32,232 रॉ 
00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4% 
FE 421 द ४ 


Moe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0..Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


gf SES ERT 


+. यश पुत्र आदि प्राप्त होगे 
गामस्वरूप ' ये पदार्थ नष्ट दाग । | 


जल . 


[९ 


श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान के सात्विक, 
र राजस, तामस भेद वणन करके ' ओ३म्‌ तत्खत्‌ 
` का माहात्म्य सतरहये अध्यायक्रे अत्त मै वणन 
४“ किया गया था ओर कहा गया था कि श्रद्धा से 
ही किये गये तप दान यक्ष कम ओर इनमें ही 
र .. स्थित होना सन्‌ कहलाता हे ओर इस से विर 
हः | अथात्‌ अद्धाविराहेत यहा सब असत्‌ कहळ 
ओर न इस जन्म नही आगळे जन्मो 
प्रयोजन उन से कर्ता का सिद्ध होता है 
अतः जब कृष्ण महाराज न कर्मत्याण को श्रेष्ठ 
मानते हैं और न ही श्रद्वारहित कर्मको तो फिर 
स्वतः प्रश्न उडता है कि जिल त्याग संन्यास की 
इतनी महिमा गीताम बार बार गाई गई है उससे 
(| क्या अभिप्रेत है ? अजेन यही प्रश्न पूछता हे कि 
। ४ है केशि राक्षस को फूंक डाळनेवाळे ! हे इन्द्रिय 


< 


न 


जित! हे दीर्घमञ्ज ! भगवन कृष्ण ! में सन्यास 
(तथा त्यागका वास्तविक जुदा जदा सत्य ययाथंरूप 
ज्ञानना चाहता हं। ? श्रीमगवान्‌ प्रेमले घोले कि 
८ सकाम कर्म छोड देना हो विद्वान्‌ काव्यकार 
सन्यास समझते हैं ओर प्रवीण बद्धिमान्‌ जन सभी 


वर्णन करते हें । ” आगे भगवान इसी मिषसे बडा 
सन्दर उपदेश प्रायः इस अध्यायके अन्त तक ही 
करते जाते हैं जो, खर्चोपयोगी होनेसे यहां हम 

- , सविस्तर वर्णन करते हं । 

`® भगवान कहते हेँ- कोई मन की गति जानने 
की ` चाले, मन वश करनेका यत्न करनेवाले लोग तो 
- यहाँ तक कह जाते हँ कि सम्पूण ३.म मात्र ही छोड 
ऐना चाहिये क्योंकि कोई भी कमं सवंथा दोषरहित 
नहीं हो सकता है प्रकृतिका ही धमे होनस, अवश्य 
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घळ भाग । 


गीताविषयक नवीन विचार । 
EN अठारहवां अध्याय | 
( छ०-- श्री») दलियारामजी कश्यप, एम. एससी. ) 


कर्मौंके फल का विचार छोड देनेको ही त्याग. 


आर लिये कमं मात्र ही व्याज्य हे। परन्त अन्य 


0. | 


|] 
नीषी छोगाँका सत ऐसा हे कि यज्ञ-दान-तप- 


HE 


च्य 


रूप कर्मो का त्याग करना नहीं चाहिये, इनले 
भिन्न कमे सर्वथा त्यागने ही चाहिये । 

अतः इसी त्याग के ही विषय मेंहे भरतश्रेष्ठ ! 
| अपना सत जो सेर अपना निइचय हे बड़ी 
बतलाता इं। ध्यान देकर सुन | हे नरालह | त्याग _ 
भी तीन प्रकार ही वर्णन किया हुआ शास्त्रास | 
पाया जाता है। यज्ञ-दान-तप-रूपी कर्म तो करने 
चाहिये ही । उनका त्याग तो कभी करना ही न 
चाहिये। क्योकि यह यन्न-दान-तप तो उनको शो 
पवित्र कर देते हैं जो मन वश कः 
चके हें ओर जो अन्योके मन की भी सूझ 
सकते है ऐसे योगी भी यज्ञ दान तप करनस _ 
सपवित्र ही बनेर अपवित्र नहीं। पर्न्त॒ इस सं 
अधिक मेरा विचार यहां तक हे कि यह कम 
करते हुए भी इन में उलझना नहीं चाहिये। इनक | 
करने से लाभ होगा कि हानि इस कफल क | 
झमेलेमें नहीं पडना चाहिये। करने तो यह कमें | 
अवश्य चाहिये परन्तु फलकामना तथा, आसक्ति 
सर्वथा व्यागकर | मेरा सर्वोत्तम निश्चित तास्विक | 
अन्तिम निणय त्याग-संन्यास विषय यही हे करि 
यक्ष तप-दान, आदि उत्तमोत्तम कमं करो पर यदि 
चर्म आपको इन्हें बीचमें ही छोडनेपर विवश कर 
दे तो सर्वथा, आपको दुःखशोक अनुभव 
करना न करना पकसाही जान समय काटनेक लि 
उत्तम कर्म करते ही जाना चाहिये जबतक, मृत्युका 


ह 


- ज्िश्चित होकर अपना कर्तव्य समझ यक्ष-दान-तप 
. करते करते ही आय सारी बिता देनी चाहिय 
भरते जीन की परचाह कदापि न करते हुए । 
- कतव्यकर्म को छोडना योग्य नहीं। सूळावे सें 
एड अज्ञानवश उसका करना छोड देना तो 
तामस त्याग ही कहा गया है । र 
देह को दुःख होगा इख डर से कि किस 
निमित्त देह को पीडा दी जाए ओ कतंव्यकर्म को 
छोड देता है चह राजस त्याग करता हे. अतः 
उसको त्याग का शुभ फल कया मिळना था? 
उसने तो वास्तव में त्याग कियाही नहीं। 
सास्विक त्याग तो बही माना गया है कि जो 
कर्तव्य समझकर ही आपना स्वाभाविक प्राकृतिक 
निज स्वधर्म पालन करत जाना परन्तु न तो उसमे 
डलक्नना ओर न उसके परिणासकी चितामे पडना । 
ऐसा सार्विक त्यागा संगम कर्म में तो आसक्त 
सही हो जाता ओर ५.ठिन कम दुष्कर धर्म सामने 
उपस्थित दोनेर चिढता नहीं, संशयप्रस्त कभी 
नही होता, वि्यारधारणसमर्थ बृद्धिमान्‌ होता 
है, अन्तःकरणे स्थित शद्ध खतोगृणोंमंही मानौ 
प्रविष्ट हुआ समय विताता जात) हे। कठिन सगम 
कार्यको कतव्य समझ पकरस रहकर आत्मजित्‌ 
की न्यायी कर्ता रहता हे । 
बात वास्तव में यह हे कि देहधारी जीव कर्म 
करना सर्वथा तो त्याग ही नहीं सकत अतः लच्चा 
त्यागी वही कहा जाता है जो कम फलेच्छा तथा 
आसक्ति त्याग दे। जो कतव्य जान निदिनिन्त रह 
- विना उलझ और बिना हानिलाभरूपी फल में 
 शोकातुर तथा प्रसन्न हुए ही कर्म करता ही जाता 
है. बही त्यागी कहलानका अधिकारी हे । 
ओ। जो संखारी जन हें उनको उनके किये कर्मका 
ज छ तीन प्रकारका मिळता हे-मनोवाड्छित, मन 
क्वीन अच्छा लगनवाला और मिला जला: परंत 
' जो उपरोक्त प्रकारक सात्विक त्यागी हे, सच्चे 
सा हं उनका कमा भा एस कमफळ प्राप्त 
व होते । मरनेके उपरान्त त्यागी सन्यासी के 
संपूर्ण कमे क्षयको प्राप्त हो जाते हैँ। अतः सात्त्विक, 
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श्रीमद्वगवद्वीता-लेखमालौं । 


जन्म लेना नहीं 
हे इस त्यागसन्यास 


तामस, राजस योनियो में उन्हे 
पड्ता।परन्तजाखखाराज 


अच्छे, 

पश वनस्पति आदि तथा, मनुप्यादि इष्ट-अनिष्ट, 
मिश्र यानियोमे जाना रूप तीन प्रकार का कर्मफल 
सोगनाही पडेगा! 
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पथक प॒थक इन्द्रियां जा कम करनक साधन जीवक 
पास हैं। चोथा भिन्न भिन्न प्रकोरकी क्रियाएं चष्टाणं 
जो साधाग्ण बोलचाल मे कमे कही जाती हें। 
इस गणना मै पांचवां कारण भाग्य को ही गिना 
जाता हे, जिसे देव भा कहत हैं जो इस तथा पूव 
जन्म-जञन्मान्तरोके कमक पुगान सस्कार जमे 
पडे हुए इस समय फल छानेको कटिबद्ध हो गय है 
ओर जिन पर भी हमार इस समय क उद्योगी की 
सफलता बहुत सारी निभर हे। यह पाञ्च ही 
कारण सभी कर्म करवाते हें चाहे वाणी ले 
बोळना खखना आदि हो, चाह मन से विचार 
संकदप आदि हो और चाहे शरीर से पकडना 
चलना मारना बचाना आदि ही हो। अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकार का कम मनष्य आरंभ कर चाह 
न्यायानुकूल हो चाहे अन्यायपूणे, चाह सीधा 
याह उल्टा यही पांच ही सदा उस के हत हात 
हैं । इन पांच क बिना खर्वथा नदीं हा सकता | 
जब वास्तविक बात ऐसी है तो जा केवल अपने 
आपको हो किसी शभ-अशभका कर्ता मान बेटता' 
हे, वास्तव में दुष्ट विचारवाला वह कछ दखही 
नहीं रहा, उसको बृद्धि सस्कृत ही नहीं हुईं समझ 
ही में उस क सत्य बात अभीतक नहीं आई। पांच | 
कारणां के होते हुए कवळ अपने ही रज॑ दात्मा को 
किसी शुभ अशभ काय का कर्ता कोन बुद्धिमान्‌ 


ri Colston Haridwar 


है. भान कता है ? 
त्व. अतः जो में वे करना तथा ऐले करने का विचार 
ह तथा उस बिचार का संस्कार, उसकी भावना 


= तक भी अपने मन से खत्रथा हूर कुर देता हे और 
किली कार्य मे भी उस का ज्ञान उसे में में करने 
नहा देता अर्थात जिसके मन बद्धि पर £ मे 
करत समय भी अहकार का आक्रमण नहीं 
वह इन जनों को मारकर भी नहीं मारता और 
से मारा हुआ भी नहीं मारा जाता । रू 
निवासी यदि वह मार डाळे ता भी 
फळ सवेथा अगर जन्म मं नहीं सिल 

` कय होता रहता हे । मग्ने माग्नेक 
आत्मतत्त्व एर सर्वथा बही पडता। 


प्रभाव उस 


कर्म की प्रेरणा तो जाननेवाले आत्माको 
जाननेयोग्य परमात्मा के जानने की इच्छा से ही 
उत्पन्न होती हे । अतः कमे में प्रेरणा इन्हीं तीन 
» प्रकारस होती हे अर्थात ज्ञाता को ज्ञेय के ज्ञान के 
.. लिये | तरण्त ज्ञाता इन्द्रियो की चष्टाएं करवाकर 
कर्म करन लगता हे ओर कर्ता बन जाता हे। अतः 
कमसंघट्ट यही तीन प्रकारका हे अर्थात्‌ कर्णौ 
द्वारा कर्ता कर्म करता है। कर्मसंबंध इसी जिउटि 
से सदा स्थिर रहता हे जल कि कमंप्ररणा ज्ञाता 

को शेय के शानके लिये हात 
अत; ज्ञान कमे कर्ताक भी 
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हँ । 
सास्विक, राजस, 


4 तामल प्राकृतिक गृणसम्बन्धी सेद्‌ तीन तीन प्रकार 
के अब वणन करता हूं वह भी खुन । गुण गणना 
. वाल शास्त्रमे यह ठक ठोक वणेन किये हुए हें । 


सार्विक ज्ञान तो उसे जान, जिसके द्वारा सभी 
. प्रा।ण-अ एणिवगेम मनष्य एक ही अविनाशी 
आत्मलत्ताका दशन पाता हुं । उस अखण्डेकरस 
आत्मभावका सभी पृथक्‌ पृथक बन्टे हु र प्राणि अ 
._ इ&प्राणियामे ही साक्ष त रखता हे इल शद्ध सात्विक 
2% ज्ञानका हा यथाथ ज्ञान कहना उचित हे । 


इसके विरुद्ध जो साधारण संसारी जनोका ज्ञान 


. होता है, उसे राजल शान जान। उसके द्वारा 
: हर 
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अप्राणियांको सभीको जुदा जुदा भिन्न भिन्न ही 
वास्तवम जानता है । ) 
तामस ज्ञानकों साधारण बोलचालम अज्ञान ही | 
आजकल कहा जाता है | थोडासा ज्ञान, वास्तविक 
स्वरूप किली वस्तुका भी न जानना, कारण तंक | 
पहुच ही न सकना, ऊपर ऊपर ही दृष्टि डालना | 
नीचे तहतक न जाना, किसी का्षके हेत को नहीं 
पहिचान सकना, एक ही बनावटी रूपाकार नास- 
वाळे कृत्रिम पदार्थम पेखा उलझना कि उसके 
अन्दरके तथा बाहरके मी सूक्ष्मावयवोका विचार- 
तक भीन आना. उल्ला क्रिम मिथ्या बनावटी 
ऊपरी, कार्यक इन चर्मचक्षऔसे ही दिखनेयोग्य 
रुपग्चनाको देख उसे ही प्राकृतिक, सत्य, 
वास्तविक, यथार्थ, भीतरीय कारणरूप. परमसार, 
सारांश, सम्पूण सत्यस्वरूप जानते रहना, यही 
तामस ज्ञान कहा गया हे । ! 
अविद्वान्‌ जन इसी मिथ्या ज्ञान तामस क्षानके 
आश्रय दिन बितात हे, पढ़ लिखे विद्वान जन राजस 
ज्ञानक सहारे ओर योगीराज महात्मा दुलभ 
सात्विक ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं । 
सास्विक कमें वह कहा जाता है जो फलको 
इच्छाको मनमे धारण किये बिना ही किया जाता 
हे, जिसके करनेमें नतो दिल दुःखे. नहीं उले 
करनेको बहुत उत्कण्ठा कर्ताको हो, कर्ता जिसको... 
करते.खसमय उसमे ही उलझ न जावे, तथा जो | 
काये भगवानूने उसी कर्ताके लिये ही कतंव्यरूपसे 
नियत किया हो । 
राजल कर्म वह कहा गया है जो बड़े परिश्रम 
तथा उद्यो से किया जाता हे किसी विशेष कामना - | 
की पूर्तिक विभि्त जिलका आडइम्बर रचा 
जाता हें तथा जिते कर्नेमे ऋर्ता बड़ा अभियान 
घमण्ड अनुभव करता हे । एसा जो बडी तेया 
बडे अहङझारपू'क अरनी मानप्रतिष्ठाका उ 
विचार करके किली बडी मनोक़ामनाको पूति 
निमित्त कर्म किया जाता हे, बही राजल कमे. 
चणित हुआ हे । 


तामस उस कर्मको कहा जाता हे, जो अशान- 
शा, सोहवश आरंभ किया जाता हैं जिसको 
आरस्भ करत समय मनष्य अपना शाक्तेका विचार 
नहीं करता, कर्मका परिणाम क्या होगा यह भी 
_ नहीं विचारता, अपने नाशको भा चिन्ता नहो 
रता, दूसरोके जीवन तथा धनके नाश वा हानि 
| क्या चिन्ता उसको होनी थो। इस प्रकार 
सर्वया दसरेके नकसान, अपनी हानि, अपनों 
परुषत्वशक्ति, तथा कमंके अच्छ बुरे पारेणामपर 
सर्वथा ध्यान दिये विना जो मूर्खोकी न्याया सर्वथा 
अनजान वनकर किसी कार्यमे उलझ जाना, उसमें 
कद पडनां, उसे करना आरम्भ कर देना हें वहा 
फर्स इन्ही कारणोले तामस कम कहा जाता हैं। 

` सतोगणी कम करनेवाला वह फहा जाता हैं जो 
घीरज और होसलेवाला हो, में में न बोलता 
फिरे, कमेमे उलझे न ओर चाह कमम सफलता हो 
` चाहे निष्फलता उसको उससे न प्रसन्नता हो न शोक । 
जिसके चित्तपर कमो के परिणामका प्रभाव हाँ 
_ नहीं पडता, जिसके चित्तम क्षोभ ही नहा होता, जो 


5 
बिकट 


सास्विक कर्ता कहला सकता है । 


ओ- अपवित्र आचरणवाला, दूसरेको तंग करनेके 
` स्वभाववाला, लोभी, कमक फलकी प्राधिकी तीव्र 
उत्कण्ठाबाळा, कर्ममै उलझ जानेवाला, कर्मको 
सफरुताले खशीसे फल जानेचाला ओर अ- 
_ खफलतामे दुःखसे शोकसे व्याकुळ हो जानेवाळा, 
ऐसा कर्ता राजस कहा गया हे । जो कमेमें तथा 
कर्मफ में पर्णतया आसक्त रहे ओर उस समय 


के चित्तमें होते ही रहत हो । 
. तमोशुणी कता वह कहा जाता हे जो आळसी, 
 शोकातुर ( 110191010110 ), ढीठ, घमण्डी, दूसरे 
हानिमें तत्पर, जांगली अशिक्षत, न टिके 
चत्तवाला, तथा कायोंको लटकाते रहनेवाला 


“अल "5४० आल 


Unruffled, undisturbed ही रहता हे, चह।' 


` समाप्त द्वोने दती हे, चहदी पतित्रता स्त्री ज्या पतिको 
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श्रीमद्भववङ्लीता-लेखमाला | 


सदा अन्योकी हानि करनपर रहता हो! पेसा हो श्र 
कर्ता तामस कहा जाता हैं । मे 

सास्विक. राजस, तामस, गुणांक भेदक कारण र 
बद्धि ओर घेयः भो तान तान प्रकारक हों इत हह ४: 
संग्रामौ द्वारा धन जीतनंचाळ घार अजुन - भ 
जदा जुदा उनका सम्पूण निःशेष कथन अब ठुम्हार 
सस्मख करता हू । सुन्न वणन करते इण तू बह 
ध्यानस सन । 

है विस्तृत यशवाली पुत्र | 
सर त्तिकी वद्धि वह होती हे जो कतव्य तथा !नभ द्‌ 
यतामें लगाती और अकाये तथा भयकारणाख पर 
हराती हुई जो मनप्यको पल पल बच्च-साक्षक 
कारणोसे सचेत रखती हुई उसे वन्ध कारणोंसे 
निवत्त और मोक्षकारणोमे प्रवृत्त कराता रहता 
ह । 

पण्य-पाप, कर्तव्य-अकारये. इन चहाके यथा” 
तथ्य स्वरूपको नहीं जान पाता, पेस कर्ता शाताकी 
बद्धि राजसी होती हे वह ठीक ठोक नहा समश्च श्र 
पाता कि मेरा कर्तव्य स्वधमं कोनसा हूँ आर मर 
लिये कोनसा कमे करना पाप हे? कोन काय मुझ 
करना सर्वथा नहीं चाहिये, वह करना मेरे लिये 
अधर्म हे और इसके विरुद्ध कोनसा मुझे अवश्य 
करना ही पडेगा? क्योकि मेरा बही थमे हे । इस 
सत्यक्को जो बृद्धि ठीक ठीक नहीं समख्नन देती वही 
बृद्धि राज्ञस हे। 

तामसी ब॒द्धि वह हाती हे. जो सभी वाते उलटी 
ही दर्शाव, घमको अधम, अकार्यको कतेव्यरूपसे 
ही सुझावे। कारण कि वह अछान, मोह, अन्धकारसे ५; 
ही सघथा ढकी होती हें। 

हे पुथाक सुयोग्य पत्र ! सात्विक धेय वह होता 
हें जिसके बलसे योगाभ्यासी अपने प्राणको 
मनको ओर इन्द्रियांको एक खारगी रोककर फि 
चिरकाल तक निष्क्रियरूपमे ही स्थिर रख छेत co 
हे, जो थात पुस समयपर भी धोखा नहीं देती. 
आत्माका अभ्यासकालम साथ न छोडकर उसकी 
योग-करिया निर्विघ्न रूपले उसकी इच्छानसार 


कन्तिमाताके 


rt 


i 


के 


< 
£8 


' सपनेस डर लगनेको भी स्मरण ही 
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प्रिय होती हे, उस प्रकार अभ्यासीको प्यारी 
खचथा अडोळ अचंचल घृति सतोगणी सर्वात्तमा 
शात हाता ह 

घेथले धार्मिक एरुपार्थी 
चरम करता ही जाता हे, छन कमाता ही जाता 
हे, अपने मनोरथ सिद्ध ही करता जाता हे ऑर 
ऐसे उद्योगांकों विध्चादि पडवेपर बीचहीम नहा 
छोड बैठता, उसका वह धीरज राजस श्ृति हे। 
ऐसा पुरुष फलकी इच्छा अबश्य रखा करता हे 
और कर्म तथा फल दानोमे सर्वथा उलझा रहा 
करता है | वह बड़े धेये सत्य-व्यापार आदि कर 
घन ऐश्वर्य धापकर सुन्दर महिघीपरिणय आदिं 
कामनासिद्धि करताही जाता हे, घबराकर बीचमें 
ही कभी डोल नहीं जाता । 

दए विचार घारणवाळे डुष्टबद्धि जन 


हे पूथापूत्न ! जिस 
घ्द्द 


अधि 


। छाख समझाओ कि 
नहीं होता, घबरानको आवश्यकता 
लमझमेही नहीं आता, वह शोकातुरही रहते हैं 
अपनी अज्ञानताका नशा उतार 

शोक व्याकूळता दु ख-रज-उन्मत्तत 
तन्द्रा आलस्य आदि सवथा छाड 
ऐसे जतॉको धति तमोगणी होती 


हात रहत 


— श्र 
ला 
A नन 
बन्य 


हे भरतश्रेष्ठ ! अब मझले सखक तीन प्रकार 
भी सन छे । यत्नस चित्तवृत्तिको रोककर जो 
आनन्द अनभव होता हे ऑर अभ्यासल बार बार 
कश्नेस जा इतना अधिक आने लग जाता हे कि 
मनष्य दःखका पार ही पा जाता हे, सर्वथा सुखी 
हा जाता हे, जा सुख अन्तमे अमृतको न्यायी खदा 
रहनघाला सस्वाद बन जाता हू | परन्तु अभ्यास 
कालम आरस्भमे जब बद्धपद्मासन लगा कम्मक 


कर शिरको पाओमे रख कण्डलिनीका मुख खोलते 


समय विषपानकी न्यायी कठिन दुष्कर प्रतीत 
होता था और जब अभ्यास समाप्तकर उठते थे 
तो टांगें इतनी देरसे सो चको होती थीं कि उनको 


ज्ञगाना मानौ उन मरी षुुऑमे फिरसे जीवन 


डालना पडता था। उस समय जो प्रतिदिन टांगों 
पहिले प्रत फिर जीवित करना पडता था व 
वास्तवमे प्रतिदिन अभ्यासरूपी विषपान ही था। | 
फिर कण्डलिनीका मख खळा तो आनन्दका स्रोत | 
खळ पडा यही अमृतवत्‌ आनन्दप्राघि थी, फसा 
यत्नसे दुःखक पार जाकर प्राप्त किया गया सुख 
वास्तविक सारिवक सुख योगानन्द होता हे, 
जिससे अधिक आनन्द और इख लोक-निवासि- 
यौको कया मिल सकना था? कारण कि यह 
खख आत्मा तथा अन्तःकरणे सवथा आनन्द 
प्रसन्नता प£िपूण हो जानस अनुभव हुआ करता 
हे । इखीको सात्त्विक सख, आत्मानन्द, निरन्तर 
शान्तिः, शाश्वत सख आदि शब्दाद्वारा वणन 
किया गया है । 


इससे उलटा सुख प्रायः सभी संखागी जन _ 
अनभव करते हँ, वह राजल कहा गया हे ` विषय- | 
सख इसेही, स्मतिकार रति भी कहते हं । किसी भी 
इन्द्रियका उसके विषयक साथ सम्बन्ध हानस 
तरन्त क्षणिक सुख अनुभव होता हे! खस्वाद पदार्थ 
खाना, सुन्दर पदार्थ देखना, खगन्ध ख॒ङ्घना, 
मनोहार राग सनना, खीसग करना, यह सभी 
विषय-सख राजस सख हे। भोगकालमे तो अतीव 
प्रिय लगते हैं, सवथा प्राणी उनमें तन्मय हो जाता 
हे! उस समय तो अमुत जान पडते हे । परन्तु जो. 
शक्ति उपभोगसे क्षीण हुई, जब उसके कारण 
दमागी नसे दुब॑ळता थकावट अनुभव करता ह । 
फिर वही क्षणिक सुख विष प्रतीत होता है। कांटेकी 


ब्रह्मानन्द अनभव करते । ऐसा आरम्भे अः 
प्रिय, अन्तम विषश्ञमान पतीत दोनवाळा वि 
सुख राजस सुख-रति कहा गया हे। | 


पहिले लेता है फिर अनभव अपना तामस सुख 
का उसे करवाता हे! फिर आप हटता है पर उसके 
भी कहीं पीछेल इसका डाला अज्ञानका परदा 
हटता है। इस प्रकार तामस सुख आरम्मसे 
अन्ततक आत्माको भलावेमे ही डाळ रखता हें। 
तमागणी छ॒ट्टिका दिन खोकर ही अधिकतर 
काटा करते हें. उठकर हते हें बडा सोये भरे अब 
भी ओर सोना चाहते थे पर न जाने किसन जगा 
दिये। ओर वह इसमे आनन्द अभिमानका कारण 
पाते हैं । उनका मोह उन्हें यह-वूझने ही नहीं देता 
कि इतना समय तो व्यथे गंवा चुके अब उस 


_ विषय पछतावा ही करो कि अब तो सस्ती उतार 


काइ सात्त्विक कसं करो। चल ऐसोका सख 
तामस समझो । 


इस पृथिवीलोक, उस द्यौः लोक, जमीन आखः 
मानमें कोई ऐसा अप्राणी, प्राणी, देच, मनष्य 
तियक्‌. वनस्पति, पाघाण आदि भत नहीं हे जो 
प्रकृतिल उत्पन्न हानवाळे इन तीनो गणोंले सर्वथा 
मक्त हा। काई भी सत्त्व अर्थात्‌ अन्तःकरणध्ारी 
जीव इल शुणन्रिपुटिसे सवथा मुक्त नहीं ! 

ब्राह्मण क्षत्रिय, वैद्य, शद वर्णौक भी कर्म इन 
प्राकृतिक गुर्णासे ही पृथक पथक लिद्ध हा गये हैं । 
हु परम तपस्वी शञ्र॒सन्तापक? आत्मा जब प्रकृति 
ख सम्वद्ध हाता हे तभी इन गणोक्री सरव. रज, 
तम कमसे उत्पत्ति हा जाती है । आत्साके अधीन 


_ ही काइ गण अन्य दाल प्रबल हा जाता हे । सच्च- 


प्रबलतासे स्वभावसिद्ध ब्राह्मण. ग्जप्रबळतासे 


जन्मसिद्ध क्षत्रिय, रज तम प्रबल होनेसे वैद्य, तम 


प्रबळ हानस शत्र वणमें जन्म मिलता हे। इसा 


` जन्मसिद्ध गणभेदसे चणभंदल कमं भी सबक 
जुदा जुदा वट हे। सवथा एक दूसरेस भिन्न पथक 


पृथक हू! 

ब्राह्मणके स्वभावसिद्ध कम शान्तिः, इन्द्रिय 
निश्रह तपस्या, पवित्रता, क्षमा, कामता. मृदुता, 
ज्ञान. विज्ञान, बिद्या. सत्य विद्या. परमात्मपराय- 
णता हे । स्वभावल ही ब्राह्मण परमात्मभक्त, 
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शान्त. सत्यक्षानी, पवित्र हाता है । 

क्षत्रियके स्वाभाविक कमे शूर बीरता, तेजस्विता 
श्रेय, चतराई, निपणता, यद्धमे जाकर बहांख हार 
कर कभी न दोड़ भागना, दान, ऐश्वय, राज्य" 
करण आदि हें । क्षत्रिय उत्पन्न ही राज्य करने ऑर 
दुःखी दुवेलोके! बचानेके लिये हाता 

खेती-बाडी. गोरक्षा, वणिज्‌ व्यापार, वेइय- 
जनोके स्वाभाविक कमं है ओर सेचारखूप कमे शू 
का भी जन्मसिद्ध अधिकार ही है । 

प्रत्येक मनष्य अपन अपने ही कर्ममें चथा लगा 
हाकर उत्तम रीतिस सफलता प्राप्त करता हे । 
अपने ही स्वाभाविक कमसे निरन्तर लगकर 
मनष्य जिल प्रकार सिद्धि प्राप्त कर जाता है बह 
भी सन। 

जिस भगवान्‌ से प्राणि अप्राणि सभी उत्पन्न हा 
कर अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त हाते हैं और जिसने 
यह सब संसाररूपी जाल फैलाया हे. उ लीकी पूजा 
अपने कथ करने रूप उसकी आज्ञापालनह्ाांरा ' 
करके मनुष्य सफलता प्राप्त कर जाता हे । 

अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध कर्म ही अच्छे हैं। 
चाहे अपक्षास निचली कोटि के हो प्रतीत हो, 
परन्तु अपनसे भिन्न वर्णक. जा अपनेसे ऊंचां भी 
हो, कर्म हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हा सकते, 
चाहे हम वह कितनी भी उत्तम रीतिखे कर पाये हो, 
क्योकि मनुष्य अपना जन्मसिद्ध कमे करता हुआ 
कष्ट नहीं उठाता, पापका भागी नहीं होता. अनजान: 
पनकी अशुद्धियां त्रुटियां नहीं कर बेठता। 

इसलिये ह कुन्तिपुत्र ! स्वभावसिद्ध कर्म छोड़ना 
नहीं चाहिये। चाहे उसमें कछ कुछ दोष भी 
दष्टिगोचर होता हो । क्योकि इस दृष्टिक्षोणसे देखे 
जाने पर तो सभी कमा मे कछ दोष दिखाई 
दे ही जायगा. जले अग्नि जहां कहीं भी घज्चलित 
हो वहीं कुछ घुआ भाप गैस आदि साथ में : 
बनता हा ह आए ज्वाला को घर रहता हे। 

स्वाभाविक कम करत समय मनष्य को उस में 
अत्यंत मग्न नहीं दोना पडता । 9001411) प्रतिदिन 


Collection, Haridwar 


अभ्यासवश, आदत पड़ जानेसे भी, पिता- 
पितामहसे प्राप्त संस्कारचश भी, उसका बडा भाग 
अपन आपही हाला चळां जाता, थोर्डसी शक्ति 
व्यय करने थोडासा ध्यान देनसेही कार्यसिद्धि 
हाती चली ही जातो है। अतः स्वाभाविक कर्म करते 
_ मनुष्यका ध्यान साथ ही साथ इश्वरकी ओर भी 
छगा रह सकता है अर्थात्‌ मनष्य उस कर्मपाशर्म 
सर्वथा बद्ध नहीं हो जाता । जीविकोपार्जन तथा 
इश्वरभक्ति दोनो साथही साथ होत चळे ज्ञाते हैं। 
बुद्धि विना उळझाण, मन बशामे ही रहते हुए, बिना 
तीव्र उत्कडाके भी, सभी स्वाभाविक कमं. सिद्ध हो 
सकते हैं। परिणामस्वरूप निप्काम कमसंन्यासी की 
ब्थायीं ही बह मनुष्य करता रह सकता हैं। ऊतः 
इसी स्वभाचके बल परमसिद्ध हो जाता हैं। कर्म 
करता हुआ भी सन्यासी ही रह सकता हे । 


> सिद्धि पाकर जले ब्रह्मको पा जाता हे. वह भी 
मझसे रूमझ ले संक्षेपसे। हे कुन्तिपुत्र ! बही ज्ञान को 
परम स्थिति है। कमं करते इण भी निष्कम बने 
= गहने की सिद्धि पाकर फिर मनष्य ख॒छ्टिकर्ता 
भगवान को जेसे पा जाता हे, वह अब मझसे 
सन । ज्ञान का अन्तिम सार यहीँ हे। 
कायसिद्धिचाळे की बडि तथा आत्मा शद प्रसन्न 
हा जात हें.फिर उस शुद्ध बद्धिका प्राप्त कर चित्तको 
टिका कर घेर्पस अपन आपका राक कर जळन ऑर 
प्यारकी जडको काटकर शाब्दादि विषयामे इन्द्रियो 
के! सवथा न ले जाकर वाणी आदि इन्द्रियोको 
राक. कर्मेन्ट्रियौको भी रोक, देह की प्राणादि 
क्रियाओको भी वशा मे रख मनका एकाग्र अथवा 
निरुद्ध ही कर डाळ. ध्यानस अपन अन्द्रवाल 
ब्रह्मक साथ मिलनेका अभ्यास प्रतिदिन करता 
, रहे, पकान्तमें रहे. कवल जीवननिवाह मात्र ही 
__ 2 बहुत थोडासा भोजन किया कर, किखौसे भी 
~ कामादि सम्बन्धसे लगा सर्वथा न रक्खे. सदा 
ही वे"म्यअभ्यासका आश्रय लिय रहे और 
` अच्छी तरह इन दोनोको अत्यन्त समीपस सदा 
पकडे रबखे । 
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| (७) | 


तब उसका पीछा घमण्ड, कामवासना गस्सा, 
शि ~ >> ७, 
लालच. हठ, अभिमान आदि सब गर्नेः शनेः छोड . 
उलझता हे,वरञ्च में मेरीका विचार छुडता छटता 
वह शान्त होता जाता है ओर ब्राह्मी स्थिति पानक 
~“ ४”. बन्य > 
स्वरूपम स्थित होता होता ब्रह्म बनता जाता ह. 
जीव बनानेचाळा अज्ञानाचरण हटता जाता है। 
अपन आपे सप्रखन्न हाकर खबथा ही इच्छाः 
शोक द्वन्द्व छर जाता हे. त्रम बनकर न फिर 
उसका दिल किसी ब्यक्ति 
> २ ~ ~~ 
हे ओर न फिसीकी अप्राप्तिसे वह शोकस व्याकुळ 
होता हे। सभी प्राणि-अप्राणि उसक लिय एक | 
प्यार हे न वैर। न किसीकी उसको आवश्यकता 
चड Lo ~ ७ CS Si 
हे,न किलीकी उपस्थिति उलक लिये बोझ हे' मेरी 
संसारकी आवश्यकता नहीं रहती, न संसार 
~ (“२ ७२ 0 ~ >>. 
उसके लिये कोई त्याज्य वस्त रह जाता हे। उसको 
~ ~ > 
सेवासे सरोकार रह जाता व्वा 
उस पराभक्ति केवळ भगवानके ध्यानमात्रस 
अखण्डेकरल आत्मा कृष्ण कोन ह. कितना हु. मरा 
यथाथ वास्तविक स्वरूप कोनसा है| तब मझ | 
तरत ही मशझम प्रवेश कर जाता हे । 
इस अविनाशी सनातन पद्‌ आत्मरूपको मनष्य 
करता हे! यदि वह सभी कम सदा ही मर आश्रय _ 
होकर ही मेरे परायण होकर ही मझपर ही डोरी | 
छार केवळ भगवश्चिमित्त ही सघ जीवन अपना 
बिता रहा हो तो। 


देंगे और वह न किसी व्यक्ति न. पदार्थम हीं 
लिये समर्थ होता जाता है । सर्वथा निज शान्त 

यहाँ तक कि जब सर्वथा ब्रह्म बन जाता है तो 

ढ़ दार्थवस्तको चाहता 

समान होते हैं। क्योकि न तो उसका किसीस. 
ही परम भक्ति उसको आ हो चुको होनखे उसको 
संखारकी अपेक्षा ही नहीं होता। उस भगवानूकी ड 
डसको यह सम्पूण ज्ञान हा जाता है किम 
वास्तवमै यथाथंतया ठीक ठोक जानकर फिर 
केवळ मझ आत्मरूपकी प्रसन्नतामात्रस प्राप्त 
रखकर ही करता रहता हो। अपनी चतुराई न 

अपन दिळसे तो सभी कमें मेरे हदी अपण क॑ र 
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उस का सर्वस्च बना रहता हूं । इस दृष्टिकानको 
बदल लने रूपी बुद्धियोगका आश्रय लेकर सदा 
_ ही मझम दिये चित्तवाला हो रह। सभी कम 
केवल मेरे निवित्त ही करता जा। यही कमसंन्यास' 
 बद्धियोग, मत्परायणता, मच्चित्तता ही सर्वोत्तम 
साधन मुझे प्राप्त करनेका है ' इसीका तू आश्रय 
ल । 
यदि अपना चित्त मुझ दे देगा तो मरी कृपाल 
सभी कठिनताओक पार चला जायगा | मुरिकळस 
. पहुंचने योग्य स्थितिपर सुणमतासे ही पहुंच 
 ज्ञायगा और यदि अपनेहीको बहुत बडा समझकर 
भेरी बात न सनगा, तो नष्ट हो जायगा, पराजय 
अपयश, मृत्यु, राज्यहानि आदिका भागों 
. खनगा। 
जो अपने ही अक्षानवश यह उपस्थित जन मेरे 
हैं इनको क्यों मारू, इस अहंकारका आश्रय ले तू 
यह मानता हे कि में यद्धमे भाग नहीं छूगा। यह 
इख समय तो तुम्ह दृढ निश्चय प्रतीत हानवाला 
बिचार ह। परन्त वास्तवमे यह सवथा झुठा 
तम्हारा भ्रममाच हे। क्योंकि सत्य बात यह हे कि 
तरा स्वभाव तझ विवश करक यद्धम घखीट ळे 
जायगा आर अबका तेरा निश्चय तव तम्हारा 
साथ सवथा नहीं देगा | उदाहरणक लिये कलपना 
. करो कि युद्धमेकाइ युधिष्ठिर महाराजपर आक्रमण 
करद्‌ तो क्या उस समय तम तरन्त प्रतिकारक 
रे यद्ध नहा कराग? अवश्य तम्हारा क्षाजस्वभाव 
म्हे तरन्त युद्धम घर्सीट छे जायगा। जब वास्तव 
खात ऐसी हे तो फिर कथा नहीं सीधी प्रकारही 
महाराज युधिष्ठिरक सच्च सेवक गाण्डीवधारी 
यद्ध विजेताको न्यायी ही यद्ध करत जिससे यश; 
विजय, राज्य तथा धम सभी इकड ही एकही यद्ध 
'निमित्तस तुम्हें प्राप्त हा जायं ? 


र भ्रीघङ्कगचङ्गीता-छेखसालां । 


हुआ सभी प्राणियोकी न्यायीं तू भी विवश हो 


. करनको सवथा आवश्यकता नहीं है । 
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कर यद्ध समयमे चही कार्य फंसा हुआ अवश्यमेव 

करेगा जिसका इस समय भाईयोक साहसे छुए 
ज्ञानके कारण त करना नहीं चाहता । अतः बया 

न अभी सीधे रास्ते पड जाय और क्षात्रधमेरूप 

घमंयद्धका परा निभाव ? 


~ 


हें अजन ! यह कछ तर या अन्य कंस 
की बात नहीं है। बरंच इंश्वरमहाराज स्वयमेव 
सभी प्राणियोके हृदयस्थानमे ठदरकर उन सभी नै 
देहधारियांको अपनी शक्तिले इस प्रकार घुमा रहे 
कार्यो प्रवृत्त करा रहे हैं, जले मेशीन अपनेपर छ. 
चढाए हुए छलद॒ग ओको घ॒माया करती हे । 

उसी सरवशक्तिज्ञोतकी तृ शरणमे जा। हे भगत 
सन्तान! सपूणतया हृदयको भावना उलाके 
आधीन कर दे, उसीकी प्रसन्नताल ही पर ली” 
शान्ति ओर सनातन धामको पा जायगा,आत्मपद्‌ { 
प्राप्त कर लेगा । 


1 ब्र; 7 
21 
a 


यह गुप्त ही नहीं, बरंच अति गोपनीय ज्ञान सेने श " 
तेरे समक्ष सम्पूणतया कह डाला हे। इसका सारके २ 
सारेको ही निःशेषका खस्पूणतया ही विचार कर 
जैसे फिर तेरा दिल चाहे देसे तुम करना । 

इससे भी परे सबसे अधिक परम गोपनीय 
अपना परम उपदेश फिर तुम्हे देता हूं, बह भी 


~ ha a 
सून । तू सेरा पक्का सनचाहा सखा हे । इस लिये , 
तेरे भळेकी बात सम्पूर्ण गीताका सार एकही 
न्छोकमे तुझे अब फिर फिर कहे देता हूं। सन । र 


मेर अपण किये हुए मनवाला हो जा, मेरा भक्त 
वन जा, मेरे ही निमित्त यक्ष कर,मझे ही नमस्कार 
कर | एखा करनंपर त मझ हा प्राप्त कर लगा ॥ 
तर साथ में यह सच्चा प्रतिज्ञा करता हूं । त मेश 
प्यारा हे । 


सभी घर्मझंझटौका झगडा सर्वधा छोड पक फ्रि |. 


मेरी ही शरणम चला आ, मैं आप ही तझे सभी 
पाप-तापोस सम्पूणतया छडा ळंगा, तझे शोक- 


Cie N46 


जो सेरी निन्दासे तत्वर हे, सो सेरा मीत खनना 
नहा चाहता, जो भक्त नहीं,जञो तपरिव नहीं, उसको 
लूने यह शान कमी मतू कहना । 


निस्सबेह यह परत भक्त मुझे ही प्राप्त करेगा 
ओ पूरी भक्तिमें सना ज्ञा कर इस मेरे परम 
गोपनीय गीताशाखको मेरे भक्तोकी सभाशे प्रेम- 
पूर्वक सुनाघगा । 


|. खु उससे बढकर तो मुझे प्रिय कम करनेवाला 
ही सकल मनुष्यमान्रमे दूसरा कोई नहा 
ल अधिक मुझे प्यार कोई और आगे 


हर 


आर हम दोनाक इस संवादका जिससे धर्म 
_ सर्वधा परिपणं हो रहा हे, जो पढ़ेगे मेरी सम्मति 
3 छी कि मुझे जःननेक ओरी प्रा्िक्े साघनद्वारा 
|. ह ~ मुल्य अपना इष्ट बनायेगे | | 

ह 28. शोर निन्दाको खघेथा छोड श्रद्धाल होकर जो 
पनी मनष्य इस सन भी लेगा बह भी भववन्धनले छर 
छर सकमभी जनोसे प्राप्तव्य इवग आदि शभ 
लोकाको पाक्न कर लेगा 


°) 


हे यशस्विनी कुन्ति जननोके लाळ ! हे संग्राम- 
जयी वीरवर ! कया वने यह मेरा शीत एक 
नित्त होकर सन लिया ? क्या भाइयांके मोहक 
उद्य हो जानेले उत्पन्न अज्ञाव अन्धकार भुलावा 
सेरा अड सर्वथा जाता रहा? 


अजन पुरा प्रभाव यागाराजक यांगका पड 
बुक्का हे, अतः चोला ''हां.कमी अधानवश न हाने 
याले भगवान्‌! अपनी आत्मस्थितिसे नीच न 
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डिगनेवाले अच्यत ! आपकी कपास संन अपना 
यास्वजिक रुप पनः स्मरण कर लिया, क्षणिक 
भुलावा इट गया,सब संशय दूर हा गये,उपस्थित 
हूं आपकी लेबाम, आशा कीजिये, दास आपका 
बचन सिर आंखोपर धारण करेगा ।'' 


संजय धृतराएक्का अपना शान देने लगे कि हैं 
राजन! उच्च आत्मा अजन ओर सभी देवामे 
निवास करनेवाले घसुदेवलव भगवान कृष्णका 
यह रोमांचकारी विचित्र संवाद मन सुना हूँ । 

महर्षि वेदव्यालकी कृपासे यह परम गुत्त वार्ता 
अपने ही कानाले सुन पा सका हूं, उल समय जब 
इस योगव्रिषयका वर्णन साक्षात्‌ यागीराज 
कुष्ण स्वयं अपने श्रीमखसे उच्चार कर कर रहे थे । 


क 


इस भगवान केशच ओर योद्धा अजनक 
अदूभुत्‌ पवित्र लवादका बार बार स्मरण करके 
पुनः पुनः प्रसन्न हाता हूँ | 
और महायागेश्वर हरिः का वह विराट अद्भुत 
रूप अतीव विचित्र स्वरूप बारध्यानम आनेले 
मे वरावर प्रसक्ष हा रहा हूं आर भयंकर काला 
कृतिले मुझे बहुत ही हैरानी हा रही है । 
महाराज ! मानिये न मानिये आपका पणं 
अधिकार हे परन्त मझ तो निश्चय हे, कि विजय 
ङन्ही की होगी जिधर योगीराज कृष्ण ओर | 
गाण्डीब॒धारी अजन हें' एश्वये, लक्ष्मी, शोभा, 
विभति, अदल विज्ञयिनी राजनीति भी उसी आर 
शहेगी ओर स्वाभाविकतया ही इस आपके 

हितेषिकी भी सम्मति यही हे कि युद्ध छ 
उनसे मेल ही कर लीजिये । ; 
॥ इत्यो३म्‌ शास्तिः ॥ 
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श्रीमङ्भगवङ्लीता-लेखमालः । | 
= 


भगवदगीता अठारहवां अध्याय । 


( कवि= श्री० रुलियारामजी कश्यप, एस्‌. एससी, ) 


शिराक्षस नाश-कर! इन्द्रिय-गणके ईश! अपने निज कतेव्यका, उचित नहीं है त्याग । 

महा योगेइवर हे हरि ।, त्यागी राजन्‌ ईश! ॥१॥ अज्ञानवश छोडना, उसे है तामस त्याग गा 

कृष्ण सिखाईये मुझे भी, यही त्याग संन्यास | कहा गया राजस वही, त्याग जो फळ नहीं लाये 

पा जाउं में भेद यह. हों मम संशय बिनाश ॥२॥ कष्ट मान जो छोड दे, कमे, न देहको हिठाये ॥१९ २. 

जुदा जुदा हे ढीघेमुज! चाहूँ जानना सःय । देह मेरी दुःख पायगी, इस भयसे दुःख मान। 

_ संन्यास अरु त्यागका समझाये टाभ सत्य ॥३॥ जो त्यागे किसी कमको. त्यार वह राजस जान॥१८॥ १. 
सुन अजुनके वचन यह, बोळे श्री भगवान्‌ । माना गया वही त्याग है, साखिक उत्तम धम । 

. सभी कमे फल त्यागको, त्याग कहें गुणवान्‌ ॥४॥ जब कर्ता बिना लिप्त हो, फळ त्याग करे कम ॥१८॥ 
हठा कामनसे किये, जानेवाठे कर्म । उत्तम स-कतव्यहा, जा इइपर अ: । 
करना देना छोड सव, सन्यास यही धमे. ॥५॥ करना चाहिये ही इसे, मान ब्रह्म उपरेश ॥१०॥५“ 

जानें ऐसा ज्ञानीवर, काब्य करें निर्माण । नियत कर्म इस भावसे, किया जो अःन वीर। ५. 

जो उत्तम प्रश्न भक्ति का, मेधाएत, धृतिमान्‌ ॥६॥ बही त्याग सात्त्विक समझ, फलमें उलझ न धीर॥२०॥ a a 

सन की गति जो जानते, उनमें से कोई एक । संशय जिसके कर चुके, दुद्धिमान्‌ धृतिमान्‌ । वा 

कहें कमे में दोष हैं, त्याथ्य अत: सभी एक ॥७॥ अपने सास्विक चित्तमें. श्थिर प्रज्ञमतिमात्‌ ॥२१॥ ; 
अन्य कहें छोडो नहीं, यज्ञ कमे तप दान । म ना सग कीरः 

त्याञ्य नहों शुभ कमे यह, आत्मा करें बलवान्‌ ॥८॥ घबराता नहीं कठिन भी, कम्सेले कबहु धीर ॥२२॥ 

य सुत हभ । फंस जाता नहीं तिय ही, कममें ज्यों अनजान । 

_निइचय मेश है वीरवर! सिंह पुरुष सुध्येष्ठ। ॥९॥ नुद्धि सदा रहती दिकी, त्यागी उसे ही मान ॥-३॥ | | 
हुति की-गई है त्याग की, निश्‍चय तीन प्रकार । देहधारी त्यज न सकें, कभी कर्म निरशेय । -& 
सास्विक राजस तामसिक, यही त्याग प्रकार ॥१०॥ अतः जो त्यागे कर्मफल, त्यागी वही शिप ॥२४॥ 

दान तप कम जो, नहीं छोडिये तीन । - जाता कहा सदा सवथा, सन्यासी वही जान | र 
ही तीनों सदा, रहते हुए अदीन ॥११॥ कभी न भोगे कमेफल, त्यागी बही सुजान ॥४५ | 
मन भी जिन ने वश किया, वह भी बनें सुपवित्र । मन-चाहा, लगे जो दुरा. भिला जुळा फल पा । 

` यज्ञ दान तप कम से, छोड इन्हें नहीं मित्र ॥१२॥ त्रय प्रकार यह कर्मफल, अत्यागी उलझा ॥२६॥ 


पर फल की नहीं चाह रख, इनमें भी न हो छिप्त। यहां तथा परळोकमें, संसारी जन मूढ । 
` यही कतव्य हूँ, सान, तू कर, सुतृप्त ॥१३॥ दुःख सुख पाते कमेवश, कबहुं न त्यागी अमढ॥२७॥ 
माना मैं यही, निइचय दुद्धि योग । कारण कमेके पांच जो, मुझसे महाज! सीख । 
त वीरवर! साध यही तू योग ॥१४॥ इनके बिना सभी कर्म ही सिद्ध न हो, बे बीच।२८॥ ५. 


३ 
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अगवह्गीता-अठारदर् अध्याय । 


_सांख्यकारने गिन दिये. शा त्र अन्तमे सबै । 
सांख्यकारिका अन्त), कह ही डाले सबै 
3 भिन्न पथ इन्द्रिय सभी. कर्ता अरु आधार । 
जुदि डुदि बहुभिध सव क्रिया पंचम गत सं.कार 11३०1 
देह. इन्द्रिय जीवात्मा, देय अरु क्रिया विभिन्न । 
पाँच यही कारण सभी, क*के सदा अछिन्न ॥३१॥ 
सुज करे आरम्भ जो, मन वाणी देह कमे । 
उल्टा, न्याय अऱूतूळवा, यही पांच तत्करण ॥३२॥ 
| ऐसा होते हुए भी आ.सको कर्ता मान । 
` कर्‌ ही देखे यही जो, नहीं उसे हो भान 
सुन्य अथक कभी भी, &मति वद्धिहीन । 
शुद्ध नहीं टुद्धि हुई, ज्ञाननेत्रसे हीन 
सैं भे करता जो नहीं, दुद्धि जस निप । 
इस जनताको सार कर. भी 
« न मारा उसने कोई. बंध भी गया नहीं वह । 
` ` आरा भी नहीं वह गया, पाप फंसा नहीं वह ॥३६॥ 
छु जानने योग्य अक जानना, जाननेदाळा झुभात्म । 


॥२९॥ 


॥३३॥ 


॥३४॥ 


क भेरक त॑ नों कवके, जान यही हे महात्म! ॥३७॥ 
। कप इन्द्रिय करना अरु, करने [छा तृतीय । 
कमे सामत्रि त्रिपिध यह, जानों भित्र सुप्रिय ॥३८॥ 
क-ग्रेरणा सदाही, ज्ञानसे ज्ञाता पाय । 
कमै सरा ही कारणसे, कतां करता जाय ॥३९॥ 
` = क्षय जानना धमे है. तनिमित्त जो कमे। 
है . ज्ञाताक्रो तेरणा, यह सीमांसिकि धस ॥४०॥ 


इन्द्रिय, साधन विविध अरु कर्ता कर प्रयोग । 
साधे उत्तम कमे शुभ, संग्रह करे सुयोग ॥४१॥ 
जज्ञान. कने, कर्ता तथा गुण से त्रय प्रकार। 

गुण गणना थे सांख्य अ, कहा बहू सुन विस्तार ॥8२॥ 
अविनाशी सत्ता दिखे, सभी भूत भ एक | 

पृथक्‌ विभक्त मे एक रस, वहू अखण्ड ब्रझ एक ॥४३॥ 
. धिस ज्ञानसे जान वह, तू सात्त्विक सुज्ञान । 

5 इश दिरूवे जगत्‌ में, और बढावे मानन ॥५४॥ 
अरु जिससे दीखे पृथक्‌. जग के सभी पदार्थ। | 
भिन भिन्न ही सवेथा, विविधाकार पद्‌.थै ॥४५॥ 
ज्ञान ज्ञान राजस उसे, निज वियिध सती भाव । 


वह सदा निर्लेप -॥३५॥- 


सुन बुद्धि अरु धतिके, त्रय प्रकार फे 


अप्राणी प्रागी सभी, के द्रशाता स्वभाव 
ज्ञान कहा तामस वही, जो देख न यथार्थ । कु 
हो थोडा अरु तत्त्व को, न दिखलावे यथार्थ ॥४७॥ 
कारण काये विपरीत ही, करव.वे चरित.थे । 
उलझा कर ही कार्यमे, मान उसे परमाथ ।।४८॥ 
अश को ही अंशी समझ, एक भ।गकोही पूण । | 
उलझा देवे उसी में, कर आध्माको अपूण ॥४९॥ 
सात्त्विक कम कहा वही, फल इच्छा जो त्याग। 

मोह जलन दोनों बिना, किया सहित वैराग ॥५०॥ 
नियत कम ही जान कर, कतेतर्य पहिचान । 

उस में भी फंस कर नहीं, किया कमे, सज्ञान ॥५१॥ 
राजस कम कहो उसे, फल कामना साथ । र 
बडे परिश्रम से किया, अति घमंड के साथ ॥५२३ 
अपना बळ जांचा नहीं, फल पर दिया न ध्यान। | 
अन्यके मी दुःख ददे का.किया न कुछ भी ध्यान ॥५३॥ | 
अपने नाश की सोचन, परिणाम न विचार । 
पुरुषार्थ पहिचःन न, कर अति तुच्छ विचार ॥५४४ | 
अज्ञानसे कम जो, कर डाला आरंभ । 


॥४ 


वही कहा गया तामसी, नाश हानि आरंभ !५५॥ 
आसकितिःयागे हुए, में सें बोले न। न 
धैय पराक्रम धारकर, घवरावे कबहु न पप. 


निष्फळता अरु सफलता, में मी एक समान। 
स्थिर बुद्धि रहता सदा, कर्ता सात्त्विक मान ॥५७॥। 
राजस कर्ता वह कहा, कभी प्रसन्न कभी दीन ॥ | 
कामी, लोभी, नाश-कर, चाहे कर्म फल, हीन ॥३८॥ . 
अपवित्र, पर-दुःख-प्रद्‌, कमे, फलेच्डाधार । 
शोकातुर कभी हषेयुत्‌. राजस उसे विचार ॥५९॥ 
तमोगुणी कत्ता कहा, (त आळसी ढीठ । ः 
नःशक अन्यके छ/भका, सोगी जांगल जीव 
कळ पर रक्ख आजका, काये सदाही वह । 
चित्त एकाम न हो कभी, तामस कर्ता कह 
सङ्माम घन जीतने. वाले अ5न वीर 1 
दा जुदा संपूणही, तुम्हें बता रहा धीर 


॥६० 


गुण तीनोल दोय जो, सुन « 


ह अल. न्या 


भोमळूगवद्वीत 


निर्भयता कव्यतंकी, ओर लगावे जो । 


सय अकार्यसै पृथक्‌ ही, सदा रखावे जो १६81 
जिसले जीव सुबद्ध दो, उससे सदा हटा | 

बन्धन जिससे जायं कट, उस सदा र्गा ४६७४ 
जिससे जान सके सदा, बन्ध मोक्ष विद्वान्‌ । 
सत्तोगुणी बुद्धि वही, दै कुर्त सुत! जान. ॥६६। 
,कतेव्य अरु धर्मको, तथा अकाये अधर्म । 
_याथातथ्य न जानती, न ससझे सद्धं ॥६७॥ 


` रजोगुणी बुद्धि वही, तमोगुणी अब तूझ । 

_ बुलटा ही दिखलाये जो, छुछ भी सके न बूझ ॥६८॥ 
धमे ही माने अधमेको, उलटे सभी पदार्थ । 
अङ्ानसे ढकी जो, बुद्धि तामस पाथ! 
सात्त्विक धैयेस थामता, इन्द्रिय मनकी चाळ । 
प्राण रोकती योगसे, अचल धृति सुबिश्चाल ॥७०॥ 
फल इच्छुक आसक्त हो, धारे जिस धृतिसे । 


।।६९॥ 


' संसारकी वस्तु सब, पावे राजसीसे ॥७१॥ 
.. प्रभेकामला द्रव्य सब, दिळवावे जो यथार्थ । 
हे अर्जुन! धृति राज्सी, वही धरावे पदार्थ. ॥७२॥ 
.  दुद्धि जिसको दुष्ट है. वारे दुष्ट विचार | 

तामसी उसका धेये है. दूझे.न सार असार ॥७३॥ 


नहीं वह छोडता शिघ्चहा, दुःख रवप्न भय शोक ! 
सुपनेके भी क्टेशको, भोगे सूढ सशोक छा 
सपनेसे डरता रहे, दुःखी रहे हिय मांह । 
मोह काम के वश हुआ, सदा रहे नशा मांह ॥४०॥ 
सुख भी तीन प्रकार का, सुन अब भरत>ष्ठ । 
` झुझ ही से हे मित्रवर] अ&न सरू सुप्रेष्ठ ॥७६॥ 
बार बार के यःन से, प्राप्त जो हो आनन्द। 
दु. र दुःख सफल का अन्त हो, पाकर नह्मानन्द 
. विषयन के सुध्यागसे, दी पाईये सुश्वग । 
विषवत्‌ तो आरम्भ में दीखे मार्ग अपवर्ग 
. पर अमृतबत्‌ अन्त म वैराग का मार्ग । 
.. अपवर्ग सुम्दर में, पहुंचाता यह सुमागे ॥७९॥ 
` आत्मा चित्त प्रसन्न हों, हान हो निमेळ स्वच्छ । 
जो सुख तब उः्पन्न हो सारिबक कहा सुरवच्छ ॥८०॥ 
इस की प्राप्ति ही मुज, का है परम पुरुषार्थ । - 
. प्राप्त इसे यदि कर छिया. जीवन छगा सुकाथे ॥८१॥ 


॥७51 


॥9८॥ 
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1-छश्लप्ताला । 


अमृतवत्‌ जो आदि में अन्त में विपके समान ! 
सुख जो होवे वह कहा, राजस माग गुणव,न ।।८३४ 
त्बक आदि इन्द्रियों का, स्पशे, अ.दि विषय साथ । 
होनेसे सम्बन्धके, राजस सुख विख्यात ET 
जो प्रज्ञान नै डाळ दे. आ-सा मोह में डाळ । 

आदि भे अर अन्त में, सुख तमल सुविजाळ ।'८४॥ 
सुस्ती ऊंघ अरु नींद को, तामस सुख पहिचान । 
नशे सुरादि के सभी, सुखों को तामस मान ४८५१ 
प्र-काशित्‌ अन्धकारमय) थौः पृथिवि जो लोक । 

उन में देव मनुष्य अरु, प्राणी अप्राणी लोक !।८६ 
जो बसे उन भ॑ कोई न, तीन गुणों से सूक्त । 

प्रकृति में उत्पन्न इन, से कोई जन्तु रुक्त ॥८७॥ 
निज सत्ता सह उपजते, गुण आत्मा सङ्ग तीन । 


बेटे हुए सुविभिन्न ही, कम कराते तीन्‌ ॥८८॥ 
परम तपस्वी ! सभी छे, शूद्र वैश्य जो लोग । 
क्षत्रिय ब्राह्मण चीर अरु, महाज्ञानी लोग - ॥<८०॥ 


प्रकृति ले उत्पन्न वह, सबके करूं बखान! 

भिन्न भिन्न गुण क* अब, मित्र तू सुन घर ध्यान ।९०॥ sf 
परमात्मा को मानना, जानना ज्ञान विज्ञान । 
कोमलता सुपचिश्वता, क्षमा तपस्या ध्यान 
इन्द्रिय अरु मन रोकना, जुद्धाचार व्यवहार । 
ब्राह्मण के यही प्राकृतिक, इवकतेठ्य विचार ॥९२॥ 
युद्ध ले कबहुं न भागना, चतुराई क्षति दान । 
गूरवीरता तज अरु, ऐदवर्य सुमहद्‌ 

यह क्षत्रियके कमै हैं. निज प्रकृति अनुरूळ । 
जन्मसिद्ध, निज आत्मको, प्रिय. उन्नति सु खसूर १९४१) 
वैश्य कमे जो प्राकृतिक, गौरक्षा व्यापार ! 


11९१३) 


१९४ ` 


खेतीबाडीको सदा, जानना सुव्यवहार HRN - 
सेवारूपी कमै भी, स्वाभाविक ही जान | 
शूद्र सुधमीके लिये, हे प्रिय मित्र सुजान ॥९६॥ 
अपने अपने कसम, मन बुद्धि उळझा । 
मानव सिद्धि पाय ज्यों, वह दूं में समझा ॥९,७॥ सन 


सुन प्रिय मित्र सुसिद्ध हो, अपने कर्म प्रवीण । 


ee NS "३ ~ ड 
जात ज्या है मडुज सव, बनते सदा अदीन ॥०८।॥ 


जिससे निकसे भूत सब, जिसने रचा यह जाळ । 


सभी, उसे ही पूज कर, सत्कर्मी शुभ चाळ _ ॥९९॥ 


सि 


~ 


De) 
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अगवद्ठीवा अठारहबी अध्याय | 


ˆ भाने सिद्धि पा रुके, अपने कमेसे पूज । 
सी बिः पर्र्मको, जा सम और न दूज ॥१००॥ 
ततम रतिसे किसे, अस्वाभाविक धपे । 
भ्रष्ठ गुणश्हित्‌ भी, होवे सद्‌! स्वधमं ॥१०१॥ 
थत: ळग नहीं पाप उसे. करे जो अपना कसे । 
स्वाभामिक ही रूचेदा, ईश नियत जो धमे ॥१०२॥ 
साथ उत्पन्न जो कते हो, दो युक्त यदि हो । 
तो भी उसे नहीं डोडिये, कुन्तिसुत | शुभ सो॥१०३॥ 
आग ढकी दुऐसे रहे, त्या दोषसे कमे । 
सभा [मल अत; न त्य ग स्वघर्म १०४ ! 
बुद्धि जिसका नई ; मन जिसने लिया जीत | 
इच्छा जस ट राय [ उच्च जाद! १ ०७॥! 
निष्कास इस कमसे 
संन्यास सत्याय इस से सिद्ध हो ॥ १०६) 
सिद्ध ज्यों पावे ्रह्मको, वह अब सुझ्से सीख । 
« परम स्तिः जो ज्ञानकी, संक्षे से सीख १०७ 
£, कुन्तिसुत ! वह दुद्धिको, पाकर निर्मळ रद्ध । 
मन घीरजल रोककर, आत्मा करे प्रजुद्ध ४१०८४ 
मोह जळन की काट जड, छोड विषय जञजाछ । 
शब्द!दिका सर्वथा, काटः सकल भ्रमजाल ॥१०९॥ 
एकान्त सभी सुज, वाणी देह मन रोक । 
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थोडा भोजन कर रहा, सदा कामको रोक -॥११७॥ 
तत्पर यो॥स्यासमें, सदा लगाता ध्यान । 

विषयक सन.से रहित, वे एगी सुरु हात ॥१११॥ 
में में करन्ना, घमण्ड, बळ, ल.ळच गुम्सा, काम । 
समहू करना द्रव्यका, छोड, सरा निष्कान ॥११२॥ 
में केराको त्यःगकर, शान्त एकरस धीर। 

ब्राह्मी रति समथ हो, बने ब्रह्म वह वीर ॥११३॥ 


बना अझ इच्छा नहीं. करता न करता शोक! 
सदा स्वयं आनन्दे, पाचे कबहु न शोक ॥११४॥ 
प्राणि-अप्राणि सभामे, अपना आप पहिचान । 
उत्तम भक्त प्रप्त वह, इकरस, करे. सुजान ॥ १५॥ 
“उस भकित मेरीस सके, जान दह जितना हुँ में । 


= बास्तवम मेरा रूप जो, अर जैसा हू + ॥११६॥ 
स.य तथ्य वह जान छे, फिर प्रपिष्ट उस बीच ! 
हो जवे ही तुरन्त ही. घिरा मेरे ही बीच ॥११७॥ 
अदि मेरे आश्रित हुआ, सदा करे सभी कमै ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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मेरी ही सुप्रसन्नत' से वह पाय सुशमं ॥११८॥। 
अत्रिनाशी अरु नित्य जो, प्राप्तव्य मुध्यान्न । 
उस पदके लिये संगम ही, हो उसका प्रस्थान॥११९॥ | 
अतः दे सझ्में चित्त त, मेरे परायण हो । : 
सभी कर्म अपैग मेरे, चित्तसे मेरा हो ॥९२९०॥ 
दषि-कोण यह धारण कर, आश्रय ले मम योग। 
हो. कर शुभ उद्योग ॥१२१॥ 
[मेरी छो पा | 
दुःख कष्ट अरु कठिन पथ, पःर सकोगे जाँ ॥१२२॥ 
सभीके, पर यदि मुनोगे, नहीं मेरे यह वःक्य । 
फंस घमण्डम सर्वथा, हागे नष्ट अवश्य ॥१२३॥ 
छे आश्रय अभिमानका, 'नहीं ळ;गा में । ३ 
है ऐसा जो मानता, झठी है यह भे ॥१२४॥ 
यह्‌ निश्चय तेरा सत्य न, बलपूर्वक ही स्वभाव । 
तेरा घर्साटेगा युद्धमें, हो नहीं सके बचाव ॥१२५॥ | 
स्वाभाविक निज क“से, बन्धा हुआ दै बीर ! 
न्तिपुत हो विवश तू, करेगा तू हो अधीर ॥१२६॥ 
वही जो अब चाहता नहीं, करना वश अज्ञान । 
करना ही वह पडेग', चिर न हो क्यौ सज्ञान!।१२७॥ 
सभी प्राणिके हृदयक्रे, देशम व्यापा ईश । 
उन्हें घुमा रह्‌! ठहरता, स्वमायासे ईश 
पुतळी ज्यो चढी काठपर, उसे घुमावे चक्र । 
त्यो ईश्वर सभी मतका, घुमा रह! निज चक्र ॥१२९॥ 
भरतबँश अदतस ह! शरण उसी की जा । 
कर अपंग सभी भावना. उर्स का ध्यान लगा।।१३०॥ 
नित्य घात शान्ति परा, उसकी कृपस पा । 
सदा रहे निश्चिन्त तू, शान्त घाम आ 
गुप्त सुएढ यह ज्ञान भ, ने कहा तेरे समक्ष । 
निःशेर हा विचा यह, करो सुक सहषे 
ज्ञी इच्छा हो तेरी, कर उस अजूकूल । 
पर समग्र ही पिचार, यह ज्ञान जो है सखल १३ 
र भी सेरा वचन यह, परमोत्तम र भता( । 
गुप्त सु र्से गुहयतम, सुन, दे ध्यान, तिचःर ॥ १३४ 
कहूंगा तरा भद्र 5, कारण, तू सम इष्ट । | 
पक्का प्यारा सखा है, अतः कहू तव इष्ड ॥१३ 
मन अपना कर दे मेरा. भक्ति मेरी चित्त ला । 
यज्ञ भी कर मिय मकितको,झके सम्मख मस आ।१३६॥ 


॥१२८॥ 


1१३१४ 


॥१३२॥ 


कर मझे ही, मझे करेगा प्राप्त । 

तिशा यह मे? प्रिय ठू है मोहे प.थे! ॥१३७॥ 
गी मत, ध० सब, शरण मेर हा आ। 

सभी पापसे + तुझे, हडवाऊ €वयमा 11१३८॥ 
शोक न कर दरूं सुक्त में, सवेथा ही तुझे पाथे । 
सत्य सनातन धमर, ` हुचाऊगा यथाथ ॥१३९॥ 


1 यह, मत कह उसे. जो अभक्त न सीत ॥१४०॥ 
प जिसने कवहु न किया, भक्तिविमुख भी जो । 
कभी उसे गीता नहीं, कहिये न चाहे जो ॥१७९॥ 
परम गुप्त यह्‌ गीत जो, परम भक्तिको धार। 
भक्तसमापै गाय सो, पाये मुझे सुखसार ।।१४२॥ 
शय इसमे कर नहीं, यही सवैथा सत्य । 
मुझे करेगा प्राप्त बह, भकतसर1 सदा सत्य ॥१४३।। 
_ महुज्यें8 उससे अटक, प्रियकारि मम अन्य । 
विद्यमान है कोई भी; होगा भी नहीं अन्य ॥१४४॥ 
दिबीपर मोहे प्रिय अधिक, उससे कोई न और । 
गो भक्तों गीत यह, पि.रे सुनाता सुठौर ॥(४०॥ 
हुम दोनोके ठाभ वचन. धमयुकत संवाद । 
पढंगे जो यह भक्त जन, वह करेगे ए भवाद्‌ ॥१८६॥ 
[ बढाएग सभा का, ज्ञानयज्ञ से पूज । 
गुझी इष्टको सवथा, यह सम्मति मेरी वूझ 
द्धाभाउनारुक्त जो, निन्दारहित सुभक्त | 
नेगा भी इस गीतको, वह सःजनवर भकत ॥१४८॥ 
गुक्ति सुस्दगें अरु. अपवग भी पा। 
पुराय सुकर्मा जनोके, धाममें पहुचे जा ॥१४९॥ 
` ठुन्तिरुत ! क्या सुन लिया, एक चित्तसे आप । 


॥१७३। 


अब सबत्रा, वतळाओं धृतिधीर ॥१'५१॥ 
बीर तब, संशय मिटे मम सवे । 


सनातन “तिले, डिगने न बाले सब्रह्म । 
अच्युत भगवानजा, कृष्ण महात्मा ब्रह्म ॥१५३॥। 
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अज्ञानमोह्‌ दूर हो, की प्राप्त भव शरण ॥१५५॥ 
संजय बोला में सना, निज कानों संवाद । 
यह चित्र अरु हषेकर, रोमाञचकर बर ।1९'५५॥ 


वबसदेवसत कृष्ण जा, भक्तसखा भशुवात्त । 

अरु बन्तिसत वीरवर, अडून आत्मा महार ॥१५६॥ 
व्यासक्रषिक, कृपासे, परम गुप्त यह रहस्य ॥ 

भै सुन पाया स्वय ही, श्रोत्रसे अपने सह्ष ॥१५७ 


योगं राज श्रीकृष्ण जब, स्वयं रहे उच्चार । 

उन श्रीमखसा श्ातसे. योग सुना शुभसार ॥।१५८॥ 
घतराष्ट महाराज हे ! पुन: पुनः कर म्मरण । 
सविचित्र संव.द वह, द्षेसें होऊं मग्न ॥१५९॥ 
केशव अ>न कृष्ण अरु, सखाका शा संवाद । 
पुण्यरूप सुन कर हुआ, मत मम रहित्‌ विषाद ॥१६०॥ 
दुःखनाशक भगवात्‌ जो, हरिः कृष्ण ओ३ -कार। 
उनका अदूभुत रूप वह, निराकःर साकार ॥१६९५॥ 
पुनः पुनः में कर स्मरण, हूर्षित्‌ विस्मित्‌ हो । 


में पाता सुप्रसन्नता, चित्रस्थवत्‌ हो ॥१६२॥ 
हे राजन्‌ | विस्मय बडा, हैरानी बडी हो । 
कैसे रूप दिखा दिया. भगवादने सो 11१६३॥ 


होतो अति प्रसनता, होजे खुशी बेअन्त । 

भगवाए का रूप लख, सवेथ! ही वह अनन्त॥१६४॥ 
क्‍यों देखा न आपने, वह भगवाउ्‌ का रूप । 
जन्म जीत लेत तभा, सम्पद्‌ सब पा भूप | ॥१६५॥ 
योगिराज जहां कृष्ण हो, अन घउुषश्रवीण । 

नीति अटल,अरु छक्ष्मी,जीत भी हो हे कुढीन॥१६६॥| 
वहां ही हो ऐरवये सब, मेरा यह मत जान । 
युद्धत्याग ळे चैन हे; राजस! सुन महाभाग! ॥१६७॥ 
नमस्कार भगर्वाउ श्रीकृष्णको बारम्बार । 
अडुन संजय व्यासको, नमः अनेकों बार 
भक्त रुझे भी जान लें. करें कृपा भगवान । 
भक्त कबीर की कृपासे, में पाऊं भगवाप ॥१६०॥ 
घन्यवाद उन भक्तजी, को जो लिखाते गीत । 
भगवानका सुर्मसे, करके गहरी प्रीत ॥१७०॥ 
॥ इति श्री ओ३स्कार कृष्णहरि; भगवदर्पण भूयात्‌ ॥. 
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श्रीमञ्कगवङ्गीतः के विभूतियोग म "'नक्षत्राणा- 
शशी 'एली एक विभति बतलाइई ह, लोकमान्य 
निलकने अपने “आर्थिक होम इन दे वेदाज बदी 
में आटिक मुळगृह) पसतक में दग्खाया हे के इस 
दृसवे अध्याय की विभूतियांका पातहाखक् महत्व 
बहुत हे । तथापि लोकमान्य न जिसका उपयोग 
किया हे- 
यासार्ना मागर्श घोहं ऋतुनां कुसुमाकरः ॥ 
इस पक स्छोकार्थ के सिवाय अन्य किसोभी 
चिभृति के बबंध आजतक किसीने विचार नही 
कथा दिखता। 
२. शिरोभाग घे अवतरित चरण के बारे मं सहज 
। यहे पोली शका आई. कि “नक्षत्राणामह सय 
कहनके बदले भगवान्‌ ' नक्षत्राणामहं शशी” क्‍यों 
कहने ₹ १ सूयः’ शब्द से छदाभग हांता हें. तो 
बहां दूसरा शब्द प्रयक किया जा सझ्ता था। 
अर्थात्‌ 'शशी' कहनेम कछ दूसरी बात होगी। इस 
प्रश्न का संभवनीय उच्तर पसा हो सकता हे की 
नक्षत्रौ के संबंध म आज्ञ जो अपनी कल्पना हे, 
इससे भिन्न कदपना श्र कुष्णकाळ में होनी चाहिये 
यह कदपना क्या होगी ९ 
३० मेरी समझ मे तीन चार कलपना संभाव्य हैं 
_ .(१)नक्षत्र रातको ऊपे हुए दिखते हैं। चंद्र कभी 
दिनको भी ऊगा हुवा दिखता हे, तथापि उसको 
प्रभा रातही को दिखती हे, और ऐली दिखती हे, 
! छ छ दिनोतक घंद्रधभाक कारण रातको भो. नक्षत्र 
>> - दिखते नहीं हा धेदिक कालमें भी यह कल्पना 
_ शी, कि नक्षत्र न दिखे, तो उससे यह नहीं पाया 
ज्ञाता, कि उनका अस्तित्वही नहीं हे। 
बह ऋचा देखिये! 


नक्षत्राणामह शशी! 


(लेखक-स्वगीय बार दार्तळवळकर, पूना.) 


(गीः १०-२१) 


अमीय कक्षा निहितास उच्चा 
नक दडक्षे, कुद चितूदि ग्युः । 
घानि वड्णध्य व्रतानि, 
विचाकशच्चंदमा नक्तमेति ऋः? २४-१० | 
अर्थ-- थे जो नक्षत्र (अकाश मे उच्च स्थान | 
में स्थापित किये हण 'दखते हैं. चे (केरल) राजि 
मे देखने मिलत हैं । वे दिनको कहां जाते हैं! वरुण | 
क (सृष्टि, नियमो को (तो) कोइ बदल नहीं सकता 
वे आश्चर्यकारक हैं। चंद्रमा रातको विशष प्रकाश- 
मान हाता हे । (वह दिनरो तथा रातको दिखता | 
हैं; परतु रात को प्रकाशमान दिखता हे । ) 
इसक विपरीत खर दिन को दिखता है. 
प्रेद रात को नहीं दिखता । बह रातको 
कहा जाता ह? एसो एक शाका उन्ह आइ छ । 
सूय रात को नीचे जाता हे) उसका एक शकल रूप 
और एक कृष्ण स्वरूप हे। (पक तरफ प्रकाश और 
दूसरी तरफ अधेशा पडता द' ) उस कृष्ण स्वरूप 
के कारण अंतरिक्ष से अंधेरा पडता हे; ओ 
सूर्य नीचे जानेपर अपना तज चंद्रपर और नक्ष- 


चंद्र हुः” क्षञउ्तज; नक्षत्र र नभ्य 

नक्षत्र 'न+्क्षत्र' अर्थात्‌ जिनमें स्वतः क 
(क्षत्र)नहीं इस तरहले ऊपर दिया 
सिद्ध होता ह। यास्काचाय न ब्राह्मण : 
रण दिया हे-'न इम्रानि नक्षत्राणि इति 


जय कुकर 
<२ 


ws 


 शामान दिखते हैं।हसीतरह बंद्रमा 'विचाकराच्चंर- 

माः नकमेति तदपि अश्य एवं भगवतः सुथेस्य 

` कर्म | अयमेव हि चंद्रमसि दीसिमादधान इव अस्तं 
दाति । › 

सूर्यं अपना तेज इस चंद्रमें ( और नक्षत्रों मे, ) 
रश्टकर अश्तको जाता हे और प्रातःकाळमं अपना 
घहू तेज निकाल लेता और उदित होता है । 
ऐसा यह कर्म वरुण के उन नियमौले सिद्ध होता 
हे, जो कभी बदलते नहीं ओर जिन्हे कोई कमी 
घद्ल नहीं सकता । अर्थात्‌ नक्षत्र शाब्द से पर- 
प्रकाशी चंद्र तथा नक्षतरोंक्रा (दोनोका) बोध होता 
हृ। ये दोनों समानधर्मी हू, उनमे जो श्रेष्ठ बह स 
वंद्र हूं; ऐसा अभिप्राय स्पष्ट ही हुआ । इससे 
जाहिर होगा. कि नक्षत्रोके विषय में अपनी और 
प्राचीनो की कल्पना भिन्न हे । 

(२) दूसरी पक कहग्ना ऐसी हे - नक्षति* 
ज्ञो चलता हे वह । चंद्र सर्य, नक्षत्र, ये सब चल- 
से हैं। उनमे आल्हादकारक ओर श्रेष्ठ में हूं। 

(३) एक तिसरी भी कल्पना हे | सूर्य चलता 
नहीं कितु चंद्र ओर नक्षत्र चळते हँ। अर्थात्‌ नक्षत्र 
ओर सय म साधम्य नहीं कित नक्षत्र ओर चंद्र मे 
साथम्य हे । 

ऋतेन देवः सविता शमायते॥ (ऋ ८1७५५ ) 
ऋत क मायन 'सष्टिनियमो की स्थिरता। चरुण 
नियम सत्य हं. अर्थात्‌ शाश्वत, निश्चळ हे, ऐसे 
इन निश्चित नियमो के ही कारण यह. सविता 
देव नि&ल हे। सय निश्चल हे. कित चंद्र और 
नक्षत्र चल हैं। सूय स्वयंप्रकाशी हे, कित चंद्र ओर 
नक्षत्र परप्रकाशो हे । इस दृष्टि से साथम्य रश्वने- 
बालों मे, किंबहुना चंद्र भी (चलता हे इसलिये) 
क्षत्र ही हें. इन नक्षत्रों में, मै अधिक आढ्हादक 
हाने से शशी हूं । 

(४) चोथी कल्पना इसी ऊपरक्षी कढपनासे 
उद्धत हुई ह | तथापि उसकी धरण भिन्न हे । उसमें 
ह आली हैं। यह कलपना यजवंदमे स्पष्टतया 


Be दे ८ धर डु के ८2 
०1:17 BS ४४ न हे ०८7 10 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ श्रीमञ्गवट्वीता-छेकमाछो | 


CC-0. Gurukul Ka 


बतलाई है । \ 

सुषुण्णः सूर्यर दिः चंद्रमा गंधे: तव्य मक्षत्राणि 
अप्खरसः भेकुश्यो नाम | स न इदं घ्रह्मक्षच्ं पाता ॐ 

(यजवेद- घाजसनयी संहिता) 

अर्थ- सुघरण नामक सर्यकिरण ( चैद्रमा और 
गंधर्व को प्रकाश देता हे) इनमें चंद्रमा गंध है 
और नक्षत्र उसकी अप्खराएं हे । इन नक्षत्रों का 
नाम भेकरि है। वह सूयर दिम हमारे इन ब्हानक्षत्रों 
को पावन करे | 

इख रूपक की योजना चंद्र नक्षत्रो में पतिपत्नी- 
भाव दरखाने के लिये हे और चंद्रा वणन'नक्षज्नोका 
पति' ऐसा क्रिया हे। अर्थात्‌ भगवान का यह याद 
स्वाभाविक हे , कि नक्षत्रों का पति अथवा मख्य 
ऐसा में हू । यहाँ मक्षत्रा का मतलब केवल कान्ति” 
वृत्त के २७ नक्षत्र लेना, अथवा संपूर्ण नक्षत्रसमृह | र 
लूना! एक पावाणक कथा पला हे, क! रज्नक्षन ह न 
दक्षकन्या 5 और वे खंदक दी गई । यहाँ का प्रश्ष॒* 
शतक संपणे नक्षभसमह का है 

नक्षत्र सूबस्वरूपी हें अर्थात पक प्रकार अत्यंत 
दूरस्थ सूयग्रहमाला हैं। तब भगवान्‌ उन्हे इस 
तगह हलके कया समझते हें!इसका उत्तर यह 
तत्कालीन लागो की समझ के बाहर भगवान दा. 
खला नहीं दे सरत, अर्थात्‌ उन्हे अधिक क्षान हो, 
तोभी उलका बतलानका काई उपयोग सही होता 
यह शान उसी एक विषय को लकर ब्वतंञ रीति 
सं वितरण किया ज्ञा सकता है। परंत विषय स्वर 
तंत्र रीतिख लिया नहीं, और दूसरे नि. विषय 
में इस ज्ञान का उपयोग करना चाहे, तो बह रोगो 
की समझ मेन आवेग । उपमा ओर उत्प्रेक्षा क 
सदश विभूतियोग के कथन में भी लोगो की सदश 
चिभूतिणोग के कथन से भी लागो की समझ का 
ख्याल अवश्य रखना चाहिय । 

ऐसी ये रार कदपनाएं वेदिक वाङमय के | 


[घारस दे सकत ह। वस्तुतः सबक मूल मे एकही 
कळ्पना हे । 


i Collection, Haridwar. 


नक्षत्र शब्दके बारमै मॅबडोनछ और कीथ 
( Mac Donell & Keith) कपनी वेदिक ख चिमे 
वहत ह (१९१२ प्रति पु. ४०९} 

“SNakshatzs isa word of obscure origin 
snd derivation, The Indian interpreters 
alresdy slow a divergence of opinion, 
Thess, B. resolves it into नक्षच (no power) 
explaining it by a legend, Tlie निरुक्त 
४९12058 it to the root नश्ू ६० obtain 
| i following Se ब्रा9 Aufrecht and Weber 

0७: 0£११४८6 it from मक्-अ guardian 011016 


“७ and more recently the denvetion नक- 


चड £ फेक... 


० Baiting acceptance. The general ०:८9111108 

“क ofthe vont therefore teems to be ७६.१ 
ba इससे साफ जाहिर होता है कि 'मक्षत्र'दब्द की 
| य्युप्पत्तिके संबंध प्राचीन काळखे घहुतसा मत- 
| ` भेद है। इस इब्दके अथक संबंधमं दाका आने 
। ॐ छायक हे । यह शब्द बहुत प्राचीन हे । वेदिक 


%स० गाभ्न इस शढदको व्युस्पात्त एसी ह- 


|. % न बंडस्टरके कोशम निम्न शब्द्‌ दिए ह--- 


:S tairno . 
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| लेखक- स्वर्गीय वा० दा० तळवलकर, पूना ] 


f छत्र having mle over night stems to be 


खिलं वा इद्‌मतराखीत्‌ । यद्‌ ततू तत्तारकाणा तारकत्वम्‌ । 


प्राचीन इग्लि Steurra i 

अक्सन 56९710 | 

छफिओस Stera । 

डळ एस. एच्‌. जर्मन Stern | 
28 पार्शियन Stare .. 135 

I 0861, Stearna | 

स्वीडन्‌  Stjerna . [ 
डॅनिक्ष Btierns |. 

हा न 


बाङ्मयमे इख शाब्दक लिए प्रतिशब्द फैले 
मिळते हँ- ऋक्ष, स्त, नक्षल, रोचना ओः 
तारका> परंतु निघंटु म॑ कवल ऋक्ष ओर स्तु 
पंस दो हो शाब्द मिलते ह । आश्रय की बात ह, 
कि कग्वेद में केवल एकही रूप 'स्त' शाब्दकी 
तृताया बहुवचन श्तृभिः, मिलता हे। पाश्चात्य 
भाषाओं घे खे बहुतोम इस 'स्तु दाब्दक अथवा. 
उस घातक भु० भू० घातलसाधित 'स्तोण' शाब्दे | 
रूप+ ताराक अथम मिलत ह । इससे इस 'श्तः 
शब्दका अत्यंत प्राचीनख प्रतीत होता हे 
असिरियन और इजिप्शियन भाषाओं मे इसको 
प्रति शब्द्‌ क्या हे? : 

ऋम्वेद्‌से नक्षत्र शब्द पुटिलगी तथा नपुंसकः | 
लिंगी मिळता हे! अर्वाचीन संस्कृतम पुढिलिगो _ 
प्रयोग नहीं मिलता । जॅ 


ऋग्वेदम यह शब्द पांचवार 'नक्षत्रम' इस रूप 
में और एकएक बार नक्षत्र, नक्षत्रा, चक्ष 
नक्षत्रभिः, ओर नक्षत्राणां, इन रूपाँम मिळता 
इनमें नक्षत्र: रूप अवश्य पुढिलिगी हैं । बा 
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- Ster 


ड्य 

“खु Sterro, Sterne 
एच्‌, जर्मन Sterro, Sterno 
टन $६९119 for ६ Sterns ८ 
Armor & Corn Steren_ | 
W. Seren | 


पहिलगी अथवा नपुसक्छिगी दोनो हो सकते 
हं। नक्षत्रम्‌ रूपभी दोनों लिंगोम जरूर हो सकता 
है, प्ररंत अधिकाश क्रचाऔ में वह नएसकालगी 
हर] 

नक्षत्र" रूप ऋचा ६- ६७ ६ मे आया हे आर 
उसके साथ 'विश्वदेवः' शब्द आया हे । ऋचा 
मिनत्रादरुणकों उद्देद्य करक कही हं! 

(१) ता हि क्षत्र घारयेथे अन्‌ दन्‌ इंडेथे सान- 
सुंपमादिव द्योः। रळ्हो नक्षत्र उत विश्वदेवो 
भमिप्तातान्यां धासिनायो: ॥ (६-६५-६) 

मित्रावस्णने चक्का सान मजबत पकड कर 
रा (जसा कि सारथि रइमाल घाडको पकड 
रखता हं ) उसस नक्षत्र ओर वेश्वदवर्न, मानवां- 
के अन्नसे पुष्ट होकर, भूमि ओर द्युको 
छिया । 

इस ऋचा में, नक्षत्र ओर विश्वदेच, भमि ओर 
दक्षो व्याप सके, इसका कारण यह बतलाया हे, 
कि मिञ्ावरुण ने यान अथवा द्यशिखरको 
स्थाणसरीखा पकड रखा। यहां ऐसा कहा हे, 
कि नक्षत्र आर विश्वदेच मानचांक अन्नसे पृष्ट 
हुये; मानो यदि वे पकड न रखते, तो सव नीचे 
खिसल पडता | विश्वदेच ओर नक्षत्र के मायने 

हधा सये (दिनको) और चंद्र (रातको) अथवा 
नक्षत्रसम्ह होगा । ऋषियांकी धारणा एली 
मालम होती हे, कि चुमंडल ही मं खय ओर चंद्र 
दोनो थे । चद्रके सबंधर्म आज अपनी कढपना 
अलग हैं। नक्षत्रका अर्थ चंद्र न लेकर नक्षत्रसमह 
लने ले कमसे कम इस .कऋचां क चारे में कुछ 
घराला नहीं रहता। यह कंस मालम हो कि उस 
समय सामान्य लागो की सम्झमे नक्षत्र मानो 
द्यूमंडटरूपी छतपर जडे हुप रत्न हैं. या कि बह 
कवियोका अलंकारिक वणन हें? सायण ने तिदतर 


gE 


र्‌ 
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कु किया हे! 
3. उदुख्ियाः सृजत सूयः सचां उद्यन्नक्षत्र- 
` मचिवत्‌। तवेदुषो व्यबि सर्यस्य च सं 


भक्तन गमेमहि ॥ (ऋ० ७-८१-२) 
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व्याप, 


देका अर्थ सूयं ओर नक्षत्रका अर्थ मेघ अथवा. 
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डे ठे | 

ऊगनेवाला प्रकाशयक्त जो नक्षत्र (सय ह 
वह सब गायाँको एकदम मुक्त कर दता हं । ह न 
उषा | तम ओर सय उदय हानपर (हमारा ) 
विभक्त धन हमे प्राप्त करा दो ( एसा करो, कि 
जिससे हम उछ धन से यक्त हो ) | प्रिन्सिपल 
राजवाडे! सायण पेखा, अथ करते ह- 'छूयने 
नक्षत्रको प्रकाशित किया ।' आर यह आधार दूत 
छ: जका न (न ०००० (>! र 

सोरेण तेजसा हि नक्त चंद्रप्रभताने मक्षः 

चाणि भालंते । सुषुम्नः सूयर्राइमः चंद्रमा ३ 

गंध इति निगमः॥ 

परंत यह कहा हे, कि सयने उषासाहेत उदय 
होनेपर नक्षत्र प्रकाशित हुवा । उन्होने दिये 
हुए आधारमे यह कहा गया हे. कि यह किया 
राशिको सयं क बाद होता हे । इसलिये सायण 
के अर्थ के बारे में संशय उत्पन्न होता हे। श्रतिबोश्व _.- 
ने भाषान्तर ऐसा किया हे, 'सूयः नक्षत्र आजपत्‌ / 
खय के द्वारा नक्षा (चंद्र) प्रकाशमान होता हैं; | 


परत यह अथे चिन्त्य हें । 

तथापि डपर्यृक्त आधार बहुत भहत्व का हे. इस | 
रएले कि सषन्म नामक खसयरइमी चंद्रादि नक्षत्रौ | 
को प्रकाशित करता हे, चंद्र ओर रातको प्रकाश- 
मान होनेवाले नक्षत्र स्वयंप्रकाशी नहीं हैं - ऐसी 
यह उनकी समझ उसमें उल्लिखित हे। अपनी रष्टिसे | 
उनका भूल हो,कि चद्रक साथ उन्होने नक्षत्रको भी 
परप्रकाशी ठहराया हैं; परंत पहिलेको अपन को 
यह देखना हे,कि प्राचीन काळकी समझ क्या रही। 

धीरा त्वस्य महिना जन्‌षि 

वि यस्त स्तंभ रोदसी चिडुवी । 

प्रनाकमृष्व नुनुद बृहत 

हिता नक्षत्र पप्रथच्च भूम॥(७!८६॥१) 

अथ- उसक (वरुण क) कृत्य (पराक्रम) बहुत 

(महत्त्व क हं । १ 

(१) उसन यह द्यावापथिवी, जो कि विस्तत 
ह. स्थिर की। (२) नाक अर्थात्‌ स्वगलोक 
को उसने ऊंचा उठाया और वर्हा का यह 
बड़ा नक्षत्र भी ऊंचा किया (मूलमें शब्द्‌ पुछिगी 


2 
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पी 


श्र 


- की भेजकर उनक प्रकाश से वह 
” > 
विस्तार करता ह। 


आए उक्षन 'प्रत्व चारष्ण नक्षत्र आमनतव्‌। 
9 
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नक्षत्रं । 
| 
हे) और भूमि को फैडाया | ( पिश राजवाडे ) 


यह ऋचा भी वरुण को उद्दिष्ट हें । ऊपर की 
६-६५-६ ऋचा के सदृश इस ऋचा में कहा हे, कि 
वरुणने 'उर्ची रोदसो वितस्तम, अर्थात्‌ इस महान्‌ 
द्याव्रापृथिवी को स्थिर किया, ओर वाद्‌ में कहा 
दे, क बृहन्त प्रनाक ऋष्व ननुदे द्विता नक्षत्रम्‌? । 
ऊपर की ऋचा में कहा हें. [क (विश्वदेव) 'सय 
ओर नक्षत्र न "भूमि चां आततान' ओर इस ऋचा 
सं कहा हं, ठरता नक्षत्र ऋष्व नुनद्‌' सायण कहत 
हू.यश्च(चर्णः। वहन्त महान्त नाक आदित्य नक्षत्र 
च ऋष्व दशनीय दिता डं प्रननद्‌ प्ररयात सम | 
अहनि खये दशोनीयं प्रयथति राजी नक्षत्र तथेति 
हिपरकारः।' इससे सायणभतानसार दोनो ऋचाओं 
मे पक्कही मतलब यह दिखता हे, कि दिन मे सूर्य 
को और शात से नक्ष्त्रा (चंद्र अथवा ताराओं ) 
इस भूमिका 
इस ऋचाल अनुमान हो 
सकता हे,कि ऊपर को क्रबामै विश्वे च सूर्य ह! है। 

(४) वेश्वानरं कवयो यज्ञियाखोऽ ग्नि . देवा 


अजनथस्नजयंम्‌ । 
नक्षत्रं प्रतनममिनच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्ष 
तवष बृहन्तम्‌ ॥ ( क्र० १०-८८-१३ ) 


द्रत कम करनवालळे(कवियो)देवों न वेश्वानर 
अञ्चि को उत्पन्न क्रिया । ( कभी नष्ट न हानवाले 
Never dceaying) सूयन महान्‌ पुरातन कालक 
किला को कष्ट न देनवाले. चळनेवाळे यक्षाध्यक्ष, 
धनाध्यक्ष ओर श्रेष्ठ बही देव, धन का बडा 
अध्यक्ष उत्पन्न किया | 
इस ऋचा की देवता अग्नि है । तथापि इसमें 
ऐसा वर्णन हें.क्रि देवाः वैश्वानरं अभि अजनयन्‌” 
देवों ने चिश्वनरहित सूर्यात्मक अञ्चि उत्पन्न किया 
प्राचीन 
चरिष्णु नक्षत्र का लोप किया । दूसरे चरण के 


४. 
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नक्षत्र कों इतने विशेषण जोडे गए हैं- प्रस्न, चरिष्णु, 
यक्षाध्यक्ष +,तचिष और बृहन्त। तथापि आज अपन 
को स्पष्ट अर्थ नहीं समझता । पहिळी पंक्ति में 
सायण के अनुसार अश्नि को सूयं सम्रझे, तो 
दूसरी पंक्ति में चरिष्ण नक्षत्र को चंद्र समझना 
सयुक्तिक दिखता है । सायणमाष्यक अनसार इस 
नक्षत्रका अर्थ कृत्तिकादि नक्षत्र हँ। परंत यक्षाध्यक्ष! | 
और 'चरिष्णु' विशेषणोस मालूम होता हे, कि यह 
शब्द नक्षत्रसमूहवाचक न होगा,कित एक व्यक्तिका 
वोधक होगा ओर वह व्यक्ति चंद्रवाचक अथवा 
सर्यवाचक ही रहना चाहिये) जब ऐसा कहा गया 

कि पकने दूसरे का तेजोभंग किया अथवा 
दूसरे को द्युतिहीन किया, तब एक को सूर्य ओर 
दूलरे को द्युतिहीन किया, तब पक को सूर्य ओर 
दूलरेको चंद्र मानना ही युक्त होगा । यक्षाध्यक्ष 
शब्दका निश्चिताथ मालम हो, तभी इसका निर्णय 
होगा. अन्यथा नहीं । स्यप्रकाशम चंद्र उदित हो 
तो वह निस्तेज ही दिखता हे; इसलिये यह 
नक्षत्र चंद्रही होना चाहिये । 

(५) सञचन्तयदुषसः सू४ण चित्रामस्य कतवे 
रामविन्दन्‌ । आ यन्नक्षत्रं दशे दिवो न पुनर्यतो 
नकिरद्धा नवद्‌ ॥ (कऋु० १०-११ १-७) 

इस ऋचामे दो आश्चयोँका वणन, हें-(१) उषा 
ओर सपक सम्पीलनसे सू म्ेरइमीमे कुछ अपूत्र तज 
चमकन लगा; परत (२) इसक साय, यहमासच 
हे. कि नक्षत्रका लोप हुवा ओए वह अडइ्य हुवा 
सरयरइमीने वस्ततः उषाको खा लिया ओर चंडझो 
निस्तेज किया ' तथापि कतिने इस स्तर भावोक्तिका 
विरोधाभासाळंकार से बहुत खूबी से दणेन शिया 
हें। यहां 'नक्षत्र'का अथ चाई चंद्र ले ओए चाइ 
नक्षत्रस!ह लेवे, दोना चल सकत हैं; क्योंकि 


इस ऋचाके विधान दोनॉके विषयमे सत्यही | 


ठइरंगे। परंतु यहांतक को ऋचाओपरसे एकः 


अथवा यक्ष नक्षत्र ऐसा ही _अर्थ दौगा | वेला हो, तो यह कह संगे, कि यक्षाध्यक्ष शब्द से यहाँ नक्षत्र; | 
पुसा स्पष्ट निश्चप्र/त्मह अ दे क. 
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बचनी नक्षत्रका अर्थ चंद्रही युक्त है । 

) अग्ने नक्षत्रमजरमा सूये रोहयो दिवि। 

` बृघञ्ज्योति जनेभ्यः। (क्र० १०-१५६-४) 
इस कऋचामें 'नक्षत्र' और 'सूर्य' ऐसे दो शब्द 
॥ परंत प्रश्न यह हे, कि ये दोनों भिन्न समझना 
'बाहिये, कि एक दूसरेका विशेषण समझना चा- 
हिये। अथ यह होगा कि अस्निने सयको तथा 
अंद्रको (नक्षत्र) अथवा कृत्तिकादि नक्षत्रौको 
जनप्रकाशाथे आकाश मे स्थापित किया । सायण 
का कहना हे, कि नक्षत्रको खूयका विशोषण 
'घनावे, तो उसका अर्थ 'सतत चळनेबाळ! ऐसा 
करना चाहिये । परंत पहिली ऋचाके सरश यहां 
दोनो भिन्न अर्थम लेना योग्य हे । पहिली ऋचा 
भे 'उत' अव्यय रहनेले, यह सदेह नहीं रहता 
छि वहां दो उद्दिष्ट हं, यहां अव्ययाभाचल संदेह 
_ रहता हैं | 

इन छःही ऋचाओका एकञ विचार करें, तो 
` नक्षत्रन्चंद्र ऐसा अर्थ प्रायः सबही जगह लिया 
_ ज्ञा सकता है। (केवळ एक जगह संशयास्पद है) 
नक्षत्र-रत्तिफादि नक्षत्रसमृह ऐसा अर्थ करनेसे 
बाधा न होगी । एकाध जगह नक्षत्रका अर्थ सर्य 
 लेनेसे चल सकता हे; परंतु बह्देशमै नक्षत्रका अर्थ 
_ चंद्र लेना योग्य हे । वेदिक इंडेफ्सम कहा है, कि 
. अधिकांश जगहाँमै 'तारा' ऐसा अथ जम सकता 
परंतु यद चित्य है। यहां कृत्तिकादिसे में केवळ 
७ नहीं, [कितु समूचे नक्षत्र, ऐसा अर्थ लेता हूं। 

` (७)अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः 

य विश्वचक्षसे ॥ (ऋ० १-५०-२; 

अथव १३२१७ २०४७१४) 
ऋचाम नक्षत्रा: नक्षञाणि अथवा नक्षा 
से दोनों रूप छ सकते हें । सूर्य ऊपर आनेसे 
नक्ष लुप्त होत ह;इसका बद्दारदार चणन इस तरह 
केया हैं, कि चोरके समान नक्षत्र रानिके 
थ्‌ भाग जात ह। 


श्रीमद्भगचङ्वीता-लेखमालां 


-सुयस चन्द्र ऊचा समझा जाता था | 


. जंघातस्य प्रतिष्ठा युष्मासु । 


५ ) सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही! 

( अथववेद १४-१२ ) 

अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ 

( ऋु० १०८५-२; अथवे० १४-१-२) 

लोम चंद्र नक्षत्रौकी गोदमं रखा है (द्यूळोकम) 

ऐसा इस ऋचाका अर्थ हे । यही मतलब उस 
पहेलीम हे, जो लडकियां कहा करतो ६-- 

४ सूपाभर लाइम एक रुपया ?। परतु सायण 
कहते है, “ नक्षत्राणां उपस्थे लोक तृतीयस्यां 2 
इतो दिवि सोम आसीत्‌। तत्त गायव्याह त 
इत्यादि भ्रतः | ” खोमको नक्षत्र समझते थ, बह 
अत्यंत ऊंचीपर है, यह वात ' दूयुलोके ? इस 
शब्दस स्पष्ट होती है ( ऋचा ६-६७-६ परस यहा! 
तत्कालीन लोगोकी घारणा सालम होती हे) 
यहां ऐसा आशय दिखता हे, कि आवित्यसे सा 
सोम चंद्र वरिष्ठ दै; क्योकि यह सोमकी स्तुति, 
हे। 

वेदोमे दो प्रकारके उल्लेख मिलते हे-(१) चंदर 
आदित्यक ऊपर है, ( २ ) चह नीचे अंतरिक्षमे हे! 
देखिये-- 

(१) ' यथाग्नि; पृथिव्याः समनमदेवं मरं 
भद्राः सन्नतयः सन्नमंत वायचे समनमद्‌ंत रिः 
क्षाय समनमदू यथा चाय्रंतरिक्षेण सूर्याय 
समनमदू दिवे समनमदू यथा सुर्या दिवा 
चन्ट्रमलस समनमन्तक्षजभ्य; समनमद यथा 
चन्द्रमा नक्षत्रेवेश्‍णाय समनमत्‌ ! 

इसमे वर्णन हे, कि अग्नि पथ्वीसे वाय और 
अंतरिक्षमें नत हुआ, वायु अन्तरिक्षसे सूयेको और 
दूयुको तथा सूर्य दयसे चन्द्र और नक्षत्रको तथा 
चन्द्र नक्षत्रोसे वरुणको नत हुआ । ( भा० ज्यो" 
६० पु० १७ ) सूय दूयुळोकमे आक्रमण करता है EF 
और चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डलम संचार करता है पेष् RS 


(२ ) ( त० ब्रा० ३-११-१ ) यौरसि बौश्रिता। 
आदित्यस्य प्रतिष्ठा । ... आदित्योसि दिवि श्चितः 
सन्द्र मसः प्रतिष्ठा नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि। 


ठी न 
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ईन दो जगह पेखी लोगौकी समझ दिखती हे, 
कि चन्द्र सूयके ऊपर है। परंत वेदों) यह भी 
कढाना हे, कि चन्द्र खर्यके नीचे अपने पास 


29 


सुपण पुत आसत मध्य आरोधने दिवः 

ते खधान्ति एथा चुके तरन्तं यहतीरपो वित्तं 

क्ले अस्य रोदसी ॥ ( १-०: ०७-११ ) 

कारोमे इस वातपर मतभेद है, कि इस 

हवास खृपणे कान है ओर बक कान है । सायण 

प लेते हल 
से ( सुपर्णाः मनाम एतत्‌ 
एते सयरदमयः आरोधने सवे- 
दिवोऽन्तरिक्षमध्य आसीत्‌ 

चइमयः पथो मार्यात्‌ वक अरण्य- 

भ्यान संघल्ति | निषधन्ति निवारयन्ति । ) 
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(२) यास्क-'आप इति अन्तरि क्षनाम। यव्हती- 
रापः महदन्वरिक्षम । पथः पथा द्वादश- 


र्च्स्यात्मना मार्गेण तरन्तं वक चन्द्रमसं 
खसूझ रश्मयः निषघन्ति। अहनि हि खयरद्मिसिः 
निरुद्धश्वन्द्रमा निष्प्रभो इच्यते, अतः निष्प्रभं 
कचन्ति इत्यर्थः ॥ ? 


(३) पंडितः- 'दृचळोकळ अन्तर्भागमें भागने 
बाळे सुपण हैं; विस्तीण उदकपर तेरनेचाला जो 
भेडिया हे, डलको वे रास्तेमस हटा देते हें- पसा 
अथे करते हैं परन्त यह मी कहते हैं. कि सपर्ण 
कोनसा, यह स्पष्ट मालम नहीं होता और कहते 
हैं कि वृकः का अर्थ मेघरूपी वृत्र ऐसा लेना 
चाहिय । 

स्वर्गीय दीक्षित महे दयको यास्कमतका अर्थ 
ठीक जँचता था और मझे भी बह यहां डोक 
माळम होता हे; कित सयको तथा चन्द्रका सपण 

शशाद अन्तरिक्षमै फिप्नवाल पक्षी ) लाग हाता 
है; किंबहुना मरे ख्यालले अन्य ग्रदीका भी सु पणेमे 
अन्तर्भाव होगा | 

(९) अभि इयां न कृशनभिग्श्व नक्षत्रभिः 
पितरो द्यामपिंशन्‌ । राज्यां तमो अद्धुर्ज्योति- 
रहन्बुहस्पतिभिनद द्रिं विदद्गाः ॥ (१०-६९ 


२ सन न नट क 5 


नक्षछ। 


- ११) 


“ काळे घोडेको जैसे सुवर्णक अलंकार र 
सुशोभित करते हे. वेस पितरोन आकाश 
नक्षत्रास खुशासित किया । ”' इस तरह य 
कठ्पना को है । नक्षत्रोंका सवर्णालकार्रोकी उप 
दोहे! 

( (०) देवानां दूतः पुरुवः प्रसूतोऽनागाचो 

याचतु सवताता । शणाति न; प्थिवी 

योरुतापः सूरयो नक्षत्रेरुवन्तरिक्षम ॥ 


5२०९ ।॥ "इस तरह इसमे अग्निको प्राथना है । 
यहा स्पष्ट माळूम होता हे, कि ' नक्षत्र: ' शब्दस 
रात्र समझना चाहिये । १ 

इन ऋचा ऑसे बह्दशमै यह समझ पडता है 
कि नक्षव्रोळे विषय प्राचीन ऋषियोंक्री क्या 
धारणा थी । ` स्तृभिः ' शब्दयक्त कच्राऔसै और 
भी थोडा अधिक ज्ञान होगा. इसलिये वे ऋचाएं 
भी यहाँ उद्धत करत हैं । 

( ११ ) नाकं स्तभिः पिपेश । 

पितन पुत्रा ऋतु जषन्त श्रोषन्य अस्य शां 

तुगासः। वि राय ओणोंदुरः परुक्ष: पिांश 

नाक स्तभिः दमनाः ॥ 

इसमे अग्निका एक चमत्कार वणेन किय 
और यह दरसाया हे. कि ऐसे समर्थ अग्निका. 
कम उत्साहस करं. ता बह अपने ऊपर भी वैसी 
ही कृपा करगा । प्रसन्न अग्निन ` स्वगंको तारा 
गणोस अलंकृत कर दिया है। वह अपना घर १ 
उसी तरह सशाभित करेगा । संपत्तिक द्वार उसने 
खल कर दिये है पग्न्त अस्निकम उसी 


रखने लायक है । | 
(१२) प्रत्वक्षलः प्रतवसो. 


ः (२२) | 


इस ऋचार्म नक्षत्रोकी उपमा अळंकारोको दी 
गई है | इसमें अधिक कुछ बतलाया नहीं दिखता! 
अन्य सब मरुतौक विशेषण हैं । 

(१३) महान्तो महा बिश्वो विभतयो दुगेडशो 

थे दिव्या इव स्तभिः। मन्द्राः सजिहाः 

स्वरितारः आसभिः संमिश्छा इद्रे मरुतः 

रिष्टभः॥ ( ऋ” १-१६६-'१ ) 
इसमें भी मरुतोका वणन हे । नक्षत्रोसे द्य प्रदेश 
तथा मरुत्‌ दूरइशः रहत हे। जले आकाशक 
उच्चतम प्रदेश अत्यत दूतक प्रकाशित हाते हे, 
वेल मरुत्‌ इ० । 

(२४) स होता वितं परिभृत्वघरं तमुहत्य 

मंनष ऋञ्जते गिराः । हिरिशिप्रो वृधखानास्‌ 

भरधोन स्तभिश्चिद्यद्रोद्सा अन्‌ । 
( ऋ० २-५५ } 

' नक्षत्रोसं आकाश चमकीला दिखता है, उसी 
तरह वह अग्नि द्यावापुथिवाकों चमकीला करता 
हे । नक्षत्रांसे आकाश दिखता हे, देखंही अग्निको 
ज्वालाओस द्यावापृथिवी दिखते हं । 

(१५) द्यावो न स्तभिश्चितयन्त खादिनो व्य- 

श्रिया न दश्युतयन्त वुष्टयः । रुद्रा यद्धा मरुतो 

रुक्मवक्षसो वृषाजनि वृइन्याः शक्र ऊधनि ॥ 
, .( ऋ० २-३४-२ ) 
यहां भी ऊपरकी उपमा आई हे। जिस तरह 
दथलाक नक्षत्रोंले शात होता अथवा शोभा देता 
हु, उसी तरह मरुत्‌ अपन अलकारास शात हुए 
अथवा शाभायमान टुप्‌ । ! 

(१६)ऋतावानं विचेतसं पद्यन्तः द्यामिव स्तृभिः। 
 विदवेषामध्वराणां हस्कर्तार दमे दमे ॥ 
( 5० 2७३ ) 
सत्यवान्‌ ओर महाप्रक्न अग्निन उसको 
 ताग्काओले ( अलंकृत ) ययसरीखा देखकर उसको 
सव यक्षांका प्रवर्तक समझकर घग्घग्म (उसका 
ग्रहण किया । ) 

तारकाओसे अलक्कत जेले आकाश वैसे अग्नि, 
इसका कया मतलब ! नक्षत्रै पृथ्वीं ( चित्ररुपां 
घडि वा करोति ) - निरुक्त । 


Sa 
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औीमद्गगवङ्गीता-छेखमाला । 


॥ kul Kangr Collection, Haridwar 


(१७) अरुषस्य दुहितरा विरूपे रतभिरन्थाँ 
पिपिशे खूरो अन्या । मिथब्तरा विचरन्ती ` „ 
पावके मन्म श्रुतं नक्षत्रं ऋच्यमाने ॥ 

( क्र० ६-४९ ३ ) 

' अरुणझी ( घोडा-सय ) दो कन्याएं हें । 
परंत बिलकुल भिन्न रूपकी हे ( एक कालो एक 
गारी ) , एक तारक साथ यक्त हुई आर एक 
सर्यक साथ ( आलिंगन दिया )। दानाका एक 
दूसरीसे बनता नहीं । एक दूसरीका दशन नहीं 
चाहती ( जहां पक आइ, वहा दुलरा अवदय हा 
चली जायगो )। दाना हमेशा घमनचाला हं 

१८) प्रवीराय प्रतवस तुरायाजा यूथव 
पशुरक्षिरस्तम्‌ । ख पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य 
स्तभिर्ननाक वचनस्य विपः॥ ( ६-४ :-१२ ) 

'जञेसे गोपाळ गायोंको ( संध्या समय वे अपने 
अपने घर आवें इसलिये हांकता हे ) उसी तरह / 
उस बलशाली चीग्के लिये (स्तोत्र कहो ) 1 
जैसे तारिका ( स्वर्गको गांठे) स्वगको पहुंचें, 
उसी तरह विद्वान्‌ स्तोताकी अंगुलीरूप स्तोत्र 
( विपः ) वह अपनी तनुमे लटका लेवे । ' 

इसके अतिरिक्त नक्षत्रके प्रतिशब्द ' ऋक्ष ? 
' रोचना ? और ' नभ ? ( उदाः दौरिवस्थयमानो 
'नभोभिः।) है। परंत जेले स्तृभिः शब्दस, 
वेसेही इन 'शब्दाकी ऋचाओखस, अपने ज्ञानमें कोइ 
बाढ नहीं दिती । 
सायणमाप्यमें व्युत्पत्ति इत्यादि ऐसी मिळती 
हे" 


x 


¢ 


| (१) नक्षत्रैः नक्ष गतौ । | 
(२) अमिनक्षि यजि- वन्त्रिपतिभ्यो ऽत्र निध्य- 
| म्प्रत्यक्षः ' सततं गतारं (१०-१ १६,४) 


३) ‘नक्ष7ति न क्षायते इति वा नक्षत्रप्‌ 
( उणादि सूत्र 4४९ कोश ) क्षीयतः केण द्भ | | 
क्षरतर्वा। ह 


नक्षत्रमिति निपात्यत इति ( सायण 
११५०-२ ) 
४७ )नञ्चान्नयादिति नञ्ञ प्रकृतिभावः नज स्वर: 


(५) नक्षत्र शवसाँ- देवान्प्रति गच्छन्‌ 
सुतोत्रवळानां विशाम्‌ इ० 


rrr 


(६) नक्ष ्ायन्ते इति नक्षत्रा श्रहदचमसादयः 
तेषां एषा उपस्था उपस्थाने सोमो रसात्मकः 
आहितः । 

(७) यद्वा प्रसिद्धानामेच नक्षत्राणां उपस्थे 
उपस्थाने दूयुलोके सोम आहितः तृतीय- 
स्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ तं गायत्याहरत्‌ 
इत्यादि श्रुतेः। ( १०-८५-२ ) 


(८) नक्षत्रा नक्षताणि देवगहरूपाणि देवगहाः 
वा नक्षत्राण | इातश्र॒त्यन्तरात्‌ । 

(९) यद्धा इहलाक कमानष्ठाय ये स्वग 
प्राप्नुचन्ति ते नक्षत्ररूपेण इञ्यन्ते । 
तथा चश्रूयते। यो वा इह यजते ऽमुं लोकं 
नक्षते तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । 

(१०) यद्वा तेषां सुकृतिनां ज्योतींषि नक्षत्राणि 
उच्यते एतानि ज्योतींषि यन्नक्षत्राणि 
इति आम्नायात्‌ । ( १-१०-२ ) 


नक्षति सततं गच्छति इति नक्षत्रः 
नाक्षि गतो । अमिनक्षि इत्यादिना चरन्‌ 
प्रत्ययः सततं गन्तारः.॥ (। ०- (९६-४७) 
(१२) खौरेण तजसा हि नक्तं चंद्रप्रसृतीनि 
नक्षत्राणि भासन्ते' सुघुस्तः सू यग ङ्मिः चन्द्रमा 
गधर्व इति निगमः ।(७-८१-२) 


(१२). 


नक्षत्र उनकी 

चमत्कृतिज्ञन्य कथाए दी हैं ओर ते० भा०९७।१८। 

` प. निम्नलिखित उत्पत्तियां आइ ह। 

.१ प्रवाहुग्वा अग्रे क्षत्राण्यात पुः । तेषामिन्द्रः 
क्षत्राण्यभवन्नति तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । 

२ सलिलं वा इद्‌मंतराखीत्‌ यदतरत्‌ तत्तारः 
काणां तारकत्वम्‌ । 

३ यो वा इह यजते स अमु लोकं नक्षत । 
तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । 

४ देवगृद्दाणि नक्षत्राणि । य एवं वेद्‌ । गृहमेव 
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नश्ल । 


त्र 


त० त्रा ततायाएक प्रपाठक : अनवाक रम 
दवता आर नक्षत्र क सबंध म 


- हैं. परंत वैसा न होगा । सायण सप्तर्षि अथव 


भवति । 
५ यानि इमानि 
नक्षत्राणि | 


पृथिव्याश्रित्राणि तानि 


(ते० त्रा» १५३) 
(१४) निघण्ट में ये बाते मिलतो हैँ 
ऋक्षाः स्तृभिः इति नक्षत्राणाम्‌ । 
१ नक्षत्राणि - नक्षतेर्गतिकमेणः । 
नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ 
कक्षा उर्दीणानीच ख्यायन्ते । 
स्त॒ भिः तीर्णानीव ख्यायन्ते । 
इन संग्रही में दो व्युन्पत्तियां हैं. परंतु 
तीन चार हैं । अब इनका पोर्वापर्य देखें - 
(१) नक्षति सततं गच्छति नक्षतेगतिकर्मणः ॥ 
और न क्षरति इति य दो व्यत्पत्तियां परस्पर 
बिलकल भिन्न हं । इससे नक्षत्रा क खंबंधम क्र 
१-९४-१० में जो उद्गार हेन 
अमी य क्रुक्षा निहितास उच्चा, नक्त ददक्षे, 
कहचिहिवेयः ' अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि 
विच्ाकशच्चंद्रमा नक्तमति॥ ( १-२४-।० ) 
"थे नक्षत्र ( अथवा यह चन्द्रमा ) रातको 
दिखते हें दिनको कहा चळे जात ह,” 
नभोभिः नक्षत्रेः स्मयमानः प्रकाशमानः द्यौः ॥ 
(१०-२४-६) _ 
आ पप्रौ पार्थिव रज्ञो बद्ध रोचना दिवि॥ | 
(१-८-१) 
अस्य चरतः भ्रवस्य विश्वा दिवो राचना 
पप्रिदांसम (गणीष)॥ ( '-' ६६-१ ) 
इससे मालूम होता हे, कि नक्षत्रका स्थान: 
द्थुलोक हे । Re 
इस तरहकी कल्पना प्रथमतः उत्पन्न हुई । 
[ ऋक्षा शब्दका अथ सामान्यतः नक्षत्र ही लना 
चाहिये, कवल सप्तषि एसा संकचित नहीं लना 
यास्काचायं भो यही अर्थ लेत है ओर वहा योग्य 
हे। [ स्वर्गीय श्रीष्पण्डित इसका अथे सप्तर्षि लेते 


अर्थ 


( सामान्य ) नक्षत्र एसा अथ लत ह । वाजसन 
सप्तर्षि लत हं ( सायणभाष्यमे द्खिये ) } अ 


यह कल्पना आनेपर ' नक्षति ' घातले नक्षत 
शाब्दकी व्यत्पत्ति स्वीकृत हुइ । आगे यह ज्ञान 
होनेपर, कि नक्षत्रामेस सयं, चन्द्र ओर ग्रह घमते 
हैं, यह कल्पना उत्पन्न हुई, कि नक्षत्र स्थिर हैं 
- ओर बादमे यह व्युत्पत्ति की गई, कि ' नक्षरतीति 
नक्षत्रम्‌ । 
भद्रा अश्वाः हरितः सूयस्य । 
परिद्यावापृथिवी यन्ति सद्यः। 
(सद्यः पकेन अहूनः ) सूयक भद्र ओर इरित 
श्व एक दिनमें दथुलोक और पृथ्वीकै आसपास 
प्रदक्षिणा करत हें । ( -११५-३ )। सूर्य, चन्द्र 
और नक्षत्र सबही हमेशा ( पृथ्वाकी दैनंदिन गति 
` क कारण ) घुमत, हें इसलिये सबको नक्षत्र मानते 
थे। नक्षत्रः और नक्षत्रं इस एकवचनी प्रयोगमे 
प्रायः सब ऋचाओंमे चन्द्रको ' नक्षत्र ? दाब्दसे 
निर्दिष्ट किया हुआ ऊपर देखा हे । इस ऋचामे भी 
( १-२४-० ) ऋक्षक साथ जो चन्द्रका उल्लेख 
आया हे, बह इसी कारणस हे । 
* नक्षत्रं प्रत्नमिनच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्षं तविषं 
बृहन्तम । ? ( १०-८८-१३ ) 
इसमें स्पष्ट कहा हे. कि नक्षत्र चरिष्ण चर है । 
फरक इतना हा हे. कि यहाँ नक्षत्र शब्द एकवचनी 
_ हे ओर इस दृष्टिल उसको चन्द्रक अर्थम लेना 
दृष्ट होगा। तथापि वह समदायवाचक नाम लिया 
ज्ञाय. तो उसका अथ नक्षत्रसमूह ले सकते हैं । 
तीसरी बात इसी ऋचा १-०४-१७ से यह 
मालम होती हे. कि इस ऋचाका जन्मस्थान 
नि;सशय 1हदुस्थानहीम हे । क्योंकि उत्तरधबपर 
विधान नहीं किया जा सकता, कि ये नक्षत्र 
रातका कहीँ चळे जात हैं ऑर चन्द्रमाका प्रकाश 
प्यमान ह; यह वणन यहां हिदुस्थानमें ही हो 
गा । तथापि इस बातक्रा यहां महत्व नहीं हे । 
ऋचास हम देख सकते हैं. कि चन्द्र और 
ओको जो नक्षत्र हमेशा घूमनेवाले कहा 
वह उनकी रोजकी गतिक कारण कहा हे । इस 
यह स्पष्ट मालूम होता है. कि 'नक्ष' गतिमान 
बतळानेवाला ' व प्रत्यय इनके 
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शीमङ्भगवङ्रीस'-ळेखमाछा । 


योगसे नक्षत्र शाच्द्क्ो प्रथम उत्पत्ति हुई । बाकी , 


व्युत्पत्तियां बादमं हुई । इस ढणिसे नक्ष शब्द 
सूर्यको भी लाग हो सकता हे. क्य णो 
हे, ऐसी कल्पना ऋग्वेद्म है 
परंत वह पीछले उत्पन्न हई. यही 
हे । उपयक्त णकचचनी ऋचाओम एकाच जगह 
नक्षत्र सये एसा विक्कहपल अथ सायणाचा 


साचत करत हं, वह इल दाष्टस बराथर छू । 


' नक्ष ' पेसा अकारान्त शाब्द झम्वेदमै संशाके 
अर्थमें नहीं मिळता । नक्ष धातु जाना, पहुंचना, 


तेजोभंग करना, लुप्त करना- इन अथोंमे अनेकवार 
आता हे । ऋ० १०-५२-२ की ढोकामै साथण नक्षा 
शब्द संक्ञाके रूपमे देते है ओर ' नक्षं त्रायम्ले 
इति नक्षत्राः ' देली व्यत्पन्लि दत हं, अर्थात न्क्चन्ज 
के थायन ग्रहचमसादि पात्र ओर आकाशके न क्ष 


पसा अथ देत ह । यह शब्दकोशमा नहीं मिलता | / 
वे कहत ह. कि ग्रहचसलादि सोमपा है, यही जु 


नक्षत्र हे । इससे उनका आशय ऐसा दिखता हे, 
कि नक्षर गतिमान्‌= बहनेचाला जो सोम, पेखा 
अथे लेना चाहिये । इसी तरह उनका यह अभिग्राय 
दिखता हैं, कि नक्षत्रोंके अंकपर रहनेबाले इस 
आकाशस्थ सोमका नक्षत्र सम्हालते हैं, इसलिये 
उन्हें नक्षत्र कहते हैं। ऊपर जो कहा छि 'त्र' सातत्य 
बतलाता हे, उससे यह अर्थ भिन्न हैं। यहाँ ` न्ग? 
संरक्षक ऐसा अर्थ है ( ८: गायत्री, गायंत चायसे 
यस्मात्‌ गायची स्वं ततः स्मता।) नक्षर्मक्तरूग जि, 
एखा अथ काइ नहीं देता पेखा अथे नक्ष घातसखे 
निकल सकता हे ' परंतु ऊपर जसे नक्षतक मायने 
सूयं अथवा चंद्र अथवा तारका ऐसा अर्थ निष्पन्न 
हुवा. उसी तरह नक्षऽदिन अथवा रात ऐसा 
ढयर्थी अर्थ निष्पन्न हो सकेगा और नक्षत्रक मायने 
दिनका अथवा रातका पालक ऐसा अर्थ किया जा 
सकता है | लॅटिन भाषामें नक्षट अर 0०५5 
=\12॥ राजि ऐसा अर्थ हे और वह Equinox 
शब्दस दिख पडता हे। यहां भी ६१1-1०४ = 
Equal 112६ पेखा अथ माना ज्ञाता हे, इसके 
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'बडले 100७] nig 804 41२ पुछा अथं बावी 
हे. बही ठीक हे! फर्क इतनाही हे. कि नक्तके 
उच्चारक बदले जेल लॅटिन छोगाने नॉक्टिसू 
उुच्यार किया. अथवा अग्रजोने निक्त ( 121) 
उच्चार किया. उसी तग्ह नक्षके बदले लॅटिन 
ळोगोन नाक्ष उच्चार किया । शाब्द वही है; अर्थ 
में किंचित्‌ फेर हुआ । मूळ अर्थ था. दिन या रात; 
डलके बदल लेडिन छोगान कचल राजिका अर्थ 
ग्रहण किया. पेसा दिखता है । पाश्चिमात्य भाषा- 
'आऔँसै नक्त शब्दको प्रतिशब्द देखें, तो मालूम 
होगा, कि वे सब नक्त अथवा नक्ष शब्दक अपभ्रंश 
हुँ! 


अँग्लोखेक्सन्‌ Nealt, Niht 
शाथू Nalits 
आइस्ळंड Not for Natt 
स्विस्‌ Natt 

डॅनिश Nat 

लेंटिन Nox, Noctis 
फ्रीक २०००० 
लिथूनियन्‌ 77७५ नक्ति 
ओल्ड स्छाव्‌ Nashti 
ओल्ड लॅक्सन्‌ Naht 

ओ छ्य मेन 5; 

ओल्ड फ्रोज ५0 

डी व एन एव. क 

जमन Nacht नक 
एशियन Natsh 
आयरिश Nacht 

चेढा Nos 


इनमेसे लिथूनियन, एन्‌. पच. जर्मन और 
आयरिश शाब्द ' नक्त? ही हैं । बाकोके शाब्दोमेस 
4 छक? का उच्चार लुप्त हुआ हे ओर लॅटिनमे नक्ष 
रूप रह गया है । ध्वनिदृष्ट्या रशियन और वदश 
रूप नक्ष शब्दहील निकल दिखते हं । पाश्चिमात्य 
विद्वान्‌ लोगोने नक्षत्रमे मळ शब्द नक्त+त्र/ अथवा 
नक्क+क्षत्र ऐसी कल्पना की हे । इसका कारण यही 
होगा, कि उन्हें नक्ष शाब्द कोशम नहीं मिला। 

छे ; र 
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परन्त सायणाचायने नक्ष शब्द दिया ह और 0 
उसका अर्थ ' खोधरस ! भी हो सकंगा, चन्द्र. 
तथा दिन और रात भी हो सकेगा। इसलिये | 
अब पाश्चात्योकी व्यत्पत्ति लेनेकी कोई गरज 
नहीं। नक्ष+त्र ऐसा दाब्द लेकर उसका अथ 
Guardian of day 07 गार्ड पूसा भी छ सकते 
हैँ । नक्ष शब्दस उन्हें रात ऐसा संकुचित अर्थ 
नहीं मिला, इसलिये उन्होंने नक्तत्र अथवा नक्षक्षत्र- | 
नक॒क्षत्र ऐसो व्युत्पत्ति ळडा दी । सायणक 'नक्ष | 
यन्ते ! इस निर्वचनले यह अडचन दूर हुई सी 
दिखती हे; परंतु चे नक्ष शब्दका अथ साम ><चद्र 
ऐसा अलंकारिक लेते हें । अर्थात्‌ नक्षत्र = चन्द्रका 
ज्ञो संरक्षण करते हैं, अर्थात्‌ चन्द्रके अतिरिक्त जो. 
नक्षत्र हैं, जिनके अंकपर चन्द्र है यह बात सहज | 
ध्यान आवेगी, कि चन्द्र नक्षत्रपति हे, यह अथे | 
और नक्षत्र चन्द्रके अतिरिक्त जो हँ, यह अथ, 
ये परस्पर अत्यन्त विरोधी हं । लॅटिन 7902, 
४००५७ ऐस जो दो रूप माने गए, इसका कारण 
क्या यह ही, कि 0०: का मतलब ध्यानम नही 
आया ? 2 
(२) अव नक्षत्र शब्दकी दूसरी व्युत्पत्ति देख।. 
इस व्युत्पत्तिमे दो भाग पडते हैं- नमक्षत्र ओर | 
यह नज्यतत्प्रुष समास करते हैँ नक्षत्र इससे 
नक्ष धातु वैदिक हे ओर उस अर्थका बोध करने- 
याली ऋचा भी देखन्में आ गई। परंतु नक्षत्र 
यह व्यत्पत्ति बराह्मणमे मिळती है और तद्थक | 
ऋचा भो मिळती हे, वे अब देखी जाय! 
- 'नेमानि क्षत्राणि इति च घाह्मणम्‌'- (निघण्ट) 
नक्षट तेज, बल; धन; इनको स्वतःका तेज अथवा 
बल न होनेक कारण इन्ह “ नक्षत्राणि " कहत हे। ` 
यह व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मणमे मिळतो हे । (२,१-२९ . 
१८-१९ ) । तैत्तिरीय ब्राह्मणमं ( २-७:८-३ ) 
वाहुग्वा अग्ने क्षत्राण्या तेपुः। तेषामिद्रः _ 
क्षत्राण्या भवन तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । 
ऐसा वचन मिळता हे ( भारतीय उयोतिः- 
शासका इतिहास, पु० ५६ )। ते० त्र० तुतीयाष्टक _ 
प्रपाठक १ अनुवाक २ में नक्षत्र, उनकी | 
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र 


ओ- और नक्षत्राके सबंधम चमत्कारिक कथाएं 
 सायणने कहा हो हे, कि-- 

सौरेण तेजसा हि नक्तं चन्द्रप्रभृतीनि नक्ष- 
त्राणि भासन्ते | सघम्नः सर्यरद्मिः चंद्रमा 
गंधव इति हि निगमः। सयरद्मिञ्चन्द्रमा 
` गंघवः॥ ( ते० सं० ३।४।७ ) 


सायण का स्पष्ट वचन हे, कि चंद्र तथा रातको 
प्रकाश करनेवाले तारे सूर्यफ तेजस प्रकाशित 
होते हें, सषरन नामक सूर्यकिरण उनको प्रकाशित 
करता हे । सायण की समझे यह कल्पना ते० 
 सेहितामे (७-८१-२) 'उद्यन्‌ नक्षत्र अचिषत्‌ इस 
_ ऋचाम है । 
सूर्ये अस्त होने ही पर अग्नि, चन्द्र ओर नक्ष- 
` चौका प्रकाश उज्ज्वल मालूम होता है। इससे 
यह कल्पना हुई, सूयने अस्तक पश्चात्‌ अपना तज 
` इनमें स्थापित किया । 
तथा च श्रूयत । अग्नि वा आदित्यः सायं 
प्रविशति । तस्मादग्निः दुरान्नक्त॑ दश इति । 

( सायण १-१०९ ) 

उपयुक्त टीकामे वस्तुतः यह कल्पना चंद्रके 
विषय से यथाथ हे। क्योकि नक्षत्र स्वयंप्रकाशी हैं 
और चन्द्र परप्रकाशी हे। परंत ' नेमानि नक्षत्राणि ' 
छस व्य॒त्पत्तिसं स्पष्ट हे, कि बहुत दिनातक 
यह कल्पना सवमान्य थी, चन्द्रक समान नक्षत्र भी 
परप्रकाशी हैं। आगे चलकर जब चंद्रसयंक्षी 
नक्षत्रामे से गतिका शान हुआ, तव बहुधा किसी 
खग्राख सूयग्रहण क बाद यह कल्पना बद्ल गई 
गी, कि नक्षत्र भो परप्रकाशी हें । 


य स्थिर हे, यह कटपना ऋग्वेद्म भी मिलती 
। अथात्‌ वह पीछसे आइ होगी । अथवा यदि 
गह मानना हो, कि वह शासत्रशद्ध कदपना मळसे 
तो गतिमान्‌ नक्षत्र और सर्यको कवि 
1 समझना चाहिये। ऐ० घ्रा० ( १४.६ ) में 
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श्ीमद्भगवह्रीता-लेखमाला । 


{ दी है । 


'शब्दकी गणना को गई है । इससे पाणिनीको थह कै 


सघा एवं न कदाचिन्ञस्तमेति नोदेति । 

८ न क्षीयते ? यह कल्पना चंद्र और नक्षजरी 
फरक बतलाने ही के लिये उत्पन्न हुई हे। यह & 
कल्पना ' न क्षरति ? की कहपना आनेक वाद्‌ 
उदूभूत हुई होगी | दोनो कहपनापं केवळ ज्योतिः 
षियोके भ्यानमे आई हाँगी । व्याकरणकार भी 
नक्षत्रको नञ्तत्पुरुष समास बतळाते हे 


नश्रान्मपादिति नञ्ञ्‌ प्रक्रतिभावः । 


इस पाणिनीय सन्मे ' अ के बदल ' न ' कार 
जिन शाब्दामे कायम रहता हे, ऐसे शब्दोम 'नक्षज' 


मान्य न होग!, कि यह शब्द नक्ष थातुसे निकला 
हे; अथवा न-क्षज यह व्युत्पत्ति पाणिनीय कालके 
पहिलेकी होगी, उसको सार्थे करनेक लिये उसने 
इस सत्रमें नक्षत्र शब्दका समावेश किया | इस 7&” 
स॒क्तसे यह निश्चित अनमान नहीं हो सकता, कि ८ 
पाणिनीय कालमें नक्षत्रोको परप्रकाशी मानत थे 
या स्वयंप्रकाशी मानते थे । व्याकरणकार उणादि , 

सूत्र ये दोनो व्युत्पत्ति देते हैं । कक 


यहाँतक नक्षत्र ओर चंद्रमे साम्य तथा घैषग्थ 
बतलाया गया । नक्षत्रोका स्वयंप्रकाशित्व, स्थिरत्व 
ओर दूरत्व. तथा चन्द्रका उपग्रहत्व, इन बातॉसे 
आजकल अपने सरीखे लोगोको नक्षत्र ओर चद्रमै र 
साम्य रहनेकी कल्पना नहीं हो सकती ओर 
गीतामें ` नक्षत्राणामहं शशी ? एसा वाक्य पढनेपर 
यह अनिवाये शंका होती हे.कि भगवान्‌ इस तरह रै 
की विभूति केसे कहते हें? नक्षत्र और चंद्रका 
संबंध कयां हे ? कहाँ नक्षत्र और कहां चंद्र ! चंद्र 
और नक्षत्र केवळ रात्रिके समय प्रकाशित दिखते 
हँ इस एकही साम्यके आधारपर भगवान्‌ यह. 
विभूति केसे बतला गए ? इस संबंधमै हरिवंश | 
के ४ थे अध्यायमे पौराणिक बातें कहाँ हैं; परन्त 
उपयुक्त शंषाका निरसन नहीं हो सकता । 


तथापि घेदिक ऋषि नक्षत्रको और चरको 


त 
ie 5. (९) बर, (२) पर्प्रकाशीऊ और (३) पकही 
धुलोकर्म रहनेवाळे समझते थे, इली कारण चंद्र को 
क्षि नक्षत्री कहते थे ओर इसी लिय इन 
दोनोकी तुलना कर्नेमै उन्हे कोइ शंका नहीं मालूम 
हुई । उक्त तीना गणोमें उनका एक्य अथवा साम्य 
हे; केवल आकारमे उन्हे फरक दिखता था. इस 


लिये रातको प्रकाश देनेवाले नक्षत्रोसे 
सबसे बडा जो चंद्र, वह नक्षत्रे हूं, पेला भगवान्‌ 
न कहा! 


आडङ्त्यानाँ अहं विष्णुः ज्योतिबा, रविरंशुमान्‌। 
अरीचिसेदतामस्मि नक्षत्राणां अहं शशी ॥ 
( भ० गी० १०-२१) 
इससे सब ज्योतिषशारत्रकी बाते कहीं हें । इसमें 
' ज्योति और नक्षत्रका फरक सहज ध्यानमे आने- 
सरीखा हें । इससे भगवान्‌ इस तरह फरक करते 
> हँ कि नक्षत्रऱ्परप्रह्ाशी ओर उयोतिः=स्वयंप्रकाश्ी। 
` ज्योतियौमे ' अशमान्‌ ? रवि अर्थात्‌ ' मासानां 
मागेशीर्षो ऽहं ? सार्णशीष महिनेका “रवि! में हूं 
। और नक्षत्राम चन्द्र मैं हुं, ऐसा अर्थ करते हैं। 
` एस इष्टिले विभूतिकी ओर किसीका ध्यान गया 
हुवा मालूम नहीं पडता | हम नहीं कह सकते, कि 
प्रत्येक ऋछोकके पादौको एला कछ विशेष अथ हें 
या नहीं । तथापि यहां उपयुक्त अथे ठीक जमता है 
और निश्चय होता हे, कि यह अर्थ साभिप्राय हे । 


ज 


रः 


९) 


( ९-१७-५ ओर २-८-५-९ देखिये ) ] 


( ९-४२-१ ) 
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भूत | 


बा ० जक्षत्रौसे चंद्र प्रकाशमान्‌ होता है, ऐसी यह कल्पना सायणभाष्यम हे ओर यास्कमे हे। 
[ निघण्डु ४१४, सायणभाष्य १-१०५-१८। ( २ ) सोमसूक्तमे कहा हे कि सूयेको सोमस प्रकाश मिला है। 


अति त्री सोम रोचना रोहन्वाम्राजसे दिवं इष्णन्‌ स॒ये न चोद्यः 
इस ऋचाम नः पेसा अथ हे । (३ ) अंतरिक्षमे सूयंको और द्यलोकमे चंद्र को उत्पन्न किय 


% उयोतिः शब्दका दू सरा एक अर्थ मिळता है । उयोतिःन्ग्रह, जो सूयक आसपास घूमते हैं। र 
पना वेदिक हे, यहां उसका लेना अशक्य नहीं है ; में द 
विभाग करना । (१) ग्रह. इनमे में रवि हूं जिसके आसपास वे घूमते ह। (२) बाकी नद 
हूं। यहां चंद्रभी नक्षत्रोमे गिनना पडता हे। जिस समय यह ज्ञान हुआ होगा कि ग्रह 
घूमते हैं, उस समय या उसके बहुत पूर्वं कालतक यह ज्ञान हुआ होगा, कि चंद्र उपग्र 
को नक्षत्र कोइ नहीं कह सकता; इसलिये यह अथ सवेस्व से पसंद नहा हो 


आज हळ हम लोगाकी समझस ' नक्षत्राणामहं 
शाशी ' का ठीकसा अथे नहीं लगता, इस ख्यालखं 
इसका मतलब ढंढनक इरादेसे मन अभ्यास करना | 
प्रारम्भ किया और यह विश्वास होनले आनंद 
होता है, कि वह अथं लग गया । विद्वज्जनौको वह 
पसंद हो, तो सेरा आनंद द्विगुणित होगा; ऑर 
उसमे कोई शंका उपस्थित हा, ता यह विचार 
किया जायगा, कि उस शंकाका समाधान हा 
सकता हे या नहीं । अथवा यदि आगे चलकर यहद | 
भी मलम हा, कि यह अर्थ गलत हे, तव भी एंक | 
प्रकारले समाधान हाग।। अशमान्‌ को नाम | 
समझनेके बदले विशेषण माने, ता भी उसका _ 
स्वयंप्रकाशी अर्थ हागा; परंत यह न वतला सकेगे, 
कि ज्याति ओर अंशमानमे फरक क्या हे । इस- 
लिये ज्यातियोमे ` अंशमान्‌ नामक रवि में हूं, 
ऐसा अथ करना श्रेयस्कर मालूम हाता हे। काइ _ 
भी अर्थ लेवे, ता भी नक्षत्र शब्दका अर्थ, जेल | 
कि ऊपर बतलाया हे, परप्रकाशो लिये विना _ 
गत्यन्तर नहीं हे। नक्षत्र = नक्षरतीति इस सामान्य | 
थात्वथसे जिसका नाश नहीं हाता, अथवा जा 
चल नहीं. एसा था । इस दश्टिस अथवा न क्षोयत 
इस अथस भी चन्द्रक नक्षत्रांतगंत नहीं कह 
सकते । तथापि प्राचीन छागोकी समझका विचार 
करनेपर दूसरा एक अथे लिया जा सकता है 


००० ००० 


अर्थात्‌ रातको दिखनेवाले नक्षत्रास 


चंद्रको ' नक्षत्रांधिप ' कहते हैँ! पौराणिक लोग 
_ हृष्टिसे देखा जाय, तो इसका कारण ऐसा माठूम 
. होता है, कि चंद्र जिन २७ नक्षत्रीमे से चलता हैं, 
वे दक्षकी कन्याएँ तथा चंद्र की स्त्रियां हे. ऐसी 
वैदिक ऋषियों की समझ थी । ( काठक संहिता २, 
४१५,१-३;३.४,७,१,१८,९४ । वाजसनेयी संहिता१३, 
४० | शतपथब्राह्मण ९,४,१९ । षद्विंश ब्राह्मण ३,१२। 
८९ निरुक्त ५-२१) । तब रातको प्रकाशनेवाली 
सब तार॒काओंमें न हो, तो इन २७ नक्षत्रोंम उनका 
' पति जो चंद्र, बह में हूं; ऐसा अथे लिया जा सकता 
है; अथवा रातको प्रकाइानेवाले सबको नक्षत्र समझ 
कर उनमें सबसे बड जो चंद्र वह मं हूं. एसा भा 
समझ सकते हैं । परन्तु एक बात यह्‌ हे कि नक्षत्र 
रातको प्रकाशनेवाला, ऐसा अर्थ किसी भी कोश से 
अथवा पौराणिक कथा से अथवा वेदाँसे लिया नहीं 
जा सवता' परंच जब ऊपर यह कहा है, कि 
ज्योतिष ऊ हे रवि:' तब पि.ररसे यह कहने की जरूरत 
भी नहीं रहती। इतना कबूल करना चाहिये, कि 
पुराणों में चंद्र को नक्षत्राविप कहा गया, इसलिये 
ग्रह अर्थ अशक्य नहीं है। यह कोई सबंधामान्य 
नियम नहीं है. कि जिभूति जिन वरतुओमें से बतलाई 
गई उन्हीं वस्तुअमिंसे होनी चाहिए। इसलिये यह 
अर्थ अशक्य नही है ।( उदा० झूतानामस्मि चेतना, 
बरुणो यादसामहम्‌ ) । तथापि वस्तु और विभूति 
एकवर्ग'य होने चाहिये, ऐसा नियम मानकर अर्थ 
 जमनेसरीखा हो, तो वह ज्यादा अच्छा। वैसा 

अथ यहां निकलता है, एसा समझकर वह बिद्वञ्जर्नो 
के सम्मुख बिचाराथ रखा है। 


यह कोई आइचर्य की बात नहीं, कि पूवेकाठीन 
लोगोने नक्षत्र शव्द की जो व्युत्पत्तियां दीं घे अपनी 
अपनी कह्पनाके अन्सार दीं । शब्दों के अथ जो 
तत्तत्कालम ज्ञात रहते हैं, उन्हीं अर्थाषःसे 57ग्पत्ति 
ळगानेका प्रय'न हरकोई करता है । आज जसा भाषा 
ओका तुलनात्मक शान्त्र तयार है. वैसा उस समय 
_ नहीं था; अथवा आज जितनी भाषाओं की तुलना 


करनेके लिये उन दिनों माग ही न था, आकादास्थ 


ज 
अ 


करनेके लिये साधन हूँ, उतनी भाषाओं की तुलना. 
समाप्त होना इं चाहिये | 


| Kangri Collection, Haridwar 
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सू्यचन्द्रादि नक्षत्र क्या हे ? उनकी ब्थिवि क्या 
होगी ? ऐसा प्रश्न उनके सामने आया और अपनी 
अपनी परिष्थितिक अनुसार उःहोने कल्पना की । 
उनकी धारणा बैसी ही थी. जेसी आजकल नाश्तिका 
को छोडकर सभी का है. कि देव कही आकाश 

पर रहते हैं, वे सर्वसमर्थ हैं; उन्होंने जगत्‌ को 
निर्माण किया और वे इस जगत्‌ के व्यवहरे * पक 
सत्पुरुषोंकी सहाय्य करते हं। इन देवोंका स्थान 

हां है? आकाशमें । परन्तु आकाराम कहां! ऐसे 
विचारोंमें गोते खाते खाते उनकी यह कल्पना हुई, ३ 
कि ये जो नक्षत्र दिखते हं. येही देवोके गृह है। यह 
कहपना कवियोंने लोके सामने रखी । लोगौने उस 
कतिप्रतिभा की प्रशंसा की और ठोग में वह कल्पना 

हुई । इन नक्षत्रका ज्ञान- उनके सामथ्ये का 
ज्ञान- आज भी हमें नहीं है और उस कालम रहना 
(क्य है। उनमें ले कई लोगेकी यह कलपना हुई, |... 

कि देव अज्ञेय है; तथापि ये तिळश्चण रीतिल चमकने 5 
वाले ' दिव्य? नक्षत्र देवगह हैं, ऐसी कल्पना दृढ- | 
तर होती गई और उनके विरुद्ध ' अज्ञेयवादी ? लोग 
आए, तो भी वे किसीको यह बिश्वास न दिला सक्ने; 
कि ये देवगह नहीं हैं। अब कौई कोई तारे गिरते हुए 
दिरूते हैं | देवगह केसे गिर सकते हूँ? इसलिये थे 
वएह नही ह- ऐसा जब कोई कहने लगा, तब 
उन्होंने इन देवगृहों म॑ और अन्य देवण्हो में फरक 
ढूंढ निकाला । इसके पहिले बहुधा लोग यह मानते ४ 
होंगे, कि पुण्यवान्‌ मएष्य भ्वगेलोकमें सूर्यरङिमियोके 
साथ देवयान-माग से जाते हे-- 


ऱ्य 


इभे ते रश्मयः सूर्यत्य येभिः सा त्वे पितरो न. 
आसन्‌ ॥ { ऋ० १-०९-७ ) 


उन्हें सदाके लिये स्वगेलोक मिलता है, ऐसा इसके 
पहिले लोग मानते होंगे । तब यह दलील निकली, 
कि पुण्य के संचय को भी कुछ मर्यादा है। यह बात कह छै | 
नहीं हे, कि पापपुण्यका हिसाब करनेपर, उनका 
आसद्‌ दर्जे एकही फल मिलता है। कमै का फळ 
मिळना हा चाहिये ऑर पुण्यसंचय भो कभी न कभी 


द्र 
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नक्षत्र | 


) भि . आध्य पुण्यकताहलोका 


दः नुषित्वा शाइवती:. समाः । 


इू.चीनां श्रीमतां गेहे योंगभ्रष्टोडमिऊ पयत॥ गी० ६-४१ 

पुण्यसंचय खतम होनेपर पि.र क्या ? बाकी बचे 
हुए कर्मक फलौको ओगनेके लिये अथवा दासना- 
ओके क्षयथ उन्हें फिरसे इस लोकप अःनाही 
चाहिये । इस प्रकार आनेवाले 'उल्कारः' ताररूपसे 
नीचे गिरत हैं, अथवा पुण्यवानोके पुण्यको हो ये 
_ज्योतियाँ बनती हैं और एण्यका क्षय होते ही वे 
ज्योतिरूप नी वे आते हैं । गिरनेयाळी उल्का. देव एह 
नहीं हैं । जो कभी नहीं गिरत, अक्षस्य रहते हैं, 
ऐसे नप्चत्र हा देवदह हैं । अर्थात्‌ इस विचारसरणीमें 
नक्षत्रोकी, ताराओंकी अथवा ऊल्काऑका भौतिक 
स्थितिका ज्ञान ही नहीं था। ये देवहू अथवा 
उनमें निरास क.नेप्राले देव, सूर्यलोकके भी परे, 
डुल्लोकमे- अर्थात्‌ आकाशके अत्युच्च प्रदेशमॅ-ग्हृत 
क हैं। इसी तरह यङ्वादि पुण्यकर्म करके क्‍ूगको 
जाने .छे लोग भी इन सूयकिरणेक साथ एकरूप 
होकर, सूर्यके देवयान-म.र्गसे ,छोकको जाते हैं- 
ऐसी यह कल्पना बहुत प्रार्च न है । देडि,ये- 

इमे ठु ते रञ्मयः सूयेन्य येभिः सा. वे पितरो 
. न आसर्‌। (१-१०९-८) 


> 


= प्छ 


४. ॐ 


सायण कहत हैं- 
येभिः ( सूर्यासनः इंद्रस्य ) रङ्मिमिः यैः 


८. खर्व 0 ८२९ त 
न ... अचिमिः नः अस्माकं पितरः ए्वपुरुषाः 
१ साः .वंसह प्राप्तव्यं स्थःनमासत्‌ ब्रह्मलोक- 
_ सगच्छन्‌ । 
की 
क ` ऐसे ये पितर- 


ॐ चिउ+भिःभवन्ति अविषोऽहरिति। 
न्रह्मठोकको जाकर सलोकप्र.प्ति कर लेत हैं । एण्य 
का क्षय होतेतक वे `शाइत्रतीः समाः' वहां अर्थात्‌ 
s ह , >#पुण्यक्त लोकमें? जाकर रहते हैं और पुण्यक्षय 
छ होनेपर वे- 
ट आन्रह्मभुवनःरलोकाः पुनरादरतिनोउजुन । (र्ग०८-१६) 
| ~ कु त एण्पमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
भि) मइनति द्व्यन्दिवि देवभोगाऱ्‌ | (९-६०) 
म र - 
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ते तं शकवा म्वर्गलोंक विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येछोक॑ [शान्ति । (९-२१) 
फिरसे म.यलोकर्मे आते हैं। सारांश यह. क्रि. 
ताराताराऑंमें-देवो और मानत्रौम-इस तरह फरक. 
किया गया और जो “न क्षीयन्त' वे नक्षत्र ठहराये 
गये । जिनका क्षय होता है वे तारे- गिरनेत्राळी 
उस्का. न गिरने .ले वे नक्षत्र । पूर्वमे जो अथे 
दिया गया ( चंद्रके सशश जिनका क्षय नहीं, वे 
नक्षत्र ) उससे ' न क्षीयन्ते' अर्थ भिन्न है। अंत- 
रिक्ष्मे होनेवाली प्रत्यक घटनाका.इस तरह कुछ न 
कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है । इन नक्षत्रोके बारेमे 
जितनी शंकाएं. अथवा कुशंकःए कहिये, उपन्थित 
हुई. उनका निरास हो सका; इसलिये उन कवि- 
कह ,नाओंको धिक कथाओंका स्वरुप आया 
ओर छोकस जमे उन्हें कायमका स्थान फल गया । 
इस तः हृ सायणभ,ष्यसे उद्धृत प्रत्येक उटुत्पत्तिका' 
और कथाका गूळ स्वरूप और स्वरूपान्तर अपने 
समझमें आया और एक प्रकार कौतुक माठ्म 
हुवा । यह्दांतक जो दिवेचन किया, उसका इस 
इसे निम्न रीतिसे रूपान्तर कर सकते हैं- 
नक्षत्र | 
[१] नक्ष-त्र ( १ )सांतवय.र्थे त्रप्रययः = सततं 
ग॑ताः: । नक्षतेगेतिकर्मे गः = सूर्य, चंद्र. नक्षत्र | 
( २ ) नक्षत्राः नक्षत्राणि देव़ह्रूपाणि (३) 
यो वा इहलोके यजते अं लोकं नक्षते। 
इहळो हे कम,नुष्ठाय ये स्वगेळोकं प्र.प्तुबन्ति ते 
नक्षत्ररूपेग इइझ्यन्ते। तन्नक्षत्राणां नश्नत्रत्वप् ` 
( मानवी देव ) ( ४ ) यद्वा तेषां सुकृतीनां 
ज्योति नक्षत्राणि उच्यन्ते। एत.नि ज्योतिषि 
यन्नक्षत्राणि । 
नक्षत्र | १ 
नक्षत्र: नेमानि क्षत्राणि च । सौरेण तेजसा हि नक्त 
चन्द्रप्रशतीनि भासन्ते । सुःस्नः सूर्घरड्मिइचन्द्रमा | 
गंधवे: । न क्षरति न क्षीयते इति वा नक्षत्र ॥ 
जिनका नाझ नहीं द्दोता, जिनका तेज 


1 


(३०) 


रहता है वे नक्षत्र हैं । जिसका तेज कम ज्यादा 
होता है और क्वचिउ्‌ सवेस्वी क्षय होता है 
वह चंद्र है, अथवा जो स्थिर नझत्री)से चलता 
हट वह्‌। 

[२] नस त्रायन्ते इति । संरक्षणार्थ त्रप्रत्ययः । 

(१ ) नक्षत्राणां उपस्थे टुळो फे सोम आह्दितः । 

( Guardiun of the Moon, ) 

[ ३ ] नक्ष त्रायन्ते इति । नक्ष: दिन अथवा रात । 
नक्षत्र: = सू), चंद्र अथवा नक्षत्र | ७५३०० 01 
tle day or night, 

[४] ऋन्तिवृत्तके नक्षत्र | इनमेसे सूर्य, चंद्र और 
ग्रह चलते हैं। परंतु मुख्यतः चंद्र। उसकी इन 
नक्षत्रोमेंसे गति पढिले माटूम हुई, इसलिये उनको 
नभ्नत्र कहा और इसको उनका पति बतळाया। 


` नक्षन्नभ्त्रियां हुई । 


अन्तमें एक और बातका थोडे उल्लेख करके में 
इस निर्षघ की समाष्ति करूंगा-- 

( १) नक्षत्र परप्रकाशी हैं, चन्द्र भी परप्रकाशी है, 
इसलिये नक्षत्रॉनने चन्द्र में हुं। ( गी० १०-२१ ) 

(२ ) नक्षत्र चल हैं; चन्द्र भी चल (पक्षी) है 
इसलिये में नक्षत्रोमे चन्द्र हू । 

(३ ) इनके अतिरिक्त एक और साम्य, जो आज 
नहीं है. तथापि पूर्व में किसी समय होगा । पुरागोमें 
और भारतमें ( शल्यपवे अ० ३५ भाषांतर पृ० ११४) 
ऐसा कहा है. कि पूर्व कालमें किसी समय चन्द्र को 
कला नहीं थी » | बाद दक्षके शापले कळा उत्पन्न 
हुई । कदाचित्‌ यह वस्तुस्थिति न होगी, केवळ कल्पना 
होगी । यह सत्य-असत्यता का प्रश्‍न ज्योतिषियों का 
है । ज्यादासे ज्यादा हम यह कह सकेंगे, कि पृथ्वी 
के तथा सूर्य के भी अनेक स्थित्यंतर हुए हैं; उनमेंसे 
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भरीमङ्कगबक्ठौता-हेखमाको | 


एक स्थित्यंतर इस तरह का भी हुआ होगा! यदि 


हुवा होगा, तो वह कब हुआ, उस समय पृथ्वीपर 
मदुष्य था या नहीं, इसका हमें पता नहीं है! उस 
समय मनुष्य न होगा, तो लोगोको इसका पता कैसे 
लग गया? इसका उत्तर यह हो सकेगा, कि जसे 
आज हम माळूम हुवा वैसे उन्हें माटूम हुदा होगा । 
स्वर्गीय केरूनाना छत्रे ने ऐसा शोध छगाया था और 
प्रयोग भी कःके दिखलाया था, कि पूर्वे सें किसी 
समय पृथ्वी छोटी थी और चन्द्र उससे बडा था। 
बादमें पृथ्वी और चन्द्रका एक दूसरेपर आघात 
हुआ और दोनोंके आकारोंम फरक हुआ। इसी तरह 
पृथ्जीपर भूमि और जल के प्रमागों ५ भी ब्युपक्रम 
हुआ । जिस समय पृथ्वी छोटी थी और चन्द्र बडा 
था, उस समय क्या पृथ्वी चन्द्र के आसपास घूमती 
थी, या आजके सद्दश चंद्र एथ्यीके आसपास एमता 
था? मेरे ख्यालसे इस बातमें भी भिन्नता होगी; चंद्रके 
ऐवजमें पृथ्वी ही चंद्रके आसपास घूमती होगी और 
उस समय चंद्रको कळा न होंगी । ऐसी परि्थितिमें 
चंद्र और नक्षत्रोंके दरम्यान इस विषय साम्यही 
होगा । पूवेकालमें चद्रलोकको सूयेमंडलसे ऊंचा मानते 
थे और नीचा भी मानते थे । इस विषयमे स्वर्गीय 
दीक्षितने अपने 'ज्योतिःशास्त्रका इतिहास” नामक 
अंथमें वैदिक वाङ्मयमेसे दोनों तरहके अवतरण दिये 
हैं । ये ऊपर दिये गए हैं। रातको चद्र नश्नत्रौभेंसे जल्दी 
जल्दी किरता हुआ दिखता है । सूयेके तेजसे नक्षत्र 
टुप्त होते थे, इसलिये पहिले पहल यह जानना 
कठिन था, कि सुय भी क्या इसी तरह नक्षत्रे मेंसे 
घूमता है या नहीं । सूर्यकी गति भी चंद्रकी अपेक्षा 
सूक्ष्म है । इन कारणोंसे चंद्र इन नक्षत्रेम पहिला 
गिना गया । सूर्य प्रतिदिन फिरता है, इसी अथेसे 
प्रथमतः वह नक्षत्र कहा गया। तब नक्षत्रमंडळ में 


% भारतमें इस शल्यपर्वके ३५ वें अध्यायमें उसको विरोचन नाम दिया है। क्या विरोचनका यह अर्थ है, कि रोचनोंमें ˆ 


जो विशेष हे ( नक्षत्रोंमे जो विशेष है ) वह ? दक्षके उदशापसे सांप्रतकालीन क्षयवृद्धि उत्पन्न हुई । उसके पहिले 
केवल क्षय और उसके पहिले वह अन्य नक्षश्रोके समान, परंतु उनमें बडा था | उस समय क्या वह हमेशा 
रोहिणीके निकट था; अर्थात्‌ क्या वह हमेशा वृषभ राशिमें रहता था | 
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जा फिरनेवाला, इस कल्पना कै आधारपर प्रथमतः यह 
साना गया होगा, कि वह दामडल में है। तत्पदचात्‌ 
सूक्ष्म अवलोकन करनेपर यह पता लगा होगा, .कि 
बह नीचे के मंडल में है। दोनों अनभव वेदौमें 
देखने मिलते हॅ । इससे पता चलता है. कि वेदों में 
ज्योतिज्ञानकी तथा अन्य विज्ञानशास्त्रोंकी कैसी 
केसी प्रगति होती गई और इससे कौतुक उत्पन्न 
होता है। एकही ईशवरकृत वेद्में परस्परविद्ध बातें कैसे 
मिलती हैँ! इस प्रइनका उत्तर देनेका यह स्थान 
> नहीं है। पूवकाळीन छोगोंका यह कहना योग्य 
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चातुवेण्ये मया सृष्ट गुण श्मविभागशः। 
तस्य कर्तारमणि माँ बिद्धथकतांरमव्ययम्‌।। 
( गा० ४-१३ } 
मेने चातुवण्य शुणकमशाः निर्माण किया (मेरे 
द्वारा हुआ |) यद्यपि में उसका कर्तो हूं, तथापि 


^ क्षें अव्यय और अकर्ता ही हूँ, ऐसा जानो ॥ 
| ` यह पक बिझ्ट समश्या हे। एकदार कहना, 
| कि 'मैने किया' और फिर कहना, कि 'में अकर्ता 
` । र हटू, यह एक चमत्कार हे! परन्त भगवान हम 


श्रममे नहीं रखत; अगलेही >छोकमे इस समस्या 
को हल कर देते हे- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्प॒हा। 
हृति मां योऽभिज्ञानाति कमभिन स क्षध्यते॥ 
० “टि “मुझे कर्म लिपटते नहीं; कर्मफलमे मझे स्पहा 
नहीं। और यह जो जानता हे, वह कमौले बद्ध 
नहीं होता ।” 
यह विषय उपस्थित होनेका कारण पिछला १२ 
वां छोक है । 
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बातुर्यण्यं सया सुष्ट । | 


चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम. | 


[ लेखक- स्वर्गीय श्री० बामनरांच तळवळकर, पून 


चरण का आधार लि र 


Gangotri / 
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दिखता है, कि ये बातें भिन्न भिन्न कालोंमें 
होगी । पृथ्वीके स्वरूपे पापार्णाकी रचनासे जिस- 
तरह हम पृथ्त्रीका वयोमान ठहराते हैं, उसी. 
तरह ज्योतिःशास्त्रे उल्लेखोमे जो परस्परविरोध 
है, उससे उदयोन्मुख ज्योतिःशास्त्रके शोधो 

पौर्वापर्ये निड्चित होनेका मागे मिल सकता है 
और इस तरहका दृहत्‌ सौर संकलित प्रयत्न स्वर्गीय | 
शंकर बालकृष्ण दीक्षितने भारतीय ज्योतिःश्ञास्त्रके | 
इतिहासम ह किया दै । सँ 


रे 
२० 
NS 


काङ्क्षन्तः कर्मणा {साद्व यजन्त इह देवताः 

क्षिप्रं हि मानष लोके सिद्धिभवति कमजा 

( गी०४।१२ ) 

“क्प्ताँकी सिद्धि जो चाइते हैं, वे यहां देवताओं 

का यजन करत हें, (क्योकि) मनष्यलोकम सिद्धि 
कमंपर अवलंबित ह।” ; 

भगवान्‌ में और अन्य लोगोमें क्या फरक 

यह वतलानेके ही हेतसे भगवान चातवण्य 


|. 


असक्त होकर कम करो ।' पसा अपन कर्म 
उदाहरण देकर बतलारह हं । | 

“कृमेणि अकम 'के मद्देस अभो अपना कोई क 
नहीं हे, उसका विचार इवत त । 
वण्य मया सृष्टम्‌' इतनही पदस 
चातुवण्यंक संबंध म विच 


अघका अथ पक हृष्टर 


(६२) 


घादियोको वह बहता हे, झ्योंकि विकालकी 
हृष्टिसे प्रथम एक, बादमै दो. बादमै तीन और अंत 
में चार वण विकसित हुए, ऐसा उनका कहना हे। 
भगवान्‌ तो कहते हैं 'मेंने चार वर्ण निर्माण किए।! 
विकासघादियौ को इसमें कवल एक बात यह 
मिलती हे, कि भगवानन यहां स्पष्ट रीतिस यह 
नहीं बतलाया, कि ये घण एकदम निर्माण किये 
अथवा एकके बाद एक छिये। ऐतिहालिकाकी 
दृष्टिसे महाभारत ही में इस बातके प्रमाण मिलते 
हैं, कि ऊपर कहे अनुसार वगव्यवम्था विकसित 
होती गई। उसका विचार अपन अलगसे 
करंग । परत यह प्रश्न सहजही उठता हे, कि 
डपयक्त दब्दोम यद्यपि यह स्पष्ट नहीं होता, कि 
एकदम या क्रमशः यह निमिति हुई, तथापि 
. भगवान्‌न चातुवण्य मया सुष्टम'' एसा जार द्‌ 
कर विधान क्यों किया? ओर अगर किया, तो 
उसका समर्थन कस किया जाय? ऐसा दूसरा 
प्रश्न आता है; ओर ऐ था विधान करनेका प्रयाजन 
कया हे? पसा तोसगश प्रश्न आता छ । 
पहिले ओर दूसरे प्रका तात्पर्य एकही हे; 
अर्थात मगवानक कालपे, किसी की यह कदपना 
ही न थी, कि 'चातरण्य' छत्रिम अथवा मानव 
कृत हं । सिवाय इसके, उनको जितना ज्ञान जगत्‌ 
था. उसमे चात॒वण्य प्रन्यक्षही दिखता था और 
सी लिये उसको मानवक्त कोई नहीं समझता 
था । भगवान्‌ का पंसा अभिप्राय हे. हि यह चात- 
घण्य किसी राजास अथवा कायदेसे भ्थापित 
नहं हेः एसा हो नहा सकता | उस समय एसी 
भावना उत्पन्न हुई थी, कि चातुवण्ये सृष्टिभी 
घटना क! ही पक विभाग हं। उसका आदि 
- किसीको माळूप न था और न थह कल्पना थी 
कि उसका अन्त हो सकता हे । महाभारतमे ऐसी 
. कपना हे, कि पहिले कृतयगम एकही वण था । 
तब तो यह एक आश्चयं ही दे, कि यहां इस तरह 
विधान किया जावे । परंतु थोडा बिचार करनेपर 
मालप होगा, कि उसमे उतना चिरोध नहीं हें, 
जितना अपन समझते हे। पिछे समाजम यद्यपि 
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फळही वर्ण था. तब भी चार वण होनेकी उल >» 
समाजकी पात्रता थी | खुषी घटना ही ऐसी 
हे कि प्रथमतः एकही वणे हो तो भी धीरे धीरे 
उस एकके चार वण ही । अर्थात्‌ उस एक 
में चार वणे लुत अथवा सुचत ( 1.1०५६ ) थ 
और बाजमेसे जस वक्ष,उसी तरह वे बाहर आवे, 
बिकसित हो. वद्धिगत हो. अथवा म्पष्ट देखने 
आवे । ऋम्वेदम एसी एक कथा हे, कि- 
कमन एकक चार चमस [कय | ङ 

इस कथाक। अथ अमीत मेरी लप्झमे नहीं आया] 
मेरे ख्याळसे उसका इए चातवण्यसे संबंध होगा | 
वेसा संबंध हो या न हाइतना निश्चित ह कि खमाज 
में पहिले जो सप्त( 1.9५८७४ थ, वे चार चण 
बादूम उत्तान . 2९,४) हुए; आर इसमे सदह 
नहीं. कि समाज में यह णत्रता अत्र्छय थी इसी 
लिये वह यात हो सकी । दूसरे शब्दाम कहना/ 
हो, तो भगवानूही के शाब्डोम यह कहेंगे कि चार 
चर्ण 'गुणकमविभागशाः? हुए | 

असलमे मख्ल्ली यहीं हे. हि गुण ह भेविभागशाः 
करक यह कहना, कि उन्हे उत्पन्न झिया । यहीं 
झगडा भी पैदा हाता हे । (१) भगवान्‌ कहते हैं। 
कि 'चातुर्वण्य नेसर्गिक हे? क्योंकि उसकी 
प्रतिष्ठा गणकमंपर हूँ। इसके विपरीत 'वह ऊन्रिम' 
ह्‌ फेना कहनेचाले लाग भी इसी ' गूुणळ्स' पर 
जार देते हें । एसा यह चमत्कार हें ओर इसका 
खुलासा होना ही चाहिए। चातवण्ये गुणकमपर' 
हैं अथवा गणकमपर विभाजित छे, इसका अर्थ & 
क्या हे? गणकमपर प्रतिष्ठित चातवण्य नेलगिँक 
हेया छत्रिम ? यही वादका विषय कहा जञा 
सकता है । प्रथमतः य्ह रखे कि इसका पवपक्ष 
भगवद्गोता के म्छोकोम किस तरह रख खते 


हे- 


क्ण 


३ ifs कः. 


र र 
पूवपक्ष अथवा भगवान्‌ का पक्ष- 

(१) प्रकृति पढ्षं चव विद्धि अनादि उभौ अपि। | 

विक्रारांइच गुर्णाइचव चिद्धि प्रकतिसभवान ॥ भुः 


| 
| 


१ । 
( गोः १३-३९ ) र वी 
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| । ख्ातुर्वण्य मया सृष्टं 


सर्व रजत्तम इति गणाः प्रकृति वंभत्राः ॥ 
(गी०१४-५) 
णेश्यः कर्तारं... (गो०१४-१९) 
माणानि गणे: कर्माणि सचशाः। 
रन्तिमूढाव्मा कर्ताऽहमिति मन्यते॥ | 
(गी०३-२७) 
तस्ववित्त महाबाहो गुणकविभागयोः । 
गुणा गुणेषु चर्तेन्ते इति मत्वा न सज्जन ॥ 
(०३-२८) 


नान्यं 
प्रक्कते! † 
अह 


छ 


॥ 


अधवा- 
परकुन्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
(गा०१३-२९) 
अथवा- 
सडशां चेष्टते ज्वस्याः 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह 


प्रकृत शॉनवानपि । 
: कि करिष्यति॥ 
(गा०३-३३) 
` इद्वियस्यन्द्रियस्याथं रागद्ेघो व्यवस्थितों ॥ 
क (३- ४) 
अन्य रट र द्‌ 
| हि. कायकारणरतृन्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥(१३-२०) 
11. अन्यत्च- 
व स्वभावजेन कझोन्तय निबद्धः स्पेन कर्मणा ! 
(१८.६०) 
न तदस्ति पृथिव्यां चा दिवि देवेषु वा पुनः । 
खत्त्वं प्रकृतिज युक्त यद्‌ एभिः श्यास्त्रिमिगृणेः॥ 
(१८४०) 
प्रकृति और परुष दोनो अनादि हें । विकार 
और गण ब्रकृतिस उत्पन्न होते हैं । ये गण तीन 
हें सत्वा रज और तम जगत में जी ऋछ क्रिया 
होती हे वह गर्यो हो से उत्पन्न होती है प्रतिके 
गणो ही से सते क्रिया उत्पन्न होरीहे। मखं 
ब्रम य अहंकारसे कहता ह, कि वह किरा में 


करता हुं। इसका तरर जिसको समझ गया. वह 


गणोमे ओर क्रियाऔप्र आसक्त नहीं होता। कयो 
कि वे क्रियाएं उसरी नहीं हें-अर्थात वह यह नहीं 
नता, कि 'पैं कर्ता हूं' ओर मख नहीं बनता- 


h VEE 
"आ छः 


द्वेष रखा हुआ हैं उस रागस अथधा देषवे क्रिया 


“जरूर समझता हे कि वस्ततः गुणही शुणोंमे क्रिया _ 
उत्पन्न करते हैं ओर ऐसा समझता हुवा वह उन 


अर्थात- 

मूळ अनादि प्रकृति, उससे तीन गण-सच्व 
रज ओर तम, उन गुणौहीसे कर्म ओर किखीसे 
नहीं । अ 

प्रकृतिजन्य गुण और तज्जन्य कमे 

अथवा संक्षप्रप-कवल प्रकृतिज कर्म 

वह क चाह ज्ञानीका रहे या किसोका रहे. वह 
उसका नहीं कितु प्रकति का हे; यही सामान्य 
नियम हे। 

(२) इंद्रियोम और उनके विषयोमे राग ओर 


होती हे। इंद्रियोमे रहनेवाला यह रागद्वेष खाह- 
जिक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक हे; वह मनुष्यः 
कृत नहीं | अर्थात्‌ क'यका अथवा कर्मका कारण 
अथवा मूळ. केवळ प्रकृति है । प्रकृतिले उत्पन्न हुए 
इन कमोंले मनुष्य बद्ध होता हे। 

सारांश -प्रकृत्रि अर्थात्‌ स्वभाव और तदुत्पन्न 
जो गण हे, वह इद्वियद्वारा रागद्वेषके योगले कर्म 
उत्पन्न करता हे और उस कर्मले मनष्य बद्ध 
हाताह्‌। 

(३) पथिवीपर, आकाशम अथवा देवलोक 
म पंखा एक भी सच नहा, अथवा प्र।णी या पदाथ | 
नहीं, रि जो प्रकृतिक (तीन) गुणोस मुक्त हे। | 
अर्थात्‌ प्रकृतिक कमस वह प्राणी अथवा पदाथ 
सदव चचद्धहा ह्‌ 1 

उपयुक्त विचेचनस यह स्पष्ट होगा, कि मनष्य 
को जा प्रकृति प्राप्त हुई होगो, वह प्रकृति अपने 
गणानरूप कम, उसके विरहित, करती रहती 


हे ह और उस कर्मल वह बद्ध होता उस कर्मेले चह बद्ध होता है। 


वस्ततः इस कमका मालिक प्रकृति हे, जीव नहीं । 


(३४) 


थक्त होता है। उन्हीं गुणोक योगसे उस मनष्य के 
द्वारा क्रिया होती है, वड क्रिया नहीं कश्ता। 
अर्थात्‌ कर्ता त्व गणोक्का अतपच प्रकृतिका हूँ मानव 
क्का नहीं । इन गुणांक योगसे जो क्रियाएं सहजही 
्रनष्यके हाथसे होती हें, उन क्रियाओके विभागले 
बुर्वण्यं उत्पन्न हुवा है । हे 
इनमेंसे कोई भी बात सामान्य मनप्यक हाथकी 
नहीं है। प्रत्येक बात उसकी शक्तिकै बाहर हैं । 
इसलिये उल कर्षको इभ्वरजन्य कहनक सिवाय 
दुसग। मार्ग नहीं हे । इसी घातको अ” १८ ग्छा० 
४१ में भगवान्‌ फिग्से कहतेहें- ` 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणः ॥ 
( गी० १८-७१ ) 
मानसिक कमै जो उनके प्रकृतिजब्य गुणोके 
अनरूप हुआ करते है, ऐसे कर्मा के विभाग किये 
गए हैं और उन विभाजित काको 'ब्राह्मण- 
क्षत्रियघिशां शद्राणां च (परतप) घ्राह्मण, क्षज्जिय 
और विट-शृद्रोक कर्म कहते हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण 
अथवा और कोई कहे, कि में अमक कमे करता 
न हूं, तो घह भूल हैं, मूखता है, कवल अहंभावका 
- : __ प्रकार है। 
८ प्रकृतिके द्वारा स्वाभाविक जो कर्म होता हे, 
उससे वह प्राह्मण कहलाता है अथवा क्षत्रिय 
या प्रेय या शूद्र कहलाता हे । भगवान्‌ इन 
स्वभावज कमोक् निम्न विभाग करत हैं - 
शमो दमः तपः शाचं क्षान्तिराजवमेव च । 
हानं विश्ञानं आस्तिक्यं ्र्मकमं श्वभावजम्‌॥ 
( गी० १८-४२) 
शौर्य तेजो धृतिदाद्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमं स्वभावजम्‌ । 
{गी०१८-४३) 
` कृषिगोरक्ष्यवाणिय्यं वेशयकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमं शद्रस्यापि स्वभावज्ञम्‌ ॥ 
NR (गी० १८४४) 
(जिसमे स्वाभाविक शांति, क्षमा. इंद्रियदमन, 
शारोरकष्, शुचिता, शानविशान-ये गुण हो बह 
ब्राह्मण दै । 
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जिसमें स्वाभाविक तेज) इश्वरभाव, झौये-घैये, 
शद्ध॑प्रियता और दान- ये गुण और तञ्जन्य कम 
होंगे, वह क्षत्रिय है । 
जिसमें स्वाभायिक कृषि, गोरकष्य) वागिञ्य- ये 
गुण हँ, वह वैश्य हू के 
जिसमें स्वाभाविक सेवाहूप गुणकर्म हो, चद 
शूद्र है! 
इन चारों इलोकोमें सारा जोर 'स्थभावज' शब्दुपर 
है । इसमें जबरदम्तीसे लादे हुए अथवा छार ऱ्यि 
हुए कमेका बिलळटुल समावेश न हो सकता, इसी 
लिये भगवात्‌ अहुनको कहते है- 
सदी चेष्टते स्वध्याः प्रकृतेज्ञानवानपिं । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निश्रहः किं कियति ॥३०३३ 
यदहंकारमाश्रित्य ' न योत+य’ इति सन्यसे । ह 
ह.थ्यैर व्यवसायस्ते प्रकृतिग्त्यां नियोक्ष्यति १८-५९ | 
सभा जन कौन्तेय निवद्धः स्येन कमेणा । का 
कई नेच्ठसि यन्मोहात्‌ करिष्यसि अवशोऽपि तद शे. | 
( २०-६०) अ त 
मटुष्य स्वभावका आअएसरण करेगे - प्रकृतिके नगी ॥ 
अदुसार अवश्य जांयगे- च हे कोई ज्ञानी हो या 
और वो? हो । वहां निग्रह क्या कर सकता है! वह 
निप्रह च हे ब्वतःका हो या किसी राज'का हो। नि+ह- 
से काये नटीं होता. किंतु म्व भागिक प्रकृतिसे होता 
है । तुम यदि अहंकारसे कहोगे कि “मैं नहीं लडूंगाः 5 
तथापि तुम्हारा वह निश्चय इूठा अथात्‌ अश्ञक्य 
है। तुम्हारी प्रकृति आखिर तुम्हें युद्ध करनेको बाध्य 
करेगी । ब्वभादसे बद्ध होकर. जो नतर्गिक तुम्हारा 
कर्म है, उससे अःश होकर तुम दही करोगे। में 
नहीं करता! यह तु हरा तात्कालिक मोह है। अख्बीरमें | 
तुम्हारी प्रकृति जवरद्स्तीसे तुमसे कमे करावेगी । य 
इन सब इलोकॉका तात्पय यही है, कि मरुष्यके | 
मनमें कभी कभी प्रकृतिके विरुद्ध जाकर कोई खे“ न छि 
क्रिया करनेकी इच्छा होती जरूर है, परंतु वह त 
हल 


ssn 


प्रकृतिका अधिकार जमता है और आखिर रबाभा- 


ठहरती नहीं । क&्ष्णेक पिचरक्रे ऊपर आखिर 
विक कमेद्दी उसके हाथसे होता है। श्वभावके 
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बातुवेण्ये मया सृष्टं । 


विरुद्ध जानेकी इच्छा हो, तो भी बह उहरती नहीं । 


मऱुष्यक कमेके बारेमे- 
प्रकृति Dowinant (प्रभावी) है (active 9४९1) | 
भङ्भष्य 1101111191 (प्रभावी) नहीं, ! 9551१९ है | 

यह्‌ प्रकृति मनष्यक्रे हाथमे नहीं है । मनुष्य 
प्रकृतिके हाथर्भ है । मुुष्य यदि कर्मकर्ताही नहीं है 
तो कमेपर अव्ळंञित चःतुवेण्ये किसतरह मनुष्यक्ृत 
हो सकेगा ? जबतक कमे अपने हाथका अथवा 
हुकमी न हो, तबतक्त तञ्जन्य चांठुबेण्ये मानवकुत 
हो नहीं सकता । केकी यह कल्पना ठीक न होने 
कारग, केवळ अज्ञानसे मर ष्य कहता रहता है, 
कि सै अडक करूंगा और ब्राह्मण बन 
जाऊंगा। अत एव- 

पूर्व क्षं सिद्धान्त है। 

उत्तरपक्ष उत्पन्न हो ही नहीं सकता । 

उत्तरपक्ष होनेके लिये भगवारको यह Theory 


फ 


और उनका यह पळूही असिद्ध करना चाहिये। 
“परंतु यह खता है, कि भगवाइकी यह 116० 
. झान्य कर्‌ यह पक्ष असिद्ध करना अशक्य है। 


अब भगवाच का यह पक्ष असिद्ध करन माने 
उनका शूल पहिळी 110015 असिद्ध करना या न 
मानना; अथःत्‌ यह सिद्ध करता, कि कट्रत्व मनुष्यको 
है. प्रकृतिको नहीं है। अगर यह्‌ सिद्ध किया जा 
सके. कि मःुष्य और प्रकृतिक दरम्यान प्रभावी 
अथदा 1001009110 भर ष्य हे, प्रकृति नहीं, तभी 


भगवान्‌ का कहना हम काट सकेंगे, अन्यथा नहीं । . 


सामान्यतः मऽष्य यह्‌ जरूर समझता है, कि मनुष्यमे 
इच्छाशक्ति और कट्रत्वरकित है । परंतु भगवान्‌ का 
कहना है, कि भएष्य जो यह समझता है, उसका 
कारण वद्द 

अहंकार-विभृह 


~ है । समर्थ रामदासश्वामीके शब्दोमे कहना 


ही तो- 
अहुँकारें कतेरत्र म्हणे जो आपुळें' तो एक रूख ॥ 
(अथ- अहुंकारसे जो कहता है, कि कतुंत्व 


४9 fF मेरा दै, वह एक रखे है । ) खत: समर्थ रामदास- 
® | 


Ne par. 
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स्वामी के शब्द चाहिये हों, तो इस प्रकार का वाक्य. 
दे सकत हे- 
देहबुद्धि जयापासी । तो एक पढतएखे ॥ 
(दासत्रोव २-१०-१९) 
(अथे- जिसको देहवुद्धि है, वद्द एक पढतएूख दे ॥) 
अस्तु । 


जो कुछ बाद है, वह यहाँ है। यहांतक यह 
बतलाया गया, कि भगवाए की ही 1116077 अथवा 
सिद्धान्त ळेकर भगत्राच्‌ के गले में डालना असंभ-व्य 
है' अत्र यह देखें, कि भगत्रान्‌ के विरुद्ध सिद्धान्त | 
लेकर किसतरह रख सकते हूँ। मनुष्यको इंरव रते 
विचार और कतेन्‍्वशक्ति दी है। मष्यमें मन का 


जो विकास हुआ है, उस विकास में 


विचार- उच्चार- आचार (कञत्वशक्ति ) । 
कलरना- इच्घा- क्रिया । 


ऐसी ज्रिपुटी प्राप्त होती है । अर्थात्‌ क्रियांशकित 
मानयकी अथवा उसको जो मन प्राप्त हुआ है, उस 
सनको है, प्रकृति की नहीं। यहां ऐसा प्रश्‍न आता 
है. कि यह इच्छाशक्ति जिस मनकी है, वह 
सन सनुष्य के काबू में है या कि प्रकृति के काबूमे ! 
भगत्राच की 1९०1+ के अनुसार मन प्रकृति का 
ही अंश है | भगवाउ्‌ कहते हँ-- 


शमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥ गी० ७४ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराए । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद्‌ं घायेत जगत्‌ ॥ गी० ७।५ 


अर्थात्‌ मन, वद्धि, अहंकार और जीव, इस सत्र | 
ही को भगवान्‌ प्रकृति के अंश मानते हैं। वह प्रकृति. 
दो प्रकार की है- अपरा और परा । इनमें सन, | 
बुद्धि, अहंकार अपरा प्रकृति के- जड प्रकृतिके- अश 
हे, ऐसा भगवान्‌ मानते हैं; इसी लिये स्पष्ट कहते हैं- 


काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः ॥ गी० इेऽ 
लोभ: प्रदृत्तिरारंभः कऽणामशमः म्पहा। | 
रजस्येतानि जायन्त विदृद्धे भरतषभ ॥ गी० १४) (२ 


।वतं हानमेतेन ज्ञानिनो निःयबरिणा। 
` कामरूपेग कौन्तय दुष्पूरेणानलेन च ॥ गी० ३।३९ 
_ इद्रियाणि मनो टुद्धिरस्या|.षठ'नमुच्यते । 
_ एतेर्विभोहयपयेष ज्ञानमाउत्य दहिनर॥ गी० ३1४० 
` इच्छाद्वेषसरुत्येन इंड्रमोहेन भारत । 

सबैभूतानि संमोहं रगे यान्ति परंतप॥ ग{० ७1२७ 
` इच्छा अथवा द्वेष = काम अथवा क्रोध, ये ढं 
रजो7णसः म्व अर्थात्‌ प्रक्कति से उपपन्न होते हे 
और इससे कमे का आरंभ और अविरत स्पृहा 
उत्पन्न होती है। इस इच्टाद्वेब ( 11:९8 छाती 
08]।७5) का अधिष्ठान इंद्रिय, मन ओर वुद्धि 
हैं; इनसे ज्ञान भी नष्ट होता है और उसपर आवरण 
पडता है और संमोह उत्पन्न होता हे । इसलिये 
` कहते हें, कि 

कल्पना संकल्प क्रिया 

यह त्रिपुटी मन का खेल है, परंतु वह मन रजोगुण 
का अर्थात्‌ प्रकृति का खळ है | क्षनेन्द्रिय मन के 
_ ज्ञान कषग के द्वार है. कमेन्द्रिय मन के काय- 
प्रवर्तक साधन हैं । ये दोनों मन के स्वाधीन हूँ और 
मन जड-प्रकृति के स्वायीन हे, ऐसी *गवान्‌ की 
` प्रक्रिया है । वस्तुतः यहां ऐसी शंका होनी चाहिये, 
कि भगवान्‌ एसा कसा कहत ह, कि-- 


मन जड प्रकृति का अंश ६ ? 


मन- विचारी मन- संकल्प और काय को उत्पन्न 
रनेवाळा मन जड कैसे कहा जा सकता है? यह 


शक नहीं, कि इसके विपरीत 4 $ ind mind 
in 8 8०००१ £०१, यह कहावत भी अर.भव की 


बित है ही। परतु. इसके भी परे क्या जड 
व पद. | मं मन का अस्तित्व हे? ऐसा एक प्रश्‍न 
सजीव पदार्थोर्मे मन का मुख्य काये 


Re 7 लर 


. जगत्‌ की ओर से दृष्टि खींचकर आमाकी ओर उल्कः, , नु | 
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है, Affliction 6 avertlo7 स्नेह आर विरोध के फर 
प्रदर्शित करना! मडष्य प्राणि में मनवा और भी 

बहुतसा कार्ये है । तथापि सभी ग्राणीसात्रों ० समान 
ऐपा कार्य यही *नेह और विरोध अथवा काम 

और क्रोध का प्रदशन है। वनस्पतियोंमें यह 

कार्य दग्गोचर होता हा है । परंतु निजाव पद्‌ थाने 

मन का कार्य क्‍या होगा? ओर उसका प्रत्यय 

कैसे होगा? इस विषयने रसायनशास्त्रका हम बहुत 

उद्‌ होती है | उदाहरण 


Silver Nitrate+ Sodium Chloride = क 
Silver Oilcride+ Sodium Nitrate. 
ससे हम देख सकते हैं कि पदार्थो के A००5 = 


(परमाए) रक दूसरेमे लक्षण आकषेग अथवा अपः 
सारण करते रहते हें । आकषे और अपसारण 
को उन शास्रनौ भै Chemica! १111119 राग अथवा 
काम, और Disaflinity = Enmity द्वेष अथवा |. 
क्रोध कहते हें । इससे स्पष्ट साटम होता है, कि: 
निर्जीव पदादौं के परमाणओं में भी काम और क्रोध, १. 

[1 और द्वेष ये पकार नि:संशय हे। अर्थात्‌ स व ~ 
तथा निर्जीव दोनों में मन के ये गुण दिखते हे; इस ले > 

ह बात निद्चित है. कि सकहपविकस्पात्मक मन 
जड प्रकृति का अंग है । 

इसके विपरीत यह भी कहा जा सकता है किमन ” 

बहुत सूक्ष्म है. और वह शरीर और आत्मा, अथदा | 
प्रकृति और पुरुष के बीच का सां. है । मन 
जैसे प्रकृतिका अंश है, वैसेही न मांळूम कया बह 
आत्मा का भी अंश है! 


शरीर | | हत 
जगत्‌ <मन -;>। शरीर व्य.पार चलाता है, र 


आत्मदृष्टि रखता है। 
वह आत्मा का अत नहो, तो भी कभी कभी 


हुमा सकता है और आत्मा उसको प्रमा सकत है 
भगवा मनको अपनी विशति मानत हैं। इससे 
शरीर में मन का श्रेष्ठ स्थान जाहिर द्वोता है । 


हू ® 
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इंद्रियाणां मनचचा?म ॥ ( १०1०२) 
राग ओर ट्रेय यद्यपि मन के रजोगण के व्यापार 
तो भी इन व्यापारोको वह छोड स्वत है एसी 
उनका धारणा हे । क्योंकि अनने कहा है, कि - 
चवळ हि मन: कृष्ण प्रम थि दळवद्‌ इडः । 
तम्य.हू नि£हं मन्ये वायोरिव सुदुष्वरर ॥ ६। 
तीसरे अध्यायमें भगवाऱने भी कहा है, कि 
प्रकृति यांति भूतानि निःह: किं करिष्यति ॥३ ३० 
और इसी संबध कहत हैं. कि- 
इन्द्रियम्य इन्द्रिय याथें रागद्वेषौ ब्यचस्5तौ । 
तयोने वरम गच्छेत्‌ ताँ हाय परिपंथिनौ ॥ ३-३४ 


अर अङ ने उपयुक्त दनका उत्तर यह देत हे, कि. 


असंरायं महावाहो मनो दुर्नि हंच 
अभ्यासेन तु कोतेय वैराग्येण च गृह्यत ॥ ६-३५ 
- सा तहु भगवान्‌ ने यह्‌ भी कहा है. कि- 
तम्स.₹-शिद्वियाण्यदौ नियम्य भरतम । 
प.प्म.नं प्रजहि ह्यनं इ[नविज्लाननाशनः ॥ ४-४१ 
संकर्पप्रभ दान्व! त? व्यक्त्या सरवानझो+तः। 
मनसेत इर द्रयन)मं विनियम्य समंततः ॥ ६-२४ 
इ.चे: इनः उऽरमेर्‌ रुदूध्या धति.हातया । 
आ ससंस्थं सन छु न किंचिदपि चित्ये ॥६-- ५ 
यतो यतो निइचरति सन: चंचल्माथरस्‌ । 
ततस्ततो नियःतत्‌ आम्मन्येज वशं नयेत्‌ ॥६ २६ 
मनका यह द्वित्रिध स्थिति हे; अथा र कहिये, 
कि कमेकी यह्‌ द्विध स्ति है। क्योंकि याद्‌ 
सभी कमै प्रकृतिके स्वाधीन हें ओर ३ॐ२.का कोई 
भी नियंत्रण नही रह सकता. तो ' नियम्य? “ञि- 
नियम्य’ "चितयेउ? `दशं नयेत्‌ इस तरहके प्रयोग ही 
न हो सकते ओर निम्नलिरत इलोकका भी 
प्रयोजन न रह जात[- 5 
_, इस्द्रियाशि पर ण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
.अनस तु परा दुद्धि: यो दद्धेः परतस्तु सः ॥ ३-४२ 
इसमें स्पष्टतया =तळाया है, कि इन्द्रियोपर मन 


का, मनपर दुद्धिका और दुद्धि।र उसका अथात्‌ : 


. झात्माका प्रभाब रहता है । अष्टधा. अपरा प्रकृतिमें 


चातुवण्यं अया सुष्टं। 


- कहत हु 


` अभ्यास से सपद्न करने का प्रय न किया जाय, 


CR 
{and 8081900 


से सूक्ष्म ऐसे जो तीन जड तत्त्व हैं उनमें एकसे ए 
बढकर है और 
इन्द्रियाणि मनो टुद्धिः अन्य घिष्ठ-नमच्यते ॥ ३-४० 

कासक्रोवका अधिष्ठान इंद्रिय, मन और दद्धि 
म रहुनेक कारण, उनसे श्रेष्ठ जो आत्मा. दह इन 
सवर अमल चला सकत! ह । इसथ्यि भगवान 


मएुष्यागां सह्‌ अबु करिचाए ( यतति सिद्धये ) । 
यतत.मपि सिद्धःनां कश्चिन्मां वत्ति तत्त्वत: ॥ ७-३ 


मन और दुद्धि को जीतकर, उस अआ[.मा में मन 
लगाकर रुझे जाननेकी इच्छा रखनेवाला हजारोमे 
एकाध । विरळ ही ) मिलता दे; और ऐसे रळ 
से भी क्:चिए किसी को मेरा इन होता है। इस 
प्रकार कठृस्व अथवा कर्म-दातंत्रय किसी एकाध को | 
होगा, आर वह भी कामक्रोध को छोडकर वैराग्यसे 


तो हो सकता है। सारांश यह, कि सःमान्य लोगों . 
के >िषयमें कहना हो, तो कभेभ्वातंञ्य है ही नहीं । 
प्रकृति ही सामान्यतः प्रभावं है । मनष्य को जो 
प्रकृति “प्त हुई हो, उस प्रकृति के असार उसका | 
गुणवम रघ्गा। ओर उस गणकम के असार 
उसका कठत्व और दण ठहराया जायगा । ऐसा 
यह जो प्रकृतिपर अवळंधित रहनेवाडा दण है, 
हु सृष्ट ( नैसगिक ) है. या कृत्रिम ? 


सा प्रश्‍न है । और इसका वही उत्तर देना 
अनिवार हे. जैसा भगवा [ कहत हैं । रूब्टि अथवा 
निसगे ऐता नही कहत, कि किसी भी मपुष्य को 
कोई भा कम करने को रक्तद्वा' है ( कघेत्व मनष्य 
का है। समर्थ रामदास स्वामी की भापामें कहना हो, 
तो 'तो तुझ्या बाचेन मोडवेना! (८३ तुम्हारे बापसे 
तोडते न बनेगा )! विव 


भेद । 


(३८ ) | 
बह कांसे प्राप्त होती है? इस विषय बद हो ही 
नहीं सकता । 

कृति’ हरएक को उसके 'मातःपिता से प्राप्त 
होती हे ऐसा भी कह रूकठ हू कि दह्‌ अन्न, काळ 
और स्थरूपर अवलेप्ति ह। अथात्‌ 


मानव- प्रकृति > उसके ( मा>बाप >परिन्थिति 
= ( काळ 2 सथरू*अज्न>स कार) 


इनमेसे कौनसी बात स्दुष्यके ब्वत:के हथ को 
है? कंबल संध्कार उसकी प्रकृतिमे एुछ अशम 
फेरबदल कर सकेगा । परंतु यहां एसा प्रश्‍न 
“आता है, कि उस संस्कारमेस दह्‌ ग्रहण (तना 

रगा! अर्थात्‌ उसकी प्रकृति जितना हूण कर 
सकेगी उतना । अपन को सामान्यतः देखना हैँ । 
अपवाद मायने नियम नहीं । &य के पुत्र को सहज 
ही क्षत्रिय के संस्कार अधिक होगे, अथात्‌ उसको 
मिलेंगे और वह ग्रहण करेगा। यह्‌ नही &, कि 
इनमें एकाध भीरू न होगा, या ब्राह्मगॉम एकाध 
मूखे न निकलेगा । _ 

भगवारने जो कहा और जोर देकर 5ध.न किया, 
कि 'चाटुवर्ण्य मया रुष्स' और इसी इलोक की 
दूसरी पंक्ति में उस यह कहकर पुष्टि दी, कि “तथ्य 
कत.रमि साए,' इसका क्या कारण हूँ, और उसका 
समथन केसे किया जाय, इसका ऊहापाह यहांतक 

किया | अब इसके आगेक। प्रश्‍न हे- 
Rss र ७ 

एसा कहने का प्रयोजन क्या ६१ 

अईन क प्रइनोसे अथवा शोक-मोह से उस 
चाठुवेण्येसे क्या संबध है! इसके अनेक उत्तर दिये 
जा सकत दै । 

(१) चौथे अध्यायमें जो रख्य तत्त्व है, 

कर्मणि अकमे यः पञ्येत्‌ अक्मणि च क. 

ह उस महरुव्पूण तत्व क एक उदाहरण क 

द्‌ खल दिया गया है | यह वात « 

“तस्य कत रमपि माँ द्धि अकतःरं अव्ययम ॥' 

इस इळोकाध से ३प६7 होतं. है। 
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श्रीमङ्गगवङ्वीवा-ठेखमाळां । 


(२) चाहुवण्य की रचना +िसतत्त्तपर की गई” _ 
है. यह बतल नेका भी हेतु है । यह बतलाना है, कि 
उसमें विभाजन का तत्त्वकोनसा है? और दष सुष्ट हू | 


र. 


कर्माणि प्रधिभक्तानि म्वमावप्रम्चेः गुण: । 
अथत्रा गणकमैपिभागशः ।' गुणकः प्रकृति .र 
लपत होने हे कारण ओर प्रकृति अनादि होने के 
कारण चःतुर्वण्ये भी सुष्ट है परंतु अनादि है यह 
बात सहजहो सिद्ध होतं है। क्‌ 
हाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना. कि चातुवेण्य । 
जगदु.पत्ति से हुवा; किंतु इतनाही ऊथे लना है (क नत 
वह्‌ जगद्विकास की घट्नामें (छत: र्हा है । यद्य | 
| 
| 


| 
|| 
1 
के अनसार केपा है? वह तत्त्व दे, | 
| 
| 
| 
| 
1 


मूछत: एकजिन्स औ. एकवर्णी समाज रहा, तो भी 
चतुबेणे4-त हानेको उसमें पात्रता थी ' गूछतः 
चाठुवण्य उस} 1०६९६ अथवा सुप्त थ} आगे 
चलकर वह प्रकट हुआ । 1 आओ 

(३) चातुर्वेण्ये की रचना प्रकृतिमें 1७९ है 
और भिन्न भिन «णाक कर्म उन उन वर्णे के हाथ से रु. | _ 
जरूर होंगे ! क्षत्रिय क॑ प्रकृति राजस है; और क्षात्र. नि 
धर्म अथवा, क्षात्रकम इस प्रकार है - 

शोर्यं तजो तिर्दाक्ष्ये युद्धे च प्यपलापनस्‌ । 

दानसीइपरभ वइच क्षात्रं कमे शमा जप (८।४३ | 


तुम क्षत्रिय हो । तुम्ह री क्षात्रप्रकृति होने के काण रै 
तुम्हारे हाथ से आखिर क्षात्रकम हा होगा । तुम्हा दी A” 
दुद्धिकी अपे 51 तुम्हारा क्षात्रकमे ही प्रमांवी ठहरेगा, , , 
दह्‌ तुम्हें टःछते न बनेगा । तुम्हारी शकाए, शोक, * 
मोह्‌, ये सब एकतरफ रह जांयगे। तुम चाहे १७ 
कितना भी कहो, कि न योत्य,' परंतु यह शूभिका | 
तुम्हारी व्यर्थ है। अथवा-- | 

प्रकृते: क्रियमा गनि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञ: ॥ ३।२७ । 

प्रकृत्येव च कमाणि क्रियमागानि सर्वेः ॥ ११२९ डः 


अथवा 


. सहश चेष्टते स्व यः: प्रकृतेज्ञानवाना । 
प्रकृ.तं य.न्ति भूतानि ॥ ( ३।३३ ) 


त... 


| 

\ 
SC 
हि र 


i 
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चातुवण्यं मया सुष्ट । ` 


अधवा 
रवभःवजेन कौन्तेय निःद्धः स्वेन कर्मणा । 
कह नेच्छसि यम्मोह त्करि'यसि अत्रशोऽपि तत्‌॥ 
{१८।८०) 


= 


अथवा 

यदहंकारम!श्रित्य न "योत्स्य इति मन्यसे । 

मिथ्य ३ व्यवसाय ते प्रकृतिर्‌ =| नियोक्ष्य ति॥ १८।५९ 

शयाए म्वधमौ बिएणः पः धर्म र चदुबिठतात्‌ । 

स्वभावनियतं कमे तुव +प्नो ते किहितषस्‌॥ १८।४७ 
अथच्ा 

श्रेय न्‌ स्वधर्मो गुण: परधर्मात्स्वनुष्टिताऱ्‌ । 

स्व्मे निधन >यः परमो भयावहः ॥ । ३.३५) 

यह्‌ तत्त्व अई न के गळे उतारना अत्यंत आवश्यक 
था, इसलिये यहां दणसंबंधी 5इन लिया गया। अईन 
का प्रइन द्विरिव था । एक यह था, कि ' झे-घर्म 
क्या है वह बतलःओ । दूसरे, कार्पण्यदोय का 
अमल सेरे ऊपर बैठ गया है। ं 

क पंण्यदोषोपहत-दभातः | 

पृच्छ मि त्वां धर्मसं ,ढचेताः ॥ /३-७) 

इसर्मेसे मेरा ,टकर कॅसे होगा? अर्ईन कह रहा 
है 'न यो-ये' क्योंकि उसको (१) रुरुहन्या 
(२) स्वजन्ह या (३ दुलक्षय ( ८) च्णसंकर इ? 
का भय था ' स्वज्नह या अथव टुलक्षय के ख्याल 
से उसका हृदय अत्यत विदण हुआ था। उसके 
सामने यह पेंच आ गया था, कि ठुलक्षय, या 
कुळ :मेगक्षण अर्थात्‌ रवाधिकारप्र:प्ति) डुलक्षय का 
स्वीकार करके, क्या रा-यप्र!प्ति के लिये ग्रयपन 
करना उचित है? और यह प्रयत्न भी अनिश्चित- 
परिणामी होते हुए? ( क्योंकि यह कौन जानता है, 
कि रुद्ध में विज्य होगाही? ) अथवा अपने हकको 
छोडकर दुलक्षय ड लना उचित है? समान्य नीति- 
हृष्टिट से दुलभ्षय की अपेक्षा स्:तः का राजसंन्यास 
अधिक प्रश त है । क्या स्वधमे यही है, कि राज्य 


: की आशा रखकर. शाटको मारकर, युद्ध करना और 


स्वरःज्य सपा एन करना? परंतु दुलभय के कारण वह 
बिगुण दिखता है । श्रीकृष्ण की राय में डुळश्चय 
~ ~ ७ 

द्वोनेप भी कुछधम का अनुकरण करना 'ाहिये । 
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०... 


उसमें (:१ ) अजुन को जिसका भय है, वह पतक 
( डुलक्ष्यादि ) हाथसे नहीं होता। (२) स्व गमः 
प्र प्ति के लिये कद्‌ चिज मरण भी आउाय तो भी 
क EN छि ~ >. ७ ७ 
बेहतर है ( जिसके षयमं अभी शका है ); परंतु 
परमं के आचएण में उससे भी अधिक भय हू 
( क्योंकि इससे दुष्ट दुर्योधन आधि का अधिकार 
कायम रहेगा |) इनर दया की जाय, ता उसल 
समाज का क्षय होगा । वह ठुलन्नय से भी टुरा। 
~ € ही ~ 
इसलिये स्वःमे-ब्वभावनियत कपर करना हो श्रय _ 
इकर है । उससे मरण आता हो, नाश होता हो, 
तो भी वह ब्वकम करने में पप नहीं हो 
गुं दिं क ° =e 
सकता; किंतु परवन में परकभ में यश आता 
हो. अथवा वह अच्छी तरह किया जा सकता 
हो, तो भी दह व्यर्थ है । 
इन दो इलोकोभ भिळकर जो पांच बातें बतलई 
हैं, उनमेंसे प्र्येक दात का अ५न की शंकाओं से 
संबंध है और बहुतसा महत्त्व है। - 
(१ ) स्वधरमै- विगुण हो तो भी- श्रेयस्कर दै । 
(३ ) परधमेका- सु-अदुष्ठानः होता हो, तो भी 
उससे स्वध श्रेयग्कर है । 
(३) स्वधर्म में मरण आवे, तो भी श्रेयकर है। 
(४) परधम अयाउह होता है- श्रेय कर नहीं 
होता । 
(५ ) स्वभावनियत कमे करने 4 पाप नहीं छगता। 
इन पांच उत्तरेमें से अंतिम उत्तर प्रथम लेवें। 
इसमें. ' स्वभावनियत कमे ' ऐसा शब्द अ.या है। 
यह बात स्पष्ट है. कि यह शब्द ऊपर के चार उत्तरी 
में ज! ५वधर्म' शब्द आया, उसे बदले निएक्त 
हुआ दे । इसे अपन को धर्म शब्द का अथे तथा 
स्व शाब्द का अर्थं समझ में आता है। 
1 
| स्वधर्म = स्वभावनियत कमै 
घरमै शब्द बहुत जगहोमें कमे के अथे में प्रएक्त 
भौ हे ९ av 
मिलक्ता है और अडून जब कहत है कि 'घमेस 
मूढचेता; पच्छामि यच्छर्यः स्यात्‌ तन्निद्चितं ब्रृहि' 


4 
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उस समय वह जरूर कमसंप्रूढ अथवा किंवर्तःयढ 
1 है उसने जो सव.ल किया, कि श्रेयः क्यः है! 


 प्रइनः- यर्‌ श्रेय: प्यार निश्चित तत्‌ निहि 
उत्तरः श्रेय न्‌ स्वधर्मः स्वभ,वनियत कर्म श्रेय- 
स्करम्‌ । 

उसने यह शेवा ळी, क्रि 

न चैतद्विदूम: कत (को गरीयः। 

यद्ठा ज्येम यदि वा नो जये: । 

-इसका उत्तर रिया है. कि “खाम निधने भ्रयः ।? 
जय हो या अपजय हो, न केवळ अपज्य ही, 
किंबहुना सरण भौ श्रेयत्कर बतलाया गया है। 
` अनने पू ।- 

यानेव ह वा न जीवि .[: 

तेऽअहि. ताः प्र.खे ध तेर घटा: । 

कःपण्यदोो हृतस्दभ वः पृच्छ सि...॥ 


इसपर यह्‌ उत्तर दिया है, कि ( नुळभ्य का 
भय! ` स्वकम पिएंण हो. तो भी करन: चाहिये- 
परकर्ष . कू षान सु-अषि5तात्‌-क्योंकि कृपा 
. ब्राह्मगका लक्षण और कमे है। 
यह्‌ उत्तर अच्छी तरह ध्य न.में रर.नः चा! ये। 
दशेरः जो लोग 'गुणकर्मविमागश: चातुवैर्ण्य' 
. का यह अर्थ लेते हैं, कि कमस्वःतंत्र्य के कारण 
` अपन जो कमै करें. उस कम के असर अपना बर्ण 
ठहराया जायगा, उनका इस उत्तर का मनन अत्रश्‍य 
` ह! करना चाहिये; क्‍योंकि क+/वातत्रय म.ननेपर 
` पिरधर्मात्स्वदुष्ठितत्‌ अथवा स्वधर्मः पिराण: 
` शसतरह्‌ के प्रयोग नहीं हो सकते। जिसको यह 
कहना हो, कि अपने गुणानुरू में जो करूं बही 
मेरा कर्म है, उसके लिये ` दिगुण ' क$ और 
परकम” कहां हैं! इसी अर्थ क शब्द +.रसे 


न सहजं कर्म कोन्तेय सदोष गपि न त्यजत्‌ ॥` 
se उक _ ९ १८-४८) - 
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इसमें स्वभावनियत कमे अथवा स्वधरमे- के 
बदले सहज शब्द दिया हे । यह शब्द उग्युक्त 
विवे3न के अनुकूल ही हे. तथापि उसमें पक्ष 
विशेष अथे हे अर्थात्‌ बह कय ' जन्मजात ' होता 
हे! चि"ण के बदले सदोष शब्दे रखकर. इस 
विगुण अथवा सदोष दब्दक प्रयोग का कारण 
बतलाया है । ४ 

सचागभा हि दोषेण धूमेनाञ्चिरिता इत्ताः (१८०७८) 

कोई भी कमे गुणमय नहीं हे। उसमें एक 
दृष्टिकोणस गुण 'दखगा ओर दूसरे हष्टिकोणले 
दोष दिखेगा । प्रत्यक कर्म में तज्जन्य ङुछ दोष 
रह सकता हैं। परंतु वह दोष स्वधर्म की अपेक्षा 
परधम में अधिक रहता हैं । 

इसके कारण यहाँ नहीं दिये और सांप्रत उल झा 
विशेष वित्र करना नहीं हे, तथापि उसमे 
से यह अर्थ निकूळता हें, कि एक का जन्म" 
जात कमे दूसरा न करे, बह भयावह हे । 

इससे यह बात स्पष्ट हे, कि कर्म स्वातंज्य का 
यह अथं नहीं हे, कि कोई भी आदमी चाहे वह 
कमे करे । किंबहुना यहाँ कर्मभ्चातंव्य के बिरुद्ध 
ही मत का प्रतिपादन झिया हे। यहां तक के 
विवेचनमे निम्न बात मालूम हुई- 

(१) चातुवेण्ण इश्वरकृत अथवा सृष्ट अथवा 
नेसर्गिक हे, ष्योकि वह- र 

(२) कर्मपर अवलंबित हे. गुणक्कर्म प्रकृतिपर 
अवलंबित हैं ओर प्रकृति अनादि है। अर्थात्‌ 
चातबेण्य कृत्रिम याने मानवकृत अथवा राज: 
पुरस्कृत अथवा ब्राह्मण का ( अपने फायदे के 
लिये ) उत्पन्न किया हुआ नहीं हे। 

(३) गृणरुमं ध्रकृतिपर अवलंबित होने से 
और हा प्रकृतिजन्पसिद्ध होन से चातृवण्य 
जन्मसिद्ध है ओर प्रत्ये $ मनुष्य का वणक्षम भी 
जन्मसिद्ध हे। | 
(4) चातुवण्य म गुण ओर कर्म नेसर्मिक हँ; 
इसलिये वही श्रयस्कर हे। ; 

कम केवळ गणप्रय नहीं हे. दोषमिश्रहे । तथापि 
उसक दाष की आर सइज्ञकम करनेवाले को 


As 


> 


क 


प्यान न देना चाहिये । उसमें दूसर का ॥हला 
हा, ता उनका दोष अथवा पाप कर्म करनेवाले 
का नहा हे । कितु वह उस कर्म को न करे, तो 
दाष उत्पन्न होता हे। उल कर्म से कर्ता को 
मरण आवे, तो सी हज नहीं । मरण खे कम 
| परिणाम हो, तो कुछ कहना ही नहीं । 
| (६) कोई एक मनुष्य दूसरे का काम न करे, 
। बह परके चाह यह मनुष्य अच्छी तरह कर 
| क सकता हो, तो भी न करे? वह भयावह है 
1 अथात्‌ क्म्स्वातंत्रय नहीं है । चण ओर कर्म में 
| परिचतेन करना शक्य नहीं ओर इष्ट नहीं। क्षणेक 
शाक्य मालूम हो, परंत शाश्वत नहीं । 
(७) जन्मसिद्ध वणकमं स्वभावनियत हे कोई 
. कहे कि 'मं न करूगा,तब भी वह उसके हाथसे हुए 
, विना न शहंगा। वह काय वह'अवरा होकर करेगा। 
१) कम करनक लिए प्रकृति उसका प्रवत्त करगी! 
(८) कमसे गुण अथवा चणे का निदचय नहीं 
दाता, ४तु वणहीसे नियतकर्म निश्चित होता है । 
अथात्‌ ` न योत्स्ये' कहना शाक्य और 
॥ इष्ट नहा है । अतिम रृष्टिसे यद्ध हानिकारक न 
ी हागा। उसमे मरण आंबे, तो भी श्रेयस्कर हे 
डउसम पाप नहा | कुछक्षय को बात करने की 
जरूरत नहीं । युद्ध न करने खे कुलक्षय से भो 
| ऋ अधिक भयंकर परिणाम होंगे । 
Eo प्रयाजन- स्वरसं अथवा स्वकम चातर्वण्य के 
अंतगत हैं। वह चातउण्य घक्कतिविशिष्ट और 
_ नेसांगक हे । इसलिये स्वकमं नेसर्गिक हे । वह 
छोडना शक्य नहीं, इष्ट नहीं, पापकारक हे। 
चातुडणय मया सश गुणकम विभागशः । 
तस्य कतारम्रपि माँ विद्वयकतारमव्ययप्र ॥ 
(४-१३) 
% न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 


ट> 


खच्च प्रकातजमुक्त यदृभिः स्पातू चिमभिगणे; ॥ 
(१८-४०) 

पक्राह्मणक्षाअयाबशा शाद्राणा च परंतप । 

क माणि प्रवे भक्तानि स्व भावप्रभवे गु ण.॥(१८-४ १) 


ह 


दी--> 
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च्ञाठवंण्यं रया सृष्टम्‌ । 


_ तन्निवध्नाति कोन्देय कर्मसंगेन देहिनम ॥ 


शमो दम: तपः शाच क्षान्ति; आजवमेच च । | 


जान दिश्ञानमस्तिक्यं ब्रहमक मं स्वभावजम्‌ ॥ 
(१८४२) 
शोय तेजो घतिदाक्ष्य यद्ध चाप्यपलायनम । 
दानपीश्वरभावइच क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥ 
(१८-४३) 
कृषिगो रक्ष्यवा णिज्य वेदयकमे श्वभावजम। २. 
परिचयात्मक कम शद्रस्यापि स्वभावजप॥ ` | 
(१८-४४) 
आस्तिक्य दाननिष्टा च अदम्भो बह्मसंवनम । 
अताएरथापचये वदयप्रकतयस्त्विमाः ॥ ८ 
वे स्वे कमणि अभिरतः संसिद्धि लभते नरः। | 
ब्वक्मनिरतः सिद्धि यथा विदति तच्छण॥ | 
र (१८-४५) 
यतः प्रवृत्तिभताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विदति मानवः ॥ | 
(१८-४६) ; 
श्रेयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌। | 
स्वभावनियतं कम कुर्न्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ | 


(१८-४७) 
ड ठी ड 


सत्त्र रजस्तम इति गुणाः पक्ति संभवाः । कर 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥( १४-५) | 

तञ्च सर्वं निमलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । | 
सुखसगन बध्नात शानसंगन चानघ ॥ (१४-६). 
रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासंगसमुञ्गवम्‌। | 


(२४-७) 
सत्त्व सुख संजयति रजः कमणि भारत । 
शानमावृत्य त्‌ तमः प्रमादे संजयत्युता। (१४-९) 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व भचति भारत। 


re 


रजःसरवं तमश्चेव तम:सत्त्व रजस्तथा।। (१४:१०) | 


श्षीमञ्गगवद्गीता 


ओ- श्रीशेकराचार्याः-मानुष पव लोकेष वर्णाश्रमादि 
कर्माधिकारः, न अन्येष लोकेषु, इति नियमः, कि 
निमित्त इति अथवा वर्णाश्रमाडि प्र्रिभागोपेता 
` झनप्यामम वत्मानवतन्त सवयशाः इत्य इत .कस्मात्पृन 
कार णाञ्चियमन तवेच वर्त्मानवतन्त न अन्यश्च इति 
उच्यते चातुवण्य शति। चत्थांर एव वर्णाः चातुः 
देप्यंम्‌, भया इश्वरेण सृष्टं उत्पादितम्‌ । गुणकर्म- 


a 
° 
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-लेखपाला । 


विभागशः, गुणविभागशः, 


शप्रोद्मस्तप' इत्यादीनि कर्माणि। लस उपसजन 
(गौण) रजःप्रधानस्य क्षत्रियस्य शोयेतेज प्रभृतीनि 
कर्माणि। तम डपसजेन रजः प्रधानस्य वेइयस्य कृष्या- 
दीनि कर्माणि) रजउपसजन तमः प्रधानश्य शद्रस्य 
शुश्रूषेव कमेत्येवं गुणकम विभागशः चातुवण्यं म्‌॥ % 


&अव्ययर्वेषग्य (भिडे );कमे=्धर्मं | कर्म रकमे वा घमे | आस्तिक्य > जाह्ययमे अथवा कर्मे | दान घ्क्षत्रिककर्म 


अदुंभ आजव (ऋजुता) नह्मघम । प्रकृति: यह शब्द ऊपर के 


कमै शब्दे ऐवजमे प्रयुक्त किया है, वह योग्य भालूस 


होता ह । गुणकर्म = स्वभाव (भिड) स्वभावप्रभव जो गुण, उनसे विभाजित जो कम, उन कमाक विभागालु पाए 


४प्वातुवण्य) उत्पन्न हुआ ह (१८-४५) । यह चातुवण्य संपूण 
है, किं वह केवल हिंदुस्तान ही में हे । 


जगत्‌ स हाना चाहिये । यह कहना गळत साहूम हाता 


सत्वप्रधान ब्रह्मण (ग्जतमभाव नहीं १४- १० देखो) सश्वसाग्य | 


सश्व+ रज= क्षत्रिय (तमाभाव ?) सरूवसास्य ,रजस्सास्य 
तम+रज> वैश्य (सत्वाभाव १ ) रजस्पास्य्र, तपस्पाग्य । 
रज-तम शूद्र (सर्वाभाव ?) तमस्साऱ्य । 


परतु १८-४५ से वेइयरांसे भौ कुछ ब्ाह्मगुण दिखते हैं | (उदा० अदंभ, भास्तिक्य) जार कुळ क्षाश्रधमे दिखते 
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स्तत्र गुण) एला मालूम पडता हैं | ब्राह्मग तत्तप्रधानक्‌ मायन क्षय्रा रजश्दमउ उसगज अथवा रजतमाभाव समसन! ? 


क्षत्रिय तसाभाव अथवा रज+ सच्चाश-- तमाइपांश ? 


घइयञ सरवाभाव अथवा रज (मुख्य, ) "त माइप-- सत्त्वात्यंताल्प ? 
बाद = सरवभाव ? अथवा तम मुख्य, सरवात्यन्तावप, रजाइप ? 
१८-४० सें जो कहा ह, कि त्रिञ्जुवन म ऐसा मनुष्य या पदार्थ मिळ नहीं सकता, जो प्रकृति गणास ( सत्व, रज, 


तमसे ) युक्त नहा इं, उससे यही प्रतीत होता हैं । 
इसालय । 
ब्राह्मण सर्तवप्रधान; जिन्होंने रजतमको परास्त किया 
क्षत्रियः रज;प्रधान; सत्त्वमिश्व, तम बहुत कम । 
चैक्य = रजञःप्रधान; तमोमिश्र सत्व, सत्व बहुत कम । 
शरद = तमः प्रधान; रजोमिध्च, सत्व प्रायः नहीं | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय 
क्षत्रिय, वैश्य = (१ ) रज्ञाबहुलत्व भोर (२) रजाऽव्पश्व | 
चडय; शुद्र = (१) तमा ुव्पत्व भोर (२) तमोबहुलत्व 
प्राण = सत्त्व > रजतम । क्षत्रिय = रजः सत्त्व 
वेश्य) =रज > तम सत्त्व । शूद्र = तम > सत्व, र 
^, ब्रह्मण =सस्व, प्रकाश, नमळ, भनामय, ज्ञान सुख | 
क्षत्रिय = रज, राग, तृष्णा, कर्म, प्रकाशाइप, छोभ, प्र 
, घंइ्य = रज, राग, क्रियाप्रमाद्‌, आछस्थ, निद्रा, क्वचि 
शुद्र = प्रमाद, भ।ढस्य, निद्रा, क्वचित्‌ प्रकाश) 


ह ( १४.१० ) 


(१) सत्वबहुळत्व ओर (२) सत्वाह्पत्व | 


। 
> तम; । 
ज । 


वृत्ति, आरम्भ कमणामशम, हरइ | 
त्‌ प्रकाश | 


कर्मविभागशञ्च गृणा?” 
सत्बरजस्तमांसि । तत्र सच्चप्रधानस्य ब्राह्मणस्थ ` ` 


हं \ 


\ 
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सहजं कर्म कोन्तेय सदोषप्रपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारंभा दि दोषेण भूमेनाझिरिवावृताः ॥ 
(१८४८) 
शघभात्रजेन कोन्तेय निञद्धः स्वेन कर्मणा । 
कने नेचछसि यम्मो हात्करिष्यस्य अअशोऽपि- 
तत्‌ ॥ (२८६०) 
शेयान्श्वधर्मो विगण। परधर्मास्वनष्ठितःत | 
श्यवर्म निधन श्रेयः परधमो भयावह: ॥ 
ँ (३.३५) 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गणेः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकार विमृढात्मा कर्ताऽइमिति मन्यत ॥ 
द तत्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयों: । 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते॥ 
(३.२७; ३२८) 
ग्रक्ततेः गुणसंपृढाः सज्जन्ते गुणकर्मस । 
तानङृन्ह्नावेढा मन्दान छत्स्नविन्न विचालयेत्‌ 
{ (३.२९) 
` सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेशानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ 
(३३३) 
ईद्रियस्ये न्द्रियस्या्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्‌ तो हास्य परिपन्थिनौ । 
(३३४) 
प्रकृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
बः पदयति तंथात्मानं अकर्तारं स पद्यति ॥ 
(१३.२९) 
नान्य गुणभ्यः कर्तारं यदा द्वष्टापनपद्पति। | 
5 गणभ्यश्च परं वत्ति मद्भावं सोपधिगच्छति ॥ 
च ES) 
दोषरेतः कुलघ्नानां चणेखंकरकारकेः | 
उत्साद्यन्ते आतिधर्माः कुळ धर्माश्च शाश्वता;॥ 
& (१.४३) 
रच्न नद ३१००७ कक 92 
ग्रीतामे चातुवण्य और चाण्डाल | 


श्रीमद्धगवद्वीताप्न प्राचीन और तत्कालीन लोगो 


ह. 


ले 


के भिन्न भिन्न समाजोशा वणन दिखता हे। परंतु नाग, दैत्य. सिद्ध, महर्षि, देवर्षि. पितर, मनि. 
` आशख्ययेक्नी बात हे, कि गीतामे वेदोक 'पंचजनो' कचि, वृष्णि ओर पांडब- इतने लोगोका उले 


(७ 


का उलेख बिलकुल नहीं है | ग्याग्हव अध्यायमं | 
विश्वर्प ब्रत ड़ाते हुए माजात अजव को रहते हैं | 
(१) पइयादित्यान्बरलून्ष्द्रानश्चिवौ म क्वस्था ॥ 
(११.६) 
अर्जुन भी कहता हे - 
पझ्यामि देवांशतव देव देहे 
सर्वोस्तथा भूतबिशेषछंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमल'खनस्थं 
आहषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वऽश्विनौमरुतश्चो पाञ्च । 
गंधर्वयक्षा तल रसिद्धसंघा । 
वीक्षन्त त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ ११-२२ 
यद्यपि ये सव लोकछ॑घ बहुत प्राचीन दिखते हैं, 
तत्कालीन नहीं दिने. तथापि यह समझप नहीं 
आता, कि उनपे पंचजनोंक उलेख क्या नहीं हें । 
* पंचज्ञन' शब्द इस सपथ छोगोके स्मरण में भी 
नरहा होगा; ओर इसी लिये कहना पहता हे कि, 
निरुक्तकारोम इस शब्दके अ] संबंधर्म वहत स 
मतभेद दिखता हे । भगवद्गीतामे इन प्राचीन लोगो 
के अतिरिक्त दलव अध्यायम विभृतियोके वणनके 
समय ओरभी कछ प्राचीन लागोका उद्ठख आया हे। 
आदित्यानां अहं विष्णु॥ १०-२१॥ 
मरीचिमरतामश्‍पि॥ १०- है ॥ 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्ष्ताम्‌ । . 
वसूनां पावकश्चास्मि ॥ १०-२३ ॥ 
महर्षीणांमृगुरहम्‌ ॥ १०.२५ देवर्षीणां च नारद्‌ः ॥ 
गंधर्वाणां चित्ररथ; सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 
(१०.२६) 


११.१५ ||. 


अनतश्चास्मि नागानाम्‌ ॥ १०२९॥ 
_ चितुणामयेमा चास्मि ॥ १०-२९ ॥ छ 
बृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः। | 
सुनीनामप्यह व्यासः कचीनामुशना कविः ॥ 
(२०३७) ` 
अथात्‌ बसु, रुद्र, आदित्य, यक्ष, रक्षस्‌, गंधे 
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किया है देव ओर असुर य मूलतः रोकनाम 

होंगे । परंत श्रीकृष्णने यहां जो विभाग बतळाया 

हे, चह देवी संपत ओर आसरी संपत्‌ अथवा 

गी और असुरप्रकृतिविशिष्ट लोगोका हे। 

रमे देवकाम शब्द विवाहसूक्तम (१०।८५) आया 

अथवा महाभारत में 

१ च च्छ ~ 

; दवकास आर भागकाम । 

ऐसे दो प्रकारके लोगोका वणन हे, ये ही इस 

अध्यायमे देवासुरसंपद्विशिष्टलोग बतलाये गए हैं। 

इस विभाजनमे जगत्‌क समस्त लोगोंका समावेश 

हो सकता है ओर वह, अधिकार शास्त्रशाद्ध मालम 
होता है ! 

 (३)इसके अतिरिक्त भगवद्दीतामे 'चातुवण्य' 

विशिष्ट समाजका दणन सहजगतिस अथवा 
विशिष्ट हेतसे कहिये, आया हे! ४थे अध्यायमें 

 चातर्वण्य पया खष्ट गणकमचिभागशः ॥ 

(81१९३) 


यह तत्त्व वतळान म सहजगत्या यह वणन 
गया हे; तथापि इसमे दूसरा एक विशिष्ट 


(३२३) 
यो कर्म चेदध्म्‌ । 


लोगौका दूसरी तरहस विभाग अ०१द्म 


हे; ओर ऐसा स्पष्ट अभिप्राय हे, कि यह विभाग 
“ अथवा प्रविभाग कमक कारण दोता हे, बे कर्म - 


. 
(1 छ र र 
इसी तरह- ह 3 आ « 
यंदा यदा हि घमस्य ग्लानिभवति भारतं | क्र 
अभ्यत्यानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ 
(४81७) 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताप। 
घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
४1८) 


इन स्छोकोमे धर्णन हे. कि उपयुक्त प्रयत्न कब 
ओर क्यों होता है; और इन्हींमें अजुनकी प्रथ 
माध्यायकी कुछ शाक़ाओंका भी उत्तर आणया # 
हे। फिर ११८वें अध्यायमें विश्वरूपके चळच्चिन्पड 
द्वारा यह द्रसाया हे, कि इस बातका इसी यु 
किसतरह प्रत्यय आनवाला हे। भारतीय युः 
कारण कुलक्षय, अधर्मासिमव, वर्णलंकर इन्या 
भयानक बाते हाँगी, इस डरसे अजन चाहता थ 
कि इस अत्यंत घोर पापकारक यद्धसे दूर हो जाय! 
परंत यद्यपि युद्धका स्वरूप सदा लोकक्षयक्रार क 
दिखता हं, तथापि यद्ध युद्धे फरक हे। कभी कभी 
देखनेमे यद खोकक्षयकारक दिखते हें, परंत 
चस्ततः व लोकसंम्रहकारक हाते ठ । Destruct 
iou 18 af times essential to Coustbruction- 
ऐसा श्रंकृष्णने यहां सूचित किया हे । 


त रट शर, र्ट 


(आ) इस चातवण्यघरित समाजका स्वरूप 
काँ ह? इसका घणन?१टवे अध्यायमें बहतही 


अच्छा आया हे । उससे दिखता ह, कि चातुवर्ण्य १ ` 
को भगवान्‌ सृष्ट क्यों कहते हे । । न 
° 1 क: 
ब्राह्मणक्षज्रियविद्यां शूद्राणां च परतप ¦} 7 0710“ 
कर्माणि प्रविभक्तानि श्वभाबप्रभेगृणेः॥ - „ 


(१८४१) 
इस सछाकका निम्न ग्ठोकस निकट संबंध है- 


चछातुकण्य सया सण गणकमविभागशाः ॥ 


४1१३ मेर 


किंबहुना गुणकमचिभागशः का 'गणेः प्रविभक्तानि 
कर्माणि येषाम्‌? एसा अर्थ करनका यहां संकेत किया _ 


I, 


ह 
i 
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८ स्विमावप्रभव गुणोखे होते 
हा सुष्ट कहना पडता हे । 
a भक्कांतर्स्वभावब-उसस गण (१३।१९) उनसे 
कम पेसी परंपरा इतरत्र बतलाई हे, बहना 
नान्य गणभ्यः कतारं अथवा घङ्कत्येच च कर्माणि 
क्रियमाणान खवेशः' पेखा सिद्धान्त हानेसे कम्रे- 
विभाग आर चातुवण्य 'प्रखष्ट' ही कहने पडत हैं; 
यह सिद्धान्त ही हे; प्रकृति ओर कमका लंवंघ 
इतना नकर, स्पष्ट आए ("९५६ ) प्रत्यक्ष हे , कि 
वहा दूलरा कारण संभाव्य ह | (नाव्य प्रक्क- 
स्यच) पसा भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा दे ! इस कटपना 
व्ही भणवान्‌ ने अनेकवार की हे । 


€ ७५ 


हैं; इसलिये बह विधाग 


नहीं 


- दू 


सहज कम ( १८४८ ) स्वभावनियतं कर्म 
प्रकृतिस्तां निशक्ष्यति; स्वभावजेन निबद्ध 
कमणा । क्त नच्छसि यन्मोहात्करिष्यखि 
अवशोऽपि तत्‌ ॥ ६८। 

कायते ह्यवशः कर्मं खर्वः प्रकतिजेगणेः । 


कम ब्रह्मोद्गव विद्धि ॥ (३।१५) 


प्रकृतः क्रियमाणानि गुण; कर्माणि खर्बशः॥ 
३।२८) 

गुणकमे विभागयोः गुणा; गुणेषु वर्तन्ते ॥ 
(३:२८) 

न ¢ ~ 2. > ¢ 22 

॥ ग्रत यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ 
न्य - (३1३३) 

5. अत देट्रियस्य इंद्रियाथ रागद्धंषों व्यवस्थितो ॥ 

त्र यदहंकारमाश्रित्य न योत्त्य इति मन्यसे 

| मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्तिस्त्वाँ नियोक्ष्यति॥ 


(१८५९) 
` एसतरह कम सवंधथा प्रकरृतिगणापर अवलबित 
>+श्हनसे, तथा यह प्रकृति जभ्मप्राप्त अथवा वच- 
कमप्राप्त हानसे, जन्मक पश्चात्‌ उससे परिवतन 
नहीं हो सकता | अर्थात वर्ण तथा वणकम जन्म- 
प्तहो ह। क्या एख चण को ( Hereditary) 
अनुवंशिक कनक अतिरिक्त कोई गत्यन्तर हे? 


परंतु ऐसा कहनेले कोई फरक नहीं हो सकता 
कण “मदायत्त त॒ पोरुषम्‌'' कहता हे और ऐसा 
वरात जरूर बतलाता हे, कि द्वायत्त कुल जन्म? 
परतु यह उल्का कइना अशास्त्रीय हे । इसी तरह 
र” जाति जन्मजात नहीं हे, कितु कम (मदायत्त)याप्त 
हे” ऐसा कहनेवालोका कथन भी अशास्त्रीय हे, 
व्यथ हं कण खतपत्र नहीं था, इसलिये उसका 
'मदायत्त पारुष' नि.सशय जन्मजात ही था। 
यहां अपन को इतनाहो देखता हे. कि मग्वद्वाता 
का क्या कहना हे। भगवद्गीताक उपयुक्त सिद्धान्त 
जव गळत उहरेगे. तभी हम्र कह खकग, कि 
चातुवेण्य सृष्ट नहीं हे । परंतु चातुवण्ये सवेथागुण 2 
कमाद्भत आर जन्मप्राप्त हानसे यह कहनेको 
गोताका आधार नहीं हे, कि चातवण्य जन्मजात 
नही ह्‌ । गोतामे बतलाया हुवा कम यदि श्वभाव- 
नियत न हो, तो निस्न प्रयाग प्रायः अशकय 
ही ठइरग- 
कतु नच्छसि यन्मोहात्करिष्यम्यवशो पि तत | 
कायते ह्यवशः कम । प्रद्धतिस्त्वां नियोक्ष्यति। 
सहजं कम सदाषमपि न त्यजेत्‌ ॥ (१८४८) 
श्रयाँतू स्वधम चिगणः ॥ (३३५, १८-७७) 
परधमात्‌ ख-अनष्टेतात्‌॥ ( 


24 ३) 


हैं । अभी कवळ इतनादी बतलाऋर यह प्रकरण | 
समाप्त करूणा, कि गीताके मतस जाति 
जन्मजात है ओर स्वमतपृष्टिके हेवसे गण हमे 
विभाषशः का अर्थ मनमाता घुमा नहीं सकते। यह | 
भी देखे कि गीतामें चातवर्ण्यके संबंघमे और | 
कोनसे विचार हैं ओर क्या गीता पांचवे वणका 
अस्तित्व दरसाता हृ? [| 

मां हि पार्थ ध्यपाश्रित्य येऽपि स्य 


न्य 


कह पुनत्र 


क भौमङ्गगघङ्गी 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हम्तिनि । 
` शानिचेव श्वपाक च पंडिताः समदाशनः ॥ 
(५-१८) 


इन दो स्थलों में से पहिले में 'पापयोनयः' 
और ' पण्या: ' ऐसे दो विशेषण आए ह 
. और दूसरे में श्वपाक का निर्देश पशु अथवा 
श्वानयानि के साथ किया गया ह । चातवण्य 
में से पहिले स्थळ में ब्राह्मण. क्षत्रिय, वश्य तथा 
`शद्र का उल्लेख हे और स्त्रिया का स्वतंत्र उदळख 
- शिया हे क्षत्रिय के बदल “राजषयः शब्द आया 
` है । इसमें ऐसा रुख नहीं दिखता, शिक्षत्रयामस 
. केवल राजाषि हो लिय जाय। प्रत्यृत सभी क्षत्रियाँ 
| क लिय बहुमानाथी राजणि शब्द प्रयुक्त किया 
` ऐसा दिखता हे। 'क्षात्रशाष' शब्द इतरत्र 
' किली भी ज्ञात पूत्रग्रन्थ में आया हुआ नहीं 
दिखता | गीतारहस्यमे लो० तिलक कहते हें कि 
. ४ पापयोनयः ? शब्द्स चांडालादि अथवा 
ति ( Criwinal tiles ) गुनहार जातियो का 
 उब्लेखहं ( प्रकरण १३ पु० ४-३० ४४० तथा इस 
` स्ठाक पर लोक्मान्यकी टाका देखे । ) परंतु 
भो शकराचायं बहते हैं. कि यह विशेषण 
खिया वेइयाः तथा शूद्राः ' का हे । 


पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापज्जन्मानः। 
के त इत्याह ख्रिोवेक्यास्तथा शद्राः 

` ब्राह्मणाः एण्याः पण्ययोनयः भक्ताः राजषय 
तथा राजानश्च ते ऋषयश्च राजषयः । 


 'छो० तिलकके मतले यहां पंचम वर्णका उदलख 
हे; कित शंकराचाय क मत स जिस तरह ब्राह्मण 
 पुण्ययोनिमे उत्पन्न हैं, वेस 5शय, शूद्र ओर स्त्रियां 
` पापयानिमे उत्पन्न हें । क्षत्रिय क्रिस योनि में 
उत्पन्न समझ जान थ? कदाचित 


विशषण राजर्षियों को भी लगा सकते हैं । 


डु 
' “भक्ताः? विशेषण से दिखता हे. कि पापयोनि में _ 


क 
£ 


जि 


- उनकी गणना नहीं की गई | इसके विरुद्ध यह भी 
नहीं कह सकते, कि पापयोनि र्द आर्येतरों के 
डिये नियुक्त होगा; और न यह कद्द सकते, कि 
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चःतर्वण्ये में अना^लदित दुनिया के सभी लोगो 
का समावेश करते थ । यह लगत लिये 


मागे नहीं, कि निषाद अथवा चाँडालादि लोळ का 


समावेश उन दिनो किस वर्ण में करते थ। 
तथा पण्ययोनि ओर फापयोनि पेले बिभाग 
किये जाय, तो चांडालों की गगना पापयोनि मे 
ही होता होगी; ऐना कहने के लिये (५१८) में 
आधार मिलता है । 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे. गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च समद्शिनः ॥ 

इनमें वरिष्ठ ब्राह्मण और कनिष्ठ श्वपाक, 
अथवा पण्ययानि ब्राह्मण ओर पापयान पशु 
और श्वपाक ऐला फरक किक हुआ स्पष्ट 
दिखता हे । अर्थात्‌ यह निश्चयपूर्वक नहीं क 
सकते, कि ९-३२ में पापयोनि शाब्द म श्वपाक्क 
अथवा चांडाळ का समावश किया ही नहाहे 
इसके विपरीत यह कहने को आधार मिलता हे, 
कि ` चांडाळ ' शब्द जैसे शूद के अर्थ में. बैसे 


ही चांडाळ मिश्र योनि के अर्थ म भी यज्जत्रैद से _ 


लेकर ढपनिषर्काल तक प्रयक्त किया जाता था 
५ वाजसनयी संहिता ३०-११ )। वृहदारण्यक्को 
निषद्‌ में स्तेन, भूणहा, पोटकस, श्रमण, ताप 
का श्रेणी मे चांडालो का स्थान हे । छांरोग्योप- 
निषद्‌ मं रमणोयचरण आर कणयचरण पलं 
होंगो के भेद करके रप्रणीय योनि में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ऑर वेऱ्य की गणना ओर कपया योनि में 
श्वान, सकर ओर चांडाल को गणना को हे- 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह थत्ते 
रमर्णयां योनि आपद्यरन्‌ । ब्राह्मणयोनि वा 
क्षत्रिययानि वा वेश्ययानि वा अथ य इह 
कपूयचरणा अभ्याशः ह यत्ते कपयां योनि 
आपद्येरन्‌ श्वयानि वा सकर यामिवा चांडाळ 
यान वा ॥ (छादाग्य ५-१०-७) 
भगवद्वीताक शनि चेतर श्वपाके? और छांदोग्य 
के “ श्वयानि चांडालयोनि चा ' इनमें अत्यंत 


साम्य दिता हूँ । फरक इतना दी हे, कि छांदोग्य 


ह्य 


भू 


| 
| 
| 
शः 
हे 
| 


नहीं किया, 
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५ 
00 ३ मै वेश्ययोनिका समावेश पुण्ययोनि्मे किया 


€, भगवद्गीता मे पाप्यानि मे किया हे । इससे 
साफ माल्म होता हे. कि भगवद्वीता के काल में 
और छादाग्य क काल में बहुत अंतर होगा। 
तत्तराय सहिताकाल में देश्य की गणना छार 
के साथ हाने लगी थी; यह बात उक्त संहिता के 
शूद्राया ! समास रू सूचित होने लगती हे । 
गाताकाळ मं स्पष्ट रीतिस उसको पापयोनि 
भ्र डाल पाद्या हा, ता काइ आश्रय नहा हैं। अथात 
पापयोनि ' शब्द में वेश्य और क्षद्र की गणना 
घा गइ हागा। लॉ० तल जसा कहत ह. उस 
उस शाब्द भ छवळ पचम वणहा का समावदः 
किया ह. एला निश्चित रूपल नहीं कह सकते 
तथापि बह कहना अनिवार्य है, कि जाति का 
“खाण्डाल ' गीताकाल में पंचम वर्ण का ही 
सनुष्य माना जाता होगा। तथापि भाव यही 
मालूम होता हे, कि “ चातवण्ये मया ख ष्टम 'पानों 
' दुनियां में चार हो वण * थे और भगवान सष्ट' 
बृतलात है | भगचत्क्षाळमें चातवण्येतर समाजका 
अब्तित्व सब को विदित था। भगवान यह जानते 
हुचे जब इहते ह, कि चातवण्य मया सुष्टम' 
ऑर चांडाळ हो श्वानयानि के साथ लेखते 
तब ता ण्ह कहना पडता हु, एक याता भगवान 
अतिशूद्र ओर शदो को पकही मालिका 
गुहते हे, अथवा अतिशद्र को आयेरमाज 
बहिष्कृत मानत हें । भगवान्‌ को दृष्टि से शट 


दिव्य-कर्मी । 


€ ७ ~‘ 


गीताने कमक पसे डिसी बाह्य लक्षणका निर्देश 
कि जिससे कवल बाह्य दृश्टिसिही 
उसे हम पहचान सक अथवा उसका रूढ समा- 
लोचन-पद्धतिसे विचार कर सकें; इतनाहा नहीं, 
कितु मनुष्य सामान्य श्रानबद्धिके प्रकाशमे जिन 
पापपण्योका प्रभेद करके कतव्यको निश्चित 


करना चाहता हूं; उन सब प्रभेदोका गीताने 
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मया सुम | 


परिचर्यात्मक कमं का अधिकारी है। भगवान्‌ _ 
यह कस कहग, कि आयतर अथवा बाह्य _ 
खमाज परिचर्यारा अथवा दासकपका ही आधि- 
कारा ह? आर यह भी कस कह सकग. कि व्रात्य |. 
एसे मागधादि समाजोमे अथवा यत्रनादि समार्जोम | 
ब्राह्मणक्षत्रिय इन्यादि विभाजन किया गया था 
या उसकी उपेक्षा की गई थी। अर्थात्‌ (१) 
चातवण्यघटित आर्यसमाज, (~) चातचंण्य के 
बाहर का निषादवात्यचाण्डालादि अन्तःसमाज 
आर (३) आरयंतर बहिः समाज ( हिदुस्तानके 
बाहर का ) ऐसा त्रिविध विभाजन भगवान को 
अपाक्षत था ओर चातर्चण्यघटित समाज में भी 
(१) पुण्ययोनि ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष और (३) 
पापयोनि स्त्रियां, वेश्य. शद्र और च'ण्डाल सत्री 
पुरुष ऐसी गणना उस काल में करते थे, ऐसा 
साफ हा दिखता हृ पेस इस शातधा विभज्य 
समाज को- 
मां हि पाथ व्यपा्रित्य येऽपि स्यः पा ग्योनयः । 
खियो वेइ्यास्तथा शूद्राध्तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌॥ 
(९-३२) 

[ङ पुनर्त्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा ॥ 
(<-३३) 


एक नया भक्तिमागे बतलाकर, ऐक्य प्रस्थापित 
करनहा को यह उपनिषत्कारोकी तया भी ३ ०की 
कटपना दिखता हें । 


जानशूझकर व्याग किया हे। दिव्य-कप्रक जो | 
लक्षण गीताने दिये, हे. वे सभी अतिशय गढ़ | 
ओर आन्तरिक ह । जिस चिन्हसे दिव्य रुमको 
पहचान सके, वह अडड्य हे, सामान्य पापपुण्यके 
और . भळेबर क परे हे। 

आत्मासे ही सकल दिव्य-क्मोझा उद्य होता 
है ओर इनकी पहचान कंबळ आसमप्रका 


। ' कर्म कोनसा अकमे कोनसा हे. इस 
ज्ञानी लॉगभी माहित आर भ्रान्त हात 
कारण यह 


तत्ते कमै प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । 
कर्मणो हापि बोद्धव्य बाद्धव्य च विकमेणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कर्णो गतिः॥ 
न (४-६६ १७) 


- ७ जिसका ज्ञान होनेस तम संए्ण अशभसे 


अन्याय्य कर्म कोनसा ह. अकम अथवा निष्कियत्व 
कौनसा हे । कम इस जगत्‌ में घनघार अरण्ण्क 
मान गहन है । '? प्रचलित भाव, नीति, ओर 
आदशक प्रक्राशम मनप्य किसी तरह इस निविड 
अगण्यमसे ठोकरे खाता हुआ चलता है । यह 
सब नीति ओर आदर्श, भिन्त भिन्न युगोक 
भिन्न निन्न समाजो क भावों तथा आदशोंक 
मिश्रण का फल हे । यह भी सच हे कि लोग 
[सी सब मिश्रण को अक्षर आर सनातन 
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म प्रश्न का विचार करने लगता हें. तब 


तिका अनसधान करते करत ज्ञानी परुष 


र गुणोके आधीन नहीं हो सकता | 


Kom 2२8 ५.7 भो, ` 
D igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भरीमद्भगचङ्गौता-लेखमाछा ! 


ह 
ॐ 
Er] nf 
(2 
0 
3 
Eo 
a 
21 
श्र 


हे. सब कमोले निवत्त ह 
जिसको ज्ञानलाम हव 
अंतिम स्थान नहीं हे । 
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कि इस विषय मे ज्ञानियो की भी बद्धि कुंडित, 
~ DoS 

शंक्षित ओर मोहित होती हे; . क्योकि ज्ञान का 

और मुक्ति का लाभ निष्कि ए नहीँ 


5 
~ ~ 
3 
| 
£1 
a 
/0 


हाता, कम ह क छारा हात 


तब इस प्रश्न का समाधान केसे होगा? किस - 


प्रकार कर्म करने स हम इस जीवन के संपण 
अशभौ से. भ्रमसे ओर शोक से मक्त हागे? 
उच्च हेत से प्रेरित होकर व्यि हुए 
दुष्परि णामले युक्त होगे? ओर इस प्रकार असंख्य 
जातिके दुखौ हम केले मक्त होगे? इसर! उत्तर 
थह ह-संसारक लिय आवश्यक एशे किसी कमको 
राळनेकी आवश्यकता नहीं हैं; किंबहुना समी कमें 
करना कतव्य हे । इतना जरूर हो, कि भगवान खे 
आ/त्माको संलग्न करकंही ये सब कम शिये जाय 
(युक्तः कृत्स्नकपक़त्‌ )। अक्सं अथात्‌ कम्रत्याग 
कोइ मार्ग नहीं हे। जिन लोगोंको उच्चतप बद्धिकी 
अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, उनको यह समझत्रा हे, कि 
एसी अकर्माचम्थामे मी वस्तुतः अनवरत कार्य 
जारी रहता हे; क्योकि यह अवस्था प्रकृतिक 
और उसकी गणमालिका के आधीन रहतोहे। 
जो मनष्य मोक्षप्रा्ति के हेत शारीरिक कमाल 
निवत्त होने चाहता ह; उसको भ्रमके कारण 
पसा मलम पडता हे, कि कमेका कतृत्व प्रकृति 
क तरफ नहों, किन्तु अपन खदक तरफ हे । ऐसा 
मनुष्य भूलसे जडताको ही मुक्ति समझता हे; 
उसकी खमझमे यह नहीं आता. कि जिस अवस्था 
को अपन सचंश्ची निष्क्रिय समझते हैं. जहां इंट- 


000 भे 
क्ाय क 


न्थरोसेसी अचरिक जडता हे. वहां भी प्रकतिकी _ 


र 


क्रियां अबाधित रीतिस चल रही हे ओर पणं 
कर्मप्रवाहम भी आत्मा सब प्रकारक कमते मक्त 
हं; अर्थात्‌ वह किसी भी कृतकर्मले बद्ध नहीं है | 

वल वही मनुष्य कमले मक्त. हाता हे, जो की 
आत्माके स्वातंज्यमं वास करता है और प्रक्कतिक्के 
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५. अनुब्यौमै सच्या बुद्धिमान्‌ वही हे. कि जो 
कमं कर्मका अभाव देखता और निष्क्रियतामे भी 
कमको जारी रहत हुए देखता ह। ” गीताक इस 
म्छाकमं यही विचार स्पष्टतया व्यक्त हुवाह। 
शीताछे इस घाक्यकी रचना सांख्योन किय हुए 
प्रकृतिपुडबभेदपर हुई हे । पुरुष मुक्त, निष्क्रिय’ 
आत्मा, कर्मसे भी च्चिर्शान्त. शद्ध और अविचलित 
हे, किंत घर्ति अखंड क्रियाशील हे। प्रकृति 
जिसतरह उसके टदयकमंप्रचाहमें कमे करती हं, 
उसी तरह अपनको जो जडता अथवा निष्क्रियता 
दिखती हे, उसमें भी घेसी ही कमें कग्ती है। 
हि बद्धिक अतिम प्रयत्नसे हम क्षान संपादन करते 
हैं, इसलिय जिसने यह ज्ञान प्राप्त किया ह वही 
` सच्या बुद्धिमान्‌ हे (स वृद्धिमान्‌ मनष्येष ) । 
जो श्रान्त मनष्य अधोबृद्धिके बाह्य. अनिश्चित 
और अस्थायी प्रभेदौके द्वारा जोवन ओर कर्मका 
विकार करना चाहता हे. वह सच्चा वद्धिमान्‌ 
नहीं हे; इसलिय मक्त परुष कमको नहीं डरता” 
तथापि वह सवकमंकरी महाकमी होता हे 
(कूर“्न-कर्मत्‌)। और लोगोसरीखा वह प्रकृतिक 


अखण्ड शान्तिसे विराजित रहकर भगवान्‌ से 
छळग्न दोनेके कारण शान्तताखे कर्मं करता है । 
डसके सब कर्मौंका ईश्वर भगवान्‌ ही हे। वात 
इतनीही हे. कि उसके द्वारा थह सब कमे होता 
रहता है । उसको प्रकृति सज्ञान इश्वरके आधीन 
रहकर यत्रके सद॒श सब कमोझा संपादन करती 
हे ।इस शांनरूपी अग्निकी तीव और पण्य ज्वालाओं 
मै मानो उसका सारा कमं जलकर भस्म हो 
जाता है । उसके मनपर इन कमाँका कोई दाग 
नहीं लगता । सारे कमीमे उसका मन शान्त, 
अविचलित, निर्मल और पवित्र रहता है। 
कर्तुस्वाभिमानशन्य होकर इस मोक्षदायक शानक 
प्रकाशम सारा कर्म करना दिव्य-कर्मीका प्रथम 


श्र दिव्य-कर्मी | 


आधीन रहकर कर्म नहीं करता, कितु आत्माकी 


. की जिस शाक्तिपर कर्मका बोझा डाला है, उसी 


लक्षण ह्‌ । 
दिव्य-कर्मीका दूसरा लक्षण है, वासनामुक्ति | 
जहां कर्ताका वैयक्तिक अहंकार नहा, वहां वासना 
असंभाव्य हे । वासनाको वहाँ कोई खाद्य नहीं 
मिळता, इससे बह नितान्त दुबल होकर लुप्त 
होती है। मक्त व्यक्ति भी साधारण लोगो सरोखी 
सब तरहक कमं करती हुई दिखती ह । परतु | 
उसके द्वारा वह कर्म भगवान्‌ की महान्‌ इच्छाशक्ति. 
करती हे, इसलिये उससे अन्य लोगांकी अपक्षा 
भारी भारी काम विलक्षण खामरथ्येले ओर दिघो 
द्योगखे सिद्ध होत हैं। मक व्यक्तिक सार कम | 
और आरम क्षद्र वासना ओर संकब्पसे मक्त 
रहते हें ु 
( सर्वे समारंभाः कामलंकढपवजिताः ) । कमे- 
फलक संबधर्म वह सर्वेस्वी आसक्तिशन्य रहती 
हे। फलके हेतसे नहीं किन्त इख भावनास, कि. 
भगवान्‌ के हाथका में एक अहंकारशान्य यंत्र हूँ, | 
जब कोई मनष्य कम करता हे, तब चासनाके | 
लिये वहाँ स्थानही नहीं मिळता । केवल इतना 
ही नहीं, किन्तु एसी व्यक्तिम भगवान्‌ क कायको 
सफल करनेकी तक वासना नहीं रहती ओर न 
यह वासना रहती, कि कतन्वपूर्वक कार्य करक . 
भगवान्‌ को हम सतष्ट कर । ऐसी वासनाका रहना 
असंभाव्य हे, क्र्याक्कि फल भगवान्‌ का हे, कम- 
कर्ता भी भगवान्‌ ही हे ओर भगवान्‌ ही ने स्वत 


ह ८. ४“ 


शक्तिका सारा कत्‌ त्व हे; क्षुद्र मनुष्यका उसमे 
कुछ भी कवृत्व नहीं । यद्यपि मुक्त मानव स्वभाच- 
वशा कमप्रवत्त होता हे तथापि उसका वह कम 


उस चैतन्यमयी प्रकृतिक द्वारा होता हे, जिसको _ 
परिचालना हृदयस्थ भगवान स मिळती हे;उस 
मन अथवा आत्मा कछ नहा करतां। | 


दचळलतासे किया हुआ कर्म रूिद्ध नहीं हाता | 
शीता और एक जगह कहती हं. कि कम कग्नका 
सच्चा कौशल्य हो योग हे योगः कर्मल कोशलम्‌)। 
हट परंत थह रूमचा कमे वैयक्तिक स्चभावके द्वारा 
एक विराट, विश्वव्यापी और नामरूपातीत ज्योति 
 ऊथदा शाक्तसे संपादित होता हे। कमयोना यह 

 ज्ञानता हे, कि अपनको जो शक्ति दी गई हे. वह 
 आगवन्निर्दिष्ट फलप्राप्तिम उपयोगी और अपनी 

इच्छा भगवउ्ज्ञानहीक द्वारा सूक्ष्मताले नियंत्रित 


होगी । 


` यह्‌ इच्छा कर्मीकी वैयक्तिक वासना अथवा 
कामना नहीं और न उसका उद्देश्य कोइ व्यक्ति 
गत लाभ हे! यह इच्छा भगवान्‌ का उद्देश्य साध्य 
करनेक लिये एक दिव्य विज्ञानमथी शक्तिको 
प्रेरणा हे । इस प्रकारका कर्म सामान्य इष्टिको 
कभी यशस्वी दिखेगा ओर कभी अयशस्वी भी 
दिखेगा । परन्तु कर्मयोगी यह जानता है, कि 
' द्याहातः कुछ भी होवे परन्तु सब कर्मोके जया 
 एजयमे ओर लाभहानिमे कर्मफलका नियन्ता जो 


` संपादित करते हैँ ओर कभी बाह्य पराजयके 
` द्वारा अपनी इच्छा अधिकाधिक जोरसे परी करते 
छ्‌ । युद्ध करनका जो अजनको आदश मिला, 
` इसमे जयप्राप्ति निश्चित रही। परन्त मान लें, कि 
अन्तमं अज्‌ नका पराजय होना था. तब भी यद्ध 
 ऋरनाही उसका कतव्य था । क्योंकि जिन बिराट 
धयत्नाक द्वारा भगवान की इच्छा निश्चितरूपसे 
उफळ इानचाळी हैं, उसमें यद्धकी जिम्मेदारी 


~ 


अजू नहीं पर सौपी गइ हे । 

सुक्त मानवको व्यक्तिगत कोई आशा अथवा 
आकांक्षा नहीं रहती । अपना कहकर कोई द्रव्य 
चह ग्रहण नहों करता; भगवान्‌ की ६च्छा जो कुछ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
>) 
क्रीमद्भगवद्दीता-लेखमाला । 


देगी, उसका वह स्वीकार करता हे। किसी भी 
वस्तमै उसका लाभ नहीं रहता ओर वह किसीके 
सम्बन्ध में इष्या नहीं रखता । किसीके मरनपर 
वह शोक नहीं कर्ता । उसको जो कछ प्राप्त होता 
है. उसका घह रागद्वेषशन्य होकरही ग्रहण करता 
है। उसका चित्त, आत्मा सर्वस्वी उलके आधीन 
रहता है, ओर सब प्रकारकी प्रतिक्रिया आश 
क्षोभले वह मुक्त रहता हे । बाह्य विषयस्पशाँले 
चलित होकर वह अपने चित्तमे गडबड उत्पन्न 
होने नहीं देता। उससे जो कर्ष होता है. बह 
चस्तृतः शारीरिक ही होता हे ( शारीरं केवळं 
कर्म ) क्योकि बाकी जो कुछ है. वह मानवी 
स्तरमेस उत्पन्न नहीं होता! चह ऊध्यंस्तग्मेसे 
आता हे और वह भगवान परुषोत्तमकी इच्छाका, 
ज्ञानका ओर आनंदका प्रतिरूष रहता है । इसलिये 
वह कम्की ओर अथवा कमफलकी आर झ ककर 
अपने चित्तम उन सबकी प्रतिक्रिया हान नहा 
देता । अर्थात्‌ अपन जिसको अन्तःशत्रु अथवा 
पाप कहते हैं, वह उसके हाथसे होता नहीं। 
क्योंकि बाह्य कर्म काई पाप हें ही नहीं । यस्ततः 
कमकी जो व्यक्तिगत इब्छा-चित्त मनको जो 
अशुद्ध प्रतिक्रिया, इस कमका कारण-चहा पाप 
हे। जो व्यक्तिगत नही हे. जा नामरूपातात 
आध्यात्मिक सत्ता हे. चह सदेव शद्ध ओर अपापः 
विद्ध हे और उस सत्ताके द्वारा जो कर्म घटित 
होठ हें. बे सब उसी सत्ताक समान शद्ध ओर 
पवित्र हे । यह आध्यात्मिक व्यक्तिशान्यता- यह 
आध्यत्मिक अव्यक्तिव्व- Spiritual Inperson- 
१]।८५—दिव्य-कर्मीका तीसरा लक्षण है । जिन 
लोगांका कूळ महच्वको ऑर उदारताकी प्रात्ति 
हुई ह, उनको यह अनुभव आता हे. कि अपनी 
व्यक्तिगत सत्ताके अतीत एक शक्ति अथवा प्रेम 
अथवा इच्छा और ज्ञान अपने द्वारा किया | 
करता हे | तथापि ये लोग वैयक्तिक अहँकारसे 

मुक्त नहा रहत । किंबहुना बीचबीचमे यह अहु 

कार बहुतहा प्रबळ हाता हैं | परत इस चिषथम . 
सुकत पुरुषका स्वातःय प्रात रष्टता हे; क्योकि 


५८८ 
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उनकी वेषश््विक खत्ता नाप्ररूपातीव सचामे घल 
जाति हूँ । मक्त पुरुषको स्वतःका अस्तित्वही नहीं 
रहता: क्योकि भगवान परुषोत्तमने उसका स्वीकार 
किया है । वह सब भारी भारी हलचल उपदुव्याप 
करता हं. परंत्‌ वह किसी बातसे बद्ध नहीं हाता | 
प्रकृतिक कायनिमित्त व्यक्तित्वका जो कुछ थोडा 
आभाख बाकी रहता हे. उससे भी यह मुक्त 
पुरुष बद्ध नहीं होता । इल प्रकारका मक्त पुरुष 
अनस्तका मुक्त आधार. पुरुषात्तमका जीवित 


॥ > ० ०. ९, > ~ 
घातरूप आर डदार नमनाय पूसा ।चिश्बव्यापा यस्त 
२ ब्ठ 
15 | 
६३ 


इस ज्ञानका, इस वासनाशन्यताका ओर एस 
अव्यक्ितत्व का फल आत्मा अथवा प्रकृति से पणे 
समत्व हाना हे; समता दिव्य-कर्मीका चौथा 
लक्षण है । गीता कइती हें. कि दिव्यकर्मी सब 
भरकारक इन्द्रोका अतिक्रमण करता हे. अर्थात्‌ वह 
इन्द्वातात रहता हे । वह जयाण्जय आदि सव 
इन्द्रमय बातोको समहण्सि देखता है। उसका 
चित्त किसी बातसे विचळित नहीं होता; किंबडुना 
सब दन्द्वोके पार जाकर बह उनका लप्रन्वय कर 
सकता है | ससारको हलचलके सम्बन्धमे सामान्य 
मनध्यकी मनःप्रवृत्ति जिन सम भेदाभेदोके छारा 
निश्चित होती हे; उन बाह्य भेदाभदोको द्व्यिकर्मी 
कोइ बडा महत्व नहीं देता। ये भेदाभेद उसको 
अमान्य न हो. तथापि वह इन सबक परे रहता 
है । सकाम मनष्यकी दशिस शभाशुभ बातांसे जो 
फरक हे. वह जरूर महत्वका फरक है; परन्तु 
दिव्यप्रकृतिसे मडित ऐसे निष्काम पुरुषको शुभ 
और अशभ दोनो समान हे; क्योकि इनके संमिश्रण 
से. उक्षीके द्वारा सनातन शभका उन्नतिशीळ रूप 
ह.त यार होता है। इसी तरह उसको पराजय भी 

७ ! "नहाहे; कया के दिव्यात्पाकी उष्टिल सारी हलचल 
- इस प्रकतिक करुक्षत्रके द्वारा दिव्यज्ञयक रुखसे 
चळ रही हैं ' यह जो धमेका विकास कमंक्षेमके 
द्वाए हो रहा हे, ( धमेक्षेत्रे कमक्षेत्र ) यहां का 
प्रवेष हडवठ उअ सगत्रत्‌ के दाणा, जो कि इस 
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दिव्यकर्मी । 


CC:0. Gurukul Kangri Collection, H 


(५१) | 


युद्धका परभ श्त्रामी सकल कर्मीका ईश्वर ओर 
घमेका नेता है, पहिलेहीसे निश्चित हुई है । दिव्य 
कर्माको मनुष्यको का हुई निदास्तात, मानापमान ल 
विचलित करनेशे असमर्थ है। उसके कमळी 
प्ररणा किसी तरहके व्यावहारिक पारितोषपर जरा. 
भी निर्भर नहीं हे । क्षत्रिय अजुन स्वभावही से 
यश ओर मानका भोक्ता होनेके कारण उसको 
अपमानका ओर दोबढ्यकी दुष्क्रीतिका, इनस 
मृत्युसमान लेखक्रर, त्याग करनाही इष्ट हैं। 
झयोकि मानसन्मानका रक्षण करना ओद इस 
संसारमै साहसका आदशे अभंग रखता उसके 
धर्मका अंग है। परन्त॒ मक्त परुष अजनो यड 
सब माननेफ कोई कारण नहीं! उक्षो यद का । 
कर्तव्य जान लेवा आवश्यक है, क्रि भगवान 
अपनेसे किख कर्मको अपेक्षा करते है. यह सय - 
कर भगवान को फळाफळ अपेण करके वह कह 
करना । इतताही केवळ नहीं, किंतु सर्वतामात्य 
मनष्यको दष्टिसे आवश्यक ऐसा जो पापपृण्यका 
भेद हे, उसके भी पार उसको जाना चाहिये। 
अहंकारक प्रभावको नष्ट करनेका जो लोग प्रयत्न 
करते हैं, प्रथल शत्रके चंगलसे छरनेका जो अथात 
श्रम करते हैं, उनको पापपुण्य-मेद्‌की आवश्यकता 
जरूर दे;परंतु मुकत पुरुष इन सबके ऊपर रहता हे | 
और साक्षीयूत तथा प्रबुद्ध आत्माकी पवित्रतासे 
विराजित ग्हता है। पाप उसके आत्यासे छड | 
पडता है और जिल शिखरपर वह आरूढ रहता | 
हे, जिल आसनपर वह विराजमान रहता हे. यहाँ | 
असत्कर्मसे उसका क्षय नहीं होता अथवा सत्कर्म 
से वृद्धि नहीँ हाती। उलडा वह स्विति यथाथप्ै | 
दिव्य निःस्वार्थ प्रकतिको अखण्ड ओर अक्षव्य 
पवित्रता हे । वहां पापपुण्य बोवके लिये कोः 
स्थान नहीं ओर न उपयुक्तता अथवा आवश्यकता _ 
भी हे। 


पहिले अज्ञानवश हुवा अजुन, अंतःकरण झे 
न्याय और घर्मकी प्रेरणां का अनुभव करता है 


है 


होना अपनी दृष्टिस पाप होगा; क्योकि अत्याचारी 
शक्तिको बढने देनेसे देशवर, जातिपर जो अन्याय, 
अविचार, अत्याचार होगा, उस सबका उत्तर 
दायित्व मझपर आ पड़ेगा |. कित हिसा ओर 
नरहत्याक संबधम विचार करते करते उसको 
मालम पडता हे, कि हरहालतम रक्तपात पाप 
है और उसका समर्थन किसीभी तरहसे किया 
. नहीं जा सकता । ये दोनो मनोभाव एकही से 
न्याय्य और सयक्तिक हैं | इनमेंले किस मनोभाव 
का जय होगा और लोगोंको ग्राह्य कौनसा होगा, 
यह बात देश-काल-पाघपर अविलबित रहगी। 
कित मक्त पुरुष की दृष्टि इन सब विरोधी आदशों 
का ओर नीति का अतिक्रमण करती है। वह 
केवल इतनाही देखता हे, कि धमक रक्षणाथ 
. ओर विकासाथं आवश्यक ऐसी कोनसी अक्षा 
भगवान्‌ अपन से करते हैँ? उसको स्वतःका कोई 
- हेतु साध्य नहीं करना अथवा राग्द्वेषोंका समा- 
घान नहा करना | इसी तरह उसक कम का भा 
एसी कोई चिरनिर्दिए नीति अथवा आदश नहीं 
जो विकासशील नवसमाज की उत्क्रांतिके साथ न 
_ बदल अथवा अनंत को पकारको भी तच्छ लख 
कर उसके विरुद्ध लडनेको तयार हो, उसको स्वतः 


वह यही देखता हे, कि जो उसक विरोधी हैं, 
 प्रतिकारद्वारा नियतिको गतिको सहायता करनेके 
लिय देवयोगस नियुक्त हुए हैं बिरोधको क्क विषय 
मंउलको क्रोध अथवा दृष हो नहीं स्क्ता; वयो 
को दिव्य प्रतिमे क्रोध अथवा दष्क लिय कोइ 
स्थानही नहीं ह। राक्षरांकी भीषण रक्तपिपासाको 
ओर अस्रोंकी '्वंसाकांक्षाको दिव्य प्रकृति की 


किसीका अनिष्ट करना नहीं चाहता कित सब 
ही पर उसकी करुणा और प्रेम रहता है ( अद्टेष्टा 

सवभूतान। मंत्र: करुण पव च ); परत सामान्य 
` मनु प्यो मं जो अनुकंपा दिखती है. उससे मक्तात्मा 


की दुदोचित करुणा निराळी दे। सकळ आ।त्माओं 
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ककिसी शञ्कां जांतना नहा अथवा मारना नहा। - 


शांति मे, सर्वतोमुखी सहानुभूति और क्ञानमे 
जगह मिलना सर्वथा असंभवनीय हे। मक्तात्मा 


Ep र र 
को अपने में आलिंगन देना देवोचित कर्णा है। ˆ 
सिवाय इसके यह बात भी नहीं है, के मुक्त पुरुष _ 


केवल शारीरिक जीवन की ओर ही विन्तृत इष्टि 
से देखता हो । वह अपने लक्ष्यको आत्मिक जीवन 
का केवळ एक यंत्र समझता हे! वह यकायक 
हत्या अथवा यद्ध करने लिये प्रवृत्त नहीं होता । 
परंत यदि धमके प्रशाहम यद्ध आ पड़े, तो यह 

।छ नहीं हटता । उदार समतासे आर पृण शान 


से वह उस धर्मयद्धमै प्रवृत्त होता है और बह 
ops 


जिनका प्रभृत नष्ट करना चाहता ह॑, उनके विषय 


में भी उसमे सहानभतिका अभाव नहीं दीख 
पडता । 


इसका कारण यह हे, कि वह सवेत्र दो वस्त 
देखता हे । वह यह देखता है, कि भगवान सकल 
भूतो में समानतास वास करते हे । कवळ काळ 
चक्रके कारण भगवान्‌ का प्रकाश सर्वत्र एकला 
नहीं दिखता । पश, मनुष्य, कुत्ता, अस्पुद्य, 
चांडाल, विद्याविनयसंपन्न व्राह्मण, साथ, पापी, 
उदासीन, शत्र. बंध, शभक्ारी तश! अनिष्ठकागी- 
इन सवमे वह स्वतःको, भगवान्‌ को देखता हे ओर 
इन सबके विषयमे उसक अत.करणमे एकडी सी 
दया और प्रेम रहत हें । दैववशात वह कदाचित 
किसीको बाह्यतः आलिंगन भी देगा ओर थद्धमें 
किसीपर आक्रमण भी करेगा; तथापि उसकी 
सवेस्थित समदष्टिमे. उदार अंतःकग्णमे और 
हार्दिक प्रेममें कभी किसी प्रकार प्रत्यवाय नहीं 
आता | उसके समस्त कर्म कफ मल मे यही नाति 
रहती ह्‌. कि मानवजातिको ऋमकऋमसे देवत्व की 
आर ल जानक हतस भगवान का इच्छा अपने 
द्वारा कार्य करती है। | 


दिव्यकर्मी का ओर पक लक्षण पूर्ण आनंद 


(आंतरिक आनंद) ओर शांति है (दिव्य चैतन्य 


का भो यह मूलतत्त्व हे ।) इसकी उत्पत्ति और 
स्थायिकता दुनियां की किसी भी चीजपर अव- 
लंबित नहीं रहती । यह पूर्ण आनंद और शांति 


आत्मचतन्य का मूळ उपादान हे ओर यद्दी दिव्य 


EP 


क 


कै 


सत्ताको सच्चा स्वरूप हे। सामान्य मनष्य अपने 
सखके लिये बाह्य वस्तुपर अवळबित रहता है 
और इसी लिये उसमे वासना रहती है । वासना 
हा क कारण वह क्रोध, सखदुःख हर्दशोक और 
उसी लिये सदेव ओर डुरेंव की तराजमे वह सब 
वस्तुओका तौलता हे । दिव्य-आत्माको इनमेंसे 
कोई विचलित नहीं कर सकता । दिव्यात्मा किसी 
पर निर्भर नहीं रहता छिन्त सदेच त्त रहता 
है; ( नित्यतृ्तो निराशयः ) क्योंकि उसकी रति 
दृव्य आरास, साख्य, रमणीयज्योति- सब कछ 
उलस अगभूत रहता हे ( योऽन्तःसखोऽन्तरारामरः 
तथान्तज्यातिरेच थः। ) दिव्य प॒रो बाह्यवस्तसे 
जा आनंद मिळता हे वह उस वस्तके कारण नहीं 
वितु इन सब बस्त औमें जो सनातन आत्मा हे 
भगवान्‌ का प्रकाश हे, उसीक कारण हे। वाह्य 
वस्तु दिव्यात्माकी किसी भी अभावको अथवा 
आङाक्षाक पूण नहा. कर सकती । जिसका 
आनंद केवल बाह्य वस्त आम भरा हे. उसके आनंद 
'को अंत है, अमाव हे ' परंत संपण बाह्य पदार्थ 
जिल सनातन सत्य वस्तुका बाह्मरूप हे उस सत्य 
वस्तुहीम दिव्य परुषो आनंद मिळता रहता हे 
ओर इख आनंद कभी अभाव नहीं रहता । 
बाह वत्तक संबंघमे उसकी किसी प्रकार आसक्ति 
नहा रहतो । स्वतःके आत्माम उसे जो आनंद 
4 मिलता है. वही आनन्द उसको सारी बस्तओंमें 

प्राप्त होता हे; क्याकि सब वस्त आका आत्मा ओर 

उसका आत्मा एक हे, सवभूतस्थ आत्मासे वह 

घकात्मा हुआ रहता है सकल भेदौमें भी जो एक 

अभद एसा ब्रह्म विराजमान हें. उस ब्रह्मस उसका 

प्रीलन हुआ रहता हे । ऐसा यह ब्रझयोगयक्तात्मा 

(५८) खवभतात्मभतात्मा (५-७) सखमय 
«वस्तुक संसगसे उल्हसित नहीं होता और न दुःख 
विक. भय वस्तुक स्पेस विहल होता । किसी भी वस्त॒ 
की व्यथा, किसीन भौ उसको दिया हुआ कलेश, 
किसी शचत्रने उसपर किया हुआ आघात. इनमेंखे 
कोई वात म॒क्तात्माक मनक स्थेयक्रो नष्ट नहीं कर 
लकती।-उपनिबदोक वाक्यम कइना हो, तो.डसका 


~ 


५ (0 
क्षे 
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lection, Haridwar - रू 


(५३) लि 


आत्मा स्वभावतः अवण क्षतवान्य अथवा व्यथाशन्य 
रहता है । सकल वस्त॒ आम उसका पक्रही अखंड 
आनंद रहता है। 
बाह्यस्पशप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चुत ॥५-२१॥ 
यह समता. अव्यक्तित्व, शान्ति. आनंद, मुक्ति 
इत्यादि गुण ( अर्थात्‌ दिव्य-कर्मीक लक्षण ) कमें 
करने या न करने सरीखे बाह्य व्यापारपर अब- 
लंबित नहीं रहते । बाह्य और आन्तरिक त्यागक 
भदसस्ब्रन्धमै गीतामे बारबार जोर दिया है। 
गीताक मतखे आन्तरिक त्यागक विना बाह्य 
त्यागकी कोई कीमत नहीं है; पहिलक अतिरिक्त 
दूसरा प्रायः असम्भवनीय ही हे । जहाँ आन्तरिक 
मुक्ति हे. वहाँ बाह्य संन्यासका कोइ प्रयाजनही 
नहीं हे ! वस्तुतः ' त्याग ' ही ( आंतरिक त्याग ) 
सच्चा ओर यथाथ संन्यास हे। 
ज्ञयः स नित्यसंन्याखी यो न द्वष्टि न कांक्षति । 
निद्दन्द्वा हि महावाहो सुखं बंध्रात्ममुच्यत ॥५ ३॥ 
` ज्ञा क्ष नहीं करता. आकांक्षा भी नहीं रखता, 
वह नित्यसंन्यासी समझना चाहिय । इसप्रकार जो 
हन्द्वोसे मक्त हुआ हे, वह अनायासही सारे 
बंधनास मुक्त हाता है | दुःखदायक दुःखमापतम) 
एस बाह्य सन्यासकी कोई आवश्यकताही नहीं हे। 
इसमें काई सन्देह नहीं, कि सकल काका और 
कर्मफलोंका संन्यास करना जरूर हे; परन्तु यह 
संन्यास बाह्य नहीं, आंतरिक प्रकृतिकी तामसता | 
से कमे खमपेण नहीं करना; किन्त यश्चस्वरूपी 
इश्वर सकल कमीका ओर कर्मफलोका समर्पण. 
होना चाहिये, नामरूपातीत विराट्‌ सत्ताको शान्ति 
ओर आनंदम समपंण होना चाहिये । यद्यपि इस 
त्तासे सकल कमौंकी उत्पत्ति होती हे. तथापि 
उससे उसकी शान्ति किचन्मात्र विचलित नहीं 
होती । अखिल कर्मी हो ब्रह्मापंण करनाहो सच्चा 
कमेसंन्यास हे । टु फर 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पझपत्रमिवांभसा ॥५-१०॥ | 
° ज्ञो आसक्तिका त्याग करक, अखिल कर 
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 ब्रह्मापंण करक । अथवा ब्रह्मको कमका आधार 
करके ) कर्म करता है, वह जलस्थित कमळक 
समान पापले अलिप्त रहता ह । ”' 

कायन मनसा बद्धया कवळेरिन्द्रियेरपि । 

योगिनः कर्म कुतरेन्ति संगं व्यकवत्वात्मशद्धय॥५ १ ₹॥ 

यकः कर्मफल त्यकत्वा शान्तमाप्नात नेिकोम्‌। 

अयक्तः कामकारेण फळे सक्तो-निबध्यत॥५- ९ २॥ 

५ इसलिये योगोलोग प्रथमतः शरीर, मन आर 
बद्धिक द्वारा, किंबहुना केवल कस द्रियोक दारा 
अनासक्त होकर आत्मशुद्धिक हेत्‌ कम करत हं! 
घ्रह्मसे जो'यक्त हुआ. वह कमंफछकी आसक्ति 
छाडकर ब्रह्मनिष्ठाकी परम शांतिको प्राप्त करता 
हे। पग्न्त जो इसप्रकार ब्रग्मययुक्षत नहों होता, वह 
कमंफलसे आसक्त होता हे ओर वालनावश कमे 
करके बद्ध होता हे। '' 

राहन प्रतिष्ठा, पविचता और शुद्धि जहां प्राप्त हुई, 

हां देहो आत्मा उसको प्रकृतिको पूणतया बश 
करके ओर संपर्ण कमी हा मनसे संन्यास करके 
{ बाह्यतः नहीं कित आंतरिक ) नवद्वाग्क दृहपरी 
मे कर्म न कराता हुआ ऑर न काता हुआ स्थित 
रहता हे। 

स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सखँ वशी। 

नवद्वार पर देहा नव कुवन्न काग्यन्‌ ॥ ५-१३ ॥ 

क्योंकि यही आत्मा सबक अंतरंगमें हे और 
वह सव भत्रॉके परे हे। वह किसी विशेष नामरूपे 
बद्ध नहीं होता; वह कर्मकी अथवा कार्यकारण- 
अखलाकी अथवा मन:कतृत्यके भावकी भी उत्पत्ति 
नहीं करता। मनष्य मे जिस प्रकृतिका वास्तव्य 
हे, वह प्रकृति ( ऊफ स्वभाव ) ही सबको निर्माण 
करती हे-- 

न कतृत्व न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभः 

न कमफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवतते ॥ ५-१४ ॥ 

यह सवब्यापां नामरूपातीत सत्ता किसीका भी 
_ पाप अथवा पण्य नहीं लती | पापपुण्यकी उत्पत्ति 
जीवक अज्ञाने, कतुत्वके अहकारसखे, स्वीय 
सत्ताक अभिमान, प्रकृतिका क्रियासे संलग्न 
दोनेक कारण हाती दै । उसमें जब आत्मज्ञान इस 
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अंधक्राग्मय आवरणले मक्त होता हे. च 
जब सयक सहश अंतम्थ सत्य आत्माको प्र 
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> >. 
करता हे तब जाव यह ज्ञान सकता हँ, कि भ 


चक्षतिक यत्नसम॒ह कर ऊपर ग्हनवाला परम आत्मा 
हूं । स्वतःको शद्ध, अनंत अजिंक्य, अक्षर समझ- 
कर वह किसी भी काग्णसे चलित नहीं हाता । 
वहां ऐसे ख्यालको जगह नहीं रहती, कि प्रका 
की क्रियाके कारण अपनेस कुछ फरक हाता हे 
स्वतःकों उस नामरूपातीत विराट खसाल पूण 
पकजीव करके प्राकृतिक बंधनकी पुनरावृत्तिसे 
वह स्वतःको मक्त करता - 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुतं बिभु;। 
अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ ५ १५ ॥ 
श्ञानेन त तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवउज्ञान प्रकाशायाते तत्परम" ५१६॥ 
तदव द्वयस्तदात्मानम्तन्षिष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपनरावत्ति ज्ञाननिश्व कदमघाः॥ --१७॥ 
तथापि इस प्रकारको मक्तिके कारण उसको 
कमे करनक लिये का 
उसकी यही धारणा रहती है, कि अपन स्वतः 
कर्ता नहीं हैं; वस्तुतः प्रकृतिका गुणसमूह ही खारे 
कर्म कर्ता हे। 
नेव किचित्करोमीति य॒क्तो मन्येत तस्ववित्‌ । 
पद््यञ्श्टण्वन्स्पृशञ्जिघरन्नश्चम्गच्छन्स्वपश्वसन्‌ ॥ 
॥ ५-८ ॥ 
प्रळपन्ति त जन्गल्वन्न न्मिपन्निमिषन्नपि । 
इंद्रियाणीन्द्रियाथंष बतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ५-९ 
“ तस्वज्ञानी अतरंगभे उस निष्क्रिय और नाम- 
रूपातीत सत्तामें यक्त रहकर यह समझता हे, कि 
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“५ में कुछ नही करता ?। जब वह दशन, श्रवण, 


स्पशे, घाण, आहार, गमन, निद्रा, श्वास, कथन, 


त्याग, ग्रहण, नत्रॉका उन्माचन ओर निमीलन, 


करता ह. तब उसका यह समझ रहता 


- कवळ इन्द्रियगण ही विषयोपर क्रिया करते हैं । * 


वह अक्षर ओर अपरिणामी आत्मामे विराजित 
रहने गणत्रयक पाशामेस मक्त अर्थात चिगणा- 
तात हाता हू । वह खाच्तिक, राजस अथवा तामस 


अडचन नहा रहता । ८ 
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भा नहा है उसक कर्मं प्रकृतिके गणसामहीका 
, जा कमशः परिवतन चळत रहता ह्‌, प्रकाश आर 
सुख. कम आर शक्ति, चश्ाात आर जडता, 
इनका जो छदोघद्ध छीला चलती रहती है उसका 
निरीक्षण वह निमेळ शान्ततासे करता रहता है। शांत 
आत्माका यह ऊध्येस्थिति अर्थात द्रष्टापनले स्वतः 
के कर्मका निरीक्षण करना, परंत उसमें वद्ध न 
हाना. यही ज्षिगुणातीतत्व है ओर दिव्य-कर्मोक्ता 
यह पक ओर महान्‌ लक्षण है । केवळ इस भावसे 
-प्रक्ृतिके अन्धनियंमवादकी उत्पत्ति हो सकता है , 
आत्मा सबंस्वी स्वतंत्र है प्रकृति स्वयमेच अखिल 
जागतिक क्रिया संपन्न करती हे; इस प्रकारका 
सतबाद्‌ उत्पन्न हो सकता हे. परंत इल प्रकारका 
सत अपूण विच्चारोक्का फल ह। इस मतका पण 


रीतिसे खण्डन पृरुषात्तमयादके द्वारा गीताने किया 
॥ 5 है ओर सारे प्रश्नोंकी योग्य मीमांसा की है। 
| | हि गीताके इस मतखे यह स्पष्टतया दृग्गोचार होता 
४“ हे. कि प्रकृतिकों प्रवृत्त करनेवाळी परम पुरुषकी 


च्छा हा कारण हे। अन्ततक प्रकृति स्वतःका 
_ काय स्तय अन्धपनस नदी करता | धारणा एसी 
` जरूर रखनी पडती हे, कि जिसमे पहिलेहीसे 
कारयोको निहत कर दिया हे. जिरूके कर्मका 
- अजन कवळ मानवी यत्र हे बह प्रपंचातीत विश्व 
व्यापी आत्मा. बही देवता प्रकृतिक कर्मका अधीश्वर 
र है, हमे हमारे वैयाकक अहंकार से 


न - 


मवत होनेका 
उपाय पसा नामरूपहीन विगाट ब्रह्म ही सकल 
कमीका आधार दे; हमारा ' में ? बस्ततः कमका 
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(५५ ) के 


मूल नहीं हे; तथापि सबका ज्ञो परमेश्वर, सवे 

भूतमहेश्वर है उसको अखिल कमे समपण करना 

अंततक हमारा उद्दिष्ट है और होना चाहिये। 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराश्ीनिमंमा भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


(गी०३-:०) 


आत्मज्ञानसंपन्न हाकर, तम्हार सब करीका 
मझम संन्यास करक, वेयक्तिक आशा आकाक्षासे 
मुकत हाकर,म' आर 'मरा' यह सब विचार छाड- 
कर. विगतज्वर हाकर यद्ध करा, कमं करा, जगतमें 
मरी इच्छाका संपादन करा । यह भगवत-शि 
प्रक्कतिम भगवान्‌ का कार्य अव्याहत संपादन करती 
हे । जिसको नामरुपातीत ब्ह्ममाण्की प्राप्ति हुईं 
है. चह भगवान्‌ की शक्तिका शद्ध आधार 
(01916] ) हाता ह । इस प्रकारका कम्रं कवल 
पुकतह।का रहता हे; क्योकि वह कदापि प्वुत्तिक 
चश्मे आकर कर्म नहीं करता ' इस प्रकारका 
कर्म सिद्ध कर्मयागीका हाता हे; इसलिये जैले 
समूद्रमे किसी तरह बदल नहीं हाता. उसी प्रकार 
एसे कम मृक्ताव्मासे उ रिथत होते हें और आत्मा- 
का किसी तरह विचलित न करक अन्तर्धान होते 
हुं- जस समुद्रपर पानीकी ऊर्मि उठठी है और 
नष्ट हातो हे-- 


गतसगस्य मुक्तस्य भ्यानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रदर यते ॥ (४-२३) 


~ 


अमीतक कुछ लोगोकी यह धारणा है, कि 
तभे धर्म हें, वे सब एक दूसरे से इतने भि 
का परस्पर जरा भी संबंध नहीं है | सुमळमानांका घ 

हिंदु मतसे भिन्न हैं; इसी तरह क्रिध्ती धमेका हिंदु ओर 
सुपलमान धमो से काई (मतोके संबधमे) मेल नहीं हे । 
' हमें यह कहना अनिवार्य हे,कि इय प्रकारकी धारणा कवळ 
कुमस्कारोका फल हे। इन धर्माई ळोगोंने किया हुवा प्रचार 

कार्य ही इन कुसंस्कारोंका मूल अथवा कारण हे । इस 
ु दुनियां क धमा म जो कुछ भद ह, चह मनुष्य का किया 
भा है | प्रत्यक धर्मम कोई काहे ऐसे उत्कृष्ट तरव 
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गीता और क्रिस्ती धमं 


( छेखक-डॉ० एच्‌. डवल्यू बी, मोरेनो, एम्‌, ए., पीएच्‌. डा, पालउट अ. हु. उ ) 
[ भनुवादक- श्री अ य० द्शपाड़, राप्रगावकर, जटपाडा, | 


- करने तथा दुष्टोंका नाश करने. लिये प्रत्येक युगमें 


कै अथवा सदाचरण क ही लिये करना है, दूसरे किसी 5 
भी उद्य से नहीं | यही की 


से बहती हे परंतु अतमे समुद्ददी में आकर £ 
इस प्रकार सब लोग सुझे आध्र मिलते हैं, क्योंकि सें 
भ्ानंदसागर हूं। '? दूरी बात हमें भगवह्रीताके अभ्यास 
से यह विद्वित होती है, कि जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ का 
उपदेश पवित्र भगवद्वांत्रा ग्रंथ में संग्रडीत किया गया हैं, 
हम सब्र लोग जानते दें, कि उनका जीवनत्रृत्त प्रभु येशू 
किस्त के जोवनवृत्त ले मिळता जुञ्ता इ | बाल्यावस्था 
म दोनोंको अनेक प्रकार के कष्ट उठने पडे, तथा उनके `- बी 
मातापिताओको भी अनेक प्ररार की यातनाएं भोगनी ! 
पड़ी | दोनोके उपदेशोमे सास्य है, क्योंकि दोनोंने पाप 07. 
का विनाश भोर पुण्य़ का संग्रह करनेको कहा हे भार 
दोनोंका एतिपादून हे, कि झतमं पुण्य ही का विजय 
होता है। भगवद्दीताम भगवान्‌ श्रोकृष्णने कहा है, कि- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्यत्थानमधमथ्य तदात्मान सज्ञास्य हम ४ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम ।. 


| 

| 

७ त ७ > ~ ऱ्ह | 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे यग ॥ । | त 

| 


0) 
खत 
~ 


( गी० ४।७,८ ) ल 
अथात्‌ ( ७) हे भारत | जब्र जब धमेक्की ग्लानि 
होकर अधर्म का प्राबल्य होता है, तब ( तब ) में स्वत$ _ 
जन्म ( अवतार ) ळेता हु । ( ८ ) साधु मो का संरक्षण 


स्थापना के हेतु में जन्म लिया करता हूं । ठीक 
प्रकार येशू क्रिस्त ने अपन जिष्यॉडो कहा है, कि “झै, 
कर एक बार इस लोकम आकर अपना अथात्‌ पमी ह 
राज्य प्रस्थापित करूणा | ! श्रोकृष्ण ने कहा हे. कि २. 


अढाइ अथवा सदाचरण जो करना है, वह केवळ भलाई 


खात यशू क्रिस्तने भी अन्य 


रि 


रीतिमे इन शाढद्दोसै कही हैं- “५ हमको चाहिये, कि हम 
दुष्टोके साथ सदाचार .ही का ब्यवहार करें ओर अपकारका 
चढ्छा उपकार ही से देव । १” ध्रीकृष्णन अजुनको अपना 
बिराट्‌ स्वरूप बतलाया था; येझू किस्तने भो खिनाइ 
पर्वंतपर अपने दो शिष्योळो- पीटर और जोदको- अपना 
तेजस्वी रूप बतछाया था | ऐसा करनेमें दोनोका हेत 
यह बतलानेका था, कि यद्यपि सर्वसाधारण छोगोंको अपन 
सचुष्यरूप से दिखते हे, तथापि वस्तुतः अपन इंइवरक्रे 
अवतार हें | श्रीकृष्णने धमकी चेदीपर अपने पांचभोतिक 
अथवा पार्थिव देहका होस किया, क्थ्रोंकि द्वारकामे 
अचानक रोतिले एक बाण उनको छगा और उन्होंने 
अपना अवतारकार्य समाप्त किया | इसी तरह येञु क्रिस्तने 
अपने धळे प्रीत्यर्थ सूछी ( (7058 ) पर अपने प्रिय 
भाणोंका त्याग किया | ज्यादा क्या कहें, इन दोनो 
. उेवतारी महापुरुषोंके नाम भी परस्परसद्दश हैं । एकका 
नाम कृष्ण ! है, दुसरे का नाम 'क्राइष्ट ' है | उनके 
जीवन तथा उपदेशमें भी साम्य हे | येशु किस्तका जो 


३० जून सन १८२५ को तथा १७ जून सन १८२६ 
न हर को विल्हेम फोन हुम्बोल्टने बार्डिन शहरकी विज्ञान- 
ह्याला ( Academy of Sciences) में एक निबंध पढा 

था | उस निबंधका विषय था “ महाभारत का एक 

प्रसग-भगवद्गीता । "” हुस्बोहट जैसे मह।पंडित थे वेसे ही 
पुछ बड़े राजनीतिज्ञ भी शे | ऑगस्ट विल्हेम फॉन 
कुोगळने भगवढ्वीता-ञ्चाव्यमय ग्रंथी जो संस्कृत भावृत्ति 
प्रकाशित की थी,बह हुस्बोहटने पढी थी;ओर उनपर उसका 
हढ परिणाम हुआ था। उन्होंने अपने मिश्रको एक पत्र भजा 
न्स था, उसमें लिखा था, कि 'इस दुनियांमे जितने ग्रंथ दे, 
क उनमें इतने सूक्ष्म और उन्नत विचार कहीं नई दिखते, 
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घीतो और क्िस्ती धर्म । र 


श Ee 


|| भगवद्गता और विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट 


| 
| 9 ( ऊखक-प्रो० डॉ० हाइनरिय दयडस, जमनी, भनुवादक- श्री०अ०्य० दशपाँड, रायगांगकर, आटपाडी 
fe ऱ्य दु 
| 


धर्म है, वढी भगतरद्वीता का घर्म ढे; केवळ नाम 
भिन्नता हे | भारतवर्ष में जहां क्रिस्तो लोगोंका हिंदुओं 
नित्य का संबंध हैं, वहां इन दोनोमे ऐक्य प्रस्थापित करन! 
अत्येत आवश्यक है । परंतु बहुत दुःखक्री बात हे, 
इन दो समाजा में आज भी अत्यंत ठीब्र भेदभाव दै 
इन दो महान्‌ घर्मे! के सिद्धान्तोंका विचारपूरंक अभ्यास 
करके जो बात प्रस्तुत छेखम संक्षपतः दिग्दर्शित की हैं, 
उसको अधिक स्पष्ट कर देना चाहिये । मतलब यह इ, 
कि इन दो धमा में जितना मतभेद है, उप्तकी अपेक्षा 
उनसे साम्य अधिक हे | 
अंतमे इतना ही कहना हे, कि आत्मोस्सग अथवा 
अढंब्रुद्धि का त्याग ही गीता की एकमात्र शिक्षा हे । येशू 
क्रिसतका भी यही भाव था । उन्होंने कहा हे, “यदि 
कोई मनुष्य मेरा अनुयायी होना चाहता हो, तो उक्षो | 


जो कष्ट आवें उन्हें बरदाइत करनेको तैयार होकर मेरे 
पास भावे | !? 


पठन किया, उस समय मैंने जगन्नियंता को शतशः घन्य- 
वाद दिए, कि इस प्रकारके म्रन्थका परिचय कर केने 
के लिये परमेइत्ररने मुझ जीवित रखा । ? , 


(५2) 


_ धात लिखी हैं, वे आज भी विचारपूर्वक पढनेरायक हैं ! 
हुम्बाहटका ऐसा मत है, कि आध्यात्मिक कष्यका जा 
क भादश का भशन३द्र।ता जहातक जा 
प्राप्वीन ग्रेथ- 


सच्चा भादशे ह, 
पहुंची हे, उतना उस विषयपर कोइ भी 
अर्थात्‌ आजकल जी उपलब्ध हैं उनमें से- आजतक पहुँच 
नहीं सका | लोग जिपकोा आध्याश्मिक अथवा उपदेशात्मक 
काब्य कहते हैं, उनले यह ग्रंथ बिलकुल निराला हें । 
'हुम्बोल्ट के मतानुसार काव्यकछा आर आध्यात्मिक शाख 
का स्वाभाविक संमिश्रण ही प्रकृत भाध्य्रात्सिक काव्य का 
चैचितर्यपूणे वेशिष्टय हे | जो काव्य वस्तुतः आध्यात्मिक 
स्दरूप का नहीं है, उसमें काव्य और अध्यात्मवाद का जो 
संमिश्रण होता हे, चह केवळ दिख!ऊ ओर कृत्रिम रहता 
हे । जहां अध्यास्मसंबंधी विचारों का प्रादुभोव अंदर की 
' ऊर्मे से होता हे, वहीं इस प्रकारका संमिश्रण होता है | 
अंतःकरण की तलीमें से सत्य को हूंढकर निकालने के 
शये करित्वकी अत्यंत आवश्यकता हे । तथापि यह 
द्यात उदी समय होती है, जब छि आध्य,त्मिक विचार 
उल्टा. गतिसे चलने लगते हें ओर विक्षषणाव्मक बडि द्वारा 
प्र्येक कार्यका कारण खोजनेका काये बंद होता ध; ओर 
यह वात उधी जगह होती है जहां झुद्ध आरमसंवेदना के 
शिखर स सत्य सहज ज्ञान के रूप से स्वयंप्रकाशित होता 
ह । जिसमें केवल प्रकृतिक तर्वोंका एकत्रीकरण किया 
रहता हे, तथा कारणों और कार्यौडी केवल योजना की 
हुई रहती है, उसीको आध्यात्मिक काव्य नहीं कहते । 
हुम्बोल्ट की इष्टिमे अध्य-स्मिक काव्य आदश भगवद्गीता 
में यथार्थ रीतिसे भनुग्यूत हुआ है । उसमें मुख्य प्रश्न हैं, 
सान्त आर अनन्त का सयाग। इन दाना का भद्‌ एक 
- सनातन आर ।नावकार तत्व हृ | साथ हां यह भा. ध्यान 


CEFN 
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श्रीमद्भगचङ्गीता- लेखमाला । 


मे रखना आवश्यक है, झि हम्बरोल्ट इस उत्कृष्ट अर्थे सै 
महाकवि ल्यूक्कीस (1.1०९९९) क On the Nature 
० 11988" ( वस्तुतश्ड ) नामक सुप्रसिद्ध काव्य 
आध्यात्मिक काव्य नहीं समझता | जिस 


को भो 
में प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति प्राकृतिक अथवा 


तस्वज्ञान में 
नेसर्मिक नियमालुलार बतलाई जाती है शरीर जिसमें 
प्रकृति के आगे जानेकी सी भावइपरकता नहीं आर चह 
संभाव्य भी नहीं, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, उव 
तत्त्वज्ञान का वस्तुतः काउर से आंतरिक संबध नहीं रह 
सकता । इसपर भी उसको काव्यका रूप दिया जाय, तो 
वह केवल बाह्य रूपसे ही दे सकते हैं । 
अंत में हुम्बोल्ट ने इस प्रक्षका विचार किया है, कि 
क्या इस युग में भी काज्यकला खोर अध्य स्मक्षाख का 
न्य संमिश्रण होना इाक्य ह? ओर अविर यह 
सिद्धान्त निकाला हे, कि जमन कवि 'शिलर (3०11116!) 
ने अपने ग्रंथ में यह ध्येय प्राप्त किया ड्रप ग्रंथत 
शिळरने ऐमे विषयका प्रतिपदुन किया है, जिनका 
केवळ विचागाद्वार। पूण आकलन नहीं होता, कवि 
की कल्पना से ही होता हे | इस ध्येप्रको पहुचनेम निलर 
को ही सुफडता मिली है | 
इत लेखले पाठक इतना जरूर समल्ले होंगे, कि जमनी 
के एक श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष हृदय में भगवद्गीता विषय 
में कितना भारी अदूर हे | भगदद्गीता के विषग्रमे उसके 
जो विचार थे, उनद्चा प्रतिध्वनि दूग्तक पहुच इहा है 
और यही कारण हे, रि अ'जकूल जमेनीम दुनियाके जिन 
ग्रंथा का सबसे अधिक अध्ययन अध्यापन हो रहा डे, उन 
में ' भगवद्गीता ? ग्रंथ का अंतभाव ह भोर इस ग्रथ के 


अनक अनुवादांसे भी यह बात सिद्ध होती हे । 


कड 
ड। 
eS 
Es 


fg, 


क । 


"NR 


भगवद्गीता ओर 


es ~ 


युशपीय रि्घानोंमें कोई लोग ऐन हें, (जिनका यह इढ 
विश्वाल हे, कि एक सगुण इश्वर इत जगत्‌ से अङ्ग 
रहता हुआ इथ जगत्‌ पर अधिकार चलाता हे । इसी तरह 
खुप्रपद्ध तत्ववेत्ता ( Spinoza ) के 
सतानुखार यह सी साननेवाले ओर प्रतिपादन करनेवाळे 


0५ 
स्प इसोजा 


` छोई लोग हैं. डि वह सगुण इंइगर इम जगत्‌ से अलग 
~ 0. न ~ CN क 
नहीं रहता, किंतु वह प्रकृतिओं ही अनुस्यून हे । परंतु 
हद ३ 


दुखी के मतले इश्वर इस जगत्‌ के बाहर भी 
इ ज 


० 


नल परे 
ह भार 


गतू के भीतर भी हे; आर इसी काःणसे उक्त 


सिद्धान्त युरोपीय विद्वानोंडो हमेशा अपरिचित ओर 
> ७. बड > ० ७ 
विस्मयजनक मालूम होता हे 1 तथापि वेसा साननेमें 


हिंदुओकी इष्टके विरोधात्मक कुछ 


कुछ नहीं है; उभ बिल- 

कल्पना करना, कि इंइतर 
आलोकझिक देह धारण करे अपने झुद और सास्विक रूप वे 
बैकुंड भे विराजमान ढे और श्रद्धायुक्त आवसे भक्ति 
करनेपर उसकी कपा प्राप्त हो सकती है; ओर वह भी 
कहपना करला, कि ईइग्र जगत्‌ का मूलतश्व है और वह 


य ७ DS ना क ~ 
शक्ति इम जगत्‌ के प्रत्यक पदः थमे आतप्रोत भरी ह; यही 


कुर विरोधाभास नहीं हे | यह 


दु की इइ्दविपयक कल्पना का सच्चा आवहे | 
दुओका सत हे, छि इईँश्वरवाद छोर घह्यदाद एक 
दूपे से इतने भिन्न नहीं हैं, कि इन दो सिद्धान्तोमे 
किसी प्रकार का साम्य नहो; किंतु ये दो सिद्धान्त 
परमास्माके उस दुशय स्वरूर का भिन्न भिन्न प्रकारा से 
अवशाहन करने का प्रयत्न करते हैं | परमात्मा का वह 
दिष्य स्वरू मानवी बुद्धिको अतक्ये ह | भारतवर्ष में 
अनेक प्रकार का तस्वज्ञन प्रचलित ह ओर उसने इइत्रर- 
ह चाद आर बरह्मचाद का मेळ करनेका यत्न किया हे । यह 


= 


खात इससे भी पिरु होती ढे, गक जो ग्रंथ इन दोनों 

मिद्धाश्तांका समान रीतिस प्रतिपादन करता है, डरका 

आद्र छोगामै बहुन होता हे! उदाहरण के लिये 

५ ञाता ` ग्रंथ लिया जाय | उसमे हम देखत हैं, कि 
® 
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भारतीय मनोवृत्ति 


भगवान्‌ विष्णुरे पूर्गावतार जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, चे 
प्रत्यक्ष आगे आकर स्त्रवः मोझदे चिद्धान्राडा प्रतिपादन 
करते हैँ । वह भपान्‌ ररमात्मा स भोर सर्वश केन्‌ 
हे, तथा इस विइवका शाश्वत नियंता है । इसी लिय 
उसको जगन्नियंता को संज्ञा हे | जो ढोग उल्लपर श्रद्धा 
रखकर उसकी उपासना करते हैं, उनका वह क्कृपापूर्जक 
सुक्तिरूपी फल देता है । अजुन के सामने वह सिरपर 
मुकुट घारण करके, हाथमे गदा ओर चक्र लेकर, दिव्य- 
सालांबरॉले विभूषित, मनमोहक सुगंधा से स गत कट 
अनेक नेत्र सुब ओर तेजोमय दिव्य देह घारण झरळे प्रकट. 
होता हे | अपने भक्त हों इम प्रकार साक्षात्‌ दशत देगें: 
वाळे इस भगवान्‌ परमात्मा का वर्णन अन्यत्र इसतरह 
किया हे- 
अविभक्तं च भूरेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभव च तःक्चय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
( गीता १३.१६ ) 
अथे- उप परमात्मा का रूप ( तत्वत; ) ` अविभक्त " 
अथात्‌ अखंड ( रहते हुए भा) सब्र भूर में मानो 
( नानात्व से ) विभक्त होकर रहा दे ओर उल्लीझों (सब) 
भूजोंछो धारण करनेवाळा, असित करनेत्राछा और उत्पन्न 
करनेवाला भी समझना चाहिये | 
इसर संबंध में ऐसा कहा जाता हे, कि- 
“ मदि सर्वमिई्‌ प्रात सूत्रे मणिगणा इव ॥! 
> (गीता ७७) | 
अथोत्‌ जिव डोरेनें अनेक नणि गुहे जाते हैं वैजे ही सुप्त 
भें यह सब कुछ गुदा हुआ ढे | 
भाषातत्ववत्ताञाने इस विरोध का समाधान करनेक 
ख्ये ऐसा मान लिया है, कि भगवङ्गीता प्रारंभ में 
ईइबरवाद का एक उपदेशात्मक काब्य था भोर बाद 
जहां तहां उसमें बह्मव्ादर सिद्धान्त ग्रथित किये गए | 
परतु हिंदु लोग अगवङ्गीता को एक ही विषय का गे 


१ 


संबध में उनकी भभीतक थह 
ग्रथ में उनके परमात्मासंबधी 
सिद्धान्तो का भत्यंत सुर ओर पूर्ण विवरण ब्यक्त हुआ 
प्‌ त्य अथवा पूताय छारा क घामक पसद्धान्ताका 


० ७१ ०, ककी > च 0 ~ 
करने में युरोपोय विद्वानों ने जो गळती की हं- 
के विषग्रमें यह भूल होना बिलकुल स्वाभाविक 

बह यह है, कि उन्हाने उन सब सि 


सिद्धान्ताकी पाश्चात्य 
- ~ EN ~ 
षपर कसौटी छगानेका प्रयत्न किया है | पौर्वात्य छोगोकी 


सिद्धान्त गुढे हुए नज़र आते हैं. इसलिये उन्होंने 
त एन झिया हे, कि काळिदासका मूलस्थान काइमीर- 

होना चाहिये । परंतु कालिदास के संबधमे हत तरह 
1 विधान करते समय बहुत डोशियारी रखना आवश्यक 


भगवद्गीता और कालिदास 


(ळे०- श्री० केशवं लक्ष्मण ओगले, बी, ए.) 


, था | परतु हम यह भी देखते इ, कि उसको जैसे प्रध्मि 
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प्रस्फुटित होते हैं, उसी रूपमे वे ब 
वे केवळ बोद्धिक विचाराळे प्रवाहमें बहते > 


LoS 


नहीं जाते। इसलिए जहां हम छोग झुष्ऊ तकके आधारपर 
केवळ एकही सिद्ध न्तको मानते हैं ओर दूसेर सिद्धान्त 
को आंत समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं, वहां हिंदुछाग 
तर्कइष्ठ्या विरोधी सिद्धान्तका भी आधित्य सान्य करते 
हे । तत्वोंका अथवा तथ्य बातोका यथाथ रूपमें स्वीकार 
करना ही भारतीय मनोक्षत्तिकों समझन की कुंजी है, 
और हमळोग अगर युरोपीय विद्वानों को एकदेशीय दृष्टि 
से ही देखते रहेंगे, तो हिंदुओकी मनोवृत्ति कदापि हमारे 
समझम न आवेग । 


भी भूमिकापर से वह जब्र बोळला हे, तब वह उस 
भूमिका से तन्मय हो जाता है । वह जब्र किरी स्थान का 
वणेन करने छगता हे,तब ऐसा मालूप होता हे. कि उसका 
उस स्थानवे मानो जन्मही ते परिचय हे! इपी लिये पंडित 
लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के भनुसार उसका स्थान अल्ग 
अन्ग बतला सकते हैं; क्योकि प्रत्येक मतके लिये कुछ न 
कुछ आधार उसके म्यम मिलनसरीखा रहता ही है। इस - 
।लेय उसके प्रर्थोमे अत:प्रमाण से यह निश्चितरूपले कहना 
सुइरील होता है, कि वह किसी खास जगह में था, अथवा 
डप्तका मत्त अमुक ही था । उसके ग्रंथोके निरीक्षणसे कोई 
अनुमान करना ही हो तो इतना ही कह सकेंगे.क्रि उन उन 
बातोंसे उसने दढ परिचय कर लिया था। प्रत्य सञ्चा-दशनकि 
1लद्ध।न्त उसने अपन काउप्रनाटकोम राहे हें इस यह कह 
सकते हं, कि वह दृशेन उसका भलीभांति परिचित 


ज्ञा-दुशन नच्छी तरह भगत था, उसी तरह उसको 
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४ ८ द्वीताका नाप वह कहीं नहा लेता, परंतु गीताके सिद्धान्त 
चह जगह जगह पर करीब उन्हीं शब्दाने कह डाळता है । 
शि उसने रघुवंशवणनास्मक महाकाज्य लिखा डे,इस लिये राम 
| ) रामायण भोर वाह्मिकिक उस्को नामरू उल्लेख करन पडे 
के ४६ परतु व्यास आर भारतक वह स्पष्ट उल्लख नहीं करता | 
उसन रघुजडामे जस सुयेवद्वाका परामपषे लिया ह,उक्षी तरह 
१! विक्रमानशाय आर शाऊुंतल में उसने छोमवंश का अंशतः 
परामष छया 8६ परंतु भगवद्गीता के उपदेष्टाक नाते 
: ख शाकृष्णका उल्लुख वह करीं नहीं करता | कालिदारून 
हः श्र “छुष्ण' नामको भयाग कया ४; परतु वह छृष्णावतारक 
7 सवधम न. ,किंतु बह विष्णुका नाम है, इस अर्थमें| विष्णु 
& सबध स॒ उसने कहा इं- 'शेष को पृथ्वाका भार 
सहन करने का सामर्थ्यं हे, ऐसा देखकर ही कुष्णने 
धाय्याके लिये शषको धोजना की= 
व्यादिश्यते भूधरतामपेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय 
इषम्‌ । (कु० सं० ३-१३) 
यहां कृष्णावतार की कथाओंका उल्लेख करते हए उस 
ने विष्णु * नास प्रयुक्त किया है । माजबिकारिनभिन्रमै 
व, 3... पा भरिनसिज्ञ की सेबाने विदथ राजाका पराभव करके उसकी 
पु राजलक्ष्मा का हरण किया; इस कथां को उसने श्रीकृष्ण- 
कृत रुाक्मणाहरण की उपमा द! 8 उसमे एस शब्द 
ज्या इ~ परिघगरुमिदोभिविष्णोः प्रसह्य च रुक्सिणीप्न। 
(५-१२) ओर योकुछके बालकृष्णका उले ब करते हए भी 
उसने गोपदेष विष्णु ? कहा है (भे० १,११) । मेघदूतमें 
। | पक जगह जरूर उसन कृष्ण नामपर टीकात्मक कोटी की 
5 हुई मालूम होती इ | 


- अंतःशुद्धः त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः॥ 


र अथात्‌ 
'ऊपरसे बर्ण काला है, तथापि तू भी भंदरसे शुद्ध ही 
होगा |! एमे शब्द उसने मेघे लिये प्रयुक्त किये हें । 


ज्र ~ 


श्रीकृष्ण जसा वण में काला, चेमे ही बर्ताव में भी बराह्मतः 
हक पटी, परंतु भंतःकरण में सबका हितकती ऐसा प्रसिद्ध 
४१ आर यह अथ कालिदासने ' अत:शुद्ध * विशेषण की 
याजना करके ध्वनित किया होगा। मेघदूतमे उसने 
. श्रीकृष्ण के बंधु बलराम का. उद्लब ' छांगली ' ( ११४९) 
हि ओर ` हलम्चत्‌ ! ( १।६२ ) अर्थात्‌ हळको धारण करने 


1... 
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Ne ७० य, 
वाला- इन नामासं ।क्या ह । 


उल्लेख किया हे ( मे० १।४८ ); ओर कोरवपांढवा के 
अहायुद्ध-क्षेत्रका उल्ख “' कोरव क्षत्र ?? ऐसा किया है. 
( भे० १1३८ )। परंतु “ गीता '? ऐसा ग्रेथनामका निर्देश 
अथवा श्रीकृष्ण और अर्जुतके दरम्यान जो रणभुमिपर | 
संवाद हुवा उसका स्पष्ट निर्देश उसने कहीं नहीं किया). 
तथापि प्रस्तुत प्रसिद्ध भगवद्गीताते कालिदासका अच्छा | 
परिचय था, ऐसा मालूम होता हे । उसमें की कई बातें 
थोड भिन्न शब्दों में उसने ली हैं ओर कई तशव करीब 
करीब गीताके शब्दोंभ उसन कहे हें । किंबहुना ऐसा भी 


~ 


कह सकते ४, कि कालिदामने रघुवंशमें गीता के बहुतसे | 
तरवोंके उदाहरण दिये हैं भोर डस प्रकार के अनेक प्रसंग | 
ळाकर रखे इँ | 


यदि गीताका सार यह समझा जाय, क़ि मनकी दुः 
बलता के कारण जो अपना कर्तव्य छोडकर इतबद्ध हो 
जाता हे, उसको कत्तैब्यप्रवण करने के लिये आवश्यक 
ज्ञानोपदेश करना; तो हम देख सकते हैं, कि कालिंदासने | 
रघुरंशमं यही किया हे । पत्नीविरहसे शोकग्रस्त होकर 
अजराजा जब मरनेको सिद्ध हुवा, तब वसिष्ठ गुरुने 
शिष्यद्वारा उप्तको ज्ञानसंदेश भेजा भौर जबतक दशरथ 
प्रजापालन के योग्य न हुवा, तबतक अजरा।जाको राज्यकी 
व्यवस्था करन के लिये बाध्य ड्या । यह सब प्रसंग | 
( सगे ८ वां ) गोताके तास्पयंसे मिलता जुळता हे भर | 
दाना जगह शब्दसाब्य भी देखनेमे आता ह । अञ्जन 
अपना धनुष्यबाण छोडकर भिक्षावृत्ति घारण करनेवाळा | 
था, तब = 


क्लैब्यं मा स्म गम; पार्थ नेतत्वय्यपपद्यते । 


( गीता २।३ ) 
इत्याद वाक्यों से श्रीकृष्गने उसमें तभ्य उत्पन्न 


करनं का यत्न किया. 


५ 


न पृथाजनवत्‌ शुचो वशं वशिनामत्तम | 

गतुमहसि। 

[ हे राजन्‌ | इंद्रियदमन करनेवालोमें तुम्हारी पदवी 

श्रष्ठ हे; इसलिये सामान्य सनप्य के. 
होना तुम्हें सुहाता नहीं । ( ८।९ ` 


- 
८ 
१, 


यद्धयस्व विगतज्वरः। (गी? २।३० ) 
तस्माद्‌ युद्धयश्व भारत । ( गी० २।१८ ) 
मामनुस्मर यद्धयच। (गी० ८1७) 
इत्यादि बारा उपदेश श्रीकृष्ण के मुखसे सुन लेन के 
पश्चात्‌ उपक्री आज्ञानुसार अजुन ने- 
करिष्य वचनं तव। ( गी० 1८1७३ ) 
ऐसी मान्यता दी; र यहां भजने- 
बसुधेयमवेक्ष्यतां त्वया। ( गी० ८८२ ) 

( इस पृथ्वीका तुझे पाछन करना चाहिये । ) इम गुरु- 
आज्ञाका मानकर कहा डे ' तथा ' (ठीक है, वेसाही 
करता हूं | ( ८१९१ ) इस प्रकरण में ओर भी शब्दु- 
साम्य है जो ध्यान देने छायक ह | ; 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते । 
( गो० २।११ ) 

क्षद्रं हृदयदाोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप । (९३) 

इन गीतावाक्यो का सार कालिदासने इस शोक 
रख दिया दे- 

उद्यमदवाच्यमृञ्झता श्रतमाविष्कृतमात्मवत्‌ 
 स्वया । मनसस्तदुपस्थिते ज्बरे पुनरक्लीब- 

तया प्रकाश्यताम्‌॥ 


जोर इपका भावार्थ है- 'अन्य समयोपर जो अध्यात्म- 
ज्ञान तमन प्रकट किया , वही इस समय भी करो |? 
गीताका ' प्रज्ञा गद्‌ ' अर्थात्‌ ज्ञातकी बातें भोर कालिदास 
का “ आत्मवत्‌ श्रत ? अर्थात्‌ अध्यःत्मज्ञान-दोनो . एकही 
हें। गीताके ' छुब्यभ्‌” शब्द को थोडासा घुमाकर 
कालिदासने ' छुबता ' कहा है । 


अजुनमे भावइप्रक कतेव्य करनेको सिद्ध होनका वचन 
छेने के पहिरे श्रीकृष्णने उसको अखिछ विश्वकी रचना 


घटना का कल्पना दकर यह समझा दया कि जन्म- 
मृत्यु क्या चीज है | कालिदासने भी वनिष्ठ गुरुरु संदश 
म यह बात सक्षपत; ग्रथित की है; ओर यद्यपि अजराजा 
को वह पूणे रीतिस न जंची, तथापि वह भी प्राप्त कर्तव्य 
करनेको तेयार हुआ ॥ इन्दुपति पूर्वजन्म में अप्सरा थी; 
बह शापग्रस्त हुई आर इस जन्मे अजकी पत्नी हुईं; 


` हा पक्री समाप्ति होनेपश वह अपने स्थानको वापस गईं | 


गीतामें जेसे कहा हैं, कि ' अशोच्यानन्वशो च स्त्वम्‌ ? 
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( जिनके बारेमे शोऊ करना न चाहे, उतरे विषयास की 


तम शोक कर रहे हो ), उपी तरह * आलं तद॒पाय 
चिन्तया ? ( रघु० ८. ८२ ) ( उपके मुन्युका विचार 
रते हए दुःखित होनप कोई अर्थ नहीं है ) इन शी 
में वी कल्पना रखी ह । इस प्रकरण में 
शब्द ` विपदुत्पक्तिमतामपस्थिता ? [ जिन्हें जन्म 
हुवा, उन्हें मरण स्वाभाविक है ( रघु० ८८३ )] 
सरणं प्रकृतिः शारीरिणामू; ? तथा गीताके ये शब्द 
“ ज्ञातस्य हि घ्रवो पृत्प्रव जन्म मृतस्यथव।” 
तुलना करनेलायक हैं। इपी तरह कालिदासका यह वचन 
“ परलोकजषां ख्वकर्ममिगतयो भिन्नदथा हि 
देहिनाम्‌ 1११ ( रघु० ८॥८५ ) ( परलोकको जानेवालों 
को अपने अपने कमोनुखार भिन्न भिन्न मार्गाचे जाना 
पडता है ) गीताके इन शढदा के सहन हैं- 
यान्ति देववता देवान्‌ पितृन यान्ति पितृवता३ । 
भूतानि यान्ति मूतेउ ग यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ 
(गाता ९:२५) । इनमंसे पहिले मे जा सूत्ररूप से कहा 
गया हे, वही दृसरेमें विशद करे कहा हे । इसी तरह 
स्वदारीरशरीरिणावपि श्रतसंदोगविपयेदो 
यदा । वाह Tकामयावतापय वद बंह्याव- 
षयावपाश्चतम्‌ । (८५८९)! 


कालिदालके ये 


[ यह मालूम होनेपर, कि आत्मा और शर्गरक्का संयोग 
ओर वियोग होता हे,ज्ञानीको बाह्य विर्वोझा विरह क्यों ताप 
देगा! | यह आव गौताके इन व'क्पों में दिख ग्डतापरता हैं- 

अंतवंत इमे देहा नित्यश्योक्ताः शारीरिणः 
(गाता २-५८) ` तस्मादपरिहायऽथ न त्व शोचित- 
महसि’ (१-२७)। गीता ह! “स्थित पञ्ञ' अथवा * स्थितधी 
(२-५४) कालिदासका 'स्परघी,? हे (रघु 4२२ ओर 
८८ ; गीताके काइमीरी पाठम *स्थिर्री; रूप मिलता है। 
हुभा रघु गैर 
राज्या प्रेत अनके एकत्रित वर्णन में भा गाताडी छ्या 
दखन मलता 


ग्घुवश के आठवें सरमे यति बना 


। उसम रघु रू यागसाधन का वर्णन क॑ 

क यह बतलाया इ, एक वह स्था किमतरह हुआ 1 
यातिभू/मका पर रघुर इस वणनम् ओर गीताके स्थितप्रज्ञ 
अथवा स्थिती यागाक वणनस बहतस! शब्द पाव्य मलता 
इ। यांगी समळे टइवकांचनरदता हे (गीता ५-१४,२५) 
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स्थिरमति ( १२-५९) अथवा स्थितधी ( २-५६ ) 
रहता है; प्रकत के जो छर्वरम्स्तमसू गुण ड (१४।०) 
उनके a गया हुआ थथात्‌ गुणातीत ( १४२५ ) 
र्ता है; ज्ञ नरूपी 

_ € ‘~ ७ 
कर डाळता हे ज्ञानाग्निद्श्धकर्माण तमाहुः ८डित 
बुधाः । ८-१० ; क्योंकि ज्ञानाग्निका वह स्वभाव ही ६- 


आइनमे वह अपन कमांडो दग्ध 


यथयाँलि समिद्धा5 ग्निर्भेस्मसात्कुर्तऽजेन। 
ज्ञानाग्निः खबेकर्माणि भस्मलातूकुरुत तथा । 


(४-३२) 


कालिदाबका योगी रघु भी समकोाष्ट इमकांचन (८-२५) 
भोर स्थिरधी ( ८-२२ )था | वह प्रकृति के गुणाझे 
पार गर्न था ( शघरप्यज्ञयद्‌ गण्त्रथ प्रद्धातम्थम्‌ । 


> 


(८ २१) आर उखन ज्ञानमय आगन ख़ अपन ळसाका 
जला दिया था । इतरो दृहने श्वकमेणाँ ववृते ज्ञान” 
प्रथन वहिना ।! ८-२०) गीतासे करा ह, कि योगा 
डेकाजिनकुशात्तर ऐसा आसन रखकर योगसाधन करे 
(गाता ६-११, १४) इसा के अनुसार रघु न शहर के 
बाहर (घुरादू बढि; ८, १४) योगी ळोगो की संगति 
- अँ ( रघ्रात्तः समियाय योगिभिः ८-१८ ) कुशपूत 
आसन (कुशपूत विष्टरम्‌ । ८-५८) का स्वं कार किया 


खीर निष्ठा पे योगाथन करके परमात्माडी प्राप्ति कर 
छी (८-२२) 
प सृष्टिका चक्र चछाने के लिए सृष्टिकर्ताने जो घोजना 
x की है, उसका एक अंग यज्ञे नामसे गीता ने बतलाया 


~ ~ 


है। यह यज्ञ एक घकारछी सहकारिता अथवा संप- 


जा द्विनिमय हे | 


सहयज्ञाः प्रज्ञाः सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजावतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ पष वोऽस्त्विष्टङामधुक्‌॥ 
(३-१०) । 
45 छुछ शोकमें यज्ञो कामधुक्‌ ( इृष्ट प्राप्ति करनेवाला ) 
कहा हे; भोर उसका स्वरूप देवान भावयतानेन' से 
छेळर 'तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितमं ' 
तक स्पट कर दिखळाय। हें । किसी आ ब्यक्ति को 
अथवा राष्ट्रझा कवळ स्वत:के श्रम से प्रथक दृष्ट वस्तु 
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ण्ड डो ही जायगी, पुमा नहीं कह सकते । प्रत्येक 
का साधनसामग्रो थोडी या अधिक भिन्न रृहती ही ह | 
इस डिए सक उ इष्ट वस्तु प्राप्त करन की योजना में स्वत:के 
श्रमक्र साथ सहक्वाथ का ओर विनिमय का अंतर्भाव होता 


हे | 'तुम्हारे पास जो हो, वह तुम देवोंकों दो और देवोंके 


पास जो हो, वह तुम्हें वे देंग। इस तरह एक दू रे की गरज 
पूरी करके दोनों अपना कब्याण प्राप्त कर सकेंगे (३-११)? 
यह गीतोक्त फारुपरशहकाय का मागे कालिदास ने अनरु 
जगह निर्दिष्ट किया है । विक्रमावशीय में नारदञ्चा पुरू 
रवाको उपदेश, रघवंशम दिलीप का 
जगहों भें यह देख सकते हैं । नारद पुरूरवा गाजाका कहता 
है, 'त्वत्कार्य बालवः कुर्याच्चम्‌ तस्य प्रियमाचरः” 
[तुम्दारा कार्य इन्द्र ७*गा आर तुम उसका य करा 
विक्र० ५-२७ ] । काढिदासके ये वाक्ग गाता के इन 
शब्दाके अनुवादही इं- ' दवान्‌ भावयतानन त दूवा 
भावयंत वः! दिळापके वणनम कालिदास कहता ह, 
“चह दिलीप राजा अज्ञके हेतु पृथ्वीका दोहन करता «| 
और इंद्र घान्यळे हेतु आकाशका दोहन करता थाइ 
इस प्रकार वे दोनों अपनी संपत्तिके विनितयले दोनों 
अवनोंका घारणपोषण करते थे । ४ 


दुदोद गां स यक्षाय सस्याय मघवा दिवं । 
संपद्धिनिमयेनाभो दूधतु भुव तद्वयम्‌ । (२घु० १०२६) 
यह कोक गीता के इस सिद्धान्त का उदाहरण ही है- 


दृष्टान्मोंगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
परस्परं भावयतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥” 
यही बात कारिदासने पुनरपि कही है, 
तव भवत्‌ बिडौजाः प्राज्यवुष्टिः प्रजालु 
त्वमपि त्रित्ततयश्ञः स्वर्गिण. प्रीणयश्च ॥ 
युगशातपरिवतानेवमन्यान्यकुत्य 
नयतम भयलाक्रानग्रहरछाघनायः ॥ ' 


इस संदर्भभ और भी शब्द॒पास्य और अथसाम्य मिळत 
हृ, कालिदासने कहा छे, 'वासिष्ठगुरु विधिपुरः पर जो | 
हविभोव अग्नि से अर्पण करते थे, उसके कारण धान्यो | 
सप्तक लिए पजन्यब्ृष्टि होती थी [ ' विराव जितं होतः 
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इरया विधिवदग्निष । वृष्टिभवति सस्यानाम्‌ ॥ 
रघु० १६८ | इसका संबंध गोताकी इस उक्त से सहज 
` मालूम हो सकता दे- 'पजन्यादन्नसंभवः। यज्ञाद्धबति 
पज्ञन्यः' (गी० ३-१४) 

. गीतार्मे कहा है,कि यज्ञादि काम्य कमति स्वर्थप्राप्त 
होती हे (९-२०) | कालिदासन भी दिलीपकृत यशज्ञाकों 
स्वगकी सिहियां कहा हे ।% 

_ इवर्गम॑ जानेका एक भर द्वार गीताम बतलाया हे 
भार उत द्वारके उपयोगका भी उदाहरण कालिदासन 
शिया है| गीताम कहा हे “हतो वा प्राप्म्यलि स्वगंम्‌ 
गी.२-३० ) "' (युद्धं या; तुम्दें सरण आवे, तो स्वग- 
प्रालि दोगी) इस सिद्धान्तका काळिदालन यह उदाहरण 
दिया हे, कि रामझे पुत्र कुश युद्दम मत्यु होनेमे 
उसको स्र्गप्रा्ति हुई | कालिदास कहता हे- ' उस 
_ कुशराजानें इन्द्रको युद्धम सहायता दी और दुजेय नामक 
देत्यका वध किया, परंतु वहभो दुर्जयके हाथले मारा गया | 
तब वह स्वर्गमें इद्रे सिंहाऽनरुा आधा हिस्वेदार हुआ! 


ख कुलोचितमिन्द्रम्य सदाय $मपेयिवान । 

जघान समरे दृत्यं दुजपं तन यावधि ॥ 

ब तयादिबध्पतेरासीद्कः सिहासनाधभाक । 

(रघुः १७-५-७)। 
सिवाय इसके काछिदास यहभी कहता है, कि 
` गंगास्नान से भी स्वर्गप्राप्त होती हे । उसने भागरथी 
को “ सगरतनया स्वशेसोापानपंक्तिः ! अथौतू 6गरंक 
साठ हजार पुत्रोके लिये स्वर्गका चढनेमे समर्थ करने- 
वाळी नसेनी कहा है। इसी तरह उसने यह भी 
हा हे, 9. गंगायझुनाके सगमपर स्नान करनेवाले को 


` सच्वज्ञान की कोई आवश्यकता नही रहती | 


 समुदपच्योजलस निपात पूतार१नामत्र किला- 
भिषेकात्‌ । 
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भ्रीमद्धगवङ्गीता-लेखमाछा । 


स्वगंसेभी अ्रषठ ऐसा मोक्ष मिलता हे; उसके लिये. 


_ अविद्या मां सोमपाः पूतपापायबगर्छूवास्वमेतिगराईयनो = पूतपापा यज्ञश्एया स्वग ति प्रार्थयन्ते। 

त पुण्यमासाद्य खुरन्द्लोकप्रश्चति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान ॥ 
इति क्षितीशो नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासन;। 
समार्यक्षुर्दिमायुषः क्षये, ततान सोपानपरंपरामिव ॥ (रघ - ३ ६०) 


तत्त्वावबोधेन विना5जिभूयश्तनुत्यज्ञां नास्ति ( 
शरीरबंधः॥ (रघ: १३-५८) । 

परंत गीतापे पंखा कहा हुवा नहीं दिखता। 

परतु गाता कहता ह, ॥क स्वगप्राहक इन साधनास 
स्वग मिला, तो भी वह शाश्वत नहा दे, यज्ञस प्राय किया 
हुआ पुण्य जहां समाप्त हआ, वहां फिरसे इल मत्यरेलोळ 
मे आना पडता है “ते तं मुक्स्वा स्वर्गलोकं विशाल 
क्षीण पण्य घत्यळोकं विशन्ति’ (९-२३) गाताका यह 
आशयभी कालिदासन उज्जायनीके चणनप्रसगस अधघदूत 
में व्यक्त किया हे | उज्जशिनी को वह शश्वगका एक 
छोटासा तेजस्वी खड” कहता है | स्वर्गवे गए हुए यशकता 
जब पुण्यका फल समाप्तप्रायः होनेसे पुनश्च पृथ्वीपर 
आने लगे, तब अवशिष्ट घुण्यके ऐवजर्म वे स्वर्गका 
एक सुंदर टुकड़ा साथ ले आए और वही उउपयिनी है 


ब्वद्रीभूत लचरितफले स्वणां गाँ गतब्य। 
शषे; पुण्यैहतम्रिच दिवः कांतिमत्‌ खण्डमेकम्‌ । 

(स० १-३०) 
कास्य कर्माका. फल शाश्वत नहीं रहता, इसलिये 
भतासक्ति रहे चिना सच्चा सुख नहीं मिळत, इस 
8तुपे गोता जो कहती है, कि “तस्मात्‌ असक्तः सततं 
कारये कर्म समाचर(३।१९ १1" (आसक्ति न रखकर नित्य 
कमे करो, फलकी पवां मत करो ओर कमेच्युतभी मत हो,) 
इपका स्पष्टीकरण कालिदासने इस वणनके रूपमे च्या 


क छि द के 

इ- “ असक्तःस खमन्व॒भूत ?' [ दिलीप राजा आसक्ति डी 
का छाडकर सुखका उपभाग लेता था (रघुः १-२१) | 

अथवा “अनाक्रटस्य विषयेः' ? (वह विषयोके आधीन ड 

य 


नहीं होता था रघुः १:२३) | 


अनासक्त होकर कमे करते रहनेदऊका सर्वश्रेष्ठ उदा- 
इरण स्वत; साष्टिकतो है। गीताम यह भूमिका स्वतः 
श्रीकृष्णन ली हे ओए अञुनको कहा हे- “ह अज | सपूर्ण 
श्रलाक्ग्र मर स्वत:के1ळ्ये करनेका कुछ नहीं रहता अथवा 


(गोता ९. २०) 


के कति र 
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अणचन्ीता और कालीदालं । 


एवा कुछ नडी ह जो सुक्त घाहं नहा ह भार प्रज्ञ करना हो| 
वथाप सं कम करता ही रहता इं | ” ५ तुप भी लोळ 


£> धप्रह की भोर हृष्टि उखकर क: करते ज'ओ?? --यह 


1नष्कासम-ळकनयोग का 


पदेश कालिदास न भी प्रायः 
गीताछे झा 


अं दया इं ¡ स्घुवशप्रं विष्णको 


अनवाप्त प्रशाप्तव्य न ते किचन विद्यते । 
लछाकानुग्रह एवे को हतुस्त जन्मकमणोः ॥ 
(रघु० १- ३१) 


म नवाप्तमवापव्य' आर लाऊानब्रहय जां 
ताल लय हुए साफ दिखत ह| कुमारसंभवमे 


fi 
के ०बंघमें कहते हैं - 


में काश्चत्‌ प्रवत्तय॥ * (६-२६) 


पक: नड 


इं | प्रत्यक्ष परमेश्वरकी निष्डामकर्म के 
सबधघमै यह भूमिका रहने के कारण जो मनुष्यप्राणी 
उपम चित्त रखकर अपने सब कर्मे उउको अर्पण करेंगे, 
उन वराग्पशीलोका पम्सेश्वारप्राप्ति सहजर्मे होगी | यही 
शाशय गीतामे इन शबदसं व्यक्त किया हें -- 


मय्यावेइ्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते | 
(:२:२) 
ये तु, सर्चाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
(३२-६) 
तघाप्रहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारखागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌। 
(१२-५७) * 
“अय्यार्पिंतमनोबु द्विर्मामेवेष्यस्यसं शयम्‌ । ८-७! 
इत्यादि | यही आशय व्यक्त करनेमे कालिदासने भी 
हसा तरह के शब्द नयुक्त कय हृ | विष्णडी स्तति में 


क 


सेव कहते हैं, 
+ न मै पार्थास्ति कत 57 त्रिष लोक्षेष किचन | 


ळोकसंम्रहमवापि संपइयर क़तुम हंसि (३-२० ) 


नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एव च कमेणि । (३०२२) 


स्वरणावेशितचिरणनां व्वस्समर्पितकपणाप्र । 
गतिश्सं बीठरागाणामभयः खंनिव॒त्तवे । 


(रघु० १०-२७) 


इसमें वीतराग शडरभी गीताके इप वचन से लिया ह~ 
'बोतरागभयक्रो बा `" बइचो “** मद्गावप्रापताः 1४ 
(३-१०) 


ध्यानयोग, योग अथवा कर्मयोग सिद्ध करनेमें जो बडो 


सारी अडचन अ'ती हे, वह साध हे चंचल मन मनझी | 


हें | परंतु भाकृष्णने गातामें कहा है, कि यद्यपि मन 
अत्यंत चंचळ और उस निम्र करना कठिन हे, तथापि 
अभ्याससे ओर वेराग्यले. उसका निग्रह किया जा 
सकता है-- 


असंशयं मद्दाशहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोंतेय वैराग्येण च गृह्मते॥ ६-३५) 
इस गीतासिद्धांत का अनुवाद काल्दिसने इस 
शोकम किया हे- (विष्णुस्तुति करते इए देव कहते हें) 
अभ्या बनिशृहीतेन मन्वा हृदयाश्रयम । 
ज्यातिमंयं चि.चन्वन्ति योगिनस्त्वां जिमक्तये । 
(१०-२३) 


~ ~ ~ 
द्वारा मन का निग्रह करके हृदय़में वास 


~ 


(अभ्या 
करनेवाले 
लिये खोजत हैं |) 


इसके अतिरिक्त, परमेइररने जो चातुडण्य की उत्पत्ति 


की ह वह, जन्ममृन्यु बे रहित होते हुए परमेइवरका 


अन्मघारण, इत्यादि प्रासंगिक विचारोंका भी अनुवाद 
काळदासने गोताके शडरॉरमें किया हे | गीताकार श्रीकृष्ण 


स्वतःक सबधम कहत ३» 


* चातुवेण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ' 


(४: १३ ) ER 
ओर विष्णुस्तवन में देव कहते हैं- 2 


(६५) 


भय परमस्ररका योगीजन मोक्षप्राप्तिके | 


ह: 


चातवण्येमयो लोकस्त्वत्तः सव चदमुखात्‌। 
(१--२२) 
धर्मसं स्थापनार्थाय संभवामि यग युग । 
(२-८) 
इप सुप्रानिद्ध गीतावचन का अनुवाद कालिदास इन 
शब्दोंम करता हे- 

“सं रक्षणायेंव प्रवृत्तिमुवि शार्ङ्गिणः 

(रघु० १५४) 
श्रीकृष्ण स्वतःके संबध में कहते ४े-. 

अजोऽपि सन्नव्यात्मा' सभवाम्यात्ममायया । 

(३.६) 

( में जन्मरहित हूं. तथापि अपनी मायासे जन्म लेता 
हूं । ) यह विरोधाभास कालिदाहन,इन शब्दों में व्यक्त 
~ च्छ 
हिया 5 बु 
ज्य अजस्य गृह्यता जन्म `''याथाथ्य वद्‌ कस्तव। 
Es. (रघु” १०-२४) 
[ अज धोकर भी तुम जन्म छेतेसे दिखते हो, '"' 
१८) ८. "° तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कोन जान 
सकता ४ | | 

य ऽप्यन्यद्‌त्रताभक्ता यजन्ते धद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामव कोन्तेय यजग्त्यविधिपूर्वकम्‌" 

(री०९-२३) 
[भी देवता की भक्ति करनवाले हों, 
री ही भक्ति करते हें, ] यह गीता का 
सिद्धान्त ग्घुवंशम कालिदासने इस तरह बतलाया दैन 
बहवोऽप्यागमे्भिंम्नाः पन्थानः सिद्धहतबः। 
त्वय्येच निपतत्योघा जाह्ववीया इबाणवे ॥ 
(रघुः १०-५६ ) 


( भागमभेद्से मार्ग चाहे भिन्न हो, तथापि जिस तरह 
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गंगाके सारे प्रवाह आखिर खबुद्रहीमे गिश्‍त ह. छपी न 
समस्त सिडिमारग तुम्ही में आकर गिरते हैं। ) क || 
अड्तमें शाकुन्तलमेछ एक वाक्य दकश यह, साऱ्या 
प्रदशन समाश्च किया जाय। शकुतलाक हाथ छी 
उंगलीमेसे छल्टा पानीमें गिर गय । वह छल्ला मछळीळे 
पटमें जिस धीवर को मिला वह बाजार्वे डनको बेचने के 
छिये बतला ग्हाथा ओर नगररक्षकाके हाथ आया । नगर” | 
रक्षकाने उसका चोर ठहराया और पूछा कि यह छल्ला कहाँ । 
मिला! ? धीवर बोला, में जानका ढीमर हुँ औंर मछालियाँ | 
मारकर अपना निर्वाह करता हूं।? इसपर नगररक्षक उसकी | 
ठिठाली करते हुए बोळे, “बहुउ | अच्छा रोजगार है” | || 
तब विचारे घीवरको इम गीतावचनकी याद आइ > 


4 | 
“सहज कमे कौन्तेय सदोधमपि न त्यजत्‌ । 
सर्वारंमा हि दोषेण धूमेनाम्िश्विवुता: ॥ ह 
( १८-४८) 


और उसने स्त्रस।शंगाथै यह वचन ढालतदीखा श्वत § 
की भाषामे भागे किया-- र 

' सहज खलु ०ह्विनिदित 

न खल तत्कर्मे विवज नीयम्‌ । 

पशमारणकमदारुणा १५३ 

अनकंपाम दुरच श्वात्रिय;' ॥ ( शाकुनल ६ १) 

(जिसका जा स्वभाविक कम हो, वह उ करता 
रहे। उसमें दाषास्पद अश्रत्रा निंदास्पद कुछ होभी, तो 
उस कही को छोड देना उचित नहीं | पश्चु इत्यासरीखा 
क्रूर कर्म रहनेरे कारण क्या श्रोत्चिय को उचित है, कि 
वह यज्ञकर्म ही छोड दे ? भक्ष कभी कभी छुर॒ते लिपटा्ल | 
रहता हूँ; इसलिये क्या वह स्याउप समश्चना चाहि! | 


इस विचनले अच्छा नरह मालूम होगा, कि कालिदासपर 
भगवद्वीताका किस तरर अपर पड़ा था | 


: ne 5 


BT ST -र हर. 
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शाईबत-धर्सेनगोपन | 
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शाश्वत-धर्म-गोपन । | 


| गीताके अर्थके विषयमे एक नया प्रयत्न । 


( लेखक- स्वर्गीय बामन दामोदर तळवळकर, पूना, ) 


श्रीसदूभगवङ्गीता अंथ जागतिक दाडमयमें शमार 


४ | 3 है।इस ग्रन्थे भागान्तर जितनी माजा ओर्से हुए हैं, 
| उतनी माफओगमे, एक वाइदळ को टोड्कर, दूसरे 
» | द किसी अन्थके न हुए हं.गे | किंतु गीता और बाइबल 


के भागान्तरों में + हत्य का फरक यह्‌ हैं. कि बाइबल 

के सापान्तर सद्धर्माभिमानी लोग के द्वारा जनतापर 

एक प्रकार लाद दिये जते हैं और गीतके भाषांतर 

न्य एक उत्तम स्रन्थ का हृष्ि.से ग ताका अभ्यास करने 

` वाळों और बहुधा भक्तोंके द्वारा हुआ करते हैं, अत 
एव अतःस्९र्तीसे होत हे । 


१7 गांता-र भाष्य, टीका, निबंध इत्यादि लेखन भी 
४: " बहुतसा हुआ हैं तथा-पे अन्थका महत्त्व और म.घये 
इतना हैँ कि उसपर ऊनेक ग्रन्थ आगे भी हो 
सकेंगे । इस ३-नेक कारण हैं । यह बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ है वह तय.र होनेठ बाद, अर्थात्‌ श्रीम- 
च्छकराच.ये के काटतक “सपर जो भाष्य इ० हुए 


SR rt Sr 


४ | ` वे ञाज उपलब्ध नही हैं । गीताकी भाषा जितनी 
४2) सुलभ और क व्यमय है उतनीही वह अनेक:थ- 

ख्य बॉयक है इसलिये किसी शास्त्रीय ग्रन्थक्रे लायक 
£ ' 5 वह नहीं है वह तार्किक विवेचनपद्धति की अपेभा 


संधा:पद्धतिसे लिखी गई है । यही गीता इससे निराली 
चद्धति न लिखा जाय. तो यही गीता धु नेक 
लोगेंको अरि.क बन्य होनेकः संभव है। गीदाका 
तारपये क्या है, इसका ऊपने मनसे निश्‍चय करके 
सांप्रदायिक लछोनि -सप: ऊपने भाष्य लिखे हैं- 
ऐसा टोकमान्य तिलक का _ख्य आक्षेप है और 
सांप्रदायिक पद्धति का छोडकर स्वतंत्र पद्धति से 
गीतःका ता पर्य निश्चित करके उसपरसे उन्होंने 


25 . ` अपना ` रहस्य ' ठि. है। तथापि जैसा है, वैसा 
चली छ & 
१ डी 
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ही उसका शब्द्राः भाषांतर रख देनेसे कि सीका काम 
नहा पूरा होता । इसलिये यह्‌ रहस्य इस गीतापर 
आखिर ग्रंथ होनेके वदले स्वतः एक टीकाविषय हो 
बैठा है। वास्तविक गंता का ता.प्य एकही होना 
चाहिये; ऐसा निङ्चित होनेपरभी यह मालूम होनें 
लगता है, कि उस ग्रंथमसे अनेक भिन्न सिद्धान्त 
निकल सकते हैं; इतनी उसकी भाषा ळचीळी है । 
इसके बिपरीत प्रत्येक टीकाकार यह भी सार्थ अभि- 
मान रख सकता है, कि मेरा अर्थ ही सच्चा अथे 
है । इससे यह स्पष्ट होता है, कि गाता एक तत्त्व- 
इन का ग्रन्थ होनेके कारण, प्रत्येक मनुष्य को 
वानुभवसे जो तत्त्वज्ञान जंच गया हो, उसके अन” 
संधान से वह गीतका अथ ल. सकता है। गीताके 
काळम लोग.क मस्तिष्क में जो विचार घूमत थे, उन 
सब विचारोका अथवा उनमेंसे बहुतर ` दृशनों ” का 
उस पर.मश किया गयः हे ओर उनसे कई एक 
से विरोध बतळ या हे ओर कई एकसे सन्वय किया 
है; तथःपि बिरोगी दशनोंका गोरव भी किया है। 
इसलिये यह निश्चय क ना मुष्किल हाता है, कि 
गंताका एक ध्येय अथवा तत्त कोनस. है। 


“ सर्वो निषदो गावो, दोग्धा गोपालनंदनः । "१ 


यह गीतका स्वरूप होनेके कारण इतना जरूर है, 
कि उसमें उ-निनदों के विचारों का समन्वय होना 
चाहिये । उपनिषद्‌ अधिकांशं निःत्तिपर हैं। 
तर्था, लोकमान्य कहते हे, कि गीता का उपदेश 
प्रदृत्तिपर हे; और एक पद्धतिसे विचार करनेरर 
उनका कहना स[ुक्तिक माठूम होता है । परंतु विरुद्ध | 
बाइसे यह द्दा निकल सकता दै, कि सामान्यत; | 


(वत्तिपर रहनेके कारण गीताके प्रवृत्तिपर 
1 समय के अररूप अथवा उस व्यक्तिके 
अनुसःर होने च.हिये । 


पक्ष उपभ्थित हो सकता है; अथवा प्रोफेसर वाडेकर 
रीख महाशय यह समझकर, कि सच बाद दोर्नोके 
समझमें नहीं आई, चौथाही एक पक्ष प्रस्थापित 
करना चहते हे और एक एक महाशय स्वत के 

नभवौसे गीताकी संगति करनेका प्रयत्न करते 
हैं। अनभवके अधिकार भा भिन्न भिन्न हैं; इसलिये 
तनेही पथ हो सकते हे । गीताकी भापार्मे क.व्य 
और प्रसाद ऐसा भरा हुआ है, कि प्रत्येक वचनपर 
. कळ न छछ ' नवनवोन्मेप ' हो सकता है; किसी 
` किसीको यह गीता अनेक कवियोंके अवतरणौ का 
अथवा सुभाषितॉका ` मिश्रण? मादूम होता है ६ प्रो० 
तेलंग ) कोई कोई समझते हँ, कि यह अनेक विचारों 
की कंथा अथवा ऊनेक पदार्थो की खिचडी है ( प्रो? 
_ पटवधन) | कोई महाशय काव्य-अ रुंकार-व्याकरण 
आदि शास्त्रोंके नियमोके जोरपर उसका 4155९०६1. 
करके यह स्थापित करते हे, कि वह एक त्याज्य ग्रंथ 
है | राजवाडे महाशय आधुनिक सव भ तिक शास्त्रों 
के विचार गीतामेंसे दूढकर निकाल सकते हें ओर 
दूसरे एक महाशय सम३ ते हे कि यह के:छ मानस- 
सत्रका विषय है. इसलिये उस शास्त्रे सभी तत्त्व 
समें गुहे हुए उनको दिरूते हें । साट्म होता है, 
ओ कि थियासपि.स्ट लोग यह सबूत कर सकत हैं, कि 
। ०० वषे पहिले श्रीकृष्ण ' जगद] रके अवतार ? 


क्षत्राणामह शशी (५ 


I MaDe क 
_»टिप्पणी- यह प्रस्तावना गीताविषयक व्याख्यान मालापर है। सब मिलकर आठ व्यास्य नों की योजना की गई- 

) शाश्वत षर्म-गोपन- लोकक्षय अथवा राष्ट्रोड्धार ? (२ ) चातृवरण्यं मया सृष्टम्‌ ( ३) यज्ञानां जफ्यज्ञोईरि 
) कर्मयोग और संन्यास । “तुल्य तु दर्शनम्‌ १ (६) विद्वामिमान ( ७ ) भगवद्‌गीता 


बातंत्रय 1166 ७1]]। इशमेसे आधा हिस्सा लिखा गया और व्याख्याता 
थ पुरा न हो सका । 
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ऐसी हाळतमें एक कोई नई कल्पना अथवा विवाद | 
लहरी इस कोळाहळ में डाळ दी जाय. तो क्या हर्जा 
है? ऐसा सोचकर में भी यह उद्योग करने) लिये 
प्रवृत्त हुआ। में कैसे कह सकता हूँ, कि मेरे विचार 
नये हं! होगे? क्यों कि भेने गीतापर सब अन्थ कहां 
पढे हें? तथापि गीताके प्रत्येक पठन के साथ छुछ 
नया उन्मेष अथवा प्रकाश पड सकता है, ऐसा 
समझनेवालौम से में एक अपूर्ण बुद्धिचाल मदुष्य हूं । 
इसलिये मुझे शंका होती है, कि मेरे इन लेट सै कदा- 
चित्‌ कोई नये >िच.र न हो, तो भी पुराने ही विचार 

ई भाषामें रख हुए शायद्‌ देरू.ने र. ळे! किंत्रहुना 
यह भी कौन कहे, कि ये विचार नये नहीं हे? एसा 
सोचकर ' उद्वाहुरित्र बामन: ' इस काछिद्‌ सोकित 
के अनुसार थोड! साहस भी कर देरु ता हूँ । तथ'पि 
उन्हीं कालिदास का यह स्वभावोक्ति में केसे श 
जाऊं, कि- 


'आपरितोषा द्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानः'? _ 
इसलिये उन पिद्वानों के परीक्षणार्थ में अपने 
पचार उनकी सेवा में उपस्थित करता हुँ। जहां शक 
गी वहां उले सुधरने का अधिकार वे अमल में 
लवे, तो मेरे अभ्यात में कुछ बाढ ही होगी और 
यदि वे इनका अगीकार करे तो सुझे यह समाधान 
होगा, कि भने जो कई महीनेतक अभ्यास किया, वह 
सुफल हुआ और गुझे नयी उमेद आवेगी 
आउ.क कालानुसार भगवङ्ग.ता निराळी पद्धतिसे 
छापना विद्य.र्थियों की रष्डिख आवश्यक है; ऐसा 


समझकर इसके बांद वह प्रय.न करने क! मैंने बिचार 
किया है IX द 


“ > 
3 -> Ca 
हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang ८226 


क शाइवत-धमे-गोपन । 


सना ता त इन्द्र नव्या आणु: सहो नभोऽविरणाय पूर्वी: ॥ 
भिनत्‌ पुरो न भिदो अदेवी: ननी वधरदेवस्य पीयोः ॥ 


॥ ७ > हि. 
ही का) 

“ हे इन्द्र | संग्राम विलडुछ न हों, इस हेतु ठुमने 
| बहुतसे ५ तिकोको जीत लिया । ( बे० य० ) अथवा, 


2 ' सक्छ [तको क्रूरोंका रुदैव के लिये निःपात कर 
द डाळा ( थुतिवोध ) । तुमने असुरोके घातक नगरोको 
भी बिच्छिन कर डाला । उन हेष्टा आसुरोंके श त्रुका 
भग कर डाला ( वे० य० ) ईइवरभकितिहं न दुष्टो 
की समग्र जातिक्षा और उनके दुगे का उन्छेद्‌ कर 
डाला और ईइबरनिंदक देष्टाओके मारक श़च्त्रोंके 
डुकड़े टुकड़े कर डाले।” (श्रु० ) 
श्राम्द्धगवङ्घीताका सार- गातःका से शा- क्या 
दै? इस विषयमें अनेक मत प्रचछित हैं और हो 
,- सकेते हैं। गंत:के विजय हा इतने सबैव्य,पी ति और 
उनका निवेदन इतनी सूक्ष्म रीतिश्च किया गया है, 
कि उसमें से चाहे उत्ने ध्मेतत्व निकल सकेंगे । 
अपने अपने मतानुसार तथा परिस्थित्यनुसार कोई 
भी ठहरा सकता है, फि उनमेंसे मुख्य कौनसा है। 
आज्ञकी परिहि८तिमें लोकमान्य तिळकको लोगोकी 
नजर में यही भर देना आवश्यक माळूम हुआ. कि 
-गं तका तत्त्व “ सन्यास की अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ" 
है । हमारे विद्वान्‌ भिन्न श्री० बासुरेवराञ चिपळूण- 
करने कहा है, कि “ त्रैवर्णिको के वैदिक धमेसे 
निराला. सव वरो मुक्ति देनेवाला एक नया धर्म 
तत्ठालीन जगद्‌ रुने भगवद्वीता के द्वारा पुकारा 
ट और उसका प्रतिपःदन किया। ” में आपको यह 
॥. | &बतल-नेमाला हूं, कि गीताका सार “ शाइब्रत-धर्म- 
- a बक “गोपन ' अथात्‌ शाइत्रत धम का रक्षण है। रोमन 
_ लोगोमें ऐसी एक कहावत प्रचित हुई थी. कि किसी 
भी रस्ते जाओ, आखिर रोम छि लेगा ( 41] 7००१8 
a 1099 ६० ॥००९) उसी तरह गीता का सार है, 


॥ 


कुलक्षय-लोकक्षय अथवा राष्ट्राद्धार ? 


ऐसा हो सकता है. कि 'मुक्ति' गीता का ख्य ६ 


कल्पना ऐती दवै, कि वह ध्येय 


( ऋग्वेद १ १७४८ ) 


“ मजृष्य को मुक्ति की प्र प्ति करा देना।” मुक्ति | 
गीता का ध्येय है । गीताको जिस दृष्-कोनसे देखे, | 
-उसी दृष्टिकोनसे उस ध्येय को पहुंच सकत हैं- 
इतना हो उसका अथे है, ऐसा भा प्रतितादन हो 
सकता दै । तथापि प्रत्येक दृष्टिकोन के साथ मुक्ति 
का एक एक मागे हमें दज्ञात होता होगा तो अपने 

रुचिबैचित्र्य के अुसार उनमेंसे किसी भी एकका 
अःलेरन कर सकत हे। भिन्न भिन्न दष्टिकोनीसे यहद - 
एक फायदा दे। द्वैत और अद्वैत ऐसे रुक्ति के दो 

मागका प्रतिपादन गीतामें ही किया गया है। क$, | 
ज्ञान, उप.सनः, ध्य.न अथवा योग ऐसे अन्य मागी- | 
का भी प्रतिपादन किया गया है। इनमें से जो | 

जिसको पसंद हो, उसको वह ले सकता टै । ये सब 
ही मागे गीतामें कहे गए हें, इससे स्पष्ट है, कि | 
उन्हें बतल्मने का गं:ताका आशय अवश्य दै। | 


आखिर में विद्वान लोग यह ठहरावेंगे. कि उनमें 
से रख्य अथवा महत्त्व का कौनसा है । इसलिये में 
यह बिषय विद्ठज्जनो के संमुख रखता हूं | सब 
लोगोंको कालिरास की यह उक्ति परिचित है- 
“ आपरितोषाहिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविद्ञानम्‌ 
इसलिये वाचको से प्राथना करता हूं, कि वे सावधान. 
चित्तस ध्यान देवें और अब मुख्य विषय का में 
प्रारंभ करता हूं। मेरे विषयका महत्त्व यह है- प्रश्न 
मान भी ले तो भी क्या व्ह ध्येय व्यक्ति 
राष्ट्रका समझा ज.य? प्राचीन भाष्यकःरो 


वह व्यक्तिगत मानने की ओर 


१००० 


प्रतिपादन में वाचकौ के संख करूंगा । ) इसी दृष्टि 
- से लोकमान्य तिलक नें विचार किया है; इसी दृष्टि 
त्ते विद्यावाचत्पति सदाशिवशास्त्री भिड्ने किया 
. और भे भी इसी दृष्:से करूंगा। अब भ॑ पूज्यपाद 
` भगवाए व्यास, शकराचाये, ज्ञानेश्यर इत्यादि प्रचीन 
गरुजनों को तथा अर्वाचीन गुरुजनेंको भी बिनयपूर्वे 
प्रणाम करके विषय का प्ररंभ करत: हूं । 
किसी ग्रंथके त.त्पये का निणेय करने में मीमांसा- 
. कारों ने जो गमक बतेलार हैं, जो लोकमान्य तिलक 
- तेअ.,ने गीतारहस्य में दिये हे, बे अर्थात्‌ उपक्रम- 
उपसंहार आदि बातें यहां भा उपयोगी अवश्य होगी। 
तथापि गीतामें भगवान्‌ व्यासने जो वाङ्मयचित्र 
` हमारे सामने चित्तारनेका प्रयत्न किया है, उसका 
. मानो पाइवेभाग उन्होने पहिले अध्याय म॑ खोँच 
दिया है और इले कोई भी देख सकता है। चित्रका 
सांत उठात्र इस पाइवमागपर अदळंदित है। इस 
पाइवेभःगको केवळ ग्रंथ का प्रस्ताव समझकर कोई कोई 
उसपर ङुछ ध्यान नहीं देते। आगे आननेवाले जिषय 
ककी गहनतापर विचार करें तो इस अध्यायक्रे विचार 
` बिलगुल उपेक्षणीय जरूर माळूम होंगे .. परंतु यहां 
पहिले अध्यायके विषय की बाकी अध्यायो के मिपयोंसे 
` तुलना करनेका उद्देश्य नहीं है, किंतु यह दे ..ना है.कि 
अगले अध्यायं.के दिचारोंका उगम कहां है। जबतक 
हम यह न समझ लवें कि अञ्जुन के मनमें कौन कौनसे 
विचारों की रूलल मचा थी. हम भगवान्‌ क उत्तर 
की समपेक्रता कैसे समझ सकेंगे? इस भारतीय [द्ध के 
पहिले ऐसा रणकंदन कभी नहीं हुआ और अगे भी 
चर पांच हजार व५तक ५ हलहँ। म॑ जो जगदूठ्यापी 
। महाड हुआ तवतक ऐसा रणकंदन कभी नहीं 
' हुवा। जिस रणकंदन में सारे हिंदुस्थान के सएचे 
योद्धा नवटुवको से लेकर दृद्धोतक १५ वर्ष की 
` अचध्था से लेकर ९५वषकी अवस्थातक-अ पने हाथ में 
अपना सिर लेकर रुद्धक लिये सज्ज हुप थे; ऐसे 
- शुद्धका कथा दूर से सुनने में चाई “सा भी रम्य हों 
तथापि प्रत्यक्ष रणक्षेत्र,र योद्धाओके मनमे क्या 
खलबल हो रही थी, इसकी यथार्थ कल्पना र किल 
से हो सकेगी | हम सुनते ६, कि रणभूम्निपर ज्यों 
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ही दुंदुभी का अवाज गजन लगता, त्योही वीरोके 
बाहु स्फुरण पाने लगते हैं और कपडोके बेद टूटने 
लगते हैं ! निडर होकर युद्ध में अपने प्राणोंकी अड्डिति 
देनेवाले रणधरंधर ६ रोके गलन माला पहन ने केल्यि 
आकारा? स्वग'गना स-ज रहती हैं; और अड नकी 
सिरानी नसोको उद्दी त करनेके लिये यह त्रैछोक्य 
चितामणिकी मत्रा दी है-- 
हतो वा प्राप्स्यासि म्दर्ग जित्वा वा ओक्ष्यसै महीए। 
(२-२७ ) 
धम्याद्धि युद्धात्‌ श्रयोऽन्यःक्षत्रियस्य न [द्यते । 
(२-३१ ) 
यडच्छ्या चोपपन्नं म्दगद्वारमपाटृतः ॥ ( २-३२ ) 
सुनः क्षत्रियाः पार्थ भन्ते रद्ध ।ीदश्ास्‌ ॥ (,,) 
* धन्य हैं वे क्षत्रिय ।जेनको सुदै से ऐसे द्ध में 
भाग लेनेका भोका भिळता है। परमेश्वर ने बारी के 
लिये मानो स्वगफे द्वार खाल दिये हैं। ऐसा अवसर 
मांगने ज न मिलेगा, वह अनायःस तुम्हें प्राप्त हुआ 
है ।'” इत्य.दि बहुतसी बातें बतट:ई; परन्तु यह सब 
व्यथे हुआ! टेकडी युद्ध लघ्ने पर जिसकी कभी 
हार न हुई, उस प्रभावशाली वी. के छवके छूट गए, 
छाती घडकने लग , शारीर कांपने लगा, शा.त्र अस्त्र 
छूटकर गिर पडे. शर॑.रका द॒ ह होने लगा, आंखों में 
अधेरी आ गई, चक्कर आने लगे क्षणभर २.डे रहने 
का सामथ्यं न रहा, दुगति हानेके विन्ह दि ..ने लगे, 
इतना उद्ठेग हुआ. कि न $झे राज्य चाहिये ओर न 
यह जीव चाहिये ! यहांतक दिल २2 गया. कि यद्य? 
कोई त्रैलोक्य का रा य :झदेने कहे, तो भी में न 
डंग. इस क्षुद्र राय क! बात हा क्य. है? उसने 
साक कह्‌ दिया. कि में निःशस्त्र रहूं ओर कोई यहां 
आकर मेए प्राण भी लेवे तो बेहत्तर है. परन्तु में 
युद्ध न करूंगा । झास्त्रसंन्य स करके वह एक योनेमें 
जा बैठ! ! सेंकडों रुद्धमें जिसको सिव य फनह के . 
दूसरी बत माटूम नहों, ऐसे शतक्रतुपुत्र अपन को ळे 


ऐस समय यह क्या सूझा ! उसीके शब] में पख, | 


उसके मनमें कोनसे विचार चळ रहे थे 
अहो बत मह-प.पं क व्यवसिता वयम । 
यद्राज्यसुख्ढाभन दन्तु स्वजनमुद्यता: ॥ १-४५ ॥ 
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झ्ाइवत्त धर्म-गोपन | 


इस इलोकके उत्तराधर्मे उसने बतलाया है. कि 
बहू महत्पाप क्या है। तथापि इससे भी अधिक 
विबचन उसने हसतरह किया है- 


स्वजने हि कर्थ हत्वा सुर.ननः स्याम माघव? 
यद्यप्येते न चइ्यन्ति लोभो हतचेतसः । 
कलक्षयद्धत दोषं नित्रद्रोहे च पातकम्‌ "१-३८ ॥ 


कथे न ज्ञेयमस्माभिः पापःदम्मान्निदर्तितुम्‌ । 
कुछक्षयक्धत दोषं प्रगदयद्भिजन देन ॥ ३९॥ 
कुळक्षये प्रणञ्यन्ति टुळधर्माः सनातनाः । 
धर्म नष्टे डुळं ङव्प्नेमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
अधम-मिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति झुळस्त्रियः | 
स्त्रीए दुष्टासु वार्ष्णेय जायते ८णसकरः ॥ ४१॥ 
संकरो न.क'यैव झुळ'नानां टुळस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्यषां तुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
दोपैरतैः कुलध्नानां दणसकरकारः; । 
उत्सा यन्ते जातिधर्माः कुछधर्माइ्च शाइवता: ॥४३ 
उ सन्नङुळधस।णां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवती .यऱुशुशम ॥ ४७ ॥ 
शातंज्ञय धनंजय को आजतक ऐसे विचार क्यौ 
नही सूझे ? और आजही क्यों सूझे? यह्‌ मा एक 
विचार करनेलायक प्रइन है। 
अन के इसपर दो उत्तर हैं । पूव ह युद्धोमै और 
इस युद्धौ में जमीन आसमान का फरक था । कैसे ! 


येषां अर्थे कांतं नो राज्य भोगा: सुखानि च । 
ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यकःवा धनानि च ॥ 
( १-२३) 
पूबेके रुद्धौमें सामने आये हुए सब शत्रु रहते थे। 
के युद्धर्मे जिनसे (द्ध करना और जिनके सःथ 
यद्ध करना है, वे हे- 


आचायाः पितर: पुत्र: तथैज च पितानहा:। | 
मातुलाः इतरशुराः पौरः इयालाः संबंधिनस्तथा ॥ 
एतान हन्तुमिच्छःमि घ्नतोऽपि मःसूदन। 


= 


अपि वैलोक्यराज्यश्य हेतोः किं न महीकृते ॥५३॥ 


इल लढाई में सबही लोग यद्धार्थ खडे हैं ! 
जिनके लिये राज्य प्राप्त करनकी इच्छा हे, चं हां 


यद्ध में मरनेपर उतारू हैं! पत्रपोत्रक लिये यद्ध 


करना; परंत चे भी अपने हाथमे अपना सिर 
लेकर खडे हें । शत्रओऑं को पादाक्रांत करक उन्हं 
अपना वैभव बलताना, मित्राक्क साथ, उनको पुर 
स्कार देकर, उपभोग लेना और इस पश्वये को 
देखकर उदासीन लोग चकित होवे ! परंत यहां 
बर्जेग. अचाये, गरु. पत्रपौत्र और मामा इत्यादे 
निकटखंबंधी खबहीको रणक्षत्रपर देखकर अजन 
नदेखा- 

यह प्रज्वलित गर्ता है ( युद्ध नहीं ) 

“और इसमें सबही की आहुति पडनेवाली है । 

उसके सामने यह सवाल आया, कि इनका परि- 
णाम कया होगा! युद्ध में विजय होनपर “ पश्चात्‌ 
थृद्धिर्वाह्णस्य `? इस कहावत क अनसार धम 
राज भी यह कहकर अपनी छाती पीन. 
लगे कि - 

इस कलक्षयरूपी पापमेंस मेरी मुक्तता केसे | 

होगी? ; 

परंत विचारी मनष्य को ये सब बात पहिलही 
से दिखती हे । सबसे पहिले इनका ज्ञात श्रंकृष्ण 


को हुआ और वे शिष्टा क लिये अत्यंत उत्सुक हु 
हुए; अजुन को इसका ज्ञान युद्ध का प्रारंभ | 


होने के पहिले हुआ ओर धर्म को युद्ध के बाद 
मालूम हुआ; अन्य लोगों की दृष्टि यहांतक पंहुची 
ही नहीं! ऐसा महाभारत से दीख पडता है। 
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे मनुष्य क तीन 
उदाहरण यहां दिखते ह! 

दूसरे अध्याय के प्रारंभ में श्रीकृष्णने अज्ञेन को 
बतलाया, कि यह रूपा नहीं, क्लेब्यहे ; यह वीय 
नहीं देन्य हे। तब फिरसे अज्‌नन, कुछ अलग 
रीतिस [कित गंभीरता से श्रीकृष्ण को चार प्रश्न 
किये । उनमस मख्य प्रश्न का स्वरूप उसन अ 
तात्विक किया हे 


हे । बह प्रश्न यह हे - 
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' जीतना, यां ज्ञोतन देना ? इनमेस श्रेय- 
स्कर क्या हे? इसकी मझे विवंचना है | वाचकां 


or no war is the question लडनाँ या 
गिरना ( हार मानना ) 

महायुद्ध क समय जो सवाल आया था, वेला 
Anti-War |.e200९ सरीखा यह प्रश्न नहींथा 
_ Anti-War |.९1९०९ को कहींसे भी यद्ध चाहिय 
नथा क्यों कि (१) महायद्ध को न्याय का अधार 
न था(२)राष्ट्र तंग आ गया या (६) पक हूल 
सरीखी बह प्रतिपक्षको चनाव की कारव थो। 
परत अजन का कहना था- 


) युद्ध का परिणाम बरा हे ' विज्ञय हो तो 


एक तोहीन की बात हे। 


डदाहरणाथ- (१) महायुद्ध (२ ) राघोबादादा 
और अहल्याबाई होलकर का युद्धप्रसग, ( ३ ) 
सन (१७६१मे) पानिपत का घोर प्रसंग । 


हो. तो बह भीष्मद्रोण के मत्यके विनां 


हुवा भी तो बुल्ढोको मारा, इसमें पुरुषार्थ क्या 
हें १ प्सा हा हरकोइ कहगा । कवल अथ के 
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भौपद्भगवह्रो्ा-लेलमाछा । 


_ भा वहपराभवक बराबर हूं । पराभव हुआ, ता. 


१ होकर वे लडत हो, तोमी जिनको अपने 


दे हू. इसाकों अझन 'नरक नियतं वास? ( १-५७४) 
` की स्थिति कहता है । अर्थात्‌ मरना या जीना? इस 


< 


सदगणौ की कुचल जिवित मूर्ति ही हे! !. | 
ध्याने हत्त्वा न जिजीविषःमः? जिनके ऊपर 
अपने प्राग भी निट्रावर कर देना चाहिये, एसे 
गुरूजनों को मारने से कौन कळ न होगा! निरान 
उनके लिये 
गुरूनहत्दा हि सहाऱुभावार्‌ । 
श्रयो भोकतु भैक्ष्यमर्पं ह लोके । (९-५) 


अर्थात्‌ धःतेराऽरेंको राज्य का उपभोग लेने देन! 
गुरूजनोके रुधिर में लिपटा हुआ राज्य हम नहा 
चाहते । सिदाय इस, कर ना कीजिये, इन गुझजर्नो 
को मारने के लिये भी अखिएक+ट ही का सहारा 
लेना पडा! ऐसी अवध्था में विजय का मूल्य कया 
अपजय की अपेक्षा न्यून नहीं है ? 


(२) लडक्रे बच्चों का मरना भी सभाव्य है। 
यदि लडकेंबच्चे मारे गए और विजय हुआ. तो क्या 
उस जय को चाटना है? और अपन ज्ञानते हे, 
कि वस्तुतः यही रि.ति हुई । घरमे स्त्रियां रोवेंगी - 
और दुनियां में हंसी होगी; ऐसी हालतमें विजय 
से क्या प.[यदा दे? 


(३) यदि अपजय हुआ, तो क्या? बहुधा यह 
बात अशक्य है, परंतु समय का कौन ठिकाना है? 
कमसे कम ऐसी झुका क्षणभर आसकता है? 


सारांश यह कि ( १) अपजय हुवा, तो फजाहत 
का ठिकाना नहीं; और विजय. हुआ, तो भी बह 
(२) अन्यायसूलक. गरुहत्यादि दोजान्वित होगा; 
(३ ) पुत्रीत्र और मित्रों के नाश के कारण दु:खा- 
न्वित, तथा भरतखड के सब विभागों से उपा थित 


` योद्धाओका नाश होनेसे संपूण राष्ट्र पितहीन बच्चों 


से भरा हुआ ! (1091 “estract।०० ) और £ ना 

सायास के परादछगी होने को तैयार (?7“ 17९१ 107 , 
foregin excursuns ) जिस राष्र को टेढ़ी नज र 
से देखना परकीयौको अशक्य था, वह राष्ट्र मानो 
परदात्य में रहने के लिये जीता रहेगा | में समझता. 


शाइवत-धम-गोपन्न। 


9 > © + छः 
` असमंजस में अज्त घमसंगूढचेता हुआ था और (२) पृच्छामि स्वां धमसंमूढाचेता: । 

९ वट ये > जन्य > ५ माता हि तन ४- 
_ यह कहता हुआ. कि यच्छप: त्यान्निर्चित इहि तन्मे।' च्ट्र्यः स्यान्निञ्चितं दुढि तन्मे | २-७ 


( २-७) अतमें अत्यंत विषण्ण होकर कहता है - (३) उलोक २-६ 
न हि प्रपश्य मि ममापटुद्यात्‌ (४) रवजनहृत्त्यायाप ॥ १1४३-४५ 
यच करू -षणर्सिद्वियाणास । इनके उत्तर क्रमशः हमें दूसरे तीसरे और चौथे 
अव.प्य भमावसपत्ल्मद्ध अध्यःय पम भिटत ह। अथात मल प्रइनक पत्क्रमस 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ( २-८) मिलते हे ।वे इस तरह हैं -- 


इससे हम देख सकत हैं, कि अजुन का विचार प्रइन (१) गुरु. पुत्र, पौत्रफे विषयमे शोक (२-८) 
` अस्थानीय नहीं था । जप चार अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तर-मृतीका शोक करना अज्ञानजन्य है । 

विचारी पुरुषों को सूझेंगे, ऐसे अति गहन विचारों ( २।११-३९ ) 
से उसका चित्त व्यत्र हुआ था और उसको यह प्रइन (२) स्वघमैर्‌ स्वकर्म ( क्षात्रकम ) 9 
कहने की नौबत आई. कि परधमेक्षमार्‌ छुपा २-७ 06 जय 


अहो बत अहत्पप कतुं व्यवसिता वयम्‌ । उत्तर-श्रेयान्‌ स्वधर्मो विएणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठि 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनएद्यताः ॥ १-४५ तात्‌ । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह: । | 
देब त; एुरव्नानां बणसंकरकारकः | ( <।३१-३७ ) 
उ.साद्यन्त जातिघर्माः झुरधर्माञ्च शाइवता:॥ १-७३ प्रइन-पापपुण्य । 
उत्सन्नठुळधम'षां मनुष्याणां जनादन । उन्तर-साम्यडुद्धि होनेपर पापके बारेम प्रश्‍न 

_ नरके नियतं वासो सवतीप्यमुशश्ुम ॥ १-४४ उत्पन्न नहीं होता । (२1३८-५३ ) 


अजुन कौनसे महत्पाप की चालना करता है. (४) अश्न-लछोकक्षय और हत्याका पाप । सकी 
इसका! +हंगमहष्टि से अवलोकन करके आगे उत्तर लौकक्षय में भी लोकसंग्रह होता है । $ 
न्हता कमण्यकम यः पद्येद्कमेगि च कमे यः। 


दुद्धिमान्मङष्येरु स यक्तः कृत्स्नकमेक्कत्‌॥ ४ 


व्यःसजीने जो चित्र रंगाया है, उसके ये पाइवभ'ग (तीसरा जीरा या 


हे । इन विचारोंसे अजुन का सिर घूम गया है और 
वह शास्त्रसंन्यस कर रहा है। अज्ुनके कौनसे उत्तरोंका सामान्य स्वरूप। र 


पिचार ऐसे हैँ जो विचाराह नहीं हैं? अर्थात्‌ अर्जन (१) य एनं वेत्ति हन्तारं यञ्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


` ७5 के इन सब प्रश्‍नोका उत्तर जरूर चाहिये। जवतक उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते 
उत्तर न मिले, तबतक वह ऐसा नहीं कह सकता, कि- शि (२-१९) 
| ह र स ळा ककत जातस्य हि वो मलध्दैवं जन्म म्रतस्य च. 
ते गतः कार्प वचन तव । १०७३ तस्मादपरिहार्येष्थे न त्व शोचितुमहीसि ॥ 
हम जानते हं, कि इन प्रइनों के सिवाय और भी ( 
॥ कई प्रश्‍न अजुन ने पूछे और राकानिवारण कर 
छिया । अजुन के प्रइन व्यु.क्रम से रखे जांय, तो SR तन 22 
ऐले हे कु णक 
(१) ने हि प्रपश्यामि ममायचुद्यात । | 
यच्छोकएुच्छोषणभिंद्रियाणाम्‌ । २-७ | नहीं । 
१० ४ ४) RRP 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य ` 


< > 


 सखदःखे समे क वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

तो रुद्धाय यज्यस्व नेवे पापमवाप्स्यसि ॥ २-३८ 
थः कुर्‌ कम।णि संग त्यक्त्वा धनंजय । 
सिध्यसिध्योः समो भूत्वा समःवं योग उच्यत) २-४८ 


(४) पाप केसे जायगा? लोकसंग्रह केसे होगा ? 
लोकक्षय टालने के ही लिये यह युद्ध है। 
तस्मारसक्तः सततं कार्य कम समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ३-१९ 
 ठोक्संग्रहमेवापि संपश्यन्कठुमरहसि ॥ ३-२० 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ: तत्तदेवेतरो जनः । 
 स॒यत्प्रम'णं कुरुत लोकस्तदनुदतेते ७ ३-२१ 
उत्सीडेरुः इमे लोकाः न दुर्या कमे चेदहम्‌ । 
. संकरस्य च कती स्यःस्‌ उपह्न्यामिमाः प्रजा:॥३-२४ 
कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌ अकमेणि च कमै यः । 
स दुद्धिमात्‌ मऱष्येउ॒ स रक्तः कृतःनकमे कृत॥ ४-१ ८ 
जो लोग यह कहते हे, कि गीत।में केवल मोक्ष 
धम’ वतळाया हे, अथवा अविक से अधिक यह्‌ 
कि अड्नसर्र खे क्षात्रधमवाले मनुष्य को यद्ध का 
आदश दिया ह; माडूम पडता हे कि उन्हें अईन के 
प्रश्‍नो की यथार्थ वल्पना ही नहीं हे, अथवा उन्हें 
यह पता नहीं हे, कि अउन के चित्त को कौनसे 
दिचारोंने हैरान कर दिया था। इसके दिपरीत कोई 
लोग अटुन के सत प्रश्नो का उत्तर यह बतळावेंगे, 
के जिस महत्पाप के वारे में अजुन को भय था, 
स पापसे छुटकारा करने की स्वयं भगवारने 


ष्ये वचनं तव” वह उत्सुकता से भगवान्‌ की 
की राह देखने लगा । कई लोग ऐसा भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ीमदूअगचद्गीता-लेखमाळः । 


ही मनाया है 


( निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ) “चाहे कछ सी हो, ` 
लडाई टळती नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं' ऐसा 
दरसाकर उसका अधिक्ष। किया है; 

(३) उसको यह लालच बतलाई है, कि-- 
सवकमःण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाइट त पद्‌मव्ययस्‌ । 

(४ ) उसको यह डर बतलाया है * कि-- 
अथ चेत्त्वं अहुंकारान श्राष्यसि [नंक्ष्यसि ॥ 

(५) इसी तरह यह भी कहकर अप्क्षिप किया 

है. कि- 

यदहंकारमाश्रित्य न योत्भ्य इति सन्यसे । 

भिथ्यैप ब्यवसायस्ते प्रकृति ६दां नियोक्ष्यति (८-५९ 


(६) उसको झुळाने के लिये यह भी कहा है, कि- 
ईश्वरः सवेभूतानां हृदेशेऽऽन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभ्रूतानि यंत्ररूळानि मायया ॥ १८-६९ ४ 

( ७) उसको प्रतिज्ञापूचक वचन दिया है और कहा = 

है, कि- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्पुरू । 
सःमेवष्पसि स.यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥१८-६५ 
सवपर्मान्परि-यजञ्य मःमेक शरणं ब्रज ॥ ६६ 
इस प्रकार (८0९1801, Undue 111106166 क 

जितने प्रकार श्रं कृष्णको सूझे. अथवा वचन, धमकी 


वगैर: देकर किसी को 'बन.न' के जितने प्रकार हो ५ 
सकते हैं, उतने क.ने के दाद फिर भी-- 
विम्नश्य एतद्शेषेण 'यथेच्छसि तथा करू । १८-६३ हु 


एसा कहकर अडून को ऐसा भास उत्पन्न कराया 
कि उसे पूण इच्छास्वातत्र्य है। आईने मुख से 
एस शब्द निकले हँ, कि- 


नष्टो मोह: र्मतिळव्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्यत | 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः ॥ ( (८-७३ ) 


अजुन ने इस तरह संमति दी जरूर है, परंतु 
ऊपर कहे अदुस:र श्रं कृष्णने जो नांना प्रकार से 


भक्तोऽसि योऽसि ' इः्या 
अधिक्षेप बगैरे “वेळच, 


| “जतो कौन कढैगा कि अपने यह संमति खळे अंतः- 
= करण से ढा है! इतने विविध रीति से विचार करने- 
पर और समझौता करनेपर भी ये सब बातें करनी 
हा पडता हे | ऐसा हालत में ७२ वें इलोक का यह 
प्रन कि 'कोई शंका गुशंका रह तो नहीं गई? और 
उसर ७३ वें इलोक का उत्तर इन दोनों का सामान्य 
व्यवहारज्ञ सनुष्य के नात से विचार करके आप क्या 
कहेंगे! मेरी समझमें इस युद्ध के व्यवहारमें जरा भी 
स्च.तत्य नहा हे. “ना' कहने के लिये अवसर दिया 
हा नहा हु । दानयां की घटना- (Constitution ) 
सं यह्‌ मुकरर हो गयो है, कि सेरे हाथ से यह काम 
होना ही चाहिये, और ईश्वर यह्‌ ठान बैठा है, कि 
यह काम वह हर हालत में करातेगा; किंवडुना यह 
प्रतीत होता हे, कि 'जी हुकुम? 'आज्ञा प्रमाण ऐसे 
शब्द वही कहलाता है । तव इस समूचे आात्मानात्म- 
८ “चार का, क्षराक्षर ज्ञान का उपयोग ही क्या हुआ! 
ऐसा प्रश्‍न दिल आथे विना नहीं रहता; ओर इस 
भइन का कुछ जवाब दिये विना समाधान नहीं 
होता । श्रीशंकराचार्य का संन्य.सपश्च, लोकमान्य 
5 * तिलक का कपेयौगपक्ष, माध्सांग्रदायिओं का 
अथवा -भागवतों का भक्तिम.गे, अथवा ज्ञानेश्वर 
का योगमाग, इनमेंसे किसी भी मःग का विचार करें, 
तो यह कहना पडता है, कि इनमेंसे किसी) भी 
अझुन का इन शकाआपर विचार नहीं किया, अथवा 
यह्‌ नहा! बतढाया कि अईन को इस तरह 'धर- 
मार सती? बनाने में भगव्रात का हेतु क्या था? 
भगवा एका सच्चा हेतु यदि कर्मयोग था, तो स्वत 
भगवाजने इस रुद्ध में यह प्रतिज्ञा क्यों की है, कि 
म हाथ में शस्त्र न टू गा ?' यह भी कह सकते हैं. कि 
अऽन के. मूळ प्रश्‍न का उत्तर अगर कहीं नहीं 
मिलता. तो अ.न का समा रान हुआ केसे? किंबहुना 


नट 


मैसंन्यास. उपासना अथवा योग, इनमेंसे कोई एक 
गे स्वतः अजुन को पापमुक्त करने में समर्थ था, 
उसको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता था, किंबहुना 


शब्द म अन को यह खातर जमा हो जाती अथवा 
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„ यह भी कहने में कोई हर्जा नहीं, कि कमेयोग अथवा 


-भगवारने जो कहा, कि “ प्रियोऽसि मे “इस एक ही. 


डर नहीं । परंतु कमसे कम प्रारंभ में अजन के सामने 
अजुन का व्यक्तिगत प्रश्‍न नहीं था, किंतु सामान्य 
जनता का प्रशन था, शाश्वत कुळधम का, वण-संकर 
का, चातुवेण्ये,का प्रश्‍न था | 
दोषरतः छुळध्नानां वणसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्त जातिधर्माः कुळधर्माच शाश्वता॥१-४३ 
उत्सन्नरुळधम!णां मङुष्याणां जनादन | 
नरके नियतं वासः भत्रतीत्यनुगुश्रुम ॥ १-४४8 ` 
अहो बत महत्पापं कलु व्यवसिता वयस्‌ । 
यद्राञ्यछुख्लोमेन हुन्छु खजनउुद्यता: ॥ १-४५ र 
किंबहुना अपनी आजकी भाम अजनक प्रइनों | 
का रूपांतर करना हो, तो यह्‌ कहेंगे, कि- £ 
[हदुख का नाश हान का 1 चह्न दख 8 
रहा है। "5 
राज्य करनेको चाहे कौरव हों या पांडव हो, कोई | 
भी करेंगे; परंतु क्षात्र-समाज” का और ' क्षात्रधर्म” 
का नाश हाकर यदि किसी एक के हाथ में राज्य 
आतनेवाला हो, तो उससे अच्छा यह होगः, कि राज्य , 
न मिले । बेहतर है, कि पांडव फिरसे जगल भे चले 
जांय और वहां मर जांय; परंतु क्षात्रधम और क्षात्र 
समाज जीवित रहना चाहिये । ये नष्ट होकर पांडव | 
जीवित रहें, तो उनका क्या उपयोग है? परकीयोक्रे | 
झुंड के झंड आवेगे और क्षात्रधमेरदित हिंदुधमे 
और क्षात्रसमाजरहित हिंदु समाज को हजम कर 
जांयगे अथवा शाइवते दास्य में डुबो देंगे। मानो 
आज १०००-१२०० वषतक परकायों के दास्य मे. 
हमारे रहनेसे अडुन की इस भविष्यवाणी की सत्यता | 
मतात हाती हूं ' आज या कळ हिंदुम्थानके हिं ठः 
पितर अजुन के इब्दोमें 'स्वगे'में 'दुप्तदिडोद्‌ः 
होकर उन्हें : हाय अफसोस” करनेकी नौबत जर 
आवेगी; किंबहुना आज डिन भी हिंदुस्थान 
ओंको “दाय हाय? करते हुए प्राण छोड़ने 
1 गया है । हिंदुधमे के, हिंदुक्षत्रो 
क्रिस्ती ओर महंमदीय लोग । क ) : 
दासत्वको पहुंचा हुआ हिंदु अ पने परंपर(ग 
छै न i 


पालन करेगा, अथवा जो कुछ रोटी का टुकडा वे 
उतना खाकर और पानी पीकर मृत्यु के द्वार 
बैठेगा । आज दिन यच्चयावत्‌ हिंदु जबतक क्रिस्ती 
और मुसलमान उनपर दया करेंगे तबतक / ७1 


नियतं वास? कदाचित्‌ पारमाथिक होगा, परंतु 
“हुप्त-षिडोद्कक्रिया, ' वणसंकर, अथवा ' सनातन, 
`, कुङघर्मनाश' पारमार्थिक नहीं हैं, केवळ ऐहिक बातें 
। हे आईन को मोक्ष मिलने से, अथवा ऐसी ह्‌ लत 
में, कि लडाई में मरा हुवा प्रत्येक मएष्य किसी न 
किसी स्वर्गागना ने प्राप्त कर लिया हो और लडाई 
मे से सही सलामत आया हुआ प्रतेक मनुष्य 
¦ जित्वा वा मोक्ष्यसे महीस्‌' इस भगवदुकित के 
. अनुसार राज्य करता रहा हो, तब भा ईर्यरी 
नियमानुसार, भगवान्‌ के भविष्य के अठुसार, ऐसे 
केवल दसबीस ही मनुष्य रहे। इसलिये अजुन ही 
की बात सच ठहरी। इतने बडे भारतीय युद्ध के 
विजयी योद्धा आखिर क्षात्रध्म के अभाव से अ- 
यशस्वी ठहरे ! प्रत्यक्ष रणधुरंधर सव्यसाची अडन ! 
बह भी क्षद्र आभीरोंकी चंगळ में आया और उसे 
पैरो गिरते की पाली आ.ई! और प्रत्यक्ष भगवाच 
= को स्त्रियों को वे आभीर भगा ले गए! ! 

अब सवाल यह आता है, कि अजुन का समाधान 
हुआ हो, तो वह किस. बात से हुआ? व्यासमुनि 
कहत हैं, किं अजुन का समाधान हुवा, वह किस 


 इकराचारयं के अनुयायी कहेंगे, कि अईन ने युद्ध 
किया इसलिये कि वह उसका स्वधमे-कमै था । 
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 अझुन अभीतक कच्चा था । स्तरधर्मानुसार स्वकर्मी 


Noe 


# 


तब योग्य कालमें वह कमे संन्यासी होकर मोक्षपद्‌ 
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का आचरण करते करते जब वह तैयार हुआ होगा, 


आचरण किया और वह अनन्य भक्त इसी जन्मसें. 
मुक्त हुआ । 

भिडे शास्त्रों कहेंगे, कि अजुन क्षात्रधम से च्युत 
होकर पतित होनेदीवःला था, परंतु ठ॑क समयपर 
श्रीकृष्ण्न गोऽर्धन के समान अजुन को उठा छिया 
इस से वह बच गया । अजुन को वैयक्तिक आश्रमः 
धर्म के व्यंग माठूम हुए थे, परंतु वह वणेधसेच्युत 
अथवा राष्ट्रधमैच्युत हो रहा था; उसको कसेयोग का 
कथन करके भगवातने सम्दाळ लिया! परंतु राष्ट? 
घर्मासक्त होनेसे पांडवों को ऐहिक प्रेय का लाभ 
हुआ और अडुन को भी कदाचित्‌ पारमार्थिक श्रेय 
की प्राप्ति हुई; तथापि कौन कह्‌ सकता है. कि जनता 
(उस समय न हो तो शाघ्र ही ) डूब गई या कया 
हुआ भगवादरने अ५न का व्याभोह दूर किया और 
उसको क्षात्रधमेप्रुक्त अथवा राष्ट्रधमैप्रणुकत करने 
का काम योग्य रीतिसे किया ! 


इतनेसे मेरा समाधान नहीं होता और अउन का 


भी समाधान नहीं हुआ । किंबहुना जिस कमेयोग का 


भगवान्‌ ने दूसरे अध्याय में उपक्रम क्रियः उसका 
विवरण भी उसमें किया है । वह सुन छेने के वद 
इतेन ही सबाल आया, कि स्थितप्रज्ञ का मतलब 
क्या है? उके बाद तसरे अध्याय की कोई विशि 
आवश्यकता नहीं रहती । अङुनने तीसरे अध्यःय में 
ऐसा प्रश्‍न किया है, कि 


तत्‌ किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव । 

- Sep 
_ इसमें घोरे' शब्द का महत्त्व क्या है? अ० २-४९ 
मं श्रंकृष्णने कहा दे- 

५. ७, ° ७ 

दूरेण हयवरं कम दुद्धियो गाद्धनंजय । 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल्द्देतवः ॥ 
श्रीकृष्ण के कहने की गरज यह है, कि बुद्धियोग 
को छोडकर जो कमै हो, वह कर्म अयोग्य है । इसके. 


पहिले उन्दे:ने यह कहा है. कि योगस्थः डुरु कर्माणि ४. 


( २-४८ ) योग = योग: द्वि 03 क“योग | 


हुवा, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कमबर्ध प्रहास्यास ( २-३२) ` 


योग कक ST A eC > ते.. रडा 
hs कमण्येबांधिकारःते...मा ते संगो5 त्व+मेणि ॥ २-४७ 


जिस 
जजाता हूँ, वह केवळ उदाहरणाथ लिया गया है । 
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शाञवत-धमे=गोपन | 


अर्थात्‌ यह कहीं नहीं कहा, कि कमें बिलकुल मत्‌ 
करो, या घोर कर्म मत्‌ करो। कर्म कैसा भी हो, सुसाध्य 
हो या दुसाध्य हो, पुण्यकारक हो या पापकारक हो 
वह करन हो चाहिये। अजुनका सवाल यह था, कि 
कमका बंध केसे छूटेगा. उसके अंतर्गत पापका भय केसे 
दूर होगा? ओर उसका निराकरण भगवा एने कियाही 
था; तब तीसरे अध्यायमें यह प्रश्‍न कैसे उत्पन्न हो 
सकता है? यह किसीने नहीं वतलःया । लोकमान्य 
को अथवा भिडेशास्त्रीकी दरो दार इलो० --४९ 
ही है । मेरी सम्झमें उस इलोक ४ से यह प्रश्‍न 
नही निकलता किंतु पहिले अध्याय मेसे निकलता 
है और अईनके प्रश्‍नॉके उत्तर भगवान व्यू क्रमसे 
देते हैं. इसलिए 'घोरे! शब्दका मूळ इस इलोक > है- 

अहो बत महत्पापं क, व्यःसिता वयम ॥ १.४५ 

और उस अध्यायमें निर्दिष्ट किये हुए प्रश्नका 
उत्तर बनेके लिए और इसलिए. कि वह प्रश्‍न राष्ट्र 
के हितका अतएव आ पेश्षणीय है, भगवा ने वह 
प्रश्‍न . अगले दो अध्यायोमें लिया है । प्रत्यक्ष 
सेन्यासश्रहुण की बात अझुनने कभी नहीं छेड़ी । 
` भैक्ष्य शब्दपरसे यह सान निकाला 


जबतक अरण्य काटे नहीं ग! थे, वे किसाके कबजे 
में नहो थे आर शस्त्रोकी मनाई न थी तबतक अथव 
बहुत हुआ तो गांड तको से बा ह वर्षे वनआास 
का प्रसंग आता इसलिए, अझुनको भैक्ष्यवत्ति की 
जरूरत न थी। जिस सुरमें वह ' अवाप्य मरी 
असपत्नए ' कहता है, जिस सुरमें वह 'राज्यं सुराणा- 


मपि चःविपत्यस्‌. ` अपि त्रैटोक्य - महोकृत " कहता 


है, उसी सुरम दह कहता है कि- 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ । 
श्रयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लो के ॥ 


किंबहुना यहभी कहता है, कि- 


यदि मामप्रतीकारं अशास्त्रं शस्त्रपाणयः 

घातराष्ट्रा रण हन्य॒ः तन्म क्षमतरं भवत ॥ 
इससे माडूम होता है, कि यह मैक्ष्य केवळ 
बास्तविक समन्यासाश्रमापेक्ष नहीं समझना; बह 


केवळ कव्य है। > 
इळोक २-४५ में किया हुआ उपदेश अईनको | 
जच गया, यह कहना सएक्तिक नहीं हे कि 
तफसीळ भ॑ अथवा व्यवहार में वह उपदेश उसको 
सा नहा जचा; क्‍यों कि नि यसत्त्वस्थ अथवा | 
धृत्युन्साहसमन्वित ऐसे कमेयोगवे अर्डनका अक 
अ नेप्तरोखा नहीं था। पहिले अध्यायक्रे अखीरमें 
अञ्न वि.ण्ण होकर 'अकमेपर ' बन गया था। | 
दू परे अध्य.यमे भग यानने चै_ण्यवि:य काम्य कमो | 
का और यौगिक साम्य कर्मोका उहा ह किया 
है। यह वादका विषय है. कि वैदिक काम्य कमे 
स्वगेंप्रद ह या मोझप्रद हे? भगवान्‌. उन्हें स्वगप्रद ; 
सम. ते ह अर यौगिक कर्माको मोक्षप्रद अतएव ; 
श्रेष्ठ समझत हैं। व्यावहारिक क्षात्रधम का कसै | 
स्वग .द है या मोक्षप्रद है? 
हृतो आ प्राप्म्यसि स्वगं जि वा बा भोक्ष्यसे महीद॥ | 
इससे यही नतीजा निकला, कि मरनेपर दह कस | 
ज्याद से ज्यादा स्वगंप्रद होगा। परंतु कौन कहे. कि 
जावत रहने .र वह किस श्रणंःमें जायगा? भगवाज् | 
कहते हूँ, कि वह सःम्यवृद्धिसे किया जाय. तो 
माक्षप्रद होगा। परंतु वह घोर कम हो तो भगत्रान्न 
कहत हैं 
यज्ञाथात्कम गोऽन्यत्र लोकोऽयं करमेबंधनः | ३-९ | 
यङ्कशिष्ट.रिनः सन्तः मुच्यन्ते सवकिल्बिबै 


वह १ ) यङ्के अतिरिक्त यदि आत्मकारणाथ 
हो, तो पापकारक होगा । 


(२) यङार्थ हो, तो 'इषटभोगदायक? 


थात्‌ वह भी सोक्षदायक होगा 
हो, तबभी हज नहीं. कि- 


RS + 
9९12» 


(७८) 
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ऐसा होनेपर वह कर्म ( विएुण= ) घोर रहे तो 
भी कोई बाधा नहीं होगी । 

श्रेयात॒ स्वघर्मो थिंगणः परधघर्मात्स्वनृष्ठितात्‌ ।३.३५ 

इस दृष्टिसे इस अध्यायक्रे पहिळे दलोकका यह 
उत्तर हो सकता हैं। यज्ञाथ हो, या लोकसंतहाथे हो 
कम यदि असक्त होंग!, तो वह मोक्षकारक अथात्‌ 
पापनाशक-कमबंधनाशक- हो सकेगा, अन्यथा नहा । 
परंतु हर घडी इतनी झंझट करनेके एज्म उन्हाने 
यह आदेश दिया है, कि कोईभी कमे, वह यज्ञाथे 


ओ न भी हो, अथवा वह घोर भी रहे, परंतु-- 


ह 
र 
F 


f 
६ 


F 


* मयि संन्यस्य अध्यात्मचेतसा, निराशीः निमेमो 
भत्वा।? - 

ऐसा हो, तो किसी ५ापका डर नहों है । यह एक 
कमे करके सन्यास है । परंतु उसमें यह नहीं देळूना 
पडता. कि वह किसलिये है ( यज्ञाथ हे या सं .हाथ 
है ) । अ.नकी शंका है, कि क्या बहू पुण्यकारक 
हैया घोर हे! 

अ_नकी कृति 'अकम' की अतएव पापकारक 
थी । घोर हिस:त्मक ( पापकम ) टाळनेकी गरजसे 

ह चुपचाप बेठता था; परंतु भग-ानने कहा है. कि 
यह अकमेभं समाजविघातक हैँ, अतएव पाप- 
कारक अथवा हिंसात्मक हं! दे । अथोत्‌ यहांभी दो 
हिंसात्मक कशमेंसे अच्छा कौनसा ९ ऐसा 'धर्मसमूढ” 
हो बैठनेक्रा प्रसंग आ ही गया । यह्‌ संप्रूढता हटाने 
के उपायमें चोथे अध्यायं यह उपदेश करने की 
जरूरत हुई - 
कर्मणि अकर्म यः पर्येत्‌ अकमेणि च कमे. यः। 
स बुद्धिमान्‌ मष्येग स रक्‍त: कृत्स्नक^ कृत्‌ ॥ ४ १५ 
यद्यपि अउनका अकमे हिंसात्मक कमे, यद्धभी 
हिंसात्मक विगुण कमे हैं, तथापि वह- 


(१ ) लोकसंप्रहकारक = ध^सस्थापक = लोकोप- 
कारक, सवप्ृतहिते रत होकर किया रहनेसे कर्म 


 नहीं-उससे कन्बंध उत्पन्न न होगा, परंतु वह 


“असक्त' रीतिसे अवश्य हो, जसा तीसरे अध्याय 
में कद्दा दवै | 


i ` क 27 fs; ME र 
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( २) कमयोगसे अथ! 'नद्धियोग'से “स्थित 


ज्ञता'से क्रिया जाय, तो भी उसमें पापका भय नहीं | 


रहता । ( १५-५७ ) 
(३ ) मत्पर होकर किया जाय, अथात्‌ 'मद्पण 


` पूबेक' सर्वसंन्यास' करके किया जाय, ताँ भ कोई 


हर्जा नहीं । ( १८-६५५१८-५६।१९ ) 
इसके परीत अकर्म-पापकारक- है. उसको 
कोई घारणा नहीं है । इसलिये दह स+वी त्याज्य है! 


इस तरह भगत्रात्‌ ने अञ्जन की विप्रेक से 
पति EN दि र 
खातरजमा कर दी और विदःरूपदशन' द्वारा यह 


भाष्य प्र यक्ष बतलाया हे, कि भगवान्‌ क्री इस 
कृति का उद्देश्य 'श.खत धमे- गोपन है; तब फिर 
१८-७३ में उसफे मख से यह कहलाया हे. कि? नष: 
मोहः रू(तिलेब्चा ! ` भ्थिताऽग्मि गतस(हः । 
अ० १८-१८.०- ६०,६१ में उसको दहशत नहीं 
बतल ई किंतु इस विश्यरू दशनकी अ 1३ शा श्वत 
धमे-गापन की य.द दिलाई है, इप्तीलिये अउन ने 
कहा है कि 'स्ट्रतिळॅं 11 ` ऐसा न हो तो 
स्मतिलेब्घा! का मतळव ही नहीं समझता । मोह नष्ट 
हुआ. इसामें ज्ञान उत्पन्न हुआ-ऐसा तमग्रकाश- 
न्याय से सहज सिद्ध है। तो फिर ' स्£ति<ब्धा ' की 
आवश्यकता क्या है! ग्यारहवें अध्याय के प्रारंभ ही 
मै अजुननें यह कबूछ किया है, कि-- 

यत्‌ स्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं 4िगतो मम ॥११-१ 

इसके वाद्‌ ' स्मृति उपलव्ध करने का कार्ये किया 
गया ह और वह ११वें अध्याय में तथा १८वें 
अध्याय में दिख पडता है । बारहवें अध्याय भं जो 
भक्रितयोग बतलापा है, वह सवेकमेसंन्यास अथवा 
कभ मदपेण करही के ( अर्थात्‌ अकर्म नहीं , पापडे 
बारेम निद्चित होने के लिये कहा है। बाकी अध्याय 
विज्वघटना समझाने के लिये अथात्‌ अत्मक्षानक्रे 
विवरणाथ ह | इसांलेय “ स्मृतिळब्धा ° शब्द से उन 
अध्यायों का उतना संबंध नहीं है, किंतु ११वैं 

< 
oO MN 

च सकते ह, की १ ळे 

अध्याय का पाइअझूभि का महत्त्व इस चित्र के कैसा 


:~ छ ६ 


Ps 


~) 


` अनुप है । गीतामें तीसरे, चोथे. तथा ११ वें 
अध्याय का महत्त्व. कित्रहुना सदही अध्यायोको 
अऱुम्पूतता अपने नजर में आती है। 

सूज्ञ वाचको को १३ वें अध्याय के निम्नलिखित 
इलोकों का १" वें अध्याय के विद रूपसे क्या संबंध 


> 


है, इसको अळा से दतडाने की जरूरत नहीं है- 


क्क 


सर्वतः पाणिप दं तःसवतोऽक्षिशिरोमख्म्‌ । 
सर्वतः शरतिमह्डोके सवम वत्त्य तिष्ठति ॥ १३-१३ 
सर्वैन्द्रियशुणाभ सं सर्वेन्द्रियचि जितम्‌ । 
असकतं सर्व पृच्चै 1 नि_ण एणभोक्त च ॥ १३-१४ 
बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेय च । 
सूक्ष्म वात्तद्‌ विज्ञेयं दूर थ च न्तिके च तत्‌॥ १३-१५ 
अभक्तं च भृतेपु विभक्तमिचर च स्थितम्‌ । 
भतभत च तज्ञयं सिष प्रभविष्ण च ॥ १३-१६ 
योति [पणि तञ्ञ्योतिः तमसः परमच्यते । 
ज्ञान ज्ञय ज्ञानगम्य ह्वांदे सव्य विष्ठितम्‌ ॥ 
१३-१७ 
यह भी पुनरुक्ति से कहने की आवश्यकता 
1 हे. कि दइळोक १५ के ' अंतिके च तत्‌ ”” का, १६ 
इलोक के “ देहेडरमिन पुरुषः परः ” का 
इश्वर : सवधतानां हृदेशेड रन तिष्ठति। 
श्वासयरए सब ,तःनि यन्त्रारुढ।नि मायया ॥ १८-३१ 
तथा 
(प्रक यैव च कर्माणि क्रियमागांनि सवेश: । 
यः पउयति तथात्मान अकर्तारं स प्यति ॥ 
इन इलोकों का पूव।परसंबंध १ छे और ४ थे 
अध्याय से अथवा १८ वें अध्याय से और १८ वें 
अध्याय के 'स्मृतिलेब्धा! से क्या है। १४ वें 
“ अध्याय में केवळ- 
` नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपञ्यति। 
शुणेभ्यइ्च परं वेत्ति मद्भ.वं सोऽधिगच्छति॥ १९॥ 
इतनीह्दी बात फिरसे कही है, जो पहिले अआ 
चुकी है । इसके सिवाय “ शारवतस्य च  धमस्य, 


io 


१ झाइवत-धमे=गोपन । 


# (७५) 


सुख यैकान्तिकस्य च ” “प्रतिष्ठाहम्‌ ” एसा 
कहकर ११ वें अध्याय की स्प्रति रसे दिलाई है। 
परंतु उसके परे परमात्मा का जो तीस शवरूग है 
वह अ० १३-२८ व ३१ में आए रण वें अध्याय में 
कहा है । यह कहने में कोई प्रत्यवाय न होगा कि 
१७-१८ वे इलोकमें ( ? ) जो कहा हैं, उससे इस 
१४ । १० अध्याय में मुछ नया नहीं बतलाया । १६ 
चें अध्याय में दैतरासुरसंपत्तिका वर्णन करके कहा है” 
हैरी संपद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । 
मा दच : संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांड ॥ १६-५ 
** १०२" नष्टात्मानोऽह्प उद्धयः ॥ 
जगत्‌ के असुर लोग- 
प्रभवन्ति उम्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ १६-९ | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ १६-१८ 
“मूढा जन्मनि जन्मनि ॥ 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्‌ ॥ 
१६-२० 
इस तरह से जगत्‌ के क्षय का प्रयत्न करते हैँ। 
ऐसे लोगों का संहार न करने से कैसे चलेगा ? 
तुम्हारे सरीखे देवी संपत्ति से युक्त लोगो का 
संरक्षण अन्यथा केसे होगा? यही बतलाने का 
मतलब है। आसुरी लोग समाज के बंधना को तोड 
डालते हैं और इसलिये समाज फे क्षय के ळ्थि. 
प्रवृत्त हुए रहते हैं समाज की सुव्थिति क धम 
जिसमें बतलाए हैं. वही शाखत धम है और उसीका 
संरक्षण करना भगतरात्‌ का हेतु है । इस शःइवत धम 
का विवेचन शास्त्रमे रहता हे. इसलिये शास्त्र प्रमाग- 
भूत हें; ऐसा १६-२४ में बतलाऊर, शास्त्र के 
अन सार चळनेवाले देवी सपत्तिवात्‌ लोगों का और 
शास्त्र का अवमःन करनेवाले इस जग के नाशक 
आसुरी उृत्तित्राले लोगो का दणन १७ वें अ 
समाप्त किया हे। दोनों को श्रद्धा आ 
यज्ञदानतप भित्र भिन्न होते हैं, उनको < 
स.कम और असत्कम का वणेन ३ 
पदिले कहा है. कि यड्ार्थ क 
अन्यत्र कम बंधक हे; उसका 
अध्याय सें किया है। 


छ 
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१८ वें अध्याय में कर्म के पाँच काएण बतलाए हैं- 
वह कर्म चाहे न्य य्य हो या अन्याय्य हो-इनमेसे जो 
समझता है; कि “मै अकला क्त. हू” वह “ मूखेः 
स दुर्मतिः ' ऐसा १८-१६ में बतलाया है; जो ऐसा 
नहीं समझता, वह ' निरहंका^ी ' है (१८-१७ )। 
इसका दणेन इसके पहिले ३ रे अध्याय + आही 
गया है । 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सबेशः। | 

अहकारविमूचातमा कर्ताऽदभिति मन्यत ॥ ३-२७ 

तत्त्ववित्तु महा हो गुणकम विभःगयोः । 

गुणा रुणेपु बतेन्त इति मत्वा न सऽ्जत ॥ ३-२८ 

यहां यह बतलाया था कि जो यह कहे कि में 
करता हूं. वह एक मुखे है और जो कहते हैं कि 
त्रिलोक म॑ गूण के सिवाय स्व नहीं (१८-४०) 
और गुण ही कम करते हैं, वे असक्त' हें । एवेच- 

निरहंकांरी = असक्त ऐसा यह-- 

नि मो निरहकार: स शान्तिमा. गच्छति ॥ २-७१ 

असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ ३-१८ 

मुक्तसंगः अनहूवारी ॥ (८-३६ 

वतुतः यही निमम है परंतु इस शब्द्‌ के और 
भी अथे भगवद्वीता की दृष्टि से हो सकेंगे। 
जिसको-- 

(१) आत्मौरस्यदृष्टि आगई है अथवा जो 

सबूता.मरूतःत्मा है अथवा जो-- 

(२) मय्या+तमनो दुद्धिः, चेतसा सर्वकर्माणि मयि 

संन्यस्य मत्परः। (१८-५७) 
सबेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ॥ १८-५६ 
अथवा- | 

(३) अहंकार बले दर्प कामं क्रोध परिरहम्‌ । ` 

विमुच्य निर्ममः शान्तो । ब्रह्मभूयाय कर: ते )॥ 
१७-५३ 
इनमसे कोई भी रह सकेगां। 

परंतु इन सब प्रक'रों का दणेन पूर्ोध्यायों में आ 
गया है. इसलिये 'स्मृतिळंढ्य़ा' पढ्‌ सार्थक हो सकेगा । 
सारांश - 


श्रीसङ्कगवद्वीता-लेखमाला । 


लोकक्षय अथवा लोकसंग्रह ? 

धर्मनांश अथवा शाइवतधर्मगोपन ? 

ऐसा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदन श्रीकृष्ण के 
सम्म रखकर अईन ने यह उत्तर प्राप्त किया. कि 
लोकसंग्रह तया शाइवत .मेगांपन । और इसकी खुद 


[a 
क 


जाँच करके बाद श्रीकृष्ण को कबूछ किया है, बि 
“करिष्ये वचनं तब” और यही भगवद्गीता का सार 
है । जज 
अब देखा जाय. कि 'शाइवतधम क्याह ! 
इसका महाभा-त से क्या वोध मिळता है! बाद में 
इस लेख को समप्त किया जाय । 
वग्तुतः उद्योग“ के भाषणों से पता लगता है 
कि इस प्रश्‍न के अर्थात्‌ रुद्ध के परिणाम के विषय 
में जितनी बाज़ू से विचार होना शक्य था, उतनी 
बाजू से वह हो गया था। न केवळ झुलक्षय का 
ही विच र प्रत्युत राष्ट्रक्षय का भी विचार पांड्बोने 
और कौरवोंने अपनी अपनी सभाओं में किया था । 
शिष्टाई के लिये श्रीकृष्ण जब आए, तब वै धृतराष्ट्र 
को कहते हैं -- 
( अध्याय ९६ ) 

( २०८ ) इस आग का उपशम योग्य समय में 
न करोगे, तो न केवळ तुम्हारे ही पुत्रों की, किंतु 
सारी दुनियां की इससे "रधान होगा । 

( २९० ) यह युद्ध केवळ कौरव-पांडबों का ही 
नहीं है; इस रुद्ध मे परथ्वीके अशेष नृपगण एकत्र हुए , 
हैं; और लडाई गुरू होने से जहां वे जिद्दयर सवार 
हुए, वहां दुनियांकी गरीब प्रजा समेत सब का संहार 
वे अवश्य करेंगे । 

( २१२ ) तुम पूठोंगे. कि “ तुम्हें इस उपद्‌- 
व्याप से क्या मतलत्र है? लेकिन तुम्हारे कलह- 
से अलम दुनियां कि होली होगी । \ 

( अध्याय १२४ ) 

(२५० ) दुर्योधन को] तुम: भी अधर्म्य 
अकीतिकर ऐसे कर्म से मक्त होगे... पाँडवो से 
साम करने तुझारे सब मित्रों का यच्चयावत ज्ञातियो. 
का किंबहुना सारी दुनियाका कल्याण है । 
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( अध्याय १२८) 
एक पुरुष के पीछे यदि कुछ का नाश होता हो, 
गो उस एक का त्याग करना चाहिये... अपने स्वतः 
लिये सब पृथ्वी का भी त्यांग करना | 
( अध्याय १२९ ) 
गांधारी ( दुयोधन को-) अगर तुम झुद्धके 
चक्क्ररम पडे और जहाँ भीष्म, द्रोग, कण, भीमसेन, 
. धनंजय और धृष्टद्युम्न को त्येष आया, वहां जान 
लेना कि, इन सव प्रजाओं का अंत) आगया । इस 
लिये क्रोधातीत होकर कुरुकुछ का विध्वेस मत करो । 
दान तुम्हारे सवव से इस पृथी का क्षय न हो! 
( अध्याय १३८ ) 
म (दुर्योधन को-) तुम्हारे पीछे यह सारी पवी 
मृत्यु की डाढ में चळी जायगी; इसको बचाओ । 


गय उ प 5. 
कुलक्षय- [ उद्यागपत्र | 
( अध्याय ५) 
एण- कुरुश्रेष्ठ यदि न्यायबुद्धिसे सख्य करेगा, 


त 
के 


द्र न 


तो भाईबंद का हेत रहा आवेगा। और कुलक्षय न 
होगा । 
द्रपद लिये अपने पुरोहित को 


( शिष्टाई के 
भेजते समय ) राज्य के 
लोगों का कुछाचार संजय 
+ दुर्योधनादि उसके विरुद्ध जा 
धे उनमें मतभेद होगा । 
| झाल्य ( धर्मे को- ) तुममें लोभमूलक ऐसी को! 
| 1 वात नहीं है । हे भरतश्रेष्ठ! पुराने राजर्षि के 
। ® माग ही का तुम अनुसरण करो; दान, तप और 
सत्य फे विषय में स्थिर रहो । 
( अध्याय २.) 
सजय- आप जानते ही हैं, कि शाखत राजधर्मे 
क्या हूँ । म उसके बारे में नहीं बोलता । ( १) बाप 
की मिलकियतपर दोनों पुत्रोका- ध्रतराष्ट्र और पंड 
एकही बाप के पुत्र हे- हक बराबरी का है। 
धृतराष्ट्र के पुत्रौ को पितृधनमेंसे आठ आना 
. हिस्सा नहीं भिळ भो गया है । परंतु पंड के पुत्रों को 


` पितृधनमेसे आठ आना हिस्सा नहीं भिला; यह 
RO 


वटवारे के सम्बन्ध में पुराने 
हो इस तरह बतळाना। 
NN ००. 


है, ऐसा माठूम होनेपर 


7.7०). “आ केक > NERS Fe Ss” st ond he. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र शाइवत-धमे -गोपन | क 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
जा 004 RPS 172 


(८१) 


कैसे ! ...... पांडवोंने अपने पराक्रम से नया 
राज्य सगाद्न किया और राज्यविस्तांर किया, परंतु 
घतराष्ट्र के पुत्रो ने कपट से वह भी उनसे छीन | 
लिया । पांडवौँ की इच्छा केवळ इतनी ही है, कि 
लोगों का नाश न होकर जो कुछ उनका ( पांडवों 
का ) हे उतनाही उन्हे भिळ जाय । 
( अध्यप्य २१ ) 

भीष्म- वास्तविक धमे के अनस!र पिता 
सव धन उनका है, इसमें संदेह नहीं ... ... 

कण- हमने कौनसा अधम किया ? दुर्यावन के . 
लिये शकुनी ने धमराज को दत मे जाहिर रीतिसें 
जीत लिया और उस समय युधिष्ठिर ने अपनी ही 
घुशी से करार किया ... अब वह जो पितृधन का 
हिस्सा मांग र वह उस करार के अनसार नहीं 
है; क्योंकि तेरह वष खतम होने के पहिले वे अज्ञात 
के ज्ञात हो गए | इस लिये उनका करार पूरा न हुआ 
और मूर्खोंसरीखे नाहक वे लोग मत्स्य और पांचाळों 
के भरोसेपर अनाफ शनाफ मांग कर रहे हैं । पांडवा 
के पराक्रमका डर कहो, तो दुर्योधन राज्य का चौथा 
हिस्सा भी न देगा; आधेकी वात ही दूर रही।' 
धमबुद्धि से कहो, तो वह्‌ शत्रु को संपूण पृथ्वीतक 
दे डालेगा ! पांडवौ की अगर इच्छा हो, कि गमाया 
हुआ और खानदानी राज्य फिरसे प्राप्त हो, तो उनकी 
प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें फिरसे उतने वर्षतक 
वनका आश्रय करना चाहिये; परंतु अधर्म से राज्य 
वापिस भिळने की इच्छा न रखें ... ..: । 

समं वस्तञ्जीवितं म्रत्युना स्यात्‌ यञ्जीवध्व 
ज्ञातिवधेन साधु ॥ महद्रलं घातेराष्ट्रस्य राजः को 
वै शक्तो हंतुमक्षीयमागः । सोऽहं जये चेत्र पराजय 
च निश्रेयसं नाधिगच्छामि किंचित्‌ ॥ २ ॥ 


का 


घमे- ( अध्याय २६ ) न 
कां नुवाच संजय म श्रुणोषि युद्धेषिणों येन 
युद्धाद्रिभेपि । 
अयुद्धे वै तात युद्धाद्वरीय: करते लब्ध्त्रा जातु 
ग्रद्धतसूत॥ १॥ : 
अङुवतइचेत्‌ पुरुषस्य सँजय सिद्धवेत्सकर 
मनसा ये यभिच्छन्‌ । 


झुयाद्विदितं ममेतद अन्यत्र युद्धाद्रह 
घीयः ॥ २ ॥ 

कृतो युद्ध जातु नरोवगच्छेत्‌ को देवशप्तो हि 
णीत युद्धम्‌ । 

सुखैषिणः कर्म छुर्वन्ति पार्था धर्मादहीनं यच्च 
लोकस्य प्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
` धर्मोइयं सुखसाशसमा ना: कृच्छ्रोपायं तत्त्वतः कमं 
दुःखस्‌ । . अः 

सुखं प्रेत्सुं: विजिघांसुरच दुःखे य इंद्रियागां 
प्रीतिरसानुगामी ॥ ४ ॥ 

संजय- ( अध्याय २७ ) 

धर्म नित्या: पांडव ते विचेष्टा ठोके श्रुताः दश्यते 
चापि पार्थ । 


` व्यनीनशः ॥ १॥ 


*, 


` ० श्रीमद्भगवद्गीता " की कोई भी टीका पढनेसे यह 


(रव में आता है कि, जहां तहां भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


में भूतकाळीन प्रयोग किया गया है। यदि 
भगवद्वीता ? को श्रीकृष्णका संदेश मानते हैं, तो 
गाने उसकी जीवनसरणिकों समझकर उसका 
1 अभ्यास किया है और उस उपदेशके अनुसार 
ने स्वात्मानुभव प्राप्त किया हे, उनको यह बात 
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महाश्रावं जीवित चाप्यनित्यं सपञ्य त्वं पांडव मा | 


श्रीमद्धगवद्वीता ओर पाश्चात्य पडित । 
[a NEN 
श्रारूण्ण कान हे? 


( लेखक- श्री० एफ. एच, मोल्न, लंदन. ) 


_अधमै का प्रावल्य होता है, तब तब में स्वयं जन 


न चेद्भागं झुरवोऽन्यत्र शुद्धात्‌ गरयच्छेरभ्यम जमे 
जातशात्रो । 

भैक्षाचर्यस्‌ अंधकवृष्िराञ्ये श्रेयो मन्ये न च 
युद्धेन राज्यस्‌ ॥ २ ॥ 

अल्पकालं जीवितं यन्मनुष्ये महाख्रावं नित्यदुःखं 
चलं च। भ्यश्च तद्यशसो नानुरूपं तस्मात्तापं ` 
पांडव मा कृथासत्वस ॥ ३॥ 

धर्म कृत्वा कमेणां तात मुख्यं महा प्रतापः सवितेव 
भाति। 

हीनो हि धमेण महीमपीमां छव्ध्ता नरः सीदति 
पापञ्ुद्धिः ॥ ५ ॥ 

तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पार्थाः करिष्यध्वं कमे पापं 
चिराय। 

निवसध्वं वर्षपूगान्वनेयु दुःखं वासं पण्डवा धम 
एव ॥ ६॥ 


SS 


4 


नहीं है कि में ( पहिले ) कभी न था; किंबहुना यह 
0004 ~ प > ~ न 

भी नहीं कि ये राजालोग ( पहिले) नहीं थे, | 

अथवा यह्‌ कि, अपन सब लोंग इसके बाद न 


रहेंगे । ' ( गी० २-१२ ) 


इसलिए श्रीकृष्ण आज भी हैं; तथापि उन्हें क्या | 
पदाथमात्रोका वैसा ही ज्ञान है, जैसा अपन लोगों 
को है! श्रीकृष्ण कहते हे-- ' 


“ है भारत ? जव जब धमेकी ग्लानि होती अं र `| 
र, 


( अवतार ) ळेता हूं । ! 
इससे स्पष्ट है, कि 


ps 


( गी० ४-७), 
यदि 


क 


; बा? जन्मविरहित हूं। यद्यपि मेरा ७ 


आश्वांसन कभी न दिया होता। इससे यह सि 
होता हे कि, पहिले भी श्रीकृष्णने इसी तरह की 
परिस्थितिमें अवतार लिया था; किंतु बात इतनी ही 
हे कि, 'श्रीकृष्ण'के नामसे वे उन समयों में प्रसि 
नहीं थे । हमको यह भी मानना पडेगा कि, उसे 
समयसे लेकर आजतक उन्होने कई बार देह धारण 
किया है और आजकल भी किसी न किसी शरीरके 
द्वारा वे काये कर रहे हू! कवळ इतनाही नहीं, किंतु 
थोडेहो दिनों मं पुनश्च वे अवतार लेनेबाले 
क्योंकि अनेक सुधारकॉके प्रयत्न जारी रहते हुए, 
इस जगत्में लगातार अद्टुभ कमै हो ही रहे हैं और 
लोग अपने अशभ कर्मा के फळ 


ह्‌ । 


भोगही रहे. हैं। 
यह्‌ वात स्पष्ट है कि, सांप्रतमें लोग जो ऋछ दुष्कर्म 
कर रहे हु, उनके फळ उन्हें आगामी भविष्य काळमें 
मिलेगा । श्रीकृष्ण कहते हैं- ' हे अईन! मेरे और 
तुम्हारे भी अनेक जन्म हो गये हैं; भे उन सबको 
आर ) हे परंतप! तुम नहा जानते 
१ ( गी० छा० ) 
गोतामे जो कुछ लिखा है, वह यदि सत्य है, तो 
` संभाव्य है कि, आज इस समय भी इस म्रत्टुलोकमें 
श्रीकृष्ण विद्यमान हो | परंतु कल्पना कीजिये कि 
जिस किसीको आत्मानुभव अथवा आत्मप्रचीति 
हुई है, ऐसा कोई मनुष्य कहने लगे कि 'में भगवान्‌ 
श्रं कृष्ण हूं तो उसकी क्या अवस्था होगी? संभवतः: 
उसका कहना भी सच होगा; परंतु यह बतलाइये 
कि. उसके कहने के प्रमाण में किन किन वातो की 
अपेक्षा करनी चाहिए, ऐसी परीक्षा के विषय कौन 
ठहरावेगा? ऐसा कौन कहेगा कि, ज्ञ/नेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की परीक्षा लेने को में पात्र हू? 
श्रीकृष्ण की हमारे प्रति यह्‌ प्रतिज्ञा है कि, 'में योग्य 
समयपर दारंवार अवतार लेता हुं! क्या हमको श्रीक 
ष्ण के इस कथनपर विश्वास रखना चाहिए? यदिः 
उभखना चाहिये, तो वतमानकालीन युगको देखते हूए 
क्या हम यह मान सकते हैं कि, इस समय भगवान्‌: 
श्रीकृष्ण इसी लोक में आज विद्यमान हे? और यदि 
मानभी सकते हों तो हम कहां उनकी खोज करें? 
- श्रीकृष्ण कहते ह- म ( सकल, ) भूतोका धनी 


ळ्‌ 
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श्रीकृष्ण कौन है ? | ८ 


- स्वरूप के केवळ एक विशिष्ट अश को हमारे निरूपण 
व्यक्त करते हे । 


कभी व्यय अर्थात्‌ विकार नहीं पाता, तब मी 
में अपनी प्रकृति को अपने आधीन करके अपनी 

[या से जन्म लेता हूं। ' ( गी० ४।६ ) 

इस वचनके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अखिल 
प्राणीमात्र के स्वामी हैं । सारे जीव उनके हैं । देही _ 
प्रकृतिमे जीवन डालते हैं। उनके अतिरिक्त कोई | 
चीज है ही नहीं । प्राणीमात्रों के स्वामी होनेक कारण, 
उन्होंने किसी दूसरे ही देशमें कोई दूसरा ही नाम 
धारण करके जीवमात्रांको दशन दिया होगा और 
वहां के लोगो ने भी उनको श्रीकृ'णके रूपसे पहचाना 
न होगा । सुप्रसिद्ध आंग्ल कवि और नाटककार 
शेक्सपियरने एक जगह कहा है कि, “गुलाबको 
किसी भी नामसे संवोधन किया जाय, तब भी उसका 
सुगंध सदैव मधुर ही रहेगा । ! इसी तरह परमेरवरको 
किसी भी नामसे संवोधन किया जाय, बह किसी भी 
देशमें रहा हो, तथापि वह जीवनमात्र का ईश्वर ही 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 

मै अपनी ही माया के द्वारा प्रगट होता हूं । ? 
भगवांत जीवोंके प्रम रहनेके कारण माताके गभमें 
प्रवेश नही करते | वे एक उत्कृष्ट शरार धारण करते 
हें और अपनी ही माया से चाहे वैसी दशा स्वीकार 
कर लेते हैं। वे चाहें तो राजाका शरीर घारण कर - 
सकते हैं अथवा वैश्यका. ब्राह्मण का, शूद्र का, 
कोई भी रूप धारण कर्‌ सकते हें । राजास लेकर 
ठाद्रतक सवही लोग उनके जीव हैं। परंत कोई 
विशिष्ट शरीर धारण करने के लिए उनको किसी 
निमित्त की आवश्यकता होती है। एसा करनेमें 
वे केवळ यह देखते है कि, प्रगर होनेके लिए अघुक 
शरीर उपयुक्त है या नहीं; क्योंकि श्रीकृष्ण कोई _ 
हमारे तुम्हारे सरीखे साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं । न ; 

हमलोंग उनका भित्न प्रकार से निरूपग करते है, 
परंतु उनका जो स्प्ररूप हम कल्पित करते हैं, उस 


2 


120५ 6०227 re, 


E हे (८४ ) 


AN * ~ ~ ~ 
प्रकाशित होती हें 1" “भगवान्‌ एक ऐसा तेज हैं 
कि, जहां अंधकार पहुंचही नहीं सकता ।” इत्यादि 
इत्यादि । एसे निरूपण से व्यामोह उपपन्न होता है 


` और भगवान्‌ की प्राप्ति में इससे कोई सहायता नहीं 


भिलती । भगवान्‌ कहते हें- 

“मोहवश न होकर जो कोई मुझे इसप्रकार पुरुषो- 
त्तम जानता है, वह सवेज्ञ होकर, ह भारत ! सवभाव 
से मझे ही भजता है ।!' (गी० १५।१९) इसलिये जो 
लोग भगवान्‌ को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके 
लिये यही उपदेश ठीक है । 

गीता के १० वें अध्यायके चौथे इलोकके अन्तमें 
एक वाक्य है, जो पुरुपोतम के साथ संबंध स्थापित 
करने के लिये सर्वोत्तम मंत्र है; परंतु इस मंत्र का 
प्रयोग केवळ उन्हीं लोगों को करना चाहिये, जिन्हें 
एक मृक्ति ही की बडी आकांक्षा रहती है। गीता 
कहती है, “तदनंतर...... यह संकल्प करना चाहिये 
कि- ( सृष्टिक्रम की यह ) पुरातन प्रबत्ति जिससे 
उत्पन्न हुई ह्‌, उसी आद्य पुरुष की ओर भ॑ जाता हू? 
( गी० १५-४ ) 

भगवान्‌ ने कहा है क्रि, “हे अञ्जन! इस प्रकार मेरा 
ज्ञान होना, मझे देखना आर हे परंतप! तत्त्वत 
मुझ म॑ प्रवेश करना, केवळ अन्यन्य भकितद्रारा 
शक्य हू ।” ( गी० ११।५४ ) “हे पांडव ! जो मनष्य 


अखिल कमको मेरे ( परमेश्वर के ) समझकर 


करता है, मत्परायण, संगविरहित और सकल-भत- 
मात्री से निपेंर ऐसा जो मेरा भक्त है, वह झे 
आकर पहुंचता हे |? (गीं० ११-५५) “में (परमेश्वर 
परमात्मा ) सवत्र हूं एसा जो देखता है और सर्व 
संसार को मुझमें देखता है, उससे भ कभी दूर नहीं 
होता और न वह मुझसे कभी दूर होता ।!! 
( गी० ६-३० ) 


इससे यह सिद्ध हुवा कि, जो यथार्थता से सय 


आत्मा की खोज करता है, वह परमेश्वर को उसके 
मूळ स्वरूप म देख सकता हे; किंबहुना वह उसके 
७०७“ रुवरूप म प्रवेश कर सकता है, अर्थात उससे 
एकरूप हो सकता हे । परंतु उसक ऐसा करनेसे पा 

ही भगवान्‌ अपने शिष्य को वह पकड लेते हैं; 


उससे कभी अलग नहीं होते । श्रीभगबान्‌ वह? हैं- ` 
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“च्यानमें रखो कि, प्रणिपात से, परिप्रश्‍न से और 
सेमा करने से तरववेत्ता. ज्ञानी पुरुष तुम्हें उस ज्ञान 
का उपदेश करेंगे |? ( गी० ४-३७ ) 

अङ्गेन ने कहा, “...में तम्हारा शिष्य हू । तुम्हारी 
शरण में आये हए मझे बोध करो । निरिचितरूप से 
जो श्रयशकश होगा, वह मझे वतळाआं । 


जब यह निश्चित हुआ कि, परमेश्वर ही जीव- 
मात्रो का स्वामी है, तब क्या पाइचात्य देश के 
लोगों को गुरु न भिलेंगे ? और क्या वे गुरु की 
सेवा न करेंगे? जब क्रि अछुन नें सच्ची 
भावना से यह कहकर कि, 'में तुम्हारा शिष्य 
ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिस ज्ञानप्राप्ति की डः 
तीव्र उत्कंठा थी, तव क्या परमेश्वर ( वह कहीं 
रहे ) अपने भक्त की पुकार न सुनेग 
परमेश्वर का अस्तित्व ही न होगा, तो 
पुकारनेखे कोई लाभ न होगा ; परंतु अस्तित्व होगा, 
तो जरूर तुम्हारी पुकार का जवाब वह दे सकेगा 
और अवश्य देगा | तुम उसके हो और बह तम्हारा 
प्रभु हे । तुम्हारा वण कोई भी हो, तुम्हारी 
मुखाकृती केसी भी हो, तम 

ओर किसी भी जगह रहो, तुम परमेश्‍वर के 
हो ओर परमेश्‍वर तुम्हारा हे, और इसी कारण बह 
तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेगा । 

परंतु तुमको प्रणत होकर उसके पास जाना अत्यंत 
आवश्यक है । प्रणत होने का यह मतलब नहीं कि, 
तुम अपना मस्तक उसके पद्रजोंसे भलिन करो । 
इस प्रकार को शरणागति से केवल मनष्य ही संतष्ट 
होते हँ- सुख पातेहे। तम अपने जड तथा 
मदात्सकत अहकार को परमेश्वर के चरणों में 
अपण कर दो | प्रणत होने के लिये यह अत्य!वश्यक 

। इसके अतिरिक्त एक और बात है कि, तम 
उसका संवा भा करा- ऊपर कहा ही हे- “परिप्रउनेन 
सेवया ।” जो लोग भगवान्‌ की व्योति का प्रसार 
करत हे, उनके दासों को अन्न, वस्त्र, आश्रय ओ 
सन्मान देते ह, ( सन्मान का यहां अथ गहूणीय 
चापळूसा नहा, किन्त बह्‌ सच्चा आदर हे, जों 
किसा साध्या ख के प्रति दिखलाया जाता है ) 
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किसी भी देश. 
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श्रीकृष्ण कौन है ? 


"४५ इ उनकी जो तुम सेवा करोगे, वही परमेश्वर की सेवा 


५१" 


हागा। 


स्तुस्थिति ऐसी है कि, जिस समय कोई मनुष्य 
परमइवर का अथात्‌ पुरुषोत्तम का आश्रय लेता है, 
उस समय वह एकही तत्त्वपर अपना मन एकाग्र 
करता हू, वही उसके जीवित का अन्तिम ध्येय वन 
जाता हूं । मनुष्य को अपनी प्रकृति से युद्ध न करना 
हिये । जहां उसने अपना चित्त परमेश्‍वर के 
ले किया, वहां आपही से उसके स्वभा में धीरे 
परिवतन होने टगेगा। भगवान्‌ ने कहा है- 
पुरुष भा अपने ग्रकृतिस्व्भाव के अन्रूप 
1 है । अखिल भ्ृतमात्र अर्थात्‌ प्राणिमात्र 
अपनी ) प्रकृति का अनुसरण करते हैं; 
करेगा? अर्थात्‌ जवरदस्तीसे कुछ 
ता।? ( गी० ३-३३ ) किंतु निग्रहका यह 
पारणाम होता हे कि, उससे मनुष्य के अंतःकरणमें 


जा कृष्सत भावनाएं अथात कात्सित वात्ति रहता ह, 


ति 


उसको अवसर मि और वे भावनाएं अथवा 
वृत्तियां अधिकही प्रबळ होती हैं । ' निराहारी पुरुष 
से विषय दूर हट जौँय, तथापि ( उनका ) रस 
( अर्थात्‌ उनपर जो अनारग रहता है, वह ) नहीं 
छटता । परंतु परत्नरह्म का अनुभव आनेरर ( सारे 
विषय तया उनका ) रस सी लट जाता है ( अर्थात 
विषय और उनपर अनुराग दोनों ळटता हैं) 
(गी० २-५९) 

इस लिए जवरद€ती से निम्रह करना न चाहिये; 
क्योंकि उसके लिए हमें सामर्थ्य नहीं है।इस 
समय जिस परमेश्‍वर की उपासना कर रहे हैं, ' वही 
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(८५) 


> 


हमको पार लगावेगा । 


दूसरा यह प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि, क्या 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज भी विद्यमान है? इस प्रश्‍नका 
उत्तर केवल उन्हींको देते बनेगा: कि, जिन्हें आत्मा- 
चुभव हांगा, अथवा जो श्रीकृष्णकी ओर जिज्ञासा 
को भावना से देखते होंगे अथवा जिनको इस प्रश्‍न 

1 उत्तर पहिलेही मिळ गया होगा । यदि आप 
'त्रह्मानन्द' की वातपर विशवास रखते होंगे, तो इस 
प्रश्‍न का निर्चित उत्तर यही है कि, ' हां, श्रीकृष्ण 
आज भी विद्यमान हें ।! 


यहां से वहांतक सारी आत्माएं एकही हैं और यदि 
सच्चे दिलसे और निष्कपट भावनासे अथवा भावसे 
श्रीकृष्णकी प्राथना की जाय, तो वे हमें इस गह्य बात 
को स्पष्ट कर बतलावेंगे, यह समस्या हल करेंगे । 
आप उन्हं वस ही प्रिय हं जसे उनके अन्य निःसीम 
भक्त उन्हें प्रिय हे । पुराणकालीन मतप्रवतेक पुण्यात्मा 
हमारे हो समान मनुष्यप्राणी थे। वे न हमसे 
अच्छे थे और न बुरे भी थे। हमको यह समझना 
उचित नहीं किं, हम अत्यंत अधम नरक के कीडे 

। हम विलळुळ अधम नहीं हें । हम प्रत्यक्ष 
परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। श्रीकृष्ण परमात्मा हमारे 
साम्हने अपनी गाह्य बातको स्पष्ट करके रखेंगे 
और तब परमात्माका संदेश हम डुनियांके सामने 
रखेंगे । श्र.कृष्ण अपनी देवी मायाले अपने सुखसे 
अपना संदेश सुनावेंगे । किंबहुना वे हमारे स्वरूपर्मे 
मिलकर एकरूप होंगें। हुम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकरूप अथवा चिद्रूप होगे । 


जबसे मनुष्य इस प०चीपर आता है, अपनी माता 
की गोदमे से निकलकर भूमाता की गोंद में आता है, 
 तबसे लेकर उसका शारीर नष्ट होतेतक उसको 
प्रपंच में रहना पडता है । 'अघटितघटनापटीयसी? 
ऐसी जो प्रकृति, माया अथवा अविद्या है, उसकी 
विचित्र तथा अनिवेचनीय शक्ति की छंगल में 
फॅसा हुआ मनुष्य ऐसा कोई आधार दृढता रहता है, 
। कि जिससे प्रकृति प्रपच से उसको छटकारा शिळे 
। प्रपंच का नाश होकर उसको शाइवत शांति मिले 
और त्रिविध तापो का नाश होकर वह संसारचक्र से 
- मुक्त हो । भिन्न भिन्न मतों के अनसार इस दशा के 
“भिन्न भिन्न नाम तथा रूप हे । यही बौद्धो का 'निर्वाण' 
हु, इसाईयों का 'सातवां स्वग' हे, मसलमानो की 
“बिहिउत' हे, सगुण उपासना करनेवाले! का 'गोलोक, 
शिवलोक इ०' है, जन लोगों का केवल्यज्ञान' है, 
दाशनिको की “मुक्ति” हे और भगवद्गीता का 
'ब्रह्मनिर्वाण! है। 

भौगोलिक दृष्टि से इस.ढुनियां के मनष्यमात्र को 
टुकड टुकड करना ( अथ.त्‌ भिन्न भिन्न जाति के 
समझना ) अविद्या का अजव खेळ है। भिन्न प्रकार 
के मनुष्य केवल इस संसाररूपी महासागर के भिन्न 
भिन्न तरंग हे; उन में भेदवुद्धि रखना ध्म की हत्या 
` करना हूँ । मानवी हृदय न तो युरोपियन है और न 
भारतीय है; वह केवळ मानवी है । हम, देख सकते 
है कि, सारे संसार में वही भय, बही दौबेहय, वही 
_ निस्सह्दायता, प्रकृति का वही दास्य, काम, क्रोध, लोभ, 
_ मोह, मद, मत्सर का वही खेळ व्याप्त है | मनष्य- 
त्र का एक ही प्रश्‍न है- “ प्रपचानमपशम: !? 

स प्रपंच से शांति किस तरहसे मिलेगी ? ) 
._ धमका उदय महुष्यकानबल हृदयपर होता है। जिन 
का हम जगला कहते है, 'अविद्यायामन्तरे वतेमाना:... 

पंडितं मन्यम!नाः? कहते हे, उनका भी घर्महदय ही 
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अखिल विश्वका धमभ्रथ । 


/ ~ ~ ~ रो RN Go) 
( छेखक- प्रोफेसर श्री० ळौटूसिंहजी ' गौतम, ' 


एम. ए ०? ए त 
पे 


नोने पंडित 
[दोपासक 


रभूत होता है, और बडे बडे पुस्तकी 
न्यमाना: ? जिन जंगली जातियोको जड 
इ० संज्ञा दी ह, बे जंगली जाति के 
हृदय को शांति मिलने की इच्छासे, वक्षादिको में 
आत्मा की पूजा करते हैं । तात्पय यही है 


टी, ) 
उरभत 


हृदय की 1 
निवळता का अनुभव लेकर, उसे भिन्न भिन्न मार्ग 
बतलाए ह; इनमे से किसी एक माग से जानेपर मनुष्य 
का अंतिम हेतु परिपूर्ण होता है । ये भिन्न भिन्न माग 
ही भिन्न भिन्न धमे अथवा मत अथवा संप्रदाय हैं । 
सव हो संप्रदायों के प्रबतकों ने एकही उद्देश्य 
रखकर अपने अपने मत का प्रचार किया है; और 
सव ही का अंतिम ध्येय एकही है, अर्थात्‌ “प्रपंचाना" 


सुपशमः। ” जाळी मनुष्य से लेकर शांकर-बेदान्ती 
तक सभी लोग अपनी अपनी बद्धिविकास के 


अनुसार इसी माग के चलनेवाले हें । अतएव जिस 
धम म अथवा मत में मानवी हृदय को शान्ति के 
लिये जितने अधिक साधन होंगे, उतना ही वह घम 
अधिक ग्राह्य होगा। जो धर्म जितना सप्ता होगा, | 


उतेनाही वह असंप्रा्म और क्षणिक होगा। ४ 
श्रापुपपडन्ताचाये ने श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र में क्या ss | 
अच्छा कहा हूँ -- ८ 


वया सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्गवभिति । 
आभन्न प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यभित्ति च । 
रुचीनां वेचिञ्पाद्‌ ऋजुकुटि छनानापथज़पां । ' 
इणासकी गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इब ॥ 
इससे यह सि 


० 


“अय एकहा है । इस ध्येय की प्राप्ति के लिये गीता 
म जा धम बतलाया गया ह. वह मनुष्यमात्र के ल्य 
है।- हिंदु-सं कृति में समन्वयबद्धि ही प्रधान है। . 
वह भेदभाव को अधार्मिक समझती हे । ऋग्वेद के 
बियों से लेकर प तुळसीकबीरतक- आयसस्कृति मै. 


होता है कि, मठुष्यमात्र काट ७४७. | 


ह 


-. हमेशा फलप्रद होता हे । 
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भाव का निराकरण 
जैसा समन्वय देखने 
नहीं मिळता । 


४ पले हुए- सवही नररत्नों 
किया है; तथापि गीता 
भिळता है, वैसा अन्यत्र कही 


ने 
००1 
में 


इस जगत्‌ में प्रपंच से छुटकारा पानेके लिये तीन 
ही मागे हो सकते हे- कमे, भक्ति और ज्ञान । गीता 
में इन तीनोका समन्वय है; और वह भी इतना 
अच्छा समन्वय, ऐसा खासा मेल है, कि भिन्न भिन्न 
ऐसे सबही मतो के अनुयाथिओं को अपने अपने 
मत की पुष्टि के लिये गीता का आश्रय लेना पडता 
है। पूज्य श्रीशंकराचार्य, रामाठुजाचार्य, मध्वांचाय, 
वल्लभाचार्य, निम्वार्काचार्य, ज्ञानेश्‍वर, वोधायन, 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि सब महा- 
पुरुषोने अपना अपना मुद्दा गीता से निकाला 
इनका तुलनात्मक विचार यहां न हो सकेगा । कहने 


> 
ह्‌। 


का उहेइय य SS कि ;- पूप णे गी पं य > व्‌ या. 
छा उच्दय यहा हु, ।क सपूण गाता स यहा वतळाया 


गया है, कि रुचि और विकास की भिन्नता के 
अघुसार भिन्न सिन्न साग ग्र [हय होते हें | 


[a 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
( गी० ३-३) 


> ~ 
न 


'इसं छोकमें दो प्रकारकी निष्ठा हे, वह मैने पहिले 
बतलाई है- 

एक ज्ञानके द्वारा सांख्यांकी ओर दूसरी कमेके 
द्वारा योगियोंकी। चाहे ज्ञानमाग हो, अथवा 
कर्मेमाग हो, वात एकही है, परंतु यह ध्यान में 
रखना चाहिए, कि- - 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ 

( गी० ३-१९ ) 
हे अञ्जन ! ( अभी लुम ब्रह्मज्ञानी नहों हुए ) 


इसलिये आसक्ति छोडकर तुम सदैव कतेव्यकर्म करो । 
असक्त होकर कांय करनेख परमपद की प्राप्ति 


- होगी ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कमयोग कोई साधारण 


कभ नहा ह; कतव्यब्राद्ध स कया हुआ. निष्काम कम 


नेहाभिक्रम नादो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य घमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
| ( गी० २-४०. ) 


“इस निष्काम कमयोगर्म कर्म यद्यपि अघूडा रह 
जाय, तथापि उसका नाश नही होता । इस घमका 
अल्पसा अंश भी बडी बडी भातिसे सरक्षण करता ह। 

1 इस वातका स्मरण रहे, कि गीतामें निष्काम कमे 
का महत्त्व बतलाया है। तथापि सकाम कम को भी 
मान्य किया हे 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोऽन । 

आतों जिज्ञासुर्थॉर्थी ज्ञानी च भरतषेभ॥ - 

तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
( गी० ७-१६.१७ ) 


“चार प्रकारके लोग मुझे भजते हैं- (१ ) दुखी | 
अश्वा रोगी, ( २) जिज्ञासु, (३) अर्थार्थी 
( ४ )ज्ञानी | इनमें जानी सबसे श्रेष्ठ है, क्‍योंकि 
बह्‌ नित्ययुक्त रहता है, उनका चित्त सदैव मेरी 
ओर लगा रहता है और वह केवळ मेरी भक्ति 
करता है । उसको में प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय 
क्र | 93 

प्रस्तुत लेखकको उनका मत मंजूर नहीं, कि जो 
यह समझते हैं, कि गीता में केवळ निष्काम कर्म 
बतलाया है। गीतामें यदि केवल 'कम' का प्रतिपादन 
रहता, तो बौद्ध घर्मके 'चत्वारि आये सत्यानि! और 
भगवान्‌ बुद्ध के 'अष्टांगिमागे' और 'द्शशील' से | 
कास निकल जाता, भगवात्‌ श्रीकृष्णको कुछ उपदेश 
देनेकी जरूरत न होती । परंतु उन्होने आत्मविश्वास 
के साथ गीतामे भगवद्धक्ति की तथा बिनय और 
शीलकी आवश्यकता बतलाई है। हमारे कमे चाहे 
कितने भी अच्छे हो; हम चाहे समाजके नेता हो, . 
अथवा संसारके रावण, कंस, अलेक्जांडर, सीजर | 
अथवा नेपोलियन हो;तथापि जबतक हमारा 'अहम 
इस क्षद्र शारीर को छोडकर इस ब्रह्मांडके . “अहम्‌ 
में परिणत होकर नष्ट न होगा, तबतक माया का 
और अविद्या का नाश होना असंभाव्य हे . केव 

त 
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` दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

` मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
र ( गी० ७-१४ ) 
“मेरी अत्यंत दिव्य तथा त्रिगुणात्मक माया 
झति दुस्तर है; इसके पार वे लोग तर जाते हैं जो 
मेरांही भजन करते हैं!” भगवान बद्ध की शिक्षा, जो 
` अशूडी रह गई थी, यहां पूण हुई । भगवान बद्ध ने 
मे कांडवालों का दंभ जलाकर भस्म कर डाला था 
परंतु मानव-हृदय-रूपी भूभि स्मशानवत्‌ हो गई थी। 
- जीवन एक बोझा मालम होता था । प्रेम, भाव, दया 
इत्यादि सव बातें बंधन माळूम होती थीं । 

जन्मदु:ख जराहुःखं जायादु:ख पुनः पुनः । 

आशा हि परमं दु:ख नेराञ्यं परमं सुखम्‌ ॥ 
एसी व्याकुल भावनाओं की अत्युष्ण वाय 
के कारण हृद्यःपुष्प भन रहा था, वह मानव- 
i हृदय अंधकार की गहरी गर्ता में असहाय 
 पडाथा, समग्र भारतदष निःस्तव्ध होकर दु:स्वप्न 
देख रहा था। मानव-हृद्य का ध्येय स्मशान 
भूमि था । जीवन का त्याग ही. जीवन का 
' ध्येय बन गया था। उनकी परायज्ञशाला में तक के 
मारे से हाय हाय मची थी; दूसरी ओर उपनिपरदोका 
मंद मद परन्तु शुष्क ब्रह्मध्वनि निकल रहा था और 
तीसरी ओर बौद्धसद॒श मतो के साररहित कमेसष्टि 
को त्याज्य मानते थे ।ऐसे अवसर पर भगवान्‌ के 
महावाक्य ने वडा भारी काम किया। भगवान्‌ ने 
अजुन के कान में 'गुहयतम” वाक्य कहा; वह इसलिये 
कि मानव उस वाक्य को समझ लेवे- सब तरह से 


उसके द्वारा त्रिविधताप से तप्त ऐसे मानव-हृद्य 
[ शान्ति मिले । वह महावाक्य है-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

` मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

_ सवधमांन्‌ परित्यञ्य मामेकै शरण ब्रज । 

अहँ त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा इचः ॥ 
“अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति 
रो, मेरे लिये आत्मसमपेण करो, मझे नमस्कार 


समझ वूझकर उसके. अनुसार आचरण करे और . 
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में आओ, मे तुम्हें सब पापोसे मुक्त करूंगा। शॉक, 
मत करो, आनंद से रहो । 


यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ की भक्ति है।इसमें 'प्रपत्ति' 
है, परन्तु निबेलता नहीं है । इस भक्ति में कमका 
त्याग नहीं है, इस में ज्ञानका और कपे का तिरस्कार 
नहीं । जिस भक्ति की आनन्दमय अवस्था में अह" 
का लोप होता और 'वासुदेवः सर्बेमिति' का ध्वनि 
निकलता रहता है, वह भक्ति सगुण तथा निगुण 
त्रह्मको एकही सी लागू है। भकतशिरोमणि नारद 
के शब्दों भें कहना हो, तो थो. कह सकते है, कि 
ऐसी भक्ति करनेवाला भक्त संसार की दृष्टि में 
'प्रमत्त' साळूम होता है । यह भक्ति स्वार्थ में छिउटी 
नहीं रहती; यह सस्ते मतों की भक्ति नहीं है। 
इसमें यह लालच नहीं वतलाई है, कि 'यदि मेरे 
ऊपर विश्वास रखोगे, तो भीतर आनेके लिये तुम्हें 
टिकट मिलेगा ।' जितेन्द्रिय तथा सच्चरित्रवानत 
तुष्य ही यह भक्ति कर सकता है | गुरु नानकजी 
ने कहा है- 


जे तेजू प्रेम खेळनदा चाव । 
सिर धर तळी गळी मोरी आव ।' 


[यादि (सच्चे) प्रेमका खेल खेलने की तुम्हारी इच्छा 
हो, तो मस्तक नीचे रखकर मेरी राहसें आओ । ] 


गुरु नानक देव की भक्ति गीता की भक्तिका 
रूपान्तर हैं | आत्मसमपण करनेवाली भक्ति ज्ञान 
का सच्चा साधन हे । इस भक्तिमँ कमेद्वारा शोधित 
मन हृदयको विइवभर के चरणोमे समर्पित करद 
है, उससे सच्चे ब्रह्मज्ञान उदय होता है । 


समं सर्वेषु भतयु तिष्ठन्तं परमेदवरम । 
विनश्यस्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ 
सम पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीइवरम । 
न हिनत्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गत्तिए ॥ ` 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः। 
यः पञ्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ 
यदा भतपथग्भावमेकस्थमनप्यति । 
तत एवच विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
Re गीत 


“जि 
भ 


i 


क्व 


३ वि 


अथात्‌ परमेश्वर सवमरतोमे समानरूपसे हे । भरत 
का नाश होनेसे उसका नाश नहीं होता-यह जो 
जानता हू, उसीका ज्ञान सच्चा । वह अपने आत्मा 
से अपने ही आत्मा का ( चाहे वह आत्मा इतरत्र 
स्थित रहे ) नाश नहीं करता । जब यह बुद्धि प्राप्त 
हाता हु. तब वह परम गतिको प्राप्त होता है। जो 
यह समझता ह्‌ कि, संपूण काय प्रकृति ही करती है, 
वह स्वतःको कर्ता नहीं समझत् ¡ वह जव प्रथक्‌ 
श्रतोको एकही ईश्वर में देखने लगता है, तव उसे 
ण गह्य की प्राप्ति होती हे, और तव- 


सिद्यते हृदयम्रंथिः छिद्यते सवेसशयाः । 
क्षीयंते चाप्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य यही है । 

इद्‌ ज्ञानएुषाश्रित्य मम सावम्येमागताः | 
सरग 5१ पे नापजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ 


इस ज्ञान के सहाय्य से वे सत्पुरूष भगवान्‌ का 
साघुज्यपद प्राप्त कर जेते हं । फिर वे सृष्टिके 
>> - आरंभ में उत्पन्न भी नहीं होते और प्रलयकाल में 
उन्हें कष्ट भी नहा होते । क्‍योंकि ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव 


भवतिः ब्रह्मकों जाननेवाला ब्रह्म ही होता है । 


सारांश यह है, कि मानवहृदय की शान्ति के लिये 
कर्म, भक्ति और ज्ञान के विषय में मथश्रेष्ठ गीता में 
जितना उत्तम उपदेश किया गया है. उतना इस 
| संसार के और किसी ग्रंथ में नहीं किया गया । इस 
बात को न केवल हम ही कहते हँ, किन्तु वस्तुत 
सब ही निष्पक्ष विद्वान्‌ कहते हें । जमेनी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ William Von Humboldt ते कहा है— 


“The Gitais the most beautiful, perhaps 
the only true philosophical song existing 
Fn any known tongue.’ 


अर्थात्‌ भगवद्वीता सर्वोत्कृष्ट गीत है; संसारकी 
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सारी भाषाओं में यह अद्वितीय दार्शनिक गीत हे । 


गीता में सांख्य, योग, न्याय, वेशपिक,. मीमांसा 
और वेदान्त का समन्वय करने में कुछ निराला ही 
दृष्टिकोन है । कदाचित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रचलित 
आधुनिक दशनां का समन्वय न किया होगा, परंतु 
उनके मौलिक सिद्धान्तों का समन्वय वहतही उत्तम 
गतिसे किया है । कम, ज्ञान और भक्ति, तीनों 
गीता को निजी संपत्ति है इन तीनो को भगवान 
श्रीकृष्ण ने घूलिसे उठाकर उनका सुवण बना दिया 
यही कारण हे कि, वाकी सारे अवतार साधारण 
माने जाते हू; एरंतु श्रीकृष्ण को पूर्णावतार समझते 


छै । सचएच म ब्रह्म का माग त्रह्म हो वतळा सकता 


। गीताको भक्ति म निबलता नहीं, गछानी ' नहीं; 
वह प्रेममय हे। गीता के कर्म में अहता नहीं और 
ज्ञान में गष्कता नहीं । 

हमारे अन्य मतानयायी बंध भी गीताके उपदेशसे 
छाभ उठा सकते हैं । गीताके सातसो इछोकोंका सार 
है, आत्मश्रद्धा, ईइवरभकिति, सदाचार, निष्काम कर्म 
“सवभूतहिते रता: ? बतलानेवाला ज्ञान, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता ' यथेच्छसि तथा कुरु ' और अत में मगव- 
च्डरणागति । ये उपदेशरःन असाधारण, अद्वितीय 

और अत्यंत ग्राह्य हँ । यह उपदेश सव समय के 
लिये, सब देशोके लिये, तथा संपूण मानवसमाज 
लिये सावमौम धम है। अतएव प्रत्येक गीताभकत 
का यह कतेव्य हे कि, वह उस अंधभक्ति को, जिसने 
खुन की नदियां बहाई है और अभीतक बहा रही है; 
उसे अभिमानपूण कमेको जो दया का शत्रु है और 
जिसने संसार को मरुस्थल बना दिया; तथा उस 
झुष्क ज्ञान को जो दंभ आदिका मित्र है ओर जिसके 
कारण व्यभिचार की मात्रा बढती रही है; इन सब को 
गीताज्ञान के जोरदार परंतु मधुर ऐसे वायुप्रवाह से 
दूर हटावे । सच्चे ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का मख्य 
साधन यही है। “ 


६ 
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र 
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 घ्ुतराष्ट्र बोले- 


` घर्मकमैक्रे स्थानमें, युद्ध की इच्छाधार । 


मुरुक्षेत्र-रणभ्ूमि में, योधा जुटे अपार ॥ १॥ 
पुत्र मेरे अरु पाण्डके, हे सञ्जय मतिमात्त । 
करते भये कतव्य जो, उनका करो बखान ॥ २॥ 


सञ्जयने उत्तर दिया-- 


क 
` ठयूहधारे खडी सेन जो, पाण्डुसुतन की मिशाल । 


दुर्योधन राजा उसे, देख न सका सम्भाळ ॥३॥ 
चित्त अपना, वह्‌ तुरत ही, गया आचार्य पास । 
बोळा बैन सुवैन यह, होकर वहुत उदास ॥ ४॥ 
_पाण्डोके इन सुतन की, वडी फौज यह देख । 
“बुद्धिमान्‌ तरे शिष्य से, १व्ह-वद्ध हुई देख ॥ ५ ॥ 
दयुम्न जो द्रपद का, महाबली सुत वीर । 
उसी आपके शिष्यने व्यूह वद्ध किये बीर ॥ ६॥ 
[रीधनुष महान्‌ के, मीम-अझुनसम ठार । 
| उपस्थित युद्ध में पाण्डुपक्षके दर ॥ ७॥ 
रथी थ्यां सात्यकी, राजा द्रपद विराट ! 
तान बलवान्‌ अरु, धृष्टकेतु विख्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


न्यु: सुपराक्रमी, दुपदसुता के पुत्र । ६ 
महारथी साथ ही, भगवत्रवसा-सुपुञ्ज ॥१०॥ 
अभिमन्यु वह वीरवर, सुभद्रा की जान । 


| लक्ष्मीपति भगवान 
दिव्य 


( कवि- श्री० रुलियारामजी कश्यपजी, एस्‌. एस्‌ सी. छ/हौर ) 


मेरी सनमें मुख्य जो, उनमें प्रथम हैं आप । 

ष्म पितामह कण फिर, महारथी निष्पाप ।!१४॥ 
विजयी सब संग्राम में, कृपाचाये अति वीर । 
अउवत्थामा, विकणे भी, भूरिश्रवा सुधीर ॥ १५॥ 
और बहुतसे वीर भी, जीवन-आशा त्याग । 
मेरे लिए इस युद्धमं, ले रहे अपना भाग ॥१६॥ 
सभी हू युद्धप्रवीण वे, अस्त्रसुसज्जित सव | 
वेबिध शास्त्र सुविचित्रही, सभी चलाते सगरव ॥१७॥ क 
यद्यपि रक्षाकी गई, भीष्म से सभी ओर | 
सेन हमारी अजेय है, सीमा रहित्‌ अति घोर ॥१८॥ 0) 
अरु इस पाण्डुसुतन की, भीम सुरक्षित सेन । “अही... 
हे थोडी सीमित पुनः सुगम सुजेय कुसेन ॥ १९॥ 
तथापि नियत परिस्थिति, में टिकही रह सवे । 
भीष्म की रक्षा कीजिये, आप शमी सह गर्व ॥ २०॥ 
सेना भाग अनुकुल ही, स्थान निजी से आप । 
सभी से रक्षा पा सकें, भष्म सदा निष्पाप ॥ २१॥ 
बूढ़े कौरव सभी में, पिता प्रतापी भीष्म । 
शेर की न्यायीं गजकर, लगे बजाने भीष्म ॥ २२ | 
भर आवंश म शङ्ख निज, पूर उसे सह रोष । 
दुर्याधन को हष में, भरते बह सक्रोध ॥ २३॥ 
एक साथ तब बज उठे, तुरत अनेकों शङ्ख । 
नरसिंघे अरु ढोळ सब, सभी नगारे मदङ्ग ॥२४॥ 
शब्द हुआ उन सभी को, भयंकर सुमहान । 
युद्ध-सूचना सभौने, पा, लीं तान कमान ॥ २५॥ 
घोड जुते सफेद जिस, रथ महान्‌ को खींच । 
रहे, उसी में वठकर, कृष्ण लगाम र्रीच ॥२६॥ 
ही अञ्जन भी उन साथ । 


है 
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EE इन्द्रिय-ईस्वर कष्णने, पांचजन्य शभ शङ्ख । 
घनांवेजया नर पाथने देवदत्त निज शङ्ख '। २८ ॥ 


व्याघ्रसमान था उदर जिस, का वह भयङ्कर भीम। 
महा शङ्ख निज पौण्डू को, लगा पूरने भीम ॥२९॥ 
महाराज वह युधिष्ठिर, कुन्ति के सुत श्रेष्ठ । 
सूचक विजय अनन्त का, शङ्ख पूरते श्रेष्ठ ॥ ३०॥ 
नकुळ तथा सहदेव ने, मणिपुष्पक शुभ घोष | 
शड्खो त्तम पूरे तभी, उच्चस्वरीय सरोष || ३१ ॥ 
. काशिराज शुभ घनुघर उत्तम रथी शिखण्ड । 
क परम बिजेता सात्यकि, वृष्टय्युम्न स्वच्छन्द || ३२ ॥ 
_ द्रुपद्सुताके पुत्र सब, अभिमन्यु महावीर । 
.. - राजा द्रुपद बिराट भी लगे पूरने धीर ॥ ३३॥ 
` जुदा जुदा सभी शङ्ख निज, सभी ओर से सर्व । 
। ' उस महान रणनादसे, गजे धरा आकाशा । 
धतरा सुत कै हृदय फट सप्रकाश ॥ 3९ ॥ 
हनुसान के चित्रयुत्‌ झण्डेवाल। वीर । 
hg __ धृतराष्ट्रके सुर्तो को, युद्धसन्नद्ध अरु धीर ॥ ३६ ॥ 
ह... देख, उठा तव धनुष निज, शस्त्रपतनसे पूवे । 
' युद्धारस्भ से प्रथम ही, बोळा वचन अपूव ॥ ३७ || 
। अज्ञेन उन श्रीकृष्णसे, हे रानज ! यहु बैन। 
अज्ञेन बोले-- 
हे अविनाशी ईश-बर ! समझ्िये मेरी सैन ॥ ३८ ॥ 
सेना दोके बीच ही, खडा कीजिये आप। 
ले जा करके रथ मेरा, हे अच्युत ! स्वयम्‌ आप ॥३२॥ 
| निरखूं जिससे में इन्हें, रुद्ध कामनाधार । 
Bh जो सम्मुख मेरे खडे, रणके लिये तय्यार ॥ ४० ॥ 
किन से करना पडेगा, मुझे युद्ध अतिघोर । 
इस महा सड्श्राममें हो कर के सुकठोर ॥ ४१ ॥ 
दुर्योधन दुःखदायिनी, बुद्धि जो रहा धार । 
उसका जो प्रिय चाहते, करना य्रद्धप्रसार ॥ ४२॥ 
जा आये एकत्र ही, यहीं ये योद्धा लोग । 
उनको करत युद्ध म, देख सङ्‌, उद्योग ।। ४३ ॥ ` 
संजय बोले- 
निद्रा-पति से यू कहे, गये जब इन्द्रिय- ईश । 
भरत-त्रॅश- उत्पन्न है ! कोख पृथिवि -ईश ॥४४७॥ 


हे राजन्‌ ! लगे पूरने, शङ्ख स्वकीय सगरव ॥ ३३ ॥ | 


हे मद्र-संहारक प्रभो! चाहे ये डा 


श्रीमद्भगवद्गीता | 


उत्तम रथ करके खडा, दोऊ सेना के बीच । 
भाष्मट्रोण के सामने, सव पालन बीच ॥ ४५ | “र 
बोळे कृष्ण स्वभक्तसे, कुन्ती-सुत इन्हें देख । 
कौरव हुए एकत्र जो, देख इनकी कर रेख ॥४६॥ 
अजुन ने देखे खडे, वहां पितामह तात। 
मामे अरु आचाय भी, .सुत, पोते अरु भरात ॥३७। 
देख प्यारे भित्र भी, सखा सुहृद एकत्र । 
ससुर जामाता सेन दो, में दिखे अत्र तत्र ॥४८॥ 
कान्तसुत सभी वन्धुओं, को ही खडा निहार । 
उनको वह, अतिक्कपा में, भर कर सारोपार ॥४०॥ 
हो उदास अति, वचन तव, बोला अञ्जन वीर । 
अङ्गेन बोले-- - 
अपने ही सभी जर्नोको, देख खडा अति धीर ॥५०॥ | 
इन सब यद्धाकांक्षियों, को, दुखते सम गात । 
सुख हे मेरा सूखता, कांप रहे हे तात ! ॥५१॥ 
मेरे सकल झारीरके, अङ्ग और प्रत्यङ्ग । 
ढळक रहे सभी गात्र मम, रोम रोम ठुःउमङ्गग ॥५२॥ 
गाण्डाव भी हाथसे, धनष रही मम छट । 
चमडी जल रही सवथा, देह रही ज्य दट ॥५३॥ 
खड म तो सकता नहीं, मन मेरा रहा घस । 
चक्कर सा ज्यों आ रहा, नेत्रके सम्मख घम ॥५४॥ 
केशव! उलटे देखता, कारण शगुन ही सवे । 
कल्याग मुझे दिख न, कर हत्या सह गव ॥५५॥ 
युद्ध में अपने ही जनों, की, कब पाऊ चेन | 
कृष्ण! न चाह जीत में, इक चाह अभी चेन ॥१६॥ 
न सुख चाहता राज्य न, करू राज पा कया? | 
भोग-सामग्रे क्या करू, जीवन भी करूं क्या ? ॥५७ 
हे गोविन्द ! जब ये खडे, धन प्राण मोह त्याग । 
युद्ध करन को जन वही, बन्ध मम्‌ महाभा ॥५८॥ 
जिन के ही लिये चाहते, सुख, भोग अरु राज्य । | 
हम सिद्ध करना सवथा, मण्डल पर राज्य ॥५९॥ 
साले मामे ससुर अरु, दादे पोते पुत्र। | 
चाचे ताये गुरु भी, सगे सम्बन्धि सुसित्र ॥ 


पृथिवि कारण पुनः क्या, चाहे 
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पितर भी नीचे जायं गिर. मिले न जब जलपाथ॥७३॥ | 
अन्न अरु जल संबविनी, उनकी करे क्रिया कौन।? । , 
पुत्र ही जब उनका नहीं, पूछे तब उन्हें कौन ? ॥७8॥ 
अत्याचारी यही सव, तब जाय बन निष्पाप ॥६४॥  कुलवाती इन्हीं दोष से WSS । | 
धृतराष्ट्रके सुत सभी, अपने ही प्रिय म्रात्‌ । जायं उखड कुलधमे सत्‌ जातिधम छप मौन ॥७५॥ 
उनको हम अतः मारने, योग्य नहीं हे तात्‌ ॥६५॥ गडबड जात उत्पन्न अरु, कुछहत्या कर हान । 


` धृत्राष्टर के पुत्रगण, को डाले हम मार । 
फिर प्रसन्न कब हो सकें! पापी जन-संहार ॥ ६३ ॥ 
मार इन्हें हे जनादेन ! लगे हमें ही पाप । 


लक्ष्मीपति ! सुख पा सकें, हम कैसे कर नाश । मनुजजातिके धर्म शुभ, वंशधमे ल ॥ ७६ ॥ 
` अपने ही निजी बांधवों, का सवैस्वी विनाश ॥६६॥ उखड गये कुलधमे जिन, मलुजी के हे कृष्ण । 
कुलहत्या का दोष अरु, मित्रवेर का पाप! रहें नरक में सदा वे, हम यही सुनते कृष्ण ! ॥७७॥ 
यद्यपि यह नहीं देखते, नष्टचित्त महापाप ॥६७॥ हा | हा! ऐसा पाप हम, करने को तय्यार । 
वशामें हुए अति छोभके; पर हम रहे निहार । हो गये हत्या घोर निज, ही जनकी विस्तार ॥७८॥ 
टुळहर्याके दोष को, फिर भी न जानें सार ॥६८॥ जो सुख राजके लोम में, फंस मारें निजी भित्र । 
क्यों हम हटने के लिए, इसी पाप से दूर । तत्पर हत्यापर हुए, करने दुःखी कलत्र ॥७०॥ 
दुजन- पीडक हे प्रभो! कुछनाश स्र दूर ॥६९॥ हाथ में ले यदि शास्त्र वे, ध्रतराष्ट्र के वीर । 
कुलनाश से नष्ट हो, जाते सकळ कुळधमे । नारें निहत्थे मझी को, दुर्थाधन के वीर ॥<०॥ 
` सभौ पुराने, तव दवा, पेता कुलको अधमे ॥७०॥ युद्धमें में वतळा न ठू, पुनः न सम्मुख हूं । 
धर्मनाश से सवे कुल, जब करने लगे पांप | तव मेरा कल्याण हो, में अतीव सुखी हूं ॥८१॥ 
तब कुळ की कहे देविये; हो दूषित्‌ महापाप ॥७१॥ डुद्धमें ऐसा वाक्य, रथ के पिछले भाग । 
दुष्ट हुई उन देवियों, से होवें उत्पन्न । में अज़न गया बैठ तब, धनुष तीर सब त्याग ॥८२॥ 
बृष्णिवंशज कृष्ण हे ! गडबड जास्युत्पन्न ॥७२॥ व्याकुळ मन था शोकसे, अजुन का अति खिन्न । 
'गडवडसे पायं नरकही, कुलघाती कुलसाथ । उदासीन सङ्ग्राम से, वीर प्रकृतिसे भिन्न ॥ ८३ ॥ 
I 
गीताविषयक नवीन वि 
तावषथक नवीन विचार | 
प्रथम अध्याय । 


धतराष्ट्रम गी इच्छा यद्ध दे गरी थी नेवं उन्हें गी आंखों गी 
.. पृतराष्ट्रमहारांज की इच्छा यु देखने का था। अपने वश का नाश उन्हें अपनी आंखों देखना भी 
ब्यास मगवानूने कहा कि, मे आपको दिव्य दृष्टि न पडा। 
` दें सकता हूं, जिससे आप सब कुछ देख सकोगे, तत इसी कारण गीता के आरंभ के उद 55 ध्र 
` उन्होंने सोचा कि अपने ही वंश का नाश में अपनी सञ्जयसे यही ते छि, ह dr 
ही आंखों से कैसे देख सकूंगा। अतः शे ९ दे य्धिमाच्‌ | याप इशे 
ही आंखें से हे देगा । अतः परस्पर बताईये कि जब मेरे पुत्र और भाई पाण्ड के पुत्र युद्ध 
_ सलाहसे दिव्य दृष्टि शो को दिलिवायी और उसके करनेकी इच्छा से पुराय भमि कुरुक्षेक मे इकटठे ह \ 
स सुद्ध मं जहां जो कळ होता था सङ मो उन्होन्न क 1 व ही 
बळ से युद्ध में | ह्‌ _ जो ङुछ होता था डि तो उन्होंने क्या क्या कारनामे किये ? 
उसको देखता था आर सारा वृत्तान्त वह देखता सञ्जय बोले-- j 
` हुआ धृतराष्ट्र्को सुनाता जाता था । इस प्रकार युद्धसै उस समय पाण्डवां की सेना को य्ह में 
. महाराजा धृतराष्ट्र पूरे परिचित भी रह रहे थे और देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के क] क 
7 ` * 3. समाप जाकर 
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I कहने लगा कि हे गुरु ! चाचा पाण्डु के पुत्रों की इस 
` बडी सेना को देखिये। आप के बुद्धिमान शिष्य, आप 
के शत्रु टुपद के पुत्रने आप के भेदो को जानते हुए 
इस सेना को इस व्यूह विशेष में खडा किया है । 
बडे बडे धनुर्धारी वीर इस 
छडने के छिये' उन की सेनामें उपस्थित हैं, 
सात्यकी, विरार और महारथी द्रुदभी इन्हीं 
की ओरसे लडेंगे। ध्रष्टकेतु:, चेकितन, पराक्रमी 
तथा साहसी काशीनरेश भी उन्हीं में हैं । पुरुजित्‌, 
कुंतिभोज और नरश्रेष्ठ शेव्य भी उसी ओर हैं । 
विशेष युद्ध-चालौसि परिचित युधामन्युः, वीर्यवळ- 
सम्पन्न उत्तमौजाः, सुभद्रातनय तथा द्रौपदीके सभी 
पुत्र ये सभी एक से एक बढ़कर हमारे कट्टर शत्रु 
बडे बडे सङ्माम-रथौ के साथ उस ओर हैं। और 


हमारी ओर के जो बडे बडे योद्धा हैं उन को भी 
जान छीजिये। हे द्विजप्रवर ! आप उन के नाम 


हे 
जान जाय इस लिये में आप को उन के विषय में 
| वतलाता हूँ । मेरी सेना तथा तद्विभ'गों के सञ्चालक 
£. वही सव हैं। सब से प्रथम उन में से आप हैं, 
> भीष्म हैं, कण हैं और सेनाविजयी कृपाचार्य 

अइव'थामा, विकणे और सोमदत्त का पुत्र भी ब 
यद्धनिपुण हैं । और भी वहुत से दूरवीर 
लिये प्राणतक देने को उद्यत हुए हमारी सेना में 
विद्यमान हैं वे भिन्न भिन्न अस्तर-शस्त्र फेंकने तथा 
. * चलाने में प्रवीण हैं और वे सभी युद्धविद्या के पूरे 

^ पण्डित है । 


~ 
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पर एक बात हैं। यद्यपि भीष्म हमारी सेना की 

| % रक्षा कर रहे हैं और सेना भी हमारी विशाळ है, 
असीम है. अजेय है ओर इस पःण्डवों की हमारी 
अपेक्षा बहुत थोडी और है भी दुबंछ, क्योंकि इस 

के रक्षक भीम हमारे रक्षक भीष्म के सामने कुछ भी 

नहीं, परन्तु फिर भी हमें सावधान रहना ही उचित 
ही... ह । इसलिये आप सब महाभाग भीष्म की रक्षा सभी 
ad ओर से पूरे ध्यान सें कीजिये, अपने अपने स्थानपर 
सभी सर्वथा नियत रहते हुए सेना के सम्पूण भाग 
प्रतिविभागों .की रक्ष! करते हुए अपने सेनापति 


५ 


५८ 
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भीष्म का वाळ भी तांकां होने न दीजिये । 

इतने में ही दुर्योधनादि के दादा वूढे कौरव भौष्मने 
रोर की न्याई चिघाड मारकर, खूब ऊंचे गजकर 
अपना शङ्ख पूर दिया। उस महाप्रतापी बूढ़े 
ब्रहचारी की इस गज से दुर्योधन का हृदय हर्ष से 
एकदम प्रकुल्छित हो उठा । वस फिर क्या था 
सेना में सभी ओर शङ्ख ढोल नगारे नरसिंघे 
तुरयां आदि रणवाद्य सभी ओर एकदम ही बज उठे 
और बडा ही घोर प्रल्यकारी नाद हुआ । 


तव लक्ष्मीपति भगवान्‌ने और पाण्डुसुत भक्तने 
भी अपने अलौकिक शङ्ल बजा ही दिये यद्यपि वे 
यांतिके सूचक इवेताइवयुक्त रथ में बैठे थे । रथ तो 
अवश्य बडा था, महारथ था, पर था शांतिसूचकही, 
इस लिए भीष्मके शङ्ख बजने पर ही विवश हुई 
इन सौम्यमूर्तियो को भी शङ्ख पूरने ही पडे। 

इन्द्रिययति कृष्णने तो अपना पांचों प्रकारके 
मठुष्यॉको जीत सकनेबाळा शङ्ख पूरा और 
संपामविजयी अजुनने देवताओसे प्राप्त अपना 
शंख बजाया, भेडियं सरश पेटचाले भयंकर कर्मकर्ता 
भीमने अपना पौण्डुनामक बडा शङ्ख बजा दिया । 
छुंतीसुतप्रवर युधिष्ठिरमहाराजने सर्वत्र विजयका 
सूचक अपना शंख पूर ही दिया । नकुछ सहदेवने . 
भी अपने अपने सुघोष और मणिपुष्पक शंख 
बजाये। अन्य योद्धागण भी अपने अपने झंख 
बजाने लगे । घनुधोरियो में श्रेष्ठ क।शीनरेश, महारथी | 
शिखण्डी ( जो ओषध आदि द्वारा स्त्रीरूपसे | 
पुरुपाकार बना लिया गया था ), घुष्टद्युस्न, विराट्‌ 
आर अजेय सात्यकी | हे क्षितीश! द्रौपदी के पिता 
तथा पुत्र सभी ने और सुभद्रातनय दीघभुज अभि | 
मन्यु बाल्ने भी अपने अपने शंख रोष में आंबेश 
में पूरे जोशमें भरकर ऊंचे स्वरसे खूब रुजाये। | 

किर तो उस घोर नादसे ठुयोधनादि के हृदय फटने 
लगे । धृतराष्ट्र की दुबेळसन्तान मौत सामने खडी देख 
बहुत घबराई, वह शब्द भी कैसा भयंकर था कि घरा- 
आकाश गूंज उठे और बहुत ही ऊंची तथा भयंकर | 
गूँज त्रिलोकी में व्याप गई । 2 


' इकटूठे हुए हैं । ! 


शा 
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> 
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परंतु उधर तो विचित्र ही घटना घटी। हडुमान 
के चित्रयकत पताकावाला पाण्दुपुत्र धतराष्ट्र क 
पुत्रोको सेनामें खडे दंखकर अपना गाण्डीव धनुष 
उठाकर ठीक जब सभी ओर से शस्त्र चल्ने ही क 
थे उसी समय हे राजन्‌! अजुनने यह वचन 
भगवान्‌ ऋष्णसे कहे कि 
हे कभी उच्च स्थितिसे नीचे न उतरनेवाले ! मेरा 
रथ दोनों सेनाओं के बीचमें तनिक ले चलिए कि में 
देख तो लू कि इस घोर रुद्धकी तैय्यारी में किने 
साथ मझे युद्ध करना होगा, कौन कौन से युद्धके 
इच्छुक यहां मैदान में आकर जुट हुँ । जो ये सब यहां 
च्छास एकत्र हुए.ह क्रि दुःखदायिनी डद्धिसे 
युक्त राज दबानेवालके पुत्रके मनको प्रिय ळगने- 
वोळा काये हम करेगे उन सबको युद्ध करके उस की 
कामना सफल करते, भें भी तो तनिक निहार सकूं । 
संजय बोले कि- हे भरतवंशज। जव अजुनने 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहा तो, भीष्मद्रोणके सामने, 
सभी राजाओंके बीचमें, दोनों सेनाओं के ठीक 
मध्य में, उत्तम रथको ले जाकर खडा करके श्रीकृष्ण 
बोल के, “ह्‌ बेशाळहृदयवाळी झुंतीमाता के वीरपुत्र! 
देख ये कोरव तेरे विरुद्ध केसे टिड़ीदळ की न्यायी 


परंतु अञ्जनको तो वहां दोनोंही सेनाओं में सगे 
सम्बन्धि ही दिखाई पडे। उसने तो वहां पितातुल्य, 
पितामह जन, गुरु. मामे, आई, वे पोते, सखा 
भित्र, साले, ससुर ही सभी ओर खडे देखे। उन सभो 
बन्धुआओं को ही खडे ६ख वह कुंतीपुत्र अत्यंत 
द्याट्र हो गया और दुःखी होकर बोळा कि- " हि 
कृष्ण ! इन अपने ही भाईबत॒औ को लडनेकी 
इच्छासे यहां डटे देखकर तो मेरा शरीर ही कांप 
रहा है रोम रोम में बिजली दौड रही है, झरन झरन 
हो रही हे, मुंह सूख रहा है, अंग ढोले पड रहे हे 
ओर थके हुए दुःख रहे हे, चमडी मेरी जलती सी हे, 
मस्तिष्क घूमस। रहा हैं, गांडीव धनुष हाथसे फिसलछ 
रहा दै और गम तो खडा भी नहीं हो सकता | सर्वथा 
मुझे शगुन उलटे ही दीखते हैं, सब साधन विपरीत ही 
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भास रहे हें हे अपन हा आनन्दम मस्त सानंवाल 
भगवान | मझ तो अपने ही बंधुओं को युद्धद्वारा नष्ट 
करने में कोई कल्याण दिखाई नहीं पडता । ऐसी दशाम 
तो हे कृष्ण! मुझे जीत, राज, सुख, किसा का भा चाह 
नहीं हैं। हे समग्र पृथिवी को प्राप्त महाराज ! 
हम राज, ऐश्वय से क्या करेंगे, हस जोनस भा क्या 
लाभ होगा जब कि वही बन्धु बांधव जिनके साथ 
ही सब ळळ भोग! जाता है, राजसुख एनज्त्रये 
कामना जिन्ही को प्रसन्न करनेके निमित्त धारण क॑ 
जाती है वही स्वजन.यहां युद्ध मै आ खडे ह ओर 
अपने जीवन, घन, प्राण मानों सभी कछ से हाथ 
धो आए हैं | मामे, सस र, साले, दादे, पोते, पिसा, 
पुत्र, गुर और अन्य सभी संबंधि भी । इनको तो 
मारना में सवथा नही चाहता, भलेही येम 
मार दें। 


हे मधुदेत्यसंहारक ! में त्रिलोकी का राज पाने के 
लिये भी ऐसा करना नहीं चाहता, अकेंली 

राज्य के लिये तो कहना ही क्या है? सा 
यह भी बात हे कि इन अत्याचारियों को मारकर तो 
हमें पाप ही ळगेगा । हे जनादन ! इन ्षतराष्ट्र के 
कायर पुत्रौ को मारकर हमें प्रसन्नता क्या हो सकती 
है । इस लिये हमें यह शोभा नहीं देता कि हम अपने 
ही भाई ओर वह भी धृतराष्ट्रसुतो के समान 
कायर कों मार मुकार्वे। हे माधव ! हम अपने ही 
निजी जनों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं। इन 
का ज्ञान तो इस समय राज्यढोभ की आशासे नष्ट 
हो चका है. इसलिये इन्हें वह दोष दीख नहीं रहा, 
जो डुळनाश-कर्ताओं में होता है और न ही वह उस 
पाप को देखते हें जो अपने स्नेही जनों से वैर करने- 
वाळ का लगता हे । यद्यपि इन की यह अवस्था है 
पर हम तो सव कुछ भले प्रकार दीख रहा है। हमें तो 
कुछनाश हानेस जो दोष उपजते हैं उन को विचारना 
चाहिये ताकि हम इस पापसे छूट सकें । आप वताईये 
कि हम इस ज्ञानको क्यों ध्यान में न रखें और 

यो इस अनर्थ से सभीको न बचार्वे ? 


देखिये ! यदि कोई कुल नष्ट हो जावे तो साथ 


उच्छ १ 
} 


ब 


~ 


+ ही 
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श्रीमद्भगवह्वाता । 


है| उसक, उस वशके प्राचीन सत्य सनातन ठाभ 
घम-कम भी उड जाते हं। इस प्रकार कळधमे-कमे 
का ऱ्हास होनेस सम्पूण कुछ अधम-तले दव जाता 
हैं, अधम स कुछ के दव जानेर हे कृष्ण! ऋझल- 
देविये पतित्रता नहीं रहती, विवण ळवण पुरुष के 
सङ्ग से दूषित हो जाती हैं | हे. वष्णिवंश के चीर ! 
स्त्रियों म व्यभिचार फैलने से गडवड वण उन के 
जन्मते है । बस गडबड वण तो ऋलहत्यारों तथा 
कुळ दोनों को नरक में पहुंचःने का ही सावन वनता 
हूँ । इन गडवडों के कुळहत्यारे पितर उच्च गति नहीं 
पा सकते, अधोगति ही पाते हैं। क्योंकि औरस पुत्र 
तो उन के अपने होते ही नहीं उन को अन्न-पानी 
कौन दे ? उन के निमित्त शभ भावना उत्तम क्रिया 
कौन करे ? उन पितरोने तो नरक ही भोगना ठहरा 
( यहां प्रत्यक्ष देखा जाता है कि पुत्रहीनों को ब॒ढापा 


होगी, यह कहने में सन्देह ही क्या हो सकता 
हूँ)! 
परिणाम यह निकलता है 


कि वास्तव में झुल 
घातियाँ के ही 


इन पापों के कारण, जिनसे कि 

पापों के कारण 
होते होते अन्त में मनष्यों 
जातियों में से ही सभ्यता जैसा जाति 


गडबड जात जन्मते हैं, उन्हीं 
सनातन वंश-घम नाश 
की बड़ी ब 


330 38% या 


धर्म उड जाता है और देशों के देश जो कभी सभ 
सुशिक्षित थे निरे जङ्गली असभ्य बन जाते हैं । 
. “ हे जनादेन! जिन मलुष्यो का वंश-धर्म उखड _ 
गया उन का तो फिर अनन्त काळतक नरक में ही | 
वास रहता हे ऐसाही हमने तो सुन रक्खा हे कि 
वंशपरम्परा में पापबीज बो हो जाने से सदा को 
नरकरूप ही वह वंश बन जाता हे । 


ओ हो! कितना वडा महापाप हम करने का 
तय्यार हो गये हूँ कि राज्यप्राप्ति से मिलनेवाळे सुख 
[ळच में फंस अपने ही लोगो को मारनेपर 
उतारू हो गये हैँ । 


टग 


चि 


वस महाराज ! मेरे लिये तो सब से अच्छा यही 
गा कि ध्रतराष्ट्र के पुत्र मझे सङ्ग्राम में सार डाळे, 
अपने हाथ में तळवारें लेकर मुझे काट डालें और में 
न शस्त्र ही उन के विरुद्ध उठाऊं या चळाऊं और 
नहीं किसी और प्रकार से उनसे बदला लेने का 
यत्न करू। ?? 
सञ्जय बोले कि- युद्ध समय ऐसे वचन कह- 
कर अञ्जन रथ के पिछले भाग में जा बैठा तीरकमान 
उसने गिरा दिया, मन उस का दुःख-शोक से बहुत 
व्याकुल अतीव खिन्न, सवथा उदास हो गया 
था। 
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श्रीमद्धगवदीता । 


Ee ~~ ६ 
: [इताय अध्याय । 
न १ YS “0 ® a 
ई न सङञय बोले- . में भोशूंगा नहीं वह, कहां पाऊं विश्राम । 
EF ~ ७ ४ के धि गो ले क्या अ 
 आवेशमें अतिकृपा, के था अज्ञन वीर । उनके पीकर रुधिर को, मिलेगा क्या आराम॥१४॥ 
7 र ~ Nn ७, > टी प्रे 
ओ। डग व्याकुछ थे शोक से, भर रहा उन में नीर॥१॥ यह भी हम नहीं जानते, जीत है किसकी श्रेष्ठ । 

॥ ~ १११ ०५ 
त उस रेस यूं, तब बोले भगवान्‌ । उनकी अथवा हम.री, हार सवथा श्रेष्ठ ॥१५॥ 
qT झा फ ड्‌ 
। गीतामय शुभ वाक्य यह, अमृतरसप्रधान॥ २ ॥ धतशष्ट्र के सुत वही, सम्मु खडे हमार । 
मधुसूदन कहने लगे, कठिन समय हे वीर। मार जिन्हें जीना हमें, भी दीखें गुरु भार ॥ १६ ॥ 
| केस आया सामने, करने तुम्हें अधीर ॥ ३ ॥ सङ्कोच अरु दीनता, पाप से दवा स्वभाव । 
ह ~ ~ ° ha 
गन्दा भाव यह सर्वथा, अपयश करे प्रसार । मोहभसा चित्त सबेथा, दूझे धमे न भाव ॥ १७॥ 
+ जि (१२ सेव ७७ ° ७. ७. [oS के 
र से अनाडी सेवकर, पायें न स्वगद्वार ॥ ४ ॥ आप से पूं शिष्य बन, शिक्षा मोहे प्रदान । 
___ पार्थ नपुंसक मत बनो, नहीं तुम्हारे योग्य । शरण में आया आपकी, करिये मेरा कल्याण ॥ १८॥ 
। दुबलता नि 
न दुबलता यह्‌ हृदय की, तुच्&पना वैकल्य ॥५॥ उत्तम निर्चित्‌ आपका, परम गुप्त जो ज्ञान । 
त्याग इसे उठो वीरवर, परम तपस्वी झर । कहिये वही मुझे देववर ! ब्रह्मज्ञान दो दान ॥ १९ ॥ 
। तुम हो विजेता रणों के, सड्य्रामजित क्र ॥ ६ ॥ 


मुझे नहीं कुछ दीखता, शत्रुरहित्‌ भी राज्य । 


अजुन बोले- युद्धमें ८ i 
क टा भरा पूरा इस भूमिका, देवो पर भी राज्य ॥ २० ॥ 


भीष्म अरु द्रोणाचाये का, पाते रहे सत्कार ॥ ७॥ 


जो तो मुझ से सदाही, फेंके उनपर तीर । पाकर जी सके दूरकर, दु:खप्रद वह मम शोक । 

___ अरु उन का करूं सामना, मैं होकर गम्भीर ॥८॥ उदी भेरा इन्द्रियों,की शक्ति भी जो शोक ॥२१॥ 

हें पीडक सभी बैरियों के, हे कृष्ण मुरार । सञ्जय बोले- 

` “मछनामक उस देत्य के, संहारक हतार ॥ ९॥ 

इस दुनियांमें श्रेष्ठ है, खाना मिक्षां-अन्न। ये कह इन्द्रिय-पतिको, निद्रापति वह वीर | 

प महानुभावों गुरुजनो, से जो प्राप्त स्वन्न ॥१०॥ परम तपस्वी दरवार, जोथा हुआ अधीर ॥ २२ ॥ 

ओ- उनकी हत्या किए बिन, कष्ट न उन को दे। फिर कह यूं गोविन्द को, करूंगा में नहीं युद्ध ” 

` अन्न जो होवे प्राप्त शुभ, सज्जन उसे ही ले ॥११॥ उप ही इकदम हो गया, करने उसे प्रबुद्ध ॥ २३ ॥ 
रुधिर सने तब भोग में, ऐैइवर्य धन रूप । हंसते से तत्र कृष्णजी, हे भारतसन्तान ! । ८ 


| गुरुओं को मिळे मारकर, ओगू यहां दु:खरूप? ॥१०॥ शोकातुर उस वीरको, वह्‌ देने लगे ज्ञान ॥ २४॥ 
. विजय जो मेरी चाहते, कहें पाओ कामाथ । 


दो सेना के मध्य में, बोठे उसे 
| गु ल्हू ) भगवान्‌ । 
। से युरुऔ के व्हू, से जो सने पदार्थ ॥ १३॥ ऐसा उत्तम वचन यह, आनन्द सुमहान्‌ ॥ २५ 
है 27 | १ ॥ 
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श्रीमङ्गगबङ्गीता । 


~ 


श्रीभगवान बोले-- 


शोक न जिनका चाहिए, करे त उनका शोक । 
ण्डिताई की वात पुनः कहता रोक वे टोक ॥ २६ ॥ 

क्या तू यह्‌ नहीं जानता, पण्डित करें न. शोक । 
जीवित अथवा मृतकके, विषय रहें वे अशोक ॥२७॥ 

यह राजे तू आर म, पूव न थे यह नांह । 

आगे हम होगे नहीं, ऐसा भी पुन: नांह ॥ २८ ॥ 
यहांसे आगे भी सभी, रहेंगे हम विद्यमान । 


यहासे पहिले भी तथा, थे जसे सुमहान्‌ ॥ २९, ॥ 
देहधारी को देह इस. में वचयन ज्यों आय । 


आय जवानी बुढापा, त्यो ही मृत्यु आय ॥ ३० ॥ . 


तब देह मिल जाय ओर फिर, मोह में पडे न धीर। 
बुद्धिमान्‌ अतः मरेके, शोक में हो न अधीर ॥ ३१॥ 
भातिक सात्रा सङ्ग से, गरमी सरदी हो । 

हे अजुन ! सुखदुःख भी, उत्पन्न इसीसे हो ॥ ३२॥ 
सङ्ग वह जावे जुड कभी, जाय पुन: कभी टूट । 
सदा नहीं वह रह सके, इकरस ओर अट्ट ॥३३॥ 


पत: सहारिये ही उन्हे, भरतवंश-अवतंस्त । 


_ ठु'खी जो इनसे हो नहीं, तार जाये निज वंश ॥३४। 


पुरुषश्रष्ठ | वही पुरुष जो, दुःख-सख में इकसार । 
रहे धय से युक्‍त ही, पाय त्रह्ममखसार ॥ ३०॥ 
वही पा सके मोक्ष शभ, अमरपनेके योग्य । 

वही सिद्ध हो भी सके, पा सके अमृत भोग्य ।। ३६ ॥ 
जो ह्‌ वह नहीं होगा न, जो नहीं नह्‌ नहीं होय । 
वास्तवद्शा जनों ने, देखा सत्य ही सोय ॥ ३७॥ 


` इन दो विषयोंका लिया, उन्होंने तख-बिचार । 


था यथाथ जो सत्य झुभ, उनने लिया निहार ॥ ३८॥ 
विस्तारा संसार यह, सव, जिसने उसे जान । 
नाशराहित्‌ ही सवथा, उसे सदा पहिचान ॥ ३९ ॥ 
उस अविनाशीका कोई, कर न सके कभी नाशा । 
नाशावान्‌ कहे देह यह, देही का नहीं नाश ॥ ४० ॥ 


. जिसकी न उपमा हो सके, आत्मा वही सुनित्य । 
 शइसलिए अईन युद्ध कर, तू तो नहीं अनित्य ॥ ४१॥ 


हत्यारा जानें इसे, जन वह निपट अनजान | 
माने मारा गया यह्‌, सो कोरा अनजान ॥ ४२ ॥ 
दोर्नोको विज्ञान न, आत्मा-त्रिषय सुसस्य । 

मारा यह जाता नहीं, मारे भी न, हे नित्य ॥ ४३ ॥ 
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(९७) 
जन्म न लेता आत्मा, सरता भी कभी न। Fe 
होकर फिर होगा नहीं, आत्मा-विषय यं न॥ 22 ॥ _ ` 
मारे जाते देह में, मारा जाय न यह । 
नित्य सनातन अजन्मा, सत्रसे पुराना यह ॥४५॥ 
नाशरहित्‌ इस सत्यको, अमर अजन्मा जान। 
~ Cc NN ५ प्र 
लेवे पुरुष जो सर्वथा, केसे लेमे प्राण ॥ ४६॥ 
किसके, मरवावे किसे, कैले वह अर्जुन वीर! । 
मरती ही न जव आएमा, फिर तुम का हे अधीर ॥४५॥ 
वस्त्र पुराने उतार ज्यों, करे नये नर ग्रहण । 
दूजे, त्या यही आत्मा, देह करे नव ग्रहण ॥ ४८॥ 


यजकर वृद्ध शरीरको, वनकर शिश नव-जात | 
अन्य नवीन ही रूपको, हो आत्मा सुप्राप्त ॥ ३२ ॥ 
काट सके इसे शस्त्र न, इसे जलाये न अग्न | 
आर मिगीयें न जल इसे, सुखा सके नहीं पवन ॥५०॥ 
कट नहा यह जल न, सुख च भागा हां। 
डिगे नहा टिक रहे ही, सवेत्र सम हो ॥ ५१ ॥ 
शाश्‍वत व्यापक सवतः, रहित्‌ विकार सुसत्य । F< 
चित्त से सोचा जाय न, आति सूक्ष्म अव्यक्त । ५२॥ 
इन्द्रिय-गणका विषय न, कहा इन्द्रियातीत । 
सदा रहे गी दृशा, म, है अटूट अस्ूट ॥ ५३ ॥ 
इस लिए ऐसा जान तू, आत्मा को त्यज झोक | 
नहं! योग्य तेरे लिए, इस विषय करना झोक ॥ ५४।। 
पर इस विध नहा मानकर, यदि अनित्य ही सान। 
मरता जन्मता ही सदा, रहा इसे पहिचान ॥ ५५ ॥ 
तो भी इस विध चाहिए; न करना विरळाप | 
वडी झुजाओंसे युक्त हे, अङुन ! तू निष्पाप ॥ ५६ ॥ 
जन्मा है सो मरेगा, मरा सो पावे जन्म। 
घटना यह्‌ अनिवार्य ही, अटळ मरण अरु जन्म ॥५७॥ 
अतः शोक तुझे योग्य न, कर तू ओर विचार । 
प्राण-जन्म अव्यक्त स, व्यक्तरूप रहे धार ॥५८॥ 
ध्य म ही, फिर अन्त में, अव्यक्त सुप्रविष्ड। । 
हो रहे सारे भत ही, व्यजकर इष्ट-अनिष्ट ॥ ५९ ॥ 
वहां करे कोई शोक क्या, सभी का जब यही हाल । 
आगे पोछे अप्रकट सब, सध्य प्रकट जञ्जाळ ॥६०॥ 


विस्मित्‌ हो कोई देखता, आत्मिक ऱ्य अनन्त । 
(५ ~ व्य 
विस्मित्‌ हो वणेन्‌ करे, आत्मको दूजा सन्त ॥ ६१॥ | 


ओ चकित्‌ हुआ सुने शिष्यवर, नचिकेतां कोई धीर । 
। सुनकर भी कोई जान न, सके जो शिष्य अधीर ॥६२॥ 
ड मारा आत्मा जाय न, सवे देह गत नित्य । 

है यह्‌, वंशज भरतके ! आत्म-तत्त्व सत्‌ नित्य ॥६३॥ 
अतः सभी प्राणी विषय, शोक उचित तो हे न। 
प्राणी आत्मा सत्य है, देह निःय कमै न ॥ ६४॥ 


१ पुन: देख निज धर्मको, भी नहीं तेरे योग्य । 
___ घबराना अरु कांपना, युद्ध तो तेरा भोग्य ॥६५॥ 
है योद्धा को कल्याणकर, ओर न ऐसा होय । 


धर्मयद्ध जो घमके, पक्नमें छडना होय ॥ ६६ ॥ 
पने आप हो हो गया, अज्ञन तुझ यह प्राप्त । 
खळा द्वार दाम स्वर्गका, वडे भाग्य से प्राप्त ॥६७॥ 
सख मिळना हो जिन्हीं को, वें पायं ऐसा युद्ध । 
वीर ही भाग्यसे, करें धम का युद्ध ॥ ६८ ॥ 
पर त्‌ यह नहीं करेगा, यदि धमसंग्राम । 
खोयगा तब निज धर्म अरु, यश खो पाप-ग्राप्र॥६९॥ 
में ही फिर तो बसेगा, अपयश गावें लोग । 
सदाही निदा कर तेरी, तुझे दुःखावें लोग ॥ ७० ॥ 
तुझ जसे सुयशस्विके, लिए दुःखद सुमद्दान्‌। 
मरनेसे भी अधिक हो, अपयश कष्ट का स्थान ॥७१॥ 
महारथी मानें तुझे, युद्धसे भागा वीर । 
डरकर कायरता बिषय, होकर अती अधीर ॥ ७२॥ 
इस विध पहिले तुझे जो, मानें थे वड़ा वीर । 
1 हृग्‌ उनकी में पाओगे, छुटपन कैसे सुधीर ॥ ७३ ॥ 
जन कहनेके योग्य ही, फैछायें अपवाद । 
रि शत्रु तेरे बहुविध तभी, कहें वचन प्रणावाद ॥ ७४ ॥ 
ठाव तेरे को निरते, उससे वडा दुःख कोन । 
| हो सकता अञ्जन! तुम्हे, ठुःखसे होओगे मोन ॥७०॥ 
i पर निङ्चय कर युद्धे, लिए उठो यदि बीर । 
हे कुंतिसुत वीरवर, हे अञ्जन घ्रतिधीर ॥ ७६ ॥ 
तव॒ मर जाओगे यदी, पाओगे स्वगे सुसार । 
जीत गए तो भिको, भोगिये राज्य-प्रसार ॥ ७७ ॥ 
नि लाभ दु:ख और सुख, जीतहार इक मान | 
जुट जा तू अभी युद्धम, पाप लगे न हो हान ॥ ७८ ॥ 
सांख्य ज्ञान तुम्हें यूं कहा, योग ज्ञान यह सुन । 
युक्त हुआ जिस ज्ञानसे, तोडेगा अञ्जन ! ॥ ७९ ॥ 
` पूणतया सभी फाहियां, कमके कारण जौन। , 
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जकड रहीं हे मनज को, फंसा रहीं उसे जान ॥ ८० ॥ 

कमेयोग इस धमका, अत्यल्प अनुष्ठान । 

भी है बचाता कदाचित्‌, भयसे भी सुमहान्‌ ॥ ८१ ॥ 

आरंभ का यहां नाश न, पञ्चात्ताप भी न। 

चाहे जहां आरंभ कर, पछताओ कभी न॥ ८२ ॥ 

कौरववंशप्रसन्नकर ! निश्चित भावना एक । 

ही है इस संसार में, कमे-योग ही एक ॥ ८३ ॥ 

निश्चय जो कर सकें न, उन के भाब अनेक 

ह अनन्त बहुविध पुनः, शाखा [जन का अनेक ॥८४॥ 

जन अज्ञानी वोळते, फूली फली जो यह वाळू । 

वेदमत्र-विषय-वादमे, उलझ रहे सुखभाकू ॥ ८५ ॥ 

इच्छामय ही हो रहे, स्वग को जानें परम । 

कहें न इससे परे कुछ, सम्भव है, अजब ! ॥ ८६ ॥ 

उत्तम भोग-ऐस्वर्य झाभ, की सुप्राप्ति-निभित्त | 

यज्ञ श्रेष्ठतमकम बहु, करके स्वग-निसिन्त ॥ ८७) 

पाकर उत्तम फल पुनः, के रूप में जन्म । 

दिव्य स्वगमय लोक में, जाओगे अज्ञेन | ॥ ८८ ॥ 

इस वाणीने चित्त जिन, का है छिया चुराय । 

उलझ रहे ऐश्वर्य में, मन लिया भोग चुराय ॥ ८९॥ 

निश्चय वे कर सकें न, टिका सकें नहीं ज्ञान । 

कमयोग अतः सर्के वे, पाळ न वश अज्ञान ॥ ९० ॥ 

प्रकृतिके गुण तीन के, बने हुए सुपदार्थ । 

वेदरमंत्रका विषय है, त्यज ये सकळ पदार्थ ॥ ९१ ॥ 

हे अजुन ! तू प्राप्ति अरु, रक्षा इन की छोड । 

जोडों से जा छूट ही, गुणों से मुश्ब्वडा मोड ॥ ९२॥ 

टिका सदा रह आत्म में, अन्तःकरण टिकाय । 

इकरस ही रह्‌ सवथा, आत्मा सदा जगाय ॥ ९३॥ 
ठल रह सभा आर सं, जळाशय जळपूण । 

से जितना तात्पय है, उतना ज्ञान सुपूण ॥ ९४॥ 

वेद सभी से प्रयोजन, विज्ञानी को हो । 

त्राह्मगवर किसी विप्रको, हो ब्रह्मज्ञानी जो ॥ ९५ ॥ . 

अतः उळझ फळ में कभी, न स्वर्गादि जौन । 

तेरे वंश मं कम ही है, फल की कहे कौन ॥ ९६ ॥ 

कारण फल को बना कभी, कमे न कर अतः तू । 

त्याग भी न कर कम का, फेस अकमे में न त्‌ ॥९७॥ 

कमयोग में टिक सदा, फंसे बिनाकर कर्म । 1 हः“ क्ष. 
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सम रह सिद्धि: असिद्धि में, कहा योग समधर्म ॥२८॥ 
घनबिजयी हे वीरवर !, समता ही कहा योग ! 
इकरस हानि लाभ में, ही रहना है योग ॥ ९० ॥ 
निचला है अति दूर है, बुद्धियोग से कर्म । 
कमयोग अति श्रेष्ठ है, तुच्छ सकाम हे कमे 
अतः शरण गह योग की, कञ्ज्ञस वही लोग । 
फळ को कारण बना जो, करें कृपण वही लोग ॥१०१॥ 
` योगी तो य दे, सुकम अरु दुष्कमे | 

जुट जा इस लिये योग में, योग ही परम सुधम ॥१०२ 
चतुराई ही योग है, कमे-निपुणता योग । 

इकरस रहना यांग हू, समता हो हे योग ॥ १०३॥ 
बुद्धिमान जन मनस्वी, कमे सें उत्पन्न त्याग । 

फळ अच्छे वा बुरे को, हुए रहित अनराग ॥१०४॥ 
रोगरहित्‌ पद जांय पा, निमल अमर पवित्र । 
बन्धन से छुटे जन्म के, सवथा ही सुपवित्र ॥१०५॥ 
मोह दळ तेरी ह 


॥१००॥ 


जञ्जाळ से री हे वीर ! । 

जब हा जायया सवथा, पार, हे अञ्जनधीर ! ॥ १०६ 

तब ह तू पा जायगा, सुने हुए का भेद । 

= सुनने योग्य का भी पुनः, जाने तत्त्व सभेद्‌ ॥ १०७ 

` तभी तुझे वैराग्य हो, जायगा स्वतः सुप्राप्त । 

सलार के सव विषय, से, निष्कास्य सुप्राप्त ॥ १०८॥ 

वेद-मन्त्र ओर अर्थ से, विचलित्‌ वुद्धि तुम्हार । 

सुनी सुनाई वात से, घवराई वहुबार !। १०९॥ 

जब निउचल टिक जायगी, वत्तिठान्य इक तार ! 

' सरुको हुई सभी ओर सें, ब्रह्मलीन शुससार ॥ ११० || 

बुद्धि न फिर चले वहाँ से, तब पायेगा योग । 

परमात्मा स मेळ का, लेंगा आनन्दभोग ॥ १११ ॥ 

अझुन पूछने टगे - 

जिस की समाधि लग रही, लक्षण उस के कौन ) । 

प्रज्ञा जिस की स्थिर हुई, कृष्ण बताओ वह कौन ? 
॥ ११२ ॥ 

हक; स्थिर धी: केसे बोलता ? बतळाईये मोहे आप । 

कैसे उठता बैठता ? केस चले निष्पाप ? ॥ ११३ ॥ 

श्रीभगवात्नने उत्तर दिया-- 
मन में उठी सभी कामना, अजुन जब दे त्याग । 


अपने आप रमा रहे, स्थिरबुद्धिः महाभाग ॥ ११४ ॥. [ 


सुख की चाह रक्खे नहीं, उलझे न उनमें वीर ॥११६ | 
चिकना हो नहीं कहां जो, कर गभ अगस प्राप्त । 

हो प्रसन्न नही रुष्ट हो, बुद्धि उस स्थिर प्राप्त ॥११७॥ 
कुआ च्याँ सभी ओर से, ले सुकेड निज अश । 
इन्द्रिय त्यों जिस हटा ळी, विषयोंले, वह असंग ॥११८ 
बुद्धि प्रतिष्ठित उसी की, उस से विषय जाय छट । 
विपयभोग न जो आत्मा, करे, रहे व 


राग न पाहळ छटता, पर जब देख जाय ब्रह्म । 


वह जाय छूट तुरन्त तव, वेराग पाय ब्रह्म ॥ १२०॥ . 


द्विमान नर यत्न जव, इस विध करे सुधीर । 
पूवक तभी इन्द्रियां, हर मन करें अधीर ॥१२१।। 
थ डाळं उस सवथा, पर उन सघ को रोक | 
योगी बने मेरे आश्रय , रक्खे इन्द्रिय रोक ॥ १२२॥ 
जो, बुद्धिः उस की टिकी, योगी सोई महान्‌ । 
स्थरङाद्धः कहा जन वही, स्थितधीः प्रज्ञावार्‌ ॥१२३ 
इन्द्रियगण के विषय का, पुरुष करे जब ध्यान। | 
उन मे तव फंस जाय वह, संग हों तव बलवान ॥१२४ 
सङ्ग से काम उत्पन्न हो, काम से फिर हो क्रोध) | 
क्रोधस मोह तब उपजकर, स्मृतिम करे कुवोध ॥१२५॥ 
[स्मृति से बुद्धि का, हो ही जावे नाश । 
द्नाइा से जाय रुक, आत्मा का सुविकास ॥१२६ 
इच्छा जव हो पूण न, उपजे सबै तब क्रोध । 
अज्ञाच तव जाय छा, हा जाय भ्रध्ट सुबाब ॥ १२७॥ 
गडवड हो जाय स्मृति में, बुद्धि से हो जाय हीन । | 
नष्ट हो जाये सवथा, हो अति दीन अरू हीन॥१२८ 
काम क्रोध को छोड जब, इन्द्रिय से विषयभोग। 
करे, उन्हें रख आत्मवशा, छे प्रसन्नता भोग | १२९ 
योगा आत्मा प्रसन्न हा, सब ठःसों की हा 
करने में हो समथ तब, कष्ट पाप की हान 


0 


बुद्धि: उस को जाय टिक, अति शॉ 
जिस का चित्त प्रसन्न है, वही सप्र 
वश मं जिस का मन नहीं, जो यं 


बुद्धिमार वह हो नहीं 


पखूट ॥११९ | 


' भगवात्त ने कहा की- 
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श्रद्धा जिसमें हो नहीं, केसे सके हो रांत। 
शांतिरहित्‌ को सुख कहां, ब्रह्म न पाय अशांत ॥१३३॥ 


` इन्द्रिय जव रही विचर हों, उनके पीछे मन। 


जाय टगाया यदि कभी, बुद्धि हरे तभी मन॥१३४॥ 
वायु जळ में ले जाय ज्य, नौकाको सह वेग । 
त्याही डुद्धिः मनुज की, मन हर ले सह वेग ।।१३५॥ 
बुद्धि: अतः स्थिर उसी की, लीं इन्द्रिय जिस रोक । 
विपयनसे ही सर्वथा, बन गया वही अशोक ॥१३६॥ 
सभी जिसे रात्रिः कहें, योगी रहा. वहां जांग। 

ऋषि मुनिके लिये रात्रि सो, प्राणी रहे जहां जाग॥१३७ 
पूर रहे सभी ओर से, निश्चळ और अडोळ । 
महोदधिः में प्रविष्ट ज्यौ, हो जळ होवें अडोछ॥१३८ 
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जिसे सभौ त्यों प्राप्त हो, स्वयमेव खुखभोग । 
शान्तिः उसे ही प्राप्त हो, मन से जो चाहे न 

भोग ॥१३९॥ 
त्याग सभी मनोकामना, हे अङन महावीर ! 


KN] 
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विचरे पुरुष निरिच्छ जो, कहो उसे घ्रतिधीर ॥ १४० 

त्याग घमण्ड अरु में मेरी, बैराम्यटुत्‌ हो । 

वही महात्मा शान्ति से, सर्वत्रयत हो ॥१७१॥ 

त्रह्मप्रितिष्ठा यही है, प्रथापुत्र हे मित्र! । 

पाकर इस को मोह में, फंसे न फिर कोई, मित्र ! 
॥१७२॥ 

मरण-समय भी टिक सके, इस में, पाये निर्बाण । 

मुक्ति पाये परत्रह्म में, जो अमृत जगप्राण ॥ १४३ ॥ 


पकर खि एके साफ” 


गीवा-विषयक नवीन विचार! 


( अ० दुसरा । लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, ऐमू. एस्‌ सी., छा 


सजय कहने लगे कि- 
इसप्रकार दया; हुए, नयना में नीर भरे, ब्याकल 
दृष्टिवाले, उस उदासीन अजुन को मश्देत्यसंहारक 


हे अजुन ! एसे कठिन समय में जब कि रणभूमि 
में अनेक अक्षौ हिणी सेनाएं यद्ध करने को कटिबद्ध 


ऐसी विकट परिस्थिति में तुझे यह गन्दा 


हो चुकी 


~ 


हे 


. पुरना कैसे उठा. एस फुरच तो अनाडी कायरो को 


~ 
OC nw 


उठा करत आयवारणा का तः इन से अपयश हे 
फळा करता हे’ एस गन्द भाववालळे स्वगमें कब पहच 
पाया । अड्चन न/सक न बन, भाव सवथा तरे 


 याग्थ नहा हे । इस दिलकी कमजोरी और विचारोंकी 


तुच्छता को त्याग और योद्धारूप धार कर उठ, 

तू ती प्रचण्ड, घोर तपस्वी, शत्रुओं को तपाने फक 

डाटनेवाला उम्र वीर है, तुझे दया केसी आ गई? 
जुन बोळा- 


ह मष्ठसद्दश दवु ओ को पका डाळनेवाले भगवान ! 
भीष्म और द्रोण तो मुझसे पूजा-सत्कार पानेक्रे योग्य 


LoS 


हा मउन क विरुद्ध केसे तीर चलाऊंगा, 


प 


होर. ) 
उनपर वाण बरसा उनसे कैसे लड सङूंगा । मेरे विचार 


में तो इस संसार में भिक्षाचरण करके प्राप्त किया 
अन्न खाना अच्छा हे । क्यों कि ऐसे करनेके लिये 


मुझ अपन पूज्य पितामह तथा गुरुसहश॒ हितकारी 

महानुभावो को तो मारना नहीं पडेगा । इस के 
रुद्ध यांदे म अपने ही हित चाहनेवाले बडे ब्रढोंकों 
मार डाटू, इस युद्ध में हमारा ही अथे सिद्ध कराने- 
वाळे हृदय से हमारी ही विजय चाहनेवाले गरु- 
जर्नोका प्राण हूर ळे तब तो मझे विजय पाने पर इन 
क रकत से दूषित ऐड्वर्य ही भोगना पडेगा, उन का 
लहू मेरे सिर रहेगा ऐसा ऐइवर्य मेरे किस काम. 
का? ह४ तो इतना भी पाता नहा कि हमारे लिये 
इन दो में कौनसा भ्रष्ठ हे यह्‌ कि हम जीत जावें 


र्म 


अथवा यह कि हमें वे जीत जावें । घतराष्ट्र के वे - 


उन हमार सम्मुख युद्ध के ढिये तय्यार ख्डे है, 
जिन को.मारकर तो हम जीवित रहना तक नहीं 


पसद्‌ कर सकते । दया हुआ कायर कृपण सा हुआ. 
भें इस महान्‌ दोप से अपना वोर-क्षात्र-भाव नष्ट: 


1 कि उ करार पाट कछ २ सात ८०५ ०.०० 
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[ ति श्रीमद्धगवद्वीता । 
डड, धृ EO प्या $ कौ > ब हें St. SS गी न गो री व्य तों 
+ हू. उत 5121 हूँ, म कतव्यधम कोनसा हे, इस विषय अब हे, पाहले थे ओर आगे भी होंगे ही। म्रत्यु ता 
~+ ४ ७ 
मम सवथा मढ 1 हा रहा हू, मरा ज्ञान मझ इस 


। हैं, विषय में इस समय सहायता नहीं कर रहा | अतः 
जो आपके निश्चय में मेरे लिये कल्याणकारी हो 
वह आप ही मुझे बताईये, में शिष्यभावना से यकत 
होकर आप की शरण पकडता हूं, अतः, आप गरु 
वन मुझ उपदेश दीजिये और सत्य मार्ग पर चलाईये। 
यदि मुझे देवताओं पर भी राज्य प्राप्त हो जाय तथा 


समत्र पाववी पर भी दात्ररहित निष्कंटक राज्य 


(कु नक 
ह$ मिल जाय, तब भी उस समग्र देवी तथा भानषी 
एश्वय सें मुझे ऐसा कोई पदार्थ दिखाई नहीं पडता 
; & जो इन्द्रिय-शक्तियो को क्षीण करनेवाले, स्रोताको 


सुखा देनेवाले 
जडसं 


मेरे इस शोक को उदासीनता को 
खाड सके । 
जय बोले कि-- 

हे दूसरों को दु प्‌ 
निद्रापति परन्तु सु से वचन कह कर 
अन्त में वोळा कि, “भै तो नहीं छडगा' और इतना 
> कहते ही चुप हो गया। इन्द्रियो को सदैव ही निज 
वश म रखनेवाले ग्वाले भगवान कृष्ण जो प्रथिवी- 
पाते भी इ, वे उस उदासीन से मरकरा कर, उन दोनों 
सेनाओंके वीचमें ही खडे खडे बोळे । 

श्रीभगवान्‌ बोले कि-: 
a हे. भरतवंशज ! एक ओर तो तू शोक न करने 
& योग्य वातां के विषय में शोक करता है और दसरी 
ओर पण्डिताई सी टंट रहता है । क्या त नहीं 
जानतां कि प्राज्ञ मेधावी पंडित डोर तो जीत मरे 
किन्ही का भी शोक नहीं किया करते । 

चाहे किसीके प्रण निकल जांय और चाहे 
न निकल जांय वह तो जो अपना धर्म समझते हा 
उसे हो पाठते हे, चाहे. ऐसा करने में करोडो जन ही 
सयाम मारे क्यों न जावे, यदि धर्म की खातिर 
छ पापियों का नाश करना पडे तो बुद्धिमान ऐसा करने 
में तनिक भी नहीं हिचकिचाते । कभी कोई समय 
ऐसा नहीं था जव भ॑ नहीं था, तू नहीं था, अपना यह 
राजा लाग नहीं थे, ऐसा भी आगे कोई समय नहीं 


त भगवानका 


2 होगा जब हम सब नहीं होंगे । वास्तवमें हम सभी 


(१०१) 


बचपन जवानी बुढापे की न्यायीं ही देही की एक 
आर चौथी अवस्था है जसे इस देहमें रहकर जीव 
पाहिली तीन अवस्थाये भोगता वैसे ही उस देह से 
तिकळ अर्थात्‌ मृत्यु पाकर जीव नयी वैसी ही और 
देह पा अर्थात्‌ पुनः जन्म लेकर नया जीवन 
आरंभ कर देता है । फिर इस मत्य से घबराने की 
क्या अवश्यकता रही ? अत: यह जानकर घेयवान 
बुद्धिमान्‌ पुरुष तो मोह्‌ अज्ञान में नहीं उळझता, मरने 
न मरने का तनिक भी परवाह न करता हुआ 
वकतश्यरूप धम पालन करता रहता है । 


है कुन्तीपुत्र ! सरदी-गरमी सुख-दुःख तो पञ्च 
मूता का स्पश आत्मा से होने से अथवा इन्द्रियों का 
सङ्ग-विषया से जुडनेसे उत्पन्न होने ही ठहरे। हे 
भरत को उत्तम सन्तान | उन्हें सहारिये ही, क्योकि 
वहू सदा थोडी वठ रहेंगे वह तो क्षणभड़7र हः 
अस्थायी हे और होने हटनेत्राले हे, उन से मत 
घवराइये। कया होगा यदि भीष्मादि के यह भौतिक 
शरार छिन भिन्न हो जायंगे ? इन्हें इन से कहीं उत्तम. 
दिव्य गति प्राप्त हो जायगी क्यों निरथैक इन के 
मरनका आशा से घबरा रहे हो, आने जानेवाछे 
अनित्य शरीरें के कारण इतने व्यथ्र न हूजिए। 
अम्॒तप्राप्ति के योग्य तो वही घेथवान व्यक्ति 
होता हैं जा दुःख मं एकसाही रहे, दुःख सें घबराये 

।, सुख म॑ कूळ न जामे । जिस पुरुष को, हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ये भौतिक विषय घबराहट में नहीं डालते, 
5'खा सुखा नहीं करते, वही मोक्ष का अधिकारी 
ह । वास्तव मं सत्‌-असत्‌, भाव-अभाव दोनो का 
नेणय तत्त्ववेत्ताओ ने इस प्रकार किया है कि,- हम 
साक्षात्‌ देख चुके हे कि,- जो है वह कभी “नहीं है,” 
नहीं होता और जो नहीं है वह कभी “हे नहा 
होता । जो नहीं वह सदा ही नहीं और जो है बह्‌ 
सदाह हे । जिस ने यह सव जग-प्रसार रक्खा है उसे 
ता तू नाशरहित नित्य सत्‌ भाव “है” ही सदा जान 
रख । इस अविनाशी का नाश तो -कोई भी कभी 
मा नहीं कर सकता | इसके विरुद्ध इस देही नित्य 
अन्पय अनुपमेय अज्ञेय के सम्बन्धी जो यह 
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मानवादि शरीर हैं वह असत्‌ हैं, अभाव हैं, नाशवान्‌ 
हें, अनित्य हैं, बे तो एक न एक दिन टूटे पूटेंगे ही 
चाहें तुम उन्हें मारो चाहें छोडो । 

जब ऐसी वात है तो फिर मरणधर्माओं की चिताओ 
से घबराकर व्यर्थ ही क्यौ अपना नित्य आत्म-धर्म 
नष्ट कर रहे हो? इसलिए उठो और युद्ध करो | क्योंकि, 
हे भरतसन्तान! जो इस आत्मा को मरने मारनेवाळा 
समझ रहा है वह तो कोरा अज्ञानी है | भाई यह तो 
न किसीको मारता है और न कोई इसे ही मार सकता 
है। जो इल माग गया माने वह भी मूख और जो समझे 
कि इसने अमुकको मार डःळा वह भी अविद्वान्‌ । 
वास्तव में आत्म-तत्त्व कभी जन्म नहीं लेता और 
मृत्युका ग्रास भी नहीं वनता । ऐसा भी 'कभी नहीं 
होता कि यह एकवार होकर फिर 'नहीं है.” हो जावे । 
यह तो न जाने कितना पुराना प्राचीनतम सदासे 
ऐसा ही चला आ रहा है, अजन्मा श्थायी सत्‌ नित्य 
इकरस । शरीर चाहे कितने बनते विगडते, जन्मते 
मरते, संयुक्त होते वियुक्त होते चळे जावे परन्तु इस 
आत्म-तत्त्व की मृत्यु सवथा नहीं हो सकती, इस 
का मारा जाना सम्भवही नहीं। इस प्रकार जिस 
मनुष्यको ऐसा निश्चित ज्ञान एकवार भी प्राप्त हो 
गया कि वास्तव में यह आत्म-तत्त्व अजन्मा, नाश- 
रहित, घटती'वढती रहित, सदा एकरस रहनेबाळा 
है, है प्रथापुत्र ! फिर वह केसे क्रिसीको मार मरवा 
सकता है ? 

अपना धर्म वह पाळता है चाडे ऐसा करनेमें 
उसे किसीके प्राण छुडवाने पडें वह उसको, फांसी 
दिरवाता, यह नही समझता कि मैंने इसे मार डाला 
वह्‌ यही समझता है कि मने इस आत्माको ह!नि- 
कारक देहसे छडा दिया, अब इस आ(्माकी सद्गति 
म॑ बाधा नहीं पडेगी, यह्‌ उन्नत हो सकेगा । वातभी 
सच्ची तो यही है कि मरण जन्म क्या है, केवल 
पुराने कपडे उतार नये पहिन लेना और इसमें रक्खा 
हाँ क्या हे जिस कारण तू निर्थक सिर खपाई कर 
रहा है भई! जैसे मनुष्य फटे पुराने कपडे उतार 
फेकता हैं और दूसरे नये वस्त्र पहिनकर सुभषित 


हो रहा है ठीक इसी प्रकार देहका मालक आत्मा बुड्ढी 
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श्रीमञ्गगवङ्गी ता- हेखमाळ! । 


पुरानी, व्याधियों से नष्ट-श्रष्ट काया 
नयी स्वस्थ वाळकाया में भली प्रकार जा वसता है, 
इसमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, न कि चिंता व्याकु- 
लता शोक घबराहट उदासीनता । चिरकालसे 
लगभग दौ सौ वर्षकी पुरानी कायाको भीष्म अभी 
तक घसीट रहा हे, क्या अव इसकी तपास्याओं का 
फळ-स्वरूप नवीन दिव्य शरीर इसको नहीं मिलना 
चाहिये! कबतक यह विचार अपनी इच्छाके विद्ध 
इन पापी दुर्योधनादि का अन्न विवश हो खाता रहे, 
अब इसे इस नरक से छडाना ही तुम्हारे जैसे सुयोग्य 
पीत्रका कतेव्य है । अत: ये मर जायेंगे, में इन्हे 
इत्यादि भावनाओं के फेर में न पडो, य 
ही हे, सत्य ज्ञानके फुरने नहीं । आत्मतत्वको हा 
यार काट मार नहं! सकते, आग जळाती नहीं, जळ 
इसे भिगोते नहीं, वायु भी इसे सुखा नहीं सकती । 
यह्‌ तो किसी अन्य प्रकार से भी सुखाया सिगो- 
या जलाया अथवा काटा नहीं जा सकता सर्व्या 
निइ्चळ एकही स्थानपर टिका हुआ संदासे 
एकरस नित्य सत्‌ रूप विद्यमान है। अप्रकट हो 
यह्‌ इन्द्रियद्वारा जाना नहीं जा सकता अति सूक्ष्म 
है, लक्षणों से रहित है, चित्तस्त इसे सोचा नहीं जा 
सकता । क्योकि यह कोई बिचार विशेष नहीं, बिगाड 
भी इस में कोई नहीं हो सकता, अतः . इसे अव्यक्त 
अचिन्त्य अविकार्य कहा जाता है । अतः जव में भी 
ओर सव अन्य आप्त पुरुष भी आत्माको ऐसाही 
वणन करते हे तो तुझे भी इसे ऐसाही निश्चित 
रूपस जान लेना चाहिए, ऐसा होनेंपर फिर तझे 
शोक उदासीनता की सवेथा आवश्यकता बनीं नहीं 
रह सकेगी । 


अव और प्रकारसे विचार करो | यदि मान लिया 


जावे कि तुम इसे नित्य एकरस अजर अमर न 
मानकर इस सदाहं। मरने-जन्मनेवाला ही मानते हो 
फिर भी तुम्हें, हे दीघभुज वीर ! शोक करना अयोग्य” 
ही है । वह इस प्रकार कि जन्मे की तों मृत्यु अटळ 
ही है और मरे हुए का जन्म भी अनिवार्य ही है, 
अवश्य जो जन्मा हे वहू मरकर ही रहेगा और जो 
मरा हं उस जन्म लेना ही पडेगा । फिर हे अजुन! 


को त्याग 


4) 


| 


ब्‌ 7. मला जव मृत्यु इन सब शत्रुओं की एक न एक दिन 


| ॥ 2 > 
हौँ ४ बे ७ 2 रे 
| कछ को एक न एक दिन जाना 


०००५. 
= 


होनी 
' ही है और 

कय करे जव इनका सदा जीवित रहना असम्भव ही 
तव तू इनके सोह में फंस कर क्यों धमेभ्रष्ट 
होवे ? सर्वथा यह तेरे जैसे वीरके लिए उचित नहीं । 
हे भरतबंशावतंस ! प्राणी-अप्राणी सभी इस मध्यकी 
अचस्थामें ही प्रकट टश्य व्यक्त हो रहे हैं अन्यथा 
यह इस से पहिले भी अद्दश्य अवस्था में ही थे 
और अव से पीछे भी उशी अदृश्य अवस्था को 
प्राप्त हो जायेगे । शरीर मात्र ही अव्यक्त प्रकृति से 
बन, व्यक्त शारीररूपसे प्रकट हो, फिर छिन्न भिन्न 
हो, उसी अदृश्य अव्यक्त में अन्त को जा मिळता 
है, फिर किसी देह के व्यक्त से अव्यक्त अवस्था 
में परिणत हो जाने के विषय में चिता शोक विलाप 
के लिए कहां स्थान है । 


सम्पूण पदाथ सात्र ही अव दिख रहे हैं, क्योकि 
स्भर्ठावस्था से हे पहिले यह सूक्ष्म अदृश्य अवस्था 
में थे और फिर उसी सूक्ष्म अवस्था में अवश्य इन 
ही पड़ेगा, फिर शोक 
कैकैसा ? वास्तव में वात ऐसी जन्मः 

मरणादि देह के होते हे नहीं 
जो एक 


हैं, आत्मा 
आत्मा का विषय तो वडा आइचयकारी है 
बार आत्मा को झांकी पाळता है, भाँचक्कासा रह 
जाता है, जब वह इस अनुभव का वणेन अन्यों के 
समक्ष करने छगता है तो और भी चकित होता है 
कि वणन करूं तो कैसे, शब्दों म तो वह आता ही 
नहीं । जो उस के त्रह्मसाक्षात्‌ के अनुभव के वणेन 
को सुनता है वह भी विस्मित होता हे कि समझ 
ही नहीं पडती, कि यह क्या कह रहा है? क्या जिस 
आत्मा का यह वर्णन करता है वह ऐसा हो सकता 
है? इत्यादि। और कोई कोई अभागे ऐसे भी हें जो 
_ आत्मद्र॒ष्टा के मुख से आत्मदशंन-अनुभव-वणेन सुन 


१ कर भी स्वयं आत्मदशन योग्य सवेथाही हो नहीं 


पाते। यह आत्मा, देह का स्वामी, तो सभी प्राणियों 
को देह म ही, सदेव बध किया जाने के सवथा ही 
अयोग्य है, किसी प्राणी की आत्मा को भी कभी. 


कोई मार नहीं सकते तो तुम भीष्म आदि की 


सहार सकोग। 


मं पडकर क्यों उदास हो रहे हैं । कोई किसी आत्म 
का कभी भी हनन नहीं कर सकता, अतः तुम्हें 
सम्पूर्ण प्राणिमात्र में से किसी के विषय में भी शोक 
ग्रस्त नहीं होना चाहिये । 

अव एक तीसरी प्रकार से भी विचारकर देखो । 
तुम्हारा अपना धर्म, निज धम, मन चाहा आत्मा 
को प्रिय कतव्य क्या है, इस की ओर यदि दृष्टि _ 
दौडाओगे तो भी तुम्हें कांपना अनुचित ही भासेगा । 
क्योंकी जब धर्म की ओर से युद्ध करना पडे तो उससे 
अधिक कल्याणकारी क्षृत्रियके छिये ओर कुछ हो ही 
नहीं सकता, फिर ऐसा युद्ध प्राप्त होनेपर किस योद्धा 
को यह्‌ शोभा देगा कि, बह्‌ ठीक समय आने पर ही 
दया आदि वश हो डोल जावे और शस्त्र गिरा बैठे। 
भाग्य से ही स्वग का खला हुआ द्वार. 
अपने आप ही तुम्हारे सामने आन उपस्थित 
हुआ है, कोई भाग्यशाली सुखाधिकारी योद्धा-गण 
ही, हे अजुन ! ऐसा धमयुद्ध प्राप्त कर . पाते हैं, 
प्रत्येक क्षेत्रिय के ऐसे भाग्य कहां जो उस के जीवन-. 
काळ में ऐसा घमेगुद्ध होवे और कि उस भी उस में 
भाग लेना पडे। इसलिये यदि इस धमेशद्ध मेंत | 
भाग नहीं लेगा, इसे न लडकर एक ओर जा भागेगा | 
तो न केवळ अपने कतव्यध्रम से संह मोडनेके | 
कारण तू अपना बिस्तृत यश ही गंता वैठेगा । वरच 
पाप भी तुझे लगेगा, क्योंकि उस दशा में त 
अधम के समूळोच्छेदन-रूप ईश्वरीय कार्य में सहा- | 
यता न दे रहा होगा। तुम्हारा अपयश भी सभी 
जन खूब ही विस्तारेंगे और अन्त तक कहते ही चले 
जायंग । तेरे जसे महायशस्वी के लिये तो अपयश 

रण से अधिक ठुःखदांयी सिद्ध होगा तुम उसे कै 
बडे बडे महारथी तझे डरकर 
रणसे भांग गया कायर शद्र मान वैठेगे जो अबतक 
बहुत बडा योद्धा मानकर तुम्हारा बहुत मान करः 
रहे है । उन की दृष्टि में तू बहुत छोटा, हलका, अतीव 
तुच्छ प्रतीत होनें लग जायगा | ते शार ब्रु तेरी : 
कौ निन्दा करते हुए बहुत न कहने योग्य बातें 


(१०४) 


. ले और युद्ध में पूरा भाग ले तो जीतनेपर तो भूमि 
का साम्राज्य-एश्वय भोगेगा और यदि कहीं यद्ध में 
माराही जाे तो स्वरा को प्राप्त कर जायगा, तुम 
जसे निष्पाप की अधोगति तो हो ही नहीं सकती । 
इसलिये ऊठ हे कुन्तीमाता के छाल | अपनी मःता 
को इतने अगणित दुःखो में इतने वर्ष धकेलें रखने- 
वाले अपने शत्रुओंको मलियामेट कर । निश्चय कर ले 
कि पूरे क्षात्र तेज से युद्ध कर के उन्हें अवश्य नष्ट 
कर डाठूगा । इस वात की तुझे चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं कि में जीतूंगा या हारूंगा, तनिक 
भो परवाह न कर कि युद्ध से हानि होगी अथवा 
लाभ, इस में जीत होगी वा हार, इस से अन्तमें सुख 
मिलेगा या वीच में दुःख भोग कर ही समाप्त हो 
जावंग । युद्ध आन उपस्थित हुआ हे, धम वचताही नहीं 
यदि इसे लडा न जाय, इस भाव से लड, ऐसा करने 
में तुझे पाप का लेश मात्र भी न लग सकेगा और 
अन्त में चाहे सुख मिले वा दुःख, चाहे हानि हो या 
लाभ, तथा चाहे जीत हो अथवा हार, तुम सभी 
दवाओं में समही रह सकोगे, तनिक भी विचलित 
नहीं हो पाओगे, क्योकि तुम ने अपना धर्म पालन 
कर छिया होगा, इस लिये तुम्हें आत्मिक शान्ति 
प्राप्त हुई हुई होगी । 


सांख्य ज्ञान की दृष्टि से तो तुझे उपरोक्त प्रकार 
समझा दिया गया है, अब कर्मयोग की दृष्टिसे भी 
अपने प्रश्‍न का उत्तर सुन लो । इस दृष्टिकोन का 
आश्रय लेकर, हे अजन ! तू कमपाशसे मुक्त हो 

केगा । यदि यह तुमने यथावत्‌ समझ लिया, कमे 
करने की यह विशेष विधि सीख ळी, तो फिर तुम्हें 
कम-बम्धन में नहीं डाल सर्केगे, वरञ्च तुम्हारे लिये 
मोक्ष सिद्धिका ही कारण बनेंगे । इस प्रसंगमें सर्वोत्तम 
ध्यान देने योग्य बात यह हे कि कभी समय पडने पर 
तो, इस कमेयोगरूपी ध्म का किसी पूवसमय में 
किया हुआ थोडासाभी अनुष्ठान वडे भारी सम्मख 
उपास्थत भयकारण से बचाने का साधन बन जाता 
है। साथ ही इस को जव चाहो आरंभ कर लो और 
` यदि कभी इसे कुछ देर पालन करके फिर छोडना 

पडे तो भी कोई ग्रायर्चित्त आदि इस ब्रत के टूट 
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. ळेती हँ, अपने में उलझाकर निर्वाणपथसे विमुख 


जाने के बदले में करना नहीं पडता । प्‌ 


इस विषय में निदधचय।त्मिक दृष्टिकोन तो एक ही 
है | हे कुरुकुलदीपक | जिन्हो ने इसे यथार्थ समझ 
नहीं लिया, उन को इसमें निश्चय होता ही नहीं, अतः 
उनके दष्टिकोन अनन्त समयोंमे भिन्न भिन्न होनेले 
अनन्त मेंसे प्रत्येक 
शाखायें होती हें । यथा कभी वे,धन कमाने 
स के अनेक प्रकारों मं स कभी 
छोड, कभी दूसरे को पकड 
इस प्रकार बहके हुए से मांरे 
इसी प्रकार फिर स्त्रीप्रांप्तिके पीछे 
एक जगह सगाई करवाते हैं, फिर बह! 
[सरी जगह यत्न करते हैं, फिर मतके पीछे 
पडे कभी शङ्कर को मानते हें तो दसरे व्याख्यान 
में उसका खण्डन और बुद्धका मण्डन करते है 
प्रकार अनिर्चित वुद्धिवालां का कहीं ठौर ठिकान 
ही लगता, उनके अनन्त विचार, अनेक मत 
बिखरी हुई बुद्धियां होती हैं, वे कमयोग से सवथ! 
दन्य होते हे । कर्मयोगी तो जिस एक धुन में लगा 
उसी में जीवन जान. दे डालेगा और मुक्तितक 
प्राप्त कर जावेगा । 


होते हे और 
~ 


। इस्त 


इच्छामय ही हो चुके कामी अज्ञानी जन स्वगको हं 
परम सुख मानते ह, वेद-विषयक वादविवाद मात्रमे 
ही उलझै हुए अपना जीवन व्यर्थ गंवा जाते हैं । 
कहते हं कि स्वग से परे और कळ है ही नहीं। 
हे अजुन | वे ऐसी छुभा ठेनेवाळी वागी बोलते हैं 
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जसे.कि कोई सुन्दर पुष्पमाला हो और उसद्वारा SR 
कहते फिरते हे कि हमारे यज्ञ-विशेपो से उत्तम ' ! 
ऐइ्वथ और भोग-सामगरी प्राप्त हो सकती है और च्च 


इन विशेष प्रकार की बहुत सी क्रियाऑको साधनें ह 
से इन उत्तम कर्मोके फलस्वरूप स्वर्ग लोक में दिव्य "कू 
जन्म मिलेगा, जहां सदा हो युवावस्था रहनेसे 
अत्यन्त सुख विविध प्रकारके भोगने को मिलेंगे । / 

जो लोग यहां भी ऐश्वर्य तथा अन्य भोग- | 
सामग्रीं म अच्छी प्रकार मद्मत्त रहते हें उनके चित्त 
स्वगसुख दिळानेवाळी यज्ञमयी वेदवाणी सर्वथा चरा 


| 

„ कर देती है ऐसे कामी तथा लोभी जनो को आत्म- 
पद्सम्बन्धी कमयोग में निश्चय हो ही नहीं 
सकता, न उन की बुद्धि इस एक तत्त्वपर टिक ही 


सकती है, अत: योग ( समाधि ) समाहित चित्त 
से कसतत्पर होना, उन से सिद्ध नहीं हो पाता । 
हे अजुन! वेदो में त्रिगुणमयी प्रकृति के व 
शूल सूक्ष्म सभी प्रकार के पदार्थौका चणेन है वही 
पदाथ वेद का विषय हैं। त इन तीनों गुणी मात्र से 
भी रहित ही ही जा, अत: तुझे सवा की आशा 
मात्र में मी नहीँ उलझना चाहिये । तू इस से बहुत 
ऊंचा उठ जा, सदा आत्मा को जगाए रख, सदा ही 
५ बुद्धि तथा चित्त को टिका रख, रागद्वेष आदि जोडा 
से सदा अप्रभावित रह और अप्राप्त की प्राप्ति 
तथा प्राप्त की रक्षा में ही सदा मत उलझा रह्‌। 
बेद तो त्रिगुणों से प्रभावित सभी प्रकार के मनुष्यों 

न 7 के ज्य ~ ~ 
१ हैं जो जळ से पूरा भरकर, जल जिस में से उछल 
। जसे विज्ञानी ब्राह्मण ऐसे जलाशय मे से 
घनी तुच्छसी आवश्यकताएं पूणे करके चळता वनता 
हे, जलाशयको ही उठा कर साथ छे चळनेका यत्न नहीं 
करता वेसेही तत्त्ववेत्ता भक्‍त सभी वेदे'को उठाये नहीं 
फेरता, बरच उन में से जो भक्ति 
विधायक स्तोत्र उसे आत्मदशन करवा सकते 
हैं, उन्हें ही अपने अन्दर रमा लेता है, वेदद्वारा 
सयवद्‌प्राप्तिूपी अपनी आवश्यकता पूरी कर 
लेता है, सारे ही वेदपर भाष्य कर डालने के यत्न में 

खप खप नहीं सरता । 

कमयोग का मलमन्त्रा यह है कि अज्ञत सरीखा 
बीर भी कमे तो, स्वतन्त्रसाही अपने आप को 
` समझकर, कर सकता हे । परन्तु उस का फल बह 
' अवश्य ही पा छेगा, यह उसके ही वश की बात 
कदापि नहीं। इसलिये, है अजुन ! त आळसी निकस्मा 
अभी न बन और फळविशेष मुझ को अवश्य मिल 
जायगा, इस भावना से भी उस फलको कारण वना 
कर भी कमे न कर । सवथा पुरुषार्थी तो रह पर इंस 
भाव से कसे कर कि कमे करना मेरा धम है। इसी 
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भे 


शाप्रद हैं, वे तो उस जलाशय की न्यायीं . 


आदि : 


. कमयोंग की भावना दढ करके और फल के विचार 


श्रीमद्भगवङ्गीता 


में उलझेविना हे. संप्रामविजय वीर ! तू सभी कमै 
परन्तु चाहे तू उस कमे को पूरा उतार ले चाह अने 
अज्ञात कारणों वश तुझे उसे बीचम ही अधूर 
छोडना पडे, तू दोनों अवस्थाओंमे ही इकरस रहना । | 
क्योंकि इकरसता ही योग हे। सिद्धि-असिद्धिमे न हष | 
से फूल जाना, न विवार से शोकातुर हो जाना ही 
योग कहा जाता है, समता कोही योग कहिये। _ 
फलकामी जन जो कमे करते हे वह कमयोग से बहुत. 
दूर निचले दरजेपर है । हे धनंजय ] तू कर्मयोगहष्2-. 
कोणका ही आश्रय छे, क्योंकि फलकामी तो कमेयोगी 
की अपेक्षा सवेथा ही कंगाल होते हैं। कर्मयोगीको तो उन | 
पर अपनी कृपादृष्टि ही रखनी चाहिये। कमयोग | 
दृष्टिकोण धारकर तो योगी अपने पाप पुण्य. 
दोनों यहां छोड जाता है। अतः त्‌ इसी दृष्टिकोण _ 
को ग्रहण कर ले ऐसी चतुराई ही योग है जिस के 
द्वारा किये कम यहीं भस्म हो जाते हें | मरनेपर कर्ता | 
के पीछे पीछे ही चिमटे नहीं फिरते। | तज्ञ 


१. 


इस कमयोंगरूपी दृष्टिकोण को धारकर ज्ञानी, 
मननशील विद्वाउ्‌ कर्म तो करते जाते हैं. पर निर्लेप | 
बुद्धि से किये जाने के कारण उन कर्मोका फल उनको 
भोगना नहीं पडता । कारण कि -आत्मातक उनका 
प्रभाव पहुंचा ही नहीं, अत; कमफ़छ को पीछे ही 
छोडकर वे आगे जन्म की फाही में नहीं फसते 
वरञ्च सर्वथा ही जन्ममरणरूप आवाग 
चक्कर से ळूटकर वे उस त्रह्मपद को प्राप्त होते _ 
हैं जहां न रोग है, न शोक, नहीं दुःख । जिस मोह-दळः 


पायेगा जो कथन में तुझे कुछ सुना चुका हुं और 
आगे सुनाउंगा, तब ही तेरी आसक्ति सुने सुन 
कल्पित पापपुण्य के मिथ्या विचारो से हट स 
सुनी सुनाई बातों से बिखर गयी 
उस ओर से हटकर सवेथा निर 


(१०६) 
वेद में यज्ञौ के लौकिक तथा स्वर्गीय फलवर्णित हैं 
he [न ०७ भ्र न 

“तथा अनेक सिद्धान्त वेद में भरे पडे हे उनका 
` प्रभाव जब तेरी दुद्धिसे दूर होकर तू वेद के अन्तिम 
- तन परमात्मा में अपनी बुद्धिको टिका देगा तब 
तुझे परमात्मा मिल जावेगा । स्थिर बुद्धि ही योगी 

चन सकता हे । 
र इसपर अजुन पूछने लगे कि-- 


हे केशव! जिसकी वुद्धि समाहित होकर टिक 
¢ CN १५ ~ 
 ङुकीहे उस की पहिचान क्या है? उस की बोल- 


चाळ केसी होती हे और वह किस प्रकार उठता 
बेठता है? स्थिरबुद्धिका आचार-विचार मझे 
बतलाईये । 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया कि- 
अञ्जन ! मन में उठनेवाला विचार, हृदय की 
माये , दिल की चाह, मनोवाङिछत कामनाएं जव 
कोई व्यक्ति सवथा त्याग देता है उन के पीछे एक- 
दम जाता ही नहीं उळटा अपने आप में ही मस्त 
रहता है तभी बह स्थितप्रज्ञ कहा जाने लग जाता 
हैं, सभी कहते हैं कि यह तो कोई टिका हुआ, 
'  सतुष्ट महात्मा है | दुःख पडने पर जिल का दिल 
- घवरने नहीं लग जाता, सुख की कामना जिसे 
` डुलाए नहीं फिरती, आसक्ति, डर तथा गुरसे को जो 
_.. उलांघ चुका है वही मौनी विचारवान्‌ स्थिरखुद्धि कहा 
जाता है । जो सभी अवस्थाओंमें अनासक्त ही 
रहता हे और भद्र तथा कल्याणरूप दभ को प्राप्त 
'कर के खुशी से फूछ नहीं जाता और अश्युभ, दुरित 
` आदिको पाकर उससे प्रणा खाकर चिडने नहीं लग 
जाता उसी की बुद्धि टिकी हुई है । जसे कछुआ सभी 
 ओरसे अपने सम्पूण अङ्ग सुकेड लेता है 
उसी प्रकार जब कोई मनुष्य अपनी इन्द्रियों को ही 
अपने वशमें कर उन्हें उनके विपयोंमें से सर्वथा सुकेड 
ही लेता है और उन्हे विषय भोगने ही नहीं देता तो 
` जानना चाहिये कि उस की बुद्धि टिक चुकी है । 
_ इस प्रकार विषयी को न भोगनेवाछे अहपाहारी 
_ जीव का पीछा विषय छोड देते हैं परन्तु अगले 
विषयों के संस्कार तो बने होने के कारण-उस के 


“४५२२५ FA ७०:17. 


भी विषयभोग की वासना प्रवल हो 


ति क ०7189 ए के अ 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीसङ्गग वङ्गो ता-लेखमाला । 


उठती है । यह वासना का उठना तो तभी बन्द हो दुइ 


सकता है जब परमात्मा की झांकी मिल जाते । हे 
कुन्तीपुत्र ! इस प्रकार विषयोंसि इन्द्रियौ को रोक 
रखने के लिये प्रबळ यत्न जो ज्ञानी कर रहा है उस 
पुरुप के मन को मौ इन्द्रियां कभी कभी वलपूवक 

छेतीं ही हैं, क्योंकि यह्‌ बडी प्रवल तथा कुचल 
डालनेवाली होती हैं । अत: चाहे कितना कोई चैतन्य 


> /Y 


रहे फिर भी किसी न किसी समय इनका दत्र लग 
जाता है और उस समय मन को यहटुभा ही 
लेती है । 

इस लिये सुगम उपाय यही है कि जव कोई 


इन्द्रियों को विषयों से सवथा पृथक्‌ करे तो तुरन्त 
टिकाकर मेरे परायण हो जामे, सन को एक 


2 ~ 


खाली न रक्खे, झट विषयेसि छुटते ही इसे 


न्न किस डि 
६ tO 


तभी इन्द्रियां वि ही 
किसी 
बात को तो सोचने लग ही जायगा क्योकि निचल्ला 
ता 
वात वह्‌ विचार जिस इन्द्रिय का विषय होंगे, मनका 


भगवात्‌ में उलझा देवे यही योग यही स्थिरप्रश्षता है 
विवशा नहीं कर सकेंगी । क्योंकि यदि 

मेरे परायण न होवे .तो खाली मन किसी 

तो यह मन-मक्केट कभी रह ही नहीं सकता । वह 

सूक्ष्म सम्बन्ध तुरन्त उसी इन्द्रिय से जुड जायगा 

और उस इन्द्रियसे उस विषय को एकबार तो 


व ~ SS 11 ° ° ~ 
भोग लेने को दिल बहुंत चाहने लगेगा । यदि यह 


कोई ठुभ'वना हुई, यदि किसी वेश्या के पास जाने 
की हुई, तो घरवाली इस में रुकाबट डालेगी । तब 
घरवाळीपर बहुत क्रोध उस कामी पुरुषको आयगा, 
वह्‌ आवेश में आया हुआ, घबराया हुआ, सर्वथा 
मुग्ध पागल सा हो रहेगा, स्मृति उस की गडबड हो 
जायगी और स्ञ्रीको-प्राणप्यारीको-शन्रु ही समझेगा । 
बस, बुद्धि मारी गयी दो चार वार यही घटना घटी. 
तो कहीं का न रहेगा, उसका सर्वेताश ही हो जायगा । 


अत; योगी जन को चाहिये कि धर्मपाठन- 


निमित्त अपने आप ही इन्द्रियां को विषयों में योग्यः 


4 


रीति से चळावे, आसक्ति अथवा घृणा में फंसकर 
नहीं, वरञ्च, स्वकृतव्यधमपूर्तीनिमित्त । तब इन्द्रियाँ 
उस के वशा में रहेंगी, चित्त भी व्याकुल नहीं हुआ 
करेगा और वह प्रसन्नता भी प्राप्त करेगा ! प्रसन्नता 
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श्रोसङ्गरावद्गीता । 


7 
क्ष च ७) ~ ~ > 
। प्राप्ति होनेपर तो इस के सभी दुःखो का नाश 


> LN ~ ४३. ज्वर [os 
अपन आप ही हो जायगा | क्योकि जिस का चित्त 
प्रसन्न हो उस की वद्धि तो बहत हं 
जाती हे आर सवेथा स्थिर भी हो सकती हे 


[oS 


इस के विरुद्ध जिस का चित्त वदाम नहीं, इन्द्रियों 
से हर लिया गया है, वह अयोगी अयति, बुद्धिमान 
नहीं होत।, न ही वह मवनावाउ श्रद्धाळही होता ह्‌ 
फिर वह शान्त. अथवा सुखी कैसे हो सकेगा? 
क्योकि चित्त टिके तो वुद्धि ठिकाने हो, तव सत्य धर्स 
आदि में निष्ठा उत्पन्न हो, तव इन के 


[ 


मिळे, तब भगवान्‌ की झाँकी मिल सके' 


यदि इन्द्रियां विषयों में लगायी तो अपने आप हौँ 
गयी हो परन्तु वीच में ही विवश होकर मन उन के 
छे गाना पड गया हो, फिर तो मन बुद्धि को इस 
प्रकार चौपट करता है जैसे जळ में जळ रही नोका 
को प्रवल आंधी एकदम उलट देती है। अतः इन्द्रियों 


८ _रू-को इस अपने आप विषय में लगाना ही पयाप्त 


नहीं, वरञ्च विषयभोगसमय यह पूरा ध्यान रखना 

कि मनचत्रद्धि उस में उलझ न जावें। इसलिये 

घेथजाओंबाळे वीर ! बुद्धि उसी की टिकी 

जेसकी इन्द्रियां अपने विषयोसे 

सम्पूणीतया रुक चकी हो और सवथा ही जिसके मन 
को वह हर न सके । 
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वास्तव में साधारण जर्नो में और ऋषिमुनियों में 
वडा भारी भेद होता है, इन्ट्रियबिपयभोगकी ओर 
लोग जागते हें संयमी उस ओर से सोता है । सन- 
बुद्धि को टिकाने की ओर से जनता आंखें बन्द किये 
हुए है ऋषिमुनि इस विषय में सवथा ' जागते ही 
_ रहते हें । मायिक जगत्‌ को भोगने में दिन-रैन 


जावे तो उस के आनन्द का पारावार नहीं 


संसारी जन जागने का यसन. करते हे । भगवाच के 
दशन पा चुका मौनी दिनरैन भगवान्‌ के ददानो क 
लये जागने का यत्न करता है। अतः योगी दिन में 
किवाडें बन्द रंखता है, संसारी झले रखते हें और | 
रात में संसारी घर के द्वार वन्द कर लेता है, योगी 
हृदय के कपाट खोळ लेता है । 


सकाम-कर्मियों को शान्ति नहीं भिल सकती । 
शान्ति तो उसे भिळती है जिस के पास काम्य भोग 
सामग्री स्वतः अः इकठ्ठी हो रही है और वह उसकी 
आर आँख उठाकर भी नहीं देखता. | ठीक वैसे ही 
जसे कि सवथा भर रहे समुद्र में नदियां धडाधड 
गिरती जा रही हैं परन्तु इन के गिरने से उस में क्षोभ 
होताही नहा, वह तो वेसा ही निश्चळ टिका रहता 
, उठ़ळने नहीं लग जाता, उसे नदी उसमें पड़ने का 
पता भी नहीं ळगता। इसी प्रकार जों सभी मनो- 
क।मनाओंकी चाह छोडकर निरिच्छ ही विचर रहा 
घमण्ड तथा मैं- मेरी से शान्य है बही शान्तिःको 
प्राप्त हो जाता ह। क्योकि वह तो गम्भीर समद्र ही 
होता हे, नदियां उस में गिरे अथवा न, उसे कया 
पता चळता है । 


हे अडुन | विशांळ-हृदय-ठुन्ती-साताके चीरपुन्र ! 
इसी अवस्थाको ब्रह्ममयी स्थिति कहा जाता है जो 
एक वार इस दशा को प्राप्त हो जावे वह फिर 
भुळाते में नहीं आ सकता । यदि मरते सभय भी इस . 
दशा को कोई पा सके तब भी वह ब्रह्मप्राप्तिरूप 
मोक्ष पा ही लेगा। इस दशामें जीव ब्रह्म से सम्ब 
हो चका होता है । उस समय यदि उस की देह छट 
रहता, 
ब्रह्ममावम वह तुरन्त स्थिर हो जाता है, फिर जन्म | 
उसे परवश होकर लेना सर्वथा नहीं पडता; वह ब्रह्मा- 
नन्द ही छूटता है ॥ $ 
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श्रीमद्धगवढीता । 


अध्याय तीसरा । 


( कवि- श्री० रुलियारामजी कइयप, एम्‌. एसूसी., लाहौर, ) 


अज्धेनने ज्ञानकमेकी उलझनमें उलझकर पूछा:- 


दृष्टिकोण ही मानते, हो यदि उत्तम आप । 

कम से सरा जनादन, महाराज ! निष्पाप ॥१॥ 
केशव फिर क्यों फंस रहे, घोर कमे में स्वयं । 

मुझ निज सखाको कृष्णजी, हृत्या, घातम स्वय ॥२॥ 
सों कर निश्‍चय एक का, मोहे. दो बतला ' ॥३॥ 
जिससे पाऊ कल्याण में, तब बोले भगवान्‌ | 
पापरहित्‌ ! इस विदवमे, दो विचार प्रधान ॥.॥ 
कही जो भै ने पूवे ही, श्रद्धा दो प्रकार । 

तिष्ठा भावना द्वित्रिध ही, दृष्टिकोण बहा घार ॥५॥ 
कमे से परमात्मा मिले, योगियों को हें वीर! । 
ज्ञानियों को मिले ज्ञान से, वही ब्रह्म हे धीर। ॥६॥ 
निष्काम नहीं मनुज हो, केवळ कमे ही त्याग । 
सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, कर संन्यास वैराग ॥७॥ 
कमे किये बिना सके न, रह क्षगभर कभी कोय । 
प्रकृति से उत्पन्न गण, विवश करावें सोय ॥८॥ 
सभी कम यही हो रहा, प्रकृति ही प्रधान । 

जीव सङ्ग से क्रियामय, हो करे कम प्रधान ॥९॥ 
कर्मेन्द्रिय अतः रोक यदि, मन से करे कोई स्मरण । 


वा उनके 14षयका, मोहमग्ध, दःख भरण ॥१०॥ 
झठा कहते उसे सव, बगळा भक्त कहाय । 
मिथ्याचारी आत्मा, जग में निन्दा पाय ॥११॥ 
इन्द्रिय रोके सहायता, से मनकी जो धीर। 
कमयोग आरम्भ यूं, इन्द्रियों से करे वीर ॥१२॥ 


वराग वही सोहता, त्यागी वही महान। 


` वढ जाता वह्‌ सभी से, पूज्य बही सुमहान ॥१३॥ 


[त्रकम कर तू अतः, नियत स्वधमं ही पाळ । 
कम हा करना श्रेष्ठ हैं, कमहीन कड़गाळ ॥१४॥ 
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जीवन निर्वाह भीन हो, तू छोडे यदि कम । 


देह्‌ नहीं चळ सके दिन बहुत, छूट जा दृहघप ॥१५॥ 
Mo 


ज्ञनिभित्त न.कम जो, मत्य लोक में बांध । 
जीव को देता ही स 


बन्धा न उस में त कभी, विचर सदा स्वच्छन्द । 
कुर्तिसुत ! यज्ञ के, लिये कर्म सुखकन्द ॥१७॥ 

मन चाही सभी कामना, सिद्ध उसीसे हों । 

उसी से फलो फलो सब, इष्ट सफल तव हो. ॥:८॥ | 


यू पढ्छ हा कह चक, प्रजापांतः स्वयमर्व | 


यज्ञसहित उत्पन्नकर, प्रजा विविध स्वयमेत्र १९४६. 2) 
उसी यज्ञ से देव सव, को तुम करो सुतृप्त। लट 
तुम्हें भी वे ही देव तव, सदा करेंगे तृप्त २०} 


यू उन्नत इक दूसरे, को कर पाओ कल्याण | 


इक दूजे की वृद्धि कर, बनो सभी सुमहान ॥२१॥ 
यज्ञ से दो सुप्रसन्न ही, मन चाहे प्रिय भोग । 
देव ही देंगे आप को, ऐइवर्य-सुख-भोग ॥२२॥ 


भोग वह अपण उन्हीं के, किये दिमा जो खाय | 


कम उपज सब ब्रह्म में, जो सब में रहा व्याप । 
अतः प्रतिष्ठित सदा ही, यज्ञ में वह ब्रह्म आप॥२८॥ 


Fe 


भोगे सुख यूं दिव्य जो, चोर सोई कहळाय ॥२३॥ 
पर पहिले जो यज्ञ कर, बचा लगावे भोग । 
पाप सकल से कूट बह्‌, जाँच, रहें नीरोग ॥२४॥ 
. अन्न पक्रावे जौन न!, केवळ अपने निमित्त । 
वे पापी खांय पाप ही, अन्न न स्वर्गनिभित्त ॥२५॥ 
उन के लिये हो कभी भी, जो करते नहीं यज्ञ । 
देब न उन से प्रसन्न हो, जो दे उन्हें न अन्न ॥ र २. 
अन्न से ही प्राणी बनें, मेघ से अन्न उत्पन्न * 
होता मेध है यज्ञ से, कम से यज्ञ उत्पन्न ॥२७। . 


गडबड हो जाय सवथा, मुझ द्वारा ही हो नषट॥४६॥ 


ळी 


नित्य सनातन आत्मा, से ब्रह्मा सुव्यक्त । 

अक्षर म विष्णु: स्वयम्‌, साकार हो व्यक्त ॥२९॥ 
यज्ञत्रह्ममय चक्र यह, अक्षर दिया चळाय । 

जो इस के अनुकूल न, चले वह स्वयं गंवाय ॥३०॥ 
वृथा ही जीवन पाप में, विषयोंमें फंसा मढ । 
इन्द्रियभोगी, (पाथ ! हे), पापात्मा अति मूढे ॥३१॥ 


हां! सक्ने लिये न, है इस लोक में कार्थ । 


जिस को प्राति आत्म में, आत्म से ही उसे काय॥३२॥ 
अपनम ही तृप्त ह, आत्म म हो सन्तुष्ट । 
उस से न कोई प्रसन्न हो, न उस से कोई रुष्ट ॥३३॥ 


किये तथा नहीं किये से, उस प्रयोजन कौन) । 

सवे ही प्राणीवग से, उसे प्रयोजन कौन? ॥३४॥ 
ऐसे आत्माभक्तको, कर्म न जीवी से अर्थ । 

पर तू तो ऐसा नहीं, तुझे तो सब से अर्थ ॥३५॥ 
अतः करो कतव्य निज, सदा, न उस में उलझ । 
बिना फंसे कतेव्यकर, ईश में जाय उलझ ॥३६॥ 
परम पुरुष को नर सदा, तभी प्राप्त हो जाय | 
जनक सरीख सिद्ध भी, यूं गये सिद्धि पाय ॥३७॥ 
कम ही निज करके सदा, परम सिद्ध गये हो । 
राजिं थे ब्रह्म पा. ब्रह्म स्वयं गये हो ॥३८॥ 
संसार का भला भी, देखे यदि तू विचार । 

कतव्य ही योग्य है, करना तुझे सुविचार ॥३९॥ 
तब सदृशा कोई श्रष्ठ जन, करता जो आचार । 
सावारण जन अन्य सब, धारे वही विचार ॥४०॥ 
उस के पीछे ही चलें, सान उसे प्रमाणः। 

जिसे प्रमाणिक कहे वह, सत्य सदा उसे मान ॥४१॥ 


इस कारण हा स्वय म, भा र्हा कम म वत | 


यद्यपि नहीं कत्य मम, लोक तीन में सदथ ॥४२॥ 
अप्राप्त प्राप्तब्य भी, सझे कहीं कछ नांह । 

कम म फिर भी कर रहा, बत रहा उन्ही मांह ॥४३॥ 
क्योंकि आळस त्याग यदि, करू नहीं मे कम | 
सदाही तो सभी मनुजही, आळसी करें अधम ॥४४॥ 
मेरे माग में चळ सदा, मभ अनुगामी हो । 

लोक की मयांदा त्यजे, सभी दरिद्री हो ॥४५॥ 
उखडे सुखकी मूळ तब, सभी लोक हों नष्ट । 


भरत के वंशज! पृथासुत!, अजन! सखा !-सु 
इच्रुक जग के भले का, कम अत: करे धीर 
विद्वान्‌ बिना फंसेही, ज्यू फंस विद्याविहीन । 
करते साधारण मनुज, कर्मकुशळ सुप्रवीण 

कमफंसे अज्ञानियों, को मोह में मत डाळ । 
गडबड उनकी बुद्धिमें, ज्ञानी दे नहीं डाळ | 
स्वयं कर्म का योगर, विद्याविनयसम्पत्न । | 
हो, सेवे सभी कर्म झुझ, श्री अरु सुखसम्पन्न ॥५ 
कम तो क्योंकि हो रहे, सत रज अरु तम से | 
में में में हुआ मुग्ध ही, आत्मा कहे स्व से ॥५ 
में ही हूं कर्ता कमका, धारे यही बिचार । 


गुण अरु कम के विषय को, जो जाने संयथाथ । 
वह्‌ माने गुणही गुणों, में रहे वत यथाथ 

व वह्‌ न उनमें उलझता, हे दीघसुज वीर! 
स्व कोन कर्ता मानता, आत्मवान्‌ वही धीर ॥' 
सत-रज-तम अरु वने उन, से जो विविध पदाथ । 
मोह में उनके फसे जो. कमे में फंस यथाथ ॥५६ 
वही सर्वथा डबहे, कर्मों में महासूढ । 
पूण ज्ञान से सवत्रा, ही वञ्चित मतिप्रह ॥ 
पूण ज्ञान जिस पा लिया, वह उनको न डुलाय | 
ज्ञानी को यह्‌ उचित न, अज्ञानी को खपाय 
अपनी अन्तर आ.मा, से त्याग सभी कम । | 
कर अपेण मेरे उन्हे, पाटो युद्ध स्वघम | 
आशा-ममता-रह्वित हो, उद्ठेग भी छोड। . 
घबराहट उदासीनता, त्याग, युद्ध को जोड ॥६०॥ | 
मनुज जो इस मेरी सम्मति, के वते अनुकूल। | 
श्रद्धाळु निन्दारहित, मेरे न प्रतिकूल ट 
कमपाशसै जांय छुट, वे भी सकल नरश्रेष्ठ 
शुद्धात्मा वे भक्तजन, मेरे लिये सप्रेष 


अनुछूछ इस के चलें, कब 
नष्ट हुआ उन्हें समझ. 


भी करे कम सव. निज प्रकृत्यनुकूछ । 


'देहकृमति पीछे चळें , कोन उस के प्रतिकूल ॥०५॥ 
चळ, उन को सके रोक भी, लाख करे सूपाय। 
प्रकृतिं पीछे ही चळे, सारा जनसमुदाय ६६॥ 
हां | इतना तो चाहिये, फंसे वैर में न प्रेम । 
रिण, ये दे शत्रु है, तोड सब के नेम ॥६७॥ 
प्रति इन्द्रिय के विषय में, ये दोनों विद्यमान । 
राग-अरु-दहेंष के फरम, फल न वाद्धसान्‌ ॥६८॥ 
निज प्रकृति अनुकूल जो; कतव्य निज धम ! 
सोई सदा सराहिये, कल्याणकर धमे ॥६९.॥ 
चाहे उच्च अति दोय न, मृत्यु भी समुख होय । 
फिर भी उत्तम जानिये, स्वधमे शुभ सोय ॥७०॥ 
धमनं पराया भयङ्कर, उत्तम चाहे अनुष्ठान । 
 भ्रयस्कर निज धमेही, चाहे न हो गुणवान्‌ ॥७१॥ 


 अङ्जनने जीवका अकतांपन सुनकर प्रश्‍न किया 
 उइष्णिबंशाज कृष्णजी | पाप कराता कौन ?। 


न चाहते भी मनुज से, वलपूर्वेकही कंन! ॥७२॥ 
क्रिस से लगाया पाप यह्‌, करता जाता पुरुष । 
' प्रेरा सा बढपूर्वेक, न चाहता हुआ पुरुध ॥9१॥ 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दियाः- 
` रागद्वेष यही शत्रु है, रज गुण से उत्पन | 
` सवेभक्षी पापी महां, जान यहां उत्पन्न ॥५४॥ 
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बच्चा लिपट! जेर में, ढकी धुएं से आथ | 


शीशा गन्दा घृटसे, त्या ही यह महाभाग ॥७०॥ 
ढका जीव का ज्ञान शुभ, काम क्रोध अरि से । F 
सदा के शत्र काममय, क्रोधक़ी ज्वाला से ॥७६। ` 


आग यह ऐसी हँ कभी, भा बुझने जान पाय । 
महोदधि यह अगाध हूँ, जो भरन नहा पाय |! 


बुद्धिः मन अरु इन्द्रियां, इस का कहा आधार । 


इनके द्वारा ज्ञान ढक, मोहमें देता डार ॥७८॥ 
पूर्णतया यह जीव को, अतः तू इस को मार । 
नाशक ज्ञ।नविज्ञनन के, पापीको संहार 11७९ | 


भरतश्रेष्ठ ! इस के लिये, प्रथम तू इन्द्रिय रोक । 

फिर मन अरु किर बुद्धिको, भी तू सबेथा टोक ॥८०।! 

इन्द्रिय वळवती गयी कहीं, सुक्ष्म अरु कहीं श्रष्ठ । 

मन उन से कहाँ अधिक है, बुद्धि: मन से श्रेष्ठ॥८१॥ 
सुक्ष्म बलवती, मन से भी वह सुतीक्ष्ण । 

पर बुद्धिः स भी अति परे, वह जीवात्म सुती&ण॥८५॥ 


~ के 


उस बुद्धि: से भी सूक्ष्मतम, को जान पहिचान । 


वश में अपने ही कर उसे, रोक आत्मा सुमहान्‌ ॥८३॥ 
वहीं से मारिये शत्रु निज, काम-क्रो ध-रज-रूप । 


दुजय ही जो है कठिनतम्‌, हे वीरवर! भूप ! ॥८४॥ 


----णार् छ - 


मगवरगाता-वपयक नवान [विचार्‌। 
ध्याय तीसरा । 


( छेखक श्री० रुल्यारामजी कश्यप, एम्‌ एससी., लाहोर. ) 


ज्ञ.न को प्रशसा श्रीभगवान्‌ के मुख से सुनकर 
अञ्जन को यह पूछने का वहाना मिळ गया की 
. हे दुष्ट जनता को पीडा पहुंचानेवाले जनादन! 
यदि आप कम की अपेक्षा दृष्टिकोण को.ही अधिक 


9८ 


१, 


सच्ची बात तो यह हे कि, आप मिली जळी सी 


>] 


बातें कहकर मेरी बुद्धि को घबराहट में डाळ रहे हैं, , 
मेरा ज्ञान दवा रहे. हैं सो कृपया पक्का निइचय ds 


पहिले अपने आप में कीजिये कि अञ्न इस से 
कल्यागप्राप्ति कर सकेगा फिर वही एक निइ्चय 
मुझ से कहिये जिससे मेरा कल्याण हो जाय । 


RR हे जी mre ~ 


+ श्रीभगवाज्ञने उत्तर दिया कि-- 
कु हे निष्पाप ! म पहिले ही बतळा चका हु कि, इस 
० मनुष्य-संसार में श्रद्धाल भक्तों के दो प्रकार के 

दृष्टिकोण हे एक तो ज्ञानियों का, एक योगियों का। 

_ पहिले तो तत्त्व समालोचनाद्वारा अन्वयव्यतिरेक 

करतं करते परमात्म-तत्त्वप जा पट्ट चते हे, दसरे कमे 

। एसी ननिर्ळप वुद्धि से करते हैं कि, सांसारिक किसी 

कस का प्रभाव अपने पर होने ही नहीं देते केवळ 
क परमात्मा में ही उलक्षे रहते हँ । 


९ > 
कसे रहित स्थिति का आनन्द वह पुरुष नहीं 
3० 
भोग पाता जो कम करना आरंभ ही नहीं करता। 


क्योंकि वास्तव में कोई भी कभी क्षणभर के लिये 
भा सबेथा निकम्मा, निचह्ला रह ही नहीं सकता । 
कारण कि संपूण कर्ममात्र ही प्रक्रतिमें उत्पन्न हुए सत्‌ 
» रज,तमयुर्णो के द्वारा वळपूवेक संपूण भूतमात्र से 
निरन्तर करवाये जा ही रहे हैं। 
5 स लिये वास्तव में तो कोई प्राणी एक क्षण भी 

i कमे नहीं त्याग सकता, परन्तु कोई कोई 
1 भक्त दिखावे के लिये हाथ पैर वाणी आदि 
कर्मइन्द्रियों को रोककर बैठ जाता है कि, लोग मझे 
सन्त महात्मा जानें ,परन्लु चतुर संसार तो तुरन्त 
बूझ लता ह कि, एसे दंभी का मन बहुत ही चञ्चल 


Be 


९ 
व 
हा 


ह “हो 1 हैं, तुरन्त लोक पहिचान जाते हैं कि, यह मख 
तो अपने आप को ही धोखा दे रहा है, यह मन से 
ee 
£ उन्हीं म्‌ न्ट्रियोके कमे कर रहा है जिनको वाहरसे 
` रोक हुए हैं, अतः उसे जनता पाखण्डी, ढोंग रचनें 


गी 


वाला, दम्भी आदि कहने लग जाती है। 

इस के विरुद्ध वह त्यागी सब से बढ जाता है, 
जो मन को रोककर उस की सहायता से इन्द्रियो 
हि वश में करना आरम्भ करता है और 
प्रकार कर्मेन्द्रियो को सच्चे कमेयोग में जोडता है। 
वह्‌ कर्मेंद्रियों का उचित प्रयोग करता है और उन 
कर्मा में फंसता हे ही नहीं। | 

इस प्रकार, है अजुन ! तुम भी मन वशकर 
न्द्रियौ को अपने कतेव्यकर्म में ही लगाकर निज 
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भगवद्गीता । 


वे मन चाहे भोग्य पदार्थ तुम्हें दान करेंगे तब यदि 


kul Kangri 0 
ne 2. ०९८५ 


(१९१). 


धर्म का पालन ही करो, क्योंकि कमे न करने से. 
कमे करना ही अधिक उत्तम है ! कम न करने से तो 
तुम्हारा जीवननिर्वाह भी नहीं हो सकता, देह भी 
तत्र कितने दिनतक चळ सकेगी ? 


में तुम्हें एक सुगम पहिचान वतळाता हूँ । वह यह 

है कि यज्ञ के लिये ही कर्म कर, परन्त उस में भी 
उलझ नहीं हे, कुन्तीपुत्र ! यज्ञ के लिये जो कम 
नहीं किया जाता, वही इस संसार में कम करनेवाला 
हि बन्धन में डाल देता है । परन्तु जो कमे किया 
ब्रह्माथ, देवाथ पितराथ अतिथि-अथ तथा मृताथ ` 
अथवा प्रजार्थं अथवा लोकहिंताथं है, वह 
रार्थ किया कम मात्र यज्ञरूप होने से स्वको उलझा 
हीं सकता, फंसा नहीं सकता । इसके विरुद्ध स्वार्थ = 
साधन-निमित्त कम तो मनुष्य को सर्वथा जकड दी. 
देता है, उस में ह।नि-लाभ होने से तो स्वार्थी कती 
लोग मरने जीने तक ळग जाते हैं । 
यज्ञकर्म की आज्ञा तो प्रजापति ने स्वयं ही दे 
रक्खी है। प्रजा और यज्ञ उस ने एकसाथ ही उत्पन्न 
किये थे ओर तभी प्रजाओको कह भी दिया था कि 
इस यज्ञ के द्वारा ही तुम सव वढो फलो ओर 
फूलो तुम्हारी जितनी कामनाएं होंगी वह सब इसी के 
द्वारा सिद्ध हुआ करेंगी । मनोवाञ्छित सम्पूण इष्टापते 
सिद्ध करवानेतराळी यही कामधेनु तम्हें में देता हूं। 
इस के द्वारा तुम देवताओं की सत्ता स्थिर करो, 
तब तुम्हारी सत्ता स्थिर करें । इस प्रकार एक. 
दूसरे को. तृप्त, उन्नत, परिवर्धित, सुप्रसन्न करते | 
हुए परम कल्याण के भागी वनों, देव तम्हारे से 
सन्तुष्ट और तुम देवताओं से सुप्रज्नस। दोनों ही इस 
प्रकार परस्पर कल्याणकारी बने रहो । 
जत्र यज्ञ करके देवताओं को तृप्त करलोगे तो 


ऱ्र 
७ 
००. 
न्न 
७ 


तुम उन के दिये पदार्थो को पहिले उन के अर्पण : 
किये बिना भोगोगें तो चोर ही बनोगे । 


देवयज्ञ में कुछ पदाथ व्यय हो जांयगे, जो रोष बच 
गे उनका भोग लगाना तो सम्पूण. पापों 
छुडाने वाळा हे, परन्तु जो पापी केबल अप 


न) 


लिये पकाते पकाते हैं यज्ञ के लिये नहीं वह अन्न खा 
रहे वे तो पाप ही भोग रहे हे ) 

प्राणी अन्नसे (वीयद्वारा) बनते हैं, अन्न बादलोसे 
(वर्षाद्वारा) बनता है, बादल यज्ञसे ( होमबाष्पद्वारा ) 
बनता है, यज्ञ कमस सिद्ध होता है ! 

कम प्रकृतिसे(रजो गुणद्वारा) उत्पन्न हुआ जान प्रकृति 
अविनाशी सर्वव्य पक भगव[चसे उपजती है | इस प्रकार 
वास्तव में अक्षर निराकार की विखव्यापिनी साकार 
माया सदा ही यज्ञ में उस के मूलरूप से प्रतिष्ठित 
हो रही है, इसी लिये हो विष्णु का नाम भी यज्ञ है । 

इस प्रकार यज्ञ ब्रह्मवेदमय चक्र अक्षर से ही 
चलाया गया है | उसी में अपना भाग लेना सबका 
स्वधम है। जो तदऱफळ नहीं विचरता वह तो विषय- 
लम्पट, पापात्मा, निरथक ही जीवन गंवा रहा है, 
उस का जीना ही उसका मरना है । 

हां आत्मभक्त के लिये वास्तव में कोई कर्तव्य- 
कमे शेव नहीं रह गया, .उसे तो प्राणीमात्र से ही 
कोई स्वार्थ-सम्बन्ध शेष नहीं रह गया, अत: चाहे 


_ वह कुछ करे चाहे न, कुछ भेद इस से नहीं पडता । - 


परन्तु ऐसा कोई विरला ही होता है जो अपने में ही 
इतना उलझा हुआं हो अपने आपमें ही पूरा 
रुस्त, पूरा तृप्त सुप्रसन्न हो, उसे इस से कोई प्रयोजन 
नहीं होता कि, उस से कोई कर्म हो रहा है अथत्रा 
नहीं हो रहा ओर न ही उस को किसी प्राणी से कोई 
प्रयोजन शेष रह चुका होता है । 
रन्तु तू तो ऐसा त्यागी नहीं, साधारण गृहस्थी है, 
इस लिये कतध्यकमे कर परन्तु सदा ही उससे असङ्ग 
भी बना रह्‌, उस की सफलता-असफळता का प्रभाव 
अपनेपर पडने न दे। इस प्रकार आसक्त बिना 
कम करता हुआ मनुष्य परमात्माको पा जाता है 
इसी प्रकार कम करके जनक सरीखे महात्मा परम 
सिद्ध बन गये और उसी स्थिति में सदा के लिये टि 
गये हें । 
ससार का भला करना यदि तुम्हारा आदश हो तो 
भी तुम्हे कतव्यकम ही करना उचित है । 
क्योंकि तुम्हारे सरीखा उत्तम नेता जिस प्रकार 
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का आचारविचार धारण करेगा साधारण जनता 
वैसा ही करेगी जिस का आप सत्य प्रामाणिक ठीक 
समझकर चलोगे, जनता भी उसी का 
अङकरण करेगी । 


दनऊल 
तढुचुकू 


इसी न्यायानसार में भी कमे कर ही रहा ह यद्यपि 
त्रिळोकी में मेरे जिम्मे कोई कतव्य नहीं हे । तथापि 

करता ही हूं इस लिये नहीं कि कोई वस्तु जो 
मुझे प्राप्त नहीं वह मुझे प्राप्त हो जाय, वरञ्च 
संसार को कुमाग में न चला दूं इसलिये, क्योंकि प्राप्त 
तो मुझे सदाही सब कुछ है । 


हो जायगी, क्योंकि सम्टूण मनुष्य मेरे माग के ही 
अनुगामी हैं । अत: यदि में ही कर्म न क ई 


भी न करेगा, लोकों का सिलसिला ही उस्बड जागर! 
मेरे ही पाप से प्रजा का नाश हो जायगा, सम्पूण 
गडवड वणछकर आदि जो तुरन्त फेल जायगा वह 


सब मेरे कारण से होगा । 


इस कारण विद्वानों को चाहिये कि संसार के भले 

की इच्छा रखते हुए वे भी उसी प्रकार कम करते चले 

जावें जिस प्रकार अविद्र'त जन कर्म में सवेथा उलझै 

हुए किया करते हैं | हां! विद्वानों को बिना उलझे 

बही कमे करने आवश्यक हे । हे भरतसन्तान | यही 
रे योग्य भी है 


कर्म भें फेस अविद्वानों के विचारों में गडबड न 
डोले वरञ्च स्वयं योगी विद्वान्‌ भी सभी कर्मा का 
सेवन उन की न्यायौं ही करे, परन्तु उन को न्यायी 
उन में फंसे नहीं । - 

वास्तव म॑ सम्पूण कमे तो प्रकृति के रज गुण से 
अन्य गुणो की सहायताद्वारा किये. जा रहे ह, , 
परन्तु जीवात्मा अपने आप को ही कर्ता समझे 
बैठता है, ऐसा वह केवल अविद्या के काय मृत 
अस्मिता अहङ्कार के कारण ही मोह अज्ञान में 
उलझा हुआ ही समझ रहा है, वास्तव में वह कर्ता नहीं । 

हे लम्बी भुजाऔवाले वीर.! जिन लोगो को 


> 


य. 


है 


~ 
फु 


दर 


7 


> 
शट 


22 प्रकृति के गुण, प्रकृति के काये, उन के परस्पर के 
कु «सम्बन्ध से होनेवाळे कम के पृथक पृथक्‌ वाध्तविक 
कर भर्दा का पता है, वह तो इसी परिणाम पर पहुंचते हे 

कि गुण एक दूसरे से प्रभावित हो तथा दूसरे को 
प्रभावित कर रहे हैं ओर इसी के परिणाम स्वरूप 
कम प्राणिमात्र कर रहा है, अतः वह जीव को कर्ता 
नहीं मानते अत: स्वयं भी कमे के अच्छे-बुरे फलों 
में नहीं उलझते । 


“NN 


इन के विरुद्ध जो जीवात्मा प्रकृति के गणों से 
प्रभावित हो अज्ञान में फंस चुके हैं, प्राकृतिक पदार्थ 
तथा उन पदार्थो के परस्पर कमे उन जीत्रौ को सर्वथा 
उलझा लेते हैं, एसे मन्दबुद्धि अज्ञानियौ को तत्त्ववेत्ता, 
इन अधूरे ज्ञानचाळौ को पूण ज्ञानी श्रम में न डाले 


~ ~ 


उन्हें अपनी धारणा अनुसार करता जाने देवे । 

र इस सारे व्याख्यान का सार यह है कि, हे अजन ! 

आप अन्तरात्मा से सम्पूण अपने कम मेरे 

अपण कर डालो, न उन के फल की आशा रक्खो, न 

कि ~ उनमें अपना कतेत्व ही विचारो । केवळ तुम 

>ळडउदासीनता घबराहट उद्देग छोड मेरी आज्ञासे लड 
डालो क्योकि वास्तव मै न तुम कर्ता हो न में | प्रकृति 
ही क्रियमाण हो रही है अत: जो न्याय है, घम है 


व्य 


उसको कर ही तो डालो । 


॥ 014 


y 
है 


a SS SSNS स 


जो मनुष्य प्रतिदिन मेरे इस विचार के अनकूल ही 
अपनी परिस्थिति बनाये रखते हें, मेरी निन्दा सवेथा 
नही कर्ते, श्रद्धा से मेरे परायण होकर ही सब 
कुछ करते हँ वे भी सम्पूण कर्मों के अच्छे ठरे प्रभाव 
~ 


छुटे हुए ही रहते हे । 


` परन्तु जो इस की सवथा निन्दा करते हैं और मेरे 
इस विचार के अनुकूल अपनी स्थिति नहीं रखते 
. उन अज्ञानी सूढों जडबुद्धियों को तो नष्ट ही हो चुका 


जहां ज्ञानका प्रकाश सवेथा पहुंच ही नहीं 
सकता । 


क श्रीमद्भगवद्गीता | 


“जोन, वह तो सर्वथा अन्घेरे कूप भें गिर चुके हैं, | 


कु तू कर्म इस लिये भी त्याग नहीं सकता कि ग्राणि- . 
 मात्रऔर उन्दाम त्‌ भी सभी प्रकृतिस्वभाव के 


पीछे ही जाते हैं; देहों की प्रकृति में 
बडी मात्रामें विद्यमान है। अत: कोई भी 


अपनी देह को कमें से सवथा रोक ही नहीं सकत 


हे उस के अनुसार चेष्टा, क्रिया. कम करने 
होंगे । न 
अतः वास्तविक विधि कमयोग की यही है 


मनुष्य इच्छाद्वेप, कामक्रोध, प्यारवैर के बशीभ्नत 
न हो जावे क्योकि यही दो - उसको उळटे मागमे 


चल्ने के लिये प्रत्येक इन्द्रिये साथ उस का विषय 


कर मङड्ष्यका ठगत हू । 


इस की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
बहुत जवरदरती अपनी देह के साथ करके उस स | 
हार न जावे, वरञ्च जिधर को देह स्वाभाविकतया _ 
आत्मा को चलाती हे उधर को ही चले; परन्तु राग- | 
द्वेष से उसको कोई कार्य न करवाने दे । ऐसी 
वाभाविक प्रत्रत्ति स्वधम होती है, उस का आचरण 
अच्छा रहता है चाहे. वह प्रशृत्ति बहुत उच्च कोटि 
की न हो | जिधर अपनी प्रवृत्ति नहीं वह परधन 
है, तदनुकूल आचरण करना असम्भव सा ही होता. 
है, अत: ऐसा करना उचित भी नहीं होता। चाइ | 
मनुष्य समझे कि, भ इसे बहुत उत्तम रीति से £ 
सकता हूं फिर भी उस की अपेक्षा अपनी ही प्रव 
के अनुकूल आचरण करना अच्छा रहता है । अपन 
निज ध+पालन करते हुए तो मर जाना भी कल्या 
कर्‌ ही होता है, पराया घभ भयानक ही 


ह उस स्वधर्ष क्षात्रपप्तरूप यद्ध काहा 
क्र । 


अजुन ने पूछा कि, 
अपनो प्रवत्यनुकूलह 


११४) 


पाप का कारण क्या वूझा जावे? वह कहता है किः- 

हे व्रष्णिवेशावर्सस! किस का लगाया हुआ यह 

` पुरुष पाप करता हे? यह पाप करना नहीं भो चाहता 
फिर भी जबरदस्ती इस से कोई पाप करवा ही 
डाङता हैं वह कौन हे? 


श्रीभगवान्‌ ने उत्तर द्या कि, यह वैरी सब मुछ 
खा डाळनेवाला, महापापी काम तथा क्रोध हे जो 
प्रकृति के गुण रज से उत्पन्न होता है, इस वो ही 


यहां अपना सब से वडा वैरी समझ यही सभी से 
पाप करवाता है। 


४ 


जिस प्रकार धुंआ आगको ढक लेता है घधूलि 
शीशेको मद्धस कर देती है जेर गभ को लिपटी 


ढका हुआ रहता है । 


प्राणियों के सदा के शत्रु इस रजोमूलक कामः 
रूपी अत्यन्त कठिनताले भरे जानेवाछे समुद्र से 
तथा क्रोधरूपी न बुझनेवाली आगसे देहथारियों 
का सात्त्विक अन्तःकरण, शुद्ध ज्ञान, निर्मल द 
ढकी हुई है । | 


बुद्धि ही नहीं वरञ्च मन तथा ज्ञानेन्ट्रियां और 
` कभेन्द्रियां तक भी इस के प्रभाव से नहीं वची रह 
सकती अतः | उनके आश्रय रहकर यह, देहधारी के 


श्र SNCS 
श्राभगवात्त बाळ - 
YN 


म ने ही यह कहा था, अविनाशी छभ योग। 
_ विवस्वान्‌ को आदि में, उस ने सिखाया योग ॥ १ ॥ 
_ मट को, जिससे सीख फिर, इक्ष्वाकु महाराज । 
योगीवंश चळा गये, सूर्य जो रहा विराज ॥ २॥ 
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श्रीमद्गगवद्वीता-लेखमाला | 


रहती है, उसी प्रकार इस रजोगुणसे सत्त्व का सत्‌ 


श्रीमद्गगवङ्गीता । 


अध्याय चौथा । 


( कवि- श्री० रूलियारांमजी कश्यप, 


नको सम्पूणतया ढक लेता है, बुद्धि म्‌लसे। 
इन्द्रिय पत्तियौतक सारा ज्ञानउक्ष ही इस व्याधि 


खे प्रसा और आत्मा सवथाही 


जाता है। 


जाता बन हड 

इसलिये पहिले तो हे भरतश्रेष्ठ | आप इन्द्रियौ 
को इस से ळुडाकर रोकिये, अपने वशमें कीजिये, इस 
प्रकार इन्द्रियोंद्रारा प्राप्य विज्ञान तथा बुद्धिमन- 
द्वारा प्राप्य ज्ञानका नाशक यह पापी अपनी भौत 
आप ही मर जायगा । 

इन्द्रिय अवश्य वळवदी कही गयी हें, परन्तु सन 
इन्द्रियों से कही अधिक बलवाउ है, बुद्धि मनसे भ॑ 
पर अताव बल्यता ह, परन्तु तरा अपना आप 2 
तो वह है जो बुद्धिः से भी परे महावलवान्‌ है अत्यन्त 
सूक्ष्म तत्त्व हू । ८ 

इस प्रकार छुद्धिसे परळे अपने आप को जान : 
पहिचान कर आर उलकी हो सहायतासे उसे हं 
रोककर उस पर से इस कामरूपी, रजरूपी दुजय 
शत्रु का प्रभाव सवेथा हटा दो। इस प्रकार हे, दोघे | र _ 
भ्रजाअंबाले ! इस शत्रु को मार | तव इसका प्रभाव. 
तेरी बुद्धि मन इन्द्रियां सभी पर से दूर हो जावेगा न 
और तू सतूस्वरूप, ज्ञानस्वरूप्र, आनन्दध्वरूप, 
सवेथ्रा. रजविकार से रहित हो जावेगा, उस दशाम 
चाहे कुछ करना फिर तू निर्लेप ही बना रहेगा ॥ 


Fd 


ढाहौर, ) 

इस क्रम से हुए प्राप्त इस, को राजर्षि लोग । [ 
जान गये सम्यक्‌ तया, ज्ञानकर्म झुभ योग || ३ । | 
बहुत समय गया बीत तब, योग हो गया नष्ट) | 
परम तपस्वी धनंजय, इसी लोग से भ्रष्ट ॥ ४॥ 

वही योग तुझे आज फिर, कहा, में हे निष्पाप | । 


एम, पससा. 


यरे 


कु 4 
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जन्म आप का, वित्रस्वाच्‌ का पूव । 
शचय हमं हो आप योग कहा पूव ॥६॥ 

श्रीभगवान ने कहा- 

ज ~ ~ > NU 

बहुत जन्म गये बीत हे, तरे मेरे हे वीर ! 
Ny 22 
म जानू उन सभी को, नहीं तुम अजुन! घीर ॥ ७॥ 
अविनाशी हूं में आत्मा, जन्मरहित अतिसू& 
पञ्च तत्त्व सभी प्राणियों, का ईश्वर हूं सुसूक्ष्म । ८॥ 
भी घारूं आकार में. माया ही निजसे । 


का 


त्य PE २ ८ आ व्‌ 
र प्रक्राते पर आरूढ हो, शक्ति ज्ञान निजीसे ॥ ९ ।! 
अपने ही स्वभाव से, प्रकृति में सविकार। 
उत्पन्न कर सकू ळे, जब चाह अवतार ॥ ०।। 
॥ ०. जव अधर्म अरु पाप जव, अति उन्नत हो जाय । 
ऱ्य ठे ध 0 ~ ८८ बक्क 
ह धम की हानि हो बहुत, अधोगतिः हो जाय ॥११॥ 


शं 


ट्र हे सारत! तब जन्म में, स्वयं ही छेता घार । 


डु उः 


र ! ।- Rh 


पाव-जन का न.श हो, साधुओं का उद्धार ॥ १२॥ 
थम यूं फिर हो जाय दढ, इसी लिये ळे जन्म | 
प्रतियुग में हे चीर ! में, स्वेच्छा से दिव्य जन्म ॥१३॥ 
इस प्रकार के कम अरु, जन्मको ले मेरे जान। 
दिव्य ही जो कोई भक्तवर इन को ले पहिचान ॥१४॥ 
त्यज कर अपनी दह तव, जन्म न फिर वह छे । 
मेरे पास ही जाय आ, तत्त्व समझ यदि ले ॥१७॥ 
ज्ञानरूप तप इसीसे. वैरागी सुपवित्र | 
भय अरु क्रोधको त्यज कोई. मेरे भाव सुपबित्र ॥ १६॥ 
को गये पहुंच ही सवथा, मेरे परायण हो! 
मुझे ही, हो गये प्राप्त वे, मम आश्रित सभी हो ॥१७॥ 
उन्हे म त्यो ही सेवता, जो मुझे हों ज्य प्राप्त । 
सभी भक्त हे पृथासुत! माग मेरेको हो प्राप्त ॥१८॥ 
उस परही वे चलें सदा, पर कोई पूज देव। 
इध्स जगमें रख कर्मकी, सिद्विकी चाह स्वयमेव ॥ १९॥. 
राष्र ही सिद्ध हो जायं वह, कमे में अपने प्रवीग | 
इसा मानुषी जन्म में, सिद्धि, देबाधीन.॥ २० ॥ 
पर सरजा म ने स्वयं, कम अरु गणको बांट । 
चार'जातिका वण ठुभ, कम मानुषी बांट ॥२१॥ 


-_ ९९०. Gurukui Kang 


AT TE २३ ds, 


- निन्दा किसी की न करे, सबसे सदा! सन्तुष्ट ॥३० | 


हपेशोक से रहित जो, कमे उसके निस्सार ॥३९॥ 


करा iss 


द्वाता।॥ 


स्रष्टा, हता, विधाता, मुझे ही त्‌ पहिचान! अ 
वण चतुष्टय का सदा, अत्रिनाशीइवर मान ॥ २२॥ | 
इन कर्मो के फलोकी, भी न मुझे कोई चाह । 
मुझ फसा भी सके न, यद्यपि कम अथाह 

ऐसा जो मुझे समझता; याथातश्य स्वरूप । 
वाध उसे सर्के कम न, वह निर्ळे स्वरूप ॥ २४॥ 
इसी भेदको जानकर, पूर्वज कर गये क्म । 


1 २३ ॥ 


रख मुक्ति की चाह शुभ, पाळ गये निज धमै'॥२ ५॥ 
पहिले पहिले पूजो, ने भी क्रिया निष्पा ; 
कर्म जो था कर तू वही, इसी लिये हर ताप ॥ २६॥ | 
कमेतिपय अति गूढ है, कवि भी घबरा जाय ।. 
कम कौन सां है, नहीं, वूझ न वह यह पार्य । २७॥ 
सो में तुझे वताऊंगा, कर्म कौन निष्याप ! । 


जान जिसे छुट अझुभसें, तू जाय हो निष्पाप ॥२८॥ 


तीन विषय यहां ज्ञेय हैं, कर्म अकर्म विकर्म । 
गूढ ह आति गाति कपकी, अत: जान त्रय मर्म ।।२९॥ 

कमराहेतता में जिसे, पूर रहा ही कमे । 
दिखे, कम में अकमेता, वही जानता मर्म | 
कम समग्र वह कर चुका, योगी वही महात्‌ । 
सारी मनुज-समाज में वहीं सुबुद्धिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इच्छा फुरना त्याग ही, हों समग्र आरंभ | 
जिसके सभी सुकम शुभ, योग उसका आरंभ ॥३२॥ 
बुद्धिमान पण्डित उसे, ही कहें नर सुश्रष्ठ | 
कम भश्स किए ज्ञानकी, अग्निमें जिसने प्रेष्ठ ॥३३॥ 
आसक्ति त्यज कमेके, फलमें जो ३ वीर! 
हो आश्रित नहीं किसीके. सदा तप्त अरु धीर ॥३४॥ - 
हो कमा में रहे लगा, किर भी रहे निर्लेप । 
करता रहता सभी कुछ, कुछ न करे निर्लेप॥३०॥ - 
फंसना लालच त्यज दिये, जिसने सर्व प्रकार । 6 
आशा न रकती कोई भी, आ.मा योग लिया धार ।३:॥ | 
वश में लिया कर चित्त निज दहसे ही कर कम। 
पाप से हो कभी लिप्त न. लगे उसे न अधम्प ॥३.॥ 
स्वतः ही भिळ जाय उसे जो, उसीसे हो सन्तुष्ट । . 


०॥ 


जोडों से रहे पृथक हा, हानिलाम इकसार । 


( ११६) 


बांध उसे कभ न सक्त, नष्ट सभी हो जांय। 

जो यज्ञ के ही लिये, करे सो मुक्ति पाय ॥३०॥ 

जिसने ज्ञान सम्भाळ कर, टिका लिया निज चित्त । 
` आसक्ति दी दूर कर, मक्त हुआ वही नित्य ॥४१॥ 

ऐसे सज्जन के लिये, जगत ब्रह्ममय हो । । 
। चमचे, आहुति, अग्नि अरु. होता भी ब्रह्म हो ॥४२॥ 
यज्ञ. भी उस का ब्रह्ममय, यज्ञप्राप्य वही ब्रह्म । 
ब्रह्म में आत्मिक विस्मतिः कमं यह उस का त्रह्म ॥४३॥ 
ह एसे योगी यज्ञ से, करें यज्ञ का हवन । 
i. यज्ञाग्नि उसी ब्रह्म में, करें निजास्मिक हवन ॥४४।। 
इन से निचले उपासक, देव यज्ञ विगतार। 
कुण्ड के बैठे ओर चहु, देवस्तुतिः उच्चार ॥ ४५ ॥ 
रहे वेद के मन्त्रके, रूप में देव आराध । 

हुए देवसम्बध वे, करें न तद्‌-अपराध ॥ ४६॥ 
इन्द्रियसंयम तीसरे, कणांदि का धांर। 
राजयोग मय यज्ञ ठाभ,जग में रहेँ विस्तार ॥४७॥ 
| चोथे योगी निरिच्छ हो, विष्यसेव रहे सवै । 
' ` झाव्दादि निज इन्द्रियों, से, पर करें न गवे ॥४८॥ 

, जिनका ज्ञान प्रचण्ड है, आत्मा को वह संभाल । 
4. प्राण अरु इन्द्रिय क्रिया सव, ध्यानसे रहे संभाल 11४९ 
टन आत्मिक संयम योग की, प्रज्ज्यालित कर आग । 
सर कम का हवन ये, करते वे महाभाग ॥ ०० -॥ 
य॑ यतिजन कर महात्रत यज्ञ पञ्च विस्तार । 
ज्ञान, योग, स्वध्यांय अह, तप, पदाथ, रहे वार ॥५१॥ 
उसी महाप्रभु ब्रह्म पर, स्वय ही जो यज्ञरूप । 


 _ पूजाह जो सवथा, जग समग्र का भूप ॥ ५२॥ 
kf प्राणायामी भक्तजन, गतियां प्राण की रोक । 
Ff आना जाना सबेथा, मनडुद्धि रहे टोक ॥ ५३ ॥ 


उन में से एक प्रश्‍वासको, फेंक अरू बाहर रोक । 
अन्दर आना उवास का, देते सबंथा टोक ॥५४1। 
दूजे उन मं श्वास को, खींच अरू अन्दर पूर । 
प्रञ्वासबहिराशसन, करें सर्वथा दूर ॥९५॥ 

ताजे तुरत हा राक द, बाहुर हा प्रदवास ।. 

अन्दर ही दें रोक वे, उसी समय निज इवास ॥५६ ।। 


- वहीं तुम्हें उ 
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श्रौसद्भगवद्गौता- लेखमाला । 


चौथे करें वह कठिनतम्‌, सर्वोत्तम ही योग । हु 
अहपमिताहारी सदा, प्राणायामी लोग ॥ ५७॥ 

प्रश्वाप्त अरु इवास दोऊ, सूर्य द्वार में रोक । ह 
सभी पवन वहां हवनकर, बेरोक बेटीक ।।५८। 

साधें आत्मा की गती, पायें सनातन ब्रह्म । 

भोग यज्ञशेवाऽमृत, किसे मिळे नहीं ब्रह्म ॥ ५९ ॥ 

सभी ये योगी जानते, तत्त्व यज्ञ का सार । 

पाप उन सबके नष्ट हों, जो रहे हवन प्रचा ०॥ 

पाय न सुख इस लोक में, भी न करे जो यज्ञ । क 
परलोक में पाय कब, हे अजुन सुप्रज्ञ ! ॥ ६२ 9 

उच्चगति: नहीं पा सके, न पाये नरलोक । हँ, 
यज्ञविमुख मतिहीन नर, सारे गंवावे ढोक ॥६२॥ 
बहु प्रकार के यज्ञ सू, विविध प्रकार प्रसार । 

रहे विष्णु मुख में सदा, विविध अहुतियां डार ॥६१॥ ( न्‌ 
कमै से ही उत्पन्न उन, सव को ही 
पाप से ही तू सबेथा छुटे यह तत्त्व पहिचान 1६51 ' 

रम तपस्वी ! ज्ञानमय, यज्ञ ही होता श्रेष्ठ । पा 10: 
पदाथवाले यज्ञ से, भावही माना श्रेष्ठ ।: | 
हो समाप्त शुभ ज्ञान अरु, भव में 
हे झुन्तिसुत ! ज्ञान अरु, भावसंशुद्धिः धम ॥ ६६ |! 
सेवा कर गुरुजनो, की प्रश्नोत्तर सुखकार । 
कर दण्डवत्‌ उन्हीं को पाओ छन सुखसार ॥६७॥ 
परमतत्त्व परमात्म भी, ज्ञानियोंने छिया देख । 
परेश उस ज्ञान का दें शिष्य देख ।॥६८॥ 


7117५ ६ 


ol 


६५॥ 


1 > 


र 
ही सब कम । 


८४ 


जान उसे फिर मोहमें, यू न पडे तू वीर ! । 

इक आत्मा में, मुझी में, उस से देखें धीर ॥६९।। 

हुए पिरोए सवेथा, प्राणि सभी नि:शेव । 

प्राणि सभी ही आःममय, ज्ञानी देखे अशेष ॥७०॥ `. 
सभी पापियॉसे अधिक, यदि महापापी हो । 

तो भी नौका ज्ञानकी, से तू जायगा हो ।। ७१ ॥ > 
भवसागरकै पारही, पावे सकळके पार । १ 
निश्चय ज्ञानसहायता, से हो बेडा पार ॥ ७२ ॥ 
अग्नि: हुई प्रचण्ड ज्यौ, ईन्धन सभी जला । 

देती है कुछ ही काळ में, स्यौ ज्ञानाग्नि जला ॥७३॥ 


5 2 2 क आर टि जे 
| हक सभो कम कुछ काल ही, में कर देती राख । 


हे अजुन! अतः जगत में ज्ञान ही रखता साख ॥७४॥ 
कु इस सम और पवित्र न, विद्यमान्‌ जग मांह । 
ज्ञान सदा ही मानिए, भक्‍तोके लिए छांह ॥ ७५ ॥ 
पर सिद्ध हुआ योग में, जो हो सवे प्रकार । 
उचित समय पर आत्म में, पाये स्वयं सुखसार ॥७६॥ 
वही ज्ञान. यति पांय जो, इन्द्रियगग को रोक । 
परमात्मा के परायण, श्रद्धाळ सभी लोक ॥ ७७ ॥ 
योगी पा ब्रह्मज्ञान वह, शीघ्र हो जाँय सुशान्त । 
ब्राह्मी परमा शान्तिः, करें वह प्राप्त नितान्त ॥ ७८॥ 
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६ अज्ञानी श्रद्धारहित्‌, संशयग्रस्त, हो नाश 
दुविधा में जो रहे पडा, पाय न सुख प्रकाश ॥ ७९॥ 


श्रीभगवा उने कहा:-- 


यही अविनाशी योग मैंने पहिले बिवस्वार्‌ को 
कहा था, विथस्वासने मनु को यही कहा और मनुने 
इक्ष्वाङ महाराज को इसी का उप-श किया । इक्ष्वाकु 
महाराजा हुए इसे प्राप्त कर राजेति कहलाये । इस 
प्रकार क्रम से यह राजर्षियोग बन गया और एक से 
दूसरे राजर्थि ने सीखा और अगले को सिखाया । 
इस प्रकार यह क्रम चिरकाळ चलता रहा, परंतु 
तत्पश्चात जनता को यह योग बहुत पुराना होनेके 
कारण भूल झुला गया) 


' हे परमतपधवी ! बही प्राचीन योग में यह तुझे 
आज कह डाला है | यद्यपि यह बडा गूढ गुप्त उत्तम 


समझा दिय।। 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


शीता-विषयक् नवीन विचार| 


चतुर्थं अध्याय । | 


( लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, एम. एसूसी., लाहोर. ) 


विषय है, परन्तु त्‌ तो मेरा'मित्र हैं, भक्त है, तुझसे 
केसे यह टिपाये रख सकता था अतः तुम्हे सब 


दी 


5 


यही लोक नहीं सिद्ध उस, का हो, न 
मनज की योनि पाय न, पाय न कोई उच्च लोक 
तत्त्वविवेक से हर लिये जिसने संशय सवे। | 
निष्कामता योग से; नष्टकर्म किये सवे ॥ ८१ ॥ | 
आत्मा, अन्तःकरण मन, बुद्धिः इन्द्रिय सवे । 
जिसने युक्त किये सभी, आत्मयोग में सगवे । 
कमे उसे सके वान्ध न, कभी हे अज्ञेन वीर ! । 
संग्रामजित्‌ ! कुरुसुत !, कौरवश्रेष्ठ ! सुधीर ! ॥८३। 
भरतवंदअवतंस है !, काट अज्ञान-उत्पन्न । 

संशय मोह यह निजी अब, जिससे हृदयसम्यत्न ॥८४॥ | 
आत्मज्ञान तलवारसे, काट इसे, कर योग । 

उठ हे वीर | सब सुद्ध कर, निष्काम यही योग ॥८५ 


अझुन को संशय हुआ, वह बोला-- 


हो सकता है कि, आपने ही पहिले यह विव 
को सिखाया था 5 


श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया 


पूवे हो चह हैं। मै तो उन सबके विषय में 
हूं, परन्तु हे परन्तप ! आप नहीं जानते। १ 


भारी हानि हो चुकी है और 
पर चढ गया है, तव में पा पि यों क 


फिर से संसार में उन्नत तथा दढ करने के लिये में 

प्रत्येक यग में अपने आप को जन्म दिलाता हू। 
- यद्यपि म अजन्मा हूं, अविनाशी हूं अत्यन्त 
सूक्ष्म सवेव्यापी आत्मा होनेके कारण, सम्पूण तत्त्वो 
तथा प्राणि—अप्राणियों का अघिष्ठाता भी हूं, 
फिर भी उपरोक्त परोपकार-कायं के लिये, में 
अपनी ही स्वाभाविको ज्ञान बळ, क्रिया से, प्रकृति 
को वश में रख, उसे विकृत कर अपने लिये उससे 
शारीर रच कर प्रगट हो जाता हं और निज कार्य- 
सम्पादन कर फिर उसी के उलटे क्रमसे निज माया 
सम्वण कर लोप हो जाता हं, यूं निराकार से साकार 
हो फिर निराकार ही हो जाता हूं । 


इस प्रकार मेरा जन्म तथा कमे तो अलौकिक ही 
होता है, दिव्य होता है, यह रहस्य जो यथाथेतया 
` जान जाता है हे अजुन ! ऐसा ज्ञानी जव इस संसार 
` से प्रयाण करता है तो मेरे ही पास पहुंच जाता हे 
अर्थात्‌ इस देह को त्याग फिर बह नयी देहग्रहण 
नहीं करता, मरकर फिर जन्मता नहीं, वह तो भगवदू 
` प्राप्त मुक्त अभर हो जाता है। 


इस प्रकार बहुत से वैरागी भय और क्रोध को 
वेथा त्याग कर, ज्ञानरूपी परम तप से सुपवित्र हो- 
कर, केवळ मेरा ही आश्रय पकड, मेरी स्थिति में ही 
आ विराजे हूं. सवथा कृष्णमय ही हो चके हैं। जो 
मेरी ओर जिस भावना से आते हैं, में उन का सेवन 
1 भावना से करता हं. शंत्रओं का संहारक, भक्त 
` का प्रेमपात्र म ही हूं। इस प्रकार, हे 

सभी मनुष्य मेरे ही निर्चित्‌ किये विविध मार्गाम, 


NN 


कोई देवताओं के प्यारे बनने के इच्छुक उन के 
निमित्त यन्न करते हैं, बहू यह चाहते हैं कि, सांसारिक 
[य उन के सिद्ध हो जावेंसो इस मनष्यलोक में 
-पेवताओ की सहायता से, बहुत ही शीध्र 
` सिद्ध दो जाते हैं, ब्राह्मण देवत। पूजत हे, क्षत्रिय यक्ष 
राक्षस आदि। | 


४५. SAH UE Sie an REINS 


कुन्तीपुत्र | ` 


श्रौमद्गगवद्गोता-हे खेमाला । 


ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शाद्ररूपी वण चतुष्टय 
सेने ही उन के स्वाभाविक गुणों तथा कमी में भेद 
डालकर उत्पन्न कर दिये हे । मुझे ही, हे अञ्जन ! उन 
का कती धर्ता हतः सभी कुछ तू समझ रख । सदा 
से में अविनाशी आत्मा ही जग का ख़ष्टा तथा हर्ता 
हो रहा हूँ. । 
परन्तु, क्योंकि मुझे इन कर्माके फळ की 
भी इच्छा नहीं इसी लिये इन कमे 
मेरे ऊपर कुछ न 
ह तत्त्व सवदा समझ जाता हे उस को भी कसी 
ल की तनिक भी इच्छा नहीं रहती । इसी लिये उ 
र भी कर्मों का प्रभाव पडना बन्द हो जाता है, ३ 
उसे बिलकुल वान्ध नहीं सकते । 


क 
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इस भेद को जानकर पूवज मुक्ति-इच्छुक सन्तो 
भी जीवन भर कम कियेही थे, अतः तू भी हे, दीर ! 
उन्हा को न्यायी यह रहस्य समझ कर कम करता ही 
चला जा । वही निष्काम कमे जो इबक्ष्याक जनक 
आदि पूवज राजनि भी पहिले कर गये हैं। घमेयद्ध 
वे भी करते रहे त भी कर, पर फळसे निक्चिन 

कर । 


वडे बडे ज्ञानी कवि भी इस विषय में चक्कर 
खा जाते हैं, वह भी निर्णय नहीं कर पाते कि कर्तब्य 
कौनसा है, अकतव्य कौन सा। अतः में यही भेद 
तुझे समझता हूं, जिसे निश्चयपूर्वक बूझकर तू 
पाप से सवेथा छूट जायगा। कम का विषय ही अब 
तुझे बतढाता हूं । 


तीन प्रसङ्ग जानने योग्य हैं कर्म, विकर्म और 
अकम | ऐसा किये बिना कमेकी गूढ गति, गुप्त भेद 
समझ नहीं आते। 

जो किसी कमयोंगी को बडे आडम्बरवाले 
साम्राज्यादि कम निवाहते हुए तो यह असंभव, i 
करता है कि, इसके कम तो अपने आपही होते. 
जा रहे हैं, स्वयं इसे कुछ करना नहीं पडता, न इले 
राजा होने का घमण्ड, चिन्ता आदि ही हें और जो 
एक बने हुए बगुले भक्त को निष्क्रिय देखकर | 


है 


पका 
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समझ लेता है कि, यह टत मन में न जाने कितनी सम्पूण कम अपने आप ही विलीन, ठुष्त होता 


०. 


ठगी के उतार चढाव सोच रहा हे; वहा पुरुषों मं 
बुद्धिमान समझना चाहिये, वही योगी वही सम्पूण 
कर्माका वास्तविक कता है । क्योंकि कमेतत्त्व उस 
की समझ में आ गया है तो वह भी कमपाश से 
बद्ध अब सवेथा नहीं होगा । 


बड़े कार्य आरंभ करते समय भी, जो उन 
से प्रेरित नहीं होता. सभी जो निरिच्छ हो 
करता हे, जिले तनिक भी फरना मन के 
[दक पकाने का नहीं उठता उसे ही ज्ञानी जन 
कहते हे, क्योंकि अपनी पण्डा, वुद्धि 


रे ९ ~ ~ 


कमसात्र का वाज हो 


इस प्रकार कमे के फल में उलझना जिस ने छोड 
रक्खा है और जो जग में किसी का आश्रय ढूंडता 
नहीं फिरता, सदा ही सुतप्त रहता हे, वह कर्मी में 
चाहे कितना जुटा हुआ दिख पडे वास्तव में वह कुछ 
भी कर नहीं रहा । क्योंकि उस के कमं तो केवल 
शरीरमात्र से ही हो रहे होते हैं, आत्मा तो निर्लेप 
ही रहता है। अतः कम करते हुए को भी उसे पाप 
लगता ही नहीं क्योंकि कमे करते समय उस ने सब 
प्रकारका लोभलाळच आसक्ति सवेथा त्याग रकी 
हुई है, आशा कोई रक्खी ही नहीं और चित्त, 
आत्मा सवथा अपने ही 
कसै के वशा में विवश नहीं कर दिया। ऐले योगी 
पर कम का प्रभाव पडता ही नहीं । 

कमे करके उसके चक्कर में उस ने क्या पिस 
चुकना था, जो कम की सफलता पर हष से प्रफुहिलत 
और कमे की निष्फलता पर शोक से उद्विग्न नहीं हो 
जाता, किसी की निन्दा करता नहीं, किसी से वैर 
किसी से प्रेन इस झमेले मं पडता नहीं, गर्मी सर्दी 


` में घबराता नहीं, और जो कुछ निज कमे, स्वधर्म, 


पाळते पाळते उसे .भिळ. जाय, उसीसे बडे सन्तोप के 
साथ आनंदित मन से अपना जीवन निर्वाह चलाता 
जाय | ऐल आसकितरहित, मुक्त, जानकी संहायता 
से चित्त को सदा टिकाये रखनेवाले योगी का 
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वश में रक्खा हुआ हे, . 


. भी ब्रह्माग्नि में यजद्वारा-यज्ञ का होम करना ही है। | 


` को प्रसन्न करते हैं । 


रूपी आग में करते हे अर्थात्‌ इन्द्रियो के आधीन 


ल्क 


जाता हैं क्योकि अपने लिये तो उस नें कुळ किया 
हो नहों। यज्ञ के लिये, परोधकारके लिये, परमात्मा | 
देवता आदि के नाम पर ही किया है, अतः उसे उन 
कर्माका लेशमात्र मी वन्धनमय परिणाम नहीं प्राप्त 
होता । संसार का भळा उस के कर्मोद्रारा बहुत हो 
जाता है। उसका जीवनक्रमेपाद मुक्त रह जाता 
है । कम उसके लिये सभी मानों हुए ही नहीं । | 

ऐसा योगिराज संसार को ब्रह्ममय ही अनुभव 
करता है। चप्रचे, आहुति, अग्नि, होता, सभी उसे 
ब्रह्मरूप ही दिखाई पडते हे | होता जिस देव को प्राप्त | 
होने निमित्त यज्ञ कर रहा है. वह देव भी उसे ब्रह्मः 
मय ही दिखाई पडता है। जिस समाधिद्वारा भक्त | 
सगवात को मिळना चाहता है, वह आःमविस्मति- 
भगवत्स्मृति रूपी कमे भी उस योगी को ब्रह्मरूप ही | ड ४ 
दिखाई पड रहा है । र 

इस प्रकार सर्वोच्च भक्तजन तो परमात्मरूपी 
अग्नि में -अपने सवेश्रेष्ठ कर्मरूप यज्ञ की ही 
आहुति डाळ देते हे अथात्‌ यज्ञ भी ब्रह्माथ ही करते 
हैं। पूजा की भावनारूप यज्ञ की सहायता से ही 
वह ऐसा करने में समथ होते हे ।॥ इस 
प्रकार पूरी श्रद्धा'से पूजाह भगवान्‌ की प्रसन्नता 
निमित्त ही श्रेष्ठतम कमे में आयु बिताना ही 
ब्रह्माग्नि में यज्ञ स यज्ञ का हवन करना है। 
परमात्मा के ध्यान मं अपने आप को भूल जाना 


AN 


दूसरे योगीजन देवयज्ञं पूरी श्रद्धा तथा ध्यान 
से करते हैं, देवताओं से सम्बद्ध हो दिव्य शक्ति | 
प्राप्त करते हैं । आग में आहुतियां डाळ देवताओं 


कण आदि इन्द्रियों को हवन संयम की आग में 
तीसरे योगीजन करते हे अर्थात इन्द्रियो को सवमा 
रोकने रूप योग को साधते हैं । ग 


चोथे सन्त शाब्द आदि विषयौ का हवन इन्द्रियः 


स्वयं न हो कर अपनी स्वेच्छा से इन्द्रियों को मि ष् 


(१२० ) 


भोग में चलाते हैं, पर उस आसक्त नहीं होते, 


` निष्काम कम-अनासक्तियोग-साधते हैं । 


समग्र प्राणोंकी गति, कमे तथा इन्द्रियों का 
कार्य, सनके फुरने, इन सभी को सर्वथा बन्द कर 
देना ही इन का आत्मसंयमयोगारिनि में हवन करना 
है । पूण तत्त्ववेत्ता महाज्ञानी ही यह अग्नि प्रबलित 
कर सकते हैं । ऐले ध्यानी पांचवें योगी हैं । 

पदार्थीका परमात्मा, देवता, परोपकार आदि निभित्त 
अर्पण, तपो का इन्हींके निमित्त अनुष्ठान, योगा- 
भ्यास में इन्हींके निमित्त लगे रहना, स्वाध्याय भी 
इसी निमित्त करना, यह पांच यज्ञ, महात्रतोंके धारी, 
ब्रह्मचारी, संयमी, भिताहारी योगी, पांचोंही प्रकार 
के सन्त पथक पथऋ एक एक करते हैं । 


परंतु छटे प्राणायामी योगाम्यासी होते हैं, जो 
आहारयोग साधकर, ब्रह्मचर्य धारण कर, चार 
' प्रकारकें प्राणायाम साधते हैं । यथा- 

( १) प्रश्वास बाहर फेंक वहीं रोक दिया, 
चिर तक इवास अन्दर आने ही न दिया । अर्थात 
प्राणका अपानरूपी आग मे हवन कर दिया। 

( २ ) इवास अन्दर खींच लिया, वहीं भर रक्ल्ला 
चिरतक प्रश्‍वास बाहर निकलने ही न दिया। 

थात्‌ अपान का हवन प्राणरूपी आग में कर दिया। 

( ३ ) उवासइवासकी गति एकदम ही एक साथ 
हो तुरन्त जहां को तहां ही रोक दी, न खास खींचा, 
न प्रखास छोड़ा | 

(४) सूयद्वार में सभी प्रागोकी गति रोक, 
आत्मा को बेरोक गति, लोकेप कामचार प्राप्त 


करना सम्पूण प्राणों का हवन कहलाता है । 


सूयद्वारम प्राण रुकने पर देहाध्यास आत्माको भल 
जानेस देह के दुःखसुख की भान आत्माको सर्वथा 


नहा रहता, अत सम्पूण ग्राणाक्रेया रुक चकी होती ` 


है, इसके लिए पहिले प्रथम प्राणायाम की धारणा दढ 
करनी होती है, फिर दूसरेकी, फिर चौथा करनेमे पहिले 
के साथ दूसरा मिलाकर दोनों मिलके एक चौथा वनता 
है। इसमें बाहर प्रवास फेंका, रोका, अन्द्र सवास 
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1 
लौरने ळगे.तो उसे घकको दे बाहर ही रहने देना) । . , 
जब यह न हो सके तब अन्दर इवास खींचना रोकन।। | 
फिर बाहर प्रइत्रास निकलने लगे तो उसे धक्का ~ 
देकर अन्दर ही रहने देना । इतना मिलकर एक चौथा... 
प्राणायाम पूरा हुआ । इसमें इवासप्रश्‍वास निरंतर 
लडनेसे प्राग सवेआा आत्माके वशमें हो जाता हे 

और सुगमतया गतिरहित हो जाता है तब देह सुन्नसा 

हुआ, आत्मा स्वतन्त्र खच्छन्द्‌ लोकोंकी सेर यथेष्ट 

प्रकार करता है। अन्त में मरणसमय देह त्यागते 

समय प्राणमय कोष भी देहमें ही छोड जाता है । 

आप तेजोप्रयरूप भें ही जाकर मनमै एक बिचार के 

उठने में जितना काळ लगता है, उतने कांलमें ही सूय २: 
मे जां पहंचता हे । आगे आगे उसका माग बिलकछ 
सुगम, सरल हाता है । सूयप्राप्त हा कठेनह सो 
चौथे प्राणायाम से प्राणमय टूटने पर ही होनी संगम 


हे, अन्यथा बडी कठिन । हां भाग्य से कोई आत्मदर्शा नद 
परमात्मदर्शी मिळें तो सब कुछ सरलतया ही प्राप्त < है | 
हो जाता है। अस्त ! 5 


यशरहस्य के वेत्ता, उपरोक्त सभी यजमान 7 , 
अपने पाप उस यन्ञद्वारा सवथा नष्ट कर डालते 
हें और यज्ञे लिये जितने भी आवश्यक हे, उतनें 
द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय, ज्ञान आदि उस में व्यय 
करके शेष इन्हीं सब का स्वसुखार्थ उपयोग करने- 
वाळे वे यज्ञशयाम्रतभोजी सनातन प्रचानतम नवीन 
भगवान्‌ ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हे, ब्रह्म- 
लोक में जा विराजते हैं । 


1 
| 
| 


परन्तु जो यज्ञ नहीं करते उन्हे इस जन्म में भी म 
सुख नहीं मिलता फिर मनुष्यजन्म भी स्यात्‌ ही 
मिले । मरने पीछे उत्तम दिव्य लोक तो क्या मिल 
सकने थे हे कुरु के सर्वोत्तम वंशज ? 

इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ विस्तृत हो कर , 
विप्णु भगवान्‌ के सुख में विविध प्रकार की आहति 
यां डळवा रहे है, वे सब कभसे ही उत्पन्न हुए समझ। 
वेदोक्त भगवदूवाणी के अनुसार किये कम ही यज्ञ | 
होते हे । सब मनुष्य को भगवान्‌ से सम्बद्ध कर सकते | क्र द 
हैं । यह यज्ञविषयक ज्ञान होने पर यज्ञ में भावना १ 


हि 
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. ` दढ हो जाती है और अयक्ष कर्म यजमान से स्वतः 
सवथाही छूट जाते हैं, अशुभ से छूट बन्धन से खदा 
हँ, के लिये छुटकारा पा जाता है । 


IE MR त क नत ससश SINISE 9 > 


| है परमतपस्वी ! पदाथीवाछे यज्ञौ से विचार 
| तथा भावनावाला ज्ञानोक्त कर्मानुष्ठानरूप यज्ञ 
बहुत अधिक कल्याणकर होता है क्योंकि सम्पूर्ण 
कममय यज्ञौ का अन्तिम शुभ फळ तो तत्त्वज्ञान का 
| वास्तविक अनुभव ही है। हे कुन्तीसुत ! ज्ञान जिस 
| को हो गया फिर उस के लिये न कोई कतव्य रह 
| गया न कोई अक्तव्य। कमी के विषय में उसका 
उत्तरदायित्व रहता ही नहीं । 


वह्‌ यज्ञ तो गुरुओं के आगे दंण्डवत, उन की 


जान लेगा। क्योंकि ऐसी वातों से प्रसन्न हुए वे 
परमात्मदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश कर ही लेंगे, 
ऐसे ज्ञान का जिसे जानत इस बार की न्यायी 
फिर झुळावे में कभी नहीं आयेगा। और हे पाण्डुसुत! 
जिसे प्राप्त कर के तुम्हें निउशष प्राणि-अप्राणि मझ 

अथवा स्वयं तुझ में अथवा इकरस सवव्यापक 
परमात्म-तच्च में ही पिरोये हुए दीख पड़ेंगे और 
श्वेथा द्वैत भावना ही तेरी उड जायगी और तुझे 
[ निरचय हो जायगा कि, वास्तव म॑ एकही तत्त्व 
Et विविध रूपों में प्रकट हो रहा है, अत: किस ने किस 
wt डू को मारना मरवाना था । 


$ 


उसी ब्रह्मज्ञानरूपी नौका से ही तू सम्पूण पाप- 
सागर को तर जायगा, चाहे सभी पापियों से भी 
बढकर तू महापाप कर्ता ही क्यों च हो फिर भी 
तुझे ब्रह्मज्ञान सवथा शुद्ध पवित्र कर देगा आर पाप 
सब तुझ से छट ही सवथा जावेंगे । 


(_ जिस प्रकार प्रचण्ड आग इन्धनों को जलाकर 
-#राख कर डालती है, उसी प्रकार हे अञ्जन! ब्रह्मज्ञान- 
रूपी अग्निसे सम्पूण कम सवेथा क्षीण, भस्म, 
प्रभाव-रहित हो जाते हे, तब ज्ञानी को न कर्मो की 

. इच्छा. रहती है, न उन में वह फंसता है और न ही 
७ उस पर उन का प्रभाव ही पड़ता है। उस के लिये 


“क 


वदवस स: 
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सेवाुश्रूषा, उन से प्रेममय प्रइनोत्तर करने से ही तू 


- सवेथा वश में नहीं होता, इन्द्रिय, मन, बुद्धि सब को 


कम कभी के भस्म हों चुके होते हैं । 

ज्ञान जैसा पावन, पापमलताशक, दूसरा इस 
जग में कोई विद्यमान्‌ नहीं; परन्तु जो योग में पूणतया 
सिद्ध हो जावे, उसे समय पर अपने ही अन्दर - 
वह ब्रह्मज्ञान विद्यमान मिळता है, तब उस के पाव- 
ताप सव नष्ट होकर वह मक्त हो जाता हैं। ` 


= 


जो ज्ञानप्राप्ति के साधनों में जट जावे, इन्द्रियां 
वश में रख ब्रह्मचारी वना रहे, श्रद्धापवक स्वाध्याय 
करता हो, वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ही लेता है । ज्ञान- 
प्राप्ति के पिछे बडी जल्दी पराशान्ति: ब्राह्मी शान्ति 
उसे प्राप्त हो जाती हे, वह सवथा भद्रपांपतापः 
रहित आनन्दमय, परम शान्त, इकरस, शिव वन 
जाता है । 


— ON स 


परन्तु यह जान तो जिसे मिले न, न ही उस में 
इतनी श्रद्धा हो कि वह ज्ञानप्राप्तिके लिये योग्य 
प्रयत्न कर सके, उसे तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
ता, वह बिचार दुविधा संशय में ही दिनरात 
लझा रह कर सवथा नष्ट हो जाताहे। ऐसे 
संशयमय हुए हुए को तो सुख नहीं मिल सकता, 
न उस को इस जन्म में, न अगले जन्म में सिद्धि 
मिळती है । उसे आगे को मनुष्य जन्म भी मिळना 
कठीन हे, उत्तम लोक तो क्या प्राप्त हो सकने थे । 


> 
fi 


निष्काम, अनाशक्तियक्त, कमेसम्पादनरूप 
योगद्वारा जिस ने सम्पूण कर्मों का प्रभाव अपने 
पर्‌ पडन! वन्द कर दिया है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके 
जिस ने सव संशय दुविधायें दूर कर डाळी हैं, 
अपना आप जिसने सवेथा स्वतन्त्र रझखा हुआ है,जो 
कभी किसी व्यक्ति, विषय, कमे, पदार्थ आदि के 


जो सदा वशः में स्वेच्छा से उन का प्रयोग करता 
है, ऐसे आत्मवान्‌ योगी, ज्ञानी को, हे सड़प्नामविजयी! 
कोई कसभी सुक्तिपथसे भ्रष्ट नहीं कर सकते, बन्धन | 
म डाल नहं सकत । 


इस लिये जो तरे हृदय में कायर करूणा ' भरने 
से यह मोह अज्ञानचश संशय दुविधा घर कर 
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योग का आश्रय पकडकर उठ ओर, है भरतसन्तान! 


अज्जुन बोले:-- 

चहिले त्याग सराहते, फिर बडयाते योग। 

कर्मा का हे कृष्णजी! कैसे सधे यह योग ॥१॥ 

इन दोनोरमे एक ही, कल्याण-कर जो | 

उत्तम निश्चित्‌ आप का, मुझ से वही कहो ॥२॥ : 
श्रीभगवाननें उत्तर दिया:- 


सदा दोऊ कल्याण-कर, कर्मयोग अरु त्याग। 
कमेयोग पर दोङ में मान बडा, मत त्याग ॥३॥ 
जलन नहीं नहीं, कामना, जोडी का न विचार । 
ऐसे को नित्‌ मानिये, सुत्यागी सुखसार ॥४॥ 
निइचय ही वह छुटेगा, जन्म फांस से ठीक । 

वडी भुजा से युक्त हे, अजन! मान यह ठीक ॥५॥ 
बाळबुद्धि जो लोग हे, त्यागयोग कहें भिन्न । 

पर पण्डित नहीं मानते, इक दूजेसे भिन्न ॥६॥ 
दोनों ही का पायगा, फल टिककर इक में। 

सढ हो सम्यक्तया, छीन हुआ.उसी में ॥७॥ 
ज्ञानी, त्यागी लोग जिस, में पहुंचे कर त्याग । 
योगी भी जावें वही, यद्यपि करें न त्याग ॥८॥ 
अतः वही है देखता, जो देखे दोङ एक । 
. सांख्य ज्ञान अरु त्याग को, कमयोग ही एक ॥९॥ 
कमेयोग बिन अति कठिन, है पा सकना त्याग । 
योगहीन हे वीरवर! कैसे सके कर त्याग ॥१०॥ 
जिसने धारा मौन है, अरु जिस साधा योग । 
प्राप्त हों जावे ब्रह्मको, बिना देर सह योग ॥११॥ 
जीत लिया मन सवेथा, इन्द्रिय भी सब जीत । 
निज आत्मा वदा कर लिया,जन्म लिया उस जीत॥१२ 


श्रीमद्धगवह़्ीता | 


पचम अध्याय । | 


( कवि- श्री० रुलियारामजी कश्यप, एम्‌, एससी., 
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श्रीमद्भवङ्गीता-लखमाला । 

र छा 

खं > Ss [$ £ ty ! | 
` गई है, उस अपने अज्ञान संशय को इस त्रह्मज्ञान- डढ चित्त हों, भरत क यॉग्य अघुयाया का न्यायी a 
रूपी खड्ग से काट डाळ और ज्ञानकमे संन्यास- धमयुद्ध में पाप का बीज नाश कए यहा तर याग्य ॥ 


ग है इस पर पक्का हो आरूढ हो जा। 


लाहौर. ) |` 
योगी ऐसा बन रहा, सभी प्राणि की जान । | 
प्राणि-अप्राणि सभी का, सब तन का इक प्राण ॥१३॥ । 
कमे करे चाहे लाख वह, फंसे कभी न हो लिप्त | 

ऐसा योगी सवथा, जग में रहे अलिप्त ॥१७॥ 

में करता कुछ भी नहीं, योगी रहा यही मान । ज्र 
सच्चाई जो जानता, ऋत सुयथार्थ ज्ञान ॥१५॥ 

छूता, सुनता, देखता, जाता, खाता, सूघ । ओन 
रहा सांस लें और सो, रहा जाग वा ऊंघ ॥१६॥ पिट 
बोल रहा, रहा त्याग वा, अथवा रहा कर ग्रहण । ७ 
आंख खोल रहा मींचवा, विषय सवे रहा महण॥१७॥ 

कर, आत्मा मानें सदा, इन्द्रिय सब रही भोग । 

अपने अपने विषयको, रहीं बते सभी भोग ॥१८॥ 

अर्पण कर भगवांतके, आसक्ति क 


गि त्याग । 
कम करे जो सर्वदा, उसी का उत्तम त्याग ॥१९॥ | 
ज्या जल में भीगे नहीं, कमल, फूल वा पात । हर 
ऐसा योगी पाप से, नहीं लिपटे, सुख गात ॥२०॥ | 
इन्द्रियोंस ही, देह से, बुद्धि या मन से । | 
आसक्ति को छोडकर, योगी कमे करे ॥२१॥ 
आत्मा करने पवित्रही, योगयुक्तही कमै । क 
करते योगी सवेदा, मान योगही धमे ॥२२॥' | 
फळ का छोड विचार वे, पाते शान्ति निय। ०» ॥ 
वन्ध जाते फलमे फंसे, रहित योग ही नित्य ॥२३।४7 ७“; का 
विषयवासना, कमे की, ही इच्छा करे बद्ध । जु | १ 
नहीं टिके हुए चित्त के, मनुजों को ही सबद्ध ॥४४॥ !' 
र्व 


त्याग कम मन स सभी, योगी आत्मा विराज । 
नौ दर बाळी पुरी में, सुख से सजाता साज ॥२५॥ 


) >> ३ 


"स्या 


पि. 


2 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमकूगवद्गीता | 


रण कुछ करवाता न तभी, करता भी कुछ न । 
देहधारी का आत्मा, योग धरे चित्त मांह ॥२६॥ 


परमात्मा रचता नहीं, कर्तापन न ही कमे । 
कम स फळ का मेळ वा, निजी भाव सें धस ॥२७॥ 
होता उदय स्वयमेवही, प्रकृति ही से कर्म । 
ईइवर जग का रचे न, न ही रचावे कमे ॥२८॥ 
व्यापक ईश न ले कभी, पुराय किसी का पापं। 
ज्ञान ढका अज्ञानसे, प्राणि अतः करें धाप ॥२९॥ 
मोह में फंस कर सवथा, अज्ञानवश जीव। 
बिन जानेही सवेदा, फंसे कमे में जीव ॥३०॥ 
बिद्याद्वारा नाश जिस, अपनी अविद्या की । 
सूयसमान हो ज्ञान उस, के ने ज्योति: दी ॥३१॥ 
परमात्मा हुआ स्पष्ट तब, हुआ दिव्य चमकार । 
ज्ञान सूय से प्राकृतिक, हुआ दूर अन्धकार ॥३३॥ 
आश्रित उसा पर उस्रा म श्रद्धाघार | 
उस भ दुद्धे प्रविष्टकर, आत्मा उसे निज धार ॥३३ 
ज्ञान से धो निज पाप सव, पार्ये मोक्ष झमसार । 
जिस से नहीं फिर लौटते, सदा बने सुखसार ॥३४॥ 
कुत्ते, हाथी, गो: सें, चाण्डाळमे सी । 
ज्ञानी, नम्र सुभकतवर, ब्राह्मण में इक ही ॥३५॥ 
पाते पण्डित आत्मा, देख उसी को सार । 
घृणा प्रेम करते नहीं, रहते हैं इक तार ॥३६॥ 
मन से समझते सभी को, पण्डित एक समान । 
आदर प्रेम से वतेते, सभी खे एक समान ॥३७॥ 
समता में मन जस टिका. यहीं उन्हो ने जीत | 
लिया सकळ संसार ही, जन्म लिया उन जीत ॥३८॥ 
परमात्मा इक रूप हे; पापरहित सम भाव । 
इसी लिये वे ब्रह्म में, टिके हैं, जो समभाव ॥३९॥ 
अतः मनुज घबराये न, बेप्यारा कर प्राप्त । 
न प्रसन्न होवे अती, प्यारा हो यदि प्राप्त ॥४०॥ 
परमात्मा को जानता, रहा ब्रह्म में टिक 
बुद्धि रखकर ठीक ही, मोहरहित सुस्थिर ॥४१॥ 
“ “बाहर के न विषयमे, फंस कर आत्मा पा। 
लेता जो सुख आप में, सके कबहुं न बता ॥४२॥ 
परमात्मा से मेळ के, सुख अनन्त से युक्त | 
हुआ वह आनन्द भोगतात, नाशरहि,नहायुक्त॥४३॥ 


So 


है 
प्र 
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सडगसूपदा से प्राप्त जो, होवें भोगानन्द । 
दुःखका कारण सभी वे, निदचयरहित आनन्द ॥४४॥ 
होते हं हट जात हैं, हे अजुन! नहीं नित्य । 
अत: न ज्ञानी उलझता, कभी वहां, वे अनित्य ॥४५॥ 
देह छुटने से ही प्रथम, इसी जन्म में जीन । 
गुस्से से अरु विषय से, जोश उत्पन्न हो जौन॥४६॥ 
सके सहार सदा उसे, सुखी उसेही जान । 
मज उसी धर्मात्मा, को तू योगी मान ॥४७॥ 
अन्दर सुख आनन्द भी, अन्दर हो जो पाय । 
अन्दर हो से ज्ञान भी, जिस को मिळता जाय ॥४८॥ 
बना ब्रह्म योगी वही, ब्रह्ममुक्त हो जाय | 
अन्दर ही की ज्योत्‌से, जगमगात हो जाय ॥३९॥ 
पाप दृग्धकर मन्त्रटटक्‌, वश करके निज आत्म | 
संशय दुविधा काट सब, ब्रह्ममोक्ष परमात्म ॥५०॥ 
करें प्राप्त सब ऋषिजन, साथ सभी का प्रिय । 
ळगे प्राणियाँके सदा, हित ही में दे हिय ॥५१॥ 
छुटे काम अरु क्रोधसे, वश कीना निज चित्त। 
आत्माको लिया जान फिर, योगीजन स्थिर चित्त॥५२॥ 
सदा ही ब्रह्म में, पाये ब्राह्म समोक्ष | 
सभी ओर उन के सदा, व्याप रहा ब्रह्ममोक्ष ॥५३॥ 
र के विषय त्योगकर, मन से-भी उन्हे निकाल । 
चश्च: दोऊ के मध्यमे, दृष्टि सदा सम्भाल ॥५४॥ 
इक कर इवासप्रश्‍वास को, नासिका चारी जौन | 
रोक दोङ को सवेथा. प्राणायामी जौन.॥५५॥ 
रोक सभी निज इन्द्रियां, मनवद्धि भी सस्भाळ । 
इक मुक्ति का ही आश्रय, मुनि समझे सविशाल॥५६ 
डर त्यागे गुस्सा त्यजे, इच्छा दीं सभी त्याग । 
ऐसा मौनी मुक्तही, सभी काळ, सविराग ॥५७॥ 
सरळ उपायसे यह स्थिति, पा जाय जैसे भक्‍त । 
अजुन! सुन वह अभी, तू मुझ में अनरक्त ॥५८॥ 
सुझे जान कर मित्रही, सब प्राणि का ही एक । 
महा प्रभुससार का, सदा मझे ही पेख || ५९॥ 
सेवनकर्ता यज्ञ तप, सभी का मझ को जान | 
पाता भक्त सुशांतिः आश्रय मुझे पहिचान ॥ ६०॥ 


॥ 


गीताके पांचवें अध्यायके पहिले इलोकमें अजुन 
कमी के छोडने की स्तुति करते हो और कभी 
कर्मा में टे रहने की, सो मेरी तो कुछ समझम 
हीं आता एक बात मुझे बताओ, दोनों में से 
जिसे तुम अच्छा कल्याणकारी मेरे लिए हितकारी 
समझते हो वही अपना ठीक ठीक निश्चय मुझे 
बतलाओं , दोनों में जो भी ठोक हो वही सिखाओ, 
दोनों एक दृसरेके उळट प्रतीत होते हे इनक 


चक्कर म मुझ न उल्झाआ । 


भगवान उत्तर वडा मधुर शांतिप्रद देते हे कि- 


हे वीर! कर्मोंका ठोडना और कम्मां 
दोनों ही स्थायी कल्याणके देनेवाले ह, परं 

से भी परस्पर की अपेक्षा से कमा में जु 

अधिक उत्तम है न कि कर्मोको ळोडना | 


a 
Fr 
a५, पै 


. जोन चिढता है-न चाहता है, उसे तो सदा ही 
त्यागी, संन्यासी ही समझना चाहिए क्योंकि जो 
कामक्रोध, गर्मीसरदी आदि जोडोसे प्रभावित 
` नहीं होता, वरञ्च एकरस ही वना रहता -है। 
_ वह बडी सुगम रीतिसे ही जन्ममरण, जराव्याधि 
` आदिकी फाहियों सें सवथा छुटकारा पा जाता है। 
अतः कर्म करो पर न्द्रो से अप्रभावित रहते 
2 हुए ह! || 

अनजान लोक सांख्य-योग को भिन्न भिन्न समझते 
परंतु विद्वानों की दृष्टि में तो दोनों एकही हे, 
सत्य ज्ञान से गुभागुभ कमी की पहिचान 
कर अद्ुभसे, संन्यास और डुभसे योग ही 'सांख्य-. 
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गीता-विषयक नवीन विचार! 


पंचम अध्याय । 


घबराकर पूछता है कि, कृष्णजी! आप कभी. 


सकळ संसारके आश्रय एंरवयेशाला श्राकृष्ण . 


देते समय अपने ही को सुखदुःख मिळता अनुभव 


ले पे ७ कद > 9 ६35 स्च tn 
यांग हैं, सन्यास त्याग यांग ह, इस! 1ळए चाह को 


सांख्य का आश्रय ले ले और चाहे योगको पकड छे 


ड 
फळ उसको दोनोंकाही मिल जाता है और भली £ 
प्रकार मिळ जाता है; शारत केवळ यह हे कि उसी 
एकको पूणतया पकड छे ॥ को 


ज्ञानी, त्यागी, संन्यासी जिस उच्च अवस्था को जु 
प्राप्त करते हैं, वहीं पर कमेयोगी भी जा ही पहु- 
चते हैं; इस लिए वास्तव में दृष्टि खुळी उसी की 
है जो ज्ञान, संन्यास, त्याग, सांख्ययोग, कर्मयोग 
सभीकों एकही वात अनुभव करता है, जिसे इन 


है 
१ 
५ 


सबमें परस्पर विरोध दिखाई नहीं पडता ) कि 
है वीर! एक और बात भी है। वह यह कि कमे- > ० 

गी बने बिना सन्यासी बनना अत्यन्त कठिन है। हां हैः 

~ CN ७) ७३ 

जो कमयोगी है ओर जो साथ ही शान्त, विचारशील 

मानी मी है ऐसा सन्यासी अतिशीध्र भगवान को छम 

प्राप्त कर जाता हे । न 
ऐसा योगी कमे करता हुआ भी निष्कमे ही है। -# . : 

कर्मफलने उसे क्या उलझा सकना था वह तो 6. 


सम्पूण प्राणिमात्र का जीवनप्राण हो रहा है, सबंथा 
पवित्रात्मा है, मन तथा इन्द्रिय सवेथा उसने अपने 
वश में किए हुए हूं, वह तो सभी को सुखदुःख 


कर रहा है । 
ऐसा तत्त्वज्ञानी, योगी सदा यही समझे कि, में तो हि ः 

कुछ भी नहीं कर रहा,इन्द्रियां ही अपने अपने विपयोंई = 

में बत रही है, यही भ।वना सदा दढ धार रक्खे दै र 

सुनते, छूते, संघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, 

बोलते, मळमूत्रादि त्यागते, अन्नपानादि ग्रहण करते, | 

आँख खोळते,मींचते इत्यादि प्रत्येक कार्य करते समय 


ह ७: ३४ जैज आय सी A EY गोद 


श्रीम 
क. “चि 
द आळ 
छ क वह अहम्भावना सवथा त्यागेही रक्ख । तव उसके 
सम्पूण सांसारिक व्यवहार अनायास ही सिद्ध 


होते रहेंगे, उसे उनमें विशेष ध्यान देना नहीं पडा 
करेगा । अतः बह ध्यान सदा परमात्मा में लगाये 
रख सकगा। यही रहस्य इस उपदेश में है कि, 


सदा इन्द्रियोको कर्ता और अपने को सांसा 


~ > 


सम्पूण कार्या म अकता ही अटुभव करना योगी को 
)3 श्रेयस्कर हे । इस ले उसे महात्न ऐश्वरीय कार्य उसके 


१ 


क 


हारा सम्पन्न हो जाने पर भी घमण्ड नहीं हुआ 

३ ग करेगा। 
एक सरळ प्रकार ओर भी है। उलञ्चो सत पर- 
हळ 64 मात्मा के अपंग कर दो फिर सभी कमे करो । तत्र 


से लिप्त नहीं हो सकोगे। ठीक जैसे कमळ- 
फूछ की पंखडी पानी पड जाने से भी नहीं भीगती । 
९ ७. क 
कमयोग तथा संन्यास साधनेका यह 


आसक्तित्यांग 
तथा त्रह्मापेणवुद्धि अति सरळ उपाय हें । 
इस प्रकार आसक्तिरहित होकर. योगीलोग 


अपनी आत्माकी पवित्रता सम्पादन करने के छिये 
_ कमै करते हैं कोई देह से ही, कोई विचार मात्र से, 
कोई जानवूझ कर ज्ञानविस्तार करते कराते ओर 
हई केवळ किसी इन्द्रियविशेष से ही । जैसे कोई 
श्रोत्रइन्द्रिय सुगमतया वश करनेनिमित्त परमात्म- 
भक्ति के गीत सुनते हैं, दूसरे नेत्र वश करने निमित्त 
रुपोत्तमौकी मूते तसबीर पर दृष्टि जमाते हैं । 


pT ि- 
त क सदा रहनेवाळी झान्तिःको वही प्राप्त करते हैं, 
जो कमे के फल विचार में न उलझ कर कमे- 
योग साधे; परन्तु जो कंम के फळ के विचार में 
उलझ हर्षशोक में फंस जाते हैं, वह अस्थिर 
। चित्तवाले अयोगी व्याकुळ हो जाते हे और 
-_________.. विचारपरंपरा हानिळाभ में फंस कर जन्ममरण 


आदिके चक्करमें मारे. मारे फिरते हैं क्योंकि विविध 
अकार की भोगवासना उन के हृदयाँमें कर्मेसिं राग- 
द्वेष होनेके फलस्वरुप बडी प्रबळ हो चरकी होती है 
ओर अवश्य उन्हें पुनजन्म दिळाती हे । 

अन्तःकरण को बिना डुलाये मन पर कमोंका 
प्रभाव न होने देता हुआ सुखी रहता है ऐसा जीव 
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इस नौ दरवाजोवाळी नगरी मे रहता हुआ मानों 
कुछ भी नहीं करता करवाता। मनपर कर्ममात्र का 
प्रभाव होने न देनाही वास्तविक सुखकारण है। 

सृष्टि का इंद्वर न कर्तापन बनाता है नही कर्म; 
न ही कर्मोके फळसे सम्बन्ध, प्राणियों का वह भग- 
वान्‌ गांठता हे | प्रकृति ही का सब पसारा है 'स्व- 
भाव मे-पने से ही कमकर्ता कमेफळसम्वन्ध सभी 
भाव प्रव्रत्त होते हैं म-भाव हटे पीछे एकही परमात्मा 
हे, कमबन्ध तुरन्त कटता है, जब तक में है तब तक 


कमोसे लिप्त होता ही रहेगा । 


ट9 


व्यापक भगवान्‌ किसी के पुण्यपाप के भागी कब 
बनने ळग । प्राणियों के अन्दर वद्धि हे उस पर 
अहङ्कार का परदा अज्ञानावरण चढ जाता हे, उसी 
कारण प्रागी अछावे में आ जाते हैं, कर्ता अपने आप 
को समझने ळग जाते हैं. बस तभी केसि लिप्त हो 
पापपुण्य भागी हो जाते 

परन्तु जिन्हो ने तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेद्वाश अपने 
इस अज्ञान को नष्ट कर डाला है रूवेथा मै में करना 
त्याग दिया है, उनके अन्दर ज्ञान, वद्धि अत्यन्त 
जाज्वल्यमात्‌ साझ्शकाफ निमल स्वच्छ Sparkling 
0४४10 हो. जाती है । सूर्य जैले संसार के सम्पूण 
पदार्थों को दिखळाया करता है वैसे ही यह वढा हुआ 
ज्ञान अन्दर ही से सब डुछ प्रकाशित कर देता है 
यहां तक कि परम तरव भगवान्‌ परमाःम देव भी 
साक्षात्‌ हो जाते हैं। बुद्धि ही सूक्ष्मतम होकर 
भगवान्स भेट करवा देती हे,परमात्स ज्योति: बद्धि के 
प्रभाव से जगमगा उठती है, ज्ञानी को परमास्मद्शन 
हो जाता है, परमात्मा के विषयम वह अन्घेरेमे पडा 
ही जोवन निष्फळ नहीं गंवा जाता । 

इस प्रकार उसी सवव्यापक तत्‌ भगवान को 
अपनी बुद्धि का विषय वनानेंवाले, उसीको अपना | 
जोवन-प्राण, अपनी वास्तविक आत्मसत्त। अनभव 
करनेवाले, उसीमे अत्यन्त श्रद्धा विश्‍वास रखनेवाले, 
उसको अपना परम आश्रय माननेवाले, भक्त | 
अपने सम्पूण पापमलौ को अज्ञान से उत्पन्न आवः 
रणोंको ज्ञान से घो डालनेवाळे, महात्मा उस | 


(१२६) 
अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जहां से फिर लौट 
कर जन्ममरण के चक्कर में नहीं आना पडता । 
में-पना हटनेपर तो देहाध्यासही उड जाता है 
सम्पूर्ण प्राणी आत्मा ही जान पडते हैं, फिर तो यह 
भेदभावनाही मिट जाती है कि, अमुक प्राणी विद्वान्‌, 
विनयप्रवीण ब्राह्मण है, अमुक गौः, अमुक हाथी, 
अमुक कुत्ता और अमुक कुत्त को भी पकाकर भोजन- 
रूप में प्रयुक्त करनेवाला महानीच चाण्डाळ। तब 
तो संपूर्ण प्राणिमात्रमे एक आत्मज्योतिः ही एक 
तार विद्यमान दिखलाई पडती है । ऐसा समदर्शी 
ही पण्डित है । देह्‌ की भिन्नता से प्राणिरयोको भिन्न 
भिन्न अनुभवकर उन से भिन्न भिन्न प्रकार का 
वर्ताव करके दुःखीसुखी होनेवाले चाहे कितने भी 
विद्वान्‌ अपने को मानें वास्तव में वे बाळवुद्धि 
ही ह्‌। 
भगवान्‌ . ब्रह्मम रागद्ठेपरूपी दोप सर्वथा विद्य 
ड मान्‌ नहीं, अतः वह तो एकतार सलिल एकरस 
सवतः समही हे। इस लिये ब्रह्मस्थ महात्मा वह ही 
माने जा सकते हे जिनके मनसे भी दुई सवथा दर 
हो चुकी है जो सभी को एक समान अपनों ही की 
न्यायी समझते ह, के प्रभाव से 


जो रागद्वेष के 
प्रभावित न होते हुए सदा एक समान ही डोळ 
मनसे रहते हे। इस प्रकार जिनका मन उस एकरस 
आत्मा में उलझा होने से जिन्हें सम्पूण देहधारी 
उसी आत्मा का रूपान्तर दिखाई देने से जिनका 
मन सभी से एकसा ही प्रभावित अप्रभावित रहता 
` हे, उन्हो ने जन्म जीत लिया है, इसी जन्म में संसार 
| पर विजय प्राप्त कर ली है, जगको वे जीत गये हैं। 
' इन्हीं कारणा से वास्तवमे ब्रह्ममें वही टिके हुए हैं। 


प्यारे को पाकर्‌ फूला न समाना वे प्यारेको पाकर 
घबराना उचित नही। मति अपनी दोनों अवस्थाओं 
म एक सी टिकाये रक्ख सवथा प्यार चैर के अलावे 
मं अपने को न फंसने देवे परमात्मा का अनुभव टेने- 
वाला तो परमात्मा में ही उलझा रहे ऊपर ऊपर से ही 
प्यार बेप्यारक। पसारा रक्खे मन उन के वश इडा 


'. नडाले । द्र 


| 

Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri | 
| 

| 

| 


- CC-0; Gurukul Kangri Collection, Haridivar . 


श्रीमङ्गगवद्गाता-लेखमाळां । 


८ 
इस प्रकार बाहर के विषयों से उपराभ सा रहने क. कः 
वाळे को जो आत्मा के अनुभव का सुख अपने हो 
अन्दर से प्राप्त होता है, वह नाश न होनेबाला 
सुख वही भोगता है जो परमात्मा से मिलाप सदा ही 
अनुभव करे ऐसा परमात्मग्रेम योगी ही सदा रहने- 
वाळा सुख भोगता है अन्य विषयी लोगौ के भाग्यसें | 
यह कहां बदा है। 

जो ही वाह्य विषयोका इन्द्रियोद्दारा भोग करने 
सुखसा प्रतीत होता है,वह तो वास्तव में अनन्त दुःख- | 
परम्परा का आरंभ मात्र है, कारण कि बह सुख तो | 


का हें वह आरम्भ ! ऐसे दुःखों के आरंभ कर 
और सुखोके अन्त करानेवाले विषयभोग 
कौन बुद्धिमान्‌ उलझना पसन्द करेगा और कौन 
उसे सुख कहने की ध्रष्टता करेगा । हे कंतीमाता 
के बीर पुत्र! ज्ञानी विषयानन्द भोगानन्दको मुछाड! 
धोखे की टट्टरी, इन्द्रजाल पहिचान उससे कोसो दुर 
भागता है । १ 


हि 


~ 


वही मनुष्य सुखी है, वही योगी है जो प्रेम ओर वैर , 
संबंधी जी आने और गुस्से के चढाव को सहार जाय 
उस समय अपने आपेसे बाहर न हो जावे मर कर F 
देहत्याग कर तो वळात सब सम्वन्ध तुडवा ही डाले | 
जाते हे इन्द्रियां शिथिळ होनेसे दुबळ बड्ढा विषय- | 
भांग असमथ हुआ कामना छोडही बैठता है पर चीर 
वह है जो जीते जी युवावस्था में ही इस कामक्रोधके , | 
चढाव को अपने आधीन रख सकता है, अपने को | 
इन के आधीन विवश नहीं कर देता शरीर छटने | 2 
वा जीण होनेसे पूर्व भी जो शान्त यति क्षमाशोल | 
ब्रह्मचारी रह सके। वही योगी है सच्चा सखी भी । 
वही है अन्य चित्त को भटकाते रहनेवाछे तो नितान्त । 
दुःखी ही हें। 1 | 

परमात्मा अवस्था को प्राप्तिरूपी, साकार स्वतन्त्र 
ब्रह्मरूपतारूपो, अमरपद उन्हें ही मिलता है जो 
स्थिरचित्त योगी बनते हुए अपने ही अन्दर सख- 
आनन्द-प्रकाश अनुभव करते हुए बहिमखता से ! 
सवथा उपरामही रहें, जिनको अन्दर प्रकादाज्ञान- | हँ | 
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फोका लगने से स्वत: ही उससे उनका चित्त सवेथा 

पराम हो जावे । ऐसे योगी पहिले अपने को विद्वा- 
स्मा अनुभव कर लेते हैं फिर मेरी न्यायी आत्मपुरुष, 
अमररूप, ब्रह्मरूप हो कर सवथा स्वतन्त्र, सवथा 
मुक्त, ब्रह्मनिर्वाणप्राप्त, आनन्द मनाते फिरते हैं । 
वही योगी, सुखी, समर्थ पुरुष, यदि चाहेँ तो अपने 
भक्तों के लिये सहायता रूप हो सकते हैं ॥ 


ष्टा ऋषि, पापो को नष्ट करके, इस 
थृति, स्वतन्त्र त्रह्मरूपता को प्राप्त कर जाते 
उन्होने अपने आपको वशा कर लिया 
संशय दुविधा अज्ञान, मोहादि की गांठे सब 

ती हे अथवा काट तोड फोड डाली 
र्‌ सम्पूण प्राणिमात्र के कल्याणसाधन 
रह कर आयु व्यतीत की होती है ॥ 


} द्र, ह 12 


काम जे च जे बन्यो चथ थ च CS जि 
कामक्रोध से जो सर्वथा पृथक्‌ हो चुके हैं, जिन 


* ब्रह्मचारी, संन्यासी, योगियोंने चित्त सवथा सभी 


ओर से रोकहो लिया है जिन्होंने आत्मतत्त्वको अनु- 
भव कर छलिया है, साक्षात्‌ देख लिया है कि, ' यह 
आत्मा है? ऐसे महात्मा तो खभी समय ब्रह्ममोक्ष में 
धरे ही रहते हें । उन्होने सक्ति पाकर अन्य किस 
अवस्था को प्राप्त करना ठहरा वह तो इस लोक में 
रहते हुए ही ब्रह्मछोकी हैं, मुक्त हैं, त्रह्मरूप हैं ॥ 
बाहरके विषयभोगांको वाहरसे ही त्याग कर, 
सर्वथा विषयवासनारहित होकर, नासिकाद्वारा 
बाहर जाने अन्दर आनेवाले प्रश्वास इवासको रोकः 


कर, एक कर, प्राणापानरूपता उसकी दूर कर, फिर 
दोनो नेश्रोंके मध्यके सूयद्वार त्रिकुटिमें दृष्टि ठहरा 


कर, ज्ञानकमेन्द्रियों की सम्पूर्ण चेष्टाये रोक, मन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ . 


( १२७): 


RR श्रीमद्भगवद्गीता । 

{ जप he अ ~ ~ (4 ~ ~ 
` ` अनुभव हो आनन्द विषयानन्द से प्रवळतर आत्मा- की विचारश्रड्खळा को तोड, बुद्धिकी ज्ञान- 
नन्द्‌ अनुभव हो जिसके सम्म्रख विषयानन्द अत्यन्त तरंगों को शांत कर, हृदयके भाव काम, क्रोध, भय 


सभीको निइचेष्ट शांत. सवेथा दबा हुआ रखकर, 
मौन ब्रतधारी चप्पी साधे जो महात्मा एक मात्र 
मुक्ति के आधार से सम्पूण आयु बिता डालते हे बह 
सदा सुक्त ही हैं ऐसे एक मोक्षको ही निजाश्रय मानने- 
वालोको इस संसार में कोई बंधन बांध नहीँ सकता। 
सबसे सुगम उपाय अन्त में फिर तुझ निजी प्रिय 
सखासे वणन करता हूं, प्रेमसे सुन। में सम्पूर्ण 
प्राणियोका सच्चा मित्र हूं 'सब को सुख मिले? मेरे 
हृदय म सभीके निमित्त यही भावना विद्यमान रहती 
हैं। में ही सम्पूण लोकलोकांतर तथा उनमें निवास 
करनेवाले प्राणिमात्र पर राज्य करनेवाला महा प्रभ 
सवेधिष्ठाता महाराजाधिराज हूं । जितने तप तपस्वी 
लोग तपते हैं, वे सब मेरी प्राप्ति ही के निमित्त होते 
हैं, उनका अन्तिम उद्देश्य भगवदूप्राप्ति ही है । अत 
वास्तव में सब तपस्वियों के तपोंको में ही ग्रहण करता 
उससे आनन्दित होता हू । जितने उत्तमोत्तम यज्ञ- 
याजक लोग करते हैं परमात्माकी भक्ति, उस परम 
देवकी पूजा, भर्क्तोका सत्संग, सुपात्रौको दान, 
अग्निद्वारा देवताओको आहुती पहुंचाना आदि 
वे सभी अन्तम भगवान्‌ को ही मझे ही प्राप्त 
होते हं, मेरी ही प्रसन्नता निमित्त सब किए जाते हैं, 
अतः वास्तव में म ही सभी याजकों के यज्ञ और 
तपस्वियोंके तप भोगता हूं । इस प्रकार मझे जो 
जानता है, वह शांति प्राप्त कर जाता है। वास्तव 
जब यह अनुभव हो जावे, पक्का निश्चय हो जावे 
कि महाराजाधिराज तो मेरा सुहृद भित्रसखा है 
फिर ही निभेयता निरिच्छता क्रोधराहित्य आदि 
हो सकते हैं तभी परा शांति, सच्ची आत्मिक 
प्रसन्नता उपलब्ध होती हे। मुझे सखा मान यही 
कमेसंन्यास योग है । 


जो करता कतेव्य निज, फल की इच्छा त्याग । 
संन्यासी योगी वही, अरु ज्ञानी महाभाग ॥१॥ 
जो करता घुभ कमे न, करता न अग्नि प्रचण्ड ।. 
नहीं महात्मा सिद्ध वह, जन है निरा उद्दण्ड ॥२।। 
योग उसे ही जानिये, कहा जाय संन्यास | 
' हे पाण्डु के वीर सुत! फळ त्याग सन्यास ॥३॥ 
 फुरना मनका त्याग न, करे जो कई अधीर । 
` योगी कबहु न हो सके, चाहे सहे. छख पीर ॥४॥ 
चढ़ना चाहे सीढियां, योग की मुनि सुजान। 
कम ही करे सहायता, गुर मोटा पहिचान ॥५॥ 
'योगविषय जब चुके कर, साधक साधन सर्वे । 
सिद्ध हुए को शान्त ही, रहना ठीक सगरव ॥६॥ 
योग में पूरा उसे ही, कहेंगे तव जन सिद्ध । 
जब मन के फुरने सभी, होने दे न प्रवुद्ध ॥७॥ 
इन्ट्रियगण के विषय में, फंसे कमे मै भी न ।' 
तब निइचय ही महात्मा, सिद्ध अन्यथा न ॥८॥ 
निज आत्मा करे उच्च ही, आत्मसहायता पाय | 
दुःखी न आत्मा को करे, कष्ट चाहे लख आय ॥९॥ 
कारण यह्‌ क्रि यह आत्मा, ही है वास्तव प्रात । 
यही शत्रु भी परम है, अरु करे आत्मघात ॥१०॥ 


जो नहीं आत्मावान है, आत्मा करे तिस घात ॥११॥ 
ज्यों शत्रु रहे ताक में, करने लिये कसु हानि। ` 
अयति का त्यौ ही आत्मा, सदा ही करता हानि॥१२॥ 
. अन्तर आत्मा रहे टिका, दुःखसुख में इकसार । 
अपमान अरु मान में, गर्म न सद इकतार ॥१३॥ 
उस का ही जिस वशा किया, पूर्णतया निज आत्म | 
“2 किया सर्वथा शान्तं ही, निस्तरङ्ग निजी आत्म।।१४॥ 
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श्रीमङ्भगवङ्गीता-लेखमाला। 


श्रीमङ्गगवद्वीता। ऱ्ह 
पृष्ठ अध्याय। | 


( कविः- श्री० रुलियारामजी कश्यप, एम्‌, एसूसी,, लाहोर, ) 


` आत्मिक संयम्‌ योग ठाभ, साधे ईशनिमित्त ॥२५॥ 
निज आत्मा वश जिस किया, आत्मा वना तिस भ्रात || 


चिताएं तब ऋष्णकी, हीं उठती चित्त मांह । 
. उस यागाक मानता, जो मुझ को ही छांह ॥ २८ ॥ 


पूणतया जिस जीत लीं, हैं इन्द्रिय निज सब । 

बुद्धि मन सन्तुष्ट हो, गये ज्ञान पा सवे ॥१५॥ रन 
विज्ञान भी प्राप्त कर, हुआ जो स्वात्मप्रविष्ट । 

जुडा हुआ परमात्म से, योगी कहा विशिष्ट ॥1१६॥ 

सोना मिट्टी दीखते, पत्थर भीं तद्रूप । 

आत्मा नहीं तिस डोळता, लखे जो सब इक रूप।। १७ 

उत्तम वही जो समझता, पापी, सावुसमान । 
भ्राता, वैरि, मित्र, प्रिय, द्वेषी को भी समान ॥ १८ ॥ fe 
जिसको वैर न प्यार है, पक्ष न किसी का ले । ॥ 
योगी उससे भी सदा, उसे रीति बर्त्ते॥ १९॥ a १). 
छाल त्यज अरू आस लज) वश करमन अरु आास्म। की ह 
रहे अकेला एकान्त में, जोड आत्म परमात्म ॥ २०॥ 
योगी ऐसा मेळ ही, साधे सदा चित्त लाय । 

देश पवित्र में वास कर, दढ आसन ही जमाय॥२१॥ 
आसन ऊंचा हो नहीं र 


1 हो नहीं, नीचा भी नहीं होय । 
कुशा विछो मृगछाल पुनः, वस्त्र पुनः दुभ हो ॥२२॥ 


ना 
उस आसन पर बैठ कर, इन्द्रिय चेष्टा रोक | A 
एक नोक पर मन टिका, चिताएं सभी रोक ॥२३॥ 
सुपवित्रता प्राप्त ही, करने निजी निमित्त । म 


धड़ गरदन सिर एकही, रेखा में हो समान । 

टिके रहें सु अडोळ ही, हों न चलायमान ॥ २५ ॥ 
निजी नाक की नोक ही, दिखती रहे इक सार | 

इधर उधर कुछ दिखे न, सर्व दिशा हों असार रका 0 
ब्रह्मचयके नियम में, पक्का रहे सुदृढ । ल्न 
पूर्णतया भय त्याग दे, मन वश करे सुदृढ ॥ २७॥ 


TST SO, 
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श्रीमङ्कग वङ्गोता | 


शांत हुआ तिस आत्मा, पूर्णतया सुखी शांत । 
ऐसी स्थितिमें टिक रहे, जुडा ब्रह्मसे सुशांत ॥२९॥ 


डि) 
स "स्का 
| अ. 
हि 


हदन 


न 


मं निज आत्माको सदा, योगी जो रहा जोड | 
मन वशकर निज सवथा, जगसे नाता तोड ।।३०॥ 
गक्ष ही परम सुशांति, परमात्माश्रित जोन ॥ | 
मुझे प्राप्त कर पाय बहू, योगी सदा रहे मौन ॥३१॥ 
पोडीको योग न. निराहोरीको न । 


ऱ्य 


जो दिन रेन ही, पाय योग कबहु न ॥ ३२ ॥ 
जो इकतार ही जागता, रहे सदा दिन रेन । 

योग न कहुँ पा सके, पाय न अजुन! चेन ॥ ३३ !| 
ठोक तरह रहा कम कर, ठीक रहा सो जाग । 

ठोक रहा खा अरु विचर, योगी वही वडभ!ग ॥३४॥ 
योग करे सभी दुःखही, उस योगी के नाश । 


sl 


अत स्वप्न सुपुष्ति में, जिसका योगप्रकाइा ।॥। ३५५ 
सभी कामना त्याग कर, कर नहीं कबहु चाह । 

चितांए वश कर सभी, आत्माको ही रख चाह ॥३६॥ 
जव टिकता चित्त सवेथा, इस आत्मा में अडोळ। 


6. ७. 


- त्यज़ कर सारी कामना, अर उनसे नहीं डोळ 11३७॥ 


nN 


_योगगुक्त कहते सभी, ऋषि, योगी वही चित्त । 


दीपशिखा दृष्टांतसें, बरणों योगी चित्त ॥ ३८॥ 

वायुरहित्‌, यदि स्थानमें, नहीं कांपे ज्यों ज्योति ! 

दीपक की, नहीं कांपता, त्यों वही चित्त सुद्योत ॥ ३९॥ 

जो आस्माका योग ही, रहा सवथा साध । 

चित्त जिसका रुका स्वेथा, योगी वही अगाध।।३०॥ 

योग निरंतर सेव कर, रुकने लगे जभी चित्त । 

जब विलीन हो जाय फिर, चितारहित्‌ हुआ चित्त 18१॥ 

आात्माद्वार आत्म ही, करता साक्षात्कार । 

पा रहा सन्तुष? परम, आत्मामें ही सुखसार ॥४२॥ 

जहां, जो परमानन्द है, ज्ञानसे ही जो है प्राप्य । 

निरा ही जो सुखरूप है, इन्द्रियांसे नहीं प्राप्य ॥७३॥ 

जिसमें टिक नहीं डोलता, मूल आत्मसे धीर । 

जहां ही अडुभवकर रहा, आत्मानन्द सुधीर ॥ ४३।। 

प्राप्त जिसे कर लाभ कुछ, उससे बडा न मान। 

सके कभी योगी कोई, परम लाभ पहिचान ।। ४५॥ 

महां दुख भी यदि पडे, डिगे जहां से न । 

टिका हुआ जिस परम सुख, में योगी गिरे न ॥४६॥ 
१७ 


पापरहित्‌ 
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(१२२) 


उसका नाम ही योग है, जाने मुनि सुजान । 
जिसमें दुःखका टेश न, दुःखवियोग पहिचान ।1831 
योग करो टढ भक्तिसे, विना चित्त उकताय । 
निउचय रख दढ ही सदा, योगी परम सुख पाय ॥४८॥ 
फुरने उठ इच्छा हुईं, जो दिलमें उत्पन्न । 
निःश्शेप उन सभी को, त्यज, हो सत्त्वसम्यत्न ॥3९॥। 
सभी ओरसे सवथा, इन्द्रिययण को रोक, 
सनके द्वारा ही सदा, सव इन्द्रिय को टोक ॥ ५० || 
फुरनेसि उपराम हो, जा रने: शनेः वीर । 
वेथयुकत शुभ वुद्धिसे आत्मवात ऋषि धीर ॥५१ ॥ 
मनआत्मामें टिकाय फिर, कुछ भी सोच विचार । 
करे कवहु नहीं मुनिवर, योगआत्मका धार ॥५२।। 
जहां जहांसे निकसता, हो चञ्चल, मन, डोल 1 
वहीं से इसको छोटाय पुन, करे आतमामें अडोळ॥५३॥। 
इस विध मन जव हो गया, पूर्णतिया सुखी शाँत । 
रज विकार संकल्प सव, भी हो चुके सुशान्त ॥५४1 
हुआ सर्वथा, योगी बना तब ब्रह्म । 
यह उत्तम अरु परम सख, भोगे पा परत्रह्म ॥०७॥ 
उससे हुआ सम्बद्ध तब, करे अनभव ब्रह्मस्पश .। 
सुगमतया अत्यंत सुख, भोगे वही सुखस्पश ॥५६॥ 
पापरहित्‌ जो ये।गीवर, साधे सदाआस्मिक याँग । 
उपरोक्त शुभ विधिसे, परमात्मा सह योग ॥५७॥ 
जिसका आत्मा जुडा यूं, योग आस्मिक्‌ सम्पन्न । | 
इकरस ही वह देखता, सभी स्थान प्रच्छन्न ॥५८॥ 
आत्माको ही देखता. भूतसभीमें वह धीर । 
सभी भूत पुनः देखता, इक आत्मांमें ही बीर ॥५९॥ 
अतः सभीसे ही आत्मसम, करे वह सद्‌ व्यवहार 1 
करे कबहु नहीं शोक वा, चिन्ता कुव्यवहार ॥६०॥ 
प्र मुझ आत्म को देखता, सभी स्थान में जोय । 
अरु सबको ही देखता, मुझ आत्मा में ही सोय ॥६१॥ 
नष्ट न हूं म कभी भी, उसके लिये हे पाथ ! 
मेरे लिये पुनः नष्ट न, हो वह सके कमी पार्थ! ॥६२॥ 


एकपने में ही यू टिका, सेवे मझे सप्रेम । 
जान बसा सभी भत में, इक रस ही सप्रेम ॥६३॥ 

वत रहा ज्यों त्या पुनः, कर रहा सब व्यवहार । | 
वह योगी रहा मझी में, वते इक रस लगातार । 


(१३०) 
सब से बडा माना गया, बोगी बही सुजान । 

हे. अजन | जो आत्मवत्‌, देखे सब को समान ॥६०॥ 
सुखीदु:खी ही सभी को, समझे अपने समान । 

त्य उत्तम व्यवहार ही, सबसे करे समान ॥ ६६॥ 

अजुन पूछते भये-- 

सघु-दैत्य-सहार-कर ! योगिराज श्रीकृष्ण ! । 

समता का यह योग शुभ, कहा आप जो कृष्ण! ॥६७) 
चञ्चलताको जानता, अस्थिरता मन की। 

नींव नहीं में देखता, सुदृढ़ योग इसकी ॥ ६८ ॥ 
मन अतिशय वळवान्‌ है, चञ्चल पुनः अतीव। 
खुदढ तीरसमान वह्‌, मथ डाले सभी जीव ॥६०॥ 
उसका संशम मानता, में दुष्कर ज्यों वेग। 
वायुका ही हो ऐकना, सातिशय कष्ट उट्ठेग ।।७८॥ 
महाराज कृष्ण साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायण उत्तर देते भए- 
बडी भुजासे युक्त हे! पाथवीर सुश्रेष्ठ|। 

निउचय ही अति कठिन हे, मन रोकना प्रेष्ठ ॥७१॥ 
हे चञ्चल पर जाय रुक, वासना त्याग से वीर । 
बार वार के यत्न से, हे कुतिसुत्‌ धीर! ॥ ७२ ॥ 
मिलना योग है कठिन ही, जिस जीता न निजात्म । 
सम्मति मेरी हे यही, कहां योग क्व अनात्म ॥७३॥ 
वराग्यअभ्याससे, सदुपाय सह यत्न । 
आएमवशी सके योग पा, कर अनेक सुप्रयत्न॥७४॥ 
. अजुनने फिर प्रश्‍न किया- 
आत्मावश नहीं कर सका, पर श्रद्धा भरपूर | 
चञ्चल मन गया डोळ जिस, योगमार्गसे दूर ॥७५॥ 
योगसिद्धि नहीं प्राप्त हो, जिसको सकी यथाथ । 
कौनसी गति वह पायगा, कृष्ण! यह पूछे पाथरे ॥७६॥ 
संसार अरु मोक्षके, दोऊ मागसे भ्रष्ट | 

क्या बह्‌ नहीं हो जायगा, सम्पूर्णतया नष्ट ॥७७॥ 
कटी टुकडियां मेघ की, त्यो वही योगसे भ्रष्ट । 

परमात्माके मागसे, मूढ हुआ पथभ्रष्ट ॥७८॥ 
टिका सके नही चित्तको, सके प्रतिष्ठान पाय । 
परम प्रतापी कृष्ण है!, संशय दो यह हटाय ॥५९॥ 
इसे काट सकें आपही, सम्पूर्ण निःक्हाप । 


छट 
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८ योग्य न ऐसा अन्य को, काटे इसे जो अशेष ॥८०॥ छः 


श्रीभगवान्‌ अपने मुखारबिन्दसे फिर उचरे- 
इस लोक उसे लोक में, भी उसका न हो नाश । 


हे अजुन ! ठाभकमकृत, कोई न पावे ज्हास ॥ ८१॥ 
प्यारे! दुर्गीति पाय न, कल्यांण-कर कोउ । 

नष्ट कबहु नहीं हो सके, श्रेयस्कर शुभ जोउ ॥८२॥ 
पुण्य कमे कर्त्ताओंके, उत्तम लोक में जा! 

सेकडों वर्षौ तक वहां, बस कर झुभ सुख पाय ॥८३॥ 
योगभ्रष्ट उत्पन्न हो, धनवान्‌ कुछमध्य । | 
सुपवित्र शुभ लक्ष्मि, श्रीशोभा सुखमध्य ॥ ८8 ॥ 
ऐसे गृह में जन्म ले, अथवा बुद्धिमान्‌ । 

योगिजर्नो के ही शुद्ध कुछ, में जन्मे सुमहान ॥८५॥ 
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मर 


अत्यन्त दुष्प्राप्य यह, संसार में जन्म । 
जो ऐसे ही योगियों, के कुछ में शुभ जन्म ॥८६॥ 
उसी पुराने जन्म की, योगिकि बुद्धि प्राप्त । 
वहां करे पुन: यत्न कर, योगसिद्ध सुप्राप्त ।।८७। 
करे वह योगी अभ्यास अरु, वैराग्य झुभसार । 
कुरु-ठु ल-सव-प्रसन्नकर ! योगसिद्धि पाये सार ॥८८॥ 
पिछले जन्म के यत्न वश, विवश ले जाया जात । 
योगमाग परही पुनः, अभ्यासवश तात] ॥८९॥ 
जो जिज्ञासु मात्र ही, योग का था गत जन्म । 
में, वह भी यहां जाय तर, ओम्‌ शब्द जो ब्रह्म ॥९०॥ 
जाप उसे स्वतः सिद्ध हो, जावे वह पाय विश्राम । 
पुनः प्रयत्न अभ्यास से, योगी बने सुमहान्‌ ॥९१॥ 

` पापसे सवथा शुद्ध हो, कई जन्म में सिद्ध।. ' 
होता होता परम गती, पा बन जाय सुसिद्ध ॥२२९॥ 
तपकर्ताओं से, बडा, योगी कहा सुजान। 
बडा ज्ञानियौ से कहा, भी योगी गुणवान्‌ ॥९३॥ 
कमे उत्तम करें श्रेष्ठ नर, योगी उन से प्रेष्ठ । 
माना गया अजुन! अतः, योगी वनो तुम श्रेष्ठ ॥२४॥ 
सभी योगियों में पुनः, में उसे मानूं परम । 
श्रद्धा से सुझे जो भजे, आत्मा किये मत्परम ७ ९८ ॥ 

अन्तःकरण मुझे में लगा, हो अर्पित मनप्राण । 
मेरे ही जो योगी वर, हो, उसे मम प्रिय जान ॥९६॥ 
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| छै गीता-विषयक 


निज कतव्य ही जो सदा पालन करता है ओर 
इस बात का आशा नहीं रखता कि, इस का फल 
उसे किस रूप में मिलेगा, वही कर्तव्यपरांयण, धीर 
कमकाण्डी संच्चा सन्यासी और वास्तविक योगी 
ही हूं । उसे संन्यासी, योगी मत कहो जो निकम्मा 
| ` आल्सी बना बैठा है और परोपकार अग्निहोत्र 
क आदि पवित्र यज्ञ तक भी करने सर्वथा छोड चुका 


जसका सन्यास कहते 


न 


१ उसे ही योग जानो । हे 
पाण्डुके सुयोग्य पुत्र! कोई भो साधक तब तक योगी 
नहीं बन सकता जब तक कि वह फ़रनों से संन्यास 
है न प्राप्त कर लेवे) जव तक किसी के मन में 
“न फरने उठते ही जा रहे है, तब तक उस ने योग क्या 
१ कर सकना था, अतः सन्यासी बननाही योगी वनना 
: (रि है, पुरना त्यागना ही भगवात्‌ से मेळ प्राप्त करना 


छी | है | 


विरचारशोछ साधक की योगमाग में उन्नति 
का परम कारण यागिक क्रियाएं ही हें अत: योग 
माग में जो उन्नति करना चाहता है, उस को वे सब 
शांत्र सम्पादन कर डाळनी चाहियें। परन्तु जब्र 
वह योगी हो चुके, सिद्धि पा चके, योग की सभी 
सीढियां चढ चुके तब उसके लिये शान्ति ही 
श्रेयस्कर है फिर उस को सिद्धि उस के पास तभी 
रह सकती है, यदि वह संसारी लोगो के झंझटों में 
हस्ताक्षप करता न फिरे वरञ्च शान्त अपने आप 
मस्त बना रहे यदि कोई बहुत ही अनुनय विनय 
करे तो उस का जो आपसे बने बना दै अन्यथा 
जिस किसी को भी शाप, आशिर्वात देने के लिये 
व्याकुळ हुआ मारां मारा न फिरे। सिद्ध को 
शान्ति और साधक को योगविषयक उद्योग ही -उत्तम 
साधन हूँ । 


श्रौमद्धगवद्वौता । 


नवीन विचार। 


जव इन्द्रियो के विषयो में मनुष्य नहीं उल्झता, 
कर्मों के इष्टअनिष्ट फलों के विचार में ही फंसा. 
नहीं रहता और सभी फुरनॉको ऐसा त्याग- बैठा | 
हे कि, सवेथा उनका उठना ही बन्द किये है, उस 
दृशा में उसे योगस्थ, सिद्धयोगी, समाधिस्थ कहा 
जाता है | ड 

मनुष्य को चाहिये कि अपनी आत्मा को डिगने | 
न दे, दुःखी न करे, व्याकुल न होने दे बरञ्च सदा व 
उसे शान्त इकरस ही रख उन्नत ही करता जावे ह; 
ऊँचा ही उठाए रक्खे क्योंकि गिरा हुआ आत्मा 
अपनाआप ही शु है ओर ऊंचा उठा हुआ आत्मा. 
अपना आप ही मित्र तथा भाई है । अतः आत्माको | 
गिरावे नहीं उच्च ही करे । 


अःत्माको जिसने सदा ही जिता रक्ख्ग है, उसका 
आत्मा तो सदेव ही. अपनाआप ही भिन्न तथा | 
भाई है, परन्तु जिसका आत्मा परवश हो 'चका है, | 
उसके लिए तो अपनाआप ही सदा शत्रवत उससे 
दते रहा हें। अतः आत्माकी वाणीको कभी 
दबावे जो अन्दरसे आत्मा कहता है, वही करे किसी 
के भी कहनेसे, प्रमसे वा भयसे भी, कभी उस र 


कभा दवे न, न ही अवनत हो । वरञ्च सदा उसकी क 
आज्ञा मानी जानेक्रे कारण वह प्रबल ही अधिका- | 
धिक होत जावे । 


आत्मविजेता पूणतया शांत पुरुष 
जिसका हृदय सरदीगरमी, सख 
अनाद्र से सम्बद्ध हो कर भी 


रे 


से मी चळायमान्‌ नहीं होता और केसे इकसार ही 
बना रहता है । 
जिसने ज्ञातविज्ञान का अडुशीळन इतना अधिक 


7 लिया है कि, उस का आत्मा उन से सवथा तृप्त 


हो चुका है, यहां तक कि अब उस म॑ज्ञानाविज्ञान 
के लिये उमंग ही नहीं उठती, जो वास्तविक 
तात्विक परमात्मास्थिती में स्थित हुआ हुआ है 
` इन्द्रियां जिसने सवथा ही वश में की हुई हॅ, 
ऐसे योगी के विषय में कहा जाता है कि, यह तो 
परमात्मा से एकतार हो रहा है, सवथा उस से 
इस समय जडा हुआ हैं। ऐसे को सोने, पत्थर, 
मिटी से क्या प्रयोजना? उस का तो दिल इन में 
वथा ही नहीं उलझदा। लोभ ने उस के पास 
कया फटक सकना था ? 

उत्तम योगी वही है, जो साधुओं तथा पापियो 
में, प्यारे मित्र, श्व, तथा न शत्रु न मित्र इन तीनों 
में, तथा भाई, वैरी, तथा छापरावाह इन तीनों में, 
स्वंधा एक समान अप्रभावित ही रहे । जो न 
प्रेम से विहठ हो जाय न क्रोध से भडक उठे, न 
उदासीन साही हो वर्ञ्च सदांसवेदा शत्रुमित्र- 
उदासीन सभी की वास्तविक हितकामना सदा ही 
कटे क्रिसीस भी अन्याय करना कभी न 
चाहे। ८ 

इस प्रकार व्यवहार करता हुआ योगी सवथा 
अपनी जीविका चिन्ता से मक्त रह सकता हे क्यो- 
कि ऐसे को-जनता स्वयं ही मखे मरने नहीं दे सकती 
` अंतः उस का कतेव्य यह नहीं कि, अपनी जीविका 
के थ्यि मारा मारा फिरे वरञ्च उस का धम यही है 
कि, आशा के फन्दै से सवथा लोभ लालच 
अथे पदाथसंप्रह सवथा त्याग, फुरने चिन्ताए सभी 
उठने बन्द कर, निरन्तर आत्मा का ही आनन्द 
केला ही एकान्त गुफा में बैठा रहा कर लेवे, यही 


गंग उत्तम योगी साधे । 


पवित्र स्थान में टिक जाय, बहुत नीचे, न: बहुत 


, ऊंचे ही किसी स्थान पर बढे वरञ्च भमि से कछ 
. अंचा जहाँ कोट पतड़ग न पहुँच सके न सीलाव 


४ 
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हो, वहाँ अपना आसन करे नीचे कुशा बिछाए उस 
पर सूगडाला उसपर कपडा। उस पर स्वयंविराजे 
सवथा अडोळ, बिल्कुल कांपे झुले हिले डुले 
नही । 
सव क्रियायें सवेथा रोक दे, इवास भी बन्द करे 
रक्त की गति भी शाने: शाने: मन्द होती होती 
अन्त में रुकने छगेगी। हाथ पैर हिलाये नहीं, 
आंख झपके नहीं, जिब्हासे मानसिक जाप तक 
भी न करे। फरने, ज्ञानविचार, चिन्ताएं, भावन्ाऐ 
गी हटावे, उठने बन्दे करे, मन्‌ एक ही आत्मतत्त्व 
गी की सम्पूण सिद्ध 


उलझावे ओर उसी 
करने के. लिये यही आत्मिक योगाभ्यास सदा 


2 


| ५ 
| 


8] 
५५ 
ऱ्य 


17 ~ 


दर्द 
< 


2 


सध सकेगा । 

बैठने में धड, गरदन । सिर को सर्वथा सीधा, एक 
ही रेखा में निश्चल अडोछ टिकावे आर इधर 
उधर न देखता हुआ केवळ झपने नाक की नोक पर 
ही दृष्टि एक टक जमाई रक्खे । आंखें खोले उसे 
देखता रहे जब आंखें बन्द हो जावें तब वृत्ति स्वत 
ही उसी दिशामें टिकी रहने से सुपस्नाद्रार 
सूर्यद्वारा में जा टिकेगी, यही उत्तम अवस्था है 
इस दशा में शक्ति सीधी मळाधारचक्र से उठ 
सम्पूण चक्रों में होती | सूयद्रार तक सवेथा विना 
रोक टोक चक्कर छगा सकेगी तत्र ब्रह्माण्ड के 
अन्दरवाहर भी संकल्पमात्र से योगी का कामचार 
सुगमतया ही सम्भव हो जाता है। 


अपनेआप में सवेथा शान्त, भय से सम्पूर्णतया- 
रहित्‌ ब्रह्मचये नियम में विल्कुल पक्का, मन सर्वथा 
रोककर विच।रधारा बन्द करके, चिताएँ सर्वथा मेरे 
विषयमे ही करता हुआ, मेरेही परायण हो कर योग 
साधे और 'श्रीकृष्णार्पणमेब मम योगोस्तु' भार्बना ही 


दृढ रक्खे अपनी चतुराई की आवश्यकता ही न/ 


^ 


समझ । 


इस प्रकार जो योगी मनको रोककर निरन्तर 
आत्मिक योग साधेगा वह ऐसी जाति प्राप्त करेगा 


जो अन्तम मोक्ष तक दिळवा देती है. ऐसी शांति 
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का आधार में स्वयं ही हूं जो मेरा आश्रय छेगा, 
वही उसे पायगा और मुक्त भी होगा। 

परन्तु ऐसा योग भूर्खो मरनेसे नहीं सधता रातें 
जागने से भी कुछ नहीं बनता ओर न ही बहुत 
खाने या बहुत सोनेसे ही कोई योगी कहला सकता 
है हे अजन! 

योग तो सुखका कारण उसिके लिए सिद्ध होगा, 
जी समय पर सौता जागता है, मिताहार करता 
है, उचित व्यवहार साधता है तथा सभी क्रियायै 
शिष्टाचारपद्धतिके अनकळ ही साधता है। उस 
के तो सभी दुःख दरिद्र योग के द्वारा नष्ट हो जाते 


क्र 


12 


AY 


चिन्तको योगयुक्त तभी कहा जाता हे जव कि 
वह सभी इच्छाओं की चाह त्याग दे और सभी 
ओरसे रुककर केवळ आतत्मामें ही सबेथा टिक 
जावे, अर्थात जब चिन्ताएँ सवथा न उर्ठे कामनाएँ 
स न जग तभा चित्त आत्माचतन म लगा. समझना 
उचित है उसी समय वह योगसम्पन्न होता हैं। 

जसे वायुरहित स्थानमें रक्खे दीपककी लाट सवथा 
कांपा ही नहीं करती उसी प्रकार आत्मिक योग 
में ळगे योगी का टिका हुआ चित्त सवेथा चलायमान 

1 होता । योगीको दीपक आर उसके चित्तको 
दिए की ळाटसे उपमा दी जाती है ( आत्मिक योग- 
साधन-दीपक का चिवातश्थान में टिकना समझिए ) 

इस प्रकार योग साधते साधते अन्तमें चित्त 
झुकता झुकता सवेथा ही उपराम हो जाता है 
( Interfere ) करनां ही छोड बैठता है, दखल देना 
ही बन्द कर देता है, योगीके लिए न हुआ साही 
हो जाता हे । तव आत्मा अपनेआप की झांकी 
पाता है और मस्त हो जाता है । परमानन्द ही 
अपने में अनुभव करता है! 


” यह तो सीमापार का परम सुखही है वुद्धि 


` जानने मात्र, से ही आत्मा इसे अनुभव कर पाता है 


अन्यथा मन आदि इन्द्रियों की पहुंच से तो कहीं 
दूर परे है, इसे पा मनुष्य मूळ आत्मावस्था में टिका 
ही रहना चाहता है. उससे डोछना, नीचे उतरना, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


हो सकता है । वस इसी सम्पूण दुःखरहितता का 


(१३३). 


व्यावहारिक सांसारिक दशामें आना, फिर पसन्द 
ही नहीं करता । वरूच आत्मानन्द ही अनुभव 
करना चाहता रहता है । र 

इस प्रकारके सुखको पकर फिर उससे बडे 
किसीभी सुख की कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता । 
चाहे कितना भी भ.री दुःख आन पडे, परन्तु उस 
आत्मा में स्थित होने क आनन्द से मनुष्यको 
ह दुःख वञ्चित कभी नहीं कर सकता। 


इस सुखतक किसी भी दुःखकी सवथा पहुंच 
हो सकती । दुःखका उससे संयोग केसे कभी. 


नाम योग जानें । ऐसी आत्मानन्दप्राप्तिरूपी योग 
वडे निइचयपूर्वक योगी साधे! प्रेम से उसमें चित्त 
जोडे । सवथा चित्त को इससे उकत!ने न देवे | योग 
ही परम श्रेयस्कर हे । 

फुरनॉके आश्रय जाग्रत होनेवाली इच्छाओं को 
सम्पूणतया उठने न देकर, मनकी ही सहायतासे 
लम्पूण इन्द्रियसमूह को भीतरसे रोक, उस का 
अनेक दिशाओं में बाहर की ओर जाना सर्वथाह्दी 
टोक कर, 


घर्ययुकत ज्ञानसे आहिस्ता आहिस्ता मनष्य 
वाहरकी सांसारिक उळझनो से ळटे, अन्तमें मन 
को ही अपने वशम कर उसमें के ही विचार उठने 
वन्द्‌ करे, तव फिर चिताएं भी रुक जावेंगी। 
फिर बह सवथा ही कुछ भी न सोचे, 
यदि चञ्चल मन किसी भी चिताकी सहायता | 
पा, किसी भी विचारमागसे वाहिर निकले, तो उसे 
किसी भी इन्द्रियरूपी नाली बह निकलने के 
पूव ही वापिस उसी विचारमाग तथा चिताके 
द्वारा बुढा कर अपने दशमं तुरन्त ही करे अन्यथा | 
यदि और माग से मन रोकना या लौटाना चाहोगे तो | 
केगा। न लौटेगा कहीं का कहीं आपको ठे 

जा पटकेगा | 
प(परहित्‌ जिस योगीके मन की गतिका कारण | 
रजोगुण सबथा शांत हो गया हो और इस कारण | 
जिस के मनम विचार उठने बन्द हो कर जिस 
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मन सर्वथा शांत रहने लग गया हो, उसको उत्तम स्वयं सुख पाया है। इस प्रकार हे अजन! जो +| 
१ सुख प्राप्त होता है, वह तो ब्रह्मही हो चुका होता हे । अपनी ही न्यायी सभी को देखता हुआ सब स्थान कक 
म मन में से रजविकार, गति, चञ्चलता, हट जाने पर सव पदार्थो के सम्वन्ध में वैसा ही सदाचार | 
पर सत्त्व बढने से प्रकाश, ज्ञान वृद्धि पा जानेसे, वतता है, वही परम योगी माना गया है! 
खि ता प. Ee हु, यह बडी उच्च ज्जन ने प्रश्‍न किया कि-- 
योगीलोग मानते हे । 5 हे है 
है hk हे मधुदप्य को दुःखी करनेवाले | अपने ज 
पापरहित्‌ योगी इस प्रकार सदा ही अपनी १ 
क...) + यह्‌ समता का योगवणन किया हे झुझे तो उस 
(मा को योगसम्पन्न करता हुआ सुगमतया ही RR 
ड पका - . > गाव ही पक्की नहीं प्रतीत होती, मेरा तो मन इतर 
बह आन्दर भोगने लग जाता है, जिस से परे और nN 
गे तळ भा 5 अनभव . 5 है आर मेरे विचार में सभी का ही मन 
आनन्द क्या होगा। उसे परमात्मा का स्पश, अनभव ४ डक. 
डी क व है र ड्‌ लगभग ऐसा ही होता है कि, मे यह समझ ही नहीं 
होता ह और ख़ब ही स्वाद आता है । कक कोई इस की” A 
A = पाता कि कोई इस को कभी वशा भी कर सकता है 
इस प्रकार जिसका आत्मा योग सम्पन्न रहता है, f स से थय 
| णकर. 2. 1171 की फेर योग तो किस से सधना था ? | 
` उसे तो वहीं आ(मसत्ता कतार सभी पदार्थ!में ओत- टं है FR | 
प्रोत अनुभव होती है ओर सभी पदार्थ उसी आत्मा मदिर [मन तो _ अत्यन्त चञ्चछ ही नहीं | 
वीन टे 00 0 ले को अच्छी पकार इकड देने 
उसे तो सभी स्थान पर समता ही भासती हे उसी दै जबरदस्त है सव को अच्छी प्रकार जझोड देने 
ब्रह्मात्मा की ही प्रतीति सर्वत्र उसे सभी प्राणि वाळा, मथ डालनेवाला हे में तो उसे रोकना इतना 
अप्राणियौ में हुआ करती है । ही अत्यन्त कठिनसांध्य मानता हूँ, जितना कि वग ह 
9 
इस प्रकार जो मझ कृष्णारुप चराचर कौ आत्मा रही अन्धेरी को रोकने का यत्न करना ! जैसे आंधी, योक 
काँ ही सवत्र देख रहा हे आर सकळ ब्रह्माण्ड तूफान वृक्षाको जड स उखड मकान! को ठता लक 
४ ०, ~ ज 2, थे NN ~ ग्क >. र ~ म॒ 
मेरा ही स्थूल रूपान्तर जिसे प्रतीत होता दै किरन ग उडाछे जाती हे, वेले ही एंक व्यक्ति के मन | 
में उस से ओझळ होता हूं, न बह मझ से ओझल को एक फुरना मात्र संसार भर में महायुद्ध तक | 
। होता है हम दोनों का ऐसा सम्बन्ध जुडता ह खडा कण्वा सकता है, ऐसे मन को भला कब 
किसने रोक सकना था फिर आप का बताया योग 


ही 


कि, परस्पर खिचे ही चले जाते हें पथक प्रथक हो न i, | 
| छौँ नहीं सकते सदा इकट्रे ही रहते हैं। el a 
। _ इसप्रकार समौ पदार्थो में टिके मुझ को जो मीपति विष्णुभगवात्‌ श्रीकृष्ममुख सेभक्तको | 
। एकात्मा अनुभव करके सेवता दै और उसी एकात्म- _ कहने टगे कि- आ 

त 


। भावमें टिका रहता है, फिर वह आत्मोपासक एकता- हे महावीर अज्ञन ! मननिइचय ही चञ्चल 
अनुभवी योगी चाहे केले बाहरी व्यवहार करता है ओर दुबल जन उस क्या वश में कर सकेंगे पर : | 
प्रतीत होवै, वह तो हर दशा में मुझ में ही खेल तुम्हारी भुजाए तो इतनी लम्त्री हैं कि, गाण्डीव- | 
रहा है उसे पापपुण्य कहां? सरीखा भी चला लेती हे तुमने तो निरन्तर घम | 
परम योगी वही माना गया है, जो इस एकात्म्या रहा मछली कॉ आंख को भी वीघ दिया था | 

` नभव में इतना पक्का हो जावे कि सभी के दुःखसुख तुम्हारे लिये मन वश करना कौनसा कटीन कार्य $ ठच 
म अपना है दुख:सुख अनुभव करे अत: जो सभीके है तनिक सा अभ्यास और करो इस. बार सपूम्ण | 

ड दूर करने का यत्न उसी प्रकार करे जिस विचारमात्र से उपराम होने का यत्न करो एक a 

प्रकार कि अपने दु:ख दूर किये हैं और सुख सभी भी विचार अव मन में रखना नहीं होगा, झट मन fe > 
क को प्राप्त करवानेका यत्न उसी प्रकार करे असे तुरन्त वश में हो जावेगा । एकाग्र तो उहा मत तो - | 
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ही अब तो निरुद्ध करना ही शेष 
लिये यह क्या कठिन काम है। | 
हाँ जिन्होने अभी एकाग्र भी करना नहीं सीखा 
च्छूड्खल हो जो अभी तक हें, उन को योग वास्तव 
में प्राप्त अभी नहीं हो सकता यह तो मेरा विचार 
भी है। परन्तु तुम्हारे जस एकाग्र चित्तवाले तो यदि 
उचित उपाय अर्थात्‌ बैराग्य का आश्रय ले यत्न 
अर्थात्‌ अभ्यास करें तो अवच्य मेरा निर्दिष्ट 
समतायोग साध ही सकेंगे । 
अञ्जन की 


2५ 


है तुम्हारे 


पपाशिकिे पिया क्न्य 


घबराहट अभी नहीँ हटी अतः 
वार और ढंग से प्रश्‍न करता है 


हे कृष्ण | हे प्यारे सखा | सच सच. वताओं 
कि जो संयमी तो न हो परन्तु ट्‌, योग से 
उसका मन उपरास हो गया हो, वह जव योग सिद्ध 
नहीं कर पाया और बीच मेँ ही उसे छोड बैठा 
है तो उख की गति कैसी होगी? उसका क्या हाल 
होगा ? 


क्या बहू वादळ के फटने पर वनी टुकडियों के 
| आसमान में भटक भटक कर छिन्नभिन्न हो सवथा 
| नष्ट हो जाने की न्यायी दोनो ही ओर से संसारिक 
| दृष्टि और यौगिक दृष्टि दोनों ही प्रकार से 
सवेथा नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता क्‍योंकि वह 
| परमात्मा के मागे को पाकर भी अपनी मखेता वश 
॥ उसे त्याग वैठा है ओर वह मागे भळ उस से भटक 
११ डोलछता ही किरता रहा हे सवथा चेन नहीं पा 
सका । 

महाराज कृष्ण ! मेरा यह संशय तो सम्पूणतया 
आप ही निवारण कर सकते हें आप के सिवाय 
अन्य कोई भी इस संशय को निवारण कर सकने के 

_ योग्य सर्वथा दिखाई नहीं पडता । 
- * श्रीभगवान्‌ करुणाकर आनन्दकन्द सस्करा कर 

बोळे | 

'पृथा के सुयोग्य पुत्र | घबराओ नहीं | वस्स ! क्या 
कभी कोई भी कल्याणसाधना करनेवाला सज्जन 
 दुरतिपा सकता है फिर समतायोगी का नाश 
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श्रीमक्भगवद्गीता । 


नहीं उस योगमार्ग से कभी भी नष्ट नहीं सकता । 
उसे किस ने नष्ट कर सकना था ? 

हे प्यारे | वह दो सुकृत उपाजन करनेवाला के _ 
पुण्यमय स्वगादि लोका को प्राप्त कर के, वहां 
सैकडौ वर्ष आनन्द भोगकर फिर पवित्र, धनाढ्य, | 
लक्ष्मीसम्पन्न व्यक्तियों के घरमे. इस संसार में 
अगला जन्म पा लेता है । जो योगमागे पकड | 
उसे दुवछतावश छोडनेपर वाधित्‌ गतजन्म में हुआ « 
था ऐसे योगभ्रष्ट की ऐसी सद्गति होती 

परन्तु जिस ने योगारस्भ किया और काल ने 
उसे वीच में ही आदबाया और उस का योग अध्ररा | 
। रह गया ऐसा योगम्रष्ट तो वृद्धिमान योगियों | 
ही कुळ में अगला जन्म पायगा । इस संसार में | 
सा जन्म निळना बहुत ही दुलभ है वि 


> 


2 जो” प 


एः 


००1. 


उस जन्म में पिछले जन्मवाळी योगबुद्धि उसे | 
फिर प्राप्त होती है जिस से कि बह योग की | 
सिद्धियां प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक अग्रसर | 
होता जाता है, हे कुरुकुठ को आनन्दित करने 
चाले वीर ! 2 

पिछले जन्म में जिस के मन में योगविषय जानने | 
को सच्ची इच्छा एक वार भी उत्पन्न हुई थी, बह | 
इस जन्म में जाप तो सिद्ध कर ही लेगा प्रगाव जो | 
परमात्मा का शब्दमय नाम ओउम्‌ है उस. के 
उच्चारण की युक्ति तो अवश्य इस जन्म में उसे 
कोई ठीक ठीक सिखा ही देगा और वह योग- 
मार्ग इस न सही अगले ही सही जन्म में अवश्य ` 
योगमागे प्राप्त कर सकेगा। पिछले जन्म की | 


पायगा । 


परन्तु यदि इन योगश्रष्टों में से क 
जन्म में अभ्यास करना र 
परिश्रम से करता ही चल 
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श्रीमङ्भाबङ्गोला-डखमाला । 


(१३६) 


- घल कर वह सवेथा शुद्ध हो जावेगा फिर अनेक उसी में लगना, योगी बनना, हो सरबाँत्तग हे ! 
जन्मो में इसी प्रकार उन्नति करता करता अन्त में 
पूरा सिद्ध योगिराज योगीइभ्र बनता वनता परम 
गति, मोक्ष तथा परमात्मारूपता प्राप्त कर 
सकेगा । 

योगी ही बडा है तपवियों से, ज्ञानियों से भी योगी 
को ही बडा मान गया है, कममाग अवलम्त्रियो से भी 
योगी ही वड़ा हे इस लिये हे अजन! तू भी योगी 
' ही बन। आत्मसंयम तथा ध्यान की अपेक्षा तपज्ञान- 
कमे सभी बहुत निचले सावन हैं अतः आत्मसंयमी, 
ध्यानी बनने का ही यत्न करना चाहिये। क्योकि 
तप मनका कर्म है, ज्ञान बद्धि का और कम देह अतः सुगमयोग, परमयोग श्रीकृष्ण परमात्मा 


CS 


का। अत; ध्यान जो आत्मा का निजी कम हैं, का ध्यान ही है ॥ 


सभी योगियों भें भी. में उसे ही परम योगी 
मनता हं जो अपनी अन्तरात्मा को मुझ मं पहुंचा 
कर मझे अत्यन्त श्रद्धाप्रेम से सेवन करता है 
मेरा ही भजन करता है। मुझ श्रीकृष्ण में ध्यान 
लगाना, आत्मा से मेरे साथ जुड जाना परम योग 
ह | आत्माको सम्पूण सांसारिक व्यवहारों, विचारों, 
चिन्ताओं, भावनाओं से प्रथक कर टिका लेना योग 
है । एकाग्र करना तप हे । ब्रह्मज्ञान ग्रे उलझाना 
ज्ञान है। उत्तम कमो में लगाना कमे है । 


श्रामङ्गगवेद्गाता । 


सप्तम अध्याय | । ७... 


( कचि- श्री० रुलियारामजी कश्यप, एम्‌. एस्‌सी,, लाहोर. ) 


श्री भगवान बोले- | सूक्ष्म मेरा स्वभाव पुनः, इस से दूजा जान । | 
मम्मे उलझा निजी मन, आश्रित मम कर योग । जगम धारा विश्व जिस, जीव वही सुमहात्‌ ॥ ८॥ = °| 
। मुझे जान ज्यो जायगा, साध सुभक्ति सुयोग ॥१॥ ससार इस सकल की, जीव ही है इकजान। शीर | 
 निस्संशय पूरा पुनः, लेगा तू पहिचान । दी भजा से युक्त हे, वीर ! मे ही जगप्राण ॥९॥ i 
जैसे, मुझ से सुन वही, अजुन वीर महान्‌ ॥२॥ निश्चय रख सभी भूत ही, जो जग में उत्पन्न । >. 
' ज्ञान वही विज्ञान के, साथ कहूं निःशेष । इन्हीं प्रकृति दोङ मम, से ही सदा सम्पन्न ॥१०॥ | 
> तुझ को, जिसे जान फिर, ज्ञेय रहे नहीं शेष ॥३॥ में ही अतः सम्पूर्ण ही, विश्वका आदि स्रोत । | 
3050 यहां और कुछ सवेथा; सिद्धि के लिये वीर । अन्त भी हूं संसारका, मुझीमें ओतप्रोत ॥ ११ ॥ || 
विरला ही कोई सहस्रां मनर्जो में से सुधीर ॥४॥ . परे न मझे स ओरळ है धन-विजयी बीर । । 
यत्न करे, पुनः यत्न कर, सिद्ध हुओं में से एक । है सब ही यह मुझी में, हुआ पिरोया धीर ॥१२॥ + -/ ७ 
कोई जान लेता मेरा, सत्य तत्व सविवेक ॥०॥ धागे में जयमाल की मणियां ज्यों सुप्रोत| एज १ 
पृथिवि जल अग्नि: पवन, प्रकाश मन ज्ञान । त्यो ही इंदवरक्ूज्ण मझ, में सब भत न. जं 
मे में करना अस्मिता, जो कोरा अज्ञान ॥६॥ जल में मधुरता शेत्य रस, चन्द्रसूय में उयोत । छौ 
विविध मेरा यह स्वाभाव है, आठ प्रकार प्रसिद्ध । पुरुषवना सभी नरों में, में ही स्वयं सुद्यीत ॥ १४ ॥ ही े 
: स्थूळ रुप है यह मेरा, सकल विशव प्रंसिद्ध | सत्र वेदों में ओ३म्‌ मैं, आकाश में आदी का 
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श्रीमद्भगवद्गीता | 


>> 
® पथिची की हे सगन्य सें, विद्युत्‌ द मम शब्द ॥१५॥ 


आग में गर्मी चमक में, सकल पदाथ जान। 
सकल तपर्वि जनौ का, ही में 
नित्य सनातन मझे ही, कारण सब का जान । 
कन्तिसत वीरवर ! प्राणियोका म प्राण ॥१७॥ 
ज्ञानिजनो का ज्ञान हूं, तेजश्वि मे तेज । 
में ही बल बलवान्‌ का, जो सुशान्त शुस तेज ॥१८॥ 
कामवासना जहां न, आसक्ति नहीं मोह्‌ । 
धर्मपूनेक कास भी, अधिकारियों से मोह ॥१९॥ 
प्रतश्रेष्ठ | सप्राणियों, सुपिताऔ का कास । 

ण सप्रजाजनन का, हूं में ही निष्काम ॥ २०॥ 
साश्विक राजस तासलिक्‌, जो जो भाव उत्पन्न । 
जान उन सघ को मुझी से, तू अजुन ! उत्पन्न ॥२१॥ 
। [, उन में बन्धा न ही वीर। 
पर वे हैं मभ अश इक, वे सब मुझमें हैं धीर ॥२२॥ 
(का, ही हैं थे सब भाव! 
हुआ, इन से ही यह सहमाव ॥२३॥ 


हसू 8 
परमात्मा ही जौन ॥२४॥ 
गण, रूपा अरू भावना मम माया आकार । 
तरनी है अति कठिन यह, सुबिचित्र साकार 
दिव्य सशोसित्‌, पर इसे, तरवे ही सरक वार। 
माया को, मझे जो भजे, इसे उळांघे धीर ॥२६॥ - 
घा कर समझ को फंसे न, फिर साया मम बरीच | 
उछझा न उन्हें बह सके, डूबे न तिस बीच ॥२७॥ 
पर पापी मुझे पायं न. सतिविमूढ नर नीच । 
माया चुराया ज्ञान जिन, रश्षासुर जन नीच ॥२८॥ 
प्राण ही पोषक जनों के, जो ही गन्दे भाव । 
उन ही के आश्रित हुए, आसुरजन दुर्भाव ॥२९॥ 
मझे पा सके नहीं वें, फंस रहें इकतार | 
माया मेरी ही में सवथा, मतिमन्द नरनार ।।३०॥ 
मुझे तो भजते सवेदा, सञ्जन चार प्रकार । 
हे अजुन | शुभकम कर, करें वे मेरी कार ॥३१॥ 
घन अदि के अथे कोई, दुःखी कोई अधीर । 
कोई मुझे चाहे जानना, कोई सुजान सुवीर ॥३२॥ 
१८ 


॥२०॥ 


अर्क. क 


तीह त ७.2...” अल 


तप ससहात्‌ ॥१६॥ 
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( १३७) 


ज्ञानी सर्वोत्तम वही, भक्ति मेरी में जो ळीन। ' _ 
सदा कर रहा योग वह, इक ईश्वर में ही छीन ॥३३॥ 
ज्ञानी जनौ को प्रिय गे, निश्चय स्वयं अतीव । 

अरु वह भी ळगें प्रिय मुझे,भक्ति सने ही अतीव॥३४ 
हृदय इन सभी का सदा, ही होवे सुविशाळ । 

ऊचे उठें सब ही अतः, पाय उच्च गतिलाळ ॥३५॥ 
पर ज्ञानी तो समझना, चाहिये मेरा जी जान । 
इ्वात्मा मझ से जोड कर, समझे मझ निज प्राण ॥३६॥ 
उत्तम पद सप्राप्य वह, जान सदा पहिचान! 
मझे, ही टिक रहे मझी में, निज गति मझे ही मान॥३७ 
ज्ञानी भी मुझे पा सके, बहुत जन्म पझ्चात्‌ । 
कई जन्म कर तप पुनः, करे मुझे साक्षात्‌ ॥३८॥. 
वसदेवसुत कृषण ही, जो परमात्मरूप । 

वही सबेमय हो रहा, जगमय हा जगभूप ॥३९॥ 
संसार में वस रहा, देव वही मुवनेश। 
आकर्षक सभी का परम, कृष्ण स्वयं विवेश ॥३०॥ 
ऐसी भावनायक्त जो, अति दुलभ वही सन्त । 

सव से वडा महात्मा, उस सम कौन महन्त ? ॥४१॥ 
सर्वोत्तम अतः भक्तंवर, ज्ञानी वही मम प्रीय । 

जो जन्म अरु जन्मान्तरो, में रहे ज्ञानी प्रीय ॥४२॥. 
अन्य इतर जन कामवशा, निज खो उत्तम ज्ञान। 
लगें पूजने देवता, अथार्थी कर ध्यान ॥8३॥ 

विवश हुए स्वभाव निज, से उनके नित पाल । 

देव नियम ही सवेदा, चाह धनधान्य कंगाल ॥४४॥ 
पर श्रद्धा से जौन नर, चाहें पूजना जौन । 

भक्त, देवतादिक्‌ कोई, मर्ति प्रकट वा मौन ॥४५॥ 
उसी उसी में टिकाता, म दढतर सुप्रेस । 

त्तिञ्चळ ही उस का सदा, श्रद्धामय नितनेम ॥४६॥ 
उस श्रद्धा से युक्त हो, पूजन का करे यत्न। 


. तब उस से निजक!मना, पावे सफल प्रयत्न ॥४७॥ 


पर पीछे उस देव के, हूं म हि दातार । 

निश्चित ही सब कामना, अरु सब सुखभण्डार॥४८॥ 
पर सीमित ही मिळे फल, तुच्छ बुद्धियों को । 
उन.को वह, वे प्राप्त हो, देवताओं ही को ॥४९॥ | 
देवो के लिये यज्ञं कर, पर मेरे अनुरक्त ! | 
पा जाते हैं मुझे ही, मेरे प्रेमी सुभक्त ॥५०। | 
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निब्वेद्धि जन मानते, मुझे हुआ सुप्रकट । 
पर में तो अव्यक्त हूं, परम भाव अग्रकट ॥५१॥ 
अविनाशी उत्तम मेरा, नहीं सकें वे जान । 
र र्ट 
निज माया से सवथा, ढका हुआ में महान्‌ ॥५२॥ 
अपने हि गुभयोग से, हूं सब फे लिये गुप्त । 
प्रकट नहीं सब के लिये, मैं निज माया गुप्त ॥५३॥ 
मुझ अविनाशी अजन्मा, को जानें नहीं लोक । 
७५ >, ७ ~ 
दुर्गम माया मुग्ध हो, देख न मम आलोक ॥५४॥ 
NN 32% ~ पे ७ 12५ 
होंगे, हैं, हो चुके जो, में जानूं सभी भ्रूत। 
पर मुझको नहीं जानता, कभीभी कोई भूत ॥५५॥ 
अज्ञेन ! सृष्टिकहपमें, मो हौँ 
जुन : सृष्टिकटपम, मोह-मुग्ध हो जीव | 
> ~ ३३७, ७ 2 
राग वर उठे भडावे, में फंस कर सभी जीव ॥०६॥ 


गीता-विषयक नवीन विचार| 


सप्तम अध्याय । 
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जोडों से हो मुग्ध सब, पर सत्कमी सुजान । 
पाप गया जिन नष्ट हो, जन जो महा विद्वान्‌ ॥५५॥ 
वे छुट कर ही सवथा, जोड सुळांवे त्याग । 

स्थिर चित्तसे भज रहे, सुझे ही वे महाभाग ॥५८॥ 
पक्के वे सुत्रतों में, कर रहे यत्न महान्‌ । 

मौत वुढापा छोडनें, के ही लिये, मतिमान्‌ ॥५९॥ 
लेकर आश्रय इक मेरा, वे लेते ब्रह्म जान । 

सम्पूण अध्यात्म अरू, कमे सकल पहिचान ॥६०४ 
अधियज्ञ, अधिभूत अरु, अधिदैव से युक्‍त । 

जो योगी मुझे जानते, जिन चित्तयोग सुयुकत ॥ 


र 
वे ही मरते समय भी, लेंगे मुझे पहिचान । 

र करडी र दो 

देह त्यज, पाते उच्च गति, भक्त पायें भगबान ॥६२॥ 


( लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, एस्‌. एससी. लाहोर, ) 


श्रीभगवान्‌ फिर कहने लगे कि, हे कुन्ति-पुत्र ! 
मन को मुझ में उलझा कर, मेरे ही आश्रित्‌ हो योग 
करता हुआ, जिस प्रकार तू मुझे सम्पूणेतया जान 
जायगा और सब संशय तेरे निवृत्त हो जायंगे, बह 
भेद अव मुझसे सुन। : 


म तुझे निइशेष ही वह सव कुछ ज्ञानविज्ञान 
' बत्ता दुंगा जिसे जान लेनेके पीछे इस संसार 
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म तर लिये आर कुछ जानने योग्य वात वची न. 


रह जावेगी । ` 


NN ~ ह ७. षां 

सकडा हा नहीं वरंच हजारों पुरुषों में से भी कोई 
विरलाही सिद्धिसम्पन्न होनेके लिये यत्न करता हे । 
उन यत्न करनेवार्लों में से जो सिद्ध हो जाते हैं, उन 
सिद्धो में से भी कोई ही मुझे वास्तव में जानता 
हा क 
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पृथिवी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, भन, ज्ञान, 
>. ३३ ~ ~ 
अस्मिता । (मे में करना ) यह सब तो मेरे शरीर 


` का आठ प्रकार का स्थूळ भाग है। परन्तु मेरे शरीर 


का एक सूक्ष्म भाग भी है, उस को «तू जीवात्मा 
पहिचान | हे. दीधभुजाओंवाले ! जीवितससार को 
यही धार रहा है, इससे रहित्‌ संसार तो सारा स्थावर 
अचर ही है । 


इस प्रकार स्थावर-ससार तो केवल स्थूल अष्ट- 
विध प्रकृतिका बना है और जंगमसंसार स्थल) 


प्रकृति तथा सूक्ष्म जीवः दोनों का बना है अतः fe 


समग्र जीवित अथवा निर्जीव प्राणि तथा तत्त्व सभी 
इन दोनों कारणों से ही बने कार्य हैं, ऐसा निइचय 
कर लो 1 इस लिये यह भी पहिचान लो कि, में ही 
वास्तव म॑ समग्र संसार की उत्पत्ति, धारण, प्रळय 


नाई ॥ 


नि _.... 
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` आ्रमद्धगवद्वीता । 


करनंवाला ह, क्‍योंकि अष्टविध प्रकृति तथा नवम 
जीव सब मेरे ही रूपान्तर मात्र हैं । | 


है धन-विजयी वीर ! मुझसे परे सूक्ष्म और कुछ 
सवैथा है ही नहीं मुझ में ही इस सम्पूण संसार के 
भत इस प्रकार पिरोये हुए हें, जैसे जपमाळ के धागे 
में सणियां । 
है कुन्ति-पुत्र ! जळ में उण्डक तथा सुस्वादुपना 
सरा हा ह, चान्दसूरज की चमक मेरी ही है सभी 
दा का पावेत्र बनानेवाला ओम्‌ शब्द मेरा ही 


नाथ ह आकाशा का निज गुण शब्द मेरा ही रूपांतर 
हे और मनुध्यौ का मनुष्यपना भी ईश्वर का ऐेइवर्य 
ही है । 


पृथिवि की सुगन्ध, विद्यत का ददद शा वद्‌, अग्नि 
गरमा वा चसक, समग्र प्राणियों की जान, मझे ही 
समझ । तपास्वया में ईइवर ही तपरूप हो रहा है। 
है अजन ! जिस जीव-संयक्ताप्रक्रति से सम्पूण 
तत्व तथा प्राण उपजतें तथा 
का अनांदे नित्य कारण मेरा ही रूपान्तर जानो । 


. बुद्धिमातों में बुद्धि, तेजस्वियो में तेज, ईश्वरीय ही 


होता हे। 


ठुरायार स॑ बचानेवाला, सन्तानोत्पत्ति का कारण, 


सदाचाररक्षक, स्वाख्प्रेम, भी सभी प्राणियों में ' 


विद्यमान एक ईरवरीय भाव ही मानता आवश्यक 
ह । 


सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी उपरोक्त सभी भाव 


मेरी उन भावयुक्तोंमें विद्यमानताके कारण ही उनमें 
पि जाते ह, सुझसेही होते हे, ऐसा समझ। हां वे मेरी 


सीमा नहीं वरञ्च में उनकी सीमा हूं मेरी सत्ताक्रे वे 


` कारण नहा में उनकी सत्ताका कारण हू, वे मेरे ही 


एक अंशामें विद्यमान्‌ हैं में उनसे ही जीवित जाग्रत 
हवीं । 


` पाता । काई सुन्दर स्त्री, दूसरा सुन्दर वाळ, 


जन्मते हू, वह सभा ` 


इसी निमित्त भज 


तामस उन्हीं सत्ता भार्वोके कारण सम्पूण संसार उन्हे 
देखकर उनपर लट्ट हो रहा है अतः उनके अन्त 
यामि, उनके निर्माता, उनके परळे अविनाशी कारण 
मुझ ईश्‍वर कृष्णको वही संसार पहिचानही नहीं 


तीसरा सुन्दर पुष्प, इत्यादिपर मोहित हो रहा है; 
परंतु उन सभीमें सादय भरनेवाले मुझको उनकी 
बाहरी आंख देख नहीं पाती । 


कारण इसका यह्‌ है कि, जिस माया से में अपने 
आपको घेर रक्खा है, जिसके बाहर समग्र संसार है 
न्द्र में हूं 'बह मेरी माया उलांघनी वहुतही 
कठिन है, क्योकि वह॒ सत्त्वरजतमगणरूपा है 
और मुझ परम देव के द्वारा स्वयं ही रची गयी है 
इस कारण उसके पार तो वही जा सकतेहेंजो | 
मुझको ही पकड जकड डाले केवल मझमें ही उलझ | 
जावें किसी. भी संसारके पदार्थ की कामना नरख | 
केवळ मेरे ही प्रेममें उन्मत्त हो रहे हों. । 


ठुःखके कारणभूत पापकर्मोंके करनेवाले, संसार 
पर मुग्ध होनेवाले, नर नीच मुझे नहीं पा सकते, 
क्योंकि मेरी मायाने ही उन्हें पामळ बना रकखा है 
आर मायाका प्रथम प्राणही उनको अपने में उळझाये 
रखता हूँ, अतः प्राण जानेका भय, प्राणपोषण की 
आवश्यकता इन्हीं दो भावोके ही आश्रित वे सदा 
रहते ह और असुरों जैसे ही काम करते रहते हैं। | 

इनके विरुद्ध हे भरतश्रेष्ठ ! सुकर्मी पुण्यास्मा 
मनुष्य भी होते हं, जो माया से कुछ ऊंचे उठ मेरा. 
भजन करने लग जाते है, हे अजुन ! मख्यतया व 
चार प्रकारके होते है कोई तो मायामय संसारसे 
दुःखी होकर मुझे ठु:खभऽजकू जान, उस 
दुःखसे छूटनेके लिए मेरा ध्यान है 
घन, स्त्री, पुत्र, यश आदि की इच 
उनका दातार जान मझे भजते 
आविनाशी ज्ञेय जान मझ जा 
कि 


जि ) 


यथाथ स्वरूप उन्हे दिखला दूंगा और चोथे जान 
ब्रझकर, मेरा दशन पा चकने पर, मुझ मोहनके मोहमें 
फंस निरन्तर मेरे ध्यान में ही उलझे रहते हे 


' दुनियांके अन्य पदाथ उन्हें सवथा भातेही नहीं । 


उन चारोंमेंसे केवळ इक सुझ परही मुग्ध हुआ, 
सदाही मुझसे उलझा हुआ, ज्ञानीही सर्वश्रेष्ठ होता 
है, क्योंकि उस ज्ञानीको तो में अत्यन्त ही प्यारा 
लगता हूं और वह भी मुझे अतीव ही प्यारा लगता है। 

हृदय तो विशाल इन सभी काही होता है, परंतु 
ज्ञानी तो मेरा जीवनप्राणही समझना चाहिए, वह 
तो मझेही सर्वोत्तम प्राप्य समझ मझमे ही टिका 
रहता है ओर सदा अपना आत्मा अन्तःकरण 


` मुझम हो जोडे रखता हे, इसलिए यद्यपि वे शेष 
तीनों भी उच्च गति ही पाते हैं, 


परंतु ज्ञानी तो मुझे ही पा लेता है यद्यपि इस 
कायम उसके कईं जीवन व्यतीत हो जाते हैं; परन्तु 
फिर भी, बहुत जन्मोंके पीछेही सही, वह ज्ञानी मझे 


आप्त अवश्य कर ही लेता है, ऐसा महात्मा मिळना 


बहुत कठिन है पहिचान उसकी यह है कि, उसे 
संसारके अणुपरमाणु में भी वसुदेवसुत कृष्णके 
अन्तयांमी भगवान्‌ परमात्माकी ही झांकी दीखा 
करती हे, सकल संसारमें उसे एकही भगवान्‌ महादेव 
निवास करता दिखाई दिया करता हे, मायावी 
सांसारिक पदाथ उसकी दृष्टिको मन्द नहीं कर 
सका करते। 


अन्य सांसारिक जन विविध काम्य भोगों की 
ओर आकृष्ट हुए इस भगवत ज्ञाने विहीन 
होकर उन भोगाँकी शीष्र प्राप्ति साधने निमित्त उन 
भोगाँक अधीइवर कुबेरादि देवताओं की उपासना 
करते हे, उस देवोपासनके नियमौके सवेथा अनकलछ 
आचरण करते हूँ, उन्हें टूटने नहीं देते। अपने 
अपने स्वभावके अनुकूळ, देव, यक्षराक्षस, आदि 


`. पूजन कर, अपना काय सफल करनेका यत्न करते हैं। 
जो जो व्यक्ति जिस जिस देव आदिका पूजन, 


सत्कार, श्रद्धा भक्तिपूर्वक करना चाहता है, मे उस 


` उस भकतकी उसी उसी देवादि में श्रद्धा, भावना 
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दृढतर अचळ वना देता हूँ। प्रत्येक की श्रद्धा स्वभावा: ह 
न॒ुकूछ ही होती है और बैसाही उसका आहार, 
आचार, बिचार होता है, अतः वही श्रद्धा उसकी >. 
प्रतिदिन दृढतर निज्चल होती जाती है। 


वह भक्त उस श्रद्धासे भरपूर होकर उल्ल ही 
कुवेरादि का पूजन करनेका यत्न करता है औ 
उस ही द्वारा कास्य भोग प्राप्त करता है ! परंतु 
वास्तव मं उन कुबेरादिके पछे में ही काम्य भोगा 
प्रदाता हुआ करता हूं, परन्तु बे छुवेरादि 
श्रद्धालु उस कुबेरादि का दिया हुआ ही 
हे आर उनम उळझे हये मझे वास्तावेळू 


प्रदाता समझही नहीं सकते । 


इस कारण वह थोडी समझ्चवाले कुवेरादिके 
पुजारी कुबेरादिके पास ही, मर कर जा पहुंचते हे 
नश्वर भोगही उन्हें उनकी पृजा के 
प्राप्त हाते हू, मुझे वे पुजारी प्राप्त नहीं हं 
मुझे ता वहा प्राप्त हो सकते हें, जो केवल 
भक्त हाँ । 


अनजान जन समझते हे कि, में वास्तव में वैसाही 
हृ जसा दिखाई पडता हूँ मेरे आकार को देख कर 
मेरा निराकार परळा भाव वास्तविक स्वरूप, परमो- 
त्तम अविनाशी रूप उन की आंखों से सर्वथा 
आझळ हा जाता हं, वे समझते हे कि कृष्ण जितना 
प्रकट हूं, उतना ही मात्र है उससे परे अप्रकट । | 
निराकार भाग उस का कोई सबेथा है ही नहीं । ; 


वास्तव वात यह हे कि, जिस अपनी ही योग-- अ 
माया से मने अपने परमात्मरूपपर प्रकृतिजीवमय 
आवरण डाला हुआ हे, उसके कारण मेरा वास्तविक 
रूप आझल हो रहा हे ठोक उस मायावी आवरण 
पर ही मोहित हो जाते हैं, अतः मेरे अविनाशी 
अजन्मा निराकार परमात्मरूप को सव हा न जान 
पात है -न उसको झांकी सभी को मिळ ही पाती“ > 0 


है 
क 


तो हे अजुन! अगले ।पछळे वतमान सभी 
तत्त्व तथा प्राणियों को भली प्रकार जानता डः 
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रन्तु मुझे तो कोई भी नहीं जान जानता में तो 
सवथा अज्ञेय ही हं । 

हूं परम तपस्वि भरतसन्तान ! सष्टिकाळ में 
सम्पूण तत्त्व तथा प्राणि सवथा सुखदुःखादि जोडों 
से उत्पन्न अज्ञान के द्वारा सर्वथा मूढ हो जाते हैं, 
उस सुखढुःखादि का कारण कामक्रोध, आसक्ति, 
वर आदे ह्या होते हें, उन्हीं में उळझ कर सभी लोक 
सष्टिकाल में महामढ हए रहते हें ! 

परन्तु जिन सुकर्सियों, पवित्राचारी सज्जनों का 
पपकं क्षीण हो चुका है, वह इन जोडों के मोहं 
पे सवथा ळटकर 


४4 
|) 


अचळ श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा 
करत द॑ और उस पूजा के नियम वडी दढतापूर्वेक 


(१४१) 


पाळते हैं और उन में कोई त्रुटि आळक्यादि 
वश होने नहीं देते मुझे सदा सर्व प्रकार भजतें 
ह्‌ । 
इस प्रकार मेरा आश्रय लेकर जो वढापे और 
मौत से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म 
को, पूण अध्यात्मको और समग्र कमे को जान | 
जाते हैं । 

जो मुझ को अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के 
साथ साथ जान लेते हं, चे अपने चित्त को मझ में 
जोडे हुए मरणसमय भी मझे जानने. मेरा ध्यान 
द्शनादि उस समय भी करने म सफल हो जाते 

॥ 


आभद्धगवहाता | 


अष्टम अध्याय । 


( कवि~ श्री० रझलियारामजी कड्यप ) 


अजुन ने पूछाः 
कोन ब्रह्म वह है पुनः, अध्यात्म वही कौन ? | 
है पुरुषोत्तम ! कम जिस, को कहते वही कौन ? ॥१॥ 
कहा गया अधेभूत क्या, कहिये किसे अधिदेव । 
केसे कौन अधियज्ञ है, इस देह ही में सदैव? ॥२॥ 
निज आत्मा को रोकते, हे मधुसूदन ! जौन । 
केसे उन से ज्ञेय हो, मरणसमय हे सुमौन ॥३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 
अविनाशी रहा व्याप जो, सर्वत्र वही ब्रह्म । 
सर्वात्तम अतिसूक्ष्मतस्‌, सब के ऊपर ब्रह्म ॥४॥ 
जो निज सत्ताभाव हैं, जीवात्मा कहे जोन | 


अध्यात्म वे ही कहे, जाते, जीबन जौन ॥५॥ 


शकि्ति-विसजन ब्रह्म से, हो तबही बनें भत । 
नाम उसी का कम हे, उपज जिससे भत ॥६॥ 
करती उत्पन्न तत्त्व अरु, प्राणियों का सद्भाव | 
उसी विखजित्‌ शक्ति का, कमे नाम गति भाव ॥७॥ 


नाशवान्‌ को भावना, जिस परिणाम हीं भत 
अधिभूत उसे जानिये, नाशवान्‌ सभी भत ॥८॥ 


देव, सूय अरु अग्नि चत्‌, में जो आत्मा व्याप | 
रही कही वही पुरुष ही, आधिदेवत्‌ सुव्याप ॥ ९ ॥ 
प्रति देह के सम्बन्ध में, परमात्मा जो कृष्ण । 

वही यहां अधियज्ञ मे, परम पूज्य हरि; कृष्ण ॥१०॥ 
शरीरियों में श्रेष्ठ हे, अञ्जन वीर गम्भीर !। 

देहगत ही परमात्मा, जान पूञ्यतम धीर ! ॥११॥ 
सरता हुआ जो मुझे ही, स्मर कर त्यागे शरीर । 
जो जावे, मेरे भाव को, प्राप्ति ही होवे सुधीर ॥१२॥ 
सशय इस सं है नहीं। भाव कौन करे स्मरण । 

अन्त समय दह्‌ त्यज रहा, मर कर भी वही स्मरण१३ 
करता, उस के प्रभाव से, हो उस को ही प्राप्त । 


_ सदा ही प्राणी जायं यू, जन्म विविध करे प्राप्त ॥१४॥ 


कुन्तीसुत है वीरवर ! अतः मेरा कर स्मरण । र. 
सभी समय, कर युद्ध भी, संशयरहित सुस्मरण ॥१९॥ _ 
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: श्रद्धा भक्ति सय्रकत हो, 


` संक्षेप से पद 


मनब्रद्धि अर्पण मेरे, कर होगा मोहे प्राप्त । 
निइचय रख, मेरा स्मरण कर, होगा मुझे ही प्राप्त ॥१६॥ 
चित्त न ओर में जाय जो, उस से सदा करे योग । 
परमात्मा से मेल पा, करता रहे वही योग ॥१७॥ 
बार बोर यही यत्न कर, वार वार कर स्मरण । 


- परम पुरुष मुझ कृष्ण का, ही करता अघुस्मरण॥१८। । 


दिव्य प्रभ्‌ परमात्मा, को ही करेगा प्राप्त | 
ब्रह्म तथा अधियन्ञ में, होकर वह सुव्याप्त ॥ १९ ॥ 
हे कुन्तिसुत वीरवर ! बार वार सुस्मरण । 


` करे जो सवाधारकें, सयरूप का स्मरण ॥ २० ॥ 


अन्धकार सं सवथा, हो जा पर ह दूर। 


- रूप है जिस का सोचने, से भी परे अति दूर ॥२१॥ 


अणपरमाण से सूक्ष्मतम, सवेज्ञ प्राचीन । 
वेदकाव्यकर कवि महा, जगशासक सुनवीन ॥२४॥ 
जाते समय मन अचल से, योगिक बल को धार । 
मध्य इकतार ॥ २३॥ | 
इबास चढा सम्यकतया, दिव्य पुरुष के ज्ञान । 

से पावे उसी श्रेष्ठतम, प्रभू को कर तिसध्यान ॥२४॥ 
वेदज्ञान से युक्त जिस, अव्यय का व्याख्यान । 
करते सदा श्रोत्रिय मुनि, जिस का ही धर ध्यन॥२५॥ 
वैरागी, योगी, सुयति, जिस में करें सुप्रवेश । 

चाह. जिसको ही त्यज रहे, क्रोध काम आवेश ॥२६॥ 
धार रहे ब्रह्मचय को, करते ब्रह्म का ध्यान । 

उसी, का में करू व्याख्यान ॥ २७॥ 
उत्तम है सुप्राप्य जो, ओम्‌ अविनाशी ब्रह्म । 

इक अक्षर उच्चार यह, सिमरे पुन: ब्रह्म ॥ २८॥ 
जो जाता हुआ त्याग दे, इस विध ही स्त्रशारीर। 
उच्च परम गति पाय वह, भौतिक त्याग शरीर ॥२९॥ 
इन्द्रिय सब ही रोककर, मन भी हृदय में रोक । 
मस्तिष्क में रवास निज, चढा और वहीं रोक ॥ ३० ॥ 
इसविध स्थान विशेष में, मन प्राण ठहरा । 

साध ब्रह्म से योग तब, ओउमाक्षर दोहरा ॥ ३१॥ 
परमात्मा का ध्यान धर, त्यागे जो स्वशरीर। 


जोय लोक यह छोड, गति, पाय उच्चतम्‌ धीर ॥३२॥ . 
चित्त न दे किसी और को, सिमरे सदा मझे नित्य।. 


है अञ्जन ! योगी कोई, मुझसे जुडे जो नित्य ॥ ३३॥ 
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उस कों सुगमतया मिळूं में, पाय न फिर वही जन्म । 
दुःखसुख का घर ही सदा, क्षणमङ्गुर जो जन्म ॥३४॥ 


परम सिद्ध हए महात्मा, हों मुझ को सुप्राप्त । 
चक्र से लोको के छूटे, हुए ब्रह्म को प्राप्त ॥३ 
आना जाना रहे बना, लोकधाम सब माह । 
ब्रह्मलोक तक पुनः पुन, ब्रह्मसे आना चांहू ।। ३६ ॥ 

अईन ! मझे प्राप्त र, ब्रह्मलोक में हो । 

सुत कुन्ति मात के, जन्म पुनः नहीं हो ।।१७॥ 
जन ज्ञाता दिनरात के; चतुयंगी ही हजार । 
जानें दिन इक व्रह्म का, रात भी सोई हजार ॥॥३८॥ 
चतुय॒गी 'की ही कहे, जब दीन पहुचे आन । 
प्रकट भत उत्पन्न सव, हो अव्यक्त से आन ॥३९॥ 
वही उसी अव्यक्त में, जब आ जावे रात। 
लीन पुनः हों जायं सब, यह विचित्र ही बात ॥४०॥ 
प्राणिअप्राणि समूह यूं, वार वार उत्पन्न | 
हो हो कर वहीं लीन हो, अव्यक्त सम्पन्न ॥७१॥ 
रात आने पर विवश ही, हे छुन्तिसुत धीर । 
दिन आने पर भी पुनः, छीन उदित्‌ गम्भीर ॥४२॥ 
मृत सभी के नाश से, भी नहीं होवे जो नष्ट । 
नित्य बही अव्यक्त है, परम भाच सुस्पष्ट ॥४३। 
प्रकृति है अस्पष्ट जो, उस से परे अव्यक्त । 
यह्‌ दूजा है ब्रह्म ही, उच्च यह पद सुव्यकत'।।४४। 
अविनाशी अक्षर कहा, यही परम मम स्थान। 
जिस में पहुंच नहीं लौटते, वही मेरा झु धाम ॥४५॥ 
अन्दर.जिस के टिक रहे, प्राणि सभी अरू तत्त्व । 
जिस ने विस्तारा जगत, यह समग्र सह तत्त्व ॥४६॥ 
परम पुरुष मिळे भक्ति से, वह अनन्य इकतार । 
जो ध्यावे नहीं दूसरे, को ही समझ निस्सार ॥४७॥ 
भरतश्रेष्ठ | म अब तुझे, बतलाऊं चही काळ । 
जिस में मरकर लौटते, रह के वहां कुछ काल ॥४८॥ 


योगी ! तथा उस काळ का, भी में करूं व्याख्यान । 


मर कर जिस में लौटते, नहीं कभी धतिमान्‌ ॥ ४२॥ ई 
आग, चमक, दिन, चांदना, पक्ष, मास छः उच्च | ४ 


इन म मर, जायं ब्रह्म के, पास ब्रह्मवित्‌ उच्च ॥५०॥ 
न! जोगी है लोटता, चन्द्रभ्योति को पाय। 
धुप, रात, अन्धकार के, पक्ष में. जो मर जाय ॥५१॥ 
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सूये है जिन छ: मास में, रहता दक्षिणओर । 
उन में मर योगी सदा, लौटे ही इस ओर ॥ ५२ ॥ 
उजियाली अन्धयारी पुनः, ये दो गति विख्यात ! । 
मानी जग में सभी की, सदा सभीने तात ॥ ५३ ॥ 
एक से जाते है वहां, छोटे जिससे न कोय । 
अन्य से जाकर लोटता, ही अवश्य सव कोय ॥ 
थे दो मारग जान कर, योगी मुग्ध न होय । 


हत 
~ 
ह्‌ 
१. 


छ 


& 


तानवषयक 


बु 14 
स्य 550 टालय मच्या. 


hE ७१ र अजुनने पूः 
| ४ ` हे परस पुरुष परमात्मा ! बह ब्रह्म क्या हे? और 
ञे) क्या है! अधिभूत किसे आप नें कहा है और 
अधिदेव क्या कहा जाता है ? हे मधुसूदन ! यहां 
इस देह में अधियज्ञ कौन है कैसा है? और जिन 
i आत्मवान्‌ योगियों ने अपना अन्तःकरण बश में 
f मरते समय आपका ज्ञान, 
+ ध्यान कैसे सम्मुख कर आप का दशन किया करते 
रे ५ हें ९ 
ै श्रीभगवान्‌ नें उत्तर दिया कि-- 
ब्रह्म तो सवेव्यापक अविनाशी अक्षरों में से 
सर्वोत्कृष्ट उस भगवान्‌ परमदेव परमात्मा को ही 
कहा जाता हे; परन्तु जहां म-भाव उदय हुआ, तो 
झट जीव-भाव आ गया बस तब से वही तत्त्व- 
जीवात्मा, तथा अध्यात्म कहा जाने- लग जाता है, 
इस. के उपरान्त इस चेतन का शद्ध अचेतनसत्ता 
क साथ सम्बन्ध जोडने के लिये प्रजापति शक्ति 


श्क्ख न्य ने 
डु कर रक्ख! है, वे 


कम नाम का अधिकारी हे, क्यौकि विश्व में जितने 
कम हो रहे हं, सब का मूल यही ब्राह्मप्राजापत्य 
कम ही है । 5 
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श्रीसङ्गग वङ्गीता | 


Sp SS 


अष्टम अध्याय । 


छोडते हे, यही उन का शक्ति चिसजन वास्तविक | 


४५ Oe 


कभी कोई हे वीरवर ! घबरावे नहीं सोय ॥५०॥ 
अङ्केन ! योग से रह जुडा, ही तू अतः सब काळ । 
वेद्‌, यज्ञ, तप, दान सव, योगसम्मुख जञ्जाल ॥५६। 

1 जो फळ झुभ पुण्यमय, उन सबका हे वीर! | 
उस सारे को उलांघ ही, जाय .सवेथा धीर ॥५७॥ | 
जो जाने इस भेद को, पाय वह परम स्थान। 


OC 


आदि धाम जॉ हा मेरा, यागी परम जन स्थान ॥५८॥ _ 


नवान [वचार | 


इस के परिमाणस्वरूप जीवाँसे प्रकृति के भाग- 
हो कर प्राणियों की नरवर देहे बनती हँ 

वस वहीं से मरण धम, क्षय होने का भाव, क्षरपना | 
आरम्भ होता है, अतः सम्पूण देह ही अधिभत वाच्य 
हूँ। परन्तु जो सूय, अग्नि, चन्द्र आदि देव हैं उन. 
तो वही ब्रह्म भगवान्‌ स्फुटतया प्रकाशमान हों 
हा होता है, अतः वह देव-देह-गत ब्रह्मात्म तत्त्व, | 
पुरुष ही अधिदेवत है, जैसे भ्रत-देह-गत ब्रह्मात्म' 
तत्त्व अधिभत है और जीवात्मगत ब्रह्मात्म 
अध्याम है । उसी प्रकार देहा. के भौतिक भाग, . 

इन्द्रिय भाग, अन्तःकरणभाग, जीवात्मासाग 
आदि सब का अधिष्ठाता भगवान्‌ परम पूज्य 
परमात्मा जिस का ही ध्यान धर यज्ञादि किये जाते 
हे, जिस को पूजनें, जिसे सन्तुष्ट सुप्रसन्न कर 
लिये ही यज्ञ किये जाते हैं, वही यज्ञाधिष 
सभी देहोंमें में स्वयं श्रीकृष्ण परमात्मा 


(१४४) 
` क्योकि हे कुन्तिपुत्र ! जिस जिस आकृति के 
ध्यान में मग्न कोई व्यक्ति हुआ हुआ शरीर 
त्यागता है, सदैव उसी से प्रभावित्‌ हुआ वह उसे 
ही प्राप्त होता है, इसी कारण भरती स्त्री अपने 
मृत पति के ध्यान में उलझ पतिलोक में जा पहुंचती 
` है इत्यादि! 
इस लिये सभी समय मेरा ही साक्षात्‌ करता 
` हुआ युद्ध करता जा तब निसन्देह तू मुझे अवश्य 
प्राप्त ही रहेगा, यदि तूने अपने मनवुद्धि मेरे ही 
` अर्पण कर रक्खे होगे तो। 5 
क्योकि जिस का चित्त और किसी की ओर जाता 
ही न हो और केवल ज्योतिस्वरूप परमात्मा ब्रह्म 
का ही चिन्तन सदा करता रहे, वह इस ब्रह्म 
से मेल के अभ्यासवश सदां हि योगी बन रहा 
उस दिव्य परम पुरुष के पास ही जा पहुंचता है । 
“ मरने के समय, निश्चळ मन से, श्रद्धा भक्ति- 
पूर्वक, योगवल का आश्रय छे, प्राण को पूरा पूरा 
भुकुट्री में चढा कर, जो उस सवल्ञ, वेदकाष्यकार, 
परम प्राचीन, जग उपदेशक तथा बिइवाधीरा, संत्र 
के. पालकपोषक, .अणुपरमाण से भी परम सूक्ष्म 
अन्धकार से सर्वथा परे, ज्योतिस्स्वरूप आदि पुरुप, 
अप्रसेय, अज्ञेय कां बार बार ध्यान धरे, वह उस 
दिब्य-परम पुरुष को प्राप्त कर ही लेता है, उस के 
पास जा ही पहुंचता है, जिस अक्षर अविनाशी का 
वेदवेत्ता वरणेन किया करते हैं, बैरागी, यति, संयमी, 
त्रति जिस में प्रविष्ट ही हो जाया करते हें तथा 
जिस की प्रापित की इच्छा से ही ब्रह्मचर्य सा कठोर 
त्रत भी भक्तलोग धारण कर लिया करते हैं, उसी 
्राप्तव्य भगवान्‌ का उपदेश में तुम्हें अभी संक्षप से 
कर डालता हूं । . 
' ` सभी इन्द्रियों को रोकः कर, ज्ञानद्वारौ को बन्द 
र; करके, मन को भी हृदय में ही रोक रख, अपने 
> जीवनप्राण को माथे में चढांकर दोनों भोही के 
मध्य में सूयद्वार में टिका कर, योग की इस 


विशेष धारणा में सुटढ हो कर, ओश्म्‌ जो एक मात्र 


(हि 


श्रीमञ्झगवद्वीता-हेखमाछा । | 


बिउवब्यापी सर्वाधार सर्वतो महान्‌ ब्रह्म तत्त्व है, उस 


00-0. Gurukul Kangri RR RNR Haridwar 
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मेराही साक्षात्‌ कर प्रणव जपता जपता जो पुरुष, ` „ 
देह को छोड कर इस लोक से चला ही जायगा, 
वही परमपद प्राप्त करता है उच्चतम गति उस की 
ही होती है । 


Ft 


जो प्रतिदिन मेरा ही स्मरण निरंतर करता है 
और चित्तको अन्य ओर भटकाता ही नहीं, बह तो 
सदा ही मुझसे सम्बद्ध योगीही है हे अजुन! सुगमः 
तया ही में उसे मिल जाता हूं । 

मुझे पाकर उच्चोत्माजन, परम सिद्ध हो 
हुए, फिर क्षणभंगुर, दु:खोंके निवासस्थानङूप, 
मरणके चक्करमें नहीं पडते, क्योंकि बह्मर 
इधरके सभी लोक तो हे अज्ञेन! ऐसे हैं जहांसे 
कर पुनजन्मके पचडेमें फंसना ही पडता है, परन्तु 
जब कोई मुझ ब्रह्मरूप श्रीकृष्ण को प्राप्तकर लेता है 
तब है कुंतिपुत्र! फिर उसका जन्म नहीं होता । 

दिनरातके भेदोंसें परिचित्‌ ज्योतिषबिद्याबिदू जानते 
हैं कि, ब्राह्मदिन एक हजार चतुर्युगीयों का होता है और 
ब्रह्मरात्रि भी एक ही हजार चतुयुगीकी होती है ( एक 
चतुर्यगी ४३२०००० सौर वपौकी होती है) जब दिन 
आता है तो सभी भूत तथां प्राणि तथा तत्त्व अव्यक्त 
प्रकृतिके रूपांतररूप उत्पन्न हो उठते हैं और जब रात 
होती है तो वे सब मरकर फिर उसी प्रक्कतिरूप 
को धार लेते हे परम सूक्ष्म अवस्थामें फिर 
पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वही प्राणि तथा तत्व. शि | 
समूह पुनरुत्पन्न हो कर मरता रहता. है, विवश 
हुआ हीं रात आनेपर छिन्नभिन्न अस्त हो जाता 
है और दिन आने पर उत्पन्न हो जाता है, इस? 
विध सृष्टि प्रलय भगवान्‌ के वश ही है प्राणियों 
तथा तत्वों के वश नहीं। 


पन्लु इस उत्पत्ति विनाशधमेवाले परिणामी 
अव्यक्त प्रकृति तत्त्व से परे एक और नित्य 


छोट 


अपरिणामी अव्यक्त-तत्त भी है जो चाहे सभी) छा. । वि, 
प्राणि तथा तत्त्व उत्पन्न हो जाय | ६ 
। तथा तत्त्व उत्पन्न हो जाये चाहे मर जाये 0 १ 
अर्थात्‌ उन: कारण अव्यक्त अवस्था में लीन हो . £ 
ज 


जावें दोनों दृशाओं में वह परळा नित्य एकरस 
तत्त्व सवैथा वैसे का बेसाही रहता है नष्ट कदापि 


हु 


> * i 


ik नही होता । इस दूसरे अव्यक्त अक्षर को परम 
पद्‌ कहा गया है। यही सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक मेरा 
शष्ठ स्थान हे। यहां पहुंच फिर लौटना नहीं पडता । 
जन्ममरण में वे नहीं आते, जो प्राणि मेरे पास 
| “पहुच चुके हं । 


| हे प्रथा के पुत्र ! वह परम पुरुष उसी भक्ति सें 
| माप्त हो सकता है, जो केवल उस पुरुप को ही 
आधार बनाये । जिस भगवान्‌ में सभी प्राणि तथां 
तत्व टिके हुए हैं और जिसने यह समग्न प्रपञ्च 
विस्तार रक्श्या है, उस की प्राप्ति का एकमात्र 
साधन अनन्यभक्ति है । 


जिस समय सर कर योगी लोग ऐसे पद्‌ पर 
पहुंचते हे, जहां से छौटना नहीं पडता अथवा ऐसे 
„ „ पर पहुंचते हे, जहां से छौटना पडता ही है, उन 


सरतश्रष्ठ ¦ 


आंग, चमक, दिन, चांदना पक्ष, वह छः महिने 
जजिन ग सूर्य उत्तर की ओर ही जाता रहता है, इन 
सब म यहां से गये हुए ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्म में 
ही जा पहुंचते है । 


दुआं, रात, अधियारा पक्ष, वह छः मास जिन 
में सूर्य दक्षिण की ओर ही जाता रहता है, उन सब 
^ में यहां से गये हुए योगाभ्यासी चन्द्रलोक तक 


ल्क्ट्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


श्रीमद्भगवद्गीता । व र 


दोनों समयी के विषय में अब तुम्हें कहता स्‌ हो 


पहुंचते हैं। वहां से आगे विद्युत्‌, मानस, ब्रह्मलोकोंमे 
न जा सके, पीछेही अश्र, मेघ, वर्षा आदि द्वारा इसी 
लोकमें पुन: आं कर जन्म धारण कर लेते हैं। 


प्रकाशमान तथा अधियारा यह दो माग इस 
जगत्‌ के प्राणियाँ के लिये सदा से ही मानें गए हे । 
एक से वहां पहुंचते हैं, जहां से छोटते नहीं और 
दूसरे से वहां जाते हे, जहां से पीछे लौटना पडता 
ही 


है पृथासुत अजुन ! इन दोनों मार्गी से सुपरि- 
चित योगी कभी इस विषय में श्रमग्रसित नहीं 
होता, कभौ अज्ञान के पञ्जे .में नहीं फंसतां, अत 
तू भी सभी समय योगी वना रहने के लिये इन्हीं 
देव तथा पितृ यानोके रहस्य को भली प्रकार 
समझ कर सदाही स्मरण रख । 


क्योंकि केवल इस रहस्य को खोल लेने का ही 
फल योगी को इतना अविक मिल जाता हें, जितना 
कि वेद पढने; यज्ञ, तप, दान करने से भी उसे 
पुण्य नहा छाता । इन सब के करने का पुण्य 
जितना ळगना कहा गया है, उस से कहीँ अधिक 
फल यॉगी को इस रहस्य को समझने से मिल 
जाता हे ऑर पहिला आदित्यरूप जो परम ब्रह्म 
श्रीकृष्ण स्थान है, उस परम धाम को योगी पाही 
लेता है । 


गीताविभावकी तिथि । 


( छ०- श्रीयत जनादन सखाराम करन्दीकर, बी० ए०, एलएल० बी०, पूना । ) 


मागशीष मासर्म भारतीय महायुद्धका आरम्भ हुआ, 
इसमें प्रायः सभी इतिहासञ्च एकमत हें । तिथिके 
सम्बन्धमें मतभेद है । तिथिनिणेयका अनुमान करने 
के लिये आधारभत महाभारतके निम्नलिखित वचन 
>> 
कौमुदे मासि रेव॒त्यां शरदन्ते हिमागमे । 
आरुरोह रथं शौरिविमानमिव कामगम्‌॥ 
( उद्योग ३-७-२१ ) 


सप्तमाच्चायदिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवतां ॥ 
( उद्योग १४३-१८ ) 


आज्ञापयामास राश्ञस्तान्‌ पाथिवान्नष्ट्चेतसः । 
प्रयाध्वं वै कुरुक्षेत्र पुष्योद्येति पुनः पुनः ॥ 

( उद्योग १५०-३) 
न कुवन्ति वचो मह्य कुरवः काळचोदिताः । 
निगच्छध्बं पांडवेयाः पुष्येण सहिता मया ॥ 
ततो मन्युपरीतात्मा जगाम यढुनंदनः । 
तीथयांत्रां हलधरः सरस्वत्यां महायशाः ॥ 
मैत्रनक्षत्रयोगे स्म सहितः सवयादवैः। 
रौहिणेये गते शूरे पुष्येण मधुसूदन: ॥ 
पाण्डवेयान्‌ पुरस्कृत्य ययावभिमुखः कुरून्‌ ॥ 

( शल्य ३५-१० से १५ ) 
लोहाभिहारो निवृत्तः कुरुक्षेत्रमकदेमम्‌ । 
पुष्टास्तेऽइ्वा भृता योधाः खो युध्यस्व सकेशवः ॥ 

(उद्योग १६०-९४ ) 
मघाविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत । 
दीप्यमानाइच संपेतुर्दिबि सप्त महाम्रहाः ॥ 

( भीष्म १७-२) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीसङ्कगवह्वीता-लखमाला | 


“माघोऽयं समनुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिर । 


अरात्रिः समाजज्ञे निद्रान्धानां विशेषतः । 
तमसा चावते सेन्ये रजसा बहुलेन च ॥ 
ते ग्रयं यदि मन्यध्वम्‌पारमत सैनिकाः । 


निमीलयत चात्रैव रणभूमौ महूतकम ॥ 
( द्रोण १८४-९१ से 


ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
नेत्रानंदेन चंद्रेण माहेद्री दिगळंक्ता ॥ 
( द्रोण १८४-४६ ) 
त्रिभागम्रात्रशेषायां राञ्यां युद्धमवर्तत ॥ 
(द्रोण १८६-१ ) 


क्रव्यादाश्च प्रमुदिता घोरा प्राप्ता च शावेरी ॥ 

( सौप्तिक १-३७ न 
तस्या रजन्यास्त्वर्धेन पाण्डवानां महदूबद्छम्‌ । 
गमयामास राजेंद्र द्रौणिर्यमनिवेशनस्‌ ॥ 
निशाचराणां सत्त्वानां रात्रिः सा हषवर्धिनी । 
आसीन्नरगजाइवानाँ रौद्री क्षयकरी भ्रशस ॥ १४ 

( सौ० ८-१३३ ) 
प्रत्यूषकाले शिबिरातप्रतिगंतुमियेष सः ॥ 


( सौ० ८-१४३) & 


चत्वारिंशदिनान्यद्य द्वे च मे निसतस्य वै । 
पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः ॥ 

( शस्य ३४-६.) 

° ~ ७, ७. ४ 
उषित्वा शावरीः श्रीमान्‌ पंचाशन्नगरोत्तमे। _ ` 1 1“ | 
दृष्ट्वा निवृत्तमादित्यं प्रवृत्तं चोत्तरायणस्‌। 9 पि 
अष्टपंचाशतं राज्य: शयानस्याद्य मे गता: । i 
शरेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा ॥ ५ 


| छ 


त्रिभागशेष: पक्षोऽयं शुक्लो भवितुमहति ॥ 
( अनु० १६७-२८ ) 


उक्त वचन अधिकांश परस्परविरोधी हैं, इस 
कारण तिथिनिणय करना कठिन हो गया है । इनकी 
संगति लगानेमें कुछ वचनौको प्रक्षिप्त अथवा लेखक- 
प्रसाद्‌ मानना पडेगा, या खींचातानी कर उनका अर्थ 
करना पडेगा । अत: अधिक हेरफेर या खाींचातानी 
१ कर, जो सिद्धान्त निर्णित हो, उसीको ग्राह्य 
लेना उचित होगा । बिशेष खटकनेवाळा वचन 
यह्‌ हे-- 


मान 


नृत्वारिंशादिनान्यद्य द्वे च मे निल्लतस्य वै । 
पुष्येण संप्रयातोडस्मि श्रवणे पुनरागतः ॥ 
( शल्य ३४-६ ) 


इस एक बचनने ही सारी गडबड मचा दी है । 
& इसका किसोसे मेल नहीं बैठता। इसका सही 
` माननेसे वाकीके वचर्नोमें फेरफार करना पडेगा या 
` अनका उत्तराध छोड, काल्पनिक अर्थ करना 
पडेगा । प्रसिद्ध टीकाकार नीळकंठ चतुर्घर और 
महाभारताचार्य श्रीयत चितामणि . विनायक वैद्यने 


| लेनेसे उन्हे भीष्मनिर्याणके इछोककी खींचातानी 
॥ “ करनी पडी है। “ मघाविषयगः सोमः? यह इलोक 
> उन्हें खटकता है और उसकी 'पुष्येण सम्प्रयातो ऽस्मि? 
। से संगति भी नहीं जमती । 'चत्वारिंशत्‌ दिनान्यय' 
| ४ यह इलोक गदापवेक्रे ' सरस्वती-तीर्थयात्रा-वर्षणन' 
प्रसङ्गका है । भीस-दुर्योधनके युद्धका वर्णन 
रोककर वीचमें ही ' तीथयात्रा-वणन” के अध्याय 
भर देना अप्रस्तुत जान पडता है । इन अध्यायोंके 
| प्रक्षिप्त होनेकी .भी आशंका हे । यदि ऐसा हो, 
4 तो.इस एक इलोकको प्रक्षिप्त मान लेनेसे अन्य १०- 
_ अ १“ वचनांकी शखला जम जाती है । 

क्ष युद्धारम्भ-दिनके सम्बन्धमें अन्याय संशोधकों- 
` ¶& ने जो अनुमान किये हैं, उनकी छानबीन अब 
` ~ करेंगे । 
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गीताविर्भावकी तिथि । ( १४७) 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कौरव-पांडवौके बीच सन्धि 
करानेक्रे लिए जो चले, उसके संबंधमें 'कौमुदे मासि 
रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे ” यह उल्लेख है। इससे 
यह वात सर्वमान्य है कि, कार्तिक गुक्ल १२ या १३ 
के दिन श्रीकृष्णने कौरव-सभामें जानेके लिए प्रस्थान 
किया । हस्तिनापुरे मध्यस्थताके जारी रहते उसे 
न मानकर दुर्योधनने अपने पक्षकै राजाओऑको 


¢ G वै मे त्र 2०० ति (४) 
. प्रयाध्व वे कुरुक्षेत्र पुष्योऽद्येति पुनः पुनः 


यह कहकर पुष्य नक्षत्रपर कुरुक्षेत्रमं जानेकी 
आज्ञा दी । यह बात कार्तिक कृष्ण ५ (उत्तरः 
भारतके पंचांगसे मागेशीषे कृष्ण ५ मी ) को हुई 
होगी; कारण पुष्य नक्षत्र इसी समयके लगभग 
आता है । इसके पश्चात्‌ दो तीन दिन श्रीकृष्ण 
वहां रहे । अन्तमें कुंती मातासे मिलकर और कणसे 
कानाफूसी करके बहांसे लौटे । उस दिन 'सप्तमा- 
च्चाद्य दिवसादमावास्या भविष्यति’ यह उनका वचन 
है, जिससे माठूम होता है कि, उस दिन कार्तिक 
कृष्ण ८ ( उत्तरके पंचाड्गसे मार्गशीर्ष कू. ८) 
और नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहा होगा । यहांतक सब 
पक्षोंका एकमत है,परंतु यहींसे आगे मतभेद आरम्भ 
होता हूँ । 


नांगपुरके श्रीकेशवरावजी कहते हैं कि श्रीकृष्णकी 
सूचनाके अनुसार सातवें दिन अमावास्याको 
युद्धारंभ हुआ। परन्तु उस दिन चंद्रोदयका जो 
वर्णन है, उससे तो यह मत अग्माहय होता ही है; पर 
अन्य प्रमाणोसे भी इसकी असंभवनीयता सिद्ध होती 
है । उपलव्य पहुंचनेके लिए एक दिन और मध्यः 
स्थताका क्या फल हुआ यह बतानेमें एक दिन बीत 
गया । इसके बाद सात अक्षौहिणी सेना उपळव्यसे 


प्रस्थान करके कुरुक्षेत्र पहुँची, इसमें भी तीन चार 


दिन लगे ही होंगे। कारण इस सेनाको रास्तेमें 
रोकनेके लिये दुर्योधनका पहरी सैन्य प्रस्तुत था और 
इस सैन्यको मार भगाने और मार्गको निय करनेका 
काम अजुनको सौंपा गया था, यह महाभारतमें ही 


लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र पहुंचकर वहां छावनी 


४ 


“ १४८) 


_ कायम करके अलग अलग सेन्यविभांगौके अलग 
. अलग स्थान निर्माण किए गए और चौतर्फा परिखा 
_ खनकर प्रबन्ध किया गया, रक्षद जटायी गयी इत्यादि 
कर्मोके लिए और भी कुछ दिन लगे होंगे। कितने 
दिन लगे यह महाभारतमें प्रत्यक्ष रूपसे कहीं भी 
नहीं बताया हे । तथापि आगे युद्धारंभक्रे दिनका 
जो विवेचन होगा, उससे निश्चित दिन मालूम हो 
ही जायेगे | अभी इतना जान लेना पर्याप्त है कि, 
` अमावास्याको युद्धारंभ नहीं हुआ। 


दोनो ओरकी छांवनियां कायम हुई और अब 
यह युद्ध किसीके रोके नहीं रुकता, यह देखकर 
बलरास श्रीकृष्ण और पांडवॉसे बिदा होकर तीथ- 
यात्रा करने चळे गए । इसी दिन, यदि, वहां यह 
निर्देश होता कि, कौन नक्षत्र था, तो यह गडबड 
बहुत कुछ कम हो जाती; परन्तु ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं है । ओर गदापवके ३४ वें अध्यायर्म-- 


“बत्वारिंशददिनान्यद्य द्वे च मे निःसतस्य वै। 
पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः ।' 


यह वचन है। इसमें भी तमाशा यह है कि, इसी 
गदापवेके ३५ वें अध्यायमं वळरामके प्रयाणके 
सम्बन्धर्मे 'मैत्रनक्ष्त्रयोगे’ और पुष्येण’ ये दो 
 पररपरविरोधी उल्लेख हे। अर्थात्‌ बलराम किस 
नक्षत्रपर चळे आर कितने दिन बाद लौटे, यही बडे 
- महत्त्वका, पर उतना ही कटाथेक प्रश्‍न है। तथापि 
_ यहां हम काळानुक्रमसे विचार कर रहे हे, इसलिए 
- इस वचनका उहापोह यहां करनेकी आवश्यकता 
' नहीं । गदापवेतक पहुंचनेपर ही उसका विचार किया 
._ जायगा और यहां पहले उस भीष्मपवेका ही विचार 
करें, जिसमें युद्धारंभका वणेन है । 


युद्ध आरंभ होनेके दो एक दिन पहले महर्षि 

व्यासजीने घ्रतराष्ट्रको जो अरिष्टसूचक चिह्न बताये 
` उनमें चन्द्रमाका उल्लेख न होनेसे तिथिनिणयर्म कछ 
प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिळती, पर अप्रत्यक्ष मिळती 
है । उद्योगपवैमें शुद्धके दो एक दिन पू 
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श्रीमद्भगवङ्वीता-लेखमालां । 


` परंतु दो मासपूवे जो शस्त्रपूजा हो चुकी, उसका 


सँदेसा लेकर उळूक पांडर्बोके पाख आया] उसके 
भाषणमें 'लोहाभिहारः संव्रत्तः? “याने शस्त्रपूजा अभी न 
हो चकी हे? यह महत्त्वका कालनिणेयसूचक वचन £ | 
है । प्रायः सभी टीकाकारोंने इस शस्त्रपूजाका शारदीय | 

नवरात्रमें होनेवाली शास्त्रपूजासे संबन्ध लगाया हे । 


नाम लेनेका यहां कोई प्रयोजन नहीं दीख पडता | 
यथार्थमे यह उल्लेख मागशीष मासको झाकला पष्ठी 
चपाषष्ठीके दिन होनेवाली श्‍कंदपूजाके 


ER 
होगा । कारण यह घष्ठी देवसेनारपा की 
उत्सवकी तिथि है और क्षत्रियोम यह उत्स १ 
श्रद्धाके साथ किया जाता है तथा महाभारतका ॥ 


इस उत्सवका प्रचार था, यह भारतके ही 
वचनौसे सिद्ध होता है। इसखें यह अनुमान होता 
कि, उऴकके संदेसेके समय इस पष्ठीको बीते दो 
चार दिन हुए होगे । 

इसके पर्चात्‌ मख्य प्रमाण संजयका यह वचन ६ 
कि, 'मघांविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत’। अब- 
तकके विवेचनसे यह माळूम होता है कि, मागेशी EN गी जी 
शु० ७ से १५ तक इस बीच किसी समययुद्धांभ हु | 
और इन सात दिनामें जिस दिनपर 'मघाविषयग$ | 
सोम? यह्‌ वर्णन घटेगा, वही दिन युद्धारंभका दिन... 
है यह स्पष्ट है। इन सात दिनोर्मे प्रत्यक्ष 'मघा? है 
नक्षत्रर्म चन्द्रमा नहीं आ सकता अर्थात्‌ जिस 
नक्षत्रका विषय मघा नक्षत्रसे मिल जाय, उस 
नक्षत्रपर युद्ध आरंभ हुआ यह निश्चित होगा । मघा F 
नक्षत्रके अधिपति पितर हैं । इनका विषय अर्थात्‌ : टन 
वसतिस्थान यमलोक है । अर्थात्‌ 'मधाविषयग: 
सोमस्तदिने प्रत्यपद्यत? इस वचनसे यही निर्णय 
होता है कि, भरणी नक्षत्रपर युद्धारंभ हुआ । भारत- 
सावित्री स्तोत्रमें भी यही वर्णन है कि, युद्धारम भरणी . 2) 
नक्षत्रपर हुआ । परन्तु उसमें जो तिथि दी है, बहू... 


i 
EN हे 
३ 


ठोक नही हे । कारण मागशीष शकल पक्ष्म भर 
नक्षत्र प्रायः एकादशीको आता है । इसलिए मागशीषे 
शुक्ल ११ भरणी नक्षत्र इस दिन भारतीय यद्ध 
आरंभ हुआ, यह निःसंकोच माना जा सकता है। 
अब यह देखे कि, इसे युद्धारम्भका दिन मान 


i i i ee i lb 2. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेनेपर इसके अनुकूछ प्रमाण और कौनसे हैं । 
युद्धारंभसे चन्द्रमा 'मघाविषयग'था, यह बतळानेमें 
यासजीका कोई विशेष उद्देश्य होगा। इस यद्धमें 
प्रायः सभी योद्धाओंका संहार होगा और वे 
यमलोक' को प्राप्त होंगे, यह बात तो सूचित 
करनी थी ही, पर इतनी ही वात होती तो 'भरणी! 
नक्षत्रके स्पष्ट उर्लेखसे भी वह काम वन सकता 
था। पर ऐसा न करके उन्होंने 'मघाविषयग? 
चन्द्रमाका उल्लेख किया अर्थात्‌ इसमें उनका और 
भी कोई गूढ अभिप्राय था। संजयने युद्धका हाळ 
जो सुनाना आरम्भ किया, वह भीषमजीके शरशय्या- 
शायी होनेके बाद । संजय घृतराष्ट्रके पास आकर 
यह सुना रहा है अर्थात भीष्मके शारशय्याशायी 
होने और 'मघा' नक्षत्र इन दोनोंका परस्पर कछ 
सबंध अवश्य है; अन्यथा यह्‌ बतानेका कोई प्रयोजन 
नही दख पडता कि, य॒द्धके पहले दिन भी चन्द्रमा 
सघ[विषयग' थः। भरणी नक्षत्रपर यद्धारम्म माननेसे 
नववे दिने मघा नक्षत्र आता है । वेदाड़ग-ज्योतिपमें 
नक्षत्रका क्षय नहीं होता था, व्रद्धि होती थी । इस 
प्रकार भरणी और मघाके बीचम कोई नक्षत्र बढा 
हुआ हो सकता है और इस प्रकार भीष्मशारशय्याके 
समय 'सघा' नक्षत्र आ सकता हे । अर्थात्‌ भीष्म- 
शरपतन 'मघा' नक्षत्रपर हुआ. इसी लिए युद्धारम्भके 
'भरणी? नक्षत्रका उल्लेख ' मघाविषयगः? इन भावौ 
अरिष्टसूचक पदौसे किया होगा, यही अनुमान 
होता है 
द्वारंभ मागशीष शुक्ल ११ को हुआ, इसके लिए 
आर भी अन्य प्रकारके प्रमाण भिल सकने हैं। 
।गशीप शुक्ल पक्षको इस ११ को “मोक्षदा एकादशी? 
कहते हे सहस्र सहस्र भारतीय योद्धाआंने ' रणे 


न 


गीताविर्भावकी तिथि | 


C-0. Gurukul Kangri Collectior 


(३९) 


चाभिमुखे हतः? इस .न्यायसे मोक्षपदकी ओर 
प्रस्थानका प्रारंभ इसी दिन किया, इसलिए इस 
एकादशीका यह नाम पडा होगा। भीम निराहार 
रहनेमें बहुत कष्ट पाते थे; तथापि कृष्णके कहनेसे 
उन्होंने एकवार एकादशी ब्रत किया और तवसे उस 
एकादशीका नाम भीमसेनी एकादशी पडा । इस 
प्रकार भारतीय कथाओके संबंधसे कुछ एकादशि- 
योंके नाम रखे गए हें, यह अनुमान होता ही है। 
भगवद्वीताके अन्तिम अध्यायका नाम 'मोक्षयोग? 
है। इससे जिस दिन गीतादेवी प्रकट हुईं, उस 
पवित्र तिथिका 'मोक्षदा' नाम पडना रवाभाविक 
हा हैं । यद्धारंभकं समय इस युद्धदिनको लक्ष्य करके 
इद्‌ वः क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायापावृत महत्‌,” ऐसा 
भीष्मजीने कहा है । स्वयं गीतामें भी 'यदृच्छया | 
चे।पपन्न स्वगड्रारमपावतस्‌ ! यही भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस अवसरको लक्ष्य करके कहा है। इसीसे इस | 
दिनका 'मोक्षदा' एकादशी नाम आगे चलकर रूढ 
हुआ होगा । पर हमें उसका पता भी नहीं! ; 
कन्नड और तामिळ प्रदेशोमें इस एकादशीको ड | 
'मुक्कोटि! एकादशी कहते हैं। इस दिन सब 
रियोमे छुट्टी रहती है, सब कारबार बंद होते 
आर वडा उत्सव होता है । उनकी धारणा है कि 
उस दिन श्रीकृष्णके मुखसे एक देवी और तेतीस | 
करोड देवता प्रगट हुए । इन दोनों ही कथाओंका 
मूळ एक ही दिखायी देता है । श्रीकृष्णके मखसे प्रगट 
होनेवाळी देवी भगवद्वीता' ही है और तेतीस कोटी 
देवता जो प्रकट हुए वे भी गीताके ' विश्वरूपदशन ! | 
से ही प्रगट हुए । इन आख्यायिकाओंकी ओर ध्यान | 
देनेसे यह बात ध्यानमें आ जाती है कि, मा्गझीर्ष 
शुक्ल ११ ही भारतीय युद्धारम्भका दिन हे | 


( १) 


% 
` प्रभाव होनेसे धमे शब्दका भी बहुत व्यापक एवं 
स्तत अथे हो गया । सम्पूण क्रियाएं धमके अंतगत 
[नी जाने लग गई थीं। धमका राजनीतिपरभां 


पर्व कायम था | यही कारण है, कि धम शब्द 


है । कोई 'घारणाद्‌ धमे इत्याहुः' कोई 'चोदना- 
णोऽथा धमः? और मनुके 'धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं’ 
आदि दशकको धमका लक्षण मान लेता हैं । 

 नष्यका पहले एक घमै था । पीछे अपनी अपनी 


हें हम सम्प्रदाय भी कह सकते हे- का विकास 
हो गया। प्रत्येक धमे अपना सैद्धांतिक शासन 


 लडने लगे.। तवसे धम लडाई की जड समझा जाने लगा। 
स प्रकार हमारे सामने धम” शव्द आतेही 
1 दो विचार आ जाते हूँ । एकको हम रिलिजन 
100 ) यदि कहें तो दूसरेको क्रीड (0१९९१) 
अन्दर शुद्ध धार्मिक विशालता की भावना 
छुपी हे, तथा दृसरेके अन्दर सांप्रदायिकता तथा 
णेता की बू हैं। परन्तु अब धम कहते ही मनुष्य 


की विवेचना करके बहुत संक्षेपसे यह बताना 

व्दका गीता में क्या अर्थ है? 

BAD) 

प्रसिद्ध मालिक दांशनिक जेम्सने 
क वाँकी भिन्नताएँ,' नामक विद्ठत्तापू्ण 
स्तकर्मे धम शाब्दपर विचार किया हे । उसका 
1 है कि धम 'मनुष्यका किसी दैवीय शक्तिसे 
जो कि उसकी आत्माको सन्तुष्ट करती हो, 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता-लेखमाला । 


गीतामें धर्म शब्दका अर्थ । 


( लेखक- श्री० मदनमोहन विद्याधरजी, ढाहोर ) 


भक्त महात्मा महापुरुष अपने को अकेला पा अपनों 
एक साथी चाहता है । क्योंकि वह हव्य असहाय हूं, 
निबळ है;इसी लिये ऐसा साथी चाहता हे जी कं उसका 
रक्षा करे । इसे ही हम किसी दिव्य शक्तिर्मे विश्वास 
या उससे अपनेको मिलाना कह सकते ह । यहा घम 
है । इस लक्षणमें भी कोई दोष नहीं । परन्तु इतनी बात 
अवश्य है कि इसका अर्थ कुछ संकुचित हो गया । 
क्योंकि उसने महापुरुपॉके आचारको ही धमे कह दिया 
और उसको परखने की कोई कसौटी नहीं रक्ख । 
(३) 

धमे शब्द का क्या अर्थ है, इस के लिए बहुत 
सारे भिन्न भिन्न अर्थ विद्वानोंने किए! धमे शाब्द 

ध्व ' घारणार्थक घातु से बना है। हम क्या धारण 
हैं, वह जिससे कि हम उन्नत हों। अर्थात्‌ ठोक 
परलोक के सुखा की सिद्धि के हेतु साबेजनिक पविन्न 
गुणों का धारण व सेवन करना 
अथवा यों भी कह सकते हैं कि मनुष्यजीवनको 
उच्च और पवित्र बनानेवाळी ज्ञानानुकूल जो शुद्ध | 
सावजनिक मयांदापद्धति या धारा, जिसकी सीमा में 
जीवन बहता है, वह धम है । अर्थात्‌ मर्यादाएं ही. 
घम हैं। मनुष्यजीवन जिन मर्यादाओ में रहता हुआ 
बीतता है । “मर्यादित जीवनधारा' धमे है, उच्छेखल 
अमर्यादित नहीं । क्योंकि ऐसी धारा में गम्भीरता 
नहीं रहती । गम्भीरता धमे के लिए जरुरी है । 

मीमांसाकार जैमिनीने इसीको ' चोदना- 
लक्षणोऽथोधमेः? ऐसा कहा है । अर्थात्‌ लोक 
परलोकके सुखी की सिद्धिके हेतु गुणों और कर्मामें 
प्रवृत्ति की प्रेरणा धम है । 


वैदिक साहित्य में वस्तु के स्वभाविक गण तथा$ 2 ५ 
कतेव्य अथ मेंळभी आया हे । जैसे ताप और 09 
प्रकाश जो कि अग्निके स्वभाविक गुण हें-को हम ये. 


अग्नि के धर्म हैं, ऐसाभी कह सकते हैं । ये सन्यासी 


के धम हे अर्थात्‌ उसके कतेव्य हैं । यहां कतेव्याथ 
में प्रयुक्त है । प्रजा क 


1 पालन तथा रंजन रूप 
के धमे हैँ, । 


घप्ते है। - 


क 
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धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिकता, अहिंसा, 
दया, दान, सन्तोष, प्राणिमात्रसे प्रेम, सहानुभूति, 
सभ्यता, सुजनता, सरलता, स्वतन्त्रता, परोपकार, 
आब, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, वीरता, पुरुषाथ आदि 
भी धभे हैं। यौ कह सकते हैं, कि सदाचार ही घम 
है ज्ञेसा कि * आचारः परमो धमः ' ( मनु० अ० 
१, इलोक १०७ ) में लिखा है। 

मतुस्प्रति अ० ६, इलो० ९ में लिखा है कि 

धृत्ति: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिमद्द: । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥ 

इसमें भी कुळ सदाचार को कायम रखनेवाळे गुणों 
को ही धर्म नाम दिया गया है। 

हमे अपने जीवन में इन्हें लाना चाहिये-धारण करना 
चाहिये । जबतक ये गुण जीवन में व्रत या आ नहीं 

तवतक मनुष्य धार्मिक भी नहीं हुआ । इसीलिये- 

घारणाद्वमेमित्याहुः धमो धारयते प्रजाः । 

ऐसा सह!सारतकारको कहना पडा। क्योंकि जो 
बस्तु धारण करती है, वह सत्तावाळी होनी चाहिये, 
सत्स्वरूप या सत्यस्वरूप होनी चाहिए, इसीलिए 


गये 


9... निहि सत्यात्‌ परो धमः? ऐसा कथन करना पडा । 


इससे होगा क्या? मनुष्यजीवनकी उन्नति । इसीलिये 
° दती 5भ्युदय निश्रेयससिद्धिः सः घमे: । ' 
ऐसा वैशेषिक दशनकार कणादने कहा अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय (छोकोन्नति) तथा निश्रेयस (मोक्ष) 
दोनों की प्राप्ति या सिद्धि होती हो, वह धर्मे है । 
ऋषि दयानन्दने धर्म का निम्न लक्षण किया है| 
« परक्षपातरहित न्यायाचरण सत्यभाषणादि युक्त 
जो ईश्‍वर आज्ञा वेदोंसे अविरुद्ध है, उसको धर्म 
` मानता हूं. । ” 
( सत्याथेप्रकाश, मन्तब्य ३) 
“ जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण, असत्य 
का सबैथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम 
धमे और विपरीत का नाम अधमे. है। ” 
ॐ ( स० प्रर समुह्लास ३ ) 
मनुष्यरव ही धमे है । जैसा कि निम्न वचनसे 
ज्ञात होता है। 
“इस काम में चाहे कितना ही दारुण दुःख प्राप्त 
होता दो, चाहे प्राण भी भलेही चले जावें, परन्तु इस 


nal 


क 


कभीभी न होवे। ' 
( स० प्र’ का अन 
५ सत्य के लिये कारावास जाना कोई ढज्जार 
वार्ता नहीं हैं । धर्मपथ पर आरूढ होकर म. 
बार्तोसे सवथा निर्भय हो गया हूं।”” (दयानन्दप्रक 
जागरकाण्ड । चौथा सगे पृष्ठ ९४। ) 
फिर कमिइनरनें पूछा कि आप केसे धर्म को 
फैलाना चाहते हैं ? र 
स्वामीजीने कहा कि, में केवळ यह चाहता ह कि 
लोग वेद की पवित्र आज्ञाओं को मार्ने । एक निरा- 
कार परमेश्वर की उपासना करें, दुगुणो को छोडकर 
सद्गुणों को ग्रहण करें। ! ( ६० प्र० संगठन काण्ड, 
७ वां सगे पृ० ३४४) क्ट 
इस प्रकार हमने गीतां की सम्मति को छोड कर 
बहुत सारी अन्य सम्मतियां धमे के विषय में 
उद्धृत की हैं । इसलिए जो धर्म का पाऊन नहीं | 
करेगा, वह अपना हनन करेगा। 
धर्म एव हतो हन्ति धमा रक्षति रक्षितः। . 
तश्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो घमो हतोऽवधीत्‌ 
इसके साथ ही साथ हमें एक यह बात भी ख्याळ 
रखनी चाहिए, कि वैदिक भारतीय साहित्य में कही _ 
पर भी बाहरके चिन्हको या “सम्प्रदाय” को धमे नाम | 
नहीं दिया गया । ईसाई, मुसलमान तथा हिन्दू यर्या 
ये मजहव था सम्प्रदाय की दष्टिसे भिन्न संत्कृतिव 
हैं तो भी ' सत्य, दया, आचार, परोपकार ! 
जो घर्मै के लक्षण हैं, ये तीनो सम्प्रदायों में समा 
हैं । वैदिक साहित्य में तो स्पष्ट लिखा कि 
छिगे घर्मकारणस्‌ " कुरान तथा बाइबल में भी 
चिन्हों को धर्म नहीं माना है। _ छ 
ऊपर किए गये लक्षणस्वरूप-भेदसे तीन प्रकार, 
१ स्वरूपात्मक, २ क्रियात्मक तथा ३ फलात्मक। जैः 
१ जैमिनी का धर्म का लक्षण स्वरूपात्म 
अग्नि के ताप तथा प्रकाश इन दो गणो 


` मनुष्यपन ' धर्म से पृथक्‌ 


करना यह आत्मा का स्वभाव न्याः 


४ 


अन्तरात्मा की आवाज कहते है || pe 
२ मतु या ऋषि द्यान 
जो धमं का लक्षण है, 


नुकूल हमें आचार-विचार बनाना चाहिये । उन्हे 
वन में ढालना चाहिये । 
३ महर्षि कणाद का धमे का लक्षण फलात्मक है। 
= क्योंकि धर्मानकळ आचरण करने का फल अभ्युंद्य 
और निःश्रेयस बतलाया है । 
यदि हम इस बात को ख्याल.में रक्खें तो कभी 
भी इन लक्षणों में विरोध नजर न आधे । 
(४) 
गीता में धम शब्द कई स्थानोंपर आया है। उन 
बहुत सारें वाक्यों में से दो तीन वाक्य लेकर उनसे 
६ धमे ? शब्द का अर्थ दर्शाने का प्रयत्न करेंगे । 
गीता अध्याय १२ वें का ४७ वां इलोक निम्न है, 
' श्रेयान्‌ स्वघमो विगणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात । 
प्रत्येक मनुष्य का उन की मति तथा स्वभावाइ- 
' सार अपना ही विचार तथा कतव्य बन जाता है। 
हमारी सम्मति में धम का अर्थ कतेव्य है । यह 
मनुष्य का धम हे, इसका अथ यही है, कि यह 
. उसका कतव्य हे। तो इस इलोक का क्या अर्थ 
. हुआ ? “ अपना विगुण धम भी अच्छा है, अच्छे 
सहज में किये जाने योग्य परधम की अपेक्षा | !! 
. क्यों! क्योंकि वह उसी के योग्य है। आगे ही 
_ ( अ० १८, ४८ इलोक में ) कहा हे कि-- 
सहजे कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
जों मनुष्य का अपना स्वाभाविक कतेव्य या कमे 
_ या डबूटी ही यदि उसमें कुछ दोष भी हो तो मनुष्य 
. को उस कभी नहीं छोडना चाहिये | 
.. मनुष्य का धमे है, कि वह देश का भळा करने 
का प्रयत्न करे। क्योंकि उसका देश के प्रति कोई 
_कतेव्य होता है । ऋषि ने लिखा है, “कि अच्छे से 
अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा गन्दै से गन्दा भी 
वदेशी शासन अच्छा है। ” ऋषि गीता के तात्पर्य 
समझते थे । सदोष अपना राज्य निर्दोष विदेशी 
यसे अच्छा है। क्योकि उसके प्रति हमारा कोई 
तव्य या धम है । हमें उसे पूरा करना है। ऊपरले 
_ इलोक का यही तात्पर्य है। 


Ft 
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सवेधर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरण ब्रज । 
अह त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः । 
( गी० १२।६६ ) 

ऋषि दयानन्दने ' सवेधर्मान् ? इस शाब्द में 
अधमे शब्द मान लिया और अर्थ किया कि “ सव 

धर्मी को छोड मुझमें भक्ति कर । ? कयौँ कि-- 

मत्प्रसादादवाप्नोसि शाश्वत पदमव्ययम्‌ । 

परन्तु हमारा विचार है, कि यहां पर भी धमे का 
अर्थ कतेव्य अथे ही करना चाहिये। तब अर्थ 
यह होगा— 

५ सब सांसारिक कतेव्यों को छोड दो और 
केवळ मेरी गोद में आं जाओ । ” 

कई भाई इसका अथे करते हैं “कि सव महजवी 
झगडौ को छोडकर केवळ मेरी उपासना कर। 
हमे यह्‌ अर्थ ठीक प्रतीत मही होता । क्योंकि एक 
तो उस समय इतने धर्म थे नहीं और दूसरे यदि थे 
भी तो उनमें साम्प्रदायिक वैमनस्य नहीं था । इस 
लिये इस इलोक में धर्म का अथे कतेव्य या तपा! 
ही करना चाहिये । इसकी पुष्टि के लिए एक प्रमाण 
और गीता से ही पेश करते हैं । 

“ स्वधर्मे निधने श्रेयः परधमे भयावह: । ?? 

अज्नको श्रीकृष्ण प्रत्येक चर्णत्रालों के अपने अपने 
धम या कतव्य समझा रहे ह। क्षत्रियां का कतेब्य 
समझते हुए उसे कहते हैं कि देख, तू क्षत्रिय है। 
इसलिये तुझे वैरागियो के कतेब्य शोभा नहीं देते । 
क्योकि अपना अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना 
अच्छा है, पर दूसरे के कतेव्यको करना ठीक नहीं । 
क्योकि जो अपना कतेव्य पूरा नहीं करता बह 
दूसरों का कतव्य कया पूरा करेगा । 

कई भाइयों का ऐसा विचार है कि अपने ध 


लिये मर जाना भी ठीक है, पर धर्म परिवर्तन नहीं. 


करना चाहिये। सिवाय इसके कि इसे गपांडा 


या तुक्का कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आया कि 


हम इसे क्या कहे ? 
इस प्रकार संक्षेप से गीता के धर्म शब्द का अर्थ 


करने का प्रयत्न किया गया । यदि गळत है तो आशा 
है कि विद्वान्‌ हमें ठीक मार्ग दिखा देंगे । 


टं र (RI 


४० फि पकन: 


~ 


श्रागीताका यह उपदेश हे, कि कर्म करना; 


परतु बह करनेमे यह आशा नहीं रखना, कि 
सका 


छ मझ अप्तक ही मिले; किन्त जो कळ 
सका भी दान कर देना चाहिये। 

प ऐसा उपदेश रहते इप 
युद्धे कमेफल का अर्थात राज्य का 


देश भारतीय यद्ध के समय 
तथापि कोरवपांडचों का ( स्ट 
रो का ) युद्ध इस धर्मक्षेत्र में 
मंशा जारी रहन के कारण उसका 

| सब समय होता हे ओर इसमें 
1, के उसमें दिया हुवा कर्मफळत्याग 
हर उपदेश सब काळम लाग होगा । परंत 
| जिस अजुन 


# यह उपद्श दिया गया, उसान 
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अजुनने फलत्याग कयां नहीं किया ? (१५३) 
अजेन भे यी “ > fe ढल 
अर्जुनने फलत्याग क्‍यों नहीं किया 
( लेखक-- श्री० नरहर विष्णु फडके, यवत ) 
करना चाहिये और जो फळ मिळे, उसकाभी 
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त्याग करना चाहिये । यही सात्त्विक त्याग है! 
क्षात्रघमे के अनुसार राउ्यरक्षण, प्रजासंरक्षण, 
प्रजापालन तथा दुष्टनाश, यह सब अजेन का 
स्वघमनियत कामही था । अजेन ने यह छोडा 
होता, तो श्रीकृष्ण का उपदेश व्यथे ही होता । . 
यद्यपि अजुन को यद्धकप्न के फलरूपमे राज्य | 
मिळला, तथापि उल्का व्याग अजन ने इसलिये 
नहीं किया, कि राज्य कां पाल्न करना क्षत्रिय का 
धम हे। श्रीशिवाजी ने जव श्रीसमर्थ रामदास 
की झोळी मं राज्यदान की सन तश्च 
मी श्रीसमर्थ ने शिवाजी को यही उपदेश किया, 
कि राज्यरक्षण और प्रजापालन करनेका कार्य 
तम्हाराही है; ओर राज्यपाळन प्रभुका ही काम 
समझकर कगनंका आदेश दिया । इसतरह 
स्वघमनियत कर्म अर्थात शाज्यपालन का त्याग 
अजून कर नहीं सक्कत थे ओर उसक्षा त्याग 
करना उनको उचित नहीं था। 


डाल दा, 


fr नन 
उ f ३ > 
-, | ` नियतस्य तु सन्यास: कर्मणो नोपपद्यते | इसी तरह जवतक ' सम्राजसत्ता ! निर्माण 
॥ मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिक्कीर्तितः॥ नहा हुई, ओर जबतक प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
क कि (१८७) शरीरयात्रा अपन ही प्रयत्न से परी करनी पडती 
। हैं, तवतक यांदे कमफल्त्यागसे शरीरयाचा __ 
: काच मित्येच यत्कम निय A 
| ठ र न पा जय 8 न । क करारी विरोध होता हो, तो कर्मफल का त्यांग न हो | 
छ] C < 1 हु 
| र द ह. ह सकेगा, कितु शरीरयात्रा के लिये ( आवश्यक ) 
E १८९) कर्मफल का उपभोग लेनाही होगा। सिवाय 
| है अपने स्वधर्मनियत कर्मको छोडना योग्य इसके गीता श्वावळंबन का यहभी पाठ पढाती | 
नि गदा; माहस उसका त्याग करना तामस त्याग हें, कि किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर प्रत्येक. 
। होगा । फलाशा छोडकर अपना कतेब्यकमे मनुष्य को शरीरयात्रा पूरी करनी चाहिये। 
बा हे र Ris 
a फे — लव बु 
Ek २० 
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श्रीमद्धगवद्वीतान्तर्गत 


व्यक्तिवाद ओर समटिवाद । 


( लेखक-- श्री० भारद्वाज ) 


श्रीमद्भगवद्गीता अनेक वादोका रणक्षेत्र ह। 
` अभीतक जो वाद हुए हँ, उनमेख किसी एक 
` चादूकी बासी महेरी को फिरसे उफान लाना, 
इस लेखक्षा उद्देद्य नहीं हे, परंतु एक अत्यंत 
महच्चपणे नये वादका उपक्रम यहां करना हे। यह 
राद ऐसा हे, कि गीता की. विचारप्रणाली 
व्यक्तिवादानक छ (110191000115110 ) हे, अथवा 
समष्टिवादात्म्रक हे? र 
प्रारंभ मे यह स्पष्ट करना आवश्यक हे, कि 
- गीतासदश तत्त्व-धर्म-नेतिक ग्रंथ में इन परस्पर- 
` विरोधी वादौका स्वरूप क्या हे । इस दृष्टिस 
व्यक्तिवाद का मतलब है, प्रत्यक व्यक्ति में 
जीवात्मसंज्ञक जो घटना रद्दी हे, वह पृथक्‌ 


ओ- पथक है ओर इस प्रत्येक घटना को चाहिये, 


कि जन्ममरणचक्र-परंपेराक दुःखसे मुक्त 
` होनेके लिए अपना अपना माग ढूंढ ळेब। 

अन्य पक्षमें खमध्टिचादका मतलब है, कि व्यक्ति- 
_ यांक देह एथक्‌ हो, तथापि सबका आत्मा एक- 
_ ही हे; और इस देहपार्थक्‍यका सच्चा रहस्य 
_ ज्ञान लेकर जिस उपायस इस एकाकी आत्मा 
को उसके नानादेहद्वारा होनेवाळे दुःखानभवकी 
_ समाप्ति हो, वह उपाय करते हुए समस्त पृथक्‌ 

दृहाकों चाहिए, कि वे सब मिलकर आक्षेक्य 


को भावना से बर्ताव करा 


गोतासवधी लखन करनेवाले श्रीमत आद्य 
 शक्कराचाय, मध्वाचाय, रामानजाचाय, वल्लभा- 
चाय, उनके पश्चात्‌ एकनाथ, शानदेच, मकुन्द्‌ 


त्त य शाय इत्यादि सतगण, अथवा आधानक लोकमान्य 


+ Bhagwad Gita A. Study 
Bhagwad Gitn- A Fresh Study 


तिलक अथवां सांप्रत विद्यमान प्रोफेसर+ भट 
प्रो वाडेकर > इत्यादि परुषोके लेख्नका स्थूल 
मानसे विचार कर तो मालम होता हैं, कि इन 
सबके मतसे गीता की सरणी व्यक्षितप्रधान हे 
ओर गीताका प्रयत्न यह बतलाने का हँ, कि 
किस प्रकार वर्ताव करनेमे व्यक्तिका हित हे 
परन्त गीता का सूक्ष्म - निरीक्षण करनेखे यह 
सिद्धांत निक्कछ सकता हे, कि गीता मे व्यक्ति" 
घटना अधिकांश म व्यावहारिक आर भाखात्मक 
(Phenomenal) मानी गइ ह, विचारका केट 
वह नहीं हे, कित समष्टिप्रटना बिचारक्षा केद्र हे । 
इन सच लळखकोन अपने मनप च्ढमळ जो 
व्यक्तित्वकी कल्पना हे, उसको ऊपरी नजरसे | 
गीतामे देखकर उसी के अनुरोधसे गीताका अर्थ 
करनेका प्रयत्न किया हे। इससे अनेक लेखकोको 
इस प्रयत्नमे गोते खाने पडे है ओर अनेक 
चादोंकः! केद्रभत यह मदा नजर की आड में 
होत होत तद्नपंगिक अनक उय्यम मरहाक बाद 
को धुमश्चक्री हो रही ह । न 

अच इस सिद्धांतकी सिद्धताका प्रयत्न गोता 
के आधारपर करना इष्ट होगां। पहिले यह विदित 
कर देना चाहिए, कि गीतामे व्यक्तिवद्ध विचारः 
सरणीका बिलकुल अभाव नहीं हे । उदाहरणार्थ 
और पूवेपक्षके निर्देशांथ निम्नलिखित अवतरण 
देखिय- 


अध्याय २-न त्वंधाह जातु नासं०(१२)। दहि. 


नोऽस्मिन्यथा० (१३) । वासांसि जीर्णानि । >^ 


(२२) जातस्य हि भ्रुवो० । (२७)। 


Kangri Collection, Haridwar 


र ) ह 
4 > ००.0. च्य 
EEC Gufiku 


॥ 005 
, रै अध्याय- (४ ) बहनि मे व्यतीतानि० ( 
यदा यदा हि० (७) | परित्राणाय साधनां० 
ळें (८) । स्यक्त्वा देहं पनर्जन्म० (९) 


अध्याय - प्राप्य पुण्यळतां० । (४१1४५) 
अध्याय ८- यः प्रयाति व्यजन्देहं०(१३), आ- 
त्रह्मसुवनाळलोकाः० (१६), यत्र काले त्वनावृ- 
क्षिमू० (२३।२७) | 
अध्याय १५- ममैवांशो जीवलोके० (७), 
शरीर यद्वाप्नोति० (८), उत्क्रांवन्तं० । (१०) 
रतने अवतरणों से पूवपक्ष का कहना प्रायः 
है और इन अवतरणाके मटे 
थवा निरुत्तर करनेवाले नहीं हें 


El! 


रूप पी कर ण्‌- 


द्वितीय अध्यायको जो 'सांब्ययोगः नाम दिया 
गया ह्‌, उससे साफ जाहीर होता हे, कि उसकी 
शी मुख्यत; खांख्य-मतानुगामी हे । 
यह वबहुपरुषी सांख्यमत स्वयं 
य नहीं हे ओर इसके लिए आधार 
घी ७ गीताका ही तलोक है- 


tI 


अथ चेन नित्यजात | 


४५ वा (त्वँ) मन्यसे 
॥ मृतम (२।२६ 


ता हे,कि“यद्यपि तम्हारी 

मान्य की जांय, तथापि 

किचित्‌ अधिक्षपयक्त भाषामै 

अज्ञनकी विद्यारसरणीकों भगवान्‌ मान्य कर 

हे ह, केवळ इसलिये कि, वह उनके कमोंपदेश 

NS को बाधक नहीं हे ओर चहभी केवल विवादके 

लिय मान्य कर रहे हें । संभवत! लोग समझंगे, 

कि इस इलोकसे यह निर्विवाद सिद्ध नहीं होता, 

कि भगवानूको सांख्यमत मान्य नहीं हें; परन्त 

' इसी अध्यायम भगवांन्‌क्षो मान्य एसे एकपरुषी 

ठ _घेदान्त मतका निद्श भगवानकी मख्य विचार- 

खरणीको जितना सबल आधार पहुँचाता हे, 

उतना आधार यह देती विचारसरणी नहीं पहं- 

चातो । इससे मालूम पडता हे, कि भगवानक्े 
मतल्लबंधी यह अंदाज गलत नहीं है । 


२ 
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व्यक्तिवाद और समशिवाद्‌ । 


हैं, केवल विशिष्ट कालम मृत योगियो के 


इस अध्यांयम भगवान्‌ 'मं इश्वर’ इस नातेसे वा 
रह ह, ओर यहभी ध्यान रहे, कि यथपि मन 
आर इक्ष्वाकु भगवान्‌के अवतार न हो, तथापि 
अजुन उन्ही भगवानक तात्कालिक अवतार ह- | 
(वृष्णीनां बाख॒देवो ऽस्मिं पाण्डवानां धनंजयः। १०- 
३७) । यह वात स्पष्ट हे, कि इस प्रकार दो 
व्यक्तियोमं भगवान्‌ का जन्म उनके काळांतश- ` 
सांध्य ऐस प॒नजेन्म का प्रमाण नहीं हे, कित 
कवल उनके सवभूताशय-स्थितित्व का प्रमाण | 
ह्‌। 
द वें अध्यायमें ' श्रद्योपेत अयति की क्या 
गति दोती हे?! इस अजुनके अवांतर प्रदनका जो | 
उत्तर भगचानूने दिया हे, वह अनेक टॅडिखे विचार 
करने योग्य हे । प्रथमतः इस विषयमे विश्वामित्र  । 
सराखे ऋषियोसे यह समझ लेना चाहिये, क्वि | 
योगमागख च्यत होनेका बळवत्तम कारण झ्या 
हे? आर भगवान्‌ जो कहते हं, कि शचीनां श्री- 
मतां गेहे योगश्रएेऽभिजायते” और “अथवा योनिः 
नामच कुळ भवति धीषताम्‌? उससे जोवात्माळे . 
नाना जीवकोटथंतगंत पनजन्मक्की कल्पना पीछे 
जाती हं ऑर जिस तरह योगमागंसे यत्ति 
के च्युत होनका कारण प्रजोत्पादन हे, उसी तरह 
यह प्रजोत्पादन अनृवंश-संस्कार-द्वारा पूर्व-पित्र- | 
देहिक बुद्धिसंयोंगका भी कारण उग्गाचर होता | 
हे। यह वात सांप्रत (3०8100 of Heredity) 
अनुवश-सस्कार-शास्त्रको भी मान्य हे। 


आठवे अधभ्यायमें कविने भगवानके त खसे 
आवृत्ति-अनाव त्तिक कालसंबंधी प्रश्न कहलाया 
है । परंत कोई भी टीकाकार निःसंदम्ध 


और धूमादि मार्गोका रुहस्य क 
अथवा यह कि महत्त्व योगी की ज्ञानवत्ता 
या मृत्युकाळ को है । प्रस्तुत लेखक के मतसे 
यह व्यक्ति के लोकान्तर-गमन का प्रमाण न 


pal 


E (१५६) 


-_ देह की मरणोत्तर संभाव्य स्थितिका सामान्य 
अन्नभवसाध्य विवेचन है । 

चाथ आध्याय क “त्यकत्वा देह प॒नजन्म०। ' 
आर आठव अध्याय के 'भामपेत्य त॒कोन्तेय० 
इत्यादि तछोकाधामे पथक्‌ वेयक्तिक प॒नजन्म का 
प्रथन हे, ऐसा कहनेकी अपेक्षा यह कहना 
अधिक युक्त होगा, कि इनमे पुनजन्म की प्रचलित 
आर दुःखद्‌ कल्पना से छुटकारा पानेका उपाय 
Rss प्रधानता से वाणत किया गया हे । 
वंयक्तिक जीवितका आर उसके अनषंगिक 
पुनेजन्म का अंतिम निदश 'ममेवॉशो जीवलोके 
६०' तथा इसके आगे तीन शछोकामें दिख पडतां 
ह । परतु सद्म निरीक्षण करनेपर इनमे भी 
ज्यादा मजवृती नहीं मालूम होती । यहां एक 
सारी संदिग्धता की वात यह है, कि एकवचनी 
जीव” खंज्ञा-जातिवाचक अथ में ळी जाय, अथवा 
व्यक्तिवाचक अर्थ में लो जाय? यह जरूर हे, कि 
यह 'जीव' संज्ञा 'ममैचांशों जीवलोके जीवभूतः 
' सनातनः।' इस शाब्द्रूप में बहुवचनी नहीं हे;ओर 
यही स्पष्ट हे,कि वेस बहुपुरुषी सांख्य अ्थल वह 

संज्ञा प्रयक्त करनी होती, तो अनएभ सरीखे स- 
- सीत के छंद मे वह प्रयुक्त हो सकती थी । तथापि 
"अशा, जीवाः इत्यादि वडुवचनी प्रयोग न होनेस 


se । 
~ 
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दिखता, | 


अपरां प्रकत ` | || 
को जीघभूता ८ ॥ 
पृथक्‌ ॐ 


आधार लेवे, तो यह खंसाव्य नहा 
सांख्यो की मूल अखंड, अव्यक्त, ® 
से भी ऊंचे दर्ज को यह भगवान्‌ 
परा प्रकृति व्यक्त, खंडयुक्त अथबा 
जीवात्मक होगी । क 
सारांश, यह बात नहीं ह, 
बहुपुरुषवाद का प्रवेश न हुवा हो, जो कि सकद 
दृष्टि में भासमान होनेवाली याताका 
वेसीही सच माननेवाले इश्वश्कृष्ण % ने 
क्तत्व के ऊपरी आधार पर रचा था। परंतु यह £ 
वहपरुषचाद गीत-हिमालयका केवळ हरिद्वार था, 
न कि ज्ञानखरयमडळभेदी गोरीशंकर शिर | 
अतिरिक्त, चाहे गीतामे देखे, या डपा र 
देखे अनेक पथक जीवाच्माओ के उद्धव की सम्मा 
धनकारक उपपत्ति कहीं नही मिळतं शानक 
इस विशिष्ट क्ष्मं विचारसरणी ड 
चाहिये;परंतु वह यहां लवत शूढकूटात्मक हे 
थात्‌ गीताक व्यक्तिबाद्‌ के पक्ष छा कहना 


1 तस्व 


हे । अब इस व्यक्तिवाद के विरुद्ध समधिवाद का. 
कहन! रखा जाय | 

प्रथमतः शाव्दप्रामाण्यदृष्टि ले देखे। यह बाल 
ध्यान में रखनेयोग्य हे, कि गीतामे प्राणी, जीव 


६, 
र यह कह सकते ह,कि यह संज्ञा व्यक्तिचाचक अर्थ मे अथवा जीवात्मा- इन संज्ञाओका प्रयोग बडचचनी ध 
० संयुक्त नहा का गइ,किन्तु एकवचनी आर सामष्टिक है ही नहीं, कित एकवचन में सी कभी इसका. एफ 
छः अथ हा म प्रयुक्त हुई ह। अतम उसीरछोक के आंग प्रयोग नहीं किया गया । गीता मे देहिन, ८ 
इ प्रदकदाह, कि उत्कमण पानेचाळी यह शक्ति अथवा शारीरिन, भत, सत्त्व इत्याहि संज्ञा जो व्यक्तिः 
त यह अंश व्यक्ति विशिष्ट नहीं हे,कितु वह सवंव्यापी निर्देश के हेत आया हैं, थे केवळ उत्तम सय. 
क 2६? ज 
“क ड॒ (द्‌ श CSR ०९ शः औँ बह 
दे सिवाय इसके र वमितस्त्वत्या प्रकृति बिद्धि पृथक्‌ जीवांत्माओ की घटनाओं का निदेश 
ष्‌ म पराम्‌ | जीवमूतां०॥” (७५) इस गीताचचनका करने के ताखिक हेतसे । 
न्स 7 कअ STR पो कणा Wee MM ता ० 
नु क्र “तात्पर्ये यह्‌ ह्‌, कि “अध्यक्त! और अक्षेष्ट! दोनों विशेषण कभी सांख्यों की प्रकृति के अर्थ में और कभी टस च 
h ति ही परे जो परब्रह्म ही अर्थ में प्रयुक्त ई | ( तिछक-गीतारहस्य पृ० ७१८ ) i क जा 
> रकृष्ण पक्का नि a 1 शक 0८ 
रः वरः क 'रीसवरवादी था ( गी० र० पृ० १५४ ) | केवल प्रकृति को मान्यता देने से विश्व की सबही ४५ 
डे... समस्या हळ नहो होती; एसा देखकर उसने एकेश्वरी वाद के बदले अनेक... पुरुषवाद का पुरस्कार करके इस अड्चन में द 
० ४ क्‌ cf ड्चर लि 


स अपना बचाव कर लिया | पाठको को यह बात विदित ही होगी । 


श्र 
ब 
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व्यक्तिचाद्‌ ओर समष्टिवाद॑ | 


इलके पश्चात्‌ वाक्यप्रामाण्य का विचार 
किया जाय | जला कि ऊपर बतला दिया हे, 
गाता म जीवात्मा अथवा जीदक्षा उल्लेख न हो, 
तथाप एकवचनी आत्मा कमसे कम तीन वार 
पुनरुक्त ह; इसमंसे एक भी जगह वह बहवचनी 
नहीं हे और उसका स्वरूप इतना व्यापक 
द्रखाया है, कि उसको व्यक्तिबद्ध रूपमे उतारना 
हाश्या होगा । यह बात निम्नलिखित 
विवेचन से मालम होगी-- 


: फ़ विश्वको भूतोके क्षरभाव के परे जो अक्षरभाच 

हे, बही ब्रह्म हे ( अक्षर ब्रह्म परमम्‌ ८३ ) और 

स ब्रह्म का स्व! अथवा अहंकारयक्त जो भाव 

क ` हे हे ( श्वभावोऽध्यात्म॥ ८।३ )। यह 

आत्या समूचे देहो में हे ( सर्वच्रावस्थितो 

हे! १३-३२) ओर यही ईश्वररूपले सबके 

णु 2 अंतर्याम में निवास करता है ( अहमात्मा 

| “कक गुडाकेश १ रः सर्वेभूतानां ॥ १८६१ ) 

| > हे सक्षते हैं, कि यही आत्मा का 

Ice व अर्थात्‌ परुष हे ( परुषश्चाधि- 

देवतम्‌ । 2४) और यही सकल क्षेत्रार्मे अर्थात 

- अनेक सब देहौ में पकही क्षेत्रज्ञ ( क्षेत्रज्ञ 

पे मामू० ॥ १३।२) स्थावर, जंगम इत्यादि लिये आकाश, 

पी छ्लत्व की उत्पत्तिके लिये केचळ 

- रेज की आवश्यकता हे, क्योकि यह एकही 

1. क क्षेतज्ञ सर्वत्र और सर्वव्यापी है ही ( यावत 

| क संजायते०। १३।२६)। यह जरूर है, कि यह क्षेत्रश्च 

संकट ब्वरूपस नहा दिखता । यह गहन रोतिसे 

ल कः व्यक्तिघटना को बहुत गहराइम रहता है। इसलिए 

° इसको कूटस्थ कहते हैं ओर कूटस्थही अक्षर(ब्रह्म) 

हं ( क्रस्थोऽक्षर उच्यते०। १५१६ ) यह अक्षर 

हैं, अव्यक्त है (अव्यक्ताऽक्षर इत्दक्तः:८।२१ )। इसी 

तरह इस अव्यक्ते युगारंभमें व्यक्तियोंका उद्भव 

किता है ओर युगक अन्तमं उसीमें ब्यक्तियां 
> ४ 


लीन होती हं ( अव्यक्ताद्‌व्यकतयः । ८।१८ ) > 
मनुष्यक शरीरम जस हस्तपादादि अवयव रहते 
हे, अथवा पकही शरीरम जस अनेक अंश रहते हें, 
जिनम प्रत्येक विकास पाता रहता है; उसी तरह 


इस अव्यक्त कूटस्थ आत्मा को अथवा इंदइवरको ' 


सार शरारम अनेक व्यक्तियां रहती हैं, और 
अज़ुनका ये सारी व्यक्तियां एक महापरुष चिद्व 
रूपम प्रत्यक्ष दंखन मिलीं ( तत्रैकस्थं जगत्‌ ॥ 
११।१३, पञ्यासि देवान्‌ ॥ ११।१५, अनेकबाहदर- 
वक्‍त्रनत्रमू । १११६, अनेकवक्त्रनयनम्‌ । ११।१०)। 
जिस प्रकार सूर्य प्रत्येक प्राणीको अलगल 
भासमान हाता हे, तथापि रहता एकही हे, उसी 
प्रकार यह क्षेत्री अथवा क्षेत्रज्ञ आत्मा प्रत्येक 
शरीरम पृथक्‌ भासमान्‌ हो, तथापि हे चस्ततः 
एकही (यथाकाशस्थितो नित्यं वाय: | ९ ६, यथां 
मकाशयध्यंकः ॥ १३:३३) यहां ‘कृत्स्नं’ क्षेत्रम्‌ का 
अथ काइ भूलकरभी यह न समझे, क्रि पेरके 
नाखून स लगाकर सिरक वाछांतक । किंत क्षेत्र 
शब्दको जातिवाचक संशा मानकर उसकी व्याप्ति 
अनंक- नाना-सपूण क्षेत्रसमदायतक समझी जानी 
चाहिये । ध्यान रहे, कि इसी कारण उपमाके 
रवि इत्यादि आत्मास छोडी 
परन्तु व्यक्तिदष्ट्या अनन्त ऐसी बृहद्‌ घटनाओं 
का उपयोग जान वूझकर किया गया हे! 


यहा इश्वरधरना देहके अन्तगत चेतन्यात्मक 
(0०73८००8) भाग है । ( भूतानामस्मि चेतना 
१०२२) । इसी तरह देहमे उपद्रष्टा, अनुमता, 
भर्ता, मोक्ता ऐसे समस्त मानसिक (Psychos 
।०९।०२)) प्रकाय करनेवाला यही महेइवर हे 
(१३।२२)। प्राणी के शरीरमें अन्नपचनादि शारीर 
(Physiological) काय करनेवाला भी यही 
इश्वर ह (अहं वेशवानरो०। १५१४) समस्त भतों 
सै स्मृति, ज्ञान ओर उनके नाशका कारण यही 


नह > स्वतःके लिए मोक्ष प्राप्त करनेके लिए 


न होगा । 
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पृथक्‌ व्यक्ति अपनी झपनी ओर स चाहे वैसी जलदी करे, तथापि व्यवित- 
प अथवा व्यक्ति कल्पांततक कायमही रहेगी | उसके लिए कोई कोई व्यक्ति व्यक्तिशः कल्पांत करने जाय, तो काम 


(१५७) | 


॥ 
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आत्मा हे (मत्तः स्मृतिर्शानमपोहनं च । १५-१५) 
प्रत्येक देहके खुखदुःखका भोक्तृत्व इसी एक + 
पुरुषको हे (परुषः सखदुःखानां १३।२० ) यहो 
परुष प्रतिमे स्थित होकर प्रकृति के गणका 
अनभव लेता हे ( परुषः प्रकृतिस्थों । १३।२१ ) 
ओर इन गणोका भिन्न भिन्न स्थानोमे होनेवाला 
भिन्न भिन्न संग ही उस एक पुरुषका नाना उच्च- 
नीच जीवकोटिमे समकालीन जन्म है ( कारणं 
 गणसंगोऽस्य । १३।२१ ) । इसी पक आत्माप्त 
सकळ भूतमात्र उस तरह नहीं रहते जेसे अनार 
. के भीतर दाने रहते हें (न च मत्स्थानि०। ९।१५)। 
अथवा धानके छिलके के अद्र जसा चावल 
रहता हे, वेला आत्मा सक्कल भताक कंघळ 
कळेजे में नहीं रहता (न चाह तेष्ववस्थितः। ९।४)। 
कितु आत्मा भूतोके अंतर्वाह्यव्यापी हे ( भतभृत्‌०। 
९।४, बाहेरतश्च भूतानां । १३१९५ ) चह सकळ 
भूतोंके अन्द्रवाहर, दूर नजदीक,भीतरक अत्यन्त 
- छोट छोट परमाणआके छिद्र्सन्धिमे भी भरा 
हुआ हे (हृदि सवस्याधिष्ठितम्‌० १३।१७) । बात 
इतनी ही हे, कि अविभाज्य रहते हुए पृथक्‌ रूप 
प्राकृतिक घरनाओंके ही द्वारा सामान्यतः प्रतीत 
होनेक कारण वह पृथक्‌ रूप भासमान होता हे । 
( अविभक्तं च भूतेष०। १३-१६)। 


. यह आत्मा खव भूतमात्रोमें हे ओर एकही हे 
_ (यदा भूतपृथम्भावमेकस्थं १३।३०)। ओर इसी 
 सर्वेभूतात्मेकबद्धिसे संसारके सब भतोंके रूपमें 
. प्रमंदवर्‌को भजना चाहिए ( सवभतश्थित ० । 
९३१) ऐसा करनेसे कर्मका पापपण्यादि फल 
' भागन! नहा पडता (ूवभूतात्मभूतात्मा०। ५-७) 


_ यह आत्मा सब भूतमात्रामें समरूपसे हे (समं 
` सवषु भूतेपु०। १३२७, समोऽहं सर्वभूतेषण १३। 
_ २९)। आत्मा एक रहनेके कारण भिन्न भिन्न शरीरो 


(125591 


के भळेवुरे कर्मांल वह लिप्त नहीं होता (न 
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भोगनी होगी। दूसरे पक्ष में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


. निरुत्तर किया, कि “क॑ घातयति ? हन्ति किम?” 


 +सुखदुःलका भिन्नै भोक्तृत्व माननेवाले इंइंत्ररक्रष्ण के शब्दक्रोदामं सहानुभूति श 
चहा ह| उच्च जीवितके व्यतिरिक्त सहानुभूति हो नहीं सकती ओर तत्वज्ञानकी आवश्यकताभी माळूम नही होती । .. 


करोति न लिप्यते ॥१३।३१, तथात्मा नोपलिप्यते ।† , | 
१३।३२) इसी एक आत्माको जा सब भूतमाचाम ळय 
देखता हे, वही योगी हे (यो भ्रां पच्यांति० । ६।३० 
सबेभतस्थितं यो मां०। ६३१ )। इतनाहा नहा, 
कित जो श्वतःको सब भूतमात्राम तथा सब 
भतमात्रोको स्वतःमें देखता हे, वही योगयुक्तात्मा 
हे ।(सर्वभूतस्थमात्मानं० । ६-२०, येन भूताल्य- 
शेषेण०। ४३५) ओर इससंभी श्रेष्ठ अथात्‌ जो यह | 
अनभव ढता हे, कि अपने सुखदुःखका भाग ॥ 
सबको मिळता हे आर सबक सुखदुःखका । स्सा | 
अपर्नेको मिलता हे, वही श्रेष्ठ द्जका योधी हे । 
(आत्मोपस्येन सर्वच्र०॥ ६1३२) । अन्तमै यह गीता 
म॑ साफ बतलाया हे, कि नाना भतामे अथवा 
व्यक्तियोमें पथक भाव देखना केवल व्यावहारिक | 
उपयोगी राजस ज्ञान हे (प॒थकव्वन त थज्ज्ञान० । 
१८-२१) आर जिस शानक ठारा स 1] 
में एक ही आत्माका प्रत्यय आता हे, वह खाति 
ओर अतएव तत्वज्ञान के दर्जेका ज्ञान है। (सघ 
भतेष येनेकं० ॥ १८-२० ) । 


इस चाक्यप्रासाण्य क पश्चात्‌ ववादप्रामाज्य 


लिया जाय । गोीताश्रवण के पहिले अजन 
व्यक्तिवादी थे वे मानते थे, कि भौीष्मद्रोणादि 


मरनेचाले ओर में उन्हे मारनेवाळा ह, उनकी हत्त्या 
~ ~ 

का पाप मुझे लगेगा ओर नरकादि यातना झल 

गमूळान्त समशिवादी हूँ । उन्हो ने अजेन को 


आर यह आदेश दिया, कि साम्रष्टिक बिराट 
देह में आसुरी संपत्ति छे युक्त इस विक्त क्षात्र- 
घटनारूप विभाग को विघटित करने के लिये 
श्वेत गोलक समान तुम केवळ 'निमित्तमात्र ददो! 


यह निर्विवाद हैं, कि श्रीकृष्ण का यह समष्टि ) 
वाद्‌ अजुन को जच गया | इस दृष्टि स देखनपर | 


न”... 


न हो तो वह उसका दोष 
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मालूम होगा, कि गीता का समष्टिबाद्‌ केबल 
कप्यसान्द्य के लिये अथवा तरवगांभीय के 


शुष्क प्रौढी के लिये विद्यमान नहीं हे, 'कित 
| आध्यात्मिक नीतिशाशान्तर्गत कर्मयोगके नवप्तत- 
|! प्रश्शापन का मुख्य साधन इस टदृशष्टिसे गीतामें 
उसका महत्व है। 


| 

| इसके अतिरिक्त इसी वातक्को यह पुष्टि मिळती 
| हर भगवबद्रीतांतर्गत आध्यात्मिक नोतिशास 
| व्यक्ति की कीमत बहुत थोडी 
कृतेः 1क्रियमाणाने ३-२७, प्रकृत्यंव च 
{ गणेभ्यः कतारं। १७-१९ )। 
ये पंचमदेवयक्त पाँच साधन 


आवद्यक शरीरवाडः० ॥ १८-१५ ) ओर 
व्यक्ति के द्वारा ईश्वर पुतळीके समान कर्म 
कराता हे ( इश्वरः सर्वे ॥ १८-६१ )। ऐसी 


क्तिविशिष्ट नीतिवादी 
बनकर 'अपते'को कर्ता समझता हे, वह अद्दंकार- 
विघृढात्मा ( ३-३७ ) है । इस असंस्क्कत बद्धिवाले 
दुर्मति को कुछ नहीं समझता ( पद्यत्यक्रतब॒द्धि 
त्वान्न स पद्यति ढुमतिः ॥ १८-१६ ), इस वातको 
गीता दाहकर, जतलाकर ओर कुछ अधिक्षेप- 
पूवंक बतलाती हे । ` 


। | 
। 
। 
| 
|] 


5 सिबाथ इसके यह बात भी नहीं है, कि केवळ 
शीता ही में इस तश्हके समष्टिवादी विचार हो 
पाठको को श्रतिवचन अवगत ही होगे- 'जीवो 
ब्रह्मच नापरः’? 'आयमात्मां त्रह्म' अध्यात्ममंत्र 
प्राणानाम्‌? योगवासिष्टम कहा हे, “आकाशादपि 
विश्तीणः शुद्धः सूक्ष्म! शिवः अव्यय; । य आत्मा 
स कथ राम जायते प्रियतेषपि वा। तथा 
उमृतबिदु उपनिषद्‌ में कहा हे, “घटसंवत- 
£ माकाश नीयमाने घट यथा। घरो नीयेत नाकाशा- 
न्तद्वञ्जीवनसोपमः ॥!! अस्त । 


इस प्रकार यदि गोता प्रतिशत ९९ हिस्से 
सम्रष्टिवादी हे, तब यह सबाल आता हे, कि 


So 


। ण वयक्तिवाद ओर समष्टिवाद । 


लिये, (अथवा संक्षेपतः कहना हो तो) केवल 


ईस व्यक्तिवादक भ्रम को हबहब सचाइका २ 


(१५९) 


गीतापर ठिखनवाळे लेखक आजतक गीताका - 
अर्थ व्यक्तिचाद के अनुरोधसे क्यो करतें है और 
पेसा क्यों प्रतिपादन करते हैं, कि गीताका ध्येय 
वेयक्तिक निःश्रेयल-सिद्धि हे? ओर कदाचित 
कारण यह होगा, कि गीताके आद्य भाष्यकार | 
श्रीशंकराचायेने जवसे हिसामय यज्ञादि कममाग 
का विरोध तथा निषेधदर्शक स्वस्वीकृत 
संन्यासमाग का पुरस्कार करने की दीक्षा ळी, 
और जवसे उन्हें यह दिखने छगा, कि इश्वरक्रषण 
सरीख अतत्वद्शीं सांख्य तत्त्ववेत्ता के वहुप॒रुष- 
वादने गीता में प्रवेश किया दे, तवसे उनके निगण 
ब्रह्म को अविद्या अथवा माया का उपसर्ग होने 
लगा आर वह एक ब्रह्म उन्ह. अनेक दिखने 
लगा | (किसको? ब्रह्मको या अब्पज्ञ द्रष्राऔको? ) 
आखिर यह हुआ, कि जो जीवात्मा वस्ततः 
अनेक नहीं; परंत केवल अब्पंज्ञता के कारण 
अनेकरूप भांसमान होता हे, उसका चमच में 
ऐसा कुछ प्रपच फेलन लगा, कि अंत में उनकी 
झंझट से छूटने के लिये ब्रझोद्गव सहज कर्मतक 
का त्याग करना उन्हे युक्त मालूम हुआ। इस प्रकार ` 
जिस व्यक्तिवाद्‌ की प्राणप्रतिष्ठा इश्वरक्कष्ण के 
द्वारा हुई और पूजा श्रीशंकराचार्य के द्वारा 
हुईं, उसीका राग तदुत्तर अनेक आचाय आलापने 
लगे हे । f 


सांप्रत में यद्यपि लोकमान्य तिलक ने 
आचाये के कमंलंन्यासमतका खंडन कर दिया 
हे, तथापि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ प्रकरण के अंतमे आत्माका 
अस्तित्व प्रस्थापित करत करते सिद्धता का 
असाध्य अवडंबर न करके इस आत्माका पृथक 
जीवात्मवद्धत्व मानकर ही काम चला लिया हे। 
प्रोफेसर वाडेकरन गीतासबधी अपन (पर्वाक्त) 
पुस्तकम श्रीशाकाराचायक्को तथा लोकमान्य तिलक 
की भूल सिद्धकी हे । परत तच्वज्ञानक जलम जहां 
व्यक्तिवाद्‌ का बाजीराव दिखने लगा, वहां उनकी 
बुद्धिका घोडा पानी पीनेसे हरता हे। कदाचित्‌ | 


र १६० ) 


` आनेका मुख्य कारण यदद होगा, कि आजकल 
अनेक बातो में अग्रेसर ऐस पाश्चिमात्य देशके 
तस्वज्ञानका उसपर वस्त्राच्छादन पड गया हे। 
परत तत्त्वश्ञानक बाजारमं पाश्चात्योका भाव अभी 
> निश्चित होना बाकी हे और इस वातको पाश्चिमात्य 
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श्रीमद्गगवङ्गीदा-लखमाला । 


£ 
तच्चवेत्ता न भळे, ओर उनके मर्ताक़्रो संश्कार ' 


देनेके बदले उनके मतोका अळंघन' करमेचाल 

पौर्वात्य पंडित भी न भूले, कि भगवङ्लीता 
७. > 

उस बाजारक्की निकषग्रावा हें । 


गीता-केवल्योपनिषद्‌ । 


(ठेखक- श्री० नरहर विष्णु फडके, यवत, जि० पूना). 


् १ योगी युजीत सततमात्मोने रहसि स्थित; । 
हः एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रह्‌ः ॥ 

£ (गी? ६-१०) 
| शुचौ देरे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
FE (गी० ६-११) 
तत्रेकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 


एकांत स्थलम, सखासन स्थित होकर, गदेन; 
सिर ओर शारीर एक सरल रेषा मे रखकर, सकल 
इंद्रियोका निरोध करक ओर गुरुको प्रणाम करके 
आश्मशद्धिक लिये योगाभ्यास करना चाहिए । 


२ सवभतश्यमात्मानं सर्वभतानि चात्मनि | 


= - 


f | 


क 


उपविइयासने युज्यादू योगमात्मविशद्धये॥ 00 0 ससेन समवयन रश तक 
(गी० ६-१२) RR) छा 
सम कायशिरोग्रीच धा | | 
व धारयन्नचलं गरे । सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभतानि चात्मनि। | 
to 
ही बा । ३ संपश्यन ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतना ॥ 

ड शुचिः समध्रीवशिरः शारीरः ॥ Sai | 
bs सकलेन्द्रियाणि | अपनही सब भूतमात्राम हे, तथा सब भूतमात्र 1 
ध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य॥ अपन आत्माम हं, एसा जो देखता हे, वह ब्रह्मका हे 
। (कै० उप० १।४-५) जान सकता ह्‌। ॥ 
| र | 

le 
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सर्वोषनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः । 


पार्था वत्स; स॒धीर्भोक्ता दग्यं गीतामतं महत ॥ 
ऐता से परमा चिद्या ब्रह्मरूपा न संशय; । 


निदन कष्णन घ्राक्ता स्वमलंताएज नम ॥ 
( वराह प्राण ) 


आध्यय हाता ह, जब हमारे 


त 
त विद्वान्‌ लोग यह कहते हें. कि “अपना 


तिको प्राप्त करनेमे 
रण हिदुस्थान को 
था सामाजिक अधोगति प्राप्त हुई | 
स्वावलंबन जाकर हिंदुस्थान को 
स्वी दारिद्र्य में पडे रहनका जो दुर्भाग्य 
आया, उसका प्रमुखं कांरण यही हे, कि वेदा न्तियो 
बकबाद का वृथा प्रसार हुआ हे!” 
. इस वातक्षा यह उत्कृष्ट निदशक हें, कि अपनी 


| ¢ 
| सचब्य 
है १ 
51 
26 ५ 


का दाष्क 


«कर 


जेट हर च्य न Lo कक व्र 

ह b =~ बौद्धिक परागति की पराकाष्ठा हो चक्की ! 
` 
त (२) संपूर्ण जगतको स्वकतंव्य-तत्पर करनेके 
rh हेतु, अजुनको निमित्तमात्र करके भगवानूने 


गीताका उपदेश किया होगा; परंत सद्यःकालीन 
हिदी य॒चकोंको अपने धमं ग्रंथ कार्यप्रवत्त नहीं कर 
सकते । हम आधुनिक ठोंगोका धमंग्रन्धौपर, 
पुराणग्रेथोपर, उनके विचारोपर और ज्ञानपर, 
_जथा उन ग्रथोके प्रणेताओपर न तो विश्वास हे 


खानम छपा हुआ आर वहां को किसी कंपनीने 
प्रकाशित किया हुआ ग्रंथ, . किसी यरोपीय 
प्रोफेलर ने उसमे प्रदर्शित किये. हुये विचारः 


Meats 
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सुदभ गाला । . 


®. 
सलभ गाता । 
9 
( लेखक- श्री० लिट्ठल कष्ण नेरूरकर, 1). ^., सावंतवाडी ) 


(१) 


'परीक्षाके अन्य विषयभी अंग्रेजी में पढने पडदे 


गौर न श्रद्धा । लंदन अथवा न्यया के छाप-- 


“SES 


इतनी बाताका जहां पल जम गया, वहां हमारा 
शीघ्रही विश्वांल जम जाता है । हम यइ नहीं कह | 
सकते, कि इसका दोष केवल हमारे आंध्रनिकोक | 
गतानुगतित्व को हे; इसके लिये परिस्थिति भी 
थोडेबहुत अंशमे कारणीभूत हुई हें । 


(३) वह परिस्थिति यह हे, कि हम आध निको 
का शिक्षण खर्चथा एकांगी रहता हे । देशी 
भाषा की चोथी क्लास का दिक्षण परा होतही 
मातृभाषा का ओर हमारा संबंध बहुंशमें छड 
जाता ह । अंगग्जी भाषाका अध्ययन शरू | 
होतही इतिहास विषयमी अंग्रेजो मै और 


हैं । प्रवेश-परीक्षामें संस्कृत भाषा ऐच्छिक है । 
संस्कृतका ग्रंथमांडार अभीतक देशी भाषामै 
उतारा नहीं गया । आखिरी परीक्षातक विशेष 
परिचय परदेशी वाड्मय खे ओर, परदेशी | 
ग्रन्थकारौसे थोडाबहुत होता दै । अर्थात आगे | 
बढनका काम इसी पृजीपर निर्भर हे, और यह | 
कोई आउचयकी बात नहीं, कि पाश्चात्य लोग 

ही हमारे मागदशक बन जाते हें । हमारे परानी 
पिढीके जो लोग हैं, उनमें ऐसे बहुत थोडे लोग. 
ह, कि जो कवल ज्ञानके लिये पुराने संस्कत वाङ 


2854. 


ह (९६२) 


सामने हमेशा रहते हुप, क्या आश्चर्य हे, कि 
अपक्च नबमतवादियोक्रो जितना कुछ पुराना हो, 
- सब त्याज्य माळूम होता हे ? 


(४) पुरातन संस्कृति और आधुनिक जानका 
योग्य मिलाफ करनेको ताकद विरलेही मनुष्यको 
रहती है, इससे अपना वहुत नुकसान हो रहा 


>. ७७ वि ७५ Cc 
| यह बात सच हे, कि अपने सनातन धमक 


` बक्षपर वहुतसा वक्षखाँदेना छताएं वढ गइ ह। 
. एरस्त इन लताओक वढनेसे कया सारे कल्पवृक्ष 
को मरने देना अथवा उसको जानबूझकर तोड 
डालना दृष्ट हे? आप उन घातक लताओंकों तोड 
` डालिप, परन्तु वृक्षको आप जीवित रखेंगे या 
नहीं ? जिनपर पणनिष्पत्ति नहीं होती, एस 
खलचोपत्राके वक्षांका अनभव लेते लेत ही अपने 
_ आर्यपूर्वंज पश्चिमसे चलते चळते इस भरतखण्डमे 
स्थायी बने हँ न ? उन्होंने चनकर पसन्द किया 
हुआ, यह पवित्र स्थान त्याज्य कसे होगा? 


(५) इसपर कोइ कहर, कि 'अपनीही वातकी 
अपनहा मुखस प्रशाखा करनम कयां ताराफ हे ? 
तारीफ इसीमे ह, कि दूसरे लोग हमारी छृतिका 
यश गान करें। दृसराके मुखसे अपना गुणगान 
लननेसे जो धन्यता मालम होती हे, उसकी 
रूचि कुछ ओर ही हे!” वात सच हे, परन्त 
आज हमारी स्थिति वेसी नहा हे । आज इम जो 
दृसरोका मुंह ताकते हैं, वह नेतुत्वके लिए, मागे- 
दशेकत्वके लिये ताकत हें; इस गरजसे नहीं, 
कि बे हमारी प्रशंसा करे । गटेने शाकुंतल झी 
प्रशंसा की, इसीलिए हम गॅंटेको अच्छा कहते 
हँ। मॅंक्समूळर ने वेदोकी प्रदला की, तभी हम 
ऋग्वेद्की पांच पचास कचाऔको समझनेकी 
मृदक्कीळ से कोशिश करते हें। इसलेभी मजेकी 
बात यह हें, कि इन वंदोकी शिक्षा देनेवाले 
हमारे विश्वविद्यालयों आचांयाँको वेदाध्ययन 
की पात्रता तभी आती हें, जव वे जर्मनीके अथवा 
अध्षेरिकाक्े विद्वविद्यालयोम जाकर वेदाध्ययन 
करके पीएच. डी. होकर आते हैं । आज परि- 


आीमञ्गगवङ्गीता- 
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लेखप्राळा । 


स्थिति यह हे, कि पाश्चिमात्य देशात 
हमारे आचार्य आर्यतत्वक्षान के पाठ ठेव, तत. 
पश्चात्‌ वे हमें शिक्षा देव । 


सारांश यह कि किसीभी बातक समथनाथ 
हमें पाश्चिमात्योके आधारका आश्रय छेनाही पडता 
है, क्योंकि वही आधार हमें शीघ्र जंचता हे! 
उदाहरणार्थ, यदि हमको ऐसा विधान करना हॉ, 
क्रि हिंदू ब्राह्मण जो त्रिकाल-संध्यावन्दन करते 
ह हितांवह हे, तो यह कहनका अपक्षा, क 
एखा शंकराचाय का कहना ह अःधक जार यह 
कहनेमे आता है, कि 'एसा प्रोफेसर टाम जान्लका 
कहना हैं। ' कोइ यह कहे, कि वेद, वेदांग अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌, आरण्यक बगेर सब प्रकारके उच्च 
विचारौसे भरे हुए हैं; हमे कहना हो, कि हमारी 
वेदकालीन भारतीय संस्कृति अत्यंत उज्ज्वल 
हे, हमारे वेदकालीन वाङ्मय-स्वरूप बहुत उदात्त 
हे, वेदवेदांगोंका सच्चा अथे समझकर तदनुरूप 
आचरण करनेखे इहपर कल्याण अवद्यभेंव 
होगा; तो खारे नवशिक्षित पंडित सवाल करेंगे, 
कि इसके लिए आधार क्या हे? अर्थात्‌ इन 
लोगोको पाश्चात्य विद्वानोका आधार चाहिये । 
इन विधानोके लिए पाश्चात्य विद्वानौक बहुतखे 
आधार दिये जा सकते हे । कया इन आक्षेपकों 
को पुराने आधारोंका ज्ञान नहीं हे? जरूर है । 
तथापि बिलकुल नया तांजा आधार देनेकी मेरी 
तेयारी है । वह आधार यह हे- 


(६) “I find Indie much 
instructive to 106 and iuteresting. 


more 
There 
is some alicient wisdom in India, though 
one does not find it every day and 
everywhere. M 


8:89 have civilisation but no culture, 
Scievtific pbilosophy is tendino 
towards spiritualism 


highly 
Menkind has to 
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have to look for it. एकाई छ; 
we, the people Jiving in modern times gE 


ति कीक तिशी याब ” 2०, iS ASIII SS port le 


recapitulate history to find where the 
false step had beev taken 
the presest Materialism. ™ 


resulting in 


~ ८. 
बात हुई न, कि भोतिकता की 
आध्यात्मिकता श्रेष्ठ हैं! ओर हमारा आर्य 
शान आजतक क्या कहता आया हे? अर्थात्‌ 


अब ता यह 


[ध्यात्मिक्ता की श्रेष्ठता | हमारे आचायाँने 
यह कसा नहा कहा, क ससार मत करा, या 
सुधार मंत करा, अथवा णाोहक उन्नांत मत करा 


रमाथिकतापर लक्ष्य देना 
रीर आध्यात्मिक इन 
नका हमार आलद्यायों- 
परंत हममे रे कई 
हं, ऐहिक 
पहुंच गण; परन्तु 
खिलकते हुए नीचे 
आर आंख मींजते हुए विचार 
हु, 
ठोकरे खाते हुए पाश्चात्य विद्वानाके उद्गार जो 
सुनने ल्रिळते हे, उनका पक नमूना ऊपर वतला 
1 


AYE 


(७)आपकी जिहापर यह प्रश्‍न आया होगा, 
कि उपयूक्त अवतरण किसके वाक्योंका हे? इन 
कहनेचाले डॉक्टर कारेल इजेर हैं । 

।डेही दिनांके पहिले दिसेवर के माहमेंये महा- 
शय हिदुस्थानमे आए । वान युनिव्हसिटीम ये 
महाशय अस्टे,नामीके प्रोखफेर हें। झेकोस्लाचि- 
बियास गत सक्षाहमे ये महाशय किसी विशिष्ट 
हेतस प्रेरित होकर हिदुस्थानमै आय । इनका 
<एसा मत हे, कि अमरिकामे जो सधारणाको 
परमावणि हुई हे, उसका मल कारण एशियाटिक 
लोगोकी संस्कृति हे! परन्त 'एशियाटिकः ऐसा 
ब्यापक नाम यद्यपि उन्हाने लिया ह, तथापि 
पश्रियारिक लोगौको देखनक लिफ वे आये हैं 

क 
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(१६३). 


हदुस्थानम | तब यह सवाल आता हे, कि ये 
एशियाटिक कॉनस ? दसर, जो एशियाटिक आय 
आखिर हिदुस्थानम स्थायिक इप हें, वे एशिया 
खंडके अन्य विभागास घूम लिये विना भरतखंड' 
में नहीं आये। तव फिर चे लोग कोन हैं, जिनका 
कि उल्लेख 'पशियाटिक’ इस व्यापक शाब्दे 
किया गया हे? निःसंदेह वे भारतीय एशियाटिक 
ही हे । उक्त प्रोफेसर महाशय ऱ्योतिःशाखाकः 

क्षम संशोधन कर रहे हैं ओए इस हेतसे 
जगत्खचार करनेका उनका विचार हें। वे यहाँ 
यह जान लेनेकी आख्या रखकर आये हें, कि 
पुरातन काळसे अपने भारतियोके खगोलशास-- 
विषयक, ज्योतिषशाखविषयक मत क्या हे ओ 
और इस काममें ये निम्न हैं। 


९. 


(८) पोर्बात्योंक पुराणकालीन ज्ञानपर उनको | 
वडी भद्धा हे । उनका कहना हे, कि मानवी 
प्रगति सचमुच में साध्य करनी हो, तो आघु- 
निक लोगोको यह सीखना अत्यंत आवदवळ 
है, कि पुराणकालीन ज्ञानका उपयोग किस तरह 
करना चाहिये। अन्तर्मे यह बतलाना हे, कि. 
उक्त प्रोफेसर महाशयने संस्कृतका उत्कृष्ट अभ्यास 
किया हे और इसीखे उनको परातन भारती 
वाङ्मयका निरीक्षण करना साध्य होगा । हिंदु- 
स्तानके किनारका स्पश होतही, बम्बदइ के 
बंद्रमें पेर रखते ही उनके सखखे कौनसे उद्वार 
निकले होगे! उनके उद्गार ये हें- 


आजतक जिस एक वातका मझे भ्यां लगा 
था- वह मेरे जीवितकी अभिलाषा आज सफल 
हुई । बाल्यावस्थारे मुझे भरतखड-विषयक स्वप्न 
दिखते थे; इसलिए आजका प्रसंग याबज्जीब 
मेरे स्मरणम कायम रहेगा ।' 

आप कदपना कीजिये, कि कितने प्रमख, 
कितनी आतुरता खे, कितनी आस्थासे, कितनी | 
उत्लुकतासे ये उद्गार निकले हे! और यह आस्था 
किस लिये ? क्या ' शिकंदर के समान मेने सी | 


हिठुस्थात को पादाक्रान्त किया' इस बातका 
गी मारनेक लिये! कया नादिरशाह, तमूरलग 
अथवा अहमदशाह अबदाली क समान ।हदुस्थान 
के घेभव की जहांतहां होळी जलाकर यहाँ ख 
छर छे जान के लिय ? अथवा फ्रच, पांच्युगाज, 
इस्त इत्यादि लोगो के समान व्यापारवृद्धि 
ओर वादे धर्मप्रसार करने के लिये? अथवा 
राब कळाइव के समान व्यापार के बहाने से 
आकर राज्य के कारोवार में हस्तक्षेप करन के 
लिये ? नहीं नहीं, इस हेतुसे नहीं; कितु केवळ 
भारतीयां की सनातन चिरंतन संस्क्कतिपर 
मोहित होकर उसका अभ्यास करने की गरजले। 
महात्मा गांघीके पाल बहुतेरे पात्य स्त्रीपुरुष 
आते हैं- सद्धेतपर्वक आते हैं; परत उनकी भी 
मनोभूमिका भिन्न हे । कविवर रवीन्द्रनाथ टागोर 
के पास बहुतेरे पाश्चात्य स्त्रोपर्ष आते हें ओर 
सद्धतण्वेक आते ह, परंत उनकी भी मनोभूमिका 
अळग हे आर प्रस्तत उपरोल्लिखित प्रोफेसर 
साहब को मनोभूमिका अलग हे । महात्मा 
गांधीजी जगदूबंद्य लोकोत्तर विभूति हें, शान्ति- 
सम्राट्‌ हं। दुनियां के इतिहास मं उनको 
` शान्तिसप्राट्‌ ही कहेंगे पाँच पांडवो में से धम राजा 
` स्मरण गांधीजी के दशनसे आता हें। गांधीजी 
की व्यक्ति आर उनकी शिक्षा राजकीय-शिक्षा-से 
मोहित होकर पाञ्चाच्य लोग उनकै पास आते 


2 


हैँ । कविवर्य टागोर के ऋषितुट्य आचरण से 
आर उनके काव्यछे मोहित होकर उनकी अभिनव 
= शझिक्षापद्धति का अवलोकन करनेके लिये पाश्चाच्य 
लोग उनके पाल आते हे; किली दूसरे हेत से 
_ नहीं। परंतु उपयुक्त प्रोफेसरसाहब भारतीय 
` तस्वश्षानपर मोहित होकर आए हं । भारतीय 
परातन संस्कृतिपर ठब्घ होकर उस भारतभमि 
` को देखने का उन्हे ध्यास लगा है। भारतीय 
तत्वज्ञान का, भारतीय संस्कृतिका महत्त्व पाश्चाच्य 
 लोगोबे पहचान लिया है, मान लिया है और 
श्रेष्ठ समझा दे ! 


-ओर जरा खींचना चाहता हूं । अकबर बादशाह 


- मालम होता हे, कि उसको हिदआके तरवज्ञान 
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(९) अपन लोगोकी सारी डिद्या वेदान्त हे । “ह । 
वस्ततः वेद्‌ एकही दे; परंतु प्रयोगभेद के कारण 
उसके चार विभाग माने गए हैं! ऋग्वेद में 


तीन सुत्र प्रमख हें- (१) वामनसृक्त, (२) पुरुष- 
सक्त ओर (३) नांसदीयसूक्त। चार वंद, छः 
शास्त्र अथवा वेदांग, अठारह पुराण, दख प्रमुख ड 
उपनिषद्‌= ऐसा अपना वेदचाङ्मय € । डपनिष- 


दौसे बना हवा जो ऑपानेषाद्क वाडमय ह 
उसका अभ्यास मंक्समूळर, शॉपनहार इत्य 


न भे” 


पाश्चात्य पंडितोने क्रियां हे ओर उसका महर 5... 
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बतलाया हे । शोपेनहार कहते ह- 
में उपनिषदोके अभ्यास के बराबर 
इतिहाल दूसरे. किसी वाङ्मय का र 

अभ्याससे मरे जीते-जी समाधान हुवा ही हं 
परंत मरते समय भी समाधान दोगा । उपनिषद्‌ 
ज्ञानके पर्णत्व का उगम हें। इन 
अध्यात्मबिषयक विचार इतने उच्च 

कि हमे यह मानना अपरिहाये हे, कि जिनल्होर 
ये विचार प्रगट किये हँ, वे महात्मा देवी को 
के ह 


कल्याणक 


2३. | कराकर 
नहां 6 इल 


कोटी 


(१०) स्वतःक कृति का कांरणएरत्वसे उल्लेशथ 
करना अनुचित न हो, तो पाठकोका भ्यान सं 
अपने ` अकषवरका घेद्साधन ' नामक पृस्तळको 


छवसंग्राहक था । तत्कालीन फारसी वाङमयसे 
का चसका गया था। उक्त पढ्तक्ष मैने अचल | टन 
फाजल सरीख समकालीन दरवारी पंडित की | 
लिखी हुई तवारीख क सहारेसे लिखी है । उस | 
समयक ब्राह्मण थोडेल द्रव्यकी लालचले हस्त- 
लिखित पोधियां लोगोक स्वाधीन करते थे और  . 
व्‌ लाग उनका फारसॉम तजमा करत थे द 
तथापि अक्षवर बादशाहको अखीर तक ऋग्वेद 
मिलने न पाया, इसका उसे बहुत खेद हुआ । 
उस उदारमनस्क बादशाहकों ऋग्वेद का भाषां 
तर पढनेकी तीन उत्कंदा थी; परंत यह उल्का 


if 
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2 पूणन हा सक्को। उसके बाद मुगछ बादशाहा 
खानदानम विद्वान राज़पुरुष शाहजहान का पत्र 
दारा हुवा । उसने स्वय उणनिषदोका फारसी में 
अवान्तर कया । सस्क्कतका अध्ययन करके वेदा 
भ्यास करनेम उस स्वधमश्रषए्ता नही मालम 
हुई । हिडुआक धमग्रथोंकी श्रेष्ठता का उसने 

वणन कया ! वेद्‌-वेदांगोका भाषांतर जमन, फ्रेंच, 

हासला, इटालियन, रशियन इत्यादि पाश्चाक्ष्य 
झाषाओमे हुवा हो हे; तब इसका आश्चर्य मानने 

व रत नेहा, ।क चान ओर जापान जेस 
दंशांका माघाम उनका भाषान्तर 


[ जाय | इस लेखक आरंभ म जो 

सके अथानसार श्रीमद्ध गवद्गीता 
दांगो का सारभूत तत्त्व हें। आये- 
अथोक्ा ओर सकल तत््वोका मंथन 
न्‌ ने अजनको उपदेश करनेके हेत 
प॒नवनीत- अर्क निकाला हे, बह 
। यह केवल धर्मेबीज नहीं, कित सर्वे 
धमबीज हे। यह अकल अजन के लिय नहीं, 


;. कितु खारे हिंदुओके लिये है। केवळ हिदुधर्मियौ 
5 ता के लियेही नहीं, क्ति सब धर्मियोक लिये हे । यह 
७. केवल क्षत्रियोके लिये नहीं, कितु अखिल वणाँके 
लिये हे; केबल समस्त वर्णोंके लिये नहीं, कितु 
„ छ अखिल मानवजातिक लिये हे! यद्यपि भगवान्‌ 


क है ने हे पाथ, हे भारत ' पसे नामोच्चारसे सबोधम 
५ : किया हे, तथापि उनका कथन केवल एक भारतके 

म अथवा भारतीयाक लिए नहीं, कितु जगतूके सारे 
देशोके लिए उपयोगी अमत हे। यच्चयावत्‌ 
'ज्ञोजों प्राणी जन्म लेकर इस कर्मभमिपर संचार 
0 कर उस प्रत्येक प्राणीक लिए- मानवप्राणी के 
लिए यह शानरहस्य निर्माण हुआ हे । इस प्रकार 
यह अध्यत्कृष्, अतिरहस्यमय, अतिगृढ, अतिशय 


MEO 8 


सलभ गीता | 


महस्बपणे, तथा अतिशय उच्च श्रेणीका रहनसे 
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शिरोधाय हुआ हे, जिहाक अप्रपर नचाने लायक | 
आर अतःकरणक संपुटमे जतनसे रखने लायक _ 


हुआ हे । चह अतिशय गहन हें, अतिशय व्यापक | 
हे, अतिशय सकषम हे, अतिशाय डच्च हे । वह 
राजविद्याहं ऑर राजगह्य हे। 


(१२) इसपर आप कहेंगे, कि यदि ऐसा हे 
तो वह केवळ बडे बडे पंडितो, भारी विद्वानों तथा 
योगाभ्यासियोके जाननेक्की कक्षाके अंदर दोना 
चाहिए । अशिक्षित, असंस्कृत ऐसे साम्रान्य 
लोगोको उसका क्या उपयोग हें? यदि वह अति- 
शय उच्च होगा, तो वहांतक सामान्य ळोगोका 
हाथ केसे पहुंचेगा? यदि वद्द बहुत गहन होगा, 
तो उसकी तळीकी थाह सामान्य लोगोंको केसे 
मिल सकेगी? यदि वह अतिशय व्यापक होगा तो 
वह सवसाधारण प्राकृत जनोंके कावमें कले 
आवगा? ओर यदि चह अति सुक्ष्म होगा, तो उस. 
का इंद्रियज्ञान केस हो सकेगा? तात्पर्यं यह हे, कि 
गीताइासख एक प्रचण्ड गोडगडंबा हे और वह 
प्रचंड विद्वानाके लिये .ही हे; साधारण मनष्य 
को तदर्थ प्रयत्न करनेखे कोई लाभ न होगा! परंत 
ऐसा समझनेमें हम बडी भल करते हें । 


(१३) गीताज्ञान जेसा सस्कतोक लिप. वेसाही 
प्राकृतोंके लिये भी हे; परंतु उसमेंभी वह अधिक- | 
तर प्राकृतोक लिए ही हे। वह जैसा सशक्तोके 
लिण हे, वेसाही अशक्तो के लिए भी हे । परन्त 
अधिकतर अशक्तोहीके लिए हें। वह जेसा विद्वानों 
के लिए हे, वेसाही अविद्वानोके लिए भी हे, 

रंत अधिकतर अविद्वानोके लिए ही हे। वह 
जैसा शरोके लिए. हे, वेसा कातराके लिए भी हें 
परंत अधिकतर कातरोकही लिए हे | बह जेसा . 
मोक्षक लिए ह, वेसा ससारके लिये भी है, परंत | 
अधिकतर संसारके लियेही हे। वह जसा निवत्तिके 
लिय हे, वेसा प्रवत्तिक लिये भी हैं, परंत अधिक- | 
तर प्रचत्तिक लिएही हे । वह जेसा संन्यास के | 
लिए हे. वेसा योगके लिये अर्थात कमक लिए भी 
हे, परंतु अधिकतर कमक लियेही हे । वास्तविक 


` रीति देखा जाय, तो मैंने ये जो परस्परविरुद्ध 
` द्वंद्व ऊपर वतलाये हे, उनके समन्वयक लिए यह 


उत्तमोत्तम गीताशास्त्र हे। जब दोनो छोड पक 
किये जांयगे, तभी इस उत्तम ज्ञानका साधन होगा! 
परंत किसी एक छोड दूसरका ले बंठनस अवद्य 
मेव वंचना होगी, हुई हे ओर ही रही हं। 


( १४ ) गीता दैदीप्यमान रत्न हे, ओर उसके 
अनेक पहल हें। गीता यद्धक लिये घनुध्य हे, परतु 
वह इंद्रधनष्यसे भी अनेक रंगोकी छरा दिजलाने- 
चाला बहुरंगी अतपव अधिक खुद्र धनुष्य ह । 
गीता सर्यप्रकाश हें। परत उसक किरण सूयक 

[दश किरणोसे भी अधिक हं ! गीता पक्क दोप- 
गह दै; परंत उसका प्रकाश अनेक बाजूल दिखता 
हे । तथापि मजा यह है, कि हाथीको स्पश 


- करनवाळल अधामस प्रत्यक अधा हाथा क एकहा 


अवयव को परा हाथी मानकर हाथी की भ्रामक 
व्याख्या करता हे, वेसीही स्थिति बहुतर लोगों 
की होती है। जो पहल दिख पडे, उतने ही को 
परा रत्न समझते हँ; जो रंगछटा नजरम आजाय, 
उसीको परा धनष्य समझते हँ; जो एक किरण 
दिख पडे, उसीको प्रा प्रकाश समझत हें; 
दीपगह की जो एक बाज नजर के सामने आवे, 
देखनवाला उसाकों पूरा दापगह मानता हं आर 
शानप्राप्ति के बदले अधिक ही मोह में पड जाता 
हे । यह जरूर हे, कि भिन्न व्यक्तियों को भासमान 
होनधाला गीताज्ञानरूपी वस्तका अंश उस समग्र 


 चस्त में रहता हैं परत अश आखिर अंश हा 


हे, समग्र नहीं। साकट्य का अनभव लेना गीताका 
जानना हैं । गोताज्ञान पारे के सहश चंचळ 
भालता हें, तथापि वह. हीरेसरीखा स्थिर है। 
गीताज्ञान चायुके सरश भागनेचाला भाखता हो, 
तथापि वह पर्वत के समान स्थिर है । गीताज्ञान 
मनक खसडश बंगवान्‌ भासत! हो, तथापि आत्मा 
के सदृशा वह स्थितिमान्‌ हे । भागनेवाला अपने 


हाथ छगने सरीखा न हो, परंत स्थिर वस्त 
"हाथ लगेगी या नहा? अवध्य हाथ ळगेगी और 


PF MR, £ 
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इसी लिये में कहता हृ, कि वह सुळभ ६, व क 
आकलन दोनेसरीखा हुँ, वह हमे प्राप्त हान सर्यो 
हे, अपने काबू में आनेखरीखा है | असमान से ह 


और अश्रद्धा से उसको चाह उतनी अंचीपरसे 
देखें, वह उससे भी ऊंचा होगा; परंतु विनय से 


ओर श्रद्वाल कितन भा वामन मू [त 


आप उस अनक विकार क सः तर 
देख; वह अचदृदय हो जायगा | परतु वचारा क, 


विवेक के उपनेत्रो से उसकों देखिये; बह स्पष्ट 
दिखने लगेगा । 


(१०) यह गीताज्ञान भारत देशमें क्या निर्माण 
होना चाहिये ? पाश्चिमात्य लोग ऐसी खाभिळाप 
पृच्छा अपने दि्लम करते हे ओर आशापूण 
रष्टिसे भारत देश तथा | रज 
देखत रहत हें । परत हम लॉग कसा तच 
इस गीता को देखते ह! यहभा ठोक नहा है |. 
हमे यहांतक शान नहीं रहता, कि गोवा नामक 
कोई वस्त अपने पाख हे! हमारे बगलप्ने सारंगी * 
है, परत दसरा कोइ उसपर गज फिश 
आवाज निकालेगा, तब हम अपने आसपास 
घमते घमते पता लगाने लगत हं, कि “ओ! हो! 
यह इतना मधर ध्वनि कहांल आया?” अपने 
खीखेमें बंटरी हे, इसकी खबरही नहा; परत 
किसी चीजक संघषण से बटन दुब जाय ओर 
खीसमंस प्रकाश आवे, तब हम पछ, कि “यह 
प्रकाश कहांस आया!!! 
आर हवा चलनसे उनका सुगंध आनेपर हम पूछे, 
कि 'यह सुगध कहांस आया' आर हमार आसपास 
रहवानेळे खूब हंसते हें ओर कहते हें "केला भाग्य- 
वान्‌ यह मनष्य ह! इसको यह सारगो, बॅटर 
इचका फाया, सब मिल गया । परंत इनका _ 


उपभोग ओर उपयोग वह नहीं जानता । किबडर्ली ५६ 


वह यहमो नहा जानता, कि ये चीज अपने पास 
ह ! हे आकाशस्थ परमश्वर ! पेसे लोगो को 
भारतीयों को- गीताप्रदान करना वैसा ही 


र 


हु 


कानम इतका फाया डे रे 


MAMAS Eo 
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5. 0 . सुलभ गीता ! 


' जैसे देतहीन आदमी को चने देना | मॅक्समलर 
ने अपने मनही मनमै कहा होगा, "हें भगवन्‌ ! 
तभने जो श्रोकृष्णका अवतार ळकर भारतीया का 
गीताका उपदेश किया, वह वेंसाही हुवा, जश 
अधेके सामने पावलोचा संदर नृत्य करती हो! 
। सघ्राट अकबरने और शाहजादा दाराने अपने 
मनम कहा होगा कि, ' या अल्ला! इन हृदुओंका 

करना दया वराहा नहा हं. 


जी नसेन के आलाप 
पारसीने कहा होगा, कि 
या को गीताज्ञान 

a 


मदा सवासिक 
1 हे! अथवा रुचि- 
हाराबक्ता प्याला देना 
जागीर हासिल किय 
रहेँ? परमंश्वरी प्रसाद 
हराये जाय? क्या 
घन होगा? गीता 
तुम्हारे हमारे लोगों के 
के तत्व केवल मनन के लिये 
लिये हँ । गीता दुधेट 
सी व्यक्ति, 


कही गईं हो, परंत 
दुस्थ्रान में कही गई हो, 
। गीता संस्कृत भाषाम कही 
| शई हो, परंत चह सब भाषाओं मे जाने योग्य हे। 
॥ गीता एक हिदुने दूसरे हिदुको कही हो, परंतु 
बह सब धमकी हे । गोता यद्धक प्रसंग से कही 
| गई हो, परंत चह प्रत्येक व्यवहार पे उपयोगी 
हे। गीता एक क्षत्रियने दूसरे क्षत्रियको कही हो, 
भरत वह समच बणोँको हे ओर सलभ हे। वह 
यदि प्राप्त हे, तो इसका क्या मतलब हे, कि वह 
ओर भी प्राप्त करने को सलभ हे? मतलब यह 
हे, कि समझने के लिये वह सलभ हे, आचरण 


की छ 
Nn ६२ 


हां “कु लिये सुळभ है । 
ब्र 
हि... i 
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गीता के लिये यप्र, नियम, प्राणायाम आदि 
बड़ भारी वधन नहा हं गातो कॉ समन क 
लिये नख जटाजट बढाकर गिरिकंदर में बेठने की 
आवश्यकता नही हैं। गीता समझनका यह मतर 
लब नहीं, कि एक पैरसे खडे रहना ओर ळोह 
के चने घाना । गीता समझनेका मतलब 
पचाञ्चिसाधनाडि हठयोग का आचरण नहों 
गीताको आचरण में लाने क लिये 
इनमेंसे एकभी भयंकर तापदायक दिव्य करनेकी 
आवश्यक्ता नहीं हे। ज्ञानी कहता हे, कि में ही 
अकेला गीता को जानता हुँ । कर्मी कहता हे, कि 
मेही अकेला गीताको जानता हृं। योगी कहता 
हे, कि मैंही अकेला गीताको जानता हूं और 
भक्तमी कहता हे, कि मही अकेला गीताको 
जानता हुँ । परंतु गीताकी कुपादष्टि इन चारोपर 
समसमान हे । अपने आयंघमकी, अपने परम श्रेष्ठ 

एगवतधमं की मलाधाररूप अथवा साररूप 
ऐसी यह गीता लोकबंद्य क्यों हे? उसका 
लोकवंद्यत्व किस वातमें हे? वह इस बात में हे, 
कि उसने उन्नति का मागं सबको एकसा खुळा 
रख दिया है, मोक्षका भी मार्ग उसने सबके लिये 
एकहीसा खळा रखा हे। गीताकी उपासना अमुक 
म्रनष्य ही करे, अप्रक मनुष्य न करे, पसा प्रतिबंध 
उसने किसी के लिये नहीं रवा । गीता एखा 
पक्षपात नहीं करती, कि अमक चण के लिये, 
अथवा जातिके लिये, अथवा पथक लिय अथवा 
शिष्टके लिये कोई विशिष्ट हक रख छोडे हाँ, जो 
किसी दूसरे को हाखिल न हो सके । गीता 
सबको समान लेखती हे और इसीमे उसकी 
श्रेष्ठता दै, इसी में गोताकी व्यापकता हे, इसी में 
गीताको सर्वसंग्राहकता है। इसीम गीताका ओदाय 
हे । इलीमै गींताके गौरवका बीज समाया हे। 


(१७) गीता कहांसे कहांतक, किसने किसको 
कही ? गीताका जहां प्रारंभ होता है वहाँ अथ' 
शब्द चाहिये था। परंत वह शब्द वहाँ नहीं हे। 
जिस प्रश्नसे गीता का प्रारभ होता है, वह प्रश्न | 
पुसा हं-- र 


` कुतस्त्वा कशमलमिद विषमे समुपास्थतम । 
अनार्यजए्मस्तरर्यमकीतिकरमजेन ॥ (गी०२-२) 


-. गोताको जहां समाप्ति होती हे, वहाँ इति 
शब्द्‌ जरूर आया हे | वह इस तरह दे-- 
इतित ज्ञानमाख्यात गह्याद्‌ गह्यतर प्रया। 
विमृश्य तद्शेषेण यथच्छसि तथा कुरु ॥ 
(गो० १८-६३) 


यहांतक इस प्रश्नका उत्तर हो गया, कि “गोता 
कहांसे कहांतक हे |” अव प्रश्न रहा, कि वह 

किसने किसको कही ? इसका उत्तर हे, कि 

भगवान ने अजनको कही । कब कही? भारतीय 

युद्धक प्रसंगपर। क्या कहो? अजुन कां 
 व्याम्रोह हुवा था, उसे दूर करनेकी गरज से 
कही । क्या वह मोह आखिर दूर इवा ? हां, हुवा 
ओर यह बात इतिहाल से स्पष्ट ही हे। सिवाय 
इसके अजुनने यह कवल किया हें। 


(१८) गीता सनन के पहिल अजन को स्थिति 
ओ- कसी थी, वह खंजयक ही शाब्दौमे सुनिये- 


| एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
विसुज्य सशर चापं शोकसं बि्नमांनलः ॥१-५७॥ 
त तथा रूपयाविष्टमश्रुपूर्णाङुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥२-१॥ 


~ ~ < ~ OS 
और गीता सुन लेनेपर अजुन की स्थिति केसी 
हुई ? उसमें क्या फरक हो गया ? इस संबंध में 
“पट ० € ~ दिल 
स्वय अजनने कबूल किया हे, कि- 


नष्टो म्रोहः स्प्रतिळेव्धा त्वत्पसादान्मयाष्च्यत । 
स्थितोऽस्मि गतसदेहः करिष्ये वचन तच ॥ 
(गो० १८-७१॥) 


५७. ऐसा कोनसा जादूका मंत्र अजुनको मिल गया, 

>, कि थोडी ही देर के पहिले अर्भक के समान 
- घबडाये हुए अजुन अब युद्धके लिये कटिबद्ध हो 
` खडे हुए! ऐसी कौनसी जादूव्ही लकडी फेर दी 
. गई, कि वहीं अजुन, अभी काप रहे थे, पसीन में 
` डूब गए थे, रोनी सूरत नीचे गर्दन किय वेठ थे, 
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अब परचक्रपर आक्रमण करन की लिये एकदम 


सिद्ध हो गए? वह जांदूगार श्रीळष्ण दा देश चह 
जादूकी लकडी गीता हा है । 

(१०) इसपर यह आक्षेप हो खक गा कि अजी 
महाशय, यह काम अलाधारण हं। भगवान्‌ अक 
का उपदेश है ओर वह भी अजुन सराखे लाक 
विख्यात वीरक लिये ! हम तुम सराख छा भार्ण 
मनष्य का किली साधारण मनुष्य का दिया हुवा 
उपदेश नहीं हें । इसी लिये, जसा के आप कहत 
हें, गीता हमारे तम्हारे सरीखे साधारण मनुष्यां 
के लिये नहीं हे, वह असाधारण हं! 


कहां अजन | कहां उसकी योग्यता | प्रर 
नारायणके जोडीको जिसका नाम लिया जाता हे, 
वह पारथवीर नर कहाँ ! आर कहां तुम हम ! कया 
तम, हम और नरे एकही पक्तिमें वेठ सकश? 
अजुन श्रीकृष्ण का बहनोई और सखा अथात 
मित्र हे! 


(२०) कबूल, त्रिवार कबूल हे । परतु गीतोप- 
देश के मय श्रीकृष्ण और अजेन मै समानता 
का नाता गृहीत मानना ही बडी भूल हे) इस 
समय उनक्षा नाता समानता का नहा था, 
कितु गुरुशिष्य संबंधका था; अथवा आंजकलक्षी 
भाषाम कहना हो, तो शिक्षक-विद्या्थीक्षा संबंध 
था। श्रीकृष्ण ने उस समय कलास नहीं खोली 
थी, श्रीकृष्ण शालाशिक्षकं नहीं थे; तथापि उस . 
अवधि मे श्रीकृष्ण ट्थटर हुए थे, एकही विद्यार्थी 
को पढाते थे। कोई प्रश्न करेगे, कि यह चात 
सच काहे परस? इसका संवृत क्या हे? तो इसका 
सबूत गॉताहा म हं। गीतोपदेश के समय 
श्रीकृष्ण आर अजुन को भपिक्का किस प्रकारकी 
थी, इसको अब अच्छी तरह छानवीन करे । 


श्राकृष्ण गाताम बारबार कहते हं 'में तम्हें चिद्या 
बतंलाता हृ तुम सुनो परंतु इतना भौ क्यों 
चाहिये? गीता के प्रारंभ मै अर्थात दूसर अध्याय 
क अव न्छॉक म अजुन क्या कहते ह्‌? 


७--+$.-+०७०२...७:1- / कहें डी ss 


1 0 ` क्ापण्यदोषोपदतस्वभावषः | 
च्छामि खाँ धर्मसंमूढचेताः ॥ 
ह यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे ॥ 
शिष्यस्तेऽहं शाधि माँ स्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


ले लेगा, परंतु बह 
दिखनी खाहिये। 
“ मे शिक्षक हू 
डं? तो केवळ इतनी 
[ननम भवीण ऐसे घकीलका समा- 
होता । बह कहता, कि An agreement 
nade by both bbe parties; बहधा 


भूमिका स्पष्ट 
_ 

है आप चाहे उस कलोटीपर रखिये,चह 
कही होगी। गीताका 


लिय विद्या 
,शब्देका भय किया गया अजुनने श्वतःको शिष्य 
कहा है, ओर ११ घे अध्यायक ४३ वे स्छोकमें 
। श्रीकृष्णक शब्दोम  गुरुगरीयान्‌ ' कहा है। 
हों होता, कि श्रीकृष्ण पर 
मात्मा शिक्ष नर शिष्यको प्रत्यक्ष निद्याका 
|. पाढदे रहे है अचळ धारणा हे, कि गीताका 
3... उपदेश एक उत्कृष्ठ पोराणिक शैक्षणिक पाठ है । 


सेमे पद्चिके एक विधान किया हे, जिसका यह 


००३ 
“मेरै बू ज 


मतलब है, कि भिन्न भिन्न लोग इस गीताकी ओर 
| अलग अलग दृष्टिकोणले देखते हैं ओर उनको 
fF कल्पनाक अनुसार गाता उन्ह दश्यमान होती हे | 


इसपर कोई मुझे कहे, कि त॒म्हारीभी शेळी तम्हारे 
इसी विधानके अनुसार हुई हे, तो उसपर में कोई 
#जर न करूंगा । मे स्वतः शिक्षक हं | पहिळे में 
वंगंशिक्षक था, अब में व्यक्तिशिक्षक हृ । मेने 
गीताकी ओर अपने दष्टिकोणसे देखा और मेरी 
कइपनाके अनुसार मुझे आज गीता दृश्यमान हुइ। 
परंतु आप सब महाशयोको यह मानना पड़ेगा, 


२२, 
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(१६९) 


कि मेरी यह विचारशैली गलत नहीं है। ्रीक्ष्णके | 


चरित्र्म अनेक स्थानोपर आपको इस बातकः 
प्रमाण मिलेगा, फि श्रीकृष्ण उत्कृष्ट श्रेणीके शिक्षक 
थे | उनके पट्टशिष्य कवर दो थे; एक अजन आर 
दसरा उद्धव । अज न पांडव थे आर उद्धव यादव 
थे । इन दो शिष्याोको परमगरुन बहुत हार्दिक 
उपदेश दिया है। 


(२१ ) आजकलके समयम उत्तम शिक्षकको 
क्या कलपना हैं ? वह यदि उच्च विषय पढानवाळा 
अंग्रेजी शिक्षक हो तो, वह ४. 1). 1'. 1), कमसे 
कम 3. 7. अथवा 8. 7. 0. अवश्य होना चाहिये! 
देशी भाषाका शिक्षक हो,तो टूनिगकी परीक्षा पास 
होना चांहिये । श्रीकृष्ण भगवान्‌ »1. 1). अथवा 
7.) अथवा 8. 1. या 5. 1. 0. नहीं थे; तथापि 
इन उपाधियाको धारण करनवाळांकी अपेक्षा उन्होंने. 
अपने आदशे पाठका वितरण अत्यत्तम रीतिखे | 
किया हें। अध्यापनशाखमेंभी दिनादिन इतने 
सुधार ओर बदल हो रह्‌ हे, कि कलको शिक्षा 
पद्धति आज पुरानी उहरती हे । इसलिये हयाटॅको 
पांच सिट्वियोका आज कुछ विशेष महत्त्व नहीं 
रहा । आज इस बातका महत्व सान सकले हे, कि 
जिस विषयका पाठ विद्यार्थीको देना हो, उस 
विषयको उत्सुकता, जिशासा विद्यार्थीम उत्पन्न हो। 
उस विषयको उपयक्तता बिद्यार्थीको निःसंदिग्ध 
रीतिसे समझनी चाहिये। उपयक्तता जंचनपर 
आपही आप विद्यार्थी शिक्षकक पास जाता ऑर 
पूछता हे, कि यह कैसा ? यह मुझे सिललळाइ 
जिज्ञासा उत्पन्न होकर ज्ञानप्रापिके लिये जथ दिल 
में बेचेनी होती हे, तब जो विषय गरु समझावेंग 
बह बद्धमल होता हे | कवळ इतनाही नहीं, कित 
विद्यार्थो उस ज्ञानको शीघही अमरुमें लाने यला 
हे, अर्थात्‌ तद्नसार आचरण करने लगता हे । 
विद्यार्थी विषयको हाथमे लेता हे, उसका अभ्याल 
शरू करता हे, उसमे अडचन आती ह; परंत उस 
विषयको पूरा करनेकी उसको इतनी उत्सकता 
रहती हे, कि उन अडचनोको पार करनेमे बह 


शल्य जश सने 
ह 2 


अविश्रांत श्रम करता हे; तबतक उसको ओर कोई 
दात नहीं सहाती | उस अडचनको पार करनका 
रास्ता गुरु बतळाते हं । उस दिग्दशंनक अनुसार 
- विद्यार्थी उस अडेचनको दूर करके अपना दिषय 
परा करता हे। इस तरह प्रत्यक्ष व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त किया जाता हे। यह आधुनिक नूतन शिक्षा- 
प्रणाली हे। 


( २२) जिस विषयमे अपने शिष्यका प्रवेश 
कराना हो, उस विषयके अनरूप बातावरण पहिले" 
होस निर्माण कर रखना आधुनिक कशल शिक्षक 
का प्रमख कतव्य हे । इस्ट इंडिया कपनी जब 
'हिदुस्थानमे आई, उस समयका इतिहास यदि 
विद्यार्थियौको सिखाना हो, तो कुशल शिक्षक क्या 
करेगा ? 


एक स्वतंत्र कमरेमें एक तरफ इलिजावेथ रानी 

की तसबीर ओर दूसरी तरफ जहांगीर बादशाह 
की रखकर, जरूरत हो तो बीचम एंक पडदा 
डाळेगा। मध्यमे ऐसा बतळावेगा, कि ईस्ट इंडिया 

_ कंपनीके कर्मचारी हिदुस्थानकी राहपर चल रहे 
हैं । हिडुस्थानक तरांजू छापवाले पेसे, महारानी 
- विक्टोरियाकी छापवाल रुपये. रखेगा । इस 
` कमरेमे अपने विद्यार्थियोको छोड देगा ओर स्वतः 


` पक्र तरफ ऐसा रहेगा, मानो इन चोजोख उसका 


` कोई सरोकार नहीं ! यहां विद्याथी उस वातावर- 


` णमे विचार करन लगत ह । वहां का यह सामान 
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दंखकर उन्ह शकाए उत्पन्न हाता ह 
पछते हें, फिर अपने कायम मग्न होते है ओर 
अंतप्र यशस्ची होते हं। प्रथम Situation आर फिर 
९5००५९, प्रसग आर जवाब, एसा शानसाथन 

त्ति | 


का यह परस्परसंबंध हे, ऑर यह शिक्षापद्धति 


शिक्षक इस पद्धतिसे विद्यार्थियौको पढाते हैं आर 
में कहता हं, कि श्रीकृष्णन इसी पदांतिल अज 
को ज्ञानपाठ दिया। यह शिक्षाका पाठ चार 3 
दीवालौके कमर में नहीं दिया; यह खुल रणांगण 
खले जगतमें, संसार के लिये दिया हे । 


श्रीकृष्णजीने वातावरण कैसे निर्माण किया? 
पाठ देने के लिये स्थान कोनसा पसंद किया? उस 
स्थानमै कोनकोनसी चीजें इक्र को? विद्यार्थीको 
हृदयमें कोनकोनसे प्रश्न निर्माण किये? उसको 
केसे तेयार किया? ओर घह जब तेयार हुआ, 
कार्यप्रवृत्त हुआ,, तब उसको कोनसी अडचन हि 
और कौनसी शंकाएं आई! उसने ग इजीसे -,, 
शंकाएं किस तरह पूछीं ? उसका शाकानिबारण 
केसे हुआ ओर अंतमे उसने इष्ट कायको किस तरह | 
प्रा किया? ये सब बाते गीता पढनसे मालम 
होती है । इसलिये श्रीमद्‌ भगवद्गीता पज्य गरीयान . 
गुरुन खुळे पृथ्वीतलपर खळे मैदानमै आपने पार्थ 
शिष्यको दिया हुवा उत्कृष्ट विद्यापाठ हे, जो सारा 
संसार सन लवे, देखे, ओर उसका मनन करे। . 
जगत्‌ शालागहम अजञ॒नशिष्यको कृष्ण गरुजीने 
जो अद्‌श पाठ दिया, वह देखिये केसा हे-- 


| 
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सुलभ-गीता । 


(२) 


Er 


। (२३) बारह वर्षतक वनवास और बाद मै एक वर्ष ` खीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
अज्ञातवास सोगनेपर, ठहेरावके अनुसार पांडवीन कौरवासे वेपथुश्च शारीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ 
। आधा हिस्सा सांगा । कोरवोंने वह देनेसे इनकार किया। गाण्डावँ खंसते हस्तात्वक्चेच परिदह्यते । 
। शिष्टाई के छिये पांडदोने श्रीकृष्ण को भेजा | इस प्रसंग न च शक्नोम्यवस्थातुँ भ्रधतीव च में मनः॥ 
bt से सी श्रीकृष्णडी सवंमान्यता भोर गुरु होनेक योग्यता अर्जुनकी जो यह स्थिति हुई, 'सशरं चापं विस ज्य' 
9 ति हि Lr हुई आर अजुन जो 'शोकसंविग्नमानखः? हुए, इसका कारण प 
पु आर दामोपचार क्या? उन्हें झोक क्या हवा? रोने तक नोवत क्यों आइ? 
व्ह | पि हो गए | अब बाकी रहे दँडोपचार | दंडके मायने युद्ध । क्या वे घबडाए हए थे ? या डर गये थे ? अथवा कात- 
र न्याय्य मार्गले अपने इक्कोंके लिए झगडना झाखपूत रता से वे घबडाए थे? नही नही; यह बात नहीं हे | | 
| राजसागे हे । वह. कर्तव्य है। शांति कितनी ड्वेल्लोस लडाई करनेका मौका आया, तब देवेंद्रन भी जिस | 
| चाहिये, तितिक्षा कितनी चाहिए, इसको भी कुछ से सहाय्य़रकी याचना की, वह अजुन क्या कातर हो 
स्यादा हे । जबरदस्ती से राज्यका अपहार करनेवालोंको सकता हे? जगत्‌-त्रषका संहार करनेवाले कालके काळस- 
3 ले को; भगवान्‌ तुम्हे जीत्‌ महादेवजीसे भी दो हाथ करके जिसने महादेवजी | 
मि होकर चुपचाप नहीं बढे। चुप" को चकित कर दिया और केवल शोर्यक्षी उपासनासे 
चाप बेठनेका मतळब कतव्यच्युत होना इं । युद्धक उनको संतुष्ट करके वर प्राप्त किया, वह सव्यसाची, 
लिए तैयार होनाही पांडवॉको आवश्यक था । दोनों शळ्दवेधी अजुन क्या भीरु अथवा भागनेवाळा होगा ! 
साखाखोसि सुसज्ज दोकर रणभूमिपर उपस्थित _ खांडव वन देकर जिसने अभिदेवता को संतु क्रिया 
स्‌ 


मी हा गहू । रणवाद्याका प्रचण्ड नादु और उससे सख्यत्व हासिल किया, वह धनुर्धर अजुन कपा. ' 
जने छ्या | दोनों सेन्योके बीचस अजनका रथ आया ! युद्धको इरनेवाळा और झत्रुको अपनी पीठ बतळानिवाळा न छ 3] 
स्त्रपक्ष ओर परपक्ष का बळाबळ जांचनेके हेतु होशेयार हो सकता हे? नहीं नहीं । अजुनका . भय निराळा ही टर 

सेनापतिके खमान अजुनने उभय पक्षांका निरीक्षण किग्रा। था । उश्चको पूणे भरोसा था, कि शत्रुका पराजय करके | 


यहां तक पाठके छिये कितनी तैयारी हुई ? आप देख में विजय प्राप्त करूंगा; क्याफे आय चलकर उखान 


[oS 
AN] 


सकते हें, करि आदरच पाठक लिये) वातावरण निर्माण करना, कहा इ, कि- 


ud 
र ५ OS टे > 


सामान इकट्ठा करना ओर कार्यका अंगिकार जिसने किया, न च श्रेयोप्नपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । र 
उस विद्यार्थिको उस जगहमें छोड देना, इतनी बातें यहां भेयस क्प्रा होना चाहिए ? ऐसा प्रश्न उपस्थित 


9 ~ ६ का” ७ लर 
सिद्ध हुई । इतनी बातोंसे आप यह निर्णय कर सकते हुनेके कारण भगवानको ' अयस्‌ ' और प्रेयस्‌ इल दरप गुडी 
हैं, कि यह आदशे पाठ हैया नहीं | 


विचार करना आवश्यक हुवा है। ऐसा नहीं दिखता, कि 
इसके आगेकी बात है, शेकाका प्रादुमौव। उभय पक्षाको भजनको लडाई की धूमघामकी अथवा परिणामकी 

देखतेही अजेन ऐसी शंकार्स पड गए, कि जिसको शंका फिकर रही हा । परन्तु उसका यह शका भइ, कि कडाई 

शब्द भपयाप्त मालूम होता हे । अजुनको यह एक करना क्या श्रेयस्कर हे? अज्ञुनकी झाका तारिक स्वरूपकी 


दुर संकटह्ी प्रतीत डुआ। शज्ेनने कहा- थी; वह शका ऐसी थी, कि भेयसू क्या है, ओर मेयः 


fs : 
॥ 00... 


` इस लिये यह सुलभ आदे 
` आवश्यक हे) 


( १७२) 


¢ > नट 
क्या है? कर्तव्य क्या हे ओर अकतेव्य कया हे! युद्धमै अपना 


विजय हआ ओर हस्तिनापूर का राज्यभी मिल गया, ता 
क्या यह कर्म योग्य समझा जाय? हस्तिनापूरके राज्य की 
बात ही क्या हे ? किंबहुना अखिळ भरतखंडक राज्यका 
भी वात क्या है? अजञुनका कहना है, कि ' कि नु मह्दी- 
छते? अपि त्रेलाकयराज्यस्य हेतोः पतानू हन्तु न 
इच्छामि 

और यह क्‍यों ? अजुनने अपनी विचारसरणीभी श्री- 
कृष्णको समझा कर बतळाइं; अपना यह निश्चय बतळा- 
या, कि इस कृत्यका सुपरिणाम होनेकें बदले दुष्परिणाम 
ही होगा | हाथ पेर सिकोडकर अजुन स्तब्ध हो बेंड 


रहा | 
इसके बाद श्रीकृष्णने अजुनको गीतेपदेश किया, वह 
सुनकर अजुनने उठकर युद्ध किया और विजयका प्राप्ति 


४), > ~ > ~ 
की | इत ना हो जानेपर यद्व आदर्श पाठ समाप्त होता ह| 


- झजुनको मालूम हो गया, कि अपने सामने आए हुए भनी- 


'लिमान्‌ शत्र॒भका संहार करना ही इस समय अपना सच्चा 
कर्तब्य है। अघख्य छोगॉकी हत्या करना न तो पाप है, ओर 
न अपकृत्य हैं; किंतु वह कतेब्य होनेके कारण, सारासार 
विचार करके, तथा ' लाभालाभौ जयाजयो ? की परव! 
छोडकर किये जाने के कारण, वह सत्कृत्य हे । यह बात 
अजुन के दिलमें जच गई | यहां आदश पाठ पूरा हुवा | 
पाठ अपन सबको लेना 


यह पाठ चल “रहा था, इस अवसर सं अजुन के 
अत;करणमें एक नयी घटना बनाना श्रीकृष्ण को आवइयक 


© ~ 6 ०० १) 
टू; हुवा । अजुन का काय म प्रवृत्त करना पडा | अजुन 


की समझ ऐसी हो गई थी, क्रि अंगीकृत कार्य से 
पापका संचय होगा जोर अपनेको नरकयातना भोगनी 
पडेगी । अर्जन की समझ में यह बात सषास या | 
श्रीकृष्ण ने अजुन का इस बात में समाधान किया, कि 
बह समक्ष गळत है और युद्ध करना ही श्रेयस्कर है | 
ऐसा समाधान करके उन्होंने अर्जुनको युद्धप्रवृत्त किया | 


(२४) यद्व बात नहीं थी, कि अजुन आजही धनुर्विद्या . 


का पाठ छे रहा था, वह जगदूबिख्यात धनुर 


याद था । उलने बहुतली छडाइयां जीत ही थीं | 
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वक्त जो 


इसके पहिले किसी भी लडाई के 
द्दोने का 


उल्ले उत्पन्न न हुवा, चह आजही उत्प 


कारण हैं ? उसके दिलमें जो प्रश्न आज उपास्थित 


वही प्रश्न क्या इसके पहिले कभी उपस्थित 
हण होंगे ? अगर न हुए होंगे, ती क्या” 
(२५) इतका भी उत्तर मिळ जायया । आजक सुळ का ; 
युन गी १.०. > 


कछ ओर ही विशेष था । आज के 
सन्य का संहार होना था । आजके युद्ध 
लोग, भ्रष्ट, पूज्य, वंद्य पुरुष और जे 
सिवाय इस 


मे नातेगोते के 


खडे हुए दिखते थे । 

प्रामाणिक घारणा थी, कि आाजका झुरे. 
लडाई किस लिये हं ? स्वतःका राज हि थे | 
यद्धका देतु है राज्यक्षपादन और पांडवों को राज्यप्राप्ति! त्य 
क्या इसके लिये पांच करोड लोगाकी प्राणहानी ह? कितना - 

घोर कर्म? अञ्जन को इसी युद्ध के अवसर पर व्यामाह 
उत्पन्न होनेके कारण ये हैं | क्या इतने कारण अपन 


लोगों सरीखे सीघेसीधे विचारवाळ मनुष्य 


0 कमी 
। छाळू 


को पर्यौष्त नही हैं? जाप स्वतःका अजुन 6. 
क्या यही शकाएं, अडचन, * 44 

इसी लिये भै कहता हूं, कि दिशेष प्रसंग म अजून $ 
नारायणसखा नर धनुर्धर पार्थ नहीं; जानी अजुन, अ 
सामान्य विभूति, विजय इत्यादि सज्ञायुक्त नही, किंतु 
हमारे तुम्हारे सराखा त्रिककुछ साधारण मनुष्य ई । यदि ` | 
वह नारायणसखा, श्रोकूष्ण की बराबरी का, श्रीकृष्ण h 
की योग्यता रखनेदाळा होता, तो यह शका उसका न॑ | 
छाती झर गीतोपदेश के लिये कोई कारण भी न होता! 


इली लिये गीता पंडिता के लिये नही, किंतु साधारण छाड छ: 
वाळे और संसारम घडी घडी कतंब्यमूढ होनेवाळे सासारिक 
छागोक लिए. कही गई हे। इसा लिए उससे घबडानेका 


काहे कारण नहीं हे, वह अलंत सुलभ सुगम्य हैं । 


कुंठित करने 
की जगह में रखकर देखिये । 
यही प्रश्न आपको क्तैव्यमूढ नहीं करेंगे ? 


(२६)मरा यह कहना जिसको न जचेगा, वह कहेंग।,४क हं 
(आप दीताकोा सुळभ कहते हैं ओर आसपासके प्रमाणास . है डः 
उसकी सुलभता सिद्ध करते हैं; परन्तु अनुमान-प्रमाणोंसे | हः 
बात सिद्ध नहीं द्रोती | यह बात प्रत्यक्ष हे, कि गीताम | ॥ 
पुस अनेक प्र जो दुबाध, हुर्घट आएं पांडिह्यमजूर ७0 


MERA SAAS 00७ ToS SFR < Ss SFL 5०४ 
20.0“: 


“* br की... 


Snags shire कर. I A, 
ee टा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुळभ-गौता । 


। पेसी अवस्थामे आप उसको सुलभ केसे 


॥ 
at 


कह सकते 
? गीताके एक शोकपर ग्रंथके ग्रंथ लिखे जाते हें, तब भी 
प्रबचन पूरा नहीं होता; तब गीता सुलम कैसी ? 


«sy 


(२७) गीता केवळ श्रोक्रष्णकी भ्रतिक्ृति है। श्रीकृष्ण बिराट 
स्वरूप हं न? वे छगण कस 
परभी उनकी क्षुधा शांत नहीं दृ 
का पत्ता 


~ ७ को» ० 
तेम चे संतुष्ट केसे हण 


पए? सपूण चिश्चवको स्वाहा करन 
ती न? तब एक भाजी 
खाकर उन्हाने डकार केसे दी ? भाजीके 


००, ७ he 
१ दुनियांके सारे जट पदाथासे 


पु 


ह मानना पडेगा, कि यज्ञयागादि कमे असेख्य 
उनकी तृप्ति नहीं होती | 

गीता कहते हैं, कि “पत्र पष्य फळं 
भक्त्या प्रयच्छति।' उसकी इस पूजासे में 


हक 


1इ्यावस्थासें उन्होंने यशोदाको छोट स्वरू 
उपदेश किया, 
ध्रा | 
यशोदाकों दिया 
शीवही अपना वह स्वरूप, 
उद्रसे स्थान दिया गया था 
र लिये भाखिर बही सुंदर 
मोहक बालस्वरूप धारण किया ही | इसी तरह यद्यपि 
गीताने परसेश्वरप्राप्ति के जोर शदाचरणके अनेक दुर्घट मार्ग 
चढाए गए हैं, तथापि उसी गीतामे सर्वेसाधारण मनु- 
दयाको - साध्य ऐसा सुलभ मार्ग भी बतलाया गया है | 
उसका विवरण में यथाक्रम करनेवाळा हूं। 


अजनका डन्हान जा 

मना उन्होने यशादा को बतळाया 
हुआ उपदेश वाचाळ था; 
छान मूक था । परन्तु 


जिये अखिल बह्यांड को 


[रदाय 11021 


भजन जब हाथपेर सिकोडकर चुपचाप ठ गए, तब 
२, 0०३, व ७ 25 _ ~ 
श्रीक्रष्णक दिम कसे विचार आग्रे होंगे ? 


(२८) आजतक जो अजिक्य रहा, राज्य छित जानेस 


दड 


जिसको संताप हुआ है, विनाकारण तेरह वपेतक वनवास 


~ 


आर अज्ञातवास भोरनेके कारण जो संत्रस्त दो गया है, 
नथा अञ्जज्ञान प्रात करनेपर उसके लिए योग्य अवसर 
की जो मार्गप्रतीक्ष कर रहा है, और युद्ध के वातावरण 
नेपर शोय से जिस स्फुरण चढ रहा 
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(१५३) 


है, वह अजुन अवश्यमेव बाणब्रष्टि करने के लिये 

अधीर हो रहा है; ऐसी अपेक्षा करनेवाले श्रीकृष्ण को' जब 

अर्जुन हाथ पेर सिकोडे बेठा हुवा देखने मिला, तब 
भगवान्‌ को कितना बुरा मालूम हुवा होगा; ओर कितना 

त्वेष जाया होगा ? भरोसे के भेल को पडा उत्पन्न हवा 

दुखकर महार का जसा मालूम हाँगा, वेसाही श्रीकृष्ण 

को माळूम हुवा होगा | श्रीकृष्ण के आरभ के उद्गारोल 

उनकी मनःस्थितिपर अच्छा प्रकाश पडता हे । श्रीकृष्ण 

स्वतः कहते हैं-- 


~ ५ 


क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतच्वय्युपपद्यत । 
क्षुद्रं हृदयदौवंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 


“ऐसे ऐन मोकेपर तुमको यह क्या ह्यो गया? क्या 
नपुंसक वन गए | ऐ नामदे | इस नामदेपन को छोड़ 


दो और युद्ध की तेयारी से उठो!!! 


आश्चयं ओर कोधके पहिले जोशमें इस तरह भजन 
की निर्भत्सना भगवान्‌ करते हैं ओर संपूर्ण गीताभर 
में यही तान आलाप रहे हैं, कि “° धनुष्य उठाओ और 
युद्धके किये उठो | '' गीताको यदि एक संगीत- एक 
पद्य,सच्चा एकही रीत माना जाय, तो उस गीतका 
ध्रुवपद हें, “ उठो आर युद्ध करो | » यदि आपका 
समाधान न हुवा हों, तो में बतळाता हूं, कि यह पद 
गीतामें कितनी बार और कोनसे शब्दार्म आया है: 

१, क्ळेब्यं मा स्म गमः (पार्थे) ( यहांसे. पारभ ) 
तस्माद्‌ युध्यस्व भारत । 
ततो यद्धाय यज्यस्घ । 

ध्यस्च विगतज्वरः । 
तश्मादुत्तिष्ठ कोन्तय युद्धाय कृतनिश्चयः 
मामनुस्मर युद्धथ च। 
तश्माच्वमुत्तिष्ठ यशो लभख्व । 

८, जित्वा शत्रून्‌ भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 

९- य॒ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ । 

अठारह कडियोंवाले गीतारूपी इस गीतमें यह भ्रुंबपद्‌ 
नो बार आया है भोर इस ध्रुवपद से गीता कॉ हेतु 
बिळकुळ स्पष्ट होता है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ जुन को बार 
बार अनेक रीतिसे कह रहे हैं, “उठो, छड़ाई करो; 


च 


उठो, युद्ध करो ।” अतएव गीता का संदेश यही हँ | 


g 


ms x 


न 


_ कि “नीतिमाग से चळते हुए तुम्हारी राहमें कोई 
` आं जाँय, यदि ककमी शत्रु आडे आवे, तो तुम किसमत को 
दोष देते हुए चुपचाप सत बैठो; उठो ओर झगडो । ?' 
- गीताम भगवान्‌ अपन सबको कह रहे हँ, कि “ उठो आर 
दो हाथ करो।” संपूण गीता का अत्यंत सीधा आर 
समझने के लिये सुळभ ऐसा यह अथे हे । 
अब इस प्रवपद की थोडा आर छानबीन की जाय | 
` इससे हमे यह अच्छो तरह मालूम हो जायया कि झगडने 
सं हमको किसतरह की दक्षता रखनी चाहिय | युद्धकम 
क्रे लिये कोई कोई विशेषणो अथवा क्रियाविशषणा का 
प्रयोग किया गया है | इनमें से एकएक का खोज करके 
यह देले, करि ये इमे किस तरह मागदशक होते हैं 
 (१)- युद्धबस्व विगतज्वरः । 
(२)- यद्धाय उत्तिष्ठ कृतनिश्चयः । 
:- ३)- मामनस्मर युद्धय च । 
` (३)- उत्तिष्ठ यशो लभस्व । 
रर (५)- जित्वा राज्यं भुंक्ष्व । 
। ' (८)- युद्धथस्वजेतासि। 
र इस तरह इस धुवपद के साथ छ; सूचनाएं हँ- 
_ (४) विगतज्वर; (२) कृतनिश्चयः (३) मामनुस्मर (४) 
यशो लभस्व (५) राज्यं सुक्ष्व और (६) जेतासि । इनमें 
से आखिरी तीन का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, परंतु 
पहिळी तीन का जरूर महत्त्व है | इन पाहिली तीनका 
पालन किया गया, तो उनसे क्या फळ मिलेगा, इसका 
दिग्द्शन आखरा तानम कया गया हं। अतः पहिली 
तान सूचनाए वचारणाय हे । 
(१) विगतज्वर; का अर्थ हे, शोकमोहरहित| उवर के 
मायने बुखार- ताप, अथात्‌ मनस्ताप । यदि मनस्ताप न 
चाहिये हो, तो मनकी शांतता,स्वस्थत! होनी चाहिय। यदि 


ज्वर हो ओर शांतता न हों, तो योगमें जो समख, जो कर्मसु, 
ee कोशळम्‌ आवश्यक है, वह केसे प्राप्त होगा? ध्यान इस 
र्‌ बातपर रहे, कि युद्ध करते समय- कतव्य करते समय 
१ श्राक भार माइ गबलकुल न हा | त 
- ग ओ (२) कृतनिश्चयः निश्चय दृढ रखकर लडाईं करो | 


1 | मोमनुस्मर- छडाई करते समय, कतब्याचरण 
, करते समय मेरा स्मरण करो | मेरे मतानुसार इन तीन 
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आदेशों में यह तीसरे आदेशका महत्त्व बहुत अधिक हे । रि 
एवंच, इन तीनों आदेशों को नजर के सामने रखकर | 
लडाई की जाय, तो क्या परिणाम होगा ? 

(४) यशो लभस्व- यश की भाखि हु ॥ 7 

(५) राज्यं मुक्ष्व- राज्य का उपभोग छेनेको मिळेगा | 

(६) जेतासि- शत्रपर विजय मिलेगा | 

इन तीना सूचनाओं में बतलाया है, कि परिणास कितना 
सुखप्रद होगा | लडाई. करने फलप्राप्ति का हेतु मत 
रखे । परंतु भगवान्‌ ने सूचित किया हे, कि फळ जहछूर 
अच्छा मिलेगा | गीताको यदि सुलभ करना न हांता, 
तो अर्जुन को भगवान्‌ ने क्या यह कहा होता, जैसा 
साधारण विद्यार्थियों को कहा जाता है, कि तुम अभ्यास 
करो; अभ्यास करने से परीक्षा में पास होगे? . भगवान्‌ 
कहते हँ, कि “सुखदुःखे समे छृत्वा लाभालाभं 
जयाजयो;'? जार ऐसा कहते हुए, उसी समय अजुन 
को फलाशा क्‍यों दिखलाते ह? इल से यह प्रतीत होत 
हे, कि गीता किसके लिये हे | आधनिक सुशिक्षित 
बुद्धिको विना फलाशाके कमे का अस्तित्व ही न.जैंचेगा | 
इसी छिये आगे प्राप्त होनेवा फल की कल्पना रख दी है; 


७ 


परंबु साथही यह कह रखा हे, कि उसके लिंय पूर्वतयारी | 


®) 


6 


४5 


किस प्रकार की चाहिये। 


~ 


विगतज्वरत्व, कृतनिश्वयत्व और परमेश्वरस्सरण, इन 
तानास युक्त जो कमे, वह यशस्वी होगा, वह सफळ होगा, 
यह सुखदाबक होगा। भगवान्‌ ने गीता इतनी सुगम करके 
कहदी है । 

(२९) भब अपन अपने ही तरफ देखें । क्या अपन लोग 
युद्ध करते रहते हैं? हां । किसके खाथ१अपने से कम ताक्रत- 
वाळोंके साथ । वस्तुतः हमें उसको क्षमा करनी चाहिये | 

कोई बलिष्ठ आदमी अपना अपहार करके नुकसान 
करे, तो क्या न्याय्य वस्तु प्राप्त करने के लिये हम लड़ते ' 
हैं,” नहीं | उस समय हम वेदान्त का आश्रय छे लेते 

। ईश्वर वद्यमान्‌ हे, वह देख. ळेगा, इत्यादि कहते. 
हुए ओर मनमै उसको शाप देते हुए अपन चुपचाप, & || | 
भाग जात हैं । अपनी सहायता के लिये कोई नावें 
आर कहे, कि अपन. मिलजुढकर उस बलिष्ठ के साथ 

7 ती एन साकृपर अपना, स्वत;का बचाव करने की 


idwar | 


TS 


फूटकर भपने मित्रकी फज्ञीहत करते 


और उप्लाका फल 


eq ७४१ 


का यह तरीका है 
खि नहीं? 
उनकी लडाई का 
? वे लोग लडत हैं; 


देखिये । 
कोन कहेगा, कि वे नहा लड़ते? 
विस्मरण कभी भी हो सकता हे? 
परंतु केल लढते हैं? न केवल न्याय्य वस्त की प्राप्तिके 
लिये, किंतु अन्याय्य रीतिसे भी वे छडते हैं । उनक 
छडाई में कौनसे गुणदोप दिखते हें? उनमें कृतनिश्चयस्व 
हे, विगतज्वरता कुछ है और परमेश्वर-स्मरण कभी 
। भजी महाशय | संसार का हरएक कारये 
मेश्वर-स्मरणपूवेक करने लगे, तो पुलिस 
न्याय का सुहकमा, ऐसे झुहकमों के रखने 
! कारण न रह जायगा | 
महाशय ! परमेश्वर-स्मरणपुर्वक यच्चयावत्‌ 
कुछ और है | मकान फोडनेवाळा 
है भगवन्‌! आज रात को में फळाने 
ES छापा डालता हु; मेरा काय सिद्ध 
उशतो | मने अनन्य भक्ति से तुम्हें नमस्कार करके इस 


7 सहत्कृत्य का अधीकार किया है|”? तो क्या यह परमेश्वर 


का 


चा 


~ 


= अेंने हाथमें लिया हे, 


जगत्‌ क 


उसका करनवार मुझ आखल 


हे | यह ध्याने रखना चाहिये, कि वह कार्य यदि अकार्य 
होगा, तो वह सुझे रूजा देगा | अपनी बुद्धि के सामर्थ्य 
के अनुसार पहिछे इस बात का निश्चय कर लेना 
चाहिये, कि यह कार्य पवित्र हे, अकार्य नहीं है और 
ऐसी इच्छा रल्लनी चाहिये, कि यह कार्य कृष्णार्पण हो-- 
अर्थात्‌ इसको परमश्वर देखें | इस पूर्वतयारी के साथ 

फाय हाथमे लिया लिया जाय, तो जरूर कह सकते: 
ह, कि वह परमेश्वरस्मरणपूर्वक हवा | 

इतिहासकार पाश्चात्या की किस लडाई को कहेंगे 
कि यह परमेश्वरस्मरणपूर्वक हुई ? ऐसा न कह सकते 
हा, ता यह सवाल भाता हे, कि उन्हें ऐहिक ऐश्वर्य. का 
छाम कसे हुवा ? 
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सुलभ गीता। 


1 न्याय देनेवाला परमेश्वर खुली आंखोंसे देख रहा 


ernie 42. re 


_ (३०) ऐहिक ऐेश्वय का लाभ हुवा हे, परंतु वह शाश्वत | 
नहीं हैं. और न वह युद्ध सुखमय है, किंतु अंदर पाळा | 
है | हँम्छेट की मां ओर उसका राज्य छीनकर राज्यसुख 
भोगनेवाळे उसके चचा का जैसा वैभव था, वैसा ही 
यह पंश्वयसुल ह; क्योंकि उसके साथ आरिमक सुख 
नहा ईद आर इसी कारण पाश्चिमात्य लोग भारतीयों के 
वेदान्तज्ञान की भोर, गीताज्ञान की ओर, परमार्थज्ञान 
की ओर अतृप्त दृष्टि से तृषित के समान देखते हैं । 

'युद्धके लिये तेयार हो' इन आब्द से मयादित क्यो 
न हो' पाश्चात्य छोरा शीताके संदेश, समझकर या चिना 
समझे, अपने आचरण में ळते हैं, पूर्णतया उसके अनुसार 
आचरण करत हं; परंतु उनसे “मामनस्मर यद्ध च" 
इसका आचरण नहीं होता । और गीताके जागीरदार हम 
छाग लडाइ की वात भी नहीं करते । हमारी गीता हे 
' असेल माझा हरी, तर देईल खाटल्याधरी' ( हमारा 
परमेश्वर होगा, तो वह हमें हमारे बिस्तरपरभी देगा, ) 
इसमें थोडासा फरक किया जाय, 'ख' के बदले “क? 
रखा जाय, तो सचमुच में हम लडाई में काटे जाते हे । 


गीतके १८ अध्यायो को १८ नाम दिये गये गए हैं 
और उस प्रत्येक नामके आरो (योग! शब्द आया हे । 
यह श्रेष्ठ प्रकारकी विद्या हे और समझने में कठिनाई | 
न पडे, इध गरज से आठ अध्याय समाप्त होनेपर 
भगवान्‌ ने ( ९ वें अध्याय के ररे झोक में) यह. | 
स्पष्ट शब्दों में कहकर, कि वह श्रेष्ठ विद्या में अत्यंत | 
सुगम करके बतछाता . हूं, ९ वां अध्याय कहा; उसमे - | 
भाक्ति का माहात्म्य वर्णन किया और १२ वें अध्याय में 
भक्ति के लक्षण बतळाये | इनमें से ९ वें भध्याय के केक हैक 
१४।२२।२५।२६।२७।२९।३०।३१ भोर ३४का भारी महत्व... 
है। कोई भी संसारी जीव ९ वें अध्यायके इन ९ छोको ' 
को आचरण में ला सकता है | इसी लिये घटपटादि खटपट क जज 
रि छोडकर इस बाळबोध सुगम मागे से हम लडाई 
कर सकेंग, अपना कतव्याचरण कर सकेग, इहपर अभ्युदय 
प्राप्त कर सकेंगे | 
इसपर भी एक शंका रह जाती है । वह यह है, 


फे र? 


ह. EN 
91 300 टीन 


( १७६ ) 


०40 >- नी बि ~+ re 


को जाचेरी यह सोपान-परंपरा हे खोर उसकी पाहिळी 
सिङ्ठी उक्त छोक है । अगली सिल्ठीयां चढने की ज्यों ज्यों 
शक्ति आवेगी, त्यो त्यों प्रत्येक यनुष्य चढता जाय | 
परंतु गीता का महत्व कितना हे, यह प्रतीत होनेपर कमें 
यह मातने का कोई कारण नहीं, कि वह केकळ सुनने 


श्रीसङ्भगवहीता-लेखमाळा । 
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शुङ्किछ है| ५ 


के छिग्रे है, उसको आरण में छाना र ५ 
शीताधर्म सबको आचरण में काचे हा के लम ६ 

> र लटक छ 
और इसीलिये श्रीकृष्ण परमात्मा न जानबूझकर इर 4 


~ चा $ । हम सब 
सुरुभ करने का य्रशस्त्री प्रयत्न किया है । दर्म सङ 
लोगों को उसका उपयोग कर लेना चाहिये । 


गीताके सिद्धान्त-वाक्य । 


१ क्रुक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमा; सनातनाः । 
२ स्त्रीष दुष्टासु, जायते वणसंकरः 
३ संकरो नरक्कायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
४ न त्वेवाहं जात नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेच न भविष्यामः सव वयमतःपरम्‌ । 
५ नाखतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
६ बिनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित्कतु महति । 
७ अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
८ जातस्य हि घो मद्य श्र वं जन्म मृतस्य च । 
« कर्मजं वद्धियक्ता हि फळं त्यक्षत्वा मनीषिणः । 
जन्प्रवंधविनिम क्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्रयम्‌ । 
१० विषया चिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवतंते । 
११ इद्रियाणि प्रमांथीनि हर॑ति प्रसभं मनः । 
१२ ध्यायते। विषयान्दुसः संगस्तेष्‌ पजायते । 
१३ संगात्‌ संजायते कामः 
१४ कामात्‌ कोधो ऽभिज्ञायते । 
१५ ऋ्ोधात्‌ भवति संमोहः । 
१६ संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
१७ स्मृतिम्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः 
१८ बुद्धिनाशात्‌ प्रणद्यति॥ 
१९ अशातंस्य कुतः सुखम्‌ । 
२० न हि कश्चित्क्षणमपि जात, तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
२१ अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि। 


२२ पर्जन्यादश्नसंभवः । 


६ ब्रह्माक्षरखम्रद्भवम्‌ । 

७ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
२८ सब कर्माणिळ पाथ ज्ञाने पारसमात्यत । ड 
२९ न हि ज्ञानेन सदरा पविश्रमिह विद्यते । 
३० श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः खंयतादियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छाते 
३१ अन्नश्चाश्रहदधानश्च खंशयात्मा विनइ्यति i 
३२ खंन्यांसः कममयोगश्च निइरयसक्षरावुभी । | 
३३ नादत्ते कस्यचित्पापं न चेच सुङृतं विभुः। “४ 
३४ न कत त्वं न कर्माणि लोकश्य सृजति भ्रुः । 

३५ इहेव तेजितः सगा येषां साम्ये स्थितं मनः । ४ शे 
३६ आत्मेव ह्यात्मनो बन्धरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 
३७चन्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बळवदू दृढम्‌ 

८ न हिकल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुगति तात गच्छति! 
३९ थं यं वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 

तं तमेवैति सदा तद्भावभावितः ॥ i 
४० आब्रह्मभबनालोकाः पुनरावर्तिनः । 
४१ माम॒पेत्य त पनजन्म न विद्यत । 

४२ मया ततमिदं स्व जगद्व्यकमूतिना । 

४३ अनच्याश्चिन्तयंतो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌॥ 

४७ न में भक्तः प्रणझ्यति । 
४५ अहमादिहि देवानां महदर्षीणां च सवश: । 
४६ अहं सबेस्य प्रभवो मत्त; सबै प्रवतते । 


२३ य्ञाद्गवति पर्जन्यः । ४७ ययद्विभूतिप्रत सत्तं श्रीमदूजितमेध वा । जी 
२४ यशः कमसमुद्भवः। तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेज़ौएशसम्भवम्‌ ॥ A 
२५ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। ४८ विष्टभ्याहमिदं रुन्स्नमेकांशोन स्थितो जगत्‌। ˆ^ 
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७ ५ 1 ९ (4, 
ह, स्वकम और स्वधम । (१७७) 
DN 
हु, है र) 
i 
गु 
द वि ना 
| स्वकर्मं और स्वधर्म | 
( लेखक- श्री० भारद्वाज ) 
+ 
i टर = छ १५ [oT ° ५ (८ ७०९ CIA ३ 
भगवद्गीता के मतानुसार चातुवण्येविहित कम मनुष्य वृथा अहंकार से ऐसी शेखी भर मारता 
¢ ® > 5 ६ स्व भ ५ र £ रु ~ ~ द 
= ७ ही ' स्वकर्म ? है और यही ' स्वधर्मे ? है । रहता है, कि ४. यह करूंगा? 'में वह करूंगा; परन्तु 


“ शघमेपालन है। 


यतः प्रवकत्तिसतानास० ॥ १८-४६॥ 

प्ये स्वे कमेण्याभरतः० ॥ १८-४५ ॥ 
स्वकम और स्वधम मे फरक नहीं । भगवदगीता 
1 घर ? संज्ञा से हिंदु, मुस्लिम, क्रिञ्चन इत्यादि 
पथ उद्दिष्ट नहीं हे; किन्तु स्वप्राकृतिक घटना 
$ मजुष्य सहज रीतिसें कर सके, 
जो जिसका कभ हो वह करनाही उसका 
भगवद्गीता में “कम ' का 
मतलब ब्रह्मवस्तु की प्राकृतिक सीमा में व्यापार 


०३ 
छः 
i 


एस 


प्रक च कर्साणि० ॥ १३-१९ ॥ 
प्रकृतेः क्रियम।णानि० ॥ ३-२७॥ 
और यह प्राकृतिक घटना सहजात होने के 
हरिण प्रत्येक मनुष्य .का घम- कम उसीके साथ 
उत्पन्न - सहजात अथवा सहज रहता है और यह 
सहज कम करनाही स्वघमपालन हे; चाहे वह 
कम अन्यो के कमे की तुलना से सदोपभी 
हो । 
सहजं कमे कौन्तेय० ॥ १८-४८ ॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण:० ॥ १८-४७ ॥ 
सिवाय इसके यह सहज अथवा स्वभांवनियत 
कमे इतना अटूट रहता हे, कि जिसका उसी से 
किया जाय, तभी छुटकारा होगा । प्रकृति का बंधन 


प्रत्येक मनुष्यपर ऐसा जोरदार रहता है, कि-- 


स्वभावजेन कौन्तेय० ॥ १८-६० ॥ 


व्यथ हे | 

यदहूकारमाश्रित्य ... प्रक्कतिस्वां नियोक्ष्यति ॥५॥ 

( २६५ ) 

रडीह देरसें विवतन होनेपर वह चपचाप रस्ते- 

पर आ जाता हे ओर शेखीके कारण जो घटाला 

हो जाता हे, उसके फलरूप कष्ट भोगता है। निर- 

हंकार होकर प्रकृतिका यह नियम ( बंधन ) पालना- 

यही “स्वधमपालन' हैं और स्वप्रकृतिका यह बन्ध 

तोडकर अन्य प्रकृतिका बंधन अथवा धर्म स्वीकृत 

करनाही 'परधमांश्रय' है । अर्थात्‌ वह अस्वाभाविक 
रहनेके कारण मृत्युसे भी अधिक दुःखदायक होता : 


> 
ह । 


५ 
स्वधर्म निधनं श्रेयः ॥ ३-३५ ॥ 

यहांतक जो विवेचन हुआ, वह अर्थात्‌ केवळ 
तात्त्विक ओर कुछ अंशमें एकमार्गी है। प्रत्यक्ष 
व्यवहरमे इस धमकमके अनेक पर्याय नजर 

~ 
आते हैं। 

पहिले, यह्‌ असंभाव्य नहीं, कि ऐसी अनेक 
व्यक्तियां कृप-द्रोणके सदश्य हों, जहां भिन्नवर्णीय 
कर्मोका एकत्र सहवास है-'झापादपि शरादपि ।! : 


दूसरे, संकरादि अनेक कारणोसे प्राकृतिक घटना 
आजकल क्वचित्‌ ही उस सादे और शुद्धस्वरूपमें देखने 
मिळती हे, जो गीतामें उदिष्ट है । इसके अतिरिक्त 
शुद्ध प्रजामे जितना परिस्थितिप्रयोग (13t8bility 
to Environmernts) रहता है, उससे अधिक 


(१७८) 


को 


सस्कृत प्रजामें रहता है। अर्थात्‌ स्वधमे निधन 
श्रयः ' यह नियम संस्कृत प्रजाको उतना लागू नहीं 


` होता, जितना कि शद्ध प्रजाको लागू होता है । इसी 


चातको अन्य शाब्दोंस यो कह सकते है. कि व्यव- 
साय ओर जातिका साहचय आजकल उतना 
प्रतीत नहीं होता, जितना कि वह पूवकाछूस 
होता था। 

त्तीसरे, प्राकृतिक घटनाको जो महत्त्व दिया जाता 
है, करीब उतनाही महत्त्व आजकल (१) परिस्थिति 
(२) शिक्षण, इन दो प्राय: सममूल्य घटकाको दिया 
जाता हे और वह योग्यही है । 

चौथे, वैयक्तिक जीवितमें जन्मसे लेकर मरणतक 
प्राकृतिक गुणोंका एकही एक स्वरूप निरपवाद 


प्रतीत नहीं होता । आज भी अनेक वाल्मीकि इस 


बातका प्रमाण दे सकेंगे, कि उन्तर-जीवितमें गुणोंका 
ho le ९ 
ऱ्हास अथवा नवगुणोंका उद्धव होना पूणतया 
संभवनीय ह्‌ । 
द NETO es 0 ९० हज ल 
पांचवें, पूवकालीन चातुवण्यमेंसे प्रत्येक बणके 
व्यवसायमें आजकल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 


इत्यादि उपविभाग पड गए हें । उदाहरणार्थ, शूद्र 
ब्राह्मण अर्थात्‌ आजकंलके परोसनेवाले, पानी ढो 
बाले, चपरासी, इत्यादि; न्राह्मणवद्र अर्थात्‌ आधुनिक 
ऋषिशाखसंशोधक अथवा आरोग्यशास्त्रसशोधक 
( ३४11890 Engineer ) ऐसे अनेक उपवण 
तथा उपोपवणे आजकल हुए हैं और भविष्य- 
कालके संदिळष्ट जीवितर्मे इनका धिक 
प्रसार होनेवांठा हे । सारांश यह, कि आजकल 
अमिश्र ऐसे चार वर्ण नहीं हैं; चारके अनेक 
हो गये है और उनकी गिनती करना मदिकल 
ह्‌ा 

ऐली स्थिति में यद्यपि यह कहना विलकुळ स 

होगा, कि किस व्यकित को कौनसा व्यवसाय 
करने से स्वकम करने का और स्वधमेपाठन का 
श्रेय मिलेगा, तथापि कुछ थोडीसी बातों का यहां 
निर्देश करना अप्रस्तुत न होगा | इन में सबसे 


पहिली बात यह है, कि प्रत्येक मनुष्यको स्वत:के 


शरीरबलः का अंदाज कर लेना चाहिये । इसके 
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बाद जिसको पाइचात्य देशों म बौद्धिक कसोटी 


Jntellicence Test कहते हैं, उस कसीटापर 
अपनी अपनी बुद्धिमत्ता को अजमाना चाहिय । 
इसके बाद अपनी आंभरुाच का भी अन्दाज लेकर 
जौ जो व्यवसाय उक्त दृष्टिसि अपन कर सक, 
उनमें से कमसे कम दो तीन व्यवसायों के छि 
अपनी पूरी तयारी कर लेना चाहिये, बादम उनमस 
जो व्यवसाय अथवा जो कम करना इष्ट तथा 
शाक्य हो, वह वेखटके करना । व्यवसांयान्तेर अथवा 
कर्मातर करने को कभी डरना न चणहूय। इससे 
हम कमेच्युत. हो ही जांयगे, यह बात नहीं हू । अन्त 
सूचना देनी है, कि प्रसगोपांत्‌ हम उच्च 
नीच श्रेणि में चढना-उतरना आवश्यक हुवा, ता 
उसमे कोई कठिनाई न मालूम हो, इतनी मानसिक 
तथा शारीरिक तैयारी हमेशा रहे | जीवित का 
आद्य धमे परिस्थितिप्रतियोग है; वह कभी 
छटने न पावे। 
अब प्रश्न रह गया नेष्कम्यसिद्धि का । इसका 
उत्तर गीता ही में दिया है, कि कम के वारे में अहं 


न रखकर कम किया जाय, तो बह अकमेरूप हो दाल 


है और कर्ता के लिये वह बंधनकारक नहीं होता- 
यस्य नाहंकृतो भावो० ॥ १८-१७ ॥ 


सिवाय इसके, यह कम यज्ञाथ होना चाहिये, 


अर्थात्‌ इसका स्वरूप अतिवैयक्तिक होना चाहिये, - 


इससे उस कमे का बंधन हो नहीं सकता । अन्त 


में पुनरुक्तिदोष का स्वीकार करके भी में यह 


बतलाना आवश्यक समझता हूं, कि कोई भी कम, 
चाहे वह मोक्षप्राप्त्यथ क्यों. न किया. जाय, केवल 
वैयक्तिक स्वार्थी हेतुले कभी न किया जाय। 
उस तरह के हीन कम की अपेक्षा मरना अच्छा 
है! 

यज्ञारथात्कमेणोऽन्यत्र लोको ऽयं कमैबधनः। 

. तदर्थं कम कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 


यह्‌ शिक्षा देते हुए गीताने स्थलक्रालकी 1 कता ू 
उल्ळंघन करके जो सवव्यापिस्वका स्वीकार किया. 


है, उसका 'देशकालौ संकीत्य यथेच्छ उपयोग करनेमें 
कोई बाधा नहीं है। 


डे 


| ( लेखक:- श्री० 

१. गीताका अभ्यास करनेम यह हेतु न हो कि, हम 
। पंडित बनें, अथवा वादविवादमें कुशल हों, अथवा 
। _ तत्त्वज्ञानके इतिहासमें गीताका स्थान निङ्चित कर 
~ सूर्के | हेतु यह हो, कि अपने विकासके लिए गीताकी 
| ज्षवज्याति मागदशक हो जाय । 


~ ~ ४ पू 


श केवळ भतकालके लिए नहीं, किंतु 


ष्टिकोणसें गीताकी ओर देखना 
1 गीताके दिव्य संगीतमें केवळ 
कसै करने? ही का सूर समझना 


2७१ 


वेतका उच्चतम नियम, उत्तमोत्तम 


आदंश मानना, एक प्रचलित मूल है । 

हु 9३. गाता केवळ निष्कामकमे करनेको नहीं कहती; 

८ किंतु 'द्व्य जीवन" प्रगट करनेको कहती है । सकल 

मानवधर्माका त्याग करके सरळ अतःकरणसे केवळ 

भगवान्‌ की शरणमें जानेके लिये वह आग्रह 
CN 


Fs ४. गीताके आधुनिक टीकाकार अपनी सारी दार- 
| मदार पहिले चार अध्यायोंपर ही रखते हैं । वे 
| समझते हैं, कि बाकी १४ अध्याय निरुपयोगी 
होनेके बराबर हे ओर 'कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेप 
कदाचन' इस सूत्रको गीताका 'महावाक्य' मानते है। 


५. अञ्जन कौन हे? जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं 
हुआ, परंतु उसकी प्राप्तिके लिए जो अधिकारी 
हो गया और सत्यके लिये जिसका अन्तःकरण 
भेन हो रहा है, ऐसा जो मानवात्मा, वह अर्जुन 


है। 


_ 


बुद्धिवाला कमैवीर है. । वह प्रकृति के .जिविध 
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गीतॉ-ममे | 


गीता-मर्म । 


योगी अरविन्द घोष ) 


` होनेवाळा विइवजीवन . ओर मानवी जीवन 


` ६, अञ्जन कैसा है ? सत्यकी खोज करनेवाला | 
तत्त्ववेत्ता कहें, तो वेसा वह्‌ नहीं है । वह व्यावहारिक. 


गुणॉके. आधीन है। अभीतक उसने समाज के | 
प्रचलित नियमों का और शास्त्रीय घम का अवळवन ही 
किया हूँ । 

७. परंतु कुरुक्षेत्र की रणमूमिपर आकर जहाँ 
'उसने सेन्योका निरीक्षण किया, वहां उसके नीति- 
नियम वेकाम हो गए | उसको अनुभव हुआ, कि 
सानवकृत नीति-अनीति के नियमों।की दिशा, समाज 
के प्रचलित नियम आर रिवाज, तथा अड्चन की 
वुद्धयनुसार सत्य-असत्य का निर्णय सव बेकाम 


हें । 2 
८. श्रीकृष्ण कौन है? गीता का उपदेश | 
करनेवाले जगद्गुरू । परन्तु यह जगद्गुरु वह 


परत्रह्म नहीं है, जो कि शब्द ब्रह्मस्वरूप में-ज्ञान- 

स्वरूप में प्रकट होता है । श्रीकृष्ण का मतलब है, | 
मनुष्य में स्थित दिव्य परमात्मा, सारथी के रूप से 
अखिल जगत्‌ के रथ को गति देनेवाला पुरुषोत्तम | 
यह जगत्‌ उल्लीके लिये जगत्‌ है और मानवी जीबन | 
उसी के लिये सब क्रिया करता है | अपने समचे यज्ञा 
का और कर्मों का स्वामी तथा मानवात्मा का परम 
सखा वही श्रीकृष्ण है । र 


हू, मारपीट, मारकाट,इन कारणोंसे गतिशील 


कुरुक्षेत्र हे। कोरवगांडवों के यद्ध का क्षेत्र 
कुरुक्षेत्र का वाहय स्वरूप है । 

१०. “ जीवन को कायम रखने का 
छ य जीवन का भक्षण करना '' यह 
नियम ध्यान में रखों। 


११. स्वतःकी परिस्थिति 


(१८०) 


शरीर “जीवित है” के मायने, वह अनेक 
जंतुओं तथा व्यधियों सै झगड रहा है | मनुष्य 
जीवित है ' के मायने, वह अन्यजीर्वो को खाता 


डड 


हँ । 

“उत्पत्ति और स्थिति केवळ विनाश के ही कारण 
कायम रहती है । ” अपनी सृष्टिरचना का यह एक 
मौलिक नियम है। 

१२. मत्यु, विनाश ओर क्रान्ति उसीका स्वरूप 

और उसका स्वीकार करने के लिये गाता का 
आग्रह हे। गीता कहती है, कि “ भगवान्‌ का 
जैसे कल्याणप्रद स्वरूप में; वसेह रुद्रस्वरूप म भी 
पूजा करो !! 

यद्ध सर्वत्र है । अपनी सृष्टिरचना म स्थूल जीवन 

कायम रखने के लिये जीवनसंग्राम नित्यक [लिये 
है ही; परंतु सूक्ष्ममें भी जीवनसंग्राम हमेशा चलता 
रहता है । विचारोंमें, आदशोमें, योजना मे, तत्त्वदशेन 
में क्या आजभी संग्राम जारी नही है? 

१३. आजकलके मनुष्यौसे यह प्रश्त निकलता है, 
क्या इस संग्रामकी समाप्ति कभी न होगी?!” इसका 
उत्तर क्या दिया जा सकता हे? संसारकी सद्यःस्थिति 
और मनष्यकी आजकी प्रगति विचारमे छी जाय, 
तो जो अर्हिसाका सिद्धांत आज अपने सामने रख 
गया है, उसका यथोचित पालन होना सवथा 
अशक्य है । 

इसी लिये भगवानने अज्ञनको युद्ध करनेकी 
आज्ञा दी है । 

यह वात विदिकद्दी है, कि अहिंसाके योगसे 
आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है; परंतु यह वात 
कितने लोगोको माळूम होंगी, कि जागृत शक्ति जब 
पूणतया वळवती होती है, तब वह विनाशक होती 
नि 

वन्दूको और तलवारोंकी अपेक्षा यह आध्यात्मिक 
शक्ति कही अधिक भयानक और विनाशक है। 
इसकी योग्य कल्पना उन्होको हो सकती है, जिन्होंने 
अपनी आंखें सली रखकर इस शाक्तिकाः प्रयोग 
किया है । 


र्ड 
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' पडगा; उसके विता आपना छुटकारा नहीं है! | 


१४. यह विनाश काहेके लिए! इसका उत्तर ऐसा द) । 
कोई कोई अनिष्ट वस्तु ऐसी हे, जिनका केवल 
सूक्ष्मही में विनाश करनेसे काम नहीं होता । जबतक | { | 
उनका स्थूछतः विनाश न किया जाय, तबतक संसार % 
में उनका अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता । इसीके | 
कारण दुष्कृत-संहाराथ अवतारोका उदय हुआ | 
करता है! 


१५, आप कहेंगे, कि स्वत 
करना वस हे ! विकास 
अहिंसा का बहुत उपयोग है; परंतु कय 
रचना में जो संप्राम]भरां हुआ है, उसको 
सकती है ? 4 

१६. कई लोग कहेंगे,- क्या जीवनर्म सहकाये और । 
सहाय्य, प्रेम और आत्मसमर्पण नहीं है? 

परन्तु इस बातको केसे झळेंगे, कि सह 
सहायता दुनियां में कितना घनघोर युद्ध हुआ है! / ॥। 

प्रमकी कितनी बातोका कडणप्यवसान क्या a 
आपको विदित नहीं है? और आत्मसमपंणका मतलब «४-५. 
ही है, मत्यके द्वारा जीवन प्राप्त करनेका रयस्न कि 
अथात इससे जीवनसंग्रासही सिद्ध होता हे 


| 


| 

जीबन क्रूरता से भरा है। वह जैसा हे, वेशा हो. | 
देखने के.लिये हमें सीखना चाहिये । | 
"| 

टे पि | 

जीवन की ओर देखना ही खा है। | 


क्योंकि जीवन और प्र्न एकही हे, भिन्न नहीं। 4 
यह ध्यान में रखना आवश्यक है, कि विदव के | 
मौलिक नियमो की जिम्मेदारी भगवान्‌ पर है। ४ 

१८. परंतु,पाठकगण ! यह मानने की भूल मत 
करना, कि. ' संग्राम” ही अकेला जीवन का 
उत्तमोत्तम तत्त्व है ओर वही जीवने की इति- 
कतव्यता है | 

१९. वस्तस्थिति ऐसी है, कि अपन सब क, > 
कुरुक्षेच का- संसारसंग्राम का स्वीकार करनादि । 


/ 


अमर जीवन प्राप्त करने का नियम हमें पाछना है। $ 
कहने का तात्पय यह है, कि विश्व का संदर 


2 


| 
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गाता-सम | 


करनेवाले प्रभु का इनकार मत करो | .उसको पीठ 


मत बतलाओ। 

२०. भगवान केवल संहारक काछरवरूपीही 
नहीं है; बह प्राणिमात्र का परम सखा है । 

कुरुक्षेत्र का जो स्वामी है, वही अर्जन का 
वही मार्नवात्माका दिव्य सखा 


परम सखा है, 
> 
पुद्पातम हं आर वही जगत के रथ का सारथी 


मारने के 
दिल में जो 
हू उच्च गुण नहीं है ? 


तु दिव्य नहीं। इसमें संदेह 
करुणा भगवाच की कृपा से 
र्‌ 


ता ह; 


अवतीण तु अजन की प्रक्ृति में वह 
लिये अञ्जन का स्वभाव 
तथापि वह इस प्रकार का 


। इसी कां नाम हे सिथ्याचार, 


दिव्य शक्ति जब जब 
का विनाश करती है, तब बह किस रीति से 


C 


1 6 


करती हूँ ! क्रोध और इंष्या को छोडकर ! प्राचीन 
छः dies ७ > गी 
पुस्तकां में वणन है, कि अतुल करुणा और 
(वेशवकल्याण को भावनासेही राक्षसों का संहार हुवा 
हर । 


दुःख देचेवाछे राक्षसो, तथा दुःखी कष्टी 
जनसमूह के साथ भगवान करुणा? दृष्टि से ही 
~ ~ 
बर्ताव करते हैं और संहारभी करते हैं । 


२३, जगत्‌ में जो संग्राम हो रहा है, उसके 
अतवाहथ स्वरूप का जो स्वीकार करता है, वही 


रे 


क्षत्रिय है 
“भगवानको पहिचानो! तुम अपने आत्माको जानो 


क __> मानवजातिकी सहायता करो, सत्यका- धमका रक्षण 


RT 


करो । ? जीवनसंग्राममें जो कतेव्यकमे तम्हें करना 
हो, वह निभय होकर, दोबल्यको छोडकर और जरा 
भी न हिचकिचाते हुए करो । आये योद्धाका यही 
प्रद्रा हू । 


887 ohio सि थलि दी ८ टे.» ७४०१०2३००0. TNT DS 


(१८१) 


है आर्येवीर ! तुम तो सनातन, अमर, आत्मस्वरुप 
हो | जीवनमें अमरता साध्य करनेही के लिए 


तुम्हारा आत्मा प्रथिवीपर अवतीण हुआ है। जीवन- | 
मरण निरा खळ है। दुःखशोकादिक को जीतना | 


आवश्यक ह । 


मानवजाति तुम्हें आह्वान कर रही है । वह तुम्हारे 5 


सहाय्य की अपेक्षा कर रही है। उसकी सहायता | 
करो ! युद्ध करो! विनाश करने ही से मानवी प्रगति ' 
होती हों, तो वेखटके विनाश करो। परंतु जिसका 
विनांश करोगे, उसके संबंधमें वेर, अथवा क्रोध 

थवा तिरस्कारको भावना मत रखो! 

सवेत्र एकही आत्मा है; उसका साक्षात्कार करो! 
शरीर उसका पात्र, . आधार है । शांत रहकर, . 
सामथ्यसे और ममतासे अपने धमेका आचरण 
करो! युद्ध करो! युद्ध करनेमें मत्य आ जाय, त्रो वीर 
म्रत्युको- वीरोचित म्रत्यको आलिंगन दो! विजय 
मिळे, तो धमराज्यकी स्थापना करके साम्राज्यका 
उपभोग छो । 

२४. भारतीय युद्ध आजकळसरीखा नहीं था, 
बह धमेयद्ध था। 


महाभारतका युद्ध जीवनसंग्रामका अनिवाये रूप 
हे, तथापि वह युद्ध क्षत्रियधमेके अनेक नियभोसे 

था; क्योकि उसका हेतु हिसकव्रत्तिका पोषण 
करना नहीं था; इसी कारण आयेवीरोंको स्वतःका 
आध्यात्मिक विकास साध्य हो सकता था। 


२५. युद्ध होनेसे विनाश जरूर होता था, परन्तु 
क्षात्रधमके नियंत्रणसे वह विनाश मर्यादित होता 
था। ऐसे युद्धसे कई लोगोका आध्यात्मिक विकास 
हो जाता था और संपूण जाति उदात्त और गोरव- 
शाळी बनती थी । 


२६. यह विचार सकलांशमें ठीक नहीं है, कि 
युद्ध होनेसे सदैव पाशवी वृत्तिही की अर्चा होती 


है। जपानमें सामुराईके विकाससे तथा हिंदुस्थान में 


क्षात्रघमके विकासस यह वात प्रतीत होगी । 


२७. मानवप्रकृतिमें जागरूक ऐसे संमामसामध्यै | 
का जो मृत स्वरूप, वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय लडता 
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है और यह करनेमें किसी उच्च धमकी, किसी महान्‌ 


आदशकी स्थापना करनेके हेतु झगडता है | 

२८, मनुष्य कमसे वद्ध होता है; इसका कारण यह 
है, कि वह अज्ञानजन्य प्रेरणासे कम करता हैं, 
उसकी बद्रि अयथाथ रीतिसे कम करनेमें प्रवृत्त 
होती है । 

मनुष्य बुद्धियुक्त होकर बताव नहीं करता । 
इसी लिए बह आशा, भय, क्रोध और शोकके वशमें 
चला जाता है और क्षणिक सुखके प्रहोभनमें पड 
जाता है! 

२९. बुद्धियोग करनेके लिए जो वुद्धि चाहिए, 


चह कैसी वुद्धि है! 


(९.९ 


गीताका आशय है, क्रि 'निणेय करनेब्राळी, विवेक 
करनेवाली मनकी जो शक्ति, वह बुद्धि है ।' 

जिससे मनुष्य निणय करता है, तथा एकवार 
निर्णय करनेपर उस निर्णयको अमलमें छानेके लिए 
अविरत आग्रह करनेवाली मनकी जोपकत्रित शक्ति 
है, उसको ' बुद्धि कहते हैं। 

- गीतामें ( १ ) व्यवसायात्मिका और (२ ) बहु- 
शाखायुकत ऐसी दो प्रकारकी बुद्धि वतलाई गई है। 
पर्युक्त शक्तिवात्‌ बुद्धि व्यवसायात्मिका वुद्धि है 
और विविध विचारतरंगो में बहती हुई जानेवाली 
बुद्धि वहुशाखायुक्त हे । 

यह दूसरे प्रकारकी वुद्धि विशेषत: प्रचारमें रहती 
1 यों [ 

है। अनेक इच्छाओमें मानवी मनका निमग्न रहना, 
अर्थात्‌ तपःशक्तिका छिन्नभिन्न होते जाना, वहु- 
शाखायुक्त बुद्धिका खास लक्षण है। 

बुद्धिक दो धम हे- ( १ ) तःपशक्ति (7111) 
और (२ ) ज्ञानप्राप्ति । 

३०. ` म › के मायने क्या! तटस्थ चेतन्यका पुरुष- 
रूपर्मे जब प्रक्ृतिसे संबंध होता है, तव 'में' ऐसी 


' स्वानुभ्रति उत्पन्न होती हे ¦ इसी तरह 'पंदाथ' मायने 


“ जगत्‌ ? ऐसा विपयत्व उत्पन्न होता है । 
३१. अपने आत्मा के साधनों को प्रकृति संपन्न 
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करती है । मनुष्य में सबसे उच्च प्रकारका हथियार ' 
बुद्धि है । ७ 

में? यह व्यक्तित्व की अनुभूति, अपने साथ र 1: 
( वद्धिको और. पदाथको सिन्न करनेवाळी ) विवेक- 
शक्तिको लेकर जन्म लेती हे. । 

३२. वृद्धिको जो सहाय्य करता हैं, वह मन है। 
जिस पदार्थको बुद्धि विभक्त करती है, उस पदार्थको 
मन पकडता है ओर मनके नीचे पांच ज्ञानेन्द्रिय 
और पांच कर्मेन्द्रिय आते हे । 


इस प्रकार प्रथमत: तीन. साधन इए (१) 
बुद्धि, (२) मन और ( ३ ) ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मन्द्रिय। श 

३३. इसके वाद प्रत्येक इन्द्रिये विषय आते ' । 
हैं, अर्थात्‌ शाब्द, स्पर, रूप, रस और गंध। सा 
प्रत्येक पदार्थ की मानवी मनको कर्णता होने श्री 
फे पहिले, इन्द्रियों द्वारा उस पदार्थ के गुण मन व. 
में पहुंचते हे; और मनको जो संस्कार मिळते है, (| 


° 4%. 
उन संस्कारों को ' सन! निणयके लिये बुद्धि शट 
स्वाधीन करता है । ® शी 

आखिर ये पांच तत्त्व ( पृथ्वी, आप, तेज, वाय, ७ 
आकाश ) उपरक्त गर्णा के आधारभूत हं । सकळ 
सृष्टि की स्थूळ बुनियाद यही पांच तत्त्व हे । वुद्धि 
से लेकर पंचतत्त्वों तक यह खव साधनसामग्री 0 
मिलकर ' प्रकृति ? होती है । * 


३४. शुद्ध पुरुषचेतन्य में उपर्युक्त प्रकृतिकी 
साधनसामग्री जब प्रतिबिंबित होती है, तब क 
प्रथमतः ` अज्ञानयुकत ' स्वानुभति मनुध्य में जागत 
होती है। ॥ 

अज्वानयुक्त कहने का कारण यह है, कि वह { 


स्वानुभूति स्वयंभू ज्ञानवान्‌ नहीं रहती, क्योकि ` (॥ 
उसके ज्ञान का आधार है, बाहृय पदाथौँ कोई 


९ 

इन्द्रियों पर होनेवाले. संस्कार तथा मनोवाद्धि फं / i 
व्यापार । £ 
३५. प्रकृति में जो निणयात्मक ज्ञानशक्ति A 


काय करती रहती हे, वही मनुष्य में ' बद्धि ! का रूप «क 


गीता-मम। 


धारण करती है । इन्द्रियौ के संस्कारों म मन लब्ध 
हॉकर कामनावश होता हे और इन्द्रियोपभोग के; 
इच्छा के, वासना के तीव्र आवेग के पीछे दौडता 
है और अंत में तपःशक्ति का विकारी स्वरूप वन 


जाता है। शुद्ध तपःशक्ति ऐसा कभी नहीं 
करती | 
३६. वुद्धियोग. की “ समाधि” किसको 


२७ 


कहते हे? स्वत: के ही स्वरूप में और स्वयंज्ञान में 
शाम्त; कासनारहित, शोकरहित ऐसी समत्ववुद्धि 
की स्थिर द्वि की समाधि है । 


स्थापना होना, यही खा 

ड ~ Cc ७ 

सन्यास की आवश्यकता अपरिहाय हे; परन्तु 
कर्ण के कासनाओं का तथा अहंता का त्याग 


ही सच्चा सन्यास है। इसके बिना, केवळ कर्मों 
का बाह्य त्याग करना निष्फल और मिथ्या प्रयत्न 
र 


ह! 


> 


ज्ञानमी प्राप्त करना आवश्यक है; 
कि मुक्तिसंपादन के लिये जगत्‌ में इससे 
, उच्च शक्ति कोई नहीं हैं; परन्तु ज्ञानयुक्त 
होकर कर्माचरण करना उतनाही आवश्यक है। 


` ज्ञान-कम का समन्वय हो, तो न केवळ निष्क्रिय 
श[न्तिही से, किंतु कम करते हुए भी आत्मा 
ब्राह्मी स्थिति ' में रह सकता है । 

उतनेही 


विशेष है और भ्क्तियुक्त कमंभी 


.. आवश्यक हैं । 


मनुष्य को जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय 

- करना आ गया, वहां सनातन परम शान्ति का; 

तथा विराट्‌ विश्व की अखिल क्रियाओं का 

प्रभ जो पुरुषोत्तम उसका स्वरुप सहज प्राप्त 
दा । 


३८. इस वात को फिकर से ध्यान में रहने 
दो, कि “ शब्दोद्वारा जो सत्य का स्वरूप प्रकट 
होता है, उसकी अपेक्षा अनंतगण से सत्यश्रेष्ठ 


८ \ ३? 


लि 


परन्तु इन सब की अपेक्षा भक्ति की आवश्यकता 


है, और ये दोनों एक हे । 


शद्ध स्वरूप में मिलना अ 


“यह भूळ कभी न करना चाहिये, 
बुद्धि को कोई सःय नहीं दिखता, इस 
लो, कि वह सत्य उसमें हो नहीं सक 
कहती है, “ शददुत्रह्मातिवतते । ! | 


अपने हृदय के मुखपर कान रखो । इसके पञ्च 
ज्ञान की ज्योति में जो तुम्हें दिखेगो, उसपर 


वह प्राप्त किया था या नहा। 


मानवी हृदय में सनातन वेद-ज्ञान का सनातन 
दीप जागतही है, उसकी ज्योति का दशन करो! | 


मनुष्य के हृदय में अनंतकालसे श्रीकृष्ण को मरली 
का दिव्य स्वर उसका आह्वान करही रहा है- | 
उसका दिव्य नाद श्रवण करो, उसका अनसरण 
करों । 


३९. गीता में कमे का अत्यंत व्यापक अर्थ है। 

कर्मयोग का अर्थ है, अन्तर्वाह्य समूचे कायौ | 
को भक्तिपूवक, निष्कामभावसे, यज्ञरूपसे भगवान्‌ 
के चरणों में "अर्पण करना । ” अखिल कर्मों का 
और अखिळन्यज्ञोंका स्वामी, इस ष्टि से भगवान्‌ 
का स्वीकार करना कमयोग का प्रारंभ है । " अपनो | 
सारी अन्तत्राह्य शक्तियों का सच्चा माहि 
भगवान है। ” इस भावना से कमयोग का 
होता है । संपूण तप भगवान्‌ ही को समपण 
पडता हे । i 


४०. सांख्य मत में पदार्थ और शक्ति ( ४४६ 


द्रव्य की सूक्ष्म दशा सूचित होती है। ३ 
वायु, तेज, आप और पृथ्वी, इन स्थूल पदार 
सूक्ष्म तत्व हे । इनमें द्रव्यभी है और 


भौतिक जगत्‌ में इन पां 


जू १८४ ) 


पूर्वोक्त पांच घमे- गुण इन पांच त्वाँ के ही 
आधार से है । मनप्य का मन इन गुणी से इन्द्रिय- 
द्वारा पदार्थों का ग्रहण करता हुआ बाहृय जगत्‌ को 
जान सकता है । 

सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की अपनी यह पद्धति 


है। 


४१. स्वानुभति- “में” हू, इस प्रकारकी अनुभूति 
` होने के लिये १३ तत्त्वों की आवश्यकता है - 


१ बुद्धि अथवा महत्‌. १ अहंकार, मन-इन्द्रिय- 
` सस्क्रारोंका स्वीकार करनेकी शक्ति, ५ कर्मेन्द्रिय 
और ज्ञानेन्द्रिय मिलकर बना हुआ पिड= १३, 
ऐसे प्रक्रतिके ये तेरह मौलिक तत्त्व हँ। 


४२. पुरुषके तीन प्रकार हैं- १ क्षर, २ अक्षर और 


३ उत्तम। 

(१) प्रकृतिके विविध स्वरूपमें विकार पाता हुआ, 
एकके बाद एक ऐसे अनेक स्वरूपोॉमें रूपांतरित 
होनेवाळा पुरुषका जो स्वरूप, वह क्षर है । बह 
अनन्तव्यक्तित्व, धारण करनेक्री भगवान्‌ की 

- दाकितिका स्वरूप है । 


(२) सब प्रकारके विकारौसे अलिप्त; ग्रकृतिकी 
क्रियासे तटस्थ, शांत आर निष्क्रिय रहनेवाळा 
चैतन्य अक्षर है । 


अनन्त स्वरूपोमें व्यापकर रहनेवाला भगवान्‌ की 
एकता का वह स्वरूप हे । प्रकृति की क्रियामात्र का 
वह साक्षी ' हे 

(३) उत्तम पुरुष के मायने स्वयं भगवान, वही 
परब्रह्म और वही पुरुषोत्तम है । वह क्षरकी आसक्ति 
के र और अक्षरकी साक्षिखरूप निष्कियताके भी 
परे हैं । 


४३, विराट्‌ बिइवमँ अनन्त क्रियाशक्तियां चल 
'रही हैं, यह स्वीकार करनेमें, तथां सनातन सक्रिय 
विराट्‌ शक्ति- विश्वमै जो शक्ति कार्य कर रही है, 
उसका महत्त्व स्वाकार करन में, गीता हिंदीधम- 
` ग्रंथो में अपूव है । 
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श्रीमद्भगवङ्वीता-लेखमाला । | 
इसके बाद जाँ तांत्रिक हुए, उन्हाने महाशक्तिको १ 
पुरुषसे भी विशेष दिव्यशाी समझा हे और 


महाशक्तिकों आराधनाको अग्रस्थान दिया | उसमेभी i | 
इस्री!सत्यकां उल्छेंख हुआ हैं 


४४. वेदान्त मतपर योगसाधनके जो जो माग 
स्थापित किए गए हैं, उन मे दो तत्त्व प्रमुखतासे 
दिख पडते हें- १ निष्क्रियता और २ जीवन 
व्याग | शांति और तटस्थता पर इन मार्गोंने बाजवी 


से अधिक जोर दिया है। 
परन्तु गीताके साधनमाग में भगवानकी भकित का 5 
तत्त्व, कमे करना और जीवनका स्वीकार, इन बातो क 


का आग्रह हे । अर्थात्‌ गीतोक्त साधनमार्गमें वेदाब्त- 
मागेका अतिरेक प्रविष्ट नहीं हुआ! 

४५. गीता केवळ स्थूछ- शारीरिक- क्रि 
ही कर्म नहीं समझती; किंतु अपनी सबही : 
मानसिक क्रियाएं, इच्छा, संकल्प, विचार इत्यादि से 


भरे हुए इस आंतरिक जीबनको गीता ' कसे ! < 
समझती है । . गि 


डे 
हँ । 


अपना अन्तर्जीवन अनेक क्रियाओका घुटाला 
जीवनमें कार्य करनेवाली चंचळ शक्ति का यह सूक्ष्म 
[ 


४ र 
स्वरूप स्थूल कम से भी अत्यंत महान्‌ और करंगुन | 
अधिक उपयोगी है । छ 

wf 
स्थूळ कम का आधार सूक्ष्म क्रियांओं पर रहता . है) 
है । सृक्ष्म कमे स्थळ कप का कारणरूपं है। द हे 


४६. परिणामरूप स्थूल कम का निरोध करक, 
कारणरूप सक्षम (मानसिक ) ' कर्मे? की गति 
वैसी ही जारी रखी जाय, तो क्या फायदा? सच्ची 
जड अभौतक जीवित ही है | क्या इसको “ संयम ! 
कह सकेंगे ? गीता कहती है- नहीं नहीं, 
मिथ्याचार हे! यह संमय का झठा दृश्य हे। 


नत, 


४७, स्थूल अथवा सूक्ष्म कम स्वतः बन्धनरूप ना ५ 
होता, और न बन्धन का कारण होता है । जं 
कामनावश होकर कम करने से तथा आसकित से 
बन्धन प्राप्त होता है । 
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गीला-म्रमं | 


- तब क्या केवल निष्क्रियता धारण की जाय? गीता 
कहती है, कि ऐसा करना अशक्य हे; यह केवळ 


आंत्मवंचन है, सळ हे। 


कभ करो और बह पूणे और समर्थ करो; परन्तु 
कामनावश होकर, इच्छासे प्रेरित होकर मत्‌ करो। 
निष्कामकम्‌- अनासक्त क्मे- पूणेताकी पहिली 
सिट 


४८६ कई छाग समझते ह, क्रि ज्ञानयोग करनेके 
लए केका सर्वथा त्याग करना आवश्यक है । यह 
प्रचलित झूल है । ज्ञानका व्यावहारिक उपयोग 
से [को (१) समता और ( २ ) मनकी 
तथा इन्द्रियावेपर्योक्की अनासकित प्राप्त होती है । 


स्वतःके आत्सस्वरूप्ये वृद्धि स्थिर होनेसे जो 
सान्याबस्था प्राप्त होती है, उसको ज्ञान कहते हैं । यह 
र के अपूण साधनोंसे, उनके परस्पर 
ऊध्वेस्थित और अश्पृइ्य रहती है। 


[ जिसको ' निष्काम ' कह सकते 
का होमा क्या सचचस॒में संभवनीय 
हे ? निःस्वार्थ कहकर जो कमे अपन करते हैं, वे 
स? नहीं रहते। वास्तविक रीतिसे देखा 
जाय, तो 1नेःश्वाथ-परोपकारी-कर्मामे अपन क्या 
कर सकते हें? अपन इतनाही करते हैं, कि 
संकुचित अहंकारसे भरी हुई स्वार्थ-व॒त्तिको हटाकर 
उसकी जगह दूसरी विशाल इच्छाकी अथवा 
कासनाकी स्थापना करना, ( देशका अथवा मानव- 
जातिका कस्याणके करनेकी इच्छा त्यादिइ । ) 


परंतु ये कामनाएं सच्ची कामनाएं नहीं हें। सद्‌- 
गुण, नीति, देश अथवा मानव-जातिके लिए किये 
जानेवाले कर्मोका अन्तर्भाव इस प्रकारसें होता 


परतु जबतक अफ्नेम अहं-बुद्धिका राज्य चल 
रहा है, तवतक अपन यज्ञार्थ कमै करही नहीं 
सकते; तबतक अपन अहंताके लिए ( वह अहता 
` चाहे कितनीभी विशाळ हो ) और अहंताके संतोष 
के ही लिए कर सकते हे; 'यश्ञ'-रूपसे नहीं । 
२४ 
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6 जळ ~ ~ 
तात्पय यह हे, कि मक्त्यक वन्धनकी एक गाठ 
अहता? हे । वह छोडनेपर अपन भगचा।न्‌क पास 
जा सकते हैं । 


५०. उपयुक्तता और व्यवहारही को सोर 
माननेवाले आधुनिक मनोवत्तिवाले लोग 'कमेण्येवा- 
धिकारस्ते? ३० इछोकका जैसा अर्थ करते हैं, वैसा 
करना बडी भूल है । 


आधुनिक मनोवृत्तिवाले लोग अधीर हैं। आध्या- 
त्मिक उन्नतिके हेतु जीवनमै जो महान परिश्रम 
करना आवश्यक हैं, वे परिश्रम करना उन्हें संकट 


माळूम हाता हे | ।चतनरूपा समद्रम वे ऊपरही ऊपर 
तरना चाहते हे । 
समाजसेवा, देशभक्ति, मानवजातिकी. सेवा, 


विद्ववबंधुत्व इत्यादि जो भिन्न भिन्न आदश आजकल | 
के लॉगांको आकाषत करते हे, उन सवका स्वीकार 
करके गीता उन आदशोंको धार्मिक ताक्त्विक मान्यता 
देती है, ऐसा भाव इस इलोकमें इन लोगोको 
दिखता है। 


इतना जरूर है, कि अन्य लोगासे स्वतःका ऐक्य 
प्राप्त कर लेनेकी दृष्टिस ' देशभक्ति- समाजसेवा ! 
इत्यादि आदश बहुतही उपयुक्त साधन हे । परन्तु 
जिस प्रकारसे मनुष्य सांप्रदमें उनका व्यवहार करता 
हैं, उस रीतिसे वे पूण नहीं है और सांप्रतकी 
मनुष्यस्थितिमें उनका पूण अमल भी नहीं हो 
सकता । र 


'भगवानसे ऐक्य करनेका आध्यात्मिक नियमः- 
इस विषयमें गीता कहती है- “भगवानसे ऐक्य करो 
क्योकि उसमें सकल प्राणिमात्र जीवन धारण करते 
हं और वह सबको व्याप कर रहा 


५१. अपना सामाजिक बन्धन ऐसा है, कि उसमें 
व्यक्तिहित गौण माना गया है ओर समाजहित 
प्रधान माना जाता हे;परन्तु धार्मिक और आध्यात्मिक | 
जीवनमें व्यक्तिस्वातंञ्य ओर व्यक्ति-महर्वही अपने 
देशमै ग्राह्म समझा गया है । 
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दिव्य आत्मजीवन प्राव्त करना, सांप्रतका मानव 

- की सर्यादा छाँघकर स्वतःके भी परे जाना,' व्यकित 

का परस ध्येय था । उच्च होनेके लिए, महान्‌ होनेक 

छिए, भगवत्त्वरूप बननेके लिए व्यक्ति अवरित 
प्रयत्ल करती थी। 


2 श्र द्र हक ४ भि प डिड 


i ०२, गीताके सत्रका अथ यदि ' परोपकार आर 


£ 


समाजसेवा अथवा इसी भांतिका कोई आदश” किया 
, चो भगवानूने जी स्वतःका उदाहरण दिया है, 


a 


bt ज्ञः 
८: वह निर्थक ही समझा जावेगा 1 


CRESS 


दिव्य कर्म” कण्नेका जो आदेश है, 
गावच्चेतन्य प्राप्त करनेमें है । 


~ 


५ 
दत 
5 
~ 

- 


“कत क“? कोन कर सकेगा! जो मुक्त होगा 


ध ह EF 


छू 
| बह । रक्त कौन है! जिसने स्थ॒तःम देवी प्रकृति 
मही प्राप्त की हो और जिसने सामान्य सानवताकी 
> हटत! और मर्यादा लांघ ळी हो। उसके कमे “दिव्य 
| _ प्रकृतिक ही अनुरोधसे होते हैं; मानसिक आदश 
सिद्ध करनेकी गरजसे नहीं होते । 
अर्थात पृणाता का जो आदश गीताम बतळाया है, 
| उसमे (१) कम के लिये आतुर, चेचछ ओर केवल 
र क्रियाशील बृत्ति को और ( २ ) संन्यासी की निष्क्रिय 
छ ज्ञानज्योति को स्थान नहीं है । कार्यव्यापत कमेशील 
|. माचच की स्थिति को अथवा उदासीन तत्त्ववेत्ता की 
:: हन स्थिति को गीता आदश स्थिति नहीं समझती ! 
| दिव्यता का सच्चा आदश स्वयें भगवान ही हे। 
` ` पुदपोत्तमरूपमें उसकी प्रळतिसे वह आदश प्रकट 
४ हट आ है | उसमे सब प्रकारके परस्परविरोधी तत्त्वों 
FE का समन्वय है | 
|] है ५३. ऐसा एक प्रश्‍न हो सकता है, कि ५ प्रश्पर- 
` _.__ चिरोधी दिखनेवाले संन्यास के : आदश में और 
> कमशीलहा के आदरे में क्या कोई सत्यांश नहीं 
दी । हे!” इसका उत्तर यह हे, कि दोनों मे खस्य है । 
। | परंतु “ परिमित ” सत्य को “ संपूण '? सत्य कह- 
Fe £ “कर प्रकट किया हे; इसलिये उसकी ओर मनष्य का 


FE ळग गया ह । 
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श्रोगळगवदगीत!- छेखगाळा ) 


"कि तरह करती हे । (९ 
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मनष्य को यह मान्य करना आवश्यक है, कि 
निष्क्रियता में तथा संन्यासी-वृत्तिमे अपूणता हे। | 
क्रिया के विना और जीवन का श्‍वीकार किये बिना 
वह आदश अपूर्ण ही रहेगा || | 

क्रियाशीलता ख कौनसा सत्य हे? मनष्य में जो 
भगवान्‌ काय करता रहता हे, प्रकट 
करनेकी प्रेरणा- क्रियांशीलता क 


४) 


[मं ओर निष्क्रियता में ४ 
| 


भगवान्‌ कवळ अनत 
हो नहा, कितुकम़ स 3 


22 नई 


७५७, इस अध्यायस यह समझ में 


आता है, कि 3३ 
वेदान्त के अद्वतवाद का व्यावह्गारक 


पयोग गीता 
सोऽहम्‌ ।- “में वह 

( ब्रह्म ) हुं ।” (२) सब खरिद ब्रह्म । | संपूण i “| 
विश्व सत्य, बह्मास्वरूप हे।” (३) अयमात्मा ब्रह्म। ) 


४ आत्माही स्वतः ब्रह्म है । ”- ये ब्रह्मबादके मौलिक ७" 
स्म्‌ य ८ | 8), | 
॥ 

इस सूत्र म॑ जो सत्य कहा गया हे, उसका सार 
यह्‌ है- “ विराटू विश्व की संपूण एकता हू।”' छ 


थात्‌ कता, कम, करना ओर हेतु इत्यादि में, ज्ञाता- 
ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटि में एक-अर्नेत-प्रकट  । 
हुआ है। | 


५५, परंतु गीता में बतळाए हुए समग्र योगका 
अभ्यास करनेको उत्सुक ऐसे साधक को इस त्रिपुटी : 
की एकता साध्य करने के लिये किस उपाय का ४६ 
अवलम्बन करनां चाहिये ! गीता कहती है, कि ! 
उसको ' ब्रह्मयज्ञ ! करना चाहिये। विराट्‌ बिइव में 
खलनेवाली अनंतशक्ति मानव की नहीं, अनंत त्रह्म | 
की है। इस ब्रह्मयज्ञ में मनुष्य जिन स्थूळ-सूक्ष्म । 
शक्तियों का होम करता है, वे शक्तियां भी व | 
ही हं । हुत द्रव्य-स्थूल अथवा सूक्ष्म त्रह्म हा कोट 
स्वरूप है। यज्ञ का यजमान भी मनष्य में स्थित ऐस. | 


ब्रह्म ही का स्वरूप है और समर्पणरूप यज्ञकी क्रिया ; 
भी उसी ब्रह्म की क्रियाशक्ति का स्वरूप है, जी / 
सारे ब्रह्माण्ड में कार्य कर रही है । ब्रह्म का क्रियात्मक | 

| 


बी: । सर 
5 


^ स्वरूपही 
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“यज्ञ ! है और इस यज्ञ का फलस्वरूप 
जो ब्रह्म उसी की प्राप्ति करना उद्देश्य है । 


इसलिये गीता कहती हे, कि “ ब्रह्मही वह वस्तु 

जिलका अपण किया गया; ब्रह्मही स्वयं हवि है; 
र भ ON en ७ 

होम करनेचालासी ब्रह्म है ओर वेदीमें जो प्रगट 

हुवा, वह अग्निभी त्रद्म है। ब्रह्म के क्रियात्मक 

वरूप से पृण एकता करके ब्रह्म ही की प्राप्ति करनी 


021 


ज्ञान के मायने साळूम होना, ज्ञानके मायने 
फे मायने वक, अथवा ज्ञानके मायने 
[हो है, केतु जानका अथ है, भगवात्त्‌ 

( अनुभव । ज्ञान समग्र चेतन्यका रूपान्तर 
कि. बुद्धिका व्यापार । ?' 


र 0] विराट के अनंत क्रि गाओं में से प्रकट होनेवांठा 
५ न ब्रह्माश्ति अनंतसख है। जीवन प्र इसी स्वरूप; 
क । किसी भी प्रकार की क्रिया, त्रह्मयज्ञके साधनके रूपमे 
क ग ` ^ उपयोगी हो सकती है । वद्द सब एकही अनंत ब्रह्म 
११26-८ को स्वरूप है। 
2 हिल 
ः कई लोग कहेंगे, कि “हमे निष्क्रय रहकर त्रह्मयज्ञ 


र) Cl Co क १ 


30७2 
र 


"ना. त्व हो न 
कय "क्क १7० 71 - ज 


” गीता कहती है, कि “ यह वात अशक्य 
ब्रह्मयज्ञ ( किसी भी प्रकारका स्थूळ अथवा सूद 


से असंत रूपसे जो ब्रह्मकी दिव्य शक्ति प्रकट हुई, 
उसी शक्ति से सव कुछ उत्पन्न हुवा है। विराट 
शक्ति के समूचे कम क्रमश: त्रह्मफो समर्पित होते 
हुए प्रगति कर रहे हें। वह ब्रह्माग्नि जव मानवी 
चतन्य में प्रकट होता है, तब वह ज्ञानपूवेक और 
राजीखुशी से श्वतःके सव स्थूळ सूक्ष्म कर्मों का इस 
अग्निर्मे हवन करता है। र 


~ ERS 
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) केवळ कम ही से हो सकता हे! ” विराट में ' 
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` ब्रह्मयज्ञ की अन्तिम अवस्थास मनुष्य को अध्य- 
साक्षात्कार का फळ मिळता है और जब इस यक्ष 
का फल सिद्ध होता है, तव ब्रह्म केभ्चेतन्य का सदैब 
के लिये उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है । 


५७. “ कमे करने ” का यह अर्थ नहीं, कि सव 
तरह के कम निर्भीकता से करते जाना । मनुष्य को 
उन कमा का त्याग करना चाहिये, जो कि अविद्या- 
शक्ति से प्रेरित हुए हो । 


तव क्या उसको कम करनाही छोड देना चाहिये ? 
गीता कहती है, “ नहीं । ? ह 
पुरातन प्रयत्न है । जगत के काये 


यह ' उदासीनता ? का मागे कहा जा सकता है। 
अपने को जगत्‌ के जीवच के- कमे छा त्याग नहीं 
करना | - 


ब्रह्मके निगुण स्वरूपको अपदे साधन का अतिम्न 
ध्येय समझने के वदले, पुरुषोत्तमस्यरूए भगवान को 


अपना अन्तिम ध्येय स्थिर करना चाहिये! 
यह करनेसे कमे करते हुए भी, भगवान की दिव्य 


[oS 


मुक्ति का अनुभव हमें प्राप्त होगा । 


अथात्‌ शांत, निष्क्रिय, निगुण ब्रह्मक्रो यदि तुम 
अपनी आध्यात्मिक प्रयति का अंतिम ध्येय मानकर 
उसका स्वीकार करोगे, तो जगतका और कमका 
त्याग करना तुम्हें अनिवाय होगा | परंतु यदि तुम 
अपना अन्तिम ध्येय भगवान्‌ को-पुरुषोत्तम को- 
मानकर उसका स्वीकार करोगे, तो यह कहने मे कोई 
प्रत्यवाय नहीं, कि सारी क्रियाओसहित तुमने जगत्‌ 
को जीत लिया! जगत्‌ के भी पार होकर तुस उसको 
“अपना ? बना सकोगे । यह होनेपर जगत्‌ कारागह 
न रहेगा, किंतु सम्रद्धशाली राज्य होगा । 


4224 
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(२) ० श 
दिव्य जन्म-अवतारतच्व । a3 
४८, दिव्य जन्मके दो प्रकार हैं- ( १) मानवत "पदाथद्रव्य'' जड नहीं हे, अर्थात्‌ 


रूपसे मानवप्रकृतिम भगवान्‌ का अवतार होना । 
दिव्य चेतन्यका यह अवतार सनातनहे। (२) 
ऊध्वंगति करके भागवत-चेतन्य में ` मानवजन्म 
प्राप्त करना । यह दूसरे प्रकारका अवतार, मानवः 
चैतन्य, दिव्य चैतन्य ओर दिव्य प्रकृतिम ऊध्वंगति 
करता हे! 

५९. तब फिर श्रीकृष्ण कोन हे? पूर्णस्वरूप 
रुषोत्तम भगवान्‌ के दो स्वरूप श्रीकृष्ण में प्रकट 
हुए. थे। (१ ) मनुष्य देहमें मनष्यरूपल जिसने 
जन्म लिया वह श्रीकृष्ण ओर (२ ) उसका पूर्ण 
स्वरूप । उस स्वरूपम वह मानवाँका प्रभु ओर 
परम सखा हे । 

ऊध्वे चैतन्य में श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम स्वयं हें । 
मानवज्ञातिमे अवतार का प्रकार-- इस दष्टिसे 
वह पुरुषोत्तमही श्रीक्कष्णरूपसे प्रकट हुआ हे । 
_ पूर्णस्वरूप पुरुषोत्तम अपूर्णता- मानवता स्वीकार 
करता हे! इस विश्वमे इससे बढकर कोनसा 
महान्‌ रहस्य हो सकता हे? 

९०. आत्माक क्या मायने हे? उसकी व्याख्या 

क्या हः जो स्वयंभू सत हे, वही आत्मा हे । उसमे 
अनंत चतन्यशक्ति ओर अहतक आनद्‌ स्वाभा- 


_ चिक हं। 


परंतु इतना तो सच है न, कि 'पदार्थ' अथवा 


' विस्तु' अर्थात्‌ जड पदार्थ चेतन्य-रहित है? नहा, 


वास्तविक ऐसा हे, कि शरीर, पदार्थ, जड वस्त 
ये सब सत्‌ की क्रिया का स्वरूप हे, अर्थात 
चिन्मय शक्ति की गति का बह घन स्वरूप है । 


इट्रियादि साधना द्वारा काय करक बाहा जगत 


- से विविध भांतिका संबंध स्थापन करनेके हेत 


मंचन्य उसका उपयाग करता ह! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं है | अत्यत सूक्ष्म पश्साए 
बिलकुल छोटेसे छोडे कोश (001! 
आत्मचेतना हे । 

६१. “माया? अथवा “मिथ्याभाख ” पक प्र. . | 
चलित कप्पना है । परंतु गीताम और चेदौमें माया 
का बसा अथ नहा हे । वर “माया” का अर्थ 
हे, स्वतःकी जातिके अनेक य 
वाली दिव्य चैतन्य की शक्ति। अनंत. प्रकारले 
आत्मसृष्टि करनेकी भगवान्‌ की जो शक्ति है, बह 
हे माया । 


> क > ~ 211 

मनुष्यमे जो “ भ्रम ” और “ ! “हे, अ 
उसका कारण उसकी अविचयाप्ररू वा >, 
अज्ञान है । ह 
यहां प्रश्न ऐसा होगा, कि ताया भिन्न हे ३ ह 

' अविद्यामय प्रकृति अथवा अधिद्याशक्ति ' भिन्न है सकी 
७७ 2 Fiore 
यह कसा ? 


मायाका सच्चा स्वरूप ऊंपर ब 
“ प्रकृति ” भी मायाकाही स्वरूप हे । सायाका | 
प्रत्येक स्वरूपके पीछे जो दिव्य तरव हे, जो. दिव्य 7 
विचारबीज हे, उसका विकास प्रकृति! करती हे) (* 
मायाकी जो कार्यवाहक शाक्ति हे, वह. प्रति हे। |. 
प्रत्येक ( भूत ) के अंदर जो सत्य हो, उसके अल 
सार कार्य करके उसका वह पद्धतिवार विकास 
करती हे । 


६२. मानवजातिम भगवानका जन्म कि प्रकार | 
संभवनीय है ! गीता कहती है, प्रकृतिका अधिष्ठान * 
रहनेस ` बे 

“ अधिष्ठान ” का मतलब हे, सचेतन रदेकर4 हे 
अधिकार चलाना । प्रकृतिमे रहनेचाला प्रभु उस |. 


REELS 


, प्रकृतिपर अपना ' अमळ ' चलाता हे; इसका नाम. Fe 


अधिष्ठान ' हे । अर्थात्‌ भगवान्‌ ज्ञन्म छेते दै’ 


५ 


नुष्यकी तरह प्रकतिवश होकर काय 
कितु प्रकतिपर अपना अधिकार 
नज्योतिस समग्र प्रकृतिको 


टी 


प्रकाशित करते हे । 

[गवान्‌ जब सानचताका ओर मानवप्रकृतिका 
हुँ, तब उस गूढ रहस्यमय क्रियाको 

कहते हैं । 


दल कार कर 


अधतरणं 


९, 


यह दिव्य भागवत 
अज्ञाचसे आच्छादित 


स सत्यको मल गया हु, क्कि वह मळ 
ही से आया हे; किंबहुना उसको 


तन वाळले मानवचैतन्यमे विद्यमान हैं! 

मानव नैठन्यरुपी घंदिरके मध्यभागमे हृद्यकी 

वे अश्निके समान यह दिव्य- 
ल्सेहे। 

ता हे, तब अविद्या-प्रकृतिके 

दिव्य स्वरूप चमकता हे, 

कश जसा कि जिधातुर्के मिश्रणम्त ले सुवण चमकता 


| ह! 


सगवानूका दिव्य चेतव्य मानो मळ खचणंधात 

है मायाने उससे सानवरूपी सिक्का तयार किया 

¬= ` परंतु उसमें अविद्या-प्रकृतिन हलके देको धातुका 

£ भरपूर मिश्रण करके-त्रिग॒णात्मक स्वरूपका मिश्रण 

| इरके-उलपर स्वतःके अज्ञानकी छाप लगा दी 

पत ओर ' पाशवतायुक्त मनुष्य ' इस दष्टिस वह सिक्का 
| चाल कर दिया । 


मानवजातिम जो अवतार प्रकट होता हे, 
वह प्रकृतिका कोई चमत्कार नहीं हे; कित प्रत्येक 
मनुष्यमं रहनवाछे अव्यक्त सनातन परमास्माका 
बिह बाह्य जीवनका आंविर्भाव हे । परंत अवतारके 


~ 
«क 


प्रकटीकरणका यह आध्यात्मिक रहस्य बइतही 

न थोडे लोगोकी समझमें आता हे । 
`= अवतारस मनष्यका अद्वैत साध्य करना ओर 
_/.) - रवतःके संपूर्ण जीवनमै उसको पगट करनां- यही 
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अवतारका सार्थकता ह । 


२. विभूतिके लक्षण क्या हे ११) अंतबांह्य ऐस 
दोनों कार्यक्षेत्रम प्रभावशाली संपादन, (२) कुछ 
विशिष्ट दिव्य गण, अद्वितीय कायशीलत्व, सफल 
कियाशक्ति-एखे विभतिक लक्षण हें । 

परंत विभति ओर अवतार पक नहीं हैं। अव- 
तारम भगवानका चेतन्य सतत जागत रहना 
चाहिये । चह अपने सिद्ध प्रभुत्वके योगसे सव- 
प्रकृतिका शासन करता है । मानवी इष्टिकोणसे 
अथवा मानसिक आदशसे वह अपनी प्रकृतिको 
संचालित नहीं करता; किंतु मनक ऊपर रहकर, 
स्वतःकी प्रकृतिका चालन करता हे | इसी रीतिसे 
वह समग्र विश्वप्रकतिपर भी अमल चलाता हे । 

९७. दिव्य आनंद का-पूणं आनंदका- अवतार जो 
प्रकट होगा, उसके पहिले द:खशोकका भी अवः 
तार होना जरूर हें। 

भगवानूको मानवी बंधनका- मानवो प्ररृतीकी | 
सारी अपूर्णताका- स्वीकार करना चाहिये;क्योकि 
ऐसा किये विना यह न कह सकेंगे, कि अपूण 
मानवताका उच्छेद केसा करना | अचतःरको यह 
हेतुभी साधना हे । 

६८. अवतार अलौकिक सिद्धि प्रकट करता हे, 
वह क्या बाह्य जीवनमै करता हे अथवा अंतर्जीवन 
में अथवा उभय जीवनोमे ? एसा प्रश्न कई लोग 
करंगे। उसका उत्तर यह है, कि “ इसका आधार 
मानवजीवितक विकासपर अवलंबित हे। जैली 
मानवजातिकी अपेक्षा,वेसा अवतारका आविर्भाव 
होगा । ?? 


सारांश यह्‌, कि चमत्कार करनक लिये अवतार. 
प्रकट नहीं होता। उसमें मख्य बात हे,प्रभचेतन्य कौ 
सदेव जागृति । 

अधमका विनाश करक धमकी स्थापनां करने. 
के हेतसे अवतार होता हे । इससे कई लोग अनः 
सान करते है, कि अवतार का हेतु किसी प्रचंड. 
वाह्य कांतिमे मख्य भाग लेनेका होता चादिये,परंत 
यह अन्तान अवास्तव हे । 


सच बात यह हे, कि कोई भी बनाव ( चाह चह 
कितना भी बडा हो ) अथवा कोई भी कम, कवल 
बनाव अथवा कर्मही की दष्टिसे बडा नहा हों 
सकता | देखना यह पडता है, कि “ कर्मी ओर 
_ घटना !' किस प्रकारकी शक्ति पसंद करता हैं, 
कोनसा बल प्रकट करती है । किली विशिष्ट प्रसंग 
के पीछे किस प्रकारके विचारोकी ऊर्मियां गिर 
रही हें; इससे उसके महत्वका तौल हो सकता 
क 
उदाहरणार्थ, चेगीजखानने. जो रोमांचकारी 
हमला किया ओर खन बहाया, उसको ' घटना ! 
_ की दष्टिसे देखा जाय, तो वेह फ्रेख राउयक्रांतिसेभी 
बडा दिखता हे। परंत उपयुक्त दष्टिले देखा जाय, 
_ तो फ्रच राज्यक्रांति विशेष ओर महान्‌ घटना 
सिद्ध होतो हे । इसी तरह मार्टिन टथरने पोपको 
` हुकूमतको नाकवूळ किया। यह घटना दिखनेम 
_ बहुतही छोटी दिखती हे; परंत उसके पीछे जो 
 विचारवळ हे, उसको ध्यान लेसे यह घटना 
मदान समझी जायगी । 


युद्धप्रसग, क्रांति इत्यादि वाते देखनेकी हमारी 
दृष्टि बदलनी चाहिये । वाह्यटप्टया घटनाके मायने 
: _ भौतिक रद्दोबदेळ हे । परत वस्तस्थिति कया हे ? 
घटना, युद्ध, क्रांति, ये सब बाह्य लक्षण हैं । उसका 
तच्चा बीज हे मानवजातिका चेतन्यपरिचर्तन । 
अब यह देखा जाय, कि वह किस प्रकारको शक्ति 
तिमान्‌ करता है। 


__ विकासक मागमे पदक्षेप करनेके पहिले इस 


पडा हे। 
युरोपमं सुधारक युग्मे मार्टिन लथरने पोपकी 
 धामिक सत्ताको अमात्य करना प्रारंभ किया । 


मीरउमरावोंका प्राधान्य था ) तिळां 
। ये दोनों प्रसंग ' महान्‌ ' समझे जा 
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धमका संरक्षण ओर दुष्टोका चिना 
तात्पय यह हे, कि वाह्य जोवनकी घटना, सहान | 


रहको अनेक परिस्थितिमंस मानवजातिको जाना. 


ज्यक्रांतिन राजसत्ताको और समाजसत्ताक़ो 


सकते हें। एकने विचारश्वातंञ्यको और धमै- 2. Fe 


निर्णयमँ व्यक्तिको प्राधान्य दिया । फ्रान्सने I 
प्रजासत्ता, समानता इत्यादि तस्थघोकी घोषणा की । 

ये दोनों प्रसंग सहन्‌ व्यावहारिक तथां मानसिक _ 
परिवर्तनके लचक हें । परत इन दो प्रसंगोकी 
गणना आध्यात्मिक घरनासे र सकते । यह 
जरूर हे, कि इन प्रसगोस मान की 


ओर अनेक क्रियाशील त 
तथापि गौतमबुद्ध के. जीवन मे अथवा जीजस 
झाइस्टके जीवनमें जो तत्व हमे दिखता है, बह 
इन प्रसंगोम नहीं दिश्वता । 

मनुष्य अमूर्त विचारतत्वका प्रतिनिधि है। सूक्ष्म 
शक्तिका स्थल मतिमत स्वरूप अवतार जब होता 
हे, तब ऊध्वंगानी तस्वके प्रतिनिधिरूप जो मानव 
होंगे, उनकी रक्षा वह करता है ओर जो अंघ- 
कार, जलम, स्वार्थ इत्यादि अधोगामी तत्वोके 
प्रतिनिधि होंगे, उनका विनाश करता हे । यही 
हे! ओर यही डी 


अवतार का प्रयाजेन ह । 


६5 


परंतु इससे यह समझना भूरु हे, के अवतार 
का रहस्य केवल उसके बाहा जीवन है, 
अथवा उसके महत्कार्य हे, अथवा उसने. किये 
हण महत्वपण एसे सामाजिक, राजकीय अथवां 
घॉर्मिक परिवतेन में ही हे! यह मान्यता अपूण | 
है । इस भावना में अवतार के आध्यात्मिक चेतल्य 
का समावेश नहीं हे । यह अपूण व्याख्या स्वीकृत | 
करने ख बुद्ध ओर ऋइस्टखरोखे वड बड | 
अवतार हमारी गणनाको अंदर न आ सकग। 
भगवान गौतम बद्ध ने अथवा जीजस क्राइस्टन ` 
दुए लोगोका विनाश और साश्॒ओऑंका. परित्रां 
करनेका प्रयत्न नहीं किया। उन्हौने अखिल मानव: 
जाति को आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करनेंका ` 
मार्ग बतलाया है। उन्होंने दिव्य-जीवनका विकास 


_ करनक लिये सनष्यको आहाच करके चह माग 


IE “बतलाया हं, कि जिसका अनुभव उन्होने स्वयं 
(| | लियाथा। 
| सामान्यतः प्रत्येक अवतार के जीवन में दो 
|` ` प्रकारके कार्यक्षेत्र देखने मिळते हं-(१) बाह्य, 
१ (२) आन्तर, अर्थात्‌ (१) स्थूल, (२) आध्यात्मिक । 
4 और यह होना अनिवाय है। अवतार मानवजाति 
|... में आकर भगवानका निजी काय अपन सिरपर 
| ¦; । जीवनमै वह दिव्य ज्ञानशक्ति आर दिव्य 
$ प्रकट करता है । 
खड अवतारमे भगवबानूका चैतन्य सतत जागृत 
| ` रहना चाहिये । इसी तरह स्व॒तःका कार्य समाप्त 
|: दोनेपर भी उसका आध्यात्मिक परिणाम जीवित 
व; / रहना अत्यावश्यक है। कमेलीलां खमा होनेपर 


जज 
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ध्यात्मिक व्यक्तित्व मानवजाति 
इतना जागृत ओर जीवित 
कस्त स्थळ घृमिकाम नहीं, 


श्छ 
i] 


र का का 
ज्यु ie 
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र भी होता हे, कि अवतार स्वतःका 
जीवनकार्य केवळ आध्यात्मिक अर्थात्‌ अतभूमिका 
वरही करता हे । उसका सहवास जिनको होता 

_ हे, उन्हे वह अतज्योंति तथा अंताद्व्यचवन्यका 
प्राप्ति करा देता हे; परंतु उसका अतध्यान होनपर 

शर्जप्रधारत मानवजातिम रूपान्तर हाना 

चाहिये | कालप्रभावसे इस घमका अथवा आध्या- 
स्मिक साधनका मार्ग कदाचित्‌ शिथिल हो 
तथापि मानवजातिके मनपर, -स्वभावपर आर 

4 बाह्य जीवनपर उसका शाश्वत परिणाम होना 

चाहिये । जब इतना हो, तभी वह व्यक्ति 'अवतार 

„सानी जायगी। 


डि ¢ 
| 
i 


~ 
त्र 


Sn 


४७ 


है जा 


; १2% 


> 


ब्‌ 


६०.. दिव्य-जीवन प्रकट होनेपर उसमे तीन 
शक्तियां रहती हँ-( १ ) घम, (२) संघ, ( ३ ) 


( धमसंस्था ) आर ( ३ ) जीजस क्राइस्ट । अपन 


angri 
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गीता-मर्म | 


` नेकी प्रेरणा रहती हे, उसी तरह उसमे समाज: 


बुद्ध अथवा (१) क्रिस्तो दशेन, (२) चच | 


Collection, Hari 


01“ 1 000 SICH RSS ~ “६-७ pie Sees व ळे 


यहां वेष्णब धर्म मै तीन विभाग हँ-( १) भाग 
चत, (२) भक्त ओर (३) भगवांनू; इसस यहा 
तच्च व्यक्त होता हें । 

( १) अबतार-मानबजातिको धमप्रदान करता 
। इस धर्म के आश्रयस मनुष्य अधोगामी जावन 
से उच्च जीवन की ओर प्रवृत्त होता है । 

(२) जिस तरह मनुष्यम वैयक्तिक विकाख करू | 


Hz AY 


रूपले अर्थात समष्टिरूपसेमी कार्य करमेकी प्रेरणा . 
रहती हे। पकही धमका आश्रय करनंचाळ जब प 
एकत्र होते हँ, तब समाज ' अथवा 'संघ' का 
स्थापना होती हैं 

) अवतार स्वतः तीसरा तत्त्व हे । अवतार 
के मायने दिव्य-व्यक्तिं, अबतारक मायन स्वय 
भगवान मानवरुपम, अवतारके मायने प्राधकालम 
और परिस्थिति से जितना शकय हो, उतना भग” 
वानका स्वतःका आविर्भाब। धम ओर सघ-- 
इन दोनोका आत्मा अवतार हैं । उसके अतिरिक्त 
दोनो असंभाव्य ह्‌ । 

७०. अवतार का आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र अंतः- 
करण है | उसमें उसके शत्र मानवी अंतःकरणमे 
रहनेवाली कामना, अहंता, जडता, अज्ञान इत्यादि 
( अंतःशत्रु ) हं । अर्थात्‌ मानवी चतन्यमस 
कामना, अहंता, अज्ञान इत्यादि का विनाश करच 

अवतारका विजय हें। 

एऐसाभी होता हे, कि घमंको स्वतःकं अंतः 
करणमे स्थापन करनेवाला एक आर अधमका 
अंगीकार करनेवाला एक, एख दो भिन्न प्रकारक 
जनसमहामें बाह्य जीवनमेसी यद्ध होता हे। एक 
पक्षम देवी प्रति और उसका प्रतिनिधिरूप 


(१९२) 
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ओर दिव्य कर्मका रहस्य समझ बुझ लिया हे]. 
अवतारमे प्रगट होनेवाला चेतन्य ये लोग प्राप्त कर: 


लेते हैं; स्वतःके अंतःकरणमें वे उसका स्वरूप 
धारण करते हे । इस प्रकारक साधक भगवत्स्वरूपी 
अवतारका सरवंभावसे आश्रय लेते हँ, उसको सब 
कुछ समर्पण करते हैं और अंतमें दिव्य चैतन्य 
ओर देवी प्रकृति प्राप्त कर लेते हैं । 

७२. ब्रह्मयक्ष- गीताके कमयोगका सच्चा आधार 
“ यक्षकी भावना ” हे। गीताकी यक्षमावना इस 
सूचपर प्रस्थापित हे, कि “ जीवनमात्र- जगतूम 
जो कछ है, वह 'सब- एक-अनंत- ब्रह्मरूप हे। ” 

अस्तित्वमात्रका-समग्र जीवनका-आदिकारण 
स्वयं भगवान हे | यज्ञभावनाकी बुनियाद इस सत्य 


घर है, कि भगवान्में विद्यमान ऐसी दिव्य गतिसे 


यह जगत्‌ निर्माण हुआ है ओर भगवान्‌की ओर 
झुका हैं । 


सक्रिय जीवनके मायने प्रकृतिका कमयोग कमे- 
स्वरूप यन्न। इसकी आहुति परमेश्वरको अर्पण 
हुई है । जीवनके मायने, विराट्‌ प्रकतिका वह यज्ञ 
जो कि अनंत ब्रह्मस्वरूपको सतत अर्पण किया 
जाता है । 
जीवनके मायने प्रकृतिको वेदी । इस वेदीमें 
प्रतिके सब कमका, कमफल इत्यादिका निरंतर 
हवन होता रहता हे | प्रकृतिम प्रकट हुए चेतन्यमे 


भगवानका जो कछ स्वरूप उस कालमे प्रकट : 


हुआ होगा, उसको प्रकृति यह यज्ञ समपण करती 
(51228 2 
Cs 
७३. प्रकृतिका काय देखा! जाय, तो सब जगह 
be ~ २27 निं ~ भड + 
लेने ओर देनेका नियम जारी दिखता हे। अनंत 
व्यापारमें यही नियम चाल हे। ' आंदान-प्रदान ' 


~ ५777 > ७०. ~ 
ही जीवनका महान्‌ नियम है । उसके विना जीवन 
` एक क्षणभी नहीं रह सकता। 


जीदनक विविध अनुभवका अंतिम हेत क्या 


है! क्या अहंताकी ओर मानवी कामनाओकी 


तप्तिही जीवनका अंतिम ध्येय हे? 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रीमङ्गगबङ्गीता-लेखमालां । t 


गोता. कहती हे, नहीं। अहंताकी सार्थकता ४. 


` नहीं, कित भगवानको खोज; कामनाओकी तृप्ति > 
. नही कित. अनंत परमात्माकी भक्ति 


| जावनक्षा ४ 
ध्येय है । | 4 

यह ध्येय कैसे खाध्य हो 1 कहती है, 
कि” यज्ञ” करनेले 
कर्माको यज्ञरूपले करना सीखो 
वेदी विशाल करो; उसमे तरह 
का सर्वभावसे हवन 


अखिल जगतमे- समग्र प्र 
आम, उसके अनेक व्यापारोमें 
समारंभ चल रहा हैं । प 


~ 


कि “ इस प्रका 


जवरद्स्तीसे मय व्याजक ळे फेदी हे । 

ज्यां ज्यो व्यक्ति अपने स्वार्थकी अपेक्षा आ 
हितका, दूसरोके हकका! अधिक दि 
स्वत!के सेवाभावका वह वह ज्यो ज्यों 
करती हे, त्यो त्यो उसका चेतम्य विशाल होता है, 
उसक अंतरात्माका आकार बढता हे, पष्ट होता ह। 


पडणे 


मनष्यको जो यज्ञ करना हे, वह प्रकतिक्क लिये, 
प्रकतिकी अनेक शक्तियोके लिये करना 
की सारी मानसिक ओर शारीरिक शक्तियां, 
शारीर, मनके समूचे कार्य और व्यापार प्रकृतिसेही 
पुष्ट हॉत हैं। प्रकतिनियमौपरही इन दोनोकी | 
शाश्वति हे; इसलिये प्रकृतिकी शक्तिको समपण 2 
करना उसे आवउयक हे। इससे मनुष्यमें चे शक्तियां ॥ | ॥ 
वृद्धिगत होती हे; अर्थात्‌ मानवकी विचारशक्तिमे: | | 
तपःशक्तिमे तथा जीवनमे इन शक्तियोंका विकास 
होनक कारण आखिर मनष्यका ज्ञान, उसको 
शक्तियां, क्रियाशक्ति इत्यादि अनेकशः चुद्धितत .” 


होतो ह। 


। मनुष्यः र 


- साध्य करनेका मागे है! 


“7 2१0८ ८४१ SENT PR «७ gts 6-2 470 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti 


~ C 
गालिल्गिम । 


परन्तु यह्‌ स्थिति उत्तमोत्तम नहीं हे । यह 


छळ अश सव द्र हो; इसम सा कामना ह, 


यद्यथि थोडे अश में वह नियमित हो । 


७४. “कर्म”! करने का सच्चा सच्चा रहस्य, : “यन्न? 
करने का सच्चा मागे इससे भी परे है । मनुष्य 
को जव यह समझेगा, की अपने में तथा अन्यो में 
एक ही आत्मा है, तव उसे बह मार्ग मिलेगा। इस 
में उसे मालूम होता है, कि" अहंता ” और 
म!” उनका श्वतः का सत्यस्वरूप, एक 
आत्मा अनंत हे- व्यक्तित्व के बन्धन के 
सब प्राणी उसी में जीवनधारण करते 


करने का मार्ग, सिद्धि प्राप्त 
)्रधिकाधिक विशाल चैतन्य प्राप्त 
ता है । व्यक्तित्व के बन्धन के पार 


णता प्राप्त 


१ 


~ सट ~ 


आध्यात्मिक जीवन की पहिली सिढूढी 
व्यक्तित्व से स्वतः के चैतन्य को उन्नत करना, 
अनंत चैतन्य का ज्ञान जागात करना और उस 
में स्वतः का चैतन्य और अंतःकरण धारण 
रना । 

एक अनन्त आत्मामें संपूण जातको देखनेका 
अभ्यास करनेसे मानवात्मा अहंतांके अज्ञानसे 
ळटकर अन्तःश्ांति प्राप्त करता है। ऐसा करनेसे 


' मनुष्य अज्ञांनयुकत कमसे और उसके परिणामसे 


मुकत हाता हे || 


x 


उन्नतिके मागसे संन्यास आवश्यक है ही; 
परंतु केवळ जगतूसे और जीवनसे दूर होना शवच्चा 
संन्यास नहीं है। कामना और अहंताका विनाश 
करनाही सच्चा सन्यास हे । 

अपने कमेफछका अंतंःकरणपूवेक सतत त्याग 

करनेका अभ्यास करना ही इस प्रकारके संन्यासको 
कमे करते करतेही यह्‌ 
अभ्यास होना चाहिए । 

२५ | 


A RAS SONI Ea 


प्रयत्न... 
कामना से प्रेरित है। इसमें भी अहंता. है, यद्यपि, 
ह| 


७४30 «७45०% RR RO तभ“ 
वा, FN 


अहंताका विनाश करनसे, चंतन्यस जा तटस्थता | 
और वैयक्तिक परिमितता है, उससे मुक्ति सिलती | 


= a 208: ० 
कामनाका त्याग करनेसे अपनी समग्र प्रकातस 


निःपक्षपात मक्‍तावस्थाका अनुभव होगा | 


७६. अहंताका विनाश करनेके बाद कम किस 
लिए करना? अव कमे करनेका हेतु क्या हे? इस 
प्रश्नके उत्तरमें गीता कहती है, कि इसके पचात 
अखिल कमेरूपी यज्ञका स्वामी और भोक्ता स्वयं | 
भगवान ही है और यज्ञका हेतु भी यहां हे । 

आध्यात्मिक जीवनका उच्चतम ध्येय निरंजन, | 
निराकार, निष्क्रिय ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हैं। अमने | 
जीवनका परम रहस्य इसमें नहीं है । 


योगका सच्चा उद्देश्य भगवातसे . एकता प्राप्त . | 
करनेका, पुरुषोत्तमसे एक होनेका है; निरंजनमें- 
अक्ष्रन्नह्ममें- चिलीन होनेका नहीं । 

७७. यह कव समझा जाय,कि मनुष्यको पूणत्व प्राप्त 
{गया ? जब मनुष्यक्रा चेतन्य भगवाच्के चेतन्यस्ञ 
एकता पा्रेगा और मनुष्यकी अपूण प्रकृति भगवान्‌ 
की दिव्य और पूण प्रकृतिका प्रतिबिंब बनेगी, तव 
ह सकेंगे, कि उसके पूणत्वका-सिद्धिका-प्रारंभ 
हुआ । भगवानके दिव्य प्रेममें और आनन्दे जब | 


कासनाओंका त्याग होगा, तब कहै सकेंगे, कि 
मनुष्यको पूणेत्व प्राप्त हुआ ! 
eS RUNS हर 
दव्यकमयागा 
७८. आजकल कई छोगांका यह ख्याल है, कि कमे 


रे, 


करना और कर्म-योग करना एकही वात है । कोई 
कोई समझते हैं, कि निःस्वार्थ-क्मे करनेसे कमयोग 
हो जाता है । कई लोग सेवा और कमेयोग एकही के हा 
वस्तु समझते हें | कोई कोई समझते हूँ, कि स्वत:के 
कतेव्यको पूरा करनाही कमेयोग करना है। No 
परन्तु ये विचार गळत हैं) ऐसी भूल होने का | 
एक कारण शब्द का उपयोग हे । मनमाना 
कर्म करने से कर्मयोग “नही होता । यदि ऐसा हो, | 


>> 
७ “>, 
५.» 


A 


कर क 


| र १९७) 


ऐसा समझकर वह कम से अपना 
` छोड देता है; | 
करने का लोभ भी छोड देता है, क्योकि सफलता 
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तो जन्म से लेकर देहत्याग तक मनष्य और प्राणी 
कछ च छळ कस करता ही ह। इस भल काँ दूसरा 


` कारण हू. ' यांग ' शब्द का अथ । 


५ योग के मायने भगवान्‌ से संबंध, भगवान सें 
ऐक्य । कमे के हारा भगवान्‌ से ऐक्य करने का जो 
साधनमाग, वह कसयोग है । 


(| 


अर्थात प्रत्येक कर्मयोगी का मुख्य हेतु केव 
भगवत्पाप्ति ही हो! कमे करना उसका हेतु नहीं 
है । कर्म साधन हे, साध्य नहीं । 


2? 


७०. गीता में कमयोगी की दो स्थिति बतलाई 
गई हें। पहिली साधकावस्था । इसमें प्रत्येक स्थूल 
और सूक्ष्म कमे प्रभुप्राप्ति के साधन की इष्ट से 
किया जाता है | दसरी सिद्धावम्था । इसमें स्वत 
प्राप्त की हई दिव्य. आध्यात्मिक स्थिति का आविसाव 
कभद्वारा किया जाता है। 


८०, साधकावस्था- इस अवस्था में कमेयोगी 
अपने अन्तरंग में से स्वतः की कर्मेफलासक्ति का 
समल त्याग करने का अभ्यास करता है । अपन जो 
कुछ करते हैं, वह सब कार्य ' भगवान्‌? का है, 
सालिकपन 
साथही इस भगवत्काथ को सफल 


` अथवा विफलतारूपी फल को निर्माण करनेंवाला 


स्वत: प्रभुही है ।. 
उ a Fae > ०७ 
वह स्वयं जो कमे प्रभुप्रीत्यथ करता है, उसमें 


` स्थूळ अथवा सूक्ष्मरूष से जहां कही अहंता और 


आसकित हो, उसे माळूम करने .के लिये वह 


सदव भगवान्‌ का प्राथना करता रहता हूं । 


छोटा या बडा कोई भी कमे करत समय कमेयोगी 


` ` अन्दरसे खव सचेत रहता है और इस बात में 


हमेशा! दक्ष रहता हे. कि स्वतः में झुद्ध हेतु तथा 


अहंकार और आसक्ति का अभाव इत्यादि 


पूर्णतया बद्धसूल हुए है या नहा । 
सच्चा कमयोगी स्वतःको तपःशाक्ति अथवा 


श्रीमद्भगवद्गीता-लेखमाला । 


रहता हो उन्हें दूर करनेका वुद्धिपूवेक प्रयत्न वह 
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प्रयत्न के द्वारा कर्म का फळ निर्माण नहीं करता। 0 
भगवान्‌ का' सेवक होने के सात्त्विक अभिमान से ।, 
भी चह सचेत श्हता है। यह क्री कि 
नहीं रखता, कि मेरे कम से मगवान्‌ संतोष 


हो। “~ 
क्योंकि अपने सब क$ का f 
७ 


भगवान ही हे और अपना काथ 


यह श्च्छा 


he 
rN 
“nl 


सच्चा कर्ता स्वयं 
सफळ हुआ भी, 

तो उसका यश वस्तुतः किसको है € अथात्‌ स्वतः 

भगवांत की दिव्यशक्ति को। उसकी प्रकृति में (|, 

परिमित स्वरूप धारण करके भगवान काहेतु ।/ 

सिद्ध किया; इसमें संकुचित सानवव्यकित को गौरव ।' 

मानने सरीखा क्या है? 


मनष्य जिसको सफलता, छि 

ता- परांजथ कहता ह, वह क 
छ ९ ७_ सन च्च ; 3 

ह्‌ । परन्तु उल “ "स्य 3 ०१९१९५ ७७४ {= 

नहीं होता । क. ;: 


सच्चा कमेयोगी स्ववःकी ३ 
हो, ऐसी अभिलाषा नही रखता 
ता प्राप्त करमेकी इच्छा रखता है 
निर्माण किये हए किसीभी फलका इदीकार 
बह्‌ तैयार रहता हैं) 


3 

€ Cos त॒ 

क्त 2121213) 
टि "चळे 


अनेक समयोंपर भगवानको टिव्यशनि 
सफलताके द्वारा आर दिस्थाऊ विफल 
अपना श्वतःका दिव्यहेतु साध्य करती हे 

इसका यह अर्थ नहीं है, कि कर्मयोगी 
दी: है, अथवा वह अपने कार्मोको 
करता है । 


प्रारवध- 
बेफिकरीसे 


कमेयोगमें आलस्य, प्रमाद अथवा तमोगुणक ०४० 
लिए कोई म्थानही नहीं हे । स्वतःके कार्यम कट 
भूल होती हो, त्रुटियां रहती हों अथवा अभाष्॥/ 


करताही रहता है; किंतु वह अपने अन्तःकरण 
्रभुसे यह भी प्राथना निरंतर करता रहता है, कि / 
ऐसे दोपभी उसे दिख जांय जो उसको नहीं दिंखत, | 


ही. उसकी वद्धिकी कक्षाके बाहर हे । 


सफलताकी पूरी योजना बह फिकरके साथ 
करता है, परंतु परिणाम अर्थात्‌ फलको प्रसुके चरणों 
अं अपण करता हू । 


७ 


< स्वत;का देतु सिद्ध करनेकी 
कामना नही 7।.वह स्वतःके रांगद्रेपके परे रहने 
का सदव प्रयत्न करता 


खत 
उसका संघान्‌ किस 
गाग्रहसे निदिचित 


:&वके समान ०कही 
टी अपेक्षा करता 


तिके, योग्यायोंग्यताके, 
वित्रताके सारे धम वह प्रथु 

ने मनको वह ऐसे 
नहीं होने देता; कि 'यह बात 
यह विळकुळ सच दै ।' परन्तु तावत्कालके 
= ` छिए यह मानकर, कि 
100० निरंतर प्राथना करता है, कि ' हे प्रभु | इसके भौ 
परे,जो सत्य हे, वह मुझे बतलाओ। ' 


i 


मानवजाति की प्रगति बहुतही विशाल और अनेक 
देशीय संन से हुई हे। समय आनेपर शौध्रहि 
पह अपने माने हुए नियमा को, विचारो को 
७ “आदशौं को, पद्धति को और सिद्धान्तो को फेंक 
के लिये तैयार रहता ह्‌ । 
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सन्धान कितने अभ्थिर रहते हे 
चे केसे अपूण ठहरत है, इसका उत्तम 
अजुन है । 


आधनिक विद्वान लोग विवेकानंद को यही 


'यह सच ह, वह प्रभुस 


कसैयोगी को इस सत्य का ज्ञान रहता है, कि 


मनष्य के निङ्चित किये हुए बिचार और. 


करते, कि तुस वकालत अथवा मास्टरी करके, अपः 

धापीडित परिवार का पोषण करी 1 परन्तु 
विवेकानंदने निराला ही माग 1ळर। 
का संधान समपेणभावहीपर अवलंबित रहता ५ 


८२. कमयोग के आचार में संग्राम को भो स्थान 
है । परन्तु कमयो? अपने विरोधको को शत्रु कभी 
नहीं मानता । स्वतः के लिये उनका विनाश करने 
की अथवा उनपर विजय प्राप्त करने को वह कभा 

छा नहीं करता ! कः 

तब क्या वह हाथपैर सिकोडकर चुपचाप वै 
है ? नहीं ! वह विरोधको को प्रकृति के हाथ की 
प॒तळी समझता है और यही धारणा रखता ह, कि. 
बिराट की गढ योजना में भवितव्यता की अ 
गति को विरोध करके, यह मेरी सहायता करते को. 
आया है । 


= ७... 


दिव्यप्रकृति में क्रोध औ 
स्थान ही नहीं है । छ 


र तिरस्कार के लिये 


>>. 


देखने मिलेगा-अर्थात्‌ संपूण समता । 
स्तरीय प्रकृति के द्वारा प्रमुकी दिव्य तष 
`का स्वीकार करना, भागवत कमे करना; यही उसका | 
कर्म करनेका मौलिक हेतु रहेगा | रे ळे 


|] 


` होती है । 

आसक्ति, काळूना वासना इ 
रहता है । व्ह अपने जो .न में 
लगाता रहता है कि ' 


जक >. 


पी Digitized by Arya Samaj Foun 
शसङ्गग वङ्गाता-लेखसाळा' । 


(९९७) » 


है चह कौनसी इच्छा कर रहा है। मी गीता-मभे । 

OR es 1215 oo अपूण प्रि 
1८ उसको प्रकृति म संपूण समता रहती हे । उसका क्षुद्र सन- प्राण छ संकुचि जब 
गी है उ प्‌ ३ । उसकी व्हे लोग अद्भत समझतेह। अहता का 

जव प्रगति होती है, तब कर्मयोगी की प्रक्नति "छे प्रतिकाय कर हेदयजीई सन्तुष्ट रहता है । उसका जिन्हे 
॥। 2100 सि है तभी योगी को परमचैतन्य का अनुभव 


कमयोगी इस अन्तःFि नाम पा समता रहती हैं । इस 
च थ > | वः 
प्रयत्न करता है। गात मे से मु अक विषयमे, मानवा क्र 


त। बाह्य कमे की .. घय मे सम रहते 
छक्ष्य गोण रहता है। को उरी के चि 


का री एक प्रकारकी अद्भुत शांति और अहेतुक 
- आनन्द सदेव भरा हुआ नजर आता है। समय 
पाकर यही तत्त्व उसकी प्रकृति के मौलिक तत्त्व वः 


CRS ed हि | “त 
नेज्या| ¦”. `; 


र ॥ 7 ८६. तत गी पोक 
अ ८६. तब गीतोक्त क्यो | के 
जागत रहकर स्वत: का प्रत्यक स्थूल जीवित से कर्म करभे सयांग क्या बस्थिति एकदम प्राप्त की जा 


के सामान 
भा परे ऐसा एक संधान $ मान्य अपूण, है, , नहीं । सतत आ 


1 काया सूक्ष्म कम बह प्रश्न को समर्पण धान 
“न है। चेतेन्य कीट ३॥ ध्य 
यह काम ष्‌ | व्यानस्‌, 


या सू ; करता रहता 
- है; इससे वह कमे का सन्यास यथार्थ 


डे रीतिसे करता झ्रॅसिंका के भी परे 
[दव्यचतन 
हः i कपका चे वहां हनन हि a भूमिक ने अर अन्त:करणको 
4 ३ 000000 ~ त ये डी 
। कॅसयोंगी को कम करने में सिद्धावस्था की चाहिये । व रखनेसे यह सिते प्राप्त 


“| न्ति करने का मार्ग ही कक्षमा लि 
॥ गाता सं वाणतहे। ' 
ता मोक्षप्राप्तिका माग नहीं बतलाट जक, Mae नो ह. 


उत्तमात्तस अनुमति भी प्रतिवद्धक नहीं होती 


सेपूणेतय! तटस्थ, साक्षी और त्रिगुणातीत 


रज 


7 


। वह 
रहता 


1 (कुटे च > 
विध्य-प्रक्कति में कर्म 


करता हुआ वह क 
personal 1701095 ) बह ( 111 


अग्नि-वायके साम्य के हे 
सहा तटस्थ रीतिसे जा सकता हे । 


फिम्डमप्तः्करण अशात कर 


१ (९४०4५ ९८, 
इस प्राणको बिलकुल 


हा नहे, किंतु वह ot 
ह्‌, क आध्यात्मिक मुक्ति आर सि 


न न्‌ क 
| स्थीय ग्रक्धति के, तथा विराट्‌ . विश्वप्रकृति के करनपर भा कमे करना बन्धनरुप नहीं है ४. (त ओर क्षाधत प्राणका 
को सि मुक्त होकर वह पुरुषों तौ आस्माकी संपूर्ण आिन्द्रयभोगौसे परादृत्त करो 

पुरुषोत्तम चतन्य संपूण मुक्ति और जीवनमें करके अज्ञानयक्त प्रतिकार 


का साक्षात्कार 
त्कार्‌ करता ह आर अन्त म स्वत की स्वाकार परश्पर विरोधी नहीं हें | 


भा if याग 
अति म भा बह पूण समता स्थापित करता ह। [ना अभ्यास हे, उसका त्याग 


रे अन्तरम प्रभुसे ऐक्य संपादन करके : 
बुर ही मिट है, “बह 2 हे न यह स्थिति de शाक्त प्रकट करना; और न दृ 
| हि म 5 है .' तुम्हारा स को मानवप्रकृतिका दिव्यप्रकृतिम 
संन्यास करके, स्वतः की आइ में सारे कर्मों का *ेरना- गौताके कमेयोगका रहस्य है। £ 

ह यस? [कामनाओं से मुक्त ८७. सन्यासका सच्चा रहस्य काहे में 
कर, यह विचार छोडकर इस में या वाह्य उपाधिमें ? गीता कहती है, [_ यक 
र तुम अपना अतरसँ है, वाहय उपाधिमें नहीं ।” 


जगत्‌ में मेरी दिव्यशकित के अनसा 
वन व्यतीत करो | ”” 


च 
13 


+ लॉंग जिसको पाप कहते ह 


पे करना । 
८८. योगी किसको कहना चाहिए!) 


लाही र वह योगी है । 


स्वतःकी प्रक्रतिमें- मन- प्राण और शारी 
£ हिय क्रिया 
म पाप रूढि अथवा विविध विकार अथवा परिवर्तन अथवा क्षोभ To 7. 
है “यह विचार हैं, उनका योगीपर कोई असर नहीं होता स्मूतिकारीनि बतलाया 
का चैतन्य इन सबके पेरे रहता है । इस प्रक प्राचीन पुरुषोंने 
र म 


ह. जा कल. न ie 
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गी कर्मों का सवेश्रा त्याग ही किया 
नहीं । ' कामना आँका त्याग 
ए हटाकर, जरूरत हो तो उन क चेतन्य-समाधि म्र कय 
जो कि स्वतःकी 
ह, “त किये हे और जो क्षद्र मानवी 


देखने उसका ओर 

खन का कम्रयोंगी का दृष्टिकोण: निर स्वत:म॑ विद्यमान ऐसे परमचैतन्यसे 0 0 क्योंकि छु) अहंता, 
पःशक्ति ओर बुद्धि के विचार 
स्थितिही में कम करने के 


नो स्रो को नहीं है। जीवन में और जगत्‌ 
हैं और दशन होनेपर किस बात का डर है. 


लय होगा, 
होगा । विशाल और उच्च चेतन्यमसे जहा! योगींके _ 
समचे कमे आपही आप प्रकट होने लगे, वहा 
समझना चांहिये, कि दिव्यकमो '" का प्रारभ 
हो गया | 


पहिले पहिल सबही कम इस प्रकार नहीं होते । 
केवल एकनिष्ठा से ओर सतत अभ्यास से यह 


साध्य होता हैं | 


~ ~ * छि 
से जब कर्म किये जाते हैं, तव भी 


इस प्रकार 
उनमें पुरानी अज्ञान से भरो हुई आहूतो को लेकर 
बहुतसी दुबेछता और अशुद्धि प्रविष्ट होती हैं । 


विद्युद्ध दिव्यकम करने के लिये मयि संन्यस्य 


कर्माणि ” ( अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरणों म सवकमे- 
सन्यास ) का सम्पूण साक्षात्कार होना आवश्यक 


र, 


सब प्रसंगों में और पदार्थों म॑ उसीका अनुभव 
करने की आवश्यकता है। इस दिव्यदृष्टि, के 
अनसार मनष्य को कर्म करना निहिये । 

1 »| प्र 


€ 


ड्‌ र साश्चित्वरूप से 

यौ न देखें १ अमुर 
लीन होवें?” , “| 
me रे 

गीता कहती है, “ इस प्रकार के ” «बना को 

सच्चा योगी क्यों स्वीकृत करे! यदि मंक्ति मिली 

हो, तो वह निरपेक्ष होनी चाहिये | कमे करने में जो 

ळुप्त हो जाय, वह मुक्ति केसी ? इस शतपर मिली 


किस लिये करना ? तटस्थ 
जगत्‌ के अनन्त व्यापारौ 


आध्यात्मिक उन्नति कस होगी ? 


सच्चा योगी भगवान्‌ से सदैव युक्त ही रहता | 


७) 


म सवत्र भगवान्‌ 


डे । अर्थात, स्त्र केवळ भगवान्‌ को देखने कौ . 


> ~ ia ic ४ 
९१, परन्तु ज्ञानयोग के हि कहेंगे, “ कमे 


हुई सक्ति से अथवा स्थिति से मनुष्य को सर्वोच्च. त Sri 


री. ` जब 
का में एव 
आन? 
पाकर 


TRF 


> 
| 
३, 


वो 


ी काथा? 
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श्रीसङ्गग चङ्गीता-लेखमाळा | 


योगी सर्वव्यापी . वासुदेव में अखिछ बिउ 
आलिंगन देते रहते हे । जिसको सब ही वासुदेवसय 
दिखता है, वह किसी वातका तिरस्कार अ 


चतन्य चलित नहीँ. 


eGangot rh 
¢ न 
गीता मम । 


महन 0... | 


IRS ढोग' ब्रह्म 
धिक्कार नहा करता । घह जगदूव्याफा तवाक ५ तप;शाक्ति का सल वि कवक य क | 
क BD भै A कु SS हर 
और भगवान्‌ में छीन ऐसे जगत्‌ को पूर्ण ; वह ह ये । यथाथर्म जिन । 56222 
चाहता है । Mi, Nb | एकतरफ; और ये शरीर अ 
(४) जो स्वत दरी! बनकर बैठे है। आश्रम म ला - छ 
ह > संसार के विषय म उदास ७ 


९२, परमयोगी कौन है? 


( १ ) + भगवान्‌ मं सब कुछ हे 93 ६६ सर्वत्र सकता २३)? बह्‌ | 


सकल वस्तुओ का स्वीकार कर 
हे।. 


९८. यागा का 


. (२) स्वतः में ओर विद्ठव में रहनेवार्ल 
प्रकृति के.( अज्ञानमय प्रकृति के) त्रिगः 


य (09, 
काय का, क्ष व्यू न हाकर, शाततासं ज दण्य 
हैं, वह । 


कर; परन्तु वह्‌ घ्न 
आगता । 


[ (३) स्वतः प्राप्त किये हुए अद्रैत से जिसके 


( लेखक- श्री० अनन्त लक्ष्मण महाजनी ) 


भगवन्तराव- कहाँ को तैयारी है, विश्वासराव ? 


ऐसे कौन बडे विद्वान 


घर न गया; इसीसे यह बेहत्त 
> र होकर अ 


~ Ro 


साइुय इत्यादि दिव्यप्रकौत: 
तरवो को धारण करके उन्हेंतु आज मुझे 


एक्य | वह कम के द्वारा. ज्ञा 


अ 
he के द्वारा भलेही. हे , हमारी पहिली 
केत और दिव्यअआन> आपकी दसरी है। 


केळ भगवान्‌ के लियि 
} 


भगवन्तराव= वे भलेही ! 
घर न जाय और हम सव 


ख दूसरा है भागवत धम । उपयेक्त घु 
रता श्प्ूतिकारोंने बतलाया हुआ ! जोग समझने टगे, 


है। इस प्रब प्राचीन पुरुषोंने जो स्मृतियां 


की तैयारी करनी है 31 गीर सन्यासा 

कुछ नकल कमो का त्याग करके पर - 

[र कीजिए । आज लका पाठी | 

आ सागवंत-धम का यह तत्त्व हैः कि ३५. : क 

छेने की आवश्यकता नहीं हैं। सने क्रमी को करना १८. 00 
ही चाहिये, परन्तु उससे मिलनेवाले फळ की आर ० 
आसकित न रहे. ।इन का कहना है, कि प्रत्येक | FE 
नध्य को कम करना ही पडता ४; से किसी / , 4. ६ 
७1 नाते और हम को ळटकारा नहीं दै ॥ स्सातत्रम का मंतळब छु, ८ ५ 
| स्मात ७ सिवतिमग और सा मतलब रै, sf 
प्रवत्तिमांगे । यह प्रवृत्तिमागं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
ब्रतळाया है, इसलिये «उसको भागवत-धम कहते 


मुख्य ` आज कहत है! कछ 


६) ने की योगी इच्छा करता”! यह स्माते और हे) 
क (कर के भक्त स्मात टण 
९3 (19 ॥ ऐसाही है न? विश्वासराव- इन दो मार्गा का मतलब म॑ 
टक i j छुन्छ SS र । कट है सट oe अच्छी तरह समझ य या परन्तु मेरी समझ म यह 
Gi] ४४ रर ळे बात है) 1 क कि अपन लोग जो स्माते का मत्त ही 
23 छ बु b टीवी सिखा हे ९ समझते हैं, वह कैसे | . 
i i ' ५८ ~ सु 
NV क त्‌ आर भागवत | मा करनेवाले शैव और भगवेतराव- स्मत का मतलब शंकर सा ळा 
© छ (क वैष्णव समझे जाते यथाथ नही है । क्योकि ` स्मृति में जसे शकर की | 
६2 (7 विष्ण की भी उपासना बतलाई है। स्मातयम | 


गचार भिन्नमी दिखेंगे । पुरी 
[गवत का तत्त्वत: कोइ और भागवतधर्म बहुत प्राचीन हे. और स्मातघम | 
$ जैसे स्मतिकारौने बतलाया है, वैसेही भागवत-घस 
और भागत्रत के मूळ प्राचीन काळ म नारायण ऋषिने बतलाया हैं. । 
लो तत्त्व क्या हैं? और पर्छ कालान्तर से भागवतधमे 
या कयौ पडे होंगे ? निवत्तिपर स्मातेधमेदी रूढ हुआ । ४-५ 
बक धमै में मोक्षप्राप्ति के तम रसः 
[:है; इसीको सांख्य अथवा वेषु है। ” इस 


भागवत के मायने ' 
ls [oe 


} 
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(१९८) श्रीसद्धगवद्वी ता, 20 | 
: 1 मचद, ले. | 
nO NE पप त." मचंद रचना! 
योगी सवेव्यापी वासुदेव में अखिल विश्व को के ।मसवाब, दि 
आलिंगन देते रहते हैं । जिसको सब ही वासुदेवमय 7 “जज 
दिखता है, वह किसी बातका तिरस्कार अश्रदा 0333 ह| 
pe नही करता । वह जगद्व्यापी भगवाइव 1511 
चाहता है | थे ते 2 गत अथवा: खु ।मचद, ले. | 
थ्‌ ~ | 5 | 
वि थे, तथापि उनकी ४६ . ।मचंद रचना. 
च ने इण और =; र 
९२. परमयोगी कोट ८ और शारदा न परस्वती विहा 
डित थी और अवभी 7 न 198. | 
(१) " भगली का अथ ३3 3- Ce 30337 Ri 
रॉकराचाय क्रा ' ३ सन्यासधर्म अं 380 | 
म म ` गीत्ताभाष्य ? प्रसिदध CR 
का अर्थ छ कुपन ये चंद 
| तिलक य = कमयोग ओर इतय Ha र | 
98 न का गीतारहस्य अथवा करई RES रचना! 
: के अथ ठोंगाको परिचित है वेहार, 198; 
२ 148. | 
30332 RR 
3803 | 
प्रेमचन्द, ले. | 
त. प्रेमचन्द रचन 
[| दि । 
धा नेवीन विचार प्राईविट लिमि 
गे ८ ८ | | 
अन रंग ता अठरहूवां अध्याय (ङ 1 - 576 पे0 18 
“अत्राणामह शशी 102205, 
नक्षत्र } 207 
109907, 
चातुवण्पे मया सष्टम 102209, 
दिव्यकर्मी ` 113301, 
के ॥ 102212 
गीता ओर कित्ती धर्म ड 113315, 
और विल्हेम फॉन हम्रो 102213, 
वद्गीता और भारतीय मनोवरत्ति 1102220, 
भगवदगीत र त्ति 13312, 
शत और कालदा 
शाइवत-ब्रभ छ वती 
त प्रेम-गोपन / 
“श्रीकृष्ण कौन है ? 
अखिल गी 6, ८ San 
a सग्रथ १ ति बंकिमचन्द्र, । 
वभगवद्गीता-प्रथम = ॥ रह 'बंकिम ग्रन्था ु 
गीतावि अध्याय (काळे = बंकिम ग्रन्था. 
बयक नवीन विचा!र-- 4 >] र 
श्रीमद्भग मयस अध्या ` - 258पे0 (| 
.गवदगीता- द्वितीय अध्य , 1102285, | 
गीताविषग्रक नवीन हि अध्याय (क, ८ Rs 
£ RT No 0072 | । 
श्रीमद्भगवद्गीता: द्रिवीय अछ 9 : 


अध्याय दसरा (कानः ह 
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| 
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| 
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| 
| 
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“र त ar mnt कती EE । 
7 द र >> हि 


वभ 4 RE SR 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या शत poe 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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आगत संख्या. ५.3.1९5 . नयी जी. 
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